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DVA 1१4 - AY NAN 


न्स्ड व्ये ल्दूघ्यय लय 


हृदयमें उठे हुए भावको व्यक्त रूपसे प्रकाशित करनेके साधनको “भाषा? कहते हैं । यद्यपि 
सद्भूत आदिसे भी भाव प्रकाशित हो सकता हे पर उससे व्यक्त तथा: विस्तीर्ण रूपसे अभिप्राय 
प्रकाशित नहीं हो सकता है। अतः भा<के वाक्यसमूहसे माव प्रकाशित किया जाता है । वणंसमहुसे 
पद, पदसमूहसे वाक्य बनता हे । भाषाके लिखित रूपमें दो विधाओंसे माव प्रकाशित होता है, उनमें 
पहला है गद्य और दूसरा पद्य । माषामें भाष धातु और गद्यमें गद धातु व्यक्त वचन करनेके अर्थमें 
हैं । ऐसा प्रतीत होता है व्यक्त ओर अकृत्रिम रूपसे गद्यके द्वारा माव प्रकाशित होता है। “पदम्‌ 
( चरणम्‌ ) अहंति” इस व्युत्पत्तिसे पद शब्दसे अर्हा$थंमें यत्‌ प्रत्यय होकर “पद्य” पद निष्पन्न 
होता हे । फलतः छन्दोबद्ध रूपसे पद्यके द्वारा माव प्रकाशित होता है । गद्य सहज और सरल है तो 
पद्य कृत्रिम और दुरूह हो सकता है । गद्य सहज रूपसे प्रकट होनेसे प्रायः अनलडकृत होता है तो 
पद्य अनुप्रास ओर लय आदिसे अलङ्कृत और मनोहर होता है, अतः पद्य गाया मी जा सकता है, 
आसानीसे कण्ठस्थ मी किया जा सकता है अतः हमें संस्कृत वाडमयमें पद्यकी ही अधिक उपलब्धि 
होती है । विश्वसाहित्यमें लिखित रूपमें जिस किसी भी माषामें हमें पहले पहल पद्यका ही दर्शन 
होता है, अतएव आधुनिक दिद्वानोंसे सवंप्रथम माने गये “ऋग्वेद” में हमें पद्योंका ही दर्शन 
मिलता हे । जमिनि मुनि मीमांसादशंन में ऋकका लक्षण करते हें--“यत्रा$थेवदशेन पादव्यवस्थिति: 
सा ऋक ” ( २-१, १०-३५ ) अर्थात्‌ जिस मन्त्रमें छन्दोविशेषके वरासे चरणकी व्यवस्था होती 
हे, उसे “क्क कहते हैं। इस प्रकार ऋक-मन्त्रोंसे युक्त वेदको “ऋग्वेद कहते हैं। सामका 
लक्षण करते हें--“"ता: सगीतय: सामानि? अर्थात्‌ वे ही ऋक्‌ मन्त्र, गानसे युक्त हों तो उन्हे “साम 
कहते हैं । अर्थात्‌ षड्ज आदि स्वरोंका विशेष रूपसे विन्यास होकर गानात्मक होनेसे वे ही ऋचाएं 
“साम” के रूपमें परिणत होती हैं । इस प्रकार साममन्त्रोसे युक्त वेदको “सामवेद' कहते हैं । 

इसी प्रकार “यजु” का लक्षण है-- शेषे यजुः:शब्द:” अर्थात्‌ जो “ऋक्‌” के समान 
छन्दोबद्ध नहीँ है और न “साम” के समान गीतिबद्ध हे उसे “यजु कहते हैं । यजुमन्त्रोंसे युक्त 
वेदको “'यजुर्वेद”' कहते हैं । यद्यपि यजुर्वेदमें कतिपय ऋक्‌ मन्त्र भी हें तथाऽपि “प्राधान्येन व्यपदेशा 
मवन्ति” इस न्यायसे उसे यजुर्वेद ही कहते हैं। भथवंवेदमें भी पद्य माग अधिक हैं ओर गद्य भाग 
कम “'मन्त्रब्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌'’ ( क्षापस्तम्ब ) इख उक्तिके अनुसार सामान्यतः वेदके मन्त्र ओर 
ब्राह्मणमें दो विभाग हैं। उनमें संहितालप ऋक्‌ आदि चारों वेद मन्त्ररूप हैं, ओर ऋग्वेदमें 
ऐतरेय आदि, यजुर्वेदमें शतपथ आदि, सामवेदमें आषंय आदि ओर अथवंवेदमें गोपथ आदि ब्राह्मण 
प्रसिद्ध हैं । ब्राह्मणमें मन्त्रोंका निवंच्न, विनियोग, प्रयोजन, प्रतिष्ठान और विधिका वर्णन रहता है । 
ब्राह्मण सबके सब गद्यमय हैं। ब्राह्मणके परिशिष्ट भागको “आरण्यक ' कहते हैं । वे भी गरामे ही हैं । 
वेदके अन्तिम भाग उपनिषत्‌ कुछ तो पद्यमय हैं ओर कुछ गद्यमय, कतिपय उपनिषदोंमें गद्य और 
पद्य दोनों उपलब्ध होते हैं |. | 

वेदाङ्गोंमें सिक्षाग्रन्थ पाणिनिशिक्षा आदिमें पद्य हैं, कुछमें गद्य पद्य दोनों हें । कल्पोंके तीन 
भेद हैं श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और धमंसूत्र । सूत्रग्रन्थोमें हमें संक्षिप्त गद्यका स्वरूप मिलता है। 
धमंसूत्रमें गद्य और पद्य दोनोंका संमिश्रण मिलता है । व्याकरण, और छन्द दोनों गद्यमें हैं । 
व्याकरणमें सूत्र ओर वातिक गद्यमय हैं। पतञ्जसिसुनिके महाभाष्यमें प्रश्‍नोत्तर रूपमें हमें उत्कृष्ट 
गद्यका स्वरूप मिलता है । निरुक्त भी गद्यमय है, ज्योतिष पद्यमय हे । वेदके उपाङ्कोंमें आयुर्वेद-- 


(6 २.) 


चरकसंहिता और सुश्रुतसंहिता दोनोंमें गद्य पद्म दोनों उपलब्ध होते हैं । आधुनिक वाग्मटसं हिता, 
शाङ्गधर संहिता भावप्रकाश, माधवनिदान केवल पद्यमय हैं। अथशास्त्रमें बाहस्पत्य अथशास्त्र, 
कौटलीय अर्थंजास्त्र गद्यमय हैं, उनमें भी कहीं-कहीं पद्य उपलब्ध हैं। तन्त्रग्रन्थ भी अधिकतर 
पद्यमय ही हैं । 

लौकिक साहित्यमें पद्यका आविर्भाव सबसे पहले वाल्मीकिरामायणसे हुआ । निषादके बाणसे 
क्रो्चपक्षोकी हत्या होनेसे वाल्मीकि मुनिके हूदयमें करणा और शोककी तीब्रतासे-- 

“मा निषाद ! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवतोः समा: । 
यत्क्रोञ्चमि षु नादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥। 

इस प्रकार.जो वाक्य प्रादुर्भूत हुआ वह छन्दोबद्ध होनेसे पद्यात्मक हुआ । अनन्तर शापरूप 
वाक्यके मुखसे निकल जानेसे मुनिको अपने अनौचित्यकी प्रतीति हुई और पश्चात्ताप भी हुआ, तब 
ब्रहादेवने अवतीणं होकर उनको रामायण बनानेकी अनुमति दो । उसके फलस्वरूप लोकमें “'वाल्मीकि- 
रामायण” नामका पद्यात्मक प्रबन्ध आदिकाव्यके रूपमें अवतीणं हुआ । 

तदनन्तर पञ्चमवेदके रूपमें संमत “महामारत'' भो पद्यमय है, उसमें अपवाद रूपमें कहीं- 
कहीं गद्यका भी दशन होता है। ब्रह्मपुराण आदि अठारह पुराण कल्किपुराण आदि उपपुराण भी 
पद्यमय ही हैं । श्रीमद्भागवतमें प्चमस्कन्धमें कुछ गद्यात्मक वाक्य भी उपलब्ध होते हैं । पीछेसे पद्यमें 
अतिप्रचलनसे साधारणता होनेसे छन्दके वशमें होनेसे भावविस्तरकी न्युनतासे तथा विषयवस्तुको 
सरलता होनेसे भी “गद्य'' का प्रचलन चल पड़ा। न्याय आदि दशनग्रन्थ सबके सब गद्यमय हैं । 
इसी तरह वात्स्यायनमुनिकृत कामसूत्र भी गद्यात्मक है, कहीं कहीं उसमें विशेष वक्तव्य विषय पद्यमें 
भो दृष्टिगोचर होते हैं । यह तो हुआ संस्कृत वाङमयमें गद्य और पद्यकी स्थितिका सामान्य वर्णन । 

अब काव्यमें उसमें मी गद्यकाव्यका वर्णन करनेके लिए उपक्रम करते हैं। विश्वनाथ 
कविराजने दृश्य ओर श्रव्य इस प्रकार काव्यके दो भेदोंको लिखा है । हृद्य = अभिनेय अर्थात्‌ 
नाटक आदि माने गये हैं। श्रव्य काव्यके दो भेद हैं गद्य और पद्य । छन्दोबद्ध पदको “पद्य” कहते हैं । 
पद्यकाव्यके भेद खण्डकाव्य और महाकाव्य आदि हें । उनके विषयमें हमें कुछ कहना नहीं है । छन्दके 
बन्धनसे रहित वाक्यको “गद्य कहते हैं। गद्यके चार भेद माने गये हैं, मुक्तक, वृत्तगन्धि, उत्कलिका- 
प्राय और चूणंक । समासरहित गद्यको मुक्तक, छन्दके अंशसे युक्तको “'वृत्तगन्धि”' दीर्घ समासवालेको 
“उत्कलिकाप्राय ' और अल्प समासवांले गद्यको “'चूणंक'' कहते हैं। ये हुए गद्यके भेद और लक्षण । 
गद्यकाव्यके दो भेद हैं, कथा और आख्यायिका । विश्‍वनाथ कविराज साहित्यदर्पणमें कथाका लक्षण 
लिखते हैं-- 


कथायां सरसं वस्तु गद्यरेव विर्निमितम्‌ ॥ ६-३३२॥ 
क्वचिदत्र भवेदार्या, क्वचिद्व ्त्राऽपवक्त्रके । 
आदौ पद्येनंमस्कारः, खलादेवृंत्तकोर्तनम्‌ ॥ ६-३३३ ॥ 
अर्थात्‌ कथामें गद्योंसे ही रचा गया सरस इतिवृत्त होता है। इसमें कहीं आर्या, और 
कहीं वक्त्र और अपवनत्रक छन्द होते है । इसमें आरम्भमें पद्योंसे देवताओंका नमस्कार किया 
जाता है ओर सज्जन और दुर्जन आदिके चरित्रका वर्णन होता है । कथाके उदाहरण दण्डी कविका 
दशकुमारचरित, महाकवि बाणमट्टकी कादम्बरी और धनपालकृत तिलकमञ्जरी आदि हैं । 
इसी तरह विश्वनाथ कविराज आख्यायिकाका लक्षण करते हैं-- 


“आख्यायिका i क यावत्स्यात्कवे वं शाऽनुकीतंनम्‌ । 
अस्यामन्यकवोनां च वृत्तं पद्यं क्वचित्क्वचित्‌ ॥ ६-३३४ ॥ 


(1२१५५) 
कथांऽशानां व्यवच्छेद आश्वास इति बद्धथते । 
आर्यावक्त्राऽपवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित्‌ ॥ ६-३३५ ॥ 
अर्थात्‌ आख्यायिका कथाकी सहश होती है, भेद ये हैं कि इसमें कविके कुलका वर्णन रहता है, 
और अन्य कवियोंका भो चरित्र वणित होता है तथा कहीं-कहीं पद्य भी रहता है । कथाके भंझोंका 
परिच्छेद “आइवास” नामसे निबद्ध होता है । आर्या, वक्त्र और अपवक्त्र इन छन्दोंके मध्यमें जिस 
किसी भी छन्दसे भिन्न विषयके वणंनके बहानेसे आश्‍वासके आदि -मागमें आनेवाले विषयकी सूचना 
होती है। इसका उदाहरण है हषंचरित । इसी तरह पञ्चतन्त्र, हितोपदेश, पुरुषपरीक्षा आदि 
ग्रन्थोंका आख्यायिकामें अन्तर्भाव करना चाहिए 
अब प्रकृत विषयमें कुछ कहना चाहते हैं । संस्कृतके गद्यकाव्योंमें तीन कवि “अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, 
वे हैं दण्डी, सुबन्धु और बाणभट्ट । यद्यपि इनके समयमें विद्वानोंका पर्याप्त मतभेद है तथाऽपि हम 
बहुमतके आधारपर कुछ लिखते हैं । 
` दण्डी 
बहुतसे विद्वानोंके मतमें सबसे प्राचीन गद्यकाव्यके कवि दण्डी हैं । संभवतः: उन्होंने पद्यकाव्य- 
की भी रचना की होगी । ''कविदंण्डी कविदेण्डो कविदेण्डी न संशयः ।” इत्यादि उक्तियां दण्डीके 
कवित्वका प्रतिपादन करती हें । इसी तरह-- 
“जाते जगति वाल्मोकौ करविरित्यभिधाभवत्‌ । 
कवी इति ततो व्यासे, कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥ 
अर्थात्‌ कोई सहृदय विद्वानु कहते हैं कि जगत्में वाल्मीकिके प्रादुभूत होनेपर उनके लिए 
“कवि” ऐसी संज्ञा हुई, अनन्तर व्यासके प्रादुर्भूत होनेपर उन्हें भी यह संज्ञा उपलब्ध हुई। हे 
कविराज दण्डिन्‌ ! आपके प्रादुभूत होनेपर वह संज्ञा आपको भी प्राक्त हो गई, इस प्रकार लोकमें तीन 
कवि हो गये हैं। इसी तरह दण्डीकी रचनाभोंके विषयमें 'बृहच्छाङ्गधर-पद्धति' में कविराज 
राजशेखरके नामसे यह पद्य हे-- 
“'त्रयोऽगनयस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः । 
त्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः ॥ 
अर्थात्‌ दक्षिणाग्नि, गाहंपत्य और आहवनीय ये तीन अग्निदेव, ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर ये 
तीन देव, ऋक्‌, यजुः और साम ये तीन वेद, सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण इसी प्रकार दण्डी 
कविके तीन प्रबन्ध स्वगं, मत्यं ( लोक ) और पाताल तीन लोकोंमें विख्यात हैं। इनमें एक तो 
गद्यकाव्य कथाके रूपमें प्रसिद्ध दशकुमारचरित है, ओर दूसरा काब्यका लक्षण-ग्रन्थ काव्यादश 
माना जाता है । परन्तु तीसरे प्रबन्धके विषयमें पर्याप्त मतभेद है। कोई “' छन्दोविचिति’' नामका 
ग्रन्थ जो संमवतः छन्दोंका लक्षण होगा उसे मानते हैं, कोई “अवन्तिसुन्दरी कथा” जो अपूर्ण है 
उसे मानते हैं तो कोई “'मुकुटताडितक'' नामक ग्रन्थको मानते हैं ,जो संभवतः नाटक हे । दण्डीने 
आन्ध्र, और चोल देशोंका, काबेरी नदीका और काश्वीके पल्लवगणोंका उल्लेख किया है तथा वेदर्भी 
रीतिकी प्रशंसा भी की है इससे अनुमान होता है कि वे दाक्षिणात्य बै । इसी तरह्‌-- 
“।लक्ष्म लक्ष्मों तनोतीति प्रतोतं सुभगं वचः । ˆ काव्या? १-४५ । 
अर्थात्‌ लक्ष्म ( चिह्न ) लक्ष्मी ( शोमा ) का विस्तार करता है यह मनोहर वचन प्रतीत 
होता है । कहना नहीं पड़ेगा कि यह वचन महाकवि कालिदासके-- 
“मलिनमपि हिमांशोलक्ष्म लक्ष्मीं तनोति ।' ( १-१७ ) 


(८/.) 


अभिज्ञानशाकुन्तलकी इस उक्तिको लक्ष्य कर कहा गया है । इस प्रकार द ण्डी कालिदासके 
परवर्ती प्रतीत होते हैं । 

इसी तरह दण्डीने काव्यादर्श में-- 

“सागरः सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ ।' ( १-३४ ) १ 

इस प्रकार प्रवरसेनकी प्रशंसा कौ है । कह्लणकी राजतरङ्िणीकी उक्तिके अनुसार प्रवरसेन 
खृष्टकी छठी शताब्दीमें थे, अतः दण्डी कवि छठी शताब्दीसे परवर्ती हैं। इसी प्रकार दण्डी और 
सुबन्धुकी भाषा और रीतिकी तुलना करनेपर दण्डी सुबन्धुसे पुववती र्त होते र 343 हक 
दशकुमारचरितके विषयमें कुछ लिखते हैं---दशकुमारचरित अपुण ग्रन्थ है RSTO और 
उत्तरपीठिकाको संयुक्तकर परवर्ती किकी लेखकने उसे पूर्ण कर दिया है । संस्कृत साहित्यमें जसे 
शद्रककृत मृच्छकटिक प्रकरण राज्यविप्लवको घटनासे संयुक्त होकर अपूव स्थान रखता हैं. उसी 
तरह दशकुमारचरित भी यथाथंवादका अवलम्बन कर अनोखी प्रणालीका प्रदशन करता हे । आरम्भमें 
मगध देशके राजा राजहंसके पराक्रमका और उनकी रानी वसुमतीके रूपका गोडी रीति और ओज 
गुणसे मनोरम वर्णन किया गया हे । राजहंसका मालव देशके राजा मानसारसे युद्ध होता हे पहले 
चे जीतते हैं, पीछे हारकर विन्ध्यगिरिका आश्रय लेते हें । वहींपर उनके पुत्र राजवाहनका जन्म 
होता है । शिक्षा प्राप्त कर मन्त्रो आदिके नो पृत्रोके साथ उनको मंत्री होती है और वे सब विजयके 
लिए पृथक-पृथक अभियान करते हैं, पीछे संकेत स्थानमें सव जुट जाते हैं और अपनी-अपनी विक्रम- 
कथाका वर्णन करते हैं। सबलोग राजा राजहंसके पास जाते हैं और मानसारको परास्त कर मगध- 
दशके शासनमें लग जाते हैं, कथाका मुल भाग इतना है । इस काव्यमें अद्भुतरस प्रधान है, इसमें 
चरित्र और पात्रोंका बाहुल्य है, एवम्‌ चोयंविद्या, रमणीहरण, गुप्तप्रणय, दूतीप्रेषण आदि अनेक- 
अनेक विचित्र वर्णन हैं। इन सबको देखनेसे उस समयका सामाजिक चित्र जघन्यरूप होनेपर भी 
यथाथंतासे उतारा गया हे। जो हो, इसमें वर्णनशक्ति अतिशय चमत्कारपूर्ण है वसन्तवणंन, 

सन्ध्यावर्णन, यमलोकवणंन, नायक राजवाहनके साथ अवन्तिसुन्दरीका मनोरम प्रणय इत्यादि 
विषय दण्डोके अपूर्वं कवित्व-शक्तिका परिचय दे रहे हैं। इसमें मापा अत्यन्त मनोरम, अनुप्रासगभित 
होकर अतिशय आकर्षक है । यद्यपि दण्डीने अपन लक्षणव्रन्थमें वेदर्भी रीतिकी प्रशंसा की हे तथाऽपि 
दशकुमारचरितमें हमें वंदर्मी रीतिके साथ गोडी रीतिका भी स्थान-स्थान पर उपलब्धि होती है 
दीघसमास आदि भी बहुत जगह दृष्टिगोचर होते हें । उपमा और रूपक आदि अ ललकार भी ग्रन्थको 
अलङ्कृत कर रहे हैं । “दण्डिन: पदला लित्यम्‌”” यह कथन नितान्त सत्य प्रतीत होता है ।. 
सुबन्धु 

संस्कृतके गद्यकाव्यमें दण्डीके अनन्तर सुबन्धुका स्थान उपलब्ध है । “राघवपाण्डवेय? काव्यके 
कर्ता बारहवीं शताब्दीके कविराज कवि--' 'सुबन्धुर्बाणमट्रश्च कविराज इति त्रय: । वक्रोक्तिमागे- 
निपुणाश्चतुर्थो विद्यते न वा ॥” ऐसा लिखकर वक्रोक्तिमें सबसे पहले “'सुबन्धु'' का उल्लेख करते 
हैं । सुबन्धुके भी समयके विषयमें विद्वानोंका पर्यापध मतभेद हे । खृशकी आठवीं झाताब्दीके वामन 
आचार्यने अपनी काव्याऽलङ्कार-सूतरवृत्तमें सुबन्धुकी वासवदत्ता तथा बाणमट्टकी कादम्बरीसे उदा- 
हरणोंका प्रदर्शन किया है, इसलिए इन दोनोंका समय ७५० ई० के पं होना चाहिए । ७००-७२५- 
क; ध्यल्माराे रचित श्राकृतकाव्य “गउडवहो' में सुबन्धुका उल्लेख उपलब्ध होता है । बाणमट्टने 

अपनी कादम्बरीमें अपनी रचनाके विषयमें ''अतिद्वयी कथा? । अर्थात्‌ दो कथाओंको अतिक्रमण 

करनेवाली कथा ऐसा लिखा । इसमें एक कथाका तात्पय है गुणाढयसे पैशाची भाषामें निर्मित 
वृहत्कथामे, तथा दूसरी कथाका तात्पयं है सुबन्धुकृत वासवदत्तामें / जेत: सुबन्धु बाणभट्रसे पु वंवर्ती हें । 


(50%) 
इसी तरह बाणभट्टने हषंचरित आख्यात्रिकामें-- 
“कवीनामगलदृर्पा नूनं वासवदत्तया । 
शक्त्येव पाण्ड्पुत्राणां गतया कर्णगोचरम ॥” ११ ॥ 


इस पद्यम जो 'वासवदत्ता का उल्लेख किया है, उसका तात्पये सुबन्धु-कृत वासवदत्ता नामकी 
कथामे हे यह बहुतसे विद्वानोंका अभिमत है। इस प्रकार वाणमट्रने अपने दो गद्यकाव्योंमें अर्थात्‌ 
कादग्वरो कथाम ओर हृपचरित आख्यायिकामें जो ' वासवदत्ताका उल्लेख किया है वह सुवन्युक्रत 


~ » 


वासवदत्ता हा ह इसम सन्दह नहा । वाणसट्ट सप्तम झताब्दीके मध्यभागमें थे ऐसा माना जाता है । 
| सुबन्धुको वासवदत्ता नामको एक हो आख्यायिका वा कथा उपलब्ध हे । उन्होंने उस 
स्वयम्‌ ही 
“प्रत्यक्ष रर्लेषसयप्र पञ्चविव्यास वेदरध्यनिविप्रबन्धम्‌ । 
सरस्वतीदत्ततरप्रसादश्चक्र सुबन्धुः सुजनेकबन्धुः ॥।' 

ऐसा लिखकर "प्रत्यक्षरइलेपमय'' बताया हे । वास्तवमें यह कथन यथार्थं है। इलेषमें 
उनका मुकाबला काई भी कवि नहीं कर सकता है । उन्होंने वासवदत्तामें एक स्थानमें “'च्यायस्थिति- 
मिवोद्योतकरस्वरूपाम्‌'' ओर दूसरे स्थानपर '“'बौढसङ्गतिमिवाऽलडङ्कारभूषिताम्‌'' ऐसा लिखा है । 
न्यायवातिककार न्यायाचाये उद्योतकर मुनि और बोद्धसङ्गत्यलङ्कारकार धर्मकीति खष्टकी छठीं 
राताव्दोमें हुए थे ऐसी ऐतिहासिक विद्वानोंकी सम्मति है। इसी तरह सुबन्धुने दण्डीकी छन्दोविचितिका 
भी उल्लेख किया है । फलतः सुवन्युको छठो शताब्दीके अन्त्यमाग और सातवीं शताब्दोके प्रारम्भ 
मझागमें रखा जा सकता है । वासवदत्ताका कथानक “बृहत्कथा” से लिया गया हे । सुबन्धुने उसे 
आलङ्कारिक ढड़से सजाकर परिष्कृत स्वरूपसे प्रकाशित किया हे । इसको कथा इस प्रकारसे 
राजपुत्र कन्दपंकेतु स्वप्नमें एक लावण्थमयो राजकुमारीको देखता हे वह उसका अन्वेषण करनेके 
लिए अपने मित्र मकरन्द्के साथ बाहर जाता हे । उसी तरह पाटलीपुत्रकी राजकुमारी वासवदत्ता 
भी स्वप्नमें एक राजपुत्रको देखती है, ओर उसका अन्वेषण करनेके लिए अपनी दूतीको बाहर भेजती 
हे । कन्दपंकेतु विन्ध्यपर्वतके वनमें एक पक्षिदम्पतिको बातचीतमें इस घटनाको सुन लेता है। 
अनन्तर कन्दपंकेतु ओर वासवदत्ताका साक्षात्कार होता है, परन्तु पाटलीपुत्रराज वासवदत्ताका 
विवाह दूसरेसे कराना चाहता है, इस बातको जानकर वे दोनों भाग जाते हैं । वासवदत्ताके पिताकी 
सेना उन दोनोंका पीछा करती है । वे दोत्नो ,एक निषिद्ध उपवनमें पहुंचते हैं । वहाँपर वासवदत्ता 
पाषाणके रूपमें परिणत हो जाती है । तब कन्दपंकेतु आत्महत्या करनेपर तत्पर होता है, “तुम्हारी 
अपनी प्रियासे संमेलन होगा आत्महत्या मत करो ऐसी आकाशवाणी सुननेपर कन्दपकेतुने दुःखके 
साथ प्रतीक्षा की । एक दिन कन्दपंकेतुने संयोगवश उसे पत्थरका स्पशं किया वासवदत्ता अपने पूवं 
शरीरमें लोट आई उन दोनोंका समागम हुआ और आनन्दपूवेक समय बीतने लगा । इतनी छोटी 
कथाके आधारपर सुबन्धुने अपनी कल्पनाका विस्तार किया, इलेषके रूपमें अनेक आस्त्रोय-पदार्थोंका 
प्रदशन कर अपनी संस्कृतभाषामें असाधारण शक्ति दिखलाई हे । उनके वाक्य मी छोटे-छोटे हैं, पर 
कविके प्रत्यक्षर इलेषप्रदर्शन करनेकी धुनमें तत्पर होनेसे रचना अत्यन्त दुरूह हो गई है । तथाऽपि 
यह रचना सरस मनोहर वणंनसे परिपूर्ण और विद्वानोंका मनोरऊ्जन करनेवाली है इसमें सन्देह 
नहीं । सुबन्धु कारमीरके वा उज्जयिनीके रहनेवाले हैं इसमें मतभेद है । ये कवि वेदिक आचार- 
सम्पन्न थे । इप्त काव्यकी श्रीकृष्णसू रि, जगद्धर, त्रिविक्रम, तिम्मय्यसूरि और शिवराम आदि विद्वानों- 
ने टीका की है । कुछ अंशमें बाणमट्टने इसकी शेलीका अनुहरण किया है, यह अनुमान होता है । 


(७ ९६) 


बाणभट्ट 


सुबन्धुके अनन्तर बाणभट्टका प्रसद्ध आता हे । अन्य कवियोके समान इनका समय और 
चरित्र तिरोहित नहीं है । बाणभट्ट कान्यकुन्जाऽधिपति शिलादित्य हषं वद्धनके सभाकवि थे । हषवद्धन- 
का समय खष्ट ६०६ से ६४७ तक माना जाता है, बाणभट्टका भी वही समय हे । बाणमट्टको रचनाएँ-- 
हषंचरित ( आख्यायिका ), कादम्बरी ( कथा ), पार्वंतीपरिणय ( नाटक ) और मुकुटताडितक 
( नाटक ) मानी जाती हैं । हषंचरितक्रे प्रथम उच्छ्वासके कथनके अनुसार बाणभट्टके वंशके मूल- 
पुरुष वत्स नामके विद्वान्‌ ब्राह्मण थे। विन्ध्यप्रदेशके हिरण्यवाह ( शोण ) नामक महानद के 
तीरस्थित प्रीतिकूट नामके ग्राममें उनका निवास था । बाणभट्ट वात्स्यायन गोत्रमे उत्पन्न कुबेरके 
प्रपौत्र थे । ये कुवेर गुप्त उपपदवाले राजाओंसे पूजित थे । वे अ्थेपतिके पोत्र ओर चित्रमानुके 
पुत्र थे । उनकी माता राजदेवी नामकी थी ““भत्सु” नामके विद्वान्‌ उनके गुरु थे, और पुत्र भूषणमट्ट 
नामके थे । चन्द्रसेन और मातृषेण उनके असवर्ण भाई-थे। भाषाकवि ईशान बाणमट्टके परमं 
मित्र थे । उनके शेशवकालमें ही माताका स्वगेवास हुआ, और उनकी चोदह वषको उम्रमें पिताजीका 
परलोकवास हुआ । अनन्तर वेदशास्त्रके विद्वानु बाणभट्रने बाल-सुलभ चपलतासे देशान्तर देखनेको 
इच्छासे पितृपितामहोॉसे उपाजित वेमवको भूलकर विद्याव्यासङ्भकी परवाह न कर मित्रोंके साथ 
घरसे निकल कर पर्यटन करते हुए अनेक राजकुलोंकी सेवा कर बहुत समय बिताया । पीछे वे फिर 
अपनी जन्मभूमिमें लोटे । तब विवाह कर गृहस्थाश्रममें उन्होंने प्रवेश किया । बाणमट्रकी प्रसिद्धि 
सुनकर श्रीहषंके सहोदर श्रीकृष्णने उन्हें बुलाया । तब उन्होंने कान्यकुव्जमें जाकर श्रीहषके समा- 
मवनमें महाकविपद प्राप्त किया । बाणभट्रने श्रीहषके चरित्रका आलम्बन कर आठ उच्छ्वासोंवाली 
हषंचरित नामक आख्यायिकाको रचना की । उसमें प्रथम उच्छवासमें स्थित महाकविके वंशवणेनके 
अनुसार कुछ विषयोंका यहां गुम्फन किया गया हे । 

हषंचरितमें हपंवद्धनके पिता राज्यवरद्धेनकी मृत्य, हषंके ज्येष्ठश्राता प्रभाकरवद्धनकी 
हत्या, उनकी भगिनी राज्यश्रीके पति ग्रहवर्माकी हत्या और गौडराजके विरुद्ध अभियान और राज्य- 
श्रीका उद्धार आदि अनेक घटनाओंका वर्णन है। हर्षचरित ऐतिहासिक तत्त्वको निरूपण करनेके 
उद्द्द्यसे रचित नहीं, हषंवद्धेनके जीवनको कतिपय घटनाओंका अवलम्बन कर रचा गया है। इसमें 
आलङ्कारिक रूपसे वणंन-बाहुल्य ही कविका अभीष्ट है। इलेष आदि अलङ्कारोंका प्रदर्शन, समास- 
वाहुल्य ओर गोडी रीतिका अवलम्बन कविका उद्दिष्ट विषय है । श्रीहर्षकी प्रथम रचना होनेसे यह 
कादम्बरोकी तरह मनोरम नहीं है, परन्तु दशकुमारचरित. और वासवदत्ताकी अपेक्षा इसकी रचना 
आकषंक है, किलिष्टपदोंकी अधिकता होनेपर भी यह वासवदत्ताकी सहद दुरूंह नहीं है। इसका 
विशेषतः प्रथम उच्छ्वास तो अतिशय मनोहर है । यृह ग्रन्थ भी अपूर्ण ही प्रतीत होता है । यह ग्रन्थ 
पहलेके कवियोंका समय दिखलानेके लिए अतिशय उपयोगी है । इसके आरम्मिक इलोकोंमें निम्नस्थ 
कवियोंकी और ग्रन्थोंकी चर्चा है--वासवदत्ता, भट्टार हरिचन्द्र, सातवाहन, प्रवरसेन, भास, कालि- 
दास, वृहत्कथा ओर आढयराज। बाणमट्ने आत्मकथामें अपने सहवासमें रहे हुए निम्नसे निम्न 
व्यक्तियोंका मो उल्लेख किया है अतः ये अतिशय सहृदय प्रतीत होते हैं । कादम्बरी बाणमट्टको 
दुसरी ओर मुख्यरचना है । यह गयकाब्यमें कथाके रूपमे परिगणित है । अतिशय खेदसे कहना 
पड़ता है कि यह भी हषंचरितकी ही सहश अपूण है। कहा जाता है कि बाणके चार पुत्र थे, वेया- 
gL साहित्यिक, ज्योतिषी और वंद्य । जब उनका अन्तकाल निकटवर्ती प्रतीत हुआ तब उन्होंने 
“मेरे प्रन्थका अवशिष्ट भाग कोन पूर्ण करेगा ?” ऐसा पूछा । तब ज्योतिषी और वंद्य तो चुप रहे । 
बाणमट्टने निकटस्थित वृक्षको दिखाकर पूछा--“यह कया है” । तब वैयाकरण पुत्रने उत्तर दिया-- 

| 
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“शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे” अर्थात्‌ “यह सूखा पेड़ आगे खड़ा है” । तब उन्होंने वही प्रश्‍न साहित्यिक 
पुत्रसे किया तो उन्होंने उत्तर दिया--“'नीरसतरुरिह विलसति पुरत: अर्थात्‌ यह नीरस वृक्ष आगे 
मित हो रहा हे” । वर्णनशेलीसे प्रभावित होकर बाणमदने उन्हीं पुत्रको अवशिष्ट कथांदको 
सुनाकर कादम्वरीको पणं करनेके लिए आज्ञा दी । वाणभट्टके पूर्वोक्त पुत्रका नाम कुछ लोग भूषण- 
मट्ट और कुछ लोग पुलिन्दभट्ट वा पुलिनभट्ट कहते हैं । परन्तु दशम शताब्दीके तिलकमञ्जरीकार 
धनपाळने बाणभट्टकी प्ररांसाके प्रस द्भ में 


“केवलोऽपि स्फु रन्बाणः करोति विमदान्कवोन्‌ । 
कि पुनः क्लप्तसन्धानः पुलिन्दकृतसन्निधिः ॥ 


ऐसा लिखकर बाणपुत्रका नाम “ पुलिन्द” ऐसा सङ्केत किया है । यद्यपि बाणमट्टकी प्रतिभा- 
प्रसूत कादम्बरीके पूर्वाद्धेका जो व्णनसोष्टव और विशेषता है वह उत्तरभागमें कहाँ । पर उसमें भी 
वणेनकी. विचित्रता और कमनीयता है, इसका अपलाप करना अन्याय होगा । कादम्बरीके उत्तराद्ध- 
कार बाणमट्टपुत्र कितने निरभिमान और पितृभक्त थे, यह बात उनके इस पद्यसे जानी जाती है-- 


“याते दित्रं पितरि तद्दचसेव साधं विच्छेदमाप भूवि यस्तु कथाप्रबन्धः । 
दःखं सतां तदसभासिकृतं विलोक्य प्रारब्ध एव च मया न कवित्वदर्पात्‌ ॥ 


वे ही भूषणभट्ट कादम्ब्ररीको प्रशंसाके साथ-साथ उसको पूतिके लिए अपनी अयोग्यता 
समझकर किस प्रकार सङ्कोच जताते हैं--- 


“कादम्बरीरसभरेण समस्त एव मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोऽयम । 
भीतोऽस्मि यन्न रसवर्णविवर्जितिन तच्छेषमात्मवचसाऽप्यन सन्दधानः ॥ ७ ॥ 


कादम्वरीका कथानक गुणाढचकी पशाची भाषामें संगृहीत वृहत्कथासे लिया गया हे । बाण- 
मट्टने उसे अपने कल्पनाकोशळ्से पात्रोके नाम आदिमे और तत्तत्स्थलमें परिवतंन कर अतिशय 
मनोहर रूपमे परिष्कृत किया हे । इसमें गौडो रीतिका उत्कृष्ट प्रदशन है। ''शब्दाऽ्थयो: समो 
गुम्फः पाचाली रीतिरिष्यते । ˆ सूक्तिमुक्तावलीस्थ कह्लणकी इस उक्तिके अनुसार पाञ्चाली रीतिका 
भी इसमें अच्छी तरह परिपाक देखा जाता है। ''ओजःसमासभूयस्त्वमेतद्गद्यस्य जीवितम्‌ 
( १-८० )'' दण्डीके काव्यादरामें स्थित इस उक्तिके अनुसार गद्यकाव्यक जीवन स्वरूप ओज गुण 
और समासबाहुल्य इसमे अनुपम खूपमें परिलक्षित. होते हैं ।. यह दशकुमारचरितकी तरह पात्रोंकी 
बहुलतासे कथानक न अब्यक्तप्राय है, न वासवदत्ताके समान प्रत्यक्षर इलेषसे उद्देगकारक है, न 
तो हषंचरितके समान क्लि पदोंकी मरमारसे अर्थबोधमें क्लेशकारक है, प्रत्युत उत्तरोत्तर 
कथाभागके ज्ञानकी उत्सुकता और वर्णनकी प्रचुरतासे मनोरञजन होनेसे -लम्बे-लम्बे अवतरणोके 
होनेपर भो इसमें धेयंके वांधका भङ्ग नहीं होता हे । | 

हषंचरित और कादम्बरी ये दोनों ग्रन्थ भारतवर्षंकी सातवीं शताब्दीके राष्ट्रिय और 
सामाजिक चरित्रको सजीवरूपसे चित्रित करते हैं । इन दोनों ग्रन्थोंके सिवाय बाणमट्टके मुकुटताडितक 
शारदचन्द्रिका और पावंतीप्ररिणय इन तीन रूपकोंका उल्लेख पाया जाता है । उनमें पहलेके दो रूपक 
उपलब्ध नहीं हैं, तीसरा उपलब्ध तो है परन्तु उसमें बाणमट्रकी शेली नहीं पाई जाती है। इनके 
अतिरिक्त, शिवाऽष्टक और चण्डीशतक नामके दो स्तोत्र-ग्रन्थ मी बाणमद्रके बतलाये जाते हैं । 


संस्कृत साहित्यमें पद्यकाव्योंकी अपेक्षा गद्यकाव्यको विरलता है। इसका कारण उसके 
` वणंनके निर्वाहमें काठिन्य प्रतीत होता हे । पद्यकाव्यमें कुछ न्यूनता प्रतीत होनेपर छन्द॑ आदिकी 
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परतन्त्रताका बहाना किया जासकता है, परन्तु गद्यकाव्यमें यह बात नहीं हे । उसकी रचनामें अत्यन्त 
निपुणताको आवश्यकता है । इसी कारण “गद्य कवीनां निकषं वदन्ति गद्य कवियोंको योग्यता 
जाँचनेकी कसौटी मानी जाती है। 
कादम्बरीमें कथानककी दृष्टिसे, अळड्कारोंकी दृष्टिसे, वर्णनीय विषयोंको व्यापकताकी हष्टिसे, 
शास्त्रीय पाण्डित्यकी दृष्टिसे और मी अन्य किसी भी हष्टिसे निरीक्षण करनेपर उसको लोकोत्तरता 
सर्वजनसम्मत है। उसका स्थान विश्वके गद्यकाव्योंमें असाधारण है। क्या भावपक्ष, कया 
कळापक्ष क्या लोकचरित्र क्या शांस्त्रीयतत्त्व, क्या अन्तर्जगत्‌ और क्या बाह्य जगत्‌ कविने अपनी 
सूक्ष्म दष्टिसे समस्त विषयोंका आकलन कर अपनी लेखनीसे का दम्बरीको उद्भासित किया हे । इसको 
माषा, शैली और वर्णनकी मधुरता और व्यापकताके कारण ही “ब्राणोच्छिष्टं जगत्‌ सवम्‌'' अर्थात्‌ 
समस्त जगत्‌ बाणका उच्छिष्ट है, बाणने वर्णनीय किसी भी विषयको नहीं छोड़ा है अतएव यह 
उक्ति निर्श्रान्त सत्य है । इसकी निरतिशय आकर्षकतासे “'कादम्बरीरसज्ञानामाहारोऽपि न रोचते 
अर्थात्‌ कादम्बरीके रसके आस्वादकोंको आहार भी रुचिकर नहीं है, यह कथन ' अतिशयोक्तिपुणं 
हीं है। इसमें उपमा, इलेष, परिसंख्या, उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभास और समासोक्ति आदि 
अलङ्कार यथास्थान संनिवि् होकर इसकी सुषमा बढ़ा रहे हैं। इसमें राजा शूद्रक, उनको समा, 
चाण्डाळकन्या शुक, विन्ध्याटवी, अगस्त्याश्रम, हारीत, जाबालिका आश्रम, जाबालि, प्रभात, मृगया, 
सन्ध्या, रात्रि, प्रभात, उज्जयिनी, राजा तारापीड, उनकी महारानी विलासवती, राजाके मन्त्री 
शकनास, राजा और रानीको सन्तान न होनेसे दुःख, राजाको विलासवतीको सान्त्वना, अनुष्ठान- 
विशेषसे चन्द्रापीडनामक पुत्रकी प्राप्ति, शुकनासको पुण्डरीकनामक पुत्रकी प्राप्ति इत्यादि अनेकाऽनेक 
वृत्तान्त नरे गये हें । महाइवेताका पातिव्रत्य, कादम्बरी और चन्द्रापीडका प्रणयवणंन, कपिञ्जळका 
निःस्वार्थ मित्रप्रेम इसमें आदर्श रूपमें दृष्टिगोचर होता है । इसमें वणंनकी ऐसी झड़ी है पन्नेके पन्ने 
कहीं पर्वत कहीं वन कहीं मुन्याश्रम कहीं अच्छोदसरोवर आदि अगणित बिषय नेत्रोंके सम्मुख नाचते- 
से प्रतीत होते हैं । इसमें राजकुमार चन्द्रापीडके प्रति शुकनासका राजनीतिका उपदेश कंसा विस्तीणं 
और हूदयङ्गम है । पत्त्रलेखा नामकी परिचारिकाक्रो आदर्श स्वामिमक्ति किसके हृदयको आकृष्ट 
नहीं करती है ? अतएव यह बात अतिशय सत्य है कि--“'कादम्बरीरसज्ञानामाहारोऽपि न रोचते ।'' 
अर्थात्‌ कादम्बरीके रसके आस्वादकोंको आहार भी रुचिकर नहीं है । इसके साथ साथ कादम्बरीमें 
समास आदिकी और वणंनको जटिलता और इलेष आदि अलङ्कारोंकी प्रचुरता पाठकोंको कहीं कहों 
धेयं अङ्गका मी प्रसङ्ग आ सकता है, जिससे किसीने इसके गद्यमागकी हिस्नजन्तुओंसे भरे जङ्गलसे 
तुलना को है। 
वास्तवमें बिचारपूर्वंक निरीक्षण करनेसे यह कथन ग्रन्थके अनधिकारी और श्रमभीरु जनोंको 
भले ही ठीक लगे, परन्तु अधिकारी और श्रमपरायण सहूदयोंको इसके अनुभवसे वर्णनातीत 
आनन्दको अनुभूति होती हे । किसी भी विषयके आनन्दको प्राप्तिके लिए परिश्रम अपेक्षित, हैं “न हि 
ड ह मः न नि सुख नहीं पाया जाता है, ड्स बातको कोन' नहीं जानता 
व क नसोष्ठवके लिए विश्वकी एकमात्र वैज्ञानिक एवम्‌न्लचीली भाषा 
सस्डतका प्रमाद, सस्कृतमे बाणमट्टका असाधारण अधिकार, उनकी सुक्ष्म प्रतिमा; लोकवृत्त तथा 
शास्त्रोकी पारदर्शिता और देशाटन आदिसे उत्पन्न उनका अनुभव ये सब विशेष कारण हैं, इसमें सन्देह 


र बरी-कथासारनामक बहुत ही मनोहर पद्यात्मक 
प्रबन्धकी रचना की है । कादम्बरीमें सम्प्रति चार हुत ही मनोहर पद्यात 


टीकाएं उपलब्ध हैं पहली--अकबर बादशाहके 


(Ce) 


आश्रित महोपाध्याय भानुचन्द्र और सिद्धचन्द्रकी टीका, दूसरी म० म० हरिदास मिद्धान्तवागोशकी 
टीका, तीसरी मोरेश्वर रामचन्द्र कालेकी टीका ( अंग्रेजी टिप्पणीसे युक्त ), चोथी-आचायं श्रीक्रष्ण- 
मोहनशास्त्रीको टीका ( हिन्दी अनुवादसे युक्त ) । 
पठन पाठनमें छात्रोंको सौकयेकी दृष्टिसे मैंने पहली, तीसरी और चौथी टीकाका आपाततः 

निरीक्षण कर सरलतासे बोध करानेके लिए अपने अन्यग्रन्थोंकी टीका चन्द्रकलाके समान अभिनव 
चन्द्रकलाको परिष्कृत रूपसे अनुवादके साथ उऱद्भासित किया है । इसमें मैं कहां तक ऊृतका्य हंगा 
इसमें गुणग्राहक, कृतवेदी विद्वद्गण और छात्रगण प्रमाण हें । 

माता हेमकुमारिका सुकृतिनी, श्रौदेवचन्द्रः पिता- 

सुरियंस्य सहोदरौ कृतिवरों श्रोकृष्णपूर्णाऽभिधौ । 
भारद्वाजकुलाऽब्धिकोस्तुभनिनी गङ्गाधरोद्गुरुः 


छेषास्प: ल धरासुरः समकरोह भाल्यामिमां प्राक्षलाम्‌ ॥ १ ॥ 
सौजन्यधन्यकृ तिवल्लभदासगृक्त-स्नेहाऽनुबद्वहदयेत मया सयत्मम्‌ । 
छात्रोपकारपरतामभिलक्ष्य चेषा श्रीबाणभट्टकृतिसद्वि वतिव्यंधायि ॥ २ ॥ 


कार्यान्तरापतनजातमहाऽन्तराय-जातेन दोषनिचयेन भवत्प्रमादः । 
हं सोपमा: सुमनसः प्रगुणाऽनुरागात्‌ क्षाम्यन्तु निर्भेरतर विनिवेदनं मे ॥ ३ ॥ 


सं० २०३६ | ~ ९ 
रामनवमी शेपराजशमा 
ब्रह्माघाट, वाराणसी । 


च्छ्ध्तय्ास्त्ातट 
कथामुख 

विदिशा नामकी राजधानीमें शूद्रक नामके प्रसिद्ध राजा थे। एक दिन उनके दरबारमें एक 
चाण्डालकन्याने आकर वैशम्पायन नामके तोतेको राजाको सौंपा । राजाके पूछनेपर तोता अपना 
वृत्तान्त इस प्रकार सुनाने लगा--हे राजन्‌ ! मुझे जनकर जब मेरी माताको मृत्यु हुई उसी समयसे 
मेरे पिता मेरा पालन करने लगे। एक दिन एक शिकारीने मेरे पिताको मार डाला, उसको नजर 
बचाकर मैंने किसी प्रकार अपनेको बचाया । पंखोंके नहीं उगनेसे मैं रॅंगकर जब पानीकी खोजमें 
किसी तरह चलने लगा तब जाबालिमुनिके पुत्र हारीत मुझे अपने पिताके आश्रममें ले आये । मुझे 

देखकर जाबालिमुनि मेरा वृत्तान्त इस प्रकार सुनानेळगे । 

कथाऽरम्भ 
उज्जयिनीमें तारापीड नामके प्रतापी राजा रहते थे. । उनकी पत्नी विलासवतो नामकी थीं । 
शुकनासनामक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण उनके मन्त्री थे। राजदम्पतिको सन्तान न होनेसे बहुत खेद था । 
महाकालकी उपासनासे राजाका चन्द्रापीड-नामक और मन्त्रीका वेराम्पायन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । 
राजाने उन दोनोंको नगरसे बाहर एक विद्यामन्दिरमें रखकर तत्तद्विषयोके विद्वानोंसे विद्याओं और. 
कलाओंमें शिक्षित बनाया । बारह सालके अनन्तर स्नातक होकर, परस्पर परम मित्रता रखकर वे 
दोनों नगरमें रहने लगे । वहींपर मन्त्री शुकनासने राजकुमार चन्द्रापीडको राजनीतिका अत्यन्त 
उपयोगी उपदेश दिया । तारापीडने राजकुमारको युवराज पदमें अभिषेक कर इन्द्रायुध नामक एक 
अद्भुत घोड़ा दिया । उनको सेवाके लिए पत्त्र्लेखा नामको एक बन्दिनी राजकुमारी ताम्बूलकरङ्कु- 
वाहिनीके ख्पमें सौंपी गई । तब राजकुमार अपने मित्रः वेशम्पायनके साथ दिग्विजय करनेके लिए 
निकले । तीन वर्षो तक विजयलाम करते हुए चन्द्रापीड आगे बढ़ते गये । एक बार मृगयाके प्रसङ्ग में 
राजकुमार दो किन्नरोंका पीछा करते हुए अपने शिबिरसे बहुत दूर चले गये, किन्नरयुगल अहृश्य 
हुए । चन्द्रापीडने अच्छोद सरोवरके तटपर तपस्या करती हुई एक अतिसुन्दरी गौरकाया महाश्वेता 
नामको गन्ध्ंराजकुमारीको देखा । राजपुत्रके पुछनेपर महारवेताने आत्मकथाके प्रसङ्गमें कपिञ्अल- 
के मित्र ऋषिपुत्र पुण्डरीकके साथ हुए अपने पूर्वरागको बतलाया । मिलनेके पहले ही विरह सहन 
न कर सकनेसे पुण्डरीकका मरण होनेसे जब मैंने सती होनेकी इच्छा की तब “तुम आत्महत्या मत 
करो तुम दोनोंका पुनः सम्मेलन होगा” ऐसी आकाशवाणी हुई और पुण्डरीकके मृत शरीरको एक 
दिव्यमूति आकाशमागंसे लें गई । “अरे दुष्ट ! मेरे मित्रको तू कहाँ ले जा रहा है ?” ऐसा कहते हुए 
उसका पीछा कर कपिञ्जल मी. अहृद्य हुए । “उसी समयसे मैं नियमपरायण हो रही हूँ” ऐसा कह- 
कर महाश्वेताने राजकुमारको फलमूल खानेके लिए दिया । महाश्‍्वेताने राजकुमारकी ''गन्धर्वराज- 
कुमारी कादम्बरी नामकी मेरी सखी मेरी दुःखद घटना सुनकर कौमायंब्रत धारण कर रही है” ऐसा 
'कहा । महाश्वेता चन्द्रापीडको हेमकूटमें कादम्बरीके पास ले गई । देखनेके अनन्तर ही कादम्बरी औरं 
चन्द्रापीड दोनों हो परस्पर प्रणयमें आसक्त हुए । दो तीन दिन वहीं बिताकर चन्द्रापीड अपने शिबिरमें 
न उसी समय उनको शीक्र राजधानीमें आनेके लिए पिताका आदेशपत्त्र मिला । तब चन्द्रापीडने | 

| ल Co र > मेघनादको ऐसी आज्ञा देकर उज्जयिनीके लिए 

| वड आड ता बी पवि डधामिकसे अधिष्ठित चण्डिकाका दशंन कर 
ी - न्त्री शुकनासका अभिवादन कर अपने प्रासादमें 


निवास किया । कुछ दिनके अनन्तर मेघनादके साथ पत रि 
| और उज़हनावाली उनकी उक्तिको भी चन्द्रापीडसे कह पक अल की. विरदावत्या 


( पूर्वभाग समाप्त ) 


महाकवि बाणभटइकी प्रशस्तियां 


युक्त कादम्बरीं श्रुत्वा कवयो मोनमाश्रिता: । 

बाणध्वनावनध्यायो  भवतोति  स्मृतियंत: ॥ ( सोमेश्वर, कोतिकोमुदी ) 

जाता शिखण्डिनी घ्राग्‌ यथा शिखण्डी तथाऽगच्छामि । 

प्रागल्भ्यमधिकमाप्तं बाणो बाणो बभूवेति॥ ( गोवद्धंन, आर्यासक्तषशती ) 
रुचिरस्वरवणंपदा ' रसभाववती जगन्मनो हरति। 

तत्कि तरुणी ? नहि नहि बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य ॥ (धमंदाससूरि, विदग्धमुखमण्डन) 
वाणोपाणिपरामृष्टवीणानिक्वाणहारिणीम । 

भावयन्ति कथं नाऽन्ये भट्टबाणस्य भारतीम्‌ ॥ ( गङ्गादेवी ) 

शश्वद्वाणद्वि तीयेन नमदाकारधारिणा । 

धनुषेव गुणाढ्येन निःशेषो रञ्जितो जनः ॥ ( त्रिविक्रममट्ट, नलचम्पू ) 
सुबन्धुर्बाणभट्रश्च कविराज इति त्रयः। 

चक्रो क्तिमार्गनिपुणाश्चतुर्यो विद्यते न वा ॥ ( कविराज, राघत्रपाण्डवीय ) 

इलेषे केचन, शाब्दगुम्फविषये केचिद्रसे चाऽपरेऽ- 

लङ्कारे कतिचित्सदर्थविषये चाऽन्य कथावणंने । 

आसर्व त्रगभीरधी रकविताविन्ध्याऽटवीचाठुरी- 

सञ्चारे कविकुम्भिकुम्भभिदुरो बाणस्तु पञ्चाननः ॥ ( चन्द्रदेवकवि ) 

“बाणस्य हर्षचरिते -निशितामुदीक्ष्यशक्ति न केऽत्र कवितासु मुदं त्यजन्ति । 

मान्यं न कस्य च कवेरिह कालिदास-वाचां रसेन रसितस्य भवत्यघृष्यम्‌ ॥ 
वागीश्वरं हन्त भजेऽभिनन्दमर्थेश्वरं वाक्पतिराजमीडे । 

रसेश्वरं स्तौमि च कालिदासं, बाणं तु सवश्वरमानतोऽस्मि ॥ 

श्रीहषं इत्यवनिवर्तिषु पाथवेषु नामंब केवलमजायत, वस्तुतस्तु । 

गीहं षे एष निजसंसदि येन राज्ञा संपूजितः कनककोटिशतेन बाण: ॥'” (सोड़ढल, उदयसुन्दरी ०) 
हृदि लग्नेन बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः । | 
भवेत्कविकुरङ्गाणां चापलं तत्र कारणम्‌ ॥ ( त्रिलोचनमट्ट ) 
सहषंचरितारब्धाद्‌भुतकादम्बरीकथा । 

बाणस्य वाण्यनायव स्वच्छन्दा भ्रमति क्षितो ॥ ( राजशेखर ) 

घ्रतिकविभेदनबाणः कवतातरुगहनविहरणमय्रः । 


सह दयलोकसुबन्धुर्जयत श्रीबाणभट्टकविराज: ॥ ( वीरनारायणचरित ) 
“प्रकट रसाऽनुगुणविकटाऽक्षररचनाचमत्कारितसकल- 
कविकुला बाणस्य वाचः ॥ ( जयन्तमट्ट, त्यायमञ्जरी ) 


केवलोऽपि स्फुरन्बाणः करोति विमदान्कवीन्‌ । 

कि पुनः क्लप्तसन्धानः पुलन्दकृतसन्निधिः ॥ ( धनपाल, तिलकमञ्जजरी ) 
“हृदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाण: ) ( जयदेव, प्रसन्नराघव ) क्‍ 
 सचित्रवर्ण विच्छित्तिहारिणो रवनीश्वरः । 

श्रीहर्षं इव संघट्ट . चक्र दाणमधूरयोः ॥ ( नवसाहसाङ्कचरित ) 
दण्डिन्युपस्थिते सद्यः कवीनां कम्पतां मनः । 

प्रविष्टे त्वन्तरं बाणे कण्ठे वागेव रुद्धधते ॥ ( हरिहर ) 


ज 


नायका5दि-परिचय 


कादम्बरीमें चन्द्रापीड धीरोदात्त और अनुकूल नायक हे । 
कादम्बरी परकीया ( कन्या ) और मुग्धा नायिका है । 
ये दो आलम्बन विभाव हैं । 

चन्द्र और चन्द्रमा अदि उद्दीपनविभाव हें । 
परस्परनिरीक्षण आदि अनुभाव हैं । 

निर्वेद आदि व्यभिचारिभाव हैं । 

करुणयिप्रलम्म रस "ज़ी । करुण भादि रस धज्ध हैं । 
रीति मुख्यत: गोडी ओर पा<ाली हैं । 

गुण-ओज और माधुयं और प्रसाद हैं । 

गद्य उत्कलिकाप्राय अधिक ओर चणक भी है । 


लक्षण 

धीरोदात्त-- "अविकत्थनः क्षमावानतिगम्भीरो महासत्त्वः । 

स्थेयान्निगृढसानो धीरोदात्तो दृढव्रतः कथितः ॥ ( सा० द०, ३-३२) 
अनुकूल “अनुकूल एकनिरतः” । ( ३-३७ ) 
परकीया-- “परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथा ।”” ( ३-६६ ) 
कन्या-- “कन्या त्वजातोपयमा सलज्जा नवयौवना ।' ( ३-६७ ) 
मुग्धा--- प्रयमाऽवतीर्णयौवनमदनविकारा रतौ वामा । 

कथिता मुदरश्च माने समधिकलज्जावतो मुग्धा ॥” ( ३-५८ ) 
ओज-- ओजश्चित्तस्य विस्ताररूपं ` दीस्तत्वमुच्यते ॥ ८-४ ॥ 
माधुयं-- चित्तद्रवीभावमयो ह्वादो माधुर्यमुच्यते । 

संभोगे करुणे विप्रलम्भे शान्तेऽधिकं क्रमात्‌ ॥ ८-२ ॥ 
प्रसाद चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवाऽनलः ॥ ८-७ ॥ 


स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। 
उत्कलिकाप्राय-- अन्यत्‌ ( उत्कलिकाप्रायम्‌ ) दीघंसमासाढ्यम्‌ ॥ ६-३३२ ॥ 
चूणेकम्‌-- तुयेसल्पसमासकम ॥ ६-३३२ ॥ 


———— ase < ««» 


॥ श्री: ॥ 


कादम्बरी 


'चन्द्रकला' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेता 


A NRT ee णाला 


मङ्गलाचरणम्‌ 


रजोजुषे जन्मनि, सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां, प्रलये तम:स्पृशे । 
अजाय सरगस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः ॥ १॥ 


न्न 
मण्डाऽसुराऽऽदिविबुधारिनिष्‌दनेन 
मक्तप्रसादनपरेण समीहितेन । 
याऽऽस्ते श्रुतिस्मृतिनुता हितहदेतुभूता 
तां लोकपालनपरा ललितां नमामि॥ १॥ | 
अथ कविकुलललामभूतो महाकविर्बाणमट्ट। प्रारिष्सितग्रन्थनिविध्नपरिसमाप्तिकामो न॑तिरूपं 
मङ्गलमाचरति रजोजुष इति । | 
अन्वय:---प्रजानां जन्मनि रजोजुषे, स्थितौ सत्ववृत्तये, प्रलये तमःस्पृलो, ( अत एव ) सूर्गा- 
स्थितिनाझहेतबे, त्रयीमयाय त्रिगुणाऽऽत्मने अजाय नम इत्यन्वयः । 

रजोजुष इति । प्रजानां = जनानां, जन्मनि = उत्पत्तौ, रजोजुषे = रजोगुणयुक्ताय । स्थितौ = 
मर्यादायां, सत्ववृत्तये = सत्त्वगुणयुक्ताय, प्रजानामितिरोषः। एवं परत्राऽपि। प्रलये = संहारे, तमेः- 
स्पृशे = तमोगुणयुक्ताय, अत एव सगस्थितिनाशहेतवे = सृष्टिमर्यादासंहारकारणाय, त्रयीमयाय = 
ग्रह्माविष्णुमहेश्वररूपाय यह्वा वेदस्वरूपाय, त्रिगुणाऽऽत्मने = रजःसत््वतमोग्ुणस्वरूपाय, स्वयं तु 

अजाय = जन्मरहिताय, नाशरहिताय चेति ऊह्यम्‌ । तारृशाय ईश्वराय नमः ॥ १ ॥ 
टिप्पणी--प्रजानां=प्रजायन्त इति प्रजाः, तासाम्‌ प्र + जनु + ड (उपपद०) + आम्‌ । रजोजुषे 
== रजो जुषत इति रजोजुट्‌, तस्मे, रजस्‌ + जुष्‌ + क्विप्‌ (उपपद०) + ङे । सत्ववृत्तये = सर्वे वृत्तिः 
यस्य सः, तस्मे ( व्यधिकरण-बहु० ) । तमःस्पृरोे = तमः स्पृशतीति तमःस्पुक, तस्मे, ““स्पृशोऽनुदके 
क्विन्‌” इति तमस + स्पृश + क्विन्‌ ( उपपद० ) + डे । सगंस्थितिनाशहेतवे = सर्गश्च स्थितिश्च नाशश्च 
सगंस्थितिनाशाः ( इन्द्र ० ), तेषां हेतुः, तस्मं ( ष० त« )। त्रयीमयाय = त्रयी एव त्रयीमयं तस्मे, 
त्रयी + मयट्‌ ( स्वरूप अर्थपें ) । त्रिगुणाऽऽत्मने = त्रयो गुणा एव आत्मा यस्य सः, तस्मे ( बहु° ) । 
अजाय =न जायत इत्यजः, तस्मे, नम्‌ + जन +ड + डे, “अन्येष्वपि हृब्यते'' इस सूत्रसे ड प्रत्यय 
( उप० ) “नमः” इस पदके योगमें “'नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाऽलंवघड्योगाच्च'' इससे चतुर्थो । वंशस्थं 
वृत्तम्‌ । “जतो तु वशस्त्रमुदीरितं जरो ॥ १॥ 


प्रजाओके सुष्टिकालमे रजोगुणवाले ब्रह्मारूप ), स्थितिकालमे सस्त्रगुणवाले ( विष्णुरूप ), संह्ारकालमे 
तमोयुणबाले ( मद्देश्वररूप ), जन्मरहित, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयक कारण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर शन तीन 
स्वरूपंसे युक्त अथवा वेदस्वरूप त्रियुण ( सच्च, रज ओर तम ) स्वरूप अज जन्मराइत इश्वरको नमस्कार हैं ॥१॥ 


२ कादम्बरी 


जयन्ति बाणासुरमोलिलालिता दशास्यचूडामणिचक्रचुम्बिनः । 
सुरासुराधीशरिखान्तशायिनो “भवच्छिदस्त्र्यम्यकपादपासव: ॥ २ || 
जयत्युपेन्द्रः स चकार दूरतो बिभित्सया यः क्षणलब्ध-लक्ष्यया । 
दुशेव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाड्िन्नमिवास्रपाटलम्‌ ॥ ३ ॥ 


SDT F mms SH NEY i RS I «०» 
अन्वयः--बाणाऽसुरमौलिलालिता दशाऽऽस्यचूडामणिचक्रचुम्बिनः सुराऽसुराऽधीशशिखाऽन्त- 
शायिनो मवच्छिदा त्र्यम्बकपादपांसवो जयन्ति ॥ २॥ 
जयन्तीति । बाणाऽसुरमौलिलालिताः = बाणदत्यमुक्ुटोपसेविताः, दशाऽऽस्यचूडामणिचक्र- 
-चुम्बिनः = रावणशिरोमणिसमूहस्पर्शिनः, सुराऽसुराऽधीशश्िखाऽन्तथायिनः = देवदत्यस्वामिचूडाप्रान्ता- 
ऽवस्थानशीलाः भवच्छिदः = संसारदुःखनाशकाः, त्र्यम्बकपादपांसवः == महेश्वरचरणरेणवः, जयन्ति = 
सर्वोत्कषंण वतन्ते ॥ २ ॥ | 
टिष्पणी--बाणाऽसुरमौलिलालिताः = न सुरः असुरः (नन्‌), विरोध अथमें नन्‌ । बाणश्चाऽसो 
असुरः ( क० घा०.) । तस्य मोलिः ( ष० त० ), तेन लालिताः ( तृ० त° ) । दद्या$स्थचूडामगि- 
चक्रकुम्बिनः = दश आस्यानि यस्य सः ( बहु० ), तस्य चूडाः ( ष० त० ), तासु मणयः (प्त० त०), 
तेषां चक्र ( ष० त० ), तत्‌ चुम्बन्तीति ( उपपद० )। सुराऽसुराऽधीर्थाथखाऽन्तथायिनः = सुराश्च 
असुराश्च ( इन्द्र ०), तेषाम्‌ अधीशाः ( प० त० ), तेषां शिखाः ( ष० त० ), तासाम्‌ अन्ताः 
( ष० त० ), तेषु शेरते तच्छीला ( उपपद० ) । भवच्छिदः = भवं छिन्दन्ति इति ( उपपद० ) । 
शयम्बकपादपांसव! = त्र्यम्बकस्य पादौ ( ष० त० ), तयोः पांसवः ( ष० त० ) । जयन्ति=जि+ 
लट्‌ + झि, यहाँ पर “जि” घातु अकमंक है। वंशस्थवृत्तम ॥ २॥ 
अन्वयः--स उपेन्द्रो. जयति, यो बिभित्सया दूरत? क्षणलब्धलक्ष्यया कोपाऽरुणया हद्या एव 
रिपोः -उरः मयात्‌ स्वयम्‌ अस्रपाटल चकार ॥ ३॥ 
जयतीति । सः =श्रुतिस्मृतिपु राणप्रसिद्धः, उपेन्द्रः == विष्णुः, नुसिहाऽवतारघारीति भावः, 
जयति = सर्वोत्कषण वतंते, यः= उपेन्द्रः, बिमित्सया = विदारणेच्छया दूरतः = विप्र कृष्टप्र देशात्‌ 
एव, क्षणलब्धलक्ष्यया = भल्पकालप्राप्तलक्षया, कोपाऽरु्णया =क्रोघरक्तवणंया, हद्या एव > दृष्टया 
एव, न ठु नखरेणाऽपीति भावः। रिपोः = शत्रोः, हिरण्यकरिपोरिति भावः। उरः = वक्षःस्थलम्‌, 
मयात्‌ = विदारणमीतेः १ स्वयम्‌ = आत्मना एव, अस्रपाटलम्‌ = रुधिरसमरक्तवणं, चकार = 
कृतवान्‌ ॥ रे ॥ 
टिप्पणी--सः= यह पद यहाँपर प्रसिद्ध अथंमें है अतः “'यः” इस पदके न होनेपर भी 
विघेयाऽविमशं दोष नहीं होता है । बिभित्सया = भेत्तुम्‌ इच्छा बिमित्सा, तया, मिद्‌ + सन्‌ + अ + 
ट इर्त्‌ इति, दूर + तसिः ( अव्यय ) क्षणलब्धलक्ष्यया = लब्धं लक्ष्यं यया सा 
श्य ( बहु? ), क्षणं लब्धलक्ष्या, तया “कालाउध्वनोरत्यन्तसंयोगे” इससे द्वितीया और 
अत्यन्तसंयोगे च इससे द्वि० त० । कोपारुणया = कोपेन अरुणा, तया (तृ० त) । अस्रपाटलम्‌ = 
अत्नम्‌ इव पाटलं तत्‌ “उपमानानि सामान्यवचने;'? इससे ( उपमान क० धा० ) । चकार कु-- 
लिट्‌ तिप्‌ ( णलू ) । उत्प्रेक्षा अलङ्कारः वंशस्थवृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
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बाणा$्सुरके सुकुंटसे उपसेवित, रावणके मस्तकोंके मणिसमूद्दका स्पर्श करसेवाली देवता और दैत्योके 
जिच शिरके समीप रहनेवाली ओर संसारको दूर करने वाली महेश्वरके चरणोंकी धूलियाँ अत्यन्त उत्कर्षसे 
रहती हैं ॥ २॥ 

प्रसिद्ध विष्णु (नृसिंह अवतार लेनेवाले) सबसे उत्कषेपूवेक रहते हैं, जिन्होंने कि विदारण करनेकी इच्छाक्षे 
दूरसे ही अस्पक्षृणर्मे ही लक्ष्यको प्राप्त करनेवाले क्रोधसे लाल नेत्रसे ही, शत्रु ( हिरण्यकशिपु )के वक्षःस्थलको 
बिदारणके भयसे स्वयम रुधिरके समान लाल वर्णवाला बना डाला ॥ ३ ॥ 


सज्जनदुरजनयो: स्तुतिनिन्दे ३ 


नमामि भत्सोश्चरणाम्बुजद्वयं सशेखरेमौखिरिभिः कृताच्चंतस्‌ । 

समस्तसामन्तकिरीटवेदिका-विटड्कूपीठोल्लुठितारुणाद्भालिः ॥ ४॥ 
सज्जनदुर्जनयोः स्तुतिनिन्दे 

. अकारणाविष्कृतवेरदारुणादसज्जनात्‌ कस्य भयं न जायते। 

विषं महाहेरिव यस्य दुर्वचः सुदुःसहं सन्निहितं सदा मुखे ॥ ५ ॥ 


अन्वयः--सशेखरेः मौखारिमभिः कृताऽचंनं समस्तसामन्तकिरीटवेदिकाविटङ्कपीठोल्लुठिता- 
ऽरुणाऽङ्गलिः मत्सोः' चरणाऽम्बुजद्वयं नमामि ॥ ४ ।! 

नमामीति । `अथ “यस्य देवे परा मक्तियंथा देवे तथा गुरौ । तस्यते कथिता ह्यर्थाः 
प्रकाञयन्ते महात्मनः ॥”” इति शास्त्रवचनमनुसृत्य देवभक्तिप्रदशंनाऽनन्तरं गुरुभक्तिं प्रदशयति-- 
नमामीति । सञ्ेखरः= शिरोभूषणसहितैः, मोखरिमिः = क्षत्रियभूपविश्ेषेः, कृता$चंनं = विहित- 
पूजनं, समस्तसामन्तेत्यादिः=संपूणं मण्डलेश्वर मुकुटपरिष्कृतभूम्युन्नतप्रदेशस्थान-धृष्टरक्ताऽङ्गलि, मत्सोः= 
तन्नामकस्य आचार्यस्य, चरणाऽम्बुजद्वयं = पादकमलयुग्मं, नमामि = नमस्करोमि ॥ ४ ॥। 

टिप्पणी-सशेखर: = शेखरेण सहिताः सशेखराः, तेः `तेन सहेति तुल्ययोगे’ इससे तुल्य- 
योग-बहुब्रीहि, ““वोपसजंनस्य'' इस सूत्रसे विकल्पसे “सह के स्थानमें 'स' आदेश । कृताऽचंनं = कृतम्‌ 
अचंनं यस्य, तत्‌ ( बहु० ) । समस्तसामन्तेत्यादिः = समस्ताश्च ते सामन्ताः ( क० घा० ), तेषां किरी- 
टानि ( ० त० ), “अथ मुकुटं किरीटं पुंनपुंसकम्‌ ।” इत्यमरः । समस्तसामन्तकिरीटानि एव वेदिका 
( रूपक० ), तस्या विटङ्कः ( ष० त० ), स॒ एव पीठम्‌ ( रूपक० ), समस्त० पीठे उल्लुठिता 
( स० त० )। अत एव अरुणा अङ्गल्यो यस्य तत्‌ ( बहु० ), तत्‌ चरणाऽम्बुजद्वयं = चरणो 
अम्बुजे इव ( उपमित० ), तयोद्व॑यं, तत्‌ ( ष० त० ) । नामामि=*“'णम प्रह्वत्वे शब्दे धातुसे 
लट्‌ + मिप्‌ । इस पद्यमें उपमा ओर खूपककी निरपेक्ष भावसे स्थिति है भतः संसृष्टि अलङ्कार है । 
वंशस्थ वृत्त है ॥ ४ ॥। 

अन्वयः--अकारणाऽऽविष्कृतवैरदारुणात्‌ असज्जनात्‌ कस्य भयं न जायते, महाऽहेः मुखे 
सुदुःसहं विषम्‌ इव यस्य ( मुखे सुदुःसहं ) दुवंचः सदा संनिहितम्‌ ॥ ५ ॥ 

अकारणेलि । कथाया नियममनुसृत्य खलोदेवृंत्तं कीतंयति--आकारणाऽऽविष्कृ तं-वैरदारुणात्‌= 
निहेँतुप्रकाश्ितविरोघमीषणात्‌, असज्जनात्‌ = दुजेनात्‌, कस्य = जनस्य, भयं = भीतिः न जायते = 
न उत्पद्यते, महाऽहे: = विशालसपंस्य, मुखे = आनने, सुदुःसहम्‌ = अतिदुमंषंणं, घिषम्‌ इव = गरलम्‌ 
इव, यस्य = असज्जनस्य, मुखे == वक्त्रे, सुदुःसहम्‌, दुवंचः ८ दुष्टवचन, सदा = सबंदा संनिहितं = 
निकटस्थं, मवतीति शेषः ॥ ५ ॥ 

टिण्पणी--अकारणाऽऽविष्कृतवेरदारुणात्‌ = न कारणम्‌ ( नञ्‌), अकारणम्‌ यथा तथा 
( क्रि वि० ) आविष्कृतम्‌, “सुप्सुपा” । तञ्च तत्‌ वेरं ( क० धा० ), तेन दारुणः, तस्मात्‌ 
( तृ० त० )। असज्जनात्‌ = संच्चाऽसौ जनः ( क० धा० ) न सज्जनः, तस्मात्‌ ( नम्‌० ), 
““ीत्राऽर्थानां मयहेतु:” इससे अपादानसंज्ञा होनेसे. “अपादाने पचमी” इस सूत्रसे पश्चमी । जायते = 
“जनी प्रादुर्भावे” घातुसे लट्‌ ऋत । महाऽहे। = मदह्दाश्चासो अहिः तस्य ( क० घा० ) । सुदुःसहं = 


___ मुकुटोसे युक्त मौखरिवंशके क्षत्रिय राजाऑसे पूजित, सम्पूर्णं मण्डलेश्वरांके सुकुटरूप बेदिके उन्नत प्रदेशपर 
घर्षणसे लाल उंगलियाँ वाळे भत्सु नामक युरुजीके चरणकमल-युग्मको में नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ 
विना कारणके विरोधसे भयङ्कर दुजेनसे किसे भय नहीं होता है? विशाल सपेके मुखमें विषके समान जिस 
दुजैनके मुखमें अत्यन्त दुःसहनीय दुष्ट वचन संदा सन्निहित रहते हैं ॥ ५॥ 


१. भर्त्सोः “भर्वोः?' इतिच पाठान्तरे । 


` कादम्बरो 


कटु क्यणन्तो मलदायकाः खलास्तुदन्त्यलं बन्धनश्यु ला इव । 
मनस्तु साधुध्वतिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तो मणितूपुरा इव ॥ ६ | 
सुभाषितं हारि विशत्यधो गलान्न दुजेनस्याकरिपोरिवामृतम््‌ । 
तदेव. धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिमहारत्नमिवातिनिर्मलस्‌ ॥ ७ ॥ 


ea TT 


दुःखेन सोढु शक्यं दुःसहम्‌, “'ईषदुःसुषु छृच्छाऽथंषु खल्‌” इससे खलु प्रत्यय । दुस्‌ + सह + 
खल ( उपपद० ), अस्यन्तं दु!सहम्‌ ( गति० ) दुवंच!=दुष्टं वचः ( गति० ) । सवंदा=्सवं स्मिन्‌ काले, 
“सब” शब्दसे ''सर्वेकाऽन्यकियत्तर। काले दा” इस सूत्रसे दा प्रत्यय । “सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि” 
हृससे 'सवं'के स्थानमें वैकल्पिक ''स'' आदेश । इस पद्यमें उपमा अलङ्कार हे । वंरस्थ छन्द हे ॥५॥ 
झन्वय:--कटु कवणन्तो मलदायका! खलाः ( कटु कवणन्तो ) बन्धनश्शुङ्गला इव अल तुदन्ति । 
सन्तस्तु मणिनूपुरा इव साधुध्बनिभिः पदे पदे मनो हरन्ति ॥ ६ ॥ 
` सम्प्रति ग्रन्थकार उपमाप्रदशंनपूवंक पूर्वाद्धेन खलस्योत्तराद्धेन सञ्जनस्य वृत्त व्णयति-- 
कट्घिति । कटु = तीक्ष्णं, क्वणन्तः = ब्रुवन्तः, मळदायका! = मिथ्याकलङ्कारोपकाः, खला = दुर्जनाः, 
कटु = तीव्रं, क्वणन्तः = शब्दायमानाः, मलदायकाः =मालिन्यसंक्रामकाः स्पर्शोत्तरमिति शेषः । 
बन्धनश्पुङ्कला इव = बन्धलोहनिगडा इव । भलम्‌ = अत्यथं, तुदन्ति = पीडयन्ति । सतां दुजनेम्योऽ- 
न्तर प्र द्णयति--मतस्त्विति । सन्तस्तु = सज्जनास्तु, मणिनूपुरा इव = रत्नलचितमञ्जीरा इव। 
साघुष्वनिभि। = उपकारकवचने;, मणिनूपुरपक्षे--मनोहरक्वणितेः, पदे पदे = प्रति्ब्दं, भणिनूपुर- 
पक्षे_प्रतिपादन्यासं, मन: = चित्त, हरन्ति = आकषन्ति ॥ ६ ॥ 
टिव्पणी--कटु ( क्रि वि० ) । क्वणन्तः = क्वण + लट्‌ ( शतृ० ) +जस्‌ । मलदायका) = 
मलस्य दायका। ( ष० त० )। खलाः = “पिशुनो दुर्जनः खलः'' इत्यमरः । बन्धनस्य श्युद्धुला५ 
 (ष० त० )। अलं ( क्रि वि० )। तुदन्ति म “तुद व्यथने’' लट्‌ +झि। सन्तः = अस्‌ + लट्‌ 
( शठृ० )+जस्‌ । साधुध्वनिभिः = साधवश्च ते ध्वनयः, तैः ( क० घा० )। मणिनूपुराः = 
मणिखचिता नूपुराः, “'शाकपार्थिवादीनां सिद्धय उत्तर पदलोपस्योपसंख्यानम्‌”” इस वातिकसे मध्यम- 
पदलोपी समास । हुरन्ति= “हृन्‌ हरणे” लट्‌ +झि। पूर्वाद्ध और उत्तराद्धमें दो उपमाओंकी 
संसृष्टि अलङ्कार है । वंशस्थ छन्द है ॥ ६॥ 
अन्वयः--सुमाषितं हारि ( अपि ) दुजंनस्य गलात्‌ अकरिपो: अमृतम्‌ इव अधो न विश्वति । 
तस्‌ एव सज्जनो हरि! अतिनिमंलं महारत्नम्‌ इव हृदयेन धत्ते ॥ ७॥ 
सुभाषितमिति । सुभाषितं = मनोहरवचनं, काव्यादिकमिति मावः, हारि = आकषंकम्‌, अपि, 
दुर्जनस्य = खलस्य, गलात्‌ = कण्ठात्‌, अकरिपो = सूयंशत्रो:, रोहोरिति मांव$, अमृतम्‌ इव = पोयूषम्‌ . 
इव, अधः=भधोमागे, न विशति=न प्रविशति, दुर्ज॑नपक्षे सहू दयत्वाऽमावादकंरिपुपक्षे उदरा- 
ऽमावादिति भावः । तत्‌ एव = सुभाषितम्‌ एव, सज्जनः = साधुजनः, गुणग्राहक इति माव: । हरि१ == 
भगवान्‌ विष्णुः, अतिनिमंलम्‌ = अतिशयस्वच्छ, महारत्नम्‌ इव = कौस्तुममणिम्‌ इव, हृदयेन = 
सञ्बनपक्षे-मनसा, हरिपक्षे-वक्षःस्थलेन, धत्ते = दधाति ॥ ७ ॥ | 
टिप्पणी--सुमाषित = शोमनं भाषितम्‌ (गति०) । हारि = हरतीति तच्छीलं, वृञ्‌ - णिनि + 


कड़वा वचन बोलते हुए, मिथ्याकलझूका आरोप करते हुए दुजेनलोग तीक्ष्ण ध्वनि करती हुई, छूनेपर 
नंगका मळ लगा देनेवालौ बन्धनकी बेड़ीके समान अत्यन्त पीडित करते हैं। लेसे मणिखचित नूपुर, मनोहर, 
ध्वनियोसे पगःपग पर चित्तको आकृष्ट करते हैं उसी तरह सज्जन लोग तो उपकारक वचनोसे प्रत्येक शब्दे 
मनको आकृष्ट कर लेते हैं ॥ ६ ॥ 


छुन्दर वचन ( काव्य आदि ), मनोहर होता हुआ भी दुजैनके गलेसे राहुके गलेसे अमृतके समान नीचे 


कथाप्रहांसा ५ 


कथाप्रहांसा 
स्फुरत्कलालापविलासकोमला करोति रागं हृदि कोतुकाधिकस्‌ । 
रसेन शय्यां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव ॥ ८ ॥ 
हरन्ति क॑ नोज्ज्वलदीपकोपमेनंवेः पदाथरुपपादिताः कथाः । 
निरन्रइलेषधना:ः सुजातयो महास्रजश्चम्पककुड्मलेरिव ॥ ९ || 


सु । दुर्जनस्य = दुष्टो जनः, तस्य ( गति० ) । गलात्‌ ( अपादानमें पञ्चमी ) । अकंरिपो = अकस्य- 
रिपु, तस्य ( ष० त० )। विशति = विश + लट्‌ + तिप्‌ । सज्जन: = संश्चासौ जनः ( क० घा० ) । 
अतिनिमं लम्‌ = अत्यन्तं निमंल, तत्‌ ( गति० )। महारत्नं = महच्च तत्‌ रत्नं, तत्‌ ( क० घा० ) । 
“आन्महतः समानाऽधिकरणजातीययोः' इससे आत्व। हूदयेन= करणमें तृतीया । घत्ते = धा + 
लटू + त । इस पद्यमें दो उपमाओंका संसृष्टि अलङ्कार है । वंशस्थ छन्द है ॥ ७॥ 
अन्वयः-स्फुत्कलाऽऽलापविलासकोमला शय्यां स्वयम्‌ अभ्युपागता अभिनवा कथा वधू इव 
रसेन जनस्य हृदि कोतुकाऽधिक रागं करोति ॥ ८॥ 
स्फुरदिति । स्फुरत्क्लाऽऽछापविलासकोमला = संचलन्मनोहरश्न्दरचनामाघुयं मृदुला, शय्या 
शब्दगुम्फ वघूपक्षे--तल्पं, स्वयम्‌ = आत्मना एव, भम्युपागता = संप्राष्ता, अभिनवा = नूतना, 
कथा == प्रबन्धकल्पना, वधू: इव = ललना इव, रसेन = प्रेम्णा, जनस्य = लोकस्य, हृदि = छूदये, 
कोतुकाऽधिकं = कृतूहलप्रचुर, रागं = प्रीति, करोति= विदधाति, यथा नवपरिणीता वधू दाग्या- 
मागता हदि प्रीति जनयति तथेव शब्दगुम्फ संप्राप्ता नवीना कथाऽनुरागमुत्पादयतीति भाव। ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--स्फुरत्‌ ० = कलश्चाऽसौ भालाप। (क० धा०), स्फुरंश्वासौ कलाऽऽलापः (क० घा०), 
तस्य विलासः ( ष० त० ), तेन कोमला ( तृ० त० )। शय्या = शय्यास्याच्छयनीयेऽपि गुम्फेऽपि च 
योषितिः।” इति मेदिनी । कथा = “प्रबन्धकल्पना कथा” इत्यमरः । कोतुकाऽघिकं = कोतुकैन 
अधिक), तम्‌ ( तृ० त० )। करोति= “ष्कन्‌ करणे” घातुसे लट्‌ + तिप्‌ ; इस पद्मे उपमा 
अलङ्कार भोर वंशस्थ छन्द हे ॥ ८ ॥ 
अन्बयः--उज्ज्वलदीपको पर्मे। चम्पककुड्मलेः निरन्तरइलेषघना। सुजातयो महास्तज्‌ इव उज्ज्- 
लदीपकोपर्मः नवैः पदार्थ! उपपादिता, निरन्तरव्लेषघना। सुजातय! कथाः क॑ न हरन्ति ? ॥ ९॥ 
हरन्तीति । उज्ञ्तलदीपकोपमेः = विशददीपसहृरं।, चम्पककुड्मले! = हेमपुष्पमुकुलं।, निरन्तर- 
हलेषघना। = झविच्छेदसंघटननिविडा!, सुजातय। = सुन्दरमालतीपुष्पयुक्ताः, महास्रज। = पुष्पमालाः, 
इव, उज्ञ्बलदीपकोपमेः = स्फुटदोपकोपमाऽलङ्कारयुक्तः, नवे। = नूतने।, पदार्थे। = अभिषेये।, उप- 
पादिताः = रचिता, निरन्तरदलेषधनाः = अविच्छेदरलेषाऽलङ्कारप्र चुरा सुजातयः = मनोहराः 
अथवा सुन्दरछन्दोविशेषयुक्ताः, कथाः = प्रबन्धकल्पना, क=सह्ृदयं जनं, न हृरन्ति=नो 
वशीकुवंन्ति ? ॥ ९ ॥। 
टिष्पणी--उञ्ज्बलदीपकोपर्मः = उज्ज्वलाश्च ते दीपकाः ( क० घा० ), ते उपमा येषां, तैः 
प्रवेश नहीं करता है । उसी ( सुभाषित ) को सज्जन; जेसे भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त निम॑ल महारत्न ( कौस्तुभ ) को 
हृदयसे धारण करते हैं वेसे ही मनसे धारण कर लेता हवै ॥ ७॥। 
शोमित मनोहर आभूषणकी मधुरतासे कोमल शाब्दयोजनावाली नई कथा, शोभमान मनोहर आलापके 
बिलाससे सुकुमार और शय्याको स्वयं प्राप्त नवपरिणीता वधूकी तरह अनुरागसे लोकके हृदयर्मे प्रचुर कौतुकको 
उत्पन्न करती है । ८ ॥ [ 
उज्ज्वल दीपोंके समान चम्पकपुष्पोंके सुकुलोते विच्छेदके बिना संघटनसे घनी चमेलीके फूलाँसे युक्त मनोहर 
पुष्पमालाओकी समान स्फुट दीपक और उपमा अलझुरोसे युक्त नये पदार्थोसे रची हुहे लगातार इलेष अलकूारसे 
घनी मनोहर अथवा जाति नामके छन्दॉसे युक्त कथाएँ किस सहृदय जनको आकृष्ट नहीं करती हैं ॥ ९ ॥ 


६ कादम्बरी 


 क्विवंशवर्णनस 
बभूव वात्स्यायनवंशसम्भवो द्विजो जगद्गोतगुणोऽग्रणीः सतास्‌ । 
अनेकगु्ाचितपादपङ्कूजः कुबेरनासांश इव स्वयम्भुवः ॥ १० ॥ 
उवास यस्य श्रतिशान्तकल्मषे सदा पुरोडाशपवित्रिताघरे। 
सरस्वती सोमकषघायितोदरे समस्तशास्ञ्ञस्मृतिबन्धुरे मुखे ॥ ११ । 
( बहु० ) । चम्पककुड्मलेः = चम्पकानां कुड्मालाः ते: ( ष० त० ) यहाँ कुड्मल कहनेसे 
विकासोन्मुख कुड्मल लिये जाते हैं । निरन्तरक्लेषघनाः = नि गतम्‌ अन्तरम्‌ यस्मिन्‌ ( क्रि वि० ) । 
निरन्तरं इलेषः ( सहसुपा० ) तेन घनाः ( तृ० त० ) । सुजातयः = शोभना जातयो यासु वाः 
( बहु० ) । “सुमना मालती जातिः” इत्यमरः । महास्रजः = महत्यश्व ताः खजः ( क० घा० )। 
उज्ज्वरदीपकोपमेः = उज्ज्वला दीपका उपमा येष, तैः ( बहु० )। निरन्तरश्लेषघनाः = रलेषेण 
घनाः ( तृ० त० ), निरन्तरं इलेषघनाः ( सुप्सुपा ) सुजातयः = शोभना जातिर्यासां ताः 
( बहू० )। “पद्यं चतुष्पदी, तत्र जातिवृत्तमिति द्विधा |” इस उत्तिसे यहाँपर “जाति” दाब्दसे 
“जाति” नामक छन्दोविशेष भी लिया जाता है। हरन्ति= “हन हरणे” घातुसे लट्--झि। 
इस पद्यमे सी उपमा और अर्थापत्तिसे सङ्कर अलङ्कार और वशस्थ छन्द है ॥ ९॥ 
झञम्वयः-_वात्स्यायनवंश्चसंमवो -जगद्गीतगुणः सताम्‌ अग्रणी: अनेकगुप्ताचितपादपडू जः स्वय॑- 
सुवः बंध इव कुबेरनामा द्विजो बभूव ॥ १० ॥ 
बभूवेति। वात्स्यायनवंशसंमव। = वात्स्यायनकुलोत्पन्नः । जगद्गीतगुणः = लोकेर्गानविषयीकृत- 
गुणः, सतां = सज्जनानाम्‌, अग्रणीः = अग्रसरः, अनेकगुक्षाऽचितपादप ङ्कुजः == बहुवेश्यपू जितचरण- 
कसल।, स्वयंभुव। = ब्राह्मणः अंश इव= अवतार इव, कुबेरनामा = कुवेराऽऽ्यः, द्विजः == ब्राह्मणः, 
| सभूव = सङ्जातः ।। १० ॥ | 
टिप्पणी--वाल्स्यायनवंशसंमवः = वात्स्यायनस्य वंशः ( ष० त० ) । वत्सस्य युवाऽपत्यं पुमान्‌ 
वात्स्यायन!, बात्स्य शब्दसे “यनिनोश्व” इससे फक्‌ प्रत्यय । वत्स्यायनवंश्ात्‌ संभवः (उत्पत्तिः) यस्य 
न 
| 
| 


सः ( ध्यधि० बहु० ) । जगद्गीतगुणः == गीता गुणा यस्य सः ( बहु० ), जगति गीतगुणः (स० त०)। 
अग्रणी! -- अग्रं नयतीति, अग्र + नी + क्विप्‌ ( उपपद० ), “अग्रग्रामाभ्यां नयतेर्णो वाच्यः इससे 
णस्त्व । अनेकगुप्ताऽचितपादपङ्कूजः = अनेके च ते गुप्ता ( क० धा० ) । “वेव्यस्य पृष्टिसंयुष्तम्‌' 
( मनुः, २-३२ ) इस उक्तिके अनुसार गुप्त पदसे वैश्य वणका बोध होता है। अनेकगु्ः अचिते 
( तु ० त° ), पादौ पङ्कजे इव ( उपमेय० क० धा० )। अनेकगुप्ताईबिते पादपद्धुजे यस्य स) 
( बहु० ) । स्वयंभुव! = स्वयं भवतीति, तस्य स्वयं + भु + क्विप्‌ ( उपपद० ) । कुबेरनामा ८ 
फुबेरो नाम यस्य स! ( बहु० ) । द्विज! = द्विर्जायत इति, 'अन्येष्वपि हृष्यते’? इस सुत्रसे जन्‌ + डः । 
| ““मातुरप्रधिबनन, छ्वितीयं मौज्जिबन्धने ।” ( भनुः, २-१६९ )' इस उक्तिके अनुसार ब्राह्मण, 
| श्वय थोर वैस्योंका पाताके यमसे एक बार जन्म ओर मौज्जीबन्धन ( उपनयन ) में दूसरे बार 
| सम होनेते उन्हें द्विज कहते हैं, प्रकृतमें 'ढिज' पदसे ब्राह्मण विवक्षित है । बभुव = भू + लिट्‌ + 
| तिप्‌ ( गळू ) । इसमें उत्प्रेक्षा अलद्भार और वंशस्थ छन्द है ॥ १० ॥ 
अन्वयः--भरुतिद्ान्तकल्मषे पुरोडाशपवित्रिताऽधिरे सोमषायितोदरे समस्तद्यास्त्रस्मृतिबन्धुरे 
यस्थ मुखे सरस्वती सदा उवास ॥ ११॥ 
उवासेति । धुतिशान्तकल्मषे  वेदपाठनष्ठपापे, पु रोडाशपवित्रिता5धरे == हविभेंदपवित्री कृतो ष्ठे । 
यी वात्स्यायन कुछमें उत्पन्न, जिनके दयादाक्षिण्य आदि गुण छोकमें गाये गये हैं, सज्जनोर्मे अग्रसर, अनेक 
वेश्यलोग जिनके चरणकमर्लोको पूजते हैं, अक्माजीके अवतारके समान कुबेर नामके ब्राक्षण हुए ।। १० ॥ 
वेदोंके पाठसे पापसे रहित, पुरोडाश ( हृविविज्येष से पवित्र भधरवाळे सोमलताके' रससे कडु मध्यभागसे 


कविवंशवणंनम्‌ 


जगुगृहेऽभ्यस्तसमस्तवाङ्मयेः ससारिकेः पञ्जरवत्तिभिः शुकः । 
निगृह्यमाणा बटवः पदे पदे यजूँषि सामानि च यस्य शङ्किताः ॥ १२॥ 
हिरण्यगर्भो -भुवनाण्डकादिव, क्षपाकरः क्षीरमहाणेवादिव । 
अभूत्‌ सुपर्णो विनतोदरादिव द्विजन्मनामर्थपतिः पतिस्तत: ॥ १३ ॥ 


सोमकषायितोदरे = सोमलताकटुकी कृतमघ्यभागे, समस्तशास्त्रस्मृतिबन्धुरे = सं पू णंधमं शास्त्रसुन्द रे, 
यस्य = कुबेरस्य, मुखे = वदने, सरस्वती = वाग्देवी, सदा = सवंदा, उवास = उषितवती ॥ ११ ॥ 
टिप्पणी--श्रुतिशान्तकल्मषे = शान्त कल्मषं यस्य, तस्मिन्‌ ( बहु० ), श्रुत्या शान्तकल्मषं, 
तस्मिन्न ( तृ० त० ), यहापर “श्रुति” पदसे श्रृतिपाठमें लक्षणा है। पृुरोडाशपवित्रिताऽधरे = 
पवित्रितः अधरः यस्मिस्तत्‌, { बहु ० ), प॒रोडारोन पवित्रिताऽघरं, तस्मिन्‌ ( तृ० त० ), “पुरोडाशो 
हविमंदे चमस्यां पिष्टकस्य 'व ।' इति मेदिनी । सोमकषायितोदरे = कषायितम्‌ उदरं यस्या तत्‌ 
( बहु ०), सोमेन कघायितोदरं, तस्मिन ( तृ० त० ), सोम पदसे सोमळताके रसमें लक्षणा है । 
समस्तशास्त्रस्मृतिबन्धु रे == शास्त्राणि च स्मृतयश्च ( दन्ह० ) समस्ताश्च ताः शास्त्रस्मृतयः ( क० 
धा० ), ताभिबंन्धुरं, तस्मिन ( तृ० त० )। “बन्धूरबन्धुरौ रम्ये नम्रे हंसे तु बन्धुरः ।' इति 
विश्वः । उपवास = “वस्‌ निवासे” घातुसे लिट्‌ । वंशस्थ छन्द है ॥ ११ ॥ 
अन्वयः--यस्य गृहे अभ्यस्तसमस्तवाङ्‌मयेः पञ्जरवतिमिः ससारिकेः शुकः पदे वदे निगुह्य- 
माणाः शङ्किता वटवः यजूंषि सामानि च जगुः ॥ ,१२॥ 
जगुरिति । यस्य = कुबेरस्य, गृहे = मवने, अम्यस्तसमस्तवाङ्‌मयेः = पुनःपुनरावतितसकळ- 
शास्त्रे, पञ्जरवतिभिः = पिञ्जरस्थितैः ससारिकेः = सारिकासहिते१, शुकेः = कोरं पदे पदे = 
प्रतिपदं, निमुष्यमाणः == आक्षिप्यमाणा, अत एव शाङ््िताः = सञ्जातशङ्काः, वटव; = ब्राह्मणकुमाराः 
यजूंषि == यजुमन्त्राव, सामानि = साममन्त्रात्‌ जगु! = उच्चरितवन्तः । कुबेरगुहे शुकसारिका अपि 
यजुः साममन्त्रप्रदीणा१ किमुत अन्ये वटव इति भावः ॥ २॥ 
डिष्पणी--अस्यस्तसमस्तवाङ्मयेः न= प्रकृतो वाक्‌ वाङ्मयं, “तत्प्रकतवचने मयट्‌'' इससे 
मयट्‌, वाच्‌ +- मयट्‌ । अभ्यस्तं समस्तं वाङ्मयं ये तैः ( बहु० ) । पञ्जरवर्तिभिः = पञ्जरे 
वतन्ते तच्छीला!, तैः पञ्जर + वृत्‌ + णिनिः ( उपपद० )+ भिस्‌ । ससारिकेः = सारिकामि! 
सहिता ससारिका!, तै, ( तुल्ययोग बहु० )। निगृह्यममाणा। = निगृह्यन्त इति, नि + ग्रह्‌ + खद्‌ 
( कमंमें छानच ) + जस्‌ । शङ्रिताः = शङ्का संजाता येषां ते, “तदस्य सञ्जातं तारकादिम्य 
इतच्‌” इससे इतच्‌ । शङ्का + इतच्‌ । यजूषि = ` 'अच्छन्दाँस्यप्रगीतानि यजूंषि ( काव्यमीमांसा ), 
“छन्द और गीतसे रहित वेदमन्त्रविशेषको “यजु” कहते हें । सामानि= छन्द और गोतसे युक्त 
वेदमन्त्रविशेषको “साम” कहते हैं । जग्‌।= “गे शब्दे” घातुसे लिट्‌ + झि ( उस्‌ ) । कुबेरके घरमें 
मैना और तोते भी वेदपाठ करनेवाले ब्राह्मणकुमारोंकी गलतियोंको पकडते थे ओरोंका बया कहया है 
यह भाव है । इस पद्यमें अतिशयोक्ति अलङ्कार है ओर वंशस्थ छन्द है ॥ १२ ॥ 
अन्बयः--भुवनाऽण्डकात्‌ हिरिण्यगमं इव; क्षीरमहाणंवात्‌ क्षपाकर इव, विनतोदरात्‌ सुपणे 
इव ततो द्विजन्मनां पतिः अर्थपतिः अमत्‌ ॥ १३ ॥ 
हिरण्येति । भ्रुवनाउण्डकात्‌ = ब्रह्माण्डात्‌, हिरण्यगमं इव =ब्रह्मा इव, क्षीरमहाणंवात्‌ = 
युक्त और संपूर्ण वेद संपूण वेद आदि शास्त्र और धर्मशासत्रके अध्ययनसे मनोहर जिन ( कुबेर )के मुखमें सरस्वतीदेवी 
सदा निवास करती थीं ॥ ११ ॥ 
जिस कुबेरके घरमें संपूर्ण शास्त्रोंका अभ्यास किये हुए, पिंजड़ेमे रहते हुए मेनाओंके साथ तोतोंसे प्रत्येक पद- 
पर टोके जानेसे शङ्कायुक्त दोकर ब्राह्मणकुमार यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोंका पाठ करतेथे ॥ १२ ॥ 
जैसे जह्माण्डसे अ्रद्माजी, क्षीरसमुद्रसे चन्द्रमा और विनताके उद्रसे गरुड उत्पन्न हुए बेसे दी कुबेरनामके 
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विवृण्वतो यस्य विसारि वाङ्मयं दिने दिने शिष्यगणा नवा नवाः । 
उषस्सु लग्नाः श्रवणेऽधिकां श्रियं प्रचक्रिरे र इव || १४ |; 
विधानसम्पादितदानशोभितेः स्फुरन्महावीरसनाथमूत्तिभिः । 
मखेरसंख्येरजयत्‌ सुरालयं सुखेन यो यूपकरंगजरिव ॥ १५ || 


ट्ुरघमहासागरात्‌, क्षपाकर इव: चन्द्र इव, विनतोदरात्‌ = विनताऽऽख्यकश्यपपत्नीकुक्षे।, सुपणं 
इव = गरुड इव, ततः = तस्मात्‌ प्रकृतात्‌ कुबेरद्विजादिति भावः, द्विजन्मनः = ब्राह्मणानाँ, पति। = 
शरेष्ठ, अथंपतिः = अरथंपतिनामकः पुत्र), अभूत्‌ = संजातः ॥ १३ ॥ 
टिप्पणी--भ्रुवनाण्डकात्‌ = भ्रुवनस्याऽण्डक, तस्मात्‌ ( ष० त० ) । हिरण्यगर्भ: = हिरण्यं गर्म 
यस्य सः (व्याधिकरणबहु०) “'हिरण्यगर्मो लोकेशः स्वयंभूश्चतुराननः।” इत्यमरः । क्षीरमहाणंवात्‌ = 
महां्वासो अणंवः ( ० धा० ) क्षीरस्य महाणंवः, तस्मात्‌ ( ष० त० ) । क्षपाकरा=क्षपां करोतीति 
तच्छीलः, “कुभो हेतुताच्छील्याऽऽनुलोम्येषु'' इससे टप्रत्यय । क्षपा +कृ + ट (उपपद०), “द्विजराज; 
शशधरो नक्षत्रेशः क्षपाकर। । इत्यमरः । विनतोदरात्‌ = विनताया उदर, तस्मात्‌ ( ष० त० )। 
द्विजन्मनां = द्वे जन्मनी येषां ते द्विजन्मानः, तेषाम्‌ (बहु०) । इस पद्यमें मालोपेमा भलङ्ार है ॥१२३॥ 
&न्वयः-नवा नवा; शिष्याणा दिने दिने उषःसु विसारि वाङमय विवृण्वतः यस्य कणे 
छग्नाः ( पन्त। ) चन्दनपल्लवा इव अधिकां श्रियं प्रचक्रिरे ॥ १४॥ 
बिवण्बत इति । नवा नवाः=नूतना नृतनाः, शिष्यगणाः=छात्रसमूहा।, दिने दिने == प्रतिदिनम्‌, 
उषःसु = प्रातःकालेषु, विसारि = विसरणशीलं, वाङ्‌मयं=शास्त्रं, विवृण्वतः = विवरणं छुवेत।, यस्य == 
अथंपते।, गुरोः, कर्णे = आकणंने, श्रोत्रे वा, लग्ना! = आसक्ता? सन्त।, चन्दनपल्लवा इव = श्रीखण्छ- 
किसलयानि इव, अधिकां = प्रचुरा, श्रियं = शोमा, प्रचक्रिरे = विस्तारितवन्त इति भावः ॥ १४॥ 
टिप्पणी--शिष्यगणा( = शिष्याणां गणा! ( ष० त० ) । विसारि =विसरतीति तच्छीलं, 
वि+सृ+णिनि+सु। विदृण्वतः = विवृणोतीति विवृण्वन्‌, तस्य, विञ+वृन्‌ +लट्‌ ( शतृ) + 
इस्‌ । धन्दनपल्लवाः = चन्दनस्य पल्लवा। ( ष० त० ) । जसे चन्दनके पल्लव स्त्रियोसे कानमें 
संलग्न होते हुए अधिक शोमा फलाते हैं--वंसे ही छात्रगण भर्थपतिके शास्त्रश्रवणमें संलग्न होकर 
उनकी शोमाको बढ़ाते थे यह भाव है । इस पद्यमें उपमा अलङ्कार है ॥ १४ ॥। 
| अन्वयः--यो विधानसम्पादितदानशोमितैः स्फुरन्महावीरसनाथमृतिमि। यूपकर। गर्जः इव 
` ( विधानसम्पादितदानशोमितैः स्फुरन्महावीरसनाथमूतिमिः ) असंख्य: मखे सुखेन सुरालयम्‌ 
भजयत्‌ ॥ १५ ॥। 
बिधानेति। यः = अथंपति:, विधानसम्पादितदानशोमितैः = खाद्यविधिविहितमदजलशो मा- 
सम्पन्नः, स्फुरन्महावीरसनाथमुतिमिः = संचलन्महामटयुक्तशरीर।, युपकरः=पशुबन्धनकाष्ठसमधुण्डा- 
दण्ड), ताहशे।, गजे! इव = हस्तिमिः इव, विधानसम्पादितदानशोमितै। = शास्त्र विध्यनु छितवितरण- 
शोमासम्पन्ने।, स्फुरन्महावीरसनाथमूतिमिः = दीप्यमानमखा 5ग्नियुक्तस्वरूप।, असंख्ये। = अपरिमितः, 
मखे; म्न यज्ञः, सुखेन = भनायासेन, सुराऽऽलयं = स्वगंम्‌ । भजयत्‌=जितवान्‌, अलभतेति भाव। ।। १५॥ 
टिप्पणी-विधानसम्पादितदानशो मितेः = विधानेन सम्पादितम्‌ ( तृ० त० ), तञ्च तत्‌ दानं 


| 
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ब्राह्मणसे ब्राह्मर्णोमें श्रेष्ठ अर्थपति उत्पन्न हुए ॥ १३ ॥ 
नये नये छात्रगण प्रतिदिन प्रातःकारू सविस्तर शाखत्रका विवरण करनेवाले जिन आचाय अथ॑पतिके शास्त्र 
ह, विवरणके श्रवणें अथवा कानमे संलग्न होते हुए, चन्दनके पल्लवोके समान अधिक शोभाको फैलाते थे ॥ १४॥ 
जिन अर्थ॑पतिने विशेष खाद्यविधिसे सम्पादित मदजलसे शोभित, प्रकाशमान बड़े योद्धासे युक्त शरीरवाछे, 
यूपके समान रम्बे सूड़से युक्त हाथियॉके सदृश विधिपूर्वक किये गये दानसे शोभित दीप्यमान यकी अग्निसे युक्त 
स्वरूप वाळे अगणित यशॉसे अनायास ही स्वर्गंको जीत लिया ( प्राप्त किया ) ॥ १५ ॥ 


कविवंशव्णनम्र्‌ ९, 


स चित्रभानुं तनयं महात्मनां सुतोत्तमानां श्रुतिशाश्रशालिनास । 

अवाप मध्ये स्फटिकोपलोपमं क्रमेण केलासमिव क्षमाभृताम्‌ ॥ १६॥ 
महात्मनो यस्य सुट्रनिर्गंताः कलङ्खृमुक्तेन्दकलामलत्विषः। ` 
द्विषन्मनः प्राविविशुः कृतान्तरा गुणा तृसिहस्य नखाद्भुरा इव ॥ १७॥ 


( क० धा० ), तेन शोमिताः, तैः (तृ० त० ), “दानं गजमदे त्यागे” इति विश्वमेदिन्यौ । 
स्फुरन्महावीरसनाथमूतिमिः =स्फुरन्तश्च ते महावीराः ( क० घा० ) । “'महावीरस्तु गरुडे श्रे सिहे 
मखाऽनले ।'' इति मेदिनी । तैः सनाथा ( तृ० त० ) ताहशी मूतियेंषां ते ( बहु० )। यूपकर! = 
यूप इव करो येषां, तैः “करो वर्षोपले रइ्मौ पाणो प्रत्यायशुण्डयोः ।” इति मेदिनी । असंख्य == 
अविद्यमाना संख्या येषां, तैः “नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोप?'”' इससे नम्‌-बहुव्रीहि । 
सुराणाम्‌ आलयः, तम्‌ ( ष० त० )। अजयत्‌ =जि+लङ्‌ + तिप्‌ । इस पद्यमें शाब्दी उपमा है। 
वंशस्थ छन्द है ॥ १५ ॥। 

अन्वयः--स क्षमाभ्रृतां मध्ये स्फटिकोपलोपमं कलासम्‌ इव क्रमेण क्षमाभृतां महाऽऽत्मनां 
श्रतिशास्त्रशालिनां सुतोत्तमानां मध्ये चित्रमानु तनयम्‌ अवाप ॥ १६ ॥। 

स इति। स!= अर्थपतिः, क्षमाभृतां = पवंतानां, मध्ये = अन्तरे, स्फटिकोपलोपमं = स्फटिक- 
रत्नसहशं, केलासम्‌ इव = शिवपवंतम्‌ इव, क्रमेण = अनुक्रमेण, क्षमाभृतां = क्षान्तिमतां, महात्मनां = 
जितेन्द्रियाणां, श्रृतिशास्त्रशालिनां = वेदशास्त्रशोमितानां, सुतोत्तमानाम्‌ = उत्तमपुत्राणां, मध्ये == 
अन्तरे, चित्रभानुं = चित्रमानुनामक, तनयं = पुत्रम्‌, अवाप = प्राप्तवान्‌ ॥ १६ ॥ 

टिप्पणो--क्षमाभृतां = क्षमां बिञ्रतीति क्षमाभृतः, तेषाम्‌, क्षमा + भू + क्विप्‌ (उपपद०) + 
आम्‌ । “्षितिक्षान्त्यो क्षमा” इत्यमरः । स्फटिकोपलोपमं = स्फटिकञ्चाऽसो उपलः ( क० घा० ), 
“उपल। प्रस्तरे रत्ने शकरायां तु योषिति।' इति मेदिनी । स्फटिकोपल उपमा यस्य स।, तम्‌ 
( बहु ० ) । महाऽऽत्मनां=महान्‌ आत्मा येषां ते महाऽऽत्मानः, तेषाम्‌ ( बहु० )। श्र॒तिशास्त्रशालिन{= 
श्रुतिश्च शास्त्राणि च ( इन्द्र: ), श्रुतिशास्त्र। शाड(रु)न्ते तच्छीला।, ते।, श्रुतिशास्त्र + शाड़ ( लू + 
णिनिः ( उपपद० ) + आम्‌ । सुतोत्तमानां = सुताश्च ते उत्तमाः, तेषाम्‌ ( क० घा० )। ब्रवाप = 
अव + आप्‌ + लिट्‌ ( णल्‌ ) । इत पद्यमें उपमा अलङ्कार हे ॥ १६॥ 

भन्वयः--नृसिहस्य नखाऽङ्करा द्विषन्मन इव महात्मनो यस्य गुणाः सुदूरनिगंताः कलझ्ु- 
मुक्तेन्दुकलाऽमलत्विषः सन्तः द्विषन्मनः अपि कृताऽन्तराः सन्तः प्रविविशुः ॥ १७॥ 

सहात्मन इति । नृसिंहस्य = भगवतो नरसिंहस्य ( श्रीविष्ण्वतारविशेषस्य ), नखाऽङ्कुराः = 
नखराऽङ्गराः, द्विषन्मन इव >> शत्रु ( हिरण्यकशिपु )-हृदयम्‌ इव, महात्मनः=महानुमावस्य, यस्य == 
चित्रभानोः, गुणाः == पाण्डित्यदयादाक्षिण्यादयः, सुदुरनिगंता: = अतिदुरनिष्क्रान्ताः, संत्र प्रथिता 
इति माव: । कळङ्कुमुक्तेन्दुकलाऽमलत्विषः = निष्कलङ्कूचन्द्र कलासमनिमंलकान्तय।, सन्तः, द्विषन्मन॥ 
अपि = शत्रुचित्तम्‌ अपि, कृताऽन्तराः = विहिताऽवकाशाः सन्तः प्राविविशुः = प्रविष्टाः ॥ १७ ।॥। 

टिप्पणी--नसिंहस्य = ना सिह इव, तस्य ( उपमित० ) । नख ऽङ्कुराः = नखानाम्‌ अङ्कुराः 
( ष० त० )। महात्मनः = महान्‌ आत्मा यस्य स महात्मा, तस्य ( बहु० )। सुदूरनिगंताः = 
सुदूरं निगंताः ( सुप्सुपा )। कलङ्कुमुक्तेन्दुकळाऽमलत्विषः= कलङ्केन मुक्तः ( तृ० त० ), स 

अर्थपतिने पर्वर्तोके बीचर्मे स्फटिकरत्नके सड॒श केलास पव॑तके समान क्रमसे क्षमासम्पन्न, जितेन्द्रिय उत्तम 
पुत्रोंके बीच चित्रभानु नामके पुत्रको प्राप्त किया ॥ १६ ।। 

जैसे भगवान्‌ नृसिइके नखाऽङकुरॉने शचु ( हिरण्यकशिपु )के ृदयमें बहुत दूरतक प्रवेश किया था उसी 
तरह महात्मा जिन चित्रभानुके गुण बहुत दूरतक फेलकर निष्कळकू चन्द्रमाकी कलाके समान निम॑ल कान्तिबाळे 
होकर शब्ुओंके मनमें भी स्थान बनाकर प्रवेश करते थे ॥ १७॥। 
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दिश्यामलीकालकभड्भतां गतस्त्रयीवघूक णंतसाळपछवः । 
चकार यस्याध्वरघमसञ्यो मलीमसः शुक्लतरं निज यशः ॥ १८॥ 
सरस्वतोपाणि-सरोजसम्पुटःप्रमृष्टहोम गशीकराम्भस: | 
यशोंऽशुशुक्लीकृतसप्तविष्टापा्तत; सुतो बाण इति व्यजायत ॥ १९ ॥ 


दाक उ ककया र 
चा$सो इन्दुः ( क० घा० ) । तस्य कलाः ( ष० त० ) अमला त्विट्‌ येषां ते ( बहु० )। कलडू:- 
मुक्तेन्द्कळा इव अमलत्विष: “उपमानानि सामान्यवचनः” इससे समास ( उपमान काण चऽ ) ॥ 
द्विषन्मन: = द्विषतो मनः, तत्‌ (ष० त० )। कृताऽन्तराः =कृतम्‌ अन्तर यस्ते ( बहु० ) । 
प्राविविशुः--प्र + आइ + विश्‌ + लिट्‌ + झि ( उस्‌ ) । इस पद्यसे उपमा अलङ्कार है ॥ १७ ।। 

अन्वयः--दिशाम्‌ अलीकाऽलकमङ्गतां गतः त्रयीवधूकणंतमालपल्लवः यस्य मलीमसः अध्वर- 
घूमसः्वयः मलिनः सन्‌ निजं यञ्चः शुक्लतर चकार ॥ १८ ॥ 

दिज्ञामिति । दिशां = दिग्वधूनाम्‌, अलीकाऽलकम ज्भतां = ललाटचूर्णकुन्तलविच्छित्तितां गतः = 
प्रा्त., त्रयीवघूकणंतमालपल्लवः = श्रुतिना रीश्रोत्रतापिच्छकिसलयं, यस्य = चित्रमानोः, मलीमसः = 
मलिनः, कृष्णवर्णः, इति मावः । अध्वरधूमसशवय: = यज्ञघूमसमूहः, निजं = स्वकीयं, यशः = कोति, 
शुक्लतरम्‌ = मतिशुभ्रं, चकार = क्तवान्‌ ॥ १८ ॥ 

टिप्पणी--दिशाम्‌ = यहाँपर दिक्‌ में ववूरूप उपमानका आरोप आथ हे । अलीकाऽलक- 
मङ्गताम्‌ = अळकानां मङ्ग: ( ष० त० ), “अळकाश्वृणंकुन्तलाः'' इत्यमरः । “मङ्गस्तरङ्ग भेदे च 
रुग्विशेषे पराजये । कौटिल्ये भयविच्छित्योः'' इति हैम!। भलकभङ्गस्य भावः, अळकमङ्ग + तल्‌ + 
टाप्‌ । अलीके अलकमङ्गता, ताम्‌ ( स० त० )। “माले गोघ्यलिकाऽलीकललाटिनि'' इति हैमनाम- 
माला । त्रयीवधूकर्णंतमालपल्लवः = त्रयी एव वधू।, “मयूरव्यंसकादयश्च? इससे रूपकसमास । “श्रुति 
स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी” इत्यमर! । त्रयीमें वधूका भारोप शाब्द है । तस्याः कर्ण: ( ष० त० ) । 
मालस्य पल्लवः ( ष० त० )। “पल्लवोऽस्त्री किसलयम्‌” इत्यमरः । त्रयीवधूकणं तमालपल्लवः 

(० त० )। अध्वरघूमसः्वयः = अध्वरे धूमाः ( स० त० ), तेषां सञ्चय! ( ष० त० )। शुक्‍्ल- 
तरम्‌ = अतिद्ययेन शुक्ल, तत्‌ । “द्विवचनाविभज्योपपदे तरवीयसुनो'' इस सुत्रसे तरप्‌ प्रत्यय । 
चकार = ( डु) कृन्‌ + लिट्‌ + तिप्‌ + ( णल्‌ ) । इस पद्यमें एकदेशविवति रूपक ओर विरोधाभास 
अरङ्कारका अङ्गाङङ्गिमावरूप सङ्कर अलङ्कार है ॥ १८॥ 

अस्वयः--सरस्वतीपाणिसरोजसम्पुटप्रमृष्टहोमश्रमशीकराम्मसः यधोंऽशुशुक्लीकृतसञ्षविटपात्‌ 

ततो बाण इति सुतो व्यजायत ॥ १९॥। 

सरस्वतीति । सरस्वती० = शारदाक रकमलसंइलेषप्रोडङिछतहवनप रिश्रमस्वेदजलस्य, यशोंऽशु- 
शुकलीकृतसञ्तविष्टपात्‌ = कीतिकिरणशुश्रीकृतसक्षलोकात्‌, ततः = तस्मात्‌ चित्रभानोः, बाण इति = बाण 
नामक! । सुतः = पुत्रः, व्यजायत = जातः ॥ १९ ॥ 

टिप्पणो-सरस्वती० = पाणिः सरोजम्‌ इव ( उपमित० ), सरस्वत्याः पाणिसरोजम्‌ 

( ष० त° ), तस्य सम्पुटः ( ष० त० ), होमेन श्रमः ( तृ० त० ), शीकररूपम्‌ अम्भः ( मध्यम- 
पद० ), होमश्रमस्य शीकराऽम्मः ( ष० त० ), सरस्वतीपाणिसरोजसम्पुटेन प्रमृष्टं ( तु० त० ), 
ताइरा होमश्रमश्यीकराम्म। यस्य, तस्मात्‌ ( बहु० ) । यशोंष्शुशुक्लीकृतसप्तविष्टपात्‌ — भशुक्लानि 


याय कक क नसव र रा लकी ली चि 
दिशा-रूप नारियोंके ललाटमें अझकोके कौरिल्यको प्राप्त श्रुतिरूप स्त्रियॉके कानमें तमालपल्लवरूप जिन 
चित्रभानुके मलिन ( कृष्णवर्ण वाले ) यज्ञधुमके समू इने अपने वंशको अधिक उज्ज्वल किया ॥ १८ ।। 
सरस्वतीके करकमलोंके सम्पकेसे जिनके इवनके परिश्रमसे उत्पन्न स्वेदजल पोंछा गया था और अपने 
यशकी किरणोते सार्तो छोकोंको सफेद करने वाले उन ( चित्रभानु )से बाण नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ।। १९ ।। 


कविवंशवणनम्र्‌ 


द्विजेन तेनाक्षतकण्ठकोण्ठयया महामनोमोहमलीमसान्धया । 
अरब्धवदग्ध्यविलासमुर्धया धिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा ॥ २०॥ 


“INNO sia? 


शुक्लानि यथा सम्पद्यन्ते तथा कृतानि शुक्लोक्ृतानि, `'कृम्वस्तियोगे संपद्यकर्तरि च्चिः” इस सूत्र से 
च्विप्रत्ययः “अस्य च्वो’' इससे अवणंका ईत्व । यशसः अंशव! ( ष० त० ), तैः शुक्लीकृतानि 
( तृ० त० ) यशोंऽशुशुक्लीकृतानि सक्त विष्टपानि येन सः, तस्मात्‌ ( बहु० ) । ततः = तस्मात्‌ इति, 
तद्‌ शब्द से “'पञ्चम्यास्तसिल्‌’' इस सुत्रसे तसिल्‌ प्रत्यय । अजायत = “जनी प्रादुर्मावे” घातुसे 
लुङ + त, “ज्ञाजनोर्जा” इस सूत्रसे जन्‌ धातुके स्थानमें जा” आदेश । इस पद्यमें सरस्वतीके 
करकमलसे हवनके आम जलको पोछनेमें सम्बन्ध न होनेपर भी सम्बन्धके वणंनसे अतिशयोक्ति और 
यशके किरणोसे सातों लोकोंके ३वेतीकरणमें सम्बन्धके न होनेपर भी सम्बन्धवणंनसे दूसरी अति- 
दायोक्ति इस प्रकार दोनोंका संसृष्टि अलङ्कार है ॥ १९ ॥ 

अन्वयः--द्विजेन तेन अक्षतकण्ठकोण्ठ्यया महामनोमोहमलीमसाऽन्धया अलब्धवेदग्घ्यविलास- 
मुग्धया धिया अतिद्दयी इयं कथा निबद्धा ॥ १९ ॥ 

ग्रन्थारम्सप्रसङ्गे महाकविर्बाणमदट्टः स्वाऽहंकार परिहरति--द्विजेनेति । द्विजेन = ब्राह्मणेन, 
तेन = बाणभद्रेन, अक्षतकण्ठकोण्ठथया = अनष्ट गलकुण्ठत्वया , महामनोमो हमलीमसाऽन्घया == 
समृद्धचित्ताऽज्ञानमलिनविकलया अलब्धवेदऽ्यविलासमुग्घया = अप्राक्त चातुयंली लामोहयुक्तया , 
ताइस्या धिया = बुद्धया, तथाऽपि अतिद्वयी = कथाद्वितयीमतिक्रान्ता, बृहत्कथां वासवदत्तां चाऽति 
क्रान्तेति भाव: । इयं = मद्‌बुद्धिसन्निङृष्टस्था , कथा =कादम्बरीस्वरूपा कृति।, निबद्धा = गुम्फिता ॥२०॥ 

टिष्पणी--अक्षतकण्ठकोण्ठयया=कुण्ठश्य भावः कोण्ठ्यं, ष्यम्‌ प्रत्यय । “कुण्ठो मन्दः क्रियासु 
य? इद्यमरः 1 कण्ठे कोण्ठयम्‌ ( स० त० ) । न क्षतम्‌ अक्षतम्‌ ( नञ्‌ ० ) । अक्षतं कण्ठकोण्ठं यस्या! 
सा तया महा०=महान्‌ ( समृद्धः ) यो मनोमोहः ( चित्ताऽज्ञानम्‌ ) तेन मलीमसा ( मलिना ) सा 
चाऽसो अन्धा, तया ( क० धा० ) । अलब्धेत्यादिः = अलब्धश्चाऽसौ वेदग्घ्यविलासः ( क० घा० ), 
तेन ( हेतुना ) मुग्धः, तया ( तृ० त० ) । “मुग्धः सुन्दरमूढयोः'' इत्यमरः । अतिद्वयी = द्वयीमति- 
क्रान्ता, “अस्यादय: क्रान्ताद्यथे द्वितीयाः? इससे समास । निबद्ध=नि +बन्घ + क्त ( टाप्‌ ) + 
सु । इस पदमें वृत्यनुप्रास अलङ्कार हे ॥ २० ॥ 


Ao OES 


राह्मण उस बाणभट्टने जिससे कण्ठकी कुण्ठता (कर्ममें मन्दता) नष्ट नहीं हुई है । बढ़े हुए चित्तके अज्ञानसे 
मलिन दर्शन शक्तिमे विकल, निपुणताके विलासको न पानेसे मूढ, ऐसी अपनी बुद्धिसे ( भी ) बृहत्कथया ओर 
वासवदत्ताको अतिक्रमण ( मात ) करने वाली इस कादम्बरीरूप कथाग्रन्थकी रचना की है ॥ २० ॥ 


SSO 


कथा-मुखम्‌ 


शद्रकवर्णनस्‌ 
आसीदशेष-न रपति-शि र:-समभ्यचित-शासन: पाकशासन इवापर:, चतुरुदधि- 
मालामेखलाया भुवो भर्त्ता, प्रतापातुरागावनत-समस्त-सामन्तचक., चक्रत्रतिलक्षणोपेतः, 
चक्रधर इव करकमलोपलक्ष्यमाण-शङ्भ-चक्र'लाङछनः, "हर 5 जितमन्मथः, गृह इवाप्रति- 
हतशक्तिः; कमलयोनिरिव विमानीकृतराजहसंमण्डल:, जलधिरिव लक्ष्मी प्रसति:, गङ्गाप्रवाह 


सम्प्रति कथा प्रस्तूयते । अशेषनरपतिशिर:समम्यचितशासनः = अशेषाः ( समस्ता ) ये 
नरपतयः ( राजानः ), तेषा शिरोभिः ( मस्तके: ), समम्यचितं (संपूजितं, सादरं गृहीतमिति मावः) 
शासनम्‌ ( आज्ञा ) यस्य सः । अतः अपरः = अन्यः, पाकशासन इव = इन्द्र इव । ( इन्द्रः पृवकाले 
पाकनामक देत्यं जघान, ततस्तस्य “पाकशासन” पदेन प्रसिद्धिः । ) सवं विशेषणं शाद्रकस्य राज्ञः । 
“आसीत्‌”” इति क्रियापदेन सम्बन्धः । अत्र “शासन” पदावृत्तेयंमकालङ्कार। उत्प्रक्षाऽलङ्का रश्च । 
चतुरुदधिमालामेखलायाः=चतुर्णाम्‌ ( चतुःसंस्यकानाम्‌ ) उदधीनां ( समुद्राणाम्‌ ) माला ( पङिक्त: ) 
सा एव मेखला ( काञ्ची, अवधिरिति मावः ) यस्याः, तस्याः ताहृर्याः भ्रुवः ( पृथिव्या ), भर्ता 
( स्वामी ) । अत्र भुवि शाद्रक्रे च नायिकानायक-व्यवहारसमारोपात्समासोक्तिरलङ्कारः । प्रतापा 5नु- 
रागाऽवनतसमस्तसामन्त चक्रः = प्रताप॥ ( कोशदण्डजं तेजः ) अनुरागः ( प्रेम ), ताम्थाम्‌ अवनतं 
( प्रणतम्‌ ) समस्तं ( संपूणंम्‌ ) सामन्तचक्रं ( मण्डलेश्वरसमूह्‌ः ) यस्य सः। यथा लोहचक्रम्‌ अग्नि- 
तापादवनतं भवति तथेव शद्रकस्य प्रतापादनुरागाच्च सामन्तमण्डलमवनतमिति ध्वनि! । चक्रवति- 
लक्षणोपेतः = चक्रवतिनः ( सावंभौमस्य ) लक्षणानि ( सामुद्रिकशास्त्रप्रतिपादितचिह्वानि ), तैरुपेत: 
( युक्तः ) । चक्रधर इव = विष्णुरिव धरतीति धरः ( पचाद्यच्‌ ), चक्रस्य घरः, अत्र चक्र धरतीति 
विग्रहष्च्यु तसंस्क्ृतिदुष्ट/ । ''कमंण्यण्‌'' इत्यनेन अणा ““चक्रधार’' इति रूपसिद्धः 1 करकमलोपलक्ष्य- 
माणशद्भुचक्र छाऊछन; = करकमल्यो। ( पाणिपश्यो। ) उपक्ष्यमाणानि ( हृष्यमानानि ) शङ्भचक्र- 
लाञ्छनानि ( शङ्कषक्राकाररेखािह्वानि ) यस्य स! । अत्र पूर्णोपमा वृत्यनुप्रासश्च । हर इव = महा- 
देव इव, जितमन्मथः= जितः ( पराजितः ) मह्दादेवपक्षे-मालाऽनलदाहेनेति माव, शूद्रकपक्षे-- 

जितेन्द्रियत्वात्सोन्दर्याऽतिशयाद्वेति, मन्मथः ( कामदेवः ) येन सः । पूर्णोपमाऽलङ्भारः । 

गुह्‌ इव=कातिकेय इव, अप्रतिहतशक्ति:=अप्रतिहता ( अनिरुद्धा ) शक्ति: ( कात्तिकेयपक्षे- ) 
आयुधविरोेषः, ( शूद्रक पक्षे ) सामर्थ्यम्‌ यस्य सः । पूर्णोपमा । कमलयोनिः इव = कमलं ( विष्णु- 
नामिपस्म्‌ ) योनिः ( कारणम्‌ ) यस्य सः, ब्रह्मा इवेति माव। । विमानीकृतराजहं समण्डलः = कमल- 
योनिपक्षे--विमानीकृतं (व्योमयानीकृतम्‌) राजहंसानां ( हंसविशेषाणां ) मण्डलं ( समूह: । ) येन सः, 
शुद्रकपक्षे-विमानीकृतं ( मग्नदर्पीक्ृतम्‌ ), विजयेनेतिशेषः, राजहंसानां ( श्रेष्ठभूपानाम्‌ ) मण्डलं ` 
( समूह: ) येन सः । पूर्णोपमा । जलधिः इव=समुद्र इव, लक्ष्मीप्रसृतिः, समुद्रपक्षे--लक्ष्म्या: 
( प्राया ) प्रसृतिः ( उत्पत्तिस्थानम्‌ ), शाद्रकपक्षे-लक्ष्म्याः ( सम्पत्तेः शोभाया वा ) प्रसूतिः 
वि क तोषे, चा पद्यायां शुिगामीषधेऽपि च ।” इति 


समस्त राजाओके शिरसे पूजित आश्ञावाले दूसरे इन्द्रके समान, चार समुद्रोकी पङक्तिरूप मेखलासे युक्त 
भूमिके स्वामी, जिनके प्रताप और अनुरागसे समस्त मण्डलेश्वर झुकते थे, चक्रवतींके लक्षणाँसे युक्त, चक्रधर 
भगवान्‌ विष्णुके समान करकमलोंमें देखे जानेवाले शक्क और चक्रके चिहृसे युक्त, शिवजीके समान कामः; 
देवको जीतने वाले, जेथे कात्तिकेयका शक्तिशस्ज कुण्ठित नहीं होता है; उसी तरह अकुण्ठित शक्ति ( सामर्थ्यं ) 
बाळे जसे ब्रह्माजी विमानीकृत-राजद्दंसमण्डल अर्थात्‌ राजहंसोंको विमान ( व्योमयान ) बनानेवाले हैं, बैसे ही 
बिमानीकृत अर्थात्‌ पराजित कर श्रेष्ठ राजाओंको मानहीन बनानेवाळे, जेसे समुद्र लक्ष्मीके उत्पत्तिस्थान हैं 


कथामुखे--शूद्रकव ण॑नम्र्‌ १३ 


इव भगीरथपथप्रवृत्तः, रविततवि प्रतिदिवसोपजायमानोदय: मेरुरिव सकलोपजीव्यमान- 
पादच्छायः, दिग्गज इवानवरतप्रवृत्तदानाद्रीकृतकर:, कर्त्ता महाश्चर्य्याणाम्‌, आहर्त्ता 
क्रतूनाम्‌, आदर्श: सर्वंशाख्राणाम्‌, उत्पत्तिः कलानाम्‌, कुलभवनं गुणानाम्‌, आगमः 
काव्यामृतरसानाम्‌, उदयदोंलो मित्रमण्डलस्य, उत्पातकेतुरहितजनस्य, प्रवत्तंयिता गोष्ठी- 
बन्धानास्‌, आश्रयो रसिकानाम्‌, प्रत्यादेशो धनुष्मताम्‌, धौरेयः साहसिकानाम्‌, अग्रणी- 


मेदिनी । गङ्गाप्रवाह: = गङ्गायाः ( भागीरथ्याः ) प्रवाहः ( स्रोतः ), इव, भगीरथपथप्रवृत्तः = 
भगीरथस्य (. भगीरथनामकसूयं वं शोत्पन्नराजविशेषस्य ) पन्थाः ( मागं: ) । तत्र प्रवृत्तः ( लग्न: ) । 
धैयंपू्वंकं कार्याऽनुष्ठानेति भावः । उपमाऽलङ्कारः । 

( पूर्वकाले राज्ञः सगरस्याऽश्वमेघयज्ञानुष्ठाते भ्रमन्तमश्वं देवराज इन्द्रः पाताले कपिलाश्चम- 
सन्निधौ बद्धवान्‌ । ततश्चाऽश्वाऽन्वेषणप्रवृत्ताः सगरसुतास्तमश्वं कपिलाश्नमसमीपे दृष्टा कपिलं हन्तुमुद्यता 
बभूवुस्तदनु तेन मुनिना सकोपं विलोकितास्ते भस्मीबभूवुः । बहुकालाऽनन्तरं सगरप्रपौत्रो मगीरथः 
स्वपू वंजोद्धारार्थं तपश्चचार, गङ्गावतारणतः स्वपूरवंजांश्ोदधारेति पौराणिकी वार्ता । ) 

रविरिव = सूयं इव, प्रतिदिवसोपजायमानोदयः = प्रतिदिवसम्‌ ( प्रतिदिनम्‌ ) उपजायमानः 
( उत्पद्यमानः ) उदयः ( सूर्यपक्षे उद्गमः । राजपक्षे-अभ्युदयः ) यस्य सः । पूर्णोपमाऽलङ्कारः । 

मेरुरिव = सुमेरु पवेत इव, सकलोपजीव्यमानपादच्छायः = सकल: ( समस्त: ) उपजीव्यमाना 
( आश्रीयमाणा ) पादानां ( मेरुपक्षे-प्रत्यन्तपवंतानां, राजपक्षे-पादयोः = चरणयोः ) छाया ( मेरु- 
पक्षे--आतपा$माव:, राजपक्षे-कान्तिः ) यस्य सः। “पादाः प्रत्यन्तपवंता’' इति “छाया सूर्यप्रिया 
कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः'”' इत्यमरः । दिग्गज इव =एऐरावतादिदिङ्‌नाग इव, अनेवरतप्रवृत्त- 
दानाऽऽद्रीऽक़्तकरः = अनवरतं (निरन्तरं यथा तथा) प्रवृत्तं (सञ्जातम्‌) यत्‌ दानं (दिग्गजपक्षे मदजलं, 
राजपक्षे--धनादिवितरणम्‌ ) तेन आर्द्रीकृतः ( क्लिश्नीकृतः ) करः ( दिग्गजपक्षे-शुण्डादण्डः, राज- 
पक्षे--हस्तः ) यस्य सः । “दानं गजमदे त्यागे” इति “करो वर्षोपले रश्मो पाणो प्रत्यायशुण्डयोः । ` 
इति च मेदिनी । पूर्णोपमाऽलङ्कारः । महाऽऽ्श्र्याणां = असाधारणयुद्धादिमहा-द्भतकमंणाँ, कर्ता = 
कारकः, कर्मणि षष्ठी, एवं परत्राऽपि । क्रतूनां = यज्ञानाम्‌, आहर्ता = कर्ता, सर्वशास्त्राणां = वेदादि- 
सकलवाडःमयानाम्‌, आदर्शः = दर्पणः, तस्मिन्‌ राजनि स्ंशास्त्रतत्त्वानां प्रतिबिम्बितत्वादिति भावः । 
कलानां = नृत्यगीतादिचतुःषष्टिकलानाम्‌, उत्पत्तिः = उत्पत्तिस्थानम्‌ । गुणानां = दयादाक्षिण्यश्ोयं- 
धैर्यादिगुणानां, कूलमवनं = वंशपरम्पराऽऽधारस्थानम्‌ । काव्याऽमृतरसानां = साहित्यपीयूषरसानाम्‌. 
आगमः = उत्पत्तिस्थानम्‌ । अत्रेकस्य शाद्रकभूपस्य विषयाणां भेदेनाऽनेक घोल्लेखादुल्लेखाऽलङ्कारः । 
मित्रमण्डलस्य = मित्राणां ( सुहृदाम्‌ ) मण्डलस्य ( समूहस्य ), उदयशेलः = अम्युदयस्थानम्‌ । 
पक्षान्तरे--मित्रस्य ( सूर्यस्य ) मण्डलस्य ( बिम्बस्य ) उदयशेलः = उदयपरवंतः । “मित्रं सुहृदि न 
द्वयोः । सूर्य पसि इति ।' ““उदयस्तु पुमात्‌ पूर्वपवंते च समुन्नतौ ।” इति च मेदिनी । अत्र इलेषा- 


ऽलङ्कारः । अहितजनस्य = शत्रुलोकस्य, उत्पातकेतुः = अनिष्टसूचको धूमकेतुः । अत्र रूपकाऽलङ्कारः । 


वेसे ही सम्पत्ति के उत्पत्तिस्थान, जैसे गङ्गाजीजा प्रवाद राजा भगीरथके मार्गमें प्रवृत्त है वेसे ही भगीरथके मार्गमें 

प्रवृत्त ( बैय॑पूर्वक कार्यको सम्पन्न करने वाले ), जैसे सुय प्रतिदिन उदय ( पर्व॑त )को प्राप्त होते हैं वेसे ही प्रतिदिन 
अभ्युदयको प्राप्त करने वाले, जसे सुमेरु पर्वेतके प्रत्यन्त प्रेतो ( तरुद्दटियों )की छायाको सबलोग आश्रय करते हैं, 
उसी तरह जिनके चरणकी छायाको सबलोग आश्रय करते थे । जसे निरन्तर मदजलके बहनेसे दिग्गजका कर 
( सँड ) निरन्तर आद्र होता है उसी तरह लगातार होनेवाले दानसे आद्रहाथ वाले; बड़े-बड़े आश्चर्यजनक कर्माको 
करने वाले, यज्ञोंका विधान करनेवाले, समस्त शास्त्रोके आदरास्वरूप, नृत्य आदि कलाओंके उत्पत्तिस्थान, दाक्षिण्य 
आदि गुर्णोके वंशपरम्परास्थान, काव्यके अम्रतरसोंके उत्पत्तिस्थान, जैसे मित्र ( सूये ) मण्डलके उदयके लिए 
उदय पर्वत होता है वेसे ही मित्रमण्डलके अभ्युदयके पर्वतके समान, शच्ुगणके लिए उत्पातसूचक धूमकेतुके समान 


१४ कादम्बरी 


विदग्धानाम, वेनतेय इव विनतानन्दजननः, वेन्य इव चापकोंटिसमुत्सारितसकला5राति- 


कुलाचलो राजा शूद्रको नाम । | 
नाम्नैव यो निभिन्नारातिहृदयो विरचितनरसिह-रूपाडम्बरम्‌, एकविक्रमाक्रान्तस- 


कलभुवनतलो विक्रमत्रयायासितभुवनत्रयं जहासेव वासुदेवम्‌ । 
गोष्ठोबन्धानां = समाप्रबन्धानां, प्रवतंयिता = प्रवतंक: । रसिकानां = विदग्धानासू, आश्रयः = आधार- 
हेतु, । धनुष्मतां = घनुर्धारिणां, प्रत्यादेशः = निराकर्ता । साहसिकानां = स गहसकर्माऽनुष्ठातृणां 
घौरेयः = घुरन्धर।, घुरं वहतीति “'घुरो यड्ढको'' इति ढक्‌ प्रत्ययः । विदग्धानां = पण्डितानाम्‌, 
अग्रणी: = मुख्यः, अग्रं नयतीति “सत्सूद्विष” त्यादिना क्विप्‌, “'अम्रग्रामास्यां नयतेर्णा वाच्य'' इति 
गत्बम्‌ । वैनतेय इव = गरुड इव, विनताया अपत्यं पुमानु, “स्त्रीभ्यो ढक” इति ढक्‌ । विनताऽऽनन्दः 
जनन: = विनतायाः ( तदाख्यस्वमातुः राजपक्षे-विनतानाम्‌ = प्रणतानां राज्ञाम्‌ ) आनन्दजननः = 
( हर्षोत्पादक: ) । पूर्णोपमा । 

वैन्य इव = पृथुरिव, वेनस्याऽपत्यं पुमान्‌, कुर्वादिगणे वेनशब्दस्य पाठात्‌ “कुर्वादिम्यो ण्य” 
इति सूत्रात्‌ “'वेनाच्छन्दसि’” इत्युक्तेः ण्य: । लोके उन्यशब्दप्रयोगश्चिन्त्यः । चापकोटिसमुत्सारित- 
सकलाऽरातिकुलाऽचलः = चापस्य ( धनुषः ) कोटिः ( भग्रमागः ), ततः समुत्सारिताः ( दूरी 
कृताः ) स॒कलाऽरातयः ( समस्तशत्रवः ) कुलाचला इव ( महेन्द्रादिकुलपवता इव ) येन सः, 
( पूवंकाळे महाराजः पृथुः पवंताकीर्णा पृथ्वीं चापकोटया पवंतानुत्सायं समीचकारेति श्रीम-द्भागवतम्‌ । ) 
राजपक्षे चापानां ( धनुषाम्‌ ) कोटिः ( कोटिमितसंख्या ) तया समुत्सारिता, ( निराकृताः ) सकलाः 
( समस्ताः ) अरातयः ( शत्रवः ) एव कुलाचलाः ( कुलपवंताः ) येन स: । शूद्रको नाम = नाम्ना 
शुद्रकः । राजा = भूपः आसीत्‌ = अभवत्‌ इति पवस्थङ्रियापदेन सम्बन्धः । 

यः == शूद्रकः । नाम्ना एव = स्वनामधेयेन एव, नि्भिन्नाऽरातिह्‌ दयः = निर्मिन्नानि ( विदारि- 
तानि ) अरातीनां ( शत्रणाम्‌ ) हृदयानि ( वक्षःस्थलानि ) येन सः, विरचितनरसिहरूपाडम्बरं == 
विरचितः ( विहितः ) नरसिंहरूपस्य ( नृसिंहस्वरूपस्य ) आडम्बरः ( समारम्भः ) येन सः, 
“आडम्बरः समारम्भे गजगजिततूयंयोः ।॥” इति विश्व: । पदमिदं “'वासुदेवम्‌'' इत्यस्य विशेषणं, 
तथा च एकविक्रमाक्रान्तसकलभुवनतलः = एकः ( अद्वितीयः) यो विक्रमः ( पराक्रमः ), तेन 
आक्रान्तं ( व्याप्तम्‌ ) सकलं ( समग्रम्‌ ) भुवनतलं ( लोकस्वरूपम्‌ ) येन सः, तादृशो राजा । विक्रम- 
श्रयाऽऽयासितः्रुवनत्रयं विक्रमाणां ( पादविक्षेपाणाम्‌ ) यत्‌ त्रयं ( त्रितयम्‌ ), तेन आयासितं 
( पोडितम्‌ ) भ्रुवनत्रयं ( लोकत्रितयम्‌ ), येन तम्‌ । वासुदेवं = विष्णुम्‌ तम्‌ । जहास इव = 
उपहसितवानु इव । स्वनाममात्रेण इत्रुहृदयविदारको यो राजा नृसिहरूपेण हिरण्यकशिपुवक्षःस्थल - 
विदारक विष्णुं, तथा एकविक्रमेण लोकत्रयव्याप्यत्वेन पादविक्षेपत्रितव्यापक वामनमुपहसित- 
बानिति भावः । अश्र उपमानभूत-नृसिह वामनाम्यामुपमेयभूतस्य राज्ञः शद्रकस्याऽऽधिक्यवर्णनाद्‌ व्यति- 
रेकाऽलङ्कारस्तथा जहास इवेत्यत्र क्रियोतप्रक्षा चेति द्रयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । एवं चाऽत्र हसधातो- 
रकमंकत्वाद्वासुदेवमित्यत्र लक्ष्यीकृत्येति पदमध्याहायंम्‌ । 


सभायोजनाओँके प्रबतँक रसिकॉंके अबलम्बन स्वरूप, धनुर्धारियोंका निराकरण करनेवाले ( हटानेवाले ), 

साहस बालोके धुर्‌न्धर, पण्डितोमें प्रधान, जैसे गरुडजी विनता ( अपनी माता )के आनन्दको उत्पन्न करते हैं 

बैसे ही विनत ( नन्न ) जनोंको आनन्द देने वाले, जेसे महाराज पृथुने धनुके अग्रभागसे कुलपव॑र्तोको हटाया था 
ढसीतरह असंख्य धनुसे पर्वेतके समान समस्त शत्रुकुलको हटाने वाळे शूद्रक नामके राजा थे । 

नाममाश्रसे शज्ुओँके हृदयको विदीणे करनेवाले जिन्होंने नृ्सिद्दके रूपका आडम्बर रचनेवाछे बासुदेव- 

( बिष्णु )का और एकमात्र विक्रम ( पराक्रम )से समस्त भुवनको आक्रमण करनेवाले जिन्होंने तीनविक्रमों 

( पादबिक्षेपों )से तीन लोकोंको ब्याप्त करनेवाले वासुदेव ( वामनरूप लेनेवाळे विष्णु )का मानो उपहास किया था 


कथामुखे--शूद्रकवर्णनम्‌ १५ 


अतिचिरकाललग्नमतिक्रान्तकुनृपतिसहस्रसम्पकंकलङ्कमिव क्षालयन्ती यस्य विमले 
कृपाणधाराजले चिरमुवास राजलक्ष्मीः । 

यश्च मनसि घम्मेण, कोपे यमेन, प्रसादे धनदेन, प्रतापे वह्विना, भुजे भुवा, दुशि- 
श्रिया, वाचि सरस्वत्या, मुखे शशिना, बले मस्ता, प्रज्ञायां सुरगुरुणा, रूपे मनसिजेन, 
तेजसि सवित्रा च वसतः सवंदेवमयस्य प्रकटितविश्वरूपाकृते रनुकरोति भगवतो नारायणस्य । 

यस्य च मदक़ल-करि-कुम्भ-पीठपाटनसाचरता लग्न-स्थूलमुक्ताफलेन, दुढ-मु ष्टि 


अतिचिरकालळग्नम्‌ = अधिकसमयसम्वद्धम्‌, अतिङ्रान्तकुनृपतिसह्र सम्पकंकलङ्कुम्‌ = अति- 
क्रान्ताः ( व्यतीताः ) ये कुनुपतयः ( अवद्या राजानः ) तेषां सहस्रं ( समुदायः ) तस्य सम्पकः 
( सम्बन्धः ) तेन यः कलज्ू1 ( अपवादः) तम्‌ । 'कलङ्कोऽङ्काऽपवादयोः'' इत्यमरः । क्षालयन्ती 
इव = घावयन्ती इव, राजलक्ष्मीः = भूपालश्रीः, यस्य = राज्ञः शाद्रकस्य, विमले = निमे, कृपाण- 
घाराजले = खड्गनिशिताऽप्रलपसलिले, चिरं =बहुकाल यावत्‌, उवास=वासं चकार । राजा 
शद्रकः खज़्वलेन राजलक्ष्मीं वशीकृतवानिति माव: । अत्र “क्षालयतीवे' त्यत्र क्रियोत्प्रक्षा, कृपाण- 
घारायां जलस्य रूपणाद्र पकाऽलङ्कार श्रेत्युमयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । | 

यक्ष =शुद्रकश्च, मनसि "चित्ते, “वसता इति पदेन सम्बन्ध: एवं परत्राऽपि । वसता = वासं 
कुर्वंता, धर्मेण = पुष्येन, कोपे = क्रोधे, वसता यमेन = धर्मराजेन प्रसादे = अनुग्रहे, वसता, धनदेन = 
कुवेरेण, प्रतापे = कोशदण्डजे तेजसि, वसता, वह्लिना = अग्निना, भुजे = बाहौ, वशन्त्या भ्रुवा = 
पृथिव्या, राज्यभारधारणसामर्थ्यात्‌ं, हशि = चक्षुषि, वसन्त्या श्रिया = लक्ष्म्या, प्रीतिपुवंकतिरीक्षण- 
मात्रेण श्रीसम्मवादिति माव: । वाचि = वचने, वसन्त्या सरस्वत्या, सततगययपद्याद्यनेकप्रबन्धरचना- 
दिति भावः । मुखे = वदने, वसता शशिना = चन्द्रमसा, आह्वादकारित्वादिति भावः । बले = सामथ्यं, 
वसता मरुता = वायुना, भतिसामर्थ्यंशालित्वादिति माव: । प्रज्ञाय=बुद्धो, वसता सुरगुरुणा=वृ हस्पतिना 
रूपे = सौन्दय, वसता, मनसिजेन = कामेन, कामिनीमानहरणादिति माव: । तेजसि = प्रतापे, वसता 
सवित्रा = सूर्येण, सरवंदेवमयस्य = सकलसुरस्वरूपस्य, प्रकटितविश्वरूपाऽऽक्ृतेः = प्रकटिता (प्रकाशिता) 
विश्वरूपस्य ( समस्तरूपस्य, विराड्रूपस्येति भावः ) आकृतिः ( आकारः ) येन तस्य । भगवतः = 
षड़विधंश्वयं सम्पन्नस्य, “ऐश्वयंस्य समग्रस्य वीर्यस्य यदासः श्रियः। ज्ञानवेराग्ययोश्ध॑व षण्णां मग 
इतीरणा ॥”” इति विष्णुपुराणम्‌ । नारायणस्य = श्रीविष्णोः, “कर्मादीनामपि सम्बन्घमात्रविक्षायां 
षष्ठ्येव 1” इति नियमात्षष्ठी । नरस्य अपत्यानि नाराः, ता अयनं यस्य “आपो नारा इति प्रोक्ता 
आपो वै नरसूनवः । ता यदस्याऽयनं पूवं तेन नारायणः स्मृतः ॥'' मनु ० १-१० । अनुकरोति = 
अनुकरणं करोति ॥ 

च = किञ्च, मदकलकरिकुम्मपीठपाटनं = मदेन ( दानजलेन ) कला: ( मनोहराः , ये 
करिणः ( वंरिहस्तिनः ) तेषां कुम्मपीठानि ( मस्तकपिण्डफलकानि ), तेषां पाटनम्‌, (` विदारणम्‌ ), ` 
विदधतः = कुर्वंतः, यस्य = राज्ञः शूद्रकस्य, आगामिना “'समीपम्‌'' इति पदेन सम्बन्धः । लग्नस्थूल- 
बहुत कालसे लगे हुए व्यतीत हजारों निन्दित राजाओंके कलकङ्कको धोती हुईं सी राजलक्ष्मीने जिनके 
खब्नधारारूप निर्मलजलमें बहुत समयतक निवास किया । जो राजा शूद्रक मनमें रहनेवाले धर्मसे, कोपमें रहने 
वाले यमराजसे, प्रसन्नतामै रहनेवाले कुबेरसे, प्रतापमें रहने वाले अर्निसे, बाहुमें रहनेवाली-पृथिवीसे, नेत्रमें 
रहनेवाली श्रीसे, वाणीमें रहदनेवाली सरस्वतीसे; मुखमें रहनेवाले चन्द्रसे, बलमें रहनेवाळे वायुदेवसे, बुद्धिमे 
रहनेवाळे बृहस्पतिसे, सौन्दयंरभे रहनेवाले कामदेवसे, तेजमें रहनेवाले सूयंसे भी इस प्रकार समस्तदेवस्वरूप होकर 
और विश्वरूप ( विराट्रूप ) के आकारको प्रकर करनेवा& भगवान्‌ नारायणका अनुकरण ( नकल ) करते थे । 

मदके जलसे मनोहर हाथियों मस्तकपिण्डोको विदारण करनेवाले जिन राजा ( शूद्रक )के बड़ी-बड़ी 


__ ५. “विदधता? इति पाठान्तरे, “कृपाणेने”तिपदं विशेष्यम्‌ । 


१६ कादम्बरी 


निष्पीडन-निष्ठ्यत-धाराजलबिन्दु-दन्तुरेण कृपाणेनाकृष्यमाणा सुभटोर:कपाट-विधटित- 
कवच-सहस्रान्धकार-मध्यवत्तिनी करि-क रट-गलित-मदजलासा र-दुर्दितास्वभिसारिकेव 
समरनिशासु समीपमसकृदादगाम राजलक्ष्मीः । 

यस्य च हृदयास्थितानपि पतीन्‌ दिधक्षुरित प्रलापानलो बियोगिनीनामपि रिपुसुन्दरी- 


णामन्तज॑नितदाहो दिवानिशं जज्वाल । ह a , 
यस्मिश्च राजनि जितजगति परिपालयति महीं चित्रकम्मसु वणसङ्कराः, रतेषु 


___ _ So अ NS 
मुक्ताफलेन > लग्नानि ( सम्बद्धानि ) स्थूलाति ( पीवराणि ) मुक्ताफलानि ( मौक्तिकानि ) यस्य 
तेन, तादृशेन । हृढमुष्टिनिष्पीडनात्‌ = दृढमुष्टिना ( कठोरबद्धपाणिना ) निष्पीडनात्‌ ( निग्रहणात्‌ ) 
मुष्िशब्दस्य पु लिङ्गेऽपि सत्त्वात्‌ स्त्रीलिङ्गमात्रसर्वकल्पनया “सामान्ये नपुंसकम्‌ ' इत्यस्थाऽवलम्बनं 
ब्यथंम्‌ । निष्ठयूतधाराजलबिन्दुदम्तुरेण = निष्ठधूताः ( निगंताः ) धारा ( निशिता$ग्रमागा! ) एव 
जलबिन्दवः ( सलिलपृषताः ) तैः दन्तुरेण ( उन्नतानतेन ), तथाविधेन कृपाणेन = खड्गेन 
आक्गष्यमाण इव = समन्ताद्गृह्ममाणा इव, सुमटोरःकपाटबिधटितकवचसहल्लाऽन्धारमध्यवतिनो = 
सुभटानां ( वीरयोद्धुणाम्‌ ) यानि उरांसि ( वक्षःस्थलानि) एव कपाटानि ( अरराणि ), 
“'क्ृपाटमरर तुल्ये”? इत्यमर!, तेम्यो विघटितां ( वियोजितम्‌ ) यत्‌ कवचसहत्नं ( वारबाणवृन्दम्‌ ) 
तदेव अन्धकार (तिमिरम्‌ ), नेश्यसाम्यादिति माव: । तस्य मध्यवर्तिनी ( अन्तः स्थिता ), तादृशी 
राजलक्ष्मी: = वेरिराजश्री:, करिकरटगलितमदजलाऽऽसारदु दिनासु = करिणां ( हस्तिनाम्‌ ) करटोः 
( कपोलाः ), “करटानि” इति लिखन्तः टीकाकारा श्रान्ताः । तेम्यो गलितं ( प्रस्रुतम्‌ ) यत्‌ 
मदजलं ( दानवारि ) तस्य आसारः ( धारासम्पात! ), तेन दुदिनं ( मेघजं तमः, लाक्षणिको- 
ऽयमथंः ) यासु तासु । तादृशीषु समरनिशासु = समराः ( युद्धानि ) निशा ( रात्रयः ) इव तासु। 
भमिसारिका इव =दत्तसङ्केता नायिका इब । यस्य = राज्ञः शाद्रकस्य । समीपं = निकटम्‌, अस कृत 
वारंवारम्‌ । आजगाम = आगता । अभिसारिकालक्षणं यथा-- 

“'अमिसारयते कान्तं या मन्मथवशंवदा । 
स्वयं वाभिसरत्येषा घोीररुक्तामिसारिका ॥ ( सा० द० ३-७६ ) । 
च= किश्च, यस्य = राज्ञः, प्रतापाऽनलः = प्रतापः ( कोशदण्डजं तेजः) स एव अनलः 

( अग्निः ) । अत्र रूपकमलङ्कारः । हृदि = हृदये, स्थितान्‌ अपि= विद्यमानान्‌ अपि । मत्‌ बु = 
पतीम्‌ । दिधक्षुः इव = दग्घु मिच्छ: इव, वियोगिनीनाम्‌ अपि = विरहिणीनाम्‌ अपि, रिपुसुन्दरीणां = 
बेरिप्रमदानाम्‌, अन्तरजनितदाहः = अन्तः ( अन्तःकरणे ) जनितः ( उत्पादितः ) दाहः ( सन्तापः ) 
येन सः, तादृशः सनु । दिवानिशम्‌ = अहोरात्रं, जज्वाल = प्रदीक्लो वभूव । 

यास्मश्चेति । जितजगति = स्वायत्तीक्ृतलोके, यस्मिन्‌, राजनि = भूपे शाद्रके, महीं = प्रथिवीं, 
परिपालयति = परिरक्षति, सति, “यस्य च मावेन भावलक्षणम्‌'' इति सप्तमी । चित्रकमंसु = आलेख्य- 

क्रियासु, वणंसद्धुःराः = वर्णानां ( शुक्लनीलादिवर्णानाम्‌ ) सङ्कुराः = ( मिश्रणानि ), “प्रजानां न 
गजमुक्ताजासे युक्त मजबूत मुट्ठीसे पकड्नेसे तीक्ष्ण नोक-स्वरूप जलबिन्दुऑसे ऊँच-नीच खडगसे खींची गई- 
सी वीर योद्धाओंके वक्षःस्थळरूप कपार्टोसे विदीर्ण हजारों कवर्चोके अन्धकारफे बीचर्मे रद्दनेवाली राजलक्ष्मी 
हायियोके कपोलोसे बहते हुए मदजलॉसे दुर्दिनके समान युद्धरूप रात्रियोर्मे अभिसारिकाकी तरह उनके पास 
बारबार आती थीं । जिन ( शूद्रक )का प्रतापरूप अग्नि शब्बयुओंकी वियोगिनी सुन्दरियॉके हृदयर्मे स्थित पतिर्योको 
भी जलानेभ इच्छुक-सा Ea अन्तःकरणमे दाह उत्पन्न कर दिन रात जलता रहता था। जगतको जीतनेवाले और 

पृथिवीका पालन करनेवाले जिन ( शूद्रक )के राज्यमें चित्रोर्मे वर्णसक्कर=अर्थात्‌ शुक्लनील आदि अनेक वर्णोंका 


१. सकृदिति पाठान्तरम्‌ | 
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केशग्रहाः, काव्येषु दृढवन्धाः, शास्त्रेषु चिन्ता, स्वप्नेषु विप्रलम्भाः, छत्रेषु कनकदण्डा:, 
ध्वजेषु प्रकम्पाः, गीतेषु रागविलासितानि, करिषु मदविकाराः, चापेषु गुणच्छेदाः, गवाक्षेषु 
जालमार्गाः, शशिक्रपाणकवचेषु कलङ्कः, रतिकलहेषु दूतसम्प्रेषणानि, सार्य्येक्षेषु शून्यगृहा: 
न प्रजानामासन्‌ । 


आसन” इति उत्तरपदे: सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि। प्रजानां = जनानाम्‌, वर्णंसद्धुरा: = वर्णानां 
( ब्राह्मणादीनाम्‌ ) सङ्कराः ( अनुलोमप्रतिलोमत्वेन मिश्रणानि ) न आसच = न अमवन्‌, धमंमर्यादाया 
विद्यमानत्वादिति भावः । रतेषु = कामक्रीडासु, केशग्रहाः = कचग्रहणानि, प्रजानां कलहेषु न केशग्रहः, 
काव्येषु ८ कविकमंसु, हृढवन्धाः = पदसमासादिगाढगुम्फनानि, प्रजानां गाढबन्धा: = हढबन्धनानि न । 
शास्त्रेषु = वेदादिास्त्रेषु, चिन्ता = चिन्तनं, प्रजानां विषयान्तरे चिन्ता न । स्वप्नेषु = स्वापाऽवस्थासु, 
विप्रलम्भाः = वियोगाः, प्रजानां विप्रलम्मा न । छत्त्रेषु = आतपत्रेषु, कनकदण्डाः = सुवर्णयष्ट य:, | 
अपराधाऽमातरात्‌ प्रजानां कनकदण्डाः = सुवर्णादिदण्डाः न आसन्‌ । ध्वजेषु = पताकासु, प्रकम्पाः = 
विधूननानि, प्रजानां प्रकम्पा न आसन्‌ । गोतेषु = गानेषु, रागविलसितानि = मेरवादिरागविलासा?, 
प्रजानां रागविलासाः = निषिद्धाऽनुरागचेष्टितानि, न आसन्‌ । करिषु = हस्तिषु, मदविकाराः = 
दानविकृतयः, प्रजानां मदविकारा। = गर्वविकृतयः न आसन्‌ । “मदो रेतसि कस्तूर्यां गवे हर्षे- 
भदानयोः ।” इति मेदिनी । चापेषु = धनुःषु, गुणच्छेदा: = ज्यात्रोटनं, प्रजानां गुणच्छेदा = 
दयादाक्षिण्यादिगुण मङ्गा न आसन्‌ । गवाक्षेषु = वातायनेषु, जालमार्गाः = वातागमनाय लघुच्छिद्राणि, 
प्रजानां जालमार्गाः = दम्माचारपद्धतयः, न आसन्‌ । “जाळं वृन्दगवाक्षयोः । क्षारकाऽऽनायदम्भेषु, 
नीपे ना, स्त्री तु घोषके ।” इति रभसः । दाशिकृपाणकवचेषु = शशी ( चन्द्रः ), कृपाणः ( खड्गः, 
द्वावपि शब्दौ पुंस्येव, क्लीबलिङ्गे प्रयोक्तारो त्रान्ताः ) कवचः (वारबाणः), तत्र कलङ्कः (चिह्लोनि), 
तत्र च चन्द्रे कलङ्को मृगलाञ्छनाकारः, कृपाणे कवचे च युद्धाऽमावात्‌ माजनराहित्येन माछिन्यरूपः, 
कलङ्को यथायथं ज्ञेय: । प्रजानां तु दुराचाराऽमावात्‌ कलङ्काः (अपवादाः) न आसन्‌ । “कलङ्कोऽङ्क- 
ऽपवादे च कालायसमलेऽपि च ।” इति मेदिनी । रतिकलहेषु = कामक्रोडाविग्रहेषु, दूतसम्प्रेषणानि = 
सन्देशहरप्रेरणानि, प्रजानां दूतप्रेषणाति कलहाऽमावाच्च आसन्‌ / सार्यक्षेषु = सारिः ( अक्षक्रोडा- 
फलकम्‌ ), अक्षाः { पाशका; ), तेषु, शान्यगुहाः = शून्यमवनानि, प्रजानां शून्यगृहा न आसन्‌, 
नानाविधकार्यंव्यापृतत्वादिति सावः । “सा( शा )री त्वष्टोपकरणे तथा श्कुनिकाऽन्तरे।' इति 
विश्वः ! “अक्षास्तु देवता: पाशकाश्च ते” । इत्यमरः । पूर्वोक्तेषु चतुदशसु वाक्येषु इलेषः, शाब्दी 
परिसंख्या च, अनयोमिथोऽनपेक्षया स्थितेः स॑सृष्टिरलङ्कारः । 


= -पाि - 


सुर ( संमिश्रण ) थे। प्रजाओं में वर्णसङ्कर = अर्थात्‌ ब्राह्मण आदि बर्णोमिं सङ्कर (संमिश्रण) नहीं था । 
रतिक्रीडाओं केशग्रहण था, कलहमें केशग्रहण नहीं था । काब्यमिं पद समास आदिका दृढ़ बन्ध था, ओर 
व्यक्तिका दृढ बन्धन नहीं था । शास्त्नोमे चिन्ता थी, विषयोंमें नहीं । स्वप्नॉमें वियोग होता था, जागरणमें नहीं । 
छत्रॉमें सुवर्णके दण्ड थे, किसीको सुवर्णका दण्ड ( जुर्माना) नहीं दिया जाता था । पताकाओमें कम्प द्वोते थे, 
प्रजाओंमें नहीं । गाजोंमे राग ( भैरव आदि ) के बिलास थे, प्रजाओंमे राग ( निषिद्ध अनुराग )के विलास 
नहीं थे । हाथियोंसे मद ( दानजळ )के विकार थे, प्रजाओमे मद ( गवे )के विकार नहीं थे । धनुषोर्मे गुण 
( प्रत्यञ्चा )के छेद थे, प्रजाओंमें गुण ( दया दाक्षिण्य आदि युर्णो )का छेद नहीं था । झरोखोमें जाल ( इवा 
बहनेके लिए छोटे-छोटे छेद ) थे, प्रजाओर्में जाळ ( दम्भ आचार ) नहीं थे । चन्द्रमार्मे सृगरूप कलङ, तलबाररमे 
कलक्कू ( जंग ) और कवचमे कलङ्क ( मालिन्य ) थे, प्रजाओमें कलङू; ( अपवाद ) नहीं थे । कामक्रीडाके कलहॉर्म 
दूर्तोका प्रेषण ( भेजना ) था, कलहके न होनेसे प्रजाओंमे दूर्तोका प्रेषण ( भेजना ) नहीं था। सारी ( पाशा 
खेलनेका पात्र) ओर पाशोमे शुन्यगृद् थे, प्रजाओके शून्य गुह नहीं थे । 


९ का9 


कादस्बरी ' 


यस्य च परलोकाउद्रयम्त, अन्तःपुरिकाकुन्तलेषु भङ्गः, तूपुरेषु मुखरता, विवाहेषु कर- 
ग्रहणस्‌, अनवरतमखाग्निधूमेनाशुपातः, तुरद्धेषु क शाभिघातः, मकरध्वजे चापध्वनिरभूत्‌ । 

तस्य च राज्ञः कलिकाल-भयपुऊ्जीभूत-कृतयुगानुकारिणी त्रिभुवनप्रसवभूमिरिव 
विस्तीर्णा, सज्जन्मालवविलासितीकुचत्षटास्फालन=ज्जरितोस्मिमालया जलावगाहनागत- 
जयकुख्धर-कुम्भ-सिन्दू र-सन्ध्यायमान-सलिलया उन्मद-कलहंस-कुल-कोलाहल-मुखरित- 
कूल्या वेत्रवत्या परिगता विदिशाभिधाना नगरी राजधान्यासीत्‌ । 


Ss WH Pe दळ ० ्य्याजकानय्न-टाय्जााााणााध्प्-क्थ्लाभ् 


१८ 


ETE I RSIS 


थस्य खेति । यस्य = राज्ञः शूद्रकस्य, परलोकात्‌ == लोकान्तरात्‌, भय = भीति!, न तु 
शत्रुजनात्‌ । “दुराऽनात्मोत्तमाः पराः ।” इत्यमरः । अन्तःपुरिकाक्ुन्तलेषु न= भन्तध्पुर ( शुद्धान्तः ) 
वासस्थानमस्ति आसा ता अन्तःपुरिका! ( अन्तःपुरस्था॥ स्त्रियः ), “अत इनिठनौ इति ठु 
( इक ) प्रत्ययः । तदन्तासस्त्रीत्ववियक्षायां टाप्‌ । तासां कुन्तलेषु { केशेषु › भङ्गः = कुटिलता न तु 
राज्ञो भङ्गः = पराजयः । ““मङ्गस्तरङ्गे भेदे 'व ` रुग्विशेषे पराजये । कौटिल्ये भयविच्छित्यो:” इति 
हैमः । अत्र “अन्तःपुरे भवा अन्तःपुरिकाः, अवाऽरथे ठक्‌ प्रत्ययः एति लिखन्तो व्याख्यातारः 
परास्ताः, ठकि सति “किति चे”त्यादिवृद्धेः टिड्डाणनि”त्यादिना ङीपि, “आन्तःपुरिकी' इति 
रूपेण भाव्यम्‌ । नूपुरेषु == पादाङ्गदेषु, मुखरता = शब्दशीलता, न तु राज्ञो वाचाटता । “पादाऽङ्गृद 
तुलाकोठिमंमञ्जीरो नूपुरोऽस्त्रियाम्‌ ।” इत्यमरः । विवाहेषु = परिणयसंस्कारेषु, करग्रहणं = 
पाणिग्रहणं, न तु राज्ञः शाद्रकात्‌ केषां चिद्राज्ञां करग्रहणं, तस्य राजमण्डलप्रधानत्वादिति भावः । 
अनवरतमखाऽर्निधूमेन = अनवरतं ( निरन्तर ) मखाऽग्निधूमेन ( यज्ञाऽनलधूमेन ) । अश्रुपातः == 
नयनसलिलपतनं, न तु शोकादिना । तुरङ्गेषु = अश्वेषु, कशाऽभिघातः = चमं दण्डप्रहारः, नाऽन्यत्र । 
भकरध्वजे = कामदेवे, 'चापध्वनिः = घनु्टङ्ारशब्दः, न तु युद्धे, शत्रुरहितस्य तस्य युद्धाऽमावात्‌ । 
छत्र पूर्वोक्ते वावयसप्तके आर्थी परिसंख्या । 


भथ तस्य राज्ञो विदिशां नगरीं वणंयति--तस्येति । तस्य = पूर्वोक्तस्य, राज्ञः = शुद्रकस्य, 
कलिकाळमयपुङजी भूतक्ृतयुगाऽनुकारिणी = कलिकालात्‌ ( चरमयुगसमयात्‌ ) यत्‌ भयं { सीति) ), 
तस्मात्‌ पुञ्जीभूतं ( समुहीभूतम्‌ ) यत्‌ कृतयुगं ( सत्ययुगं, प्रथमयुगस्‌ ) तत्‌ अनुकरोतीति तच्छीला, 
पुण्यमयीति भावः । न्रिश्रुवनप्रसवमूमिः इव = त्रयाणां भुवनानां समाहारस्त्रिभुवनं ( स्वगं सत्यपाताल- 
लोकत्रितयभ्‌ ), ““तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च” इति समासः, “संख्यापूर्वो द्विगुः” इति तस्य 
हिगुसंज्ञा, ““द्विगुरेकवचनस्‌'' इत्येकवचनत्वम्‌, “स नपुंसकत्वम्‌'' इति नपुंसकत्वम्‌ त्रिभुवनस्य प्रसव- 
भूमिः इव ८८ उत्पत्तिमः इव, विस्तीर्णा = विस्तारसहिता । मज्जन्मालवविलासिनीकुचत टाऽऽस्फालन- 
जर्ज रितोमिमालया = मञ्जन्त्यः ( स्नान्त्यः) या मालवविलासिन्यः ( अवन्तिकामिन्यः ), तासां 
कुचतटानि ( पयोधरस्थलाश्चि ), तेषाम्‌ भास्फालनं ( ताडनम्‌ ) तेन जर्जरित1१ ( क्षीणीकृताः ) 
ऊमिमाला ( तरङ्गपङ्ष्तयः) यस्याः सा, तया, “वित्रव॒त्या” इति पदस्थ विशेषणम्‌ । 


जिस ( शूद्रक ) राजाका परलोक ( लोकान्तर ) से भय था, परलोक ( शचुजन )से नहीं । अन्तःपुरकी 
ख्रियोंके केशोमिं अङ्ग ( कुटिलता ) थी राजाका भङ्ग ( पराजय ) नहीं था । नूपुरोमिं मुखरता ( शब्दशीलता ) थी, 
अन्यत्र मुखरता ( वाचालता ) नहीं थी । विवाहांमै कर ( पाणि ) का ग्रहण था और कोई राजा शूद्रकसे कर नहीं 
रे सकते थे । निरन्तन यक्षके अग्निके धूएँसे अश्रुपात होता था, शोक भादिसे नहीं । धोड़ॉमे कशा ( कोड़े )से 
आघात ( प्रहार ) था, अन्य जर्नोपर नहीं । कामदेवे धनुषका रङ्कार था, युद्धमें नहीं । 

कलिसमरयके अयसे समूहरूपम अवस्थित सत्ययुगका अनुकरण ( नकल ) करनेवाली, स्वर्ग, मत्य और 
पातालस्वशूप तीनों छोकॉकी उत्पत्तिभूमिकी समान बिस्तीणे, स्नान करती हुई मालव सुन्दरियांके कुचतर्टोसे ताडन 
होनेसे बिखरी हुई तरङ्गोंकी मालावाली, अलमें स्नान करनेके लिए आये हुए जयशील हाथियोंके मस्तक पिण्डों में 


कथामुखे--शाद्रकवर्णनस्‌ १९ 


स॒ तस्यामवजिताशेष-भुवनमण्डलतया विगतराज्यचिन्ताभारनिवृतः, दोपान्त- 
रागतानेक-भूमिपाल-मौलिमाला-लालित-चरणयुगलो, वलयमिव लीलया भुजेन भुवन- 
भारसुद्ृहन, अमरगुरुमपि प्रज्ञयोपहसऱ्झ्रिरनेककुलक्रमागतेरसकृदालोचित-नीतिशास््र- 
निम्मंलमनोभिरलुब्धे: स्निग्धैः प्रबुद्धेश्वामात्ये: परिवृतः, समानवयोविद्यालड्ारेंरनेकमूर्द्ा- 


जलाऽवगाहुनाऽऽगतजयकुञ्जरकुम्मसिन्दूरसन्ध्यायमानसलिल्या = जले ( वेत्रवतीसलिले ) अवगाहनं 
( मज्जनम्‌ ) तदर्थम्‌ भागता: ( आयाताः ) “अवतारिता” इति पाठान्तरे आनीता इत्यर्थ: । ताहृश्चा 
ये जयकुञ्जराः ( विजयशीला हस्तिनः ), तेवां कुम्भाः ( मस्तकपिण्डाः ) तेषु विद्यमान यत्‌ 
सिन्दूर ( नागसम्मवम्‌ ) तेन सन्घ्यायमानं ( सन्व्यावदाचरितम्‌, आरक्तमिति भावः ) तादृशं सलिल 
( जलम्‌ ) यस्याः सा, तया, एवं च उन्मदकलहंसकुलकोलाहलमुखरीकृतकूल्या=उन्मदा: (उत्कटमदाः) 
ये कलहंसाः ( कादम्बाः ), तेषां कुलं ( सजातोयसमूहः ) तस्य यः कोलाहल: ( कलकलः ) तेन 
मुखरितं ( शब्दायमानम्‌ ) कूलं ( तटम्‌ ) यस्याः सा, ताहश्या चेत्रवत्या =तक्नाम्न्या नद्या, 
परिगता = परिवेष्टिता । विदिशाऽमिघाना = विदिशा अभिधानं यस्याः, साम्प्रतं “भिल्सा इति 
नामधेययुक्ता, नगरी > पुरी, राजधानी = राजवासभूमिः, आसीत्‌ = अमवत्‌ । अत्रोत्प्रेक्षा, आर्थो 
उपमा, कुचतटास्फालनेन जजरितत्वाऽसम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धकथनात्‌ अतिदायोक्तिक्चेत्येतेषामलङ्का- 
राणां मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिरलङ्कारः । 


स तस्यामिति । तस्यां=राजधान्याम्‌, अवजिताऽरोपभुवनमण्डलतया = अवजितानि ( स्वायत्ती- 
कृतानि ) अशेषाणि ( समस्तानि ) भुवनमसण्डलानि ( लोकसमूहाः ) येन सः, तस्य भावस्तत्तो तया । 
विगतराज्यचिन्तामारनिर्वृतः = विगतः ( अपगतः ) यो राज्यचिन्ताभारः { राष्ट्रचिन्तनमरः ), तेन 
हेतुना निवृत: ( सुखसम्पस्तः ) । द्वीपाऽन्तराऽऽगताऽनेकभूमिपालमौलिमालालालितचरणयुगलः = 

अन्यानि द्वीपानि द्वीपान्तराणि ( अनेकाऽन्तरद्वीपानि ) तेम्य आगताः ( आयाताः ) ये अनेके ( बहवः ) 
भूमिपालाः ( भूपालाः ) तेषां मोलिमालाः ( मुकुटस्थस्रजः ), ताभिः लालितं ( सेवितम्‌ ) चरण- 
युगलं ( पादयुस्मम्‌ ) यस्य सः । भुवनमारं = लोकपालनमारं, वलयम्‌ इव = कङ्कणम्‌ इव, भुजेन = 
बाहुना, लीलया =विलासेन, अनायासेनेति भावः । उद्वहन्‌ = धारयन्‌ । प्रज्ञया = बुद्धया, अमरगुरुम्‌ 
अपि = वृहस्पतिभ्‌ अपि, उपहर्साद्धि: = उपहासं कुर्वद्भिः, अनेककुलक्रमाऽऽगरतैः = बहुवंशपरम्परा- 
प्राप्त, नाऽर्वाचीनेरित्ति भावः: । असङक्गदालोचितनीतिशास्त्रनिमेलमनोमिः = असकृत्‌ ( वारंवारम्‌ ) 
आलोचित ( विचारितम्‌ ) यत्‌ नीतिशास्त्रं ( राजनयशास्त्रम्‌ ), तेन निर्मल ( स्वच्छम्‌, अकलषमिति 
सावः ) मनः ( चित्तम्‌ ) येषां, तँः। अलुब्धः = अलोलुप:, अथंदानेन शत्रुभिरग्राह्मरिति भावः 
स्निग्धः == स्नेहयुक्तैः, प्रबुद्धः == ज्ञानसम्पन्नेः, एताहशेः अमात्य: = मन्त्रिमिः, परवृतः = परिवेष्टितः । 
““सन्त्री घीसचिवोऽमात्यः” इत्यमरः । राज्ञः सखीन्‌ राजपुत्रान्‌ वर्णयति---सभानेत्यादिः4 ॥ समान- 
बयोविद्याऽलङ्कारः = वयः ( अवस्था ), विद्याः ( वेदाऽऽदिचतुदंशविद्या अष्टादशविद्या वा ), 


अवस्थित सिन्दूरोसे सन्ध्याकाळके समान रक्तवर्णवाले जलसे सम्पन्न और उत्कट मदवाले कलहसोंके समूहदके 
कल-कळ शब्दसे शब्दयुक्त तटवाली वेत्रवती नदीसे परिवेष्टित विदिशा पुरी उन ( शूद्रक )की राजधानी थी । 

उन्होंने उस राजधानीमें समस्त भूमण्डलको जीतमेसे राज्यका चिन्ताभार समाप्त हो जानेसे सुखी होकर अनेक 
द्वीपॉसे आये हुए अनेक राजाओंकी मुकुटमालाओंसे चरणकमलासि पूजित होकर हाथसे लोकोंके भारको कक्लूणके 
समान लीलासे धारण करते हुए, बुद्धिसे इहस्पतिका भो उपहास करनेवाले अनेक वंशपरम्परासे आये हुए निरन्तर 
नीतिशास्त्रॉकी आलोचनासे निमंलचित्तवाले, लोभसे रहित स्नेहपूर्ण विद्वान्‌ मन्त्रियॉसे धिरे हुए, समान अवस्था, 
विधा और अलङ्कारोंवाले अनेक क्षत्रिय राजाओंके वंशमें उत्पन्न और समस्त कलाओंको आलोचनासे परिपक्व- 


शः /॥ ० 


* 


२० कादम्बरी ` 


भिषिक्त-पा्थिवकुलोद्गतैरखिल-कलाकलापालोचन-कठोरमतिभिरतिप्रगलभे १: कालविश्धि: 
प्रभावाऽनुरक्तहृःयेरग्राम्योपहासकुशले रिद्धिताका रवेदिभिः काव्य-नाटकाश्यानकाख्य [यिकाऽले 
ख्यव्याख्यानादिक्रियानिपुणेरतिकठिन-पीवर-स्कन्धोरु-वाहु भि रस द॑वदलित-समद-रिपुगज- 
घटा-पीठबन्धैः केसरिकिशोरकेरिव, विक्रमेकरसेरपि विनयव्यवहारिभिरात्मनः प्रति- 
बिम्बेरिव राजपुत्रः सह रममाणः प्रथमे वयसि सुखमतिचिरमुवास । 


अलङ्काराः ( आभूषणानि ) । समानाः ( सदृशाः ) वयोविद्याऽलङ्कारा येषाँ, तैः, राजपु त्ररित्यस्य 
वि्येषणम्‌, एवमन्यत्राऽपि बोध्यम्‌ । अनेकमूर्दाऽमिषिक्तपाथिवकुलोद्गतंः = अनेके ( बहवः ) मूर्द्धा- 
ऽमिषिक्ताः ( क्षत्रियाः ) ये पार्थिवाः ( राजानः;), तेषां कुलानि ( वंशाः ), तेभ्य उद्गताः 
( उत्पन्ना: ), ते: । “मूर्द्धाऽमिषिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराट्‌ ।” इति “राज्ञि राट्‌ 
पार्थिवक्ष्माभृन्तपभूपमहीक्षितः ॥” इत्यमरः। अखिलकलाकलापाऽऽलोचनकठीोरमतिमिः = अखिला 
( समस्ताः ) याः कलाः ( नत्यगीतवादित्रादिलूपाः दिल्पविञ्येषाः ) तासां कलापाः ( समुदायाः ), 
तेषाम्‌ आलोचनं ( विमशंनम्‌ ), तेन कठोरा ( प्रौढा ) मतिः ( बुद्धिः ) येषां, तेः । अति प्रगल्मे: = 
अतिञ्ञयप्रतिमाऽन्वितेः, कालविऱ्दिः = समयाऽमिज्ञैः, अवसरवेत्तभिरिति भावः, प्रभावाऽनुरक्तह्‌ द्य: 
प्रभावः ( महात्म्यम्‌ ), तेन अनुरक्तम्‌ ( अनुरागयुक्तम्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) येषां, तेः अग्राम्यो- 
पहासकुशळेः = अग्राम्यः ( अग्रामीणः, नागरिक इति भावः ) -य उपहासः ( नमंवचनविलासः ), 
तस्मिन्‌ कुशलाः ( निपुणाः ), ते: । इडङ्गिताऽऽकारवेदिमिः = इङ्गितम्‌ ( मनोविकारः ) आकारः 
( आकृति: मुखरागादिति भावः ) तो विदन्ति ( जानन्ति) इति तच्छीलाः तेः । काव्यनाटका- 
ऽऽख्यानकाऽऽख्यायिकाऽऽलेख्यव्याख्यानादिक्रियानिपुणेः = काव्यम्‌ ( कविकमं, पद्यमयमिति मावः ) 
नाटकम्‌ ( रूपक, हृश्यमिति मावः ) आख्यायिका ( गद्यकाव्यभेदः, वासवदत्ताऽऽदिः ), अलेख्यानि 
( चित्रकर्माणि ), व्याख्यानानि ( अर्थनिवंचनानि ) तानि आदिः ( प्रभृतिः ) यासां ताः, ताश्व ताः 
क्रिया ( कर्माणि ) तासु निपुणाः ( प्रवीणाः ), ते: । भतिकठिनपीवरस्कन्धो रुबाहुमिः = अतिकठिनाः 
( अतिशयकठोराः ) पीवराः ( स्थूलाः ), स्कन्धाः ( अंसा: ), ऊरवः ( सक्थीनि ), सक्थि क्लीबे 
पुमानूरुः' इत्यमरः । बाहवः ( भुजा: ) येषां त: । असकृदवदलितसमदरिपुगजघटापीठबर्न्: = 
असकृत्‌॒ ( वारवारम्‌ ) अवदलिताः ( मदिता: ) समदाः ( मदयुक्ताः ) रिपुगजघटाः ( शात्रुहस्ति- 
घटनाः, “करिणां घटना घटा” इत्यमरः । तासां पीठबन्धाः ( पृष्ठस्थमागाः ) यः, तेः। अत एव 
केसरिकिशोरकः = केसरिणां ( सिंहानाम्‌ ) किश्चोरकाः ( बालाः ), तैः इव । अत्रोपमाऽलङ्कारः । 
विक्रमेकरसेः = विक्रमे ( पराक्रमे ) एव एकः ( मुख्यः ) रसः ( अनुरागः ) येषां तैः, अपि । विनय- 
व्यवहारिभिः = विनयेन ( शास्त्रजसंस्कारेण ) व्यवहरन्ति ( व्यवहारं कुवन्ति ) तच्छीलाः, तैः । 
आत्मन: = स्वस्य । प्रतिबिम्बः = प्रतिक्ृतिमिः, इव, राजपुत्रे: = नृपकुमारेः, सह = समं, रममाणः = 
क्रीडन्‌, प्रथमे = आद्ये, वयसि = अवस्थायां, किश्चोराऽवस्थायामिति भावः । सुखम्‌ = आनन्दपुवं कम्‌, 
अतिचिर = बहुकालपर्यन्तम्‌ । उवास = वासं चकार । PS SVE तन मिल 

वुद्धिवाळे अतिराय प्रतिभासे सम्पन्न, समयको जाननेवाले, प्रभावसे अनुरक्त चित्तवाले, अग्राम्य ( शिष्ट ) परि दास 
कुशळ, हृदय और शरीरकी चेष्टाओंको जाननेवाले, काव्य, नाटक, आख्यांनकं, आख्यायिका, चित्रके, व्याख्यान 
ज क अत्यन्त कठोर और पुष्ट, कन्धे, ऊरु और बाहुओं वाले , शघु ओके मदवारू हााथियोंके पीर्ठोको 
अपर rR म मे मुख्य अनुरागवाले होकर भी विनयते ब्यवह्दार करनेवाले 
नि कुमारक साथ क्रोड़ा क्रते हुए युवाऽवस्थामें सुखपूर्वक बहुत समयतक निवास 


कथामुखे--शाद्रकवणनस्‌ । २१ 


- तस्य चातिविजिगीषुतया महासत्त्वतया च तुणमिव लघुवृत्ति ख्रेणमाकलयतः प्रथमे 
व्यास वत्तमातस्यापि रूपवतोऽपि सन्तान।थिभिरमात्येरपेक्षितस्यापि सुरतसुखस्योपरि द्वेष 
इवासीत्‌ । 

सत्यपि रूपविलासोपहसित-रतिविश्रमे लावण्प्रवति विनयवत्यन्वयवति हृदयहारिणि 
चावरोधजने, स॑ कदाचिदनवरतदोलायमान-रत्नवलयो घर्घरिकास्फालन-प्रकम्प-झण- 
झणायमान-मणिकणंपूरः स्वयमारब्धमुदद्गवाद्यः सङ्गीतकप्रसङ्गेन, कदाचिदविरल-विमृक्त- 


रारासार-शून्यीकृतकाननो मृगयाव्यापारेण, कदाचिदाबद्धविदरधमण्डलः काव्यप्रबन्धरच- 


तस्य चेति-अतिविजिगीषुतया = अतिशयविजयाऽमिलाषितया, महासत्त्वतया = महत्‌ ( अधि- 
कम्‌ ) सत्त्वम्‌ ( सत्त्वगुण: ) यस्य सः, तस्य भावस्तत्ता, तया च । स्त्रैणं = स्त्रीसमुहं, तृणम्‌ इव = 
यवसस्‌ इव । लघुवृत्ति = रघ्वी ( तुच्छा ) वृत्तिः ( वतनम्‌ ) यस्य, तत्‌ । आकलयतः = विचारयतः, 
प्रथमे = आद्ये, वयसि == अवस्थायां, वतेमानस्य = विद्यमानस्य, अपि, रूपवतः = सौन्दयं सम्पन्नस्य, अपि, 
सन्तानाऽथिमिः = सन्तानम्‌ ( अपत्यम्‌ ) अर्थयन्ते ( उपयाचन्ते ) तञ्छीलाः, तैः । तादृशे भमात्येः = 
मन्त्रिभिः, अपेक्षितस्य = अमोष्टस्य, अपि । तस्य == राज्ञः शूद्रकस्य । सुरतसुखस्य उपरि = कामक्रोडा- 
ऽऽनन्दस्य विषये, द्वेष। = अप्रीतिः, इव, आसीत्‌ = अमवत्‌ । अत्र सुरतसुखे द्वेषस्य हेतुं विनाऽपि 


तस्योत्पत्त। विभावना, अथवा सुरतस्य हैतावरोधजने सत्यपि सुरतरूपफलाऽमावादिशेषो क्तिरित्यनयोः 
सन्देहसङ्कर।, शृणमिवेत्यत्रोपमा थ तथा चेतयो। सडूर! । 


अथाऽवरोषजनं विश्येषयति--सश्यपीति । रूपबिलळासोपहसितरतिविश्रमे = रूपं ( सौन्दयं्‌ ), 
विलासाः ( विलसितानि क्रोडा इति माव: ), तः उपसहिता: { हास्यविषयीकृता! ), रतेः 
( कामप्रियाया। ) विज्मा। ( भ्एुङ्गारचेष्टाः ) थेन, तस्मिन्‌, लावण्यवति == सौन्दयाऽतिक्षयसम्पन्चे, 
विनयवति == भअभ्युत्यानादिशीलयुक्ते, अन्वयवति = महाकुलसम्पन्ने, हृदयहारिणि & मनोहुरणशीले, 
धाइणे अवरोघजने = अन्त!पुरस्थस्त्रीसमूहे, सति अपि=विद्यमाने अपि। स कदाचिदिति । 
सः = शूद्रकः, कदाचित्‌ = जातुचित्‌ समये, संगीतकप्रसङ्गन = गीतवाद्याद्यवसरेण, “दिवसम्‌ 
शनेवीत्‌” इत्यत्र सम्बन्ध! एवं परत्रापि । अनवरतदोलायमानरत्नवल्यः = भनवरतं ( निरन्तम्‌ ) 
दोळायमाने ( दोळावल्‌ आचरिपे, उभयतः संचलिते इति भावः) रत्नवल्ये ( मणिखचित- 
कङ्टणे) यस्य सः। घर्घरिकाऽऽस्फालनप्र कम्पञ्षणझणायमानमणिकणंपूरः = घर्घरिका { वाद्य- 
विशेषः ), तस्या आस्फालनं ( ताडनं, वादनमितिभावः ) तेन झणझणायमानो ( झणझणरूप- 
शब्दं कुवंन्तौ ) मणिकणंपू रो ( रत्तखचितकर्णाऽलङ्कारो ) यस्य स: । स्वयम्‌ = आत्मना, आरब्ध- 
मृदङ्गवाद्यः = आरब्धम्‌ ( प्रारब्धम्‌ ), मृदङ्गवाद्य ( मुरजवाद्यवादनं, लक्षणया एषोऽथं; ) येन सः । 
ताह सन दिवसं == दिनम्‌, अनेषीत्‌ = नीतवान्‌ । कदाचित्‌ = जातुचित्‌, मृमयाव्यापारेण = आखेट- 
कमंणा, भविरळविपुक्तश्राऽऽसारशून्यीकृतकाननः = अविरल ( निरन्तरं ) यथा तथा विमुक्ताः 
( प्रक्षिप्ता) ) ये थराऽऽसारा। बाणमहावृष्टयः, लक्षणया एषोऽथंः ) ते। शून्यीकृतम्‌ ( आखेटपशु- 


विजयप्राप्तिके लिप भतिशय अभिलाष करनेसे ओर बहुत ही सत्त्व ( सत्त्वगुण या बल ) वाले हदोनेसे भी 
ज्ञीसमूहको ठुणके समान तुच्छ समझनेवाळे, यौवन और सुन्दर द्दोनेपर भी तथा सन्तानकी इच्छा रखनेवाले 
मन्त्रयसे अपेक्षित होनेपर भी सौन्दर्यं और विलाससे रतिके विलासका भी उपहास करनेवाली सौन्दर्यंमयी, विनय- 
वाली विशाल कुलम उत्पन्न मनोइर अन्तःपुरकी स्त्रियोके रहनेपर भी राजा शूद्रकको कामक्रीडाके प्रति अप्रीति- 
सौ थी । वे ( शूद्रक) किसी समय संगीतके प्रसङ्गसे निरन्तर रत्नखचित कङ्कूणोंको हिलाते हुए, घर्घरिका-( वाद्य- 
विशेष )को बजानेसे कम्पन होकर मणिखचित कर्णोऽलक्कारोको "झनझन? शब्दवाळे करते हुए, स्वयम्‌ प्षावज 
बजाते हुए, किसी समय शिकार खेलनेके प्रसङ्गसे लगातार बार्णोकी बृष्टि क्रनेसे वनको ईल्न जन्तुआंसे शून्य 


२२ कादम्बरी 


नेन, कदाचिच्छाक्जालापेन, कदाचिदास्यानकाल्यायिक्रेतिहासपुराणाकणंनेनन, कदाचिदाले- 
स्यविनोदेन, कदाचिट्टीणया, कदाचिहर्शंनागत-सुनिजन-चरणशुअषया, कदाचिदक्षरच्युतक- 
सात्राच्युतक-बिन्दुमती-गूढचतुर्थपाद-प्रहेखिक्रा-प्रदानादिभिः, वनितासम्भोगसुख-पराङ्मुखः 
सुहृत्परिवृतो दिवसमनेषीत्‌ । तथेव च दिवसमेदभारब्ध-विविध-कीडा-परिहास-चतुरः सुहु- 


ऱ्द््र्पितो निशामनषीत्‌ । 


रिक्तीकृतम॒ ) कानने ( वनस्‌ ) येन सः । 
प्रबन्धाः ( कथाः ) तेषां रचनेन ( निर्माणेन ) । कदाचित्‌, आवद्धविदग्धसण्डल: = आबद्ध ( आर- 
चितम्‌ ) विदरधानां ( निपुणानां जनानाम्‌ ) मण्डल ( समूह: ) येन सः । कदाचित्‌ शास्त्राऽऽलापेन = 
वेदादिशास्त्राभाषणेन, कदाचित्‌ आख्यानकाऽऽस्यायिकेतिहासपुराणाऽऽकणनेन == आख्यानकम्‌ ( अमृत - 
मन्थानादिकमितिवृत्तम्‌ ) आख्यायिका { गद्यकाव्यविशेष; ), इतिहासः ( पुरावृत्तम्‌, रामायण- 
महाभारतादिकम्‌ } एराणं, ( पच्चलक्षणात्मकं, श्रीम:्भागवतादिकम्‌ ) तेषाम्‌ आकणनेन ( श्रवणेन ) । 
कदाचित्‌, आलेख्प्रविनोदेन = चित्रकर्मेक्रीडया, कदाचित्‌, वीणया = विपञ्च्या, तद्वादनेच तच्छूवणेन 
चेति भाव: । कदाचित्‌, दश्चंनाऽऽगतमुनिजनचरणशुश्रूबया = दर्शना55गता: ( विलोकनाऽर्थंमायाताः ) 
ये मुनिजनाः ( वीतरागलोकाः ) तेषां चरणशुश्रूदा ( पादसेवा ), तया । कदाचित्‌, अक्षरच्युतक- 
मात्राच्युतकबिन्दुमती गूढचतुर्थपादप्रहेलिकाप्रदानादिमिः == भक्षरच्युतकम्‌ ( अक्षरः स्स वणा, च्युतः == 
रहितः यस्मिस्तत्‌, अक्षरच्युतं, तदेव अक्षरच्युतकस्‌, यथा--कूजन्ति कोकिलाः साले “अत्र रसाले’ 
इति वक्तव्ये रश्च्युत?, तेन वृक्षे इत्यर्थः, रसाले इत्यस्य थाञ्र इत्यथः ) मात्राच्युतक मात्रा { वर्णा- 
ऽवयवः ), च्युता ( पतिता ) यस्मित्र, तत्‌ तदैवं यथा--“'सूलस्थितिमघः कुवन्पात्रजुशो गताऽक्षर्‌ः । 
विटः सेव्यः कुलीनस्य तिष्ठतः पथिकस्य स: ॥” अत्र “विट” पदात्‌ इकारमात्रायां च्युतायां “वर्टा- 
रूपस्याऽर्थस्य प्रतीतिः । बिन्दुमती = पद्याऽक्षरसंख्यया विन्दुमात्रस्थापनेन तत्तदक्ष रोपलब्धि। सा यथा--- 


> आम ee 


कदाचित्‌ काव्यप्रबन्धरचनेन = काव्यं { इश्यश्रव्यादि ) 
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तत्परां यथा--“त्रिनयनच्डारत्नं मित्रं सिन्धोः कुमुद्वतीबन्धुः । 
अयमुदयति धुसृणाऽरु्णरमणीवदनोपमश्चन्द्र 1)” इति । 
गूढचतुथेपाद: = गूढ! ( गुप्त: ) चतुर्थः ( तुर्यः ) पादः ( चरणः ) यस्मिनु सः । आद्ये पादत्रय 
एब यत्र चतुर्थपादस्याऽक्षरा गढ़ा: स गूढचतुर्थपादः । तदुदाहरणं यथा-- 
“न सज्जति क्वचिददोषे ` प्रीणाति जगतो मनः । 
य एकः स पर श्रीमान चिरं जयति सज्जन: ॥ 
अत्र चतुथंपादाऽक्षराः पादत्रये गूढाः । 
प्रहेलिका = इलेषे सति यत्र विशेष्यस्याऽनमिधानं सा प्रहेलिका । सा च द्विविधा-शाब्दी 
आर्थो च । द्रेयोरप्यदाहरणं यथा--- 
“तरुण्यालिद्धित: कण्ठे नितम्बस्थलमाश्रितः । 
गुरूणां सान्नधानेऽपि कः कूजति मुहुमुंहुः ॥ 


करते हुए, किसी समय काव्य और प्रबन्धोंकी रचनासे रसिकपुरुषोंको श्कटठा करते हुए, किसी समय शास्त्रा- 
$>छापसे, किसी समय आख्यानक, आख्यायिका, इतिहास और पुराणोंको सुननेसे, किसी समय चित्र लेखनके 
बिनोरसे, किसी समय वीणा बजानेसे, किसी समय दर्शनके लिए आये हुए झुनिजनोंके चरोंकी सेवासे, किसी 
कमय अक्षरच्युतकसे ( जद्दापर एक अक्षर हटा देनेसे दूसरा ही अथ निकलता है ) मात्राच्युतकसे ( जहाँपर एक 


कथामुखे--शद्रकवर्णनस्‌ २३ . 


एकदा तु नातिदूरोदिते नव-नलिन-दलसम्पुट-भिदि किश्चिन्मुक्त-पाटलिस्नि भगवति 
सह्रमरीचिमालिनि, राजानमास्थानमण्डपगतमङ्गनाजनविकद्धेत वामपार््वावलस्बिना 
कोक्षेयकेण सन्निहितविषधरेव चन्दनलता भीषणरमणीयाकृतिः, अविरलचन्दनानुलेपन- 
धवलित-स्तनतटा उन्मज्जदेरावतकुम्भमण्डलेव मन्दाकिनी चूडामणिसंक्रान्तप्रतिबिम्बच्छलेन 


शाब्द्यां प्रहेलिकायां भतृरूपो$येः । आर्थ्या तु पानीयकुम्भः, स गुरूणां--वृद्धघटाना, सन्नि- 
घाने == कध्वंप्रदेशे स्थित्या सामीप्येऽपि, मुहुमुंहुः, कूजति = शब्दायते ? एतास प्रदानादिभि। ( समपं- 
णादिभि। ), वनतितासंभोगमुखपराङ्‌्मुखः = वनितानां ( स्त्रीणां ) यः संभोगः { उपभोग) ) तस्य यत्‌ 
सुखम्‌ ( आनन्दः ), तस्मिन्‌ पराङ्मुखः ( विमुखः ), सुहृत्परिवृतः == सुह्ण टरिः ( मित्रः ) परिवृतः 
( घरिवेष्टितः ) सन्न, दिवसं = दिनम्‌ । अनेषीत्‌ == यापितवाचु । यथेव= येन प्रकारेण एव, 
दिवसं = दिनभ्‌, अनेषीद्‌, एवं = तर्थव, आरब्धक्रीडापरिहासचतुरे। = आरब्धाः प्रारब्धाः ये क्रोडा- 
परिहासाः { खेलोपहासाः ) तेषु चतुराः { निपुणाः) तेः सुहस्छि५ = मित्रः, उपेतः = युक्त! सन्‌, 
निशां = राजिम्‌, अनेषीत्‌ == नीतवान । 

एकदेसि । एकदा = एकस्मिन्दिने, प्रतीहारी = दौवारिको, समुपसृत्य == समीपमागत्य, 
सविनयं = नञ्जतःपुवंकस्‌, अब्रवीत्‌ = अवोचत्‌, इत्यन्वयः । सूर्यव्णनच्छछेन उकत्यवसरमाह्‌-- 
सगवति=्ऐश््वयंशालिनि, सह्तमरीचिमालिनि=सुरये इल्यथं; ? सहस च ता मरीचय।, भाला अस्याऽस्तीलि 
माली, “्रीह्मादिस्यश्च” इति इनि! सहक्वमरीचीनां माली, तस्मित्र । सहस्रकिरणं मालते 
( शोभते, ताघ घारयति वा ) इति अपव्याख्या, साळघातोरसच्वाल्‌ । नाऽतिदुरोदिते = नाऽति- 
दुर ( चातिविप्रकृष्टमू, अल्पकालमानमसिति -माव! }, उदिते { उद्यते ) सति, नवनलिनदळ- 
संपुढभिदि = नवानि { नतनानि ), यानि चलितानि { कमलानि ), तेषां दलानि { पल्त्राणि ), तेषा 
सम्पुटाः ( मुकुला ) तान्‌ मिनत्ति { निवारयति ) इति नवरनाल्नदरूसम्पुटसित्‌, तस्मिन्नु, नवकमल- 
विकासक इति भाव/ अत एव किस्चिन्मुक्तपाठटलिस्नि = किर्बित्‌ { स्तोकं यथा तथा ) सुक्त 
( व्यक्तः ) पाटरिमा ` { श्वेवरक्तमाव, ) येन तस्मिन्प्रति ॥ आस्थानमण्डपगतं = समासवनध्रासं , 
राजानं = भूपालं, शूद्रकभ्‌ । अङ्गनाजनविरुद्धेन == स्त्रीजनविरद्धन, वाभपाश्वोऽवळस्बिना=्दक्षिणेवर- 
भागावलम्बनशी लेन, कौक्षेयकेण = खञ्जन, “कोक्षेयको मण्डलाऽग्र! करवालञऊुपाणवत्‌ ” इल्यमर) । 
सल्ञिहितविषघरा == सन्निहित। ( निकटस्थितः ) विषघर। ( सर्पः ) यस्या। सा । चन्दनलता इव = 
श्रीखण्डवल्ळी इव । भीषणरमणीयाऽऽक्गति१ = मीषणा ( भयङ्करी ) रमणीया { मनोहरा ) भाकृति: 
( आकार! ) यस्याः सा । पूर्णोपमाऽलङ्कार। ॥ अविरलेस्यादि। == अविररू ( घनतरं ) यत्‌ चन्दनस्य 
( श्रीलण्डस्थ ) अनुळेपनम्‌ { उद्वतंचस्‌ ), तेन धवलितं ( शुक्लीङृतश्‌ ) स्तनतठं ( क्ुबतटम्‌ ) यस्याः 
सा, अन्न हशन्तमाह--उन्मज्जदेरावतकुम्समण्डळा == उन्मञ्जत्‌ ( उन्मञ्जनं कुर्वत्‌ जलं प्रविशदिति 


मात्रा इटानेसे दूसरा अर्थ हो जाता है), बिन्दुमतीसे ( जहाँपर अक्षरोंकी जगह बिन्दुमात्र रख दिये जाते हैं ), 
गूढचतुर्थपाद ( जहाँपर किसी पद्यर्मे चतुर्थचरण गूढ है . अर्थात्‌ तीन चरणोंके भीतर रहे हुए भक्षरोसे छौ उसको 
निकाला जाता है ), ओर प्रद्देलिका ( पहेली ) आदि देनेसे ख्जीके समागम-सुखमें पराङसुख होकर मिन्राले धिर 


कर दिन बिताते थे। दिनके ही समान रातको सी अनेक क्रीडा ( खिलवाड़ ) दिल्‍लगी करनेबारे भिन्रोंसे युक्त 
होकर बिताते थे । 


एकबार नये कमळपत्त्रॉंको विकसित करनेवाले और लाळीको कुछ छोड्नेवाले भगवान्‌ सुर्येके कुछ दूर 
उदित होनेपर प्रातःकालमे सभामण्डपमें स्थित राजाके पास स्जीजनके बिरुद्ध और वाम भागमें ळटकते हुए तळबारसे 
सर्पंकी निकटवतिंनी चन्दनलताके समान भयङ्कर और मनोहर आङ्कतिवाली निरन्तर चन्दनके अनुछेपनसे 
जिसके स्तनतट सफेद हैँ, जिसमें ऐरावत हाथीका मस्तकपिण्ड ऊपर उठा है ऐसी आकाशगङ्गाकी समान, शिरके 


२४ कादम्बरी 


राजाज्ञेव मतिमती राजभिः शिरोभिरुह्यमाना, शरदिव कलहंसववलाम्बरा, जामदरन्यपरशु- 
धारेव वर्शीकृतसकलराजमण्डला, विन्ध्यवनभूमिरिव वेत्रलतावती, राज्याधिदेवतेव विग्रहिणो, 
प्रतीहारी समुपसृत्य क्षितितल-निहित-जानु-करकमला सविनय मन्नवीत्‌ -- उ 
“देव ! द्वारस्थिता सुरलोकमारोहतख्िशङ्कोरिव कुपितशतमखहुद्कार-निपातिता राज- 
लक्ष्मीर्दक्षिणापयादागता चण्डाल-कन्यका पञ्जरस्थं शुकमादाय देवं विज्ञापयति-सकल- 
भुवनतलसर्वरत्नानास्‌ उदधिरिवैकभाजनं देवः, विह ङ्गमश्चायमाश्वर्यभूतो निखिल-भुवनतल- 
रत्नमिति कृत्वा देवपादमूलमेनमादायागताऽहमिच्छाम देवदशनसुखमनुभवितुस्‌ इलि, 
एतदाकण्यं देवः प्रमाणमि'त्युक्त्वा विरराम । 
भावः ) ऐरावतस्य ( इन्द्रगजस्य ) कुम्ममण्डलं ( मस्तकमांसपिण्डः ) यस्यां सा, ताहशी, मन्दा- 
किनी इव = आकाशगङ्गा इव । उपमाऽऽलड्कारः । चूडामणिसंक्रान्त ध्रतिबिम्बच्छलेन = चूडामणिषु 
( शिरोरत्नेषु, राजशिरःस्थितेष्विति शेष: ), संक्रान्तं ( पतितम्‌ ) यत्‌ प्रतिबिम्ब ( प्रतिच्छाया ) 
तस्य छलं ( व्याजः ) तेन ! राजमिः ==नुपेः, शिरोभिः = मस्तक1, उद्यमाना=धायंसाणा, भूतिमती = 
शरीरिणी, राजाऽऽज्ञा इव = नुपादेश इव, अत्र कतवापह्नतिस्त्प्रेक्षा च अनयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्कर! । 
कलहं सधवलाऽम्बरा = कलहंसः ( कादम्बं। ) घवलं ( शुश्रम्‌ ), अम्बरम्‌ ( आकाशम्‌ ) यस्यां सा, 
ताहशी शरत्‌ = शरहतु1, इव । पक्षाऽन्तरे--कलहंस इव ( कादम्ब इव ) धवल ( शुभ्रम्‌ ) भम्बर 
( अस्त्रम्‌ ) यस्याः सा । पूर्णोपमा । जामदग्न्यपरशुघारा इव = जामदग्न्यस्य ( परशुरामस्य ) परशा 
( कुठारः ) तस्य, धारा ( अग्रमागः ) इव, वशीकृतसंकलराजमण्डला=वशोकृतं ( स्वाऽधीनीक्ृतघ्‌ ) 
सकल ( समस्तम्‌ ) राजमण्डलं ( भूपसमुहः ) यया सा । पूर्णोपमा । विन्व्यवनभूमि॥ = विन्घ्यवनस्य 
( विन्घ्याऽचलकाननस्य ) भुमि! ( पृथिवी ) इव, ` वेत्रलतावती = वेत्रयध्टियुष्ता ( उपमाऽलङ्भुार। ) 
विग्रहिणी = शरी रधारिणी, राज्याऽधिदेवता = राज्यस्य ( राष्ट्रस्य ) अधिदेवता ( अधिष्ठात्री देवी ) 
इव, उत्प्रेक्षा । प्रतीहारी = द्वारपालिका, समुपसृत्य = समीपमागत्य, दितितलनिहितजानुकरकमला == 
क्षितितले ( भूतले ) निहितं ( स्थापितम्‌) जानु-करकमलम्‌ ( अष्टीवद्धस्तपद्मम्‌ ) यया सा, ताहृशी 
सती, राजानं = भूपं शूद्रकं सविनयं = नञ्रतापुर्वंकम्‌; अब्रवीत्‌ = उक्तवती । 
देवेति । देव = हे राजन्‌ |, द्वारस्थिता = प्रतीहारवतंमाना, सुरलोक = देवभुवनं, स्वगंम्‌, 
आरोहतः = आरोहणं कुवंतः, कुपितथचतमखहुङ्कारनिपातिता = कुपितः ( क्रुद्धः ) य! शतमखः 
( इन्द्रः ), तस्य हुङ्कारः ( हुङ्करणं, क्रोधव्यञ्जको ध्वनि: ), तेन निपातिताः ( अध: प्रेरिता ) राज- 
लक्ष्मी: = भूपश्री: इव, ( उत्प्रेक्षा ) ( पुरा त्रिशद्धुर्नाम सू्यंवंदाप्रसृतो राजा सशरीर स्वर्गं जिगमिषुः 
सनू कुलगुरुणा वशिष्ठेन प्रतिषिद्धत्वात्तदर्थं विश्वामित्रस्याचायंत्वे यज्ञं समारेभे तत्फलत्वेन स्वगंमारोहन्‌ 
| स इन्द्रेणाऽ्ः पातित इति रामायणकथा । ) दक्षिणापथात्‌ = दक्षिणदिङ्मार्गात्‌, आगता = आयाता, 
चाण्डालकन्यका = मातङ्गकुमारी, पञ्जरस्थं = पिञ्जरस्थितं, शुक =कीरम्‌, आदाय = गृहीत्वा, 
देवं = राजानं, मवन्तं, विज्ञापयति = निवेदयति । विज्ञापतप्रकारमाह्‌--सकलेति ॥ सकलभ्रुवनतलसवं - 
रत्नानां = सकलानि ( समस्तानि ) यानि भुवनतलानि ( लोकतलानि ) तेषु यानि सर्वरत्नानि 


रत्नोर्मे पड़े हुए प्रतिबिम्बके बद्दानेसे अन्य राजाओके शिरसे ली गई मूर्तिमती राजाकी आज्ञाकी सद्श, दँसीसे 
सफे? आकारवाली शरत्‌ ( ऋतु ) की समान हंसके समान सफेद वस्त्र पद्दनी हुई, परशुरामके फर्सेकी नोकके 
समान सब राजसमू इको वशमें करनेवाली, जेसे विन्ध्यपर्वंतकी भूमि वेत्रलतासे युक्त है वेसे ही वेत्रयष्टिको लेनेवाली 
शरीरको धारण करनेबाली राज्यकी अधिदेवताकी सदृश द्वारपालिका निकट आकर घुटने टेककर और करकमळोंको 
जमीनपर रखकर नग्रताके साथ बोली--हे महाराज ! क्रुद्ध इन्द्रके हुङ्कारसे भूमिपर गिराई गई स्वर्गमें आरोहण 
करते हुए त्रिशङ्कु राजाकी राजळक्ष्मीकी समान दक्षिणापथसे आइ हुईं चाण्डालकन्यका पिंजड़ेमें स्थित सुग्गाको 
लेकर महाराजको निवेदन करती है--समस्तभूतळके सकल रत्नोंके समुद्रके समान महाराज ही एकमात्र पात्र हैं, और 


कथामुखे--शूद्रकवर्णनम्‌ २५ 


उपजातकुतूहलस्तु राजा समीपर्वात्तनां राज्ञामवलोक्य मुखानि 'को दोषः, प्रवेशयतास्‌ 
इत्यादिदेश । 

अथ प्रतिहारी नरपतिकथनानन्तरमुत्याय तां मातङ्गकुमारीं प्रावेशयत्‌.। प्रविश्य च 

सा नरपतिसहस्र-मध्यवत्तिनमशनिभय-पु्जितकुलशेलमध्यगतमिव कनकशिखरिणस्‌, अनेक- 

रत्नाभरण-किरण-जालकान्तरितावयवमिन्द्रायुध-सहस्र-सञ्छादिताष्टदिग्विभागमिव जरघर- 

दिवसम्‌, अवलम्बितस्तूलमुक्ताकलापस्य कनककश्छुङ्कला-नियमितमणिदण्डिका चतुष्टयस्य 


( उदधिपक्षे-सकलमणयः, राजपक्षे = सकलश्ेष्ठवस्तूनि ), तेषाम्‌, उदधिः = समुद्र इव, देवा = 
मवान्‌, एकमाजनं = मुख्यपात्रम्‌ । “रत्नं स्वजातिश्रेष्ठेऽपि मणावपि नपुंसकम्‌ ।”' इति मेदिनी । “एके 
मुख्याऽन्यकेवलाः ।” इत्यमरः । आश्चर्यभूतः = अस्द्वूतस्वरूप:, भयं = निकटवर्ती, विहङ्गमः = पक्षो 
शुकश्च । निखिलभुवनतलरत्नं = समस्तलोकतलश्रेष्ठ।, इति कृत्वा = एवं विचायं, एनं = विहङ्गम शुकम्‌, 
आदाय, देवपादमूलं = मवच्चरणमू लमू, आयाता = आगता, अहं, देवदशंतसुखं = मवद्विलोकनाऽऽनन्दम्‌ , 
अनुभवितुं = विषयीकतुंम्‌, इच्छामि = वाञ्छामि । एतत्‌ = पूर्वोक्तं वाक्यम्‌, आकण्यं = श्रुत्वा, देवः= 
भवान्‌, प्रमाणं = कार्याऽनुष्ठाने हेतुः । इति = एवम्‌, उक्त्वा = अभिधाय, विरराम = विरता बभूव, 
मौनं जग्राहेति भावः । “व्याङ्परिभ्यो रम” इति परस्मेपदम्‌ । 

उपजातेति ॥ उपजातकुतूहल1 = उपजातम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ) कुतुहलम्‌ ( कौतुकम्‌ ) यस्य स: । 
राजा = भूप, शूद्रक: । समीपवतिनां = निकटस्थानां, राज्ञां = भूपानां, मुखानि=वदनानि, आलोक्य= 
दृष्टा, को दोषः == कि दूषणं, प्रवेश्यताम्‌ = आनीयताम्‌ इति मावः, इति = एवम्‌, आदिदेथ = आज्ञा- 
पयामासं ¦ 

अथेति । अथ = राजवचनश्रवणाऽनन्तरं, प्रतीहारी = द्वारपालिका, नरपतिकथनाऽनन्तर = 
राजवचनाऽनुपदस्‌, उत्थाय = उत्थान कृत्वा, तां = पूर्वोक्तां, मातङ्गकुमारीं = चाण्डालदारिकां प्रावेश- 
यत्‌ = प्रवेशस्‌ अकारयत्‌ । 

प्रब्िइय चेति । प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, सा =चाण्डालदारिका । “राजानम्‌ अद्राक्षीत्‌” 
इत्यत्र सम्बन्ध । राजानं विशेषयति--नरपतीत्यादिः । नरपतिसहस्रमघ्यवतिनं=्नरपतीनां ( राज्ञाम्‌ ) 
सहस्रं ( बहुसंख्या ), तन्मच्यवतिनं ( तदन्तरस्थितम्‌ ), तत्रोपमानं दशंयति-अदानिमयपुञ्जितकुल- 
शंलमघ्यगतम्‌ == अशनेः ( वस्त्रात्‌ ) यत्‌ भयं ( भीतिः ) अतः पु्जिताः ( एकत्र स्थिताः ) ये कुल- 
शेला; ( महेन्द्रादयः कुलपवंताः ) तेषां मध्यगतम्‌ ( अन्तरस्थितम्‌ ), कनकशिखरिणम्‌ इव = सुमेरु- 
पवंतस्‌ इव । उपमाऽलङ्कारः । एवं च अनेकरत्नाऽऽभरणेत्यादिः = अनेकानि ( बहूनि ) यानि रत्ता- 
ऽऽमरणानि ( मण्यळङ्काराः ) तेषां यत्‌ किरणजालक ( रह्मिसमुहः ) तेन अन्तरिता; (आच्छादिताः) 
अवयवा! ( अङ्गानि ) यस्य सः, तू । उपमान निदिशति--इन्द्रायुधसहु्तसञ्छ। दिताऽ्दिर्विभागम्‌= 
इन्द्रायुघसहस्रण ( शक्रघनुःसमुदायेन ) सञ्छादिताः ( आवृताः ) अष्ट ( अष्टसंख्यकाः ) दिग्विमागाः 


चमत्कारपूर्णं यह पक्षी (तोता ) भी सकळ भूतळका रत्न है ऐसा विचार कर इसको लेकर मद्दाराजके चरणमूले 
आई हुई मैं आपके दर्शनसुखका अनुभव करना चाइती हुँ, “यहद सुनकर महाराज आज्ञाके लिए प्रमाण है”? 
ऐसा कह कर चुप दो गई । 
. राजाने उत्कण्ठित होकर निकटमें विराजमान राजाओं का मुँह देखकर “क्या दोष है ? उसे प्रवेश कराओ ।?? 

ऐसी आज्ञा दो । 

राजाके भाषणके अनन्तर द्वारपालिकाने उठकर उस चाण्डालकुमारीको प्रवेश कराया । 

उसने प्रवेश कर हजारों राजाओके बौचमें रहे हुए राजा (शूद्रक) को वज्रके भयसे ४कट्ठे हुए महेन्द्र आदि 
कुलपवेतोंके मध्यमे स्थित सुमेरुपर्वंतके समान, अनेक रत्नोसे खचित भूषणोंके किरणसमूहसे आच्छादित भवयव- 
वाले राजाको--जिसर्मे इजारों इन्द्रधनुरषोसे आच्छादित आठ दिशाएँ होती है ऐसे वर्षा ऋतुके दिनके सदृश, 


२६ कादम्बरी 


गगन-सिन्ध-फेन-पटल-पाण्ड्रस्य नातिमहतो दुकूलवितानस्याधस्तादिन्दुकान्तमणिपय्य- 
ड्िकानिषण्णम्‌, उद्॒धूयमान-सुवणदण्डःर्‍ासरकलापसू, उन्मयूखसुख-कान्तिविजय न्तविजय-पराभव- 
प्रणते शशिनीव स्कटिकपादपीठे विन्यस्तवामपादस्‌, इन्द्रनीलमणि-कुट्टिम-प्रभासम्पकश्यामाय- 
माने: प्रणत-रिपु-निःधासमलिनीकृतैरिव चरण-्नखमयूखजालेरुपशोभमानस्‌, आसनोछसित- 
पद्यराग-किरण-पाटलीकृतेनाचि रमुदितमधु-केटभ-रुघि रारुणेत हरिमिवारुयुगलेन विराजसानस्‌, 
अमृतफेन-धवले गोरोचन [-लिखित-हंस-मिथुन-सनाथ-पर्य्येन्ते चारूचासरवायुप्रनत्तितान्त- 


( ककुप्प्रदेशा: ) यस्मितू, तम्‌ । ताहृशं जलघरदिवसम्‌ = वषंतुंदिनम्‌ इव । उपमा ! अवलम्बितब्थूल= 
मुक्ताकलापस्प = भवलम्बिताः ( भालम्बिताः ) स्थूलाः ( विपुलाः ) मुक्ताकलापाः ( मोक्तिकससुहाः ) 
यस्मिन्‌, तस्य “दुकूलवितानस्य'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । कनकः्पृङ्कलानियमिठमणि- 
दण्डिकाचतुष्टयस्य = कनकस्य ( सुवणंस्य ) श्गह्लुलाः ( बन्धनरज्जवः ) ताभिः नियमितम्‌ ( निबद्ध ) 
मणिदण्डिकाचतुध्यं ( रत्नखचितयष्टिचतुष्कम्‌ ) यस्मिन्नु, तस्य । गगनसिन्धुफेनपटळपाण्ड्ुरस्य = गगन- 
सिन्धोः ( आकाशगङ्गायाः ) यत्‌ फेनपटलं ( डिण्डीरसमूह: ) तदिव पाण्डुर ( शुञ्जस्‌ ), तस्य । 
““डिण्डीरोऽन्धिकफः फेन'' इत्यमरः । ताहृशस्य नाऽतिमहतः = नाऽधिकविश्ाळस्य, दुकूलवितानस्य == 
क्षोममयोल्लोचस्य, अधस्तात्‌ = निम्नस्थाने, इन्दुकान्तपरयङ््िकानिषण्णम्‌ == इन्दुकान्तानां ( घन्द्र- 
कान्तमणीनां ) या पर्यद्धिका { तल्प। पर्यङ्कः ), तत्र निषण्णम्‌ ( उपविष्टम्‌ ) । छुष्ठोपमाऽलङ्भारः । 
उद्ध्यमानसुवणंदण्डचामरकलापम्‌ = उद्यमानः ( सेवक कमयमानः, वीज्यमानं इति भावः ) छुवर्णे- 
दण्डः ( कनकदण्डयुक्त! ) चामरकलापः ( प्रकीणंकसमूहृः ) यस्य, तम्‌ । उन्मयुखमुखकान्तिविजय= 
परामवप्रणते = उन्मयूखम्‌ ( ऊघ्वगामिकिरणयुक्तम्‌ ) यत्‌ मुखं ( वदनम्‌ ) तस्य कान्तिः ( शोभा ) 
तया यः विजयः ( जयः ) तेन यः पराभव: ( तिरस्कारः ), तेन हेतुना प्रणतः { अवनत, पादळग्न 
इति भावः ) । “'परामवः। तिरस्कारे विनाशे च पुंसि” इति मेदिनी । ताहशे शशिनि इव == 
चन्द्र इव, स्फटिकपादपीठे = काचमणिचरणविन्यासस्थाने, विन्यस्तवामपादं = विन्यस्त। ( स्थापितः ) 
वामपादः ( सव्यचरणः ) येन, तम्‌ । राज्ञश्वरणनखकिरणान्विशेषयति--इस्द्रनीलेति ॥ इन्द्रनीलमणि- 
कुट्रिसप्रमासम्पक झ्यामायमाने। = इन्द्रनीलमणीनां ( मरकतरत्नानाम्‌ ) या कुट्टिमप्रमा ( निबद्धभू- 
कान्तिः ), तस्या: सम्पकः ( संमिश्रणम्‌ ), तेन श्यामायमानानि ( व्यामवदाचरन्ति ), तैः । प्रणतरि- 
पुनिःशवासमलिनीङृतेः = प्रणताः ( अवनताः, पराजयेनेति शेष: ), ये रिपवः ( शत्रव! ) तेषां 
निधश्वासाः ( ऊष्वंश्वासा? ) तैः मलिनीक्ृतानि ( मलीमसीकृतानि ), ते। इव, ताहृशे। चरणनखमयुख- 
जाले: = चरणयोः ( पादयो! ) ये नखमयूखां। ( नखरकिरणाः ) तेषां जालानि ( समूहा। ), तैः 
उपद्योममानम्‌ = विराजमानम्‌ । 

ऊर्युगल विशिनश्टि--आसनोल्लसितेति ॥ आसनोल्लसितपद्यरागकिरणपाटलीकृतेन = आसने 
( उपवेशनस्थाने ) उल्लसिताः ( उद्दीप्ताः ) ये पद्मरागा: (लोहितमणयः) तेषां किरणा ( भयूस्वाः ), 
ते; पाटलीङतेन ( श्वेतरक्तीकृतेन ), अतः अचिरमृदितमधुर्कटमरुधिराऽरुणेन = अचिरम्‌ ( अल्पकालम्‌ ) 


लटकाई गई बड़े-बड़े मोतियोंकों मालाओंसे युक्त, जिसमें मणिखचित चार दण्डियाँ सोनेकी जंजीरोंसे बाँधी गई है, 
अआकाशगङ्गाके फेनोंके समान सफेद, मध्यम प्रमाणवाळे रेशमी वस््के चंदवेके नीचे चन्द्रकान्त रत्नोंकी छोटीसी 
पळंगमें बेठे हुए, जिनको सुवर्णदण्डवाले चामर डुलाये जा रदे हैं, ऊपर जानेवाळी किरणॉसे युक्त नखकान्तियाँसे 
तिरस्कार होनेसे छुके हुए चन्द्रके समान स्फटिकमय चरणपीठ ( पाँवदान ) में बाएं चरणको रखनेवाले, नीरूम 
जड़ी दुई निबद्ध भूमिकी कान्तिके सम्पर्कसे नीले होनेवाले , झुके हुए शत्रुओके निःश्वाससे मलिन किये गयेके समान 
चरण नखोंके किरणसमूहोंसे शोभित, आसन-स्थानमें उद्दीप्त पञ्रराग रत्नोंकी किरणोसे लाळ बनाये गये भस्प- 
समयमे ही मारे गये मधु और कैटभ दैत्यके र्से छाल वर्णवाले ऊरुओंसे विष्णुके समान शोभित, भमृतके 
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देशे, दुकुले वसानम्‌, अतिसुरभि-चन्दनानुलेपन-धवलितो रःस्थलम्‌, उपरि-विन्यस्त-कुङ्कुमस्था- 
सकस्‌, अन्तरान्तरानिपतितबालातपच्छेदमिव केॅलासशिखरिणम्‌, अपर-शशि-शङ्कया नक्षत्र- 
मालयेव हारलतया कृतमुखपरिवेषस्‌, अतिचपल-राज-लक्ष्मीबन्धनिगड-शङ्कामुपजनयतेन्द्रमणि : 
वे.यूरयुग्मेन मलयज-रस-गन्धलुब्धेन भुजङ्कद्वयेनेव वेष्टितबाहुयुगलस्‌, ईषदालम्बि-कर्णोत्पलम्‌, 


एव मृदितौ ( व्यापादितौ ) यौ मधुकेटमो ( देत्यविस्ञेषो ) तयोः रुधिरम्‌ ( रक्तम्‌ ) इव अरुण 
( रक्तवणंम्‌ ), तेन, ताहशेन ऊरुयुगलेन = सक्थियुगेत, विराजमानं = शोममानं, हरिम्‌ = मधु- 
सदनम्‌, इव । 

राजघारिते दुकूले विशिनध्टि-अमृतफेनेलि । अमृतफेनधवले = पीयूषडिण्डीरशुभ्रें, गोरोचना- 
लिखितहंसमिथुनसनाथपयंन्ते=गो रोचनया ( गोपित्तेन ) लिखितानि ( चित्रितानि ) यानि हंसमिथुनानि 
( चक्राङ्गयूगलानि ) तैः सनाथाः ( सहिताः ) पर्यन्ताः ( प्रान्तभागाः ) ययोस्ते, चारुचामरवायु- 
प्रनतिताऽन्तदेशे = चारुः { मनोहरः, सुखस्पश इति भावः ) यश्चामरवायुः ( प्रकोणंकपवनः ), तेतं 
प्रवतिताः ( आन्दोलिताः ) अन्तदेशाः ( प्रान्तमागाः ) ययोस्ते, ताहशे दुकूले = क्षोमे, वसानं = 
धारयन्तम्‌ । “अमृतफेनधवले'' इत्यत्र लुक्लोपमा । 

अतोति ॥ भतिसुरमीत्यादिः = अतिसुरमिः ( अतिसुगन्धयुक्तः ) यः चन्दनः ( मलयजः ) तस्य 
अनुलेपन ( विलेपनस्‌ ), तेन घवलितम्‌ ( शुञ्रीकृतम्‌ ) उरःस्थलं ( वक्षःस्थलम्‌ ) यस्य तम्‌ । 
उपरिविन्यस्तकुङ्कुमस्थासकस्‌ = उपरि ( वक्षःस्थलोघ्वंमागे ) विन्यस्ताः ( विहिताः ) कुङ्कुमस्य 
{ केसरस्य ) स्थासकाः ( विलेपनानि ) यस्य, तम्‌ । “चर्चा तु चाचिक्य स्थासक: |” इत्यमर! । 
अन्त राऽन्तरानिपतितबालाऽऽतपच्छेदम्‌ = अन्तराऽन्तरा ( मध्ये मध्ये ) निपातिताः ( पयंस्ता: ) बाला- 
ऽऽतपस्य ( नवोदितसूयं प्रकाशस्य ) छेदाः ( खण्डाः ) यस्य, तं, तादृशं केलासशिखरिणम्‌ = कलास- 
पर्व॑तम्‌ इव । उपमाऽलङ्कारः । 

भूयो नृपं विशिनष्टि~अषरेति । अपरशशिशङ्खया = अपरः ( अन्यः ) य: दाशी ( चन्द्रः ), 
तस्य शङ्का ( सन्देहः, स्रान्तिरिति भावः ) तया । नक्षत्रमालया = तारापङवत्या, इव, हारलतया = 
मुक्तामालावल्ल्या, कृतमुखपरिवेषं = कृत: ( विहितः) मुखस्य ( वदनस्य ) परिवेषः ( परिधिः ), 
यस्य तम्‌ । अत्र मुखे शशिभ्रान्त्य: त्रान्तिमान्‌, “नक्षत्रमालया इवे' त्यत्रोत्प्रक्षा, तथा चाऽनयोरद्भा- 
ऽड्ड्किमावेन सङ्करः । अनेन हारलताया अत्यन्तनेमल्यं मुखस्य च चन्द्रसाम्यं सूचितम्‌ । 

केयुरयुग्मं विशिनष्टि-अतिचपलेति । अतिचपलराजलक्ष्मीत्यादिः = अतिचपला ( अधिक- 
चच्चला ) या राजलक्ष्मी: ( राजश्री: ) तस्या बन्धः ( बन्धनम्‌ ) तदर्थं यो निगडः ( प्गह्लला ), 
स कटकः ( वल्य ) इव, तस्य शङ्का ( श्रान्तिः ), ताम्‌, उपजनयता = प्रकाशयता इन्द्र मणिकेयुर- 
युग्मेन = इन्द्रमणिखचितस्‌ ( इन्द्रनीलरत्नखचितम्‌ ) यत्‌ केयूरथुग्मम्‌ ( भ्द्धदयुगलम्‌ ), तेन । 
अतः मलयजरसगन्धलुब्धेन = मलयजरसः ( चन्दनद्रवः ) तस्य गन्धः ( सोरमम्‌ ) तस्मिन्‌ लुग्षेन 
( लोछुपेन )। भ्रुजङ्गद्वयेन = सर्पंयुग्मेन, इव, वेष्टितबाहुयुगलं == वेष्टितम्‌ ( आवृतम्‌ ) बाहुयुगल 
( भुजयुग्मस्‌ ) यस्य, तम्‌ । “वेष्टितं स्याद्वलयितं रुद्धमावृत्तम्‌ । इत्यमरः । अत्र “निगडः 


फेनके समान उज्जवल गोरोचनसे लिखे गये हंसके जोड़ेके चित्रसे युक्त प्रान्तभागवारू और चॅवरको हवासे जिसका 
प्रान्तभाग हिल रहा है ऐसे रेशमी वस्त्र ( उत्तरीय और अधरीय ) को धारण करनेवाले, जिनका वक्षःस्थल (छाती) 
अत्यन्त सुगन्धित चन्दनके अनुळेपनसे सफेद हो गया है। छातीके ऊपर केसरके विलेपनसे युक्त, मध्यमें 
बालसूयैके प्रकाशसे युक्त कैलासपर्वतके समान, उनके गलेमे हारलता दूसरे चन्द्रकी शङ्कासे मानो नक्षत्रमाला हे 
ऐसी प्रतीत होती थी । अत्यन्त चञ्ल राजलक्ष्मीसे बन्धनकी श्रङ्कलाकी शङ्काको उत्पन्न करनेवाले इन्द्र नीलमणिके 
बाजूवन्दोंसे-चन्दनरसके गन्धसे लुब्ध मानो दो सरपोसे-वेष्टित दो बाहुवाले थे । जिनके कानमे कमल लटक 
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उन्नत-घोणस्‌, उत्फल्लपुण्डरोक-नेत्रस॒ अमरकलधौतपट्टायतस्‌, अष्टमीचन्द्र-शकलाकारस, 
अदेष-भुवन-राज्याभिषेकसलिलपूतस्‌, ऊर्णासनाथं कला टदेशमुदहन्तस्‌, आमोदि-मालतीकुसुम- 
शेखरस्‌ उषसिशिखर-पय्यंस्ततारकापुञ्लमिव पश्चिमाचऊस्‌, आभरण-प्रभापिश्द्धिताद्धतया 
लग्त-हर हुताशमिव मकरध्वजम्‌, आसब्नवत्तिनी भि: सवंतः सेवार्थभागताभिरिव दिग्वघूभिर्वार - 
विलासिनीभिः परिवृतस्‌, अमल-मणिकुट्टिमसंक्रान्त-सकल देह-प्रतिबिम्बतया पतिप्रेम्णा 


कटक इवे”त्यत्रोपमा, “'*"'शङ्कामुपजनयता'' इत्यत्र भ्रान्तिमान्‌, “भ्रुजज्भहयेनेवे त्थत्रोत्प्रक्षा 
चेतेषामङ्गा ड्गि भावेन सुर: । 

राज्ञः पुनविशञेषणान्तराणि प्रदशंयति--ईषवालम्बीति । ईषदालस्विकर्णोत्पलम्‌ = ईषदा- 
लम्बिनी ( किस्चिल्लम्बमाने ) कर्णोत्पले ( श्रवणकुवलये ) यस्य तं, ताहशम्‌ । उन्नतघोणम्‌ = 
उन्नता ( उच्चा ) घोणा ( नासिका ) यस्य, तम्‌ । “घोणा नासा च नासिका | इत्यमरः । 
उत्फुल्लपुण्डरीकनेत्रम्‌ == उत्फुल्ले ( विकसिते ) पुण्डरीके ( शवेतकमले ) इव नेत्रे ( नयने ) यस्य, . 
तम्‌ । अत्र लुस्ोपमा । | 

ललाटदेशं विद्लेषयति--असलेति । अमलकलधोतपट्टा$$्यतम्‌ = अमलः ( निमलः ) यः 
कलघोतपट्ट: ( सुवणंपीठम्‌ ) स इव आयतः ( विस्तीणं।, ) तम्‌ । अ्टमीचन्द्रशकलाऽऽकारम्‌ = अश्मी - 
चन्द्रस्य ( अष्टम्युदितचन्द्रमसः ) यत्‌ शकलं ( खण्डम्‌ ) तस्य इव आकारः ( आकृति! ) यस्य, तस्‌ । 
दे लप्तोपमे । अझेषभ्रुवन राज्याऽमिषेकपूतम्‌ = अशेषाणि ( समस्तानि ) यानि भुवनानि ( लोकाः ), 
तेषां राज्यम्‌ ( आधिपत्यम्‌ ) तस्य अमिषेकः ( मङ्गलस्नानम्‌ ) तेन पूतः ( पवित्र ), तम्‌ । एवं च 
ऊर्णासनाथं = भ्रमध्यावतंयुक्तं, तां ललाटदेशं = मालप्रदेशम्‌, उद्वहुन्तं = धारयन्तम्‌ । 

पुनरपि राजानं विशेषयति--आमोदि-मालतीकुसुमशेखरम्‌ = आमोदीनि (अपिसौरमभयुक्तानि) 
यानि मालतीकुसुमानि ( जातिपुष्पाणि ) तानि रेखराः ( शिरोभूषणानि ) यस्य सः, तम्‌ । “सुमना 
मालती जाति: इत्यमर: । अतः उषसि = प्रातःकाले, शिखरपयंस्ततारकापुञ्जं = शिखरे ( शुङ्ग ) 
पर्यस्ताः ( पतिताः ) तारकापुञ्जाः ( नक्षत्रसमुहाः ) यस्मिन्‌, तम्‌ । ताहरां पश्चिमाऽचलम्‌ ( अस्त- 
पवंतम्‌ ) इव । अत्रोपमाऽलङ्कारः । 

मदनसाहृर्‍्यं प्रदरांयति--आभरणेति । आमरणप्रमापिशाङ्गिताऽङ्गतया=आभरणानां ( भूषणा- 
नाम्‌ ) या प्रमा ( कान्तिः ) तया पिशङ्गितानि ( पिङ्गलितानि ) अङ्गानि ( देहाऽवयवाः ) यस्य 
सः, तस्य मावस्तत्त। तया । ऊग्नहुरहुताऽदा=लग्नः ( सक्तः ) हरस्य ( महादेवस्य ) हुताश ( नयना- 
ऽनलः ) यस्मिन्‌, तम्‌ । ताहशं मकरध्वज = कामदेवम्‌, इव । अत्रोपमाऽलङ्कार। । 

भासन्नेति । आसन्नवतिनीमिः = निकटस्थितामिः, सवेत: = परितः, सेवाऽर्थं = परिर्याऽथंम्‌, 
मआागतामिः = आयाताभिः, अत एव दिग्वघूमिः = दिशः ( काष्ठाः ) एव वध्वः ( प्रमदा। ), ताभिः 
इव, वारविलासिनीमिः= वाराङ्जनामि।, परिवृतं=परिवेष्टितम्‌ । “'दिग्वघूमिः इव” इह रूपकमुरप्रक्षा 
च, तथा च तयोरेकाश्रयस्थितेः सङ्कुराऽलद्कारः । 

अमलेति ॥ अमलमणी्यादिः = अमलाः ( निमंला: ) ये मणयः ( रत्नानि ) तत्खचिता ये 
कुट्टिमाः ( निबद्धभूमया। ) तेषु संक्रान्तं ( संलग्नम्‌ ) सकलदेहप्रतिबिम्बं ( समस्तशरीरप्रतिच्छाया ) 


रहे थे। उन्नत नासिकावाले, विकसित श्वेत कमळोंके समान नेत्रोबाले, निर्मल सुबर्णपट्टके समान विशाल, अध्मीके 
अधँचन्द्रके समान आाकारवारे, समस्त भूमण्डलके राज्याऽभिषेकसे प वित्र, भौहोंके बीचमें ऊर्णा ( रोमके भावते ) से 
युक्त लकाटको धारण करनेवाले, सुगन्धित चमेळीके फूलोंको शिरोभूषण करनेवाले प्रातःकालमे शिखरफमें पड़े हुए 
नक्षत्रोंके समूइवाले अस्तपर्वंतके समान, भूषर्णोकी कान्तिसे पीले अङ्ग होनेसे शिवजीके नेत्राऽग्निसे युक्त कामदेव के 
सदृश्य, निकटमें रहनेवाळी सेवाके लिए आई हुई दिशारूप वधूओंके समान बेश्याओंसे घिरे हुए, निम॑ळ रत्नोंके फर्श में 


कथामुखे--शूद्रकवर्णनम्‌ २९ 


वसुन्धरया हूदयेनेवोह्ममानम्‌, अशेषजनभोग्यतामुपनीतयाप्यसाधारणया राजलक्ष्म्या समा- 
लिङ्गितस्‌, अपरिमितपरिवारजनमप्यद्वितीयम्‌, अनन्त-गज-तुरग-साधनमपि खड्गमात्रसहायम्‌. 
एकदेशस्थितमपि व्याप्तभुवनमण्डलम्‌, आसने स्थितमपि धनुषि निषण्णम्‌, उत्सादिताशेषद्विष- 
दिन्धनमपि ज्वलत्प्रतापानलम्‌, आयतलोचनमपि 'सूक्ष्मदर्शंनस्‌~' महादोषमपि सकलगुणाधिष्ठा- 
नस्‌, कुपतिमपि कलत्रवलभम्‌, अविरत-प्रदुत्त-दानमप्यमदम्‌, अत्यन्तशुद्ध-स्वभावमपि कृष्ण- 
चरितम्‌, अकरपि हस्तस्थित-सकल-भूवनतलं राजानमनद्राक्षीत्‌ । 


यस्य सः, तस्य भावस्तत्ता, तया हेतुना, वसुन्धरया = पृथिव्या, पतिप्रेम्णा = मतृंप्रणयेन हूदयेन = 
हृदा, उद्यमान = घारयंमाणम्‌, इव । उत्प्रक्षा। अशेषजनभोग्यताम्‌ = अशेषाः ( समस्ताः ) ये जनाः 
( लोकाः ) तेषां भोग्यताम्‌ ( उपमोगयोग्यताम्‌ ), उपनीतया = प्राक्ञया, अपि, सवंसामान्ययाऽपीति 
भावः । तथाऽपि असाधारणया = असामान्यया, एताहश्या राजलक्ष्म्या = भूपश्रिया, समालिङ्गितदेहं = 
समारिलष्टशरीरस्‌, अक्ल विरोधामासाऽलङ्ारः । अशेष० इत्यत्र लक्ष्म्या =शोभया, असामान्यया 
राजलक्ष्म्या = शाद्रकादन्यत्राऽस्थितया राजलक्ष्म्या इति विरोधप्रतिहारः । | 

अपरिमितेति । अपरिमितपरिवारजनम्‌ = असंख्यातपरिजनलोलम्‌ अपि, अद्वितीयं<द्वितीयजन- 
रहितम्‌, अत्राऽपि विरोधाभासस्तत्परिहारस्तु, अद्वितीयं = सर्वोत्कृष्टम्‌ । 

अनन्तेति । अनन्तगजतुरङ्गसाधनम्‌ = नन्ता: ( असंख्या ) गजाः ( हस्तिनः ) तुरङ्गाः 
( अश्वाः) एव साधनानि ( उपकरणानि ) यस्य सः, तम्‌, अपि, खड्गमात्रसहायं = खड्मात्र 
( करवालमात्रम्‌ ) सहायः ( सहचरम्‌ ) यस्य तम्‌ । विरोधामासः, गजाद्यनपेक्षत्वेन खड्गमात्रा- 
ऽपेक्षिणम्‌ इति तत्परिहारः । एकदेशस्थितम्‌ = एकदेशः ( एकप्रदेशः, समानमण्डपादिरिति मावः ) 
तस्मिन्‌ स्थितम्‌ ( निषण्णम्‌ ) अपि, व्याक्षभुवनमण्डलं = व्याक्तं ( व्याप्तिविषयीकृतम्‌ ) भुवनमण्डलं 
( जगन्मण्डलम्‌ ) येन, तम्‌, अत्राऽपि विरोधाभासः, प्रतापाऽतिरायेनेति प्रतिहारः । आसन इति । 
आसने = सिंहासने, स्थितम्‌ = उपविष्टम्‌, अपि, घनुषि= चापे, निषण्णं = स्थितम्‌, अत्राऽपि विरोधा- 
मासः, धनुष आधारत्वेनेव स्थितम्‌ इति परिहार! । | 

उत्सादितेति । उत्सादितद्विषदिन्धनम्‌ = उत्सादितानि ( व्यापादितानि ) निर्वापितानीति 
सावः । द्विषन्तः ( शत्रवः ) इव इन्धनानि ( काष्ठानि ) येन, तम्‌, अपि, ज्वलत्प्रतापाइनछ = ज्वलन्‌ 
( दइन्‌ ) प्रताप। ( तेजः ) एव अनलः ( अग्निः ) यस्य, तम्‌ । अत्र द्विषत्सु इन्धनत्वारोपः प्रतापेऽनल- 
त्वारोपस्य कारणमिति परम्परितरूपकं, तथा इन्घनस्योत्सादितत्वे रति कथं ज्वलनत्वमिति विरोधा- 
मासश्च, ज्वलन्‌ = दीप्यमान इति विरोधपरिहारः, इत्थं च द्योरप्यलङ्कारयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । 

आयतेति । आयतलोचनम्‌ = आयते ( विशाले ) लोचने ( नेत्रे) यस्य, तम्‌, अपि, सूक्ष्म- 
दशन = सूक्ष्मे ( अविशाले ) दशने ( लोचने ) यस्य, तम्‌ । विरोवाभासः । सूक्ष्मम्‌ (अध्यात्मविषयम्‌) 
दर्शं ( ज्ञानम्‌ ) यस्येति परिवारः । “सूक्ष्मं स्यात्कतवेऽघ्यात्मे पुंस्यणो, त्रिषु चाऽल्पके ।'' इति । 
“दर्शंवं नयनस्वप्नबुद्धि धर्मोपलब्धिषु ।” इत्यपि मेदिनी । महादोषम्‌ अपि सकलगुणाऽधिष्ठानम्‌, 


सम्पूर्ण शरीरका प्रतिविम्ब संक्रान्त होनेसे मानो पतिके प्रेमसे पृथ्वीके द्वारा हृदयमे धारण किथे गयेके समान, समस्त 
मनुष्योके उपभोगके त्रिषय हनेपर असामान्य राजलक्ष्मीसे आलिङ्गित शरीरवाले, असंख्य परिजनोंके होनेपर भी 
भद्वितीय ( दूसरेसे रहित, परिह।रपश्ष--सादृइ्यसे रहित), असंख्य हाथी घोड़े आदि साधनोंके होनेपर भी 
खडगमात्रकी सहायता लेनेवाले ( स्टगमात्रणे सहाय समझनेवाले ) एक स्थानमै रहकर भी भुवनमण्डलको ब्याप्त 
करनेवाले, सिहासनमें बंठकर भो धनुपपर विद्यमान ( धनुषका ही सहारा लेनेवाले ), समस्त शचुरूप इन्धन 
( लकड़ी ) को नष्ट करनेपर भी जले इए प्रतापरूप अग्निवाले, विशाल नेत्रोंबाळ होकर भी सुक्ष्म दर्शनों ( नेत्रों ) 
वाले विशालनेत्र होकर भी सूक्ष्मदर्शान ( छोटे नेत्रोंबाल, परिद्दारपक्षर्मे अध्यात्मविषयक ज्ञानसे युक्त) मद्दादोष, 
( विरोषमे-महादोषासे युक्त, परिद्दारपक्षमें--दीर्घ॑ बाहँओंसे युक्त) होकर संपूर्ण ग्रुणोंके आधार, कुपति 


कादम्बरो 


३० 
आलोक्य च सा दूरस्थितेव प्रचलितरत्नवलयेन रक्त-कुवलयदल-कोमलेन पाणिना 
जर्जरितमखभागां वेणलतामादाय नरपतिप्रतिबोधनाथ सकृत्‌ सभाकुठिममाजघानः, येन 


सकलमेव तद्‌ राजकम्‌ एकपदे वतकरियूथमिव तालशब्देत युग पदावलितवदनमवनिपालमुखा- 


दाकृष्य चक्षुस्तदभिमुखमासीत्‌ । sr डोमेन 
इत्यत्र विसेधामासः, तत्परिहारस्तु-महादोपं = महान्तौ ( दीघों ) दोषौ ( बाहू ) यस्य, तभ्‌ । 
सकलगुणाऽधिष्ठानं = सकलाः ( समग्राः ) ये गुणाः ( दयादाक्षिण्यादयः ), तेषास्‌ थधिष्ठानम्‌ = 
आधारस्थानम्‌ । “भुजबाहू प्रवेशटोदोः'” इत्यमरः । कुपतिम्‌ अपि कलत्रवल्लमस्‌ शत्र विरोघामासः । 
परिहारस्तु-कुपति = कोः ( पृथिव्याः ) पतिः ( स्वामी ) तम्‌ । कलत्रवल्लमं=कळत्रस्य (सार्यायाः), 
बल्लमः ( प्रियः ), तम्‌ । “गोत्रा कुः पृथित्री पृथ्वी” इति ''क्लत्रं ्रोणिभायंयोः” इति चाऽमरः | 
भविरतप्रवत्तदानम्‌-अविरतं ( निरन्त यथा तथा ) प्रवृत्तं ( निरूपणम्‌ ) दानं ( मदजलम्‌ ) यस्य, 
तं, तथाऽपि, अमदं = मदजलरहितम्‌, अत्राऽपि दिराधामासः, विरोधपरिहारस्तु अविरतप्रवृत्तदानं = 
अविरतं प्रवृत्तं दानं (वितरणम्‌) यस्य सः, तम्‌ दानशीलम्‌ इति भावः। तथाऽपि अमदं=गवेरहितमिति- 
मावः । “मदो रेतसि कस्तूर्या गर्वे हर्षेमदानयोः ।'' इति मेदिनी । अत्यन्तेति । अत्यन्तशुद्ध स्वमावम्‌ = 
अत्यन्तं ( साऽतिशयम्‌ ) शुद्धः ( निर्मल: ) स्वमावः ( प्रकृति: ) यस्य, तम्‌, अपि, कृष्णचरितं = 
कृष्णं ( श्यामं, मलिनम्‌ ) चरितं (चरित्रम्‌) यस्य, तम्‌ । अत्र विरोघाऽऽमासः । विरोघपरिहारस्तु-— 
कृष्णचरितं = कृष्णस्य ( वासुदेवस्य ) इव चरितं ( चरित्रम्‌ --आचारः ) यस्य तम्‌। “कृष्णे 
नीलाऽसितश्यामकालर्‍ऱ्यामलमेचकाः ।” इति 'विष्णुर्नारायण कृष्ण" इति चाऽमरः। अकरम्‌ = 
हस्तरहितंम्‌, वरिद्यमानः करो यस्य, तम्‌ अपि, हस्तस्थितभुवनतलं = हस्ते ( करे) स्थितम्‌, 
( विद्यमानम्‌ ) भुवनतलं ( भूमण्डलम्‌ ) यस्य, तम्‌ । अत्राऽपि विरोधः, तत्परिहारस्तुअकरम्‌ = 
अविद्यमानः करः ( अन्यस्मं दीयमानो भागः) यस्य सः, राजमण्डलाऽऽधिपतित्वादिति भावः । 
''बलिहस्तांऽशवः कराः ।” इत्यमरः । विरोधामासोऽलङ्कारः । तादृशं राजानं = भूपालं शूद्रकम्‌ । 
अद्राक्षीत्‌ = हवती । 

आलोक्येति--सा = चाण्डालकन्यका, आलोक्य =हृष््रा, राजानमिति शेषः । दूरस्थिता 
एव = विप्रकृष्टप्रदेशे विद्यमाना एव चाण्डालजात्युत्पन्नत्वादिति भावः । प्रचलितरत्तवलयेन == 
प्रचलितं ( किञ्चिदपसृतम्‌ ) रत्नवलयं ( मणिखचितकटकम्‌ ) यस्मात्‌, तेन । रक्तकुवलयदल- 
कोमलेन = रक्त ( छोहितम्‌ ) यत्‌ कुवलयदलम्‌ ( उत्पलपत्त्रम्‌ ), तदिव कोमलं ( मृदुलम्‌ ), तेन 
अत्र लुप्तोपमा । तादृशेन पाणिना = हस्तेन । जर्जरितमुखमागां = जजंरितः ( जीण: ) मुखमागः 
( भग्रप्रदेशः ) यस्याः, ताम्‌ । ताहृशीं वेणुलतां = वंशयष्टिम्‌, आदाय = गृहीत्वा, नरपतिप्रति- 
बोधनाथं =नरपतेः ( राज्ञः शाद्रकस्य ) प्रतिबोधनाऽर्थं ( सम्मुखीकरणाऽथंम्‌ ) समाकुट्विमं = 
परिषन्निवद्धभ्रुवम्‌ ““कुटिमोऽस्त्रो निबद्धा भू: इत्यमरः । सकृत्‌ = एकबारम्‌, आजघान == ताडितवती । 


( विरोधमें--कत्सित स्वामी, परिहारमे-पृथ्वौके स्वामी ) होकर भी पत्नियोके प्यारे, निरन्तर दान ( विरोधमें-- 
मदजल, परिह्वारमे--वितरण ) करनेपर भी मद ( विरोधमें--मदजल, परिद्यारभें--गवे ) से रहित, अतिशय शुद्ध 
स्वभाववाळ होकर भी कृष्णचरित ( विरोधर्मे--मलिन चरित्रवाले, परिहारमें--कृष्णक़े समान चरित्रवाले ), 
अकर ( विरोधर्मे कर = हाथ वाले, परिह्वारमे--सवंस्वतन्त्र होने से किसी दूसरे राजाको कर = भाग नहीं 
देनेवाले ) संपूर्ण भूतलको अपने हाथमे रखनेवाले ऐसे राआको देखा । 

राजाको देखकर दूरमें रहकर ही उसने हिलनेवाळे रत्नकङ्कणवाले रक्तकमलके पत्रके समान कोमल इाथसे 
जीणे अग्रभागवाली बाँसकी छड़ीको लेकर राजाओंका ध्यान खींचनेके लिए सभाके फर्शको एकबार ताडन किया, 
जिससे समस्त राजमण्डल तत्क्षण जेसे तालवायके शब्दसे जङ्गली हाथियोका समूह आकृष्ट होता है वेसे ही, 
एक ही बार झु मोड़कर राजाकी ओरसे नेत्रॉंको हटाकर उस ( चाण्डालकन्या ) के सन्मुख हो गये । 


कथामुखे--शूद्रकवणनस्‌ ३१ 


अवनिपतिस्तु 'दुरादालोकय? इत्यभिधाय प्रतीहार्य्या निदिश्यमानां तां वयःपरिणाम- 
शुभ्र-शिरसा रक्त राजीवनेत्रापाङ्गेनानवरत-कृत-व्यायामतया योवनापगमेऽप्य शिथिलशरीर- 
सन्धिना सत्यपि मात ङ्कत्वे नातिनृशंसाङ्गतिना अनुग्रहीताय्य॑वेशेन शुश्र-वाससा पुरुषेणाधिष्ठित- 
पुरोभागास्‌, आकुलाकुल-काकपक्षधारिणा कनक-झलाका-निमितमप्यन्तर्गत-शुकप्रभाइयामा- 
यमानं मरकतमयमिव पञ्जरमुद्वहता चाण्डालदारकेणानुगम्यभानाम्‌ असुर-गृहीतामृताहरण- 


थेन = आघातेन; सकलं = समस्तम्‌, एव, तत्‌ राजकं = राजसमूहः, “'गोव्रोक्षोष्ट्रोरश्रराजराजन्य- 
राजपुत्रवत्समनुष्याऽजाद्वन्‌”' इति वुन्‌ । एकपदे = तत्क्षणे, तालशब्देत = वाद्यविशेषच्वनिना, 
वनकरियूथम्‌ = वनकरिणाम्‌ ( अरण्यगजानाम्‌ ) युथम्‌ ( समूहः ), इव ,तेन = पूर्वोक्तिन वेणुलता- 
घ्वनिना = वंशयष्टिशब्देन, युगपत्‌ = एकस्मिन्‌ काले, आवलितवदनम्‌ = आवलितं ( परावतितम्‌ ) 
वदनं ( मुखं ) येन तत्‌, ताहशं सत्‌, अवनिपालमुखात्‌ = राजवदनात्‌, आक्रष्य = आकषंणं कृत्वा, 
चक्षुः = नेत्रं, तदभिमुखं = चाण्डालकन्यासं मुखम्‌, आसीत्‌ = अमवत्‌, उपमालङ्कारः । 
अदनिपतिस्त्विति । अवनिपतिः = भूपतिः, शूद्रकः । अनिमिषलोचनः तां ददर्शेति सम्बन्धः । 
दूरात्‌ = विप्रङष्टप्रदेशात्‌, आलोकय = दशंय, शकमिति शेषः । इति = एवम्‌, अमिघाय = उक्त्वा, 
चाण्डालकन्यकामिति मावः । चाण्डालकन्यकां विशेषयति --प्रतीहार्येति । अनिमिषलोचनः = अनिमिषे 
( निमेषव्यापाररहिते ) लोचने ( नयने ) यस्य सः। प्रतीहार्या = द्वारपालिकया, निर्दिश्यमानं = 
निर्दे्विषयीक्रियमाणां, तां = चाण्डालकन्यकां, वयः परिणामशुञ्रशिरसा = वयसः ( अवस्थायाः ) 
परिणामेन ( परिवतंनेन ) वाधंक्येनेति भावः । शुच्रं ( शुक्लम्‌ ) शिरः ( मस्तकः ) यस्य सः, तेन, 
इदं चाण्डालकन्यकासहचरविशेषणम्‌, एवं परत्रापि । तथा--रक्तराजीवनेत्राऽपाङ्गेन = रक्तराजीवे 
( अरुणकमले ) इव, नेत्राऽपाङ्गो ( नयनप्रान्तो ) यस्य, तेन लुप्तोपमा । अनवरतकूतव्यायामतया = 
सः, तस्य भावस्तत्ता, तया हेतुना । योवनाऽपगमे = यौवनस्य ( तारुण्यस्य ), अपगमे ( निवृत्तो ) 
अपि, अश्िथिलशरीरसन्धितया ८ अशिथिलाः ( अइलथा:, दृढा इति भावः ) शरीरस्य ( देहस्य ) 
सन्धयः ( घातूनामस्थ्यादीनां च बन्धाः ) यस्य सः, तेन। मातङद्भत्वे = चाण्डालत्वे, सति अपि= 
विद्यमाने अपि । नाऽतिनृझंसाऽऽक्ृतिना = नाऽतिनृशंसा ( नाऽतिक्कूरा ) आकृतिः ( आकारः ) यस्य, 
तेन । अनुगुहीताऽऽयंदेषेण = अनुगुहीतः ( अनुग्रहविषयीकृतः, स्वीकृत इति भावः ) आयंस्य (सम्यस्य) 
वेष! ( नेपथ्यम्‌ ) येन सः तेन । शुश्रवाससा=शुश्रं ( शुक्लम्‌ ) वासः ( वस्त्रम्‌ ) यस्य, तेन । तादृशेन 
पुरुषेण = पुंसा, अधिष्ठितपुरोमागाम्‌ = अधिष्ठितः ( आश्रितः ) पुरोमागः ( अप्रमाग: ) यस्याः, ताम्‌ । 


आकुलाकुलेलि ॥ आकुलाऽऽकुलकाकपक्षधारिणा = आकुलाऽऽकुलः ( इतस्ततो विक्षिप्त: ) यः 
. काकपक्षः ( शिखण्डकः ), तं धारयतीति तच्छीलः, तेन । “'चाण्डालदारकेण'' इत्यस्य विशेषणम्‌ । 
कनकश लाकानिमितं = कनकस्य ( सुवर्णस्य ) याः शलाकाः ( इषीकाः ) तामिः निमितम्‌ (रचितम्‌), 
अपि, बहिः पीतमपीति भावः। अन्तगंतशुकप्रमाऱ्यामायमानम्‌ = अन्तर्गतः ( अन्त;स्थितः ) यः 
शुकः ( कीर ), तस्य प्रमया ( कान्त्या ) श्यामायमानम्‌ ( इयामवद्हृष्यमानम्‌ ) अत एव--मरकत- 
मयम्‌ = गारुत्मतमयस्‌, इव, द्याममयमिवेति माव: । ताहशं पञ्जरं = पिञ्जर, शुकस्वासपात्रमिति 
मावः । उद्दहता = धारयता, चाण्डालदारकेण = अन्त्यजपुत्रेण, अनुगम्यमानाम्‌ = अनुख्ियमाणाम्‌ । 


“दूरसे देखो”? ऐसा कद्दकर द्वारपालिकासे' निर्देशित, अबस्थाके परिपक्व होनेसे सफेद शिरवाले, रक्तकमलोके 
समान नेत्रोंके कोणॉसे युक्त, निरन्तर व्यायाम ( कसरत ) करनेसे जवानीके बीतनेपर भी दृढ़ शरीर सन्धियासे 
युक्त, चाण्डाल द्दोनेपर भी जिसका आकार अधिक क्रूर नहीं था, सभ्य पुरुषके वेशको धारण करनेवाले, सफेद 
बसञ्जोंवाले पुरुषको आगे करनेवाली, चञ्चल केशोंको धारण करनेवाले, सुवर्णकी शलाकासे निमित होकर भी 


३२ कादम्बरी 


कृत-कपट-पट्‌ विलासिनीवेशस्य श्यामतया भगवतो हरेरिवानुकुवंतीस्‌, सञ्चारिणी मिवेन्द्र- 
` नीलमणिपुत्रिकास्‌ गुल्फावलम्बिनानीलकञ्चु केनाच्छन्तशरीरास्‌, उपरि रक्तांशुक-वरचिता- 
वगुण्ठनां नीलोत्पलस्थलीमिव निपतितसन्ध्यातपास्‌, एककर्णावसक्त-दन्तपत्त्नप्र भाधवलितक- 
पोल-मण्डलाम्‌ उद्यदिन्दुकिरणच्छुरित-मुखमिव विभावरीम्‌, आकपिळ-गोरोचना-रचित- 
तिलक-तृतीय-लोचनाम्‌ ईशानुचरितकिरातवेशामिव भवानीम्‌, उरःस्थल*निवास-संक्रान्त- 


असुरेति । असुरेत्यादिः = असुरः ( देत्येः ) गृहीतम्‌ ( आत्तम्‌ ) यत्‌ अमृतम्‌ ( पीयूषम्‌ ) 
तस्य अपहरणे ( अपहृतो ) कृतः ( विहितः ) कपटः ( छलम्‌ ) तस्मिन्‌ पटु: ( निपुणः ) विलासिनी 
वेषः ( नार्याकृति:, मोहिनीरूपमिति माव: ) येन, तस्य । ताहशस्य मगवतः == षड्वि धेश्वर्यसम्पन्नस्य । 

““ऐश्वयस्य समग्रस्य वीर्यस्य यथ्वस! श्रियः । 
ज्ञानवैराग्ययोञ्चेव षण्णां मग इतीरणा ॥” ( विष्णुपुराणम्‌ ) 

हरे: = विष्णोः, अनुकुवंतीम्‌ = अनुकरणं कुवंतीम्‌ इव । 

पुनस्तां विशेषयति--सञ्चारिणीमिति ! सञ्चारिणीं = सच्चरणशीलाम्‌, इन्द्रनीलमणिपुत्रिकां ८ 
मरकतरत्नपाच्चालिकाम्‌, इव । अत्र क्रियोरप्रक्षा । 

गुल्फेति । गुल्फाऽवलम्बिनीलकच्चुकेन = गुल्फाबलम्बी ( घुटिकाऽवलम्बी ) यो नीलकञ्चुकः 
( इ्यामवणंकूर्पासकः ), तेन । आच्छन्नशरीराम्‌ = आच्छन्नम्‌ ( अपवारितम्‌ ) शरीरं ( देह: ) 
यस्याः, ताम्‌ । 

उपरीति । उपरि रक्तांऽशुकरचिताऽवगुण्ठनाम्‌ = उपरि ( ऊध्वेदेशे ) रक्तांऽशुकेन ( लोहित- 
वस्त्रेण ) रचितम्‌ ( कृतम्‌ ) अवगुण्ठन ( मुखाऽऽवरणम्‌ ) यया, ताम्‌ । अत एव--निपतितंसन्ध्या- 
तपां = निपतितः ( प्राप्त: ) सन्घ्यातपः ( सायङ्कालिकः सूर्यंकिरणः ) यस्यां, ताम्‌ । ताहशीं नीलो- 
त्पलस्थलीं = नीलकुवलयाऽक्ृत्रिमभूमिम्‌ इव । अत्र काव्यलिङ्गोपमयोः सङ्कुरः । 

एकेति । एकेत्यादिः == एककर्णं ( एकश्रोत्रे ) अवसक्तं ( लग्नम्‌ ) यत्‌ दन्तपत्त्रं ( कणंभूषण- 
( विशेषः ), तस्य प्रमा ( कान्तिः) तया धवलितं ( शुक्लीकृतम्‌ ) कपोलमण्डलं ( गण्डफलकस्‌ ) 
यस्याः, ताम्‌ । 

उद्यदिन्द्रिति । उद्यदिन्दुकिरणच्छुरितमुखीम्‌ = उद्यन्‌ ( उदयं प्राप्नुवन्‌ ) य इन्दुः ( चन्द्रः ) 
तस्य किरणाः ( मयुखाः ), तेः छुरितं ( सम्बद्धम्‌ ) सप्रकाशमिति मावः, मुखं ( पूर्वभागः ) यस्याः, 
ताम्‌ । तादृशीं विमावरीं = रात्रिम्‌ इव । 

आकपिलेति । आकपिलेत्यादि: = आकपिला ( ईषत्पीतरक्ता ) या गोरोचना ( गोपित्तम्‌ ), 
तेन रचितं ( निमितम्‌ ) यत्‌ तिलकं ( पुण्डूम्‌ ) तदेव तृतीयं ( त्रिसंख्यापूरकम्‌ ) लोचनं ( नेत्रम्‌ ) 
यस्याः ताम्‌ । अत एव--ईश्वानरचिता5नु रचितकिरातवेषाम्‌ = ईशानरचितः ( शङ्कुरनिर्मितः, यो 
वेषः ) तस्य, अनु रचित) ( पश्चान्निमितः ) किरातवेषः ( अनाय॑नेपथ्यम्‌ ) यया, ताहशीं भवानीम्‌ >. 
पावंतीम्‌, इव । उपमाउलद्भूर: । 


5 
. भीतर रहे हुए तोतेकी कान्तिसे इयामवर्णवाले पत्रोंसे बने हुएके समान पिंजड़ेको लेता हुआ चाण्डालपुत्रको पीळे 
करनेवाली; इयामवर्ण होनेसे दैत्योसे छीने गये अमृतको अपहरण करनेके लिए कपटमें कुशल विलासिनी- 
( मोदिनी ) का वेश लेनेवाले भगवान विष्णुका अनुकरण करनेवाली-सी चलती फिरती इन्द्रनीळमणिकी पुतलीकी 
सदृश, परोंकी गर्ठितिक लटकनेवाले काले कञ्जुक ( जामा ) से शरीरको आच्छादित करनेवाली , ऊपर लाल 
कपड्से घूंघर करनेवाली, सन्ध्याकी धूप पड़नेसे नीलकमलकी भूमिकी सदृश, एक कानमें लटके हुए दन्तपत्त्र- 
( कर्णभूषण ) की कान्तिसे जिसका कपोल मण्डल सफेद हो रहा” है, अतः उगे हुए चन्द्रमाकी किरणोंसे सम्बद्ध 
रात्रिकी समान, कुछ पीछे गोरोचनसे बनाये गये तिलकसे तृतीय नेत्रवाली, अतः किरातवेश लेनेवाले महादेवका 


कथासु खे--चाण्डालकन्यकावर्णनस्‌ ३३ 


नारायण-दहप्रभा-श्यामलितामिव श्रियम्‌, कुपित-हर हुताशन-दह्यमान-मदन-धूम-मलिनीकुता- 
सत्र रातिस्‌, उन्मद-हलि-हलाकर्षण-सय-पलायितामिव कालिन्दीस, अतिबहल-पिण्डालक्तक- 
रस-राग-पछवितपादपद्भजासू, नचिर-मदित-महिषासर-रधिर-रक्तवरणासमिव कात्यायनीस्‌, 
आलोहिताडगुलि-प्रभा-पाटलित-नख-मयखास अतिकठिन-मणिकू डिम-स्पर्शमसहमानां क्षितितले 
पछवभङ्गानिव निधाय सच्चरन्तीस्‌, भापिञ्जरेणोत्सपिणां तूपरमणीनां प्रभाजालेन रज़ित- 
शरीरतया पावकेनेव भगवता रूप एव-पक्षपातिना प्रजापतिमप्रमाणीकुर्वता जातिसंशोधनाथ- 


= MIT Bet 27 = शती 


श्रियम्‌ इव । श्रियं विशिनष्टि--उरःस्थलेति। उरःस्थळेत्यादिः = उरःस्यले ( वक्षःस्थले ) 
यो निवासः { निवसनम्‌ ) तेन संक्रान्त! ( प्रतिबिस्बिता ) या नारायणस्य { विष्णोः ) देहप्रमा 
( शरीरकान्ति: ), तया श्यामलिताम्‌ ( श्यामवर्णीकृताम्‌ ) श्रियम्‌ == लक्ष्मीस्‌ इव । अत्रोपसातद्गुण- 
योरङ्गाङङ्गिभावेन स 


रतिम्‌ इव । रति विशिनष्टि क्कुपिलेत्याबिः । कुपितः { क्रृद्धः, शारप्रहारेणेति दोष: ) यो हरः 
( महादेवः ), तस्य यो हुताऽशनः ( अस्निः, तृतीयरोचनोल्यः ) तेच दह्यमानः ( सस्मीक्रियमाणः ) 
यो मदनः ( कामः ) तस्य धूम: ( अस्निशेषः ) तेन मरिनीकृता (मलीमसीकृताम्‌, मालिन्यं प्रा्ञामिति 
मावः ) ताहशीं रति = कामप्रियास्‌ इव । अभ्राऽतिशयोक्त्यूपसयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करालङ्कारः । 

कालिन्दीमिव । कालिन्दीं विशिनष्टि---उन्मदेत्यादिः । उन्मदः { उत्कटमद:, अहङ्कारयु्त 
इति भावः ) ताइशो यो इरी ( हलुऽऽयुधः, बलराम इति भाव: ) तस्य यत्‌ हरं ( लाङ्गलमायुधस्‌ ) 
तेन थत्‌ आकषंणम्‌ ( आकृष्टिः ), ततो अयं ( भीतिः ), तेन पलायितां ( कृतपलायनाम्‌ ) ताइशीं 
कालिन्दीं == यमुनाम्‌ इव ।, अभोत्प्रेक्षा । 

कात्यायनीम्‌ इव । कात्यायची विशिनष्टि--अतिबहलेति ॥ अतिबहलः ( अतिप्रचुरः ) यः 
पिण्डालक्तक: { पिण्डीकृता लाक्षा ) तस्य रसः { द्रवः ) तस्य यो रागः { लोहित्यम्‌ ) तेन पल्लविते 
( किसल्यीकृते, रक्तवणीकृते इति भावः ) पादपडूजे ( चरणकमले ) यस्या, ताम्‌ । अत एव-- 
अचिरमुदितमहिषा5सु रर्धिररक्तचरणाब्‌ = अनिरस्‌ ( अबहुकारू, तत्क्षणसिति भाव। ) मृदित 
( भदिता ) यो महियाउसुर। ( महिषदेत्यः ), तस्य रुधिरम्‌ ( असुक्‌ ) तेन रक्तो ( लोहितो ) चरणो 
( पादौ ) यस्याः सा, ताय्‌ । ताहशीं कात्यायनीं == दुर्गाम्‌, इव । अत्र पुनरुक्तवदाभासोपमयोरेका- 
श्रयाव्नुप्रव्शेत सर: । 

आलोहितेति । आालोहिताऽङ्गलिप्रमापाटरितनखमयुखाम्‌ न्म आलोहिता; ( भतिरक्ता: ) या 
अङ्गल्यः { करशाखाः ), तासां प्रमा ( दीप्तिः) तया पाटलिताः. (श्वेतरक्तीकृता: ) नखमयूखा: 
( नखरक्षिरणा: ) यस्याः, ताम्‌ । 

अतिकठिनेति । अतिकठिनमणिकुदिमिस्पर्थेस्‌ = अतिकठिनम्‌ ( अतिकठोरम्‌ ) यत्‌ मणिकुट्विमं 
( रत्मनिबद्धभूमिः ), तस्य स्पशः { आमरशांनस्‌ ) तम्‌ । असहंमानाम्‌ = अमृष्यन्तीम्‌, अतः क्षितितरे = 
भूतरे, पल्लवभ ड्भः  किसल्यखण्डातु, निधाय = स्थापयित्वा, इव, संचरन्ती = संचरणं कुवंतीम्‌ 
इव, अत्र क्रियोत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

आपि्षरेणेति । भापिञ्जरेण = ईबत्पीतरक्तेन, उत्संपिणा = ऊष्वंगामिना, नूपुरमणौनां = 
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अनुकरण कर किरात वेश रेनेवाली पार्वेतीके समान, वक्षःस्थलमे निवास करनेसे प्रतिबिम्बत बिष्णुके शरीरकी 

कान्तिसे इयामवर्णवाली लक्ष्मी-सी, कुपित रूद्धके अग्निसे जलाये गये कामदेवके धूमसे मळिन बनाई गई रतिके 

समान, उत्कट गरवंवाले बळरामके छलसे आकर्षणे भयसे भागी हुई यमुनाकी सदृश, अतिशय लाक्षारसकी 

छालिमासे जिसका चरणकमल पल्लबित-सा हो गया है, अतः कुछ काळ पहले मारे गये मह्दिषाऽसुरके रुधिरसे 

रक्त चरणोवाली दुर्गाके समान, अधिक छाल उंगळलियोंकी कान्तिसे जिसके नखाँकी किरणें गुलाबी दो गई हैं, 

भतः अधिक कठोर मणियोंके फर्सके स्पशंको न सइनेते पल्लवो डकर्ड़ोंको बिछाकर चळ रद्दी-जेसी कुछ 
डे का० . 


३४ कादस्बरी 


मालिज्ितदेहास, अनङ्ग-वारण-शिरो-नक्षत्रमालायमानेन रोमराजि लतालवालकेन मेखला- 
दास्ता परिगतजघनास्‌, अतिस्थूल-मुक्ताफल-घटितेन शुचिना हारेण गज्जास्नोतसेव 
कालिन्दीशङ्कया कृतकण्ठग्रहास्‌, शरदमिव विकसित-पुण्डरीक-लोचनास्‌, प्रावृषसिव घनकेश- 
जालास्‌, मलयमेखलामिव चन्दनपछवावतंसास्‌, नक्षत्रमालामिव चित्रश्नवणा-सरण-भूषितास्‌, 


मञ्जीररत्नानां, प्रमाजालेन = कान्तिसमूहेन, रञ्जितशरीरतया == रागयृक्तदेहत्वेन, रूपे = सोन्दयें 
अथवा चक्षग्राह्मगणविशेषे, एव, पक्षपातिना = पक्षपातकारिणा, प्रजापति = ब्रह्माणम्‌, अप्रमाणीकुवंता, 
मगवता = ऐश्वर्यादिसम्पन्नेन, पावकेन == अग्निदेवेन, जातिसंशोधनाऽ्थं = जन्मपवित्रीकरणाऽथं, 
चाण्डाळजातिशुद्वधिकरणाऽथेमिति मावः । आलिङ्गितदेहाम्‌ = आदिलिष्टशरीराम, अत्रोत्प्रक्षाऽल ङ्कारः । 

अनङ्गेति । अनङ्गवारणञ्चिरोनक्षत्रमालायमाने = अनङ्गः ( कामः ) एव वारणः ( हस्ती ) 
तस्य शिरसि ( मस्तके ) नक्षत्रमालायमानेन = तारकापङ्क्तिवत्‌ आचरता, रोमराजिलताऽऽलवालकेन- 
= रोमराजिः ( लोमपड्क्तिः ) इव, लता ( वल्ली ), तस्या आलवालकेन { आवापेन ), “स्यादा- 
लवालमावालमावापः”” इत्यमरः । तादृशेन मेखलादाम्ना=काचचीरज्ज्वा, परिगतजघनस्थलां = परिगतं 
( समन्ततो व्याप्तम्‌ ) जघनस्थलं ( कटिपुरोमागस्थानम्‌-) यस्याः, ताम्‌ । अत्र रूपकोपमयोः सङ्कुरः । 

अतिस्थूलेति । अतिस्थूलमुक्ताफलकघटितेन = अतिस्थूलानि ( अधिकविपुलानि ) यानि मुक्ता- 
फलानि ( मौक्तिकफलानि ) तैः घटितेन ( रचितेन ), शुचिना = शुक्ळवर्णन, हारेण = मुक्तामालया, 
कालिन्दीशङ्रया = यमुनासन्देहेन, चाण्डालकन्यकायाः त्यामत्वादिति भावः । गद्भा्रोतसा=भागीरथी- 
प्रवाहेण, कृतकण्ठग्रहां = कृतः ( विहितः ) कण्ठग्रहः ( गळग्रहणम्‌, आलिङ्गनमिति भावः ) यस्याः, 
ताम्‌ । अत्रोतप्रक्षाञ्रान्तिमतोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्कुराऽलङ्कारः । 

शरदमिति । शरदम्‌=घनाऽत्ययम्‌, इव, विकसितपुण्डरीकलोचनां=विकसितानि ( प्रफुल्लानि ) 
पुण्डरीकाणि ( श्वेतकमलानि ) एव लोचनानि ( नेत्राणि ) यस्याः सा, ताम्‌ श॒रत्पक्षे रूपकालङ्कारः । 
चाण्डालकन्यकापक्षे-विकसिते पुण्डरीके इव लोचने यस्या सा, ताम्‌ । अश्रोपमाऽलङ्कारः । अत 
झआरम्य--यक्षाऽधिपलक्ष्मीमिवाऽलको-द्घासिनीम्‌'' एतत्पयंन्ते पायन्तिकः इलेषाऽलङ्कारः । 

प्रावुषमिति । प्रावृषं = वर्धाकालम्‌, इव, घनकेशजालां = घनाः ( मेघा: ) एव केशजालानि 
( श्िरोरुहसमुहाः ) यस्याः, ताम्‌, प्रावृट्पक्षे रूपकम्‌ । चाण्डालकन्यकापक्षे--घनाः ( निबिडाः ) 
केशजालानि ( शिरोरुहसमूहाः ) यस्याः, ताम्‌ । इलेषाऽलङ्कारः । [ 

मलयमेखलामिति । मलयमेखलां = मलयस्य ( दाक्षिणात्यपवंतविशेषस्य ) मेखलाम्‌ ( मध्य- 
मागम्‌ ) इव चन्दनपल्लवाऽवतंसां = चन्दनपल्लवाः ( श्रीखण्डकिसल्यानि ) एव अवतंसः ( भूषणम्‌ ) ` 
यस्या सा ताम्‌ । 

नक्षत्रमालामिति । नशत्रमालां = तारकापड्क्तिम्‌, इव, चित्रश्रवणाऽऽमरणाभूषितां = चित्र- 
श्रवणे ( चित्रश्रवणनक्षत्रे) एव आमरणे ( भूषणे ) ताम्यां भूषिताम्‌ ( भलङ्कृतास्‌ )। चाण्डाल- 
कन्यकापक्षे चित्राणि ( अनेकप्रकाराणि ) यानि श्रवणाऽऽमरणानि ( कर्णाभूषणानि कुण्डलादीनीति 
मावः ), तेः, भूषिताम्‌ ( अलङकृताम्‌ ) इलेष: । 


पीले और ऊपर जाते हुए नूपुरके रत्नोंके कान्तिसमूहसे शारीरके रंग जानेसे मानो केवल रूपमे ही पक्षपात करने- 
“वाले भगवान्‌ अर्निदेव ब्रह्मदेवको प्रमाण न मानकर ( चाण्डाल) जातिको शुद्ध करनेके लिए आलिङ्गित 
शरीरवाली, कामदेवरूपी हाथीके शिरकी नक्षत्रमालाकी समान, रोमपङ्क्तिरूप लताके लिए क्यारीके समान 
मेखळाकी माळासे व्याप्त जघनवाली, अतिशय मोटे मोतियोंसे बने हुए सफेद हार ( माला )से यमुनाके सन्द्रेइसे 
गङ्गाके प्रवाहसे कण्ठमें लिपटी हुईके समान, विकसित श्वेतकमलोंके समान नेत्रोसे शरतुकी सदश, धने 
केशसमूइसे घन ( मेघ ) रूप केशसमूहवाली वर्षकी समान, चन्दन पल्लवरूप भूषण पहननेसे चन्दनपल्लवयुक्त 
मळयपर्वतके मध्यभाग॒की सदश, जेसे चित्रा और श्रवणरूप भूषणोंसे नक्षत्रपङक्ति भूषित होती है वैसे ही विचित्र 


कथामुखे--चाण्डालकन्यकावणनस्‌ ३५ 


श्रियमिव हस्तस्थित-कमलशोभास्‌ मूर्च्छामिव मनोहारिणीस्‌, अरण्यभूमिमिव ख्प- 
सम्पन्नास्‌, दिव्ययोषितमिवाकुलीनाम्‌, निद्रामिव लोचनग्राहिणीस्‌, अरण्यकमलिनीमिव 
मातङ्गकुलदूषितास्‌, अमूर्त्तामिव स्पर्शवजिताम्‌, आेख्यगतामिव दर्शनमात्रफलास्‌, मघुमास- 
कुसुम-समृद्धिमिव अजातिम्‌, अनङ्ग-कुसुम-चापलेखामिव मुष्टिग्राह्ममध्याम्‌, यक्षाधिपलक्ष्मी - 


श्रियमिति । श्रियं = लक्ष्मीम्‌, इव, हस्तस्थितकमलशोमां = हृस्तस्थिता ( करस्थिता ) कमखेन 
( पद्मन ) शोमा ( कान्तिः ) यस्या सा । घाण्डालकन्यकापक्षे--हस्तस्थिता कमलस्य इव शोभा 
यस्याः सा । इलेष: । 

सरच्छामिति । मूर्च्छाम्‌ = मोहम्‌, इव, मनोहारिणीं = चेतन्यलोपकारिणीम्‌, चाण्डाळ- 
कन्यकापक्षे-सौन्द्येण मनोहराम्‌ । इलेषाऽलङ्कारः । अरण्यभूमिमिति । अरण्यभूमिमिव = वनभुवस्‌, 
` इव, अक्षतरूपसम्पन्नाम्‌ = अक्षता: ( अनष्टा: ) ये रूपाः ( पशवः ), तैः सम्पन्नां = सहितान्‌ 1 
चाण्डालकन्यकापक्षे--अक्षतम्‌ ( अनुपभुक्तस्‌ ) यत्‌ रूपं ( सोन्दयंम्‌ ) तेन सम्पन्नास्‌। “रूपं स्वभावे 
सौन्दर्ये नामगे पशुशब्दयो: । ग्रन्थावृत्तौ नाटकादावाकारदलोकयोरपि'' इति मेदिनी । इलेषाऽलङ्कारः । 

दिव्ययोषितमिति । दिव्ययोषितं = दिव्या ( स्वगंसवा ) योषित्‌ ( स्त्री, देवाऽङङ्गनेति भाव: ), 
ताम्‌, इव, अकुलीनां = को ( पृथिव्याम्‌ ) लीना ( स्थिता ), न कुलोना, तां, भूतलस्थितिरहितामिति 
मावः । चाण्डालकन्यकापक्षेकुले भवा कुलीना, “'कुलात्ख'' इति खप्रत्ययः । तस्य “आयनेयी/”' 
त्यादिना इनादेशः । न कुलीना, ताम्‌ ॥ चाण्डालत्वादप्रशस्तकुलोत्पन्नामिति भावः । “गोत्रा कुः पृथिवी 
' पृथ्वी” त्यमरः । इलेषः । निद्रामिति । निद्राम्‌ = स्वापाऽवस्थाम्‌, इव, लोचनग्राहिणीं = नेत्रग्रहिकां, 
नेत्रव्यापार( दशन ) राहिस्यकारिकामिति माव: । चाण्डालकन्यकापक्षे--लोचनग्रहिकां = नेत्राउ5कर्विणीं, 
सौन्दर्याऽतिशयेनेति भावः । 

अरण्यकमलिनोसिति । अरण्यकमलिनीं = विपिनपश्चिनीमू, इव, मातङ्गकुलदूषितां = मातङ्ग- 
कुलेन ( हस्तिसमुहेन ) दूषितास्‌ ( मरदिताम्‌ ), चाण्डालकन्यकापक्षे--मातङ्गकुलेन ( चाण्डाल- 
वंशेन, मातङ्गकुलोत्पन्नत्वेनेति भावः ), दूषितां ( दोषयुक्ताम्‌ ) “मातङ्गः श्वपचे गजे'' इति मेदिनो । 
अमूर्ता = भूति( शरीर )रहितास्‌ इव, स्पशंवजिताम्‌ = आमशंनरहिताम्‌, शरीराऽमावादिति मावः । 
चाण्डालकन्यकापक्षे--धसशास्त्रे चाण्डालस्पशस्य निषद्धत्वादिति भावः । आलेख्यगतामिति । आलेख्य- 
गतां = चित्रप्राक्षास्‌, इव, ददानमात्रफलां = दर्शनमात्रं ( विलोकनमात्रम्‌ ) फलं ( प्रयोजनम्‌ ) यस्याः 
ताम्‌ । यथा चित्रस्थितायाः व्यक्तेदशंनाऽतिरिक्तं किमपि फलं न, तथा चाण्डालकन्यकाया अपि 
स्पर्शादिनिषेधाहशंनमात्रं प्रयोजनमिति भावः । 

मधुमासेति । मधुमासकुयुमसमृद्धिस्‌ = मधुमासे ( चत्रमासे ) कुसुमसमृद्धिम्‌ ( पुष्पसंवृद्धिम्‌ ) 
इव, अजाति = जातिरहिताम्‌, वसन्ते ( चेत्रवेशाखयोः ) जातिपुष्पाभावात्‌ । चाण्डालकन्यकापक्षे 
अप्रशस्तजातिमतीमिति भावः । अन्न नजः अप्राशस्त्याऽथंबोधकत्वम्‌ । “सुमना मालती जातिः’ 
इत्यमरः । 

अनङ्गेति । अनङ्गकुसुमचापलेखाम्‌ = अनङ्गस्य ( कामदेवस्य ) । कुसुमचापस्य ( पुष्पधनुषः ) 


अ 


कर्णेभूषणांसे भूषित हाथमे कमल लेनेवाली लक्ष्मीकी समान, हार्थामे कमलको शोभासे युक्त, जसे मूच्छां मनकी 
बृत्तिकी शरण करती है वेसे ही सोन्दर्यसे मनको हरण करनेवाली, जेसे बनभूमि रूपों (पश्चुओं) से सम्पन्न होती है 
वेसे ही रूप ( सोन्द्ये ) से सम्पन्न, जेसे दिव्य ( स्वर्गस्यित ) देवी कु ( पृथिवी ) मे लोना ( सम्बद्धा ) नहीं होती है 
बैसे चाण्डालकन्या होनेसे अकुलीन ( उत्तम कुलमे अनुत्पन्न ), जेसे निद्रा नेत्रवृत्तिको ग्रहण करती द॑ वसी ही 
नेत्रोंकी ग्राहिणी ( आकर्षण करनेवाली ), जक्षलकी कमलिनी जेसे मातङ्ग ( हाथी ) के समूहसे दूषित ( मदि 
होती है वेसे ही मातङ्ग कुल ( चाण्डाळवंश ) से दोष युक्त, अशरीरिणी ( अदेइधारिणी ) की तरह स्पर्शके बत 
चित्रस्थितके समान दर्शनमात्र फलसे युक्त, जसे चेत्रमासमें फूलोंकी समुद्धि जाति पुष्प (चमेली) से रदित होती है, 


३६ कादम्बरी 


अतिवायरूपाक्रतिस, अनिसिष-लोचनो ददा 
मिवालकोद्धासिनीस्‌, अचिरोपरूढयोवनाम, अतिशयख्पाकातस, आन्तामष-लछाचना ददश | 
~ En f° >> +> _ £> पा 
दष्टवा च तां समपजातविस्मयस्थाभन्मनसि महीपते:--अही ! विधात्‌ प्‌ निष्पादन 
टरव्पाटिताा ६ पात-स्पः 
प्रयत्न: । तथाहि, यदि नामेयमात्मरूपोपह सिंताशंषरूपस त्यादता, कनथमपयत-स्पश- 
सम्भोग-सुखे कृतं कुले जन्म । 
कळ न काक स्का का 2 न्यु ठत -- 
सन्ये च “मातङ्ग-जाति= परा-दाष-भ्रयादस्पुरातयसुत्पादता नजापातना, अन्यथा कथ 
मियमकिलिष्टता लावण्यस्य । नहि करतल-स्परे-क्लेशितानामवयवानासीदृकी भवात कान्तिः । 
लेखां ( रेखां, लतामितिमावः ) इव, मुध्ग्राह्ममघ्यां = सुष्टिप्राह्य ( सपा।डताऽङ्‌गु!लग्रहृणायम्‌ ) 
भध्य॑ ( मध्यभागः, दाण्डालकन्यकापक्ष वळग्वस्‌ } यस्याः, ताम्‌ | ध्य मध्य 'मागस्य क्षोणल्बा- 


रचाण्डालकन्यकाया: कृशमध्यत्वादिति भावः । 
यक्षाधिपलक्ष्मीभिति--यज्ञा$ धिपलक्ष्मी = यक्षाऽघिपस्य ( कुबेरस्य ) लक्ष्मीम्‌ ( सम्पत्तिम्त ), 
इव, अलकोऱद्घासिनीस्‌ = यक्षाउधिपलक्ष्मीपक्षे 
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'चाण्डालकन्यकापक्षे--अलक: ( चूणकुन्तल, ) उद्धा शोलास्‌ ( उद्दीपनशीलळाय्‌ ) । ने वच्छलेषाऽ 
लङ्कारः । भचिरोपरूढयौवनाम्‌ = अल्पकारादेव प्राह्तताइण्याभ्‌ । अतिशयरूपाऽऽक्गतिस्‌ = अतिशयङपा 


~ 


( अधिकसौन्दययुक्ता ) आकृतिः ( आकार; ) यस्याः ताम्‌, ताहशीं ताँ ८ चाण्डालकन्यकाभ्‌, अव- 
निपतिः = भूपतिः ( शद्रकः ), अनिसिषळोचनः = अनिमिष ( निमेषव्यापाररहिते ) रोचने ( नेत्रे ) 
यस्य स), तश्सोन्दये तृष्णाऽतिशयेनेति भावः 

ससुपजातेति । समूपजातविस्मयस्थ = समुपजातः ({ समुत्पन्त: ) विस्मयः { आव्वर्यस्‌ ) 
यस्य, तस्य । महीपतेः > राज्ञः, शाद्रकस्य मनसि = चित्ते, अभृत्‌ == जातः, वक्ष्यसाणप्रकारो विचार 
हति शेषः | 

अहो इति । अहो = आश्चर्यस्‌ । विधातुः = ब्रह्मण), अस्थाने = अनुपयृक्तस्थले । रूपनिष्पादन- 
' प्रयत्न: = रूपस्य ( सोन्दयंस्य ) निष्पादनं ( निर्माणम्‌ ) तत्र प्रयत्न: ( प्रयासः ) । 

छयत्नवफल्यं प्रदर्शशति--तथाहीति । वामेत्यभ्युषगमे । आत्मरूपोपहसिताऽ्शेषङूपसंपत्‌ == 
आत्मरूपेण { स्वसोन्दयेण ) उपहसिता ( उपहासविषयीकृता ) अझेषा ( समस्ता ) रूपसम्पत्‌ 
( सोन्दयंसमृद्धिः ) यया सा । इयं = चाण्डालकन्यका, उत्पादिता = निमिठा, यदि == चेत्‌ । ( तहि ), 
किमर्थं = किप्रयोजनम्‌, भपगतस्पशंसंभोगसुखे = अपगते ( दूरीभूते ) स्पशंसंसोगसुखे ( आमशंनोप- 
मोयाऽऽन्दे ) यस्मिन्‌, ताहशे, कुले = वंशे, जन्म = उत्पत्तिः, कृतं == विहितम्‌ । 

उत्प्रक्षते--मन्य इति । मातङ्गजातिस्पञ्चंदोषमयात्‌ = मात ङ्गजातेः ( चाण्डालजातस्य ) स्प! 
( भामयनम्‌ ), तेन यो दोषः ( दूषणम्‌ ) तस्मात्‌ सयात्‌ ( भीतेः ) । अस्पृशता = स्पदास्‌ अकुर्वता 
प्रजापतिना = ब्रह्मणा, इयं =चाण्डालकन्यका, उत्पादिता = जनिता । अन्यथा = अन्यथाप्रकारेण, 
इत्यमसच्वे सतीति भावः । लावण्यस्य = सोन्दर्यस्य, इदम्‌ = ईहशी, अक्लि्ता = क्लेशरहितता, 
भवाघितता इति माव । कथ=्केच प्रकारेण, स्यादिति शेषः । उक्तमथेमुपपादयति--नहीति । करतल- 


बसे अजाति ( कुत्सित जाति ) वाली, कामदेवके पुष्पवनुकी लता मध्यभागमे पतली होनेसे मुश्सि पकड़ी जाती है : 
बसे मुष्टिसे ग्राह्य (पतली ) मध्य ( कमर ) वाली, जंसे कुबेरकी लक्ष्मी अळकासे शोभित होती है वेसे हो 
मळकोङ्गासिनी, अर्थात्‌ अळकों ( चूर्णकुन्तलों)से शोभित द्वोनेवाली, कुछ द्दी काल पद्दले यौवनको प्राप्त करनेवाली 
उत्कृष्ट सौन्दर्यं और आकारवाळी वैसी चाण्डालकन्याको राजाने पलक भौ न मारकर देखा 

भाइचर्ययुक्त होनेवाळे राजाके मनमै ऐसा विचार हुआ--आश्चर्य है,. अ्रह्माजीका अनुचित स्थानसे सोन्द्यं 
उत्पन्न करनेका प्रयत्न हुआ हूँ । जेसे कि अपने सौन्दर्य॑से समस्त सौन्दर्य-सम्पत्तिका उपहास करनेवाली इसको 
उत्पन्न किया है तो किस छिए स्पद्दी और संभोगके सुखसे रहितं बंशमें उत्पन्न किया १। मैं समझता हूँ कि 
चाण्डाळजातिके स्पर्श-दोषके भयसे ब्रह्माजीने स्पर्शके बिना ही. इसको उत्पन्न किया, ऐसा नहीं होता तो ऐसा 


कथामखे---शक प्रशंसा २७ 


.. सवथा धिग्विधातारस्‌ असदृशसंयोगकारिणस्‌। मनोहराकृतिरपि क्रूरजातितया 
येनेयमसुरश्रीरिव सतत-निन्दित-सुरता रमणीयाऽप्युद्वेजयति? इति । 
एवमादि चिन्तयन्तमेव राजानमीषदवगलित-कणपछुवावतंसा प्रगल्भवनितेव कन्यका 
प्रणनास । 
कृतप्रणामायश्च तस्यां भणिकटियोपविष्टायाम्‌, स पुरुषस्तं विहङ्गमं शकमादाय पञ्जर- 
गतमेव किङ्चिद्पसत्य २ ज्ञ न्यवेदयदन्रत्रीच्च-- 


व! विदितसकलशाख्रा्थः, राजनीतिप्रयोगकुरलः, पुराणेतिहासकथालापनिपुणः, 


वेदिता गीतश्चृतीनास्‌, काव्य-नाटकाख्यायिकाख्यानक-प्रभुतीनासपरिमितानां सुभाषितानाम- 


स्पशंकले शितानां = हस्ततलामर्शनवाधितानाम्‌, अवयवानाम्‌ == अङ्गानाम्‌, ईहृशी=एताहशी, कान्तिः= 


शोमा, नहि मवति.> न सम्पद्यते । 

रथेति । असहृशर्सयोगकारिणम्‌ = असहः ( साहईयरहितः, अनुपयुक्त इति भावः ) एता- 
इशः यः संयोगः ( सम्बन्धः ), तत्कारिर्णं ( तद्विधातारभ्‌ ), विधातारं ( ब्रह्मदेवस्‌ ), धिक्‌ = निन्दा 
निन्दामीतिभावः । येन == असहृशसंथोगेन, रमणीया = मनोहरा, अपि, इयं = चाण्डालकत्यका, 


र नरन्तरभू ) निन्दितं, ( जुगुप्सितम्‌ ) 
श्रीपक्षे-~सततनिन्दिता ( निरन्तरजुगुप्सिता ) सुरता ( सुर- 

` सती उद्देजसति = उद्वेग जनयति, वँरस्यमुत्पादयतीतिमावः । 
दिक, निन्तयन्त = विम कुवन्तस्‌, एव, जाच = भू पाऊ , 
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सभूहः, सुरभावो वा ) यया सा, ताह 
एवार्थात । एवेमादि य 


शद्रकस्‌, ईषदवगलितकर्णपल्लवाऽवतंसा = ईषत्‌ ( अल्पम्‌ ) अवगलितो ( अधोऽवलस्बितौ ) कर्ण- 
पल्लवी ( श्रोत्रकिसलये ) एवं अवतंसों ( भषणे ) यस्याः सा, ताहझी सतो, कन्यका = कुमारी । 
वाण्डाळस्येति शेषः, प्रगल्मवनिता == प्रोटना यिका, इवे, प्रणनास = प्रणाम चकार । 

फृतेति | कृतप्रणासायां = कृतः { विहितः ) प्रणामः ( नमस्कारः ) यया, तस्याम्‌\॥ तदनन्तर 
माणकु ट्र्मो [विष्टायाँ = मणिक दि ( र्‌त्ःः बद्धसाम ` ) वत्र उप विष्ठायां ( [नबण्णायास्‌, सत्यां ) सः = 
पूर्वोक्तः, पुरुषः == पुमान, चाण्डालकन्यायाः, पुर गामीति शेष: । पञ्जरगतम्‌ = पिञ्जरस्थितस्‌, एव, 
तं == पूर्वोक्तं, विहङ्गमं = पक्षिणं, दकम्‌, आदाय == गृहीत्वा, राज्ञे = भूपाळाय, शुद्रकाय, न्यवेदयत्‌ = 
SMT ८ >) T 


देवेति । देव == राजन्‌ ! विदितसकरूशास्त्राऽयंः = विदिताः ( ज्ञाताः ) सकळा: ( समस्ताः ) 
झास्त्राऽर्थाः ( वेदादिशास्त्रतत््वानि ) येन सः । रागजनीतिप्रयोगकुशलः = राजनीतिप्रयोगे { राजनय- 
व्यवहारे ) कुशलः ( निपुण: ), पुराणेतिहासकथाऽऽलापनिपुणः=पुराणम्‌ ( पश्वलक्षगं, ब्राहादिकम्‌ ) 


इतिहासः (पुरावृत्तं, रामामणादिकस्‌), तयोः याः कथाः ( वृत्तान्ताः ) तासाभ्‌ आलाप: (आमाषणम्‌) 
तत्र निपुणः ( प्रवीणः ) । गीतश्रुतीनां = गीतं ( गानम्‌ ) श्रुतयः ( तीब्राऽदिका द्वाविशतिसंश्यकाः ) 
तासां, “वेदिते”ति पदेन योगे (''कतुकमणो: कृतिः” इति कर्मणि षष्ठी । वेदिता = ज्ञाता । काव्ये- 
त्यादि: = काव्यं \( कविकमं ) नाटकं ( अभिनेयं काव्यस्‌}, आख्यायिका ( गद्यकाव्यविश्वेष: ) 


दोषरहित लावण्य कैसे होता ? हाथके स्पझसे बाधित अबयवोंकी ऐसी कान्ति नहीं होती है। असमान पदार्थोके 
` संयोग करनेवाले विधाताको सर्वथा धिक्कार है, जिससे छुरता ( देवसमूह ) की निन्दा झस्नेवाली असुरश्री ( दत्य- 
लक्ष्मी ) की समान यह मनोहर होनेपर भी निरन्तर निन्दित सुरत ( रतिक्रीडा) वालो होकर चित्तको उद्विग्न 
( विचलित ) कर रही है । इस प्रकार विचार करनेवाले राजाको कर्णपरलवोंको कुछ झुकाती हुई उस चाण्डाल- 
कन्याने प्रगल्भ स्रौके समान प्रणाम किया । प्रणाम करके उस कन्याके रत्नोंके फर्शपर बेठनेपर उस पुरुषने 
पिंजड़े में रइते इण उस तोतेको लेकर कुछ समीप आकर राजाको समपंण किया, और कहा भी--राजन्‌ ! समस्त 
शालोंके भर्थक्षो जाननेबाळा, राजनीतिके ण्यवद्यास्में कुशक, पुराण और इतिद्दासकी कथाओंके भाषणमें कुशळ, 


३८ | कादम्बरी 


ध्येता स्वयञ्च कर्ता, परिहासालापपेशल:, वीणा-वेणु-मुरजप्रभतीनां वाद्यविशेषाणामसमः श्रोता, 
नृत्यप्रयोगदर्शाननिपुण: चित्रकर्मणि प्रवीणः, दतव्यापारे प्रगल्भः, प्रणयकलह-कुपित॒-कामिनी- 
प्रसादनोपायचतुरः, गज-तुरग-पुरुष-खी लक्षणाभिन्ञः, सकलभूतल-रत्नभूतो5्यं वशम्पायनो 
नाम शुक: । सर्वंरत्नाना्च उदधिरिव देवो भाजनमिति कृत्वेनमादायास्मत्स्वामिदुहिता देव- 
पादमलमायाता, तदयमात्मीय: क्रियतामित्पूक्त्वा नरपतेः पुरो निधाय पक्षरमसावपससार । 

_ अपसृते च॑ तस्मिन्‌ स विहङ्गराजो राजाभिमुखो भूत्वा समुन्नमय्य क्षणं चरणमति- 
स्पष्ट-वर्ण-स्वर-संस्क्रारया गिरा कृतजयशब्दो राजानमुहिंश्याय्यामिमां पपाठ 


[ना 


आख्यानक ( नलोपाख्यानादिकम्‌ ), तत्प्रभूतीनां ( तदादीनःभ्‌ ) अपरिमितानां ( नियतपरिमाण- 
रहितानाम्‌, अगणितानामितिमावः ), सुमाषितानां = मनोहरनीत्यानिविषयकपयानाम्‌ ), अघ्येता = 

अध्ययनकर्ता, पाठकः । तेषां स्वयं च = आत्मना एव च | .कर्ता = रचयिता, परिह्टासाऽऽलापपेशलः = 

परिहासः ( नमंवचनम्‌ ), तस्य आलापाः { आभाषणानि ) तेषु पेशलः ( कुशलः ) वीणावेणुमुर- 
जादीनां =वीणा ( वल्लकी ततवाद्यम्‌ ) वेणुः ( वंश: सुषिरवाद्यम्‌ ) मुरजः (मृद द्गः, आनद्धवाद्यम्‌) 
तदादीनां ( तत्प्रभुतिवाद्यविशेषाणामूु, आदिपदेन कांस्यादिकानि घनवाद्यानि गृह्यन्ते ) । एतेषां वाद्य- 
विद्ेषाणाम्‌, असमः == अतुल्यः, अनुपम इति माव: । श्रोता == आकणंयिता, नृत्यप्रयोगदशंननिपुणः 
नृत्यं ( ताललयाउमिनयाश्रित: संगीतविश्ञेषः ) तत्प्रयोगः ( तदनुष्ठानम्‌ ) तस्य दशने ( विलोकने ) 
निपुण: ( प्रवीणः ) । चित्रकर्मणि = आलेख्यक्रियायां, प्रवीणः = कुशलः । दूतव्यापारे = यूतं ( दूरो- 
दरम्‌ ) तस्य व्यापारे ( कर्मणि), प्रगल्मः = प्रतिमाऽन्वितः । प्रणयकलहेत्यादिः = प्रणयकलहः 
( प्रीतिविवादः ) तस्मिन्‌ कुपिता ( क्रुद्धा ) या कामिनी ( रमणी ), तस्याः प्रसादनं ( प्रसन्नता- 
पादनम्‌ ), तस्मिन्‌ ये उपायाः ( साधनानि ) तेषु चतुरः ( निपुणः )। गजतुरगेत्यादिः = गजाः 
( हस्तिनः ) तुस्माः ( अश्वाः ) पुरुषाः ( पुमांसः ) स्त्रियः ( नायं: ) तासां लक्षणानि ( सामुद्रिका- 
दिशास्त्रप्रतिपादितानि ) तेष अभिज्ञः ( प्रवीणः ) । सक्रळमूतलरत्नमूतः = सकल ( समस्तम्‌ ) यत्‌ 
भूतलं ( घरामण्डलम्‌ ) तत्र रत्नमूतः ( श्रेष्ठमृतः ) । अयं = सन्निकृष्टस्थः, वेशम्पायनो नाम =नाम्ना 
वहम्प्रयन इति प्रसिद्धः, शुकः = कीरः । सवेरत्नानां = सकलमणीनाम्‌, उदधिः = रत्नाकरः, इव, 
सर्वरत्नानां = सकलश्रेष्ठवस्तुनां, देव: = भवान्‌, भाजनं = पात्रं, “रत्नं स्वजातिश्रेष्ठेऽपि मणावपि नपु- 
सकम्‌'' इति मेदिनी । इति कृत्वा = इति विमृष्य । एनम्‌ = शुकम्‌, आदाय = गृहीत्वा, अस्मत्स्वामि- 
दुहिता = अस्मत्स्वामिनः ( अस्मत्प्रमोः ) दुहिता ( पुत्री ), देवपादमूल = मवच्चरणमूलम्‌, आयाता = 
आगता, अस्तीति शेषः । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, अयं = वेशम्यायननामा शुकः, आत्मीयः = स्वकीयः, 
क्रियतां = विधीयताम्‌ । इति = पूर्वोक्तं वाक्यम्‌, उक्त्वा = अभिधाय, पञ्जरं =पिञ्जरं, शुकवास- 
पात्र, नरपतेः = राज्ञः शूद्रकस्य, पुरः=भग्ने, निधाय = स्थापयित्वा, असो = वक्ता षुरुषः, अपस- 
सार = अपसृतः । 

अपसुत इति । तस्मिनु=पूर्वोक्तः पुरुषे, अपसृते  दुरीमूते सति, सः = पूर्वोक्त:, विहङ्गराज:-- 


गीतकी तीब्रा आदि श्रृतियॉक़ा जानकर, काव्य, नाटक, आख्यायिका, और आख्यानक आदिके अपरिमित 
सुभाषितोको पढ़ा हुआ और स्वयम्‌ भी रचना करनेवाला, परिहासके भाषणमे निपुण, बीन, बाँसुरी, पखावज 
आदि वाद्योका बेजोड़ श्रोता ( सुननेवाला ), नृत्यके प्रयोग और दरनमें निपुण, चित्रकर्ममें निपुण, घतक्रीड़ामें 
प्रतिभासंपन्न, प्रेमकलद्दमें क्रुद्ध नायिकाको प्रसन्न करनेके उपायम निपुण, हाथी, पुरुष और स््रियोंके लक्षणोंका 
जानकर, समस्त भूतलमें रत्नस्वरूप यह वेराम्पायन नामका तोता है, महाराज भी समुद्रके समान समस्त रत्नोंके 
पात्र है ऐसा समझकर इस ( तोते ) की लेकर हमारे स्वामीकी पुत्री महाराजके चरणमूलमें आइ हैं । इस कारणसे 
आपू इसको अपना बनाएँ ।?? ऐसा कहकर राजाके आगे उस पजड़ेको रखकर वह हट गया है। उसके हटनेपर 
उस पक्षिराज ( तोते ) ने राजाके सम्मुख द्दोकर दाएँ पेरक उठाकर अत्यन्त स्पष्ट वर्ण, स्वर और संस्कारवाली 


केथामुखे--शुक प्रशंसा ३९ 


'स्तनयुगमश्चुस्तातं समीपतरर्वात हृदयशोकाग्ने: । 
चैरति विमुक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपुस््रीणाम्‌ ।॥ 
राजा तु तां श्रुत्वा संजात-विस्मय: सहषंमासचन्नर्वात्ततस्‌ अतिमहाघंहेमासनोपविष्टस्‌ 
अमरगुरुमिवारेषनीतिशास्त्रपारगस्‌ अतिवयसमग्रजन्मानमखिलमन्त्रिमण्डले प्रधानममात्यं 
कुमारपालितनामानमब्रवीत्‌— 
“श्रुता भवऱ्ट्टिरस्य विहङ्गमस्य स्पष्टता वर्णोच्चारणे, स्वरे च मधुरता ! प्रथमं तावदि- 
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पक्षिराजः, शुकः, राजाऽमिमुखः == नुपस मुख:, भूत्वा, दक्षिणं = वामेतरं, चरणं = पादं, समुन्नमय्य = 
समुन्नतं कृत्वा, उध्व॑ विधायेति मावः । अतिस्पष्टत्यादिः = अतिस्पष्टाः ( अधिकस्फुटाः ) वर्णाः 
( अक्षराः ) स्वराः ( उदात्तादयः ), तेषां संस्काराः ( परिपाकाः ) यस्यां, तया गिरा = वाण्या, 
कृतजयशब्द: = कृत: { विहितः ) जयशब्दः { जयेतिपदम्‌ ) येन सः । राजानं = भूपतिम्‌, उहिश्य = 
अनू, इमां = वक्ष्यसाणप्रकाराम्‌, आर्या = मात्राच्छन्दोविशेष, पपाठ = पठितवान्‌ । 
अन्वयः--अश्रुस्नातं हुदयश्ोकाऽनेः समीपतरवर्ति विमुक्ताऽऽहारं मवतो रिपृस्त्रीणां स्तनयुग 

ब्रत चरति इवेत्यन्वयः । 

स्त॑नथुगमिति । हे राजन्‌ ! इति सम्बोघनपदमव्याहायंस्‌ ! अश्रुस्तातम्‌ = अश्रुभिः ( नयन- 
सलिल! स्नातं ( कृतस्नानम्‌ ), हू दयशोकाऽनेः = हृदये ( चित्ते ) यः झोकाऽर्निः ( शोकः = मन्युः 
पत्युवेधजनितो बन्धजनितो वेति शेषः ) एव अग्नि; ( वह्निः ) तस्य, समीपतरवति = निकटतरस्थितं, 
बिमुक्ताहार = विगतः पुक्ताहारो ( मोक्तिकमाला ) यस्मात्तत्‌, ताहृरं भवतः == तव, रिपुस्त्रीणां = 
दैरिनारीणा, स्तनयुगं=पयोधरथयुग्मं । ब्रतं = कृच्छादितियमं, चरति=अनुतिष्ठति । अन्योऽपि कृच्छादि- 
ब्रतापनुछाता जनः स्नानं करोति इवनाऽनरसमीपे तिति, आहारं च विमुश्वति । आर्या छन्द) । 
अस्मिन्पद्ये “हूदयशोका5ग्ते:” इत्यत्र निरङ्गख्पकं “विमुक्ताहारम” इत्यत्र समज्भवलेष:, क्रियोष्प्रेक्षा- 
चेत्यळङ्ाराणां मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसुष्टिरल्कारः ॥ २१ ॥ 

राजेति । राजा तु == नृपश्च, तां == पूर्वोक्ताप्‌, आर्या = मात्राच्छन्दोविशेषं, श्रृत्वा = आकण्यं, 
सञ्जातविस्मयः = सञ्जातः ( समुत्पन्नः ) विस्मयः ( आश्चयंम्‌ ) यस्य सः, तथा सच्‌, आसन्नवतिनं 
= निकटस्थितम्‌, अतिमहाऽघ हेमाऽऽसनोपविश्म्‌ = अतिमहाऽघंम्‌ ( अधिकबहुमूल्यस्‌ ) यत्‌ हेमाऽऽसनं 
( सुवर्णासनम्‌ ) तस्मिन उपविष्टम्‌ ( निषण्णम्‌ )। अमरग॒रुं = देवाचायं बृहस्पतिम्‌, इव, अशेष- 
नीतिशास्त्रम्‌ = अशेषाणि ( समस्तानि ) यानि नीतिशास्त्रणि ( नयशास्त्राणि ) तेषां पारगम्‌ { पार- 
गामिनम्‌ ) रहस्यज्ञातारमिति मावः । अतिंवयसम्‌ = अधिक्राऽवस्थम्‌, वृद्धमिति सावः । अग्रजन्मान = 
ब्राहाणम्‌, तथा च अखिलमन्त्रिमण्डळप्र धानं = अखिले ( समग्ने ), मन्त्रिमण्डले ( अमात्यसमूहे ), प्रधान 
( मुख्यम्‌ ), कुमारपालितनामानं = कुमारपालितो नाम ( नाम ) यस्य सः, तम्‌ अत्नवीत्‌=उक्तवान्‌ । 

श्रुतेति । मव्ट्रिः = युष्माभिः, अस्य = निकटवतिनः, विहङ्गमस्य = पक्षिणः शुकस्य, वर्णी- 
चारणे = वर्णानाम्‌ ( स्वरव्यञ्जनाद्यक्षराणाम्‌ ) उच्चारणे ( वचने ) स्पष्टता = स्फुटता, स्वरे च = 
उदात्तादिस्वरे च, मधुरता माधुयंम्‌, श्रुता = अकणिता किम्‌ इति प्रश्‍न: काक्वा व्यज्यते । 


बाणीसे जय शब्दका उच्चारण कर राजाको उद्देश्यकर इस आरयीक्रो पढा-- 

(हे राजन्‌ ! ) आसुओंसे स्नान किया हुआ, हृदयस्थित शोकरूप अर्निके अति समीपस्थित, मोतियोंकी 
मालाको छोड्नेवाला आपके शज्लुओंकी स््रियोंकी स्तनयुग्म मानो स्नानथुक्त और आहारका परित्यागसे ब्रतका 
आचरण कर रहा है??। 

राजाने उस आर्याको सुनकर आश्चयंयुक्त होकर दृषके साथ निकटवतीं, अत्यन्त बहुमूल्य सुवणांसनमें 
बेठे हुए, ब्रहस्पतिके समान सम्पूर्ण नीतिशास्रोके पारगामी, अधिक वयवाले. ब्राह्मण और समस्त मन्त्रियोमें 
मुख्य कुमारपालित नामके प्रधानमन्त्रीसे कद्दा--“आपने इस पक्षीकी वणीके उच्चारण स्पष्टता और स्वरमे 
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T दयमसङ्ीर्णवर्ण प्रविभागामभिव्यक्तमात्रानुस्वार-स्वरः संस्कारयोगां 
दमेव महुदाश्चय्यंस्‌, यदयमसड्छोणंवणप्रविभागामभिव्यक्तमात्रातुस्वार-स्वर-सस्कारयाग 
रि टप) नख प उ २९४ ्िशासाचित्पय)' निरच्कोर्टाता 
विसेषसंयुक्तास्‌ अतिपरिस्फुटाक्षरां गिरमुदीरयति | तत्र पूुनरपरस्‌ असत! वषय तरम्‌ 
संस्कारवती बद्धिपव * वत्तिः! तथाहि अनेन समसत्क्षिप्तदक्षिणचरणेनोच्चाच्ये 
मनुजस्येव संस्कारवती बुद्धिपूर्वा प्रवृत्तिः । त्थाहि अनेन सायुत्क्षतदाक्ष | 
“ज्र्फटाक्षर गीला । घारोण & पाश्णः पशवः भयाहार- 
जयरान्दमियमार्य्या मामुहिश्य परिस्फुटाक्षरं गीता । आ्रायेण1ह पाक्षण: पशवश भयाहार 
मेथु त श्व न्ति OO ॥- ८-८ 51 म्या क? 
-निद्रा,संज्ञामात्र-वेदिनो भवन्ति । इदन्तु भह! च्चः 4 
ऋश्चित्स्मितवदन वादीत्‌--देवं ! किमः 
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प्रथममिति । प्रथमं =पुवंम्‌ । इद्‌ = प्रस्यक्षष्‌, एव, महत्‌ ४ ॥ 
यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌, अयं = शक: असळ्लीणंवरणप्रविमागाम्‌ = असंकीर्णः ( गररहितः, परस्पर- 
वैलक्षण्येन श्रूयमाण इति सावः ) वणंप्रविभाग: न्स स्वरव्यञ्जनाद्यक्षराभन्नत्वम्‌ यस्यां सा, दाम्‌ । 
थः प्रात्रानुस्वारसस्कारयोगाः 


< 
अभिव्यक्तमात्राऽनुस्वारसंस्कारयोगाम्‌ = अभिव्यक्त ( परिस्फुटाः ) मात्रानुस्वारसर 
€ मात्रा: = ह्वस्वादयः, अनुस्वारः, संस्कार: == व्याक रणशुद्धि:, येष! 
यस्यां सा तम्‌, विशेषसं युक्तां -- विदोपेण ( शब्दश्लेषादिना ), सं युक्ताः ( र्‌] हि ता. ) | पाम्‌, ठाहश Tt 
यिरं=वाणीम्‌, उच्चारयति = व्रवीति । 
तत्रेति । तत्र= उच्चारणे } पुनः == भूयः, अपरम्‌ = अन्यत्‌, वक्तव्यमस्तीति शेषः । अभिमत- 
विषये = अभीष्टविषये, तिरद्वोऽपि = तियग्जातेः, पशुपक्ष्यादेरपीति भावः । संस्कारवतः = तत्तदथं- 
विषयाऽनुभवजन्यः संस्कारः, तद्वतः ( तद्युक्तस्य ) मनुजस्य इव >> मनुष्यस्य इव । बुद्धिपूर्वा = मति- 
पृविका, प्रवृत्तिः = चेष्टा, भवतीति दोषः । 
तादृशीं प्रवृत्ति दशयति तथाहीति । तथा हि--यथेति भावः । समुत्क्षिप्तदक्षिणचरणेन == 
समुत्क्षि्षः ( उष्दोकृतः ) दक्षिणचरणः ( वामेतरपादः ) येन सः, तेन ! अनेन = शुकेन, जयशब्दं == 
जयेति पदम्‌, उच्चायं = उदीयं, भां = राजानस्‌, उद्दिश्य, अनुद्य, इयम्‌ == एषा, आर्या = मात्राच्छन्दो- 
विशेषः, परिस्फुटाऽक्षर = व्यक्तवर्ण यथा तथा ( क्रि वि० ) ¦ गीता = उदीरिता । 
प्रायेणेति । प्रायेण == बाहुल्येन, पक्षिणः = विहङ्गाः, पञ्चवश्च = चलुष्पदाश्च, भृगादयश्चेति 
मावः । भयाहारेत्यादिः = मयं ( भीतिः) आहारः ( भक्षणम्‌ ) मेथुन { रतिक्रीडा ) निद्रा 
(-स्वापः ) संज्ञा ( सङ्धेतशव्दादिः ), तम्मात्रवेदिनः ( तन्मात्रजातारः ) सवन्ति = वतन्ते । इदं तु == 
एतत्तु, शुककतृंकमार्याच्छन्दः पाठादिकमिति भावः । महत्‌ == अधिकम्‌, आश्चयं = विस्मयजनकमिति 
भावः ¦ इत्युक्तदतीति । भूभुजि = राज्ञि शूद्रके, इति == उक्तप्रकारम्‌, उक्तवति = माषितवति । कुमार 
पालितः = तन्नामा मन्त्रिमुख्यः, किञ्चित्‌ = ईषत्‌, स्मितवदन: = हास्ययुक्तमुखः सनू, नृपं = राजानम्‌, 
अवादीत्‌ = अन्नवीत्‌ । 
देवेति । देव = हे राजन्‌, अत्र = शुककृतोच्चारणादिविषये, कि, चित्रम्‌ == आश्वयंस } 
एते होति'। एते. इमे, शुकसारिकाप्रभृतयः = कीरसारिकादयः, विहङ्गभेदाः == पक्षि- 
Co J ll fo Cl NNN 
मधुरताको सुना । पहले तो यही बड़ा आश्चर्य है कि यह (तोता) असझीभ॑ वर्णविभागवाली, स्पष्ट मात्रा, 
अनुस्वार और संस्कार के सम्बन्धसे युक्त तथा शब्दइलेष आदिसे युक्त वाणीका उच्चारण करता है । 
उस उच्चारणर्मे यह दूसरी बात यह है कि अभीष्ट विषयमें तियंग्जाति ( पशु पक्षियों ) की भी संस्कारवाले 
मनुष्यको समान बुदधिपूर्वंक प्रबृत्ति ( चेष्टा ) होती है । जेसे कि---इसने दहिने परको उठाकर जयशब्दका उच्चारण 
कर मुझे उद्देश्य कर स्पष्ट अक्षरोंसे इस आयको गाया । अकसर पक्षी और पशु भय, आहार, मैथुन, निद्रा और 
सङ्कतम(त्रको जाननेवाल होते हैं । यइ तो बहुत आश्चर्य है । राजाके ऐना कहनेपर कुमारपालितने कुछ मुस्कुरा- 
कर कह्दा--''इसर्मे क्या आश्चर्य है ! ये तोते मेला भादि पक्षिविशेद भधणके अनुलार बाणीका उच्चारण करते हैं 


कथामुखे--शद्रकसभाविसजंनम्‌ ४१ 


देवेन । तत्राप्यन्यजन्मोपात-संस्कारानुबन्धेत वा पुरुषप्रयत्लेन वा संस्कारातिशय उपजायत 
इति नातिचित्रस्‌। अन्यच्च, एतेषामपि परा पुरुषाणामिवातिपरिस्फुटाभिधाना वागासीत्‌, 
_अग्निशापात्त्वस्फुटालापता शुकानामुपजाता, करिणाञ्च जिह्वापरिवृत्तिः " 

इत्येवमुञ्चारयत्येव तस्मिन्नशिशिरकिरणसम्बर॒तलस्य मध्येमारूढसावेदयन्‌, नाडि- 
अहत-पठु-पटह-नादाचुसारी मध्याह्व-शङ्कध्वनिरुदतिष्ठत्‌ । तमाकण्यं च समासन्नस्नान- 
।साजतराजलोकः क्षितिपतिरास्थानमण्डपादुत्तस्थौ । 

अथ चलति महीपतावन्योन्यमतिरभस-सञ्चलन- चालिता ङ्गद-पत्त्रभङ्ग-मकरकोटि- 
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विद्येषा:, यथाश्षुतां = श्रवणाउनुसारिणीं, वाचं == वाणीम्‌, अथंबोधशून्यं यथा तथेति शेषः । उच्चार- 
यन्ति = प्रतिपादयन्ति, इति == एतत्‌, देवेन -- तत्रमवता, अधिगतं = ज्ञातम्‌, एव । 

अत्र हेत्वम्तर प्रतिपादयति-तत्रळ्पीति: । तत्राऽपि=उच्चारणविहापेऽपि, अन्यजन्मोपात्तेत्यादिः= 
अन्यजन्मनि ( पूवं जन्मनि ) उपात्तः ( प्राप्त: ) यः संस्कारः ( वासना ) तदनुबन्धेन ( तदनुसरणेन ) 
1 = अथवा, पुरुषप्रयत्नेन = मानवप्रयासेन, वा, संस्काराऽतिशयः=वासनादाढथंस्‌, उपाजायते=उत्पद्यते 
ति == अतः र नाउतिचित्रम्‌ = नाऽधिकाश्चयंम्‌, अस्य व्यक्तवाचोच्चारण ड्ति माव: ¦ 

अन्यच्चेति । अन्यत्‌ = अपरं, च पुरा == पूर्वकाले, एतेषाम्‌ अपि = पशुपक्षिणाम्‌ अपि, पुरुषा- 

णाम्‌ इव = मनुष्याणाम्‌ इव अतिपरिस्फुटाऽभिधाना = अतिपरिस्फुटम्‌ ( भधिकव्यक्तम्‌ ) अभिधानम्‌ 
{ उच्चारणम्‌ ) यस्यां सा, ताही वाक्‌ = वाणी, आसीत्‌ = अभवत्‌ । अग्निशापात्‌ = अनलशापात्‌ 
हेतोः, तु, शुकानां म्न कोराणाम्‌, अपरिस्फुटाऽसिधाना=अस्फुटाऽऽलापत्ता, अव्यक्तोच्चारणता, उपजाता 
= संमुत्पन्ना,करिणां = हृस्तिवां, जिह्वापरिवृत्तिः = रसनापरिवतंसं, व्यक्तवागुच्चारणसमर्थां जिह्वां 
ट्रीकृत्य जिह्वान्तरपरिवृत्तिरिति माव: । उपजातेति पूव॑स्यपदेन सम्बन्धः । 

एवमिति । एवम्‌ = इत्थं, पूर्वोक्तप्रकारं, तस्मिन्‌ = कुमारपालित इति मावः । उच्चारयति 
एव = उक्तवति एव, अम्बरतलस्य = आकाञ्चतलस्य, मध्यम्‌ = अन्तरमागम्‌, अध्यारूढे = कृताऽधिरोह- 
णम्‌, अशिणिस्िरकि रणम्‌ == ऊष्ण रश्मि, सूर्यसित्यरथंः । आवेदयन्‌ = ज्ञापयन्‌ । नाडिकेत्यादिः = नाडिका 

1 ) तस्याः छेदः ( समाप्ति: ) तत्र प्रहतः ( ताडितः ) यः पटुः ( दृढः ) पटहः ( आनकः ), 
तस्य यो नादः ( ध्वनि: ), तदनुसारी ( तदनुसरणशीलः ) आनकः पटहोऽस्त्री स्यात्‌ इत्यमरः । 
मध्याह्लशङ्कष्वतिः == मध्याह्ले ( अह्नो मध्ये ) ताडितः यः शद्धः ( कम्बुः ) तस्य घ्वनिः ( नादः ) 
उदतिष्ठत्‌ = उल्वितः । 

तमिति । तं == व्वनिम्‌, आकर्ण्य == श्रुत्वा, च । समासन्नस्तानसमय: = समासन्नः ( सन्निकट= 
वर्ती ) स्वानसमयः ( मज्जनकाल: ) यस्य सः, ताहशः क्षितिपतिः = राजा, विसजितराजलोकः = 
विसजितः ( निवर्तित: ) राजलोकः { सामन्तमण्डलम्‌ ) येन सः, तादृशः सन्‌, आस्थानमण्डपात्‌ = 
सभाभवनात्‌, उत्तस्यो = उत्थितः । 

अथेति । अघ = राजोल्यानाऽन्तर, महोपतौ = राज्ञि, चलति = संचलन कुर्वंति सति, “मही- 


यह तो आप जानते ही हैं । उसमें भी पूयं जन्ममें प्राप्त संस्कारकं अनुसरणसे वा पुरुषके प्रयत्नसे विशेष संस्कार 
उत्पन्न हो जाता डे इसमें ज्यादा आश्वये नहीं छै । ओर भी बात हे, इन लोगोंको भी पहले मनुर्ष्योंके समान बहुत छी 
स्पष्ट उच्चारणवाली वाणी थी । अग्निदेवओे शापसे तोतोंकी वाणी अस्पष्ट दो गई ओर इाथियोंकी जीभ उलटी हुई 
है । कुमारपालितके ऐसा कदनेके अनन्तर दी सय॑ आकाशके मध्यभागे आरूढ दो गये हैं ऐसा ज्ञापन करती दुई 
घंडीकी समाप्तिमें बजाये गये नगाड़ेके झब्दका अनुसरण करनेवाली मध्याहकी शहतथ्वनि बज गई। उसे सुनडर 
स्नानका समय निकट होनेसे सामन्तोंको रुखसत कर राजा सभामण्डपसे उठ गये । 

तय शाजाके चळनेपर परस्पर अत्यन्ध बेगसे चळमेते सछाफित जाजूकम्दोंके सुबणैलण्ड रीर भक्ाराकर | 


४२ कादम्बरी 
पाटितांशकपटानाम, आक्षेप-दोलायमान कण्ठदाम्नास्‌, अंसस्थलोछासित -कुङ्कुम-पटवासधूलि- 
नर शाम्‌, आलोल-मालतीकुसुम-शेख रोत्पतदलिकदस्बकानास्‌, अद्धविलम्बिभि: 


पटलपिज्ञरीकृत-दि ०. 
कर्णोत्पलेश्व म्ब्यमानगण्डस्थलानाम्‌, गमन-प्रथ्ण्म-लालसानाम्‌ अहमहमिकया, वक्षःस्थल- 


्रह्खोलित-हारलतानास्‌, उत्तिप्ठतामासीदततिमहान्‌ सम्भ्रमो महीपतीनाम्‌ । 

इतरचेतश्व निष्पतन्तीनां स्कन्धावसक्त-चामराणां चामरग्राहिणीनां कमसरमधु-पानमत्तः 
जरत्कलहंस-नाद-ज्जेरितेन पदे पदे रणितमणीनां सणितूपुराणां निनादेन, वारविलासनीजनस्य 
सञ्चरतो जघनस्थलास्फालनरसित-रत्तमालिकानां मेखलानां मनोहारिणां झङ्कारेण, नूपुररवा- 


पतीनां संभ्रम आसीत्‌?” इत्येते: बक्ष्यमाणपदेः सम्बन्धः । अन्योन्यं = परस्परघ्‌, अतिरमसेत्यादिः = 
अतिरमसेन ( अतिवेगेन ) यत्‌ संचलनं ( गमनम्‌ ) तेन, चालितानि ( स्वस्थानाच्च्यावितानि ) अङ्गदः 
पत्त्राणि ( केयूरसुवणंपत्राणि ) तेपां मङ्गाः ( खण्डानि) तथा मकराः ( मकराकारकुडलानि, 
नाम॑कदेशे नामग्रहणमिति' न्यायात्‌ ) तेषां कोटयः ( अग्रमागाः ), ताभिः पटिताः ( विदारिताः ) 
अंशुकपटा ( सूक्ष्मवस्त्राणि ) येषां, तेषाम्‌ । आक्षेपदोलायमानकण्ठदाम्नाम्‌ == आक्षेपेण ( परस्परः 
सम्बन्घेन ) दोलायमानानि ( दोळात्रदाचरन्ति, च्चलानीति मावः ) कण्ठदामानि ( गलमाल्यानि ) 
येषां, तेषाम्‌ । अंसस्थोल्लासितेत्यादिः = असंस्थलेम्यः ( स्कन्घस्थानेम्यः ) यानि कुङ्कुमपटवास- 
घूलिपटलानि ( कुङ्कुमानां = केसराणां, पटवासानां = पिष्टातकानां, गन्धद्र व्यविशञेषाणामित्यर्थः, यानि 
घूलिपटलानि ( परागसमूहाः ), तैः पिञ्जरीकृता: ( पीतरक्तीकृताः ) दिशः ( काष्ठाः ) यः, तेषाम्‌ 
आलोलेत्यादिः = आलोला: ( चञ्चलाः ) ये मालतीपुष्पाणास्‌ ( जातिकुसुमानाम्‌ ) शेखरा: ( शिरो- 
मषणानि ) तेभ्यः उत्पतन्ति ( उड्डीयमानानि ) अलिकदम्बकानि ( त्रमरसमूहाः ) येषां, तेषाम्‌ । 
अर्घाऽवलम्बिमिः = अधंमागलग्ने: । कर्णोत्पलं: = श्रवणकुवल्ये: । चुम्ब्यमानगण्डस्थलानां = चुम्ब्य- 
मानं ( सम्बद्धघमानम्‌ ) गण्डस्थलं ( कपोलस्थलम्‌ ) येषां, तेषाम्‌, अहमहमिकया = अहं पूवंमहं पुवं - 
मित्यहृद्कारक्रियया । “अहमहमिका तु सा स्यात्परस्परं यो भवत्यहङ्कारः ।” इत्यमरः । गमन प्रणाम- 
लालसानां = गमने ( प्रस्थानसमये ) यः प्रणामः ( नमस्कारः ) तस्मिन्‌ लालसानाम्‌ ( अत्युकण्ठितः- 
नाम्‌ ) । वक्षःस्थलप्रङ्कोलितहारलतानां = वक्षःस्थले ( उरःस्थले ) प्रङ्खोलिता ( सञ्चलिता ) 
हारलता ( मुक्तामाला ) येषां, तेषाम्‌ । उत्तिष्ठताम्‌=उत्थानं कुवंतां, ताहशानां महीपतीनां =राज्ञाम्‌ । 
संभ्रम: -- त्वरा, आसीत्‌ = अभवत्‌ । 

इतइचेतशचेति । इतश्च इतश्च = संश्रमवशात्‌ इतश्च इतश्च। निष्पतन्तीनां = निष्क्रामन्तीनां, 
स्कन्धाऽवसक्तचामराणां = स्कन्धेषु ( असेषु ) अवसंक्तानि ( न्यस्तानि ) चामराणि ( प्रकीर्णकानि ) 
यासाँ, तासाम्‌ । चामरग्राहिणीनां = प्रकौणकधारिणीनां स्त्रीणाम्‌ । कमलमधुपानेत्यादिः = कमलेष्‌ 
( पद्मेषु ) यत्‌ मधु ( पुष्परसः ) तस्य पानम्‌ ( आस्वादः ) तेन मत्ताः ( मदयुक्ताः ) जरन्तः 
( जीर्णाः ) ये कलहंसाः ( कादम्बाः ) तेषां नादः ( घ्वनिः ) तेन जजं रितेन ( मिश्रितेन ) पदे पदे == 
प्रतिपदम्‌ । रणितमणीनां = रणिताः ( शब्दिताः ) मणयः ( रत्नानि ) येषां, तेषाम्‌ । ताहशानां 


—_——F 


~ CS रआआआआआआआऔआआझआ“ 
कुण्डलॉके अग्र भार्गोसे बिदारित महीन कपर्डोवाले परस्पर सम्बन्धसे हिलनेवाली मालाओंसे युक्त, कन्धॉसे उठे हुए 
केसर और सुगन्धिद्रव्योंके चूर्णोसे दिशाओऑको पीतवर्ण करनेवाले, जिनके चञ्चल माल तीपुर्ष्पोके सुकुर्टोसे भोरे 
उड़ रहे थे, आधे लटके हुए कर्णभूषण कमलॉंसे जिनक्रे कपोल चुम्बित-से प्रतीत हो रहे थे आते समय राजाको 
प्रणाम करनेके लिए अत्यन्त उत्कण्ठित, पहले प्रणाम करनेकी होड़बाजीसे जिनके वक्षःस्थलॉपर मो तिर्योकी माला 
हिल रही थी, उठते हुए उन राजाओंका बहुत अधिक संभ्रम ( जल्दबाजी ) हो रहा था । 

इधर उधरसे निकलती हुई कन्धोपर चमर रखनेवाली स्व्रियोंके कमलके मधुको पीनेसे मत्त वृद्ध इंसोके 
शब्दसे मिश्रित, पग-पगपर बजाती हुई मगिर्योसे युक्त नूपुरोंकी ध्वनिसे चलती हुई वेश्याओंके जघनस्थलोंपर 


कथामुखे--शद्रकसभाविसजंनम्‌ | ४३ 


कृष्टानाञ्च ववलितास्थानमण्डप-सोपानफलकानां भवनदीधिकाकलहंसकानां कोलाहलेन, रशना- 
रसितोत्सुकानाञ्च तारतर-विराविणामझिख्यमान-कांस्य-केङ्रारदीर्घण गहसारसानां कूजितेन 
सरभसप्रचलित-सामन्तशतचरणतलाभिहतस्य चास्थानमण्डपस्य निर्वोषगम्भीरेण कम्पयतेव 
वसुमतीं - ध्वनिना, प्रतिहारिणाञ्च पुरः समम्भ्रममुत्सारितजनानां दण्डिनां समारब्धहेल- 
मुच्च रुच्च रतामालोकयातालोकयन्त्विति तारतर दीर्घेण भवनप्रासाद-कुञ्नेष्‌च्चरित-प्रतिच्छन्द- 


मणिनूपुराणां = रत्नखचितपादाङ्गदानां, निनादेन = शब्देन, “सवेत: क्षमितमिव तदास्थानममवत्‌ 
इत्यत्र सम्बन्धः । एवं परत्राषवि । वारेति। सञ्चरतः = गच्छतः, वारविलासिनीजनस्य = 
गणिकालोकस्य, जघनेत्यादिः = जघनस्यलस्य { कटिपुरोमागस्य ) आस्फालनं ( संघट्टनम्‌ ) 
तेन रसिताः ( शब्दिताः ) रत्नमालिकाः ( मणिमाल्यानि ) यासु, तासाम्‌ । मणिमेखँलानां = रत्न- 
खचितकाञ्चीनां, मनोहारिणा = चित्ताकविणा, झङ्कारेण =झमितिशब्देन । नूपुरेति । नूपुररवाऽऽकगष्टानां 
=नूपुररवेः ( पादाऽङ्गदशब्देः ) आङृष्टानां ( जाताकषंणानास्‌ ) तथा च । धवलितेत्यादिः = धवलि- 
तानि ( ख्वेतीकृतानि ) आस्थानमण्डपस्य ( राजसमामवनस्य ) सोपानफलकानि ( आरो हुणमण्ड- 
लानि ) येः, तेषां, तादृशानां मवनदीधिकाकलहंसकानां = मवनदीधिकाः ( प्रासादवाप्यः ) तासां 
कलहंसकानां ( कादम्बानाम्‌ ), कोलाहलेन = कलकलेन । रसनेति । रशनारसितोत्सुकितानां=रशनानां 
( मेखलानाम्‌ ) रसितैः ( शब्दः ) उत्सुकितानाम्‌ ( उत्कण्ठितानाम्‌ ), तारतरविराविणां = तारतरम्‌ 
( उच्चतरम्‌ ) यथा तथा विरुवन्तीति तच्छीला:, तेषाम्‌, उच्चतरशब्दकारिणामित्यथः । ताहशानां 
गृह्सारसानां = मवनपुष्क रा ह्वपक्षिणास्‌, “पुस्कराह्वस्तु सारसः” इत्यमरः । उल्लिख्यमानकांस्यक्र ङ्का र- 
दीघेंण ङ उल्लिख्यमानं ( घृष्यमाणम्‌ ) यत्‌ कांस्यं (वाद्यविशेषः) तस्य क्रङ्कारः ( क्रमिति शब्दः ) स 
इव दीघे (विस्तृतम्‌) तेन । ताहरोन कूजितेन = रुतेन । “कांस्यं वाद्यान्तरे पानपात्रे स्यात्तेजसाऽन्तरे । ` 
इति मेदिनी । सरमसेति। सरभसेत्यादिः= सरभसं ( सवेगम्‌ ) प्रचलिताः ( गन्तुमारब्धाः ) ये 
सामन्ताः ( मण्डलेश्वराः ), तेषां शतं ( बहुसंख्या ), तस्प चरणतलानि ( पादतलानि ), ते: अभि- 
हतस्य ( ताडितस्य ), आस्थानमण्डपस्य = राजमभामवनस्य, निर्घोषगम्मीरेण = अस्फुटशब्दगम्मीरेण, 
वसुमतीं = पृथ्वों, कम्पयता = क्षोमयता, च्वनिना = शब्देन, अत्र लप्ठोपमा, उत्प्रेक्षा चेति द्वयोरङ्गाङ्ग- 
भावेन सङ्कुराऽळङ्कारः । प्रतिहारिणां चेति । पुर: अग्ने, नुपस्येति शेषः। ससम्भ्रमं = सत्वर, 
समारब्धहेलं = समारब्धा ( उपङ्गान्ता ) हेला ( अनादरः ) यस्मिन्‌ कर्मणि, . तद्यथा तथा । “हेला 
स्त्रयासवज्ञायां विलासे वारयोषिताम्‌ ।' इति मेदिनी । उत्सारितजनानाम्‌ = उत्सारिताः (दूरीकृताः) 
जना: ( लोकाः ) यः, तेषाम्‌ । दण्डिनां = दण्डधारिणाम्‌, उच्चः = उच्चस्वरेण, आलोकयत-आलोक- 
यत = पद्यत-पञ्यत, इति = एवम्‌, उच्चरतां = ब्रुवतां, प्रतीहारिणां = द्वारपालानां, तारतरदीघेंण = 
अत्यृच्चायतेन, भवनप्रासादकुञ्जेषु = मवनानि ( गृहाणि ) प्रासादा ( देवानाँ राज्ञां च मन्दिराणि ) 
तेषां कुञ्जेषु ( लतागृहेषु ) । उच्चरितप्रतिच्छन्दतया = उच्चरितः ( उद्गतः ) यः प्रतिच्छन्दः 
प्रतिरूपः शब्दः ( प्रतिध्वनिः इति माव: ) तस्य भावस्तत्ता, तया । दीघंतां = बहुलताम्‌, उपगतेन = 
प्रापेन, आलोकराब्देन = जयशब्देन । 


संघट्टनसे शब्द करनेवाली रत्नमालासे युक्त मणिलिखित मेखलाओं के मनोहर झक्कारसे ओर नूपुरकी ध्वनिसे आकृष्ट 
सभामण्डपकी सीढ़ियोंको सफेद करनेवाळे, भवनकी बावलीके हंतांके कोलाहरूसे, मेखलाकी ध्वनिसे उत्कण्ठित, 
अत्यन्त ऊँचा शब्द करनेवाले रगड़े गये काँसेके क्रेङ्कार शब्दके समान दीर्घे, गृहसारसोंके कूजनसे वेगसे 
चलनेत्राले सैकड़ों सामन्तोंके पादतलसे ताडित सभामण्डपके मेधगजितफे समान मानो पृथ्वीको कम्पित करती हुई 
ध्वनिसे, राजाके सामने जल्दवाजीसे अनादरपूर्वक सामान्य मनुष्योंको हटानेवाले दण्डधारियोके ऊँचे स्वरसे-देखिये 
देखिये-ऐसा कद्दनेवाले द्वारपालोंके अत्यन्त तीब्र राजभवन ओर कुमे उच्चारणकी प्रतिध्वनिसे दीर्घताको प्राप्त 


जड कादम्बरी 


सम्भ्रमार्वाजत-मौलिलील-चडामणीनां प्रणमता 
राजाच ससम्भ्रमावाजत-मा।।९७०॥ए७- चूळ लान! 
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तया दीघंतामुपगतेनालोकशब्दन, राजाचा 
ममल मणिशलाकादन्तुराभिः किरीट-कोटामर। 


मु 
रि fi णा २यितासाच्य re मिस नि कास्लच 
पर्य्येस्तानामतिकठिनमणिकुटिमनिपतितरण रणायितानाञ्व मणिकणपूराणा ।ननादेन, अङ्गः 
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पाठकानाज्ञ पुरोयायिनां जय जीवेति मधुरवचनातरुवातन [दि पिना 
प्रचलित-जनचरणशतमंक्षोभा-द्विहाय कृसुमप्रकरमृत्पतताञ्च, मधुलिहा हुड्कतन, सक्ष 
त्वरितपदप्रवृत्तेरवतिपतिभिः केयूरकोटिताडताना काणतम 

रणितेन संतः क्षभितमिव तदास्थानभवनमभवत्‌। ` | 


fa जतरा ~ श्र पर ता 3 EEN oo I मो - न नल व्च - -- 
अथ विमजितराजलोको 'विश्रम्यता।मति स्वयमेवाभिधाय त [ल-कन्यकास्‌, 
ज्ञ्सालिनीतादिइय तिपः तत! 
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'वेशम्पायन: प्रवेञ्यतामभ्यन्तरस्‌? इति तीम्बूलकरद्धः 
वृतो नरपतिरभ्यन्तरं प्राविशत्‌ । CR 1.11 नोट 
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राज्ञां चेति । ससंभ्रमं = सत्वरम्‌, आवजितमौलिलोलचृणामणीनाम्‌ = आवजिता: ( प्रणामाथ- 
मवनमिता:, ये मोलयः ( किरीटानि ) तेषु लोला: ( चच्चछा: ) चूडामणयः ( शिरोरत्वानि ) थेवा 
तेषाम्‌ । “'मौलिः किरीटे घम्मिल्ले चूडायामनपुसकपू ।” इति मेदिनी । प्रणमतो = प्रणाम कुवत! 
राज्ञां = भूपानाम्‌, अमलमणिशलाकादन्तुरामिः = अमला ( निर्मलाः ) या मणिशलाकाः (रत्नेषीका:) 
देश:, उल्लिख्यमानस्य म विदायं 


तामिः दन्तुराभिः ( विषमाभिः ) । _किरीटकोटिमिः = मुकुटा5ग्रदेश :, 
माणस्य, मणिकुद्विमस्य = रत्नबद्धभुवः, निःस्वनेन == व्वनित्ता । 

प्रणामेति । प्रणामपयंस्ताना = प्रणामेन ( नमस्कारेण ) पयस्तानाम्‌ { प 
कठिनेत्यादि: = अतिकठिनः ( भतिशयकठोरः ) यो मणिकुट्विमः { रत्वमयनिबद्धभूसिः । 
तितेन ( निपातेन ) रणरणायितानां ( कृतरणरणशन्दानाम्‌ ), ताहशानां, मणिकर्णपुराणां == रत्नखचित 
कर्ण भूषणानां, निनादेन = शब्देन । पुरोयायिनास्‌ = अग्रगामिनां, जयजीवेति मधुरवचदा5नुयातेन := 
जयजीवेति मनोहरवचोऽनुसृतेन, पठतां = पाठ कुवेतां, मङ्गलपाठकानां = बन्दिनां, दिगन्तव्यापिना == 
दिञ्ाऽन्तव्यापकेन, कलकलेन = कोलाहलेन, प्रचलितेति । प्रचलितेत्यादिः = प्रचलिताः (गन्तु प्रवृत्ताः) 
ये जनाः ( मानवा: ), तेषां चरणशतानि { पादशतानि ) तेषां संक्षोमः ( संचलनस्‌ ) तस्मात्‌ । 
कुसुमप्रकर = पुष्पसमूह, विहाय =त्यवत्वा, उत्पतताम्‌ = उट्टीयमानानां, मधुलिहां = भ्रमराणां, 
दृङ्कृतेन = हुड्डा रशब्देन । संक्षोमात्‌ =संचलनात्‌, अतित्वरितपदप्रव॒त्तें: == अतिशीघवरणन्यास- 
प्रवतंमानेः, अवनिपतिभिः = भूपालः, केय्रुरकोटिताडितानां = केयूराणाम्‌ ( अङ्गदीनाम्‌ ) कोटयः 
( अग्रमागाः ), ताभिः, ताडितानाम्‌ ( आहतानाम्‌ ), क्वणितमुखररत्नदाम्नां == कवणितेन (शब्दितेन) 
मुखराणि ( शब्दायमानानि ) रत्नदामानि ( मणिमाल्यानि ) येषु, तेषाम्‌ । ताहशानां मणिस्तम्भानां> 
रत्नस्थूणानां, रणितेन = शब्देन, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, थास्थानमवनं = सभामण्डपं, संतः = परितः, 
क्लुमितम्‌ इव =क्षुव्धम्‌ इव अमवत्‌ = अभूत्‌ । 

अथेति । अथ > अनन्तरं, नरपतिः = राजा, विसजितराजलोक: = विसजिता: ( विसृष्टाः ) 
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जय-जयकार शब्दस जल्दबाजीसे शिर झुकानेसे चञ्चल शिरके रत्नोंसे युक्त प्रणाम करनेवाले राजाओंके निल 
रत्नशलाकाअंसि विषम मुकुटके अग्रभागसि घिसे जाते हुए मणिकुट्टिमके झान्दसे, प्रणाम करनेसे गिरे हुए, 
अत्यन्त कठोर मणिखचित कुट्टिम ( फर्श ) पर गिरनेसे “रणरण? शब्द करनेवाले रत्नखचित कणाऽलङ्कारोंके 
शब्द्से » आगे जानेवाले मङ्गलपाठ करनेवालोके “जय हो? “चिरञ्जीव हों”? ऐसे मधुरवचनसे अनुसत दिशाओंके 
+ व्याप्त करनेवाले कोलाहले, चलनेवाले मनुष्योके सेकड़ोंके सन्नलनसे फू लोके समूहको छोड़कर उड्ते हुए 
भोरोंके डुक्कारसे, क्षोमसे अति शीघ्र पादन्यासोसे युक्त राजाओंके ब जूवन्दके अग्रभागसे ताडित अत एव 
रुब्द्से घुखरित रत्नमालाओंके और रत्नस्तम्भोंके शब्दसे वद्द सभामण्डप चारों ओर क्षुब्धके समान हुआ । 

. तब राजाओंकी रइुखसत कर डस चाण्डारकुमारीको “विआम करो” ऐसा स्वयम्‌ कहकर “वैशम्पायनो 


कथास खे--शद्रकस्तानस्‌ ४ 


ऱ्य अपनीताभरणश्च दिवसकर इव विगलितकिरणजाल:, चन्द्रतारकाशून्य इव गगना- 
भागः, समुपाहता-समुचित-व्यायामोपकरणां व्यायामभमिमयासीत्‌ । 


तस्याद्च समानवयोभिः सह राजपुत्रः कृतमधरव्यायामः, श्रमवशादुन्मिषन्तीभि: 
कपोलयोरीषदवदलित-सिन्दुवार-कुसुम-मज्जरी-विश्वसामि:, उरसि निर्दयश्रम-च्छिन्न हारविग- 
लत मुक्ताफल-प्रकारानुका रिणीभिः ललाटपटुकेऽष्टमी-चन्द्रःशकल-तलोलसदमृतबिन्दुबिडस्ि 
नीभिः स्वेदजल-कणिकासन्ततिभिरलडःक्रियमाणमत्तिः इतस्ततः स्नानोपकरणसम्पादनसत्वरेण 


राजलोका: ( नृपसमूह्ाः ) येन सः, ताहशः सन्‌ । विश्रम्यतां = विश्राम: क्रियताम्‌, इति=एवं, स्वयम्‌ 
= आत्मना, ता = चाण्डाळकन्यकाम्‌, अभिधाय == उक्त्वा, वेशम्पायन: = शुकः, अभ्यन्तर = प्रासाद- 
मध्यं, प्रवेश्यतां = प्रवेशपात्रीक्रियताम्‌, इति = एवं, ताम्वुलकरङ्कुवाहिनीं = नागवल्लोदळपात्रघारिणीं 
“स्तयम्‌, आदिश्य = आज्ञाप्य, कतिपयराजपुत्रपरिवृत्ः = कतिपये ( कियन्तः ) ये राजपुता: { मृप- 
कुमार! परिवृतः ( परिवेष्टितः ) सन्‌ । अभ्यन्तरं > प्रासादमध्यं, प्राविशत्‌ == प्रविष्ट: । 
अपनीतेति । अपनीतामरणः=अपनीतानि ( घरीराद्‌ दूरीकृतानि ) आमरणानि ( अळद्भाराः ) 
येन सः, विगलितकिरणजाल: = वियाळतानि ( स्रंस्तानि ) 1करणजालानि ( करसमूहा: ) यस्य 
सः, तादृशाः, दिवसकरः इव >सूर्य इव, चन्द्रतारकासमूहशन्यः == चन्द्रः ( इन्दुः ) तारकासमूह: 
( नक्षत्रसमूहः ) ताभ्यां शून्यः ( रहितः ), गगनाऽऽमोगः = आकाजञमण्डलम्‌, इव; समुपाहतेत्यादिः = 
समुवहूतानि ( भृत्यः समुपानीतानि ) समुचितानि ( योग्यानि ) व्यायामे ( ञ्चरीरश्रमाऽभ्यासे ) उप- 
करणानि ( लोहमुद्गरादीनि साधनानि ) यस्याँ, तां, तादझीं व्यायामभमिम्‌ = चरीरश्रमाऽम्यासभ्रुवम्‌ 
अबासीत्‌=अगसत्‌ । अत्र “दिवसकर इव? “गगना 55सोग इव” इति स्थलद्वये उपमाऽल ङ्कारयोमिथोऽन- 
पेक्षया स्थितेः संसृष्टिः । स इति! सः=राजा, तस्याँ = व्यायाममूमो । समानवयोमिः = समानं 
( तुल्यम्‌ ) वयः ( अवस्था ) येषां, तैः, वयस्येरित्यर्थः । राजपुत्र = भूपकुमार:, सह = समं, कृत- 
मघुरव्यायामं = कृतः ( विहितः) मधुरः ( शोमनः ) व्यायामः ( धरीरपरिश्रमः ) येन सः, 
“मधुरो स्वादुशोमनो याडिः । श्वमवशात्‌ = व्यायामवशात्‌, कपोलयोः = गण्डफलकयोः 
उन्मिषन्तीमिः = प्रकाशमानानिः । ईषदवदलितेत्यादिः = ईषत्‌ ( किस्चित्‌ ) अवदलितं ( मदितम्‌ ) 
यत्‌ सिन्धुवारस्य { निगुण्डयाः ) कुसुमं ( पुष्पम्‌ ), तस्य मञ्जरी ( वल्लरी ) तस्या इव विश्रमः 
( विलासः ) यासा, तासिः । उरसि = वक्षःस्थले, निद॑यश्रमेत्यादिः = निदंयश्रमेण ( कठिनप्रयासेन ) 
आच्छिन्नः { छेद प्राप्त: ) यो हारः { मुक्तावळो ) ततो निगलितानि ( अव्नंसितानि ) यानि मुक्ता- 
फलानि ( मोक्तिकफलानि ) तेषां प्रकरः ( समूह: ) तम्‌ अनुकुवंन्तीति तच्छीलाः, ताभिः, ललाटपट्टके 
== भालपट्टके । अष्टमोचन्द्रेत्यादिः = अष्टमीचन्द्रः ( अश्मीविधु+) एव शकल ( खण्डम्‌ ), तस्य 
तलं ( स्वरूपम्‌ ), तत्र उल्लसन्तः ( दीप्यमानाः ) ये अमृतबिन्दवः ( पीयुषप॒षताः ) तानु विडम्बयन्ति 
( भनुकु्वन्ति ) तच्छीलाभिः, ताहृशीमिः, स्वेदजलकणिकासन्तमिः = स्वेदजलस्य ( निदाघसलिलस्य, 
श्रमबशादुपजातस्येति सावः ) कणिका; ( जलकणाः ), तासां सन्ततिमिः (-परम्पराभिः ), अलड्क्रय- 


भीतर प्रवेश कराओ”” इस प्रकार पानके डिब्बेको लेनेवाली स्ञोको आज्ञा देकर कुछ राजपुत्रों से घिरे हुए राजाने 
अन्तःपु रमे प्रवेश किया । अलङ्कारांको उतारकर किरणोंस रहित संयक समान, चन्द्र और ताराओंसे शून्य 
आकाझमण्डलके समान राजा कसरतकी सामग्रीसे युक्त व्यायामभूमिमे पहुँचे । वे वद्दांपर समवयस्क राजपुत्तोके 
साथ सुन्दर ब्यायाम ( कसरत ) करके परिश्रम करनेसे उडी हुई कपोलांपर मर्दन किये गये निरु”डीके फूलॉकी 
मञ्जरीके समान वक्षःस्थलपर कठिन परिश्रमसे ट्टे इर हारसे गिरे हुए मोतियोंका अनुकरण ( नकल ) करनेवाली 
ललाटपर अष्टमीके चन्द्रके खण्डक स्वरूपपर प्रकाश इोनेवालो अमृत बिन्दुओका अनुकरण करनेवाली पसीनेकी 
जळविन्दुकी पड्क्तिसे अलडकृत शरीरवाले, इधर-उधर स्नानकी सामग्री को जुरानेमें शीघ्रता करनेवाले आगे 


४६ कादम्बरी 


पुरःप्रधावता परिजनेन तत्कालं विरलजनेऽपि राजकुले समुत्सारणाधिकारमुचितमाचर्राः 
दण्डिभिरुपदिश्यमानमार्ग:, वितत-सितवितानाम्‌, अनेक-चारणगण-निबध्यसानमण्डलास्‌, गन्धो- 
दक-पूर्ण-कनकमयजलद्रोणी-सनाथमध्याम्‌, उपस्थापित-स्फाटिकस्त [नपीठास्‌ ; एकान्तनिहि- 
तेरतिसुरभि-गन्ध-सलिलपूर्णेः परिमलावङ्ृष्ट-मधूकर-कुलान्धका रतमुख॑रातपभयात्नीलकपटाव- 
गुण्ठितमुखेरिव स्तानकलदोरुपशोभितां स्नानभूमिमगच्छत्‌ । 

अवतीर्णस्य जलद्रोणीं वारविळासिती-कर-मृदित-सुगन्धांमलकलिक्षशिरसो राज्ञः 
परितः समृपतस्थुरंशुक-निबिडनिबद्ध-स्तनपरिकराः, दूरसमुत्सारित-वलय-बाहुलताः, समुः- 


Ce स्काय 


पा 


माणमूर्ति: = अलङ्क्रियमाणा ( मृष्यमाणा ) मूतिः ( शरीरम्‌ ) यस्य सः। इतस्ततः = समन्ततः । 
स्नानोपकरणेत्यादि: = स्नानस्य ( मज्जनस्य ) उपकरणानि ( साधनानि जलादीनि ) तेषां सम्पादनं 
( निष्पादनम्‌ ) तस्मिन्‌ सत्वरेण ( शीघ्रेण )। अतः पुर: अग्रे, प्रधावता =शीध्ं गच्छता, परि- 
जनेन = सेवकेन, तत्कालं = तत्क्षणं, राजकुले = मूपभवने, विरलजनेऽपि == अल्पजनेऽपि, उचितं = 
योग्यं, समाचरद्रिः = कुवं दद्भिः, दण्डिभिः = यष्टिधारकंः पुरुषः, उपदिश्यमानमार्गः = उपदिश्यमान: 
( निदिइयमानः ) मार्ग: ( पन्थाः ) यस्य स: । अतः परं स्नानमूमेविरेषणानि--वित्तासितवितानां = 
विततं ( विस्तृतम्‌ ) सितं ( शुक्लम्‌ ) वितानम्‌ ( उल्लोचः ) यस्यां सा, ताम्‌, ताहशीं स्तानभूमिम्‌, 
एवमन्यत्राऽपि अन्वयः कर्तव्यः । अनेकचारेणेत्यादिः=अनेके (बहवः) ये चारणगणाः (कुशोलवससूहाः) 
तैः निबद्धधमानं ( विरच्यमानम्‌ ) मण्डलं ( परिवरणम्‌ ) यस्यां, ताम्‌ गन्धोदकेत्यादिः = गन्धोदकेन 
( सुरमिजलेन ) पूर्णा ( पूरिता ) या कनकमयी ( सुवणंमयी ) जलद्रोणी ( सलिलकुण्डिका ), तया 
सनाथः (युक्तः) मध्य: (मध्यभागः) यस्यां, ताम्‌ । उपस्थापितेत्यादिः = उपस्थापितं ( निकटनिहितम्‌ ) 
स्फाटिकं (स्फाटिकमशिनिमितम्‌) स्तानपीठं ( मज्जनाऽऽसनम्‌ ) यस्यां, ताम्‌ । एकान्त निहितँ:=एकान्ते 
( रहसि ) निहितेः ( स्थापितेः ) । अतिसुरमोत्यादिः = अतिसुरमि ( अतिशयेष्गन्धयुष्त ) यत्‌ गन्ध- 
सलिल ( गन्धपू्णजलम्‌ ), तेन पूर्णः ( पुरितैः ) | परिमलाऽवङृष्टेत्यादिः = परिमलेन (मनोहूरगन्धेन) 
अवक्ृष्टा: ( आक्ृष्टा: ) ये मधुकराः ( भ्रमरा: ) तेषां कुलं ( समूहः ), तेन अन्धकारितं ( सञ्जा- 
ताऽन्धकारम्‌ ) मुखम्‌ ( अग्रभागः येषार्न्त: । आतपमयात्‌=सूय॑ज्योतिर्मतिः ) नीलेत्यादि: = नीलकपंटेन 
( कृष्णवस्त्रखण्डेन ) अवगुण्ठितम्‌ ( आच्छादितम्‌ ) मुखम्‌ ( अग्रभागः ) येषां, तैः इव, ताहृशंः 
स्तानकल्श: = मञ्जनकुम्भेः, उपशोमितां = शोमायुक्तां, स्नानभूमि == मञ्जनभुवम्‌, अगच्छत्‌ == अब्र- 
जत्‌ । अत्रोत्प्रक्षाऽलड्धु।रः । 


अवतीणंस्येति । जलद्रोणीं = सलिलकुण्डिकाम्‌, अवतीर्णस्य = कृताऽवतरणस्य, वारविलासिनी- 

त्यादि: = वारविलासिन्याः ( वेश्यायाः ) करेण ( हस्तेन ) मृदितं ( संचूणितस्‌ ) यत्‌ सुगन्धाऽऽमलकं 
( सुरभिधात्रीफळं ), तेन लिप्त ( लेपविषयीकृतम्‌ ) शिरः ( मस्तकः ) यस्य, तस्य । राज्ञः = मृपस्य, 
परितः = समन्ततः, अंशुकेत्यादिः = अंशुकैः ( वस्त्रे: ) निबिडं ( हृढं यथा तथा ) निबद्धः ( संयतः ) 
स्तनपरिकर: ( कुचवस्त्रबन्धः ) याभिस्ताः, “'वारयोषितः'' इत्यस्य विञ्येषणाम्‌, एवमन्यत्राऽपि । 


दौड्नेवाळे सेबकसे उस समय राजप्रसादमें थोड़े मनुर्ष्योके रहनेपर भी उचित इटानेके अधिकारका आचरण 
करनेव [ले दण्डथारियोंस बताये गये मार्गसे सफेद चाँदनी बिछाई गई, जिसके चारों ओर चारणगण 
बठे हुए थे, जिसके मध्यमें सुगन्धित जलसे पूर्ण सुवर्णमय जलकुण्डका था, स्फटिकमय स्थानपीठसे युक्त 
एकान्तर्म रक्खे गये खुशबूवाले जलसे पूर्ण, जिनके मुखमें सुगन्धसे आकृष्ट भोंरॉसे अन्धकार हो रहा था, 
गर्मॉके भयसे नीले कपड़ेसे ढके हुएके समान स्नानकलझाोंसे शोभित ऐसी स्नानभूमिमें ( राजा ) पहुँचे । 
जलकुणिडकार्मे उतरे हुए वेश्याओंके हार्थोसे पीसे गये सुगन्धित आँवलेसे लिप्त मस्तकवाले राजाके चारों ओर 
रेशमी वस्जसे दृढतापूर्वक स्तन भांगको बाँधनेवाली बाहोँसे कङ्णोको ऊपर चड़ानेवाली कर्णभूषर्णोको ऊपर 
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क कर्णोत्सङ्गोत्सारितालकाः गृहीतजल-कलसाः स्तानार्थमभिषेकदेवता इव 
वारयोषितः । 


ताभिश्च समुन्नत-कुचकुम्भ-मण्डलाभिर्तारिमध्यप्रविष्टः करणीभिरिव वनकरी परिवृत- 
स्तत्क्षणं रराज राजा । 

द्रोमीसलिलादुत्थाय च स्नानपीठममळस्फटिक-धवलं वरुण इव राजहंसमारुरोह । 

ततस्ताः काश्चिन्मरकतमणि-कलस-प्रभाइयामायमाना नलिन्य इव मूत्तिमत्य: पत्त्रपुटः, 
काश्चिद्रजतकलसहस्ता रजन्य इव पूर्णचन्द्रमण्डलविनिर्गतेन ज्योत्स्ना प्रवाहेण, काश्चित्‌ 
कलसोत्केप-श्रम-स्वेदाद्रंशरीरा जलदेवता इव स्फटिके: कलसेस्तीर्थजलेन, काश्चिन्मलयसरित 


| दररेत्यादिः = दूरं ( विप्रकृष्टं यथा तथा ) समुत्सारितानि ( उपरिन्यस्तानि ) वलयानि ( कङ्कुणानि ) 
याम्यस्ता।, ताहश्यो बाहुलता: ( भुजलता: ) यासां ता: । समुत्क्षिष्तकर्णाऽऽमरणाः = समुत्क्षिप्तान 
( ऊर्ष्वंस्थापितानि ) कर्णामरणानि (श्रोत्राऽलङ्काराः) याभिस्ताः । सकर्णोत्सङ्गादित्यादिः=कर्णोत्स ङ्गात्‌ 
( श्रोत्रसमीपात्‌ ) उत्सारिताः ( ऊध्वेस्थापिता: ) अलका: ( चूर्णकुन्तला ) याभिस्ताः । गृहीतजङ- 
कलशाः = गृहीतः ( आत्तः ) जलकलशः ( सलिलकुम्भः ) याभिस्ताः, स्नानाऽथं = राज्ञो मज्ज- 
नाऽथंम्‌, अभिषेकदेवता इव=स्नानाऽघिष्ठातृदेव्य इव, वारयोषितः = वेश्याः, समुपतस्थुः=समुपस्थिताः । 
ताभिश्चेति । समुन्नतेत्यादिः = समुन्नतम्‌ ( अत्युच्चम्‌ ) कुचकुम्ममण्डलं ( स्तनकलशसमूहूः ) 
यासां तामिः । करिणीमिरिव = हस्तिनी मिरिव, परिवृतः = परिवेश्ति:, वारिमध्य प्रविष्ट: = जलाऽन्तर- 
कृतप्रवेशः । वनकरी इव =अरण्यहस्ती इव, राजा = भूपः शुद्रक:, तत्क्षणं = तत्काल, रराज = 
शुशुभे । अत्रोत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 
ब्रोणोसलिलादिति । द्रोणीसलिलात्‌ = कुण्डिकाजलात्‌, उत्याय = उत्थान कृत्वा, अमलस्फटिक- 
धवलम्‌ = अमल: ( निर्मलः ) यः स्फटिकः ( स्फटिकमणि: ) स॒ इव धवल ( शुञ्रम्‌ ), स्नानपीठ 
मज्जनस्थानं, तत्‌ वरुण) = प्रचेताः, राजहंसम्‌ इव = मरालम्‌ इव, आरुरोह = आरूढवान्‌, राजेति 
शेषः । उपमाऽलङ्कारः । 
तत इति । तत: = राजकतृंकस्नानपोठाऽऽरोहणाऽनन्तरं, ताः = वाराऽङ्गनाः, तासां भेदाञ्निदि- 
राति-मरकतेत्यादिः = मरकतमणिनिमितः ( हरिन्मणिरचितः ) यः कलसः ( कुम्मः ), तस्य प्रमा 
( कान्तिः ) तया श्यामायमानाः ( शयामवदाचरन्त्यः ) मूर्तिमत्यः = शरीरधारिण्यः, नलिन्य इव = 
कमलिन्य इव, काञ्चित्‌ = कतिचित्‌, वाराङ्गनाः, पत्त्रपुटेः = पणंसम्पुट!, राजानम्‌, अभिषिषिचुः, 
इत्यत्र सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि । काञ्चित्‌ =वारयोषितः, रजतकलशहस्ता:=रजतकलशः ( रूप्यकुम्म ) 
हस्ते ( करे ) यासां ता: पूणणचन्द्रमण्डलवितिगंतेन = पूणंचन्द्रस्य ( षोडशकलेन्दोः ) मण्डलं ( बिम्बम्‌ ) 
तस्मात्‌ विनिगंतेन ( निःसृतेन ), ज्योत्स्नाप्रवाहेण = चन्द्रिकाख्रोतसा, रजन्य इव = निशा इव, 
अत्रोतप्रक्षाऽलङ्कारः । काश्चित्‌, कलशोतक्षेपश्रमस्वेदाद्रं शरीराः == कलशस्य ( घटस्य ) उत्क्षेपः ( उत्या- 
पनम्‌ ) तस्मात्‌ यः श्रम: ( आयासः ) तेन यः स्वेदः ( घमंजलम्‌ ) तेन आद्रं ( क्लिन्नम्‌ ) शरीरं 
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रखनेवाली और जलकळशोंको लेनेवाली वेश्याएँ अभिषेककी देवताएँ-सी प्रतीत होती हुई उपस्थित हुई । जलके 
मध्यमें स्थित राजा उन्नत कुचकलशोंवाली उन वेश्याओंसे घिरा होकर उस समय दृथिनियोसे गिरे हुए जङ्गली 
हाथीके समान शोमित हुए । जलकुण्डिकाके अलसे उठ करके वरुण जेसे राजहंसपर चलते हैं उसी तरह 
निर्मल स्फटिकके समान सफेद स्नानपीठपर चढ़े । तब कुछ वेश्याओंने पन्नासे बने हुए कलशकी कान्तिसे श्यामवर्ण॑ 
वाली होती हुई मानो मूर्तिमती पश्मिनी होकर पत्त्रपुर्टोसे (राजाको स्नान कराया ) कुछ वेश्याओंने चाँदीके 


कलशको द्वाथमें लेकर पूर्ण चन्द्रके बिम्बसे निकले हुए चन्द्रिकाप्रवाहसे रात्रियोंकी तरह ( स्नान कराया )। ' 


कुछ वेश्याओंने कलशको उठानेके परिश्रमसे पसीनेसे आद्रंशरीरवाली होकर स्फटिकके कलर्शोसे तीर्थजलसे जल- 
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अनन्तरमुदप्रादि च स्फोट्यन्निव श्रुतिपथमनेक-अहत- 


माणानामतिमुखरो ध्वनिः । 
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सलिलेन । जलदेवता इव = सलिलाऽबिष्ठातृदेव्य इव, उत्प्रेक्षाऽलख्धारः । काश्चित्‌, चन्दनरसामिश्रेण = 
मलयजद्रवसंयुक्तेन, सलिलेन, = जलेन, भळल्यसरित इव == मलयपर्वंतनद्ध इव, उत्प्रक्षाऽळङ्कारः । 
काञ्चित्‌, उत्क्षिप्तेत्यादिः = उत्क्षितः ( उत्यापितः ) यः शः कु तस्य पाश्वयोः == 
वामदक्षिणमागयोः, विन्यस्ताः ( स्थापिताः ) हस्तपल्लवाः ( करकिसल्यानि ) याभिस्ताः, प्रकीयं- 
माणनखमयूखजालकाः = प्रकी्यंमाणानि ( इतस्ततो विक्षिप्यमाणानि ) नखमयुखाना ( कररुह 
किरणानाम्‌ ) जालकानि ( समृद्वा: ) यासां ताः । प्रत्यङ्गलिविवरविनिगतषाराः == प्रत्यङ्शुछि 
प्रतिकरशाखम्‌ ) यानि विवराणि ( छिद्राणि ), तेभ्यो वि निर्मता ( निःसृता ) जलधारा { सलिल- 
सन्ततिः ) यासां ताः, सलिलयन्त्रदेवता इव = जलयन्त्राऽधिष्ठातृदेव्य इव । उद्प्रक्षाइलकुर: । 

काञ्चित्‌ = का अपि वाराङ्कनाः । कनककलदाहुस्ताः = कनककलशः ( सुवणंकुम्भः ) हस्ते 


( करे ) यासां ता: । दिवसश्चिय इव = त्रासरलक्ष्म्य इव, जाड्यं = शोत्यस्‌, अपनेतुं = निवारयितुम्‌, 


अक्षिबालातपेन इव = आक्षिप्तः ( आकर्षित: ) बालातपः ( नूतनसुर्यद्योत: ) थेन तेन इव, कुद्धम- 
जलेन = काइमीरसलिलेन, यथायथं = यथास्वं, राजानं=भूपाळम्‌, अभिषिषिचुः > स्नानं कारितवत्यः । 
अत्रापि ' 'आक्षिष्ठ बालातपेनेव'' इत्यत्र “दिवसश्चिय इवे त्यन्न च उत्प्रक्षाळद्धारः । 

अनन्तरमिति । अनन्तरम्‌ = अमिषेकाऽनन्तरं, श्रुतिपर्थ = कर्णमार्ग , स्फोट्यन्नु इव == विदारयर 
इव, अनेकप्रहतेत्यादिः = अनेके ( बहुमिजनेः ) प्रहताः ( वादिताः ) पटवः { समर्था ) पटहा 
( आनकाः ) “आनक! पटहोऽस्त्री स्यात्‌” इत्यमरः । क्षर्लयंः { वायविशेषा$ ) मृदङ्गाः { शुरजाः ) 
वेणवः ( वंश्यः ) वीणाः ( वल्ळक्य ), गीतानि च ( गानानि च ) तेषां निनादः ( ध्वनयः ), तैः, 
अनुगम्यमानः ( अनुक्रियमाणः ), बन्दिवृन्दकोळाहलाऽऽकुरः = बन्दिनां ( स्तुतिपाठकाबाम्‌ ) वृन्द 
( समूह: ), तस्य कोलाहलः ( कलकलः ), तेन आकुलः ( मिश्रः ), भुवनविवरव्यापी ८» भुवनानां 
( लोकानाम्‌ ) बिवराणि' ( छिद्राणि ) व्याप्नोतीति तञ्छीलः, एताइशः अतिमुखरः >> अतिशय- 
शब्दायमानः, सापूयंमाणानां = मुखवातैः पूरणीक्रियसाणानां, स्वानशङ्कनां == सञ्जनकम्बुवाद्यानाँ, 
घ्वनिः = निनादः, उदपादिः = उत्पन्नोऽभूत्‌ । उदुपसगंपूर्वंकस्य “पद गतो” इति धातोलुंडि प्रथम- 
पुरुषकदचने छूपस्‌ । 


दैबताओंकी समान होकर ( स्नान कराया ), मुझ वेश्याअंने चन्दनरसे मिश्रित जलसे मलूयपर्व॑तकी नदियोंके 
समान होकर (स्नान कराया ), कुछ वेश्याओंने उठाये गये करके पार्श्वीर्मे पल्लळवके समान हार्थोको रखनेसे 
नाखूनोंके किरणसमूइको फेलाकर प्रत्येक अङ्गुलियॉके बिवराॉसे निकलतं हुई जलथारासे जलयन्त्रकी देवियोंकी 
तरह होकर ( स्नान कराया )। कुछ वेश्याअंनि झेत्यको इटानेके लिए बालसूर्यके प्रकाशको खीचनेवाली दिनकी 
लक्ष्मियोंके समान होकर सोनेके कलशको हाथमें लेकर केसरके जलसे राजाको स्नान कराया । उसके बाद 
कर्णंमा्गेको विदारण करते हुए-से बजाये गये अनेक नगाड़े, झांझ, पखावज, वंशी, बीन ओर गानेके शब्दसे 
अनुगत तथा स्ठुतिपाठकाकि कोछाइलसे ब्याप्त लोकच्छिद्रोंको व्याप्त करनेवाला बजाये गये स्नानकारिक शाङ्कींका 
_ अत्यन्त विस्तीर्णं शब्द उत्पन्न दुआ । 


कथामुखे-शूद्रकनित्यकृत्यवर्णनम्‌ ४९. 


एवञ्च क्रमेण निवेतिताभिषेको विषधरनिर्म्मोक-परिलघुनी धवले परिधाय धौतवाससी 
शरदस्बरकदेश इव जलक्षालन-निमंलतनुः अतिधवल-जलधर-च्छेद-शुचिना दुकूलपटपल्लवेन 
तुरहिनिगिरिरिव गगनसस्त्स्रोतसा कृतशिरोवेष्टनः सम्पादित-पितृजलक्रियो मन्त्रपूततोयाञ्जलिना 
दिवसकरमभिप्रणम्य दैवगहमगमत्‌ । 
उपरचित-पशुपतिपूजश्चं निष्क्रम्य देवगृहास्निर्वेतितार्निकार्यो विलेपनभूमो झञ्कारिभि- 
रलिकदम्बकेरनुबध्यमानपरिमलेन मृगमद-करपूर-कुडूमवास-सुरभिणा चन्दनेनातुलिक्सर्वाङ्गो 
= 8 ० 2 13225 को मनन नी नस 


एवं च=पूर्वोक्तप्रकारेण, क्रमेण = परिपाट्या, निर्वतिताऽसिपेकः = निर्वंतित: ( विहित: ) 
अभिषेकः ( स्नानभ्‌) येन सः । विषधरनिर्मोकपरिलघुनी = विषघरस्य ( सपंस्य ) निर्मोकौ 
( कञ्चुको ) इव परिलधुनी ( अतिशययूक्ष्मे ), घवले = शुक्ले, घोतवाससी = प्रक्षालितवस्त्रे, उत्तरीया- 
ऽघरीयस्वरूपे इति भावः। परिधाय= धारयित्वा, शरदम्बरंकदेशः इव दयरदि { मेघाऽत्यये ) 
अम्बरस्य ( आकारस्य ) एकवेश ( एकखण्डः ) इव, जलक्षालननिर्मेलतनुः = जलेन ( सलिलेन ) 
क्षालनं ( प्रक्षालनम्‌ ) तेन निर्मला ( स्वच्छा ) तनुः { शरीरम्‌ ) यस्य सः। उपमाऽलङ्कूररः । 
अतिघवलेति० = अतिषवलः ( अतिशयशुश्रः ) यो जलधरच्छेदः ( मेघखण्डः ), स इव शुचिः 
( उज्ज्वल: ), तेन, दुकूलपटपल्लवेन = क्षौमवस्त्रकिसळ्येन, दुकूलपटः पल्लवम्‌ इव, तेन, कृुत- 
शिरोवेश्न: = कृतं ( विहितम्‌ ) शिरोवेध्नं ( मस्तकप्रावरणम्‌ ) येन सः, अत एव गगनसरित्ल्लोतसाः= 
गगनसरितः ( आकाशगङ्गायाः ) ख्रोतसा ( प्रवाहेण ) कृतशिरोवेष्टनः ( विहितशिखरध्रावरणः ) 
तुहिनगिरिः ( हिमाऽऽलयः ) इव, उपमाऽलङ्कारः । मन्त्रपुततोयाऽञ्जलिना = मन्त्रपूतः  (मन्त्रपवित्रः) 
यः तोयाऽञ्जलिः ( जलाऽञ्जलिः ) तेन, सम्पादित्तपितृजलक्रियः = सम्पादिता ( निष्पादिता ), 
पितृणां ( कव्यवाडनलादीनाम्‌ ) जलक्रिया ( तपेणकर्म ) येन सः, दिवसकरं = सुम्‌ । अभिप्रणम्य 
=सम्मुखं नमस्कृत्य, देवगृहं = सुरमन्दिरम्‌, अगमत्‌ = गतः । गम्‌धातोलुड, च्लेरङ्‌ । 

उपरचितेलि । उपरचितपशुपतिपुजः = उपरचिता { उपविहिता ) पशुपतेः ( शङ्करस्य ) पूजा 
( अर्चा ) येन, तस्य । पशूनां ( जीवानाम्‌ ) पतिः ( स्वामी ) पशुपतिः, तदुक्त लिङ्गपुराणे-- 

“ब्रह्माद्याः स्थावराऽन्ताश्च देवदेवस्य शूलिन: । 
पशवः परिकीर्त्यन्ते समस्ताः पशुवतिनः ॥' इति । 

एतेन शूद्रकस्य शेवत्वं प्रतीयते । देवगृहात्‌ = सुरमन्दिरात्‌, निष्क्रम्य = बहिरागत्य, 
निर्वतिताऽस्निकायं: = निर्वंतितम्‌ ( कृतम्‌ ) अग्निकार्यम्‌ ( अग्निहोत्रकमं ) येन स॥। अग्निशालाया- 
मिति शेषः । एतत्कथनं पञ्चमहायज्ञानामुपलक्षणस्‌ । पञ्च महायज्ञा यथा-- 

“बलिकमं-स्वधा होम स्वाष्यायाऽतिथिसत्त्रियाः । 
भूतपित्रमरब्रहामनुष्याणां महामखाः ॥ १०२ ॥ याज्ञवल्क्य० आचार० । 

विलेपनभूमौ = अङ्गरागनिष्पादनभ्रुवि । . झङ्कारिमिः = झङ्कारशब्दयुक्तः, अलिकदम्बकेः == 
भ्रमरसमूहैः, अनुबद्धघमानपरिमलेन == अनुबद्धधमानः ( अनुखियमाणः ) परिमल ( सौरमम्‌ ) 
यस्य, तेन । मृगमद० = मृगमदः ( कस्तूरी ) कर्परः ( घनसारः ), कुङ्कुम: ( केसरः ) तेषां वासः 
- ( सौरभम्‌ ) तेन सुरमिणा ( सुगन्धयुक्तेत ), ताहृशेन चन्दनेन = मलयजरसेन, अनुलिप्तसरवाऽङ्गः = 
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इस प्रकार क्रमसे स्नानकर सपेकी केचुलीके समान हलके और सफेद थोये कपडोंको पहनकर झारत्‌ 
ऋतुके आकाशके एक भागके समान जलस्नानसे निर्मल शरीरवाला होकर अत्यन्त सफेद मेघके खण्डके सदृश 
निर्मल रेशमी वससे आकाझगङ्गाके प्रराहसे हिमालय पर्वतके समान शिरमें लपेटकर मन्त्रसे पवित्र जलाज्जलिमे 
पितरोका तपण कार्य कर सूर्यको प्रणाम कर राजा देवमन्दिरमैं गये । पशुपति ( शिवजी ) की पूजा कर देव. 
मन्दिरसे निकलकर अग्निकार्य ( अग्निहोत्र) समाप्त कर बिलेपनभूमिमे झक्कार करनेवाले भ्रमरोसे सुगन्धका 


४ का० 


पळ कादम्बरी 


विरचितामोदि-मालतीकुसुमदोखरः कृतवर्रपरिवर्तो स समुचितभोजने: 
सह भपतिभिराहारमभिमत-रसास्वाद-जातप्रीतिरवानिपो निवस्तयासास । डक 

र परिपीतधमवत्तिरुपस्पृत्य च गृहीतताम्बूलस्तस्मातू नमून णि-कुट्टिम-प्रदेशादुत्थाय 
नातिदूरवत्तिन्या ससम्भ्रम-प्रधावितया प्रतीहार्य्या प्र सारितं बाहुम्‌ अवलम्ब्यानवरत- 
ेत्रलताग्रहणःप्रसङ्गादतिजरठ-किसलयानुकारि-करतळं करेण, अभ्यन्त रसञ्चारसमुचितेन 
परिजनेनानुगम्यमांनो धवलांशुक्र-परिगतपर्य्यन्ततथा स्फटिक-सा णमय-भित्ति-बद्धमिवोपलक्ष्य- 
माणम्‌, अतिसुरभिणा मृगनाभिपरिमलेनासोदिना चन्दनवारिणा सिक्तशिशिरमणिभूमिस्‌, 


अनुलिप्तानि ( लेपितानि ) सर्वाणि ( सकलानि ) अङ्गानि ( अवयवाः ) यस्य तेन । विरचिता- 
मोदि० = विरचितः ( कृतविरचनः ) आमोदिनाम्‌ ( अतिसुगन्धयुक्ताचाष्‌ ) मालतीकुसुसानां { जाति- 
पुष्पाणाम्‌ ) शेखरः ( शिरोभूषणम्‌ ) येन सः। कृत वस्त्रपरिवतं: £ कृतः ( विहितः ) वस्त्रयोः 
( पूर्वं परिहितयोरुत्तरीयाऽधरीययोः ) परिवतंः ( परिवर्तनम्‌ ) येन सः । रत्वकणंपुरमात्राऽऽसरणः = 
रत्नखचितं मणिखचितं कणंपुरमात्रम्‌ ( कणंभूषणम्‌ एव ) आभरणम्‌ ( अलङ्कारः ) यस्य सः। 
समुचितमोजने: = समुचितं ( योग्यम्‌ ) मोजनं ( भक्षणम्‌ ) येषां तैः, ताहशंः भूपतिभिः ८5 राजभिः, 
सह =समम्‌ । अभिमत०= भमिमताः ( अभीष्टा: ) ये रसाः ( मधुरादयः ) तेषाम्‌ आस्वादः 
( आस्वादनम्‌ ) तेन जाता ( उत्पन्ना ) प्रीतिः ( सन्तुष्टिः ) यस्य सः । ताहृशः नृपतिः = राजा । 
आहार << भक्षणम्‌, निवंतंयामास = निष्पादयामास । 

उपस्पृश्य = आचम्य '“उपस्पशांस्त्वाचमनम्‌'' इत्यमरः । 

परिपीतघूमवतिः = परिपीता ( पानविषयोकृता ) धूमवतिः = ( द्रव्यविशेषः ) येन सः। 
गुहीतताम्बुलः = गृहीतम्‌ ( आत्तम्‌ ) ताम्बुल ( नागवल्लीदलम्‌ ) येन सः । तस्मात्‌, प्रमृष्ट मणि कुट्टिम- 
प्रदेशात्‌ = प्रमृष्ट! ( जलादिशोधितः ) यो मणिकुट्टिमप्रदेशः ( रत्ननिबद्धस्थानं ), तस्मात्‌ = उत्थाय= 
उत्थान कृत्वा, नाऽतिदूरवतिन्यां = नाऽतिविप्रकृष्टस्थले विद्यमानया, सध्षम्भ्रमप्रधावितया = ससम्भ्रमं 
( सत्वरम्‌ ) प्रधावितया ( त्वरितं गच्छन्त्या ), ताहश्या प्रतीहार्या = द्वारपालिकया अनवरत० = 
अनवरतं ( निरन्तरं यथा तथा ) यः = वेत्रळताग्रहणप्रसङ्गः ( वेतसयष्टुपादानाऽवसरः ) तस्मात्‌ । 
अतिजरटठेत्यादिः = अतिजरठम्‌ = अतिजीणंम्‌, अतिकठिनमिति भावः ) यत्‌ किसलयं` ( पल्लवः ), 
तस्य अनुकारि ( अनुकरणशीलं, सदृशमिति मावः ) तादृशं करतलं ( हस्ततलम्‌ ) यस्य, तं, ताहृशं 
प्रसारितबाहुं = विस्तारितभुजम्‌ । करेण = हस्तेन । अवलम्ब्य = गृहीत्वा । अम्यन्तरसंचारसमुचितेन= 
भस्यन्तरे ( अन्तःपुरे ) यः सञ्चारः ( सञ्चरणम्‌ ) तस्मिनु समुचितेन { योग्येन ), परिजनेन = 
सेवकेन, अनुगम्यमानः = अनु्रियमाणः । धवलांऽशुकेत्यादिः = धवलं ( शुभ्रम्‌ ) यत्‌ अशुक ( क्षोम- 
वस्त्रम्‌ ) तेन 'परिगतः ( परिवेष्टितः ) पर्यन्तः ( प्रान्तमागः ), तस्य भावः, तत्ता, तया । स्फटिके- 
त्यादिः = स्फटिकमणिमयी ( स्फटिकरत्नमयी ) या भित्तिः ( कुड्यम्‌ ) तया निबद्धम्‌ ( रचितम्‌ ) 
इव, उपळक्ष्यमाण = दृष्यमानम्‌, अनेन अंशुकानां धावल्याऽतिशयः प्रतीयते। उउप्रक्षाऽलङ्कारः । 


अनुसरण किये गये कस्तूरी कपूंर केसरके सम्पर्कसे सुगन्धपूर्ण चन्दनसे सब अज्लोंमें लेपन कर सुगन्धित चमेलीके 
फूलोके शिरोभूषणसे युक्त होकर कपड़ोंकों बदल कर रत्नखचित कर्णभूषणमात्र धारण कर अपने साथ भोजन 
कर्‌नेके लिए योग्य राजाओंके साथ अभीष्ट रसके आस्वादनसे प्रसन्न होकर राजाने आहार किया । 


स ओषधोंसे बने हुए ) धूम्रपान कर आचमन कर ताम्बूल लेकर उस परिष्कृत मणिखचित फर्शसे 
उठकर कुछ ही दूर प्रदेशमे रद्दी हुई शीघ्रताके साथ आई हुई द्वारपालिकाके वेत्रलताको छेते रहनेसे अति कठोर 
पल्लबके सदृश फेलाये हुए बाहुलताके करतलको अपने हाथसे सहारा लेकर अन्तःपुरमें सख्रणमें योग्य सेवकसे 
अनुगत होकर सफेद रेशमी वस्ञोंसे वेष्टित प्रान्तभांगवाला . दोनेसे स्फटिकमणिमय॑ भीतसे बने हुएके समान 


कथामुखे---सभामण्डपगमनस्‌ ५१ 


अविरलविप्रकोणेन विमल-मणिकुट्रिम-गगनतलतारागणेनेव कुसुमोपहारेण निरन्तरनिचितस्‌, 
उत्कीणंशालभञ्जिकानिवहेन सन्निहितगृहदेवतेनेव गन्धसलिलक्षालितेन कलघौतमयेन स्तम्भ- 
सञ्चयेन विराजमानम्‌, अतिबहलागुरु-धृप-परिमलम्‌, अखिलविगलित-जलनिवह-ववल-जलधर- 
शकलानुकारिणा कुसुमामोदवासित-प्रच्छदपटेन, पट्रौपधानाध्यासितशिरोधास्ता मणिमय- 
प्रतिपादुकाप्रतिष्ठितपादेन पा्श्वस्थ-रत्नपादपीठेन तुहिनशिलातल-सदुरेन शयनेन सनाथी- 
कृतवेदिकं भुक्त्वास्थानमण्डपमयासीत्‌ । | 

अतिसुरभिणा «= अतिसुगन्धयुक्तेन, मृगनामिपरिगतेन = कस्तूरीव्याप्तेन, आमोदिना == अतिसुगन्ध- 
युक्तेन, चन्दनवारिणा = मलयजजलेत, सिक्तशिशिरमणिमूर्मि = सिक्ता ( उक्षिता ) अतएव शिशिरा 
( शीतला ) या मणिमूमिः ( रत्तनिबद्धा भूः ) यस्मिस्तम्‌ । ''आस्यानमण्डपस्‌'' इत्यस्य विशेषणमेव- 
मन्यत्रापि । “'अयासोव्‌” इति क्रियापदेन सम्बन्धः । अविरलप्रकीणंन = अविरल ( घनं यथा तथा ) 
विप्रकोणेंन ( विक्षिप्तेन ), विमलेत्यादिः = व्मिलमणीनां (निमेळरत्नानाम्‌) यत्‌ कुट्टिमं (निबद्धा भूः) 
तत्र गगनतलतारागणेन ( आकाशतलनक्षत्रसमुहेन ) इव, कुमुमोपहारेण = पुष्पसमूहेन, निरन्तर- 
निचितं = निरन्तरं ( सन्ततम्‌ ) निचितम्‌ ( व्याप्तम्‌ ), उपमाऽलङ्कारः । उत्कीणंशालमञ्जिका- 
निवहेन = उत्कोणं: ( उत्कीयं कृत: ) शालमञ्जिकानां ( पाञ्चालिकानाम्‌ ) निवहः ( समूहः ) यस्मि- 
स्तस्‌ । सन्निहितगृहदेततेन = सन्निहिताः ( समोपस्थिताः ) गृहदेवताः ( गेहदेव्यः ) यस्मिस्तेन, इव ।. 
गन्धसलिळक्षालितेन = गन्धसलिलेन ( सुगन्धयुक्तजलेन ) क्षालितेत ( धौतेन ) । कळधोतमयेन = 
सुवर्णरचितेन, '“कलधोतं रूप्यहेम्नोः'' इत्यमरः । स्तम्मसः्चयेन = स्थूणासमुहेन, विराजमानं = शो म- 
मानम्‌ । अश्र उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः | अतिबहलाऽगुरुधूपपरिमलम्‌ = अतिबहल: ( अतिप्रचुरः ) अगुरु- 
धूपानां { कृऽणाऽगुरुधूपानास्‌ ) परिमलः ( सौरभम्‌ ) यस्मिस्तम्‌ । अखिलेति० = अखिल: ( समस्तः ) 
विगलितः ( निर्गतः ) जलनिवहः ( सलिलसमूहः ) यस्मात्‌ सः, अतएव धवलः ( शुभ्र: ) यो जल- 
घर: (मेघः), तस्य शकलं (खण्डम्‌) तत्‌ अनुकरोतीति, “शथनेन'' इत्यस्य विशेषणमेवं परत्राऽपि, तेन । 
कुमुमाऽऽमोद ० == कुसुमानां ( पुष्पाणास्‌ ) य आमोदः ( सोरभम्‌ ) तेन वासितः ( भावितः ) प्रच्छदः 
पट! ( आस्तरणवस्त्रस्‌ ) यस्मिस्तेन । पट्रोपधानाऽष्यासितशिरोधाम्ना = पट्टस्य ( क्षोमवस्त्रस्य ) यत्‌ 
उपधानम्‌ ( उपबहं: ) तेन अघ्यासितः ( अधिष्ठितः ) शिरोभागः ( मस्तकदेशाः ) र्यास्मस्तत्‌, तेन । 
“उपधानं तूपबहं:” इत्यमरः । मणिमयेत्यादिः = मणिमय्यः ( रत्नप्रचुराः ) याः प्रतिपादुका: 
( आधारपीठानि ) तासु प्रतिष्ठिताः ( संविद्यमानाः ) पादाः ( पर्यङ्कुचरणाः ) यस्मिस्तेन । पार्श्वस्थ 
रत्नपादपीठेन == पाइत्रंस्थं ( समीपस्थम्‌ ) रत्नमयं ( मणिप्रचुरम्‌ ) यत्‌ पादपीठं ( चरणन्यास- 
स्थानम्‌ ) तेन । तुहिनशिलातलसहृेन = तुहिनशिलातलेन ( हिमप्रस्तरतलेन ) सदृशं ( तुल्यम्‌ ) 
तेन । ताहशेन शयनेन ( शय्यया ), सनाथीकृतवेदिकं = सनायीकृता ( सहिता ) वेदिका ( परिष्कृत- 
भूमिः ) यस्मिस्तत्‌ ताहशभू आस्थानमण्डपं = समामण्डपं, अक्त्वा = भोजनं कृत्वा, अयासोत्‌ = प्राप्त- 
वानू । “या प्रापण” इति धातोलुंङि प्रथमपुरुषेकवचने रूपम्‌ । “यमरमनमातां सक्‌ चे'ति सगिटौ । 


अत्यन्त सुगन्धवाले, कस्तूरीसे युक्त चन्द्रनजलसे सिक्त शीतलमणि भूमिसे युक्त लगातार बिखरे गये, निर्मळ 
रत्नोसे निबद्ध भूमिमें आकाशमें तारागणके समान पुष्पोंके उपहारसे निरन्तर ब्याप्त, खुदी हुई पुतलियोंस मानों 
शृहदेवताओंसे युक्त, सुगन्धितजळसे धोये गये सुवर्ण निर्मित स्तम्भोंके समूहसे शोभित, अत्यधिक अर] रुके थूपमे 
सुगन्धित, संपूणै जलके निकलनेसे सफेद मेधके खण्डका अनुकरण करनेवाले फूळांके सुगन्धे युक्त शिर रखनके 
स्थानमै चादरवाले रेशमी तकियेसे युक्त, मणिमय प्रतिपादुकाओंपर प्रतिष्ठित पांवदानवाले, हिमशिलाके सदरा 
समीपस्थित रत्नखचित पाँवदानवाले पळंगसे युक्त सभामण्डपमे राजा शूद्रक भोजनके अनन्तर पहुँच गये। 


५२ कादम्बरी 


तत्र च शयने निषण्णः क्षितितलोपविष्टया शनेः शनेरुत्सद्ध-निहितासिलतया खड्ग- 
वाहिन्या नव-नलिन-दल-कोमलेन करसम्पुटेन संवाह्ममान चरणस्तत्कालोचितदशं ने रवनि- 
पतिभिरमात्ये मित्रेश्च सह तास्ताः कथाः कुवेन्‌ मुहृत्तमिवासाञ्चक्र । 

ततो)नोतेदूरवत्तिनीम्‌ 'अन्तःपुराद्वेशम्पायनमादायागच्छ ' इति समुपजाततद्वृत्तान्त- 
प्रस्न-कुतूहलो राजा प्रतीहारीमादिदेश । कू ही, | 

सा क्षितितल-निहित जानु-करतला 'यथाज्ञापयति देव: इति शिरसि कृत्वाज्ञां यथा- 
दिष्टमक रोत्‌ । | ः 
अथ मुह॒र््तादिव वेशम्पायनः प्रतीहार्य्या गुहीतपञ्जरः कनकवेत्रलतावलम्बिना किश्विद- 
वनतपूर्वकायेन सितकञ्चुकावच्छन्नवपुषा जराधवलितमौलिना गद्गदस्वरेण मन्दमन्दसञ्चारिणा 

विहङ्गजातिप्रीत्या जरत्कलहंसेनेव कञ्चुकिनानुगम्यमानो राजान्तिकमाजगाम । ` 


तत्रेति । तत्र = तस्मिन्‌, शयने = शय्यायां, निषण्णः=उपविष्टः, शूद्रकः । क्षितितलोपवि्टया= 
क्षितितले ( भूतले ) उपविष्टया ( निषण्णया ), एवं च, उत्सङ्गनिहिताऽसिलतया = उत्सङ्गं ( अङ्के ), 
निहिता ( स्थापिता ), असिलता ( खङ्गलता ) यया सा, तया । खङ्ग वाहिन्या = करवालधारिण्या 
कयाचित्‌ परिचारिकया, नवनलिन०=नवं ( नूतनम्‌ ) यत्‌ नंलिनदलं ( कमलपत्त्रम्‌ ) तत्‌ इव 
कोमले ( मृदुलम्‌ ), तेन ताहशेन करसंपुटेन = हस्तयुग्मेन, संवाह्यमानचरणः = संवाह्यमानो ( संमद्यं 
मानौ ) चरणो ( पादौ ) यस्य सः । तत्कालोचितदरांनेः = तत्काले ( तत्समये ) उचितं ( योग्यम्‌ ) 
दर्शनम्‌ ( अवलोकनम्‌ ) येषां ते, तैः । ताहशेः अवनिपतिमिः == भूपैः, भमात्येः = सचिवैः, मित्रश्च = 
सुहूऱ्द्रिश्रव सह = समं, तास्ताः = भनेकप्रकाराः, कथाः ==वार्ताऽऽलापान्‌, कुर्वन्‌ = विदधत्‌, मुहुतंम्‌ 
. इव = कश्ित्क्षणम्‌ इत्र । आसाः्चक्र = उपविवेश । नवनलिनमित्यत्र उपमाऽलङ्कारः । 

तत इति । ततः = कथाऽऽलापाऽनन्तरं, नाऽतिदूरवतिनीं = नाऽतिवित्रकृष्टस्थानसं निहिता, 
प्रतीहारी = द्वारपालिकां, समुंपजात० = समुपजातं ( समुत्पन्नम्‌ ) तस्य ( शुकस्य ) वृत्तान्त प्रहने 
( उदन्तपृच्छायाम्‌ ) कुतूहलं ( कोतुकम्‌ ) यस्य सः, तादृशः सन्‌, राजा । अन्तःपुरात्‌ = शुद्धान्तात्‌ । 
वेशम्पायनं = तन्नामक शुकम्‌, आदाय = गृहीत्वा, आंगच्छ=आयाहि, इति, आदिदेश=आज्ञापयामास । 

सेति । सा = प्रतीहारी, क्षितितल० = क्षितितले ( भूतले ) निहितं ( स्थापितम्‌) जानुकरतलं 
( ऊरुपवंहस्ततलम्‌ ) यया सा । ताहशी सती । देव: -- राजा, भवान्‌, यथा =येन प्रकारेण, आज्ञा- 
पयति = आदिशति । तरथेवाचरिष्यामीति शेष: । इति = एवं, शिरसि = मस्तके, आज्ञाम्‌ == आदेशं, 
कृत्वा =विधाय, यथादिष्टम्‌ = आज्ञाऽनुसारम्‌, अकरोत्‌ = कृतवती । 

अथ = अनन्तर, मुहूर्तात्‌ इव = अल्पकाजात्‌ इव, प्रतीहार्या = द्वारपालिकया, गृहीतपञ्जरः= 
गृहीतमु ( आत्तम्‌ ) पञ्जरं (लौहशलाकानिमितं पक्षिनिवेशनयन्त्रम्‌) यस्य सः, तादृशो वैशम्पायन: । 


वहाँपर पळंगपर बेठकर जमीनपर बेटी हुई तलवारकी गोदमें रखनेवाली तलवार धारण करनेवाली स्त्रीसे नये 
कमळपत्त्रके समान कोमल हार्थोसे धीरे-धीरे मर्दित चरणोंवाले राजा (शूद्रक) उस समय उचित दशेनवाले 
राजाओं, संचिर्वो और मित्रोके साथ अनेक प्रकारके वार्तालाप कर कुछ समयतक बैठे रहे। तब वैशाभ्पायनके 
विषयमें प्रश्‍न करनेकी उत्कण्ठा उत्पन्न होनेसे कुछ दूर रहनेवाली द्वारपालिकाको “अन्तःपुरसे वैशम्पायनको लेकर 
आओ? इस प्रकार राजाने आज्ञा दी । द्वारपालिकाने घुटनों और करतलोंको जमीनपर रखकर “महाराजकी जेसी 
आज्ञा? ऐसा कहकर शिरसे आज्ञाको रखकर आश्ञाके अनुसार किया । 

तब कुछ समयके अनन्तर ही द्वारपालिकाने जिसका पिंजड़ा लिया था वह वैशम्पायन तोता सुवर्णकी 
तू के मा कुछ झुकानेवाळे ओर सफेद जामाको धारण करनेवाले बुढ़ापासे सफेद 

गद ( अस्पष्ट ) स्वरवाळे ओर धोरे-ध फे प्रे बू 

आल उ र धीरे-घोरे चलनेवाले पक्षिजातिक्रे प्रेमसे गानों ढ़े ह॑सके सदा कब्लुकीसे 
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क्षितितल-निहितकरतलस्तु कञ्चुकी राजानं व्यज्ञापयत्‌--'देव ! देव्यो विज्ञापयन्ति, 
देवादेशादेष वेशम्पायनः स्नातः कृताहारश्च देवपादमूलं प्रतीहार्य्या नीत’ इत्यभिधाय गते च 
तस्मिन्‌ राजा वेशम्पायनमपुच्छत्‌-'कच्चित्‌ अभिमतमास्वादितमभ्यन्तरे भवता किञ्चिदश- 
नजातम्‌ ?' इति । 

स प्रत्युवाच--'देव किवा नास्वादितस्‌ ?' आमत्त-कोकिल-लोचनच्छविर्नोलपाटलः 
कषायमधुरः प्रकाममापीतो जम्बूझलरसः हरि-नखरभिन्न-मत्तमात ङ्गकुम्भ-मुक्तरक्ताद्रंमुक्ता- 


कनकवेत्रलताऽवलम्बिना = कनकनिमिता ( सुबर्णरचिता ) या वेत्रलता ( वेतसलता ) ताम्‌ अवलम्बते 
तच्छोलस्तेन ! तद्‌ग्राहिणेतिमावः । किख्िदवनतपूर्वकायेन = स्तोकाऽवनत्नदेहपूर्वंभागेन, कायस्य पूवं 
_ पुवंकायः, ''पूर्वाऽपराऽधरोत्तरमेकदेशिनंकाधिकरणे”' इति एकदेदिसमासः । किञ्चिदवनतः पूर्वकायो 
यस्य, तेन । सितकः्ुकाऽवच्छश्चवपुषा = सितः ( शुक्लः ) यः कञ्चुकः ( कूर्पासकः ) तेन अवच्छन्नम्‌ 
( आच्छादितम्‌ ) वपुः { शरीरम्‌ ) यस्य, तेन । जराधवलितमोलिना = जरसा ( विस्रसया ), धव- 
लित! ( शुक्लोकृतः ) मौलिः ( शिरः ) यस्य तेन । गद्गदस्वरेण = गद्गदः (अस्फुटः) स्वरः (शब्दः) 
यस्य तेन । मन्दमन्दसचारिणा = मन्दप्रकारं मन्दमन्दं “प्रकारे गुणवचनस्य'' इति मन्ददाब्दस्य 
द्विर्मांवः। मन्दमन्दं सच्चरतीति तच्छीलस्तेन शनेः शन: सचचरणशीलेनेति मावः । विहङ्गजाति 
प्रीत्या = पक्षिजातिस्नेहेन, जरत्कलहंसेन इव = वृद्धराजहंसेन इव, कचुकिना = सोविदल्लकेन, कच्चु- 
किलक्षणं यथा — 
“'अन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणाऽन्वितः | 
सरवंशास्त्राऽथकूरालः कुचुकोत्यमिधीयते ॥ ` 

इत्युक्तलक्षणलक्षितेन अनुगम्यमानः == अनुस्तियमाण:, राजाऽन्तिकं = भूप ( शूद्रक ) समी- 

पम्‌, आजगाम = आययो, जरत्कलहसेनेन्युपसाऽलङ्कारः । 
क्षितितलेति । क्षितितळ० = क्षितितले ( भूतले } निहितं ( स्थापितम्‌ ) करतल ( हुस्त- 
तलम्‌ ) येन सः । ताहश: कचुकी = सोविदल्लः, राजानं = नुपं शूद्रक, व्यज्ञापयत्‌ = विज्ञापितवानु । 
देव = हे राजन |, देव्यः = महिष्यः, विज्ञापयन्ति = निवेदयन्ति 1 देवाऽऽदेशात्‌ एव = भवदाज्ञाया 
एव, एषः = अयं, वेशम्पायनः = तन्नामकः शुकः, स्नातः = कृतस्नानः, अकमेकात्‌ ष्णाधातोः “गत्यर्था- 
कम॑करिलषशीङ्स्थाऽऽसवसजनरुहजीर्यतिम्य्चे”ति कतरि क्त प्रत्ययः । कृताऽऽहारः्व=विहितमोजनश्च । 
प्रतीहार्या = ढ्वारपालिकया, देवपादसूल = भवच्चरणमूलम्‌, आनोतः = प्रापितः । इति = एवम्‌, अभि- 
धाय = उक्त्वा, तस्मिन्‌ = कञ्घुकिनि, गते = निवृत्ते सति, राजा, वेशम्पायनम्‌, अपृच्छत्‌ == पृष्टवान्‌ । 
अम्यन्तरे == अन्तःपुरे, अवता =्=त्वया, किञ्चित्‌ = किमपि । अभिमतम्‌ = अभीष्टम्‌, अशनजातं = 
मक्षयपदाथंसम्‌हः, आस्वादितं कच्चित्‌ = आस्वादनविषयोकृतं किम्‌, “'कच्चित्कामप्रवेदने’' इत्यमरः । 
: = वैद्यम्पायनः, प्रत्युवाच == प्रत्यु्तवानु । देव = महाराज, कि वा = अशनजातं न आस्वादितम्‌ = 
न आस्वादनविषयीकृतं, काकु! । सवंमपि आस्वादितमिति माव: । तदेवमुपपादयति-आमत्तेत्यादिना । 
आमत्तकोकिललोचनच्छविः = आर्मत्तः (मदोन्मत्तः) यः कोकिलः (पिकः), तस्य लोचनयोः (नेत्रयोः) 
इव छविः ( कान्तिः ) यस्य सः। एवं च नीलपाटलः = क्ृष्ण-श्वेतरक्त: । कषायमधुरः = तुवरमिष्टः, 


कञ्कीने जमीनपर ह्दाथोंको रखकर राजाको निवेदन किया--“'महाराज ! रानियाँ निवेदन करती हैं कि 
महाराजकी आश्ञासे स्नानकर आहार ग्रहण करनेवाले इस वेशम्पायनको द्वारपालिका आपके चरणोंके समीप 
ळे आई है? ऐसा कहकर कञ्चुकोकें जानेपर राजाने वेंशम्पायनसे पूछा--“'आपने अन्तःपुरमें अभीष्ट कुछ 
भोजन चख लिया ??? । वेशम्पायनने उत्तर दिया-महाराज ! मैंने क्या नहीं खाया ? मत्त कोयळके नेत्रोंके समान 
नीली और गुलाबी कान्तिसे युक्त कषाय और मीठा जाझुनका रस पर्याप्त पी लिया । सिंहके नाखूनोंसे बिदाणे 


+ 


कादम्बरी 


५४ 
फलल्वींषि खण्डितानि दाडिम-बीजाचि, नलिनीदलू-हरिन्ति द्राक्षाफल-स्वादूनि च दलितानि 
स्वेच्छया प्राचीनामलकीफलानि । किं वा प्रलपितेन बहुना, सवमेव दे वीभि: स्वयं करतलोप- 
नीयसानसमृतायते' इति । | 

एवंवादिनो वचनमाक्षिप्य नरपतिरब्रवीतु--आस्ता तावत्‌ - सवभ 2 अपनयतु नः कुतू- 
हलम, आवेदयतु भवानादितः प्रभूति कात्स्यतात्मन जन्म काल्मनु व शे? भवान्‌ कथं 
जातः? केन वा नाम कृतस्‌? का ते माता / कस्त पिता ? कथं वेदानामागसः? कथं 
शास्ञाणां परिचयः ? कुतः कलाः आसादिताः ? किहेतुक जन्मान्तरानुस्मरणम्‌ ? उत वर- 
प्रदानम्‌, अथवा विहगवेष-धारी कश्चिच्छञ्नं निवससि ? क पूव मषितस्‌ ? कियद्दा वयः ? 


SIS या 


““तुवरस्तु कषायोऽस्त्री” स्यमरः । एताहशो जम्बूफलरसः == जम्बूफलद्रव:, प्रकास = पर्याप्त यथा तथा, 

आपीतः = सम्यक्पानविषयीक्ृत। । अत्रोपमाऽलङ्कारः । एवभेव हृरिनखरेत्यादिः० = हरेः ( सिंहस्य ) 

नखर; ( नलेः ) मिन्नाः ( विदारिताः ) मत्तमातङ्गाना ( मदयुक्तहस्तिनाभ्‌ ) ये कुम्भाः ( मस्तकमां- 
सपिण्डाः } तेभ्यो मुक्तानि ( अपगतानि ) यानि रब्ताऽऽद्रणि ( रुथिरक्लित्ञानि ) मुक्ताफलानि 
(मौक्तिकानि), तेषाम्‌ इव त्विट्‌ (कान्तिः) येषां तानि, ताहशानि दाडिमबीजानि = करकफलबीजानि, 
खण्डितानि = खण्डीकृतानि, चज्चुपुटेनेति शेषः । उपमाऽलारः । इत्थमेव नलिनीदलहरिन्ति = 

नलिनी ( कमलिनी ) तस्या दलानि ( पत्त्राणि ) तानि इव हरिन्ति ( हरितवर्णानि ), द्राक्षाफलस्वा- 
दूनि = द्राक्षा ( मृद्वीका ) तस्याः फलानि ( सस्यानि ) इव स्वादूनि ( स्वादयुक्तानि ), “मृद्वीका 
गोस्तनी द्राक्षा” इत्यमरः । प्राबीना5ऽमलकीफलानि = पानीयामलकफलानि, स्वेच्छया £ निजाऽ- 
भिळाषेण, चूणितानि = चूर्णीक्ृतानि, चञ्चुपुटेनेति शेषः । उपमाऽलङ्कारः । वा = अथवा, बहुना = 

अधिकेन, प्रलपितेन = अनर्थंकवचनेन, कि कि प्रयोजनम्‌ । सर्व॑म्‌ एव = सकलस्‌ एव, अशनजातमिति 
शेष: । देवीमिः = महिषीमिः । स्वयम्‌ = आत्मनेव, करतलोपनीयमानं = करतले; ( हस्ततले: ) उप- 
नीयमानं (समीपे प्राप्यमाणं सत्‌), अमृतायते = अमृतवत्‌ आचरति, ` ‘कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च’ इति क्यङ्‌ 
प्रत्ययः । उपमाऽलङ्कारः । इति = वाक्यसमाश्षौ, “इति हेतुप्रक रणप्रकाशाऽऽदिसमाक्षिषु ।” इत्यमरः । 
एवंवादिनः = पूर्वोक्तं वाक्यं कथयतः वेशम्पायनस्येति भावः। वचनं = वचः, आक्षिप्य == आक्षेपं 
कृत्वा, वाक्यसमाक्षौ बाधां विधायेति भावः । नरपतिः = राजा शाद्रकः, अन्नवीत्‌ = अकथयत्‌ । इदं = 
पूर्वोक्तम्‌ एतत्‌, सवं = सकलम्‌, आस्तां = तिष्ठतु, तावदिति वाक्या$लखुरे । भवान्‌, न; = अस्माकं, 
कुतुहल = कौतुकम्‌, अपनयतु = निवारयतु । भवान्‌, आदितः प्रभृति = प्रथमत आरम्य । कार्त्स्येन = 
साकल्येन, आत्मनः = स्वस्य, जन्म = जननं, कस्मिन्‌ देशे = जनपदे जातमिति शेषः । मवान्‌, कथं = 
केन प्रकारेण, जात? = उत्पन्नः, केन वा = पुरुषेण, नाम = अभिधानं, तवेति शेषः । कृतं = विहितस्‌ । 
ते=तव, माता=जननी, का, ते=तव, पिता = जनकः, कः ? वेदानां = श्रुतीनाम्‌, आगमः == 
उपलब्धिः » कॅथं=केन प्रकारेण, जात१। शास्त्राणां = व्याकरणन्यायादीनां, परिचय; == संस्तव।, 
कथ = केन प्रकारेण जात; । कला = नृत्यगीतादिका कला, कुत = कस्मात्‌, भासा दिता; = प्राप्ताः, 
जन्माऽन्तराऽऽनुस्मरण = जन्माऽन्तरस्य॒ ( पुवंजन्मनः ) भनुस्मरणम्‌ ( अनुस्मृतिः ) किहेतुक = 


हाथीके शिरके मांसपिण्डसे निकले हुए रुधिरसे आद्र मोतियोंकी-सी कान्तिवाले अनारके दार्नोको खण्ड-खण्ड कर 
खा छिया । कमलके पत्तोंके समान इरे अङ्गूरके समान स्वादुजर आंवलोके फलोंको अपनी इच्छा से चूर्ण-चूर्ण कर ` 
खा डाला । अधिक कहनेसे क्या ? रानियोंसे अपने करतलॉसे लाया गया सब कुछ अस्रुतके समान प्रतीत हो 
रहा हे |? ऐसा कहते हुए वेशम्पायनकी वातमें आक्षेप कर राजाने कहा---* 'यह सब {रहने दे, आप इमारी 
उत्कण्ठा हटा दे । शुरूसे पूर्णरूपसे किस देशमें अपना जन्म हुआ ? आप कैसे उत्पन्न हुए ? किसने आपका नाम 
रक्खा ? कौन आपकी माता और आपके पिता है १ वेदोंकी प्राप्ति कैसे हुई ? शास्त्रॉका परिचय कैसे हुआ ? किससे 


कथामुखे--विन्ध्याटवोवणनम्‌ ५५ 


कथं प्रबन्धनम्‌ ? कथं चण्डाल-हस्तगमनस्‌ ? इह वा कथमागमनस्‌ ? 

वंशम्पायनस्लु स्वयमुपजातकुतूहलेन सबहुमानमवनिपतिना पृष्ठो मुहृत्तमिव ध्यात्वा 
सादरमब्रवीत्‌ -~“'देव | महतीयं कथा, यदि कौतुकमाकण्यंतास्‌-- 

अस्ति पूर्वापर-जलनिघि-वेलावनलब्ता मध्यदेशालङ्कारभूता भेखलेव भुवः, वन- 
करिकुल-मदजल सेक-संर्वाद्धतेरतिविकच-धवल-कुसुमनिकरमत्युच्चतया तारा-गणमिव 
शिखरदेशलग्नमुद्रहज्डि: पादपेरुपशोभिता, मदकरू-कुररकुल-दश्यमान-मरिचपल्वा, करि- 


किकारणम्‌ । उत = अथवा, वरप्रदानं = देवादिवरवितरणं जन्माऽन्तरानुस्मरणकारणमिति मावः । 
अथवा = उताहो, कञ्चित्‌ = कोऽपि त्वं, विहगवेषधारी = विहगस्य ( पक्षिणः ) वेषधारी ( नेपथ्य- 
धारक) ) सम्‌, छन्नं = प्रच्छन्न यथा स्यात्तथा, निवससि = निवासं करोषि ?, पूवं = प्रथमं, क्व = कुत्र, 
उषितं = स्थितम्‌ । वा = अथवा । वयः = अवस्था, कियत्‌ = किपरिमाणं, पञ्जरबन्धनं = पञङ्जराऽ- 
' वस्थानं, कथं == केन प्रकारेण, जातमिति शेषः । चाण्डालहस्तगमनं = दिवकीतिकरप्रापणं, कथं = 
केन प्रकारेण, जातम्‌ । वा अथवा इह = अत्र, मत्सन्नचिघो आगमनं = प्राप्ति, कथम्‌ ? उपजात- 
कुतूहलेन == उपजातम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ) कुतूहल ( कोतुकम्‌ ) यस्य तेन, ताहशेन अवनिपतिना = राज्ञा. 
शृद्रकेण, स्वयम्‌ = भाहमना, सबहुमानम्‌ = अधिकसत्कारपूर्वक, पृष्ठः = अनुयुक्तः, वेशम्पायनस्तु = 
तन्नामकः शुकस्तु, महतं इव= कषित्कालम्‌ इव, घ्यात्वा = चिन्तयित्वा, सादरस्‌ = आदरपूर्वकम्‌ 
अब्रवीत्‌ = अवदत्‌, देव = महाराज |, इयम्‌ = एषा, कथा ==प्रवृत्तिः, मद्विषयेति शेषः, महती = 
विस्तरा, कौतुकं यदि = कुतूहल चेत्‌, आकण्यतां = श्रूयताम्‌ । 
अस्तीति । पूर्वाऽपरजलनिषिवेलावनळग्ना == पूर्वाऽपरौ (पूर्वपश्चिमौ) यो जलनिधी { समुद्रौ ), 
तयोः यत्‌ वेलावन | ( तटकाननम्‌ ) तत्पयन्त लग्ना ( सम्बद्धा ), मध्यदेशःऽळङ्कारभूता = उत्तर 
( हिमालय ) दक्षिण ( विन्ध्य ) पदेतमध्यप्रदेशसूषणभूता । मध्यदेशलक्षणं यथा मनुस्मृती-- 
“हिमवद्विन्ध्ययो मंध्ये यत्प्राग्विनशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयाशाच्च मध्यदेश: प्रकोतित: ॥ २-२१ । 
भ्रुवः == पृथिव्याः, मेखला इव = काऱ्वी इव “विन्ध्याटवी”” इत्यत्र सम्बन्धः । वनकरिकुलेत्यादि: == 
वने ( अरण्ये ) करिणां ( हस्तिनाम्‌ ) कुलानि ( यूथानि ) तेषां यत्‌ मदजळ ( दान-वारि ) तस्य 
सेकः ( सेचनम्‌ ) तेन संबद्धिते: { वृद्धि प्राप्त: ), “पादपे''रित्यस्य विशेषणम्‌ । शिखरदेशरग्नं = 
ऽपु-ङ्गप्र देशस्थितस्‌, अतिविकचेत्यादि! ° = अतिविकचानि (अतिशयविकसितानि) धवलानि (शुक्लानि) 
यानि कुसुमानि ( पुष्पाणि ), तेषां निकरं ( समूहम्‌ ), अतः अस्युच्चतया = अतिथयोश्वतत्वेन । 
वारागणम्‌ इव = नक्षत्रसमृहम्‌ इव, उद्वहर्द्रिः = घारयङ्िः पादपैः = वृक्षैः, उपशोभिता = शोभा 
प्रापिता । “वारागणम्‌ इवे”? त्यत्रोतप्रक्षाऽळङ्कारः। मदकलेत्र्यादिः = मदेन ( मत्तमावेन } कलाः 
( मनोहराः ) ये कुरराः ( उत्क्रोशाः ) तेषां कुलं ( समूह: ) तेन दश्यमानानि { सक्ष्यमाणानि ) 


आपने नृस्यगीत आदि कलाओंको प्राप्त किया ? पूर्वजन्मफे स्मरणका कारण क्या है? अथवा वर मिलनेसे 
छुआ है ? अथवा पक्षीका वेष लेनेवाले आप कोई गुप्त रूपसे रंइते हैँ? आप पदले कहाँ रद्दे ? आपकी उत्र कया है ? 
आप कैसे पिजड़ेके बन्धनमें पड़े ? कैसे चाण्डालके हाथर्मे जाना हुआ? अथवा यहांपर आप केसे आ गये १? । 
इस प्रकार उस्कण्ठावाले राजासे स्वयम्‌ बहुत सम्मानसे पूछा गया वेशम्पायन कुछ काल तक सोचकर आदरपूर्वक 
बोला--''महाराज ! यहद लम्बी कथा है । आपको उत्कण्ठा है तो सुन ७? । 

पूर्वं और पश्चिमके समुद्रकी तीरभूमिके वनोंसे सम्बद्ध मध्यदेशके अलङ्कारकी समान, एथ्वीकी मेखला 
( करधनी ) की तरह प्रतीत होनेवाली, विन्ध्याऽटवी ( विन्ध्यपर्वंतकी वनभूमि ), इसका पीछे तक सम्बन्ध है । 
जो जङ्गली हाथियोंके मदजलके सेचनसे बढ़ाये गये अत्यन्त ऊँचे होनेसे अतिशय खिले हुए पुष्पसमूइकी मानों 
शिखरप्रदेशर्भ लगे हुए तारासमूहको धारण करते हुए पेसे शोभित दै, जहांपर मदसे मनोहर कुरर पक्षी मरिचके 


५६ कादम्बरी 

कलभ-करमदित-तमालकिसल्यामोदिनी सधूमदोपरक्त-केरली-कपोल-च्छविना सञ्चचरद्वनदेवता- 
चरणालक्तक-रस-रज्रितेनेव पछवचयेन संछादिता, शुककुल-दलितदाडिमीफल--द्रवाद्री- 
कुत-तले रतिचपल-कपि-कम्पित-कवकोर -च्युतपल्लव--फलशबले: अनवरत-निपतित- 
कुसुमरेणुपांसुले: पथिक-जन-रचित लवड्धपल्लवसंस्तरे: अतिकठोर नारिकेल-केतको-करीर- 
बकुल-परिगतप्रान्तेः ताम्बूलीलतावनद्ध-पूग-खण्डमण्डितेवंनळक्ष्मी-वाराभवनरिव विराजिता 
लतामण्डपेः, उन्मद-मातङ्ग-कपोलस्थल-गलित-सलिल-सिक्तेनेव | अनवरतमेलारतावनेन मद- 
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मरिचपल्लवानि ( कोलकिसलयानि ) यस्यां सा, “मरी ( रि ) चं कोलक कृष्णमूषण धरमपत्तनम्‌” 
इत्यमरः । करिकलभेत्यादि: = करिणां ( हस्तिनाम्‌ ) ये कलमा: (शावकाः), “कलम: करिशावक:”! 
इत्यमरः ) तेषां कराः ( शुण्डादण्डाः ), तेमृंदितानि ( संचूणितानि ) यानि तमालकिसलयानि 
( तापिच्छपल्लवानि ) तैः आमोदिनी ( सौरभयुक्ता ) । मधुमदोपरक्तत्यादिः == मधु ( मद्य, “मधु 
मद्यं पुष्परस” इत्यमरः-) तस्य यो मदः ( मत्तता ) तेनोपरक्तः ( अरुण: ) यः केरलीकपोलः 
( केरलदेशोऱद्टवनारीगण्डफलकः ) तस्येव छविः ( कान्तिः ) यस्याः सा । संचरदित्यादिः = संचरन्त्य: 
( सः्चरणं कुवंत्यः ) या वनदेवताः ( काननदेव्यः ) तासां चरणेषु ( पादेषु ) योऽलक्तकरसः 
( लाक्षाद्रवः ), तेन रञ्जितेन इव ( रक्तीक्ृतेन इव ) पल्ळवचयेन ( किसलयसमूहेन ) संछादिता 
( आच्छादिता ) । “'कपोलकोमलच्छविना'' इत्यत्रोपमा, ''रञ्जितेनेषे ' त्यश्रोत्प्रक्षा चेत्येतयो- 
रङ्गाङ्गिमावेन सङ्कुराऽलङ्कारः । शुककुलेत्यादिः० = शुककुलेन ( कीरसमूहेन ) दलितानि ( विदारि- 
तानि) यानि दाडिमीफलानि ( कुवलयसस्यानि ) तेर्षां द्रवः ( रसः ), तेन आद्रीकृतं { क्लिज्ली- 
कृतम्‌ ) तलम्‌ (अधोमागः) येषां तैः, “लतामण्डपः ' इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवमन्यत्राऽपि । अतिचपले- 
स्यादिः० = अतिचपलाः ( अतिशयचच्चला: ) ये कपयः (वानराः) ते! कम्पिताः {धूताः) ये कक्क्रोलाः 
( कोद्यफलवृक्षा:, “अथ कोलकम्‌ । कक्कोलक कोशफलम्‌'' इत्यमरः ), तेम्यः च्युतानि (पतितानि) । 
यानि पल्लदफलानि ( किसलयसस्यानि ) तैः शबलाः ( कबुरा: ), तेः । अनवरतेत्यादिऽ० = अनवरतं 
( निरन्तरम्‌ ) निपतितानि ( त्रस्तानि) यानि कुसुमानि ( पुष्पाणि ) तेषां रेणुभिः ( पराग: ) 
पांसुलः ( सरजस्केः ) । पथिकजनेत्यादिः= पन्थानं गच्छन्तीति पथिकाः, “पथः ष्कनु” इति 
ष्कन्प्रत्ययः । ''अघ्वनीनोऽष्वगोऽध्वन्यः पान्थः पथिक इत्यपि ।” इत्यमरः । पथिकजनेः (पान्थजनैः) 
रचिताः ( निर्मिताः ) लवङ्कपल्लवानां ( देवकुसुमकिसल्यानाम्‌ ) संस्तराः ( आसनानि ) येषु, तैः । 
अतिकठोरेत्यादिः = अतिकठोराः ( अतिशयकठिनाः ) नालिकेरा: ( नारिकेलाः ), केतक्यः ( क्रकच- 
च्छदाः ) करीराः ( ग्रन्थिलाः, “ करीरे तु क्रकरग्रन्थिलावुमौ ।/” इत्यमरः । ) वकुलाः ( केसराः ) 
तेः परिगत ( व्याप्त: ) प्रान्तः ( पर्यंन्तदेशः ) येषां, तैः । ताम्बूलीलतेत्यादिः = ताम्बूलीलतामिः 
( नागवल्लीब्रततिमिः ) अवनद्धाः (बद्धाः) ये पुगखण्डाः (क्रमुकसमूहाः) तैः मण्डितैः ( अलङ्कृतैः ), 
“ताळव्यो मूर्धन्योऽन्जादिकदम्बे शण्डशन्दोऽयम्‌ । मूर्धन्य एव वृषभे पूर्वाचार्येविनिदिष्टः ।”” इत्यूष्म- 
विवेकः । तादृशः वनलक्ष्मीवासमवनेः = वनलक्ष्म्याः ( अरण्यश्रियः ) वासमवनेः ( निवासगृहैः ) इव, 
लतामण्डपः = वल्लीजनाश्रयेः । विराजिता = शोमिता । अत्रोरश्रक्षाऽलङ्कारः । 


पल्लवोको चबाते रहते हँ । जो दाथीके बच्चोंके सर्डोसे चूणित तापिच्छके पल्लबोंले सुगन्धसम्पन्न है । जो केरल 
देशकी स्त्रियोके मदिरामदसे लाळ कपोलकी समान कान्तिसे युक्त, चलती हुई वनदेवताके चरणोंके अळक्तकरससे 
रंगे हुएसे पल्लवो से आच्छादित है । शुकसमूइसे विदारित अनारके फलोके रससे आद्र किये गये अधोभागवाले 
अतिशय चश्चल बन्दरोंसे कम्पित कक्कोलके पेड़ोंसे गिरे हुए पल्लवो और फलोंसे चितकबरे , लगातार गिरे हुए 
पुष्पपरागोसे चूणेयुक्त पथिकोंसे रचित लबङ्ग पल्लवोंके आसनोंसे युक्त, अत्यन्त कठोर ना रियल, केतकी, करीर और 
मौळसिरीसे ब्याप्त पर्यन्त देशवाले, ताम्बूललताओंसे सम्बद्ध सुपारीके पेड़ोंसे अलडःकृत वनलक्ष्मीके निवास भवर्नोके 


कथामुखे--विन्ध्याटवोव्णनम्‌ ५७ 


गन्धिनान्धजारिता, नख-मुख-लग्नेमकुम्भ-मुक्ताफळन्लुब्धेः शबरसेनापतिभिरमिह्न्यमान- 
केशरिशता, प्रेताधिपनगरोव सदासन्नि हितमृत्यु-भीषणा महिषाधिष्ठिता च, समरोद्यतपताकिनोव 
बाणासनारोपिर्तादालीमुखा वि मुक्त-सिहनादा च कात्यायनोव प्रचलितखड्गभीषणा रक्तचन्द- 
नालङ्कृता च, कर्णीसुतकथेव सन्निहित-विषुलाचला शशोपगता च कल्पान्तप्रदोषसन्ध्येव 


उन्मदेत्यादिः = उन्मदा ( उत्कटमदाः ) ये मातङ्गाः ( गजाः ), तेषां कपोलस्यलानि 
( गण्डप्रदेशाः ), तेम्यो गलितं ( पतितम्‌ ) यत्‌ सलिलं ( मदजलम्‌ ) तेन सिक्तम्‌ ( उक्षितम्‌ ), 
तेन इव, अत एव मदगन्धिना = मदगन्धयुक्तेन, ताहइशेन एलालतावनेन = एलःलतानां ( बहुला- 
वल्लीनाम्‌ ) वनेन (विपिनेन) अनवरतं = निरन्तरम्‌, अन्धकारिता = स्यामोकृता अत्रोत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

नखमुखेत्या दि! = नखानां ( नखराणाम्‌ ) मुखेष्‌ ( अग्रमागेषु ) लग्नानि ( सम्बद्धानि ) यानि 
इभकुम्भमुक्ताफलानि ( गजमस्तकपण्ड मौक्तिकानि ) तेषु लुब्धः ( लोलुपे: ), शबरसेनापतिमिः = 
म्लेच्छभेदसन्यस्वामिमिः, अमिहन्यमानकेसरिशता = अभिहन्यमानं ( व्यापाद्यमांनम्‌ ) केशरिशतं 
( सिहसमूह्‌ः ) यस्यां सा । प्रताऽधिपतगरी इव = प्रेताऽधिपस्य ( यमराजस्य ) नगरी इव ( पुरी 
इव ), सदासन्निहितमृत्यृभोषणा = सदा ( सवदा ) सन्निहितः ( निकटस्थः ) यो मृत्युः ( मरणं ), 
तेन, भीषणा (मयङ्क[री), महिषाऽधिष्ठिता=महिषण (प्रेताऽधिपवाहनेन, लुलायेन वा, जातावेकवचनम्‌) 
अर्धिष्ठिता ( कृतस्थितिः ) “विन्व्याटवी'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। “लुलायो महिषो 
वाहद्विषत्कासरसरिमा:'' इत्यमरः । उपमाऽलङ्कारः । समरोद्यतपताकिनो = समरे ( युद्धे ) उद्यता 
( तत्परा ) पताकिनी ( सेना ), इव, बाणाऽऽसनाऽऽरोपितशिलोमुखा = बाणाऽसनेषु ( कामुकेषु ) 
आरोपिताः ( स्थापिताः ) शिलीमुखाः ( बाणाः ) यया सा । विन्ध्याऽटवीपक्षे-बाणासु ( नील- 
झिण्टीषु ) असनेषु ( सजकेषु ) आरोपिताः ( स्थापिताः ) शिलीमुखाः (भ्रमरा: ) यस्यां सा। 
“बाणा ठु बाणमले स्त्री नीलशिण्ट्यां पुनद्वयोः | इति मेदिनी “अथो पीतसालके । सजंकाऽसन- 
ब्न्धूकपुष्पप्रियकजीवकाः 1 इत्यमरः । विभुक्तसिहनादा = विमुक्तः ( त्यक्तः ) सिंहनादः ( सिंहस्येव 
शाब्दः, क्ष्वेडा इति भावः ) यया सा, “क्ष्वेडा तु सिंहनादः स्या' दित्यमरः । विन्ष्याटवोपक्षे-- 
विमुक्तः ( त्यक्तः ) सिंहैः ( केसरिमिः ) नादः ( गर्जनध्वनिः ) यस्थां सा । कात्यायनी इव = दुर्गा 
इव, प्रचलितखङ्गभीषणा = प्रचलितः ( संचरितः ) यः खङ्गः ( करवालः ) तेन मोषणा (मयङ्कुरी), 
रक्तचन्दनाऽलङ्कता च=रक्तम्‌ ( रुधिरम्‌ ) एव यत्‌ चन्दन ( श्रोखण्डद्रवः ) तेन अलङ्कृता 
( मषिता ) च । विन्ष्याऽटवीपक्ष-प्रचलिताः ( सञ्चरिताः ) ये खड्गाः ( गण्डकाः ) तैः भीषणा 
“ण्डके खड्गखड्गिनौ'' इत्यमरः । रक्तचन्दना$ळड्‌कृता = रक्तचन्दन: ( पत्त्राऽङ्गः ) अलङ्कृता 
( मषिता ) च । ` 'तिळपर्णी तु पत्त्राऽङ्गं रञ्जन रक्तचन्दनम्‌ । इत्यमरः । कर्णोसुतकथा = कर्णो- 
सुतस्य ( चौर्यकलाप्रवतंकस्य ) कथा ( उदन्तः ) इव, सन्निहितिविपुलाचला = सन्निहितौ ( समोप- 
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समान लतामण्डपोंसे शोभित, उत्कट मदवाले हाथियोंके गण्डस्थलाँसे गिरे हुए जलसे ळगातार सींचे हुए-से अतएव 
मदके गन्धवाले इलायचीके लतावनसे अन्धकारयुक्त, सिंहो नाखूनोंके अग्रभाग ( नोक ) में लगे हुए हाथियोके 
मस्तकपिण्डांसे निकले हुए मोतियोंमें लुब्ध शबरसेनापतियोंसे जहाँपर सेकड़ों सिंह मारे जाते हैं, यमराजकी 
पुरीकी समान हमेशा रहनेवाले मृत्युसे भयङ्कर, महिष ( यमराजके वाहन ) से, विन्ध्याटवीपक्षमे आरण्यक 
मैंसोंसे अधिष्ठित है । जसे युद्धमे उद्यत सेना बाणासन ( धनुष ) पर बाण चढ़ाकर सिइनाद करती है वसे ही 
वह बिन्ध्यपर्वंतभूमि भी बाण और असन (सजे वृक्षोंपर रहे इए रिलीमुखों ( भॉरो ) वाली सिंहोंके नाद- 
( शब्द्‌ ) से युक्त है । प्रचलित खड्ग ( तलवार ) से भीषण और रक्तरूप चन्दनसे अलंकृत दुर्गाकी सदृश, 
प्रचलित खडगों ( गैंडों ) से भयङ्कर ऑर रक्तचन्दनफे वृक्षोंसे अलङ्कृत है । जेसे कणींघुत ( चौयेकला के ' 
प्रवर्तक ) की कथामें विपुल ओर अचल नामके मित्र साथमें रहते हैं और शश नामका प्रधानमन्त्री है वेसे हो 
जिसमें विपुल ( विशाल ) अचल ( पंत) निकट हे, और जो शशों ( खरगोशों ) से युक्त है ? जैसे प्रलयकालकी 


५८ कादम्बरी 


प्रनत्तनीलकण्ठा पल्लवारुणा च, अमृतमथनवेलेव श्रीद्रमोपशोभिता वारुणी-परिगता च्‌, 

प्रावडिव घनश्यामला अनेकशतह्वदालङक्कता च, चन्द्रमूत्तिरिव सततम॒क्षसाथानुगता हरिणा- 

ध्यासिता च राज्यस्थितिरिव चमरमृग-बालव्यजनोपशोभिता समदगजघटा-परिपालिता च, 

गिरितनयेव स्थाणुसज्भुता मृगपतिसेविता च, जानकीव प्रसूतकुशल्वा निशाचरपरिगृहीता च, 
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वर्तिनौ ) विपुलाऽचलो ( विपुलाऽचलनामको सखायौ ) यस्याँ सा। शशोपगता = शहेन { यशनाम- 
केन मन्त्रिमुख्येन ) उपगता ( संयुक्ता ) च। विन्ब्याटवीपक्षे-सन्निहितविपुलाऽच छा = सचिहिता 
( निकटवतिनः ) विपुला: ( महान्तः ) अचलाः ( पवंता। ) यस्याँ सा । शद्योपगता शश: ( पञ्चनखेः 
पशुविशेषे: ) उपगता ( सहिता ) । कल्पान्तप्रदोषसन्व्या = कल्पाऽन्तस्य ( युगा$न्तस्य ) यः प्रदोषः 
( रजनीमुखम्‌ ) तस्य सन्ध्या (सायंदेला) सा, इव । प्रनृत्तनीलकण्ठा == प्रनृत्तः (कृतनृत्य:) नीलकण्ठः 
( महादेवः ) यस्यां सा । पल्लवाऽर्णा = पल्लवम्‌ ( किसलयम्‌ ) इव अरुणा ( रक्तवर्णा ), विन्घ्याऽ- 
टवीपक्षे--प्रनृत्ताः नोलकण्ठाः ( मयूराः ) यस्यां सा, “मयूरो बहिणो बर्ही नीलकण्ठो भ्रुजङ्ग्रुक्‌ ।!! 
इत्यमरः । पल्लवा5रुणा > पल्लवेः अरुणा च । भअमृतमथनबेला = अमृताय ( पीयूबाय ) यत्‌ मथनं 
( समुद्रविलोडनम्‌ ) तस्य वेला ( समयः ) इव, श्रीट्ठमोप्शोसिता = श्री: ( लक्ष्मी) ) द्रुमः ( वृक्षः, 
कल्पवृक्ष इति माव: ) ताम्याम्‌ उपशोभिता ( शोमासम्पन्ना ) वाइणीपरिगता = वारुण्या ( मदिरया ) 
परिगता ( सहिता ) च, विन्ध्याष्टवीपक्षे--श्रीद्रुमोपशो मिता = श्रीहुर्म : ( रक्ष्मीवृक्षेः, बिल्ववृक्षेरिति 
मावः ) उपशोमिता ( शोमासम्पन्ना )। वारुणी--परिगता = पश्चिमदिकप्राप्ता । प्रावृड्‌ == वषृतुः, 
इव, घनश्यामला=घनः ( मेघः ) श्यामला (कृष्णवर्णा), अनेकशतह्णदाऽलङ्क्ता=अनेकाः { बह्लथः ) 
शतट्वदाः ( विद्युत: ), तामि: अलङ्कृता ( भूषिता ) च घना । विन्ध्याटवीपक्षे---घनश्यामला == घना 
( वृक्षेनिबिडा ) श्यामला ( कृष्णवर्णा ) च । अनेकशतानि ( बहुशतानि ) ये ह्वदाः ( गगाधजलाः 
जलाशयाः ) तैः अलङ्कृता । “तत्राऽगाघजलो हुद।” इत्यमरः । चन्द्रमुतिः = इन्दुदेह, इव, सततं == 
निरन्तरम्‌ । ऋक्षसार्थाऽनुगता = ऋक्षाणां ( नक्षत्राणाम्‌ ) सार्थः ( समूह: ), तेन अनुगतः 
( अनुसृता ), “नक्षत्रमृक्षं भं तारा” इत्यमरः हुरिणाऽध्यासिता = हरिणेन ( मृगचिह्वेन ) अध्यासिता 
( आश्रिता ) च । विन्घ्याटवीपक्षे-ऋक्षसार्धाऽनुगता = ऋक्षाणां ( मल्ळूकानाम्‌ ) सार्धेन अनुगता । 
हरिणे: ( मृगे ) अध्यासिता च । राज्यस्थितिः = राज्यमर्यादा, इव, चमरमृगेत्यादिः == चमरमृगाणां 
( चमरहरिणानाम्‌ ) वालानां ( शिरोरुहाणाम्‌ ) व्यजनानि ( चामराणि ) तैः उपशोभिता ( शोभा- 
सम्पन्ञा ), समदगजघटापरिपालिता = समदा ( मदजलसहिता ) या गजघटा ( हस्तिसमुह्‌ः ), तया 
परिपालिता = ( संरक्षिता ) च । विन्घ्याटवीपक्षे-चमरमृगेत्यादिः = चमरमृर्यः ( चमरहरिर्णंः ), 
तेषां वाल: ( शिरोरुहैः ), व्यजने: ( व्यजनप्रक्ृतिभिस्तालादिवृक्षः ), उपशोमिता । गिरितनया ४ 


सन्ध्या, नाचते हुए नीलकण्ठ (शिवजी ) से युक्त है और पल्लवके समान लालवर्णवाली है वैसे ही वह 
( विन्ध्याटवी ), नाचते हुए नीलकण्ठों ( मयूरों ) से युक्त है और पल्ल्वोसे छालवर्णवाली है । जैसे अमृतमथनकी 
बेला ( समय ) ( लक्ष्मी) और द्रुम ( वृक्ष--अर्थात्‌ कल्पवृक्ष ) से शोभित और वारुणी ( मदिरा ) से युक्त थी 
बसे ही वह श्रीद्रुमों ( बेलके वृक्षों) से शोभित और वारुणी ( वरुणदिशा पश्चिम ) को प्राप्त हुई है। वर्षा 
( ऋतु ) जसे घन (मेघ ) से शयामवर्णं और अनेक शतहदाओं ( बिजलियों ) से अलडकृत होती है वसे ही 
बह दृक्षीसे धन ( गाढ ) और श्यामवर्णाली और सैकड़ों हदों (गद्रे जलाइायों ) से अलङकृत है । जैसे 
चन्द्रकी मृति निरन्तर ऋक्षो ( नक्षत्रों के सम्‌हसे अनुस॒त है और हरिण (मृगचिह्ठ) से आश्रित है वैसे ही 
वह निरन्तर ऋक्षो ( रीछों ) के समूइसे अनुसत है और हरिणों ( मृगो ) से आश्रित है। जैसे राज्यमर्यादा 
चमरमृगोंके वालों ( रोओं ) के चमरसे शोभित है और मदयुक्त हाथियोंके समहसे परिपालित है वेसे ही 
वह चमरमृगोसे और उनके बालों ( चमरों ) से ओर व्यजन ( पङ्का ) के हेतु ताडवृक्षीसे शोभित है, और मदयुक्त 
हाथियोंसे परिपालित है । जेसे पावती स्थाणु (शिवजी ) से संयुक्त है और वाहनरूप सिंहसे सेवित है वेसे ही 


कथामुखे--विन्ध्याटवोवणंनम्‌ ५९, 


कामिनीव चन्दन-मगमदपरिनलवा हिनी रुचिरागरु-तिलकभषिता च, सोत्कण्ठेव विविधपछवा- 
निलवीजिता समदना च, बालग्रीवेव व्याघ्रनखपडङक्तिमण्डिता गण्डकाभरणा च, पानभूमिरिव 
प्रकटित-मधुकोश-शता प्रकीर्णविविधकुसुमा च, कचित्‌ प्रलयवेलेव महावराह-दष्ट्रा- 
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पावंती, इव, स्याणुसङ्गता = स्थाणुना ( शिवेन ) सङ्गता ( सहिता ), “स्थाणू रुद्र उमापतिः” 
इत्यमरः । मृगपतिसेविता = मृगपतिना ( सिहेन ) सेविता ( आश्रिता ) च । वाहनमावेनेति शेषः । 
विन्घ्याटवीपक्षे-स्थाणुभिः ( शाखापत्त्ररहिततरुभिः ) सेविता, “स्थाणु वा ना धवः घडू: 
इत्यमरः । मृगपतिमिः ( सिंहैः ) सेविता च। जानकी = सीता, इव, प्रसूतकुशलवा = प्रसूतौ 
( उत्पादितो ) कुशलवौ पुत्रौ यया सा । निशाचरपरिगुहीता = निशाचरेण ( राक्षसेन रावणेनेति 
भावः ) परिगृहीता ( ग्रहणकर्मीकृता ) च, विन्घ्याऽटवीपक्षे- प्रसृताः ( जनिताः ) झुशानां 
( दर्भाणाम्‌ ) लवा: ( लेशाः) यस्यां सा। “स्त्रियां मात्रा त्र॒टी पुंसि लवलेशकणाऽणवः ।'' 
इत्यमरः । निशाचरः ( रात्रिश्रमणशीलेरु्ळ्कादिमिश्च ) परिगृहीता ( स्वीकृता ) च । कामिनी = 
श्रृ ्कारचायिका इव, चन्दनमृगमदपरिमलवाहिनी=चन्दनस्य ( मलयजद्रवस्य ) मृगमदस्य ( कस्तूर्याः ) 
च यः परिमलः ( सौरभम्‌ ), तं वहति ( धारयति) इति। रुचिराऽगुरुतिलकभूषिता = रुचिरः 
( मनोहरः ) यः अगुरुः ( कृषणाऽगुरुः ) तस्य तिलकेन ( विशेषकेण ) भूषिता ( अलङ्कृता ), च । 
विन्ष्याष्टवीपक्षे--रुचिराः ( सुन्दराः ) ये अगुरवः ( कृष्णाऽगुरवः ) तिलकाः (क्षुरकाः ) 
तैभूषिता । “तिलकः क्षुरकः श्रीमान” इत्यमरः । सोत्कण्ठा = उत्कण्ठया ( उत्सुकतया, प्रियसमागम 
इति शेष: ) सहिता तादृशी नायिका इव, विविधपल्लवाऽनिलवीजिता=विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) 
यानि पल्लवानि { किसलयानि ) तेषाम्‌ अनिलः ( वायुः ) तेन वीजिता ( स्पर्शाकृता ), समदना = 
सदनेन ( कामावेशेन ) सहिता ( युक्ता ) । विन्ध्याऽटवीपक्षे-समदना = मदन: ( पिण्डीतकवृक्षेः ) 
सहिता, ““पिण्डीतको मरुवकः श्वसनः करहाटकः । इाल्यश्च मदने” इत्यमरः । बालग्रीवा = बाल; 
( स्तनन्धयः ), तस्य ग्रीवा ( कन्धरा ) इव, व्याघ्रनखपङ्क्तिमण्डिता = व्याघ्रस्य ( ह्यादूलस्य ) 
नखपङक्तिः { नखरःऽऽवलिः ), तया मण्डिता ( भूषिता ), दवोत्पातनिवारणार्थमिति शेष: । 
शण्डकाऽऽमरणा = गण्डके ( गण्डस्थलपयन्तवति ग्रीवाभूषणम्‌ ) आमरणं ( भूषणम्‌ ) यस्यां सा । 
विन्व्याऽटवीपक्षे--व्याश्राः ( श्यालाः ) तेषां नखपडःक्तिमिः ( नखराऽऽवलिमिः ) मण्डिता । 
गण्डकासरणा >> गण्डकाः ( खड्गाः ) एव आमरणानि ( भूषणानि ) यस्यां सा । 'गण्डके खड्ग- 
खड्गिनौ” इत्यमरः । पानभूमिः=मद्यपानभुः, इव, प्रकटितमधुकोशशता = प्रकटितम्‌ ( आविष्कृतम्‌ ) 
मधुकोशानां ( मद्यपानपात्राणाभू ) शतं ( बहुसंख्या ) यस्यां सा । प्रकोणंविविधकुसुमा = प्रकीर्णानि 
( विक्षिप्तानि ) विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) कुसुमानि ( पुष्पाणि ) यस्यां, सा च । विन्ध्याऽटवी 
पक्षे--प्रकटितं { प्रकाशितम्‌ ) मधुकोशानां ( माक्षिकाश्रयाणाम्‌ ) शतं { बहुसंख्या ) यस्यां सा । 
वित्‌ = कुत्रचित्‌ । प्रलयवेला म=क्षयसमयः, इव । महावराहेत्यादि१ = महावराहस्य 


वह स्थाणु ( शाखा और पत्तेसे रहित अर्थात्‌ ठूठे ) बृक्षोंसे संयुक्त हे और सिंहोसे सेवित है । जेसे सीताजी 
कुश और लवको पेदा करनेवाली हैं ओर निशाचर ( राक्षस अर्थात्‌ रावण ) से परिगृह्दीत है वेसे ही वह कुशलवों 
अर्थात्‌ कुशोके डकर्डोको उत्पन्न करनेवाली और निशाचररों ( रातमें घूमनेवाले उल्लू आदियों ) से युक्त झै । 
जैसे शृङ्गारनायिका चन्दनरस, और कस्तूरीके सुगन्धको धारण करती है सुन्दर अगुरुके तिलकसे भूषित होती है 
वैसे ही वद चन्दन और कस्तूरीके सुगन्धको धांरण करती है ओर सुंदर अगुरु और तिलक वृक्षेसि भूषित दे । 
जैसे पतिमें उत्कण्डा रखनेवाली स्थरी अनेक पल्लवोंकी हवासे वीजित होती है (झली जाती है) ओर मदन 
( कामावेश ) से युक्त होती है वैसे ही वह अनेक पल्लवोंकी हवासे वीजित होती है और मदन वृक्षास युक्त दे । 
जेसे बालककी ग्रीवा बाघकी नखपडङक्तिसे युक्त ओर गण्डक ( कपोल तक रहनेवाले भूषण) से अलडकत होती है 
बैसे ही वदद ( विन्ध्याऽटवी ) बाँकी नखपङक्तिसे युक्त और गड़ोंसे अलडकृत है । असे मद्यपानकी भूमि सेकड़ों 


कादम्बरी 


६० 
समत्खात-धरणिमण्डला, क्चिद्दशमुखनगरीव चटुलवानरवृन्द-भज्यमान-तुद्धशालाकुला, 
कचिदचिरनिर्वृत्त-विवाहभूमिरिव हरित-कु॥-एमित्‌-कुसुम-शमी-पलछाशशोभिता, कचिदुद्वृत्त- 


मगपति-ताद-भीतेव कण्टकिता, कचिन्मत्तेव कोकिलकुल-कलप्रलापिनी, कचिदुन्मत्तेव वायुवेग- 
कत-तालशब्दा, कचिद्विधवेव उन्मुक्ततालपन्ना, कचित्‌ समरभूमिरिव शर-शत-निचिता, 
कचिदमरपति-तनुरिव नेत्रसहख्न-पड्धूला, क्चिन्नारायणमूत्तिरिव तमालनीला, क्कचित्‌ पार्थरथ- 


( विष्णुतृतीयाऽवतारस्य ) दंष्ट्रामिः ( विशालदशने: ) समुत्खातम्‌ ( ऊध्वंमानीतस्‌ ) थरणिमण्डलं 
( भूमण्डलम्‌ ) यस्यां सा। प्रलयकाले मगवान्वराहा हिरण्याक्षं हत्वा भूगोलमुद्बमारेति पोरा- 
णिका: । विन्ध्याऽटवीपक्षे -महावराहैः ( विशालसूकरेः ) दंष्ट्राभिः ( विशाळदशनेः ) समुत्खातम्‌ 
( अवदारितम्‌ ) धरणिमण्डलं ( भूप्रदेश: ) यस्यां सा। क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ । दशमुखनगरी = 
रावणपुरी, लङ्कति मावः, सा इव, चट्रुळवानरेत्यादिः = चट्रुलाः ( चञ्चला ) ये वानराः { कपयः ) 
तेषां वृन्दानि ( समूहाः ) तेः मज्यमानाः ( आम्य॑मानाः ) तुङ्गाः ( उन्नता: ) याः शालाः ( मवन- 
मागाः ) तामिः आकुला ( व्याप्ता ) विन्व्याऽटवीपक्षे-चट्रुळ०=मज्यमानाः ये शालाः ( शालवृक्षाः ) 
तैः आकुला ( व्याप्ता ) । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, अचिरेत्यादिः = अचिरनि्वृत्तः ( अल्पकालनिष्पञ्चः ) 
यो विवाहः ( परिणयसंस्कारः ), तस्य भूमिः मेदिनी इव, हरितकुशेत्यादिः = हरिताः ( हरिद्वर्णाः ) 
ये कुशाः {दर्माः) समिधः ( काष्ठानि) कुसुमानि (पुष्पाणि) शम्यः ( शिवा: ) पलाशाः 
( किंशुकाः ), तेः शोमिता ( द्योभासम्पन्ना: ), उभयत्र समानोऽर्थः । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ । उद्‌वृत्ते- 
त्यादिः = उद्वृत्तः ( दुवृंत्तः, क्रूर इति मावः ) एतादृशो यो मृगपतिः ( मृगेन्द्रः, सिंहः ) तस्य नादः 
( गज॑नम्‌ ) तस्मात्‌ मीता ( त्रस्ता ) इव, कण्टकिता = रोमाञ्चिता, विन्घ्याटवीपक्षे--सञ्जातकण्टका, 
इव, उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, मत्ता इव = मद्यपानमदयुक्ता रमणी इव, कोकिलकुल- 
प्रलापिनी = कोकिलानां ( पिकानाम्‌ ) कुलं ( समूह: ), तेन प्रलापिनी ( अनथंकवचोयुक्ता ) । 
क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, उन्मत्ता इव > उन्मादयुक्ता इव, वायुवेगकृततालशब्दा = वायुवेगेन ५ वात- 
विकारेण कृताः ( विहिताः ) ताळशब्दाः ( करतालशब्दाः ) यया । विन्व्याऽटवीपक्षे--वायुवेगेन 
( बातजवेन ) कृताः ( विहिताः ) तालशब्दा: ( तालवृक्षव्वनयः ) यस्यां सा । 

क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, विधवा इव=विगतः धवः ( पतिः ) यस्याः सा, मृतमतुका नारी इवेति 

मावः । उन्मुक्तताळपत्त्रा = उन्मुक्तानि । त्यक्तानि) तालपत्त्राण ( कर्णाभरणानि) यया सा 
“कणिका तालपत्त्रं स्यात्‌ इत्यमरः विन्घ्याऽटवीपक्षे-उन्मुक्तानि तालपत्राणि ( तालवृक्षदलानि ) 
यया सा । क्वचित्‌, समरमूमिः इव = रणमू: इव, शरद्यतनिचिता = शरशर्तः ( बाणशतैः ) निचिता 
( व्याक्षा ) । विन्ध्याऽटवोपक्ष--शरशतेः ( तेजनकवृक्षणतेः ), निचिता ( व्याक्ता ) । 'गुन्द्रस्तेजनकः 
————_——_ न | 0. 
मधु ( मदिरा ) के पात्रों युक्त और बिखरे हुए अनेक फूलोंसे युक्त होती है बेसे ही वह सैकड़ों मधुकोशों- 
( राइदके छत्तों ) से युक्त और बिखरे हुए अनेक फूलोंसे युक्त है। प्रलयकी वेला ( समय ) में महान्‌ वराह 
( बराहाऽवतार भगवान्‌ विष्णु ) की दाढ़ोंसे उठाई गई भूमिक्री सदृश कहीपर मद्दावराद्दो (बड़े सूअरों ) की 
दाढ़सि उठाई गई भूमि देखी जाती है । जसे रावणकी नगरी ( लङ्का) चल वानरोंसे तोड़ी गई शाळाओं 
( भवनभागों ) से व्याप्त थी बसे हो क्दपर वह चन्चल वानरॉसे तोड़े गये शाल वृक्षोसे व्याप्त है । कद्दोपर कुछ 
समय पहले ही सम्पन्न विवाहको भूमिको समान हरे कुशं, समिधाओं, फूलों और पलाश बृक्षोंसे शोभित भूमि दै । 
कीपर उन्मत्त सिके गर्जनसे डरी हुई-सी कण्टकित ( रोमाब्चयुक्त वा कांटोंवाली ) जमीन है । कीपर मदसे 
Fl mre न पसे युक्त । हम उन्मत्त स्रीकी सदृश वायुवेगसे तालशब्द ( ताड़के 
रकम टक या I ह Re FR को ताच विधवा स्रीकी समान तालपर्त्रो- 
समान सेकड़ों शरों ( वृक्षों ) से व्याप्त ( विन्ध्याटवी ) है । कहीं पर नह त नेत्रोसे व भर कर क अक 
ट डॉ पर सहस्नों नेत्रोसे व्याप्त इन्द्र की तनु (शरीर) की 


कथामुखे--विन्ध्याटवीवर्ण॑नम्‌ द्र 


पताकेव वानराक्रान्ता, केचिदवनिपति-द्वारभूमिरिव वेत्रलताशतदुष्प्रवेशा, कचिद्विराटनगरीव- 
कोचकशताकुला, कचिदम्बरश्रीरिव व्याधानुगम्य मान-तरल-तारक-मृगा, कचिद्गृहीतनब्रतेव 
दभ-ची र-जटा-वल्कल-धारिणी , अपरिमित-बहलपत्रसञ्चयाऽपि सप्तपर्णभ्‌षिता, क्ररसत्त्वाऽपि- 
मुनिजनसेविता, पुष्पवत्यपि पवित्रा विन्ध्याटवी नाम : पृ हि 


डक क ककती 


शर: । ' इत्यमर: । क्वचित्‌, अमरपतितनुः = अमराणां ( देवानाम्‌ ) पतिः ( स्वामी, इन्द्र इति 
मावः ), तस्य तनुः ( शरीरम्‌ ) इव, नेत्रसहस्रसंकुलाञनेत्रसहस्तेण ( नयनसहस्रेण ) संकुला (व्याप्ता) । 
"आखण्डलः सह्नाक्षः' इति प्रसिद्धिः । विन्ध्याऽटवीपक्षे-नेत्राणां ( जटानां, तरुमूलानामिति मावः ) 
सहस्रण सङ्कुला । नेत्रं मथिगुणे, वस्त्रभेदे, मूले द्रुमस्य च ।”” इति मेदिनी । क्वचित्‌ नारायणमूतिः 
( विष्णुशरीरम्‌ ) इव, तमालनीला तमाल: ( तापिच्छः ) इव नीला ( कृष्णवर्णा ) । विन्प्याड- 
टवीपक्ष- तमाले: ( तापिच्छे: ) नीलाः । 

क्वचित्‌, पार्थरथपताका = पार्थः ( अजुन: ), तस्य रथ ( स्यन्दनः ) । तस्य पताका 
( वेजयन्तो ) इव, वानराक्रान्ता = वानरेण ( कपिना हनूमता इति मावः ) आक्रान्ता ( अधिष्ठिता ), 
अजुंनरथः कपिध्वज इति महामारतप्रसिद्धिः, विन्ध्याऽटवीपक्षे = वानरः ( कपिभिः ) आक्रान्ता 
( कृताक्रमणा ) क्वचित्‌ अवनिपतिद्वारमूमिः = अवनिपतिः राजा, तस्य द्वारममिः ( प्रतीहारमूः ) 
इव वेत्रलताशतदुष्प्रवेशा = वेत्रलताः ( वेतसवृक्षयष्टय: ), तासां शतम्‌ ( बाहुल्यम्‌ ), तेन दुष्प्रवेशा 
( दुःखेन प्रवेष्टं शक्या, खल्‌ प्रत्ययः ) ! विन्घ्याऽटवीपक्षे-वेत्राः ( वेतसव॒क्षाः ), लताः ( वल्ल्यः ), 
तासां शतं ( बाहुल्यम्‌ ) तेन दुष्प्रवेशा । क्वचित्‌ विराटनगरी = विराटस्य ( मत्स्यराजस्य ) नगरी 
( पुरी ) इव कीचकशताऽऽकुला = कीचकस्य ( विराटञ्यालकस्य ) शतः ( बहुसंख्यकः जनेः ) 
आकुला (व्याप्ता), विन्व्याऽटवीपक्षे-कीचकानां ( वंशविशेषाणां, छिद्रेषु वायुप्रवेशेन शब्दायमानानाँ 
वंशविरेषाणामिति माव: ) शतेन ( बाहुल्येन ) आकुला (व्याप्ता) । “कीचका वेणवस्ते स्यृयं स्वनन्त्य- 
निलोद्धताः ।” इत्यमरः । क्वचित्‌ अम्बरश्रीः = आकाशलक्ष्मी:, इव । व्याधाऽनुगम्यमान० = व्याधेन 
(लुब्धकरूपधारिणा हरेण) अनुगम्यमानम्‌ (अनु स्रियमाणम्‌) अत एव मयेन (भीत्या) तरलं (चञ्चलम्‌) 
तारकमृगं (मृगदिरोनक्षत्रम्‌) यस्यां सा । पुरा ब्रह्मा स्वकन्यां सुन्दरीं सन्ध्यां विलोक्य मदनातुरस्ताम- 
नुससार । सा च मृगीरूपेण शिवं शरणं जगाम्‌, ब्रह्माऽपि मृगरूपेण तामनुससार । ततः शिवः ब्राह्मणः 
शिरश्छेदाय शर प्रचिक्षेप । मोतो ब्रह्मा मृगशिरोनक्षत्रमधिष्ठित इति शिवपुराणे कथा विद्यते । विन्ध्या- 
ट्यीपक्षे--व्याथ: ( लुव्धके: ) अनुगम्यमानाः, अतएव भयेन तरलतारकाः ( च्चलकनीनिकाः ) 
मृगाः ( हरिणाः ) यस्यां सा । क्वचितु गृहीतब्रता = गृहीतम्‌ ( आत्तम्‌ ) ब्रतं ( नियमः ) यया सा । 
अत एच दभंचीरेत्यादि: = दर्भाः ( कुशाः ) चीराणि ( वृक्षत्वचः) जटाः ( शिफाः ) वल्कलानि 
( वल्कानि ) तानि धारयतीति दर्भधारिणी । उमयनत्राऽर्थाः समानः: । 


अपरिमित ०=अपरिमितः ( असंख्यात: ) बहुलानाम्‌ ( अत्यधिकानाम्‌ ) पत्त्राणां ( पर्णानाम्‌ } 


नाई वह सहद्रों नेत्रा ( जटाओं ) से व्याप्त है । कहींपर तमाळ-सी नीलवर्णवाली नारायणमूतिकी सदृश वह तमाल 
( तापिच्छ ) बृक्षोंसे नीलवर्णवाली है । कहीं र वानर--( हमूमान्‌ ) की मृतिसे युक्त अज्जुंनकी रर्थपाताकाको समान 
वह वानरोंसे आक्रान्त है । कहींपर सेकड़ों वेतकी छड़ियोंसे दुःखसे प्रवेशयोग्य राजाकी द्वारभूमिकी सदश 
वद्द सैकड़ों वेतकी लताओंसे दुष्प्रवेश्य है। कहीपर कीचक ( विराटके साले ) के सैकड़ों पुरुषासे ब्याप्त बिराट 
राजाकी नगरीकी समान वह सेकड़ों कीचकों ( वंशविरोधों ) से व्याप्त है। कहींपर ब्याधरूपधर पीछा किया गया 
और चञ्जल तारकमूग ( मृगशिरानक्षत्र ) से युक्त आकाशळक्ष्मीकी सदृश वह व्याधसे पीछा किये गये चञ्चल नेत्रोंकी 
पुतलियोंवाले गोसे युक्त है । कहापर ब्रत लेनेवाली स्ञ्रीकी समान वह कुश, चीर, जटा और वल्कुलको धारण 
कर रद्दी हें । असंख्य ओर अत्यधिक पत्वसमहसे युक्त दोकर भी वद्द सप्तपर्णो ( सप्तवर्ण, छतिवन बृक्षों ) से 


६२ कादम्बरी 


तस्याञ्च दण्डकारण्यान्तःपाति सकलभुवनविख्यातस्‌ उत्पत्तिक्षेत्रमिव भगवतो धम्मे- 
(ति-प्रार्थना-पीत-सकल-सागर-सलिलस्य मेरु-मत्सराद्‌ गगनतल-प्रसा रित-शिर:सहस्रेण 

सा विन्ध्यगिरिणाप्यनुल्ठडि- 
-चुम्बितच रण-रजसो 


स्य, सुरप हे 
दिवसकर-रथागमन-पथमपनेतुमम्युद्धतेन अवगणितसकलसुर-वचसा | 
ताज्ञस्य जठरानल-जीण॑-वातापिदानवस्य सुरासुर-मुकुट-मकरपत्त्र-कोटि 
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सञ्चयः ( समूहः ) यस्यां सा । तथाऽपि सक्षपर्णोषशोभिता म सप्तभिः पर्णः ( पत्त्रः ) उपशोभिता, 
अत्र विरोधः, तत्परिहारः--सप्तपर्णेः ( विषमच्छदैवृक्षः ) उपशोभिता (शोमोपसम्पश्चा) । “सप्तपर्णो 
विशालत्वक शारदो विषमच्छदः ।” इत्यमरः । क्ररसत्वा = क्रूराः ( घातुकाः ) सत्वाः ( जन्तवः, 
व्याघ्रादय दि माव: ) यस्यां सा, तथापि मुनिजनसेविता ' स्वम स्त्री तु जन्तुषु ।' इत्यमरः । 
मुनिजनसेविता = मुनिजनः ( वशिष्ठादिवाचंयमजने: ) सेविता ( आश्रिता ) । अत्राऽपि विरोधा- 
मास: । पुष्पवती = आतंववती, तथाऽपि पवित्रा = प्रयता, अत्राऽपि विरोधः । परिहारस्तु पुष्पवती= 
पुष्पाण ( कुसुमानि ) सन्ति यस्यां सा, मतुप्‌ प्रत्ययः, स्त्रोत्वविवक्षायास्‌ ““उगितश्वे ति डीप्‌ । 
“'पुष्पं विकासिकुसुमस्त्री रजःसु नपुंसकम्‌” । इति मेदिनी । “अथ रजस्वला । स्त्री धमिण्यविरात्रेयी 
मलिनी पुष्पवत्यपि ।” इत्यमरः। ताहृशी विन्ध्याऽटवी = विन्ध्यपवंतवनस्‌ । नामेति प्रसिद्धो । 
अस्ति विद्यते । 

तस्यां = विन्ध्याऽटव्याम्‌ । दण्डकाऽरण्याऽन्तःपाति = दण्डकाऽरण्यस्य ( दण्डकवनस्य ) अन्तः- 
पाति ( अम्यन्तरबति )। “आश्रमपदस्‌” इत्ययस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि। सूयवंशोत्पन्नः 
कञ्चिहण्डको नाम राजा शुक्राचायंपुत्रीमरजां नाम प्रसममुपभुक्तवान्‌ । ततः कुपितः शुक्रस्तमशपत्‌-- 
अचिरात्तव निधनं मवेत्‌, सप्ताहाभ्यन्तरे 'तव राज्यं चाऽरण्यभावं प्राप्नुयादिति कथा वाल्मीकि- 
रामायणस्था । सकलभुवनविख्यातं = सकलानि ( समस्तानि ) यानि भ्रुवनानि ( लोकाः ), तेषु 
विख्यातम्‌ ( प्रसिद्धम्‌ ) । मगवतः=ऐश्वर्यादिसम्पन्नस्य, धर्मस्य = सुकृतस्य, उत्पत्तिक्षेत्रं=जन्मस्थानस्‌, 
इव । सुरपतीति० = सुरपतिः ( इन्द्रः ) तस्य प्रार्थनया ( याचनया ) पीतं ( धयितम्‌ ) सकळं 
( समस्तम्‌ ) सागरजलं (समुद्रसलिलम्‌) येन, तस्य, अगस्त्यस्य’? इद्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । 
समुद्रजळाऽम्यन्तरवतिनां कालेयनामकानामसुराणां संहाराष्थ देवेन्द्रप्राथंनया महषिरगस्त्यः समुद्र- 
जलं पपाविति महामारतस्था कथाऽनत्राऽनुसन्धेया । मेरुमत्सरात्‌ =मेरोः ( हेमाद्रः ) मत्सरात्‌ 
( उन्नतिरूपशुमद्वेषात्‌ ), “मत्सरोऽन्यशुभद्वेष'' इत्यमरः । गगनतलेत्यादिः = गगनतले ( आकाथ्च- 
तले ) प्रसारितं ( विस्तारितम्‌ ) विकटं ( विक्कतम्‌ ) शिरःसह्रं ( रिखरसहस्रम्‌ ) येन, तेन । 
दिवसकरेत्यादिः = दिवसक्ररस्य ( सूर्य॑स्य ) रथस्य ( स्यन्दनस्य ) या गतिः ( गमन्‌ ) तस्याश 
पन्थाः ( मागं: ), तम्‌ । “ऋकपूरब्धू:पथामानक्षे” इति सुत्रेण समासाऽन्तः अप्रत्ययः । अच्प्रत्यय 
इति लिखन्तष्टीकाकारा श्रान्ताः । तं च गमनपथम्‌, अपनेतुं = निवारयितुं, निरोद्धुमिति भावः । 
अम्युद्यतेन = प्रवृत्तेन । अत एव अवगणितसकलमुरवचसा = अवगणितानि ( अनाहृतानि ) सकलानां 
( समस्ताचाम्‌ ) सुराणां ( देवानाम्‌ ) वचांसि ( वचनानि ) येन, तेन । ताहृशेन विन्ध्यगिरिणा = 
दक्षिण ( विन्घ्य ) पर्वतेन = अपि, अनुल्लङ्िताऽऽज्ञस्य = अनुल्लङ्खिता ( अनतिक्रान्ता ) आज्ञा 
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शोभित हो रही है । क्रर जन्तुआसे युक्त होकर भी जो मुनिजनोंसे सेवित है । पुष्पवती ( फूलोंबाली ) वा स्जीरज- 
से युक्त होकर भी पवित्र, विन्ध्यपर्वंतकी अटबी (वन ) है । 

उस ( विन्ध्याऽटवी ) में दण्डकारण्यके अन्तर्गत, सब लोकोमें प्रसिद्ध, भगवान्‌ धर्मके उत्पत्तिस्थानके समान, 
इन्द्रकी प्राथेनासे समुद्रके सम्पूर्ण जलको पीनेवाले, सुमेरुकी इंष्यासे, आकाशतलमें विकृत हजारों चोटियोंको 
फलानेवाले सूर्यके रथक्रे गमनमार्गको रोकनेके लिए तत्पर अत एव समस्त देवताओंफे वचनको तिरस्कार 
करनेवाले विन्ध्य पर्वतने भी जिनकी आश्चाका उल्लङ्घन नद्दॉ किया था, उदराऽग्निसे वातापि नामके दानवको 


कथा मुखे--अगस्त्याश्रमः ६३ 


दक्षिणाशा-मुख-विशेषकस्य सुरलोकादेकहुङ्कारनिपातित-नहुषप्रकटप्रभावस्य भगवता महामुने- 
रगस्त्यस्य-भाय्यया लोपामुद्रया स्वयमुपरचितालबालकेः करपुटसलिलसेक-संवद्धितेः सुत- 
निविशेषेरुपशोभितं पादपेः, तत्पुत्रेण च गृहीतन्नतेनाषाढिना पवित्रभस्म-विरचित-तरिपुण्ड्रका- 


( आदेः ) यस्य, तस्य । “'अगस्त्यस्ये”त्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। “सुमेर्मिव मामपि 
प्रदक्षिणीकुरु'' इति विन्ब्यस्याऽनुरोघे भास्करेणाऽवधीरिते सति विन्ध्यः सूयमार्ग स्व दिखरनिकर- 
प्रवद्धंनपूवेकमवरुरोध । ततो देवप्राथंनया तत्राऽगस्त्यमुनिः समाययौ, विन्ध्यगिरिश्च तं प्रणनाम, 
''यावदह्‌ न प्रत्यागच्छेयं तावत्वं प्रणतस्तिष्ठेरिति मुनिवचसा स॒ तर्थव तस्थौ, सोऽपि पुननं प्रत्यायया- 
विति पौराणिकी कथाऽनुसन्धेया । जठराऽनलजीणंवातापिदानवस्य = जठराउनलेन ( उदराऽग्निना ) 
जीणं: ( पाकविषयीकृतः ) वातापिदानवः ( वातापिनामको दनुजः ) येन, तस्य । पुरा इल्वलो 
नाम दानवो ब्राह्मणवेषं विधाय मेषछ्पविधायिनः स्वकनीयसो वातापिदानवस्य मांसेन निमन्त्रिता- 
न्ब हून्त्राह्मणान्मोजयामास । भोजनाऽनन्तरम्‌ “एहि वातापे” इति मायाविना तेनेल्वलेनाकारितो- 
वातापिरब्राह्मणानामुदरं भित्त्वा निश्चक्राम । ततश्च ताहशं ब्राह्मणकदर्थनं दृष्टा दयमातानां देवानां 
प्राथंनयाऽगस्त्यो वातापिं जरयामास, जघान चेल्वलमिति महाभारतोया कथाऽनुसन्धेया । सुराऽमुरे- 
त्यादि; = सुराः ( देवाः ) असुराः ( सुरविरोधिनो देत्यादयः ) तेषां मुकुटेषु ( किरीटेषु ) यानि 
मकरपत्त्राण ( मकराऽऽकाराः पक्षाः ) तेषां कोटयः ( अग्रभागाः ) तामिश्चुम्वितानि ( संयोगविषयी 
कृतानि ) चरणरजांसि ( पादधूलयः } यस्य, तस्य । सुराऽसुरसम्मानम।जनस्येति भावः । दक्षणा- 
मुखेविरेषकस्य = दक्षिणा ( अवाची दिक्‌ ), तस्या मुखं ( वदनम्‌ ) तस्य विशेषकस्य ( तिलक 
रूपस्य ) । अत्राऽगस्त्ये विशेषकत्वारोपस्य दक्षिणदिशि वधूत्वारोपः कारणमिति परम्परितरूपकम- 
लङ्कारः । सुरळोकात्‌ = देवलोकात्‌, स्वर्गादिति माव: । एकहुङ्कारेत्यादिः = एकहुङ्कारेण ( एक- 
हुडकृत्या ) निपातितः ( श्रंशितः ) नहुषस्य ( नहुषभूपस्य चन्द्रवंशोत्पन्नस्य कस्यचिद्राज्ञः ) 
प्रकटः ( व्यक्तः ) प्रमावः ( महत्त्वम्‌ ) येन, तस्य । भगवतः = षड्विधेश्वर्यंसम्पन्नस्य, महामुनेः = 
महषें:, अगस्त्यस्य == कुम्भसंभवस्य । पुरा वृत्रवधाद्‌ ब्रह्महत्यया देवेन्द्रे स्वर्गराज्यच्युते सति देव- 
रराजकत्वपरिहाराय भूपो नहुषः स्वगराज्येऽमिषिक्तस्ततो राजमदेन स इन्द्राणीं चकमे । ततश्च 
लुरगुरुमन्त्रणया राच्या महषिभिरूढां शिविकामारुह्य मत्प्रसादमायादु सवानु, अहं त्वदीया मवामी 
ति सन्दिष्टस्‌ । ततः स महषिभिरूढया शिबिकया शचोसमोपमागन्तुमुद्यत: । शिविकावहने मन्दगति- 
मगस्त्यं त्वराऽथं “सपं सर्पे' ति ब्रूवन्‌ पदाऽमिजघान । ततश्च महषिणा “सर्पो मवे' ति शक्तः स सर्पो 
जातः, तं च भगवान्‌ श्रीकृष्णो निजकरकमलस्पर्न उद्ृदधारेति महाभारतीया कथाऽनुसन्धेया । 
ताहशस्य महामुनेः, मायया = पत्न्या, लोपामुद्रया = राजकुमार्या, स्वयम्‌ = आत्मना, उपरचिताऽऽल- 
वालकैः = उपरचितानि ( परिनिमितानि ) आलवालकानि ( आवापाः ) येषां, ते: । करपुटसलिल- ` 
सेकसंवद्धिते: = करपुटेन ( हस्तयृग्मेन ) यः सलिलसेकः ( जलसेचनम्‌ ), तेन संवद्धिता: ( सम्यर्ग्वाद्धि 
प्रापिताः ), तैः, सुतनिविशेषेः = पुत्रसहृशेः, पादपः = वृक्षः, उपशोभितं = सञ्जातशोमम्‌ । 
“तत्पुत्रेण हृढदस्युनाम्ता पवित्रीकृतम्‌'', अत्र हढदस्योविशेषणानि--गृहीतब्रतेन = गृहीतं ( स्वीकृतम्‌ ) 
व्रतं ( ब्रह्मचयंनियमः ) येन, तेन । आषाढिना = आषाढः ( पलाशदण्डः ) अस्याऽस्तीति, तेन 
पलाझ्चदण्डयुक्तेत 1 “पालाशो दण्ड आषाढो ब्रते'' इत्यमरः । पवित्रमस्मेत्यादिः = पवित्रं ( प्रयतम्‌ ) 
पचानेवाले, जिनके चरणोंकी धूळको देवता और दैत्योंके किरीरस्थित मकराकार पत्त्रोंके अग्र भागने स्पश कर लिया 
था, दक्षिणदिशारूप ख्नीके मुखके तिलकके सदृश, एक हुक्कारसे ही देवलोक से राजा नहुपके प्रकाशित प्रभावको 
गिरानेवाले भगवान्‌ महामुनि अगस्त्यको पत्नी लोपामुद्रासे जिनके आलबाल ( क्यारी ) की रचना की थी, अज्ञलिसे 
जलके सेचनसे बढ़ाये गये पुत्रके समान बैसे वृक्षोंसे शोभा सम्पन्न, तथा ब्रह्मचर्य ब्रतकी ग्रहण करनेवाले 


कादम्बरी 
६४ 


रेखलाकलितमध्येन गृहीत-हरितपणंपुटेन प्रत्युटजमटता 
अतिप्रभतेध्माहरणाच्च यस्येध्मवाह इति पिता द्वितीयं 


नाम चकार, दिशि दिशि शुक़हरितश्च कदलीवने: इयामलीकृत-परिसर सरिता च कंलशयोनि- 
गरम ; वर्य्या परिगतमाश्रमपदमासीत्‌ । 


परिपीतमागरमार्गानुगतयेत्र वढ़वेणिकया गादावर- - सह रो 
यत्र च दशरथवचनमनुपाल्यन्नुत्सू्रराज्यो रने ० महा- 
मुनिमगस्त्यमनुचरत्‌ सह सीतया लक्ष्मणोपरचित-रुचि र-पर्णशाल: पञ्चवल्या कश्ित्‌ काल 
विन क र नननन++नन-+-++3+3+3तललकऊऊ-ऊ._-4---न-------न--े 
यव भस्म ( भूतिः ) तेन विरचितं ( विनिमितम्‌ ) व्रिपुष्ट्रकम्‌ ( रेखात्रयसमाहार ) एवं आमरणम्‌ 
( अलङ्कारः ) येन, तेन । कुशचीवरवाससा = कुशमय ( दमंमयम्‌ ) चीवरवासः ( मुनिवस्त्रमू ) 
यस्य, तेन । मौञ्जमेखलाकलितमध्येन = मोञजी ( मुञ्जमयी ) या मेखला ( रहना ) तया कलितः 
( बद्धः ) मध्य: ( अवळग्नम्‌ ) यस्य, तेन । | 
““मौऊजी त्रिवृत्समा शलक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । | 
क्षत्रियस्य तु मोर्वी ज्या, वैश्यस्य दाणतान्तवी ॥ मनुः २-४२ । 
गुहीतहरितपणंपुटेन = गृहीतम्‌ ( आत्तम्‌ ) हरितं ( पालाशवर्णम्‌ ) पर्णपुट ( पत्त्रपुटकम्‌ ) 
येन. तेन । प्रत्यटजं = प्रतिपणेशाळम्‌ । उटजं उटजम्‌ प्रति, यथा्थेइव्ययीमाव: । * पणंशालोटजोऽ- 
स्त्रियाम्‌”” इत्यमरः । मिक्षां = मिक्षा$्थंमू, अटता>गच्छता । हृढदह्यनाम्ना = हढदस्युनामकेन, अगस्त्य - 
पुत्रेण, पवित्रीक्रतं = प्रयतीक्रतम्‌ । अतिप्रभूतेध्माहरणात्‌ = अतिप्रभूतानि ( अतिशयभ्रचु राणि ) यानि 
इघ्मानि ( काष्ठानि ) तेषाम्‌ आहरणात्‌ ( आनयनात्‌ ) पिता = जनकः, अगस्त्यमुनिः, यस्य == पुत्रस्य 
इघ्मवाह इति, इघ्मानि वहतीति, “क्मण्यण्‌’' इति अणूप्रत्ययः, उपपदसमासः । द्वितोय=द्वयोः पूरणम्‌, 
नाम = अभिधानं, चकार =विदधो । दिशि दिशि = प्रतिदिशं, “नित्यवीप्सयोः इति द्विरुक्तिः । 
शुकहरितः = शका इव हृरितानि तेः, “उपमानानि सामान्यवचनः” इति समासः, कीरहरितवर्णः, 
कदलीवनेः = रम्माविविने:, श्यामलीकुतपरिसरं = श्यामीक्रतपयंन्तभागम्‌, इयामलीकृतः परिसरो यस्य 
तत्‌ “'पथ्रन्तभूः परिसरः’? इत्यमरः । कळशायोनीत्यादिः = कलशः ( कुम्मः ) योनिः ( उत्पत्ति- 
कारणम्‌ ) यस्य सः, अगस्त्य इति माव: । ''अगस्त्यः कुम्मसं मब”” इत्यमरः । कलशयोनिना (अगस्त्येन) 
परिपीतः ( चुलुकीकृत: ) यः सागरः ( समुद्रः ), तस्य मार्ग: ( पन्थाः ) तम्‌ अनुगतया (अनुसृतया) 
अत एव बद्धवेणिकया = बद्धा ( नद्धा ) वेणिका ( प्रवाहः, केशरचना च ) यया, तया गोदावर्या = 
गोदावरीनाम्न्या, सरिता = नद्या, परिगतं = परिवेष्टितम्‌ । अगस्त्येन परिपीतत्वेन सागरलोपशळूया 
पतिब्रतया गोदावर्या बरद्धवेणीकत्वेन पतिमार्याऽनुसरणं कतंव्यमित्यृत्प्रक्षामावः । - - 
यत्र = यस्मि आश्रमपदे, दशरथवचनं = दशरथस्य ( स्वपितुः ) वचनं ( वचा, चतुदंशवषं- 
पर्यन्त वनवासरूपम्‌ ), अनुपालयन्‌ = समाचरचू, अतः उत्सृ्टराज्यः = उत्सृष्टं ( त्यक्तम्‌ ) राज्यम्‌ 
( राजकमं ) येन सः। दरावदनलक्ष्मोविश्रमविरामः = दशवदनः: ( दशाननः, रावण इति भावः ) 


भरणेन कश-चीवर-वाससा मञ्ज 
भिक्षां दढदस्युनाम्ना पवित्रो कृतस्‌, 


>>> ~ 


> अत = 


= 


TS im, 


पलाशदण्डकी लेनेवाले, पवित्र जन्मके त्रिपुण्ड्रको आभूपणके समान धारण करनेवाले, कुशमय मुनिवसत्रको पहने 

हुए, मू्की मेखिलासे कमरको बाँबनेवाले, हरे पत्तोंका दोना लिए हुए, प्रत्येक पर्णशालापमें भिक्षाके लिये जाते हुए 
तथा अत्यधिक्र इन्वनको लानेसे पिता ( अगस्त्य ) ने जिनका “इ£मवाह?? ऐसा दूसरा नाम रक्खा था, ऐसे दृढ 
दस्यु नामके अर्गरत्य पुत्रे पवित्र किया गया, प्रतिदिशामें तोतेके समान हरे केलेके वर्नोसे जिस ( आश्रम )की 
पर्यन्त भूमि इयामवर्णवाली हुई थी और अगस्त्यसे पीये गये समुद्र्फे मार्गका अनुसरण करनेवाली अतः वेणी 
( चोटी वा प्रवाह ) बाँधनेवाली गोदावरी परिवेष्टित आश्रमस्थान था । | 
जिस आश्रमस्थानमें दशरथके वचनका पालन करते हुण, राज्यको 


छोड़ने वाले; रावण को राज्यलक्ष्मी के 
बिलासको समाप्त करनेवाले पत्नवटीमें लक्ष्मणसे रचित सुन्दर 


पर्णाशालामें महासुनि अगस्त्यकी सेवा करते 


कथामुखे--अगस्त्याश्रमवर्णनस्‌ दष 


सुखमुवास । चिरशून्येऽद्यापि यत्र शाखानिलीन-नि भृत-पाण्डु-कपोतपङ्क्तयोऽमल रूग्ततापसाग्ति 
होत्र-घूमराजय इव लक्ष्यन्ते तरव: | बलिकम्मे-कुसुमान्युद्ध रन्त्याः सीतायाः करतलादिव 
सङ्क्रान्तो यत्र रागः स्फुरति लताकिसलयेषु । यत्र च पीतोद्गीणंजलनिधि-जलमिव मुनिना 
निखिलमाश्रमोपान्तवत्तिषु विभक्तं महाह्वदेषु | यत्र च दशरथ-सुत-निशितशरनिकर-निपातः 
निहत-रजनीच र-बल-बहरू-रुधिर-सिक्त-मूलमद्यापि तद्रायाविद्ध-निर्यतपलाशमिवाभाति नव- 
किसलयमरण्यस्‌ । अधुनापि यत्र जलधरसमये गम्भीरमभिनव-जलधर-निवह-निनादमाकण्यं 


तस्य या लक्ष्मी: ( श्री: ) तस्या॥ विभ्रमस्य ( विलासस्य ) विरामः ( अवसानं, समाप्तिरिति मावः ) 
यस्मात्‌ स: । ताहशो रामः = रामचन्द्रः, महामुनि = महषिस्‌ ! आगस्त्यं = कुम्मसंमवम्‌, अनुचरन्‌ = 
अनुसरन्‌, सीतया = जानक्या, सह = समम्‌, लक्ष्मणोप रचित रुचिरपणंशालः = लक्ष्मणेन ( सौमित्रिणा ) 
उपरचिता ( उपनिमिता ) रुचिरा ( मनोहरा ) पणंशाला ( उटजः ) यस्य स: । पच्ववट्यां = प्त- 
प्रका रवृक्षविशेषयुक्ते जनस्थानाऽन्तगंतप्रदेशे । कंचित्कालं = कचित्समयं, सुखं = सानन्दम्‌, उवास = 
वासं चकार, “वस निवासे” इति धातोलिट्‌ । ““लिटथम्यासस्योमयेषाम्‌'' इत्यभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌ । 
“विरामो राम” इत्यत्र यमकालखझ्गारः । चिरेति । चिरशुन्ये = बहुसमयान्मुनिरहिते, यत्र = यस्मिन्‌ 
आश्रमपदे, द्याखानिलीनेत्यादिः = शाखासु ( विटपेषु ) निलीनाः ( संलग्ना: ) कपोतानां ( पाराव- 
तानाम्‌ ) पङ्क्तयः ( राजयः ) येषु ते। अमलेत्यादिः = अमला ( निमंला ) लग्ना ( सम्बद्धा ) 
तापसानाम्‌ ( तपस्विनाम्‌ ) यत्‌ अग्निहोत्रं ( यज्ञविशेषः ) तस्य धूसराजिः ( घूमपाङ्क्तः ) येषु ते । 
ताह॒शा इव, तरवः = वृक्षाः, लक्ष्यन्ते = हृङ्यन्ते । “लक्ष दशांनाऽङ्कूनयोः'? इति घातोः कमंणि लट्‌ । 
बलिकर्मेति । बलिकसं कुसुमानि-बलिकर्मणि ( पुजाक्रियाणाम्‌ ) कुसुमानि ( पुष्पाणि ), उद्धरम्त्याः= 
सं चिन्वत्या!, सीताया? = जानब्या!, करतलात्‌ = हस्ततलात्‌, लताकिसलयेषु = वल्लीपल्लवेषु, संक्रान्त 
इव = छृतसंक्रम इव, रागः = लोहित्यं, स्फुरति = शोमते । अत्रोप्रक्षाऽङ्कारः । 

थत्र चेति । यत्र == आश्रमपदे । मुनिना = अगस्स्येत, निखिल=समस्तम्‌ । पीतोद्गीणंजलनिधि- 
जळ “= पीतोद्गीणं ( प्राक्‌ पीततं = धयितभ्‌ ) पश्चात्‌ = उद्गीणं ( वान्तम्‌ ) “पूवंकालकसवंजरत्पुराण- 
नवकेवला? समानाऽधिकरणेन'' इति पूवंकालससासः । पीतोद्गीणं च तत्‌ जलनिधिजलम्‌ ( समुद्र- 
सलिलम्‌ ), आश्रमोपान्तवतिषु = आश्रमस्य ( स्ववासस्थानस्य ) उपान्तः ( प्रथमसागः ) तदर्तिषु 
( तत्स्थायिषु ) । महा ह्लदेषु = गमीरजलाशयेषु । विभक्तम्‌ इव = कृतविभागम्‌ इव, वतत इति शेष: । 
अत्रोत्प्रेक्षाऽळङ्ारः । 

धन्न श्चेति । दशरथसुतेत्यादिः० == दशरथसुतो ( रामलक्ष्मणौ ) तयोः निश्चिताः ( तीक्ष्णाः ) 
ये शराः ( बाणाः ), तेषां निकरः ( समूहः ) तस्य निपातेन ( प्रहारेण ) निहताः ( व्यापादिताः ) 
ये रजनीचरा। ( रात्रिञ्चराः, राक्षसा इत्यथंः ) तेषाँ बलं ( सेन्यम्‌ ) तस्य ब्नहल ( प्रचुरम्‌ ) यत्‌ 
रुधिरं ( रक्तघ्‌ ) तेन सिक्तम्‌ ( उक्षितम्‌ ) मूलम्‌ ( अधोमागः ) यस्य तत्‌ । अत एव अद्याऽपि = 
इदानीमपि, तद्रागाऽऽविद्धनिगंतपलाशं = तस्य ( रुधिरस्य ) राग! ( लोहित्यस्‌ ) तेन आविद्धानि 


हुए रामचन्द्रनीने सीताजीके साथ कुछ समय तक सुखपूर्वक निवास किया था । बहुत कालसे शून्य जहाँपर 
आज भी शाखाओंमें लीन सफेद कबूतरोंकी पङ्च्छिवाले वृक्ष तपस्वियोंके अग्निहोत्रके निमेल भूमपङक्तिसे युक्तके 
समान देखे जाते हैं । जहांपर पूजाके लिए फूछोंको चुनती हुई सीताके करतळसे लालिमा मार्ना संक्रान्त होकर 
लता और पर्लवॉमें शोभित द्दो रही हैं। जदां पहले पीकर पीछे उगले हुए समुद्रके समस्त जलको मार्नो अगस्त्य 
मुनिसे आश्रमके समीप रहनेवाले बड़े जलाशयोंमें विभाग कर दिया है । जहाँ नये किसलयोंवाला जङ्गल रामके 
तीखे बाणोके प्रदारसे मारी गई राक्षससेनाके प्रचुर रुधिरसे सींचे गये मूर्लोसे युक्त होकर आज भी उस रुधिरकी 
लाळिमासे युक्त होकर निकले हु ए पत्तोंवाला-सा माझम होता है । जहां अभी भी वर्षा ऋतु्में गम्भीर मेघगजेनको | 


५ का० 


कादम्बरी 


अगवतो रामस्य त्रिभुवन-विवर-व्यापिनश्वापघोषस्य > स्मरन्तो हे न गृह्हन्ति शष्प-कवलमजखमश्नु 
शन्या दश दिशो जराजज्जेरित-विषाणकोटयो जानकीसंर्वादधता 
निहतो गत्स इव कृतसीताविप्रलम्भः 
जीणंमृगाः । थस्मिन्ननवरत-मृगया-निहत-शेष-वनहरिण-श्रोत्साहित इव के वचक 
कनकमृगो राघवमतिदूरं जहार। यत्र म॑ थिलीवियोगदुःखदुःखिती रावण- ना Se 
चन्दरसूर्य्याविव कबन्धग्रस्तो सम रामलक्ष्म णी त्रिभुवनमयं महच्चक्रतु: । अत्यायतश्च यास्मन्‌ 
सुतानि ) पलाशानि ( पत्त्राणि ) ) यस्मितत्‌ ड्व, नव॒किसलयं = नवानि 
( नूतनानि ) किसलयानि ( पल्लवानि ) यर्सिमस्तत्‌ । तादृश्‌ अरण्य = विपिनम्‌, ला ऱ्य 
संशोमते । अत्रोत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । अघुनाऽपीति । अघुना ऽपि = इदानोमपि, यत्र = आश्रमपदे, जलधर- 
समये = जलधरस्य ( मेघस्य ) समये (काले ) व षर्ताविति भावः । गम्भीर == गभीरम्‌, अभिनव- 
जलधरनिवहनिनादम्‌ = अभिनवाः ( नवीनाः ) थे जलधराः ( मेघाः ), तेषां निवहः ( समूहः ) 
तस्य निनादं ( गर्जनम्‌ ) आकण्यं = श्रुत्वा भगवतः = ऐश्वयंसम्पन्नस्य , रामस्य = रामचन्द्रस्य, 
त्रिभुवनविवरव्यापिन: = त्रयाणां भुवनानां समाहारस्त्रिभ्रवन्न ( त्रेलोक्यम्‌ ) ae तद्धितारऽ्थोत्तरपद- 
समाहारे च” इति समासस्तस्य “संख्या पूर्वोद्विगुः “इति द्विगुसंज्ञा, “स नपुंसकम्‌ इति तस्य नपुंसक- 
त्वम्‌ । त्रिभुवनस्य ( त्रैलोक्यस्य ) विवराणि ( छिद्राणि ) तानि व्याप्नोतीति तच्छीलस्सस्य, त्र लोक्य- 
छिछद्रव्यापनक्वीलस्येति भावः । ताहशस्य चापघोषस्य = धनुःशब्दस्य, स्मरन्त” इत्यस्य योगे 
““अधीगथंदयेशां कर्मोग” इति कमणि षष्ठी । स्मरन्तः = आध्यायन्तः अजस्रं = निरन्तरम्‌, अश्रुजल- 
लुलितदृष्टय: = अश्रुजलेन ( अस्नसलिलेन ) लुलिताः ( व्याकुलिताः ) ह्यः ( नेत्राणि ) येषां ते । अतः 
दश = दशसंख्यकाः । दिशः = काष्ठाः, शुन्‍्या: = सीतारामलक्ष्मणरह्रिताः, वीक्ष्य = दृष्टा, जराजजेरित- 
बिषाणकोटयः = जरसा ( वाद्धंक्येन ) जर्जरिताः ( विशीर्णाः ) विषाणानां ( श्टुद्गाणाम्‌ ) कोटयः 
( अग्रमागाः ) येषां ते । तादृशा जानकीसंवद्धिताः = जानक्या ( सीतया ) संवद्धिताः ( बालतृण- 
सलिलप्रदानेन वृद्धि प्रापिताः ) जीणंमृगाः = वृद्धहरिणाः, शष्पकवलं = बालतृणग्रासम्‌, न गृल्लन्तिञन 
४पाददते, सीतारामादीनां शोकेनेति भावः । अत्र रामचापधघोषस्मृतेः स्मरणाऽलङ्कारः शष्पकवलग्रहु- 
णस्य सम्बन्धेऽपि तदसम्बन्धवणंनादतिश्ययोक्त्यलङ्कारस्तथा च द्वयोर ङ्गाङ्गिमावेन सङ्कराऽलङ्कारः । 
यस्मिक्षिति । यस्मिन्‌ = वने । अनवरतेत्यादिः = अनवरतं ( निरन्तरं यथा तथा ) या मृगया 
( ओ'खेटक्रोडा ), तस्यां निहिताः ( व्यापादिताः ) तेभ्यः शेष: ( अवशिशः ) ये वनहृरिणाः ( अर- 
प्यमृमेपः ) तेः प्रोत्साहितः ( उत्साहं प्रापितः ) इव, कृतधीताविप्रलम्भः = कृतः ( विहितः ), 
सीतायाः ( जानक्याः ) विप्रलम्भः ( विप्रयोगः ) येन स: । कनकमृग: = सुवर्णहरिणः, मारीच इति 
माव: । राघवं = रामचन्द्रम्‌, भतिदूरम्‌=अतिशयविप्रकृ्प्रदेशं, जहार=हृतवान्‌ । अत्रोतप्रक्षाऽळङ्कारः । 
पत्रेति । यत्र= पञ्चवटधां, मेथिलीवियोगदुःखदुःखितो = मेथिल्याः ( वैदेह्या) ) वियोगेन 
( बिरहेण ) यद्दुखं ( क्लेशः ) तेन दुःखितो ( सञ्जातदुःखो ), रावणविनाशसूचको = रावणस्य 
( दश्चवदनस्य ) यो विनाशः ( घ्वंस: ) तस्य सूचको ( ज्ञापको ) रामलक्ष्मणौ = कौशल्यासुमित्रा- 
तनयो, चन्द्रसूयों == इन्दुमास्करो, इव, कबन्धग्रस्तौ = कंबन्धेन ( राहुणा, रामलक्ष्मणपक्षे )--दानव- 


६६ 


( युक्तानि ) निगतानि ( निः 


सुनकर भगवान्‌ रामके त्रेलोक्यके छिद्रोको व्याप्त करनेवाले चापके शब्दका स्मरण करते हुए वाद्धक्यसे जीर्ण 
` सीगोके अग्मभागवाले सीताजीसे बढ़ाये गये बूढ़े मृग दशों दिशार्ओंको शून्य देखकर निरन्तरं ऑसूसे ब्याप्त नेत्रोंवाले 
होकर घासकी कोरको ग्रहण नहीं करते हैं। जिसमें लगातार शिकार करनेसे मारे गये ( सूर्गो) से बचे हुए 
तडे रूर्गोसे प्रोत्साहित सा होकर सीताका बियोग करनेवाला सोनेका खग ( मारीच ) रामचन्द्रको बहुत दूर्‌ 
poh जहो सीताके वियोगके दुःखसे दुःखित राबण-विनाशाके सूचक चन्द्र और सूर्यके समान कबन्ध ( राम ओर 

'मिणक प्रकडनेबाला दनु बा राहु) से ग्रस्त राम और लक्ष्मणने एक हो बार त्रेलोक्यर्मे अधिक भय कर 


केथामुखे--पम्पासरोवरवर्णनम्‌ ६७ 


दशरथसुत-नाण-निपातितो योजनबाहोर्बाहुरगस्त्य-प्रसादनागतनहुषाजगर-कायशङ्कामकरो- 
दुषिजनस्य। जनकतनया भर्त्रा विरहविनोदनार्थमुटजाभ्यन्तरलिखिता यत्र रामनिवास- 
दशंनोत्सुका पुनरिव धरणीतलादुछसन्तो वनचरेंरद्याप्यालोक्यते । 


तस्य च सम्प्रत्यपि प्रकटोपलक्ष्यमाण-पू वंवृत्तान्तस्यागस्त्याश्रमस्य नातिदूरे जलनिधि- 
पानप्रकुपित-वरुणप्रोत्साहितेन अगस्त्यमत्सरात्तदाश्रमसमीपवत्त्यंपर इव वेधसा जलनिघिरुत्पा- 


कबन्धेन, ग्रस्तौ. चन्द्र सूयं पक्षे-कवलितौ, रामलक्ष्मणपक्षे — गृहीतौ । ताहशो रामलक्ष्मणौ, समं = 
युगपत्‌, महत्‌ = प्रचुर, त्रिभ्रुवनभयं=त्रिश्रुवनस्य ( लोकत्रयस्य ) भयं ( भीतिम्‌ ) चक्रतु:-कृठवन्तो । 

अत्यायतश्चेति ' यस्मिन्‌ = यत्र, दशरथसुतरारनिपातितः = दशरथसुतस्य ( रामचन्द्रस्य ) 
शराः ( बाणा: ) तैः निपातितः ( छित्वाऽधःपातितः ), योजनबाहोः = क्रोशचतुष्टयविस्तृतम्रुजस्य, 
दनुकबन्धस्येति सावः। वाहुः =भ्रुजः। ऋषिजनस्य = मुनिजनस्य, अगस्त्येत्यादिः = अगस्त्यस्य - 
( कुम्मसंभवस्य ऋषेः, सर्पो मवेति नहुषस्य शप्तुरिति माव: ) प्रसादनं ( प्रसन्नीकरणम्‌ )' तदर्थ 
मागतः ( प्राप्त: ) यो नाहुषः ( नहुषसम्बन्धी ) अजगरकायः ( वाहसशरीरस्‌ ) तस्य शका 
( सन्देहम्‌ ) अकरोत्‌ =कृतवान्‌ । “अजगरे शयुर्वाहस इत्यु भो” इत्यमरः । अत्र दनुकबन्धबाहो 
नहुषस्याऽजगरकायशङ्कया ञ्रान्तिमदऊङ्कारः । तल्लक्षणं यथा साहिदपंणे--''साम्यादतस्मिस्तद्बुद्धि- 
अन्तिमान्प्रतिमोत्थितः ।” इति । -- 


जनकतनयेति । यत्र = आश्रमपदे । जनकतनया = सीता, भर्त्र = पह्या, रामचन्द्रेणेति सावः । 
विरहृबिनोदनाऽरथं = विरहस्य ( वियोगस्य ) ' विनोदनाऽथंम्‌ ( निवारणाऽरथस्‌) 1 उटजाऽभ्यन्तर- 
लिखिता = उटजस्य ( पणंशालायाः ) अभ्यन्तरे ( मध्ये) लिखिता ( चित्रीकृता सती ), रामनिवास- 
“दर्दानोत्सुका = रामस्य ( रामचन्द्रस्य ) निवासः ( वासस्थानम्‌ ) तस्य दशनं ( विलोकनम्‌ ), तस्मिन्‌ 
उत्सुका ( उत्कण्ठिता ) सती पुनः = भूयः, घरणीतलात्‌ = धरण्या: ( भूमेः ) तलात्‌ ( अधोभागात्‌.) 
पाताळादिति भावः । “ऊधः स्वरूपयोरस्त्री तलम्‌? इत्यमरः । उल्लसन्ती इव = उद्दीप्यमाना इव्‌, 
वनचरे: = किरातैः, अद्य अपि = अघुना अपि, आलोक्यते = हृश्यते । अत्र पुनः पदेन सीता यथा पुरा 
यज्ञमूमिकषंणसमंये पातालादुत्यिता, लोकाऽपवादसीतेन रामेण पुनः सीलाशुद्धिनिश्चयाथं समायामायो- 
जिता, तस्या भूयो भूतळप्रवेशः, रामनिवासदशंनोत्कण्ठया पुनरपि उल्लसन्तीव आलोक्यत इत्यत्र 
उत्प्रक्षाऽळङ्कारः । 

वस्य = पूर्वोक्तस्य, सम्प्रति अपि= अघुना अपि, प्रकटोपलक्ष्यमाणेत्यांदिः = प्रकटम्‌ { व्यक्त 
यथा तथा ) उपलक्ष्यमाणः ( ज्ञायमानः ) पूवंवृत्तान्तः ( प्राचीनोदन्तः-) यस्य, तस्य । अगस्त्या- 
श्रमस्य == अगस्त्यादासस्थानस्य । नाऽतिदूरे = निकट एव, जलनिधीत्यादिः = जलनिधेः ( समुद्रस्य ) 
पानं ( धयनम्‌ ) तेन हेतुना प्रकुपितः ( कोपं प्रापितः ) यः वरूण: ( प्रचेता ) तेन प्रोत्साहितेन > 
प्रोत्साहं प्रापितेन, वेधसा = ब्रह्मदेवेन, अगस्त्यमत्सरात्‌ = अगस्त्यशुमद्वेषात्‌, अतः अपर == अन्यः, 
जलनिधिः इव = समुद्र इव, पम्पामिघानं पद्मसर'' इति पदद्वयेन सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि । उत्प्रेक्षा- 
दिया था । जिसमें रामचन्द्रजीके बाणसे गिराया गया योजनबाहु ( चार कोस तक लम्बे बाहुवाल ) कबन्धके बाहुने 
ऋषियोंको अगस्त्यको प्रसन्न करनेके लिए नहुषके अजगरके शरीरकी शंका उत्पन्न कर दी। जहां पति ( राम ) से 
विरहको हटानेके लिए पर्णंशालाके भीतर चित्रित सीता आंज भो वनचराँसे मानों फिर भी रामके निवासस्थल 
देखनेके लिए उत्कण्ठित छोकर भूतल ( पाताल ) से निकळती हुई सी दिखाई पडती हैं । 

इस समय भी जिसके पूर्व वृत्तान्त स्पष्ट रूपसे देखे जाते दै ऐसे अगस्त्यके आश्रमसे कुछ ही दूरपर मानी 

ससुद्रके पानसे क्र्द्ध वरुणसे उत्साहित ब्रह्माजीसे उत्पन्न अगस्स्यके मात्सयेसे उनके आश्रमके समीप ही दूसरे 


द कादम्बरी 


दितः, प्रलयकाल-विघट्टिताष्टःदिग्विभाग-सन्धिबन्धं गगनतर्लमिव 2 निपतितम््‌, आदिवराह- 
समुद्धुत-धरामण्डल-स्थानमिव जलपूरितस्‌, अनवरत. मज्जदुन्मद-श बरकामिनी-कुचकलश- 
ललित-जलम, उत्फुल-कुमुद-कुवर्य-कह्ला रस्‌, उस्नद्रा रविन्दमधुबिन्दुमिष्यन्दबद्धचन्द्रकस्‌, अलि- 
कुलपटलान्धकारितसौगन्धिकस्‌ न न्धकम, सारसित-समद-सारसस्‌, अम्बुरुह-मधुपान- मत्त-कल-ह॑सकामि- 
नीकृत-कोलाहरूम्‌, अनेक-जलचर-पतङ्गशत-सञ्चलनचलित-वाचाल-वीचिमा लस्‌, अ तिलोल्लासि- 
तकल्लोल-शिखर-शीकरारब्ध-दुदिनम्‌, अशद्धितावतीर्णाभिरम्भ: क्रोडारा गिणीभिः स्नानसमये 


_ 34 अं 3... 
ङ्कारः । प्रलयकालेत्यादिः -- प्रलयकाले ( संहारसमये ) विषद्ठिता: ( नशा: ) ये दिग्विमागा: 
( आक्याप्रमागा! ) तेषां सन्धयः ( संयोगाः ) तेषां बन्धः ( मर्यादा ) यस्मिस्तत्‌, अत. भुवि डनी ? 
निपतितम्‌ ( भवस्नस्तम्‌ ) गगनतलम्‌ = आकाशस्वरूपसू, इव । आदिवराहेत्यादिः = आदिवराहेण = 
विष्णोस्तृतीयाऽवतारेण, समुद्घृतं ( जलाद्बहिरानीतम्‌ ) धरामण्डलस्थानन्‌ ( भूगोलप्रदेश* ) इव, 
जलपुरितम्‌ ( सलिलपुणंम्‌ ) । 

अनवरतेत्यादिः । अनवरतं ( सततम्‌ ) मञ्जन्त्यः ( स्नानं कुर्वत्यः ) उन्मदाः ( उद्गतमदाः ) 
या! शबरकामिन्यः ( मिल्लललना: ) तासां कुचकलशेः ( स्तनकुम्भेः ) लुलितम्‌ ( आलोडितम्‌ ) 
जल ( सलिलम्‌ ) र्यास्मस्ततु । ॒ 

उत्फुल्लेति । उत्फुर्लानि ( विकसिताति ) कुमुदानि ( कंरवाणि ) कुवल्यानि ( उत्पलानि ) 
कह्लाराणि ( सोगन्धिकानि ) यस्मिस्तत्‌ । “सिते कुमुदकरवे'' इति “स्यादुत्पलं कुवलयम्‌ ' इति, 
“'सोगन्धिक तु कह्वारम्‌'' इति चाऽमरः । 

उल्लिब्रेति। उन्निद्राणि ( विकसितानि ) यानि अरविन्दानि ( कमलानि ) तेषाँ मधुबिन्दवः 
( मकरन्दपृषताः ) तेषां निष्यन्दाः ( द्रवाः ) तैबंद्धाः, ( कृताः ) चन्द्रकाः (चन्द्राकारा मयूरमेचकाः) 
यस्मिस्तत्‌ । “समौ चन्द्रकमेचको”” इत्यमरः । | 

अलिकुल्ेत्यादि: । अलिकुलानां ( भ्रमरवर्गाणाम्‌ ) यत्‌ पटलं ( समूहः ) तेन अन्धकारितानि 
( सञ्जातान्धकाराणि, अप्रकाशितानीति भावः ) सौगन्धिकानि ( कह्नाराणि ) यस्मिस्तत्‌ । सारसित- 
समदसारसम्‌ = आरसितेन ( शब्देन ) सहिताः सारसिताः ( शब्दायमाना! ), “तेन सहेति तुल्ययोगे 
इति तुल्ययोगबहुब्रीहिः, “वोपसजंनस्ये”ति सहस्य समावः। सारसितः: समदाः ( मदसहिताः ) 
सारसा? ( पुष्कराह्वाः, पक्षिविशेषाः ) यस्मिस्तत्‌ । अम्बुरुहेत्यादिः = अम्बुनि ( जले ) रोहन्तीति 
भम्बुरुहाणि, “'इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः”? इति कप्रत्ययः । अम्बुरुहाणां ( कमलानाम्‌ ) यत्‌ मधु ( पुष्प- 
रसः ), तस्य पानं ( धयनम्‌ ) तेन मत्ता; ( मदयुक्ताः ) याः कलहं सकामिन्यः ( वरटाः ) ताभिः 
कृतः ( विहित: ) कोलाहलः ( कलकलः ) यस्मिस्तत्‌ । 
अनेकेत्यादिः । अनेके ( बहवः ) ये जलचराः ( मत्स्यादयो जन्तवः ) पतङ्गाः ( पक्षिणः, 
हसादयः इति मावः ) तेषां शतानि ( समूहाः ) तेषां यत्‌ सञ्चलनं ( प्रस्फुरणम्‌ ) तेन चलिताः 
( क्षुब्धाः ) अत एव वाचाला ( छाब्दायमाना ) वीचिमाला ( तरङ्गपङक्तिः ) यस्मिस्तत्‌ । 

अनिलोल्लासितेत्यादिः । अनिलेन ( वायुना ) उल्लासिताः ( उध्वंप्रसारिताः ) ये कल्लोलाः 


वि ——-— 2 0 2. “1 
समुद्रके समान, मानों प्रलय समयमें आठ दिशाविभागोंका सन्धिबन्धन नष्ट होकर भूमिमे गिरे हुए आकाश तलके 
सदृश, आदि वराइसे उठाये गये भूमण्डलके स्थानके समान जलसे पूर्ण, लगातार स्नान करती हुई उत्कट मदवाली 
* सुन्दरियोके कुचकलशोंसे आलोडित जलसे युक्त, जो विकसित कुमुद, उत्पल और रक्तकमर्लोसे युक्त है 

ले कः पुष्परसोसे चन्द्रकोंसे सम्पन्न है, भौरोंके समूहसे सौगन्धिक ( कमल ) अन्धकार युक्त हो गये हैं | 
हक शेख सारसोसे युक्त, कमलक्रे पुष्परसके पान" मत्त हॅँसियोके कोलाइलसे परिपूर्ण, अनेकों जलचारी 

हृ आद और हंस आदिके संचलनसे शोर करती हुई तरङ्ग प्क्तियोसे युक्त, वायुसे उठाये गये तरङ्गके ऊँचे 


कंथामुखे--पम्पासरोवरवणंनम्‌ ६९, 


वनदेवताभिः केशपाशकुसुमेः मुरभीकृतस्‌, एकदेशावतीणं मुनिजनापूय्यंमाण-कमण्डलु-करू- 
जलध्वनि-मनोहरम्‌, उन्मिषदुत्पलवनमध्यचारिभिः सवर्णतया रसितानुमेयेः कादम्ब-कदम्बके- 
रासेवितस्‌, अभिषेकावतीणं-पुलिन्दराज-सुन्दरी-कुच-चन्दनधूलि-धवलित-तरस्‌ , उपान्त-केतकी 
रजःपटल-बद्ध-कूल-पुलिनस्‌, आसन्नाश्रमागत-तापसक्षालिताद्रं-वल्कल-कषाय-पाटल-तटजळस्‌, 
उपतट-वृक्ष-पललवानिल-वीजितम्‌, अविरल-तमाल -वीथ्यन्धकारिताभिर्वलिनिर्वासितेन संचरता 


( महातरज्भा: ), त एव उन्नतत्वात्‌ शिखराणि { श्टृङ्गसहृ्ा इति भावः ) तेषां सीकराः ( अम्बु- 
कणाः ) तेः आरब्धं { विहितघ्‌ ) दुदिनम्‌ ( मेघच्छन्नदिनभ्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । “महत्सुल्लोलकल्लोळो'” 
इति, “'सीकरोऽम्बुकणाः स्मृताः” इति चाऽमरः । 
अतो वनदेवता विशेषयति-अशङ्किताऽवतीर्णासिः == अशङ्कितम्‌ ( शङ्कारहितं यथा तथा ) 
अवतीर्णामिः ( कृताऽवतरणासिः ), अम्मःक्रीडारागिणीमिः = अम्भःक्रीडायां ( जलकेलो ) रागि- 
णीमिः ( कृताऽमिळाषाभिः ) । ताइशोभिः वनदेवताभिः ( वनाऽधिदेवीभिः ), स्नानसमये = मज्जन- 
काले, केशपाशकुसुमंः = कचसमूहपुष्पेः, सुरमीकृतं = सौगन्घ्यमापादितम्‌ । 
एकदेशाऽवतीर्णत्यादिः = एकदेशे ( एकमागे, पम्पासरस इति शेषः ) अवतीर्णाः { कृताऽव- 
तरणा ) मुनिजनाः ( तापसलोकाः ) तैः आपूर्यंमाणाः ( संञ्जियमाणाः ) ये कमण्डलवः ( कुण्ड्य॥, 
जळपात्रविशेषाः ) तेषां कलः ( मनोहर: ) यो घ्वनिः { शब्दः ), तेन मनोहरम्‌ { सुन्दरम्‌ ) । 
“अस्त्री कमण्डलुः कुण्डी त्यमरः ¦ 
उन्सिषबित्यादिः । उन्मिषन्ति ( विकसन्ति ) यानि उत्पलानि (कुवल्यानि) तेक्षां बनं (समूहः) 
तन्मच्यचारिसिः ( तदन्तश्चरणशीरेः ) सवणंतया ( लुल्यवणंत्वेन साहदयेन ) समानो वर्णो येषां ते 
सवर्णाः, “ज्योतिजेनपदरात्रिनाभिनासमोत्ररूपस्यःनवणेबयोवचनसन्धिषु’' इति सूत्रेण समानस्य सभावः, 
सवणंस्य भावस्तत्ता, तया ( तळू + टाप्‌ ) 1 रसिताऽनुमेये१, रसितेन ( शब्देन } अनुभेये: ( अनुमातुं 
योग्य: ) ताहशः कादम्बः = कलहंसः, भासेवितं = पर्यृंपासितभ्‌ । 
अभिषेकाऽवतीणंत्यादिः = अभिषेकाय { स्नानाय ) अवतीर्णाः ( कृता$्ववरणा? ) याः पुछि- 
न्दराजस्य ( म्लेच्छजातिविशेषस्य ) सुन्दर्यः ( स्त्रियः ) तासां कुचाः ( पयोधराः ) तेयु ये चन्दन- 
घूल्यः ( श्रीखण्डवूर्णानि ) तैधंवलिततरब्‌ ( साऽतिञ्चयं शुक्लीकृतम्‌ ) । [ 
उपान्तेत्यादिः=उपान्ते { समीपे ) केतकीनां ( सुचीपुष्पाणास्‌ ) रजःपटरं { परागसमूहं६ ) 
तेन बदं ( संबद्धघू ) कूरे ( तटे ) पुलिनं (.जलादचिरनिगंततटम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । 
यासच्नाश्रमागतेत्यादिः = आसल्ला: ( निकटवतिनः ) ये आश्रमाः ( मुनिवासस्थानानि ) तेस्य 
आगताः ( आयाता ) ये तापसाः (तपस्विनः) तैः क्षालितानि ( धोतानि ) अत यार्द्राणि (विछन्नानि) 
यानि वल्कलानि ( वल्कानि, वृक्षत्वङ्निमितवस्त्राणीति भावः ) तैः कषायं ( तुबर ) पाढलं 
( एवेतरक्तस्‌ ) तटजळं ( तीरसलिलम्‌ ) र्यास्मिस्तत्‌ । 
उपतटेत्यादिः == तटस्य समीपे उपतठय्‌ “अव्ययं विभक्ती 'त्यादिनाऽव्ययीमाबसमःस्$ ३ उपतटं 
ये वृक्षाः ( तरवः ) तेषां पल्लवानि ( किसलयानि ) तैश योऽनिलः ( वायुः ) ठः वीजिठम्‌ { छृत- 


SS आखावा य बय 


भार्गोके जलक्णोसे मेथसे आच्छादित दिनके समान, स्नानके समयमें निःशङ्क होकर उतरी इुई जरूक्रौडामें 
अनुराग करनेवाली वनदेवियाँसे केशपाशमें रहे हुए फूछोंसे सुगन्धित किया गया, एक भागमें अवतीणे मुनियाँसे भरे 
गये कमण्डलके कोमल जलध्वनिसे मनोहर, खिरे हुए कमलोके मध्यमे घूमनेवाले कमलके तुल्य वणे होनेसे शब्दसे 
अनुमानके विषय कल्हँसोसे निरब्तर सेवित, स्नानके'रिए उतरी हुई पुलिन्दराजको स्त्रियोके उचा चन्दनको 
धूलिसे अत्यन्त सफेद, समीपमें केतकीके फूल कि परागोंसे सम्बद्ध तटमें पुलिनसे युक्त, समीपके आ आये हुप 
तपश्वियोंके भोये गये भोगे वल्कर्लोसे जिसके किनारेका जळ झुलाबी और कषाय हो गया है, तटके समीपके बृक्षों 


$ कादम्बरी 
र - 
प्रतिदिनमृष्यमूकवासिता सुग्नीवेणावल॒प्-फल-लबघु-लतामि:, उदवा सितापसानां | देवताज्चनोप- 

कुसुमाभिरत्पतज्जलचर-पक्षपुट-विगलित-जलबिन्डुसेकसुकुमा र-किसल्याभि: ऊतामण्डप- 
जल शिखण्डि-मण्डलारब्ध-ताण्डवाभि : ` अनेककुसुम-परिमलवाहिनी भिवनदेवताभि: स्वश्वास- 
बॉसिततामिरिव वनराजिभिरुपद्धतीरसू, अपरसागरश स्ड्निसिः SIE रे 
बहुल पडु-मलिनेंवनकरिभिरन वरतापीयमानसलिलस, अगाधमनन्तमप्रतिमस्‌ अपां निधानं 


पम्पाभिधानं पद्मसर: । 


व्यजनम्‌ ) । अविरलेत्यादिः = अविरळा ( निरन्तरः ) या ठता lt ऊ अन्व- 
कारितामिः ( तिमिरिताभिः, अप्रकास्ितामिरिति भाव: ) “व वराजिसिः द सेषणस्‌ । एवं 
परत्राऽपि । निर्वासितेन = स्थानान्तिष्कासितेन, प्रतिदिनं = प्रत्यह्‌, सञ्चरता == गच्छता, ऋञ्यश्रूकः 
निवासिना = ऋष्यमूकपर्वंतपनिवसनशीलेन सुग्रीवेण = वाल्यनुजेन, अवलुप्तफललघुलताभि: == भवलुश्षानि 
( दूरीकृतानि ) फलानि { सस्यानि ) याश्यस्ता, अत: लघ्व्यः ( लाघवयुताः फरमाररहिता इति 
माव: ) लता ( ब्रततयः ) यासु, तासिः । | 
| उदबासितापसानाम्‌ = उदके ( जले ) वासः, "पेषंवासवाहनधिषु दे ति सूत्रेण उदकस्यो- 
दादेश: ¦ उदवासो5स्ति येषां ते उदवासिनः, “अत इनिठनौ” इतीनिः । उदवासिनश्च ते तापसाः तेषाम्‌, 
( क० धा० ) । जलनिवासितपस्विनाम्‌ । देवता$चंनोपयुक्तकुसुमाि॥ == देवा एव देवताः, “'देवा- 
तल' ” इति स्वाध्थें ( प्रकृत्यथ ) तलप्रत्यय: । देवतानाम्‌ { देवानाब्‌ ) अचने ( पूजने ) उपयुक्तानि 
( सोपयोगानि ) कुसुमानि ( पुष्पाणि ) यासु, तामिः । 

उत्पतदिति 1 उत्पतन्तः ( उड्डीयमानाः ) ये जलचराः ( सलिलचराः ) पतङ्गाः ( पक्षिण, 
हंसाद्या: ) तेषां पक्षपुटेम्यः ( पतत्रपुटेम्यः ) विगलिताः ( प्रस्नुताः ) ये जलविन्दवः (सलिलपृषता?), 

तेषां सेकेन ( सेचनेन ) सुकुमाराणि ( कोमलानि ) किसलयानि ( पल्लवानि ) यासाँ, ताभिः । 

| लतेत्यादिः = लतानां ( वल्लीनाम्‌ ) ये मण्डपाः ( आच्छादितप्रदेशा: ) तेषां तलेषु ( अघः- 
प्रदेशेषु ) यत्‌ शिखण्डिमण्डलं ( मयूरसमूहः ), तेन आरब्धं ( विहितम्‌ ) ताण्डवं ( नृत्यम्‌ ) यासु 
ताभि । “ताण्डवं नटभं नाट्यं लास्यं नृत्यं च नतंनम्‌ ।”” इत्यमरः । भनेकेत्यादिः=अनेकानि (बहुनि, 
विमिन्नजातीयानीति भावः ) › यानि कुसुमानि ( पुष्पाणि ) तेषां परिमलः ( सुगन्धः ) तं वहुन्तीति 
तच्छीलास्तामिः । ताहशीमिवंनदेवतामिः ( अरण्याऽिष्ठातुदेवीमिः ), स्वशवासवासितामिः=स्वश्चासेन 
( आत्मनिःश्वासेन ) वासिताभिः ( भावितामि! ) इव, वनराजिमिः ( वृक्षसमूहपङ्क्तिमिः}, उप- 
रुद्धतीरम्‌ =उपरुद्धम्‌ ( उपावृत्तम्‌ ) तीरं ( तटम्‌ ) य्मिस्तत्‌, १ “वस्पाऽमिधानं पश्मसर इत्यस्य 
बिशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। अपरसागरशङ्रिभिः = अपरः ( अन्यः) यः सागरः ( समुद्रः ) तं 
शङ्कन्ते ( सन्दिहते ) तच्छीलाः, ते॥। “वनकरिमि’'रित्यस्य विशेषणम्‌ । तत्रोत्प्रक्ष्यते--सलिलं == 
जळभू, आदातुं = ग्रहीतुम्‌, अवतीणेः = कृताऽवतरणेः, आकाशादिति शेषः । जलघरंः = मेघः, इव, 
बहलपडूमलिने/ = बहुलाः ( प्रचुराः ) ये पङ्काः ( कर्दमाः ), त इव मलिनाः ( मलीमसा), कृष्ण- 


पल्छबॉकी इवासे शला गया, लगातारःत्तापिच्छ वृक्षोंकी पड़क्तिसे अन्धकारित ( आच्छादित ), वालीसे निर्वासित 
प्रतिदिन घूमते इए ऋष्यमूकमें रइनेवाले झुग्रीबसे तोड़े गथें फलॉसे इलकी लताओं से युक्त, जलमे निवास करनेवाले 
तपस्विर्योके देवतार्ओोके अर्चनके लिए उपयुक्त फलोसे युक्त, उडनेबाळे जलचारियों ( छस आदि ) के पंखोसे 
गिरे इए जलबिन्दुओंके सेचनसे कोमल पल्लर्वोसे युक्त, ऊतामण्डपके नीचे जहांपर मयूर नृत्यका आरम्भ कर 
रहे हैं, अनेक फूलोंके सगन्धको धारण करनेवाली वनदेवताओंसे अपने निःश्वाससे मानों. सुग न्थित, ऐसी 
बनपडक्तियोसे आच्छादित तीरवाला, दूसरे समुद्र की शङ्का करनेवाले जल पोनेके लिए उतरे हुए मेघोंके सदश, 
प्रचुर पक्कुसे मलिन हाथिर्योसे जहांका जल निरन्तर पीया जाता है, तलस्पर्शसे रहित, अन्तस रहित, अनुपम 


बन णॉरणिणाण 0" :पंकणममम-->:-->_>_-._-« 


कंथामखे--शाल्मलीतरुवर्णनम्‌ ७१ 
यत्र च विकच-कुवल्य-प्रभा-श्यामायमान-पक्षपुटान्यद्याचि मूत्तिमद्रामशापग्रस्तामीव 
मध्यचारिणामालोक्यन्ते चक्रवाकनाम्नां पक्षिणां मिथुनानि। 


तस्यवंविधस्य सरसः पश्चिमे तीरे राघव-शरःप्रहार-जजंरित-बालतरु-षण्डस्य च 
समीपे दिग्गज-करदण्डानुकारिणा जरदजगरेण सततमावेष्टितमूलतया बद्धमहालवाल इव 


` वर्णा इति भावः ) जळधघरपक्षेऽयं विग्रहः । वनकरिपक्षे तु--बहलपडू: (प्रचुरकदंमः) मलिने! ( कृष्ण- 
वर्ण: ) । ताइशंः वनकरिभि: = अरण्यहस्तिभिः । अनवरतं = निरन्तरम्‌ । आपीयमानसलिलम्‌ = 
( आसमन्तात्‌ ) पीयमानं ( पानकर्मीक्रियमाणम्‌ ) सलिलं ( जलम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 
अगाघम्‌ = तलूस्पशं रहितम्‌, अनन्तम्‌ == अन्तरहितम्‌, अपरिमितमिति भावः । अप्रतिमम्‌ == 
अविद्यमाना प्रतिमा { उपमा.) यस्य तत्‌, अनुपममिति भावः । ''नजोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपद- 
लोप” इति नगूबहुन्रीहिः । अपां = जलस्य, निधानं = निधिरूपम्‌ । “आप: स्त्री भूम्नि वार्वारि 
सलिल कमलं जलम 1” इत्यमरः । पम्पाऽसिधानं = पम्पा अभिघानं ( नामधेयम्‌ ) यस्य तत्‌ । 
ताइरा पथ्चसरः=पद्मप्रचुर सरः, '“'शाकेपाथिवादीनां सिद्धय उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌’’ इति 
मध्यमपदलोपी समासः । पद्यपरिपूर्ण: कासार इति भाव: । | 
यत्र चेति । यत्र = पम्पासरसि । मध्यचारिणाभ्‌ = अम्यभ्तरचरणशीलानां, चक्रवाकनाम्नां = 
रथा ङ्गनासकानां, पक्षिणां = पतङ्गानां, विकचेत्यादि: = विकचानि ( विकसितानि ) यानि कुबलयानि 
( नीलकमलानि ) तेषां प्रमा { कान्तिः ) ठया' श्यासायमानानि { इयामवदाचरन्ति ) पक्षपुटानि 
{ पत्थपुटानि › थेषां तानि, सिथुनानि = हन्द्वानि, अद्य अपि = एतत्कालपर्यन्तम्‌ अपि, सूतिमद्रामत्याप- 
स्तानि = भमतिमात { दारीरघारी ) यो रामशापः { राधवशपनम्‌ ), देन स्तानि { गृहीतानि ), इव ` 
आलोक्यन्ते = इष्यन्ते । अत्रोरप्रक्षाऽरुङ्ारः ! 
रावणेना5पहूतां जदकतनयामुद्ष्यि पम्पासरसि साऽतिशयं विळपन्दं राममालोक्य चक्रवाकाः 
उपाहसचू, ततो “यूयमपि प्रतिनिद्यं वियोगदुःखभाजो सवते ति “रामः छशापे दि किवदन्तीमनुसृत्य - 
एबोक्तिः ! अत्र कुवलयप्रभया श्यासायमानानां चक्रवाकानां मृत्तिमञ्छापम्नस्तस्देनोतप्रेक्षा । 
तस्येति ॥ तस्य == पूर्वोक्तस्य, एवंविधस्य == एताहशस्य, पुर्ववणितस्येति .माबः । सरसः = 
कासारस्य, पम्पासरस इति भावः । पञ्चिमे = पश्चिमदिग्वतिनि, तीरे == तटे । 
राघवेत्यादिः = राघवस्य ( रामस्य ) ये शराः ( बाणाः ) तेषां प्रहारः ( उपघातः ) तेन 
ज्जे रितः ( विदारितः ) बालानां ( ह्लीवेराणां वृक्षविशेषाणाभ्‌ ) तरूणाम्‌ ( अन्येषां सामान्यवृक्षा- 
णाम ) यः खण्डः ( समूहः ), तस्य समीपे = निकटे, दिग्गजकरदण्डाऽनुकारिणा = दिक्‌ स्थितः गज: 
दिग्गजः, ( सध्यम० समासः ) ( ऐरावतादिः ), दिग्गजा यथा-“'एऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽ- 
ङ्जनः । पुष्पदन्तः सावंभोमः सुप्रतीकश्र दिग्गजाः ॥ इत्यमरः । दिग्गजस्य { ऐरावतादे: ) यः 
करदण्ड! ( शुण्डादण्डः ) तम्‌ अनुकरोति ( अनुहरति ) इति तच्छीलः, देन, दिग्गजशुण्डादण्डस हशेन, 
दीर्घेणेति भाव: । ताहंशेन, जरदजगरेण = जरश्चाऽसौ भजगरस्तेन, जीणवाहसेनेत्यथंः | अजगरे 
शयुर्वाहण इत्युमौ”' इत्यमरः । उपमाऽलङ्कारः 1 सततं = निरन्तरम्‌,- आवेष्टितमूलतया = आवेष्टितं 
( परिवृतम्‌ ) मूलम्‌ ( अधोभागः ) यस्य सः, 'तस्य सावस्तत्ता, तया । परिवृताऽधोमागत्वेनेत्यर्थंः । 


जलाश्रय पम्पानामक्र क्रमक तालाब है! जह्ॉपर बिकसित नीलकमलोकी कान्तिसे श्यामवर्णबाले पश्चोंसे युक्त 

इसलिए आज भी मूर्तिमान्‌ रामशापसे ग्रस्त-सी बीचमें विचरण करनेवाली चक्रवार्कोकी जोड़ियाँ देखी जाती हैं । 
वैसे पम्पासरोबरके पश्चिमके किनारेपर रामके बाणोके प्रहारसे विदारित हीबेर और अन्य बृक्षोंके समीपमें 

दिग्गजके सूँइका अनुकरण (नकल) करनेबाळे जोणं अजगरसे निरन्तर बेष्टित जड़ दोनेसे महान्‌ आल्बाळ (क्बारी)- 


कादम्बरी 


७२ 
. स्कन्धावलम्बिभिरनिलवेलितेरहिनिम्मेकिधृंतोत्तरीय इव, दिकचक्रवाल-परिमाणमिव 
प्त 1 भवनान्तरालविप्रकीणंन शाखासंचयेत प्रलयकारू-ताण्डव-प्रसारित-भुजसहस्रमुड्पाति- 


शेखरमिव विडम्बयितुसुद्यतः पुराणतया पतनभयादिव बायस्कन्ध-लुग्नःनिखिलशरीरव्यापि- 
नीभिरतिदूरोन्ञताभि्जीणंतया शिराभिरिव परिगतो ब्रततिभिः, जरा-तिलकबिन्दुभिरिव कण्ट- 
केराचिततनुः इतस्ततः परिपीतसागरसलिलेगंगनागतेः, पत्त्रस्थेरिव शाखान्तरेषु निलीयमाने: 


बद्धमहाऽऽलवालं = बद्धं ( विहितम्‌ ) महत्‌ 


ल. TOASTS TIS >” "८० - म्ऱ्व्क 


( दीघंम्‌ ) आलवाल ( आवापः ) यस्य स!, इव 
““शाल्मलीवृक्ष'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि, उप्प्रक्षालङ्कारः । उपमोत्येक्षयोर ज्ञा ज्मावेन 
सङ्कु राऽलङ्कारः । तुङ्गस्कन्धाऽव लस्बिमिः=्तुङ्भ! ( उन्नतः ) यः स्कन्धः ( प्रकाण्ड! ) त चू अरम बन्ते 
तच्छोलास्तैः । उन्नतप्रकाण्डाश्वलम्बनशील रित्यर्थ: । ताइश: भनिळवेल्लितैः == वायुसच्च| तैः, अहि- 
निर्मोकः = सपंकः्चुकेः, धृतोत्तरीयः == धृतम्‌ ( परिहितम्‌ ) उत्तरीयम्‌ { संव्यानस्‌, ऊष्ववस्त्रमिति 
साव ), येन सः, उत्प्रेक्षाऽळङ्करः । `` संव्यानमु'तरीयं चे त्यमर। । दिशिति । दिकूचक्रवालपरि- 
माणं == दिद्यां ( ककुमार ) यत्‌ चक्रवाल { अण्डलम्‌ ) तस्य परिमाण ( परिभितिम्‌ ), गृह्णता = 
ग्रहणं कुर्वता; इव ! भुंवना$न्तरालविप्रकोर्णेन == श्रुदनानाश्‌ { लोकानाम्‌ ) यत्‌ अन्तरालम्‌ ( अभ्य- 
न्तरसागः ), तस्मिन्‌ विप्रकीणेन ( इतस्ततः पर्यस्तैन ), ाखासः्चयेन = लतासमूहेन, “समे शाखा- 
कतै? इत्यमरः । प्रलयेत्यादिः == प्रलयकाले ( संहारसमये ) यत्‌ ताण्डवं ( नुत्यविशेषः ), तस्मिन्‌ 
प्रसारितं ( विस्तारितम्‌ ) भुजस ह्न ( बाहुसह्रद्‌ ) येन, तं तथादिधम्‌ उड्टपतिशेखरभ्‌  उद्डनां 
( नक्षत्राणाम्‌ ) पतिः ( स्वामी = चन्द्र इत्यर्थः । स शेखरः त्रिरोभूषणस्‌ ) यस्य, तं, महादेवमिति 
मावः, ) विडम्बयितुस्‌ = अनुक्तुंम्‌, अत्रोपमाऽरुङ्कारः उद्यतः = कृतोद्योगः, इव, उत्प्रक्षाऽलद्कारः । 
इयोरलङ्कारयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्कर । 

पुराणतयेति । पुराणतया = प्राचीनत्दैन, जीणत्वेनेति माव: । पतनमयात्‌ = स्खलन भीतेः, 
इव, वायुस्कऱ्धलग्नः = वायुपदस्य वायुसंचलनाऽवकाशे आकाशे लक्षणा, ततश्च वायोः स्कन्धे ( अंसे ) 
लग्नः ( सम्बद्धः ), वायुः ( वातः ) स्कन्धलग्नः, यस्य, स इव । पतनमयात्‌ वायुयंस्य ाल्मलीतरो- 
रुन्नते प्रकाण्डे लग्न इव प्रतीयत इति माव: उतप्रक्षाऽल ङ्कारः । 

निश्चिलेति । निखिलशरीरंव्यापिनीभिः = निखिलं ( समस्तम्‌ ) यत्‌ शरीरं ( देहः ) तद्‌ 
ष्याप्नुवन्तीति तच्छीलाः, तामिः । अतिदुरोन्नताभिः = अतिदूरम्‌ ( अतिविप्रकृष्टमू ) उन्नताभिः 
( उच्चामिः ) 1 जीणंतया = पुराणतया, वाद्धंकयेनेति भावः । शिराभिः = नाडीभिः, इव “नाडी तु 
घसनिः थिरा ' इत्यमरः । ब्रततिमिः = लताभिः, परिगतः = परिवेष्टितः । उपप्रेक्षाऽलङ्ारः । 
र जरेति १ जरातिलकबिन्दुमिः = जरायां ( वाद्धंकये ) ये तिलकबिन्दवः ( तिलकालकाः ), 
३ । कण्टके = दुमतीक्ष्णाऽङ्गेः, आचिततनुः = आचिता ( व्याक्षा ) तनुः ( शरीरम्‌ ) यस्य 
सः । उपप्रेक्षाऽरु कारः । 

इतस्तत इति । इतस्ततः = यत्र तत्र। परिपीतसागरजलंः = परिपीतं ( पानविषयीकृतम्‌ ) ` 
सागरस्य ( समुद्रस्य ) जल ( सलिलम्‌ ) यस्तैः, गयना55गतैः == गगनात्‌ ( आकाझतलात्‌ ) आगतैः 


से युक्त सा, ऊँचे प्रकाण्डामें लटकनेबाले वायुसे कम्पित, सॉपकी कॅचुळियांसे मानो उत्तरीय धारण 
जो मानों दिशाओंके परिमाणको अहण करता हुआ भुवर्नोके भीतर बिखरे हुए हाडाचे य Rode 
| नृत्यमें हजारों हाथोंको फेलाये हुए चन्द्रशेखर ( महादेव ) का अनुकरण करनेके लिए तत्पर है, जिसने प्राचीन 
होनेसे मानों गिरनेके भयसे अपने कन्थोंका आकाशर्मे सहारा लिया-है । जो संपूर्ण शरीरको व्याप्त करनेवाली ओर 
अधिक दूर्‌ तक ऊँची लताओंसे मानों बृद्धताके कारण ऊँची -नांडियों ( नसों ) से व्याप्त हैं, जो कॉटोंसे मानों 
बुढापेसे तिळकों ( मर्स्सो ) से व्याप्त शरीरवाला दे, श्‍थर उधरसे समुद्र जलको पीये हुए और आकाराम आये हुए 


कथा मु खे--शाल्मलीतरुवणंनम्‌ ७३ 


क्षणमम्बुभारालसेरारद्रीक्रतपछृवेजेलधरपटलेरप्यदष्टशिख र: तुङ्गतया नन्दनवनश्भियमिवा- 
वलोकयितुमभ्युद्यतः , स्वसमीपवत्तिनामुपरि संचरतां गगनतलगमन-खेदायासितानां रविरथ- 
तुरङ्गमाणां सृक्कर्पारस्रुतंः फेनपटलेः सन्देहित-तूलराशिभिर्धवलीकृतशिखरशाखः, वनगज- 
कपोलकण्डूयन-ल्नमद~निलीन-मत्तमधुकरमालेन लोहश्छुङ्कलाबन्धननिश्चलेनेव कल्पस्थायिता 
मूझेन समुपेतः, कोटराभ्यन्तरनिविष्टेः स्फुरर्ट्रिः सजीव इव मधुकरपटलेः, दुर्योधन इवोपल- 
क्वित-शकुनिपक्षपातः, नलिननाभ इव वनमालोपगूढः, नवजलधरव्यूह इव नभि दशितोन्नतिः, 
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( आयात: ), छाखान्तरेषु = शाखानाम्‌ { लतानाम्‌ ) अन्तरेषु ( अवकाशेष्‌ ), निलीयमाने: 
( गुप्तरूपेण तिष्ठऱ्दरि: ), पत्त्ररथेः = पक्षिभिः, इव । क्षणं  कंचित्कालं, “काला$ध्वनोरत्यन्तसंयोगे” 
इति कालस्याऽत्यन्तसंयोगे द्वितीया । अम्बुमारा5लर्स: = अम्बुमारेण ( पीतजलभरेण ) अलसः 
( आलस्ययृक्तेः, मन्दगतिभिरिति भावः ), आर्द्रीकृतपल्‍्लवे:-आर्द्रीकृतानि ( क्लिन्नोकृतानि ) पल्लवानि 
( किसलयानि ) ये 3 ते: । जलषरपटले: = मेघसमूहे :, अपि, भदृष्टशिखर: = भहृष्टम्‌ ( अनवलोकितम्‌ ) 
शिखरम्‌ ( ऊष्वंमागः ) यस्य सः ! 

तुङ्गेति। तुङ्गतया = उन्नतत्वेत । नन्दनवनश्रियम्‌ = देवेन्द्रोद्यानशोभाम्‌, अवलोकयतु = 
द्रष्टम्‌, अम्युद्यत: == तत्पर इव, उदप्रक्षा । 

स्वससीपेति । स्वसमीपवतिनाम्‌ = स्वनिकटस्थितानाम्‌, उपरि = ऊर्ध्वभागे, संचरतां = 
संचळतां, गगनतलगमनखेदायासितानां = गगनतले ( आकाशतले ) यत्‌ गमनं ( गतिः ), तेन यः खेद: 
( परिश्रमः ), तेन आयासितानाम्‌ ( संजातपरिश्रमाणाम्‌ ), तादृशानां रविरथतुरङ्गमाणां = सूयं- 
स्यन्दनाऽश्वानां, सृककपरिस्नुतेः = ओष्ठपान्तपतितेः, सन्देहिततूलराञ्िमिः = सन्देहितः ( सन्देहविषयी- 
कृतः ) तूलराशिः ( कार्पाससमूह्‌ः ) यस्तः, ताहृशेः फेनपटलेः = डिण्डीसमूहैः, धवलीकृतशिखर- 
शाखः = घवरीङृताः ( शुक्लीकृता: ) शिखरशाखाः ( ऊध्वंस्थितवृक्षमागा: ) यस्य सः। इह फेत 
पटल: शिखरशाखानां धवलोकरणसम्बऱ्धाऽभावेऽपि सम्बन्धोक्तरतिशयोक्तिः, ततश्च शिखरशाखाना- 
मत्यृञ्चतत्वं व्यज्येत इत्यल्ङ्कारेण वस्लुघ्वनिः । | 1 

वनेति । वनगजेल्यादिः = वनगजाः ( आरण्यकहस्तिनः ) तेषां कपोलयोः ( गण्डयोः ), 
कण्डूयनं ( खजूकरणम्‌ ) तस्मिन्न ग्नाः ( सक्ताः) ये मदाः ( दान-वारीणि ), तेषु निलीना 
( अवस्थिता ) मत्तानां ( मद्युक्तानास्‌ ) मधुकराणां ( ्रमराणाम्‌ ) माला ( पङ्क्तिः ) यस्मितेन । 
““गोस्त्रियोर्पसजनस्ये” त्यपसर्जनस्य ह्वस्वत्वम्‌। अतः लोहृश्रृद्कलाबन्धनतिश्चलेन = लोहस्य 
( अयसः ) या ञ्शङ्कलाः ( निगडः ), तस्या बन्धनं ( नियन्त्रणम्‌ ), तेन निश्चलेन ( स्थिरेण ), इव, 
“'अथ ऽघुङ्खला । अन्दुको तिगडोऽस्त्री स्यात्‌ 1” इत्यमरः । कल्पस्थायिना = आप्रलयं . तिष्ठता, 
ताहशेन मूलेन = बुष्नेन, समुपेतः = संयुक्तः । अत्रोतप्रक्षाऽळङ्भारः । | 

कोटरेति । कोटरा$्म्यन्तरनिविष्टे: = कोटरस्य ( निस्कुहस्य ) अभ्यन्तरे ( मध्यमागे ) 
निविष्टे: ( प्रविष्टः ) । स्फुरद्भिः = संचलूच्ड्रि, मधुकरपटले: = भ्रमरसमृ है,, सजीवः = श्वासादि- 
प्राणयुक्तः, इव । उत्प्रेक्षाऽळङ्कारः । | 


ल: >>> * 


पक्षियोंके सदृश शाखाओंके भीतर छिपे हुए कुछ समय तक जलके भारसे मन्दगतिवाले, पन्नवोंके आद्रे करनेवाले 
मेघसमूद्दोसे भी जिसका शिखर ( ऊंच! ई ) नहीं देखा जाता है, जो ऊँचा होनेसे मार्नो नन्दन काननकी शोभाको 
देखनेके लिए तत्पर है, अपने समोपमै' रहनेवाले ऊपर चलते हुए, आकाशतळ गमनके खेदसे परिश्रान्त सूयेके 
रथके घोड़ोंके ओष्ठप्रान्तसे निकले हुए जिनमें कप सराशिका सन्देह होता था ऐसे फेनांसे जिसकी चोटीकी शाखा 
सफेद कर दी गई थीं । जो जङ्गली हाथीके कपोलोंको खुजलानेसे रगे हुए, मदमे स्थित और मत्त अमरसमूहसे मानों 
लो हेकी सीकड़ीके बन्धनसे निश्चळ और प्रलयकाल तक रहनेवाळी जडसे युक्त है । जो कोटरके भीतर प्रबि्ट और 


9४ कादम्बरी : 


लावलोकनप्रासाद इव वनदेवतानाम्‌, अधिपतिरिव दण्डकारण्यस्य, नायक इव 


. अखिलभुवनत र्‌ | ह 
यखेव विन्ध्यस्य, शाखाबाहुभिरुपगुह्येव बिन्ध्याटवीमवस्थितो महान्‌ जीर्ण: 


सर्वंवनस्पतीनाम्‌, 


शाल्मलीवृक्षः । 
तत्र प च झाखाग्रेष कोटरोदरेषु पल्लवान्तरेषु स्कन्धसन्धिषु जीणंवल्कलविवरेषु च 


दुर्योधन इति । दुर्योधन: = धृतराष्रजयेष्ठपुत्रः, इव, उपलक्षितशकुनिपक्षपातः = उपलक्षितः 
( दृष्ट: ), शकुनौ ( तदाख्ये स्वमातुले ) पक्षपातः ( आसक्तिः ) यस्थ सः । दुर्योधनेन स्वमातुलस्य 
शकुनेः साहाय्येनेव कपटद्यूते पाण्डवाः पराजिता इति भारतीयमाख्यानम्‌ ! श्च ल्मलीतरुपक्षे--- 
उपलक्षित ( दृष्ट: ) शकुनीनां ( पक्षिणाम्‌ ) पक्षाणां ( छदानास्‌ ) पातः ( पतनस्‌ ) यस्मिन्सः । 


उपमाऽलङ्कारः । 
नलिननाम: = पद्मनामः, कृष्णः, इव, वनमालोपगूढः = वनमालया ( वनपुष्पमालया ) यहा 


'आजानुलम्बिनी माला सवंतुकुसुमोज्ज्वला: । 
मध्ये स्थूलकदम्बाढ्या वनमालेति कीतिता ॥ ` 

इत्यक्तलक्षणोपेतया वनमालता, उपगूढः ( आलिङ्गितः ) । नलिनं ( पश्यम्‌ ) नामो यस्य स 
नलिननामः, ''अचप्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोम्न'' इत्यत्र “अच्‌” इति योगविमागादन्यत्राऽपि, “इति वचन- 
सामर्थ्यात्‌?’ “नलिननाम”” इत्यत्राऽपि “पद्मनाभ” इव समासाऽन्तोऽच्‌प्रत्ययः । वृक्षपक्षे--वनमाल्या 
( अ*ण्यपडःक्तथा ) उपगूढः ( आच्छादितः )। उपमा । नवजलधरव्यूह: = नवाः { नूतनाः ) ये 
जलधराः ( मेघाः ) । तेषां व्यूहः ( समूह: ), इव, नमसि =श्रावणे, “नमः खं, श्रावणे नसा 
इत्यमरः । दर्शितोन्नतिः = दशिता ( प्रकाशिता ) उन्नति? ( उच्छाय: ) येन सः । वृक्षपक्षे--नभसि = 
आकाशे, दश्चितोन्नतिः । अत्राऽमङ्गरलेषाऽल द्धा रः । | 

अखिलेति । वनदेवतानां > विपिना$धिदेवीनामू, अखिलेत्यादि: = अखिल ( समस्तम्‌ ) यत्‌ 
भुवनतलं ( लोकतलम्‌ ) तस्य निरीक्षणं ( विलोकनम्‌ ) तदर्थं प्रासादः ( देवगृहूस्‌ ) इव उह्प्रेक्षा$- 
लङ्ारः । दण्डकाऽरण्यस्य = दण्डकवनस्य, अधिपति: = स्वामी, इव । उत्प्रेक्षा । 

सवंवनस्पतीनां = सवेषां ( सकलानाम्‌ ) वनस्पतीनां ( पुष्परहितानां फलमात्रयुक्तानां 
वृक्षाणाम्‌ ) । नायक इव=अघ्यक्ष इव, उप्प्रक्षाऽळड्ारः । “वानस्पत्यः फलं: पुष्पात्तं रपुष्पाद्वनस्पतिः'' । 
इत्यमरः । विन्ध्यस्य = दक्षिणपवंतस्य, सखा = मित्रम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । शाखाबाहुमिः = शाखाएव 
बाहवः ( भुजा: ), तेः विन्घ्याऽटवीं = विन्घ्यवनम्‌; उपगुह्य = आरिङ्गघ, इव, स्थितः = विद्यमानः, 
महानु = विशालः, जीणं: = पुराणः, शाल्मलीवृक्षः = स्थिरायुतरुः, अस्तीति शेषः। “'पिच्छिला 
पूरणी मोचा स्थिरायुः श्षाल्मलिद्व॑योः'' इत्यमरः । 

तत्र चेति। तत्र=तस्मिन्‌, शाल्मलीवृक्षे । थाखाऽग्रेषु = लताऽग्रभा गेषु, कोटरोदरेषु = 
कोटराणाम्‌ ( निष्कुहानाम्‌, वृक्षरन्भ्र।णामित्यथंः ), उदरेषु ( मध्यभागेषु ), पल्रवान्त रेषु = किसलय- 


चलते फिरते म्रमरसमूइसे सजीब-सा माळूम होता है, जेसे दुर्योधन शकुनि (अपने मामा) में पक्षपात युक्त 
देखा जाता था वैसे ही जिसमें शकुनियों ( पक्षियों ) का पक्षपात ( पक्षका गिरना ) दिखाई देता है। जेसे 
नलिन नाभ ( कृष्ण ) धुटनांतक लटकती हुई मालासे आलिङ्गित थे बेसे ही वह वनमाला ( बनकी पङक्ति ) से 
युक्त है । असे मेघलमहकी नभ ( श्रावण ) में उन्नति ( वृद्धि ) दिखाई पढ़ती है, वैसे ही जिसका नभ ( आकाश में 
उन्नति ( ऊँचाई ) दिखाई पड़ती है। वनदेवताओंका समस्त भुबनतल देखनेके प्रसादके समान, जो मानों 
दण्डकाऽरण्यका अधिपति है, जो मानों समस्त वनस्पतियोंका नायक है, जो मानो विन्ध्य वळा मित्र है । 
शाखारूप बाहुओोसे मानों विन्ध्याऽखीका आलिङ्गन करके रहा हुआ विशाल और जीण झाल्मली ( समल ) 
नामका वृक्ष है | | 

बरो शाखार्भोके अग्रभागोंमें कोटरोंके बीच, पल्बोंके भीतर, प्रकार्ण्डोकी सम्धियोमें, जीर्ण बल्करूँके 


कथामुखे--शुकजन्मवृत्तान्ः ` : ७५ 


महावकाशतया विश्वब्ध-विरचित-कुलायसहल्लाणि दुरारोहतया विगतभयानि नानादेशसमा- 
गतानि शुक-शकुनिकुलानि प्रतिवसन्ति स्म । ये: परिणामविरलदसंहतिरपि स वनस्थतिर- 
विरल-दल-निचय-श्या मल इवोपलक्ष्यते दिवानिशं निलीने: । 


ते च तस्मिन्‌ वनस्पता वतिवाह्याऽतिवाह्य निशामात्मनीडेषु घ्रतिदिनमृत्यायोत्थायाहा- 
रान्वेषणाय नभसि विरचितपङ्क्तयो मदकल-बलभद्र-हलधर-हलमुखातक्षेप-विकीणंबहु्तोतस- 
मम्बरतले कलिन्दकन्यामिव दर्शयन्तः, सुरगजोन्मूलित-विगलदाकाशगङ्गा-कमलिनीशङ्कामुत्पा- 
दयन्तः, दिवसकर-रथतुरग-प्रभानुलिप्तमिव गगनतलं प्रदशयन्तः, सञ्चारिणीमिव मरकतस्थलीं 


मध्येषु, स्कन्घसन्धिषु = प्रकाण्डबन्वेष्‌ , जीणंवल्कविवरेषु = पुरातनतरुत्वक्छिद्रे षु, महावकाशतया= 
प्रचुर प्रदेशत्वेन, बि्रब्धविरचितकुलायसह्ताणि = विस्रब्धं ( विश्वासपूर्वंकं, निर्मयमिति भावः ) विर- 
चितानि ( विनिमितानि ) कुलायानां ( नीडानाम्‌ ) सहस्राणि ( बहुसंख्या ) येषां तानि, “शुक- 
थकुनकुलाति ' इत्यस्य विदोषणस्‌, एवं षरत्राऽपि । दुरारोहतया = दुःखेन आरोढुं शक्यो दुरारोहः, 
खलू प्रत्ययः । शुकशकुनिकुलाधारः शाल्मलीतरुरिति मावः । तस्य भावस्तत्ता तया । दुरारोहृतया = 
दुःखपू्ेका रोहणविषयत्वेनेति तात्पर्यंभ्‌ । विगतमयानि = विगतम्‌ ( अपगतम्‌ ) भयं ( ग्रहणमीतिः ) 
येषां तानि । नानादेशसमागतानि = नानादेशेस्यः ( अनेकजनपदेभ्यः ) समागतानि ( संप्राप्तानि ) । 
शुकदाकुनिकुलानि=शुकाः ( कीराः ) शकुनयः ( अन्यख्नामान्यपक्षिणः ), तेषां कुलानि ( सजातीयाः ) 
प्रतिवसन्ति स्म = न्यवसन्‌ । 

देरिति १ . दिवानिशम्‌ = अहोरात्रं, विलीनेः = स्थितेः, येः = शुकशकुनिकुलेः, परिणामविरल- 
दलसंहतिः=परिणामेन ( प्राचोनत्वेन हेतुना ) विरला ( अल्पा ) दलसंहतिः ( पत्त्रसमूह्‌ः ) यस्य सः । 
ताहशोऽपि, सःऽ पूर्वोक्तः, वनस्पतिः = शाल्मलीतरुः, अविरलदलनिचयण्यामलः = अविरलानि 
( निबिडानि ) यानि दलानि ( पत्त्राणि ) तेषां निचयः ( समूहः ) तेन श्यामलः ( नीलवणंः ) इव, 
उपलक्ष्यते = अवलोक्यते । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । | | 

ते चेति । ते = शुकशकुनयः, अग्ने “विचरन्ति स्मे त्यत्र सम्बन्धः, एवं परत्रापि । तस्मिनु = 
पूर्वोक्ते, वनस्पती = शाल्मलीतरो, आत्मनीडेषु = स्वकुलायेषु, निशां = रात्रिघू, अतिवाह्य अतिवाह = 
असकृत्‌ यापयित्वा, प्रतिदिनं=प्रत्यहम्‌, उत्याय उत्थाय=भसङ्गृत्‌ उत्थानं कृत्वा, आहाराऽन्वेषणाय=मक्ष्य- 
पदाऽर्थगवेबणाय, नससि = आकाशे, विरचितपङ्क्तयः = विरचिता ( कृता ) पङ्क्तिः ( श्रेणी ) यस्ते । 

मदकलेत्पादिः । मदेन ( मधुपानमत्तत्वेन ) कलः ( मनोहर: ) यो बलमद्रः ( बलरामः ), 
तस्य यत्‌ हलं ( सीरम्‌ ) तस्य मुखम्‌ { अग्रभागः ) तेन य आक्षेपः ( आकषंणम्‌ ) तेन विकीर्णानि 
( विक्षिप्तानि ) बहूनि ( प्रचुराणि ) स्रोतांसि ( प्रवाहाः ) यस्याः, ताम्‌ | ताहृशीं, कलिन्दकन्यां = 
कालिन्दीं, यमुनामित्यथं: । अम्बरतले=आकाशतले, दशंयन्तः = आलोकयन्तः, इव, उतप्रक्षाऽलङ्कारः । 

- सुरगजेस्यादिः० = सुरगजेन { देवहस्तिना ) उन्मूलिता ( उत्पाटिता ), विगलन्त्याः ( अघः 
पतन्त्याः ) आकाशग ङ्गायाः ( सुरदीधिकायाः ) या कमिनी ( पद्मिनी ) तस्याः शङ्काम्‌ ( सन्देहम्‌ ), 
उत्पादयन्तः = जनयन्तः, ताहशाः ते = शुकशकुनयः । अत्र श्रान्तिमदळङ्कारः । 


छेदोमे प्रचुर स्थान होनेसे विश्वासके साथ हजारों घोसलोंको बनाने बाले, पेड़में आरोइणमे कठिनता दोनेसे निभ॑य 
होकर अनेक देशोंसे आये हुए तोते और अन्य पक्षियोंके समुह निवास करते थे । जीणे होनेसे पत्तोंकी कमी रहनेपर 
भी दिनरात रहने वाले जिन पक्षियोंसे वह ( शाल्मली ) वृक्ष घने पत्तोके समुहे श्याम व“,बाला-सा दिखाई देता 
है । बे पक्षी उस पेड़पर अपने घोसलोंके भीतर रातको बिता बिताकर प्रतिदिन उठ उठकर आहार ढूँढनेके लिए 
आकाश में पङ्क्ति ( कतार ) बनाकर मारना मदसे मनोहर बल॑रामके हलके अग्रभागसे आकर्षण करनेसे बिखरी 
हुई अनेक धारों बाली यझुनाको आकाश तेलमें दिखराते हुए, देबताऑंके हाथी ( ऐरावत ) से उखाड़ी गई और 


७६ कादम्बरो 

विडम्बयन्त:, शेवलपक्लवावली मिवाम्बरस रसि प्रसारयन्त:, गगनावतत; पक्षपुट: कदलीदले रिव 

दिनकर-खरकर-निकर-परिखेदितान्याशामु रानि वीजयन्तः, वियति विसारिणीं शष्पवोथी- 
[कगरन्तिस्म। 


मिवारचयन्तः, सेन्द्रायुधमिवान्तरिक्षमादधाना {द "र मु 

कुताहाराश्च पुनः प्रतिनिवृत्त्यात्मकुलायावस्थितभ्य: शावकेभ्यो विविधान्‌ फलरसान्‌ 
कलममज्ञरीविकारांश्च प्रहत-हरिण-रुधिरानुरक्त-शादलनखकोटिपाटलेंन चञ्चुपुटेन दत्त्वा 
दस्वा अधरीकृत-सर्वस्नेहेनासाधारणेन गुरुणा$पत्यप्रेम्णा तस्मिन्नेव क्रोडान्तनिहिततनया: 


os “१ 


क्षपाः क्षपयन्ति स्म । 


दिवसकरेत्यादिः । गगनतलम्‌ = आकाशतलं, दिवसकरस्य ( सूर्य॑स्य ) यो रथः ( स्यन्दनः }, 
तस्य ये तुरगाः ( अश्वाः ), तेषां प्रभया ( हरित कान्त्या ), अनुलिसम्‌ ( अनुलेपयुक्तम्‌ ), इव, 
प्रदशायन्तः = प्रददांनं कुर्वन्तः । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः। | 

सञ्चारिणीमिति । सच्चारिणीं = सच्च रणशोलां, मरकतस्थलीं = हरिन्मणिभ्रुव, ''गारुत्मत 
मरकतमझ्मगर्मो हरिन्मणिः ।' इत्यमरः । विडम्बयन्त इव = अनुकुर्वन्त इव । उत्प्रेक्षा । शेबले- 
स्यादि० । अम्बरसरसि = अम्बरम्‌ ( आकाशम्‌ ) एव सरः ( कासारः ), तस्मिन्‌ । रूपकम्‌ । शेवल- 
पल्लवावलीं = शेवलस्य ( शेवलस्य ) या पल्लवाऽऽवली ( किसलयपड्क्तिः ), ताम्‌ इव, प्रसारयन्तः== 
विस्तारयन्तः, इव । अत्र रूपकमुत्प्रेक्षा चेति द्वयो रङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । 

गगनाऽवततेरिति । कदलीदले: = रम्भापत्त्रः, ड्व, नीलत्वसाम्यादिति भावः । गगगनाऽवततः= 
गगने ( आकाशे ) अवततेः ( विस्तृतः ), पक्षपुटेः = पत्त्रपुटेः, दिनक रखरकरनिकरपरिखेदितानि == 
दिनकरस्य ( सूयंस्य ) खराः ( तीक्ष्णाः ) ये कराः ( किरणाः ), तेषां निकरः ( समूहः ) परिक्षेदि- 
तानि ( परिखेदं गमितानि, संतापेनेति शेष: ) तादृद्यानि आशामुखानि = दिग्वदनानि, वीजयन्तः = 
व्यजनवातपात्राणि कुवंन्तः । बियतोति । वियति = आकाशे, विसारिणीं = विसरणशीलां, श्चष्पवीथीं = 
बाळतृणपङक्तिम्‌, आरचयन्तः = कुर्वन्त इव, उप्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

सेन्द्रायु्घमिति । अन्तरिक्षम्‌ = आकाशं, सेन्द्रायुध = शक्रधनुः सहितम्‌, इव, “इन्द्रायुधं 
शक्रधनुः ' इत्यमरः । आदधाना: = कुर्वाणाः, अनेकवरणंस्वसमूहेनेति माव: । विचरन्ति स्म = व्यचरय्‌, 
उत्प्रेक्षा । ते = शुकशकुनयः, पूर्वस्थं पदमिदं कतृंत्वेनाऽन्वितं मवतीति बोद्धव्यम्‌ । 

कृताहारा इति । कृता55हा रा: = कृतः ( विहितः ) आहारः ( मक्षणम्‌ ) यैस्ते । शुकशकुनय 
इति शेषः । पुनः = भूयः, प्रतिनिवत्यं = परावृत्य, आत्मकुलायस्थितेम्यः = आत्मनः ( स्वस्य ) ये 
कुलाया: ( नीडाः ) तेषु स्थितेम्यः ( विद्यमानेभ्यः ), शावकेम्यः = शिशुम्यः, “पोत: पाकोभंको 
डिम्मः पृथुकः शावक: शिशु: । “इत्यमरः विविधान्‌ = विविधा विधा ( प्रकारः ) येषां, तान्नु । 
अनेकप्रकारानित्यरथंः । फळरसान्‌ = सस्यनिर्यासान्‌, कलमञ्जरीविकारान्‌ = कलमानां ( शालि- 
धान्यानाम्‌ ) या मञ्जर्यः ( वल्लयः ) तासां विकारान्‌ ( परिपांकविश्येषेण परिणतान्कणान्‌ ) । 


गिरती हुई आकारगङ्काकी कमलिनिर्योकी शङ्काको उत्पन्न करते हुए, आकाशतलको सूयंके रथके घोडोंको 
कान्तिसे लिप्तके सदृश दिखलाते हुए, चलती फिरती मरकतभामि ( पन्नेकी जमीन ) का अनुकरण करते हुए 
आकाशरूपी-तालावर्मे मानों शेवालके पल्लवोंकी कतारको फेलाते हुए, आकाशर्मे विस्तृत पंखोंसे मानों केलेके 
पत्तोसे सयंके तीक्ष्ण किरणसमूहसे पीड़ित दिशामुखोंको पंखा झलते हुए, मानों आकाशमे फैले हुए बालतूर्णो- 
( घास ) के मार्गकी रचना करते हुए मानों आकाशको इन्द्रधनुसे युक्त बनाते हुए विचरण करते थे। आहार कर 
फिर लौटकर अपने धोंसलॉमें स्थित बच्चोंको मारे गये मृगके रुधिरसे लाल व्याप्रनखके अग्रभाग ( नोक ) के 
दाही अपने चन्चुपुट से अनेक फर्लोके रसोंको और शालिधान्यकी मञ्जरियोंके विकारोको देकर सबके 
न A र्य ) फरनेवाले असाधारण महान्‌ सन्तानस्नेइसे उसी पेड़में भुजान्तरोंमें बच्चोंको रखकर 


केथामुखे--शुकजन्मवृत्तान्तः ७७ 


एकस्समिश्व जीणकोटरे जायया सह निवसतः पश्चिमे वयसि वर्तमानस्य कथमपि पितु- 
रहमेवको विधिवशात्‌ सूनुरभवम्‌। अतिप्रबलया चाभिभता ममैव जायमानस्य प्रसत्रवेदनया 
जननी मे लोकान्तरमगमत्‌। अभिमतजायाविनाशझो : द:खितोऽपि खल तातः सुतस्नेहादभ्यन्तरे 
निगृह्य पट्प्रसरमपि शोकमेकाकी मत्संदर्धनपर एवाभवत | अतिपरिणतवयाश्च कुश चो रानु- 
कारिणीमल्पावरिष्ट-जीणं-पिच्छजाल-जर्जराम्‌ अवस्रः्तांसदेशशिथिलाम्‌ अपगतोत्पतनसंस्का रां 


nD ५७% — = 


प्रहतेत्यादिः० । प्रहतः ( व्यापादितः .) यो हरिणः ( मृगः ) तस्य रुघिरं ( रक्तम्‌ ), तेन अनुरक्ता 
( रक्तवर्णीकृता ) या शादूंलस्य ( व्याघ्रस्य} नखकोटिः ( नखराऽग्रमागः ) सा इव पाटलं ( श्वेतर- 
क्तम्‌ ), तेन । उपमाऽलङ्कारः । तादृशेन चञ्चुपुटेन = त्रोटिसम्पुटेन, दत्वा = वितीय, अघरीक्रृतसवं- 
स्नेहेन = अधरीकृत: ( न्यूनीकृतः ) सर्वेषु ( सकलेषु पदार्थेषु ) स्नेहः ( प्रणयः ) येन, तेन । तादृशेन 
असाधारणेन = असामान्येन, गुरुणा = महता दुर्धरेण वा, अपत्यप्रेम्णा = सन्तानस्नेहेन, तस्मिन्‌ एव = 
शाल्मलीतरौ इव, क्रोडाऽन्तनिहिततनयाः = क्रोडस्य ( भुजान्तरस्य ), अन्तः ( अभ्यन्तरे ) निहिता। 
( न्यस्ताः ) तनयाः ( आत्मजाः ) यस्ते तादृशाः शकशकुनयः, क्षपाः= रात्रीः, क्षपयन्ति स्म = 
यापितवन्तः, “लट्‌ स्मे” इति “स्म” पदेन योगे भूतार्थे लट्‌ । अत्र शुकशङुनीनामपत्यविषयकरतित्वेन 
भावकाव्यम्‌ । “तदुक्त = “सवाई रण: प्रधानानि देवादित्रिषया रतिः । मावः प्रोक्तः “इति साहित्य- ` 
दपंणः । “न ना क्रोडं भ्रुजाऽन्तरम्‌ । त्रियामा क्षणदा क्षपा ।” इत्युभयत्र चाऽमरः । 

एकस्मिन्निति । एकस्मिन्‌, जोणकोटरे = पुराणनिष्कुहे, “निष्कुहः कोटरं वा ना” इत्यमरः । 
जायया सह = भायंया समं, निवसतः = निवासं कुवंतः, पञ्चिमे = चरमे, वयसि = अवस्थायां, वाद्धंक्य 
इति भावः । वतंमानस्य = विद्यमानस्य, कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, महता कष्टेनेति माव: । पितु: = 
जनकस्य, विधिवञ्चात्‌ = भाग्यवशात्‌, अहम्‌, एक! = एकाकी, सूनुः = सुतः, अमवम्‌ = अभूवम्‌ । 

अतिप्रबलेति । मम, जयमानस्य = उत्पद्यमानस्य, “षष्ठी चाऽनादरे “इति मात्रलक्षणे षष्ठी । 
एव, अतिप्रबलया = अतिशयहृढया, प्रसववेदनया = प्रसूतिव्ययया, मे = मम, जननी = प्रसूः, परलोक 
= लोकाऽन्तरम्‌, अगमत्‌ ८ गता, गम्लृ धातोलूङ्‌ । च्लेरङ्‌ । 

अभिमतेत्यादि: । अमिमता ( अभीष्टा ) या जाया ( मार्या ) तस्या विनाशेन ( मरणेन ) 
दुःखितः = पीडितः, अपि । खलु = निश्चयेन । तातः = जनकः, सुतस्नेहात्‌ = तनयवात्सल्यात्‌ हेतोः । 
पट्ुप्रसरं = पटु: ( तीव्रः ) प्रसरः ( विस्तारः ) यस्य, तं, ताहशं शोक = मन्युम्‌, अपि, अभ्यन्तरे = 
अन्तःकरणे, निरुष्य = अवरुध्य, एकाकी =एक एव, एकाकी, एक शब्दात्‌ “एकादाकिनिच्चाऽसहाये ` 
इति आकिनिच्प्रत्ययः । “एकाकी त्वैक एककः” । - इत्यमरः ।' मत्संवद्धंनपरः = मम ( सुतस्य ) 
संवद्धंनं ( पोषणम्‌ ), “प्रत्ययोत्तरपदयोश्चे'ति उत्तरपदे परेऽस्मच्छन्दरय मदादेशः । मत्संवद्धेने 
परः ( तत्परः ) । अमवत्‌ = अभूत्‌ । 

अतिपरिणतेति । अतिपरिणतवयाः = अपरिणतम्‌ ( अतिशयपक्वम्‌ ) वयः ( अवस्था ) यस्य 
सः अतिवृद्ध इति भावः । कुशचीराऽनुकारिणी = कुशं ( दमः) चीरं ( बल्कलम्‌ ) तत्‌ अनुकरोति 
( विडम्बयति ) तच्छीला, ताम्‌ ' 'पक्षसन्ततिम्‌’' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । उपमाऽलङ्कारः । 
अल्पा$वशिष्टेत्यादि:० = अल्पम्‌ ( स्तोकम्‌ ) अवशिष्टं ( शेषयुक्तम्‌ ) यत्‌ जीणं ( जजरम्‌ ) पिच्छः 
जालं ( बहंसमूह: ) तेन जजंरा ( जीर्णा ), ताम्‌। अवस्रस्त ¡ऽसदेशशिथिलाम्‌ = अवस्त्रस्तः ( गलितः ) 


एक जीर्णं कोटर ( बृक्षके सूराख ) में भारयाके साथ निवास करते हुए वृद्धावस्थामे वतेमान मेरे पिताक: 
किसी प्रकार भाग्यवश मैं ही एक पुत्र हुआ । मेरे जन्मके समयमे उत्पन्न प्रबळ प्रसति-वेदनासे मेरी माता परलोक 
गई । अभीष्ट पत्नीके मरणके शोकसे दुःखित होकर भी मेरे पिता पुत्र स्नेइसे फलते हुए शोकको भी भीतर हो 
रबाकर अकेले ही मेरे संवद्धनमे तत्पर हुए । अत्यन्त वृद्ध ( मेरे पिता ) कुश ओर वृक्षके वस्कलके सदृश, थोड; 


कादम्बरी 


पक्षसन्ततिम उद्वह्‌, उपारूढकम्पतया सन्तापकारिणी मदुलग्ना क 7 2.46 
अकठोरशेफालिकाकुसुम-नाल-पिल्लरेण कलमञ्जरी-दलन-सस्‌ णित क्षीणोपान्त्यलेखेन स ट 
ताग्रकोटिना चञ्चुपुटेन, परतीडपतिताभ्यः शालिवलृरीभ्यस्तण्डुलकणानादायादाय वृक्षमूल- 
निपतितानि च शुककुलावदलितानि फलशकलानि समाहृत्य परिश्रमितुमशक्तो मह्यमदात्‌ । 


प्रलिदिवसमात्मना च मदुपभुक्तरेषम्‌ अकरोदशवम्‌ । | 
'एकदा तु प्रभातसन्ध्यारागलोहिते गगनतळे, कमलिनी-मधुरक्त-पक्षसम्पुटे वृद्धह॑स इव 


मन्दाकितीपुलिनादपर-जलनिधि-तटमवतरति चन्द्रमसि, परिणत-रङ्कु-रोम-पाण्डुनि ब्रजति 


योंऽसदेशः ( स्क्न्धप्रदेशः ) तस्मिन्‌ शिथिलाम्‌ ( शळथाम्‌ ) । अपयतोत्पतनसं स्काराम्‌ = अपगतः 
( विगतः, वाधेक्येनेति मावः ) उत्पतनस्य ( उड्डयनस्य ) संस्कारः ( वेगः ) यस्यां, तां = तादृशीम्‌ 
पक्षसन्तति = पत्रसमूहम्‌, उद्वहन्‌ = धारयन्‌ । 

उपारूढेति । उपारूढकम्पतया = उपारूढः ( प्राप्त: ) कम्पः ( वेपथुः 
स्ता, तया हेतुना । सन्तापकारिणी = पीडाविधायिनीम्‌, अङ्ग लग्नां = देहाऽवयवसम्बद्धां, जराम्‌ == 
वद्धाऽवस्थाम्‌ इव, पक्षसन्तति, विधुन्वन्‌ = कम्पयन्‌, निवारणाऽर्थोमति शेषः । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

अकठोरेत्यादि = अकठोरम्‌ ( अकठिनम्‌, कोमलमिति भावः), यत्‌ ोफालिकाकुसुमं 
( निगुंण्डीपुष्पम्‌ ) तस्य नाल: ( दण्डः ) स इव पिञ्जरः = पिङ्गलवणंः, तेन । कलमञ्जरीत्या दिः० = 
कलमस्य ( छ्ालिविश्येषस्य ) या मञ्जरी ( वल्लरी ) तस्या दलनं ( विदारणम्‌ ) तेन मसृणिता 
( स्निग्धीकृता ) क्षीणा ( प्राप्तक्षया ) उपान्त्यलेखा ( प्रान्तराजिः ) यस्य तेन । स्फुटिताऽग्रकोटिना = 
स्फुटिता ( विशीर्णा ) अग्रकोटिः ( भग्रथनिख्ितमागः ) यस्य, तेन । तादृशेन चञ्चुपुटेन । परनीडपर्ति- 
' ताम्यः = परेषाम्‌ ( अन्येषाम्‌ ) यानि नीडानि ( कुलायाः ) तेम्यः पतिताम्यः ( स्रस्ताम्य: ) अशाक्ति- 
वशादिति भावः । शालिवल्लरीम्यः = धान्यविशेषमञ्ज रीम्यः, तण्ड्रुलकणानु = मन्नविशेषलेशान्‌, 
आदाय आदाय =वार वार गृहीत्वा । वृक्षमुलनिपतितानि=्तरुमूलविस्रस्तानि, शुककुलाऽवदलितानि= 
शुकानां ( कीराणाम्‌ ) कुलानि ( सजातीयानि ), तेः, अवदलितानि ( खण्डितानि ) । फलशकलानि= 
सस्यखण्डानि, च, समाहृत्य = अवचित्य, परित्रमितुं = परिभ्रमणं कतुम्‌, अशक्तः = असमर्थः सत्‌, 
मह्य = तनूजाय, अदात्‌ =दत्तवानु, “ड्रुदाभ्‌ दाने” इति धातोलुंब्‌ “'गातिस्थाघुपाभृभ्यः सिचः 
परस्मपदेषु” इति सिचो लुक्‌ । एवं प्रतिदिवसं.= प्रत्यहम्‌, आत्मना = स्वयं, च । मदुपभुक्तशेषं = 
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) यस्य सः, तस्य भाव- 


` मदुपभुक्तात्‌ ( मद्भक्षितात्‌ ) शेषम्‌ ( अवशिष्टम्‌ ), अशनं = भक्षणम्‌, अकरोत्‌ = कृतवान्‌ । 


एकदेति । एकदा = एकस्मिन्‌ समये, '“मृगयाकोलाहलघ्वनिरुक्चरत्‌”” इत्यन्वयः । प्रभात- 

-सन्ध्यारागलोहिते = प्रभातस्य ( प्रातःकालस्य ) या सन्ध्या ( सन्धिवेला ) तथ्या यो रागः ( लोहि- 
त्यम्‌ ) तेन रोहिते ( रक्तवर्ण ), गगनतले = आकाद्वतले कमलिनीमधुरक्तपक्षपुटे = कमलिन्या: ( पद्मि- 
न्याः ) मधुः ( रसः ) तेन रक्तम्‌ ( अरुणवणंम्‌ ) पक्षपुटं ( छदसम्पुटम्‌ ) यस्य, तस्मिन्‌, वृद्धहंस 
अवशिष्ट जीणे पंखसमूहसे जजर और शिथिल झुके हुए कन्धेमें शिथिल, उडनेके वेगसे पंखों 
करते हुए कम्पयुक्त होनेसे मार्नो सन्ताप करने बार अङ्गोमै लग्न न क का 
करते हुए कोमल निएुँण्डी पुष्पके नालके समान पोले, शारिधान्यकी मक्षरीक्र विदारणसे स्निग्ध और क्षीण 
प्रान्तपड्क्तिवाले टूटी हुई नोकवाले चब्रुपुटसे अन्य घोसलोंसे गिरी हुई धान्य विशेषकी मञ्षरियाँसे नाद 
दानोंको ले, लेकर पेड़के नीचे गिरे हुए शुकसमूइसे खण्डित फर्लोके ड़कड़ोंको इकट्ठा कर चलनेमें असमर्थ 
होकर मुझे देते थे प्रतिदिन स्वयम्‌ भी मेरे खाकर बचे अंशसे भोजन करते थे... 

एकबार प्रातःकालकी सन्ध्याकी डालिमासे लाल अ 
समान चन्द्रमाके आकाशगङ्गाके रेतोले किनारेसे पश्चिम र Ca इक य 


कथामखे--प्रभातवर्णनम्‌ ७९ 


विशालतामाशाचक्रवाले गजरुषिर-रक्त-हरिसटा-लोहिनी भिःप्रतप्त-लाक्षिक-तन्त-पाटलाभिराया- 
मिनीभिः अशिशिरकिरणदीघि तिभिः पद्मरागशलाकासम्मार्जनीभिरिव सम॒त्साय्यंमाणे गगन- 
कुट्टिमकुसुमप्रकरे तारागणे, सन्ध्यामुपासितुमत्तराशाऽतलम्बिनि मानससरस्तीरमिवावतरति 
सप्तषिमण्डले, तटगत-विघटित-शुक्ति-सम्पुटविप्रकीर्णमरुणकर-प्रेरणाधोगलितमुडुगणमिव मुक्ता- 


MMM SSS 25 ७ क्क विवि ती 
इय = जरत्कलहंस इव । चन्द्रमसि = चन्द्रे, मन्दाकिनीपुलिनात्‌ = आकाशगङ्गासंकतात्‌, अपरजल- 
निषितटम्‌ = अपरः ( अन्यः पश्चिम इति भाव: ) यो जलनिधिः ( समुद्रः ) तस्य, तटम्‌ ( तीरम्‌ ), 
अवतरति = अवरोहति सति, अत्र वृद्धहंस इवेत्यत्रोपमाळङ्कारः । 

परिणतेति । परिणतरङ्क रोमपाण्डुनि = परिणतः ( वृद्धः ) यो रङ्कः ( मृगविशेषः ) तत्य 
रोम ( लोम ) इव पाण्डु ( शुक्लम्‌ ), तस्मिन्‌ । “पाण्डुर्ना नपतो सिते'' इति मेदिनी । आश्चा- 
चक्रबाले = दिङ्मण्डले, ''दिशस्तू ककुमः काष्टा आशाश्च हरितश्च ता: ।” इति “चक्रवालं तु मण्डलम्‌'" 
इति चाऽमरः । विशालतां = विस्तीणंतां, ब्रजति = गच्छति सति, तिमिराऽपगमेनेति भावः। अत्र 
लुश्ञोपमा । 

गजेति । गजरुधिरेत्यादिः० = गजरुधिरेण ( हस्तिशोणितेन ) रक्ताः ( लोहिताः ) या हरिसटाः 
( सिहकेसराः ) ता इव लोहित्यः ( रक्तवर्णा: ) तामिः। अत्र रुधिररक्तयोरापाततः पुनरुक्तिप्रतोत्या 
पुन रुक्तवदामासः, स यथा सा हित्यदपंणे -- 

“आपाततो यदर्थंस्य पौनरुक्त्येन भासनम्‌ । पुनरुक्तवदामासः स मिन्नाक़ारदाब्दगः ॥॥” इति 
“हरिसटालोहिनीमिः'' इत्यत्रोपमा चेत्यनयोरङ्गाऽङ्गिमावेन सङ्कराऽलङ्कारः । प्रतक्तलाक्षिकतन्तु- 
पाटलाभिः = प्रतप्ताः ( सन्तक्षाः ) ये लाक्षिकाः ( जतुविकारोत्पन्ना: ) तन्तवः ( सूत्राणि ) त इव 
पाटलाः ( रक्तवर्णा: ), तामिः | अत्रोपमाऽलङ्कारः । आयामिनीमिः = विस्तारयुक्तामिः, अशिशिर- 
किरणदीधितिमिः = अशिशिराः ( उष्णाः ) किरणाः ( रश्मयः ) यस्य, तस्य सूयस्येति भावः, दोधि- 
तिभिः ( प्रमाभिः) । पद्मरागशलाकासम्माजिनीमिः = पद्मरागस्य ( लोहितकमणेः ) शलाका: 
( इषीकाः ), तासा सम्माजिनीमिः ( शोधनीभिः ) इव, “संमार्जनी शोधनी स्यात्‌” इत्यमरः । अत्रो- 
प्रेक्षाऽलङ्कारः । गगनकुद्रिमकुसुमप्रकरे = गगनम्‌ ( आकाशम्‌ ) एव कुट्विमं ('निबद्धा भूः ), तस्मिन्‌, 
यः कुसुमप्रकरः ( पुष्पसमूह्‌ः ), तस्मिन । तारागणे=नक्षत्रसमूहे, समुत्सार्यमाणे = दूरीक्रियमाणे 
` सति । अत्र तारागणे कुठमप्रकरत्वारोपस्य गगने कुट्रिमत्वारोपो निमित्तमिति परम्परितरूपकम्‌ । 
“यत्र कस्यचिदारोपो परारोपस्य कारणम्‌ । तत्परम्परितम्‌'' इति साहित्यदपंणः । 

सम्घ्याभिति । उत्तराशावलम्बिनि = उत्तराशाम्‌ ( उदीचीम्‌ ) अवलम्बते ( आश्रयते ) 
तञ्छीलं तस्मिन्‌, सक्षविमण्डरे = मरोच्यादितारकासमूह्‌, सप्तषंयो यथा-- 

“मरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुलस्त्यः पुछहः क्रतूः । 

वसिष्ठ्च्ति सक्तते ज्ञेयाश्चित्रशिखण्डिनः ॥'' इति । 
सन्ध्यां = प्रातः सन्ध्याम्‌, उपासितुम्‌ = अभिवन्दितुम्‌, इव, मानसमरस्तीरं = मानससरोवरतटम्‌, अव- 
तरति = भवरोहति सति । 

तटगतेति । पूर्वेतरे = पूर्वं इतरो यस्मात्तस्मिन्‌, पश्चिम इति माव: । बहुब्रोहित्वान्न सवंनामता । 
उदन्वति = समुद्रे, तटगतेत्यादिः० = तटगतानि ( तीरस्थिताति ) विघट्टितानि ( स्फुटितानि ) यानि 


लोमके समान दिशासमहके विशालताको प्राप्त करनेपर, हायीके रुधिरसे लाळ सिहके केसरकी समान ल 
ओर तपाये गये लाखके तन्तुओके समान गुलाबी लम्बी सय-किरणॉमे मानों पराग रत्नकी सलाइयोंकी 
झाड़ से आकाशरूप फर्शके पुष्पसमहके समान नक्षत्रगर्णोके दूर किये जानेपर सन्ध्याबन्दनके लिए उत्तर दिशामें 
लटके हुए सप्ति मण्डलके मानसरोबरमें उतरनेपर पश्चिम समुद्रके किनारेपर स्थित फूटी हुई सीपियॉसे बिखरे गये 


कादम्बरो 


दन्वति पूर्वेतरे, तुषा रविन्दुवर्षिणि विबुद्धशिखिकुले विजुम्भ- - 
ध्यमान-समदकरिणि क्षपाजलजडरेसरं कुसुमनिकर- 

मदयगिरिशिखरस्थितं सवितारमिवोदि्श्य पल्ल वाञ्ञलिभिः समुत्सृजति कान ei 

धसरासु बनदेवताप्रासादानां तरूणां शिखर षु र | हे जळी न नाळ 

समुन्मिषन्तीषु तपोवनाग्निहोत्रधूमळखासु, अवश्यायशीकरिणि लुलितक 


म्यो विकीणंम्‌ ( इतस्ततो विक्षिप्तम्‌ )। अरुणकरप्रेरणा- 
किरणैः ) या प्रेरणा ( नोदनम्‌ ), तया अघोगलितम्‌ 
लनिकरं = मौक्तिकसमूहम्‌ । धवलित- 
“धस्य च सावेन भावळक्षणस्‌'' इति 
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फलनिकरमुद्ृहति धवलितपृलिनमु 
माणकेशरिणि करिणी-कदम्बक-प्रबो 


शुक्तिसम्पुटानि ( मुक्तास्फोटसम्पृटानि ) तेः 
ऽघोगलितम्‌ = अरुणस्य ( सूयंस्य ) कर्‌ः ( 
( निम्नपतितम्‌ ), उड्डुगणम्‌ इव =नक्षत्रसमूह्म्‌ इव, मुक्ता 
पुलिनं = शुक्लीकृतसँकतं यथा तथा उद्हति = घारयति सति, 
सप्तमी । अत्रोड्रगण मिवेत्यत्रोत्प्रक्षाऽल ङ्कारः । 
तुषारेति । अथ काननं विशेषयति । तुषारबिन्दुवर्षिणि = तुषारस्य ( तुहिनस्य ) ये बिन्दवः 
( पृषता: ) तद्वषिणि ( तद्वृष्टिकारके ), विबुद्धशिखिकुले = विबुद्ध (जा गरितम्‌ ) शिखिकुल ॥' मदुर- 
समहः ) यस्मिस्तस्मिन्‌ । विजुम्ममाणकेसरिणि = विजृम्भमाणाः ( विशंषजुम्भां कुव॑न्तः ) केसरिणः 
( सिहा: ) यस्मिस्तस्मिन्‌ । करिणीत्यादिः० = करिणीनां ( हस्तिनीनाम्‌ ) कदम्बकं ( समूह: ), तेन 
प्रबोध्यमानाः ( प्रबोधं प्राप्यमाणाः ) समदाः ( दानजलसहिताः ) करिणः ( हस्तिनः ) यरस्मिस्तस्मिन्‌ । 
तादृशे कानने = वने । 
क्षपेति । क्षपाजलजडकेसरं =क्षपायाः ( रजन्याः ) जलेन ( तुषारयृक्तसलिलेन ) जडानि 
( शीतलानि ) केसराणि ( किञ्जल्काः ) यस्मिस्तम्‌ । “तद्वदर्थाः सुषीमः शिशिरो जडः । तुषारः 
शीतल: शीतो हिमः सप्ताऽन्यलिङ्गकाः 11” इत्यमरः । ताह्यां कुसुमनिकर = पुष्पसमूहृम्‌, उ दयगिरि- 
शिखरस्थितम्‌ = उदयगिरेः ( उदयपवंतस्य ) शिखरे ( श्टङ्गे ) स्थितं ( विद्यमानम्‌ ) सविस्तारं = 
सूयंम्‌, उदिश्य इव उद्देश कृत्वा इव । पल्लवाऽञ्जलिभिः = पल्लवानि ( किसलयानि) एव 
अञ्जलयः ( हस्तसम्पुटाः ), तेः । समुत्सृजति = समर्पयति सति। अत्नोद्श्यिवेति क्रियोत्प्रेक्षा, 
'पल्लवाञजलय' इत्यत्र रूपकं समासोक्तिशचेत्येतेषाम ङ्गा ङ्गिभावेन सङ्कराऽलङ्भारः । 
रासभेति। रासमरोमधूसरासु = रासभस्य ( गदेमस्य ) रोमाणि ( लोमानि ) तानि इव 
धूसराः ( धूम्रवर्णाः ), -तासु । वनदेवताप्रासादानां = वनदेवतानां ( काननदेवीनाम्‌ ) प्रासादाः 
( ऊध्वंमवनस्वरूपा: ), तेषाम्‌ । तरूणां = वृक्षाणां, शिखरेषु = उच्चमागेषु , पारावतमालायमानासु= 
पारावतानां ( कपोतानाम्‌ ) मालायमानासु ( मालावत्‌ = पड्क्तिवत्‌ आचरन्तीषु ), तपोवनाऽग्निहोत्र 
भूमछखामु=तपोवनेषु ( मुन्यावासेष ) यानि अग्निहोत्राणि ( अग्न्याघानकर्माणि ) तेषां घूमलेखासु 
३ रास्वित्यन् उपमा, पारावतमालायमानार्वित्यत्र क्यङ्गतोपमा, घमंपताकास्विवेत्यत्रोत्प्र क्षा 
चेत्येतेषामङ्गा ज्भिमावेन सुर: । 
ब ड a Ens : ( हिमम्‌ ) तत्सीकरिणि, “'मातरिश्चनी” 
5 : स्तु नीहारस्तुषार इत्यमरः । लूलितकमल- 


स > क्य आलम की 
कक की मानी सूर्यकी किरणोंसे नीचे गिराये हुए नक्षत्रसम्‌ह धारण कर रहा है ऐसा प्रतीत होता था | 
र वूदाकी बृष्टि हो रही थी, मोरोंका झु"ड जाग चुका था, हाथी जमुहाई ले रहे थे, हथिनियोंते 
मदवा प जगाये जा रद्दे थे वन रातके जलसे शीतल केसएवाले पुष्पसमृहको उदय पर्वती चोटीमें स्थित 
व न्ती ह पल्लवरूप अञ्जलियोंते अर्पण कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता था । बनदेवियोंके प्रासादरूप 
गधेके रोओंकी समान धूसर तपोवनके अग्निहोत्री धूमरेखाएँ मानों कबूतरोकी पङक्तिकी 


कथामुखे--प्रभातवर्णनम्‌ ८१ 


दाबरसीमन्तिनो-स्वेदजलकणापहारिणि वनमहिष-रोमन्थफेनबिन्दुवाहिनि चलितपल्लव-लता- 

लास्योपदेश-व्यसनिनि विघटमान-कमलखण्ड-सघसीकरासारवपिणि कुसुमामोदतपितालिजाले 

निश्शावसानजातजडिम्नि मन्द-मन्दसञ्चारिणि प्रवाति प्राभातिके मातरिधवनि, कमलवनप्रबोध- 

मङ्कलपाठकानाम्‌ इभगण्डडिण्डिमानां मधुलिहां कुसुदोदरेषु घटमान-दळपुटः निर्द्धपक्ष- 

ˆ संहतीनामुच्चरत्सु हुङ्कारेषु, प्रभातशिशिरवास्वाहतमृत्तप्तजतुरसारिलष्ट-पक्षममालमिव सदोष- 
EEN MME 


घने == लुलितं ( कम्पितम्‌ ) कमलवनं येन तस्मिन्‌ । रतलिन्तेत्यादिः० = रतेन ( निघुवनेन ) खिन्नाः 
( खेदप्रा्ता॥ ) याः शबरसीमन्तिन्यः ( म्लेच्छजातिविञ्ञेषरमण्य ) वासां स्वेदजलकणान्‌ ( घमंजल- 
बिन्दुच ) अपहरतीति तच्छीलस्तस्मिन्‌, तदपहरणशील इत्यं; । वनमहिषेत्यादि: ० = वनमहिषाणां 
( सरिभाणाम्‌ ) रोमन्थः ( चवितचवंणम्‌ ) तस्य फेतबिन्दवः ( डिण्डीरपृषताः ) तान्‌ वहतीति 
( घारयतीति ) तच्छीलस्तस्मिन्‌ । चलितेत्यादि:० = चलिताः ( कम्पिता! ) पल्लवाः (किसल्यानि) 
यार्सा ताः, ताहश्यो या लता ( वल्ल्यः ) तासां लास्यं ( नृश्यस्‌ ) तस्य उपदेश ( शिक्षणम्‌ ), 
तस्मिन व्यसनिनि ( आसक्ते )। विघटसानेत्यादिः० । विघटमानं ( विकासं प्राप्तुवत्‌ ) यत्‌ कमल- 
खण्ड ( पद्मसमूहः ) तस्य यत्‌ मधु ( पुष्परसः ) तस्य शीकराणाम्‌ ( कणानास्‌ ) आसारः ( घारा- 
सम्पातः ) तद्वषिणि ( तद्दषेणशीले ) । कुसुमामोदतपिताऽलिजाके = कुतुमामोदेन ( पुष्पसोरभेण ) 
तर्पितम्‌ ( प्रीणितमु ) अलिजाळं ( भ्रमरसमूह: ) येन तस्मिन्‌ । निज्या$वसानजातजडिम्नि = निशाऽ- 
वसानेन ( रात्रिसमाप्त्या ) जातः ( उत्पन्नः ) 'जडिमा ( शंत्यम्‌ ) यस्य तस्मिन्‌ । “पृथ्वादिम्य 
इमनिज्वा” इति सूत्रेण जडशब्दादिमतिच्प्रत्ययः । मन्दमन्दसचारिणि = शनेः शर्न: सच्चरणशीले, 
प्रासातिके = प्रातःकालभवे, मातरिश्वनि == वायौ, प्रवाति == प्रवहति सति । “श्वसन: स्पर्शनो वायुर्मात- 
रिश्वा सदागतिः ।” इत्यमरः । 

कमलेति । कमलवनेत्यादिः = कमरूवनस्य ( पद्मकाननस्य ) प्रबोधे ( जागरणे, विकसन 
हति भावः ) मङ्गळपाठकानां ( स्तुतिपाठकारिणाम्‌ ), एतेन कमलवन॒स्य प्रभुत्व भ्रमराणां बन्तित्वं 
व्यङ्गघम्‌ । इभगण्डडिण्डिमानाम्‌ = इभगण्डेषु ( हस्तिकपोलेषु ), डिण्डिमानास्‌ ( वाद्यविशेष- 
स्वङ्पाणां, डिण्डिमवच्छब्दकारिणाभिति भावः ), ताहशानां मधुलिहां = भ्रमराणां, कुमुदोदरेषु = 
कुमुदानाम्‌ { कैरवाणां, कमरूजिशेषाणास्‌ ) उदरेषु ( मध्यमागेषु ) । घटमानेत्यादिः० = घटमानानि 
( सङ्कोचं प्राप्नुवन्ति ) यानि दलपुटाति ( पत्त्रकोशाः ) तेषु निरुद्धा ( निबद्धा ) पक्षसंहतिः ( पतत्त्र- 
समूह: ) येषां, तेषाम्‌ । मधुलिहां = ्रमराणाम्‌ । हुङ्कारेषु = हुङ्कारञ्वनिषु, उच्चरत्सु = गुञ्जत्सु । 
अत्र मधुलिद्त्सु सङ्गलपाठकत्वारोपः शाब्दः, कमलवने प्रभुत्वारोपस्त्वाथे इत्येकदेशविवतिछ्पकम्‌, 
इमगण्डडिण्डिमानामित्यत्न निरङ्गकेवलरूपकस्‌, अनयोमियोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिरलङ्कारः । 
“।मिथोऽनपेक्षर्येतेषां स्थितिः संशृष्टिरुण्यते'' इति साहित्यदपणे । 

प्रभातेति । ऊषरेत्यादिः० । ऊषरा ( तृणरहिता ) या शय्या ( शयनस्थानम्‌ ), तया घूसरा 
( घूञ्रवर्णा ) क्रोडरोमराजिः ( भ्रुजान्तरलोमपङ्क्तिः ) येषां, तेषु । वनमृगेषु = अरण्यहरिणेषु, 


समान अथवा धर्सपताकाओंकी समान प्रतीत होकर फैल रही थीं। ओसकी बूर्दोसे युक्त, कमलवनको हिलानेवाली, 
रतिसे खिन्न शबरस्त्रियोंसे पसीनेके कर्णोको सुखानेवाली, जङ्गली भेसोंकी ज्ञुगालीके फेनकी बूँदोंको वहन करनेवाली, 
हिलते हुए पल्लवोसे युक्त, लतार्ओके नृत्यके उपदेशे ब्यसनवाली, खिलते हुए कमर्लोके मधु कर्णोंको लगातार 
बरसानेवाली, फूलोके सौरभसे भोरोको तृप्त करनेवाछी, रात्रिकी समाप्तिसे शीतळ, मन्द-मन्द बह्दनेवाळी प्रातःकालकी 
इवाके चलनेपर, कमळवनको जगानेके लिए मञङ्गलपाठक, हाथियोके कपोर्छोर्मे डिण्डिम (वाथ )के समान, सङ्कुचित 
पत्तोंके कोशॉर्में बद्ध पक्कोंवाळे भौरोके गुञ्जन करनेपर; ऊपर ( तुणरहित ) शय्यासे धूसर भुजान्तरकी रोमपङक्तिसे 
युक्त वनसुगोंके प्रातःकालकी ठण्डी इवासे ताडित, मानो तपाये गये लाक्षारससे चिपकाये गये पलकीसे युक्त, 


छ का० 


| कादस्ब्ररी 
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निद्राजिहातारं चक्षुरुत्मीलवत्सु शनेः शनेरूषरशय्या-धूसरक्रोडरोमराजिषु वनमृगेषु, 
इतस्ततः सश्चरत्सु वनचरेषु, विज॒म्भमाणे श्रोत्रहारिणि पम्पासरः कलहंसक़ोलाहले, समुळसति 
नतितशिखण्डिनि मनोहरे वनगजकर्णतालशब्दे, क्रमेण च गगनतल मवरतो दिवसकर- 

[णे मज्निष्ठारागलोहिते किरणजालं, शन:शनंरुदिते 


क्ष्यम 
वारणस्यावचूलचामरकलाप इवोपल का | 
भगवति सवितरि, पम्पासर:पय्य॑न्त-तरु-शिखर-सश्चारिणि अध्य [सित-गिरिशिखरे दिवसकर- 
` जन्मनि हृततारे पुनरिव कपीइवरे वनमभिपतति बालातपे, स्पष्टे जाते प्रत्यूषसि, नचिरादिव 


प्रभातेत्यादिः० = प्रमातस्य ( प्रातःकालस्य ) यः थिञिरवायु! ( शीतवातः ) तेन आहतम्‌ ( ताडितं 
पृष्टमिति भावः ) । उत्तप्तेत्यादि1० = उत्तक्षः ( सन्तक्षः ) यों जतुरसः ( लाक्षाद्रवः ) तेन आरिलिष्टा 
( आलिङ्गिता, संयोजितेति मावः ), पक्ष्ममाला ( नयनलोमपङ्क्तिः ) यस्य तत्‌, इव, सशेषनिद्रा- 
जिह्यातारं = सशोषा ( साऽवशेषा ) या निद्रा ( स्वापक्रिया ), तया जिह्मा ( वक्रा ) तारा ( कनी- 
निका ) यस्य तत्‌ । ताहशं चक्षुः = नेत्रं, शनेः शनेः मन्दं मन्दम्‌, उन्मीलयत्पु = विकासयत्सु 
सत्सु । अत्र क्रियोत्प्रक्षा । 

इतस्तत इति । इतस्ततः न्यत्र तत्र, वनचरेषु = अरण्यचारिषु । सञ्चरत्सु= सश्चरणं 
कुवंत्सु । श्रोत्रहारिणि = कर्णाकषंके, मधुरतयेति भावः । पम्पासर:कलहंसकोलाहले = पम्पासरसि 
( पम्पाऽऽख्यकासारे ) कलहंसानां ( कादम्बानां, हंसविशेषाणाम्‌ ) कोलाहले ( कलकले ), 
विजुम्ममाणे = प्रसरति सति । नर्तितशिखण्डिनि = नतिताः ( नाटिताः ) शिखण्डिन: ( मयूराः ) 
येन तस्मिनु । मनोहरे ८5 चित्ताकषंके, वनगजकणंतालशब्दे = वनगजानाम्‌ ( अरण्यहस्तिनाम्‌ ) 
क्णंतालशब्दे = ( श्रोत्रताडनध्वनो ), समुल्लसति = संप्रसरति सति । अत्र गजकणंतालशब्दं मेघर्ध्वानि 
बुद्घ्वा हषेण मयुरा नृत्यन्तीति श्रान्तिमान्‌ “साम्यादतस्मिस्तद्बुद्धिश्रान्तिमान्प्रतिमोत्थितः।' इति 
साहित्यदर्पणः । ट 

क्रमेणेति । क्रमेण = परिपाट्या, गगनतलम्‌ = आकाशतलम्‌, अवतरतः = आरोहतः, दिवस- 
करवारणस्य = दिवसकरः (सूर्य: ) वारणः { गजः ) इव, तस्य, अवचूलचामरकलापे = अवनता 
चूला ( अग्रम्‌ ) यस्य सः, डलयोरभेदात्‌ अवचूडः ( अधोमुखः ) चामरकलापः ( प्रकोणंकसमुह: ), 
तस्मिघू, इव, मञ्जिष्ठारागलोहिते = मञ्जिष्ठा ( विकसा ) तस्या रागः ( लौहित्यभ्‌ ) तेन इव 
लोहितम्‌ ( रक्तवणंम्‌ ), तस्मिन्‌ । “मञ्जिष्ठाविकसा जिङ्गी” इत्यमरः । किरणजाले = मयूख- 
समूहे उपलक्ष्यमाणे = हर्यमाने सति । अत्र द्वयोरुपमयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्कराऽलङ्कारः । भगवति = 
ऐश्वयंसम्पन्ने, सवितरि = सूर्ये, शनेः शनेः = मन्दं मन्दम्‌ । उदिते = उदयप्राप्ते सति । 

पस्पासर इति । पम्पासर इत्यादिः० = पम्पासरसः ( पम्पाऽऽख्यकासारस्य ) पयंन्ततरूणां 
( प्रान्तस्थितवृक्षाणाम्‌ ) शिखरेषु ( ऊर्ध्वंभागेषु ) सञ्चरति ( गच्छति ) इतिं तच्छीलस्तस्मिन्‌ । 
. मघ्यासितगिरिदिखरे = अध्यासितम्‌ ( आश्रितम्‌ ) गिरिशिखरं ( पवंतश्वृङ्गम्‌ ) येन, तस्मिन्‌ । 
दिवसकरजन्मनि = दिवसकरात्‌ ( सूर्यात्‌ ) जन्म ( उत्पत्तिः ) यस्य, तस्मिन्‌, हृततारे = हृताः 
( दूरीभूता: ) ताराः ( नक्षत्राणि ) येन तस्मिन्‌, बालातपपक्षेऽयमर्थंः । सुग्रीवपक्ष तुहा ( भप- 


अवशेष निद्रासे तिरछी पुतलीवाले नेत्रको खोलनेपर, बनचरोंके इधर-उधर संचरण करनेपर, कानोंको आकृष्ट 
करनेवाले पम्पासरोवरके कलह॑सोंके कोलाइलके बढ़नेपर, मयूरोंको नचानेवाले मनोहर हाथियोंके कानके ताडनका 
शब्द फलनेपर मञ्जिष्ठा ( मजीठ ) को लालिमाके समान लाल, फ्रिरणस मूहके क्रमसे आकारमें उतरते हुए सर्यरूप 
हाथीके अधोमुख चंवरके समान दिखाई देनेपर, भगवान्‌ सूयके थौरे-धारे उगनेपर, पम्पासरोवरके 
प्रान्तस्थित वृक्षांकी चोटियोंपर संचरण करनेवाले, पवतकी चोटीका आश्रय लेनेवाले सूर्यंसे उत्पन्न, ( सुग्रीब पक्षमें 
सूर्यपुत्र, ) ताराओं ( सुग्रीव पक्षमें तारा ) ) का हृरण करनेवाले, सूय॑के नव आतपके मानों फिर वानरेश्वर ( सुग्रीव ) 


कथामुखे--मृगयावणंनम्‌ ८३ 


दिवसाष्टेमभागभाजि स्पष्टभासि भास्वति भूते, प्रयातेषु च यथाभिमताति दिगन्तराणि शुक- 
कुलेषु, कुलाय-निलीननिभृत-शुक-शावकसनाथेऽपि निःशन्दतया शून्य इव तस्मिन्‌ वनस्पतो, 
स्वनीडावस्थित एव ताते, मयि च शेशवादसञ्जातबलसम्‌रट्र्ममानपक्षपुटे पितुःसमोपवत्तिनि 
कोटरगते, सहसेव तस्मिन्‌ महावने संत्रासितसकलवनचर: सरभसमुत्पतत्पतत्रिपक्षपुटशब्दस- 
न्ततः भीत-करिपोत-चीत्कारपीवरः प्रच लितरताकुल-मत्तालिकुलकणि तमांसलः परिश्रमदुद्धोण- 
वनवराह-रवघघंरा: गिरिगुहा-सुप्त-प्रबद्ध-सिह नादोपबंहितः, कम्पयन्निव तरून्‌ भगीरथाव- 
ताव्यमाणगङद्धाध्रवाहकलकळ-बहूलो भीतवनदेवताकणितो मृगयाकोलाहलध्वनिरुदचरत्‌ । 


हृता ) तारा ( ताराख्या वालिपत्नी ) येन, तस्मिन्‌ । बालाऽ5ऽतपे == न्‌तनसूर्यंद्योते, कपीश्वरे = 
वानराऽधिपतौ, इव, पुनः = भूयः, वनम्‌ = अरण्यम्‌, अभिपतति = आक्रामति सति । अत्र पूर्णो- 
पमाऽळङ्कार। । प्रत्यूषसि = प्रात:काळे, स्पष्टे = व्यक्ते, जाते = मूते सति । 
नथिरादिदेति । मास्वति= सूर्य, नचिरादिव = अल्पकालेनेव, दिवसाऽष्टमभागमाजि = 
दिवसस्य ( दिनस्य ) अष्टममागः ( चतुघंटिकात्मकांऽयः ) तं भजति ( आश्रयते ) इति, तस्मिन्‌ । 
“मजो ण्विः'' इति ण्विप्रत्ययः । अत एव स्पष्टमासि= स्पष्टा ( व्यक्ता ) माः ( कान्तिः ) यस्य 
तस्मिन्‌, भूते = संवृत्ते सति । अत्रोत्प्र क्षाऽलड्कारः । 
प्रयातेष्विति । शुककुलेषु = कीरसमूहेष्‌, यथाऽमिमतानि = यथेष्टानि, दिगन्तराणि = आशा- 
विभागान, प्रयातेषु = गतेषु सत्सु । त्य | 
छुलायेति । कुलायेषु ( नीडेषु, “'कुलायो नीडमस्त्रियाम्‌'' इत्यमरः ),. निलीनाः ( गुप्ता) ) 
निभृता: ( निश्चलाः ) ये शुकश्चावकाः ( कीरशिशव: ) ते: सनाथेऽपि ( संयुक्त$पि } । निःशब्दतया = 
'तीरवत्वेन, शून्य इव = पक्षिरहित इव, तस्मिन्‌ = पूर्वोक्त, वनस्पतो = शाल्मलीवृक्षे । अत्रोत्प्रक्षा- 
ऽलङ्कारः । ताते = मत्पितरि, स्वनीडाऽवस्थित एव = निजकुलायस्म्रित एव, शंशवात्‌ = बाल्यात्‌, 
असञ्जातेत्यादिः० = असञ्जातम्‌ ( अनुत्मन्नम्‌ ) बलं ( शक्तिः, उत्पतनशक्तिरिति मावः ) यस्य सः 
तथा समुद्टिद्यमानम्‌ ( समुत्पद्यमानम्‌ ) पक्षपुटं ( पतत्त्रपुटम्‌ ) यस्य सः, तस्मिन्‌ । मयि=वेशम्पायने, 
पितुः = तातस्य, समोपवतिनि = निकटस्थे, कोटरगते = निष्कुहप्राप्ते सति । | 
सहसेबेति । सहसा = अतकिते, एव, तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते, महावने = अरण्यः तं, “मृगया- 
कोलाहलघ्वनिरदचरत्‌”” इत्यत्र सम्बन्धः । संत्रासितसकलवनचरः = संत्रासिताः ( त्रासं प्रापिताः ) 
सकलाः ( समस्ताः ) वनचराः ( अरण्यचारिणः ) येन सः। सरमसेत्यादिः० = सरमसं ( सवेगम्‌ ) 
समुत्पतम्तः ( उड्डोयमाना! ) ये पतत्रिणः ( पक्षिणः ) तेषां पक्षपुटानि ( पतत्रपुटानि ), तेषां शब्दे: 
( ष्वनिभिः ) सन्ततः ( विस्तीर्णः ), भीतकरिपोतचीत्कारपीवरः = मीताः ( त्रस्ताः ) ये करिपोताः 
( कलमा: ) तेषां चीत्काराः ( मयद्योतकध्वनयः ) । तेः पीवरः ( पुटः, समृद्ध इति भावः ) । 
प्रचलितेति । प्रचलिताः ( कम्पिताः ) या लताः ( वल्ल्यः ), तासु आकुलाः ( व्याकुलाः ) 
मत्ताः ( क्षोबाः ) ये अलयः ( भ्रमराः ) तेषां कुलं ( समूहः ) तस्य क्वणितं ( गुञ्जनम्‌ ) तेन 
मांसल: ( पुष्टः ) । परिश्रमदित्यादिः०=परिश्रमन्तः ( परितः सञ्चरन्तः ) उद्घोणाः ( उन्नतनासाः ) ये 


ब्रनमें प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा प्रतीति करानेपर, प्रातःकालके स्पष्ट होनेपर, अल्पक़ालमें ही सूयेके दिनके अष्टम भाग- 
( चार घड़ी ) को प्राप्त करनेपर उनकी प्रभा स्पष्ट प्रतीत दोनेपर, तोतोके अभीष्ट दिशाओंके भागोंमें जानेपर, 
घोसलॉमें छिपे इए निश्चल शुक शिशुओंसे युक्त होनेपर भी निःशब्द होनेसे उस पेड़ ( शाल्मली ) के पक्षिरहितके 
समान प्रतीत होनेपर, मेरे पिताके अपने घासलेमे ही रइनेपर, और बचपनसे उड्नेकी शक्तिसे रहित, पर सहसा 
उगतेहुए पं खोंबाळे मेरे पिताके समीप कोटरमें रहनेपर, उस महावनमें समस्त वनचरोको संत्रस्त करानेवाछा, 
वेग पूवक उड्नेवाले पक्षियोके पंखोंके शब्दोसे ब्याप्त, डरे हुए हाथियोके बच्चोंके चीत्कार शब्दसे पुष्ट, कम्पित लतामें 


लाचा»... 


कादस्बरी 


आकर्ण्य च तमहमश्चुतपुवंमु पजातवेपथुर भेकतया जर्ज्जरित-कर्णविवरो भयविह्वलः 
संमीपवत्तिनः पितुः प्रतीकारवुद्धथा जराशिथिलपक्षपुटान्तरमविशस्‌ । र 
अनन्तरञ्च 'सरभसमितो गजयूथपति-लित-कमलिनी-परिमळः, इतः ह डकुल-दश्य- 
मान-भद्रमस्ता-रसामोद; इतः करिकल भ्-सज्यमान-सछको-कषाय-गन्धः; ह नेपतित-शुष्क- 
पत्त्रमम्मरध्वनिः, इतो वनमहिष-विषाण कोटिकुलिश-भिद्यमान-वल्मीकधूिः, इती सृग- 
°5 


PIS SE eer 


८ 


घर! ( घर्घेरात्मकाऽस्फुटष्वनियुष्त१ ) । 
( प्राक्‌ सुप्ता1 = निद्राणा?, पश्चात्‌, 
इति समास।, 


वनवराहाः ( अरण्यशुकराः ) तेषां रवः ( शब्दः ) तेन घ 
गिरिगुहेत्यादिः ~ गिरिगुहासु ( श लकन्दरासु ) सुसप्रवुद्धा र oe गेन" 
प्रबुद्धाः = जागरिता! ), ' 'पूवंकाल॑कसवंजरत्पुराणानवकेवला : समाना ऽधि करणेत 
तादृशाः ये सिंहाः ( केसरिणः ) तेषां निनादः ( गजनशब्द। ) तेन उपदृंहितः ( वृद्धिंगत! ) । ठख्नु= 
वक्षानु, कम्पयन्‌ इव = कम्पयुक्तान्कुवंद्‌ इव । : 

भगीरथेति । भगीरथेन ( सूयंवंशोत्पन्नेन राजविरोषेण ) अवतायमाण। ( भधस्तादानीयमान॥ ) 
यो गङ्गाप्रवाहः ( विष्णुपदीस्रोतः ), तस्य यः कलकल: { कोलाहलशब्द: ) तेन बहल! ( प्रभुत। ) । 
भीतवनदेवता55कर्णित: = भीताः ( त्रस्ताः ) या वनदेवताः ( अरण्यदेव्यः ) । ताभिः, थाकाणितः 
( श्रुतः ) अत्रोपमोत्प्रेक्षयो: संसृष्टिः । मृगयाकोलाहळष्वनिः = आखेट-कलूकलशब्द8 ॥ उदवरत्‌ == 
उदतिष्ठत्‌ । 

आकण्येति । अहम्‌, अश्रृतपूवम्‌ = अनाकणितपूर्व, तं = मृगयाकोलाहृलष्वनिस्‌, आकण्यं = 
श्रत्वा । अमंकतया = सिशुत्वेन, उपजातवेपथु: = संजातकम्पः । जर्जेरितकणंविवर॥ == जं रितं 
( विदीरितम्‌ ) कणंविवरं ( श्रोत्रच्छिद्रम्‌ ) यस्य सः । भयविह्वलः == त्रासविकलव$ । समीपवतिनः == 
'निकटस्थितस्य, पितुः = जनकस्य, प्रतीका रबुद्धधा = मभयनिवारणमत्या, जराशिथिळपक्षपुटान्त र=जरया 
( वि्रसया ) शिथिलं ( इलथम्‌ ) यत्‌ पक्षपुट ( पतत्रयुगलम्‌ ) तस्य अन्तरम्‌ ( अन्तः ) अविशम्‌ == 
प्रविश्वान्‌ । 

अनन्तर = पितुः पक्षपुटाभ्यन्त रप्रवेशाऽनन्तरं, “कोलाहलमश्शणवम्‌ ” इति पश्चाहर्तिपदाध्यां, 
सम्बन्धः । कोलाहळप्रकारानाह-- 

सरभसमित्यादि । इतः = अस्मिम्प्रदेशे, सरमसं = सवेगं, गजयूथपतीत्यादिः = गजयूथपतिसि) 
( हस्तिसमुहश्रेष्ठ: ) लुलिताः ( मदिताः ) याः कमलिन्यः ( पद्मिन्यः ) तासां परिमलः ( विमर्दोत्पन्न- 
सुगन्धः ) । प्रसरतीति शेषः, अतोऽत्र गजाः सन्तीतिमावः, एवमेव अन्यत्राऽपि ते तेऽनुमीयन्त इत्युह्‌ः । 
इतः, क्रोडकुलेत्यादिः० = क्रोडकुलेः ( वनवराहृसमुहैः ) दस्यमानाः ( सक्ष्यमाणाः ) या भद्रमुस्ताः 
( गुन्द्राः, भाषायां तु “नागरमोथा” इति प्रसिद्धाः ), तासां रसः ( द्रवः ) तस्य आमोद (सुगन्धः), 
अतोऽत्र वराहाः सन्तीति शेषः । ““स्याद्भद्रमुस्तको गुन्द्रा” इत्यमरः । इतः, करिकलभेत्यादिः = 
करिकरमेः ( हस्तिश्यावकेः ) भज्यमाना: ( भामद्यंमानाः ) याः सल्लक्यः ( गजमक्ष्यलताविशेषाः ), 
तासां कषायगन्धः ( तुबरगन्धः ), इतः, निपतितशुष्कपत्त्रममं रघ्वनिः = निपतितानि ( वृक्षच्युतानि ) 


पप्पा क ककल क व वीची 
व्याकुळ और मत्त अ्रमरसमूहके गुञनसे बढ़ा हुआ घूमते हुए ऊंची नासिकावाले जङ्गली सुअर 
पर्वतकी गुफाऑर्मे सोकर जागे इए सिंहके गर्जनसे बढ़ाया गया, जो मानों वृक्षोंको कम्पित ड Soa 
उतारी गई गङ्गाके प्रवाइके कलकलके समान घना, डरी हुई वनदेवताओंसे सुना गया शिकारका कोलाइळ शब्द 
उत्पन्न इुआ। 'पहक कभी नहीं सुने गये उस शब्दको सुनकर मैं बालक होनेसे काँपकर जजेरित कर्णविवरबाला 
ओर भयसे विहृल होकर प्रतीकारकी बुद्धिसे निकटमे रहदै हुए पिताके बुढ़ापेसे शिथिल प॑खोंके भीतर घुस गया । 
इसके बाद वेगके साथ--यहां हांथियोंके स्वामीसे मर्दित कमलिनीका गन्ध है। यहां जङ्गली सूअरोंसे चबाई 
जाती हुईं नागरमोधाके रसका गन्ध है, यहां हाथीके बच्चोंसे तोड़ी जाती हुई सल्लकी लताका कसैला गन्ध है, यहां 
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कदस्बकस्‌, इतो वनगजकुलस्‌, इतो वनवराहयूथम्‌, इतो वनमहिषवृन्दस्‌, इतः शिखण्डि- 
मण्डल-विर्तम्‌ । इतः कपिञ्जल-कुल-कलकूजितस्‌, इतः कुररकुल-कवणितस्‌, इतो मृगपतिनख- 
[सद्यमान-कुस्भ-कुझ्र-रसितम्‌, इयमाद्र-पङ्कमलिना वराहपद्धतिः, इयमभिनव-शष्पकवल-रस- 
स्यामला हरिण-रोमन्थ-फेन-संहतिः, इयमुन्मद-गन्धगजगण्ड-कण्ड्यन-परिमळनिलीन-मुखरमधुः- 
कर-विरुतिः, एवा निपतितरुघिरबिन्दृसि क्त-शुष्कपत्त्र-पाटला रुरुपदवी , एतद्द्विरद-चरण-मृदित- 


वनमहिषाणां { विपिनसरिमाणास्‌ ) विषाणकोटयः ( ऽएङ्गाऽग्राणि ) कुिशानि ( वस्त्राणि ) इव, 
तैः भिद्यमानं { विदार्यमाणम्‌ ) यत्‌ वल्मीकं ( वामळूर, कीटराशीङ्गतमृत्तिकापुञ्जो वा ) तस्य 
घूलि। ( रजः ), इतः, भृगकदम्बकं == हरिणयूथम्‌ । इतः, वनगजकुलं = वनगजानाम्‌, ( अरण्य- 
हस्तिंनाथ्‌ ) कुलभ्‌ ( सजातीयसमुहः ) । इतः, वनवराहयूयं = बनवराहाणास्‌ ( आरण्यकशुकराणाम्‌ ) 
यूथभू ( बुन्दज्‌ ) । इतः, वनमहिषवन्द = वच्महिषाणाम्‌ ( आारण्यकसेरिभाणास्‌ ) वृन्दम्‌ 
( समुदाय ) । इत?, शिखण्डिमण्डलविरुतं = शिखण्डिमण्डळस्य ( मयुरसभूहस्य ) विरुतस्‌ ( शब्दः ) । 
इत कपिञजलकुलकलकूजितं = कपिञ्जलानां ( गौरतित्तिरीणां चात्तकानः वा ) यत्‌ कुलं (सजातीय- 
समूहः), तस्य, कलकूजितम्‌ ( मघुरर्तस्‌ ) । इतः, कुररकुलबवणितम्‌ = कुररकुलस्य ( उत्क्रोशपक्षि- 
समूहस्य ) कवणितम्‌ ( वाशितस्‌ ), “उत्क्रोशकुररो समो’? इत्यमर । इतः, मुगपतोत्यादिः = 
मृगपतीनी { सिंहानास्‌ ) नखाः ( नखराः ) तः, ` भिद्यमानाः ( विदार्यंसाणा! ) कुम्भाः ( सस्तक- 
पिण्डा ) येषाँ, तेषां कुञ्जराणां { इस्तिनास्‌ ) रसितम्‌ ( आङ्रन्दितम्‌ ) । इयस्‌ > एषा, शआाद्रें- 
पद्धुमलिना = आईं: { विलन्न! ) या पड़! ( कदंमः ), तेन नलिना ( मलीमसा ), वराहपद्धतिः = 
भरण्यशुकरसार्गः ॥ इयम्‌, अभिनवेल्यादिः० == अभिनवानि ( अबिरोत्पन्ञानि ) यानि शब्पाणि 
( बारूतृणानि ) तेषां कवर ( ग्रासः ) तस्य रसः ( द्रव: ) तेन एबामला { कृष्णवर्णा ), हरिण- 
रोमन्थफेनसंहति!=इरिणाना ( मुयाणास्‌ ) यो रोमन्थः ( चवितचवंणघ्‌ ) तस्य फेतसंहतिः ( डिण्डोर- 
समूह ) । इयम्‌, उन्मदेश्यादि० = गन्धप्रधानो गजो. गन्धगजः, “ाकपाथिवादीनां सिद्धय उत्तर- 
पद्लोपस्योपसंख्यानस्‌” इति मष्यमपदलोपी समासः । गन्धगजलक्षणं पालकाप्ये यथा--- 
“यस्य गन्धं समाघ्राय न तिष्ठन्ति प्रतिद्विपाः । 
तं गन्धहस्तिनं प्राहुनुपतेविजयावहम्‌ ॥'' इति । | 

उन्मदा॥ ( उल्कडमदः) ) ये गन्धगजाः ( गन्धयुक्तहस्तिन। ), तेषां गण्डकण्डू्यनेत ( करटकण्ट्त्या ) यः 
परिमळ ( विमर्दोत्थ आमोद॥ ) तस्मिन्‌ निलीना! ( अवस्थिताः ) मुखरा। ( शब्दायमाता: ) मधुकरा& 
( भनमरा1 ), तेषां विशतिः ( ङ्कारः ) । एषा निपतितेत्यादि(० = निपतिता। { भुविस्रस्ताः ) ये 
रुधिरबिन्दव। ( रक्तपृषता। ) ते! सिक्तानि ( उक्षितानि ) यानि शुष्कपल्वाणि ( नीरसपलाशानि ) 
ते। पाटला ( द्वेतरक्ता ), रुरुपदवी > रुरूणां ( मृगविशेषाणाम्‌ ) पदवी ( मागं! ) ॥ एतत्‌ 
समीपतरवर्ति, त्रिरदेत्यादि1० = द्विरदानौ ( हस्तिनाम्‌ ), चरण) ( पादेः ) मृदितं ( संचूणितम्‌ ) 


यानि शुष्कपरत्राणि ( नीरसपलाशानि ) तेषां ममंरघ्वनिः ( भर्मरशब्द: ), इतः, वनमहिषेत्यादि:० = 


गिरे गये सुखे पत्तोंकी मर्मर ध्वनि हो रही है । यहां जङ्गली भैसोंके सींगोकी नोकों रूपी वञ्रासे भेदी जाती हुई 
वल्मीक (मिट्टीके ढेर) की धूल है, यहां मृगोका झुण्ड है, यहां जज्नली द्वाथियोंका गिरोह है । यहां जङ्गली सूअरोंका 
झुण्ड है, यहां जङ्गली भैसोंका झुण्ड है, यहां मयूरसमूहकी आवाज हो रही है, यहां चातर्कोके झुण्डका मनोइर 
कूजित है, यहां कुरर पक्षियोंके झुण्डकी ध्वनि हो रही है, यहां सिंहके नाखूनसे कुम्भ ( मस्तकपिण्ड ) के 
भेदे जानेसे हाथीका चीत्कार शब्द है, यहां गीली कीचड्से मलिन सूअरका मार्ग हे, यह नई घासको कौरके रससे 
सांवला गरूर्गोकी जुगालीका फेनसमूइ है. यद्द उत्कट मदवाले गन्धप्रधान दांथियोके गण्डस्थलमे खुजलानेसे हुए 
सुगन्धर्मे लीन शोर करनेबाले भौंरोंका झङ्कार है । यह गिरे हुए रुथिर विन्दुर्भोसि सींचे गये सुखे पत्तोसे गुलाबी रुरु- 


डर कादम्बरी 
रि डितस, एष नखकोटि-विकटविलिखितविकट-पत्त्रलेखो 
विटपपळवपटखु, पतत खड चकली य. एषा प्रत्यग्रप्रसूतवनमृगीगभे-रुधिर-लोहिनी 


धिरपाटलः करिमौक्तिकदन्तुरो मृगपतिमागंः, ह जील 
काळ मटवीवेणिकानुसा रिणी पक्षच रस्य यू जलूमलिना सञ्चार-वीथी, 
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रियमतुगम्यतास्‌, उच्छुष्कमृग-करीष-पांसुला त्वरिततरमध्यास्यतामिर्य वनस्थली, म 
मारुह्यताम्‌ आलोक्यतां दिगियस्‌, आकण्येतामयं शब्दः, गृह्यतां धनुः, अवाह्‌तः, क 
विमुच्यन्तां शानः? इत्यन्योन्यमभिवदतो मृगयासक्तस्य महतो जनसमूहस्य तरुगहनान्तास्त- 


विग्रहस्य क्षोभितकाननं कोलाहलमश्ट॒णवस्र । 
KS Dp का पड अमन सििलि कम मिमिकिन 


विटपपल्लवानां ( वृक्षकिसलयानाम्‌ ) पटलम्‌ ( समूह: ) । एतत, खड्गिकु कि ह 
कुलस्य ( गण्डकसमूहस्य ) क्रीडितम्‌ ( क्रीडास्थलम्‌ ) । क्रीडन्ति मिति क्तोऽधिकर भि च 
घ्रोव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्य? इति सुत्रेणाऽधिकरणे क्तप्रत्ययः । एष, नखकोटोत्यादिः ० = नखकोटिभि। 
( नखराऽग्रैः ), विकटाः ( विकृताः ) विलिखिताः ( चित्रिता ) पत्वळखाः ( पत्त्राक्ृतिखिह्वानि ) 
यस्मिन सः। रुधिरपाटल; = रुधिरेण ( रक्तन ) पाटल; ( एवेतरक्तः ), करिमौक्तिकदलदन्तुरः = 
करिणां ( हस्तिनाम्‌ ) यानि मौक्तिकदलानि ( मुक्ताखण्डानि ) तः दन्लुरः ( उन्नताऽऽनतः ) विषम 
इति भाब: । मृगपतिमागंः = सिहपदवी । एषा = समीपतरस्थिता, प्रत्यग्रत्यादिः० = प्रस्यग्रप्रसुता 
( नवप्रसविनी ) या वनमृगी ( अरण्यहरिणी ) तस्या गर्मरुधिरेण ( भ्रूणरक्तेन ) लोहिनी ( रक्त- 
वर्णा ), भुमिः = पृथिवी । 

इयमिति । पक्षचरस्य = यूथसंचरणशीलस्य, युथपतेः = स्वगंश्रेष्ठस्य, हस्तिन इति माव! । 
मदजलमलिना = दानसलिलम ली मसा , अटवीवेणिकाऽनुकारिणी = वनभूमिकेशबन्धा5तुकरणशी ला, 
इयम्‌, सच्चारवीथी = सञ्चरणपद्धतिः । इयम्‌ = एषा, चमरीपडःक्ति। = चमरमृगीश्रेणी, अनुगम्यताम्‌ = 
अनुब्रज्यताम्‌ । उच्छुष्कमृगकरीषपांसुला = उच्छुष्कानि ( वनानि, अतिपुरातनानीति भावः ) यानि 
मृगकरीषाणि ( हरिणपुरीषाणि ), तेः पांसुला ( सरजस्का ), इयं, वनस्थली = अरण्याऽक्ृत्रिम भू सिः, 
त्वरिततर = शीघ्रतरम्‌, अध्यास्यताम्‌ = आश्रीयताम्‌ । तरुशिखर = वृक्षोष्वंप्रदेशः, थारुह्यताम्‌ = 
आरोहणविषयीक्रियृताम्‌ । इयं = सम्मुखस्था, दिक्‌ = दिशा, आलोक्यतां = हृर्यताम्‌ । अयं, शब्दः £ 
घ्वनिः, आकण्यंतां = श्रूयताम्‌ । धनुः = कामुकं, गृह्यताम्‌ = आदीयतां, पशुपक्ष्यादिवघायेति शेषः । 
अवहितः = सावधानः, युष्माभिः, स्थीयताम्‌ = भवस्थानं क्रियताम्‌ । श्वानः = कुक्कुरा!, विमुच्यन्त 
बन्धनान्मुक्ताः क्रियन्ताम्‌ । आखेटयोग्यजन्तुवधायेति शेषः । इति=पूर्वोक्तप्रकारेण, अन्योन्यं=परस्परभ्‌, 
अमिवदतः = भाषमाणस्य, मृगयाऽऽसक्तस्य = आखेटक्री डातत्परस्य, तरुगहनाऽन्तरितविग्रहस्य=तरूणां 
( वृक्षाणाम्‌ ) यत्‌ गहनं ( वनम्‌ ) तेन अन्तरितः ( व्यवहितः ) विग्रहः ( शरीरम्‌ ) यस्य, तस्य । 
महत: = विशालस्य, जनसमूहस्य = लोकवृन्दस्य । क्षोमितकाननं = क्षोमितं ( सञ्चालितम्‌ ) काननं 

( वनम्‌ ) येन, तम्‌ । तादृशं कोलाहलं = कलकलम्‌, अश्टुणवम्‌ = श्रुतबान्‌ । 
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(ृगविशेष) का मार्ग है । यह द्वाथीके पेरोसे रोदे गये वृक्षोके पल्ल्वोका समूह है । यह गैंडोंके समूहका क्रीडास्थान 

है । यह नाखूनोंकी नोंकोसे विकूत और चित्रित पत्रोंके आकारके चिह्णोवाला, रुधिरसे गुलाबी हाथीके मोतिर्यो- 
के खण्डोके ऊँचनीच ( विषम ) सिंहका मार्ग है, यह तत्क्षण ब्याई गई वनमृगीके गर्भके रुधिरसे लाल भूमि है, 
यह वनभूमिकी चोटीका अनुकरण करने वाला समूहमें रहने वाले हाथियोंके गरोहके मुख्य हाथीके मद जलसे 
मलिन सन्नारमागे हे । इस चमरमगीकी पङ्क्तिका अनुगम न करो, सूखे मृगके पुरीषोंसे धूलवाली इस वनस्थलीका 
शीघ्र आश्रय करो, पेड़ोंकी चोटीपर चढ़ो. इस दिशाको देखलो, इस आवाजको सुनो, धनुषको ग्रहण करो। 
सावधानं ( होशियार ) होकर खड़े हो जाओ, शिकारी कुत्तोको छोड़ दो, इस प्रकार परस्पर भाषण करते हुए, 


रिकारमें आसक्त और पेड़ोॉके बनमें छिपे हुए शरीरवारे विशाल जनसमूइकी 
कोलाइळध्वनिको मैंने सुना । मूहको वनको सञ्चालित करनेवाली 


कथामुखे--शबरसेंन्यवर्णनम्‌ ८७ 


प अथ नातिचिरादेवानुळेपनाद्रं-मृदञ्गध्वनिधौरेण गिरिविवर-विजुम्भित-प्रतिनादगम्भी- 
' शब्र-शर-ताडितानां केसरिणां निनादेन, संत्रस्त-यृथ-मुक्तानामेकाकिनाञ्च सञ्चरतामनवरः- 
तकरास्फोटमिश्रेण जलधर-रसितानुकारिणा गजयूथपतीनां कण्ठगजितेन, सरभस-सारमेयविलुः- 
प्यमानावयवानामालोल-तरल तारकाणामेणकानाञ्च करुण-कूजितेन, निहितयूथपतोनां वियो- 
गिनीनामनुगत-कलभानाञ्च स्थित्वा स्थित्वा समाकर्ण्य कलकलमत्कर्णपछ्वानामितस्ततः 
परिश्रमन्तीनां प्रत्यग्र-पतिविनाशशोकदीर्धेण करिणीनां चीत्कृतेन, कतिपय-दिवस-प्रसूतानाञ्च 
खड्गिधेनुकानां क्रास-परि्रष्ट-पोतकान्वेषिणीनामुन्मुक्तकण्ठमारसन्तीनामाक्रन्दितेन, तरुशिखर- 


अथ = कोलाहरूश्रवणाऽनन्तरं, नाऽतिचिरात्‌ एव = अल्पकालेन एव, “सवेत: प्रचलितमिव 
तदरण्यमसवत्‌ इत्यन्वयः । अनुलेपेनाऽऽद्रमृदङ्गघ्वानधीरेण == गनुलेपेनेन ( द्रवद्रव्यलेपेन ) आद्र? 
( क्लिन्नः ) यो मृदङ्गः ( मुरजः ) तस्य घ्वनिः ( ध्वानः ) स॒ इव धीर: ( गम्भीरः ), तेन । 
गिरिविवरेत्यादिः = गिरिविवरेषु ( पवंतगुहासु ) विजुम्मित! ( विस्तीणंः ) यः प्रतिनादः ( प्रतिव्वनिः ) 
तेन गम्भीर: ( गमीरः ), तेन । शबशरताडितानां - दबराणां ( म्लेच्छविशेषाणास्‌ ) शरेः ( बाण: ) 
ताडितानां ( प्रहतानाम्‌ ) केसरिणां ( सिंहानाम्‌ ), निनादेन = शाब्देन । 

संत्रस्तेति । संत्रस्तयूयमुक्तान!=संत्रस्तम्‌ ( उद्विग्नम्‌ ) यत्‌ यूथं ( समूहः ), तस्मात्‌ मुक्तानाम्‌ 
( त्यक्तानाम्‌ ), एकाकिनाम्‌ ( एककानास्‌ ) च, संचरतां = भ्रमतास्‌, गजयूथपतीनां => हस्तिसमूह- 
नायकानाम्‌, अनवरतकरास्फोटमिश्रेण = अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) य! करास्फोटः ( शुण्डाऽऽघातः ), 
तेन मिश्रेण ( संवलितेन ), जलधररसिताऽनुकारिणा = जलधरस्य ( मेघस्य ) यत्‌ रसितं ( गजितम्‌ ) 
तदनुकारिणा ( तद्विडम्बनशीलेन, तत्तुल्येनेति भाव! ) कण्ठर्गाजितेन = गलबृंहितेन । 

सरभसेलि । सरमसा। ६ वेगयुक्ताः ) ये सारमेयाः { शानाः, सरमायाः = शुन्या: अपत्यानि, 
“स्त्रीस्यो ढक्‌” इति ढक्‌ ), ते! विलुप्यमानाः { विनाइयमानाः ) अवयवा! ( अङ्गानि ) येषां तेषाम्‌ ! 
आलोलतरलतारकाणाभ्‌ = भालोले ( समन्ताच्चञचले ), तरले ( भास्वरे ) तारके ( कनीनिके ) येषां, 
तेषाम्‌ । एणकानां = मृगाणां च करुणकूजितेन = शोकपूर्णध्वनिना । 

निहतेति । निहतयूथपतीनां = निहताः ( व्यापादिताः, आखेटशीलेरिति शेषः ) यूथपतयः 
( समुहनायका१ ) यासां, तासाम्‌ । वियोगिनीनां = पतिविरहितानास्‌, अनुगतकलमांनास्‌ = अनुगताः, 
( कृताऽनुगमनाः ) कलमा: ( करिशावकाः ) यासां, तासाम्‌ । - स्थित्वा स्थित्वा, मुहुमुंहुरवस्थानं 
कृत्वा । कलकलं = कोलाहल, सभाकण्यं = श्रुत्वा, उत्कणंपल्लवानाम्‌ = उन्नते कणंपल्लवे ( श्रोत्र- 
किसलये ) यासां, तासाम्‌ । इतस्ततः = यत्र तत्र, परिभ्रमन्तीनां = परिञ्रमणं कुवेतीनास्‌ । ताहशोनां 
करिणीनां == हस्तिनीनां, प्रत्यग्रपतिविनाशशोकदीर्घेण = प्रत्यग्रः ( सद्योमवः ) य! पतिविनाशः (स्वामि- 
मरणम्‌) तेन य। शोकः ( मन्युः ) तेन दीघेण ( विस्तृतेन ) चीत्कृतेन = चीत्कारशब्देन ) 

क्तिपयेति। कतिपयदिवसप्रसूतानां = कतिपये ( कियन्त।) ये दिवसाः ( दिनानि ) तैः 
“अपवर्ग तृतीया” इति तृतीया । प्रसूतानां ( कृतप्रसवानाम्‌ ), त्रासपरिभ्रष्टपोतकाऽन्वे षिणीनां == 


तब कुछ समयके अनन्तर अनुलेपनसे गीले पखावजकी आवाजके समान गम्भीर, पर्वतको गुफाओंमें फेली 
हुई प्रतिध्वनिसे गम्भीर, शबरोंके बाणोंसे ताडित सिंददांके दहाड्से, संत्रस्त गरोहसे बिछुड़े इए और अकेले चलते 
हुए लगातार सुँडोके प्रहारसे मिश्रित मेषके गजेनुका अनुकरण करनेवाले हाथीके झुण्डोंसे नायकोंके कण्ठके गर्जन- 
से, वेगवाळे शिकारी कुत्तोंसे नोचे गये अङ्गोबाले, अत्यन्त चञ्चल और चमकीली पुतलियोंवाळे झुगोके करुण 
शब्दसे, मारे गये हाथियोंके झुण्डके नायकोंकी वियोगिनी एवम्‌ वच्चोंसे अनुगत, तथा रुक रुक कोलाइल शब्द 
सुनकर कर्णपल्लरवोको ऊँचे करनेवाली घूमती हुई उकी क्षण पतिके विनाशके शोकसे दीर्घं इथिनियोंके चीत्कार झाब्दसे, 
कुछ दिन भागे ब्याई हुई, त्राससे बिछुड़े हुए बच्चोंको ढढ़नेवाली और गला फाडूकर चिल्ञाती हुई गेडियोंके रोदन- 


कादस्बरी 
समुत्पतितानामाकुलाकुलचारिण गच पत्त्ररथानां कोलाइलेत, रूपानुसार-भ्रधावितानाश्च भृगयूणां 
भिव जनयता चरणशब्देन, कर्णान्ताङष्टज्यानाञ्च 
मदकल-कुररकामिनी-कण्ठकू जितकलशबलितैन शरनिकरवषिणां धनुषा निनादेन, पवनाहति- 
क्वणितधाराणामसीनाञ्च कठिन-महिष-स्कत्धपीठपातिचां रणितेन, शुनाञच सरभसविमुक्त- 
घघेरध्वनीनां वनान्तरव्यापिना ध्वानेन सवंतः प्रचलितासव तदरण्यमभवत्‌ । 
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समुत्पतितानामा स्य 
युगपदतिरभसपाद-पाताभिहताया भुवः क 


त्रासेन ( अयेन ) परिन्नष्टाः ( नष्टाः ) ये पोतका। ( शिक्षव। ), तान्नु अन्विष्यन्ति ( गवेषयन्ति ) 
इति तच्छीलास्तासाम्‌ । अतएव--उन्पमुक्तकण्ठम्‌ = उन्मुक्तः ( परित्यक्ता) ) RS ( pSV PN 
स्वर! ) यस्मिन कमणि तद्यथा तथेति क्रियाविशेषणभ्‌ । आारसन्तीनाम्‌ = उच्चंनेदन्तीनां, खड्‌ गिघेनु- 
कानां = गण्डकसहचरीणां, “गण्डके खङ्गख ङ्गिनो” इत्यमर । आक्रन्दितेन २० रोदनघ्वनिना । 

तरुक्षिखरेति । तर्चिखरसमुल्पतितानां == तरुशिखरेम्य) ( वृक्षोध्वंभागेम्यः ) समुत्पतितानास्‌ 
( समुट्टीनानास्‌ ) आकुलाकुलचारिणाम्‌ = भाकुलाङुलम्‌ ( धतिशयाकुळं ) यथा तथा धरन्ति 
( भ्रमन्ति ) तच्छीलास्तेषाम्‌ । तारानां पत्त्ररथानां = पक्षिणां, पतश्पत्त्ररथाण्डजा” इत्यमरः । 
को लाहुलेन = कलकळलशब्देन । 

रूपेति । रूपाऽनुसारप्रधाविताना = रूपाणाम्‌ ( सृगाणां, तत्तत्पशूनास्‌ इति भावः, “रूपं 
मृगेऽपि विज्ञेयम्‌” इति हलायुध। ) अनुसारेण ( भनुसरणेन ) प्रधावितानां ( कृतधावनानाभू ), मृग- 
युणां = व्याघाना, “व्याधो मृगवघाजीवो मृगयुलुब्धकोऽपि स'' इत्यमर।॥ युगपत्‌ = एकदा, एव, 
अतिरमसपादपाताऽमिहताया। = अतिरमसेन ( वेगाऽतिशययेन ) ये पादपाताः ( चरणन्यास} ), ते! 
अभिहृताया। ( ताडिताया। ), भुव। = भुमे? । कम्पम्‌ इव = वेपथुम्‌ इव, जनयता = उश्पादयता । 
बरणशन्देन = पादध्वनिना । 

कर्णान्तेति । कर्णान्ताङृष्टज्यानां = कर्णान्तम्‌ ( श्रोघ्रेन्द्रियपयंन्तम्‌ ) आकृष्टा ( कृताकषंणा ) 
ज्या ( गुणः ) येषाँ, तेषाम्‌ । मदकलेत्यादिः = मदेन ( मत्तमावेन ) कला। ( मनोहरा? ) या) कुरर- 
कामिन्यः ( उच्क्रोरामार्याः ) तासां कण्ठकूजितं ( गलरुतम्‌ ) तदिव कलः ( अव्यक्तमधुरघ्वनिः ) 
तेन शबलितेन ( चित्रितेन, मिश्चितेनेति भावः ) । अत्रोपमाऽलङ्कारः । शरनिकरवषिणां = बाणसमुह्‌- 
वषंणशीलानां, धनुषां = चापानां, निनादेन = ध्वनिना । 


पवनेति । पवनस्य ( वायोः ) आहुत्या ( भाघातेन ) कवणिता ( शब्दिता ) धारा ( तीक्ष्ण- 
. मागः ) येषां, तेषाम्‌ । कठिनमहिषस्कन्धपीठपातिनां=कठिनाः ( कठोरा। ) महिषाणां ( लुछायानाज ) 
स्कन्धा ( अंसा ) एव पीठानि ( स्थलानि ) तेषु पतन्तीति तच्छीलास्तेषाम्‌ ( पठनद्यीलाचाम्‌ ), 
ताहृद्यानाम्‌ असीनां = खड्गानां, रणितेन = ध्वानेन । 
शुनामिति । सरमसविमुक्तघघंरध्वनीनां = सरमसं ( वेगपुवंकम्‌ ) विमुक्त) ( संत्यक्त 

घघेरष्वनि। ( घघंरेति ध्वनिः ) ये।, तेषाम्‌ । थुना = सारमेयाणां, ग ही जया काई 
ब्यापनशीलेन, ध्वानेन = निनदेन, सवंतः = परित।, प्रचलितम्‌ इव = कम्पितम्‌ इब, तत्‌ थरण्यं = 
काननम्‌ । अभवत्‌ = अभूत्‌ । प्रचलितमिवेत्यश्च क्रियोत्प्रेक्षा । इ 


र RR 
शब्दसे पेड़ोंकी चोटीसे उड़े हुए अति आकुल होकर घूमनेवाळे पक्षियोंके कलकल शाब्द से अनुसरण 

दोड़े हुए व्याधोंके एकही बार पादन्यासोसे ताडिता पृथिवीके मानों कम्पको 0 यी हन 
तक खींची गइ प्रत्यश्वाबाले मदसे मनोहर कुररोंकी मादार्भोके कण्ठ शब्दके समान अध्यक्त मधुरध्वनिसे मिश्रित 

बार्णोंको बरसानेवाले धनुषाको टक्कारध्वनिसे, वायुके आघातसे बजनेवाळी धारवाले भेसोंके कठोर कन्घेके स्थॉनंपर 
पढ़नेवाले खज्लोंको आवाजसे, वेगके साथ घघ॑र ध्वनिको निकालने वाले शिकारी कुत्तोंकी वनके भीतर ब्याप्त होनें- 
वाळी आवाजसे वह जङ्ग मानों चारों ओरसे कम्पित हुआ। 


कथामुखे---शबरसेन्यवणंनस्‌ ८९ 


अचिराच्च प्रशान्ते तस्मिन्‌ मृगयाकरूकले, निर्वृष्ट-मूक जलघर-वृन्दानुकार्रिण मथ- 
नावसानोपशान्तवारिणि सागर इव स्तिमिततामुपगते कानने, मन्दीभूतभयोऽहमुपजात- 
कूतूहल: पितुरुत्स ङ्गादीषदिव निष्क्रम्य कोटरस्थ एव शिरोधरां प्रसाय्यं सन्त्रास-तरल-तारकः 
शशवात्‌ किमिदमित्युपजातदिदृक्षस्तामेव दिशं चक्षुः प्राहिणवम्‌ । 

अभिमुखमापतच्च तस्माइनान्तरादजुंनभुजदण्ड-सहस्न-विप्रकीर्णमिव नम्मंदाप्रवाहम्‌, 
अनिलचलितमिव तमालकाननस्‌, एकीभूतमिव कालरात्रीणां यामसङ्घातस्‌, अज्ञनशिला- 
स्तम्भ-सम्भारमिव क्षितिकम्प-विघूणितस्‌, अन्धकारपुह्मिव रविकिरणाकुलितस्‌, अन्तक- 
परिवारमिव परिश्रमन्तम्‌, अवदारित-रसातलोदूभूतमिव दानवलोकस्‌, अशुभ-कम्मं-समूह- 


अच्िराच्चेति । अचिराच्च = अल्पकालेन च । तस्मिन्‌ = पूर्ववणिते, मृगयाकलकले == झाखेट- 
कोलाहले, प्रशान्ते = छान्तिमुपगठे, निवृंष्वसूकजलधघरवृन्दाऽनुकारिणि = निर्वृष्टं ( निःशेषेण कृतवषंम्‌ ) 
अत एव मूक ( स्तनितरहितम्‌ ) यत्‌ जलघरवृन्दं ( मेघसम्‌ह। ), तत्‌ अनुकरोति ( विडम्बयति ) 
तच्छील, तस्मिन्‌, कानने == वने, मथनाऽवसानोपञ्चान्तवारिणि = मथनस्य ( विलोडनस्य ) अवसानम्‌ 
( अन्तः ), तस्मिन उपशान्तं ( स्वस्वरूपाऽवस्थितम्‌ ) वारि ( जलम्‌ ) यस्मिस्तस्मिन्‌, तादृशे 
सागर इव "समुद्र इव, स्तिमिततां = निश्चलताम्‌, उपगते == प्राते सति, मन्दीभूतमयः = मन्दीभूतम्‌ 
( अल्पाभुतमू ) भयं ( भीतिः ) यस्य सः, अहं, पितुः = जनकस्य, उत्सङ्गात्‌ = अरात्‌, ईषत्‌ इव == 
स्तोकम्‌ इव, निष्क्रम्य = निगंत्य, वियुज्येति भाव।। कोठरस्थ एव = निष्कुहस्थित एव । घिरोधरां = 
ग्रीवा, प्रसायं = विस्तायं, संत्रासतरलतारक) = संत्रासेन ( मयेन, हेतुना ) तरले ( चञ्चले ) तारके 
( कनीनिके ) यस्य सः । शञ्चवात्‌ = बाल्याद्धतो, इदम्‌ = सद्यो दृश्यमान, किम्‌, इति = एवम्‌, 
उपजातदिहक्षः == उपजाता ( समुत्पन्ना ) दिहक्षा ( दरनेच्छा ) यस्य स।। ताहृश। सन्‌, तामेव, 
दिशं == काष्ठा, प्रवि, चक्षा =नेत्रं, प्राहिणवं = प्रेषितवान्‌ । इहोपमालुक्तोपमयोमिथो ने रपेक्ष्येण 
स्थिते३ संसृष्टिरलूडूधर) । 

अभिमुखनिति १ तस्मात्‌ == पूर्वोक्तात्‌, वनाऽन्तरात्‌ = अरण्यमध्यभागात्‌, अभिमुखमापतत्‌ 
शबरसैन्यमद्राक्षम्‌”' इति वाक्येन सम्बन्धः । भुनेत्यादि।० = भजुंनस्य ( कात वीयंस्य ) ये भ्रुज- 
दण्डा! ( बाहुदण्डा) ) तेषां सह ( दशशती ) तेन विश्रकीणंष्‌ ( इतस्ततः परयंस्तम्‌ ) नमंदाप्रवाहम्‌ 
इव == रेवास्रोठ इव, “'शबरसंन्यम्‌'' इत्यस्य विशेषणमेवं परत्राईपि । अनिलचलितं = वायुकम्पितं, 
तमालकाननम्‌ इव == तापिच्छवनम्‌ इव । उपमाऽलङ्कारः । एकोभूतमिति । एकीमूतभ्‌ = एकत्रस्थितं , 
कालरान्रीणाँ = प्रलयसमयनिशानां, यामसंघातम्‌ इव = प्रहरसम्‌हम्‌ इव, उत्प्रक्षालङ्कारः | 

मञ्जनेति । क्षितिकम्पविधूणितं = क्षितिकम्पेन ( भुकम्पेन ) विघूणितम्‌ ( चलितम्‌ ), अश्जन- 
शिलास्तभ्म-सम्मारभ इव = अञ्जनशिलानां ( कज्जलपाषाणानास्‌ ) ये स्तम्भा ( स्थणा! ) तेषां 
सस्मारभ्‌ ( समूहम्‌ ), इव । इद्दोपमालङ्कारः । 

अन्छकारेति । रविकिरगाकुलितं = रविकिरण? ( सूयरद्मिभि।) आकुलितम्‌ ( अभिभूतम्‌ ) 
भन्घकारपुछ्जस्‌ इव = तिमिरसमूहम्‌ इव । उपप्रक्षाऽलङ्कारः । 


थोड़े ही समयमै शिकारका शोरगुल शान्त होनेपर, वनके प्रचुर वृष्टि कर नीरव मेघसमूइका अनुकरण 
करनेपर, और मथनसमाप्तिमे शान्त जलवाले समुद्रके समान बनके निश्चल हो जानेपर, भयके कुछ मन्द झो जानेसे 
कुतूइलके कारण पिताकी गोदसे कुछ बाहर निकलकर कोटरपर हो रहकर गरदन फेलाकर त्रांससे चञ्चल 
पुतलियोवाळा होकर बचपनके कारण यह क्या है? इस प्रकार देखनेकी इच्छासे उसी दिशामें मैने दृष्टि डाली । 
उस वनके भीतरसे कार्तवीर्यके इजारों बाइुऑसे बिखरे हुए नमंदाप्रवाइके समान, वायुसे कम्पित तमालवनके 
समान, प्रलयकालकी रात्रियोंके शकट्ठे हुए प्रहरसमूइके तुल्य, भूकम्पसे चालित कज्जलशिलाओंके स्तम्भसमूइके 
सदृश, सूर्य किरणसे अभिभूत अन्धकारके तुल्य, अमण करते हुए यमराजके परिवारके समान, विदारित पाताळसे 


९० क[दस्बरी 
मिवेकत्र सि-मनिजन-शाप-सार्थसिव सञ्चरन्तस्‌, अनवरत- 

समागतम्‌ अनेक-दण्डका रण्यवास-मु Er 

दार-निकर-वषि-राम-निहत- खर-दूषण-बलनिवट्सिव तदपध्यानात्‌ पिशाचतामुपगतस्‌, कलि 

कालबन्धवर्गमिवेकत्र सङ्गतम्‌, अवगाहप्रस्थित मिव वनमहिषयूथस्‌, अचल-शिखर-स्थित- 

केसरि-करा-कृष्टि-पतनविशीणमिव कालाश्रपटरय्‌, गखिलरूप-विन [शाय घूमकेतुजालमिव 

समुद्गतम्‌, अन्धकारितकाननस्‌, अनेकसहल्संख्यस, अ तिभयजनकस्‌, उत्पात-वेतालब्रातमिव 
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अन्तकेति । परिभ्रमन्तं = परिभ्रमणं कुरवन्तनु, अन्तकपरिवारम्‌ इव य मपरिजनथ्‌ इव । 
उत्प्रक्षाऽलङ्कार। । अबदारितेति । अवदारितरसातलोद्मूवथ्‌ == अवदारित ( भेदितम्‌ ) यत्‌ रसायाः 
( प्रथिव्याः ) तलम्‌ ( अधो मागः, पातालमित्यर्थः } तस्मात्‌ उद्भूतं ( प्रकटी भूतम्‌ ) दानव लोकम्‌ 
इव = दनुसन्तानसमूहुम्‌ इव, उत्प्रेक्षा । अशुभेति । एकत्र = एकस्मिध्‌ स्थाने , समागतं = संमिलितम्‌, 
अशुमकमंसमहम्‌ इव = पापकायंसमुदायम्‌ इव, उत्प्रेक्षा । अनेकेति । संचरन्तं = त्रमन्तस्‌ । अनेके- 
त्यादिः० = अनेके ( बहवः ) दण्डकारण्यवासिनः ( दण्डकवनवासशीलाः ) ये मुनिजनाः ( तापस- 
लोकाः ) तेषां द्यापसाथंमु इव = दुरेषणावावयसमूहम्‌ इव, उत्प्रेक्षा । 

अनवरतेति । तदपध्यानात्‌ = तस्य ( रामस्य ) अपध्यानात्‌ ( दुश्विन्तनात्‌ ) पिशाचतां = 
भूतविश्ञेषमावम्‌, उपगतं = संप्राप्तम्‌, अनवरतेत्यादि,० = अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) ये शर निकराः 
( बाणसमहा: ) तदर्षी ( तद्वष॑णशीलः ) यो रामः ( श्रीरामचन्द्रः ) तेन निहतो ( व्यापादितो ) यो 
खरदूषणो ( तदाख्यराक्षसविश्येषो ), तयो: बलनिवहम्‌ इव ( सेनासमूहम्‌ इव ), उत्प्रेक्षा । 

कलिकालेति । - एकत्र = एकस्मिन्‌ स्थाने, सङ्गतं = मिलितम्‌, कलिकालबन्घुवगंस्‌ इव--- 
कलिकालस्य ( कलियुगस्य ) बन्धुवगंम्‌ ( बान्धवसमुहम्‌ ) इव, उत्प्रेक्षा । अवगाहेति । अवगाइ्‌- 
प्रस्थितम्‌=अवगाह। ( मज्जनम्‌ ) तदर्थं प्रस्थितं ( कृतप्रस्थानस्‌ ), वनमहिषयु थम्‌=अरण्यसे रिभसमूहस्‌, 
इव । उतप्रक्षाऽलद्भारः । 

अचेति । अचलशिखरेत्यादिः० = अचलशिखरे ( पंतश्पुङ्ग ) स्थितः ( विद्यमानः ) यः 
केसरी ( सिहः ) तस्य कराम्याम्‌ ( हस्ताभ्याम्‌) या आकृष्टिः ( आकषंणम्‌ ) तया यत्‌ पतनं 
( त्रः, भूमाविति शेषः ) तेन विशीणंम्‌ ( संजातविशरणम्‌ ), काला5भ्रपटलं = कृष्णमेघसमुहम्‌, 
इव उत्प्रक्षा । 

अखिल्लेति । अखलरूपविनाशाय = अखिलख्पाणां ( समस्तारण्यकपशूनाम्‌ ) विनाशाय ( संहा- 
राय ), Me ( समुत्थितम्‌ ) घूमकेतुजालम्‌ = उत्पातसूचकग्रहसमूहम्‌ इव, उत्प्रेक्षा । “पं 
मृगेपि विज्ञेयम्‌" इति हृलायुष। । “घूमकेतु; स्मृतो वह्वावुस्पातग्रहभेदयोः। इति विश्वः । अन्धकारितम्‌ 
( जाताऽन्धकारम्‌ ) ग्रथवा--अखिलरूपविनाशाय = समस्तसौन्दयंविघाताय, समुद्गत, धूमकेतुजालम्‌ 
= धूमरूपघ्वजसमूहम्‌ इव, उत्प्रेक्षा । 
अन्धकारितेति । भन्धकारितऽकाननम्‌ = अन्यकारितम्‌ ( सञ्जाताऽन्धकारश्रू ) काननं 


प्रकट दानवसमूहके तुल्य, एक स्थानमें'संमिलित पापकमके स मूइके सदृश । सञ्चरंण करनेवाले, अनेक दण्डकारण्य- 
वासी मुनिजनोंके शाप समूहके समान, रामचन्द्रके अझुभचिन्तनसे पिशाचभाबको प्राप्त, लगातार बाणोंको बरसाने- 
बाळे रामचन्द्रसे मारे गये खर और दूषण राक्षसोंके सैन्यसमूइके सदृश, एक स्थानर्मे मिले हुए कलियुगके बन्धुवरीके 
समान, स्नानके लिए प्रस्थान करनेवाळे जङ्गली भैसोंके झुण्डके सदृश, पहाड़की चोटीमें स्थित सिंहके हॉर्थोसे 
खींचनेसे गिरकर बिखरे गये काले मेषसमूइके समान, समस्त पशुओंके नाशके लिए उठे हुए उत्पातसूचक ग्रह- 
समूइके सदश ( समस्त सौन्दयंके विनाशके लिए धूमरूप च्वजसमूइके सदृश ), वनको अन्धकारयुक्त करनेवाले 


हजारों संख्यासे युक्त, अतिशय भयको उत्पन्न करनेवाले उत्पात वेताळोंके समू इ न 
न) श उत्पात करनेवाले वेताछोंके समूहके समान शाबरोके 


कथामुखे-शबरसेनापतिवर्णनम्‌ ९,१ 


मध्ये च तस्य महतः शबरसेन्यस्य प्रथमे वयसि वत्तंमानस्‌, अतिककशत्वादायसमय- 
मिव, - एकलव्यमिव जन्मान्तरगतस्‌, उद्धिद्यमान-इमश्रराजितया प्रथम मदलेखा-मण्डयमान- 
गण्डमित्तिमिव गजयूथपतिकुमारम्‌, असित- कुवलय-इयामलेन देहप्रभा-प्रवाहेण कालिन्दी- 
जलेनेव पूरिताऽरण्यम्‌, आकुटिलाग्रेण स्कन्धावलम्बिना कुन्तल भारेण केसरिणमिव गजमद- 
मलिनीकृतेन केसरकलापेनोपेतस्‌, आयतललाटस्‌, अतितुङ्ग-घोरघोणम्‌, उपनीतस्येककर्णा- 
भरणरता भुजगफणामणेरापाटळेरंशुभिरालोहितीकृतेन पणंशयनाभ्यासाल्लग्न-पल्लव रागेणेव 


( वनम्‌ ) येन, तस्‌ $ अनेकसहस्नसंख्यम्‌ = अनेकानि ( बहूनि) सहस्ताणि ( दश्तीरपरिमिता ) 
संख्या ( संख्यानम्‌ ) यस्य तत्‌ । अतिमयजनकम्‌ = अतिशयमीत्युत्पादकम्‌, उत्पातवेतालब्रातम्‌ = 
उत्पाताय ( अमङ्गलाय ) ये वेतालाः ( मृताऽधिष्ठितशवाः ) तेषां व्रातम्‌ ( समूहम्‌ ) इव, शब रसेन्यं= 
₹लेच्छविशेषाऽनीकम्‌, अद्राक्षं = दृष्ट वानु उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

अथ शबरसेनापति वणयितुमुपक्रमते--मध्ये चेति । ` महतः = विशालस्य, तस्य = पूर्वोक्तस्य, 
शबरसेन्यस्य = मिल्लबलस्य, मघ्ये = अन्तरे, प्रथमे = पूर्वे, वर्यास = अवस्थायां, वयसः पूवंमुत्तरं चेति 
मागद्वय प्रकल्प्य कथनात्‌ यौवन इति मावः । वतमानं = विद्यमानं, ““मातङ्गनामानं शबरसेनापतिम्‌'' 
इत्यत्र सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि । अतिककशरवात्‌ = अतिथयकठोराऽवयवत्वात्‌, आयसमयम्‌ इव = 
ळोहविकारम्‌ इव, उत्प्रेक्षा । निमितं = रचित, जन्मान्तरगतं = अन्यजन्मप्राक्षम्‌, एकलव्यं = निषादा- 
ऽधिपतिघू, इव । एकलव्यो नाम महामारते वणितो महावीर।, स निषादाऽधिपतेहिरण्यधनुषः पुत्रः, 
द्रोणाचायेंणाऽघ्यापयितुं प्रतिबिद्धत्वेऽपि भक्त्यतिशयेन द्रोणाचायंमूति पुरोनिधाय धनुविद्याऽभ्यसनशोल 
इति महामारतीयमाख्यानस्‌ । उरप्रेक्षाऽलङ्कारः । 


उसख्िद्यमानेति । उल्डिद्यमानशमश्रुराजितया = उङ्भयिमाना ( उत्पद्यमाता ) श्मश्रुराजि: 
( मुखरोमपङ्क्तिः ) यस्य, तस्य भावस्तत्ता, तया, द्वेतुता । प्रथममदलेखेत्यादिः । प्रथमा ( आद्या ) 
या मदलेखा ( दानजळपङ्क्तिः ), तया मण्डयमाने ( भूष्यमाणे ) गण्डमित्ती ( कपोलफलको ) 
यस्य, तं ताहरां, गजयूथपतिकुमारकं = गजयुथपतेः ( हस्तिसद्खनायकस्य ) कुमारकम्‌ ( कलमम्‌ ) 
इव, उपमाऽलङ्कारः । 

असितेति । असितकुवलयञ्यामलेन = असितं ( नीलम्‌ ) यत्‌ कुवलयम्‌ (उत्पलम्‌ ) तदिव 
इयामलः ( कृष्णवणं: ) तेन, ताहृशेन देहुप्रमाप्रवाहेण = शरीरकान्तिस्रोतसा, काछिन्दोजलेत = 
यमुनासलिलेन, इव, पूरिताऽरण्यं = पूर्णौक्ृतवनम्‌ । अत्रोपमा, उत्प्रक्षा तथा देहप्रभाप्रवाहेणाऽरण्य- 
प्रणाऽसम्बन्धेऽपि सभ्बन्धवणंनादतिशयोक्तिकति मिथोऽङ्गाङ्गिमावेन सङ्कराऽल ङ्कारः । 

आळु टिलाग्रेणेति । आकुटिलाऽग्रेण = किस्चित्कुच्चिताऽग्रमागेन, स्कन्धाऽवलम्बिना=अं धाऽवलम्बन 
शीलेत, कुन्तलमारेण=केञ्चकलापेन, उपेतं=सहितं, गजमदमलिनीक्गतेन=व्यापादितहस्तिदानजलश्यामली- 
कृतेन, केसरकलापेन = सटासमूहेन, उपेतं = युक्तं, केसरिणम्‌ इव = सिंहम्‌ इव । अत्रोपमाऽलड्र। । 

मायतेति । आयतललाटं = विस्तीणंभालम्‌, भतितुङद्गघो रघोणम्‌ = अतितुङ्गा ( अत्युन्नता ) 
घोरा ( मीषणा ) घोणा ( नासिका ) यस्य, तम्‌ । “घोणा नासा च नासिका इत्यमरः । 

उपनीतस्येति । एककर्णामरणताम्‌ = एकः यः कणं। ( श्रोत्रम्‌ ) तस्य आमरणताम्‌ ( भूषण- 


उस विशाल शबरसेन्यके बीचमें युवावस्था ( जवानी ) में विद्यमान, अत्यन्त कठोर होनेसे लोद्देसे निमितके 
सदृश, दूसरा जन्म लेनेवाले एकळव्यके सदृश, दाढ़ी और मूर्छोकी रेखासे जो मानो पहली मदरेखासे शोभित 
कपोळभित्तिवाले गजसमूइके नायकके पुत्रके तुल्य था, नीलाकमछके समान श्यामवर्णबाले शरीरकान्तिके प्रवाहसे 
यमुना के जलसे पूणे कियि गये जड्जलके सदृश, कुछ कुटिल अग्रभागबाले कन्धोपर लटके इुए केशभारसे मानों 
हाथीके मदसे मलिन किये गये केसरसमूइंसे युक्त सिंह था। चौड़े ललाट ( लिलार ) वाला, अतिशय ऊँची और 


कादम्बरी 


गज-कपोल-गहीतेन सप्तच्छदपरिमलवाहिना कृष्णागुरु 
c I जलसा मायर च्छात 
पड़ेनेव पङ्गर ~ तत्परिमलाऽन्धेन अमता मायूर-पिच्छात- 
नेव सुरभिणा मदेव कृताङ्गरागस्‌, उ५- ९ न अ 
पत्रानुकारिणा रजो मधकरकुलेन तमाल-पछवेनेव मिवारितातपश्च, आलोलपछवव्याजेन भुजबल 
निजितया भयप्रयुक्तसेवया विन्ध्याटव्येव करतरेनामृज्यमान-गण्डस्थल-स्वेदर खस, 
आपाटलया हरिणकुल-काल-रात्रि-सन्ध्यायमावया शोणिताद्रयेव दष्ट्या रखयन्तमिवाशा- 
कलर 0.“ 


९२ 
वामपार्श्वेन विराजमानस्‌, अचिर-प्रहतः 
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मावभ्‌ ), उपनीतस्य == प्रापितस्य, भ्रुजगफणामणे: == भुजगस्य ( सपंस्य ) 0200: (स कटाचा! ) 
मणेः ( रत्नस्य ), “स्फटायाँ तु फणा द्वयो!” इत्यमरः । आपाटल == श्चिच्छूदतरन्त।, अशु == 
रश्मिभिः, भालोहितीकृतेन = ईषद्रक्तवर्णीङृतेन, = भत! पणशयनाऽभ्यासात्‌ = पणस ( वृक्षपरत्रेषु ), 
यत्‌, शयनं ( स्वापः ), तस्य अभ्यासात्‌ ( पौनपुन्यात्‌ ) । लग्नपल्लवरागेण ८+ लग्न! ( सम्बद्धः ) 
फ्ल्लवानां ( किसल्यानास्‌ ) राग॥ ( आरण्यम्‌ ), यस्मितू, तेन इव, वामपइवेस = सव्यमागेन, इव, 
विराजमानं = शोममानम्‌ । . अत्रोरप्र क्ञाऽल ङा र! । 

अचिरेति । अचिरप्रहतेत्याद।० = अचिरम्‌ ( अल्पकालभ्‌ ) एव प्रहृत! ( व्यापादितः ) यो 
गजः ( हस्ती ) तस्य, कपोलाम्या ( गण्डफरकास्याभ्‌ ), गृहीतेत ( उपात्तेन ), सप्तच्छदपरिमल- 
वाहिना = सप्तच्छदस्य ( सप्तपणंवृक्षस्य ) यश परिमलः ( सौरभब्‌ ) घद्वाहिमा ( तद्वनशीलेन ) ॥ 
कृष्णा5गुरुपडून = कृष्णाउगुरुण। ( कालाऽगुरुणः धूपप्रकृतियु रभिद्रव्यविद्येषण ), पडून { द्रवेण ) 
इव, “काला$गुवंगुरु:?? इत्यमर। । सुरमिणा = घ्राणतरपंणगन्धेन, मदेन == दानजलेन, कृठाऽङ्गराथं = 
कृत। ( विहित। ) अङ्गराग। ( देहविलेपनम्‌ ) येन, तभ्‌ । अत्रोगप्रक्षाऽळद्कार। । 

उपरीलि । घत्परिमछाऽन्धेन = तस्य ( भदस्य ) य) परिमल! ( जनमनोहृरो गन्ध। ) तेन 
अन्धेन ( अन्धप्रायेण, दिग्दशंनाऽभावेनेति भावः) अत एव, उपरि = ऊष्वेप्रदेसे, अमता म्न भ्रमर्ण 
कुबंता, मायुरपिच्छाऽऽतपत्राऽनुकारिणा=भायूरं ( मयूरसम्बन्धि ) तत्‌ पिच्छं ( बह्‌ ) तस्य आतपत्रं 
( छत्त्रम्‌ ), तदनुकारिणा ( तदनुकरणशीरेन ) ताहशेन मघुरकुलेन = भ्रमरसभूहेन, तमालपल्लवेन = 
ठापिच्छकिसल्येन, इव, निवारिताऽऽतपं = निवारितः ( दूरीकृत। ) आतपः ( सूयंप्रमा ) यस्य, तम्‌ । 
अत्रोपमाऽलङ्कार; । 

आलोलेति । भुजबलनिजितया = भुजबलेन ( बाहुशक्त्या ) निजितया ( वसीकृतया ) अत एव 
मयप्रयुक्तसेवया=मयेन ( भीत्या ) प्रयुक्ता ( कृता ) सेवा ( परिचर्या ) यया । ताहदया विन्ष्याटव्या= 
किषघ्यापवंतनिपिनस्थल्या, भालोलपल्लवण्याजेन = झालोला॥ ( समन्ततश्चञ्चलाः वायुवेगेनेतिषेषः ), 
ये पल्लवाः ( किसलयानि ) तेषां व्याजेन ( छलेन ), करतलेन = हस्ततलेन, आमृज्यमानेक्यादि।० = 
भाशृञ्यमाना ( निवार्यमाणा ) गण्डस्थलयो। ( कपोलफलकयो। ) स्वेदलेखा ( घर्भेजलप्डक्ति1 ) 
यस्य, तम्‌ । इद्दा$पहनुत्युत्मक्षयो। संसृष्टि। । 


अपाटलयेति । आापटलया = ईषच्छवेतरक्तया, हरिणकुलेत्यादि। ० = हृरिणकुलानां ( मृग- 


वंशानाम्‌ काळरात्ेश ( विनाशरजन्या। ) सन्ष्यायमानया ( सन्घ्यावदाचरन्स्या ) ोणिताष्र॑या 
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भयानक नाकबाला, जो एक कानके अलक्घारभावको प्राप्त सर्पेकी फणामणिकी कुछ गुला णां लाळ 
क म पावसे शोभित था मानों पर्तोपर सोनेके अभ्याससे पल्लवोंकी लाली द bs र क समय 
र: गि. ‘Sea कपोळसे लिये गये सप्तच्छद की गन्धसे युक्त सुगन्धित मदसे मानों कृष्णाऽगुरुके पक्से 
i था, ऊपर उसकी सुगन्थसे अन्धे हुए घूमते हुए, मयूरप्लोंके छत्रका अनुकरण करनेवाले 
आ क er जिसकी धूप रोकी जा रही थी, चष्कल पल्लवके बद्दानेसे मानों बाहुबळसे जीती 
ला : 1 करने वाली विन्ध्यवन भूमिसे करतळसे जिसके कपोलफलककी पसौनेकी रेखा पोंछी जा 
' उछ युलाबी मानों खृगबंशकी काररात्रिकी सन्ध्या होती हुशै और मानो रुधिरसे आद्र दृष्टिसे दिशाके 


कथामुखे--शबरसेनापतिवर्णनम्त ९३ 


विभागानां, जानुलम्बेन  कुञ्जर-करप्रमाणमिव गहीत्वा निम्मितेन चण्डिका-रुधिरबलि- 
प्रदानायाऽसङृन्निशितशश्नोह्लेल-विषमित-शिख्रेण भुजयुगलेनोपशोमितम्‌, अन्तरान्तरा 
लग्नाश्यान -हरिण-रघिरबिन्दुना स्वेदजल-कणिका-चितेन ग्गाफलमिश्रेः करिकुम्भमुक्ता- 
फलरिव रचिताभरणेन विन्ध्यशिला-विशालेन वशाःस्थलेनो-द्भासमानम्‌, अविरतश्रमा- 
म्यासादुलिखितोदरस् , इभ-मद-मलिनमालान-स्उन्भयुगलमुपसहन्तमिवोर्दण्डद्रयेन लाक्षा- 
लोहित-कोशेयपरिधानस्‌, अकारणेऽपि क्रूरतया बद्धत्रिपताकोदयग्रश्रुकुटीकराले ललाटफलके 


RR रुधिरक्लिन्नया इव, दृष्टया = नयनेन, आाशाविमागाना = दिग्विमागानाम्‌, दिख्विभागानिति माव। 
कमणः शेषत्वविवक्षायां षष्ठी । रञ्जयन्तं = रक्तवर्णान्‌ कुर्वन्तम्‌ । अत्र सन्व्यायमानयेत्यत्र क्घङ्गतो- 
पमा, शोणिताद्रयेवेत्यत्र, रञ्जयन्तमिवेत्यत्र च उत्प्रेक्षे, तथा च मिथ एतेषामळङ्काराणामङ्गाङ्गि- 
सावेन सरूर। । | 

जानुलूम्बेनेति । जानुलम्बेन = ऊरुपर्वपर्यन्तायतेन, अत एव कुञ्जरकरप्रमाणं = कुञ्जर! 
( हस्ती ) , तस्य कर: ( शण्डादण्ड। ) तस्य प्रमाणं ( परिमाणम्‌ ) शो होत्वा इव = आदाय इव, निर्मि- 
तेन = रचितेन, 'चण्डिकारुधिरबलिप्रदानाय = चण्डिका ( काली ) तस्ये रुधिरबल: ( रक्तपूजायाः ) 
दानाय ( समपंणाय ), भसक्रत्‌ = वारं वारस्‌ । निशितकस्त्रोल्लेखविषमितशिखरेण = निश्चितानि 
( तीक्ष्णानि ) यानि शस्त्राणि ( आयुधानि, खङ्गादीनीति भावः ), तेषाम्‌ उल्लेखः ( घषणम्‌ ), तेन 
विषमितम्‌ ( उन्नताऽवनतीक्कृतम्‌ ) शिखरम्‌ ( अग्रभागः ) यस्य, तेन, तादृशेन भ्रुजयुगलेन=बा हुयुग्मेन, 
उपशोमितं=विराजमानम्‌ । अत्रोत्प्रक्षा । अन्तरेति । अन्तराऽन्तरा=मध्ये मघ्ये । लग्नाइ्यानेत्यादिः०= 
लग्नाः ( सक्ता ,) आश्यानाः { ईषच्छुष्काः ) हरिणस्य ( मृगस्य ) रुधिरबिन्दवः ( रक्तपृषताः ) 
यस्मिन्‌, तेन । स्वेदजलकणिकाचितेन = स्वेदजलस्य ( घमंसलिलस्य ) कणिकाः = अल्पबिन्दव), तामि? 
अचितेन ( व्याक्षेन ) । अत एव गुञ्जाफलमिश्रेः = कृष्णलासं युक्तः करिकुम्भमुक्ताफलंः = हस्तिमस्त- 
कपिण्डस्थमौ क्तिकफलेः रकिताऽऽमरणेन = रचितस्‌ ( निमितम्‌) आभरणं ( भूषणम्‌ ) यस्य, तेन, 
इव विन्ध्यशिला ( विन्ध्यपवंतपाषाण: ), सा इव विशालं ( विस्तीणंम्‌ ), तेन, ताहशेन वक्षःस्थलेन= 
उर:स्थलेन, उऱद्भासमानं = संशोममानम्‌ । अत्रोपमोतप्रक्षयोनिरपेक्षया स्थितेः सं सृष्टिरलङ्कारः । 

अविरतेति । अविरतश्रमाऽभ्यासात्‌ = अविरतः ( सन्ततः) यः श्रमाऽम्यासः ( परिश्रम- 
नैरन्तर्यम्‌ ), तस्मात्‌ । उल्लिखितोदरम्‌ = उल्लिखितम्‌ ( उल्लेखविषयीङृतं, तनूकृतमिति माव: ) 
उदरं ( जठरम्‌ ) यस्य तम्‌ । 

हभमदेलि । ऊरुदण्डहयेन = ऊर्दण्डयोः ( सक्थिदण्डयोः ) द्वयेन ( युगलेन ), “सक्थि क्लीबे 
पुमानू रुः” इत्यमरः । इमसदर्मालनभ्‌ = इभमदेन ( हस्तिदानजलेन ) मलिनम्‌ ( मलीमसं, श्याममिति 
भावः ), आछानस्तम्मयुगलम्‌ = आलानस्तम्मयोः ( गजबन्धनस्थूणयोः ) युगलम्‌ ( युग्मम्‌ ), उपह्‌- 
सन्तम्‌ इव -- तिरस्कुर्वन्तम्‌ इव । अत्रोत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

लाखेति । लाक्षालोहितकौशेयपरिधानं = लाक्षया ( जतुना ) लोहितं ( रक्तवर्णकुतम्‌ ) कोशेयं 
( कृमिकोशोत्पन्नम्‌, “कोशाड्ढन्‌” इति ढञ्‌ ) परिधानम्‌ ( अधोंऽशुकम्‌ ) यस्य, तम्‌ । 


बिभागों की रंग रहा था, घुटनों तक लटकते हुए मानों हाथीके सूँड्के प्रमाण (माप) को लेकर बनाये गये, चण्डिका- 
को रुधिरबलि देनेके लिए वारंवार तेज शस्त्रोके घषेणसे विषमित ऊध्वेभागवाले बाढुयुग्मसे शोमित, जो बीच बोचमें 
लगे हुए इरिणके शुष्क रुधिर बिन्दुबाले और पसीनेके वबिन्दुओंसे व्याप्त, मानों गुज्ञाफलोसे मिळे हुए हाथीके मस्तक 
पिण्डमें बिद्यमान मोतियोंसे बने हुए भूषणवाले विन्ध्य पर्वंतके चट्टानके समान विशाल वक्षःस्थलसे शोभित था, 
निरन्तर परिश्रमके अभ्याससे कृश पेटवाला था, जो दो ऊरुदण्डोसे मानों हाथीके मदसे मलिन दो बन्धनस्तम्भोका 
उपहास कर रहदा था, छाखसे लाल किये गये रेशमी वख पद्दना हुआ था, कारणके न रहनेपर भी क्रुर झोनेसे त्रिबलि 


कादम्बरो 


ति कात्यायन्या त्रिशूलेनेवाङ्कितम्‌, उपजातपरिचय रनु- 
गर्च्छाद्रः, श्रमवशाद्‌ दूरविनिगंताभिः स्वभावतपाटरुत या शुष्काभिरपि हरिण-शोणितमिव 
क्षरन्तीभि्जिह्वाभिरावैद्यमानखेदेः विवृतमुखतया स्पष्ट-दृष्ट-दन्तांशून्‌ दंष्टान्तराल-लग्न- 
केसरिसटानिव सूक्वभागानुद्रह-द्ः, स्थूलवराटक-मालिका-परिगत-कण्टमंहावराहःप्रहार- 
जर्जरेः अल्पकायेरपि महाशक्तित्वादनुपजात-केसररिव केसरिकिशोरकेः, मृगवधूःवेधव्य- 
सेक्षादान-दक्षेरनेकवर्णेः श्वभिः, अतिप्रमाणाभिश्च केसरिणामभयप्रदान-याचनाथमागताभिः 


FR ~~ 
मक्कारणेऽपीति । अकारणेऽपि = कारणाऽमावेऽपि, क्रूरतया = घातुकत्वेन, बद्धेत्यादिः० = 
बद्धा ( नद्धा ) त्रिपताका ( त्रिपताका इव त्रिरेखा ) याभ्यां ते, ताहश्यो उदग्ने ( उन्नते ) ये श्रुकुटौ 
( भू कुटो ) ताम्यां करालं ( मीषणम्‌ ), तस्मिन्‌ । ताहशे ललाटफलके = सालपट्ट, प्रबलभक्त्या = 
उत्कृष्टाराघनया, आराधितया = सेवितया, कात्यायन्या = गौर्या, भयं = दाबरपतिः, मत्परिग्रहः = 
मम ( कात्यायन्याः ) परिग्रहः ( परिजन! ), “पत्नीपःरजनाऽऽदानमरुलथापाः परिग्रहाः । इत्यमरः । 
इति = एवं, त्रिशूलेन = भायुधविथेषेण, भङ्कितं = चिह्लितम्‌ इव । अत्रोत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

उपजातेति । उपजातपरिचर्यः = उपजातः ( उत्पन्न: ) परिचयः ( संस्तवः ) येषां, तैः, 
परिचितैरिति मावः । तादृशाः श्वमिः, कोलेयक्ुटरुम्बिनीमिरनुगम्यमानम्‌ 'इत्यागामिमिः पदः सम्बन्धः । 
अनुगच्छद्भिः = अनुगमनं कुव॑द्धि!, शबरसेनापतेरिति शेषः । 

श्रमवशादिति । श्रमवद्यात्‌ = परिश्रमवशात्‌, दूरगमनादिति शेष: । दूरविनिगंतामिः=विप्रकृष्ट - 
निःसृतामिः, वदनादिति शेषः । “जिह्वामिः' इत्यस्य विशेषणम्‌ । स्वमावपाटलतया = स्वमावेन 
( निसंगॅण ) पाटलतया ( इवेतरक्तत्वेन ), शुष्कामिरपि=्शोषयुक्ताभिरपि, हरिणशोणितं=मृगरुधिरं, 
क्षरन्तीमिः इव =स्रवन्तीमिः इव, ताहृश्यीमिः जिह्वामिः= रसनामिः, आवेद्यमानखेदः = आवेद्यमानः 
( बोध्यमानः ) खेदः ( श्रमः ) यस्तैः । अत्रोत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

बिवृतेति । विवृतमुखतया = विदीणंवदनत्वेन, हेतुना, स्पष्टदृष्टदन्तांशून्‌ = स्पष्टं ( स्फुटम्‌ ) 
दृष्टा: ( अवलोकिताः ) दन्तांऽ्यवः ( दशनकिरणा: ) येषु, तान्‌, सृक्वमागान्‌’’ इत्यस्य विशेषणम्‌ । 
अत एव दष्टान्तरालळग्नकेसरिसटानु इव = दंष्ट्राणां ( वृहद्ृ्चनानाम्‌ ) अन्तरालेषु ( मधघ्यभागेषु ) 
लग्ना: ( संसक्ताः ) केसरिसटाः ( सिंहस्कन्धवालाः ) येषु, तानु इव, सृक्वमागान्‌ = ओष्ठप्रान्त- 
प्रदेशान्र्‌ ' प्रान्तावोष्ठत्य सृकवणी' इत्यमरः । उद्वहस्द्धि: = घारयच्धि: । अत्राऽप्युत्परक्षाऽलङ्का रः । 

स्थूलेति। स्थूळवराटकेत्यादिः = स्थूलाः ( पीवराः ) ये वराटकाः | ( कपदंकाः ), तेषां 
HE ( मालाभिः ) परिगतः ( सहितः ) कण्ठः ( गलः ) येषां, तैः । मंदावराहेस्मादि fp 
_ i ) ये वराहाः ( आरण्यकशूकरा। ) तेषा दंष्टाप्रहाराः ( विशालदशनाघाता) ), तैः 

अल्पकायरपि । अल्पकायेरपि = र्‌ 
जातकेसर: = अनुत्पन्नसटेः क कता 8 । अभुप- 

मुगवध्विति । मृगवध्वित् यादि:० = | hee 32 22 1 

गर त्याद:० =मृगवधूनां ( मृगीणाम्‌ ) वेधव्यदीक्षादाने ( विगतभतु- 


९४ 
प्रवलभक्त्याराधितया 'मत्मारग्रहोऽयमि' 


* >>> > 


बांधने वाली ee न्ाायलयालयाालास्यामाताताच । ञ्रुकुरीसे भयङ्कर उसके ललाट फलकमे मानों 
११ ° मार्न उत्कट भक्तिसे आधारित दर्गाजीने “ 
स वः वू से अङ्कित कर दिया था, परिचयवाले ( पालित ) पीछे लगने वाले ते र 
हुए र “क र अ RRS जी. भी मार्नो स्रृगके रुधिरको चुआती हुई जीभसे परिश्रम जनाते 
( बताओ वाले होठोंके : दे कर इई राकी किरणो मानों दाढोके मोतर कगे हुए सिंहके केसर 
ज ्रान्तभागोंको धारण करते हुए, मोटी कौडियोंकी मालासे ठे. बि 
असक डाढ़ोंके प्रहारसे जजेर, छोटे शरीरबाले होकर भी अधिक सामथ्यं होनेसे मनुत चाळे सिए २ क 


कथामुखे--शबरसेनापतिवर्णनम्‌ > 
सिहीभिरिव कोलेयककुट्म्बिनीभिरनुगम्यमानम्‌, 


कञ्चिद्‌ र केश्चिदूगहीत-चमर-बालगजदन्तभारेः, 
च्छिद्र-पणं-बद्ध-मधपुटेः केञ्चिन्मृग सा 

२ के 1पुट: कश्चिन्मृगपति भिरिव गज-कुम्भ-मृक्ताफलनिकर-सनाथ-पाणिभिः, 
कश्चिद्यातुधाने रिव ss 


ss गृहीतपि शितभारे:; कञ्चित्‌ प्रमथेरिव केसरिकृत्तिधारिभिः, कश्चित्‌ 
गणकारव मयूर्रापच्छधारिभिः, कश्चिच्छिशभिरिव काकपक्षधरः, कञ्चित्‌ कृुष्णचरितमिव 
दशर्या-्ः, समुत्खात-विधृत-गजदन्तैः, केश्विज्जलदागमदिवसे रिव जलधरच्छायामलिनाम्बरेः, 


SS NN 
कात्वग्रतवितरणे ) दक्षे: ( निपुणे! ), अनेकवर्णेः = अनेके ( बहवः ) वर्णाः ( शुक्लनीलादयः ) येषां, 
तः । तादृशः, श्वभिः = सारमेयेः अनुगम्यमानम्‌ । 
अतीति 1 अतिप्रमाणामिः = अधिकपरिमाणामिः, केसरिणां = सिंहानाम्‌, अभयप्रदानयाचनाऽ- 
थम्‌=अमयप्रदान ( निमंयतावितरणम्‌ ), तस्य या याचना ( प्रार्थना ) तदर्थप्‌, आगतामिः, सिंहीमिः 
इव = सिहवधूमिः इव, कोलेयककुद्रम्बिनीभिः = सारमेयवधूमिः, अनुगम्यमानम्‌ = अनु्रियमाणम्‌ । 

अश्रोशप्र क्षाऽलङ्भा रः । 

कश्चिदिति । गृहीतचमरेत्यादि:०-=गृहीता। ( आत्ता। ) चमरवालानां ( चमरमृगलधघीनाम्‌ ) 
गजदन्तानां ( हस्तिदशनानास्‌ ) माराः ( समूहाः ) येस्तः, कञ्चित्‌ =कतिपरयैः, शबरवृन्देः, परिवतम्‌= 
परिवेष्टितम्‌ । एवं परत्राऽपि अन्वयः । 

केश्चिदिति । अच्छिद्रपणंबद्धमधुपट: = अच्छिद्राण ( छिद्ररहितानि ) यानि पर्णानि ( वृक्ष- 
पत्त्राणि ) तेषु बद्धानि ( नद्धानि ) मधुपुटानि ( क्षोद्रपुटकानि ) येस्तः, कविते शबरवृन्दः । 

कैश्चिदिति । मृगपतिमिरिव = िहैरिव, गजकुम्भेत्यादिः० = गजकुम्मानां ( हस्तिमस्तक- 
पिण्डानाम्‌ ) यानि मुक्ताफलानि ( मौक्तिकानि ) तेषां निकरः ( समूहः) तेन सनाथः ( युक्तः ) 
पाणिः ( हस्तः ) तेषां, तेः, कश्चित्‌ = शबरवृन्देः । अत्रोपमा ¦ 

कैश्चिदिति । यातुधानरिव = राक्षसंरिव, गुहीतपिश्चितमार$ = गृहीत: ( धृत: ) पिशितमार: 
( मांसभारः ) येस्तँः, कश्चित्‌ शबरवृन्द: । अत्रोपमाऽलङ्कारः । “यातुधानः पुण्यजनो नेऋतो 
यातुरक्षसी ।* इत्यमरः । 

झैङ्चिदिति । प्रमर्थरिव = शिवगणेरिव, केसरिकृत्तिधारिमिः = सिहचमंधारणशीलेः, कञ्चित्‌ 
शाबरवुन्दः । अत्रोपमाऽलङ्कारः । 

कैश्चिदिति । क्षपणकैरिव = जैनसंन्यासिभिरिव, मयूरपिच्छधारिमिः = वहिणबहं धारशीलेः, 
कैश्चित्‌ शबरवृन्देः । उपमाऽलङ्कारः । “गजकुम्भे” त्यारम्य “मयूरपिच्छधारिमि:” इति यावदमङ्भृ- 
एलेषश्च । 

कैश्चिदिति । शिशुभिरिव = बालकरिव, काकपक्षघरेः = शिखण्डकधारकेः, “काकपक्षः 
शिखण्डकः” इत्यमरः । शबरव॒न्दपक्षे--काकानां ( वायसानाम्‌ ) पक्षाणाम्‌ ( छदानाम्‌ ) घराः ते: । 
उपमाऽलङ्कारः । 


कैश्चिदिति । समुत्खातविधृतगजदन्तेः = प्राक्‌ समुत्खाताः ( समुत्पाटिताः ) पश्चात्‌ विधृताः 


समान, मृर्गोकी वधुओंको वैधव्य दीक्षाके दानमें निपुण, अनेक वर्णोवाले शिकारी कुत्तोसे और विस्तृत प्रमाणबाली 
सिहोंके अभयदानकी प्रार्थनाके लिए आई हुई सिंहियांकी समान शिकारीकुर्तोकी मादाओसे अनुगमन किया गया था । 
और जो अनेक शबर समइोंसे घिरा गया था। उनमें कुछ चमरझृगके बाल और हाथी दाँत इनके समुइको लिये 
हुए थे, कुछ छिद्ररहित पत्तोंमें. शहद रखे हुए थे, कुछ सिंहोके समान हाथीके मस्तकपिण्डस्थित मोतियोंकी हाथमे 
लिए हुए थे, कुछ राक्षसोंके समान मांसभारको लिये हुए थे, कुछ प्रमथों ( शिवगर्णो ) के समान सिंहचमको लिए 
हुए थे, कुछ दिगम्बर जेन भिक्षुओंके समान मयूरके पश्लॉंकी लिए हुए थे, कुछ बालकोंके समान काकपर्क्षोकओो लिये 
हुए थे, कुछ मानों कृष्णचरित्रको दिखलाते हुए उखाड़ कर हाथी दांतों को लिये हुए थे । कुछ बर्षा ऋतु के दिनके 


कादभ्बरी 


९६ 

अनेकवृत्तान्तेः शबरवृन्देः परिवृतम्‌, अरण्यमिव सखङ्गेनुकस्‌, ह तन अधम 
भयर-पिच्छ-चित्र-चापधा रिणम्‌, बकराक्षसमिव गृहीतकचक्रप, रुणानुजमिवोद्धृतानेक- 
महानाग-दशनस्‌, भीष्ममिव शिखण्डि-श तुस्‌, नि दाघदिवसमिवं सतताविभूंत-मृगतुष्णङ्‌, विद्या- 
} २3 र्र 


( घारिताः ), ` 'पृवंकाल कसवंजरत्पुराणनवकेवला समानाऽधिकरणेन व टपून pi 1 | 
समुल्खातविघृता। गजदन्ताः ( हस्तिदशनाः ) येस्तेः, अत एव के गन रत॒ कं र ia wa = 
प्रदर्शितं कुर्वद्भिः । कश्चित्‌ शबरवृन्दैः, मगवता श्रीकृष्णेन कंसस्य छुवल॑यापाडनामक गज व्यापाद्य 
तस्य दन्तो गृहीत इति श्रीमःद्भागवतकथा द्रष्टव्या । उपसा । ५ 
केशचिदिति । जलदागमदिवर्सः = जलदागमस्य ( वषंतो। ) दिवस: = वासर: इव, जलधर- 
च्छायया ( मेघकान्त्या ) मलिनम्‌ ( मलीमसम्‌ ) अम्बरय्‌ ( आकाशश ) येषु ते । शबरवृन्दपक्षे-- 
जलधरच्छाया इव मरिनम्‌ अम्बरं ( वस्त्रम्‌ ) येषा, तैः । एलेब उपमा च इयोरङ्गाङ्ि 
सुर! । तादृशैः शबरवृन्देः, परिवृतं = परिवेष्टितम्‌ । 
अरण्यमिति । अरण्यं = वनम्‌, इव, सख ङ्गधेनुकं = खञ्जः ( गण्डकः ) धेचुका ( करिणी ) च 
ताभ्यां सहितम्‌ । ““गण्डके खज्जुखज्ञिनो” इति “करिणी धेनुका वथा” इति चाऽमर! । शबरसेना- 
पतिपक्षे--खञ्जः ( करवालः ), धेनुका ( छुरिका ) च ताभ्यां सहितम्‌ । “खङ्गे तु निस्त्रिश- 
चन्द्रहासाऽसिरिष्टय। ।” इति “छुरिका चाऽसिघनुकाः' इत्यमर । 
अभिनदेति । _अमिनवजलधरम्‌ = नृतनमेघम्‌, इव, मयुरपिच्छचित्रचापधारिणं == मयूरपिच्छम्‌ 
( बहिणबहंम्‌ ) इव चित्रम्‌ ( अनेकवणंम्‌ ) चापं ( घनुः, इन्द्रायुधमिति भावः) तद्धारिणम्‌ 
( तद्वारणशीलम्‌ ) । शबरसेनापतिपक्षे-मयू रपिच्छानि ( बहिणवर्हाणि ) ते; चित्रं ( विचित्रम्‌ ) 
यच्चापं ( धनुः ) तद्धारिणम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 
बकराक्षसमिति । बकराक्षसं = बकः ( बकनामक! ) थो राक्षसः ( यातुधान! ), तम्‌, इव, 
गुहीतेकचक्र = गृहीता ( स्वाऽघीनीकृता ) एकचक्रा ( एकचक्रा नामिका पुरी ) येन, तम्‌ । 
शवरसेनापतिपक्षे-गृहीतम्‌ ( धृतम्‌ ) एकम्‌ ( अद्वितीयम्‌ ) चक्रम्‌ ( शस्त्रविशेषः ) थेन तम्‌ | 
पुरा पाण्डवा: समातृका एकचक्राख्यायां पुर्या न्यवसन्‌, तश्र मात्रनुरोधेन एकस्य ब्राह्मणस्य रक्षणार्थ 
नरमक्षक बकाऽमिधानं राक्षसं निहुत्य सीमसेनस्तत्पुरीवासिनः सर्वानपि समुहधारेति महामारतीया 
कथाऽनुसन्घेया । 
अरुणाऽनुजमिति। अरुणाऽनुजम्‌ = गरुडम्‌ इव, उद्घृताऽनेकमहानागदशनम्‌ = उद्धताः 
( उत्पाटिता ) अनेकेषां ( बहूनाम्‌ ) महामागानां ( विशालनागानाम्‌ ) दशनाः ( दन्ताः ) येन 
तम्‌ । शबरसेनापतिपक्षे--महानागानां ( विशालगजानाम्‌ ) दशनाः येन तम्‌ । ' 'मतङ्गजो गजो नग; 
कुञ्जरो वारणः करी--1'' इत्यमरः । 
र भीष्ममिति । मोष्मं es विक इव, शिखण्डिदन्रु = शिखण्डिनः ( द्रुपदपुत्रस्य ) शत्रुम्‌ 
निधी क [गा ( मयुराणाम्‌ ) शत्रु, तद्विनाञ्चकत्वादिति भावः | 
याऽरि-मयूरयोः ।” इति मेदिनी । 


समान, मेघोंकी छायाके समान मलिन अम्बर ( वस्त्र ) वाले थे, वर्षा ऋतुके 
च 9 तुके दिन भी मेघोंकी 
र आकाश ) वाले होते हैं । ऐसे अनेक वृत्तान्तोंवाले शबरसमृहसे घिरा गया, खङ्ग ( गैंडा ) क 
(त ममी कर ः कर न ) और धेनुका (छुरी) से युक्त था मयूरके पङ्के समान 
न ॥ धारण करने बाले नये मेघके समान वह मयूरके पह्लोंसे विचित्र ; 

था, एकचक्रापुरीको वशर्मे करनेवाले बक राक्षसके समान वह एक चक्र ( le 
अनेक शस्त्र विशेष ल्यि 
छिया विशाल नार्मोके दॉतोंको उखाड्ने वाले गरुडके समान वह अनेक विशार नागो क ) के दातोको 

इुआ था। शिखण्डी ( द्रपदराजके पुत्र ) के श्ट भीष्मके समान वह शिखण्डियों ( मयूरों ) का शष्ठ था । 


कथामुखे--शबरसेना पतिवर्ण॑नम्‌ ९७ 


धरमिव मानसवेगम्‌, पराशरमिव योजनगन्धानुसारिणम्‌, घटोत्कचमिव. भीमरूपधारिणम्‌, 
अचळराजकन्यका-केशपाशमिव नीलकण्ठ-चन्द्रकाभरणम्‌, हिरण्याक्ष-दानवमिव महावराह-दंष्टा- 
विभिन्न-वक्षःस्थलम्‌, अतिरागिणमिव कृत-बहु-बन्दी-परिग्रहम्‌, पिशिताशनभिव रक्तलुब्धकम्‌, 


पुरा काशि राजसुताऽम्बालिका देवव्रतेनाऽस्वीकृतत्वात्तद्वधार्थं तपश्चरित्वा जन्मान्तरे द्रुपददुहिता 
बभूव, तदनु गन्धवस्य पुभावं गृहीत्वा शिखण्डिरूपेण ख्याति जगामेति महामारतकथा । 

निदाघदिबसमिति । निदाघदिवसं = ग्रीष्मदिनम्‌, इव, सतताविभूंतमृगतृष्णं = सततम्‌ ( निर- 
न्तरम्‌ ) आविभूंता ( प्रादुभूंता ) मृगतृष्णा ( मरीचिका सूयंकिरणेषु सलिलभ्रम इति सावः ), यस्य 
तम्‌ । शबरसेनापतिपक्ष-सततम्‌ आविभूंता मृगेषु ( हरिणेषु ) तृष्णा ( हननाऽभिलाषः ) यस्य, तम्‌ । 

विद्याघरमिति । विद्याधरं = देवयोनिविशेषम्‌, इव, भानसवेगं=मानेन ( अहङ्कारेण ) सवेगम्‌ 
( वेगसहितम्‌ ), अथवा मानसस्य ( मनसः ) इव वेग: ( जवः ) यस्य तम्‌ । 

पराशरमिति । पराशर = व्यासजनकमृषिविशेषम्‌ इव, योजनगन्घाऽनुसारिणं = योजनगन्धा 
( घीवरराजकुमारी सत्यवती ) ताम्‌ अनुसरति ( अनुरुणद्धि ) तच्छीलस्तम्‌ । शबरसेनापतिपक्ष- 
योजनात्‌ ( क्रोशचतुष्टयात्‌ ) गन्धम्‌ ( आखेटपश्वामोदम्‌ ) अनुसरतीति तञ्छीलस्तम्‌ । पुरा किल 
पराश्रमुनिर्धीवरराजदुहितर योजनगन्धां दृष्टा तस्यामासक्तो जातस्ततः कुहक निर्माय रमणप्रसक्तो 
जातः कृष्णद्वेपायनं चाऽजीजनदिति महाभारतकथा द्रष्टव्या । 

घटोत्कचमिति। घटोत्कचं = हिडिम्बासुतं भमीमसेनपुत्रम्‌, इव, मीमरूपधारिणं = भीमस्य 
( भीमसेनस्य ) रूपं धारयति तच्छीलस्तम्‌, पुत्रः पितुः साहृद्यं प्राप्नोति । शबरसेनापतिपक्षे--भीमं 
( भयङ्करम्‌ ) यत्‌ रूपम्‌ ( आकारम्‌ ) तद्धारणशीलम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 

अचलराजेति । अचलराजेत्यादिः० = ॐ चलराजस्य ( पर्वतराजस्य, हिमालयस्येति भावः ) 
कन्यका ( कुमारी, पार्वतीति भावः ), तस्याः केशपाशम्‌ ( कचकलापम्‌ ) इव, नीलकण्ठ चन्द्रका- 
सरणं = नीलकण्ठस्य ( महादेवस्य ) चन्द्रकः ( इन्दुः ) स एव आमरणम्‌ ( आभूषणम्‌ ) यस्य तम्‌ । 
शबरसेनापतिपक्षे-नीलकण्ठस्य ( मयूरस्य ) चन्द्रकः ( मेचकः) स एव आभरणं यस्य, तम्‌ । 
उपमाऽलङ्कारः । 

हिरण्याक्षदानवभिति । हिरण्याक्षदानवं=हिरण्याक्षः ( हिरण्यकशिपुसोदरः ) स चाऽसो दानवः 
( दनुयुत्रः ), तम्‌ इव। महावराहेत्यादि० = महावराहस्य ( आदिवराहस्य, श्रीविष्णोस्तृतीयाऽ- 
वतारस्य ) दंष्टाभिः ( विशालदशनेः ) विभिन्नं ( विदारितम्‌ ) वक्षःस्थलम्‌ ( उरःस्थलम्‌ ) यस्य, 
तस्‌ । शबरसेनापतिपश्ने=महावर।हाणाम्‌ ( विशालवनशूकराणाम्‌ ), अन्यत्पूवंवत्‌ । भगवता श्रीविष्णुना 


वराहरूपमास्थाय स्वदष्टराभिहिरण्याक्षं व्यापाद्य सलिलमग्नायाः पृथिव्या उद्धारो विहित इति श्रीमऱद्भा- 
गवतस्था कथा द्रव्या ) उपमाऽरड्कारः । 


झतिरागिणमिति । अतिरागिणम्‌ = भतिश्यविषयाऽमिंलाषिणम्‌ इव, कृतबहुबन्दीपरिग्रहं = 


I > 


I = 


निरन्तर सृगसृष्णा (मरीचिका) को प्रकट करनेवाले ग्रीष्मके दिनके समान वह निरन्तर रुगोंकी तृष्णा ( लालसा ) 
को प्रकट करनेवाला था । मानस ( मानससरोवर ) में वेगवाले विद्याधरके समान वह अभिमानसे वेगवाला था । 
योजनगन्धा ( सत्यवती ) का अनुसरण करनेवाले पराशर ऋषिके समान वह योजन ( चारकोसों ) से आखेट पशुफे 
गन्धका अनुसरण करनेवाला था, भीम ( भीमसेन) पिताके रूप ( आकृति ) को धारण करनेवाले घटोत्कच 
राक्षसके समान वह भीम ( भयङ्कर ) रूप ( आकार ) को धारण करनेवाला था, पार्वेतीका केशपाश जेसे नीलकण्ठ 
( महादेवके चन्द्ररूप आभरणसे युक्त था वैसे ही वह नीलकण्ठ (मयूर ) के चन्द्रक ( पङ्क) के आभरण 
( अलङ्कार ) से युक्त था । जैसे हिरण्याक्ष दानव महावराह ( आदिवराइ, भगवान्‌ विष्णुके तृतीय अवतार ). . 
के दाढ़ीसे विदौणे बक्षःस्थलवाला-था वैसे ही वह महावराह (विशाल सूअर ) के दाढ से विदीणे _वक्षःस्थल- 
बाला था । जैसे अतिरागी ( अतिविषयाऽभिलाषी ) अदुत-सी बन्दी बनाई गई स्न्रियोका संग्रह करता है बसे ही वह 


७ का० *> 
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त्रिक्ञलंमिव महिष-रुधिराद्रकायस्‌, अभिनव- 
मपि फलमूलाशनस्‌, कृष्णमप्यसुदशेनभ्‌, 
[जसेवानभिज्ञस्‌, अपत्यमिव 


९८ 


गीतकलाविन्यासमिब तिषादानुगतस्‌, अस्बिका- 
यौवनमपि क्षपित-बहुवयसम्‌, कृत-सारमेय-सग्रह हर 
स्वच्छन्दचारमपि दुर्गेकश रणस्‌, क्षितिभृत्पादानुवत्तिनमपि र 


RT सका र 
कृतः ( विहितः ) बहुबन्दीनास्‌ ( प्रचुरनिरुद्धमहिलानास्‌ ) प रिग्रहः ( स्वीकारः ) येन, तस्‌ । शबर- 
सेनापतिपक्षे--कृतः बहुनां ( प्रचुराणास्‌ ) बन्दिनां ( स्तुतिपाठकानास्‌ ) परिग्रहो येन, तमू । अत्र 
वन्दीत्यत्र ह्ृस्वत्वमनुसन्धेयस्‌ । उपमाऽल ङ्भ रः ! E 

मक्षणम्‌ ) यस्य, तं, मांसमक्षकम्‌, इव । 


विझिताऽशनसिति ! पिशितम्‌ ( मांसम्‌ ) अधनं (म ’ 
रक्तलुब्धकं = रक्ते ( रुधिरे ) लुब्धकम्‌ ( लोलुपम्‌ ) ! शबरसेनापतिपक्षे--रत्ताः ( अनुरक्ताः ) 
लब्धकाः ( व्याधाः ) यस्मिन्‌, तम्‌ । 
शोतकलेति । गीतकलाविन्यासं = गानशिल्पविरोषस्थितिब्‌, इव, निषाद न 
( बड्जादिस्वरान्यतमेन ) अनुगतस्‌ ( अनुसृतम्‌ ) । हबरसेनापतिपक्षे--निषाद: ( मातङ्गः ) अनु- 
गतम्‌ । “निषादः स्वरभेदे स्याच्चण्डाले धीवरान्तरे ।” इति मेदिनी । उपमाऽलङ्कारः । 
अम्बिकेति । अम्बिकात्रिशुलम्‌ = अम्बिकायाः ( गौर्याः ) त्रिशूलम्‌ ( शस्त्रविशेषः ) तत्‌ इव, 
महिषरुधिराद्रकायं = महिषस्य ( महिषाऽसुरस्य ) रुधिरं ( रक्तम्‌ ) तेन आद्रः ( क्लिल्लञः ) कायः 
( शरीरम्‌ ) यस्य तम्‌ । शबरसेनापतिपक्ष--महिषाणां (संरिमाणाम्‌) रुधिरेण आद्रकायम्‌ । उपमा | 
अभिनवेति । अभिनवयौवनम्‌=अमिनवं ( न्‌तनम्‌ ) यौवनं ( तारुण्यस्‌ ) यस्य, तस्‌ । ताहश- 
मपि क्षपितबहुवयसं = क्षपितानि ( क्षयीकृतानि ) बहुनि ( अधिकानि ) वयांसि (बाल्ययोवनाद्यवस्था:) 
येन, तम्‌ । शबरसेनापतिपक्षे-क्षपितानि बहुनि वयांसि ( पक्षिणः ) येन, तम्‌ । ' 'खगबाल्यादिनोवंय'” 
इत्यमरः । विरोधामासोऽलंङ्कारः,। तल्लक्षणं यया-““आमासत्वं विरोधस्य विरोधाभास इष्यते इति ( 
कृतेति । कृतसारमेयसंग्रहम--कृतः ( विहितः ) सारस्य ( धनस्य ) मेयस्य ( मातुं योग्यस्या- 
ऽन्नादे॥ ) संग्रहः ( सश्चयः ) येन, तम्‌ अपि, फलमुलाशनं = फलमूलम्‌ एव अशनं ( भक्षणम्‌ ) येन, 
तम्‌ । परिहारपक्षे---कृतः सारमेयाणां ( शुनाम्‌ ) संग्रहो येन, तम्‌ । 
कृष्णमिति । कृष्णं = विष्णुम्‌, अपि, “विष्णुर्नारायणः कृष्णः’ इत्यमरः । असुदशानभ्‌ == 
अविद्यमान सुदर्शनं ( चक्रम्‌ ) यस्य तम्‌, अत्राऽपि विरोधः, परिहारपक्षे कृष्णं = इ्यामवणंभ्‌, अत 
एव--असुदरांनं = सुन्दरद्शन रहितं, मयङ्करमिति भावः । विरोधामासोऽलङ्कारः । 
स्वच्छन्देति । स्वच्छन्दचारम्‌ = स्वच्छन्देन ( स्वाशयेन ) चारः ( सः्चरणम्‌ ) यस्य, तम्‌, 
अपि, ८302: दुगंम्‌ ( दुर्गमस्थानं, गिर्यादिकमिति भावः) एव एकम्‌ ( एकमात्रम्‌ ) शरणं (रक्षण- 
उन ) यस्य त, शरणं गृहरक्षित्रोः” इत्यमर: । अत्राऽपि विरोधः, परिहारस्तु-दुर्गा ( गौरी ) 
एव एक ( मुख्यम्‌ ) धरणं ( रक्षित्री ) यस्य, तम्‌ । विरोधामास: । 
गक्षतीति । क्षितिभृत्पादा$नुवतिनं - क्षिति ( पृथिवीं ) बिमति ( पुष्णाति ) इति क्षितिभृत्‌ 


em «नॉन 


दाऽनुगतं == निषादेन 


= 


भी बहुत-से बन्दिअनों ( स्तुतिपाठकों ) का संग्रह करता था । जैसे गानकला का विन्यास निषाद ( स्वरविशेष 

ब अनुगत होता है बेसे ही वह निषादों ( ब्याथों ) से अनुगत था । जैसे दुर्गाका त्रिशूल Do 
न इ आद्रे था वेसे ही वह महिषो ( जङ्गली भेंसों ) के रुधिरसे आद्रे शरीरवाला था । नये यौवनवाला होकर 
A स कत (उंम्र) का क्षय किय [ था ( विरोध ) । परिहार-बहुतसे वयस्‌ ( पक्षियों ) का क्षय किया था । 
हु सा सार-मेय ( धन-धान्य ) का संग्रह किया हुआ होकर भी वह फलमूल खानेवाला था ( विरोध ) । परिहार-- 
बहुत घावी ( कुत्तों ) का संग्रह किया हुआ था । कृष्ण ( वासुदेव ) होता हुआ भी असुदर्शन = सुदर्शन- 
ha ) * ती ( विरोध ) । परिहार--कृष्ण = कालावणेवाला, असुदशन-सुन्दर दश नसे रहित=भयङ्कर था । 
क चलनेबाला होकर भी दुर्ग ( किला ) का मात्र आश्रय करनेवाला, ( विरोध )। परिहार--केबल 
दुगांका शरण ( आश्रय ) लेनेवाला था । क्षितिभृत्‌ ( राजञा ) के पादाऽनुबतीं ( चरणका अनुवर्तन करनेवाला ) 


>>>... ना 


कथामुखे-शबरचरितालोचनस्‌ ९९, 


विन्ध्याचलस्य, अंशकाऽवतारमिव कृतान्तस्य, सहोदरमिव पापस्य, सारमिव कलिकालस्य 
भीषणसपि महासत्त्वतया गभीरमिवोपलक्ष्यमाणम्‌, . अनभिभवनीयाकृतिस मातडुनामान 
शबरसेनापतिमपश्यस््‌ । अभिधानन्तु तस्य पश्चादहमश्रौषम । | 

आसीच्च हे मनसि अहो ! मोहप्रायमेतेषां जीवित्तम्‌, साधजन-गहितञ्च चरित । 
तथाहि-पुरुष-पिशित पहारे धम्मबुद्धिः, आहारः साधुजनविगहितो मधमांसादिः, श्रमो मृगया, 
शाख्नं शिवारुतम्‌ उपदेष्टार: सदसतां कौशिकाः, प्रज्ञा शकुनिज्ञानम्‌, परिचिताः श्वानः, 
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( राजा ) , तत्पादौ { तच्चरणौ ) अनुवतते ( भनुसरति ) तच्छील इति, तम्‌ ॥ तथाविवोऽपि राज- 
सेवाऽनभिञ्ञं = राजसेवायाषू्‌ ( नृपपरिचर्यायाम्‌ ) -अनभिज्ञस्‌ ( अज्ञातारम्‌ ) अत्राऽपि विरोध! ! 
परिहारपक्षे-क्षिति ( पृथिवीम्‌) बिभति ( धारयति ) इति क्षितिभृत्‌ { पवंत: ) तस्य पादा; 
( प्रत्यन्तपर्वताः ) तानु अनुवतते तच्छोलस्तस्‌, अत एव राज सेवाऽनमिञ्ञम्‌ । विरोधाभासः । 

अपत्यमिति । विन्ध्याऽचलस्य=विन्व्यपर्वंतस्य, अपत्यम्‌ इव्‌=सन्त्रानम्‌ इव, उत्प्रे क्षाऽळङुरः । 
अंडाकेति । कृताऽन्तस्य = यमराजस्य, अशकाऽवतारम्‌ = एकमागाऽवता रम्‌ इव, “कृतान्तो यमुनाश्राता 
दमनो यमराड्‌ यमः । '' इत्यमरः । उत्प्रेक्षा । सहोदरमिति । पापस्य = कलुषस्य, सहोदरं = सोदरम्‌, 
इव, उत्प्रक्षा । 

सारसिति । कलिकालस्य = चतुथंयुगस्य, सार=स्थिरांशतम्‌, इव । उत्प्रक्षाऽळङ्कार । भोषण- 
सिति । भीषणम्‌ अपि = भयानकम्‌ अपि, महासत््वतया=उदात्तस्वमावत्वेन, गम्भीरम्‌ इव = गभीरम्‌ 
इव, अस्फुटाशयमिवेति भावः । उपलक्ष्यमाणं = परिदृद्यमानम्‌ । उत्प्रक्षालङ्कारः । 

अनसिभवनोयाछृतिमिति । अनमिमवनीया ( अभिभवितुम्‌ = तिरस्कतुम्‌ ) अशक्या ( अशक्ति- 
विषया ) आकृतिः ( आकारः ) थस्य, तम्‌ ताहशं, मातङ्गनामानं = मातङ्ग संज्ञक, शबरसेनापति = 
शबरसँन्याऽष्यक्षस्‌, अपश्यं == व्यालोकयम्‌ । तस्य = शबरसेनापतेः अभिधानं == तु = नामधेयं तु, अहं, 
पश्चात्‌ == अनन्तरस्‌ == अश्रौष == श्रुतवान्‌ । 

आसीदिति । मे=मम, सनसि=चित्ते, आसीत्‌ = अमवत्‌, विचार इति शेष: । तमुपन्यस्यति--- 
अहो इत्यादिना । अहो--आश्वयंस्‌ । एतेषां = शबराणां, जीवितं=जीवनं, मोहध्रायम्‌=्अज्ञानप्रचुरम्‌ । 
चरितम्‌ == आचरणं च, साधु जनगहितं--साधुजनेः ( शिष्टजनेः ), गहितं ( निन्दितम्‌ ) च । एतदुप- 
पादयति--तथाहीति ! पुरुषपिशितोपहारे == पुरुषस्य ( पुंसः ) यत्‌ पिशितं { मांसम्‌ ) तस्य उपहार 
( देव्यं नेवेद्यरूपेण समपंणे ) धर्मबुद्धिः = इदं पुण्यमिति ज्ञानम्‌ । साघुजनगहितः = सञ्जननिन्दितः, 
मधुमांसादिः == मद्यपिशिताऽऽदिः, आहार: = मक्ष्यपदार्थ: । श्रमः = व्यायामः, मृगया = आखेटक्रीडा । 
शस्त्रम्‌ = अनुशासनवचन , शिवार्तं =ऽृगालध्वनिः, स्त्रियां शिवा भूरिमायगोमायुभृगधूर्तेकाः । 
इत्यमर! । सदसतां == शुसाऽशुमानाम्‌, “उपदेशारः” इति कृदन्तपदयोगे “ 'कतुंक्संणोः कृति” इति 
कर्मणि षष्ठी । उपदेशर: = उपदेशकाः । कोशिका! = उलूकाः, तेषां धूता रश्रवणेन' कार्याऽकारयनिणंया- 
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नाम तो मैंने पीछे सुन लिया । 
मेरे मन में ( ऐसा विचार ) हुआ--इन ( शबरों ) का जीवन अज्ञानसे पूर्ण है और चरित्र सज्जनोंसे 


निन्दित है । जैसे कि--ये लोग नरमांसको समपंण करनेमें ,धम॑ समझते हें । इनका आहार सञ्जनोसे निन्दित 
मद्य मांस आदि है । शिकार खेलना ब्यायाम है । गीदडोंकी चीख शास्त्र दै, शुभ और अशुभके उपदेश करने- 


कादम्बरी 


१०० | 

राज्यं शन्यास्वटवीषु, आपानकमुत्सवः, मित्राणि क्रुरकर्मसाधनानि धनूंषि, सहाया विषदिग्ध- 
मखा भजङ्ा इव सायकाः, _ गोतमुत्साहकारि मुग्धमृगाणाम्‌, कलत्राणि बन्दी-गृहीताः 
परयोषितः, ऋरात्मभिः शादूंले: सह्‌ संवासः, पशुरुधिरेण देवताच्चंनम्‌, मांसेन बलिकमे, 


चौर्‍्येॅण जीवनम्‌, भूषणानि भुजङ्ग मणयः, वनकरि-मदेरङ्गरागः, यस्मिन्नेव कानने निवसन्ति, 


तदेवोत्वातमूलमशेषतः कुवते । ह. 
इति चिन्तयत्येव मयि स शबर-सेनापतिरटवीत्रमण-समुःद्भवं श्रममपनिनीषुरागत्य 


तस्येव जञाल्मलीत रोरधइछायायामवतारित-कोदण्डस्त्वरितपरिजनोपनीत-पछलवासने समु- 
पाविशत्‌ । 84 


दिति भाव: । ““महेन्द्रगुग्गुलूकव्यालग्राहिष्‌ कौशिकाः?” इत्यमरः । प्रज्ञा = विवेकबुद्धिः, शकुनिज्ञानं = 
पक्षिनिरूपणम्‌ । इवान: = कुक्कुराः, परिचिताः = संस्तुताः, विइवासपात्राणीति भावः । शून्यासु = 
जनरहितासु, अटवीषु = वनभूमिषु, राज्यं = स्वामित्वम्‌ । आपानक = सभत: मद्यपानम्‌, उत्सवः = 
प्रमोदः । मित्राणि = सुहृदः, क्ररकमंसाधनानि = वधादिघातुकक्ृत्योपकरणानि, धतूषि = कामुंकाणि । 
सहायाः = साहाय्यकारकाः, भुजङ्गा इव = सर्पा इव, विषदिग्धमुखाः = विषदिग्धं ( गरललिप्तम्‌ ) 
मुखम्‌ ( आननम्‌, पक्षे अग्रमाग: ) येषां ते, ताहृशाः सायकाः = बाणाः, ' शरे खड्गे च सायकः” 
इत्यमरः । मुर्धमृगाणां = मुग्धाः ( मूढाः ) ये मृगाः ( हरिणाः ), तेषाम्‌ । उत्साहकारि = उत्साह 
( श्रवणोत्साहम्‌ ) करोतीति तच्छीलं, भाधुर्यातिशयादिति माव: । “'उत्सादकारी'ति पाठान्तर, 
तस्य विनाशकारीत्यथे: । गीतं =गानम्‌ । गीतेनाङृष्टास्तेमृगाः स्तब्धाः सन्तः मृगयुणां लक्ष्यतां 
गच्छन्तीति भावः “मुग्धः सुन्दरमूढयोः'? इत्यमरः। कलत्राणि = मार्या, बन्दीगृहीताः = बन्धः 
( हठात्‌ हृताः ) गृहीताः ( स्वीकृताः ), परयोषितः = अन्यस्त्रियः । क्र्रात्ममिः = क्रूरः ( घातुकः ) 
आत्मा ( स्वभावः ) येषां, तैः, “नृशंसे घातुकः क्ररः'' इति “आत्मा यत्नो धतिबुंद्धिः स्वभावो ब्रह्म 
वष्मं चे त्यमरः । शादूलेः = व्याघ्रैः, सह = समं, संवासः = सहाऽवस्थितिः । पशुरुधिरेण == पशूनां 
( महिषादीनाम्‌ ) रुधिरेण ( रक्तेन ), देवताऽचंनं = सुरपूजनम्‌ । मांसेन = पिशितेन, बलिकर्म = 
उपहारङृत्यं, यक्षमूताद्यरथंमिति शेष: । “करोपहारयो: पुंसि बलिः, प्राण्यङ्गजे स्त्रियाम्‌’? इत्यमरः । 
चोयंण = १२द्रव्याऽपहारेण, जीवनं = प्राणधारणम्‌ । भूषणानि = श्रलङ्काराः, भुजङ्गमणयः = सर्प- 
रत्नानि । वनकरिमदः = बनकरिणाम्‌ ( अरण्यगजानाम्‌ ) मदेः ( दानजलंः ), अङ्गरागः = देहावयव- 
बिलेपनम्‌ । यस्मिन्निति । यस्मिन्‌ एव, कानने = वने, निवसन्ति = निवासं कुर्वन्ति, तदेव = तत्काननम्‌ 
एव । अशेषतः = समग्रतः, उत्खातमुलम्‌ = उत्पाटितमूलं, कुवंते = विदधति । 

इतोति । इति = पूर्वोक्तप्रकारेण, मयि, चिन्तयति = घ्यायति, एव, शबरसेनापतिः = शबर- 
चमूनायकः, अटवी श्रमणसमु-द्भवम्‌ = अटव्यां ( वने ) श्रमणम्‌ ( इतस्ततः संचरणम्‌ ) तत्समुःद्भवं 
( तदुत्पन्नम्‌ ) श्रमम्‌ ( परिश्रमम्‌ ) अपनिनीषुः = अपनेतुम्‌ ( निवारयितुम्‌ ) इच्छुः ( अभिलाषुकः ) 
सहायक हैं, शानददीन छुगोंको सुननेमें उत्साह ee नानि SSH Ds 
स्थभाबवाले व्याश्रोसे इनक 9 अपहृत परस्त्रियाँ इनकी भार्याएं हैं, क्रर 
दे च्याश्रासे इनका सहवास है, पशुओंके रक्तसे देवताओंकी पूजा है, ये मांससे यक्षभूत आदिको उपहार 
» चोरीसे इनका जीवन है। सपंकी मणियां अलङ्कार है। ये जङ्गलो हाथियोंके मदसे अङ्गका लेप करते हैं, जिस 


बने le नि ह निर्मूल क्रते हे, इस प्रकार मैं चिन्ता कर ही रहा था शाबर सेनापति जङ्गलमें 
| रानेकी इच्छासे आकर उसी सेमल्के पेइके नीचे छायामें धनुषको उतारकर 


केथा मुखे--शबरचरितालोचनम १०१ 


अन्यतरस्तु शबरयुवा ससम्श्रममवतीय्य॑ तस्मात्‌ करयुगल-परिक्षोभिताम्भसः सरसो एक 
वेदूय्येद्रवानुकारि प्रलय-दिवसकर-किरणोपतापादम्बरेकदेशमिव विलीनम्‌, इन्दुमण्डलादिव 
प्रस्यन्दितम्‌, द्रुतमिव मुक्ताफल-निकरम्‌, अत्यच्छतया स्पर्शानुमेयं हिमजडम्‌, अरविन्दकोश- 
रजः-कषायमम्भः कमलिनीपत्त्रपुटेन प्रत्यग्रोद्धृताश्च धौतपङ्कृनिम्मंला मृणालिकाः समुपाहरत्‌ । 

आपीत-सलिलश्च सेनापतिस्ता मृणालिकाः शशिकला इव सँहिकेयः क्रमेणादशत्‌ । 


अपगतश्रमश्चोत्याय परिपीतास्भसा सकलेन तेन शबर-सेन्येनानुगम्यमानः शनेः शनेरभिमतं 
दिगन्तरमयासीत्‌ । 


निम्नभागे, छायायाम्‌ = अनातपप्रदेशे, आगत्य = आगमनं कृत्वा, अवतारितकोदण्डः = अवतारितम्‌ 
( अवरोपितं, स्वस्कन्धादिति शेषः ) कोदण्डं ( धनुः ) येन सः। “'घनुश्चापो धन्वशरासनकोदण्ड- 
कामुंकम्‌ ।'' इत्यमरः । त्वरितेत्यादिः० =त्वरितः ( त्वरायुक्तः ) परिजनः ( सेवकः ) तेन उपनीतं 
( समीपप्रापितम्‌ } यत्‌ पल्ळवाऽऽसनम्‌ (किसलयोपवेशनाधारः), तस्मिन्‌, समुपाविशत्‌ = समुपविष्टः । 
अस्यतरस्त्बिति । अन्यतरस्तु = अनिदि्नामा कश्चित्तु, शबरयुवा = शबरतरुणः, ससम्भ्रमं = 

सत्वरम्‌, अवतीय = सरस्यवतरणं कृत्वा करयुगलपरिक्षोमिताऽम्मसः == करयुगलेन ( हस्तयुग्मेन ) 
परिक्षोमितं (संचालित, शेवलाद्यपनयनाऽर्थमिति सावः) अम्भः (जलम्‌) यस्य, तस्मात्‌ । सरसः=पम्पाऽ- 
सिधानात्‌, कासारात्‌, कमछिनीपत्त्रपुटेन = पद्मिनीदलपुटेन, बैदूयंद्रवाऽनुकारि=वैदू्यस्य ( वालवायज- 
मणेः ) द्रवः ( द्रुतिः ) तदनुकारि ( तदनुकरणशीलम्‌ ) । विदूरात्‌ ( वालवायपवंतात्‌ ) प्रमवतीति 
वेदूर्यंभ्‌, “विदूराञ्जः'' इति ञ्यप्रत्ययः । “वैदूर्यं वालकायजम्‌'' इति विश्वः । प्रलयेत्यादिः ० == प्रलये 
( कल्पाऽन्तकाले ) यो दिवसकरः ( सूर्यः ) तस्य किरणानाम्‌ ( कराणाम्‌ ) उपतापः ( सन्तापः ), 
तस्मात्‌ । विलीनम्‌=क्षरितम्‌, अस्वरंकदेशभ्‌ इव न= आकाशेकभागम्‌ इव, अत्रोत्प्रेक्षा । इन्दुमण्डलात्‌- 
अन्द्रनिम्बात्‌, प्रस्यन्दितं == प्रक्षरितं, द्रुतं = द्रवीभूतं, सुक्ताफलनिकरघ्‌ इव = मोक्तिकफलसमूहम्‌ 
इव, उत्प्रेक्षा । अत्यच्छतया = अतिशयनिमंलत्वेन, स्पर्शाऽनुमेयं == स्प्न ( आमदांनेन ) अनुमेयम्‌ 
अनुमातुं योग्यं, सलिलत्वेनेति शेषः । हिमजडं = हिमम्‌ ( तुहिनम्‌ ) इव, जडम्‌ ( शोतस्‌ ) । 
उपमाऽलङ्कारः । अरविन्दकोशरजःकषायम्‌ = अरविन्दस्य ( कमलस्य ) यः कोशः (कणिकाऽऽधारः) 
तस्य रजः ( परागः ) तेन कषायम्‌ ( सौरभयुक्तम्‌ ) । ताहृशम्‌ अम्भ! = सलिलम्‌, प्रत्यग्रोद्धृदाः == 
सद्य उल्पाटिताः, धौतपङ्कनिमंलाः=धौतः ( क्षालितः ) पङ्कः ( कदमः ) यासां ताः अत एव निमंलाः 
( स्वच्छा! ), सृणालिकाः = अल्पानि मृ णएलानि, तानि । अल्पानि मृणालानि मृणाल्य), अदयवाऽ- 
प्रचयविवक्षायां “षिद्गोरादिभ्यश्चे”ति डोष्‌ । मृणाल्य एव मृणालिकास्ताः। “स्त्री स्यात्काचिन्मृणा- 
ल्यादिविवक्षाऽपचये यदि ।› इत्यमरः । समुपाहरत्‌ = समानयत्‌ । 

आपीतेति । आपीतसलिलम्‌ = आपीतं ( पानविषयीकृतस्‌ ) सलिलं ( जलम्‌ ) येन सः । 
सेनापतिः = दाबरचमूनायकः, ताः = पूर्वोक्ताः, मृणालिकाः = अल्पानि मृणालानि, सेहिकेय: = राहुः 


फुतींले नौकरसे लाये गये पल्लवोंके आस्रनपर बैठ गया । अन्य एक युवा शबर शीघ्रतापूर्वंक पम्पासरोवरमें उतर- 
कर दोनों हार्थोसे विलोडित जलवाले उस सरोवरसे कमलके पत्तोंकी दोनोंसे वदूयमणिके द्रवके समान, मार्नो प्रलय- 
कालके सूर्यकी किरणोंके सन्तापसे पिघले हुए आकाशके एक हिस्सेके समान, चन्द्रमण्डलसे चुवा हुआ, मानों पिघले 
हुए मोतियोंके समान, अत्यन्त निर्मेल होनेसे स्पशैसे अनुमानका विषय, बफेके समान ठण्डा, कमलके कोशके 
परागसे सुगन्धित जल और उसी समय उखाड़े गये, कीचड्के धोनेसे निमेल छोटे-छोटे मृणालखण्डोंको ले 
आया । सेनापतिने इच्छाके अनुसार पानी पीकर उन मृणालिकाओं ( मृणालखण्डों ) को जेसे राहु चन्द्रकलाको 
खाता है उसी प्रकार क्रमसे खा लिया। थकावट जानेपर जळ पीनेवाले समस्त उन शबरसेन्बसे अनुगत होकर 
बहू अभीष्ट दिशाके भागमे चछा गया । 


कादभ्बरी 
एकतमस्तु जरच्छबरस्तस्मात्‌ पुलिन्द-वृन्द! दनासादितहरिण-पिशित 72120 
इव विकृतदर्शनः पिशितार्थी तस्मिन्नेव तरुतले मुह॒त्त॑मिव व्यलम्बत। अन्तरिते च तस्मिन्‌ 
शबरसेनापतो स जीर्णशबरः पिबन्निवास्माकमायूंषि रुधिरविन्दुपाटलया कपिलश्नूलता-परिवेष- 
भीषणया दृष्ट्या गणयन्निव शुककुल-कुलायस्थानानि येन इव विहगामिषस्वाद-लालसः सुचिर 
मारुरुक्षुस्तं वनस्पतिमामूलादपश्यत्‌ । 
उत्क्रान्तमिव तस्मिन्‌ क्षणे तदालोकन-भीतानां शुककुरानामसुभिः । 
सिंहिकाया अपत्यं पुमाचू, “स्त्रीम्यो ढक्‌” इति ढक्‌, ` तमस्तु राहु: स्वर्भानुः सँ हिकेयो विधुन्तुदः । ` 
इत्यमरः । शशिकला इव=चन्द्रकला इव, क्रेमेण == सलिलपानानन्तयेण, अदशत्‌ = अभक्षयत्‌ । 
उपमाऽलङ्कार। । अपगतश्रमः = अपगतः ( निवृत्तः ) श्रमः ( भृगयाजनितस्रेदः ) यस्य सः । उत्थाय= 
उत्थानं कृत्वा । परिपीताऽम्मसा = विहितसलिलपानेन, सकलेन = निखिलेन, तेन == पृ वकथितेन, दाबर- 
सैन्येन = ञबरसेनया, अनुगम्यमानः = अनुस्ियमाणः सदू, शनेः शन: == मन्दं मन्दम्‌, अभिमतम्‌ = 
अभीष्टं, दिगन्तरम्‌ == अन्याम्‌ आशाम्‌, अयासीत्‌ == प्रापत्‌ । "या प्रापण १ इति धातोलङ “यमरमन- 
मातां सक्‌ च” इति सगिटो । 
एकतमस्त्विति । एकतमस्तु = अन्यतमस्तु, जरच्छवरः म वृद्धशबरः, तस्मात्‌ == पूर्वोक्ताव्‌, 
पुलिन्दवृन्दात्‌ = शबरसमूहात्‌, अनासादितहरिणपिशित॥ == भनासादितम्‌ ( अप्राप्तम्‌ ) हरिणपिशितं 
( शृगमांसम्‌ ) येन सः, पिञ्चिताऽशनः = मांसभक्षकः, व्याघ्रादिः, राक्षसादिः, इव, विकृतदशनः = 
विकृतं ( विकारयुक्तं, मयङ्करमिति भावः ) दशनम्‌ ( अवलोकनघ्‌ ) यस्य सः, उपमा । पिञ्चिताऽर्थी== 
मांसाऽथी सनु । तस्मिन्नेव == पुर्वोक्त एव, तरुतले = शाल्मलीवुक्षमुखे, मुहुतंब्‌ इव == कच्चित्कालम्‌ 
इव, ब्यळम्बत = विलम्बस्‌ अकरोत्‌ । 
अन्तरित इति । शबरसेनापतौ = पुलिन्दसँन्यनायके । अन्तरिते च = व्यवहिते च, वृक्षलतादि- 
नेति शेषः । सः = पूर्वोक्तः, जीणंशबरः == वृद्ध पुलिन्द:, अस्माकं = पक्षिणाम्‌, आयुषि = जीवनकालाव्‌, 
षिबनु इव = पानविषयाणि कुवत इव, उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । रुधिरबिन्दुपाटलया = रुधिरनिन्दुरिव 
( रक्तपृषत इव ) पाटला ( श्वेतरक्ता ) तया । कपिलेत्यादि:० = कपिला ( पिङ्गला ) या भ्रूलता 
( नयनलोमवल्ली ) तस्याः परिवेषः ( परिधिः ) तेन भीषणा ( भयङ्करी ), तया, ताहऱ्यां हष्टया= 
नथनेन, शुककुलकुलायस्थानानि = शुककुलस्य ( कोरसमुहृस्य ) कुलायस्थानाचति ( नीडस्थलानि ), 
गणयन्‌ इव = गणनां कुवन्‌ इव, उपप्रक्षाऽलड्धार? । इयेन इव=पत्त्री इव, विहगाऽऽमिबस्वादळालसः= 
विहगानाम्‌ ( पक्षिणाम्‌ ) यत्‌ आमिषं ( मांसम्‌ ) तस्य स्वादः ( आस्वादनम्‌ ) तस्मिन लालसः 
( भत्यभिलाषुकः ) सनु, उपमा । तं = पूर्वोक्तं, वनर्स्पात = शञाल्मलीवृक्षम्‌, आरुरुक्षुः ( आरोहुम्‌ 
इच्छु, ), आमुखात्‌ = मुलपयंन्तम्‌ । सुचिर = बहुकाळं यावत्‌, अपद्यत्‌ = व्यलोकयत्‌ । 
उत्क्रान्वसिवेति । तस्मिन्‌, क्षणे = अवसरे, “क्षण: पर्वोत्सवव्यापारेषु मानेऽप्यनेहसः ।” इति 
मेदिनी । तदालोकनभीतानां == तस्य ( जरच्छबरस्य ) यत्‌ आलोकनं ( दशनम्‌ ) तस्मात्‌ भीतानाभ्‌ 
( त्रस्तानाम्‌ ) शुकङुलानां = कीरसमुहानाम्‌, असुभिः = प्राणः, उत्क्रान्तम्‌ इव = निगंतम्‌ इव, अत्रो- 
प्रेक्षाऽलङ्कारः । 
उनमें भयानक आङ्कतिवाळा एक बुड्ढा शबर उस शबरसमूहसे श्रृगमांसको नहीं पानेसे मांसभक्षकः 
(राक्षस आदि ) के समान होकर मांसकी इच्छा करता हुआ उसी पेड़ ( शारमली ) के नीचे कुछ समय तक 
ठहरा । शबरसेनापतिके आँखॉसे ओट होनेपर मानों हमारी आयुको पीता हुआ और रक्त बिन्दुके समान लाल 


और भूरी ञ्रूलताके परिवेषसे भयङ्कर दृष्टिसे शुकसमूहोके घोंसलों गिनता हुआ बाजके समान पक्षीके मांसकः 
भासबाद्न करनेके लिए लोलुप होता हुआ उस पेड्पर चढ़नेके लिए इच्छा कर उस पेड़को जड़से देखने लगा । 
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केथामखे-शुकशावकनि पारतनंसे १०२ 


किमिव [हे दुष्करमकरुणानास्‌ ? यतः स तमनेक-ताल-तुद्धमभ्रड्धष-शाखाळिखरमपि 
सोपानेरिवायत्नेनेंव पादपमारुह्य ताननुपजातोत्पतनश्क्तीनु,कांश्रिदल्पदिवस-जातानु गर्भच्छवि- 
पाटलाजू शाल्मली-कुसुमशङ्कासुपजनयतः, कांश्विदुऱ्दययमानपक्षतया नलिन-संवत्तिकानुकारिणः, 
कोश्विदकफलसदूशान्‌, कांध्विल्लोहितायमान,चज्चुकोटीन्‌ ईबद्विघटित-दल-पुट-पाटलमुखानां 
कमलसुकुलानां श्वियमुद्वहतः, कांज्विदनवरत-शिरःकम्प-व्याजेन निवारयत इव प्रतीकारा- 


समर्थान्‌, एकेकतया फलानीव तस्य वनस्पते: शाखाऽन्तरेस्यश्च शुक-शावकानग्रहीतु, अपगता- 
सुश्च कुत्वा क्षितावपातयत्‌ । 


किमिवेति । हि = यस्मात्‌ कारणात्‌, “ हि हेताववघारणे”' इत्यमरः ! अकरुणानां = निदयानां, 
दुष्करन्दुविधेय, किमिव ? न किमपीति माव: । ते सर्वमपि क्ररकर्माऽनुति्न्तीति भावः, अर्थापत्तिः । 
यदः = यस्मात्करणात्‌, सः = जरच्छबरः, अनेकतालतुङ्गभ्‌ = अनेके ( बहवः ) ये तालाः ( ताळ- 
वृक्षाः, उपयुंपरिसंयोजिता इति शेषः ) त इव तुङ्गः ( उन्नतः ), तम्‌ । अश्नद्भुबशाखाशिखरम्‌ अपि= 
अञ्चं ( मेघम्‌ ) कान्ति { विलिखन्ति ) इति अञ्रङ्कुषाणि, “सवंमूला$भ्रकरीषेषु कष: इति खच्‌, 
“अरुदिषदजन्तस्य मुध्‌'' इति मुमागमः । अश्रङ्कबाणि ( मेघस्पर्शीनि, अत्युन्नतानीति भावः ) शाखानां 
{ स्कऱ्धानाम्‌ ) शिखराणि ( अग्रभागाः ) यस्य तम्‌ । ताहइशमपि पादपं=्वृक्षम्‌ । सोपानेरिव=आरो- 
हणेरिव, उत्प्रेक्षा । अयत्नेनेव = अनायासेनेव, आर्हा = आरोहणं कृत्वा, अनुपजातोत्पतनशक्तीचु = 
अनुपजाता ( अनुत्पन्ना ) उत्पतनशक्तिः ( उड्यनसामर्थ्यस्‌ ) येषां, तातू । तादृशान्‌, काञ्चित्‌, अल्प= 
दिबसजाताच्‌ = स्तोकदिनोत्पन्नान्‌, अत एव गर्भञ्छविपाटलानु = गर्भस्य { अणस्थ ) या छविः 
{ कान्तिः ), तया पाटलान्‌ ( श्वेतरक्तान्‌ ), भतः शाल्मलीकुसुमशङ्कां=्शाल्मलीङ्कुुमस्य ( पिञ्छिला- 
पुष्पस्य } शङ्क्‌ ( सन्देहम्‌ ), उपजनयतः = उत्पादयतः, “पिच्छिळा पुरणी भोचा स्यिरायुः थाल्म- 
लिहंयो! 1” इत्यमरः । अत्र काव्यलिङ्गं आन्तियाश्च । कांख्ित्‌--उङ्गिद्यसानपक्षतया = उद्भियिमानो 
{ उत्परमानो ) पक्षौ ( पतत्रे ) येषां, ते, तेषा मावस्तत्ता, तया । नारिनसंवतिकाऽनुकारिणः > 
नलिनानां ( कमलानाम्‌ ) संवतिकाः ( नवदलानि ), ता अनुकुर्वन्ति { ब्रिङम्बयन्ति } तच्छोलास्तात्‌ 
एतेनाऽतिनैमंल्यं गम्यते । उपमा । “संवतिका नवदलम्‌'’ इत्यमरः । कांञ्चित्‌--अकफळ्सदु शा = 
भन्दारफलतुल्यान्‌, कांश्चित्‌--लोहितायमानचञ्चुकोटीव्‌ = अलोहिता लोहित! यथा सस्पञ्चन्त इति 
लोहितायमाना:, “लोहितादिडाज्म्यः क्यष्‌’? इति क्यषन्ताल्लटः शानच्‌ । लोहितायमानाः { रक्ती- 
भवन्तः ) चञ्चचूनां ( त्रोटीनाम्‌ ) कोटयः ( अग्रसागाः ) येषां, तानु । अत एष ईषट्विघटितेश्यादि: ० 
ईषद्विचटितं ( स्तोकविकसितभ्‌ ) यत्‌ दलपुटं ( पत्त्रपुटम्‌ ), तेन पाटलं ( दवेतरक्तम्‌ ) मुख्‌ 
'( अग्रमाग: ) येषां, तेषाम्‌ | तादृशानां कमळमुकुलानां  पद्मकुड्सलानां, श्रियं = शोभास्‌, उदहता> 
धारयतः, अत्र निद्ंनाऽलङ्कारः । कांश्चित्‌ -अनवरतशिरःकम्पब्याजेन = अनवरतं ( निरन्तरभ ) 
य! शिरःकम्पः ( मस्तकवेपथुः ), तस्य व्याजेन ( छलेन ) निवारयस इव = “वयम्‌ अर्भका अत एव्‌ 


उस समय उसको देखनेसे डरे हुए शुकसमूहोंका प्राण मानों निकल गया । निर्दयोंको दुष्कर कर्म क्‍या दे १ जो 
कि उस बृद्ध शबरने अनेक ताड़के पेड़ोंके समान ऊँचे, आकाशको स्पशं करनेवाले शाखा-शिखरोंवाछे उस पेड़पर्‌ 
मानों सीढिर्योसे ही प्रयासके विना ही चढ़कर उन झुकशिशुओंको, जिनमें उड़नेकी शक्ति उत्पन्न नहीं हुई थी । कुछ 
थोड़े ही दिनोंके पहले उत्पन्न थे, अतः गर्भकी कान्तिसे गुलाबी होनेसे सेमळके फूछोंकी शङ्का उत्पन्न करते थे । कुछ 
पङ्कोंके उगनेसे कमलके नये पत्तोंके समान थे । कुछ अकेवृक्षके फलके समान थे। कुछ चोंचके अग्रभागके लाल 
दोनेसे कुछ पत्तोंके विकसित होनेसे गुलाबी अग्रभागबाली कमलकी कलियोंकी शोभाको धारण कर रहे थे--और 
कुछ प्रतीकारमें असमथं होनेसे छुगातार शिर हिलानेके बहानेसे मार्नों (उस वृद्धशबरकी ) निवारण कर रह्ेथे । 
एक एक करके उस शाल्मलीकी शाखाओंके भीतरसे ऐसे उन शुकशावकोंको उस ब्रक्षके फलोके समान पकड़ लिया 
और उनको, मारकर जमीनपर परक दिया । 

| | 


F ~ 


कादम्बरी 


व्‌ प्राणह रमप्रतीकारमुपप्लवमुपनतमालोक्य द्विगुणतरोप- 
जातवेपथुमंरणभयादुदुश्रान्त-तरल-तारको विषादशून्यामशुजद 8 । दृशमितस्ततो दिक्षु 
विक्षिपन्‌ उच्छुष्कताळूरात्मप्रतीकाराक्षमः त्रास-स्रस्तः सन्धि शिथिलेन-पक्षपुटेनाच्छाद् च्छाद्य मां 
तत्कालोचितं प्रतीकारं मन्यमानः स्नेहपरवशो मद्रक्षणाकुलः किकत्तेठ प्रतांविमूढ: क्रोडविभागेन 


माससवष्टस्य तस्थौ । मा 
असावपि पापः क्रमेण शाखान्तर: सञ्चरमाणः कोटरद्वारमागत्य ्णासित- 


भृजङ्गभोगभीषणं प्रसाय्यं विविध-वन-वराह-विस्रगन्धिकरतलं कोदण्ड-गुणा-कषण- 
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तातस्तु तं महान्तमकाण्ड ए 


नो हन्तव्या” इति निवारणं कुवेत इव, अत्रोतप्रेक्षाऽपह्‌नुतिश्च । , प्रतीका'राऽसमर्थान्‌ = प्रतिकरणं प्रती- 
कारः, “'उपसगंस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌” इति बाहुल्येव दीघत्वभ्‌ । प्रतीकारे ( वधनिवृत्त्युपाये ) 
असमर्थान्‌ (भश्चक्तान्‌), एकंकतया = एकम्‌ एकं कृत्वा, फलानि इव = सस्यानि इव, उपमा । तस्य = 
पूर्वोक्तस्य, वनस्पतेः = शाल्मली वृक्षस्य, शाखान्तरेस्यश्च = स्कन्धाऽम्यन्त रेभ्यश्च, चकारपाठेन अवरोहृणा- 
ऽनन्तरं कोटराऽन्तरेम्यश्च = निष्कुहाऽम्यन्त रेम्य्च इति ज्ञायते शुकशावकान्‌ == कीररिशानु, अग्रहीत्‌ = 
गृहीतवान्‌, अपगताऽसुं क्च = विसत प्राणांश्च, कृत्वा = विधाय, क्षितौ = भूमो, अपातयत्‌ == अक्षिपत्‌ । 

तातस्त्विति । तातस्तु = पिता तु, महान्तम्‌ = उत्कटम्‌, अकाण्डे एव=अनवसर एव, “'काण्डो- 
ऽस्त्री दण्डबाणाऽवंवर्गाऽवसरवारिषु ।” इत्यमरः । प्राणहरं = जीवनहारिणम्‌, अप्रतीकार = निवार- 
मोपायरहितम्‌, उपप्लवम्‌ = उपद्रवम्‌, उपनतं = प्राक्षम्‌, आलोक्य = दृष्टा, द्विगुणतरोपजातवेपथुः == 
द्विगुणतरम्‌ ( वारद्वयं यथा तथा ) उपजातः ( उत्पन्नः ) वेपथुः ( कम्पः ) यस्य सः । मरणभअयात्‌= 
मृत्युभीतेः उद्‌श्रान्ततरलतारकः = उद्भ्रान्ते ( चञ्चले ) तरले ( भास्वरे ) तारके ( कनीनिके ) 
यस्य सः, “तरले भास्वरे चले” इति हैमः “'तारकाऽशणः कनीनिका” इत्यमरः । विषादडन्यां = 
विषादेन ( खेदेन ) शून्याम्‌ ( हतप्रभाम्‌ ), अश्रुजळप्लुताम्‌ = अश्रुजलेन ( अस्रसलिलेन ) प्लुता 
( व्याप्ताम्‌ ), तादृशीं हृशम्‌ ( नेत्रम्‌ ) इतस्ततः यत्र तत्र, दिक्षु = आशासु, विक्षिपन्‌ == प्रेरयन्‌, 
उच्छुष्कतालुः=उच्छुष्कम्‌ ( अतिशयशोषयुक्तम्‌ ) तालु ( काकुदम्‌ ) यस्य स। । आत्मप्रतीकाराऽक्षमः= 
आत्मनः ( स्वस्य ) प्रतीकारः ( आपन्निवृत्युपायः ) तस्मिन्‌ अक्षमः ( असमर्थः) सनु, त्रासस्रस्त- 
सन्धिश्चिथिलेन = त्रासात्‌ ( मयात्‌ ) स्रस्ताः ( शिथिलाः ) ये सन्धयः ( अस्थिबन्धाः ) तैः झिंथिलेन 
( एलथेन ), तादृशेन पक्षसम्पुटेन = छदसम्पुटेन, माम्‌, आच्छाद्य = आवृत्य, तत्कालोचितं == तत्समय- 
योग्यं, विधिमितिशेषः । मन्यमानः = जानानः, स्नेहपरवश्चः == प्रेमवश्यः, मन्रक्षणाकुलः == मद्रक्षणे 
( मद्गोपने ) आकुलः ( व्यग्रः ), किकतंव्यताविमूढः = किकतंव्यतायाम्‌ ( इदानीं कि कतंव्यमिति 
विषयतायाम्‌ ) विमूढः ( अत्यनभिज्ञ: ), तात्कालिककतं व्यनिश्चयाऽसमथं इति माव) । क्रोडमागेन == 
भ्रुजाऽन्तरांऽश्ेन, माम्‌, अवष्टभ्य = अवलम्ब्य, तस्थौ = स्थितः । 

असाबपीति । असो = जरच्छबरः, अपि । पापः =अपुण्यकर्मा, शाखान्तरेः = विटपान्तर?, 
संचरमाणः=संचरणं कुर्वंतु, कोटरद्वार = निष्कुहद्वारम्‌, आगत्य = एत्य , “तातं गताऽसुस्‌ 
अकरोत्‌ ” इत्यत्र सम्बन्ध । जीर्णाऽसितेत्यादिः० = जीण: ( जरठः ) असितः ( क्षष्णवर्ण: ) यो 


पिताजी महान्‌ प्राणहदारी तथा प्रतीकारसे रहित उस उपद्रवको अकस्मात्‌ आये हुए देखकर द्विगुण कम्प- 
बाले होकर मृत्युके भयसे चञ्चल और चमकीली पुतलियोंबाले होकर खेदसे कान्तिहीन आँसुओंसे भरे हुए नेत्रोंको 
दिशाओंमें ₹धर-उधर डालते हुए अत्यन्त शुष्क ताळवारे होकर अपनी आपत्तिको हटानेमें समर्थ होते हुए त्राससे 
शिथिल सन्थिबन्थोसे शिथिल अपने पंखोंसे मुझे ढककर उस समयके योग्य विधि समझकर स्नेइके अधीन होकर मेरे 
रक्षणमें आकुल होते हुए किंकतंन्यतामे विमढ़ होते हुए बाहोंके मध्यभागसे मुझे ढककर स्थित हुए। उसे हत्यारे पापीने 
भी शाखाओंके बीचसे चलकर कोटरके द्वारमें आकर जीं कृष्ण सपक शरीरके समान, भयङ्कुर-अनेक जङ्गली सूभरों 


कथामुखै-शकदशावणनम्‌ १०५ 
ब्रणाङ्ित-प्रकोछम्‌ अन्तक-दण्डानुकारिणं वामबाहमतिनशंसो मृहमंहर्दत्तचञ्ज-प्रहारमत्कजन्त- 
माकृष्य तात गतासुमकरोतु । मार वद्य NN या 5९ =) 
न्वागिषः क्मवि पहयेतटीन्तरहा सन्तु स्वल्पत्वाद्‌ भयसम्पिण्डिताद्भत्वात्‌ सावराषत्वा- 
Se ~न्तरूगत नालक्षयत्‌। उपरतञ्च तमवनितले शिथिलशिरोधरमधो- 
मुखममुञ्चत्‌ । शिथिल 

अहमपि तच्चरणान्तरे निवेशितशिरोधरो निभृतमङ्क-निलीनस्तेनेव सहापतम्‌ । 


अवशिष्टपुण्यतया तु पवनवशसंपुञ्जितस्य महतः शुष्कपत्त्रराशेरुपरि पतितमात्मानमपञ्यम्‌ । 
अङ्गानि येन मे नाशीर्य्यन्त । 


भुजङ्गः ( सपं: ) ज्म मोग: ( शरीरम्‌ ) स इव भीषण: ( मयडूःर: ) तम्‌ । उपमा । “अहे: 
शरीरं भोग: स्यात्‌ _ इत्यमरः । विविधेत्यादिः० = विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) ये वनवराहः 
( अरण्यशूकराः ) तेषां वसा ( वपा) तया विस्रगन्धि ( आमगन्धि ) करतलं ( हस्ततलम्‌ ) यस्य, 
तम्‌ । “मेदस्तु वपा वसा ।' इति, “'बित्नं स्यादामगन्धि यत्‌” इति चाऽमरः। कोदण्डेत्यादि:० = 
कोदण्डगुणस्य ( धनुर्ज्याया i ) यत्‌ आकषंणम्‌ ( आक्षेप: ), तेन यो ब्रणः ( ईमंम्‌ ) तेन अङ्कितः 
( चिह्नित: ) प्रकोष्ठ: ( कपूराऽधोभागः ) यस्य तम्‌ । गुणपदस्य “प्रत्य्चे'ति व्याख्यातृणां माषा- 
शब्दे संस्कृतश्रान्ति!ः। '“'मोर्वी ज्या शिञ्जिनी गुण: इति ब्रणो$स्त्रियामीमंमरुः क्लीबे’ ड्ति 
चाऽमर । “कक्षान्तर प्रकोष्ठः स्यात्‌ प्रकोष्ठः कूर्परादधः । इति शाश्‍वत: । अन्तकदण्डाऽनुकारिणम्‌= 
अन्तकस्य ( यमस्य ) यो दण्डः ( लगुडः ) तदनुकारिणम्‌ ( तदनुकरणशीलम्‌ ) उपमाऽलङ्कारः । 
ताइशं वामबाहुं = सव्यभ्रुजम्‌, प्रसायं = विस्तायं, मुहुमुंहुः = वारंवारम्‌ । दत्तचञ्चुप्रहारं = दत्तः 
( वितीणः ) चञ्चुप्रहारः ( त्रोटयाघात: ) येन , पम्‌ । उत्कूजन्तम्‌ = उ च्चे:स्वरेण शब्दायमानं, 
तारृशं तातं = मज्जनकस्‌, आकृष्य = आनीय, नीडादबहिरिति शेषः । गताऽसुं = प्राणरहितम्‌ । 
अकरोत्‌ = व्यदधात्‌ । 

सं त्विति । स्वल्पत्वात्‌ = अतिसूक्ष्मत्वात्‌, भयसंपिण्डिताऽङ्गत्वात्‌ = मयात्‌ ( त्रासात्‌ ) 
संपिण्डितानि ( सछूचितानि ) अङ्गानि (शरीराऽवयवःः) यस्य, तस्य भावस्तत्त्वं, तस्मात्‌ । आयुष: 
जीवनकालस्य, साऽवशेषत्वाच्च = अवशिष्टत्वाच्च, कयमपि = केनाऽपि प्रकारेण, महता क्लेशनेति 
भाव: । पक्षसंपुटाऽन्तरगतं == पक्षसंपुटस्य ( छदभागस्य पितुरितिशेषः ) । अन्तरगतम्‌ ( अम्यन्तर- 
प्रातस्‌ ), मां तु = वैशम्पायनं तु, न अलक्षयत्‌ = न अपश्यत्‌ । 

उपरतमिलि । उपरतं = मृतम्‌, अत एव शिथिलशिरोधरं = शिथिला ( इलथा ) शिरोधरा 
(कन्धरा) यस्य, तम्‌ । अधोमुखमू=अवाइमुखम्‌ । तं=मञज्जनकम्‌, अवनितले=भूतले,अमुञ्चत्‌=अक्षिपत्‌ । 

अहमपीति । अहम्‌ अपि, तञ्चरणाऽन्तरे= तस्य ( पितुः ) चरणयोः ( पादयोः ) अन्तरे 
( मध्ये ), निवेशितसिरोधरः = निवेशिता ( स्थापिता ) शिरोधरा ( ग्रीवा ) येन स: । निभूत = 
निश्चलं यथा तथा । अङ्कुनिलीतः = अङ्के ( उत्सङ्गे ) निलीनः ( अन्तहितः ) सू, तेनेव सह = तातै- 
नेव समम्‌ । अपतस्‌ = पतितः । 

अवदिष्टेति । अवशिष्टपुण्यतया = अवशिष्टं ( साऽवशेषम्‌ ) पुण्यं ( सुकृतम्‌ ) यस्य सः, तस्य 


की चवींसे कच्चे मांसके दुर्गन्ध हार्थोवाले, धनुषकी प्रत्यज्नाको खीचनेसे हुए ब्रणसे चिह्नित केहुनाके अधो- 

भागवाले और यमदण्डकं अनुकरण करनेवाले बाएं बाहुको फेलाकर बारंबार चोचाँसे प्रहारकर ऊचे स्वरसे चींखते 
| हुए मेरे पिताजीको खींचकर मार डाला । परन्तु -अतिशय छोटा शरीर होनेसे डरसे सिकुड़े हुए अङ्गोंवाला द्दोनेसे 
और मेरी आयु शेष होनेसे भी किसी प्रकार पिताजीके पंखोंके भीतर रदे हुए मुझे नहीं देखा। मरे हुए ओर शिथिल 
गरदनवाले और अधोमुख पिताजी को भूतल्पर छोड़ दिया । अपने ग्रीवा को पिताजीके चरणोंके बीचमें रखकर 
निश्चल होकर उनकी गोदमें छिपा हुआ मैं भो उन्हीके साथ गिर पड़ा । पुण्यके अवशेष होनेसे वायुवश इकट्ठे हुए 
पुरथ पत्तोके ढेरपर गिरे हुए अपनेको मैंने देखा । जिससे मेरे अङ्ग चूर-चूर नहीं दुए॥ न | 


१०६ कादस्बरी 


यावच्चासौ तस्मात्तरशिखसन्नावतराति तावदहमवशीण-पत्तरः सवणंत्वादस्फुटोपलक्ष्य 
माण-मत्तिः पितरमुपरतमुत्सृज्य नृशंस इव श्र णपरित्यागयो येऽपि काले बालतय पा लान्तर- 
भुवः स्नेहरसस्यानभिज्ञो जन्ससहभुवा भयन " केवल मिभूयमान: किशिदुप जाताभ्यां पक्षा 
भ्यामीषत्कृतावष्टम्भो लुठन्नितस्तत: कृतान्तसुख-कुह रादद दि! नगेतसात्म bs [नो नाति- 
द्रवत्तिनः, शबरसुन्दरी-कणंपूर-रचनीपयुक्त-पछेवे५; सङ्कुषंण-पट-नील-च्छाययोपहस त इव 
गदाधर-देहच्छविस्‌, अच्छे: कालिन्दी-जल-च्छेदेरिव विरचितच्छदस्य, वनकरिमदोपसिक्त- 


PS i आफ का. 


ऱ्या जाया me 
PT पादप वा 


पुञ्जितस्य ( सघातरूपेणाऽव- 


= =a 


भावस्तत्ता, तया तु । पवनवशपुञ्जितस्य = पवनबशात्‌ ( वायुवशात्‌ ) 
स्थितस्य ) महतः = विपुलस्य शुष्कपत्वराशे। = नीरसपणसमूहस्य ! | न आय 
स्रस्तम्‌, आत्मानं = स्वदेहम्‌, अपश्यं = व्यलोकय, येन = शुष्कपत्त्ररादयुपरिपतनेच हेतुना, म = मम, 
अङ्गानि = देहाऽवयवाः । न अशीर्यन्त = न चूणितानि अभवन्न्‌ ।. 


यावदिति । यावत्‌ = यत्कालपर्यन्तम्‌, असौ न जरञ्छपरः, तस्मात्‌ == पूर्वोक्ताद्‌, तरु शिखरात्‌= 


—— 


=~ 
र्र 


£ रन यो क 
उपार म्म ऊध्वसार्ग, पलत = 


~ 


शाल्मलीवृक्षोघ्वंभागात्‌, न अवतरति == न अवरोहति । तावत्‌ = तत्कालश्‌ एव, अहम्‌, अवशीणंपत्त्र- 
सवर्णात्वात्‌ = अवश्चीर्णानि ( पतितानि ) यानि पत्त्राणि (पर्णानि), तेषां सवर्णत्वात्‌ (समा नवणंत्वात्‌), 
“ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचनबन्धुष्‌” इति समानस्य सभाव: । अस्फुटोप- 
लक्ष्यमाणमूतिः = अस्फुटम्‌ ( अप्रकटं यथा तथा ) उपलक्ष्यमाणा ( दृश्यमाना ) मूर्ति: ( शरीरस्‌ ) 
यस्य सः । “मुतिः काठिन्यकाययो:” इत्यमरः । नृशंस इब>5क्रूर इव, उपरतं == मर्ते, पितर = 
जनकम्‌, उत्सृज्य = त्यक्त्वा, प्राणपरित्यागयोग्ये = प्राणपरित्यागस्य { असुमोचनस्य ) योग्ये (उचिते), 
काले अपि = समये अपि, बालतया = शिशुत्वेन, कालान्तरभ्रुवः == अन्यसमयभाविनः, प्रोढावऽऽस्थायां 
मविष्यत इति माव: । ताहृशस्य स्नेहरसस्य = वात्सल्यास्वादस्य, अनभिज्ञः = ज्ञानरहितः, जन्मसह- 
भुवा = जन्मनः (उत्पत्तिकालात्‌) सहभुवा (सहजन्मना), भयेन एव == भीत्या एव, केवलघ्‌=एकमात्रम्‌, 
अमिभूयमान:=अधिक्रियमाणः, किश्चित्‌=्स्तोकम्‌, उपजाताभ्याम्‌=उत्पन्नाभ्याम्‌, पक्षाम्यां == छदाभ्याम्‌, 
ईषत्‌ = स्तोक, कृता$वष्टम्म: = विहिताऽवरूम्बः, इतस्ततः == यत्र तत्र, लुठ्‌ = प्रतीघातं कुरवेच्‌, 
आत्मानं = स्वं, कृतान्तमुखकुहरात्‌ = कृतान्तस्य ( यमराजस्य ) मुखकुहरात्‌ ( वदनविवरात्‌ ), विनि- 
गंतम्‌ इव =विनिःसृतम्‌ इव, मन्यमानः = जानन, उत्प्रेक्षाऽलङ्भारः । ना5तिदूरवतिनः = नाऽति- 
विप्रकृष्टस्थानस्थितस्य, “तमालविटपिन’' इत्यस्य विश्लेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । शबरसुन्दरीत्यादि:० == 
शबरसुन्दरीणां ( शबररमणीनाम्‌ ) कर्णपूराणि ( श्रोत्राभरणानि ) तेषां रचना ( निर्माणम्‌ ) तस्याम्‌ 
उपयुक्तानि ( उपयोगयुक्तानि ) पल्लवानि ( किसलयानि ) यस्य, तस्य | संक्षंणेत्यादिः० == संकर्षणः 
( बळमद्रः ), तस्य पटः ( वस्त्रम्‌, ) तस्य नीलच्छायया ( नीलकान्त्या ), गदाधरदेहच्छाव == गदा- 
धरस्य ( श्रीकृष्णस्य ) देहृच्छविम्‌ ( शरीरकान्तिस्‌ ), उपहसत इव म उपहासं कुवेत इव, अच्छे: = 
निर्मलः, कालिन्दीजऊच्छेदेः इव = यमुनासलिलखण्ड: इव । विरचितच्छदस्य = विरचिताः (निमिताः) 
छदा? ( पर्णानि ) यस्य, तस्य । वनकरीत्यादिः० = वनकरिणाम्‌ ( भरण्यगजानाम्‌ ) मदेः ( दान- 
जल ) उपसिक्तानि ( उक्षितानि ) किसलयानि ( पल्लवानि ) यस्य, तस्य । विन्व्याऽटवीके्पाश्- 


जबतक वह ( वृद्धशाबर ) उस पेड़की चोटीसे नहीं उतरा, तबतक गिरे इए पर्त्तीके | 
देखे जानेवाले शररीबाला मैं मरे हुए पिताजीको छोड़कर क्रर-सा दोता हज oo किए ळव 
भी बालक होनेसे योवन आदिमें होनेवाले स्नेह रसका जानकार न होकर जन्मके साथ होनेवाले केवल भयसे 
अभिभूत होता हुआ कुछ उगे हुए पंखोंका कुछ सहारा लेकर इधर-उधर लोट-पोट करता हुआ उम मानो 
यमराजके मुखके छिद्र्से निकला हुआ समझकर कुछ समीपमें रहे हुए शवरञुन्दरीके कर्णभूषणकी रचनार्य उपयुक्त 
पझ्बवाले, बलरामके बक्षके नीळेबखके समान नील कान्तिके भीइष्णके देइनी काम्तिको मानों उपहास करते हुए, 


केथनुखे--शकदशावर्णनस्‌ | - १०७ 
किसलयस्य, विन्ध्याटवी-केशपाश-श्रियमद्र 


हतः, दिवाप्यन्चकारितशाखान्तरस्य, अप्रविष्ट सय्ये- 
~ वड 3 <1} ९ 
किरणमतिगहनपरस्येव पितुरुत्स-ङ्गमतिम् ु 


अवतीय्य च स तन समये हतस्तमार्लदिटपिनो मुलदेशमविशस्‌ । 
णाता आ समथन क्षितितल-विप्रकीर्णान्‌ संहृत्य तान्‌ शुकशिशूननेकलता- 
ks लड पण पुटेऽति त्वरित-गमनः सेनापतिगतेनेव वर्त्मना तामेव दिशमगच्छत्‌ । 
he मान्तु छब्ध-जीवताशं प्र त्यग्र-पितृमरण-शोक-शुष्क-हृदयस्‌ अतिद्रापातादायासित- 
शरीर सन्त्रास-जाता सर्वाङ्कोपतापिनी बलवती पिपाजा परवशमकरोत्‌। 


श्रियं = विन्व्याटव्याः ( विन्व्यपवंतवनभूमेः ) केशपाशः ( कुन्तलकलाप: ), तस्य श्रियम्‌ ( शोमाम्‌ ) 
उद्वहतः = धारयतः, अत्र निदशेना । दिवाऽपि = दिवसेऽपि अन्धकारितञ्चाखाऽन्तरितस्य = अन्धकारि- 
तानि ( संजाताऽन्धकाराणि, आस्करकरप्रदेश!ऽमपउदिनि शेष: ) शाखान्तराणि ( विटपाऽम्यन्तर- 
प्रदेशाः ) यस्य, तस्य । अतिमहतः = अतिशयविञ्यःशस्य तमालविटपिनः = तापिच्छतरोः, अप्रविष्ट- 
सूर्यकिरणम्‌ = अप्रविष्टाः ( अङ्गतप्रवे्ञाः ) मूर्णवि रणाः भ स्करकराः ) यस्मिस्तम्‌ । अतिगहनं = 
दुर्ग मवनाऽतिशायि, अपरस्य = अन्यस्य, पिल्लु = जनन.चथ उत्सङ्गम इव = अङ्कम्‌ इव, अत्रोत्प्रक्षा । 
मूलदेशं = वृष्नप्रदेशम्‌, अविशं = प्रविष्टः । अत्रापमा्प्रेक्षयो: सङ्कराऽळङ्कारः । 

अवतीयं = अवरुह्य च, सः = वृद्धकस्यः, तेन , समयेन = कालेन, क्षितितलविप्रकीर्णान्‌ = 
क्षितितले (भूतले) विध्रकोर्णानू (इतस्ततः पर्यस्तान्‌) तान्‌, शुकरिशनु=कीरशावकान्‌, संहूत्य=एको कृत्य, 
एकलतापाशसंयतानु>एका ( एकका ) या लता (तल्लो) तस्याः पाशः ( बन्धनरज्जु; ), तेन संयतान्‌ 
( बद्धान्‌ ) कृत्वेति शेष: । पणंपुटे == पत्त्रपुटे, आबद्ध्य = बन्धनं कृत्वा, अतित्वरितगमनः == अतित्व- 
रितभ्‌ ( अतिशयशीघ्ं ) गमनं ( गति: ) यस्य सः। ताहृशः सन्‌, सेनापतिगतेन एव = शबर- 
प॒तनानायकयातेन एव, वत्मंना = मागेण, ताम्‌ एव दिशं = सेनापतिगताम्‌ एव काष्ठाम्‌, अगच्छत्‌ = 
अन्नजत्‌ । 

सां त्विति । लब्धजीविताऽऽशं=लब्धा ( प्राप्ता ) जीविताऽऽशा ( जीवनसंभावना ) येन, ताम्‌ । 
प्रत्यग्रेत्यादि:० == प्रत्यग्रः ( अभिनवः, सद्योमव इति माव: ) यः पितृमरणशोक ( जनकनिधनमन्युः ), 
तेन शुष्क ( प्राक्ञशोषस्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्य, तम्‌ । अतिदूरपातात्‌ = अतिविप्रङष्टस्थलपतनात्‌ । 
आयासितशरीरम्‌ = आयासितं ( परिश्रान्तम्‌ ) शरीरं ( देहः ) यस्य, तस्‌ । तादृशं माम्‌ । संत्रास- 
जाता = अतिशयसयोत्पन्ना । सर्वाऽङ्गोपतापिनी = सकलदेहाऽवयवसन्तापकारिणो । बळवती = शक्तिः 
सम्पन्ना, पिपासा == जळतृष्णा, परवरं = स्वायत्तम्‌, अकरोत्‌ = व्यदधात्‌ । 

अनयेति । अनया = एतया, निकटप्रतिपादितयेति भावः । कालकलया=समयकदेरोन, सुदूरम्‌= 
अतिविप्रकृ्प्रदेशस्‌, अतिङ्गान्तः= प्रयातः, सः = पूर्वोक्तः, पापकृत्‌ = दुष्कृताचारः, इति = एवं, परि- 
कलय्य = परिकलनां ईत्वा, किञ्चित्‌ र स्तोकम्‌, उन्नमितकन्धर: = उन्नमिता ( ऊर्ध्वीकृता ) कन्धरा 


मानों निर्मल यमुनाके जलके खण्डोसे रचित पत्तोंबाले, जङ्गली हाथीके मदसे सिक्त पल्लवोंवाले, विन्ध्यवनभूभिके 
केशपादाका झोभाको धारण करते हुए, दिनमें भी जिसको झाखाका भीतरी भाग अन्धकार युक्त था । ओर जिसमें 
सूर्यकी किरणोंका प्रवेशः नहीं होता था । ऐसे अत्यन्त गहन, दूसरे पिताकी गोदके समान तमालवृक्षके मूल 
प्रदेशमे मैंने प्रवेश किया । र 

उसी समय उतरकर वह ( बृद्ध शवर ) जमीनपर बिखरे हुए शुकशावकोंको इकट्ठा कर एक लतापाशमें 
बांधकर पत्तोंके दोनोंमें बॉथकर अतिशय झीघ्रगतिसे सेनापतिके गये हुए मार्गसे उसी दिशामें चला गया । जीनेकी 
आशासे युक्त, नये पितुमरणके शोकसे सखा हृदयवाले, अति दूरसे गिरनेसे परिश्रान्त शरीरवाले, मुझको अत्यन्त 
भयसे उत्पन्न, समस्त अङ्गोंको सन्तप्त करनेबाली जबदस्त प्यासने अधीन कर डाला । 

इसी समयमे वह पापात्मा बहुत दूर गया है ऐसा विचार कर गरदनको कुछ ऊचाकर भयभीत इ्टिसे 


१०८ कादंम्बरो 


भयचकितया दशा दिशोऽवलोक्य तुणेऽपि चलति पुनः प्रतिनिवृत्त इति तमेव पदे पदे पाप- 
का रिणमत्प्रेक्षमाणो निष्क्रम्य तस्मात्तमालतरुमूलात्‌ सलिल-समीपं सत्तु प्रयत्तमकरवस्‌ । 

` अजातपक्षतया नातिस्थिरतर-चरण-सञ रारस्य मुहुर्महसंखेन पततो मुहस्तियंङ्नि- 
पतन्तमात्मानमेकया पक्षपाल्या सन्धारयतः क्षितितलसंसर्पण-श्रमातुरस्य अनभ्यासवशादेक- 
मपि दत्त्वा पदमनवरतमन्म॒खस्य, स्थूलस्थूलं श्वसतो घूलिधूसरस्य संसपंतो ममाभून्मनसि- 
अतिकष्टास्ववस्थास्वपि जीवित-निरपेक्षा न भवन्ति खलू जगति आणिनां प्रवृत्तयः। नास्ति 
जीवितादन्यदभिमततरमिह जगति सर्वजन्तूनास्‌ । एवमुपरतेऽपि सुगृहीतनाम्नि ताते यदहमवि- 


- > 
>> 


( ग्रीवा ) येन सः । मयचकितया = मयात्‌ (मीतेः) चकितया ( त्रस्तया ), दृशा =दृश्या, दिश 
काष्ठाः, अवलोक्य = दृष्टा, तृणेऽपि = अजुंने$पि, “तृणमर्जुनम्‌” इत्यमरः । चलति = कम्पभाने सति, 
पुनः= भूयः, प्रतिनिवृत्तः = प्रत्यायातः स॒ वृद्धशबर इति शेष: । इति= एवं विभृश्य, पदे पदे = 
प्रतिपदं, तम्‌ एव = पूर्वोक्तम्‌ एव, पापकारिणं = दुष्कृताचारं, वृद्धशबरमिति भावः । उत्प्रक्षमाणः = 
संभावयन्‌, . तस्मात्‌ = पूर्वोक्तात्‌, तमालतरुमूलात्‌ = तापिच्छवृक्षनिम्नमागात्‌, निष्क्रम्य = निगत्य, 
सलिलसमीपं = जलनिकट, सतुं = गन्तुं, प्रयत्नं = प्रयासम्‌, अकरवं = कृतवाघ्‌ । 

अजातेति । मम मनसि समभूदिति सम्बन्धः 1 अजातपक्षतया=अनुत्पन्नच्छदत्वेन, नाऽतिस्थिर- 
तरचरणसश्चारस्य =: नाऽतिस्थिरतरः ( नाऽतिहृढतरः ) चरणसच्चारः ( पादन्यासः ) यस्य, तस्य ! 
अत एव, मुहुमुहुः = वारं वारं, मुखेन = आननेन, पततः = पतनं कुर्वंतः । मुहुः = भूयोऽपि, तियेक्‌- 
तिरश्चीनं यथा तथा, निपतन्तं = भ्रव्यन्तं, ताहशम्‌, आत्मानं = स्वम्‌, एकया = केवलया, “एके 
मुख्याऽन्यकेवलाः'' इत्यमरः । पक्षपाल्या = छदपङ्क्तथा, “पालिः कणंलताग्रेऽश्रौ पड्क्तावद्कु- 
प्रभेदयोः । इत मेदिनी । संधारयतः म= पतनाद्रक्षां विदधतः, क्षितितलेत्यादिः ० = क्षितितले (भूतले) 
यत्‌ संसपंणं ( गमनम्‌ ), तेन यो श्रमः ( श्रान्तिः ) तेन आतुरस्य ( पीडितस्य ), अनम्यासवशात्‌ = 
भम्यासाऽमाववशात्‌, एकम्‌ अपि, पदं = चरणं, दत्त्वा = निवेश्य, अनवरतं = निरन्तरम्‌, उन्मुखस्य = 
ऊर्ध्वेवदनस्य, श्रमादिति शेषः । स्थूलस्थूलं = दोघे दीघं यथा तथा, श्वसतः = श्वासमोक्षं कुर्वंतः, घूलि- 
घूसरस्य = पांसुधूञ्रवणंस्य, संसपंतः = संसपंणं कुर्वंतः, मम, मनसि=चित्ते, समभूत्‌ = एता हशो 
वक्ष्यमाण प्रकारो विचारनिचयोऽजायत इति भावः । 

तमेव प्रतिपादयति--भतिकष्टास्विति । जगति > लोके, प्राणिनां =जन्तुनां, प्रवृत्तयः = 
प्रवतंनरूपाः क्रियाः, अतिकशासु = अतिशयकठिनासु, अवस्थासु = दशासु, अपि, जीवितनिरपेक्षा। == 
जोविते ( जोवने ) निरपेक्षाः ( अपेक्षारहिताः, निःस्पृहा इति भावः ) न भवन्ति = नो विद्यन्ते । 

नाऽस्तीति । इह = अस्मिन, जगति = लोके । सवंजन्तुनां = सकळप्राणिनां, जीवितात्‌ = जीव- 
तात्‌, अन्यत्‌ = अपरम्‌, अभिमततरम्‌ = अमी्तरम्‌, नाऽस्ति = नो विद्यते । उतक्ताऽ्थमुपपादयति-- 
एर्वामति । . एवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, सुगृहीतनाम्नि = प्रातःस्मरणोयनामधेये, . “अथ यः प्रातः स्मयते 
शुमकाम्यया | स सुगृहीतनामा स्या दिति न्रिकाण्डशेषः । ताते = पितरि, उपरतेऽपि == मृतेऽपि, 
दिशाओं को निहारकर पत्तेके चलनेपर भी वह ( पापी ) फिर लौट आ गया इस प्रकार पग-पगर्मे संभावना करता 
दुआ में उस तमालके पेड़के अधोभागसे जलके समीप जानेका प्रयत्न करने लगा । पंखोंके न उगनेसे ओर परंसि 
चलनेमें भी अति स्थिरता न होनेसे बारंबार मुँहसे गिरते हुए अ बारंबार तिरछा गिरते हुए अपनेको एकमात्र 
पक्षपड्क्त संभाण्ता हुआ जमीनपर सरकनेसे मसे आकुल, अभ्यास न होनेसे एक पग चलकर भी लगातार ऊपर 
मुख किये हुए लम्बा-लम्बा श्वास छेते हुए और भूलसे धूसर और सरकते हुए मेरे मनमें ऐसा विचार हुआ-“अत्यन्त 
कष्टपूर्ण अवस्थामें लोकमें प्राणियोंकी चेष्टाएँ जीवनमें निरपेक्ष (-परबाइ न करनेवाली ) नहीं होती हैं । लोकमें 
समस्त जन्दुओंकी जीवनसे अधिक अभोष्ट कुछ भी नदी होता दै। इस प्रकार प्रातःस्मरणके योग्य पिताके मरने- 


कथामुखे--शुकदशावर्णनम्‌ 2% 


कलेन्द्रियः पुनरेव प्राणिमि । विङ्मामकरुणमतिनिप्ठुरमकृतज्ञम्‌ । अहो ! सोढपितमरणशोक- 
दारुणं येन मया जीव्यते, उपकृतमपि नापेक्ष्यते । खलं हि खल्‌ मे हृदयम्‌ । अहं हि लोकान्त र- 
गतायामम्बायां नियम्य शोकावेगमाप्रसव-दिवसात्‌ परिणतवयसापि सता तातेन तैस्तेरुपायेः 
संवद्धंनक्लेशमतिमहान्तमपि स्नेहवशादगणयतः थत्‌ परिपालितः, तत्सवमेकपदे विस्मृतम्‌ । 
'अतिकृपणाः खल्वमी प्राणाः, यदुपकारिणमपि तातं क्वापि गच्छन्तमद्याऽपि नानुगच्छन्ति | 
सर्वथा न कञ्चित्त खलीकरोति जोवित-तृष्णा, यदीदृगवस्थमपि मामयमायासयति जलाभिलाष: । 
मन्ये चागणित-पितृमरण-शोकस्य निर्घृणतेव केवलमियं मम सलिलपान वृद्धि: । अद्यापि दूर एव 


मळून... ३... 


यत्‌, अहं = पुत्रः, अविकलेन्द्रिय: = अविकलानि ( प्रातिस्विकविषयग्रहणसमर्थानि ) इन्द्रियाणि ( हृषी- 
काणि ) यस्य सः । तादृशः सन्‌, पुनरेव = भूय एव, प्राणिमि =श््वसिमि । अकरुणं = दयारहितम्‌, 
अतिनिष्टुरम्‌ = अतिशयकठोरम्‌, अङृतज्ञम्‌ = अकृतवेदिनं, कृतघ्नमिति भावः । ताहझं मां, धिक; 
“धिगुपर्यादिषु त्रिषु” इति घिग्योगे “माम्‌” इत्यत्र द्वितीया । 


अहो इति । अहो = आश्वयंम्‌ । येन, मया, सोढेत्यादिः० = सोढः ( मितः ) य॒ पितूशोकः 
( जनकमरणमन्युः ), तेन दारुणां ( मीषणं, यथा तथा ) जीव्यते = प्राणधारणं क्रियते, उपकृतम्‌ 
अपि = पितृक्ृतोपकारोऽपि. न अपेक्ष्यते = नाऽपेक्षाविषयीक्रियते । हि = यतः, मे = मम, हृदयं = चित्तं, 
खल = कृतघ्नमिति माव: । 
स्वहूदयस्य खलत्वं साधयति--मयेति । हि=यतः, अम्बायां = मम जनन्यां, लोकान्तर- 
गतायां = लोकान्तरम्‌ ( परलोकम्‌ ) गतायां ( प्राप्तायाम्‌ ) सत्यां, शोकवेग = मन्युजवं, नियम्य = 
निरुध्य, आ प्रसवदिवसात्‌ = जन्मदिनात आरम्य, परिणतवयसा = परिणतं ( पक्वं, जीणंमित्यथंः ) 
वयः ( अवस्था ) यस्य, तेन, वृद्धेन, इति भावः, सता अपि = मवता अपि, तातेन, तैस्तैः = अनेक- 
प्रकारः, उपायः = जीवनधारणप्रकारेः, स्नेहवशात्‌ = वात्सल्यवशात्‌, अतिमहान्तम्‌ अपि = अतिशया- 
ऽधिकम्‌ं अपि, संवद्धंनकलेशं == मत्सम्पोषणदुःखम्‌, अगणयता = क्लेशत्वेन अचिन्तयता, तातेन == पित्रा, 
यत्‌, अहं, परिपालितः=परिरक्षितः, तत्‌ सवं“तत्‌ सकलम्‌ एकपदे=अकस्मात्‌, विस्मृतं=विस्मृतं कृतम्‌ । 
अतिकृपणा इति । अमी > एते, प्राणाः = मम असवः, अतिकृपणाः = अत्यन्तमनुदाराः, खल्‌= 
निश्चयेन । यत्‌ उपकारिणम्‌ अपि = उपकारशीलम्‌ अपि । अद्य=अस्मिन्‌ दिने क्वाऽपि=कुत्राऽपि स्थाने, 
गच्छन्तम्‌ अपि = ब्रजन्तम्‌ अपि तातं=पितरम्‌, न अनुगच्छन्ति = न अनुव्रजन्ति । सर्वथा=सवेः प्रकारः, 
जौविततृष्णा = जीवनाऽमिलाषः, कञ्चित्‌ = कमपि पुरुषं, न खलीकरोति ( इति ) न=न दुजंनी- 
करोति इति न “दो नजौ एक प्रक्ृताऽथं द्योतयत'' इति नयेन जीविततृष्णा सर्वमपि जनं दुजंनी- 
क रोत्येवेतिभाबः । अखलः खलः यथा सम्पद्यते तथा करोति खलीकरोति, “'कृम्वस्तियोगे संपद्य कतंरि 
च्विः”? इति अभूततऱद्भावे च्विः । यत्‌ = यस्मात्‌ हेतोः, ईद्ृगवस्थम्‌ अपि = एताहृशदशास्थितम्‌ अपि, 
जनकनिधनेन शोकपरवश्ञमपीतिमावः, मां, जलाऽमिलाषः = सलिलणनतषं: । आयासयति = आयास- 
युक्त करोति । 
है मन्य इति. । अगणितपितृमरणशोकस्य = अगणितः ( अचिन्तितः ) पितृमरणशोकः ( जनक- 
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| जे "मे समर्थ ) इन्द्रियोवाला मैं जी रहा हूँ । निर्दय अति निष्ठुर और कृतघ्न मुझे 
आ र | ब तित न टी सहकर अतिशय कठोरतासे जी क हूँ, उनके उपकारक) भी अपेक्षा 
नहीं कर रहा हूँ । मेरा हृदय दुष्ट दै । मेरी माताके परलोक जानेपर भी शोकवेगको दबाकर दृद्धावस्थामें रहते हुए 
भी उन-उन उपायोंसे पुत्रको बढ़ानेमें अत्यधिक क्लेशको भी स्नेहबश परवाह न करनेवाले पिताजीने जो मेरा 
परिपालन किया वह सब मैं एकबारगी ही भूल गया । ये मेरे प्राण अत्यन्त ही अनुदार हैं, जो कि उपकारी 
पिताजीके कहीं ( लोकान्तरमें ) जानेपर भी जो अनुगमन नहीं करते हैं. । जीवनकी तृष्णा किसीको भी दुर्जन नहीं 


कादम्बरी 


सरस्तीरम्‌ । तथाहि-जलदेवतानुपूर-रवानुकारि दूरेऽद्यापि कलहंस-चिरुतम्‌ अस्फुटानि श्रूयन्ते 
सारससितानि, अयं च । विप्रकर्पादाशामुखविस पैण-विरल: सञ्चरति नलिनी षण्डपरिमलः | 
दिवसस्य चेयं कष्टा दशा वर्तते । तथाहि--रविरम्वतलमध्यवर्ती स्फुरन्तमातपमनवरतमनल- 
धलिःनिकरमिव विकिरति करें, अधिकामपजनयति तृषस्‌ । सन्तपत-पासु-पट्ल-डुगसा सूः, 
अतिप्रबल-पिपासावसन्नानि गन्तुमल्पमपि मे नालमङ्गकानि । अप्रभुरस्म्यात्मनः । सीदति मे 
हृदयम्‌ । अन्धकारतामुपयाति चक्षु: । अपि नाम खलो विधिरनिच्छतोऽपि मे मरणमेव 
उपपादयेत्‌ ? 
निधनमन्युः ) येन सः तस्य। मम, केवलम्‌ = एकमात्र यथा, इयम्‌ = एषा, सलिलपानवुद्धिः = 
जलपानाऽमिलाषः निघेणता = तिरनुकम्पा, एव । अद्यापि == अधुना5 पि, सरस्तीर = कासारतटम्‌, 
द्रे एव = विप्रकृष्ट प्रदेश एव, अस्तीति शेषः । हर 
दूरत्वमुपपादयति-- तथाहीति । तथा हि, जलदेवतेत्यादिः ० = जलदेवतानां ( सलिलाऽधिष्ठा- 

त्रीणां देवीनाम्‌ ) नूपुराणां ( पादाऽङ्गदानाम्‌ ) यो रवः ( घ्वनिः ) तदनुकारि ( तदनुकरणशीलम्‌ ), 
“'वादाऽङ्गदं तुळाकोटिमंञ्जीरो नूपुरोऽस्त्रियाम्‌ ।!” इत्यमरः । तादशं कलहंसविरुत = कलहंसानां 
( कादम्बानाम्‌ ) विरुतम्‌ ( कूजितम्‌ ) । अद्याऽपि = अधुनाऽपि, दू रे = विप्रकृष्ट प्रदेशे । अस्फुटानि = 
अव्यक्तानि, सारसर्रासतानि = सारसानां ( पुष्कराह्वानां ) रसितानि ( कूजितानि ), “पुष्कराह्मस्तु 
सारसः? इत्यमरः । श्रूयन्ते आकण्यंन्ते । विप्रकर्षात्‌ = दूरात्‌, आशामुखविसपंणविरलः = 
आद्यामुखेषु = दिडःमुखेषु, यत्‌ विसपंणं ( प्रसरणम्‌ ) तेन विरलः ( न्यूनः ), नलिनीखण्डपरिमलः = 
नलिनीखण्डानां ( कमलिनीसमूहानाम्‌ ) परिमलः ( विमदंनजनितो गन्धः ), सचरति = प्रसरति । 
दिवसस्य = दिनस्य च, इयम्‌ = एषा, कष्टा = दुःखरूपा, दशा = अवस्था, वतते = विद्यते, मध्या ह्ल- 
 समयोऽस्तीति भावः । एतदूपपादयति-तथाहीति । अम्बरतलमध्यवर्ती = अम्बरतलस्य ( आकाश- 

` तलस्य ) मध्यवर्ती ( मध्यगामी ) सन्‌ । रविः=मूर्यः, अनवरतम्‌ =निरन्तरम्‌ । स्फुरन्तं == दीप्यमानम्‌, 
आतपं =तेजः, अनलधूलिनिकरम्‌ इव = अग्निचूणंसमुहम्‌ इव, करं: = किरणः, हस्तश्च, “बलिहस्तां$- 
शवः करा: इत्यमरः, उपमा । विकिरति=विक्षिपति । अधिक्रा = प्रबलां, तृष = पिपासाम्‌, उप- 
जनयति = प्रकटयति । भू: न भूमिः, सन्तक्तपांसुपटलदुगंमा = सन्तप्तम्‌ ( उष्णम्‌ ) यत्‌ पांसुपुटलं 
( धूलिसमुह्‌ः ) तेन दुगमा ( दुःखेन गन्तुं दाक्या ) अस्तीति दोषः । 

' अतिप्रबलेति । अतिप्रबला ( अत्यधिका ) या पिपासा ( तृष्णा )। तया अवसन्नानि ( क्ला- 
न्तानि ), मे = मम, अङ्गकानि = देहाऽवयवाः, अल्पम्‌ अपि = स्तोकम्‌ अपि, गन्तुं = चलितुं, न अलं == 
नो समर्थानि । कि बहुना--भआत्मनः = देहेन्द्रियसंघातस्य, अपि, अप्रभ्रुः = असमर्थः, अस्मि, आत्मनो 
हस्तपादादि चालयितुसपि असमर्थोऽस्मीति माव: । मे = मम, हृदयं = चित्त, सीदति = अवशीयंते । 
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बनाती « पद बात नहीं है ( अर्थात्‌ दुर्जन बनाती है), जो कि ऐसी दशावाले मुझको भी जलका अभिलाष आयास-- 
युक्त बनाता है । पितृमरणके शोककी भी परवाह न करनेवाले मेरी यह जल पीनेकी इच्छा केवल निर्द॑यता हे, 
में ऐसा मानता हूँ । अभी तालाबका किनारा दूर ही है । जैसे कि जलदेवताके नूपुर ( छागल ) के शब्दके 
सईश हंसको आवाज अभी भी दूर ही हे । सारसके अस्पष्ट शब्द सुने जा रहे हैं। यह दूरसे दिशामुखोमे फेलनेसे 
न्यून कमछसमहकी सुगन्ध फेल रही दै । दिनकी यद्द दुःखरूप दशा ( मध्या समय) है । जैसे कि सूर्य 
. आकाशमण्डलके मध्यस्थित होकर चमकती हुई धूपको अग्निचूर्णके समहके समान करों ( किरणों ) और हार्थासे 
बिखेर रहे हैं, अत्यन्त पिपासाको पैदा कर रहे हैं। सन्तप्त धूलिसमहसे भूमि दुर्गम हो रही है । अतिशय जबर्दस्त 
ge न कुछ भी चलने के लिए ही नहीं हें । मैं अपने शरीरको संभालने में असमर्थ हूँ । मेरा 
हो र्दा है। नेत्र अन्धकार भावक जद्दी इच्छ जे दुर्ज 
(FS MR भावको प्राप्त कर रहदा है। आज ही इच्छा न करनेपर भी दर्जन . 


कथाम खे--हा रीतवर्णनस्‌ १११ 

एवं चिन्तयत्येव मयि तस्मात्‌ सरसो नातिऽदरवत्तिनि तपोवने जाबालिर्नाम महातपा 
मुनिः प्रतिवसति स्म । तत्तनयश्च हारीतनामा मनिकमारक: सनत्कुमार इव सर्वंविद्यावदात- 
चेताः, सवयोभिरपरेस्तपोवन-कुम [रकेरनुगम्यमानस्तेन व पशा द्वितीय इव भगवान्‌ विभाव- 
सुरतितेजस्वितया दुनिरीक्ष्यमूत्तिः, उद्य॒तो दिवसकर-मण्डलादिवोत्कीर्णः तडिऱ्ह्रिरिव रचिता- 
वयवः, तप्त-कनक-द्रवेणेव बहिरुपलि-मूत्तिः, पिशज्भावदातया देह-प्रभया स्फुरन्त्या सबालात- 
पमिव दिवसं सदावानलमिव वनमृपदशंयन्‌ उत्तप्त-लोहलोहिनीनामनेक-तोर्थाभिषेकपूतानामं- 


चक्षुः = नेत्रम्‌, अन्धकारतां = तिमिरताम्‌, उपयाति = संप्राप्नोति, अन्थकाराकु उं सवतीति माव: । 
खल: = दुर्जनः, विधि: = विधाता, अनिच्छतोऽपि = असमीहमानस्य अपि, मे == मः , अद्यैव = अस्मि- 
न्नेव दिने, मरण=भृत्यृम्‌, उपपादयेत्‌ अपि= कुर्यात्‌ किम्‌ ?, “ 'गर्हासमुञ्चय-प्रइन-श डू.-संमावना स्वपि ।”! 
इत्यमरः । नामेति “नाम प्राकाम्य-संमाव्य-क्रोधोपगम-कृत्सने ।”” इत्यमरः । 

एदसिति । एवम्‌ = इत्यं, मयि, चिन्तयति = चिन्तां कुर्वंति सति, तस्मात्‌ == ूर्वोक्तात्‌, 
सरस! = कासारात्‌, नाऽतिदू रदतिनि = नाऽधिकविप्रकृष्टवतिनि, समीपवतिनीति भावः । तपोवने = तपः 
कानने, जाबालिर्नाम = नाम्ना जाव लिरिति, महातपाः = महातपस्वी मुनिः = मननशीलः, ऋषिरिति 
भावः । प्रतिवसति स्म = निवासं चकर “लट्‌ स्मे” भूता$्थे लट्‌ । 


तत्तनय इति । तत्तनयः = तस्य { जाबालेः ) तनयः ( पुत्रः ), हारीतनामा = हारीतनामकः, 
मुनिकुमारकः = तपस्विमाणवकः, सनत्कुमार इव =ब्रह्मापुत्र इव, “सनत्कुमारौ वेधात्र'' इत्यमरः । 
सर्ववियाऽवदातचेताः = सदंविद्यासु ( समस्तवेदादिविद्यासु ) अवदातं ( शुद्धम्‌ ) चेतः ( वित्तम्‌ ) | 
यस्य सः ॥ सवयोमिः = संमवयस्केः, समानं वयः ( अवस्था ) येषां, ते: । “ज्योतिजंनपदे '-त्यादि- 
सूत्रेण समानस्य समभाव: । अपरे: -_अन्ये:, तपोवनकुमारक: = तपस्विदारके: अनुगम्यमानः == 
अनुस्रियमाणः, सन्‌ । “तदेव कमलसरः सिस्नासुरुपागमत्‌'' इत्यागामिभिः पदः सम्बन्धः । तेनेव 
पथा ञ=तेनेव मार्गेण, द्वितीयः= अपरः, भगवान्‌ = ऐश्वयंसम्पन्नः, विमावसुरिव = अग्निरिव । 
उप्प्रेक्षाङलञङ्कारः । अतितेजस्वितया = अधिकतेजःसम्पन्नत्वेन हेतुना, दुनिरीक्ष्यणूतिः--दुनिरीक्ष्या 
( दु:खेन निरीक्षितुं योग्या ) मूर्ति ( शरीरम्‌ ) यस्य सः। उद्यतः = उदय प्राप्नुवतः दिवसकर- 
मण्डलात्‌ == सूयंबिम्बात्‌, उत्कीणं इव = उल्लिखित इव, उत्प्रेक्षा । तडिद्भिः = विद्युद्भिः, रचिताऽवयव 
इव == निर्मिताऽङ्ग इव, उत्प्रेक्षा तक्षकनकद्रवेण इव = सन्तश्षसुवर्णरसेन इव, बहि; = बाह्यमागे, 
उपलिक्षमूतिः = उपलिक्षा = ( उपदिग्घा ) मृतिः ( शारीरम्‌ ) यस्य । 

पिज्ञङ्गेलि । स्फुरन्त्या = दीप्यमानया, पिशङ्गाऽवदातया = पिशङ्ा ( पीतवणा ) चाऽसौ 
अवदाता ( सिता ), तया, ताहश्या = देहप्र मया = शरीरकान्त्या, सबाळातपम्‌ इव = न्‌तनद्योतम्‌ 
इव, दिवसं == दिनं, सदावाऽनलम्‌ = दावाऽग्निसहितस्‌ इव, वन = काननम्‌, उपदशयन्‌ = प्रकाशयन्‌ ¦ 
उभयत्रोतप्रक्षाऽल ङ्कारः । 

उत्तप्तेति । उत्ततलौहलोहिनीनाम्‌ = उत्तप्ताः ( उपया ) ये लोहाः ( कालायसानि ) 
“लोहो स्त्री शस्त्रकं तीक्षणं पिण्डं कालायसाऽयसी । अश्मसार'' इत्यमरः । ते इव लोहिन्यः ( रक्त- 


मे ॒ “पर उस तालाबके कुछ दूरपर रहे हुए तपोवनर्म जाबालि नामक बड़े तपस्वी मुनि 
रहते थे PR य मुनिकुमार सनत्कुमार के समान समस्त विद्याओंसे शुद्ध ला अन्य सम- 
वयस्क मुनिकुमारोसे अनुगत होते हुए उसी मार्गसे अतिशय तेजस्वी होनेसे दूसरे भगवान्‌ अग्निदेवके समान , 
दुःखसे देखे जानेवाळे शरीरसे युक्त होकर मार्नो उगते हुए सूर्यमण्डलसे गढ़कर बने हुएके सदश, उनके शरीरके 
ल मानों बिजलीसे रचे गये थे, मानों सन्तप्त सोनेके द्रवसे उनके बाह्य शरीरमें मुलम्मा किया गया था, पीली, 


उज्ज्वल और चमकती हुई शरीरकान्तिसे मानों दिनको सूर्यकी नई धूपसे युक्त ओर वनको दावानलसे युक्त 


११२ कादम्द्री 
सस्थळावळसम्बिनीनां जटानां निकरेणोपेतः, स्तम्भितशिखा-क्रलापः, ख। ण्डव वन-दिधक्षया कत 
कपट बटु वेष इव भगवान्‌ पावकः, तपोवनदेवतानूपू रानुका रिणा धर्मशासन-कटकेनेव स्फाटि- 
केनाक्षवलयेन दक्षिणश्रणविलम्बिना विराजमानः, सकल-विषयोपभोग-निवृत्यथमुपपादितेन 
ललाटपटुके त्रिसत्येनेव भस्मत्रिपुण्ड्केणालङ्कृतः, गगन-गमन ।न्मुखबलाकानुकारिणा स्वर्ग- 
मार्गमिव दर्शयता सततमुद्ग्रीवेण स्फटिक-मणि-कमण्डलूनाध्यासित वामकरतलः, स्कन्धदेशाव- 


वर्णाः ), तासाम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । अनेकतीर्थाऽमिषेकपूतानाम्‌ = अनेकानि ( बहुनि ) यानि तीर्थानि 
( गङ्गादिपत्रित्रस्थानानि ) तेषु अभिषेकेण ( स्नानेन ) पूतानाम्‌ ( पवित्राणाभ्‌ ) असस्थलाऽव- 
लम्बिनीनाम्‌ = अंसस्थलम्‌ ( स्कन्धस्थानम्‌ ) अवलम्बन्ते ( आलम्बन्ते ) तञ्छीलाः, तासाम्‌ । ताह- 
शीनां जटानां = सटानां, “ब्रतिनस्तु जटा सटा” इत्यमरः । निकरेण = समूहेन, उपेतः = युक्त! । 

स्तम्भितेति । स्तम्मितशिखाकलापः = स्तम्मितः ( बद्धः ) शिखानां ( चूडानाम्‌ ) कलापः 
( समूहः ) येन सः। “शिखा चूडा केशपाशी' त्यमरः । खाण्डववनदिधक्षया = खाण्डववनस्य 
( खाण्डवनामककाननस्य ) दिधक्षया ( दाहेच्छया ), दग्धुमिच्छा दिधक्षा । “दह्‌ मस्मीकरण इति 
धातोः सन्नन्तात्‌ “अ प्रत्ययात्‌” इति अप्रत्यये, ““अजायतष्टाप्‌' इति टापू । पुरा श्चेतकिनामघेयस्य 
राज्ञो द्वादशवािके यज्ञे निरन्तराज्यमक्षणादुदररोगपीडितः पावको धृतविप्ररूपः सन्‌ श्री कृष्णाऽजुन- 
साहाय्येन खाण्डववनं ददाहेति महामारतीया कथा दशंनीया । कृतकपटबट्रवेष: = कृतः ( विहितः ) 
कपटेन ( छद्मना ) .बट्वेषः ( ब्राह्मणरूपम्‌ ) येन सः। भगवान्‌ = ऐश्वर्यंसम्पश्चः, पावक इव = 
अग्निरिव, प्रदीप्त इति शेष: । उपमाऽलङ्कारः । 

तपोबनेति । तपोवनदेवतानृपुरानुकारिणा = तपोदनस्य ( तपश्चरणकाननस्य ) या देवता 
( अधिष्ठात्री देवी ) तन्नृपुराऽनुकारिणा ( तत्यादाङ्गदाऽनुकरणशीलेत ) धमंशासनकटकेन = धर्मे- 
शासनानि ( विधिनिषेधरूपा ध र्मोपदेशाः ) तेषां कटकेन ( संन्येन, रक्षकरूपेणेति शेषः ) उपमा 
उत्प्रेक्षा चाऽनयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । दक्षिणश्रवणबिलम्बिना = दक्षिणं ( वामे तरत ) च तत्‌ 
श्रवणं ( श्रोत्रम्‌ ) तद्विलम्बिना ( तद्विलम्बनशीलेन ), स्फाटिकेन = स्कटिकमणिनि्मितेन, अक्षयवलयेन 
= अक्षमालया, विराजमानः = शोभमानः । 

सकलेति । सकलाः ( समस्ताः ) ये विषयाः ( स्रक्चन्दनादयो मोग्यपदार्थाः ) तेषामुपभोगः 
( निवेंश:, “निर्वेश उपमोगः स्यात्‌’ इत्यमरः ), तस्य निवृत्यथंम्‌ ( निवारणाऽथंम्‌ ) उपपादितेन = 
सम्पादितेन, ललाटपट्रके = भालफलके । त्रिसत्येन = मनोवात्रकायलक्षणेन सत्येन, इव, उत्प्रेक्षा 
मस्मत्रिपुण्ड्केण = मसितरेखात्रितयेन, अलङ्कृतः = भूषितः । उत्प्रक्षाऽल ङ्कारः । 

गगनेति । गगने ( आकाशे ) गमनं ( यानम्‌ ) तत्र उन्मुखी ( उन्नतवदना ) या बलाका 
( बिसकण्ठिका ) ताम्‌ अनुकरोति ( विडम्बयति ) तच्छीलेन । स्वर्ग॑मागं = त्रिदिवपथं, दशंयता 
= प्रकाशयता, इव सततं = निरन्तरम्‌, उद्‌ग्रीवेण = उन्नतकन्धरेण स्फटिकमणिकमण्डलुना, स्फटिक- 
रत्नकरकेण । अध्यासितवामकरतलः = अध्यासितम्‌ ( आश्रितम्‌ ) वामं ( दक्षिणेतरत्‌ ) करतलं 
( हस्ततलम्‌ ) यस्य सः । 


दिखलाते हुए, सन्तप्त लोहेसे लाल और अनेक तीर्थौमे स्नान करनेसे पवित्र, कन्धोपर लटकनेवाली जटाओंके 
समहसे युक्त, ज्वालासमूइको स्तब्धकर मानों खाण्डव वनको जलानेकी इच्छासे कपरसे दलेली ककमल 
, अग्निके समान, तपोवनकी देवीके नू परका अनुकरण करनेवाले मानों धमंशासनकी सेनाके समान दक्षिण कर्णमें 
लटकनेबाली स्फटिक मणियोंको अक्षमालासे शोभित होते हुए, मानों समस्त विषर्योके उपभोगकी निवृत्तिके लिए 
सम्पादित ललाट ( लिलार ) में मन, वचन और शरीररूप तीन सत्योके समान भस्मके त्रिपुण्डूक ( तीन 
रेखाओं )--से अलङ्कृत, आकाशर्मे जानेके लिए उन्मुख बगळेका अनुकरण करनेवाले मानों स्वर्ग मागैको दिख लाते 


कथामुखे--हारोतवणंनम्‌ ११३ 
लम्बिना कृष्णाजिनेन नीलपाण्डभासा तपस्तुष्णानिपीतेनान्तनिष्पतता धम-पटलेनेव परीत- 
मूत्ति, अभिनव बिससूत्र-निमितेनेव प र 


रिलघुतया पवनलोलेन निर्म्मास-विरळपाश्चकपञ्जगरमिव 
गणयता वामांसावम्बिना यज्ञोपवीतेनोद्धासम 


यत नः, देवताच्च॑नाथंमागही त-वनलता-क्रुसुमपरि- 
पूर्णपणपुट-सनाथ-शिखरेणाषाढदण्डेन व्यापृत-सव्येतरपाणिः, विषाणोत्खातामद्रहता स्नान- 
मृदमुपजातःपरिचयेन नीवारमुष्टि-संवद्धितेन कुश कुसुम. लतायास्यमान-लोल-दष्टिना तपोवन- 
मृगेणा नुगम्यमान:, विटप इव कोमल-वल्कलावृत-शरीरः, गिरिरिव समेखल:, राहुरिवा- 


स्कन्घेति । तपस्तृष्णानिपीतेन = तपसि ( तापसाऽऽचरणे ) या तृष्णा ( वृद्धिलालसा ), तया 
निपीतेन ( पानविषयीक्ृतेन ), अतः अन्तः = शरीराऽम्यन्तरात्‌ । निष्पतता = निष्क्रामता, धूम- 
पटलेन = घूमसमूहेन Yo 1.0 त्प्रे क्ता$लड्ारः । स्कन्धदेशाऽवलम्बिना = स्कन्धदेशस्‌ ( अंसभागम्‌ ) 
झवलम्बते ( आश्रयते ) तच्छीलं, तेन । नीलपाण्डुमासा = नीला ( कृष्णा ) पाण्डुः ( पाण्डुरा ) मा: 


( कान्तिः ) यस्य, तेन, ताहशेन--कृष्णा$जिनेन = कृष्णसारमृगचर्मणा, परीता ( व्याप्ता ) मूतिः 
( धरीरम्‌ ) यस्य स! । 


अभिनवेति । अभिनवबिससूत्रनिमितेन = अभिनवानि ( नूतनानि ) यानि बिससूत्राणि ( कमल- 
नालतन्तवः ) तेः लिमितेन ( रचितेन ) इव, परिलघुतया = अतिलाघवयुक्तत्वेन, अणुत्वेनेति भावः, 
उत्प्रेक्षा । पवनलोलेन = पवनेन ( वायुना ) लोलेन ( चञ्चरेन )। निर्मासेत्यादिः०=निर्मांसम्‌ ( अधिक- 
मांसरहितम्‌ ) अत एव विरलम्‌ ( असङ्भीणंम्‌ ) पाश्वंकपञ्जरम्‌ ( पार्श्वाऽस्थिसच्चयः ), तद्‌ गणतया 
इव =तत्संख्यां कुवेता इव, उत्प्रक्षा । अत्र द्वयोस्त्प्रक्षयोनिरपेक्षत्वेन स्थितेः संसृष्टिरलङ्कारः । 
वामांऽसाऽवलम्बिना=वामांऽसम्‌ ( दक्षिणेतरस्कन्धम्‌ ) अवलम्बते ( आश्रयते ) तच्छीलं, तेन । तादृशेन 
यज्ञोपवीतेन = ब्रह्मसूत्रेण, उऱ्द्वासमान: = उद्दीप्यमान: । 


देवतेति । देवताऽचंनाऽथं = देवपूजनाऽथंम्‌, आगृहीतेत्यादिः० = आगृहीतानि ( समन्तत 
आत्तानि ), यानि वनलताकुसुमानि ( विपिनवल्लीपुष्पाणि ), तैः परिपूर्ण ( परिपूरितम्‌ ) यत्‌ 
प्णंपुट ( पत्त्रपुटम्‌ ), तेन सनाथं ( युक्तम्‌ ) शिखरम्‌ ( ऊध्वेमाग: ), यस्य, तेन, तादृशेन आषाढ- 
दण्डेन = पालाशदण्डेन, “'पालाशो दण्ड आषाह”' इत्यमरः । व्यापृतसव्येतरपाणिः = व्यापृतः 
( संलग्न; ) सव्येतरः ( दक्षिणः ) पाणिः ( हस्तः ) यस्य सः । 

चिबाणोत्खातासिति । विषाणेन ( शृङ्गेण ) उत्खाताम्‌ ( अवदारिताम्‌ ), स्नानमृदं = मञ्जन- 
मृत्तिकाम्‌, उद्वहता = धारयता, उपजातपरिचयेन = उपजातः ( उत्पन्नः ) परिचयः ( संस्तवः ) 
यस्य, तेन परिचितेनेति सावः । अत एव नीवारमुष्टिसंवद्धितिन = नीवाराणां ( मुन्यन्नानाम्‌ ) मुष्टिना 
( मुष्टिमितपरिमाणेन ) संवद्धितेन ( संवृद्ध प्रापितेन ), कुशेत्यादिः० = कुशानि ( दर्भाः ) कुसुमानि 
( पुष्पाणि ), रुताः ( वल्ल्यः ), तामिः भायास्यमाने ( भाकृष्यमाणे ) अत एव लोले. ( चञ्चले ) 
दृष्टी ( नेत्रे ) यस्य तेन । ताहशेन तपोवनमृगेण = तपःकाननहरिणेन, अनुयातः = अनुसृतः । 

विटव इति । विटपः = स्तम्बः शाखा वा, इव, “विटपः पल्लवे षिङ्गे विस्तारे स्तम्ब- 


i HE SS RRS VR 
हुए निरन्तर ऊँची ग्रीबावाले स्फटिकमणिके कमण्डलुसे युक्त वाम करतलवाले, मानों तपस्याकी तृष्णासे पीये गये 
और शरीरके भीतरसे निकलते हुए धूमसमूइके समान कन्धेपर लटके हुए नीली और सफेद कान्तिवाले कृष्णसार 
मृगके चर्मसे आच्छादित शरीरवाले नये गूणालसूत्रॉसे बने इए इलका दोनेसे वायुसे चञ्चल, मानो अतिकडमॉस 
न दोनेसे विरळ पार्श्वपञ्जर ( पसलियों ) को गिनते द बाएँ कम्धेपर लटकनेवाले यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) से अ 
होते हुए, देवपूजाके लिए लिये हुए वनरुताओंके पुष्पसि परिपूर्ण सतार कान So ह ट 
दण्डसे युक्त दाहिने हाथवाले, सींगसे खोदी गई स्थानकी मिद्टीको लेते हुए परिचयवाः ५ सुष्ट र रे है हे 
( मुन्यक्षां ) से बढ़ाये गये, कुशों, फूलों और लतारओसे आकृष्ट और चश्नल दृष्टिवाले तपोबनके झूगसे अनुगत, 


८का० 


कादम्बरी 


११४ 

सकृदास्वादित-सोमः, पद्मनिकर इव दिवसकर-मरीचिपः, ग प क्षालन- 

विमलजटः करि-कलभ इव विकच-कुमुद-दल-शकलसित-दशनः , द्रीणिरिव कृपानुगतः, नक्षत्र- 
श घर्म्मकाल-दिवस इव क्षपितबहुदोषः, जलघर- 


राशिरिव चित्रमृग कृत्तिकाइलेषोपशोभितः, ॒ 
समय इव प्रशामितरजःप्रसरः, वरुण इव कृतीदवासः,. हरिरिवापनीतनरकभयः, प्रदोषारम्भ इब 


शाखयोः ।” इति विश्वः । कोमलवल्कलावृतद्यरीर। = कोमलं ( म्रुदुलम्‌ ) यत्‌ वल्कल ER ) 
तेन आवृतम्‌ ( आच्छादितम्‌ ) शरीरं ( देह! ) यस्य सः उमयत्र ian र र्णोपमाऽलङ्कारः, एवं 
परत्राऽपि । गिरिरिव =पर्वंत इव, समेखलः == समध्यभागः, ' मेखलाऽद्रिनितम्बे RR त 
बन्धयोः ।? इति हैमः । हारीतपक्षे--मोञ्ओेया मेखलया सहितः 1 राहुरिव = सँहिकेय इव, भसकृदा- 
स्वादितसोमः = असकृत्‌ ( निरन्तरम्‌ ) आस्वादितः ( ग्रासविषयीकृत। ) सोमः { चन्द्रः ) येन स; । 
हारीतपक्षे-असक्ृत्‌, आस्वादितः ( पीतः ) सोमः ( सोमलतारसः ) य सः! ““सोमस्त्वोषधीतद्र- 
सेन्दुष'” इति हैमः । पद्मनिकर;--पद्मानां ( कमलानाम्‌ ) निकरः ( समूह! ), इव, दिवसकर- 
मरीचिप: = दिठसकरस्य ( सूर्यस्य ) मरीचीनु ( किरणान्‌ ) पिबतीति । हारीतपक्ष-->पर्‍चा$ग्नि- 
सेवनतपसि चतुष्वग्निषु मध्ये ऊध्वंस्थितस्य सूयंरू्पाइग्ने: किरणपानकर इति भावः । “ग्रीष्से पञ्चाऽस्नि- 
मध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिलेशयः ॥? इति याज्ञ० स्मृतिः ३-५२। नदीतटतरुः = नद्याः ( सरित। ) तटे 
( तीरे ) तरुः ( वृक्ष! ), इव, सततजलेत्यादि:० = सततं.( निरन्तरम्‌ ), त्रिसन्ष्यमिति माव: । जलेन 
( अम्बुना ) यत्‌ क्षालनं ( मज्जनम्‌ ), तेन विमला ( निर्मला ) जटा ( शिफा ) यस्य सः । हारीत- 
पक्षे--विमला जटा ( सटा ) यस्य स: । “शिफाजटे” इति “ब्रतिनस्तु जटा सटा' इत्यप्यमरः । 
करिकलम: नः करिशावक:, इव, अत्र “कलम” इति पदेनेव करिशावकरूपाऽथंबोधेऽपि पुनः करिपदो- 
पादानं प्राशस्त्यवोधना5थंमतो न पुनरुक्तिः । “कलम: करिशावक'' इश्यंमर: । विकचकुमुदेत्यादिः ० 
विकचानि ( विकसितानि ) यानि कुमुदानि ( करवाणि ) तेषां दलानि ( पत्त्राणि ) तेषां शकलानि 
( खण्डानि ) तानि इव मिताः ( शुभ्राः ) दशनाः ( दन्ताः ) यस्य सः। उभयत्र साम्यं स्फुटमेव । 
- द्रोणिः = द्रोणपुत्रः, अश्चत्थामा ड्ति माव:, स इव, क्केपाऽनुगत: = क्रपेण ( कुपाचायंण ) अनुगतः 
( अनुसृतः ) युद्धादाविति शेषः । हारीतपश्चे---कृपया ( दयया, परदुःखप्रहाणेच्छयेति मावः ) 
अनुगतः । नक्षत्रराशिः = तारासमूहः, इव चित्रमृगकृत्तिकाइलेषोपशोमितः = चित्रं ( चित्रानक्षत्रस्‌ ) 
मृगः ( मृगशीषं ) “नामकदेशे नामग्रहणम्‌'' इति न्यायेन । कृत्तिका आश्लेषा च, एतैनंक्षत्रः, उपशो- 
मितः ( उपशोभां प्रापितः ) । हारीतपक्षे-चित्रमृगस्य ( कबुरहरिणस्य ) या कृत्तिका ( चमं ) तया 
आइलेष: (सग्बन्धः), तेन उपशोभित: । घम्मंकालदिवस: = घमंका7स्य (प्रीष्मसमयस्य) दिवसः=दिनम्‌, 
इव क्षपितबहुदोषः = क्षपितानि (क्षयं प्रापितानि, “क्षयितानि” इति पाठेऽप्ययमेवाऽथः) बहूनि ( अने- 
कानि ) दोषा ( रात्रयः ) येन सः, “सामान्ये नपुंसकम्‌”” । “‹दोषापदस्याऽव्ययत्वात्‌ तस्य विशेषणाऽ्थं 


स्तम्ब वा शाखाके समान कोमळ वल्कलसे आच्छादित झारीरवाळे, जेसे परवत मेखला ( मध्यभाग ) से युक्त होता है 
बसे ही.मूँजकी मेखलासे युक्त, जसे राहु सोम ( चन्द्रमा ) का आस्वादन करता है वैसे ही सोम ( सोमलताके रस ) 
का आस्वादन [किये हुए, जेसे कमलसमूह सूर्यकिरणका पान करता है वैसे हो पञ्चाऽग्निसाध्य तपमें सूर्य किरणोको 
पीये हुए, जसे नदीके तटके वृक्षकी जटा निरन्तर जलके प्रक्षालनसे निर्मल होती है वेसे ही निरन्तर जलमें 
्रक्षालनसे निर्मल जटावाले, हाथीके बच्चेके समान विकसित कुसुदके खण्डोंके सदृश सफेद दाँतोंवाले, जेसे 
अश्वत्थामा कृप ( कृपाचायं ) से अनुगत होते हैं वसे ही कृपा ( दया ) से अनुगत ( दयाळ), जसे नक्षत्र-समूदद 
चित्रा, मृगशिरा, कृत्तिका और आश्लेपघासे उपशोभित होता है वेसे चित्र ( चितकबरे ) खूगकी कृत्ति ( चर्म ) के 
आइलेष ( सम्बन्ध ) से उपशोभित। जैसे ग्रीष्मका दिन दोषा (रात ) को क्षीण करता है वैसे ही दोष ( काम- 
क्रोध आदि ) को क्षीण किये हुए, वर्षाकाल जैसे रज ( धूलि ) के प्रसरको हटाता है घेसे ही रज ( रजोगुण ) के 
ब्यापारको इटानेवारे, बरुणके समान जलमें वास किये हुए, हरि (कृष्ण) ने जेसे नरक ( नरका$सुर ) के 


कथामुखे--हारोतवणेनम्‌ ११५ 
सन्ध्या-पिङ्गलतारकः, प्रभातकाळ इव बालातप-कपिल: , रविरथ इव दढनियसिताक्षचक्र:, 
oa र निगूढ-मन्त्रसाधन-क्षपित-विग्रह: ' जलधिरिव कराल-शङ्कमण्डलावत्तं-गरत्तं:, भगीरथ 
इव दृष्टग ज्ञावतार., भ्रमर इवासकृदनुभूतपुष्कर-वनवासः, वनचरोऽपि कृतमहालयप्रवेशः, 
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स्त्रीलिज्धआन्त्या अपिता बहवो” इति लिखन्तः बह्वष्टीकाकारा भ्रान्ता । हारीतपक्षे--क्षपिता बहवो 
दोषाः ( रागादयः ) येन स!। जलधरसमय। = प्रावृट्कालः, इव, प्रशमितरज:प्रसर: = प्रशमित॥ 
( प्रशमं प्रापित! ) रजसां धूलीनाम्‌, प्रसरः ( प्रसरणम्‌ ) येन स! । हारीतपक्षे-प्रशमितः रजसः 
( रजोगुणस्य ) प्रसरः ( व्यापारः ) येन सः । “रजो रेणौ परागे स्यादातंदे च गुणान्तरे ॥” इति 
मेदिनी । वरुण। = प्रचेताः, इव, “'प्रदेता वरुणः पाशी यादसां पतिरप्पत्तिः।” इत्यमर! । कृतोदवासः== 
कृतः ( विहितः ) उदके ( जले ) वासः ( निवासः ) येन सः, “वेषं वासवाहनघिषु च” इति 
उदकस्योदादेशः । हारीतपक्षे-उदवासो ब्रतविञ्येषः । हरि! = कृष्णः , इव, अपनीतनरकमयः = 
अपनीत ( निवारितम्‌ ) नरकात्‌ ( नरकाऽसुरात्‌, प्राग्ज्योतिषपुराऽघिपते। ) अयं ( त्रासः ) येन सः । 
हारीतपक्ष-सत्कर्माऽनुष्ठानेन निवारितनिरयभय इत्यर्थः । प्रदोषारम्मः = प्रदोषस्य ( रजनीमुख॑स्य ) 
आरम्मः ( उपक्रम) ) इव, सन्घ्यापि ङ्गलतारकः = सन्व्या ( दिनरािसन्धिकालः ) सा इव पिङ्गल- 
तारक! = पिङ्गलाः ( पीतवर्णा: ) तारकाः ( नक्षत्राणि) यस्मिन्‌ सः। हारीतपक्षे--सन्व्या इव 
पिङ्गले ( पीठवणं ) तारके ( कनीनिके ) यस्य सः । इदं महापुरुषलक्षणं, तदुक्तं सामुद्रिके 
क्षुद्रो$पि चक्रवर्ती स्यात्‌ पीततारकचक्षुषि ।” इति ।, तारका5क्षण: कनीनिका”? इत्यमरः । प्रभातकालः= 
प्रमातं ( प्रत्यूषम्‌ ) तस्य कालः ( समयः ), स इव, बालातपकपिलः = बालाऽऽतपेन ( न्‌तनद्योतेन ) 
कपिल: (` पीतवणः ), “प्रकाशो योत आतपः’? इत्यमरः। हारीतपक्षे-बालातप इव कपिलः १ 
रविरथः == सूयस्यन्दनः, इव, हृढनियमिताऽक्षचक्रः = हढं ( गाढं यथा तथा ) नियमितं ( बद्धम्‌ ) 
अक्षः ( मध्यदण्डः ) चक्र ( रथाऽङ्कम्‌ ) यस्य सः। हारीतपक्षे--हढनियमितं ( गाढनिरुद्धम्‌ ) 
मक्षाणाध्‌ { इन्द्रियाणाम्‌ ) चक्र ( समूह: ) येन सः । सुराजा = उत्तमो नृपः, इव, “न पूजनात 
इति समासाऽन्तटव्‌प्रत्ययनिषेधः । निगूढेत्यादिः० = निगूढः ( अतिगुक्षः ) यो मन्त्रः ( सन्धिविग्रह्म॒दि- 
विचार! ) तत्साधनेन ( तदनुष्ठानेन ) क्षपितः ( क्षयं प्रापितः ) विग्रहः ( युद्धम्‌ ) येन सः । हारीत- 
पक्षे--निगूढदेवमन्त्रसाधनेन क्षपितः ( क्षय प्रापितः ) विग्रहः ( शरीरम्‌ ) येन सः! “विग्रहः 
कायविस्तारविमागे ना रणेऽस्त्रियास्‌ ।” इति मेदिनी । छ $ 
जलनिधिः == समुद्रः इव, करालशङ्कमण्डलावतेगत: = करालानि ( दन्तुराणि ) शङ्कमण्डलानि 
( कम्बुमण्डलानि ) आवर्ताः ( अम्मसां श्रमाः ) गर्ताः ( अवटाः ) यस्मिन्‌ सः, “'स्यादावर्तोऽम्मसां 
भ्रम? इति ''गर्ताऽऽवटौ भ्रुवि श्व्भे इति चाऽमरः। हारीतपक्ष-करालम्‌ ( उन्नताऽवनतम्‌ ) यत्‌ 
शङ्कमण्डलम्‌ ( ललाटाऽस्थिमण्डलम्‌ ) आवतं: ( भ्रमिरेखा ) 'गतं: ( अवटः ) यस्य सः । ताहद्यावतंत्व 
महातपस्विलक्षणम्‌ ॥ “ङ्क निघो ललाटाऽस्थ्नि कम्बौ न स्त्री त्यमरः । मगीरथः = सगरप्रपोत्रः, 
पूर्यंवंधोत्पक्षो राजा, इव, दृश्गज्ञाध्वतारः = हः, ( अवलोकितः ) गङ्गया ( विष्णुपधा: ) अवतार: 


भयको इटाया था बैसे ही नरकके भयको इटाये हुए, जेसे रात्रिके आरम्भमें सन्ध्याम पीली तारकाएँ होती हैं 
वैसे हा सम्ध्याकी समान पीली तारकाएँ ( पुतलियों ) वाले, जेसे प्रातःकाल बालसूयेके प्रकाशसे पीला होता है 
वेसे ही पीले, सयका रथ जेसे इढ़तासे वद्ध अक्ष ( रथका अवयव ) और चक्रसे युक्त होता हे वेसे ही अक्षचक्र- 
( इन्द्रियसमृह ) को दृढ़तासे रोकनेव ळे । जैसे उत्तम राजा गुप्त मन्त्र ( सन्धि-विग्रह आदिके विचार ) से विञ्मह- 
( युद्ध ) को क्षीण करता है वैसे गुप्त देवमन्त्रसाधनसे विग्रह (शरीर ) को क्षीण किये हुए, जसे समुद्र उन्नत अवनत 
शक्षमण्डल, भँवर और गडढासे युक्त होता है वेसे ही कराल शङ्क ( ललाटकी अस्थि) आवरत ओर गतेसे युक्त, 
जेसे राजा भगीरथने गङ्ग [का अवतार ( उद्गमस्थान ) देखा था थे से ही गङ्गाके अवतार ( घाट ) को देखे इए, 
जेसे भ्लमर वारंवार पुष्कर ( कमल ) के बनमें वासका अनुभव करता हे वेसे दी पुष्करतीथमे निवास किये हुए 


११६ कादम्बरी 


असंयतोऽपि भोक्षार्थी, सामप्रयोगपरोऽपि सततावलम्बितदण्डः, सुप्तोऽपि भ्रबुद्धः, सन्निहित- 
ेत्रद्वयोऽपि परित्यक्तवामलोचनस्तदेव कमलसरः सिस्नासुरुपागमत्‌ । 


( प्रमवः ) येन सः, हारीतपक्षे--दृष्टो गङ्गाया अवतारः ( घट्टः ) जाया अवतारः (घट्ट:) येन सः। ” घट्टस्तीर्थाऽवतार' 
इति कोषः । भ्रमरः = मधुकरः, इव, असकृत्‌ = वार वारम्‌, भतुभूतपुल्करवनवास: = अनुभूतः 
पुष्करवने ( कमलवने ) वासः ( निवास! ) येन सः । हारीतपक्षे--अनुभुतः 
पुष्करवने ( पुष्करतीथंजले अथवा पुष्करतीर्थंतपोवने ) वासो येन सः। पयः कीलाममृतं जीवने 
भुवन वनम्‌ ।” इत्यमर! । पुष्करतीर्थंमाहात्म्यं यथा महाभारते--' 'यथा सुराणां सर्वषामादिस्तु 
मधुसूदनः । तथैव पुष्करं राजंस्तीर्थानामादिरुच्यते ॥/” इति । सववत्र पूर्णापमाऽलङ्कारः । वनचरोऽपि= 
अरण्यचारी अपि, वने चरतीति ““चरेष्ट” इति टप्रत्ययः । कृतमहालयप्रवेशः = कृतः ( विहितः ) 
महाऽऽल्येषु ( विद्यालमवनेषु ) प्रवेशो येन स इति विरोधस्तत्परिहारस्तु--कृतो महालये ( परमा- 
त्मनि ) प्रवेश: ( स्वस्वरूपनिवेशः ) येन सः । “महालयो विहारे स्यात्‌ तीथ च परमात्मनि ।” 
इति मेदिनी । असंयतोऽपि = संयमरहितो5पि, “त्रयमेकत्र संयमः” ( योगसूत्रम्‌ ३-४ ) इत्यतो 
धारणा-ध्यान-समाधीनामेकत्र स्थितौ “संयम”! इत्युच्यते । तेषां लक्षणानि च-- देशवन्धश्चित्तस्य- 
धारणा” ( ३-१ ), “तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌* ( ३-२ ), “'तदेवाऽर्थमात्रनिर्मासं स्वरूपशून्यमिव 
समाधिः” ( ३-३ ) मोक्षार्थी = मुक्त्यर्थी । अत्र च ताहृदासंयमाऽमावे कथं मोक्षाऽथित्वमिति विरोध- 
स्तत्परिहारस्तु-भसंयतो = भबद्धोऽपि, वासनापाशेरिति शेषः। मोक्षाऽर्थी = अपवर्गाऽमिलाषी, 
वासनापाशै रबद्ध: श्रवणाऽदिपरायणत्वेन मुक्‍त्यमिलाषुक इति भावः । सामप्रयोगपरः = साम 
( सान्त्वम्‌ ) तस्य प्रयोगः ( भनुष्ठानम्‌ ) तस्मिन्‌ परः ( उद्युक्तः ) अपि, सतताऽवलम्बितदण्डः = 
सततम्‌ ( निरन्तरं यथा तथा ) अवलम्बितः ( आश्रितः ) दण्डः ( दमः = उपायेषु चतुर्थः ) येन सः 
भत्र सामदण्डावुपायौ मिथोविरुद्धावतस्तयोः कथमेकत्रोऽवस्थितिरिति विरोधस्तत्परिहारस्तु साम प्र योग- 
पर:=सामवेदाऽनुष्ठानपरः, सतताऽवलम्बितदण्डः = सततं यथा तथा अवलम्बितः ( गृहीतः ) दण्ड 
( पालाशलगुडः ) येन सः । सुप्तोऽपि = निद्राणोऽपि, प्रबुद्धः = जागरितः, अत्र विरोधः, परिहारस्तु 
सुतः, प्र बुद्ध: = प्रकृष्टज्ञानसम्पन्नः । भानुचन्द्रस्तु— सुप्तः = शोमना क्ता (जटा ) यस्यसः। “प्ता 
जटायां च राक्षस्याम इति हैमः । सन्निहितनेत्रद्वयः = सन्निहितं ( संस्थापितम्‌ ) नेत्रद्वयं ( लोचन- 
द्वितयम्‌ ) यस्य सः, तादृशोऽपि, परित्यक्तवामलोचनः = परित्यक्तं ( परिवजितम्‌ ) वामं ( दक्षिणे- 
तरम्‌ > लोचनं ( नेत्रम्‌ ) येन स: । अत्र विरोधस्तत्परिहारस्तु— परित्यक्ता वामलोचना ( कामिनी ) 
येन सः, “'विशोषास्त्वङ्गना भीरुः कामिनी वामलोचना ।” इत्यमरः। अत्र सामान्यपदे प्रयोक्तव्ये 
विश्चेषपदोपादानात्सामान्यपरिवृ्तिर्दोषः, परं विरोधामासे दोषाङ्कुशत्वेन दोषाऽमावः । एवमुपवणितो 
हारीतो नाममुनिकुमारकः, तदेव = पूर्वोक्तमेव कमलसरः =पद्मप्रचुरकासारं, पम्पासर इति भावः। 
सिस्नासुः = स्नातुमिच्छु) सन्‌, सन्नन्तात्‌ “ष्णा शोचे” इति धातोरुप्रत्ययः उपागमत्‌ = समीपं गतः । 


( अनुभवविषयीकृतः ) 


वनचर होकर भी महान्‌ आल्यर्म प्रवेश किये हुए ( विरोध )। विरोधपरिहार--महालय ( परमात्मा ) में 
स्वस्वरूपका निवेश करनेवाले, संयम ( धारणा, ध्यान और समाधि ) के न रद्दने पर भी मोक्षकी इच्छा कर नेवारे 
( बिरोध ) वि० प०--वासनाके पाशसे बद्ध न होकर मोक्षकी इच्छा रखनेवाले । साम ( मेल ) के प्रथोगमें तत्पर 
होकर भी निरन्तर दण्ड ( विग्रह ) का अवलम्बन करनेवाले ( विरोध )। ब्रि० प०--साम ( सामवेद ) के प्रयोग 
( अनुष्ठान ) में तत्पर और निरन्तर पलाशके दण्डका अबलम्बन करनेवाले सुप्त ( सोते हुए ) भी प्रबुद्ध 
( जागरित ), ( बिरोध ) । वि० प०--प्रबुद्ध ( प्रकृष्ट ज्ञानसे सम्पन्न ) अथवा सुप्त ( सुन्दर प्ता=जटासे युक्त ) । 
दोनों नेत्रोके निकटस्थित होनेपर भी बाएँ नेत्रका परित्याग करनेवाले ( विरोध )। वि० प०--वामलोचना 
RD ) ही परित्याग करनेवाले । ऐसे मुनिकुमार हारीत उसी कमलके तालाबमें स्नानकी इच्छा 
ए आये, । 


कथामुखे--हा रौतवर्णनस ११७ 


प्रायेणाकारण-मित्राण्यतिकरुणाद्रीणि च सदा खलु भवन्ति सतां चेतांसि। यतः स मां 
तदवस्थमालोक्य समुपजातकरुण: समीपवत्तिनमृषिकुमारकमन्यतममन्रवीत्‌--'अयं कथमपि 
शुक-शिशुरसञ्जात-पक्षपुट एव तरुशिखरादस्मात्‌ परिच्युतः, ञयेन-मुख-परि्रष्टेन वाऽनेन 
भवितव्यम्‌ | तथाहि--अतिदवीयस्तया प्रपातस्याऽल्परेषजी वितोऽ्यमामीलित-लोचनो मुहुमुह- 
मुंखेन पतति, मुहुमहुरत्युल्बणं श्वसिति, मुहुमुंहुञ्चञ्चुपुटं विवृणोति, न शक्नोति शिरोधरां 
धारयितुस्‌ । तदेहि, यावदेवायमसुभिनं ? 


1 विमुच्यते तावदेव गुहाणेमस्‌ अवतारय सलिल- 
ससीपस्‌' इत्यभिधाय तेन मां सरस्तीरमनाययत्‌ । I 


उपसृत्य च जरू-समीपमेकदेश-निहित-दण्ड-कमण्डलुरादाय स्वयमामुक्तप्रयत्त- 


घ्रायेणेलि । प्रायेण = बाहुल्येन, सत! = सज्जनानां चेतांसि = चित्तानि, सदा = सवंदा, 
झकारणमित्राणि म्= अकारणेऽपि ( हेस्वमावेऽपि ) मित्राणि ( सोहादंयुक्तानि ), एवं च अतिकरुणा- 
ऽऽद्राणि च डः अतिशयद्याविलन्नानि च, भवन्ति = विद्यन्ते । यत; = यस्मात्कारणात्‌, सः = हारीतः, 
मां, तदवस्थ =्सा ( ताहशी ) अवस्था ( दशा ) यस्य, तम्‌, कष्टपूर्णाऽवस्थाऽऽपन्नमितिमावः । 
आलोकय = दृष्टा, समुपजातकरुणः = समुपजाता ( समुत्पन्ना ) करुणा ( दया ) यस्य स? । समीप- 
बतिनं == निकटस्थायिनम्‌, अन्यतमम्‌ = एकस्‌, ऋषिकुमारं == मुनिसुतस्‌, अन्नवीत्‌ = अवदत्‌ । 

कयसिति । अयं = सन्निकृश्स्थः, असंजातपक्षपुट। = असमुत्पन्नच्छदपुट।, एव शुककशिशुः = 
कीरशावक!, कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण । अस्मात्‌ = निकटस्यात्‌, तरुशिखरात्‌ = वृक्षोच्वंमागात्‌, 
परिच्युतः = परिस्रस्तः । वा = अथवा अनेन =शुकशिशुना, दव्येनमुखभ्रष्टन == शयेनस्य ( पत्त्रिणा, 
आखेटशीलपक्षिवियेषस्य ) “पत्ती इयेन'' इत्यमर! ! इयेनो हिन्दीभाषायां “बाज” इति नाम्ना 
विख्यातः । मुखं ( वदनम्‌ ), तस्मात्‌, परिश्रष्टेन ( परिच्युतेन ), भवितव्यं = माव्यस्‌ । 

तदेवोपपादयति तथा हीति । प्रपातस्य=प्रपतनस्थानस्य, अतिदवीयस्तया = भतिद्ययदू रत्वेन, 
झं == शुकशिशुः, अल्पञ्चेषजीवितः = अल्पशेषं ( स्तोकाऽवशिष्टस्‌ ) जीवितं ( जीवनम्‌ ) यस्य सा । 
“'नेबोऽनन्ते वधे सीरिण्युपयुक्तेतरेपि चे'ति हैमः । अत एव भामीलितलोषनः = भामीलिते (ईषन्मुद्रिते) 
लोचने ( नेत्रे ) यस्य स! । मुहुमुं हुः = वारं वारं, मुखेन=वदनेन करणेन, पतति = निपतति, मुहुमुंहु), 
अत्युल्बणं == प्रव्यक्तं, “स्पष्टं स्फुटं प्रव्यक्तमुल्बणम्‌” इत्यमर । श्वसिति == प्राणिति, मुहुमुहुः चच पुट 
त्रोटिपुटं, विवृणोति = विकासयति । शिरोधरां = ग्रीवा, धारयितुं = स्थिरीकठुं, न शक्नोति=न समर्थो 
सचति । तत्‌ == तस्मात्कारणात्‌, एहि == आगच्छ । यावत्‌ एव = यत्कालम्‌ एव, झयं = सक्चिकृष्टस्थ), 
शुकणिशु।, असुभिः = प्राणे, न विमुच्यते न परित्यज्यते, तावद्‌ एव = तत्कालम्‌ एव, इमं = 
दुकशिशुं, गृहाण = धारय । सलिलसमोपं = जलनिकटम्‌, अवतारय= प्रापय, इति = एवम्‌, भमिधाय= 
उबत्वा, तेन = ऋषिकुमारकेण, प्रबोज्यकर्त्रा, मां, सरस्तीर = कासारतटम्‌, भनाययत्‌ = प्रापयत्‌ । 

उपसुत्येति । जलसभी प == सलिलाऽन्तिकम्‌, उपसृत्य = प्राप्य, च, एकदेशेत्यादि!० = एकदेशे 


प्रायः सञ्जनोके चित्त विना कारणके ही मित्र और अतिशय करुणासे सदा आद्र होते हैं। क्‍योंकि उन्होने 
( हारीतने ) वेसी अबस्थावाल मुझे देखकर करुणा उत्पन्न होनेसे समीपमें स्थित दूसरे मुनिकुमारको कहा 
“नहीं उगे हुए पंखोंवाला यह तोतेका बच्चा किसी प्रकार इस पेड़की चोटीसे गिर पड़ा हे, भथवा यह बाजके मुखसे 
गिरा होगा । जैसे कि--गिरनेका स्थान अतिदूर होनेसे भल्पशेष जीवनवाला यह आंखोंको मंदकर वारंवार मुंइसे 
गिरता है, वारंवार अत्यन्त जोरसे श्वास लेता हे, बारंबार वश्लुपुट खोलता हे । गरदनको नहीं संभार पाता है । 
इसलिए आओ--जब तक यह प्रार्णोसे छोड़ा नहीं जाता हे तब तक इसे पकड़ो और जलके समीप उतारो ।?? 
ऐसा कहकर उन्होने उस मुनिकुमारके द्वारा मुझे तालाबके किनारेपर पहुँचाया। जलके समीप जाकर एक ओर 
दण्ड और कमण्डळुको रखकर शरीर धारणकं प्रयत्नको छोड़नेवाले और मुखको ऊँचा करनेवाले मुझको स्वयम्‌ 


११८ कादम्बरी 


पुत्तानित सलिल-बिन्दून अम्भ्ःक्षोदक़तसेकश्चोपजातनबीन- 
-मुखमङ्कुल्या कतिचित्‌ -बिन्दूनपाययत्‌ । अम्भःक्षोद 
So नवनलिनीदलस्य जलशिशिरायां छायायां निधाय स्वोचितमकरोत्‌ स्नान- 


प्राणमुपतट-प्ररूढ- | Ashi 
विधिस्‌ । अभिषेकावसाने चानेकप्राणायामपूतो जपन्नचमषणा नि प्रत्यग्र र रुन्मुखो रक्तार- 
विन्दैनंलिनीपत्त्र-पुटेन भगवते सवित्रे दत्त्वाघ॑मुदतिष्ठत्‌ । आगृहीत-थोत-धथवल-वल्कलश्रय 
सहज्योत्स्त इव सन्ध्यातपः करतल-निधूनन-विशद-सट: भ्रत्यग्रस्तानाद्र-ज टेन सकलेन तेन 
मुनिकुमार-कदम्बकेनानुगम्यमानो मां गृहोत्वा तपोवनाभिसुखं शनः शन रगच्छत्‌ । 


आमुक्तः ( परित्यक्तः ) प्रयत्नः ( शरीरस्थितिप्रयासः ) येन, तसू । उत्तानितमुखम्‌ = उत्तानितम्‌ 
( ऊरध्वीक्ठतम्‌ ) मुखं ( वदनम्‌ ) येन तं, ताहशं माँ, स्वयम्‌ = आस्मना, आदाय = गृहीत्वा, कतिचित्‌= 
काँखित्‌, सलिलबिन्दूनु = जलपृषताच्‌, अपाययत्‌ == पीतान अकारयत्‌ । 

अम्भःक्षोदेति । भम्मःक्षोदक्ृतसेकम्‌ = अम्मसः ( जलस्य ) क्षोदे/ ( कणिकाभि? ) कृतः 
( विहितः ) सेक! ( सेचनम्‌ ) यस्य, तभ्‌ । अत एव उपजातनवीनप्राणन्‌ = उपजात ( उत्पन्ना) ) 
नवीना॥ ( नूतना! ) प्राणा असवा ( थस्य ), तम्‌, मामिति शेषः । उपतटप्ररूढल्य = तटस्य समीपं 
उपतठं, समीपारऽ्थेऽव्ययीमाव।, प्ररूढस्य ( उत्पन्नस्य ) । नवनलिनीदळस्य == नवा ( नूतना ) या 
नलिनी ( पश्चिनी ) तस्या दलस्य ( पत्त्रस्य ) । जलूशिशिरायां = जलेन ( सलिलेन ) सि्चिरायां 
( शीतलायाम्‌ ) छायायाम्‌ ( अनातपे, ), निधाय = स्यापयित्वा । स्वोचितं = स्वस्य ( आाइमनः ) 
उचित ( योग्यम्‌ ), स्तानविधि = मज्जनविधानेस्‌ । अकरोत्‌ = व्यदधात्‌ । 

अभिषेकाऽबसान इति । अमिषेकाऽवसाने = अभिषेकस्य ( स्नानस्य ) अवसाने ( भन्ते ), च 
अनेकप्राणायामपुत। = अनेके ( बहव ) ये प्राणायामा ( पूरकादीनि योगस्य घतुर्याङ्गाति ), ते! 
पुतः ( पवित्र) ) सन्‌, अघमषेणानि--भघं मृष्यन्तीति, ( ल्युट्‌ ) = पापनाथकान्‌ ““भायङ्गौ' 'रिव्यादि 
मन्त्रा, ““र्वेनसामपष्वंसि जप्यं त्रिष्वघमषंणस्‌ ।” इत्यमरः । जपनु= जपं कुर्वे । उन्मुख = 
ऊध्वंवदन। सूर्योन्मुखः सन्नितिभाव। । प्रत्यग्रमग्नेः = सद्यो$वचित 1, रक्ताऽरविन्दः = रक्तकमले/, 
नलिनीपत्त्रपुटेन == नलिन्याः ( कमलिन्या ) पत्त्रपुटेन ( दलपुटेन, भाधारभृतेनेतिमांव! ) । भगवते == 
षड्विषेइवयंसम्पन्नाय, सवित्रे = सूर्याय, अर्घं == पूजां, दर्वा = वितीय, उदतिष्ठत्‌ = उस्थित । 

आगृहीतेति । भागृहीतं ( स्वीकृतं, स्नानाऽन्तरमिति शेषः ), धौतं ( क्षाितब्‌ ) धवल 
( शुक्लम्‌ ) वल्कलं ( वल्कम्‌ ) येन सः । अत एव सहज्योत्स्न) = ज्योत्स्वया ( चन्द्रिकया ) घहितः 
“तेन सहेति तुल्ययोगे” इति तुल्ययोगबहुन्रोहि!, ''वोपसजंनस्ये” त्यनेन विकल्पस्वास्स हस्य सा 
देशाऽमावः । सन्ध्यातप इव = सायङ्कालिकद्योत इव । करतलेत्यादि।० = करतलेन ( हस्ततळेन ) 
यत्‌ निधूंननं ( सच्चालनम्‌ ) तेन विशदा ( निर्मला ) सटा ( जटा ) यस्य स। । प्रक्यग्रस्वानाऽऽद्रं- 
जटेन = प्रत्यग्रं ( सद्यः सम्पन्नम्‌ ) यत्‌ स्नानं ( मज्जनम्‌ ) तेन आर्द्रा ( क्लिन्ना ) जटा ( सटा ) 
यस्य, तेन । सकलेन = समस्तेन तेन = पूर्वकथितेन, मुनिकुमारकदम्बकेन = ऋषिसुतसमृहेन, अनुगम्य- 
मानः = अनुस्धियमाण: सन्‌, मां गृहीत्वा = आदाय, शर्ने।,्ने:=मन्दं मन्दं, तपोवनाऽमिमुखं = स्वाश्रम- 
सम्मुखम्‌, अगच्छत्‌ = गतः । 


लेकर अंगुळीसे कुछ जलविन्दुओको पिलाया । जरूविन्दुओंसे सेचन किये गये भौर उत्पन्न नये प्राणोवाळे सुझको 
किनारेके समीप उत्पन्न नये कमलिनीके पर्तोकी जलसे ण्डी छायामें रखकर अपने योग्य स्नानकी विधिको 
कर लिया । स्नानको समाप्तिमें अनेक प्राणायामोसे पवित्र होकर पवित्र अघमर्षण मन्त्रोंको जपते हुए ऊपर सुखकर 
तत्क्षण तोड़े गये लाल कमलोसे कमलिनीके दोनोंसे भगवान्‌ सूर्य की अधे देकर उठ गये । सफेद और धोये गये 
वल्कलको लेकर चांदनीवाले सम्ध्याके सूर्यप्रकाशके समान होकर हार्थोसे फटकारनेसे उज्ज्वल. जटावाले वे सथः 
स्नानसे भाद्रं जटावाले समस्त उन सुनिकुमारों से अनुगत होते हुए मुझे लेकर धीरे-धीरे तपोवनके पास चले गये । 


कथामुखे--जाबाल्याश्रमवर्णनस्‌ ११९ 


अनतिदूरमिव गत्दा दिशि-दिशि सदासन्निहित-कुसुमफलेः ताल-तिलकतमार-हिन्ताल- 
बकुलबहुल:, एलालताकुलित नालिकेरी-कलापे: लोल-लोध्र-लवली-लवड्ग-पल्वेः, उलसित- 
चूत-रेणु-पटले:, अलिकुल-झङ्कार-मुखर-सहकारे!, उन्मद-कोकिल कुल-कलाप-कोलाहलिभिः, 
उत्फुछ-केतकी-रजःपुञ्न-पिञ्जरेः, पूगीलता-दोलाधिरूढ-वनदेवतेः, तारकावषंमिवा-धम्मं- 
विनाश-पिशुनं कुसुम- निकरमनिल-चलितमनवरतमतिधवलमुत्सृजडट्भिः, संसक्तपादपेंः कान- 
नरुपगूढस्‌, अचकित-प्रचलित-कृष्णसार-शत-शबलाभिः, उत्फुछ-स्थलकमलिनी-लोहिनीभिः, 


अनतिदूरभिति । अनतिदूरमिव=कियद्दुरमिव, गत्वा = प्राप्य, “आश्रममपद्यमिति दूरस्थाम्यां 
पदाभ्यां सम्बन्धः । दिशि दिणि= प्रतिदिशं, सदा > सवदा, सन्निहितकुसुमफलैः = सन्निहितानि 
( विद्यमानानि ) कुसुमानि ( पुष्पाणि ) फलानि ( सस्यानि ) येषु, तैः । ताळेत्यादिमिः = तालाः 
( तृणराजाः ) तिळका: {क्षुरकाः ), तमाला। ( तापिच्छाः ) हिन्तालाः ( वृक्षविशेषा। ) बकुलाः 
( केसरा॥ ), एते बहुलाः ( प्रचुराः ), येषु, तानि, तेः, “कानन” इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं 
परत्राऽपि ॥. एलालताऽऽकुलित्तनालिकेरीकलापेः = एलालताभि! ( चन्द्रबालावल्लीसि। ) भाकुलिताः 
( व्यासाः ), नालिकेरीकलापाः ( लाङ्गलीसमूहाः ) येषु तैः । “नालिकेरस्तु लाङ्गली” त्यमरः । 
लोललोधलबलीरूवज्जपल्लवैः = लोलाः ( बश्वलाः ) लोध्-लबली-लवङ्गानां ( गालूव-लताविशेष- 
देवकुसुमानास्‌ ) पल्लवाः ( किसलयानि ) येषु, तैः । लवङ्गं देवकुसुमं श्रीसंज्ञम्‌’' इत्यमर । 
उल्लसितशूतरेणुपटले; = उल्ळसितानि ( उद्दीष्षानि } चूतरेणुनाब्‌ ( आम्रकुसुमपरागाणाम्‌ ) पटलानि 
{ समुह ) येषु, तं; । जलिकुलश्चङ्कारमुखरसहकार! = अलिकुलानां { ञ्रमरसमूहानाम्‌ ) झङ्धारेण 
( झङ्कृत्या, क्षमिति ष्वनिनेति भावः ) मुखरा { शब्दायमाना। ) सहकारा? ( अतिसौरमयुक्तात्र- 
वृक्षा) ), येवु, ते। । उन्मदेल्यादि ० = उन्मदाः ( उत्कटमदा। ) ये कोकिलाः ( पिका! ), तेषां कल 
( सजातीयवगं। ) तस्य कलापः ( समूह ), तेन कोलाइलिमि। ( कलकलशब्दयुक्ते। ), उत्फुल्लकेतको- 
रजभपुऊ्जपिञ्जरे॥ = उत्फुरला। ( घिकसिता। ) याः केतक्यः ( क्रकचवच्छदभुक्षाः ) तासां रजःपुञ्जा। 
( परागसमूहा। ) तैः पिञ्जरः { पीतवर्णः ) । पुगीलतेत्यादिः० = पुगीलताः ( क्रमुकवल्ल्यः ) एव 
दोला। ( प्रेङ्का। ), ता अधिरूढा। ( धाश्रिताः ) वनदेवताः ( भरण्याऽधिदेव्यः ) येष्‌, तैः । “दोला 
प्रेङ्कादिका स्त्रियास्‌? इस्यमरः । अधमविनाशपिशुनस्‌ = अधमस्य ( पापस्य ) विनाशः ( ध्वंसः ) 
तस्य पिशुनम्‌ ( सूचकम्‌ ), धुरपूजोपयोगिल्वेनेति भावः । अनिलचलितं < वायुकम्पितस्‌, अतिधवलम्‌= 
थतिशयशुक्लं, कुसुमनिकरं = पुष्पसमूहं, तारकावषंम्‌ इव =नक्षत्रवृष्टिम्‌ इव, अनवरतं = निरन्तर, 
उत्सुजरिटि = विकिर्ट्रिः, संसक्तपादपेः = संसक्ताः ( अन्योन्यं मिलिताः) पादपाः ( वृक्षाः ) 
थेष्‌, तै। । ताहशेः कानन: = वनेः, उपगूढं = परितो व्याप्तम्‌ । 

अचकितेति । अचकितेत्यादिः० = अचकिता! ( अत्रस्ताः ) प्रचलिताः (प्रसृताः) ये कृष्णसारा? 
( सृगविद्येषा॥ ) तेषां शतं ( दशहती, बाहुल्यमिति मावा ), तेन शबलाभि। ( चित्राभिः ) “दण्डः 
फारण्यस्थलीमि।'” इत्यस्थ विशेषणम्‌ एवं परत्राऽपि । उच्फुल्लकमलिनीलोहिनीमिः = उत्फुल्लाः 
(विकसित।) या] कमलिन्यः ( पद्मिन्यः ), ताभिः लोहिनीमि। ( रसक्तवर्णाभिः ) । मारीचेत्यादिः० = 


कुछ दूर जाकर दिशा दिशामें सदा वासकले फूल और फलोसे युक्त, पर्याप्त ताइ, तिन्तक, तापिच्छ हिन्ताल 
और मौलसिरीके पेड़ोंसे सम्पन्न, इलायचौकी लताओंसे व्याप्त नारियलके पेड़ोंवाले, चञ्चल, लोध्र, लवली और लवज्ां- - 
के पल्नवोसे युक्त, शोभित आमकी मञ्जरीके प॒रागोंवाले, भौरोंके झङ्कारसे राब्दायमान सहकारसि युक्त, मदबाळे, 
कोयल के कोळाइळसे सम्पन्न, विकसित केतकी ( केवडा ) के परागॉसे पीले, जिनमें सुपारीकी लतारूप झूलेमें वन- 
देवताएँ आरूढ थीं, ताराओंकी दृष्टिके समान अधर्मनाशके सूचक, इवासे हिलते हुए अतिशय पुष्पसमू इको निरन्तर 
बिखेरते हुए , परस्पर सटे हुए बृक्षोसे युक्त जङ्गळोसे व्याप्त, निभंय होकर चले हुए संकड़ों ष्णसार रूगोसि रंग- 


१२० कादम्बरो 


मारीचमायाम॒गावळून-प्ररूढ-वीरुहलाभिः, दाशरथि-चाप-कोटि-क्षत-कन्द-गत्त विषमित-तलाभि:, 
दण्डकारण्यस्थलीभिरुशोभितप्रान्तस्‌, आगुहीतसमित्कुशकुसुममृच्द्धि: अध्ययन-मुखर-शिष्यानु- 
गतेः सवतः प्रविशद्भिः मुनिभिरशन्योपकण्ठम्‌, उत्कण्ठितशिखण्डिमण्डल-श्रूयमाणजलू-कलश- 
पूरणध्वानस्‌, अनवरताज्याहुतिप्रीतेश्चित्रभानुभिः सशरीरमेव मुनिजनममरलोकं निनीषुभिः, 
उद्घयमान-धूम-लेखाच्छलेनाबद्धयमान-स्वगमाग-गसन- सोपान-सेलुमिवोपलक्ष्यमाणम्‌, आसन्न- 
वत्तिनीभिस्तपोधन-सम्पर्कादिवापगतकाल्ष्याभिः, तरङ्ग-परम्परा- संक्रान्त-रविबिम्ब-पङ्क्ति- 
MRR ह. ता... यस "प्पपपहफपपण-फ"/फहफहफ-ज-- 

मारीच। ( राक्षसविद्येष:, ताडकापुत्रः ) एव मायामृग! ( कपटहरिण।, हरिणवेबधारीति भाव? ), तेन 
प्राक्‌ अवळूनानि ( छिन्नानि ) पश्चात्‌ रूढानि ( उत्पन्नानि ) वीरां (प्रतानिनीनां रतानाम्‌) दलानि 
( पत्त्राणि ) यासु, तामिः। दाशरथीत्यादिः०=दाद्वरथिः ( दशरथपुत्रो रामः, दशरथस्या$5पत्त्यं पुमानु, 
“अत इन्‌” इति सूत्रेण इञ्प्रत्ययः । ) तस्य ( दाशरथेः ) या चापकोटि। ( धनुरग्रमागः ) तया क्षता 
( उत्खाताः ) ये कन्दा? ( मूलानि ) तेषां गर्ताः ( भुमिविवराणि ), ते। विषमितम्‌ ( उन्नताऽऽनतस्‌ ) 
तलम्‌ ( अधोमाय। ) यासु, तामिः, ताहृ्ीगिः दण्डकारण्यस्थलीसि? = दण्डकवनाऽक्ृत्रिमसुमिमि। । 
उपशोमितप्रान्तम्‌ = उपद्योभित: ( उपञ्चोमां प्रापितः ) प्रान्तः ( पश्चाद्भागः ) यस्य तम्‌ । 

आगुहोतेति । थागृहीता? ( आत्ताः ) समिषः ( इन्धनानि ) कुशा। ( दर्भाः ) कुसुमानि 
( पुष्पाणि ) मृद! ( मृत्तिकाः ) य॑स्तै?, “मुनिभिः” इत्यस्य वि्येषणम्‌ । अध्ययनमुखर शिष्या5्नुगते) = 
अध्ययनेन ( वेदपारायणेन ) मुखराः ( शब्दायमानाः ) ये शिष्या! ( छात्रा) ) तेः अनुगतैः (अनुसृत।) 
सवंतः = अमितः, प्रविशद्भिः == प्रवेश कुरव दद्भिः, मुनिभिः = मननशीलेः तपस्विभिः, अशुन्योपकण्ठम्‌ == 
अशन्यः ( अरहितः, युक्त इति मावः ) उपकण्ठ ( समीपदेशः ) यस्य, तम्‌ । उत्कण्टितेत्यादिः० = 
उत्कण्ठिता! ( मेघध्वनिश्रान्त्या उत्कण्ठायुक्ताः ) एताहशा ये शिखण्डिनः ( मयुराः ) तेषां मण्डल 
( समूहः ) तेन श्रूयमाणः ( आकण्यंमानः ) जलेन ( सलिलेन ) कलशपुरणस्य ( कुम्भपूरणस्य ) 
घ्वनिः ( शब्दः ) यस्मिस्तम्‌ । 

अनवरतेति । अनवरतम्‌ ( निरन्तरं यथा तथा ) या आज्याहुतिः ( घृतहवनम्‌ ) तया प्रीते 
( तपितेः ) चित्रमानुमिः ( अग्निभिः, दक्षिणाऽग्नि-गाहं पत्याऽऽहवनीयनामर्केरिति माव! ) सञ्चरीरम्‌ 
( सदेहम्‌ ) एव, मुनिजनम्‌ = तापसवगंम्‌, अमरलोक = स्वर्ग, निनीषुमिः = नेतुमिच्छरद्गिः, उद्धय- 
मानेत्यादिः० = उद्ध्यमाना ( संचायंमाणा, वायुवशादिति शेषः ) या धूमलेखा ( अग्निष्वजपङ्क्तिः ) 
तस्याइछलेन ( कपटेन ), भबद्धघमानेत्यादः० = भाबद्धधमानम्‌ ( विरच्यमानम्‌) स्वगंमार्गे 
( देवलोकपथे ) गमनर्‍्य ( प्राप्तः ) सोपानसेतुम्‌ ( आरोहणालिम्‌ ) इव, उपलक्ष्यमाणं=ष्यज्यमानस्‌, 
उश्रक्षाऽलड्कारः । | 

आससप्लेति । शासन्नवतिनीमिः = समीपस्थायिनी मिः, तपोधनसं पर्कात्‌ = तपोघनान ( तपस्वि- 
नाम्‌ ) संपर्कात्‌ ( सम्बन्धात्‌ ) इव, भपगतकालुष्या मि! = अपगतं ( दुरीभृतम्‌ ) कालुष्यं (पापमाव!) 
यासां, तामिः, तरङ्गेत्यादिः०=तरङ्गपरम्परासु (ऊमिपङ्क्तिषु) संक्रान्ता ( प्रतिबिम्बिता) रविबिम्बस्य 


बिरंगी, खिली हुई कमलिनीसे लाळ, मायामृगसे चर्वित उगे हुए और फेली हुई लताओंके पत्तोसे युक्त, रामचन्द्रके 
धनुपकी नोकसे उखाड़े गये कन्दोंके गडढोंसे विषमित तळबाली ऐसी दण्डकारण्यकी स्थलियाँ ( अकूत्रिम भूमिर्यो ) 
से शोभित शान्त ( पिछले भाग ) वाला, जिसका समीपस्थान समिधा, कुश और मिट्टीको लिये हुए अध्ययनसे 
मुखर ( शब्द करनेवाले ) शिष्योंसे अनुगत, सब ओरसे प्रवेश करनेवाले मुनियाँसे अञ्चन्य ( सहित ) था, उत्क- 
ण्ठित मयूरोंसे जापर जलसे कलशके भरनेका शब्द सुना जा रहा था, निरन्तर घीकी आ हुतिसे प्रसन्न, मानों 
युनिजनोंको शरीरके साथ देवलोकको पहुँचानेकी इच्छा करनेवाले, इवासे फहराई गई धूमपङ्क्तिके बहदानेसे स्वग- 
मार्गर्म जानेकी सीढ़ियोंका पुल बाधते हुए-से, दक्षिणाग्नि आदि अग्नियोसे युक्त देखा जारहा था, निकटमें रइनेवाळी 
मार्नो तपस्वियोंके सम्पकंसे जिसकी कछषता (अस्वच्छता वा पाप) नष्ट हो गई है, तरज्ञोंकी पडिःक्तमे संक्रान्त सुय- 


कथामुखे-=जाबाल्याश्रमवर्णनस्‌ १२१ 


भिः, तापसद्शेनागतसक्तषषि-मालाविगाह्ममानाभिरिव, वि कच-कुमुदवनमृषिजनमुपासितुम- 
वतीण ग्रहगणमिव निशासूद्वहन्तीभिर्दीधिकाभिः परिवृतम्‌, अनिलावनमितशिखराभिः 
भ्रणम्यमानमिव वनलताभिः, अनवरतमुक्तकुसुमेरम्यरच्यमानमिव पादपे:, आबद्धपकृवाञ्जरि- 
भिरुपास्यमानमिव विटपैः, उटजाजिर-प्रकीणं-शुष्यच्छ्यामाकस्‌, उपसगुहीता-मलक- 
रुवली-रवङ्क-ककन्धू-कदली-लकुच-चूत-पनस-तालफलम्‌ , अध्ययनमुखर-बटुजनस्‌, अनवरत- 
श्रवण-गृहीत-वषट्कार-वाचालशुककुलम्‌, अनेक-सारिकोद्घुष्यमाण-ुन्रह्मण्यस्‌, अरण्य 


(सूयमण्डलः) पङ्तिः (आवलिः) यासु, तामिः। “दीघिकामि:”” इत्यस्य विद्येषणम्‌, एवं परत्राऽपि । 
तापसेत्यादि!० = तापसानां ( तपस्विनां, जाबालिप्रभूतीनामिति माव। ) । दशनाय ( विलोकनाय ) 
आगता ( प्राप्ता ) या सक्षषिमाला ( कर्‍्यपादिसप्तषिपङ्क्तिः ) तया विगाह्ममानाभिः, ( विलोडयमा- 
नाभि। ) इव, एतेन सप्तर्णीणां रविप्रतिबिम्बसाहृश्यं निरूपितम्‌ । उप्प्रक्षाऽळङ्कार। । तया निश्चासु = 
रात्रिषु, ऋषिजनं=जाबाल्यादिमुनिगणम्‌, उपासितुं=सेवितुम्‌, अवतीणं=कृताऽवतरणम्‌, उप रिष्टादागत- 
मित्यथंः । ग्रहगणम्‌ इव == खेटसमूहम्‌, इव सूर्यादिकमिवेति माव! । उत्प्रेक्षा । विकचकुमुदवनं = 
विकचानि ( विकसितानि ) यानि कुमुदानि ( करवाणि ) तेषां वनम्‌ ( समूहम्‌ ) उद्वहन्तीमिः = 
घारयन्तीमि।, दीधिकामिः = वापीमि?, परिवृतं = परिवेष्टितम्‌ । 
अनिलेति । अनिलाऽवनमितदिखरामिः = अनिलेन ( वायुना ) अवनमिताति ( नम्रीभूतानि ) 


शिखराणि ( ऊर्ध्वंभागाः ) यासां तामभिः। ताहृशीभिः वनलताभिः = अरण्यवल्लीमि!, प्रणम्यमानं = 
नमस्क्रियमाणम्‌, इद, उत्प्रक्षा । 


5 अनवरतेति भनवरतं ( निरन्तर यथा तथा ) मुक्तानि ( त्यक्तानि ) कुसुमानि ( पुष्पाणि ) 
यः, तः, पादपः = वृक्षः, अम्यच्यमानम्‌ = पूज्यमानम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । 

आबद्धेति । भाबद्धाः ( रचिता॥ ) पल्लवाः ( किसलयानि ) एव अञ्जलयः ( हस्तसम्पुटाः ) 
ये), ते), ताहश) विठपा = शाल्वामि।, उपास्यमानं = सेव्यमानम्‌, इव । रूपकम्‌, उत्प्रेक्षा चेति 
हयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 

उटजेलि । उटजानाम्‌ ( पर्णशालानाम्‌ ) भजिरेषु ( प्राङ्गणेषु ), प्रकीर्णाः ( प्रसारिताः ) 
4तः शुष्यन्तः ( शोष प्राप्तुवन्तः ) श्यामाकाः ( घान्यविश्येषाः ) यस्मिन्‌, तम्‌ । 

उपसंगुहीतेलि ॥ उपसंगृहीतानि ( उपसंग्रहविषयीकृतानि ) आमलकानि ( घात्रीफलाति ) 
ऊबल्यः ( लताविद्येषाः, लक्षणया तत्फलानि ) । ककन्घ्वः ( बदयंः लक्षणया बदरीफलानि ) कदल्य) 
( रम्भा लक्षणया कदलीफलानि, भाषायां “केला” नामकानि ), लकुचानि ( लिकुषानि, भाषायां 
'बड़हर'' नामकफलानि ) चूतानि ( आम्रफलानि ) पनसानि ( पनसफलानि, भाषायां “कटह्दर 
नामकफलानीति भाव: ) तालफलानि ( तृणराजफलानि, माषायां ताडनामकानीति माव। ), यस्मि- 
स्तम्‌ । “कर्कन्धूवंदरी कोलिः” “लकुचो लिकुचो डडू'”” इति “पानसः कण्टकिफल ' इति चाऽमर। । 
झघ्ययनमुखरबटुजनम्‌ = अध्ययनेन ( वेदादिशास्त्रपठनेन ) मुखरा। ( शब्दायमाना) ) बटुजना। 
( न्रह्मचारिजना१ ) यस्मित, तम्‌ । | 


मण्डलकी पडक्तसे युक्त, अतः मानों जहाँ तप्स्वियोंके दर्शनके लिए आये हुए सप्तषि-परम्परा प्रवेश कर रद्द द्दे। 

रातमें खिळे हुए कुमुदसमूहको मानों ऋषियोंकी उपासना करनेके लिए उतरते क महगणको धारण करती हुई 
बाबलियाँसे विरा हुआ, वायुसे जिसका अग्ममाग झुकाया गया हे ऐसी वनलताअसि द किया 
रूप अक्षलिको जोड़े हुए वृक्षोसे उपासना किये गयेके समान, जहाँ पर्णशालाके आंगनरे : साँवाधान्य सुखाया जा रद्दा 
था, जर्हांपर ऑवला, लावली, बेर, केला, बड्हर, आम, कव्हर और ताड़ ये सब फल संग्रहीत थे, अध्ययनसे मुखर 
( शब्द करनेवाले ) बड़जनोसे युक्त, जहॉपर लगातार सुननेसे ग्रहण किये गये वष ( शब्द ) साचार अत 


कादम्बरी 
न्न-वापी-कलूहंसपोत-भुज्यमान-नीवा रवलिस्‌, एणी- 
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कुक्कुटोपभुज्यमान-वेश्वदेवबलिपिण्डस आस ल 
व त अग्निकार्य्याद्धंदग्धमिसमिसायमान-स मित्कुशकुसुमस्‌, 


जिद्वापल्वोपलिह्ममानमुनिबालकस्‌, अग्नि पा 
उपल-भरननालिके र-रसस्निग्धशिलातलूम, अ! र-क्षुण्ण-वल्कल-रस-पाटळभूतरच्‌, *कपन्द- 
नोपलिप्तादित्यमण्डल-निहित-करवीर-कुसुमम, इतस्ततो विक्षिप्त-भस्मळखा-कृतमु निजन- 
भोजन-भूमिपरिहारम, परिचित-शाखामृग-कराक्रृष्टि-नि बकास्यमान-प्रवेशयसान-जरदन्धतापसय्‌, 
RR र कोन्या लोदी 


अनवरतेत्यादिः० = अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) श्रवणगृहीताः ( आकर्णनस्वीकृता: ) ये वषट्काराः 
( हविर्दानोच्चारणशब्दा! ) ते। वाचाल ( जल्पाकस्‌ ) शुककुल ( कीरसमू हः) य स्मिन्‌ , त्‌ । आडून, 

अनेकेति । अनेकसा रिकाभिः ( बहुपीतपादामि? पक्षिणीमिः, भाषार्या सनचा नामवया।कारात 
माव: ) उद्धुष्यमाणम्‌ ( उच्चस्वरेण पठ्यमानम्‌ ) सुब्रह्मण्यं ( मन्त्रविशेष! ) यस्मिन्‌, तब । 

अरण्येति । अरण्यकुक्कुटी ( वनचरणायुर्थः, पाक्षिविद्येष: ) उपभुज्यमानः ( मक्ष्यमाणः ) 
वैश्वदेवबलिपिण्ड? ( विश्वदेवोद्देशेन दीयमानः पुजान्नपिण्ड। ) यस्मिन्‌, तम्‌ । 

आसन्नेति । आसन्ना ( निकटवतिनी ) या वापी ( दीधिका ) तस्यां ये कलहंसपोताः 
( कादम्बपक्षिशावका? ) तैः भ्रुज्यमानः (मक्ष्यमाणः) नीवारबलि; ( मुन्यन्नपूज [पदार्थः ) यस्मिन, तम्‌ । 

एणीति । एणीनां ( हरिणीनाम्‌ ) जिह्वापल्लवैः ( रसनारूपकिसल्यंः ) उपलिह्यमानाः 
( संस्पृ्यमाना। ) मुनिवालका! ( तपस्विकुमारा। ) यस्मिन, तब । 

अग्नीति । अग्निकाये ( होमे ) अधंदग्धानि ( सामिमस्मीमूतानि } अतः मिसमिसायमानानि 
` ( मिसमिसेतिर्थ्वनि कुर्वाणानि ) समित्कुशकुसुमानि ( इन्धनदमंपुष्पाणि ) यस्मिञ्‌, तम्‌ । 

उपलभग्नेति । उपळे! ( पाषाणं; ) मग्नानि ( आमदितानि ) यानि नालिकेराणि ( लाङ्गली- 
फलानि ) तेषां रसः ( द्रव। ), तेन स्निग्धानि ( स्नेहयुक्तानि, चिक्कणानीति भाव ) शिलातलानि 
( प्रस्तरतलानि ) यस्मिनू, तम्‌ । 

अचिरेति । अचिरक्षुण्णानि ( तत्काळचूणितानि, वृक्षेम्यो नि!सारितानीति माव) ) यानि 
वल्कलानि ( बल्कानि, वृक्षत्वच इति माव: ) तेषां रसः (निर्यासः ) तेन पाटलं ( इवेतरक्तम्‌ ) 
भूत ( भूमितलम्‌ ) यस्मिन्‌, तम्‌ । 

रक्तति । रक्तचन्दनेन ( पत्त्राङ्गन ) उपलिक्षम्‌ ( उपलेपनविषयीकृतम्‌ ) यत्‌ थादित्यभण्डलं 
( सूयंमण्डलम्‌ ) तस्मिन निहितानि (स्थापितानि) करवीरकुसुमामि (हयमारकपुष्पाणि) यस्मिन्‌, तम्‌ । 

इतस्तत इति । इतस्ततः = यत्र तश्र, सावंविमक्तिकस्तसिः । विक्षिघ्ेश्यादि।० == विक्षिप्त 
( रचिता ) या मस्मलेखा ( भूतिपङ््तिः ), ठया कृत ( विहितः ) मुनिजनानां ( तापसजनानाम्‌ ) 
मोजनभुमेः ( बक्षणस्थानस्य ) परिहारः ( निषेधः, अन्यजनप्रवेशस्येति भावः ) यस्मिस्तम्‌ । परि- 
चितेव्यादि।° = परिचिताः ( संस्तुठा॥ ) ये शाखामृगा ( वानराः ), तेषां कराकृष्टयया ( हस्ता- 
कषणेन ) केचित्‌ निष्कास्यमाना। ( वहिर्नोयमाना। ) केचिच्च प्रवेद्यमाना) ( क्रियमाणप्र वेश॥ ) 
जरन्तः ( जीर्णाः वृद्धा इति भावः ) अन्धाः ( दर्शंनविकलाः ) तापसा! ( तपस्विन! ) यस्मिन्‌ तम्‌ । 


=-= — लिन SS 0-0 कक. अ है 0 

थे, अनेक मेनाओंसे जहाँपर सुब्रह्मण्य ( मन्त्रविशेष ) पढ़ा जा रहा था, जहाँपर जङ्गली मुर्गे बेश्वदेवका बलिपिण्ड 
खा रहे थे, पासको बावलोमे कलहंसके बच्चे नीवारबलि खा रहे थे | मृगियाँ पल्लवकी समान जीभसे सुनिवालकोंको 
चाट रही थीं, अग्निकाये ( हवन ) में आधा जले हुए समिधा, कुश और फूर्लोका “मिस-मिस” शब्द हो रहा 
था, पत्थरोसे तोड़े गये नारियलके रससे शिलातल स्निग्ध ( चिकना ) था, थोड़ी देर पहले छोड़े गये वल्कलके रससे 
भूत गुलाबी हो गया था, रक्त चन्दनने उपलिप्त सूर्यमण्डलमें करवीरके फूल चढ़ाये गये थे। यत्र तत्र रचित 
` सस्मरेखासे तपस्वियोंकी भोजनभूमिमें औरोके आनेमें निषेध कर दिया था, परिचित ( पारूतू ) बन्दरोके हाथके 
भाकषंणसे कुछ बुडढे और अन्ये तपस्वी निकाले जा रहे थे और कुछ प्रवेश कराये जा रहे थे, हाथी के बच्चोंसे आधा . 


कथा मुखे--जाबाल्याश्चमवर्णनस्‌ १२३ 


इभ-कलभाद्धपिभुक्तपतितेः सरस्वती-भुजलता-विगलितैः गह्लुत्रल्येरिव मृणालद!कलं: कल्मा- 
षितस्‌, ऋषिजनार्थमेणकेविषाण-शिखरोत्खन्यमानविः्रि 


कररिजिरापञ्य ध-कन्दमूलम्‌, अम्वृपूणपुष्कर-पुटेवेन- 
पय्यसाण-विटपालवालकस्‌, ऋषिकुमारकाक्ृष्प्माणवनवराह दंष्टरान्तराल-लग्न- 


शालूकम्‌, उपजात-परिचय: कलापिभिः पक्षपुटपत्रत-सन्धृक्ष्ममाणम्‌निहोम हृताशनम्‌, आरब्धा- 
मृत-चरुचारुगन्धम्‌, अद्धपक्त-पुरोडाश-परिमलामोदितमू, अविच्छिन्नाज्यधाराहुति-हतभुग- 
झङ्कार-मुखरितस्‌, उपचय्यंमाणातिथिवर्गस्‌, पूज्यमानपितु-देवतम्‌, अर्च्यमान-हरि-हर-पिता- 
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इभेति । इमकलमानाम्‌ ( हस्तिशावकानाम्‌ ), अत्र कळमपदेनेव हस्तिशावकरूपाऽयंबोधेऽपि 
पुनरिमपदस्य “विशिष्वाचकानां पदानां सति पृथम्विद्येषणावाचकपदसमवधाने विश्ञेष्यमात्रपरत्बम्‌’' 
इति न्यायेन श्यावकरू्पाऽथंपरत्वाद्दोषाऽमाव इत्यवधेयम्‌ । अर्धोपद्रुक्तेभ्यः ( सामिमक्षितेम्यः ) 
पतितानि ( ज्ञस्तानि ) तः, “'मृणालशकले!'' इत्यस्य विञ्येषणम्‌ । सरस्वतीभ्रुजलताविगलितैः = 
सरस्वत्याः ( शारदायाः ) भुजलते ( बाहुवल्ल्यौ ) ताभ्यां, विगलितेः ( ्रस्तैः), शङ्कवलये। 
(कम्बुकङ्कणे।) इव, मृणालशकलेः ( बिसखण्डेः ), कल्मापितम्‌ ( चित्रितम्‌ ) । अत्रोरप्रक्षाऽलद्कार! । 

ऋऋषीति । ऋषिजना5र्थ = मुनिजनाऽथंम्‌, एणकी = मृर्गः, विषाणेत्यादिः० = विषाणशिखर। 
( श्शृङ्खप्रान्तेः ) उत्खन्यमानानि ( अवदार्यंमाणाति ) विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) कन्दभूलानि 
( शस्यमूलशिखाः ) यस्मिस्तम्‌ । 

अम्बुपूर्णति। अम्बुपणंपुष्करपुटेः = अम्वुपूर्णानि ( जलपूरितानि ) पुष्करपुटानि ( छुण्डा5- 
ग्राणि ) येषां, तः, “पुष्करं करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्डमुखे जले ।” इत्यमर\ । वनकरिमिः = अरण्य- 
ग्रे), आपूर्यमाणविटपालवालकम्‌ = अपूर्यंमाणानि ( संश्रियमाणानि ) विटपानाम्‌ ( वृक्षाणाम्‌ ) 

'ळवालकानि ( आवापाः ) यस्मिन्‌, तम्‌ । | 

ऋषीति । ऋषिकुमारके ( सुनिमाणवकेः ) आक्ृष्यमाणानि, ( क्रियमाणाकषंणानि ) 
वनवराहाणास्‌ ( अरण्यशूकराणाम्‌ ) दष्टाऽन्तराललग्नानि ( दीघंदद्यनाम्यन्तरसंबद्धानि ) शालूकानि 
( कसळकन्दा। ) यस्मिन, तस्‌ । “शालूकमेषां कम्दः स्यात्‌ ' इत्यमरः । 

उपजातेति । उपजातपरिचये: = सञ्जातसंस्तवे:, पुवॅपरिचितेरितिमावः । कलापिमिः=मयूरः, 
पक्ष पुटेत्यादिः० == पक्षपुटयो ( पतत्रपुट्यो: ) पवनेन ( वायुना ) संधुक्ष्यमाण: ( सन्दीप्यमान: ) 
मुनीनां ( तापसानाम्‌ ) होमहुताऽशनः ( हृवनाऽग्निः ) यस्मिस्तम्‌ । 

आरब्धेति । आरब्धः ( विहितः ) यः अमृतचरुः ( हुतशेपोदनः ) तस्य चारुगन्धः ( मनोहुरा- 
सोद: ) यस्मिस्तस्‌ । 

अद्ध॑पक्वेति । भद्धंपकवः ( सामिजातपाक। ) यः पुरोडाशः ( हविविशेषः ) तस्य परिमळः 
( जनमनोहरो गन्धः ) तेन आमोदितम्‌ ( संजातगन्धम्‌ ) । 

अविच्छिल्लेति । अविच्ज्रिश्ला ( विच्छेदरहिता, अत्रुटितेति माव) ) या भाज्यधारा ( घृतद्रव- 
परम्परा ) तस्या आहुतिः { हवनम्‌ ) तया हुतम्रुजः ( अग्नेः ) झंकार! ( ्ञमित्याकारको घ्वनि( ) तेन 
मुखरितम्‌ ( ष्वनितम्‌ ) । उपचरयंमाणेत्यादि।० = उपचर्यंमाणः ( उपास्यमानः ) अतिथिवगः ( प्राघु- 
णिकसमूह। ) यस्मिस्तम्‌ । पुज्यमानपितृदेवतंन्-पूज्यमानानि ( अच्यंमानांनि ) पितृदवठानि ( पित्रादयः 
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खाकर गिरे हुए मृणालके डकडोसे मानो सरस्वतीकी बाहुळतासे श्लोके कङुर्णोके चित्रित था, जहाँ ऋ बिजर्नोके किए 

मृगोके सींगको नोकसे अनेक कन्दमूल खोदे जा रहे थे । जहां जङ्गली दाथी foe भरे हुए सडके अग्रभागसे पेर्डोकी 
क्यारियोको भर रहे थे, कही ऋषिकुमारोंसि जङ्गली सूअरोंकी डाढ़ोंके बीचमें लगे कमलेंके कन्द खींचे जा रहे थे, 
कहीपर परिचित ( पालतू ) मृग पह्लोंकी हवासे सुनिर्योके होमके लिए भाग सुलग! र्‌ थे । कही हुतशेष चरुकी 
गन्ध आ रही थी, आधे पके पुरोडाशके परिमळसे सुगन्धित, लगातारकी गई घृतधाराकी आहुतिसे अग्निके झङ्कारसे 


कादम्बरी 


महम्‌, उद्िश्यिमान-श्राद्धकल्पम्‌, व्याख्यायमानयज्ञविद्यस, आलोच्यमान-धर्म्मशास्त्रस्‌ , वाच्यमान- 
विविध-पुस्तकम्‌, विचार्य्यमाण-सकलशास्याथस्‌, आरभ्य़माण-प णंशालम्‌, उपलिप्यमानाजिरस्‌, 
उपमज्यमानोटजाभ्यन्तरम्‌, आबध्यमानध्यानस्‌, सा र"मात-मन्त्रसू, अभ्यस्यमान-योगस्‌, उपहूय- 
म [न-वनदेवतावलिस्‌ , नि्व्य॑मान-मोज्ञमेखलूम्‌, क्षाल्यमानःवल्कलम्‌, उपसंगृह्यमाण- समिधस्‌, 
उपसंस्क्रियमाणकृष्णाजिनस्‌, गृह्यमाण-गवेधुकस्‌, शोष्य माण-पुष्करबीजं ग्रथ्यमानाक्षमालस्‌, 
गृह्यमाणत्रिपुण्ड्कस्‌, न्यस्यमान-वेत्रदण्डम्‌, सत्क्रियिमाण परिव्राजकम्‌, आपूर्य्यंमाण-कसण्डलुस्‌, 
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देवताश्च ) यस्मिस्तम्‌ । अच्य॑मानहरिहरपितामहम्‌ = अच्यंमाना ( पूज्यमाना ) हरिः ( विष्णुः ) 
हरः ( शिव) ) पितामहः ( ब्रह्मा ) यस्मिस्तम्‌ । उहिस्यमानश्राद्धकल्पम्‌ = उहिदयसान: ( उद्‌ शवक 
क्रियमाणः ) श्राद्धकल्पः ( श्राद्धविधिः ) यस्मिस्तम्‌ । व्याश्यायमानयज्ञविद्यं=व्याख्यायमाना ( साऽथक 
निरूप्यमाणा ) यज्ञविद्या ( यागप्रतिपादकश्ञास्त्रब्‌ ) यस्मिस्तघ्‌ । आलोच्यसानधर्सशास्त्रम्‌=आलोच्य- 
मानानि ( आलोचनाविषयीकृतानि ) धमंद्यास्त्राणि ( मन्वादिस्मृतयः ) यस्मिस्तघ्‌ । वाच्यमानविविघ- 
पुस्तक=वाच्यमानानि ( परिमाष्यमाणानि ) विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) पुस्तकानि (शास्त्रग्रन्या:) 
यस्मिस्तम्‌ । विचायंमाणसकलशास्त्राऽरथं = विचायंमाणा। ( विश्ुश्यमाना। ) सकलाः ( समस्ता! ) 
शास्त्राऽर्या! ( वेदादिशास्त्रविषया। ) यस्मिस्तम्‌ । आरझ्यमाणपणंशालम्‌ = आरभ्यमाणाः ( उपक्रम्य- 
माणाः ) पणंश्यालाः ( उटजाः ) यस्मिस्तम्‌ ॥ उपलिप्यमानाऽजिरम्‌=उपलिप्यमानानि ( गोमयादिना 
उपलेपविषयीकृतानि ) भजिराणि ( अङ्गनानि ) यस्मिस्तम्‌ । “अङ्गणं चस्वराऽजिरे' इत्यमरः । 
उपेति । उपमृज्यमानानि ( संशोध्यमानानि ) उटजानाम्‌ ( पर्णंशालानाम्‌ ) अभ्यन्तराणि 
( अन्तर्मागाः ) यास्मिस्तम्‌ । आवद्धघमानध्यानम्‌ = भाबद्धथमानं ( क्रियमाणम्‌ ) ध्यानम्‌ ( चिन्तनम्‌, 
उपास्यदेवस्येति शेषः ) यस्मिस्तम्‌ । साध्यभानमन्त्रं = साध्यमानाः ( सिद्विविषयीक्रियमाणा। ) मन्त्रा 
( मनव।, तत्तद्देवतानामिति शेषः ) यास्मिस्तम्‌ । अभ्यस्यमानयोगस्‌=अम्यस्यमानः ( वार-वार क्रिय- 
माणः ) योग! ( चित्तवृत्तिनिरोघः ) यस्मिस्तस्‌ । उपहृयमानवनदेवताबलिम्‌ = उपहूयमानाः ( हवन- 
विषयीक्रियमाणा ) वनदेवताभ्यः ( आरण्याऽधिष्ठातृदेवेभ्यः ) बलयः ( पुजाद्रग्याणि ) यस्मिस्तम्‌ । 
निवंत्यंमानमो ञ्जमेखले = निवंत्यंमाना ( निष्पाद्यमाना ) मोञ्जमेखला ( मुञ्जतृणनिर्मितरसना ) 
यास्मिस्तम्‌ । क्षाल्यमानवल्कलं = क्षाल्यमानानि ( शोघ्यमानानि, जलेतेतिशेषः ) वल्कलानि (वल्कानि, 
वृक्षत्वच इत्यर्थः ) । यस्मिस्तम्‌ । उपसंगृ ह्यमाणसमिधम = उपसं गृह्ममाणाः ( उपादीयमाना। ) समिधः 
( इन्धनानि ) यस्मिस्तम्‌ । उपसृ स्क्रियमाण कृष्णाऽजिनम्‌ = उपसं स्क्रियमाणं ( शुद्धीक्रियमाणं, प्रक्षाल- 
- नादिनेति शेष; ) ङृष्णाऽजिनं ( कृष्णसारमृगचमं ) यस्मिस्तम्‌ । गृह्यमाणगवेधुकं = गृह्यमाणाः 
( आदीयमानाः ) गवेधुकाः ( गवेधवः, माषायां “बाजड़ा” इति प्रसिद्धा धान्यविद्येषाः ) यस्मिस्तम्‌ । 
शोष्यमाणपुष्करषीजं = शोष्यमाणानि ( शोषं नीयमानानि ) पुष्करबीजानि ( वराटकाः ) यह्मि- 
स्तम्‌ । ग्रथ्यमानाऽक्षमाळ = ग्रथ्यमाना ( गुम्फघमाना ) अक्षमाला ( रुद्राक्षमाला ) य्मिस्तस्‌ । न्यस्य= 


शब्दयुक्त, कष्दी अतिथिर्योका सत्कार हो रहदा था, पितृदेवताओंकी पूजा हो रही'थी, विष्णु, शिव और बरह्माकी पूजा 
हो रही थी, कहीपर उद्देश्यपूर्वंक आद्वविधान हो रहा था, कहीं यज्ञविद्याकी व्याख्यां दो रही थी । कहीं धमंज्ञाखो- 
कीःआलोचना हो रही थी, कहीं अनेक पुस्तकोंका पाठ हो रदा था, कहीं समस्त वेदादि शाञ्ञविष्योका विचार हो 
रहा था, कष्टी पर्णशाला बनाई जा रही थी, आंगनमें गोमयादि लेपन हो रहा था, कहीं पर्णशालाके भीतर मार्जन 
( सफाई ) हो रहा था, कहीं ध्यान किया जा रहा था, कहीं मन्त्रोंका साधन हो रहा था, कहीं योगका अभ्यास 
हो रहा था, कहीं बनदेवताओंकी पूजाके पदा्थोका हवन हो रदा था, कहीं मूँजकी मेखला बनाई जा र्दी थीं, 
कहीं समिधाओंका संग्रह हो रहा था, कहीं कृष्णसार शृगके चमका उपसंस्कार हो रहा था, कहीं गवेधुका (बजड़ा ) 
का अहण किया जा रहा था, कहीं कमलबीज सुखाये जा रहे थे, कहीं रुद्राक्षमाकाएँ गूँथी जा रही थीं, कहीं 
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अदृष्टपूर्व कलिकालस्य, अपरिचितमनृतस्य, अश्रतपूर्वमनड्धस्य, अब्जयोनिमिव त्रिभुवन- 
वन्दितम्‌, असुरारिमिव प्रकटितनरहरिवराहरूपम्‌, सांघ्यमिव कपिलाधिष्ठितस्‌, मघरोपवनमिव 
बलावलीढ-र्दापितघेतुकम्‌, उदयनमिवानन्दितवत्स-कुलम्‌, किम्पुरुषाधिराज्यमिव मुनिजनगृहीत- 
कलशाभिषिच्यमान-द्रुमम्‌, निदाघसमयावसानमिव प्रत्यासन्न-जलप्रपातम्‌, जलधरसमयमिव 


मानवेत्रदण्डं = न्यस्यमानः (स्थाप्यमानः) वेत्रदण्ड: ( वेतसदण्डः ) यश्मिस्तम्‌ । सत्क्रियमाणपरित्राजकं 
सत्क्रियमाणा! ( आद्रियमाणाः ) परिव्राजकाः ( संन्यासिनः ) यस्मिस्तम्‌ । आपूर्यमाणकमण्डलुम्‌ = 
आपूर्यमाणाः ( संभ्रियमाणा:, जलेनेति शेष) ) कमण्डलवः ( कुण्ड्यः ) यस्मिस्तम्‌ । “अस्त्री कमण्डलुः 
कुण्डी त्यमर। । कलिकालस्य = चतुथंयु गसमयस्य, महृष्टपूवंस्‌ = अनवलोकितपूर्वं, पातका$मावादिति 
शेष; । अनृतस्य = असत्यस्य, भपरिचितम्‌=असंस्तुतं परिचयरहितमिति मावः । अनङ्गस्य =कामदेवस्य, 
अश्रृतपू वंम्‌ = अनाकणितपूवं, मदनविका ररहित्यादिति शेषः । 

भन्जयोनिम्‌ इव = ब्रह्मदेवम्‌ इव, त्रिश्रुवनवन्दितं = त्रिश्रुवनेन ( लोकत्रयेण, स्वगंमत्यंपातालात्म- 
केनेत्यर्थंः ) वन्दितम्‌ ( अभिवादितश्‌ ) । अत्र पूर्णोपमाऽलङ्कारः, एवं परत्राऽपि। तसुराऽरिम्‌ इव = 
देत्यारिम्‌, विष्णुमिवेति भावः । प्रकटितनरहरिवराहरूपं=प्रकटिते (प्रकाशिते) नरहरिवराहयोः (नुसिह- 
सूकरयोः ) रूपे ( स्वरूपे ) पेन, तम्‌ । आश्रमपक्षे तु--प्रकटितानि (प्रकाशितात्ति) नराः ( मनुष्या! ) 
हरयः ( शिहाः ) वराहाः ( तूकरा: ) रूपाणि ( मृगाः ) येन, तम्‌ । “रूपं मृगेऽपि विज्ञेयम्‌? इति 
हलायुघः । सांख्यम्‌ इव = कपिलदशंनम्‌ इव, कपिलाऽधिष्टितं = कपिलेन ( कदंमपुत्रेण ) अधिष्ठितम्‌ 
( आश्रितम्‌ ), आश्रमपक्षे-कपिलामिः ( गोविशेषेः ) अधिष्ठितम्‌ । “कपिला रेणुकायां च शिशुपा 
गोविशेषयो। ।' इति मेदिनी । 

मथुरोपवनम्‌ = मथुरायाः ( “अयोध्या मथुरा माया काशी काडी ह्यवन्तिका । पुरी द्वारावती 
चेव सक्ता मोक्षदायिकाः ।'' इति पुरीसक्षकमध्ये द्वितीयपुर्याः ) उपवनम्‌ ( आरामः ) इव, 
बलाऽवलीढेत्यादि० = बलेन ( शक्त्या ) अवलीढः ( व्याप्त) ) अत एव दपितः ( गर्वंयुक्तः ) धेनुकः 
( धेनुकनामा देत्यः ), य्मिस्तम्‌ । आश्रमपक्षे-बलाऽवलीढा दपिता धेनवः ( नवप्रसूता गावः ) 
यस्मिस्तम्‌ । “शेषाद्विमाषा” इति समासाऽन्तो वेकल्पिकः कप्‌ । उदयनम्‌ इव = तश्चामक राजानम्‌ 
इव; वत्सदेशाऽधिपते राज्ञ उदयनस्य कथा वृहत्कथामञ्जर्या द्रष्टव्या । आनन्दितवत्सकुलम्‌=आनन्दितं 
( प्रमोदाऽन्वितम्‌ ) वत्सकुलं ( वत्सदेशप्रजावरगंः ) येन, तम्‌ । आश्रमपक्षे--आनन्दितं वत्सानां ( तणं- 
कानाम्‌ ) कुलं ( समूह: ) य्मिस्तभ्‌ । किम्पुरुषाऽधिराज्यम्‌ = किम्पुरुषाणाम्‌ ( कित्नराणाम्‌ ) अघि- 
राज्यस्‌ ( अधिराष्ट्म्‌ ) इव, मुनिजनेत्यादिः० = मुनिजनेः ( ऋषिसमूहैः ) गृहीताः (आत्ता: ) ये 
कलशाः ( जलपूर्णकुम्मा: ), तैः अमिषिच्यमानः ( अम्युक्ष्यमाण: ) द्रुमः ( पुरुषविशेषः ) ्यास्मिस्तम्‌ । 
आश्रमपक्षे-~ "ˆ" अमिषिच्यमानाः द्रुमाः ( वृक्षाः ) रयास्मिस्तम्‌ । द्रुमस्याऽमिषककथाऽपि वृहुत्कथा- 
सञ्जर्यी द्रष्टव्या । 

निदाचसमयाऽवसानं = तिदाघसमयस्य ( ग्रीष्मकालस्य ) अवसानम्‌ ( शेषमागम्‌ ), इव, 


__ .[ै २2 डर ७, ती. ३. 8 ३ Sg. > य स््पस्स्स्स्स्स 

वेत्रदण्ड रक्‍खे जा रहे थे, कहीं सन्यासियोंका सत्कार दो रहा था, कहीं कमण्डल जलसे भरे जा रद्दे थे, जददाँपर कलि- 
युग पहले कभी नहीं देखा गया, असत्य का अपरिचित, जापर कामदेव पहले नहीं सुना गया था, जो ब्रह्माके 
समान तीनों लोकोंसे अभिवादित था, अझुराऽरि ( विष्णु ) के समान नृर्सिह और वराहके रूपको प्रकट करनेवाला, 
आश्रमपक्षम--मनुष्य, सिंह ( शोर ) वराह ( सूअर ) ओर सृगको व करनेवाला, सांख्यके समान कपिल 
( मुनि ) से आश्रित, आश्रमपक्षमें--कपिला ( गो विशेष ) से आश्रत, मधुराके उपवन ( बगीचे ) के समान 
बलशाली अभिमानी पेनुक दैत्यसे युक्त, आश्रमपक्षमे- -शक्तिशालिनी दपेयुक्त गारयोसे युक्त, उदयन ( वत्सदेशके 
राजा ) के समान वत्सकुल ( वत्सदेशके जनसमूह ) को आनन्दित करनेवाला, आश्रमपक्षमें--वत्सकुल ( बछर्डोके 
समूद ) को आनन्दित करनेवाला, किन्नर के अधिराज्यके समान ऋषियोंसे ग्रहण किये गये कलशंसे अभिषेक 


कादम्बरी 

शिला-शकल-प्रहा र-सञ्नचणिताक्षास्थिसच्वयस्‌, 
सुरभिविलेपनधरमपि सतताविभूतधूमगन्धस्‌, 
केतञतमपि प्रशान्तोपद्रवस्‌ परिपूणद्विजपति- 


१२६ 


वनगहन-मध्य-सुखःसुस्त-हरिस्‌, हत्ूमन्तमिवः 
खाण्डव-विनाशोद्यताजुनमिव प्रारब्धारिनकाय्य म, 
मातङ्गकुलाध्यासितमपि पवित्रम्‌, उल्लसित-धूम 


प्रत्यासञ्ञजळप्रपातं = प्रत्यासन्नः ( निक्रटस्थ। ) जलप्रपात: ( सलिलवृर्टिः ) यस्मिस्तम्‌ । आश्रमपक्षे-- 
जलप्रपात! ( सलिलनिझंर! ) यामिस्तम्‌ । “प्रपातो निझेरे तटे'' इति मेदिनी ) बाज ए 
बषंतुंमिति मावः । इव, वनगहनेत्यादिः = वनस्य ( जलस्य ) गहन ( वनं, समूह इत्यथः, समुद्र 
इति माव। ) तस्य मध्यं ( मव्यमागः ) तस्मिन्‌ सुखेन ( आनन्देन ) सुप्तः RSTn: ) हरि! 
( विष्णुः ) यस्मिस्तम्‌ । हरिदर्षाप्रारम्भे क्षीरसागरे स्वपितीति पौराणिक समयः । ` पयः कीलालम- 
मृतं जीवनं भ्रुवनं वनम्‌ । इत्यमरः । आश्रमपक्षे-वनस्य ( विपिनस्य ). अत्‌ गहनं ( गह्वरम्‌ ) 
तस्य मध्ये सुखसुप्ताः हरयः ( सिंहाः ) य्मिस्तम्‌ । “गहने गहरे दुःखे वने” इति त्रिकाण्डशेषः । 
“'सिहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यो हर्यक्षः केसरी हरिः | इत्यमरः । 

हनूमन्तम्‌ इव = अञ्जनीसुतम्‌ इव, शिलेत्यादिः० = शिलाशकलानां ( पावाणखण्डानाम्‌ ) 
प्रहारेण ( ताडनेन ) संचूणितः ( चूर्णीकृतः ) अक्षस्य ( अक्षकुमारत्य रावणपुत्रस्य ) अस्थिसंचय: 
( कोकससमूहः ) येन, तम्‌ । आश्रमपक्षे-शिलाशकलप्रहारसंचूणितः अक्षाणां ( बिभीतकानाम्‌ ) 
अस्थिसंचय; ( मध्यमागसमूहः ) यस्मिस्तम्‌ । अक्षकुमारबघकथा वाल्मीकिराभायणस्य सुन्दर- 


काण्डे द्रष्टव्या । 

्वाण्डवेत्यादिः०-खाण्डवस्य ( खाण्डवनामकवनस्य ) विनाशः ( ध्वंस!, मस्मीकरणरूप॥ ), 
तस्मिन्‌ उद्यतम्‌ ( उद्योगयुक्तम्‌ ) अजुंनम्‌ ( किरीटिनं, मध्यमपाण्डवमिति भावः ) इव, प्रारब्धाउग्नि- 
कार्य = प्रारब्धम्‌ ( प्रक्रान्तम्‌ ) अग्निकायंम्‌ ( अनलक्ृत्य, तततपंणरूपमिति शेष) ), येन तम्‌ । 
आश्रमपक्ष--प्रारब्धम्‌ अग्निकार्यम्‌ ( अनलकृत्यं, हृवनरूपमिति भावः ) यस्मिस्तम्‌ । वनगहनेत्यादौ 
पुनरुक्तवदाभासः पूर्णोपमा चेति द्वयोरलड्कारयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । सुरमिविलेपनधर = सुरभि: 
( सुरन्धि ) यत्‌ विलेपनम्‌ ( अङ्गरागद्रव्यम्‌ ) तस्य धरम्‌ ( धारकम्‌ ) अपि, सतताविभूंतहव्य- 
धूमगन्धं = सततम्‌ ( निरन्तरम्‌ ) आविभूतः ( प्रादुभूंतः ) हुव्यधूमस्य ( हृवनीयपदार्थ-धूमस्य ) 
गन्धः ( घ्राणग्राह्यो गुणविशेषः ) यस्मिस्तमत्र विरोधः । तत्परिहारस्तु-सुरभेः ( थोः } विलेपनं 
( गोमयम्‌, विपूर्वात्‌ “लिप उपदेहे” इति धातोः विलिप्यते अनेन भूरिति विलेपनं, करणे ल्युट्‌, इति 
्युत्पत्तः ) तस्य धरं ( धारकम्‌ ), 'सुरभिगंवि च स्त्रियाम्‌” इत्यमरः । सुरभेविलेपनं यस्यां, 
ताहशी घरा यस्यामिति व्यधिकरणबहुब्रीहिकल्पना किलष्टा गोरवयुक्तेत्यवधेयम्‌ । 

मातङ्गेति । मातङ्गकुलाऽघ्यासितं = मात ङ्ग कुलेन (चाण्डःलवंशेन) अध्यासितम्‌ (थाश्रितम्‌), 
किये गये द्रुम ( किन्नरविशेष ) के समान, आश्रमपक्षमे---ऋषियोंसे शृहीत घटोंसे जहॉपर वृक्ष सींचे जा रहे थे, 
2 कक 21 का जहाँपर वृष्टिसमय निकटवर्ती था, आश्रमपक्षमें--जहाँपर जलप्रपात ( झरना ) 
गा कन्या 
न कक रस अत ह र व सोये हरि ( A से युक्त, जेसे इनूमान्‌ने 
प्रहारसे चूणित अक्ष ( बद्देड़ा ) के स मूहसे युक्त था न नाम ह Ce 
अग्निके कार्यं ( दाइ---आश्रमपक्षमें हवन ) का आरम्भ किया गया था भि हे De हशयना 
भी निर्तरइबनीय ( चर आदि ) के घूम गन्धसे युक्त, यहाँ ण र द्रव्यके बिळेपनको धारण करनेपर _ 
लेपनद्रव्य = गोबर ) धारण करनेवाले, मातङ्ग . ( जाल वत श पारहार--सुरभि(गाय) के विलेपन 

गे ; कुलसे आश्रित होकर भी पवित्र, यहाँ विरोध है 

क 3 कुछ ( दाथियोके गिरोह ) से आश्रित । उद्दोप्त सैकड़ों धूमकेतुओं ( उत्पातके सूचक ग्रहो ) के 
नेपर भी जर्हापर उपद्रव शान्त था, यहाँ विरोध है, परिड्ार--उद्ीप्त सेकड़ों भूमकेतुओं ( अग्नियों ) के 
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मण्डल-सनाथमपि सदा-सन्ति हित-तरु-गहनान्धकारस्‌, अतिरमणीयमपरमिव ब्रह्मलोकमाश्रमम- 
पञ्यस्‌ । 

यत्र च मलिनता हृविधूमेषु न चरितेषु, मुखरागः शुकेप न कोपेषु, तीक्ष्णता कुशाग्रेषु 
न स्वभावेषु, चञ्चलता कदलीदलेपु न मनासु, नरागः कोकिलेषु न परकलत्रेषु, कण्ठग्रहः 
कमण्डलुषु न सुरतेषु, मेखलाबन्धो व्रतेषु नेर्ष्याकलहेषु, स्तनस्पर्णो होमधेनुषु न कामिनीषु, 


अपि, पवित्रं = पूतम्‌, अत्र विरोधः । तत्परिहारस्तु-मातङ्गकुलेन ( हस्तिसमूद्वेन ) अष्यासितम्‌ । 
“मातझु श्वपचे गजे ।” इति मेदिनी । 
उल्लसितेति । उल्लसितधूमकेतुशतम्‌ = उल्लसितम्‌ { उद्दीक्षम्‌ ) धमलेतूनाम्‌ ( उत्पातसू चक- 
ग्रहाणाम्‌ ) यतम्‌ ( समूहः ) याक्मिस्तमपि प्रञञान्तोपद्रवं = प्रयान्तः ( निर्वृतः ) उपद्रवः ( उत्पातः ) 
यस्मिस्तम्‌ । अत्र विरोधः, तत्परिह्ारस्तुउल्लसितं, धूमकेतूनाम्‌ ( अग्नीनाम्‌, घमः केतुः = चिह्नम्‌ 
येषां त इति विग्रहेणेति मावः ) शतं, यस्य तम्‌ । “बल्नथुत्पातौ धूमकेतुः” इत्यमरः । “'धूमकेतु। 
स्मृती वह्वावुत्पातग्रहभेदयोः । इति विश्व: । परिपूर्णत्यादिः० =परिपू्ण ( परिपूरितं, षोडशकला- 
युक्तमिति मावः ) यत्‌ द्विजपतिमण्डलं ( चन्द्रमण्डलम्‌ ) तेन सनाथम्‌ ( युक्तम्‌ ) अपि, सदेत्यादिः०= 
सदासन्निहितं ( सवंदाऽऽसन्नस्यितम्‌ ) तरुगहनेषु ( वृक्षवनेषु ) अन्धकारं ( तिमिरम्‌ ) यस्मिस्तम्‌, 
अत्र विरोधः । परिहारस्तु--परिप्रिते ( परिपूर्ण, ज्ञानेनेति शेषः ) द्विजपतीनां ( श्रेष्ठब्राह्मणानाम्‌ ) 
यत्‌ मण्डलं ( समूह! ) तेन सनाथम्‌ । अतिरमणीयम्‌ = अतिशयमनोहरम्‌, अपरम्‌ = अन्यं, ब्रह्मलोकम्‌ 
इव = सत्यलोकम्‌ इव, आश्रमं = तपोवनम्‌, अपझ्यम्‌ = व्यलोकयम्‌ । उत्प्रक्षा ! 
यत्र रेति । यत्र = यस्मिन्‌ आश्रमे, मलिनता = मालिन्यं, चरितपक्षे पापकालुष्यं, हविध्‌मषु< 
चरुपुरोडाशादिधूमेषु , चरितेषु = चरित्रेषु, आचारेष्विति भावः, न =नो मालिन्यमित्यर्थः । लोक- 
व्यवहारेषु नाऽधर्माचरणसिति सावः । अत्र इलेषपरिसंस्ययो रङ्गाङ्भिमावेन सङ्करः । परिसंख्यालक्षणं- 
““प्रश्‍नाप्रश्‍नतो वाऽपि कथिताद्वस्तुनो मवेत्‌ । ताहृगन्यव्यपोह्चच्छान्द आर्थोऽथवा तदा ॥ 
परिसंख्या” ( सा० द> ) ६-८१ । 
अत्र शाब्दी परिसंख्या । एवं परत्राऽपि । मुखरागः = मुखे ( वदने ) रागः ( लोहित्यम्‌ ) 
शुकेषु == कीरेषु, कोपेषु = क्रोधेषु, न= नो मुखरागः, क्रोधजनितमारुण्यमिति मावः । तीक्ष्णता == _ 
निशितता, कुश्ाऽग्रेषु=द्ममूलेषु, स्वमावेषु = प्रकृतिषु, न तीक्षणता-न क्रूरता । चचलता = चपलता, 
कदलीदलेषु = रस्मापत्तरेषु, मनःसु न= चित्तेषु चञ्चलता न, आश्रमे सर्वेषां मनसि स्थिरताऽस्तीति 
माव: । चक्षरागः = चक्षुषोः ( नेत्रयोः) रागः ( लोहित्यम्‌ ), कोकिलेषु = पिकेष्‌, परकलत्रेषु 
न = परभार्यासु चक्षूरागः ( नयनाऽनुरागः, दशंनाऽमिलाष इति भावः ) ननो वतंते । “रागस्तु 
मात्स्ये लोहितादिष्‌ । क्लेशादावनुरागे च गान्धारादौ नृपेऽपि च ।' इति मेदिनी । कण्ठग्रहः = कण्ठे 
( ऊच्वंभागे ) ग्रहः ( ग्रहणम्‌ ) कमण्डलुषु = कुण्डीपु, सुरतेषु = मंथुनेषु, कण्ठग्रह्‌ः (कण्ठालिङ्गनम्‌), 
न = नाऽस्ति, तापसानां जितेन्द्रियत्वादिति माव: । मेखलाबन्धः = मेखलाया ( मोञ्ज्यादेः ) बन्धः 


होनेपर'** । परिपूर्ण ( षोडशकलासंपन्न ) चन्द्रमण्डलसे युक्त होकर भी जहाँपर वृक्षोंके वनका अन्-एर 
निकटस्थित है, यहाँ भी विरोध है, परिहार-ज्ञानपरिपूर्ण द्विजपतिमण्डल (ब्राह्मण समूह ) से दोनेपर” । 
अतिशय मनोहर दूसरे ब्रह्मलोकके समान ( पूर्वोक्त युणसंपन्न ) आश्रमको मैने देखा प 6 

जिस आश्रममें मठिनता ( कालिमा ) चरु आदि इविके धूप्मे थी चरित्रोमे मलिनता र पापका आचरण ) 
नहीं, मुखका राग ( लालिमा ) तोतोंमे थी क्रोधोंमें 3 तीक्ष्णता (ती खापन ) कुरोको नोकोंमें थी स्वभाबोमें 
तीक्ष्णता ( क्ररता ) नहीं, चन्न लता केलेके पत्तोंमे थी, ममोंमे नहीं, ( मनमे स्थिरता थी ) है नेत्रका राग ( लालिमा ) 
कोयलोमें थी, पराई स्त्रियोमे नेत्रका राग ( दर्शानका अभिलाष ) नहीं था, कण्ठय़ह ( गलेमें पकड़ना ) कमण्डलुऑमे 
था, सुरतों ( स्लीप्रसज्नों ) में कण्ठमह ( आलिङ्न ) नहीं था, मेखलाबन्ध ( मूँज आद्‌ मेखलाका बन्धन ) उपनयन 


कादम्बरो 


पक्षपातः कृकवाकुपु न विद्याविवादेपु ' आन्ति रनलप्रदक्षिणासु, न शाखपु ठा दिव्य- 
कथासु न तुष्मासु, गणना स्द्रालवल्यपुन शरीरेषु, मुनि-बाल-नारा: क्य 1 न मृत्युना, 
रामानुरागो रामायणेन न योवनेन, मुखशरद्धवि कारो जरया न धनाभिमानेन । 
यत्र च महाभारते शकुनि-त्रधः. पुराणे वायु-प्रलपितस्‌, वयःपरिणामेन द्विज-पतनम्‌, 
| FS न स ......32०ल्‍००-+«-+«---0..... 
( बन्धनम्‌ ), ब्रतेषु = उपनयना दिकमं सु. ईर्ष्याकलहेषुनईष्येया ( परसंसगंजनितया अक्षान्त्या ) कलहेलु 
( विग्रहेषु ), मेखलाबन्धः ( रसनया बन्धनम्‌ ) न। यथोक्त कुमारसंभवे रतिविलापे-- स्मरसि 
स्मर | मेखलागुणेः०'? ( ४-८ ) इत्यादिपद्यन । स्तनस्पदाः = कुचामशन, होमधेनुषु = हृवनाऽथंक- 
नवप्रसृतासु गोप्‌, दोहन प्रस ङ्ग हूति शेष! । कामिनीपु = रमणीपु, रमणप्रसङ्ग इति शेष । पक्षपातः <+ 
पक्षाणौ ( पतत्राणाम्‌ ) पातः ( पतनम्‌ ), क्रकवाकुपु = कुक्छु ट प्‌, चाक RN कुककुटश्चरणा-= 
युघः ।”” इत्यमरः । विद्याविवादेपु = वेदादिद्ञास्त्राऽ्थपु, पक्षपात: = पक्षद्वये एकतटपक्षासक्तिः, न, 
तटस्थताऽऽश्रयणादिति मावः । भ्रान्तिः = भ्रमणम्‌, अनलटप्र दक्षिणास्‌ = अग्निप्रदक्षिणासु, शास्त्रेषु = 
वेदादिशास्त्रेषु, आन्तिः = मिथ्याज्ञानं, न, निर्भान्तज्ञानसंपन्नत्वार्दित मावः । वसुसंकीतं नं = वसूनां 
( घरुवाद्यष्टवसूनां देवानाम्‌ ) कीतंनं ( वणनम्‌ ) दिव्यकथासु = देवाख्यानेषु, दिवि ( स्वर्गे ) मवा। 
दिव्या: = देवाः, दिव्शब्दात्‌ “यूप्रागपागुदव्प्रतीचो यत्‌” इति यत्‌ तेषां कथासु । तृष्णासु = स्पृह्णासु, 
विषयाणामिति शेषः, वसुसं कीतंनं = धनप्रशं उनं न, “देवभेदेऽनले रइमो वसू रत्ने धने वसु: 1” इति 
“तृष्णा स्पृहापिपासे द्वे' इति चाऽमरः। गणना = संख्याकरणं, सद्राक्षवलयेषु  रुद्राक्षसमूहेष्‌, 
शरीरेषु = देहेषु, शरीरादिपरिग्रहविशेषेषु, गणना = आदरः, न, तपस्विनां देहगेहादिविषयेषु ममत्वा- 
मावादिति मावः । मुनिवालनाद्यः = तपस्विकेशधष्वंसः, मुण्डनमिति माव: । "चिकुरः कुन्तलो वालः 
कचः केश: श्िरोरुहः ।”” इत्यमरः । क्रतुदीक्षया = यज्ञनियमेन, मृत्युना = मरणेन हेतुना, बालनाशः= 
शिशुनाद्य:, न, अत्र “वाल” इत्यत्र वबयोरभेद:---“'यमकादो मवेदक्यं डलोबंवोलंरोस्तथा ।” इति 
नियमेन बोद्धव्यः । आदिपदेन इलेषादिपरिग्रहः । रामाऽनुरागः = रामं (दांशरथौ) अनुरागः (भक्तिः) 
रामायणेन = रामचरित्रवर्णनात्मकग्रन्थेन, योवनेन=तारुण्येन हेतुना रामाऽनुरागः = रामायाम्‌ 
( स्त्रियाम्‌ ) अनुरागः ( प्रणयः ) न। “रामा योषाहिद्धनद्यो: इति मेदिनी । मुखम ङ्गविकारः = 
मुखे ( वदने ) मङ्गविकारः ( भेदविकृतिः, बलिरूप इति मावः ) जरया = वाद्धंक्येन, धताऽमिमानेन= 
द्रव्यगवेण, मुखमङ्गविकारः (वदनभेदविक्ृतिः) न, “मङ्को जयत्रिपसंग्रे भेदरोगतरङ्गेष्‌’' इति मेदिनीं । 
यत्र = यस्मिन्‌ आश्रमे, महामारते= जयनामक ऽतिहासविशेषे, शकुनिवध। == शकुनेः 
( दुर्योधनमातुळस्य ) वध: ( विनाशः ), अस्मिंस्तु शकुनिवधः = शकुनेः ( पक्षिणः ) वधः ( विनाश: ) 
न, आश्रम हिसाऽभावादिति भावः । “शकुनिः पुंसि विहगे सौबले करणान्तरे ।”' इति मेदिनी । 
अत्राऽऽर्थी परिसंख्याऽळङ्कारः, एवं परत्राऽपि । पुराणे=पश्चलक्षणे वाय्वादिके, “पुराणं पश्वलक्षणम्‌? 


MO स्स्स क नी ह || | 
आदि ब्रतोमें, न कि इेष्या-कल्होमे, स्तर्नोका स्पर्श होमकी गायोमें, न कि रमणियोंमें, पक्षपात ( पंखोंका गिरना ) 
मुर्गोमें, पक्षपात ( विवादर्मे एक पक्षमे पड़ना) विद्याके विवादोंमें नहीं, भन्ति ( भ्रमण करना ) अग्निकी 
प्रदक्षिणाओर्मे, अरमरमिथ्याज्ञान, शास्तर्म नहीं, वसु ( ध्रुव आदि देवविशेष ) का कीर्तन देवताओंकी कथाओंमें 
वसु ( धन ) का कौतेन तुष्णाओं ( विषर्योके अभिलार्षों) में नहीं, गणना रुद्राक्षाकी मालाओंमे, शरीरोंमें णा 
( आदर ) नहीं, मु निर्योके बालों ( केशों ) का ध्वंस यज्ञदीक्षासे, शृत्युसे सुनिबालनाश=्मुनिर्योका बालनाइा नही 
रामाऽनुराग ( राममें प्रीति) रामायणसे, रामाऽनुराग ( राम-स्त्री ) में अनुराग ( प्रेम) यौवन (जवानी ) से 
नहीं, सुखमे ( भङ्ग विकार भेदसे झुरीरूप विकार ) बुढ़ापासे, ( मुखके भेदका विका र) धनके अभिमानसे नहीं । 
जहाँ ( आश्रममें ) महाभारतमें शकुनि ( दुर्योधनके मामा ) का वध, शकुनि 
नहीं, पुराणमें बायुका प्रबचन, आशश्रममें वायुरोगसे प्रलाप ( =e ) नहीं, ( त्य रातो र 
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उपवन-चन्दनेषु जाडयस्‌, अग्नीनां भूतिमत्त्वत्‌, एणकानां गीतश्रवणव्यसनस्‌, शिखण्डिनां 
तृत्यपक्षपातः, भुजङ्गमानां भोगः, कपीनां श्रीफलाभिलाषः, मूलानामधोगतिः । 

तस्य चेवंविधस्य मध्यभागमलङ्कुर्वणरय, अलक्तक्रालोहितःपलृव्रस्य मुनिजनालम्बित- 
कृष्णाजिन-जळ-करक-सनाथशाखस्य  तापसकुमारिकाभिरालवाल-दत्त-पीत-पिष्ट पद्चाडर्गु- 


इत्यमरः । वायुप्रलपितं = वायोः ( वायुदेवस्य ) प्रळपितं ( जल्पितत्‌, व्याख्यातृत्वेनेति शेषः ) 
श्रूयते = आकण्यंते, वायुप्रलपितं = वायुना ( वातव्याधिना, उन्मादादिनेति भावः ) प्रलपितम्‌ 
( अनथकं वच। ) न =न श्रूयते । 

द्विजपतनं = द्विजानां (दन्तानाम्‌) पतनं ( त्रंशनम्‌ ), वयः परिणामेन = वयसः (अवस्थायाः) 
परिणामेन ( परिपाकेन, वाद्धंक्येनेति माव: ), न तु आश्रमे द्विजपतनं = द्विजानां ( ब्राह्मणानास्‌ ) 
पतनं ( पातित्यावहं कमं ) न, “दन्तविप्राऽण्डजा द्विजाः”? इत्यमरः । जाडं = शौत्यम्‌ , उपवन- 
चन्दनेषु = उपवने ( आरामे ) चन्दनेषु ( श्रीखण्डवृक्षेषु ), न तु आश्रमे जाडथं = जडत्वम्‌ अज्ञत्व- 
मिति मावः । जडस्य भावः कमं वा जाडं, ष्यञ्प्रत्ययः । “'जडोस्त्रियाम्‌ । शुकशिम्ब्यां, हिमग्रस्त- 
मूकाऽऽप्रशषु च त्रिषु ।” इति विश्वमेदिन्यौ । भूतिमत्वं = भस्मवत्त्वम्‌, अग्नीनां = वह्लीनाम्‌, आश्रमे 
लु न कस्याऽपि भूतिमत्त्वम्‌ = ऐश्वयंवत्त्व, तापसानामपरिप्रहादिति मावः । “भूतिमंस्मनि सम्पदि’ 
इत्यमरः । गीतश्चवणव्यसनं = गीतस्य ( गानस्य ) श्रवणम्‌ ( आकर्णनम्‌ ) एव व्यसनम्‌ ( आसक्तिः, 
कामजो दोषविशेषः ) एणकानां = मृगाणां न त्तु आश्रमे तापसानामिति रोषः, तेषां व्यसन- 
राहित्यादिति मावः । नृत्यपक्षपातः = नृत्ये ( नतंने ) पक्षपातः ( आसक्तिः ) शिखण्डिनां = मयूराणां, 
न त्वाश्रमे तपस्विनामिति शेष: । नृत्यस्य कामजदोषत्वात्तपस्विमिवंजंनादिति भाव) । भोगः (शरीरम्‌), 
भ्रुजङ्गमानां = सर्पाणां, सर्पाणामेव भोगो न तु आश्रमे तापसानां भोगः ( सुखसाक्षात्कारः ) इति 
शेषः, तेषां भोगनिःस्पुहत्वादिति मावः । ““मोगः सुखे स्त्र्यादिभ्ृतावहेश्च फणकाथयो। ।' इत्यमरः । 
श्रीफलाऽमिलाषः = श्रीफलस्य ( बिल्वफलस्य ) अभिलाषः ( मनोरथः ) कपीनां = वानराणां, न तु 
आश्रमे तापसानां श्रीफलस्य ( लक्ष्मीफलस्य विलासरूपस्य ) अभिलाषः, तेषां विलासनिरपेक्षत्वादिति 
सावः। “'विल्वे शाण्डिल्यशेलूषो मालूरश्रीफलावपि ।” इत्यमरः । अघोगतिः = निम्नमागगमनं, 
सुलानां = शिफानाम्‌, न त्वाश्रमे तापसानाम्‌ अधोगतिः = अधस्ताद्गमनं, नरकपातः इति भावः । 
“'गमनमधस्सादधर्मेणे”ति वचनात्‌ । तापसानां धमंशीलत्वान्नाऽघस्ताद्गमनमिति भावः । ₹लेषः शाब्दी 
परिसंख्या चेति इयोः सङ्कर इति पूर्वमेव प्रतिपादितम्‌ । 

तस्येति । एवंविधस्य = एताहृशस्य, तस्य = आश्रमस्य, मध्यमागमण्डलं = मध्यांऽशामण्डलम्‌, 
अळद्कुर्वाणस्य == अलङ्कृतं कुवंतः, “रक्ताऽशोकतरोः'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । अळक्त- 
काऽऽलोहितपल्लवस्य = अळक्तकाः ( यावा: ) इव आलोहितानि ( रक्तानि ) पल्लवानि (किसलयानि) 
यस्य, तस्य । “लाक्षा राक्षा जतु क्लीबे यावोऽळक्तो दुमाऽऽमयः । १० इत्यमरः । मुनीत्यादिः० == 


( गिरना ) अवस्थाके परिणाम ( बुढ़ापे ) से, आश्रममे द्विजों ( ब्राह्मणों ) का कुकमंसे पतन नदीं, जाडय (शीतलता) 
वागीचेके चन्दनोंमें थी, आश्रममे जाडथ ( मूर्खता) नहीं, भूति (राख) होना अग्नियोर्मे था, आश्रमर्मे भूति 
( ऐश्वये ) नहीं, गीत सुननेका व्यसन ( लत ) मृगोंमें, आश्रममें नहीं, नृत्यमें पक्षपात ( आसक्ति ) मयूरोंका, आश्रम- 
में नहीं, भोग ( सपंशरीर ) सर्पाका, आश्रममें भोग ( विषयका उपभोग ) नहीं, श्रीफल ( बेलके फल ) में अभिलाष 
बन्दररांका, श्री ( लक्ष्मी ) का फल ( विलास ) की अभिलाषा आश्रममे नहीं, अधोगति ( नीचे जाना ) मूलों 
( जड़ों ) में, आश्रमके तपस्वियोंका नहीं । | 

इस तरहके उस आश्रमके मध्यभागको भलडकत करते हुए लाखके समान लाल पल्लववाले मुनिर्योसे लटकाये 
गये कृष्णसारमृगका चर्म ( चमड़ा ) जलपूणै कमण्डलुसे युक्त डालोसे युक्त, तपस्वियोंकी कन्याओने जिसके 
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लस्य हरिणशिशुभिः पीयमानालवालकसलिलस्य मुनिकुमारक a हरित- 
गोमयोपलेपन-रविविक्ततलस्य, ततक्षण-कूत-कुसुमोपहार-रमणीयस्य A परिमण्डलतया 
विस्तीर्णावकाशस्य रक्ताशोकतरोरधर्छायाया मुपबिष्टस्‌, उग्रतपोभिर्भुवनमिव सागरः, कनक- 
गिरिमिव कुलपतेः, क्रतुमिव वेतानिक-वह्लिभिः, कल्पान्तदिवसमिवरविभिः, कालमिव 
कल्पैः, समन्तात्महषिभिः परिवृतम्‌, . उग्र-शाप-कम्पितदेहया, प्र णयिन्येव विहित-केशग्रहया, 
शया SD MM 
मुनिजनैः ( तापसलोकैः ) आलम्बिताः ( अवलम्बिताः ) कुष्णाऽजिनानि ( कृष्णसारमृगचर्माणि ) 
जलकरका? ( सलिलाऽऽधारकमण्डलवः ), तैः सनाया। ( युक्ताः ) शाखा: ( विटपाः ) यस्य, ह 
तापसकुमारिकामि। = तपस्विकऱ्यकामि!, आलवालेत्यादिः० = भालवाले (आवापे) दत्ताः ( वितीर्णा 
निहिता इति माव! ), पीतपिष्टस्य ( हृरिद्राचूणस्य ) पश्चाऽङ्गलयः ( विस्तारितहस्तबिम्बा। ) 
यस्मिन्‌, तस्य । हरिणशिशुमिः = मृगथावकेः, पीयमानाऽऽलवालकर्साललस्य = पोयमानस्‌ { आस्वाद्य- 
मानमिति मावः ) आलवालकस्य ( आवापस्य ) सलिल ( जलम्‌ ) यस्य, तस्य । मुनिकुमारकाबद्ध- 
कुराचीर दाम्नः = मुतिकुमारकैः ( तापसबालकः ) आबद्धम्‌ ( आनद्धम्‌ ) कुशचीरदाम ( दमंवस्त्र- 
रज्जुः) यस्मिन्‌, तस्य । हरितेत्यादि० = हरितं ( हरिद्वणंम्‌ ) यत्‌ गोमयं ( गोपुरीषं, “गोव पुरीषे" 
इति मयट्‌ ) तेन उपलेपनम्‌ ( उपलेपकरणम्‌ ) तेन विविक्तं ( पुतम्‌ ) तलं ( स्वरूपम्‌ ) यस्य, तस्य । 
ततक्षणेत्यादि० == तत्क्षणं ( तत्कालम्‌ ) कृतः ( विहितः ) यः कुसुमोपहारः ( पुष्पोपायनम्‌ ) तेन 
रमणीय। ( मनोहरः ), तस्य । नाऽतिमहतः = नातिदीघंस्य, परिमण्डलतया = परितो विस्तृततया, 
विस्तीर्णाऽवकाश्चस्य = अतिदोघंस्थानस्य, रफक्ताऽशोकतरो: = लोहितवञ्जुलवृक्षस्य, भधरइ्छायायां = 
निम्नाऽनातपप्रदेशे, उपविष्टं = निषष्णं, “मगवन्त जाबालिमपश्यम्‌ ” इत्यागामिभिः पदः सम्बन्धः, एवं 
परत्राऽपि । उग्रतपोमिः = कठोरतपश्चरणेः, “महृषिभिः” इत्यस्य विशेषणं सागरः = समुद्रः, भुवन = 
लोकम्‌, इव, कुलपवंते: = कुलाऽचलेः, महेन्द्रादिभिरिति भावः । कुलपवंताश्च सक्ष, ते यथा --' महेन्द्रो 
मलयः सह्यः, शुक्तिमानृक्षपवं्तः । विन्ध्यश्च पारियात्रश्च स्तते कुलपर्वता: ।' इति । कनकर्गिरि = 
सुमेरुपवंतम्‌, इव, वेतानिकवह्विमिः = यज्ञसम्बन्घ्यर्निमिः, दक्षिणाग्निगाहंपत्पाह्रनीयरिति माव! । 
वितानं = यज्ञः, तस्मिन्मवा वेतानिकाः, “तत्र मव” इति ठम्‌ । क्रतुं = यज्ञम्‌, इव, रविभिः = सूर्यः, 
कल्पाऽन्तदिवसम्‌ = प्रलयाऽवसानदिनम्‌, इव, कल्पे: = युगान्तँः, काल = समयम्‌, इव । समन्तात्‌ = 
परितः, महषिभिः = महामुनिमिः, परिवृतं = परिवेष्टितम्‌ । अत्रकस्योपमेयस्य जाबालेबं हुनामुपमानानां 
दशंनान्मालोपमा नामाऽलङ्कारः । तल्लक्षणं यथा साहित्यदर्पणे 
“मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु हर्यते ।' इति । 

उग्रेति। उग्रद्यापकम्पितदेहया -- उग्र: ( कठोरः ) यः शापः (. आक्रोशः ) तेन कम्पितः 
( सञ्जातकम्पः ) देह: (शरीरम्‌) यया, तया । पक्षे यस्यास्तया । प्रणयिन्या = प्रणयवत्या नायिकया, 
इव, विहितकेशग्रहया = विहितः ( कृतः ) केशग्रहः ( शिरोरुहाकषंणम्‌ ) यया, तया । पूर्णोपमा, एवं 
परत्रापि । प्रणयिन्यपि रतिकलहे केशग्रहं करोति। जराऽपि पलितोत्पादनार्थं केशग्रहं विदधाति । क्रुद्धया 
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आलवाल (क्यारी) को हलदीके पिष्टके पाँच उंगलियोंके चिह्से युक्त किया था, जिसकी क्यारीका जल मृगके बच्चाँसे 
पीया जा रहा था, जिसको झुनिकुमारॉने कुशारज्जुसे बाँधा था, जिसका अधोभाग हरे गोबरके उपलेपसे पवित्र था 
उसी क्षण मुनिकुमारोसे किये गये फूलोके उपह्ारॉसे रमणीय, जो ज्यादा बड़ा नहीं था, चारों ओरसे विस्तृत होनेसे 
विस्तीर्णे स्थानवाळे ऐसे लाल अशोक बृक्षकी छात्रामें बेठे हुए भगवान्‌ जाबालिको मैने देखा । जो समुद्रोंसे घिरे हुए 
भुवनके समान, महेन्द्र आदि कुल्पवेतोसे घिरे हुए सुमेरु पर्वतके समान, अग्निहोत्रके दक्षिणाऽग्नि आदि अग्नियोसे 
युक्त यशके समान, सूर्यासे घिरे हुए प्रलयकालसे दिनके समान, कल्पोंके घिरे हुए समयके समान, उग्रतपस्यावाले 
युनियोंसे चारों ओरसे घिरे इए थे । उग्मशापसे कम्पिताशरीरघाली प्रणयिनीके समान केशग्रद्ण करनेवाली, 
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क्रद्धयेव कृत-अभज्भया, मत्तयेवाकुलितगमनया, प्रसाधितयेव प्रकटित-तिलकया जरया, 
गृहीतन्नतयेव भस्मधवलया धवलोकूत-विग्रहम्‌, आयामिनीभिः पलित-पाण्डुराभिस्तपसा 
विजित्य मुनिजनमखिलं घर्म्मपताकाभिरिवोच्छिताभिरम रलोकमारोढूं पुण्य-रज्जुभि रिवोप- 
संग्रहोताभिरतिदूर-प्रवृद्धस्य पुण्यतरोः कुसुम-मज्ञरीभि रिवोद्गतामिरजटाभिरुपशोभितम्‌ 
उपरचित-भस्म-त्रिपुण्डुकेण तिय्यकप्रवृत्तःत्रिपयगा-स्रोतल्येण हिमगिरि-शिलातलेनेव ललांट- 
फलकेनोपेतम्‌, अधोमुखचन्द्र-कलाकाराभ्यामवलम्वित-बलि-शिथिलाभ्यां च्रूलताभ्यामवष्टभ्य- 


ब कोपाविष्टया नायिकया, इव, कुतभ्रूमद्धथा = कृतः ( विहित। ) ्रूमङ्गः ( अक्षिलोमकोटिल्यं, 
जरापक्षे--अक्षिलोमरोगः ) यया । क्रुद्धा नायिका यथा भ्रूमद्ध करोति तथेव जराऽपि भूविकारं 
प्रदर्शयतीति माव: । मत्तया = मदिराऽऽदिमदयुक्तया, इव, आकुलितगमनया = आकुलितं ( विषमी- 
कृतम्‌ ) गमनं ( गति! ) यया तया, मदिरया यथा गतिः स्खलिता भवति तर्थव जरयाऽपीति भावः ! 
प्रसाधितया = अलड्कृतया, इव, प्रकटिततिलकया = प्रकटितं ( प्रकाशितम्‌ ) तिलकं ( विश्येषकम्‌ ) 
यया, ठया,,पक्षे प्रकटित! तिलकः ( तिलकालकः, तिळकसहशं चिह्नम्‌ ) यया, तया । यथा प्रसाधिता 
स्ववदने तिलक ( विशेषकम्‌ ) रचयति तथेव जराऽपि तिलसहृशं कृष्णचिह्णं शरीरे प्रकाशयतीति 
मावः । “तिलको द्रुमरोगाश्वभेदेषु तिलकालके । क्लीबं सौवचंलक्लोम्नोनं स्त्रियां तु विशेषके ।'' 
इति मेदिनी । गृहीतब्रतया = गृहीतं ( स्वोकृतम्‌ ) व्रतं (नियमविशेषः) यया, तया, इव अत एव मस्म- 
धवलया == मस्मना ( भूत्या ) धवला ( शुत्रा ) तया, ताहश्या नार्या इव, जरापक्षे= मस्म इव 
धवला, तया । तादृश्या जरया == वृद्धाऽवस्थया, धवलीक्कतविग्रहं == धवलीकृतः ( शुक्लोकृ त१ ) विग्रहः 
( शरीरम्‌ ) यस्य, तम्‌ । 

आयामिनोभिरिति ॥ आयामिनीभिः = दध्यंयुक्तामिः, “'जटामि’' रित्यस्य विश्येषणम्‌, एवं 
परत्राऽपि । पलितपाण्ड्रुराभि$ = पलितेन ( जरसा शुक्लत्वेन ) पाण्डुराभिः ( शुक्लामिः ), तपसा = 
तपस्यया, अखिलं = समस्तं, मुनिजनं = तापसलोक, विजित्य = वशीङ्कत्य, उच्छ्ताभिः = उन्नताभिः । 
घसपताका मिः = पुण्यऽ्वजेः, इव, उत्प्रेक्षा । अमरलोकं = सुरभुवनं, स्वमिति मावः । आरोदुस्‌ = 
आरोहणं कतुम्‌, पुण्यरज्जुभिः = पवित्ररदिमिमिः, इव, उत्प्रेक्षा । उपसंगुहीतामिः = स्वोकु तामिः, अति- 
दूरप्रवृद्धस्य = भतिदूरम्‌ (अतिविप्रकृष्टम्‌) प्रवृद्धस्य (वृद्धि प्राप्तस्य), पुण्यतरोः = धमं वृक्षस्य, रूपकाऽ- 
लङ्ूरः । कुमुममञ्जरीभिः = पुष्पवल्लरीमिः, इव, उत्प्रेक्षा । उद्गताभिः = प्रादुभूंतासि।, जटाभिः = 
सटाभि:, उपयोभितम्‌ == अलङ्कृतम्‌ । अत्रोत्प्रक्षारूपकयो रेकाश्नयाऽनुप्रवेशात्सङ्कुराऽलङ्का रः । 

उपरचितेति । उपरचितभस्मन्रिपुण्ड्केण = उपरचितानि ( उपनिमितानि ) मस्मना ( भूत्या ) 
त्रीणि ( त्रिसंख्यकानि ) पुण्डूकाणि ( तिलकविशेषा। ), यस्मिन्‌, तेन । तियंगित्यादिः० = तियंक्‌- 
प्रवृत्तं ( वक्रमावप्रवृत्तम्‌ ) ्रोतस्त्रयं ( प्रवाहत्रितयम्‌ ) यस्मिव्‌, तेन । हिमगिरिशिलातलेन = 
हिमगिरेः ( हिमालयस्य ) शिलातलेन ( प्रस्तरतलेत ) इव, उपप्रक्षाऽळङ्कारः ॥ ललाटफलकेन = 
मालपट्टेन, उपेतं == युक्तम्‌ । | 

अधोमुखेति । अधोमुखो । ( निम्नगता ) या वन्द्रकला ( इन्दुमाग। ) तस्या इव आकार: 

TST memes Ss 5 ss) suse f MVP hse iene नम 


कुपित स्थोके समान भोहोंको कुटिल करनेवाली, जरा ( बुढ़ापा ) के पक्षमें--नेत्रके लोमोर्मे रोगोंसे युक्त । मत्त स््रोके 
समान विषमगमनवाली, अलङ्कृत स्त्रीके समान तिलकको प्रकट करनेवाली, जराके पक्षमे-तिलक सदुश चिह्से 
युक्त । भस्म धारण करनेसे श्वेतवर्णवाली त्रतलेनेवाळी स्जीके समान, भस्मके समान सफेद जरा (बुढापा) से सफेद 
शरीरवाले, जो ( जाबालिसुनि ) विस्तीर्णे, बु ढ़ापासे सफेद, समस्त मुनिर्याको तपस्यासे जीतकर उन्नत धर्म- 
पताकाओंसे मानों स्वर्गमें चढ़नेके लिए संगृहीत पवित्र रस्तियोंके समान, मार्नों अत्यन्त दूरतक बढ़े हुए पुण्यवृक्षका 
उत्पन्न पुण्यमक्षरियोको समान उगी हुई जटाओंसे शोभित थे । जो भस्मसे रचे हुए 2 युक्त, तिरछी चली 
हुई गज्ञाजीके तीन प्रवाइबाळे हिभालयके चट्टानके समान ललाटफळकसे युक्त, अधोमुख चन्द्रकळाके आकारवाळी 


१३२ कादम्बरी 


मान-दष्टिम्‌, अनवरतमन्त्राक्षरा$भ्यास-विवृताधरपुटतया निष्पतऱ्टिरितिशुचिभि: सत्यप्ररोहै 
रिव स्वच्छेन्द्रिय-वृत्तिभिरिव करुणारस-प्रवाहे रिव दशनमयूख घंव्रलित- पुरोभागम्‌, उद्धमद- 
मलगङ्गा-प्रवाहमिव जह्लुम, अनवरतसोमोदगारसुगन्विनिश्वासावकृष्टेमूत्तिमऱ्दि: शापाक्षररिव - 
सदा मुखभाग-सन्निहितेः परिस्फुरःद्रिरलिभिरविरहितस्‌, अतिकृशतया निम्नतर-गण्ड- 
गत्तंम्‌ उन्नततर-हनु-घोणस्‌ आकराल-तारकस्‌ अवशीय्य॑माण-विरल-नयन-पक्ष्ममालस्‌ उद्गत- 


( स्वरूपस्‌ ) ययोस्ते, ताभ्याम्‌ उपमालङ्कारः । अवळम्बितबलिखिथिलाम्याम्‌ >> अवलम्बितः 
( आलम्बिता ) या बलि; ( शिथिलचमे ) तया शिथिले (इलथे) ताम्याम्‌ । ताहशीम्यां अलताम्पाँ = 
नयनरोमवल्लीस्याम्‌, अवष्टम्यमानदृष्टिम्‌ = अवष्ट म्यमाना ( अवळम्ब्यमाना ) दृष्टिः ( दर्शनक्रिया ) 
यस्य, तम्‌ । 
अनवरतेति । अनवरतं ( निरन्तरं, यथा तथा ) मन्त्राऽक्षराऽभ्यासः ( मन्त्रवणच्चारणदाहु- 

ल्यम्‌ ) तेन विवृतम्‌ ( अनावृतम्‌ ) अधरपुटम्‌ (ओष्ठपुटम्‌) यस्य, तस्य भावस्तत्ता, तया । निष्पर्तङद्भिः 
-- निष्क्रामद्धि:, अतिशुचिमिः = अतिपवित्रेः, सत्यप्ररो हैः = तर्ताऽङ्कुरेः इव, स्वच्छेन्द्रिय वृत्तिभिः = 
स्वच्छाः ( अतिनिमंलाः ) या इन्द्रियवृत्तयः ( हृषीकव्यापाराः ), तामः, इव उत्प्रेक्षा करुणारसप्रवाहेः 

= करुणायाः ( दयायाः ) यो रसः ( द्रवः ), तस्य इत्राहैः ( स्रोतोभिः ) इव । ताहश: दशनमयूखेः 

= दन्तकिरणेः, धवलितपुरोमागं = धवलितः ( शुक्लीठ्रतः ) एरोमागः ( अग्रप्रदेशः ) यस्य, तम्‌ । 
उद्वरमदमलगङ्गाप्रवाहम्‌ = उद्वमन्‌ ( उइगिरन्‌ ) अमल: ( निमंल: ) गङ्गाप्रवाह? ( जाह्ववो स्रोतः ) 
यस्मात्‌, तं, ताहशं जह नुम्‌ = तन्नामकं राजषिम्‌ इव । पुरा मगीरथपथप्रवाहिता गङ्गा यजमानस्य 
जह्वुनामकभूपालस्य यज्ञवाटं प्लावयामास । ततः कुपितो राजा तामविबतू । ततश्च मगोरथप्राथंनय़ा 
श्रोत्रद्वारेण ताममुचत्‌, सा च जाह्लुवीत्याल्यां प्रापेति पोराणिको कथा । 

अनवरतेति । अनवरतं ( निरन्तर, यथा तथा ) यः सोमः ( लक्षणया पीतसोमरसः ) तस्य 

उद्गारः ( निगारः, ऊष्ववायुजनितशब्द इति मावः ), तस्य यः सुगन्धिः ( सुगन्धयुक्तः ) निःश्वासः 
( निःश्चसनवातः ) तेन भवङ्गृष्टाः ( आकृष्टाः ), तैः । “निगारोद्गारविक्न।वोद्वाहास्तु गरणादिषु ।” 
इत्यमरः । मूर्तिमद्धि: = शरीरिमिः, शापाऽक्षरः = आक्रोशवर्णेः, इव उप्प्रक्षाऽलङ्कारः । सदा = 
संदा, मुखमागसन्निहितेः = वदन प्रदेशनिकटस्थिते:, परिस्फुरद्धि: = संचलडद्िः, अलिमिः ष्=् भ्रमरे:, 
भविरहितम्‌ = अवियुक्त, सहितमिति भावः । अतिकृशतया = अतिशयदुबंलत्वेन, निम्नतरगण्डगतं = 
निम्नतरी ( गम्मीरतरौ ) गण्डगतौं ( कपोलाऽवटौ, कपोलाऽधःप्रदेशाविति भावः ) यस्य तत्‌ । 
उन्नततरहनुधोणम्‌ = उन्नततरम्‌ ( उच्चतरम्‌ ) हनुघोणं ( कपोलपरमाग-नासिकम्‌ ) ` यास्मिस्तत्‌ । 
हुन्‌ च घोणा च हुनुघोणं, “'दुन्द्रश्च प्राणितूयंसेनाऽङ्गानाम्‌’’ इति समाहारद्वन्द्रः । आकरालता रकम्‌ = 
आकराले ( अतिशयमीषणे ) तारके { कनीनिके ) यस्मिस्तत्‌ । “करालं दन्तुरे तुङ्गे मीषणे 
` चाऽमिघेयवत्‌ ।” इति मेदिनी । “तारकाऽक्ष्णः कनीनिका ।” इत्यमरः । 


अवश्ीर्यमाणेत्यादिः० = अवशीयंमाणा ( क्षीयमाणा ) अत एव विरला ( अनिबिडा ) नयनयोः 
( नेत्रयोः ) पक्ष्ममाला ( लोमराजिः ) यस्मिन्‌, तत्‌ । उद्गतेत्यादिः = उद्गतानि ( आविभूंतानि ) 
iii oe VEE ENN NNN 
लटकी हुई बलि ( झुरीं ) से शिथिल श्रलताओंसे अवलम्बन की गई . दर्शन क्रियासे युक्त थे, जो निरन्तर मन्त्र के 
अक्षरोंके अभ्याससे अधर खुळे रहनेसे निकलते हुए अत्यन्त पवित्र सत्यके अ ङकुरोके समान, स्वच्छ इन्द्रियोंकी 
बत्तियोके समान और करुणारसके प्रवाहोक्रे समान दाँतोंकी किरणॉसे जिनका आगेका भाग सफेद था, निर्मल गङ्गा- 
प्रवाइकोउगलते हुए जहूनुके समान, निरन्तर पीये गये सोमलता रसके उदूगारसे सुगन्धित निःश्वासमें आकृष्ट और 
सदा मुखभागके निकटस्थित हित हुए भोरोसे मानो मूर्तिमान्‌ 'छापा5क्षरोसे रहित थे । अत्यन्त दुबल होनेसे अधिक 
निम्न कपोलके गडढेवाले, ऊँचे हनु ( जबड़े) और नासिका से युक्त श अत्यन्त भयङ्कर आओखोकी पुतळियोंबाले, क्षीण 


केथामुखे--जाबालिव णं नम १३३ 


दीघ रोम-रुद्ध-श्रवण-विवरम्‌ आनाभिलम्वितःकूच्चंकलापमाननमादधानम्‌, अतिचपलाना- 
मिन्द्रियाश्वानाम्‌ अन्तःसंयमन-रज्जुभिरिवातताभिः कण्ठनाडीभिनिरन्तरावनद्ध-कन्धरम्‌, 
समुन्नत-विरलास्थि-पञ्जरम्‌, अंसालम्बि-यज्ञोपवीतम्‌ वायु-वशजनित-तनु-तरङ्ग-भङ्गम्‌ 
उत्प्छवमान-मृणालमिव मन्दाकिनीप्रवाहम्‌, अकलूषमङ्गमुद्वहन्तम्‌, अमल-स्फटिक- 
शकल-घटितमक्षवलयमत्युज्ज्वलस्थूल-मुक्ताफल-प्रथितं सरस्वतीहारमिव चलदङ्कुलि-विवर- 
गतमावत्तयन्तम्‌, अनवरतश्रमित-तारकाचक्रमपरमिव ध्रुवस्‌, उन्नमता शिरा-जालकेन 


यानि दीघेरोमाणि ( आयतलोमानि ) तैः रुद्धे ( आवृते) श्रवणविवरे ( कर्णच्छिद्रे ) तस्मिस्तत्‌ । 
आनामिळम्बकुचंकलापम्‌ = आनामि ( नामिपयंन्तम्‌ ) लम्बः { अवस्नस्त। ) कूर्चकूलापः ( मुखलोम- 
समूह) ) यस्मिस्तत्‌ । ताहशम्‌ आननं = मुखं, दधानं = धारन्यतम्‌ 4 

अतिचपलानास्‌ = अतिशयचञ्चलानाम्‌, इर्द्रियाऽश्वानास्‌ = इर्द्रियाणि ( हृषीकाणि, श्रोत्रा- 
दीनीति भावः ) एव अश्वाः (हयाः), तेषास्‌ । नाराणां विषयाम्प्रत्याकषंणहेतुत्वादिन्द्रियाणि हयपदेन 
ब्यपदिष्टानि, तथा 'च कठोपनिषदि--“'इन्द्रिशाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ ( १-३-४) ।'' इति । 
रूपकाऽर ङ्कारः । मन्त:संयमने रज्जुः अन्त: ( मध्ये ) संयम्ननरज्जुमि। ( नियन्त्रणरद्मिभिः ) इव, 
उत्प्रेक्षा, रूपकोप्प्रक्षयोरद्भाङङ्गिभावेन सद्भुर:। आततामिः = अतिशयदीर्घामिः ® कण्ठनाडीमिः = 
गलश्चिराभिः, निरन्तराऽवनद्धकन्धरं =निरन्तरस्‌ ( अनवस्तं यथा तथा) अवनद्धा { सम्बद्धा ) 
कन्धरा ( ग्रीवा ) यस्मिन्‌, तत्‌, “अज्भम्‌” इत्यस्य विशेषणुम्रू, एवं परत्राऽपि । समुन्नतेत्यादि:० = 
समुन्नतम्‌ ( अत्युच्चम्‌ ) विरलम्‌ ( अनिबिडम्‌ ) अस्थिपञ्जरं ( कङ्कालम्‌ ) यस्मितत्‌ । अंसाऽव- 
लस्वियज्ञोपवीतस्‌ = अंसे ( स्कन्धे ) अवलम्बते ( आलम्बठे } तच्छीलं, ताहसं यज्ञोपवीतय्‌ ( ब्रह्म- 
सुत्रम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । अत एव-वायुवय्ेत्यादिः० = वायुवशेत्र ( अनिलवज्लेन ) जनिता! { उत्पादिताः ) 
तनु! ( सूक्ष्म! ) तरङ्गमङ्गः ( ऊतकोटिल्यम्‌ ) यस्मि तम्‌ । उत्प्ळवमानमृणालम्‌ = उत्प्लव- 
मानानि ( संवहमानानि ) मृणालानि ( बिसानि ) यस्मिषू, तम्‌ । उपमाऽलङ्कारः ॥ मन्दाकिनी- 
प्रवाहं == वियद्गङ्गा्रोतः, इव, अकलुषम्‌ = निमंलम्‌, अद्ध == देहाऽवयवभ्‌, उद्वहन्तं = घारन्यतम्‌ । 

असलस्फटिकेति । अमलानि ( निम्रंलानि ) यानि स्क्रटिकशकर्ल्यांन ( सूर्यकान्तमणिखण्डानि ) 
ते), घटितं ( संयोजितम्‌ ), अत्युञ्ञ्वलेत्यादि; ० =-अत्युज्ञ्कळानि ( अतिशयविशदानि ) स्थूलानि (पृथु- 
लानि ) यानि मुक्ताफलानि ( मौक्तिकानि ) तेः प्रथितं ( गुम्फितम्‌ ) सरस्वतीहारं = भारतीमुक्ता- 
माल्यम्‌ इव, उपमाऽऽलङ्कारः । चलदङ्गलिविवरगतं = चलन्त्यः ( संचळन्त्यः ) अङ्गल्यः { कर- 
शाखाः ) वासां विवराणि ( छिद्राणि ) तानि गतम्‌ ( श्राप्तम्‌ ) । एताहशेम्‌ भक्षवलयम्‌ = रुद्राक्षमा- 
लाम्‌ ) आवर्तयन्तम्‌ ( ञ्रमयन्तम्‌ ), अत एव अनवरतेत्पादिः = अनवरतं (निरन्तरम्‌) भ्रमित ( पयं- 
टितम्‌ ) तारकाचक्रं ( नक्षत्रमण्डलम्‌ ) यस्मिन तम्‌ । ताइशं धवम्‌ = ओत्तानपादिम्‌, इव ॥ अत्र 
स्फाटिकाऽक्षवलयतारकाणां शुचिवतुंलत्वमेव साम्यम्‌, उपविष्टस्य मुने। स्थिरत्वाद्ध्वसाम्यमिति 
भानुचन्द्र । अत्रोपसोतप्ेक्षयोरङ्गाङ्भि मावेन सङ्कर। । | 

उल्ञमतेलि। उन्नमठा = उपरि स्फुरता, शिराजालकेन = धमनिसमूहेन “नाडिस्तु धमनिः शिरा" 


rm 


और विरळ आँखोंकी पलकोंकी पङक्तिसे युक्त, उगे हुए लम्बेरोमसि घिरे हुए कर्णच्छिद्रवाले । नाभितक लटकी हुई 
दाढ़ियांसे युक्त, ऐसे सुखको धारण किये हुए, अत्यन्त च्रत्नळ इन्द्रियरूप अश्वोको भीतर रोकनेके लिए रज्जुके समान 
विस्तीर्ण कण्ठनाडियोंसे निरन्तर सम्बद्ध ग्रीवा ( गदन ) वाळे, उन्नत और विरल अस्थिपञ्जर ( ठठरी ) बाळे, कन्धे 
पर लटके यज्ञोपबीत (जनेऊ) से युक्त, वायुवश उत्पन्न 'सूक्षमतरक्षीवाले, तैरते हुए कक: युक्त गज्ञाप्रवाहके समान 
अकलुष ( निर्मल वा पापरद्वित ) अङ्गको धारण करते हुए, जो चलती हुई उंगलियोंके बवरमें स्थित निमंल स्फटिकके 
डुकड़ोंसे बनाई गई अक्षम।लाकों मानों अतिशय उज्ज्वल बड़े-बड़े मोतियासे गूँथी हुई सरस्वतीकी मुक्तामालाके समान 
घुमा रद्दे थे, जो मानों लगातार धूमते हुए नक्षत्र मण्डलस उक्त दूसरे श्रव थे जो उठी हुई शिराओसे परि७त - 


क्कादम्बरी ` 


जरत्कल्पतरुमिव परिणतलतासञ्चयेन निरन्तर-निचितस, अमलेत चन्द्रांशुभिरिवामृत फेनेरिव 
गणसन्तान-तन्तुभिरित्न निम्मितेन मानस-सरो-जल-क्षालनशुचिनः et 
जराजालकेन संच्छादितस्‌, आसन्नवत्तिना मन्दाकिनीसलिल-पूणन च्रिदण्डोप वि धटे स्फाटिक- 
कमण्डलुना विकचपुण्डरीकराशिमिव राजहंसेनोपशोभमानय्‌, स्थयंणाचलाना, गाम्भीयंण 
सागराणां, तेजसा सवितुः, प्रशमेन तुषाररइमे:, निम्मलतया$म्बरतलस्य स विभागसिव कुर्व्वाणस्‌ 
वैनतेयभिव स्वप्रभावोपात्त-द्विजाधिपत्यस्‌, कमलासनमिवाश्रमगुरुम्‌, जरच्चन्दनतरुमिव भुजङ्ग- 
निर्म्मोक-धवलजटाकुळस्‌, प्रदास्त-वारणपतिभिव प्रलम्ब-कर्णबालस्‌, वृहस्पतिसिवाजन्म- 
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इत्यमर! । परिणतलतासः्चयेन = परिणतानां ( पाक प्राष्ञानाम्‌ ) लतानां ( वल्लीनाम्‌ ) सञ्चयेन 
(समूहेन) निरन्तरनिचितम्‌ (अनवरतव्याप्तम्‌) जरत्कल्पतरं = जीर्णं कल्पवृक्षम्‌, इव थत्रोपमाऽलङ्कारः । 

ममलेनेति ॥ अमलेन == निमंलेन, चन्द्र†ऽशू मिः == इन्दुकिरणं।, इव, उत्प्रेक्षा अमृतफेनेः = पीयु- 
बडिण्डीर इव, उत्प्रेक्षा । गुणसन्तानतन्तुभिः == गुणानो ( विद्यातपश्चरणादीनाम्‌ ) सन्ताना) 
( परम्परा! ) एव तन्तवः ( तुत्राणि। ), तः, खूपकाऽलङ्कारः । तेरिव निर्मितेन = र्‌खितेन ! उत्प्रेक्षा । 
भानसेत्यादिः० = मानससर। ( मानसकासार॥ ) तस्य जलं { सालिलम्‌ ) तेन क्षालितं ( घातम्‌ ), 
धत एव शुचि (पवित्रम्‌), तेन । अद्वितीयेन = भपुर्वेण, जराजालकेन = विस्रसासमूहेन, इव, उत्प्रेक्षा । 
दुकूलूवल्कलेन = क्षौमसदृश्चवल्केन, संछादितम्‌ = आच्छादितम्‌ । 

आसच्नेति । भासन्नवतिना = निकटस्थेन, मन्दाकिनीसलिलपुणंन = मन्दाकिनी ( खुर दीधिका ) 
तस्या यत्‌ सलिलं ( जलम्‌ ), तेन पूर्णेन ( पूरितेन ) त्रिदण्डोपविष्ठेन = त्रिदण्डः ( त्रिपादिका ) 
तत्र उपविष्टेन ( स्थितेन ), स्फाठिककमण्डलनः = स्फतिकमयकरकेण, राजह॑सेन = मरालेन विक- 
चपुण्डरीकराशि = विकसितश्वेतकमलसमूहुम्‌, इव, उपश्योममान = विराजमानम्‌ । उपमा । 

स्थेेणेलि । स्थरयेण = स्थिरतया । अचलानां == पर्व॑तानाम्‌, “'सविभाग कुर्वाणम्‌ इवे क्ष्यत्र 
सम्बन्ध।, एवं परत्राऽपि । गाम्मीर्येण = गम्भीरत्वेन गुणेन, सागराणां = समुद्राणाम्‌, तेजसा = प्रदापेन, 
सवितु। = सूयस्य | प्रशमेन = प्रश्यान्त्या, तुषाररइ्मेः = चन्द्रस्य, निमलतया == स्वच्छत्वेन, भम्बर- 
छलस्य = आकाशतलस्य । संविमागं = संविमज्यप्रदानं, कुर्वाणं = विदधानम्‌ इव, भतिश्यो क्तेस्ल्प्र क्षा- 
याक्ाऽङ्गाङ्भिमावेन ` सङ्कर! । वैनतेयम्‌ = गरुडम्‌, इव, ( विनताया अपत्यं पुमाष्र वैनतेयः छम्‌ । ) 
“स्त्रीम्यो ढक” इति ढक्‌ । स्वेत्यादि1० = स्वस्य ( आत्मन। ) प्रमाव) ( सामथ्यंम्‌ ) तेन उपात्तं 
( समजितम्‌ ) द्विजानाम्‌ ( पक्षिणां, जाबालिपक्षे-ब्राह्मणानाम्‌ ) आधिपत्त्यं ( प्रभुत्वम्‌ ), येन तम्‌ ! 
“दन्तविप्राण्डजा द्विजा।” इत्यमर! । पूर्णोपमाऽलङ्कार।, एवं परत्राऽपि । कमलासनं = ब्रह्मणम्‌ इव: 
“'घाताऽन्जयोनिद्रु हिणो विरव्षि, कमलासन। ।” इत्यमर । भआाश्रमगुरुम्‌ = आश्रमस्य ( ब्रह्माचर्याद्या- 
श्रमसमूहूस्य जाबालिपक्षे तपोवनस्थानस्य ), गुरू, ( नियामकः ) तम्‌ । 

जरञ्चन्दनतरं = जीणंश्रीखण्डवृक्षम्‌, इव, भुजङ्गेत्यादि। ° = भ्रुजङ्गनिर्मोके। ( सपंकळ्चुक। ) 
धवला ( शुभ्रा ) या जटा ( शिफा ) तया भाकुलं ( व्यात्तम्‌ ), जाबालिपक्षे = भ्रुजङ्गनिर्मोक इव 


छताओंसे निरन्तरब्याप्त पुराने कल्पवृक्षके समान थे। जो मानों चन्द्रकिरणोसे भौर मार्नो भमृतके फेर्नोसे मानों 
बिद्या तपस्या भादि युणपङक्तिरूप तन्तुओसे निर्मित, मानस सरोवरके जलसे प्रक्षालन करनेसे पवित्र रेशमी वल्के 
सदृश थे, बुढ़पेके समूइको आच्छादित, निकटर्मे स्थित गङ्गाजीके जलसे पूर्ण, तिपाईंपर स्थित स्फटिकके कमण्डळसे 
माना राजहंससे शोभित विकसित श्वेतकमल समूइके समान; जो स्थिरतासे पर्वर्तोका, गम्भीरतासे समुद्रोका, तेजसे 
सूयक, शान्तिसे चन्द्रमाका, निम॑लतासे मानों भाकाशतलका संविभाग ( हिस्सा) कर रहे थे, गरुडके समान 
भपने सामथ्यंसे द्विजों (पक्षियों, मुनिपक्षर्मे ्राह्मणों) का स्वामित्व किये हुए थे, जो ब्रह्माके समान आश्रम ( ब्रद्मचर्य 
भादिके, मुनिपक्षमें तपोवनके) युरु थे, जीर्ण चन्दन बृक्षके समान सर्पके केचुलसे, मुनिपक्षमें-केंचुलके समान सफेद 
जटाओंसे ब्याप्त थे, श्रेष्ठ गजनायकके समान लम्बे कण और पुच्छसे युक्त, भुनिपक्षमें--लम्बे कर्णोके लोमवाले थे, 
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वद्धित-कचम्‌, दिवसमिवोद्यदकं-बिम्ब-भास्वर-मृखम्‌, शरत्कालमिव क्षीणवर्षम, शन्तनुमिव 
त्रियसत्यत्रतस्‌, अम्बिका-करतलमिव र्द्राक्ष-वलय-ग्रहण-निपृणस्‌, शिशिर-समय-सूय्यमिव 
कृतोत्तरासङ्गम्‌, वडवानलमिव संतत-पयोभक्ष्यम्‌, शन्यनगरमिव दीनाऽनाथविपन्नशरणस्‌, 
पशुपतिमिव भस्म-पाण्डु-रोमारिलि्ट-शरी रम्‌, भगवन्तं जाबालिमपञ्यम्‌ । 


धवला ( शुभ्रा ) या जटा ( सटा) तया आकुलम्‌ । “समो कःचकनिर्मोको इति “ब्रतिनस्तु जटा 
सटा इत्युभयत्राऽप्यमरः ! 

प्रशस्तेति । प्रशस्तवाः णपि == प्रशस्तः ( प्रशस्यलक्षणयुक्त:) यो वारणपति! (हस्तिनायक।) 
दम्‌ इव, प्रलम्बक्णवाल = प्रलम्बाः ( दीर्घाः ) कणौ ( श्रोत्रे) वाला। ( लाङ्गूलानि ) यस्य, 
तम्‌ । जावालिपक्षे--प्रजम्बा; कणंवालाः ( श्रोत्रलोमानि ) यस्य, तम्‌ । “वालो ना कुन्तलेऽश्वस्य 
गरजस्याऽपि द दालधौ |” इति मेदिनी । 

बुहस्पतिसिलि । वृहस्पतिम्‌ = सुराचायंम्‌, इव, आजन्मवद्धितकचम्‌ =आ जन्म ( जन्मन 
आरम्य ) वद्धितः ( वड प्रापितः ) कचः ( तन्नामकः स्वपुत्रः ) येन स। । जाबालिपक्षे--भाजन्म- 
वद्धिता। कचाः ( केशाः ) यस्य, तम्‌ । “कच; केले गुरोः सुते” इति मेदिनी । 

दिवसमिति । दिवसं = दिनम्‌, इव । उद्यदकेत्यादि।० = उद्यत्‌ ( उदयं प्राप्नुवत्‌ ) यत्‌ अक- 
मण्डल { सूयंमण्डलम्‌ ), जाबालिपक्षे-उद्यदकंमण्डलम्‌ इव, भास्वरं (दीक्तिसम्पञ्नम्‌) मुखम्‌ (आरम्भ- 
माग, जाबालिपक्ष--आननम्‌), यस्य, तम्‌ । 

शरत्कालसिति । शरत्कालं = शरहतुम्‌, इव, क्षीणवषं = क्षीणं ( क्षयं प्राप्त } दषं ( वृष्टिः ) 
यस्य, तम्‌, जाबालिपक्ष--क्षीणाः { व्यतीताः ) वर्षाः ( हायनाति ) यस्य, तम्‌ 1 “'स्थाइशे लोक- 
थात्वंले वत्सरे वर्षमस्त्रियाम्‌ १ इल्यमरः । 

इन्तनुसिति ॥ थन्तनु = मीष्मजनकभू, इव, प्रियसत्यत्रतं = प्रियः ( दयितः ) सत्यव्रत 
( सत्यब्रतनासकः पुत्र; } यस्य सः, तम्‌ । जाबालिपक्षे--प्रियम्‌ { इष्टम्‌ ) सस्यं ( तथ्यम्‌ ) एव द्रत 
( नियम) ) यस्य, तमू । | 

अम्बिकेति ॥ अम्बिकाकरतलम्‌ = अस्बिकायाः ( भवान्या। ) करतलम्‌ ( हस्ततलम्‌ ) इव, 
रुद्राक्षेत्यादि: ० = य्द्राक्षाणां ( शिवाक्षाणां फलविशेषाणाम्‌ ) व्यं ( मण्डलम्‌ ) तस्य ग्रहणम्‌ (उपा- 
दानं, पत्युः छते भाछागुम्फनार्थमिति शेषः ) तस्मिन्‌ निपुणं ( प्रवीणम्‌ ), जाबालिपक्षे---जपसंख्या- 
परिगणनार्थमितिमाव१ ४ 

शिशिरेति । शिशिरसमयसूर्यं = शिशिरसमये (शीतकाले माघ इति भावः) सुर्य) { भास्करः ), 
तम्‌ इव, छृतोत्तरासङ्गं «= छतः ( विहितः ) उत्तरस्याः ( उदीच्याः दिशः ) सङ्गः { सम्पकंः ) येन, 
तम्‌ । जाबालिपक्षे--छृत॥ {धृत इति सावः) उत्तरासङ्गः ( प्रावार ) येन, तम्‌ । “हो प्रावारोत्तरा- 
सङ्गो समो बृहतिका तथा । ' इत्यमर। । 

बडवाऽनलम्‌ = बाडवाऽग्निम्‌ इव, सन्ततपयोमक्ष्यं = सन्ततं ( निरन्तरम्‌ ) पयः ( जल, 
मुनिपक्षे--दुग्धम्‌ ) एव मक्ष्यं ( भक्षणीयं वस्तु ) यस्य सः । ' पयः क्षीरं पयोऽम्बु चे ह्यमरः । 

शम्येति । शून्यनगरं = जनहीनपुरम्‌, इव, दीनाऽनाथविपन्नशरणं = दीना? ( दरिद्रा३ ) 


rd 
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जो वृइस्पतिके समान जन्मसे क़च ( अपने पुत्र) को, मुनिपक्षमें--कच (केश) को बढ़ाये हुए थे, जो दिनके समान 

उगे हुए सूर्यमण्डलसे, मुनिपक्षमें--सर्यमण्डलके समान चमकीले मुखवाले थे, जो शरत्‌ ऋतुक समान क्षीण वषे 
( बृष्टि, मुनिपक्षर्मे साल) वाले थे, जो शन्तनुके समान सत्यत्रत ( भीष्म ) को, मुनिपक्षर्म--सत्यरूप त्रत 
( नियम ) को प्यार करनेवाले थे, जो पारबेतीके करतलक समान ्राक्षमालाके युम्फनमें, मुनिपक्षमें-जपसंख्याके 
परिगणनके लिए रुद्राक्षमालाको लेनेमे निपुण थे, शीतकालक समान उत्तरदिशाका सम्पके, मुनिपक्षमे--उत्तरीय- 


१३६ कादम्बरी 
इयमस्य शान्तापि मूत्तिरुत्तप्त- 


अवलोक्य चाहमचिन्तयम्‌-'अहो ! प्रभावस्तपसाम्‌। ₹' 
15 र्‌ तेजांसि, सततमुदासीनापि महा- 


कनकावदाता परिस्फुरन्ती सौदामनीव चक्षुषः भ तिहन्तिः 
प्रभावतया भयमिवोपजनयति प्रथमोपगतस्य शुष्क-न ल-काद-कुसुम-निपतितानल । चठुल-वृत्ति- 


नित्यमसहिष्णुस्तपस्विनां तनुतपसामपि तेजः प्रकृत्या ढु सहं भवति, किमुत सकल-भुवन- 
वन्दित-चरणातामनवरत-तपःसलिल-क्षपितमलानां कर-तलामलकवदखिलं जगदालोकयतां 


अनाथाः ( स्वामिरहिताः ) विपन्नाः ( प्राप्तविपत्तय), रोगाद्यभिभूता इति भावः ) तेषां शरणं ( गृह, 
वासस्थानमिति भाव, मुनिपक्षे--ताहशानां = रक्षकभ्‌ ) “शरणं वृहरक्षित्रो॥ इल्यमरः ॥ पश्ुपति = 
शिवम्‌, इव, मस्मेत्यादिः = भस्म ( भूतिः ) इव पाण्डुरा ( छुवलवर्णा ) या उमा ( पावती ) तया 
अरिष्टम्‌ ( आरिङ्गितम्‌ ) शरीरं ( देह! ) यस्य सः, तम्‌ । मुनिपक्षे--भस्म इव पाण्डुराणि बाढ्ध- 
क्यादिति मावः, यानि रोमाणि ( लोमानि ) तैः आरिलिष्टं ( व्याप्तम्‌ ) शरीर यस्य तस्‌ । तादृ 
भगवन्तं = लोकोत्तरज्ञानसम्पन्नं, जाबालि = एतदाख्यं मुनिम्‌, अपश्यं = व्यलोकयस्‌ । 

अवलोक्येति । अवलोमय = हृष्टा, च = पुनः, अहभ्‌, अचिन्तयं == चिन्तितवान्‌ । चिन्ताप्रकारा- 
नाह--अहों इति । भहो = भावयेम्‌ । तपसां = तपस्यारना, प्रभाव = सामर्थ्यंस्‌ । इयं = निकटस्थिता, 
घान्ता = यान्तियुक्ता, भपि, भस्य = जाबालिमुनेः, मूर्तिः = शरीर, ' 'मूति) कठिन्यकायो रित्यमरः । 
उत्तप्तकनकाऽवदाता = उत्तप्तं ( सन्तप्तम्‌) कनकं ( सुवणंम्‌ ), तदिव ` -अवदाता = निमंला, 
उपमाऽलङ्कारः । परिस्फुरन्ती = देदीप्यमाना, सौदामनी = विद्युत्‌, इव, सुदाम्ना भद्रिणा एकदिक्‌ 
( समाना दिक ) सौदामनी “तेनंकदिक्‌” इति अकारप्रत्यय\। ` 'ताडित्सोदासनी विद्युत्‌”” इत्यमर) । 
“सौदामिनी ”त्यपिपाठः। चक्षुषः= नयनस्य, तेजांसि = ज्योतींषि, प्रतिहन्ति = प्रतिहतानि करोति । 
इदं स्वमाववणंनम्‌ । 

सततमिति । सततं = निरन्तरम्‌, उदासीना = तटस्था, भपि, महाप्रमावतया = भतिशयसाम- 
थ्यॅन, प्रथमोपगतस्य = अपुर्वागतस्य जनस्य, भयं = भीतिम्‌, उपजनयति इव = उद्पादयति इव, 
उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । ४ 

शुष्केति । तनुतपसां = तनु ( अल्पम्‌ ) तप॥ ( तपस्या ) येषां, तेषाम्‌, अपि, तपस्विना = 
तापसानां, शुष्कनलेत्यादिः० = शुष्काणि ( प्राक्तशोषाणि, नीरसानीति भावः ) यानि नलकाशकुसुमानि 
( घमन-पोटगल-पुष्पाणि ) तेषु निपतितः ( संप्राप्तः ) योऽनळ ( अग्नि) ) तस्य इव चटुला (चञ्चला) 
वृत्तिः ( व्यापारः प्रसरणस्येति) तस्य तत्‌, “नड( ल )स्ठु धमन पोटगल?” इति “थो 
काशमस्त्रियाम्‌ । इक्षुगन्धा पोटगल” इति चाऽमरः । तेजः = प्रभावः, नित्यं = सततं, प्रकृत्या = 
स्वमावेन, असहिष्णु = असहनशीलं, भवति = विद्यते । सकलेत्यादिः०=सकलभ्रुवनतलेषु ( समस्तलोक- 
तलेषु ) वन्दितचरणानाम्‌ ( अभिवादितपादानम्‌ ), अनवरतेक्ष्यादि!० = अनवरतं ( सततम्‌ ) यत्‌ 
तपः ( तपस्या ) तेन क्षपितं ( क्षीणीकृतम्‌ ) मलं ( पापम्‌ ) येः, तेषाम्‌ । “मलोऽस्त्रो पापविट्‌- 
बस्नको धारण करनेवाले थे, जो बडवाऽर्निके समान पय ( जल, मुनिपक्षमें-दूथ ) भक्ष्य पदार्थवारे थे । जो शून्य 
नगरक समान दीन अनाथ और विपत्ति पाये हुए जनका आश्रय, मुनिपक्षमें-वैसे दीन आदि जर्नोके रक्षक थे । 
शिवजी के समान भस्म ( विभूति) की सदृश शुक्लबर्णवाळी पार्वृतीसे आलिङ्गित शा रीरवाळे, मुनिपक्षमें-भस्मके 
समान सव व्याप्त न र ऐसे भगवान जाबालिको मैंने देखा । 

“मुनिको देखकर चार किया--'“अहो ! तपका ( कैसा ) प्रभाव है ? इनकी यह मूर्ति शान 
भी तपाये गये सोनेके समान, चमकती हुशे बिजलीके माने - त रोक देती है अ उ 
| द भी अतिशय प्रभावके दोनेसे पहले पछ आये हुए जनको भय-सा उत्पन्न कर देती है। सखे हुए नरकुल 
1 ई, तो फिर सकल भुवनतलसे वन्दित चरणोवाले, निरन्तर तपस्या रूप जळसे 
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दिव्येन चक्षुषा भगवतामेवंविधानामधक्षयकारिणास । पुण्यानि हि नामग्रहणान्यपि महामुनीनां 
कि पुनदंशंनानि । धन्यमिदमाश्रमपदमयमधिपतियंत्र । अथवा भवनतलमेव धन्यमखिलमनेना- 
िष्ठितमवनितल-कमलयोनिना । पुण्यभाजः खल्वमी मुनयो यदहनिशमेनमपरमिव नलि- 
नासनमपगतान्यव्यापारा मुखावलोकननिश्चलदृष्टयः पुण्याः कथाः श्रण्वन्तः समुपासते । 
सरस्वत्यपि धन्या, याऽस्य तु सततमतिप्रसञ्चे करुणाजलनिस्यन्दिन्यगाधगाम्भीय्ये रुचिर- 


द्विजपरिवारा मुखकमलसम्पकंमनुभवन्ती निवसति हंसीव मानसे। चतुमुंखकमलवासि- 


किट्टे कृपणेत्वभिघेयवत्‌ ।” इति मेदिनी । दिव्येन = लोकोत्तरेण, ज्ञानरूपेण । चक्षुषा=नेत्रेण, करतला- 
5ऽमलकवत्‌ = करतले ( हस्ततले ) यत्‌ आमलक ( घात्रीफलम्‌ ), तद्वत्‌, भखिलं = समस्तं, जगत्‌ = 
लोकम्‌, आलोकयता = पश्यताम्‌, एवंविघानाम्‌ = एतादृद्यानाम्‌, अघक्षयकारिणौ = पापनाश विधा- 
यिना, भगवत = षड्विधेर्वयंसम्पश्नानां, किमुत = को बितकं:, न कोऽपीति माव। । “आहो उताह्दो 
किमुत विकल्पे कि किमूत चे त्यमरः ॥ 
षुण्यानोति । हि = यतः, महामुनीनां = महातपस्विनां, नामग्रहणानि = अभिघानोच्चारणानि, 
अपि, पुण्यानि = घर्मोत्पादकानि, दशंनानिऽभवलोकनानि, कि पुनः=कि वक्तव्यम्‌, अर्थापत्तिरलङ्कार। । 
घन्यसिति । इदं = पुरःस्थितम्‌, आश्रमपदं = मुनिस्थानं, धन्यं = पुण्यवत्‌, “सुकृती पुण्यवान्‌ 
घन्य'' इत्यमर । यत्र = यस्मिन्‌, अयं = समीपस्थः, जाबालिमुनिरिति मावः ) अधिपतिः = अध्यक्ष) । 
थेति । अथवा =यद्वा, अवनितलेत्यादि।० = अवनितलस्य ( भूतलस्य ) कमलयोनिना 
( अब्जयो निना, ब्रह्मदेवेनेति भावः ), रूपकाऽलञ्कारः । अनेन = जाबालिना, अधिष्ठितम्‌ = आश्रितं 
भुवनतलं = लोकतलम्‌, एव, धन्यं = पुण्यवत्‌ । भ्रुवनतलस्य जाबाल्याधिष्टिताश्रमपदस्याधारभूत- 
लवादिति सावः | 
पुण्यभाज इति । अमी = एते, मुनयः = तपस्विनः, पुण्यमाजः = सुकृतवन्त!, खलु = निव्ययेन, 
यत्‌, भहन्ति्यम्‌ = अहोरात्रम्‌, अपरम्‌ = अन्य, नलिनाऽऽसन = कमलासनं, ब्रह्माणमिति भाव), इव, 
उद्प्रेक्षा । एनं = जाबालिम्‌, अपगताऽन्यव्यापाराः = अपगतः ( दुरीभूतः ) अन्य! ( अपर) ) व्यापार। 
( कार्यम्‌ ) येषां ते, अत। मुखाऽवलोकनेस्यादिः० = मुखस्य ( वदनस्य, जाबालेरिति शेषः ) अव- 
लोकने ( दशने ) निश्चले ( भचञ्चले, निमेषरहिते इति भाव! ) दृष्टी ( नेत्रे ) येषां ते, ताह्या। 
सन्तः, पुण्याः = पवित्रा।, कथाः == कथनानि, भ्डुण्वन्तः = आकणंयन्त!, समुपासते = समुपासनां कुवन्ति । 
सरस्वतीति । सरस्वती = भारती, भपि, धन्या = सुकृतिनी, या = सरस्वती तु, भस्य = समीप- 
स्थस्य मुने, अतिप्रसन्ते = अतिशयप्रसादयुक्ते, हं सीपक्षे = भतिशञ्चयस्वच्छे, करुणाजळनिस्यन्दिनि = 
करुणा ( दया, परदु।खप्रहाणेच्छेति भावः) एव जलं ( सलिलम्‌ ), हंसीपक्षे-करुणा इव जलम्‌, 
द्रवीसावसास्यादिति सावः । करुणाजलस्य निस्यन्दिनि ( स्राविणि ) । अगाधगाम्मीये = भगाघम्‌ . 
( अतलस्पशंघू ) गाम्भीर्यं ( गम्भीरता ) यस्मिस्तस्मिन्‌ । ताहशे मानसे = चित्ते, हंसीपक्षे--मानस- 
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मलों को क्षीण करने वाले और दिव्य नेत्रसे संपूर्ण जगतूको करतलमें रखे गये ऑँबलेके समान देखनेवाळे तथा 
पार्पोको नष्ट करनेवाले ऐसे महात्माओं का क्या कहना है । मद्दासुनियोंका नाम लेना भी पुण्यका उत्पादक होता द्दे 
तो दर्शनका क्या कइना है? यह आश्रमस्थान: धन्य दै, जद्ापर ये अधिपति हें । अथवा भूतलके ब्रह्मदेव इने 
भविष्ठित संपूर्णं भूतल ही धन्य है । ये सुनिलोग पुण्यसम्पन्न हैँ जो कि दिनरात अन्य कार्योको छोड़कर दूसरे 
्रह्माके समान इनके मुख देखनेमें दृष्टिको निश्चल कर पवित्र कथाओंको सुनते हुए सेवा करते रहते हैं। सरस्वती 
भी धन्य हैं जो इनके अत्यन्त, प्रसन्न (मानसरोवरके पक्षमें निमल) करुणारूप जलको (मानसके पक्षमें करुणके समान 
जलको ) प्रवाहित करनेवाल अगाध गम्भीरतासे युक्त मानस ( चित्त वा मानसरोवर ) में हंसीक समान सुन्दर दाँतां- 
के ( हंसीके पक्षमे--सुन्दर पक्षियांके ) परिवारसे युक्त होकरसु खरूप कमलो ( हंसी पक्षमें मुखोंके समान कमर्लो )- 
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भिश्वतुर्वेदे: सुचिरादिवेदमपरमुचितमासादि तं स्थानम्‌ । एनमासाद्य Sa sd 
जलद-समय-क्रलुषिताः प्रसादमुपगताः पुनरपि जगति सरित इव li याः ह्‌ 
सर्वात्मना कृतावस्थितिना भगवता परिभूत-की९१ काल-विलसितेन धम्मंण न स्मय्यते कृत- 
युगस्य । धरणितलमनेताधिप्ठितमालोक्य न वहति नुनाम दानीं सप्तषिमण्डल-निवासाभिमान- 


क क याट 1 उपसाऽलङू 
सरोवरे, “मानसं सरसि स्वान्ते” इति मेदिनी । हसी इव = मरा इव, उपमाऽळद्धार। | ₹ चिर 


द्विजपरिवारा = रुचिरा! ( सुन्दरा! ) द्विजा। ( दन्ता?, हंसीपक्षे--पक्षिणः ) परिवारा] ( परिजना। ) 
यस्या। सा ताहद्यी सती, मुखकमलसम्पकं न मुखम्‌ ( वदनम्‌ ) एव कमलं ( पद्म ) हंसीपक्षे-- 
मुखानि इव कमलानि; तेषो सम्पकंसुखम्‌ ( सम्बन्धानन्दम्‌ ) भनुमवन्ती = भनुमव कुवती, सतत == 
निरन्तर निवसति = निवासं करोति । उपमाऽल ङ्भ र। । 
खतुमुंखेषि । चत्वारि ( चतु।संश्यकानि ) यानि मुखकमलानि { वदनपथ्यानि ) तद्वासिभिः 
( तन्निवासशीळेः ), घतुर्वे दे = चतुमिवंदेः ( ऋग्यजुः सामाऽथवंसंज्ञकीः ) । सुचिरात्‌ = बहुकालात्‌, 
इब, उत्प्रेक्षा । इदम्‌ = निकटस्थं, भपरम्‌ = अन्यत्‌, द्वितीयमिति माव: । उचितं = योग्यं, स्थानं = 
वासस्थानम्‌, भासा दितं = प्राक्षम्‌ । अत्रोत्प्रक्षया जाबालिमुखस्य ब्रह्ममुखतुल्यत्वं तपोवनस्य पवित्रत्वं 
घ्वन्यत इस्यलङ्कारेण वस्तुध्वनिः । 
एनमिति । शरत्कालम्‌ इव =शरहृतुम्‌ इव, एनं = जाबालिमुनिम्‌, आसाद्य == प्राप्य, कलि- 
जरदसमयकलुषिता; = कलि। ( चतुर्थयुगम्‌ ) एव जलदसमय। ( मेघकालः, वषतुंरिति माव। ) तेन 
कल॒षिता। ( मलिनीकृता। ) । सरित्पक्षे--कलिरिव जलदसमयः “उपमानानि सामान्यवचनः”? इति 
समासः । जगति = लोके, सरितः=नद्यः, इव, सवंविद्याः = सकला। वेदादिविद्या।, पुनरपि = भूयोऽपि, 
प्रसादं = निर्दोषर्वं, पठनपाठनादिव्यापारसातत्येनेति माव), सरित्पक्षे--प्रसादं = नेमंल्यम्‌, उपगताः:= 
प्राह्मा । विद्या अष्टादश, ता यथा विष्णुपुराणे 
“अङ्गानि वेदाक्षत्वारो मीमांसा न्याय एव थ । 
धमशास्त्रं पुराणं च विद्या ह्यताश्वतुदंध ॥ 
` भायुर्वेद्दो धनुर्वेदो गान्धवंशचेति ते त्रयः। 
| अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या ह्यष्टादशंव च ॥? इति । 
सरित्पक्षे ्रदि अगस्क्योदये जलं प्रसन्नं मवतीतिः प्रसिद्धम्‌ ¦ पूर्णोपमाऽलङ्कारः । 
नियतमिति । इह = अस्मिम्‌ भाश्रमे, सर्वात्मना = सकलयत्नेन, नियतं = निश्चितं यथा तथा, 
कृताऽवसिथितिना > कृता ( विहिता ) अवस्थितिः ( भवस्थानम्‌ ) येन, तेन । परिभृतेत्यादि० = परिभूतं 
( तिरस्कृतम्‌ ) कलिकालस्य ( चतुथंयुगसमयस्थ ) विलसितं ( विलासः, चेष्टालूप इति भावः ) येन, 
वेन । मगवता = ऐश्वयंसम्पश्नेन । धर्मेण = सुकृतेन, कृतयुगस्य = सत्ययुगस्य, सत्ययुगमिति माव। । 
“अधोगथंदयेषां कमंणि” इति कमंणि षष्ठी । न स्मयंते = न चिन्त्यते । कलियुगे सकष्यफि तपोवने- 
ऽस्मिन्धमंस्य सवंतोमावेन विलासो वर्तत इति माव) । | | 
_ घरणितलूमिति । अनेन = जाबालिमुनिना, अधिष्ठितम्‌ = नाश्रितं , धरणितल “= भूतलम्‌, आलो- 


के सम्पर्क सुखका निरन्तर अनुभब करती हैं । ्रद्माजीके चार मुखरूप कमलोंर्म रहनेवाले चार बेरदोने बहुत समयको 
अनन्तर यह दूसरा उचित स्थान पा लिया। शरत्‌ऋतुके समान इनको पाकर वर्षाऋतु के समान क रियुगसे कलुषित 
सकल विद्याओंने जसे वर्षाते कडुपित ( मलिन ) नदियाँ शरतको प्राप्त कर स्वच्छता पाती हैँ वसे ही जगतमें 
निमंळताको पा लिया है । निश्चित रूपसे शस ( भाश्रम ) में सब यत्नसे निवास करनेवाला भौर कळियुगके विलास- 
को तिरस्कृत करनेबाला ऐश्वये संपन्न धर्म सत्यदयुगका स्मरण नहीं करता है । इन ( मुनि ) से भाश्रित भूतलको 
देखकर भाकाश-मण्डळ सप्तपियोके निवासका भभिमान नहीं करता होगा, ऐसा मालूम होता है । भहो ! यह जरा 
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मम्बरतलूस । अहो ! महासत्त्वेयं जरा, यास्य प्रलय “रवि-रश्मि-निकर-दुनि रीक्ष्ये रजनिकर- 


किरण-पाण्डु-शिरोरहे जटाभारे फेन पु्-धवला गङ्भेव पशुपतेः क्षीराहुतिरिव शिखाकलापे 
विभावसोनिपतन्ती न भीता । बहलाज्य-घूम-पटल-मलिनीकृताश्रमस्य भगवतः प्रभावाऱ्धौत- 
मिव रवि-किरणजालमपि दूरतः परिहरति तपोवनम्‌ । एते च पवन-लोल-पुज्ञीकृतं-शिखा 
कलापा रचिताझ्जलय इवात्र मन्त्रपूतानि हवींषि गृह्लन्ति एतत्प्रीत्याशुशुक्षणयः । तरलित- 
दुकू लवल्कलोऽयश्वाश्रमलता-कुसुम-सुरभि-परिमलो मन्दमन्दचारी सशङ्क इवास्य समीपमुपस- 
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कय दृष्टा, अम्बरतलस्‌ = आकाश्चमण्डलब्‌, इदानीम्‌ = अघुना । सप्तषिमण्डलेत्यादि० = सप्तर्षीणाँ 
( फदयपादीनां, मरीच्यादीनौ वा) यत्‌ मण्डल ( समूह) ) तस्य निषासः ( अवस्थानम्‌ ), तेन 
अमिमानम्‌ ( अहङ्कारम्‌ ), न वह्ृति=नो घारयति, नूनम्‌ = इव । अस्य मुने। सप्तथिसमत्वादिति 
माव! ; अत्रोतप्रेक्षाऽलञ्का र। | 

महो इति । भहो = भाश्यंम्‌ । इयम्‌ = एषा, अस्य = मुनेः, जरा = विस्रसा, वाद्धंक्यमिति 
माव; । महासत्वा = महाबला, या, अस्य = निकटस्थितस्य, मुनेः, एलयेत्यादि1०==प्रलयः ( कल्वान्त। ) 
तस्मिन्‌ यो रवि! ( सूर्यः } तस्य रर्मिनिकर। ( किरणसमूहः ) स इव दुनिरीक्ष्ये (दुःखेन निरीक्षणीय।, 
द्रुमशक्य इति भावः ), उपमा, तस्मिन्‌ रजनिकरेत्यादिः० = रजनिकरस्य ( चन्द्रमसः ) किरणाः 
( मयूखाः ) त एव पाण्डवः ( श्वेताः ) शिरोरुहा ( केशाः) यस्य तस्मिन्‌, उपमा, ताहछे जटा- 
मारे = सटासमूहे । पशुपतेः = शङ्करस्य, जटामारे फेनपुञ्जधवला = फेनस्य ( डिण्डीरस्य ) पुञ्ज 
(समूहः), तेन धवला (शुश्रवर्णा), गङ्गा = मागीरथी इव । तथा विभावसोः = अग्ने, शिखाकलापे == 
ज्वाळासमूहे, फेनपुङजधवलानफेनपुङ्जः इव धवला, उपमा । क्षीराहुतिः = दुग्धाहुतिः, इव, उपमा । 
निपतन्ती = निपतनं कुवंती सती, न भीता =न त्रस्ता । अत्राऽनेकोपमानामङ्गाङ्गि मावेन सखुर! । 

बहुलाज्येति । बहुलाः { प्रचुरा। ) ये भाज्यघूमाः ( घृतघूमा$ ), तेषां पटल ( समूह ) तेन 
मलिनीकृत। { मलोीमसीकृत१ ) आश्रमः ( तपस्विनिवासः ) यस्य, तस्य, ताहशस्य भगवत। = ऐश्वयं- 
सम्पञ्ञस्य, जाबालिमुनेरिति भावः | प्रभावात्‌ = माहात्म्यात्‌, भीतं = त्रस्तम्‌, इव, उपप्रक्षा । रवि- 
किरणजाळंननवूर्यंरस्मिसमूहः, भपि, तपोवनम्‌ = भाश्रमस्थानं , दूरतः = विप्रक्ृष्ट प्रदेशात्‌ इव, परिहरति- 
परिकष्यजति । अनेनाश्रमो मलिनीकृतोऽहं मालिन्यं व्यवारयिष्यं चेत्तह्म॑यमकोपिष्यदिति भावेनेति मावा । 
एते चेति । अत्र = अस्मिन्न आश्रमे, पवनेत्यादि० = पवनेन ( वायुना ) लोलः ( चश्यवल। ) पुञ्जीकृत। 
( घमूहीकृत। ) शिखाकलाप। ( ज्वालासमूहु। ) येषां ते । एते = समीपतरवर्तिना, भाधुशुक्षणय। = 
अष्नय।, दक्षिणाग्न्यादय इति भाव।। रचिताऽङजलय। = विहितहस्तसंपुटा॥। इव, उत्प्रक्षा । “अज्ज- 
लिस्तु पुमान्‌ हृस्तसंपुटे कुडवेऽपि च ।” इति मेदिनी । एतत्प्रीत्या = एतस्य ( जाबाळिमुनेः ), प्रीत्या 
( प्रश्णा }, मन्त्रपृतानि = मनुपवित्राणि, हवींषि = हव्यद्रव्याण, चरु प॒रोडाशादीनीतिभाब! ६ 
भु हन्ति == स्वोक्ुवंन्ति ॥ 

वरलितेति । तरलितानि { चश्वलीकृतानि ) दुकूलवल्कलानि ( क्षोमसहणवल्कानि ) पेन स। 
भाश्रमेत्यादि!०=आाश्रमे ( तपोवनाऽऽवासे ) यानि लताकुसुमानि ( वल्लीपुष्पाणि ) तेषां सुरमिपरिमळ 
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( बृद्धाऽवस्था ) अतिशय बलवाली है, जो प्रझयकालकी सूयेकिरणोंके समान दुःखसे देखे जानेवाले चन्द्रकिरणोके 
समान सफेद केशोंवाले इन ( सुनि ) के जटासमूइमें राङ्करफे जटाभारमें फेनोंसे सफेद गङ्गाके समान और भग्निके 
ज्वारासमूइमें फेनोंके समान सफेद, दूषको आइतिके समान पड़ती हुईं भी डरी नहीं । प्रचुर घृतधूमके समइसे मलिन 
भाअमवाले भगवान्‌ जाबालिके प्रभावसे भीतके समान सर्यकिरणसभूइ भी तपोवनको दूरसे परित्याग करता हे! 
इस आश्रमर्म वायुसे चञ्चल और इकटठे हुए ज्वालासमूइवाले ये निकटस्थित अग्निकण मार्नो भक्षलि बांधकर इन 


(मु नि) की प्रीतिसे मन्त्रसे पवित्र इविर्योको ग्रहण करते हें । इनके क्षौमके समान बल्कलको चञ्चल करनेवाला 
बौर भाअमर्मे छतार्थोके फूलोंके सुगन्धसे सुगन्थित तथा मन्द-मन्द चळनेवाला यइ वायु मानों शङ्कायुक्त-सा होकर 


कादम्बरो 


पति गन्धवाहः । प्रायो महाभूतानामर्पि दुरभिभवाति भवन्ति sl a 
प्रणीः । द्विसूर्य्यामिवाभाति जगदतेनार्धि्ठत महात्मना । निष्कम्पेव क्षितिरंतदव म । एष- 
प्रवाहः करुणारसस्य, सन्तरणसेतुः संसारसिन्धोः, अधारः क्षमाम्भसाम्‌, परशुस्तुष्णालता- 
गहनस्य, सागरः सन्तीषामृत-रसस्य, उपदेष्टा सिद्धिमागस्य, अस्तगिरिरसद्ग्रहकस्य , मूलमुपश- 
मतरोः, नाभिः प्रज्ञाचक्रस्य, स्थितिवंशो धम्मध्वजस्य, तीथ सवंविद्यावताराणामु, वडवानलो 
लोभार्णवस्य, निकषोपलः शास्त्ररत्नानामु, दावानलो रागपछवस्य, सन्त. क्रोघभुज ङ्गस्य, 
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` = घ्राणतपॅणगन्थयुक्ता, मन्दमन्दचारी = अतिमन्थरचरणशील), गन्धवाह। = वायु, पद छः = ध क्का- 
सहित। इव, उत्प्रेक्षा । मीत्येति शेषः । ताहश) सनु, अस्य = धुनेः, समीपं = निकटम्‌, न = 
उपगच्छति । अस्याश्रमदुकूल वल्कलसंचालनाद्वायोः सशङ्कूत्वेनाऽतिमन्यरसचरण समुचितमिति भाव! । 

प्राय इति । प्रायः = बाहुल्येन, महाभूतानां = पृथिव्यादीनां पः्चानामपि, बहिरिन्द्रियग्राह्य- 
विशेषगुणत्वं भूतत्वमिति नयायिकाः । तेजांसि>महांसि, दुरमिमवानि = दुःखेना$मिस वितु ( पराजेतुस्‌ ) 
शक्यानि भवन्ति । अयं = निकटस्थः, मुनिः । सटतेजस्विनां = समस्ततेजःसपन्नानाम्‌, अग्रणीः = श्रेष्ठः । 

हिसूयंसिति । अनेन = समीपस्थितेन, महात्मना = महाऽनुमावेन, अधिष्ठितम्‌ आश्रित 
जगत्‌ = भुवनं, द्विसू्यं = द्वौ सूयौ, ( भास्करौ ) यस्मिस्तत्‌, सूर्यद्रयसहितम्‌, इव, आमाति = दीप्यते । 
उत्प्रेक्षा । | 

निष्कम्पेति । क्षितिः = पृथिवी । एतदवष्टम्मात्‌ = एतस्य { अस्य, मुने ) अवष्टम्मात्‌ 
( भाषारात्‌ ), निष्कम्पा = कम्परहिता, इव, स्थिरेति भावः । उत्प्रक्षाऽलङ्कार। । 

एष इति । एष = समीपतरवर्ती, मुनिरिति भावः करुणारसस्य = दयाजलस्य, प्रवाह! = धोघ। । 
रूपकाऽलङ्कार।, एवं परत्राऽपि। संसारसिन्धो। = मवसागरस्य, संतरणसेतुः = पारगमनालि।, “ सेतुरालो 
स्त्रियां पुमान्‌'' इयमरः । अयं मुनिस्तत्वज्ञानोपदेशेन साधकान्‌ भवसिन्धुपार नयतीति भावः | भयं 
क्षमाऽम्मसां = तितिक्षाजलानाम्‌, आधारः = आश्रयः, अयं, तृष्णालतागहनस्य = तृष्णा ( विषयस्पृहा ) 
एव लता ( वल्ली ) तद्गहनस्य ( तद्वनस्य ), परशुः = परश्चध! । रूपकाऽलद्धारः । “तृष्णे स्पृहा- 
पिपासे द्वे” इति “गहन काननं वनम्‌” इति चाऽमरः। यथा परशुलंतां छिनत्ति तर्थवाऽयं तस्वोपदेशेन 
विषयस्पृहा छिनत्तीति भाव। । अयं सन्तोषाऽमृतरसस्य=्सन्तोषः (सन्तुष्टि!, यहृच्छालाभेन परितुष्टिरिति 
मावः ) एव अमृतरसः ( पींय़ुषद्रव? ), तस्य, सागरः = समुद्र! । सिद्धिमागंस्य=सिद्धीनाम्‌ (,अणिमादी- 
नाम्‌ ) मागंस्य (पथः), मुक्तिमागेस्य वा “उपदे ' त कृदन्तपदयोगे “'कतृंकमंणोः कृति”? इति कमंणि 
षष्ठी । उपदेष्टा = उपदेशकः । असद्‌ग्रहस्य=अशुमग्रहस्य पापग्रहस्येति माव।॥ भस्तगिरि॥ = अस्तपवंतः, 
पापग्रहस्य निवारणादिति मावः। उपशमतरोः = यान्तिवृक्षस्य, सूलं = बुध्न१, कारणमिति भाव। । 
प्रशाचक्रस्य = बुद्धिचक्रस्य, नामिः= मध्यभागः । धरमंघ्वजस्य = सुकृतपताकाया१, स्थितिवंशः = 
भवस्थानवेणुः, आधार इति भाव: । सवंविद्याऽवताराणां = सकलविद्याप्रवेशानां, तीर्थं = घटट, छात्राणां 
सकछान्वीक्षिक्यादिविद्याप्रवे शमहेतुभूतोऽयमिति माव: । लोमाऽणंवस्य = लिष्सासागरस्य, वडवा5नल! 
= वड्वाऽरिनः लोमोपश्चमहेतुत्वादिति भावः । शास्त्ररत्नानां = वेदादिशास्त्रमणीनां, निकषोपलः = 


इनके समीप आ रहा है। प्रायः पृथ्वी आदि महाभूतोंके तेज दुःखसे पराजयके योग्य होते हैं। ये (मुनि) 
तेजस्विर्योर्म श्रेष्ठ हैं । इन महात्मासे आश्रित यह जगत्‌ मानों दो सूर्योसे युक्त है । इनके अवलम्बनसे पृथ्वी मानों 
कम्पसे रहित हुई है । ये ( मुनि ) करुणाजलके प्रवाह हैं, संसाररूप समुद्रके पार जानेके लिए i ( पुरु ) हैं, 
क्षमारूप जलके आधार हैं, ठृष्णारूप छताओके बनके कुल्हाड़ी हैं, सन्तोषरूप अमृतरसके समुद्र ई, सिद्धिमागेके 
उपदेशक हैं, भशुभग्रहके अस्तपव॑त हैं, शान्तिरूप वृक्षकी जड़ हैं, बुद्धिरूप चक्रके नाभि ( मध्यभाग ) हैं, 
ध्मेरूपताकाके भाधारवंश हैं, स+स्त विद्याओंके प्रवेशके तीथ ( घाट ) हैं, लोभरूप समुद्रके वडवाऽरिन हैं, 


कथामुखे--जाबालिव ण॑नम्‌ १४१ 


दिवसकरो मोहान्धकारस्य, अर्गलाबन्धों नरक-द्रःराणाम, कुलभवनमाचाराणास्‌, आयतनं 
मङ्गलानाम्‌, अभूममदविकाराणाम्‌, दर्शकः सत्पवानाम्‌, उत्पत्तिः साधतायाः, नेमिरुत्साह- 


चक्रस्य, आश्रयः सत्त्वस्य, प्रतिपक्षः कलिकालम्य, कोशस्तपसः, सखा सत्यस्य, क्षेत्रमार्जवस्य, 


प्रभवः पुण्य-सञ्चयस्य, अदत्तावकाशो मत्सरस्य. अरातिविपत्ते:, अस्थानं परिभूतेः, अननुकूलो 
ऽभिमानस्य, असम्मतो देन्व्रस्य, 


अनायत्तो रापस्य, अनभिमुखः सुखानास्‌ । 


शाणपाषाणः, वेदादिद्यास्त्रपरोक्षाटेतुत्वादिति भावः । “शाणस्तु निकषः कष” इत्यमरः । रागपल्लवस्य 


= रागः ( विषयाऽमिलाषः ) एव पल्जवं ( किसलयम्‌ ) तस्य, दादाऽनलः = वनहुताऽशनः, रागनिर्वा- 
पणादिति मावः । क्रोधभ्रुज ङ्गस्य = कोपसपस्य, मन्त्रः = मनुभूतः, शान्तिकारकस्वादिति मावः। 
मोहाऽन्धकारस्य = अज्ञानतिमिरस्य, दिवसकरः = सूयं: । सूर्योऽन्घकार मिवाऽयमज्ञानं निवारयतीति 
मावः । सवंत्रव खूपकं, तर्थेकस्य जाबालिमुनेविषयभेदेनाऽनेकधोल्लेखादुल्लेखाऽलङ्कारञ्चेति द्वयो- 
रङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । 

अर्गलेति । अयं नरकद्वाराणां= निरयप्रतीहाराणाम्‌, अर्गलाबन्धः = उद्घाटनप्रतिबन्धः, 
ज्ञानोपदेशेन नरकप्रवेशत्रतिरोधादिति मावः। आचाराणां = धर्माऽनुष्ठानानां, कुलमवनं = मूलगृहृम्‌ । 
मङ्गलानां = कल्याणानाम्‌, आयतनं = निकेतनम्‌ । सकलमाङ्गलिकङृत्याधारमूतत्वादिति मावः । 
त्रिष्वपि वाक्येषु रूपकोल्लेखयोरद्भाङ्गिमावेत सङ्करः । 


अभुमिरिति । मदविकाराणाम्‌ = अहङ्कारविकृतीनाम्‌, अभूमिः=अस्थानम्‌, अहङ्काररहित इति 
माव! । सत्पथानाम्‌ = उत्तममार्गाणां, दर्शक: = दरशंनकारकः, उपदेष्टेति मावः । साधुतायाः = सज्जन- 
तायाः, उत्पत्तिः = उद्गमस्थानमित्यर्थंः । उत्साहृचङ्रस्य=शष्यवक्षायचङ्रस्य, नेमिः=चङ्रधारा, उत्साह- 
स्याधार इति माव: ' '“'उत्साहोऽऽ्यवसायः स्यात्‌’? इत्यमरः । “चक्रधारा प्रधिर्नेमिः’ इति यादवः । 
रूपकमलङ्कारः । सत्त्वस्य = सत्त्वगुणस्य, आधारः = आश्रयः । रजस्तमोगुणयोरमादादिति भावः । 
कलिकालस्य = चतुर्थयुगसमयस्य, प्रतिपक्षः = झत्रुः, सत्यत्रेताद्वापरयुगघर्माणां सततानुष्ठातृत्वेनेति 
मावः । तपसः = तपस्यायाः, कोशः = भाण्डागारम्‌ । सत्यस्य = तथ्यस्य, सखा = मित्र, सततसह- 
वारित्वादिति माव: । आजंवस्य = सरलतायाः, कषेत्रं = केदारः, उत्पत्तिस्यानमिति मावः। ऋजोर्माव 
आजेवम्‌, अण्‌ प्रत्ययः । पुण्यसं चयस्य = धमंसमूहस्य, प्रमव: = उत्पत्तिस्थानम्‌ । प्रमवति अस्मादिति 
प्रमवः, प्रोपसगंपूर्वंकात्‌ “भू” धातोः ' ऋदोरप्‌’? इत्यप्प्रत्ययः । अध्यापनोपदेशनाद्याचरणात्पुष्य- 
जननादिति भावः । मत्सरस्य = अन्यशुमद्वेषस्य, अदत्त!5वकाश: = अदत्तः ( अप्रदत्तः ) अवकाशः 
( स्थानम्‌ ) येन सः। स्वहृदये मत्सरस्याग्रहणादिति माव: । विपत्ते: = आपदः, अरातिः = शत्रु, 
तप:प्रभावेण विनाशकत्वादिति मावः । परिभूतेः = तिरस्कारस्य, अस्थानम्‌ = अपदम्‌ । अभिमानस्य= 
अहङ्कारस्य, अननुकूलः = प्रतिकूलः, निवर्तंकत्वेनेति मावः। दन्यस्य = दीनतायाः, असंमतः = 
अनभीष्टः । रोषस्य = क्रोधस्य, अनायत्तः=न अधीतः, तस्य निग्रहादिति मावः । “अधीनो निघ्न 
आयत्तः?” इत्यमरः । सुखानां = प्रमोदानाम्‌, अनभिमुखः = पराङमुखः, सतततपश्चरणेनेति भावः । 


शिंक I RR MRO कस मिड स क र क स्स्स पसे स्स्स 

शास्त्ररूप रत्नोंकी कसौटी हैं, विषशोंके अभिल!परूप पल्लवके दावा5ग्नि हैँ, क्रोधरूप सर्पक्रे ( वशकारक ) मन्त्र 
हैं, मोहरूप अन्धकारके ( इटानेक्रे लिए ) स्य हैं, नरकके द्वारोके ( बन्द करनेके लिए ) अर्गलाबन्ध हैं, आहा 
कुलभवन ( मूलगृद्द ) हैं, मङ्गलोके गृह ( आधार ) हैं, मदके' विकारोंके अभूमि ( अस्थान ) हैं, सम्मार्गोके दशक 
( दिखलानेवाले ) हैं, सज्जनताके उत्पत्ति-स्थानः हैं, उत्प्ताइरूप चक्रके नेमि (धार ) हैं, सत्त्वयुणके आश्रय हैं, 
कलियुगके शत्रु हैं, तपस्याके कोश ( खजाना ) है सत्यके मित्र हैं, सरलताके क्षेत्र हैं, पुण्यसञ्चयके उत्पत्ति- 
स्थान हैं, मात्सयंको स्थान नहीं देनेवाले हैं, विपत्तिके बेरी हैं, तिरस्कारके स्थान नहीं हैं, अहक्कारके अनुकूल 
'नहीं हैं, ( प्रतिकूल हैं ) । दीनताके अभीष्ट नहीं हैं, क्रोषके अधीन नहीं हैं, ये सुर्खोके सम्मुख नहीं हैं, ( पराड्मुख 


आकृष्यमाणम्‌ = भवकृष्यमाणं, शशिकरधवल = राशिकरः ( चन्द्रकिरणः ) स इव धवलः ( शुञ्नः ) 


१४२ कादम्बरी 


वोपञ्षान्तवेरमपगतमत्सरं तपोवनस्‌ । 

अत्र हि झाश्वतिकमपहाय विरोध मुपशान्तात्मान- 

स्तिय्यंद्चोऽपि तपोवन-वसति-सुखमवुभवन्ति। तथा हि एष विकचोत्पलवन-रचनानुकारिण- 
मुत्पतच्चारुचन्द्रकशतं हरिण-लोचन-द्यूति- शबलमभिनव-शाद्वळमिव विशति शिखिनः कला- 

पमातपाहतो निऽश्कुमहिः । अयमुत्सृज्य मातरमजातकेसरे: केसरिशिशुभिः सहोपजातपरि- 

चयः क्षरतक्षीरधारं पिबति कुरङ्ग-शावकः सिहीस्तनस्‌ । एष सृण [ळ-कलापार्शाङ्कभिः शशिकर- 


ककव 

झस्येति । अस्य = संमुखस्थस्य, मगवतः = ऐइवर्यसम्पन्नस्य मुने।, प्रभावात्‌ = भनुभावात्‌, 
एव, तपोवनम्‌ = तापसाश्रयविपिनम्‌, उपच्चान्तवैरम्‌ = उपशान्तं ( दूरीभूतम्‌ ) वरं ( विरोघः ) 
यस्मिस्तत्‌ । तथा च--अपगतमत्सरम्‌ = भपगतः { विनष्टः;) मत्सरः ( भन्यशुमद्वेषः') यस्मिस्तत्‌ । 

अहो इति । भद्दो = थाश्चयंम्‌ । महात्मनां = महानुमावानां, प्रभावः = महर्वम्‌ ॥ 

भत्रेति। हि= यस्मात्कारणात्‌ । अन्न > इह, तपोवने, तियं व: == पशुपक्ष्यादयः, अपि, 
शाश्वतिकं = सदातनं, राश्वःद्भव। शाश्वतिकः, तस्‌ ! “कालाट्टन्‌'' इति ठम्‌, निपातनात्‌ “'इसुसुक्ता- 
न्तात्क।” इति कादेश।, “अव्ययानां भमात्रे टिलोपः”? इति न । विरोधं = विद्वषम्‌, अपहाय=त्यक्त्वा, 
उपक्षान्तात्मान: = उपशान्त1 ( उपशान्ति गतः ) आत्मा ( स्वमावः ) येषां ते, तादृशाः सन्तः । 
तपोवनबसतिसुख = तपोवने ( तपश्चरणविपिने ) या वसतिः ( निवास! ), तस्य सुखम्‌ ( आनन्द ), 
झनुभवन्ति = अतुमवविषयं कुवंन्ति। | 

तथाहीति! एषः = समीपतरवर्ती, अहिः = सपः, थातपाहतः = आतपेन ( सूयंद्योतेन, 
घर्मेणेति भावः) आहतः ( ताडित, सन्तक्ष इति भावः ) सन्‌ । विकचेत्यादिः० = विकचानाम्‌ 
( विकसितानाम्‌ ) उत्पलानां ( कुवलयानाम्‌ ) यत्‌ वनं ( विपिनम्‌ ), तस्य या रचना ( निर्मितिः ) 
ठदनुकारिणम्‌ ( तद्विडम्बिनम्‌ ) । उत्पतच्चारुचन्द्रकशतम्‌ = उत्पतत्‌ ( उद्गच्छत्‌ ) चारूणां 
( सुन्दराणाम्‌ ) चन्द्रकाणां ( मेचकानाम्‌ ) यतं ( समूहः ), यस्मिस्तम्‌ । हरिणलोचनद्युतिराबलं = 
हरिणस्य ( मृगस्य ) लोचने ( नेत्रे ) तयोर्युतिः ( कान्तिः ), सा इव शबलम्‌ ( कबुरम्‌ ), अभिनव- 
शाद्वलम्‌ = नवतृणयुक्तभुमागम्‌, इव शिखिनः ( मयूरस्य ), कलापं ( बहुम्‌ ), निःशद्धं = शङ्का रहितं, 
निभंयं यथा तथेति मावः । विशति = प्रविशति । 

अयमिति । अजातकेसरंः = अनुरपन्नस्कन्धवालँः, केसरिखिशुभिः = सिंह्यावकैः, सह = 
समम्‌, उपजातपरिचयः = उत्पन्नसंस्तवः, भयं = समीपवर्तो, कुरङ्गशावकः = मृगशिशुः, मातरं = 
स्वजननीम्‌, उत्सृत्य = विहाय, क्षरत्क्षीरधार = क्षरन्ती ( स्रवन्ती ) क्षोरघारा ( दुग्धसन्ततिः ) 
यस्मात्‌, तम्‌ । तादृशं सिंहोस्तनं = केसरिणीकुचं, पिबति = धयति । 

एष इति। एषः = समीपतरवर्ती, मृगपतिः = सिंहः, मृणालकलापाश क्रिमिः = मृ णालानां 
( बिसानाम्‌ ) कलापम्‌ ( समूहम्‌ ) आरङ्कुन्ते, तच्छीलास्तँः । ताहृशेः दविरदकलर्भ: = हस्तिशावकी:, 


अस्य भगवत: प्रभावादे 
अहो ! प्रभावो महात्मनाम्‌ । 


? 
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हैं ) । इन भगवान्‌ (जाबालि) के प्रभावसे ही तपोवन विरोध और इष्यासे रहित हो गया है। 

प्रभाब ( कैसा है ? ) । इस ( तपोवन ) में तियंग्गण ( पशु पक्षो आदि ) भी सनातन तर क 
स्वभावाले होकर तपोबनमे निवासके सुखका अनुभव करते हैं । जैसे कि--यह सपं धूपसे सन्तप्त होकर विकसित 
कमलवनकी रचनाका अनुकरण करनेवाले उगे हुए सेकड़ों चन्द्रकं ( पह्कों ) से युक्त मृगके नेत्रोंकी कान्तिके 
सदृश चितकबरे, और नये ठृणयुक्त भूभागके समान मयूरे पक्में निःशङ्क होकर प्रवेश कर रहदा है । जिनके 
कन्धोके बाल ( केसर ) उत्पन्न नहीं है ऐसे सिंहशावरकोके साथ परिचयवाला यह शुगका शावक दूधकी धाराओंको 
बहानेवाले सिंददीके स्तनको पी रा है। यह सिंद रूणालसमूहकी शङ्का करनेवाले हाथीके बच्चोंसे खींचे गये 


कथामुखे--शुकस्यवर्णनम् १४३ 


धवळ सटाभारम्‌ आमीलितलोचनो बहु मन्यते द्विरदकलभेराकृष्यमाणं मुगपतिः। इदमिह 
कपिकुलमपगत-चापलमुपनयति मूनि-कुमारकेभ््यः स्तातेभ्यः फलानि । एते च न निवारयन्ति 
मदान्धा अपि गण्डस्थलीभाज्जि मदजल-पाननिश्चलानि मधुकरकुलानि सञ्जातदयाः कणंतालेः 
करिणः । कि. बहुना, तापसारिनहोत्रधूमलेखाभिरु-्सर्पन्तीभिरनि शमुपपादितकृष्णाजिनोत्तरा- 
सङ्गशोभा फलमूलभृतो वल्कलिनो निश्चेतनास्तरवोऽपि सनियमा इव लक्ष्यन्तेऽस्य भगवतः । 
कि पुनः सचेतनाः प्राणिनः । | 

एवं चिन्तयन्तमेव मां तस्यामेवाशोकतरोरधइ्छायायामेकदेशे स्थापयित्वा हारीतः पादा- 
वूपगृत्य कृताभिवादनः पितुरनतिसमोपवत्तिनि कुशासने समृपाविशत्‌। आलोक्य तु मां सवं 


तं, सटामारम्‌ = केशरसमूहम्‌, आमीलितलोचनः = निमीलितनयनः सनू, बहु = अधिक, मन्यते = 
जानीते, कोपस्थान आद्रियत इति मावः । अत्र “शशिकरधवलरूम्‌” इत्यत्रोषमा, सटाभारे मृणाल- 
कलापञ्नान्त्या आन्तिमानलङ्कारश्चेति द्वयोरङ्गाऽङ्गिमावेन सङ्कुर। । 

इदमिति । इह = अत्र तपोवने, इदं = समीपठरवति, कपिकुलं=वानरसमूहः, अपगतचापलं = 
निर्गंतज्षाचल्यं सत्‌ । स्तातेभ्यः = कृतमज्जनेम्यः, मुनिकुमारकेम्यः = तापसबालकेभ्पः, फलानि = 
सस्यानि, उपनयति = समीपं प्रापयति, समपंयठीति माव! । 

एत इति । एते = समीपतरस्थाः, करिणः = हस्तिनः, मदाऽन्धा:=मदमत्ताः, अपि गण्डस्थली- 
माञ्जिङकपोलफलकश्रितानि, मदजलपाननिश्वलानि=मदजलस्य ( दानसलिलस्य ) पानं ( धयनम्‌ ), 
तेन निश्चलानि ( चाञ्चल्यरहितानि, स्थिराणोति मावः ) तादृशानि मधुकरकुलानि = श्रमरसमूहान्‌, 
संजातदया। = समुत्पन्नकरुणाः, सन्तः । कणंतालः = श्रोत्रताडनेः न निवारयन्ति = नो दुरीकुवंन्ति । 

कि बहुनेति। बहुना = अधिकेन, किम्‌ । अनिशं = निरन्तम्‌, उत्सपंन्तीमिः = ऊध्वं 
प्रसरन्तीमिः, तापसाऽग्निहोत्रधूमलेखामिः=तापक्षानां ( तपस्विनाम्‌ ) यानि अग्निहोत्राणि ( समन्त्रा- 
ग्निहोमाः ), तेषां धूमलेखामिः ( धूमरेखाभिः ) । उपपादितेत्यादिः० उपपादिता ( संपादिता ) 
कृष्णाजिनम्‌ ( कृष्णसारमृगचमं ) एव उत्तरासङ्गः ( प्रावारः ) तस्य शोमा ( कान्तिः ) येषां ते। 
तथा फलमूलभृतः = सस्यकन्दधारिणः, वल्कालिनः = वल्कळयुक्ताः, निश्चेतनाः = ऽल्पचतन्ययुक्ताः, 
अत्र ज्ञानरहिता इति व्याख्याऽनुपयुक्ता, यतस्तरवोऽन्तःसंज्ञा भवन्ति । तदुक्तं भगवता मनुना--- 
“तमसा बहुरूपेण वेष्टिता: कमहेतुना । अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदु:खसमख्िताः ॥ १-४९ । इति । 
तादृशाः, अस्य भगवतः = जाबालेः, तरवः = वृक्षाः, अपि । सनियमाः=नियमसहिताः, इव, लक्ष्यन्ते= 
हच्यन्ते, सचेतनाः = उत्कटचेतन्ययुक्ताः, प्राणिनः = जीवा:, मानवादय इति भावः । कि पुनः = पुनः 
किम्‌ । अत्र “कृष्णाजिनोत्तरासङ्गशोभा' इत्यत्रोपमा, “सनियमा इवे' त्यत्रोत्प्रक्षा चेत्यनयोरङ्गाङ्गि- 
सावेन सङ्करः । 

एबमिति । एवं = पूर्वोक्तप्रकारेण । चिन्तयन्त = विचारयन्तम्‌, एव, माँ, तस्यां = पूर्वोक्तायाम्‌, 
एव, भशोकतरोः = मञ्जुलवृक्षस्य, अधरछायायाँ = निम्नवर्तिच्छायायाम्‌, एकदेशे = एमस्मिनू प्रदेशे, 
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चन्द्रकिरणके समान सफेद केसरसमूइको आलोको मूदता हुआ आदर कर रहा है। यहाँ वानरोका झुण्ड 
चश्जलताको छोडता हुआ स्नान किये इए सुनिकुमारोको फल दे रहा है। ये हाथी मदसे मत्त होते हुए भी 
कपोलस्थलपर बैठे हुए मदंजलके पानसे निश्चल अअमरसमूइको प होकर कणेताडनॉसे नहीं हटा रहे हैं । 
 अधिकसे क्या ? निरन्तर फैलती हुई तपस्वियोंके अस्निददोत्रकी धूमरेखाओंसे कृष्णसार मृगके चमंरूप उत्तरीयकी 
शोभाको सम्पादित करते हुए फलमूल धारण करनेवाले वल्कले युक्त भगवान जाबालिके अल्प चतन्यवाले वृक्ष भी 
नियमयुक्तके समान देखे जा रहे हैं तो फिर चेतन्ययुक्त प्राणियोँका कधा कहना १ प 
ऐसा विचार करते हुए ही मुझको अशोक बृक्षकी उसी नीचेको छायामे एक जगइपर रखकर हारीत परों. 
पर पड़कर पिता ( जाबालि ) को प्रणाम कर कुछ दूर स्थित कुशासनपर बेठे। मुझे देखकर सभी मुनियोने 


कादम्बरी 


एव मुनयः 'कुतो$य़रमासादित: शुक्रशिशुः' इति तमासोनमपृच्छन्‌ । असी 5 NR अयं 
मया स्नातुमितो गतेन कमलितीसरस्तो र-तरु-तीड-पतित: शुक-शिशुरातप ल न व्‌ की तरुत्तप्त- 
पांसुपटल-मध्यगतो दूर-निपतन-विद्वरु-तनु रल्प [वशेषायुरासादितः, तपपस्विदुरारोहतया र्‌ 
तस्य वनस्पतेने शाक्यते स्वनीडमारापयितुमिति जातदयेनानीतः । तद्यावदयमप्ररूढपक्षति- 
रक्षमोऽन्तरिक्षमत्पतितृम्‌, तावदत्रेव कस्मिश्विदाश्रमतरुकोटरे मुनिकुमारकरर माभिश्चोपनीतेन 
नीवार-कण-निकरेण विविधफलरसेन च संवद्ध॑यमानो ks जीवितम्‌ । अनाथतर्पारपालनं 
हि धर्म्मोऽस्मद्विधानास्‌। उद्द्रिन्नपक्षतिस्तु गगनतलसश्चरणसम यास्यति यत्रास्सं रोचिष्यते । 


इहैव वोपजात-परिचयः स्थास्यति । 
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स्थापयित्वा = निघाय, हारीतः = नाबालिपृत्रस्तन्नामा मुनिः, पितुः = जनकस्य जाबालिमुने$, पादौ = 
बरणौ, उपगृह्य =स्पृष्ठेति मावः, कृताऽमिवादनः = विहितप्रणतिः, पितु? = जनकस्य, अनतिसमीप- 
वतिनि = नाऽतिनिकटवतिनि, कियद्दूरस्थ इति मावः । कुशासने = दम विष्ट रे, समुपाविशत्‌ =स सुपविष्ट। । 
आलोकयेति । माम्‌, आलोक्य = दृष्ट्रा, तु, सर्वे = समस्ताः, एव, मुनय। = तापसा? अयं = 
निकटस्थः, शुकशिशुः  कौरशावकः, कुतः = कस्मात्‌ स्थानात्‌, भासादितः = प्रातः, इति = एवम्‌, 
आसीनं = निषण्णं, तं = हारो तम्‌, अपृच्छन्‌ = पृश्वन्तः । | 
मताविति । असौ = हारीतः, तु, तान्‌ = मुनीवु, अब्रवीत्‌ = अवदत्‌ । स्नातुं = निमञ्जितुम्‌, 
इतः = अस्मात्‌ स्थानात्‌, गतेन = प्राप्तेन, मया, कमलिनीत्यादिः > = कमलिनीसरः ( पद्मिनीप्रचुरः 
कासारः ) तस्य तीरतरुः ( तटवृक्षः ) तस्मिन्‌ नीडः ( कुलायः ) तस्मात्‌ निपतितः ( स्रस्तः ) । 
आतपजनितक्लान्तिः = आतपेन ( सूर्यंद्योतेन ) जनिता ( उत्पन्ना ) क्लान्तिः ( ग्लानिः ) यस्य। सः । 
उत्तस्तेत्यादिः० = उत्तप्तं ( सन्तक्षम्‌ ) यद्‌ पांसुपटलं ( धूलिसमुहः ) तस्य मध्यगतः ( अन्तरप्राक्ञः ) । 
दू रेत्यादिः० = दूरात्‌ ( विप्रकृष्ट प्रदेशात्‌ ) यत्‌ निपतनम्‌ ( अवच्युतिः ) तेन विह्वला ( विक्लवा ) 
तनुः ( श्यरीरम्‌ ) यस्य सः। मल्पाऽत्रशेषायुः = अल्पम्‌ ( स्तोकम्‌ ) अवशेषम्‌ ( शिष्टम्‌ ) आयुः 
(जीवनकाल:) यस्य सः । एताहश:, अयं =सन्निक्ृ्ववर्ती, शुकशिशुः = की रशावक:, तस्य = पूर्वोक्तस्य, 
च, वनस्पतेः = श्ाल्मलीवृक्षस्य, तपस्विदुरारोहृतया = तपस्विमिः ( तापसे: ) दुरारोहतया ( दु।खे- 
नारोढु शक्यतया ), स्वनीडं = तस्य शुकशावकस्य आत्मकुलायम्‌, आरोपयितुं == स्थापयितुं, न शाक्यते 
= न पायते । इति = अस्मात्‌ कारणात्‌, जातदयेन = उत्पन्नकरुणेन सता, मया, आनीतः = प्रापितः । 


तदिति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, यावत्‌ = यत्कालम्‌, अप्ररूढपक्षतिः = भप्ररूढे ( अनुत्पन्ने ) 
पक्षतो ( पक्षमूले ) यस्य सः । अतः अन्तरिक्षम्‌ = आकाशम्‌, उत्पतितुम्‌ = उत्पतनं कतुंम्‌, अक्षमः == 
असमथः, तावत्‌ ८ तत्कालम्‌, अत्र = अस्मिन्‌, एव, कस्मिश्चित्‌ = कुत्रचित्‌, भाश्रमतरुकोटरे=मुनिवास - 
वृक्षनिष्कुहे, मुनिकुमारकः = ऋृषिबालकेः, अस्माभिः, उपनीतेन = समीपप्रापितेन, नीवःरकणतिकरेण= 
मुन्यक्षलवसमूहेन, फलरसेन = सस्यद्रवेण, च, संवद्धयमानः = समेष्यमानः सन्‌, जीवितं = जीवनं, 
“कासि इस तोतेके बच्चेको पा लिया”? इस प्रकार बेठे हुए उनसे पूछा । उन्होने उन ॥| --- 
“स्नान करनेके लिए यहसि गये हुए मैंने कमर्लोसे पूणे तालाबके किनारेपर स्थित पेढ़के न दम 
ग्लानिसे युक्त, तपे हुए धूलिपटलके बीचमें रहे हुए, दूरसे गिरनेसे विहुल शरीरसे यक्त ओर अल्पशेष | आय- 
वाळे शस तोतेके बच्चेको पाया । तपस्त्रियोंसे उस पेड्में चढ़ना अशक्य होनेसे इसे उसके घासलेमें न दीं रख 
सकनेसे दयापूरवंक इसे यहाँ लाया हूँ । इसलिए पक्कोंके उत्पन्न नहीं होनेसे जबतक यद्द आकाशर्म उड़नेके लिए 
असमर्थ होगा तबतक आश्रमके पेड़के किसी कोटरमे मुनिपुत्र इमलोगाँसे लाये गये नीवार ( सुन्यन्न ) कर्णोसे और . 
फलके रससे बढ़ाया जाता हुआ यह जीवनको धारण करे । क्योंकि अनार्थोका पालन करना हमारे सरीखे जनोका 
बमं है | पंखोंके उगनेपर ओर आकाशतलमें घूमनेमें समर्थं होकर जहाँ पसन्द हो वहाँ जायेगा । अथवा परिचय 


/ 
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FT ni नाम काना. 
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कथामुखे--शुकस्यवणनम्‌ १४५ 


इत्येवमा दिकमस्मत्संबद्धमाळापमाकण्ये किङ्चदुपजात-क्रुतृहलो भगवान्‌ जाव लि- 
रीषदावलितकन्धरः पुण्यजल: प्रक्षालयन्निव मामतिप्रशान्तया दृष्ट्या दृष्टा सुचिरमुपजातऽत्य- 
भिज्ञान इव पुनः पुनविलोक्य “स्वस्येवाविनयस्य फलमनेनानुभूयते' इत्यवौचत्‌ Pe 

स हि भगवान्‌ कालत्रयदर्शी तपःप्रभावाहिव्येन चक्षुपा सर्वमेव करतलगतमिव 


जगदवलोकयति, वेत्ति च जन्मान्तराण्यप्यतीतानि, कथयत्यागामिनमप्यर्थम्‌, ईक्षण-गोचर- 
गतानाञ्च प्राणिनामायुषः संख्यामावेदयति । 


ततः सर्वव सा तापस-परिषच्छुत्वा विदित-तत्प्रभावा 'कीदृशोऽनेनाविनयः कृतः, किमर्थं 


धारयतु = दधातु । हि = यस्मात्‌ कारणात, अनाथपरिपालनम्‌ = अशरणसं रक्षणम्‌, अस्मद्विधानाम्‌ = 
अस्माहृरानां, तपस्विनामिति भाव: । धर्मः = आचारः । डद्भिन्नपक्षतिः = उल्डरिचे ( अभ्य॒द्गते ) 
पक्षती ( पक्षमूले ) यस्य सः, तादृशः, तु, गगनतलसंचरणसमर्थः = गगनतले ( आकाशातले ) यत्‌ 
संचरणं ( संचारः ) तस्मिन्‌ समर्थः ( शक्तः ) सन्‌, यत्र = यस्मिन्‌, स्थाने, अस्मे = शुकशावकाय, 
रुचधातोयोंगे “रुच्यर्थानां प्रीयमाण’”' इति सस्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । रोचिष्यते = रुचिः ( स्पृहा ) 
उत्पत्स्यते, तत्रेति शेषः । यास्यति = प्राप्स्यति । 

इहेवेति । वा = अथवा, इह = अस्मिन्‌, आश्रमे, एव, उपजातपरिचयः = उपजातः ( उत्पन्नः ) 
परिचयः ( संस्तवः अस्माभिरिति शेष: ) स्थास्यति = स्थिति करिष्यति । इत्येवम्‌ = इत्यादिकम्‌, 
अस्मत्सम्बद्धे = मत्सम्बन्धविषयकम्‌, आलापम्‌ = आभाषणम्‌, आकर्ण्य = श्रुत्वा, किञ्चित्‌ = ईषत्‌, 
उपजातकुतूहलः = उत्पन्नकौतुकः, भगवान्‌ = ऐश्वर्यंसम्पन्नः, जाबालिः= तन्नामा ऋषिः, ईषव्‌ = 
किञ्चित्‌, आवलितकन्धरः = आवलिता ( परिवतिता ) कन्धरा ( ग्रीवा ) यस्य सः । ताहृशः सनु, 
पुण्यजले: = पवित्रसलिलेः, मां, प्रक्षालयनु इव = प्रधावयन्‌ इव, उत्प्रेक्षालङ्कारः । अतिप्रशान्तया = 
अतिशयशान्तियृक्तया, दृष्ट्या = नयनेन, सुकिरं=वहुकाळपर्यन्तं, दृष्टा>विलोक्य, उपा जातप्रत्यभिज्ञानः= 
उपजातम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ) प्रत्यभिज्ञानं ( तत्तेदन्ताःवगाहि ज्ञानं, “सोऽयं देवदत्त” इत्याकारकम्‌ इव ) 
यस्य सः । तादृश इव । पुनः पुनः = भूयोनूय्रः । विलोक्य = दृष्ट्रा, अनेन = निकटवतिना, शुकशावकेन, 
स्वस्य = आत्मनः, एव, अविनयस्य = अशिश्ाचारस्य, फलं = भोगः, अनुभूयते = उपभुज्यते । इति = 
एवम्‌, अवोचत्‌ = अवदत्‌ । | | 

स हीति । हि= यतः, सःच्पूर्वोक्तः, भगवान्‌ = ऐश्वयेसम्पत्न:, जाबालिमहषिः, कालत्रयदर्शी > 
भूतभवद्भविष्यत्समयद्रशा सन्‌, तपःप्रभावात्‌ = तपस्यासामर्थ्यात्‌, दिव्येन = अलोकिकेन, चक्षुषा = 
नेत्रेण, सर्व = सकलम्‌, एव, जगत्‌ = लोकं, करतलगतं == हस्ततलप्राञ्चम्‌, इव, अवलोकयति = पश्यति । 
अतीतानि = पुरा भूतानि, जम्मान्तराणि = अन्यानि जन्मानि, वेत्ति = जानाति । आगामिनं = भाविनम्‌, 
अपि, अर्थ = पदार्थ, कथयति = प्रतिपादग्रति। ईक्षणगोचरगतानां = नेत्रविषयप्राक्षानां, प्राणिनां = 
जीवानाम्‌, आयुष: = जीवितकालस्य, संख्यां = परिमितिम्‌, आवेदयति = ज्ञापयति । | 

सर्वेवेति । श्रृत्वा = आकण्यं, जाबालिवचनमिति शेष: । विदिततत्प्रभावा = विदितः ( ज्ञात: ) 


उत्पन्न होनेसे यहींपर रहेग!? इत्यादि मुझसे सम्बद्ध बातचीत सुनकर भगवान्‌ जाबालिको कुछ कुतूहल हुआ । 
उन्होंने गरदनको कुछ मोड्कर अत्यन्त शान्त दृष्टिसे मानों मुझको पुण्यजळमे प्रक्षालन करते हुए बहुत समयतक 
देखकर मानों पूर्वज्ञान उत्पन्न हो गया हो, वारंवार देखकर--“अपने ही अशिष्ट आचारका फल यह अनुभब कर 
रहा है ।? ऐसा कहा । भूत भविष्यत्‌ ओर वर्तमान तीन कालांको देखनेवाले भगवान्‌ ( जाब्रालि ) तपस्याके 
प्रभावक्े दिव्य दृष्टिसे समस्त जगत्को हथेठीमै रखे हुएके समान देख लेते हैं ।, ये अन्ग जन्मोके बीते हुए वृत्तान्तांको 
जानते हैं । ( ये ) आनेवाले विषयको भी कहते हैं। (ये) नेत्रोंसे देखे गये प्राणियोंकी आयुकी संख्या बता देते 
हैं । जाबालिके प्रभावको जाननेवाली वह सभी तपस्वियोंकी सभा “इस ( शुकशावक ) ने कैसा अविनय ( अशिष्ट 
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कादम्बरी 


य्रमासीत्‌? इति कौतूहलिन्यभवत्‌, उपनाथितवती 
कीदुशस्याविनयस्य फलमनेनानुभूयते, विहगजातो 
श्वर्य्याणां हि सवेषां 
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वा कृतः, क्क वा कृतः, जन्मान्तरे वा कोऽ 
च तं भगवन्तम्‌-'आवेदय प्रसोद भगवन्‌ ¦ 
वा कथमस्य सम्भवः, किंमभिधानो वाऽयम्‌, अपनयतु नः कुतूहलम्‌ । आ 


भगवान्‌ प्रभव: । 

इत्येवमृपयाच्यमानस्तपोधनपरिषदा स महामृतिः प्रत्यवदत्‌ -'अतिमहदिदमाश्चय्यमा- 
ख्यातव्यम्‌ । अल्परेषमहः । प्रत्यासीदति च नः स्तानसमयः । भवतामप्यतिक्रामति देवाच्चेन- 
विधिवेला। तटृत्तिष्ठन्तु भवन्तः, सवं एव तावदाचरन्तु यथोचितं दिवस-व्यापारम्‌ । अपराह्ह- 
समये भवतां पुनः कृत-मूलफलाशनानां विस्रन्धोपविष्टानामादितः प्रभृति सरवेमावेदयिष्यामि | 


जाबालिसामथ्यंस्‌ ) यया सा । सर्वा = सकला, एव, सा= जक ए जजाललमच्यस यया सा । सवा= सकला, एव, सा = पूर्वोक्ता तापसपरिषत्‌ = 


तत्प्रभावः ( ~ 
कृतः = विहितः, 


तपस्विसमा, अनेन = शुकशावकेन, कीहशः = किंदिधः, अविनयः= अशिष्टाचारः, 
किमर्थं = किप्रयोजनं, वा । क्व=कुत्र देशे, वा, कृत: विहितः । वा= अथवा, जन्मान्तरे = - 
अन्यस्मिन्‌ जन्मनि, इतः पूर्वंजन्मनीति मावः । अयं = निकटस्थः, शुकः, केः = किजात्युत्पन्नः, आसीत्‌== 
अभवत्‌, इति = एवं, कौतूहलिनी = कोतुकयुक्ता, . अमवत्‌ = अभूत्‌ । तं = पूर्वोक्त, भगवन्तम्‌ = ऐश्वयं- 
सम्पन्नं, जाबालि महषिम्‌, उपनाथितवती च = प्राथतवती च, उपनाथनप्रकारानाह--आवेदयेति ।_ 
भगवन्‌ = हे प्रमो ! आवेदय =ज्ञापय, अस्मानिति शेषः । प्रसीद = प्रस ज्ञो भव । अनेन = शुकशा- 
वकेन, कीहशस्य = किंविधस्य, अविनयस्य = भशिष्टाचारस्य, फलं = भोगः, अनुभूयते = निविश्यते । 
अयं = शुकशिशुः जन्मान्तरे = पूर्वंजन्मनिः, कः = किजातीयः, आसीत्‌ = अभूत्‌ । वा=अथवा, 
विहगजातौ = पक्षिजातो, अस्य = शुकशिशो:, कथं = केन प्रकारेण, संमवः = उत्पत्तिः, जात इ्ति 
शेष: । वा=अथवा, अयं शुकशिशुः, किममिधानः = किनामा, किम्‌ अभिधानं ( नाम ) यस्य 
सः । अस्तीति शेषः । नः=अस्माकं, कुतूहलं = कौतुकम्‌, अपनयतु = दुरीकरोतु, भवानिति शेष: । 
हि = यतः, सर्वेषां = समस्तानाम्‌, आश्चर्याणां = विस्मयविषयाणां, भगवानु = ऐश्वयंसम्पन्नः, भवान्‌, 
प्रभवः = उत्पत्तिकारणम्‌, अःद्कृताऽथंज्ञापनकारणमिति मावः। | 
इत्येवमिति । तपोधनपरिषदा = तपस्विसभया, तपस्विमण्डलस्थेजनेरिति भावः । इत्येवम्‌ = 
अनेन प्रकारेण, उपयाच्यमानः = प्रार्थ्यमानः, सः = पूर्वोक्तः, महामुनिः = महषिः,, जाबालिः, प्रत्यवदत्‌ 
= प्रत्यत्रवीत्‌, इदम्‌, आश्चर्य = विस्मयोत्पादकवृत्तम्‌, अतिमहृत्‌ = अतिप्रचुरम्‌; आख्यातव्यं = कथ- 
नीयम्‌ । अहः = दिनम्‌, अल्पशेषं = स्तोकाऽवरिष्टम्‌ । न: > अस्माकं, स्नानसमयः = मज्जनकालः, 
प्रत्यासीदति = उपस्थितो मवति । भवताम्‌ = युष्माकम्‌, अपि, देवाऽर्चनविधिवेला = देवा 5चेनविधे: 
( सुरपूजनविधानस्य ) वेला ( काल: ), अतिक्रामति = व्यत्येति । -तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ । मवन्तः, 
उत्तिठन्तु: उत्थानं कुवन्तु । सर्वे = सकलाः, एव, दिवसव्यापारं = ब्रासरकृत्यं, यथोचितं = यथा- 
योग्यम्‌, आचरन्तु = कुवन्तु ।` अपराह्हुसमये = प्रहरद्वयाऽनन्तरवतिकाले, पुनः = भूयः, कृतमुलफलाऽ- 
शनानां = कृतं ( विहितम्‌ ) मूलफलयोः ( शुरणादि--सस्ययोः ) अशनं ( भक्षणम्‌ ) . य॑स्तेषाम्‌ । 
00011) णा न न करु बुक 
यह अनुभव कर रहा है? यह पूव जन्ममें कौन था ? आ कजा आ न 9 रि FE i 
नाम है ? आप हमारे कौतूइलको हटा दें, क्योंकि सद आश्चर्योकि भगवा क हैं Sol 
तपस्योंकी सभासे इस प्रकारसे प्रार्थना किये गये उन महा सनिः य्‌ 
क्क क मुनिने उत्तर दिया--यह आश्रयेका उत्पादक 
वृत्तान्त अधिक रूपसे कहनेका योग्य है। दिन थोड़ा-सा बाकी है । हमंलोगोंका स्नानका समय आ रहा है । 
आपलोगोंको भी | देवताओंकी पूजाका समय बीत रहा है। इस कारण आपलोग उठें । लोग ह र चो 
यथायोग्य कर ७ । अपराह्काल ( दिनके तीसरे प्रहर ) में फल मूलको खाये हुए औ लसता ब 
हुए ओर विश्वस्त होकर बठे हुए 


कॅथामुखे--सन्ध्यावणनस्‌ १४५ 


योऽयं यच्च कृतमनेनापरस्मिन्‌ जन्मनि, इह लोके च यथास्य सम्भूतिः । अयञ्च तावदपगतक्लम: 
क्रियतामाहारेण । नियतमयमप्यात्मनो जन्मान्तरोदन्तं स्वप्नोपलब्धमिव मयि कथयति, सर्वं म- 
शेषतः स्मरिष्यति’ इत्यभिदबदेवोत्याय समं तमुंनिभिः स्तानादिकमृचित-दिवस-व्यापारम्‌ 
अक रोत्‌ । 

अनेन च समयेन परिणतो दिवसः। स्नानोत्थितेन मुनिजनेनार्घविधिमुवपादयता यः 
क्षितितल दत: तमम्बर-तलगतः साक्षादिव रक्तचन्दनाद्गरागं रविरुदवहत्‌ । ऊर्ध्वं मृखें- 
रकबिम्व-विनिहित-दुष्टिमिरूष्मपेस्तपोधने रिन परिपीयमान-तेजः प्रसरो विरलातपस्तनिमानम- 


विस्रव्धोपविष्टानां = विस्रव्धम्‌ ( विश्वस्तं यथा तथा) उपविष्टानां ( निषण्णानाम्‌ ) भवतां = 
युष्माकं, सकाश इति शेष: । आदितः प्रभृति = आरम्मात्‌ आरभ्य, सर्वं = सकलं, वृत्तान्तमिति शेषः । 
आवेदयिष्यामि = ज्ञापयिष्यामि, अयं = शुकशावकः, यः, अस्तीति शेषः, अनेन = शुकशिशुना, अपर- 
स्मिन्‌ = अन्यस्मिन्‌, जन्मनि = जनने, यत्‌ = कमे, च, कृतं = विहितम्‌ । इह = अस्मिनु, लोके = भुवने, 
यथा = येन प्रकारेण, संभूतिः = संभव उत्पत्तिरिति भाव: । अयं=्शूकशावकः, च, तावत्‌ = तत्का ठम्‌, 
आहारेण = नोजनेन, अपगतवलभ: = विगतग्लातिः, क्रियतां = विधीयताम्‌ । 


नियतमिति । नियतं = निश्चितं यथा तथा, मयि, कथयति = वदति सति, अयं = शुकदावकः, 
आपि, आत्मनः = स्वस्य, सर्वं = सकल, जन्मान्तरोदन्तं = पूर्वजन्मवृत्तान्तं , स्त्रप्नोपलब्धं = स्वापप्राप्तम्‌, 
इव, अशेषतः = समग्रभावात्‌, स्मरिष्यति = स्मरणं करिष्यति, इति= एवम्‌, अभिदध्‌ = ब्रूवाणः, 
मुनिभिः = तापसः, सह=सम, स्नानादिकं=मजञ्जनादिकम्‌, उचितदिवसव्यापार = योग्यवासरङृत्यम्‌, 
अकरोत्‌ = व्यधात्‌ । 

अनेनचेति । अनेन, समयेन = कालेन, मध्याह्वेनेति भावः । दिवसः = वासरः, परिणतः = 
परिणामं ( परिपाकम्‌ ) गतः । 

स्नरनोत्थितेनेति । स्थानोत्थितेन=स्नानं कृत्वा कृतोत्यानेन, अर्घविधि=पूजाविधानम्‌, उपपादयता= 

सम्पादयता, मुनिजनेन = तपस्विजनेन, क्षितितले = भूतले, यः = रफक्तचन्दनाद्गरागः, दत्तः = समपितः, 
अम्बरतलगतः = आकाशमण्डलप्राक्तः, रविः=सूयंः, तं, रक्तचन्दनाङ्गरागं = लोहिताचन्दनदेहृविलेपनम्‌, 
साक्षात्‌ = प्रत्यक्षरूपम्‌, इव, उदवहत्‌-= धृतवान्‌, उत्प्रेक्षा । 

ऊर्ध्व मुखेरिति । ऊध्वेमुखेः = उन्नतवदनेः, अरकंबिम्बविनिहितहष्टिमिः = अकबिम्बे ( सूये- 
मण्डले ) विनिहिते ( स्थापिते ) दृष्टी ( नयने ) येस्तैः । ऊष्मपः = ऊष्माणं ( सूरयंतापम्‌ ) पिबन्ति 
( धयन्ति ) इति ऊष्मपाः, ते: । तपोधनेः = तपस्विभिः इव, तप एव धनं येषां तेः । परिपीयमानतेजः- 
प्रसरः = परिपीयमानः ( आस्वाद्यमानः ) तेजःप्रसरः ( आतपसमूहः ) यस्य सः। तथाविध इव, 
उत्प्रेक्षा । अतएव विरलाऽ5ऽतपः=विरलः ( अल्पः ) आतपः ( द्योतः ) यस्य सः ताहशः सूर्यः, 
तनिमानं = क्षीणत्वं, तनोर्गावस्तनिमा, तम्‌ । “पृथ्वादिम्य इमनिज्वा'' इति इमनिच्प्रत्ययः । अभंजत्‌= 
आश्रितवान्‌ । सूर्यनिहितनयनैस्तपोघने रूष्मणः पीतत्वात्सूयंः सायंकाले क्षीणोऽभूदिति माव: । 
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आपळोगोंक से लेकर सब कुछ विदित कराऊँगा कि “जो यदद शुकशाबक है, इसने पूर्व जन्ममें जो किया है, 
wr जेसी उत्पति हर है ।” तबतक यह भोजन देनेसे ग्लानिसे रहित किया जाय । निश्चित रूपसे 
यह भी अपने पूवं जन्मके बृत्तान्तको स्वप्नमें पाये हुएके समान सब पूर्णरूपसे स्मरण कर लेगा । ऐसा कहते- 
हुए मुनि ( जाबालि ) ने उठकर मुनिर्योके साथ स्नान आदि दिनकी क्रियाओंको किया । 

इस बीचमें.दिन बीतने लगा । स्नानसे उठे हुए और पूजाविधि करते -हुए सुनिजनने जमीनपर जो रक्त- 
चन्दनका अङ्गराग समर्पण किया था उसे आकाइमण्डलमें प्राप्त सुर्यने मानों साक्षात्‌ धारण किया । “ऊपर मुँह 
करनेवाले और सूर्यमएडलमें दृष्टि देनेवाले सर्यकी धूपको पीनेवाले तपस्वियोसे मानों तेजके पीये जानेसे स थोडीसी 


. कादम्बरी 


भजत्‌ । उद्यत्ससधिसार्थ-स्पश-परिजिही षंयेव संहृत-पाद: न Apis 
तलादवालम्बत । आलोहितांशु-जालं जलशयनमध्यगतस्य मधु-रिप [विग डे र धार द Fs 
नलिनं प्रतिमागतमपरार्णवे सूर्य्यमण्डलमलक्ष्यत । निहायाऽम्वरतलम्‌ नऊ he - 
नानि शकुनय इव दिवसावसाने तरु-शिखरेघु पर्वताग्रेषु च रविकिरणा: स्थितिमकुवत । 


आळग्न-लोहितातपच्छेदा मुनिभिरालम्बित-छोहितवल्कला इव-तरवः लगा | स्तमुप- 
गते च भगवति सहस्रदीधितावपराणेवतलादु&सन्ती विद्रुम-लते व पाटला सन्ध्या समद्श्यत । 
_) “YS MRR टक्शिशिरशिर्शिशण्णा 
उद्यदिति । उद्यदित्यादि:० = उद्यय्‌ ( उदयं प्राप्तुवयु ) यः ससपिसाथे: ( मरीच्यादिसक्षषि- 
समूहः ) तस्य स्पशं: ( आमानं, पादेनेति शेषः ) तस्य परिजिहीषंया ( परिहर्तुम्‌ इच्छया ), 5 
उत्प्रेक्षा । अत एव संहृतपाद: = संहतः ( सङ्कोचितः ) पादः ( चरणो रहिमिश्व ) येन सः । सतर्षीणां 
पादेन स्पर्शनस्याऽयुक्तत्वादिति भावः । सक्ष च ते = ऋषयः , सप्तर्षयः, “दिवसंख्ये संज्ञायाम्‌ इति 
समासः । “सद्धसाथो तु जन्तुभिः” इत्यमरः । पारावतपादपाटळरागः = पारावतस्यं ( कपोतस्य ) 
पादः ( चरणः ) इव, पाटलः ( श्वेतरक्तः ) रागः ( लोहित्यम्‌ ) यस्य सः । तादृशो रविः, अम्बर- 
तलात्‌ = आकाशमण्डलात्‌, अवालम्बत = आलम्बितवान्‌ । “पादा रइम्यङ्‌्घ्रितुर्यांशा । ' इत्यमरः । 
अत्र रङ्मिचरणयोमेंदेऽपि पादपदइलेषेणाऽभेदाऽध्यवसायादतिशयोक्तिः, पारावतेत्यादावुपमा चेत्येतेषा- 
मङ्जाङ्गिभावेन सङ्कराऽलङ्कारः । 
आलोहितेति । -आलोहितांऽशुजालम्‌ = आलोहितम्‌ ( ईषद्रक्तवणंम्‌ ) अंशुजालं ( किरणसमूहः ) 
यस्य तत्‌ । विगलन्मधुधारं = विगलन्ती ( परिस्रवन्ती ) मधुधारा ( पुष्परसपङक्तिः ) यस्मात्‌ तत्‌ .। 
प्रतिमागतं = प्रतिबिम्बरूपेण पतितं, जलशयनमध्यगतस्य = सलिलशय्याऽन्तरप्राक्ञस्य, मधुरिपोः = 
श्रीविष्णोः, नामिनलिनम्‌ = नाभिकमलम्‌, इव, अपराऽणंवे = पञ्चिमसमुद्रे, सूर्यमण्डलं = रविबिम्बम्‌, 
अलक्ष्यत = अहृर्यत । अत्र “नाभिनलिनम्‌ इवे ''त्यत्रोपमा । 
बिहायेति । अम्बरतलम्‌=आकारातलं, विहाय=परित्यज्य, कमलिनीवनानि = पद्मिनीविपिनानि, 
उन्मुच्य = विहाय, शकुनयः = पक्षिणः, इव, उत्प्रेक्षा । दिवसाऽवसाने = वासरसमाप्तौ, सायंकाल इति 
माव: । तरुशिखरेषु = वृक्षाऽग्रेषु, पर्वंताऽग्रेषु = शिखरेषु, च रविकिरणाः = सूर्य र₹मयः । स्थितिम्‌ = 
अवस्थानम्‌, अकुवंत = कृतवन्तः । | 
आलग्नेति । आळग्नलोहिताऽऽतपच्छेदाः = आलग्ना: ( ईषत्सम्बद्धा: ) लोहिताः ( रक्तवर्णा: ) 
आतपच्छेदा: ( सूर्यद्योतखण्डा: ) येषु ते । ताहशा: तरव: = वृक्षाः, मुनिभिः = तापसे:, आलम्बित- 
लोहितवल्कला: = आलम्बितानि .( कृतालम्बानि, निहितानीतिमावः ) लोहितात्ति ( रक्तवर्णानि ) 
वल्कलानि ( वल्कानि, वृक्षत्वग्वस्त्राणीति भावः ) येषु ते, ताहशा इव, उत्प्रेक्षा, क्षणं = कंचित्कालं, 
“कालाऽध्वनोरत्यन्तसंयोग'' इति द्वितीया । “निर्व्यापारस्थितौ कालविझेषोत्सवयो: क्षण: ।'' इत्यमरः । 
अहृर्यन्त = अलक्ष्यन्त । 
अस्तमिति । भगवति = ऐश्वयेसम्पक्ने सहस्रदीधितौ = सहस्नांऽशौ, ` सूयं इत्यर्थः । अस्तं = 
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धूपवाले द्वोकर क्षीणताको प्राप्त करने लगे । मानों उगते हुए सप्तर्षियों (मरीचि आदियों) पर पाद (चरण वा किरण)- 
के स्पशंको छोड़नेकी इच्छासे पादों--( चरणों, किरणों ) को सङ्गोचित करते हुए कबूतरके पेरसे गुलाबी वर्णवाले 
सूड आकाशमण्डलसे लटक गये । कुछ लाल बर्णवाले किरण समूहसे युक्त सूयमण्डल, जलशय्याके बीचमें प्राप्त 
विष्णुके पुष्परसथाराको बहाते हुए पश्चिम समुद्रमें प्रतिबिम्बित नाभि कमलके समान देखा गया । सायंकालमे 
सूर्यकी किरणोने आकाशतलको छोड़कर और कमलिनीवनोंका परित्याग कर पक्षियोके समान पेड़ोंके ऊपर और 
पर्वत की चोटियोंपर भी स्थिति कर ली । कुछ लाल धूर्पोके खण्डसे युक्त वृक्ष, मुनियॉसे लटकाये गये लाल बल्कलों- 
से युक्तके तुल्य कुछ समय तक दिखाई पड़े । भगवान्‌ सूर्यके अस्ताचल जानेपर सन्ध्या पश्चिम समुद्रसे उठती हुई 


कथामुखे--सन्ध्यावर्णनम्‌ १४९. 


आल यम एकदेशदुह्यमाल-होमधेनु-दुग्धधाराध्वनितधन्यतरातिमनोहरम्‌, 
अरिनि-वेदि-विकीरय्यमाण-हरितुकुशम्‌ ऋषिकुमारिकाभिरितस्ततो विक्षिप्यमाण-दिग्देवता- 
वलि-सिक्थस्‌ आश्र मपदमभवत्‌। क्वापि विहृत्य दिवसावसाने लोहिततारका तपोवन- 
धेनुरिव कपिला परिवर्तमाना सन्ध्या तपोधनेरदृश्यत। अचिरप्रोषिति सविलरि शोक- 
विधुरा कमळ-मुकुलकमण्डलु-धारिणी हंस-सितदुकूल-परिधाना मृणाल-धवल-यज्ञोपवीतिनी 
मधुकर-मण्डलाक्षवल्यस्‌ उद्दहन्ती कमलिनी दिनपति-समागम-व्रतमिवाचरत्‌ । अपर-साग- 


पश्चिमाऽचलम्‌, उपगते = प्राते, अपराऽणंवतलात्‌ = पञ्चिमसमुद्रभागात्‌, उल्लसन्ती = ऊर्ध्वं दीप्यमाना, 
विद्रुमलता = प्रवालवल्ली, इव, उत्प्रेक्षा । पाटला =श्चेतरक्ता, सन्ध्या = सायंवेला, समदृश्यत = 
समलक्ष्यत । 


यस्यामिति । यस्यां = सन्ध्यायाम्‌, आश्रमपदस्य विशेषणानि--आबवध्यमानध्यानम्‌ = आबध्य- 
मानं ( क्रियमाणम्‌ ) ध्यानं ( चिन्तनं, परमात्मनि चित्तस्येकतानता प्रवाह इति भाव: ) यर्मिस्तत्‌, 
एकदेशेत्यादिः० = एकदेशे ( एकभागे ) दुह्यमाना: ( क्रियमाणदोहनाः ) या होमधेनवः ( हवनाऽर्था 
गावः ) तासां या दुग्धध्मरा ( पयः सन्ततिः ), तस्या ध्वनितेन ( शब्दितेन ) धन्यतरम्‌ = ( अतिशय- 
पुण्यवत्‌ ) अतिमनोहरम्‌ ( अतिशयचित्ताकर्षंकम्‌ ) अग्निवेदीत्यादिः० = अग्निवेदौ ( दक्षिणाग्न्यादि- 
परिष्कृतभूमौ ) विकीर्यंमाणानि ( विक्षिप्यमाणानि ) हरित्कुशानि ( हरितवर्णा दर्भाः ) यस्मिस्तत्‌ । 
ऋषिकुमारिकाभिः = तपस्विकन्यकामिः, इतस्ततः = यत्र तत्र, विक्षिप्यमाणेत्यादिः० = विक्षिप्यमाणानि 
( परिकोयंमाणानि ) दिग्देवताभ्यः ( इन्द्रादिदेवेभ्यः ) बलिसिक्थानि ( पूजान्नानि ) यस्मिस्तत्‌ । 
ताहृराम्‌, आश्रमपदं = मुनिवासस्थानम्‌, अभवत्‌ = अविद्यत । 

क्वाऽपीत्यादि । क्वाऽपि = कुत्रचित्‌ स्थाने, विहृत्य = पयंटन कृत्वा । दिवसाऽवसाने = दिन- 
समाप्तिसमये, सन्ध्यायामिति भावः । परिवतंमाना = प्रत्यागच्छन्ती, लोहिततारका = लोहिते 
( रक्तवणें ) तारके ( कनीनिके ) यस्याः सा तादृशी, कपिला = कपिलवर्णा, तपोपवनधेनुः = आश्रम- 
स्य गौः, इव लोहिततारका = लोहितः ( रक्तवर्णा: ) तारकाः ( नक्षत्राणि ) यस्यां सा, कपिला 
सन्ध्या = सायंवेला, तपोधनः = तपस्विभिः, अदृश्यत = अलक्ष्यत । अत्र सन्ष्याधेन्वो रुपमानोपमेयमावे- 
नोपमाऽलङ्कारः । 


अचिरेति । सवितरि = सूर्ये, अचिरप्रोषिते = तत्कालं गते सति, शोकविधुरा = मन्युविह्वला, 
कमलमुकुलेत्यादिः० = कमलमुकुलः ( पद्मकुड्मलः ) एव कमण्डलुः ( करकः ) तद्वारिणी ( तद्धारण- 
शीला ) हंसाः ( मरालाः ) एव सितदुकूलानि ( श्वेतक्षौमाणि ) परिधानम्‌ (६ अधोंऽशुकम्‌ ) यस्याः 
सा । मृणालधवलयज्ञोपवीतिनी = मृणालेन ( बिसेन ) घवलयज्ञोपवीतिनी ( श्वेतयज्ञसुत्रसम्पन्ना ) । 
मधुकरमण्डलाऽक्षवलयं = मधुकरमण्डलम्‌ ( ्रमरसमुहः ) एव अक्षवल्यम्‌ ( रुद्राक्षमालाम्‌ ), 
उद्वहन्ती = धारयन्ती, कमलिनी = पद्मिनी, दिनपतिसमागमब्रतं = सूयसंगमनियमाचरणम्‌, आचरत्‌ = 
अकरोत्‌, इव, उत्प्रेक्षा, रूपक, तथा च कमलिनीदिनपत्योर्नायिकानायकव्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिश्च, 


तथा चंतेषामलङ्काराणामेकाश्रयाऽनुप्रवेशरूपः सङ्करः । 


गुलाबी देखी गई । जिस सन्ध्यामैं आश्रमस्थान, किये गये ध्यानसे युक्त, एक स्थानपर दुही 
माशाची प शब्दसे अतिशय पुण्य सम्पन्न और अत्यन्त मनोहर, अस्निवेदिमे बिछाये गये 
हरे कुशोंसे युक्त और ऋषिकन्याओंसे यत्र-तत्र दिशाके इन्द्र आदि देवताओंको दिये गये बलिके अन्नसे युक्त दो 
गया । कहीपर घूमकर' सन्ध्याकालमें लौटती हुए लाल आंखोकी पुतलियों वाली कपिरू बर्णवाली तंपोबनकी गायके 
समान दिनके अवसानमें लाळ ताराओंसे युक्त पीली सन्ध्याको तपस्वियोंने देखा । सूर्यके कुछ ही पहले जानेपर 
शोकसे विहल, कमलके मुकुल ( कली ) रूप कमण्डछको लेनेवाली हंसरूप सफेद वज्जको पहननेवाली सुणाळरूप 


१५० कांदम्बरों 
राम्भसि पतिते दिवसकरे वेगोत्थितमम्भःशीकर-नि 
अचिराच्च ह ae ER 
क्षणेन चोन्मखेन मुनिजनेतोध्वंविप्रकोणः प्रणामाज्ञाल- 
सन्ध्यारागः । र 
क्षयमपगतायां सन्ध्यायां तद्विनाश-दुःखिता कृष्णाजिनमिव विभाव री तिमिरोदगम- 
| मभिनवमवहत्‌ । अपहाय मुनि-हृदयानि सवंमन्यदन्धकारतां तिमिरमनयतु । क्रमेण च रवि- 
रस्तं गत इत्युदन्तमुपलभ्य जातवेराग्यो धौत-दुकूल-वल्कल-धवलाम्बर: सता रान्त-पुर., पय्य- 


करमित्र तारागणमम्बरस्‌ अधारयत्‌ । 
ठाबलमिव तारकितं वियदराजत | 
सलिले: क्षाल्यमान इवागरूदखिल: 


अपरेति । अपरसागराउम्मसि = अपरः ( पश्चिम: ) य: सागर: ( समुद्र: ) तस्य अम्भसि 
( जले ), पतिते = स्रस्ते, दिवाकरे = सूरये, अम्बरम्‌ = आकाशं, तत्पतनात्‌, वेगेन ( जवेन ) उत्थितम्‌ 
( कृतोत्थानम्‌ ), अम्भःसीकरनिकरम्‌=जलबिन्दुकणसगुहम्‌ इव, तारागण = नक्षत्रसमुहम्‌, अधारयत्‌ = 


घृतवत्‌ । उत्प्रक्षाळद्धा रः । 
अचिराच्चेति । अचिरात्‌ = अल्पकालेन, सिद्धकत्यकेत्यादिः० = सिद्धाः ( देवयोनिविझेषाः ) 


`तेषां कत्यकाभिः ( कुमारीभिः ) विक्षिप्तानि ( विकीर्णानि) यानि सन्ध्याऽचेनकुसुमानि ( सायंकाल- 
पृजनपुष्पाण ) तैः सबलम्‌ ( कबुंरम्‌ ) इव, तारकितं = समुदिततारकम्‌, वियत्‌ = आकारां व्यराजत= 
अशोभत । अत्रोत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 
क्षणेनेति । क्षणेन = अल्पकालेन, ''अपवर्गे तृतीयेति तृतीया उन्मुखेन = ऊध्वेवदनेन, 
मुनिजनेन = तपस्विगणेन, ऊध्वंविप्रकोर्णे: = उध्वंम्‌ ( उपरि ) विकीर्णेः ( विक्षिप्त: ), प्रणामाऽञ्जलि- 
सलिले: = प्रणामार्थानि ( नमस्कारप्रयोजनानि ) यानि अञ्जलिसलिलानि ( सम्पुटकरजलानि ), तैः, 
क्षाल्यमानः = प्रक्षाल्यमानः, इव, अखिलः = समस्तः, सन्घ्यारागः = सायङ्काल लो हित्यम्‌, अगलत्‌ = 
विगलितोऽभवत्‌ । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 
सन्ध्यायामिति । सन्ध्यायां = सायवेलायां, क्षयं = नाझम्‌, उपगतायां = प्राप्तायां सत्याम्‌ । 
तद्विनाददुःखिता = तस्याः ( सन्ध्यायाः ) विनाशः ( क्षयः ) तेन दुःखिता ( दुःखयुक्ता ), विभावरी 
( रात्रिः ), कृष्णाऽजिनं = कृष्णसारमृगचमं, इव, अभिनवं = नतनं, तिमिरोद्गमम्‌ = अन्धकारोदयम्‌, 
अवहत्‌ = अधारयत्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 
अपहायेति । तिमिरम्‌= अन्धकारः, मुनिहू दयानि = तपस्विचित्तानि, अपहाय = त्यक्त्वा 
अन्यत्‌ = अपरे, सर्व = सकल, वस्त्वितिशेषः । अन्धकारतां = नेत्राऽग्राह्मताम्‌, अनयत्‌ = प्रापयत्‌ । । 
| क्रमेणेति । क्रमेण = परिपाट्या, रविः = सूयः, अस्तं गत: र नारां प्राप्त, इति = इत्थम्‌, 
उदन्त = वृत्तान्तम्‌, उपलभ्य = ज्ञात्वा, अमृतदीधितिः = सुधांऽश्‌;, चन्द्र इत्यर्थः । जातवैराग्य: = 
जातम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ), वराग्यं ( विरक्तिः ) यस्य सः। पक्षान्तरे-उत्पन्नाऽधिकरागः , विशिष्टो रागो 


शश्र यशोपवीतको धारण करनेवाळी और भ्रमरसमूहरूप रुद्राक्षमालाको लेनेवाली कमलिनोने मानों रूर्यरूप 
पतिके समागमके लिए ब्रतका आचरण किया । सूर्यके पश्चिम समुद्रके जल्म गिरनेपर आकाइाने वेगसे उठे हुए 
जलकणके ष सभान तारागणको धारण किया । थोड़े ही समयमें आकाश, सिद्धकुमारियोंसे विखेरे गये सन्ध्याकी 
पूजाके अ चित्रितके उमा ताराओसे युक्त हो गया । थोड़े ही समयमे ऊपर मुख किये हुए मुनियोंरो 
ऊपर प्राक्षप्त प्रणामक अज्जलिजलसे समस्त संध्याका राग ( लालि ॒ E 
, मा) मानो किये ग 

अ ( ) मानो प्रक्षालन किये गयेके समान 
अ Me क्षीण होनेपर मानों उसके बिनाशसे दुःखित रात्रिने कृष्णसार मरृगके चमके समान अन्धकारके नये 
8 कु Ei । अन्धकारने सुनियोंके हृदयको छोड़कर और सबको अन्धकार भावको प्राप्त करा दिया । 

सूय अस्त हो गये एसे बृत्तान्तको प्राप्तकर चन्द्रमाने विशेष लालिमासे युक्त बा वेराग्ययुक्त होकर धोये हुए 


कथामुखे--रात्रि वर्ण नम्‌ १५१ 


न्तस्थिततनुस्तिमिर-तमा-ृक्ष-लेखम्‌, संप्तषिमण्डलाध्यूुषितम्‌ु, अरुन्धतीसञ्चरणपूतम्‌, 
उपहिताषाढस्‌ , आलक्ष्यमाणमूलम्‌, एकान्तस्थि तचारुतारकमुगस्‌ अमरलोकाश्रममिव गगन- 
तलम्‌ अमृत-दोधितिरध्यतिष्ठत्‌ । चन्द्राभरणभृतस्तारकाकपाल-शकलाळङ्कृतादम्वरतलात्‌ 
त्यम्बकोत्तमाङ्गादिव, गङ्गा सागरानापूरयन्ती हंस-घवला धरण्यामपतज्ज्योत्स्ना । हिमकर- 


RS 0 तिक 000 
विरागः, “'कुगतिप्रादय'' इति समासः । विरागस्य भावो वैराग्यम्‌ । धोतदुकूलेत्यादिः० = धोतदुकूल - 
वल्कलम्‌ ( प्रक्षारितक्षौमवल्कम्‌ ) इव अम्बरं (वस्त्रम्‌ ) यस्य सः । पक्षान्तरे--धोतदुकूलवल्कलम्‌ 
इव अम्बरम्‌ ( आकाशम्‌ ) यस्य स: । सताराऽन्तःपुरः = सतारम्‌ ( सप्रणवम्‌ ) अन्तःपुरं ( हृदय- 
मध्यम्‌ ) यस्य सः । प्रणववाच्यन्रह्मध्याननिष्ठ इति माव: । पक्षान्तरे--ताराः ( अश्विन्यादयः ) एव 
अन्तःपुराणि’ ( अक्षणया अन्तःपुरस्थिताः स्त्रियः ) यस्य स: । एतादृशः अभृतदीधितिः = सुधांशुः, 
चन्द्र इति भावः । पर्यन्तस्थिततनुः = पयंन्ते ( आकाशकदेशे ) स्थिता (` विद्यमाना ) तनुः ( शरीरं, 
बिम्बम्‌) यस्य सः। तिमिरतमालवृक्षलेखं = तिमिरम्‌ इव ( इयामेति शेषः) तमालवृक्षलेखा 
( ताविच्छतरुपड्क्तिः ) यस्मिस्तम्‌ । सक्षषिमण्डलाऽच्युषितं = सप्तर्षीणां ( मरीच्यादिमहर्षीणाम्‌ ) 
यत्‌ मण्डल ( समूहः) तेन अध्युषितम्‌ ( कृतनिवासम्‌ ), अरुन्धतीसःच्चरणपूतम्‌ = अरुन्धती 
( वशिष्ठपत्नी ) तस्याः` सः्चरणं ( परिश्रमणम्‌ ) तेन पूतम्‌ ( पवित्रम्‌ ), उपहिताषाढम्‌ = उपहितः 
( सन्निहितः ) आषाढः ( पलाशदण्डः ) यस्मिस्तम्‌ । आलक्ष्यमाणमूलम्‌ = आलक्ष्यमाणानि ( समन्ता- 
दूदु्यमानानि ) मूलानि ( वृक्षमूलानि ) यस्मिस्तम्‌ । एकान्तस्थितचारुतोरकमृगम्‌=एकान्ते ( एकमागे ) 
स्थिताः ( विद्यमानाः ) चारुतारका: ( चारु = मनोहरे, तारके = कनीनिके, येषां ते ) तादृशः मृगाः 
( हरिणाः ) ` यस्मिस्तम्‌ । ताहृशम्‌ अमरलोकाश्रमं = देवलोकाश्रमम्‌, इव, गगनतलपक्षे--तिमिर- 
तमाळवृक्षलेखं = तिमिरम्‌ ( अन्धकारम्‌ ) एव तमालवृक्षलेखा यस्मिस्तत्‌ । सक्षषिमण्डलाऽव्युषितम्‌= 
सक्षषिमण्डलेन ( सक्षर्िसंज्ञकतारासमूहेन ) अध्युषितं (4 कृतनिवासम्‌ ), अरुन्धतीसंचरणपूतम्‌ = 
अरुन्धती ( ताराविशेषः ) तत्सश्चरणपूतम्‌ । उपहिताषाढम्‌ = उपहिते ( सन्निहिते ) आषाढे 
( पूर्वाषाढोत्तराषाढे नक्षत्रे) यस्मिस्तत्‌ । आलक्ष्यमाणमूलम्‌ = आलक्ष्यमाणं मूलं ( मूलनक्षत्रम्‌ ) 
यस्मिस्तत्‌ । एकान्तस्थितचारुतारकमृगम्‌ = एकान्तस्थितः चारुः ( सुन्दरः ) तारकमृगः ( तारारूपं 
मृगसीर्षम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । एतादृशं गगनतलम्‌=आकाशमण्डलम्‌, अध्यतिष्ठत्‌ = अधिष्ठितवान्‌ । अत्रोपमा- 
इलेपयो रेकाश्रयाऽनुप्रवेशात्सङ्कराऽलङ्कारः । 


चन्द्राभरणभूत इति । चन्द्रः ( इन्दुः ) एव आमरणं ( भूषणम्‌) तद्‌ बिमति ( धारयति ) 
तस्मात्‌, तारकेत्यादिः० = तारकाकपालशकलाऽलङ्कृतात्‌ = तारकाः ( नक्षत्राणि) एव कपाळ- 
शकलानि ( कर्परखण्डानि ), ह्ल: अलङ्कृतात्‌ ( भूषितात्‌ ) ताहशात्‌ अम्बरतलात्‌ = आकाशः 
मण्डलात्‌ । सागरान्‌ = समुद्राच, आपुरयन्ती = समन्ततः पूर्णान्‌ कुवंती, चन्द्रोदयेन समुद्रजलं वद्धंत 


न TT ee 


शमी व&के समान वस्त्रवाले अथवा धोये हुए रेशमी वस्नके समान आकाशवाले होकर तारारूप अश्विनी आदि 
स्त्रियोंसे युक्त होकर अथव'--प्रणवयुक्त हृदय मध्यवाले होकर प्रान्त भागोंमें स्थित शरीरसे युक्त होकर, अन्धकार 
सरीखे तमाल वृक्षांकी कतारवाले, कश्यप आदि सप्तर्षियासे निवास किये गये, अरुन्धती ( वरिष्ठपत्नी ) के 
सञ्जरणसे पवित्र, पलाशके दण्डसे युक्त, जिसमें जड़ चारों ओर दिखाई देती थीं, जिसके एक भागमें सुन्दर 
आँखोंकी पुतलियोंवःले झग रहते थे, ऐसे देवलोकके आश्रमके समान अन्धकाररूप तमाल बृश्षोंकी प,डत्तर्यो- 
से युक्त, सप्तषिं नक्षत्रोंसे निवास किये गये, अरुन्धती ( ताराविशेष ) के सब्नरणसे पवित्र जो, पूवाप!ढा और 
उत्तराषाढा नक्षत्रसे युक्त दै; जिसमें मूलनक्षत्र दिखाई देता है, जहाँ एक भागमें सुन्दर झूगशीर्ष नक्षत्र विद्यमान हे 
ऐसे आकाशमण्डलमें स्थिति को । चन्द्ररूप भूषंणको धारण करनेवाले, तारा रूप कपाल खण्डोंसे अलडक्ृत, ऐसे 
आकाशमण्डल्भे इंसके समान उज्ज्वल चांदनी, अधंचन्द्ररूप भूषणको धारण करनेवाले ताराओंके समान कपाल- 


कादम्बरो 
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सरसि विकच-पुण्डरीक सिते चन्द्रिका-जलपात्त-लोभादवतीर्णो ल रमू त अवाः 
ऽदुइ्यत हरिणः । तिमिर-जलधर-समयापगमानन्त रस्‌ अभिनव- के डव कु ड 
रणैवागतेरवगाह्यन्त हंसैरिव कुमुद-सरांसि चन्द्रपादे: । विगछितसकलीदवराग 333 कर 
मम्बरापगावगाह-धौत-सिन्दूरमेरावत-कुम्भस्थल मिव तत्क्षण ळी । शन: Ml द 
भगवति हिमततिखुति, सुधाधूलि-१टलेनेव धवल कृते चन्द्रातपेन जगति, अवश्यायजलबिन्दु- 
इति लोकप्रवादः । हंसधवला = हंसः ( मरालः ) इव धवला ( शुश्रवर्णा ) न = चन्द्रिका | 
शन्द्रामरणभृतः, तारकाकपालेत्यादि:० = तारका; ( नक्षत्राणि) इव यानि का तैः 
अलड.कृतात्‌ । व्यम्बकोत्तमाऽङ्गात्‌ = त्र्यम्बकस्य ( शङ्करस्य ) उत्तमाऽङ्भात्‌ ( शिरसः ) सागरान्‌ 


भापुरयन्ती = स्वजलेन परिपूर्णान्‌ विदधती, हसधवला, गङ्गा = जाह्नवी, इव, धरायां = पृथिव्याम्‌, 
झपतत्‌ = पतितवती । अत्र पूर्णोपमाऽलङ्का रः । ् 

हिमकरसरसीति । विकचपुण्डरीकसिते = विकचं ( प्रफुल्लम्‌ ) यत्‌ पुण्डरीक ( इवेतकमलम्‌ ) 
तदिव सितम्‌ ( शुभ्रम्‌ ) । हिमक्ररसरसि = हिमकरः ( चन्द्रः ) एव सरः ( कासारः ) तस्मिन्‌ । 
चन्द्रिकाजलपानलोमात्‌ = चन्द्रिका ( ज्योत्स्ता ) एव जलं ( सलिलम्‌.) तस्य पानं ( धयनम्‌ ) 
तस्मिन्‌ लोम: ( लोलूपत्वम्‌ ) तस्मात्‌ । अवतीर्णः = कृताऽवतरणः, मध्यप्रविष्ट इति भावः । निश्चल 
मूतिः=निश्चला ( स्थिरा ) मूर्ति: ( शरीरम्‌ ) यस्य स: । अमृतपङ्कलग्नः=अशृतम्‌ ( सुधा ) एव पङ्क 
( कद॑मः ) तस्मिनु लस्नः ( सम्बद्धः ) इव, हरिणः = मृगः, अहस्यत = अलक्ष्यत । अत्र रूपकमुत्प्ेक्ष 
च द्वयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्भराऽलङ्कारः । 

तिमिरेत्यादिः । तिमिरम्‌ ( अन्धकारः ) एव जलधरसमयः ( वर्षाकालः ) कृष्णत्वसाम्या- 
द्रपकमेतत्‌ । तस्य अपगमः ( निवृत्तिः ) तदनन्तरम्‌ ( तदनु ) । अभिनवेत्यादिः० = अभिनवानि 
( नूतनानि ) सितानि ( शुक्लानि ) यानि सिन्दुवारकुसुमानि ( निगुण्डीपुष्पाणि ) तानि इव पाण्डुराः 
( शुभ्राः ), तैः । अणेवागतेः = जलाशयाऽऽयातेः, अर्णवशब्दो यद्यपि योगरूढ्या समुद्रवाचकस्तथाऽप्यत्र 
योगशक्त्या जलाशंयवाचक: । हंसे: = मरालः, इव, चन्द्रपादेः = इन्दुकिरणेः, कुमुदसरांसि = 
कैरवप्रचुरकासाराः, अवगाह्मन्त = आलोडयन्त, चन्द्रपादपक्षे अस्पृ्यन्त । अत्रोपमाऽळङ्कारः । 

विगलितेति । विगलितः ( विलय प्राप्त: ) सकल: ( समस्त: ) उदयरागः ( उद्‌गमनसमयलो- 
हित्यम्‌ ) यस्मिस्ततू । ताहशं रजनिकरबिम्बम्‌ = चन्द्रमण्डलम्‌, अम्वरापगेत्यादिः० = अम्बरापगा 
( आकाशगङ्गा ) तस्याम्‌ अवगाहः ( स्नानम्‌ ) तेन धातं ( क्षालितम्‌ ) सिन्दूरं ( नागसम्मवम्‌ ) 
यस्य तत्‌, ताहृराम्‌, ऐरावतकुम्भस्थलम्‌ = ऐरावतस्य ( इन्द्रहस्तिनः ) कुम्मस्थलम्‌ ( मस्तकपिण्डः | ) 
इव, वतुंलत्वस्योद्ध्वंत्वस्य `च साम्यादिति भाव: । तत्क्षणं = तत्कालम्‌ , अलक्ष्यत = अहृश्यत । 

शनेः शनेरिति । शनेः शनैः = मन्दमन्दम्‌ । भगवति = ऐश्वर्य सम्पन्ने, हिमततिखुते = हिमतर्ति 
( तुहिनपड्क्तिम्‌ ) स्रवतीति हिमततिखुत्‌ तस्मिन्‌, तुहिनपरम्परा्राविणि, चन्द्रमसीत्यथे: । दूरोदिते = 
विप्रकृष्टप्रा्ते सति सुधाधूलिपटलेन = अमृतपांसुसमृहेन, इव, चन्द्रातपेन > इनदुप्रकाशेन, जगति = 


खण्डोसे अलङ्कृत शिवजीके शिरसे समुद्रोंको पूर्ण करती हुई हंसोंसे उज्ज्वल गङ्गाजी के साता ण गो बाज 
hs कमले समान, सफेद चन्द्ररूप तालावर्भे निश्चल शरीरवाला मूग ( कलङ्क ) मानों नन्द्रिकाके 
जलपानके लोभसे अवतीर्ण होकर अमृत पङ्में लगा हुआ-सा दिखाई दिया। अन्धकाररू.प वर्षाऋतुके जानेके 
अनन्तर नये और सफेद निर्युण्डोके फूलोंके समान श्वेत वर्णवाळे चन्द्र किरणोंने लत र साते हण इसाक 
सदृश कुमुदोंसे पूर्ण त छाब्रोंमिं अवगाइन किया । जिनकी उदयकालकी समस्त लालिग [द्र हो गई है ऐसा चन्द्र 
मण्डल, - पठ, स्नान करनेसे धोये गये सिन्दूरबाळे ऐरावत हाथीके कमल स 
दीख पड़ा। धीरे धीरे हिम पड्क्तिको बह।नेवाले भगवान्‌ चन्द्रमावे क मा पे न्द्माव प्रकाशस 


कथामृश-- रात्रिव गनम 

मन्दगतिषु विघटमान-कुम्‌ दवन-कषा > | 

> >> जाय परिमल्प यम निद्र ; द द 
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क्षपुटेरारब्ध-रोमन्थ-मन्थर-मखेः सखासीः 'रन्यान्य-श्रथित- 
क्य pe शसः सुखासीनेराश्रममृगेरमि नन्दितागमनेषु प्रवहत्सु निशामुख- 
र नि दयाममात्रावखण्डितायां विभावर्य्यास्‌, हारीत: कृताहारं मामादाय सर्वेस्ते 
जालवादनाम्ना शिष्येण ति तपोवनेकदेशे वेत्रासनोपविष्टयू अनतिदूरबत्तिना 
'हे तात ! सकलेयमा श्वय्य्‌ pans irr ममता पितरस 
ट्‌ 2 श्रवण-कुतूहलाकलित-हृदया स मुपस्थिता तापसपरिषदाबद्धमण्डला 


wee र दाना ली :० = विघटमानानि ( विकसन्ति ) यानि 
वेड वा. तुवरा: ) परिमलाः ( घाणतपंणा गन्धाः ) येषु तेषु, 
अवड्यायेत्यादि: ° = अवश्यायस्य ( हिमस्य ) जलबिन्दुभिः ( सलिलपृषर्त: ) मन्दा ( मन्थरा ) गतिः 
( गमनम्‌ ) येषां, तेष । तादृशेषु सत्सु । समुपोदेत्यादिः० = समुपोढा ( सम्यक्‌ प्राप्ता ) या निद्रा 
( स्वापः ) वि कि ( अतिशयः ) तेन अलसे ( मन्थरे ) तारके ( कनीनिके ) येषां, तै: । 
'“आश्रममृर्ग:'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । अन्योन्येत्यादिः० = अन्योन्यं ( मिथः ) ग्रथितानि 
( गुम्फितानि, मिलितानीति मावः ) पक्ष्मपुटानि ( नयनरोमसमूहाः ) येषां, तै: । आरड्घरोमन्थ- 
मन्थरमुखै' = आरब्धः ( उपक्रान्तः.) यो रोमन्थः ( चवितचर्वणम्‌ ) तेन मन्थरम्‌ ( अलसम्‌ ) मुखं 
( वदनम्‌ ) येषां, तेः । सुखासीन: = सुखम्‌ ( सानन्दम्‌ ) आमीन: ( उपवि: ) तादृशः आश्रममृगे:= 
मुनिनिवासस्थानहरिणे:, अभिनन्दितागमनेष्‌ = अमिनन्दितम्‌ ( इलाघितम्‌ ) आगमनम्‌ ( आगमः ) 
येषां, तेषु, ताहशेष निशामुखेसमीरणेषु = प्रदोषवातेषु, प्रबहत्सु = प्रवात्सु सत्सु । विभावर्या = रात्रौ, 
अद्धं यामेत्यादिः० = अद्धंयाममात्रम्‌ ( अद्धप्रहरमात्रम्‌ ) तेन अवखण्डितायां = प्राप्तखण्डनायां, 
व्यतीतायां सत्यामिति भावः । हारीतः = जःबालिमृनिपुत्रः, कृताहार = कृतः ( विहित: ) आहारः 
( भक्षणम्‌ ) येन, तं, माम्‌, आदाय = गृहीत्वा, सर्वे: = सकले:, ते: = पूर्वोक्तः, मुनिमिः=तपस्विमिः, 
सहेति शेष: । चन्द्रातपो-द्भासिनि = चन्द्रातपेन ( इन्दुप्रकाशेन ) उद्भासते ( विद्योतते) तच्छील:, 
तस्मिन्‌ । तपोवनँकदेशे = तपोवनस्य ( तपोविपिनस्य ) एकदेशे ( एकमागे ), वेत्रासनोपविष्ट =वेत्रा सने 
( वेतसविष्टरे ) उपविष्टम्‌ ( निषण्णम्‌ ), अनतिदूरवतिना + अन तिदूरे ( किञ्चित्समीपे ) वतंते 
( विद्यते ) तच्छीलस्तेन । दर्भपवित्रधवित्रपाणिना = देण ( कुशेन ) पवित्रं ( प्रयतम्‌ ) यत्‌ धवित्र 
( मृगचमंनिमितं तालवृन्तम्‌ ) तत्‌ पाणौ ( करे ) यस्य, तेन । “'धवित्रं व्यजनं तद्यद्रचितं मृगचमंणा । ` 
त्यमरः । जालपादनाम्ना = जालपादाऽमिधानेन, शिष्येण = विनेयेन, मन्दं = मन्थरं यथा तथा, 
उपदीज्यमानं = क्रियमाणोपवीजनं, ताहशं पितरं = जतक, जाबालिमुनिम्‌ । अवोचत्‌ = अवादीत्‌ । 

हे तातेति। हे तातऊहें पित: । आश्रर्येत्यादिः० = आश्रयस्य ( अङ्कूतवृत्तान्तस्य ) श्रवणम्‌ 
( भाकर्णनम्‌ ) तस्मिन्‌ यत्‌ कुतू हलं ( कोतूकम्‌ ) तेन आकलितं ( व्याप्तम्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्याः 
सा, ताशी सकला ( समस्ता ) समुपस्थिता = समागता, इय = सन्निकृष्टस्था, तापसपरिषत्‌ = तप- 
स्विसभा, आबड्मण्डला = आबद्धं ( रचितम्‌ ) मण्डलं ( समूहः ) यया सा, तादृशी सती, प्रतीक्षते = 
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अमृतके चूर्णपटलसे जगते उज्ज्वल किये जा नेपर विकसित होते हुए कुमुदवनके कषाय मनोहर गरन्थोके ओसको 
जलबिन्दुओसे मन्दगति हो जानेपर गाढ़ निद्राके आधिक्यसे अलसाई हुई पुतलियोँवाले परस्पर मिले हुए पलकोंवाले, 
आरब्ध जुगालीसे आलस्यपूर्ण मुखवाले और सुखपूर्वक बेठे हुए मृगोंसे अभिनन्दित आगमनवाले रात्रिके आरम्भ- 
की हवाओंके बहनेपर, रातके आधा प्रहर मात्र व्यतीत होनेपर भोजन किये हुए मुझे छेकर हारीत सब महा- 
मुनियोंके साथ चन्द्रमाके प्रकाशसे प्रकाशित तपोबनके एक स्थानमे वेतके आसनपर बे हुए और कुछ समौपमे 
रइनेवाले और कुशसे पवित्र झगचर्मसे बने हुए पञ्चेको हाथमे लेनेवाळे जालपाद नामके शिष्यसे धीरे-धीरे पङ्केसे झले 
जाते हुए पिता ( जाबालि ) के समीप जाकर बोले--हे पिताजी ! आश्वयंजनक बृत्तान्तको सुननेमें कोतुकसे ब्याप्त 


कादम्बरी 


प्रतीक्षते । व्यपनीतश्रमश्व कृतोऽयं पतत्त्रिपोत: । तदावेद्यतां यदनेन ap को- 
अ्यभमभूद्धविष्यति चेति। एवमुक्तरतु स महामुनिरग्रतः स्थितं मामवलोक्य तांश्व सव 
=छवणपरान्‌ मुनीन्‌ बुद्ध्वा शनेः शने रत्रवीतु-- श्रूयतां यदि कौतूहलम । 

इति श्रीमहाकविबाणभट्टविरचितायां कादम्बय † कथामुखम्‌ । 


_ _____ ~~ 0 OO LT NII 
प्रतीक्षां कुरुते । अयं = सन्निकृष्टस्थः, पतत्रिपोतश्च = पक्षिशावकश्च, व्यपनीतश्रमः = व्यपनीतः ( दूरी- 
कृत: ) श्रमः ( खेद: ) यस्य सः, तादृशः, ङतः = विहितः । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ अनेन = पतत्रि- 
पोतेन, यत्‌, कृतं = बिहितं, तत्‌ = वृतम्‌, आवेबतां = ज्ञाप्यताम्‌ । अपरस्मिन्‌ = अन्यस्मिन्‌, जन्मनि= 
जनने, अयं = पतत्रिपोतः, कः, अमूत = अमवत्‌, भविष्यति च = मविता च । एवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, 
उक्त: = अभिहितः, सः = पूर्वोक्तः, महामुनिः = महर्षि, जाबालिरिति भाव: । अग्रतः = पुरतः, 
स्थितम्‌ = आसीनं, माम्‌, अवलोक्य = दृष्टा, तानु == पूर्वोक्तान्‌, सर्वान्‌ = सकलान्‌, मुनीन्‌ = तापसान्‌, 
.एकाग्रानु = अनन्यवृत्तीन्‌, श्रवणपरान्‌ = आकणंनतत्परानु, बुद्ध्वा = ज्ञात्वा, शनं: शन: = मन्दमन्दं, 
अब्रवीत्‌ = अगादीत्‌ । कौतूहलं = कोतुकं, चेत्‌ = यदि, तर्हीतिशेष: । श्रूयताम्‌ = भाकण्यंतां, मवद्ि- 
रिति शेषः । 

इति श्रीशेषराजरामंप्रणीतायां नवचन्द्रकलाऽऽख्यायां कादम्बरीव्याख्यायां कथामुखम्‌ । 
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चित्तबाली उपस्थित यह समस्त तपस्वियोंकी सभा मण्डल वांधकर प्रतीक्षा कर रही है । यह पश्षिशावक अम: 
रहित किया गया है । इसलिए इसने जो किया उसे ज्ञापित कीजिए । दूसरे ( पूर्व ) जन्ममे यह कोन था? और 
कौन होगा 27 ऐसा कहे गये उन महामुनि ( जाबालि ) ने आगे रहे हुए. मुझे देखकर भौर सुननेके पि तत्प 
उन सब मुनिर्योको एकाम जानकर धारे-धीरे कद्दा--“कौतुक ही तो सुनो” ! | | सी 


दति कथामुख ! 


य 


अथ कथाग्रारम्भः 


उज्जयिनीवर्ण नम्‌ 
अस्ति सकल-त्रिभुवन-ललामभूता, प्रसव-भूमिरिव कृतयुगस्य, आत्मनिवासोचिता 
भगवता महाकालाभिधानेन भुवनत्रय-सगं-स्थिति-संहारकारिणा प्रमथनाथेनापरेव पथिवी 
समुत्पादिता, द्वितीय-पृथिवी-शङ्कया जलनिधिनेव रसातल-गभीरेण परिखा-वलयेन परि- 
वृता, पशुपति-निवास-प्रीत्या गगनपरिसरोल्लेखिशिखरमालेन केलास-गिरिणेव सुधासितेन 
प्राकार-मण्डलेन परिवृता, प्रकट-शङ्क-शुक्ति-मुक्ता-प्रवाल-मरकत-मणिराशिभिश्चामीकर-चणं- 
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सिकता-निकर-निचितेरायामिभिरगस्त्यर्परिपीत-सलिले: सागरेरिव महाविपणिपथेरुपशोभिता, 
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अस्तीति । उज्जयिनी नाम नगर्यस्तीत्यागामिमिः पदे: सम्बन्धः । सकलेत्यादि० = सकलं 
( समस्तम्‌ ) यत्‌ त्रिभुवनं ( लोकत्रयम्‌ ) तस्य ललामभूता ( प्रधानभूता 'भूषणभूता वा ) ललामं 
पुच्छपुण्ड़ाऽश्वमूषाप्राधान्यकेतुषु ।' इत्यमरः । क्कूतधुगस्य सत्ययुगस्य, प्रसवमूमिः = जन्मम्‌ , इव । 
उत्प्रतक्षा । भुवनत्रयेत्यादि:० = भुवनत्रयस्य ( लोकत्रितयस्य ) सर्ग: ( सृष्टि: ) स्थितिः ( अवतथानम्‌ ) 
संहारः ( विनाशः ) तान्‌ करोति ( विदधाति ) इति तच्छील: ( तत्स्वभावः ), तेन । मगवता = 
षड्विधेश्वरयंसम्पन्नेन, महाकालाऽभिघानेन = महाकालनामकेन, प्रमथनाथेन = गणाऽधीश्व रेण, 
श्रोशिवेनेति भावः । महाकाल उज्जयिनीस्थशिवज्योतिलिङ्गं, तदुक्तं स्कन्दपुराणे--''आकारो तारकं 
लिङ्गं, पाताले हाटकेश्वरम्‌ । मत्ल्ोके महाकः हृष्ट्रा काममवाप्नुयात्‌ ॥” इति । आत्मनिवासो 
चिता = स्बवासयोग्या अणरा = अप्रा, पृथिवी = मृमिः, इव, समुत्पादिता = संजनिता, उत्प्रेक्षा । 
द्वितीयेति । द्वितीया ( अपरा ) या पृथिवी ( मूमिः), तस्या, शङ्कया ( सन्देहेन ), जल- 
निधिना = समुद्रेण, रसातलगभीरेण = रसातल ( पातालम्‌ ) यावत्‌ गमीरेण ( गम्मोरेण ) परिखा- 
वलयेन = खेयमण्डलेन, खेयं तु परिखा'' इत्यमरः । परिवृता = परिवेष्टिता । 
पशुपतीति । पशुपतेः ( महाकालस्य ) निवासः ( अवस्थानम्‌ ) तेन प्रीतिः ( स्नेहः ), तया । 
गगनेत्यादिः० = गगनस्य ( आकाशस्य ) यः परिसरः ( पर्यन्छक्षँ ) तदुल्लेखिनी ( तत्स्पशिनी ) 
शिखरमाला ( शुङ्गपङ्क्तिः ) यस्य तेन । सुधासितेन = सुघया ( लेपनद्रव्येण ) सितेन ( शुश्रेण ), 
कैलासगिरिपक्षे--सुघा इव सितः, तेन कैलासगिरिणा = कंलासपवंतेन, इव, उत्प्रेक्षा प्राकारमण्डलेन = 
वप्रवलयेन, परिवृता = परिवेष्टिता । 
प्रकटेति । प्रकटाः ( व्यक्ताः ) ये शङ्खाः ( कम्बवः ) शुक्तयः ( मुक्तास्फोटाः ) “मुक्तास्फोटः 
स्त्रियां शुक्तिः” इत्यमरः । मुक्ताः ( मौक्तिकानि ) प्रवालानि ( विद्रुमाः ) मरकतमणयः ( अद्म- 
गर्भरत्नानि ) तेषां राशयः ( समूहाः ) येषु, तैः । चामौकरेत्यादिः ० चामीकरचूर्णानि 1 Mahe ) 
एव सिकतानिकराः ( बालुकासमूहाः ) तैः निचितैः ( व्याप्त: ) । अमस्त्यपरिपीतसलिलः = अगस्त्येन 
(अवस्त ) समस्त तीन लोकॉर्मि अलङारस्वरूपा, मानों सत्ययुगकी उत्पत्तिभूमि, तीन लोकोंके उत्पत्ति, 
स्थिति और संहारके कारण भगवान्‌ महाकाल नामके प्रमथनायसे उत्पादित मानों दूसरी पृथ्वीके समान, पातालके 
समान गम्भीर, खाईके मण्डलसे मानों दूसरी एथ्वीकी शङ्कासे समुद्रसे घिरी हुई, मानों शिवजीके निवासकी प्रीतिसे 
न्त स्पर्श करनेवाले शिखरों की पङ्क्तिसे युक्त, चूनेके समान सफेद मानों कैलास पर्वतके समान 
ER ररदीवारी) से घिरी हुई, प्रकट शङ्क, सीपी, मोती, मूँगा, पन्ना इन रत्नोंकी राशियों- 
चुनेसे सफेद आकार मड ह र जनः मुनिसे पौया गया ह्वै ऐसे समुद्रांके 
से युक्त, सोनेके चूर्णरूप बालके समूइसे न्या, जिनका जल अगस्त्य मुनिसे पं समुद्राके समान 
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कादम्बरी 
के : घ्य ख्ित्रशालाभिरविरतंत्लवप्रमदावछोकनकृत- 
- गन्धव - विद्याधरो रगाध्यासिताभिश्वि त्रशाला। भर। न कुतू 
तर्णाभिद्रिव्यविमानपङक्तिभिरिवालङ्कता, मथनोद्धतऱ्दुग्ध-धवलितमन्दर- 
द्यतिभिः कनकमयामल- [पि भगर 
तुषारशिरिःशिखरे रमरमन्दिरेविराजित-श्ग द्वाटका, सुधावेदिकोपशोभितोदपान आ त- 
जल-घटीयन्त्र-सिच्यमान-हरितोपवनान्धका र: केतकी-धूलिधूसररुपशल्यकरुप ता, सदः 


स॒रासुर-सिद्ध 
हलादम्बरतलादवत 


( मैत्रावरुणिना मुनिना ) परिपीतम्‌ ( आचान्तम्‌ ) सिल ( जरम्‌ ) येषा | क या टी र प 
सागरे: = समुद्रैः इव, महाविपणिपथैः = महती ( अतिदीर्घा ) या विपणिः ( पण्यवीथिका ) तस्याः 
पन्थानः ( मार्गाः ) तैः, “ऋकपुरम्धूःपथामानक्षे” इति समासान्तः अप्रत्ययः ' उपशोभिता = शोमां 
प्राप्ता । अत्रोपमा, समृद्धिमद्वस्तुवर्णनादुद त्तश्रेतिद्वयोरङ्गाङ्गि मावेन सङ्कुराऽल्कारः । 
सुराऽसुरेति । सुराः ( देवाः ) असुराः ( सुरविरोधिनो दत्यादयः ) सिद्धाः ( देवयो निविशेषा 9 
प्रापसिद्धयो वा ) गन्धर्वाः ( देवरयोनिविशेषाः, देवगायनाः ), विद्याधराः ( देवयोनिविश षः ) उरगाः 
( सर्पाः ) तैः, चित्ररूपेणेतिशेषः, अध्यासितामिः = आश्रितामिः, चित्रशालाभिः ( आलेख्यमवनः ) । 
अविरतेत्यादिः० = अविरतं ( निरन्तरम्‌ ) यः उत्सवः ( महः ), तस्मित यः प्रमदः ( हृषः ), तेन यत्‌ 
अवलोकनं ( दशनम्‌ ) तस्मिन्‌ कुतूहलात्‌ ( कोतुकात्‌ ), अम्बरतलात्‌ = आकारामण्डलाव्‌, अवती- 
णामि: == कृतावतरणामिः, भूतल आगताभिरिति मावः । दिव्यविमानपङ्क्तिमिः =दिवि { स्वगे ) भवाः 
दिव्याः ( देवाः ), “दयुप्रागपागुदक्‌प्रतीचो यत्‌” इति यत्‌ । दिव्यानां ( देवानाम्‌ ) विमानपङ्क्तिभिः 
( व्योमयानश्रेणीभिः ) इव, अलङ्कृता = भूषिता । अत्रोत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 
मथनेति । मथने ( क्षीरसमुद्रमन्थनकाले ) उद्धतम्‌ ( उत्थितम्‌ ) यत्‌ दुग्धम्‌ (क्षीरम्‌ ) तेन 
घवलितः ( शुक्लीक्ृतः ) यो मन्दरः ( मथनदण्डीक्ृतो मन्दरपरवंतः ) तस्य इव द्युतिः ( कान्तिः ) 
येषां तैः । कनकेत्यादिः० = कनकमयाः ( सुवणंविकाराः ) अमलाः ( निर्मला: ) कलशाः ( कुम्भाः ) 
शिखरेषु ( ऊध्वंभागेषु ) येषां ते: ताहश: । तथा अनिलेत्यादिः० = अनिलेन ( वायुना ) दोलायिदाः 
( संचालिताः ) सिताः ( शुभ्रा: ) ध्वजाः ( पताका: ) येषु तँः। अतएव--उपरिपतदभ्रग ङ्गे: = 
उपरि ( ऊर्ध्वंभागे ) पतन्ती ( स्रवन्ती ) अत्राङ्गा ( आकाशगङ्गा ) येषु तैः, ताहशेः, तुबारगिरि- 
शिखरं: तुषारगिरेः हिमालयपर्वतस्य ) शिखर: ( शृङ्गः ) इव अमरमन्दिरेः = देवप्रासादैः, 
विराजितशुङ्गाटका = विराजितानि ( विशेषेण शोमितानि ) शृङ्गाटकानि ( चतुष्पयानि ) यस्यां सा । 
“शुङ्गाउकचतुष्पथे ' इत्यमरः । अत्र द्वयोरुषमाऽळङ्का रयो र ङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 
सुधावेदिकेति। मुधाबेदिकाभिः ( सुधालिप्तपरिष्कृतम्मिभि: ) उपशोभितानि ( प्राप्तो- 
पशोमानि ) उदपानानि ( कूप,: ) येषु ते: । '*पुंस्येवा5न्धु: प्रहिः .कूप उदपानं तु पुंसि वा ।'' 
इत्यमरः । अनवरतेत्यादि:० = अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) चलितानि ( भ्रामितामि ) यानि जलघटीय- 
म्वाणि ( सलिळकलशीयन्त्राणि ) तँः सिच्यमानानि ( उक्ष्यमाणानि ) हरितानि ( हृरितवर्णानि ) 
उपवनानि ( क्षारामा; ) तेषाम्‌ अन्धकारः ( तिमिरम्‌ ) येषु तैः, केतकीधूलिधूसरेः = केतकीनां 
(याम्‌) पऐकिमि. ( परागैः ) धूसर: (ईषत्पाण्डुभिः), “ईषत्पाण्डुस्तु धूसरः” इत्यमरः । 


विशाल बाजार की सड़कोंसे शोभासम्पन्न, देव, दैत्य, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर और सर्प इनसे अधिष्ठित भित्रशालाओंसे 
मार्नो लगातार होनेवाले उत्सवमें हषके कारण कौतुकसे आकाशमण्डलसे अवतीर्ण दिव्य विमानपङत्षियोंसे अलङुत, 
जिसके शृङ्गाटक ( चौराहे ) मथनेसे उठे हुए दूथसे सफेद किये गये मन्दरपर्वंतकी कान्तिवाले सुवर्णमय निर्मल 
RE चोटियोंवाले, वा युसे हिलाये गये सफेद ध्वजोंसे युक्त, मानों ऊपर गिरती हुई आकाझार ज्ञासे युक्त, 
न च समान देवमन्दिरोंसे शोभित है, जो चूनेसे पोती गई वेदियोंसे शोमित कूपोसे युक्त, लगातार 
? हुए जलवटोयन्त्रोसे सींचे जाते हुए इरे बगीचोंके अन्धक्कारसे युक्त, केवड़के परागोसे धूसर रांव की सीमाअसि 


उज्जयिनीवर्णनस्‌ १५७ 


मुख र-मधुकरकुलान्धकारित-निष्कुटा न 

गति म ठ स्फुरदुपवन-लता-कुसुम-परिमल-सुरभि-समीरणा, 
र गत-साभाग्यघण्ट रालोहितांशुक-पताकेरावद्ध-रक्तचामरेविद्रुममयै- प्रतिगृहस्‌ उच्छितेमं- 
दकः सदन-यष्टिकेतुभिः प्रकाशित-मकरध्वज-पूजा, सतत-प्रवृत्ताध्ययन-ध्वनिधौतकल्मषा, 
स्तमित-मुरजरवगम्भीर-गजितेष्‌ सलिल-सीकरासारस्तबकरचितदुह्नेषु पर्य्यस्त-रवि- 


किरणरचित-सुर-चाप-चारुषु धारागृहेषु मत्त-मयूरेमंण्डली क्रतशिखण्डेस्ताण्डवव्यसान- 


ताइशेः उपशल्यकैः = ग्रामाऽन्तैः , 


उपशोभिता = विमूषिता । ग्रामान्त उपशल्यं स्यात्‌?” इत्यमरः । 
रूपकम्‌ । 


मदेति । मदेन ( मत्तत्वेन ) मुखरं ( शब्दायमानम्‌ ) यत्‌ मधुकरवुल ( श्रमरसमूहः ), तेन 
अन्धकारिताः ( जनिताऽन्धकाराः ) निष्डुटाः ( गृहारामाः ) यस्यां सा । “गृ हारामास्तु निष्कुटाः’ 
इत्यमरः । 

स्फुरदिति । स्फुरन्त्यः ( संचलन्त्यः, पवनवशादिति शेषः ) या उपवनलताः (आरामवल्ल्यः), 
तासां कुसुमानि ( पुष्पाणि ), तेषां परिमलः ( विमदजनितो जनमनोहरो गन्धः ) तेन सुरमिः 
( सुगन्धयक्तः ) समीरणः ( वायुः ) यस्यां सा । 

रणितेति । रणितसौमाग्यघण्टं. = रणिताः ( शब्दिताः ) सौमाग्यघण्टाः ( सुभगत्तव्यञ्जक। 
वाद्यविशेषाः ) येषु, तैः । आलोहितांऽशुकपताकैः = आलोहिता ( रक्तवर्णा ) अंशुकपताका ( वस्त्र- 
ध्वजः ) येषु तं: । आबद्धरक्तचामरे: = आबद्धानि ( आनद्धानि ) रक्तचामराणि ( लोहितप्रकीणंकानि 
येषु तैः, “चामरं तु प्रकीणंकम्‌'? इत्यमरः । विद्रुममय॑ः = प्रचुरप्रवालयुक्तैः, प्रतिमवनम्‌ = प्रतिगृहम्‌, 
उच्छिते: = ऊर्ध्वीकृतैः, मकराऽङ्कृः = नक्रचिह्वैः, सदनयष्टिकेतुभिः = सदनानां ( गृहाणाम्‌ ) यध्यः 
( दण्डाः ) तासु स्थिताः ये केतवः ( ध्वजाः ), तैः “सदन” स्थाने “मदन” इति पाठान्तरं तत्र 
मदनस्य = वृक्षविशेषस्येत्यथे: । प्रकाशितमकरधघ्वजपुजा = प्रकाशिता ( प्रकटीकृता ) मकरध्वजस्य 
( कामदेवस्य ) पूजा (अर्चा ) यस्यां सा । 

सततेति । सततं ( निरन्तरम्‌ ) प्रवृत्ताः ( निवृत्ताः ) ये अध्ययनध्वनय: ( वेदादिपठन- 
शब्दा: ) तेः धोतं ( प्रक्षालितम्‌ ) कल्मषं ( पापम्‌ ) यस्यां सा । 


स्तिमितेति । स्तिमितः ( निश्चलः ) यो मुरजरवः ( मृदङ्गशब्दः ) तस्येव गम्मीरं ( धीरम्‌ ) 
गर्जितं (स्तनितम्‌) येषु, तेषु । उपमा, श्रान्तिमाँश्च । सलिलेत्यादि० = सलिलस्य (जलस्थ) ये सीकराः 
( कणाः ) तेषाम्‌ आसारः ( धारासम्मातः ) तस्य स्तबकाः ( गुच्छाः समूहा इति भाव: ) ते रचितं 
( विहितम्‌ ) दुदिनस्‌ ( आच्छन्नो दिवसः, लक्षणयाऽन्धकार इति मावः ) येष्‌, तेषु | पर्य॑स्तैत्यादि: हा 
पर्यस्ताः ( परिपतिताः, सीकरेष्विति शेष: ) ये रविकिरणाः ( सूर्यरस्मयः ) तः रचितं ( विहितम्‌ ) 
यत्‌ सुरचापम्‌ ( इन्द्रधनुः, लक्षणया अनेकवणंसभूह इति मावः ) तेन चारुषु ( मनोहरेषु ) घारा- 
गृहेषु = जळयन्त्रयुक्तमवनेषु, अथ मयूरान्विशिनष्टि--मण्डलीकृतशि खण्ड: = मण्डलीकृता ( वतुलीकृता: ) 
शिखण्डाः ( बर्हाणि ) यैस्तैः । ताण्डवव्यसनिमिः = नृत्यव्यसनयुत्तैः, मत्तमयूरेः = मदयुक्तकेकिमिः, 
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शेले बागीचे अन्धकारयुक्त हैं, जो बगीचेके खिले हुए 

जिसमें मदसे झङ्कार करनेवाले भौरोंके समूइसे घरके बागी 
सुगन्धित हवासे युक्त है । जिसमे प्रत्येक भवनमें बजनेवाली सौभाग्य घण्टासे युक्त, लाल वस्थ की 
पड ले, मँगोसे युक्त ऊँचे मकरके चित्रसे अङ्कित घर की. यष्टिमें स्थित ध्वर्जोसे कामदेव की पूजा प्रकाशित दे । 
कब जहाँ पाप प्रक्षालित हो जाता है । जहाँ निश्चल पखावजके शब्दके समान 


ध्ययनके शब्दसे र 
नो तेत कु निरन्तर वृष्टिसे दुदिनवाले, परिपतित सूर्य किरणोसे बने हुए इन्द्रधनुरषासे 


छुन्दर धारागृर्हो ( फोवारों ) में शिखण्डों ( पंखों ) को मण्डलाकार करनेवाले नृत्यके व्यसनवाले मत्त मयूरोसे जहां 


कादम्बरो 
१५८ कादम्ब 


भिराबध्यमान-केका-कोलाहला, हिरा ततल केयर बवती भव वील 
रमणीयैराखण्डल-लोचनेरिव सहस्न-संख्येरुऱद्भासिता सरोभिः, अवि र लता- 
भिरमृत-फेनपु्जपाण्डुराभिदिहि दिशि दन्तवलभिकाभिधंवलीकृता रा 
कुच-कलग-लुलितसलिलया भगवतो महाकालस्य शिरास स 548 व 
सततसमाबद्ध-तरड्ध-भ्रुकुटीलेखया खमिव क्षालयन्त्या सिप्रया परिक्षिप्ता, सकल-भुवन-ख्यात- 


आबद्वयमानकेकाकोलाहला = आब॑द्धयमानः ( क्रियमाणः ) केकाकोलाहल: ( स्ववाणीकलकलः ) 


se | 


यस्यां सा । “केका वाणो मयुरस्ये त्यमरः । 
बिकचेति । विकचकुवलयकान्तैः = विकचानि ( विकसितानि ) यानि कुवलयानि ( उत्पलानि ) 


तै: कान्तैः ( मनोहर: ) उपमा । “सरोभिः” इत्यस्य दा एवं परत्राऽपि उत्कुल्लकुसुदषव- 
लोदरे: = उत्फुल्लानि ( विकसितानि ) यानि कुमुदानि ( कैरवाणि ) तेधवलम्‌ ( शुक्लम्‌ ) उदर 
( मध्यमागः ) येषां तैः । अनिमिषदर्शनरमणीये: = अनिमिषाः ( मत्स्याः ) तेषां दशनेन ( वि छोकनेने ) 
रमणीयानि ( मनोहराणि ) तेः, आखण्डळलोचनपक्षे--अनिमि घ ( पक्ष्मपातर हितस्‌ ) यत्‌ दशने 
( विलोकनम्‌ ) तेन रमणीय: । आखण्डललोचने: = इन्द्रनयनः „ शवे, सहस्नसख्य: = बहुसख्यकः, 
ताहशैः, सरोभिः = कासारः, उऱद्वासिता = विद्योतिता । उपमाऽलङ्कारः । 
अविरलेति । अविरलानि ( निबिडानि ) यानि कदलीवनानि ( रम्भावनानि ) तः कलितामिः 
( व्याप्तामिः ) । अमृतफेनकपुञ्जपाण्डुरामिः = अमृतस्य ( पीयूषस्य ) ये फेनपुञ्जाः ( डिण्डीरसमुहाः ) 
त इव पाण्डुराः ( शुश्राः ) तामिः। ताहृशीमिः दन्तबलभिकाभिः = हस्तिदशननिमिचन्द्रशालाभिः, 
धवलीकृता=शुक्लीकृता । “शुद्धान्ते वलभोचन्द्रशा ले सौधो्वंबेश्भनि' । इति रभसः। उपमाऽलङ्कारः । 
यौवनेति । यौवनस्य ( तारुण्यस्य ) यो मदः ( गर्व: ) तेन ‹ मत्ताः ( गविताः ) मालव्यः 
( मालवदेशललना: ) तासां कुचाः (स्तनाः) एव कलञ्चाः (कुम्माः) तुलितम्‌ ( आलोडितम्‌ ) सलिलं 
(जलम्‌) यस्याः, तया । “सिप्रया’ इत्यस्य विशेषणम्‌ । भगवतः=ष डविधंश्वयं सम्पन्नस्य, महाकालस्य = 
महादेवस्य, शिरसि = मस्तके, स्थितामिति शेषः । सुरसरित=्देवनदीं गङ्गामिति भावः । आलोक्य = 
दृष्टा, उपजातेष्यंया = संजाताऽक्षान्त्या, इव, उत्प्रेक्षा । सततेत्यादिः० = सततं ( निरन्तरम्‌ ) समा- 
बद्धाः ( संविहिताः ) तरङ्गाः ( मङ्गाः ) एव, श्रुकुटिलेखा ( श्रुकुटिपङ्क्तिः ) यया, तया । अनेन 
सिप्रायाः सपत्नीभावो दशितः। खम्‌ = आकाशं, क्षालयन्त्या = प्रक्षालयन्त्या, इव, औन्नत्येनेति 
भावः । उत्प्रेक्षा । सिप्रया = सिप्रानाम्न्या नद्या, परिक्षिक्षा = परिवेष्टिता । अत्र श्रुकुटिबन्धरूप- 
कार्येण सिप्रायां सपत्नीव्यवहारसमारोपाद्रपकगर्मा समासोक्तिः, तस्याश्चोतप्रक्ष। द्वयेन सह अङ्गाङड्ि- 
भावेन सङ्करः । ै 
सकलेति । सकलभुवनख्यातयशसा = सकलानि ( समस्तानि ) यानि भुवनानि ( लोकाः ) 
षु ख्यार्तं ( प्रसिद्धम्‌ ) यशः ( कोतिः ) यस्य तेन । “विलासिजनेन’' इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं 
परत्राऽपि । 
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अपने शब्दोंसे कोलाहल किया ज। रहा है, जो ( उज्जयिनी ) खिले हुए कमलांसे सुन्दर ( इन्द्र-नेत्रोंके पक्षमें-खिले 
इए कमलांके समान सुन्दर ), विकसित कुमुदोंसे सफेद मध्यभागबाले, अपलक दर्शनसे रमणी< इन्द्रके नेत्रोंके 
समान मछलियोंके दर्शनसे रमणीय हजारों तालाबोंसे सुशोभित है, जो प्रत्येक दिशाओमे लगातार केलाओंके वनसे 
व्याप्त, अळूतके फेनोंके समान सफेद हाँथी दाँतोंसे निर्मित चन्द्रशालाओंसे सफेद बनाई गई है, जो ( उज्जयिनी ) 
जबानाके मदसे मत्त मालव देशकी स्त्रियोंके स्तनकल्शोंसे आलोडित जलवाली सिप्रा नदासे वेष्टित है, जो ( सिप्रा, 
ब म HE शिरपर' रङ्गाजी को देखकर इष्यायुक्त-सी होकर निरन्तर तरङ्गरूप भ्रुकुटी रेखाको 
श को पखार रही हैं ॥ नो ( नगरी ) समस्त छोकोमें प्रख्यात यशवाले, शिवजीके 


उज्जयिनीवणनम्‌ १५९, 


यशसा हरजटा-चन्द्रेणेव कोटिसारेण मेनाकेनेवाविदित वाहेणेव प्रकरि 
> न पक्षपातेन मन्दाति ट- 
तकनकपद्मराशिना स्मृतिशाख्नेणेव सभ मन्दाकिनीप्रवाहेणेव प्रक 


न गब सभावसथ-कूपप्रपाराम-सुरसदन-सेतु-यन्त्रप्रवत्तकेन मन्दरेण- 
वोद्धृत-समस्त-सागर-रततसारेण संगृहीतगारुडेनापि डर जङ्गभीरुणा, खलोपजीविता$प 
हरेति । हरजटाचन्द्रेण = हरस्य ( महादेवस्य ) या जटा ( सटा ) तस्यां, स्थितेन नन्दे 

ड ह एव सार: ६ स्थिरांशः ) यस्य तेन । 

मंनाकेनेति । मेनाकेन = हिमालयपवंतपुत्रेण, इव, अविदितपक्षपातेन = अविदितः ( अनन्‌- 
भूतः ) पक्षपातः ( पतत्रपतनम्‌ ) येन, तेन । पुरा पवंता: पक्षवन्त आसन्‌, तेषामुट्टयनेन तत्रत्य्ता 
प्राणनां नाशादिन्द्र: पवंतपक्षशातनमारव्धवान्‌, ततश्च स्वपक्षशातननीतेर्मेनाको नामाऽचलः स॒मुदाऽभ्य- 
न्तर प्रविष्ट इति पौराणिकी प्रसिद्धिः । विलासिजनपक्ष--अविदितपक्षपातेन = अविदितः ( अज्ञातः ` 
पक्षपातः ( एकतरपक्ष आसक्ति ) येन, तेन । तत्रत्या जना निष्पक्षा आसन्निति माव: । 

मन्दाकिनीति । मन्दाकिन्याः ( स्वगं ङ्गायाः ) प्रवाहेण ( स्रोतसा ), इव, प्रकटितकनक- 
पद्मराशिना = प्रकटितः ( प्रकाशित: ) कनकपद्यानां ( सुवर्णकमलानाम्‌ ) राशिः ( समूहः ) येन, 
तेन । विलासिजनपक्षे-प्रकटितः कनकस्य ( सुवर्णस्य ) पद्मानां (पद्मसंख्याप्रमाणानाम्‌) राशियेंन, तेन । 

स्मृतिशास्त्रेणेति । स्मृतिशास्त्रेण = धर्मंप्रतिपादकशास्त्रेण, मन्वादिनेति भावः। इव, सभे- 
त्यादि:०=सभा ( परिषत्‌ ) आवसथः ( गृहम्‌ ) कूपः ( उदपानः ) प्रपा ( पानीयशालिका ) आरामः 
( उपवनं, क्ृत्रिमवनमिति भावः ) सुरसदनं ( देवमन्दिरम्‌ ) सेतुः ( आलि: ) यन्त्रं ( कूपयन्त्रा- 
दिकम्‌ ) तत्प्रवतंकेन ( तत्प्रयोजकेन ), प्राणिहिताथंमेतत्सव॑ पूर्तमित्यमित्यमिधीयते । तद्यथा--- 
“वापीकूपतडागादि देवताऽऽयतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते ॥'' इति । देवप्रीतिकर 
कर्म इष्ट, प्राणिहितावहं कमे पूर्तममिधीयते । तथा च मनुः-- 

“श्रद्धयेष्टं च पूर्तं च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते मवतः स्वागरतैधंनः ।। ४-२२६ ॥। 

स्मृतिशास्त्र पर्तकर्माऽनुष्ठानं प्रतिपादयति, उज्जयिनीस्थो विलासिजनोपि पूतंमनुतिष्ठतीति भावः । 

सन्दरेणेति । मन्दरेण = मन्दरपर्वतेन, इव, उद्धुतेत्यादि:० = उद्धूतः ( निष्कासितः ) समग्राणां 
( समस्तानाम्‌ ) सागररत्नानां ( समुद्रश्नेष्ठवस्तूनाम्‌ ) सारः ( स्थिरांशः ) येन, देवदत्याः संभूय 
समुद्रमथने मन्दारं मन्थदण्डं कृत्वा चतुदंश रत्नान्युद्द धुरिति पौराणिकी वार्ता । विलासिजनपक्षे-- 
साग ररत्तानां = सागरमणीनामित्यर्थः । अन्यत्‌ पूर्ववद्‌ बोध्यम्‌ । ' हरजटाचन्द्रण इत्यारम्य “'मन्दरेण'' 
एतदन्तं पूर्णोपमा । 

संगुहीतेति । संगृहीतं ( सञ्चितम्‌ ) गार्‌ डं ( गरुडरत्नं मरकतं, विषमन्त्रो वा ) येन, तेन, 
तथाऽपि भुजज्भ मीरुणा = सपंभोळुकेन, अत्र विरोधः, परिहारस्तु--भ्रुजज्ञाव्‌ ( षिज्ञात्‌ ) भीरुणा 


orm ANT) NSS ममता सनम सयनननसर 
जटाके चन्द्रके समान कोटि ( कला ) सारसे युक्त ( उञ्जयिनीके पक्षमें ) कोटि ( करोड़ों रुपयों ) के क युक्त ऐसे 
विलासी जनांसे युक्त है । मेनाक पर्वतके समान पक्षपात ( पक्षपतन, बिलासौके पक्षमें--एकहं। पश्षमें झुकाव ) को 
नहीं जानने वाले विलासीसे युक्त हैँं। जो (नगरी) सुवर्णपर्यो को प्रकट करनेवाले आकाशगङ्गाके प्रवाहके 
समान सोनेके : पझमसंख्याको प्रकट करनेवाले विलासी जनॉसे युक्त है। जो (नगरी) सभा, गृह, कूआ, 
प्याऊ, बागीचा, देवमन्दिर, पुल ओर कूपयन्त्र आदि शनका प्रतिपादन करनेवाले धर्मशासत्रके समान पूवोक्त सभा 
आदियोंके प्रवर्तक बिलासोजनोंसे युक्त है । जो समस्त समुद्रके चतुदैशकोस्तुभ आदि रत्नोंके सारका उद्धार करने- 
वाले मन्दर (पर्वत ) के समान समुद्रके समग्र सार ( श्रेष्ठ रत्नों को धारण करनेवाले विलासी जर्नोसे युक्त दै । 
जो गारुड ( गरुडमन्त्र ) का संग्रह करके भी भुजल (सर्पौ)से डरनेवाले विलासी जनोंसे युक्त है, विरोध परिहार-- 
गारुड ( रत्न ) पन्नाको धारण करनेवाले और भुजल ( विटों ) से डरने बाले विलासी जनोंसे युक्त दै । जो खलों 


कादम्बरी 


१६० 
प्रणयिजनोपजीव्यमानविभवेन, वीरेणापि विनयवता, प्रियंवदेनाधि सत्यवादिना ' अभिरूपेणापि 
स्वदारसन्तुष्टेन, अतिथिजनाभ्यागमाथिनापि परप्राथनान भिज्ञेन, कामार्थपरेणापि धम्मं 
७४५ ६  _ ____ महासत्त्वेनापि परलोकभीरुणा, सकलविज्ञान-विशेषविदा वदान्येन, दक्षेण स्मितपूर्वा- 
i _ 
( त्रस्नुना ), । ' भुजङ्गः यर्पषिडगयोः” इति हैमः । अत आरभ्य “महासत्त्वेनाऽपि परलोकभी रुणा” 


इत्यन्तं यावद्विरोरधांभासालङ्कारः । 

खलोपजीबिनेति । खलाः ( दुर्जनाः ) उपजीविनः ( आश्रयिणः ) यस्य, तेन, तथाऽपि, 
प्रणयिजनेत्यादिः० = प्रणयिजनंः ( सज्जन: ) उपजीव्यमानः ( उपयुज्यमानः ) विभवः ( संपत्ति: ) 
यस्य, तेन । अत्र खलप्रणयिजनानामेकाधा रत्वेन विरोधस्तत्परिहारस्तु- खलम ( धान्यनिधानस्थानम्‌ ) 


उपजीवतीति तच्छील:, तेन । 
दौरेणेति । वीरेण = शरेण, अपि, विनयवता = नमनशीलेन, अत्र विरोधः, तत्परिहारस्तु-_ 


TR 


विनयवता = शिक्षासम्पन्नेन । 
प्रियंवदेनेति । प्रियंवदेन=प्रियम्‌ ( अभीष्टम्‌ ) वदति ( भाषते ) इति प्रियंवदः=प्रियभाषी तेन, 


तथाऽपि, सत्यवादिना = तथ्यभाषिणा, यः प्रियवक्ता स कथं सत्यभाषीति विरोधः, मितभाषित्वादिति 


परिहारः । 
अभिरूपेणेति । अभिरूपेण = अभि ( अभिमतम्‌ ) रूपं ( सौन्दयंम्‌ ) यस्य तेन, तथाऽपि, 


स्वदारसन्तुष्टेन = निजमार्यासन्तोषयुक्तेन, अत्राऽपि यो रूपपक्षपाती स कथ स्वकलत्र एव सन्त 
इति विरोधः, तत्परिहारस्तु-अभिरूपण = विदुषा, इति । “अभिरूपो बुधे रम्ये” इति मेदिनी । 

अतिथीति । अतिथिजनानाम्‌ ( आगन्तुकजनानाम्‌ ) अभ्यागमरम्‌ ( समीपागमनम्‌ ) अर्थयते 
( उपयाचते ) तच्छीलस्तैन, तथाऽपि परप्रार्थंनाऽनमिज्ञेन = परेषु ( अन्येषु ) यत्‌ घ्राथनम्‌ ( उपया- 
थनम्‌ ) तस्मिनु अनमिज्ञेन ( अविज्ञेन ) अत्राऽपि विरोधः । तत्परिहारस्तु--परेषु = शात्रुषु, प्राथना 5- 
नभिज्ञेन । अभिघातिपराऽराति प्रत्यथपरिपन्थिनः । इत्यमरः । 

कामाऽर्येति । कामा5थपरेण = काम: ( कामसुखम्‌ ) अर्थ: ( द्रव्यम्‌ ) तयोः परः ( आसक्तः ), 
तेन अपि, धमंप्रधानेन = धमं: ( सुकृतम्‌ ) प्रधानं ( मुख्यम्‌ ) यस्य, तेन । अत्राऽपि विरोधः, तत्परि- 
हारस्तु कामाऽर्थपरेण कामः = इच्छा, तस्य अर्थः =विषयः तत्परेण । ''धर्मादर्थश्च कामश्चे”'ति 
वचनाद्धमंप्राघ।न्यकारिणेति भावः । 

महासत्त्वेनेति । महत्‌ ( प्रचुरम्‌ ) २.त्वं ( बलम्‌ ) यस्य, तेन अपि, परलोकभीरुणा = 
परलोकात्‌ ( शत्रुजनात्‌ ) भीरुणा ( त्रस्नुना ) अत्रापि महाबलः कथ शत्रोबिभेतीति विरोधः, परि 
€ हा ( लोकान्तरात्‌ ) भीरुणा । “सत्त्वगुणे पिशाचादौ बले द्रव्यस्वमाबयोः । “इति 


( दुजेनों ) को आश्रय देनेवाले होकर भी सज्जनोंसे उपयोग किये जानेवाले देभवसे युक्त है, विरोध है, परिहार-- 
खल ( धान्य रखनेका स्थान ) को आश्रय करनेवाले विलासी जनोंसे युक्त दै । जो वीर होकर भी विनय ( नम्रता) 
से युक्त विळासी जर्नोसे युक्त है, विरोध है, परिहार--विनय (शिक्षा ) से युक्त है । जो प्रियवंद ( प्रियवचन 
ब से युक्त हे तथाऽपि सत्यवादी ( सत्य बोळनेवाले ) विलासी जनोंसे युक्त है, विरोध है, परि०--मित- 
भाषी होनेसे । अभिरूप ( सुन्दर ) सेकर भौ अपनी पत्नीमें सन्तुष्ट विलासी जनोंसे अधिष्ठित है । विरोध है; 
परि० अभिरूव = पण्डित, जो अतिथिजनके आगमनको प्रार्थना करनेवाला होकर भी पर प्रार्थना ( दूसरेसे 
प्राथेना ) करनेमें अनभिज्ञ विलासी जनाँसे युक्त हवै । विरोध, परिहार--पर = शत्रु, उससे प्रार्थना करनेमे अन- 
भिश्च। जो काम और अर्थैमें तत्पर होकर भौ धर्मको प्रधान माननेतारे विलासी जनोंसे अधिष्ठित है. । विरोध, 
परि०--कामाःथपर = काम = इच्छाके अर्थ = विषयमें तत्पर, जो महासत्व, ( प्रचुर बलसे युक्त ) होकर भी 
परलोक । शब्चुजन ) से डरनेबाले विलासी जनोंसे युक्त है, विरोध, परि ०-परलोक ( दूसरे लोक ) से डरनेवाले । 


उज्जयिनीवणंनम्‌ १६९ 

a hsm उज्ञ्वल-वेषेण शिक्षितादेषदेशभाषेण वक्रोक्ति-निपुणेन आख्या 
या उुरण सर्वलिपिज्ञेन महाभारत:पुराण-रामायणानुरागिणा बुहत्कथाकुशलेन 
द्यूता पक रगेण श्रुतरागिणा सुभाषितव्यसनिना प्रशान्तेन सुरभिमाम-मारुतेनेव 
सतत-दक्षिणंन, हिमगिरिकाननेनेवान्त:स रलेन, लक्ष्मणेनेव रामाराधन-निपुणेन, शात्रुध्नेनेवा- 


RT जा ---------“.-- __” 

सकलेति । सकलं ( समस्तम्‌ 
विशेषः ( भेदः ) तद्विदा ( तज्ज्ञात्रा ) 
इत्यमरः । दक्षेण = चतुरेण, 


) यत्‌ विज्ञानं ( शिल्पादि, अथवाऽनुभवयुक्तं ज्ञानम्‌ ) तस्य 
। वदान्येन = दात्रा, “स्यु वंदान्यस्थूललक्षदानञ्चौण्डा बहुप्रदे 1” 
स्मतपूर्वाऽमिमाषिणा = स्मितपूवंम्‌ ( मन्दहास्यपूर्वकम्‌ ) अभिभाषते 
( अभिवदति ) इति तच्छीलः ( तत्स्वमावः ) तेन । “इईषद्विकासिनयनं स्मितं स्यात्‌ स्पन्दिताऽ- 
धरम्‌ । इति साहित्यदपंणे स्मितळक्षणम्‌ । परिहासपेशलेन = परिहासः ( नमंबचनम्‌ ) तत्र पेशलेन 
( चतुरेण ) । उज्ज्वलवेषेण = निमंनेपथ्येन । शिक्षितेत्यादि:०= शिक्षिताः ( अभ्यस्ताः ) अश्ञेषदेशानां 
( SRNR स... ) भाषाः ( वाचः ) येन, तेन । कक्रोक्तिनिपुणेन = वक्रोक्तिः ( कुटिळवचनम्‌, 
“'अन्यस्याऽन्याथक वाक्यमन्यथा योजयेद्यदि । इलेषेण काक्वा'' इत्यादि लक्षणरूपेति भावः ) तत्र 
निपुणेन ( प्रवीणेन ) । आख्यायिकेत्यादिः० = आख्यायिका ( गद्चकाव्यभेदः ) आख्यानम्‌ ( पोराणिक- 
कथा ) तयो: यः परिचयः ( संस्तवः ), तस्मिन्‌ चतुरेण ( कुशलेन ) । सर्वलिपिज्ञेन=सर्वाः सकलाः ) 
या लिपयः ( लिबयः, अक्षरविन्यासा इति भावः ) तज्ज्ञेन = ( तदमिशेन ) । महामारतेत्यादिः० = 
महाभारतम्‌ ( इतिहासव्रिशेषः पाण्डवादिकथास्वरूपमितिमावः । ) पुराणम्‌ ( पञ्चलक्षण, ब्राह्मादि- 
कम्‌ । ), रामायणम्‌ ( इतिहासभेदः, रामकथारूपमिति भावः ) तेषु अनुरागिणः ( रुचियृक्तेनेति 
भावः ) । वृहत्कथाकुशलेन = वृहत्कथा ( भूतभाषामयः कथाविशेषः ) तत्कुशलेन ( तन्निपुणेन ) 
““भूतभाषामयीं प्राहुर-्भतार्था बृहत्कथाम्‌ । इति काव्यादर्शे दण्डी । द्य॒तादोत्यदिः = द्यतादय: ( दुरो- 
दरप्रभृतयः ) याः कलाः ( विज्ञानेकदेशाः ) तासां कलापः ( समूह: ) तस्मिन्‌ पारगेण ( पारगामिना, 
पारहश्वनेति भावः ) । श्रुतरागिणा=श्रुतं ( शास्त्रम्‌ ) तत्र रागिणा ( प्रीतिमता ), सुभ।षितव्यसनिना 
= सुभाषितं ( नीतिमयी मधुरोक्तिः ) तस्मिन्‌ व्यसनिना ( आसक्तेन ) । प्रशान्तेन = प्रशमयुक्तेन 
कोधादिरहितेनेति भावः । 
सुरभीति । सुरभिमासो ( वसन्तमासौ, चेत्रवंशाखाविति माव: ) तयोः मारुतः ( वातः ), 
तेन इव, सततद्रक्षिणेन = सततं ( निरन्तरं यथा तथा ), दक्षिणेन ( दक्षिणदिग्गामिना ) । विलासि- 
जनपक्षे-दाक्षिण्ययृक्तेन, संत्र समरागेणेति भावः । अत्रोपमाऽलङ्कारः, एवं परत्राऽपि । 
हिमेति। हिमगिरिः ( हिमालयपर्वंतः ) तस्यः काननं ( वनम्‌ ) तेन, इव, अन्त:सरलेन = 
अन्तः ( अन्तर्गताः ) सरलाः ( देवदारुवृक्षविशेषाः ) यस्य, तेन । बिलासिपक्ष- अन्तः ( अम्यन्तरे ), 
सरलः = अकुटिलः, तेन । 
लक्ष्मणेनेति । लक्ष्मणेन = सौमित्रिणा, रामाऽनुजेनेति मावः, इव, रामाऽऽराधननिपुणेन = 
क VV मवाली मस कम 
समस्त विज्ञानके भेदोंको जाननेवाळे, दाता, चतुर, पहले मुसकुराकर बोलनेवाले, परिहास ( दिल्लगी ) करनेमे 
निपुण, उज्ज्वल वेषवाले, समस्त देशभाषाओंकोी सीखे हुए, त्रक्रोक्ति ( अलङ्कार विशेष ) में प्रवीण, आख्यायिका 
और आख्यानके परिचयमें निपुण, सब लिपियोंको जाननेवाले, महाभारत, पुराण, रामायण इनमें अनुराग 
( प्रीति ) करनेवाले, इहृ॒त्कथामें निपुण, थत ( जुआ ) आदि कलाओंके पारगामी, शास्र्मे अनुराग ( प्रीति ) 
रखनेवाले, शान्तिपूर्ण, दक्षिण दिशामें बहनेवाले वसन्तमास ( चैत्र और वेशाख ) के वायुके समान दक्षिण 
सब त भीतर सरल = वृक्षविशेष ) से युक्त, हिमालय वनके समान अन्तः 
( सबमें तुल्य प्रीति रखनेवाले ), अन्तः सरल ( तमके तथन कि निय 
( अभ्यन्तर = चित्तम ) सरल ( अकुटिल ) विलासी जनोंसे अधिष्ठित । रामाऽऽराधन ( य re ) ४० 
लक्ष्म णके समान, रामा55राधन ( रामा = अपनी खोका आराधन = सेवन ) में निपुणबिलासी जनोसे अधिष्ठित । 


कादम्बरी 


वत्तिना, बोद्धेनेव सर्वास्तिवाद-श्रेण, सांख्याग- 
विलासिजनेनाधिष्ठिता, संशेलेव 
शितविश्वरूपेव चित्रभित्तिभिः, 
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विष्कृत-भरत-परिचयेन, दिवसेनेव_ मित्रानु 
मेनेव प्रधान-पुरुषोपेतेन, जिनधम्मणव जीवानुकम्पिना, | 
प्रासादैः, सशाखानगरेव महाभवनेः, सकल्पवृक्षेव सत्पुरुषः, द 


रामस्य ( रामचन्द्रस्य ) यत्‌ आराधनं ( सेवनम्‌ ), तत्र निपुणेन ( वमा ) । विलासिपक्षे-- 
रामायाः ( सुन्दर्याः, स्वपत्न्या इति भावः ) तदाराधननिपुणेन = तदनुवतनश्रव/णन । 

शत्रध्नेनेति । शत्रुघ्नेन = लक्ष्मणाऽनुजेन, इव, आविष्कृतभर तपरिचयेन= आविष्कृत: ( प्रकटी- 
कृतः ) मरतस्य ( कैकेयीपुत्रस्य ) परिचयः ( संस्तवः ) येन सः। पायर्साऽशाऽनु सारेण लक्ष्मणो 
रामसेवकः, शत्रुघ्तश्ष मरतसेवक इति रामायणाऽध्येतृ णामतिरोहित एषोऽथ्‌ः । विलासिपक्ष--आविष्कृतः 
( प्रकाशितः ) मरते { लक्षणया मरतमुनिप्रणौते नाट्यशास्त्रं ) परिचयो येन सः, तेन है 

दिवसेनेति । दिवसेन = दिनेन, इव, मित्राउनुवर्तिना>मित्रम्‌ ( सूयम्‌ ) अनुवतते ( अनुसरति ) 
तच्छील: ( तत्स्वमावः ), तेन । विलासिपक्षे--मित्रम्‌ ( सुहृदम्‌ ), अन्यत्पूव वद्वि्ञयस्‌ । “'द्युमणि- 
स्तरणिमित्र” इति “अथ मित्रं सखा सुहृत्‌ इति चाऽमरः । 

बौद्धेनेति । बोद्धेन = बुद्धाऽनुयायिना, इव, सर्वाऽस्तिवादशूरेण = सवंस्य ( सकलस्य वस्तुनः ) 
योऽस्तिवादः ( अस्ति=विद्यते इति वदनम्‌ ) तस्मिन्‌ शरेण ( समर्थेन ) । सर्वाऽस्तित्ववादिनो बोद्धा 
बाह्ममाभ्यन्तर च वस्त्वद्भोकुवेन्ति। विलासिपक्षे-सर्वेषाम्‌ ( पदार्थानाम्‌ ) अस्तिवादे ( सत्ताकथने ) 
शरेण ( समर्थन ) सर्वोऽपि पदार्थोऽस्तीति कथनपरेणेति भावः । 

सांख्यागमेनेति । सांख्यागमेन = सांख्यशास्त्रेण, इव, प्रधानपुरुषोपेतेन = प्रधान ( प्रकृतिः, 
“सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः इति तल्लक्षणम्‌ ) पुरुषाः ( जीवाः, प्रकृतिविकृतिभिन्न 
इति भावः ) । उपेतेन ( सहितेन ) विलासिपक्षे-प्रधानपुरुषाः ( मुख्यमानवाः ) तैः उपेतेन । 

जिनधर्मणेति । जिनधमंण=आह तधर्मेण, इव, जीवानुकम्पिना=जीवेषु ( प्राणिषु ) अनुकम्पते 
( दयते ) तच्छीलः, तेन। आहिसाशीलेनेति माव: । विलासिपक्षेऽप्ययमेवाऽर्थः--करुणायुक्तेनेति 
भावः । तादृशेन विलासिजनेन=विलसनशीलपुरुषेण, अधिष्ठिता=आश्रिता, “उज्जयिनी नाम नगरी''- 
त्यत्र सम्बन्धः । 

सशेलेवेति । प्रासादे:=सुरभूपमन्दिरँः, सशेला=सपवंता, इव, अत्रोत्प्रक्षाऽलङ्कारः । एतेनोज्ज- 
यिनीप्रास्ादाः शेलसहृशा उन्नता इत अलङ्कारेण वस्तुध्वनिः । 

सशाखानगरेति । महाभवनः = विस्तीणंगृहैः, सद्याखानगरा = शाखानगरं: ( निकटस्थपुर्‌ः ) 
सहिता, इव, अत्राऽपि पृवंवदुतप्रक्षाऽलङ्कारेण वस्तुध्वनिर्बोध्यः । 

सकल्पदृक्षेति । सत्पुरुष:>सज्जने:, दानशीलेरिति भावः । सकल्पवृक्षा = कल्पवृक्ष: ( कल्प- 
तरुभिः ) सहिता । अत्राऽपि उतप्रक्षालङ्कारेण तत्रत्याः सत्पुरुषाः कल्पतरुसमाना दानेन मनोरथदूरका 


इति वस्तुध्वनिः । 
RS SRS SPOS ॥ किक || 
भरत ( कैक्रेया पुत्र ) के परिचयको आविष्कृत करनेवाले शब्रुः्नके समान भरत (नाट्यशास्त्र) के परिचयको प्रकाशित 
करनेवाले विलासी जनोंसे अधिष्ठित । मित्र (सूर्य ) का अनुवतेन ( अनुसरण ) करनेवाले दिवसके समान मित्र 
( यत्‌ ) का अनुवर्तन करनेवाले विलासीजनोसे अधिष्ठित । सर्वाऽस्तिवाद ( बाह्य ओर आभ्यन्तर सब वस्तुए हैं ) 
एसा कहूनेवाले बौड्धके समान सर्वोस्तिवाद ( सब पदार्थ हैं) ऐसा कददनेबाले विलासी जनोंसे अधिष्ठित, प्रधान 
( प्रकृति ) और पुरुषासे युक्त सांख्यशासत्रक समान, प्रधानपुरुषो ( मुख्य मनुष्यों ) से युक्त विलासी जनोंसे 
अधिष्ठित । जीवोंमे अनुकम्पा ( करुणा ) करनेवाले जेनधर्मके समान, विलासी. जनोंसे अधिष्ठित ( उज्ज यिनी नगरी 
है)।जो प्रासार्दोसे पवेतोंसे युक्तकी समान है, बड़े-बड़े भवनोंसे शाखा नगरों ( निकटस्थपुरों ) से युक्तकी समान 
६। जो सज्जनाँसे कल्पबृक्षोसे युक्तकी समान है । चित्रित भीतोंसे विश रूपो ( समस्त आकारों ) को प्रकाशित 


उज्जयिनीवणंनम्‌ १६३ 

सन्ध्येव पद्मरागानुरागिणी, अमराधिप-मत्तिरिव 
A. स्‌ मखशतानलधूमपूता, पशपति-लास्यक्रीडे 
सुधाधवलाट्टहासा, वृद्धेव जातरुपक्षया, मड खय ठु 


वेळेव & गरुडमृत्तिरिवाच्यतस्थितिरमणीया, प्रभात- 
वेलेव प्रबुद्धसवेलोका, शबर-वसतिरिवावलम्बित-च एमर-नागदन्तधवल-गुहा, शेष-तनुरिव 


दर्शितेति | चित्रि त्तिमि आलेख्यसहि 
विश्वानि ( अशेषाण ) रूपाणि ( आकाराः ) 
आकारा हृश्यन्त इति भाव: । 


सन्ध्येवेति । सन्ध्या=सायंवेला, इव, पद्मरागा ऽनु रागिणी = पद्म रागस्य ( रक्तवर्णस्य रत्न- 

विशेषस्य ) इव अनुरागः ( छोहित्यम्‌ ) यस्याः सा । उज्जयिनीपक्षे--पद्मरागै: अ नुरागिणी 
( रक्तवर्णा ), उपमाऽलङ्कारः, एवं परत्राऽपि । 

अमराऽधिपेति । अमराऽधिपमूतिः = अम राऽधिपस्य ( इन्द्रस्य ) मृतिः ( शरीरम्‌ ) इव, 
मखशताऽनळधूम ता = मखानां ( यज्ञानाम्‌ ) शतं ( दशशती ) तस्य अनलाः ( अग्नयः ) तेषां 
धूमेन ( अग्निध्वजेन ) पूता ( पवित्रा ) । उज्जयिनीपक्षे--मखानां शतं ( बहुसंख्या ) तदर्निपूता । 
अनेनोज्जयिन्यां यज्ञप्राचुर्यं गम्यते । 

पशुपतीति । पशुपतेः ( शम्भोः ) लास्यक्रीडा ( नृत्यविलासः ), इव, सुघाधवलाट्रहासा = 
सुधा ( अमृतम्‌ ) इव, धवलः ( शुश्रवर्णः ) अट्टहास: ( दीघ्हास्यम्‌ ) यस्यां सा । उज्जयिनीपक्षे-- 
सुधया ( लेपनद्रव्येण ) धवलः ( शुभ्र: ) अट्टानां ( सोधानाम्‌ ) हासः ( प्रकाशः ) यस्यां सा । 

वृद्धेवेति । वृद्धा = स्थविरा, इव, जातरूपक्षया = जातः ( उत्पन्नः ) रूपस्य ( सौन्दयंस्य ) 
क्षयः ( नाशः ) यस्यां सा। उज्जयिनीपभ्षे-जातरूपाणां ( सुवर्णानाम्‌ ) क्षयाः ( निलयाः ) 
यस्यां सा । “निलया$पचयो क्षयो'' इत्यमरः । 


गरुडेति । गरुडस्य ( वनतेयस्य ) मूर्ति: ( शरीरम्‌ ) इव, अच्यृतस्थितिरमणीया = अच्युतस्य 
( विष्णोः ) स्थितिः ( अवस्थानम्‌ ) तया रमणीया ( मनोहरा ) । उज्जयिनी ०--न च्यृता अच्युता 
( सदा स्थिरा ) या स्थितिः ( मर्यादा ), तया रमणीया । “संस्था तु मर्यादा धारणा स्थितिः” 
इत्यमरः । 

प्रभातेति । प्रमातवेला = प्रातःकालः, इव प्रबुद्धसवेलोका = प्रबुद्धाः ( जागरिताः ) सर्वे 
( सकलाः ) लोकाः ( जना: ) यस्यां सा, उज्जयिनी०--प्रबुद्धाः ( प्रकृ्ज्ञानसंपन्नाः ) लोका 
यस्यां सा । “लोकस्तु भुवने जने इत्यमरः । 

शबरेलि । शबरवसतिः = मिल्लवासस्थानम्‌, इव, अवलम्बितेत्यादिः०=भवलम्बितानि (आल- 
झ्बितानि) चामराणि (प्रकीणंकाति, चामरवालव्यजनानोति मावः) येषु, ताहशा नागदन्ता: (मारधार- 
कयष्टिकाः ) येषु तानि । तादृशानि धवलगृहाणि ( शुञ्रगेहानि ) यस्यां सा । “चामर तु प्रकीणंकम्‌'' 
इत्यमरः । उज्जयिनी ०--अवलम्बिताः ये चामरनागदन्ताः ( प्रकोर्णकहस्तिदशना: ) तैः धवलानि 
( शुश्राणि ) गृहाणि ( भवनानि ) यस्यां सा । ` 'मतङ्गजो गजो नाग: इत्यमरः । 


तकुडधः । दशितविश्वरूपा=्दाशितानि ( प्रकाझितानि ) 
यया सा, इव । उत्प्रेक्षा । तत्र चित्रमित्तिषु अनेका 
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की हुई-सी है । जो पद्मराग ( मणिविशेष ) को- सी लालिमावाली सन्ध्याकी त पश्चरागकी लालिमावाली है । 
जो सौ यज्ञोंके अग्नियोंके धू ऐॅसे पवित्र इन्द्रकी मूति-सी संकडो यशाँके धू से पवित्र है । जो चूनेके समान सफेद अट्ट- 
हास्यवाळी शिवजीकी नृत्यन्गीडाकी समान चूनेसे उज्ज्वल अट्टों ( अटारियों ) के प्रकाशसे युक्त है । जो क्षीण रूप 
( सौन्दर्यं ) वाली बुढ़याकी सुमन जातरूप ( सोने ) के क्षयों (रहो) से युक्त है। जो अच्युत ( विष्णु ) की स्थिति- 
से रमणीय गरुडकी मूर्तिकी समान अच्युत ( अदूट ) स्थिति ( मर्यादा ) वाली है । जसे प्रातःकालमे सबलोग 
प्रबुद्ध ( जगे हुए ) हते हैं, वैसे ही जिसमें सबलोग प्रबुड ( उत्कष्ट शानसे सम्पन्न ) है । ज॑से भीलके वासस्थानमें 


लटकाये गये चॅवरसे युक्त खूँ टीवाले सफेद गृह हैं वैसे ही जिसमें लटकाये गये चॅबर और नागदन्तों ( हाथीके 
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जलधि-मथनवेळेव महाघोष-प्रित-दिगन्तरा, प्रस्तुताभिषेकभूमिरिव 


सदासन्न-वसुधाधरा, ® 
र अदितिरिव देवकुल-सहस्र- 


सन्निहितकनर्कघट-सहस्रा, गौरीव महासिटासनोचित मृत्तिः, i र 
सेव्या, महावराहःलीलेव दर्शितहिरण्याक्षपाता, कद्रूरिव आनन्दित-भुज द्गलोका, हरिवंश- 


शेषतनुरिति। रोषतनुः=शेषस्य ( अनन्तस्य ) तनु: ( शरीरम्‌ ), इव, सदासन्नवसुधाधरा= 
सदा ( सवंदा ) आसन्ना ( समीपस्थिता ) या वसुधा ( पृथिवी ), तस्या धरा ( धारिणी ) । 
उज्जयिनी ऽ--सदा आसन्ना धरणीधराः ( पर्वताः ) यस्यां सा । “'शेषोऽनन्तः ` इत्यमरः । 

जलधीति । जलधेः ( समुद्रस्य ) मथनवेला ( सन्थनसमयः ), इव, महाघोषदूरितदिगन्तरा= 
महाघोषेण ( विस्तृतघ्वनिना ) पूरितानि ( पूर्णानि) दिगन्तराणि दिशा ( ककुभाम्‌ ) अन्तराणि 
( अवकाशाः ), यस्यां सा । उज्जयिनी०--महाघोषः ( प्रचुराऽऽमीरपल्लीमिः ) पुरितानि दिग- 
न्तराणि यस्यां सा । “ घोष आभीरपल्ली स्यात्‌ इत्यमरः । 

प्रस्तुतेति । प्रस्तुतः ( प्रारब्धः ) यः अभिषेकः ( नृपाऽभिषेचनम्‌ ) तस्य भूमिः ( आधारः ), 
इव, सन्निहितकनकघटसहस्रा=सन्निहितं ( समीपस्थितम्‌ ) कनकघटानां ( सुवर्णकलशानाम्‌ ) सहस्र 
( प्रचुरसंख्या ) यस्यां सा । उज्जयिनी०--सन्निहितं, कनकघटानां=( स्वर्णकाराणां, कनक=कनक- 
विकारं, घटयन्ति=निर्मान्तीति कनकघटाः तेषाम्‌ ) । सहस्रं यस्यां सा । 

गौरीवेति । गौरी = पारवती, इव, महासिहासनोचितमूतिः = महासिहः ( गोरीवाहनम्‌ ) 
तस्मिन्‌ आसनम्‌ ( उपवेशनम्‌ ) तस्मिन्‌ उचिता ( अभ्यस्ता ) मृतिः ( शरीरम्‌ ) यस्याः सा । 
उज्जयिनी ० = महासिहासनानि ( सुवर्णासनानि ) तेषु उचिता मृतिः यस्याः सा । 

अदितिरिवेति । अदितिः = देवमाता, इव । देवंकुलसहुत्रसेव्या = देवानां ( सुराणाम्‌ ) कुलानि 
( सजातोयवर्गाः ) तेषां सहस्न॑ ( प्रचुरसंख्या ) तेन सेव्या ( सेवनीया ) मातृत्वादिति भावः । 
उज्जयिनी ० = देवकुलानां ( सुरमन्दिराणाम्‌ ) सहस्नं सेव्यं ( सेवनीयम्‌ ) यस्यां सा । 

महावराहेति । महावराहस्य ( आदिवराहस्य, श्रीविष्णोस्तृतीयाऽवतारस्य ) लीला ( क्रोडा ) 
इव, दर्शितहिरण्याक्षपाता>दर्शित: ( प्रकाशितः) हिरण्याक्षस्य ( दत्यविशेषस्य ) पातः ( विनाश: ) 
यस्यां सा । भगवता विष्णुना वराहरूपेण तपोजातसामर्थ्याऽतिशयं हिरण्याक्षं देत्यं हत्वा भूगोलं 
धृतमिति पौराणिको कथाऽनुसन्धेया । उज्जयिनी ०--दर्शित:, हिरण्याऽक्षाणां ( सूवर्णापाशानाम्‌ ) 
पात: ( पतनम्‌ ) यस्या सा । 

कद्रूरिवेति। कद्र: = सपंप्राता, इव, पुस्तकान्तरे--आस्तीकतनुरिति पाठान्तरं तत्र आस्ती- 
कस्य ( तन्नामकमुनेः ) तनुः ( शरीरम्‌ ) इव । आनन्दितभुजङ्गलोका= आनन्दिता ( आनन्दं प्रापिताः ) 
भ्ुजङ्गलोकाः ( सपंजनाः ) यया सा। “सपं: पृथाछुभुंजगो भुजङ्गोऽहिभ्रुजङ्गमः ।'” इत्यमरः । 
उज्जयिनी ० = आनन्दिता भ्रुजङ्गलोकाः ( विलासिजनाः ) यस्यां सा । 


दांतों ) से सफेद गृह हैं । जसे शेषका शरीर सदा निकटस्थित वसुधा ( प्रथिवी) को धारण करता है वैसे ही 
जो सदा निकटस्थित वसुधाधरो ( पव॑तों ) से युक्त है। जैसे समुद्रमन्थनके समयमें मथनके महान्‌ घोष 
( शब्द ) से दिशाओंके अवकाश परिपूरित होते हैँ बेसे ही जिसमें महाधोषों ( विस्तृत आभीरपल्ञियों ) से दिशाओं- 
के अवकाश परिपूर्ण है । जैसे प्रारब्ध राजाऽभिषेकको भूमिमें हजारों सुवर्णकलश निकटमें रहते हैं वैसे ही 
जिसमें हजारों कनकघट ( सुवर्णकार = सुनार ) सन्निहित हैं । जैसे महासिंह ( विशालसिंह ) में आसन करनेमें 
उचित शरीरवाली गोरी है, वेसे ही जो सुबर्णासनमें निवासयोग्य मूतिवाली है । जैसे अदिति ( देवमाता ) हजारों 
देववर्गोसे सेवनोय है वेसे ही जो हजारों देवकुलों ( देवमन्दिरों ) से सेवनीय है । जैसे महावराह ( विष्णुके 
ठुतीयाऽबतार ) की लीलामें हिरण्याक्ष ( दैत्यविशेष ) का पतन दिखलाया गया था, वैसे ही जिसमें हिरण्य ( सोने )- 
के अक्षों ( पाशों ) का पतन दिखलाया जाता है । जैसे कद्र (सर्पंमाता) ने झुजङ्गलोक ( सपा ) को आनन्दित किया 
था वेसे ही जहांपर भुजङ्गलोक ( विलासीजन ) आनन्दित है । जैसे हरिवंश ( महाभारतका परिशिष्टय़न्थ ) को 
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नला | वराला es खण्डित-चरित्रा, रक्तवर्णापि सूधा- 
दयुतिरवन्तीषूज्जयिनी नाम नगरी । हारभूषणा, बहुप्रकृतिरपि स्थिरा, विजितामरलोक- 
धोमख रंपतुर के: तमासा के धुरेण गीतरवेणाकृष्यमाणा- 
दिवसकरः । > काल-प्रणाम इव प्रतिदिनं लक्ष्यते गच्छन्‌ 


हरिव प्त लत य 
> हरिवंशेति । हरिवंशस्य ( इतिहासविशेषस्य, महामारतप रिशिष्टपवण इति भावः) कथा 
( आख्यानम्‌ ) इव, अनेकबालक्रीडारमणीया = अनेकाः ( बहुसंस्यकाः ) या बालक्रीडाः ( भगवतः 


श्रीकृष्णस्य शिशुविलासाः ) ताभिः रमणीया ( मनोहरा ), उज्जयिनी ०--अनेकबालानां ( बहुशि- 
शूनाम्‌ ) क्रोडाभिः रमणीया । पूर्वंवदुपमाऽलङ्कारः । 


क प्रकटेति है प्रकटाज्जनोप मोगा = प्रकट: ( स्फुट: ) अङ्गनानाम्‌ ( सुन्दरीणाम्‌ ) उपभोग: 

( निवेशः ) यस्यां सा, तथाऽपि अखण्डितचरित्रा = अखण्डितम्‌ ( अप्रतिहृतम्‌ ) चरितं ( सद्वत्तम्‌ ) 
यस्यां सा, अत्र ्त्रीणामगूढोपमोगेन कथं चरित्रस्य अखण्डितत्त्रम्‌ इति विरोधः __ताम्बूलमक्षणाद्यप- 
मोगपरत्वात्‌ तत्परिहारः । अतो विरोधाभासोऽलङ्कारः । एवं परत्राऽपि । 

रक्तवर्णति । रक्तवर्णा = अरुणरूपा, तथाऽपि--सुधाधवला = सुधा ( लेपनद्र व्यविशेषः ) 
ड्व धवला ( शुभ्रा ), अत्राऽपि विरोघः, तत्परिहारस्तु--रक्ताः ( अनुरक्ताः ) वर्णाः ( ब्राह्मणादयः ) 
यस्यां सा । 

अवलस्बितेति । अवलम्बितः ( आलम्बितः ) मुक्ताकलापः ( मौत्तिकहारः ) यया सा। 
तथा5पि--विहा रभूषणा = विगतं हारभूषणं ( मुक्ताकलापाऽलङ्कारः ) यस्याः सा । अत्राऽपि विरोधः, 
परिहारस्तु--विहारा: ( बोद्धायतनानि, अथवा विलासोद्यानानि ) एव भूषणानि यस्यां सा । “विहारो 
भ्रमणे स्कन्ध लीलायां सुगतालये। इति मेदिनी । 

बह्लिति। बहुः ( अनेकप्रकारा ) प्रकृतिः ( स्वभावः ) यस्यां सा, तथाऽपि स्थिरा ( अचञ्चला ) 
अत्राऽपि विरोधः, परिहारस्तु बह्वथः ( अनेकविधाः ) प्रकृतयः ( नागरिकश्रेणयः ) यस्यां सा। 
“'स्वाम्यमात्यसुहत्कोषराष्ट्रदुगंबलानि च । राज्याऽङ्गानि प्रकृतयः पोराणां श्रेणयोऽपिं च। 
“इत्यमरः ! स्थिरा = मर्यादोपेतेति भावः । अत्र पू्वंवद्विरोधामासोऽलद्धारः । एतादृशी अवन्तीषु = 
मालवेषु उज्जयिनी नाम, नगरी = पुरी अस्तीति शेषः । 

यस्याभिति । यस्याम्‌ = उज्जयिन्याम्‌ । उत्तृङ्जेत्यादिः० = उत्तुङ्गाः ( उन्नताः ) ये सोधाः 
( राजसदनानि ) तेषाम्‌ उत्सङ्गाः ( ऊध्वंप्रदेशाः ) तेषु यत्सङ्गीतं ( गाननृत्यादि, ' 'गीतं वाद्यं च 


हसीना 


कथा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनेक वालक्रीडाओंसे रमणीय ( मनोहर ) है वेसे ही जो अनेक बालकोंकी क्रीडाओंसे 
रमणीय है । जो स्पष्ट रूपते श्लीका उपभोग होनेपर अखण्डित चरित्रसे युक्त है. विरोध, परि०--ताम्बूल आदि 
उपभोगके प्रकट होनेपर । जो ( नगरी ) रक्त ( लाल ) वर्णवाली होकर भी चूनेके समान सफेद है, विरोध-परिहार-- 
( अनुरक्त ) वर्णों ( ब्राह्मण आदि वर्णों के होनेपर । जो मुक्ताकलाप ( मोतीकी माला ) के लटकानेवाली होनेपर 
भी विहारभूषण ( हारभूषण = मोतीकी मालाके अलङ्कारसे रहित , विरोध, परिहार--बिहारभूषण = विह्ार 
( बौद्धमन्दिर वा विलासके उद्यान ) ही ( अछङ्कार ) वाली । जो अनेक प्रकृति ( स्वभाव ; वाली होकर भी स्थिर, 
विरोध, परि०--अनेक प्रकृतियों ( नागरिकोंकी श्रेणियों ) से युक्त होकर, स्थिरा अर्थात्‌ प्राचीनमर्यादासे युक्त है । 
पूर्वोक्त गुणोंसे थु क्त--स्वगलोकको शोभाको जीतनेवाली अवन्ती माळबदेश ( उज्जयिनी नामकी नगरी ) है । | 

जिस नगरी ( उज्जयिनी ) में ऊँचे भवनोंके अङ्केमे संगीतमे आसक्त | सुन्दरिर्योके अतिशय मधुर गीतोंके 
शब्दसे आकर्षण किये जानेवाले जिन ( सूर्य ) के रथके घोड़े अधोमुखवाले हैं ओर रथके ध्वका वस्त्र भी आगे फेला 
हुआ है इस प्रकार मानों सूर्य महाकाल्को प्रतिदिन प्रणाम करते दुए-से प्रतीत होते हैं। जहाँपर सूर्यकी किरणं 
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यस्याञ्च सन्ध्यारागारुणा इव सिन्दूरमणिकुट्टिमेषु, प्रारब्ध-ती ल-कमलिनीपरिमण्डला 
इव मरकत-वेदिकासु, गगनपर्यस्ता, इव वेदूय्यंमणिभूमिषु, तिमिर-पटल-विघटनोद्यता इव 
कृष्णाग्रु-धम-मण्डलेष, अभिभूततारकापङ्क्तय इव मुक्ता-प्रा लम्बेषु, विकचकमल-चुम्बिन इव 
नितम्बिनीमखेष, प्रभात-चन्द्रिकामध्यपतिता इव स्फटिकभित्ति-भ्रभासु, गगनसिन्धुतर्भा- 
वलम्बिन इव सितपताकांशुकेषु, पविता इव सूर्य्यंकान्तोपलेषु, राहुमुख-कृहर-प्रविष्टा इवेन्द्र- 
नील-वातायन-विवरेषु विराजन्ते रवि-गभस्तयः । 


तस्मिन्‌ सज्धिनीनाम्‌ ( आसक्तानाम्‌ ), अङ्गनानाम्‌ 
आकृष्यमाणेत्यादिः० = 


नृत्यं च त्रयं संगीतमुच्यते ।” इत्युक्तलक्षणम्‌ ) 
( सुन्दरीणाम्‌ ), अतिमधुरेण = अतिशयमनोहरेण, गीतरवेण = गानध्वनिना, 
आकृष्यमाणाः ( क्रियमाणाऽऽकरषंणाः ) अत एव अधोमुखाः ( अवनतवदनाः ) रथतुरङ्काः ( स्यन्द- 
ना$श्वा:, सप्तसंख्यका इति शेषः ) यस्य सः। अतः पुरःपर्य्तेत्यादिः० = पुरः ( अग्रे ) पयस्तः 
( क्षिप्तः ) (गत्यवरोधादिति शेषः) रथपताकापटः ( स्यन्दनघ्वजवस्त्रम्‌ ) यस्य स: । अत एव कृतमहा- 
कालप्रणाम: = कृतः. ( विहितः ) महाकालस्य ( श्रीशङ्कुरस्य ) प्रणामः ( प्रणतिः ) येन सः, 
तादृश इव, उत्प्रक्षालङ्कारः । प्रतिदिनं = प्रत्यहं, गच्छन्‌ = ब्रजचू, दिवसकरः = दिनकरः, सूयं इति 
मावः । लक्ष्यते = दृश्यते, जने रिति शेषः । 
थस्यां चेति । यस्याम्‌ = उज्जयिन्यां, रविगभस्तयः = सूर्यकिरणाः । सिन्दूरमणिकुट्रिमेषु = 

सिन्दूरमणीनां ( रत्नविशेषाणाम्‌ ) कुट्टिमेषु ( निबद्धभूमिषु ), सन्व्यारागाऽरुणाः = सन्ध्यारागेण 
( सायङ्काललौहित्येन ) अरुणाः ( रक्तवर्णा: ) इव, “विराजन्त” इति दूरस्थङ्रियापदेन सम्बन्धः । 
विराजन्ते = विशेषेण शोमन्ते, उउ्प्रेक्षाऽलङ्कारः, एवं परत्राऽपि ( मरकतवेदिकासु = हरिन्मणिरचित- 
परिष्कृतभूमिषु । प्रारब्धेत्यादिः० = प्रारब्धम्‌ ( आचरितम्‌ ) कमलिनीषु ( पद्मिनीषु ) परिमण्डलं 
( लुठनम्‌ ) य॑स्ते । तादृशा इव, विराजन्ते । वैदूयंमणिभू मिषु=बालवायजरत्नबद्धस्थलीषु, गगनपयंस्ताः= 
आकाशतलपरिपतिताः=इव । कालाऽगुरुधूममण्डलेषु=कृष्णाऽगुरुव्‌मसमूहेषु, तिमिरेत्यादिः०=तिमिर- 
पटलस्य (अन्धकारसमूहस्य) यत्‌ विघटनं (भेदनम्‌) तस्मिन्‌ उद्यताः ( कृतप्रयत्ना ) इव । युक्ताप्रालम्बेषु 
=मौक्तिककलापेषु, अभिभूततारकापड्क्तयः=अमिभूताः ( जाताऽमिमवाः ) तारकापङक्तयः ( नक्षत्रा- 
वलय: ) यः, ते इव । नितम्बिनीमुखेषु = सुन्दरीवदनेषु, विकचकमलचुम्बिनः = विकचानि ( विकसि- 
तानि ) यानि कमलानि ( पद्मानि ) तानि चुम्बन्ति ( स्पृशन्ति ) इति तच्छीलाः ( तत्स्वमावाः ), 
इव । नितम्बिनोमुखानां कमलसाहृस्यादिति भावः । स्फटिकमित्तिप्रभासु = श्वेतमणिरचितकुडघकान्तिषु, 
प्रमातचन्द्रिकामध्यपतिताः = प्रभाते ( प्रातःकाले ) या चन्द्रिका ( ज्योत्स्ना) तन्मध्यपतिताः 
( तदन्तरनिपतिताः ) इव, उदये चन्द्रिकाया रक्तत्वात्‌, मध्ये च पाण्डुरत्वात्‌, प्रातस्तु स्फटिकसाम्या- 
तप्रमातपदसार्थक्यमत्रेति भानुचन्दाशयः । सितपताकांऽशुकेषु = शुक्लध्वजवस्त्रेषु, गगनेत्यादिः = गगन- 
सिन्धो: ( आकाशगङ्कायाः ) ये तरङ्गाः ( ऊमंयः ) तदवलम्बिनः ( तदाश्रयिणः ) इव, एतेन- 
पताकांऽशुकानां श्वेत्याऽतिञ्चयप्रतीतिः । सुयंकान्तोप लेषु = सूर्यकान्तमणिषु, पल्लविता:=संजातपल्लवाः, 
इव । सूयकान्तेषु रविगमस्तिपतनेन तेजस उद्गमेनेति माव: । इन्द्रनीलवातायनविवरेषु = इन्द्र नो लें- 


मार्नो सिन्दूरमणिके फर्शोपर सन्ध्याके रागसे लाल सी, पन्नकी वेदियोंमें कमलिनियोंमें लोटपोट जी हुई-सी, काले 
अग्गुरुके धूममण्डलोपर अन्धकार-समू इको भेदन करनेमें उद्यत सी, मोतियोंकी मालाओंमें ताराओंकी पडक्तियोंको 
तिरस्कृत करती हुई-सी, इन्द रियोंके सुखोंपर बिकसित कमलोंको चुम्बन करती हुई-सी, स्फटिकी भीतोंकी 
re जांदनीके a पड़ी हुई-सी, सफेद ध्वजवस्ञोमे आकाइागङ्गाकी तरङ्गोंका आश्रय करती 
“सा, सरयकान्त मणियांपर पल्लाबित-सी, इन्द्रनील मणियोंके झरोखोंके छिद्रोमे च्छद्र्मे - 
द छेंद्रोमे राहुके मुखर प्रविष्ट-सी 
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यस्याञ्चानुपजात-तिमिरत्वादविघटित-च क्रवाकमिथुना व्यर्थीकृत-सुरतप्रदीपाः सञ्जा- 
तमदनानल-दिग्दाहा इव यान्ति कामिनीनां भूणष-प्रभाभिर्बालातपपिञ्जरा इव रजन्यः । 
याश्च सन्निहित- 


तु-दाह विषमलोचनामनवरतम नामनवरतमतिमधुरो रतिप्रलाप इव प्रसर्पन्‌ मुखरीकरोति 
मकरकेतु-द।ह-हेतुभूतो भवन-कलहंस-कुलकोलाहलः | 


यस्याश्च निशि निशि पवनविलोल दूंकूलपछव रुल्स ऱ्दर्मालवी-मुखकमलकान्तिलज्जि- 
तस्येन्दोः करूङ्कूमिवापनयन्तो दूरप्रसारित-ध्वज-भुजाः प्रासादा लक्ष्यन्ते । 


वातायनानां ( नीलमणिरचितगवाक्षाणान्‌ ) विवरेषु ( छिद्रेषु ), पतिताः, राहुमुखकुढ्रप्रविशः = 
राहो: ( सँहिकेयस्य ) यत्‌ मुखकुहरं ( वदनच्छिद्रम्‌ ) तत्र प्रविष्टाः ( कृतप्रवेशाः ), इव, रविग- 
भस्तयः ( सूर्यकिरणाः ) विराजन्ते = विशेषेण शोमन्ते । सवंत्रोत्प्रेक्षा5 ङ्कारः । 

यस्यां चेति । यस्याम्‌ = उज्जयिन्याम्‌, रजन्यः = रात्रयः, कामिनीनां = रमणोनां, भूषण- 
प्रभाभिः = आमरणकान्तिभिः, अनुपजाततिमिरत्वात्‌ = असञ्जाताऽन्धकारत्वात्‌, प्रकाशाऽतिञयेनेति 
शेषः । अविघटितचक्रवाकमिथुना:=अविघटितानि ( अवियुक्तानि ) चक्रवाकमिथुनानि ( कोकयुग्मानि ) 
यासु ता: । दिवसभ्रान्त्येति शेष: । व्यर्थीकृतसुरतप्रदीपाः = व्यर्थीकृताः ( निष्फलीकृताः ) सुरत- 
प्रदीपाः ( रमणक्रीडादीपाः ) यासु ताः, भूषणप्रभामिः संजातप्रकाशत्वादिति भावः । संजातमदनाऽन- 
लदिग्दाहाः=संजातः ( समुत्पन्नः ) कामाऽनलेन ( मदनदाहकाऽग्निना ) दिग्दाहः ( दिशादहनम्‌ } यासु 
ताः, वालातपपिञ्जराः = नवीनसूयंद्योतपीता:, इव, ताहृस्यः सत्यो रजन्यः, यान्ति = गच्छन्ति । अत्र 
चक्रवाकमिथुनानां विघटनसम्बन्धेऽपि असम्त्रन्धप्रतिपादनादतिशयोक्तिः, सुरतप्रदीपानां व्यर्थीकरण- 
सम्बन्धाभावेऽपि तत्सम्बन्धप्रतिपादनादन्याऽतिशयोक्तिश्च, वाच्यत्वाऽमावाद्‌श्रान्तिमदलङ्कारध्वनिश्च, 
उत्प्रेक्षाद्वयं च, तथा चतेषामळङ्काराणां नेरपेक्ष्मेण स्थितेः संसृष्टिरलङ्कारः । 

यां चेति । मकरकेतुदाहहेतुभूतः = मकरकेतोः ( कामदेवस्य ) यो दाहः ( भस्मीकरणम्‌ ) 
एव हेतुभूतः ( कारणभूतः ), रतिप्रलापः = कामदेवपत्तीशोकवचनम्‌ ) इव उपमाऽलङ्कारः । 
मकरकेतुदाहहेतुभूत: = मकरकेतुना ( कामदेवेन ) यो दाहः ( सन्तापः ) तस्य हेतुभूतः, भवनकलहंस- 
कुलकोलाहल: = भवनस्य ( अगारस्य ) ये कलहंसाः ( मरालाः ) तेषां कुलानि ( सजातीयसमूहाः ) 
तेषां कोलाहल: ( कलकलः ), अनवरतं = निरन्तर, प्रसपंनु = विस्तार प्राक्षवन्‌ सान्‌ । सन्निहितविषम- 
लोचनां = सन्निहितः ( समीपस्थितः ) विषमलोचनः ( महाकालः ) यस्यां, ताम्‌ । ताहृशीं याम्‌ = 
उज्जयिनीं मुखरीकरोति = वाचालीकरोति । 

यस्यां चेति । यस्याम्‌ = उज्जयिन्यां, निशि निशि = प्रतिरात्रि, दूरभप्रसारितध्वजभ्रुजाः = दूर 
( विप्रकृश्मू ऊर्ध्वमिति भावः ) प्रसारिताः ( विस्तारिताः ) ध्वजाः ( पताकाः ) इव भुजाः ( बाहवः ) 
यैस्ते । ताहशाः प्रासादाः = देव-राज-मवनानि एतेन प्रासादानामभ्रङ्कूषत्वं ध्वन्यते । पवनविलोलेः= 
वायुचश्चलैः, अतः उल्लसद्भिः=ऊर्ध्वं प्रसरः, दुकूलपल्लवे: =धवजपट्दवसनाऽञ्चलेः, मालवीत्यादि०= 
माळवोनां ( माळवदेशसुन्दरीणाम्‌ ) मुखकमलकान्तिमिः ( वदनपद्मशोभाभिः ), लज्जितस्य = 


जिस नगरीमें सुन्दरियोंके अलङ्कारोंकी कान्तियाँसे रातोंमें अन्धकारके न होनेसे चक्रवाक दम्पतियोँका 
वियोग नहीं होता है, रतिक्रीडाके प्रदीप व्यर्थ किये जाते हैं, मदनदाहक अर्निसे दिशाओं का दाह हुआ-सा कान प्रतीत 
होता है, बेसी रातें प्रातःकालके सर्के प्रकाशसे पीली-सी प्रत!त होती हैं । महाकालके निकरमे रहनेसे i काम- 
देवका दाह ही हेतुभूत है । रतिप्रलापके समान कामदेव दोनेबाले दाह का कारणस्वरूप भवनके हंसोंका कोलाहल 
निरन्तर फैलता हुआ उस उञ्जयिनोको झब्दायमान बना रहा है! टक 

जिसमें प्रत्येक रातमें दूरतक ध्वजके समान वाहुओंको फलानेवाले प्रासाद, वायुसे चञ्चल ऊपर फलते हुए 
ध्वजके रेशमी वस्त्रके अश्नलोंसे माळवदेशकी सुन्दारियोंक मुखकमलोंकी कान्तियोंसे लज्जित चन्द्रमाके कलूछूको 


१६८ कादम्बरी 


यस्याश्च सौध-शिखर-शायिनीनां पश्यन्‌ मुखानि पुरसुन्दरीणां मदन-परवश इव पतितः 
प्रतिमाच्छलेन लुठति बहल-चन्दत-जलू-सेक-शिशि रेषु मणिकुट्ठिमेषु मृगलाच्छनः । 
यस्याञ्व निशावसात-प्रबुद्धस्य तारतरमपि पठतः पञ्जरभा्जः शुकसारिकासमूहस्याभिभूत 
गहसा रस-स्वरा मृतेन विस्तारिणा विलासिनीभूषणरवेणाविभाव्यमाना व्यर्थीभवन्ति प्रभात- 
मङ्गलगीतयः । 5 नी 
यस्याञ्चानिवृत्तिर्मणिप्रदीपानाम्‌, अन्तस्तरलता हारणा; अस्थितिः सङ्गोतमु नी- 


क्तत्वादिति भावः । इन्दोः = चन्द्रस्य, कळड्कुं = लाञ्छनम्‌, अपनयन्तः = दुरी- 


ब्रोडितस्य, कळङ्कृयु ; 
त्रोत्प्रेक्षया, प्रासादेषु मित्रव्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तेः 


कुर्वन्तः, इव, उत्प्रेक्षा । लक्ष्प्रन्ते=हञ्यन्ते । अ 


सङ्करः । ; 
सौ घशिखरश्चायिनीनां = सीधानां 


यरयां चेति । यस्याम्‌ = उज्जयिन्यां, मृगलाञ्छनः = चन्द्र :, 
( राजसदनानाम्‌ ) शिखरेषु ( ऊर्ध्वं भागेषु अद्र ष्विति मावः ) शेरते = स्वपन्तीति तच्छीलाः, तासाम्‌ । 
पुरसुन्दरीणां = नगरप्रमदानां, मुखाति = वदनानि, पश्यन्‌ = अवलोकय, मदनपरवशः=कामाऽ- 
धीनः, इव, बहलेत्यादिः० = बहलं ( प्रचुरम्‌ ) यत्‌ चन्दनजल ( मलयजसलिलम्‌ ) तस्य सेकेन 
( सेचनेन ) शिशिरेषु ( शीतलेषु ) मणिकुट्टिमेषु = रत्ननिबद्धभूमिषु, प्रतिमाच्छलेन = प्रतिबिम्ब- 
मिषेण, पतितः = स्रस्तः सनु । लुठति = प्रसरति । अत्राऽपल्लुतिः उत्प्रेक्षा च, ताभ्यां च क [येण मृगला- 
उछने कामुकव्यवहा रसमारोपात्समासो क्तिशचेत्येतेषा मेकाश्रया ऽनुप्रवेशोेन सङ्करोऽलङ्कारः । 

थस्यां चेति । यस्याम्‌ = उज्जयिन्यां, निशाऽवसानप्रबुद्धस्य = निशाऽवसाने ( रात्रिसमाप्तो ), 
प्रबुद्धस्य ( जागरितस्य ), तारतरम्‌ = अत्युच्चम्‌ अपि, पठतः = पाठं कुवंतः, पञ्त्ररभाजः = 
पिञ्जरस्थस्य, शुकसारिकासमूहस्य = कीर-शारिकासमुदायस्य, अमिमूतेत्यादिः = अभिभूतं ( तिर- 
स्कृतम्‌ ) गृहसारसानां ( गेहपुष्कराह्वानाम्‌ ) स्वरामृतम्‌ ( शब्दरूपपीयूषम्‌ ) येन तेन । स्वराऽमृतत्वं 
तारोत्कर्षेण न तु माधुर्येण । इति बोध्यम्‌ । ताहृरेन विस्तारिणा = विस्तारयुक्तेन, विलासिनीभूषण- 
रवेण = विलासिनीनां ( विलासवतीनां स्त्रीणाम्‌ ) भूषणरवः ( अळङ्कारध्वनिः ) तेन । अविमाव्य- 
माना: = अपरिच्छिद्यमानाः, सत्यः । व्यर्थीमवन्ति = निष्फलीमवन्ति । अत्र पदार्ऽ्थहेतुकं काव्यलिङ्ग' 
मीलिताळड्कारश्च द्वयोरेकाश्रयाऽनुप्रवेशेन सङ्करः । 

यस्यां चेति । यस्याम्‌ = उज्जयिन्याम्‌, मणिप्रदीपानां = रत्नदोपानाम्‌, अनिवृक्तिः=अनिवारणं, 
मणिप्रदीपानां प्रकाशस्य अनिवारणं, सतत तेषां प्रकाश एव न' तु लोकानां भोग्यवस्तूनामनिवृत्तिः 
सततं तेषां भोग्यवस्तूनामुपमोगपरत्वादिति भावः । अत्र आर्थी परिसंस्या । तल्लक्षणं यथा साहित्य- 
दर्पणे 

| “प्रइनादप्रश्‍नतो वाऽपि कथिताद्वस्तुनो मवेत्‌ । परिसंख्या, “इति । एवं परत्राऽपि । हारल- 

ताना = मुक्तामालानाम्‌, अन्तस्तरलत्ता == अस्ति: ( मध्ये ) तरल: ( हारमध्यगो मणिः ) येषां तद्भावः 


दूर करते हुए-से दिखाई देते हैं। जिस (नगरी) में चन्द्रमा राजमन्दिरोंकी अटारियॉर्भे सोनेवाली नगर- 
सुन्दारियोंके सुखाँको देखते हुए कामदेवके अधीन-से होकर प्रचुर चन्दनके जलके सेचनसे ठण्डे रत्नोंकी 

ह परछाही ) के बहानेसे फोल रहे हैं । १ $ म 

स ( उज्जयिनी ) में रातके अवसानमें जगे हुए अत्यन्त ऊँचे स्वरसे पढ़ते जड़ेमे 

हुए पिंजड़ेमें रहे हुए तोते 

और मैंनाओंके प्रातःकालिक मङ्गलगान, भवनके सारसोंके ऊँचे स्वर-अमृतको तिरस्कृत करनेवाले विस्तारवाले 

सुन्दरियोंके भूषणोंकी ध्वनिसे साफ साफ नहीं सुने जानेसे व्यर्थ हो जाते हैं । जिस ( नगरी ) में मणिप्रदीपोंकी 

he ( निवारण ) नहीं होती है, पर मनुष्योर्मे भोग्य वस्तुओंकी कभी निवृत्ति नहीं होती है। हार्रोके 

तरल ( मध्यमणि ) है, परन्तु मनुष्योके अन्त;करणर्मे तरलता ( चञ्चलता ) नहीं है । संगीत और पखा- 


उज्जयिनीवणंनम्‌ ५४ 


नाम्‌ इन्द्ववियोगश्चक्रताम्तास्‌, वणंपराक्षा कनकानाम्‌, अस्थिरत्वं ध्वजानाम्‌, मित्रद्वेष 
कुम॒दानाम्‌, कोषगृप्तिरसीनाम्‌ । 


कि बहुना, यस्यां सुरासुर-चडा-मणि-म रीचि-चम्बित-चरणनखमयूखो निशित- 
शूल-दा रितान्धक-महासु र: णोरी-तूपुर-कोटि-घृष्ट-शेखर-चन्द्रशकल त्रिपुर-भस्मरजः- 
कृताङ्गरागः, मकरध्वज-ध्वंस-विध रया रत्या प्रसादयन्त्या प्रसारित-कर-य॒गल-विगलित-वलय 


तेषां भावस्तत्ता । न तु तत्रत्यजनानां तरलता = चञ्चलता । “तरलं चश्चले, षिङ्गे मास्वरेऽपि 
त्रिलिङ्गकम्‌ । हारमध्यमणो पुंसि” इति मेदिनी । संगीतमुरजध्वनीनां = गानादिमृदङ्ग शब्दानाम्‌, 
अस्थिरत्वम=अस्थिरता, घ्वजानां=पताकानां, निरन्तरं प्रवृत्तेरिति भावः । न तु लोकानाम्‌ अस्थितिः= 
अमर्यादा, तत्रत्यानां लोकानां मर्यादापरायणत्वादिति भावः । “संस्था तु मर्यादा धारणा स्थितिः । ` 
इत्यमरः । चक्रनाम्नां = चक्रवाकाना, “कोकश्रक्रश्रक्रवाको रथाङ्का ह्ूयनामकः'? । इत्यमरः । नामेकदेशे 
नामग्रहणम्‌ । हन्द्रविणेग: = मिथुनविरहः, रात्रोचक्रवाकदम्पतोनां वियोगात्‌ न तु तत्रत्यानां जनानां 
हन्दवियोग:, सततं तेषां कान्तासहचारिस्वादिति भाव: । कनकानां = सुवर्णानां, वणंपरीक्षा = 
तारतम्यपरीक्षा, निकषेणेति शेषः । तत्रत्यानां जनानां छुं न वणं ररीक्षा = वर्णानां ( ब्राह्मणादीनाम्‌ ) 
परीक्षा ( परीक्षणम्‌ ), वर्णसाङ्कुर्याऽमावादिति भावः । ध्त्रजानां=पताकानाम्‌, अस्थिरत्वं=स्थर्याऽभावः, 
चाच्चल्यमिति भावः, तत्रत्यानां जनानां तु स्थिरत्वमेव । कुमुदानां = कैरवाणां, मित्रद्वेषः = मित्रे 
( सूर्ये ) द्वेषः ( अप्रोतिः ), सङ्कोचकारित्दादिति मावः । तत्रत्यानां जनानां तु न मित्रद्वेषः = मित्रे 
( सुहृदि ) द्वेषः ( विरोधः )। “द्युमणिस्तरणिमित्रः' इति “अथ मित्र सखा सुहृत्‌ इत्यप्यमरः । 
असीनां = खञ्गानां, कोशगुत्तिः = कोरो ( खङ्गपिधाने ) गुप्तिः ( गोपन, रक्षणमिति माव: ) न तु 
लोकानां कोरुगु्ति: = कोदेषु ( भाण्डाऽगारेणु ) गु्िः, चौरमभयाऽमावादिति भावः । अत्र इलेषस्य 
आर्थ्या: परिसख्यायाश्चेकाश्रयाऽनुप्रवेशेन सङ्करः । 

कि बहुनेति । बहुना = अधिकेत, कथनेनेति सेषः, कि कि वक्तव्यम्‌ । यस्याम्‌ = उज्ज- 
यिन्यास्‌ । सुराऽसुरेत्यादिः० = सुराऽसुराणां ( देवदेत्याचास्‌ ) ये चूडामणिमरीचयः ( शिरोरत्न- 
किरणाः ) तैः चुम्बिता: ( स्पृष्टाः) चरणनमखयुखाः ( पादनखरकिरणाः ) यस्य सः। निशिते- 
त्यादिः० = निशितं ( तीक्ष्णम्‌ ) यत्‌ शुलं ( ञस्त्रविशेषः ) तेन दारितः ( मिन्नः ) अन्धकमहासुरः 
( अन्धकनामकमहादेत्यः ) येन सः । गोरीत्यादिः० = गोर्या: ( पार्वत्याः ) नूपुरकोऱ्या ( पादाऽङ्ग- 
दाऽग्रभागेन ) घृष्टं ( विलिखितम्‌) शेखरचन्द्रशकलं ( शिरोभूषणेन्दुखण्डम्‌ ) यस्य सः । त्रिपुर- 
त्यादिः० = त्रिपुरस्य ( तन्नःमकदेत्यविशेषस्य ) भस्मरजोभिः ( भूतिचूर्णेः ) कृतः ( विहित: ) अद्धु- 
रागः ( देहाऽवयवरञ्जनमु ) येन सः। मकरध्वजक्वंसविधुरया = मकरब्वजस्य ( कामदेवस्य ) यो 
ध्वंसः ( विनाशः ) तेन विधुरया ( वियोगिन्या ), प्रसादयन्त्या = प्रसादयुक्तं कुरव॑त्या, रत्या = 


---- : - पणा पणा "0 72 7 एणणटणणण 


वजकी ध्वनियोकी अस्थिति / अस्थिरता ) है, मनुध्योंमे अस्थिति ( अमयादा ) नहीं है। चक्रबाकोंका ( रात- 
में ) इन्द्र ( जोड़ी) क! विरह है, वहांके जनोंमें दन्द्र ( दम्पति ) का विरह नहीं है। सुवर्गोकी ( कसौटी में ) 
वर्ण-परीक्षा है, म नुष्योंमें वर्णपरीक्षा ( ब्राह्मण आदि वर्णोकी परीक्षा ) नहीं है । ध्ब्जो की अस्थिरता ( चश्वलता ) 
है, मनुष्योंकी नहों । कुमुदोंका मित्र ( सूर्य ) से द्वेष है, मनुष्योंका मित्र ( सुहृत्‌ ) से द्वेष नहीं है । तलवारोंके 
कोश ( मियान ) में युस्ति ( रक्षा ) है, मनुष्योंकी कोश ( भाण्डागारमें ) गुप्ति ( धन की रक्षा ) नहीं है। वहां 
चोर नहीं है यह भाव है । अधिक (उक्ति) से क्या? जिस ( उज्जयिनी नगरी ) में जिनके चरणके नखोंकी 
किरणोंको देवताओं और दैत्योंकी चूड़ामणियोंकी किरणें चूमती हैं, तीक्ष्ण शूलसे अन्धक महादैत्यका विदारण करने 
वाले जिनके शिरोभषणरूप चन्द्रकी कला पावेतीळे नू पुरके अग्रभागसे धिसी हुई है, त्रिपुरासरके भस्मचूर्णसे अङ्गराग 
करनेवाले, कामदेवके विनाशसे विरहिता ओर प्रसाद ( प्रसन्नता ) को प्राथेना करनेवाली रतिसे फैलाये गये दो 


१७० कादम्बरी 


निकराच्चित-चरण:, प्रलयानर 'शिखा-कलाप-कपिल-जटाभार-आन्त-सुरसिन्धु :, अन्धकाराति- 
भंगवान्‌, उत्सृष्टकेलास-वासःप्रीतिर्मंहाकालाभिधानः स्वय वसति । 
तारापीडवणंनम्‌ 


तस्याञ्चैवंविधायां नगर्य्यां नल-तहुष-ययाति-धुन्धुमा र-भरत-भगीरथ-दशरथ-भ्रतिमः, 
उत्साह-सम्पन्नः, नीतिशास्त्राखिन्नबुद्धिः, 


भूजबलाजितभूमण्डलः, फलित-शक्तित्रयः, मतिमान्‌, 
अधीत-धमंशास्ः, तृतीय इव तेजसा कान्त्या च र्य्याचन्द्रमसोः, अनेक-सपततन्तु-पूत-मूत्तिः, 
उपशमित-सकल-जगदुपप्लवः, विहाय कमल-वनानि, अवगणय्य नारायण-वक्ष:-स्थ ल-वसति- 
कामपल्या, प्रसारितेत्यादिः० = प्रसारितं ( विस्तारितम्‌ ) यत्‌ करयुगं ( हस्तयुगलम्‌ ) तस्मात्‌ 
विगलितानि ( निपतितानि ) यानि वलयानि ( कङ्कणानि ) तेषां निकरः ( समूहः ) तेन अचितौ 
( पूजितो ) चरणौ ( पादौ ) यस्य सः । प्रलयाऽनलेऱ्यादिः० = प्रलयाऽनलस्य ( कल्पान्ताऽग्नेः ) थः 
शिखाकलाप: ( ज्वालासमुहः ) तेन कपिलः ( पिङ्गलः ) यो जटाभारः ( सटासमूहः ) तस्मिन्‌ 
श्रान्ता ( श्रान्त प्राप्ता ) सुरसिन्धुः ( देवनदी ) यस्य स: । तथा उत्सृ्टकैलासवासप्रीतिः = उत्सृष्टा 
( त्यक्ता ) कँलासवासे ( कँलासपवंतनिवासे ) प्रोतिः ( प्रणयः ) येन सः। ताहशो महाकालाऽ- 
मिघानः = महाकालनामकः, अन्धकाऽरातिः = अन्धकदेत्यशत्रुः, भगवाञ्शङ्कुरः । स्वयम्‌ = आत्मना 
एव, वसति = वासं करोति । 
तस्यामिति । एवं विधायाम्‌ = एताहञ्यां पूर्वोक्तगुणगणभूषितायां, तस्यां = पूर्वंवणितायां, 
नगर्या = पुर्यामुज्जयिन्यमिधानायां, नलेत्यादिः० = नलः ( नैषध्यः ) नहुषः ( चन्द्रवंशोत्पन्नो राजा ), 
ययातिः ( नहुषपुत्रः ), धुन्धुमारः ( कुवलाश्वः ), मरतः ( ऋषमदेवपुत्रः, दुष्यन्तपुत्रो वा ) भगीरथः 
( सगरप्रपौत्रः ) दशरथः ( रामपिता ) एतेषां प्रतिमा ( उपमा ) यस्य सः । भुजबलार्ञजतभूम- 
ण्डल: = भुजबलेन ( बाहुबलेन ) अजितम्‌ ( उपाजितम्‌ ) भूमण्डलं ` ( पृथ्वीमण्डलम्‌ ) येन सः । 
फलितशक्तित्रयः = फलितं ( सञ्जातफलम्‌ ) शक्तित्रयं ( शक्तित्रितयम्‌ ) यस्य सः । प्रभ्रुशक्तिरुत्साह्‌- 
शक्तिमंनत्रशक्तिरचेति तिस्रः शक्तयः । मतिमान्‌ = वुद्धिसम्पन्नः । उत्साहसम्पन्नः = अध्यवसायसंयृक्तः, 
नीतिशास्त्राऽखिन्नबुद्धिः = नीतिशास्त्रे, ( नयशास्त्रे, राजनयादाविति भावः ) अखिन्ना ( अप्रतिहता ) 
बुद्धिः ( मतिः ) यस्य स: । अधोतधमंशास्त्रः = अधीतानि ( पठितानि ) धर्मशास्त्राणि ( स्मृतयः, 
मन्वादिप्रणीता इति, भावः ), येन स: । तेजसा = प्रतापेन, कान्त्या = शोमया, च सूर्याचन्द्रमसोः == 
रविचन्द्रयोः, सूर्यश्च चन्द्रमाश्च, सूर्याचन्द्रमसौ, तयोः, “देवताद्वन्द्वे चे”” त्यान । तृतीयः = त्रयाणां 
पुरणः, इव उत्प्रक्षा । “त्रे: सम्प्रसारणं चे” ति तीयप्रत्ययः, संप्रसारणं च । अनेकस्ततन्तुप्‌तमूतिः = 
अनेके ( बहवः ) ये सप्ततन्तवः ( यज्ञाः ), तेः पूता ( पवित्रा ) मृतिः ( शरीरम्‌ ) यस्यः सः । 
अनेकयज्ञाऽनुष्ठातेति माव: । सप्तभिः ( गायत्र्यादच्छन्दोभिः, काल्याद्यग्निजिह्वाभिर्वा ) तन्यत इति 
सपतन्तुः, “यज्ञः सवोऽध्वरो यागः सप्ततन्तुमंखःक्रतुः ।” इत्यमरः । उपशमितेत्यादि:० = उपशमिताः 
( उपशमं प्रापिताः ) सकलाः ( समस्ताः ) जगतः ( लोकस्य ) उपप्लवाः ( उपद्रवाः ) येन सः । 


> ती इ I जिनके चरणोंकी पूजा की गई है, प्रयकालके अग्निदेवके जवालासमू हसे जिनके पीले 
हम द्वन गङ्गा ) श्रान्त हो गई थी , अन्धक दैत्य ) के शत्र ऐसे क शङ कैलासकी 

Si सकते है। ( दत्य) चु ऐसे महाकाल नाम र कैलासकी 

इस प्रकारको उस पुरीमें नल, नहुष, ययाति, धुन्धुमार, भरत, भगीरथ और द शरथके 

9 नहुष, 9 - द शरथके समान बाहुबलसे 

याल उपाजन किये हुए, सफल तीन शाक्तियोंसे युक्त, बुद्धिमान और उत्साहसे सम्पन्न, नी तिशास्त्रोंमि खेद- 

नक वाले धरमशास्त्रोका अध्ययन किये हुए, तेज और कान्तिसे सूर्य और चन्द्रके मध्यमे तृतीय, अनेक 

उ | क पवित्र शरीरवाले समस्त लोकोंके उपद्रवको शान्त करनेवाले, कमल वनोंको छोड़कर ओर 

च विष्यु क वक्षःस्थलमें निवासके सुखका तिरस्कार कर विकसित कमलको हाथमे लेनेवाली तथा वीरः 
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धुखम्‌, उत्फुल्लारविन्द-हस्तया शूर-समागम-व्यसनिन्या निर्व्याजमार्लिङ्गतो लक्ष्म्या, महामुनि- 
जन-संसेवितस्य मधघुसूदन-चरण इव सुर-सरित्प्रवाहस्य, प्रभव: सत्यस्य, शिशिरस्यापि 
रिपुजन-सन्तापकारिणः, स्थिरस्यापि नित्यं भ्रमतः, निम्मलस्यापि मलिनीकृताराति-वतिता- 
मुखकमळ-द्यतेः, अतिधवलस्यापि सवंजनरागकारिणः, सुधासूतेरिव सागर उद्भवो यशसः, 
पातालइवाश्रितो निजपक्षक्षतिभीतेः क्षितिभृतात्कुलेः, ग्रहगण इव बुधानुगतः, मकरध्वज 


हायति । कमलवनानि = पद्मोपवनानि , विहाय = त्यक्त्वा, नारायणेत्यादिः = नारायणस्य 
( विष्णोः ) वक्षःस्थले ( उरःस्थाने ) वसतिसुखं ( निवासाऽऽनन्दम्‌ ), अवगणय्य = अवगणनां कृत्वा, 
अनाहत्येति भावः. नारा: ( आपः ) अयनं ( स्थानम्‌ ) यस्य सः नारायणः, इति निरुक्तिः । 
तदुक्तं मनुना -- 
“आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । 
ता यदस्याऽयन पूर्वं, तेन नारायणः स्मृतः ॥” ( मनुः १-१० ) 
उत्फुल्लाऽरविन्दहस्तया = उत्फुल्लम्‌ ( विकसितम्‌ ) यत्‌ अरविन्दं ( कमलम्‌ ) तत्‌ हस्ते 
( करे ) यस्याः सा, तया । शूरसमागमव्यसनिन्या = श्रेण ( वीरेण ) यः समागमः ( सम्बन्धः ) 
तस्मिनु व्यसनिन्या ( आसक्तया ) । ताहश्या लक्ष्म्या = कमलया, निर्व्याजं = निश्छलम्‌, आर्लिःङ्गतः= 
आशिष्ट: । अत्र कमलाश्ञारायणाच्च राज्ञि आधिक्यदशंनाद्वधतिरेकाऽलङ्भारो व्यज्यते । 
अहामुनीति ॥ महामुनिजनंः ( महातपस्विजनेः, वशिष्ठादिभिरिति भावः ), संसेवितस्य 
( संपरिचरितस्य )। सुरसरित्प्रवाहस्य = सुरसरितः.- ( देवनद्याः, गङ्गाया इति मावः ) प्रवाहस्य 
( स्रोतसः ), मधुसूदनचरण: = विष्णुपादः, इव । महामुनिसंसेवितस्य, सत्यस्य == तथ्यस्य, प्रभवः = 
उत्पत्तिस्थानम्‌ । प्रभवति अस्मादिति प्रमवः । “ऋदोरप्‌” इत्यप्प्रत्ययः । उपमाऽलङ्कारः । 

_  शिश्िरस्येति । शिशिरस्य=श्चीतलस्य, अपि, रिपुजनसन्तापकारिणः == रिपुजनानां ( शत्रुजना- 
नामू ) सन्तापकारिणः ( दाहकारकस्य ), अत्र विरोघः, तत्परिहारस्तु रिपुजनानां ( विरहिजनानाँ, 
चौरजनानां वा ) सन्तापकारिणः। विरोधाभासः, एवं परत्राऽपि । स्थिरस्य = निश्चलस्य, अपि, 
नित्यं निरन्तरं, भ्रमत: = भ्रमणं कुवत: । विरोधः, तत्परिहारस्तु-यशसः प्रलयपर्यंन्तस्थायित्वा- 
त्स्थिरत्वम्‌ । दिग्विजयार्थं सवत्र शासनार्थं च भ्रमणम्‌ । निर्मलस्य = मलरहितस्य, अपि, मलिनो- 
कृतेत्यादि:० = मलिनीकृता ( मलीमसीकृता ) अरातिवनितानां ( शत्रुनारीणाम्‌ ) मुखकमलद्युतिः 
( वदनपष्यकान्तिः ) येन, तस्य, अत्राऽपि विरोधः, परिहारस्तु निमंलस्य == स्वयम्‌ स्वच्छस्य । अतिधव- 
लस्य ( अतिशयशुक्लस्य ), अपि, सवंजनरागकारिणः = सवंजनानां ( सकलमानवानाम्‌ ) रागकारिणः 
( लौहित्यकारकस्य ), विरोधः, परिहारस्तु--रागकारिणः = अनुरागकारकस्य । अत्र वाक्यचतु्ये 
विरोधाभास: । 

सुधासुतेरिति । सुघासूतेः = चन्द्रस्य, सागरः = समुद्रः, इव, यशसः = कीतः, उद्भवः = 
उत्पत्तिस्थानस्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 

पातालवदिति । निजपक्षक्षतिभीतँः = निजो ( स्वीयौ ) यो पक्षौ ( पवंतपक्षे पतत्र, राजपक्षे 
पुरुषोंके सम्पर्कमें व्यसन करनेवाली लक्ष्मीसे निष्कपट होकर आछिङ्गित, जेसे महामुनियासे सेवित गङ्गाप्रवाइका 
उत्पत्ति स्थान भगवान्‌ विष्णुका चरण है वैसे ही महासुनिर्योसे सेवित सत्यका उत्पत्ति स्थान, जेसे चन्द्रमाका 
उत्पत्ति स्थान समुद्र है वैसे ही यशके उत्पत्ति स्थान, शीतल होकर भी वियोगिर्योके सन्तापकारक, स्थिर होकर 
भी नित्य भ्रमण करनेवाले, निर्मल होकर भो शच्चुओंकी ख्नियोके सु खकमर्लोकी कान्तिको मलिन करनेवाले, अत्यन्त 
सफेद होकर भी सब जनाको राग ( लौहित्य) उत्पन्न करनेवाले ऐसे चन्द्रमाका जेसे समुद्र उत्पत्तिका स्थान 
है वैसे ही शीतल होकर भी शज्ओंको सन्ताप करने वाळे, स्थिर होकर भी नित्य अमण करनेवाले ( ब्यापक ) 
अतिशय सफेद होकर भी राग ( अनुराग ) उत्पन्न करनेवाले ऐसे यशके उत्पत्ति स्थान, जेसे अपने पक्ष ( पंख )- 
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इवोत्सन्नविग्रहः, दशरथ इव सुमित्रोपेतः, प॒शुपतिरिव महासेनानुयातः, 5 इव क्षमा- 
भरगुरुः, नम्मंदा-प्रवाह इव महावंशप्रभवः, अवतार ईत धम्मंस्य, प्रति पुरुषोत्त- 
मस्य, परिहत-प्रजापीडो राजा तार पीडो नामाभूत्‌ । = 
यस्तमःप्रसरमलिनवपुषा पापबहुलन कलिक्रालेन चा 
केलासं पशुपतिरिवावष्टभ्य पुनरपि स्थिरीचक्रं। 
निजपक्षस्य = स्वजनस्य ) या क्षतिः ( पर्वंतपक्षे-छेदन, राजपक्षे--नाशः ) तस्या भीतैः ( त्रस्तैः ), 
( पव॑तानां, राजपक्षे--राज्ञाम्‌ ) कुलेः ( समूहैः ), पातालवत्‌ = पाताले 
'7 इति वतिप्रत्ययः । आश्रितः = अवलम्बितः । उपमाऽलङ्कारः, एव 


लितमामूलतो धम्मँ दशाननेनेव 


क्षितिभृत्कुले: = क्षितिभृतां 
( रसातले ) इव, “तत्र तस्येव 


परत्राऽपि । क 
ग्रहगण इति । बुधाऽनुगतः = बुधेन ( सौम्येन, राजपक्षे-बुधः = विद्वःद्ः ) अनुगतः 


( अनुसृतः ), यथोक्तं याज्ञवल्क्येन महषिणा--“'व्यवहारान्तृपः पर्येद्विर्द्भ ब्राह्मणैः सह 1” इति । 
प्रहगणः = ग्रहाणाम्‌ ( खेटानां, सूय {दीनामिति भावः ) गणः ( समूहः ) इव । a 

मंकरध्घज इति। उत्सन्नविग्रहः = उत्सन्नः ( नष्टः) विग्रहः ( मकरध्वजपक्ष--शरीर, 
राजपक्ष-युद्धम्‌ ) यस्य स: । ( मकरध्व्षः = कामदेवः ), इव । 

दशरथ इति । सुमित्रोपेतः = दशरथपक्षे-- सुमित्रया ( मगधराजकुमार्या, लक्ष्मणशत्रुघ्नमात्रेति 
भावः । राजपक्षे--सुमित्रेः = उत्तममित्रे: ) उपेतः ( युक्तः ) । 

पशुपतिरिति । महासेनाऽनुयातः ( पशुपतिपक्षे--महासेनेन=कात्तिकेयेन, राजपक्षे--महासे- 
नामिः = प्रचुरसँन्यँः ) अनुयातः ( अनुसृतः ), पशुपतिः = शिवः, इव । 

भुजगराज इति । क्षमाभरगुरुः= क्षमायाः ( भुजगरा जपक्षे--परंथिव्याः, राजपक्षे-क्षान्तेः, 
“क्षितिक्षान्त्योः क्षमे” इत्यमरः ) भरः ( भारः ) तेन गुरः ( दुवंह: ) । भ्रुजगराजः = शेषः, इव । 

नमंदाप्रवाह इति । महावंदाप्रमवः = महावंशः ( नमंदाप्रवाहपक्षे--विशालवेणुः, राजपक्षे 
महावंश = विशालकुलम्‌ ) प्रमवः ( उत्पत्तिस्थानम्‌ ) यस्य स: । नमंदाप्रवाहः = रेवास्रोतः, इव । 
पुवंवदुपमालङ्कारः । मेकलाऽचलबेणुमूलान्नमं दाप्रवाहः प्रादुभूंत इति प्रसिद्धिः । 

अवतार इति । धमंस्य = पुण्यस्य, अवतारः = अवतरणम्‌, आविर्भाव इति मावः, इव | 
उष्प्रक्षा, एवं परत्रापि । 

प्रतिनिधिरिति । पुरुषोत्तमस्य = भगवद्विष्णोः, प्रतिनिधि: = तत्कार्ये सहकारीति भावः, इव । 
परिहृतप्रजापीडः = परिहृता ( परित्यक्ता ) प्रजानां ( जनानाम्‌ ) पीडा ( बाधा ) येन स: । पूर्वोक्त- 
गुणगणा5लडकृत:, तादृशः तारापीडो नाम = नाम्ना तारापीड इति । राजा = मूपः, अम्‌त्‌=अभवत्‌ । 

य इति। 'यः = तारापीड, तमःप्रसरेत्यादिः०=तमसः ( तमोगुणस्य ) प्रसरेण ( विस्तारेण ) 


कै नाशके भयसे पर्वतसमूहसे पाताल आश्रित होता है बैसे ही अपने पक्षके नाशके भयसे राजाओक समूइसे 
आश्रित । जसे ग्रहसमूह बुध ( ग्रह ) से अनुगत है ऐसे ही बुधों ( विद्वानों ) से अनुगत, जैसे कामदेव नष्ट विग्रह- 
( शरीर ) वाला है ऐसे se ( युद्ध ) वाले, जेसे दशरथ राजा सुमित्रा ( पत्नी ) से युक्त हैं वसे ही समित्रों 
( उत्तम मित्रों ) से युक्त, जेसे महादेव महासेन ( कात्तिकेय ) से अनुगत हैं वेसे ही महासेना ( बड़ी फौज )- 
से भनुगत, जेसे शुजगराज ( रोष ) क्षमा ( पृथिवी ) के भारसे गौरवपूर्ण हैं वैसे ही क्षमा ( सहन शीलता ) के 
A Ct जसे ब नदी") डळ ` प्रवाह महावंशों ( बड़े-बड़े बासों ) से उत्पन्न है, बेसे ही मद्दावंशों 
उत्पन्न धमक अवतारके समान, पुरुषोत्तम ( भगवान्‌ विष्णु ) के प्रतितिधिके सदृश. प्रजाओंकी 

पीडा ( न्य ) का परिहरण करनेवाले तारापीड नामके राजा हुए । र A अक पू 

अन्धकारके विस्तारके सदृश मलिन शरीरवाले तथा पापसे परिपूर्ण पु जड़से 

न पूर्ण रावणसुं जड़से हिलाये गये कैलाश 
एवंतको शिवजीने अवलम्बन कर स्थिर किया था पैसे ही अज्ञानके फलनेसे वी शरीरवाळे पापवाले प्रचुर 
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यञ्च रति-प्रलाप-जनित-दयाद्र-हृदय-हर-रनि्मितमपरं मकरकेतुममंस्त लोक: । 

यञ्च जलनिधि-तरङ्गधौत-मेखलात्‌ पत्रान्तत्रिचारि-तारागण-द्विगगिततट-तरु- 
a उद्यदिन्दु-बिम्बविगलदमृत-बिन्द्रासा रा्र-चन्दनात्‌ अशिशिर-कर-रथतुरङ्ग- 
खुर-शिख रोल्लेख-खण्डितोछसलव ङ्ग-पछवात्‌ ऐरावत-कर-लून-सलको-किसलयदलातु आ शेला- 
दुदयनाम्तः, कपि-बल-विलुप्त-विरल-रवलीलता-फलात्‌ उदधि-विनिर्गतजलदेवतावन्द्यमान- 


मलिनं ( मलीमसम्‌ ) वपुः ( शरीरम्‌ ) यस्य, तेन, पापबहुलेन = पापं ( कलुषम्‌ ) बहुल ( प्रचुरम्‌ ) 
यास्मिस्तेन । ताहशेन कछिकालेन = कलिसमयेन, आमुलतः = मुलात्‌ ( बुघ्नात्‌ ) आरम्य । चालितं 
( स्वस्थानात्‌ च्यावितस्‌ ) धमं = पुण्यम्‌ । पशुपतिः = शिवः, तमःप्रसरेत्यादिः० = तमःप्रसरः 
( अन्धकारविस्तार : ) इव मलिनं वपु: यस्य तेन, ताहशेन दशाननेन = रावणेन, आमूलतः चालितं 
केलास =तदाख्य पवतम्‌, इव, अवष्टभ्य = अवलम्ब्य, पुनरपि = भूयोऽपि, स्थिरीचक्रे == स्थिर 
विदधौ । अत्र दशाननेन इव, केलासम्‌ इव, पशुपतिरिवेति तिसृणामुपमानानामद्भाङ्गिमावेन सङ्करः । 

यमिति । यं = तारापीडं, लोकः = जन: । रतिप्रलापेत्यादिः० = रतेः ( कामप्रियायाः ) यः 
प्रलापः ( पतिमरणजन्यशोकेन अनर्थकवचः ) तेन जनिता ( उत्पन्ना ) या दया ( करुणा ) तया आद्र 
( क्लिभ्नम्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्य सः ताहशो यो हरः ( महादेवः ), तेन निमितम्‌ ( रचितम्‌ ), 
अपरम्‌ = अन्य, मकरकेतुम्‌ = कामदेवम्‌, इव, अमंस्त = अवेदोत्‌, उपप्रेक्षाऽलड्भा रः । 

यं चेति। च=पुनः, यं= तारापीडं, जलनिधोत्यादिः० = जलनिधिः ( समुद्रः ) तस्य ये 
तरङ्गाः ( ऊमंयः ) तेः धौता, ( क्षालिता ) मेखला ( मध्यभागः ) यस्य, तस्मात्‌, ''उदयनाम्नः 
आर्शे लात? इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । उदयनाम्नः = उदयनामधेयात्‌, आ शोेलात्‌=पूर्वपर्वतात्‌ 
आरम्य । पर्त्रान्तरेत्यादिः० = पत्त्राणाम्‌ ( पर्णानाम्‌ ) अन्तः ( मध्ये) विचारी ( विचरण- 
शीलः ) यः तारागणः ( नक्षत्रसमूहः ) तेन द्विगुणितः ( द्विगुणीकृतः ) तटतरूणां ( उन्नततीरवृक्षा- 
णास्‌ ) कुसुमप्रकरः ( पुष्पसमूहः ) या्मिस्तस्मात्‌ “आसेतुबन्धात्‌” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं 
परत्राऽपि । सेतुबन्धात्‌ आ = दक्षिणदिग्मवमलयाचलसमीपस्थात्‌ सेतुबन्धादारम्य । उद्यदित्यादिः० 
== उद्यत्‌ ( उदयं प्राप्नुवत्‌ ) यत्‌ इन्दुबिम्ब ( चन्द्रमण्डलम्‌ ) तस्मात्‌ विगळन्तः ( प्रस्रवन्तः ) ये अभृत- 
बिन्दवः ( पीयूषपृषताः ) तेषां य॒ आसारः ( धारासम्पातरूपं पयः) तेन आर्द्राः ( क्लिच्चा: ), 
चन्दनाः ( सलयजवृक्षाः ) यस्मिंस्तस्मात्‌ । अशिशिरेत्यादिः० = अशिशिराः ( अशीताः, उष्णा इति 
भावः ) कराः { किरणाः ) यस्य स सूर्यं इत्यर्थः । तस्य ये रथतुर्ङ्काः ( स्यन्दनहयाः ) तेषां खुर- 
शिखरैः ( शफाऽग्रभागैः ) य उल्लेखः ( घषंणम्‌ ) तेन खण्डितानि ( मृदितानि ) उल्लसन्ति ( संदीप्य- 
मानानि ) लवङ्गपल्लवानि ( देवकुसुमकिसलयानि ) यस्मिस्तस्मात्‌ । “लवङ्गं देवकुसुमं श्रीसंज्ञम्‌ 
इत्यमरः । ऐरावतेत्यादिः० = ऐरावतस्य ( इन्द्रगजस्य ) करेण ( शुण्डया ) लूनानि ( छिन्नानि ) 
सल्लकीनां ( गजमक्ष्यलतानास्‌ ) किसलयदलानि ( पल्लवपत्त्राणि ) रयास्मस्तस्मात्‌ । ताहशात्‌ 
उदयनाम्न: आशैलात्‌ । अत्र “पत्त्रान्तविचारी०” त्यादौ “उद्यदिन्दुबिम्बे ०” त्यादौ “अशिशिरकरे' 
त्यादौ चाऽसम्बन्धे सम्बन्धप्रतिपादनादतिशयोक्तीनां ने रपेक्ष्येण सं सृष्टिः । 


कलियुगसे जड़से हिलाये गये धमंको अवलम्बन कर जिन राजा ( तारापीड ) ने स्थिर कर दिया । जिन्हें लोर्गोने 
रतिके प्रलापसे उत्पन्न करुणासे आद्र हृदयवाले शिवजीसे निर्मित दूसरे कामदेवके समान माना । समुद्र की 
तरङ्गींसे थोडे गई मेखला ( मध्यभाग ) वाले, पत्तोंके भीतर विचरण करनेवाले तारागणाँसे दुगुने तटबृक्षाके 
पुष्पसमूहवाले, उगे हुए चन्द्रमण्डलसे विगलित अमृतविन्दुओंके वर्षणसे आद्र चन्दन वृक्षवाले, सूर्यरथके घोर्डोके 
खुरोंके अग्रभागांके घर्षणसे खण्डित लवङ्गपस्लबॉसे युक्त, ऐरावत हाथीकी सूंडसे तोड़े गये सल्लकी (लता ) के 
किसळयाँसे युक्त पूर्व दिशामें स्थितर्ऐेसे उदयपर्वंतसे-वानरसेनाओंसे तोड़े जानेसे थोडेसे लबलीलताके कर्लोबाले, 


कादम्बरी 


ङ्ककुल-शकल-तारकित-शिलातलात्‌ नल-करतरा कलित- 
नझंर-जल-धौततारका-सार्थात्‌ अमृत-मथनोद्यत- 
वेकुण्ठ-केयूरपत्त्र-मकरकोटि-कषण-मसृणित-ग्राव्णः सुरासुर-हेला-वलयित-वासुकि-समाकषंण- 
प्रारम्भ-चलित-चरणभ र-दलित-नितम्बकटकात्‌ अमृतसीकर-सिक्तसानोरामन्दरात्‌, नर- 
नारायण-चरण-मुद्राङ्टित-बदरिकाश्रमरमणीयात्‌; कुबेर-पुर-सुन्दरी-भूषण-रवमुखर-शिखरात्‌ 


क सी... 
कपिबलेत्यादिः० = कपिबलेन ( वानरसैन्येन ) विलुप्तानि ( कुत्रचिल्लोपं प्राप्तानि ) भत एव 
विरलानि ( अल्पसंख्यकानि ) लवलीलताफलानि ( लवलीवल्लीसस्यानि ) यस्मिस्तस्मात्‌ । उदधी- 
त्यादिः० = उदधेः ( समुद्रात्‌ ) विनिगंता ( विनिःसृता ) या जलदेवता ( सलि लाऽधिष्ठात्री देवी ) 
तया वन्द्यमानौ ( अमिवाद्यमानौ ) राघवस्य ( रामचन्द्रस्य ) पादौ ( चरणचिह्णं ) यास्मिस्तस्मात्‌ । 
अचलेत्यादिः० = अचलानां ( पव॑तानां, वानरोत्क्षिप्तानामिति शेषः ) यः पातः ( पतनम्‌ ), ` तेन 
दलितानि ( चूणितानि ) यानि शह्भकुलानि ( कम्बुसमुहाः ) तेषां शकल: ( खण्डेः ) तारकितानि 
( सञ्जाततारकाणि ) शिलातलानि ( पाषाणतलानि ) यस्मिस्तस्मात्‌ । नलेत्यादिः० = नलस्य ( नल- 
नामकवानरस्य, विश्वकमंपुत्रस्येति शेष: ) करतलेन ( हस्ततलेन ) आकलितं ( धृतम्‌ ) यत्‌ शेलसहृस्र 
( पर्वंतसमुह्‌ः ) तेन संभूतात्‌ निष्पन्नात्‌ ), सेतुबन्धात्‌ आ । दक्षिणदिग्मवात्सेतुबन्धादारम्य । 
अच्छेत्यादिः०--अच्छ (निमंलम्‌) यत्‌ निझंरजलं ( वारिप्रवाहसलिलम्‌ ) तेन धौतः (क्षालितः) 
तारकासार्थंः ( नक्षत्रसमुह्‌ः ) यस्मिस्तस्मात्‌, - “आमन्दरात्‌'' इत्यस्य विशेषणन्‌ एवं परत्राऽपि । 
मन्दरात्‌ आ = पश्चिमदिग्मवान्मन्दरपवंतादारम्य । थामृतमथनेत्यादिः = अमृतं ( पीयूषम्‌ ) तदर्थ 
यन्मथनं ( समुद्रमन्थनम्‌ ) तस्मिन्‌ उद्यतः ( उद्योगयुक्त: ) यो वेकुण्ठः ( श्रीविष्णुः ) तस्य ये-_केयुर- 
पत्त्रे ( अङ्गदपत्रे ) तयोर्ये मकरकोटी ( मकराकाराऽग्रमागो ) तयोयंत्कषणं ( घर्षणम्‌ ) तेन मसृ- 
णिता: ( इलक्ष्णीकृता ) ग्रावाणः ( पाषाणाः ) यास्मिस्तस्मात्‌ । पुराऽमृतार्थं समुद्रमथनसमये नीचेर्यान्तं 
मन्दरपरवंतं भगवान्विष्णुरालिङ्गध स्थिरीचकारेति रामायणकथाऽनुसन्धेया । सुराऽसुरेत्यादिः° = 
सुराऽसुरः ( देवदत्येः ) हेलया ( अनायासेन ) वलयितः ( वलयाकार प्रापितः ) यः वासुकिः ( तप्ना- 
मकः सपंनायकः ) तस्य यत्‌ समाकषंणं ( सम्यगाकषंणम्‌ ) तस्य यः प्रारम्भः ( उपक्रमः ) तस्मिन्‌ 
चलितः ( स्वस्थानाच्च्युतः ) यः चरणमरः ( पादमारः ) तेन दलितः ( चूणितः ) नितम्बकटकः 
( वलयाकारो मध्यभागः ) य्मिस्तस्मात्‌ । भमृतेत्यादिः = अमृतस्य ( पीयुषस्य ) ये सीकराः ( अम्बु- 
कणाः ) ते: सिक्तानि ( उक्षितानि ) सानूनि ( शिखराणि ) यस्य, तस्मात्‌ । आ मन्दरात्‌ = पश्चिम 
दिग्मवान्मन्दरपवंतादारम्य । 
नरनारायणेत्यादिः०--नरनारायणौ, श्रीविष्णोरवतारविदो षौ, तयोर्याः चरणमुद्राः ( पाद- 
न्यासाः ) तामिः अङ्कितः ( चिह्नित: ) यः बदरिकाश्रम: ( उत्तरदिग्मवं चतुथंघामतपोवनम्‌ ) तेन 
रमणीयात्‌ ( मनोहरात्‌ ) । कुबेरपु रेत्यादि:० = कुबेरपुरस्य ( अलकापुर्या: ) याः सुन्दं: ( मनोरमा: 
स्त्रियः ) तासां भूषणरवेण ( आमरणध्वनिना ) मुखराणि ( शब्दायमानानि ) शिखराणि ( कूटानि -) 


१७४ 


राघवपादात्‌ अचल-पात-दलित-श ह 
शेल-सहस्र-सम्भूतादासेतुबन्धात्‌, अच्छ 


र, 


ER SE i OO ———— _ 
जहाँपर समुद्रसे निकली हुई जलदेबताने रामके चरणोंका बन्दन किया: था, पर्वतोंके गिरनेसे 

| रनेसे चूर्ण हुए शङ्कोंके 
मठा र ल च ल थे, नल ( वानर ) के करतलसे लिये गये पर्वंतसमू हसै 

, दक्षिण द्रिश त सेतुब॒न् ल झरनेके जलसे धोये गये तारासमूहसे थनमें 

विष्णुके बाजूबद्दोंमें स्थित मकराकार अग्मभार्गोके धर्षणसे चिकने पत्थरॉवाले, देवताओं और द्योते अनायास दी 
बलयके सदृश किये गये वासुकिके खीचनेके प्रारम्भमें चले हुए चरणोंके भारसे जिसका नितम्ब ( मध्यभाग ) 
चूर चूर हो गया हे । और अमृतकी बिन्दुओसे सुगन्धित प्रस्थोसे युक्त पश्चिमदिशामें अवस्थित ऐसे मन्दरपब॑तसे 
नर और नारायणके चरणमुद्राओंसे चिह्नित बदरिकाश्रमसे रमणीय, कुबेरकी अलकापुरीकी सुन्दरियोंके भूषणोंकी 


तारापोडवणेनॅमं १७५ 


सप्तांष-सन्ध्योपासना-पूत-प्रश्रवणाम्भसः वृकोदरोहृलित-सोगन्धिकषण्ड-सुगन्धि-मेखलात्‌ आ 
गन्धमादनात्‌, सेवाज्ञलि-कमल-मुकुलदन्तुरे: शिरोभिश्वरण-नख-मयूख-ग्रथित-मुकुट-पत्त्रलता- 
ग्रन्थयो भयचकिततरल-तार-दृशो भुजबल-विजिता: प्रणेमुरवनीपा: । 

श येन चानेकरत्नांशु-पल्लविते व्यालम्बिमुक्ताफलजालके दिग्गजेनेव कल्पतरावाक्रान्ते 
सिहासने भरेण शिलोमुखव्यतिकरकम्पिता लता इव नेमुरायामिन्यः सर्वदिशः । 


यस्मिस्तस्मात्‌ । सप्तर्षीत्यादिः० = सप्तर्षीणां ` ( कझ्यपादीनां मरीच्यादीनां वा, सप्त च ते ऋषयः 
सप्तषंयस्तेषां “दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌” इति समासः ) । सन्ष्योपासनेन ( सन्धिकालमगवदाराधनेन ) 
पूतं ( पवित्रम्‌ ) प्र्नवणाऽम्मः ( निर्झरजलम्‌ ) य्मिस्तस्मात्‌ । वृकोदरेत्यादिः ० = वृकोदरेण 
( भीमसेनेन, वृकस्येव उदरं यस्य तेन, द्वितीयपाण्डवेनेति भावः ) उद्दलितम्‌ ( उन्मदितम्‌ ) यत्‌ 
सौगन्धिकषण्डं ( कहह्वारसमूहः ) , तेन सुगन्धि ( सुरभि ) मण्डल ( भूमिमाग ° ) यस्य तस्मात्‌ । 
ययते पराजिताः पाण्डवा यदा विन्ध्याटवीं प्रविष्टास्तदा सौगन्धिकपुष्पेषु द्रौपद्या लालसापूरणार्थं भीम- 
सेनः सरस्यवस्थितं नागराजं विजित्य तत्कन्यामुळूपीं परिणीय सौगन्धिकपुष्पाणि गृहीत्वाऽऽश्रमस्थान- 
माययादिति महाभारतकथाऽनुधन्धेया । ताहशात्‌ आ गन्धमादनात्‌ = उत्तरदिग्मवाद्गन्धमादनपवंता 
दारम्य। ` 

सेवाञ्जलीत्यादिः०--सेवाये ( परिचर्याये ) यः अञ्जलिः ( संमिलितपाणिद्वयम्‌ ) स एव 
कमलमुकुलं ( पद्मकुड्मलम्‌ ) तेन दन्तुरः ( विषमे: ) । शिरोभिः = मस्तकः, करणभूतैः । चरणे- 
त्यादिः० = चरणनखमयूखेः ( पादनखरकिरणेः ) ग्रथिता ( गुम्फिता ) मुकुटे ( किरीटे ) पत्त्रलता- 
ग्रन्थयः ( पत्त्रलतास्वरूपरत्नसन्धयः ) येषां ते “अवनिपा”' इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि । 
मयेत्यादिः० = मयचकिताः ( भीतिप्रतिहताः ), तरलाः ( चञ्चला: ) ताराः ( कनीनिकाः ) यासां 
ताः, तादृश्यः हश: ( नेत्राणि ) येषां ते । तथा--भुजबलविजिता:=भ्रुजबलेन ( बाहुशक्त्या ) विजिताः 
( पराजिताः ), अवनिपाः=राजानः, अर्वन ( भूमिम्‌ ) पान्तीति, “आतोऽनुपसर्गे क" इति कप्रत्ययः । 
“उपपदमतिङ्‌ '' इत्यूपपदसमासः । प्रणेमुः = प्रणामं चक्र: । “अत एकहल्मध्येऽनादेशादेिटि’' इत्ये- 
स्वाऽम्यासलोपौ । 

थेनेत्यादिः०--येन = दिग्गजेन ( दिशाहस्तिना ) अनेकरत्नांऽशुपल्लविते = अनेके ( बहवः ) ये 
रत्नांऽशुका: ( मणिकिरणाः ) त इव दीप्यमानाः पल्लवाः { किसलयानि ) संजाता यस्य तस्मिन्‌ । 
व्यालम्बीत्यादिः० = व्यालम्बीनि ( विशेषेणऽऽलम्बनशीलानि ) मुक्ताफलानि ( मोक्तिकफलानि ) इव 
जालकानि ( पुष्पगुच्छाः ) यस्य तस्मिनू, ताहशे कल्पतरौ = कल्पवृक्षे, इव, येन = राज्ञा तारापीडेन, 
अनेकेत्यादि:० अनेकरत्नांशुमिः = बहुमणिकिरणेः पल्लविते ( पल्लववदाचरिते ) व्यालम्बीत्यादिः० 
व्यालम्बीनि मुक्ताफलानां जालकानि ( समूहाः ) ( यस्मिन्‌) ताहशे सिंहासने, आङ्गान्ते = अधिरूढे 
सति, आयामिन्यः = विस्तारवत्यः, शिलीमुखेत्यादिः० = शिलीमुखानां ( भ्रमराणां ) व्यतिकरः 
( सम्बन्धः ) तेन कम्पिताः ( संजातकम्पाः ) लताः ( ब्रततयः ) इव । सवंदिवपक्षे--शिलीमुखानां 


ध्वनिसे शब्दायमान चोटियोंसे युक्त। मरीचि आदि सप्तषियोंके सन्ध्योपासनसे पवित्र झरनेके जलसे संपन्न, 
भीमसेनसे मर्दित सौगन्धिक कमलोंसे सुगन्धित मण्डलवाले उत्तरदिशामे स्थित ऐसे गन्धमादन पर्वंतसे चारों 
दिशाओंसे सेवाके लिए अज्जलिरूप कमळोंके मुकुलोंसे अवनत शिरोंसे जिन राजा ( तारापीड ) के चरणोंके नर्खोकी 
किरणोसे गुम्फित मुकुटोंमें पत्त्रलता स्वरूप रत्नसन्धियासे युक्त, भयसे प्रतिहत चञ्चल पुतलियासे युक्त नेत्रोंवाले, 
बाहुबलसे जीते गये राजा जिन ( तारापीड ) को प्रणाम करते थे । जसे दिग्गज अनेक रत्नोंकी किरणोंके समान 
पल्लववाले, लटकाये गये मोतियोंक्रे समान फूलको रुच्छावाले RR आक्रमण करता है वसे ही राजाके भी 
अनेक रत्नोंकी किरणोंसे पल्लव युक्तके सदश और लटकाये गये मोतियोंसे युक्त सिंहासनपर आरोहण करनेपर 


कादम्बरी 
१७६ 


स्मे च मन्ये सुरपतिरपि स्पुहयाञ्चकार । णा 
पाच धवलीकृत-भवनतलः सकल-लोकःहृदयानन [री क्रौश्चादिव हंसनिवहो 


नि्जंगाम गुणगणः । Jaa 
यस्य चामतामोद-सुरभिपरिमलया मन्दरोद्धत-बहुल-दुः न्घु-फेन-लेखयेव धवलोकृत- 
र्‌ कीर्त्या । यस्य चातिदुःसहप्रताप-सन्ताप- 


र्‌ नमश्रम्यत 
सुरासुरलोकया दशसु दिक्षु मुखरितभुवन र 
खिद्यमानेव क्षणमपि न मुमोचातपत्रच्छायां राजलक्ष्मी: । तथा च यस्य दिष्टिवृद्धिमिव शुश्राव, 


€ yh >» fir ?2 
( बाणानाम्‌ ) व्यतिकरेण कम्पिता, सव दिशः = सकलककुभः, नेमुः == अवनता बभूवुः कल्पतराविव 


लता इव “इत्यत्रैकाश्रयाऽनुप्रवेश्ञात्‌ पूर्णोपमयोः सङ्कराऽलङ्कारः। = न्ड 
यस्मै चेति । यस्म = राज्ञे तारापीडाय, “स्पृह्याच्वकार” स्पृहधातोयंगि ` स्तृह्‌ रीप्सित 


इति सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । सुरपतिः = इन्द्र, अपि, स्पृहयाच्वकार = सस्पृहो बभुव, ६ र 
मन्ये = जाने, अहमितिरोषः । उत्प्रक्षालङ्कारः । 

यस्मादिति । यस्मात्‌ =राज्ञः धवलीकृतेत्यादिः °= धवलीकृतं ( शुक्लीकृतम्‌ ) भ्रुवनतलं ( लोक- 
मण्डलम्‌ ) येन सः, यशसेतिभावः। सकलेत्यादि० = सकललोकाचां ( समस्तजनास्‌ ) हृदयेषु 
( चित्तेषु) आनन्दकारी ( सुखकरणशीलः ), गुणगणः = दयादाक्षिण्यादिगुणसमुहः, क्रोचात्‌ = 
क्रौखपवंतात्‌, हंसनिवहः मरालसमूहः, इव निर्जगाम = निगंतो बभूव । उपमा । पुरा जगद्गुरोः शङ्कु- 
राद्वुरवेदमधीयानः परशुरामः कातिकेयस्पद्धंया क्रोचपवेतं निशितशरनिकरेण बिभेदेति पौराणिकं 
वृत्तमनुसन्धेयम्‌ । 

यस्य चेति । यस्य = राज्ञः तारापीडस्य, अमृताऽऽमोदेत्यादिः० = अमृतस्य ( पीयुषस्य ) य 
` आमोदः ( अतिनिर्हारी सुगन्धः ) तस्य इव, सुरभि: ( घ्राणतपंणः ) परिमलः ( सुगन्धः ) यस्याः, 
तया । “'कोर्त्या” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। मन्दरोद्धतेत्यादिः० = मन्दरेण ( मन्दर- 
पवंतेन ) । उद्धतः ( उतिक्षप्तः ) बहुलः ( प्रचुरः ) यो दुग्धसिन्धुः ( क्षीरसमुद्र: ) तस्य फेनलेखया 
(डिण्डीररेखया), इव, धवलोकृतेत्यादिः० धवलीकृता: ( शक्लीकृताः ) सुराऽसुरलोकाः=देवदेत्यः्रुवनानि 
यया तया । कोर्त्या=्यशसा । दशसु=दशसंख्यकासु, दिक्षुच्आशासु, मुखरितभवनं=मुखरितानि (इान्दाय- 
मानानि ) भ्रुवनानि ( लोकाः ) यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथेति कियाविशेषणम्‌ अभ्रभ्यत = श्रान्तम्‌ । 

यस्य चेति । यस्य = राज्ञः, तारापीडस्य। राजलक्ष्मीः = नृपश्री: । अतिदुःसहेत्यादिः० = 
अतिदुःसह: ( अतिशयदुमं षणः, अत्यन्तदुःखेन सोढुं शक्यः, “ईषद्दुःसुषु कृच्छाकृच्छाऽथेषु खल इति 
खळू प्रत्ययः ) यः प्रतापः ( कोषदण्डजातं तेजः ) तस्मात्‌ यः सन्तापः ( अतिशयदाह: ) तेन खिद्यमाना ` 
( पाडधमाना ) इव, आतपत्रच्छायाम्‌ = आतपत्रस्य ( छत्त्रस्य, आतपात्‌ त्रायत इति आतपत्रं, तस्य, 
क्रत्ययः ) छायाम्‌ ( भनातपस्थानम्‌ ), क्षणम्‌ = अल्पकालम्‌, अपि, न मुमोच=न तत्याज । 
अत्राऽतिरायोक्त्यत्परक्षयो र ङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । 

तथा चेति। तथा च तेनैव प्रकारेण च । जनः = लोकः , यस्य= राज्ञः, तारापोडस्य । 


भौरोंके सम्बन्धसे कम्पित लताओंके समान बाणोंके सम्बन 
र न्धसे कम्पित होकर विस्तारसे युक्त हॅ झुक गई 
गज ह र 28 राजा ( तारापीड़ ) की स्पृह्या करते थे मैं ऐसा समझता हूँ । so कळ 
आ श्वपवतसे हंससमूहके समान भुवनतल्को सफेद करनेवाला और समस्त लोगॉके ह्ृदयमें 
कळ युणसमूह जिस राजा ( तारापीड ) से निकलता था । अमृतके सुगन्धके समान Sl 
न म उठाये गये प्रचुर क्षीरसमुद्रकी फेन रेखाकी सरीखी और देवताओं और देत्योंके लोकोंको सफेद 
क वा Et कोत कीति भुवनको शब्दायमान कर दशां दिशाओंमें भ्रमण करती थी । जिस राजाके अत्यन्त 
म मतापक सन्तापसे पोडित होती हुइ--सी राजलक्ष्मी उनकी छत नच्छायाको क्षण भर भी नहीं छोड़ती थी । 


तारापीडवणनम्‌ १७७ 


उपदेशमिव जग्राह, मङ्गलमिव बहु मेने, मन्त्रमिव जजाप, आगममिव न विसस्मार चरितं जनः । 

यस्मिश्च राजनि गिरीणां विपक्षता, प्रत्ययानां परत्वम्‌, दर्पंणानामभिमुखावस्थानसर्‌, 
शूलपाणिप्रतिमानां दुर्गाइलेषः जलधराणां चापधारणम्‌, प्रतीहाराणामसिधारणम्‌, ध्वजाना- 
मु्ततिः, धनुषामवनतिः वंशानां शिलीमुखक्षतिः, देवतानां यात्रा, कुसुमानां बन्धनस्थितिः, 
इन्द्रियाणां निग्रहः, वनकरिणां वारिप्रवेशः, तेक्ष्ण्यमसिधाराणास्‌, ब्रतिनामग्निधारणस्‌, 


चरितं = चरित्रं, शौयंकारुण्यप्रदर्शनस्वरूपमिति शेष: । दिष्टवृद्धि = भाग्यसमृद्धिम्‌, इव, शुश्राव = 
आकणंयामास । उपदेशम्‌ = आचार्याज्ञाम्‌, इव जग्राह = आददे । चरितमिति पूर्वोक्तं कर्माऽनुवतंते, 
एवं परत्राऽपि । मङ्गलं = भद्रम्‌, इव, “श्वःश्रेयसं शिवं मद्रं कल्याणं मद्धलं शमम्‌ । इत्यमरः । 
बहु = अधिकं यथा तथा, मेने = विवेद । मन्त्रं = मनुम्‌, इव, जजाप = जपं चकार । आममं = तन्त्र- 
वाक्यम्‌, इव, न विसस्मार = विस्मृतिविषयं न चकार । उपमा । 

यास्मिशचेति । च = पुनः । यस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते ‘राजनि = भूपे’ तारापीडे । गिरीणां = पर्व॑तानां, 
पथिव्यां = भूमो, विपक्षता = पक्षाऽमावः। न तु कस्याऽपि जनस्य विपक्षता = शत्रुता । गिरिपक्षे-- 
विगतौ पक्षौ येषां ते विपक्षाः, तेषां भावस्तत्ता । अन्यपक्षे--विरुद्ध: पक्षः यस्य सः । तस्य भावस्तत्ता । 
प्रत्ययानां = सुक्षिङादीनां, प्रकृतिपरवतिनामिति भावः । परत्वम्‌ = परवर्तित्वं न तु लोकानां परत्वं = 
शत्रुत्वम्‌ । दपंणानां = मुकुराणाम्‌, अभिमुखाऽवस्थानं = संमुखाऽवस्थितिः, न तु लोकानामविनयेनाऽमि- 
मुखावस्थानम्‌ । शुळपाणिप्रतिमानां=्शुलपाणेः ( शिवस्य, शूल पाणौ यस्य, तस्य ) प्रतिमानां ( मूर्ती- 
नाम्‌ ) दुर्गाऽऽङ्लेषः = दुर्गायाः ( पावत्या: ) आइलेषः ( आलिङ्गनम्‌ ) न तु लोकानां दुर्गाइलेषः = 
दुर्गेष्‌ ( गिर्यादिदुगंमस्थानेषु ) आइलेषः ( सम्बन्धः ), परचक्राऽमावादिति शेष: । जलधराणां=मेघानां, 
चापधारणम्‌ = चापस्य ( इन्द्रधनुषः ) धारणं ( धृतिः ), न तु लोकानां चापधारणं = धनुर्धारणं, 
प्रतिपक्षाऽमावादि शेष: । प्रतीहाराणां=द्वारपालानाम्‌, असिधारण=खङ्ग धाराणाँ, न तु लोकानां, विरो- 
धिनास सत्त्वादिति भावः । घ्वजानां = पताकानाम्‌, उन्नतिःच्उन्नमनं, न तु लोकानां उन्नतिः = औद्धत्यं, 
दर्पाऽमावात्‌ । धनुषां = कामुंकाणास्‌, अवनतिः = अवनमनम्‌, बाणत्यागार्थमिति शेषः । न तु लोका- 
नाम्‌ अवनतिः, दारिद्रथाऽभावादिति भावः । वंशानां = वेणूनां, शिलीमुखमुखक्षतिः = शिलोमुखानां 
( श्रमराणाम्‌ ) मुखैः ( वदन: ) क्षतिः ( छेदः ), न तु लोकानां = शिलीमुखानां ( बाणानाम्‌ ) 
सुखे: ( अग्रभागः ) क्षतिः, युद्धा$मावादिति भावः । “अलिबाणौ शिलीमुखौ'' इत्यमरः । देवतानां = 
सुराणां, यात्रा = बहिगंमनं, न तु लोकानां यात्रा = मयादन्यत्र गमनम्‌ । कुसुमानां = पुष्पाणां, बन्धन- 
स्थितिः == बन्धनेषु ( वृत्तेषु ) स्थितिः ( अवस्थानम्‌ ) । न तु लोकानां बन्धनस्थितिः, अपराघाऽ- 
भावात्‌ । इन्द्रियाणां = हूषीकाणाम्‌, वागादीनां, निग्रह: वशीकरणम्‌, न तु लोकानां निग्रहः = 


जिस राजा ( तारापोड ) के चरित्रको लोग भाग्यको वृद्धिकी तरह सुनते थे, उपदेशके समान ग्रहण करते थे, 
मङ्गलके समान अधिक मानते थे, मन्त्रके समान जपते थे, आगम ( तन्त्र ) वाक्यके समान नहीं भूलते थे। जिन 
राजा ( तारापीड ) में पर्वंतोंकी विपक्षता ( पक्षका अभाव ) थी लोगोंमे विपक्षा ( शचुता ) नहीं थी । प्रत्यर्योका 
परत्व ( परभाव ) था लोगोंमे परत्व ( परायापन ) नहीं था, दर्पणोंका अभिमुखत्व ( सम्मुख रहना ) था लोगोंका 
अभिमुखत्व (सम्मुख रहना) नहीं था, महादेवकी मूर्तियोंका दु्गाऽऽइरेष ( दुर्गा-पावंतीका आइलेष=आलिङ्गन ) था 
खोर्गोका दुगांऽऽइलेष ( दुर्ग-किलेका सम्बन्ध ) नहीं था। मेघोंका चाप ( इन्द्रथनुपू ) का धारण था, लोगोंका चाप 
( धनुष्‌) का धारण नहीं था । द्वारपालोंका असि ( खडग ) का धारण था, लोगोंका नहीं । ध्वजोंमें उन्नति ( ऊँचा 
होना ) थी लोगोंमें उन्नति ( उद्धतता=उजडुपन ) नहीं थी, धनुषोर्मे अवनति (झुकना) थी लोगोंमें अवनति (झुकना) 
नहीं थी, बांसोंमें शिलीमुखों (भ्रमरो) के मुखोंसे क्षति ( छेद ) थी लोगांमे शिलीमुखों ( बाणों ) के मुख ( अग्रभाग ) 
से क्षति ( पीडा ) नहीं थी, देवताओंकी यात्रा ( बाहर जाना ) थी लोगोंमें यात्रा ( अयसे अन्यत्र जाना ) नहीं थी, 
फूलोंका बन्धन ( डंठल ) में स्थिति थी, लोगोंमें बन्धनकी स्थिति नहीं थी, इन्द्रियोंका निग्रह ; वशमें करना ) था, 
लोगोमें निग्रह ( दण्ड ) नहीं था, वनके हाथियोंकी वारी ( हाथियाँके बाँधनेका स्थान ) मे प्रबेश था लोगोंका 


कादम्बरो 


णा तुळारोहृणस्‌, अगस्त्योदये विषशुद्धिः, केश-नखानामायातिभज्भ:, जलद-दिवसानां 
ग्रहाणां तुलारोह रत्नोपलानां भेदः, मुनीनां योगसाधनस्‌, कुमारस्तुतिषु तारकोद्धरणम्र, 


-उष्णरसमेमरहणशद्धा शशितो ज्येष्ठातिक्रमः, गाणा आए: शशिनो ज्येष्ठातिक्रमः, महाभारते दुः शासनापराधाकर्णनस्‌, वयःपरिणामे 
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दण्ड: अपराधराहित्यात्‌ । वनकरिणां = कानन गजानां, वारिप्रवेशः = वारौ ( गजबन्धनस्थाने ) 
प्रवेशः ( प्रवेश्चनम्‌ ), न तु लोकानां वारिप्रवेशः == वारिणि ( जले ) प्रवेशः, सत्यपराधेऽह वारि- 
मग्नो भयासमिति जलदिव्यार्थं जलप्रवेश इति भावः । असिघाराणां = खड्गाऽग्रभागानां, तैक्ष्ण्यं = 
ः = व्रतधारिणास्‌, अग्निहोत्र्यादीनामिति भावः । 


तीक्ष्णता, न तु लोकानां तैक्ष्ण्यं = क्रूरता । व्रतिनां | 
अग्निधारणम्‌ = अनलधृतिः, न तु लोकानां दिव्याऽथं “यद्यहं साऽपराधस्तदा अग्निदग्धो भवेयम्‌'' 
इति अग्निधारणम्‌। ग्रहाणां = खैटानाम्‌ आदित्यादीनामिति माव: । तुराऽऽरोहणं = तुलायां ( लुला- 


छ्यनक्षत्रे ) आरोहणम्‌ ( संक्रमः ) न तु लोकानां तुलारोहणं, यद्यहं साऽपराधः स्यां तहि अधोगन्ता 
मवेयमिति दिव्या$थ॑ तुळारोहणम्‌ = घटदण्डारोहः । अगस्त्यो दये = अगस्त्यस्य ( कुम्भसम्भवस्य मुनेः ) 
उदये ( उद्गमे ) विषशुद्धिः = विषस्य ( जलस्य ) शुद्धिः ( स्वच्छता ), न तु जनानां विषशुद्धिः = 
विषेण ( गरलपानेन ) शुद्धिः ( निर्दोषता ), “यद्यहं पातकी स्यां तहि विषपानेन मृ तो भवेयस्‌ इति 
विषदिव्येन शुद्धिरिति मावः। “विष तु गरले तोये” इति विश्व:। दिव्यभेदानाह योगियाज्ञवल्क्यो यथा- 
““तुलार्त्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये । | ( २-९५ ) इति । केशनंखानां = कचनखराणाम्‌, 
आयतिमङ्गः = विस्तारनाशः, न तु लोकानाम्‌ आयतिमङ्गः = आयतेः ( उत्तरकालस्य ) भङ्गः 
( विनाश: ) दुराचारादिति शेष: । “उत्तरः काल आयतिः ' इत्यमरः । जलददिवसानां = मेघदिनानां 
वषंर्ताविति भावः । मलिनाऽम्बरत्वं = मलिन ( मलीमसम्‌ ) अम्बरम्‌ ( आकारम्‌ ) येषु, तेषां 
भावस्तत्त्वं, न तु जनानां मलिनम्‌ ( मलीमसम्‌ ) अम्बर ( वस्त्रम्‌ ) येषां, तेषां भावस्तत्त्वम्‌ । रत्नोप- 
लानां = मण्यर्मनां, भेद: = विदारणं, न तु लोकानां भेदः = भेदनं, तृतीयनयोपयोगाः । मुनीनां = तप- 
स्विनां, योगसाधनं = योगानां ( यमनियमादीनाम्‌ ) साधनम्‌ ( अनुष्ठानम्‌ ), न तु लोकानां योगस्य 
( विषादिप्रयोगस्य, वद्यक्रियाया वा ) साधनम्‌ ( अनुष्ठानम्‌ ) । कुमारस्तुतिषु = कुमारस्य ( कात्तिके- 
यस्य ) स्तुतिषु ( स्तवेषु ) तारकोद्धरणम्‌ = तारकस्य ( तन्नामकस्याऽसुरस्य ) उद्धरणं ( नाशः ) न 
तु लोकानां दण्डाऽथं तारकाया: ( कनीनिकायाः ) उद्धरणम्‌ ( उत्कषंणम्‌ )। उष्णरदमेः = 
सुरस्य, ग्रहणङ्का = उपरागसन्देहः न तु जनस्य ग्रहणस्य ( निग्रहणस्य ) शङ्का, अपराधाऽ- 
भावादिति भाव. । शशिनः = शराधरस्य, चन्द्रस्य । ज्येष्ठाऽतिङ्रमः = ज्येष्ठायाः ( तदार्यतारायाः ) 
अतिक्रमः ( उल्लङ्कनम्‌ ), न तु लोकानां ज्येष्ठानाम्‌ ( वयःश्रेष्ठानां, ज्ञानश्रेष्ठानां, सम्बन्धश्रेष्ठानां 
वारिःप्रवेश ( दिव्य = अपराध निर्ण॑यके लिए जलमें प्रवेश १ धारोमें तै्ण्य ( तीखापन ) था 
लोगोंमें तैक्ष्ण्प ( क्रभाव ) नहीं था, अग्निहयोत्रके रिमा य अमन सपन 
धारण नहीं था। स्य आदि ग्रहोंका तुलारोइण ( तुलानक्षत्रमे प्रवेश ) था, लोगॉमे अपराध निणेयके लिए 
तुला ( तराजू) पर आरोइण (चढ़ना) नहीं था, अगस्त्यके उदयमें विष (जल) की शुद्धि ( ळी थी 
लोगोंमें अपराधनिर्णयके लिए विष ( जइर) के पानसे शुद्धि नहीं थी, केश और नखोंका आयति कट चे i 
भङ्ग ( नाश ) था, लोगोंका आयति ( उत्तरकाल) का भङ्ग नहीँ क षके दिनों ( वर्षाऋत ते ( i [)का | 
( आकाश ) मलिन होता था, लोगोंमें अम्बर ( वस्न ) मरिन ( मैला ) चाय कक व लि ) में अम्बर 
होता था, लोगॉमें भेद ( फूट ) नहीं था, स॒ुनियोका योग ( यम, नियम आदि ) को साथन थे हर 
( विषादि प्रयोग वा वशीकरण ) नहीं था । कुमार ( कात्तिकेय ) की स्तुतियोंमें ह आ io या 
नाश ) था, लोगोंमें अपराधके कारण तारका ( आँखकी पुतली HC त्त हरण ( तारकाइरका 
ग्रहणको शङ्का थी, लोगोके ग्रहण ( पकड़े जाने ) की शङ्का नहीं थी। चन्द्रमाका का एक व्य. 
( उल्नहन ) था, छोगॉर्मे ज्येष्ठों ( बड़ों ) का अतिक्रमण ( अनादर ) नहीं था, गह म क 
( कसर ) का अवण था, लोगोंमें दुष्ट शासनसे होनेवाले अपराधका श्रवण नहीं था, अवस्थाके परिणाम ( बुढ़ापा ) 
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शुकनासवर्णनम्‌ | १७९, 


दण्डग्रह्‌णम्‌, असि-परिवारेष्व कुशल्योगः कामिनौ-कुच-भङ्भेषु वक्रता, करिणां दानविच्छित्तिः, 
अक्षक्रोडासु शून्गृह-दर्शनम्‌, पृ्थिव्यामासीत्‌ । 

शुकनासवणंनम्‌ 
तस्य च राज्ञ: निखिलू-शासतर-कलावगाह-गम्भीरबुद्धिः, आशेशवादुपारूढ-नि्भे र- 
प्रेमरसः, नीतिशास्न-प्रयोग-कुशालः, भुवनराज्यभारनो-कणंधारः, महत्स्वपि काय्यंसङ्भुटेष्व- 


OS UO Se कक क मती विडी 
कर्मश्रेष्ठानां वा ) अतिक्रमः, शास्त्राऽनुसारित्वादिति माव: । महाभारते = तदाख्येतिहासविशेषे, 
३ ःथासनाऽपराधाऽऽकणेनं=दु :शासनस्य ( दुर्योधना5नुजस्य ) अपराध: ( आगः, द्रोपदीवस्त्राकषंणादि- 
रूपस्‌ ) तस्य आकर्णनम्‌ ( श्रवणम्‌ ), न तु लोकानां दुःशासनेन ( दुष्टशासनेन ) यः अपराधः (आगः) 
तदाकर्णनम्‌ । वयःपरिणामे = वयसः ( अवस्थायाः बाल्यादिरूपायाः ) परिणामे ( परिपाके, वृद्धत्वे 
इति भावः ) दण्डग्रहणं = दण्डस्य ( यष्टेः ) ग्रहणम्‌ ( उपादानम्‌ ) न तु लोकानां दण्डग्रहणं = चतुर्थो- 
पायोपादानं, तेषामपराधाऽमावादिति भाव; । असिपरिवारेषु = असौ ( खड्गे ) तत्परिवारेषु ( छुरि- 
कादितत्सहकारिषु ) प्रयोगविषये, अकुशलयोगः = अकुशलतासम्बन्धः, खड्गादिदण्डयोग्यजनाऽमावात्‌ 
अस्यादीनां प्रयोगे अकुशलतासम्बन्धः, न तु लोकानां व्यवहारे अकुशलयोगः = अकुशलतासम्बन्घः, 
सर्वेषां व्यवहारकुशलत्वादिति भावः । कुत्रचित्‌ “'असिपरिवारेषु कलद्धूयोग” इति पाठान्तरं, तत्र 
असिपरिवारेषु = खड्गादिषु, कळङ्कयोगः = कलङ्कः ( इयामिका ) तद्योगः ( तत्सम्बन्धः ) तेषां 
प्रयोगाभाऽभावान्मालिन्यमेव कळङ्क इति भावः। न तु लोकानां कळङ्कयोगः, अपराघामावादिति 
तात्पयंम्‌ । कामिनीनां = रमणीनां, कुचमङ्गेषु = स्तनपत्त्ररचनासु, वक्रता = कुटिलता, न तु लोकानां 
वक्रता । करिणां = हस्तिनां, दानविच्छितिः = दानस्य ( मदजलस्य ) विच्छित्तिः ( रचना ), न 
तु लोकानां दानविच्छित्तिः = दानस्य ( वितरणस्य ) विच्छित्तिः ( विच्छेदः ) सर्वेषां दानपरायण- 
त्वात्‌ । अक्षक्रीडासु = यूतकेलिषु, शान्यगृहदर्शनं = शुन्यगृहस्य ( जनरहितगेहस्य ) दद्यंनं ( विलो- 
कनस्‌ ) सर्वेषामुद्यमपरायणत्वेन दूतशीलत्वाऽमावादिति भावः । लोकानां तु न शून्यगृहदशंनम्‌ 
आसीत्‌ = अभवत्‌ । 

तस्य चेति । तस्य ० पूर्वोक्तस्य, राज्ञः = भूपस्य, तारापीडस्य, निखिलेत्यादिः० = निखिलाः 
( समस्ताः ) शास्त्राणि ( वेदादीनि ) कलाञ्च ( भृत्यगीतादिकाश्च ) तासाम्‌ अवगाहः ( प्रवेशः, ज्ञान- 
मिति भावः ), तेन गम्भीरा ( गभीरा, दुरवगाहेति भावः ) बुद्धिः ( मतिः ) यस्य सः । ““शुकनास ' 
इत्यस्य विदशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। आ शेशावात्‌ = बाल्यात्‌ आरभ्य, “आडःमर्यादायावचने 
इति आङः कमंप्रवचनीयसंज्ञा, तद्योगे शेशवशब्दात्‌ ““पश्चम्यमपाङ्परिमि'”'रिति पञ्चमी । उपारूढे- 
त्यादिः०= उपारूढ: ( समुत्पन्नः, राजनीति शेषः ) निर्भरः ( गाढः ) प्रेमरसः ( स्नेहरसः ) यस्य 
स: । नीतिश्यास्त्रेत्यादिः० = नीतिशास्त्राणां ( नयश्चास्त्राणम्‌ ) प्रयोगः ( अनुष्ठानम्‌ ) तस्मिनु कुशल: 

( प्रवीण: ) । भ्रुवनेत्यादिः० = भ्रुवनानां ( लोकानाम्‌ ) राज्यम्‌ ( आधिपत्यम्‌ ) तस्य यो मारः 

में दण्ड ( लाठी ) का ग्रहण था, लोगोंमें दण्ड ( सजा ) का ग्रहण नहीं था, असि ( तलवार ) और उसके परिवार 

छुरी आदि ( चलाने ) में अङुशलता ( अभ्यासके न होनेसे अनिपुणता ) थी, लोगामें कायेकलाप में अकुशळता = 

( अनिपुणता ) नहीं थी, स्त्रियोंके स्तनोंमें पत्त्ररचनाओंमें वक्‍्त्रता ( टेढ़ापन ) थी, लोगोंमें वक्‍्त्रता ( कुटिलता ) 

नहीं थी, हाथियोंकी दानविच्छित्ति ( दान = मदजल ) की विच्छित्ति ( रचना ) थी छोगोंमें दानकी विच्छित्ति 

( विच्छेद = अभाव ) नहीं थी, यूत क्रीडाओंमें परथिवीमें शून्य ( जनरहित ) गृहोंका दर्शन था, लोगोमे शून्यणृहका 

था । 

ब ् राजा ( तारापीड ) के समस्तशास्त्रो और कलाओंके अवगाइनसे गहरी बुद्धिवाले, बचपनसे ही उत्पन्न 

गाढ़ प्रेमरससे युक्त, नीतिशास्त्रके प्रयोगमें प्रवीण, लोकोंके राज्यभाररूप नौकाके कर्णधार ( नाविक ) बड़े-से-बड़े 


कादम्बरो 


विषण्णधी:, धाम धैय्येस्य, स्थानं स्थितेः, सेतुः सत्यस्य, गुरुगुणानास्‌, आचाय्यं आचारा- 
णास्‌ धाता धर्म्मस्य, शेषाहिरिव मही-भारधारणक्षम:; सलिलनिधिरिव महासत्त्व. 
रै 


त-सन्धिविग्रहः, त्यम प्रसाधितदुर्गः, युधिष्ठिर इव धम्मं- 
जरासन्ध चटित-सन्धिविग्रहः, त्र्यम्बक इवं _ त्रस ५ 
02 मङ्गलेकसारः, बृहस्पतिरिव सुनासीरस्य, 


चेदाङ्गवित्‌, अशेषराज्य 
प्रभवः, सकल-वेद , अशेषराज र सुना | 
कविरिव वषपवेण:, वशिष्ठ इव दशरथस्य; विश्वामित्र इव राजसुय, म्य इवाजातशत्रोः, 


: ) तस्याः कणेधार: ( नाविकः ), “कणंधारस्तु नाविक: ' इत्यमरः । 
महत्सु = गुरुषु, अपि, कार्यंसद्धुटेषु = ऊत्यक छेष, अविषण्णा ( अखिन्ना ) धीः ( बुद्धि: ) यस्य सः। 


धयस्य = धीरत्वस्य, धाम = गृहम्‌ । स्थितेः = मर्यादायाः । ` मर्यादा धारणा स्थिति” रित्यमरः । 
ma 3 
= आलिः, आधार इति भावः । गुणानां = शोर्यादीनां, 


स्थानम्‌ = आश्रयः । सत्यस्य = तथ्यस्य, सेतुः | | 
गुरु: = उपदेष्टा । आचाराणां = शिष्टाऽनुष्टितकार्याणाम्‌, आचायः = महोपदेशकः । धमस्य = सुकृतस्य, 
धाता = प्रजापतिः, धारक इति भावः । रेषाऽहिः = अनन्तः इव, महीभारधारणक्षमः = मह्याः 


( पृथिव्याः” ) यो भारः ( भरः ) तस्य धारणम्‌ ( उद्वहनम्‌ ) तस्मिन्‌ क्षमः ( समथः ) । उपमाऽ- 
लङ्कारः, एवं परत्राऽपि । सलिलनिधिः = समुद्र इव, महासत्त्वः = महा न्ति। ( विशालानि ) सत्त्वानि 
( मकरादिजलजन्तवः ) यस्मिन्‌ सः । शुकनासपक्षे- महत्‌ ( प्रचुरम्‌ ) सत्त्वम्‌ ( साहसम्‌ ) यस्य स: । 
जरासन्धः = मगधराजविरोषः बृहद्रथपुत्रः, इव, घटितसन्धिवि ग्रह: = घटित: ( कृतः ) सन्धिः ( खण्ड- 
द्रयसंयोगः ) यस्य सः, ताहदा: विग्रहः ( शरीरम्‌ ) यस्य सः! “शरीर वष्मं विग्रहः यस्य सः । 
अत्रेयं महाभारतस्था कथा--चण्डकोशिकेन महृषिणा राज्ञ बृहद्रथाय चूतफल प्रदत्त, स तस्य 
खण्डद्वयं कृत्वा स्वमहिषोभ्यां प्रादात्‌ । ताभ्यामेकंकोऽधंशरीरः पुत्रः जनितः, ततश्च कुपितो राजा तत्‌ 
खण्डयमपि दमशाने पर्यंत्यजत्‌ । ततश्च जरानामिकया ते अधंशरीरे संयोजिते, ततश्च पूर्णशरीरो बालकः 
संजीवितोऽमवत्‌ । ततश्च जरया सन्धितः स जरासन्धनाम्ना प्रसिद्धोऽभूदिति । शुकनासपक्षे--घटित- 
सन्धिविग्रह: = घटितो ( विहितौ ) सन्धिविग्रहौ ( सामयुद्धे ) येन स: । त्र्यम्बकः = शङ्कुरः, इव, 
प्रसाधितदुर्ग: = प्रसाधिता ( अलङ्कृता ) दुर्या ( पावंती ) येन सः। शुकनासपक्षे--प्रसाधिताः 
_ ( प्रयोजिताः ) दुर्गाः ( जलादिदुगंमस्थानानि ) येन स: । सवंत्रोपमाऽलङ्कारः । युधिष्ठिरः = प्रथम- 

पाण्डवः, इव, धर्मं प्रभवः = धर्म: धर्मराजः ) प्रमवः ( उत्पत्तिस्थानम्‌ ) यस्य सः। धर्मराजाऽनुग्रहेण 
कुन्ती युधिष्ठिर प्रासो्टेति महामारतकथा । शुकनासपक्षे-धम स्य ( पुराणस्य ) प्रभवः । सकले- 
त्यादि:० = सकलानि ( समस्तानि ) यानि वेदवेदाङ्गानि ( श्रुति-तदङ्गानि, ऋगादि-शिक्षादीनीति 
भावः ) तानि वेत्ति ( जानाति) इति। ऋग्यजुःसामाथर्वाणीति चत्वारो वेदाः, शिक्षा-कल्प- 
व्याकरण-निरुक्त-च्छन्दो-ज्योतिषाणीति वेदाङ्गानि षट्‌, तद्वेत्तेति भाव: । अरोषेत्यादिः = अहोषं 
( समस्तम्‌ ) यत्‌ राज्यं ( राष्ट्रं ) स्वाम्यमात्यसुहृ त्कोषराष््रदुगंबलात्मक सप्ताङ्गमिति भावः । तस्य 
मङ्गल ( कल्याणम्‌ ) तस्य एकसारः ( एकमात्ररहस्यभूतः ) । सुनासीरस्य = इन्द्रस्य, बृहस्पतिः = 
गीःपतिः, इव, । “वृद्धश्रवाः सुनासीरः पुरुहूतः पुरन्दरः ।”” इत्यमरः । वृषपर्वणः = तदाख्यदानव- 
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“ अरः) स एव नौ: ( तरणि 


कायंसङ्कटोमें अखिन्न चित्तवाले, धेर्यके धाम ( गृह ), मर्यादाके स्थानरूप , सट पुल- गुणों 
गुरु, आचारोंके ( उपदेशमे ) आचाय, धर्मके धाता ( प्रजापति), शेषनागके कळ य Re ह 
समर्थ, जेसे समुद्र महान्‌ सत्त्वों (मकर आदि जरुजन्तुओं ) से युक्त हैं वैसे ही प्रचुर सत्त्व ( साइस ) से युक्त, 
जसे जरासन्ध सन्धि (दो [5 संयोग ) से युक्त है वेसे ही सन्धि और विग्रह गुणोंसे युक्त । जैसे महादेव 
दुर्गा ( पावेती ) को प्रसाधित ( अलङकृत ) करते हैं वसे ही दु्गो( किलों ) का प्रयोग करनेवाले, जैसे युधिष्ठिर 
षम ( प्रजापति ) से उत्पन्न हैं र वसे ही धमे ( पुण्य ) के उत्पत्ति स्थान, सम्पूर्ण वेदों ( ऋक आदि ) और वेदार्द्रो- 
( शिक्षा आदि ) को जाननेवाले, समस्त राज्यके मङ्गलके एकमात्र रहस्यस्वरूप जैसे इन्द्रके बृहस्पति, कृषपर्वा- 
( दानवराज ) के शुक्र, दशरथके वशिष्ठ, रामचन्द्रके विश्वामित्र, युधिष्ठिरके धौम्य और नलके दमनक ( मन्त्र ) थे 
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दमनक इव नलस्य, न सवकार्यष्वाहितमतिः, अमात्यो ब्राह्मणः शुकनासो नामासीत्‌ । 

यो नरकासुर-शसप्रहार-भीषणे '्रमन्मन्दर-नितम्ब-निर्दय-निष्पेषकठिनांसपीठे नारा- 
यणवक्ष:स्थलेऽपि स्थितामदुष्करलाभाममन्यत प्रज्ञाबलेन लक्ष्मीस्‌ । 

यञ्च चासाद्य दशितानेकराज्यफला लतेव महापादपम्‌ अनेकप्रतानगहना विस्तार- 
भुपययो प्रज्ञा । 

यस्य चानेकचारपुरुष-सह्र-सञ्चार-नििते चतुरुदधि-वलयपरिधि-प्रमाणे धरणीतले 
भवन इवाविदितमहरहः समुच्छवसितमपि राज्ञां नासीत्‌ । 


राजस्य 'कविः=शुक्नः' इव । “शुक्रो देत्यगुरुः काव्य उशना भार्गवः कविः ।”” इत्यमरः । दश रथस्य = 
तदास्यस्याऽयोघ्याधिपतेः । वशिष्ठः = अरुन्धतीपतिः, इव । रामस्य = रामचन्द्रस्य, विश्वामित्रः = 
कोशिकमहषिः, इव । विश्वस्य मित्रं विश्वामित्रः, “मित्रे च्षों” इति दीघत्वम्‌ । अजातशत्रोः = 
युधिष्ठिरस्य, धौम्यः = तन्नामको मुनिः, इव, नलस्य = तदाख्यस्य वीरसेनपुत्रस्य राज्ञः, दमनकः = 
तदाख्यो मन्त्री, इव, सर्वकार्येषु = समस्तकृत्येषु, आहितमतिः = आहिता ( न्यस्ता ) मतिः ( बुद्धिः ) 
येन स: । शुकनासो नाम । अमात्यः = मन्त्री, अमा =सह वतते इति, “अव्ययात्त्यप्‌” इति सूत्रेण 
“अमेहक्वतसित्रेम्य एव” इति नियमात्त्यप्‌ प्रत्ययः । “मन्त्रो धोसचिवो5मात्य'' इत्यमरः । ब्राह्मणः = 
विप्रः, आसीत्‌ । 

थ इति ॥ यः = अमात्यः शुकनासः । नरकाऽसुरेत्यादि:० = नरकासुरः ( नरकनामा, देत्य- 
विशेषः ) तस्य यः शस्त्रप्रहार: ( आयुधाऽमिघातः ) तेन भीषणे ( भयङ्करे ) । भ्रमन्मन्दरेत्यादिः० = 
भ्रमनु ( भ्रमणं कुवंत्‌, क्षीरसमुद्रमथनसमय इति शेषः ) यो मन्दरः ( तदाख्यपर्वंतः ) तस्य यो 
नितम्बः ( मध्यभागः ) तेन निर्दयं ( निष्करुणम्‌ ) यो निष्पेषः ( निघंर्षणम्‌ ) तेन कठिनम्‌ (कठोरम्‌) 
अंसपीठ ( स्कन्धस्थानम्‌ ) यस्य, तस्मिन्‌ । ताहशे नारायणवक्षःस्थले = नारायणस्य ( श्रीविष्णोः ) 
वक्ष:स्थले ( उरः स्थाने ) एतेन मन्दरपरवंतादपि नारायणस्य स्कन्धप्रदेशः बलवत्तर इत्यर्थो ध्वनित: । 
स्थिताम्‌ = विद्यमानाम्‌, अपि, लक्ष्मीं = रमाम्‌, प्रज्ञाबलेन = मतिराक्त्या, अदुष्करलाभाम्‌ = अदुष्करः 
( सुकरः ) लाम: ( प्राप्ति: ) यस्याः, ताम्‌ । अमन्यत =ज्ञातवानु । प्राग्ज्योतिषपुरपति भूमितनय 
नरकाऽसुर श्रीकृष्णो हतवानिति श्रीमज्भागवतीया कथा दशनीया । 

थं चेति ॥ यं=शुकनाशममात्यं, आसाद्य = संप्राप्य, दरशिताऽनेकेत्यादिः० = दर्शितानि 
( प्रकटितानि ) अनेकराज्यानि ( बहुराष्ट्राण ) एव फलानि ( सस्यानि) यया सा । अनेकप्रतान- 
गहना = अनेक: ( बहुभिः ) प्रताने: ( विस्तारे: विषयाणामिति शेषः ) गहना ( निबिडा ) प्रज्ञा = 
बुद्धिः, तत्रोपमां दर्शयति--महापादपं = महावृक्षं, समासाद्य = संप्राप्य, दशिताऽनेकेत्यादिः० =दशितानि 
( प्रकटितानि ) अनेकराज्यानि ( बहुराष्ट्राण ) इव फलानि ( सस्यानि ) यया सा । अनेकेत्यादिः०= 
अनेकः ( बहुभिः ) प्रताने: ( विस्तारं: ) गहना ( निबिड: ) लता = वल्ली, इव, विस्ता र=बाहुल्यम्‌, 
उपययौ = उपजगाम । अत्र रूपकोपमयोरेकाश्रयाऽनुप्रवेशेन सङ्कराऽलङ्कारः । 

शुकनासस्य परराष्ट्रवृत्तवेदित्वमाह-यस्य चेति। यस्य = अमात्यस्य शुकनासस्य, अनेके- 


बैसे ही सब कार्मोमे बुद्धि रखनेवाले शुकनास नामके ब्राह्मण राजा तारापीडके अमात्य (मन्त्री) थे । जो ( शुकनास ) 
नरकाऽसुरके शस्त्रोके प्रहारसे भयङ्कर, घूमते हुए मन्दर पर्वतके नितम्ब ( मध्यभाग ) से कठोरता-पूर्वंक घष॑णसे 
कठोर स्कन्धस्थानसे युक्त नारायणके वक्षःस्थलपर स्थित लक्ष्मीको भी अपने बुद्धिबळसे प्राप्त करनेमें दुष्कर नही 
समझते थे । जैसे वृक्षको प्राप्त कर अनेक फलोंको प्रकट करनेवाली और अनेक कुटिल तन्तुओंसे घनी लता 
बिस्तारको प्राप्त करती है वैसे ही अनेक राज्योंको फलके समान प्रकट करनेवाली और अनेक विषयोंके विस्तारसे 
धनी बुद्धिने जिन शुकनासको प्राप्त कर बिस्तारको प्राप्त किया । अनेक चारपुरुषोंकी हजारों संख्याओंके संचा 


१८० कादम्बरो 


विषण्णधी:, धाम धैय्येस्य, स्थानं स्थितेः, सेतु: सत्यस्य, गुरुगुंणानाम्‌, आचाय्यं आचारा- 
णास्‌, धाता धम्मंस्य, शेषाहिरिव मही-भारधारणक्षमः, सलिलनिधि रिव महासत्त्व. 
जरासन्ध इव घटित-सन्धिविग्रहः, त्र्यम्बक इव प्रसाधितदुर्गः, युधिष्ठिर इव धम्म- 
प्रभवः, सकल-वेद-वेदाङ्गवित्‌, अदोषराज्य मङ्गलेकसारः, बृहस्पतिर्व सुनासी रस्य, 


कविरिव वृषपर्वणः, वरिष्ठ इव दशरथस्य, विश्वामित्र इव रामस्थ, धौम्य इवाजातशत्रोः, 

“ मर: ) स एव नौः ( तरणिः ) तस्याः कर्णधारः ( नाविकः ), “कर्णधारस्तु नाविक: ` इत्यमरः । 

महत्सु = गुरुषु, अपि, कायंसङ्कटेषु = छृत्यक् पु, अविषण्णा ( अखिन्ना ) धीः ( बुद्धिः ) यस्य सः । 

धयस्य = धीरत्वस्य, धाम = गृहम्‌ । स्थितेः = मर्यादायाः । “मर्यादा धारणा स्थिति ” रित्यमरः । 

स्थानम्‌ = आश्रयः । सत्यस्य = तथ्यस्य, सेतुः = आलिः, आधार इति भावः । गुणान = शोर्यादीनां, 

गुरु: = उपदेष्टा । आचाराणां = शिष्टाऽनुष्ठितकार्याणाम्‌, आचार्यः = महोपदेशकः । धमस्य = सुकृतस्य, 

धाता = प्रजापतिः, धारक इति भावः । रोषाऽहिः = अनन्तः इव, महीमारधारणक्षमः = मह्याः 
( पृथिव्याः” ) यो भारः ( भरः ) तस्य धारणम्‌ ( उद्ठहनम्‌ ) तस्मिन्‌ क्षमः ( सम थे: )। उपमाऽ- 
लङ्कारः, एवं परत्राऽपि । सलिलनिधिः = समुद्र इव, महासत्त्वः = महा न्ति। ( विशालानि ) सत्त्वानि 
( मकरादिजलजन्तवः ) यस्मिन्‌ सः । शुकनासपक्षे- महत्‌ ( प्रचुरम्‌ ) सत्त्वम्‌ ( साहसम्‌ ) यस्य सः । 

जरासन्धः = मगधराजविशेषः बृहद्र थपुत्रः, इव, घटितसम्धिविग्रहः = घटितः ( कृतः ) सन्धिः ( खण्ड- 
द्वयसं योग: ) यस्य सः, ताहृशः विग्रहः ( शरीरम्‌ ) यस्यसः! 'श रीर वष्मं विग्रहः’ यस्य सः । 
अत्रेयं महाभारतस्था कथा--चण्डकौशिकेन महषिणा राज्ञ वृहद्र थाय चूतफल प्रदत्त, स तस्य 
खण्डद्वयं कृत्वा स्वमहिषोभ्यां प्रादात्‌ । ताभ्यामेकैकोऽधंशरीरः पुत्रः जनितः, ततश्च कुपितो राजा तत्‌ 
खण्डयमपि दमशाने परयंत्यजत्‌ । ततश्च जरानामिकया ते अधंशरीरे संयोजिते, ततश्च पूर्णणरीरो बालकः 
संजीवितोऽमवत्‌ । ततश्च जरया सन्धितः स जरासन्धनाम्रा प्रसिद्धोऽभूदिति । शुकनासपक्षे--घटित- 
सन्धिविग्रह: = घटितो ( विहितौ ) सन्धिविग्रहौ ( सामयुद्धे ) येन स: । त्र्यम्बकः == शङ्करः, इव, 
प्रसाधितदुर्ग: = प्रसाधिता ( अलङ्कृता ) दुर्गा ( पावंती ) येन सः। शुकनासपक्षे--प्रसाधिताः 
( प्रयोजिताः ) दुर्गाः ( जलादिदुरगंमस्थानानि ) येन सः। सवंत्रोपमाऽलङ्कारः । युधिष्ठिरः == प्रथम- 
पाण्डवः, इव, धर्मं प्रमवः = धमः ( धर्मराजः ) प्रमवः ( उत्पत्तिस्थानम्‌ ) यस्य सः। धर्म राजाऽनुग्रहेण 
कुन्ती युधिष्ठिर प्रासो्टेति महामारतकथा । शुकनासपक्षे--धम स्य ( पुराणस्य ) प्रभवः । सकले- 
त्यादिः० = सकलानि ( समस्तानि ) यानि वेदवेदाङ्गानि ( श्रुति-तदङ्ानि, ऋगादि-शिक्षादीनीति 
माव: ) तानि वेत्ति ( जानाति) इति। ऋग्यजुःसामाथर्वाणीति चत्वारो वेदाः, शिक्षा-कल्प- 
व्याकरण-निरुक्त-च्छन्दो-ज्योतिषाणीति वेदाङ्गानि षट्‌, तद्वेत्तेति भावः। अरोषेत्यादिः = अदोषं 
( समस्तम्‌ ) यत्‌ राज्यं ( राष्ट्रं ) स्वाम्यमात्यसुहु त्कोषराष्टरदुर्गबलात्मकं सप्ताङ्गमिति भावः । तस्य 
मङ्गं ( कल्याणम्‌ ) तस्य एकसारः ( एकमा्ररहस्यभूतः ) । सुनासीरस्य = इन्द्रस्य, बृहस्पतिः = 
गीःपतिः, इव, । “वृद्धश्रवाः सुनासीरः पुरुहृतः पुरन्दरः ।”” इत्यमरः । वृषपर्वणः = तदाख्यदानव- 


कार्यंसङ्कटोमें अखिन्न चित्तवाले, धेयँके धाम ( शृह्द ), मर्यादाके स्थानरूप, सत - यु 

गुरु, आचारोके ( उपदेशमें ) आचाय, धमंके धाता ( प्रजापति ), नागर क bn न 
समर्थं, जेसे समुद्र महान्‌ सत्त्वों ( मकर आदि जलजन्तुओं ) से युक्त हैं वैसे ही प्रचुर सत्त्व ( साहस ) से युक्त 

जसे जरासन्ध सन्धि (दो हिस्सोके संयोग ) से युक्त है बैसे ही सन्धि और विग्रह गुणोंसे युक्त । जेसे जा 
दु गा ( पाबेती ) को प्रसाधित ( अलङ्कृत ) करते हैं वसे ही दुर्गो ( किलों ) का प्रयोग करनेवाले, जैसे युधिष्ठिर 
धम ( प्रजापति ) से उत्पन्न हैं रन वसे हो धमे ( पुण्य ) के उत्पत्ति स्थान, सम्पूर्ण वेदों ( ऋक आदि ) और वेदारङ्गो- 
( शिक्षा आदि ) को जाननेवाले, समस्त राज्यके मङ्गळके एकमात्र रहस्यस्वरूप जैसे इन्द्रके बृहस्पति, वृषपर्वाः 
( दानवराज ) के शुक्र, दशरथके वशिष्ठ, रामचन्द्रके विश्वामित्र, युधिष्ठिरके धौम्य और नलके दमनक ( मन्त्र ) थे 


शुकनासवणनम्र्‌ १८१ 


दमनक इव नलस्य, न सवंकार्यष्वाहितमति:, अमात्यो ब्राह्मणः शुकनासो नामासीत्‌ । 

यो नरकासुर-शस्तनप्रहार-भीषणे <्रमन्मन्दर-नितम्ब-निर्दय-निष्पेषकठिनांसपीठे नारा- 
यणवक्षःस्थलेऽपि स्थितामदुष्करलाभाममन्यत प्रज्ञाबलेन लक्ष्मीम्‌ । 

यञ्च चासाद्य ्दाशतानेकराज्यफला लतेव महापादपम्‌ अनेकप्रतानगहना विस्तार- 
मुपययो प्रज्ञा । 

यस्य चानेकचारपुरुष-सहस्र-सञ्चार-निचिते चतुरुदधि-वलयपरिधि-प्रमाणे धरणीतले 
भवन इवाविदितमह्रहः स मुच्छ्वसितमपि राज्ञां नासीत्‌ । 


राजस्य 'कविः=शुक्रः' इव । “शुक्रो देत्यगुरुः काव्य उशना भागव: कविः ।”” इत्यमरः । दश रथस्य = 
तदाख्यस्याऽयोघ्याधिपतेः । वरिष्ठः = अरुन्धतीपतिः, इव । रामस्य = रामचन्द्रस्य, विश्वामित्रः = 
कौशिकमर्हाष:, इव । विश्वस्य मित्रं विश्वामित्रः, “मित्रे चषो'” इति दीघत्वम्‌ । अजातशत्रोः = 
युधिष्ठिरस्य, धौम्यः = तन्नामको मुनिः, इव, नलस्य = तदाख्यस्य वीरसेनपुत्रस्य राज्ञः, दमनकः = 
तदाख्यो मन्त्री, इव, सर्वकार्येषु = समस्तकृत्येषु, आहितमतिः = आहिता ( न्यस्ता ) मतिः ( बुद्धिः ) 
येन स: । शुकनासो नाम । अमात्यः = मन्त्री, अमा =सह वतते इति, ''अव्ययात्त्यप्‌'' इति सूत्रेण 
“अमेहक्वतसित्रेम्य एव” इति नियमात्त्यप्‌ प्रत्ययः । “मन्त्रो धोसचिवो5मात्य'” इत्यमरः । ब्राह्मणः = 
विप्रः, आसीत्‌ । 

थ इति । यः = अमात्यः शुकनासः । नरकाऽसुरेत्यादिः० = नरकासुरः ( नरकनामा, दत्य- 
विशेष: ) तस्य यः सस्त्रप्रहारः ( आयुधाऽमिघातः ) तेन भीषणे ( भयङ्करे ) । श्रमन्मन्दरेत्यादिः० = 
भ्रमन्‌ ( भ्रमणं कुवत, क्षीरसमुद्रमथनसमय इति शेषः) यो मन्दरः ( तदाख्यपर्वंतः ) तस्य यो 
नितम्बः ( मध्यभागः ) तेन निर्दयं ( निष्करुणम्‌ ) यो निष्पेषः ( निघर्षणम्‌ ) तेन कठिनम्‌ (कठोरम्‌) 
अंसपीठ ( स्कन्घस्थानस्‌ ) यस्य, तस्मिन्‌ । ताहृरो नारायणवक्षःस्थले = नारायणस्य ( श्रीविष्णोः ) 
वक्षःस्थले ( उरः स्थाने ) एतेन मन्दरपवंतादपि नारायणस्य स्कन्धप्रदेशः बलवत्तर इत्यर्थो ध्वनित: । 
स्थिताम्‌ = विद्यमानाम्‌, अपि, लक्ष्मीं = रमाम्‌, घ्रज्ञाबलेन = मतिशक्त्या, अदुष्करलाभाम्‌ = अदुष्करः 
( सुकरः ) लाम: ( प्राप्तिः ) यस्याः, ताम्‌ । अमन्यत =ज्ञातवान्‌ । प्राग्ज्योतिषपुरपति भूमितनय 
नरकाऽसुर श्रीकृष्णो हृतबानिति श्रीमद्भागवतीया कथा दशनीया । 

घं चेति । यं= शुकनाशममात्यं, आसाद्य = संप्राप्य, दशिताऽनेकेत्यादिः० = दर्शितानि 
( प्रकटितानि ) अनेकराज्यानि ( बहुराष्ट्राण ) एव फलानि ( सस्यानि) यया सा । अनेकप्रतान- 
गहना = अनेकं: ( बहुभिः ) प्रताने: ( विस्तारः विषयाणामिति रोषः ) गहना ( निबिडा ) प्रज्ञा = 
बुद्धिः, तत्रोपमां दर्शयति--महापादपं = महावृक्षं, समासाद्य = संप्राप्य, दशिताऽनेकेत्यादिः० =दशितानि 
( प्रकटितानि ) अनेकराञ्यानि ( बहुराष्ट्राण ) इव फलानि ( सस्यानि ) यया सा । अनेकेत्यादिः०= 
अनेकैः ( बहुभिः ) प्रतानैः ( विस्तार: ) गहना ( निबिडः ) लता = वल्ली, इव, विस्तार=बाहुल्यम्‌, 
उपययौ = उपजगाम । अत्र रूपकोपमयोरेकाश्रयाऽनुप्रवेशेन सङ्कराऽलङ्कारः । 

शुकनासस्य परराष्ट्रवृत्तवेदित्वमाह्‌--यस्य चेति । यस्य = अमात्यस्य शुकनासस्य, अनेके- 


बैसे ही सब कामांमें बुद्धि रखनेवाले शुकनास नामके ब्राह्मण राजा तारापीडके अमात्य ( मन्त्री ) थे । जो ( झुकनास ) 
नरकाऽयुरके शस्ञांके प्रहारसे भयङ्कर, घूमते हुए मन्दर पर्वंतके नितम्ब ( मध्यभाग ) से कठोरता-पूरवंक वर्षंणसे 
कठोर स्कन्धस्थानसे युक्त नारायणके वक्षःस्थलपर स्थित लक्ष्मीको भी अपने बुद्धिबलसे प्राप्त करनेमें दुष्कर नही 
समझते थे । जैसे बृक्षको प्राप्त कर अनेक फलोंको प्रकट करनेवाली और अनेक कुटिल तन्तुओसे घनी लता 
बिस्तारको प्राप्त करती है वैसे ही अनेक राज्योंको फलके समान प्रकट करनेवाली और अनेक विषयोंके विस्तारसे 
धनी बुद्धिने जिन शुकनासको प्राप्त कर बिस्तारको प्राप्त किया । अनेक चारपुरुषोंकी हजारों संख्याओंके संचा 


कादम्बरो 


तारापीडविलासवर्णनम्‌ हे 5 2 
सुर कार राज्यलक्ष्मी पधानेन, सकल-जगदभय- 
स राजा बाल एव सुरकुज्लर-कर-पीवरेण, राज्य 

दान-यज्ञ-दीक्षायूपेन, स्फुरदसिलतामरीचि-जाल-जटिलन , निखिलाराति-कुलप्रलयधूमकेतु- 
दण्डेन बाहुना विजित्य सप्तद्वीपवलयां वसुन्धरां तस्मिञ्‌ शुकनासनाम्नि मन्त्रिणि सुहृदीव 
राज्यभारमारोप्य सुस्थिता: प्रजाः कृत्वा कर्त॑व्यदोषमपरमपद्यत्‌ । प्रशमिताशेषविपक्षतया 
विगताशङ्कः शिथिलीकृत-वसुन्धराव्यापारः प्रायो यौवनसुखान्यनुबभूव । 
त्यादिः० = अनेके ( बहवः ) ये चारपुरुषाः ( प्रणधिजनाः ) तेषां सहस्रं ( बहुसंख्या ) तस्य संचारः 
( परिश्रमणम्‌ ) तेन निचिते ( व्याप्ते ) । चतुरुदधीत्यादिः ° = चतुर्णाम्‌ ( चतुः संख्यकानाम्‌ ) 
उदधीनां ( समुद्राणाम्‌ ) वलयम्‌ ( वल्याकारं कङ्कणम्‌ ) इव परिधिः ( विस्तारः ) प्रमाणं ( परिमा- 
णम्‌ ) यस्य, तस्मिनु, धरणीतले = भूतले, प्रासादतले=मवनतले इव, राज्ञाम्‌ = भूपानाम्‌, अन्येषामिति 


शेष: । अहरहः = प्रतिदिनं, समुच्छ्वसितं = निःश्वसितम्‌, अपि, अविदितम्‌ = अज्ञातं ,न आसीत्‌ =न 
अभवत्‌ = न आसीत्‌ । गुसचरसकाशात्परराष्ट्राणां सन्धिविग्न हादिक समस्तविषयं शुकनासोऽवेदिष्टेति 


भावः । उपमाऽलङ्कारः । 
स इति । सः = पूर्वोक्तः, राजा = भूपः, तारापीडः, बालः = अल्पवयस्कः, एव, सुरकुञ्जरे- 
त्यादिः० = सुरकुञ्जरस्य ( ऐरावतस्य ), करः ( शुण्डादण्डः ) स इव पीवरः ( पृष्ट: ), तेन, उपमाऽ- 
ल्रारः । “बाहुना” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। राज्यलक्ष्मौत्यादिः० = राज्यलक्ष्म्याः 
( राजश्रियः ) लीलायाः ( विलासस्य ) उपधानेन ( उपबहेण ), सकलेत्यादिः०=सकलं ( समस्तम्‌ ) 
यत्‌ जगत्‌ ( लोकः ) तस्य अभयदानम्‌ ( अमीतिवितरणम्‌ ) एव यज्ञदीक्षा ( क्रतुब्रतम्‌, ब्रतधारण- 
मिति भावः ) तस्य यूपेन ( यज्ञस्तम्भेन ) अत्र रूपकम्‌ । स्फुरदित्यादिः० = स्फुरन्ती ( दीप्यमाना ) 
या असिलता ( खडङ्भवल्ली ) तस्या यत्‌ मरीचिजालं ( कान्तिसमूहः ) तेन जटिलेन ( व्याप्तन ) । 
निखिळेत्यादिः० = निखिलं ( समस्तम्‌ ) यत्‌ अरातिकुलं ( शत्रुसमूहः ) तस्य प्रलय. ( विनाशः ) 
वस्मिनु धूमकेतुः ( उत्पातसूचकतारका ) तस्य दण्डः ( लगुडः ) तेन । एताहरेन बाहुना = भुजेन । 
सप्तद्वीपवलयां = सप्त ( सप्तसंख्यकाः ) द्वीपाः ( अन्तरीपाः, जम्बुप्लक्षशाल्मलिकुशक्रोचशाकपुष्कर- 
नामधेया: ) एव वलयानि ( कङ्कणानि ) यस्याः, ताम्‌ । वसुन्धरां = पृथिवीं, विजित्य = अधीनां 
कृत्वा, सुहृदि = मित्रे, इव, उपमा । तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते । शुकनासनाम्नि = शुकनासाख्ये, मन्त्रिणि = 
. अमात्ये, राज्यभार = राष्ट्रमरम्‌, आरोप्य = निघाय, प्रजाः = प्रकृतीः, सुस्थिताः = सुपूखवंकं विद्य- 
भानाः, कृत्वा = विधाय, अपरम्‌ = अन्यं, कतं व्यशेषम्‌ == अवशिष्टं कृत्यम्‌, अपद्यत्‌ = व्यलोकयत्‌ । 
श्रशमितेति । प्रशमिताः ( शान्ति प्रापिताः ) अशेषाः ( समस्ताः ) विपक्षा: ( शत्रवः ) यस्य 
सः, तस्य मावस्तत्ता, तया हेतुना । समस्तशत्रुराहित्येनेति मावः । विगताऽशङ्ुः=विगता (अपगता) 
भाशङ्का, ( सन्देहः, शुसत्त्वे इति शेषः ) यस्य सः, निमय इति भावः । दिथिलीकृतेत्यादिः० = 
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( परिश्रमण ) से व्याप्त, चारों समुद्रोके वलय ( कङ्कण ) के समान विस्तारके प्रमाणवाले भूतलमें 

प्रतिदिन उच्छवास भी जिन शुकनासको अपने भवनमें घटनाको तरह अविदित नहीं था । आ 
वे राजा ( तारापीड ) बचपनमें ही ऐरावत हाथीकी सूँड़के सदृश पुष्ट, राज्यलक्ष्मीकी लीलाके उपधान 

(तकिया ) स्वरूप, संपूर्णं जगत॒के अभयदान रूप यशदीक्षाके यूपस्वरूप, चमकती हुई खन्नलताके किरणसमूइसे 

व्याप्त, न शघुसमूहके विनाशके सूचक धूमकेतुके दण्डस्वरूप बाहुसे जम्बू आदि सातों द्वीप ही जिसके कङ्कण 

क वजनी प्रथिवीको जीतकर मित्रके समान शुकनास नामके उन मन्त्रीमें राज्यभारको स्थापित कर प्रजाओंको 

स टा कायेको देखने लगे । समस्त शच्ुओंको शान्त करनेसे आशङ्कासे रहित होकर पृथिवी के 

छ कर प्रायः ( अकसर ) यौवन सुखका अनुभव करने लगे । | 
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तथाहि कदाचिदुल्लसत्कठोर-कपोल-पुलक-जजेरित-कर्णपल्लवानां प्रणयिनीनां चन्दन- | 
जलूच्छटाभिरिव स्मित-सुधाच्छबिभिरभिषिच्यमानः, कर्णोत्पलेरिव लोचनांशुभिस्ताङ्यमानः, 
कु डू मधूलिभिरिवाभरणप्रभाभिराकुलीक्रियमाण-लोचनः, धवलांशुकेरिव कर-नख-मयूख-जालके- 
राहुन्यमानः, चम्पक-कुसुम-दल-मालिकाभिरिव भुजलताभिराबध्यमानः, दष्टाधराघूत-करतल- 
चलन्मणिवलय-कलकल-रमणीयम्‌, अतिरभसदलित-दन्त-पत्त्रदल-दन्तुर-शयनम्‌, उतिक्षप्तदल- 
चरणतल-गलदळक्तकरक्तशेखरम्‌, सरभस-कच-ग्रहचणित-मणिकणंपुरम्‌, उलसित-कुच-कृष्णा- 


शिथिलीकृतः ( मन्दीकृतः ) वसुन्धरायाः ( पृथिव्याः ) व्यापारः ( क्रिया, झासनरूपेति शेषः ) येन 
सः, तादृशः सन्‌ । प्रायः = बाहुल्येन । यौवनसुखानि = तारुण्यमोगानन्दान्‌, अनुबभूव = अनुभूतवान्‌ । 
यौवनसुखभेदा न्निदिशति--तयाहीति । कदाचित्‌ = जातुचित्‌, उल्लसदित्यादिः० = उल्लसन्तः 
( उद्गच्छन्तः ) कठोराः ( कठिनाः ) कपोलेषु ( गण्डफलकेषु ) ये पुलकाः ( रोमाञ्चाः ) तैः 
जजंरितानि ( पीडितानि ) कणंपल्लवानि ( श्रोत्रकिसलयानि ) यासां; ताहृशीनां प्रणयिनीनां = 
प्रणयवतीनां रमणीनां, चन्दनजलच्छटाभि:=चन्दनजलस्य=( मलयजसलिलस्य ) छटामिः ( बिन्दुभिः ), 
इव, उपमाऽलङ्कारः । स्मितसुघाच्छविमिः = स्मितं ( मन्दहास्यम्‌ ) एव सुधा ( अमृतम्‌ ) रूपकम्‌, 
तस्याः छबिभिः ( कान्तिभिः ), इव, उपमा । अभिषिच्यमानः = अभ्युक्ष्यमाणाः अत्रोपमारूपकयो- 
मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिरलङ्कारः। कर्णोत्पलेः = श्रोत्रकुवलयेः, इव, लोचनांऽश्‌मिः = नयन- 
कान्तिभिः ताडधमानः = ताडनविषयीकङ्रियमाणः, कटाक्षव्यापारादिति भावः । कुङ्कमधूलिमिः = 
कारमीरचूणः, इव, आमरणाप्रभामिः = भूषणकान्तिमिः, आकुलीत्यादिः० = आकुलीक्रियमाणे 
( व्यग्रीक्रियमाणे ) लोचने ( नयने) यस्य स: । धवलांऽशुकैः = शुक्लवस्त्रेः, इव, करेत्यादिः० = 
कॅरयोः ( हस्तयोः ) ये नखाः ( नखराः ), तेषां मयूखजालकैः ( किरणसमूहैः ), आहन्यमानः = 
आधघातविषयीक्रि यमाणः । चम्पकेत्यादिः ० = चम्पककुसुमानां ( हेमपुष्पकाणाम्‌ ) “'चाम्पेयश्चम्पको 
हेमपुष्पकः' इत्यमरः, दलमालिकाभिः ( पत्त्रपङ्क्तिमिः ), इव, भ्रुजलताभि: = बाहुवल्लीमिः, 
आबद्धचमानः=आरिलष्यमाण इति माव: । अत्र “कर्णोत्पले:”' इत्यतः “'चम्पके''त्यादिः इत्यन्तमुपमा । 
दष्टेत्यादिः० = दण्डः ( खण्डितः ) यः अधरः ( रदनच्छदः ), तेन आघूतम्‌ ( उत्कम्पितम्‌ ) 
यत्‌ करतल ( हस्ततलम्‌ ) तस्मात्‌ चलन्ति ( चपलीमवन्ति ) यानि मणिवल्यानि ( रत्नकङ्कणानि ) 
तेषां कलकलः ( अव्यक्तमधुरध्वनिः ) तेन रमणीयं ( मनोहरम्‌ ) “सुरतम्‌ ” इत्यस्य विरोषणम्‌, एवं 
परत्राऽपि । अतिरमसेत्यादिः० = अतिरमसेन ( अतिवेगेन ), ““रमसो वेगहषंयो:' इति विश्वः । 
दलितानि ( खण्डितानि ) यानि दन्तपत्त्राण ( कर्णाऽऽमरणानि ) तेषां दलं: ( पत्त्रः ) दन्तुर 
( विषमम्‌ उन्नतानतमिति भावः ) शयनं ( शय्या ) यस्मिस्तत्‌ । उत्क्षिप्तेत्या दि: ० = उत्क्षिप्त ( ऊर्घ्वी- 
कृते ) चरणतले ( पादतले ), विपरीतरताविति शेष: । ताभ्यां गन्‌ ( प्रस्नवनु ) य अलक्तकः 
( लाक्षारसः ), तेन रक्तः ( अरुणः ) शेखर: ( शिरोभूषणं, राज्ञ इति शेषः ) यस्मिस्तत्‌ । सरमसे- 
त्यादि:०सरमसं ( सवेगं यथा तथा ) यः कचग्रहः ( केशग्रहणम्‌ ) तेन चूणितं ( चूर्णीकृतम्‌ ) 
मणिकणंपूरं ( रत्नमयकर्णामरणम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । उल्लसितेत्यादिः°० = उल्लसितोः ( उद्दीप्तोः ) यो 


जैसे कि--कभी कपोलोंपर उत्पन्न होनेवाले रोमाश्लोंसे पीडित कर्णपल्लवासे युक्त प्रणयवाली स्त्रियोंकी चन्दन- 
जलकी धाराओंको समान मन्दहास्यरूप कान्तियोसे स्नान कराये जाते हुए, कर्णभूषणकमर्लीके समान नेत्रोंकी किरणॉसे 
ताडित होते हुए केशरके परागोंके समान आभूषणकी कान्तियासे आकुल किये गये नेत्रोसे युक्त होकर सफेद वस्त्रोके 
समान हार्थोके नाखूनोंसे आहत होते हुए, चम्पक पुष्पोंकी पजमालाओकी समान बाहुलताओसे आलिङ्गित होते 
हुए, अधरदशसे कम्पित हार्थोसे चलते हुए मणिखचित कङ्कूर्णोके मनोहर, अस्फुट ध्वनिसे मनोहर, अत्यन्त वेगसे 
खण्डित कर्णभूषणोंके पत्तोसे बिषम शय्यावाले, स्त्रियोंकी उठाये गये चरणत्ळासे गिरे हुए लाक्षारससे लाळ 
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तारापीडविलासवर्णनम्‌ 
स राजा बाल एव सुर-कुल्लर-कर-पीवरेण, राज्यलक्ष्मी-लीलोपधानेन, सकल-जगदभय- 
दान-यज्ञ-दीक्षायूपेन, स्फुरदसिलतामरीचि-जाल-जटिलेन, निखिलाराति-कुलप्रलयधूमकेतु- 
f तस्मिञ्‌ शुकनासनाम्नि मन्त्रिणि सुहृदीव 


दण्डेन बाहुना विजित्य सप्तद्वीपवलयां वसुन्धरां तार Po 
राज्यभारमारोप्य सुस्थिताः प्रजाः कृत्वा कर्ततव्यशषमपरमपर्यत्‌ । जश ताशेषविपक्षतया 


विगताशङ्कः शिथिलीकृत-वसुन्धराव्यापारः प्रायो यौवनसुखान्यनुबभूव । 
सहस्रं ( बहुसंख्या ) तस्य संचारः 
णाम्‌ ( चतुःसख्यकानाम्‌ ) 


त्यादि:० = अनेके ( बहवः ) ये चारपुरुषाः ( प्रणधिजनाः ) तेषां 
( परिभ्रमणम्‌ ) तेन निचिते ( व्याप्ते) । चतुरुदधीत्यादिः० = चतु | 
उदधीनां ( समुद्राणाम्‌ ) वलयम्‌ ( वलयाकार कङ्कणम्‌ ) इव परिधिः ( विस्तारः ) प्रमाण ( परिमा- 
णम्‌ ) यस्य, तस्मिन, घरणीतले = भूतले, प्रासादतले=मवनतले इव, राज्ञाम्‌ = भूपानास्‌, अन्येषामिति 
शेषः । अहरहः = प्रतिदिनं, समुच्छ्वसितं = निःश्वसितम्‌, अपि, अविदितम्‌ = अज्ञात, न आसीत्‌ = न 
अमवत्‌ =न आसीत्‌ । गुप्तचरसकाद्यात्रराष्ट्राणां सन्धिविग्रहादिकं समस्तविषयं शुकनासोऽवेदिष्टेति 
भावः । उपमाऽलङ्कारः । 

स इति । सः = पूर्वोक्तः, राजा = भूपः, तारापीडः, बालः = अल्पवयस्कः, एव, सुरकुञ्जरे- 
त्यादिः० = सुरकुञ्जरस्य ( ऐरावतस्य ), करः ( शुण्डादण्डः ) स इव पीवरः ( पुष्टः ), तेन, उपमाऽ- 
लक्रारः। “बाहुना” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। राज्यलक्ष्मीत्यादिः° = राज्यलक्ष्म्याः 
( राजश्रियः ) लीलायाः ( विलासस्य ) उपधानेन ( उपबहेण ), सकलेत्यादिः०=सकळं ( समस्तम्‌ ) 
यत्‌ जगत्‌ ( लोकः ) तस्य अभयदानम्‌ ( अमीतिवितरणम्‌ ) एव यज्ञदीक्षा ( क्रतुब्रतम्‌, ब्रतधारण- 
मिति मावः ) तस्य यूपेन ( यज्ञस्तम्भेन ) अत्र रूपकम्‌ । स्फुरदित्यादिः० = स्फुरन्ती ( दीप्यमाना ) 
या असिलता ( खड्धुवल्ली ) तस्या यत्‌ मरीचिजालं ( कान्तिसमुहः ) तेन जटिलेन ( व्याक्तन ) । 
निखिलेत्यादि:० = निखिलं ( समस्तम्‌ ) यत्‌ अरातिकुलं ( शत्रुसमुहः ) तस्य प्रलय. ( विनाशः ) 
तस्मिनु धूमकेतुः ( उत्पातसूचकतारका ) तस्य दण्डः ( लगुडः ) तेन । एताहरेन बाहुना == भुजेन । 
सपतद्वीपवल्यां = सप्त ( सप्तसंस्यकाः ) द्वीपाः ( अन्तरीपाः, जम्बूप्लक्षशाल्मलिकुशक्रो्चशाकपुष्कर- 
नामधेया: ) एव वलयानि ( कङ्कणानि ) यस्याः, ताम्‌ । वसुन्धरां = पृथिवीं, विजित्य = अधीनां 
कृत्वा, सुहृदि = मित्रे, इव, उपमा । तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते । शुकनासनाम्नि = शुकनासाख्ये, मन्त्रिणि = 
. अमात्ये, राज्यमार = राष्ट्रमरम्‌, आरोप्य = निघाय, प्रजाः = प्रकृतीः, सुस्थिताः = सुपूखवंकं विद्य- 
मानाः, कृत्वा = विधाय, अपरम्‌ = अन्यं, कतं व्यशेषम्‌ == अवशिष्टं कृत्यम्‌, अपद्यत्‌ = व्यलोकयत्‌ । 

प्रशमितेति । प्रशमिताः ( शान्ति प्रापिताः ) अशेषाः ( समस्ताः ) विपक्षाः ( शत्रवः ) यस्य 
सः, तस्य भावस्तत्ता, तया हेतुना । समस्तशत्रुराहित्येनेति भावः । विगताऽऽशङ्भु:=विगता (अपगता) 
भाशङ्का, ( सन्देहः, शत्रुसत्त्वे इति दोषः ) यस्य सः, निमय इति भावः । दिथिलीकृतेत्यादिः० = 
SS RNS NN ्््् 
( परिभ्रमण ) से व्याप्त, चारों समुद्रोके वलय ( क्ण ) के भूतलमें 
प्रतिदिन उच्छवास भी जिन शुकनासको अपने मव यत ब a हा | 2 

वे राजा ( तारापीड ) बचपनमें ही ऐरावत हाथीकी सँँड़के सदृश पुष्ट, राज्यळक्ष्मीकी लीलाके उपधान 
(तकिया ) स्वरूप, संपूर्ण जगदके अभयदान रूप यशदीक्षाके यूपस्वरूप, चमकती हुई खड्ललताके किरणसमूइसे 
व्याप्त, समस्त शबुसमूहके विनाशके सूचक धूमकेतुके दण्डस्वरूप बाहुसे जम्बू आदि सातों द्वीप ही जिसके कङ्कण 
स्वरूप है ऐसी पृथिवीको जीतकर मित्रके समान शुकनास नामके उन मन्त्रीमे राज्यभारको स्थापित कर प्रजाओंको 
सुस्थित कर अन्य अवरिष्ट कार्यको देखने लगे । समस्त शब्ुओंको शान्त करनेसे आइङ्कासे रहित होकर पृथिवी के 
शासन कार्यको शिथिल कर प्रायः ( अकसर ) यौवन सुखका अनुभव करने लगे । | 


तारापीडविलासवर्णनम्‌ १८२३ 


तथाहि कदाचिदुल्लसत्कठोर-कपोल-पुलक-ज्जरित-कर्णपल्लवानां प्रणयिनीनां चन्दन- ` 
जलच्छटाभिरिव स्मित-सुधाच्छबिभिरभिषिच्यमानः, कर्णोत्पलेरिव लोचनांशुभिस्ताङ्यमानः, 
कु ङुमधूलिभिरिवाभरणप्रभाभिराकुलीक्रियमाण-लोचनः, धवलांशुकोरिव कर-नख-मयूख-जालके- 
राहन्यमानः, चम्पक-कुसुम-दल-मालिकाभिरिव भुजलताभिराबध्यमानः, दष्टाधराघूत-करतल- 
चळन्मणिवल्य-कलकल-रमणीयम्‌, अतिरभसदलित-दन्त-पत्त्रदल-दन्तुर-शयनस्‌, उतिक्षप्तदल- 
चरणतल-गळदलक्तकरक्तशेखरस्‌, सरभस-कच-ग्रहचूणित-मणिकणंपूरम्‌, उलसित-कुच-क्ृष्णा- 


शिथिलीकृतः ( मन्दीकृतः ) वसुन्धरायाः ( पृथिव्याः ) व्यापारः ( क्रिया, शासनरूपेति शेषः ) येन 
सः, तादृशः सनु । प्रायः = बाहुल्येन । यौवनसुखानि = तारुण्यमोगानन्दान्‌, अनुबभूव = अनुभूतवान्‌ । | 
योवनसुखभेदा न्निदिशति--तथाहीति । कदाचित्‌ = जातुचित्‌, उल्लसदित्यादिः० = उल्लसन्तः 
( उद्गच्छन्तः ) कठोराः ( कठिनाः ) कपोलेषु ( गण्डफलकेषु ) ये पुलकाः ( रोमाच्चाः ) तैः 
जजंरितानि ( पीडितानि ) कणंपल्लवानि ( श्रोत्रकिसलयानि ) यासां, ताहशीनां प्रणयिनीनां = 
प्रणयवतीनां रमणीनां, चन्दनजलच्छटामि:=चन्दनजलस्य=( मलयजसलिलूस्य ) छटामिः ( बिन्दुभिः ), 
इव, उपमाऽलङ्कारः । स्मितसुधाच्छविमिः = स्मितं ( मन्दहास्यम्‌ ) एव सुधा ( अमृतम्‌ ) रूपकम्‌, 
तस्याः छबिभिः ( कान्तिभिः ), इव, उपमा । अभिषिच्यमानः = अभ्युक्ष्यमाणाः अत्रोपमारूपकयो- 
मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिरलङ्कारः । कर्णोत्पलैः = श्रोत्रकुवलयेः, इव, लोचनांऽशुभिः = नयन- 
कान्तिभिः ताड्यमान: = ताडनविषयीक्रियमाणः, कटाक्षव्यापारादिति मावः । कुङ्कमधूलिमिः = 
काइमीरच्‌ण:, इव, आमरणाप्रभामिः = भूषणकान्तिमिः, आकुलीत्यादिः ० = आकुलीक्रियमाणे 
( व्यग्रीक्रियमाणे ) लोचने ( नयने ) यस्य सः । धवलांऽशुकेः = शुक्लवस्त्रेः, इव, करेत्यादिः० = 
करयोः ( हस्तयोः ) ये नखाः ( नखराः ), तेषां मयुखजालकंः ( किरणसमूहैः ), आहन्यमानः = 
आघातविषयीक्रियमाणः । चम्पकेत्यादिः ० = चम्पककुसुमानां ( हेमपुष्पकाणाम्‌ ) “'चाम्पेयश्चम्पको 
हेमपुष्पकः' इत्यमरः, दलमालिकामिः ( पत्त्रपङ्क्तिमिः ), इव, भ्रुजलताभि: = बाहुवल्लीमिः, 
आबद्धधमानः=आहिलष्यमाण इति माव: । अत्र ''कर्णोत्पलेः'' इत्यतः ““चम्पके''त्यादिः इत्यन्तमुपमा । 
दष्टेत्यादि:० = दण्डः ( खण्डितः ) यः अधर: ( रदनच्छदः ), तेन आघूतम्‌ ( उत्कम्पितम्‌ ) 
यत्‌ करतल ( हुस्ततलम्‌ ) तस्मात्‌ चलन्ति ( चपलीमवन्ति ) यानि मणिवलयानि ( रत्नकङ्कणानि ) 
तेषां कलकल: ( अव्यक्तमधुरष्वनिः ) तेन रमणीयं ( मनोहरम्‌ ) “सुरतम्‌ ” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं 
परत्राऽपि । अतिरमसेत्यादिः० = अतिरमसेन ( अतिवेगेन ), “रमसो वेगहषयोः'' इति विश्वः । 
दलितानि ( खण्डितानि ) यानि दन्तपत्त्राणि ( कर्णाऽऽमरणानि ) तेषां दलं: ( पत्त्रेः ) दन्तुर 
( विषमम्‌ उन्नतानतमिति भावः: ) शयनं ( शय्या ) यस्मिस्तत्‌ । उत्क्प्तेत्यादिः° = उत्क्षिप्ति ( ऊर्घ्वी- 
कृते ) चरणतले ( पादतले ), विपरीतरताविति शेष: । ताम्यां गलन्‌ ( प्र्वनु ) य अलक्तकः 
( लाक्षारसः ), तेन रक्तः ( अरुणः ) शेखरः ( शिरोभूषणं, राज्ञ इति शेषः ) यस्मिंस्तत्‌ । सरमसे- 
त्यादिः०सरमसं ( सवेगं यथा तथा ) यः कचग्रहः ( केशग्रहणम्‌ ) तेन चूणितं ( चूर्णीकृतम्‌ ) 
मणिकणंपूर ( रत्नमयकर्णामरणम्‌ ) यस्मिंस्तत्‌ । उल्लसितेत्यादिः० = उल्लसितोः ( उद्दीप्तोः ) यौ 


जैसे कि--कभी कपोलोपर उत्पन्न होनेवाले रोमाओसे पीडित कर्णपल्लवासे युक्त प्रणयवाली स्न्रियोंकी चन्दन- 
जलकी धाराओंको समान मन्दहास्यरूप कान्तियाँसे स्नान कराये जाते हुए, कर्णभूषणकमलींके समान नेत्रोंकी किरणोंसे 
ताडित होते हुए केशरके परागोंके समान आभूषणकी कान्तियासे आकुल किये गये नेत्रासे युक्त होकर सफेद वस्त्रोके 
समान हार्थोके नाखूनोसे आहत होते हुए, चम्पक पुष्पोंको पशमालाओंकी समान बाहुलताओसे आलिङ्गित होते 
हुए, अधरदशसे कम्पित हार्थोसे चलते हुए मणिखचित कडूर्णोके मनोहर, अस्फुट ध्वनिसे मनोहर, अत्यन्त वेगसे 
खण्डित कर्णभूषणोंके पत्तोंसे विषम शय्यावाले, स्त्रियोंकी उठाये गये चरणतर्लासे गिरे हुए लाक्षारससे लाळ 


कादम्बरी 


१८४ 
गुरुपड्भ-पत्त्र-लता ड्ित-प्रच्छदपटस्‌, अच्छश्रमजल-कणिका-लुलित-गो रोचन-तिलकपत्त्रभङ्गम्‌, 
अनङ्ग --परवशः सुरतमाततान । ve 

i र परम्पराभिरिव कामिनी-करपुट-विनिगताभिः कुङ्कू- 


कदाचिन्मंकरकेतु-कनक-नाराच- 
मजल-धाराभिः पिञ्जरीक्रियमाणकायौ लाक्षाजलच्छटा-प्रहा रपाटलीकृतदूकूलो मृगमदजल- 


बिन्दु-शबल-चन्दन-स्थासकः कनकश्ट ङ्ग कोशेश्चिरं चिक्रीड । 
-घवलितोम्मिमालस्‌, चटुल-तुलाकोटि-वा चाल-चरणालक्तक- 


कदाचित्‌ कुच-चन्दन-चूण-धव ॥ 
सिक्त-हंस-मिथुनस्‌, अलकनिपतित-कुसुम-सारस, प्छव मान-कणपूरकुवलयदलस्‌, उन्नत- 
कुचौ: ( स्तनाः ) तयोः कृप्णाऽगुरोः ( कालाऽगुरोः ) तस्य यः पङ्कः ( द्रवः ) तद्युक्ताः याः 
पत्त्रलताः ( पत्त्ररचनाः ) तामिः अङ्कितः ( चिह्लितः ) प्रच्छदपटः ( आस्तरणवस्त्रम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । 
अच्छेत्यादि: ० = अच्छं ( निमंलम्‌ ) यत्‌ श्रमजलं ( स्वेदसलिलम्‌ ) तस्य याः कणिकाः ( सूक्ष्म- 
विन्दवः ) तामिलुेलिता: ( अपगताः ) गोरोचनायाः ( गोशिर :स्थशुष्कपित्तस्य ) तिलकाः ( विशे- 
षकाः ) पत्त्रमङ्काश्च यस्मिस्तत्‌ । एताहृरा पृ वेवणितं सुरतं = निधुवनम्‌ । आततान = विस्तारयामास । 
कदाचिदिति । कदाचित्‌ = जातुचित्‌ । मकरेत्यादिः० = मकरकेतोः ( कामदेवस्य ) ये कन- 
कनाराचाः ( सुवर्णमयबाणाः ) तेषां परम्परामिः ( पङ्क्तिभिः ) इव, उत्प्रेक्षा, कामिनीत्यादिः० = 
कामिनीनां ( रमणोनाम्‌ ) ये करपुटाः ( हस्तसम्पुटाः ) तेभ्यः बिनिर्गतामिः निसृतामिः ), कुद्धूमजल- 
घारामि: = कुङ्कमजलस्य ( काइमीरसलिलस्य ) धाराभिः ( पडःक्तिमिः ), पिञ्जरीक्रियमाणकायः = 
पिञ्जरोक्रियमाणः ( पीतवर्णीक्रियमाण: ) कायः ( झारीरम्‌ ) यस्य सः। लाक्षाजलेत्यादिः० = 
लाक्षाजलस्य ( अलक्तकसलिलस्य ) छटा (धारा ) तया प्रहारेण ( अभिघातेन ) पाटलीकृतं 
( पोतरक्तीकृतम्‌ ) दुकूलं ( क्षौमवस्त्रम्‌ ) यस्य स: । मृगमदेत्यादिः० = मृगगमदः ( कस्तूरिका ) 
तन्मिश्रिता ये जलबिन्दवः ( सलिलपृषताः ) तैः शबलाः ( चित्रीकृता: ) चन्दनस्थासकाः ( मलय- 
जविशेषकाः ) यस्य सः, ताहृशः सन्‌, कनकश्य ङ्ग कोरं: = का चनंमयजलक्रीडायन्त्रेः करण: “क्रोडाम्बु- 
यन्त्रे श्रृ ङ्गोऽस्त्रो ति यादवः । चिरं = बहुकालपरयंन्तं, चिक्रीड = क्रीडां चकार । 
कदाचिदिति । कदाचित्‌ = जातुचित्‌, सावरोधजनः = अवरोधजनः ( अन्तःपुरललनाजनंः ) 
सहितः ( युक्तः ) सन्‌, राजेति रोषः । “तेन सहेति-तुल्ययोग'' इति तुल्ययोगबहुब्रीहिः । “'वोपसजं- 
नस्ये "त्यनेन सहस्य सभावः । “'शुद्धान्तश्चाऽवरोधश्चे त्यमरः । जलक्रीडया = सलिलखेलया, मु हुदी- 
धिकाणां = मवनवापीनाम्‌, अम्भः = जलं, कमं, उद्देश्यवाचकं पदम्‌ । अतः परं सर्वमपि पदं विधेय- 
वाचक कमंत्यवगन्तव्यम्‌ । कुचेत्यादिः० = कुचानां ( पयोधराणाम्‌ ) चन्दनचुर्णेः ( मलयजक्षोदैः ) 
घवलिता ( शुश्रोकृता ) ऊमिमाला ( तरङ्गावलिः ) यस्यं तत्‌ । ताहशं चकार = विदधौ । एवं 
परत्राऽपि । चटुलेत्यादिः०=चटुलेम्यः ( च्चलेभ्यः ) तुलाकोटिम्यः ( नृपुरेम्यः ) वाचालाः ( शब्दा- 
यमानाः ) ये चरणा: ( पादाः ) तेषां योऽलक्तकः ( लादारसः ) तेन सिक्तम्‌ ( उक्षितम्‌ ) हंसमिथुनम्‌ 
रिरोभूषणसे युक्त, वेगपूर्वक किये गये केंशग्रहणसे चूणित मणिखचित कर्णभूषणसे युक्त, स्फुरित स्तर्नोपर काले 
अगुरुके लेपसे चिह्ित आस्तरण वसूसे युक्त निर्मल स्वेदजळके कणोसे जिसमें गोरोचनके तिलक और पत्त्रभन्ग 
धुल गये थे, ऐसी रमणक्रियाको कामके अधीन होकर करते थे। किसो समय कामदेवके सुवर्णमय बार्णोको 
री पि न इ केशरकी जळधाराऑसे पीले किये गये शारीरवाले होकर 
नेसे गुलाबी रेशा कस्तूर बेन्दु 
होकर $ सोनेकी पिचकारियासे बहुत ई ह चुनि 
समय राजा तारापीड अन्तःपुर ( रनिवासा ) की ख्मियोंको साथमें रखकर जलक्रीडासे भवनकी 
Ca गरक लिये स्तनोके चन्दनचूर्णसे सफेद की गई तर्षपङक्तिबाला, हिलते हुए नूपुरोंसे शब्द युक्त 
र्‌ क्षारससे सीचि गये हंसदम्पतिसे युक्त, अलकॉसे गिरे हुए फूलोसे विचित्र, तैरते हुए कर्णभूषण कमलोंके 
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नितम्ब-क्षोभ-ज्जरित-तरङ्गम्‌, उद्दलित-नाल-पय्येस्त-नलिननिपतितधूलि-पटलम्‌, अनवरत- 
करास्फालनैस्फु रतू-फेनबिन्दु-चन्द्रकितम्‌, सावरोधजनो जलक्रीडया गृहदीधिकाणामम्भश्चकार । 
. कदाचित्‌ सद्धेत-वच्चिताभि: प्रणयिनीभिराबद्ध-भद्धुरभ्रूकुटिभिरारणित-मणिपारि- 
हाय्य-मुख र-भुजलताभिबंकुल-कुसुमावली भि: संयत-चरणो नख-किरण-विमिश्रे: कुसुमदामभि: 
कृतापराधो दिवसमताड्यत । 
कदाचिद्वकुलतरुरिव कामिनी-ाण्डूष-सीधु-धारा-्वादु-मुदितो विकासमभजत । 
कदाचिदशोक-पादप इव युवति-चरणतळ-प्रहार-संक्रान्ताळक्तको रागमुवाह । कदाचिन्मुसला- 


( चङ्राद्भयुग्मम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । अलकेत्यादिः०=अलकेभ्यः ( चूर्णकुन्तलेभ्यः ) निपतितानि ( स्रस्तानि ) 
यानि कुसुमानि ( पुष्पाणि ) ते शारम्‌ चित्रम्‌ ( अनेकरूपमिति भावः ) । प्लवमानेत्यादिः० = प्लवमा- 
नानि (तरन्ति) कर्णपूराणि ( कणंभूषणमूतानि) कुवलयदलानि ( उत्पलपत्त्राणि ) यस्मिस्तत्‌ । उन्नते- 
त्यादि:० = उन्नताः ( उच्चाः ) ये नितम्बाः ( प्रमदाकटिपश्चादद्भागाः ) तैः क्षोभः ( संचलनम्‌ ) तेन 
जज रिता: ( चूर्णीकृताः ) तरङ्गाः ( ऊमेय: ) यस्मिस्तत्‌ उद्दलितेत्यादि: ० = उद्दलितानि ( उच्छि- 
छानि ) नालानि ( दण्डाः ) येषां तानि, अत एव पर्य॑स्तानि ( परिपतिंतानि ) यानि नलिनानि 
( कमलानि ) तेभ्यो निपतितं ( स्रस्तम्‌ ) धृलिपटलं ( परागसमूहः ) यस्मिस्तत्‌ । अनवरतेत्यादिः०= 
अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) करास्फालनेन ( हस्तताडनेन, जससेचनाऽर्थमिति भावः ) स्फुरन्तः ( दीप्य- 
माना: ) ये फेनबिन्दव: ( डिण्डीरपृषताः ) तैः चन्द्र कितम्‌ ( मेचकितम्‌ ) ताहृशं चकार । 

कदाचिदिति । कदाचित्‌ = जातुचित्‌ । कृताऽपराधः = कृतः ( विहितः ) अपराधः ( आगः ) 
येन सः, प्रणयिनीनां संकेतस्थानेऽगमनेनेति भाव: । सः= राजा, सङ्ककतवञ्चितामिः = सङ्केते ( अमूक- 
स्थल आगन्तव्यमिति निर्देशे ) वञ्चितामिः ( प्रतारितामिः, अनागमनेनेति रोषः ), अत एव आबद्ध- 
त्यादि:० = आबद्धा: ( विहिताः ) मङ्गराः ( वक्राः ) श्र कुटयः ( कुटिलञ्रुवः ) यामिस्तामिः, ““प्रण- 
यिनीभि:”” इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि । आरणितेत्यादिः० = आरणिताः ( ध्वनियुक्ताः ताड- 
नाऽर्थं करप्रसारणादिति भावः) थे माणपारिहार्याः (रत्नवलयाः) तेः मुखराः (शब्दायमानाः) भ्रुजलताः 
( बाहुवल्ल्यः ) यासां, ताभिः। ताहृशीभिः प्रणयिनीमिः = प्रणयवतीमिः कामिनीभिः । बकुलकुसुमा- 
ऽऽवलीभिः = केशरपुष्पस्रग्मिः, संयतचरणः = संयतो ( बद्धौ ) चरणो ( पादौ ) यस्य सः, 'ताहरा: 
सन्‌ । नखकिरणविमिश्रैः = नखानां ( पुनभंवानाम्‌ ) क्रिरणाः ( मयूखाः ) तैः विमिश्रः ( संपृक्त: ), 
कुसुमदामभिः = पुष्पनिमितरज्जुभिः, दिवसं = समस्तदिनम्‌, “'कालाऽध्वनो रत्यन्तसंयोग'' इति काल- 
स्याऽत्यन्तसंयोगे द्वितीया । अताडयत = प्राह्णियत । कमंवाच्यप्रयोगः । 

कदाचिदिति । कदाचित्‌ = जातुचित्‌ । बकुलतरुः = केसरवृक्षः, इव, कामिनीत्यादिः० = 
कामिन्याः ( प्रमदायाः ) गण्डूषः ( मुखजलम्‌ ) तस्य या सीधुधारा ( मद्यधारा ) तस्या आस्वादः 
( पानम्‌ ), तेन मुदितः ( हृष्टः ) सनु, विकासं = प्रफुल्लतास्‌ । अभजत = आश्रितवान्‌ । “बकुलः 


पत्तांसे युक्त, स्त्रियोंके उन्नत नितम्बोंके सञ्चलनसे चूणींकृत तरङ्गोंवाळा, छिन्न नालोंवाले गिरे हुए कमलॉसे 
बिखरे गये परागसमूहसे युक्त, लगातार हाथोंके ताडनसे चमकनेवाली फेन बिन्दु ओंसे चन्द्रके आकारसे 
युक्त बनाते थे । 

किसी समय रतिक्रीडामें अपराधी होकर राजा संकेतमें प्रतारित अतः वक्रञ्रकुटीको बाँधनेवाली, ध्वनि 
करते हुए कङ्क्णोसे मुखर बाहुलताओंसे युक्त ऐसी प्रणयवती रमणिथांसे मोलसिरीके फूलोंकी मालाओंसे बाँधे गये 
चरणोवाले होकर नाखूनोंकी किरणांसे मिश्रित फूलोंकी माळाओंसे दिनभर ताडित किये जाते थे । 

किसो समय राजा मोलसिरी वृक्षके समान स्त्रीके मुखजलकी मद्यधाराके पानसे प्रसन्न होकर बिकासको प्राप्त 
करते थे । जैसे अशोकवृक्ष युवतीके चरणतलके प्रहारसे ळाक्षारसके संक्रमणसे युक्त होकर ( बिकसित होकर ) 


कादम्बरी 


युध इव चन्दन-धवलः कण्ठावसक्तोल्लसल्लोल-कुसुममारू- पानमसेवत । कदाचिद्गन्धगज 
इव मदरक्त-कपोलदोलायमान-कर्णपल्लवो मदकल: कानन विकच-वनलता-कुसुमसुरभि-परि- 
मलं जगाहे । कदाचित्‌ क्रणित-मणितूपुरनिनादानन्दित मानसो हंस इव कमलवनेषु रेमे । 
कदाचिन्मृगपतिरिव स्कन्धावलम्बि-केसर-मालः क्रीडापर्वंतेषु विचचार । कदाचिन्मधुकर 


स्त्रीणां गण्डषसेकाद्विकसतीति कविसमयः । उपमाऽलङ्कारः | क्षत्रियभूपालानां पेष्ट्या एव सुराया 
निषेधादत्र गौड्यां माघ्व्यां वा सुरायां कवेरमिप्रायान्न दोष इति मतिमन्त आकलयन्तु । 
कदाचिदिति । अशोकपादपः = कङ्केलिवृक्षः, इव, राजेति शेष: । युवतीत्यादिः० = युवतीनां 
( तरुणीनाम्‌ ) यानि चरणतलानि ( पादतलानि ) तैः यः प्रहारः ( ताडनम्‌ ) तेन संक्रान्तः ( लग्नः ) 
अलक्तकः ( लाक्षारागः ) यस्य सः, ताहृशः सन्‌, रागं = लोहित्यम्‌ अनुराग वा । उवाह = दधार । 
“स्त्रीणां पादाघातादशोको विकसती”ति कविसमयमतुसृत्योक्तिरियम्‌ । उपमाऽलङ्कारः, एव परत्राऽपि । 
कदाचिदिति । मुसलायुधः = बलदेवः, इव, राजेति रोषः । चन्दनधवलः > चन्दनेन ( मल्यज- 
द्रवलेपनेन ) धवल: ( शुभ्रवणे: ) । चन्दन इव धवलः ( शुभ्रवणे: ) बलदेवपक्षे कण्ठेत्यादिः०=कण्ठे 
( गले ) अवसक्ता ( सम्बद्धा, लग्नेति भावः ) उल्लसन्ती ( उद्ीप्यमाना ) लोला ( चञ्चला ) 
कुसुममाला ( पुष्पमाल्यम्‌ ) यस्य स: । ताहशः सन्‌, पानं = मद्यपानम्‌, असेवत = अभजत । अत्रार्थे 
“सुरा हुलिप्रिया” इति कोषोऽपि प्रमाणम्‌ । | 
कदाखिदिति । गन्धगज:ः-गन्धप्र घानो हस्ती, इव । गन्धगजस्य लक्षणं प लकाप्ये यथा--''यस्य 
गन्धं समाध्राय न तिष्ठन्ति प्रतिद्विपाः । तं गन्धहस्तिनं प्राहुर्नृपतेविजयावहम्‌ ॥' इति । मदरत्त- 
त्यादिः० = मदेन ( मत्तत्वेत, मद्यपानजनितेनेति भावः गन्धगजपक्षे--मदेन = दानजलेन ) रक्तो 
( रक्तवणों, गन्धगजपक्षे--रागयुक्तो, मलिनीकृतो इति माव: ) एताहशौ यो कपोलो ( गण्डफलके ) 
तयोः दोलायमानो (दोलावदाचरन्तो, चलन्ताविति भावः) कणंपल्लवो=कणंयोः ( श्रोत्रयोः ), पल्लवौ= 
किसलये, ग्रन्घगजपक्षे दोलायमानो-कणों = श्रोत्रे, पल्लवे इ व=किसलये इव ) यस्य स: । मदकल:= 
मदेन ( मत्तत्वेन ) गन्धगजपक्षे-मदजलेत कलः ( मनोहरः ), ताहृशः सन्‌ विकचेत्यादिः०=विकचानि 
( विकसितानि ) यानि वनलताकुसुमानि ( अरण्यवल्लीपुष्पाणि ) तैः सुरभि: ( घ्राणतपेण: ) परिमलः 
( सुगन्धः ) यस्मिस्तत्‌, तादृशं, काननम्‌ = उपवनं, गन्धगजपक्षे--अरण्यं, जगाहे = विलोडयामास । 
उपमाऽलङ्लारः । 
कदाचिदिति । कवणितेत्यादिः०=क्वणिताः ( शब्दिताः ) ये मणिनूपुराः ( रत्नखचितपांदा- 
ऽङ्गदानि ) तेषां निनादः ( घ्वनिः ), हंसपक्षे--मणिनूपुराणाम्‌ इव निनादः ) तेन आनन्दित- 
मानसः = आनन्दितं ( हृष्टम्‌ ) मानसं ( चित्तम्‌ ), यस्य सः हंसपक्षे मानसं = सरः ) येन सः । 
ताहशः सनु, कमलवनेषु = पद्योपवनेषु, रेमे = चिक्रीड राजेति शेषः । उपमा । 
कदाचिदिति । मृगपतिः = सिंहः, इव । स्कन्धेत्यादिः० = स्कन्धयोः ( अंसयोः ) अवलम्बिनी 
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राग लाली ) को प्राप्त करता है, वेसे ही किसी समय ( राजा ) युवतीके चरणतलके प्रहारसे लाक्षारससे संक्रान्त 
होकर राग ( अनुराग ) को धारण करते थे । किसो समय चन्दनके समान शुभ्र वलरामके समान चन्दनलेपसे 
Ed होकर कण्ठमें सम्बद्ध शोभित चञ्चल फूलोंकी मालाको धारण करते हुए मद्यपानका सेवन करते थे । 

मदसे मनोहर शब्द करनेवाला गन्धगज मदजलसे मलिन कपोलोंपर हिते हुए पल्लवोके समान कर्णासे युक्त 
होकर विकसित बनलताओंके फूलसे सुगन्धित बनमें अवगाइन करता है वेसे हो किसी समय साजा मदसे सुन्दर 
र मद्यपानसे लाल कपोरॉपर हिलते हुए कर्णभूषण पल्लबॉसे युक्त होकर विकसित वनलताओंके फूलोसे 
सुग ह उपवनमें अवगाइन करते थे। जैसे ध्वनित मणिखचित नूपुरके समान शब्दसे मानस सरोवरको 
आनान्दित करनेवाला इस कमलवनोंमें क्रीडा करता है बैसे ही किसी समय राजा मणिखचितनूपुरोंके शाब्दसे 
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ड्व विजुम्भमाण-कु सुम-मुकुलदन्तुरेषु लतागृहेष्‌ बञ्ञास । कदाचित्‌ नील-पट-विरचितावगण्ठनो 
बहुलपक्ष-प्रदोष-दत्त-सङ्केताः सुन्दरीरभिससार । कदाचिच्च विघटितकनक-कपाटं प्रकट- 
वातायनेष्वनवरत-दह्ममान-क्ृष्णागरु-धूमरक्तोरिव पारावतेः अध्यासित-विटङ्केषु॒प्रासाद- 
कुक्षिषु कतिपयाप्त-सुहृत्परिवृतो वीणावेणुमु रजमनोहरमवरोध-सऱङ्गीतकं ददशं । कि बहुना, 
यद्‌-यदतिरमणीयमविरुद्धमायत्यां तदात्वे च तत्तदनाक्षिप्तचेताः परिसमाप्तत्वादन्येषां 


( अवळम्वनशीला ), केसरमाला ( बकुलख्रक्‌, मृगपतिपक्षे-केसरमाला = स्कन्धवालप ङ्क्तिः ) यस्य 
सः, ताहृशः सन्‌, राजेति शेष: । क्रोडापवेतेषु = केलिशेलेष, विचचार = विचरणं चकार । 

कदाचिदिति । मधुकरः = भ्रमर:, इव । विजुम्भमाणेत्यादिः०=विज्‌म्ममाणानि ( विकसन्ति ) 
यानि ऊसुममुकु लानि ( पुष्पकुड्मला: ) तैः दन्तुरेषु ( विषयेषु ), लतागृहे = वल्लीसदनेषु, बश्राम= 
भ्रमणं चकार । उपमाऽलङ्कारः । 

कदाचिदिति । नीलपटेत्यादिः° = नीलपटेन ( इयामवसनेन ) विरचितम्‌ ( कृतम्‌ ) अवगुण्ठनं 
( मस्तकाद्यावरणाम्‌ ) येन सः, ताहशो राजा । बहुलपक्षेत्यादि: ० = बहुलपक्षस्य ( कृष्णपक्षस्य ) 
ये प्रदोषाः ( रजनीमुखानि ) तेषु दत्तः ( वितीणंः ) संकेतः ( भागमनसूचना ) यामिः यासु वा 
ताशी: सुन्दरी: = कान्ताः, अभिससार = अभिसारं चकार । ॒ 

कदात्रिच्चेति । च = पुनः, कदाचित्‌ = जातुचित्‌ । विघटितेत्यादिः० = विघटिते ( उद्घाटिते ) 
कॅनककपाटे ( सुवर्णाऽररे ) यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा । “कपाटमररं तुल्ये' इत्यमरः । प्रकटवा- 
तायनेप्‌ = प्रकटानि ( उद्धाटितानि ) वातायनानि ( गवाक्षाः ) येषु, तेषु । अनवरतेत्यादिः° = 
अनवरतं ( निरन्तरं यथा तथा ) दह्यमानः ( ज्वल्यमानः ) यः कृष्णाऽगुरुः ( कालाऽग्रुरुः ) तस्य 
धूम: ( ज्वलनकेतनम्‌ ) तेन रक्त: ( प्राप्तरागैः ) इव, पारावतैः = कपोतैः, अध्यासितविटङ्कषु = 
अध्यासितानि ( आश्रितानि ) विटङ्कानि ( कपोतपालिकाः ) येषां, तेषु । ताहशेषु प्रासादकुक्षिषु = 
राजमवनमध्यभागेषु, कतिपयाश्षसुहृत्परिवृतः = कतिपये ( कियन्तः ) आप्ताः ( विश्वस्ताः ) ये सुहृदः 
( मित्राणि ) तैः परिवृतः ( परिवेष्टितः ) सत्‌ । वीणावेणुमुरजमनोहरं = वीणा ( वल्लकी ) वेणुः 
( वंशवाद्यम्‌ ) मुरजः ( मृदङ्गः ) तैः मनोहरं ( चित्ताकषंकम्‌ ) अवरोधसंगीतकम्‌ = अवरोधस्य 
( अन्तःपुरस्य ) संगीतक ( गीतवाद्नृत्यत्रितयम्‌ ) ददर्श = विलोकयामास । 

कि बहुनेलि । बहुना=अधिकेन, कथितेनेति शेषः । किम्‌ ? नाऽधिकं कथनीयमिति भावः । यद्यत्‌ 
= अनिदिष्टनामधैयम्‌, अतिरमणीयम्‌ = अधिकमनोहरम्‌, आयत्याम्‌ = उत्तरकाले, तदात्वे च = तस्मिन्‌ 
समये च “'तत्कालस्तु तदात्वं स्यादुत्तरः काल आयतिः ।” इत्यमरः । अविरुद्ध = शास्त्रविरोधरहित, 
शास्त्रवि रुद्धसुरा-परभार्यागमनादिरहितमिति माव: । तत्तद्‌ = विषयजातमिति भावः । अनाक्षिक्ष- 
चेता: = अनाक्षिप्तम्‌ ( अनाकृष्टम्‌ ) चेतः ( चित्तम्‌ ) यस्य सः, ताहृशः सन्‌ । अन्येषाम्‌ = अपरेषाम्‌, 


— _— 


आनन्दित चित्तवाळे होकर कमळवनोंमें क्रीडा करते थे । कन्धॉमें लटकती हुई केसरमाला ( स्कन्धरोमपङक्ति ) से 
युक्त सिंहके समान राजा कन्थोमे केसरमाला ( बकुळपुष्पोंकी माला ) को धारण करते हुए क्रीडापत्र तापर विचरण 
करते थे । किसी समय भोंरेके समान विकसित पुष्पांकी कलियोंसे विषम लतागृहोंमें अमण करते थे । किसी समय 
नील वस्त्रसे मस्तक आदिको आच्छादित कर कृष्णप शके प्रदोषमें संकेत दी गई सुन्दरियोसे अभिसार ( संमुखगमन ) 
करते थे । किसी समय सुवर्ण कपाटोंको खोलकर खुली हुई खिड़कियोंवाले मानों लगातार जळते हु प्‌ क्ृष्णागुरुक 
धूमसे रँगे गयेसे कवूत रोसे युक्त कपोतपालिकावाले, राजभवनके मध्यभागोंमे कतिपय विश्वस्त मित्रोसे परिवेष्टित 
होकर बीन, बाँसुरी और पखाबज इनकी ध्वनियोंसे मनोहर अन्तः पुरके संगीत ( गीत, नृत्य. ओर वाद्य ) को 
देखते थे । FE 
अधिक कहनेसे क्या? जो जो उस समय अत्यन्त मनोहर और उत्तर ( भविष्यत्‌) कालमे शास्त्रसे 
अविरुद्ध है, उस-उस विषयको अधिक आसक्तचित्तवाला न द्दोकर पुथिवो-शासनके अन्यकार्योके समाप्त ोनेसे राजा 
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१८८ कादम्बरी 
पथिवीव्यापाराणां सिषेवे, न त्वत 
जनस्य नरपतेविषयसम्भोगलीलाभूषगस्‌, 
दर्शनं ददौ, सिंहासनञ्च निमित्तेष्वारुरोह्‌ । 
शुकनासगोरवणनम्‌ 
शकनासोऽपि महान्तं राज्यभारमनायासेनेव प्रज्ञाबलेन बभार। यथेव राजा 
कार्य्याण्यकार्षीत्‌ तद्वददसावपि द्विगुणी कृतःप्रजानुरागो राजकार्य्याणि 3 चक्र । तमपि चलित 
चडामणि-मरीचि-मञ्जरोजालिमिर्मौलिभिरावजित-कुसुम-रेखर-च्युत-मधु-सीकर - सिक्तनृप-सभं 
दूरावनतित्रङ्को लित-मणि-कुण्डल-कोटि-सङ्कट्रिता ्गदं राजकमाननाम । तस्मिन्नपि चलिते 
पृथिवीव्यापार 
त्वाच्चेति शेषः । सिषेवें = भेजे अति 
विषयजातमिति शेषः । पूर्वोक्ति समर्थयते 
प्रमुदितप्रजस्येति । प्रमुदिताः ( प्रमोदं = हषं प्रापिताः ) प्रजाः ( जना: ) येन, तस्य । 
परिसमाह्ेत्यादिः०=परिसमाप्तं ( परिपूर्णीकृतम्‌ ) सकलं ( समस्तम्‌ ) महीप्रयोजनं ( राज्यभूम्यथे: ) 
यस्य, ताहृशस्य, नरपतेः = राज्ञः, विषयोपभोगलीला = विषयाणानु ( त्रवचन्दनवनितादिवस्तूनाम्‌ ) 
उपभोगलीला ( अनुभवविलासः ), भूषणम्‌ = अलङ्कारः । इतरस्य = अन्यस्य, अपरिसमाक्षसकलमही- 
प्रयोजनस्य भूपतेः, तु, विडम्बना = उपहासविषयः । 
प्रजेति । प्रजायाः ( प्रकृतेः ) अनुरागदेतोः ( प्रणयकारणस्य ), “षष्ठी हेतुप्रयोगे” इति 
षष्ठी । अन्तराऽन्तरा = मध्ये मध्ये, दशनं = अवछोकनं, सौधादिति दोष: । ददो = विततार, प्रजानां 
बिश्वासोत्पादनाऽथमिति मावः निमित्तेषु = तक्तत्कारणेषु सत्सु, सिंहासन च = नुपासन च, आरुरोह = 
आरूढ: । 
, शुकनासोऽपीति । शुकनासोऽमात्योऽपि । महान्तं = गुरुम्‌, अपि, त = प्रसिद्ध, राज्यभारं = 
राष्ट्रशासनमरम्‌, अनायासेन = आयासाऽभावेन, एव, प्रज्ञाबलेन = बुद्धिशक्त्या, बमार = दधार । 
यथेवेति । राजा = भूपस्तारापीडः' यथेव = येन प्रकारेण, एव कार्याणि=राज्यक्ृत्यानि, अका- 
्षीत्‌ = व्यधात्‌, तद्वत्‌ = तेन प्रकारेणेव, द्विगुणीकृतेत्यादिः० = द्विगुणीकृतः ( अधिकीकृतः ) प्रजानाम्‌. 
( प्रकृतीनाम्‌ ) अनुरागः ( अनुरञ्जनम्‌ ) येन सः । ताहश: सन्‌, राजकार्याणि = भूपक्ृत्यानि, शासन- 
कर्माणीति मावः । चक्रे = विदधे । शुकनासगौरवं प्र दशंयति-_तमपीति । चलितेत्यादि:० = चलिताः 
( कम्पिताः ) ये चूडामणयः ( शिरोरत्नानि ) तेषां या मरीचिमञ्जयंः ( किरणततयः ) तासां 
जालिमिः ( समूहैयुक्त: ) मौलिमिः = मस्तकैः आवर्जितेत्यादिः० = आवर्जिताः ( अवनताः ) ये 
कुसुमरेखराः ( पुष्पमयसिरोभूषणानि ) तेम्यः च्युताः ( स्यन्दिताः ) ये मधुशीकराः ( पुष्परसबिन्दवः ) 
तेः सिक्तम्‌ ( उक्षितम्‌ ) नृपसमम्‌ ( राजपरिषत्‌ ) येन तत्‌ । दूराऽवनतीत्यादिः० = दूरात्‌ ( विप्रकृ्ट- 
प्रदेशात्‌ ) या अवनतिः ( प्रणामः) तया प्र्खोलितानि ( आन्दोलितानि ) यानि मणिकुण्डलानि 


व्यसनितया । प्रमुदितप्रजस्य परिसमाप्त-सकल-महीप्रयो- 
इतरस्य तु विडम्बना । प्रजानूरागहेतोरन्तरान्तरा 


गणां = भशासनकृत्यानां, परिसमाप्तत्वात्‌ = पयंवसितत्वात्‌, मन्त्रिण राज्यभारस्या रोपित- 
यसनितया तु = अधिकव्यसनयुक्तत्वेन. तु, न = न सिषेवे, पूर्वोक्त- 


~ -> 


सेवन करते थे अतिशय व्यसनीके भावसे सेवन नहीं करते थे । प्रजाओंको आनन्दित करनेवाले भू 

न अत र वसे से प प्रजाआंको आनन्दित ठे, भूमिशासनके 
सीन समाप्त dk BD लिए बिषयोंके उपभोगका विलास भूषण है उनसे भिन्न राआके लिए 

ना ६। राजा तारापाड प्रजाओके अनुरागके लिए बीचमें देते त्क पडने 
सिहासनपर भारू.ढ होते थे । र ९8 ९0-७१ पे 
अ दाल भी दुवंद्द राज्यभारको अपनी बुद्धिके बलसे अनायास ही धारण किया । जिस प्रकारसे राजा 
अ टि मन्त्री भी प्रजाओंके अनुरागको दुयुनाकर राजकार्य करते थे। उनको भी राजाओंका 
मू मिडामाणियांको किरणोंकी प्रङ्क्िबारे मस्तकोसे अवनत शिरोभूषणके फूलोंसे गिरे हुए मकरन्दकी 


राज्ञो$नपत्यतादुःखवणंनम्‌ १८२ 


नच लित-चटुल-तुरग-बल-मुखर-खुर-रव-बघिरीकृतभुवनान्तराला :, बल-भर-प्रचलवसुधातल- 
दोलायमान-गिरय:, गलन्मदान्ध-गन्धगज-दान-धारान्धकाराः:, संसपंदतिबहलधूलि-पटल- 
धूसरितसिन्ववः, प्रचलत्‌-पदातिबल-कलकलरव-स्फोटित-कर्ण-विवराः सरभसोद्घुष्यमाण-जय- 
शब्द-निर्भेराः, प्रोद्ध्यमान-धवल-चामर-सहस्रसंछादिताः, पुश्लित-नरेन्‍्द्र-वुन्दकनकदण्डातपत्र- 
संघट्ट-नष्ट दिवसाः, दश दिशो बभूवुः । 

राजोऽनपत्यतादुःखवर्णनम्‌ 


एवं तस्य राज्ञो मन्त्र-विनिवेशित-राज्यभारस्य यौवन-सुखमनुभवतः कालो जगाम । 


( रत्नखचितकर्णवेश्कानि ) तेषां कोटिमिः ( अग्रभागः) संघटितानि ( समाहतानि ) अङ्गदानि 
( केयूराणि ) यस्य तत्‌ । ताहशं राजकं = राजसमूहः राज्ञां समूहो राजक, राजशब्दात्‌ “'गोत्रोक्षो- 
ोरश्रराजराजन्य राजपुत्रमनुष्याजाद्वुञ्‌'' इति सूत्रेण बुञ्प्रत्ययः, “युवोरनाको” इत्यनेन तस्याऽका- 
देश: । आननाम = प्रणनाम । 

तस्मिन्नपीति । तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते शकनासे मन्त्रिणि, अपि, चलिते = प्रस्थिते सति । चलिते- 
त्यादिः० = चलिताः ( प्रस्थिताः ) चट्रुलाः ( चञ्चलाः ) ये तुरगाः ( अश्वाः ) तेषां बलं ( सेन्यम्‌ ) 
तस्य मुखरा: ( दाब्दायमानाः ) ये खुराः ( शफानि ) तेषां रवः ( ध्वनि: ) तेन बधिरीकृतम्‌ ( एडी- 
कृतम्‌ ) भ्रुवनस्य ( लोकस्य ) अन्तरालं ( मण्डलम्‌ ) यासु ताः, “दिश”” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं 
परत्राऽपि । बळभरेत्यादिः०=बलमरेण ( सेन्यमारेण ) प्रचलं ( कम्पितम्‌ ) यत्‌ वसुधातल (भूतलम्‌) 
तेन दोलायमाना: ( दोलावदाचरन्तः कम्पमानाः ) गिरयः ( पर्वताः ) यासु ता: । गलँदित्यादिः० = 
गलन्त्यः ( प्र्रवन्त्यः ) मदाऽन्धानां ( मदजलमत्तानां ) गन्धगजानां ( गन्धप्रचुरहस्तिनास्‌ ) या 
दामधारा: ( मदजलपड्क्तयः ) ताभिः अन्धकारः (ध्वान्तम्‌ ) यासु ता: । संसपंदित्यादिः°० = 
संसपंत्‌ ( ऊध्वं गच्छत्‌ ) अतिबहुलम्‌ ( अतिशयप्रचुरम्‌ ) यत्‌ धूलिपटलं ( रजःसमूहः ) तेन धूसरिताः 
( धसरवर्णीकृता: ) सिन्धवः ( समुद्रा नद्यो वा ) यासु ताः। “'देशे नदविरेषेऽ्धो सिन्धुर्ना सरिति 
स्त्रियास्‌ ।” इत्यमरः । प्रचलदित्यादिः०=प्रचलत्‌ (प्रगच्छत्‌) यत्‌ पदातिबलं ( पत्तिसँन्यम्‌ ) तस्य यः 
कलकलः ( कोलाहल: ) तस्य रवः ( शब्दः ) तेन स्फोटितानि ( विदारितानि ) कर्णविवराणि ( श्रोत्र- 
च्छिद्राणि ) यासु ताः । सरभसमित्यादिः०=सरमसम्‌ ( सवेगं सहषं वा ) उद्घुष्यमाणः ( तारस्वरेणो- 
च्चार्यंमाणः ) यो जयशब्दः ( जयपदम्‌ ) तेन निर्भराः ( संश्रृताः ) । प्रोद्ध्यमानेत्यादिः ° =प्रोद्धयमानम्‌ 
( उत्कम्प्यमानम्‌ ) धवलं ( शुक्लम्‌ ) यत्‌ चामरसह्रं ( प्रकीणंकसहस्रम्‌ ) तेन संछादिताः ( समा- 
वृताः ) । पुञ्जितेत्यादिः० = पुञ्जितम्‌ ( एकत्रभूतम्‌ ) यत्‌ नरेन्द्रवृन्दं ( राजसमूह्‌ः ) तस्य कनक- 
दण्डानि (सुवणंदण्डयुक्तानि) यानि आतपत्राणि ( छत्त्राणि ) तेषां संघट्टः ( मिथः संघर्ष: ) तेन नष्टाः 
( दशंनरहिताः, आच्छादिता इति भावः ) दिश ( दशसंख्यका: ) । दर: ( प्राच्यादिकाष्ठाः ) बभूवुः । 

एवमिति । एवम्‌ = इत्थं, पूर्वोक्तप्रकारेणेति भावः । मन्त्रीत्यादिः० = मन्त्रिण ( अमात्ये 


बिन्दुओसे राजसभाको सिक्तकर दूरसे झुकनेमे आन्दोलित मणिखचित टठण्डलाँके अग्रभागोंसे बाजूवन्दको ठोकर 
लगाकर प्रणाम करता था । उनके चळनेपर भी चलते हुण चन्चल घोडोंकी सेनाके आवाज़ करनेवाले खुर्रोकी 
ध्वनिसे बहरे किये गये लोकमण्डलवाली, सेनाके भारमे कम्पित भूतरमे हिलते हुए पर्वतोमे युक्त, मदसे मत्त 
गन्धगजोंकी मदधारासे अन्धकार-युक्त, ऊपर जाते हुए अतिप्रचुर धूलिसमूहसे धूसरित नदी वा समुद्रस युक्त, 
चलती हुई पैदल सेनाके कोलाहलके शब्द विदीर्ण मनुष्योंके कर्णविवरोंसे युक्त, वेग वा हषंके साथ घोषित जयशब्दसे 
पूर्ण, डुलाये जानेवाले हजारों सफेद चामरोसे आच्छादित, इकटठे हुए राजसमूहके सुवर्णदण्डोंवाले छत्रोंकी परस्पर 
टकरावसे आच्छादित दिनसे युक्त दश दिशाँ हो जाती थो । 

इस प्रकारसे मन्त्रीकों राज्यभार सोंपनेबाले और योवनसुखका अनुभव करते हुए राजा तारापीडका समय 


१९० कादम्बरी 
भूयसा च कालेनान्येषार्माप जीवलोकसुखानां प्रायः सर्वेषामन्तं ययौ, एकन्तु सुत-मुख-दरशनसुखं 
न लेमे । तथोपभुज्यमातमपि निष्फलपुष्पदशनं शरवर्णामवान्तः पुरमभवतु । यथा यथा च 
यौवनमतिचक्राम, तथा तथा विफल-मनोरथस्यानपत्यताजन्म ऽवद्धंताऽस्य सन्तापः । विषयो- 
पभोग-सुखेच्छा भिश्च मनो विजघ्ने । नरपतिसहस्र-परिवृतमप्यसहाथ मिव, चक्षुष्मन्तमप्यन्ध- 
मिव, भूवतालम्बनमपि निरालम्बमिव आत्मानस्‌ अमन्यत । 
विलासवतीवणेनस्‌ 
अथ तस्य चन्द्रलेखेव हरजटा-कलापस्य, कोस्तुभ-प्रप्रेव केटभारि-वक्षःस्थलस्य, वन- 


शुकनासे ), विनिवेशितः ( संस्थापितः ) राज्यभारः ( राष्ट्रमर: ) येन, तस्य । अतः -यौवनसुखं= 
तारुण्यानन्दम्‌, अनुभवतः = अनुभवविषयं कुर्वंतः, तस्य = राज्ञः, तारापोडस्य, कालः = समयः, 
जगाम = व्यंतीत इत्यर्थः । 
भूयसेति । भूयसा = प्रचुरतरेण, कालेन = समयेन, “अपवर्गे तृतोया इति तृतीया । प्रायः = 

बाहुल्येन, अन्येषाम्‌ अपि = अपरेषाम्‌ अपि, जीवलोकसुखानां = मत्यंभ्रुवनानन्दानाम्‌, अन्तं = समाति, 
ययौ = प्राप, ` तु=परन्तु, एकं = मुख्यम्‌, “एके मुख्याऽच्यकेवलाः इत्यमरः । सुतमुखदषांनसुखं = 
सुतमुखस्य ( पुत्रवदनस्य ) दरांनसुखं ( विलोकनानन्दम्‌ ), न लेभे =न प्राप । 

तथेति । तथा = तेन प्रकारेण, पूर्ववणतदिशयेति भावः उपभ्रुज्यमानम्‌ = संभ्रुज्यमानम्‌, अपि, 
अन्तःपुरम्‌=शुद्धान्तःस्थप्रमदासमूहः लक्षणयाऽयमर्थः । शरवणम्‌ = बाणनामकतृणसमूहः, इव, निष्फल- 
पुष्पदशन = निष्फलं ( फलरहितम्‌ ) पुष्पदशंनं ( कुसुमविलोकनम्‌ ) यस्य तत्‌ । अन्तःपुरपक्षे-- 
निष्फलं ( पृत्ररूपफलरहितम्‌ ) पुष्पदशंनस्‌ ( स्त्रीरजोविलोकनम्‌ ) यस्य तत्‌ । यथा शरवणे पुष्पमेव 
भवति फलं न, तथेव राज्ञोऽन्तःपुरेऽपि प्रमदानाम्‌ तु दर्शनमात्रे जातं पुष्परूपफलदशंनं नो जातमिति 
भावः । उपमाऽलङ्कारः । 

यथा यर्थोत । यथा यथा = येन येन प्रकारेण, योवनं = तारुण्यं, युनो भावो यौवनं, युवञ्छ- 
ब्दात्‌ “'हायनाऽन्तयुवादिभ्योऽण्‌'' इत्यण्प्रत्ययः “अनु” इति अणि अनः प्रकृतिभावः । “तारुण्यं 
यौवनं समे'' इत्यमर्‌ः । अतिचक्राम = अतिक्रान्तं, तथा तथा = तेन तेन प्रकारेण, विफलमनो रथस्य = 
विफल: ( निष्फलः ) मनोरथः (अभिलाषः, पुतरप्राप्तिूप इति शेषः ) यस्य, तस्य । अस्य = राज्ञः, 
संताप: = मानसं दुःखम्‌ अवद्धंत = वृद्धिम्‌ अगच्छत्‌ । 
se Moh oo कक असाता ) उपभोगः ( असकृदनुमव: ) तेन यत्‌ सुखम्‌ 

इच्छामिः ( मनोरथः ) मनः == चित्तं, विजहे = परित्यक्तम्‌, कर्मवाच्यप्रयोगः । 
द नरपतीति । नरपतीनां ( राज्ञाम्‌ ) यत्‌ सहस्रं ( दशशती, प्रचरसंख्येति भावः ) तेन परिवृतम्‌ 

2 Sl का कद डक अदास = सहायरहितम्‌, इव, अमन्यत = अज्ञासिष्ट, 
SS य अ, त्मान = स्वम्‌, अन्ध = नेत्ररहितम्‌, अमन्यत । भुवनालम्बनं = लोका- 
पा प स चय शत निरालम्बम्‌ = आश्रयरहितम्‌ इव, अमन्यत । इहोत्प्रक्षादीपकयो रङ्गा ङ्ि- 


व्यतीत हुआ ह ~ ललॅलसशशशण 

डा re राजा a अन्यसुखोँका भी प्रायः अन्ततक पहुँच गये । परन्तु एकमात्र पुत्र- 

सरकण्डेके वनक्रे समान राजाका १ नही किया । इस प्रकार उपभोग करनेपर भी उनका फल्हीन फूलोंका दर्शन॑वाले 

जेसे यौवन बीतता गया वैसे वैसे विक रक उत्न€ू्प फसे रहित केवल स्त्रीरजके दर्शनवाला हो गया । जैसे 

न नि साच छोड दिया म बाले उन ( राजा ) का सन्ताप बढ़ने लगा । विषय भोगके सुखकी 

रहनेपर भी अपनेको अन्धेफे 1। राजा हजारों राजाओंसे घिरे जानेपर भी अपनेको असहायके समान, नेत्रोंके 
अन्धेके समान और लोकके स्वयम्‌ आश्रयभूत होनेपर अपनेको अ श्रयरद्दित मानने लगे । 


विलासवतोदुःखप्रश्‍न: १९,१ 


मालेव मुसलायुधस्य, वेलेव सागरस्य, मदलेखेव दिग्गजस्य, लतेव पादपस्य, पुष्पोद्गतिरिव 
सुरभिमासस्य, चन्द्रिकेव चन्द्रमसः, कमलिनीव सरसः, तारकापडङ्क्तिरिव नभसः, हंसमालेव 
मानसस्य, चन्दनवनराजिरिव मलयस्य, फणामणिशिखेव शेषस्य भूषणमभूत्‌ । त्रिभुवन-विस्मय- 
जननी जननीव वनिता-विश्रमाणां सकलान्तःपुरप्रधानभूता महिषी विलासवती नाम । 


विलासवतो दुःख प्रश्न: 


एकदा च स तदावासगतस्तां चिन्ता-स्तिमित-दृष्टिना शोकमूकेन परिजनेन परि- 
वृताम्‌, आरादवस्थितेश्च ध्यानानिमिषलोचनेः कञ्चकिभिरुपास्यमानास्‌, अनतिदूरवत्तिनी- 


अथेति । अथ= अनन्तरं , हरजटाकलापस्य=ह्रस्य ( शिवस्य ) जटाकलापस्य ( सटासमूहस्य ) 
भन्द्रलेखा = इन्दु रेखा, इव, “तस्य विलासवती नाम महिषी अभूत्‌”” इत्यागामिमिः पदे: सम्बन्धः । 
एवं परत्राऽपि । कँटभमाऽरातीत्यादिः० = कैटमाऽरातेः ( कटमाख्य देत्यशत्रोः, विष्णोरिति माव: ) 
वक्षःस्थलस्य ( उरःस्थलस्य ), कौस्तुमप्रमा = कौस्तुभस्य ( कौस्तुमनामकमणेः ), प्रमा ( कान्तिः ) 
इव, मुसलायुधस्य = बलदेवस्य, वनमाला = आपादलम्बिनी माला, इव । अथवा वतनपुष्पग्रथिता माला 
इव । सागरस्य = समुद्रस्य, वेला = तीरभूमिः, इव । दिग्गजस्य = दिङ्नागस्य मदलेखा = दानजल- 
रेखा, इत्र । पादपस्य = वृक्षस्य, लता = वल्ली, इव । सुरमिमासस्य = वसन्तमासस्य, पुष्पोद्गतिः = 
कुसुमप्रादुभ्‌तिः, इव । चन्द्रमसः=चन्द्रस्य । चन्द्रिका = ज्योत्स्ना, इव । सरसः=कासारस्य, कमलिनी= 
पद्मिनी, इव । नमसः = आकारस्य, तारापङ्क्तिः = तारकाऽऽवलिः, इव । मानसस्य = मानसनामक- 
सरोवरस्य, हंसमाला = मरालपड्क्तिः, इव । मलयस्य = दक्षिणदिशास्थमलयपवंतस्य, चन्दनवनराजिः 
= चन्दनवनस्य ( श्रीखण्डोपवनस्य ) राजिः ( पङ्क्तिः ), इव, शेषस्य = अनन्तनागस्य, फणामणि- 
शिखा = स्फटारत्नज्वाला, इव, त्रिभ्रुवनेत्यादि:०=त्रिभ्रुवनस्य ( त्रिलोक्याः ) विस्मयस्य ( आश्चयंस्य ) 
जननी ( उत्पादिका ), वनिताविश्रमाणां = वनितानां ( रमणीनाम्‌ ) विश्रमाणां ( विलासचेष्टानाम्‌ ) 
जननी = माता, इव । सकलाऽन्तःपुर्रधानभूता = सकलं ( समस्तम्‌ ) यत्‌ अन्तःपुरम्‌ ( शुद्धान्तः ) 
तस्य प्रधानभूता = मुख्यस्वरूपा । विलासवती नाम=नाम्ना विलासवतीति, .महिषी = पट्टराज्ञी, 
भूषणम्‌=अलङ्कारस्वरूपा, अभूदिति शेषः । अत्र मालोपमालङ्कारः । 

एकवेति । एकदा=एकस्मिन्‌ समये, एकशब्दात्‌ “सर्वेकाऽन्यर्कियत्तदः काले दा “इति दाप्रत्ययः । 
स: = तारापीडः, तदावासगतः = तस्या: ( विलासवत्या: ) आवासं ( वासगृहम्‌ ) गतः ( प्राप्तः) 
सन्‌ । “द्वितीया श्रिताऽतीतपतितगताऽत्यस्तप्राप्तापन्नः' इति द्वितीयातत्पुरुषः । तां = विलासवतीं, 
चिन्तेत्यादिः० = चिन्तया ( दुःखस्मृत्या ), स्तिमिते ( निश्चले ) दृष्टी ( नेत्रे ) यस्य सः, तेन । शोक- 
मूकेन = शोकेन ( मन्युना ) मूकेन ( अवाचा ), तादृशेन परिजनेन = परिवारेण, परिवृतां = परि- 
वेष्टितां, “दददा ” त्यग्रिमेण क्रियापदेन सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि । आरात्‌ = दूरात्‌ “आराददूरसमी- 
पयोः”? इत्यमरः । अवस्थितैः = विद्यमानः, घ्यानाऽनिमिषलोचनेः = ध्यानेन ( चिन्तया ) अनिमिषे 
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महादेवके जटासमूहकी चन्द्रकला-सी विष्णुके वक्षःस्थलकी कोस्तुभमणिकी कान्ति-सी, बळरामकी वनमाला- 
सी, समुद्रमी तीरभूमि-सी, दिग्गजकी मदरेखा-सी, वृक्षको लता-सी वसन्तमासकी पुष्पसमृद्धि-सी, चन्द्रमाकी 
चाँदनी-सी, तालाबकी कमलिनी-सी, आकाशकी तारका पड्क्तिसी, मानस सरोवरकी हंसमाला-सो, मलयपवंतकी 
चन्दनवनकी पडक्ति-सी, शेवनागकी फणाकी मणि-सी, स्वर्ग आदि तीन लोकोर्मे आश्चयं उत्पन्न करनेवाली, स्त्रीके 
विलासोंकी माता-सी, समस्त अन्तःपुर ( रनिवासा ) को प्रधानभूता राजाको भूपणस्वरूप विलासवती नामको 
पटरानी थीं । 

एक दिन महारानीफे वासगृहमें गये हुए राजाने उनको चिन्तासे निश्चलदृष्टिवाली और शोकसे शब्दहीन 
सेविकाओंसे घिरी हुईं, दूरपर विद्यमान, चिन्तासे निर्निमेष कञ्चुकियाँसे सेवित, कुछ दूर रहनेवाली अन्तःपुरकी 


कादम्बरो 


१९२ 
भिश्चान्तःपुरवृद्धाभिराश्वास्यमानास्‌, अविरलाश्ुपाताद्रीकृत-दुकूलाम्‌, अनलङ्कृतास्‌, वामकर- 
तल-विनिहित-मुखकमलास्‌, असंयताकुलालकास्‌, सुनिबिडपर्य्याङ्किकोपविष्टास्‌, रुदतीं ददशं । 
कृताभ्युत्थानाञ्च तां तस्यामेव पर्य्यद्धिंकायामुपवेश्य स्वयञ्चोपविश्य अविज्ञातबाष्पकारणो 
भीतभीत इव करतलेन विगतबाष्पाम्भःकणो कुव्‌ कपोलौ भूपालस्तामवादीत्‌— 
-मन्थरमराब्दं रुद्यते ? ग्रथ्नन्ति हि मुक्ताफलजा- 


“देवि ! किमथंमन्तर्गंत-गुरुशोक भा र-मन् र a 
लकमिव बाष्पविन्दुनिकरमेतास्तव पक्ष्मपङ्क्तयः । किमर्थञ्च कृशोदरि ! नालङकृतासि ?। 


( निमेषव्यापाररहिते ) लोचने ( नयने ) येषां, तैः । ताहशँः कञ्चुकिभिः = सोविदल्लंः, उपास्य- 
मानां = सेव्यमानाम्‌, कञ्चुकिलक्षणं यंथा--“अन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणाऽन्वितः । सर्वकार्याऽ- 
कुशलः कच्चुकीत्यमिधीयते'” इति । अनतिदूरवतिनीभिः = नाऽतिदुरोपविष्टाभिः, अन्तः पुरवृद्धाभिः = 
अवरोधजरतीमिः, आश्वास्यमानां=सान्त्व्यमानाम्‌, अविरलेत्यादिः० = अविरलेन ( निविडेन ) अश्रुपातेन 
( नयनजळपतनेन ) आद्रीकृतं ( क्लिन्नीकृतम्‌ ) दुकूलं ( क्षौमवस्त्रम्‌ ) यस्याः, ताम्‌ । अनलङ्‌्ङृताम्‌ 
= अधृताऽलङ्काराम्‌ । वामेत्यादिः०= वामकरतले ( सव्यहस्ततले ) विनिहितं ( विन्यस्तम्‌ ) मुखकमल 
( बदनपद्मम्‌ ) यया, ताम्‌ । असंयताऽऽक्ुलाऽलकाम्‌ = असंयताः ( अबद्धा: ) अत एव आकुलाः ( इत- 
स्ततः पर्यस्ताः ) अलकाः ( चूर्णकून्तलाः ) यस्याः, ताम्‌ । सुनिबिडपर्या्कुकोपविष्टां = सुनिबिडा 
( हृढा ) या पर्योङ्कका ( अल्पः परयंड्कः ), तस्याम्‌ उपविष्टाम्‌ ( निषण्णाम्‌ ), रुदतीम्‌ = अश्रूणि 
विमुञ्चन्तं, तां = देवीम्‌, ददशां = विलोकयामास । 

कृतेति भूपालः = राजा, तारापीडः । कृताऽम्युत्थानां = कृतम्‌ ( विहितम्‌ ) अभ्युत्थानम्‌ 
( आदराथंम्‌ उत्थानम्‌ ) यया, ताम्‌ । तां = राज्ञीं विलासवतीम्‌ । तस्यां=पूर्वोक्तायाम्‌, एव, पर्याङ्कि- 
कायाम्‌ = अल्पपयंङ्के, उपवेश्य = संस्थाप्य, स्वयम्‌ = आत्मना, च, उपविश्य = निषद्य, पर्याङ्टि- 
कृंकदेश इति रोषः । अविज्ञातबाष्पकारणः = अविज्ञातम्‌ ( अविदितम्‌ ) बाष्पकारणम्‌ ( अश्रुपतन 
हेतुः ) येन सः । भीतभीतः = अतिञ्ययभीतः, इव । करतलेन = हस्ततलेन, कपोलो == गण्डफलके , 
बिलासवत्या इति शेषः । विगतेत्यादिः०=विगताः ( अपगताः ) वाष्पाऽम्भः कणा ( अश्रुजलबिन्दवः ) 
याम्यां, तौ, तादशो, कुरवेनु = विदधत्‌ ( सनु ) तां = विलासवतीम्‌, अवादीत्‌ = अगादीत्‌ । 

देवीति । हे देवि=हे महाराज्ञि !, किमर्थं = किप्रयोजनं, यथा तथा कर्म इदं “चतुर्थी 
तदर्थाथंबलिहितसुखरक्षितंः'” इति सूत्रेण चतुर्थीतत्पुरुषः । अन्तगतेत्यादिः० == अन्तर्गतः ( अभ्यन्तर- 
स्थितः ) गुरु: ( दुवंह: ) यः शोकमारः ( मन्युभरः ) तेन मन्थरं मन्दम्‌ अत एव अदाब्दं = शब्द- 
रहितं यथा तथा । रुद्यते = अश्नुमोचनं क्रियते । अत्राऽराब्दमिति पदेन धीण्याः स्वभावः प्रदर्शित: । 
अधोरायास्तु सशब्दं रोदनं स्यादिति भानुदत्तः । 

््नन्तीति। एताः = समीपतरस्थिताः, तव = भवत्याः, पक्ष्मपङ्कूयः = नयनरोमराजयः, 
i 5 मोक्तिकसमुहम्‌, इव । उपमा । बाष्पबिन्दुनिकरभ्‌ = अश्ुपृषतसमुहं, ग्रथ्नन्ति = 
गुम्फान्त । किमर्थमिति । हे कृशोदरि = दे तनूदरि 1, किमर्थं = किनिमित्तं , न अलङ्कृता अ सि= नो 
मुषिता असि । 


नशा 5 


४ रच र लगातार आसू गिरानेसे रेशामीवस्जको आद्रे करनेवाली, अलङ्कारसे रहित, बाएँ 
( रानीको ) देखा । अपने कि के त बिखर गये अलकोंसे युक्त, दृढ छोटे-से पलङ्गपर बैठकर रोती हुई 
बेठकर आँसू गिरानेके कारणको अभ्युत्थान करनेवाली रानीको उसी पळङ्गपर बेठाकर स्वयम्‌ भी उसपर 
आँसके कणको पोंछकर राजाने के हे अ ही डरे हुए-सें होकर करतल्से रानीके कपोलोंपर पडे हुए 
शब्दहीन होकर क्यों रोती हो ? उनकी कहा--“हे महारानी”? हृदयपर रहे हुए बोझिल शोकके भारसे मन्द तथा 

* क्यों रोती हो ? ये तुम्हारी पलकोंकी पड्क्तियाँ मोतियोंकी माला-की समान अश्रुजलकी बिन्दुओंको 
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बालातप इव रक्तारविन्दकोशयो: किमिति न पातितश्चरणयोरलक्तकरसः ? । कुसुमशर-सरः- 
कलहंसको कस्मात्‌ पादपद्धूजस्पर्शन नानुगृहीतौ भणिनूपुरौ ? । किनिमित्तमयमपगतमेखला- 
कलापमूको मध्यभाग: ? । किमिति च हरिण इव हरिणलाञ्छने न लिखितः कृष्णागुरुपत्त्र- 
भङ्गः पयोधरभारे ? केन कारणेन तन्वीयं हर-मुकुट-चन्द्रलेखेव गङ्गा्रोतसा न विभूषिता 
हारेण वरारु! शिरोधरा ?। कि वृथा वहसि विलासिनि! स्रवदश्रुजल-लवधौत-पत्त्र- 
रतं कपोल्युगस्‌ ? इदञ्च कोमलाङ्कलिदलनिकरं रक्तोत्पलमिव करतलं किमिति कणंपूर- 


बालातप इति । रक्ताऽरविन्दकोशयो: = लोहितकमलमुकुलयोः, बालातपः = नवसू यंप्रकाशः, 
इव, उपमा । चरणयो: = पादयोः, तवेति शेषः । अयम्‌, अलक्तकरसः = यावकद्रवः, किमिति = केन 
कारणेन न पातित: = नो न्यस्तः । अत्र कोमलमुकुलाकारसाम्याच्चारणयोः कोशसाम्यम्‌ । आरक्तत्व- 
साम्यादलक्तकरसे बालातपसाम्यमिति महोपाध्यायो भानुदत्तः । 

कुसुमशरेति । कुसुमशरस्य ( कामदेवस्य ) यत्‌ सरः ( कासारः ) तस्य कलहंसकौ ( कादम्ब- 
स्वरूपो ) मणिनूपुरो = रत्नखचितमञ्जीरौ, कस्मात्‌ = हेतोः, पादपङ्कुजस्परशंन = पादौ ( चरणौ ) 
एव पङ्कजे ( कमले ) रूपकम्‌ । तयोः स्पर्शन ( आमशंनेन ), न अनुगृहीतौ = न प्रसादपात्रीकृतौ । 

कि निमित्तमिति । अयं = समीपस्थितः, मध्यभागः = अवलग्नप्रदेशः । कि निमित्तं = कि- 
कारणम्‌ । अपगतेत्यादिः० = अपगतः ( निर्गत: ) यो मेखलाकलापः ( काञ्चीदाम ), तेन हेतुना 
मूक: ( शब्दरहित: ) अस्तीति शेषः । 

किमितोति । हरिणलाञ्छने = चन्द्रमसि, हरिणः ( मृगः) लाञ्छनं ( चिह्वम्‌ ) यस्य, 
तस्मिन्‌ । हरिणः = मृगः, इव उपमा । पयोधरभारे = स्तनमारे, कृष्णाऽगुरुपत्त्रम्गः = कृष्णागुरुणा, 
(सुगन्धिद्रव्यविशेषेण) पत्त्रभङ्गः ( पत्त्ररचनाविशेषः ), किमिति=किमर्थम्‌ । न लिखितः=नो विन्यस्त 
इति भावः । अत्र गोरत्ववतुंलत्वस्तो कक्रष्णत्वसाम्याच्चन्द्रस्तनमारयोः साम्यम्‌ । गौरकृष्णत्वसाम्याच्च 
हरिणक्कष्णाऽगुर्वोः साम्यम्‌ । 

केनेति । हे वरोरु = हे सुन्दरसक्थियुक्ते !, वरो ( श्रेष्ठो ) ऊरू ( सक्थिनी ) यस्यास्तत्सम्बुद्धौ । 

अत्र मनुष्यजातिवाचकत्वाऽभावात्‌ “ऊडूंत'' इति सूत्रेण ऊडोऽप्राक्तेः “वरोरू''रिति दीर्घान्तं पदच्युत- 
संस्कृतिदोषग्रस्तम्‌ अतो दोषनिवारणाय सम्बुद्धौ “हे वरोरो” इति प्रयोगेण भाव्यम्‌ । तन्वी = 
कृशा, हरमुकुटचन्द्रलेखां = हरमुकुटस्य ( शिवजटाजूटस्य ) चन्द्रलेखा ( इन्दुरेखा ) गङ्गास्रोतसा = 
भागोरथीप्रवाहेण, इव, उपमा । तन्वो, इय = समीपस्थिता, शिरोधरा = ग्रीवा, केन, कारणेन = 
हेतुना, हारेण = मोक्तिकमाल्येन, न विभूषिता = नाऽलङक्ृता । 

कि वृथेति । हे विलासवति = हे विलासिनि !, ख्रवदित्यादिः० = स्रवत्‌ ( गलत्‌ ) यत्‌ अश्रु- 
जल ( नयनसलिलम्‌ ) तस्य लवा: ( कणाः ) तः धोता ( क्षालिता ) पत्त्रलता ( पत्त्ररचना ) 
यस्मिन्‌ । एतादृशं कपोलयुगं = गण्डयुग्मं, वृथा = मृषा, अनलङ्कृतत्वेनेति माव: । कि = किमर्थं । 
बहसि = धारयसि । 


गूँथ रही हें । हे कृशोदरि ! क्यों अलडकत नहीं हो १ लाल कमलके मुकुलोंपर प्रातःकालके सूर्यके प्रकाशके 
समान पेरोंपर इस लाक्षारस ( महावर ) को क्यों नहीं लगाया १ कामदेबके तालाबके इंसोंके सदृश रत्नखचित 
नूपुरोंको चरणकमलोंके सुपशासे किस कारणसे अनुणुहीत नहीं किया ? किस कारणसे इस कमरको मेखला: 
कलाप हटानेसे शब्दहोन बना डाला? चन्द्रमापर सृगके समान स्तनभारपर कृष्णाऽगुरुकी पत्त्ररचनाको 
क्यों नहीं सजाया? हे सुन्दर ऊरुओंवाली । शिवजीके जटाजूटकी पतली चन्द्ररेखा जेसे गङ्गाजीके प्रबाहसे 
अलङ्कृत होती है वैसे ही पतली इस ( तुम्हारी) ग्रीवाको हारसे किस कारण अलङकृत नहीं किया? हे 
विलासवति ! बहते हुए अश्रुजलकी बिन्दुओंसे घुली हुई पत्त्ररचनावाले कपोल्युगंको क्यों व्यर्थ धारण कर 
रही हो? कोमल अङ्गुलिसमूहरूप पत्त्रसमूहवाले इस करतलको रक्तकमलके समान क्यों कर्णभूषण बना दिया हवै ? 
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1 धारयस्यनुपरचित-गोरोचना बिन्दु-तिलकाम- 
लाल क दा प्रदोष इव चन्द्रलेखाविरहितः करोति च 
दष्टिखेदम्‌ अतिबहुल-तिमिर-पटलान्धकार: तः केशपाश: । प्रसीद, निवेदय देवि ! 
खनिमित्तम्‌ । एते हि पलृवमिव सरा गं मे न्ति तरली कृतस्तनाशुकास्तवायताः 
त, । कच्चित्‌ मयापराद्वम्‌ ? अन्येन वा केनचिदस्मदनुजीविना प रिजनेन ? | 
अतिनिपुणमपि चिन्तयन्‌ न पश्यामि खलु स्खलितमप्यात्मनस्त्वद्विषये । त्वदायत्तं हि मे 
-+ = 2 नम 


इदञ्चेति । कोमलाऽङ्गलिदलनिक रं = कोमला: ( मृदुला: ) अङ्गुलयः ( क रशाखा : ) एव 
दलनिकरः ( पत््रसमुहः ) यस्य, तत्‌ । ताहशम्‌, इदं = निकटस्थ, करतल = हस्ततळ, रक्तोत्पलम्‌ 
= अरुणकमलं, कोकनदमिति भाव! तदिव । किमिति ८ किमर्थ; कर्णप्रतां = श्रोत्रालङ्कारताम्‌ 
आरोपितं == प्रापितम्‌ । 
इमां चेति । हे मानिनि = हे प्रणयाऽमिमानिनि |, अनुपरचितेत्यादिः० = अनुपरचित ( अवि- 
हितः ) गोरोचनाबिन्दुमिः ( गोरोचनापृषतैः ) तिळक! ( विशेषकः ) यस्याँ, ताम्‌ । असंयमिताऽल- 
किनीम्‌ = असंयमिताः ( असम्बद्धाः ) अलका। ( चूणकुन्तलाः ) सन्ति यस्याँ, ताम्‌ । ताहशीम्‌, 
इमो = निकटस्थां, ललाटरेखो = भाललेखाम्‌, कैन, हेतुना = कारणेन, धारयसि बहसि, “ललाट- 
मलिक गोधिः इत्यमरः । 
अयं चेति । चन्द्रलेखाविरहित * --5 चन्द्र लेखा ( इन्दुकला ) तया विरहित : ( वियु क्तः ) अत 
एव--अतिबहुलेत्यादि: ० = अतिबहुलम्‌ ( अग्तिशयप्रचुरम्‌ ) यत्‌ तिमिरपटलम्‌ ( अन्धकारसमूहः ) 
तेन अन्धकारः ( तिमिरस्वरूप!, नयनव्यापाररोधक इति माव! ) कुसुमरहितः ( पुष्पशून्यः ) अत एव 
अतिबहुलतिमिरपटलम्‌ ( अतिशयप्र चुरान्धकारसमूह! ), अन्धकाःर! ( तिमिरस्वरूप: ) अयं=निकटस्थः, 
ते -- तव, केशपाश! = कचकलापः । “केश: पादाश्च हस्तश्च कलापारऽर्थाः कचात्परे ।' इत्यमरः । 
मे -- मम, दृष्टिखेदं = नयनपीडां, करोति = विदधाति । अत्र पूर्णोपमाऽलङ्कार! । 
प्रसोदेति । हे देवि=हे महाराज्ञि ।, प्रसीद ८ प्रसन्ना भव,  दु:खनिमित्तं = व्यथाहेतुं, 
निवेदय=ज्ञापय । 
एते हीति । हि = यस्मात्कारणात्‌ । तरलीक्ृतस्तनोऽशुका! = तरलीकृतं ( चञ्चलीक्ृतम्‌ ) 
स्तनांऽशुकं ( पयोधरवसनम्‌ ) यस्ते । आयताः = दीर्घाः, एते = अधुनेव जनिताः, तव = मवत्याः, 
शवासमारुतः = निःशवसनपवनाः, सरागं = लोहित्यसहितं, किसलयं = पल्लवम्‌, इव, सरागम्‌ = 
अनुरागसहितं, मे = मम, हृदयं = चित्तम्‌, आकम्पयन्ति = आधूनयन्ति । पूर्णोपमाऽलड्कारः । 
कच्चिदिति । मया = भवत्प्रणयिना, अपराद्धम्‌ = अपराधः कृतः == कञ्चित्‌, कि वा = अथवा, 
अन्येन = अपरेण, अस्मदनुजीविना = मत्सेबकेन, केनचि त्‌ = अनिदिष्टनामधेयेन, परिजनेन = पस्वार- 
जनेन, अपराद्ध, कञ्चित्‌ ? “कच्चित्कामप्रवेदने ” इश्यमरः । 
अतीति । अतिनिपुणम्‌ == अतिश्ययनेपुण्यपूणंम्‌, अपि, चिन्तयन्‌ = विचारयन्‌ अपि, त्वद्विषये = 
विहिर डड क ES 
टीत ती विन्दुसे तिलकरचनासे अभूषित और अलकबन्धनसे रहित ऐसी ललाटरेखाको 
! चन्द्रकलासे रहित अतिप्रचुर अन्धकारसमूहसे अन्धकाररूप कृष्णपक्षकी रात्रिके 
आरम्भके समान पुष्पसे रहित अतिप्रचुर अन्धकारसमूइसे अन्धकारके समान तुम्हारा केशसमूह मेरे नेत्रोंमें खेद 
उत्पन्न कर रहा हे । है देवि ! प्रसन्न होओ, दुःखके कारणको बतलाओ । स्तनोंके वस्नको चक्कल करनेवाली लम्बी 
तुम्हारे श्वासकी इवा राग ( लाली ) से युक्त पल्लवके समान राग ( अनुराग ) से युक्त मेरे हृदयको आकम्पित कर 
रही हैं । मैंने अपराध ( कसूर ) किया हे क्या ? अथवा मेरे आश्रित किसी भत्यजनने अपराध किया है क्‍या ? अति- 
र्‌ निपुणतासे सोचनेपर भी तुम्हारे विषयमें मैं अपने प्रमाद वा अपराधको नहीं देखता हूँ । मेरा जीवन और 
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राजकृतप्रश्‍नस्योत्तरम्‌ १९५ 


जीवितं राज्यञ्च । कथ्यतां सुन्दरि ! शुचः कारणम्‌? इत्येवमभिधीयमानापि विलासवती यदा 
न किञ्चित्‌ प्रतिवचः प्रपेदे तदा विवृद्धबाष्पहेतुमस्याः परिजनमपृच्छत्‌ । 
राजकृत प्रश्नस्योत्तरम्‌ 
अथ तस्यास्ताम्बूलकरङ्कवाहिनी सतत-प्रत्यासन्ना मकरिका नाम राजानमुवाच 
'देव ! कुतो देवादल्पमपि परिस्खलितस्‌ ? अभिमुखे च देवे का शक्ति: परिजनस्यान्यस्य वा 
कस्यचिदपराद्धस्‌ ? किन्तु 'महाग्रह-ग्रस्तेव विफलनरेन्द्र-समागमास्मि’ इत्ययमस्या देव्याः 


मवत्याम्‌, आत्मनः = स्वस्य । स्खलितं = प्रमादम्‌, अपराधं वा, न पश्यामि=नो विलोकयामि, 
खलु = निश्चयेन । 

त्वदायत्तमिति । हि = यस्मात्कारणात्‌ । मे मम, जीवितं = जीवनं, राज्यं च = शासनं च, 
त्वदायत्तं = त्वयि ( भवत्याम्‌ ) आयत्तम्‌ ( अधीनम्‌ ) । “अधीनो निघ्न आयत्तः'' इत्यमरः । 

कथ्यतामिति । हे सुन्दरि = हे कान्ते !, शुचः = शोकस्य, कारणं = हेतुः, कथ्यतां = प्रति- 
पाद्यताम्‌ । इत्येवम्‌ = इत्थम्‌, अभिधीयमाना = कथ्यमाना, विलासवती == महाराज्ञी, यदा = यस्मि- 
न्काले, किचित्‌ = किमपि, प्रतिवचः == प्रत्युत्तरं, न प्रतिपदे= नो जगादे भावः। तदा = तस्मिन्‌ 
समये, अस्याः = विलासवत्या, विवृद्धबाष्पहैतुं विवृद्धं ( वद्धि प्राक्ञम्‌ ) यत्‌ वाष्पम्‌ ( अश्रुजलम्‌ ) 
तद्धेतुम्‌ ( तत्कारणम्‌ ), अस्या = विलासवत्याः, परिजनम्‌ = जनुजीविजनम्‌, प्रच्छधातोयोगे “अकथित 
चे''त्यनेन कमंसंज्ञत्वाद्द्वितीया । अपृच्छत्‌ == पृष्टवान्‌ । 

अथेति । अथ = अनन्तरं, राजकृतप्रश्‍नादिति शेषः । सततप्रत्यासन्ना = सततं ( निरन्तर यथा 
तथा ) प्रत्यासन्ना ( निकटवतिनी )। मकरिका नाम=नाम्ना मकरिका, तस्या: = विलासवत्याः, 
ताम्वूलकरङ्कवाहिनी = ताम्बूलस्य ( नागवल्लीदलस्य ) करङ्कः ( मञ्जूषा ) तद्वाहिनी (तद्धारिणी), 
राजानं = भूपं तारापीडम्‌ । उवाच = जगाद । 

देवेति । देव = राजन्‌ |, “राजा मट्टारको देव इत्यमरः । देवात्‌ = मवतः, कुतः = कस्मा- 
द्वेतोः, अल्पं = स्तोकम्‌, अपि, परिस्खलितं = प्रमादः, भवेदिति शेषः । | 

अभिसुख इति । देवे=मवति, राज्ञि, अभिमुखे = संमुखे सति आनुकूल्येनेति शेषः, परिजनस्य= 
सेवकस्य, कस्यचित्‌, अन्यस्य = अपरस्य, वा, अपराद्धम्‌ = अपराधं कतुंम्‌ । का = कोहशी, शक्तिः = 
सामर्थ्यं, स्यादिति शेषः । 

किन्त्विति । किन्तु = परन्तु, महाग्रहग्रस्ता = महाग्रहः ( भूतादिदुश्जन्तुः ) तेन, ग्रस्ता 
( गुहीता ), इव, उपसा । विफलेत्यादि:०=विफलः ( निष्फलः, अपत्यरहित इति भावः ) राजसमागमः 
( भूपसंगमः ) यस्याः सा ताहशी, अस्मि, पक्षान्तरे--राज्ञः ( नरेन्द्रस्य भूतचिकित्सकस्येति भावः ) 
समागमः ( संगमः ) यस्याः सा । इति= अस्मात्‌ कारणात्‌, अस्याः देव्याः = कृतामिषेकायाः 
महा राज्ष्या इति भावः । “देवी कृताऽमिषेकायाम्‌’' इत्यमरः । संतापः = मनस्तापः पूर्णोपमाऽरङ्कारः । 
सन्तप्यमानाया: = सन्तापं कुवेत्या: । देव्या इति शेषः । महान्‌ = प्रचुरः, कालः = समयः, व्यतीत 
इति शेषः । 


राजपाट तुम्हारे अधीन है । हे सुन्दरि ! शोकका कारण बतलाओ । इस प्रकार कही जाती हुई विलासवतीने जब 
कुछ उत्तर ( जबाब ) नहीं दिया तब राजाने महारानीके बढ़े हुए आँसका कारण उनकी परिचारिकासे पूछा । 

तब रानीकी पानके डब्बेको धारण करनेवाली तथा निरन्तर साथमें रहनेवाली मकरिका नामको 
परिचारिकाने राजाको कहा--महाराज ! आपसे थोड़ा भी प्रमाद कैसे हो सकता है! आपके सम्मुख रहनेपर 
परिजनकी वा अन्य किसी भी पुरुषको अपराध करनेकी क्या शक्ति है ? परन्तु “महाग्रह ( भूत आदि दुष्टजन्लु ) से 
ग्रस्तकी समान मेरा राजसमागम निष्फल है?? ऐसा समझकर महारानीको सन्ताप हो रहा है । सन्ताप करती हुई 


कादम्बरी 
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सन्तापः, महांश्च कालः सन्तप्यमानाया: । भ्रम ममपि स्वामिनी दानवश्रीरिव सततनिन्दि- 

तसुरता जयनासनः-स्तान-भोजन-भूषण-परिग्रहादिषु समुचितेष्वपि दिवसव्यापारेषु कथं कथमपि 
देवहदयपीडा-परिजिहोषया च न दशितवती 


परिजनप्रयत्नात्‌ प्रवर्त्यमाता सशोकेवासीत्‌ । 
विकारम्‌ । अद्य तु चतुद्दंशीति भगवन्त महाकालर्मच्चतुमितो गतया तत्र महाभारते वाच्य- 
माने श्रतम्‌--'अपुत्राणां किल न सन्ति लोकाः शुभाः । जुन [म्नो नरकात्त्रायत इति पुत्रः? 


इत्येतच्छुत्वा भवनमागत्य परिजनेन सशिर:प्रणाममभ्यथ्यमानापि नाहारमभिनन्दति, न 


प्रयममपीति । पूर्वकालेऽपि । स्वामिनी = प्रभुत्वसंपन्ना, देवीति भावः । दानवश्री:=दत्यलक्ष्मीः , 
इव, सततेत्यादिः० = सततं ( निरन्तर यथा तथा ) निन्दिता ( विगीता ) सुरता [ ( देवसावः ) यया 
सा । देवीपक्षे-सततं, निन्दितं ( विगीतम्‌, अपत्योत्पत्यमावादिति भावः । सुरत ( निधुवनम्‌ ) यया 
सा । ताही सती । शयनेत्यादिः० = शयनं ( स्वापः ) स्नान ( मज्जनम्‌ ) भोजनं ( भक्षणम्‌ ) 
भूषणपरिग्रहः ( अळङ्कारस्वीकारः ) ते आदम: येषां, तेषु । समुचितेषु = सुयोग्येषु, अपि । दिवस- 
व्यापारेषु = दिनकृत्येषु, परिजनप्रयत्नात्‌ = परिचारिकाप्रयासात्‌ । कथं क्रथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, 


महता कष्टेनेति भावः । प्रवर्त्यमाना = प्रेयंमाणा, सती । सशोका = मन्युयुक्ता, इव । आसीत्‌ = 


अभवत्‌ । 
देवेति । देवस्य ( भवतः ) हृदयपीडा ( चित्तसन्तापः ) तस्याः परिजिहीषंया ( परिहतुं- 
मिच्छया ) । विकारं = विक्ृृति, चित्तस्येति शेषः । न दशितवती =न प्रकाशितवती । 
अद्यत्विति । अद्य > अस्मिन्दिने, तु । चतुर्दशी = चतुदंशी तिथिः, इति = अस्मात्कारणात्‌ । 
भगवन्तम्‌ =ऐश्चर्यवन्तं, महाकालम्‌=उज्जयिनीश्वरं शङ्करम्‌, अचितुं=पुजयितुम्‌, इतः=अस्मात्प्रासादात्‌, 
गतया = कृतगमनया, देव्येति शेषः । तत्र = तस्मिन्महाकालमन्दिरे, महाभारते = जयसंज्ञक इतिहासे, 
वाच्यमाने = पठ्यमाने, सति, श्रुतभ्‌ = आर्काणतम्‌ । 
कि श्रुतमित्याह--अपुत्राणामिति । अपुत्राणां = पुत्ररहिताभां, शुभा:=कल्याणजनकाः, लोकाः= 
देवादिभ्रुवनानि, न सन्ति = नो विद्यन्ते । अत्राऽथे मनु: 
“पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणाऽऽनन्त्यमइनुते । | 
अथ पुत्रस्य पौत्रण ब्रध्नस्याप्नोति विष्टपम्‌ ॥ इति | ( ९-१३७ ) 
पुन्नाम्नः = पुन्नामधेयाव्‌, नरकात्‌ = निरयात्‌, त्रायते = रक्षति, इति पुत्रः, इति निर्वचनम्‌ । 
तदुक्त महाभारते-- 
“पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्पितरं त्रायते सुतः । 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥” इति । 
इति = एवम्‌ । एतत्‌ = पूर्वोक्तं वचनं, श्रृत्वा = आकण्यं । भवनं = प्रासादम्‌, आगत्य = प्राप्य, 
परिजनेन न परिचारिकाजनेन, सशिर प्रणाम = शिर:प्रणामेन ( मस्तकाऽवनत्या ) सहितं यथा 
तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । अभ्यर्थ्यमाना = प्रार्थ्यमाना, अपि । आहारं = भोजनं, न अभिनन्दति = न 


ता प प 
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महारानीका बहुत समय बीत गया है । जेसे दानवश्री सुरता ( देवभाव ) को निरन्तर निन्दित करनेवाली होती है 
वसे ही महारानी भौ सुरत ( संभोग ) को निन्दित करनेवाली होकर शयन, स्नान, भोजन ओर अलड्कारधारण 
आदि योग्य दिनके कार्यमें भी परिचारिकाओंके प्रयत्नसे किसी भी प्रकारसे प्रवृत्त होती हुई भो शोकयुक्त-सी थीं । 
महाराजके चित्तके सन्तापको हटानेकी इच्छासे विकारको प्रकाशित नहीं करती थीं। आज तो चतुदंशी हे इस 
कारणसे भगवान्‌ महाकालकी पूजा करनेके लिए यहाँसे गई हुईं महारानीने महाभारतके व्याख्यानमें सुन[-- 
पुत्ररहितांको शुभ लोक नहीं मिलते है, “पुत्‌” नामके नरकसे जो त्राण ( रक्षण ) करता द्वै वह पुत्र है । “ऐसा 
सुनकर प्रासादर्म आकर परिचारिका जनसे शिरसे प्रणाम कर प्रार्थना की जाती हुई भी नआहारको चा इती हैं, 


राजकृतं विलासवतोसान्त्वनम्‌ १९७ 


भूषणपरिग्रहमाचरति, नोत्तरं प्रतिपद्यते, केवलमविरलबाष्पदुदिनान्धकारितमुखी रोदिति । 
एतदाकण्य देवः प्रमाणम्‌? इत्यभिधाय विरराम । 


राजकृतं विलासवतीसान्त्वनम्‌ 
विरतवचनायां तस्यां भूमिपालस्तूष्णीं मुहुत्तंमिव स्थित्वा दीघंमुष्णञ्च निश्वस्य निज- 
गाद--'देवि ! किमत्र क्रियतां दैवायत्ते वस्तुनि, अलमतिमात्रं रुदितेन, न वयमनुग्राह्याः प्रायो 
देवतानास्‌ । आत्मज-परिष्वङ्गामृतास्वाद-सुखस्य तूनमभाजनमस्माकं हृदयम्‌ । अन्यस्मिन्‌ 
जन्मनि न क्रतमवदातं कम्मं । जन्मान्तरकृतं हि कम्मं फलमुपनयति पुरुषस्येह जन्मन्ति। न 
हि शक्यं ` देवमेन्यथा कतुंमभियुक्तेनापि। यावन्मानुष्यके शक्यमुपवादयितं तावत्‌ सवंमुप- 


प्ररांसति, भूषणपरिग्रहम्‌ = अलङ्कारग्रहणं, न आचरति=नो विदधाति । उत्तरं = प्रतिवाक्यं, न 
प्रतिपद्यते =न प्राप्नोति, नो ददातोति भावः । 

केवलमिति । केवलम्‌ = एकमात्रम्‌ ! अविरलेत्यादिः० = अविरलः ( सान्द्रः ) यो बाष्पः 
( अश्रुजलम्‌ ) तेन यद्‌दुदिनम्‌ ( मलीमसदिवसम्‌ ) तेन हेतुनां अन्धकारितं ( सञ्जाताऽन्धकारम्‌ ) 
मुखं ( वदनम्‌ ) यस्याः सा, ताहशी सति । रोदिति = अश्रूणि विमुञ्चति । एतत्‌ = सद्य: प्रतिपादितं, 
वाक्यमिति शेषः, आकण्यं = श्रृत्वा, देवः = भवानु । प्रमाणं == यथार्थज्ञानसाधनम्‌ । कि करणोयमित्यत्र 
निश्चयहेतुरिति भावः । इति पूर्वोक्तवचनम्‌, एवम्‌ = इत्थम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, विरराभ = 
वार्व्यापाराद्विरता बभूव, तूष्णीमास मकरिकेति भावः । 

विरतवचनायामिति । तस्यां = मकरिकायां, विरतवचनायाम्‌ = अपगतवाचि सत्यां, “यस्य च 
भावेन भावलक्षणम्‌'' इति सप्तमी । भूमिपालः = राजा, मुहुतं = कञ्चित्कालम्‌, इव, ठूष्णीं स्थित्वा = 
मौनीभूत्वेति भावः। दीर्घम्‌ = आयतम्‌, उष्णं च=सन्तप्तं च, निःश्वस्य = निःश्वास विधाय, 
निजगाद = उवाच । 

देवीति । हे देवि = हे महाराज्ञि !, अत्र = अस्मिन्‌, दवायत्ते = भाग्याऽधोने, वस्तुनि = अपत्य- 
रूपपदार्थे, कि क्रियतां = कि विधीयताम्‌ । अतिमात्रम्‌ = अत्यर्थ, रुदितेन = रोदनेन, 'गम्यमानाऽपि 
क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका” इत्यनेन तृतीया । अलं = पर्याक्षं, रुदितेन साध्यं नाऽस्तीत्यर्थंः ॥ वयं= 
त्वं च अहं च, “अस्मदो द्वयोश्चे ति द्वित्वे विवक्षिते बहुवचनम्‌ । देवतानां=्सूरांणां, प्रायः = बाहुल्येन, 
न अनुग्राह्याः = न अनुग्रहीतुं योग्याः । | 

आत्मजेति । आत्मजस्य ( पुत्रस्य ) यः परिष्वङ्गः ( माइलेष: ) स॒ एव अमृतं ( पीयूषम्‌ ) 
तस्य आस्वादः ( अनुभवः ) तस्य सुखस्य ( आनन्दस्य ), अस्माकं = तव मम च, हृदयं = वक्षःस्थलम्‌, 
अभाजनम्‌ = अपात्रं, नूनं = निश्चितम्‌ । अन्यस्मिन्‌ = अपरस्मिन्‌, जन्मनि = जनने, पूर्वजन्मनीति 
भावः । अवदातं = शुद्धं, पुण्यरूपमिति भावः । कमं = कार्य, न कृतं -- नो विहितम्‌ । हि = यस्मात्‌ 
कारणात्‌ । पुरुषस्य = जनस्य, जन्मान्तरकृतं = पूर्वंजन्मविहितम्‌, अन्यत्‌ जन्म जन्मान्तर “मयूरव्यं- 
सकादयश्चे”'ति समासः, तस्मिनु कृतम्‌ । कर्म = कार्यम्‌ । इह = अस्मिन, जन्मनि = जनने, फलं = 


णणाणणिण ____- प = ऐएशा?शारशणिप्शिण 


` न भूषणको धारण करती हैं और न उत्तर देती हें । केवल निरन्तर ऑसुऑंसे दुर्दिनके समान मुखको अन्धकार 
युक्त बनाती हुई रो रही हैं । यह सुनकर महाराज ( अनन्तर कायके लिए ) प्रमाण हैं ।” ऐसा कहकर मकरिका 
चुप हो गई । 

मकरिकाके चुप होनेपर कुछ समय तक चुप होकर गहरा ओर लम्बा श्वास लेकर राजाने कहा--भाग्यके 
अधीन इस विषयमें क्या किया जाय ? बुहुत रोनेसे बस करो । प्रायः हम देवताओंके अनुग्नहयोग्य नहीं हैं । 
हमलोगोंका हृदय पुत्रके आलिज्ञनरूप अमृतके आस्वादनका पात्र नहीं है । पूर्वजन्ममें उज्ज्वल.( पुण्य ) कम 
नहीं किया । पूर्वजन्मर्भे किया गया कमे इस जन्ममे पुरुषको फल देता हे । विद्वान्‌ जनसे भी भाग्य नहीं बदला जा 


कादम्बरा 


म द्विगणामपपादय देवतासु पूजास्‌ । ऋषिजनस- 
, अधिकां कुरु देवि ! गुरुषु भ क्तिम्‌ । {द्विगुणाम्‌ ची र 
ह पुटशितादरां भव, परं हि देवतमृषयो य लेनाराधिता यथासमीहितफलानामतिदुलंभा- 
नामपि वराणां दातारो भवन्ति । श्रूयते हि पुरा चण्डकौशिकप्रभावान्मगधेषु न्मगधेषु बृहद्रथो नाम 
अतुलभुजबलमप्रतरथं जरासन्धं नाम तनयं लेभे । दशरथञ्च 


राजा जनार्दनस्य जेतारम्‌ भु क रे 
राजा परिणतवया विभाण्डकमहामुनिसुतस्य क्रव्ष्यश्यजञस्य प्रसादात्‌ नारायणभुजानिवा प्रति- 
MR Tk 


MRS नमला डा 


शुमरूपमशुभरूपं वा परिणामम्‌, उपनय ति= समीपं प्रापयति । अभियुक्तेन न भियोगयुक्तेन , पण्डिते- 
- नेति भाव ट अपि, देवं = माग्यम्‌, अन्यथाकर्त = रूपान्तरं प्रापथितु, न शक्य = न पायम्‌ । 
““अवद्यमेव मोक्तव्यं कृतं कमं शुभाऽशुभम्‌” । इति । 
अथाऽनन्तरकरणीयतामाह--यावदिति । यावत्‌=्यत्कालपयंन्तम्‌ । मानुष्यके=मनुष्यत्वे, मनुष्यस्य 
22 it र 
भावो मानुष्यकं, तस्मिन्‌ । मनुष्यशब्दात्‌ ` योपधाद्‌गुरूपोत्तमाद्वुञ्‌'' इति वुन्‌ । ““तद्धितेष्वचामादेः 
इत्यादिवद्धि: । उपपादयितुं = कतुं शक्यं = कृतिसाघ्य, तावत्‌ = तत्कालपयन्तस्‌ । सव = सकलम्‌, 


१९८ 


उपपाद्यतां = क्रियताम्‌ । 
उपपादने दावयविषयान्परिगणयति--अधिकामिति । हे देवि | =हे महाराजि !, गुरुषु = 


पृज्यजनेषु, अधिकाम्‌ = भतिरिक्तां, मरति = सेवां, कुरु = विधेहि । देवतासु = देवेषु विषये, द्विगुणां= 
द्विगुणितां, पूजाम्‌ = अर्चाम्‌, उपपादय = कुरु । त्ऋषिजनसपर्यासु = ऋषिजनान | ( मुनिजनानाम्‌ ) 
सपर्यासु ( पूजासु ), दर्शितादरा = दशितः ( प्रकाशितः ) आदरः ( संमानः ) यया सा, ताहशी, 
भव = एधि । “पूजा नमस्याऽपचितिः सपर्याऽर्चाऽहंणाः समाः। इत्यमरः । ऋषिजनसपर्यास्वादर- 
दर्शनफलमाह- पर॑ हीति । हि ८ यस्मात्‌ कारणात्‌ । ऋषयः = मुनयः, परम्‌ = उत्कृष्ट, दवत = 
देवता । यत्नेन = प्रयासेन, आराधिताः = सेविताः, ऋषयः, यथासमीहितफलानां = यथासमीहितं 
( यथेष्टं यथा तथा ) यानि फलानि ( शुभपरिणामाः ) येषां, तेषाम्‌ । ताहशानां दुलमानां = 
दुषप्राप्याणाम्‌, अपि, वराणाम्‌ = अभीष्टविषयाणां, “दातार” इति कृदन्तपदप्रयोगे ''कठृकमणोः 
कृति इति कर्मणि षष्ठी । दातारः = दानकर्तारः, भवन्ति = विद्यन्ते । 
अत्र दृष्टान्तानुप्रदशांयति--श्र्यत इति । हि = यस्मात्कारणात्‌ । पुरा = पूवंकाले, मगधदेशेषु = 
कोकटविषयेषु, बृहद्रथो नाम = बृहद्रथनामधेयः, राजा = भूपालः, चण्डकोशिकप्रभावात्‌ = चण्डकौशि- 
कस्य ( चण्डकोशिकनामधेयस्य ऋषेः ) प्रभावात्‌ ( सामर्थ्यात्‌ ) । जनाद॑नस्य = श्रीकृष्णस्य, जेतारं = 
जयिनं, अतुलभुजबलम्‌ = अतुलम्‌ ( अनुपमम्‌ ) भुजबलं ( बाहुशक्तिः ) यस्य, तम्‌ । अप्रतिरथम्‌ = 
प्रतिपक्षिरहितम्‌ । जरासन्धं नाम = जरासन्धनामक, तनयं = पुत्रं, लेभे = प्राप । 
दशरथइचेति । दशरथश्च = दशरथनामधेयश्च, राजा = अयोघ्याऽधिपति। । परिणतवयाः = 
परिणतं ( परिपक्वम्‌ ) वयः ( अवस्था ) यस्य, अतिवृद्ध इति भावः । ताहृशः सन्नपि । विमाण्डक- 
महामुनिसुतस्य = विभाण्डकस्य ( तन्नामधेयस्य ) महामुनेः ( महातपस्विनः ) सुतस्य ( पुत्रस्य ), 
ऋष्यश्ट॒ ्गस्य=्तन्नाम्नो मुनेः, प्रसादात्‌ = अनुग्रहात्‌ । नारायणभुजान्‌=विष्णुबाहृ्, इव । अप्रतिहतानु= 
प्रतिघातरहितानु, अपराजितानिति भाव: । उदधीनु = समुद्रान्‌, इव, उदकानि सन्ति येषु ते उदधय:, 


सकता है । मनुष्यजन्ममे जितना किया जासकता है वह सब किया जाय। दे देवि! गुरुजर्नोमें अधिक भक्ति करो । 
देबताओमे दुगुनो पूजा करो । ऋषिजनोंकी पूजाओंमें आदर दिखलानेवाली बनो । ऋषिजन श्रेष्ठ देवतास्वरूप हैं । 
यत्नसे सेवित ( ऋषिलोग ) दुष्प्राप्य होनेपर भी यथेच्छ फलोंवाले वरोंको देनेवाले होते हैं । पू्वैकालमें मगधमे 
इृद्द्रथ नामके राजाने चण्डकौशिक ऋषिके प्रभावसे श्रीक्रःणको जीतनेनाले अनुपम बाहुबलवाले और प्रतिदनद्वीसे 
रहित जरासन्ध नामके पुत्रको पाया । परिपक्व अवस्थावाले दशरथ राजाने भी विभाण्डकमुनिके पुत्र ऋष्यश्शन्नके 


राजकृतं विलासवतीसान्त्वनम्‌ १९९, 


हतान्‌ उदधीनिवाक्षोम्यानवाप चतुरः पुत्रान्‌ । अन्ये च राजष॑यस्तपोधनानाराध्य पुत्रदर्शना- 
मृतस्वाद-सुखभाजो बभूवुः । अमोघफला हि महामुनिसेवा भवति । अहमपि खलु देवि ! कदा 
समुपारूढगरभेमरालसामापाण्ड्मुखीस्‌ आसन्नपूर्णचन्द्रोदयामिव पौणमासीनिशां देवीं द्रक्ष्यामि । 
कदा मे तनयजन्म-महोत्सवानन्दनिर्भरो हरिष्यति पूर्ण-पात्रं परिजनः। कदा हारिद्रवसन- 
धारिणी सुत-सनाथोत्सङ्गा द्यौरिवोदित-रविमण्डला सबालातपा मामानन्दयिष्यति देवो । 


अक्षोम्यानु = असंचा लनीयान्‌, चतुरः = चतुःसंख्यानु, प॒त्रानु = तनयान्‌, रामलक्ष्मणमरतरात्रुध्ननाम- 
धेयानिति भावः । अवाप = प्राप । अत्रोपमयो मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिरलङ्कारः । 

अन्ये चेति । अन्ये च = अपरे च, राजर्षयः = राजानः ( भूपालाः ) ऋषयः ( मन्त्रद्रष्टारः ) 
इव, “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याऽप्रयोगे’' इत्यूपमितसंभायः, तपोधनान्‌ = तपस्विनो मुनीत्‌ । 
आराध्य = संसेव्य, पुत्रेत्यादिः० = पुत्रदर्शनम्‌ ( सुतविलोकनम्‌ ) एव यत्‌ अमृतं ( पीयूषम्‌ ) तस्य 
यत्‌ आस्वादसुखम्‌ ( अनुभवानन्दः ) तः्भजन्ति ( सेवन्ते ) इति, ताहृशाः, बभूवुः = अभवन । खूप- 
कारङ्कारः । हि = यस्मात्‌ कारणात्‌, महामुनिसेवाः = महातपस्विपरिचर्याः, अमोघफलाः = अमोघम्‌ 
( अनिष्फलं, सफलमिति भावः ) फलम्‌ ( परिणामः ) यासां ता:, ताहृश्यो भवन्ति । 

राजा स्वीयमनोरथभेदान्निदिशति--अहसपीति । हे देवि=हे महाराज्ञि !, अहमपि = 
मवत्प्रियोऽपि, आपाण्डुमुखीम्‌ = आपाण्डु ( ईषत्पाण्डुरम्‌ ) मुखं ( पूर्वमायः ) यस्याः, ताम्‌ । 
आसन्नपूणचन्द्रोदयाम्‌ = आसप्न: ( समीपवर्ती ) पूणचन्द्रस्य ( पूरितेन्दोः, षोडशकलासहितस्येति 
भावः ) उदयः ( उद्गमः ) यस्यां, ताम्‌ । ताहशीं पौर्णंमासीनिशां = पणिमारात्रिम्‌, इव ।. समूपारूढे- 
त्यादिः० = समुपारूढः ( संप्राप्तः ) यो गर्मः ( भ्रूण: ) तस्य भरेण ( भारेण ) अलसां ( मन्थरां, 
कृत्येष्विति शेषः ) ताहृशीं, देवीं = महाराज्ञी, कदा = कस्मिन्समये, द्रक्ष्यामि = विलोकयिष्यामि । 
“हशिर्‌ प्रक्षणे'' इतिधातोलुंटि मिप्‌ । “सृजिहृरोझल्यमकिति'' इत्यमागमः । उपमाऽलङ्कारः । 

कदेति । तनयजन्मेत्यादिः० = तनयजन्म ( पुत्रोत्पत्तिः ) एव महोत्सवः ( समृद्धक्षणः ) तेन 
य आनन्दः ( हषं: ) तेन निमंरः ( परिपूर्णः ), ताहृशः परिजनः = मत्परिवारवगंः, मे = मम, पूर्ण- 
पात्रं = वस्त्रादिपूरितभाजनं, हरिष्यति = ग्रहीष्यति । पुणपात्रलक्षणं यया-- “उत्सवेषु सुह्‌ शट्टियंद्‌बला- 
दाकृष्य गृह्यते । “वस्त्र माल्यं च तत्पू्णंपात्रं पूर्णानक च तत्‌ ॥' इति भानुचन्द्रः । कदेति। उदित- 
रविमण्डला = उदितम्‌ ( उद्गतम्‌ ) रविमण्डलं ( सूयचक्रवालम्‌ ) यस्यां सा, अत एव सबालातपा = 
बालातपेन ( नवसूर्यप्रकाहेन ) सहिता ( युक्ता ) द्यौः = आकाशम्‌, इव । कदा = कस्मिन्काले । 
हारिद्रवसनधारिणी = हारिद्रं ( हरिद्रया रक्तम्‌ ) यत्‌ वसनं ( वस्त्रम्‌ ) शन्‌ धारयति ( परिदधाति ) 
इति तच्छीला । हरिद्रया रक्तं वस्त्रं हारिद्रं, . “तेन रक्त रागात्‌'' इत्यण्‌ । सुतसनाथोत्सङ्गा = सूतेन 
( पुत्रेण ) सनाथः ( सहितः ) उत्सङ्गः ( अङ्कः ) यस्याः सा । ताहृशी देवी = महाराज्ञी, मां = 
पतिम्‌, आनन्दयिष्यति = भानन्दितं करिष्यति । अत्राऽचिरोत्पन्नस्य पुत्रस्य रक्तदेहकान्त्या शबलत्वा- 
द्वारिद्रवसनस्य पीतरक्तेन बालातपेन साम्यम्‌ । सयेबिम्ब-पुत्रयोश्च रक्तत्वात्साधम्यंम्‌ । पूर्णोपमाऽ- 
लङ्कारः । | | 


अनुग्रहसे नारायणके बाहुओंके समान नहीं जीते जानेवाले तथा समुद्रोंके समान क्षुब्ध नहो किये जानेवाले चार 
पुत्रोंको पा लिया । अन्य राजर्पिलोग भी तपस्वियोंकी आराधना कर पुत्रके दर्शनरूप अम्ँतके आस्वादके सुखवाले 
हुए । क्योंकि महामुनियोंकी सेवा अनिष्फल फलवाली होती है । हे देवि! मैं भी. कब धारण किये गये गभेके 
भारसे आलस्यवाली पाण्डु मुखवाली पूर्णचन्द्रके उदयके निकटवतिनी पूर्णिमाकी रात्रिकी समान तुम्हें देखूँगा? 
कब मेरे पुत्रजन्मके महोत्सवके आनन्दसे परिपूर्ण भृत्यजन पूर्णपात्रको छीन लेंगे । कब देवी हल्दीसे पीले वस्त्रको 
धारणकर पुत्रसे युक्त गोदवाली होकर उदित सूर्यमण्डलसे थुक्त और प्रातःकालके सर्यके प्रकाशसे सम्पन्न आकाशके 


कादम्बरो 


२०० 
तचर f विन्यस्त-गोरसषपोन्मिश्र- 
भ्िपिञ्जर-जटिलकेशो निहित-रक्षाघृत्बिन्दुन तालुनि 
क कल स्मितानन: पुत्रको जनयिष्यति 


भतिलेश: गोरोचनाचित्रकण्ठसूत्रग्रन्थि: उत्तानशयो दशनशून्य- | 
१ चनाकपिलद्य तिरन्तःपुरिका-करतल-परम्परा-सच्चाय्येमाणमृत्तिर- 


मे हृदयाह्लादम्‌ । कदा गोरो र 
शेषजनवन्दितो मङ्कलप्रदीप इव मे शोलान धकारमुन्मूलयिष्यति चक्षुषो: । कदा च क्षिति- 
च सह परिभ्रमन्‌ भवनाङ्गणस्‌ । कदा केशरि- 


रेण-धसरो मण्डयिष्यति मम हृदयेन दुष्ट्या यार 
स रिष्यतीतस्ततः स्फटिक-मणिमय-भित्त्यन्तरितान्‌ 
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माविपत्रं विशेषयति--कदेति । सवौंषधीत्यादिः० = सर्वौषधिभि: ( | 
पिञ्जराः ( पीतरक्ता: ) जटिलाः ( जटावन्मिलिता: ) केशाः ( कचा: ) यस्य सः । सर्वोष भिर्या 
“कुष्ठमांसीहरिद्रामि्ंचाञचेयचन्द्नः । मुराचन्दनकपूंरंमुस्ता सर्वोषधि: स्मृता । इति । 'नहिते- 
त्यादि:० = निहित ( त्यस्तः ) रक्षाघृतबिन्दुः ( रक्षणाथंकघृतलवः ) यस्मिन्‌ । ताइहरश तालुनि = 
काकुदे । विन्यस्तेत्यादिः० = विन्यस्ता: ( विनिहिताः ) ये गौरसर्षपः ( सिद्धार्थाः ) लैः उ न्मिश्चः 
( सहितः ) भूतिलेशः ( भस्मलवः ) यस्य सः । गोरोचनेत्यादिः० = गो रोचनया ( गोपित्तन ) चित्रः 
( कबुरः ) कण्ठसूत्रस्य ( गलतन्तोः ) ग्रन्थिः यस्य स: । उत्तानशयः = उत्तानः ( ऊध्वंमुख: ) सन्‌ 
शेते ( स्वपिति ) इति, “उत्तानादिपु कतूंषु”” इत्यच्‌ । दशनेत्यादिः० = दशन: ( दन्तं: ) शून्य 
( रहितम्‌ ) स्मितम्‌ ( ईषद्धसितम्‌ ) आननं ( मुखम्‌ ) यस्य स: । ताहदा: पुत्रकः = अनुकम्पितः 
पुत्र: । “अनुकम्पायाम्‌”” इति कनु । मे= मम, जनकस्य । हृदयाह्नाद = हृदये ( चित्ते) आह्ाद॑ 
( हषंम्‌ ), जनयिष्यति = उत्पादयिष्यति । 

कदेति । गोरोचनाकपिलद्युतिः = गोरोचना इव कपिला ( पिङ्गला ) द्युतिः ( कान्तिः ) 
यस्य सः। अन्तःपुरिकेत्यादिः० = अन्तःपुरे ( शुद्धान्ते) भवाः ( विद्यमानाः ) अन्तःपुरिकाः 
( अन्तःपुरस्त्रियः ) तासां करतलपरम्परया ( हस्ततलपडक्तथा ) संचायंमाणा ( संचाल्यमाना ) 
मृतिः ( शरीरम्‌ ) यस्य सः । अशेषजनकन्दितः = अशेषाः ( समस्ताः ) ये जनाः ( लोकाः ) तैः 
वन्दितः ( अभिवादितः ), राजकुमारत्वादिति मावः । मङ्भळप्रदीपः = मङ्गलदीपः, इव, मे = मम, 
पितुः । चक्षुषोः = नेत्रयोः, शोकाऽन्धकारं = शोकः ( मन्युः, पुत्राऽभावजनित इति भावः) एव 
अन्धकारः ( तिमिरम्‌ ), तम्‌, ` उन्मूलयिष्यति= मूलतो दूरीकरिष्यति। अत्र ''शोकाऽन्धकारम्‌’’ 
इत्यत्र रूपक “सङ्गळप्रदीप इवे 'त्यत्रोपमालङ्कारश्चेति दयोरड्भाड्रिमावेन सङ्करः । 

कदेति । क्षितिरेणृधूसरः = क्षितौ ( भूमौ ) ये रेणवः ( धूलयः ) तैः धूसरः ( मलिनः ), 
पुत्र इति शेषः । मम मे, हृदयेन = चित्तेन, दृष्ट्या = नेत्रेण, च, सह = समं, परिभ्रमन्‌ = पर्यटन्‌, 
मवनाऽङ्गण = गृहाऽजिर, मण्डयिष्यति = भूषयिष्यति । अत्र 'सहोक्तिरलङ्कारस्तल्लक्षणं यथा-- 

“सहाऽर्थस्य बलादेक यत्र स्याद्वाचक द्वयोः । 
सा सहोक्तिमूंलभूताऽतिरायोक्तियंदा भवेत्‌ ॥? इति सा० द० । 

. कदेति। केसरिकिशोरकः=केसरिणः ( सिंहस्य ) किशोरकः ( शिशुः ) इव, संजातेत्यादि:०= 
सजाता ( समुत्पन्ना ) जानुभ्याम्‌ ( ऊरुपवंभ्याम्‌ ) चङ्क्रमणाऽवस्था ( कुटिलगमनदशा ) यस्य सः । 


— 
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समान मुझे आनन्दित करेगी । कब सर्वोपधियोंसे युक्त जटिल केशवाला तथा रक्षाके लिए घृतबिन्दुसे युक्त ताहमें 

सफेद सरसोंसे स भस्मलेशवाला, गोरोचनसे विचित्र कण्ठसूत्रकी गाँठसे युक्त, उत्तानशय ( चित होकर 

क ), दाँतांसे रहित क सुखवाला पुत्र मेरे हृदयमें हरषे उत्पन्न करेगा ? कब गोरोचनसे पीली 
॥न्तवाला, अन्त:पुरक। स्त्रियॉंके करतलोंकी पङक्तिसे घुमाया जानेबाले शरीर 

मङ्गलदीपके समान होकर मेरे नेत्रोके शोकरूप अन्धकारको निर्मूल कर व य दिस सर, लिना 

होकर (मेरा पुत्र ) मेरे हृदय और दृष्टिके साथ घूमता हुआ भवनके प्राङ्गणको भूषित करेगा ? कब ( मेरा 

पुत्र ) सिंहके बच्चेके समान घुटनोंसे चलनेकी अवस्थावाला होकर स्फटिक रत्नोंकी दीवारसे व्यवहित भवनके 


ह षछ्मांसीत्याद्योषधिमिः ) 


राजकृतं विलासवतीसान्त्वनम्‌ र 


भवनमृगशावकाञ्‌ जिघुक्षुः । कदा अन्तः पुर-निनादसङ्गतान्‌ ग॒हकलहंसकान्‌ अनुसरन्‌ कक्षा- 
न्तरप्रधावितः कनकमेखला-घण्टिका-रवानुसारिणीमायासयिष्यति धात्रीस्‌। कदा कृष्णागुरू- 
पड्क[लिखित-मदलेखालडङ्कृत-गण्डस्थलकः, मुख-डिण्डिमध्वनि-जनि-प्रीतिः ऊध्वकरः-विप्रकीर्ण- 
चन्दन-चूणधूलि-धस रः, कुञ्चिताङ्खुलि-शिख राङ्कशाकर्षण-विधूत-शिराः करिष्यति मत्तगज- 
राज-लीलाक्रोडा: । कदा मातुश्च रणयुगलरागोपयुक्तरेषेण पिण्डालक्तकरसेन वृद्वकञ्चुकिनां 
विडम्बयिर्ष्यात मुखानि। कदा कुतूह्ल-चञ्चल लोचनो मणिकुट्िमेष्वधोदत्त-दृष्टिरनुसरिप्यति 
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तादृशः सन्‌ ' जानूरपर्वाऽष्टीवदस्त्रियाम्‌' इत्यमरः । स्फटिकेत्यादिः°० = सुफटिकमणीनां ( सूयंकान्त- 
रत्नानाम्‌ ) या भित्तयः (कुड्यानि ) ताभिः, अन्तरितातु ( व्यवहितान्‌ ) भवनमृगशावकात्‌ = भवने 
( राजसदने ) मृगशावकान्‌ ( हरिणशिशुन्‌ ), जिघृक्षुः = ग्रहीतुमिच्छः सन्‌, सच्चन्ताद्ग्रहधातोः 
“सनाशसभिक्ष उ:” इति उप्रत्ययः । कदा, इतस्ततः =यत्र तत्र, सञ्चरिष्यति = सञ्चरणं करिष्यति । 
अत्रोपमाऽलङ्कारः । | 

कदेति । अन्तःपुरेत्यादिः०=अन्तःपुरे ( शुद्धान्ते ) ये नृपुरनिनादाः ( पादाऽङ्गदध्वनयः ) तैः 
सङ्गतान्‌ ( मिलितान्‌ ), गृहकलहंसकान्‌ = गृहे ( भवने ) कलहंसकान्‌ ( कादम्बानु ), अनुसरन्‌ = 
अनुगच्छन्‌, कक्षान्तरप्रधावितः = कक्षान्तरं ( कोष्ठान्तरम्‌ ) प्रधावितः ( द्रतं गतः ) सन्‌, कनके- 
त्यादि:०=कनकमेखला ( सुवर्णखचितरशना ) तस्या या घण्टिका: ( किङ्किण्यः ) तासां रवः ( ध्वनिः ) 
तदनुसारिणीम्‌ ( तदनुसरणकारिणीम्‌ ) धात्रीम्‌ = उपमातरं, “धात्री जनन्यामलकीवसुमत्युपमातृषुः’” 
इत्यमरः । कदा, आयासयिष्यति = आयासयुक्तां करिष्यति । 

कदेति । कृष्णाऽगुरुप्कृत्यादिः० = कृष्णाऽगुरुः ( कालाऽगुरुः ) तस्य पङ्कः ( द्रवः ) तेन 
लिखिता ( लिपिविषयीकृता ) या मदलेखा, ( दानजलरेखा ) तया अलङ्कृतं ( भूषितम्‌ ) गण्डस्थलं 
( कपोलस्थलम्‌ ) यस्य सः । मुखेत्यादिः० = मुखेन ( आननेन ) यो, डिण्डिमध्वनिः ( वाद्यविशेष- 
सहशध्वानः ) तेन जनिता ( उत्पादिता ) प्रीतिः ( प्रमोदः ) येन स: । ऊ्ध्वेत्यादिः० = ऊध्वंकरेण 
( उन्नतहस्तेन, उन्नतशुण्डादण्डेन च ) विप्रकीर्णा ( विक्षिप्ता ) या चन्दनचूण्णवूलि: ( श्रीखण्ड- 
सहृशद्रवरेणुः ) तया धूसर: ( मलिनः ) । कुञ्चिताङ्गलीत्यादिः० = कुञ्चिता ( वक्रीकृता ) या 
अङ्गलिः ( करशाखा ), तस्याः शिखरम्‌ ( अग्रभागः ) तदेव अङ्कुशः ( सृणिः ) तेन यत्‌ आकषंणं . 
( पुरस्तात्पश्राद्वा संचालनम्‌ ) तेन विधूतं ( कम्पितम्‌ ) शिरः ( मस्तकः ) यस्य सः ताहृशः सन्‌ । 
मत्तेत्यादि:० = मत्तः ( मदयुक्तः ) यो गजराजः ( हस्तीन्द्रः ) तस्य लीलाक़ीडा: ( विलासखेलाः ), 
कदा, करिष्यति = विधास्यति । अत्र ₹लेषाऽलङ्कारः, “'लीलाक्रोडा'' इत्यत्र मत्तगजराजस्य लीला- 
क्रीडा इवेत्युपमाक्षेपान्निदशेना चेति द्वयोः सङ्कुरः । 

कदेति। मातुः = जनन्याः, चरणेत्यादिः० = चरणथुगलस्य ( पादयुग्मस्य ) यो रागः 
( रञ्जनम्‌ ) तस्मिन्‌ उपयुक्त: ( प्रयुक्तः ) तस्मात्‌ शेषेण ( अवशिष्टेन ) पिण्डाळक्तकरसेन = 
पिण्डाऽलक्तकः ( पिण्डोकृतलाक्षारागः ) तस्य रसेन ( द्रवेण ) वृद्धकञ्चुकिनां = जरत्सौविदल्लानां, 
मुखानि = वदनानि, विडम्बयिष्यति = विरूपाणि करिष्यति । 
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मृगशिशुओंको पकड़नेकी इच्छा करता हुआ इधर-उधर संचरण करेगा १ कब ( है पुत्र ) अन्तःपुर ( रनिवास ) के 
नूपुरकी आवाजसे सङ्गत घरके कलहँसोंका अनुसरण करता हुआ अनेक कोठरियोंमे दोड़ता हुआ सोनेकी मेखलाकी 
घुंधरूकी ध्वनिका अनुसरण करनेवाली धायको आयास ( परिश्रम ) से युक्त कर देगा? कब ( मेरा पुत्र) काले 
अगुरुके लेपसे लिखित मदकी रेखाकी समान रेखासे अलङ्कृत कपोलोंसे युक्त होकर मुखकी डिण्डिम वाद्यको 
सदृश ध्वनिसे प्रीति उत्पन्न करता हुआ ऊँचे हाथसे बिखेरे गये चन्दनचूणेकी थूलसे धूसर होकर धायकी टेढ़ी 
उंगलीके अग्रभागरूप अडंकुशसे आकर्षण करनेसे कम्पित शिरवाला होकर मत्तगजेन्द्रकी विलासक्रीडाओंको करेगा ? 
कब ( मेरा पुत्र ) माताके दो चरणोंमें रञ्जित कर अवरिष्ट पिण्डरूप अलक्तक ( लाक्षा ) रससे बुडढे कञ्चुकियोके 


कादम्बरी 


स्खलद्गतिरात्मनः प्रतिविम्बानि | कदा व मु पनामचो 
भूषण-मणिमयखाकुली क्रियमाण-लो लर्दृ प्टरास्थानस्थितस्य र पुर: al bes । 
इत्येतानि मनोरथशतानि चिन्तयतोऽन्तःसन्तप्यमानस्य प्रयान्त ` ` हत्ये- 


. शोकः। शः से प्रतिभाति जगत्‌, अफलमिव 
त्यतासम्‌ःद्भवः शोकः । [न्यमिव | ह 
वायमहनिशमनल इवानपत्यतासमु र. कि करोमि । तन्मुच्यतां देवि! शोकानु- 


राञ धेये तु विधा 

कदेति । कुतूहलचञ्चललोचनः = कुतुहलेन ( कोतुकेन ) 8 2: सर धम ) 
यस्य सः । मणिकुटिमेषु = रत्ननिबद्धसभाभू मिषु, अधोदत्तदृष्टि: = अधः a ° वन 
( वितीणे ) दृष्टी ( नयने ) येन सः तादृशः सन्‌ । अतएव स्खलद्गतिः = स्खळन्ती ( a ) गात: 
( गमनम्‌ ) यस्य सः । कदाऽत्मनः = स्वस्य, प्रतिबिम्बानि = प्रतिरूपाणि, अनुर्सारष्यात = अनु- 
गमिष्यति, तद्‌ग्रहणाऽथमिति शेष: । | 

कदेति । नरेन््रेत्यादिः० = नरेन्द्राणां ( राज्ञाम्‌ ) यत्‌ सहतं ( दशशती ) तेन प्रसारितं 
( विस्तारितम्‌ ) भुजयुगलं ( बाहुयुग्मम्‌ ) जातावेकवचनम्‌ । तेन अभिनन्द्यमानम्‌ ( प्रशस्यमानम्‌ ) 
आगमनं ( प्राप्तिः ) यस्य सः। भूषणेत्यादिः० = भूषणमणीनाम्‌ ( अळकाररत्नानास ) मयुख: 
( किरण: ) आकुलीक्रियमाणे ( व्यस्तीक्रियमाणे ) अत एव लोले ( चञ्चल ) इष्टी ( नयने ) यस्य 
सः: । ताहश: सन्‌, आस्थानस्थितस्य = आस्थाने ( समामण्डपे ) स्थितस्य ( उपविष्टस्य ), मे = मम, 
पुर: -- अग्रे, समा$न्तरेषु = परिषन्मध्यप्रदेशेषु, सपिष्यति = पर्यटिष्यति । 

इत्येतानीति । इति = एवम्‌, एतानि = पूर्वोक्तानि, मनोरथशतानि = बहुनु मनोरथान्‌, चिन्त- 
यत: = ध्यायतः, अत एव अन्तःसन्तप्यमानस्य = अन्तः ( अन्तःकरणे ) सन्तप्यमानस्य ( मुहुमुहुः 
सन्तापं कुवेत: ), ममेति रोषः । रजन्यः = निशाः, प्रयान्ति = गच्छन्ति । 

सामपीति । अनपत्यतासमुःद्भवः = अनपत्यतायाः ( असन्तानतायाः ) समुद्भवः ( उत्पत्तिः ) 
यस्य सः । अयं = सन्निहितः, शोकः = मन्युः, अनलः = अग्निः, इव, माम्‌ अपि, न केवल त्वामिति 
शेषः । अहनिशं = दिवारात्रम्‌, दहति एव = ज्वलयति एव । उपमाऽलङ्कारः? । 

शून्यमिति । जगत्‌ = लोकः, मे -- मम, शान्यं = जनरहितम्‌, इव, श्रौत्युपमा । प्रतिभाति = 
प्रतिभासते । “अपुत्रस्य गृह शून्यम्‌’? इत्य।द्युक्तिवल्लोकोऽपि शुन्य एव प्रतीयत इति भावः । 

अफलमिति । राज्यं=राष्ट्रम्‌, अफलं =निष्प्रयोजनम्‌, इव, आर्थ्युपमा । पश्यामि = विलोकयामि, 
अहमिति शेषः। विधातरि =ब्रह्मदेवे, अप्रतिविधेये == प्र तिविधानाऽनहेँ, तु, कि करोमि=कि 
विदधामि, अहमिति शेषः । विवशत्वादिति माव: । हे देवि=हें राजमहिषि !, तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, 
अयं = सन्निहितः, शोकाऽनुबन्धः = मन्युपरम्परा, मुच्यतां = त्यज्यतां, त्वयेति शेष: । धैयें = धीरतायां 
धर्मे = पुण्याऽनुष्ठाने, च, धीः = बुद्धिः, आधीयतां = स्थाप्यताम्‌ । 

घमंति । हि = यतः, कल्याणसम्पदः=श्रेयोविभूतयः, धर्मपरायणानां = सुक्रृतात्ररणतत्पराणां, 
समीपसंचारिण्य: = निकटगामिन्यः, भवन्ति = विद्यन्ते, इत्येवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, अभिधाय = उक्त्वा, 
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मुर्खोको विरूप करेगा ? कब ( मेरा पुत्र ) कुतूहलसे चन्रल नेत्रोंवाला होकर रत्नखचित भूमियोंमें नीचे दृष्टि कर 
गमनके फिसलनेसे अपने प्रतिबिम्बोंका अनुसरण करेगा? कब ( मेरा पुत्र) हजारों राजाऑसे फेलाये हुए 
दो बाहुओसे अभिनन्दित आगमनवाला होकर आभूषणोंकी मणिकिरणोंसे आकुल किये गये चञ्चल नेत्रांवाला होकर 
सभामे स्थित मेरे आगे सभाके बीचमें विचरण करेगा ? ऐसे ये सेकड़ो मनोरथोंकी चिन्ता करते हुए अन्तःकरणमें 
सन्ताप करते हुए मेरी राते बीतती हैं । मुझे भी सन्तान न होनेसे उत्पन्न शोक दिन-रात अग्निके समान जला 
रहा है । मुझे जगत्‌ शून्य-सा लगता है । में राज्यको निष्फलके समान देखता हूँ । विधाताके प्रतिविधानके 
योग्य न होनेपर कया करूँ ? दे देवि! इस कारण झोकपरम्पराको छोड़ दो | तुम धेयं और धमंमे बुद्धि लगाओ, 
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सम्पदो भवन्ति’ इत्येवस्‌ अभिधाय सलिलमादाय स्वयं करतलेनाभिनव-पछवेनेव विकचकमल- 
तुल्यस्‌ आननमस्याः साश्चुलेखं ममार्ज । पुनः पुनश्च प्रियातमधुराभिः शोकापनोदनिपूणा- 
भिधेम्मोपदेशगर्भाभिर्वाग्भिराश्वास्य सुचिरं स्थित्वा नरेन्द्रो निर्जगाम । E 
_ विलासवत्या देवाराधनम्‌ 

__ निगंते च तस्मिन्‌ मन्दौभूतशोकदेगा विलासवती यथाक्रियमाणाभरणपरिग्रहांदिकमु- 
चितं दिवसव्यापारमन्वतिष्ठत्‌ । ततः प्रभृति सुतरां देवताराधनेषु ब्राह्मणपूजासु गुरुजनस- 
पर्य्यासु चादरवती बभूव । यद्‌ यच्च किञ्चित्‌ कुतश्चित्‌ शुश्राव गर्भतृष्णया तत्तत्सर्वं चकार। न 
महान्तमपि क्लेशमजीगणत्‌ । अनवरत-दह्मान-गुग्गुलु-बहुल-धूमबहुलधूमाऽन्धकारितेषु चण्डि- 


सलिलं = जलम्‌, आदाय = गृहीत्वा, स्वयम्‌ = आत्मना, अभिनवपल्लवेन = नवीनकिसलयेन, इव, कर- 
तलेन = हस्ततलेन, साऽश्रलेखश्‌ = अश्रुलेखया ( नयनजलराज्या ) सहितम्‌ ( युक्तम्‌ ), विकचकम- 
लोपमानं = विकचं ( विकसितम्‌ ) यत्‌ कमलं ( पद्मम्‌ ) तत्‌ उपमानम्‌ ( उपमितिसाधनम्‌ ) यस्य 
तत्‌, ताहृशम्‌, अस्याः = विलासवत्याः, आननं = मुखं, ममार्ज = प्रक्षालयामास । 

पुनः पुनश्चेति । नरेन्द्र: = राजा, तारापीडः । पुनः पुनश्च=भूयो भूयश्च । प्रियशतमधुरामिः= 
प्रियशतेन ( बहुलप्रियवचने: ) मधुराभिः ( माधुयंयुक्तामिः ), “वाग्मि:” इत्यस्य विशेषणम्‌, 
एवं परत्राऽपि । शोकाऽपनोदनिपुणाभिः = शोकाऽपनोदे ( मन्युनिवारणे ) निपुणामिः ( कुशलाभिः ), 
धर्मोपदेशगर्भाभिः = धर्मोपदेशः ( सुकृतप्रतिपादनम्‌ ) गमे ( अभ्यन्तरे ) यासां, तासिः, वारिमिः = 
वाणीमिः, आश्वास्य = आश्वासनां कृत्वा, विलासवतोमिति रोषः । सुचिरं = बहुकालं, स्थित्वा = अव- 
स्थाय, निजंगाम = निर्ययो । 

निर्गत इति । तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते, राजनीति मावः । निगंते = निष्क्रान्ते सति मन्दीभूतशोका= 

मन्दीभूतः ( मन्थरीभूतः ) शोकः (मन्युः) यस्याः सा । ताहशी विलासवती=राज्ञी, यथेत्यादिः० क्रिय 
माणंऽविधीयमानम्‌ अनतिक्रम्य, यथाक्रियमाणम्‌, आमरणपरिग्रहादिक (भूषणस्वीका रप्रभृतिकम्‌) यस्मि- 
स्तम्‌ । उचितं=योग्यम्‌, ताहृशं दिवसव्यापारं =दिनकृत्यम्‌, अन्वतिष्ठत्‌=अनुष्ठितवती, अकरोदितिमावः । 

तत इति । ततः प्रभृति= तद्दिनादारम्य; देवताऽऽराधनेषु = सुरसेवासु, ब्राह्मणपूजासु = 
भूसुरसपर्यासु, गुरुजनसपर्यासु == पूज्यजनाऽर्चासु, च । सुतराम्‌ = अत्यर्थं यथा तथा, आदरवती = 
अतिशयसम्मानयुक्ता, बभूव = संजाता । | 

यद्यच्चेति । यत्‌ यत्‌ =अश्रृतपूवं, किञ्चित्‌ कमं, कुतश्चित्‌ = कस्माच्चिज्जनात्‌, शुश्राव = 
श्रतवती, गर्भतृष्णया = गर्भधारणलालसया तत्तत्‌ = अनेकप्रकारक, सवं = सकल करम, चकार = 
विदधे । महान्तम्‌ = अधिकम्‌, अपि, क्लेशं = कष्टं, तत्तदनुष्ठानेनेति शेषः । न अजौगणत्‌ = न गणित- 
वती, न चिन्तयामासेति भावः । तत्तत्कर्माणि प्रतिपादयति--अनवरतेति । अनवरतं ( निरन्तर यथा 
तथा ) दह्यमानाः ( ज्वल्यमानः ) यो गुग्गुलुः ( कोशिकः, धूपविशेष इति भावः ) तेन बहुलाः 
(-प्रचुराः ) ये धूमाः, तैः अन्धकारितेषु ( संजाताऽन्धकारेषु ), ““कुम्भोलूखलकं क्लीबे कोसिको 


em >> >>> sm मत ——————— 


oe ->>> = >> ०... * mmm ~ 


क्योंकि धर्मपरायण लोगोंकी कल्याण सम्पत्तियाँ समीप रहती हैं ऐसा कहकर जळ लेकर राजाने स्वयम्‌ नये प्लवके 
समान करतळसे अश्रुरेखासे युक्त खिले कमलके समान रानीके सुखको धोया । वारंवार शोक हरानेमें निपुण और 
धर्मके उपदेशसे युक्त सैंकड़ों प्रिय ओर मधुरवचनोंसे रानीको आश्वासन देकर बहुत समय तक रहकर 
राजा बाहर गये । | 

राजाके बाहर जानेपर विलासवती शोकके मन्द होनेपर पहलेके समान भूषणधारण आदि उचित दैनिक 
कार्य करने लगीं । उस समयसे देवत्ताओंकी आराधनामें, ब्राह्मणोंकी पूजामें और युरुजनोंकी सेवार्मे अत्यधिक आदर 
करनेवाली हो गई । उन्होंने जो कुछ कहींसे सुन लिया वह सब गर्भे रहनेकी तृष्णासे किया । बड़ेसे बड़े क्लेशकी 
भी परवाद्द नहीं की । देवीमन्दिरोंके निरन्तर जलती हुई गुग्गुलके प्रचुर धूएँसे अन्धकारयुक्त होनेपर सफेद 
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२०४ कादम्बरो 
कागहेषु धवलाम्बरेग शुचि-मूत्तिस्पोषिता हरितकुशोपच्छदेषु न ह सुष्वाप । पु 
सलिलपूर्णै: विविधकुसुमफलोपेते: क्षी रतरु-पललव-लाऊ्छन: सन लिटिव्सा दल कुम्भेर्गो- 
कलेष वद्धगोपवनिताकृतमड्भळानां लक्षणसम्पन्नाना गवासध- सस्न रे | नक त के ुत्थायोत्थाय 
सर्वर्त्तोपेतानि हैमानि तिलपात्राणि ब्राह्मणेभ्यो us । महानरेन्द्र-लिखित-मण्डल-मध्यर्वात्तनी 
नहुर-चतुहंशीनिशासु चतुष्पथे स्नपनमङ्गलानि भेजे | 


लिदानानन्दितत-दिग्देवताति | 
सानि कृत विचित्र-देवतोपयाचितकाति सिषेवे । दर्शितप्रत्ययानि सन्निधानमातुका- 


__--- 1-2 २ ऑफ जज छऋऋछकऋ़ऋओआनभाशशशशणशायता-स 
इत्यमरः । ताहृशेष चण्डिकागृहेषु = गौरीमन्दिरेषु, धवलाऽम्बरेण = शुक्लवस्त्रेण, 


3) 

गुग्गुलः पुर: । रि 

उपलक्षिता सती, शचिमूर्ति: = पवित्रशरीरा, स्नानेनेति भावः । पोषिता = कृतोपवासा सती, हरित- 
2 ७ उप द | ह 

कुशोपच्छदेषु = हरिता: ( पालाशवर्णाः ) कुशाः ( दर्भाः ) उपच्छदाः ( आस्तरणानि ) येषां, तेषु । 


ताहशेष मुसलशयनेषु = अयोऽग्रशय्यासु, ' 'अयोऽग्रोमुसलोऽस्त्री स्यात्‌ इत्यमरः । Se सुक्षवती । 
: पुण्यसलिलपुणेः । पवित्रजलपूरितँः । विविधेत्यादिः० = विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) 

यानि कुसुमफलानि ( पुष्पसस्यानि ) तैः उपेतैः ( सहिते: ) क्षीरेत्यादिः०= क्षीरतरूणां ( बटादीनाम्‌ ) 
पल्लवा: ( किसलयानि ) एव लाञ्छनानि ( चिह्नानि ) येषां तेः । सवरत्नगभः = सवरत्नानि 
( सकलमणतः ) गर्भ ( मध्यभागे ) येषां त: । तादृशः शातकुम्भकुम्भेः = सुवणघट:, “स्वर्ण सुवर्णं 
कनक हिरण्यं हेम हाटकम्‌ । तपनीयं शातकुम्भं गाङ्गेयं मम कबुरम्‌ ॥'' इत्यमरः । गोकुलेषु = 
ब्रजेष्‌ , वृद्धेत्यादिः० = वृद्धाः ( जरत्यः ) या गोपवनिताः ( गोपालस्त्रियः ) ताभिः कृतं ( विहितम्‌ ) 
मङ्गलं ( भद्र, कुङ्कमतिलकादि ) यासां, तासाम्‌ । लक्षणसम्पन्नानां = शुभचिह्लसहितानाम्‌ ) गवां = 
धेनूनाम्‌, अधः = अधोमागे, सस्नौ = स्नाता । 

प्रतिदिवसमिति । प्रतिदिवसं = प्रतिदिनम्‌, उत्थाय उत्थाय = नियमत उत्थानं कृत्वा । सव- 
रत्नोपेतानि न सव रत्नेः ( सकलमणिमिः ) उपेतानि ( सहितानि ) । हैमानि = सुवर्णमयानि, तिल- 
पात्राणि = तिळपुरितमाजनानि, ब्राह्मणेभ्यः = विप्रेभ्यः, संप्रदानभृतेभ्य इति माव: । ददौ = विततार । 

महानरेन्द्रेत्यादि:० = महानरेन्द्रः ( भूतोपचारकर्तृभिः प्रधानमन्त्रशास्त्रिभिः ) लिसितं 
( लेखनविषयीङ्गतम्‌ ) यत्‌ मण्डलं ( चक्रवालम्‌ ) तन्मध्य्वतनी ( तदन्तःस्थायिनी ) सती, विविधे- 
त्यादि:० = विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) यानि बलिदानानि ( उपहार-वितरणानिः) तैः 
आनन्दिताः ( प्रमोदं प्रापिताः ) दिग्देवताः ( दिक्पालदेवाः ) येषु तानि । बहुळचतुदंशीनिशांसु = 
कृष्णपक्षचतुदशीरात्रिषु, चतुष्पथे = श्रृङ्गाटके, शृ ङ्गाटकचतुष्पथे'' इत्यमरः । स्त पनमङ्गलानि = 
मज्जनमद्राणि, भेजे = सिषेवे । 

सिद्धायतनानीति । इतेत्यादि:० = कृतानि ( विहितानि ) विचित्राणि ( अनेकप्रकाराणि ) 
` देवतानाम्‌ ( देवप्रतिमानाम्‌ ) उपयाचितकानि ( अमोष्टसिद्दधनन्तरं समर्पयिष्यमाणानि वस्तूनि ) 
येषु तानि, “दीयते यत्तु देवेभ्यो मनोराज्यस्य सिद्धये । उपयाचितकं दिव्यं दोहदं तद्विदुबुंधाः ॥” 
इति जटाधरः। सिद्धायतनानि = सिद्धानाम्‌ ( योगिनाम्‌ ) आयतनानि ( स्थानानि ) सिषेवे = 
सेवितवती, राज्ञीति शेषः । 

दशितेति । दशितप्रत्ययानि = दशितः ( प्रकाशितः ) प्रत्ययः ( विश्वासः ) वि मळ रात (प्रकारात) प्रत्यय: (विश्वासः) येषु; तानि 


पोशाक पहनकर पवित्र शरीरवाली होर उपवास कर हरे कुश बिछाये गये मूसलोंकी शय्यापर सोई । पवित्र 
एक पल फूलों और फसे युक्त दूधवाले वृक्षोंके पल्लवोसे चिह्नित संपूर्ण र॒त्नोंसे भरे गये सुवर्ण कलूशोसे 
संपूर्ण रत्नोंसे वडी गोपियॉसे मङ्ग किये गये शुभलक्षणोसे युक्त गायोंके नीचे स्नान किया । प्रतिदिन उठ-उठकर 
/ मर्जी आह त तिल्पात्रोको तराहमणको देने लगीं। रानी कृष्णपक्षको चतुदंशीकी रातोमे मानदेन 
आनन्दित चौर न लिखे गये मण्डलके बीचमें रहकर अनेक प्रकारके बलिदानोंसे दिशाकी देवताओंकी 
[नान्दत कर चोराद्देमें स्नान-आदि मङ्गलकार्योको करने लगी । रानीने कायेसिद्ध होनेपर उपद्दार देनेका वादा कर 
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भवनासि जगाम । प्रसिद्धेषु नागकुलक्व देषु ममज्ज । अश्वत्यप्रभृ तीनुपपादितपूजान्महावनस्पतोन्‌ 
कृतप्रदक्षिणा ववन्दे । दोलायमान-वलयेन पाणियुगलेन स्नाता स्वयमखण्डसिक्थ-सम्पादितं 
रजतपात्र-परिगृहीतं वायसेभ्यो दध्योदन-वलिम दात्‌ । अपरिमित-कुसुम-धपविलेपापूप-पललपा- 
यसं-बलिलाज-कलितामहरहमम्बादेवी-सपर्य्यामाततान । स्वयमुपहतःपिण्डपात्रान्‌ भक्तिप्रवणेन 
मनसा सिद्धादेशान्नग्नक्षपणकान्‌ पप्रच्छ । विधरर्निकादेशवचनानि बहु मेने । निमित्तज्ञानु- 


सत्तिधानमातृकामवनानि = सन्निधानस्थितानि ( समीपस्थानि ) मातृकामवनानि ( ब्राह्मघादिमातृका- 
मन्दिराणि ), मध्यमपदलोपी समासः । जगाम = वव्राज ¦ ब्राह्मघादिमातृकाश्च-— 
“ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री वाराही वैष्णवी तथा । 
कोमारीत्यपि चामुण्डा चचिकेत्यष्ट मातरः ॥” इति । 

प्रसिद्धेषु = प्रख्यातेषु, नागकुलह्वदेषु = नागकुलस्य ( काद्रवेयसमूहस्य ), ह्वदेषु ( अगाधजल- 
सरःसु ), ममज्ज = सस्नो । उपपादितपूजान्‌ = उपपादिता ( सम्पादिता ) पूजा ( अर्चा ) येषां, 
तानु । अस्वत्थप्रभृतीनु = पिप्पलादीचु, महावनस्पतीन्‌ = विशालवृक्षान्‌ कृतप्रदक्षिणा = कृतं ( विहितम्‌ ) 
प्रदक्षिणं ( प्रादक्षिण्येन क्रमणम्‌ ) यया सा, ताहशी सती, ववन्दे = अमिवादितवती । 

दोलायमानेति । स्नाता = कृतस्नाना सती । स्वयम्‌ = आत्मना, दोलायमानवल्येन = दोळाय- 
माते ( दोलावदाचरिते, चञ्चले इति भावः ) वलये ( कटके ) यस्य, तेन । पाणियुगलेन = हस्तयुग्मेन, 
अखण्डसिक्थसम्पादितम्‌ = अखण्डानि ( अक्षतानि) यानि सिक्थानि ( पक्वतण्डुलकणाः ) तेः 
सम्पादितम्‌ ( निष्पादितम्‌) । रजतपात्रपरिगृहीतं = रूप्यभाजनविन्यस्तं, दध्योदनबलि = दधियुक्त- 
मक्तोपहार, वायसेभ्यः = काकेभ्यः, संप्रदानरूपेभ्यः । अदात्‌ = दत्तवती । 

अपरिमितेति । अपरिमितानि ( परिमाणरहितानि, प्रचुराणीति माव: ) कुसुमानि ( पुष्पाणि ) 
धुपा: ( गुग्गुलुप्रभृतयः ) विलेपाः ( चन्दतादिविलेपनपदार्थाः ) अपूपाः ( पिष्टकाः, मिष्टान्नविशेषाः ), 
पललं ( तिळमिश्रमन्नं मांस वा ), “पललं तिलमिश्र स्यात्‌ इति शाश्वतः, "पिशितं तरस मांस 
पललं क्रव्यमामिषम्‌ 1 इत्यमरः । पायसं ( परमाश्नम्‌ ), ''परमाऽन्नं तु पायसम्‌'' इत्यमरः । बलि- 
लाजाः ( पूजाऽर्थं भ्र्त्रीहयः ) तैः ( पूर्वोक्तः पदार्थ: ) कलिताम्‌ ( युक्ताम्‌ ), अम्बादेवोसपर्या = 
अम्बादेव्याः ( जगज्जनन्या भगवत्याः ) सपर्याम्‌ ( पूजाम्‌ ), “'पूजानमस्याऽपितिः सपर्याऽर्चाऽहंणाः 
समाः ।”' इत्यमरः । अहरहः = प्रतिदिनम्‌, आततान = चकार । 

स्वयभिति । सक्तिप्रवणेन = सेवातत्परेण, मनसा = चित्तेन, स्वयम्‌ = त्रात्मनेव, उपहृत- 
पिण्डपात्रान्‌ = उपहतानि ( उपहारीकृतानि ) पिण्डपात्राणि ( ओदनपिण्डमाजनानि ) येभ्यस्तान्‌, 
सिद्धाऽऽदेशान्‌=स्रिद्धः ( सफलीभूतः ) आदेशः ( आज्ञावचनम्‌ ) येषां, तान्‌ । तादृशान्‌ नग्नक्षपणकानु= 
नग्नाः ( वस्त्ररहिताः ) ये क्षपणकाः ( श्रमणाः, बौद्धसंच्यासिनः ) तानु । यद्वा नग्नाः ( दिगम्बर- 
जैनाः ) क्षपणका: ( बोद्धसंन्यासिनः ) तानु । पप्रच्छ = पुशवती, ममाऽमिलाष: सिघ्यति नो वेति 
पप्रच्छेति भावः । | 

विप्रश्निकादेशवचनानि = विप्रदिनका ( दवज्ञा स्त्री, शुमाऽशुभाऽमिङ्गति भावः, “विप्रश्‍िनिका 


सिद्धस्थानांकी सेवा को । उन्होंने विश्वास प्रकट किये गये निकटस्थित मातृका-मन्दिरोंमें गमन किया । प्रसिद्ध नागोंके 
सरोवरोंमें स्नान किया । वे पूजन किये गये पीपल आदि मद्दावृर्क्षाको प्रदक्षिण कर अभिवादन करने लगीं । 
स्नानके बाद हिलते हुए कङ्कूणॉंसे युक्त दोनों हाथोसे स्वयम्‌ अखण्डित चावलोसे सम्पादित तथा चाँदीके पात्रमें 
रक्‍्खे गये दही और भातके उपहारको उन्होंने कोअेको दे दिया। रानी अपरिमित फूल, धूप, लेपन द्रव्य, पूआ, 
मांस, खीर और उपहारकी लावाओंसे युक्त माता भगवतीकी पूजा करने छगौं। उन्होंने स्वयम्‌ भक्ति-युक्त चित्तसे 
पिण्डपात्रका उपहार दिये गये सिद्ध आदेशवाले बौद्ध सन्यासियसि प्रश्‍न किया । देवश स्न्रियोके आशावचनोंका बहुत 


पचचार । शकुनज्ञानविदामादरमदर्शयत्‌ । अनेकवृद्धपरम्परागमागतानि रहस्यान्यद्धीचकार | 
दर्शनागतद्विजजनमात्मजदर्शनोत्सुका वेदश्रुती रका रयत्‌ । अनवरत-वाच्यमाना: पृण्यकथा: 
शश्राव । गो रोचना-लिखित-भूजपत्त्रगर्भात्‌ मन्त्रकरण्डकान्‌ उवाह । रक्षाश्र तिसरोपेतानि 
ओषधीसूत्राणि बबन्ध । परिजनोऽपि चास्याः सततमुपश्चुत्य नि जंगाम, त चिसित्तानि च 
जग्राह । शिवाभ्यो मांसवलिपिण्डमतुदिनं निञ्युत्ससजं, स्वप्नदर्शनाश्चर्य्याण्याचार्य्याणामा- 
चचक्षे, चत्वरेषु शिवार्वालस्‌ उपजहार । 

स्वप्नविषयचर्चा 


एवं च गच्छति काले कदाचिद्राजा क्षीणभूयिष्ठायां रजन्यामल्पावशोष-पाण्ड्तारके जरत्पा- 
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त्वीक्षणिका देवज्ञा इत्यमरः । तस्या आदेशवचनानि ( आज्ञाभाषिनि ), बहु = अधिक, मेने = 
ज्ञातवती, तदुक्तं कमं विदधाविति भावः । निमित्तज्ञान्‌ = माविशुभाऽशुमकारणा ऽभिज्ञान्‌, उपचचार = 
सिषेवे । शकुनज्ञानविदां = वसन्तराजादिप्र णोतशास्त्रज्ञानस पन्नानाम्‌, आदर = सत्कारम्‌, अदशयत्‌ = 
दशितवती । 

अनेकेति । अनेके ( बहवः ) ये वृद्धाः ( स्थविराः ) तेषां परम्परा ( परिपाटी ) तस्या य 
आगम: ( शास्त्रम्‌ ), तत आगतानि ( प्राप्तानि ) रहस्यानि = तत्त्वा नि, अङ्गीचकार = स्वीचकार । 
दर्शनागतेति । दर्शनागतः ` ( दर्शंनाऽथमायातः ) यो द्विजजनः ( ब्राह्मणलोकः ), तम्‌, 
“हृक्रोरन्यतरस्याम्‌”' इत्यणौ कर्तुः कमंत्वम्‌ । आत््मजदरानोत्सुका = आत्मजस्य ( पत्रस्य ) दशनं 
( विलोकनम्‌ ) तत्र उत्सुका ( उत्कण्ठिता ) सती, वेदश्रुतीः = श्रुतिश्रवणानि, अकारयत्‌=कारितवती । 
अनवरतेति । अनवरतं ( निरन्तरं यथा तथा ) वाच्यमानाः ( कथ्यमानाः ) पुण्यकथाः 
( पवित्रकथाः ), शुश्राव न= श्रुतवती । गोरोचनेत्यादिः० = गोरोचनया ( गोमस्तकस्थितशुष्कपित्तेन ) 
लिखितं ( लिपिविषयोकृतम्‌ ) यत्‌ भूर्जपत्त्रं ( भूजंवृक्षदलम्‌ ) तत्‌ गर्भे ( मध्ये) येषां, तानु। 
मन्त्रकरण्डकानु = नारायणादि-मन्त्रयुक्तानु रक्षापिटकानु, उवाह = धृतवती । 
रक्षाप्रतिसरोपेतानि = रक्षा-प्रतिसरः ( रक्षणकङ्कुणम्‌ ) तेन उपेतानि ( युक्तानि), ओषधी 
सूत्राणि = गमंजनकोषधतन्तूनु, बबन्ध = बद्धवती । अस्याः = विलासवत्याः, परिजनोऽपि = अनुचर- 
जनोऽपि, उपश्रुत्य = देवप्रश्‍नाय, “नक्तं नित्य यत्किच्चिच्छुमाऽशुभकरं वचः । श्रूयते तद्विदुर्धीरा 
देवप्ररनमुपश्रतिम्‌' । हारावली । नि्जगाम=्बाहि्ययो । तन्निमित्तानि च = तदुक्तशकुनानि च । जग्राह= 
गृहीतवान्‌ । शिवाम्य: = श्वगालेम्य: = “स्त्रियां शिवाभूरिमायगोमायुमृगधूतेकाः ।”” इत्यमरः । मांस- 
बलिपिण्डं = पललोपहारपिण्डम्‌, अनुदिनं = प्रतिदिनं, निरि = रात्रौ, उत्ससजं = उत्सृशवती, 
दिलासवतीति शेषः । स्वप्नदशंनाश्वर्याणि = स्वप्तालोकनकुतूहलवृत्तान्तानु, भाचार्याणां = गुरुजनानां, 
पुरत इति शेषः । आचचक्षेच्कथितवतो । चत्वरेषु=भवनाऽङ्गनेष्‌, शिवाबलि-शिवाभ्य: ( श्यगालेम्य: ) 
बाल ( पुजाद्रव्यम्‌ ) उपजहार = उपहाररूपेण समपितवती । 
एवमिति । एवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, काले= समये, गञच्छति=ब्रजति सति । कदाचित्‌ = 
संमान किया । उन्होंने शकुन जाननेवालोंका आदर दिखलाया । अनेक वृद्धपरम्पराके आगमसे आये हुए रहस्योंको 
रानीने अङ्गीकार किया । पुत्र दर्शनमें उत्कण्ठित होकर रानीने दर्शनके लिए. आये हुए ब्राह्मणोसे वेदोंका पाठ 
कराया । उन्होने निरन्तर बाँचो गई पुण्यकथाओं का श्रवण किया । गोरोचनसे लिखित भूर्जपत्त्रवाले मन्त्रयुक्त 
ताबीजोंका| धारण क्रिया । रक्षाके कडूणसे युक्त औषध सूत्रोंको शरीरमें बाँधा। उनके अनुचरजन भी इनके विषयमे 
भविष्यवाणी सुननेके लिए बाहर निकलने लगे । उन्होंने रानीके विषयमे शकुनोंका ग्रहण किया । प्रतिदिन रातको 


स्यारको मांसके बलिपिण्डका त्याग करने लगे । स्वप्नदर्शनके आश्चर्यो को आचायेके पास कथन किया । चोराहेपर 
स्यारके लिए बलिका उपहार दिया । 


इस प्रकार समयके व्यतीत दोनेपर किसी समय राजाने स्वप्नमें रातके समाप्तप्राय द्दोनेपर सफेद ताराओंका 
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रावत-पक्षधूम्रे नभसि स्वप्ने सितप्रासादशिखर-स्थिताया विलासवत्या: करिण्या इव बिसबलय- 
मानने सकलकलापूर्ण-मण्डलं शशिनं प्रविशन्तम्‌ अद्राक्षीत्‌ । प्रबद्धञ्चोत्थाय हुषंविकास-स्फोत- 
तरेण चक्षुषा धवलीकृतवासभवनस्तस्मिन्नेव क्षणे शुकनासं समाहय स्वप्नमकथयत्‌ । 
ss. स तं समुपजातहषः प्रत्युवाच--'देव ! सम्पन्नाः सुचिरादस्माकं प्रजानाञ्च मनोरथाः । 
कतिपयरेवाहोभिरसंदेहमनुभविष्यति स्वासी सुतमुखकमलावलोकनसुखस्‌ । अद्य खलु मयापि 
निशि स्वप्ने धौतसकल-वाससा शान्तमूत्तिना दिव्याकृतिना द्विजेन विकचचन्द्र-कलावदात- 
दलशतस्‌, आलोलकेसरसहस्रजटालम्‌, मकरन्द-बिन्दु-सीकरवर्षिपुण्डरीकमुत्सङ्गे देव्या मनोर- 
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जातुचित्‌, राजा र: तारापीडः, रजन्यां = रात्रौ, क्षीणमूयिष्ठायां = समाप्तप्रायायां सत्यां, नमसि = 
आकारे, अल्पाऽवशेषपाण्डुतारके = अल्पा5वशेषा: ( स्तोकाऽवरशिष्टा:ः ) पाण्डवः ( श्वेतवर्णाः ) 
तारका: ( नक्षत्राणि ) यस्मिस्तस्मिन्‌ । जरत्पारावतपक्षघूञ्रे = जरन्‌ ( जीर्णः ) यः पारावतः 
( कपोतः ) तस्य पक्षः ( पतत्रम्‌ ) स॒ इव धूम्रम्‌ ( धूम्रवणंम्‌ ) तस्मिन्‌ । ताहशे सति । स्वप्ने = 
निद्रावस्थायां, सितप्रासादशिखरस्थितायाः = सितः ( शुभ्र: ) यः प्रासादः ( राजमन्दिरम्‌ ) तस्य 
शिखरम्‌ ( ऊर्ध्वंभागः, अट्टुप्रदेश: ) तस्मिन्‌ स्थितायाः ( विद्यमानायाः ), विलासवत्या: = स्वपत्त्याः, 
आनने = मुखे, करिण्या:=हस्तिन्याः, आनने, बिसवलयम्‌=मृणालवलयम्‌, इव, स कलक लापु्णमण्डल = 
सकला: ( समस्ताः षोडशसंख्यका इति भाव: ) याः कला: ( मागा: ) ताभिः पूर्णं ( पूरितम्‌ ) मण्डल 
(चक्रवालम्‌ ) यस्य, तम्‌; ताहशं शशिनं = चन्द्रमसं, प्रविशन्तं = प्रवेशं कुरवंन्तम्‌ । अद्राक्षीत्‌=हृशवान्‌ । 

प्रबुद्ध इति । प्रबुद्धः = जागरितः, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा । हर्षंविकासस्फीततरेण = हर्षात्‌ 
( आनन्दात्‌ ) यो विकासः ( प्रफुल्लत्वम्‌ ) तेन स्फीततरेण ( अतिविस्तृतेन ), चक्षुषा = नेत्रेण, 
धवलीकृतवासमवनः = धवलीकृतं ( शुक्लीकृतम्‌ ) वासमवनं ( गर्माऽगारम्‌ ) येन सः, ताहशः सन्‌, 
तस्मिन्नेव क्षणे=तदवसर एव। शुकनासं = तन्नामानं स्वप्रघानमन्त्रिणं, समाहूय = समाकायं, 
तं == पूर्वोक्तं, स्वप्नं = स्वापाऽनूभूतवृत्तान्तम्‌, अकथयत्‌ = कथितवान्‌ । 

स इति । समुपजातहरषंः = समुपजातः ( समुत्पन्नः ) हर्ष: ( आनन्दः ) यस्य स: । सः = 
शुकनासः । तं = राजानं, प्रत्युवाच = प्रत्युक्तवान्‌ । देव=हे राजनु !, सुचिरात्‌= बहुकालात्‌, अस्माक= 
अवत्परिवाराणां, प्रजानां = राज्यस्थजनानां, च, मनोरथाः = अभिलाषाः, संपन्नाः = साफल्यं प्राक्ठाः । 
कतिपये: = अल्पैः, एव, अहोभिः = दिनेः, स्वामी = प्रभ्रुः, मवानु । सुतेत्यादिः० = सुतस्य ( पुत्रस्य ) 
मुखकमलस्य ( वदनपद्मस्य ) अवलोकनसुश्ञम्‌ ( दर्शनानन्दम्‌ ), असन्देहं = सन्देहरहितं यथा तथा । 
अनुभवति = अनुभविष्यति, “वर्तमानसामीप्ये वतंमानवद्वा' इति भविष्यत्यथं लट्‌ । 

अद्येति । खलु = निश्चयेन । 'मयाऽपि, निशि = रात्रो, स्वप्ने = निद्रासमये, घोतसकलवाससा = 
घौतानि ( प्रक्षालितानि ) सकलानि ( समस्तानि ) वासांसि ( वस्त्राणि ) यस्य, तेन । शान्तमूतिना = 
शान्ता. ( शान्तियुक्ता ) मूतिः ( शरीरम्‌ ) यस्य, तेन । दिव्याकृतिना = दिव्या ( मनोहरा ) आङ्ृतिः 
( आकारः ) यस्य, तेन । ताहशेन द्विजेन = केनचिद्‌ब्राह्मणेन । विकचेत्यादि:०=विकचं ( विकसितम्‌ ) 
चन्द्रकलाऽवदात ( चन्द्रकला = इन्दुकला, इव अवदात = शुभ्रम्‌ ) दलशत ( पत्त्रशतम्‌ ) यस्य तत्‌ । 


थोड़ा अवशेष होकर बुडढे कबूतरके पंखके समान धून्रवणेवाले आकाशमे इथिनीके मुखमें मृणालवलयके सन 
सफेद राजमन्दिरकी अटारीमे रही हुई विलासबतीके मुखमें समस्त कलाओंसे पूर्ण मण्डलबाले चन्द्रमाको प्रवेश 
करते हुए देखा । राजाने नीदसे जागकर ओर उठकर हर्षके विकाससे अतिश्वय दीघं नेत्रोसे वासभबनको सफेद कर 
डसी समय शुकनासको बुलाकर स्वप्नका वृत्तान्त कहा । प्रसन्न होकर मन्त्रीने उत्तर दिया--“मद्दाराज | हम 
लोगोंके और प्रजाजनोंके बहुत समयसे किये गये मनोरथ पूर्ण हुए । कुछ ही दिनोर्मि स्वामीपुत्रके मुखकमलके दर्शन- 
सुखका अनुभव करेंगे । आज मैंने भी रातमें स्वप्नमे उज्ज्वल समस्त वस्त्रोंवाले शान्तमूतिसे युक्त दिव्य आकारवाले 
आह्यणसे देवी मनोरमाकी गोद में रखे हुए विकसित चन्द्रकलाके समान अनेक पत्तोंवाले, द्विलते हुए बहुतसे केसरोंते 
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कादम्बरी 


माया तिहितं दुष्टम्‌ । आवेदयन्ति हि प्रत्यासन्नमानन्दमग्रेप i शुभानि नि मित्तानि | 
कञ्च अन्यदानन्दकारणमतो भविष्यति । अवितथफला हि प्रायो ! | eter भवन्ति 
स्वप्नाः । सर्वथा नचिरेण मात्धातारमिव धोरेयं सव राजर्षीणां न तुमात्मजं जनयि- 

शेद्गमेन गन्धगजमाह्वादयिष्यति देवम्‌ । येनेयं 


देवी । शरत्कालकमलिनीव अभिनवकमल “a 
त क्षितिभारधारणोचिता भविष्यति कुलसन्ततिः स्वामिनः 


दिग्गजमदलेखेवाविच्छिन्नसन्ताना 
आलोलेत्यादि:० = आलोलं ( चञ्चलम्‌ ) यत्‌ केसरसहस्र ( ।कङजल्कसहस्तम्‌ ) तेन जट 
लमू ), “प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ इत्यनेन मत्वर्थ लच्‌ । मकरन्दबिन्दुसीक ररवा = र 
बिन्दूनां ( पुष्परसपृषतानाम्‌ ) सीकराः ( कणाः ) तान्‌ वषती ति तच्छील सू । ताहृश पुण्डरीक 
( सवेतकमलम्‌ ) । देव्याः ( प्रकाशमानायाः ) मनोरमायाः ( तन्नाम्त्याः, मत्पत्न्या: ) उत्सङ्गे = 
अङ्के, निहितं = स्थापितम्‌ । दृष्टम्‌ = अवलोकितम्‌ । 

आवेदयन्तीति । हि= यस्मात्कारणात्‌ । अग्नेपातीनि = पुरोजातानि, शुभानि = शिवानि, 
निमित्तानि = शकुनानि, प्रत्यासन्तं = समौपवतिनम्‌, आनन्दम्‌ = हषहेतुम्‌, आवेदयन्ति = सूचयन्ति । 

किंचेति । अतः = अस्मात्‌, सुतमुखकमलाऽवलोकनानन्दात्‌, अन्यत्‌ = अपरम्‌, आनन्दकारणं = 
सुखहेतुः, भविष्यति = मविता । 

` अवितथफला इति । हि = यस्मात्कारणात्‌, निशेत्यादिः० = निशायाः ( रात्रेः ) अवसानसमये 
( समाप्तिकाले ) हृष्टाः ( अवलोकिताः ) स्वप्नाः ( निद्राव्यापाराः ), प्रायः = बाहुल्येन, अवितथ- 
फला: = अवितथं ( सत्यम्‌ ) फल ( परिणामः ) येषां ते। तादृशाः भवन्ति = सम्पद्यन्ते । 

सर्वथेति । संथा = सर्वेः प्रकार: । नचिरेण = अल्पकालेन, देवी = राज्ञी, मान्धातारम्‌ = 
युवनाश्चपुत्रं = कञ्चित्सूर्यकुलोत्पन्नं राजानम्‌, इव, सवंराजर्षीणां = सर्वेषां ( समेषाम्‌ ) राजर्षीणां 
( राजमुनोनाम्‌ ), धौरेयं = धुरन्धरं, धुर वहतीति धौरेयस्तम्‌, “धुरोयड्डंको इति ढक्‌ “वहे 
धुयंधो रेयघुरीणाः सधुरन्धराः ।” इत्यमरः । भ्रुवनानन्दहेतुं = जगत्सुखकारणम्‌, आत्मजं = पुत्रं, 
जनयिष्यति = उत्पादयिष्यति । 

शरदिति । शरत्कालस्य ( शरहतो: ) कमलिनी ( पद्मिनी ), अभिनवकखलोद्‌्गमेन = अभिन- 
वानां ( नूतनानाम्‌ ) कमलानाम्‌ ( पद्मानाम्‌ ) उद्गमेन ( प्रादुर्मावेण )। शन्धगजं = गन्धप्रधानं 
हस्तिनम्‌, इव, देवं = महाराजम्‌, आह्वादयिष्यति = आह्लादयुक्तं करिष्यति । उपसाऽलङ्कारः । 

येनेति । येन= कारणेन, अविच्छिन्नसन्ताना = अविच्छिन्नः ( विच्छेदरहितः ) सन्तानः 
( परम्परा ) यस्याः सा । दिग्गजमदलेखा = दिग्गजस्य ( आशाहस्तिनः, ऐरावतादेरिति भावः ) मद- 
लेखा ( दानजळरेखा ) इव, इयं = राजमहिषी, अविच्छिन्नसन्ताना = अविच्छिन्नः ( विच्छेदरहितः, 
अत्रुटित इति भावः ) सन्तानः ( सन्ततिः, पृत्रपौत्रादिरूपेति भावः ) यस्याः सा, अत एव, स्वामिनः= 
प्रमोः, कुलसन्ततिः = वंशपरम्परा, क्षितिभारधारणोचिताः = क्षितिमा रस्य ( भूमरस्य ) धारणोचिता 
( वहुनयोग्या ) - सरल = भविता, इति > एवं, पूर्वोक्तलूपम्‌, अभिदधानं = कथयन्तम्‌, .एव, तं = 
भुकनासं मन्त्रण, नरेन्द्रः = राजा, करेण = हस्तेन, गृहीत्वा = आदाय, अन्तःपुरं = शुद्धान्त, प्र विश्य= 
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व्याप्त, पुष्परसके कणोंकी बृष्टि करनेवाले श्वेत कमलको देखा । पहले होनेवाले शुभ शकुन निकट्वतीं आनन्दब्धे 
जताते हैं । इससे भिन्न और कया आनन्दका कारण होगा? अकसर रातके अन्त्यसमयमें देखे गये स्वप्न सत्य फल- 
वारे होते हैं। महारानी सर्वथा मान्धाताके समान समस्तराजपियाँ में धुरन्धर लोकके आनन्दका कारणरूप पुत्रको 
उत्पन्न करेंगी । जेसे शरत्‌ ऋतुकी कमलिनी नये कमलके आविर्मावसे गन्धगजको आनन्दित करती है वैसे ही 
महारानी भी ( नवपुत्रके प्रादुर्भावसे) महाराजको आनन्दित करेंगी। जिससे अविच्छिन्न परम्पराब्राली 
दिरगजकी मदरेखाकी समान स्वामीकी कुळपरम्परा अविच्छिन्न पुत्रपोत्रादि-सन्ततिवाली होकर पृथ्वोके भारको 


गर्भेवार्ताज्ञानम्‌ २०९ 


इत्येवमभिदधानमेव तं करेण गृहीत्वा नरेन्द्रः प्रविश्याभ्यन्तरमुभाभ्यामपि ताभ्यां स्वप्नाभ्यां 
विलासवतीमानन्दयाञ्कार । 


गभेवार्ताज्ञानम्‌ 


कतिपयदिवसापगमे च देवताप्रसादात्‌ सरसीमिव प्रातमाशशी विवेश गर्भो विला- 
सवतीम्‌ । येन च नन्दनराजिरिव पारिजातेन, मधुसूदनवक्षःस्थलीव कोस्तुभमणिना सा | 
सुतरामराजत, दर्पणश्रीरिव च गर्भच्छलेन संक्रान्तमवनिपालप्रतिबिम्वमुवाह । सा शनैः शनेश्च | 
प्रतिदिनस्‌ उपचीयमानगर्भा निभं र-परिपीत-सागर-सलिल-भर-मन्थरेव मेघमाला मन्दं मन्दं 
सञ्चचार। मुहुमृहरनुबद्धजम्भिकम्‌ आजिह्मितलोचना सासं निशश्चास । तथावस्थां तामहरहः 
स्वयमनेकरसवाञ्छितपानभोजनां प्रावृषमिव शयामायमान-पयोधरमुखीं केतकीमिव गर्भच्छ- 
विपाण्डुरास्‌ आलोक्येङङ्कित-कुशलः परिजनो विज्ञातवान्‌ । 


प्रवेशं कृत्वा, उमाम्यां= द्वाभ्याम्‌, अपि, ताभ्यां = पूर्वोक्ताभ्यां, स्वप्नाभ्यां = निद्राऽनुभूतवृत्ताभ्यां, 
विलासवतीं = राजमरहिषीम्‌, आतन्दया*चकार = आनन्दितां चकार । 

कतिपयेति । कतिपये ( कियन्तः ) ये दिवसाः ( दिनानि) तेषाम्‌ अपगमे ( अतिक्रमे ) 
सति । देवताप्रसादात्‌ = देवाऽनुग्रहात्‌, प्रतिमाशशी = प्रतिबिम्बस्य चन्द्रः, सरसीम्‌ इव = कासारम्‌ 
इव, गर्भ: = श्रणः, विलासवतीं = राजमहिषीं, विवेश = प्रविष्ट: । 

येनेति । येन= गभेण, पारिजातेन = देववृक्षविशेषेण, नन्दनराजिः = इन्द्रोपवनश्रेणिः, इव, 
कौस्तुभमणिना = सामुद्ररत्नविशेषेण, मधुसूदनवक्षःस्थली = मधूसूदनस्य ( हरेः ) वक्षःस्थली ( उरः- 
स्थली ) इव, सा = विलासवती, सुतराम्‌ = अत्यर्थम्‌, अराजत = अदीप्यव्र । मालोपमाऽल ङ्कारः । 

दर्पणश्रीरिति । दपंणश्री: = आदशंशोमा, इव, गभेच्छलेन = भ्रूणव्याजेन, संक्रान्तम्‌ = अन्तः- 
प्रविष्टम्‌, अवनिपालप्रतिबिम्बं = राजप्रतिरूपम्‌, उवाह = धृतवती, विलासवतीति शेष: । केतवाऽ- 
पहूनुतिरलङ्कारः। सेति। प्रतिदिनं = ५तिदिवसं, शनेःशनेः = मन्दमन्दम्‌, उपचीयमानगर्भा = 
उपचीयमानः ( संपुष्यमाणः ) गर्म: ( भ्रूण: ) यस्याः सा । तादृशी, सा=विलासवतो, निमरेत्यादिः० = 
निर्भरम्‌ ( अतिशयं यथा तथा ) परिपीतम्‌ ( आस्वादितम्‌ ) यत्‌ सागरसलिल ( समुद्रजलम्‌ ) तस्य 
भरः ( भार: ) तेन मन्थरा ( मन्दा ), ताहृशी या मेघमाला = कादम्बिनी, इव, मन्द मन्द = 
शन: शनैः, संचचार = संचचाल । उपमाऽलङ्कारः । 

सूहुरितिं। मुहुमुंहः = वारं वारम्‌, आजिह्यितलोचना = आ ( ईषत्‌ ) जिहिते ( सङ्कुचिते ) 
लोचने ( नयने ) यस्याः सा । अनुबद्धजुम्मिकम्‌ = अनुबद्धा ( आरब्धा ) जुम्मिका ( जृम्भः ) यस्मिन्‌ 
कर्मणि, तद्यथा तथा, क्रियाविशेषणम्‌, “जुम्मस्तु त्रिषु जुम्मणम्‌ इत्यमरः । सालसम्‌ = आलस्यसहितं 
यथा तथा । निशश्चास = निःश्वासं मुमोच । निपूवंकात्‌ “श्वस प्राणन'' इति घातोलिट । 

तथाऽवस्थामिति । तथा ( तथाविधा, ताहशीति भावः ) अवस्था ( दशा ) यस्याः, ताम्‌ , 
अनेकेत्यादि: ० = अनेके ( बहवः ) रसाः ( मधुरादयः ) यस्मिन्‌, एताहृशं वाञ्छितम्‌ ( अभीष्टम्‌ ) 


धारण करनेके योग्य होगी? ऐसे वचनको कहते हुए मन्त्रीको राजाने हाथसे पकड़कर अन्तःपुरमें प्रवेश कर दोनों 
स्वप्नवृत्तान्तोसे रानीको अनन्दित किया । 

कुछ दिनोंके बीतनेपर जेसे प्रतिबिम्ब चन्द्र तालाबमें प्रवेश करता है वैसे ही देवताओंके अनुग्रहसे गर्भने 
विलासवतीमें प्रवेश किया । जिससे वे ( रानी ) पारिजातसे नन्दनवनकी ( वृक्ष ) पङक्तिकी समान ओर कोस्तुभ 
मणिसे विष्णुकी वश्षःस्थलीकी समान अतिशय शोभित हुईं | दर्पंणकी शोमाकी तरह ( रानोने ) सक्रान्त राजाके 
प्रतिबिम्बको धारण किया। प्रतिदिन धीरे धीरे गर्भेकी ब्रृद्धिसे अतिशय पीये गये समुद्र्के जलके भारसे मन्द 
मेवमालाको समान ( रानी ) धीरे-धीरे चलने लगो । वारंवार जमुहाई लेकर आँखोको कुछ टेढ़ी सङ्कुचित करती 
दुः रानी आलस्यके साथ श्वास छोड़ने लगीं। वेसी अवस्थासे युक्त और स्वयम्‌ अनेक रसवाछे पेयपदाथ और 


२१० कादम्बरी 


अथ तस्याः स्वसेवकवर्ग-प्रधानभूता सदा राजकुल-संवासचतुरा सवदा च राजसन्नि- 
कषे-प्रगल्भा स्वमद्भलकुशला कुलवद्धंना नाम महत्तरिका प्रशस्ते । दवसे प्रदोषोत्तरवेलायाम- 
भ्यन्तरास्थान-मण्डपगतं गन्धतेलावसेकज्वलितदीपिकासहस्रपरिवारस्‌ उडुनिकर-मध्यवत्तिन- 
मिव पौणंभासीशशिनम्‌, उरगराज-फणा-मणि-सहस्रान्तरालस्थितमिव नारायणसू, मूद्धा वसिक्त | 
प्रधाननरेन्द्रे: परिमितेः परिवृतम्‌, अनतिदूरावस्थितपरिजनस्‌, अनन्तरमुत्तुङ्गवेत्रासनोपविष्टेन 
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पानं ( धयनम्‌ ) भोजनं ( मक्षणम्‌ ) यया सा, तास्‌ । इयामायमानेत्यादि: क क्यामाय मानं 
( स्याममावं प्राप्नुवत्‌ ) पयोधरं: (-मेघः ) मुखम्‌ ( आरम्भभाग: ) यस्याः, तां, त!हशीं प्रावृष 
( वषंतुंस्‌ ) इव, उपमा । इयामायमाने ( श्यामभावं प्राप्नुवती ) पयोधरमुखे | ( स्तनाग्रे, चूचुके ) 
यस्याः, ताम्‌ । गर्भच्छविपाण्डुरां = गर्म: . ( मघ्यमागः ) तस्य छविः ( कान्तिः ) तया पाण्डुरा 
( शुभवर्णा ), ताम्‌ । ताहशीं केतकीं = केतकीपुष्पम्‌, इव, उपमा । गरमच [च्छवीत्यादिः० = गर्भ जनिता 
( भूणजनिता ) या छवि: ( कान्तिः ) तया पाण्ट्ुराम्‌ ( शुभवर्णाम्‌ ), तां=विलासवतीम्‌, आलोक्य= 
दृष्टा, इज्धितकुशल: = इङ्गितेषु ( अभ्यन्तरमावबोधकचेष्ासु ) कुशलः ( निपुणः )। परिजनः = 
परिचारिकाजनैः, विज्ञातवान्‌ = विवेद, राज्ञी विलासवती गर्मवतीति ज्ञातवानिति माव: । 
अथेति । अथ= अनन्तरं, तस्याः = विलासवत्याः, सर्वेत्यादिः० =सवः ( सकलः ) यः 
सेवकवर्ण: ( परिचारकजनसमूहः ) तस्य प्रधानभूता ( मुख्यभूता )। सदा =सवंदा । राजकुलसंवास- 
चतुरा = राजकुले ( भूपभवते ) संवासः ( अवस्थानम्‌ ) तेन चतुरा ( निपुणा ) । सदा = संदा, 
राजसं निकर्षप्रगल्भा = राज्ञः ( भूपस्य ) संनिकर्षेण ( सामीप्येन ) प्रगल्भा ( प्रतिभाऽन्विता ) । सव- 
मङ्गलकुशला = सर्वमङ्गलेषु ( सकलमाङ्गलिककार्येषु ) कुशला ( निपुणा )। कुलवधंना नाम = 
नाम्ना कुलवधेना । महत्तरिका = अन्तःपुरपरिजनमुख्या, प्रशस्ते = प्रश सिते, दिवसे = दिने, तिथाविति 
भावः । प्रदोषोत्तरवेलायां = प्रदोषस्य ( रजनीमुखस्य ) उत्तरवेलायाम्‌ ( अनन्तरवतिसमये ) । 
अभ्यन्तरेत्यादि० = अभ्यन्तरे ( मध्ये ) य आस्थानमण्डपः ( सभागृहम्‌ ) तं गतम्‌ ( प्राप्तम्‌ ), 
“भूमिपालम्‌”” ` इत्यस्य विशेषणम्‌, एवमन्यत्राऽपि । गन्धेत्यादिः० = गन्धतैलस्य ( सुगन्धितेलस्य ) 
योऽवसेकः ( अवसेचनं, प्रक्षेप इति भावः ) तेन ज्वलित ( दीप्तम्‌ ) यद्दीपिकासहस्रं ( बहवो लघुदीपा: ) 
तदेव परिवारः ( परिजनः ) यस्य, तम्‌ । उडुनिकरमध्यवतिनम्‌ = उडडूनां ( नक्षत्राणाम्‌ ) निकरः 
( समूहः ) तस्य मध्ये ( अन्तरे ) वतते ( विद्यते ) तच्छील, तम्‌ । पौणंमासीशशिनं = पूणिमाचन्द्रम्‌, 
' इव । उपमाऽळङ्कारः । उरगराजेत्यादिः० = उरगराजस्य । ( नागाऽभिपतेः, शेषस्थेति भावः ), 
फणामणीनां ( स्पटारत्नानाम्‌ ) यत्‌ सहन ( दशशती ) तस्य अन्तरालं ( मध्यभागः ) तस्मिन्‌ स्थितम्‌ 

( विद्यमानम्‌ ) नारायणम्‌=विष्णुम्‌ इव । उपमाऽलङ्कारः । मूर्धाऽवसिक्तेः=सुध्नि (शिरसि) अवसिक्तैः 
( असिषिक्तः, कृताऽमिषेकेरिति भावः ) परिमितँः=अल्परिमाणेः, प्रधाननरेन्द्रः = मुख्य भूपैः, परिवृतं = 
परिवेष्टितम्‌ । भनतिदुरावस्थितपरिजनम्‌ = अनतिदूरे ( नाऽतिदूरे ) अवस्थिताः ( विद्यमानाः ) 
परिजनाः ( परिचारकाः ) यस्य तम्‌ । अनन्तरं = राजनिकटे, ` उत्तु ङ्ग वेत्रासनोपवि्टेन == उत्तु ङ्ग म्‌ 


भोजनकी इच्छा करती हुई उनको, आरम्भमें श्यामव णैवाले पयोधरों ( मेघों ) से युक्त वर्षाकी समान, इयामवर्णवाके 
पयोधरोंके मुखों ( चूचुकों ) से युक्त केतकीके समान तथा गर्भ ( मध्यभाग ) की कान्तिसे सफेद वणेवाली 
रानीको परिजनों ( परिचारिकाओं ) ने गर्भवती जाना । | 

अनन्तर रानीकी परिचारिकाओंमें प्रधान और सदा राजमन्दिरमें निवास करने से चतुर, सदा राजाके 
समीप रहनेसे प्रतिभासे युक्त, समस्त माङ्जलिक कार्यौमें प्रवीण कुलवर्धना नामकी परिचारिकाओंमें मुख्य स्त्रीने 
शुभ तिथिमें रात्रिके सुगन्धित तैलके प्रक्षेपसे जले हुए हजारों दीप जिनके परिजनोंके समान थे, नक्षत्र समूहके 
बीचमें रहनेवाले पूणिमाके चन्द्रमाके समान, नागराज शेषकी हजारों फणामणियोंके बीचर्मे रहे हुए नारायणके 
समान. अभिषेक किये गये परिमित ( अल्प ) प्रथान राजाओंसे विरे गये, जिनके कुछ ही दूरपर सेवक विद्यमान 
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धौतधवलाम्बरपरिधानेन अनुल्बणवेषेण जलनिधिनेवागाधगाम्भीय्येण समपारूढ-विश्रम्भ- 
निभरास्तास्ताः कथाः शुकनासेन सह कुर्वाणम्‌, भूमिपालमपसत्य रहः कर्णमले विदितं 
विलासवतीगर्भवृत्तान्तमकार्षीत्‌ । A क i 

तेन तु तस्या वचनेनाश्रुतपूर्वेणासम्भाव्येनामृतरसेनेव सिक्तसर्वाङ्गस्य सद्य:-प्ररूढ- 
रोमाञ्च-निकर-कण्टकिततनोरानन्दरसेन विह्वलीक्रियमाणस्य स्मितविकसित-कपोलस्थलस्य 
परिपूरितहृदयातिरिक्तहरषंमिव दशनांशुवितानच्छलेन विकिरतो राज्ञः शकनासमखे लोलता- 
रकमानन्दजलबिन्दुक्लिन्नपक्ष्ममालं तत्क्षणं पपात चक्षुः । ER 

अनालोकितपूर्व तु हषंप्रकर्षमभिसमीक्ष्य भूपतेः, कुलवरद्ध॑ना्च स्मितविकसितमुखीमा- 
गतां दृष्टा तस्य चाथरय सततं मनसि विपरिवत्त॑मानत्वात्‌ अविदितवृत्तान्तोऽपि तत्कालोचितम- 


( उन्नतम्‌ ) यत्‌ वेत्रासन ( वेतसवि्टरः ) तस्मिन्‌, उपविशन ( कृतोपवेशनेन ) । धौतधवलाऽम्बर- 
परिधानेन = धौतं ( प्रक्षालितम्‌ ) धवलं ( शुक्लम्‌ ) अम्बरं ( वस्त्रम्‌ ) परिधानम्‌ ( अधोंशुकम्‌ ) 
यस्य तेन । अनुल्वणवेषेण ० = अनुल्बण: ( अनुद्धतः ) वेषः ( नेपथ्यम्‌ ) यस्य तेन । जलनिधिना = 
समुद्रेण, इव, अगाधगास्भीयेण = अगाघम्‌ ( अतलस्पञ्च॑म्‌ ) गाम्भीयंम्‌ ( गभीरता ) यस्य, तेन । 
शुकनासपक्षे--अगाधम्‌ ( अपरिच्छेद्यम्‌ ) गाम्भीर्यं (सत्त्वम्‌) यस्य, तेन । उपमाऽलङ्कारः । शुकनासेन 
=तन्नामकेन स्वप्रधानमान्त्रणा सह । तास्ताः = प्रसिद्वार्थाः, अनुभूताऽर्था वा, कथाः = संलापान्‌, 
कुर्वाणं = विदधत, भूमिपाल = राजानं तारापीडम्‌, उपसृत्य = उपगम्य । रहः = एकान्ते, कणंमूले = 
श्रोत्रमूले, विलासवतीगमंवृत्तान्तं = राज्ञीश्रणधारणोदन्तं, विदितं = ज्ञातम्‌, अकार्षीत्‌ = कृतबती । 

सेनेति । तु = पुनः, अश्रतपूर्वण = अनाकणितपूर्वेण, असंभाव्येन = असंभावनोयेन, तेन == 
पूर्वोक्तेन, तस्याः = महत्तरिकायाः, वचनेन = वचसा, अमृतरसेन = पीयूषद्रवेण, सिक्तसर्वाङ्गस्य = 
सिक्तानि ( उक्षितानि ) सर्वाणि ( सकलानि ) अङ्गानि ( देहाऽवयवाः ) यस्य, तस्य । इव, उत्प्रेक्षा । 
सद्यः == तत्क्षणे । प्ररूढेत्यादि:० = प्ररूढः ( समुत्पन्न: ) यो रोमाच्चनिकरः ( लोमकण्टकसमूहः ) तेन 
कण्टकिता ( संजातकण्टका ) तनुः ( शरीरम्‌ ) यस्य, तस्य । आनन्दरसेन = प्रमोदद्रवेण, विह्नली- 
कियमाणस्य = विक्ळवीक्रियमाणस्य । स्मितेत्यादिः ० = स्मितेन ( मन्दहास्येन ) विकसितं ( प्रफुल्लम्‌ ) 
कपोलस्थलं ( गण्डफलकम्‌ ) यस्य, तस्य । दशनांऽशुवितानच्छलेन = दशनांऽशूनां ( दन्तकिरणांनाम्‌ ) 
वितानं ( समूहः ) तस्य छलेन ( मिषेण ) । परिपूरितेत्यादिः० = परिपूरितं ( परिपुणंम्‌ ) यत्‌ हदयं 
( चित्तम्‌ ) तस्मात्‌ अतिरिक्तः ( समधिकः) यो हर्षे: ( आनन्दः ), तम्‌ विकिरतः = बहिः क्षिपतः, 
इव, उत्प्रेक्षा । राज्ञ: =तारापीडस्य लोलतारक = लोला ( चञ्चला ) तारका ( कनीनिका ) 
यस्य तत्‌ । आनन्देत्यादिः० = आनन्दजलस्य ( हषसलिलस्य बिन्दवः ( पृषताः ) ते: क्लि्चा 
( आर्द्रा ) पक्ष्ममाला ( नयनरोमपङ्क्तिः ) यस्य तव्‌ । ताहृशं चक्षुः = नेत्र, शुकनासमुखे = तन्नामक- 
प्रधानमन्त्रिवदने, तत्क्षणं = सद्यः । पपात = पतितम्‌ । 

अनालोकितपूर्वमिति । भूपतेः=राज्ञः तारापीडस्य, अनालोकितपूवंम्‌ = अदृटपूर्वं, हषंप्रक षेणम्‌= 


घे, पीछे ऊँचे बॅतके आसन ( मेज ) पर बैठे हुए, धोये गये सफेद वस्त्रको धारण करनेवाले सादा वेश से युक्त, 
समुद्रके समान अगाध ( अतळस्पशी ) गम्भीरयेसे युक्त प्रधानमन्त्री शुकनासके साथ अतिशय विश्वाससे परिपूर्ण 
अनेक वार्तालाप करते हुए राजाके पास आकर एकान्तमें कानमे विलासवतीके गर्भवृत्तान्तको कहा । 

उस ( कुलवरद्धना ) के पहले कभी नहीं सुने गये असंभाव्य उस वचनसे मानों अश्तरससे समस्त अङ्गोमे 
सींचे गये, उत्पन्न रोमाज्ञोंसे कण्टकित शरीरवाले, हर्षरससे विहल किये गये मन्दहदस्यसे विकसित कपोलवाले, दाँतोंकी 
_किरणोंके बहानेसे परिपूर्ण हृदयसे अधिक हृषेको मानों बिखेरते हुए राजाका चञ्चल पुतलीवाला, हर्ष जलको बिन्दुआंसे 
आद्री पलकोंवाला नेत्र शुकनासके सुखपर पड़ा । राजाके पहले कभी नहीं देखे गये अतिशय हषँको और. आई हुई 
कुलवर्धनाको भी मन्दहास्यसे विकसित मुखवाली देखकर तथा उस विषयका मनमे निरन्तर दिशेषरूपसे रहनेसे 


२१२ कादम्बरी 


परमतिमहतो हर्षस्य कारणमपश्यत्र्‌ शुकनासः स्वयमुत्त्रेक्ष्य समुत्सपितासनः समीपतरसुपसृत्य 
नातिप्रकटमावभाषे-देव ! अस्ति किञ्चित्तस्मिच्‌ स्वप्तदशने सत्यम्‌ ? अत्यन्तमुत्फुछलोचना 


हि कुलवद्धेना दृश्यते | देवस्यापीदं प्रियवचनश्रवणकुतू हलादिव श्रवण मूलमुपसर्पदुपरचयदिव 
नीलकुव॒लय-कर्णपूर-शोभामू, आनन्दजल-परप्लुत तरलता रक विकसदावेदर्यात महत्‌ प्रहष- 
कारणमीक्षणयुगलम्‌ । उपारूढमहोत्सव श्रवण-कुतूहलमुत्सुकोत्सुक क्लाम्यति मे मनः। तदा- 


वेदयतु देव किमिदम्‌ ? । द 

इत्यक्तवति तस्मिन्‌ राजा विहस्यःब्रवीत्‌-'यदि सत्यमनश्रा या कथितस्‌, तदा सव॑म- 
वितथं स्वप्नदर्शनम्‌ । अहन्तु न श्रद्दधे । कुतोऽस्माकमियती भाग्यसम्पत्‌ ¦ अभाजन हि वयमी- 
आनन्दाऽतिरेकम्‌, अभिसमीक्ष्य = अवलोक्य, आगताम्‌ = आयाता, कुलवद्धेनां च = तन्नाम्नीं महत्तरिकां 
च, स्मितविकसितमुखीं = स्मितेन ( मन्दहास्येन ) विकसितमुखीं ( प्रफुल्लवदनास्‌ ), दृष्टा = विलोकय । 
तस्य = विलासवत्या गर्भधारणरूपस्य, अर्थस्य च = विषयस्य च। सततं = निरन्तर, मनसि = चित्ते, 
विपरिवतं मानत्वात्‌=विशेषरूपेण विद्यमानत्वात्‌ । शुकनासः=तश्चामा प्रधानमन्त्री, अविदितवत्तान्तोऽपि 
= अज्ञातदेवीगर्भंधारणोदन्तोऽपि, तत्कालोचित = तत्समययोग्यम्‌, अपरम्‌ = अन्यत्‌, अतिमहतः = 
अतिशयोत्क्रष्टस्य, हषस्य = आनन्दस्य, कारणं = हेतुम्‌, अपश्यन्‌ = अनवलोकयन्‌ । स्वयम्‌ = आत्मना, 
उत्प्रेक्ष्य = सहजबुद्धघा विमृश्य । समुत्सपितासनः = समुत्सपितम्‌ ( त्यक्तम्‌ ) आसनम्‌ ( उपवेशन- 
स्थानम्‌ ) येन सः । समीपतरं = निकटतर, राज्ञ इति शेषः । उपसृत्य = उपगम्य । नाऽतिप्रकट = 
नाऽतिव्यक्तं. किस्चिद्गोप्यरूपेणेति भायः । आबभाषे = निजगाद । 

देवेति । देव = हे महाराज !, तस्मिवृस्पूर्वोक्ते, स्वप्नदशंने=्स्वापव्यापाराऽवलोकने, किचित्‌= 
स्तोकं, सत्यं = तथ्यम्‌, अस्ति= विद्यते ? हि = यस्मात्कारणात्‌, कुलवद्धंना = तदाख्या महत्तरिका, 
अत्यन्तं = साऽतिशयम्‌, उत्फुल्ललोचना = विकसितनयना, दृश्यते = अवलोक्यते । 

देवस्यापीति । देवस्य अपि = भवतः अपि, इदं = निकटस्थितम्‌, महत्‌ = विशालम्‌, इक्षण- 
युगल = नेत्रयुग्मं, प्रियेत्यादिः० = प्रियवचनस्य ( अभीष्टवचस: ) यत्‌ श्रवणम्‌ ( आकणनम्‌ ) तस्मिनु 
यत्कुतूहलं ( कौतुकम्‌ ) तस्मात्‌ इव | श्रवणमूलं = कर्णेनिकटम्‌ उपसपंत्‌ = उपगच्छत्‌, नोलकुव- 
लयेत्यादिः०=तीलं ( नीलवर्णम्‌ ) यत्‌ कुवलयम्‌ ( उत्पलम्‌ ) तदेव यत्कर्णपूरं ( श्रोत्राभरणम्‌ ) 
तस्य शोमा ( कान्तिः ) ताम्‌ । उपरचयत्‌ =विदधत्‌, इव, आनन्दजलपरिप्लुतम्‌ = आनन्दजलेन 
( हर्षाऽश्नुणा ) परिप्लुतम्‌ ( व्याप्तम्‌ ), तरलतारक =तरले ( चञ्चले ) तारके ( कनीनिके ) यस्य, 
तत्‌ । विकसत्‌ = विकासं प्राप्नुवत्‌ सत्‌, प्रकषंकारणम्‌ = उत्कष हेतुम्‌, आवेदयति = ज्ञापयति । 

उपारूढेति । उपारूढम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ) महोत्सवस्य ( उल्कृष्टक्षणस्य ) श्रवणकुतूहलम्‌ ( आकर्णनम्‌ ) 
यस्य तत्‌, ताहशं, मे= मम, मन: = चित्तम्‌, उत्सुकोत्सुकम्‌ = अतिशयोत्कण्ठितं सत्‌, क्लाम्यति = 
खेद प्राप्तोति । 

तदिति ( तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, देवः = महाराजः, मम = मत्सकाशे, इदम्‌ = एतत्‌, हर्षकारण- 
मिति माव: । आवेदयतु = ज्ञापयतु । इति = एवं, तस्मिनु= तत्र, शुकनास इति भावः, उक्तवति = 


वृत्तान्तको स्पष्टरूपसे न जाननेपर भी उस समयके योग्य अतिशय महान्‌ हषैके अन्यकारणको न देखते हुए शुकना- 

सने स्वयम्‌ विचार कर आसनको छोड़कर अधिक निकट जाकर मन्दस्वरसे कहा-''महाराज ! उस स्वप्नदर्दनमें कुछ 
सत्य हे क्या ? क्‍योंकि कुलवरद्ध॑ना विकसित नेत्रोंबाली दिखाई दे रही है। महाराजके नेत्र मानों प्रियवच नके सुननेके 
कुतूहलसे कर्णमूलमें जाकर मानों नीलकमळरूप कणेंभूषणकी शोभाको उत्पन्न करते हुए आनन्दजलसे पूर्ण, चञ्चल 
पुतलिर्थीवाळे तथा विकसित होकर किसी उत्कृष्ट इर्षके कारणको जला रहे हैं । महान्‌ उत्सवके श्रवणका कुतूहल 
उत्पन्न होकर मेरा मन अत्यन्त उत्सुक होकर खेदको प्राप्त कर रहा है। इसलिए महाराज ! यह क्या है ? बतलावे?? 
मन्त्रीके ऐसा कहनेपर राजाने हँसकर कहा--''इसने जैसा कहा है सत्य हो तो समस्त स्वप्नद्शैन सत्य है । 


गर्भवार्ताज्ञानम्‌ २१३ 


'दुशानां प्रियवचनश्रवणानास्‌ । अवितथवादिनीमप्यहं कुलवद्धनामेवंविधानां कल्याणानाम- 
सम्भावितमात्मानं मन्यमानो विपरोतामिवाद्य पश्यामि। तदुत्तिष्ठ, स्वयमेव गत्वा किमत्र 
सत्यमिति देवीं पृष्टा ज्ञास्यामि ।' 


इत्यभिधाय विसृज्य सकलनरेन्द्रलोकम्‌, उन्मुच्य स्वाद्भेभ्यो भूषणानि कुळवद्धंनाये 
दत्त्वा, तया च दत्तप्रसादानन्तरमवनितलार्छिष्टललाटरेखया शिर:प्रणामेनार्भ्याच्चतः, सह्‌ 
शुकनासेनोत्थाय हषेविशेषनिर्भरेण त्वर्यमाणो मनसा, पवन-चलित-तील-कुवलय-दल-लीला- 
विडम्बकेन दक्षिणेनाकष्णा परिस्फुरताऽभिनन्द्यमानः तत्काल-सेवा-समचितेन विरल-विरलेन 


कथितवति, सति । राजा = भूपः, तारापीडः, विहस्य = हसित्वा, अब्रवीत्‌ = अगदत्‌ । अनया = 
महत्तरिकया; यथा = यैन प्रकारेण, कथितम्‌ = उक्त, तथा = तेन प्रकारेण, स॒त्यं यदि = तथ्यं चेत्‌, 
तर्हीतिशेषः । सवं = सकलम्‌, आवयोरिति शेषः । अवितथं = सत्यं, न वितथम्‌ ( अनृतम्‌ ) । तु = 
परन्तु, अहं, न श्रद्दधे = श्रद्धां न करोमि, विश्वासं न करोमीति माव: । अस्माकम्‌, इयती = इृदं - 
परिमाणा, ईहशीति भाव: । भाग्यसम्पत्‌ = भागधेयसम्पत्तिः कुतः = कस्मात्‌, भविष्यतीति शेष: । 
हि = यस्मात्कारणात्‌, वयम्‌, ईहशानाम्‌ = एतादृशानां, पूर्वोक्तानामिति भावः । प्रियवचनश्रवणानःम्‌= 
अभीष्टमाषितकणनाम्‌' अभाजनम्‌ = अपात्रभूता इति भावः । 

अच्ितथबादिनीसिति । अहम्‌, अवितथवादिनीं = सत्यभाषिणोम्‌, अपि, कुलवद्धेनां = तदाख्यां 
महत्तरिकाम्‌, एवंविधानाम्‌ = एतादृशानां, कल्याणानां = मङ्गलानाम्‌, असंभावितम्‌ = अयोग्यम्‌, 
आत्मानं =स्वं, मन्यमानः = जानानः, अद्य = अस्मिन्दिने, विपरीताम्‌ = प्रतिकूलाम्‌, असत्यभाषिणीम्‌, 
इव, पश्यामि = विलोकयामि । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, उत्तिष्ठ = उत्थानं कुरु । 

स्वयमेवेति । स्वयम्‌ एव = आत्मना एव, गत्वा = व्रजित्वा, अन्तःपुर इति शेषः । अत्र = 
अस्मिन्विषये, कि, सत्यं =तथ्यम्‌, इति=एवं, देवों = महिषीं, विलासवतीं, पृष्टा = आपृच्छय, 
ज्ञास्यामि = वेत्स्यामि, निणेष्यामीति भावः । इति = एवम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, सकलनरेन्द्रलोक = 
संपूर्णराजसमूहं, विसृज्य = स्वस्थानगमनाऽर्थमनुज्ञाप्य, स्दाऽङ्गेभ्यः=निजदेहाऽवयवेभ्यः, भूषणानि = 
अलङ्कारान्‌, उन्मुच्य = निष्कास्य, कुलवर्धनाये = तदाख्याये महत्तरिकाये, दत्वा = वितीय, दत्त- 
प्रसादाऽनन्तरं=दत्तः ( वितोणं: ) यः प्रसादः ( चस्त्रमूषणादिरूपोऽनुग्रहः ) तस्य अनन्तरम्‌ ( पश्चात्‌ ) 
अवनीत्यादि: ० = अवनितले ( भूतले ) श्लिष्टा ( संयोजिता ) ललाटरेखा ( अलिकलेखा ) यस्याः, 
तया । तया = कुलबद्धनया, शिरःप्रणामेन = मस्तक्ाऽवनत्या, अभ्यचित: = अभिपूजितः सनु, शुक- 
नासेन = तदाख्येन स्वप्रधानमन्त्रिणा, सह = समम्‌, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, हर्ष विशेषनिर्मरेण = 
हर्षविशेषेण ( प्रमोदाऽतिशयेन ) निभंरेण ( परिपूर्णेन ), मनसा = चित्तेन, त्वर्यंमाणः = सत्वरो- 
क्रियमाणः, पवनेत्यादिः० = पवनेन ( वायुना ) चलितं ( कम्पितम्‌ ) यत्‌ नीलकुवलयदलम्‌ ( नील- 
वर्णोत्पळपत्त्रम्‌ ) तस्य या लीला ( शोभा ) तद्विडम्बकेन ( तदनुकारिणा ), अत्र निदर्शंनाऽलङ्कारः । 
परिस्फुरता = प्रचलता, दक्षिणेन = वामेतरेण, अक्ष्णा = नयनेन, अमिनन्द्यमान:=कङ्रियमाणाऽभिनन्दनः, 


मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ । हमारी इतनी भाग्यसम्पत्ति कैसे होगी ? इम ऐसे प्रियवचन सुननेके लिए पात्र नहीं 
हैं । मैं सत्य बोलनेवाली कुल्वद्धनाको भी ऐसे कल्याणोंके अयोग्य अपनेको मानता हुआ आज विपरीत--असत्य- 
भाषिणीकी समान देखता हूँ । इसलिए उठिए । स्वयम्‌ ही जाकर महारानीसे पूछकर इस विषयमे क्या सत्य है ? 
जानूँगा ।? ऐसा कहकर सव राजाओंको रुखसत कर राजा तारापीड अपने अङ्गाँसे अलङ्कारोंको उतारकर कुल- 
वरद्धनाको देकर उस ( कुलवरद्धना ) से भी राजाके भूषण देनेके अनन्तर भूतलको ललळाटकी रेखासे छूकर शिरके 
प्रणामसे पूजित होकर शुकनासके साथ उठवार हर्षं विशेषसे ए मनसे शीघ्रता करते हुए वायुसे हिलते इए 
नीलकमळकी शोभाका अनुकरण करनेवाली फडकती हुई दाहनी आँखसे अभनन्दन किये जाते हुए उस समयका 


२१४ कादम्बरी 


परिजनेनानुगम्यमान: पूर: संसपिणीनामनिललोलस्थूलशिखानां प्रदीपिकानामालोकेन सम- 
त्साय्येमाणकक्षान्तरतिमिरसंहतिरन्त:पुरमयासीत्‌ । 
विलासवत्या गर्भेधारणवर्णनस्‌ 
तत्र च सुकृत-रक्षासंविधाने, नवसुधानुलेपन-धवलिते, प्रज्वलितमङ्गप्रदीपे, पूर्णकल- 
शाधिषठितपक्षके, प्रत्यग्र-लिखित-मङ्गल्यालेख्योज्ञ्वलितभित्ति-भ [ग-मनोहारिणि, उपरचितसित- 
विताने,वितान-पय्य॑न्तावबद्धमुक्तागुणे मणिप्रदीप-प्रहत-तिमिरे वास भवने,भूति-लिखितपत्त्र लला- 
कुतरक्षा-परिक्षेपम्‌, शयन-शिरोभाग-विन्यस्त-धवल-निद्राम ङ्गलकलशास्‌, आबद्ध-विविधौषधि- 


( तत्क्षणे ) या सेवा ( परिचर्या ) तस्यां समुचितेन ( योग्येन ) । 


परिजनेन = अनुचरवर्गेण, अनुगम्यमानः = अनुल्लियमाणः, पुरः 
लोला: 


तत्कालसेवासमुचितेन > तत्काले 


विरलविरलेन = अल्पसंख्यकेन, 
संसपिणोनां = अग्रेसंसपंणशीलानाम्‌, अनिललोलस्थूलरिखानाम्‌ = अनिलेन ( वातेन ) 


( चञ्चलाः ) स्थूलाः ( महत्यः ) शिखा: ( अग्रमागाः ) यासां, तासाम्‌ । प्रदीपिकानां = प्रदीपानाम्‌, 
आलोकेन= प्रकाशेन, समुत्सार्यमाणेत्यादिः०=समुत्सार्यमाणा ( निराक्रियमाणा ) कक्षान्तरे ( प्रकोष्ठाऽ- 
भ्यन्तरे ) तिमिरसंहतिः ( अन्धकारसमूहः ) यस्य सः, एतादृशः सन्‌ । अन्तः पुर=शद्धान्तम्‌, अयासीत्‌= 
अगमत्‌ । “या प्रापण” इति धातोलुंङ्‌ः । “यमरमनमातां सक्‌ च” इति सगिटो । 

तत्र = तस्मिन्‌, अन्तःपुरे, सुक्ृतरक्षासंविधाने = सुकृतं ( सुष्ठु विहितम्‌ ) रक्षायाः ( रक्षणस्य ) 
गमंस्य गर्मिण्याश्चेतिशेषः, सविधानं ( संविधिः ) यस्मिन्‌, तस्मिन्‌, “वासमवन'' इत्यस्य विशेषणम्‌ । 
एवं परत्राऽपि । नवसुधालेपनधवलिते = नवं ( नूतनम्‌ ) यत्‌ सुघालेपनं ( चूर्णादिलेपः ) तेन धवलिते 
( शुक्लीकृते ) । प्रज्वलितमङ्गल प्रदीपे = प्रज्वलितः ( प्रदी्ः ) मङ्कलप्रदीपः ( मद्रदीपः ) यस्मिन्‌, 
तस्मिन्‌ । पू्णकलश्याऽधिष्ठितपक्षके = पूर्णणलश: ( पूरितघर्ट: ) अधिष्ठितम्‌ ( आश्रितम्‌ ) पक्षक 
( पक्षद्वारम्‌ ) यस्मिस्तस्मिनु । प्रत्यग्रेत्यादि:० = प्रत्यग्रलखितानि ( नवीनलिपीकृतानि ) यानि 
मङ्गल्यानि ( मङ्गलप्रयोजनानि ) आलेख्याति ( देवादिचित्राणि ) तेरुज्ज्वालतः ( प्रकाशितः ) यो 
भित्तिमाग: ( कुड्यप्रदेशः ) तेन मनोहारिणि ( मनोहरे ), उपरचिर्तासतविताने = उपरचितम्‌ ( उप- 
निमितम्‌ ) सितं ( शुक्लम्‌ ) वितानम्‌ ( उल्लोचः ) यस्मिस्तस्मिन्‌ । “अस्त्रो वितानमुल्लोच'’ 
इत्यमरः । वितानपर्यन्ताऽवबद्धमुक्तागुणे = वितानपरयन्तम्‌ ( उल्छाचप्रान्तं यावत्‌ ) अवबद्धाः 
( सम्बद्धाः ) मुक्तागुणाः ( मोक्तिकप्रालम्बाः ) यस्मिस्तस्मिन्‌ । मणिप्रदीपप्रहततिमिरे = मणयः 
( रत्नानि ) एव प्रदीपाः ( दीपाः ) तैः प्रहतं ( ध्वस्तम्‌ ) तिमिरम्‌ ( अन्धकारः ) यर्मिस्तस्मिन्‌ । 
ताहशे वासमवने = गर्माऽगारे, भूतिलिखितेत्यादिः०=भूत्या ( मस्मना ) लिखितामिः ( विन्यस्तामिः ) 
पत्रलतामिः ( दलवल्लीमिः ) कृतः ( विहित: ) परिक्षेपः ( विस्तारः ) यस्मिस्तत्‌, “शयनतलम '' 
इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परश्परऽपि । शयनेत्यादिः० = शयनस्य ( शय्यायाः ) शिरोमागे ( मस्तकदेशे ) 
विन्यस्त: ( स्थापितः ) धवल: ( शुक्लवर्ण: ) निद्रायां ( स्वापसमये ) मङ्गलकलशः ( शुभघटः, 
रजतमय इति शेषः ) यस्मिस्तत्‌ । आबद्धेत्यादि:० = आबद्धानि ( सम्बद्धानि ) विविधानाम्‌ ( अनेक- 


सेवाके योग्य अल्पसंख्यक अनुचरोंसे अनुगत होते हुए आगे फैळनेवाले वायु 

र से चञ्चल और स्थूल शिखावाले 

दौपकोंके आ FE भीतरके अन्धकार समूहको दूर करते हुए अन्तःपुरमें पहुँचे । 

वह पर रक्षाका विधान अच्छी तरहसे किया गया था, नये खूनेके लेपनसे सफेद किया गय 
१ : [था, जहाँ 
मङ्गरदीप जळ रहे थे, जहाँ पक्षद्वारमें जरसे पूर्णं कलश रक्खे गये थे। तरक्षण लिखित मङ्गल प्रयो जनवाले चित्रों से 
डज्ज्वल किये गये दीवारोंसे मनोहर, जहाँ सफेद चेँदवा राँगा गया था, उसके किनारोंपर मोतियोंकी मालाएँ बाँधी 
गई थी, मणिदीपोसे अन्धकार नष्ट हुआ था, रानीकी ऐसे कमरेमे जिस शय्या स्थानमे राखसे लिखी गई पत्त्रलताओं- 
से रक्षाका विस्तार किया गया था, जिसके सिरहानेपर सोनेके समयमे मङ्ग कलश रक्खे गये थे, जहाँपर 
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मूल-यन्त्र-पवित्रस्‌, अवस्थापित-रक्षा-शक्तिवलयम्‌, इतस्ततो विप्रकोर्ण-गौरसर्षपम्‌, अवलम्बित- 
वाल-योक्त्र-ग्र थितलोल-पिप्पलपत्त्रम्‌ ” आसक्त-हरितारिष्टपल्लगम्‌, उत्तुद्ग-पादपीठ-प्रतिष्ठितस्‌, 
इन्दु-दीधिति-धवल-प्र च्छद-पटस्‌, अचलराज-शिलातल-विशालम्‌ गर्भोचितं शयनतलमधिशया- 
नाम्‌, कनकपात्र-परिगृहीते अदिच्छिन्न-विरलावस्थित-दधिलवेजल-तर्‌द्भ-तरल-श्वे त-शालि-सि- 
क्थनिकरः अग्रथितकुसुम-सनाथः पुणंभाजनेः, अखण्डितानन-मत्स्थ-पटलश्च प्रत्यग्र-पिशितपिण्ड- 


RS SONNE 3008000000 2 0. 
प्रकाराणाम्‌ ) ओषघीनाम्‌ ( औषधीनाम्‌ )- मूलानि ( शिफा: ) यन्त्राणि ( भूजपत्त्रादौ देवाद्यधिष्ठाना- 
ववक्रभेदा: ) पवित्राणि ( मन्त्रपवित्रगोरोचनादीनि ) यस्मिस्तत्‌ । अवस्थापितेत्यादिः० = अव्रस्था- 
पितानि ( पार्श्वे निहितानि ) रक्षाये ( रक्षणाय ) शक्तीनां ( ब्राह्मचःदीनाम्‌ ) बल्यानि ( कङ्कणानि, 
बहंनिमितानीतिशेष: ) यस्मिस्तत्‌ । इतस्ततः=यत्र तत्र, विप्रकीणंगौरसर्षपं-विप्रकीर्णाः ( विक्षिप्ताः ) 
गोरसषपाः ( शुक्लसिद्धार्थाः ) यस्मिस्तत्‌ । अवलम्बितेत्यादिः०=अवलम्बिताति ( कृताऽवळम्बनानि ) 
वालानां ( केशानाम्‌ ) योक्त्रेण ( आबन्धेन, लघुरज्जुविशेषेणेति भावः, “'आबन्धो योत्रं योक्त्रम्‌’’ 
इत्यमरः ) । ग्रथितानि ( गुम्फितानि ) लोलानि ( चञ्चलानि ) पिप्पलपत्त्राणि ( अश्वत्थपर्णानि ) 
यस्मिस्तत्‌ । आसक्तहरिता$रि्टपल्लवम्‌ू-आसक्तानि ( मिथः संलग्नानि ) हरितानि ( पालाशवर्णानि ) 
अरिष्टपल्लवानि ( फेनिळकिसलयानि ) यस्मिस्तत्‌ । “अरिष्ट: फेनिल: समो” इत्यमरः । उत्तुङ्गपाद- 
पीठप्रतिष्ठितम्‌ = उत्तुद्धेषु ( उन्नतेषु ) पादपीठेषु ( पयंङ्कपादाधारेषु ) प्रतिष्ठितम्‌ ( अवस्थितम्‌ ) । 
इन्दुदीधितीत्यादि:० = इन्दुदीधिति; ( चन्द्रकिरणः ) सा इव धवलः ( शुभ्र: ) प्रच्छदपटः ( आस्त- 
रणवस्त्रम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । उपमा । अचलराजेत्यादि:० = अचलसजस्य ( पवेतराजस्य हिमालयस्येति 
भावः ) यत्‌ शिलातलं ( पाषाणतलम्‌ ) तदिव विशालम्‌ ( विस्तीणंम्‌ ) उपमा । गर्मोचितं = 
गभंवत्या योग्यमिति भावः । तादृशं शयनतलं = शयनीयतलम्‌, अधिशयानामिति अधिपूवंकशीङधातोः 
योगे ““अधिशोङ्स्थासां कम "ति आधारस्य कर्मसंज्ञत्वाद्द्वितीया । अधिझयानां = कृतस्वापां, राज्ञी- 

शे” ति आगामिनि क्रियापदे सम्बन्धः । कनकेति । संप्रति विलासवतीं विशेष- 


मिति भावः, “ददश 
यन्नाह--आचारकुशलेन = सदाचारनिपुणेन, अन्तःपुरजरतीजनेन = शुद्धान्तवृद्धाजनेन, कनकपात्रपरि- 
गृहीतैः = कनकपात्रेषु ( सुवणंभाजनेषु ) परिगृहीते: ( आत्तः) । “द्यालिसिक्यनिकरेः'? इत्यस्य 
विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । अविच्छिन्नेत्यादिः० = अविच्छिन्नाः ( विच्छेदमप्राप्ता: ) विरलाऽवस्थिताः 
( अनिबिडत्वेन स्थिताः ) दधिळवाः ( दधिखण्डाः ) येषु, ते: । अग्रथितकुसुमसनाथेः = अग्रथितानि 
( अगुस्फितानि, अध्राक्षमालाऽऽकाराणोति भावः ) यानि कुसुमानि (पुष्पाणि) तेः सनाथेः ( सहित: ) । 
पूर्णमाजनंः = पूर्ण ( पूरितम्‌ ) भाजन ( पात्रम्‌ ) यस्तैः । जलतरङ्गेत्यादिः० = जलतरङ्गाः ( सलि- 
लोमंयः ) इव तरलाः ( चञ्चलाः ) श्वेतशालिसिक्थानां ( शुञ्रशाल्योदनपुलाकानान्‌ ) निकरा 
( समूहा ) तै: अखण्डिताननमत्स्यपटलेः = अखण्डितम्‌ ( खण्डरहितम्‌ ) आननं ( मुखम्‌ ) येषां, तैः, 
तादशं: मत्स्यपटलेः ( मीनसमूहैः ), “ क्रियमाणाऽवतरणकमङ्गलाम्‌' इति वक्ष्यमाणपदेन सम्बन्धः । 
प्रत्यग्रपिशितपिण्डमिर्श्र:=प्रत्यग्रं ( सद्यः खण्डितम्‌ ) यत्‌ पिशितं ( मांसम्‌ ) तस्य पिण्डा: ( खण्डानि ) 


ल ST .>>>>>>> 
-> >-<< — 
er 


ऋतः, ~~ ~ 
आ 


बट र 


अनेक औषध जड, यन्त्र ( ताबीज ) और मन्त्रसे पवित्र गोरोचन आदि पवित्र पदाथ सम्बद्ध थे, जहाँ रक्षाके किष 
ब्राह्मी आदि शक्तिथोंके मोरके पंखोंसे ब्रने हुए कङ्कण रखे गये थे, जहाँपर यत्र-तत्र सफेद सषप ( सरसों ) बिखेरे 
गये थे । जहाँपर बालांकी रज्जुसे गूँथे गये चञ्चल पीपलके पत्ते लटकाये गये थे, जहाँपर ह्रे रीठेके पल्लव सम्बद्ध थे, 
ऊँचे पायदानों ( पादपीठों ) पर प्रतिष्ठेत, चन्द्रकिरणके समान सफेद, चादरसे युक्त पर्वतराज हिमालयके शिलातल 
( चट्टान ) के समान विशाल, गर्भवतीळे योग्य ऐसी शय्यापर लेटी हुई, आचार कुशल अन्तःपुरकी बृद्धा स्त्रियोसे 
सुवर्णपात्रोंमे लिये गये और विच्छेदरहित घने दहीके खण्डोंसे युक्त, नहीं गूंथे गये फूलोंसे युक्त और जिनसे पात्र भर 
गया हैं जलकी तरङ्गोंके समान सफेद झालिधान्यके भातके सिक्यांसे और अखण्डित मुखवाली मछलियोंके समूइसे, 
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मिश्रैः, अविच्छिन्न-सलिलधारांनुगम्यमान-मागेः, पटलकप्रज्वलितश्च i दीप :, गोरोचना- 
मिश्रगौरसष॑पैश सलिलाञ्जलिभिश्च, आचार-कुशलनान्त न । Si पारस: 
कमज़लाम॒, धवलाम्बर-विविक्त-वेषेण प्रमुदितिन प्रस्तुतमङ्ग-प्राय जह ज्‌ म 
मानाम्‌, उपारूढगर्भतयाऽन्तगंतकुलशेलामिव क्षितिम्‌, क वित य नीस, 
गहागतसिहामिव गिरिराजमेखलाम्‌, जलधरपटलान्तरितदिनकरामि “ssi दिवसश्चियस्‌, उदय- 
गिरिःतिरोहित-शङिमण्डलामिव विभावरीस्‌, अभ्यण-ब्रह्मतकृमलनवानगमा नारायण- 


\ ~ 
नाभिम्‌, आसन्नागस्त्योदयामिव दक्षिणाशास्‌, फेनावृतामुंतकलशामिव क्षी रोदवेला्, गोरोचना- 


चित्रित-दशमनुपहतमतिधवलं दुकूलयुगलं वसानां विलासवतीं ददश । 
Sn 
तैः मिश्रैः ( संमिश्चितैः ), अविच्छित्तेत्यादिः० = अविच्छिन्न ( विच्छेदरहिता य सलिलधारा 
( जलधारा ) तया अनुगम्यमानः ( अनुखियमाणः ) साग: ( पन्थाः ) येषां, तका पटरकप्रज्वारितः= 
पटलके ( वस्त्रनिमितदीपाधारे ) प्रज्वलित: ( उद्दोप्तः ) । शीतळप्र दीप : ( शीतदीपः, कू रदीपं- 
रिति भावः ) । गो रोचनामिश्रगौ रस॒ षंपैः = गोरोचनामिश्राः ( गन्धद्रव्य विशेषसंयृक्ताः ) ये | गोरसबपाः 
( इवेतसिद्धार्थाः ), तेः सलिलाऽञ्जलिमिः = जलाऽञ्जलिमिः । - क्रियमाणाऽदतरणकमङ्गलां=क्रियमाणं 
( विधीयमानम्‌ ) अवतरणकमङ्भलम्‌ ( अवतारमङ्ग लव्यापारः ) यस्यास्ताम्‌ । धवलाऽम्बरविविक्तवेषेण 
= धवलाम्बराम्यां ( शुक्लवस्त्राभ्याम्‌, उत्तरीयाऽधरीयरूपाभ्यामिति शेषः ) विविक्तः ( पूतः ) वेषः 
(नेपथ्यम्‌) यस्य, तेन । “विविक्तौ पूतविजनौ "इत्यमरः । परिजनेन इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि । 
प्रमुदितेन = हृष्टेन, प्रस्तुतमङ्ग लप्रायालापेन = प्रस्तुतः ( उपक्रान्तः ) मङ्गलप्रायः ( कल्याणप्रचुरः ) 
आलापः ( आमाषणम्‌ ) येन । ताहशेन परिजनेन = परिचारिकाजनेन, उपास्यमानां = सेव्यमानाम्‌, 
“विलासवतीम्‌”” इत्यस्य विशेषणम्‌ । उपमानान्तराण्याह--उ पारूढगमंतया = प्राप्तञ्रणत्वेन, अन्तगंत- 
कुलशेलाम्‌ = अन्तगंतः ( अभ्यन्तरप्राक्तः ) कुलशेलः ( महेन्द्रादिकुलपर्वंतः ) यस्यां, ताहृशीं क्षिति= 
पृथिवीम्‌, इव । सलिलेत्यादिः० = सलिलतिमग्नः ( जलब्रुडित: ) ऐरावत: ( अश्नमातङ्गः ) यस्यां, 
तां, मन्दाकिनोम्‌ = आकाशगङ्गाम्‌ इव । गुहागतसिहां = गुहागतः ( कन्दरप्राक्ञः ), सिंहः ( मृगेन्द्रः ) 
यस्यां, ताम्‌ । गिरिराजमेखलां = गिरिराजस्य ( पर्वतराजस्य हिमालयस्येति भावः ) मेखलां = 
मध्यभागम्‌, इव । जलधरेत्यादिः० = जलधरपटलेन ( मेघसमुहेन ) अन्तरितः ( व्यवहितः ) दिनकरः 
( सूर्य: ) यस्यां, ताम्‌ । दिवसश्रियं = दिनशोभाम्‌, इव । उदयगिरीत्यादिः० = उदयगिरिणा ( उदय- 
पवंतेन ) तिरोहितिम्‌ ( आच्छादितम्‌ ) शशिमण्डलं ( चन्द्रमण्डलम्‌ ) यस्यां, ताम्‌, विभावरी = 
रात्रिम्‌, इव । अम्यर्णेत्यादि:० = अभ्यणंः ( आसन्नः ) ब्रह्मकमलस्य ( धातृजन्मस्थानपद्मस्य ) 
विनिगंमः ( बहिर्भाव: ) यस्याः, ताम्‌ । नारायणनामि = विष्णुनामिम्‌, इव । आसन्नाऽगस्त्योदयाम्‌ = 
आसन्नः ( निकटवर्ती ) अगस्त्य ( कुम्मसम्मवमुनेः ) उदयः ( प्रादुर्मावः ) यस्यां, ताम्‌ । दक्षिणा- 
शाम्‌= अवाचीम्‌, इव । फेनावृताऽमृतकलशां = फेनेन ( डिण्डीरेण ) आवृतः ( आच्छादितः ) 


२. ह >. 


ताजे मांसपिण्डोसे मिश्रित, लगातार जलधारासे अनुगमन किये गये मागेवाले, वस्त्रनिर्मित दोपके आधार में प्रज्वलित, 
शीतल ( कपूरके ) दीपोंसे, गोरोधनमे मिश्रित सफेद संरसोंसे और जलकी अञ्ललियोंसे जिन (रानी) का अन्तःपुरको 
वृद्धस््रीसे अवतरण मङ्गल किया जारहा है, सफेद कपड़ोंसे पवित्र वेषवाले, प्रसन्न और मङ्गरप्रचुर बातचीत करने- 
वाली परिचारिकासे सेवा की जाती हुई, गर्भधारण करनेसे भीतर कुलूपव॑तसे युक्त पृथिवीकी समान, जलमें डूबे हुए 
ऐरावत हाथीसे युक्त आकाशगङ्गा की सदृश, गुफामें आये हुए सिंहसे युक्त पर्वेतराज हिमालयकी मेखला ( मध्य- 
भाग ) की समान, मेघसमूहसे ढँके गये सूयसे युक्त दिनश्रीकी समान, उदयपर्वतसे आच्छादित चन्द्रमण्डलवाली 
रात्रिकी सदृश, जहाँपर ब्रह्माकी उत्पत्तिका आधार कमळ निकट ही निकळनेवाला है, ऐसी नारायण की नाभिकी 
समान. जहाँपर अगस्त्यका उदय निकटवर्ती है ऐसी दक्षिणदिशाकी सदृश, फेनसे ढँके गये अमृतके कलूशसे 
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ससंम्श्रम-परिजन-प्रसारित-करतलालम्बनावष्टम्भेन वामजानु-विन्यस्तहस्तपल्लवां 
प्रचलित-भूषणमणि-रव-नुखरमुतिष्ठन्तीं विलासवतीस्‌ 'अलमलमत्यादरेण, देवि ! नोत्थातव्यम्‌' 


इत्यभिधाय सह तया तस्मिन्नेव शयनीये पार्थिव: समुपाविशत्‌ । प्रमष्ट-चामोकरचारुपादे 
धबलोपच्छदे चासन्ने शयनान्तरे शुकनासोऽपि न्यषीदत्‌ । 


अथ तामुपारूढगर्भामारीक्य हर्षभरमन्थरेण मनसा प्रस्तृतपरिहासो राजा-देवि ! 
शुकनासः पृच्छति-'यदाह कुलवद्धना किमपि, तत्‌ कि तथैव ?” इत्यवाच । अथाव्यक्तस्मि- 


अमृतकलद्य: ( पीयूषकुम्भः ) यस्यां, ताम्‌ । क्षीरोदवेलाम्‌ = क्षीरसमुद्रतटम्‌, इव । गोरोचनाचित्रित- 
दशं = गोरोचनया ( गन्धद्रव्यविशेषेण ) चित्रिताः ( रक्ताः ) दशाः ( प्रान्तमागाः ) यस्य, तत्‌ । 
अनुपहतम्‌ ( अच्छिद्र, पूवं नो धारितं वा ) ताहश दुकूलयृगलं =क्षोमयुग्मम्‌, उत्तरीयाऽधरीयरूपामिति 
दोष: । वसानां = परिदधतीं, विलासेवतीं = तन्नाम्नीं राज्ञीं, ददर्शं = विलोकयामास । अत्र मालोपमाऽ- 
लड्भार: | 

ससंञ्रमंति । सतंभ्रमं ( सत्वरम्‌ ) यथा तथा, परिजनेन ( परिचारिकया ) प्रसारितं ( विस्ता- 
रितम्‌ ) यत्‌ करतल ( हस्ततलम्‌ ) तदेव आलम्बनम्‌ (अवलम्बनम्‌ ) तस्य अवष्टम्भेन ( आधारेण ) । 
वामेत्यादिः० = वामे ( सव्ये ) जानुनि ( ऊरुपवेणि ) विन्यस्तं ( निहितम्‌ ) हस्तपल्लवं { करकिस- 
त्यम्‌ ) यया, इदमुपारूढगभभारालस्यलक्षणम्‌ । प्रचलितेत्यादिः० = प्रचलितभूषणानां ( चलिता- 
ऽलद्भाराणम्‌, उत्थानप्रयासादिति शेषः ), ये मणयः ( रत्नानि) तेषां रवेण ( ध्वनिना ) मुखर 
( सशिञ्जितं ) यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । उत्तिष्ठन्तीम्‌ = उत्थानं कुवती, विलासवतीं = 
राज्ञीम्‌ । अत्यादरेण = अतिशयसत्कारेण, अलमलम्‌ = पर्याक्षम्‌, अत्यादरेण साध्यं नाऽस्तीति भावः । 
हे देवि ! = हे राज्ञि !, न उत्थातव्यम्‌ = उत्थानं न कतंव्यम्‌, इति = एवम्‌, अमिधाय = उक्त्वा, तया 
सह = विलासवत्या सम, तस्मिन्नेव = पूर्वोक्त एव, शयनीये = शय्यायां, पार्थिव: = राजा, तारापोडः, 
पृथिव्या ईश्वरः, “सर्व भू मिपृथिवीभ्यामणजो'' इति अञ्प्रत्ययः । समुपाविशत्‌ = समुपविष्टः । 

प्रमृष्टेति । शुकनासोऽपि = तन्नामा राज्ञः प्रधानाऽमात्योपि, प्रमृष्टचामीकरचारुपादे = प्रमृष्ट 
( परिष्कृतम्‌ ) यत्‌ चामीकर ( सुवर्णम्‌ ) तस्य चारवः ( मनोहराः ) पादाः ( चरणाः ) यस्य, 
तस्मिन्‌ । धवलोपच्छदे=धवलः ( शुक्लवर्णः ) उपच्छदः ( आस्तरणवस्त्रम्‌ ) यस्मिस्तस्मित्‌ । आसञ्चे= 
निकटवतिनि, शयनान्तरे अपरशय्यायाम्‌ । न्यषीदत्‌ = निषण्णः । न्यूपसगंपुवंकात्‌ “'षद्लूविशरणगत्य- 
वसादनेषु'' इति धातोळंङ्‌, 'सादिरप्रते:' इति सदेः सस्य षः । 

अथेति । अथ = अनन्तर, राज्ञः शुकनासस्य चोपवेशनाऽनन्तरमिति भावः । उपारूढगर्भाम्‌ = 
उपाह्: ( प्राप्त: ) गर्भः ( भ्रूण: ) यस्यास्ताम्‌ । तां= विलासवतीम्‌, आलोक्य = दृष्टा, हषंभर- 
मन्थरेण = हषंस्य ( आनन्दस्य ) यो भरः ( अतिशयः ) तेन मन्थरेण ( अळसेन ), ताहशेन मनसा = 
चित्तेन, प्रस्तुतपरिहासः == प्रस्तुतः ( आरव्ध: ) परिहासः ( नमंमाषणम्‌ ) येन सः । तादृशो राजा = 


युक्त क्षीरसमुद्रकी तीरभूमिकी समान, गोरोचनमे चित्रित प्रान्तभागोंबाले, अखण्डित वा पहले नहीं पहने गये, 
अत्यन्त उज्ज्वल दो रेशमी वस्त्रॉंको पहनी हुई ऐसी विलासवती र।नीको राजा तारापीडने देखा । 

घबड़ाहटके साथ परिचारिकासे फेलाये गये हाथका सहारा लेकर बाएँ घुटनेपर हस्तपल्लवको रखनेवाली, 
हिलते हुए अलङ्कारके रत्नोंके शब्दसे युक्त होकर उठती हुई विंलासवतीको- दै देवि ! बस करो, ज्यादा आदर 
मत करो, तुम्हें नहीं उठना चाहिए “ऐसा कहकर उन ( रानी ) के साथ उसी राय्यापर राजा बेठ गये । परिष्कृत 
सुवर्णसे सुन्दर पायोंवाले सफेद चादस्वाले निकटबतीं दूसरे शयनझ्थानपर शुकनास भी बेठ गये । 

तव गर्भवती उन ( रानी ) को देखकर हर्षके भारसे मन्द मनसे परिहासका आरम्भ कर राजाने“ 
देवि ! कुलवर्द्धना जो कइती हैं, वह क्‍या वेसा ही है £” ऐसा कहा । अनन्तर अस्पष्ट दास्यसे मिश्रित कपोल, 


कादम्बरी 
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तच्छरित-कपोलाध रलोचना लज्जया दशनांशुजालक-व्याजैनांशुकैनेव मुखमाच्छा दयन्ती विला- 
सवती तत्क्षणमधोमखी तस्थौ। पुनः पुनश्चानुबध्यमाचा कि मामतिमात्र त्रपापरव अ करोषि र 
नाहं किञ्चिदपि ब्रमः इत्यभिदधाना तिय्यंग्वलित-तारकण चक्षुषा र राजान 
साभ्यसूयमिवापर्‍्यत्‌ । अपरिस्फुट-हासज्योत्स्ता-विशदैन Di > ER प ना भूयो 
बभाषे-'सतनु ! यदि मदीयेन वचसा तव त्रपा वितन्यते, तदयमहं स्थितो निभृतम्‌ । अस्य तु 
कि ` प्रतिविधास्यसि विघटमान-दळ-कोश-विशद-चस्पक-द्युतेः सवणतया प रिमलानुमीयमानस्य 

| CTE कं 


देवि=हे राज्ञि!, शुकनासः = प्रधानाऽभात्यः, प॒च्छति = अनुयुङ्त्तेकुलवद्धंता । यत्‌, 


तारापीडः, ह 
आह = ब्रते, तत्‌ = वाक्यं कि तथा एव =ताहृशभ्‌ एव | इति = एवम्‌, उवाच = जगाद । 


अथेति । अथ=अनन्तरं , राजवाक्यश्रवणादिति शेष: । अव्यक्तेत्यादिः० = अव्यक्तम्‌ ( अस्फुट, 
अप्रकाशितमिति भावः ) यत्‌ स्मितं ( मन्दहास्यम्‌ ), तेन छुरितं ( मिश्चित्‌ ) कपोलाऽधरलोचनं 
( गण्डोष्ठनयनम्‌ ) यस्याः सा । “(्न्दरश्च प्राणितूर्यसेनाऽङ्गानाम्‌'' इति प्राण्यद्भधत्वात्समाहारहन्द्र: । 
ताहंशी विलासवती = राज्ञी । लज्जया = त्रपया, दशनांऽशुजालकव्याजेन = दशनानाम्‌ ( दन्तानासू ) 
अंशुजालकस्य ( किरणसमुहस्य ) व्याजेन ( छलेन ) अंशुकेन = वस्त्रेण, इव, मुख = वदनम्‌, 
आच्छादयन्ती = आच्छादितं कुवंती सती, तत्क्षणं = तस्मिन्‌ समये, अधोमुखी = अवनतवदना सती, 
तस्थौ = स्थिता । 

पुनःपुनशचेति । भूयो भूयश्च, अनुबद्धघमाना = सनिबेन्थं पृच्छयमाना सती । माम्‌, अतिमात्रम्‌= 
अत्यर्थ, कि = किमर्थ, त्रपापरवशां = लज्जा5धीनां, करोषि =विदधासि। अहं, किञ्चिदपि = 
स्तोकमपि, न वेदि = नो जानामि । इति= एवम्‌, अभिदधाना =ब्रूवाणा, तियंग्वलिततारकेण = 
तिर्यक्‌ ( तिरश्चीनं यथा तथा ) वलिता ( चलिता ) तारका ( कनीनिका ) यस्य, तेन । ताहशेन 
चक्षुषा = नेत्रेण, अवनतमुखी = अवनम्रवदना सती । राजानं = नृपं, तारापीडं, साऽम्यसुयं = ईष्येया 
. सहितम्‌ इव । अपद्यत्‌ = व्यलोकयत्‌ । 

अपरिस्फुटेत्यादिः० = अपरिस्फुटः ( अव्यक्तः) यो हासः ( हास्यम्‌) स॒ एव ज्योत्स्ना 
( चन्द्रिका ) तया विशदेन ( निमंलेन ), उपमा । मुखशशिना = मुखं ( वदनम्‌ ) शशी इव ( इन्दुः 
इव ), तेन उपलक्षितः, उपमा । भूभुजां = राज्ञां, पतिः - स्वामी, तारापीडः । एनां = विलासवती, 
मूय: = पुनरपि, बभाषे = उवाच । | 

सुतन्विति । हे सुतनु = हे, सुन्दरि !, शोभना तनूः ( शरीरम्‌ ) यस्याः सा, तत्सम्वद्धौ । 
मदीयेन = मामकेन, वचसा = वचनेन, तव = भवत्याः, त्रपा = लज्जा, वितन्यते यदि = विस्तार्यते 
चेत्‌, तत्‌ = ताह, अयम्‌ = एषः, अह, निभृतं = तूष्णीं, स्थितः । 
सः।ता आम त १ 9 यि द Te 
या शुतिः ( कान्ति ) . तस्याः रिव लत की ब जेने म्‌ ) यत्‌ चम्पकं ( चम्पकपुष्पम्‌ ) तस्य 
०० ७ Rs = तुल्यवणत्वेन, परिच्छेदाऽमावादिति शेषः । परिमला- 
ऽनुमीयमानस्य = परिमलेन ( जनमनोहरगन्धेन ) अनुमीयमानस्य ( अनुमितिविषयीक्रियमाणस्य ), 
अधर और नेत्रोंवाली विलासबती दाँतोंकी किरणोंके समूहसे मानों रेशमी वसले दवता यवा समय 
अधोमुख होकर रद्दी । वारबार आग्रह की जाती हुई विलासवतीने--“ आप क्यों मुझे लज्जाके अधीन करते 
हैं। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ ।?? ऐसा कहती हुई तिरछी पुतलियोंवाले नेत्रोंसे मखको Fe 
मानों शष्यांके साथ देखा । अव्यक्त हास्यरूप चाँदनीसे निर्मेल मुखरूप चन्द्रसे द्म राज व से का 
( रानी ) को बारंबार कहा--“हे सुन्दरि ! मेरे वचनसे तुम्हारी लज्जाका विस्तार हो तो मैं 20 SE 
परन्तु इस कुङ्कुमयुक्त अङ्गेपका जो खिलते हुए पत्तोंवाले मुकुलसे उज्ज्वल चम्पक लु दो जाता हू । 

% चम्पक पुष्पको कान्तिके समान रंग 


विलासवत्या गर्भधारणवणंनम्‌ २१९, 


कु छुमाङ्भ रागस्य He pes ड र अनयोश्च गर्भसम्भवामृतावसेक-निर्वाप्यमाण- 
शोकानलप्रभव॑ धूममिव वमतोगृंहीत-नीलोत्पलयोरिव चक्रवाकयोः, तमाल-पछव-लाञ्छित- 
मखयोरिव कनककलसयोः 


र तिदितिमलिग त स सकृदिवालिखित-कृष्णागुरु-पडु-पत्त्रलतयो: उ्यामायमानचूचु- 
कयोः पयोधरयोः, अस्य च प्र ॥तगाढतरतामापद्यमानेन काञ्चीकलापेन दूयमानस्य 
नश्यत्त्रिवलि-लखावल्यस्य क्रशिमानमुज्झतो मध्यभागस्य? इत्येवं ब्रवाणमवनिपालमन्तर्मख- 
हासः शुकनास:--देव ! किमायासयसि देवीम्‌, इयमनया कथयाऽपि लज्जते, त्यज 


TR eS 


पाण्डुरतां = पाण्डुताम्‌, आपद्यमानस्य = प्राप्यमाणस्य, गुविणीत्वेनेति शेष: । अस्य=पुरो हञ्यमानस्य, 
कु्कुमाऽङ्ग रागस्य = कुङ्कुमलिप्तस्य तव शरीराऽ्वयवाऽनुलेपनस्य, चम्पकस्याङ्गस्य च रागस्तुल्यः 
परं चम्पकरागाऽपेक्षया देह्रागस्य परिमलस्य वंझिष्टाद्द्वयोर्मेद इति माव: । कि प्रतिविधास्यसि = 


कि प्रतिविधानं करिष्यसि । गर्भिणीत्वेन लक्षिताया अङ्गपाण्डुरताया गोपनस्याऽशक्यत्वादिति भावः । 
उन्मीलिताऽलङ्कारः । 


अनयोइचेति । गर्मसंमवेत्यादिः० = गमंसंमवः ( भ्रूणसत्त्वम्‌ ) एव, अमृतं ( पीयूषम्‌ ) तस्य 
अवसेकेन (अवसेचनेन) निर्वाप्यमाणः ( शान्ति, प्राप्यमाणः ) शोकः ( मन्युः ) एव अनलः ( अग्नि: ) 
तस्मात्‌ प्रभवः ( उत्पत्तिः ) यस्य तम्‌ । ताहृशं धूमं, वमतोः = उद्गिरतोः, इव ! कृष्णमूखत्वःदिति 
मावः । गृ हीतनीलोत्पलयो: = गृहीतम्‌ ( आत्तम्‌ ) नोलोत्पलं ( नीलकमलम्‌ ) याम्यां, तयोः । 
एतादृशयो: चक्रवाकयोः = कोकयो: इव, चक्रवाकी च चक्रवाकश्च चक्रवाको, तयोः, “पुमान्‌ स्त्रिया 
इत्येकशेषः । तमालेत्यादिः० = तमालपल्लवेन ( तापिच्छकिसल्येन ) लाञ्छितं ( चिह्वितम्‌ ) मुखम्‌ 
( अग्रमागः ) । ययोस्तयोः । कनककलशयोः == सुवणंकुम्भयोः, इव । सकृत्‌ = एकवारम्‌ । आलिखि- 
तेत्यादिः:० = आलिखिता ( लेखनविषयीकृता ) कृष्णाऽगुरुपङ्कत ( कालाऽगुरुद्रवेण ) पत्त्रलता 
( पत्त्रवल्ली ) ययोस्तयोः । शयामायमानचूचुकयो:=श्यामायमानं (इयामवदाचरत्‌) चूचुकं ( कुचाग्रम्‌ ) 
ययोस्तयोः, ताहशयोः पयोधरयोः == स्तनयोः “कि प्रतिविधास्यसि” इति पूव॑स्थपदाम्यामन्वयः । 
प्रतिदिनं == प्रत्यहम्‌, अतिगाढतरताम्‌ = अतिहृढतरताम्‌, आपद्यमानेन = प्राप्यमाणेन का्चीकलापेन = 
रशनाकलापेन, दूयमानस्य = पीडघमानस्य, नव्यत्त्रिवलिरेखावल्यस्य = नस्यत्‌ ( नाशं प्राप्नुवत्‌ ) 
त्रिवलिरेखाणां ( बलित्रयलेखानाम्‌ ) वलयं ( मण्डलम्‌ ) यस्य, तस्य, अतएव = क्रशिमानं = 
कृशत्वं, कृदास्य भावः क्ररिमा, तम्‌ । “पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा’ इति इमनिच्‌ प्रत्ययः, “र ऋतोहं- 
लादेलेघो:” इति ऋतो रमाव: । उज्झतः = त्यजतः, मध्यमागस्य--उदरां5शस्य, “कि प्रतिविधास्यसि 
इति पूवंस्थाभ्यां पदाभ्यां सम्बन्धः । सवं चेतदृर्गामणीळक्षणमिति भावः । इत्येवं = पूर्वोक्तप्रकार , 
ब्रुवाणं = वदन्तम्‌, अवनिपालं=राजानं, तारापीडम्‌ । अन्तमुंखहासः=अन्तमुंखे ( मुखाऽम्यन्तरे ) हासः 
( हास्यम्‌ ) यस्य सः, ताहशः। शुकनासः = तन्नामा प्रधानाऽमात्यः । देव = हे राजन्‌ !, देवीं = 
ृताऽमिषेकां महिषीं, विलासवतीमिति भाव: । कि == किमर्थम्‌, आयासयसि=खेदयसि । इयं = सन्नि- 
कृष्टस्था देवी, कथयाऽपि = पूर्वोक्तवार्तालापेनाऽपि । लञ्जते = त्रपते । कुलवद्ध॑नेत्यादि०: = कुलवद्धेनया 


होनेसे सुगन्धसे अनुमान किये जानेवाले पीलेवर्णको प्राप्त करनेवाले इस कुङ्कुमयुक्त अन्गलेपका और गर्भका सत्त्व- 
रूप अमृतके सेचनसे ठण्डा किये जानेवाले शोकरूप अग्निसे उत्पन्न धूमकी मार्नो वमन कर रहे हैं, जो -नीलकमछके 
लेनेवाले, दो चक्रवाक ( चकवा ) पक्षौ है, जो मानों तमालपल्लवसे चिष्लित मुखवाले सुवर्णकलशोंके समान हैं, 
मानों एक ही बार काले अगुरुके- द्रवसे लिखित पत्त्रलतावाले, श्यामवर्णवाले अग्रभागसे युक्त ऐसे इन स्तर्नोका, 
तथा प्रतिदिन अत्यन्त दृढता प्राप्त करते हुए काञ्जीकलापसे पीडित किये जानेबुछे, और जिसको तीन उदर रेखाएं 
नष्ट हो जा रही हैं ऐसे उदरके मध्यभागका कैसे प्रतिबिधान करोगी ? ( छिपाओगी )” । ऐसा कहनेवाले राजाको 
हास्यको मुखके भीतर छिपानेवाले शुकनासने--“महाराज ! महारानीको क्यों पीडित करते हैं? ये ऐसी मात- 


१५ का० 


२२० कादम्बरी 


कुलवद्धंता-कथित-वार्त्तासम्बद्धमाला परम! इत्यब्रवीत्‌ । 
सुचिरं स्थित्वा शुकनासः स्वभवनमयासीत्‌ । नरे 
निशामत्यवाहयत्‌ । 


एवंविधाभिश्च नम्मघ्रायाभिः कथाभिः 
न्द्रोऽपि तस्मिन्नेव वासगृहे तया सह तां 


जन्द्रापीडजन्मोत्सवः 
ततः क्रमेण समीहित-गभंदोहद-सम्पादन-प्रमुदिता पूर्ण प्रसवसमये पुण्येऽहनि अन- 
वरत-गलन्नाडिका-कलित-काल-कलैः बहिरागृहीतच्छायेगंणकर्गुहीते लग्ने प्रशस्तायां वेलाया- 
मिरम्मदमिव मेघमाला सकल-लोकहदयानन्दकारिण विलासवती सुतमसूत । तस्मिञ्‌ जाते 
सरभसमितस्ततः प्रधावितस्य परिजनस्य चरणशत-संक्षोभ-चलित-क्षितितलो भूपालाभिमुख- 


( तदाख्यमहत्तरिकया ) कथिता ( अभिहिता ) या वार्ता ( उदन्तः ) तत्सम्बद्धम्‌ ( तत्सम्बन्धयुक्तम्‌ ) 
आलापकम्‌ = आभाषणं, त्यज = मुच्च । इति = एवम्‌, अब्रवीत्‌ = अवदत्‌ । 
एबंविधाभिरिति । शुकनासः = प्रधानमन्त्री, एवंविधामिः = एताहशीभिः, नमंप्रायाभिः = 
परिहासप्रचुराभिः, कथाभिः = वार्ताभिः, सुचिर=बहुसमयं यावत्‌, स्थित्वा = अवस्थाय । स्वसवनम्‌= 
निजनिकेतनम्‌ । अयासीत्‌ = प्राप्त: । नरेन्द्रोऽपि = राजाऽपि, तस्मिन्नेव = पूर्वोक्त एव, वासगृहे = 
गर्माऽगारे, तया सह = विलासवत्या समं, तां, निशां = रात्रिम्‌ । अत्यवाहयत्‌ = यापितवान्‌ । 
तत इति । ततः = अनन्तर, क्रमेण = परिपाटया । समीहितेत्यादिः० = समोहितः ( अभीः ) 
यो गमंदोहदः ( गमिणोमनोरथः ) तस्य संपादन ( परिपुणंताऽऽपादनम्‌ ) तेन प्रमुदिता ( प्रसन्ना ), 
ताहशी, गभंदोहदसंपादनाऽमावे दोषो यथा---“'दोहदस्याऽप्रदानेन गर्मो दोषमवाप्नुयात्‌ । वेरूप्यं मरणं 
बाऽपि तस्मात्कार्यं प्रियं स्त्रियाः ॥ याज्ञ? १। विळासवती, प्रसवसमये = जननकाले, पूर्णे = परिपूरिते 
( नवममासाऽनन्तररवातिकाले ), पुण्ये= पवित्रे, अहनि = दिवसे, अनवरतेत्यादिः० = अनवरतं 
( निरन्तरम्‌ ) गलन्ती ( जलं त्यजन्ती ) या नाडिका ( घटिका, समयनिरूपकयन्त्रविशेषः ) तया 
कलिता ( ज्ञाता ) कालकला ( सूक्ष्मकालः ) यस्तैः, बहिः = बहिर्मागे, चत्वरादाविति भावः, आगृही- 
तच्छायेः = आगृहीता ( आत्मनः शङ्कोर्वा आत्ता ) छाया ( पादच्छाया शद्भुच्छाया वा ) य॑स्तैः । 
ताहो: गणकेः=ज्यौतिषिकैः, गृ हीते = स्वीकृते, रग्ने=राइ्युदये, प्रशस्तायां = दोषराहित्येनाऽभोष्टायां, 
वेलायां = समये, मेघमाला=कादम्बिनी , मेघपड्क्तिः, इरम्मदम्‌ = मेघज्योतिः इव । इरया ( जलेन ) 
माद्यति ( दीप्यते ) अबिन्धनत्वात्‌ इति इरम्मदः । “'उग्रम्पण्येरम्मदपाणिन्धयाञ्चे”ति साधुत्वम्‌ । 
विलासवती = तदाख्या राजमहिषी, सकलेत्यादि: = सकललोकानां ( समस्तजनानाम्‌ ) हुदयानि 
( चित्तानि ) तेषाम्‌ ' आनन्दं ( हृषंम्‌ ) करोति ( विदधाति ) तच्छीलः ( तत्स्वभावः ) तम्‌ । ताहरां 
सुत = पुत्रम्‌ । असूत = उत्पादितवती । | 
तस्मिक्लिलि। तस्मिन्‌ = सुते, जाते = उत्पन्ने, सरभसं = सवेगम्‌, इतस्ततः = यत्रतत्र, प्रधा- 
बितस्य = प्रचलितस्य, परिजनस्य = परिचारकवर्गस्य, चरणशतेत्यादि: ० = सरणशतस्य ( पादसमुहस्य ) 


चीतसे भी लज्जित हो जाती है । कुलवद्धनासे कहे गये वृतान्तसे सम्बद्ध बातचीतको छोड़िए ।?? ऐसा कहा । इस 
प्रकारकी प्रचुर परिहासवाली बातचीतसे बहुत कालतक रहकर झुकनास अपने भवनमें चले गये । राजा 
तारापीडने भी उसी कोठरीमें रानी क्रे साथ उस रातको बिताया । 
तब क्रमसे अभीष्ट मनोरथका सम्पादन करनेसे प्रसन्न महारानी विलासवतीने प्रसव समयके पूर्ण होनेपर 

ge तिथिमें लगातार जल छोड़नेवाले घटोयन्त्रसे सूक्ष्म काल जाननेवाले, बाहर छायाको ग्रहण करनेवाले 
यासे लगनके ग्रहण करनेपर शुभ समयमें, जैसे मेघमाला भेधज्योतिको उत्पन्न करती है वेसे ही सबलोगोंके 

हृदयमें आनन्द करनेवाले पुत्रको पैदा किया । 
उस (पुत्र)के उत्पन्न होनेपर जिसमें वेगपूवंक इधर उधर दांड़े हुऐे अनुचरोंके सेकड़ों पेरोंके संचळनसे भूतल 


चन्द्रापीडजन्मोत्सव: २२१ 
प्रसुतस्खलद्गति-शून्यकञ्चकिसह्त्रो जन-सम्मर्हृरि 


८ व 


नष्पिष्यमाण-प तित-कुब्ज-वामन-किर [तगणो 


विस्फाय्य॑माणान्त:पुरजनाभरुण-झड्भूग रमनो रहर: पूर्णपात्राहरण-विलप्यमान-वरन भूषण: 
कोभित-नगरो राजकुले दिष्विदिसस्ञमो ह राभ 
संक्षो 3 वृद्धसम्श्रमोऽतिमहानभूत्‌ । अनन्तरञ्च मन्दरमश्यमान- 


जलधि-धोष-गम्भीर-दुन्दुभि-ध्वान-पुरःसरेण प्रहत-मृदु-मुदञ्ग-श्क-काहलानकनिवंहःनिर्भरेण 
मद्भल-पटहपटुरवसंवद्धितेन अनेक-जनसहस्न-कलकल-बहुलेन त्रिभुवनमापूरयता उत्सवकोला- 
हलेन ससामन्ता: सान्तःपुराः सप्रकृतयः सराजलोका: सवेश्यायुवतयः सबालवृद्धा ननृतुरा- 
FIR "तत्पर HY DOO यही महती डी 
यः संक्षोम: ( संचलनम्‌ ) तेन चलितं ( कम्पितम्‌ ) क्षितितलं ( भूतलम्‌ ) यस्मिन सः, “दिश्- 
वृद्धिस भ्रम '” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्रा$पि । भूपाला5भिमुखेत्या दिः ० = भूपालस्य ( राज्ञ ° लाया: 
पीडस्य ) अभिभुखं ( सम्मुखम्‌ ) प्रसृतं ( चलितम्‌ ) स्खलन्तो ( श्रशन्ती ) या गति: ( गमनम्‌ ) 
तया शून्यं ( रहितम्‌.) 'हर्षाधिक्यनेतिभावः' । कचुकिसहस्रं ( अन्तःपुरचरवद्धसहस्तम्‌ १ यस्मिन्‌ सः । 
जनसंमर्दे त्यादि: ० = जनानां ( लोकानाम्‌ ) समर्देन ( संघट्टनेन ) निस्पिष्यमाण : ( निपीड्यमान: ) 
पतिताः ( खस्ता: ) कुब्जा: ( गडुलाः ) वामनाः ( खर्वा: ) किराताः ( मिल्ला: ) तेषां गणः 
( समूहः ) यस्मिन्‌ सः । विस्फायमाणेत्यादिः० = विस्फार्यमाणः ( वृद्धि प्राप्यमाणः ) अन्त :पुरजनानां 
( शुद्धान्तलोकानाम्‌ ) य आमरण ङ्कारः ( भूषणध्वनि: ), तेन मनोहर: ( हृदयहारी ), पृणंपात्रे- 
त्य दि: ० =पूर्णपात्रस्‌ ( वस्तुपूणंपात्रम्‌) उत्सवेष्‌ सुह ्भ्येद्ब लादाकृष्य गु ह्यते तत्पूणपात्रमिति मानुदत्तः, 
“पूर्णपात्र वस्तुपूर्णंपात्रे वरद्धापकेऽपि च । इति मेदिनी । तस्य आहरणं ( ग्रहणम्‌ ) तेन विलुप्यमा- 
नानि ( विच्छिद्यमानानि ) वसनभूषणानि ( वस्त्राऽलङ्काराः ) यस्मिनु सः । संक्षोभितनगरः = संक्षो- 
मितं ( क्षोमं प्रापितम्‌ ) नगरं ( पुरम्‌ ) यस्मिन्‌ सः । राजकुले = भपमन्दिरे, अतिमहान्‌ = 
अतिशयोत्कृष्ट: । दिष्िवृद्धिसंश्रमः = दिष्टिवृद्धि: ( आनन्दसमृद्धि: ), तस्याः संभ्रमः (त्वरा ) 
अभृत्‌ = संजातः । 
अनन्तरमिति । अनन्तर =पुत्रोत्पत्यनन्तरं “प्रजा ननृतु रित्यत्र सम्बन्धः । मन्दरेत्यादिः=मन्दरेण 
( तदाख्यपवंतेन ) मथ्यमानः ( विलोडयमानः ) यो जलधिः ( समुद्रः ) तस्य घोषः (शब्द:) स इव 
गम्भीरो यो दुन्दुमिष्वानः ( भेरीशब्द: ) स पुरस्सरः ( अग्रसरः ) यस्य तेन। “'उत्सवकोलाहलेन'” 
इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्रा$पि । प्रहतेत्यादिः० = प्रहताः ( ताडिताः ) मृदवः ( कोमलध्वनियुक्ताः ) 
मृदङ्गाः ( मुरजाः ) शङ्का: ( कम्बवः ), काहलाः ( महाढक्काः ) आनकाः ( पटहः ), तेषां ( तत्त- 
द्ाद्यानाम्‌ ) निवह: ( समूहः ) तेन निभरेण ( पूर्णेन )। मङ्गलेत्यादिः० = मङ्गलाऽथं ( कल्याणा- 
$थंम्‌ ) ये पटहाः ( आनकाः ) तेषां पटवः ( व्यक्ताः ) ये रवाः ( ध्वनयः ) तैः संवद्धितेन ( सवृद्धि 
` प्रापितेन ), अनेक्रजनेत्यादिः०=अनेके ( बहवः ) ये जनाः ( मानवाः ) तेषां सहस्र ( दशशती ) तस्य 
कलकलाः ( कोलाहला: ) तैः बहुलेन ( प्रचुरेण ) । अत. एव त्रिभ्रुनम्‌ ( त्रलोक्यम्‌ ), आपूरयता 
( आ = समन्तात्‌, पूणं कुवंता ), उत्सवकोलाहलेन = क्षणकलकलेन, ससामन्ताः = मण्डलेश्व रसहिताः, 
साऽम्तःपुराः अन्तःपुररमणोसहिताः, सप्रकृतयः = पौरजनसहिताः, सराजलोकाः = मपजनसहिताः, 


कम्पित हुआ था, राजाके संमुख दौड़ते हुए हजारों कञ्चुकियोंकी अस्खलित गति थी, और मनुर्ष्योंकी भीड़से कुबडे 
बौने और किरातगण पीसे गये तथा गिर गये थे । बृद्धिको प्राप्त अन्तःपुरकी स्त्रियांके आभूषर्णोके झङ्कारसे मनोहर, 
ूर्णपात्रको छीननेसे जिससे वरा और भूषण लुप्त हो रहे थे, वसा राजमन्दिरमें आनन्दकी समृद्धि ( बढ़ोतरी ) से 
अत्यन्त संभ्रम होकर नगर ही क्षोभयुक्त होगया था । अनन्तर मन्दर पर्वंतसे मथे गये समुद्र ध्वनिके समान गम्भीर 
दुन्दुभिकी आवाजके साथ बजाये गये कोमल ध्वनिवाले पखावज, राङ्ख, महाढक्का, नगाड़ा इनके शब्दसे पूर्ण 
मङ्गलुथक नगाड़ेऊ व्यक्त शब्दसे बढ़ाये गये, हजारों मनुष्योंके कोलाइलसे प्रचुर, तीन लोकोंको व्याप्त bos 
उत्सवके कोलाइलसे सामन्तोंके साथ अन्तःपुरकी खियाके साथ पौरजनोंके साथ राजवगेके साथ युवती वेश्याओंके 


कादम्बरो 


२२२ - 
गोपालमन्मत्ता इव हर्षनिभेराः प्रजाः प्रतिदिनमवरद्ध॑ंत चन्द्रोदयेनेव जर्लानधिः, कलकलमुखरो 
राजसूनार्जन्म-महोत्सवः । 


सतिकागृहवणंनम्‌ हे | 

पाथिवस्तु तनयानन-दर्सन-महोत्सव-हतहृदयोऽपि दिवसवशेन मोहूतिकगणोपदिप्टे 
प्रशस्ते मुह्ते निवारित-निखिलपरिजन: शुकनासद्वितीय जि मणिमय-म ट्या 
आसक्त-बहुपुत्रिकालंकृतेन विविध-नव-पल्लव-निवह-निरन्तर-निचितेन हक हे हेत-कनकमय- 
हल-मुसलयुगेन विरल-ग्रथित-सित-कुसुम-मिश्र-दूर्वा-प्रवाल-मालाऽरुङ्‌कु तेन आलम्बिता 
निकलव्याघ्रचमणा. वन्दन-मालिका-ऽन्तराल-घटित घण्टागणेन द्वारेण विराजमानम्‌, 


सवेब्यायवतयः = वारगणिकातरुणीसहिताः सबालवृद्धाः = शिशुजरठजनसहिताः, हर्षनिमेराः = 
आनन्दपूर्णा :, प्रजाः = जनाः, उन्मत्ताः = उन्मादयुक्ता:, इव, आगोपाल = गाप लानु ( बल्लवान्‌ ) 
मर्यादीकृत्य यथास्यात्तथा । ननृतुः = नृत्य चक्र: । 

प्रतिदिनमिति । चन्द्रोदयेन = इन्दृदूगमेन, जलधिः, समुद्रः, इव, कलकलमुखर: = कलकलेन 
( कोलाहलेन ) मुखरः ( शब्दायमानः ), राजसूनोः = भूपालपुत्रस्य, जन्ममहोत्सवः = जननमहाक्षणः ५ 
प्रतिदिनं = प्रत्यहम्‌ । अवदत = वृद्धि प्राप्नोत्‌ । 

पार्थिवस्त्विति । पार्थिव = राजा, अस्य: “सूतिकागृहमदरात्‌” इत्यागामिपदयोः सम्बन्धः । 
तनयाननेत्यादि: = तनयस्य ( पुत्रस्य ) आननस्य ( मुखस्य ) दशनम्‌ ( विलोकनम्‌ ) एव एवं 
महोत्सवः ( महाक्षणः ) तेन हृतम्‌ ( आकृष्टम्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्य सः, अपि, दिवसवशेन = 
शुमदिनाऽनुरोधेन, मौहुतिकगणोपदिष्टे = मुहतेंन चरन्तीति मोहूतिक्काः ( गणकाः ), तेषां गणः 
( समूहः ) तेन उपदिष्टे ( आदिष्ट ) प्र शस्ते = कल्याणसू चके, मुहे = कालविशेषे, निवारितेत्यादि:० = 
निवारिताः ( निषिद्धाः ) निखिलाः ( समस्ताः ) परिजनाः ( अनुचराः ) येन सः । शकनासद्वितीयः= 
शुकनासः ( प्रधानमन्त्री ) द्वितीयः ( अपरः ) यस्य सः, ताहृशः सनु । मणिमयेत्यादिः = मणिमयं 
( रत्नप्रचुरम्‌ ) यत्‌ मङ्गलकलशयुगलं ( शुभकुम्भयुग्मम्‌ ) तेन अशून्येन ( अरहितेन, सदा युक्तेनेति 
मावः, ), “द्वारेणे ' त्यागामिपदस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । आसक्तेत्यादि०=आसक्ताः ( संयुक्ताः ) 
बहुपुत्रिकाः ( प्रचुरपा्चालिकाः ) “पाञ्चालिका पुत्रिका स्याद्‌ वस्त्रदन्तादिभिः कृता” । इत्यमरः । 
ताभिः अलङ्कृतेन ( भूषितेन ) विविधेत्यादिः० = विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) ये नवपल्लवाः 
( नूतनकिसल्यानि ) तेषां निवहः ( समूहः ) तेन निरन्तरं ( सान्द्रं, यथा तथा ) निचितेन 
( व्याप्तेन ) । संनिहितेत्यादिः० = सञ्निहितं ( निकटस्थितम्‌ ) कनकमये ( सुवर्णमये ) ये हल- 
मुसले ( सीराऽयोग्रे ) तयोः युगम्‌ ( युगलम्‌ ) य्मिस्तेन। विरलेत्यादिः० = विरलानि ( असंह- 
तानि ) ग्रथितानि ( गुम्फितानि ) यानि सितकुसुमानि ( श्वेतपुष्पाणिं ) तैः मिश्राः ( संयुक्ता ) या 
दूर्वाप्रवालमाला: ( शतपविकापल्लवत्रज: ) ताभि: अलङ्कृतेन ( भूषितेन ) । 'अवलम्बितेत्यादिः० = 
अवलम्बितम्‌ ( आलम्बितम्‌ ) अविकलं ( सम्पूणंम्‌ ) व्याघ्रचमं ( शादूंलकृत्तिः ) यस्मिस्तेन । वन्दने- 


ee 
जा एप 1 णाॅेशाणार “ण शण पण टण ण 0 “ऑशाणा 


साथ बालक और वृद्धोके साथ गोपालपर्यन्त सबलोग, हर्षसे परिपूर्ण होकर उन्मत्तोंके समान वनकर नाने लगे । 
चन्द्रके उदयसे समुद्रके समान कलकलसे वाचाल होकर राजपुत्रके जन्मका महान्‌ उत्सव प्रतिदिन बढ़ता रहा । 
पुत्रके मुखदर्शन रूप महन्‌ उत्सवसे आकृष्ट चित्तवाला होकर भी राजा चन्द्रापीडने शुभ मुहूरतके 
अनुरोधसे ज्योतिषियासे उपदिष्ट कस्याणसूचक मुहूर्तमं सब अनुचरोंका निवारण कर शुकनासको स [थमे लेकर 
रत्नमय दो मङ्गळकळशोंसे युक्त, वडुत-सी चित्रित पुतलियोंसे अलङ्कृत, अनक प्रकारके नये पल्लवोंके समूहे व्याप्त, 
निकट स्थित सुवर्णमय हल और मूसलकी जोडीसे युक्त, विरळ रूपसे गूँथे गये सफेद फूलोंसे मिश्रित दूबके पज्लवोंकी 
मालासे अलड्कृत, लटके हुए अखण्डित व्याघ्र चमंवाले, बन्टनवारोके बीचमें रचित घण्टियोंके समूद्दवाले ऐसे 


सू तिकागृहवणंनम्‌ २२३ 
उभयतश्च द्वारपक्षकयोमंर्यादानिपुणेन गोमयमयीभिरुत्तान-विनिहित-वराटक-प्रकर-दन्तुराभिः 
अन्तरान्तराबद्ध-विविधवण-राग-सुचिर-कार्पास-कुसुम-लेश-लाञ्छितामि : कुसुम्भ-केसर-लवा- 
इलेष-लोहिताभिलखाभिरालिखित-स्वस्तिक-भक्तिजालमपरचयता 


न षष्ठीदेवी कब यता, हारिद्रद्रव-विच्छुरण- 
पिञ्जरिताऽम्बर-धारिणीं भगवतीं षष्ठीदेवीं कुरवंता, विकच-पक्षपुट-विकट- 


शिखण्डि-पृष्ठमण्डला- 
घिरूढम्‌ आलोळ-लोहित-पटघटितपताकम्‌ उल्सित-शक्तिदण्डःप्रचण्डं कात्तिकेयं सङ्कटयता 
विन्यस्ताळक्तक-पटळ-पाटळूमध्यभागो सूर्याचन्द्रमसावाबध्नता, कुङ्गम-पङ्क-पिञ्जरीकृताम्‌ 
—् >. 


त्यादिः०=वन्दनमालिकायाः ( तोरणोपरिनिहितमङ्गल्यपुष्पमालायाः ) अन्तराले ( मध्यभागे ) घटितः 
( रचितः ) घण्टागणः ( वाद्यविशेषसमूहः ) यस्मिस्तेन । “तोरणाऽर्थे तु मङ्गल्यं दाम वन्दनमा- 
लिकाः ।” इत्यमिधानचिन्तामणिः । ताहशेन द्वारेण = प्रतीहारेण, विराजमानं = शोभमानम्‌, “ सृतिका- 
गृहम्‌'' इत्यस्य विशेषणम्‌ । 
उभयतश्चेति । मर्यादानिपुणेन = स्थितिप्रवीणेन, “'पुरन्ध्रिवर्गेणे' 'त्यस्य विशेषणम्‌, एवं पर- 
त्राऽपि । द्वारपक्षकयोः = प्रतीहार-पक्षद्वारयोः, उभयतः = भागद्वयात्‌ । गोमंयमयीपिः = गोम- 
यलिप्ताभि: । गोः पुरीषं गोमयं “गोश्च पुरीषे "इति मयट्‌ उत्तानेत्यादि:० = उत्तानम्‌ ( ऊर्वे मुखं 
यथा स्यात्तथा ) विनिहिताः ( स्थापिताः ) ये वराटकाः ( कपदंकाः ) तैः दन्तुराभिः ( विषमाभिः, 
अवनतोन्नताभिरिति भावः ), “लेखाभि रित्यस्य विशेषणम्‌ । अन्तरान्तरेत्यादि:० = अन्तराऽन्तरा 
( मध्येमध्ये ) आवद्धाः ( निबद्धाः ) विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) ये वर्णाः ( शुक्लकृष्णादयः ) तेषां 
रागः ( रञ्जनम्‌ ) तेन रुचिरः ( सुन्दरम्‌ ) यः कार्पासः ( तूलः ) स एव कुसुमं ( पुष्पम्‌ ) तस्य 
लेशा: ( लवाः ) तैः लाञ्छिताभिः ( चिह्लितामिः )। कुसुम्भेत्यादिः० = कुसुम्भस्य ( महार- 
जनपुष्पस्य ) ये केसरलवा: ( किञ्जल्कलेशाः ) तेषाम्‌ आइलेषः ( मिश्रणम्‌ ) तेन लोहितामिः 
( रक्तवर्णाभिः ) ताहशीमिः लेखामिः = रेखाभिः । आलिखितेत्यादिः० = आलिखिता: ( विन्यस्ताः ) 
यः स्वस्तिकभक्तयः ( त्रिकोणाकारयन्त्रविशेष-रचनाः ) तासां जाल ( समूहः ) तत्‌, उपरचयता = 
विदधता । हारिद्रेत्यादिः० = हरिद्रायाः ( काञ्चन्या: ) अयं हारिद्रः ( हरिद्रासम्वन्धी ) यो द्रवः 
( रसः) तस्य विच्छ्रणं ( सेचनम्‌ ) तेन पिञ्जरितं ( पीतवर्णीकृतम्‌ ) यत्‌ अम्वरं ( वस्त्रम्‌ ) 
तद्धारिणीं ( तद्धारणकरीम्‌ ) भगवतीम्‌ = ऐश्वयंसम्पन्नां, षष्ठीं देदीं = षष्ठोनामधेयां देवीं, बालक- 
जन्मत आरभ्य षष्ठदिवसे पूजनोयदेवतामूतिमितिभावः। कुवंता=विदधता, तण्डुलपिष्टेरचयतेति भावः । 
विकचेति । विकचपक्षपुटाभ्यां ( प्रस्फुटपतत्रपुटाभ्यां ) विकटं ( विशालम्‌, “विशङ्कट 
विशाल स्यात्करालं विकटं तथा” इति वेजयन्ती ), शिखण्डिनः ( मयूरस्य ) पृष्ठमण्डलं ( शरीरपश्रा- 
-द्ागमण्डलम्‌ ) तत्‌ अधिरूढम्‌ ( आरूढम ) । आलोलेत्यादि:० = आलोला ( अंतिशयचच्च छा ) 
लोहितपटघटिता ( रक्तवस्त्रनिमिता ) पताका ( वेजयन्ती ) यस्य, तम्‌ । उल्लसितेत्यादि:० = उल्ल- 
सितौ ( उहीत्तो ) यो ब्रक्तिदण्डो ( आयुधविशेषो ),- ताम्यां प्रचण्ड ( भीषणम्‌ ), ताहृरां कात्तिकेयं= 
षडाननं, कात्तिकेयमूतिमिति भाव: । कृत्तिकानामपत्य पुमानु कात्तिकेयः तम्‌ । "स्त्रीभ्यो ढक्‌ ` 
इति ढक । संघटयता = विरचयता । विन्यस्तेत्यादिः० = विन्यस्तं ( विनिहितम्‌ ) यत्‌ अलक्तकपटल 
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द्वारसे शोभायमान, द्वारके पश्चद्वारोके दोनों ओर गोबरसे बनी हुई अध्वेमुख रक्‍खी राई कोडियोंसे विषम ( ऊँच- | 
नीच ), बीच-बीचमें रक्‍्खे गये अनेक वर्णोके रागसे सुन्दर कपासके फूलोंके डकड़सि चिह्नित, कुसुम्भाक कैसरके 

डुकड़ोंके सम्बन्धसे लाल रेखांओंसे लिखित स्वस्तिक रचनाओंके समूइको रचते हुए, हर्दीके रसके सेचनसे पीले 
हुए बस्नको धारण करनेवाली भगवती .षष्ठी देवीकी मूर्तिको बनाते हुए, फळे हुए पखसि विशाल मयूरके पृष्ठ मण्डर 
में चढ़े हुए, चञ्चल लाळ वजने निर्मित पत्ताकावाले, उदीप्त शक्ति और दण्ड आयु पसे प्रचण्ड, कातिकथकी मूतिकी 
रचना करते हुए, रबख गये लाक्षारसके समूहते गुलाबी मध्यभागवाले सूय ओर चन्द्रमाकी मूतिकों पण्डुरापष्ठ से 


कादम्बरी 


२२४ 
ऊर्ध्वप्रोत-कनकमय-यव-तिकर-कण्टकित्ास्‌ अविरल-लग्न-गौरसिद्धाथकप्रकरतया काञ्चनरस- 
-कदम्बमालां विन्यस्यता, चन्दनजलधवलितेषु भित्तिशिखर- 


खचितामिव मृत्मय-गुटिक 
भागेषु पद्च राग-विचित्र-चेल- 
अन्यानि च सूतिकागृह-मण्डनमज्ञला 
विव्रिध-गन्ध -कुसुममालाऽलङ्कृतज रच्छागभ्‌; 
शयनीय-शिरोभागम्‌, अनवरतदह्यम [नाज्यमिश्र-भुजग- 


( लाक्षारसमूहः ) तेन पाटलः ( श्वेतरक्तः ) मध्यमागः ( अन्तरांशः ) ययोस्तौ । ताहशो सूर्याचन्द्र 
मसौ = पुष्पवन्तौ , सृयंचन््रमूर्ती इति भावः । सूर्यश्च चन्द्रमाश्चेति सूर्याचन्द्रमसो, तो, “'देवताद्न्द्वे चे?” 
व्यानङ । आवध्नता = रचयता, तण्डुलपिष्टेत सूर्यचन्द्रमूर्ती रचयतेति भावः । 
` कुङ्कुमेति । कुङ्कुमपङ्केन ( काश्मीरद्रवेण ) पिञ्जरीक्ताम्‌ ( पिद्धलीकृताम्‌ ), ऊध्वंप्रोते- 
त्यादिः० = ऊध्वंप्रोता: ( उपरिस्यूताः ) कनकमयाः ( सुवणंनिमिताः ) ये यवाः ( दीघंशूका:, 
धान्यविशेषा: ) तेषां निकरः ( समूहः) तैन कण्टकिताम्‌ ( सञ्जातकण्टकाम्‌ ) अविरलेत्यादिः० = 
अविरल ( सान्द्रं, यथा तथा ) लग्नः ( सम्बद्धः ), मौरसिद्धार्थकानां ( सितसषपाणाम्‌ ) प्रकरः 
( समूहः ) यस्मिन्‌, तस्य भावस्तत्ता, तया । काञ्चनेत्यादिः० = काः्चनरसेन ( सुवणंद्रबेण ), 
खचिताम्‌ ( सम्बद्धाम्‌ ) इव, उत्परेक्षाऽलङ्कारः । मृन्मयेत्यादिः० = मृन्मयगुटिकानां ( मृत्तिकानिमित- 
गुलिकानाम्‌ ) कदम्बं ( समूहः ) तस्य मालां ( माल्यम्‌ ) विन्यस्यता = निदधता । 
चन्दनेति । चन्दनजलेन = ( श्रीखण्डरसेन ) घवलितेषु ( शुक्लीकृतेषु ) । मित्तिशिखर- 
भागेषु = एइकोपरिप्रदेशेषु । पञ्चरागेत्यादिः० = पश्चरागः ( पञ्चवर्णेः ) विचित्रस्‌ ( शबलम्‌ ) 
चेलचीरकलापस्य ( वस्त्रखण्डसमूहस्य ) चिह्नं ( लक्ष्म) यस्यां, तास्‌ । आपीतेत्यादिः० = आपीत 
( ईषत्पीतवणंः ) यः पिष्पङ्कुः ( तण्ड्रुपिष्टद्रवः ) पिष्टस्थाने “पिष्टातक”' पाठे, पिष्टातकाः = 
पटवासका इत्यर्थः । आपीतपिष्ट पक्केन अङ्किता ( चिह्विता ), ताम्‌ । ताहशी वर्ध॑मानपरम्परां = 
शरावपड्क्तिम्‌ । “शरावो वद्धमानक'' इत्यमरः । वद्धंमानो मृत्पात्रविशेषः । तथा अन्यानि च = 
अपराणि च । सूतिकेत्यादि:० = सूतिकागृ हस्य ( अरिष्टमवनस्य, “अरिष्टं सृतिकागहम्‌' इत्यमरः ), 
मण्डनमङ्गलानि ( भूषणभूतमङ्गलवस्तूनि ), सम्पादयता = संविदषता, पुरन्ध्रिवगेण = पुरन्ध्रीणां 
( पतिपुत्रवतीनां नारीणाम्‌ ) वर्गेण ( समुहेन ) समधिष्ठित = समाश्रितम्‌ । “सूतिकागृहम्‌” इत्यस्य 
विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि । 
उपद्वारेति। उपद्वारं ( द्वारसमीपे, समीपाऽ्थेऽव्ययी माव: ), संयताः ( बद्वा) विविधगन्धाः 
( अनेकगन्धसहिताः ) याः कुसुममालाः ( पुष्षस्रजः ) ताभिः अलङ्कृतः ( भूषितः ) यः जरु 
( जीणं:, वृद्ध इति भावः ) छागः ( अजः ) यस्मिस्तत्‌ । म र 
अखिलेति । अखिलव्रीहीणां ( समस्तधान्यानाम्‌ ) मध्ये ( अन्तरे ) अवस्थापिता ( उपघेशिता ) 
या आयवृद्धा ( कुलीना जरती नारी ) तया अध्यासितः ( अधिष्ठित: ) शयनीयस्य ( राझ्या: 
शय्यायाः ) शिरोमागः ( मस्तकप्रदैशः ) यस्मिस्तत्‌ । अनवरतेत्यादिः ० = अनवरतं ` ( निरन्तरं, 


चीर-कलापचिल्लाम्‌ आपीतपिष्टःपङ्का चिता वद्धमान-परम्परास्‌ 
नि सम्पादयता पुरन्ध्रिवगँण समधिष्ठितम्‌, उपद्वार-संयत- 
अखिल-व्रीहि-मध्यावस्थापितायवृद्धाध्यासित- 
निर्मोकमेष-विषाणक्षोदस्‌, अनल-प्लुष्य- 


बनाते हुए, केसरके लेपसे पीली बनाई गई, ऊपर र्खे गये सुवर्णमय यवोंके कण्टकित लगे 
इए सफेद सरसोंके समूहसे मानों सुवर्ण रससे खचित, मिट्टीकी बनी गो लियोंके ममी मत हक रडत हुए क 
जलसे सफेद किये गये, दोवारके ऊध्वं भागोमे पाँच बर्णोंसे विचित्र वस्रखण्डोंके समूहसे विहित, कुछ पीले पिष्टपङ्कसे 
चिह्नित कसीरोको पङ्क्तिको और अन्य भी सूतिका शृहको भूषित करनेवाली मङ्ग वस्तुओंको सम्पादित करनेवाले 
| SR कार पति और पुत्रसे सम्पन्न स्त्रियोके समूइसे आश्रित, द्वारके समीप बाँधे गये अनेक प्रकारके सुगन्थ- 
गण उष्याका भाळासे अलडकुत बुडढे वकरेसे युक्त, शयनके सिरहानेमें अनेक प्रकारके धान्याके बीचमें बेटी हुई पूज्य 
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माणारिष्टत sama पा ' अध्यशन-मुखर-द्विजगण-विप्रकीय्यंमाण-शान्त्युद- 
कलवम, अभिनव-लिखित-मातृ-पट-पूजा-व्यग्र-धात्रीजनम, अनेकवृद्धा ्कनाऽऽरब्धसूतिकामङ्गल- 


गीतिका-मनोहरस्‌, उपपाद्यमान-स्वस्त्ययनस्‌, क्रियमाणशिशुरक्षा-बलि-विधानम्‌, आबध्यमान- 


धवल-कुसुम-दामशतम्‌, आविच्छिन्नपठ्यमान-नारायणनामसहस्रम्‌ , अमल-हाटक-यष्टि-प्रतिष्ठा- 


पितेरन्तःशुभशतानीव निश्चलशिखेध्याय्द्रिमंद्भधलप्रदीपेरु:्भासितम्‌, उत्खातासि-लता-सनाथ- 
पाणिभिः सवंतो रक्षापुरुषः परिवृतम्‌, सूतिकागृहमदशंत्‌ । अम्भः पावकञ्च स्पृष्टा विवेश । 
कल < 


SSS NS 
यथा तथा ) दह्यमानः ( भस्मोक्रियमाणः ) आज्यमिश्रः ( घृतसंयुक्तः ) भ्रुजगनिर्मोकः ( सपंकञ्चुकः ) 
मेषविषाणक्षोदः ( उरणश्य ङ्ग चूर्णम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । अनलेत्यादिः० = अनलेन ( अग्निना ) प्छुष्यमाणाः 
( दह्यमानाः ) ये अरिष्टतरुपल्लवाः ( फेनिलवृक्षकिसलयानि, अरिष्टः फेनिलः समौ । “इत्यमरः ) । 
तैः उल्लसितः ( उत्थितः) रक्षायां ( बाळकरक्षणे ) धूमगन्धः ( धूमसौरमम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । 
अध्ययनेत्यादिः०=अन्ययनेन ( वेदादिशास्त्रपाठेन ) पुखराः ( शब्दायमाना: ) ये द्विजाः ( ब्राह्मणाः ) 
तेषां गणेन ( समूहेन ) विप्रकीयंमाणाः ( इतस्ततो विक्षिप्यमाणाः ) शान्त्युदकलवाः ( शान्त्यथं- 
जललेशा: ) यस्मिस्तत्‌ । अमिनवेत्यादिः० = अभिनवं ( नूतनं, यथा तथा ) लिखितः ( लिपिविषयी- 
कृतः ) मातृणां ( ब्राह्मयादीनास्‌ ) यः पटः ( चित्रवस्त्रम्‌ ) तस्य पूजा ( अर्चा ) तस्यां व्यग्राः 
( आकुलाः ) धात्रीजनाः ( उपमातृजनाः ) यस्मिस्तत्‌ । “धात्री जनन्यामलकीवसुमत्युपमातृषु ।'' 
इत्यमरः । 
अनेकेति । अनेकाः ( प्रचुराः ) या वृद्धाऽङ्गनाः ( जरत्यः स्त्रियः) तामिः आरब्धा 

( प्रक्रान्ता ) या सूतिकामङ्करुगीतिका ( प्रसूताकल्याणगानम्‌ ) तया मनोहरम्‌ ( चित्ताकर्षकम्‌ ) । 
उपपाद्यमानस्वस्त्ययनम्‌ = उपपाद्यमान ( विधीयमानम्‌ ) स्वस्त्ययनम्‌ ( अरिष्टनिवारणकमं ) 
यस्मिस्तत्‌ । क्रियमाणेत्यादिः० = क्रियमाणं ( बिधोयमानम्‌ ) शिशुरक्षाये ( बालकरक्षणाय ) वलि- 
विधानं ( देवोपहारकल्पनस्‌ ) र्यास्मस्तत्‌ । आबद्धघमानेत्यादि:ः० = आबद्धधमानं ( संग्रथ्यमानम्‌ ) 
धवलं (“शुअम्‌ ) क्कुसुमदामशतं ( पुष्पमालाशतम्‌ ) र्यास्मस्तत्‌ । अविच्छिन्नेत्यादिः० = अविच्छिन्नं 
( विच्छेदरहितं, निरन्तरं यथा तथेत्यर्थः ) पठ्यमानम्‌ ( उच्चार्यमाणम्‌ ) नारायणनाम्नां ( श्रीविष्णु- 
नामधेयानाम्‌ ) सहस्रं ( दशशती ) र्यास्मस्तत्‌ । 

| असलेति । अमला: ( निमंला: ) या हाटकयष्टय: ( सुवणंदण्डा: ) तासु प्रतिष्ठापितैः 
( सम्यङ्निहितैः ) । अत्र “हारकयष्टीनी'तियष्टिपदं क्लीबलिङ्गे प्रयोक्तारष्टीकाकारा भ्रान्ता: । 
निचलशिखे: == निष्कम्पार्चाभः । अत एव, अन्त: - अन्तःकरणे; शुमशतानि = कल्याणशतानि । 
ध्यायस्क्रि: = चिन्तयस्धि:, इव, उत्प्रेक्षा । मङ्गङप्रदीपेः = मङ्गलप्रयोजनकदीपेः । उद्धासितम्‌ = 
उह्दीपितम्‌ । उत्खाताऽसीत्यादिः० = उत्खाता ( कोशाद्बहिः कषिता ) या असिलता ( खड्गवल्लो ) 


तया सनाथः ( संयुक्तः ) पाणिः ( हस्तः ) येषां, ते: । तादृशै रक्षापुरुषः = रक्षकजनेः, सवतः = . 


0840102480. अते Me T= 
बृद्धा स्रौसे युक्त, लगातार जळते हुए घीसे मिश्रित सपंकी केचुली ओर भेड़के सींगके चूर्गसे आगसे जले हुए रीठेके 


पल्लवाँसे विस्तीणे रक्षाथूमके गन्धसे सम्पन्न, बेद आदि शास्त्रके अध्ययनसे शब्द करनेवाले ब्राह्मणसमूहसे जहाँपर 
शान्तिके लिए अभिषेक जळ सींचा जा रहा था, जहाँपर नये लिखे गये ब्राह्मी आदि मातूकाओके चित्रपटकी पूजामें 
धात्रीवर्ग आकुल था, अनेक वृड॒र्त्रियोंसे शुरू किये गये प्रसूताके मङ्गल गानसे मनोहर, जहाँपर स्वस्त्ययन 
( स्वस्तिवाचन ) कमं हो रहा था, जहाँपर बाळकको रक्षाके लिए पूजाके उपद्दारका विधान हो रहा था, जहाँपर 
सेकड़ों सफेद फूलोंकी मालाएँ गूँथी जा रही थी, जहॉपर ब विऽणुके सहख्रनार्मोका पाठ हो रहा था, 
निर्मल सुवर्णदण्डोंमे रक्खच गये, निश्चल ज्वालावारे मानों भीतर सेकड़ों मङ्गलोका ध्यान करते हुए मङ्गरपरदीपॉसे 
उद्दीपित और मियानसे निकाले गये तलवारको हाथमे छेनेवाले रक्षापुरुषॉंसे सभी ओर परिवेष्टित ऐसे सूतिका- 
गृहको शुकनासके साथ राजाने देखा! और उन्होंने जल और अग्निका स्पर्शकर भीतर प्रवेश किया । 


F $. 
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कुमारवर्णनस्‌ 
प्रविष्य च प्रसवपरिक्षाम-पाण्ड्ःमू्तेरुत्सञङ्गगतं विलासवत्याः, स्वप्रभासमुदयोपहत- 
गभंगृहप्रदीप-प्रभस्‌, अपरित्यक्त-गर्भेरागत्वादुदयपरिपाटलमण्डलमिव स ह , अपरसंध्या- 
लोहितंबिम्बमिव चन्द्रमसस्‌, अनुपजातकाठिन्यमिव कल्पतरुपछवस्‌, उत्कुछे नन रक्तारविन्द- 
राशिस्‌, अवनिदर्शनावतोणंमिव लोहिताद्धस, विद्रुमकिसल्यदलेरिव बालातपच्छेदरिव 
पद्म रागरश्मिभिरिव रचितावयवस्‌, अनभिव्यक्त-मुखपदञ्चकमसिव महासेनस्‌, सुरवनिताकर- | 
परिभ्रष्टिमिवामरपतिकुमारम्‌, उत्तप्त-कल्याणकात्तेस्वरभास्वरया स्वदेहप्रभया पुरयन्तमिव 


सर्वत्र, चतुदिक्षितति भावः । परिवृतं = परिवेष्टितं, सूतिकागृ ह्‌ = प्रसूतामवनम्‌, अरि शमिति भावः । 
अदशत्‌ = दष्टवानु, “पाथिव'’ इति कतृंपदं पूर्वमेव गतम्‌ । अम्भः =जल, पावक च = अग्नि च, 
स्पृष्टा = आमृश्य, विवेश = प्रविष्टवान्‌, सूतिकामृ हमिति शेष: स्पर्शोऽयं प्रसुताबालकयो हेष्टिदोष- 
निवारणार्थो बोद्धव्यः । | 

प्रविश्येति । प्रविश्य > प्रवेशं कृत्वा, राजेति शेषः, “आत्मजं ददर्शे' ति आगासिपदाभ्यां 
सम्बन्धः । प्रसवेत्यादिः० = प्रसवेन ( प्रसूत्या ) परिक्षामा ( परिकृशा ) पाण्डुः. ( पाण्डुरा ) सृतिः 
( शरीरम्‌ ) यस्याः सा । विलासवत्याः = देव्याः, उत्सङ्गगतम्‌ = अङ्कृप्राप्तं, स्वप्रभेत्यादिः ० = 
स्वप्रमायाः ( आत्मदीप्तेः ) समुदयेन ( समूहेन ), उपहता ( विनष्टा ) गर्भगृ हे ( गर्भाऽगारे ) प्रदीपानां 
( दीपानाम्‌ ) प्रमा ( दीप्तिः ) येन तम्‌ । 

` अपरित्यक्तेति। अपरित्यक्तः ( अपरिमुक्तः ) गमंराग: ( भ्रूणलोहित्यम्‌ ) येन तस्य भावस्तत्वं, 

तस्मात्‌ । उदयेत्यादिः० = उदये ( उद्गमसमये ), परिपाटल ( इंवेतरक्तम्‌ ) मण्डलं ( बिम्बम्‌ ) 
यस्य ताहृरम्‌, सवितारं = सूर्यम्‌, इव । अपरेत्यादिः० = अपरसन्ध्यायाम्‌ ( सायंकाले ) आलो- 
हितम्‌ ( ईषद्रक्तम्‌ ) बिम्बं ( मण्डलम्‌ ) यस्य, तं, ताहृशं, चन्द्रमसं = चन्द्रम्‌, इव । अनुपजातेत्या- 
दि:० = अनुपजातम्‌ ( अनुत्पन्नम्‌ ) काठिन्यं (कठिनत्वम्‌ ) यस्य, तं, तादृशं, कल्पतरुपल्लवं=्कल्पवृक्ष- 
किसलयम्‌, इव । उत्फुल्ल ( प्रस्फुटम्‌ ), रक्ताऽरविन्दराशि = रक्तानां ( लोहितानाम्‌ ) अरविन्दानां 
( कमलानां, कोकनदानामिति मावः ) राशि = समूहम्‌ इव । अत्र चतुष्वंपि वाक्येषु मालोपमा । 

अवनोति । अवनिदशंनं ( पृथिवीविलोकनम्‌ ) तदर्थम्‌ अवतीणं ( कृताऽवतरणम्‌ ) लोहिता ङ्गं = 
मङ्गलम्‌, इव । “अङ्गारकः कुजो भौमो लोहिताङ्गो महीसुतः ।” इत्यमरः । अत्रोत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 
विद्रमेत्यादिः० = विद्रुमकिसळ्यानां ( प्रवालाऽङ्कुराणाम्‌ ) दल: ( खण्डेः ) इव, बालातपच्छेदेः = 
अभिनवद्योतखण्डं:, इव । पद्मरागरस्मिभि; = लोहितमणिकिरणैः, रचिताऽवयवं = नि्मिताऽङ्गम्‌ इव । 
अत्र त्रिष्वपि क्रियोटप्रक्षाणां मिथोऽनपेक्षत्वेन संसृष्टिरलङ्कारः । 

अनभिब्यक्तेति । अनःऽ्व्यक्तम्‌ ( अपरिस्फुटम्‌ ) मुखपश्चकं ( वदनपः्चसमूहः ) यस्य तं, 
वाहशं महासेन = कातिकेयम्‌, इव, तस्य षडाननत्वादत्र कुमारस्येकाऽऽननस्यंव दशंनादियमुसप्रक्षा । 
सुरवनितेति । सुरवनिता ( देवाऽङ्गना ) तस्याः करः (हस्तः) तस्मात्‌ परिभ्रष्ट (परिपतितम्‌) 
_ अमरपतिकुमारकम्‌ = अमरपतेः ( इन्द्रस्य ) कुमारकम्‌ ( बालम्‌ ) जयन्तम्‌ इव, उत्प्रे क्षाऽळङ्कारः । 


राजाने प्रवेश करके प्रसवके कारण दुबले और पीले शरीरवाली विलासवतीके गोदमें स्थित, अपनी कान्तिके 
संमूइसे प्रसताणृहके प्रदीपोंकी कान्तिंको मन्द करनेवाले, गभंकी छालिमाको न छोड्नेके कारण उदय समयमे 
गुलाबी बिम्बवाले सूर्यके समान, सायंकालमें कुछ लाल बिम्बवाले चन्द्रभाके समान, जिसमें कठोरता उत्पन्न नहीं 
हुई हे ऐसे कल्पवृक्षके पल्लवके समान, विकसित रक्तकमलोंकी राशिके समान, पृथ्वीके दर्शनके लिए उतरें हुए 
मङ्गलग्रहके समान, जिसका अवयव मानों पल्लवके अडकुररोके खण्डोंसे, वा मानों नये सूर्यातपके डुकड़ोंसे, अथवा 
पञ्ररागकी किरणोंसे रचा गया है, ऐसे, जिनके पाँच मुख परिस्फुट नहीं हुए हें ऐसे कात्तिकेयके समान, 
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वासभवनम्‌, उज्भासमाने: सहजभूषणेरिव महापुरुषलक्षणेरुपेतम्‌, आगामि-कालपालनप्रहृष्टयेव 
श्रिया समालिज़्ितम॒,आह्लादहेतुमात्मजं ददशं । विगत-निमेष-निश्चल-पक्ष्मणा च मुहुमुहुः प्रमृष्ट- 
सद्धटितानन्द-बाष्प-पटल-प्लुततारकेण दुरविस्फारितेन स्निग्धेन चक्षुषा पिबन्निव आलपतन्निव 
स्पृशन्निव मनोरथसहस्न-प्राप्त-दर्शनं सस्पृहमीक्षमाणस्तनयाननं मुमुदे, कृतक्ृत्यञ्चात्मान मेने । 
समृद्ध-मनोरथः शुकनासस्तु शनेः शनेरङ्भप्रत्यङ्गान्यस्य निरूपयन्‌ प्रीतिविस्फारित- 
लोचनः भूमिपालमवादीतु--“देव ! पश्य पश्य, अस्य कुमारस्य गर्भ॑सम्पीडनवशादस्फुटा- 


उत्तप्तति । उत्त्षम्‌ ( अग्निना सन्तप्तम्‌ ) कल्याणं ( मङ्ग लस्वरूपस्‌ ) यत्‌ कार्तस्वर (सुवणंम्‌) 
तदिव भास्वरा ( दीप्यमाना ), तया, उपमा, ताहश्या स्वदेहंप्रमया = निजशरीरदोप्त्या, वासमवनं = 
गर्माऽगार Fo हि वक ूर्णीकूरवन्तम्‌, इच । उपमोत्प्रक्षयोरञङ्गाऽङ्गिभावेन सङ्करः। उद्धासमाने: = 
उद्दीप्यमाने:, सहजभूषणेः ( स्वामाविकाऽलङ्कारेः ), इव, महापुरुषलक्षणेः = महापुरुषाणां ( चक्र- 
वर्त्यादीनाम्‌ ) लक्षणः ( चिह्नेः ) उपेतं = सहितम्‌ । उउ्प्रक्षाऽलङ्कारः । 
आगामीति । आगामी ( सविष्यनु ) यः कालः ( समयः ) तस्मिन्‌ यत्‌ पालनं ( रक्षणम्‌ ) 
तेन प्रहू छा ( प्रसन्ना ), तया, श्रिया = लक्ष्म्या, समालिङ्गितम्‌ = उपगूहितम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । तादृशम्‌ 
आह्वादहेतु = हषंकारणभूतम्‌, आत्मजं = पुत्रं, ददर्शं = विलोकयामास । 
विगतेति । विगतः ( अपगतः ) यो निमेषः ( निमिषपातव्यापार;, दर्शनकुतूहलेनेति शेषः ) 
तेन हेतुना निश्चलं ( स्थिरम्‌ ) पक्ष्म ( नेत्ररोम ) यस्य तत्‌, तेन । मुहुमुहुः = वारंवारम्‌ । प्रमृष्टे- 
त्यादिः० = प्रमृश ( प्रमाजितम्‌ ) संघटितं ( प्रादुभूंतम्‌ ) यत्‌ आनन्दबाष्पपटलं ( हर्षाऽश्रुसमूहः ) 
तेन प्लुता ( क्लिन्ना ) तारका ( कनीनिका ) यस्य, तेन। दुरविस्फारितेन = दूरं ( विप्रकृष्ट यथा 
तथा ) विस्फारितेन ( विस्तारितेन ), स्निग्धेन == स्नेहपूर्णेन, चक्षुषा = नयनेन, पिबन्‌ = पानं कुवंत्‌, 
इव, आलपन्‌ = आलाप कुर्वन, इव, स्पृशन्‌ = स्पशं कुवन्‌, इव । मनोरथेत्यादिः० = मनोरथानाम्‌ 
( भभिलाषाणास्‌ ) यत्‌ सहं ( दशशती ) तेन प्राप्तम्‌ ( आसादितम्‌ ) दशनं ( विलोकनम्‌ ) यस्य 
तत्‌ । ताहशं तनयाऽऽननं = पुत्रमुखं, सस्पृहं = साऽभिलाषं, निरीक्षमाणाः = अवलोकयन्‌, मुमुदे = 
जह, आत्मानं 'च =स्वं च, कृतकृत्यं = क्कृताऽथं, मेने = ज्ञातवान्‌ । 
समृद्धसनोर्ष इति । समृद्धः ( सम्पूर्ण: ) मनोरथः ( अभिलाषः ) यस्य सः । शुकनासस्तु = 
प्रधानाऽमात्यस्तु, अस्य = कुमारस्य, अङ्कप्रत्य ङ्गानि = अङ्गं ( श्चरीरम्‌ ) प्रत्यङ्गानि ( मुखादीनि ), 
शनैः शनै: = मन्द मन्दं, निरूपयन्‌ == विलोकयत, प्रीतीत्यादिः० == प्रीत्या ( स्नेहेन ) बिस्तारिते 
( प्रसारिते ) लोचने ( नयने ) यस्य सः, तादृशः सन्‌, भूमिपाल = भूपति तारापौडम्‌, अवादीत्‌ 
== अगादीत्‌ । 
देवेति । हे देव= हे राजन्‌ !, गर्मेत्यादिः० = गर्मे ( गर्भाशये ) संपोडनवशात्‌ ( स्थान- 
संकोचेन यातनावशात्‌ ), अस्फुटाऽवयवशोभस्य = अस्फुटा ( अनभिव्यक्ता ) अवयवानां ( हस्तपादा- 


देवाऽङ्गनाके हाथसे गिरे हुए इनद्रपुत्र ( जयन्त ) के समान, मानों अर्निमे सन्तप्त मङ्गल सुवणेके समान चमकीळी 
अपनी शरीरकान्तिसे वासगृइको पूर्ण कर रक्षा था, स्वाभाविक भूषणांके समान महापुरुषके लक्ष्णोंसे युक्त, आगामी 
( आनेवाले ) कारके पाळून करनेके कारण प्रस रूक्ष्मीसे आलिङ्गितके समान, हर्षके कारणस्वरूप ऐसे पुत्रको 
( राजाने ) देखा । पलक न मारनेसे निश्चर नेत्ररोमवाछे, वारंवार मार्जित ( पोछे गये ) और प्रकट आनन्दके अश्रु- 
समइसे आद्र पुतलीवाले, दूरतक फेलाये गये स्नेहपूर्ण नेत्रसे पीते हुएके समान बातचीत करते हुएके समान स्पझां 
करते हुएके समान ( राजा ) हजारों मनोरथॉसे प्रास दर्शनवाळे पुत्रके सुखको अभिलाषपूर्वक देखते हुए प्रसन्न हो 
गये और अपनेको उन्होंने कृता$थ मान लिया । पूर्ण मनोरथवाले शुकनासने इस बालके अङ्गप्रत्यङ्गोंको धो रे-चीरे 
देखते हुए प्रीतिसे बिस्तीणे नेत्रोंबाळा होकर राजाको कहदा--राजन्‌ ! देखें देखे गभ॑मे यातना पानेके कारण अवयचों- 
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वयव-शोभस्यापि माहात्म्यमाविर्भावयन्ति चक्रवत्तिचिह्नानि । तथाहि, अस्य सन्ध्यांशुरक्त- 
बालशशिकलाकारे ललाटपट्टे नलिन-ताल-भङ्ग-तन्तुतन्वीयमूर्णा परिस्फुरति । एतद्विकच- 
पुण्डरीक-धवल कर्णान्तायतं मुहुमुंहुरुन्मिषितेधेवलयतीव वासभवनमरालपक्ष्म लोचनयुगलम्‌, 
विजम्भमाण-कमल-कोश-परिमल-मनोह रमियमस्य सहजमानतामोदमाजिघ्रतीव द्रायता 
कनक-लेखेव नासिका । रक्तोत्पल-कलिकाका रमुद्वहतीव चास्याधर-रुंचकस्‌ । रक्तात्पल-कलिका- 
लोहित-तलौ भगवतो विष्टरश्रवस इव शङ्कू चर्क्च ह्वी प्रशस्तलेखा-लाञ्छितौ करो । अभिनव- 


दीनामङ्गानाम्‌ ) शोमा ( कान्तिः ) यस्य, तस्य, अस्य = निकटस्थस्य, कुमारस्य = माणवकस्य, 
चक्रवतिचिह्वानि = सावंभोमलक्षणानि, सामुद्रिकशास्त्रोक्तानीति शेषः, माहात्म्यं = महत्वं, महा- 
पुरुषत्वमिति भावः । आविर्मावयन्ति = प्रकाशयन्ति । 
चक्रवतिचिह्णानि ज्ञापयति--तथाहीति । अस्य = कुमारस्य, सन्ध्य ¡ऽशकैत्यादिः० = सन्ध्यांऽ- 
शुभिः ( सन्ध्याकालकिरणेः ) रक्ता ( लोहिता ) बालशशिनः ( द्वितीयाचन्द्रस्य ) या कला ( षोडशो 
भागः ) तस्या इव आकारः ( आकृतिः.) यस्य, तत्‌, तस्मिनु। तादृशो ललाटपट्रे = भालफलके, 
नलिनेत्यादि:० = नलिननालस्य ( कमलनालस्य ) मङ्गः ( खण्डः ), तस्य तन्तुः ( सूत्रम्‌ ) स इव . 
तन्वी ( सूक्ष्मा ) इयम्‌, ऊर्णा = भ्रूयुग्ममध्यवर्ती लोमावतंविदेष:। “ऊर्णा मेषादिलोम्नि स्यादावतें 
चाऽन्तरा भ्रुवोः ।” इत्यमरः । परिस्फुरति = शोमते । अत-लुक्षोपमयोमिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिः । 
एतदिति । विकचं ( विकसितम्‌ ) यत्‌ पुण्डरीकं ( इवेतकमलभ्‌ ) तदिव धवलं ( शुक्लम्‌ ), 
उपमा । कर्णाऽन्तायतं = कर्णाऽन्तं ( श्रोत्राऽन्तम्‌ ) यावत्‌ आयतन्‌ ( विस्तृतम्‌ ), अरालपक्षम=अरालं 
( कुटिलम्‌ ) पक्ष्म ( नेत्ररोम ) यस्मिस्तत्‌ “अरालं वृजिनं जिह्याम्‌' इत्यमरः । एतत्‌ = समीपतर- 
बति, लोचनयुगलं = नयनयुग्मं, मुहुमुहुः = वारंवारम्‌, उन्मिषितैः = उन्मीलनेः, वासभवनं = निवास- 
निकेतनं, धवलयति इव=शुश्रीकरोति इव। उत्प्रेक्षा। उपमोप्प्रक्षयोः परस्परमङ्गाङ््गिमावेन 
पडखूर: । | 
विजुस्भमाणेति । दूरायता = अतिशयदीर्घा, कनकलेखा इव =सुवर्णरेखा इव, उपमा । 
विजुम्ममाणेत्यादि:० = विजृम्भमाणः ( विकसन ) य: कमलकोशः ( पद्यकुड्मल: ) तस्य परिमलः 
( जनमनोहरो गन्धः ) स इव मनोहरं ( चित्ताकषंकम्‌ ) उपमा । सहजम्‌ ( स्वाभाविकम्‌, अक्लत्रिम- 
मितिमावः ), अस्य = बालकस्य, आननामोदं = बदनसौर भम्‌, आजिघ्रति इव्र=गृह्हाति इव, उत्प्रक्षा । 
अत्र द्योरुपमयोरुत्प्रक्षायाथाऽङ्गाङ्गिमावेन सङ्कुरः । 
र्तोत्पलेति । अस्य = बालकस्य, अधररुचकम्‌ = अधरः ( ओष्ठः ) रुचकम्‌ ( मणिना सुवर्णेन 
वा रचित ग्रीवाऽऽमरणम्‌ ) इव, रक्तोत्पलेत्यादिः० = रक्तोत्पलस्य ( कोकनदस्य ) कलिका (कोरकः) 
तस्या आकारम्‌ ( आङ्कतिम्‌ ), उद्दहति इव = धारयति इव । अत्रोपमाया निदशनाया उत्प्रेक्षयाश्वा- 
ख्राङ्गिमावात्सङ्करः । 
रक्तोत्पलेति । रक्तोत्पळं ( कोकनदम्‌ ) तस्य कलिका ( कोरकः ) सा इव लोहितं ( रक्तम्‌ ) 
तर ( स्वरूपम्‌ ) ययोस्तौ, भगवतः = षड्विधैश्वयेसम्पन्नस्य, विष्टरश्रवस: = श्रीविष्णोः, इव, विष्टरे 
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को शोभा स्पष्ट न होनेपर भी इस कुमारके चक्रवतींके लक्षण महत्त्वका प्रादुर्भाव कर रहे हैं । जैसे कि--सन्ध्याकी 
किरणोसे छाल बालचन्द्रकी कलाके समान आकारवाले इस (बालक) के लिलारमें कमलनालके खण्डकी तन्तुकी समान 
पतली करणो ( मौके बीचमें रहनेवाले लोमोका आवतं ) चमक रही है । खिले हुए श्वेतकमलके समान शुभ्र, कानके 
छोर तक फले हुए, कुटिल पलकोंवाले इसके दोनों नेत्र बारंवार खुलनेसे निवासभवनको मानों सफेद कर रहे हैं । 
दूर तक विस्तृत ( रुम्बी ) सुवणरेखाकी समान इसकी नासिका खिलते हुए कमलकोशकी समान स्वाभाविक इसके 
खुखकी सुगन्थ ( खुशबू ) को मानों सँघ रही है । रक्तकमलकी कलीके समान लाल हथेलीवाले, प्रशंसित रेखाओंसे 
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कल्पतरु-पछवकोमलं लेखामयेध्वंज-रथ -खुरगातपत्र-कमलेरलङकृतम्‌ अनेकनरेन्द्र-सहस्र-चडा- 
मणि-चक्र-चुम्बनोचितं चरणयुगलम्‌ । एष च दुन्दुभेरिवाति गम्भीरः स्वरयोगोऽस्य रुदतः 
श्रयते । 

इत्येवं कथयत्येव तस्मिन्‌ ससम्ञ्रमापसृतेन राजलोकेन द्वारिस्थितिन दत्तमागंस्त्वरित- 
गतिरागत्य प्रहर्षाद्गम-पुलकित-तनुः स्फारीभवल्रोचनो मङ्गलकनामा प्रहृष्टवदनः पुरुषः 
पादयोः प्रणम्य राजानं व्यजिज्ञपत्‌-'देव ! दिष्टया वसे, प्रतिहतास्ते शत्रवः | चिरं जीव । 


( वृक्षे ) श्रूयते इति विश्रश्रवाः, तस्य । औणादिकोऽसुन्प्रत्ययः । “पलाशी विष्टरः स्थिर” इति 
त्रिकाण्डशेषः । युक्षश्चाऽसावश्वत्योऽभिमतः “अश्वत्थ: सर्ववृक्षाणाम्‌’ इति भगवदुक्तेः । “विष्णु 
रायणः कृष्णो वकुण्ठो विष्टरश्रवाः ।'' इत्यमरः । शङ्कयक्रचिह्णौ = शङ्कः ( कम्बुः ) चक्रम्‌ 
( सुदशंनम्‌ ) एतयोः चिह्न ( रैखा ) ययोस्तौ । प्रशस्तैत्यादिः० = प्रशस्ता ( प्रशंसाविषयीभूता ) 
या लेखा ( रेखा ) तया लाञ्छितौ ( चिह्वितो ) करो ( हस्तौ ) अस्येति। शेष: । पूर्णोपमाऽ- 
लङ्कारः । 

अभिनवेति । अभिनव: ( = नवीनः ) यः कल्पतरुपल्लवः ( कल्पवृक्षकिसल्यम्‌ ), स इव 
कोमळम्‌ ( मृदु ) उपमाऽलङ्क।रः । लेखामयः = रेखास्वरूपेः, स्वरूपाऽथं मयट्‌ । ध्वजेत्यादिः० = 
ध्वज: ( पताका ) रथः ( स्यन्दनः ) तुरगः ( अश्वः ) आतपत्रं ( कमलम्‌ ) तैः ( तत्तदाकाररेश्वा- 
भिरितिभावः ) अलङ्कृतम्‌ = भूषितम्‌ । 

अनेकेति । अनेके ( बहवः ) ये नरेन्द्राः ( राजानः ) तेषां सहस्र ( दशशती, प्रचुरसमुदायः ) 
तस्य ये चूडामणयः ( शिरोरत्नानि ) तेषां चक्र ( समूहः ) । तेन यत्‌ चुम्बन ( सम्बन्धः, प्रणामकाले 
सम्पकः ), तेन उचितं = योग्यम्‌ । चरणयुगलं = पादयुग्मम्‌, अस्येति शेष: । | 

एष चेति। रुदः = रोदनं कुर्वंतः, अस्य = बालकस्य, एषः = समीपतरवर्ती, दुन्दुभेः = भेर्या:, 
इब, अतिगम्भीर: = अतिमन्द्रः, स्वरयोगः = षड़जादिस्वरसम्बन्धः । श्रयते = आकण्यते । 

इत्येवसिति । तस्मिन्‌ = शुकनासे, इत्येवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, कथयति एव = वदति एव, “यस्य 
च भावेन भावलक्षणम्‌'' इति सप्तमी । ससंश्रमाऽपसृतेन = ससंभ्रमम्‌ ( सत्वर, यथा तथा ) अपसृतेन 
( दूरीभूतैन ), द्वारि ( द्वारे ) स्थितेन ( विद्यमानेन ) राजलोकेन ( नुपसमूहेन ) दत्तमागंः ( वितीणं- 
पथः ), त्वरितगतिः = शीघ्रगमनः प्रहर्षेत्यादि:० = प्रहषंस्य { अतिशयानन्दस्य ) उद्गमः ( आवि- 
भावः ) तेन पुलकिता ( रोमाञ्चिता ) तनुः ( शरौरम्‌ ) यस्य सः, स्फारीमवल्लोचनः = स्फारीं- 
सवती ( विस्तीर्णीभवती ) लोचने ( नयने) यस्य सः, मङ्गलकनामा = मङ्कलकाख्यः, पुरुषः = 
पुमान्‌, प्रहृशवदनः = प्रहृ ( सहषेम्‌ ) वदनं ( मुखम्‌ ) यस्य सः, ताहशः सनु, पादयोः = चरणयोः, 
प्रणम्य == प्रणामं कृत्वा । राजानं = भूपं, तारापीडं, व्यजिज्ञपत्‌ = विज्ञापितवान्‌ । 

देवेति । देव = राजष !, दिष्टधा = माग्येन, वद्धंसे = एधसे, ते = मवतः शत्रवः = वेरिणः, 
प्रतिहताः = विनाशिताः । चिरं = बहुसमयपर्यंन्तें, जीव = प्राणान्धारय । पृथिवीं = भूमि, जय = 
स्वायत्तां विधेहि । 


चिह्वित इसके हाथ भगवान्‌ विष्णुके समान शङ्क ओर चक्रके चिद्दवाले हें । कल्पवृक्षके नये पल्लवोके समान कोमल, 
रेखाकार ध्वज, रथ, अश्च छत्र और कमलसे अलडकुत इसके दो चरण, अनेक सहस्र राजाओंके चूडामणियाके समूहसे 
चुम्बन करनेके योग्य हैं। रोते हुए इसका करुणस्वर दुन्दाभिके समान अत्यन्त गम्भीर सुना जारहा हे । मन्त्रीवे 
ऐसा कहनेपर द्वारमें स्थित हटे हुए राजसमहसे मार्ग दिये गये शीघ्र गतिवाले हृषके उत्पन्न होनेसे रोमाञ्चयुक्त शारीर- 
वाले, विस्ती० नेत्रोंवाले प्रसन्नमुख, मङ्गलक नामके पुरुषने राजाके चरणोंमे प्रणामकर निवेदन किया कि--“महा- 
राज ! आप भाग्यसे बढ़ रहे हैं । आपके शत्रु नष्ट दुण हैं । आप बहुत समय तक जीएँ । पृथ्वीको जीत २ । आपके 


कादम्बरी 
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पुथिवीम्‌ । त्वत्रसादादतभवतः शकनासस्यापि ज्येष्ठाया ब्राह्मण्या सनोरमाशभिधानायां 

जय त् पक की 

राम इव रेणुकायां तनयो जात: । श्रुत्वा देवः प्रमाणम्‌, डत 


शुकनासपुत्र-जन्मोत्सवः Fe 

अथ नृपतिः अमृतवृष्टिप्रतिममाकण्यं तद्वचनं प्रीति-विस्फारिताक्षः अं ३ ब | 
कल्याणपरम्परा । सत्योऽयं लोकप्रवादो यद्विप द्विपद ह Sa हक र न त। 
सर्वथा समानंसुखदुःखतां देयता विधिनाऽपि भवतेव Si ह ee तविक- 
सितमखः सरभसमालिङ्गय विहसन्‌ स्वयमेव शुकनासस्यात्तराय तुत हार । तस्म च 
प्रीतमनाः प्रियवचनानुरूपं पुरुषायापरिमितं पारितोषिकमादिदेश । 


त्वतप्रसादादिति । त्वत्प्रसादात्‌ = भवदनुग्रहात्‌, अत्रमवतः = मान्यस्य, शुकनासस्याऽपि =तन्ना- 
ब्राह्मण्यां = ब्राह्मणजातीयायाँ, मनोरमाऽभिधा- 


मकप्रधानाऽमात्यस्याऽपि । ज्येष्ठायां = ज्यायस्या, द 
नायां = मनोरमानामिकायां, पत्त्याम्‌ । रेणुकायां = जमदर्निपत्न्यां, राम इव=परशुराम इव । 


तनयः = पुत्रः, जातः = उत्पन्नः । श्रुत्वा = आकण्ये, एतद्वचनमितिशेषः । देवः = स्वामी, प्रमाणं = 
कायनिर्णायक इति माव: । ( 

अथेति । अथ = शुकनासपुत्रजन्मश्रवणाऽनन्तरं, नृपतिः = राजा, अमृतवृष्टिप्रतिमम्‌ = अमृतस्य 
( पीयुषस्य ) वृष्टिः ( वषंम्‌ ), तत्प्रतिमम्‌ ( तत्तुल्यम्‌ ), तद्वचनं = तस्य ( मङ्गलकस्य ) वचनम्‌ 
( वचः ), आकण्यं = श्रुत्वा । प्रीतिविस्फारिताऽक्षः = प्रीत्याः = ( स्नेहेन हेतुना ) विस्फारिते 
( विस्तारिते ) अक्षिणी ( नेत्रे ) यस्य सः, तादृशः सत्‌ । प्रत्यवदत्‌ = प्रत्यन्नवीत्‌ । अहो = आश्रयंम्‌ । 
कल्याणपरम्परा = मङ्गलसन्ततिः, अस्तीति शेषः । 

सत्य इति । यत्‌ = यस्माद्धेतोः । विपत्‌ = आपत्‌, विपदम्‌ = आपदम्‌, अनुबध्नाति == अनु- 
गच्छति, संपत्‌ = संपत्तिः, सम्पदं = सम्पत्तिम्‌, अनुबध्नाति। अयम्‌ = एषः, लोकप्रवादः = जनवचन- 
व्यापारः, सत्यः = तथ्यः, यथार्थरूप इति भावः । 

सर्वथेति । सवंथा = सवंप्रकारेण । समानसुखदुःखतां = समान ( तुल्यम्‌ ) सुखदुःखं ययोस्त- 
योर्मावस्तत्ता, ताम्‌, दर्शयता = प्रकाशयता, विधिना अपि = भाग्येन अपि, भवता इव == त्वया इव, 
उपमा । वयम्‌ = अहम्‌, “अस्मदो द्वयोश्चे' ति एकत्वे विवक्षिते बहुवचनम्‌ । अनुवतिताः = अनुगताः । 
पुत्रोत्पादनेनेति शेषः। इति= एवम्‌, अभिधाय =उव्त्वा, प्रीतिविकसितमुखः == प्रीत्या ( स्नेहेन ) 
विकसितं ( प्रफुल्लम्‌ ) मुखं ( वदनम्‌ ) यस्य सं: । सरमसं = सहर्ष, “रभसो वेगहर्षयो”'रिति 
विष्व: । आलिङ्गथ = आरिलष्य, विहसन्‌ = विशिष्टहासं कुवन्‌ । स्वयम्‌ एव = आत्मना एव , शुकना- 
सस्य = प्र धानमन्त्रिणः, उत्तरीयं = संव्यानम्‌ एव, ““संव्यानमुत्तरीयं चे” इत्यमरः । पूर्णपात्रं == हर्ष- 
काले गृह्यमाणं द्रव्यवस्त्रादिरूपं वस्तु, जहार = हृतवान्‌ । [ 

तस्मा इति । प्रीतमनाः = सन्तुष्टचित्तः सन्‌, तस्मे = शुकनासपुत्रजन्मज्ञापकाय, पुरुषाय = 
जनाय, प्रियवचनाऽनुरूपं = प्रियवचनस्य ( अमी्वचसः ) अनुरूपम्‌ ( योग्यम्‌ ), अपरिमितं = 
संख्यातीत, पारितोषिकं = परितोषप्रयृक्तं द्रव्यम्‌, आदिदेश = आदिष्ट वानु, दातुमिति शेषः । 


TH SS OO ०0७७ केक 
अनुग्रहसे माननीय ( प्रधानमन्त्री ) शुकनासकी मनोरमा नामकी ज्येष्ठ ब्राह्मणीमें रेणुकामे परशुरामके समान पुत्र 
उत्पन्न हुए हैँ सुनकर आप प्रमाण हैं ( कतंन्य कर लें ) । | 
तब राजाने अस्रृतकी वृष्टिके समान उसका वचन सुनकर प्रीतिसे प्रफुल्ल नेत्रोंवाला होकर उत्त 

ळी हक र उत्तर दिया-- 

कस्याणको परम्परा ( श्रेणी ) हो रही दै?? “विपत्ति विपत्तिका और सम्पत्ति सम्पत्तिका अनुसरण करती है?” “यह 
लोकप्रवाद सत्य है । तुल्यरूपसे सुख और दुःखको दिखानेवाले भाग्यने भो आपके ही समान हमारा भी अनुसंरण 
किया है ।” ऐसा कहकर प्रीतिसे प्रफुल्ल मुखवाला होकर इर्षके साथ आलिङ्गन कर हँसते हुए राजाने स्वयम्‌ 


शुकनासपुत्र-जन्मोत्सव: २३१ 


उत्थाय च तथेव तेन चरण-विकुटुन-कणित-नूपुर-सहस्र-मखरित-दिगन्तरेण - सरभसो- 
तक्षेप-चालित माणवल्यावलो-वाचालित-भुजलतेन, ऊर्ध्वीकृतैरुत्तानतलेः करपुटेरनिल-लुलितास्‌ 
आकाशगञ्गा-कमलिनीमिव दर्शयता, पर्यस्तमृदित-कणंपलृरवेन, परस्पराङ्गद-कोटि-संघट्टदषट- 
पाटितोत्तरीयांशुकेन, श्रमजल-धोता ङ्गराग-रख्जित-नवीनवाससा, किञ्चिदवशिष्ट-तमालपत्त्रेण, 
विळलसद्वारविलासिनीहसितेरुन्नि द्र-केरव-वनानुकारं प्रथयता, सरभसवल्गन-स्खलल्लोलहार- 


nn _ उ कन्याया ~ 


उत्थाय चेति । तथेव = तेनेव प्रकारेण, उत्याय = उत्थानं कृत्वा । ''ग॒कनासमवनं गत्वा 
द्वि JN 'वमकारयन्‌'' इत्यागामिपद: सम्बन्धः । चरणेत्यादि:० = चरणानां ( पादानाम्‌ ) यत्‌ 
विकुट्टनं ( सरमसपात: ) तेन क्वणितं ( रणितम्‌ ) यत्‌ न्‌पुरसहस्रं ( मञ्जीरसहस्रम्‌ ) तेन मुखरि- 
तानि ( वाचालितानि ) दिगन्तराणि ( आशामघ्यमागाः ) येन, तेन, अतिशयोक्तिः । “'अन्तःपुरिका- 
जनेने'' त्यस्य विशेषणम्‌ । एवमन्यत्राऽपि । . 

सरभसेति । सरमसं ( वेगपूर्वंकम्‌ ) य उत्क्षेपः ( भुजचालनम्‌ ) तेन चालिता ( कम्पिता ) 

या माणवलयानाम्‌ ( रत्नकङ्कुणानाम्‌ ) आवली ( श्रेणी ) तया वाचालिता ( मुखरीकृता ) भुजलता 
( बाहुवल्लो ) यस्य, तेन ऊर्ध्वीक्तैः = उच्चैःकृतैः, उत्तानतलैः = ऊध्वेतले:, करपुटेः = हस्तपुर्ट: 
करणः । अनिललुलितां = वातपातिताम्‌, आकाशकमछिनीं = ब्योमपय्मिनीस्‌, इव । दर्शयता = 
प्रकाशयता, इव उत्प्रेक्षा । संमुखतलानां हस्तानामुत्यापनादाकाशगऱद्भाकमलिनी दर्शितेवेति भावः । 

पर्यस्तेति । पर्यस्ता: ( विक्षिक्षाः, संरम्भवशादिति शेष: ). मृदिताः ( चूणिताः, चरणस्फालने- 
नेति शेषः ) कर्णपल्लवा: ( श्रवणनिहितकिसलयानि ) येन, तेन । 

परस्परमिति । परस्परम्‌ ( अन्योन्यम्‌ ) अङ्भदानां ( केयुराणां, बाहुभूषणविशेषाणामिति 
. भावः ), याः कोटयः ( अग्रमागाः ) तासां संघट्टः ( अभिघातः ) तेन पूर्वं दष्टं ( विद्धम्‌ ) पश्चात्‌ 
पाटितम्‌ ( विदारितम्‌ ) उत्तरीयांऽशुकम्‌ ( संव्यानवस्त्रम्‌ ) यस्य, तेन । 

श्रमजलेति । श्रमजलेन ( स्वेदसलिलेन, संघट्रवशादिति शेषः ), धौतः ( क्षालितः ) योऽङ्क- 
रागः ( अवयवविलेपनम्‌ ) तेन रञ्जिताति ( सरागीकृताति ) नवीनवासांसि ( न्‌तनवस्त्राणि ), 
क्वचित्‌ “नवीन” पदस्थाने ““चीन’'-पदपाठस्तत्र ““सूक्ष्मम्‌’” इत्यर्थः, ““चीनो देशांऽशुकव्रीहिभेदे 
तन्तौ सुगान्तरे ।'' इति मेदिनी, यस्य तेन । 

किञ्चिदिति । किञ्चित्‌ ( ईषत्‌ ) अविष्टं ( साऽवशेषभ्‌ ) तमाळपत्त्रं ( मृगमदादिकृतो ललाटे 
तिलकविशेषः ) यस्य, तेत, विलसदित्यादिः० = विलसन्त्यः ( शोममानाः ) या वारविलासिन्यः 
( वारयोषितः ) तासां हसितैः ( हास्य: ) । उन्निद्रेत्यादिः० = उच्निद्रं ( विकसितम्‌ ) यत्‌ केरववनं 
( कुमुदसमूहः ) तस्य अनुकारस्‌ ( अनुकरणम्‌ ), उपमा, प्रथयता = विस्तारयता, “यशसि धवलता 
वण्यते हासकोर्त्यो:'' इति कविसमयप्रसिद्धितो हसितस्य धवलत्वम्‌ । 

सरभसेति । सरभसं ( सवेगस्‌ ) यत्‌ वल्गनं ( परिवतंनम्‌ ) तेन स्खलन्ती ( स्वस्थाना- 
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झुकनासके उत्तरीय ( दुपट्टा ) रूप पूर्णपात्रको छीन लिया । उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर उस खबर लानेवाले पुरुषको 
अपरिमित पारितोषिक (इनाम) देनेके लिए आज्ञा की । उसी प्रकार उठकर चरणन्याससे बजनेवाले हजारों नूपुरोंसे 
दिशाओंके मध्यभागको मुखरित करनेवाली, वेगपूर्वक बाहुचालनसे हिली हुई मणिखचित कङ्कणोंको पङक्तिसे बाहुल- 
ताओंको शब्दायमान करनेवाली, ऊपर उठाये हुए ऊँची हथेलियोंवाले हाथोंसे मानों वायुसे हिलाई गई आकाशगङ्गा- 
की पञ्चिनियोंको दिखलानेवाडीं, जिनके कर्णपल्लव गिरे हुए हैं और चूर चूर हो गये है, ऐसी, परस्पर बाजूबन्दके 
अग्रभागोंके आघातसे जिनका उत्तरीय रेशमी वस्त्र पहले विद्ध होकर फाड़ा गया था, जिनका नया वस्त्र पसीनेसे घोये 
राये अङ्गरागसे रंगा गया था, जिनका तमाळपत्त्रझ! तिछक थोडा सा अवशिष्ट ( बाको ) थ,, शोभित होनेवालीं 
वेश्याओंके हास्यसे विकसित कुमुदवनके सादईयको प्रकाश करनेवालीं, वेगपूवैक परिवतैनसे अपने स्थानसे खिसकती 


कादम्बरी 


२३२ 
लतास्फालित-कुचस्थलेन, सिन्दूर-तिलक-लुलितालक-लेखेन, विप्रकीणपिष्टतक-पांशुपुच्न- 
पिञ्जरित-केशपारोन, प्रनृत्त-कल-मूक-कुन्ज -किरात-वामन-त्धिर-जड-जन-पुरःसरेण, उत्तरी- 
यांशक ग्रोवाबद्धावकृष्ट-विडम्बित-जरत्कश्चकि-कदम्बकेन वीणा-वेणु-मुरज-कांस्यताललयानु- 
गतेन, कल-मधरम॒द्गायता ह्षनिर्भरतया मत्तेनेव उन्मत्तेनेव ग्रहगृहीतेनेवाऽपगतवाच्या- 
वाच्यविवेकेन नत्य-क्रोडा-प्रसक्तेनान्तःपुरिकाजनेन, प्रचल-मणिकुण्डलाहत-कपोलभित्तिना च 
विघूणमानकर्णोत्मलेनाधोविगलित-विलोल-शेखरेण दोलायमान-वेकक्षक-कुसुममालन निद्दय- 
ग य नल निनिनन-+--7०7-7०7- 

च्चलन्ती ) लोला ( चञ्चला ) या हारलता ( मुक्तामाला ) तया आस्फालितम्‌ ( ताडितमू ) कुच- 


स्थलं ( स्तनमाग: ) यस्य, तेन । ध | 
सिन्द्रेति । सिन्दूरतिलके ( नागजकृतविशेषके ) लुलिता ( सक्तांत भावः) अलकलेखा 


( 'चूणकुन्तलपडःक्तिः ) यस्य, तेन । 
विप्रकीर्णति । विप्रकीणंः ( इतस्ततः क्षिप्त: ) यः पिष्टातकः ( पटवासकः, लेपद्रव्यविशेषः ), 


तस्य पांसुपुञ्जः ( चूर्णंसमूहः ), तेन पिञ्जरितः ( पिञ्जरीकृतः ) केशपाशः ( कचकलापः ) 


यस्य, तेन । 
प्रनृत्तेति । प्रनृत्ताः ( कृतनृत्यविशेयाः ) कॅलमका: ( वाक्कर्णेन्द्रिय रहिताः, “कलम लोऽवा- 
कक्तिः” इति हलायुधः । ) कुब्जाः ( ग्डुला: ) किराताः ( वनप्रान्तचारिणः ), वामनाः ( खर्वाः ) 
वधिरा: ( एडा: ) जडाः ( मूर्खाः ) एताइशा ये जनाः ( मानवाः ) ते पुरःसराः ( अग्रगामिनः ) 
यस्य, तेन । 
उत्तरीयांऽशुकेति । उत्तरीयांऽशुकेन ( सव्यानवस्त्रेण ) ग्रीवायां ( कन्धरायाम्‌ ) बद्धम्‌ 
( नद्धम्‌ ) अवकृष्टस्‌ ( आकृष्टम्‌ ) विडम्बितं ( विडम्बनां प्रापितम्‌ ) जरत्‌ ( जीण, वृद्धमित्यथः ) 
कञ्चुकिकदम्बकम्‌ ( अन्तःपु रचरत्राह्मणससूहः ) येन, तेन । 

बीणेति । वीणा ( वल्लकी ) वेणुः ( वंशः ) मुरजः ( मृदङ्गः ) कांस्यताल ( घनवाद्य- 
विशेषः ) इत्येतेषां लयः ( साम्यम्‌ ) तम्‌ ( अनुगतेन ) ( अनुसृतेन )। कलमधुरम्‌ = अस्फुटमनोहरं, 
यथा तथा । उद्गायता = तारस्वरेण गानं कुवंता । हषंनिमेरतया = आनन्दाऽतिशयत्वेन । मत्तेन = 
मदिरादिमदयुक्तेन, इव, उत्प्रक्षा उन्मत्तेन = उन्मादयुक्तत इव, उप्प्रेक्षा, ग्रहगृहीतेन = भताविष्टेन, 
इव । अपगतेत्यादि:० = अपगतः ( दूरीभूतः ) वाच्याऽवाच्ययोः ( वक्तव्याऽवक्तव्ययोः ) विवेकः 
( विवेचनम्‌ ) यस्य तेन । नृत्यक्रीडाप्रसक्तेन = नतंनकेलितत्परेण । ताइृशेन अन्तःपुरिकाजनेन = 
अन्तःपु रप्रमदागणेन । 

प्रचलेति । प्रचले ( चञ्चले ) ये मणिकुण्डले ( रत्नकणंवे्ने भूषणे ) ताभ्याम्‌ आहते 
( ताडिते ) कपोळमित्ती (गण्डफलके) यस्य तेन, ““राजपरिजनेने” त्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । 
विघुणमानेत्यादिः० = विघूणंमाने ( कम्पमाने ) कर्णोत्पले ( श्र त्रकुवलये ) यस्य, तेन । अधोविगलिते- 
त्यादिः० = अधोविगलितः ( नीचे: पतितः ) विलोलः ( चञ्चलः ) शेखर: ( सिरोभूषणम्‌ ) यस्य, 


—्— 


हुई चञ्चल हारळतासे जिनका कुचस्थल ताडित हो रहा था, सिन्दूरके तिळकमें जिनकी अलकरेखा चिपक गई थी 
बिखरे गये पटवासक ( सुन स्वि द्रव्यविशेष ) के चूर्ण समूइसे जिनका केशपाश रँगा गया था. नाचते हुए कलमूक 
( वाक्‌ और कर्ण इन्द्रियोंसे रहित ), कुबड़े, किरात, बौने, बहरे और मूख जन जिनके जात रहे हुए थे, उत्तरीय 
वस्त्र ( दुपट्ट ) से गरदनमे बाँधे गये ओर खींचे गये बुडढे कञ्चकिसमूह जहाँ विडम्बना पा रहे थे बोन बांसुरी 
पखावज और कांस्यतालफे लयका अनुसरण करनेवाली, अव्यक्त मधुर स्वरसे ऊँची आवाजमें गाना करती हुई 
हसे परिपूर्ण होनेसे मत्त-सीं, उन्मत्त ( पागल )-सीं, भूतसे आविष्ट-सीं, वाच्य और अवाच्यके विवेकसे रहित, 
नृत्यक्रोडामे आसक्त, ऐसो अन्तःपुर ( रनिवासा ) को स्त्रियोसे, हिलते हुए मणिकुण्डलोंसे जिनकी कपोळभित्ति 


चन्द्रापीडस्य शिक्षा २२३ 


पढ़त-भे री-मृदङ्ग-मद्‌ल-पटह-निनादानुगत-काहल-शङ्ख-रव-जनित-रभसेन चरण-सन्निपातेदार- 
यतेव वसुधां राजपरिजनेन, प्रवृत्तनृत्येन च चारणगणेन विविधमुखवाद-कृतकोलाइलेन 
पठता गायता चानुगम्यमानः शुकनासभवनं गत्वा द्विगुणतरमत्सवमका रयत्‌ । 
चन्द्रापीडस्य शिक्षा 
अतिक्रान्ते च पष्ठीजागरे, प्राप्ते दशमेऽहनि, पुण्ये मुहत्त गा सुवर्णञ्च कोटिशो ब्राह्मण- 


सात्कृत्वा 'मातूरस्य मया परिपूर्णमण्डलश्चन्द्रः स्वप्ने मखकमलमाविशन्‌ दष्टः, इति स्वप्नानु- 
रूपमेव सूनोश्चन्द्रापीड इति नाम चकार | 


तेन । दोलायमानेत्यादि: ० = दोलायमाना: ( दोलावदाचरन्त्यः, कम्पमाना इति भावः ) वेकक्षकम्‌ 
( उरसि तियेक क्षितं माल्यम्‌, “'वेकक्षकं तु तत्‌ । यत्तिर्यंक्‌ क्षिप्तमुरसि” इत्मर: | ) कुसुममालाः 
( अन्याः पुष्पमाल्यानि ) च यस्य, तेन । 

निदयेति । निदंयं ( निष्कृपं, कठोरतापूर्वकमिति भावः ) प्रहताः ( ताडिताः, वादिता 
इति भावः ) । भेयंः ( दुन्दुभयः ) मृदङ्गाः ( मुरजाः ) मर्दलाः ( वाद्यविशेषाः ) पटहा ( आनकाः ) 
तेषां निनादाः ( ध्वनयः ) ते: अनुगतः ( कृताऽनुग मनः ) काहल: ( महाढक्का वाद्यविशेषः ) शद्धः 
( कम्बुः ) तयोः रवः ( निनादः ) तेन जनितः ( निष्पादितः ) रभसः ( हषः) यस्य तेन । चरण- 
सन्निपातः = पादविक्षेपः, वसुधां = भूमि, दारयता = विदीर्णा कुवंता इव, उत्प्रेक्षा । राजपरिजनेन = 
भूपपरिवारेण । प्रवृत्तनृत्येन = प्रवृत्त ( प्रारब्धम्‌ ) नृत्यं ( नतंनम्‌ ) येन, तेन । विविघेत्यादि:० = 
विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) यानि मुखवाद्यानि ( वदनरूपवादनसाधनानि ) तेः कृतः ( विहितः ) 
कोलाहल: ( कलकलः ) येन, तेन । पठता = पाठ  कुवंता, रजस्तुति. वर्णयतेति भावः । गायता 
च गानं कुवंता च । चारणगणेन=कुशीलवसमुदायेन “चारणस्तु कुशीलव ` इत्यमरः । अनुगम्यमानः = 
भनुत्रियमाणः शुकनासभवन == प्र धानमन्त्रिनिकेतनं गत्वा = प्राप्य, उत्सवं = क्षणं, दढ्विगुणतर = द्विरा- 
वृत्ततरस्‌ । अकारयत्‌ = कारितवान्‌ । = 

अतिक्रान्त इति । षष्टीजागरे = षष्ठ रात्रिपूजादिनिमित्तकजागरणे, अतिक्रान्ते = व्यतोते 
सति । शिशुजन्मनः षष्ठयां निशायां षष्ठीदेवीपुजनं जागरणं च कतेव्यम्‌ । तदुक्तं वाग्मटेन-- षष्टी 
निशां विशेषेण कृतरक्षाबलिक्रिया:। जागृयुर्बान्धवास्तस्या दधतः परमां मुदम्‌ ॥'' इति, दशमेऽहनि = 
शिशुजन्मतो दशमे दिवसे, प्राप्ते = आसादिते सति पुण्ये =पवित्रे, मुहुते = कालविशेषे, गा: =धनूः, 
सुवणं च = कनकं च, कोटिशः = भतिप्रघुरशः, ब्राह्मणसात्‌ = ब्र ह्मणाऽधीनं, “तदधीनवचने'' इति 
सातिः, कृत्वा = विधाय, मया, स्वप्ने=स्वापाऽवस्थायां, परिपूणंमण्डलः = षोडशकलासम्पश्नः, चन्द्रः == 
इन्द्रः, अस्य = शिशोः, मातुः = जनन्याः, मुखकमलं = वदनाऽरविन्दम्‌, भाविशनु = प्रविद्यनु, दृष्ट: = 
अवलोकितः । इति = एवं, स्वप्नाऽनुरूपभेव = स्वप्नसहृशमेव, राजा = नृपः, तारापीडः । स्वसूनोः = 


Sm "मन Ts mms mms es mmm क क शबि 


ताडित हो रहो थी, जिनके कर्णोत्पल हिल रद्दे थे, जिनका चञ्चल शिरोभूषण नीचे गिर गया था, - छातीमें तिरके 
रूपमे रक्‍खी गयी माला और अन्यफूलोंकी मालाएँ हिल रही थीं कठोरतासे ताडित भेरी, पखाबज, मदर ओर 
नगाड़ा इनकी '्वनिमें अनुगत महाढक्का, और झङ्क इनके शब्दसे हष उत्पन्न करनेवाले, पादविक्षेपॉसे मानों एथ्वीको 
विदीर्ण करते हुए. ऐसे राजाके परिवारोंसे और नृत्यका आरम्भ करनेवाले और अनेक प्रकारके मुखवाद्योसे कोलाइल 
करनेवाले, राजस्तुतिका पाठ करते हुए गाते हुये, ऐसे चारणसमूहसे अनुगत होकर ( राजाने ) शुकनासके भवनमें 
जाकर उत्सवको दुगुना करवाया । । 

षष्ठीपूजा और जागरणके बीतनेपर दशवां दिन प्राप्त होनेपर पुण्य मुहतेमें करोड़ों गाये और सुवर्ण 
ब्राह्मणोंको देऊर “मैंने स्व्प्नमें इस ( बाळक.) की माताके मुखकम हे पूर्ममण्ड कयाले चन्द्रमाको प्रवेश करते हुए 
देखा था”? ऐसा विचार कर स्वप्नके अनुसार हद राजाने अपने पुत्रका “चन्द्रापीड” ऐसा नाम रक्खा । दूसरे दिन 


कादम्बरो 
अपरेद्यः शकनासोऽपि कृत्वा ब्राह्मणोचिताः सकलाः क्रिया राजानुसतमात्मजस्य 


विप्रजनोचितं वेशम्पायन इति नास चक्रे । ET “क 
क्रमेण कृतचडाकरणादिक्रिया-क्लापस्य शशवर्मातचक्राम न्द्रापीडस्य । 


तारापीडः क्रीडाव्यासङ्ग-विघातार्थं बहिनंगरादनुसिप्रम्‌ अड क्रोशमात्रायामस्‌ , अति- 
महता तुहिनगिरि-शिखर-मालातुकारिणा सुघाववलितेन प्राकारमण्डलेन eo अनुप्रा- 
कारमाहितेन महता परिखावलयेन परिवेष्टितम्‌, अतिदुढकपाट-सम्पुटस्‌, उद्घाटितकद्वार- 


आत्मपृत्रस्य, चन्द्रापीड इति नाम= अभिधानं, चकार = कृतवान्‌'। चन्द्रापीडपदव्युत्पत्तिस्तु चन्द्र: 
( इन्दुः ) आपीडः ( शेखरः ) यस्य सः शल्भूर इति भावः । ह है 

अपरेद्यरिति । अपरस्मिन्‌ दिने, “सद्यःपरु'दित्यादिना निपातः । जननादेकादशदिवसे ““दश- 
म्यामुत्थाप्य ब्राह्मणान्मोजथित्वा पिता नाम करोति” इति गृह्मसूत्राऽनु्ारमिति भावः । शुकनासो- 
ऽपि = तन्नामा प्रधानाऽमाञ्योऽपि, ब्राह्मणोचिताः = विप्रजातियोग्याः, सकला: = समस्ताः, क्रि याः = 
संस्कारान्‌, क्रत्वा = विधाय, राजाऽनुमतं = भूपसम्मतम्‌, भात्मजस्य = पुत्रस्य, विप्रजनोचितं = 
ब्राह्मणजनयोग्यं, “वेशम्पायन” इति, नाम = अभिधानं, चक्र = कृतवान्‌ । 

क्रमेणेति । क्रमेण = परिपाट्या, कृतेत्यादिः० “कृतः ( विहितः ) चूडाकरणादिक्रियाणां 
( चूडाकर्मादिसंस्काराणाम्‌ ) कलापः ( समूह: ) यस्य, तस्य । घूडाकमंसंस्कारंकालमाह भगवान्मनुः 
““चूडाकमं द्विजातीनां स्वेषामेव धमंतः । प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कतंव्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥'' ( २-३५) 
इति । ताहशस्य चन्द्रापीडस्य = तन्नामकस्य राजकुमारस्य, शेदावं= बाल्यम्‌, अतिचक्राम = भ्तिक्रान्तम्‌, 
व्यतोतम्‌ । चन्द्रापीडः कोमारमाससादेति भाव} । | 

तारापीड इति । तारापीडः “= तन्नामको राजा, क्रीडेत्यादिः० = क्रीडासु ( खेलासु ) व्यासङ्ग: 
( आसक्तिः ) तस्य विघातार्थं ( निवारणारथंस्‌ ) चन्द्रापीडस्येति शेषः । बहिनंगरात्‌ = नगरात्‌ 
( पुरात्‌ ) बहिः ( बाह्यमागे ), “अपपरिबहिरश्वव: पञ्चम्या” इति अव्ययीमावसमासे बहिवेनम्‌ 
इति । “विद्यामन्दिरमकारयत्‌’' इत्यागामिपदामभ्यां सम्बन्धः । अनुसिप्रं = सिप्रायाः ( तन्नाम्न्या 
नद्याः ) समीपे, “अनुर्यत्समया' इत्यव्ययीभावः । अद्धंक्रोशमात्राऽऽयामम्‌ = क्रोशस्य ( योजनपाद- 
भागस्य ) अद्धं ( समांऽशः ) अद्धक्रोशः “'अद्धं नपुंसकम्‌”' इति समासः। अरद्धक्रोश एव खद्धंक्रोश मात्रं 
“मयुरव्यंसकादयश्व ति समास: । अद्धंकोशमात्रम्‌ आयामः ( देष्यंम्‌ ) यस्य तत्‌, “विद्यामन्दिरम्‌’’ 
इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । अतिमहता = अधिकोच्चेन, तुहिनेत्यादिः० = तुहिनगिरेः 
( हिमाळयपवंतस्य ) या शिखरमाला ( श्रद्धपडक्तिः ), तदनुकारिणा ( तद्विडम्बकेन, तत्सहृदो- 
नेति भावः ) सुधाधवलितेन = सुधया ( चूणंद्रव्यविशेषेण ) धवलितेन ( शुक्लीकृतेन ), ताहशेन 
प्राकारमण्डलेन = वप्रवल्येन, “प्राकारो वरणो वप्र” इत्यमरः । परिवृतम्‌ = वेष्टितम्‌ । 

अनुप्राकारमिति । प्राकारस्य ( वप्रस्य ) समीपे ( निकटे ) अनुप्राकारम्‌, “अनुर्यत्समया” 
इत्यव्ययीभावः । आहितेन = स्थापितेन । महता = विशालेन, परिखावलयेन = खेयमण्डलेन, “खेयं तु 
परिखे'त्यमरः। परिवेष्टितं = परिवृतम्‌ । अतीत्यादिः ० = अतिहढे ( भधिककठिने ) ये कपाटे. 
( अररे ) ताम्यां संपुटं ( विधानम्‌ ) यस्य तत्‌ । उद्घाटितेकद्वारप्रवेशम्‌ = उद्घाटितम्‌ ( अनावृतम्‌ ) 
यत्‌ एकद्वारम्‌ ( एकप्रतीहारः ) तेन प्रवेशः ( प्रवेशनम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । 

MRR SR Re क 


शुकनासने भी ब्राह्मणजातिके योग्य समस्त काये कर अपने पुत्रका राजासे अनुमत “बैशम्पायन?? ऐसा नाम 
रखा । क्रमसे चूडाकरण आदि संस्कारोंसे सम्पन्न चन्द्रापीडकी बाल्याऽबस्था बीत गई । तारापीडने चन्द्रापीडको 
खिलवाड़में आसक्तिको रोकनेके लिए शहरसे बाहर सिप्रानदीके किनारे आधा कोस लम्बा, अतिविशाल हिमालयकी 
शिखरपङ्क्तिके सदृश, चूनेसे सफेद को गई चह्दारदोवारीसे घिरा गया, चह्दारदीवारीके समीपमें खाईके मण्डलसे 
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प्रवेशस्‌, एकान्तोपरचित-तुरग-वाह्याली-विभागम, अ धःकल्पित-व्यायामशालम्‌, अमरागारा- 
कारस्‌, विद्यामन्दिरमकारयत्‌ । सर्वविद्याचार्याणाञ्च संग्रहे यत्नमतिमहान्तमन्वतिष्ठत्‌ । 
तत्रस्थञ्च तं केशरिकिशोरकमिव पञ्जरगतं कृत्वा प्र तिषिद्धनिगंमस्‌, आचाये-कुलपुत्रप्राय-परि- 
जनपरिवारस्‌, अपनीताशेष-शिशुजनक्रीडन-व्यास ङ्गम्‌, अनन्यमनसम्‌, अखिलविद्योपादानार्थे- 
माचार्यभ्यश्चन्द्रापीडं शोभने दिवसे वेशम्पायनद्वितीयमर्पयाम्बभव । प्रतिदिनञ्जोत्थायोत्याय 
सह विलासवत्या विरलपरिजनस्तत्रेव गत्वेनमालोकयामास राजा | 


एकान्तेति । एकान्ते ( एकस्मिन्‌ स्थाने) उपरचितः ( विनिमितः ) तुरङ्काणाम्‌ ( अश्वा- 
नाम्‌ ) वाह्यालीनां ( शिबिकादिपङ्क्तीनास्‌ ) विभागः ( स्थिति प्रदेश: ) यस्मिस्तत्‌ । अध इत्यादिः = 
अधःकल्पिता ( अधोमागरचिता ) व्यायामशाला ( मल्लव्यापारमवनम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । अमराऽगारा- 
कारम्‌ = अमराऽगार ( देवप्रासादः ) तस्य इव आकारः ( आकृतिः ) यस्य तत्‌ । ताहशं विद्या- 
मन्दिरं = वेदादिविद्याऽध्ययनमवनम्‌, अका ९ यत्‌ = कारितवान्‌ । 
सरवति । सर्वविद्यानाम्‌ ( वेदान्वीक्षिक्यादिसकलविद्यानाम्‌ ) आचार्याणाम्‌ ( अध्यापकः 
प्रवराणाम्‌ ), संग्रहे ( उपादाने ) अतिमहान्तम्‌ ( अत्यधिकम्‌ ) यत्नम्‌ ( प्रयासम्‌ ), अन्वतिष्ठत्‌ = 
कृतवान्‌ । 
तत्रस्थमिति । तत्रस्थं = विद्यामन्दिरस्थितम्‌, तं = चन्द्रापीडम्‌, पञ्जरगतं = काष्ठयन्त्र प्राप्तम्‌, 
केसरिकिशोरकम्‌ = सिंहशिशुम्‌, इव, प्रतिषिद्धनिर्गमं = निषिद्धबहिगंमनं , कृत्वा = विधाय । आचार्ये- 
त्यादि: = आचार्याः ( अध्यापकप्रवराः ) कुलपुत्रप्रायाः ( सत्कुलप्रसूतपुत्रप्रचुराः ) परिञनाः 
( परिपालनीया जनाः ) एव परिवाराः ( बान्धवाः) यस्य, तम्‌ । अपनीतेत्यादिः० = अपनीतः 
( नित्रारितः ) अशेषाः ( समस्ताः ) याः शिशुजनङ्रीडाः ( बालकजनखेलाः ) तासु व्यासङ्गः 
( आसक्तिः ) यस्य तम्‌ । अत एव--अनन्यमनसम्‌ = अविद्यमानम्‌, अन्यस्मिन्‌ ( विषयान्तरे, अध्य- 
यनाऽतिरिक्त इति शेषः ) मनः ( चित्तम्‌ ) यस्य, तम्‌, एकाग्रचित्तमिति भावः । वैशम्पायनद्वितीयं = 
वैशम्पायन एव द्वितीयः ( द्वयोः पूरणः ) यस्य तम्‌ । एताहृशं चन्द्रापीडं = तन्नामक स्वपुत्रम्‌, शोमने 
= प्ररास्ते, दिवसे = दिने, अखिलविद्योपादानाऽथंम्‌ = अखिला: ( समस्ताः ) या विद्याः ( वेदादयः ) 
तासास्‌ उपादानाऽर्थं ( ग्रहणाथेस्‌ ) आचार्यम्य: = तत्तद्विषयेषु प्रवराऽघ्यापकेम्यः, अपंयाम्बभूव = 
अपितवानु । एतच्च पञ्चमवष प्रारम्भे ज्ञेय, तदुक्त विष्णुधर्मोत्तरे 
“संप्राप्ते पश्चमे वर्षे अप्रसुप्ते जनाद॑ने । षष्ठीं प्रतिपदं हित्वा वर्जयित्वा तथाऽष्टमीम्‌ ॥ 
रिक्तां पश्चदशीं चेव सौरिभौमदिनं तथा । एव सुनिश्चिते काले विद्या$रम्मं तु कारयेत्‌ ॥ 
पुजयित्वा हारि लक्ष्मीं देवीं चाऽपि सरस्वतीम्‌ । स्वविद्यासूत्रका रांश्च स्वां तु विद्यां विशेषतः ॥” इति 


प्रतिदिनमिति । प्रतिदिवसम्‌, उत्याय = उत्थानं कृत्वा । राजा = तारापीडः, विलासवत्या = 
स्वराज्या, सह=समं, विरलपरिजनः = अल्पपरिवारः सनु तत्रव = विद्यामन्दिर एव, गत्वा = गमन 
कृत्वा, एनं = चन्द्रापीडम्‌, आलोकयामास = ददश । 


I * ण ाा 


परिवेष्टित, बहुत ही मजबूत किवाडोंवाला, जिसमें खुले हुए एक द्वारसे प्रवेश होता था, जहांपर एक आगमे घोड़ों 
और पालकी आदि सवारियोंको रखनेका विभाग बनाया गया था, जहांपर व्यायामशाला नीचे बनाई गई थी, ऐसे 
देवमन्दिरके ओकारवाले विद्यामन्दिरको बनवाया, और सब विद्याओंके आचार्योंके संश्रहर्मे अत्यधिक यत्न किया । वहाँ 
रहे हुए उन ( चन्द्रापीड ) को पिंजड़ेमें रहे हुए सिंहके बच्चेके समान बाहर निकलनेका निषेध कर आचार्यंगण ओर 
कुलीन कुमारोंको ही प्रचुर परिजनवाला बनाकर, समस्त बालकोंकी क्रोडाको आसक्ति हटाकर एकाग्रचित्तवाले 
चन्द्रापीडको वैशम्पायनके साथ शुभ दिनमें समस्त विद्याओंका ग्रहण करनेके लिए आचार्योंको सौंप दिखा । तारापीड 
प्रतिदिन उठ उठकर विळासवतीके साथ थोडेसे नोकरोंको लेकर विद्यामन्दिरमे जाकर उन ( चन्द्रापीड ) को देखते 
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चन्द्रापीडो$प्यनन्यहूदथतया तथा यति त्रतो राज्ञा अचिरेणंव यथास्वमात्मकोशलं 
साहैराचाय्यर्पदिश्यमानः सर्वा विद्या जग्राह । मणिदपंण 


ट्याक: पात्रवशादूपजातोत च टर प 
म तस्मिन्‌ -सञ्चक्राम सकल: कलाकलाप. । तथा हि पदे, वाक्ये, प्रमाणे, 
धम्मंशारत्रे, राजतीतिषु, व्यायामविद्यासु, चाप-चक्र-च मऱ्छ पाण-श क्ति-तोमर-परशुगदाप्रभृतिषु 

6 थ ष्‌, तुरड्रमेषु, वीणा-वेणु-मुरज-कांस्यतालददु रपुट- 


सर्वेष्वायुधविशेषेषु, रथचर्यासु, गजपृष्ठऊः ` चिला 

प्रभृतिषु वाद्येषु : भरतादिप्रणीतेषु नृत्यशाखेषु, नारदोयप्रभूतपु गान ववदाविशषेषु, हस्ति- 

दिक्षायांम, तरगवयोज्ञाने, पुरुषलक्षणे, चित्रक्रमंणि, पत्त्रच्छेद्ये, पुस्त० पारे, लेख्यकमणि, 
/ 


` 
चन्द्रापीडोऽपि । चन्द्रापीडोऽपि, राज्ञा = तारापीडेन, तथा = तेन प्रकारेण, नियन्त्रित: नका 
अनन्यहृदयतया = अविद्यमानम्‌ अन्यस्मिन्‌ ( अपरस्मिन्‌ विद्याऽतिरिक्त विषये ) 
यस्य, तस्य भावस्तत्ता, तया । अचिरेणेत्र कालेन = अल्पकालेनव, यथास्वं = 
तु यथायथम्‌'' इत्यमरः । आत्मकोशल = स्वने पुण्यं, प्रकटर्याद्मिः = प्रकाशयद्भिः, 
£: = उत्पन्नाऽध्यबसायेः, आवार्येः = गुरुभिः उपदिश्यमाना: = 


नियमितः सन्‌ । 
हदयं ( चित्तम्‌ ) | 
मथायथ,  यथास्व 
पात्रवशात्‌ = प्राधारवशात्‌, उपजातोत्सा 
अध्याप्यमानां:, सर्वा: = सकलाः, विद्या: = वेदान्वीक्षिक्यादी:, जग्राह = गृहीतवान्‌ । 
मणिदर्पण इति । मणिदर्पण इव = रत्नादर्श इव, अतिनिमेले = अतिशयस्वच्छे, तस्मिन्‌ = 
चन्द्रापीडे, सकल: = समग्रः, कलाकलापः = नृत्यगीतादिचतुःषष्टिकलाः, संचक्राम = संक्रान्तः । चन्द्रा- 
पीड: केषु केषु विषयेषु परं कोशलमवापेति प्रतिपादयितुमुपक्रमते --- 
तथाहीति । पदेति । पदे=पदसंस्कारके व्याकरणशास्त्रे, “परं कौशलमवापे'ति पदेषु सम्बन्धः । 
वाक्ये = वाक्यभेदप्रतिपादिकायां मीमांसायां, तत्र चोत्तरमीमांसायाः ( वेदान्तशास्त्रस्थ ) च परिग्रहः । 
प्रमाणे = प्रमाकरणे, न्यायवैशेषिकसांख्यपातञजलादिरूपे, धर्मशास्त्रे = मन्वादिप्रणोतायां स्मृतौ, राज- 
नीतिषु = मनुबृहस्पतिशुक्रव्यासकोटल्यकामन्दकादिप्रणोतेषु राजनयेषु, व्यायामविद्यासु = श्रमसाधन- 
विद्यासु मल्लयुद्धादिषु च, चापेत्यादिः० = चापं ( धनुः ) चक्र ( रथाऽङ्गम्‌ ) चमं ( फलकः, “फल- 
कोऽस्त्री फलं चमें''त्यमरः ) । कृपाण: ( खड़मः ), शक्ति: ( कासूः, आयुधविशेषः, “'कासूसामथ्य॑योः 
शक्ति'रित्यमरः। तोमरः ( सर्वला, आयुधविशेषः, “सवेला तोमरोऽस्त्रयाम्‌'' इत्यमरः । ), 
परशुः ( कुठारः ), गदा ( लोहमयोऽस्त्रविशेषः ) तत्प्रभृतिषु ( तदादिषु ) सवेषु ( समस्तेषु ) आयु- 
घविशेषेषु = अस्त्रभेदेषु, रथचर्यासु = स्यन्दनस्य चाळनेषु आरोहणेषु वा । गजपृष्ठेषु = हस्तिपृष्ठेष, 
गजारोहुणेष्विति भावः । तुरङ्गमेष्‌ = अश्वा रोहेणेषु, वीणेत्यादिः० = वीणा ( वल्लकी ) वेणुः ( वंशः ) 
मुरज: ( मृदङ्गः ), कांस्यतालं ( घनवाद्यविशेष: ), ददुंरपुटं ( वाद्यविशेषः ), तत्प्रभृतिष्‌ ( तदा- 
दिषु ) वाद्यषु- आतोद्येषु, भरतादिप्रणीतेषु = भरतहनूमदादिरचितेषु, नृत्यशास्त्रेष्‌ = ताण्डवादि- 
नृत्यप्रतिपादकशास्त्रेषु, नारदीयप्रभ्रुतिषु = नारदीयादिषु, गान्धवंवेदविशेषेषु = सामवेदोपवेदभेदेषु, 
हस्तिशिक्षायां = गजसिक्षायां, तुरङ्गवयोज्ञाने = अश्वाऽवस्थाबोधे, पुरुषलक्षणे = सामुद्रिकशास्त्रप्रति- 


थे । चन्द्रापीडने भी राजासे उस प्रकार नियन्त्रित होकर अनन्यथित्त होनेसे यथार्थ रूपसे अपनी कुशलताको प्रकट 
करनेवाले और सत्पात्र झिष्यको पानेसे उत्साहसम्पन्न ऐसे आनार्योसे बतलाई गई समस्त विद्याओंका ग्रहण किया । 
रत्नदर्पंणके स्‌ मान अत्यन्त निमेल उन (चन्द्रापीड ) में स म्पूर्ण कलाओंका समूह संक्रान्त ( प्रतिबिम्बित ) हो 
गया । जैसे कै--पदशास्त्र ( व्याकरण ) में, वाक्यशासत्र (पूत्रमीमांसा और उत्तरमीमांसा ) में प्रमाणशार्त्र ( न्याय, 
वशेषिक, सांख्य और योग ) में धर्मशास्त्रमे, राजनीतियोर्मे, व्यायाम ( कसरत ) की विद्याओंमें, धनुष, चक्र, ढाल 
तलवार, शक्ति, तोमर { सर्वेछा ), फर्सा, गदा आदि समस्त हथिय रामे, रथ चलानेमें हाथीकी सवारीमें घोडेकी 
क बीन, बासुरी, पन वज, कास्यताल (कासा ) दुर्दुरपुट आदि बाजाओंमें भरत आ दि आचार्यासे रचित नृत्य- 

छाम, नारदीय आदि #आन्धर्ववेदके भेदोंमें, हाथियोंकी शिक्षामें, धोड़ोंकी उम्नके ज्ञानमें, परुषोंके लक्षणमें, चित्र- 
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सर्वासु द्यृतकलासु, गन्धशास्त्रेषे, शकुनिरुतज्ञाने, ग्रहगणिते, रत्नपरीक्षासु, दारुकमंणि, दन्त- 
व्यापारे, वास्तुविद्यासु, आयुव॑दे, यन्त्रप्रयोगे, विषापह रणे, सुरङ्गोप भेदे, तरणे, लङ्घने, प्लुतिषु, 
रतितन्त्रेषु, इन्द्रजालं, कथासु, नाटकेषु, आध्यायिकासु, काव्येषु महाभारत-पुराणेतिहास- 
रामायणेषु, सवलिपिषु, सर्वदेशभाषासु, सवंसंज्ञासु, सर्वंशिल्पेषु, छन्दःसु, अन्येष्वपि कला- 
विशेषेषु परं कौशलमवाप । ग 


चन्द्रापोडस्य यौवनारस्भः 
सहजा चाजस्त्रमभ्यस्यतो वृकोदरस्येव शेशव एवाविबंभूव सवेलोक-विस्मय जननी 


पादिते माषतिलकादिपुरुषचिह्ल, चित्रकमंणि = आलेख्यक्रियायां, पत्त्रच्छेये -पत्त्रमद्भच्छेदने, पुस्त- 
व्यापारे = मृहार्वादिमयाकृतिनिर्सणे, 


“मृदा वा दारुणा वाऽथ यस्त्रेणाप्यथ चर्मणा । 
लोहरत्नेः कृतं वापि पुस्तमित्यमिघीयते ॥'' इति । 

लेख्यकर्मेणि = लेखनक्रियायां, सर्वासु ( सकलासु ) द्यृतकलासु = अक्षक्रीडादिशिल्पेषु, गन्धशास्त्रेष = 
गन्धद्रव्यनिर्माण विद्यासु शकुनिरुतज्ञाने=काकादिपक्षिवाशितबोधे, ग्रहगणिते = ज्योतिषशास्त्रे, रत्नपरी- 
क्षासु = मणिपरीक्षणेषु, दारकर्मणि = काष्ठक्रियायां, तक्षदिल्प इति भावः । दन्तव्यापारे = गजदशन- 
शिल्पक्रियायां, वास्तुविद्यासु = गृहनिर्माणकलासु । आयुर्वेदे = वैद्यशास्त्रे, यन्त्रप्रयोगे = पदाथं- 
निर्माणाऽर्थं दार्वादिकृतयन्त्राऽनुष्ठाने, ““मन्त्रप्रयोगे' इति पाठान्तरे विष्ण्वादिदेतमन्त्राऽनुष्ठाने इत्यर्थः । 
विषाऽपहरणे = स्थावरजङ्गमादिगरलनिवारणे, सुरङ्गोपभेदे = सुरङ्गा ( सन्धिः) तस्या उपभेदे 
( विदारणे ), गुप्तरूपेण गृहाऽन्तःप्रवेशक्मणीति भावः । तरणे=नद्यादिपारकरणे, लङ्घने = वप्रादीना- 
मुल्लङ्कने, प्लुतिषु = प्लवनेषु, इन्द्रजाले = कुहके, मारयिकविद्यायामिति माव: । कथासु = बृहत्कथा- 
प्रभृतिषु, नाटकेषु = रूपकेषु, आख्यायिकासु = गद्यकाव्यविशेषेषु, काव्येषु = कविकर्मसु, महामारते- 
त्यादिः० = महाभारतं ( भरतवंशो-द्भवराजचरितम्‌ ) पुराणानि ( पञ्चलक्षणानि, श्रीमऱद्भागवतादीनि ) 
इतिहासः ( पुरावृत्तम्‌ ) रामायणम्‌ ( श्रीरामचरित्रात्मक इतिहासविशेषः ), एतेषु । यद्यपोतिहास- 
पदेनैव रामायणमहामारतबोधो भवति, तथाऽपि पार्थक्येन तयोग्रंहणमसाधा रणत्वप्रदरांना$थेमवघे- 
यम्‌ । सर्वलिपिषु = अष्टादशविधेष्वक्ष रविन्यासेषु, सवंदेशमाषासु = सकलजनपदभाषासु, सवं संज्ञासु = 
समस्तपरिभाषासु, समस्तसङ्कुतव्यापारेषु वा । सर्वशिल्पेषु = अनेकक्रियाकोशलेषु, छन्दःसु = वेदेषु , 
गायत्र्यादिच्छन्द:सु वा । अन्येष्वपि = अपरेष्वपि, कलाविशेषेषु-क्रि याकौ शलभेदेषु, अनुक्तेष्विति मावः । 
परम्‌ = उत्कृष्ट, कोशल = प्रवीणताम्‌, अवाप = प्राप । 

सहजेति । च= किञ्च, अजस्रं = निरन्तरम्‌, अभ्यस्यतः = अभ्यासं कुर्वंतः, शास्त्राऽघ्ययन- 
स्येति भावः । अस्य = चन्द्रापीडस्य, वृकोदरस्य = भीमसेनस्य, इव, शेशवे = बाल्ये, एव । शिशोर्भावः 


शैशवं, तस्मित्‌, “इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌” इत्यण्‌ । लोकविस्मयजननी = लोकानां ( जनानाम्‌ ) 


YN MM MSSM MN 
कारीमें, पत्त्रभङ्गोंके छेदनमें, मिट्री और काष्ठ आदिसे आकार बनानेमे, लेखनक्रियामें, संपूर्ण द्यतकलाओंमें, गन्ध 
द्रव्य बनानेको विद्याओंमें, पक्षियोंके शब्दोंके ज्ञानमें, ग्रहगणित ( ज्योतिषशास्त्र ) में, रत्नोंकी परीक्षाओंमे, काष्ठसे 
पदार्थ बनानेकी क्रियामे, हाथीदाँतके शिल्पकायेमे, वास्तुविद्याओ ( भवननिर्माणकी-कलाओं ) मे, वयशास्त्रमे, 
यन्त्रप्रयोगमें, विषके अपहरणमे, सुरंगके भेदनमें, तेरनेमें, लाँघनेमें, कूदनेकी क्रियाओंमें, इन्द्रजाल ( जादूगरी ) 
में, कथाओं ( कहानियों ) में, नाटकोंमें, आख्यायिकाओंमें, महाभारत, पुराण, इतिहास ओर रामायणमें, समस्त 
लिपियोंमे, समस्त देशभाषाओंमें, समस्त संज्ञाओं ( परिभाषाओं ) में, अथवा समस्त सङ्केतो ( इशारों ) में, समस्त 
शिस्पोंमें, छन्दों ( छन्द्‌ःशास्तनों दा वेदों ) में, और भी कलाके भेदोंमें अतिशय कुशलताको प्राप्त किया । 


निरन्तर शास्त्रोंका अभ्यास करते हुए चन्द्रापीडकी भीमसेनके समान बाल्या$वस्थामे ही लोकको आश्चयं उत्प 


mrss 
RT िबखयमखयय 
मा किन 
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महाप्राणता । यदृच्छया क्रीडताऽप्यनेन करतलालम्बित-कर्णपलृरवावनताङ्गाः सिहकिशो- 


रक-क्रमाक्रन्ता इव गजकलभाश्वलितुमपि न शेकुः। एककेन कृपा णप्रहारेण तालतरून्‌ 
मृणालदण्डानिव लुलाव । सकल-राजन्य- वंश-वन-दावानलस्य परशुरः मस्येवास्य नाराचाः 
शिखरिशिलातलभिदो बभूवः । दश-पुरुष-संवाहनय। ग्येन i योदण्डेन श्रममकरोत्‌ । ऋते च 
महाप्राणतायाः सर्वाभिरन्याभिः कलाभिरनुचकार तं वेशम्पायनः । चन्द्रापीडस्य तु सकल- 


विस्मयजननी ( आश्चर्योत्पादिका ), सहजा = स्वाभाविकी, महाप्राणता = पराक्रसाऊ तिशयः, आवि- 
बभूव = प्रादुभूंता । उपमाऽलङ्कारः । दी ब 
यदच्छ्येति । यहच्छया = स्वेच्छया, क्रीडता = केलि कुवंता, अपि, अनेन = चन्द्रापीडेन । 
करतलेत्यादिः० = करतलाभ्याम्‌ ( हस्ततलाभ्याम्‌ ) अवलम्बितौ ( गृहीतो ) कणंपल्लवौ ( श्रोत्र- 
किसलये ), येषां ते, अत एव अवनतानि ( अवनम्राणि ) अङ्गानि ( अवयवाः ) येषां ते, पाहाः 
गजकलभा: = इस्तिशावकाः, अत्र कलमकपदेनैव करिशावकत्बबोघेऽपि पुनः करिपदोपादानं महा- 
प्राणकरिग्रहणाऽथमवसेयम्‌ । ताहृशाः समन्तः सिहेत्यादिः० = सिंहस्य ( केर्सारणः ) किशोरकः 
( शिशुः ) तस्य क्रमाभ्याम्‌ ( चरणाभ्याम्‌ ) आक्रान्ताः ( पीडिताः ) इव, चलितुम्‌ अपि = इतस्ततो 
गन्तुम्‌ अपि, न शेकुः = समर्था नो बभूवुः, उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 
एकैकेनेति । एकश्राऽसौ एक एकैकस्तेन, केवलेनैकेनेत्यर्थः, पूर्वं एकः केवलाऽथंकोऽपरः संख्या- 
थंकः, “एके मुख्याऽन्यकेवलाः'” इत्यमरोऽत्राऽथे मानम्‌ । कृपाणप्रहारेण = खड्गाघातेन, ताल- 
तरूनु = तृणराजवृक्षानु, "'तृणराजाह्वयस्तालः'' इत्यमरः । मृणालदण्डानु = बिसदण्डाचु, इव । 
लुलाव = चिच्छेद । उपमालङ्कारः । | 
सकलेति । सकला: ( समग्रा: ) ये राजन्याः (क्षत्रियाः ), तेषां वंशः ( कुलानि ) एव 
वनानि ( काननानि ) तेषां दावाऽनलस्य ( वनहुताशनस्य ) परशुरामस्य = जामदग्न्यस्य, इव, 
अस्य = चन्द्रापीडस्य, नाराचाः = बाणाः, शिखरीत्यादिः० = शिखरिणां ( पर्वतानाम्‌ ) शिलातलमिदः 
( प्रस्तरतलभेदकाः ), बभूवुः = अभवन्‌ । अत्रोपमारूपकयोः सङ्करः । 
दशपुरुषेति । दरापुरुषेः ( दशसंख्यके: पुंभिः ) यत्‌ संवाहनम्‌ ( संधारणम्‌ ) तद्योग्येन 
( तदहेंण ), अयोदण्डेन = लोहदण्डेन मुद्गरेणेत्यर्थः । श्रमं = परिश्रमं, व्यायाममिति भावः । अक- 
रोत्‌ = कृतवान्‌ । 
क ऋते चेति। वशम्पायनः = शुकनासृपुत्रः, महाप्राणतायाः = सामर्थ्याऽतिशययूक्ततायाः, 
ऋते पदेन योगे “'अन्यारादितरतेदिक्शब्दाञ्चृत्तरपदाजाहियुक्तो”' इत्यनेन पञ्चमी । ऋते = विना, 
थग्विनाऽन्तरेणते हिरुङ्‌ नाना च वर्जने ।” इत्यमरः। अन्याभिः = अपरामिः , सर्वामिः = सम- 
स्तामिः कलामिः= शास्त्रैः शिल्पैश्च । तं = चन्द्रापीडम्‌ , अनुचकार = अनुकरणं चकार, तत्सदृशो 
बभूवेति माव: । 
चन्द्रापीडस्येति । सकलेत्यादि:० > सकलः ( समस्त: ) यः कलाकलापः ( विद्याशिल्प- 
समुह: ), तस्मिन्‌ परिचय: ( विज्ञानम्‌ ) तेन हेतुना बहुमानेन ( अधिकसंमानेन ), शुकनासगोरवेण= 


Tr अत्यधिक शक्ति प्रकट हुई । अपनी इच्छाके अनुसार क्रोडा करते हुए उनसे अपने हाथोंसे कणे- 
भो असमर्थ हो जाते कक अङ्गावाळे हाथीके बच्चे, सिंहके बच्चेसे चरणोंसे आक्रान्तके समान होकर हिलनेके लिए 
डालते थे । समस्त क्षत्रियोके न मह ) एक ही वार सङ्गसे प्रहार कर ताड़के पेड़ोंको मृणालदण्डोंके समान काट 
को भेदन कर नेवाले ते थे बद्धरूप बनके दावाऽनल परशुरामके समान उनके भी बाण पर्वतकी चोटीके शिलातळॉं- 
अनुपम शक्तिको ह.त थ। दरा पुरुषासे ढोये जानेवाले लौहमुद्गरसे वे कसरत करते थे । वेशम्पायनने भी 

शक्तिको छोड़कर अन्य समस्त कलाओंसे उनका अनुकरण किया । समस्त वालाओंका ज्ञान होनेसे प्रचुर 


चन्द्रापीडस्य यौवनारम्भ: २३९. 


कलाकलाप-परिचय-बहुमानेन शकनास-गौरवेण 
विस््रम्भस्थानं द्वितीयमिव हृदयं वेशम्पाम्यनः परं मित्रमासीत्‌ । निमेषमपि तेन विना स्थातुः 
मेकाकी न शशाक ! वंशम्पायनोऽपि तमुष्णकरमिव वासरोऽनुगच्छन्न क्षणमपि विरहयाञ्चकार । 
एवं तस्य सर्वविद्यापरिचयमाचरतश्चन्द्रापीडस्य त्रिभवनविलोभनीयोऽमतरस इव 
सागरस्य, सकल-लोक-हूदय-नयनानन्द-जननश्चन्द्रोदय इव प्रदोषस्य, बहविध-राग-विकार- 
भङ्कुरः सुरधनुःकल।प इव जलधरसमयस्य, मकरध्वजायुधभूतः कुसुमत्रसव इव कल्पपादपस्य, 
अभिनवाभिज्यज्यमान-रागरमणीयः सूर्य्योदय इव कमलवनस्य, विविध-लास्य-विलासयोग्यः 
MMSE SNS LE क ली ल नपज कल 


सहपांशुक्रोडनया सहसंवृद्धतया च सर्वे- 


शुकनासस्य ( प्रधानाऽमात्यस्य ) गौरवेण ( पूज्यत्वेन), सहपांसुक्रीडनतया सह ( तेत समम्‌ ) 
यत्‌ पांसुक्रीडनं ( धूलिखेला ) तस्य भावस्तत्ता, तया । सहसंवृद्धतया = सह ( तेन समम्‌ ) संवृद्ध- 
तया ( प्राश्षवृद्धित्वेन ) च, वैशम्पायनः = प्रधानाऽमात्यपुंत्रः, चन्द्रापीडस्य = राजकुमारस्य, द्वितीयम्‌= 
अन्यत्‌, हृदयं = चित्तम्‌, इव, सवंविश्रम्भस्थानं = समस्तविषयविश्वासभाजनं, परं = सर्वाऽधिक, मित्रं= 
सुहृत्‌, आसीत्‌ = अभवत्‌ । 

निम्ेषमिति । कि बहुना--तेन विनां = तं वैशम्पायनं विहाय, निमेषं = निमिषचालनसमयम्‌, 
अपि, अल्पकालमपीति भाव: । एकाकी = एककः, एक एव “'एकादाकिनिच्चाऽसहाये'' इत्याकिनि- 
चप्रत्ययः । “एकाकी त्वेक एकक'' इत्यमरः । स्थातुम्‌=अवस्थानं कतं, न शशाक=समर्थो नो बभूव । 

वेशस्पायनोऽपीति । शुकनासपुत्रोऽपि । वासरः = दिवसः, उष्णकरं = सूयंम्‌, इव, तं = चन्द्रा- 
पीडम्‌, अनुगच्छन्‌ = अनुसरन्‌ । क्षणमपि = अल्पकालमपि, ''कालाऽध्वनोरत्यन्तसंयोगे'' इति द्वितीया, 
न विरहयाश्चकार =न तत्याज । उपमाऽलङ्कारः । 

एवमिति । एवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, सवंविद्यापरिचय = सर्वविद्यासु ( सकलशास्त्रेषु ) परिचयम्‌ 
( ज्ञानम्‌ ), आचरतः = सम्पादयतः, चन्द्रापीडस्य, त्रिभ्रुवनविलोभनीयः = त्रिभुवनस्य ( लोकत्रयस्य ) 
विलोमनीयः ( विलोमनयोग्यः ), “'यौवनारम्मः'' इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्त्राऽपि । तथा च-उप- 
मानान्तराणि--सागरस्य = समुद्रस्य, त्रिभ्ुवनविलोमनीयः, इतराण्यपि विदोेषणान्यु मयत्र योजनीयानि । 
अमृतरस इव = पीयूषरस इव । प्रदोषस्य = रात्र्यारम्मस्य चन्द्रोदयः = इन्दुप्रा दुर्मावः, इव । सकले - 
त्यादिः० = सकललोकानां ( सम्पूर्णजनानाम्‌ ) हृदयस्य ( चित्तस्य ) आनन्दजननः ( हुर्षोत्पादकः ), 
जलधरसमयस्य = मेघकालस्य, वषेर्तोरिति मावः । बहुविधेत्यादिः० = बहुविधाः ( अनेकप्रकाराः ) 
ये रागाः ( नीरूपीतादयः, यौवनाऽऽरम्भपक्षे---्टरङ्खारमावाः ) तैः मङ्गरः ( मङ्गशीलः अस्थिर 
इत्यर्थः, ''यौवनारम्भपक्षे-वक्रः ), सुरधनुःकलापः = इन्द्रचापसमूहः, इव । कल्पपादपस्य = 
कल्पवृक्षस्य, कुसुमप्रसवः = पुष्पोद्गमः, इव, मकरध्वजायुधभूतः = मकरध्वजस्य ( कामदेवस्य ) 
आयुधभूतः ( अस्त्रभूतः ) । कल्पवृक्षस्य कुसुमोद्‌गमो यौवनारम्मश्चेति द्वावपि कामा ऽऽयु घभुताविति 
भावः । अमिनवेत्यादि:० = अभिनवः ( नूतनः ) यः रागः ( रक्तिमा, यौवनारम्मपक्षे=अनुरागः ) तेन 
रमणीयः ( मनोहर: ) । कमलवनस्य = पद्मवनस्य, सूर्योदयः = मास्करोद्‌गमः, इव । विविधेत्यादि:० 


सम्मानसे, शुकनासके गौरव ( पूज्यबुद्धि ) से साथ-साथ धूळमे क्रीडा करनेसे और साथ-साथ बढ़नेके कारणसे भी 
वैशम्पायन चन्द्रापीडका समस्त विश्वासोंका पात्र दूसरे हृदयके सदृश परम मित्र थे । उनको छोड़कर चन्द्रापीड 
निमेष तक क्षण भी अकेले नहीं रह सकते थे। जसे दिन सूयेका अनुगमन करता है वैसे ही वेशम्पायन भी 
चन्द्रापीडका अनुगमन करते हुए एक क्षण भी उनको नहीं छोड़ते थे । 

इस प्रकार समस्त विद्याओंके ज्ञानका अजेन करते हुए चन्द्रापीडका समुद्रके अशृतरसके समान तीन 
रोकोंको लोभ पैदा करनेके योग्य, रात्रिके आरम्भके चन्द्रमाके उदयके सदृश, सब लोर्गोके हृदयमें आनन्द पैदा 
करनेवाला वर्षांकालके इन्द्रधनुके समान, अनेक रङ्गीसे, यौवनारम्भपक्षमें--अनुरागसे भङ्गशील, यौवनारम्भपक्षमें--- 
बक्र, कल्पवृक्षके पुष्पोंके उद्गमके समान कामदेवका अखभूत, कमलवनके सूर्योदयके सम्मान नये प्रकट द्दोनेवाले राग 


कादर 
ऽ कादम्बरी 


कलाप इव शिखण्डिनो यौवनारम्भः प्रादुभवत्‌ रमणीयस्यापि द्विगुणां रमणीयतां पुपोष । 
ऊब्धावसरः सेवक इव निकटीबभूवास्य मन्मथः | लक्ष्म्य़ा सह वितस्तार वक्षःस्थलम्‌ । बन्धृ- 
जनमनोरथेः सहापूय्यंतोरुदण्डद्रयम्‌ । अरिजनेन सह तनिमानमभजत मध्यभागः । त्यागेन सह 
प्रथिमानमाततान नितम्बभागः। प्रतापेन सहारुरोह रोमराजिः। अहित-कलत्रालक-लतामिः 
सह प्रलम्बतामुपययो भुजयुगलस । चरितेन सह धवलतामभजत लोचनयुगलस्‌ । आज्ञया 
सह गुरुबंभूव भुजशिखरदेशः । स्वरेण सह गम्भीरतामाजगाम हृदयम्‌ । 


पाया, 


= विविधः ( अनेकप्रकारः ) यो लास्यविलासः ( नृत्यविलासः ), तस्य योग्यः ( उचित: उभयत्र 
विशेषणम्‌ ), शिखण्डिनः = मयूरस्य, कलापः=बहंम्‌, इव, “कलापो भूषणे बह तूणीरे संहतेऽपि च ।” 
इत्यमरः । यौवनाऽऽरम्मः = तारुण्योदयः, प्रा दुमंवनु = आविर्भवनू, रमणीयस्य = मनोहरस्य, अपि । 
तस्य, द्विगुणां = दविरावृत्तां, पूर्वाऽधिकामिति भावः । रमणीयतां = मनोहरतां, पुपोष = बभार । 
अत्र मालोपमाऽलङ्कारः । | 
लब्धेति । मन्‍्मथ:--काम:, लब्धा$वसर: = प्राक्ताऽवकाशः, सेवक: = परिचारकः, इव, 
अस्य = चन्द्रापीडस्य, निकटीबभूव = समीपवर्ती बभूव, अनेन चन्द्रापीडस्य मन्मथाऽधीनत्वं नेति 
व्यज्यते । उपमा । | 
लक्ष्म्येति । लक्ष्म्या = श्रिया, देहकान्त्या वा, सह = समं, वक्षःस्थलम्‌=उरःस्थलं, वितस्ता र= 
विस्तारं प्राप । लक्ष्मोविस्तीर्णा, वक्षःस्थलं च'विशालं बभूवेति भावः । सहोक्तिरळङ्कारः, एवं पर- 
त्राऽपि । बन्धुजनमनो रथैः = कुट्रम्बगणाऽमिलाषेः, सह= समम्‌, ऊरुदण्डद्वयं = सक्थिदण्डद्वितयम्‌, 
अपूयंत = पूणंममवत्‌ । अरिजनेन सह शत्रुगणेन समं, मध्यभागः =  अवळग्नप्रदेशः, तनिमानं = 
कृशत्वं, तनोर्मावस्तनिमा, तम्‌, “पृथ्वादिभ्य इमनिज्वे त्यनिमच्प्रत्ययः, अस्य शत्रवः क्षीणाः अस्य 
मध्यमं च क्षीणमिति माव: । त्यागेन सह=दानेन समं, नितम्बमागः = अस्य कटिपश्चाऱद्भागः । 
प्रथिमानं = प्रथुत्वं, आततान = विस्तार प्राप। पृथोमंवः प्रथिमा, तम्‌ । आततानेत्यत्र “तनु 
विस्तार” इति धातोलिट्‌ । प्रतापेन सह्‌ = कोशदण्डजन्यतेजसा समम्‌, रोमराजिः = लोमपङ्क्तिः, 
आरुरोह = आरूढा बभूव, अस्य शरीर इति शेषः । 
अहितेति । अहितकलत्राणाम्‌ ( रत्रुमार्याणाम्‌ ) अलकलतामिः ( चूर्णकुन्तलवल्लीमिः ) 
सह = समम्‌, अस्य भ्रुजयुगल = बाहुयुग्मं, प्रलम्बतो = दीघंताम्‌, उपययौ = उपजगाम, अस्य बाहू 
दीघो, श्त्ुप्रमदानां अलकाः तासां पतीनां वधेन बन्धनेन वा शोकवशात्संस्काराऽमावाहीर्घा बभूवुरिति 
माव: । चरितेन > चरित्रेण, आचारेणेति भावः, समं "सह, अस्य लोचनयुगलं = नयनयुग्मं , 
धवलतां = शुञ्रताम्‌, अमजत = प्रापत्‌ । शास्त्राऽनुसारित्वादस्य आचारः शुश्रः, नयनयुगलं च शुभ्र- 
मिति मावः । आज्ञया समम्‌ = आदेशेत सह । अस्य भुजशिखरदेश: = स्कन्धप्रदेशः, गुरुः = गौ रव- 
रणः, बभूव= अमवत्‌ । अस्याज्ञा अलद्धनीयत्वेन गौरवपूर्णा `स्कन्धप्र देशश्चोन्नतो बभूवेति भावः । 


( लालिमा, यौवनारम्ममें-अनुराग ) से मनोहर मयूरके पङ्के समान अनेक नृत्योंके विलासका योग्य योवनारम्भ 
प्रकट होता हुआ मनोहर होनेपर भी चन्द्रापीडकी दुगुनी मनोहरताको पुष्ट करने लगा । कामदेव अवसर पानेवाले 
सेवकके समान उनका निकटवतीं हो. गया । लक्ष्मी ( शोभा ) के साथ उनका छाती विस्तीर्ण हुआ । बन्धुजनोंके सांथ 
उनका ऊरुद्दब पूर्ण होने लगा । शचुजनके साथ उनकी कमर पतली हो गई । दानके साथ उनके ।नेतम्बभागने 
विशालताको प्राप्त किया । प्रतापके साथ उनकी रोमपङ्क्ति उत्पन्न हुई । शब्चुपत्नियोंकी अलकलताओंके साथ 
उनका बाइुद्य लम्बा हो गया, वे आजानुबाहु थे उनकी इझाचुभार्याओंकी अलकपङ्क्तियाँ अपने पतिके वध वा 
बन्धनसे संस्कार-हीन होकर लम्बी दो गई यह भाव है। चरित्रके साथ उनके दोनों नेत्र सफेद हो गये । आश्ञाके 
साथ उनका स्कन्धप्रदेरा उन्नत हो गया । स्वरके साथ चन्द्रापीडके हृदयने गम्भीर ताको प्राप्त किया । 


राज्ञश्वन्द्रापोडं प्रति प्रासादागमनादेश: २४१ 


राजश्रन्द्रापो्ड प्रति प्रासादागमनादेदा: 


एवञ्च क्रमेण समारूढयीवनारभ्भं परिसमाप्त-समग्र-कला-विज्ञानमधीताशेषविद्यञ्चाव- 
गम्यानुमोदितमाचाय्यश्चन्द्रापीडमानेतुं राजा बलाः 


धकृत बलाहकनामानमाहूय बहु-तुरगबळ- 
पदाति-र्पारवृतमतिप्रशस्तेऽहनि प्राहिणोत्‌। स गत्वा विद्यागृहं द्वाःस्थेः समावेदितः प्रविस्य क्षिति- 


तलावलम्बित-चूडामणिना शिरसा प्रणम्य स्वभूमिसमुचिते राजसमीप इव सविनयमासने राज: 
इनाजमली न्यषीदत्‌ । स्थित्वा च मुहूत्तमात्रं बलाहकश्चन्द्रापो डमुपसृत्य दशितविनयो व्यजिज्ञपत्‌- 
कुमार ! महाराजः समाज्ञापयति-पूर्णा नो मनोरथा:। अधीतानि शास्त्राणि। शिक्षिताः सकलाः 


स्वरेण सह = शब्देन समम्‌ । अस्य हृदयं = चित्तं, गम्मीरतां = गाम्मीर्यम्‌, आजगाम = संप्राप, अस्य 
कण्ठस्वरः सान्द्रत्वेन गम्भीरं चित्तं च अज्ञेयतया गम्मीर बभवेति भावः । सवंत्र सहोक्तिरलङ्कारः । 

एवमिति। एवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, क्रमेण = अनुक्रमेण, समारूढयोवनाऽरम्मं = समारूढः 
( संप्रा्तः ) योौवनाऽऽरम्भः ( तारुण्याविर्भावः ) यस्य, तम्‌ । परिसमाप्तेत्यादिः० = परिसमाप्त 
( प्राक्षसमाक्षि ) सकलकलानां ( समस्तनुत्यगीतादिकलानाम्‌ ) विज्ञानं ( विशिष्टबोधः ) येन, तम्‌ । 
अधीतारेषविद्यम्‌ = अधीताः ( पठिताः ) अशेषाः ( समस्ताः ) विद्याः ( आम्वीक्षिकीप्रभृत्यः ) 
येन, तम्‌ । आचार्याऽनुमोदितम्‌ = आचार्येः ( तत्तद्वि्यातां वरिष्ठाऽध्यापंकैः ) अनुमोदितं ( मवन- 
गमनार्थं कृताऽनुमोदनम्‌ ), ताहशं चन्द्रापीडम्‌, आनेतुम्‌ = आनयनाऽरथंम्‌ । बहुतुरगेत्यादिः ° = 
बहवः ( प्रचुराः ) तुरगबलानि ( अश्वारूढसेनिकाः ) पदातयश्च ( पादचारिसँन्याश्च ), तै. परिवृतम्‌ 
( परिवेष्टितम्‌ ), “'पदाति-पत्ति-पदग-एादातिकपदाजयः ।' इत्यमरः । बलाहकनामानं = बला- 
हकाऽऽस्यम्‌, बलाऽधिकृतं=सेनापतिम्‌, आहूय = आकार्य, अतिप्रशस्ते = शुमलग्नयुक्ते, अहनि = दिवसे, 
प्राहिणोत्‌ = प्र षितवानु । 

स इति। सः =बलाहकाः, विद्यागृहं = त्रिद्यामन्दिरं, गत्वा = प्राप्य, द्वाःस्थे: = द्वारपालकः, 
द्वारि तिष्ठन्तीति द्वाःस्थास्तैः, कप्रत्ययः । समावेदितः=प्रवेशार्थं राजकुमार आदिष्वानिति निवेदितः, 
सनु । प्रविस्य = प्र वेशं कृत्वा, क्षितीत्यादि:० = क्षितितले ( भूतले ) अवलम्बितः ( आलम्बितः ) 
चूडामणिः ( शिरोरत्नम्‌ ) यस्य, तेन । तादृशेन शिरसा = मूर्ध्ना, प्रणम्य = प्रणामं कृत्वा, राजसमोप 
इव=भूप ( तारापीड ) निकट इव, स्वभूमिसमुचिते = निजस्थानयोग्ये, राजकुमारस्य वाममावे, 
आसने = उपवेशनस्थाने, राजपुत्राऽनुमतः = राजपुत्रेण ( चन्द्रापोडेन ) अनुमतः ( आज्ञप्तः ) 
न्यषीदत्‌ = उपविष्टः । 

स्थित्वेति । मुहृतंमा त्रम्‌ = अल्पकालं, स्थित्वा = अवस्थाय, बलाहकः = तन्नामा सेनापतिः, 
चन्द्रापीडं = राजकुमारम्‌, उपसृत्य = समीपं गल्वा । दशितविनयः = दशितः ( प्रदर्शित: ) विनयः 
( नञ्जता ) येन सः, ताहृदाः सन्‌, व्यजिज्ञपत्‌ = विज्ञापितवान्‌ । कुमार = हे राजकुमार । महाराजः= 
तारापीडः, समाज्ञापयति = समादिशति । नः= अस्माक, मनोरथाः = अभिलाषाः, पूर्णाः = पूरिताः । 
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इस प्रकार क्रमसें यौवनके आरम्भमें आरूढ, समस्त कलाओं ओर विश्ञानोंका अध्ययन समाप्त करनेवाले, 
संपूर्ण विद्याओका अध्ययन किये हुए तथा आचायोसे राजप्रासादमें जानेके लिए अनुमोदित ऐसे अपने पुत्र चन्द्रा- 
पीडको लानेके लिए राजा तारापीडने वहुतसे घुड्सवारों तथा पेदल सेनासे घिरे हुए बलाहक नामके सेनापतिको 
बुलाकर अत्यन्त शुभमुहूर्तमे भेजा । विथामन्दिरमें जाकर द्वारपालोके निवेदन करनेपर राजकुमार चन्द्रापीडसे 
आशा पानेसे प्रवेश कंर, जमीनपर लटके;हुए शिरोरत्नवाले मस्तकसे प्रणाम कर राजपुत्रसे आज्ञा पाकर राजाके समीप- 
के समान अपने बैठनेके योग्य स्थानमें चन्द्रापीडके पास जाकर विनय ( नम्रता ) दिखलाकर बलाहक बेठ गये । 
कुछ समयतक ठहरकर बलाहकने चन्द्रापौडके पास जाकर नम्रता दिखाकर निवेदन किया--“'राजकुमार ! महाराज 
आज्ञा देते दैँ--हमारे अभिलाष पूर्ण हो गये । तुम शाखोंको पढ़ चुके हो । सभी कलाएं सीख लों । सम्पूर्ण अस्घ- 


२४२ कादम्बरी 


कलाः । गतः सर्वास्वायुधविद्यासु परां प्रतिष्ठास्‌, अनुमतोऽसिं निगेमाय विद्यागृहात्‌ सर्वाचाय्यँः । 
उपगहीतशिक्षं गन्धगजकुमारकामव वारिविनिगंतस्‌ अवगतसकल-कला-केलाप पोणंमासी- 
शशिनमिव नवोद्गतं पश्यतु त्वां जनः । ब्रजन्तु सफलतामतिचिर-दशनोत्क ण्ठिता नि लोक- 
लोचनानि । दशनं प्रति ते समुत्सुकान्यतीव सर्वाण्यन्तःपुराणि । अयमत्रभवतो दशमः संवत्सरः 
विद्यागहमधिवसतः । प्रविष्टोऽसि षष्ठमनुभवन्‌ वषंस्‌। एवं सम्पिण्डितेनाधुना षोडशेन प्रवद्धसे । 
[भति निगंत्य दर्शनोत्सुकाभ्यो दत्त्वा दर्शनमखिल मातृभ्यः, अभिवाद्य च गुरूणा- 


तदद्यप्रभू 
मपगतनियन्त्रणो यथासुखमनुभव राज्यसुखानि नवयौवनललितानि च । सम्मानय राजलोकस्‌। 
ee 


नृत्यगीतादयः, शिक्षिताः =उपात्ताः। सर्वासु = सकलासु, आयुधविद्यासु = खद्भादिशस्त्रविद्यासु, 
पराम्‌ = उत्कृष्टां, प्रतिष्ठां = महत्तां, गतः = प्राप्तः, त्वमिति शेष: । सर्वाचायः = समस्तविशिष्टाऽष्या- 
पाकैः, विद्यागृहात्‌ = विद्यामन्दिरात्‌, विनिगंमाय = बहिगेमनाय, अनुमतोऽसि = अनुज्ञातोऽसि । 

उपगृहीतशिक्षमिति । उपगृहीताः (स्वीकृताः, आचायंसकाशादिति शेषः) शिक्षाः ( शिक्षणम्‌ ) 
येन, तम्‌ । वारिविनिगंतं"वारि ( गजबन्धनस्थानं, “दारी तु गजबन्धनी ” त्यमर: ) तस्मात्‌ विनियतं 
( बहिरागतम्‌ ) गन्धगजकुमारकम्‌ = गन्धहस्तिशावकम्‌, इव, उपमा । अवगतेत्यादिः ० = अवगतः 
( ज्ञातः, “अधिगत” पाठे अधिगतः = प्राप्त इत्यर्थः ) सकलकलानां ( नृत्यगोतादिससस्तकलानां, 
पोणंमासीशशिपक्ष-षोडशकलानाम्‌ ) कलापः ( समूह: ) येन सः । नवोद्गतं ( नूतनाऽभ्युदितम्‌ ) 
पौर्णमासी्श्चिनम्‌ ( पुणिमाचन्द्रम्‌ ) इव, उपमा । त्वां = मवन्तं, जनः=लोकः, पश्यतु=विलोकयतु । 
हृयोरुपमयोनिरपेक्षतया स्थितेः स सृष्टिः । 

ब्रजन्त्विति । अतिचिरेत्यादिः० = अतिचिरेण ( समधिककालेन ) यद्‌ दशनं ( विलोकनम्‌ ) 
तस्मिन्‌ उत्कण्ठितानि ( उत्सुकानि ) लोकलोचनानि = जननयनानि, सफलतां = साफल्यं, व्रजन्तु = 
गच्छन्तु । 
दर्शनमिति । ते = तव, दशनं प्रति = विलोकन प्रति, सर्वाणि = सकलानि, अन्तःपुराणि = 
शुद्धान्तस्त्रियः, रक्षणयाऽयमथः । अतीव = अत्यथं, समुत्सुकानि = समुत्कण्ठितानि । 

अयसिति । अत्रमवतः = ₹लाघ्यस्य, विद्यामन्दिरं = गुरुकुलम्‌, “अधिवसत:”” इति पदेन योगे 
“।उपान्वघ्याङवसः इति द्वितीया, . अधिवसतः = अधितिष्ठतः, भवत इति शेषः । अयम्‌ = एषः, 
दशमः = दशानां पुरणः, संवत्सरः = वषः, अस्तीति शेष: । षष्ठं = षण्णां पुरणं, वर्षं = संवत्सरस्‌, 
अनुभवन्‌ = अनु मवविषयीकुव॑न्‌, प्रविष्टोऽसि = कृतप्रवेश्ोऽसि । 

एवमिति । एवम्‌ = इत्थम्‌ । संपिण्डितेन = संमिलितेन, अमुना = एतेन, षोडदोन = षडधिक- 
दशमवषेण, प्रवद्धसे = एधसे, त्वमितिशेषः । | 

तदिति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ अद्यप्रभृति = अस्माहिनादारम्य । नित्य = बहिरागत्य, 
दशनोत्सुकाम्य: = दने ( विलोकने ) उत्सुकाभ्यः ( उत्कण्ठिताभ्यः ), अखिलमातृभ्यः = समस्त- 
जननीम्यः, दशनं = विलोकनाऽवसर्‌, दत्वा=वितीयं, अभिवाद्य च = प्रणम्य च । गुरूणाम्‌ = आचार्या- 


बिद्याओमे परम निपुणताको प्राप्त कर चुके हो, विद्यामन्दिरसे बाहर जानेके लिए सब आचार्योने तुम्हे अनुमति दी 
है । बन्धनस्थानसे निकले हुए गन्धहस्तीके बच्चेके समान, शिक्षाग्रहण किये हुए तथा समस्त कळासमूहदके ज्ञानसे 
युक्त नये उदित पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान तुम्हें लोग देख लें । बहुत कालसे दर्शनमें उत्कण्ठित प्रजाजनोंके नेत्र 
सफळताको प्राप्त करें । समस्त अन्तःपुर ( रनिवासा ) की स्त्रियाँ तुम्हें देखनेके लिए उत्कण्ठित हैं । विद्यामन्दिरमें 
निवास करनेवाले प्रशांसाके पात्र तुम्हारा यह दशवां वर्ष है। छः वर्ष का अनुभव करते हुए तुमने यहां प्रवेश 
किया था । इस प्रकार तुम कुल सोलहवें वर्षमें बृद्धिको प्राप्त कर रहे हो । इस कारणसे आजसे विद्यामन्दिरसे बाहर 
निकलकर दर्शनके लिए उत्कण्ठित सभी माताओंको दर्शन देकर गुरुजनोंको अभिवादन कर उनके नियन्त्रणसे रहित 
` होकर छुखपूवंक राज्यसुखोंका और नवीन योवनके विलासोंका अनुभव कर लो । राजवर्गका संमान करो । ब्राह्मणोंकी 


राज्ञश्चन्द्रापोडं प्रति प्रासादागमनादेश: 


पूजय द्विजातीन्‌, परिपालय प्रजाः, आनन्दय बन्धवर्गम' | अयञ्च ते त्रिभवनैकरत्नमनिल- 
गरुड-सम-जव इन्द्रायुधनामा तुरद्भमः प्रेषितो महाराजेन द्वारि तिष्ठति। एष खलु देवस्य 
पारसीकाधिपतिना त्रिभुवनाश्वर्येमिति कृत्वा 'जलनिधिजलाद्‌त्थितमयोनिजमिदमश्वरत्नमा- 
सादितं मया महाराजाधिरोहणयोग्यम्‌' इति सन्दिश्य प्रहितः । दृष्टा च निवेदितं लक्षणविऱ्डिः- 
'यान्युच्चेःश्रवसः श्रूयन्ते लक्षणानि तेरयमपेतः। नेवंविधो भतो भावी वा तुरङ्गम’ इति । 
तदयमनु गृह्यतामधिरोहणेन । इदञ्च मूर्दाभिषिक्त-पाथिवकुल-प्र सूतानां विनयोपपन्नानां शूराणा- 
मभिरूपाणा कलावताञ्च कुळक्रमागतानां राजपुत्राणां सहस्रं परिचा रार्थम्‌ अनुप्रेषितं तुरङ्ग 
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णाम्‌, अपगतनियन्त्रणः = अपगतं ( विगतम्‌ ) नियन्त्रणं ( नियमनम्‌ ) यस्य सः । ताहशः सनु, नव- 
यौवनललितानि = नवयौवनस्य ( नूतनतारुण्यस्य ), ललितानि ( विलासान्‌ ), यथासुखं = सुखम- 
नतिक्रम्य, पदाऽर्थाऽनतिवृत्तावव्ययीभावः । अनुभव = साक्षात्कुरु । राजलोकं = नपवगं, सम्मानय = 
संमानितं कुरु । द्विजातीन्‌ = ब्राह्मणान्‌, पूजय = अचंय, द्रव्यभूमिदानादिनेति शेषः । प्रजाः = जनान्‌, 
परिपालय = परिरक्ष , नन्धुव ग = कुटुम्बसमुहम्‌, आनन्दय = आनन्दित कुरु । 

अथं चेति । अयं = सन्निकृष्टस्थः, त्रिभुवनेकरत्नं = त्रिभुवनस्य ( लोकत्रयस्य ) एकरत्नम्‌ 
( अद्वितीयरत्नरूपम्‌ ), स्वजातिषु सर्वोत्क्रष्टमिति भावः । अनिळगरुडसमजवः = अनिलगरुडाभ्यां 
( वायुताक्ष्याम्याम्‌ ) समः ( सदृशः ) जवः ( वेगः ) यस्य स: । इन्द्रायुधनामा = इन्द्रायृधनामधयः, 
तुरङ्गमः = अश्वः, महाराजेन = नृपतिना, प्रेषितः = प्रहितः सन्‌, द्वारि = प्रतीहारे, तिष्ठति = 
अवस्थानं करोति । 

एषे इति । एष: = अयमिन्द्रायुधः । त्रिभ्रुवनाश्चयंम्‌ = त्रिभुवनस्य ( लोकत्रयस्य ) आश्चयंम्‌ 
( अद्भुतरूपस्‌ ) इति कृत्वा = इति विमृश्य । जलनिधिजलात्‌ = समुद्रसलिलात्‌, उत्थितं = निगंतम्‌, 
अत एव अयोनिजं = योनिजेतरत्‌, इदं = सन्चिक्ृष्टस्थं, मया, आसादितं = प्राप्तम्‌, अश्वरत्नं = हयश्रेष्ठं, 
महाराजाऽधिरोहणयोयं = महाराजस्य ( महामट्टारकस्य ) अधिरोहणम्‌ ( आरोहणम्‌ ) तस्मिन्‌ 
विषये, योग्यम्‌ ( अहम्‌ ), इति=एवं, पारसीकाऽधिपतिना = पारसीकदेशाऽधीरेन, इति = एवं, 
पूर्वोक्तमिति भावः । सन्दिश्य = सन्देशं कृत्वा । प्रहितः = प्रेषितः । 

दृष्ट्वेति । दृष्टा च = विलोक्य च, लक्षणविद्धि: = अश्वलक्षणज्ञातृमिः, शालिहोत्रशास्त्रज्ञेरिति 
भावः । निवेदितं = विज्ञापितम्‌ । देव = है राजन, उच्चेःश्रवसः = इन्द्रहयस्य यानि, लक्षणानि= 
शुमचिह्वानि, श्रयन्ते = आकण्येन्ते, तैः = लक्षण :, अयं = हयः, उपेतः = युक्तः । एवंविधः = एताहश:, 
तुरङ्गमः = अश्वः, न भूतः = पूवं नाऽऽसीत्‌, वा=अथवा, न .भावी नो भविष्यति । तत्‌ = 
तस्मात्कारणात्‌, अयस्‌ = अश्वः, अधिरोहणेन = आरोहणेन, अनुगृह्यताम्‌ = अनुग्रहविषयी क्रियताम्‌ । 

इदं चेति। मुर्द्वाऽमिषिक्तेत्यादिः० = मूर्ढाऽमिषिक्ताः ( मूध्नि =शिरसि, अभिषिक्ताः = 
विधिपू वंक कृताऽभिषेकाः ) ये पाथिवाः ( राजानः ) तेषां कुलेषु ( वंशेषु ) प्रसूतानाम्‌ ( उत्पन्ना- 
लासः) । विनयोपपकाना वित्सि लक कल लक मे 


पूजा करो । प्रजाओंका परिपालन करो । बन्धुसमूहको अ [नन्दित करो । महाराजसे भेजा गया त्रिमुवनका मुख्य 
रत्नस्वरूप वेगमें वायु ओर गरुडके समान इन्द्रायुध नामका यह घोड़ा द्वारपर स्थित ( मौजूद ) हे । पारसीकदेश 
( फारस ) के राजाने यह त्रिभुवनका आश्चयंस्वरूप है ऐसा विचार कर " समुद्रके जलसे उत्पन्न अयोनिज इस अश्व 
रत्नको मैंने प्राप्त किया है, यह महाराजके अधिरोहण ( सवारी ) के लिए लायक दे र ऐसा सन्देश देकर भेजा 
.- गया है। इसे देखकर अश्वलक्षणके जानकारोंने निवेदन किया है--“मद्दाराज ! उच्चः्श्रवा ( इ्न्द्र्के घोड़े ) के 
जो लक्षण सुने जाते हैं, उनसे यह संयुक्त दै । ऐसा घोड़ा न पहले हुआ था न तो भविष्यत्‌-कालमे ही होगा ।?? 
इसलिए आरोहण कर यह्द अनुगृहीत किया जाय । अभिषेकसे युक्त राजाओंके कुलमे उत्पन्न, शिक्षासे सम्पन्न, शूर, 
सुन्दर, कळाओंसे युक्त, बंशपरम्परासे आये हुए तथा सेबाके लिए भेजे गये हजारों राजकुमार घोड़ेपर आरूढ 


कोदंम्बरौ 
इत्यभिधाय विरतवचसि बलाहके चन्द्रापीड: 


मारूढं द्वारि प्रणामलालसं प्रतिपालयति ।' | न्य अप 
पितुराज्ञां शिरसि कृत्वा नवजलध रध्वान-गम्भीरया गिरा प्रवेश्यतामिन्द्रायुध' इति निजि- 
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अथ वचनानन्तरमेव प्रवेशितम्‌, उभयतः टी प्राप्य 
कृताकुञ्चनप्रयत्नाभ्यां पुरुषाभ्यामाकृष्यमाणस्‌, a OSS FS, 
आपिबन्तमिव सम्मुखागतमखिलमाकाशम्‌, अतिनिष्ठ्रेण मुहुमुहुः प्रकम्पितोदररन्ध्रेण हेषा- 
रवेण पूरितभुवनोदरविवरेण नि्भंत्सयन्तमिवालोक-वेग-दूविदग्धं गरुत्मन्तम्‌, अतिद्रमुन्न- 
वतां = नृत्यगीतादिकलाविज्ञानां, कुलक्रमागतानां = वंशपरम्पराप्रापतानां, परिचारा्थं = सेवाम्‌, 
अनुप्रषितम्‌ = राज्ञाऽनुप्रहितं, तुरङ्गमारूढम्‌ = अश्वारूढ, राजपुत्राणां = राजकुमाराणा , सहस्र = 
दशशती, प्रणामलालसं = प्रणामे ( नमस्कारे ) लालसम्‌ ( अत्यर्थममिलाषयुक्त ) सत्‌, द्वारि = द्वारे, 
प्रतिपालयति = भवन्तं प्रतीक्षते । इति = एवम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, बलाहके = तन्नामके सेनापतौ, 
विरतवचसि = निवृत्तवचने, तूष्णीके सतीति भावः । चन्द्रापीडः = राजकुमारः, पितुः = जनकस्य 
तारापीडस्य, आज्ञाम्‌ = आदेशं, शिरसि = मस्तके, कृत्वा = निधाय, संमान्येति भावः । नवेत्यादिः = 
नवः ( नूतनः ) यो जलधरः ( मेघः ) तस्य घ्वानः ( घ्वनिः, “'्वनिध्नानरवस्वनाः इत्यमरः ), 
स इव गम्भीरा ( गभीरा, मन्द्रेति भावः ), तया, ताहृश्या गिरा=्वाचा, इन्द्रायुधः = तन्नामकोऽश्वः, 
प्रवेश्यताम्‌ = आनीयताम्‌, इति = एवं, निजिगमिषुः = निर्गन्तुमिच्छ: सनू, विद्यामन्दिरादितिशेषः । 
आदिदेश = आज्ञापयामास । | | 

अथेति। अथ=वाक्यारम्मद्योतकमव्ययमिदम्‌ । “मङ्गलाऽनन्तरारम्मप्रर्नकात्स्न्यष्वथो अथ ।” 
इत्यमरः । वचनाऽनन्तरमेव = चन्द्रापीडवाक्याऽनन्तरमेव, प्रवेशितं = कारितप्रवेशमू, आनीतमिति 
भावः । “इन्द्रायुधमद्राक्षीत्‌'' इत्यागामिपदाम्यां सम्बन्धः । उभयतः = भागद्वयात्‌ । खलीनेत्यादिः०= 
खे ( मुखबिले ) लीनः ( खलीन: = कविका, तु खलीनोऽस्त्री'त्यमरः । खलीनस्य ( कविकायाः ) 
कटके ( हेमवलये, “कटक वल्योऽस्त्रियाम्‌' इत्यमरः ) । तस्मिनु अवलग्नाभ्याम्‌ ( आसक्ताभ्याम्‌ ) । 
पदे पदे > प्रतिपदम्‌ । कृताकु्चनप्रयत्नाम्यां = कृतः ( विहितः ) आकुञ्चने ( आकषंणे ) प्रयत्नः 
( प्रयासः ) याम्यां, ताहृश्चाम्यां, पुरुषाम्यां = पुंभ्याम्‌, अवकृष्यमाणम्‌ = आकृष्यमाणम्‌ । अति- 
प्रमाणम्‌ = असाधारणप्रमाणम्‌, अतिमहान्तमिति मावः । डथ्वंकरैस्यादिः० == ऊध्वंकरः ( उच्नमित- 
हस्त: ) यः पुरुषः ( पुमानु ) तेन प्राप्यः ( आसादनीयः.) पृष्ठमागः ( देहपश्चातप्रदेशः ) यस्य, 
तम्‌ । संमुखागतम्‌ = अभिमुखप्रा्तम्‌, अखिलं = समस्तम्‌, आकाशं = नभः, आपिबन्तम्‌ इव = समन्तात्‌ 
धयन्तम्‌ इव, उत्प्रक्षा । असकृद्ददनव्यादानादिति भावः । 

अतिनिष्ठ्रेणेति ॥ अतिनिष्ठुरेण = अतिशयकठोरेण । मुहुमुहुः = वारंवारम्‌ । प्रकम्पिते- 
त्यादिः० = प्रकम्पितम्‌ ( सञ्जातकम्पम्‌ ) उदररन्ध्रं ( जठरविवरम्‌ ) येन । तथा--पुरितेत्यादिः० = 
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खलीन-कटकावलग्नाभ्यां पदे पदे 


होकर द्वारमें आपको प्रणाम करनेके लिए अत्यन्त उत्कण्ठित होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं” । ऐसा निवेदन कर 
बलाहकके चुप होनेपर चन्द्रापीडने पिताकी आज्ञाको शिरमें रखकर नये मेघके गर्जनके समान गम्भीर वाणीसे 
' इन्द्रायुधकों प्रवश कराओ?? इस प्रकार बाहर निकलनेके लिए इच्छा कर आक्ञा दी। 

तब चन्द्रापीडके वचनके अनन्तर हो दोनों ओर लगामकी जन्नीरको पकडे हुए दो पुरुषोंसे ' ? पदपर 
खींचा गया, असाधारण प्रमाणवाला, हाथको ऊँचा करनेवाले पुरुषसे जिसका पृष्ठ र भाग प्राप्त किया जाता था । 
वद्द मानों सम्मुख आये हुए आकाशको पान करता था, अतिशय कठोर, वारंवार उद्रच्छिद्रको कम्पित करनेवाले 
लोकके मध्यभागको पूर्ण करनेवाले दिनहिनाइटके शब्दसे मिथ्यावेगके अभिमानी गरुडको घुड़कता-सा, बहुत 
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मता अतिदूरमुन्नमता च जवनिरोध-स्फीत-रोषघुरघुरायमाण-घोर-घोणेन शिरोभागेन 
निज-दपंवशादुछ द्लनाथमाकलयन्तमिव त्रिभुवनम्‌, ` असित-पीत-हेरित-पाटलाभिराखण्डल- 
चापानुका रिणीभिलखाभिः कल्माषित-शरीरम्‌, आस्तीर्ण-विविधवर्णकम्बलमिव कुञ्जरकल- 
भम्‌, कलास-तटाधातधातु-धूलि-पाटलमिव हरवृषभम्‌ असुर-रुधिर-पङ्कलेखा-लोहित-सट- 
मिव पार्वतीसहम्‌, रंहःसंघातमिव मूतिमन्तम्‌, अनवरतर्पारिस्फुरत्‌-प्रोथपुटोन्मुक्तसूत्का रेण 
अतिजवापीतमनिलमिव नासिकाविवरेणोद्वमन्तम्‌, अन्तःस्खलितमुखर-खलीन-खर-शिखर- 
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पूरितं ( व्याप्तम्‌ ) भ्रुवनोदरस्य ( लोकमध्यभागस्य ) विवरं ( छिद्रम्‌ ) येन, तेन । ताहशेन हेषार- 
वेण = हेषाध्वनिना, “हेषा ह्वेषा च निस्वनः” इत्यमरः । अलीकेत्यादिः० = अलीकवेगः ( मिथ्या- 
जवः ) क तेन दुविदग्ध ( मिथ्या ऽमिमानिनम्‌ ) , गरुत्मन्त = गरुडं प्रशस्तो गरुतो ( पक्षो ) यस्य, 
तम्‌ । “तदस्याऽस्त्यस्मिन्तिति मतुप्‌ । यवादित्वात्‌ “झय' इति वत्वं न । निमंत्संयन्तम्‌ इव = 
निमंत्संनं कुर्वन्तम्‌ इव, उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

अतिडूरमिति । अतिदूरं = साऽतिशयम्‌ । उन्नमता = ऊर्ध्वं गच्छता । जवेत्यादि:० = जव- 
निरोधेन, ( वेगाऽवरोधेन, पुरुषङृतेनेति शेषः )। स्फीतः ( वृद्धि गतः, “स्फायी ( ओप्यायी ) वृद्धो’ 
इति धातोः क्तप्रत्ययः, “स्फायः सुफी निष्ठायाम्‌'' इति स्फीभावः ) ताहशो यो दोषः ( क्रोधः ) तेन 
हेतुना, घुरघुरायमाणा=घुरधुरेति ध्व्ति कुर्वाणा, घोरा ( भीषणा ) घोणा ( नासिका ) यस्मिस्तेन । 
ताहशेन शिरोमागेन = मस्तकप्रदेशेन करणेन, निजदपंवशात्‌ = निजः ( स्वीयः ) यो दपः ( जवा- 
ऽमभिमानः ) तद्वशात्‌ ( तदधीनत्वात्‌ )। उल्लङ्नाऽथंम्‌ = अतिक्रमणाऽ्थं, त्रिभुवनं = लोकत्रयम्‌, 
आकल्यन्तम्‌ इव = विचारयन्तम्‌ इव, उत्प्रेक्षा । असितेत्यादिः० = असिताः ( कृष्णा: ) पीताः 
( गोरा: ) हरिताः ( पालाशवर्णाः ), पाटलाः ( इवेतरक्ताः ), तामिः ( ताहशीभि: ) । आखण्ड- 
लेत्यादि;० = आखण्डलस्य ( इन्द्रस्यः ) यः चापः ( धनु: ) तदनुकारिणीमिः ( तत्सहृोभिः ), 
ताहशीमभि:, लेखामिः = रोमराजिमिः, कल्माषितशरीर = कबुरितदेहम्‌ । अत एव-_आस्तीर्णेत्यादिः० 
== आस्तोणं: ( आच्छादितः ) विविधवणंः ( अनेकरागः ) कम्बलः ( रल्लकः ) यस्मिस्तम्‌ । तादृशं 
कुञ्जरकल मम्‌ = हस्तिशावकम्‌ इव । 

कैलासेति । कंलासतटे ( रजतपर्वंततटे शिवगिरितट इति भावः) यो$मिघात: ( वप्र- 
क्रीडायास्‌ आघातः ) तस्मिनु या धातुधूलिः ( गरिकादिधातुचुणंम्‌ ) तया पाटलं ( श्वेतर्तम्‌ ) 
हुरवृषभम्‌ = शिववाहूनवूषम्‌ इव । 

असुरेति । असुराणां ( देत्यानाम्‌ ) यो रुधिरपद्धू: ( रक्तकदंमः ) तस्य या लेखा ( राजिः ) 
तया लोहिता ( रक्तवर्णा ) सटा ( जटा ) यस्य, ताहशं, पावंतीसिहम्‌ = गोरीवाहनकेसरिणम्‌ इव । 
अत्र मालापमाऽळङ्कारः । मूर्तिमन्तं = शरीरधारिणं, र॑हःसंघातं = वेगसमुहम्‌ इव । उत्प्रेक्षा 5- 
लङ्कारः 1 

अनवरतेति । अनवरतं ( निरन्तरं यथा तथा ) परिस्फुरत्‌ ( सचलत्‌ ) यत्‌ प्रोथप्रटम्‌ 


( अश्वघोणा5ग्रम्‌ ) तस्मात्‌ उन्धुक्तः ( परित्यक्तः ) यः सुत्कारः ( सूदित्याकारको घ्वनिः, निःश्वास- 
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दूरतक उन्नत द्दोते हुए वेगको रोकनेसे बढ़े हुए क्रोधसे घुरघुर शब्द करती हुई भयङ्कर नासिकासे युक्त शिरोभागसे 
अपने घमण्डसे तोनां लोकोंको लॉधनेका विचार करता हुआ-सा, काली, द पीली, हरी, और गुलाबी इन्द्र नुषूकौ 
सदृश रोमपङक्तियांसे चित्रित शरीरवाला, जिसके पीठके ऊपर अनेक वर्णोके कम्बल बिंछाये गये हैं. ऐसे हाथाक 
बच्चेके सदृश, कैलासपर्वतके तटपर आघात करनेसे निकले हुए गेरू आदि धातुके चुणसे गुलाबी वर्णवाले शिवजी- 
के सॉड़के समान, असुरोंके रक्तपङ्ककी रेखासे लाळ केसरवाले पार्वतीके वाइन सिहके सदृश, शरीरधारी वेगके 


समूहके तुल्य, निरन्तर फड़कते हुए नासिकाके मग्रमांगसे निकलते हुए स-सशब्दसे आंतेशय वेगसे पीयी गई 


TOT |, JN 31 1 


कादम्बरो 


क्षोभ-जन्मनो लालाजलभुवः फेनपल्लवानू _ उदधि-निवास-परिपीतामृतरस-गण्डूषानिवोद्‌- 
. शिरन्तम्‌, अत्यायतमति निर्म्मासतया समुत्कीणमि वदनमुद्रहन्त ७ पट हितारुण- 
मणिसमुद्गतेरंशुकलापेरुपे नेनावसक्त-रक्तचामरेणेव निश्चलशिखरेण कणयुगळन विराजमानम्‌, 
उज्ज्वल-कनक-्पुङ्कला-रचित-रस्मि-कलाप-कलितया छाना लोहितलम्ब-लोल-सटा-सन्ता- 

ळवयेव शिरोधरयोपशोभितम्‌, अतिकुटिल-कनक-पत्त्र- 


नया जलनिधि-सञ्चरण-लग्न-विद्रुम-पछवर्थः 
लताप्रत COT OT म पदे पदे रणितरत्तमालेन स्थूलमुक्ताफलप्रायेण ताराग णेनेव सन्ध्यारागम- 
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घोणाच्छिद्रेण, अतिजवापीतम्‌ = अतिजवेन 


विशेष इति मावः ) । तेन हेतुना, नासिकाविवरेण = 
, अनिल = वायुम्‌, उद्ठमन्तम्‌ = उद्गिरन्तम्‌, 


( अतिशयवेगेन ) आपीतम्‌ ( समन्ततः पानविषयीकृतम्‌ ) 
इव । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

अन्तरिति । अन्तः ( मध्ये ) स्खलित ( संचितम्‌ ) मुखर | वाचारुम्‌ ) यत्‌ खलीन 
( कविका ) तस्य खरं ( तीक्ष्णम्‌ ) यत्‌ शिखरम्‌ ( ऊर्ध्व॑भागः ) तेन यः क्षोभः ( सच्चलनम्‌ ) तस्मात्‌ 
जन्म ( उत्पत्तिः ) येषां, तानु, ताहान्‌ । लालाजलयुव- = लालाजडात ( सृणिकासलिलात्‌, मुख- 
ख्रावजलादिति भावः ) भवन्ति ( जायन्ते ) ये, तानु । तादृशान्‌ फेनपल्लवान्‌ = बुद्बुदाकारमुखजल- 
किसलयानि, उदधीत्यादिः० = उदधिनिवासे ( समुद्राऽवस्थाने ) परिपीताः ( पानविषयीक्ृताः ) ये 
अमृतरसाः . ( पोयूषरसाः ) तेषां गण्डषानु ( मुखचुळुकानु ) उद्भिरन्तम्‌ = उद्वमन्तम्‌, इव, 
उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

अत्यायतमिति । अत्यायतम्‌ = अतिशयविस्तीणंम्‌, अतिनिर्मासतया = अतिशयमांस रहितत्वेन, 
समुत्कीणं = यन्त्रकषितम्‌, इव, वदनं = मुखम्‌, उद्दहन्तं = धारयन्तम्‌ । उत्प्रक्षाऽळङ्कारः । 

आननमण्डलेति । आननमण्डले ( मुखमण्डले, मस्तक इति भावः ) निहिता ( स्थापिताः ) 
येऽरुणमणयः ( पञ्चरागरत्नानि ) तेभ्यः समुद्गताः ( समुत्पन्नाः ), तेः तादृशः, अंशुकलापः = 
किरणसमृहैः, उपेतेन = युक्तेन, अत एव, अवसक्तेत्यादि:० =अवसक्तानि ( लग्नानि ) रक्तचामराणि 
( लोहितप्रकीणंकानि ) यस्मिस्तेन, ताहृशेन, निश्चलशिखरेण = निश्चलं ( स्थिरम्‌ ) शिखरम्‌ 
( अग्रमाग: ) यस्मिस्तेन । ताहृशेन क णंयुगलेन = श्रोत्रयुग्मेन, विराजमानं = शो ममानम्‌ । 

उज्ज्वलेति । उज्ज्वला ( निमंला) या कनकशणुद्धूला ( सुवणेरज्जुः ) तया रचिताः 
( निमिता ) ये रसमयः ( प्रग्रहाः ) तेषां कलापः ( समूहः ) तेन कलितया ( युक्तया ) लाक्षेत्यादिः०= 
छाक्षा ( जतु ) इव, लोहितः ( रक्तः) लम्बः ( विस्तीणंः ) लोलः ( चञ्चलः ) सटासन्तानः 
( केसरसमूहः ) यस्यां, तया। अत एव--जलनिधीत्यादिः० = जलनिधौ ( समुद्रे) सश्चरणेत 
( श्रमणेन ) लग्नाः ( संसक्ताः ) विद्रमपल्लवाः ( प्रवालकिसलयानि ) यस्यां, तया, ताहृश्या इव, 
शिरोधरया = ग्रीवया, उपशोमितं = विराजितम्‌ । उत्प्रेक्षा । | 

अतिकुटिलेति । अतिकुटिलाः ( अतिशयवक्रा: ) याः कनकपत्त्रलताः ( सुवणंपत्त्रभङद्भाः ) 

तासां प्रतान: ( सूक्ष्मरेखामि: ) मङ्भरेण ( कुटिलेन )। पदे पदे = प्रतिपद, रणितरत्नमालेन = 


इवाको नाकके छेदसे बमन करता हुआ-सा, भीतर हिलतो हुई शब्द करनेवाली ळगामके तीक्ष्ण अग्रभागके 
दे उत्पन्न होनेवाळे लारके जलसे निकले हुए फेनके पल्ल्वोंको मानों समुद्रके निवासमें पीये गये अम्रृत- 
ग रहा था, अतिशय दीष, मांस कम होनेसे खुदे हुए-से मुखको धारण करता हुआ, 
स क प्राग मणियोंसे उत्पन्न किरण समृ हासे युक्त, अतः लाल चामरोंसे युक्त निश्चल अग्र भागवाले 
लम्बे तथा चन्नल मा र सोनेकी श्रहठलासे निर्मित ल्गामकी रस्सीसे युक्त, लाखके समान लाळ और 
रद विस i कर ) समूहसे युक्त अतएव समुद्रमें भ्रमण करनेसे मानों प्रवाळ-पल्लब लग गये हों ऐसी 

र (त पत भको सूक्ष्मरेखाओसे कुटिल, पग पगपर बजनेवाली रत्नमालासे 


इन्द्रायुधवर्णनम्‌ २४७ 


रुणेताश्वालङ्कारेणालङ्कृतम्‌, अश्वालङ्कार-निहित-मर कतरत्नप्रभा-इ्यामायमान-देहतया गगन- 
तल-निपतित-दिवसकर-रथ-तुर ङ्गम-शङ्खामिवोपजनयन्तम्‌, अतितेजस्वितया जव-निरोधरोष- 
'वशात्‌ प्रतिरोमकूपमुद्गतानि सागरपरिचय-लग्नानि मक्ताफलानीव स्वेदलवजालकानि 
वर्षन्तम्‌, इन्द्रनीलमणिपादपीठानुकारिभिरञ्जनशिछाघटितेरिव अनवरत-पतनोत्पतनजनित- 
विषम-मुख-रवः पृथृभिः खुरपुटे न ज्जे रितवसुन्धरेर्मुरजवाद्यमिवाभ्यस्यन्तरम्‌, उत्कीर्णमिव 
जङ्धासु, विस्तारितमिवोरसि, २छक्ष्णीकृतमिव मुखे, प्रसारितमिव कन्धरायास्‌, उलछिखितमिव 


रणिता ( शब्दिता ) रत्नमाला ( मणिमाल्यम्‌ ) यस्मितेन । स्थू लमुक्ताफलप्रायेण = स्थलानि 
( महान्ति ) यानि मुक्ताफलानि ( मोौक्तिकफलानि ) तेषां प्रायः ( बाहुल्यम्‌ ) र्यास्मस्तेन, “प्रायो 
भूम्त्यन्तगमने' इत्यमरः । ताहशेन, अरुणेन = रक्तवर्णेन, अश्वाऽलङ्ारेण = तुरङ्गमभूषणेन, अत 
एव, तारागणेन = नक्षत्रसमुहेन, सन्ध्यारागं = सायङ्काललोहित्यम्‌, इव, अलङ्कृतं = भूषितम्‌ । 
उपमाऽलङ्कारः । 

अश्वाऽलङ्कारेति । अश्चाऽलङ्कारेषु ( तुरगभूषणेषु ) निहितानि ( स्थापितानि) यानि 
मरकतरत्नानि ( हरिन्मणयः ) तेषां प्रभया ( कान्त्या ) श्यामायमानः ( ञ्यामवदाचरन्‌ ) देहः 
( शरीरम्‌ ) यस्य, तस्य भावस्तत्ता, तया । गगनतलेत्यादिः० = गगनतलात्‌ ( आकाशमण्डलात्‌ ) 
निपतितः ( भूमिच्युतः ) दिवसकररथस्य ( सूय॑स्यन्दनस्य ) तुरङ्गमः ( अश्वः ) तस्य शङ्काम्‌ ( सन्दे- 
हम्‌ ) उपजनयन्तम्‌ इव = उत्पादय्रन्तम्‌ इव, सूर्यंतुरङ्गमस्य हरितवण॑त्वादिति भावः । उत्प्रक्षाऽ- 
लङ्कारः । 

अतीति । अतितेजस्वितया = सत्त्वोत्कर्षेण, हेतुना । जवेत्यादिः० = जवनिरोधात्‌ ( वेगप्रति- 
रोधात्‌ )  हेतोयो रोषः ( क्रोधः) तद्वशात्‌ ( तदधीनत्वात्‌ ) । प्रतिरोमकूपं = प्रतिलोमरन्ध्रम्‌ । 
उद्गतानि = उज्भुतानि, स्वेदलवजालकानि = घमंबिन्दुसमूहानु, सागरपरिचयलग्नानि = सागरपरिचयेन 
( समुद्रपरिचित्या हेतुना ) लग्नानि ( देहसक्तानि ) मुक्ताफलानि = मोक्तिकफलानि, इव, वर्षन्तं = 
वृर्टि कुर्वन्तम्‌ । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

इन्द्रेति । इन्द्रनीलमणीनां ( मरकतमणीनाम्‌ ) यत्‌ पादपीठं ( चरणासनम्‌ ) तदनुकारिभिः 
( तत्सहश: )। अतः अञ्जनशिलाघटितैः = कृष्णप्रस्तरनिमितैः इव । अनवरतेत्यादिः० = अनवरतं 
( निरन्तरम्‌ ) यत्‌ पतनोत्पतनम्‌ ( अधःपतनोध्वंपतनम्‌ ) तेन जनितः ( उत्पादितः) विषमः 
( विरुद्धः ) खरः ( तीक्ष्णः ) मुखरवः ( अग्रमागध्वनिः ) येषां, तैः । ताहृरः--पृथुमिः = विशालः, 
जर्जरितवसुन्धरै: = जजेरिता जर्ज रीकृता ) वसुन्धरा ( भूमिः ) यस्तेः, ताहशेः खुरपुटः = शफपुटेः, 
मुरजवाद्यं = मृदङ्गवाद्यम्‌, अभ्यस्यन्तम्‌ = अभ्यासं कुर्वन्तम्‌ इव, मुरजध्वनितुल्यध्वन्युत्पादनादिय- 
मुक्तिः । उपमोत्प्रक्षयोः सङ्करः । | 

उत्कीणंमिव । जद्धासु = प्रसृतासु, उत्कीणं = यन्त्रघषितम्‌, इव । उरसि = वक्षःस्थले, विस्ता- 
रितं विस्तारीक्ृतम्‌, इव । मुखे =वदने, इलक्ष्णीकृतंच्तनूकृतम्‌, इव, निर्मासतयेति शेषः । कन्धरायां= 


युक्त, बड़े-बड़े मोतियाँसे युक्त लाल अरख्राऽछङ्कारसे भलङ्कत, अतः त [रागणसे सन्ध्याकी लालिमाके समान, अश्वा- 
ऽलङ्कारोंमें रखे राये मरकतमणि (पन्ना ) की कान्तिसे श्यामवर्णवाले शरीरसे युक्त होनेसे आकाशमण्डलसे गिरे 
हुए सूर्यरथके घोड़ेकी शङ्काको प्रकट करता हुआ-सा, अतिशय तेजस्वी होनेसे वेगको रोकनेसे उत्पन्न क्रोधके कारण 
प्रत्येक रोमच्छिद्रसे उत्पन्न, पसीनेके बिग्दुसमूहोको मानों समुद्र्मे श्रमणसे लगे हुए मोतियोंकी बरसा रहा था, इन्द्र 
नीलमणियों ( पन्नाओं ) से निर्मित पादपीठ ( पाँवदान ) का अनुकरण करनेवाले मानों काजलके पत्थरोसे रचित, 
निरन्तर गिरने और उठनेसे उत्पन्न विषम ओर तीक्ष्ण अग्रभागकी ध्वनिसे युक्त, भूमिको जर्जर करनेवाले, मोरे 
खुरोसे मुरजवाद्य ( पखावज ) का अभ्यास करता रहा-सा, जिसकी जद्घाओंको मानों छीलकर बनाया था, 


कादम्बरी 


पार्श्वयोः, द्विगणीकृतमिव जघेतभागे, जव-प्रतिपक्षमिव गरुत्मतः, त्रेलोक्यसञ्चरणसहायमिव 
मारुतस्य, अंशावतारमितोच्चेःश्रवसः, वेगसब्रह्मचारिणमिव मनसः, हरिचरणमिव सकल- 
वसुन्धरोहड्ड नक्षमस्‌, वरुणहंसमिव मानसप्रचारस्‌, मधुमासदिवसमिव अ 
पाटलम्‌, ब्रतिनमिव भस्म-सित-पुण्डरकाङ्कितमुखम्‌, कमलवनमिव मधु-पङ्कु-पिङ्गकेसरस्‌, 


ग्रीवायां, प्रसारितं = विस्तारितम्‌ इव । पार्श्वयोः = कक्षाऽधोमागयो: उल्ल खितम्‌ = उत्कोणंम्‌, इव । 
जघनमागे = कटिपश्चाद्भागे, द्वि गुणीकृतं = द्वि गुणत्वं प्रापितम्‌, इव । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

जबप्रतिपक्षमिति । गरुत्मतः = गरुडस्य, जवप्रतिपक्षं = वेगप्रतिस्पधिनस्‌, इव । मारुतस्य = 
वायो: । मरुदेव मारुतः तस्य “प्रज्ञादिम्यरचे”त्यण्‌ । त्रेलोक्येत्यादिः० = त्रयाणां लोकानां समाहार- 
स्त्रिलोकी ( द्विगुसमासः ), त्रिलोकी एव त्रेलोक्यम्‌, ` 'चतुर्वर्णादीवां स्वार्थं उपसंख्यानम्‌’ इति स्वाथे 
ष्प्‌ । त्रलोक्ये ( भ्रुवनत्रये ) यत्‌ संचरणं ( भ्रमणम्‌ ) , तस्मिनु सहायम्‌ ( सखायम्‌ ) इव । उच्चे:- 
शबस: = इन्द्राऽश्वस्य, उच्च: ( उप्ते ) ्रबसी ( कणों ) यस्य सः, अथवा उच्चः ( उन्नतम्‌ ) श्रव; 
( कोति: ) यस्य सः, अंशाऽवतारम्‌ = एकभागाऽवतरणम्‌, इव । मनसः = चित्तस्य, वेगसब्रह्मचा रिणं= 
वेगे ( जवे ) सन्रह्मचारिणम्‌ ( सतीथ्यंम्‌ ) इव, समान ( तुल्यम्‌ ) ब्रह्म ( वेदग्रहणकालिक ब्रतस्‌ ) 
चरतीति सब्रह्मचारी, तम्‌ । “ब्रते” इति णिनिः “चरणे ब्रह्मचारिणि इति समानस्य सभावः । 
'“एकब्रहाव्रताऽऽचारा: मिथः सब्रह्मचारिणः ।” इत्यमरः । हुरिचरणम्‌ = हरे: ( वामनाऽवतारस्य 
विष्णो: ) चरणम्‌ ( पादम्‌ ) इव । सकलेत्यादिः० = सकला ( समस्ता ) या वसुन्धरा ( भूमिः ) 
तस्या उल्लङ्कनम्‌ ( अतिक्रमणम्‌ ) तस्मिन्‌ क्षमम्‌ ( समथंम्‌ ) । उपमाऽलङ्कारः, एवं वरुणहंसं = 
वरुणस्य ( प्रचेतसः ) हंसः ( मरालः, वाहनभूतः ) । तम्‌ इव मानसप्रचार = हंसपक्षे---मानसे 
( मानससरोवरे ) इन्द्रायुधपक्षे-मानसस्य ( चित्तस्य) इव प्रचारः ( ञ्रमणम्‌ ) यस्य, तम्‌ । 
इलेषाऽलङ्कारः, एवं परत्राऽपि । मधुमासदिवसं = मधुमासस्य ( चंत्रमासस्य ) दिवसम्‌ ( दिनम्‌ ) 
इव, विकसितेत्यादिः०=विकसितः ( प्रफुल्ल: ) यः अशोकः ( वञ्जुलः ) तेन पाटलः ( श्वेतर्तः ) । 
इन्द्रायु धपक्षेविकासताऽशोक इव पाटलः, तम्‌ । ब्रतिनं=व्रतधारिणम्‌ इव, भस्मना ( भूत्या ) 
पुण्ड्का: ( तिस्रोरेखाः ) तामिः, अङ्कितं ( चिह्लितम्‌ ) मुखं ( वदनं, ललाटमिति भावः ) यस्य 
तस्‌ ) इन्द्रायुधपक्षे--मस्म इव सितः ( शुक्लः ) पुण्डुकः ( भालस्थरवेत-रोमावर्तः ) तेनाऊंद्धित॑ 
मुख यस्य तम्‌ । 

कमलेति । कमलवनं = पद्मविपिनम्‌, इव, मध्वित्यादिः० = मधुपङ्भः ( पुष्परसमयः कर्दमः ) 
तेन पिङ्गा: ( पीतवर्णाः ) केसराः ( किञ्जल्काः ) यस्य तत्‌ । इन्द्रायुधपक्षे-मधुपङ्कुः ( मधुयृक्तो यः 
पङ्कः = वचादिचूणंम्‌ ) तेन पिद्भाः ( पिङ्गलाः ) केसराः ( स्कन्धवालाः ) यस्य, तम्‌ । यथोक्तं 
शालिहोत्रके--' 'अश्त्रस्य वातादिदोषशान्तये मधुयु क्तवचादिचूर्णस्य पङ्कुस्तेन तनुलेपनम्‌'? इति । 


२४८ 


छातीमें त्रिस्तीणे किया गया-सा, मुखमें पतला किया गया सा, .गरदनमें फेलाया गया-सा, दोनों पार्श्व ( बगलों ) 
में छीळा गया-सा, कटिके पिछले भांगमे दुगुना किया गया-सा, वेगमें गरुडका प्रतिद्वन्द्री-सा, त्रिभुवनके अ्रमणमें 
वायुके सहायकके सदृश, उच्चेःश्रवा ( इन्द्रके घोड़े ) के अंशाऽवतारके समान, वेगमें मनके सतीर्थ्यके सदृश, हरि- 
( वामन ) के चरणके समान समस्त भूमिका उल्लङ्घन करनेमें समर्थ, जैसे वर्णका ( वाहन ) हंस म।नस 
( सरोवर ) „ वूमनेवाला था, वेसे ही मानस (मन ) के समान घूमनेवाला, जैसे चेत्रमास ( वसन्त ऋतु ) का 
दिन खिले हुए अझोकपुष्पसे गुलाबी होता है, वैसे ही खिले हुए अशोकपुष्पके समान गुलाबी वर्णवाला, जसं 
्रतधारी पुरुष अस्मकी सफेद रेखाओंसे चिहित मुखवाला होता है वैसे ही भस्मके समान सफेद ललाट ( लिलार ) 
क ह युक्त, जसे आ [ वन पुष्परसके पङ्कसे पीला केसर ( किलक ) वाला होता है 
& (बचा आदिके चूर्ण ) से पीले केसर ( गरदनके वाल ) से युक्त, जैसे ग्रीष्मका 


इन्द्रायुधदशनोत्तरं चन्द्रापोडस्य मनोभावा: २४९, 


ग्रीष्मदिवसमिव महायाममुग्रतेजसञ्च, भुजङ्गमिव सदागत 


र | त्यभिमुखम्‌, उदधिपुलिनमिव शङ्क- 
मालिकाभरणम्‌, भीतमिव स्तब्धकर्णम्‌, विद्याधरराज्यमिव चक्र्वात्ततरवाहनोचितम्‌, सूर्य्या- 


दयमिव सकळभुवनार्घाहम्‌, अश्वातिशयममिन्द्रायुधमद्राक्षीत्‌ । 
इन्ट्रायुधदशेनोत्तरं चन्द्रापीडस्य मनो भावाः 


द्ष्ट्रा 2 च तमदुष्टपू वंममानुषलोकोचिताकारमखिल त्रि भुवन-राज्योचितमदोषलक्षणोप- 
पन्नमश्वरूपातिशयमतिवीरश्रकृतेरपि चन्द्रापीडस्य पस्पर्श विस्मयं हृदयम्‌ । आसीच्चास्य मतसि 


ग्रीष्मदिवसमसिति । ग्रीष्मदिवसं = ग्रीष्मतुं दिनम्‌ , इव, महायामं = महान्‌ ( प्रचुरः ) यामः 
(प्रहरः) यस्य, तम्‌, इन्द्रायुधपक्षे-महान्‌ ( प्रचुरः ) आयामः ( देध्यंम्‌ ) यस्य, तम्‌ । उग्रतेजसं चर 
उग्रं ( रोद्रम्‌ ) तेजः ( आतपः ) यस्य तम्‌ । इन्द्रायु घपक्षे -उग्रं (तीव्रम्‌ तेजः ( बलम्‌ ) यस्य तम्‌ । 

भुजङ्गमिति। भ्रुजङ्गं = सपंम्‌, इव, सदागत्यभिमुखं = सदागते: ( वायोः) अमिमुखम्‌ 
( संमुखम्‌ ) । “मातरिश्वा सदागतिः” इत्यमरः। इन्द्रायुधपक्षे-सदा (सर्वदा) या गतिः 
( गमनम्‌ ) तस्या अभिमुल्वम्‌ ( सम्मुखम्‌ ), सवंदा गमनतणपर मिति भावः । 

उदधिपुलिनमिति । उदधिपुलिनं = समुद्रसेकतम्‌, इव, शङ्केत्यादिः० = शङ्कानां ( कम्बूनाम्‌ ) 
मालिका ( माल्यम्‌ ) एव आभरणं ( भूषणम्‌ ) यस्य तत्‌ । इग्द्रायुधपक्षे-शङ्कमालिका ( अश्वानां 
कण्ठस्थो रोमावतभेदः ) एव आभरणम्‌ ( आभूषणम्‌ ) यस्य तम्‌ । 

भीतमिति । भीतं =त्रस्तम्‌, इव, स्तब्धकर्णं = स्तब्धौ ( निश्चलौ ) कणों ( श्रोत्रे) यस्य, 
तम्‌ । भीतपक्षे स्तब्धकणंत्वं भयहेतुजम्‌, इन्द्रायुधपक्षे-स्वामाविकमिति माव: । अमङ्गहलेषः । 

विद्याधरराज्यमिति । विद्याधराणां = ( विद्यायाः = गुटिकाऽञजनादित्रिषयायाः, धराणां = 
धारकाणां, देवयोनिविशेषाणामिति भावः ) राज्यम्‌ ( राष्ट्रम्‌ ) इव । चक्रवर्तीत्यादिः० = चक्रवर्ती 
( सार्वभौमः ) यो नरवाहनः ( तदाख्यो वत्सराजसुतः ) तस्य उचितम्‌ ( योग्यम्‌ ), इन्द्रायुधपक्षे-- 
चक्रवर्ती ( भाविसार्वभौमः ) यो नरः ( मनुजः, चन्द्रापीड इति भावः) तस्य वाहुनम्‌ ( उद्वहनम्‌ ) 
तस्मिन्‌ उचितम्‌ । पूर्वकाले वत्सराजस्य वासवदत्ताऽमिधानायां राज्यां नरवाहूननामकः पुत्रः सम- 
जायत स कालान्तरे विद्याधरराज्ये चक्रवर्ती सममवदिति कथा बृहकथायां द्रष्टव्या । 

सर्योदयमिति । सूर्योदयं = भास्करोदयम्‌, इव, सकलेत्यादिः० = सकलभुवनस्य ( समस्त- 
लोकस्य ) अर्घः ( पूजा, अर्ध्यदानरूपेति भावः ) तस्य अहम्‌ ( योग्यम्‌ )। इन्द्रायुधपक्षे--सकल- 
भुवनम्‌ एव अघः ( सूल्यम्‌ ) तस्य अहम्‌ ( योग्यम्‌ ) उपमा । तादृशम्‌, अश्वाऽतिशयम्‌ = अश्वेषु 
( तुरगेषु ) अतिशयम्‌ = उत्कृष्टम्‌, इन्द्रायुधम्‌, अद्राक्षीत्‌ = दृष्वान्‌ । 

दृष्ट्वेति । अहष्टपूवम्‌ = अनवलोकितपूवंम्‌, अमानुषेत्यादिः० = अमानुषलोकः ( देवलोकः ) 
तस्य, उचितः ( योग्य: ) आकारः ( आकृतिः ) यस्य तम्‌ । अखिलेत्यादिः० = अखिलं ( समस्तम्‌ ) 


यत्‌ त्रिभ्रुवनराज्यं ( लोकत्रयाभिपत्यम्‌ ) तस्य उचितम्‌ ( योग्यम्‌ ) । अशेषेत्यादिः० = अशेषाणि _ 


दिवस लम्बा याम ( प्रहर ) वाला ओर तीक्ष्ण तेजवाला होता है, वेसे ही महान्‌ आयाम ( दीर्घता) ओर तीन्र 
तेज ( बल ) से युक्त था, जैसे सर्प सदागति (बांधु) का सम्सुखवतीं होता है वेसे ही सदा गति (गमन ) मै 
सम्मुख ( तैयार ) था, जैसे समुद्रका किनारा शङ्कमाला-रूप आभूषणसे युक्त होता है वसे ही शङ्कमालिका- 
( घोड़ेके कण्ठमें स्थित रोमावर्त ) रूप आभूषणसे युक्त, भीत ( त्रस्त ) के समान निश्चल कर्णौवाला, जैसे विद्याधरों- 
( देवयोनि .विशेषों ) का राज्य चक्रवर्ती नरवाहन ( वत्सराजके पुत्र ) का योग्य था वेसे ही चक्रवती नर ( चन्द्रा- 
पीड ) के वाहन ( सवारी ) का योग्य, जेसे सूर्योदय समस्त भुवनका पूजा-योग्य होता है वेसे ही समस्त लोकरूप 
मूल्य ( कीमत ) का योग्य ऐसे--अश्वोमे उत्तम उस इन्द्रायुथको ( चन्द्रापीड ) ने देखा । द 

पहले कभी नहीं देखे गये, देवलोकके उचित आकारवाले, समस्त त्रिभुवनके राज्यके योग्य, सम्पूण शुभ- 
लक्षणोंसे युक्त, उत्कृष्ट अश्वसौन्दयंसे सम्पन्न इन्द्रायुधको देखकर अतिशय धीर प्रकृतिवाला होकर भी चन्द्रापीड 


कादम्बरी 


त-मन्दरेण मथ्नता जलधि-जलमिदमश्वरत्नमनभ्युद्ध रता 
अनारोहता च मेरुशिलातलविशालमस्य पृष्ठमा- 
उच्चैःश्रवसा विस्मितहृदयो वञ्चितः खलु जल- 
क्षर्गोचरमियतापि कालेन नायमुपगनो 


खल्वतिशयित-त्रिदश राज्य-स मृद्धिरियं 
तातस्य राज्यलक्ष्मीः, यदेवंविधा यपि सकळत्रिभुवनदुर्लभानि रत्नान्युपकरणतामागच्छन्ति | 
( समस्तानि ) यानि लक्षणानि ( शुमविह्णानि ) तैः उपपन्नम्‌ ( सहितम्‌ ) । 14 मूअरेवे- 
रूपे ( तुरज्भसौन्दयं ) अतिशयम्‌ ( उत्कृष्टम्‌ ), ' 'रूप तु इलोकशब्दयो: ही प्यावाकाशे सौन्द्ये 
नाणके नाटकादिके । ग्रन्थावृत्तौ स्वभावे च।' इति हेम: । तम्‌ = इन्द्रायुध, हृष्ट्वा, अतिधीर- 
प्रकृते: = अतिधी रा ( अतिशयर्धयंयुक्ता ) प्रकृतिः ( स्वभावः ) यस्य, तस्य । चन्द्रापीडस्य, ह दयं = 


चित्तं, कतुं । विस्मयम्‌ = आश्रयं, पस्पशं = स्पृष्टवत्‌ । | ४ 
झासौदिति । अस्य = चन्द्रापीडस्य, मनसि = चित्ते, आसीत्‌ = अमवत्‌, भावसमूह इति शेषः । 


सरभसेत्यादिः० = सरमसं ( सवेगम्‌ ) यत्‌ परिवतंनं ( मथनम्‌ ) तेत वलितः ( चलितः ) यो 
वासुकिः ( सपेराज: रज्जुरूपः ), तेन भ्रमित: ( घुणितः ) य मन्दरः ( पवंतविशेष: ) मन्थनरूप:, तेन 
करणेन, जलधिजळ = समुद्रसलिलं, मथ्नता = विलोडयता, परम्‌, इद = निकटस्थम्‌ , नर त्न = 
तुरङ्गश्रेष्ठम्‌, इन्द्रायुधमिति भावः । अनम्युद्धरता = अनिष्कासयता, सुराऽसुरलोकेन = देवदत्यसमुहेन, 
कि नाम रत्नं = को नाम श्रेष्ठपदार्थः, उद्धृतं = निष्कासितं, न किमपीति माव: । 

अनारोहतेति । मेरुशिलेत्यादिः० = मेरोः ( सुमेरुपवंतस्य ) यत्‌ शिलातल ( प्रस्तरतलम्‌ ) 
तदिव विशालम्‌ ( पृथु ), अस्य = इन्द्रायुधस्य, पृष्ठं = देहपश्चाद्‌भागम्‌, अनारोहिता = आरोहणम्‌ 
अकुवंता, आखण्डलेन = इन्द्रेण, त्रेलोक्यराज्यफल =व्रिभ्रुवनाधिपत्यलामः, किम्‌ आसादितं = कि प्राप्तं, 
न किमपीति भावः । 

उच्चेः्रवसेति । उच्चंःश्रवसा = तत्नामकेनाऽशवेन, विस्मितहूदय: = साश्चरयंचित्तः, शतमखः = 
शतमन्युः, इन्द्र इत्यर्थः । जलनिधिना = समुद्रेण, वञ्चितः = प्रतारितः, खलु = निश्चयेन । 

सन्ये चेति। अयम्‌ = अश्वः, इन्द्रायुधः । इयता = एतावता, अपि, कालेन = समयेन, 
भगवतः = ऐश्वयंसम्पन्नस्य, नारायणस्य = श्रीविष्णोः, चक्षुर्गोचरं = नेत्रग्राह्यताम्‌, न उपगतः=न 
प्रातः, येन = कारणेन, अद्याऽपि = इदानीमपि, गरुडेत्यादिः० = गरुडे ( ताक्ष्ये ) आरोहणम्‌ ( अधि- 
रोहणम्‌ ) तस्मिन्‌, व्यसनिताम्‌ ( आसक्तिम्‌ ), न त्यजति=नो जहाति, इति=एवं, मन्ये=विचारयामि, 
श्रीहरियंद्येनमिन्द्रायुधमद्रक्ष्यत्तहि गरुडारोहणं ना$करिष्यदिति माव: । 

अहो इति । अतिशयितेत्यादिः० = अतिशयिता ( अतिक्रान्ता ) त्रिदशराज्यस्य ( देवाधि- 
पत्यस्य ) समृद्धिः ( संवृद्धः ) यया सा, एताहृशी, तातस्य = पितुः, राज्यलक्ष्मी: = राष्ट्रश्नी:, यत्‌ = 
यस्मा ्वेतो: „ एवंविधानि = एताहशानि, अपि, सकळत्रिभुवनदुर्लमानि = सकल ( समस्तम्‌ ) यत्‌ 
त्रिभुवनं ( लोकत्रयम्‌ ) तस्मिन्‌ दुलेमानि ( दुष्प्राप्याणि ), रत्नानि = स्वजातिश्रेष्ठानि वस्तूनि, उप- 
करणताम्‌ = उपभोगसाधनताम्‌, आगच्छन्ति = आयान्ति । अहो = [5 क वस्त आर्च्छन्त = आयान्ति । अहो = आश्चयं, खलु = खलु = निश्चयेन । 


२५० 


सरभस-परिवत्त॑न-वलित-वासुकि-त्रमि 
किं नाम रत्तमुद्धृतं सुरासुरलोकेन । 
खण्डलेन किमासा रितं त्रेलोकयराज्यफलम्‌ । 
निधिना शतमखः । मन्ये च भगवतो नारायणस्य च 
घेनाद्यावि तां गरुडारोहणव्यसनितां न त्यजति । अहो ! खर 


हृदयने आश्चर्यंका स्पर्श किया । उनके मनमें ऐसा विचार हुआ-_वेगपूर्वेक मथनमें हिलनेवाले वासुकिको रस्सी 
बनाकर मन्द्रपर्वतरूप मन्थनसे समुद्रके जलको मथते हुए देवताओं ओर दैत्योके स मृहने इस श्रेष्ठ घोडेको न 
निकालकर कान-सा रत्न निकाल लिया ? सुमेरुपर्वतके शिलातल ( चट्टान ) के समान विशाल इसके पीठपर 
सवारी न करते हुए इन्द्रने तीन लोकोंका राज्यफल क्या पाया ? उच्चेःश्रवा नामके घोड़ेसे विस्मित चित्तवाले 
हक कं | न समय तक यह ( इन्द्रायुध ) भगवान्‌ विष्णुके नेत्रोंसे नहीं देखा गया है जिससे 
स सवारीका व्यसन नहीं छोड़ रहे हैं, में ऐसा सोचता हूँ । आश्चयं है पिताजीकी राज्य- 

सखाडसे भी अधिक है जो कि समस्त त्रिभुवनमें दुलभ रत्न ( इन्द्रायुध-से श्रेष्ठ पदार्थं ) भी 


इन्द्रायुधदशनोत्तरं चन्द्रापीडस्य मनोभावा: २५१ 


अतितेजस्वितया महाप्राणतया च सदैवतेत्रेय मस्याक्रि 


ति। न हि सामान्यवारि तः, यत्सत्यमारोहणे शङ््कामिव मे 
जनय सासार ज प न 
जनयति है सामान्यवाजिनाममानुषलोकोचिताः सकल-त्रिभवनविस्मयजनन्य ईदश्यो 


भवन्त्याकृतय: | दवतान्य पि हिम्‌ निशापवशादृज्झितनिजशरीराणि शापवचनोपनीता- 
तानि शरीरान्तराण्यध्यासत एव । श्रयते हि पूरा किल स्थळशिरा नाम महातपा मृनिर- 
खिल-त्रिभुवन-ललामभूतामप्सरसं रम्भाभिधानां शज्ञाप। सा सूरलोकमपहायाश्वहृदये 


अतितेजस्बितयेति । अस्य = इन्ट्रायृधस्य, इथं = पूरेबतिनी, आक्रति: = आकारः, अति- 
तेजस्वितया = अतिरायतेजोुक्तत्वेन, महाप्राणतया = प्रचुरबलसम्पच्नत्वेन च, सर्दैवता = देवताऽ- 
धिष्ठिता, इव, अस्तीति शेषः, यत्‌ = यस्माद्धेतोः, आरोहणे = अस्मिन्नधिरोहगे, मे = मम, शङ्कां = 
सन्देहम्‌, इव, जनयति = उत्पादयति । एतत्‌ सत्यं = तथ्यम्‌ । 

न हीति । क्त यस्पाद्धतो:, “हि हेतावदधारणे” इत्यमरः । सामान्यवाजिनां = साधारणाऽ- 
श्वानाम्‌, अमानुषलोकोचिता: = मनुष्यलोकदुर्लमाः, देवलोकयोग्या इति भावः । सकलेत्यादिः० = 
सकलं ( समस्तम्‌ ) यत त्रिभुवनं ( लोकत्रयम्‌ ) तस्य विस्मयजनन्यः ( आश्र्योत्यादिका: ), इहृञ्यः = 
एताहश्य:, असाधारण्य इति भावः | आकुृतय: = आकाराः, न मत्रन्ति = न विद्यन्ते । 

दवतानोति । हि = यतः देवतानि अपि =देवा अपि, मुनिशापवशात्‌ = ऋषिदुरेषणावशात्‌, 
उज्झितनिजशरीराणि = उज्झितं ( त्यक्तम्‌ ) निजं ( स्वकीयम्‌ ) शरीर ( देहः ) य॑स्तानि । शाप- 
वचनोपनीतानि = दुरेषणवचःप्रापितानि, एतानि = एताहशानि, हयादिरूपाणीतिभावः । शरीराणि = 
देहान्‌, “अध्यासत'' इति योगे ''अधिशीङ्स्थाऽऽसां कमे'ति आधारश्य कमंसंज्ञत्वाद द्वितीया । 
अध्यासत एव = अघितिष्ठन्त्येव । 

श्रूयत इति । हि = यतः, श्रूयते = आकण्यंते, पुरा=पूर्वंकाले, स्थूलशिरा नाम = नाम्ना स्थूल- 
शिराः, महातपाः = उग्रतपाः, मुनि: = ऋषिः, अखिलेत्यादिः० = अखिलं ( समस्तम्‌ ) यत्‌ त्रिभुवनं 
( लोकत्रयम्‌ ) तस्य ललामभूतां ( भूषणभूतास्‌ ), रस्माऽमिधानां=रम्भाख्याम्‌, अप्सरसं =स्त्र्वेक्यास्‌, 
यद्यपि “स्त्रियां बहुष्वप्सरस'' इति नामलिङ्गाऽनुशासनं, तथाऽपि “अनचि चेति सूत्रे भाष्यकारेण 
“अप्सरा ” इत्येकवचनाऽन्तप्रयोगादेकवचनेऽपि प्रयोगः । अत एव "स्त्रयां बहुष्वप्सरसः स्यादेकत्वेऽ- 
प्सरा अपि!” इति झाब्दाणंबः। महाकविकालिदासेनाऽपि तथेवेकवचनाऽन्तःप्रयोगो विहितः ।' 
शशाप == शष्ठवान्‌ । अत्राऽथे महाभारतीया कथा--“पुरा किल स्थूलशिरा नाम मुनिः कुशसमिदथं 
पयंटन्‌ “महति इवश्नान्तरे पतिता वयम्‌ । परित्रायस्वेति तारस्वरमशुणोत्‌ । अन्वेषणप्रसङ्गे च 
तान्क्रोशतः स्वपितृन्‌ संप्राप्य “के यूयम्‌’ इति स्थूलशिरःप्रशने “निरपत्यस्य तवोपरामे सति पुंन्गम्नि- 
नरके वयं पतिष्याम'' इति ते पितर उत्तरयामासुः । तदनु स्थूलशिराः वंशपरम्परासंरक्षणेन पितृ- 
नुद्धतुंमपत्योत्पादनस्य कृते परिणयार्थं रस्भाऽमिधानायां ललनायां स्वाऽमिप्राय प्रकाशयामास । तद- 
सिलाषमभ्यु पगत्याऽपि तया “'देवकायंसंपादनानन्तरं भवत्समीपमागमिष्यामीति कथितम्‌ । कालाऽति- 
पातमसहमानो मुनिस्तां ''वडवा मवे'' ति शशाप। शापाऽवधि च नरनारायणावताराऽवधिचक्रार । 

सेति। सा रम्भा, सुरलोकं = स्वगंमू, अपहाय = त्यक्त्वा, शापवशादिति शेष: । अइ्व- 
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उपभोगके साधनभावको प्राप्त कर रहे है । अतिशय तेजस्वी होनेमे महाप्राण होनेते भी यह इसको आकृति 
देवतासे युक्त-सी है जो कि सचमुच इसपर सवारी करनेमें मुझे शक्का सी पेदा कर रही है । जी क्योंकि मामूली 
घोड़ोंको देवलोककी योग्य और समस्त त्रिभुवनको आश्चयं उत्पन्न करनेवाली ऐसी आकृतियाँ नहों डोती हैं । 
देवता भी मुनियोंके शापसे अपने शरीरोंको छोड़कर शापवचनसे प्राप्त अन्य शरोरोंको धारण करते हैं। सुना 
जाता है कि पूर्वकालमें स्थूलशिरा नामक बड़ी तपस्या करनेवाले सुनिने समरत त्रिभुवन को भूषणस्वरूप रम्भा 


१. ““सानुमती न।माऽप्सराः? अभि० शा० षष्ठो5४ । 
१७ का० 


९५२ कादम्बरी * 


निवेञ्यात्मानमश्चहृदयेति विख्याता बडवा भूत्वा मृत्तिकावत्यां शतधन्वानं नाम राजानमुप- 


सेवमाना मत्त्येलोके महान्तं कालमुवास । अन्ये च महात्मानो मनिजनशाप-परिपीतप्रभावा 
नानाकारा भत्वा बभ्रमुरिमं लोकस्‌ । असंशय मनेनापि महात्मना केनापि शापभाजा भवित- 
व्यम्‌ । आवेदयतीत्र मदन्तःकरणमस्य दिव्यताम्‌ | अजा | 

इति विचिन्तयच्नेवारुरक्षुरासनादुदतिष्ठत्‌ । मनसा च त तुर पसृत्य--महात्मन्‌ ! 
अर्वन्‌ ! योऽसि, सोऽसि, नमोऽस्त ते, सर्वंथा मर्षणीयोऽग्र सारोहणातिक्रमोऽस्माकस्‌, अपरि- 
गतानि देवतान्यप्यनुचित-परिभवभाज्ञि भवन्ति' इत्यामन्त्रयान्यभून | विदिताभिघ्राय इव स 
तमिन्द्रायधश्चटुलशिरः-केसर-सटा हत्याकूणिताके कर-तारकेण तिय्यंक्चक्षुषा विलोक्य मुहुर्मुह- 

> 21 RNS क जयी 
हृदये = तुरगोरसि, आत्मानं = स्वां, निवेश्य = संस्थाप्य “'अस्वह्‌दया” इति >> एवं, विख्याता = 


प्रसिद्धा, वडता = अश्वा, मृत्तिकावत्यां = तञ्चाम्ना विख्यातायां पुर्याम्‌ । शतधन्वानं नाम = शतधन्व- 
उपसेवमाना = मजमाना सती, मत्येळोके = मनुष्यलोके, महान्त =प्रचुर, 


नामक, राजान = भूपालम्‌, 


कालं = समयम्‌ । उवास = उषितबती । 
अन्ये चेति । अन्ये च = अपरे च, महात्मानः = महातुमावा., मुनिजनेत्यादिः० = मुनिजनानां 


( तापसानाम्‌ ) यः शाप: ( दुरेषणा ), तेन हेतुना परिपीतः ( अस्तंगमितः ) प्रभावः ( सामर्थ्यम्‌ ) 
येषां ते, अतः नानाकारा: = भाना ( अनेकप्रकारः ) आकारः ( आकृतिः ) येषां ते, ताहृशा भूत्वा, 
इमम्‌ = एतं, लोक = भ्रुवनं, नरलोकमिति मावः । बभ्रमुः = भान्ता: । 

असंशयमिति । अनेन =पुरःस्थितेन, केनाऽपि = अज्ञ [तनामधेयेन महात्मना = महापुरुषेण, 
शापभाजा = प्राप्तशपेन, भवितव्यं = भाव्यम्‌ । असंशयं = संशयस्य अमावः, अर्थाऽभावेऽव्ययी भावः । 

आवेदयतीति । मदन्तःकरणं = मम अन्तःकरणम्‌ ( मानसम्‌ ), अस्य=इन्द्रायुधस्य, दिव्यतां = 
देवमावम्‌, आवेदयति = ज्ञापयति, इव । इति = एवं, विचिन्तयनु = ध्यायन्‌, एव, आरुरुक्षुः = आरोढु- 
मिच्छु: सन्‌, सन्नन्तादुः प्रत्ययः । आसनात्‌ = सिंहासनात्‌, उद तिष्ठत्‌ = उत्थितोऽमवत्‌ । 

मनसा चेति । मनसा =चित्तेन, च, तं = प्रक्रान्तं, तुरङ्गमम्‌ = अर्वम्‌, उपसृत्य = समीपं 
गत्वा, महात्मन्‌ = महानुभाव, अर्वन्‌ = हे अश्व । य: = यत्स्वरूपः असि= विद्यसे, सः = तत्स्वरूपः, 
असि = विद्यसे, ते = तुभ्यं, नमः = नमस्कारः, अस्तु = मवतु । अस्माकं = मम, अयं = निकटवर्ती, 
आरोहणाऽतिङ्रमः = आरोहणेन ( अधिरोहणेन ) अतिक्रमः ( उल्लङ्घनम्‌, अनादर इति भावः ), 
सवंथा = सर्वप्रकारेण, मर्षणीयः सहनीयः । अपरिगतानि = अविज्ञातानि, देवतानि अपि == देवा अपि, 
अनुचितेत्यादिः० = अनुचितः ( अयोग्यः ) यः परिमवः ( अनादरः ) तं भजन्ति = आश्रयन्ति इति 
तादृशानि, भवन्ति = विद्यन्ते । इति = एवम्‌, आमन्त्रयाम्बभूव = कामचाराऽनुज्ञां प्रार्थया मास । | 

विदिता$भिप्राय इति । सः: > पूर्वोक्तः, इन्द्रायृधः, विदिताऽमिप्रायः = विदितः ( ज्ञात: ) 
अभिप्रायः ( आशयः ) येन स: । इव, उत्प्रेक्षा । चटुलेत्यादि: ० = चटुलं ( चञ्चलम्‌ ) यत्‌ शिरः 
( मस्तकः ) तस्य ये केसराः ( स्कन्धवालाः ) सटाः ( जटाः ) तासाम्‌ आहतिः ( आघातः ) तया 


“>>> >>. 


——— - 


नामकी अप्सराको शाप दिया था । वह ( रम्भा ) देवलोकको छोड़कर अश्वके हृदयमें अपनेको रखकर अश्वह्ृदया 
नामसे विख्यात धोड़ी होकर मनुष्य लोकमें मृत्तिकावतो नगरीमें शतधन्वा नामवाले राजाकी सेवा करती हुई बहुत 
क रही । और भी महात्मालोगोंने मुनिजनोंके शापसे प्रभाव नष्ट होनेसे अनेक आकारवाले होकर इस लोकमें 
य 5 aps (य ) को भी इसी तरह कोई शापवाला होना चाहिए, इसमें संशय नहीं है ।. 
क र इसके देवभावको ज्ञापित-सा कर रहा है, ऐसा विचार करते हुए ही ( चन्द्रापीडने ) चढ़ने- 
स मक करते हुए आसनसे उठे। मनसे उस घोड़ेके पास जाकर “महात्मन ! अश्च ! तुम जो हो, सो ही हो । 
dt है। यह । हमारा आरोहणरूप अनादर क्षमा योग्य है। ( क्योकि) नहीं पहचाने गये देवता भी 

षय होते हैं” ऐसा कहकर आमन्त्रण किया। उस इन्द्रायुधने चन्द्रापीडके अभिज्ञानका जानकार" 


चन्द्रापीडस्य विद्यामन्दिरान्निर्गमनम्‌ २५२ 
स्ताडयता क्षितितलमुत्खात-धूलि-धूसरित-क्रोड-रोम-राजिना दक्षिणखुरेणा रोहणायाह्वलयन्निव 
mrs मधुरमपरुष-हुङ्कारपरम्परानुबद्धमतिमनोहरं हेषारवस्‌ 
अकरोत्‌ 


चन्द्रापोडस्य विद्यासन्दिरात्निर्गमनम्‌ 
अथानेन मधुर-हेषितेन दत्तारोहणाभ्यनुज्ञ इव इन्द्रायुधमारुरोह चन्द्रापीडः । समा- 
रुह्य तं प्रादेशमात्रमिव त्रेलोक्यमखिलं मन्यमानो निर्गत्य, जलधर-विमृक्तोपलासारपरुषेण 
जजंरयतेव रसातलमतिनिष्ठुरेण खुरपुटानां रवेण, खररजोनिरुद्ध-घ्राण-घोर-घोषेण च 
हेषितेन बधिरीक्गृत-सकलात्रभुवन-विवरस्‌, अशिशिर-दीधिति-संस्पर्शस्फुरित-विमलफलकेन 


ORS SOD WDD THE विकी लि 
आकूणिता ( किच्चित्सङ्कचिता ) आकेकरा (किञ्चिद्ठलिरा) तारका ( कनीनिका ) यस्मिस्तेन । ताह सेन 
चक्षुषा = नेत्रेण, तियंक्‌ = तिरधीनं, विलोक्य = दृष्टा, मुहुमुंहः = वारं वारं, क्षितितलं = भूतलं, 
तंपडयता = ताडितं कुवंता, उत्खातेत्यादिः० = उत्खाता ( अवदारिता ) या धूलिः ( रेणुः ), तया 
घूसरिता ( घूसरीकृता ) क्रोडे ( भुजान्तरे) रोमराजिः ( लोमपङ्क्तिः ), यस्मिस्तेन । ताहशेन 
दक्षिणखुरेण = वामेतरशफेन, आरोहणाय = अधिरोहणाय, तं = चन्द्रापीडम्‌, आह्वयन्‌ = आकारयन्‌, 
इव, उत्प्रेक्षा । स्फुरितेत्यादिः० = स्फुरित ( संचलितम्‌ ) यत्‌ घाणविवरं ( नासिकाछ्छिद्रम्‌ ) तस्य यो 
घघरघ्वनिः ( घघरेत्यनुकरणरूपशब्दः ) तेन मिश्रम्‌ ( युक्तस्‌ ), मधुरं ( माधुर्योपेतम्‌ ) अपरुषे- 
त्यादिः० =अपरुषा ( अकठोरा ) या हुङ्कारपरम्परा ( हुमितिघ्वनिसन्तानः ) तया अनुबद्धम्‌ 
( सम्बद्धम्‌ ), अतिमनोहरम्‌ = अतिशयचित्ताकर्षंकं, हेषारवं = ह्वेषाघ्वनिम्‌, अकरोत्‌ = कृतवान्‌ । 

अर्थेत । अथ = अनन्तरम्‌, अनेन = सद्योभूतेन, मधुरहेषितेन = सुश्रव्यह्वेषितेन, दत्तत्यादिः०= 
दत्ता ( वितीर्णा ) आरोहणे ( अधिरोहणे ) अम्यनुज्ञा ( अनुमतिः ) यस्य सः । ताहश इव, उत्प्रेक्षा । 
चन्द्रापीडः = राजकुमारः । इन्द्रायुधं = तन्नामकमश्वम्‌, आरुरोह्‌ = अधिरूढः । 

ससारुह्योति । तम्‌ = इन्द्रायुधं, समारुह्य = समारोहणं कृत्वा, अखिल = समस्तं, त्रेलोक्यं = 
लोकत्रयं, प्रादेशमात्रम्‌ इव = तरज॑नीयृततताऽङ्गष्ठमागमात्रमिव, “प्रादेश ताळगोकर्णास्तजन्यादियृते तते । 
अद्भछे” इत्यमरः । उत्प्रेक्षा । मन्यमानः = जाननु, इन्द्रायुधवेगाऽतिशयेनेति शेष: । नित्य = बहि- 
रागत्य, जलधरेत्यादि:० = जलधरेण ( मेघेन ) विमुक्तः ( परित्यक्तः ) उपलानां ( वर्षोपलानाम्‌ ) 

य आसारः ( धारासम्पात: ) स॒ इव परुषः ( कठोरः ), तेन। रसातलं = भूतल, ज्जं रयता = 
दारयता, इब, उत्प्रेक्षा । अतिनिष्ठु रेण = अतिशयकठोरेण, खुरपुटानां = शफाऽग्रमागानां, रवेण = 
ध्वनिना, खुरेत्यादिः० = खुररजसा ( शफधूल्या ) निरुद्धम्‌ ( अवरुद्धम्‌ ) यत्‌ घ्राणं ( नासिका ) तस्य 
घोरः ( भयङ्करः ) घोषः ( ध्वनिः ) यस्मिस्तेन, ताहृशेन हेषितेन = ह्वेषितेन=अश्वघ्वनिना, बघिरी- 
कृतेत्यादिः० = बघिरीक्कतानि ( एडीकृतानि, स्यादेडे बधिर: ' इत्यमरः ) सकलानि ( समस्तानि ) 
त्रिभुवनविवराणि ( लोकत्रयच्छिद्राणि ) येन तत्‌, “अस्वसंन्यम्‌ ” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि ।. 
अशिशिरेत्यादि: ० = अशिशिर: ( उष्णः ) दीधितिः ( किरणः ) यस्य सः, तस्य अशिशिरदीधितेः 


तिल ण अ~~ 


सा होकर चञ्जल शिरके केसर और जटाओंके आघातसे कुछ सङ्कुचित और ऐँचातानो पुतलीवाले नेत्रसे चन्द्रा- 
पीडको तिरछा देखकर बारंबार भूतलको ताडन करनेवाले और खोदी गई धूलसे छातीकी रोमपङ्क्तिको धूसरित 
करनेवाले दाइने खुरसे मानों सवारीके लिए बुळाता हुआ-सा होकर फडकते हुए नासिकाछिद्रकी घघेर ध्वनिसे 
मिला हुआ मधुर और अकठोर हुङ्कार परम्परासे सम्बद्ध अत्यन्त मनोहर हिनहिनाइट शब्दको प्रकट किया । 

तब इन्द्रायुधक्रे इस मधुर हिनहिनाइट चढ़नेकी अनुमति पाये हुएके सदृश होकर चन<ापीड इन्द्रायुधपर 
सवार हुए। उसपर चढ़कर समस्त त्रेलोक्यको बालिश्तके समान समझते हुए बिद्यामन्दिरसे निकलकर मेघसे 
गिरे हुए ओलोंकी मूसलधार बृष्टिके समान कठोर, भूतलको मानों जजर करते हुए खुरोके अतिकठोर शब्दसे 
और धूलसे रुकी हुई नासिकाकी भयङ्कर ध्वनिवाली हिनहिनाहरसे समस्त त्रेलोक्यमें रहनेवार्लोके कर्णच्छिद्रोकी 


२५४ कादम्बरी 


ऊर्ध्वीकृतेन कुन्त-लता-वनेन उच्नाल-नीलोत्पल-कलिका-वन-गहनं सर इव गगनतळम- 
ङ्कु्वाणस्‌, उह्ण्ड-मायूरातपत्र-सहस्रान्धकारिताष्टदिङ्मुखतया स्फुरित-शतमनु-चापकलाप- 
कल्माषमिव जलधरवृन्दम्‌, उद्टमत्‌-फेनपुञ-धवलित-मुखतया अनवरत-वल्गन-चडळतया be 
प्रलय-सागर-जल-कल्लोलसङ्कातमिव समुद्गतस्‌, अदुष्ट-पय्यन्तमश्वसन्यमपश्यव्‌ । पच 
सागरजलमिव चन्द्रोदयेन चन्द्रापीडतिगंमेन सकलमेव सञ्चचालाश्वीयस्‌ । अहमहमिकया च 
प्रणामळालसाः सरभसापनीतातपत्र-शून्य-शिरसः परस्परोत्पीडन-कु पित-तुरञङ्गम-निवारणा- 


( सस्य ) संस्पर्श: ( आमशंनम्‌ ) तेन स्फुरितं ( दीप्तम्‌ ) विमलं ( निर्मलस्‌ ) फलक ( अग्न- 
माग: ) यस्य, तेन । ऊर्ध्वीकृतेन = ऊध्वंमुखं निहितेन । कुन्तलतावनेन = कुन्ताः ( मल्ला: ) एव 
लताः ( वज्ल्यः, दीर्घाकारत्वात्‌ ) तासां वनेन ( समूहेन, करणभूतेन ), गगनतलम्‌ = आकारास्वरूपस्‌, 
( उद्देश्यम्‌ ), उन्नालेत्यादिः०=उच्नाला ( उन्नततनालाः ) या नीलोत्पलकलिकाः ( नी लकमलको रका: ) 
तासां वनेन ( उपवनेन ) गहनं ( नीरन्धम्‌ ), ताह॒ सर इव = कासारम्‌ इव । अलडुूर्वाण 3 
यत्‌ । नीलोत्पलवनेन यथा सरोऽलङ् क्रियते तर्थव कुन्तसमुहेन गगनमलङ्कृतमिति सावः । 
उरण्डेतिं । उद्ण्डानि ( उन्नतदण्डानि ) यानि मायूराणि ( मयूरपिच्छनिमितानि ) आतप- 
त्राणि ( छत्राणि ) तेषां सह॒स्रं ( समूहः ) तेन अन्धकारितानि ( तिमिरीकृतानि ) अष्ट ( अष्टसंख्य- 
कानि ) दिङ्मुखानि, ( आशाऽग्रभागाः ) येन तत्‌, तस्य भावस्तत्ता, तया हेतुना । स्फुरितेत्यादिः°० = 
स्फुरितः ( प्रदीप्तः ) यः दातमन्योः ( इन्द्रस्य ) चापकलापः ( धनुःसमुहः ) तेन कल्माषं ( चित्रं, 
“चित्रं किर्मीरकल्माषरबलेताइच कबुरे। इत्यमरः )। ताहृश्यं जलधरवृन्दं = मेघसमूहम्‌, इव । 
उपमाऽलङ्कारः । 
उद्रमदिति । उद्वमन्तः ( उद्गिरन्तः ) ये फेनपुञ्जाः ( डिण्डीरसमुहाः ), तेधवलितानि 
( शुक्लीकृतानि ) मुखानि ( आननानि, अइवानामिति शेषः ) यस्मित्‌, तस्य भावस्तत्ता तया । अन- 
वरतेत्यादिः० = अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) यत्‌ वल्गनम्‌ ( सञच्चलनम्‌ ) तेन चट्रुलतया { चश्चलतया ), 
च । प्रलयेत्यादिः० = प्रलये ( क्षयकाले ) यः सागरः ( समुद्र: ), तस्य जलं ( सलिलम्‌ ) तस्य 
कल्लोला: ( महातरङ्गाः ) तेषां सङ्घातम्‌ ( समूहम्‌ ) इव, समुद्गतम्‌ ( प्रादुभूतम्‌ ), अहृ्टपर्यन्तम्‌= 
अदृष्टः ( अनवलोकितः ) पयंन्तः ( प्रान्तदेशः ) यस्य, तत्‌ तादृशम्‌ अञ्वसेन्यं = तुर ङ्गसँनिकव॒न्दम्‌, 
अपद्यत्‌ = व्यलोकयत्‌ । 
तच्चेति । चन्द्रोदयेन = इन्दूद्गमेन, सागरजलं = समुद्रसलिलम्‌, इव चन्द्राप्रीडनिर्गमेन == 
चन्द्रापीडनिष्क्रमणेन, तच्च = पूर्वोक्तं च, सकलम्‌ एव = संपुणंम्‌ एव, अङ्वीयम्‌ = अस्वसँन्यसमूहम्‌, 
अश्वानां समूहः अश्वीयं, तत्‌ "'केशाऽश्वाम्यां यच्छावन्यतरस्याम्‌’’ इति छप्रत्ययः । ` 'वृन्दे त्वशवी- 
यमाश्ववत्‌ इत्यमरः । संचचाल = संचलितवत्‌ । अत्रोपमाऽलङ्कारः । 
अहमहमिकयेति । अहमहमिकया = प्रणामे मिथ: स्पद्धंया, अहं पूव॑म्‌ ( प्रणमामि ) अहं पूवंम्‌ 
( प्रणमामि ) इत्यहंकारक्रियया, अहमहमिति “सर्वस्य द्वे” इति वीप्सायां द्वित्वम्‌ । “ब्रीह्या- 


तो लल. 
oo 


बहरा करनेवाले, सूय किरणके स्पर्शसे निर्मल फलकवाले, उठाये गये लताओंके समान भालोंके - 
तलको ऊंचे नालोंवाले नीलकमलोंकी कलियोंके उपवनसे गहन, तालाबके समान न त Sa 
वाले मयूरके 'पंखोसे निर्मित हजारों छात्रोंसे आठों दिशा-मुखोंको अन्धकार युक्त करनेसे चमकते हुए इन्द्रधनुषोंके 
समूहसे अनेक वर्णोवाले मेघसमूहके समान, उगले हुए फेन समृहसे सफेद मुँह होनेसे और लगातार हिलनेसे 
चञ्चल होनेसे मानो प्रल्यकालके समुद्र जलके बड़े तरङ्ॉके समूहके समान प्रादुभूत, जिसका पर्यन्त भाग नहीं देखा 
ता था ऐसे अश्रसन्यको देखा । चन्द्रापीडके बहर निकलनेसे वह समस्त अश्च सेन्यकाक्षुमृह चञ्चल हो गया । 

मैं पहले मैं पहले? ऐसे अहङ्कारसे चन्द्रापीडको प्रणाम करने के लिए अत्यन्त उत्कण्ठित और वेगसे हटाये गये 
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यस्ता: राजपुत्रास्तं पय्येवारयन्त । एकेकशश्च प्रतिनाम-ग्राहमावेद्यमाना बलाहकेन विचलित- 
मुकूट-पद्मराग-किरणोद्गमच्छलेनानुरागमिवोद्वमऱडिः सड्ूटित-सेवान्ज्ञलिमुकुलतया योव- 
राज्याभिषेक-कलसार्वाजत-सलिल-लग्न-कमलरिव दूरावनते' शिरोभिः प्रणेमुः । 

चन्द्रापीडस्तु तान्‌ सर्वान्‌ मानयित्वा यथोचितमनन्तरं तुरजझ्भुमाधिरूढेनानुगम्य- 
मानो वेशम्पायनेन, राजलक्ष्मी-निवास-पुण्डरीकाकृतिना सकल-राजन्यकुल-कुमुद-षण्डचन्द्र- 
मण्डलेनेव तुरङ्गम-सेना-स्रवन्ती-पुलिनायमानेन, क्षीरोद-फेन-धवलित-वासुकि-फणामण्डल- 


दिभ्यश्चे'ति ठन्‌, अनित्यत्वात्‌ “अव्ययानां भमात्रे टिलोप” इति न टिलोपः । “अहमहमिका तु 
सा स्यात्परस्परं यो भवत्यहङ्कारः ।” इत्यमरः । प्रणामलालसाः = प्रणामे ( प्रणतो ) छालसाः 
( अत्युत्कण्ठिताः ) । सरमसेत्यादिः० = सरभसम्‌ ( सवेगम्‌ ) यथा तथा अपनीतम्‌ ( दूरीकृतम्‌ ) 
यत्‌ आतपत्रं ( छत्रम्‌ ) तेन शून्यानि ( रहितानि ) शिरांसि ( मस्तकाः ) येषां ते । तथा--परस्परे- 
त्यादिः० = परस्परम्‌ ( अन्योन्यम्‌ ) यत्‌ उत्पीडनं ( संघट्टनम्‌ ) तेन कुपिताः ( क्रुद्धाः ) ये तुरङ्गमाः 
( अझ्वाः ) तेषां = निवारणे ( निरोध ) आयस्ता: ( कृतप्रयत्नाः ) ताहशा: राजपुत्राः = नुपकुमाराः, 
तं = चन्द्रापीडं, पर्यवारयन्त = परिवेष्टितम्‌ अकुवंत । 
एक्षैकश इति । बलाहकेन = तन्नामकेन सेनाऽध्यक्षेण, एककरः = एकमेकमावेद्यमानाः, 
“'सवंस्य द्वे”' इति द्वित्वं “बह्वल्पाऽर्थाच्छस्‌ कारकादन्यतरस्थाम्‌” इति शास्‌ प्रत्ययः । प्रतिनामग्राहं= 
प्रत्येकनामग्रहणपूर्वकम्‌, आवेद्यमानाः = विज्ञाप्यसानाः ।. 

विविलितेति । विचलिता: ( विकम्पिताः ) ये मुकुटाः ( किरीटाः ) तेषां ये पद्मरागाः 
( छोहितमणयः ) तेषां किरणोद्गमः { रश्सिप्रादुर्भाव: ) तस्य छलेन ( मिषेण ), अनुराग = रक्ततां, 
चन्द्रापीडपक्षे--प्रणयमावम्‌, उद्ठम्धिः इव = उद्भिरजखच्धि: इव, अपहुनुत्युतप्रेक्षयोः सूर: । 

संघटितेति ॥ संघटिताः ( संगताः ) यः सेवायाः ( परिचर्यायाः ) अञ्जलयः ( हस्तसम्पुटाः ) 
ते एव मुकुला ( कुड्मलाः ) ठेषां भावस्तत्ता, तया । 

यौवराज्येति ॥ यौवराज्ये ( युवराजकर्मणि ) ये असिषककलशाः ( भमिवचनकुम्भाः ) तैः 
आवजितं ( निर्मुक्त )' यत्‌ सलिल (,जलमू ) तस्मिनु लग्नानि ( संगतानि) यानि कमलानि 
( पद्मानि ) तैरिव, दरूरावनतैः = दुरात्‌ ( विप्रकृष्टप्रदेशात्‌ ) अवनतैः ( नञ्रोभूतैः ) ताहशंः खिरोमिः= 
मस्तकैः, करण: 8 प्रणेमुः = प्रणामं चक्रुः । 

बन्द्रापोड इति । चन्द्रापीडस्तु = तन्नामा राजकुमारस्तु, तानु = पूर्वोक्तान्‌, सकलानु=समस्तान्‌, 
राजपुत्रानिति शेषः ॥ यथोचितं = यथायोग्यं, मानयित्वा = सम्मान कृत्वा, प्रत्यभिवादनेनेति दोषः । 
तुरङ्गमाऽधिल्ढेत == अश्वारोहिणा, वेशम्पायनेन = प्रधानामात्यपुत्रेण, अनुगम्यमानः = अनुल्यमाण:, 
राज्यलक्ष्मीत्यादि: ० = राज्यलक्ष्म्याः ( राष्ट्रश्रियाः ) निवासभूत यत्‌ पुण्डरीकं ( इवेतकमलम््‌ ) 
तस्येव आकृतिः ( आकारः ) यस्य तेन “आतपत्रेणे'' त्यस्य विशेषणमेवमपरत्राऽपि ¦ सदेव लक्ष्मी- 
सामीप्यादुत्प्रेक्षेयस्‌ । सकलेत्यादिः० = सकल ( समस्तस्‌ ) यत्‌ राजन्यकुछानि ( नुपवंशाः ) एव 


छत्रकी छायासे शुन्य शिरवाले, परस्पर संघट्टनसे क्रुद्ध धोड़ांको रोकनमे आयासवाल राजपुत्राने उनको घेर लिया। 
बलाइकसे एक एकका नाम लेकर परिचय दिये गये तथा प्रणाम करनेमें चले इए मुकुटोंके पद्मराग मांणकी 
किरणोंके आविर्भावके बद्दानेसे मानों अनुरागको प्रकट करते हुए, सेवाके छिए अञ्जलिरूप मुकुलके संघटित होनेसे 
युवराज पदके अभिषेक कल शोंसे गिरे हुए जलमें लगे इए कमलोंके समान दूर तक झुक हुए शिरो से राजपुत्रॉने 
चन्द्रापीडको प्रणाम किया । चन्द्रापीडने भी उन सब राजकुमारोंको यथायोग्य सम्मान कर घोड़ेपर सवार 
बैशम्पायनसे अनुगत होकर राज्यलक्ष्मीके निवासस्थानभूत इवेतकमलके समान आकारवाळे, समस्त राजाओंके 
कुरूप कुमुद बनके चन्द्रमण्डलके समान, अश्वसेना-रूप नदीके पुरिने समान बने हुए, क्षोरसमुद्रके फेनसे 


कांदम्ब्ररी 


[पजालकावृतेनोपरिचि ह्लौक्कतं केसरिणमुद्वरहताऽतिमहता कात्त- 
त्रेण निवारितातपः, उभयतः समुद्धूयमान-चामरूकलाप-पवन- 
पुरुष-प्रायेणाऽनेक-सहस्न-संख्येन पदातिर्पारजनेन, 
मनवरतमुच्चेः पठता बन्दिजनेन स्तूयमानो 
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च्छविना, स्थूलमुक्ता-कल 
स्वरदण्डेन ध्रियमाणेनातप 
नत्तित-कणंपल्लव:, पुरःप्रधावता तरुण-वीर- 
'जय जीवे'ति च मधुरवचसा मज्चलश्राय 


नगराभिमुखं प्रतस्थे । 
चन्द्रापीडप्रवेशे पुरजनसनोभावाः 


क्रमेण च तं समासादित-विग्रहमन ङ्गमिवावतीणं नगरमागंमनुप्राप्तमवलोक्य सर्व एव 
परित्यक्तसकलव्यापारो रजनिकरोदय-परिबुध्यमान-कुमुदवनानुकारी जनः समजनि} “सत्य- 
इव ( शशिब्रिम्वेन इव ) । तुरञ्गमेत्यादिः० = 


कुमुदषण्डानि ( कंरवसमुहाः ), तेषां चन्द्रमण्डलेन 
तुरङ्गमसेना ( अश्‍्ववाहिनी ) एव ख्रवन्ती ( नदी ) तस्याः, पुलिनायमानेन = पुलिनवत्‌ ( सकतवत्‌ ) 


आचरता । क्षीरोदेत्यादि:०=क्षरोदफेनैः ( क्षीरसमुद्र डिण्डीरः ) धवलितः ( शुकलीङृतः ) यो वासुकिः 
( सपंराज्ञः ) तस्य यत्‌ फणामण्डलं, ( फटासमृह: ) तस्येव छविः ( कान्तिः ) यस्य, तेन । स्थूले 
त्यादि:०=स्थृलमुक्ताकलापानां ( विशाळमो क्तिकसमूहानाम्‌ ) जालकेन ( गुच्छेन ) आवृतेन ( आच्छदि- 
तेन ) । उपरि = ऊध्वेम्‌ । चिह्लीकृतं = लाञ्छनीक्षतं, केसरिणं = सिहम्‌, उद्दहृता = धारयता, अति- 
महता = अतिशयविस्तीर्णेन, कातंस्वरदण्डेन = सुवणंदण्डेन, ध्रियमाणेन = अवतिष्ठता, आतपत्रेण = 
छत्रेण, निवारितातपः ( निरुद्धसूर्यद्योतः )। उभयतः = उभयपार्व॑योः, समुद्ध्यमानेत्यादिः ° = 
समुद्ध्यमानः ( संवीज्यमानः ) यश्चामरकलापः ( प्रकीणंकसमुहः ) तस्य यः पवनः ( वातः ) तेन 
नतिताः ( सश्चालिताः ) कर्णपल्लवाः ( श्रोत्रकिसलयानि ) यस्य सः । पुर इति। पुरः अग्र, 
प्रधावता = शीघ्रं गच्छता, तरुणेत्यादिः० = तरुणाः ( युवानः ) ये वीरपुरुषा ( शुरमनुष्याः ) प्रायाः 
( प्रचुराः ) यस्मिस्तेन । अनेकेत्यादिः० = अनेक ( बहु ) सहस्रं ( दशशती ) संख्या ( गणना ) यध्य, 
तेन । पदातिपरिवारेण = पादचारिपरिजनेन, सहित इति शेषः। तथा मधुरवचसा = मनोहरवाक्येन, 
जय = सर्वोत्कर्षण वतंस्व, जीव = प्राणान्धारय, इति= एवं, मङ्गलप्रायं = कल्याण प्रचुर वाक्यम्‌ । 
अनवरतं = निरन्तरम्‌, उच्चे: = तारस्वरेण, पठता = पाठं कुर्वता, वन्दिजनेन = स्तुतिपाठकपुरुषण, 
स्तूयमानः = स्तुतिविषयीङ्रियमाणः सनु, नगराऽभिमुखं = पुरसम्मुखं, प्रतस्थे = प्रस्थानं चकार, प्रपूर्वंक- 
स्था धातोः ''समवप्रविभ्यस्थ’' इत्यात्मनेपदम्‌ । 
क्रमेण = परिपाट्या, समासादितविग्हं = समासादितः ( संप्राप्त: ) विग्रहः ( शरीरम्‌ ) येन, 
चममगञ्गय इत = कामदेवम्‌ इव, उत्प्रक्षा । अवतीण = भ्रुवि कृताऽवतरणमित्यथः । नगरमार्ग = 
~ > र < 3 राः ( समस्ताः ) व्यापारा : ( कर्माणि ) 
St ; करंस्य ( चन्द्रमसः ) उदयेन ( उदगमन ) परिबुध्यमानं ( विकसत्‌ ) 
यत्‌ कुमुदवन ( केरवोपवनम्‌ ) तत्‌ अनुकरोति ( विडम्बयति ) तच्छीलः, चन्द्रोदयतो विकसत्कैरव- 


सफेद हुए बासुकिके फणासमूहदकी-सी कान्तिवाले, स्थूलमोतियोंकी मालाके गुच्छोसे ढके हुए ऊपर चिह्नित सिंहके 
आकारको धारण करते हुए बहुत ही बड़े सुवण दण्डवाले विद्यमान छत्रसे रोके गये आतप ( धूप ) वाला होकर 
या डुळाये जानेवाले चमरकळापको दृवासे नवाये गये कर्णपरलवोंवाले, आगे दौड़ते हुए प्रचुर बीर पुरुषों- 
व हजार संख्यावाले पंदल सेवकगणसे “जय हो, चिरज्जीव हों?” ऐसे मधुर वचनवाले और लगातार मङ्ग 
प्रचुर बचनका पाठ करते हुए स्ठुतिपाठकों से स्तुतिका विषयभूत होकर शहरके सम्मुख प्रस्थान किया । र 
बा Fe शरीर प्राप्त किये हुए, भूतलमें अवतीर्ण कामदेबके समान नगर मार्गमे प्राप्त चन्द्रापीडको देखकर सब- 
कार्योंको छोड़कर चन्द्रोदयसे विकसित कुसुदवनके सदृश हो गये । इनके रइते हुए कुमुदोंके समान 


चन्द्रापीडप्रवेशे पुरजनमनोभावा: २५७ 


स्मिन्‌ मुख-कुमुद-कदम्बक-विक्ृताकृति: कात्तिकेयो विडम्बयति कुमारशब्दस्‌ । अहो! वय- 
मतिपुण्यभाजो यदमानुषोमस्थाकृतिमन्त:समारूढ-प्रीतिरस-नि:स्थन्दविस्ता रितेन कुतूहलोत्तानि- 
तेन लछोचनयुगलेनानिवारिता: पश्याम:। सफला नोऽद्य जाता जन्मवत्ता । सवेथा नमोऽस्मे 
रूपान्तरधारिणे भगवते चन्द्रापीडच्छयमने पुण्डरीकेक्षणाय' इति वदन्नारचितप्रणामाञ्जलि- 


नंगरलोक: प्रणनाम । सवंतश्च समुपावृत्त-कपाट-पुट-प्रकट-वातायनसहस्रतया चन्द्रापीड-दर्शन- 
कूतूह्लाञ्ञगरमपि समुन्मीलित-लोचन-निवहमिवाभवत्‌ । 


वनसहृश इति माव: । समजनि = संजातः । उपमा । चन्द्रापीडद्नोत्तरं नगरलोकरस्योक्तिविशेषा- 
प्रदशंयति--सतीति । अस्मिन्‌ = चन्द्रापीडे, सति = विद्यमाने, मुखेत्यादिः० = मुखानि ( वदनानि ) 
कुमुदानि ( करवाणि ) इव, तेषां कदम्बकं ( समूह: ), तेन विकृता ( सविकारा, अस्वामाविकत्वादिति 
भावः ) आकृति: ( आकारः ) यस्य स: । उपमा । ताहृशः कात्तिकेयः = स्कन्दः , कुमारशब्दं = 
कुमारपद, विडम्बयति == अनुकरोति एव, पराङ्मुखत्वेन विकृताकृतिः कार्तिकेयः कुमारपदं न अन्वथं 
करोति, अयं तु ( चन्द्रापीडस्तु ) सौन्दर्याऽतिशयेन कौ ( भुवि: ) मारः ( कामदेवः ), अथवा-- 
कुत्सितः ( गहितः ) मार: ( कामदेवः ) यस्मादिति व्यृत्पत्या सौन्दर्येण कामदेत्रस्य तिरस्करणात्‌ । 
स्ववाचककुमारपदमन्वर्थ करोतीति भावः । विडम्बनाया असम्बन्धेऽपि सम्बन्धप्रतिपादनादतिदायोक्तिश्चेति 
संकरः । कातिकेयादपि सुन्दरतरश्चन्द्रापीड इति व्यतिरेकाऽलङ्कारोघ्वयन्त इत्यलकारेणालङ्कारध्वनिः । 

अहो इति । अहो = आश्चर्य, वयं = नगरलोकाः, अतिपुण्यभाजः = अधिकसुक्ृतयुक्ताः, यत्‌, 
अमानुषीम्‌=अमानवीं, लोकोत्तरामितिभावः । अस्य == चन्द्रापीडस्य, आकृतिम्‌ = आकारम्‌, अन्तरित्या- 
दि:० = अन्तः ( अन्तःकरणे ) समारूढः ( समुत्पन्नः ) यः प्रीतिरसः ( प्रसादरसः ) तस्य निःस्यन्देन 
( क्षरणेन ) “निष्पन्द” इति पाठे प्रीतिरसेन निष्पन्दं ( निश्चलम्‌ ) यथा स्यात्तथा, विस्तारितेन 
( विस्तोर्णीकृतेन ), कुतूहलोत्तानितेन=कुतूहलेन ( कोतुकेन हेतुना ) उत्तानितेन ( ऊर्ध्वीक्ृतेन ) तादृशेन 
लोचनयुगलेन = नयनयुर्मेन करणेन, अनिवारिता: = अनिषिद्धाः सन्तः, पश्यामः = विलोकयामः । 
अद्य = अस्मिन्‌ दिने, नः = अस्माक, जन्मवत्ता = उत्पत्तिमत््वं, सफला = फळवत्ती, जाता = सम्पन्ना । 

सर्वथेति । चन्द्रापीडच्छञ्मने = चन्द्रापोडच्छलाय, खूपान्तरधारिणे = रूपान्तरम्‌ ( अन्यद्रूपस्र्‌ ) 
धारयति ( वहति ) इति, तस्मे, अन्यछूपधारकाय । भगवते = ऐश्वयंसम्पन्नाय, अस्मे = एतस्मे, 
पुण्डरीकेक्षणाय == पुण्डरीके ( शवेतकमले ) इव ईक्षणे ( नयने ) यस्य सः, कमलनयनाय, कृष्णायेति 
भावः । सर्वथा = स्वंप्रकारेण, नमः = नमस्कारः, अस्तु = मवतु, इति= एवं, वदन्‌ = ब्रुवन्‌, आर- 
चितेत्यादिः० = आरचितः ( विहितः ) प्रणामाऽञ्जलिः ( नमस्कार-करसम्पुटः ) येन, ताहो 
नगरलोकः = पुरजनः, प्रणनाम = प्रणाम चकार । 

सर्वंत इति । सर्वतः = सवंत्र, समुपावृतेत्यादिः० = समुपावृत्तानि ( समुद्घाटितानि ) कपाट- 
पुटानि ( अररसंपुटानि ) यस्मिस्तत्‌, ताहृशं प्रकट ( स्पष्टम्‌ ) यत्‌ वातायनसह्त्तं ( गवाक्षसमूह्‌ः ) 
तस्य भावस्तत्ता, तया । चन्द्रापीडस्य ( राजकुमारस्य ) दर्शनकुतूहलात्‌ ( विलोकनकोलुकात्‌ ), नगरम्‌ 


मुखोंके समहसे विक्त आकारवाले कात्तिकेय कुमारशब्दकी विडम्बना करते हैं । “अहो ! हमलोग अत्यन्त 
पुण्यात्मा हैँ जो कि इनके अमानुष ( दिव्य ) आकारको अन्तःकरणमे उत्पन्न प्रणयरसके प्रवाहसे फेळाई हुई और 
उत्कण्ठासे ऊँची बनाई गई दोनों आँखोंसे किस्तीसे निवारित नहीं होकर देख रहे हैँ। हमलोगोंका जन्म-ग्रह्मण 
आज सफल हो गया है.। चन्द्रापीडके बहानेसे दूसरा रूप लेनेवाले पुण्डरीकाक्ष ( इवेतकमलोक्रे समान नेत्रोंबाले ) 
भगवान्‌को सर्वथा नमस्कार करते हैं.। ऐसा कहते हुए प्रणाभको अञ्जिको रचना कर नगरके लोगोने प्रणाम क्रिया । 
चारों ओरसे किबाडोंको खोळनेते इजारों खिड़कियोंके प्रकट द्दोनेसे चन्द्रापौडके दशेनके कुतूइलसे मानों नगर 
भी खुळे हुए नेत्रसमूदोसे युक्त हो गया । 


२५८ कांदम्बरों 
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अनन्तरञ्च 'समाप्तसकलविद्यो विद्यागृहात्रिगंतीधव च च ड i भ सभाकर्ष्या- 
लोकनकुतूहलिन्यः सर्वेल्मिन्नेव नगरे ससमभ्रमसुत्सृष्टाळप! ik Sl णः, काञ्चि- 
द्वाम-करतल-गत-दपंणाः स्फु राया यक ण्डा इव है णमासीरज ®; :, काञ्चिः 
` दार्द्रालक्तक-रस-पाटलhित-चरणपुटाः कमल-प[रपात-बाहातपवा ६० लिन्यः हि पळ 
मगति-विगलित-मेखला-कलापाकुलित-चरण-किसर्याः श्यद्धला-पन्दान-मन्द-मन्दसच्वारिण्य 
इव करिण्यः, काश्चिज्जलधर-समय-दिवसश्रिय इवेन्द्रायुध-राग-रुचिरास्वरध रिण्थ :, काञ्चिः 
अपि > पुरम्‌ अपि, न केवलं नगरलोक इ त्यपिपदस्याथे: । समुन्मीलितः { विकसित: ) लोचननिवह: 


( नेत्रसमृह: ) यस्य तत्‌, ताहशम्‌ इव, अभवत्‌ == अभूत्‌ । उपप्रक्षाऽलङ्कारः De 
अनन्तरं = चन्द्रापीड आगच्छतीति श्रवणादनु । समाप्ठसकलविच न्स मासा हु सम्यवप्राप्ता: ) 
सकला: ( समस्ता: ) विद्या: ( अ न्वीक्षिक्यादिशास्त्राणि ) येन सः । अयं, चन्द्राप ड:, विद्यागृहात्‌ ड 
विद्यामन्दिरात्‌, निर्गतः = निष्क्रान्तः, इति, समाकण्य = श्रत्वा, आलोकनकुतुहांलन्य: = आलोकने 
( चन्द्रापीडदशने ) कुतूहलिन्य: ( कौतुकवत्य: ), सर्वस्मिन एव नगरे = सकल छ व पुरे, ससंभ्रमं = 
सत्वरम्‌, उत्सुशर्धेत्यादि:० = उत्सुष्ट: { परित्यक्तः ) अधंपरिसमाप्त: ( अर्धेपरिनिष्ठितः ) प्रसाधन- 
व्यापारः ( प्रतिकर्मक्रिया ) याभिस्ताः, ताहश्यो ललनाः = स्त्रियः, हम्य तलानि = पघ्रासादतलानि, 
समारुरुहु: = समारोहणं चक्रुरित्यन्वयः । ललनानामारोहणप्रकारानु दणयति--कारिचत्‌ = ललना; 
वामकरतलेत्यादिः० = वामकरतलं ( सव्यपाणितलम्‌ ) गतः ( प्राप्तः ) दर्पण: ( आदर्शः ) यासां 
ता: । अत एव--स्फुरितेत्यादिः० = स्फुरितं ( प्रकाशितम्‌) सकल ( समस्तम्‌ ) रजनिकरमण्डलं 
( चन्द्रमण्डलम्‌ ) यासु ताः, ताहश्यः पौर्णमासीरजन्य: = पूणिमारात्रयः इव, निम लत्ववर्तृलत्वसाम्या- 
हृपंणस्य चन्द्र उपमानभ्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 
काश्चिदिति । आर्द्रालक्तकेत्यादि: ० = आद्र: ( क्लिञ्ञः ) योऽलक्तकरसः ( लाक्षाद्रवः ), तेन 
पाटलितानि ( अरुणीकृतानि ) चरणपुटानि ( पादपुटानि ) याभिस्ताः, अत एव--कमलेत्यादिः० = 
कमल: ( पद्मः, करणभूतैः ) परिपौतः ( परिगृहीतः ) बालातपः ( सूर्यनवद्योतः ) याभिस्ताः, 
तादृश्यो नलिन्यः = कमलिन्य इव, उपमाऽलङ्कारः । अत्राऽलक्तकरसस्यातपेन चरणपुटानां च कमलेन 
साम्यं, ललनानां च नलिनीमिः साम्यं बोद्धव्यम्‌ । 
काश्चिदिति । ससंभ्रमेत्यादिः० = ससंश्रमा ( = सत्वरा ) या गतिः ( गमन्‌ ) तया विग- 
लितः ( स्रस्तः ) यः मेखलाकलापः ( काश्वीदाम ) तेन आकुलितानि ( आकुलीकृतानि ) चरण- 
किसल्यानि ( पादपल्लवानि ) यासां ताः, अत एव--श छ्डलेत्यादि: ० = शङद्भल्या ( निगडेन ) यत्‌, 
सन्दानं ( बन्धनम्‌ ) तेन मन्दमन्दसंचारिण्यः ( अतिशयमन्थरगामिन्यः ), करिण्यः = हस्तिन्यः, इव । 
उपमाऽलङ्कारः । 
काश्चिदिति । काञ्चित्‌, जलधरेत्यादि: ० = जलधरसमयस्य ( वषर्तोः ), यो दिवसः ( वासरः ) 
तस्य श्रियः ( शोमाः ) इव, इन्द्रायुधेत्यादिः० = न्द्रायुधस्य ( शक्रधनुषः ) राम: ( वर्ण: ) तेन 


तब “समस्त विद्याओका अध्ययन समाप्त कर ये चन्द्रापीड विद्यामन्दिरसे बाहर निकले हैं”? ऐसा सुनकर 
संपूर्ण नगरमें उनकों देखनेके लिए कौतुकसे युक्त नारियाँ झटपट अपने शरीरके प्रसाधन ( सजावट ) को आधा 
छोड़कर कुछ बाएँ हाथमें दर्पण लेकर अतः चमकते हुए पूर्ण चन्द्रमण्डलवाली पूर्णिमाकी समान, कुछ गीले महावरके 
रससे छाल चरणोंवाली, अतः कमळोंसे प्रातःकारके धूपको पीनेवाली कमलिनियोंकी सदृशा, कुछ शीघ्र गतिसे उतरे 
हुए मेखला कलापसे आकुल चरणोंवाली अतएव श्वङ्कलाके बन्धनसे धीरे-धीरे चलनेबाली हथिनियोंकी समान, कुछ 
वर्षा ऋतुमें इन्द्रथनुषृके वर्णोसि सुन्दर आकाशवाली दिनकी शोभाओंकी समान, इन्द्र्धनुषके समान अनेक वर्णसि 


चन्द्रापीडप्रवेशे पुरनारीणां भावाः २५५ 


दुछसित-धवल-नखमयूख-पहतवान्‌ नूपृररवाकृष्ट-गुहकलहंसकानिव चरणपुटानुद्रहन्त्यः, काञ्चित्‌ 
करतल-स्थित-स्थूलाहार-यष्टयो रतिमिव मदनविनाशशोक-गृहीत-स्फटिकाक्षवलयां विडम्ब- 
यन्त्यः, काश्चित्‌ पयोधरान्तरालगलितमुक्तालतास्तदनुविमलस्रोतोजलान्तरित-चक्रबाकमिथुना 
इव प्रदोषश्चियः, काश्चिन्तूपुरमणिसमृत्थितेन्द्रायुधतया परिचयानुगतगृहमयूरिका इव विरा- 
जन्त्यः, काश्चिदद्धपीतोज्झित-मणिचषकाः स्फुरितरागेर्मधरसमिवाधरपल्रवेः क्षरन्त्यो हम्येत- 


रुचिरम्‌ ( सुन्दरम्‌ ) अम्बर ( वस्त्रम्‌ ) धारयन्तीति ताहश्य: | पक्षान्तरे-इन्द्रायुधस्य ( शक्र- 
धनुषः ) रागः ( वर्ण: ) इव विचित्र इति रागः ( वर्ण: ) येषां तानि, तादृशानि ( अनेकवर्णानि ) 
( अम्बराणि ) ( वस्त्राण ) धारयन्तीति तच्छीलाः, पूर्णोपमा । 
काश्चिदिति । काञ्चित्‌, उल्लसितेत्यादिः० = उल्लसिताः ( स्फुरिताः उज्ज्वला इति भाव: ) 

धवलाः ( शुक्लाः ) नखमयुखाः ( करश्हकिरणाः ) एव पल्लवाः ( किसलयानि ) येषु, तानु, अत 
एव--नूपुरेत्यादिः०=नूपुररवः ( पादाऽङ्गदध्वनिः ) तेन आक्गष्टाः ( कृताकर्षणाः ) ये गृहकलहंसकाः 
( अवनकादम्बाः ), तानु इव, तादृशान्‌ चरणपुटान्‌ = पादपुटान्‌, उद्व हन्त्य: = धारयन्त्यः, उत्प्रेक्षा 5- 
लङ्कारः । 

` काश्चिदिति । करतलेत्यादिः० = करतले ( हस्ततले ) स्थिता ( विद्यमाना ) स्थूला ( पुषा ) 
हारयष्टिः ( मुक्तामाला ) यासां ताः, अत एव --मदनेत्यादिः० = मदनस्य ( कामदेवस्य ) विनाश: 
( अभावः ) तेन ( हेतुना ) यः शोकः ( मन्युः ) तेन गृहोतं ( धृतम्‌ ) स्फटिका5क्षवलयं ( सूर्यकान्त- 
मणिजपसाला ) यया ताँ, ताहशीं रति = मदनप्रियां, विडम्बयन्त्य: = अनुकुवंन्त्यः, इव । उउ्प्रक्षाऽ- 
लङ्कारः । | 


ct 


काश्चिदिति । पयोधरेत्यादिः० = पयोधरयोः ( स्तनयोः ) अन्तरालं ( मध्यभागः ) तस्मिन्‌ 
गलिता ( स्रस्ता ) मुक्तालता ( हारः ) यासां ताः, अत एव तन्वित्यादिः० = तनु ( अल्पम्‌ ) विमलं 
( निर्मेलभू ) यत्‌ त्रोतोजल ( प्रवाहसलिलम्‌ ) तेन अन्तरितानि ( व्यवहितानि ) चक्रवाकमिथुनानि 
( कोकयुग्मानि ) यासु ताः, तादृश्य: प्रदोषश्रियः = रजनीमुखशोभा इव । रात्रो चक्रवाकदम्पति- 


वियोगः प्रसिद्ध एव, अतश्चचक्रवाकमिथुनेन पयोधरद्वयस्य, विमळलख्रोतोजलेन मुक्तालतानां, प्रदोष- 
श्रोभिश्च ललनानां साम्यादूपमाऽलङ्कारः । 


काश्चिदिति । नूपुरेत्यादिः० = नूपुरमणिभ्यः ( पादाऽङ्गदरत्नेभ्यः ) समुत्थितं ( समुत्पतितम्‌ ) 
यत्‌ इन्द्रायुधं (शक्रधनुः), तस्य भावस्तत्ता तया । नूपुरयोरनेकवर्णानि रत्नानि खचितानि, तत्रेन्द्रायुध- 
स्यारोपः । अतः-परिचयेत्यादिः० = परिचयेन ( चिरसम्बन्धेन ) अनुगताः ( अनुयाताः ) तादृश्यः 
गृहमयूरिका इव ( भवनपालितरिखण्डिन्यः, इव ) उत्प्रक्षा। विराजन्त्यः = शोभमानाः । यथा 
मयुराणां यथा बहुवर्णाः पक्षाः तर्थेव पादाङ्गदखचितरत्नान्यपि बहुवर्णानि । ततश्च नूपुरमणोनां विविध- 
वर्णंशालितयेव अनुगतमयुरिकात्वोत्प्रक्षा । 

काश्चिदिति । अद्धत्यादिः०=अद्धपोतानि ( प्राक्‌ सामिधयितानि ) पश्चादुज्झितानि ( त्यक्तानि ) 
“पर्वकालेकसर्वंजरत्पुराणनवकेवलाः समानाऽधिकरणेन' इति समासः। ताहशानि माणचषकाणि 
( मणिखचितपानपात्राण ) याभिस्ताः । चषकाणां चषकस्थितमद्यंषु लक्षणा । “'चषकोऽस्त्री पान- 


युक्त वस्नको धारण करनेवाली, कुछ उज्ज्वल और सफेद नखकिरणरूप पल्लवोंबाळे अतएव नू पुरके शब्दोंसे आकृष्ट 
घरके कलहंसोंके समान चरणों को धारण करती हुई, कुछ करतळमे मोटे मोतियांको माला लेती हुई अतः मानों 
_ कामदेवके विनाशके शोकसे स्फटिकोंकी अक्षमाळाको लनेवाली रतिका अनुकरण करती हुई, कुछ स्तनोंके मध्यमे 
लटकी हुई मोतियोंकी माळासे युक्त अतः मानों पतला और निर्मल प्रवाइजलसे बिछुड़ हुए चकवाकके जोड़ेवाली 
प्रदोष ( रात्रिके आरम्भ) की श्रीकी समान, कुछ नू पुरके रत्नास इन्द्रधनुष ( अनक वर्ण ) के उत्पन्न होनेसे 


२५८ 


अनन्तरच 'समाप्तसकलविद्यो विद्यागृहान्तिगेतोऽयं सन्द्रापीडः? इति सभाकर्ष्या- 
लोकनकृतूहलिन्यः सर्वस्मिन्नेव नगरे ससम््रममुत्सृष्टाद्ंपरिसमाप्तप्रसाधनव्यापाराः, काञ्चि- 

डला इव पौर्णमासी रजन्य:, काश्चि- 
` दार्द्रालक्तक-रस-पाटलित-चरणपुटाः कसळ-प रिपीत-बालातपा इव नलिन्यः, काश्चित्‌ ससम्भ्र- 


दाम-करतल-गत-दपंणाः स्फुरित-सकल-रजनिकर-मण्डला 
मगति-विगलित-मेखला-कलापाकुलित-चरण-किसल्याः श्ुङ्कला-मन्दान-मन्द-मन्दसञ्चारिण्य 
इव करिण्यः, काश्चिज्जलधर-समय-दिवसश्चिय इवेन्द्रायुध-राग-रुचि रास बरधारिण्यः, काञ्चिः 
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अपि = पुरम्‌ अपि, न केवलं नगरलोक इत्यपिपदस्याथः । समुन्मी।लितः ` ( विकसित: ) लोचननिवहः 


( नेत्रसमुहः ) यस्य तत्‌, ताहशम्‌ इव, अभवत्‌ = अभूत्‌ । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

अनन्तरं = चन्द्रापीड आगच्छतीति श्रवणादनु । समाक्तसकलविद्यः = ससाक्षाः ( सम्यक्प्राप्ता: ) 
सकला: ( समस्ताः ) विद्याः { अ गन्वीक्षिकयादिशास्त्राणि ) येन सः । अयं, चन्द्रापीडः, विद्यागृहात्‌ = 
विद्यामन्दिरात्‌, निर्गतः = निष्क्रान्तः, इति, सभाकण्ये == श्रत्वा, आलोकनकुतूहालिन्यः == आलोकने 
( चन्द्रापीडदशने ) कुतूहलिन्य: ( कौतुकवत्य: ), सर्वस्मिद्‌ एव नगरे = सकल एव पुरे, ससंश्रमं = 
सत्वरम्‌, उत्सृ्ा्धेत्यादिः० = उत्सृष्टः ( परित्यक्तः ) अधंपरिसमाप्त: ( अर्धेपरिनिष्ठितः ) प्रसाधन- 
व्यापारः ( प्रतिकर्मक्रिया ) याभिस्ताः, ताहस्यो ललनाः = स्त्रियः, हम्यंतलानि = प्रासादतलानि, 
समारुरुहु: = समारोहणं चक्रुरित्यम्वयः । ललनानामारोहूणप्रकारानु वर्णयति--कारिचत्‌ = ललना; 
वामकरतलेत्यादिः० = वामकरतलं ( सव्यपाणितलम्‌ ) गतः ( प्राप्त: ) दर्पण: ( आदशः ) यासां 
ता: । अत एव--स्फुरितेत्यादिः० = स्फुरितं ( प्रकाशितम्‌ ) सकल { समस्तम्‌ ) रजनिकरमण्डलं 
( चन्द्रमण्डलम्‌ ) यासु ताः, ताहृश्यः पोर्णंमासोरजन्यः = पुणिमारात्रयः इव, निम लत्ववतुंलत्वसाम्या- 
हृपंणस्य चन्द्र उपमानम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 

काश्चिदिति । आरद्रालक्तकेत्यादिः० = आद्र: ( क्लिन्नः ) योऽरक्तकरसः ( लाक्षाद्रवः ), तेन 
पाटलितानि ( अरुणीकृतानि ) चरणपुटानि ( पादपुटानि ) याभिस्ताः, अत एव--कमलेत्यादिः० = 
कमलः ( पद्मे:, करणभूतैः ) परिपीतः ( परिगृहीतः ) बालातपः ( सूर्यनवद्योतः ) याभिस्ताः, 
ताहश्यो नलिन्यः = कमलिन्य इव, उपमाऽलङ्कारः । अत्राऽलक्तकरसस्यातपेन चरणपुटानां च कमलेन 
साम्य, ललनानां च नलिनीशि: साम्यं बोद्धव्यम्‌ । 

काश्चिदिति । ससंत्रमेत्यादिः० = ससंश्रमा ( = सत्वरा ) या गतिः ( गमनमू ) तया विग- 
लितः ( स्रस्तः ) यः मेखलाकलापः ( काश्वीदाम ) तेन आकुलितानि ( आकुलीकृतानि ) चरण- 
किसल्यानि ( पादपल्लवानि ) यासां ताः, अत एव--श्यद्धलेत्यादि:० = शुङ्कलया ( निगडेन ) यत्‌, 
सन्दानं ( बन्धनम्‌ ) तेन मन्दमन्दसंचारिण्यः ( अतिशयमन्थरयामिन्यः ), करिण्यः = हस्तिन्यः, इव । 
उपमाऽलङ्कारः । 

काश्चिदिति । काश्चित्‌, जलधरेत्यादिः० = जलधरसमयस्य ( वषरर्तो: ), यो दिवसः ( वासरः ) 
तस्य श्रियः ( शोमा: ) इव, इन्द्रायुधेत्यादिः० = (न्द्रायुधस्य ( झक्रधनुषः ) राम: ( वर्ण: ) तेन 
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तब “समस्त विद्याओका अध्ययन समाप्त कर ये चन्द्रापीड विद्यामन्दिरसे बाहर निकले है?” तक 
संपूर्ण नगरमें उनकों देखनेके लिए कोतुकसे युक्त नारियाँ झटपट अपने शरीरके षन तीणा 
छोड़कर कुछ बाएँ हाथमें दर्पण लेकर अतः चमकते हुए पूर्ण चन्द्रमण्डलबाली पूर्णिमाकी समान, कुछ गीले महावरके 
रससे छाल चरणोंवाली, अतः कमळोंसे प्रातःकालके धूपको पीनेवाली कमलिनियोंकी सदृश, कुछ शीघ्र गतिसे उतरे 
हुए मेखला कलापसे आकुल चरणोंवाली अतएव श्वक्ललाके बन्धनसे धीरे-धीरे चलनेवाली हथिनियोंकी समान, कुछ 
वर्षा ऋतुमें इनद्रधनुषूके वर्णोंसे छुन्दर आकाशवाली दिनकी शोभाओंकी समान, इन्द्रथनुषके समान अनेक वर्णौसे 


'चन्द्रापीडप्रवेशे पुरनारीणां भावाः २५०, 


दुछसित-धवल-नखमयूख-पहववान नूप्ररवाक्ृष्ट-गृहकलहंसकानिव चरणपुटानुद्रहन्त्यः, काञ्चित्‌ 
क रतल-स्थित-स्थूलाहार-यष्टयो रतिमिव मदनविनाशशोक-गुहीत-स्फटिकाक्षवलयां विडम्ब- 
यन्त्यः, काश्चित्‌ पयोधरान्तरालगलितमुक्तालतास्तदनुविमलस्रोतोजलान्तरित-चक्रवाकमिथुना 
इव प्रदोषश्चियः, काश्चिन्तूपुरमणिसमृत्थितेन्द्रायुधतया परिचयानुगतगृहमयूरिका इव विरा- 
जन्त्यः, काश्चिदद्धपीतोज्जित-मणिचषकाः स्फुरितरागेमंधुरसमिवाघरपल्लवेः क्षरन्त्यो हम्येत- 


रुचिरम्‌ ( सुन्दरम्‌ ) अम्बरं ( वस्त्रम्‌ ) धारयन्तीति ताहश्य: । पक्षान्तरे--इन्द्रायुधस्य ( शक्र- 
धनुषः ) रागः ( वर्ण: ) इव विचित्र इति रागः ( वर्ण: ) येषां तानि, ताहशानि ( अनेकवर्णानि ) 
( अम्बराणि ) ( वस्त्राणि ) धारयन्तीति तच्छीलाः, पूर्णोपमा । 
काश्चिदिति । काञ्चित्‌, उल्लसितेत्यादिः० = उल्लसिताः ( स्फुरिताः उज्ज्वला इति भावः ) 
धवला: ( शुक्लाः ) नखमयुखाः ( कररूहकिरणा: ) एव पल्लवा: ( किसलयानि ) येषु, तान्‌, अत 
एव--नूपुरेत्यादि: ०-नू पु ररव: ( पादाऽङ्गदध्वनिः ) तेन आकृष्टाः ( कृताकषेणा: ) ये गृहकलहंसका: 
( मवनकादम्बा: ), तान्‌ इव, ताहशान्‌ चरणपुटानु = पादपुटान्‌, उद्दहन्त्य: = धारयन्त्यः, उत्प्रेक्षा ऽ- 
लङ्कारः । 
` काश्चिदिति । करतलेत्यादिः० = करतले ( हस्ततले ) स्थिता ( विद्यमाना ) स्थूला ( पुष्टा ) 
हारयष्टिः ( मुक्तामाला ) यासां ताः, अत एव --मदनेत्यादिः० = मदनस्य ( कामदेवस्य ) विनाश: 
( अभावः ) तेन ( हेतुना ) यः शोकः ( मन्युः ) तेन गृहोतं ( धृतम्‌ ) स्फटिकाऽक्षवल्यं ( सूर्यकान्त- 
मणिजपमाला ) यया तां, ताहशीं रति = मदनप्रियां, विडम्बयन्त्यः = अनुकुवंन्त्यः, इव । उत्प्रेक्षा5- 
लङ्कारः । 


C4? 


काश्चिदिति । पयोधरेत्यादिः० = पयोधरयोः ( स्तनयोः ) अन्तरालं ( मध्यभागः ) तस्मिन्‌ 
गलिता ( स्रस्ता ) मुक्तालता ( हारः ) यासां ताः, अत एव तन्वित्यादिः० =तनु ( अल्पम्‌ ) विमलं 
( निमलभ्‌ ) यत्‌ स्रोतोजल ( प्रवाहसलिलम्‌ ) तेन अन्तरितानि ( व्यवहितानि ) चक्रवाकमिथुनानि 
( कोकयुग्मानि ) यासु ताः, ताहृश्यः प्रदोषश्रियः = रजनीमुखशोभा इव । रात्रौ चक्रवाकदम्पति- 
वियोगः प्रसिद्ध एव, अतश्चचक्रवाकमिथुनेन पयोधरद्वयस्य, विमलख्रोतोजलेन मुक्ताळतानां, प्रदोष- 
श्रोभिश्च ललनानां साम्यादुपसाऽलङ्कारः । 

काश्चिदिति । नूपुरेत्यादिः० = नूपुरमणिभ्यः ( पादाऽङ्गदरत्मेभ्यः ) समुत्थितं ( समुत्पतितम्‌ ) 
यत्‌ इन्द्रायुधं (शक्रधनुः), तस्य भावस्तत्ता तया । नूपुरयोरनेकवर्णानि रत्नानि खचितानि, तत्रेन्द्रायुध- 
स्यारोपः । अतः--परिचयेत्यादिः० = परिचयेन ( चिरसम्बन्धन ) अनुगताः ( अनुयाताः ) ताद्द्यः 
गुहमयुरिका इव ( भवनपालितरिखण्डिन्यः, इव ) उत्प्रक्षा। विराजन्त्यः = शोममानाः । यथा 
सयू राणां यथा बहुवर्णाः पक्षाः तर्थेव पादाद्गदखचितरत्तान्यपि बहुवर्णानि । ततश्च नूपुरमणोनां विविध- 
वर्णंशालितयेव अनुगतमयुरिकात्वोत्प्रक्षा । 

काश्चिदिति । अद्वत्यादिः०=अद्धंपोतानि ( प्राक्‌ सामिधयितानि ) पश्चादुज्झितानि ( त्यक्तानि ) 
“पर्वकालेकसवंजरत्पुराणनवकेवलाः समानाऽधिकरणेन'' इति समासः। ताहशानि माणचषकाणि 
( मणिखचितपानपात्राण ) याभिस्ताः । चषकाणां चषकस्थितमद्यंषु लक्षणा । “'चषकोऽस्त्री पान- 


युक्त वस्ञ्रको धारण करनेवाली, कुछ उज्ज्वल ओर सफेद नखकिरणरूप पल्लवाँबाले अतएव नू पुरके शब्दोंसे आकृष्ट 
घरके कलहंसोंके समान चरणों को धारण करती हुई, कुछ करतळमे मोटे मोतियाोंको माला लेती हुई अतः मानों 
_ कामदेवके विनाशके शोकसे रुफटिकोंकी अक्षमालाको रनेवाली रतिका अनुकरण करती हुई, कुछ स्तनोंके मध्यमे 
लटकी हुई मोतियोंकी मालासे युक्त अतः मानों पतला ओर निर्मल प्रवाइजळसे बिछुड़ हुए चकवाकके जोड़ेवाली 
प्रदोष ( रात्रिके आरम्भ) की ओकी समान, कुछ नू पुरके रत्नोंस इन्द्र्बदुष ( अनक वर्ण ) के उत्पन्न होनेसे 


कादम्बरी 
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लाति ललनाः समारुरुहुः। अन्याश्च मरकत-वातायन-विवर-विनिगंतमुखमण्डला विकच- 

कमल-कोशपुटामम्बरतल-सञ्चारिणीं कमलिनी मित्र दर्शयन्त्यो ददृशुः । 
सारणास्फालित-वीणारव-कोलाहरू- 


उदपादि च सहसा सरभस-सञ्चलन-जच्न', Se 
बहलः, रसना-रवाहुत-सारसरसितसस्भिन्नः, रखलितचरणतल-ताडित-सोपान-जात-गस्भीर. 
ध्वनिःप्रहृष्टानामवरोधशिखण्डिनां केकारवेरनुगम्यमानः, नवजलध र-रव-भय-चकित-कलहंस- 
कोलाहलकोमलः, मकरध्वज-विजय-घोषणानुकारी, परस्पर-वघट्टनारणित-तारतरहःरमणीनां 


रमणीनां श्रोत्रहारी, हम्यंकुक्षिषु प्रतिरव-निर्छादी भूषणनिनादः । 


पात्रम्‌?? इत्यमरः । अत एव-स्फुरितरागेः = स्फुरितः ( प्रकाशित: ) रागः ( रक्तिमा ) येषां, ते: । 
तासे: अधरपल्लवेः = दन्तच्छदकिसलयेः, मधुरसं = मद्यद्रवं, क्षरन्त्यः = स्रवन्त्यः, इव । ललना. = 
स्त्रियः, हम्यंतळं = प्रासादतल, समारुरुहुः = समारोहणं चक्र: । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

अन्याइचेति । अन्याश्च = अपराश्च, ललना इति शेषः, मरकतेत्यादिः = मरकतस्य ( अङ्म- 
गमंस्य ) यानि वातायनानि ( गवाक्षाः ) तेषां विवराणि ( छिद्राणि ) तेभ्यो विनिगंतं ( ब्रहिरागतम्‌ ) 
मुखमण्डलं ( वदनसमुहः ) यासां ताः, अत एव--विकचेत्यादिः० = विकचानि ( विकसितानि ) 
कमलकोशपुटानि ( पद्मकोशपुटानि ) यस्यां ताम्‌, ताहशीम्‌ अम्बरतलसश्वारिणीम्‌ = आकाशतल- 
गामिनीं, कमलिनीं = पद्मिनीं, दर्शयन्त्य: = प्रदर्शायन्त्यः, इव, दहृशुः = दृष्टवत्यः, अत्र ललना: 
कमलिनीस्थानीयाः, तन्मुखानि च विकचकमलस्थानीयानीति भावः, उत्प्रेक्षा । अत्र नीलत्वे मरकता- 
ऽम्बरयोः साम्यं, वतुलत्वे मुखकमलयोः साम्यं च यथायथ बोद्धव्यम्‌ । 

उदपादीति । सहसा=ततक्षणे, भूषणरवः उदपादीति सम्बन्धः । तं वणंयति--सरभसेत्यादिः०= 
सरभसं ( सवेगम्‌ ) यत्‌ संचलनं ( गमनम्‌ ) तस्मात्‌ जन्म ( उत्पत्तिः ) यस्य स: । मधुरेत्यादिः० = 
मधुरा ( माबुयंपूर्णा ) या सारणा (अङ्भालिसंचालनम्‌) तया आस्फालिता ( ताडिता, वादितेति भावः ) 
या वीणा ( वल्लकी ) तस्या रव: ( ध्वनिः ) एव कोलाहल: ( कलकल: ) तेन बहुलः ( प्रचुरः ), 
रूपकम्‌ । रसनेत्यादिः० = रसना ( मेखला ) तस्या रवः ( ध्वनिः ) तेन आहूताः ( आकारिता: ) ये 
सारसाः ( पुष्कराह्वाः, जलचरपक्षिविशेषाः ), तेषां रसिए ( ध्वनि: ) तेन संभिन्न: ( मिश्रित: ) । 
स्खलितेत्यादिः०=स्खलिताः ( संचलन प्राक्ताः ) ये चरणाः (पादाः) तेषां तलेन ( अधोभागेन ) ताडितं 
( प्रहतम्‌ ) यत्‌ सोपानजातम्‌ ( आरोहणपरम्परा ) तस्य यो गम्भीरध्वनिः ( गम्भीररवः ) तेन 
प्रहृशानाम्‌ ( प्रहषयुक्तानाम्‌, मेघगजितश दूःयेति भावः ), अवरोधशिखण्डिनाम्‌ = अन्तःपुरमयू राणां, 
केकारवेः = केकाध्वनिमिः, अनुगम्यमानः = अनुस्रियमाणः, नवेत्यादिः० = नवः ( नवीनः, अकाल- 
संमव इति भावः ) यो जलधर: ( मेघः ) तस्य रवः ( गर्जितम्‌ ) तस्मात्‌ यत्‌ भयं ( भीतिः ) तेन 
चकिताः ( त्रस्ताः ) ये कलहंसा: ( कादम्बाः ) तेषां कोलाहल: ( कलकल: ) तेत कोमल: 
क) ला (न किमी 

ड च्छील:, उपमा । परस्परेत्यादि:० = परस्परम्‌ 


> “IE 


परिचय ( चि रसम्बन्ध ) से अनुगत भवनको मयूरियों-सी शोभित होती हुई, कुछ आधा पीकर मदिराके मणिचषक- 
( रत्नमय प्याला ) का छाडी हुई, चमकी इई, लालीवाले अधर पल्ल्वोसे मानों मद्यरसको टपकाती > ३, ऐसी स्त्रियाँ 
महलांक] छत पर आरूढ़ हुई ओर स्त्रियां मरकत (पन्ना) की खिड़कियोंसे बाहर मख जल्लोश निकालकर 
मानों विकसित कमलक कांशपुटवालो, आकाइामे संचरण करनेवाली कमलिनीको दिखलाती हुई चन्द्रापीडको देखने 
लगी । सहसा वेगके साथ चळनेसे उत्पन्न, मधुर अङ्गुली-संचालनसे बजाई गई बीनकी ध्वनिके कोलाइलसे प्रचुर 
स्न्रियोंको मेखलाकें रत्नके शब्दसे बुलाये गये सारसोंकी आवाजसे मिश्रित, संचलित चरणतलॉसे ताडित सोढियोते 
ह गम्भीर ध्वनिसे ( मेधगजितके भ्रमसे ) प्रसन्न मयूरोंके शब्दसे अनुसरण किया जाता हुआ, नये मेघके 
गजनसे भयभीत कल्हंसोंके कोलाइळसे कोमल, कामदेवकी विजय घोषणाका अनुकरण ( नकल ) | करनेवाला, 


चन्द्रापीडदर्शने नारीणां भावा आलापाश्च २६१ 


चन्द्रापोडदर्शने नारीणां भादा आलापाश्च 
; मुहूर्तादिव युवतिजन-निरन्तरतया नारीमया इव प्रासादाः, साळक्तक-पद-कमळ- 
विन्यासः पल्रवमयमिव क्षितितलम्‌, अङ्गनानाऽङ्गप्रभा-प्रवाहेण लावण्यमयमिव नगरम्‌ 
आननमण्डलनिवहेन चन्द्रविम्बमयमिव गगनतलमस्‌, आतपनिवारणायोत्तानित-करतळ-जालकेन 
कमलवनमयमिव दिक्चक्रवालस्‌, आभरणांशु-कलापेन इन्द्रायृधमय इवातपः, लोचन-मयख- 
लेखा-सन्तानेन नीलोत्पलदलमय इव दिवसो बभूव । कौतुकप्रसारितनिश्चललोचनानाञ्च पश्य- 
न्तीनां तासामादर्शंमयानीव सलिलमयानीव स्फटिकमयानीव हृदयानि विवेश चन्द्रापीडाकृतिः । 


( अन्योन्यम्‌ ) यत्‌ विघट्टना ( संघर्षणम्‌ ), तया रणिताः ( शब्दिताः ) तारतराः ( अतिस्यूलाः 
विशुद्धा वा हारमणयः (मुक्तावलीस्थितरत्नानि) यासां, ताहशोनां रमणोनां = सुन्दरीणां, श्रोत्रहा री= 
कर्णाकषंकः, प्रतिरवनिह्णांदी = प्रतिरवेण ( प्रतिध्वनिना ) निर्क्लादी ( प्रचुरीभूतः ), भूषणनिनादः = 
अलङ्कारध्वनिः, हम्य कुक्षिषु = प्रासादमध्येषु, उदपादि = उत्पन्नोऽभूत । 
मृहूर्तादिवेति | अल्पकालाऽनन्तरम्‌ । युवतिजनः ( तरुणीजने: ) निरन्तरतया ( अवकाशाऽ- 
भावेन ) प्रासादाः = राजसवनानि, नारीमया इव =स्त्रीप्रचुरा इव, बभूवुरिति शेषः । साऽलक्तके- 
त्यादि:--सालक्तकानि { लाक्षारागरञ्जितानि ) यानि पदकमलानि ( चरणपद्यानि ) तेषां विन्यास: 
( स्थापन: ), क्षितितलं = भूतलं, पल्लवमयं = किसलयमयम्‌, इव, बभूवेति दोष: । अङ्गनानाम्‌ 
( सुन्दरींणाम्‌ ) अङ्गानाम्‌ ( देहाऽवयवानाम्‌ ) प्रमाप्रवाहेण ( कान्तिझरेण ), नगरं = पुर, लावण्य- 
मयं = सौन्दयंप्रचुरं, बभूव । लावण्यलक्षणं यथा-- 
“मुक्ताफलेषु च्छायायास्तरलत्वमिवाऽन्तरा । 
प्रतिभाति यदङ्गेषु तल्लावण्यमिहोच्यते ॥'' इति । 
आननमण्डलानां ( मुखमण्डलानास्‌ ) निवहेन ( समूहेन ), गगनतलम्‌ = आकाशमण्डलं, चन्द्रबिम्ब- 
मयम्‌ = इन्दुमण्डलप्रचुरं, बभूव । आतपनिवारणाय = आतपस्य ( सूर्यद्योतस्य ) निवारणाय ( दूरी- 
करणाय ) उत्तानितानि ( ऊर्ध्वीकृतानि ) यानि करतलानि ( हस्ततलानि ) तेषां जालकं ( समूह: ), 
तेन । दिकूचक्नवाळं = काष्ठामण्डलं, कमरवनमयं = पद्मोपवतप्रचुर, बभूव । आभरणानाम्‌ ( आमू- 
षणानास्‌ ) अंशुकलापेन ( किरणसमूहेन ), आतपः = सूर्यद्योतः, इन्द्रायुधमयः = शक्रधनुमेय:, इव, 
बभूव । लोचनेत्यादिः० == लोचनानां ( नेत्राणाम्‌ ) या मयुखलेखा: ( किरणरेखाः ) तासां सन्तानेन 
( परम्परया ), दिवसः == वासरः, नीलोत्पलदलमयः = नीलोत्पलानां ( नीलकुवल्यानास्‌ ) यानि 
दलानि ( पत्त्राणि ) तन्मयः ( तत्प्रचुर: ) इव, बभूव । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 
कौतुकेति । कौतुकेन ( कुतूहलेन ) प्रसारिते ( विस्तारिते ) अत एव निश्चले ( स्थिरे ) 
लोचने ( नेत्रे) यासां, तासाम्‌ । पश्यन्तीनां = विलोकयन्तीचां, चन्द्रापोडमिति शेषः । तासां = 
पौरनारीणाम्‌, आदर्श॑मयानि = दपंणमयानि, इव, सलिलमयानि = जलमयानि = इव, स्फटिकमयानि= 


___  /: 5 Sree fe St Nh FM येक मन रळ र मनन मय यावली 
परस्पर संघर्षणसे आवाज करनेवाली अत्यन्त स्थूल हारमणियोंको धारण करनेवाली स्न्रियोके कानोंको आकर्षण 
करनेवाली, प्रतिध्वनिसे प्रचुर भूषर्णोकी ध्वनि महलके भीतर उत्पन्न हो A । 

मुहूर्तके अनन्तर ही युवतियोंसे व्याप्त होनेसे राजभवन मानों नारीमय हो गये, छाक्षारागरज्ञित चरण- 
कमलेंके रखनेसे भूतल मानों पल्लवमय हो गया, सुन्दरियोंको अङ्गकान्तिके प्रवाहसे शहर मानों लावण्यमय हो 
गया, मुखमण्डलोंके समूहसे आकाश मानों चन्द्रमण्डलमंय हो डय धूपका निवारण करनेके लिए उठाये गये 
करतलोंके समूहसे सब दिशाएँ मानो कमलवनमय हो गई, आभूषणोंके किरणसमृहसे सूयेका प्रकाश मानो इन्द्र- 
धनुर्मय हो गया । नेत्रोंकी किरण रेखाओंकी परम्परासे दिन मानों नीलकमलोंका पत्त्रमय हो गया। कुतूहलसे 
फेलाई हुई निश्चल आँखोंवाली देखती इइं उन ख्त्रियोंके मानों दर्पणसे बने हुए, मानों जरसे बने हुए, मानों 


२६२ फं।दम्बरी 
आविभेत-मदनरसानाज्ञान्योन्यं सपरिहासाः स विस्रम्भा: ससम्भ्रसा- सेर्ष्या: सोत प्रासाः 
साभ्यसूयाः सविलासाः समन्मथाः सस्पृहाश्च तत्क्षणं रमणीयाः प्रसखुरालापा: | 

तथा हि--त्वरितगमने ! मार्माप नःतपाल्य । दर्शनोन्मत्त ' गृहाणोत्तरीयस्‌ | 
उल्लासया$लकलतामाननावलम्बिनीस्‌ । मूढे ! चन्द्रढलखासुपाहर।! उपहारकसुम-स्खलित- 
चरणा पतसि मदनान्धे ! संयमय मदनिश्चेतने ! केशपाशस । उत्क्षिप चन्द्रापीडदर्शनव्यस- 


निति ! काञ्जीदामकस्‌ । उत्सपंय पापे ! कपोलदोलायितं कणपल्वस्‌ । अहृदये ! गृहाण निप- 
TT पक 


स॒येकान्तमणिस्वरूपाणि, इव, निमंलत्वादेतान विशेषणानि। ताइश नि हूदयानि-सानसानि केसंभूतानि 
चन्द्रापीडाकृति: = चन्द्रापीडाकारः, विवेश = प्रविश । उत्प्रक्षाणां मिथोऽनपेक्षत्वेन संसुष्टिरळञङ्कारः | 

आविर्भूतेति । आविमूंतः ( प्रादुभूंतः ) मदनरसः (क [माविर्भावः ) यासां, तासां नारीणा- 
मिति भावः । अन्योन्यं = परस्परं, सपरिहासाः = परिहाससहिताः, "आलापा इत्यस्य विशेषणम्‌, 
एवमन्यत्राऽपि, सविश्रम्माः = विश्वाससहिताः, ससश्रमाः=त्वरायुक्ताः, सेष्या:=ईष्योपिताः सोत्प्रा्ा:= 
पराऽमर्षजनकहास्यसहिताः ' स्यादाच्छुरितकं हासः सोत्प्रास इत्यमरः । साऽभ्यसुयाः == गुणेष्‌ 
दोषारोपणसहिताः सविलासाः = शुङ्गारचेष्टायुक्ताः, समन्मथाः = कामावेशसहिताः । सस्पृहाश्च, 
साऽमिलाषाच्च, रमणोयाः = मनोहराः, ताहशा आलापाः = आमाषणानि प्रसस्नुः = प्रसार प्रापुः । 

तत्तदालापान्‌ प्रदशंयति--तथाहोति । त्वरितगमने = त्वरितं { शीघ्रम्‌ ) गमनं ( गतिः ) 
यस्याः, तत्सम्बुद्धौ, हे शीघ्रगते !, मां=सखीम्‌, अपि, प्रतिपालय == प्रतीक्षस्व । दर्झानोन्मत्ते = 
दशनेन ( चन्द्रापीडविलोकनेन ) उन्मत्ते ( उन्मादप्राक्तं ! ), उत्तरीय=संव्यानमू, ऊध्ववस्त्रभू, वेगवशा- _ 
दधः पतदिति शेष: । गृहाण = आदत्स्व । आननाऽवलम्बिनीस्‌ == आननं ( मुखस ) अवलम्बते ( आ- 
लम्बते ) तच्छीला तां, मूखतिरोधायिकामिति भावः । अलकलतां = चूणंकुन्तलराजिस्‌, उल्लासय = 
ऊर्ध्वीकुर्‌ । मुढे = हे मोहाऽमिभूते, चन्द्रापीडदश नेनेति शेष: । चन्द्र लेखां = ललाटामरणम्‌, उपाहर = 
उत्थापय, स्वस्थानात्किचित्स्रस्तां चन्द्रलेखां यथास्थानं स्थापयेति भाव: । 

उपहारेति । हे मदनाऽन्धे = हे कामान्धे, चन्द्रापीडदरानादिति दोषः, उपहारेत्यादिः० = 
उपहारकुसुमेषु ( पुजाऽर्थोपायनपुष्पेषु ), स्खलितचरणा ( पतितपादा ) सती, पतसि = पतिष्यसि, 
““वतंमानसामीप्ये वतंमानवद्वा” इति भविष्यत्यर्थे ळट्‌ । 

संयमयेति । हे मदनिश्चेतने = मदेन ( तारुण्यमदेन ) निशचेतने ( चेतन्यरहिते ) ! केशपाशं = 
कचकलापं, संयमय = संयतं कुरु, प्रकोणकेशकलापं बधानेति भावः । 

उत्क्षिपेति । चन्द्रापीडेत्यादिः° = चन्द्रापी डदशंने ( ्रन्द्रापीडविलोकने ) व्यसनिनि ( आसक्ति- 
युक्तं ) !, काच्चीदामक = मेखलागुणम्‌, अधः पतितमितिशेषः, ताहशम्‌ तत्‌, उत्क्षिप = उच्चं प्रापय । 

यित उत्सपंयेति । हे पापे = हं दुष्कृतपरायणे, परपुरुषनिरीक्षणकौतूहलादिति छहोष:, कपोलदोला- 

यित = कपोले ( गण्डफलके ) दोलायितं ( दोलावदाचरितं, मुहुमुंहु: प्रचलितमिति भावः ), कणं- 
पल्लव = श्रोत्रकिसल्यं, भूषणभू तमिति भावः उत्सपंय = ऊध्वं कुरु, श्रोत्रसमीपे इति शेष: । 


—— 


स्फॉटकसे बने हुए ऐसे हृदयोंमें चन्द्रापीडका आकार प्रविष्ट हो गया । जिनमें कामदेवका आविर्भाव प्रकट हुआ 
है ऐसी स्त्रियोंक उसी समय परस्पर परिहास, विश्वास, घबड़ाहट, ईर्ष्या, दूसरोंको क्रोध पेदा करनेवाले हास्य, 
यणो में दोषका आरोपण, «शङ्गार चेष्टाका समावेश और अभिलाषके साथ मनोहर आभाषण विस्तृत द्वोने लगे । 

र जेसे कि--“अरी शीघ्र गतिवाली मेरी भी प्रतीक्षा करो?? । हे चन्द्रापीडके दर्शनमे पगली ! दुपट्टा तो छे 
लो । इको आच्छादन करनेवाले अलकोंको ऊपर करो । हे मूर्ख ! चन्द्रलेखा ( लिलारका आभूषण ) ठीक स्थान 
पर रक्‍खो ( लगाओ ) । हे कामदेवसे अन्धी ! उपहारके पुरष्पामे चरणके फिसलनेसे गिर जाओगी । दे मदसे 
बेछुध ! केशोंको बाँध लो । दे चन्द्रापोड़के दर्शनके व्यसनवाली । काञ्चीदाम ( करधनी ) को ऊँची कर लो । अरी 
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तितं दन्तपत्त्रस्‌ । यौवनोन्मत्ते ! विलोक्यसे जनेन, स्थगय पयो धरभारम्‌ । अपगतळज्जे ! 


शिथिलीभूतमाकलय दुकूलम्‌ । अलीकमुग्धे | द्रततरमागम्यतास्‌ । कुतूहलिनि ! देहि नृपदशेना- 


न्तरम्‌ । असन्तुष्टे ! कियदालोकयसे । तरलहृदये | परिजनमपेक्षस्व । पिशाचि ! गलितोत्तरीया 
हस्यसे जनेन । रागावृतनयने | पश्यसि न सखीजनम्‌ ? अनेक-भर्ड्किविकारपूर्ण ! दु:खम- 
कारणायासितहुदया जीवसि । मिथ्याविनीते ! कि व्यपदेशवीक्षितेः ? विस्रन्धमालोकय । 


अहूदय इति । अह्‌ दये=हृदयरहिते, संवेदनशक्तेरमावादितिमावः । निपतितं =स्रस्तं, दन्तपत्त्रं= 
गजदन्तनिमितं कर्णामरणं, गृहाण = आदत्स्व । 

यौवनोन्मत्त इति । यवनेन ( तारुण्येन, हेतुना ) उन्मत्ते ( उन्मादयुक्ते ) |, पयोधरभारं = 
कुचमारम्‌, अनावृतमिति शेष: । स्थाय = आच्छादय, यत:--जनेन = लोकेन, विलोक्यसे = दृश्यसे । 

अपगतळज्जे = अपगता ( दूरीभूता ) लज्जा ( ब्रीडा ) यस्यास्तत्सम्बुद्धौ, अपसृतवस्त्रस्याऽ- 
प्यनाकलनादिति माव: । शिथिलीभूतं = इलथोभूतं, दुकूलं = क्षौमम्‌, आकलय = पञ्य, गाढरूपेण 
दुकूलं परिधेहीति भावः अळीकमुग्धे = हे मिथ्यासूढे !, त्वं मुग्धा नाऽसि, मुग्धात्वप्रदशेनमात्रं 
करोषीतिभावः । द्रुततरं = शीघ्रतरम्‌, आगम्यतास्‌ = आगमनं क्रियताम्‌, नोचेच्चन्द्रापीडदशंनं न 
प्राप्स्यसीति भावः । 


कु तुहलिनीति । हे कुतूहलिनि = हे चन्द्रालोकदरानाऽर्थं कौतुकवति !, नृपदशंनाऽन्तरं == नृप- 
दशनाय ( राजविलोकनाय ), राजपुत्र चन्द्रापीडदशनायेति भावः अन्तरम्‌ ( अवकाशम्‌ ), देहि = 
वितर, चन्द्रापीडदशनाय मह्यमप्यवकारं देहीति भावः । ''अन्तरमवकाशाऽवधिपरिधानाऽन्तधिभेद- 
तादर्थ्यं । छिद्राऽऽत्मीय-विना-बहिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि चे ।” त्यमरः । 

असन्तुष्ट इति । हे असन्तुष्ट = हे सन्तोषरहिते !, कियत्‌, किपरिमाणम्‌, अवलोकयसे = पश्यसि, 

अन्यस्या अपि दरशंनाऽवसर देहीतिमावः । 

तरलहृदय इति । तरलह दये = हे चञ्चलचित्ते | परिजनं = परिवारं, सख्यादिकमिति भावः, 
अपेक्षस्व = परिपालयेति भावः । 

विज्ञाचीति । हे पिशाचि=हे पिशाचीतुल्ये !, स्त्रीसमुदाचारपरिहरणादियं सम्बुद्धिः । 
गलितोत्तरीया = गलितम्‌ ( स्वस्थानात्‌ स्रस्तम्‌ ) उत्तरीयं ( संव्यानम्‌ ) यस्याः सा, तादृशी सती, 
जनेन = लोकेन, हस्यसे = उपहस्यसे । अत उपहासनिरसनाऽथंमुत्त रीयं स्त्रस्थानं प्रापयेति भावः । 

रागावृतेति । रागेण ( परपु रुषदशंनाऽमिलाषेण ) आवृते ( आच्छादिते ) चयने ( नेत्रे ) 
यस्याः तत्सम्बुद्धौ । सखीजनं =वयस्याजनं, न पश्यसिच्नो विलोकयसीति काकुः, त्वया सखीजनस्याऽपि 
प्रतीक्षा कतंव्पेतिमाबः । | 

अनेकेति । अनेके ( बहुप्रकाराः ) ये भङ्भिविकाराः ( कोटिल्यविक्ृतयः ) तेः पूर्णे ( पूरिते ) ! 
अकारणम्‌ ( निर्हेतुकम्‌, यथा तथा ) आयासितं ( खेदितम्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्याः सा, ताहृशी 
सती, दुःखं ( कष्टस्‌ ) यथा तथा, जीवसि = प्राणानु धारयसि । 


पापिनि ! कपोलपर हिलते हुए कर्णपल्लवको उठा लो । हे शून्यहृदयवाली ! गिरे हुए दन्तपत्त्र ( कर्णभूषण ) को 
उठा लो । अरी जवानोसे पगली ! लोगोंसे देखी जा रही हो, स्तनभारको ढंक लो। हे लज्जाहीने ! शिथिल रेशमी 
वस्त्र बाँध लो । हे झूठमठ अल्हड़ बननेवालो । बहुत शीघ्र आओ। रे कोतुकवाली ! राजाको देखनेके लिए मुझे भी 
अवकाश ( जगद ) दे दो । दे सन्तोषसे रहित ! कितना देखोगी । हे चञन्जलहृदयवाली ! अपने परिवारकी भी तो 
अपेक्षा करो । हे पिशाचिनी ! उत्तरीय (दुपट्टा) के गिरनेसे लोगॉसे हँसी की जारहो हो | हे अनुरागसे आच्छादित 
आँखोंवाली ! तुम ससीजनको भी नहीं देख रही हो। हे अनेक कौटिल्यविकारासे पूर्ण ! कारणके बिना ही 
इदयको पीडिंत करती -हुई तुम दुःखसे जी रही हो। अरी झूठे ही नम्न बननेवाली! छलसे देखनेसे क्या, 


कादम्बरो 


यौवनशालिनि ! कि पीडयसि पयोधरभारेण । अतिकोपने ! पुरतो भव । मत्सरिणि | हि 
किनी रुणत्सि वातायनम्‌ । अनङ्गपरवशे ! मदीयमुत्तरीयांशुकमुत्तरीयतां नयसि ? | 
मत्ते! निवारयात्मानम्‌ । उञ्झितधैये ! कि धावसि गुरुजनसमक्षम्‌ । उल्लसत्स्वभावे ! किमेव. 
माकुलीभवसि ? मुग्धे ! निगूहस्व मदनउ वर-जनित-पुलकजालकस्‌ । असाध्वाचरणे ! किमेकः 

मत्तास्यसि ? बहविकारे ! अङ्गभङ्गवलनायासित-मध्यभागा वृथा खिद्यसे ! शून्यहृदये । 

5 ठु “FA ` 
मिथ्येति । हे मिथ्याविनीते = अलीकविनययुक्त !, व्यपदेशवीक्षितेः = कपटाऽवलोकनेः, $ि .. 


कि फलम्‌ । विश्रवधं = विश्वासपूर्वकं, विलोकय = पर्य, कपटविनय परिहृत्य चन्द्रापीडं विलो. 


. २६४ 


- 


"०० 


कयेति भाव: । 
यौवनशालिनीति । हे योवनशालिनि = हे तारुण्यशो मिनि !, पयोधरभारेण = स्तनभरेण कि 


किमर्थ = पीडयसिः= व्यथयसि । मामितिहेषः । 

अतिकोपन इति । हे अतिकोपने = हे चण्डि !, पुरतः=अग्रतः, भव = एधि, कोपेनाऽस्मात्वृषठ- 
भागे स्थित्वा कथं चन्द्रापीडं पञ्यसीतिभावः । 

मत्सरिणीति । हे मत्सरिणि = हे अन्यशुमद्वेषयृक्ते !, “मत्सरोऽन्यशुभद्टेष ` इत्यमरः । एका- 
किनी = एका एव स्थिता सतो, एका एव एकाकिनी, ''ए कादाकिनिच्चाऽसहाये'' इति आकिनिच्‌, 
““एकाकीत्वेक एकक? इत्यमरः । वातायनं = गवाक्षं, कि = किमथ, रुणत्सि = आवृणोषि, अन्यो मा 
्राक्षीदिति धियेति भावः । 

अनङ्गपरवश इति । हे अनद्भपरवशे = मदनाऽऽधीने !, मदीय = मत्सम्बन्धि, उत्तरीयं = 
संव्यानम्‌, उत्तरीयतां = स्वीयोध्वेवस्त्रतां, नयसि = प्रापयसि, कामान्धत्वेन स्वपरविवेकाऽमावादिति 
भावः । 
रागासवमत्त इति । रागः ( चन्द्रापीडविषयकाऽनुरागः ) एव आसवः ( मद्यम्‌ ), तेन मत्ते 
( मदयक्ते ) ! आत्मानं = स्वां, निवारय = निरुद्धां कुरु, चन्द्रापीडप्राप्त्याशाभावादिति शेषः । 

उज्झितघेयं इति । उज्झितं ( त्यक्तम्‌ ) धयं ( धीरता ) यया सा तत्सम्बुद्धा, चन्द्रापीडदशं- 
नात्‌ हे धृतिरहिते इति भावः । गुरुजनसमक्षां = पुज्यजनसं मुखं, कि = किमर्थ, धावसि = अतिशीघ्रं, 
गच्छसि, चन्द्रापीडदर्शनत्वरया विनयं परिहृत्य गुरुजनंसमक्षं कि गच्छसीति भावः । 

उल्लसत्स्वभाव इति । हे उल्लसत्स्वमावे = उल्लसनु ( प्रबद्धमानः ) स्वस्याः ( आत्मनः ) 
मावः ( रागः ) यस्यास्तत्सम्बुद्धौ । एवम्‌ = इत्थं कि = किमर्थम्‌, आकुलीमवसि=आकुङतां प्राप्नोषि । 

मुग्ध इति । हे मुग्धे = हे मूढे “मुग्ध: सुन्दरमुढयो’ रित्यमरः । मदनेत्यादि:० = मदनज्वरेण 
( कामसन्तापेन ) जनितम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ) पुलकजालकं ( रोमः्चसमुहम्‌ ), निगूहुस्व = संवृतं कुरु, 
मुग्धाचार मा कर्लाङ्कितं कार्षोरिति भावः । 

. _ अध्षाध्वाचरणे इति । असाधु । ( असत्‌ ) आचरणं ( चरित्रम्‌ ) यस्यास्तत्‌सम्बुद्धो । एवम्‌= 

इत्थ कि = किमथंम्‌, उत्ताम्यसि = ग्लानि मजसि । सतीचरितविरुद्धमेतदिति भाव: । 

बहुबिकार इति । बहवः ( प्रचुराः ) विकाराः ( मदनविकृतयः ) यस्यास्तस्सम्बुद्धौ । ` अङ्ग 


bs देख लो । हे जवानीसे सुहानेवाली ! स्तनभारसे क्यों पीडित करती दो ! हे ज्यादा गुस्सा करने- 
Nis बेठ लो । हे डाह करनेत्राली ! अकेली ही क्यों खिड़कीको रोक रही हो। हे कामदेवके अधीन 
को रोक लो । हे उदनो कर वालो ) को क्यों अपना बना रही झो। हे अनुरागरूप मदिरासे मत्त होनेवाली ! अपने- 
थी ER ! गुरुजनोंके समीप क्यों दौड़ रही हो? हे बढ़ते हुए अनुरागवाली ! क्यों इस 
ea र्‌ दे अल्हड़ !- कामज्वरसे उत्पन्न रोमाञ्च-समूहको छिपा लो । हे दुष्ट आचरणवाली ! 

र स्लानिको प्राप्त कर रही हो ? हे अनेक विकारोंवाली ! अङ्गोंके कौटिल्यसे : सङ्कुचित करनेसे कमरको 


चन्द्रापौडदशने नारीणां भावा आलापाश्च २६८५ 


स्वसवनान्निगंतमपि नात्मानमवगच्छसि | कोतुकाविष्टे ! विस्मृतासि निःश्वसितुस्‌ । अन्त- 
सङ्कुल्प-रचित-रत-समागम-सुख-रस-निमीलित-लोचने | समन्मीलय लोचनयूगलम्‌, अतिक्राम- 
त्ययम्‌ । अनङ्ग-शरप्रहार-मूच्छिते ! रविकिरणनिवारणाय करु शिरस्यत्तरीयांशकपलवम्‌ । 
अयि सतीव्रत-ग्रहगृहीते ! द्रष्टव्यमपञ्यन्ती वञ्चयसि लोचनयगलम । अधन्ये ! हतासि परपूरुषा- 
दशँन-ब्रतेन । प्रसीद, उत्तिष्ठ सखि | पञ्य रतिविरहितं साक्षादिव भगवन्तमगृहीत-मकरध्वजं 


मङ्गेत्यादिः० = अङ्कानां ( देहाऽवयवानाम्‌ ) भङ्गः ( कौटिल्यम्‌ ) तेन दलनं ( सङ्गोचनम्‌ ) तेन 
आयासितः ( खेदं प्रापितः ) मध्यमागः ( अवलग्नप्रदेशः ) यया सा, ताहशी सती । वृथा = व्यर्थ, 
खिद्यसे = खिन्ना भवसि, चन्द्रापीडस्याऽप्राक्तेरिति भावः । 


शन्यहृदय इति । शून्यं ( चन्द्रापीडविषयाऽतिरिक्तज्ञानरहितम्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्यास्त- 
त्संबुद्धो । स्वमवनात्‌ = आत्मसदनात्‌, निर्गतं = निःसृतम्‌, अपि, आत्मानं = स्वां, न अवगच्छसि =न 
जानासि । 

कोतुकावि् इति । कोतुकेन ( चन्द्रापीडदशनकुतूहलेन ) आविष्टा ( आवेशयक्ता ), 
तत्सम्बुद्धौ । निःश्वसितुं = निश्चासं ग्रहीतुमपि, विस्मृताऽसि = संजातविस्मरणाऽसि । 

अन्तरिति । अन्तःसंकल्पेन ( अन्त:करणव्यापारेण ) रचितं ( कल्पितम्‌ ) यत्‌ रतसमागमसुखं 
( निघुवनसंगमाऽऽनन्दः ) तस्य यो रसः ( आस्वादः ) तेन हेतुना, निमीलिते ( मुद्रिते ) लोचने 
( नयने) यया, तत्सम्बुद्धौ। लोचनयूगल = नयनद्वन्द्वं, मुद्रितमिति शेषः । समुन्मीलय = 
विकासय, अयं =चन्द्रापीडः, अतिक्रामति = गच्छति । लोचनयुगलसमुन्मीलनाऽमावे चन्द्रापीडं न 
द्रक्ष्सीतिमाव: । 


अनङ्गशरेति । अनङ्गशराणां ( कामबाणानाम्‌ ) यः प्रहारः ( ताडनम्‌ ) तेन मूच्छिते = 
( संजातमूच्छं ! ), रवीत्यादिः०=रविकिरणानां ( सूयंकराणाम्‌ ) निवारणाय ( निरोधाय ), शिरसि= 
मस्तके, उत्तरीयांऽशुकपल्लवम्‌ = उत्तरीयांऽशकं ( प्रावारवस्त्रम्‌ ) पल्लवम्‌ ( किसलयम्‌ ) इव, तत्‌ । 
कुरु = विधेहि । | 
अयीति । अयीति कोमलामन्त्रणे । सतीत्यादिः० = सतीव्रतं ( पतिब्रताकमं ) एव ग्रहः 
( आग्रहः ) तेन गृहीते ( ग्रस्ते ), हे परपुरुषदशंनवजंनाग्रहग्रस्ते इति भावः । द्रष्टव्यं = दशंनाऽहं, 
चन्द्रापीडमिति माव: । अपश्यन्ती = अनवलोकयन्ती, सती । लोचनयुगं = नेत्रयुग्मं, वञ्चयसि = 
प्रतारयसि । त्वन्नयनयुगलमधन्यमिति भावः । 


अधन्य इति । हे अधन्ये = भाग्यरहिते !, परेत्यादि:० = परपुरुषस्य ( स्वपतिभिन्नस्य जनस्य ) 
यत्‌ अदशाँन्रतम्‌ ( अनवलोकनाचारः ), तेन, हताऽसि = नष्टप्रायाऽसि, चन्द्रापीडसहशस्य पुरुषस्यादशंनं 
तवाऽभाग्यमिति भावः । 

प्रसीदेति । प्रसीद=प्रसन्ता मव । हे सखि = हे वयस्ये !, उत्तिष्ठ=उत्थानं कुरु । रतिविर्राहत= 
रतिवियुक्तम्‌, अगृहोतेत्यादिः० = अगृहीतः ( अनात्तः ) मकरध्वजः ( मकररूप-पताका ) येन, तं, 


पीडित करती हुई व्यर्थे ही खिन्न हो रही हो । हे शून्य हृदयवाली ! अपने घरसे निकली हुई अपनेको भी तुम 

नदीं जान रही हो । हे कुतूइळसे भरीपूरी ! तुम सांस लेना भी भूल गई हो। अन्तःकरणमें संकस्पसे समागमके 
सुखरससे आँखोंको मूदनेवाली ! अपने दोनों नेत्रोंको खोलो, ये ( चन्द्रापीड ) नेत्र-मागेसे ओट हो रहे हें । हे काम- 
बाणोंके प्रहारसे मूचिछत होनेवाली ! सर्य-किरणोंको रोकनेके लिए शिरमें रेशमके उत्तरीयंको प्लवके समान बना 
लो । हे पतिव्रताके प्रतरूप अहते पकड़ी गई ! देखनेके लिए योग्य ( चन्द्रापीड ) को नहीं देखती हुई तुम अपने 
दोनों नेत्रोंको ठग रही हो । हे अभागिन ! परपुरुषके अदशांनरूप व्रतसे नष्ट हो गई हो । हे सखि ! प्रसन्न हो 
और उठो, मानों रतिसे रहित, मकर-रूप ध्वजको धारण न किये हुए साक्षात्‌ भगवान्‌ मकरध्वज ( कामदेव ) को 


कादम्बरी 


न्तरेण अलिकुलनीले शिरसि तिमिरशङ्कानिपतित इव 


शशिकरकलापो माळतीकृसमशेखरोऽभिरूक्ष्यते । एतदस्य कर्णाभरण-मरकत-प्रभा इयामायित- 
मपरचित-विकच-शिरोष-कुसुम-क्र्ण-पूरमिव कपोलतलमाभाति । अयमस्य हारान्तर्निविष्टारुण- 
मणि-किरण-कलापच्छलेन हृदयं विविक्षारभिनवयौवनराग इव बहिः परिस्फुरति । एतदनेन 
चामरकलापान्त ररित इव वीक्षितम्‌ । एतत्‌ किमपि वेशम्पायनेन सह समामन्त्र्य दशन-मयूख- 
TT ——— 

साक्षात्‌ ( प्रत्यक्षम्‌ ), भगवन्तं ( षड़विधेश्वयंशालिनम्‌ ) मकरध्वजं-का मदेवसम्‌, चन्द्रापीडमितिभावः । 
पर्य = विलोकय, “साक्षातप्रत्यक्षतुल्ययो' रित्यमरः । 

अयमिति । अस्य = चन्द्रापीडस्य, सितातपत्रान्तरेण = सितं ( । न 
तस्य अन्तरेण ( अभ्यन्तरेण ) अलिकुलनीले = अलिकुल ( अ्ररसमृह: ) इव नील ( SM ); 
तस्मिन्‌, शिरसि = मस्तके, अयं = सन्निकृष्टस्थ:, मालतीकुसुमशेखरः=जातीपुष्पलूपशिरोभूषण, तिमिर- 
शङ्ानिपतितः = तिमिरस्य ( अन्धकारस्य ) या शङ्का ( सन्देहः ) तया निपतितः ( तिमिरविनाशारथं- 
'मघोगतः ), राशिकरकलापः = चन्द्रकिरणससूहः, इव, अभिलक्ष्यते = सम्मुखं दृस्यते । अत्र * 'अछि- 
कुलनील'' इत्यत्रोपमा, “तिमिरशङ्कानिपतित'' इत्यत्र आन्तिमाच्‌, शशिकरकलाप इव “'इत्यत्रोत्प्रक्षा 
च तथा चेतेषामङ्गा डङ्गिभावेन सङ्करः । 

एतदिति । कर्णाभरणेत्यादिः० = कर्णाभरणं ( श्रोत्रभूषणम्‌ ) यत्‌ मरकतं ( हरिन्मणिः ), 
तस्य प्रभा ( कान्तिः ) तया इयामायितं ( इ्यामवदाचरितं, श्यामतामापादितमिति भावः ), अस्य = 
चन्द्रापीडस्य, एतत्‌ = समीपतरवति, कपोलतलं=गण्डफलकम्‌, उपरचितेत्यादिः०=उपरचितः ( विनि- 
मितः ) विकचस्य ( विकसितस्य ) शिरीषकुसुमस्य ( शिरीषपुष्पस्य ) कर्णपूरः ( श्रोत्रभूषणस्‌ ) 
यस्मिस्तत्‌, ताहराम्‌ इव, आभाति = शोमते । 

अयिति । अयं = संनिकृष्टस्थः, अस्य =चन्द्रापीडस्य, अमिनवयोवनरागः = अभिनवं 
( नूतनम्‌ ) यत्‌ यौवनं ( तारुण्यम्‌ ) तस्य रागः ( अनुरागः ) एव रागः ( लोहित्यम्‌ ) । हाराऽन्तरि- 
त्यादि:० = हारस्य ( मुक्तामालायाः ) अन्तनिविष्टा: ( मध्यप्रविष्टा: ) ये अरुणमणयः ( पद्यरागाः ) 
तेषां किरणकलापच्छलेन ( रश्मिसमूहापदेशेन ), हृदयं = चित्त, विविक्षुः = प्रवेष्टुम्‌ इच्छुः, इव, 
बहिः = बाह्यमागे, परिस्फुरति = प्रसपंति, नाऽयमरुणमणिकिरणसमूहः, किन्तु तद्वयाजेन हृदयं 
विविक्षुरमिनवयौवनरागो बहिःस्फुरति । अत्राउपह नुतिरुत्प्रेक्षा, भेदेऽप्यभेदाऽध्यवसायादतिशयो क्तिश्चे- 
त्येतेषां मिथोऽङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 

एतदिति । अनेन = चन्द्रापीडेन, चामरकलापाऽन्तरंः = चामरकलापस्य ( प्रकीर्णंकसमूहस्य ) 
अन्तरः ( मध्यप्रदेश: ), इत एव = अस्मिन्‌ देशे एव, मयि विषय एवेति भावः । एतत्‌ = सम्प्रति, 
वीक्षितम्‌ = उ वलोकितम्‌, स्वस्यां चन्द्रापीडदर्शनं सं मावयन्त्याः कस्याश्चिदु क्तिरियम्‌ । 

एतदिति । वेशम्पायनेन = मन्त्रिपुत्रेण स्वमित्रेण, सह = समं, किमपि, समामन्त्र्य = संभाषणं 
कृत्वा, दशनेत्यादिः० = दरानमयुखानां ( दन्तकिरणानाम्‌ ) या लेखा ( पङ्क्ति ५ ) तया धवलीकृतं 
( शुक्डीकृतम्‌ ) दिक्‌चक्रवालम्‌ ( आशामण्डलम्‌ ) यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा, एतत्‌, हसितं =चन्द्रा- 


२५६ 
मकरध्वजम्‌ । अयमस्य सितातपत्राः 


श्रम्‌ ) यदातपत्रं ( छत्त्रस्‌ ) 


देख लो । यह इनके सफेद छत्त्रके भीतरसे अ्रमरसमूहके समान काले शिरमें चमेलीके फूलोंका शिरोभूषण (मोर ) 

मानों अन्धकारकी रङ्कास गिरा हुआ चन्द्रकिरणोंका समूह देखा जारहा है । यह इन ( चन्द्रापीड ) के कर्णभूषणमें 
स्थित पन्नाकी कान्तिसे इयामवर्णवाला होकर कपोलतळ मानों खिले हुए शिरीष पुष्पका कर्णभूषण बना दिया 
गया हो इसप्रकार शोभित हो रहा है । यह इनके हारके भीतर प्रविष्ट पद्मराग मणियोंके किरण समूहके बहानेसे 
मानों इनकी नई जवानीका अनुराग रूप लौहित्य ( लालिमा ), हृदयमें प्रवेश करनेकी इच्छा करता हुआ फेल रहा 
दै। यह इन्होंने चामर समूहके मध्य भागसे इधर ही देख छिया है । वेशम्पायनके साथ कुछ बातचीत कर ये 
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लेखा-धवलोक्ृत-दिक्चक्रबालं हसितम्‌ । एषोऽस्य शुक-पक्षति-हरित-रागेणोत्तरीयांशुकप्रान्तेन 
बराह्कस्लुरग-खुर-चलनजन्मानं छग्नमग्रकेशेषु रेणुमपहरति । अयमनेन लक्ष्मीकर-कमल- 
क[मल-तल: समुत्क्षिप्य तिर्य्यक्‌ तुरञ्गमस्कन्धे निक्षिप्तश्चरणपलछवःसलीलम्‌ अयमनेन च ` 
ताम्बूल-याचनार्थमुत्तानिततलो दीर्घाङ्गुलिराताम्र-पुष्करकोश शोभी गजेनेव शेवालकवल 
प्रास-लालस: प्रसारितः करः। धन्या सा, या लक्ष्मीरिव निजितकमलं करतलमस्य वसुन्धरा- 
सपत्नी ग्रहीष्यति। धन्या च देवी विलासवती, सकलमहीमण्डल-भार-धारणक्षमः ककुभा 
दिग्गज इव गर्भेण ययाऽयमूढः ।' 
पीडेन हास्ये कृतमिति मावः । अत्र दिकूचक्रवालस्य घवलीकरणसम्बन्धाऽमावेऽपि सम्बन्ध कथनादतिः 

शयोक्तिः । 

एष इति । एषः = समीपतरवर्ती, बलाहकः = तन्नामा सेनानायकः, शुकेत्यादिः० = शुकस्य 
( कीरस्य ) पक्षतिः ( पक्षमूलम्‌ ), सा इव, हरितरागः= हरितः ( हरिद्दण: ) रागः ( वर्ण: ) 
यस्य सः तेन, उत्तरीयांऽशुकप्रान्तेन = प्रावारवस्त्रेकदेदोन, अस्य = चन्द्रापीडस्य, अग्रकेशेष = 
कचाऽग्रमागेष्‌, तुरगेत्यादिः० = तुरगखुराणाम्‌ ( अश्वशफानाम्‌ ) यत्‌ चलनं ( संचरणम्‌ ) तस्मात्‌ 
जन्म ( उत्पत्ति: ) यस्य, तम्‌ । तादृशां, रेणुं = धूलिम्‌, अपहरति = अपनयति । 

अयिति । अनेन = चन्द्रापीडेन, लक्ष्मीत्यादिः० = लक्ष्म्या: ( कमलायाः ) यत्‌ करकमलं 
( हस्तपद्मम्‌ ) तदिव कोमलं ( मृदुलम्‌ ) तल ( स्वरूपम्‌ ) यस्य सः, ''अधःस्वरूपयोरस्त्री तलम्‌’ 
इत्यमरः । ताहशः'चरणापल्लवः = पादकिसलयम्‌, तियंक समुत्क्षिप्य=तिर्यर्विधया उत्थाप्य, तुरङ्ग- 
मस्कन्धें = अश्वांऽसप्रदेशे, सलीलं == सविलासं यथा तथा, निक्षिक्तः = निहितः । 

अयसिति । अनेन = चन्द्रापीडेन, ताम्वूलयाचना5थं = ताम्वूलस्य ( नागवल्लीदलस्य ) याच- 
नाऽ्थं ( याञ्चार्थस्‌ ), गजेन इव = हस्तिना इव, उत्तानिततलः = उत्तानितम्‌ ( उत्तानीकृत्तम्‌ ) तलं 
( स्वरूपसू ) यस्य सः, दीर्घाऽङ्गलिः० = दीर्घाः ( आयताः ) अङ्गलयः ( करशाखाः ) यस्य सः, 
आताम्रेत्यादिः० = आताम्र:, ( ईषद्रत्तवर्णः ) यः पुष्करकोशः ( कमलकोशः ), तद्वच्छोमते 
तच्छील: । तादृशः करः = हस्तः, प्रसारितः = विस्तारितः । हस्तिपक्षे--आता्रेण ( ईषद्रक्तवणंन ) 
पुष्करकोशेन = झुण्डाग्रपुटेन । शैवालेत्यादिः० = शैवालकवलः ( जळनीलीग्रासः ) तस्य ग्रासः 
( भक्षणम्‌ ) तस्मिन्‌ लाळसः ( चञ्चलः ), “लोलुपो लोलूमो लोलो लम्पटो लालसोऽपि सः ।” इति 
रमसः । करः = शुण्डादण्डः । इह रलेष उपमा च द्वयोः सङ्करः । 

धन्येति । या =नारी, वसुन्धरासपत्नी = वसुन्धरायाः ( पृथिव्याः ) सपत्नी ( समानमतृका ) 
सती, लक्ष्मी: = राज्यश्री:, इव, निजितकमलं = निजितं ( पराजितम्‌ ) कमलं ( पष्प्रम्‌ ) येन तव्‌, 
ताहशमस्‌, अस्य == चन्द्रापीडस्य, करतलं = हस्ततळ, ग्रहीष्यति=्ग्रहणं करिष्यति, सा = नारी, धन्या= 
पुण्यवती, “सुकृती पुण्यवान्धन्य'' इत्यमरः । उपमाऽलङ्कारः । $ 

घन्येति । देवी = कृताऽमिषेका, विलासवती = तारापीडपत्नी, च, धन्या = पुण्यवती, धन 
लब्ध्री, धन्या । “धनगणं लब्धा” इति यत्‌ । ककुमा = दिशा गर्भेण = मध्यमागेन दिग्गजः = 


( चन्द्रापीड ) दन्तकिरणोंकी पङक्तिसे दिशाओंको सफेद कर हँसे हैं। यह बलाइक ( सेनापति ) तोतेके प॑खोके - 
समान हरे वर्णवाले उत्तरीय रेशमी वरूके छोरसे धोड़ेके खुरोंके चलनेसे उठी हुई और केशोंके अग्रभागमें लगी 
हुई धूलको पोंछ रहे हैं। इन्होंने लक्ष्मीके करकमलके समान कोमल तलवाले चरण-पल्लबको उठाकर घोड़ेके 
कन्थे पर तिरछा कर लीलाके साथ रख लिया है । जेसे हाथी सेंवारके कौरको खानेमें लालसावाली सडको फेलाता 
है वैसे ही ऊपर फैलाया गया लम्बी उँगलियाँवाला लाल कमलके कोशकी समान शोभासे युक्त दाथ इन्होने फलाया 
है। वह ( नारी ) धन्य है, जो पृथ्वीकी सपत्नी ( सोत ) होकर लक्ष्मीकी समान कमलको जीतनेवाले इनके हाथको 
गहण करेगी । महारानो विळासवती धन्य हैं, जेते दिशा गर्भे ( मध्यभाग ) से दिरगजको धारण करती है, वसे ही 


१८ का० 


कादम्बरी 


इत्येवंविधानि चान्यानि च वदन्तीनां तासामापीयमान इव लोचनपुट:, आहूयमान 
इव भषणरवेः, अनुगम्यमान इव हृदयेः, अनुबध्यमान इवा भरण-रत्न-रङ्मि-रज्जुभिः, उप- 
ण शिथिल-भुजलता-विगलित-धवरू-वलय-निकरे पदे पदे 


यमाण इव नवयौवनबलिभिः, ढं राजकुलसमीप | कु 
हि ममिश्रैलाजाञ्जलिमिरवकीर्य्यमाणश्चन्द्रापीडो राजकुलसमीपमाससाद । 
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विवाहानल इव कुसु 
राजकुलवणंनम्‌ 

ऋरेण च यामावस्थिताभिरनवरत-करटस्थल-गलित-मद-मषीप्ध-करीभि रञ्जन- 

¢ भरन्ध नल जलध वसाथ ह 

गिरिमालामलिनाभिः कुञ्जरघटाभिरन्धकारितदिङ्मुखतया ज रदिवसाथमानम्‌ हण्ड 


“प्ञाज्ञागज:, ऐरावतादिरि ति भावः। इव, यया = विलासवत्या, गर्भेण = भूणेन, सकलेत्यादि :० = 
सकलं ( समग्रम्‌ ) यत्‌ महीमण्डलं ( भूचक्रवालम्‌ ) तस्य भारः ( भरः ) तस्य धारणं ( बहुनम्‌ ) 
तस्मिन्‌ क्षमः ( समर्थः ), अयं= चन्द्रापीडः, ऊढः = धारितः । यथा ` ककुप्‌ सकलभूमण्डल- 
धारणसमर्थ दिग्गजं धारयति, तथव, विलासवत्यपि सकलभूशासनसमथमिम गर्भेण धृतवतीति 

` । पर्णोपमा 

क ड्‌ त । इति = पूर्वोक्तप्रकारेण, एवंविधानि = एताहृशानि, अन्यानि च = अप- 
राणि च, वचनानीति शेष: । वदन्तीनां = माषमाणानां, तासां =नारीणां, लोचनपुट : = नयनपुटैः, 
आपीयमानः = समन्तात्पानविषयीक्रियमाण इव । भूषणरवेः=अळङ्कारशन्दः, आहूयमानः = 
आकार्यमाणः, इव । हृदयं: = चित्ते, अनुगम्यमानः = अनुक्रियमाणः, इव, आमरणेत्यादिः० = 
आमरणरत्नानां ( भूषणमणीनाम्‌ ) रश्मयः ( किरणाः ) एव रज्जवः ( गुणा: ) ताभिः, अनुबध्य- 
मानः = संनह्ममानः, इव । नवयौवनबलिमिः=नवयोवनानि ( न्‌तनतारुण्यानि ) एव वलयः ( उपहार- 
पदार्थाः ), तैः उपह्वियमाणः=उपदीयमानः, इव, शिथिलेत्यादिः = शिथिलाः ( श्लथाः ) या भुजलता 
( बाहुवल्ल्यः ) ताम्यो विगलितः ( अवस्नस्तः ) धवलः रजतमयत्वाद्धोरमयत्वाद्ा ( शुक्ल- 
वर्ण: ) वलयनिकरः ( कङ्कुणसमूहः ), यस्मिस्तस्मिनु । ताहरो पदे पदे == प्रतिपादविक्षेपे, वीप्सायां 
द्विरुक्ति । कुसुममिश्रेः = पुष्पस पृक्तः, लाजाञ्जलिभिः = भ्रष्टधान्ययुक्तहस्तसंपुटेः, अवकीयमाणः = 
्रक्षिप्यमाणः, विवाहाऽनलः = उद्वाहाऽग्निः इव, चन्द्रापीडः, राजकुलसमीपं = राजमन्दिरसकाराम्‌, 
आससाद = संप्राप । 

क्रमेणेति । क्रमेण=परिपाटधा । यामावस्थिताभि:= यामेषु ( प्रहरेष्‌ ) अवस्थिताभिः ( विद्य 
मानामिः, प्रतिप्रहर पर्यायेण विद्यमानामिरिति भाव: ), अनवरतेत्यादिः० = अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) 
यथा तथा, करटस्थलात्‌ ( गण्डफलकात्‌ .) गलितः ( च्युतः ) यो मदः ( दानजलम्‌ ) एव मषीपङ्कः 

( मलिनाम्बुकदंम: ) तं कुरवंन्तीति=्तत्कयंः, ताभिः, रूपकम्‌ । ''मलिनाऽम्बु मधी मसी” इति हेम: । 
अञ्जनेत्यादिः०=अञ्जनगिरेः ( कज्जलपवंतस्य ) या मालाः ( पङ्क्तयः: ), ता इव मलिनाः ( कृष्ण- 
वर्णाः ), तामिः। उपमाऽलङ्कारः । ताहृशीमिः कुञ्जरघटामिः = हस्तिपङ्क्तिमिः, “करिणां 
घटना घटा इत्यमरः। अन्धकारितदिङ्मुखतया = दिशां ( ककुमाम्‌ ) मुखानि ( अग्रभागाः ), 


जिन्होंने समस्त पृथ्वीमण्डलके भारको धारण करनेमें समर्थ इन ( चन्द्रापीड ) को गर्भसे धारण किया हे? । इस- 
तरह ओर भी अनेक वाक्यांको कहती हुई उन ( स्त्रियों ) के नेत्रोसे मानों पीये जाते हुए, अलड्ारोंकी “वनियोसे 
मानों बुलाये जाते हुए, ढृदयोंसे मानों अनुगमन किये जाते हुए, अलड्भारांमे स्थित पसा किरण रूप रञ्जुआंसे 
मार्नो बाँधे जाते हुए, नये योवन रूप उपहारोंसे मानों सत्कार किये जाते इए, शिथिल दाहुलताओंसे गिरे हुए 
सफेद कण स्रमूहवाळे पगपरगप्रर विवाइके अग्निके समान फूलोंसे मिली हुई लाजा ( खील ) की अअलियोंसे 
बिखेरे जाते हुए चन्द्रापीड राजमन्दिरके पास पहुँच गये । 

क्रमसे प्रहर प्रहरमें रहनेवाली कपोलस्थलसे लगातार गिरे हुए मदजलसे स्याहीकी-सी कीचड़ करनेवाली 
अञ्जन पव॑तोंकी पङक्तिकी तरह मलिन हाथियोंकी कतारसे दिशामुखोंके अन्धकार युक्त होनेसे वर्षाके दिनके समान, 
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धवलातपत्रसहस्रसड्धःटस्‌, अनेकद्वीपान्तरागतदूतशत-संकुलं राजद्वारमासाद्य तुरद्ध- 
मादवततार । 

पल अवतीय्ये च करतलेन करे वेशम्पायनमवलम्ब्प पुरः सविनयं प्रस्थितेन बलाह- 
'नोपदिश्यमान-मार्गख्रभुवनमिव पुझ्लीभूतस, आगहीत-कनक-वेत्रलते: सित-वारबाणेः 
सितकुसुमदोखरे: सितोष्णीषे: सितवेषपरिग्रहतया श्वेतद्वीयसम्भवेरिव कृतयुगपुरुषेरिव 


महाप्रमाणेदिवानिशमालिखितेर्वि उत्कोर्णेरिब तोरणस्तम्भनिषण्णैद्द्धा रपाले रनुज्झितद्वार- 
देशम्‌, अनेक-सञ्जवन-चन्द्रशाला-विट ङ्कु-वेदिका-स ड्कुट-शिखरेरश्र ङ्कषेरपहसित-केलास-शेरू- 


अन्धकारितानि ( सञ्जाताऽन्धकाराणि ) दिङ्मुखानि ( आशाऽग्रभागाः ) यस्मिस्तस्य भावस्तत्ता, 
तया हेतुना । जलधरदिवसायमानं = जलधरदिवसवत्‌ ( मेघदिनवत्‌ ), आचरत्‌ ( आचारं कुवंत्‌, ) 
“राजद्वारम्‌ इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि। उहण्डेत्यादि:० = उइण्डानि ( सन्नतदण्डानि ) 
धवलानि ( इवेतवर्णानि ) यानि आतपत्राणि ( छत्त्राणि ) तेषां सहस्न ( प्रचुरसंख्या ) तेन सङ्कुटम्‌ 
( सम्बाधम्‌ ) अनेकेत्यादिः० = अनेकानि ( विविधानि ) यानि द्वीपान्तराणि ( अन्यानि अन्तरीपाणि ) 
तेम्य आगता: ( आयाताः ) ये दूताः ( सन्देशहराः ) तेषा शतं ( समहः ) तेन सङ्कुलम्‌ ( व्याक्ञम्‌ ) 
ताहशं राजद्वारं = भूपसदनप्रतीहारम्‌, आसाद्य = प्राप्य, तुरङ्गमात्‌ = अश्वात्‌, इन्द्रायृघादिति माव: । 
अवततार = अवतीर्ण: । 
अबतीर्येति । शवतीर्यं च = अइवादवरुह्य च, करतलेन = स्वहस्ततलेन, वैशम्पायनं = स्वमित्रं, 
करे = हस्ते, अवलम्ब्य = आश्रित्य, सविनयं = नञ्रतापूर्वक, पुरः = अग्ने, प्रस्थितेन = गन्तु प्रवृत्तेन, 
बलाहकेन = तन्नाम्ना सेनापतिना, उपदिइयमानमारग: = अमिधीयमानपथः, पुञ्जोभूतं = राशीभूतं, 
विस्तारादिति भावः, आगामि ““राजकुळम्‌'’ इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। ““विवेश'' इति क्रिया- 
पदेन सम्बन्धः । आआगृहीतेत्यादिः० = आगृहीता ( आत्ता ) कनकवेत्रलता ( सुवणंपत्त्रवेष्टितवेत- 
सयष्टिः ) यंस्तैः । सितवारवाणेः = सितः ( शुक्लः ) वारबाणः ( कञ्चुकः ) येषां, तैः, कञ्चुको 
वारबाणोऽस्त्री” इत्यमरः । सिठकुसुमशेखर: = सितानि ( शुश्राणि ) यानि कुसुमानि ( पुष्पाणि ) 
तान्येव झेखराः ( शिरोभूषणानि ) येषां तैः । सितोष्णीषेः= सितः ( श्वेतः) उष्णीषः ( शिरो- 
वेष्टनम्‌ ) येषां, ते: । ''उष्णीषः शिरोवेष्टकिरोटयोः” इत्यमरः । सितवेषपरिग्रहतया = सितः 
( शवलः ) वेषपरिग्रहः ( नेपथ्यग्रहणम्‌ ) येषां ते, तेषां भावस्तत्ता, तया । चवेतद्वीपसंमवेः = इवेत- 
द्रीपोत्पन्नेः, कृतयृगपुरुषेः = क्रतय्‌गे ( सत्ययृगे ) उत्पन्ना इति शेषाः, तोटशा: ये पुरुषाः ( जनाः ), 
तैः इव, महाप माणे: == अत्यन्नतैः, दिवानिशम्‌ = अहोरात्र, यथा तथेति शेषः । आलिखितं: = चित्रितैः, 
इव । उत्कीर्णेः = उल्लिखितैः, इव, तोरणस्तम्मनिषण्णेः = तोरणे ( बहिद्वारे ) ये स्तम्माः ( स्थूणाः | 
तत्र निषण्णः ( स्थितैः ), द्वारपालं: = दौवारिकः, अनुज्झितद्वा रदेशम्‌ = अनुञ्झितः ( अपरित्यक्तः ) 
द्वारदेशः ( प्रतीहारमागः ) यस्मितत्‌ । 
अनेकेति । अनेकानि ( बहुनि ) याति संजवनानि ( चतुःशालानि ) चन्द्रशाला: ( शिरो- 
गृहाणि ) विटङ्काः ( कपोतपालिकाः ) वेदिका: ( परिष्कृतभूमयः, उपवेशनाऽर्थं रचिता इति माव: ) 
ऊचे दण्डवाले सफेद हजारों छत्रोंसे पूर्ण, अनेक द्वीपान्तरांसे आये हुए सेकडों दूर्तो|ंसे व्याप्त, ऐसे राजद्वारमे पहुँचकर 
चन्द्रापीड घोडेसे उतरे । उतरकर अपने हाथसे बेशम्पायनका हाथ पकड़कर ( चन्द्रापीडने ) आगे नञ्जताके साथ 
प्रस्थान किये हुए बलाहकसे मार्ग दिखलाये जाते हुए कट्टे हुए त्रेलोक्यके समान, सुवणं निमित वेत्रयष्टि लिए हुए 
सफेद कवचवाले सफेद फूलोंके शिरोभूषगॉसे युक्त, सफेद मुकुटवाले, सफेद वेष धारण करनेसे मानों उवेतद्वीपमे 
उत्पन्न, सत्ययुगके पुरुषोंके समान दी प्रमाणवाले, दिन-रात तोरणस्तम्भोमें चित्रित-से, उल्लिखित-से, तोरण स्तम्भ- 
पर बेठे इए द्वारपालोंसे जिसका द्वार देश नहीं छोड़ा जाता था, जो अनेक चतुःशाल!ऑंसे अटारियोंसे कपोतपालि- 


कादम्बरी 


शोभैरमलसुधावदातैः सप्रालेयशेलमिव महाप्रासा देः, अनेक-वा तायन-विवर-विनिर्गंत-युवति- 
किरण-सहस्रतया कनकञ्जुङ्कलाजालकेनेवोपरिविस्तीणेन विराजमानम्‌, अन्तगतायुधः 
पातालगुहाभिरिवातिगम्भी राभिरायुधशालाभिर्पेतम्‌, 


निवहाभिराशीविष-कुल-सङ्कुलाभिः कि रे 
अबलाचरणालक्तक-रस-रक्त-मणि-शकल: शिखर-निलीनशिखि-कलकुतकेकारवकलकल: क्रोडा- 
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पर्वतकेरुपशो भितम्‌, उज्ज्वलवर्णकम्बलावगुण्ठितकनकपर्य्याणाभि: प्रलम्बचामर-कलाप- 
चस्बितचलकर्णपछवाभिःकुलयुवतिभिरिवोपारूढ-शिक्षाविनय-निभृताभिय ।मकरेणुकाभि रशान्य - 


लक को ———्j्— 


“महाप्रासाद: ” इत्यस्य विशेष- 


तामिः सङ्कटानि ( सड्भूलानि ) शिखराणि ( ऊ्ध्वंभागाः ) यषां नल | 
णम्‌ । “संजवनं त्विदम्‌ । चतु:शालम्‌” इत्यमर: | अभ्रद्धष: = आकाशस्पशिभि:, अभ्रं कषन्तीति 
अभ्र्धुषाः, तैः, “सवेकूला$भ्रकरीषेषु कषः इति खच्‌ । अपहसितेत्यादि: ०=अपहसिता ( उपहसिता ) 
सितकैलासस्य ( शत्रकलासस्य ) शोभा ( कान्तिः ) यस्तैः । अमळसुधाऽवदातः = अमला ( निमेला ) 
या सुधा ( चुणंद्रव्यम्‌ ) तया अवदातः ( शुभ्रैः ) ताहृशेः महाप्रासाद: = उन्नतदेवभूपभवनेः, 
सप्रालेयशैल = प्रालेयशैलेन ( हिमालयपवंतेन ) सहितम्‌ ( युक्तम्‌ ) इव । उतप्रक्षाऽलङ्कारः । 
अनेकेति । अनेकानि ( बहुनि ) यानि वातायनानि ( गवाक्षाः ) तेषां विवराणि ( छिद्राणि ) 
तेभ्यो विनिर्गतं ( निःसृतम्‌ ) यत्‌ युवतीनां ( तरुणीनाम्‌ ) किरणपहुस्रं ( भृषणरहिमसमूहः ) यस्मि- 
स्तत्‌, तस्य भावस्तत्ता तया । उपरि = ऊध्वेम्‌, विस्तीर्णेन = विस्तृतेन, कनकश द्भ राजालकेन = कनक- 
शकला: ( सुवर्णनिगडाः ) तासां जालकेन ( समूहेन ) ऽव, विराजमानं = शोभमानम्‌ । उत्प्रक्षाऽ- 
लङ्कारः । 
अन्तरिति । अन्तर्गतः ( अभ्यन्तरप्राक्तः ) आयुधनिवहः ( शस्त्रसमूहः ) यासाँ, ताभि! । 
आञीदिषकुलसंकुलामिः = आशीष ( दष्टासु ) विष ( गरलम्‌ ) येषां ते आशीविषाः ( सर्पाः ) तेषां 
कुलं ( सजातीयसमहः ) तेन सङ्कुलामिः ( व्याप्ताभि: ) । पातालगुहामिः = रसातलदरीमिः, इव, 
उपमा । अतिगम्भीरामिः = अतिशयगभीरामिः, आयुधशालामिः = शस्त्रमवन :, उपेतं = सहितम्‌ । 
अबलेति । अबलाचरणानां ( वनितापादानाम्‌ ) योऽळक्तकरसः ( लाक्षाद्रवः ) तेन रक्तानि 
( रक्तवर्णानि ) मणिशकलानि ( रत्नखण्डानि ) येषां, ते: । शिखरेत्यादिः० = शिखरेषु ( कूटेषु ) 
खिलीनानि ( अन्तहितानि ) यानि शिखिकुलानि ( मयूरवर्गाः ) तैः कृतः ( विहितः ) केकारव- 
कलकरू: ( स्वघ्वनिकोलाहुलः ) येषु तेः, ताहृशेः क्रीडापर्वतकैः = केलिगिरिभिः, उपशोभितं = 
झमासहितम्‌ । 
उज्ज्वलेति । उज्ञ्वलवणः ( विशदवणः ) कम्बल: ( रल्लके: ) अवगुण्ठितम्‌ ( आच्छा- 
दितम्‌ ) कनकपर्याणं ( सुवर्णपल्ययनम्‌ ) यासां, तामि: प्रलम्बेत्यादि:० == प्रलम्बा: . ( दीर्घा: ) ये 
चामरकलापा: ( प्रकोणंकसमूहाः ) तैः चुम्बितो ( संयुक्तौ ) अत एव चलौ ( चञ्चलो ) कर्णपल्लवौ 
( श्रोत्राकिसलये ) यासां, ताभिः । उपरूढेत्यादिः० = उपरूढो ( प्राप्तौ ) यो शिक्षाविनयो ( शिक्षण- 
10008 यात: नि्नलामि : )। करेणुकापक्षे--शिक्षा = संकेतज्ञानमित्यथे: । कुलयुव- 
ओंसे ०७ अं ~ 1 कता गे प्‌ दि हि फमन्‍न्‍्तत9त्प्पर्त OO 
किरणोंके निकळनेमे भानों ci फेलाये गये सोनेकी कप के य यह रा 
से युक्त अति गम्भीर आधुधशालाओंसे मानों सर्पसमद्दसे युक्त परी दा र रख गये आवाक समूह: 
थे 2 2 य हाअसि युक्त, स््रियोंके चरणोंमें लिप्त लाक्षा- 
रसस रंगे हुए मणियोंके दुकड़ों वाळे, चोटीमें रहे हुए मयूरोंके समहसे की गई केका ध्वनिके को नी 
पर्वतांचे सुशोभित, उज्ज्वळत्रर्गेगे कम्मलते ढकी हुई सोनेको जीनवाली दीर्ध च रद So क 
समान कर्णीवाली, पाई गई शिक्षा और विनयसे निश्चल यु Me EN ख आ 
श्वर कुलीन थुवर्तियोंकी समान प्राप्त संकेतज्ञान और विनयसे 
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आस्फालित-घर्घरका-घर्घ रस्‌, अनत्ररतसंगीतकमृदङ्गध्वनिस्‌, आमीलित-लोचन-त्रिभागेण 
वामदशन-कोटि-निषण्ण-हस्तेन निश्चलकर्णंतालेनाकणयता, सलीलम॒भयपार्श्वावळम्बि-वर्ण- 
कस्बलतया विन्ध्यगिरिणेवाबिष्कृतधातु-विचित्रित-पक्षसम्पुटेन, आधोरण-गीतानन्द-क्रत-मन्दर- 
कण्ठ-्गजितेन, मदजल-शबळल-श ङ्क-शोभित-श्रवणपुटेन, रजनिकर-बिम्ब-चुम्बि-संवत्तंकाम्बुद- 


०. 


वृन्दं-विडम्बकेन, कर्णावलम्विना काञ्चनमयेन कृतकर्णपूरमिवाङ्कुशेन मुखमुद्रहता, मदजले- 


तिभिः = कुलीनतरुणीभिः, इव, यामकरेणुकामिः = प्रतिप्रहरं स्थितामिहंस्तनीमिः अशून्यकक्षान्त रम्‌= 
अशून्यम्‌ ( अरहितं, सहितमिति भावः ) कक्षान्तरं ( प्रकोष्ठाऽम्यन्तरमागः ) यस्मिस्तत्‌ । 

आलानेति । आलानस्तम्भे ( गजवन्धनस्तम्भे ) निषण्णेन ( विद्यमानेन ), “गन्धवाहननाम्ना 
गन्धहस्तिना सनाथीकृतेकदेशम्‌'' इत्यागाभिकेः पदः सम्बन्धः । नवेत्यादिः० = नवजलधरस्य ( नूतन- 
मेघस्य ) यो घोषः ( गितम्‌ ) स इव गम्भीरम्‌ ( गभीरम्‌ ) उपमा । अनुगतेत्यादिः० == अनुगताः 
( अनुसृताः ) ये वीणावेणुरवाः ( वल्लकोवंदाध्वनय: ), तैः, रम्यम्‌ ( मनोहरम्‌ )। आम्फालिते- 
त्यादिः० = आस्फालिता ( वादिता ) या घर्घरिका ( वाद्यविज्षेपः ) तस्या घर्घरः ( घर्घरध्वनिः ) 
यस्मिस्तत्‌ । अनवरतेत्यादिः० अनवरतं (निरन्तरं यथा तथा) संगीतके ( नृत्यगीतवाद्यत्रये ) यो मृदङ्ग- 
ध्वनिः ( मुरजरवः ), तम्‌ । सलोल = सविलासम्‌, आकणेयता = शुण्वता । अत एव---आमीलिते- 
त्यादिः०=आमीलितः ( निमीलितः ) लोचनत्रिभागः ( नयनठृतीयमागः ) यन, तेन । वामेत्यादिः० = 
वामदशनस्य ( सव्यदन्तस्य ) या कोटिः ( अग्नमागः ) तस्यां निषण्णः ( स्थितः ) हस्त: ( शुण्डा- 
दण्ड: ) यस्य तेन । स्वभावोक्तिः । निश्वलकणंतालेन = निश्चले ( स्थिरे) कर्णताले ( श्रोत्रस्थित- 
तालपत्रे, कर्णभूषणे ) यस्य, तेन । उभयेत्यादिः०=उभयपाश्वंयोः ( पारवंद्वये, वृत्तिविषये तयपोऽयच्‌ ) 
अवलम्बते (आश्रयते) तच्छीलः (तत्स्वभावः) वर्णकम्बलः ( अनेकवणरल्लकः ) यस्य तस्य भावस्तत्ता, 
तया । आविष्कृतेत्यादिः० = आविष्कृतं ( प्रकाशितम्‌ ) धातुभिः ( गेरिकादिधातुभिः ) विचित्रितं 
( विचित्रीकृतम्‌ ) पक्षसंपुटं ( पतत्रसंपुटम्‌ ) यस्य, तेन, ताहशेन, विन्थ्यगिरिणा=विन्ध्यपवतेन, इव । 

आधोरणेति । आधोरणस्य ( हस्तिपकस्य ) गीतेन ( गानेन) य आनन्दः ( सुखम्‌ ) तेन 
कृतं ( विहितम्‌ ) मन्द्रं ( गम्भोरम्‌ ) कण्ठर्गाजतं ( गलवृंहितम्‌ ) येन, तेन । “आधोरणा हस्तिपका 
हस्त्यारोहा निषादिनः । ' इत्यमरः । 

सदजेति । मदजलेन ( दान-वारिणा ) शबलः ( चित्रः ) यः झङ्कः ( ललाटाऽस्थि ), तेन 
शोमितं ( प्राकष्तशोभम्‌ ) श्रवणपुटं ( श्रत्रपुटम्‌ ) यस्य, तेन । “शङ्को निधो ललाटाऽस्थ्ति कम्बौ न 
स्‍त्री इत्यमरः । 

रजनीति । रजनिकरबिम्बं ( चन्द्रमण्डलं ) चृम्बन्ति ( स्पृशन्ति ) तच्छोला: इति रजनिकर- 
बिम्बचुम्बिनः तादृश्या ये संवरतकाऽम्बुदाः ( प्रलयकालमेघा: ) तेषां वृन्द ( समूह: ) तहिडम्बक . 
( तदनुकारी, तत्सहश इति भावः ), तेन । उपमाऽलङ्कारः । 


अ ७ 


स्थिर प्रहर प्रहरपर रहनेवाली हृथिनियोंसे युक्त प्रकोष्ठके अभ्यन्तरवाला, गजबन्धन स्थानपर बडे हुए जो नये 
मेचके गर्जनके समान गम्भीर, अनुगत बीन ओर बांसुरीकी ध्वनिसे मनोहर, बजाये गये घर्घरिका वाद्ये घ्र 
आवाजसे युक्त, लगातार नृत्य, गोत, ओर वाथके मृदङ्ग ( पखावज ) की ध्वनिको नेत्रांके तृतीय भागको मे दकर, 
बाएँ दॉतके अग्रभागपर सडको रखकर कर्णौपर स्थित ताळपन्रों ( भूषणा ) को निश्चल रख लीलापूवक सुनते 
हुए, रङ्गीन कम्बलोंके दोनों ओर लटवनेसे प्रकाशित गेरु आदि भातुआंसे विचित्र पंखोंबाले विन्थ्यपवतके 
समान, महावतके गानेसे प्राप्त आनन्दे गम्भीर कण्ठ-गजन करनेवाले, मदजलसे विचित्र शक्ष ( ललाटा- 
ऽस्थि ) से शोभित कणौबाळे, चन्द्रमण्डलको स्पर्श करनेवाले प्रथय सनयके मेघसमूहका अनुकरण ( नकल ) 
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२७२ कादम्बरीं 

मलिनेत द्वितीयेनेव कणंचामरेण कपोलतलदोळायमानेन Fol 28५5: अत्युदग्र- 
तया पूर्वकायस्य वामनतया च जघनभानत्य पातालादिवोत्तिष्ठता, निशासमयेनेव परिस्फुरत्सा- 
दचन्द्रनक्षत्रमालेन, शरदारम्भेणेव प्रकटितारुण-चारु-पुष्क रेण, वामनरूपेण व कृतत्रिपदीविला- 
सेन, स्फटिकगिरितटेनेव लग्न-सिहमुखप्रतिमेन, प्रसाधितेनेब आलोलकणेपछृवाहतमुखेन, गन्ध- 


"आलल. 


कर्णेति । कर्णाव्वलम्बिना = श्रोत्रालम्बिना, काञ्चनमयेन = सुवर्णमयैत, अङ्कुशेन = सृणिना, 
कृतकर्णपूर = विहितश्नोत्रामरणम्‌, इव, सह्य न परी उ ४ हवा न्ट वाद । Sl स्त्र 

मदजलेति । मदजलमलिनेन=मदजलेन ( दान-वा रणा ) मलिनेन 254 न, कष्णवर्णनेति 
भावः ), मधुकरकुलेत इत्यत्र मदजलम्‌ इव मलिनं तेन, अतएव, दवितीयेन =ढया : प्रणेन, कणंचामरेण= 
श्रोश्॒प्रकोणकेत, इव उत्प्रेक्षा । कपोलेत्यादिः० = कपोलतले ( गण्डफलके ) दोलायमानेन ( दोला- 
वदाचरता, इतस्ततो श्रमतेति भावः )! तादृशेन मधुकरकूलेन = ञ्रमरसमूहेत, अल डिङ्गयमाणेन = 
भष्यमाणेन । 
डं अत्यदग्रतयेति । पूर्वकायस्य = शरीरपूर्वभागस्य । पूर्वं कायस्य पूर्वकायस्तस्य “'पूर्वा$परा5- 
घरोत्तरमेकदे सिनेकाऽधिकरणे” इति समासः । अत्युदग्रतया = अत्युन्नतत्वेन, जघनभागस्य = शरीर- 
निम्नभागस्य च, वामनतया = ह्वस्वतया, च, पातालात्‌ = रसातलात्‌, उत्तिष्ठता = उत्थानं कुवंता, 
इव, उत्प्रेक्षा । 

निशेति । परिस्फुरदिति । परिस्फुरन्ती ( देदीप्यमाना ) साऽद्धचन्द्रा ( रत्नखचितरुचक- 
सहिता ) नक्षत्रमाला ( सप्तविशतिमुक्तासहित आमरणविशेषः ) यस्य तेन, गन्धहस्तिना इति आगामि- 
पदेन सम्बन्धः । निशासमयेन”” इति पक्षे--परिस्फुरन्ती ( अतिशयशोममाना ) साऽद्व॑चन्द्रा ( अद्धं- 
चन्द्रसहिता ) नक्षत्रमाला ( अश्विन्यादितारापडःक्ति: ) यस्मिस्तेन, ताहशेत, निशासमयेन == रात्रि- 
कालेन इव । 

शरदिति । प्रकटितेति । प्रकटितानि ( आविष्कृतानि ) अरुणानि ( रक्तवर्णानि ) चारूणि 
( मनोहराणि ) पुष्कराणि ( कमलानि ) थेन, ताहशेन, शरदारम्भेण = शरहृतुप्रारम्भेण इव, हस्ति- 
पक्षे--प्रकटितम्‌ अरुणं चारु ( मनोहरम्‌ ) पुष्करं ( शुण्डाऽग्रम्‌ ) येन, तेन । “पुञ्करं खेऽम्बु- 
पद्मयोः । तुयंवक्त्रे खङ्गफले हस्तिहस्ताऽग्रकाण्डयोः ।'' इति मेदिनी । 

वामनेति । ङृतेत्यादिः० = कृतः ( विहितः ) त्रिपद्या ( पादत्रयाऽवकाशभूम्यवकाशोन, 
लाक्षणिकोऽथंः ) विलासः ( लीला ) येन, तैन, वामनरूपेण = मगवद्विष्णो: पः्चमाऽवता रस्वरूपेण इव, 
हस्तिपक्षे--कृत: ( विहितः ) त्रिपद्या ( पादबन्धनसु ङ्खलया ), विलासः ( क्रीडा ) येन, तेन । 

स्फटिकेति । ऊन्नेत्यादिः० = लग्ना ( संसक्ता ) शिहमुखस्य ( केसरिवदनस्य ) प्रतिमा 
( प्रतिबिम्बम्‌ ) यस्मिस्तेन, ताहशेन स्फटिकगिरितटेन == सूयंकान्तमणिपर्वंत-वप्रेण, इव, हस्तिपक्षे-- 
लग्ना ( संसक्ता ) सिहमुखम्‌ ( केसरिवदनम्‌ ) इव प्रतिमा ( दन्तबन्धशृङ्खला ) यस्मिस्तेन “प्रतिमा 
गजदन्तस्य बन्धे चाऽनुकृतावपि ।'' इति मेदिनी । 


करनेवाले, कानपर लटके हुए सुवर्णमय अङ्कुशसे मानों कर्णभूषण धारण करनेवाले सुखको धारण करनेवाले, 
और मद जलसे मलिन दूसरे कर्ण चामरके समान कपोलतलमें घूमते हुए भ्रमर समहसे अल्डकृत किये गये, 
शरीरका पूर्वं भाग अतिशय ऊँचा और जघन भाग नीचा होनेसे पाताळसे उठते हुए कै समान, चमकते हुए 
अधंचन्द्रसे युक्त नक्षत्रमालावाले रात्रि समयके समान चमकते हुए अधेचन्द्रसे युक्त नक्षत्रमाला ( जता मोतियोंकी 
माळा ) वारे, लाळ और सुन्दर कमरको प्रकट करनेवाले शरद्‌ ऋतुके आरम्भके समान लाळ और सुन्दर 
सूँडके अग्रभागको प्रकट करनेवाले, तीन पदोंसे बिलास करनेवाले वामनके अवतारके समान त्रिपदी ( पेरको 
बॉधनेवाली सिकड़ीसे बिलास करनेवाले, सिंह मुखके प्रतिबिम्बवाले स्फटिक पर्वते प्राकारके समान, सिंहमुखके 
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मादननाम्ना गन्धहस्तिना सनाथीकृतेकदेशम्‌, उज्ज्वल-पट्ट-कस्बल-प ट-प्रावारित-पृष्ेश्च रसित- 
मधु र-घण्टिका-रव-मुखर-कण्ठेमंखिछालो हित-स्कन्ध-केस र-वाले वैन-गज-रुधिर-पाटल-सटेरिव 
केसरिभिः पुरो-निहित-यवस-राशि-शिखरोपविष्ट- मन्दुरापालेरासन्न-मङ्गल-गीत-ध्वनि-दत्तक्णे- 
रन्तः कपोल-धृत-मधुर-सरस-लूलित-लाज-कवलेभूंपालवल्रभे मन्दुरागतेस्तुरङ्गमेरु-द्रासितम्‌, अ- 
धिक रण-मण्ड पगतेश्चारय्य-वेषेरत्युच्चवेत्रासनोवविष्टेधम्ममयेरिव च मर्माधिकारिभिमंहापुरुषेरघि- 
NN कत 
| प्रसाधितेनेति । प्रसाधितेन=अलङ्कृतेन इव, आलोलेत्यादि:० = आलोलौ ( अतिशययःच्चलो ) 
कर्णपल्लवो ( श्रोत्रकिसलये ) ताभ्याम्‌ आहतं ( ताडितम्‌ ) वायुवशादिति शेषः, मुखं ( वदनम्‌ ) 
यस्य सः । ह्स्तिपक्षे--कणो ( कत्रे ) पल्लवौ ( किसलये ) इव कर्णपल्लवौ, आलोलौ च तौ कर्ण- 
पल्लवौ, अन्यत्पूदेवत्‌ । ताहशेन गन्धमादनाम्ना = गन्धमादनसंज्ञकेन, गन्धहस्तिना = गन्धप्रधानगजेन, 
सनाथीकृतंकदेशम्‌ = सनाथीकृत: ( सम्बद्ध: ) एकदेशः ( एकमाग: ) यस्मिस्तत्‌ । ताहशं राज- 
कुल विवेदा । 
उज्ज्वलेत्यादि:० = उज्ज्वला: ( शुक्लवर्णा: ) ये पट्टकम्वला: ( क्रमिकोषोत्यसूत्रनिर्भि- 
तरल्लका: ) तेषां पट: ( वस्त्रे: ) प्रावारितानि ( आच्छादितानि ) पृष्ठानि ( पृष्ठमागा: ) येषां, तैः । 
“लुरद्भमः'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि, “उज्भासितम्‌”” इत्यत्र सम्बन्ध: । रसितेत्यादि:० = 
रसिताः ( ध्वनिताः ) मधुराः ( मनोहराः ) या घण्टिकाः ( क्षुद्रघण्टाः ) तासां रवः ( स्वरः ) तेन 
मुखरः ( वाचालः ) कण्ठः ( गलः ) येषां, तेः । मञ्जिष्ठेत्यादिः० = मञ्जिष्ठा ( विकसा, रोदन- 
द्रव्यविशेषः ) सा इव लोहिताः ( रक्तवर्णाः ) स्कन्धकेसराणाम्‌ ( अंसकेशानाम्‌ ) वाला: ( रोमाणि ) 
येषां, त: । वनगजैत्यादि:० = वनगजानां ( विपिनहरस्तिनाम्‌ ) रुधिरेण ( रक्तन ) पाटला ( इबेत- 
रक्ता ) सटा ( जटा ) येषां, तं: । केसरिमिः = सिंहैः, इव, उत्प्रेक्षा । पुरोनिहितेत्यादिः० = पुरः 
( अग्रे ) निहितः ( न्यस्तः ) यो यवसराशिः ( घासपुञ्जः ) तस्य शिखरम्‌ ( ऊध्वंप्रदेश: ) तस्मिन्‌ 
उपविष्टा: ( निविष्टाः ) मन्दुरापालाः ( वाजिशालारक्षकाः ) येषां तै: । “वाजिश्ाला. तु मन्दुरा” 
इत्यमरः । आसन्नेत्यादिः० = आसन्नः ( समीपवर्ती ) यो मङ्गलगीतS्वनिः ( कल्याणसूचकगानशब्दः ) 
तस्मिन्‌, दत्तौ (न्यस्तो ) कणौं ( श्रोत्रे) यस्ते: । अन्तःकपोलेत्यादिः ० = अन्तःकपोल्योः ( गण्ड- 
फलकाम्यन्तरभागयोः धृताः ( स्थापिताः ) मधुरा: ( मिष्टाः ) सरसाः ( गुडनाद्रीक्ृता: ) लुलिताः 
( हस्तेन मदिताः ) ये लाजा: ( मृ्व्रोहयः ) तेषां कवलाः ( ग्रासाः ) यंस्तेः, ''लाजाः पुंभूम्नि 
चाक्षताः” इत्यमरः । ताहशेः भूपालवल्लभेः=राजप्रियेः मन्दुराऽऽगतेः=मन्दु रायाः ( वाजिशालायाः ) 
आगतैः ( प्राप्तैः ) तुरङ्गमः = अश्वः, उद्भासितं = शोभितम्‌ । 


अधिकरणेति । अधिकरणमण्डपे ( न्यायालयसभायाम्‌ ) गतः ( प्राप्त: ), अधिक्रियन्ते जता 
अस्मिन्‌ इत्यधिकरण, “करणाऽधिकरणयोइचे”ति अधिकरणे ल्युट्‌ । आर्यवेषः = सस्योचितनेपथ्यं:, 
अत्यच्चेत्यादिः० == अत्युञ्चम्‌ ( अतिशयोन्नतम्‌ ) यत्‌ ( वेत्रासनं ) ( वेतसोपवेशनस्थानम्‌ ) तस्मिन्‌ 
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सढूश प्रतिमा ( दन्तबन्ध-श््करु। ) से युक्त, जसे अळङक्त व्यक्ति कण परळवोसे ताडित मुखवाला दोता है वेस 
ही पल्‍लवोंके समान च्ल कर्णोँंसे ताडित मुखवाले पेसे गन्धमादन नामके हाथौसे युक्त राजभवनका स्थान था । 
डज्ज्वल रेशमी कम्बलसे ढके हुए पीठवाले, अजो हुई मधुर घण्टियोंकी आवाजसे मुखर कण्दवाले, मजीठके समान 
छाल कन्थोके बालवाके, जङ्गली दाथीके रुधिरसे लाल सटावाले सिंहके समान, आगे रखे गये धासोंके समुहके ऊपर 
घुड़सालके रक्षक बेठे थे, निकटसे महल गोतकी ध्वनिर्मे कान लगानेवाळे, कपोलके भीतर मधुर सरस और हाथसे 
मद्धित खीलोंके कोरको रवखे हुए, घुडसालसे लाये गये राजाके प्यारे धा डोसे शोभित, न्यायालयमे गये हुए उत्तम 
वेष वाले, अतिशय ऊँचे बेतको कुसिओपर बेठे हुए मानो. धममय वर्माउथिकारी महा पुरुषोंसे युक्त, संपूर्ण ग्रामा 
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मलिनेन द्वितीयेनेव कर्णचामरेण कपोलतलदोलायमानेन मधुकरकुलेनालडक्रियमाणेन, अत्युदग्र- 
तया पूर्वकायस्य वामनतया च जघनभागस्य पातालादिवोत्तिष्ठता, निशासमयेनेव क 
डेचन्द्रनक्षत्रमालेन, शरदारम्भेणेव प्रकटितारुण-चारु-पुष्करेण, वामनरूपेणेव कृतत्रिपदीविला- 


सेन, स्फटिकगिरितटेनेव लग्त-सिंहमुखप्रतिमेन, प्रसाधितेनेव आलोलकर्णपल्लवाहतमुखेन, गन्ध- 
न कन NR 


कर्णति । कर्णाऽवलम्बिना = श्रोत्राठम्बिना, काञ्चनमयेन = सुवर्णमयेन, अछूशेन = सृणिना, 
कृतकर्णपूरं = विहितश्रोत्रामरणम्‌, इव, मुखं = वदनम्‌, उद्हता = धारयता । उत्प्रेक्षाऽल कारः । 

मदजलेति । मदजलमलिनेन=मदजलेन ( दान-वारिणा ) मलिनेन ( मलीमसेन, कृष्णवर्णनेति 
भावः ), मधुकरकुलेन इत्यत्र मदजलम्‌ इव मलिनं तेन, अतएव, ढितीयेन=द्वयोः पूरणेन, कणचामरेण= 
श्रोत्रप्रकीर्णकेन, इव उत्प्रेक्षा । कपोलेत्यादि:० = कपोलतले ( गण्डफलके ) दोलायमानेन ( दोला- 
वदाचरता, इतस्ततो भ्रमतेति भाव: )। ताहृशेन मधुकरकूलेन = ञ्रमरसमूहेन, अलडिक्रयमागेन = 
भृष्यमाणेन । 

अत्युदग्रतयेति । पूवकायस्य = शरीरपूर्वंभागस्य । पूर्वं कायस्य पूर्वंकायस्तस्य “'पूर्वा$परा५- 
धरोत्तरमेकदेशिनेकाऽधिकरणे'' इति समासः । अत्युदग्रतया = अत्युन्नतत्वेन, जघनमागस्य = शरोर- 
निम्नभागस्य च, वामनतया = हुस्वतया, च, पातालात्‌ = रसातलात्‌, उत्तिष्ठता = उत्थानं कुवंता, 
इव, उत्प्रेक्षा । 

निशेति । परिस्फुरदिति । परिस्फुरन्ती ( देदीप्यमाना ) साऽद्धंचन्द्रा ( रत्नखचितरुचक- 
सहिता ) नक्षत्रमाला ( सप्तविशतिमुक्तासहित आभरणविशेषः ) यस्य तेन, गन्धहस्तिना इति आगामि- 
पदेन सम्बन्धः । निशासमयेन'' इति पक्षे-परिस्फुरन्ती ( अतिशयशोममाना ) साऽद्धंचन्द्रा ( अद्ध- 
चन्द्रसहिता ) नक्षत्रमाला ( अश्विन्यादितारापङ्क्तिः ) यस्मिस्तेन, तादृशेन, निशासमयेन = रात्रि- 
कालेन इव । 

शरदिति । प्रकटितेति । प्रकटितानि ( आविष्कृतानि ) अरुणानि ( रक्तवर्णानि ) चारूणि 
( मनोहराणि ) पुष्कराणि ( कमलानि ) थेन, ताहृशेन, शरदारम्भेण = शरहृतुप्रारम्भेण इव, हस्ति- 
पक्षे--प्रकटितम्‌ अरुणं चारु ( मनोहरम्‌ ) पुष्करं ( शुण्डाऽग्रम्‌ ) येन, तेन! “पुज्करं खेऽम्बु- 
पद्ययो: । तुयंवक्त्रे खङ्गफले हस्तिहस्ताऽग्रकाण्डयोः ।'' इति मेदिनी । 

वामनेति । ङृतेत्यादिः० = कृतः ( विहितः) त्रिपद्या ( पादत्रयाऽवकाशभूम्यवकाशेन, 
लाक्षणिकोऽर्थः ) विलासः ( लीला ) येन, तैन, वामनरूपेण = मगवद्विष्णो: पञ्चमाऽवतारस्वछूपेण इव, 
हस्तिपक्ष--कृत: ( विहितः ) त्रिपद्या ( पादबन्धनशुङ्कल्या ), विलासः ( क्रीडा ) येन, तेन । 

स्फटिकेति । लग्नेत्यादि:० = लग्ना ( संसक्ता ) सिहमुखस्य ( केसरिवदनस्य ) प्रतिमा 
( प्रतिबिम्बम्‌ ) यस्मिस्तेन, ताहृशेन स्फटिकगिरितटेन = सूर्यकान्तमणिपर्वंत-वप्रेण, इव, हस्तिपक्षे-- 
लग्ना ( संसक्ता ) सिहमुखम्‌ ( केसरिवदनम्‌ ) इव प्रतिमा ( दन्तबन्धशुङ्खला ) यस्मिस्तेन “प्रतिमा 
गजदन्तस्य बन्धे चाऽनुक्ृतावयि ।' इति मेदिनी । 


करनेवाले, कानपर लटके हुए सुवर्णमय अडकुशसे मानों कर्णभूषण धारण करनेवाले मुखको धारण करनेवाले, 

और मद जलसे मलिन दूसरे कर्ण चामरके समान कपोलतलमें घूमते हुए भ्रमर समहसे अलङक़त किये गये, 
रारीरका पूर्वं भाग अतिशय ऊँचा और जघन भाग नीचा होनेसे पाताळसे उठते हुए कै समान, चमकते हुए 
अधे चन्द्रसे युक्त नक्षत्रमालावाले रात्रि समयके समान चमकते हुए अधेचन्द्रसे युक्त नक्षत्रमाला ( सत्ताईंस मोतियोंकी 
माला ) वाले, लाळ और सुन्दर कमलको प्रकट करनेवाले शरद्‌ ऋतुके आरम्भके समान लाळ और सुन्दर 
सूँडके अग्रभागको प्रकट करनेवाले, तीन पर्दोसे बिकास करनेवाले वामनके अवतारके समान त्रिपदी ( पेरको 
बाँधनेवाली सिकडीसे विलास करनेवाले, सिंह सुखके प्रतिबिम्बवारे स्फटिक पव॑तके प्राकारके समान, सिंहमुखके 


राजकुलवणंनम्‌ २७३ 
मादंतनाम्ना गन्धहस्तिना सनाथोकृतकदेशम्‌ , उज्ज्वल: पट्ट-कम्बल-प ट-प्रावारित-पृष्ठेश्च रसित- 
मधु र-धण्टिका-रव-मुखर-कण्ठमझिछ्ठालो हित-स्कन्ध-केस र-वा ले वन-गज-रुधिर-पाट ल- सटेरिव 
केसरिभि : पुरो-नि हित-यवस-राशि-शिखरोपवि्टः मन्दुरापालरास न-मङ्गल-गीत-ध्वनि-दत्तकणें- 
रन्तःकपोल-धृत-मधुर-सरस-लुलित-लाज-कवले भूपालवल्भेमन्दुरागतेस्तुरङ्गमेरु-द्रासितम्‌, अ- 
धिक रण-मण्ड पगतश्चाय्य-वेष रत्युच्चवेत्रासनोषविष्टेधम्ममयेरिव धर्म्माधिकारिभिमंहापुरुषेरधि- 
SR RN 

प्रसाधितेनेति । प्रसाधितेन=अलङ्कृतेन इव, आलोलेत्यादिः० = आलोलो ( अतिशयचञ्चलौ ) 
कर्णपल्लवो ( श्रोत्रकिसळ्ये ) ताभ्याम्‌ आहतं ( ताडितप्र ) वायुवशादिति शेषः, मुखं ( वदनम्‌ ) 
यस्य सः । हस्तिपक्षे--कर्णों ( श्रोत्रे ) पल्लवौ ( किसलये ) इव कर्णपल्लवौ, आलोलो च ठो कर्ण- 
पल्लवो, अन्यत्पूदेवत्‌ । ताहृशेन गन्धमादनाम्ना = गन्धमादनसंज्ञकेन, गन्धहस्तिना = गन्धप्रधानगजेन 
सनाथीकृतकदेशम्‌ = सनाथीक्ृत: { सम्बद्धः ) एकदेशः ( एकमागः ) यस्मिस्तत्‌ । ताहशं राज- 
कुल विवेश । 

उञ्ज्वलेत्यादिः० = उज्ज्वलाः ( शुक्लवर्णा: ) ये पटुकम्वलाः ( क्रुमिकोषोत्यसुत्रनिमि- 
तरल्लका: ) तेषां पट: ( वस्त्रः ) प्रावारितानि ( आच्छादितानि ) पृष्ठानि ( पृष्ठमागाः ) येषां, ते: । 
“तुरङ्गमः” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि, ''उःद्ासितम्‌'' इत्यत्र सम्बन्धः । रसितेत्यादिः० = 
रसिताः ( ध्वनिता: ) मधुराः ( मनोहराः ) या घण्टिकाः ( क्षुद्रघण्टाः ) तासां रवः ( स्वरः ) तेन 
मुखरः ( वाचालः ) कण्ठः ( गलः ) येषां, तेः । मञ्जिष्ठेत्यादिः० = मञ्जिष्टा ( विकसा, रोचन- 
द्रव्यविशेषः ) सा इव लोहिताः { रक्तवर्णाः ) स्कन्धकेसराणाम्‌ ( असकेशानाम्‌ ) वालाः ( रोमाणि ) 
येषां, तै: । बनगजेत्यादिः० = वनगजानां ( विपिनहस्तिनाम्‌ ) रुधिरेण ( रक्तेन ) पाटला ( इवेत- 
रक्ता ) सटा ( जटा ) येषां, तैः । केसरिभिः = सिंहैः, इव, उत्प्रेक्षा । पुरोनिहितेत्यादिः० = पुरः 
( भग्ने ) निहितः ( व्यस्तः ) यो यवसराञिः ( घासपुञ्जः ) तस्य शिखरम्‌ ( ऊध्वंप्रदेशः ) तस्मिन्‌ 
उपविष्टाः ( निविष्टाः ) मन्दुरापालाः ( वाजिशालारक्षकाः ) येषां त: | “वाजिशाला.लु मन्दुरा’ 
` इत्यमरः । आसन्नेत्यादि:० = आसन्नः ( समीपवर्ती ) यो मङ्गलगीतब्वनिः ( कल्याणसूचकगोनशब्दः ) 
तस्मिन्‌, दत्तौ ( न्यस्तो ) कणों ( श्रोत्रे ) य॑स्तेः । अन्तःकपोलेत्यादिः० = अन्तःकपोलयोः ( गण्ड- 
फलकाभ्यन्तरमागयोः धृताः ( स्थापिताः ) मधुराः ( मिषः ) सरसाः ( गुडेनाद्रक्िता: ) लुलिताः 
( हस्तेन मदिता: ) ये लाजाः ( भृश्व्रोहयः ) तेषां कवलाः ( ग्रासाः ) येस्तेः, ''लाजाः पुंभूम्नि 
चाक्षताः” इत्यमरः । ताहश्चैः भूपालवल्लभेः=राजप्रियेः मन्दुराऽऽगतेः=्मन्दुरायाः ( वाजिशालायाः ) 
आगतः ( प्राप्त: ) तुरङ्गम : >: अवे: > उःद्भासित =शो सितम्‌ | 


अधिकरणेति । अधिकरणमण्डपे ( न्यायालयसभायाम्‌ ) गतेः ( प्राप्त: ), अधिक्रियन्ते जना 

अस्मिन्‌ इत्यधिकरणं, “'करणाऽभिकरणयोश्चे”ति अधिकरणे ल्युट्‌ । आयवेष: = सस्योचितनेप्थ्य:, 

अत्युच्चेत्यादिः० == अत्युञ्चम्‌ ( अतिशयोन्नतम्‌ ) यत्‌ ( वेत्रासनं ) ( वेतस्ोपवेशनस्थानम्‌ ) तिनु 
अत्पुल्चसू: स त २ ०० 9 कलकल चत 9 1 ला 
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सढ्शा प्रातमा ( दन्तबन्प-श& >, से युक्त, जसे अलङ्कृत "य क्ति कणपट्लवास ताडित झुखबाला दोता है वैसे 
ही पल्‍कवोंके समान जळ करणीसे ताडित मुखवाले पेसे गन्धमादन नामके हाथासे युक्त राजभवनका स्थान था । 
उज्ज्वल रेशमी कम्बलसे डके हुए पीठवाले, अजो हुई मधुर घण्दियोकी आवाजसं मुखर कण्ठवाले, म गीठके समास 
झार कन्थोके बालवाके, जङ्गली हाथीके रुघिरसे लाल सटावाले सिंहके समान, भाग राते के पासोके सहक ऊपर 
षुड्सालके रक्षक बेठे थे, निकटे मङ्गल गोतकी ध्वनिमे कान लगानेवाले, कपोलके सोतर सके सरस औँ र॒ हाथ दि 
मर्दित खीलोंके कोरको रकस हुए, घुडसालसे लाये गये राजा "अ रि धोड सो भित, न्यायाळ में गये हुए उत्तम 
वेष व!ले, अतिशय ऊँचे बेतको कुसिओँपर बेठे हुए मानों घममय घमाउधिकारोी महापुरुषास युक्त, संपूण! आमा 
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छ्ितम, अधिगत-सकळ-ग्राम-नगर-तामभिरेकभवनसिव जगदखिलमालोकय ऱ्क्रिरालिखित-सकल- 
भवन-व्यापारतया धर्म्मराजनगर-व्यतिकरमिव दशयट्टिरघिकरणलेखकेरालिख्यमान-शासन- 
सहस्रम्‌ , अभ्यन्तरावस्थित-नरपति-निगंमं-प्रतीक्षण-परेण च स्थान-स्थानेषु बद्धसण्डलेन कनक- 
मयाद्धंचन्द्र-तारागणशबल चर्म्मफलकेनिशासमयमिव दर्शयता, स्फुरित-निशित-करवालकर- 
प्ररोह-करालितातपेनेकश्रवणपुटघटित-घवरूदन्तपत्त्रेणोध्वं-बद्ध-मौि-कलापेन धवलू-चन्दन- 


उपविष्टैः ( निषण्णः ) । धमंमर्य: = सुक्ृतस्वरूपेः, इव, धर्माऽधिकारिमिः = धमंनिणंयाऽधिकारप्राप्ः, 
महापुरुष: = श्रेष्ठजन:, अधिष्ठितम्‌ = आश्रितम्‌ । 
अथ लेखकान्विशिनष्टि-अधिगतेति । अधिगतानि ( ज्ञातानि ) सकलळग्राम-नगराणां ( समस्त- 
संवसथ-पुराणाम्‌ ) नामानि ( अभिधानानि ) येस्तंः । ग्रामलक्षणं यथा माकण्डेयपुराणे-- 
“तथा शाद्रजनप्राया सुसमृद्धकृषीबला । 
क्षेत्रोपयोगभूमध्ये वसतिग्रामसंज्ञिका ॥' इति । 
नगरलक्षणं च यथा--- 
“'पण्यक्रियादिनिपुणश्चातुवंरण्यंजनयंतम्‌ । 
अनेकजातिसम्बद्धे नेकरशिल्पिसमाकुलम्‌ ॥ 
सवंदेवतसम्बद्धं नगरं त्वभिधीयते ॥” इति । 
अखिलं = समस्तं, जगत्‌ =-लोकम्‌, एकभवनम्‌ = एकाऽगारम्‌, इव, आलोकयल्हिःच्पश्यऱ्ह्ि: । 
आलिखितेत्यादिः = आलिखिताः ( समन्ततो लिपिविषयीकृताः ) सकलभ्रुवनस्य ( समस्तलोकस्य ) 
व्यापाराः ( व्यवहाराः ) येः, तेषां भावस्तत्ता, तया । धर्मेत्यादिः०=धमं राजः ( यमः ) तस्य नगरम्‌ 
( पुरम्‌ ) तस्य व्यतिकरः ( व्यापारः सम्बन्धो वा ) तम्‌ दशंय-द्रिः=प्रदरांनं कुवंद्भिः, इव । ताइशः 
अधिकरणलेखकेः = न्यायालयलिपिकरंः, आछिख्यमानेत्यादिः० = आलिख्यमानं ( समन्ताल्लेखन- 
विषयीक्रियमाणम्‌ ) शासनानाम्‌ ( आज्ञापत्त्राणाम्‌ ) सहस्रं ( प्रचुरसंख्या ) यस्मिस्तत्‌ । 
अथ सेवकजनं विशिनष्टि-अभ्यन्तरेति । अभ्यन्तरे ( अन्तःप्रदेशे ) अवस्थिताः ( कृता- 
वस्थानाः ) ये नरपतयः ( राजानः ) तेषां निगमस्य ( बहिरागमनस्य ) यत्‌ प्रतीक्षणं (प्रतीक्षा), तत्र 
परेण ( प्रसक्तेन ), स्थानस्थानेषु = बहुस्थानेषु, बद्धमण्डलेन = बद्धं ( कृतम्‌ ) मण्डलं ( वतुंलरूपेण 
स्थितिः ) येन तेन । कनकमयेत्मादि: ० = कनकमयाः ( सुवर्णनिर्भिता: ) अद्धचन्द्राः ( अद्धंचन्द्राकार- 
चित्राणि ) तारागणः ( नक्षत्रसमूहाकारचित्रम्‌ ) तेः शबलानि ( चित्राणि ) यानि चर्मफलकानि 
( अङ्गरक्षकचर्माणि, भाषायां “ढाल” इति नाम्ना ख्यातानि ) ते: निशासमयं == रात्रिकालम्‌, इव, 
दशंयता = प्रकाशयत्ा । स्फुरितेत्यादिः० = स्फुरिता: ( उद्दीष्ताः ) निशिताः ( तीक्ष्णाः ) ये करवाला: 
( खङ्गाः ), तेषां करप्ररोहैः ( किरणाऽङ्कुरः ) करालीकृतः ( मोषणोकृतः ) आतपः ( सुरयंद्योतः ) 
येन, तेन । एकेत्यादि:० = एकश्रवणपुरे ( एककणंपुटे ) घटितं ( संयोजितम्‌ ) धवलं ( शुभवणंम्‌ ) 
दन्तपत्त्र ( कर्णभूषणम्‌ ) येन, तेन । अर्ध्वेत्यादिः० = ऊध्वंम्‌ ( उपरि यथा तथा ) बद्धः ( नद्धः ) 
मोलिकलापः ( केशपक्षः ) येन, तेन । धवलेत्यादिः० = धवलः ( शुश्रवणंः ) यश्चन्दनस्थासकः 
( चन्दनेन देहविलेपनम्‌ ) तेन खचितौ ( चिह्वितौ ) भुजौ ( बाहु ) ऊरुदण्डौ ( सक्थिदण्डौ ) च 
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ओर नगरोंके नामको जाने हुए समस्त जगत॒को एक भवनके समान देखनेवाले, समस्त लोकके व्यवहारोंकी 
लिखनेसे मार्नो धर्मराजके नगरके कार्यकलापको दिखलाते हुए न्यायाळयके लेखकॉसे मानों हजारों आज्ञापत्र 
लिखे जा रहे थे, भीतर बेठे हुए राजाओंके बाहर आनेकी प्रतीक्षामें तत्पर, जगह जगहोंमें झुण्ड बांधे हुए, सुवर्ण 
मय अर्धचन्द्र और तारागणसे विचित्र चमड़ेकी ढालोंसे मानों रातका समय दिखाते हुए, चमकती हुई तोक्ष्ण 
तलवारोंकी किरणोंके अङ्कुरसे धूपको भयङ्कर बनाते हुए, एक कानमें सफेद दन्तपत्त्र (क णुभूषण ) पहने हुए, 
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स्थासक-खचित-भुजोरुदण्डेन, बढ्धासिधेनुकेनाऽ्ध्र-द्रविङःसिहलप्रायेण सेवकजनेनास्थान- 
मण्डपगतेन च यथोचितासनोपविष्टेन, प्रसारयता दुरोदरक्रीडामभ्यस्यताऽष्टापद-व्यापार- 
मास्फालयता परिवादिनीमालिखता चित्रफलके भूमिपारप्रतिबिम्बम्‌, आबध्नता काव्यगोछोस्‌, 
आतर्‍वता परिहासकथास्‌, विन्दता बिन्दुमतीस्‌, चिन्तयता प्रहेलिकाम्‌, भावयता 
नरपतिकृतकाव्यसुभाषितानि, पठता द्विपदीं, गृल्हता कविगणान्‌, उत्किरता पत्रभङ्गान्‌, 
आलपता वारविलासिनीजनस्‌, आकणंयता वेतालिकगीतम्‌, अनेकसहस्रसंख्येन, धवलोष्णीष- 
पटाश्लिष्टविकट-किरीट-सद्धूट-शिरसा, सनिरझर-शिखर-लग्न-वालातपमण्डलेनेव कुलपर्वत 


यस्य तेन । बद्धाऽसिधेनुकेन = बद्धा ( नद्धा, कटथामिति शेषः ) असिधेनुका ( छुरिका ) येन, तेन, 
आन्ध्रेत्यादिः० = आच्त्राः ( अन्भ्रदेशमवाः, तेलङ्का इति भावः ) द्रविडाः ( द्रविडदेशमवाः लाक्षणि- 
कोऽर्थः ) सिंहलाः ( सिंहळदेशमवाः, लाक्षणिकोऽर्थः ) प्रायाः ( प्रचुराः ) यस्मिस्तेन, तादृशेन 
सेवकजनेन = परिचारकगणेन ( अधिष्ठितं राजकुलं विवेश ) । 

सामन्तलोकं विशिनष्टि--आस्थानेति । आस्थानमण्डपः ( समाभवनम्‌ ) तद्गतेन ( तत्प्राप्तेन ), 
यथाचितं ( यथायोग्यस्‌ ) यत्‌ आसनं ( विष्टरम्‌ ) तस्मिन्‌ उवविष्टेन ( निषण्णेन ), दुरोदरक्रोडां 
( द्यूतखेलाम्‌ ) दुष्टम्‌ उदर यस्य तत्‌ दुरोदरम्‌ “पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌” इति साधुत्वम्‌ । “दुरो- 
दरो द्यतकारे, पणे द्यूते दुरोदरम्‌ ।”” इत्यमरः, प्रसारयता = विस्तारयता । अष्टापदव्यापारम्‌ = शारि- 
फलक्रीडनम्‌, पङ्क्तौ पङ्क्तो अष्टो पदानि यस्य अष्टापदम्‌, “अष्टनः संज्ञायाम्‌ इति दीघत्वम्‌ । “अष्टा- 
पदं शारिफलम्‌” इत्यमरः । अष्टापदं = चौपड़ इति हिन्दी । अभ्यस्यता = अभ्यासं कुवंता । 
परिवादिनीं == तन्त्रीसञ्षकयुतां वीणाम्‌, आस्फालयता = वादयता, “वीणा तु वल्लकी । 

विपञ्ची सा तु तन्त्रीभिः सक्षभिः परिवादिनी | इत्यमरः । 

चित्रफलके = आलेख्यके, भूमिपालप्रतिबिम्बं = भूमिपालस्य ( राज्ञः ) प्रतिबिम्बम्‌ ( प्रतिरूपम्‌ ) 
आलिखता = लिपिविषयीकुवंता । काव्यगोष्ठीं = साहित्यपरिषदम्‌, आबध्तता = प्रबन्धयउा ॥ परिहास- 
कथास्‌ = उपहासकथनम्‌, आतन्वता = विस्तारयता । बिन्दुमती = पद्याऽक्षरसंख्यकबिन्दुयुक्तां, क्रिया- 
मिति शेषः, बिन्दता = प्राप्नुवता । प्रहेलिका = च्युतदत्ताऽक्षरादिकामुक्तिवेचित्र्यरूपां क्रियां, चिन्त- 
यता = ध्यायता । नरपतीत्यादिः० = नरपतिना ( राज्ञा, तारापीडेनेति भावः ) कृतानि ( विहितानि ) 
यानि काव्यसुभाषितानि ( कविरचना-सूक्तानि ) तानि, मावयता = विचारयता । द्विपदीं = पदद्द- 
यात्मिकां गाथां, पठता = पाठं कुवंता । कविगुणानु = कवेः ( कवयितुः ) गुणानु ( माधुर्यादिगुणान्‌ ) 
गृह्लुता-आददता । पत्त्रभङ्गानु=पत्त्राणां ( केतक्यादिदलानाम्‌ ) भड्भान्‌ ( विच्छित्ती : ) उत्किरता= 
रचयतेति भावः । वारविलासिनोजनं = गणिकालोकम्‌, आलपता = आमाषमाणेन । वेतालिकगीत = 
स्तुतिपाठकगानम्‌, आकणंयता = शुण्वता । अनेकसहस्नसं स्येन=बहुसहस्रसं स्यकेच, धवलेत्यादि :०=धवलः 
( शुभ्रवणंः ) य उष्णोषपटः ( शिरोवेष्टनवस्त्रम्‌ ) तेन आरिल्टं ( सम्बद्धम्‌ ) विकटं ( विशालम्‌ ) 
द्द ट ल उद आका और ऊर दण्डॉको जि करते हुए, कमरमे छुरीको छुरीको 
शके निवासी राजाके सेवकःजन सभामण्डपर्मे यथायोग्य 
आसनपर बेठे इंए थे, द्यतक्रीडाका विस्तार करते हुए, चौपड़के खेलका अभ्यास करते हुए, बीन बजाते हुए, 
चित्रफलकपर राजाके प्रतिबिम्बको लिखते हुए, काव्य-सभाका प्रबन्ध करते हुए, परिह्दासकी बातका विस्तार करते 
हुए, बिन्दुमती ( कान्यभेद ) को प्राप्त करते हुए, प्रहेलिका ( पहेली ) की चिन्ता करते इए, राजाके बनाये 
हुए काव्य और सुभाषिताँका विचार करते हुए, द्विपदी ( दो पादोंवाले छन्दोबिशेष ) को पढ़ते हुए, कबियाके 
गुणोंका अहण करते हुए, केतकी आदि फूलोंके पत्तोंके भङ्गोंकी रचना करते हुए, गणिकाओंके साथ बातचीत 


नव गं बिशाल मुकुटसे सक्कीणे शिरवाले 
करते हुए, स्तुतिपाठकोंके गीतको सुनते हुए इजारों सफेद पगड़ीके बखसे सम्बद्ध बशा न = 
अतएव झरनोंसे युक्त चोटियोंपर पड़े हुए प्रातःकाछके सूय॑प्रकाशसे युक्त कुलपवतोके समान मृद्धाऽभिषिक्त 


फेश समूहको ऊपर बांधे हुए, सफेद से बांहु 
बांधे हुए, अधिकतर आग्भ्र द्रविड और सिंहल दे 


२७६ कादम्बरीं 


चक्रवालेन, मर्दधाभिषिक्तेत सामन्तलोकेनाविष्टितम्‌, आस्थ।नोत्थित-भूमि-पाल-संर्वात्तितानाश्च 
कुथानां रत्नासनानाञ्च राशिभिरनेक्रव्णे रिन्द्रायुधपुङ्जेरिव विर र सभा-पय्यन्तम्‌, अमल- 
भूमि-संक्रान्त-मुख-निवह-प्रतिविम्वतया तिकच-कमळपुष्पः (करमिव सम्पादयता, गतितश- 
रणित-नूपुर-पारिहार्य्य-रशना-स्वन-मुखरेण, स्कन्वावसरू-कतकदण्ड-चामरेण, निर्गच्छता 
प्रविशता चानवरतं वार्‌विलारिनीजनेनाकुलितम्‌, एकदेशनिषण्णचामीकर-शुङ्कला-संयत- 
श्रपणम्‌, इतस्ततः प्रचलित-परिकितामितकस्तूरिकाकुरङ्ग-रिमल-वासित-दिङ्मुखस्‌, अनेक- 
कुन्जकिरात-वपंवर-वघिर-वामन-मूक-सङ्कूलम्‌, उपाहृत-कित्नर-मिथुनस्‌, आनीतवनमानुषम्‌, 


यत्‌ किरीटं ( मुकुटम्‌ ) तेन सङ्कुटं ( सङ्कीर्णम्‌ ) शिरः ( मस्तकः ) यस्य, तेन । अत एव---स नि- 
झरेत्यादिः० = सनिझरं ( वारिप्रवाहसहितम्‌ ) यत्‌ शिखरं ( शृङ्गम्‌ ) तस्मिन्‌ लग्न ( संसक्तम्‌ ) 
बालातपमण्डलं ( नतनसूर्यद्यातचक्रवालम्‌ ) यस्य, तेन ताइृशेन--कुलपर्वंतचक्रवालेन = कुलपवेतानां 
( महेन्द्रादिकुलाऽचलानाम्‌ ) चक्रवालेन ( मण्डलेन ) इव, मूर्धाऽमिषिक्तेत = क्षत्रियेण राज्यामिषेक- 
युक्तेन वा, सामन्तलोकेन = मण्डलेश्वरसमूहेन, अधिष्ठितम्‌ = आश्रितम्‌ । 

आस्थानेति । आस्थानात्‌ ( समामवनात्‌ ) उत्थिताः ( क्ृतोत्थानाः ) ये भूमिपाला ( राजान: ) 
तेषां संवतितानां ( संवेष्टितानाम्‌ ) भ्रृत्येरिति शेष: । कुथानां == चित्रकम्बलानां, रत्वासनानां = मणि- 
खचितोपवेशनस्थानानां च, अनेकवर्णेः = बहुवर्णेः, राशिमिः = समूहैः=इत्द्रायृधपुञजः = शक्रधनुःसमूहैः , 
इव, विराजितेत्यादि:० = विराजितः ( शोमितः ) समापर्य॑न्तः ( परिषत्प्रान्तः ) यस्मिस्तत्‌ । 

अथ वारविलासिनीजनं विशेषयति--अमलेति। अमलमूमौ ( निमंलभुवि ) संक्रान्तानि 
( जातसंक्रमणानि ) मुखनिवहस्य ( वदनसमूहस्य ) प्रतिबिम्वानि ( प्रतिमाः ) यस्य, तस्य भावस्तत्ता, 
तया । विकचेत्यादिः० = विकचानि ( विकसितानि) यानि कमलपुष्पाणि ( पद्मकुसुमानि ) तेषां 
प्रकरं ( समूहम्‌ ) सम्पादयताम्नकुवंता, इव । उत्प्रेक्षा । तद्वदनानां कमलसहशत्वादिति भावः । गति- 
वशेत्यादिः० = गतिवशेन ( गमनवशेन हेतुना ) रणिताः ( ध्वनिताः ) याः नूपुरपारिहार्यरशनाः 
( न्‌पुराणि = पादाऽङ्गदानि, पारिहार्याणि=कङ्कुणानि, रशनाः=मेखलाः ), तासां स्वनः ( ध्वनिभिः ) 
मुखरेण ( शब्दायमानेन ) । स्कन्धावसक्तत्यादिः = स्कन्धे ( अंसे ) अवसक्त ( सम्बद्धम्‌ ) कतक- 
दण्डचामरं ( कनकदण्डयुत्त = सुवणंदण्डसहितं, यत्‌, चामरं = प्रकीणंकम्‌ ) येन, तेन । तथा च-- 
अनवरतं = निरन्तरम्‌ । निगंच्छता=निगंमनं कुवंता, प्रविशता = प्रवेशं कुर्वता । तादृशेन वारविलासि- 
नीजनेन = गणिकामण्डलेन । आकुलितम्‌ = आकुलीभूतम्‌ । ताहृशं राजकुलम्‌ । 

एकदेशेति । एकदेशे ( एकस्मिन्मागे ) निषण्णः ( उपविष्टः ) चामीकरश्चुङ्कलया ( सुवर्णाऽ- 
न्दुकेन ) संयतः ( बद्धः ) श्वगणः ( सारमेयसमुहः ) यस्मिस्तप्‌ । 

इतस्तत इति । इतस्ततः =यत्र तत्र, प्रचलितेत्यादिः° = प्रचलिताः ( कृतप्रचलनाः ) 
परिचिताः ( जातपरिचयाः, विश्वस्ता इति माव: ) अमिता: ( अपरिमिताः, बहव इति भावः ) 
एतादृशा ये कस्तूरिकाकुरङ्गाः ( गन्धमृगाः ) तेषां परिमलेन ( जनमनोह्रगन्धेन ) वासिताति 
( सुरमीकृतानि ) दिङ्मुखानि ( प्राच्यादिका्ठामुखानि ) यस्य तत्‌ । 


का आज 


( क्षत्रिय वा राज्याभिषेकसे युक्त ) सामन्त ( मण्डलेश्वर ) जनोंसे आश्रित, सभामण्डपसे राजाओंके उठनेपर भन्याँसे 
लपेटे गये गलीचों और रत्नखचित आसनोंके समुहोंसे अनेक वर्णोवाले मानों इन्द्रायुधके समहोंसे सुशोभित 
सभाध्रान्तवाला, निर्मल भूमिमें मुख समुहोंके प्रतिबिम्ब संक्रान्त होनेसे मानों खिले हुए फूलोंके समहका 
संपादन करती हुई, गमनके कारण बजे हुए नूपुरों और कड्ूर्णोंकी ध्वनिसे मुखर ( वाचाल ), कन्थेपर 
सुवणे दण्डवाले चामरको रखनेवाली निरन्तर बाहर निकलती हुई और प्रवेश करती हुए वेश्याओंके समहसे 
व्याप्त, जहाँ एक जगहपर सोनेकी सिकडीसे बंधे हुए कुत्तोंका झुण्ड बेठा था, यत्र तत्र चलते हुए पालतू अनेक 
कस्तूरीमूगोंकी सौरभ ( खुशबू) से दिशाके भाग सुगन्धित थे, अनेक कुबडे, किरात, नपुंसक, बहरे, बोने 


"-जकुलवर्णनम २७७ 
आबद्ध-मेष-कुककुट-कु रर-कपिञ्जल-लावक-वत्तिका-युद्धम्‌, उत्कजित-चकोर-कादम्व-हारीत- 
PESTS TRIS रिकम्‌ ' हभप ति-परिमलामपं-जुम्भि तेश्च निप्कजर्द्रिः शिखरिणां 
जीवितेरिव गिरिगुहा निवासिभिगृही तेः पञ्जरकेसरिमिरुऱद्भास्यमानम्‌, उत्त्रास्यमानेः काञ्चन- 
भवन-प्रभा-जनित-दावान ल-शङ्कुलालतारकत्रम ब्द भ वन-हरिण-कदम्बकेर्लोचनप्रभया दबली- 
कृतदिगन्तरम्‌, उद्दाम-केका रवानुमीयमान-मरकत-कुट्टिम-स्थितशिखण्डि-म ण्डलम्‌, अतिशिशिर- 
SS NN 
अनेकेति ¦ अनेके ( बहवः ) कुब्जा: ( गडुला: ) किराताः ( म्लेच्छजातिविशेषाः ) वर्षवराः 
( घण्डाः ), वषवरलक्षणं यथा कामन्दक्यां-- 
“ये त्वल्पसत्त्वा: प्रथमाः क्लीबाश्र स्त्रीस्वभाविनः | 
जात्या न दृष्टा: कार्येषु ते वे वषंवरा: स्मृताः ॥” इति । 
बधिराः ( एडा: ) वामनाः ( खर्वाः ) सूकाः ( अवाचः, वाक्शक्तिरहिता इति भावः ), तैः सङ्कुलम्‌ 
( व्याक्ञम्‌ ) राजकुलम्‌ । r 
उपाहृतेति । उपाहूतम्‌ ( उपहारीकृतम्‌ ) कि्ररमिथुनं { किम्पुरुषयुग्मम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । 
कुत्सितो नरः िनरः, तुरङ्गवदनत्वादिति भावः। “कि क्षेपे” इति समासः। “स्यात्किन्नरः 
किम्पुरुषस्तुरङ्गवदनो मयुः ।' इत्यमरः । आनीतवनमानुषम्‌ = आनीताः ( आहूताः ) वनमानुषाः 
( काननचरमानवाः ) यस्मिस्तत्‌ । 
आबद्धेति । आबद्धं ( प्रवतितम्‌ ) मेष-कुंक्कुट-कुरर-कपिञ्जल-लावक-वतिकानां ( मेषाः = 
अवयः, कुक्कुटा: = चरणायुधाः, कुरराः = उत्क्रोशाः ) कपिञ्जलाः = गोरतित्तिरयः चातका वा, 
लावकाः = लघुजङ्गलाः, “लावको लघुजङ्गल'' इति त्रिकाण्डशेषः । हिन्दीमाषायां “लवा'' इति 
स्यातः पक्षिविशेषः । वर्तिका =वर्तकः, हिन्दीमाषायां “बटेर'' इति ख्यातः पक्षिविशेषः । 
आबद्धं तासां ( पक्षिविशेषाणाम्‌ ) युद्धं ( संग्रामः ) यस्मिस्तत्‌ । उत्कूजितेत्यादिः = उत्कूजिताः 
( ऊध्वेस्वरेण शब्दायमाना: ) चकोराः ( चन्द्रिकापायिनः पक्षिविशेषाः ) कादम्बाः { कलहंसा: ) 
हारीताः ( कपोतविशेषाः पक्षिणः ) कोकिलाः ( पिकाः ) यस्मिस्तत्‌ । आलप्यमानेत्यादिः० = 
आलूप्यमानाः ( संभाष्यमाणाः ) शुकाः ( कीराः ) सारिकाः ( पक्षिविशेषाः, हिन्दीभाषायां “मना 
नामकेन ख्याता: ) यस्मिस्तत्‌ । 
इभपतीति । इभपतीनाम्‌ ( गजेन्द्राणाम्‌ ) यः परिमलः ( मदमनोहरगन्धः ) तेन यः अमं: 
( कोप: ) तेन जम्भित: ( स्थूलीभूते ) ; निष्कूज - शद्व कुवे टि शिखरिणां<पवंतानां, जीविते:= 
जीवनेः, इव, गिरिगुहानिवासिमिः = पर्वंतदरीवासिमिः, गृहीतैः=कौशलादानीतैः, पञ्जरकेसरिमिः = 
पिञ्जरसिहैः, उःद्भास्यमानं == संशोभ्यमानम्‌ । उत्प्रेक्षा । 
उत्त्रास्यमानेरिति । कात्चनेत्यादिः० = काःचनमवनानां ( सुवर्णाऽगाराणाम्‌ ) प्रमामिः 
( कान्तिभिः ) जनिता ( उत्पादिता ) दावाऽनलशङ्का ( दवाऽग्निसन्देहः ) येषां, तेः । ञ्रान्तिमाच्‌ । 
अतएव उत्त्रास्यमान॑: = साऽतिशयं त्रासं प्राप्यमाणेः, तथा च लोलतारकंः = चश्वलकनीनिके:, 
भ्रमऱ्रि: = इतस्ततः पर्यंटरट्रि:, वनहरिणकदम्बकेः = वनहुरिणानाम्‌ ( अरण्यमृगाणाम्‌ ) कदम्बकः 


और गूँगोसे व्याप्त ( राजकुल ), जहां किन्नरोंके जोड़े लाये गये थे, जहां वनमानब लाये गये थे, जहां भेड़, मुर्गा, 
कुरर, चातक ओर लवाओं और बटेरोंका युद्ध कराया जा रहा था। जहा चकोर, कलहंस, हारीत और कोयल शोर 
कर रहे थे । जहां तोते और मैंनाएँ पक्षी बोलाये जा रहे थे। गजेन्द्रोके गन्ध पानेसे क्रोधसे फूले हुए और गरजते 
हुए पवेतके प्राणोंके समान और पर्वतकी शुफामें रहनेवालोसे पकड़े गये पिजड़ेमें रहे हुए शेरोसे शोभित, सुवण 
रचित भवनकी कान्तिसे उत्पन्न दावाऽनलकी शङ्कासे युक्त, अतएव अत्यन्त त्रस्त कराये गये चञ्चल नेत्रोंकी पुत लियों- 
वाले घूमते इए मृग-समूहोंमे नेत्रोंकी कान्तिसे जहॉपर दिशाओंके मध्यभाग रंगबिरंगे किये गये थे, जद्दांपर उद्धत 


२७८ कादम्बरी 


चन्दन-विटपि-च्छाया-निषण्ण-निद्रायमाणगृह-सारसस्‌, अन्तःपुरेण च बालिकाजन-प्रस्तुत- 
कन्दूक-पञ्चालिकाक्रीडेन, अनवरत-संवाह्ममान-दोला-शिखर-क्कणित-घण्टा टङ्का र-पूरिता- 
शामुखेन, भृजङ्ग-निम्मोक-शङ्टित-मयूर-ह्लिगमाणहारेण, सौध-शिखरावतीणप्रचलित- 
पारावत-कुलतय्रा, स्थलोत्पलिनीवनेनेवाऽन्तःपूरिकाजन-प्रस्तुत-नरपति-चरित-विडम्बनक्रीडेन, 
अश्वमन्दुरा-परिभ्रष्टागतेरवलूसभवन-दाडिमीफलेराखण्डिता ङ्गण-सहकार-पछव रभिभूत-कुब्ज- 


( समूहैः ) लोचनप्रमया = तेत्रकान्त्या, शबलीकृतदिगन्तर = दबलीक्वतानि ( चित्रीकृतानि ) 
दिगन्तराणि ( आशाऽवकाशाः ) यस्मिस्तत्‌ । अतिशयोक्तिः । श्रान्तिमदतिशयोक्त्योमिथो नेरपेक्ष्येण 
स्थितेः संसृष्टिः । उद्दामेत्यादिः० = उद्दामा ( उद्धतः ) यः केकारबः ( केकाध्वनिः ) तेन अनुमीय- 
मानम्‌ ( अनुमानविषयीक्रियमाणम्‌ ) मरकत-कुट्रिम-स्थितं ( हरिन्मणि-निबद्धभूमिनिषण्णम्‌ ) शिखण्डि- 
मण्डलम्‌ ( मयूरसमूहः ) यस्मिस्तत्‌ । 

अतिशिशिरेति । अतिशिशिराः ( अतिशयशीतलाः ) ये चन्दनविटपिनः ( श्रीखण्डवृक्षाः ) 
तेषां छायासु ( अनातपप्रदेशेपु ) आ ( समन्तात्‌ ) निषण्णाः ( उपविष्टाः ) निद्रायमाणाश्च ( निद्रा- 
मनुभवन्तश्च ) गृहसारसाः ( गेहपालितपुष्कराह्नपक्षिणः ) यस्मिस्तत्‌ । | 

अन्तःपुरेणेति । ठृतीयंकवचनान्तानि सर्वाणि पदानि “अन्तःपुरेणे” त्यस्य विशेषणानि । 
बालिकाजनेत्यादिः० = वालिकाजनेः ( दारिकालोकंः ) प्रस्तुता ( आरब्धा ) कन्दुकपः्चालिकाक्रीडा 
कन्दुके ( गेन्दुवी: ), पः्चालिकामिः ( पुत्रिकामिः ) वस्त्रदन्तादिकृतामिः, क्रीडासाधनेरिति भावः, 
“'पा्चालिका पुत्रिका स्याद्वस्त्रदन्तादिभिः कृता ।” इत्यमरः । या क्रीडा ( खेला ) यस्मिस्तेन ! 
अनवरतेत्यादि:० = अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) संवाह्यमाना ( आरुह्यमाणा संचाल्यमाना वा ) या दोला 
( प्रेङ्का, “हिडोला'” इति हिन्दी भाषा ) तस्याः शिखरम्‌ ( ऊध्वेभाग: ) तस्मिचु क्वणिता (शब्दिता) 
या घण्टा ( वाद्यविशेषः ) तस्याः टङ्कारः ( “टम” इति ध्वनिकरणम्‌ ) तेन पुरितानि (पूर्णक्षितानि) 
दिइमुखानि ( आशामुखानि ) यस्मिस्तेन । 

भुजङ्गेति । भुजङ्गस्य ( सप॑स्य ) यो निर्मोकः ( कञ्चुकः ) तस्मिन्‌ श्रितः ( संजातशङ्कुः ) 
यो मयुर: ( बहिण: ) तेन ह्वियमाणः ( अपह्वियमाणः ) हारः ( मुक्तामाला ) यस्मिस्तेन । 

सौधेति । सौधशिखरात्‌ ( प्रासादोन्नतभागात्‌, अट्टादिति भावः ) प्राक्‌ अवतीर्ण ( कृता- 
ऽवरोहणम्‌ ) पश्चात्‌ प्रचलितं ( प्रगतम्‌ ) पारावतकुलं ( कपोतसमूह्‌ः ) रयास्मस्तस्य भावस्तत्ता, 
तया । स्थळोत्पलिनीवनेन = स्थले ( निर्जलभूमौ ) या उत्पलिन्यः ( कमलिन्यः ) तासां वनेन 
( समूहेन ), इव । उत्प्रेक्षा । 

अन्तःपुरिकेति । अन्तःपुरिकाजनेन ( अन्तःपुरस्थ स्त्रीजनेन ) प्रस्तुता ( प्रारब्धा ) नरपतेः 
( राज्ञः तारापीडस्य ) यत्‌ चरितबिडम्बनं ( चरित्राऽनुकरणम्‌ ), तस्य क्रीडा ( खेला ) यस्मि- 
स्तेन ( अन्त:प्रेण ) । 

अश्वमन्दुरेति । अश्वमन्दुरायाः ( वाजिशालायाः ) प्राकपरिभ्रष्टा ( बन्धनाद्विमुक्ताः ) पश्चात्‌ 
आगता: ( आयाता: ), तैः “कपिभिः'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। अवलुष्तेत्यादिः० = 


केका ध्वनिसे पन्नकी फर्शापर स्थित मयूर-समूहका अनुमान होता था । जहाँपर अतिहाय ठण्डे चन्दनके पेड़ोंकी 
छायामें गृहके सारस पक्षी नींद ल रहे थे | जिस ( राजकु का भीतरी भाग अन्तःपुर ( रनिवासा ) से युक्त था, 
जहांपर बालिकाअंसे गेंद और युडियोंका खेल प्रस्तुत था, लगातार हिलाये जानेवाले झूलेकी चोटीपर बजती हुई 
घण्टाओंकी र्कार ध्वनिसे दिशामुख पूर्ण हो रहे थे, सपे की केंचुलीकी शङ्का करनेवाले मयूरोंसे हार अपहृत हो रहे 
थे, राजप्रासादकी चोटीसे उतरकर कबूतरोंके चलनेसे स्थल-कमलिनीका वन-सा प्रतीत हो रहा था, जहाँ अन्तःपुरकी 
लियोसि राजाके चरित्रके अनुकरणकी क्रीडा प्रस्तुत हो रही थी अस्तबलसे बन्धनसे छुटकर आये हुए और भवनके 


राजकुलवणनम्‌ २७९, 


वामन-किरात-करतलाच्छिन्नानि भूषणानि विकिराख््रि: कपि भिराकुलीभूतेन, शुक-सारिका- 
प्रकाशित-सुरत-विज्रम्भालाप-छज्जितावरोधजनेन, प्रासाद-सोपान-समारोहणचलितेरवलानां 
चरणावसक्तेमणिमय: पदे पदे रर्गङ्ध्रतुजाकोटिवलयेद्विगणीकृत-कजित-रुताभिः भवन 
हंसमालिकामिधेवलिताङ्क"- वृत-धौत-धवल-दुकूलोत्तरीयेः कलधौत-दण्डावलम्बिभिः पलितः 
पाण्डुर-मौलिभिराधारमयेरिव मर्य्यादामयेरिव मङ्गलमयेरिव गम्भीराक्रलिभिः स्वभावः 
धीरेरुष्णीषिभिवयःपरिणामेऽपि जरत्मिहैरिवापरित्यक्तसत््वावष्टभेः कञ्किभिरथिष्ठितेन 


eo NS अ तिल हक हकती 
` अवल्प्तानि ( नाशितानि ) भवनदाडिमीफलानि ( प्रासाददाडिमफलानि ) यस्तैः । आखण्डितेत्यादि:० = 
आखण्डितानि ( समन्तात्खण्डीकृतानि ) अङ्गणसहकाराणां ( चत्वराऽतिसौरमास्राणाम्‌ ) पल्लवानि 
( किसलयानि ) यस्तैः । अभिभूतेत्यादिः० = अभिमूता: ( पराभूताः ) ये कुब्जवामनकिराताः (गडुल- 
खर्व-म्लेच्छजातिविरोषाः ) तेषां करतलेभ्यः ( हस्ततलेभ्यः ) आच्छिन्नानि ( बलाद्गृहीतानि ), 
तादृशानि भूषणानि = कङ्कणायलङ्कारान्‌ । विकिर: = इतस्ततो विक्षिपद््रिः । ताहृशैः कपिमि:- 
वानरः, आकुलीभूतेन = व्यग्रीमूतेन । शुकेत्यादिः = शुकमारिकाभिः ( कीर-सारिकामिः ) प्रकाशिता: 
( स्फुटोच्चारणे व्यक्तीकृताः ) ये सुरतविश्रम्भालापाः ( निधुवन-विश्वासाभाषणाति ) हैः लञ्जिताः 
( ब्रीडिताः ) अवरोधजनाः ( अन्तःपरललनाः ) यस्मिस्तेन । 
घ्रासादेति । प्रासादस्य ( राजभवनस्य ) यानि सोपानानि ( आरोहणानि ) तेपु यत्‌ समा- 
रोहणम्‌ ( उपरिष्टाद्गमनम्‌ ) तेन चलिते: ( कृतप्रचलनेः ) । अबलानां = नारीणाम्‌, चरणाऽवसिक्तेः 
= पादाऽवलग्नेः, मणिमयः = रत्तमयेः, पदे पदे = प्रतिपादन्यासं, रणङ्भिः = घ्वनद्भिः, तुलाकोटि- 
वलये: = पादाऽङ्गदकङ्कणेः । द्विगुणीकृतेत्यादिः० = द्विगुणीकृतं ( द्विगुणतामापादितम्‌ ) कूजितस्तं 
( वाशितध्वनिः ) यासां, ताभिः, ताहशीमिः भवनहसमालिकामिः = अगारमरालपडङ्क्तिमिः, 
धवलिताऽङ्गणेन = धवलितम्‌ ( शुक्लीकृतम्‌ ) अङ्गणम्‌ ( चत्वरम्‌ ) यस्य, तेन । 
धृतेति । धृते ( धारिते ) धोते ( क्षालिते ) धवले ( शुक्ले ) दुकूलोत्तरीये ( क्षीमवस्त्रप्रावारो ) 
येस्तः, “'कञ्चुकिभिः'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। कल्धौतेत्यादि:० = कलधोतदण्डम्‌ 
( सुवणयष्टिम्‌ ) अवलम्बन्ते ( धारयन्ति ) इति, तैः। “कलधौतं रुप्यहेम्तोः'' इत्यमरः । पलिते- 
त्यादि:० = पलितेन ( जरया शोक्ल्येन ) पाण्डुराः ( शुक्लाः ) मौलयः ( केया: ) यस्य, तेन । 
आधारमर्य: = अवश्म्ममयः, इति । क्वचित्‌ आधारस्थाने “आचार” इति पाठः । मर्यादामयेः=स्थिति- 
मयेः, इव, मङ्गलमयैः=शुभम्थः, इव । उत्प्रेक्षा । । गम्भीराकृतिभि: = गम्मीरा ( गभोरा, दुरवगाहेति 
माव: ) आकृति: ( आकारः ) येषां तैः । स्वमावधी र:=स्वमावेन ( प्रकृत्या ) धोर: ( धैयंवद्धि: ) । 
उष्णौषिमिः = उष्णीषं ( शिरोवेश्नम्‌ ) विद्यते येषां, ते: । वयःपरिणामे = अवस्थापरिणतो, 
वार्धक्य इति मावः, सत्यपि, जरत्सिहैः = जोणंकेसरिभिः, इव, अपरित्यक्तत्यादिः के अपरित्यक्त: 
( अनुञ्झितः ) सत्त्वस्य (व्यवसायस्य), सिंहपक्षे--जन्तोः अवष्टम्भः ( अवलम्बनम्‌ ) येस्तः । “द्रव्याऽसु- 
व्यवसायेऽपि सत्त्वमस्त्री तु जन्तुषु । इत्यमरः । तादृशे: कञ्चुकिमिः = सौविदल्ल: । अधिष्ठितेत = 
- आ Daca FL ह. याली 
दाडिम स ) फलोको नष्ट करनेवाले, आंगनके कलमी आमके पल्चवोंको खण्डित क रनवाळे, तिरस्कृत 
कुबडे, बोने, और फिरातोंके हाथोंगे छीने गये अळट्गारोंको बिखेरते हुए वन्दरोसे आकुल किये गये, अद्ांपर रति- 
कोडामे विश्वास "पूणे बातचीतदो तोतों और मेनाओंके प्रकाशित करनेसे अन्तः पुरकी स्त्रियां लज्जित ददो रही थीं र 
राजभवनकी सीढ़ियोंपर चढ़नेसे हिले हुए और पग-पगपर बजते हुए स्त्रियांके चरणोर्म संळग्न मणिमय नू पुरो 
और कडूणोसे दुरुनी की गई कूजनकी ध्वनिवाली गृहके हंसोंकी पडक्तियोसे आंगन सफेद हो गया था, धोये गये 
सफेद रेशमी वस्त्रे उत्तरीयको धारण करनेवाले सुवर्णे दण्डका अवलम्बन करनेवाले, बुढापेसे सफेद शिरके वार्लो- 
वाले, मानो अ 'धारमय, मर्यादामय, और मङ्गलमय, गम्भीर आकारवाले, स्व वावसे धीर, पगड़ीको धारण किये 
35, बुढ़ापेमें भी जेसे सिंह जन्तुका अबलम्बन नहीं छोड़ता है वेसे ही व्यवसायको नहीं छोड़नेवाले कन्नुकियोंसे 


२८० कादम्वरी 


समुपेताभ्यन्तरम्‌, जलधर-सनाथमिव कृष्णागुरुधूमपटले:, सनीहारमिव यामकुज्ञरघटा-कर- 
सीकरे:, सनिशमिव तमालवीथिकान्धकारे:, सवालातपमिव रक्ताशोकः, सतारागणमिव मुक्ता- 
कलापे:, सवर्षासमयमिव धारागहैः, सतडिछतमिव हेममयीशिमंयूरयप्टिभिः, सगृहदवतमिव 
शालभञ्जिकाभिः, शिवभवनमिव द्वारावस्थित-दण्डपाणि-प्रतीहारगणस्‌, उत्कृष्टकविगद्यमिव 
विविधवणंश्रे णि-प्रतिपाद्यमानाऽभिनवार्थ-सञ्चयम्‌, अप्सरोगणमिव प्रकटमनोरमारम्भम्‌, 
MORRISEY र्र. 


आश्रितेन, ( अन्तःप्रेण ), समुपेताऽम्यन्तरं = समुपेतम्‌ ( युक्तम्‌ ) अभ्यन्तरम्‌ ( अन्तर्मागः ) यस्य 
तत्‌ ( राजकुलम्‌ ) । | 

जलधरेति । कृष्णाऽगुरुधूमपटलेः = कृष्णाऽगुरोः ( कालाऽगुरोः ) धृमपटलः (वह्लिष्वजसमुहैः) 
जलधरसनाथं = मेघसहितम्‌, इव, उत्प्रक्षा । 

सनीहारमिति । यामेत्यादिः = यामे ( प्रतिप्रह्रे ) या कुञ्जरघटा ( हस्तिसमुहः ), तस्य 
कराणां ( शुण्डादण्डानाम्‌ ) सीकर: ( अम्बुकणेः ) सनीहारम्‌ = सहिमम्‌, इव । उत्प्रक्षा । “अवश्या- 
यस्तु नीहारस्तुषा रस्तुहिनं हिमम्‌ । इत्यमरः । 

सनिदामिवेति । तमालवीथिकाऽन्धकारे:=तमालानां ( तापिच्छानाम्‌ ) या वीथिका (पङ्क्तिः) 
तस्या अन्धकारे: ( तिमिर: ) । सनिशम्‌ = रात्रिसहितम्‌ इव । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । रक्ताऽशोकः = 
अरुणवणंवञ्जुळे:, सबालातपम्‌ = नवोनसूयंप्रकादेन सहितम्‌, इव, उत्प्रेक्षाऽळङ्कारः । मुक्ताकलापे:= 
मौक्तिकमषण:, सतारागणम्‌ = नक्षत्रसमुहसहितम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । धारागृहेः = सलिळयन्त्र गेहैः, 
सवर्षासमयम्‌ = प्रावृट्कालसहितम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । हेममयीमिः = सुवर्णविकारसहितामिः, मयूर- 
यशिभि: = शिख्याधारदण्ड:, सतडिल्लतम्‌ = विद्य॒ुल्लतासहितम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । शालमञ्जिकामिः= 
काष्ठनिर्मितपृत्रिकामिः, सगृहृदवतम्‌ = गेहदेवता-युक्तम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । 

शिवेति । शिवभवनं = दाड्कुर गृहम्‌, इव, द्वाराऽवस्थितेत्यादिः०=द्वारावस्थितेः ( प्रतीहारस्थ ) 
दण्डपाणिः भेरवविशेषः, यष्टिकरः, राजकुलपक्षे--दण्डः पाणौ यस्य सः, "प्रहरणार्थेभ्यः परे 
निष्ठासप्तम्यो'' इति दण्डपदस्य ( पूर्वनिपातः ) तादृशः प्रतीहारगणः ( द्वारपालसमूहः ) यस्य सः । 
शिवमवनपक्षे--प्रतीहारगणः = कूष्माण्डकादिरितिभावः । 

उत्कृष्टेति । उत्क्रम्‌ ( उत्तमम्‌, अलङ्का रादिसहितमिति भावः ) कविगद्यम्‌ ( कवयितृ-च्छन्दो- 
रहितपदकदम्बकम्‌ ) इव, विविधेत्यादिः० = विविधा ( अनेकप्रकारा ) या वणश्रेणः (अक्षरपङक्तिः) 
तया प्रतिपाद्यमानः ( उपन्यस्यमानः ) अभिनवार्ऽर्थानां ( न्‌तनाऽभिधयानास्‌ ) संचय: ( समूहः ) 
यस्य तत्‌ । राजकुलपक्षे--विविधा ( बहुप्रकारा ) या वर्णश्रेणि: ( ब्राह्मणादिवणंसमूहः ), तया प्रति- 
पाद्यमानः ( उपहाररूपेण वितीयंमाण: ) अभिनवः ( नूतनः ) अधंसञ्चयः ( द्रव्यसमुहः ) य्मिस्तँत्‌ । 

अप्सरोगणमिति । अप्सरसां ( स्वर्वेश्यानां, तिलोत्तमादीनामिति भाव: ) गणम्‌ ( समूहम्‌ ) 
इव । प्रकटेत्यादि:० = प्रकटा ( स्फुटरूपा ) मनोरमा ( मनोहरा ) रम्भा ( अप्सरोविशेषः ) यस्मि- 
स्तम्‌ । राजकुळपक्ष--प्रकटाः (स्फुटाः) मनोरमाः ( चिताकर्षंकाः ) आरम्भाः (कर्माणि) यस्मिस्तत्‌ । 


आश्रित अन्तःपुर जिस राजकुलके भीतरी भागमे था। काले अझुरुके धू मसमूह्दोसे मानो मेघोंसे युक्त, प्रर प्रहर में 
र्‌हनेवाले दाथियांकी पङक्तिके सेँडॉंके अळकर्णोसे मानो हिमयुक्त, तमालबृक्षोंकी कतारके अन्धकारसे मानो रात्रि- 
युक्त, लाल अझोकोसे मानो प्रातःकालके सरयेप्रकाशामै युक्त, मोतियाँके समूहसे मानो तारागणसे सहित, धारागृर्दो 
( फोवारों ) से मानो वर्षाकाले युक्त, मयूरॉके रहनेका आधार सुवर्णमय दण्डोंसे मानो विद्यल्ञतासे युक्त, कठपुतु- 
छियाँसे मानो गृद्ददेवताओंसे सहित, द्वारम स्थित दण्डपाणि और द्वारपालगणसे युक्त शिवभवनके समान हाथमे दण्ड 
लिए हुए द्वारपालसमूहसे युक्त, अनेक वर्णश्रेणी ( अक्षरसमूह ) से प्रतिपादन किये जानेबाले नूतन अर्थसम्‌हसे 
युक्त उत्कृष्ट कविगद्यके समान अनेक बर्णश्रेणी (ब्राह्मण, क्षत्रिय वेइय और शूद्र आदि ) से करके रूपमे दिये जाने- 
वाळे नूतन द्रब्य समहवाला, जिसमें मनोरमा ( सुन्दरी ) रम्भा आरम्भमे है ऐसे अप्सराओंके समहके समान जिस 


राजकुलवर्णनम्‌ २८१ 


दिवसकरोदयमिव उल्लसत्पद्माक र-कमलामोदम्‌, उष्णकिरणमिव निजळक्ष्मीकृतकमलोपकारस्‌, 

नाटकमित्र पताका ङ्कु-शो भितस्‌ / शोणितपूरमिव वाणयोग्यावासोपेतम्‌ पुराणमिव विभागा- 

वस्थापित-सकलभूवनकोशम्‌, सम्पूर्ण-चन्द्रोदयमिव मुदुकरसहस्रसंर्वाद्धतरत्तालयम्‌, दिग्गज- 
MS © OY 


दिवसेति । दिवसकरोदयं = दिवसकरस्य ( सूर्यस्य, दिवसं करोति तद्धेतुः दिवसकरः, “कृजो 


हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ' इति टप्रत्ययः ) उदयम्‌ ( उद्गमनम्‌ ), इव । उल्लसदित्यादिः० = उल्लसन्‌ 
( प्रादुमंवचु ) पद्माकरेषु ( तडागेषु ) कमलानाम्‌ ( पद्मानाम्‌ ) आमोदः ( सुगन्धः ) यस्मिस्तम्‌ । 
राजकुळपक्षे--उल्लसन्‌ ( शोममानः ) पद्माकराः ( लक्ष्मीहेतुकानि राजदेयद्र व्याणि ) त: कमलायाः 
( सम्पत्तेः ) मोदः ( हर्ष: ) यस्मिस्तत्‌ । 

उष्णकिरणसिति । उष्णकिरणम्‌ = सूर्यम्‌, इव, निजेत्यादिः० = निजलक्ष्म्या ( स्वशोमया, 
राजकुलपक्षे-स्वसम्पत्या ) कृतः ( विहितः ) कमलानां ( पद्मानां, राजकुलपक्षे-कमलायाः = 
राजलक्ष्म्या, उपकारः ( विकासरूपा उपकृतिः, राजकुळपक्षे--वृद्धिरूपा उपकृतिः ) येन ! 

नाटकमिति । नाटकम्‌ = रूपकविशेषम्‌, इव, पताकाऽङ्कशोमितं=पताका ( व्यापकप्रासङ्भिक- 
वृतं, “व्यापि प्रासङ्गिकं वृत्तं पताकेत्यमिंधीयते'' इत्यृक्तलक्षणोऽर्थप्रकृतिविशेषः ( साऽ द० ६-६७ ) 
अङ्गुः ( रूपकस्याऽवयवविशेषः } ताभ्यां शोमितम्‌ ( शोमासम्पन्नम्‌ ) । राजकुलपक्षे--पताका 
( वंजयन्ती ) एव अङ्कः ( चिह्नम्‌ ), तेन शोभितम्‌ । 5 

शोणितपुरमिति । शोणितपुर = बाणाऽसुरनगरम्‌, इव, बाणयोंग्यावासोपेतं=बाणस्य ( बाणाऽ- 
सुरस्य, शिवभक्तस्य देत्यविशेषस्य ) योग्यः ( उचितः ) य आवासः ( राजभवनम्‌ ) तेन उपेतम्‌ 
( युक्तम्‌ ) । राजकुलपक्ष--बाणानां ( शराद्यायुधानाम्‌ ) योग्य ( उचितः ) य आवासः ( मवनम्‌ ) 
तेन उपेतम्‌ । 

पुराणमिवेति । पुराणं = पञ्चलक्षणम्‌, इव । विमागेत्यादिः० = विभागेन ( तत्तद्विभक्त्या ) 
प्रवस्थापितः ( विन्यस्त: ) सकलभुवनस्य ( समग्रलोकस्य ) कोशः ( मण्डलम्‌ ) यास्मस्तत्‌ । पुराण- 
लक्षणं यथा --- 

““स॒गंश्व प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंश्याऽनुचरितं चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌'' ॥ इति । 
पुराणानां सद्धचास्गेतो यथा-- 
“मद्वयं भद्वयं चेव ब्रत्रयं वचतुष्टयम्‌ । 
अनापलिङ्गकूस्कानि पुराणानि जगुर्बुधाः ॥ इति । 

राजकूलपक्षे--विभागेन अवस्थापितः सकलभुवनानां कोशः ( द्रव्यसमुहः ) यस्मिस्तत्‌ । 

संपूर्णेति । संपूर्णस्य ( समग्रस्य, षोडशकलोपेतस्येति मावः । एतादृशस्य चन्द्रस्य ( इन्दोः ) 
यः उदयः ( उद्गमनम्‌ ) तमिव । मृदुकरेत्यादिः० = मृदुकराणां ( कोमलकिरणनाम्‌ ) यत्‌ सहन 


“>> *““ = 


( राजकुल ) में मनोरम ( मनोहर ) आरम्भ ( कार्य ) प्रकट होते थे, सेके उदये जेसे पद्माकरो' ( तालाबों ) में 
कमलोंका सुगन्ध आविभूंत होता है वेसे ही जहां पा (लक्ष्मी) के प्राप्ति के कारण करोसे कमला ( सम्पत्ति ) से 


उत्पन्न हर्षं होता था । सूर्य जमे अपनी लक्ष्मी ( शोभा ) से कमळोंका विकासरूप उपकार करते हैं वेसे ही अपनी . 


लक्ष्मी ( सम्पत्ति ) से वृद्धि रूप उपकारं करनेवाला, जेणे नाटक पताका आर अङ्क / परिच्छेद ) से शोभित दोता 
हैं वेसे ही पताका ( ध्वज ) रूप अङ्क ( चिह्न ) से शोभित, शोणितपुर ( बाणाऽसुर्‌का नगर ) आसे वाणाऽघुरके 
योग्य भवनसे युक्त है वैसे ही बाण आदि आयुर्धोके रखमेके योग्य भवनसे युक्त, जसे पुराणम बिभागसे स्थापित 
समग्र लोकका मण्डल गहता है वेसे ही विभागसे स्थापित समस्त लोकॉके कोश ( खजाना ) से युक्त, सोलह 
कलाओंसे युक्त चन्द्रका उदय जैसे कोमल हजारो' करों ( किरणो) से रत्नाकर ( समुद्र ) को बढ़ [ता है वसे ही 
जहां कोमळ हजारो करो ( महसूलो ) से रत्नालय ( मणिपूर्णं भवन ) की वृद्धि द्दोती थी। जसे दिग्गज 
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मिवाविच्छिन्न-महादान-सन्तानम्‌, ब्रह्माण्डमिव सकलजीवलोकव्यवहार-का रणोत्पन्न हिरण्य- 
गर्भम्‌, ईशानब्राहुवनमिव महाभोगि-मण्डलसहस्राधि्ठित-त्र कोष्ठम्‌, महाभारतमिवानन्तगीता- 
कर्णनानन्दितनरम्‌, यदुवंशमिव कुलक्रमागत-शूर-भीमपुरुषोत्तमबल-परिपालितम्‌, व्याकरण- 


RS याड 


5 + NN) nl क स येळी 
(दशशती) तेन संवर्द्धित: (संवृद्धि प्रापितः) रत्तालय: ( रत्नानामाकरः, समुद्र इति भावः ) येन तम्‌ । 
राजकुलपक्षे--मृदवः ( कोमलाः, अल्पत्वेन अपोडाकरा इति भावः ) तादृशा ये कराः ( राजग्राह्म- 
द्रव्याणि ) ते: संवद्धितः ( संवृद्धि प्रापितः ) रत्नालयः ( मणिपूर्णभवनम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । 

दिग्गजमिति । दिग्हस्तिनम्‌, इव । अविच्छिन्नेत्यादि:० = अविच्छिन्नः ( विच्छेदरहितः, 
अत्रुटित इति भावः ) महादानस्य ( प्रचुरमदजलस्य ) सन्तानः ( परम्परा ) यस्य तम्‌ । राजकुल- 
पक्षे अविच्छिन्नः महादानस्य ( प्रचुरवितरणस्य ) सन्तानो यस्य तत्‌ । 

ब्रह्माण्डमिति । ब्रह्माण्डम्‌ ( भुवतकोशम्‌ ) इव, सकलेत्यादिः० = सकलजीवलोकानां ( समस्त- 
प्राणिभ्रुवनानाम्‌ ) व्यवहारः ( व्यापारः स्थितिर्वा ) तस्य कारणं ( हेतुभूतः ) उत्पन्नः ( जातः ) 
हिरण्यगर्भ: ( ब्रह्मा ) यस्मिस्तत्‌--अत्राऽ्थे श्रुतिः 

रण्यगर्भः संवत ताग्रं भतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवों द्यामुतेमां कस्मे देवां ह विर्षां विधेम ॥ शुक्लयजुः २५-१० 
स्मृतिश्च--“तदण्डमभवद्धमं सहस्रांऽशुसम प्रभम्‌ । 
तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवंलोकपितामह: ॥' ( मनुः १-६ ) 

राजकुलपक्षे-सकलजीवलोकानां ( समस्तमनुष्यसमूहानाम्‌ ) . व्यवहारस्य कारणं ( हेतुभूतम्‌ ) 
ताहृशम्‌ उत्पन्नं ( जातम्‌ ) हिरण्यं ( सुवणंद्रव्यम्‌ ) तत्‌ गर्भे ( अभ्यन्तरे ) यस्य तत्‌ । “व्यवहार: 
स्थितौ पणे” इति हेम: । 

ईशानेति । ईशानः ( शङ्करः ) तस्य बाहवः ( भुजा: ) तेषां वनम्‌ (समूहः) इव, महाभोगी- 
त्यादिः० = महामोगिनां ( वासुक्यादिमहासर्पाणाम्‌ ) यत्‌ मण्डलसहुत्रं ( चक्रवालसमुहृः ) तेन 
अधिष्ठितः ( आश्रितः ) प्रकोष्ठः ( मणिबन्धकूप राऽन्तरभागः ) र्यास्मस्तत्‌ । राजकुलपक्षे--महा- 
मोगिनां ( श्रेष्ठविलासिनाम्‌ ) यत्‌. मण्डलसहु्र, तेन अधिष्ठिताः प्रकोष्ठाः ( कक्षान्तराणि ) यस्मि- 
स्तत्‌ । “'प्रकोष्ठो मणिबन्धस्य कूपं रस्याऽन्तरेऽपि च । मृपकक्षान्तरेऽपि स्यात्‌ ।” इति मेदिनी । 

सहाभारतमिति । महाभारतं = तन्नामकेतिहासविरोषम्‌, इव । अनन्तगीतेत्यादिः० = अनन्तस्य 
( भगवतः श्रीकृष्णस्य ) या गीता ( उपनिषत्सारमूता उक्तिः ) तस्या आकर्णनं ( श्रवणम्‌ ) तेन 
आनन्दितः ( हृष्टः ) नरः ( अजुंनः ) र्यासमस्तत्‌ । राजकुळपक्षे--अनन्तानि ( असंख्यानि ) यानि 
गीतानि ( गानानि ) तेषास्‌ आकर्णनेन आनन्दिताः ( हृष्टाः ) नराः ( मानवाः ) य्मिस्तत्‌ । 
“अनन्तः केशवे शेषे पुमाननवधो त्रिषु ।” इति मेदिनी । 

यढुबंशामिति । यदुकुलम्‌, इव । कुलेत्यादिः० = कुलक्रमेण ( वंशपरिपाटया ) आगताः 


अविच्छिन्न ( अट्ट ) प्रचुर दान-सन्तान ( मदजलपङक्ति ) से युक्त होता है वेसे ही अविच्छिन्न प्रचुर दान- 
परम्परासे युक्त, असे ब्रह्माण्डमें समस्त प्राणियोंके व्यवहार कारण हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) उत्पन्न हुए थे, वैसे ही 
समस्त मनुरष्योँफे व्यवहार कारण हिरण्य (सुवण ) जिसके भीतर उत्पन्न था, जैसे मद्दादेवकी बाहुओंकी प्रकोष्ठों- 
( करुइयाँमें ) विशाल हजारों भोगिमण्डल ( नागसमहद ) अधिष्ठित थे वैसे ही जहांपर विशाल हजारों भोगि- 
मण्डल ( बिलासियोंका समूह ) आश्रित था। जेस महाभारत ( शतिहास ) में अनन्त ( कृष्ण) की गीताके 
सुननेसे नर (अजुन) आनन्दित हुए थे वेसे ही जद्दांपर अनन्त (असंख्य) गीतोंके सुननेसे आनन्दित नर (मनुष्य)- 
लोग थे। जसे यदुवंश कुलक्रमसे आये हुए शूर ( वसुदेवके पिता ) भीम £भयक्कर पुरुषोत्तम ( श्रीकृष्ण ) और 
बल ( बलराम ) इनसे परिपारित था बेसे ही कुचक्रमसे आये हुए शुर और भयक्कुर पुरुषोत्तमो" ( श्रेष्ठ धुरुषो' )- 
२ वह ( राजकु ) परिपालित था । | 


कि २८३ 
मिव प्र थम-मध्यमोत्तम-पुरुष-विभक्तिस्थितानेकादेश-कारकास्यात-सम्प्रदानक्रियाव्यय-परपञ्च-सु- 
स्थितम्‌, उदधिभिव भयान्तःभरविष्ट-सपक्षभूमिभृत्‌-सहस्रसङ्कुलम्‌, उषानिरुद्धसमागममिव चित्र- 


( आयाताः ) शूरः ( वसुदेवपिता ) मीमो ( शनुमयकारको ) पुरुषोत्तमबलो ( श्रीकृष्णबळरामौ ) 
तैः परिपालितम्‌ ( परिरक्षितम्‌ ) 1 CT -कुलक्रमेण आगताः ये शराः ( वीराः ) भीमाः 
( भयङ्कराः ) पुरुषोत्तमाः ( श्रेष्ठपुरुषा: ) तेषां बलेन ( शक्त्या, सँन्येन वा ) परिपालितम्‌ । 

व्याकरणमिति व्या = शब्दशास्त्रम्‌, इव । प्रथमेत्यादिः० = प्रथमपुरुषः “शोषे प्रथम” 
इत्यनेन संज्ञितः, मध्यमपुरुषः युष्मद्युपपदे समानाऽधिक्रणे स्थानिन्यपि मध्यमः इत्यनेन संज्ञितः, 
उत्तमपुरुष : “अस्मद्युत्तम इत्यनेन संज्ञितः, तथा च विभक्तयः (प्रथमाद्याः सुप्तिडाद्याश्व) “विमक्तिश्े '- 
त्यनेन संज्ञिताः । विमक्तिलक्षणं यथा--“संख्यात्वाऽवान्तरजात्यवच्छिन्नशक्तिमान्यः प्रत्ययः सा 
विमक्तिः” इति, तासु स्थिता अनेके ये आदेशाः, यथा त्रिशब्दस्य स्थाने ' त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसुचतसु 
इत्यनेन कृतस्तिस्रादेशः, ˆ अस्तेमू रित्यनेन कृतो$स्तेर्म्वादेश: । आदेशलक्षणं यथा--स्थान्यर्थाऽमिधान- 
समथंत्वमादेशत्वम्‌ ” इति। कारकाणि कारकलक्षणं यथा--“क्रियाऽन्वितविभक्त्यर्याऽन्वितत्वम्‌' । 
कारकाणि यथा--- 

“कर्ता कर्मं च करणं सम्प्रदानं तथेव च | 
अपादाना$धिकरणमित्याहु: कारकाणि षट्‌ ॥? इति । 
तैराख्यातानि ( प्रतिपादितानि ) यानि संप्रदानक्रियाव्ययानि ( संप्रदानं, तल्लक्षणं यथा--'“घात्वथ- 
ताऽवच्छेदकफलमागित्वेनोद्देश्यत्वम्‌”' इति । क्रिया = धात्वर्थः, क्रियालक्षणमाह यथा हरि:-- 
“व्यापारो भावना संवोत्पादना सेव च क्रिया ।” इति अव्ययानि=स्वरादिकानि, अव्ययलक्षणं यथा-- 
“सहशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विमक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥” इति । 

तेषां प्रपः्चः ( विस्तार: ), तेन सुस्थितम्‌ ( सुघटितम्‌ ) । राजकुलपक्षे--प्रथममध्यमोत्तमाः 
( प्रथमाः = इमे साधारणाः, मध्यमा: = ततोऽवराः, उत्तमाः =श्रेष्ठाः) एतादृ्या ये पुरुषाः 
( मानवाः ) तेषां विभक्तिः ( विभागः ), तस्यां स्थिताः ( विद्यमानाः) ये भनेकादेशकारकाः 
( बह्वाज्ञाकर्तारः ) तैः आख्याता ( प्रतिपादिता ) या संप्रदानक्रिया ( समीचीनवितरणकमं ) तस्यां यो 
व्यय: ( द्रव्योपयोग: ) तस्य प्रपः्चः ( विस्तारः ) तेन सुस्थितम्‌ ( शोमनरूपेण विद्यमानम्‌ ) । 

उदधिसिति । उदधि == समुद्रम्‌, इव । भयाऽन्तरिति । मयात्‌ ( भीतेः ), अन्तः प्रविष्टाः 
( मध्यनिविष्टाः ) सपक्षाः ( पतत्रसहिताः ) ये भूभृतः ( पवंताः ) तेषां सहस्रं ( बहुसंख्या ) तेन 
संकुलम्‌ ( व्याप्तम्‌ ) राजकुलपक्षो--मयात्‌ अन्तःप्रविष्टाः सपक्षाः ( स्वपक्षस्यिताः ) ये भूभृतः 
( राजानः ) तेषां सहस्रेण सङ्कूलम्‌ ।” भूभूदभूमिधरे नपे ।” इत्यमरः । | 

उषेति । उषा5निरुद्धयो: ( बाणा$सुरसुता-प्र्युम्नपुत्रयोः ) समागमः ( सम्बन्धः ) तम्‌ इव, 
चित्रलेखेत्यादि:० == चित्रलेखया ( तन्नाम्न्या उषासख्या ) दर्शिताः ( प्रकाशिता: ) विचित्राः ( अनेक- 
प्रकारा: ) सकलत्रिभुवनस्थ ( समग्रत्रिलोक्याः ) आकाराः ( आकृतय: ) यस्मिस्तत्‌ । उषा नाम 


उत्तमपुरुष, विभक्ति-सुप्‌ विभक्ति सु, ओ आदि, तिङ्‌ विभक्ति 


चक. 
जेसे व्याकरणशास्त्र प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष ओर उ 
J उनसे आख्यात (प्रतिपादित) संप्रदान, क्रिया और 


तिप्‌ , तस्‌ आदि इनमें स्थित अनेक आदेशों, कर्ता आदि कारकों, उन 
अव्यय इनके विस्तारसे सुस्थित है वैसे ही प्रथम ( साधारण ) मध्यम ( मझले ) और उत्तम ( श्रेष्ठ ) पुरुष इनके 
विभागमे विद्यमान अनेक आदेश ( आज्ञा ) कारकोसे बतलाई गई वाया व्यय ( खची ) के विस्तारसे सुस्थित 
पयसे भीतर इसे हुए इजारों भूमतों ( पतों) से व्याप्त समुद्रके समान भूभर्ता ( राजाओं ) से व्याप्त, उषा और 


१९, का ० 


२८४ कादम्बरी 


लेखा-दर्शित-विचित्र-सकलत्रिभुवनाका रस, बलियज्ञमिव पुराणपुरुष-वामनाधिष्ठिताभ्यन्तरम्‌, 
ठक्लपक्षप्रदोषमिव वितत-शशि-किरण-कलाप-धवलाम्बर-वितानम्‌, नरवाहनदत्त-चरितमिवा- 
न्‍्तः-संवरद्धित-प्रियदर्शनराजदारिका-गन्धवंदत्तोत्कण्ठमूु, महातीथमिव सद्योऽनेकपुरुषप्राप्ता- 


स्थानां महापुरुषाणां चित्रमालिख्य तन्मध्येऽनिरुद्धचित्रं चोषां दशितवतीति पौराणिको वार्ता । तदुक्त 
विष्णुपुराणे-- 
“ततः पटे सुरान्दत्यान्गन्धर्वाश्च प्रधानतः । 
मनुष्यां्ाऽमिलिख्याऽस्मे चित्रलेखाऽत्यदशयत्‌ ॥'' इति । 
राजकुलपक्षे-चित्रलेखामिः ( आलेख्यपङ्क्तिभिः ) दशिताः ( प्रकाशिताः ) विचित्राः ( अनेक- 
प्रकाराः ) सकलत्रिभुवनस्य ( समस्तत्रिलोक्याः ) आकाराः ( आकृतयः ) यस्मिस्तत्‌ । 
बलियज्ञमिति । बलियज्ञं = विरोचनपृत्राऽघ्वरम्‌, इव । पराणेत्यादिः० = पुराणपृरुषः 
( प्राचीनपुरुषः ) यो वामनः ( पञ्चमावतारधारी उपेन्द्रः ) तेन अधिष्ठितम्‌ ( आश्रितम्‌ ) अभ्यन्तरं 
( प्रासादमध्यभागः ) यस्मिस्तत्‌ । पुरा किल भगवान्विष्णुरिन्द्राय स्वर्गराञ्यं दातुं वामनाऽवतार 
गृहीत्वा पदत्रयपरिमितभूमियाचनप्रसङ्केन प्रारब्धयज्ञस्य बले: प्रासादाऽभ्यन्तरं प्रापेति पौराणिकमुपा- 
ख्यानम्‌ । राजकुलपक्षे --पुराणपुरुषाः ( वृद्धजनाः ) वामनाः ( खरवंजनाः ) तेरधिष्ठितम्‌ ( आश्रितम्‌ ) 
अभ्यन्तरम्‌ ( अन्तःपुरम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । “वामनोऽप्यतिखर्वं च त्रिषु, पुंसि तु दिग्गजे । हरावङ्कोट- 
वक्षे” इति मेदिनी । 
शुक्लेति । शुक्लपक्षप्रदोषं = शुक्लपक्षस्य ( सितपक्षस्य ) प्रदोषम्‌ ( रजनीमुखम्‌ ) इव । 
“प्रदोषो रजनीमुखम्‌’ इत्यमरः । विततेत्यादिः० = विततः ( विस्तृतः ) यः शशिकिरणकलापः 
( चन्द्ररर्मिसमूहः ) तेन धवलम्‌ ( शुक्लम्‌ ) अम्बरम्‌ ( आकाशम्‌ ) एव वितानम्‌ ( उल्लोचः ) 
य्मिस्तम्‌ । राजकुळपक्ष--विततरादिकिरणकलाप इव धवल ( शुश्रम्‌ ) अम्बरवितानं ( वस्त्रनिमित- 
उल्लोचः ) यस्मिस्तत्‌ । 
नरवाहनेति । नरवाहनदत्तस्य ( तदाख्यस्य राजविरेषस्य ) चरितम्‌ ( वृत्तम्‌ ) इव, 
“नरवाहन-दन्तकथा'' इति पाठान्तरे नरवाहनस्य दन्तकथा ( ऐतिह्यप्राप्ताख्यानम्‌ ) इत्यर्थः । अन्तः- 
संवद्धितेत्यादिः०=अन्तः ( अन्तःपुरे) संवद्धिता (संवृद्ध प्रापिता) प्रियदर्शना ( अमीश- 
ऽवलोकना ) राजदारिका ( सागरदत्तभूपकुमारी ) गन्धवंदत्ता ( गन्ध्वंदत्ताख्या ) तस्या उत्कण्ठा 
( उत्सुकता ) यस्मिस्तत्‌ । तथा हि कथासरित्सागरे 
“राजा सागरदत्ताख्यौ गन्धर्वाणामिहाऽस्ति यः । 
तस्य गन्धवंदत्ताख्या सुताऽस्ति न्यक्कृताऽप्सराः ।॥। इति । 
एवं च सा गन्धवंदत्ता बन्दिवदनतो नरवाहनदत्तगुणानाकण्यं तत्रोत्कण्ठिता बभूव । राजकुळपक्षे-- 
अन्त:संवद्धिताभिः प्रियदर्शनाभि: राजदारिकामिः ( राजकुमारीमिः ) गन्धर्वेम्यः ( देवगायनेम्यः ) 
दत्ता ( वितीर्णा, सोन्दर्यातिशयेनेति शेषः ) उत्कण्ठा ( औत्सुक्त्यम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । 


अनिरुड़ के समागमर्मे जेसे चित्रलेखा ( उषाकी सखी ) से दिखलाये गये विचित्र संपूर्ण तीन लोकोंके जीवोंका 
आकार दिखलाये गये थे बसे ही चित्रोंकी पङ्क्तिसे विचित्र समस्त तीन लोकोंके जीबोंके आकारोंसे युक्त, जैसे 
बलिके यशे प्राचीन पुरुष वामन ( विष्णुके अवतार ) भीतर अधिष्ठित थे वैसे ही पुराण पुरुष ( वृद्धजन ) और 
वामन ( बोने पुरुष ) जिस अन्तःपुरमें थे । जेसे शुक्लपश्षमें प्रदोष ( रात्रिके प्रारम्भ ) में विस्तृत चन्द्रकिरण- 
समूहसे आकाशरूप वितान ( चंदवा ) सफेद होता है बेसे ही विस्तृत चन्द्रकिरणके समूहके समान सफेद कपड़ेके 
चंदवासे युक्त, अन्तःपुरमें बढ़ाई गई प्रियदशँना राजकुमारी ( राजा सागरदत्तकी पुत्री ) गन्धव॑दत्ताकी उत्कण्ठासे 
युक्त नरवाहनदत्तके चरित्रके समान जहांपर अन्तःपुरमें बढ़ाई गई प्रियदर्शना राजकुमारियां गन्धर्वोको भी 
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भिषेक-फलम्‌, प्रागूवंश मिव नानासवपात्र-सङ्कुलम्‌, निशासमयमिवानेकनक्षत्रमालालङक्रतम्‌ 
प्रभातसमयमिव पू्वदिग्भाग-रागानुमेय-मित्रोदयस्‌, गान्धिक-भवनमिव स्नान-धप-विलेपन- 
वणंकोज्ज्वलम्‌, ताम्बूलिकभवनमिव कृत-लवली-रवङ्गेला-कक्कोल-पत्त्रसञ्चयम्‌, प्रथम-वेव्या- 


सहातीर्थमिति । महातीर्थं = प्रयागादिकम्‌ इव । सद्य: = तत्क्षणे , अनेकेत्यादिः० मल लक | 
( बहुजन 2 ) प्राप्तम्‌ ( आसादि तम्‌ ) अभिषेक स्य ( स्नानस्य ) फल ( शुभपरिणामः ) यस्मात्तत्‌ । 
राजकुलपक्षे--अनेकपु रुषः ( बहुसंख्यके राजकुलोत्पन्नैज॑ने: ) प्राप्तम्‌, अभिषेकस्य (राज्याऽमिषेकस्य) 
फलं यस्मात्तत्‌ । 

प्राग्वंशम्‌ = हृविःशालायाः पूर्वंभागम्‌ ( यत्र यजमानादीनां स्थितिमंवति ) इव । “प्राग्वंशः 
प्राग्वविगेहात्‌ इत्यमरः । न ॥नासवपात्रसङ्कुळ = नाना ( अनेकप्रकाराणि ) यानि सवपात्राणि 
( यज्ञमाजनानि खुक्खुवादीनि ) तैः सङ्कुलम्‌ ( व्याप्तम्‌ ) । “यज्ञः सवोऽघ्वरो यागः सप्ततन्तुमंखः 
क्रतु: ।' इत्यमरः । राजकुलपक्षे--नाना ( अनेकप्रकाराणि ) यानि आसवपात्राणि ( मद्यमाजनानि ), 
ते; सङ्कुलम्‌ । “मैरेयमासव: सीधु'' रित्यमरः । 

निशासमयमिति । निशासमयं=रात्रिकालम्‌, इव । अनेकेत्यादिः०=अनेकानि ( बहूनि ) यानि 
नक्षत्राणि ( तारकाणि ) तेषां माला ( पङ्क्तिः ) तया अलङ्कृतम्‌ ( भूषितम्‌ ) । राजकुलपक्षे-- 
अनेकाः ( बहुविधाः ) या नक्षत्रमालाः ( सप्षविशतिमौक्तिकगुम्फिताः मुक्तामालाः ) तामि: अलङकृ- 
तम्‌ । “सेव नक्षत्रमाला स्यात्सप्तविश तिमो क्तिके: ।”” इत्यमरः । 

प्रभातसमयसिति । प्रभातसमय = प्रातःकालम्‌, इव । पूर्वेत्यादि:० = पूवंदिग्मागे ( प्राच्यंशे ) 
रागः ( लोहित्यस्‌ ) तेन अनुमेयः ( अनुमातुं योग्यः ) मित्रस्य ( सूर्यस्य ) उदयः ( उद्गमः ) 
यस्मिस्तम्‌ । राजकुलपक्षे पूर्वदिशा ( पूर्वरीत्या ) मागेन ( एकदेशेन ) यो रागः ( राज्ञस्तारापीडस्य 
प्रीतिः ) तेन अनुमेयः, मित्राणाम्‌ ( सुहृदाम्‌ ) उदयः ( उन्नतिः ) यस्मिस्तम्‌ । “मित्र सुहृदि न. 
द्योः । सूर्ये पुंसि” इत्यनेकाथंकोषः । 

गान्धिकेति । गान्धिकभवनम्‌ = गान्धिकस्य ( गन्धद्रव्यविक्रेतुः । गन्धः पण्यमस्य सः 
गान्धिकः, तस्य, “तदस्य पण्यम्‌’ इति ठक्‌ ) मवनम्‌ ( गृहम्‌ ) इव । स्तानेत्यादिः० = स्नानं 
( स्नानीयद्रव्यं ) धूपः ( गुग्गुल्वादिधूपः, केशानामाद्रंमावनिरसना5थंमिति भावः ) विलेपः ( चन्दनादि- 
लेपः ) वर्णकम्‌ ( सुगन्धिद्रञ्यं रङ्गरागः ) तैरुज्ज्वलम्‌ ( निर्मम ) उभयत्र समानम्‌ । ` 'गात्रानुलेपनी- 
वर्तिवंणंकस्याद्विलेपनस्‌ ” इत्यमरः । 

ताम्बूलिकेति । ताम्बूलिकस्य ( नागवल्लीपत्त्रविक्रेतुः ) मवनम्‌ ( गृहम्‌ ) इव । कृतेत्यादिः०= 
कृतः ( विहित: ) लवली ( सुरमिलताविश्षेषः ) लवङ्गम्‌ ( देवकुसुमम्‌ ) एला ( ज '“पृथ्वीका 

चन्द्रवालेला निष्कुटिबेहुला'? इत्यमरः ) कङ्कोलः ( कोशफलम्‌ ) पत्त्र ( पणं, नागवल्लीदलमिति 

माव: ) तेषां संचयः ( एकत्रीकरणम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । उमयत्र तुल्यम्‌ । 
स्नान ) से फल प्राप्त करते हैं. ऐसे महातीर्थके समान 


है । अनेक सवपात्रों ( यज्ञपात्रों ) से ब्याप्त यज्ञ- 
ब्याप्त था । अनेक नक्षत्रों ( ताराओं ) की माला- 


उ {ण्डत करती थीं, जहाँ तत्क्षण अनेक पुरुष अभिषेक ( स्ना 

जहांपर तत्तत्कालमे अनेक पुरुषॉंने राज्याभिषेकका फल = 

शालाके पूर्वेभागके समान जो अनेक आसव (मद्य ) पात्रास ब्याप्त, 

( पङ्क्ति ) से अलडकुत रात्रिकालके समान अनेक नक्षत्रमालाओं ( सत्ताईस मोतियोंकी लड़ियों ) से ४४" 

पूर्वेदिशाके भागमें राग ( लालिमा ) से मित्र ( सूयं ) के उदयके अनुमानका विषय हकाल (3२ -क पूव- 

रीतिसे एक अंशसे राजा तारापीडकी प्रीतिसे मित्रोंकी उन्नतिका अनुमान किया जाता था । गान्चीके भवनक समान 
वर्णक ( अर राग ) इनसे उज्ज्वल, तमोलीके 


स्नानका साधन द्रव्य, गूगुल आदि धूप, चन्दन आदि लेप द्रव्य, व 
घरके समान जहांपर लवलो ( सुगन्धि लताविशेष ), लॉंग इलायची, और कझोल ( कोशपत्त्र ) श्नका सञ्चय 
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समागममिवाऽविदित-हृदयाभिप्राय-चेष्टाविकारस्‌, कामुकजन मिव बहु-चाइु-संलाप-सुभाषित- 
रसास्वाद-दत्त-तालशब्दम्‌, धृत्तमण्डछमिव दीयमान-मणि-श त-सहस्राळङ्करण-कृतळेख्यपत्त्रसञ्च- 
थम्‌, धर्म्मारम्भसिवारोषजन-मनः-प्रह्लादनस्‌, महावनभिव विविधश्वापद-द्विजोपधुष्टस्‌, रामा- 
यणमिव कपि-कथासमाकुलम्‌, माद्रीकुलमिव नकुलालङ्कृतस्‌, सञ्जीतभवनमिवानेकस्थानाव- 


प्रथमेति । प्रथमः ( आद्यः) यो वेञ्यासमागमः ( गणिकासंगसः ), तस्‌, इव । अविदिते- 
त्यादिः० = अविदिता: ( अज्ञाताः ) हृदयस्य ( चित्तस्य ) अभिप्राय: ( आशयः ) चेष्टा ( शरीरादि- 
क्रिया ) व्रिकाराः ( विकृतयः, मुखमङ्गादय इत्ति भावः ) यस्मिन्‌ । उभयत्र तुल्योऽथः । 

कामुकेति । कामुकजनं = कामयितृपुरुषस्‌, इवं । बह्िित्यादि:० = बहू नि ( प्रचुराणि) 
चाटूनि ( प्रेम्णा मिथ्याविकत्यनानि ) यस्मिन्‌, एताइशो यः संलापः ( मिथोमाषणभ्‌ ) तस्मिन सुमा- 
षितानां ( सूक्तानाम्‌ ) रसास्वादाः ( श्टङ्गारादिरसाऽनुमवाः ) तेषु दत्तः ( वितीर्णः ) ताळशब्दः 
( करताडनधघ्वनिः ) येन तं, राजकुलपक्षे--यस्मिस्तत्‌ । उभयत्र तुल्योऽ्थः । 

धूर्तमण्डलमिति । धूतंमण्डलं=द्यूतकारसमूहस्‌, इव । दीयमानेत्यादिः०=दीयमानानि ( वितीयं- 
माणानि ) मणीनां ( रत्नानाम्‌ ) शतसहस्राणि ( शतसहल्रसंस्यकानि ) यानि अळङ्कुरणानि ( अल- 
झारा: ), तेषु कृतः ( विहितः ) छेख्यपत्त्रसंचयः ( लेखनीयदलसमुदायः ) यस्मितु । अन्तःपुरस्थ- 
जनेषु यद्भूषणादिक प्रेष्यते दीयते वा तत्सव लेखकः लिख्यत इति राजकुलस्थितिः । घूतंमण्डलेऽपि 
तथेव क्रियते । 

घर्मारस्भमिति । घर्मारम्भं = यागादिसुक्ृतोपक्रमम्‌, इव । भअशेषेत्यादि:० = अशेषजनानां 
( समस्तलोकानाम्‌ ) मनसः ( चित्तस्य ) प्रहह्लादनम्‌ ( आनन्दजनकम्‌ ) । उभयत्र समानम्‌ ! 

सहावनमिति । महावनम्‌ = अरण्यानी, इव । विविधेत्यादिः० = विविधा: ( अनेकप्रकाराः ) 
ये श्वापदाः ( हिस्रपशवो व्याघ्रा वा ) द्विजाः ( पक्षिणः ) तेरुपघुष्टम्‌ ( ध्वनितम्‌ ), राजकुलपक्षे-- 
विविधाः ये श्वापदाः ( पञ्जरस्थापिता व्याघ्रादयो हि्रजन्तवः ) द्विजाः ( ब्राह्मणाः पालिताः पक्षिणो 
वा ) तेः उपघुष्टं ( सराब्दम्‌ ) । “'दन्तविप्राऽण्डजा द्विजाः’ इत्यमरः । 

रामायणसिति । रामायणं = रामचरित्रम्‌, इव । कपिकथासमाकुलं = कपीनां ( हनूमदा- 
दीनां, राजकुलपक्ष-पालितवानराणाम्‌ ) कथया ( आख्यानेन ) समाकुलम्‌ ( व्याप्तम्‌ ) । 

घाद्रीकुलमिति। भाद्रयाः ( मद्रदेशराजकुमार्याः, पाण्डुमूपपत्न्याः ) कुलम्‌ ( वंशम्‌ ) इव । 
नकुलाऽलङ्कृतं = नकुलेन ( तदाख्यपुत्रण ) अलङ्कृतम्‌ ( भूषितम्‌ )। राजकुलपक्षे--नकुलेः 
( पालितबञ्रूभिः ) अलङ्कृतम्‌ । न कुलमस्येति नकुलः, “'नश्राण्नपान्नवेदानाऽसत्यानमुचिन- 
कु लनखनपुंसकनक्षत्रनक्र नाकेषु प्रकृत्या ' इति नगः प्र कृतिमाव: । 

संगीतभवनभिति । संगीतमवन = संगीतस्य ( -गीतनृत्यवाद्यसमुदायस्य ) भवनम्‌ ( आलयः ) 

इय, अनेकझ्र्थानेत्यादिः०=अनेकस्थानेषु ( बहुप्रदेशेषु ) अवस्थापिताः ( निहिताः ) मृदङ्गाः (मुरजाः) 


किया गया था । प्रथम वेश्याके संगमके समान जहांपर मनका आशय, शरीरकी चेष्टा और मुखभङ्ग आदि विकार 
नहीं जाना जाता था । कामुकजनके समान जहां अनेक चाड ( प्रेमसे मिथ्यावचन ) वाली बातचीतमें सुभाषित 
( सूक्ति ) ओर शशज्ञा आदि रसोंकें अनुभवोमें करताडनध्वनि की जाती थी । जहाँ धूत॑मण्डल ( जुआरियोंके 
समह ) के समान लाखों रत्नों और अलङ्कारॉमें लिखे जानेवारे पत्त्रो ( कागर्जो ) का संचय किया जा रहा था । 
यश आदि धमाके आरम्भके समान समस्त मनुष्योंक्रे चित्तमें इषं उत्पन्न करनेवाला । जेसे महावन श्वापदो ( व्याप्र- 
आदि हिंस्र अन्तुओं ) और द्विजों ( पक्षियों ) की ध्वनिसे युक्त होता है वेसे ही श्वापद ( पिंजड़ेमें'रक्खे गये व्याघ्र 
आदि हिंस्र जन्तुओं ) और ब्राह्मणोंसे बा पालतू पक्षियोके शब्दसे युक्त, जेसे रामायण हनूमान आदि कपियोंकी 
कथासे पूर्ण है वसे ही कपिर्यो ( बन्द्रों ) की कथासे पूर्ण । जेसे माद्री ( पाण्डुकी कनिष्ठ पतनी) का कुल 
नङुरू नामके अपने पुत्रस अलंकृत हे वसे ही नकुलों ( न्याँलों) से अलंकृत । जेसे संगीतभवनमें अनेक 
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स्थापितमुदडूम्स्‌, रघुकुलमिव भरतगुणानन्दितम्‌!, ज्योतिषमिवग्रह-मोक्ष-कला-भागनिपुणस्‌, 
नारदीयमिव, वप्यमान-राजधम्मस्‌, यन्त्रमिव विविध-शन्द-रस-लब्धास्वादस्‌, मुदुकाव्य- 
मिवान्य-चिन्तित-स्वभावाभिप्रायावेदकरम्‌', महानदी-प्रवाहमिवसर्वदुरितापहरस्‌, धनमिव न 


ज— OO Ss क 
यस्मिस्तत्‌ । राजकुलपक्ष-अनेकस्थानाऽवस्यापितानि मृदां ( मृत्तिकानाम्‌ ) अङ्गानि ( अवयवाः, 
मृञ्चिमितपुत्रिका इ ति झाव: ) यस्मिस्तत्‌ । 

रघुकुलसिति । रघुकुल = रघुवंशम्‌, इव । अरतगुणाऽऽनन्दितं = भरतस्य ( कैकेयीपुत्रस्य ) 
ये गुणाः ( पित्रादिशुरुजनभक्त्यादयः ) तेः आनन्दितस्‌ ( जनितानन्दस्‌ ) । राजकुलपक्षे--मरतानां 
( नटानास्‌ ) गुण: ( कलाकौशलेः ) आनन्दितम्‌ । “भरतो नाट्यशास्त्रमुनौ तटे । रामाऽनुजे च 
दौष्यन्तौ'' इति मेदिनो । 

ज्योतिवध्दिति । ज्योतिषं = ज्योतिःशास्त्रम्‌, इव । ग्रहेत्यादिः० = ग्रहः ( चन्द्रसूर्योपरागः ), 
मोक्षः ( चन्द्रसूर्ययो राहोमुक्तिः ) कला ( चन्द्रस्य घोड्शोंइ्श: ) मागः ( रालेस्त्रिशांऽशकः, 
“त्रिशांऽ्शकस्तथा राशिर्माग इत्यमिधीयते' इति ज्योतिषतत्त्वम्‌ ), तेषु निपुणम्‌ ( विश्रुतम्‌ ), राज- 
कुलपक्षे-ग्रहः ( उद्धतशत्रूणां ग्रहणम्‌ ) मोक्षः { उद्धतशत्र॒णां करग्रहणाऽनन्तरं मुक्ति: ) कलाः 
( नृत्यगीतवादित्रादिचतुःषष्टिकलाः ) भायः ( शास्त्राऽनुसारं धनादीनां विसांग: ) तेषु निपुणम्‌ 
( निष्णातम्‌ ) । 

बारदीयर्मित । नारदीयं = नारदपुराणम्‌, इव । वण्यंमानराजधर्म = वण्यंमाना: ( प्रतिपाद्य- 
माना: ) राजघर्माः { भूयालाचाराः ) यास्मस्तत्‌, उभयत्र तुल्यम्‌ । 

यन्त्रित ॥ यन्त्रं = दीणादियाद्यस्‌, इव । विदिषेत्यादिः० = विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) ये 
शब्दाः ( तन्त््युत्यित { व्वतय: ) देषां ये रसा: ( शगृड्लार दिका: ) तेषां लब्ध: ( आह: ) आस्वाद: 
( दवणा ) यस्मात्तत्‌ ¦ राजकुलपक्षे---विविधा ये शब्दाः ( तन्त्रोकण्ठोत्यिता: स्वराः ) तेषां रसस्य 
( माधुर्यस्य ) लन्धः आस्वादो यस्मात्तत्‌ । शुषाऽलङ्कारः । 

लुदुकाध्यमिति । मृदु ( सुकुमारम ) यत्‌ काव्यं ( कविकरम ) तत्‌ इव । अन्येत्यादिः० = अन्ये: 
( अपर: पुरुष: ) चिन्तितो ( विचारितो ) स्वमाव: ( स्वकीयोऽथंः ) अभिप्राय: ( आशय: ) तयोः 
धावेदकप््‌ ( ज्ञापकम्‌ ) । राजकुलपक्षे--अन्यचिन्तिती स्वमावा$मिप्रायो ( प्रकृत्याशयो ) तयोरा- 
वेदकम्‌ | 

लहैति । महानद्याः ( बृहत्सरितः, साक्षात्समुद्रगामिन्या गद्भादिकाया इति माव: ) र प्र वाहम्‌ 
( खोतः ) इव ¦ सर्वेत्यादिः० = सवंदुरितानि ( सकलपापानि ) अपहरति = दूरीकरोति इति, तम्‌ । 
राजकुलपक्षे--सर्व दुरितानि ( सकलदुश्वरितानि ) अपहंरतीति, तत्‌ । 

छनमिवेति । धनम्‌ == द्रव्यमू, इव, कस्यचित्‌ = जवस्य, न आकाङ्क्षणीयं =ज्क वाञ्छनोयसू, 


प्प र 
बगहमें गृदज ( पखावज ) रक्खे जाते हैं वैसे ही जहां अनेक जगडोमे रत (म्रक्तिका) के अज अर्थात्‌ मिट्टीकी पुत- 
लियाँ रक्‍खी गई थीं । भरतके ग्रुणोंसे आनन्दित रघुवंशके समान भरतो की के अभिनय अ रडी कक 
ग्रह ( चन्द्र और सूयेका ग्रहण ) मोक्ष ( उनको मुक्ति ) कला ।' ( चन्द्रका सोलहवां अंश ) भाग ( राशका तासवा 
अंश ) श्नमें निपुण व समान ग्रद्द ( ग्रहण अश्वात्‌ उद्धत शज्रुओंकी पकड़ना )» मोक्ष=उनकी मुक्ति, 
कार्प ( नृत्य, गीत आदि चौसठ ) भाग ( शास्त्रके अनुसार धन आदिक़ा विभाग ) शनमें आर राजधमेके 
दर्णनसे युक्त नारदीय ( नारदपुराण ) के समान जहां राजधर्मका वर्णन किया जा रहा था, अनेक शर्ब्दों ( तारसे 


उत्पन्न ध्वनियां ) के शृङ्गार आदि रसॉंका जिससे आस्वाद होता दै ऐसे यन्त ( बीन आदि क क अनेक 
शब्दों ( तार और कण्ठसे उत्पन्न स्वरों ) के माधुयंका जहां आस्वाद मिलता है न पुरु द Ee स्वभाव 
और आशयका शापक कोमल काब्यके समान दूसरोसे विचार किये गये प्रकत च क है वाले, दी 
पार्पोका अपहरण करनेवाले गङ्गा आदि मद्दानदियोंके प्रवाहक समान सन रचरित्रोंको इटानेवाले, धनके समान ज 


२८८ कादम्बरो 


कस्यचिन्नाकाङक्षणीयम्‌, सन्ध्यासमयमिव दृश्यमानचन्द्रापीडोदयसू, नारायणवक्षःस्थलमिव 
श्री-रत्न-प्रभा-भासित-दिगन्तम्‌, बलभद्रमिव कादस्बरी-रस-विहोष-वर्णनाकुलमतिस्‌, ब्राह्मणमिव 
पद्मासनोपदेश-दशित-भूमण्डलम्‌, स्कन्दमिव शिखिक्रीडारम्भचञ्वलस्‌, कुला द्भनाप्रचारमिव 


2 


इति न=अपि तु सर्वेरपि आकाङ्क्षणीयम्‌, “दो नञौ एक प्रकृतार्थं योतयतः  इति नयेनाऽर्धोऽयम्‌ । 
राजकुलमपि तथेवेति पक्षद्वये समानम्‌ । 

सन्ध्येति । सन्ध्यासमयं = सायङ्कालम्‌, इव । हृस्यमानचन्द्रापीडोदयं = दृश्यमान: ( अवलोक्य- 
मानः ) चन्द्रापीडस्य ( चन्द्र: = इन्दुः, आपीडः = शिरोभूषणम्‌ इव, सन्ध्यायामितिरेषः “उपमितं 
व्याघ्रादिभिः सामान्याऽप्रयोग'? इति समासः ) । तस्य उदयः ( उद्गमः ) यस्मिस्तम्‌ । राजकुलपक्षे-- 
स्यमानः चन्द्रापीडस्य ( तारापीडसूनो राजकुमारस्य ) अथवा चन्द्रः आपीडः ( शिरोभूषणम्‌ ) 
यस्य तस्य शङ्करस्य, सन्ध्यासमये तस्य नृत्यपरायणत्वादितिभावः उदयः ( आविर्भावः ) यस्मिस्तत्‌ । 
““'शिखास्वापीडशेखरो'” इत्यमरः 1 

नारायणेति । नारायणस्य ( श्रीविष्णोः ) वक्षःस्थलम्‌ (उरःस्थानम्‌) इव । श्रीरत्नेत्यादिः ° = 
श्री: ( लक्ष्मी: ) रत्नं ( कौस्तुमादिः ) तयोः प्रमा ( कान्तिः ) तया मासिताः ( दीपिताः ) दिगन्ताः 
( आशाप्रदेशाः ) यस्मात्तत्‌ । राजकुलपक्षे--श्रीः ( संपत्तिः) रत्नानि ( मणयः ) तेषां प्रभा 
( कान्तिः ) तया भासिता दिगन्ता यस्मात्तत्‌ । 

बलभद्रमिति । बलभद्रं = बलरामम्‌, इव । कादम्बरीत्यादिः०=कादम्बरी ( मदिरा, “गन्धो- 
त्तमा प्रसन्नेराकादम्बयं: परिस्रुता । मदिरा कश्यमये'' इत्यमरः ) तस्या यो रसविशेषः ¦ आस्वाद- 
विशेषः ) तस्य वर्णने ( प्रतिपादने ) आकुला ( व्यग्रा ) मतिः ( बुद्धिः ) यस्य, तम्‌ । राजकुलपक्षे-- 
अन्यत्पूवंवज्ज्ञेयं-केवलम्‌--“'आकुलमतिम्‌’? इत्यत्र “आकुलूमति” इति लिङ्गपरिवतंनं कायम्‌ । 
आकुला मतिय स्मिस्तनू । | 

ब्राह्मगमिवेति । ब्राह्मणं = विप्रम्‌, इव । पद्मासनेत्यादि:० = पद्मासने ( आसनविशेषे, पद्मा- 
सनलक्षणं यथा--- | 

“ऊरुमूले वामपादं पुनस्तु दक्षिणं पदम्‌ । 
वामोरो स्थापयित्वा तु पद्म।सनमिति स्मृतम्‌ ॥' ' इति 

पद्मासने स्थित्वा य उपदेश: ( शिक्षणम्‌ ) तेन दशितं ( प्रकाशितम्‌ ) भूमण्डलं ( घराचक्रवालम्‌ ) 
येन तम्‌ । राजकुलपक्षे--पद्माया: ( राजलक्ष्म्या: ) आसने ( स्थितौ ) उपदेशः ( सिक्षणम्‌ ) 
यस्मिस्तत्‌ । यद्वा पद्मासनः ( ब्रह्मा ) तस्य उपदेशः ( वेद: ) तेन दशितं भूमण्डलं र्यास्मस्तत्‌ । 

स्कन्दभिति । स्कन्दम्‌ = कात्तिकेयम्‌, इव । शिखीत्यादि:०<शिखी ( तद्वाहनभूतो यो मयूर: ) 
तस्य क्रीडा ( खेला ) तस्य आरम्भः (उपक्रमः) तेन चञ्चलम्‌ ( चपलम्‌ )। राजकुलपक्षे--शिखिनां 
( भवनपालितमयूराणाम्‌ ) क्रीडारम्भेण चञ्चलम्‌ । 


किसीका भवान्छनीय नहीं था अर्थात्‌ वान्छनोय था, जैसे सन्ध्याकालमें आपीड ( शिरोभूषण ) के समान चन्द्रमा 
देखे जाते हैं बेसे ही चन्द्रापीड ( राजकुमार ) अथवा चन्द्रापीड ( चन्द्ररूप शिरोभूषणबाले महादेव ) का उदय देखा 
जाने वाला था । जेसे नारायणका वश्षःस्थल' ( छाती ) श्री ( लक्ष्मी ) और कौरतुभरत्नसे दिगर्न्तोको प्रकाशित करता 
हे वेसे ही श्री ( संपत्ति ) और रत्नोंको कान्तिसे दिगन्तोंको प्रकाशित करनेवाले, जैसे बलभद्र कादम्बरी ( मदिरा ) 
के रस विशेषके वर्णनमें व्यग्र बुद्धिवाले थे वैसे ही कादम्बरी ( मदिरा ) के रसविशेषके वर्णनमें व्यग्र बुद्धिवाले, जेसे 
ब्राह्मण पद्मासनमें बेठकर उपदेश कर भूमण्डलको दिखलाता है वेसे ही पद्मा ( राजलक्ष्मी ) के आसन ( स्थिति ) में 
उपदेशसे भूमण्डलको दिखलानेबाले, जसे स्कन्द ( कात्तिकेय ) अपने वाहन मयूरकी क्रीडाके आरम्भसे चञ्चल 
होते हैं बेसे ही मयूरोंकी क्रीडाके आरम्भसे चञ्चल, जेसे कुललीके संचरणमें सदा अनिष्टकी झाडा उत्पन्न होती है 


राजकुलवणेनम्‌ २८९ 


सर्वंदोपजातशङ्कुम्‌, वेश्याजनमिवोपचा रचतुरम्‌, दुजेनमिवापगतपरलोकभयम,अन्त्यजजनमिवा- 
ऽगम्यविषयाभिलाषस्‌, अगम्यविषयासक्तमपि प्रशंसनीयस्‌, अन्तक-भटगणमिव कृताकृतसकृत- 
विचारनिपुणम्‌, सुकृतमिवादिमध्यावसानकल्याणकरस्‌, वासरारम्भमिव परिस्फुरत्पद्मरागा- 


कुलाऽङ्कनेति । कुलाऽङ्गनायाः (सद्व॑शोद्भूतललनायाः) प्रचारम्‌ ( संचरणम्‌ ) इव । सवंदोष- 
जातश<्भूं = सवंदा ( सदा ) उपजाता ( समुत्पन्ना ) शङ्का ( आतङ्कः ) यस्मिस्तम्‌ । राजकुलपक्षे-- 
सवदा उपजाता शडूदा यस्मिस्तत्‌ । एकत्र चरित्रदोषभयादपरत्र राजकुलत्वादिति विशेष: । 

वेश्याजनमिति १ वेश्याजनं = गणिकाजनम्‌, इव । उपचारचतुरम्‌ = उपचारे ( आगतानां 
सत्कारे ) चतुरम्‌ ( निपुणम्‌ ) राजकुलपक्षे--उपचारे ( सेवायाम्‌ ) चतुरम्‌ । 

दुर्जनमिति। दुन = खलम्‌, इव । अपगतेत्यादिः० = अपगतं ( विगतम्‌ ) परलोकात्‌ 
( लोकान्तरात्‌ ) भयं ( भीतिः ) यस्य तम्‌ । नास्तिक्यादितिभावः । राजकुलपक्ष-अपगतं परलो- 
कात्‌ ( शत्रुजनात्‌ ) भयं यस्मिस्तत्‌ । 

अन्त्यजजन मिति । अन्त्यजजनं = रजकादिलोकम्‌, इव 

“रजकश्चर्मकारश्च नटो वुरुड एव च । 
कवते मेदमिल्लाश्च सप्तेते चाऽन्त्यजाः स्मृताः ॥'' इत्यत्रिस्मृतौ । 

अगम्येत्यादिः० = अगम्यः ( अप्राप्यः ) विषयाणाम्‌ ( मोगयोग्यानां शब्दस्पर्शादीनास्‌ ) अभिलाषः 
( इच्छा ) यस्मिस्तम्‌, संदा सेवापरायणत्वादिति भाव: । राजकुलपक्षे--अग्रम्यः ( अप्राप्यः ) 
विषयाऽमिलाषः ( देशग्रहणमनोरथः ) यस्मिस्तत्‌ । अनेकदुर्गात्रितत्वादिति भावः । 

अगम्येति । अगम्याः ( उपभोगस्याऽयोग्याः ) ये विषयाः ( परललनादयाः ) तत्र आसक्तम्‌ 
( लम्पटम्‌ ) अपि, प्रशंसनीयम्‌ ( प्रशंसायोग्यम्‌ ) इति विरोधः । तत्परिहारस्तु---अगम्य: ( शत्रमिर- 
गमनीयः अनाक्रम्य इति सावः ) एताइशो यो बिषयः ( स्वकीयो देशः ) तस्मिन्‌ आसक्तम्‌ ( आसक्ति- 
युक्त, भक्तिमन्तमिति भादः ) विरोधाभासोऽलङ्कारः । “विषयो गोचरे देशे तथा जनपदेऽपि च ।' 
इति मेदिनी । 

अन्तकेति । अन्तकस्य ( यमराजस्य ) ये भटाः ( योद्धारः, दूता इति माव: ) तेषां गणम्‌ 
( समुहम्‌ ) इव । कृताऽक्रतेत्यादिः० = कृतानि ( विहितानि) अकृतानि ( अविहितानि ) यानि 
सुकृतानि ( धर्माः, अधर्माश्चेत्युह्यः ) तेषां विचारः ( विमशः ) तस्मिन्‌ निपुणम्‌ ( निष्णातम्‌ ) उभयत्र 
समानोऽथ: । 

सुकृतमिति । सुकृतं = धमम्‌, इव । आदीत्यादिः० = आदिमध्याऽवसानेष्‌ = ( प्रथमाऽन्तर- 
समाप्तिकालेषु ) कल्याणकरस्‌ ( मङ्गलकरम्‌ ) उमयत्र तुल्याऽरथः । 

वासरारस्भमितिं । वासरस्य ( दिनस्य ) आरम्मम्‌ ( उपक्रमं, प्रातःकालमिति भावः ) इव । 
पद्मरागेत्यादिः = पद्मानां ( कमलानाम्‌ ) रागेण ( लौहित्येन ) अरुणीक्रियमाणः ( रक्तीक्रियमाणः ) 


वेसे ही जहां सदा अनिष्टकी शङ्का उत्पन्न होती है, जेसे वेश्या उपचार ( आनेवालोंके सत्कार ) मे चतुर होती है, 
वेसे हो उपचार ( सेवा ) में चतुर, जेसे दुजैन ( दुष्टजन ) को परलोकका भय नहों होता है वसे हदी जहां परलोक 
( श्चुजन ) का भय नहीं होता है, जैसे अन्त्यर्जो ( चतुर्थवर्णो ) को विषयों ( शब्दस्पश आदियों ) का अभिलाप 
अगम्य ( अप्राप्य ) होता है वेसे ही जहांपर शचुसे विषयाऽभिलाष ( देश जीतनेकी इच्छा ) अप्राप्य है । अगम्य 
( उपभोगके लिए अयोग्य ) विषयों ( परस्त्री आदिर्यो ) में आसक्त (लम्पट) होकर भी प्रशंसनीय, विरोध, परिहार- 
जहांपर शचुसे विषय ( देश ) के ग्रहणका अभिलाष अगम्य ( अप्राप्य ) हे, अतः प्रशंसनीय । यमराजके दूतगण 
जसे कृत ( विहित ) अक्त ( अविहित ) धम और अधमंके विचारमें निपुण हैं वेसे हो विहित और अविहित सत्कभं 
और दुष्कमंके विचारमें निपुण । पुण्यके समान आदि, मध्य और भवसान ( समाप्ति ) में कल्याणकारक, जैसे 
दिनका आरम्भ ( प्रातःकाल ) में पद्मों ( कमलों ) के राग ( लालिमा ) से निशा ( रात्रि) का अन्तकाल लाल 


२९० कादम्ब्रो 


रुणी-क्रियमाण-निशान्तस्‌, दिव्यमुनिगणसिव कलापि-सनाथ-श्वेतकेठु-शोभितस्‌, भारतसमरमिव 
क्ृतवस्मंबाण-चक्रसम्भारभीषणम्‌, पातालमिव महाकञ्चुक्यध्यासितस्‌, वष-पवेतसमूह्‌- 
सिवान्तःस्थितापरिमित-श्शु ङ्ि-हेमकूटस्‌, महाद्वारमपि दुष्प्रवेशस्‌, अवन्तिविषयगतसपि सागध- 
. ज्नाधिष्ठितस्‌, स्फीतमपि ्रमन्नग्नलोकं राजकुलं विदेश । 


~ 


MR 2 उ Ft महिी 
निञ्चान्तः ( रात्र्ययसानकालः ) र्यास्मस्तस्‌ । राजकुलपक्षे--पद्मरागे: ( रोह्तिमणिसिः ) अरुणी- 
क्रियमाणं निशान्तं ( भवनम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । “'निशान्तपस्ट्यसदनं अवनाऽगारमन्दिरम्‌ । ' इत्यमरः ¦ 
दिव्यमुनिगणमिति । दिव्यमुनिगणं = वशिष्ठादितापससमूहझ, इव । कलापोत्यादिः० = कला- 
पिसनाथः ( वैशम्पायनशिष्यसहितः ) यः श्वेतकेतुः ( तदाख्यो देवषिविशेषः ) तेन शोभित 
( सञ्जातश्योभस्‌ ) । राजकुलूपक्षे--कलापिमिः ( मयुरः) सनाथाः ( सहिताः ) ये श्‍वेतकेतव: 
( सितघष्वजाः ) तैः शोभितस्‌ । “कलापी तु प्लक्षबहिणयोः पुमान्‌” इति मेदिनी । 
भारतसमरमिति । भारतसमरम्‌ = भारतोक्तयुद्धम्‌, इव ॥ कृतवमेंत्यादिः० == कृतवर्मा ( हृदीक- 
पुत्र: ) तस्य बाणचक्रस्य ( शरसमुहुस्य ) संभारः ( सामग्री ), तेन भीषणम्‌ ( मयङ्करम्‌ ) । राज- 
कुलपक्षे--कृत: ( विहितः ) वर्मणां ( कवचानाम्‌ ) बाणानां ( शराणास्‌ ) चङ्नाणाम्‌ { शस्त्रविशेषा- . 
पासू } यः संभारः ( सामग्री ), तेन भीषणम्‌ । 
पातालमिति । पातालं = रसातलम्‌, इव । 'महाकञ्च्ुक्यघ्यासितं=्महाकःच्चुकिभिः ( महासपें:, 
बागेरिति मावः ) अध्यासितम्‌ ( अध्याश्रितम्‌ ) राजकुळपक्षे-महाकश्चूकिभिः == वृद्धसौविदल्लः, 
छघ्यासितम्‌ । 
धर्षति । वषंपवंताः ( हिमवदादयः घे यथा-- 
“हिमवान्‌ हेमकूटश्च निषद्यो मेरुरेव च । 
शवेतः कृष्णश्च श्पुङ्गी च सस्तते वषेपवंताः ॥”” इति हारावली, तेषां समूह इव । 
भन्तःस्थितेत्यादिः० = भन्तःस्मितः ( भभ्यन्तरस्थः ) अपरिमितः ( परिमाणरहितः ) यः म्एृङ्गी 
( पवंतविञ्येषः ) हेमकूटः ( तदाख्यपवंतः ) यस्मिस्तम्‌ ॥ राजकुलपक्षे-अन्तःस्थिताति अपरिसि- 
वानि ( असंख्यातानि ) यानि शूड्िहेमानि ( अळङ्कारसुवर्णानि ) तेषां कूटानि (समूहाः) यस्मिस्तत । 
“द्यलख्ारसुवणं यच्छ्ङ्गीकनकमित्यदः'' । इत्यमरः । 
महाष्ठारमिति । महाद्वार = वृहदतप्रतीहारम्‌, थपि, दुष्प्रवेशं == दृष्करप्रवेशम्‌ । अत्र विरोधः, 
राजप्रतापादिति परिहारः । विरोधाभासः । 
अवन्तीति । अवन्तिविषयं ( मालवदेद्यम्‌ ) तं गतम्‌ ( स्थितम्‌ ) अपि, मागधजनाऽधिष्ठितं == 
मागघजनेः ( मगघदेशलोकंः ) अधिष्ठितम्‌ ( आश्रितम्‌ ), अत्राऽपि विरोधः । तल्परिहारस्तु--भाग- 
घजने: ( मगघाऽसिजनस्तुतिपाठकेः ) अधिष्ठितम्‌ । 
स्फोतसिति । स्फीतं = समृद्धम्‌, पि, “स्फायी” व॒द्धौ इति घातोनिष्ठायां क्तप्रत्ययः, “स्फायः 


किया जाता है वसे ही जहाँ पञ्मरागों ( रत्नविशेषों ) से निशान्त ( भवन ) लाल किया जा रहा है, जैसे दिव्य 
मुनिर्योका समूह कळापी सुनिसे युक्त शवेतकेठु नामके देवर्षिसे शोभित होता है वैसे ही कळापियों ( मयूरों ) से 
युक्त श्वेतकेतुओं ( सफेद ध्वजों ) से शोभित, जेसे भारतका युद्ध कृतवर्मा ( यादवविशेष ) के बाणसमूइकी 
सामग्रीसे भीषण था देसे ही की गई कवचों बाणों ओर चक्रों ( शस्तविशेषों ) की सामग्रीसे भौषण, मह्दाकञ्चकियों 
( नागों ) से निवास किये गये पाताळ्के समान महाकन्चुकियों ( अन्तःपुरास्थित वृद्ध ब्राह्मणो' ) से युक्त, भीतर 
बिमान परिमाणर्‌हित शरङ्गी और हेमकूटसे युक्त हिमाळय भादि वर्षपर्वंतके समान भीतर विद्यमान अपरिमित 
शऋश्भिहिमो ( अलक्कार-सुवर्णों ) के कूटो' ( समूहो ) से युक्त, बड़ा द्वार दोनेपर भी दुःखसे प्रवेश किया जानेवाले, 
विरोष, परिष्दार--भर्टोके कारण । भवन्ति-विषय ( मारवदेश ) में विद्यमान होकर भी मागध ( मगधमें रहनेवाळे ) 
जनोंसे अधिष्ठित, ( बिरोध, परिहार-मागथजनोंसेन्मगथनिवासौ स्तुतिपाठकोंसे अधिष्ठित )। स्फीत ( समृद्ध ) 
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चन्द्रायोडस्य भातापित्रोदंशंनस्‌ 
ससम्ञ्रमोपगतेश्ब कृतप्रणामे: प्रतीहारमण्डलेर्पदिञ्यमानमागंः, सर्वतः प्रचलितेन च 
ू्वक्ृतावस्थानेन दुर-पय्यस्त-मोलि-शिथिलित-चूडामणिमरीचि-चुम्बित-वसुधातलेन राजलो- 
केन प्रत्येकशः प्रतीहार-निवेद्यमानेन सादरं प्रणम्यमानः, पदे-पदे चाभ्यन्तरःविनिर्गताभिरा- 
चारकुशलाभिरन्तःपुरवृद्धाभिः क्वियमाणावतरणमङ्गलः, भुवनान्तराणीव विविधःप्राणि-सहस्र- 
सङ्कुलानि सप्तकक्षान्तराण्यतिक्रम्य, अभ्यन्तरावस्थितम्‌, अनवरत-शस्तरग्रहण-इ्यामिकालो- 
ढकरतलेः कर-चरण-लोचन-वरज॑मसितलोहजालकावृतशरीरेः, भालानस्तम्भैरिव गजमद- 


=~ 


स्फी निष्ठायाम्‌ इति स्फघादेशः । अमन्नग्नलोक = ्रमन्तः ( सञ्चरन्तः ) नग्नलोकाः ( निवेस्त्र- 
जनाः ) यस्मिस्तत्‌ । अत्राऽपि विरोधः, तत्परिहारस्तु--श्रमन्तो नग्नलोकाः ( क्षपणकलोकाः ) 
यस्मिस्तत्‌ । विरोधाभासोऽलङ्कारः ताहशं राजकुलं चन्द्रापीडो विवेश = प्रविष्टः । “नग्नो बन्दिक्षपण- 
योः पुंसि, त्रिषु विवाससि ।” इति मेदिनी । 
ससंञ्जसोषगतेरिलि । ससंभ्रमस्‌ ( सत्वरं यथा तथा ).उपगतः ( समीपप्राप्ते: ), कृतप्रणार्मः= 
बिहितप्रणतिभिः, :: तिहारमण्डलेः = द्वारपालसमूहैः, उपदिश्यमानमागंः = निदिश्यमानपथः, “चन्द्रा- 
पीड” इत्यस्य विशेषणम्‌, “पितरस्‌ अपश्यत्‌” इत्यनयोः सम्बन्धः । एवं परत्राऽपि । सवंतः समन्तात्‌, 
प्रवर्तिन=सं'वलितेनपुवंकृताऽवस्थानेन=पूर्वंभ्‌ ( प्राक्‌ एव ) कृतम्‌ (विहितम्‌) अवस्थानम्‌ (अवस्थितिः), 
येन तदागमनं प्रतीक्षमाणेनेतिभावः “'राजलोकेने त्यस्य विशेषणम्‌, एवमपरपदद्वयमपि । प्रत्येकशः = 
एकैकशः, प्रतीहारनिवेद्यमानेन = प्रतीहारेण ( द्वारपालेन ) निवेद्यमानेन (ज्ञाप्यमानेन), दूरेत्यादिः०= 
दूरात्‌ ( विप्रकृष्टप्रदेशात्‌ ) पयस्ताः ( अवनताः ) ये मोलयः ( शिरांसि किरीटानि वा ) तैः शिथि- 
ताः { शिथिलीकृता: ) ये चूडाभणयः ( शिरोरत्नानि ) तेषां मरीचयः ( किरणाः) तैः चुम्बितं 
{ स्पृशय ) वसुघातरू { भूतरूमू ) येन तेन । सादरम्‌ = आदरपूर्वक, प्रणम्यसानः = नमस्क्रियमाणः, 
पदे पदे == प्रतिपदं, च, अस्यन्तरविनिगेतामिः = भभ्यन्तरात्‌ ( अन्तःपुरात्‌ ) विनिगंताभिः ( बहिनिः- 
बृताभिः ) भाचारङुशलाभिः = आचारे ( तत्समयोचितकार्ये ) कुशलाभिः ( निपुणाभिः ), अन्तःपुर्‌- 
वृद्धासिः == शुद्धान्तजरतीमिः स्त्रीभिः, क्रियमाणेत्यादिः० = क्रियमाणम्‌ ( विधीयमानम्‌ ) अवतरण- 
मङ्गलम्‌ { अवतारभद्रकृ॒त्यमू ) यस्य सः । 
भुवनेति ॥ श्रुवनान्तराणि = लोकान्तराणि, इव, विविधेत्यादिः० = विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) 
थे प्राणिनः ( जीवाः ) तेदां सहलेण { समूहेन ) सद्भुलानि ( व्याप्तानि ), सप्षकक्ष्यान्तराणि = सप्त 
( सञ्षसंख्यानि ) याः कक्ष्याः ( प्रकोष्ठाः ) तासाम्‌ अन्तराणि ( अम्यन्तरमागान्‌ ) अतिक्रम्य अतिक्रमण 
स्वा, अम्यन्तराऽवस्थितम्‌-=अभ्यन्तरे ( भवनमध्ये ) अवस्थितं ( कृताऽवस्थानम्‌ ) “पितरम्‌ इत्यस्य 
विशेषणम्‌ ॥ ““अपच्यत्‌” इति क्रियापदे सम्बन्धः । अनवरतेत्यादि:०=अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) यत्‌ शस्त्र- 
ग्रहणम्‌ ( आयुथोपादानम्‌ ) तेन या श्यामिका ( कृष्णता ), तया आलीढं ( व्याप्तम्‌ ) करतलं 
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होनेपर भी जिसमें नग्नलोक ( नङ्गे लोग ) त्रमणकर रहे हैं, ( विरोध, परिदार-नरनलोकनदिगम्बर ( जेन 
संन्यासी लोग ) ऐसे राजकुलमें ( चन्द्रापीङने ) प्रवेश किया । 

ककी A प्रणाम करनेवाले द्वारपालोंसे मागे दिखलाये गये सब दिशाओसे प्रचलित तथा 
अन्द्रापीडकी प्रतीक्षा करनेवाले दूर तक नञ्ज किये गये शिरसे शिथिल शिरःस्थित रत्नोसे भूतळको चुम्बन करने- 
वाळे तथा द्वारपालासे एक-एक करके परिचय दिये गये राजाओंसे आदरपूर्वक प्रणाम किथे जाते हुए तथा पग 
पगपर अन्द्रसे निकली हुई आवारमँ कुशल अन्तःपुरकी स्तरियोसे आगमनषर माङ्गलिक कारय किये जाते इए, 
अन्य सुवनोंके समान अनेक हजारों प्राणियोंके परिपूर्ण सातम पार कर, भीतर त हुए, जो कि 
रुगातार श्रस्झग्रदणसे कालिमासे ब्याप्त करतल्वाळे, दाथ, पर आर नेत्रोंको छोड़कर कृष्णवण लोद्देके कबचसे 


२९२ कादम्बरी 


परिमल-लोभ-निरन्तर-निलीन-मधुकर-पटल-जटिले: कुलक्रमागते रुदात्तान्वयेरनुरक्तमं हाप्राण- 
तया अतिकर्कशतया च दानवेरिवाशयाकार-सम्भाव्यमानपराक्रमेः सर्वतः शरीररक्षा- 
घिकारनियुक्तेः पुरुषः परिवृतम्‌, उभयतो वारविलासिनोभिश्वानवरतमुद्धूयमानधवलचा- 
मरस्‌, अमलपुलिनतलशोभिनि सुरकुञ्जरमिव मन्दाकिनीवारिणि हंसधवल-शयनतले निषण्णं 
पितरमपर्‍्यत्‌ । 

'आलोकये'ति च प्रतीहारवचनानन्तरम्‌, अतिदूरावनतेन, चलित-चूडामणिना शिरसा 


( हस्ततलम्‌ ) येषां तैः, “पुरुषः? इत्यस्य विशेषणं, “परिवृतम्‌ इत्यत्र सम्बन्धः । कर- 
चरणलोचनवर्ज॑ ( हस्तपादनेत्रं वर्जयित्वा ) करो च चरणो च लोचने च करचरणलोचनं, 
“'ुन््रक्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्‌’' इति समाहारद्वन्द्रः । “वजम्‌ इत्यत्र णमुल्‌ । असितेत्यादिः० = 
असितं ( कृष्णवर्णभ्‌ ) यत्‌ लोहजालकम्‌ ( अयःकवचम्‌ ), तेन आवृतम्‌ ( आच्छादितम्‌ ) शरीर 
( देहः ) येषां, तैः । आलानस्तम्भैः = गजबन्धनस्तम्भैः, इव, उपमा । गजमदेत्यादिः० = गजमदस्य 
( हस्तिदानसलिलस्य ) यः परिमलः ( अतिमनोह्रो गन्धः ) तस्मिन्‌ लोम: ( लोलुपत्वम्‌ ) तेन 
निरन्तरम्‌ ( अनवरतम्‌ ) यथा तथा निलीनाः ( स्थिताः ) ये मधुकराः ( भ्रमराः ) तेषां पटल: 
( समूहैः ) जटिलः ( व्याप्त: ) । कुलक्रमागतैः = वंदक्रमप्राप्त: । उदात्ताऽन्वयेः = उदात्तः ( श्रेष्ठ: ) 
अन्वयः ( वंशः ) येषां तै: । अनुरक्तैः = अनुरागयुक्तेः । महाप्राणतया = प्रचु रशक्तिमत्वेन, अति- 
ककंशतया = अतिशयकठोरत्वेत च, दानवैरिव = दनुजेरिव । उपमा । आशयाकारेत्यादि: ० = आशयः 
( अभिप्रायः ) आकारः ( आकृतिः ) ताभ्यां संभाव्यमानः ( संभावनाविषयी क्रियमाणः ) पराक्रमः 
( विक्रमः ) येषां तैः, सरवंतः= सर्वस्यां दिशि, शरीरेत्यादिः० = शरीररक्षा ( देहरक्षणम्‌ ) एव 
अधिकारः ( अधिकृति: ) तत्र नियुक्तः ( प्राप्तनियोगँः ) ताहशे: पुरुष: = पुंभिः, परिवृतं = परि- 
बेष्टितम्‌ । 

उभयत इति । उभयतः = पाइवंद्वये, वारविलासिनीमिश्च = वारस्त्रीशिश्च, अनवरतं = निरन्त- 
रम्‌, उद्धूयमानेत्यादिः० = उद्धूयमानं ( वीज्यमानम्‌ ) धवलं ( शुश्रम्‌ ) चामरं ( प्रकीणंकम्‌ ) 
यस्य, तम्‌ । अत एव--अमलेत्यादि:० = अमलं ( निर्मलम्‌ ) यत्‌ पुलिनतळं ( संकतलम्‌ ) तेन शोमते 
तच्छीलं, तस्मिन्‌, ताहशे, मन्दाकिनीवारिणि = आकारागङ्गाजले, स्थितमिति शेषः । सुरकुञजरम्‌ = 
ऐरावतम्‌, इव, हंसघवलशयनतले=हंसे ( मराले ) इव, धवले ( शुभ्रवणें ) शयनतले ( शय्याभागे ), 
निषण्णम्‌ = उपविष्टं, पितरं = जनकं, राजानं तारापीडमिति भावः । अपश्यत्‌ = व्यलोकयत्‌ । द्वयो- 
रुपमयोरङ्गाङ्गिमावेन सुर: । 

आलोकयेति । आलोकय = पस्य, पितरमिति शेष: । इति = एवं, प्रतीहारवचनाऽनन्तर = 
प्रतीहारस्य ( द्वारपालस्य ) वचनस्य ( वाक्यस्य ) अनन्तरम्‌ ( पश्चात्‌ ) । अतिदू राऽवनतेन = अति- 
दूरात्‌ ( अतिशयविप्रकृष्टप्रदेशात्‌ ) अवनतेन ( कृतावनमनेन ) “शिरसा'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं 
परत्राऽपि । चलितच्‌डामणिना = चलितः ( कम्पितः ) चूडामणिः ( दिरोरत्नम्‌ ) यस्य, तेन, तादृशा 


आच्छादित शरीरवाले, अतः हाथीके मदके सौरभके लोभसे निरन्तर चिपके गये भोरोके समूहसे व्याप्त, हाथी के 
बन्धनस्तम्भाके समान, वंशक्रमसे आये हुए, उत्तम कुलवाले, राजामें अनुराग करनेवाले, अतिशय बलसंपन्न होने- 
से तथा अत्यन्त कठोर होनेसे भी दानवोंके समान, आशय और आकारसे जिनके पराक्रमकी संभावनाकी जाती थी, 
ऐसे, सब ओर रारीररक्षाके अधिकारमें नियुक्त पुरुषासे घिरे गये, जिनके दोनों ओर वेश्याएं लगातार सफेद 
चामरको डुला रहो थीं, निममंल बालके तटसे शोभित होनेवाले, आकाशागङ्गाके जलसे देवोके हाथी ( ऐरावत- 
आदि ) के समान, ईंसके समान सफेद शयनतलळमें बठे हुए ऐसे पिता ( तारापीड ) को ( चन्द्रापीडने ) देखा । 
“देखिए”? द्वारपाके ऐसे बचनके अनन्तर बहुत दूर तक झुके हुए तथा हिले हुए शिरोरत्नोंसे युक्त शिरसे 


'चन्द्रापीडस्य मातापित्रोदंश॑नम २९३ 


कृतप्रणामम्‌, “एह्येहि' इत्यभिदधानो दूरादेव प्रसारितभुजयुगलः, शयनतलादीषदच्छवसित- 
मूतिः, आनन्दज ठ-पूय्यमाण-लोचन:समुद्गतपुलकतया सीव्यत्निव, एकी कु्वत्निव, पिबन्निव तं 
पिता विनयावनतमालिलिङ्ग । आर्लिङ्गितोन्मुक्तश्च पितुश्चरणपीठसमीपे पिण्डीकृतमत्त रीय- 
मात्मीयं ताम्बूलकरञ्कवाहिन्या सत्वरमासनीकृतम्‌ 'अपनये'ति शनेवंदन्नग्रचरणेन समुत्साय्यं 
चन्द्रापीडः क्षितितल एव निषसाद । अनन्तरं निहिते चास्यासने राज्ञा सुत निविशेषमपगढो 
वेशम्पायनो न्यषीदत्‌ । मुहुत्तमिव विस्मृतचामरोत्क्षेपनिश्चलानां वारविलासिनीनां साभिलाषे र- 
निल-चलितकुवलूय-दाम-दीघ राजिह्ा-तरलतर-तारशारेरवलुप्यमान इव दष्ट्िपार्तैः स्थित्वा 
अअ 
शिरसा = मस्तकेन करणेन । कृतप्रणामं = कृतः ( विहितः ) प्रणामः ( प्रणतिः ) येन, तम्‌ । “तम्‌?” 
इति सर्वनामपद “'चन्द्रापीडम्‌'' इत्यस्य विशेषणम्‌ । ताहृशं तम्‌, एहि एहि = नेत आगच्छ 
सं्रमे द्विरुक्तिः । इति = एवम्‌, अभिदधानः == ब्रुवाणः, दूरात्‌ एव = विप्रकृ्प्रदेशात्‌ एव, प्रसारित, 
भुजयुगल: = प्रसारितं ( विस्तारितम्‌ ) भ्रुजयुगलं ( बाहु युग्मम्‌ ) येन सः। शझयनतलात्‌ = शय्या- 
भागात्‌, किञ्चित्‌ = स्तोकम्‌, उच्छ्वसितमूतिः = उच्छ्वसिता ( उन्नमिता ) मूर्ति: ( द्यरीरम्‌ ) यस्य 
सः, आनन्देत्यादिः० = आनन्दजलेन ( हर्षाऽश्रुणा ) पूर्यमाणे ( संभ्रियमाणे ) लोचने ( नेत्रे ) यस्य 
स: । समुद्गतपुलकतया = समुद्गतः ( प्रादुभूंतः ) पुलकः ( रोमाञ्चः ) यस्य सः, तस्य भावस्तत्ता, 
तया । सोव्यन्‌ = सीवनं कुर्वन्‌, इव। एकीकुवनु = तन्मयीमवनु इव, पिबत्‌ = पानं कुवंन्‌, इव, 
उत्प्रक्षात्रयस्य मिथोऽनपेक्षया संसृष्टिरलङ्कारः । विनयाऽवनतं = विनयेन ( शिक्षया, नम्नतया वा ) 
अवनतं ( नम्नम्‌ ) तं = चन्द्रापीडं, पिता = जनकः, तारापीडः । आलिलिङ्ग = आदिइलेष । 

आलिङ्गितेति । प्रथममालिङ्गितः ( आश्लिष्टः ) पश्चादुन्मुक्तः ( परित्यक्तः ) पूवंकालसमासः । 
चन्द्रापीड: = राजकुमारः । पितुः = जनकस्य तारापीडस्य, चरणपीठसमीपे = पादपीठनिकटे, ताम्बूल- 
करङ्कुवाहिन्या = ताम्बूलकरङ्खुस्य ( नागवल्लीदलभाजनस्य ) वाहिन्या ( धारिण्या ) सत्वर = शीध्रं 
पिण्डीकृतम्‌ == वतुंलोकृतम्‌, आसनीकृतं = विष्टरीकृतम्‌, आत्मीयं = स्वीयम्‌, उत्तरीयं = संव्यानम्‌, 
अपनय = दूरीकुरु, इति, शनेः = मन्दं मन्दं, वदन्‌ = ब्रुवन्‌, अग्रचरणेन = पादाऽग्रेण, समुत्सायं = 
दूरीकृत्य, क्षितितले = भूतले, एव, निषसाद = निषण्णः । 

अनन्तरसिति । राज्ञा = नृपेण, तारापीडेन, सुतनिविशेषं=पुत्रसहृशं यथा तथा, उपगूढ: =आछ्ि- 
ङितः, वेशम्पायन: = शुकनासपुत्रः, निहिते = स्थापिते, अस्य = चन्द्रापीडस्य, अनन्तर = पश्चात्‌, 
निहिते == स्थापिते, आसने = विष्टरे, न्यषीदत्‌ = उपाविशत्‌ । 

भूहतंसिति । विस्मृतेत्यादिः०=विस्मृतः ( प्रस्मृतः ) यश्चामरोतक्षपः (प्रकीणंकवीजनम्‌), यामिः, 
तासाम्‌, अतः निश्चलानास्‌ ( अचलानां, स्थिराणामिति भावः ) वारविलासिनीनां = वारा ङ्कनानां, 
साऽभिलाषः = स्पृहासहितैः, अनिलेत्यादिः० = अनिलचलितानि ( वातकम्पितानि ) यानि कुवलयदा- 
मानि ( नीलोत्पलस्रजः ) तानि इव दीर्घाः आयताः, तैः । आजिहोत्यादिः० = आजिह्या: ( ईषत्कु- 
टिला: ) तरलाः ( चला: ) ताराः ( कनीनिकाः ) येषु ते, अत एव शार: ( चित्रैः ) ताहशेः, 
oS, Ns lees 2 मि RNR 


प्रणाम करनेवाले, नम्नतासे अवनत चन्द्रापीडको-आओ आओ, ऐसा कहते हुए दूरसे ही दोनों बाहुओंको फेलाये 
हुए, रायनतलसे देद्दको कुछ उठाते हुए, आनन्दाऽश्रुसे पूर्ण नेत्रोंवाले तथा रोमाञ्च उत्पन्न होनेसे मानों चन्द्रापीडको, 
सीते हुए मानो ऐक करते हुए, मानों पीते हुए राजा तारापीडने आलिङ्गन किया। पितासे आङिङ्गनके अनन्तर छोड़े 
गये चन्द्रापीड पानदानको लेनेवाली स्त्रीसे लपेटे गये आसन बनाये गये तारा 8 2 धीरेसे “हटाओ?” 
ऐसा कहते हुए पेरके अग्रभागसे हटाकर पिताके पाँवदानके समीप मे ही बेठ गये । उसके बाद राजासे पुत्र- 
के समान आलिङ्गन किये गये वेशम्पायन चन्द्रापीडके पीछे आसनपर बेठे। कुछ समय तक चामरोंको डुलाना 
भी भूलकर निश्चल वेइ्याओंसे वायुसे हिले हुए नीलकमळोंकी मालाकी समान दीष, कुछ कुटिल और चञ्चल 


२९४ कादस्बरी 


'गच्छ, वत्स ! पुत्रवत्सलां मातरमभिवाद्य दर्शनलालसां यथाक्रमं सर्वा जननीरंशेनेनानन्दय' 
इति विसजितः पित्रा, सविनयमुत्याय तिवारितपरिजनो वेशम्पायनद्वितीयोऽन्तःपुरप्रवेश- 
योग्येन राजपरिजनेन उपदिश्यमानवर्त्माऽन्तःपुरमाययौः । म 

तत्र धवलकञ्चकावच्छन्नशरीरेरनेक-शतसंख्येः श्रियमिव क्षीरोदकल्लो7ः समन्तात्‌ 
परिवृतां शुद्धान्तर्वशिकेः, अतिप्रशान्ताकाराभिश्च कषायरक्तास्बरधारिणीभिः सन्ध्याभिरिव 
सकललोकवन्द्याभिः प्रलम्बश्रवणपाशामिविदितानेककथा वृत्तान्ताभिभू तपूवाः पुण्या: कथाः कथ- 


इष्टिपातैः = नयनपातंः, अवलुप्यमानः == लुक्ठीक्रियमाणः, पीयमानः इति भावः, इव, राजकुमार इति 
शेषः । उत्प्रेक्षा । मुहतंम्‌ इव = कच्चित्कालमिव, स्थित्वा= अवस्थानं कृत्वा, पितुः समीप इति भावः | 
वत्स = वात्सल्यभाजन, हे पुत्र इति भावः, गच्छ = व्रज, पुत्रवत्सलां = तनयस्निग्धाँ, दर्शनलालसां == 
शअवलोकने भृरामुत्कण्ठितां, मातरं ८ जननीम्‌, अभिवाद्य = प्रणम्य, यथाक्रमं == क्र माऽनुसार', सर्वाः = 
सकलाः, जननी: = मातृ :, दर्दानेन = अवलोकनेन, आनन्दय = प्रमोदय, इति = एवं, पित्रा = जनकेन 
तारापीडेन, विसजितः = विसृष्टः, दत्तानुज्ञ इति भावः । सविनयं = नञ्रतापूर्वंकस्‌, उत्याय = उत्थान 
कृत्वा, निवारितपरिजनः = निवारिताः ( निषिद्धाः ) परिजनाः ( सेवकाः ) येन सः । वश्यम्पायन- 
द्वितीय:<वैशम्पायनेन ( तन्नाम्ना स्वसखेन ) द्वितीयः ( द्वित्वसंख्यापुरकः ) सनन अन्तःपुरप्रवेशयोग्येन 
= शुद्धान्तप्रवेशाऽहेण, राजपरिजनेन = भूपालसेवकेन, उपदिञ्यमानवर्त्मो = उपदिव्यसानं { शिक्ष्य- 
भाणम्‌ ) वत्मं ( मागं: ) यस्य सः, चन्द्रापीड इति भावः । अन्तःपुर =्शुद्धान्तम्‌ । आययोज-आयात: । 

तत्रेति। तत्र अन्तःपुरे, धवलेत्यादिः० = धवलाः ( शवेताः ) ये कञ्चुकाः ( वारवाणाः ), 
ते: अवच्छन्नम्‌ ( आच्छादितम्‌ ) शरीरं ( देहः ) येषां, तः । अनेकशतसंख्येः = अनेके ( बह्वः ) ये 
शतसंख्या: ( शतसंख्यकाः ), तः । शुद्धाऽन्तर्वंशिकेः = शुद्धाः ( निर्दोषाः ) ये अन्तवंशिका: ( अन्तः- 
पुराऽधिक्ृता जनाः ) त: । वंशस्य ( राजकुलस्य ) अन्तः ( अभ्यन्तर भागः, अन्तर्वंशः अन्तःपुर- 
मित्यथंः ) । “वंशो वेणो कुले वरे पृष्ठस्याऽवयवेऽपि च ।'' इति विश्व: । अन्तवंशोऽस्ति येषां ते 
अन्तर्वंशिकाः, “अन्तःपुरे त्वधिकृतः स्यादन्तर्वंशिको जनः ।” इत्यमरः । शुद्धाश्च तेऽन्तर्वंश्िकाः, तेः । 
सद्वृत्त कचुक्यादिभिरिति भावः । क्षोरोदकल्लोळंः = क्षोरसागरमहातरङ्गँः, श्रियं = लक्ष्मीम्‌, इव । 
समन्तात्‌ = समन्ततः, परिवृतां = परिवेष्टिता, “मातरम्‌”” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि, 
“प्रणनाम” इति क्रियापदेन सम्बन्धः । 


भतोति । मतिप्रशान्ताकाराभिः = अतिप्रशान्तः ( अतिशयशान्तिपूर्णः ) आकारः ( आकछृ- 

लिः) यासां, ताभिः, “जरत्प्रब्रजितामिः'' इत्यस्य विशेषणम्‌ ।- कषायेत्यादिः० = कषायेण ( निर्यासिन ) 
र्तम्‌ ( अरुणोकृतम्‌ ) यत्‌ अम्बरं ( वस्त्रम्‌ ) तद्धारयन्तीति तच्छीलास्तामिः, “निर्यासेऽपि कषायोऽ- 
स्श्री' त्यमरः । सन्घ्यापक्षे--कषाय: ( रक्तपदार्थः ), इव, रक्तम्‌ ( लोहितम्‌ ) अम्बरम्‌ ( आकाशम्‌ ) 
घारयन्तीति तच्छीलास्तामिः। सकललोकवन्द्यामिः = सकललोकंः ( समस्तजनेः ) वन्यामिः ( अभि- 
वादनीयामि: ), सन्घ्यामिः = सायंवेलाभिः, इव, विद्यमानामिरिति शेष: । प्रलम्बेत्यादिः० = प्रलम्बो 


पुतलियों बाळे अतएव बिचित्र दृष्टिपातोंसे मानों पीये जाते हुए चन्द्रापीड कुछ समय तक ठद्दर कर---“'बत्स ! 
पुत्रर्मे स्नेह करनेवाली दर्दानमें अति उत्कण्ठित माताका अभिवादन कर सभी माताओंको दर्शन देकर 
आनन्दित करो? ऐसी आशा देकर पितासे बिदा दिये गये हुए नञ्जतासे उठकर अनुचरोंको रोककर बैशम्पायन- . 
को केकर अन्तःपुर ( रनिवासा ) में प्रवेशके योग्य राजाके सेवकसे मार्ग दिखलाये जाते हुए अन्तःपुरमें आये । 

बह्ां ( अन्तःपुरमें ) सफेद कन्चुकोसे आच्छादित शरीरवाले, शुद्ध अन्तःपुरमें प्रवेशके योग्य जर्नोसे क्षीर- 
सञचुद्रके कल्छोलों ( बड़ी तरङ्ञों ) से लक्ष्मीकी समान, अत्यन्त शान्त आकारवाली, लाल वस्तुके समान लाल 
भाकाशको धारण करनेवाली, सब लोगोंसे वन्दनीय सन्ध्याओंकी समान, अतिशय शान्त भाकारवाली रक्तवर्णे 
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यन्तीभिः इतिहासान्‌ वाचयन्तीमिः, पुस्तकानि दधतीभिः, धर्म्मोपदेशान्‌ निवेदयन्ती भिर्ज र- 
प्रब्रजिताभिविनोद्यमानास्‌, उपरचितञ्जीवेषभारेण गहीतविकटप्रसाधनेन वर्षवरजनेनोपसेव्य- 
मनास्‌, अनवरताभिधूयमान-वालव्यजनकलापास्‌, अङ्नाजनेन च वसनाभरण-कुसुमपटवास- 
ताम्बूल-तालवृन्ता ङ्गराग-भृ ङ्गार-धारिणा मण्डन्तरेपविष्टेनोपास्यमानास्‌, = पयोधरावलम्बि- 
मुक्तागुणास्‌, अचल-मध्य-्रवद्गङ्गा-प्रवाहामिव मेदिनीस्‌, आसन्न-दर्पण-पतित-मखप्रति- 
बिम्बास्‌, अक-बिम्बप्रविष्टशशिमण्डलामिव दिवं समुपसृत्य मातरं प्रणनाम । 
न्डडड-> ७ :िताईक्इक्‍ २-0? OT OOO 
( दीघों ) श्रवणपाशी ( क्णंपाल्यो ) यासां, ताभिः । सामुद्रिकशास्त्रत: प्रलम्बकणंपाञत्वं दीर्घा- 
यृष्टत्वबोधकम्‌ । विदितेत्यादिः०=विदिताः ( ज्ञाताः ) अनेकाः (बहुसंख्यकाः) कथा: ( प्रबन्धकल्पनाः ) 
वृत्तान्ताः ( उदन्ताः ) याभिस्तामिः । भूतपूर्वा = पूवं भूताः, कथाः = इतिहासपुराणस्थानि उपा- 
श्‍्यानानि, कथयन्तीमिः = प्रतिपादयन्तीमिः, इतिहासान्‌ = पुरावृत्तानि, महाभारतरामायणादीनीति 
मावः । वाचयन्तीमिः = प्रतिपादयन्तीभिः, पुस्तकानि = ग्रन्थान्‌, दधतीमिः = धारयन्तीमिः । घर्मो- 
पदेक्षानु = सुकृतशिक्षा:, निवेदयन्तीमिः=ज्ञापयन्तीमिः, ताहृशीमिः, जरर्प्रब्रजिताभिः = दद्धपरिब्राजि- 
कामिः, विनोद्यमानां = क्रियमाणविनोदाम्‌ । 

उपरचितेति ॥ उपरचिते { विहिते ) स्त्रिया: ( नार्याः ) वेषमाषे ( नेपथ्यगाषणे ) येन, तेन, 
गुहीतविकटप्र साधनेन = गृहीतम्‌ ( आत्तम्‌ ) विकटं ( विकृतम्‌ ) प्रसाधनम्‌ ( अलङ्करणस्‌ ) येन, 
तेन, तादृशेन वषंवरजनेन = षण्डलोकेन । उपसेव्यमानां = क्रियमाणोपसेवास्‌ । कामन्दक्यां वर्बवर- 
लक्षणं यथा-- 

“ये त्वल्पसत्त्वा: प्रथमाः क्लीबाश्च स्त्रीस्वभाविनः । 
जात्या न दुष्टाः कार्यषु ते वे वषंवराः स्मृताः ॥ इति । 

अनवरतेलि । अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) अभिधूयमानः ( विकम्प्यमानः ) वालव्यजनकलापः 
('चामरसमुहः ) यस्याः, ताम्‌ । 

अङ्गनेति । वसनाभरणेत्यादिः = वसनानि ( वस्त्राणि ) आभरणानि ( भूषणानि ) कुसुमानि 
( पुष्पाणि ) पटवासानु ( पिष्टातानु ) ताम्बूलं ( नागवल्लीदळवीटिकाम्‌ ) तालवृन्तानि ( व्यजनानि ) 
भरङ्खरागान्‌ ( चन्दनादिविलेपनानि ) भृङ्गारानु ( कनकालुकाः ) धारयतीति धारी, तेन, “भृङ्गारः 
कनकालुका'' इत्यमरः । मण्डलोपविष्टेन = मण्डलाकारत्वेन, निषण्णेन, ताहशेन अङ्गनाजनेन = अनु- 
च्रस्त्रीलोकेन, उपास्यमानां = सेव्यमानाम्‌ । 

पयोघरेलि । पयोघरयोः ( स्तनयोः ) अवलम्बी ( आश्रयी ) मुक्तागुणः ( मुक्ताहारः ) यस्याः, 
ताम्‌ । अत एव--अचलेत्यादि: ० = अचलयोः ( पवंतयोः ) मध्ये ( अन्तरे ) स्रवन्‌ ( गलनु ) गङ्गा 
प्रवाहः ( भागीरथीस्रोतः ) यस्याः, ताम्‌, ताहशीं मेदिनीं=पृथिवीम्‌, इव, स्थिताम्‌, आसन्नेत्यादिः० = 
आसन्नः ( निकटस्थितः ) यो दपंणः ( मुकुटः ), तं पतितं ( संक्रान्तम्‌ ) मुखप्रतिबिम्बम्‌ ( वदन- 
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रंगे हुए वस्योंको पहननेवाली, सब लोगोंसे वन्दनीय, छम्बे कर्णपाशोसे युक्त, अनेक कथाओं और वृत्तान्तोंको 
जाननेवाली पूर्वकालको कथाओंको कहती हुई, इतिह्दासोका प्रवचन करती हुई, पुस्तकोंका धारण 
करती हुई, धर्मोपदेशोंका निवेदन करती हुई, बुड्ढी परित्राजिकाओंसे दिलबहदराब की जाती हुई, स्गीके वेष और 
भाषाकी उपरचना करते हुए, विकृत प्रसाधनका ग्रहण करते हुए, क क Me डन, इ 
पर लगा - था, वस्त्र, आभूषण, फूल, गन्धद्रन्य, ताम्बूः 3 9 न्‌ 
्र्ञ्य सालस ची करनेवालो तथा मण्डलाकाररूपसे बढी हुई स्त्रियोसे सेवा की जाती हुई, 
पयोधरोंके बौचमें मोतीकी माला पहनी हुई अतएव दो पर्व॑तोंके बीचमें बहनेवाले गाङ्गाप्रवाइसे युक्त पृथ्वीको समान, 
जिनके समीपस्थ दप॑णमें मुखका प्रतिबिम्ब पड़ा था, अतएव सूय॑मण्डलमें प्रविष्ट चन्द्रमण्डलसे युक्त आकायका। 


२९६ कादम्बरी 


सा तु तं ससम्भ्रममुत्थाप्य सत्यप्याज्ञासम्पादनदक्षे पार्श्वंपरिवत्तिनि परिजने स्वयमेव 
कृतावतरणका, प्रस्नुत-पयोधर-क्षरत्पयोबिन्दुच्छलेन द्रवीभूय स्नेहाकुलेन निर्गच्छतेव हृदये- . 
नान्तः शुभशतानीवध्यायन्ती मूर्धन्युपाघ्राय तं सुचिरमाशिइलेष । 

अनन्तरञ्च तथेव कृतयथोचितसमुपचारमारिलष्ट-वेशस्पायना स्वयमुपविशय विनयाद- 
वनितले समुपविशन्तमाकृष्य बलादनिच्छन्तमपि चन्द्रापीडमुत्स ङ्कमारोपितवती । 

ससम्भ्रम-परिजनोपनीतायामासलन्द्यामुपविष्टे च वेशम्पायने चन्द्रापीडं पुनः पुनरा- 
लिड्धघ ललाटदेशे वक्षसि भुजशिखरयोश्च मुहुमृंहः करतलेन परामृशन्ती विलासवती तम- 


प्रतिच्छाया ) यस्याः, ताम्‌ । उपमानाऽन्तरमाह--अकेत्यादिः० = अकचिम्ब ( सूयंमण्डलम्‌ ) प्रविष्ट 
कृतप्रवेशम्‌ ) झशिमण्डलं ( चन्द्रचक्रवालम्‌ ) यस्याः, ताम्‌। तादृशीं दिवम्‌ = आकाशम्‌, इव, अत्र 
दपंणस्य सूर्यबिम्बेन मुखस्य च दाशिमण्डलेन दिवश्च मात्रा उपमा । एककल्याऽवरिष्ट्चन्द्रोऽमावास्यायां 
सूर्यमण्डल प्रविशतीति ज्योतिःशास्त्रविदः । उपमाऽलङ्कारः । ताहृशीं मातरं = जननीं विलासवतीं, 
समुपसृत्य = निकटे समागत्य, प्रणनाम = प्रणामं चकार । 

सेति। सा तु= विलासवती तु, तं = पुत्र चन्द्रापीडं, ससंभ्रमं = सत्वरम्‌, उत्थाप्य = उत्थितं 
कृत्वा, पाइवंपरिवतिनि = निकटस्थायिनि, आज्ञासंपादनदक्षे = नियोगाऽनुष्ठाननिपुणे, परिजने = परि- 
वारे, सत्यपि = विद्यमानेऽपि, स्वयम्‌ एव= आत्मना एव, कृताऽवतरणका = कृतम्‌ ( विहितम्‌ ) 
अवतरणकम्‌ ( अवतरणमङ्गलव्यापारः ) यया सा । ताहशी सती, प्रस्नुतेत्यादिः० = पस्नुतौ ( द्रुतो ) 
यो पयोधरो ( कुचो ) ताम्यां क्षरन्तः ( स्रवन्तः ) ये पयोबिन्दवः ( दुग्धपृषताः ) तेषां छलेन 
( मिषेण ) द्रवीभूय = प्रवाहीभूय, निर्गच्छता इव=निर्याता इव, स्नेहाकुलेन ८ वात्सल्यपरिप्लुतेन, 
हृदयेन = चित्तेन, अन्तः = अभ्यन्तरे, शुमशतानि = कल्याणशतानि, ध्यायन्ती = चिन्तयन्ती, मुद्धनि = 
मस्तके, उपाघ्राय = उपाध्राणं कृत्वा, तं = चन्द्रापीडं, सुचिरं = चिरसमयपर्यन्तम्‌, आशिहलेष = 
आलिलिङ्ग । 

अनन्तरमिति । अनन्तर = चन्द्रापीडाइलेषाऽनन्तरं, च, तथव = तेन प्रकारेणेव, कृतेत्यादि:०= 
कृतः ( विहितः ) यथोचितं ( यथायोग्यम्‌ ) समुपचारः ( अवतरणमङ्गलव्यापारः ) यस्मिस्तत्‌, तद्‌ 
यथा स्यात्तथा । आरिलष्टवेशम्पायना = आहिलष्ट: ( आर्लिङ्गितः ) वेशम्पायनः ( शुकनासपुत्रः ) 
यया सा, स्वयम्‌, उपविद्य=उपवेशनं कृत्वा, विनयात्‌ = नम्नताया:, अवनितले = भूतले, समुपविशन्तं 
= संनिषण्णम्‌, अनिच्छन्तम्‌ = अवाञ्छन्तम्‌, अपि, चन्द्रापीडं = स्वपुत्र, बलात्‌ = बलं विधाय, 
आकृष्य = आकषंणं कृत्वा, उत्सङ्गम्‌ = स्वकीयमङ्कुम्‌, आरोपितवती = आरोपयामास । 


ससंश्रमेति । ससंश्रमं ( सत्वर, यथा तथा ) परिजनेन ( तेविकया ) उपनीतायाम्‌ ( आनीता- 
याम्‌ ) आसन्द्यां = वेत्रपीठे । वेशम्पायने उपविष्टे = निषण्णे सति, चन्द्रापीडं = स्वतनयं, पुनः पुनः > 
भूयो भूयः । आलिङ्गय = आरिलष्य, ललाटदेशे = मालमागे । वक्षसि = उरःस्थले, भ्रुजशिखरयोश्च= 
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समान ऐसी माताके पास जाकर चन्द्रापीडने प्रणाम किया । उन्होंने भी शीघ्रताके साथ उठकर आज्ञापालनमें 
निपुण, अगल बगल चळनेवाली अनुचरियाँके होनेपर भी स्वयम्‌ ही अवतरण ( आगमन ) के मङ्गलकृत्य करके 
ख पिघले हुए स्तनॉसे बहनेवाले दूधकी बिन्दुओंके बहानेसे बाहर निकलते हुए स्नेहसे आकुल हृदयसे अन्तः- 
करणम सैकड़ों कस्याणोंका चिन्तन करती हुई शिरमें संघकर बहुत समय तक पुत्रको आलिङ्गन किया। उसके 
बाद उन्होंने उसी प्रकारसे यथायोग्य आगमनके मङ्गलक्गत्य कर वेशम्पायनका आलिङ्गन किया । अनन्तर स्वयम्‌ 
बेठकर नन्रतासे भूतलपर बेठते हुए चन्द्रापीडके इच्छा न करने पर भी बलपूर्वक खॉचकर अपनी गोदमें बैठाया । 
शीघ्रतापूर्वक सेबकोसे लाये गये बेतके आसनमें वेशम्पायनके बेठनेपर वारंवार चन्द्रापीडका आलिङ्गन कर उनके 
ललाट (लिलार) वक्षःस्थल और कन्धोंको वारंवार हाथसे स्पश करतीहुई विलासवतीने उनको कद्दा-“वत्स ! तुम्हारे 
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वादीतु--“'वत्स ! कठिनहूदयस्ते पिता, येनेयमाकृतिरीदुशी त्रिभवनलालनीया क्लेशमति- 
महान्तमियन्तं काल लम्भिता। कथमसि सोढवानतिदीर्घामिमां गुरुजनयन्त्रणास्‌ ? अहो! 
बालस्यापि सतः कठोरस्येव ते महद्धेय्यंस्‌ । अहो ! विगलितः शिशुजन-क्रो डा-कौतुक-लाघवमर्भ- 
कस्यापि ते हृदयम्‌ । अहो ! गुरुजनस्योपरि शक्तिरसाधारणी सर्वथा । यथा पितुः प्रसादात्‌ 
समस्ताभिरुपेतो विद्याभिरालोकितोऽसि, एवमचिरेणव कालेनानुरूपाभिर्वधभिरुपेतमालोक- 
यिष्यामि’ इत्येवमभिधाय ऊज्जास्मितावनतमात्ममुखप्रतिबिम्बगर्भे विकचःकमलकृत-कर्ण- 


पल्लवावतंस इव कपोले पय्यंचुम्बदेनम्‌ । एवश्च तत्रापि नातिचिरमेव स्थित्वा क्रमेण सर्वान्तः- 
पुराणि दशानेनानन्दयामास । 


स्कऱ्धयोश्च, करतलेन = हस्ततलेन, मुहुमुहुः = वारं वार, परामृशन्ती = स्पृशन्ती, विलासवती = 
तदाख्या महाराज्ञो, तं = चन्द्रापीडम्‌, अवादीत्‌ = अगादीत्‌ । 

वत्सेति । वत्स = हे वात्सल्यमाजन पुत्र !, ते = तव, पिता = जनकः, कठिनहू दयः = कठोर- 
चित्तः । येन=त्वत्पित्रा, त्रिभ्रुनलालनीया=त्रिभ्रुवने ( लोकत्रये) लालनीया ( स्नेहपूर्वंकं पालनीया ), 
ईहशी = एताहशी, इयं = सन्निहिता, आकृति: = आकार: । इयन्तम्‌ = इदम्परिमाणम्‌, अतिमहान्तम्‌= 
अतिशयप्रचुर, काळं = समयं, क्लेशं = दुःखे लम्मिता = प्रापिता । 

कथमिति । अतिदीर्घाम्‌ = अतिविस्तृताम्‌ । इमाम्‌ = एतां, गुरुजनयन्त्रणां = पूज्यजननियमनं, 
विद्यामन्दिर इति शेषः । कथं = केन प्रकारेण, सोढवान्‌ = मषितवान्‌, असि = विद्यसे । 

अहो इति । बालस्य = माणवकस्य, सतः अपि= विद्यमानस्य अपि, ते=तव, कठोरस्य 
इव = कठिनस्य इव, महत्‌ = दुःसहं , धेयं = धीरत्वम्‌, अहो = आश्चयंम्‌ । 

अहो इति । अमेकस्य अपि = बालकस्य अपि, न्ते = तव, हृदयं = मानसं, विगलितेत्यादिः०= 
विगलितं ( दूरोभूतम्‌ ) शिशुजनस्य ( बालकजनस्य ) क्रीडाकोतुक ( सेलाकुतूहलम्‌ ) तस्य लाघवं 
( लघुत्वम्‌ ) यस्मात्‌ तत्‌, ताहशं, विद्यत इति शेष: । अहो = आश्चयंम्‌ । 

अहो इति । गुरुजनस्यं = पूज्यजनस्य, उपरि = उपरिष्टात्‌, संथा =सर्वेः प्रकारः, असा- 
धारणी = असामान्या, भक्तिः = सेवाबुद्धिरितिमावः, तवेति शेषः । अहो = आश्चयंस्‌ । 

यथेति । यथा = येन प्रकारेण, पितुः = जनकस्य, तारापीडस्येति भावः । प्रसादात्‌ = अनु- 
ग्रहात्‌, समस्ताभिः = समग्रामिः, विद्याभिः = आन्वीक्षिक्यादिमिः, उपेतः = युक्तः, भालोकित: = 
दष्टः, असि = विद्यसे, एवम्‌ = इत्थम्‌, अचिरेण=अल्पेन, कालेन=समयेन “अपवग तृतीयेति तृतीया । 
अनुरूपाभिः = योग्याभिः वधूमिः = मार्यामिः, उपेतं = युक्तम्‌, आलोकयिष्यामि = द्रक्ष्यामि, इत्येवम्‌ 
= एताहशम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, लज्जास्मिताऽवनतं = ळज्जास्मिताम्याम्‌ ( ब्रीडामन्दहासाम्याम्‌ ) 
अवनतम्‌ ( नम्रम्‌ ), एनं = चन्द्रापीडम्‌, आत्ममुखेत्यादिः० = आत्ममुखस्य ( स्ववदनस्य ) प्रतिबिम्बं 
( प्रतिच्छाया ) गर्मे ( मध्ये ) यस्य, तस्मिन्‌ । अत एव-विकचेत्यादिः० र विकचकमलेन ( विक- 
सितपद्मेन ) कृतः ( विहितः ) कणंपल्लवानां ( श्रत्रकिसलयानाम्‌ ) अवतंसः ( भूषणम्‌ ) यस्मिन्‌, 
ताहशे इव, कपोले = गण्डफलके, चन्द्रापीडस्येति शेषः । पयचुम्बत्‌ = परिचुम्बितवती । उत्प्रेक्षा । 
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पिता कठोर हृदयवाले हैं जो कि तीन लोकोंमे स्नेइपूर्वक पालनके योग्य यह ऐसी आकतिसे इतने समयतक 
अतिशय अधिक क्लेशको प्राप्त कराया । तुमने अत्यन्त दीं युरुजनकी यन्त्रणाको केसे सहन किया । आश्चयं हे, 
बालक होते हुए भी कठोरपुरुषके समान तुम्हारा प्रचुर य है। आश्चये है कक ते होनेपर भी र 
हृदय बालक जनकी क्रोडाके कौतुककी ल्घुतासे दूर है! अहो ! यरुजनपर तुम्हारी सेधा असामान्य भक्ति ई। 
जेसे पिताके अनुग्रहसे तुम समस्त विद्यारओसे सम्पन्न देखे गये हो, इसी तरह थोड़े ही समयमें योग्य पत्नियोसे 
युक्त तुमको देख'गी?? ऐसा कद्दकर उनको अपने सुखका प्रतिबिम्ब जिसके बीचमें हैं ऐसे और जिसने विकसित 
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चन्द्रापीडस्य शुकनासदशेनस्‌ 
निगंत्य च राजकुलद्वारावस्थितम इन्द्रायुधमारुह्य तथेव तेन राजपुत्रलोकेनानुगम्य- 
मानः शुकनासं द्रष्टुमयासीत्‌ । यामावस्थित-विविध-गज-घटा-सङ्भुटस्‌, अनेक-तुरञङ्ग-सहस्र- 
सम्बाधम्‌, अपरिमितजन-समूह-मम्मद्दसङ्कलम्‌, एकदेशोपविष्टः सहस्रशो निबद्धचक्र- 
बाळेरनेककार्य्यागतेदंशंनौत्सुकेः समन्ततो विविधशाख्नाऽङ्जनोन्मीलितप्रतिभेश्वीवरच्छद्मना 
विनयानुरागिभि्धम्मपटेरिवावगुण्ठितेः शाक्यमुनिशासनपथधौरेयेः, रक्तएटे: पाशुपते द्विजेश्च 


एवभिति। एवं च= इत्थं च, तत्राऽपि = मातृसमीपेऽपि, नाऽतिचिर = नातिबहुसमयस्‌, 
एव, स्थित्वा = अवस्थाय, क्रमेण = परिपाट्या, सर्वाऽन्तःपुराणि = सकलाऽवरोधस्त्रीजनानु, लक्षण- 
याऽयमर्थंः ) । दशनेन = अवलोकनेन, आनन्दयामास == प्रमोदयामास । 

निगंत्येति । निर्गत्य = निःसृत्य, 'च, राजकुलद्वाराऽवस्यितं == राजकुरस्य ( राजभवनस्य ) 
द्वारे ( द्वारि ) अवस्थितम्‌ ( विद्यमानम्‌ ), इन्द्रायुधं = स्वकीयम्‌ अश्वसू, थारुह्य = आरोहण कृत्वा, 
तर्थव = तेन प्रकारेणैव, तेन == पूर्वोक्तेन, राजपुत्रलोकेन = राजकुमारसमूहेन, थनुयम्यमानः > 
अनुस्तियमाण:, सन्‌, शुकनासं = तन्नामानं प्रधानमन्त्रिणं, द्रष्ट्र = साक्षात्कतुंभ्‌, अयासीत्‌ = अगमत्‌, 
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“या प्रापणे” इति धातोलुंडू, “यमरमनमातां सक्‌ च” इति सगिटी । 

यामा$बस्थितेति । यामेषु ( प्रहरेषु ) अवस्थिता ( विद्यमानाः, पर्यायेणेतिशेषः ) ताहृस्यः 
विविधा: ( अनेकप्रकाराः ) या गजघटा: ( हस्तिसमुहाः ) तामिः सङ्कटम्‌ ( सम्बाधम्‌ ) । “शुक- 
नासगृहद्वारम्‌” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राषपि । अनेकेत्यादिः० = अनेके ( बहव: ) ये तुरङ्गाः 
( अश्वाः ) तेषां सह्नं ( प्रचुरसंख्या ) तेन सम्बाघं ( सङ्कटम्‌ ), भपरिमितेत्यादिः० = अपरिमिताः 
( असंख्याताः ) ये जनसमूहाः ( लोकसङ्धाः ) तेषां संमदं: ( अन्योन्याघातः ) तेन संकुळं (व्याप्तम्‌), 
एकदेशोपविष्टै: = एकदेशे ( एकमागे ) उपविष्टः ( स्थितैः ), सहस्रशः = प्रचुर यथा तथा । निबद्ध- 
चक्रवालं: = निबद्धं ( संबद्धम्‌ ) चक्रबालं ( मण्डलम्‌ ) येस्तंः। अनेककार्यागतैः = अनेकानि (बहूनि) 
यानि कार्याणि ( कृत्यानि ) तदर्थम्‌ आगतैः ( आयात: ) । दशंनोत्सुर्कः = दशंनाऽथंम्‌ ( विलोक- 
नाऽथंम्‌ ) उत्सुक: ( उत्कण्ठितैः ) । समन्ततः = संतः । विविधेत्यादिः ० = विविधानि { अचेक- 
प्रकाराणि ) यानि शास्त्राणि ( हिताऽनुशासनग्रन्याः ) तानि एव  अञ्जनानि ( नयनौषधानि ) तैः 
उन्मीलिता ( विकासं प्रापिता ) प्रतिमा ( बुद्धिविशोषः ) येषां ते: । क्वचित्‌ “प्रतिमा” स्थाने 
“'बुद्धिलोचनेः'' इति पाठस्तत्र उन्मीलितं ( विकासं प्रापितम्‌ ) बुद्धिलोचनं ( मतिनेत्रम्‌ ) येषां 
तैरित्यर्थः । परम्परितरूपकम्‌ । चीवरच्छद्मना = चीवरं ( मुनिवस्त्रस्‌ ) तस्य छद्मना ( मिषेण ), 
विनयाऽनुरागिभिः = विनये ( धमं शिक्षायाम्‌ ) अनुरागः ( प्रीतिः ) एव अनुरागः ( रञ्जनद्र व्यम्‌ ) 
येषां ते: । अपहनुतिः, इरेषश्च । धर्मपटेः = लिखितधमंशास्त्रवस्त्र; इव, उत्प्रेक्षा । अवग्ुण्ठितैः = 
आच्छादितः, शाक्यमुमीत्यादिः० = शाक्यमुनेः ( शौद्धोदने: बुद्धस्य ) यत्‌ शासनम्‌ ( आज्ञा ) तस्य 


कमळसे कणेपल्लवोंका भूषण बनाया है ऐसे उनके-कपोल ( गाल ) पर चुम्बन किया । इस प्रकार वहाँ भी बहुत 
समय तक नहीँ ठइर कर पारी पारीसे सब अन्तःपुरकी सिर्योको अपना दशन देकर आनन्दित किया । 


बाहर निकलकर राजमन्दिरके द्वारपर विद्यमान इन्द्रायुधपर चढ़कर चन्द्रापीड उसी तरष्ट उन राजपुर्जोके 
समूहसे अनुसरण किये जाते हुए शुकनासको देखनेके लिए गये । प्रहर प्रहरमें रहे एए हाथियोंके समूहसे स्कूल, 
कई हजार घोड़ोंसे भरे हुए, हजारों अगणित जनसमूइके भीड्से व्या, एक स्थानपर बैठे हुए, इजारों कतारसे 
रहनेवाले, अनेक कार्योसे आये हुए, दर्शनके लिए उत्कण्ठित, अनेक शास्त्ररूप अञ्जनसे खुली हुई प्रतिभावाठे, चीवर 
( मुनिवर ) के बद्दानेसे बिनय ( धमेशिक्षा ) में अनुराग ( प्रीति ) रूप अनुराग ( र्षनद्रन्य ) वाले धर्मंपर्टोसि 
आच्छादित-से, बुद्धदेवके शासन ( आशा ) के मार्ग में घुएन्धर, लाळवस्नाले बौद्धों और पाशुपत ( शेव ) आक्ाणोंसे 


चन्द्रापीडस्य मातापित्रोदर्शनम्त २९९ 


दिवानिशमासेव्यमानस्‌, अभ्यन्तरप्रविष्टानाञ्च सामन्तानां जघनोपविष्ट -पुरुषोत्सङ्ग-वस्थित- 
` द्विगुणकुथाभिरतिचिरावस्थान-निरवेद-प्रसुप्ताधोरणाभिरपर्य्याणाभिः सपर्य्याणाभिश्च नि्चला- 
वस्थानप्रचलायिताभिः शतसहस्रशः करिणी भिराकीणंस्‌, शुकनास-गुहद्वारमासाद्य, सत्वर- 
प्रधावितेवारदेशावस्थितेः प्रतीहारपुरुषेरनिवाय्यंमाणोऽपि राजकु ड्व राजपुत्रो वाह्याडुण 
एव तुरगादवततार । 


द्वारदेशावस्थापित-तुरङ्गश्च वेशम्पायनमवलम्ब्य पुरःप्रधावितेः समुत्सारित-परिजने- 


स्तत्प्र तीहार-मण्डल रुपदिश्यमानमार्गं ४, तथेव तच्‌ लितमुकुटकोटिभिनेरेन्द्रवन्दे सेवासमपस्थि- 
c >) 


पन्थाः ( मार्ग: ), तस्मिन्‌ धौरेयेः ( धुरन्धरः, घुरं धरन्तीति धौरेयाः, तैः, धुर्‌दान्दात्‌ “धुरो 
यड्ढकौ” इति ढक्‌ प्रत्ययः ) । रक्तपटे:=रक्ताऽम्बरेः, बोद्ध रित्यर्थः । पाशुपतैः=शे वैः, पशुपतिदेवता 
येषां ते पाशुपताः, तेः, साऽस्य. देवता” इ त्यण्‌ । द्विजैः = बाह्यर्णेश्च । दिवानिशम्‌ = अहनिशम्‌, 
आसेव्यमानम्‌ = उपास्यमानम्‌ । 

अभ्यन्तरेति । अभ्यन्तरे ( भवनाऽन्तर्मागे ) प्रविष्टानां ( कृतप्रवेशान”ए ), सामन्तानां = 
मण्डलेश्चराणाँ, जघनेत्यादि:० = जघने ( करिण्या: कट्या अग्निमे मागे ) उपविष्टानां ( स्थितानाम्‌ ) 


पुरुषाणां ( परिचारकजनानाम्‌ ) उत्सङ्गेषु ( अङ्केषु ) अवस्थिताः ( विद्यमानाः ) द्विगुणाः ( दिगु- 


णिंताः ) कुथाः ( पृष्ठास्तरणानि ) यासु, तामिः, “करिणीमि:”” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवमग्रेऽपि, अति- 
चिरेत्यादिः० = अतिचिरं ( बहुसमयपर्यन्तम्‌ ) यत्‌ अवस्थानम्‌ ( भवस्थितिः ), तेन यो निर्वेदः 
( सेदः ) तेन प्रसुधा: ( निद्रिताः) आधोरणाः ( हस्तिपकाः ) यासु, ताभिः। भपर्याणाभिः = 
पल्ययनरहिताभिः, सपर्याणाभिश्च = पल्ययनसहितामिश्च । निश्चलेत्यादिः० = निश्चलं ( चेष्टारहितम्‌ ) 
यत्‌ अवस्थानं ( स्थितिः ), तेन हेतुना प्रचलायिताभिः ( निद्रावशात्‌ घुणितामिः, “धघूणितं प्रचला- 
यितम्‌'' इत्यमरः । प्रचला इव आचरिताः इति विग्रहे “कतुः क्यङ्‌ सलोपश्व” इति क्यङ्‌ ततः 
क्तप्रत्ययः ) । ताहशीमिः करिणीभिः = हस्तिनीमिः, शतसहस्रशः = शतश्चः सहस्रशश्च, आकीर्णं == 
व्याप्तम्‌ । ताहशं शुकनासगुहद्वारमू=प्रधानाऽमात्यभवनप्रतीहारम्‌, आसाद्य=्प्राप्य, सत्वरप्रधावितेः = 
सत्वरं ( शीघ्र यथा तथा ) प्रधावितैः ( कृतद्रुतगतिमिः ), द्वारदेशाऽवस्थितैः = प्रतीहारप्रदेशस्थितेः, 
प्रतीहारपु रुषे: = द्वारपाले: , अनिवार्यमाणोऽपि=अनिषेष्यमानोऽपि, राजपुत्रः = राजकुमारश्चन्द्रापीडः, 
राजकुल इव = राजमन्दिर इव, बाह्याऽङ्गण एव बहिमंवचत्वर एव, तुरगात्‌ = अश्वात्‌ इन्द्रा- 
युघात्‌, अवततार = अवतीर्ण: । 

हारेति । द्वारदेशे ( प्रतीहारप्रदेशे ) अवस्थापितः ( निहितः ) तुरङ्गः ( अश्वः, इन्द्रायुघः ) 
थेन सः, वंशम्पायनं == शुकनासपुत्रं स्वमित्रम्‌, अवलम्ब्य = आलम्ब्य, पुरः = भग्ने प्र धाविते: = 
कृतशीघरगमनं:, समुत्सारितपरिजनैः = समुत्सारिताः ( दूरीकृताः ) परिजनाः ह ( सेवकजनाः ) 
यैस्तैः, तत्प्रतीहारमण्डलंः = तस्य ( शुकतासस्य ) प्रतीहारमण्डलेः ( द्वारपालजनेः ), उपदिश्य- 


मानमागं: == सृच्यसानपथः, तर्थव = राजमवनसहशम्‌ एव, चलितेत्यादिः° = चिताः ( कम्पिताः ) 


दिन-रात सेवा किये गये, अन्दर प्रवेश किये हुए सामन्तों ( मण्डलेइवरों ) के लाखों इथिनिर्योसे ब्याप्त, जिन इथि- 


नियोंके पीठपर बैठे हुए पुरुषोंके गोदमें दुरे किये गये कुथ ( आस्तरणकम्बल ) बिछाया गया था, बहुत समय 
तक रहनेसे खिन्न होकर सोये हुए महावत थे, वेसी, जिनमें कुछमें जीन नहीं थी और कुछमें जीन थी, स्थिर 
होकर रइनेसे ऊँध रहो थीं, ऐसे शुकनासके भवनके दारमें पहुँचकर शीध्रतासे दोड़े हुए और द्वारप्रदेशमें स्थित 


राजकु बाहरके अङ्गणप्रदेरामें ही घोड़ेसे 
द्वारपार्लोसे नहीं रोके जाते हुए भी राजकुमार ( चन्द्रापीड ) राजमन्दिरकी तरह बाहर 

उतरे । धोड़ेको दारदेरामे रखकर मैशम्पायनको साथमे लेकर आगे दौड़े हुए तथा परिजनोंको 2282 “232; द्वारपारछोसे 
मार्ग दिखलाये जाते हुए और उत्तीप्रकार ( राजमन्दिरके समान ) द्विले हुए मुकुटोंके अग्रभागवाले सेबामें उपस्थित 
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३०० कादस्बरी 


तेरुत्थायोत्थाय प्रणम्यमानस्तथेव च प्र चण्ड-प्रतीहा र-हुङ्का र-भय-मूकी भवत्परिजनानि प्रचलित- 
वेत्रलता-चकित-सामन्त-चक्र-चरण-शत-चलित-वसुन्धराणि कक्षान्तरांणि निरोक्षमाण:, तथेव 
च नव-नव-सुधावदात-प्रासाद-निरन्तरं द्वितीयमिव राजकुलं शुकनासभवनं विवेश | प्रविश्य 
चानेक-तरेन्द्र-सहस्रमध्योपविष्टमपरमिव पितरमुपदशितविनयो दूरावनतेन मौलिना शुकनासं 
ववन्दे । 

शकनासस्तं ससम्भ्रमंसमृत्थायानुपूर्व्येणोत्थित-राजलोकः सादरमभिमुखदत्ताविरल- 
पदः प्रहर्ष-विस्फारितलोचनागतानन्द-जलकणः समंवंशम्पायनेन प्रेम्णा गाढमालिलिङ्भ । 


मुकुटकोटयः ( किरीटाऽग्रमागाः ) येषां, त: । सेवासमुपस्थितेः=से वायाम्‌ ( परिचर्यायाम्‌ ) उपस्थितेः 
( विद्यमान: ), नरेन्द्र वृन्दे: = राजसमूहैः, उत्थायोत्थाय = भूयोभूय उत्थान कृत्वा । प्रणम्यमानः = 
नमस्क्रियमाणः । तर्थव = तेन प्रकारेणेव, राजमवनसहशमेवेति भावः । प्रचण्डेत्यादिः० = प्रचण्डाः 
( अत्यन्तकोपनाः ) ये प्रतीहाराः ( द्वारपालाः ) तेषां यो हुङ्कारः ( हुङ्कुरणम्‌ ) तस्म्ग्रत्‌ भयं (त्रासः), 
तेन मूकीमवन्तः ( मौनमाश्रयन्तः ) परिजनाः ( सेवकजनाः ) येषु, तानि । प्रचलितेत्यादिः० = 
प्रचलिताः ( प्रकम्पिताः ) या वेत्रलताः ( व्रेतसयश्रयः ) तामि: चकितं ( शङ्कितम्‌ ) यत्‌ सामन्तचक्रं 
( मण्डलेश्वरसमूहः ) तस्य यत्‌ चरणशतं ( पादशतम्‌ ) तेन हेतुना चलिता ( कम्पिता ) वसुन्धरा 
( भूमिः ) येषु, तानि । तादृशानि कक्षाऽन्तराणि = अन्यान्‌ प्रकोष्ठान्‌, निरीक्षम।णः = पञ्यन्‌, तथेव= 
तेन प्रकारेणव, राजमवनप्रकारेणेवेति भावः । नवनवेत्यादिः० = नवनवा ( अतिशयनूतना ) या सुधा 
( चूर्णादिलेपनद्रव्यम्‌ ) तया अवदाताः ( उज्ज्वलाः ) ये प्रासादाः ( सौधानि ), तेः निरन्तरम 
( अवकाशरहितं, व्याक्षमितिभावः ) द्वितीयम्‌ ( अन्यत्‌ ) राजकुलम्‌ ( हाजमन्दिरम्‌ ), इव, उत्प्रेक्षा । 
ताहशं शुकनासमवनं = प्रधानाऽमात्यनिकेतनं, विवेश = प्रविष्ट: । 

प्रविश्येति । प्रवेशं कृत्वा च, अनेकेत्यादिः० = अनेके ( बहवः ) ये नरेन्द्राः ( राजानः ) 
तेषां सहस्र ( संख्याऽतिरायः ) तस्य मध्ये ( अन्तरे ).उपविष्टम ( निषण्णम्‌ ), अपरम्‌=अन्यं, पितरं= 
जनकम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । शुकनासं = प्रधानाऽमात्यं, उपदशितविनयः = उपर्दशितः ( प्रदर्शित: ) विनयः 
( नम्रता ) येन सः, तादृशः, सन्‌ चन्द्रापीड इति शेषः । दूरावनतेन=दूरात्‌ ( विप्रकृष्ट प्रदेशात्‌ एव ) 
अवनतेन ( नम्रेण ), मोलिना = शिरसा, ववन्दे = अभिवादयामास । 

शुकनास इति । शुकनासः=प्रधानाऽमात्यः, ससं भ्रमं=सत्वरं, समुत्थाय=समुत्थानं कृत्वा, आनु- 
पूर्व्येण = पूर्वाऽनुक्रमेण, उत्थितराजलोकः = उत्थितः ( कृतोत्थानः ) राजलोकः ( नृप्रवगंः ) यस्य 
स: । सादरम्‌ = आदरपूर्वंकम्‌, अभिमुखेत्यादिः० = अभिमुखं ( सम्मुखम्‌ ) दत्तानि ( वितीर्णानि) 
भषिरलानि ( अविच्छिन्नामि ) पदानि ( पादन्यासाः ) येन सः । प्रहर्षत्यादिः० = प्रहर्षेण ( अतिश* 
यामम्देन ) विस्फारिते ( विस्तारिते ) ये लोचने ( नयने ) ताभ्याम्‌ आगताः ( आयाताः ) आनन्द 
णलकणा: ( हषं लिललवाः, हर्षाश्रूणीति भावः ) यस्य स: । ताहशः सन्‌, वँशम्पायनेन समं =स्वपुत्रेण 
सह, तं = चन्द्रापीडं, प्रेम्णा = प्रणयेन, गाढं = भृशम्‌, आलिलिङ्ग = आदिइलेष । 


राजसमूहोंसे उठ-उठकर प्रणाम किये जाते हुए उसी प्रकार ( राजमन्दिरके समान ) क्रोधी द्वारपालोंके हुङ्गारके मसे 
मूक होनेवाले अनुचरोसे युक्त और कम्पित वेत्रलतासे शङ्कित मण्डलेश्वर समूहके सैकड़ों 'चरणोंसे कम्पित धरती 
-बाली अन्य कक्षाओंको देखते हुए उसी प्रकार नये-से-नये चूनेसे उज्जवल राजमन्दिरोसे ब्याप्त दूरु. राजमन्ट्रके 
समान झुकनासके भवनमें .चन्द्रापीडने प्रवेश किया । प्रवेश कर राजकुमारने कई हजार राजाओंके बीचमें उपस्थित 
मानों दूसरे पिता शुकनासको विनय (नम्रता) को दिखाते हुए दूरसे झुके हुए शिरसे प्रणाम क्रिया । शुकनांस शोप्रता- 
पूवक उठ पड़े, उनके साथ क्रमसे राजसमूइ भो उठ गया ओर सबने आदरपूर्वक सम्मुख लगातार पे ठको बढ़ाया । 

इषेसे बिकसित लोचनोंसे आये हुए दृर्षाश्रुके जलकर्णासे युक्त होकर शुकनासने वेशम्पायनके साथ चम्द्रापीड़को प्रेम- 
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आर्लिङ्ग तोन्मुक्तश्च सादरोपनीतमपहाय रत्नासनमवनावेव राजपुत्रः समुपाविशत्‌, तदनु 
च वेशम्पायनः। उपविष्टे च राजपु हि शुकनासवजमन्यदखिलमवनिपालचक्रमुज्झितनिजासन- 
मवनितलमभजत । स्थित्वा च तूष्णीं क्षणमिव शुकनासः समुद्गतप्रीतिपुलकरङ्गेरावेद्यमान- 
हर्ष-प्रकषंस्तमन्रवीत्‌- 
तात! “अद्य खल्‌ देवस्य तारापीडस्य समाप्तविद्यमुपारूढयोवनमालोक्य भवन्तं 
सुचिरादभुवन राज्यफलप्राप्तिर्पजाता । अद्य समृद्धाः सर्वा गरुजनाशिष:, अद्य फलितमनेक- 
जन्मान्तरोपात्तमवदातं कम्मं । अद्य प्रसन्ना: कुलदेवता:, न ह्यपुण्यभाजां भवादुशास्त्रि- 
ISSR वका कला 
आलिङ्गित इति । प्राक्‌ आलिङ्गितः ( आरिलष्टः ) पश्चात्‌ उन्मुक्त: ( परित्यक्तः ), ताइशो 
राजपुत्र: = राजकुमा रश्वन्द्रापोड:, सादरोपनीतं = सादरम्‌ .( आदरसहितम्‌ ) उपनीतं (.समीपप्रापि- 
तम्‌ ) रत्नासनं = मणिखचितमासनम्‌, अपहाय = त्यक्त्वा, अवनौ = भूमौ, एव, समुपाविद्यत्‌ = समुप- 
विष्टः, तदनु = तदनन्तरं, च । वेशम्पायनः = शुकनाससूनुः, अवनावेव समुपाविशदििं आयः । 
उपविष्ट इति । राजपुत्रे = नृपसूनो, चन्द्रापीडे, उपविष्टे = निषण्णे सति, ६ःर्तासवजं = शुक- 
नासं वजंयित्वा, अन्यत्‌ = अपरम्‌, अखिलं = समस्तम्‌, अवनिपालचक्रं = राजमण्डलम्‌, उज्झितनि- 
जासनम्‌ = उज्झित ( त्यक्तम्‌ ) निजम्‌ ( स्वकोयम्‌ ) आसनम्‌ ( उपवेशनस्थानम्‌ ) येन तत्‌, सत्‌, 
अवनितल = भूतलम्‌, अमजत = सेवितवत्‌, अवनावुपाविशदिति भावः । 
स्थित्वेति । क्षणम्‌ = अल्पकालं, “'कालाऽध्वनोरत्यन्तसंयोग'' इति द्वितीया । तूष्णीं स्थित्वा >. 
मौनम्‌ अवलम्ब्य, समुद्गतेत्यादिः०=समुद्गताः ( प्रादु भूंताः ) प्रीत्या ( प्रणयेन ) पुलकाः (रोमाः्चाः) 
येषु, ते: । अङ्गेः= देहाऽवयवेः, आवेद्यमानेत्यादिः० = आवेद्यमानः ( ज्ञाप्यमान: ) ह्ंप्रकषंः 
( आनन्दाऽतिशयः ) यस्य स: । तादृशः शुकनासः = प्र धानाऽमात्यः, तं = चन्द्रापीडम्‌, अङ्रवीत्‌ == 
अकथयत्‌ । 
तातेति । तात वत्स |, चन्द्रापीडस्याऽनुकम्प्यत्वात्पितृस्थानीयस्य शुकनासस्येयमु क्ति! । 
“'ततोऽनुकम्प्ये जनके’? इति मेदिनी । अद्य = अस्मिन्दिने, समाक्षविद्यं = समास्ता ( सम्यक्‌ प्राप्ता ) 
विद्या ( आन्वीक्षिक्यादिविद्या ) येन, तमू, उ पारूढयौवनम्‌=उपारूढम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ) यौवनं ( तारुण्यम्‌ ) 
यस्य, तस्‌ । ताहशं भवन्त = त्वाम्‌, आलोक्य = दृष्ठा । देवस्य = राज्ञस्तारापीडस्य, सुचिरात्‌ = 
बहुकालात्‌, भुवनेत्यादिः० = भ्रुवनराज्यस्य ( लोकाऽऽघिपत्यस्य ) यत्‌ फलं ( शुमपरिणामः ) तस्य 
प्राप्ति: (लाभः) । उपजाता = प्रादुभूंता । अद्य = अस्मिन्दिने, सर्वाः = सकलाः, गुरुजनाशिषः = गुरु- 
जनानाम्‌ ( पूज्यजनानाभ्‌ ) आशिषः ( आशीर्वादाः ), समृद्धाः = सम्पन्षाः । अनेकेत्यादिः० = 
अमेकजन्मान्तरेस्य:ः ( बहुजननान्तरेभ्यः ) उपात्तम्‌ ( अजितम्‌ ), अवदातं = शुद्धं, कमं = क्रिया, 
फलितं =ड फलवज्जातभ्‌ । अद्य = अस्मिन्दिने, कुलदेवता ! वंश/पुज्या देवाः, प्र सन्नाः = प्रसादयुक्ताः । 
भ हीति । हि = यस्मात्कारणात्‌, अपुण्यमाजां = पुण्यरहितानां, मवाहशा; = मवत्सह शा:, 
त्रिभुवनेत्यादि:० == त्रिभ्रुवनस्य ( लोकत्रयस्य ) विस्मयजनकाः ( आश्चर्योत्पादकाः ) जना इति 
शेषः । पुत्रतां = तनयत्वं, न प्रतिपयन्ते = न प्रप्नुवन्ति । बत्ाऽ्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । 
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पूवंक गाढ आलिङ्गन किया । आलिङ्गनसे छोड़े राजका सनक hh wesc 


जमौनपर बैठ-गये' उनके बाद वेशम्पायन बेठ ग 
समूहने अपना आसन छोड़कर भूतलका ही आश्रय लिया । कुछ समय तक डुग होकर शुकनासने उत्पन्न प्रीतिसे 
र हो रहा था, राजकुमारको कहा--'“वत्स ! आज विद्यारे 


आवेदित 
रोमार्ष्वोवाळे अज्ञोंसे जिनका आनन्दाऽतिशय ये हुए आपको देखकर बहुत समयके बाद महाराज तारापीडको 


अध्ययन समाप्त किये हुए और तारुण्यको प्राप्त कि । | 
भूतले राञ्पम्नञही प्राप्ति हो गई। आज युरुजर्तोके संपूर्ण आशोरवाद सम्पन्न हो गये । आज अनेक अन्य 
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भवन-विस्मयजनका: पृत्रतां प्रतिपद्यन्ते । क्वेदं वयः ? क्वेयममानुषी शक्तिः ? क्व चेदमशेष- 
विद्याग्रहणसामथ्यंस्‌ १ अहो! धन्याः प्रजाः, यासां भरतभगीरथप्रतिमो भवानुत्पन्नः 
पालयिता । कि खलु कृतमवदातं कम्मं वसुन्धरया, ययासि भर्त्ता समासादितः । हरिवक्षःस्थल- 
निवासाऽसद्ग्रहव्यसनितया हता खलु लक्ष्मीः, या विग्रहवती भवन्तं नोपसर्पति । सवथा कल्प- 
कोटीर्महावराह इव दंष्टावलयेनं वह बाहुना वसुन्धराभारं सह पित्रा’ इत्यभिधाय च स्वयमा- 
भरण-वसन-कुसुमाङ्गरागादिभिरभ्यच्यं विसज॑याञ्चकार । 


क्वेति । इदं=हष्टिविषयं, वयः = अवस्था, कव = कुत्र, इयं = पुरोहृश्यमाना, अमानुषी = असा- 
नवी, दैवीति माव: । शक्तिः = सामर्थ्यं, कव = कुत्र । इदं = पुरोहर्यमानम्‌, अहोषेत्यादि:० = अशेषाः 
( समस्ताः ) या विद्याः ( आन्वीद्विक्यादयः ) तासां ग्रहणसामर्थ्यंम्‌ ( उपादानशक्ति: ) वव = कुत्र, 
एषां मिथो महदन्तरमिति भावः । विषमाऽलङ्कारः । 

अहो इति । प्रजाः = राज्यस्था जनाः, धन्याः = पुण्यवत्यः, यासां = प्रजानां, मरतेत्यादिः० = 
मरतः ( दुष्यन्तपुत्रः, ऋषमदेवपुत्रो वा ) भगीरथः ( सगरपोत्रः ) तौ प्रतिमा ( उपमा ) यस्य सः, 
एतादृशः, भवान्‌ त्वं, पालयिता = पालकः, उत्पन्न: = जातः । 

किमिति । वसुन्धरया = पृथिव्या, कि=कीहृशम्‌, अवदातं = शुद्ध, पुण्यमिति भावः । कमं = 
क्रिया, कृतं = विहितं, यया = वसुन्धरया, भर्ता = धारकः, पालयिता त्वमिति शेष: । समासादितः = 
प्राप्तः, असीतिशेषः । 

हरीति। लक्ष्मी: = कमला, हरीत्यादिः० = हरेः ( विष्णोः ) वक्षःस्थले ( उरःस्थले ) 
निवासः ( भवस्थितिः ) एव यः असद्‌ग्रहः ( हठाग्रहः ) स एव व्यसनिता ( आसक्तिः ) तया हेतुना 
हता = वञ्चिता, अतः या = लक्ष्मीः, विग्रहवती = शरीरधारिणी सती, भवन्तं = त्वाम्‌, न उपसपंति= 
न अभ्युपेति । गूढविग्रहा तु भवन्तमुपसपंत्येवेति भावः । 

शुकनासः स्वो क्तिमुपसंहरति-सर्वथेति । महावराहः=आदिवराहः, नारायणस्य तृतीयाऽवतारः, 
दष्ट्रावलयेन = दशनमण्डलेन॑, ( वसुन्धरामारम्‌ इव ) पित्रा सह = जनकेन तारापीडेन समं, वसुन्धरा- 
भार = पृथ्वीमारं, कल्पकोटी: = कॅल्पकोटिसमयप्यंन्तं, “काला5ध्वनोरत्यन्तसंयोगे'' इति द्वितीया । 
सवंथा = सर्वे: प्रकारः, वह = धारय । इति = एवम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, स्वयम्‌ = भात्मना एव, 
आमरणेत्यादिः० = आभरणानि ( अळङ्काराः ) वसनानि ( वस्त्राणि ) कुसुमानि ( पुष्पाणि ) अङ्ग- 
रागाः ( विलेपनद्रव्याणि ) इत्यादिभिद्र॑व्येः क्षम्यच्ये = पूजयित्वा, सत्कृत्येति भावः । विसजयाः्च- 
कार = विसृष्टवानु । उपमाऽलङ्कारः । पुरा वराहाऽवतारेण भगवता नारायणेन दंष्रावलयेन पयोधि- 
मग्नायाः पृथिव्या उद्धारं विधाय हिरण्याक्षो हत इति पौराणिकी कथाऽनुसन्धेया । उत्त, 'व--“'उद्धु- 
तासि वराहेण कृष्णेन दातबाहुना”' इति । 


जन्म अजित उज्ज्वल कर्म फल सम्पन्न हुआ । कुलदेवगण आज प्रसन्न हो गये हैं क्योंकि पुण्य का अनुष्ठान न 

करनेवार्लोको आपके जेसे तीनलोकोंको आश्चयं पैदा करनेवाले पुरुष पुत्रभाव प्राप्त नहीं करते हैं । कद्दां यह उम्र १ 
भौर कहां यह अमानुषी ( देवी ) शक्ति और कहां यह समस्त विद्याओको अहण करने का सामर्थ्य ? अहो ! 
प्रजागण धन्य हैँ जिनके भरत और भगीरथके समान आप पालन करनेवाले उत्पन्न हो गये हैं । पृथ्वीने कौन-सा 
पुण्यक कर लिया है जिससे कि उसने आपको पति प्राप्त किया दवै । विष्णुके वक्षःस्थलमें निवासके दुराग्रहके 
ब्यसनसे लक्ष्मी ठगी गई हवं जो शारीर धारण करती हुई आपके पास नही आती । जैसे महावराह दंष्ट्रामण्डलसे 
एथ्बीका भार धारण करते हैं वेसे ही आप पिताके साथ करोड़ कर्ल्पो तक पृथ्वीका भार धारण कर लें? ऐसा 


Marin स्वयम्‌ आभूषण, बस्त्र, फूल, अङ्गराग ( लेपनद्रब्य॒ ) आदि पदार्थौसे सत्कार कर चन्द्रापीडको 
| 
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के चन्द्रापीडस्य स्वावासं प्रति गमनम 

विसजितश्चोत्थायान्त :पुर प्रविश्य दृष्टा वेशम्पायनमातरं मनोरमाभिधानां निगंत्य 
समारुह्येन्द्रायुधं १ पित्रा पुवकल्पितं प्रतिच्छन्दकमिव राजकुलस्य, द्वारावस्थित-सित-पूर्ण-कल- 
शम्‌, आबद्ध-हा रत-वन्दनमाळम्‌, उल्लसत-सितपताकासहस्रस्‌, अभ्याहतमजल-तुय्य॑-रव-परि- 
प्रित-दिगन्त रस्‌, उपर चित-विकच-कमल-कुसुम-प्रक रम्‌ , अचिरङक्रृताग्निकार्यस्‌, उज्ज्वल- 
विविक्त-परिजनमस्‌, उपपादिताशेष-गुहप्रवेशम ङ्कलं, कुमारो भवनं जगास । गत्वा च 
श्रीमण्डपावस्थिते शयने मुहुत्त॑मुपविशय सह तेन राजपुत्रलोकेनाऽभिषेकादिकमशनावसान-. 


मकरोहिवसविधिस्‌ । अभ्यन्तरे च शयनीय-गृह्‌ एवेन्द्रायुधस्यावस्थानमकल्पयत्‌ । 
mo 


विर्साजत इति । विसजितः = गृहायाऽनुज्ञात इति माव: । उत्याय=उत्यानं कृत्वा, अन्त :पुरं= 
शुद्धान्तं, प्रविस्य == प्रवेशं कृत्वा । मनोरमाऽमिधानां = मनोरमानाम्नीं, वैशम्पायनमातरं = वंशाम्पा- 
यनजननी', दृष्टा = साक्षात्कृत्य, निर्गत्य = निःसृत्य, इन्द्रायुधं = तन्नामानं स्वकीयमञ्वं, समारुह्य = 
क्रारोहृणं कृत्वा, पित्रा= जनकेन तारापीडेन, पूर्वकल्पितं = प्रथममेव कारित, राजकुलस्य = नृप- 
मन्दिरस्य, प्रतिच्छन्दक = प्रतिकृतिम्‌, इव, द्वाराऽवस्थितेत्यादिः० = द्वारे ( प्रतीहारे ) अवस्थिताः 
( बिद्यमानाः ) सिताः ( शुक्लाः ) पूर्णाः ( जलपूरिताः ) कलशाः ( कुम्भाः ) यस्मिस्तत्‌ । आब- 
दवेत्यादिः०=आबद्धाः ( संनद्धाः ) हरिता ( पालाशवर्णाः ) वन्दनमालाः ( द्वारदेशाऽवलम्बिताः स्रजः ) 
यस्मिस्तत्‌ । उल्लसितेत्यादिः० = उल्लसितम्‌ ( उच्छितम्‌ ) सितपताकानां ( इवेतवेजयन्तीनाम्‌ ) 
सहर ( दशशती ) यस्मिस्तत्‌ । अभ्याहतेत्यादिः० = अभ्याहतानि ( ताडितानि, वादितानीति भावः ) 
यानि मङ्गलतूर्याणि ( माङ्गलिकवायानि ) तेषां रवाः ( अनेकप्रकारा ध्वनयः ) तैः परिपूरितानि 
( परिपूर्णानि ) दिगन्तराणि ( दिशाऽवकाशाः ) यस्य तत्‌ । उपरचितेत्यादिः० = उपरचितः ( उप- 
नि्भितः ) विकचानां ( विकसितानाम्‌ ) कमलकुसुमानां ( पञ्मपुष्पाणाम्‌ ) प्रकरः ( समूह: ) 
यस्मिस्तत्‌ । अचिरकृताऽग्निकार्यम्‌ = अचिरात्‌ ( अल्पकालात्‌ ) एव, कृतम्‌ ( विहितम्‌ ) अग्नि- 
कायंस्‌ ( होमादिकम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । उज्जवलेत्यादिः० = उज्ज्वलाः ( निमंलाः ) विविक्ताः (पवित्राः, 
विविधरूपा वा ) परिजनाः ( परिचारकाः ) यस्मिस्ततु । उपपादित्येत्यादिः०=उपपादितम्‌ (सम्पादि- 
तम्‌ ) अशेषं ( समस्तम्‌ ) गृहप्रवेशमद्धलं ( भवनप्रवेशमा ङ्गलिककृत्यं, वास्तुपूजादिकमिति भावः ) 
यस्मिस्तत्‌, ताइशं अवनं == प्रासादं, जगाम = ययो । चन्द्रापीड इति शेषः । | 

गत्वेति | गत्वा र तत्र प्राप्य, श्रीमण्डपाऽवस्थिते = श्रीमण्डपे ( आस्थानमण्डपे ) अवस्थिते 
( विद्यमाने ), शयने = शय्यायां, मुहुतँ-=कस्चित्कालं यावत्‌ । उपविश्य = अवस्थाय । तेन == पूर्वोक्तेन, 
राजपुत्रलोकेन = राजकुमारसमुहेन, सह = समम्‌ । अमिषेकादिकम्‌ = अभिषेक: ( स्नानम्‌ ) आदो 
यस्मिस्तम्‌, अशनाऽवसानम्‌=अशनं ( भक्षणम्‌ ) अवसाने ( अन्ते ) यस्य तम्‌ । एताहृशं दिवसविधि = 
दिनकृत्यम्‌, अकरोत्‌ = कृतवान्‌ । 


चन्द्रापीड शुकनाससे रुखसत होकर उठकर अन्तःपुरमे प्रवेश कर वेशम्पायनकी माता मनोरमाका साक्षात्कार 
कर बाहर निकलकर इन्द्रायुथपर सवार होकर पिता तारापौडसे पहलेसे तैयार किये गये भवन जो राजमन्दिरके 
प्रतिबिम्बके समान था, जिसके द्वापर सफेद पूणे कलश रक्खे गये थे । जहांपर हरी बन्दनवार बाँधी गई थी, 
इजारो ऊँची सफेद पताकाएँ फहरा रही थीं, जहांपर माङ्गलिक बाजाओंकी आवाजसे दिशाओंका मध्यभाग ब 
पूरित हो रहा था, जहांपर खिले हुए कमलके फूर्लाके समूहकी रचना की गई थी, कुछ समय पहले अर्निक 


( हवन आदि ) किया गया था, जहांपर उज्ज्वल और पवित्र वा भिन्न भिन्न स्वरूपवाले अनुचर थे, जहांपर शृह- 


प्रवेशके लिए समस्त मङ्गल कमीका उपपादन किया गया था ऐसे भवनमें राजकुमार ( चन्द्रापीड ) पहुँच गये । 


राजकु, ~ 
नाकर चन्द्रापीडने सभामण्डपमें रक्खी गई शय्यापर कुछ समय तक बठक, उन राजकुमारोंके साथ स्नान^ 


३०४ कादम्बरी 


प्रदोषवणेनस्‌ 
एवंप्रायेण चास्योदन्तेन तदहः परिणतिमुपययौ । गगनतलादवतरन्त्था दिवसश्चियः 
पद्षरागनूपुरमिव स्वप्रभापिहितरन््रं रविमण्डलमुन्मुक्तपाद पपात । जळप्रत्ाह इव स्थचक्र- 
भार्यानुसारेण दिवसकरस्य वासरालोकः प्रतीचीं ककुभमगात्‌ । अभिनवपछवलोहिततलेन 
करेणेवेवाधोमखप्रसतेन रविबिम्वेन वासरः कमलरागमशेषं समाज । कमलिनीपरिमलपरि- 
द्यागतालिमालाकुलित-कण्ठं कालपाशेरिव चक्रवाकमियुनमाङृष्यमाणं विजघटे । करपुटेरा- 
दिवसान्तमापीतमरविन्दमघुरसमिव रक्तातपच्छरेन गगनगमनखेदादिव दिवसकरबिम्बं 


मम 2) 2: मल HN 
अभ्यन्तर इति । अभ्यन्तरे = भवनमध्ये, शयनीयगृहे = स्वापमवने, एव इन्द्रायुधस्य £ स्वकीय- 
घोटकस्य, अवस्थानं = स्थितिम्‌, अकल्पयत्‌ = अकारयत्‌ । 

एवंप्रायेणेति । एवंप्रायेण = एतादृशेन, अस्य = चन्द्रापीडस्य, उदन्तेन == वृत्तान्तेन, तव्‌ = 
पूर्वंवणितम्‌, अहः = दिनं, परिणति = परिणामं, समाक्षिमिति भावः । उपययौ = गतम्‌ । 

गगनतलादिति । रविमण्डलं म= सूयबिम्बं, कतृ । उन्मुक्तपादम्‌ = उन्मुक्ताः ( ऊध्वं त्यक्ताः ) 
पादाः ( किरणाः ) येन तत्‌, ताहृणां सत्‌ । गगनतलात्‌ = आकाशतलात्‌, अवतरन्त्याः > अवरोहन्त्याः, 
दिवसश्रियः = दिनलक्ष्म्याः, स्वप्रभेत्यादिः० = स्वप्रमया ( निजकान्त्या ) पिहितानि ( अपिहितानि 
आच्छादितानीत्यर्थः, भागुरिमतेनाऽल्लोपः ) रन्धाणि ( छिद्राणि ) यस्य, तत्‌ । पद्मरागनूपुरं = लोहि- 
तमणिनिमितं: पादाङ्गदम्‌, इव, पपात == स्रस्तम्‌ । | 

जलप्रवाह इति । वासरालोकः = दिनप्रकाश:, जलप्रवाह: = सलिलपूर:, इव, दिवसकरस्य = 
धुयंस्य, रथेत्यादि:० = रथचक्रस्य ( स्यन्दनचक्रस्य ) मार्गाऽनुसारेण ( वर्त्मा$ःनुसारेण ) । प्रतीची = 
पश्चिमां, ककुम = दिशं, “दिशस्तु ककुभः काष्ठा इत्यमरः, अगात्‌ = अगमत्‌ । उपमा । 

अभिनवेति । वासर: = दिवसः, अमिनवेत्यादिः० = अमिनवपल्लवम्‌ ( न्‌तनकिसलयम्‌ ) इव, 
लोहिततल ( रक्ततलम्‌ ) यस्य, तेन, इदं विशेषणं “'रविबिम्बेन'' इत्यस्याऽपि बोद्धव्यम्‌ । ताहृशेन 
-करेण = हस्तेन, इव, अधोमुखप्रसृतेन = निम्नमुखविस्तृतेन, रविबिम्बेन = सूयेमण्डलेन, अशेष=समस्तं , 
कमलरागं = पद्म लो हित्यं, ममाजं = मृष्वान्‌, दूरीचकारेति भावः । उप्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

कसमलिनीति । कमलिन्याः (-पद्िन्याः ) यः परिमलः ( जनमनोहुरो गन्धः ) तस्य परिचयेन 
( ज्ञानेन ) आगता ( आयाता ) या अलिमाला ( भ्रमरपङ्क्तिः ) तया आकुलितः ( व्याप्त: ) कण्ठः 
( गलः `) यस्य तत्‌ अत एव कालपारांः = कृष्णरञ्जुमिः, आकृष्यमाणं = क्रियमाणाकर्षंणम्‌ इव, 
चक्रवाकमिथुनं = कोकद्व नं, कोकी च कोकश्च कोको, “पुमान्‌ स्त्रिया” इत्येकशेष: । “'कोकश्चक्र श्च- 
क्ृवाको रथाङ्काह्वयनामकः । ' इत्यमरः । कोकयो द्वन्द्वं, “स्त्रीपुंसोमिथुनं द्वन्द्वम्‌” इत्यमरः । विज- 
घटे = विघटितं, वियुक्तं बभूवेति भावः । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

करपुटेरिति ॥ दिवसकरविम्बं = सूयंमण्डलम्‌, आदिवसाऽन्तं = दिनसमाप्तिपयंन्तं, करपु टे:= 
र “a तक दिनङ्कृत्य कर लिया । उन्होंने भवनके भीतर शयब्यागृहमें ही इन्द्रायुधके स्थानकी 

वस्था की । 


इस प्रकारकी घटनासे वह दिन बीत गया । सूर्यमण्डल ऊपर किरणोंको छोड़ता हुआ मानों आकाश मण्डल- 
से उतरती हुई दिनश्रीके पद्मरागमणिसे खचित नूपुर, अपनी कान्तिसे छिद्रोंको ढंककर गिर' रहा है, ऐसा प्रतीत 
हुआ । दिनकी प्रकाश जळके प्रवाइके समान सूयंके रथचक्रके मार्गके अनुसार पश्चिम दिशाकी ओर चला गय । 
दिनने नये पल्लवके समान इथेलीबारे हाथ की तरह अधोमुख होकर फेलते हुए सूर्यमण्डलसे कमलकी समस्त 
रालिमाको मानों मार्जन कर दिया । कमरिनीके सौरभके परिचयसे आई हुई अमरपङिक्तसे घिरे हुए कण्ठवाला 
होकर चक्रवाकका जोड़ा मानों काळपाशोसे खींचा जाता हुआ बिछुड़ गया । सूर्यमण्डलने किरणसंपुररूप अज्ञलि- 
पुसे दिनको आखिरी तक पीये गये कमळूपुष्पके रसको छाल धूपके बद्दानेसे मानों आकाशमें गमनके परिश्रमसे 


प्रदोषवणंनम्‌ ३५ 


धैवांम । क्रमेण च प्रतीची-कणंपूररक्तोत्पले लोकान्तर पगते भगवति गभस्तिमालिनि 
समुलसितायामम्बर-तडाग-विकच-कमलिन्यां सन्ध्यायाम्‌, कृुष्णागरुप डप व्वा स्विच 
तिमिरलेखासु स्फुरन्तीषु दिशामुखेषु, अलि कुलमलिनेन कुवल यवनेनेव रक्तकमलाकरे 
तिमिरेण उत्सार्यसाणे सन्ध्यारागे, कमलिनी-निपीतमातपमुन्मूल 


नी डि [नपातर ग्‌लयितुमन्धकारकरपल्लवेष्विव 
प्रविशत्सु रक्तकमलोदराणि मधुकरकुलेषु, शनेः शनेश्च निशाविलासिनीमुखावतंस-पल्लवे 


se NS 
करपुर्ट: ( किरणसंपुर्टः ) एव करपुटेः ( अञ्जलिपुर्टः ), आपीतं = सम्यक्‌ पीतम्‌, अरविन्दमधुरसम्‌= 
अरविन्दानां ( कमलानाम्‌ ) मधुरसम्‌ ( पुष्पद्रवम्‌ ), गगनेत्यादि:० = गगने ( आकाझे ) गमनखेदात्‌ 
(गतिपरिश्रमात्‌), इव, रक्तातपच्छलेन = लोहितसू यंद्योतमिषेण, ववाम = उज्जगार, “द्रवम्‌ उद्गिरण' 
इति धातोलिट्‌ । गमनाऽतिशयपरिश्रमाद्यथा भुक्तपदार्थस्य वमन तर्थवाऽन्राऽपि सूर्य॑स्य वमनमुत्प्रेक्ष्यते । 
किरणहस्तयोमेंदेऽपि इकेषवशादभेदाऽध्यवसायादतिशयोक्तिः, = “'रक्तातपच्छलेने''त्यत्राऽपहनुतिश्चेत्ये- 
तेषामलङ्काराणां मिथोङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । 

क्रमेणेति । क्रमेण = परिपाटया, प्रतीचीत्यादिः० = प्रतीच्याः ( पश्चिमदिशो नायिकायाः ) 
कणंपूरम्‌ ( श्रोत्रभूषणम्‌ ) एव रक्तोत्पलं ( लोहितकुवलयम्‌ ), तस्मिन्‌, तद्र्पे भगवति = ऐद्वर्य- 
संपन्ने, गमस्तिमालिनि = श्रीसूये, लोकान्तरं = परलोकं, प्रकृते अस्तपवंतम्‌, उपगते = संप्राप्ते सति, 
छत्र गमस्तिमालिनि रक्तोत्पलत्वारोपः शाब्दः, प्रतीच्यां स्त्रीत्वारोप आथे इति एकदेशविवतिरूपकम- 
लङ्कारः । अम्बरेत्यादिः० = अम्बरम्‌ ( आकारम्‌ ) एव तडागः ( सरः, स्वच्छनीलत्वसाम्यादिति 
सावः ) तस्य विकचकमालिन्यां ( विकसितपद्मिन्यास्‌ रक्तवर्णत्वादिति भावः ), सन्ध्यायां = सायं- 
वेलायां, समुल्लसितायाम्‌ = उल्लास प्राप्तायाम्‌ । अम्बरे तडागत्वारोपः पन्यायां विकचकमलिनीत्वा- 
रोपे निमित्तमिति परम्परितरूपकम्‌ । 

कृुषणाऽगुविति । कृष्णाऽगुरुपङ्कुः ( कालाऽगुरुद्रवः ) तस्य पत्त्रलतासु ( दलवल्लोषु ) इव, 
तिमिरलेखासु == अन्धकारपङ्क्तिषु, दिशां = काष्ठानां, मुखेषु = ऊध्वेमागेषु, स्फुरन्तीषु == प्रसरन्तीषु 
सतीषु । अत्र तिमिरलेखासु पत्त्रलतासाहृश्यं शाब्दं, दिशां स्त्रीसाहस्यमार्थमत एकदेशविवति 
रूपकम्‌ । 

अलिकुलेति । अलिकुलमलिनेन = अलिकुलेन ( श्रमरसमुहेन ) मलिनं ( मलीमसं, कृष्ण- 
बर्णमिति भाव: ) तेन ताइरोनं, कुवलयवनेन = नीलकमलसमुहेन, रक्तकमलाकरे = रक्तकमलस रसि, 
इव, अलिकुलसलिनेन = अलिकुलम्‌ इव मलिनं तेन, तादृशेन तिमिरेण = अन्धकारेण, सन्ध्थारागे = 
सायङ्काललोहित्ये, उत्सायंमाणे = दूरीक्रियमाणे सति । उपमाऽलङ्कारः । 

कललिनीति । कमलिनीमिः ( पद्मिनीभिः ) निपीतम्‌ ( पानविषयीकृतस्‌ ) आतपं ( सूर्य- 
घोतम्‌ ), उन्मूलयितु = मुळतोऽपि दूरीकतुंम्‌, अन्धकारपल्लवेषु = तमःकिसलयेषु, इव, मधुक रकुलेषु= 
भ्रमरसमूहेषु, रक्तकमलोदराणि = रक्तकमलानाम्‌ ( लोहितपद्मानाम्‌ ) उदराणि ( अभ्यन्तरप्रदेशान्‌ ), 
प्रविशत्सु = प्रवेशं कुर्वत्सु सत्सु । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

हातै? शानेरिति । निशेत्यादि:० = निशा ( रात्रिः) एव विलासिनी ( विलासवती स्त्री ) 


उगल दिया । क्रमते पंश्चिमदिशा-स्वरूप नायिकाके कणं भूषणरूप लालकमळके सदृश भगवान्‌ सूर्यके दूसरे लोक 
( अस्त पर्षेत ) में जानेपर आकाशरूप तालाबमें खिली हुई कमलिनीकी समान पव पाबळ कर काळे 
भगुरुके द्रवसे निसित पत्त्रलताओंकी समान अन्धकारकी पडित्तर्योके दिशाओंके मुखमें लनेपर, LE 
मलिन ( क्ृष्णवर्ण ) नीलकमलके वन लालकमर्लोके तालाबको आच्छादित करते हैं कः Fe न समान 
मरिन ( कृष्णवर्ण ) अन्धकारसे सन्ध्याकी लालीके इटाये जानेपर, कमलिनीसे पी गई धूप के लिए 


भन्थकारके पल्लवोके समान अमरसमूहोंके रक्तकमर्लोके मध्यमागमैं प्रवेश करनेपर, धीरे-धीरे रात्रिरूप बिलासिनी 


३७६ कादम्बरी 


गलिते सन्ध्यारागे, दिक्षु विक्षिप्तेषु सन्ध्यादेवताच्चन-बलिपिण्डेषु, शिखर-देशलरूग्नतिमिरास्व- 
नारू ढमयूरास्वपि मयूराधिष्ठितास्विव मयूरयश्टिषु , गवाक्षविवरनिलीनेषु प्रासादलक्ष्मीकर्णोत्पले- 
ष्विव पारावतेषु, विगतविलासिनीसंवाहन-नतिश्चल-काञ्चन-पीठासु सूकोभूतघण्टास्वरास्वन्तः- 
पुरदोलासु, भवनसहकार-शाखावलम्बि-पञ्जरेषु बिगतालापे शकसारिकानिवहेषु, सङ्गीत-वि- 
रामविश्रान्तरवासूत्सारय्यंमाणासु वीणासु, युवति-तूपुर-शब्दोपरामनिभूतेषु भवनकलहंसेषु, अप- 
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सस्या मुखस्य ( आदिमभागस्य, वदनस्य च ) अ वतंसपल्लवे ( भूषणभूतकिसल्ये ), लोहितत्व- 
साम्यादियमुक्ति: । ताहरो सन्ध्यारागे = सायंकालळो हित्ये, शन: शनैः = मन्द मन्दं, गलिते=अवञ्नस्ते, 


दूरीभूते सतीति माव: । 
दिक्ष्विति । सन्ध्येत्यादि:० = सन्ध्यायां ( सायङ्काले ) देवताऽ्चंनानि ( सुरपूजनानि ) 


सत्सु 


केरितिल्षेषः । ॒ 
छिखरेति । शिखरदेशे ( ऊध्वंमागे ) लग्नं ( सम्बद्धम्‌ ) तिमिर ( तमः ) यासां, तासु । 


अत एव अनारूढमयूरासु = अनारूढा: ( अनाश्रिताः ) मयूराः ( नीलकण्ठाः ) यासु, तास्वपि, 
मयूरयष्टिषु = नीलकण्ठोपवे्चनदण्डेषु, ऊथ्वंप्रदेशे तिमिरावस्थिते सति मयुरानधिष्टितेष्वपि दण्डेषु 
मयूरप्रतीतिमंवतीति माव: । उत्प्रक्षाऽळङ्कारः । 

गवाक्षेति । प्रासादेत्यादि:० = प्रासादलक्ष्म्याः ( राजभवनश्चियः ) कर्णोत्पलेषु ( श्रोत्रभूषण- 
नीलकुबल्येषु ) इव, पारावतेषु = कपोतेषु, गवाक्षेत्यादिः० = गवाक्षविवरेषु ( वातायनच्छिद्रेषु ) 
निळीनेषु ( तूष्णीकत्वेन स्थितेषु ) । प्रतीयमानोत्परक्षा । 

विगतेत्यादिः० = विगतम्‌ ( अपगतम्‌ ) यत्‌ विलासिनीनाम्‌ ( विलसनशीलानां नारीणाम्‌ } 
संवाहनम्‌ ( समुद्ृहनम्‌ ) तेन निश्वलानि ( स्थिराणि ) काञ्चनपीठानि ( सौवर्णासनानि ) यासां, 
शवासु । अन्तःपुरदोलासु म शुद्धान्तप्र ङ्कासु, मुकोभूतघण्टास्वरासु = घ्रण्टास्वररहितासु इत्यर्थः ॥ दोला- 
रोहणं परित्यज्य विलासिनीनां शुद्धान्तप्रवेशादिति भावः । | 

भबनेति ॥ सवनसहुकाराणां ( प्रासादाम्रविशेषवृक्षाणाम्‌ ) शाखाऽवलम्बीनि ( द्रमाऽवयवा- 
श्रितानि ) पञ्जराणि ( पिञ्जराणि ) येषां तेषु । तादृशेषु शुकसारिकानिवहेषु = कीरसारिकापक्षि- 
समूहेषु, विगतालापेषु = रुतरहितेष्वित्यथंः । 

सङ्गीतेति । संगीतविरामेण ( गीताद्यवसानेन ) विश्रान्तः ( अपगतः ) रवः ( स्वरः ) यासां, 
तासु । वोणासु = वल्लकीषु, उत्सायंसाणासु = दूरीक्रियमाणासु । 

युवतीति । मवनकलहसेषु = सदनकादस्बेषु, “कादम्बः कलहंसः स्यात्‌’? इत्यमरः । 
युवतीत्यादिः० = युवतीनां ( तरुणीनां, “युवञ्छन्दात्‌ “युनस्तिः' इति तिप्रत्ययः ) ये नृपुरशब्दाः 
( मङ्जीरष्वनयः ) तेषाम्‌ उपरमः ( निवृत्तिः ), तेन हेतुना निभृतेषु ( निश्चलेषु ) । त्यक्तरुतेष्विति 
भावः । | 


( स्त्री ) के मुखके भूषणरूप पल्लवके समान सन्ध्याकी लालिमाके दूर होनेपर, संन्ध्यामें देवपूजाके पुष्पोंके उपहार 
पिण्डोके दिशाओंमें बिखरे जानेपर, झध्वंप्रदेशरमे अन्धकारके लगनेसे मयूरोंके आरूढ न होनेपर भी मयूरयष्टियोके 
मयूरसे आरूढके समान प्रतीत होनेपर, राजमन्दिरकी लक्ष्मीके कर्णभूषण कमलके समान कबूतरोंके झरोखोंके 
छिद्रोर्मं छिप जानेपर, विछासिनीका झूलना समाप्त होनेसे सौवर्णासन निश्चल होनेपर अन्तःपुरके झूलोंकी 
घण्टियोंकी- आबाज बन्द हो जानेपर, भवनके आम्रवृक्षोंकी शाखाओंपर लटकाये गये पिंजड़ोंमें रहे हुए तोते और 
मंनार्ओोके समूहकी आवाज बन्द होनेपर, संगीतकी समाप्तिमें ध्वनिरद्दित वीणाओंके हटाये जानेपर, युवतियों- 
के नूपुरोंका शब्द बन्द होनेसे भवनके हंसोंके निश्चल होनेपर, मत्त हाथियोंके कर्णेशङ्क, चँवर, नक्षत्रमाला 


प्रदोषवर्णनम्‌ ३०७ 


तीयमान-कर्णशद्ध-चामर-नक्षत्रमाला-मण्डनेषु मधुकरकुल शून्य-कपोलभित्तिषु मत्तवारणेषु 
प्रदीप्यमानेषु राजवछभ-तुरङ्गम-मन्दुराप्रदीपेषु, प्रविशन्तीषु प्रथमयामकुञ्जरघटासु, कृत- 
स्वस्त्ययनेषु निष्क्रामत्सु पुरीहितेषु, विसजित-राजखोक-विरलपरिजनेषु विस्तारितेष्विव राज- 
कुलकक्षान्तरेषु, प्रञ्वालित-दीपिका-सहस्प्रतिबिम्ब-चुम्बितेषु कृत-विकच, चम्पकदलोपहारेष्विव 
मणिभूमि-कुट्टिमेषु, निपतित-दीपालोकासु रवि-विरहार्त्त॑तलिनी-विनोदनागत-बालातपास्विव 
भवनदीधिकासु, निद्राळसेषु पञ्जरकेसरिषु, समारोपितकाम्मुके गृहीतसायके यामिक इवान्त:- 


अपनीयमानेत्यादिः० = अपनीयमानानि ( दू रीक्रियमाणानि ) कणशङ्कः ( श्रोत्रकम्बुः, दृष्टि- 
दोषशमाऽर्थं कर्ण बद्धः शद्भ इति भानुचन्द्रः ) चामर ( प्रकीर्णकम्‌ ) नक्षत्रमाला ( सर्ति तिमुक्ता- 
माला ) तादृशानि मण्डनानि ( भूषणानि ) येषु तेषु । ताहशेषु मत्तवारणेषु = मत्तः जेषु, मधुकरेत्या- 
दि:० = मधुकरकुलेन ( श्रमरसमूहेन ) शून्याः ( रहिताः ) कपोलभित्तयः ( गण्डफलकानि ) येषाँ, 
तेषु सत्सु । “संव नक्षत्रमाला स्यात्सक्षविशतिमोौक्तिकैः ।”” इत्यमरः । 

प्रदीप्यसानेष्विति । राजवल्लभेत्यादिः० = राजवल्लभाः ( नुपप्रियाः ) ये तुरङ्गमाः (अश्वाः) 
तेषां मन्दुरायाः ( वाजिशालायाः ) प्रदीपेषु ( दीपेषु ), प्रदीप्यमानेषु = प्रज्वाल्यमानेषु । 

प्रविशन्तीष्विति । प्रथमेत्यादिः० = प्रयमयामे ( रात्रेराद्यप्रहरे ) याः कुञ्जरघटाः ( हस्ति- 
समूहा, पर्यायागता इति भावः ) तासु । प्रविशन्तीषु == प्रवेशं कुर्वंतीषु सतीषु । 

कृतेति । कृतं ( विहितम्‌ ) स्वस्त्ययनं ( विघ्नोपशमनविधिः ) येः, तेषु । तादृशेषु पुरोहितेषु 
= पुरोधःसु, निष्क्रामत्सु = निगंच्छत्सु सत्सु । 

विर्साजतेति । विसजितः ( स्वस्थानगमनाय विसृष्टः ) यो राजलोकः ( सामन्तसमूहः ) तैन 
हेतुना विरलाः ( अल्पाः ) परिजनाः ( अनुचराः ) येषु, तेषु । ताहशेषु राजकुलेत्यादिः०=राजकुलस्य 
( नुपमन्दिरस्य ) कक्षान्तरेषु ( प्रकोष्ठाभ्यन्तरेषु ) विस्तारितेषु = विस्तारं प्रासेषु, इव । उत्प्रेक्षा 
पदार्थंहेतुककाव्यलिङ्गेन सङ्कीर्णा । 

प्रज्वलितेति । प्रज्वलितं ( प्रो्दीपितम्‌ } यद्‌ दोपिकासह्नं ( प्रदीपवर्ग: ) तस्य प्रतिबिम्बानि 
( प्रतिच्छाया; ), तैः चुम्बितेषु ( संयुक्तेषु ) । मणिकुट्टिमेषु = रत्ननिबद्धभुमिषु, । कृतेत्यादि;० = 
छृताः ( विहिताः ) विकचचम्पकदले: ( विकसितचम्पकपुष्पपत्त्रेः ) उपहाराः ( बलिसमुहाः ) येषु, 
तैब्विव सत्सु । पूर्ववत्सङ्कराऽलङ्कारः । 

निपतितेति । निपतितः (पतितः) दीपालोकः ( प्रदीपप्रकाशः ) यासु, तासु । ताइशीषु, मवन- 
दी्िकासु = प्रासादवापीषु, रवीत्यादिः० = रविविरहेण ( सूर्यवियोगेन ) आर्ताः ( पोडिताः ) या 
नलिन्यः ( कमलिव्यः ) तासां विनोदनाय ( विरेहृव्यथाऽपश्मनाय ) आगतः ( आयात: ) बालातपः 
( नवसूर्यद्योत:ः ) यासु, तादृशीषु सतीषु । अत्रोत्प्रेक्षा । बालातपे सखिव्यवहारसमःरोपात्समासोक्तिः, 
भनयोमिथोऽङ्गाऽक्ङ्गिमावेन सङ्करः । निद्रालसेषु = निद्रया ( बाह्येन्द्रिव्यापाराऽमावाऽवस्थया ) 
्षल्सेषु ( मन्थरेषु सत्सु ) पञ्जरकेसरिषु = पिञ्जरस्थसिहेषु । 


( २७ मोतियोंकी लड़ीवाळी माला ) आदि आभरणोंके हटाये जानेपर, मत्तद्दाथियोके अमणसमूहसे रहित कपोलबाले 
होनेपर राजाके प्रिय घोड़ोंकी अइवशालार्मे प्रदीपोंके जलाये जानेपर, रातके पहले पहरमें हाथयोंके कतारोंके प्रवेञ्ञ 
करने-लगने पर, स्वस्तिवाचन कर पुरोहितोंके निकलने पर, राजसमूहको रुखसत करनेसे सेवर्कोके परिमित होनेपर 
राजमन्दिरमें प्रकोष्ठोंके मध्यभागोंके विस्तारयुक्त-से होनेपर, जळाये गये हजारों प्रदीपोंके प्रति बिम्बसे युक्त रत्न 
खचित फशौके खिले हुए चम्पक पुष्पोंके पत्तोंसे उपहार ष्पोसे युक्तके समान होनेपर, भवनकी वापियोमें दीपका 
प्रकाश पड़ने पर मानों सूर्य ( नायक ) के विरद्दसे पीडित कमलिनी ( नायिका ) के विरह हटानेके लिए आई हुई 
भूपसे युक्त होनेपर, पिंजड़ोंमें रहे हुए सिंहोके निद्रासे भालस्य दुक्त होनेपर, धनुषे प्रत्यञ्जाको चढ़ाये हुए ओर 


३०८ काद्म्बरी 


पुरप्रविष्ट मकरकेती, अवतंसपल्लवेष्विव सरागेषु कर्णे क्रियमाणेषु सुरतदूतीवचनेषु, सूर्यकान्त- 
मणिभ्य इव संक्रान्तानलेषु प्रज्वलत्सु मानिनीनां शोकविधुरेषु हृदयेषु, प्रवृत्ते प्रदोषसमये 
चन्द्रापीड: प्रज्वलित-दीपिका-चक्रवाल-परिवारश्चरणाभ्यामेव राजकुलं गत्वा पितुः समीपे 
मुहत्तं स्थित्वा दृष्टा च विलासवतीमागत्य स्वभवनमनेकरत्नप्रभाशबळमु रगराजफणामण्डल- 
मिव हृषीकेश: शयनतलमधि शिश्ये । 
| चन्द्रापीडस्य सृगयावणेनम्‌ 
प्रभातायाञ्च निशीथिन्यां समुत्थाय समभ्यनुज्ञातः पित्रा अभिनवमृगयाकोतुकाङ्ृष्य- 


समारोपितेति । समारोपितम्‌ ( अधिज्यतां प्रापितम्‌ ) कामुक ( धनुः, कमंणे प्रभवतीति, 
“क्रमण उकञ्‌’? इत्युकन्‌ ) येन, तस्मिन्‌ । ताहृरो, गृहीतसायके = आत्तबाणे, भकरकेतो = कामदेवे 
यामिके = प्राहरिके, इव, अन्तःपुरप्रविष्टे = शुद्धान्तप्रविष्ट, सति । उपमालङ्कारः । 

अवतंसेति । अवतंसपल्लवेषु = कर्णामरणकिसलयेषु, इव । सरागेषु = पल्लवपक्षे--आ रुण्य- 
सहितेषु, दूतीवचनपक्षे--अनुरागसहितेषु, सुरतेत्यादि:० >: सुरतदृत्या: ( रतिविषयकसन्देशहारिण्या: ) 
षचनेष्‌ ( वाक्येषु ), कणे = श्रोत्रे, क्रियमाणेषु = विधीयमानेषु । पल्लवेषु कणंयो: स्थाप्यमानेषु, 
हूतीवचनेषु श्रूयमाणेष्विति भावः, उपमा । 

सूर्यकान्तेति । सूयकान्तमणिभ्यः = स्फटिकमणिम्यः, संक्रान्ताऽनलेषु = संगताऽग्निषु, इव, 
शोकविधुरेषु = मन्युपीडितेषु, मानिनीनां मानवतीनां नायिकानां, हृदयेषु = चित्तेषु, प्रज्वलत्सु = 
क्कामाऽनलेन दह्यमानेषु, सत्सु । उतप्रक्षाऽलङ्कारः । 

प्रवृत्त इति। इत्थं पूर्ववणिते-प्रदोषसमये = रजनीमुखकाले, “प्रदोषो रजनीमुखम्‌ इत्यमरः । 
“प्रदोषोऽस्तमयात्पूवंघटिकाद्वयमुच्यते ।” इति देवलः । प्रवृत्ते = संप्राप्ते सति, चन्द्रापीडः = राज- 
हुमार:, प्रज्वलितेत्यादिः० = प्रज्वलितं ( प्रोद्दीमम ) यत्‌ दीपिकाचक्रवालं ( प्रदीपमण्डलम्‌ ) तदेव 
परिवारः ( परिजनः ) यस्य स, ताहश: सन्‌, चरणाम्यां = पादाभ्याम्‌ एव, न यानेन, पदातित्वेनेति 
दाव: । राजकुलं = नृपमन्दिरं, गत्वा = प्राप्य, पितुः = जनकस्य तारापीडस्य, समीपे = निकटे, मुहृत 
= कस्बित्कालं, स्थित्वा = अवस्थाय, विलासवतीं = स्वजननीं, दृष्ट्रा = साक्षात्कृत्य च, स्वमवनं = 
निजप्रासादम्‌, आगत्य = संप्राप्य, अनेकेत्यादिः० = अनेकरत्नायां ( बहुविधामणीनास्‌ ) याः प्रभाः 
( कान्तयः ) ताभिः शबलम्‌ ( चित्रम्‌ ), उरगराजेत्यादिः० = उरगराजस्य ( शेषनागस्य ) फणा- 
मण्डलं ( स्फटासमूहम्‌ ) हृषीकेशः = नारायणः, इव, हू षीकाणष्स्‌ ( इन्द्रियाणाम्‌ ) ईशः ( स्वामी, 
बिजेतृत्वादिति माव: ) । शयनतल = शय्यातलम्‌, “अधिशिश्ये” “'इत्यत्राऽधिपूर्वकस्य शीङ्घातोयागि 
“क्वधिशीङ्स्थाऽऽसां कमें'ति आधारस्य कमंत्वाद्द्वितीया । अधिशिदये = सुप्तवान्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 

घ्रभातायामिति । निशीथिन्यां = रात्रौ । निशीथः ( अर्धरात्र: ) अस्या अस्तीति निशीथिनी, 
तस्याम्‌ । इनिप्रत्ययात्तात्‌ ढीप्‌ । “अर्धे रात्रनिशीथो द्वौ” इति “निशा निशीथिनी रात्रि’ 'रित्यप्यमरः । 


बाण लिए कामदेवके पहरेदारके समान अन्तःपुर ( रनिवासा ) में प्रवेश करने पर, लालिमासे युक्त कर्णभूषण 

पल्खवोंके. समान अनुरागसे युक्त रतिविषयकी दूतीके वचनोंको कानमे ग्रहण किये जाने पर, सूर्यकान्तमणियांसे 

संक्रान्त अग्नियोके समान मानवती स्च्रियोंके शोक-पीडित हृदयोंके जरते रहने पर, इस प्रकार प्रदोषकालके 

्रषृत्त होनेपर चन्द्रापीड जले हुए हजारों द्वीपमण्डलरूप परिजनवाला होकर पैदल ही राजमन्दिर में जाकर पिताके 

सगीप कुछ समय तक रहकर विलासवतीका साक्षात्कार कर अपने प्रासादमें आकर जैसे भगवान्‌ विष्णु अनेक 

न विचित्र शेषनागके फणामण्डलपर सोते हैं वेसे ही अनेक रत्नोंको कान्तियोसे विचित्र शब्या- 
| 


रात बीतनेपर डठकर पितासे आज्ञा पाकर नये शिकारके कुतूहलसे खींचे जानेवाले चित्तसे युक्त, द्दोते हुए, 


चन्द्रापीडस्य सृगयावर्णतस्‌ ३०९ 
भाण-हूदयो भगवत्यनुदित एवे सहस्नरश्मावारुह्यन्द्रायुधम्‌, अग्रतो बालेयप्रमाणानाकर्षद्धि: 
चामीकरश्ृङ्खलाभिः कोलेयेकान्‌, जरद्वयाघ्रचम्मं-शबल-वसन-कव्न्चक-धारिभिरनेक-वर्णः 
पट्ट-ची रिकोढद्धमो लिभिरुप चितस्मश्रु-गहन मुखरेककर्णावसक्तहेमतालोपुटे राबद्ध- निनिडकसीरन- 
बरत-श्रमोपचितोरुपिण्डकः कोदण्डपाणिभिः श्वपोषके रनवरत-क्कृत-कोलाहलेः प्रधार्वाःद्वद्विगणी- 
क्रियमाणगमनोत्साहो बहु-गज-तुरग-पदाति-परिवृतो वनं ययौ । हक के 

तत्र चा$कणान्ताकृष्ट मुक्तविकच-कुवलूय-पलाश-कान्तिभिर्भले: , मदकलकलभ-कुम्भ- 


Co o> 
निशीथिन्यां, प्रभातायां = समुर्ह''पतायां, व्यतीतायामिति माव: । समुत्थाय = समुत्थानं कृत्वा । 


पित्रा = जनकेन तारापीडेन रामभ्यनुज्ञातः = समादिष्टः, मृगयाऽर्थेमिति शेषः, अभिनवेऱ्यादि:० = 
अभिनवं ( नूतनम्‌, अपूंड मितिः झञावः ) यत्‌ मृगयाकौतुकम्‌ ( आखेटकुतूहलम्‌ ) तेन आऽप्यमाणं 
( प्रेयंमाणाम्‌ ) हृदय ( चित्तम्‌ ) यस्य सः। चन्द्रापीडस्य विशेषणाम्‌, भगवा = ऐइवर्यसं पत्ते, 
सहस्रशमौ = सूये, अनुदिते = उदयमप्रा्ते, एव, इन्द्रायुधं = स्वकीयमश्वम्‌, 2।हह्य = अधिष्ठाय, 
चामीकरशुद्धलाभि: = सुवर्णनिगडेः, “चामीकरं जातरूपं महारजतकाञ्चने ।”” इति “अथ शुद्धला । 
अन्दुको निगडोऽस्त्री स्यात्‌ ।' इति चाऽमरः । बालेयप्रमाणान्‌ = गदंभप्रमाणान्‌, स्थूलानिति भावः । 
“'चक्रीवन्तस्तु बालेया रासभा गदंभा: खराः 1” इत्यमरः । कौलेयकान्‌ = सारमेयान्‌, विञ्वकद्र्न्‌ इति 
भावः । “कौलेयकः सारमेयः कुक्कुरो मृगदंशक:'' । इति। श्वा विशवकद्रुमृंगयाकुशलः ।'' इति 
` चाऽमरः। अग्रतः = पुरतः, आकर्षट्िः = आकर्षणं कुर्वद्भिः: । जरदित्यादिः० = जरद्व्याघ्रस्य 
( वृद्धशादूलस्य ) चर्म ( कृत्तिः ) एव यत्‌ शबलवसनं ( चित्रवस्त्रम्‌ ) तस्य कञ्चुकं ( वारवाणम्‌ ) 
धारयन्ति (परिदधति) इति, तैः । “शवपोषकेः'' इत्थस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । अनेकेत्यादिः०= 
झनेकवर्णाः ( बहुवर्णाः ) याः पट्टस्य ( -क्षोमस्य ) चीरिकाः ( क्षुद्रखण्डाः ) तामिः उद्दद्धाः ( उपरि- 

नद्धाः ) मौलय: { केशाः ) यस्तैः । उपचितेत्यादिः० = उपचितानि ( वृद्धानि ) यानि इमश्रूणि 
( मुखलोमानि ) तैः गहनानि { व्याप्तानि ) मुखानि ( आननानि ) येषां, तैः । एककर्णेत्यादिः० = 
एकस्मिन कणे ( श्रोत्रे ) अवसक्त ( क्षिप्तम्‌ ) हेमतालीयुट ( सुवर्णामरणविशेषः ) यः, तेः । आबद्ध- 
निबिडकक्षैः = आवद्ध { आनद्धा ) निबिडा ( दृढा ) कक्षाः ( मध्यभागाः ) यस्तैः । अनवरतेत्या- 
दि:० = अनवरतं ( निरन्तरं यथा तथा ) यः श्रमः ( परिश्रमः, व्यायाम इति भावः ) तेन उपचिते 
( वृद्धि प्रापिते, पुष्टे इति भावः ) ऊरुपिण्डिके ( सविथपिण्डिके ) येषां, ते! । “सक्थि क्लीबे पुमानूरु: 
इत्यमरः । कोदण्डपाणिमिः == कोदण्डः ( धनुः ) पाणो ( हस्ते ) येषाँ तैः । ' “प्रहरणाऽ्ञं भ्यः परे 
निष्ठासक्षम्यौ'' इति कोदण्डपदस्य पूर्वनिपातः । “धनुश्चापो धन्वशरासनकोदण्डकामुंकम्‌ ।“ इत्यमरः । 
अनवरतेत्यादिः० = अनवरतं ( निरन्तरभ्‌ ) यथा तथा कृतः ( विहितः ) कोलाहलः ( कलकलः ) 
यस्तै । प्रधावळ्रि: = अतिशीघ्रं गच्छद्भिः, शवपोषके: = सारमेयपालकंः, द्विगुणीत्यादिः° = द्विगुणी- 
क्रियमाणः ( द्विरावृत्तीक्रियम ण: ) गमनोत्साहः ( गत्यघ्यवसायः ) यस्य स: । तथा च-- बहु गजेत्या- 
दिः=बहुमिः ( प्रचुरः) गर्जः ( हस्तिभिः ) तुरगैः ( अश्वेः ) पदातिभिः ( पदाजिमिः, पद्म्यां 
गच्छङ्भिरिति मावः ) परिवृतः ( परिवेष्टितः ) सम्‌, वनं = विपिनं, ययौ = प्राप । 


तत्रेति । तत्र = तस्मिन्वने । चापेत्यादिः° = चापस्य ( धनुष: ) यः टङ्कारः ( टङ्करणभ्‌ ) 


भगवान्‌ सूर्यके उदयसे पहले ही इन्द्रायुधपर चढ़कर, सीनेको शुङ्कलाओंसे गधेक प्रम णबाले ( पुष्ट ) शिकारी कुत्तोंको 
खीचते हुए, वृद्ध के र विचित्र वखके कन्चुकको पहननेवाळे, अनेक वर्णके रेशमी वखके खण्डोसे केशों- 
को बाँधे हुए, बढ़े हुए दाढ़ी मूछोंसे व्याप्त मुखवाले, एक कानमे सुवणेके अ लक्कारविशेषको के किये हुए, 
इृढतासे कमरको बाँघे हुए, निरन्तर परिश्रम करनेसे पुष्ट ऊर पिण्डोंवाले, हाथमे क a हुए लगातार 
कोलाहक करनेवाले और आगे दौड़ते हुए ऐसे. कुत्तोंके पालकोसे गमनमें दुयुना उत्साह केये जाते दुए चन्द्रापीड 

वनमें चले गये । बह्ापर कान तक खींचकर छोड़े गये ओर 


बहुतसे हाथी, घोड़े और पँदरू सेनाओंसे धिर कर वन 


३१० कादस्बरो 


भित्ति-भिदुरेश्च नाराचेः, चाप-टङ्कार-भय-चकित-वनदेवताद्धाक्षवीक्षितो वनवराहान्‌ केसरिणः 
शरभांश्वामराननेककुरङ्भांश्च सहस्रशो जधान। अन्यांश्च जीवत एव महाप्राणतया स्फुरतो 
खग्नाह । 

समारूढे च मध्यमह्वः सवितरि वनात्‌ स्नानोत्थितेनेव श्रमसलिलबिन्दुवर्षमनवर- 
तमुज्झता मुहुर्मुहुदंशनविघट्टने: खणखणायित-ख र-खलीनेन श्रम-शिथिल-मुख-विगलित-फेनिल- 
रुधिर-लवेन पर्य्याण-पट्टकातुसरणोत्थित-फेनराजिनाकर्णावतंसीकृतमुत्फुछकुसुमशबलमलिप- 


का 
तस्मात्‌ यत्‌ भयं ( मौतिः ), तेन चकिताः ( मीता: ) या वनदेवताः ( अरण्याऽधिष्ठात्र्यो देव्यः ) 
लामिः अर्दाक्षवीक्षितः = भर्द्धाक्षेण ( नेत्रारद्वेन ) वीक्षितः ( दृष्ट: ) सन्‌ । तादृशश्चन्द्रापीडः, आक- 
्मान्ताकृष्टमुक्तः = आकर्णान्तम्‌ ( श्रोत्रान्तं यावत्‌ ) प्राक्‌ आकृष्टाः ( आकषिताः ) पश्चान्मुक्ताः 
( त्यक्ताः ), तेः, पूर्वकालसमासः। तथा विकचेत्यादिः० = विकचानि ( विकसितानि ) यानि कुवल- 
यानि ( उत्पलानि ) तेषां पलाशानि ( पत्त्राणि ) तेषामिव कान्तिः ( शोमा ) येषां, ते: । तादृशः 
भल्ले: = अद्धचन्द्राका रर्बाणविशेषः, “स्तुहीदलफलो भल्ल’? इति यादवः । मदेत्यादिः०=मढेन ( मत्त- 

स्वेन ) कला: ( मनोहराः ) ये कलमा: ( करिशावकाः, त्रिशद्वर्षा हस्तिनः इति शेषः ), तेषां कुम्म- 
मित्तयः ( शिरःपिण्डप्रदेशाः ) तासां भिदुर: ( भेदनशील: ), “विदिभिदिच्छिदेः कुरच्‌’' इति कुरच्‌ । 
तादृशे: नाराचेः = सर्वलोहमयर्बाणेश्च । “प्रक्ष्वेडनाश्च नाराचाः” इत्यमरः, वनवराहानु = अरण्यशूक- 
रान्‌, केसरिणः = सिंहान्‌, शरभानु = अष्टापदान्मृगविशेषानु, चामरानु = चमरमृगानु, अनेककुर द्भांश्चः 
षसं ख्यमृगांश्च । सहस्रशः = बहुशः, जघान = हतवानु । 

अन्यांइचेति । महाप्राणतया = अतिशक्ति्यालितया, जीवतः = प्राणान्दधतः, स्फुरतः == संच- 
कतः, एव, अन्यांश्च = अपरान्पशुंश्च, जग्राह = गृहीतवान्‌ । 

समारूढ इति। सवितरि >सूर्य, अह्णेः= दिवसस्य, मध्यं = मध्यभागं, समारूढे = अधि- 
तिष्ठति सति । स्नानोत्थितेन = स्नानात्‌ ( मञ्जनात्‌ ) उत्थितेन ( कृतोत्थानेन ), इव, “'इन्द्रायुधेन'' 
इत्यस्य विशेषणम्‌, एवमुत्तरत्रापि, अनवरतं = निरन्तरं, श्रमसलिलबिन्दुवषं = स्वेदपृषतवृष्टिम्‌, 
उज्झता = मुञ्चता, मुहुमुंहः = वारंवारं, दशनविघट्टनः = दन्तघषंणः, खणखणायितखरखलीनेन= 
द्णखणायितः ( खणखणेति शन्दायितः ) खरः ( तीक्ष्णः ) खलीनः (कविका, मुखरज्जुरिति भावः ) 
यस्य तेन । श्रमशिथिलेत्यादिः० = श्रमेण ( खेदेन) शिथिलं ( इलथम्‌ ) यत्‌ मुखम्‌ ( आननम्‌ ) 
तस्मात्‌ विगलितः ( स्रस्तः ) फेनिलः ( फेनयुक्तः) रुधिरलवः ( रक्तलेशः ) यस्य, तेन। 
पर्यामेत्यादिः० = पर्याणां ( पल्ययनम्‌ ) तस्य पट्टकः ( उपृवेशनपोठम्‌ ) तस्मिन अनुसरणम्‌ ( अनु- 
सिः, तदन्तगतिरिति भावः) तेन उत्थिता ( उत्पन्ना ) फेनराजिः ( फेनधारा ) यस्य, तेन। 
कर्वतंसीकृतं=्कणं ( श्रोत्रे ) अवतंसीकृतम्‌ ( भूषणोकृतम्‌ )। “'पल्छवस्तबकम्‌'' इत्यस्य विशेषणम्‌, 
एबं परत्राऽपि । उत्फुल्लकुसुमशबलम्‌ = उत्फुल्लानि ( विकसितानि ) यानि कुसुमानि ( पुष्पाणि ), 
इः शबलम्‌ ( चित्रस्‌ ) । अलिपटलेत्यादिः० = अलिपटलस्य ( भ्रमरसमुहस्य ) यो ङ्कारः ( झडक- 


खिळे हुए नीलकमलके पत्तोंकी समान कान्तिसे युक्त, भाळांसे, मदसे सुन्दर हाथीके बच्चेके कुम्भस्थलको विदा- 
रण करने वाले नाराचों ( लोहमयबाणों ) से, धनुषके टड्ारसे डरी हुई वनदेवताओंसे नेत्रके आधे भागसे देखे गये 
यन्द्रापीडने वनके सूअरों, सिहों, शरभों चमरमृर्गो और अनेक मृगोंको भी हजारोंकी संख्यामें मार डाला । अत्यन्त 
शक्तिशाली दोनेसे जीवित और चलते हुए अन्य पशुओंको भी पकड़ लिया । सूर्यके दिनके मध्यभागमें पहुँचने- 
द्र स्नान कर उठे हुए-के समान पसीनेकी बूरदोकी वृष्टिको लगातार छोड़ते हुए वारंवार दांतोंका धर्षण करनेसे, 
खभ खण भावाज करनेवाली तीक्ष्ण लगामवाले, परिश्रमसे शिथिल मुखसे जिसकी फेन वाले रुधिरकी बूँदे गिर 
रद्दी बी, जिसकी काठीके आसनस्थान तक अनुसरणसे फेनकी पङ्क्ति उठी हुई थी, कर्णाइलझूार बनाये गये, 


३११ 
टल-झ्लङ्काररव-मुखरं वनगमनचित्भूं गछेव-स्तबकमु ्हतेन्द्रायुधेनोह्यमानः, सम द्गतस्वेदतया- 
वन्त राद्री कृ त-मण्डलन मृग-रु धिर-लव-शत-शबलेन वारबाणेन द्विगणतरमपजनि तकान्तिः 
अतेकरूपानुस रण-सम्ञ्रम-परिश्रष्ट-च्छत्रधरतया छत्रीकृतेन नवपहवेन निवार्य्यमाणातपः, 
ब्रिविध-वत-लताकुसुम-रेणु-धूसरो वसन्त इव विग्रहवान्‌, अश्वखुर-रजो-मलिन-ललाटाभि 
्यक्तावदात-स्वेद-लेखः, दूरविच्छिन्नेन पदातिजनेन शून्यीकृतपुरोभाग:, प्रजवि-तुरङ्गमाधि- 
रूढेरल्पावशिष्टे: सह राजपुत्रः “एवं मृगपतिः, एवं वराहः, एवं महिषः, एवं शरभः, एवं 
हरिणः' इति तमेव मृगयावृत्तान्तमुच्चारयन्‌ स्वभवनमाजगाम | 


ययास माळा. 
तिः, 'झम्‌ इति ध्वनिकरणम्‌ ), तेन मुखरम्‌ ( वाचालम्‌ )। वनगमनचिल्लु = वने ( अरण्ये ) यत्‌ 
गमनं ( गति ) तस्य चिह्न ( Re ) तत्‌, तादृशां पल्लवस्तबक = किसलयगुच्छम्‌, उद्वहता = धा र- 
यता, तादु शेन इन्द्रायुधेन = स्वह्येन, उह्यमानः = धार्यमाणः, समुद्गतस्वेदतया = उत्पन्नश्रमजलत्वेन , 
अन्तः = अभ्यन्तरे आर्द्रीकृतमण्डलेन = आर्द्रीकृतं ( क्लिन्नीकृतम्‌ ) मण्डलं ( परिधिः ) यस्य, तेन, 
मृगेत्यादिः० = मृगाणां ( हरिणानां, पशूनां वा ) ये रधिरलवाः ( रक्तकणा: ) तेषां शतं ( सम्‌हः ) 
तेन शबलेत ( चित्रेण ) । ताहशेन वारबाणेन=कञ्चुकेन, द्विगुणतर=द्विरावृत्ततरम्‌, उपजातकान्ति:= 
उत्पन्नशोभः । 
= अनेकेति । अनेकह्पाणाम्‌ ( बहुपशूनाम्‌, “रूपं स्वमावे सौन्दर्ये नामगे पशुशब्दयोः !” 
इति मेदिनी । ) अनुसरणे ( अनुगमने ) यः संभ्रम: ( त्वरा ) तेन परिशभ्रष्ट: ( वियुक्तः ) छत्रघरः 
( आतपत्रधारकः ) यस्य सः, तस्य भावस्तत्ता, तया |, छत्रीकृतेन = आतपत्रीकृ तेन, नवपल्लवेन = 
नतनकिसलळपेन, निवारयंमाणातपः = निवार्यमाणः ( दूरीक्रियमाण: ) आतपः ( सूर्यतेजः ) यस्य सः । 
विविधेत्यादिः = विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) या वनलताः ( अरण्यवल्ल्यः ) तासां कुसुमरेणुमिः 
( पुष्परजोभिः ) धूसरः ( ईषत्पाण्ड्ुः ) । अत एव विग्रहवान्‌ = शरीरधारी, वसन्तः = सुरमिः, इव । 
उ्प्रेक्षाऽलङ्का रः । 
अइवेति । अइ्वखुराणां ( हयशफानाम्‌ ) रजोमिः ( धूलिमिः ) मलिनं ( मलीमसं, कृष्ण- 
वर्णमिति भावः ) यत्‌ ललाटं ( भालम्‌ ) तस्मि अमिव्यक्ता ( परिस्फुटा ) अवदाता ( उज्ज्वला ) 
स्वेदलेखा ( श्रमजलपङ्क्तिः ) यस्य सः । 
दूरेति । दूरविच्छिन्नेन = दूरात्‌ ( विप्रङृष्टप्रदेशात्‌ ), विच्छिन्नेन ( वियुक्तेन ), ताहशेन 
पदातिपरिजनेन = पादचारिसेवकेन, शून्यीकृतपुरोमागः = शून्यीकृतः ( रिक्तीकृतः ) पुरोमागः 
( प्राग्मागः ) यस्य सः । 
प्रजवीति । प्रजविन: ( वेगाऽतिशयसम्पन्नाः ) ये तुरङ्गमाः ( अशवा: ) तान्‌ अधिरूढाः 
( अधिष्ठिताः ), तैः, ताहशे: राजपुत्रः = नूपकुमा र सह्‌ = समम्‌, igi i शेष: । एवम्‌ = 
एताहश:, मृगपतिः = सिंहः, एवं वराहः = सूकरः, एव महिषः = सेरिमः, “लुलायो महिषो वाह- 
JON p, CTO ति). IIR न 


विकसित मूहके झङ्कार शब्दसे मुखर, वनगमनके चिह्झस्वरूप ऐसे पल्लव ग्रुच्छको बारण 
करते हुए es हुए, पसीना उत्पन्न दोनेसे भीतर आद्र किये गये मण्डलसे युक्त, ख्रगोके 
रुधिरके सैकडों बूँदोंसे विचित्र कवचसे दुगुनी कान्तिवाले, अनेक जानवरोंके अनुगमनमें छत्रधारीके छूटनेसे छत्र 
बनाये गये नये पल्लवसे जिनकी धूप रोकी गई है, बहुत-सी वनल ताओंके फूलोंके परागोसे धूसर व Fa उ 
वाले वसन्तके समान, धोड़ोंके खुरोसे उठी हुईं धूलसे मलिन ललाटमे परिस्फुट और उज्ज्वल पसीनेकी पङ्क्ति 
पे अग्रभागवाले, तेज धोड़ोंपर चढ़े हुए थोड़ेसे अवशिष्ट राजपुत्रोंके साथ “ऐसा 


युक्त, पदल सेवकोंके छूटनेसे शून्य अग्रभाग 
सिह, ऐसा सभर स सलम शरभ ( आठ पैरों बाला पशु विशेष ) और ऐसा खग शस प्रकार उसी शिकारके 


वृत्तन्तको कहते हुए चन्द्रापोड अपने प्रासादमै आ पहुँचे । 


२१२ कादम्बरी 


चन्द्रापीडस्य विश्ार्मादिवर्णनभ्‌ 

अवतीय्य॑ च तुरङ्गमात्‌ ससम्भ्रम-प्रधावित-परिजनोपनीत उपविश्यासने वार- 
बाणमवताय्यं, अपनीय चाशेषं तुरङ्काधिरोहणोचितं वेषपरिग्रहमितस्ततः प्रचलित-ताल- 
वृन्त-पवनापनीयमातश्रमो मुहुर्तं विशश्राम । -विश्रम्य च मणि-रजत-कनक-कलश-शत-सना- 
थामन्तिन्यस्त-काञ्चनपीठां स्नानभूमिमगात्‌ । निर्वतिताभिषेकव्यापारस्य च विविक्त-वसन- 
परिमृष्टवपुष:, स्वच्छदुकूल-पलवाकलित-सौलेगंहीतवाससः कृतदेवताच्चनस्याऽङ्गरागभूमौ 
समुपविष्टस्य राज्ञा विसजिता महाप्रतीहाराधिष्ठिता राजकुलपरिचारिकाः, कुलवद्धनास- 
नाथाश्च विलासवती-दास्यः, सर्वान्तःपुरप्रेषिताश्चान्तःपुर-परिचारिकाः, पटलकर्विनिहितानि 


द्विपत्कासरसैरिमा: ।?” इत्यमरः । एवं शरभः = अष्टापदो मृगविशेषः, एवं हरिणः = मृगः, “मया 
हत'' इति शेषः । इति = एवं, तम्‌ एव = पूर्वानुभूतम्‌ एव, मृगयावृत्तान्तस आसेटोदन्तम्‌, उच्चारयन्‌= 
ब्रृवनु । स्वमवनं = निजप्रासादम्‌, आजगाम = आगतः । 

अवतोर्येति । तुरङ्गमात्‌ = अर्वादिन्द्रायुधात्‌, अवतीर्य = अवरुह्य, सस श्रमेत्यादिः °= ससभ्रमं 
( सत्वरम्‌ ) प्रधावितः ( शीघ्रगतः ) यः परिजनः ( परिचारकः) तेन उपनीते ( समीपप्रापिते ), 
आसने = विष्टरे, उपविश्य = उपवेशनं कृत्वा, वारबाणं = कवचम्‌, अवतायं = अपसायं, अशेषं=समुस्तं , 
तुरङ्गमाऽधिरोहणोचितं = तुरङ्गमे ( अश्वे ) यत्‌ अधिरोहणम्‌ ( आरोहणम्‌ ) तस्मिचु उचितम्‌ 
( योग्यम्‌ ) वेषपरिग्र हम्‌ = नेपथ्यास्वीकारम्‌, अपनीय = अपसायं, इतस्ततः = यत्र तत्र, घ्रचलितेत्या- 
दिः० = प्रचलितैः ( प्रवतितैः ) तालवृन्तानाम्‌ ( व्यजनानाम्‌ ) पवनेः ( वातैः ), अपनीयमानः 
( निवायंमाणः ) श्रमः ( सेदः, आसेटव्यापारजनित इति शेषः ) यस्य सः । मुहूर्त = कञ्चित्कालं, 
विशश्राम = विश्रामं चकार । 

विरम्येति । विश्रम्य = विश्रामं कृत्वा । मणीत्यादिः० = मणयः ( रत्नानि ) रजतं (रोप्यम्‌) 
कनकम्‌ ( सुवर्णम्‌) एषां ये कलशाः ( कृम्भाः ) तेषां शतेन ( समूहेन ) सनाथाम्‌ ( सहिताम्‌ ) । 
अन्तरित्यादिः० = अन्तः ( मध्ये ) विन्यस्तं ( स्थापितम्‌ ) काच्चनपीठं ( सुवर्णासनस्‌ ) यस्यां, तां 
तादृशीं, स्तानभूमि = मज्जनस्थानम्‌, अगात्‌ = गतः । 

निर्वतितेति । निर्वतितः (निष्पादितः) अभिषेकव्यापारः ( स्नानक्रिया ) येन, तस्य । विविक्ते- 
त्यादि:० = विविक्तं ( उज्ज्वलं पचित्रं वा ) यत्‌ वसनं ( वस्त्रम्‌ ) तेन परिमृष्टं ( परिमाजितं, परिष्कृत- 
मिति माव: ) वपुः ( शरीरम्‌ ) यस्य, तस्य । स्वच्छेत्यादिः = स्वच्छं ( निर्मलम्‌ ) यत्‌ दुकूलपल्लवं 
( क्षोमवस्त्रखण्डम्‌ ) तेन आकलित; ( वेष्टितः ) मौलिः ( शिरः ) यस्य, तस्य । गृहीतवाससः = 
गृहीते ( आत्ते, परिहिते इति भावः ) वाससो ( घस्त्रे, उत्तरीयाऽधरीयरूपे इति भावः ) येन, तस्य । 
कृतेल्यादि:० म्ः कृतं ( विहितम्‌, ) देवानाम्‌ ( सुराणाम्‌ ) अनं ( पूजनम्‌ ) येन तस्य । अङ्गराग- 
भूमौ = बिळेपनस्थाने,  समुपवि्टस्य = निषण्णस्य, तस्य = चन्द्रापोडस्य, पुरतः, राज्ञा = भूपा- 
छेन तारापीडेन, विसजिताः = प्रेषिताः, महाप्रतीहाराऽधिष्ठिताः = महाप्रतीहारेण ( मुख्यद्वारपालकेन) 


घोड़ेसे उतरकर शीघ्रतासे दौड़े हुए नौकरसे राये गये आसनपर बेठकर कवच उतारकर घुड्सवारीके उपयुक्त 
समस्त वस्तुको उतार कर यत्र तत्र हिलाये गये पर्खोकी हवासे परिश्रम इटाये जा रइनेसे चन्द्रापीडने कुछ समयतक 
बिश्राम किया ! बे विश्राम कर रत्न, चांदी ओर सोनेके सेकड़ों कलझांसें युक्त स्नानागाररमें गये, जिसके अन्दर सुवणे- 
का आसन रक्खा गया था । स्नानक्रिया समाप्त किये हुए, उज्ज्वल वा पवित्र वख्नसे शरीरका माजन किये हुए, निर्मल 
रेशमी वस्जके खण्डसे शिरमें वेष्टन किये हुए, कपड़ा पहने हुए तथा देवताओं की पूजा कर अझमें विलेपन करने- 
की जगइपर बेठे हुए चन्द्रापीडके पास राजासे भेजी गई प्रधान द्वारपाले अधिष्ठित राजवंशकी सेवा करनेवाली, 
ओर महत्तरिका कुळवद्धनाके साथ विलासवतीकी दासियां और सब अन्तःपुरांसे भेजी गई अन्तःपुरकी परिचारि- 
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विविधान्याभरणानि माल्यात्यञ्भरागान्‌ वासांसि चादाय पुरतस्तस्योपतस्थुः, उपनिन्युश्च । 
यथाक्रममादाय च ताभ्यः प्रथम स्वयमुपलिप्य वेतम्पायनमृपचिताङ्गरागो दत्त्वा च समोप- 
वत्तिस्यो यथाहमाभरण-वसनाद्ध राग-कुसुमाति विविध-मणिभाजन-सहस्रसारं शारदमम्ब र- 
तलमिव स्फुरिततारागणमाह।रमण्डपमगच्छत्‌ । तत्र' च द्विगणित -कुथासनोपविष्ट: समीपो- 
पविष्टेन तद्गुणोपव णनपरेण व॑शम्पायनेन यथाह भूमिभागोपवेशितेन राजपुत्रलोकेन 'इदमस्मे 
दीयताम्‌ 'इदमस्मं दीयताम्‌' इति प्रसाद-विशेष-दशन-संवद्धितसेवारसेन च सहाहार-विधिम- 


अधिष्ठिताः ( आश्रिताः ), राजकुलपरिचारिकाः = राजकुलस्य ( नृपवंशस्य ) परिचारिकाः ( सेवि- 
काः ), कुळवर्धनासनाथाः=कुलवद्धंनया ( पूर्वंप्रतिपादित-तदाख्यमहत्तरिकया ) सनाथाः ( सहिताः ), 
विलासवतीदास्यः = चन्द्रापीडजननीभ्रुजिष्याः, “दासी बाणाभुजिष्ययो:'? इति मेदिनी । सर्वाऽन्तः- 
पुरप्रेषिताः=सवः ( समस्तः ) अन्तःपुरं: ( शुद्धान्तःपुरस्थ-स्त्रीजनेः ) प्रेषिताः ( प्रहिताः ) । अन्तः- 
पुरपरिचारिकाः = शुद्धान्तसेविकाः, पटलकविनिहितानि = पिटकस्थापितानि, “अथ पडलं पिटके च 
परिच्छदे ।'' इति मेदिनी । विविधानि = अनेकप्रकाराणि, आमरणानि=आभूषणानि, माल्यानि = पुष्प- 
मालाः, अज्भारागान्‌ = विलेपनद्रव्याणि, वासांसि = वस्त्राणि, च, आदाय = गृहीत्वा, पुरतः = अग्रे 
उपतस्थुः = उपस्थिता बभूवुः, उपनिन्युइच = समपंयामासुरुच । 
यथाक्रममिति । यथाक्रमं = क्रममनतिक्रम्य, ताम्यः = पूर्ववणिताभ्योऽन्तःपुरपरिचारिकाभ्य 
इति माव: । आदाय =तत्तद्वस्तूनि गृहीत्वा, प्रथमं = प्राक्‌, वेशम्पायनं = शुकनासपुत्रम्‌, उपलिप्य = 
अङ्गरागद्रव्येणोपलेपनं कृत्वा । पश्चात्‌ स्वयम्‌ = आत्मना, उपरचिताऽङ्गरागः=उपरचितः (संविहितः) 
अङ्गरागः ( देहविलेपनम्‌ ) येन सः 1 समीपवतिभ्यः = निकटस्थितेभ्यः, राजकुमारादिभ्य इति भावः । 
यथाहं = यथायोग्यम्‌, आभरणवसनाऽङ्गरागकुसुमानि = आभूषण-वस्त्र-विलेपनद्रव्य-पुष्पाणि, दत्त्वा= 
वितीयं .च, स्फुरिततारागणं = प्रका शितनक्षत्रपुञजं, शारदं = शरहृतुमवम्‌, अम्बरतलम्‌ = आकाश- 
मण्डलम्‌, इव, विविधेत्यादिः० = विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) यानि मणिमाजनानि (रत्नपात्राणि) 
तेषां सहस्रं ( समूह: ) तदेव सारः ( स्थिरांशः ) यस्य, तम्‌ । “शारम्‌'' इति पाठान्तरे ..सहस्रण 
शार = विचित्रमित्यर्थः । ताहशम्‌, आहारमण्डपं = भोजनाऽगारम्‌, अगच्छत्‌ = अव्रजत्‌ । उपमा । 
तत्रेति । तत्र= तस्मिन्स्थाने, च द्विगुणितेत्यादिः० = द्विगुणितं ( परिवतितम्‌ ) यत्‌ कुथासनं 
( कम्बलासनम्‌ ) तत्र उपविष्टः ( निषण्णः ) सनु चन्द्रापीड इति शेषः । समीपोपविष्टेन = निकटनिष- 
ण्णेन, तद्गुणोपवर्णनपरेण = तस्य ( चन्द्रापीडस्य ) ये गुणाः ( शौयंधयंकरुणादयो धर्माः ) तेषामुप- 
वर्णनपरेण ( इलाघनतस्परेण ) वेशम्पायनेन = शुकनासपुत्रेण, यथाहं = यथायोग्यं, भूमि मागोप्रवेसि- 
तेन = भूप्रदेशस्थापितेन, सह्‌, इदम्‌ = एतत्‌, वस्तु, अस्मं=एतस्मे जनाय, दीयतां = वितीयंताम्‌, इति= 
एवं, प्रसादेत्यादि:० = प्रसादविदोेषस्य ( अनुग्रहाधिक्यस्य ) दशनेन ( प्रकाशनेन ) संवाद्धितः ( संवृद्ध 
प्रापितः ) सेवारसः ( परिच रणाऽनुरागः ) यस्य सः, तेन, ताइशेन राजपुत्रलोकेन = नृपकुमारसमूहेन 
च, सह = समम्‌, आहारविधि = मोजनव्यापारम्‌, अकरोत्‌ = कृतवान्‌ । | 
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काओंने पेरीमें रके गये अनेक प्रकारके अलझ्ूर, मालाएँ और लेपन द्रव्यको लेकर उनके आगे उपस्थित हुईं 
और उन पदार्थौका उपहार दिया। -चन्द्रापीड क्रमपूरवंक उनसे उन पदार्थो-वखोंको लेकर वेशम्पायनको 
अङ्गरागसे उपलेपन कर स्वयम्‌ अपनेको अङ्गरागसे लेपन कर निकट रइनेवाले राजकुमारों को भी यशा- 
योग्य आभूषण, वस्त्र अङ्गराग और फूलों को देकर चमकते हुए तारागणस युक्त शरत समयक आकाशतलके 
समान हजारों मणिपात्रोंसे विचित्र आहारमण्डपको गये । वहांपर दुइरे किये गये कम्बलके आसनपर बेठकर 
निकट बैठे हुए ओर उनहे युर्गोहे वर्गनमें तत्यए वैशस्पापन ओर यथायोग्य भूमिमागर्मे बेठे हुर राज एुमारोंके 
साथ “यह इनको दिया जाय और यह इनको दिय! जाय” इस प्रकार अनुग्रह विशेषत सेवामें अनुरागको बढा- 


३१४ कादम्बरी 


करोत्‌ । उपस्पृश्य च गृहीतताम्बूलस्तस्मिन्‌ मुहृत्तमिव स्थित्वेन्द्रायुधसमोपमगमत्‌ । तत्र 
चानुपविष्ट एव तद्गुणोपवर्णनप्रायालापाः कथाः कृत्वा सत्यप्याज्ञाप्रतीक्षणोन्मुखे पार्श्व॑परि- 
वर्तिनि परिजने तद्गृणहत-हृदयः स्वयमेवेन्द्रायुधस्य पुरो यवसमाकीर्य्यं नियत्य राजकुलमया- 
सीत्‌ । तेनेव च क्रनेणावलोक्य राजानमागत्य निशामनेषीत्‌ । 
पत्त्रलेलावणेनम्‌ 
अपरेयुश्व' प्रभातसमय एव सर्वान्तःपुराधिकृतम्‌, अवनिपतेः परमसम्मतम्‌, अनुमार्गा- 
गतया च, प्रथमे वयसि वरत्तंमानया, राजकुल-संवासप्रगलभयाप्यनुज्जझितविनयया, किञ्चिदुपारू- 
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उपस्पृश्येति । उपस्पृश्य = आचम्य, मोजनोत्तरमिति शेषः । “ उपस्पदास्त्वाचमनम्‌'' इत्यमरः । 
गु हीतताम्बूलः = स्वीकृतनागवल्लीदलः, तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते, आहारमण्डपे, मुहू त॑ = कञ्चित्कालं, स्थित्वा 
= अवस्थाय, इन्द्रायुधसमीपं = स्वकीयाऽश्वनिक टम्‌, अगमत्‌ = गतः । 

तत्रेति । तत्र = इन्द्रायधसमीपे, अनुपविष्टः = अनिषण्णः, एव, उत्थित एवेति भावः । तद्गुणो- 
पवणंनप्रायालापाः = तस्य ( इन्द्रायुधस्य ) गुणाः ( मुखमण्डले निर्मासत्वादयः प्रजवित्वादयश्च धर्माः ) 
तेषामुपवणंनप्रायाः ( प्रशसाप्रचुराः ) आलापाः ( आमाषणानि ) यासु ताः, ताहृशीः कथाः = प्रबन्ध- 
कल्पनाः, कृत्वा =विधाय, आज्ञाप्रतीक्षणोन्मुखे = आज्ञायाः ( आदेशस्य ) प्रतीक्षणं ( प्रतिपालनम्‌ ) 
तस्मिन्‌ उन्मुखे ( ऊर्ध्वानने, तत्पर इति भावः ) पादवपरिवतिनि = निकटवतिनि, परिजने = सेवके, 
सत्यपि = विद्यमानेऽपि, तद्गुणहृतहृ दयः = तस्य ( इन्द्रायुधस्य ) ये गुणाः ( प्रजवित्वस्वामिभक्त्यादि- 
धर्माः ) तैः हृतम्‌ ( आकष्टम्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्य सः। तादुश: सनू, स्वयमेव = आत्मनेव, 
इन्द्रायुधस्य = स्वहयस्य, पुर = अग्रतः । यवसं = तृणम्‌, आकीयं = विक्षिप्य । निगंत्य = निष्क्रम्य, 
राजकुलं = राजमन्दिरम्‌, अयासीत्‌ = प्राप्तवान्‌, याधातोळूंङ यमरमनमातां सकचे''ति सगिटौ । 

तेनेवेति। तेनेव = पूर्वोक्तेनेव, क्रमेण = परिपाट्या, विनयप्र दशंनखूपेणेति भावः । राजानं == 
भूपं, तारापीडम्‌, अवलोक्य = दृष्ट्रा, अमिवाद्येति भावः । आगत्य = स्वभवनं प्राप्येति भावः । निशाँ= 
रात्रिम्‌, अनेषीत्‌ = यापितवान्‌ । 

अपरेद्यरिति । अपरेद्युः = अन्यस्मिन्दिने, प्रमातसमये = प्रातःकाले, एव, सर्वाऽन्तः पुराऽ- 
धिकृत = सर्वेषु ( समस्तेषु ) अन्तःपुरेषु ( शुद्धान्तेषु ) अधिकृतम्‌ ( अधिकारसम्पन्नम्‌ ), ''केलास- 
नामान कञ्चुकिनम्‌'' इत्यस्य विरेषणम्‌, ''आयान्तमपञ्यम्‌'' इत्यत्र सम्बन्धः । अवनिपतेः = भूपतेः, 
तारापीडस्येति भावः । परमसंमतम्‌ = अतिरायाऽमी्ं, केलासनामानम्‌, 'कच्चुकिनम्‌’ अनुमार्गागतया = 
केलासमागंमनुसृत्य प्राप्तया, प्रथमे = आद्ये, वयसि = अवस्थायां, वतंमानया = विद्यमानया, कोमारे 
बयसि स्थितयेति माव: । राजकुलेत्यादिः = “राजकुले ( नृपमन्दिरे) यः संवासः ( स्थितिः ) तेन 
प्रगल्मया ( प्रतिमायुक्तया ), तथाऽपि अनुज्झितविनयया = अनुञ्झितः ( अत्यक्तः ) विनयः ( नम्रता ) 
यया, तया । किश्चिदित्यादिः०--किचित्‌ = यथा स्यात्तथा, उपारूढयौवनया=उपारूढम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ) 
यौषनं ( तारुण्यम्‌ ) यस्याः, तया । ॒ 


कर आहार विधिका अनुष्ठान किया । आचमन कर और ताम्बूलको ग्रहण कर वहांपर कुछ समय तक ठहर कर 
चन्द्रापीड इन्द्रायुधके समीप गये । वहांपर बिना बेठे ही इन्द्रायुधके गुणोंके वर्णनरूप वातालापोंको कर आश्ञा- 
की प्रतीक्षामें तत्पर लिकटमें रहनेवाले नोकरोके रहने पर भी इन्द्रायुधके गुणसे आकृष्ट चित्तवाले होकर स्वयम्‌ 
इन्द्रायुधके सामने घास डालकर बाइर निकल कर राजभवनमें चले गये । उसी क्रमसे राजा तारापीडको अभिवादन 
कर्‌ चन्द्रापीडने अपने भवनमें आकर रात बिताई । 

दूसरे दिन चन्द्रापीडने प्रातःकालमे ह्वी समस्त अन्तःपुरःके अध्यक्ष, राजाके अत्यन्त अभीष्ट केलाशनामके 
कभ्चुकोको आते हुए देखा, जिसके मार्गका अनुसरण कर आहे हुई और पद्दलो अबस्था ( कौमाय ) में रही 


पत्त्रलेखावर्णनम्‌ ३१५ 
ढयौवनया, शक्रगोपकालो हित-रागेण शुकेन रचितावगृण्ठनया सबालातपयेव पूर्वया ककुभा 
प्रत्यग्र-दलितमनः शिला-वणनाऽङ्गलावण्य-प्रभा-प्र वाहेणामृतरस-नदोप्रेणेव भवनमापू जा 
ज्योत्स्तयेव राहुग्रहग्रास-भयादपहाय रजनीक रमण्डल गामवतोणया, राजकल-देवतयेव 
मत्तिमत्या, कणितमणिनूपूराकुल-चरणयुगलया कृजत्कलहंसाकुलित-कमलयेव कमलिन्या, 
महाहं-हेम-मेख ला-कलाप-कलित-जघनस्थलया, नाऽतिनिर्भेरोद्भ्न्रिपयोधरया, मन्दं-मन्दं भज- 
लता-विक्षेप-प्रे्टित-तख-मयूखच्छलेन धाराभिरिव लावण्यरसमनवरतं क्षरन्त्या, दिड 


Mn 

शक्रगोपकेति । शक्रगोपकः ( इन्द्रगोपः, वर्षतुंमवो रक्तवणं: कीटविशेषः ) इव लोहितः 
( रक्तवणंः ) रागः ( वर्णः ) यस्य तत्‌, तेन, तादृशेन, अंशुकेन = वस्त्रेण, रचिताऽवगुण्ठनया = 
रचितम्‌ ( विहितम्‌ ) अवगुण्ठनं ( शिरोवे्नम्‌ ) यया, तया । अत एव-_सबालातपया = बाला- 
तपेन ( सूर्यनूतनद्योतेन ) सहितया, पूर्वया = प्राच्या, ककुभा = दिशा, इव । उपमाऽलङ्कारः । 

प्रत्यग्रेति । प्रत्यग्रदलिता ( नवचूणिता ) या मनःशिला ( नेपाली, धात॒विशेष:, “मनः 
शिला मनोगुक्षा मनोह्वा नागजिह्मिका । नेपाली कुनटी गोला? इत्यमरः ) तस्या इव वर्ण: ( रागः ) 
यस्य, तेन । अङ्ग त्यादि:० = अङ्गलावण्यस्य ( शरीराऽवयवसौन्दयंस्य ) प्रभाप्रवाहेण ( कात्ति- 
परम्परया ), 'अमृतरसनदीपूरेण = अमृतरसस्य ( पीयुषरसस्य ) या नदी ( सरित्‌ ) तस्याः प्रेण 
( प्रवाहेण ) इव, भवनम्‌ = गृहम्‌, * आपूरयन्त्या = परिपूर्ण कुर्वत्या, अत एव राहुग्रहग्रासमयात्‌ = 
सं हिकेयग्रहमक्षणमीतेः, रजनीकरमण्डलं = चन्द्रविम्बम्‌, अपहाय = त्यक्त्वा, गां = भूमि, “गोरिला 
कुम्मिनी क्षमा” इति कोशः । अवतीणंया = अवरूढया, आगतयेति भावः । ज्योत्स्तया=कोमुद्या, इव । 
अत्रोपमोतप्रक्षयो रङ्गाङङ्गिभावेन सङ्करः । 

राजकुलेति ॥ मुतिमत्त्या = देहधारिण्या, राजकुलदेवतया = भुपवंशदेव्या, इव । उप्रक्षाऽ- 
लङ्कारः । 

ब्वणितेति । ववणिताम्यां ( शब्दायमानाभ्याम्‌ ) मणिनृपुराम्यास्‌ ( रत्नमञ्जीराम्याम्‌ ) 
आकुलं ( सम्बद्धस्‌ ) चरणयुगलं ( पादयुग्मम्‌ ) यस्याः, तया । अत एव--कूजदित्यादिः० = कूज- 
ट्रयां ( ध्वनि कुवं-द्भथास्‌ ) कलहंसाभ्यां ( कादम्बाभ्याम्‌ ) आकुलिते ( सम्बद्धे ) कमले ( पद्म ) 
यस्याः, तया । ताहश्या कमलिन्या ( पद्मिन्या ), इव । उपमाऽलङ्कारः । 

झहाहेंति । महाहेंण ( बहुमुल्येन ) हेममेखलाकलापेन ( सुवणंरसनादाम्ना ) कितं 
( परिगतम्‌ ) जघनस्थलं ( कटिः ) यस्याः, तया, “जघनं स्यात्स्त्रियाः ्रोणिपुरोमागे कटावपि ।_ 
इति मेदिनी । 
नातीति । नाऽतिनिर्भर ( नाऽतिमात्रम्‌ ) उदच्द्धिन्लौ ( अभिव्यक्तो ) पयोधरो ( स्तनौ ) 
यस्याः, तया । अकत > 

मन्दं सन्दसिति । मन्दं मन्दं = शनैः शनैः, भुजलतयोः.( बाहुवल्ल्योः ) यो विक्षेपः ( प्रेरणम्‌, 

इतस्ततश्चालनमिति भावः ) तेन प्रेद्धिताः ( प्रसृताः ) ये नखमयूखाः ( नखरकिरणाः ) तेषां छलेन 
SC Sd URS 


हुई, राजप्रासादे निवास करनेते प्रतिभायुक्त होकर भी विनय ( नम्रता ) को नहीं छोड्नेवाली, कुछ यौवनके 
अंशको प्राप्त की हुई, बीरबहूटीके समान लाल वर्णवाले रेशमी कपड़ेसे घूँघट की हुई, अतएव सुबद्दकी धूपसे 
युक्त पूर्व दिशाकी समान, तत्काल पौसे गये मैनसिलके वर्णके समान मङ्गोंके लावण्यकी कान्तिके प्रवाहसे मानों 
अमृत रसकी नदीके प्रवाहसे भवनको पूर्ण करती हुई, मार्नों राहुग्रहे ग्रासके भयसे चन्द्रबिम्बको ल पृथ्वोर्मे 
अवतीर्णं चांदनीकी समान, मूर्तिवाली राजवंशकी देवीकी समान, शब्द करते हुए रत्नखचित नू पुर्रास सम्बद्ध 
चरणांबाली, अतः ध्वनि करते हुए कलहंसोंसे व्याप्त कमर्लोबाली कमलिनीकी समान, बहुमूल्य सुवर्ण मेखला- 
कलापसे युक्त कटिभागवाली, जिसके पयोधर अतिशय अभिन्यक्त नशी हुए हैं, बाइुळताओंको धीरे-धीरे इधर-उधर 


२१ का ७० 


३१६ कादम्बरो 


मुखविर्सापणि हारलतानां रश्मिजाले निमग्नशरीरतया क्षीरसागरोन्मग्नवदनयेव लक्ष्म्या, 
बहल-ताम्बूलकृष्णिमान्वकारिताधर-लेंखया, सम-सुवृत्त-तुद्भनासिकया, विकसित-पुण्डरीक- 
लोचनया, मणिकुण्डलमकरपत्त्र-भद्भ-कोटिकिरणातपाहत-कपोलतया संकणंपल्लवमिव मुख- 
मुद्रहन्त्या, पय्युषितधूसर-चन्दन-रस-तिलकालडकृत-ललाटपट्टया, मुक्ताफलप्रायालङ्कारया, 
राधेयराजलक्ष्म्येवोपपादिताङ्गरागया, नववनलेखयेव कोमल-तनु-लतया, त्रय्येव सुप्रतिष्ठित- 


( मिषेण ) अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) धाराभिः = प्रवाहैः, लावण्यरसं = सोन्दयंद्रवं, क्षरन्त्या = 
सावयन्त्या, इव्‌, अपहनुतिस्तभ्रक्षा च दयोर ङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 

दिङ्मखेति। दिङ्मुखे ( आदाग्रभागे ) विसपिणि ( प्रसरणशीले ), हारलतानां = मुक्ता- 
मालानां, रश्मिजाले = किरणसमूहे, निमग्नशरीरतया = ब्रुडितदेहतया, क्षीरेत्यादि:० क्षोरसागरात्‌ = 

दुग्धसमुद्रात्‌ ) उन्मग्नम्‌ ( उत्थितभ्‌ ) वदनं ( मुखम्‌ ) यस्याः, तया । ताहश्या लक्ष्म्या = 

श्रिया, इव उपमा । | 

बहलेति । बहल: ( प्रचुर: ) यः ताम्वूलदलस्य ( नागवल्लोपत्त्रस्य, प्रचुरताम्वूलदलभमक्षण- 
स्येति भावः ) कृष्णिमा ( काष्ण्यंम्‌ ) तेन अन्धकारिता ( मलिनीकृता ) अधरलेखा ( दन्तच्छदरेखा ) 
यस्याः, तया । 

समेति । समा ( अविषमा ) सुवृत्ता ( सुवतुंला ) तुङ्गा ( उन्नता ) नासिका (नासा ) 
यस्याः, तया । विकसितेत्यादिः०=विकसिते ( उत्फुल्ले ) पुण्डरोके ( सितकमले ) इव लोचने ( नेत्रे ) 
यस्याः, तया । उपमा । मणिकुण्डलेत्यादिः०=मणिकुण्डल्योः ( रत्नकणंवेष्टनयोः ) ये मकरपत्त्रमङ्गाः 
( मकराकारपत्त्रलताः ) तेषां कोटः ( अग्राणि ) तासां किरणातपाः ( रदिमप्रकाशाः) तैः आहतौ 
( ताडितो, व्याप्ताविति भावः ) कपोलौ ( गण्डौ ) यस्याः, सा, तस्यौ भावस्तत्ता, तया । सकणं- 
पल्लवं = कर्णपल्लवाम्यां ( श्रोत्रभूषणकिसलयाम्याम्‌ ) सहितम्‌ ( युक्तम्‌ ) इव, तादृशं मुखं = वदनम्‌, 
उद्वहन्त्या = धारयन्त्या । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

पर्युषितेति । पयूंषितं ( पूर्वदिनरचितम्‌ ) धूसरम्‌ ( ईषत्पाण्डु} यत्‌ चन्दनरसतिलकं 
( श्रीखण्डद्रवविशेषकः ) तेन अलङ्कृतं ( भूषितम्‌ ) ललाटपट्टं ( भालमाभः ) यस्याः, तया । मुक्ता- 
फलप्रायाऽलङ्कारया = मुक्ताफळप्रायाः ( मौक्तिकप्रचुराः ) नलङ्काराः ( भूषणानि ) यस्यास्तया । 

राधेयेति । राधेयस्य ( राधापुत्रस्य, कर्णस्येति मावः, राधाया अथत्यं पुमानु, तस्य । 
“स्त्रीभ्यो ढक इति ढक्‌ ) राज्यलक्ष्म्या ( राष्ट्रश्भिया ) इव । उपपादिताऽङ्ग गया = उपपादितः 
विहितः ) अङ्गेषु ( अङ्भंदेरेषु ) रागः ( अनुरागः ) यया तया । पत्त्रलेखापक्षे--उपपादितः, अङ्ग 
( देहावयवे ) रागः ( अङ्गविलेपनम्‌ ) यया तया, उपमाऽलङ्कारः । 

नवेति । नवा ( नूतना ) या वनलेखा ( अरण्यपङ्क्तिः ) तया इव। कोमलतनुलतया = 
कोमला ( मृदुलाः ) तनवः ( सूक्ष्माः ) लताः ( वल्ल्यः ) यस्यां, तया । पत्त्रलेखापक्षे-कोमला 
( सुकुमारा ) तनुलता ( देहवल्ली ) यस्यास्तया उपमाऽलङ्कारः । 


हिलानेसे फेले हुए नखकिरणोंके बद्दानेसे निरन्तर प्रवाहोंसे मानों लावण्यरसको बहा रही है, दिशाओंके अग्र- 
भागमें फेलनेवारे हारलताओंके किरणसमइमे शारीरके निमग्न होनेसे क्षीरस मुद्रसे निकले मुखवाली लक्ष्मीको 
समान, प्रचुर ताम्बूळ-पत्त्रके भक्षणसे कालिमासे मलिन अधर रेखावाली, सम, गोल और ऊँची नासिकावाली, 
बिकसित श्वेत कमलोंके समान नेत्रोवाली, रत्नखचित कुण्डलोंके मकरके आकारंवाली पत्त्रलताओंके अग्रभागोंके 
किरण-प्रकाशोसे व्याप्त कपोलोके कारण मानों कर्णपल्ल्वोसे युक्त मुखको धारण करनेवालो, पूर्व दिनमें रचित 
अतएव धूसर चन्दनरसके तिलकसे अलडकूृत ललारसे युक्त, मोतियोंसे प्रचुर आभूषणोंबाली, जैसे कर्णकी राज्य- 
लक्ष्मीने अङ्ग देश ( भागलपुर ) में राग ( अनुराग ) को संपादित किया था वैसे ही अङ्गमें राग ( विलेपन ) 
करनेवाली, जेसे नई वनोंकी पङक्ति ( कतार) कोमळ और सूक्ष्म छताओंसे युक्त दे वेसे ददी सुकुमार 
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चरणया, मखशाळ्येव वेदिमध्यया, मेरुवनलतयेव कनकपत्त्रालंकृतया, महानुभावाकारयाः 
ऽनुगम्यमानं कन्यया केलासनामानं कञ्चुकिनमायान्तमपञ्यत्‌ । ग 

स कृतप्रणामः समुपसृत्य क्षितितल-निहित-दक्षिणकरो विज्ञापयामास--'कुमार ! महा- 

देवी विलासवती समाज्ञापयति-- इय खलु कन्यका महाराजेन पूर्व कुलूत-राजधानीमवजित्य 

कुलूतेश्वर-दुहिता पत्वलेखाभिधान। बालिका सती बन्दीजनेन सहानीयान्तःपुरपरिचारिका- 

मध्यमुपनीता । सा मया विगतनाथा राजदुहितेति च समुपजातस्नेह्या दुहितनिविशेषमि- 
mre CR क्य अ क क क क वी 


त्रय्येवेति । त्रय्या = वेदत्रय्या, ऋग्यजु:सामत्रय्या, इति माव: । तत्रव अथर्ववेदस्याऽप्यन्त- 
मावः । तया, इव, सुप्रतिष्ठितच रणया = सुप्रतिष्ठिताः ( सुप्रतिष्ठां प्रासा: ) चरणाः ( शाखा: ) यस्याः 
तया । ऋग्वेदे एकविऽतिः, यजुर्वेदे एकशतम्‌, सामवेदे सहस्रम्‌, अथववेदे च नवशाखा इति महा- 
माष्ये प्रसिद्धम्‌ । पत्त्रलतापक्षे- सुप्रतिष्ठितौ ( शोमनतया स्थापितो ) चरणो ( पादौ ) यया-तया 
“'चरणोऽस्त्री बह्वृचादौ मूल गोत्रे पदेऽपि च" । इति मेदिनी । उपमाऽलङ्कारः । 

मखशाल्येति । मखशालया =यज्ञशालया, इव, वेदिमध्यया = वेदिः ( परिष्कृतभूमिः ) 
मघ्ये ( अन्तरे, शालाम्यन्तरे इति भावः ) यस्याः, तया “वेदिः परिष्कृता भूमि: इत्यमरः । पत्त्र- 
लतापक्षे--वेदिः इव मध्यम्‌ ( अवलग्न, सूक्ष्ममिति भावः ) यस्याः, तया । उपमा । 

मेरुवनेति । मेरवनलतया = मेरो: ( सुमेरुपवंतस्य ) वनलतया ( अरण्यवल्त्या ) इव । कन- 
कपत्त्राऽलडङ्कृतया = कनकस्य ( सुवणंस्य ) पत्त्रे: ( दलं: ) अलङकृतया ( भूषितया ), सुमेरुपवंतस्य 
कनकमयत्वादिति माव: । पत्त्रलतापक्षे-कनकपत्त्रेः ( कणंभूषणविशेषे: ) अलङ्कृतया, उपमाऽलङ्कारः । 

महाऽनुभावाकारया=महान्तो ( महत्त्वपूणौं, गोरवपूर्णावितिमावः ) अनुभावाकारो ( प्रभावा- 
कृती ), यस्याः तया, तादृश्या कन्यया = कुमार्या, अनुगम्यमानम्‌ = अनुत्रियमाणं, कंलासनामानं = 
कैलासनामकं, कच किन्‌ = अन्तःपुरचर ब्राह्मणम्‌, अपश्यत्‌ = दृष्टवान्‌ । 

स इात। सः = केलासनामकः कञ्चुको । कृतप्रणामः = विहितनमस्कारः, समुपसृत्य = 
निकटमागत्य, क्षितितलेत्यादिः० = क्षितितले ( भूतले ) निहितः ( स्थापितः ) दक्षिणकरः ( सव्ये- 
तरपाणिः ) येन सः ताहृशः सन्‌ विज्ञापयामास = निवेदयामास । 

कुपारेति । कुमार = हे राजसुतो !, विलछासवती=राजमहिषी, समाज्ञापयति = समादिशति । 
इयं = निकटवतिनी, कन्यका =कुमारी, महाराजेन=अधिराजेन, मवत्तित्रेति भावः । कूळूतराजधानीं-= 
कूलूतस्य ( देशविशेषस्य, साम्प्रतं कुल्ळूनाम्ना प्रख्यातस्य, प्चनदत्िकटवतिनः ) राजधानोम्‌ ( राज- 
निवासपुरीम्‌ ) अवजित्य = विजित्य, पत्त्रलेलाऽमिधाना = पत्त्रलेखानाम्नी,-कुळूतेश्वरदुहिता = कुळूत- 
राजपुत्री, बालिका = बाला, सती=विद्यमाना, बन्दीजनेन = समरनिरुद्धलोकेन, सह = समम्‌, आनीय= 
आनयनं कृत्वा, अन्तःपुरेत्यादिः० = अन्तःपुरस्य ( शुद्धान्तस्य ) याः परिचारिकाः ( सेविकाः ) तासां 
मध्यम्‌ ( अन्तरम्‌ ) उपनीता = प्रापिता । 

सेति । विगतनाथा = विगतः ( नष्टः ) नाथः ( रक्षकः ) यस्याः सा । राजदुहिता = भूपुत्री, 


शरीरलतावाली, जैसे त्रयी ( ऋक. यजु और सामवेद ) प्रतिष्ठित चरणों ( शाखाओं ) से युक्त है वेसे ही सुन्द्रता- 
से विन्यस्त चरणोंवाली, जत यज्ञशाला मध्य (बीचमें) वेदि ( परिष्कृत भूमि ) से सम्पन्न है वसे ही वेदिके 
समान सूक्ष्म मध्य ( कमर) वाली, जमे सुमेरुपवेतकी वनलता कनक ( सोने ) के पत्तोंसे अलङ्कृत दे वेसे ही 
कनकपत्रों ( कर्णभूषणों ) से अलडकृत, महत्त्वपूर्ण प्रभाव ओर आकारसे थुक्त ( ऐसी पूर्ववर्णित ) कन्यासे अनुसत 
केलास नामके कन्नकीको आते हुए देखा । रु 

प्रणाम कर समीप ना भूतलमें दाहना हाथ रखकर उस कञ्च कीने निवेदन RA 81280 
विलासवती आज्ञा करती हैं--“महाराजने पहले कुल देशकी राजधानी कक 5० मे श मल पत्र- 
छेखा नामकी बालिका पुत्रीको बन्दीजनके साथ लाकर अन्तःपुरकी परिचारिकाओर्क बीचर्म रख दिया । उस 
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यन्तं कालमपलालिता संवद्धिता च। तदियमिदानीमुचिता भवतस्ताम्बूलकरडूवाहिनीति 
कृत्वा मया प्रेषिता। न. चास्याम,युष्मता परिजनसामान्यदृष्टिना भवितव्यस्‌ । बालेव 
लालनीया । स्वचित्तवृत्तिरिव चापलेभ्यो निवारणीया । शिष्येव द्रष्टव्या । सुहृदिव सवं- 
विश्रम्भेष्वभ्यन्तरीकरणीया । दीघेकाल-संवद्धित-स्नेहतया स्वसुतायामिव हृदयमस्यामस्ति 
मे । महाभिजन-राज-वंश-प्रसृता चाहंतीयमेवंविधानि कर्माणि। नियतं स्वयमेवेयमति- 
विनीततया कतिपयेरेव दिवसे: कुमारमाराधयिष्यति । केवलमतिचिरकालोपचिता 


"१ कळ... 
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सा = पत्त्रलेखा । समुपजातस्नेहया = समुपजातः ( समुत्पन्नः ) स्नेहः ( प्रम, वात्सल्यमिति माव: ) 
यस्याः, तया, ताहृञ्या मया, इयन्तम्‌ = इदम्परिमाणं, कालं = समयं, ''कालाऽघ्वनोरत्यन्तसंयोगे'” 
इति द्वितीया । दुहितृनिविशेषं = पुत्रीनिमेदं, पुत्रीसहृशं यथा तथेति भावः। उपलालिता = पालिता, 
संवद्धिता च = संवृद्ध प्रापिता च । 

तदिति । तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, इदानीम्‌=अधुना, इयं =पत्त्रलेखा, भवतः = तव, उचिता< 
योग्या, ताम्दूलकरङ्कवाहिनी = ताम्बूलकरङ्कुस्य ( नागवल्लीदळपात्रस्य ) वाहिनी ( वहनकारिणी, 
घारिणोति माव: ) इति = एवं, कृत्वा = विधाय, मया, प्रेषिता = प्रहिता । 

न चेति । आयुष्मता = चिरञ्जीवेन, अस्यां = पत्त्रलखायां, परिजनसामान्यदृष्टिना = परिजन- 
सामान्या ( सेवकसाधारणी ) दृष्टि: ( दर्शनम्‌ ) यस्य, तेन । ताहशेन, न मवितव्यं = नो भाव्यम्‌ । 
अस्यां = पत्त्रलेखायाम्‌ “इयं साधारणी सेविका’ ईहृशो भावो न दशंनीय इति भावः । बाला = 
बालिका, इव, लालनीया = स्नेहेन पालनीया । स्वचित्तवृत्ति: = आत्ममनोव्यापारः, इव, चापलेभ्यःऽ= 
चञ्चलकर्मभ्यः, निवारणीया = वर्ज्या | शिष्या = शासनयोग्या, छात्रीतिमावाः। इव, द्रष्टव्या = 
दशंनीया । सवंविश्रम्भेष्‌ = समस्तविश्वासस्थानेषु, सुहृत्‌ = सखो, इव, ! अभ्यन्तरीकरणीया == अन्त- 
वेतिनी कार्या । 

दीर्घेति । दीर्घकालात्‌ ( बहुसमयात्‌ ) संवद्धितः ( संवृद्धि प्रापितः ) स्नेहः ( प्रेम ) यस्याः 
सा, तस्या भावस्तत्ता, तया । अस्यां =पत्त्रळखायां, स्वसुतायां = निजतनयायाम्‌, इव । मे = मम, 
हृदयं = चित्तम्‌, अस्ति । 

महाभिजनेति । महान्‌ ( विशालः ) अभिजनः ( पूर्वजोषितो देशः ) यस्य सः, तादृशो यो 
राजा ( भूपः ) तस्य वंशे ( कुल ) प्रसृता ( उत्पन्ना ), इयं = मवन्निकटवतिनी, पत्त्रलेखेति भावः । 
एवंविधानि = एताहृशानि, कर्माणि = कार्याणि, ताम्बूलकरङ्कुवाहनादींनीति भावः, कतुंमिति दोष: । 
अहंति = योग्या भवति । 

नियतमिति । इयम्‌ = एषा पत्त्रलेखा, अतिविनीततया = अतिशिक्षितत्वेन, अतिनञ्रत्वेन वा । 
कतिपयः = कियरद्भिः, अल्पसंख्यकरिति माव: । दिवसः = दिनः, “'अपवर्गे तृतीये”ति तृतीया 
नियतं = निशित, यथा तथा । कुमार =चन्द्रापीडं, त्वामिति भावः । स्वयम्‌=आत्मना, एव । आराध- 
यिष्यति = संतोषयिष्यति । | 


( पत्रलेखा ) को मैंने यह रक्षकसे रहित राजकुमारी है ऐसा विचार कर स्नेद्द उत्पन्न होनेसे पुत्रीकी तरह इतने 
काळतक इसका उपलालन और संवद्धन किया है । इस कारणसे इसे अभी तुम्हारी योग्य ताम्बूळपात्रका वन 
करनेवाली बनाकर मैंने भेज दिया है । चिरक्षीव तुमको इसे सामान्य सेविकाकी दृष्टिसे नहीं देखना चाहिए । 
से बालिकाकी तरह पालन करना चाहिए, अपनी चित्तबृत्तिकी सदृश चञ्चल कर्मोसे रोकमा चाहिए, शिष्याकी 
समान देखना चाहिए ओर मित्रके समान समस्त विश्वास स्थळोमे अन्तरङ्ग करना चाहिए । बहुत समयसे बढ़े 
हुए स्नेहसे श्समें अपनी पुत्रीके समान मेरा चित्त है। विशाल कुलवाले राजाके बंझामे उत्पन्न यह इस प्रकारके 


कमौंको करनेके लिए योग्य है । यहद अत्यन्त विनीत ( शिक्षित तथा नम्र ) दोनेसे निश्चित 
रूपमें कुमारको सन्तुष्ट करेगी । ० 30332 


| पत्त्रलखावणनम्‌ ३१९ 
बलवती मे प्रेमप्रवृत्तिरस्यास्‌ । अविदितशीलश्चास्याः कुमार इति सन्दिइयते । सर्वथा तथा 
कल्याणिना प्रयतितव्यम्‌, यथेयमतिचिरमृचिता परिचारिका ते भवति, इत्यभिधाय विरत- 
वचसि केलासे कृताभिजात-प्रणामां पत्त्रलेखामनिमिषलोचनं सुचिरमालोक्य चन्द्रापीडः 
“यथाज्ञापयत्यम्बा, इत्येवमुक्त्वा कञ्चकिनं प्रेषयामास । 

पत्त्रलेखा लु ततः प्रभृति दशंनेनेव समुपजातसेवारसा न दिवा, न रात्रो, न सुप्तस्य, 
नासीनस्य,  नोत्थितस्य, न श्रमतो न राजकुलगतस्य छायेव राजसूनोः पाश्वं मुमोच । 
चन्द्रापीडस्यापि तस्यां दर्शनादारभ्य प्रतिक्षणमुपचीयमाना महती प्रीतिरासीत्‌ । अभ्यधिकञ्ज 
प्रतिदिवसमस्याः प्रसादमकरोत्‌, भात्महृदयादव्यतिरिक्तामिव चेनां सर्वविश्रम्मैष्वमन्यत । 


केवलासिति १ केवल = परम्‌, अस्यां = पत्त्रले्रायाम्‌, अतिचिरकालोपिता = अतिप्रचुर- 
समयसमृद्धा, बलवती = पुरि प्राक्घा, प्रमभ्रवृत्तिः = स्नेहव्यापारः। कुमारः = राजपुत्रः, अस्याः = 
पत्त्रलेखायाः, भविदितशोलः = अज्ञातस्वमावः, इति = अतः, सन्दिश्यते = सन्देशः क्रियते । 

सर्वथेति । कल्याणिना = कल्याणद्यालिना, त्वयेति भावः । संथा = सर्वेः प्रकारः, तथा == 
तेन प्रकारेण, प्रयतितव्यं = प्रयत्नः करणीयः, यथा = येन प्रकारेण, इयं =पत्त्रलेखा ते=तव, उचिता = 
योग्या, परिचारिका = सेविका, अवति = भविष्यति, “'वतंमानसा मीप्ये वतेमानवद्वा'' इति भविष्यदर्थे 
लटू । इति = एवम्‌, अभिधाय = कथयित्वा, बिलासवतीसन्देशमिति शेषः । कलासे > कञ्चुकिनि, 
दिरतवचसि = अपास्तवचने, तूष्णीके सतीति भावः । कृताऽमिजातप्रणामाम्‌ = कृतः ( विहितः ) अभि- 
जातः { कुलीनः, कुलीनजनसहृशः ) प्रणामः ( नमस्कारः ) यया, ताम्‌ । “अभिजातस्तु कुलजे बुध” 
इत्यमरः ) ताइशीं पत्त्रलेखां = कुळूतराजङुमारीं, चन्द्रापीडः = राजकुमारः, अनिमिषलोचन = 
निमेषरहितनयनं, यथा तथा । सुचिर = बहुसमयपयन्त्‌, आलोक्य दृष्टा, अम्बा = माता, 
यथा == येन प्रकारेण, आज्ञापयति = आदिशति, तथा करिष्यामीति शेषः । एवम्‌ = इत्यम्‌, उक्त्वा = 
कथयित्वा, कञ्चुकिनं = कँलासं, प्रेषयामास == प्रेषितवाचु । 

पत्त्रलेखेति । पत्त्रलेखा तु = कुछूतराजकुमारी तु, ततः प्रश्नृति = तस्मात्‌ काछादारम्य, दश- 
नेन = अवलोकनेन, चन्द्रापीडस्येति शेषः एव, समुपजातसेवारसा = समुपजातः ( समुत्पन्नः ) सेवारसः 
( परिचर्याऽनुरागः ) यस्याः सा, ताहशी सती । नदिवा=न दिवसे, न रात्रो =न निशायां, न 
सुप्तस्य == न निद्राणस्य, न आसीनस्य =न उपविष्टस्य, न उत्थितस्य, न भ्रमतः=न भ्रमण कुर्वतः ह 
न राजकुलगतस्य == नो राजप्रासादगतस्य, राजसूनोः = चन्द्रापीडस्य, छाया = अनातपः, इव, परश्च = 
बाहू सूलाऽघोअागं, ( न ) मुसोच = ( न ) तत्याज । 

चन्द्रापीडस्येति । चन्द्रापीडस्य = राजकुमारस्य अपि, दशनात्‌ = विलोकनात्‌, तस्या इति 
शेष: । आरभ्य == आरम्भं कृत्वा, प्रतिक्षणं =क्षणं क्षणं, तस्यां = पत्त्रलेखायाम्‌, उपचीयमाना = 
` उपचयं ( वृद्धिम्‌ ) प्राप्यमाणा, महती = प्रचुरा, प्रीति: = स्नेहः, आसीत्‌ = अमवत्‌ । 
अभ्यकिकसिति । अस्याः = पत्त्रलेखायाः, प्रतिदिन = प्रत्यहम्‌, अम्यधिकम्‌ = अतिश्रचु र, 


प्रसादम्‌ == अनुग्रहम्‌, अकरोत्‌ = कृतवान्‌ । 


HS er ae ao OES 
केवल इसमें मेरी बहुत समयसे बढ़ी हुई जबर्दस्त प्रेमप्रवृत्ति है । कुमारको इसका स्वभाव अशात है शस 
कारणसेः ऐसा सन्देश दिया जा रहा है । कल्याणशाली तुम्हें सब प्र कारसे वेसा प्रयत्न करना चाहिए जेसे कि यह 


बहुत कालतक तुम्हारो योग्य सेविका हो * 'ऐसा कहकर केलासके चुप होनेपर कुलीन व्यक्तिके समान प्रणाम 


करनेवाली पत्रलेखाको चन्द्रापीडने बहुत समय तक निर्निमेष दृष्टिसे देखकर “माताजी जेसी आशा करतो हे 


बेसा ही करूँगा?” ऐसा कहकर कन्चुकीको भेज दिया । पतत्रलेखाने तो उस अ अ दशेनसे द्दा 
सेवामें अनुरागके उत्पन्न होनेसे न दिन, न रात, न सोये हुए, न बढे हुए, न उ हुए आर न अमण करते हुए 


३२० | कादम्बरी 


शुक नासोपदेशवणनस्‌ 
ऽएवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चन्द्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षः प्रतीहारा- 
नुपकरणसम्भार-संग्रहाथमादिदेश । समुपस्थितयौवराज्याभिषेकञ्च तं कदाचिह॒र्शनाथंमागत- 
मारूढविनयमपि विनीततरमिच्छन्शुकनासः सविस्तरमुवाच । 
“तात ! चन्द्रापीड ! विदितवेदितव्यस्याध्धीतसवंशाखस्य ते नाल्पमप्युपदेष्टव्यमस्ति । 
केवलञ्च निसर्गत एवाऽभानुभेद्यमरत्नालोकच्छेययमप्रदीपप्रभापनेयमतिगहनं तमो यौवनप्रभवस्‌ । 


आत्महुदयादिति । सवंविश्रम्भेषु = समस्तविश्वासस्थलेपु, एनां = पत्त्रलेखास्‌, “द्वितीया टौस्‌- 
स्वेन:'' इति इदम्‌ शब्दस्याऽन्वादेशे एंनादेशः । आत्महू दयात्‌ = स्वचित्तातू, अव्यतिरिक्ताम्‌ = अनघि 
काम्‌, अभिन्नामिवेति भावः । अमन्यत = ज्ञातवान्‌ । 

एवं = पूर्वोक्तविधया, दिवसेषु = दिनेषु, समतिक्रान्तेषु = गच्छत्सु, व्यतीतेष्विति भावः । 
राजा = नृपस्तारापीडः । चन्द्रापीडस्य = स्वपुत्रस्य, यौवराज्याऽमिपेक = यौवराज्ये ( युवराजकमेणि ) 
अभिषेकम्‌ ( अभिषेचनम्‌ ), चिकोर्षे: = कतुमिच्छुः । प्रतीहारान्‌ = द्वारपालान्‌, . उपकरणेत्यादिः० = 
उपकरणसंभार: ( सामग्रीसमूहः ) तस्य संग्रहाथंम्‌ ( सञ्चयाऽरथम्‌ ), आदिदेश = आज्ञापयामास । 

समुपस्थितेति । समुपस्थितः ( संप्राक्तः ) योवराज्यस्य ( युवराजकमंण: ) अभिषेकः ( अभि- 
षेचनम्‌ ) यस्य, तम्‌ । कदाचित्‌ = जातुचित्‌ । ददानार्थं = विलोकनाऽर्थम्‌, आगतम्‌ = आयातं, तं = 
चन्द्रापीडम्‌, आरूढविनयम्‌ = प्राक्तविनयम्‌, अपि, विनीततरं = नम्रतरम्‌, इच्छन्‌ = वाञ्छन्‌, शुक- 
नासः = प्रधानाऽमात्यः । सविस्तर = सव्यासम्‌, उवाच = जगाद । 

तातेति । तात वत्स, चन्द्रापीड ! विदितवेदितव्यस्य = विदितं (ज्ञातम्‌ ) वेदितव्यं 
( ज्ञातव्यं, शास्त्रादकमिति माव: ) येन, तस्य । अत एव अधीतसर्वशासत्रस्य = अधीतानि (पठितानि) 
सवंशास्त्राण ( वेदादिसकलशास्त्राण ) येन, तस्य । ते = तव, कृत इति शेषः। अल्पं = स्तोकम्‌, 
अपि, उपदेष्टव्यम्‌ = उपदे योग्य, शास्त्रत्वमिति शेषः । न अस्ति नो विद्यते । अत्रोपदेष्ट व्यत्वा 5- 
भावं प्रति विदितवेदितव्यत्वस्य, अधीतसवंशास्त्र त्वस्य च हेतुत्वात्पदाऽथंहेतुकं काव्यलि ङ्ग मलङ्कारः । 

केवलमिति । च = किञ्च उपदेष्टव्यत्वाऽमावेऽपि उपदेशप्रयोजनमुपपादयति--केवलमिति १ 
यौवनप्रभवं = तारुण्योत्पन्नमिति भावः, तमः = अन्धकार, निसगंत: = स्वभावतः, एव, अमानुभेद्यम्‌= 
असूयंभेदनीयं, सूर्येणाऽपि न निवारणीयमिति सावः । अरत्नालोकोच्छेद्यं = न रत्नानाम्‌ ( मणीनाम्‌ ) 
आलोकेन ( प्रकाशेन ) उच्छेद्यम्‌ ( उच्छेत्तुं योग्यम्‌ ) यौवनजनितं तमो रत्नप्रकाशेनाऽपि निवारयितुं 
न शक्यत इति भाव: । तथा च--अदीपप्रमाऽपनेयं = न दीपप्रमया ( प्रदीपप्रकाशेन ) अपि अपनेयम्‌ 
( अपनेतुं शक्यम्‌ ), योवनजनितं तमः प्रदीपप्रकारोवाऽपि निवारयितुं न शक्य इति माव: । अत 
एव--अतिगहूनम्‌ = दुःखहेतुत्वादतिशयदुःखस्वरूपमिति भावः । “गहनं वनदुःखयो: । गह्वरं कलिले 
चाऽपि ।” इति विश्‍व: । केवलं = निर्णीतम्‌ । अत्रोपमेयस्य यौवनप्रमवतमसः उपमानात्सामान्यतमसः 
अभानुभेद्यत्वेन अरत्नालोकोच्छेद्यत्वेन अदीपप्रभापने यत्वेन च आधिक्याद्वयतिरेक: । 


राजमन्दिरमें प्राप्त राजपुत्र पाइवंको छायाके समान कभी भी नहीं छोड़ा । चन्द्रापीडकी भी उस ( पत्त्रळता ) में 
दर्शनसे आरम्भ कर प्रतिक्षण बढ़ती हुई प्रीति अधिक हो गई । प्रतिदिन उसके प्रति अत्यधिक अनुग्रह किया । 
चन्द्रापीडने इस ( पत्त्रलेखा ) को समस्त विश्वास स्थलोंमे अपने हृदयसे अभिन्नकी समान जाना । 

इस प्रकार दिनांके बीतनेपर चन्द्रापीडको अभिषेक करनेके लिए इच्छुक होकर राजाने द्वारपालोंको सामग्र।- 
समूहके लिए आशा दी । यौवराज्यमें अभिषेकका समय निकट होनेपर किसी समय दर्शनके लिए आये हुए तथा 
बिनय-प्राप्त चन्द्रापीडको अधिक विनीत करनेकी इच्छा रखनेवाले शुकनासने सविस्तर कहा--'“वत्स चन्द्रापीड ! 
शातब्य विषयके शानवाले तथा सकलशारन्नका अध्ययन किये हुए आपको थोड़ा भी उपदेश नहीं करना चाहिए । 


शुकनासोपदेशवर्णनम्‌ ३२१ 
a १००४५ केष्टमनज्ञनर्वात्तसाध्यमपरमेइवय्येतिमिरान्धत्वम्‌ । 
अशिशिरोपचारहाय्याऽततीत्रो दपंदाहज्वरोष्मा । सततममलमन्त्रगम्यो विषमो विषयविषा- 


५5७ 


स्वादमोहः । - त्यमस्नानशोचबध्यो रागमलावलेप: । अजस्रमक्षपावसानप्रबोधा घोरा 
च राज्यसुखसन्निपातनिद्रा भवतीति, विस्तरेणाभिधीयसे । गर्भश्वरत्व मभिनवयोवनत्वम- 


अपरिणामेति । लक्ष्मीमदः = लक्ष्म्याः ( सम्पत्तेः ) मदः ( मत्तता ), अपरिणामोपञ्चमः = ९. 


अविद्यमानः परिणामे ( वयःपरिणतौ, वाधंक्येऽपीति भाव: ) उपशम: ( निवृत्तिः ) यस्य सः । 
मादकपदाथंसेवनजनिता मत्तता तु औषधादिना कालपरिणतौ च निवर्तते पर लक्ष्मीमद : कथमपि न्‌ 
निवतंत इति भावः । अत एव दारुणः = मोषण: । 

कष्टसिति । ऐस्वरयंतिमिरान्धत्वम्‌ = ऐश्वर्य॑ ( प्रभुत्वम्र ) एव यत्‌ तिमिरं ( तिमिररोगः ) तेन 
अन्धत्वम्‌ ( दशेनराहित्यम्‌ ), अनज्जनवतिसाध्यं = न अञ्जनवर्त्या ( चन्द्रोदयाद्यञ्जनवर्त्या, नेत्रीषध- 
विशेषेण ) साध्यं _ ( निवारणीयभ्‌ ) . विद्यते, ततश्च, अतः कष्टं = दुःखस्वरूपम्‌, अपरं = प्रसिद्धा- 
दन्घत्वाड्ट्न्निस्‌ । तिमि राख्यूनयर्नरोगस्तु अञ्जनवर्त्या उपशाम्यति, यथा5शज्भहू दये--' रसेन्द्रभुजगी 
तुल्यौ तयोस्तु ल्यमथाऽञ्जनम्‌ । ईषत्कर्पूरसंयुक्तमञ्जनं तिमिरांऽपहम्‌ ।'' इति । | 

अशिश्विरेति । दपदाहज्वरोष्मा = दपं: ( अभिमानः ) एव दाहज्वरः ( तीब्रतापः ) तस्य 
ऊष्मा ( उष्णत्वम्‌ ), अशिशिरोपचारहारयंः = न शिशिरः ( शीतलं: ) उपचारः ( चन्दनादिमिः 
पदार्थेः ) हायंः ( परिहतुं योग्यः ), अत एव अतितीव्रः = अतितीक्ष्णः । अन्यज्वरस्तु शीतलोपचारं- 
निवारयितुं शक्यते परं दपदाहज्वरोष्मा तु न तथेति भावः । 

सततमिति । विषयेत्यादिः० = विसिन्वति ( विषयिणमनुबघ्नन्तीति ) विषयाः ( स्नक्चन्दन- 
वनितादयः पदार्थाः ) एव विषाणि ( गरलानि, अनथहेतुत्वादिति भावः ) तेषां य आस्वादः (उपभोगः) 
तेन यो मोह: ( सूर्च्छा ) स सततं = निरन्तरम्‌, अमूलमन्त्रगम्यः =न मूलं: ( औषधमल: ) मन्त्रः 
( विषविनाशकमन्त्रेः ) गम्यः ( साध्य: ), अत एव--अतितीब्र: = अतिशयतीक्षण: । अन्य ऊष्मा तु 
औषधमूलेमंणिमन्त्रादिभिश्च निवारयितुं शक्यः परमयं दपदाहज्वरोष्मा तु न तथा, अत एव--विबम 
कठिनः । [ 

नित्यस्तिति । रागमलाऽवलेपः = रागः ( विषयाऽमिलाषः ) एव मलः ( पङ्कः ) तस्य अव- 

लेप: ( अवलेपनसू ) । अस्नानुद्यीचवध्य: = न स्नानेन ( मज्जनेन ) शोचेन ( शुचिक्रियया च) 
वघ्यः ( विनाइ्यः, परिहार इति भावः ), अन्यमललेपः स्तानादिनाऽपनेतु शक्यते, अयं तु न तथेति 
भावः “अत एव, नित्यं == सततं, विद्यत इति तात्पर्यम्‌ । | 

अजस्रमिति । राज्यसुखेत्यादिः = राज्यसुखम्‌ ( राष्ट्रशासनजन्य आनन्दः ) एव संनिपातनिद्रा 
( वातपित्तकफवंषम्यज्वरस्वापः ), भअक्षपाऽवसानप्रबोधा = न क्षपाऽवसाने ( रात्र्यन्ते ) प्रबोधः 
( जागरणम्‌ ) यस्याः सा । अन्यनिद्रायास्तु निशान्ते प्रबोधो जागरण मवति परन्तु राज्यसुखसंनिपात- 


परन्तु यौचनसे उत्पन्न अत्यन्त गहन अन्धकार न सरय॑से भेदन किया जासकता है, न रत्नके प्रकाशसे छेदन किया 
जासकता है और न तो प्रदीपकी प्रभासे हटाया जासकता है । भयङ्कर लक्ष्मीका मद, प रिणाम ( वृद्धावस्था ) में शान्त 
नहीं द्दोनेवाला है । ऐश्वर्यरूप तिमिर ( नेत्ररोग ) से उत्पन्न अन्धापन, अञ्जनकी वर्तिसे भी दूर नद्दी होता है, कष्ट- 
जनक है । अभिमानरूप दाइज्वरकी गर्मी, चन्दन आदि ठण्डे उपसारसे नहीँ इटाये जानेवाली अतएव अतिशय 
तीश्ण हैं । विषय ( शब्द स्पर्श आदि ) रूप विषयोका आस्वाद मोह ( मूच्छा ) र्र ( द बूटी ) और मन्त्रसे 
भी मिटनेवाला नहीं हैं अतः विषम दै । विषयाऽभिलाषरूप मलका लेप सदैव स्नान और शं बेब हराया नहीं 
जा सकता है । राज्य-सुखरूप सन्निपात रोगकी निद्रा निरन्तर रातके बीतनेपर भी उससे प्रबोध ( जागरण ) 
नशों होनेसे भयङ्कर होती दै यदद बात आपको फेलावसे बताई जाती है । गर्भमे रहनेको अवस्थासे ही प्रभुत्व, नई 


३२२ कादम्बरी 


प्रतिमरूपत्वममानुषशक्तित्वञ्चेति महतीयं खल्वनथंपरम्परा सर्वा । हाका यान।मेककमप्येषा- 
भायतनम्‌, किमुत समवायः । योवनारम्भे च प्रायः शासत्रजलप्रक्षालननिम्मे कालुष्य- 
मुप्याति बुद्धिः । अनुज्झितधवलतापि सरागेव भवति यूनां दुष्टिः । अपहरति च वात्येव 
शुष्कपत्त्रं समुद्भूतरजोश्रान्तिरतिदूरमात्मेच्छया योवनसमये पुरुषं प्रकृतिः । इन्द्रियहरिण- 
हारिणी च सततदुरन्तेयमुपभोगमुगतृषिणका । नवयोवनकष यितात्मनश्च सलिलानीव 


निद्रायास्तु प्रबोधो न भवति, अत इयं निद्रा अजस्रं = निरन्तरं, घोरा = भीषणा, भवतीति शेषः । 
विस्तरेण = व्यासरूपेण, अभिधीयसे = कथ्यसे । 

गर्भेशवरत्बर्मिति । गर्मेरवरत्वं=गर्मात्‌ ( गर्मसंभवादारम्य ) ईङ्वरत्वभ्‌ ( प्रभ्रुत्वस्‌ ) अभिनव- 
यौवनत्वं = नूतनतारुण्यम्‌, अभिनवं (नवीनम्‌ ) योवनं ( तारुण्यम्‌ ) यस्य सः, तस्य भावः । अप्र- 
तिमरूपत्वं = निरुपमसौन्द॑यंम्‌, अमानुषशक्तित्वस्‌ = अविद्यमाना मानुषी (मानवी) शक्ति: (सामध्यंस्‌) 
यस्य, तस्य भावस्तत्त्वस्‌ । अलौकिकशक्तिसम्पन्तत्वमिति भावः । इयं = वण्यंमाना, सर्वा = समस्ता, 
महती = बृहती दुरपनेयत्वादिति भावः । अनथंपरम्परः=अनि्परम्परा । यथोक्त हितोपदेशे-- यौवनं 
घनसभ्पत्तिः प्रश्चेत्वम विवेकिता । एकेकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌ । इति । 

अविनयानाभिति । एषां = सम्प्रति वणितानां, गर्भेश्‍वरत्वादीनामिति भाव: । एकंकम्‌ अपि = 
प्रत्येकम्‌ अपि । अविनयानाम्‌ = दुश्चेशनाम्‌, आयतनं = स्थानं, समवायः = एषां समूहः, अस्ति चेदिति 
शेष: । किमुत = कि वक्तव्यमिति माव: । 

यौदनारस्भ इति । योवनारम्भे = तारुप्यप्रारम्भे, शास्त्रेत्यादिः० = शास्त्रम्‌ ( आन्वीक्षिक्या- 
दिबिद्या ) एव जल ( सलिलम्‌ ) तेन प्रक्षालनं ( धावनम्‌ ) तेन नि मंला ( स्वच्छा ) अपि, बुद्धिः = 
मतिः, प्रायः = बहुशः । कालुष्यं = कलुषमावम्‌, उपयाति = संप्राप्नोति, सदसद्विवेचनेऽसमर्था भवतीति 
मावः । रूपकमलङ्कारः । 

अनुज्झितेति । अनुज्झितधवलता = अनुज्झिता ( अत्यक्ता ) धवलता ( शुक्लता ) यया सा, 
ताहशी अपि, यूनां = तरुणानां, दृष्टि: = हक्‌ सरागा = रागेण ( ळोहित्येन ) सहिता भवति, अनुञ्झि- 
तघवलता कथं सरागा भवतीति विरोधः, तत्परिहारस्तु-सरागा = रागेण ( विषयाऽमिलाषेण ) 
सहिता इति, अत एव विरोघामासोऽलङ्कारः । 

अपहरति । समुद्भृतेत्यादिः० = समुद्भूता ( समुत्पन्ना ) रजसां ( रेणूनाम्‌ ) ्रान्तिः ( भ्रम- 
णम्‌ ) यस्याम्‌ । ताहृशी-वात्या, ( वातसंहृतिः, वातानां समूहः “पाशादिभ्यो यः'' इति यः ) । इव । 
यौवनसमये = तारुण्यकाले, समुद्भूतरजोश्रान्तिः = समुद्भूता ( समुत्पन्ना) रजसा ( रजोगुणेन ) 
भ्रान्तः ( भ्रम: ) यस्यां, सा ताहृशी प्रकृति: = स्वभावः, पुरुषं = मनुष्यम्‌, आत्मेच्छया = स्वेच्छया 
अतिदूरम्‌ = अतिशयविप्रङृष्टं, हरति = प्रापयति । उपमालङ्कारः । 

इन्द्रियेति । इन्द्रियाणि ( हृषीकाणि ) एव हरिणाः ( मृगाः ) तानु हरति ( आकर्षति ) इति, 
ताहशी, इयम्‌ =सन्निङृष्टस्था, उपभोगमृगतृष्णिका = उपभोगः ` ( निर्वेशः शब्दादिविषयाऽनुभति- 
रिति मावः ) एव मृगतृष्णिका ( मरीचिका ) सततदुरन्ता = सततं ( निरन्तरं यथा तथा ) दुरन्ता 
oon Nass col शोत की 


नवानी, अनुपम ( बेजोड़ ) रूप होना और अमानुषी ( देवी ) शक्ति दोना यह सब अनर्थकी बड़ी परम्परा है । 
शनमें एक-एक भी इन सब अविनयोंका स्थान होता है तो समूहका क्या कहना है? जवानीकी झुरूमे अकसर 
शाखरूप जळे प्रक्षाळनसे निमंल बुद्धि भी कलुष भावको प्राप्त करती है । धवलता ( सफेदी ) न छोड़नेपर भी 
जवार्नोकी दृष्टि राग ( लालिमा वा अनुराग) से युक्त होती है। जिसमें रज ( धूल ) की आन्ति ( भ्रमण ) 
होती है वेसे बातसमूइके समान यौवनकालमें प्रक्कतिमे रजोगुणकी आन्ति ( भ्रम ) होती है वह पुरुषको बहुत दूर 
के जाती है । इन्द्रियरूप रृगोंको खींचनेबाली विषयके उपभोगरूप मृगतृष्णा निरन्तर दुष्परिणामवाली होती दै। 


शुकनासोपदेशवर्णनम्‌ ३२३ 


तान्येव विषयस्वरूपाण्यास्वाद्यमानानि मधुरतराण्यापतन्ति मनस: । नाशयति च दिङ्मोह 
इवोन्मार्गप्रवत्तक: पुश्षमत्यासङ्गो विषयेषु । भवादृणा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानास्‌ ! 
अपगतमले हि मनसि स्फटिकमणाविव ' रजनिकरगभस्तयो विशन्ति सुखेनोपदेशगुणाः । 
गुरुवचनममलर्माप सलिलमिव महदुपजनयति श्रवणस्थितं शल्मभव्यस्य । इतरस्य तु 
करिण इव शङ्ाभरणमाननशोभासमदयम विकतरमृपजनयति । हरत्यतिमलिनमन्धकारमिव 

———— NES SON 


( दुष्परिणामा ) हरिणानां रविकिरणोत्तप्तवालुकासु जलबुद्धया धावनेन इव पुरुषाणामपि विषयोप- 
सोगतृष्णया दुष्परिणामो सवतीति भावः । परम्परितरूपकमलङ्कारः । | 

नवयोदनेति । नवयौवनेन ( नूतनतारुण्येन ) कषायितः ( विकृत: ) आत्मा ( स्वरूपम्‌ ) यस्य, 
तस्य, ताइशास्य मनसः = चित्तस्य । तानि एव = पूर्वमनुभूतानि एव, विषयस्वरूपाणि = शब्दस्पर्शादि- 
मोम्यरूपाणि वस्तूनि, सलिलानि इव = हरीतक्यादिकषायद्रव्येण, जलानि इव, आस्वाद्यमानानि = 
उपभुज्यमानानि सन्ति, मधुरतराणि = अतिशयेन स्वा दूनि, “'स्वादुप्रियो च मधु रो” इत्यमरः । आप- 
तन्ति = समुत्पद्यन्ते । यथा हरीतक्यादिकषायद्र व्येणाऽमधुराणि जलान्यपि मधुरतराणि संपद्यन्ते तथेव 
नवयौवनेन विकृतस्वरूपजनस्य परिणामेऽस्वादून्यपि विषयस्वरूपाणि स्वादुतराणि प्रतीयन्त इति 
भाव: । उपमा । 

नश्यति । उन्मायंप्रवतंकः = कुपथप्रेरकः, मार्गादुत्क्रान्त उन्मागं:, कुपथ इत्यथः, “निरादयः 
क्रान्ताऽ्यर्थं प्चम्या ' इति समासः । उन्मागे प्रवतंकः । दिङमोहुः=दिर्विषयकमज्ञानम्‌, इव, उन्मागं- 
प्रवतंको विषयेषु = स्रकचन्दनवनिताऽऽदिषु, अत्यासङ्गः = अत्यासक्तिः, पुरुषं = जनं, नाशयति = 
विनाशयति । दिङभोह इब पुरुषं विषयेष्वत्यासक्तिरपि कुमागंगामिनं कृत्वा विनाशयतीति माव: । 
उपमाऽलङ्कारः । | 

भवादृशा इति । भवाहशाः = भवत्सहृशाः, एव,. उपदेशानां = शिक्षाणां, माजनानि = पात्राणि, 
बवन्ति = संपञ्चन्ते, “क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति ' इति नयादिति भावः 1 

अपगतनल इति । हिञयस्मात्‌ कारणात्‌, अपगतमले = अपगतः ( निर्गतः ) मल: (कालुष्यम्‌ ) 
यस्मात्‌, तस्मिन्न्‌ स्फटिकमणौ == सूय॑कान्तरत्ने, रजनिकरगभस्तयः = चन्द्रकिरणाः, इव, अपगतमले = 
अपगता: ( निर्गताः ) भला: ( संशयविपर्ययादिरूपमलाः ) यस्मात्‌, तस्मिन्‌ ताहशे, ममसि == 
चित्ते, उपदेश गुणाः = शिक्षागुणाः, सुखेन = अनायासेन, विशन्ति = प्रविशन्ति । उपमाऽलङ्कारः । 

गुरुवचनलिति । असलम्‌ == निमँलसू, अपि, गुरुवचनं = शिक्षकवंचः, अमव्यस्य = असाधोः, 
भवतीति भव्यः == साधुः, “भव्यगेयभ्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या वा” इति कतंरि निपातः । 
श्रवणस्थितं = कणेस्थितं सत्‌, श्रवणस्थितं, सलिल = जलम्‌, इव, महत्‌ = असह्य, शूल = व्यथाम्‌, 
उपजनयति = उत्पादयति । उपमाऽलङ्कारः । 

इतरस्येति । इतरस्य=अन्यस्य, अमव्येतरस्य, भव्यस्येति भावः, गुरुवचनमितिशेषः । करिणः= 
हस्तिनः, शङ्का मरणं=्कम्बभूषणघ्‌ इव, अधिकतर्प्रचुरतरम्‌, आननशो मासमु दयं == मुखकान्त्युत्प त्तिम्‌ 


नई जवानीसे कसैले अन्तःकरणवाले पुरुषको जलके समान वे ही विषयस्वरूप आस्वादन किये जाते हुए मनको 
अत्यन्त मधुर प्रतीत होते हैं । प्रतिकूल मागंमें प्रवृत्त करनेवाले दिझाश्रमके समान क 
विषयों अत्यन्त आसक्ति पुरुषको नष्ट कर देती है । आपके सदृश पुरुष दी उब पात द क ज्र 
स्फटिकम णिमें चन्द्रकिरणोंके समान निर्मळ चित्तमें उपदेशके यण सुखपूवंक प्रवेश व प ने ध्द जी 
जेसे जल कानमें पड़नेपर शूल ( पीडा ) पैदा करता है वैसे ही युरुजर्नोका बचन निर्मल स दु अ वि 
कर्णश उत्पन्न करता है । जैसे शज्ञका भूषण हाथीके सुखशोमाको अतिक उत्प क पदो का मो 
दु जैनसे भिन्न सज्जनकी मुख-शोभाको अधिक उत्पन्न करता है । जेसे रात्रिके आरम्भ समय (प्र न्द्र 
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दोषजातं प्रदोषममयनिशाकर इव । गुरूपदेशः प्रशमहेतुर्व॑यःपरिणाम इव पलितरूपेण 
शिरसिजजालममलीकुवंत्‌ गुणरूपेण तदेव परिणपयति। अयमेव चानास्वादित-विषय- 
रसस्य ते काल उपदेशस्य । कुसुमशर-शर-प्रहारजर्जरिते हि हृदि जलमिव गलत्युपदिष्टम्‌ । 
अकारणञ्च भवति दुष्प्रकृते रन्वयः श्रुतं चाऽविनयस्य। चन्दनप्रभवो न दहति किमनलः ? किवा 
प्रशमहेतुनापि न प्रचण्डतरीभवति वडवानलो वारिणा ? गुरूपदेशश्च नाम पुरुषाणामखिल- 


उपजनयति = उत्पादयति । कणंस्थञङ्कालङ्कारेण यथा करिणो मुखशोभा तर्थेव गुरुवचसा साधो- 
मुंखशोमा, सश्रद्ध गुरुवचनाकर्णनेन तस्यानने हर्षोदयादिति भावः । उपमाऽलङ्कारः । 
हरतीति । गुरुवचनमिति पदं पूवंवाक्यादनुवतंते, प्रदोषसमयनिशाकरः=प्रदोषसमये ( रात्र्याः 
रम्मकाले ) निशाकरः ( चन्द्रः ), अतिमलिनम्‌ = अतिशयमलीमसम्‌, अन्धकारं = तिमिरम्‌, इव | 
गुरुवचनम्‌, अतिमलिनं, दोषजातं = दूषणसमूहं, रागद्ठेषादिदूषणसमूहमिति भावः । हरति=अपनयति । 
उपमाऽलङ्कारः । | 
गुरूपदेश इति। यथा प्रशमहेतुः प्रशमस्य ( कामादिविकार-प्रशमनस्य ) हेतुः ( कारणी- 
भूतः ), वयःपरिणामः= अवस्थापरिणतिः वाद्धक्यमिति मावः, शिरसिजजालम्‌ = केशसमूहम्‌, 
अमलीकुवंन्‌ = निमंलीकुवंनु, पलितरूपेण = जरसा शौक्ल्यरूपेण, त॑देव = शिरसिजजालम्‌, परिणम- 
यति = परिणामं ( परिपाकम्‌ ) नयति । तथा प्रशामहेतुः == प्रशमस्य ( अन्तरिन्द्रियनिग्रहस्य ) हेनुः 
( कारणभूतः ), गुरूपदेशः = आचायंशिक्षा, दूषणजातं = रागद्वेषादिदूषणसमूहस्‌, अमलीकुव॑त्र, 
गुणरूपेण = दयादाक्षिण्यादिगुणस्वरूपेण, तदेव = दूषणजातम्‌ एव, परिणमयति = परिणामम्‌ ( रूपा- 
न्तरम्‌ ) नयति ( प्रायति ) । उपमाऽलङ्कारः । 
अयमप्रेवेति । अयम्‌ एव = एष एव, न अन्य इति भावः । अनास्वादितेत्यादि:० = अनास्वादितः 
( अननुभूतः ) विषयाणां ( रूपशब्दादीनाम्‌ ) रसः ( आस्वादः ) येन, तस्य ताहशस्य ते = तव, 
उपदेशस्य = शिक्षणस्य, कालः = समयः । आस्वादितविषयरसे पुरुषे उपदेशस्य वेयर्थर्यादिति भावः । 
कुसुस्रेलि । हि = यस्मात्कारणात्‌ । कुसुमेत्यादिः = कुसुमदारस्य ( कामदेवस्य ) ये शराः (बाणाः) 
तेषां प्रहाराः ( अभिघाठाः ) तेः जर्जरिते ( जीणंतामापादिते ), हृदि = चित्ते, उपदिष्टम्‌ = उपदेश- 
विषयीकृतं, शास्त्रवचनमिति भावः । जलं = सलिलम्‌, इव, गलति = क्षरति । उपमाऽलङ्कारः । 
अकारणमिति । दुष्प्र कृते: == दुष्टस्वमावस्य, अत एव-_अविनयस्य = नम्रतारहितस्य पुरुषस्य, 
अन्वयः = वंशः, श्रुतं = शास्त्रश्नवणं च, अकारणम्‌ = अहेतुः, सत्कर्माचरणस्य हेतुनेमवतीति भावः । 
उक्तं च हितोपदेरे--''न धमंशास्त्रं पठतीति कारणं, न.चाऽपि वेदाऽघ्ययनं दुरात्मनः । स्वमाव 
एवाऽत्र तथाऽतिरिच्यते, यथा प्रकृत्या मधुर गवां पय: ॥'' इति । “अविनयस्य” इत्यत्र “'विनयस्ये'' 
ति पाठान्तरे दृष्प्रकृतेरन्वयः श्रुतं च विनयस्य अकारणं = न कारणं, हेतुने भवतीति भावः । 
उक्तमर्थं समर्थयते--चन्दनेति । चन्दनप्रमवः = श्रीखण्डोत्पन्नः, अनलः = अग्निः, कि, न दहति 
= नो भस्मीकरोति । रत्य हेतुभूताच्चन्दनतरोरुत्पश्नोऽग्निः कि न दहति ? दहत्येवेति माव: । कि वा= 


अतिशय मेले अन्धकारको दूर करता है वेसे दी शुरुका वचन अतिशय मलिन कामक्रोध आदि दोषःसमहका हरण 
करता है । 'जेसे अवस्थाका परिणाम ( बुढ़ापा ) शुक्लताके रूपसे केशसमहको स्वच्छ करता है, बैसे ही शान्तिका 
कारण युरुका उपदेश दोषसमूहको निर्मल करता हुआ गुणके रूपसे उसको परिणत कर देता है.। शब्द स्पश आदि 
विषर्योके रसका आस्वादन नहीं किये हुए आपको यही उपदेशका समय है । क्योंकि कामदेबके बाणोंके प्रहारसे 
जजेर किये गये हृदयमे उपदेशजलके समान बह जाता है । दु:स्वभाववाले विनय रहित पुरुषका शास्त्र-श्रवण शान्ति- 
आदिका कारण नहीं होता है । चन्दनसे उत्पन्न आग क्या नही जलाती है ? आगको बुझानेके लिए कारण जलसे 
बडवारिन क्या ज्यादा प्रचण्ड ( तीक्ष्ण ) नहीं होता हे ? शुरुका उपदेश पुरु्षोको समस्त मलोके प्रक्षालनमें समर्थ 
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मलप्रक्षालनक्षममजल । स्नानम्‌, अनुपजातपलितादिवेरूप्यजरं वृद्धत्वम्‌, अनारोपितमेदोदोणं 
गरूकरणम्‌, असुव्णेविरचनममग्राम्यं कर्णाभरणस्‌, अतीतज्योतिरालोक: , नोद्वेगकरः प्रजागरः | 


विशेषेण राज्ञाम्‌ । विरला हि तेषामुपदेष्टा र: | प्रतिशब्दक इव राजवचनमनुगच्छति जनो 
FR फल 


अथवा, प्रशमहेतुना = तापशान्तिकारणेन, अपि, वारिणा = जलेन, वडवाऽनल: = वडवाऽग्निः, कि न | 
प्रचण्डतरीमवति = प्रबलतरी भवति ? भवत्येव । "स्वभावो दुरतिक्रम'' इति न्यायादिति भावः । 
गुरूपदेशं बाहुल्येन प्रशंसति-- गुरूपदेशऽचेति । गुरूपदेशः = आचार्यशिक्षा, नामेति प्रसिद्धौ । पु रु- 
षाणां = जनानाम्‌, अजलं = जलमिन्नम्‌, अखिलमलप्रक्षालनम्‌ = अखिलानां ( समस्तानाम्‌ ) मलानां 
( रागद्वेषादिविकाराणां, पङ्कादिमलिनपदार्थानां च ) प्रक्षालनक्षमं ( घावनसम्थंम्‌, अपनयनसमथं- 
मिति भावः ), तादृशं स्नानं = मज्जनं, शौचसाधनमिति भावः । 
अनुपजातेति । गुरूपदेशः, अनुपजातेत्यादिः = अनुपजातम्‌ ( अनुत्पन्नम्‌ ) पलितादि ( जरसा 
केशादी शौवल्यादि ) वेरुप्यं ( विरूपता ) यस्मिस्तत्‌ । ताहशम्‌ अजरं =जरा रहितं, वृद्धत्वं = वृद्ध- 
मावः । गुरूपदेशस्ताहृशं वृद्धत्वं यत्र पलितादि विरूपता जरा च न भवतीति माव: । यथाऽऽह मग- 
वान्मनु:-- 
“न तेन वृद्धो मवति येनाऽस्य पलितं शिरः । 
यो वे युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥'' इति { २-१५६ ) 
अनारोपितेति । गुरूपदेशः, अनारोपितेत्यादिः० = अनारोपितः ( अकारितः ) मेदोदोषः 
( तुन्दिळत्वोत्पादकवपादू षणम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । ताहृशं गुरूकरणम्‌ = स्थूलीकरणम्‌ । अन्यत्र स्थूलत्वे 
मेदोदोषो भवति, गुरूपदेशेन गुरुत्वे तु न तादृशो मेदोदोष इति भावः । 
असुवर्णेति । गुरूपदेशः असुवर्णविरचनम्‌ = अविद्यमानं सुबर्णविरचन (हेमघटनम्‌) यस्मिस्तत्‌, 
अम्राम्यसू = अप्रामीणं, नागरिकमिति भाव: । तादृशं कर्णाभरणं = श्रोत्रभूषणम्‌ । गुरूपदेशः सुवणं- 
संघटनरहितो । वेदग्ध्यपूर्णकर्णामरणसदुश इति भावः। | 
अतीतञ्योलिरिति । गुरूपदेशः, अतीतज्योतिः = अतीतं ( गतम्‌ ) ज्योतिः ( तेजः ) यस्मात्‌ 
सः, तादृशः आलोकः == प्रकाश: । गुरूपदेशः स्वंप्रकाशाऽमिमावि अपूवमन्तर्ज्योतिरिति भावः । 
नेति । गुरूपदेशः, नोद्वेगकरः == न व्याकुलचित्ततोत्पादकः, प्रजागरः = जागरणम्‌, प्रबोध इति 
भावः । अन्यस्मिन्‌ प्रबोधे तु चित्तं व्याकुलं मवति गुरूपदेशस्तु व्याकुलचित्तताया अनुत्पादक: प्रबोध 
इति भावः । गुरूपदेशरूपे उपमेये स्नानादीनामुपमानानां तत्तद्रेशिष्ट्यारूढत्वादधिकारूढवेशिष्टयरूपकम- 
लङ्कारः । तदुक्तं साहित्यदर्पेणे यथा--- 
“अधिकाह्ढवैशिष्टयं रूपक यत्तदेव तत्‌ ।' इति १०-३४ । 
विशेषेणेति । विज्ञेषेण = आधिक्येन, राज्ञां = भूपालानां, गुरूपदेशः, तत्तद्गुणबिशिष्टो भवतीति 
माव: । हि = यतः, तेषां = राज्ञाम्‌, उपदेष्टारः = उपदेशकाः, विरलाः = अल्पाः, मव न्तीति शेषः । 
प्रायः सर्वे राजच्छन्दाऽनुवतिनो भवन्ति, अतो राजोपदेशका विरला भवन्तीति भावः | 
प्रतिशब्दक इति । जन: = लोकः, भयात्‌ = त्रासात्‌, राजवचन = भूप माषितम्‌, प्रतिशन्दकः = 
प्रतिष्वनिः, इव, अनुगच्छति = अनुसरति । 
जलके विना स्नान है, केशमें सफेदी और विरूपता उत्पन्न हुए बिना डुढ़ पेसे रहित Ais है, मेद (चवी ) के 
दोषको नहीं करता हुआ, गौरवका साधन है । सुवर्णकी रचनाके विना यामीणतासे कह कार्नोका अलङ्कार है । 
ज्योति ( तेज ) से रहित प्रकाश है । गुरुका उपदेश ऐसा जागर" है. सास 
राजाओंको । क्योंकि राजाओंको उपदेश करनेवाले विरल ( अल्पसख्यक ) जन होते हैं । मनुष्य भयसे प्रतिध्वनिके 
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भयात्‌ । उहाम-दर्पाश्चपृथुस्थगित-श्रवणविव राञ्चोपदिश्यमानमपि ते न श्रुण्वन्ति । श्ण्वन्तो5पि 
च गजनिमीलितेनावधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्‌ । अहङ्कार-दाहज्वर्‌-मूर्च्छा- 
न्घकारिता विह्वला हि राजप्रकृतिः, अलीकाभिमानोन्मादकारीणि धनानि, राज्य-विषविकार- 
तन्द्राप्रद। राजलक्ष्मीः । . 

आलोकयतु तावत्‌ कल्याणाभिनिवेशो लक्ष्मीमेव प्रथसस्‌ । इयं हि खड्गमण्ड- 
लोत्पल-वन-विश्रम-श्रमरी लक्ष्मीः क्षीरसागरात्‌ पारिजातपछृवेभ्यो रागम्‌, इन्दुशकलादे- 


उद्दासदर्पा इति । उदामदर्पा:=उत्कटाऽहङ्काराः, दाम्न उद्गत उद्दामा, “निरादयः क्रान्ताद्यर्थ 
पञ्चम्या” इति समासः । उद्दामा ( भर्यादाऽतिक्रान्तः ) दर्प: ( अहङ्कारः ) येवां ते । तादृशाः, = ते 
राजानः, पृथ्वित्यादिः० = पृथु ( अधिकं यथा तथा ) स्थगिते ( आच्छादिते ) श्रवणविवरे (कणच्छिद्र) 
येषां ते, श्रवणविवराच्छादने हेतुत्वमुद्दा मदपंत्वस्य बोध्यम्‌ । ताद्‌शास्ते == राजानः, उपदिश्यमानम्‌ = 
उपदेशविषयोक्रियमाणं, हितवचनमिति शेषः । न शृण्वन्ति = न आकर्णयन्ति । अत्र “'उद्दामदपंश्वयथु- 
स्थगितश्रबणविवरा’”' इति पाठान्तरे-उदहापदपं: ( उत्कटाऽहङ्कारः ) एब श्वयथुः ( शोथः ) इति 
योजना, अन्यत्पूवंवत्‌ । 
शण्वन्त इति । शण्वन्तः = आकर्णयन्तः, अपि ते, राजान इति देषः । गजनिमीलितेन = 
गजस्य ( हस्तिनः ) इब यत्‌ निमीलितं ( नयनसङ्भोचनम्‌ ), तेन । अवधीरयन्तः = तिरस्कुवेन्तः, 
हितोपदेशदायिनः = शिक्षादायकान्‌, गुरून्‌=आचार्यान्‌ । खेदयन्ति = खिन्नान्कुवन्ति । उपमाऽलद्कारः । 
अहङ्कारेति । हि = यस्मात्कारणात्‌ । राजप्रकृतिः = नृपस्वमावः, अहङ्धारेत्यादिः० = अहङ्कारः 
( दपं: ) एव यो दाहज्वरः ( तीब्रतापः ) तेन या मूर्च्छा ( मोह: ) तया अन्धकारिता ( सञ्जाताऽन्ध- 
कारा, लुप्तचेतनेति माव: ) अत एव विह्वला = विक्लवा । धनानि = सम्पत्तयः । अलीकाऽमिमानोन्मा- 
दकारिणि = अलीकः ( मिथ्यारूपः ) योऽभिमानः ( अहङ्कारः ) स एव उन्मादः ( चित्तविभ्रमः, 
रोगविशेषः ) तं कुर्वन्तीति तच्छोलानि तादृशानि मवन्तीति माव: । 
राजलक्ष्मीः = भूपश्रीः, राज्येत्यादिः० = राज्यम्‌ ( रा्ट्रम ) एव विषं ( गरलम्‌ ) तस्मात्‌ 
यो विकारः ( विकृति: ) तेन या तन्द्रा ( प्रमीला ) तां प्रददातीति, “प्रे दाज्ञ:” इति कप्रत्ययः । 
रूपकम्‌ । 
आलोकयत्विति । तावत्‌, कल्याणाऽमिनिवेशी = मङ्गलाग्रहशीलः, कल्याणममिनिविशते 
तच्छील: “'अभिनिविशश्चे'' त्याधारस्य कमंत्वम्‌ । ताच्छील्ये णिनिश्च । प्रथमं=प्राक्‌, लक्ष्मीं = श्रियम्‌, 
एव, आलोकयतु = पझ्यतु । 
इयमिति । हि = यतः, खङ्गेत्यादिः० = खङ्गमण्डलम्‌ ( करवालमण्डलम्‌ ) एव उत्पलवनं 
( कुवल्यकाननम्‌ ) तस्मिन्‌ विश्रमः ( ञ्रमणम्‌ ) तस्मिनु ञ्रमरी ( मधुकरी ) परम्परितरूपकम्‌ । 
इयम्‌ =एषा, लक्ष्मोः=श्रीः, क्षीरसागरात्‌ = दुग्धसमुद्रात्‌, पारिजातपल्लवेभ्यः = देववृक्षविशेष- 
पारिजातकिसल्येम्यः, रागम्‌=आरुण्यं, विषयाऽमिलाषं चं, अतिशयोक्ति: । यथा कश्चित्स्थानान्तरं गन्तुं 
सदृश राजाके वचनका अनुसरण करता है । बढ़े हुए घमण्डवाले तथा कानके छिद्रोंको पर्याप्त रूपसे आवृत किये 
इए राजालोग उपदेश किये गये वचनको भी नहीं सुनते हैं । वे लोग सुनते हुए भी हाथोके समान नेत्रसङ्गोच 
करनेसे तिरस्कार करते हुए हित उपदेशको देनेवाले युरुओंको खिन्न कर देते हैं। राजाका स्वभाव अहङ्काररूप 
दाहज्वरकी मूच्छासे अन्धकारयुक्त बिहर होती है । धन, मिथ्या अभिमान और उन्माद ( पागलपन ) करनेवाले 
होते हैं, और राजलक्ष्मी राज्यरूप विषके विकारसे उत्पन्न तन्द्रा देनेवाली होती है । 
कस्याणर्में आग्रह करनेवाले आप पहले लक्ष्मीको ही देख लीजिए । क्योकि यहद लक्ष्मी ख्नमण्डलरूप नील- 
कमरुके बनमें भ्रमण करनेवाली भ्रमरी है । यह क्षीरसमुद्रसे पारिजातके पल्लवोसे राग ( विषयाऽभिलाष लाली ) को, 
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कान्तवक्रतास्‌, उच्चे:श्रवसश्चञ्चलताम्‌, कालकूटान्मोहनशक्तिस्‌, मदिराया मदम्‌, कोस्तु- 
भमणेनेष्ठुर्य्यस्‌, इत्येतानि सहवास-परिचयवशाद्विरहविनोदचिह्लानि गृहीत्वेवोद्गता | 
नह्मेवंविधमपरिचितमिह जगति किञ्चिदस्ति, पथेयमनार्य्या। लन्धापि खलु दु खेन 
परिपाल्यते । दुढगुण-सन्दान-निष्पन्दीकृतापि नश्यति । उद्दाम-द्प-भटसहस्रोछासिता- 
सिलता-पञ्जर-विधृताप्यपक्रामति । मदजल-दुह्नान्धकारगजघटित-घन-घटा-परिपालितापि 
प्रपलायते, न परिचयं रक्षति, नाभिजनमीक्षते, न रूपमालोकयते, न कुलक्रममनुवत्तते, 


प्रवरतंते तदा स्वकीयमुपकरणं गृहीत्वा गच्छति तर्थेवेयं लक्ष्मीरपि रागादिकमादाय गतेति भावः । 
पारिजातकुसुमरागो यथाऽस्थिरस्तथंव लक्ष्म्यनुरागोऽपीति तात्पयंम्‌, एवमन्यत्राऽपि तात्पयं योज्यम्‌ । 
इन्दुशकलात्‌ = चन्द्र खण्डात्‌, एकान्तवङ्रतां = नितान्तकुटिलताम्‌, उच्चःश्रवसः = हयविश्ञेषादिन्द्र वाहुन- 
भूतात्‌ । चञ्चलतां = चपलताम्‌ । कालकूटात्‌ = समुद्रादुद्भूताद्विषविशेषात्‌, मोहनशक्ति = मूर्च्छो- 
त्पादनसामथ्यं, वशीकरणसामर्थ्यं च । मदिरायाः=वारुण्याः, मदम्‌=उन्मादकत्वम्‌ औद्धत्यं च, कौस्तुम- 
मणेः = कौस्तुमरत्नात्‌, नेष्ठुयं = काठिन्यं, निर्दयत्वं च । इति = एवम्‌, एतानि = पूवर्वाणतानि, सह- 
वासपरिचयवशात्‌ = सहाऽवस्यानपरिचितिवशात्‌, विरहविनोदचि ह्वानि=वियोगदु:खाऽपनोदनलक्ष्माणि, 
गुहोत्वा = आदाय, इव, उद्गता = प्रादु भूता । उत्प्रेक्षा । 

नहीति । इह, = अस्मिन्‌, जगति = संसारे, एवंविधम्‌ = एतादृशम्‌, अपरिचितं = परिचय- 
निरपेक्षं, किञ्चित्‌ = किमपि वस्तु, नहि अस्ति = नो विद्यते, यथा = येन प्रकारेण, इयम्‌=एषा, लक्ष्मीः, 
अनार्या = दुर्जना, विद्यते । । 

लब्ध$पीति । लब्धा$पि = केनापि प्रकारेण प्राप्ताईपि, लक्ष्मीरिति शेषः. दुःखेन = कष्टेन, 
परिपाल्यते = स रक्ष्यते । 

दृढगुणेति । हृढगुणाः ( गाढशौर्यादयः, सन्ध्यादयो वा ये गुणा: ) ते एव यत्‌ सन्दानं ( बन्ध- 
नम्‌ ) तेन निष्पन्दीकृता=निश्चलीकृता, अपि, नश्यति = अदृश्यतां प्राप्नोति, लक्ष्मीरितिशेषः । रूपकम्‌ । 

उद्दामेति । उद्दामा ( उत्कटः ) दर्पः ( अभिमानः ) यस्य, तेन ताहशेन मटसहुस्नण ( योद्ध- 
समूहेन ) उल्लासिता ( उत्थापिता) या असिलता ( खद्धुवल्ली ) सा एव पञ्जरं ( पिञ्जर, 
बन्धनस्थानमितिभावः ), तत्र विधृता = निहिता, अपि । अपक्रामति = अपसरति, लक्ष्मीरिति शेष: । 
रूपकमलङ्कारः । 

झदजलेति । सदजलस्य ( दानवारिणः ) दुदिनेन ( वर्षण, लाक्षणिकोऽयमर्थंः ) अन्धकारः 
( ध्वान्तम्‌ ) येषां ते, ताहशा मदक्षरणमलिनगण्डा ये गजाः ( हस्तिनः ) ते एव घनघटाः ( मेघ- 
समूहाः ) ताभिः परिपालिता ( संरक्षिता ) अपि, प्रपलायते = प्रकषण पलायनं करोति, सा परि- 
चयाद्यनु रोधेन नेकत्र तिष्ठति स्वच्छन्दमेवाऽनुवतंत इति भावः । परम्परितरूपकम्‌ । लक्ष्मीने परिचयं= 
परिचित, रक्षति = पालयति, न अभिजनं = कुलम्‌, ईक्षते = अवलोकयति, न रूपं = सौन्दयंम्‌, आलो- 


चन्द्र मण्डलसे नितान्त वक्रता ( प्रतिकूलता, कुटिलता ) को, उच्चेःश्रवा (अश्वविशेष) से चञ्चलताको, कालकूटनामके 
विषसे मोहन ( मच्छा करनेकी, वशमें करनेकी ) शक्तिको, मदिरासे मद ( मादकता, अहङ्कार ) को, कोस्तुभमणिसे 
निष्ठुरता (कठोरता) को सहवासके परिचयके वशसे विरहके वियोगके चिहृस्वरूप इन यदार्थांको लेकर मानों निकली 
हुई दे । इस संसारमें अपरिचित कोई भी पदार्थ इस प्रकारका नहीं है। जेसे कि यह अनायों (दुर्जन स्त्री ) है । 
पाई जाती हुई भी यह दुःखसे परिपालन की जाती है । मजबूत गुण ( शौये आदि, रस्सी ) रूपबन्धनसे निश्चल की 
जाती हुई भी नष्ट हो जाती है। उद्धट घमण्डवाले हजारों योद्धाओंसे उठाईं गई खद्नलतारूप पिंजड़ेमें रकी 
जाती हुईं भी यद्द भाग जाती है। मदजलरूप दुदिनसे अन्धकारवाले हस्ति समूहरूप, मेघसमहसे रक्षा की जाती 
हुई भो यहद भाग जाती द्दै । यद्द न परिचय ( जान पद्दिचान ) की रक्षा करती है, न बंशको देखती है, न रूपको 


३२८ कादम्बरी 


न शीलं प्यति, न वेदग्ध्यं गणयति, न " 'माकर्णयति, न धम्मंमनुरुध्यते, न त्यागमा द्रि- 
यते, न विशेषज्ञतां विचारयति, नाचारं पालयति, न सत्यमनुबुध्यते, न लक्षणं प्रमाणीकरोति । 
गन्धर्वंनगरलेखेव पर्यत एव नइयति । अद्याप्यारूढ-मन्दर-परिवत्तवित्त-भ्रान्ति-जनित- 
संस्कारेव परिश्रमति। कमलिनी-सञ्चरणव्यतिकर-लूग्न-नलिन-ाल-कण्टकेव न कतिदपि 
निर्भरमाबध्ताति पदम्‌ । अतिप्रयत्तविधृतापि परमेश्वरगृहेषु विविध-गन्धगज-गण्ड-मधृपान- 
मत्तेव परिस्खलति । पारुष्यामवोपशिक्षितुमसिधाराख्रु निवसति । विश्वरूपत्वमिव ग्रहीतुमा- 


कयते = अवलोकयति । कुलक्रमं = वंशपरिपाटों, न अनुवतते = न शनुसरति । शील =स्त्रभावं, न 
पस्यति = न अवलोकयति । वंदग्ध्यं = रसिकत्वं, न गणयांत =नो विचारयति । श्रुत = शास्त्रश्नवणं , 
न आकर्णयति = न शृणोति । अयं शास्त्रज्ञः अतोऽत्र स्थातव्यमिति वचनं नाकर्णयतीति भावः । धमं = 
पुण्यं, न अनुरुध्यते = न अनुसरति, धर्माऽनुरोधेन न प्रवतंत इति भावः । त्यागं = दान, न आद्रियते= 
न सत्करोति । विशेषज्ञतां = विशेषाऽभिज्ञतां, न विचारयति = नो विमृशति । आचारम्‌ = आचरणं, 
न पालयति =न रक्षति। सत्यं तथ्यं, न अनुबुघ्यते=नो जानाति। लक्षणं = सामुद्रिकशास्त्र- 
प्रतिपादितं शरीरगतं चिह्नं, तिलकादिकं, न प्रमाणीकरोति =न प्रमाणयति । सुलक्षणानामपि जनानां 
दारिद्रयदशनादिति भावः । गन्धर्वनगरलेखा = गन्धर्वनगरम्‌ ( आकारपुरं, हृष्टिश्रमादाकाश उदितं , 
नगरम्‌ ) तच्च शास्त्रकारा अशुमसूचका मन्यन्ते, यथोक्तं वृहत्संहितायां--“'गन्धर्वनगरमुत्थितमा- 
पाण्डुरमशनिपातवातकरम्‌ । दीप्ते नरेनद्रमृत्युरवमेऽरिमयं जयः सव्ये ॥ 
अनेकवर्णाकृति खे प्रकाशते, पुरं पताकाध्वजतोरणाऽन्वितम्‌ । 
यदा तदा नागमनुष्यवाजिनां पिबत्यसुग्भूरि रणे वसुन्धरा ॥'' इति । 

गन्धर्वंनगरस्य लेखा ( सीमा ) इव, पश्यतः = विलोकयतः, एव विनश्यति = अदुश्यतामुपगच्छति । 

अद्याऽपीति । अद्याऽपि=अधुनाऽपि । आरूढेत्यादिः० = आरूढः ( उत्पन्नः ) मन्दरस्य ( मन्दर- 
पवंतस्य ) परिवर्तेन ( श्रमणेन ) य आवतं: ( अम्भसां श्रमः ) तस्मिन्‌ या ्रान्तिः ( श्रमणं, लक्ष्म्या 
इति माव: ) तया जनितः ( उत्पन्नः ) य संस्कारः ( वेगाख्यो गुणविशेष: ) यस्याः सा, तादृशी, सती 
परिश्रमति = मुङरमुंहः=परिश्रमणं कुर्वत्यस्ति, ततश्च लक्ष्मीने कुत्राऽपि स्थयंमवलम्बथ तिष्ठतीति भावः । 

कमलिनीति । कमलिन्यां ( पञ्मिन्याम्‌ ) सञ्चरणव्यतिकरेण ( सञ्चारसम्बन्धेन ) लग्नाः 
( संसक्ताः ) नलिनानां ( पद्मानाम्‌ ) नालकण्टकाः ( नालाग्रमागाः ) यस्याः सा, तादृशीव, क्वचि- 
दपि = कुत्राऽपि, निर्भर = निइचलं, पदं = चरणं, न आबध्नाति = नो विदधाति । यथा कण्टकविंद्ध- 
चरणः क्वाऽपि निश्चलं पदं न निदधाति, तथवेयं लक्ष्मीरपीति भावः । उत्प्रक्षालङ्कारः । 

अतिप्रयत्नेति । परमेरवरगृहेष्‌=राजप्रासादेषु, अतिशयधनिकभवनेषु वा, अतिप्रयत्नेन ( प्रया- 
साऽतिरायेन ), किता .( स्थापिता ) अपि, विविधेत्यादिः० = विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) ये गन्ध- 
गजाः ( गन्धप्रधानहस्तिनः ) तेषां गण्डेषु ( कपोलेषु ) मधूनि ( मदा एव मद्यानि ) तेषां पानेन 

( आस्वादेन ) मत्ता ( क्षीबा ) इव, परिस्खलति = परिरिङ्गति । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 


देखती है । न कुलक्रमका अनुसरण करती हे। न शील (पवित्र चरित्र) को देखतो है। न विदग्पता- 
( रसिकता ) की परवाह करती है । न शास्त्रका श्रवण करती हवै । न धमंका अनुरोध करती है । न त्यागका आदर 
करती है । न विशेषशताका विचार करती है । न आचारका पालन करतौ है । न सच्चाईको जानती है । न लक्षण- 
का प्रमाण मानती है । गन्धर्वंनगरकी पडक्तिकी तरह देखते देखते अदृष्ट हो जाती है । आज भी मन्दरपर्वतके घूमने 
से होनेवाली भंवरके भ्रमणसे उत्पन्न संस्कारसे युक्त होकर परिभ्रमण करती रहती है। कमळिनीमें संचलनके 
सम्बन्धसे पेरॉमें कमलनालके कण्टकसे विद्धकी समान कहीं भी यह ढुढ़तापूर्वक पादन्यास नहीं करती है । महान्‌ 
राजाओं वा अत्यन्त धनियाँके भवनांमें अत्यन्त प्रयाससे रक्‍खी जाती हुई भी यद्द अनेक गन्धगर्जोके कपोळोंमें स्थित 


शुकनासोपदेशवर्णनम्‌ ३२९ 


श्रिता नारायणमूत्तिस्‌ । bs < दिवसान्त-कमलमिव पमुपचित-मूल-दण्ड-कोश- 
मण्डलमपि मुञ्चति भू भुजम्‌ । लतेव विटपकानध्यारोहति। गङ्गेव वसुजनन्यपि तरङ्गवुद्बुद- 
चञ्चला । दिवसकरगतिरिव प्रकटित-विविध-संक्रान्तिः। पातालगृहेव तमोबहुला । हिडिम्बेव 
भीमसाहसंकहाय्यहृदया । प्रावृडिवाचिरशदिकारिणी । दुष्टविशाचोव दर्शितानेकपुरुषोच्छाया 
SSDS POS व की 

पारुष्यमिति । पारुष्यं = कठोरताम्‌, उपरिक्षितुम्‌ = अभ्प्रसितुम्‌, इव, असिधारासु = खङ्गाऽ- 
ग्रमागेषु, निवसति = निवासं करोति । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

विइवरूपत्वमिति । विश्वरूपत्वं = विराट्स्वरूपत्वं, ग्रहीतुम्‌ = आदातुम्‌, इव, नारायणम्‌ति= 
विष्णुश री रमू, आश्रिता = अधिगता । यथा नारायणस्याऽनेका मू्तयस्तथेवेयं लक्ष्मीरपि शरेषु वणिग्ज- 
नेषु, विद्वत्सु कृषोबलादिपु च विविधरूपेण तिष्ठतोति भावः । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

अप्रत्ययेति । अप्रत्ययः ( अविश्वास: ) बहुल: ( प्रचुरः ) यस्या सा । “प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञान- 
विशवासहेतुष्‌ । ` इत्यमरः, समुपचितेत्यादिः०=समुपचितं ( संवृद्धम्‌ ) मूलं ( कन्द, ) दण्डः ( नालम्‌ ) 
कोरा ( कुड्मलसमूहः ) मण्डलं यस्य तत्‌ । तादृशं दिदसाऽन्तकमलं = दिवसाऽन्ते ( दिनाऽवसाने ) 
कमलम्‌ ( पद्मम्‌ ) इव, सूर्येऽस्तमिते सति कमलं निमीलति ततश्च लक्ष्मीस्तन्मु्चतीति माव: । समुपचि- 
तेत्यादिः० = समुपचितं ( संवृद्धम्‌ ) मूलं ( मूलदेशः ) दण्डः ( दमः ) कोशः ( भाण्डाऽगारम्‌ ), 
मण्डल ( राष्ट्रम्‌ ) यस्य, त, ताददां भूभुजं = राजानम्‌, अपि, मुञ्चति = त्यजति । इलेष उपमा च, 
तथा च द्वयोरद्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 

लतेति ! लता = वल्ली, इव, लक्ष्मी: विटपकान्‌ = वृक्षशाखा: षिड्गरक्षकांश्च, अध्यारोहति = 
आाश्रयणं करोति । “विटपः पल्लवे षिङ्गे विस्तारे स्तम्बशाखयोः ।'' इति विश्व: । विटपा एव विट- 
पकाः, स्वार्थे क:। विटलक्षणं यथा--“'संमोगहीनसम्पद्विटस्तु धूर्तः कलेकदेशज्ञः । वेशोपचारकुशलो 
वाग्ग्मी मधुरोऽथ बहुमतो गोष्ठयास्‌ ॥ सा० द० ३-४१ । नीचसंगमप्रणयिनीति भावः ( उपमा ) । 

गङ्गेवेति। गङ्गा = भागीरथी, इव, वसुजननी = वसोः ( वस्ववतारस्य भीष्मस्य ) जननी 
( माता ) तरद्भबुद्बृदचञ्चला=्तरङ्गबुद्बुदौ ( मद्ध-जलस्फोटो ) ताभ्यां चञ्चला ( चपला ) । लक्ष्मी- 
पक्षे--वसुजननी = वसूनां ( धनानाम्‌ ) जननी ( उत्पादिका ), तरङ्गबुद्बुदौ इव चपला । लोक- 
मागत्य भीष्मं पुरा गद्धा शापवशान्मर्त्यजनयामासेति महाभारतोपाख्यान द्रव्यम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 

दिवसेति । दिवसकरगतिः = सूयंगमनम्‌, इव, प्रकटितेत्यादिः० = प्रकटिता ( प्रकाशिता ) 
विविधा ( अनेकप्रकारा ) संक्रान्तिः ( मेषवृषादिसंक्रान्तिः ) यया सा । लक्ष्मीरपि प्रकटिता ( प्रका- 
शिता ) विविधेषु ( अनेकप्रकारेषु जनेषु ) संक्रान्तिः ( संचारः ) यया सा । उपमाऽलङ्कारः । हे 

पातालगहेवेति । पातालगुहा = रसातलदरी, इव, तमोबहुला तम: ( अन्धकारः ) बहुल 
( प्रचुरम्‌ ) यस्यां सा । लक्ष्मी रपि--तमः (तमोगुणः) बहुलम्‌ (अधिकम्‌) यस्यां सा । उपमाऽलङ्कारः । 

हिडिम्बेब । हिडिम्बा = घटोत्कचजननो, इव, भोमेत्यादिः० = भीमस्य ( भीमसेनस्य ) साह- ` 


>_ _ मोते. 5... .. 0... 5 यन्य 
मधु ( मद वा मद्य ) के पानसे मत्त-सी होकर फिसलती है। यह मानों कठोरता सीखनेके लिए तलवारकी धारोंमें 


निवास करता है। यह मानों विश्व रूपत्व (विराटरूपके भाव) को ग्रहण करनेके छिए विष्णुभगवान्‌के शरीर में अप्रश्रित 


र शमण्डलवाले सन्ध्याकालके कमल- 
हे । यह प्रचुर अविश्वाससे युक्त होकर बढे हुए मूल (जड़) दण्ड ( नाल ) अनो श 
ह प्रचुर ससे यु पोर मण्डल (राष्ट्रमण्डलवबाले) राजाका भी परित्याग 


की समान बढ़े हुए मल (मूलदेश) दण्ड (दमन) कोश (खजाना) अ 
कर देंती है । विट्पो ( त को लताकी तरह यह विटों ( युण्डों ) पर होती है । वसु ( हक ) को 
जननी शङ्गा जेसे तरङ्ग और बुद्बुदसे चञ्चल होती है वेसे ही यह (लक्ष्मी) धनको जनंनी (पदा क ह ) होकर 
भी तरङ्ग और बुदूबुदके समान चञ्चल हो जाती है । जैसे सूर्यकी गति अनेक मेष ओर वृष आदि संक्रान्तिको प्रकट 
करती दै वेसे ही यह अनेक व्यक्तियोंमे संक्रमण करती है। जैसे पातालकी गुफा तम (अन्धकार) से प्रचुर है वेसेही 


३३० कादम्बरी 


स्वल्पसत्त्वमन्मत्तीकरोति । सरस्वतीपरिगृहीतमीष्यंयेव नालिङ्गति। जनं, गुणवन्तमपवित्रमिव 
न स्पृशति, उदारसत्त्वममद्भलमिव न बहु मन्यते, सुजनमनिमित्तमिव न पश्यति, अभिजात- 
महिमिव लङ्कयति, शरं कण्टकमिव परिहरति, दातारं दुःस्वप्नमिव न स्मरति, विनीतं पात- 
किनमिव नोपसर्पति, मनस्वितमृन्मत्तमिवोपहसति। परस्परविरुद्धञचन्द्रजालमिव दर्शयन्तो 


सेन ( बलकृतकमंणा ) एकं ( केवलम्‌ ) हाय ( हतुं योग्यस्‌, आकर्षणोयमिति माव: ) हृदयं 
( चित्तम्‌ ) यस्याः सा। लक्ष्मीरपि भीमसाहसेन ( मयळूरबलकृतकमंणा ) एकहार्यह्दया 
मवति । उपमाऽलङ्कारः । 

प्रावडिवेति । प्रावृट्‌ = वर्ष॑तुं:, इव, अचिरदुतिकारिणी=अचिरद्युतिः ( विद्युत्‌ ), ताम्‌ करोति 
( विदधाति ) इति । लक्ष्मीरपि अचिरद्यत ( स्वल्पप्रकाशम्‌ ) करोतीति तादृशी । भवति । उपमा । 

दुष्टपिज्ञाचीवेति । दु्टपिशाची = दुष्टा ( तमोगुणरूपदोषयुक्ता पिशिताशिनी देवयोनि- 
विशेषस्त्री ) इव, दशिताऽनेकेत्यादिः = दशितः ( प्रकाशितः ) अनेकानाम्‌ ( बहूनास्‌ ) पुरुषाणाम्‌ 
( ऊध्वंहस्तनरमानानाम्‌ ) उच्छायः ( औज्नत्यम्‌ ) यया सा । लक्ष्मीरपि दशितः अनेकपुरुषाणाम्‌ 
( बहुजनानाम्‌ ) उच्छायः ( अभ्युदयः ) यया सा, तादृशी सती पिशाचीव स्वल्पसत्त्वम्‌ = अधी रस्व- 
मावे नरम्‌, उन्मत्तोकरोति = उन्मादयति । उपमाऽलङ्कारः । 

सरस्वतीति । लक्ष्मीः सरस्वतीपरिगृहीतं = सरस्वत्या ( वाग्देव्या ) परिगृहीत ( स्वीकृतं जनं, 
विद्वांसमितिमावः ईष्यंया = अक्षान्त्या, इवं, न आलिङ्गति = न आश्लिष्यति । अनेन सपत्नीमावः 
प्रदर्शित: । उप्प्रेक्षासमासोक्तथोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्कुराऽलङ्कारः । 

जनमिति । गुणवन्तं = शोर्यादिग्रणसम्पन्नं पुरुषम्‌, अपवित्रम्‌ = अप्रयतम्‌, अस्पृरयस्‌, इव, न 
स्पृ्ति =न स्पर्शं करोति । 

उदारसत्वमिति । उदारसत््वम्‌ = उदारस्वमावं, महाशयमिति मावः, तादरां पुरुषम्‌, अमङ्ग- 
लम्‌ = अकल्याणम्‌ इव, न बहु मन्यते = न आद्रियते । 

सुजनमिति । सुजनं = सज्जनम्‌, अनिमित्तम्‌ इव = लक्षणरहितम्‌ इव, न परयति == नो विलो- 
कयति । | 

अभिजातमिति । अभिजातं = कुलीनम्‌, अहि -- सपंम्‌, इव, लद्धयति = अतिक्रामति । 

शरमिति। शूरं = शौयंयुक्त जनं, कण्टकं = द्रुमाऽङ्गम्‌, इव, परिहरति = परित्यजति । 

दातारमिति । दातारं=बहुप्रदं जनं, दुःस्वप्नम्‌=अशुमस्थप्नम्‌, इव, न स्मरति = न ध्यायति । 

विनोतमिति । विनीतं = विनयसंपन्न शिक्षितं वा जनं, पातकिनं = पापकारिणं जनम्‌, इव, 
न उपसपंति = न समीपं गच्छति । 


लक्ष्मी प्रचुर तमोगुणवाली हे । जसे हिडिम्बा भीम ( भीमसेन ) के साहससे मात्र खींचे जानेवाले हृदयसे युक्त थी 
बैसे ही यह भीम (भयङ्कर) साहससे आकृष्ट किये जानेवाले हृदयसे युक्त हे । जेसे प्रावृट्‌ ( वर्षा ऋतु ) अचिरचुति- 
( बिजली ) को उत्पन्न करनेवाला है वेसे ही यह अचिरद्युति (अल्पकाळतक रहनेवाली कान्ति) से युक्त है । जेसे दुष्ट 
पिशाची अनेक पुरुषोंके उच्छाय (ऊँचाई) को दिखानेवाली होती है वेसे ही लक्ष्मी अनेक पुरुर्षोंके उच्छाय (उन्नति) 
को दिखानेवाली है । सरस्वतीसे ग्रहण किये गये ( विद्वान्‌ ) पुरुषको यह मानों ईष्यसे आलिङ्गन नहीं करती है । 
यह गुणसम्पन्न जनको अपवित्रके समान स्पर्श नहीं करती है । यह उदार स्वभाववाले पुरुषको अमङ्गळके समान अधिक 
नहीं मानती हे । यह सज्जनको लक्षणरहित पुरुषके समान नहीं देखती है । लक्ष्मी कुलीन पुरुषको सर्पेके समान 
लङ्घन कर देती है । लक्ष्मी शूर पुरुषको कांटेके समान परित्याग करती है । यह दाताको दुःस्वप्नके समान स्मरण 
(याद) नहीं करतो है । यद्द पातकीके समान विनोत ( विनययुक्त वा शिक्षित ) जनके पास नद्दी फडकती है। यदद 
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प्रकटयति जगति निजे चरितम्‌ । तथाहि-सततम्‌ 
उन्नतिमादधानापि नीचस्वभावतामाविष्करोति । तोयराशिसम्भठापि तृष्णां संवद्धेयति । 
ईग््वरतां दधानाप्यशिवप्रकृतित्वमातनोति । बलोपचयमाहरन्त्यपि लघिमानमापादयति । 
अमृतसहोदरापि कटुकविपाका | विग्रह्वत्यप्यप्रत्यक्षदर्शना । पुरुषोत्तमरतापि खलजनप्रिया । 
= UE त 


ऊष्माणमपजनयन्त्यपि जाङ्यमपजनयति । 


सनस्विनमिति । मनस्विनं = प्रशस्तमनरकं जनम्‌ 
हसति = उपहासं करोति । उत्प्रेक्षा । 

परस्परेति । इन्द्रजालं = कुहकं, दशंयन्ती = प्रकाशयन्ती, इव, जगति= लोके, परस्पर 
विरुद्धम्‌ = अन्योन्यविरोधयुक्तं निजं = स्वकीयं, चरितं = वृत्तं, प्रकटयति = आविष्करोति ¦ उठ्पेक्षा । 

लक्ष्म्या: परस्परविरुद्धं चरितं दशंयति--तथा होति । सततं = निरन्तरम्‌, ऊष्माणं = तापस, 
उपजनयन्ती = उत्पादयन्ती, अपि, जाडं = जडतां, शीतलतामित्यर्थः, उपजनयति = उत्पादयति । 
“सुषीमः शिशिरो जड इत्यमरः । अत्रोष्मजाडघयोमियो विरोधः, परिहारस्तु--ऊष्मा = धनतेजः ! 
जाडयं = जडता, मुखंतेति माव: । विरोधामासाऽलङ्कारः । “जडा स्त्रियाम्‌ । शुकसिम्बचां हिमग्रस्त--- 
मुकाऽप्रज्ञेष्‌ तु त्रिषु ।' इति विश्वमेदिन्यौ । 

उन्नतिमिति । लक्ष्मीः उन्नतिम्‌ = उच्छायम्‌, आदधाना = धारयन्ती, अपि, नीचस्वभाकतां = 
निम्नप्रकृतित्वम्‌, आविष्करोति = प्रकाशयति । अत्राऽप्युन्ततिनीचस्वमावतयोविरोधः, परिहारस्तु 
उन्नतिः = उत्कषं:, नीचस्वभावता = नीच प्र कृतित्वम्‌ । विरोधाभासोऽ ळङ्कारः । 

तोयेति । तोयराशेः ( समुद्रात्‌ ) संमवः ( उत्पत्तिः ) यस्याः सा, ताहशी लक्ष्मीः, तृष्णां = 
जलतृपं, संवद्धयति = समेधयति । क्षीरसागरमथनाऽनन्तरं चतुदञ्चरत्नेष्वन्यतमं रत्नं लक्ष्मीः समुत्प- 
नेति पुराणम्‌ । समुद्रादुत्पन्चा कथं तृष्णां संवद्धंयतीति विरोधः, परिहारस्तु--तृष्णां = धनस्पृहामिदि 
परिहारः ¦ “तृष्णे स्पृहापिपासे द्वे इत्यमरः । 

ईइवरतामिति । लक्ष्मी: ईश्वरतां = शिवतां, दधाना = धारयन्ती, अपि, अशिवप्रकृतित्वम्‌ = 
अशिवस्वभावत्वम्‌, आतनोति = विस्तारयति । अत्राऽपि विरोघः, लक्ष्मी: ईश्वरतां == प्रभुतां दधानाऽपि, 
अशिवप्रकृतित्वं = अकल्याणस्वभावत्वमातनोलि इति परिहारः । विरोधाभासः । 

बलोषचर्थामति । बलोपचयं = शक्तिवृद्धिम्‌, आहरन्ती = आनयन्ती, अपि, लघिमानं=रघुस्वभ्‌ , 
आपादयति = संपादयति । लक्ष्मोबलवृद्धिमानयन्त्यपि कथमशक्ततां करोतीति विरोचः । लक्ष्मीबॅलो 
पचयं = सेन्यवृद्धि करोति, परं लघिमानं = लघुत्वं, कार्पण्यमिति भावः, तत्‌ करोतीति परिहारः, 
विरोधाभासः ! 

अझृतेति । अमृतसहोदरा == अभृतस्य ( पीयूषस्य ) सहोदरा ( सोदर्या ) अपि, कठुकविपाका= 
मनस्वी पुरुषको उन्मत्तके समान लक्ष्य कर हॅसती है । यहद इ द्रजाळके समान परस्पर विरुद्ध जगतूमें अपने 
चरित्रको प्रकट कर रहो है । जैसे कि--यह भिरन्तर ऊष्मा ( गर्मी ) को उत्पन्न करती हुई भी जाडय ( जडता 
अर्थात्‌ शीतलता ) वो उत्पन्न करती है ( विरोध )। ( परिहार )--जाडथ ( जडता मूर्खता ) को उत्पन्न करती दै । 

उन्नति ( ऊँचाई ) को करती हुई भी नीचे दोनेके भावको प्रकाशित करती है ( विरोध ) । ( र व 

उन्नति ( अभ्युदय ) को करती हुई नीच स्वभावको प्रकाशित करती है। जलराशि ( समुद्र ) से उत्पन्न सुक ी 
तृष्णा ( प्यास ) को बढ़ाती है ( विरोध ) । ( परिहार )--समुद्रसे उत्पन्न होकर तृष्णा ( धनको स्पृहा ) को बढ़ात॑ 


= गी है (विरोध )। 
है । ईश्वर ( शिव ) आवको धारण करतो हुई भी अश्षिब ( शिवभिन्न ) प्रकृतिका विस्तार करतं ल 
( परिहार च्य अकल्याण ) प्रकृतिका विस्तार करती है। बलकी भ र Pa 
ला देती है ( विरोध ) । ( परिहार )--बरूको बढ़ाती हुई तुच्छता पैदा करती है । नच ती 
( सग्गी बहन ) होकर भी कड़ता ( कड़वेपन ) के परिणामवाली है ( विरोध )। (प 


२२ का 


, उन्मत्तम्‌ = उन्मादयुक्त जनम्‌, इब, उप- 
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रेणमर व स्वच्छमपि कलूषीकरोति। यथा यथा चेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव 
कज्जलमलिनमेव कर्म्म केवलमुद्रमति । तथाहि-इयं संवद्धनवारिधारा तृष्णाविषवल्ीनास्‌, 
व्याधगीतिरिन्द्रियमृगाणाम्‌, परामर्शंधूमलेखा सच्चरितचित्राणास्‌, विभ्रमशय्या सोहदीघं 


TC [9 
कटुकविपाकत्वमिति विरोधः, कटुकः ( दुःखदायकः ) विपाकः ( परिणामः ) यस्याः सा इति परि- 
हार: । अत एवोक्तं च--“'अर्थानामजंने दुःखमजितानां च रक्षणे । आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थान्कष्ट- 
संश्रयान्‌ । इति । विरोधाभासः । 

विग्रहवत्यपि । लक्ष्मीविग्रहवत्यपि=मूतिमत्यपि, अप्रत्यक्षदशंना=अप्रत्यक्षस्‌ ( इन्द्रियागोचरस्‌ ) 
दशने ( विलोकनम्‌ ) यस्याः सा, अत्राऽपि या शरीरधारिणी सा कथमप्रत्यक्षदशनेति विरोधः, विग्रह- 
वती = कलहवती, कलहकारिणीति भावः, इति परिहारः । विरोधाभासः ! "विग्रहः कायविस्तार- 
विभागे ना रणेऽस्त्रियाम्‌ ।” इति मेदिनी । 

पुरुषोत्तमरतेति । लक्ष्मी: पुरुषोत्तमरता=पुरुषोत्तमेषु ( उत्तमपुरुषेषु ) रता ( आसक्ता ) अपि। 
खलजनप्रिया = खलजनाः ( दुजेनमानवा: ) प्रियाः ( अभीष्टाः ) यस्याः = सा । अत्राऽपि विरोध: । 
लक्ष्मीः पुरुषोत्तमे (श्रीविष्णौ ) रता ( आसक्ता ) खलजनप्रिया इति परिहारः । विरोधाभासः । 
““देवकोनन्दन: शौरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः | इत्यमरः । 

रेणुमयीति । रेणुमयी इव = धूलिमयी इव, रजोगुणमयी इव वा, लक्ष्मीः, स्वच्छं = निमेलम्‌ 
अपि, कलूषीकरोति = मलिनीकरोति । 

यथा यथेति। चपला = चचला, इयं = लक्ष्मीः, यथा यथा = येन येन प्रकारेण, दीप्यते = 
स्फुरति । तथा तथा = तेन तेन प्रकारेण, दीपशिखा = प्रदीपज्वालळा, इव, कज्जलमलिनं = कज्जलम्‌ 
( अञ्जनस्‌) इव मलिनं ( मलीमसम्‌ ), कमं ( क्रियाम्‌, अमक्ष्यमक्ष॑ण-परसम्पत्यपह्रणादिकमिति 
भावः ), उद्वमति = उद्गिरति । यथा दीपशिखा कज्जलमेव मलिनं वस्तूद्वमति तथेवेयं लक्ष्मीः कज्जल- 
मलिन दुष्कर्मादिकमुत्पादयतीति भावः । पूर्णोपमाऽलङ्कारः । 

तदेव दशयति तथा हीति । इयं = लक्ष्मीः, तृष्णाविषवल्लोनां = तृष्णा: ( विषयस्पृहा: ) 
एव विषवल्ल्यः ( गरळललताः ), तासां, संवद्धनवारिधारा = विस्तारणजलसन्ततिः, लक्ष्मीरुत्त रोत्तरं 
विषयस्पृहां वद्धयतीति भावः । 

इयं लषमीः, इन्द्रियमृगाणाम्‌ = इन्द्रियाणि ( हृषीकाणि ) एव मृगाः ( हरिणाः ), तेषां, 
व्याधगीतिः = लुब्धकगानं, “व्याधो मृगवधाजोवो मृगयुलुंब्धकोऽपि सः ।” इत्यमरः । यथा व्याधो 
गानेन मृगाश्च वशमापाद्य नाशयति तथेवेयमपि `इन्द्रियाणि विषयाऽभिमुखानि कृत्वा जनान्नाशयतीति 
भावः । 

इयं लक्ष्मीः सच्चरितचित्राणां = सच्चरितानि ( सुवृत्तानि ) एव चित्राणि ( आलेख्यानि ), 
तेषां; परामशंधूमलेखा = परामर्थाऽ्थम्‌ ( प्रोञ्छनार्थंम्‌ ) घूमलेखा ( वह्मिघ्वज-पङ्क्तिः ), यथा धुम- 


मन 


सहोदरा होकर कड ( अनिष्ट ) परिणामवाली है। यह विग्रह ( शरीर) वाली होकर भी इसका प्रत्यक्ष- 
द्शेन नहीं होता है ( विरोध ) | (परिद्दार)--लक्ष्मी विग्रह् ( कलह ) से युक्त है। लक्ष्मी पुरुषोर्मे उत्तम ( अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ जनोंमें रत ( आसक्त) होकर भी खलों (दुज॑नों ) की प्रिया है ( विरोध )। ( परिहार )--पुरुषोत्तम- 
( भगवान्‌ विष्णु ) में आसक्त है । 

लक्ष्मी श्रूलसे बनी हुईकी समान निर्मल जनको भी मलिन बना देती दै। यह चशन्नला लक्ष्मी जैसे जैसे 
प्रकाशित होती है दीपज्वालाकी तरह केवल काजलके संमान मलिन कर्मको ही प्रकट करती है । जैसे कि--यह 
तृष्णारूप विषलताओंको बढ़ानेके लिए जलधारा है, इन्द्रियरूप सृगांको ( ओकर्षण क्रन्के लिए ) व्याधाकी 
गीति ( गाना ) है । उत्तम चरित्ररूप चित्नोंकी आवरण करनेवाली धूमप्ड्क्त है, मोहरूष दीर्घनिद्राओंके लिए 
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निद्राणाम्‌, निवासजीणंवलभी WET, तिमिरोद्गतिः 
पताका सर्वविनयानास्‌, उत्पत्तिनिम्नगा क्रोधावेगग्राहाणाम्‌, आपानभमित्रिपयमधनाम्‌, 
सङ्गीतशाला ञ्रूविकारनाट्यानाम्‌, आवासदरो दोषाशीविषाणाम्‌, उत्सारणदे वळता सत्पुरुष- 
व्यवहाराणाम्‌, अक्रालत्रादूडे गुणकलह्सकानास्‌, विसरपंणभूमिर्लोकापवाइविस्फोटकानाम्‌, 
मन अनिल किन अल कमा तक वतत ही) 

लेखा चित्रं मलिनीकरोति, तथेव लक्ष्मीरपि चरित्र कलुषयतीति भाव: । परम्परितरूपकम्‌ । इयं 
लक्ष्मी:, मोहदीघंनिद्राणां = मोहा: ( कतंव्या$कतंव्यविवेकमुढता: ) एव दीघंनिद्रा: ( विस्तृतस्वापाः ) 
तासां विभ्रमशय्या ( विलासशयनम्‌ ) लक्ष्म्या मूढा जनाः कत्याउकृत्यविचारशन्या भवन्तीति माव: । 

इयं लक्ष्मी, धनमद-पिचाचिकानां = धनमदा: ( अथंमत्तता: ) एव पिञ्चाचिकाः ( पिशाच- 
जातीयाः स्त्रियः ) तासां, निवास-जीणंवलभी = निवासाथंम्‌ ( अवस्थानाऽ्थंम्‌ ) जीणंवलमी ( पुरातन- 
गोपानसी ) यथा जीणंगृहेष्वेव पि्ाचाऽवस्थानं तथा, लक्ष्म्याः सत्त्वे धनमदो मवतोति माव: । 

इयं लक्ष्मीः, यास्त्रदृीनां = शास्त्रोणि ( वेदादिशास्त्राणि ) एव दृष्टयः ( लोचनानि ), 
तेषां, तिमिरोद्गतिः = तिमिरस्य ( नयनरोगविशेषस्य ) उद्गतिः ( उद्गमः ), तिमिररोगेण नेत्रयो- 
दंशंनशक्तिरिव लक्ष्म्या शास्त्रज्ञानं प्रतिहन्यत इति माव: । 

इयं लक्ष्मीः, सर्वाऽविनयानां = स्वेषाम्‌ ( समस्तानाम्‌ ) अविनयानाम्‌ ( ओद्वत्यानाम्‌ ), 
पुर:पताका = अग्रवेजयन्ती, लक्ष्मीरेव सर्वाऽक्नियानां हेतुरिति माव: । 

इयं लक्ष्मीः, क्रोधावेग-ग्राहाणां = क्रोधस्य ( कोपस्य) आवेगाः ( संश्रमाः ) एव ग्राहाः 
( भवहाराः ), तेषाम्‌ उत्पत्ति-निम्नगा = उत्पत्तौ ( उद्भवे ) निम्नगा ( नदी ) यथा नयां ग्राहा 
उत्पद्यन्ते, तथेव कोपसंत्रमा अपि, लक्ष्म्यां जायन्त इति मावः । 

इयं लक्ष्मीः, विषयमधूनां=विषयाः ( स्रक्चन्दनवनितादिमोग्यदार्थाः ) एव मधूनि ( मद्यानि ) 
तेषाम्‌ आपानभूमिः = पानगोष्ठोस्थलम्‌ । लक्ष्म्यामेव विद्यमानायां विषयमोगासक्तिर्जायत इति माव: । 

संगीतशालेति । इयं लक्ष्मीः, श्रूविकारनाटयानां = श्रविकाराः ( भ्रूमङ्गाः ) एव नाटयानि 
( नतंनानि ), तेषां, संगीतशाला = रङ्गशाला । 

आवासदरीति । इयं लक्ष्मी, दोषाशीविषाणां = दोषाः ( कामक्रोधादोनि दूषणानि ) एव 
आशीविषा: ( सर्पाः, आशीषु = दंट्रासु, विषं = गरल येषां ते ) तेषाम्‌ आवासदरी = निवासगुह्दा । 
रक्ष्म्यामेव कामक्रोधादयो दोषा उत्पद्यन्त इति माव: । 

उत्सारणेति । इयं लक्ष्मीः सत्पुरुषव्यवहाराणां = सत्पुरुषा: ( रिष्टजनाः ) तेषां व्यवहाराणाम्‌ 
( आचरणानाम्‌ ), उत्सारणवेत्रलता = उत्सारणे ( अपसारणे, दूरोकरणे विषये ) वेत्रलता ( वेत- 
सयष्टिः ), सत्यां लक्ष्म्यां शिष्टाचारा उत्सार्यन्त इति माव: । 

अकालेति । इयं लक्ष्मीः गुणकलहंसकानां = गुणाः ( दयादाक्षिण्यादयः ) एव कलहुंसकाः = 
( कादम्बाः ) तेषाम्‌, अकालगप्रावृट्‌ = अकाले ( असमये ) एव प्रावृट्‌ ( वषंतु: ) वर्षासु हंसा 
नस्यन्तीति प्रायोवादः, लक्ष्मीदंयादाक्षिण्यादीनां गुणानां विनाशकारणमिति मावः । 

विसपंणभूमिरिति । इयं लक्ष्मी: लोकाऽपवादेत्यादिः० = लोकाऽपवादाः ( जनाक्षेपाः ) एव 


यास्रद्टानाम्‌. पुरः- 


5S SFE SS आज जा जा 
विलासकी शय्या (सेज ) है। लक्ष्मी धनमदरूप पिशाचियोंके लिए निवास करनेका जीर्ण गोपानसी ( छज्जा ) 

है । शास्त्ररूप नेत्रोंके लिए तिमिर नामक नेत्ररोगकी उत्पत्तिरूप है । समस्त अविनयोकी अग्रपताका हवै । क्रोधके 
आवेगरूप ग्राहोकी उत्पत्तिके लिए नदी है। शब्दरपशे आदि विषयरूप मदिराओंकी पानभूमि है । ञ्रविकाररूप 
नृत्योंकी संगीतशाला है । दोषरूप स पीके निवासकी गुफा है । सञ्जर्नोकि व्यवह्दारोको हृटानेके लिए बेतकी छड़ी 
है। शुणरूप इंसोंके लिए भकाळ ( बे-मौसम ) की वर्षा ( ऋतु ) है । लोकके अपवाद ( बदनामी ) रूप फोड़ 


३३४ कादम्बरी, 


प्रस्तावना कपटनाटकस्थ, कदलिका कामकरिण:, वध्यशाला साधुभावस्य, राहुजिह्वा धम्मंन्दु- 
मण्डलस्य । न हि तं पश्यामि, यो ह्मपरिचितयानया न निर्भरमुपगूढ: । यो वा न विप्रलब्धः । 
नियतमियमालेख्यगतापि चलति, पुस्तमय्यपीन्द्रजालमाचरति, उत्कीर्णापि विप्रलभते, श्रुता- 
व्याभसन्च्तत्ते, चिन्तितापि वञ्चयति । 

एवंविधयापि चानया दुराचारया कथमपि देववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति 


विस्फोटकाः ( पिटकाः ) तेषाम्‌ । विसपणभूमिः = विस्तरणस्थलस्‌ । लक्ष्मीसत्व एव कुकर्माचरणादयो- 
जनैकेऽपवादा विसर्पन्तीति भावः । “अवर्णाक्षेपनिर्वादपरीवादाऽपवादवत्‌ । इत्यमरः । 

प्रस्तावनेति | इयं लक्ष्मी: कपटनाटकस्य= कपटम्‌ ( छद्याचरणम्‌ ) एव नाटकं ( रूपक- 
विज्ञेब: ) तस्य प्रस्तावना (-आमुखम्‌ ), लक्ष्म्यां स्थितायामेव तानाविधकपटाचरण भवतीति भाव: । 

कदलिकेति । इयं लक्ष्मीः, कामकरिण: = कामः ( मन्मथः ) एव करी ( हस्ती ), तस्य, कद- 
रिका = रम्भा, कदलीसमूहे गजा: स्वाच्छन्द्येन विहरन्तीत्यर्थः । लक्ष्मीसत्त्वे एव नेकविधमन्मथविकार- 
दर्शनादिति माव: । 

वष्यज्ञालेति । इयं लक्ष्मीः, साधुभावस्य = सज्जनत्वस्य, वध्यशाला = हृत्याशाला, लक्ष्मोसत्त्वे 
द साधुत्वस्योपघात इति भावः । 

राहुजिह्वेति । इयं लक्ष्मीः, धर्मेन्दु मण्डलस्य = धर्म: ( पुण्याचरणम्‌ ) एव इन्दुमण्डलम्‌ ( चन्द्र- 
बिम्बम्‌ ) तस्य, राहुजिह्ना = सेहिकेयरसना । लक्ष्म्यां सत्यामेव सुकृताचरणस्य लोपो भवतीति 
अवः, परम्परितरूपकसलङ्कारः । 

च हीलि। हि = निञ्चित, तं = ताहृशं, नरं, न पश्यामि = नो विलोकयामि, य: = नरः । अप- 
रिचितया = परिचयरहितया, अनया =लक्ष्म्या, निभेरं = गाढं यथा तथा, न उपगूढः=न आलिङ्गितः, 
यो बा=ःनरः, अनया, न विप्रलब्धः =नो वञ्चितः । लक्ष्मीः कुलटेव संत्र सम्बन्धं विदधाति सर्वं 
प्रतारयति च, लक्ष्म्यां कुलटाव्यवहारसमारोपात्समा सोक्तिः । 

नियतमिति । नियंतं = निश्चितम्‌, इयं = लक्ष्मी, आलेख्यगता = चित्रस्थिता, अपि, चलति = 
गज्छति स्थिरा न भवतीति भावः । 

पुस्तमयी = मृद्दार्वादिनि्मितपुत्तलिकारूपाऽपि, इन्द्रजालं = कुहकम्‌, आचरति = विदधाति । 
अतकितरूपेण लक्ष्म्या अदर्शनादिति भावः, “पुस्तं लेप्यादिकर्मणि” इत्यमरः “मृदा वा दारुणा वाऽथ 
वस्त्रेणाऽप्यथ चमंणा । लोहरत्नेः कृतं वाऽपि पुस्तमित्यमिधीयते ॥'' इति भानुजिदीक्षिताः । “पुस्तं 
दलीबे पुस्तके च ऊेप्यादिशिल्पकर्मणि ।” इति मेदिनी । इयं लक्ष्मीः, उत्कीर्णा == प्रस्तरादावुल्लिखिता 
गपि, विप्रलमते = विसंवदति, इयं लक्ष्मीः, श्रुता = आकणिता, अपि, अभिसन्धत्ते = अनुसन्दधाति, 
“अत्यमिजानात्यभिसन्धत्तेऽप्यनुसन्दधाति समाः।” इति भट्टमल्लः। इयं लक्ष्मीः, चिन्तिता = 
आध्याता, अपि, वच्चयति = प्रतारयति । विरोधाभासोऽलङ्कारः । 

एबंविधयेति ) एवंविधया = एताहृश्या, पू्वमनेकप्रकारंवंणितया, अपि, दुराचारया = दुष्टा- 
चरअया, अनया = लक्ष्म्या, कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, महता कष्टेन । द॑ववशेन = भाग्यवशेन, 


फुन्सियोंकी फॅलनेकी भूमि ( स्थान ) है । कपटरूप नाटककी प्रस्तावना है । कामदेवरूप हाथीके लिए कदलीस्तम्भ 

दै । सज्जनताकी हिसाभूमि है । धर्मरूप चन्द्रबिम्बके लिए राइुकी जिह्वा है । में उस ( व्यक्ति ) को नहीं देखता हूँ 
जो (कि अपरिचित होती हुई भी इस ( लक्ष्मी ) से गाढ़ रूपसे आलिङ्गित नहो है और न तो ठगा ही गया है | यह 
निश्चित रूपसे चिन्नमें लिखो जाती हुई भी चलती है । मिट्टी और काष्ठ आदिसे बनाई जाती हुई भी इन्द्र जालका 
आचरण करती है । पत्थर आदिमें उत्कीर्ण होकर भो विसंवाद करती है । यह सुनी जाती हुई भी अनुसन्धान 
करती है । चिन्तित होकर भी वद्बना करती है । इस प्रकारकी होकर भी इस दुराचारवालीसे किसी प्रकार भाग्य^ 


शुकनासोपदेशवणेनम्‌ की 


राजानः, सर्वाविनयाधिष्ठानताञ्च गच्छन्ति | तथाहि--अभिषेकसमय एव चेतेवां अङ्गलक 
लशजलेरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम्‌, अग्निकाय्येधमेनेव मलिनी क्रियते हृदयस्‌, पुरोहितः 
कुशा ग्र-सम्मार्जनीमिरिवापहियते क्षान्तिः, उष्णीषपट-बन्धेनेवाच्छायते जरागमनस्मर- 
णम्‌, आतपत्रमण्डलेनेवापसाय्यंते परलोकदशंनम्‌, चामरपवनेरिवापह्वियते सत्यवादिता, दे 
दण्डेरिवोत्सारय्यन्ते गुणाः, जयशब्दकलकलरवेरिव तिरस्क्रियन्ते साधवादाः ध्वजपटपल्नवैरित 
परामृश्यते यशः ¦ तथा हि--केचिच्छुम-वश-शिथिल-शकुनि-गल- पुट-चपलामि -सदोतीन्मिषः 
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परिगृहीताः = स्वीकृता:, राजान: = भूपा:, विक्लवाः = विह्वलाः, मवन्ति । सर्वा$विनया5धिहास- 
तां=सवंषाम्‌ ( सकलानाय्‌ ) अविनयानाम्‌ ( दुर्मतीनाम्‌ ) धधिष्ठानताम्‌ ( आश्रयताम ) च गज्छन्ति- 
प्राप्नुवन्ति । 

तदेवोपपादयति-तथा हीति । अभिषेकसमये = राज्याऽमिषेककाले, एव, मङ्गलकलशजलं: -७ 
मद्रकुम्मसलिले:, इव, एतेषां = राज्ञां, दाक्षिण्यं = सवंत्र समर्वातत्वं, दक्षिणस्य भावो दाक्षिण्यं , ष्यब्यू 
प्रत्ययः । “दक्षिण: सरलोदारपरञ्छन्दाऽनुवतिषु ।” इति शाइवतः । प्रक्षाल्यते == प्रक्षालनविषयी- 
क्रियते । उत्प्रेक्षाइलज्डूशार: । 

अग्निकार्यधूबेनेति । अग्निकार्यं ( हवनादि ) तस्य धूमेन ( वह्लिध्वजेन ) इव, हृदयं == 
राञ्चञ्चित्तं, मलिनोक्रियते = मलीमसीक्रियते । उत्प्रेक्षा । 

पुरोहितेति । पुरोहितस्य ( पुरोधसः ) कुश्चाऽग्राण ( दर्माऽग्राणि}) एङ सम्माजेत्यः 
( शोधन्यः ), ताभिः, इव, क्षान्तिः = राज्ञां क्षमा, अपहियते == अपनीयते ) रूपकोत्मेक्षयो: सङ्करः 

उच्जीछति । उष्णोषस्य { मुकुटस्य ) पदबन्धः ( क्षोमवस्त्रवन्धनम्‌ ) तेन इव, जरागमतस्मरच 
= राज्ञां जराऽऽगमनस्य { वाद्धक्यागते: ) स्मरणं ( स्मृतिः ) आच्छाद्यते = भाङ्रियते। उत्पन 
लङ्कारः । 

आतपत्रेति । आतपत्रमण्डलेन = छत्रमण्डलेन, इव, परलोकदरांनं = राज्ञां लोकान्वरजान, 
अपसायते == दूरीक्रियते । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

चामरेति । चामरपवने: = प्रकीणंकवातेः, इव, सत्यवादिता = राज्ञां तथ्यमावकस्वम्‌, अपाहइ- 
यते = निवार्यते । उत्प्रेक्षा । वेत्रदण्डैः = वेतसयष्टिमिः, इव, गुणाः = शोयधर्यादयः, उत्स[येन्ते == दूर 
क्रियन्ते, उत्प्रेक्षा । 

जयशब्देति । साधुवादाः = हितवचनानि, जयशब्देत्यादिः० = ४ कक राज्ञां ( जयपतस्य ) 
कलकलरवै: = कोलाहलशब्द:, तिरस्क्रियन्ते इव = अभिमूयन्त इव, अनाकर्णनविषयीकफिय्त बल 
साघुवादानामश्रवणादिति भावः । उप्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

घ्बजपटेति । यशः=इलोकः, लक्षणया तन्मयं विरुदं ( गद्यपयमयी राजस्तुतिरिति भाव: ) ध्वज- 
पटपल्लवैः = राज्ञां घ्वजपटा: ( वैजयन्तीवस्त्राणि ) एव पल्लवानि ( किसळयानि ) तः, परागृरयते >. 


= 


[सस्थानके भावको प्राप्त करते हैं ¦ 
वश ग्रहण विहृल हो जाते हैं, और समस्त अविनर्योके व [के भावव 
जैसे आ ये ल ही मानों मज़लकलशोंके जलसे इनकी उदारताका प्रक्षालन किया जाता है । 
मार्नो अग्निकार्य ( इवन ) के धूमसे इनका हृदय मलिन किया जाता है। मानों पुरोदितोकि कुशके अग्रभागहूष 
झाडुओसि इनकी सहनशीलता हटाई जाती है | मार्नो मुकु ट्के रेशमी वस्त्रके बन्धनसे इनकी बुढ़ापेके अ[गमनका 


[नों चंबरोकी 
प्रण्डलसे इनका परलोक-दर्शन टाया जाता है। म 
स्मरण आच्छादित किया जाता है । मानों छत्र दे न मि 
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महत्त-मनोट्राभिमन! स्वजनगहिताभिः सम्पस्द्रि: प्रलोभ्यमाना घन-रवलाभावलेपविस्मृत- 
जन्मानोऽनेक्रदोणोपचितेन दुष्टासृजेव रागावेशेन बध्यमानाः, विविधविषय-ग्रास-लालसे: 
पञ्चभिरप्यरनेक-सहस्रसख्यैरिवेन्द्रयेरायास्यमानाः, प्रकृतिचश्लतया लब्धप्रसरेणेकेनापि शत- 
सहस्रतामिवोपगतेन मनसाऽकुलीक्रियमाणा विह्वलतामुपयान्ति। ग्रहैरिव गृह्यन्ते, भूते- 
रिवाभिभूयन्ते, मन्त्रोरिवावेश्यन्ते, सत्त्वेरिवावष्टभ्यन्ते, वायुनेव विङम्ब्यन्ते, पिशाचेरिव 
_ OS नि 5 © FD MM 
अपमृज्यते, इव, राज्ञां विरुदवाक्यानि ध्वजपर्टविल्प्यन्त इति मावः । रूपकमुत्प्रक्षा, च, द्वयोरङ्गा- 
ङङ्गिमावेन सङ्करः । राज्ञामपवादान्तराणि च प्रदशंयति--तथाहीति । केचित्‌ = राजानः । 
भ्रमेति । श्रमवशात्‌ ( आयासहेतोः ) शिथिलं ( इलथम्‌ ) - शकुनेः { मयूरादिपक्षिण: ) यत्‌ 
गलपुटं ( कण्ठपुटम्‌ ) तदिव चट्ुलामिः ( चञ्चलामिः ) खद्योतेत्यादि:० = खद्योतः ( ज्योतिरिङ्गणः ) 
तस्य उन्मेषः ( प्रकाश: ) स॒ इव मुहूतं ( कञ्चित्कालं यावत्‌ ) मनोहराभि: ( चित्तहारिणीमिः ) 
अत एव--मनस्विगहितामिः = मनस्विभिः ( प्रशस्तचितेः, विद्दऱ्िरिति मावः ) गहिताभि: ( निन्दि- 
ताभिः ) ताहृशीमिः संपद्धि: = संपत्तिमिः, प्रलोभ्यमाना: = प्रलोमं प्राप्यमाणाः, घनलूवेत्यादिः ० = 
धनळवस्य ( द्रैव्यलेशस्य ) यो लाम: ( प्राप्तिः ) तेन योऽत्रलेपः ( अहङ्कारः ) तेन विस्मृत ( विस्मरणं 
प्राप्तम्‌ ) जन्म ( जनुः ) येषां ते । घनलवलाभेन गवंवशाद्विस्मृतपूर्वस्थितिका इति भावः । अनेकदोषो- 
पचितेत = अनेकदोषेः ( बहुदूषणेर्वातपित्तकफविकाररिति भावः ) उपचितेन ( वृद्धिगतेन ) दोषाऽसृजा 
दोषयृक्तं यत्‌ असृक्‌ ( रक्तम्‌ ) तेन इव, अनेकदोषोपचितेन = अनेकदोषेः ( बहुदूषणेः, कामक्नोधादि- 
विकारैरिति भावः ) उपचितेन ( वृद्धिगतेन ), रागावेशेन = विषयाऽमिलाषाऽभिनिवे्चेन, बाघ्यमानाः= 
पीडघमानाः, पूर्णोपमाऽलङ्कारः । 
बिबिधेति । विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) ये विषयाः ( शब्दस्पर्शादयः ) तेषां ग्रासः ( भक्षणम्‌, 
उपभोग इति मावः ) तस्मिन्‌ लालसः ( लोलुपः ), पञ्चभिरपि = पञ्चसंख्यकंरपि, श्रोत्रत्वक्चक्ष्रसन- 
घ्राणरूपेरिति माव: अनेकसह्त संख्ये: = बहुसहुत्नसंख्यकंः इव, मोग्यबिषयाणां बाहुल्यादिति भावः-। 
इन्द्रियः = हृषीकेः, आयास्यमानाः = परिपीडधमानाः । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 
प्रकृतीति । प्रक्ृतिचच्चलतया = प्रकृत्या ( स्वभावेन एव ) चञ्चलतया ( चपलतया ), लब्ब- 
प्रसरेण = प्रा्ताऽवकाशेन, एकेन अपि = एकसंख्येन अपि, दातसहस्रतां = शतमावं वा सहस्रमावम्‌, 
उपगतेन = प्राप्तेन, मनसा = चित्तेन, आफकुलीक्रियमाणाः = व्यग्रोक्रियमाणाः सन्तः । विह्वलतां = 
विकलबताम्‌, उपयान्ति = उपगच्छन्ति । उत्प्रक्षा । राज्ञामवस्थान्तराण्याह--राजानः, ग्रहैः == खेटैः, 
शनेश्वरादिमिरिति माव: । गृह्यन्ते = आकृष्यन्ते, इव, अनेकविकारप्रदशंनादिति भावः । उत्प्रेक्षा । 
भूतेः = देवयोनिविशेषेः, बालग्रहादिमिः, हिरे रुद्रानुचरर्वा, अभिभूयन्ते=तिरस्क्रियन्ते, इव । उत्प्रेक्षा । 
झन्त्ररिति । मन्त्रः = वेदिकेस्तान्त्रिकर्वा मनुभिः, आवेश्यन्ते = भूताद्यावेशवन्तः क्रियन्ते, इव । 
उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । सत्त्व: = दुष्टप्राणिमिः, “सत्त्वं गुणो पिञ्चाचादौ बले द्रव्यस्वमावयोः । आत्मत्वे 


ओर जुगनूकी चमककी तरह कुछ समयके लिए मनका इरण करनेवाली संपत्तियासे लुभाये जाते हुए थोड़ेसे धन- 
की प्राप्तिके अभिमानसे अपनी जन्मस्थितिको भूल जाते हुए अनेक बातपित्त-कफरूप दोषॉसे बढ़े हुए दोषयुक्त 
रुधिरके समान, काम, क्रोध आदि अनेक दोषासे बढ़े हुए विषयोंके अभिलाषके आग्रइसे पीडित किये जाते हुए 
शब्द, स्पशं आदि अनेक बिषयोंके ग्रास ( उपभोग ) में अत्यन्त उत्कण्ठित संख्यामें पोच होते हुए भी अनेकं 
सहस्रसंस्यकोके समान इन्द्रियोंसे पीडित किये जाते हुए, स्वभावसे ही चन्चल होनेसे अवकाश प्राप्त किये हुए एक 
होते हुए भी लाखोंकी संख्यामे प्राप्त हुएके समान मनसे आकुल किये जाते हुए विह॒लताको प्राप्त होते हैं । ये लोग 
मानों ग्रहोंसे पकड़े जाते हैं, मानों भूतोंसे तिरस्कार किये जाते हैं, मानों मन्त्राँसे आविष्ट किये जाते हैं, मानों दुष्ट 
प्राणियोंसे जबदस्तीसे पकड़े जाते हैं, मानों वायुसे इधर-उधर फेंके जते हैं, मानों पित्राचॉसे आस किये जाते हैं, 


शुकनासोपदेशवणंनम्‌ ३३७ 


प्रस्यन्ते, मदनशरेमर्म्माहता इव मुखभद्धसहस्राणि कुवते, धनोष्मणा पच्यमाना इव विचे- 
न्ते, गाढप्रहाराहता इवाऽङ्गानि न धारयन्ति, कुलीरा इव तिय्यंक परिश्रमन्ति, अधर्म्म॑- 
भग्नगतयः पङ्गव इव परेण सञ्चार्यते, मृषावाद-विपाक-सञ्जात-मुखरोगा इवातिकृच्छेण 
जल्पन्ति, सप्तच्छ ला a कुसुम-रजोविकारेः पाइवंवत्तिनां शिरःशूलमुत्पादयन्ति, 
व्यवसायाऽसुचित्तष्वस्त्री तु जन्तुषु ॥” इति मेदिनी । अवष्टम्यन्ते = हुठाद्गृह्यन्ते इव । उत्प्रेक्षाऽ- 
ङङ्कारः । वायुना = वातेन, विडम्व्यन्ते = इतस्ततो विक्षिप्यन्त इव । उत्प्रक्षाऽळूङ्कारः । पिञ्याचेः = 
दैवयोनिविसेधेः, ग्रस्यन्ते = मश्यन्त इव, “'ग्रसु अदने” इति धातोः कर्मणि लट । उत्प्रेक्षा । 

पदनझर रिति । मदनशरेः = कामबाणैः, मर्माहृताः = ममंसु ( सन्धिस्थानेष ) आहताः 
( ताडिताः ) इव । मुखमङ्गसहस्राणि = वदनविकारसहस्राणि, कुवेते=विदधते । उत्प्रेक्षा ॥ घनोष्मणा= 
अथंगवंतापेन, पच्यमानाः = पाकविषयीक्रियमाणाः इव, विचेष्टन्ते = विविधां चेष्टां कूर्वते । उत्प्रेक्षाऽ- 
लङ्कारः । गाढप्रहाराहताः = दृढाघातताडिताः, इव, अङ्गानि=देहाऽवयवान्‌, हस्तपादादीनीति भावः । 
न धारयन्ति = न ट्ढं धारयितुं शकनुवन्तीति मावः । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

कुली राः = ककटाः, इव, तिर्येक्‌=्कुटिलं, परिभ्रमन्ति = परिश्रमणं कुर्वन्ति । कुटिलव्यवहार- 
माचरन्तीति भावः । उपमाऽलङ्कारः | 

अधर्मभग्नगतयः= अधमण ( पापाचारेण ) मग्ना ( अङ्गं प्राप्ता ) मतिः ( गमनं, सत्कर्मा- 
चरणे वृत्तिः ) येषां ते, तादुशा: सन्तः, पङ्गवः = खञ्जा इव, परेण = अन्यजनेन, राजपक्षे-सचि- 
वादिना । संचायंन्ते=संचरणशीलाः क्रियन्ते, राजपक्षे---शासने प्रवतंमानाः क्रियन्ते | उपमाऽलङ्कारः । 

मृषावादेत्यादिः० = मृषावादविपाकेन ( असत्यभाषणपरिणामेन ) संजातः ( समुत्पन्नः ) 
मुखरोगः ( वदनव्याधिः ) येषा, ते ताइशा इव । अतिकृच्छेण = कष्टाऽतिशयेन, जल्पग्ति = ब्रुवन्ति । 
रूपकोऱप्रेक्षयो रङ्गाङ्गिभावेन सङ्कुरः 1 

सप्तच्छदतरव: = बिषमच्छदवृक्षा:, इव । कुसुमरजोविकारः = पुष्पपरागविकृतिभि:, राज- 
पक्षे--कुसुमानि ( नेत्ररोगाः ) एव रजोविकाराः ( रजोगुणपरिणामाः ) तेः, पाइववतिनां = निकट- 
स्थायिनां जनानां, शिरःशूर = मस्तकव्यथाम्‌, “कुसुमं स्त्रीरजोनेत्ररोगयोः फलपुष्पयो: ।„ इति 
मेदिनी । सप्तपणंवृक्षा यथा कुसुमरजोविका रैमंस्तकवेदतां कुवन्ति तथव राजानोऽपि रजोगुणविकारेः 
दुव्येवहारेण समीपस्थितानां जनानां शिरःशूलं विदधतीति मावः । उपमालङ्कारः । 

आसन्नमृत्यवः = आसन्नः ( समीपवर्ती ) मृत्युः ( मरणम्‌ ) येषां, ते, तादृशा जना इद्‌, 

बन्धुजनं = स्वजनम्‌, अपि, न अभिजानन्ति = न परिचिन्वन्ति । उपमाऽलङ्कारः । राजपक्षे--भर्वाऽति- 

शयात्‌, आसच्नमृत्युपक्ष-ज्ञानलोपादिति भावः । 

उत्कुपितलोचना: = उत्कुपिते ( रुग्णे ) लोचने ( नेत्रे ) येषां ते, तादृशा इव राजानः, 
तेजस्विनः = प्रतापवतो जनान्‌, न ईक्षन्ते = न पञ्यन्ति । यथा रुग्णनयना जनास्तेजस्विनः सूर्यादिकान््‌ 
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कामनार्णोसे मर्मस्थलांमें ताडित-से होकर हजारों सुखविकारोंको करते हैँ, धन गरवके तापसे सन्तप्त किये जाते 
हुएके समान अनेक प्रकारोकी चेष्टाएँ करते रहते हैं, गाढ़ प्रहारोंसे ताडित-से होकर दाथ पर आदि शरीरके 
अवयर्बोको मजबूतीसे धारण भी नहीं कर सकते हें। केंकड़ोंके समान तिरळे घूमते हैँ, अधमंसे भग्न गतिवाले 
होकर लङ्गड़ोंके समान दूसरेसे संचारित किये जाते हैं, मिथ्यामाषणके परिणामसे उत्पन्न मुखके रोगवाले-से होकर 
अत्यन्त कष्टसे बोलते हैं, जेसे सप्तच्छद वृक्ष अपने पुपोंके विकारोसे अपने पासमें रहनेवालोंके शिरमें शूल (पीडा ) 
करते हैं, वैसे ही ये कुसुम ( नेत्ररोग ). रूप रजोयुणके विकारोसे निकटमें रहनेवालोंके शिरमें शूल पैदा कर 
देते दँ । जिनकी मृत्यु समीप आगई है ऐसे जनके समान ये लोग बन्धुजनॉको भी नहीं पदचानते हैं, नेत्ररोग- 


३३८ कादम्बरी 


कालदष्टा इव महामन्त्रेरपि न प्रतिबुध्यन्ते, जातुषाभरणानोव सोष्साणं न सहन्ते, दृष्टवा- 
रभा इव महासानस्तम्भनिश्चलीकृला न गृह्मन्त्युपदेशसू, तृष्णाविषसूच्छिताः कनकमयमिव- 
सवं पश्यन्ति, इषव इव पानर्वाद्धततेक्षण्याः परप्रेरिता विनाशयन्ति, दुरस्थितान्यपि फलानीव 


दण्डविक्षेपेमहाकुलानि शातयन्ति, अकालकुसुमप्रसवा इव सनोहृराक्कृतयोऽपि लोकविनाश- 
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बीक्षितं न प्रमवन्ति तथव राजानोऽपि तेजस्विनः ( प्रतापश्ालिन: ) पुर्षाचीष्यया नाऽवलोकयन्तीति 
नाव: । उपमाऽलङ्कारः । 

कालदष्टाः = कालेन ( कालसपेण ) दष्टाः ( इतदंशना जनाः) इव अथवा कालेन { महा- 
कालेन ) दष्टा जना इव, महामन्त्रेः=गारुडादिमन्त्रः मृत्युज्जयादिमत्त्रेर्वा, अवि, न । प्रतिबुच्यन्ते । यथा 
कालसर्पेण दष्टा जना गारुडादि महामन्त्रः, तंच महाकालेन दष्टा जना पृत्युऊजयादिमन्त्रेरपि न प्रति- 
ढुष्यन्ते तर्थव राजानोऽपि महामन्त्रः = षाङ्गण्या दिविषयं मंहामन्त्रेरपि न प्रतिबुध्यन्ते == बोघं न प्राप्नु- 
वन्तीति भावः । अत्रोपमाकारव्याळि ङ्गयोस्तिलतण्ड्रुलन्यायेन ससृष्टिरलङ्कारः । 

जातूबामरणानि = लाक्षानिमितभूषणानि, इव, सोष्माणम्‌ = अग्नि, ल सहन्ते = नो मृष्यन्ति, 
द्रवीभवन्ति, तथंव राजानोऽपि सोष्माणम्‌ = प्रतापदन्तं जनम्‌ ईष्यंया न सहन्त इति भावः । उपमा । 
दष्टवारणा: ८८ मन्दोन्मत्तगजा:, महामानेत्यादिः० == महत्‌ ( विशालम्‌ ) मानं ( प्रभाणस्‌ ) यस्य सः, 
लाइशो यः स्तम्भ: ( भालानस्तम्भः ), तेन निश्चलीकृताः = स्तब्घतां प्रापिताः सन्तः, उपदेशं == 
हस्तिपकसिक्षां, न गृह्हन्ति = नाददते, तर्थव राजानोऽपि, नहामानेत्यादिः० == महान्‌ ( प्रचुरः ) यः 
सान: ( भहङ्करः ) स एव स्तम्भः ( स्थूणा ), तेन निश्चलीक्ृताः ( स्थिरीक्ृताः ) सन्तः, उपदेशं ऽ= 
महामात्यादि-विहितां शिक्षां न गृह्हन्तीति भावः। उपमाऽलङ्कारः । 

तृष्णाविषमूच्छिताः = तृष्णा ( अथंस्पृहा ) इव विषं ( गरलम्‌ ) तेन शूच्छिताः ( मूच्छा- 
्राह्ञाः ) सन्तः राजानः । सवं = सकलं पदार्थ, कनकमयं = सुवर्णमयम्‌, इव पक्यन्ति=विलोकयन्ति । 
ङूपकोत्प्रक्षयो रङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । 

इषद इति । पानवद्धिततेक्थ्याः = पानेन ( निशितप्रस्तराटिघषेणेन ) बद्धितं ( वृद्धि प्राप्तम्‌ ) 
तेक्ष््यं { निशितता ) येषां ते, तादृशा इषवः ( बाणा ) इव राजानोऽपि पानवद्धितेत्यादि:० = पानेन 
( मदिरापानेन ) वद्धितं, तंक्ष्ण्यं ( मदक्रोयंम्‌ ) येषां ते, तादृशाः सन्तः, परप्रेरिताः = इषुपक्षे-- 
( कामूंकप्रेरिताः ), राजपक्षे--धूतंप्रोत्साहिताः सन्तः, विनाशयन्ति = इक्षुपक्षे लक्ष्याणि, राजपक्षे 
जनान्‌, व्यापादयन्तिः । उपमाऽलङ्करः । 

दूरस्थितानोति । राजानः, दूरस्थितानि == दूरे ( विप्रकृष्टस्थाने ) स्थितानि ( विद्यमानानि :) 
अपि, महाकुलानि=विशालवंशस्थितानु जनान्‌ । दूरेस्थितानि, फलानि = सस्यानि, इव, द॑ण्डविक्षे पं:= 
ष्टिप्रहारः ( फलपक्षे ) । चतुर्थोपाय-दण्ड प्रहार: ( महाकुलपक्षे ), शातयन्ति = पातयन्ति ( फल- 

पक्षे ) पीडयन्ति ( महाकुलपक्षे ) उपमाऽलङ्कारः । 

वाळोंके समान ये तेजस्वियांको नहीं देख सकते हैं, काल-सपंसे काटे गयेके समान महामन्त्रोसे भी नहो जाग सकते 
» ट । ये लोग छाक्षा ( लाख ) के भूषणोंके समान तेजस्वी ( प्रतापी पुरुष वा अग्नि ) का सहन नहीं कर सकते हैं । 
जसे दुष्ट हाथी विशाल मान ( प्रमाण )-वाले आलानस्तम्भ ( बन्धनस्तम्भ ) से निश्चल होकर उपदेश ( महावतकी 
शिक्षा ) का अहण नहीं करते हैं वसे ही ये लोग महान्‌ मान ( अहङ्कार ) रूप स्तम्भसे निश्चल किये जाते हुए 
उपदेशका अहण नहीं करते हैं । ये ठृष्णारूप विषसे मूर्च्छित होते हुए सब पदार्थको सुवर्णमयके समान देखते हें । 


जैसे बाण पान ( तीक्ष्ण प्रस्तर आदि पदार्थमे घर्षण ) से तीक्ष्ण होकर पर ( धनुष ) से प्रेरित होकर लोगोंको 


नष्ट करते हैं बसे ही ये लोग पान (मदिरापान ) से तीक्ष्णताकी बृद्धिवाले होक़र पर (धूत ) जनोंसे 
प्रेरित होकर दूसरोंको नष्ट कर देते हैं । जेसे लोग दूर ( ऊपर ) स्थित फलोंको दण्डके प्रहारोसे गिरा देते हैं वैसे 


ये लोग दूरस्थित कुलोंको भी दण्डरूप चतुर्थ उपायके प्रयोगोसे गिरा देते हैं। ये अकालभें हुए पुष्पोंके उद्गमोंके 
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हेतवः, ₹मशानाग्नय इवातिरोद्रभू तय : तेमिरिका इवादूरदशिन:, उपसृष्टा इव क्षद्राधित- 
भवनाः, श्रूयमाणा अपि प्रेतपटहा इवोद्वेजयन्ति, चिन्त्यमाना अपि ॥महापातकाध्यवसाया 
इवोपद्रवमुपजनयन्ति, अनुदिवसमापूर्य्यमाणाः पापेनेवाध्मातमत्तंयो भवन्ति, तदवस्थाश्च 
व्यसनशतशरव्यताभुपगता वल्मीक तृणाग्रावस्थिता जलबिन्दव इव पतितमप्प्रात्मानं 
नावगच्छन्ति । 


अकालेति । राजानः, अकालेत्यादिः०=अकाले ( अनवसरे ) ये कुसुमप्रसवाः ( पुष्पोद्‌गमाः ) 
ते इव, भनोहराकृतय: = सुन्दराकाराः, अपि, लोकविनाशहेतवः = जनक्षयकारणभूताः, भवन्तीति 
शेषः । अकालकुसुमप्रसवानां महोत्पातसूभकत्वं यथा--“द्रुमोषधविशेषाणामकाले कुसुमोद्गमः । फल- 
प्रसवयोर्बन्धं महोत्पात बिदुबुंधाः ।” इति मानुचन्द्रः । उपमाऽलङ्कारः । 

इमशानाग्नय इति । राजानः, इमशानाऽनयः = पितृवनाऽनलाः, इव क्रव्यान्नामका इति 
भावः । अतिरोद्रभूतयः = अतिरोद्राः ( अतिमीषणाः ), भूतयः ( अस्मानि ), ( इमशानाऽग्निपक्षे ), 
भूतयः = सम्पत्तयः, ( राजपक्षे ) येषां ते तादृशा भवन्ति । उपमाऽलङ्कारः । 

तेसिरिका इति । राजानः, तेमिरिका: = तिमिरनामक-नेत्ररोगयृक्ताः, इव, अदू रदशिनः = 
दू रस्थित-वस्तुदशंनाऽसमर्थाः, राजपक्षे-दूरं ( परलोकम्‌ ) न पञ्यन्तीति तच्छीला मवन्ति । उपमाऽ- 
लङ्कारः । | | 

उपसृष्टा इति ॥ राजानः, उपसृष्टाः = उत्पातयुक्ता जना इव, क्षुद्राऽधिष्ठितमवनाः = क्षुद्र: 
{ राजपक्षे---नीचजने:, उपसृष्टजनपक्षे--भूतप्रेतादिमि: ) अधिष्ठितम्‌ ( आश्रितम्‌ ) भवनम्‌ ( निवास- 
स्थानम्‌ ) येषां ते । ताहशा भवन्ति । उपमाऽलङ्कारः । 

भ्रयमाणा इति । राजानः, श्रूयमाणाः = आकण्यंमाना अपि, प्रेतपटहाः = प्रेतेषु ( मृतेष्‌, 
इमझ्ानं नीयमानेषु ) पटहाः ( आनकाः, वाद्यमाना इति शेष: ) इव, उद्वेजयन्ति = व्याकुचित्ततां 
कुर्वेन्ति । उपमाऽलङ्कारः । 

चिल्त्यमाना इति । राजानः, चिन्त्यमानाः = चित्त स्मर्यंमाणाः, अपि, महापातकाऽध्यवसायाः 
= महापातकस्य ( ब्रह्महृत्याऽऽदेः) भध्यवसायाः ( उत्साहाः ) इव, “उत्साहोऽध्यवसायः स्यात 
इत्यमरः । उपद्रवं = चित्तस्याऽशान्तिम्‌, उपजनयन्ति । उपमाऽलङ्कारः । 

महापातकलक्षणमाह मनुः“ ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवङ्गनागमः । महान्ति पातकान्याहुः 
संसगंश्चाऽपि तेः सह । म० स्मु० ११-५४ । 

अनुदिवसमिति । राजानः अनुदिवसं = प्रतिदिनं, पापेन = कल्मषेण, आपूर्यमाणा: = सं भ्रिय- 
माणाः, इव आध्मातमूतंयः=स्फीतथरीराः, भवन्ति = विद्यन्ते । उत्प्रक्षा । तदवस्थाश्च=्ताः ( पूर्वोक्ताः ) 
अवस्थाः ( दशाः ) येषां, ते, तादृशाश्च । व्यसनशतशरव्यतां = व्यसनशतस्य ( मृगयाक्षादिबहु लव्य- 
सनस्य ) शरव्यताम्‌ ( लक्ष्यताम्‌ ) उपगताः = प्राप्ताः, बल्मीकेत्यादिः = वल्मीक ( पिपोलिकादिकृत- 
मृत्पुञजः ) तस्मिन्नुत्पन्ने तृणा$ग्रे ( तृणाग्रमागे ) अवस्थिताः ( विद्यमानाः ), जलबिन्दवः = सलिल- 


|) "Coss spe me MB rer ER it SRE Ot MM VR 
समान मनोहर आकारवाले होकर भो लोकके विनाशके कारण होते हैं। ये लोग अति भयङ्कर भूति ( भस्म ) 
वाले इमझान ( मरघट ) के अग्निके समान अति भयङ्कर भूति ( ऐश्वर्य ) वाले होते हें । जेसे तिमिर ( नेत्ररोग- 
विशेष ) वाले दूरदर्शी नहीं होते हैं बेसे ही ये अदूरदशीं ( दूर=्पीछे होनेवाले गुण और दोषको नहीं देखनेवाले ) 
होते हैं । जेसे उपसृष्ट ( उत्पातयुक्त ) जन भूत-प्रेत आदिसे अधिष्ठित गृहवाले होते हैं वेसे ही ये क्षुद्रों ( नीचजनों )- 
से अधिष्ठित भवनवाले होते हैं । ये लोग सुने जाते हुए भी प्रेतोंके पटहों ( नगाडों ) की ध्वनियोंके समान नित्तको 
व्याकुल कर देते हैं । ये लोग याद किये जाते हुए भौ ब्रह्महत्य [दि महापातकके उत्साहोंके समान उपद्रवको उत्पन्न 
करते हे । ये लोग प्रतिदिन मानों पापसे भरे जानेसे स्थूल शरीरबाले होते हैं। पूर्वोक्त अवस्थावाले होकर सेक 
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अपरे तु स्वार्थनिष्पादनपरेधेन-पिशित-ग्रास-गृध्लेरास्थानन लतीबकः, द्यूतं विनोद- 
इति, परदाराभिगमनं वेदग्ध्यमिति, मृगया श्रः इति, पानं विलास इति, प्रमत्तता शोय्ये- 
मिति, स्वदारपरित्यागोऊ्यसनितेति, गुरुवचनावधीरणमपरप्रणेयत्वर्मिति, अ जितभृत्यता 
सुखोपसेव्यत्वमिति, नृत्य-गोत-वाद्य-वेश्याभिसक्ती रसिकतेति, महापराधाकणन महा- 


प॒षताः, इव, पतितम्‌ = स्रस्तम्‌; अपि, आत्मानं = स्वं, न अवगच्छन्ति = नो जानन्ति । यथा वल्मीक- 
तृणाऽग्राऽवस्थिता जलबिन्दवोऽचेतनत्वात्‌ पतितमात्मानं नावगच्छन्ति तथेव मृगयाक्षाद्यनेकव्यसना$मि- 
भूता राजानोऽपि स्वकमंच्युतमपि आत्मानं नो जानन्तीति भावः । उपमाऽलङ्कारः । 

व्यसनान्याह भगवान्मनुः“ मृगयाऽक्षो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रि यो सदः । तोर्यत्रिकं वृथा- 
ऽटया च कामजो दशको गणः॥ म० स्म्‌० ७-४७ । पेशुन्यं साहसं द्रोह इ्ष्याऽसृयाऽथ दूषणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥'' इति । ७-४८ । 

दोषानपि गुणरूपेण वर्णयस्ड्रि: स्वार्थसाधकभृंत्येः प्रतारिताचु अपरात्राज्ञो वर्णयति--अपर 
इति । अपरे तु = अन्ये राजानस्तु । स्वाऽर्येनिष्पादनपरेः = स्वा$थेस्य ( निजप्रयोजनस्य ) यत्‌ निष्पा- 
दनम्‌ ( साधनम्‌ ) तत्पर: ( तत्प्रसितैः ), धनपिशितग्रास गृध्रे: = धन -( द्रव्यम्‌ ) तदेव पिशितं 
( मांसम्‌ ) तस्य ग्रासे ( भक्षणे, उपयोगे ) गृध्रैः ( दाक्षाय्यः ) दूरहृष्टिभिरिति माव: । आस्थानन 
लिनीबकैः = आस्थानं ( राजसमामण्डप: ) एव नलिनी ( कमलिनी ) तस्यां, बकेः ( कह्ठें: ), यथा 
बका नलिनीमबलम्ब्य तिरोहिता भूत्वा मीनान्मक्षयन्ति तथव बकब्रतिका धूर्ता अप्रि राजानमाश्नित्य 
लोकान्प्रताये तदीयं धनमात्मसात्कुर्वन्तीति भावः। परम्परितरूपकस्‌ । 

. तथा चते धूर्ताः द्यूतं = दुरोदरं, विनोदः = क्रीडासाधनम्‌ इति । शाकुन्तलेऽपि--““मिर्थ्यव 
व्यसनं वदन्ति मृगयामोहृग्‌ विनोदः कुतः'' इति । परदाराभिगमनं = परदाराणाम्‌ ( अन्यमार्याणाम्‌ ) 
अभिगमन ( समागमः ) वंदग्ध्यं = रसिकत्वम्‌, इति । मृगया = आखेटः, श्रमः = व्यायामः, इति । 
पानं = मदिरापानं, विलासः = विलसनम्‌ । वस्तुतस्तु चत्वार्येतानि कामजव्यसनानि पतनसाधनानि । 
तदुक्त मनुना--“'पानमक्षाः स्त्रियशचेव मृगया च यथाक्रमम्‌ । एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्के कामजे 
गणे ।” ( म० स्मृ० ७-५० )। प्रमत्तता= अनवधानता, 'प्रमादोऽनवधानते' त्यमरः । शौर्यं = 
शरत्वं, सुभटकृत्यमिति भावः । स्वदारपरित्यागः = निजपत्नीत्यजनम्‌, अव्यसनिता = व्यसनाऽभावः, 
अनासक्तिरिति वा । 

गुरुवचनाऽवधीरणं = गुरुवचनस्य ( आचायंवचसः ) अवधोरणम्‌ ( तिरस्कणम्‌ ) अपरप्रणे- 
यत्वं = न अन्यवस्यत्वं, स्वतन्त्रत्वमिति माव: । अजितभृत्यता = अस्वायत्तीकृतसेवकता, राज्ञामिदं 
दूषणम्‌ । सुखोपसेव्यत्वं = सुखेन ( अनायासेन ) उपसेव्यत्वम्‌ ( उपसेवनीयत्वं, स्वस्येति शेषः ) । 
मदीया: सेवका न मदधीना अतोऽहं तेः सुखेनोपसेवनीयः इति मदीया ख्यातिमंविष्यतीति माव: । 

नुत्येति । नृत्यं ( नाटथम्‌ ) गीतं ( गानम्‌ ) वाद्यं ( वादित्रम्‌ ) वेश्या ( गणिका ) तासु 
अमिसक्तिः ( आसक्तिः ) रसिकतां = रसाऽमिज्ञता । वस्तुग्रत्याऽयं कामजो दोषः । 


ब्यसनों ( मृगया, अत आदि ) के लक्ष्यभावको प्राप्त होते हुए वल्मीक ( मृत्पुन्ज ) के ऊपर उत्पन्न ठृणोंके अग्म- 
भागर्मे अवस्थित जलबिन्दुओंके समान पतित होकर भी अपनेको नहीं जानते हैं । 

अन्य राजालोग तो--स्वार्थको सिद्ध करनेमे तत्पर धनरूप मांसके ग्रास ( उपभोग ) में गृश्र सभा- 
मण्डपरूप कमलिन।ीके बकोंके समान जनाँसे जुआको विनोद ( दिलका बहलाव ), परस्त्रीमे गमनको विदग्धता 
( रसिकता ), शिकारको श्रम ( व्यायाम), मदिरापानको विलास, प्रमत्तना ( अविचार ) को शूरता, अपनी 
पत्नीके परित्यागको व्यसनका अभाव, गुरु (मान्य ) जनोंके वचनके तिरस्कारको किसीके वशमें न रहना, 
नौकरको अपने अधीनमे नहीं रखनेसे सुखसे अपनी सेवनीयता, नृत्य-गीत-तादन और वेझ्याओंमें 
जास्त रइनेको रसिकता, बड़े-बड़े अपराधोंके श्रवणको मह्दाप्रभावता, अपने पराजयके सहनको क्षमा, 


शुकनासोपदेशवणंनम्‌ ३४१ 


> दि वच्छन्द रि 
यारि उत्साह ईत, अविशेषज्ञता अमक्षपातित्वमिति दोषानपि 
गुणपक्षमध्यारोपर्या-द्रन्तः स्वयमपि विहसङ्भिः प्रतारणकुशलेधंत्त रमानुषलोकोचिताभिः 
स्तुतिभि : प्रताय्य॑साणा वित्तमदमत्तचित्ता निश्चेतनतया तथेवेत्य [त्मन्यारोपितालीकाभिमाना 
मत्यंधर्म्माणो5पि दिव्यांशावती णमिव सदेवतमिवातिमानुषमात्मानमुत््रक्षमाणाः प्रारब्ध- 
दिव्योचितचेष्टानुभावाः सवजनस्योपहास्यतामुपयान्ति । आत्मविडम्बनाञ्चानुजीविना जनेन 
= RN 
महापराधाकर्णनं = महापराधानाम्‌ ( नरवधादीनाम्‌ ) आकणंनं ( श्रवणम्‌ ) महाऽनुमावता- 
महाप्रमावत्वम्‌, ताशा महापराधा अपि सामान्यदोषबुद्धघा उपेक्षणमिति माव: । अविचारमूलक- 
मिुमुपेक्षणम्‌ । परामवसहत्वं = परामवस्य ( पराजयस्य ) सहत्वं ( सहनशीलत्वम्‌ ) क्षमा = क्षान्तिः, 
बस्तुतस्लु राज्ञां कृते इयं क्लीवतेति भावः । “परिमवसहत्वम्‌'' इति पाठान्तरे परिमव: = तिरस्कारः । 
“अनादरः परिमवः परीभावस्तिरस्क्रिया ।”” इत्यमरः । 
स्वच्छन्दता = स्वतन्त्रता, स्वेच्छावतंनमिति माव: प्रभ्रुतवम्‌ = ऐश्‍वयंम्‌ । देवाऽवमाननं = देवा- 
नाम्‌ ( नारायणादीनाम्‌ ) अवमाननम्‌ ( अपमानकरणम्‌ ), महासत्त्वता = महाशक्तिशालित्वं, “सत्त्व 
गुणे पिशाचादौ बले द्रव्यस्वमावयोः ।' इति मेदिनी । वस्तुतस्तु नास्तिक्यमिदम्‌ । 
बन्दिजनख्यातिः = बन्दिजनाः ( स्तुतिपाठकजनाः ) तैः कृता ख्यातिः ( स्वप्रसिद्वधिः ) यशः= 
इलोक:, न तु विद्ठज्जनङृता स्तुतिः । तरलता = चञ्चलता, उत्साह; = अध्यवसायः । 
अविशेषज्ञता = विशेषाऽनमिज्ञता, अपक्षपतित्वं = पक्षपातराहित्य, समदतित्वम्‌ । वस्तुतस्तु 
इयं विवेकरहिततेति भावः । तदुक्त--“निविशेषं यदा राजा समं सर्वेषु वतते । तदोद्यमसमर्थाना- 
मुत्साहः परिहीयते ॥ ˆ इति । 
इति = एवं रीत्या । दोषान्‌ = तत्तद्दू्षणानि, गुणपक्षं = तत्तद्गुणपक्षम्‌, अध्यारो१य ड्भः = 
अन्तर्भावं कुर्वद्धिः, चाठुकारितयेति शेषः । अन्तः = स्वस्याऽन्तःकरणे, स्वयम्‌ = आत्मना, अपि, 
विहसद्धि: == हासं कुवर्िः, “राजा प्रतारित” इति बुद्धथेति शेषः, प्रतारणकुशलेः = व्चनानिपुणः, 
धूर्त: = वच्वकैज॑न: । अमानुषलोकोचितामिः=देवजनयोग्यामिः, स्तुतिमिः = इलाघामि:, प्रतायंमाणाः= 
बश्च्मानाः, वित्तमदमत्तचित्ताः = वित्तमदेन ( धनगर्वेण ) मत्तम्‌ ( उन्मत्तम्‌ ) चित्तं ( मानसम्‌ ) 
वेषां ते, ताहशा: निरचेतनतया = निबुद्धित्वेन, निगंता चेतना ( बुद्धिः ) येभ्यस्ते तेषां भावस्तत्ता 
तया, हेतुना । तर्थव == वयं यरथैतैवंणितास्तर्थव, इति = एवम्‌, आत्मनि = स्वस्मिनु, आरोमिताऽली- 
काऽभिमानाः == आरोपितः ( आरोपविबयीकृतः ) अलीकाऽभिमानः ( मिथ्याऽहङ्कारः ) येषां ते । 
ताहशास्ते मत्यं धर्माणः==मत्यंस्य ( मनुष्यस्य ) धमं: ( जन्ममरणादिः ) येषां ते, “धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ ` 
इति समासान्तोऽनिच्प्रत्ययः । आत्मानं = स्वं, दिव्यांऽ्याऽवतीणं = दिव्यांऽशेन ( देवमागेन ) अवती- 
मेम्‌ ( कृताऽवतरणम्‌, उत्पन्नमिति भावः ), इव, उत्प्रेक्षा । सदेवतं = देवमावसहितम्‌, इव, उत्प्र i 
बत एव अतिमानुषं == मनुष्यमतिक्रान्तम्‌, अतिक्रान्तं मानुषम्‌ “अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थ द्वितीयया 


श्वच्छन्दताको प्रभुत्व, देवताआँका अपमान करनेको अतिशय शक्ति, स्तुतिपाठकाँसे की गई र प्रसिद्धिको 
यश, चञ्जलताको उत्साह, विशेषज्ञ न दोनेको पक्षपातका अभाव, ईस मता दोषोंकी भी प अध्यारोप 
करते हुए स्वयम्‌ भी ( राजाका) उपद्दास करते हुए वश्चनामे कुशळ धूतो से क र डा 
देवताओके लिए उचित ) स्तुतियोसे ठगे जाते हुए, धनमदसे उन्मत्त चित्तवाले, निबुद्धि ( बन्दियों से 


की गई अपनी स्तुतिको ) यथार्थ समझकर अपनेमें मिथ्या अभिमानका आरोप य हुए, व समान जुल्म 
मर अंशसे अवतीर्णके समान, देवभावसे युक्तके समान, मनुष्यत्वका 
ण भादि धर्मवाले होकर भी अपनेको दिव्य अर ६५, देवताके उचित चेष्टा और प्रभावका प्रारम्भ किये 


भतिक्रमण किये हुएके समान अपनेमें संभावना करते 


३४२ कादम्बरी 


क्रियमाणामभिनन्दन्ति । मनसा देवताध्यारोपणविप्रतारणादरुदूभूत-सस्भावनोपहता्चान्तः- 
प्रविष्टापरभुजद्वयमिवात्मबाहुयुगलं सम्भाठर्यान्त । त्वग न्तरिततृतीयलोचनं स्वललाट- 
माशङ्कुन्ते । दर्शनप्रदानमप्यनुग्रहं गणयन्ति । दुष्टिपातसप्युपकारपक्षे स्थापयन्ति । सम्भा- 
षणमपि संविभागमध्ये कुर्वन्ति | आज्ञामपि वरप्रदानं मन्यन्ते । स्प॒हंमपि पावनमाकलयन्ति | 
मिथ्यामाहात्म्यगर्वेनिभं राश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः, न पूजयन्ति द्विजातीन्‌, न मानयन्ति 
मान्यान्‌, नाच्चंयन्त्यच्चंनीयान्‌, नाभिवादयन्त्यभिवादनाहान्‌, नाभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्‌ । अनथ 
इति समासः । उत्प्रेक्षमाणाः = संभावयन्तः । प्रारब्धेत्यादिः = प्रारब्धाः ( समारव्धा: ) दिव्योचिताः 

( देवयोग्या: ) चष्टाऽनुभावाः ( प्रवृत्तिप्रमावाः ) यस्ते । सर्वजनस्य = सकललोकस्य, उपहास्यताम्‌ == 
उपहामविपत्रताम्‌, उपयान्ति = प्राप्नुवन्ति । 

आत्मेति । अनुजीविना = सेवकेन, जनेन == लोकेन, क्रियमाणां = विधोयमानास्‌, आल्म- 
विडम्वनां = र्वाञनुक्रेतिम्‌, अभिनन्दन्ति = प्रशंसन्ति । 

मनसेति । देवतेत्यादिः० = देवतायाः ( नारायणादेः ) यत्‌ अघ्यारोपणम्‌ ( आरोपणम्‌ ), तेन 
बिप्रतारणात्‌ ( प्रवच्चनात्‌ ) हेतोः, असद्‌भूतसंभावनोपहताः = असद्भूता ( मिथ्यारूपा ) या संभावना 
( स्वस्मिन्‌ देवत्वकल्पना ) तया उपहताः ( नश्बुद्धयः ) सन्तः । आत्मबाहुयुगल = स्वभुजयुग्मस्‌ | 
अन्तःप्रविष्टाऽपरश्रुजद्वयम्‌ = अन्तः ( भम्यन्तरे ) प्रविष्टम्‌ ( कृतप्रवेशम्‌ ) अपरस्‌ { अन्यत्‌ ) भुजद्वय 
( बाहुद्वितयम्‌ ) यस्य तत्‌, तादृशम्‌ । संभावयन्ति = उत्प्रेक्षन्ते । उत्प्रेक्षाइलडूवर: । 

स्बगन्तरितेति । त्वचा ( चर्मणा ) अन्तरितं ( व्यवहितम्‌ ), तृतीयं ( त्रयाणां पूरणम्‌ ) 
लोचनं ( नयनम्‌ ) यर्स्मिस्तत्‌, तादृशं, स्वललाटं =निजमालम्‌, भआरङ्कुन्ते == आशङ्कां कुवन्ति । 
महेशस्य त्रिनेत्रत्वात्‌ स्वस्मिन्महेशत्वं सम्भावयन्तोति माव: । 

दशंनेति । दशनप्रदानं = निजसाक्षात्कारवितरणम्‌, अपि, अनुग्रहं == प्रसादं, गणयन्ति == 
विचारयन्ति । संलापाऽथंमिति रोषः । 

दृष्टिपातम्‌ > नेत्रविक्षेपम्‌, अपि, उपकारपक्षे = उपकृतिपक्षे, स्थापयन्ति=निदधति । संभाषणं = 
संलपनस्‌, अपि, संविभागमघ्ये = संविमागः ( धनप्रदानस्‌ ) तन्मध्ये ( तत्कोटौ ) कुर्वन्ति=विदधति । 

आज्ञां = स्वस्य आदेशम्‌, अपि, वरप्रदानम्‌ = अभीष्टविषयदानं, मन्यन्ते == जानन्ति । स्पश = 
स्वस्यासशंनम्‌ अपि, पावनं=पवित्रताकरणम्‌, आकलयन्ति=विचारयन्ति । इवाद्य भावात्प्रतीयमानोत्रक्षा । 

मिष्येति । मिथ्या ( असद्भूतम्‌ ) यत्‌ माहात्म्यं ( स्वमहस्वश्रू ) तेन यो गर्वः ( अभिमान: ) 
तेन निर्भराः ( परिपूर्णाः ) सन्तः, देवताम्यः = नारायणादिदेवेभ्यः, न प्रणमन्ति = प्रणामं न कुवेन्ति ! 
द्विजातीन्‌ = ब्राह्मणान्‌, न पूजयन्ति=न अर्च॑न्ति । मान्यान्‌ = माननीयान्‌, न मानयन्ति, न संमानं 
कू्वेन्ति । अच॑नीयानु = अचंनयोग्यानु, न अचंयन्ति= न पूजयन्ति । अभिवादार्हान्‌ == अभिवादन- 
योग्याचु, न अभिवादयन्ति = पादग्रहणं न कुर्वन्ति, गुरून्‌ = आचार्यादीन्‌, न अभ्यृत्तिष्ठन्ति = अभ्युल्यानं 
न कुदंन्ति । 
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हुए, सब लोगोंके उपहासके विषर्यको प्राप्त होते हें । सेवकजनसे किये गये अपने अनुकरणकी प्रशंसा करते हैं । 
मनसे देवमावके आरोपणसे प्रतारणा करनेसे अपनेमें झूठी महत्त्वकी संभावनासे नष्टबुद्धिबाले होते हुए मैं भीतर 
प्रविष्ट दो भुजार्गोबाला हूँ ऐसी संभावना करते हैं। अपने ललाटमें चमंसे ब्यवहित तृतीयनयनवाला अर्थात्‌ मैं 
त्रिलोचन ( शिव ) हूँ ऐसी आशक्का करते हैं । किसीको अपना दन देनेको भी अनुग्रह विचार करते हैं । किखीर्म 
अपने डृष्टिपातको भी उपकारपक्षमें रखते हें । किसीके साथ अपने संभाषणको भी धनप्रदानकी कोटिमें रखते 
हैं । किसोके प्रति अपनी आशाको वरप्रदान समझते हैं । किसीको छूनेमें भी उसके लिए पावन ( पवित्र कराने- 
वाला ) बिचार करते हैं । वे अपने मिथ्या महत्त्के अभिमानसे पूर्ण होकर देवताओंको प्रणाम नहीं करते-हैं, 
न ब्राक्काणोंकी पूजा करते हैँ, न मान्यजनोंका सम्मान करते हैं, न पूजनीब्यॉकी पूजा करते हैं, न अभिवादनके 
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कायासान्तारितोपभोग-सुखमित्युपहसन्ति विद्वज्जनम्‌, जरावेक्लव्यप्रलपितमिति पञ्यन्ति 
वृद्धोपदेशस्‌, आतमप्रज्ञापरिभव ` इत्यसूयन्ति सर्चिवोपदेशाय , कुप्यन्ति हितवादिने । सवथा 
तमभिनन्दति, तमालपन्ति, त ` पाशवं कुर्वन्ति, तं संबद्ध॑यन्ति, तेन सह सुखमत्रतिप्ठन्ते, 
तस्मे ददति, तं मित्रतामुपनयन्ति, तस्य वचनं श्छुण्जन्ति, तत्र वर्षन्ति तं बढ़ मन्यन्ते 
~ iE IN `, ट १ 
तमाप्ततामापादयन्ति, योऽहनिशमनवरतमुपरचिताङ्गा रविदेवतमिव विगतान्यकत्तंव्यः स्तौति, 
यो वा माहात्म्यमुःद्भावयति । किवा तेषां साम्प्रतम्‌, येषामति एशसप्रायोपदेशनिघृणं कोटिल्य- 
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| अनर्थकेति । अत एव---अनथंक: ( निष्फलः ) य आयासः ( परिश्रमः , श्रोतस्मातंकर्माचरण- 
क्लेशः इति भावः ) तेन अन्तरितम्‌, ( व्यवहितम्‌ ) उपमोगसुखं ( स्रक्चन्दनवनिता दिनिवें शानन्द: ) 
यस्य तम्‌ इति = एवं तादृशं विद्वञ्जनं = पण्डितगणम्‌, उपहसन्ति = उपहासं कृन्त ¦ 
जरेति । वृद्धोपदेश = वृद्धजनसिक्षां, जरेत्यादिः० = जराया ( वद्धत्वस्य ) यत्‌ वैक्लव्यं 
( विह्वलता ), तेन प्रलपितं { जल्पनम्‌ ), इति = एवं विचार्य, पञ्यन्ति = जानन्तीति मावः ! 
आत्मेति । आत्मप्रज्ञायाः ( स्वबुद्धेः ) परिमवः ( तिरस्कारः ) इति, सचिवोपदेशाय = 
मन्त्रिशिक्षायं, “ 'असूयन्ती ति पदयोगे, * 'क्रधदर्‌हेष्याऽसूयाऽर्थानां यं प्रति कोप'' इति सम्प्रदानत्वाच्च- 
तुर्थी । असुयन्ति=गुणेषु दोषारोपपूर्वंक कुप्यन्ति । हितवादिने=इष्साधनमाषिणे जनाय, “कुप्यन्तीति 
पदप्रयोगे पूर्वसूत्रेण सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । कुप्यन्ति = क्रृध्यन्ति । 
सर्वथेति । तं = पुरुषं, सर्वंथा = स्ंप्रकारेण, अभिनन्दन्ति = प्रशंसन्ति, तं = पुरुषं, संथा, 
आलपन्ति = आमाबन्ते, तं = पुरुषं, सर्वथा पारवे = समीपे, कुर्वन्ति = विदधति, तं = पुरुषं, सवंथा, 
संवद्धंयन्ति = संवृद्धि प्रापयन्ति, तेन=पुरुषेण, सह=समम्‌, सुखं=सानन्दम्‌ अवतिष्ठन्ते=अवस्थानं कुर्वन्ति, 
अवोपसगंपुर्वकात्‌ स्थाधातोः “समवप्रविम्यः स्थ'' इत्यात्मनेपदम्‌ । तस्मे = पुरुषाय, संप्रदानभूताय, 
''कर्सणा यममिप्रेति स सम्प्रदानम्‌” इति सम्प्रदानत्वात्‌ “चतुर्थी सम्प्रदान'' इति चतुर्थी । ददति = 
वितरन्ति, धनादिकमिति शेषः । “'अदभ्यस्तात्‌’' इत्यत्‌ । त “पुरुष, मित्रतां = सख्यम्‌, उपनयन्ति = 
प्रापयन्ति । नीधातो्विकमंत्वा ““न्मित्रताम्‌'' इत्यत्र “अकथितं चे" ति कमंत्वादृद्वितीया । तस्य=जनस्य, 
वचनं = वचः, शण्वन्ति = आकणंयन्ति । तत्र = तस्मिन्पुरुषे, तच्छन्दात्‌ “सप्तम्यास्त्रल” इति त्रल्‌ 
प्रत्ययः । वर्षन्ति == वारंवारमर्थवर्षणं कुर्वन्ति । तं = पुरुष, बहु= अधिकं यथा तथा, मन्यैन्ते = 
जानन्ति, अत्युत्कृष्ट विचारयन्तीति भावः । तं = जनम्‌, आप्तां = यथार्थवक्तृमावम्‌, आपादयन्ति = 
प्रापयन्ति । यः = पुरुषः, अहृनिश्यम्‌ = अहोरात्रम्‌, अनवरतं = निरन्तम्‌, उपचरिताऽञ्जालिः = उप- 
रचित: ( कृतः ) अञ्जालिः ( करपुटः ) येन सः, तथा च विगताऽच्यकतंव्यः == विगतम्‌ ( अप- 
गतम्‌ ) अन्यत्‌ ( अपरम्‌ ) कतंव्यं ( करणीयम्‌ ) यस्य सः, तादृशः सनु । अधिदेवतम्‌ = अधिकदेवम्‌, 
इष्टदेवम्‌, इव, तं, स्तौति = नवीति। यो वा = चाटुकारी जनः, माहात्म्यं = राज्ञो महत्वम्‌, उऱद्भाव- 
यति = प्रकाशयति । 
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योग्यजनोंका अभिवादन करते हैं और न तो गुरुजनोंका अभ्युत्थान ही करते हैं । वे लोग विद्वान॒को निरथेक 
परिश्रमसे उपभोगके सुखका व्यवधान करनेवाला ऐसा समझ कर उपहास करते हैं, वृद्धोंके उपदेशको बढ़ापेको 
विहलतासे प्रलाप जानते हैं । मन्त्रियोके उपदेशको अपनी बुद्धिका तिरस्कार समझकर दापका आविष्कार करते हैं, 
हितवादी जनसे कोप करते हैं सर्वथा उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे बातचीत करत हें, उसे ए समीप रखते हैं, 
उसे बढ़ाते हैं, उसके साथ सुखपूर्वक रहते हैं, उसे देते हँ, उससे मित्रता ( i ) या केर हैं, ब द 
सुनते हैं, उसमें ( धनसे ) वृष्टि करते हैं, उसका बहुत संमान करते हैं और उ न्या यथा वका त म 
रात दिन निरन्तर हाथोंको जोड़कर सब कतैन्यको छोड़कर देवताके समान उसकी स्तुति करता दै और जो उस 


माहात्म्यको प्रकर करता हे । 
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शास्त्र प्रमाणस्‌, अभिचा रक्रियाक्ररकप्रकृतय: 231 गुरवः, पराभिसन्धानपरा मन्त्रिण 
उपदेष्टारः, नरपतिसहस्रभुक्तोज्झितायां लक्ष्म्यामासक्तिः, मारणात्मकेषु शासख्नेष्वभियोगः, 
सहजप्रेमाद्रंहृदयानु रक्ता भ्रातर उच्छेद्याः। ` र 

तदेवंप्रायातिकुटिल-कष्ट-चेष्टा-सह्रदारुण क आप अस्मिन्‌ महामोहकारिणि 
च यौवने, कुमार ! तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्”से जनेः, न निन्द्यसे साधुभिः, न घिक्क्रियसे 
गुरुभिः, नोपालभ्यसे सुर्हा-द्गः, न शोच्यसे विर'-द्भः। यथा च न प्रकाइ्यसे विटे :, न प्रहस्यसे 
कुशले:, नास्वाद्यसे भुजङ्गैः, नावलूप्यसे सेवकवृक:, न वञ्च्यपे धत्तः, न प्रलोभ्यसे बनि- 


पुनर्दोषान्तरं प्रतिपादयति--कि देति । वा = अथवा । तेषां = राज्ञां, कि साम्प्रतं - युक्त, 
““यक्ते द्वे साम्प्रतं स्थाने” इत्यमरः । येषां = राज्ञाभू, अतीत्यादिः० = अतिनृशंसप्रायः ( अतिक्र्‌र- 
प्रचुरः ) य उपदेशः ( शिक्षा ) तेन निर्घृणं [ निदंयं, निगंता ( निष्क्रान्ता ) घृणा ( करुणा ) यस्मा- 
स्तत्‌ । “कारुण्यं करुणा घृणा ।” इत्यमरः ]। को टिल्यशास्त्रं = कोटिल्यस्य ( चाणक्यस्य ) शास्त्रम्‌ 
( अर्थशास्त्रम्‌ ), प्रमाणं = राजगास्त्रस्य प्रमायाः ( यथार्थज्ञानस्य ) करणम्‌ ( साधनम्‌ )। 
भभिचारेत्यादिः० = अमिचारक्रिया ( हिसाकर्म, शयेनयागादिकमिति भावः ) तया, क्रूरा ( कठोरा ) 
एका ( मुख्या ) प्रकृति: ( स्वमावः ) येषां ते, ताह॒शा: । पुरोधसः=पुरोहिताः, गुरवः = उपदेष्ारः । 
“¶हसाकर्माऽमिचारः स्यात्‌’? इति । “एके मुख्याऽन्थकेवला'' इति चाऽमरः । पराऽमिसन्धानपराः = 
अन्यप्रतारणतत्पराः, मन्त्रिणः = अमात्याः, उपदेष्टारः = उपदेशकर्तारः । नरपतीत्यादिः० = नरपति- 
सहस्रेण ( राजसमूहेन ) प्राक्‌ भुक्ता ( उपभ्नुक्ता ) पश्चात्‌ उज्झिता ( त्यक्ता ), तस्यां =ताहृश्यां, 
लक्ष्म्यां=राजश्रियाम्‌, आसक्तिः=प्रेमाऽतिशायः । मारणात्मकेषु = व्यापादनस्वरूपेषु, शस्त्रेषु = आयुधेषु, 
अभियोगः = आग्रहः । सहजेत्यादिः० = सहजप्रेम्णा ( स्वामाविकप्रणयेन ) मद्रं ( क्लिन्नम्‌ ) हृदयं 
( चित्तम्‌ ) येषां ते, तादृश्या अनुरक्ताः ( अनुरागयृक्ताः ) श्रातरः = सहोदराः, उच्छेद्याः = उच्छेत्तु 
योग्याः, उच्छेदनीयाः । 
तदिति । तत्‌ =तस्मात्कारणात्‌, एवंप्रायेत्यादिः० = एवंप्रायाः ( एताहशबाहुल्‍या: ) अति- 
कुटिलाः ( अतिशयवक्राः ) कश्चेष्टा: ( दु:खदायिका ईहाः ) तासां सहस्र ( प्रचुरसख्या ) ततः दारुणे 
( मीषणे ) । राज्यतन्त्रे = राष्ट्शासनव्यापारे, महामोहकारिणि = अतिशयाऽज्ञानविधायिनि, यौवने = 
तारुण्ये, हे कुमार =हे राजपुत्र चन्द्रापीड !, तथा > तेन प्रकारेण, प्रयतेथाः = प्रयत्नं कुर्याः, यथा = 
येन प्रकारेण, जने: = लोके:, नोपहस्यसे = नोपहासं करिष्यसे । साधुमिः = सज्जने:, न {नन्द्यसे = नो 
विगीयसे । गुरुभिः = पूज्यजनेः, न धिक्क्रियसे = नो धिक्कारपात्रं विधीयसे, सुहश्ट्रिः=मित्रेः, न उपा- 
लम्यसे ~ न उपालब्धो भवसि, विद्वद्धि:=पण्डितैः, न शोच्यसे=न शोकविषयीक्रियसे, यथा च, विट: 
षिद्ध:, कामुकाऽनुचरेति माव: । ''विटोऽद्रौ धवले शिङ्गे मूषिके खदिरेऽपि च ।” इति मेदिनी । न 
प्रकाइयसे = न प्रकटीक्रियसे, सहचरत्वेनेतिरेषः । कुशले:=व्यवहारनिपुणेः, न प्रहस्यसे = नोपहस्यसे । 


अथवा उनको क्या उचित है जिनको अतिक्ररताके प्रचुर उपदेशसे निर्दय कोटिल्यशास्त्र प्रमाण है, 
भभिचार (हिस 1) क्रियासे क्र एकमात्र स्वभाववाले पुरोहित जिनके गुरु हैं, दूसरोंको ठगनेमें तत्पर मन्त्री 
जिनको उपदेश करनेवाले हैं, हजारों राजाओंसे उपभोग कर छोड़ी गई लक्ष्मीमें आसक्ति है, मारण स्वभाववाले 
शस्थोर्मे आग्रह है और स्वाभाविक प्रेमसे और आद्रंहृदयसे अनुरक्त भाईलोग मारनेके लिए योग्य हैं । 

इस कारण ऐसे अतिकुटिल कष्टमय हजारों चेष्टाओसे भयङ्कर इस राज्यशासनमें ओर महामोह करनेवाली 
जवानीर्मे हे राजकुमार ! आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे लोगोंसे आप हास्यपात्र न हों, सज्जनोंसे निन्दित न हों, 
गुरुजनंसि धिक्कृत न हों, मित्रोंसे आप उलहनेके पात्र न हों, विद्वानोंसे शोकका पात्र न हों, जैसे कि विर्टो- 
( गुण्डों ) से प्रकाशित नहीं किये जायँ, ब्यवहदारमें कुशलजनोंसे आप नहीं हँसे जायँ, पर-स्त्रीमें आसक्त जनासे 
आपका उपभोग नद्दी किया जाय, सेवकरूप भेड़ियोंसे आपका ग्रुप्तकपस्ते ळोप ( नाञ्च) नहीं किया जाय, 
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ताभिः, न विङम्व्यसे लक्ष्म्या, न नत्यंसे मदेन, नोन्मत्तीक्रियसे मदनेन, नाक्षिप्यसे विषयः, 
नावकृष्यसे रागेण, नार्पाह्लियसे सुखेन । कामं भवान्‌ प्रकृत्येव धीरः, पित्रा च समारोपित- 
संस्कारः, तरलहृदयमप्रतिवुद्धछ्च मदयन्ति धनानि, तथापि भवदगणसन्तोषो मामेवं म॒खरो- 
कृतवान्‌। इदमेव च पुनः पुनरभिघीयसे, विद्वांसमपि सचेतनमपि महासत्त्वमप्यभिजात- 
मपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषमियं दुविनीता खलीकरोति लक्ष्मीरिति। सर्वथा कल्याणः 


पित्रा क्रियमाणमनुभवतु भवान्‌ नवयौवराज्याभिषेकम ङ्गलम्‌ । कुलक्रमागतामुद्वह पूवंपुरुषे- 


“'प्रहस्यस'' इति पाठान्तरे प्रहासविषयीक्रियसे, व्यवहारकौशलाऽमावादिति माव: । भुजङ्गः = जारः, 
न आस्वाद्यसे = न उपञुज्यसे, द्रव्याऽपहरणद्वारेति सेषः । सेवकवकी: = सेवकाः ( परिचारकाः ) एव 
वृकाः ( ईहामृगाः ), तेः, “'कोकस्त्वीहामृगो वृक”” इत्यमरः, न अवलुप्यसे = गूढरूपेण प्रविदय नो 
विनाश्यसे । रूपकाऽलङ्कारः । धूर्तेः = वञ्चकँः, वञ्च्यसे = न प्रताय॑से । वनितामिः = स्त्रीमिः, न 
प्रलोम्यसे = न आक्रष्यसे, लक्ष्म्या=श्रिया, न विडम्व्यसे=न विडम्बनायुक्तः क्रियसे, न परित्यज्यस इति 
भावः । मदेन=आधिपत्यजनिताऽहङ्कारेण, न नत्यंसे = नो नाटचसे, तास्ताश्चेष्ाः कायसे ! मदनेन = 
कामदेवेन, न उन्मत्तीक्रियसे=उन्मादं नापादयिष्यसे, विषये:= इन्द्रियाऽर्थेः, शब्दस्पर्शादिभिरिति माव: । 
न आशक्षिप्यसे = न प्रेयसे । रागेण = कस्मिन्नपि जने विषये वा प्ररूढेन अनुरागेण, न अवकृष्यसे = न 
आाकृष्यसे, सुखेन = आनन्देन, न अर्पाह्वयसे न स्वायत्तोक्रियसे । 

इत्थ बहुविधोपदेशाऽनन्तरं प्रकारान्तरेण बोधयति--काममिति। भवान्‌ =त्वं, प्रकृत्या = 
स्वभावेन, एव "प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌’' इति तृतीया । कामम्‌ = अत्यर्थं, धीरः = धेयंसम्पन्नः, 
तत्राऽपि-पित्रा = जनकेन, समा रोपितसंस्कारः = विहितशिक्षादिसस्कृतिः । यद्यपि--धनानि=सम्पत्तयः, 
तरलहू दयं = च्चलचित्तम्‌, अप्रतिबुद्धं =बोधरहितं च जनं, मदयन्ति = मत्तं कुर्वन्ति । तथाऽपि = एवं 
स्थितेऽपि । भवद्गुणसन्तोषः = मवद्गुणेषु ( शोर्यधर्यंविनीतत्वादिगुणेषु ) सन्तोषः ( परितोषः ), 
मास्‌, एवम्‌ = इत्थ, वाग्व्यापारेणेतिशेषः । मुखरीकृतवान्‌ = वाचाल विहितवान्‌ । 

इदम्‌ = एतत्‌, पूर्वोक्तमितिभावः एव च, पुनः पुनः = भूयो भूयः । अभिधीयसे = कथ्यसे । 

विद्वांसभिति । इयम्‌ = एषा, दुविनीता = विनयरहिता, लक्ष्मीः = श्रीः, विद्वांसं = पण्डितम्‌, 
अपि, सचेतनं = बुद्धिमन्तम्‌, अपि, महासत्त्वं = शक्तिसम्पन्तम्‌, अपि, अभिजातं = कुलीनम्‌, अपि, धीर 
= धँयंयुक्तम्‌, अपि, प्रयत्तवन्तम्‌ = उद्योगिनम्‌ अपि, पुरुष = जनं, खलीकरोति = अधमं विदधाति । 
“लं भूस्थानकल्केषु नीचक्रूराऽधमे त्रिषु ।/ इति मेदिनी । 

सर्वथेति । भवात्‌ = त्वं, पित्रा = जनकेन, कल्याणः = नानाविधमङ्गलेः सह, क्रियमाणं = 
विधीयमानं, नवेत्यादि:० =नवः ( नूतनः ) यो यौवराज्याऽमिषेकः ( युवराजकर्माऽमिषेचनम्‌ ) तदेव 
यत्‌ मङ्गलम्‌ ( कल्याणम्‌ ), तत्‌, । अनुभवतु = अनुमवविषयीकरोतु। कुलक्रमागतां = वं शक्र मप्राप्तां, 
पूर्वपुरुष: = पूवंजजनेः, ऊढां = धृतां, धुरं = राज्यभारम्‌, उद्ठह = धारय । द्विषतां = शत्रूणां, शिरां- 
सि = मस्तकान्‌ अवनमय = अवनतानि कुरु । स्वबन्धुवगभ = आत्मज्ञातिसमहम्‌, उन्नमय = उन्नतं कुरु । 
© स प प पप्स्सेसप्पीफे फ्प्स्स्स्स्सपस््पिफ्प्य 


धूर्तोंसे आप नहीं ठगे जायँ, स्त्रियोंसे नहीं लभाये जायें, लक्ष्मीसे परित्यक्त नहीं किये जायें, अहक्कारसे नृत्यका 

पात्र नहीं किये जाय, कामदेवसे उन्मत्त नहीं किये ज न क आदि विषयोंसे आकृष्ट नहीं किये जाये, विषया5- 
चे जाये ओ सें अधीन नहीं किये जाय । 

| मन तेही अत ह आपके पिताने आपके संस्कारका आधान किया है । चञ्चल चित्तबाले 

र ज्ञानहीन पुरुषको धन मत्त करते हैं, तो भी आपके युणोमें सन्तोषने मुझे वाचार द es 

यही कहे जाते हैं । विद्वान्‌को भी, वु्धिमानको भी, शक्तिसंपन्नको भी, क द 23 प ञ्य छा 

भी और प्रयत्नवाले पुरुषको भी यहद दुविनीता लक्ष्मी अधम बना देती दै। सवथा आप पिताजीसे माङ्गलिक 
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रूढां धरस्‌ । अवनमय द्विषतां शिरांसि। उन्नमय स्वबन्धुवगेस्‌ । अभिषेकानन्तरख्ज प्रारब्ध- 
दिग्विजय: प्रमन्‌ विजितामपि तव पित्रा सप्तदीपभूषणां पुर्रावजयस्व वसुन्धरास्‌ । अयञ्च 
ते कालः प्रतापमारोपयितुस्‌ । आरूढप्रतापो राजा त्रेलोक्यदर्शीव सिद्धादेशो भवति’ इत्ये- 
तावदभिधायोपेशशाम । उपशान्तवचसि शुकनासे चन्द्रापीडस्ताभिरुपदेशवाग्भिः प्रक्षालित 
इव, उन्मीलित इव, स्वच्छीकृत इव, निर्मृष्ट इव, अभिषिक्त इव, अभिलिप्त इव, अलङ्कृत 
इव, पतित्त्रीकृत इव, उञद्भासित इव, प्रीतहृदयो मुहृतं स्थित्वा स्वभवनसाजयाम । 
॥ आदितः शुकनासोपदेहान्तभायः साहः ॥ 
—<DOE—— 

अभिषेकाऽनन्तरमिति । यौवराज्याऽमिषेचनादनु, प्रारव्घविजञयः=उपङ्नान्तविजयः, परिभ्र 
परिभ्रमणं कुवंर सन्‌, तव = भवतः, पित्रा = जनकेन, विजितांन्स्वायत्तीकृताम्‌, अपि, सप्तद्वीपभूषणां- 
सप्त ( सप्तसंख्यकानि ) द्वीपानि ( अन्तरीपाणि ) एव भूषणानि ( अलङ्काराः ) यस्याः, तां, दसुन्धरांच 
पृथिवीं, पुनः = भूयः, विजयस्व = स्वायत्तीकुरु, “विपरास्यां जे 'रित्यात्मनेपदम्‌ । 

अयसिति । प्रतापं = कोषदण्डजं तेजः, “स प्रतापः प्रसावश्च यत्तेज: कोषदण्डजम्‌ | 
इत्यमरः । आरोपयितुं = शत्रुषु स्थापयितुम्‌, अयं = निकटवर्ती, ते = तव, काल: । 

आरूढ इति । आरूढ: ( आरोहणविषयीकृतः ) प्रतापः ( कोषदण्डजं तेः ) येन सः, तादृशो 
राजा = भूपः, त्रेलोव्यदर्शी = त्रिलोकद्रष्टा, योगीति भावः, ताहश इव, सिद्धादेशः = सिद्ध: ( सफलः ) 
आदेशः ( आज्ञा ) यस्थ सः, भवति = विद्यते । इति । एतावत्‌ = एतत्परिमाणं, वाक्यकवम्बकमिति 
शेष: । अभिधाय = उक्त्वा, उपशशाम = उपशान्तः ( तूष्णोकः ) बभूव ! 

उपशान्तेति । शुकनासे = प्रधानाऽमात्ये, उपशान्तवचसि = निवृत्तवचने, तूष्णीके सतीति- 
भावः, चन्द्रापीडः = राजपुत्रः, ताभिः = पूर्वोक्तामिः, उषदेशवाग्मिः = शिक्षादचनेः, प्रक्षालित: = 
धौत इव, उन्मीलित: = विर्कासतः, इव, स्वच्छीकृतः = अतिशयनिमंलीकृतः, इव, निर्मृष्ट: = सस्कृत 
इव, अभिषिक्त: = स्नातः, इव, अभिलिछ: = कृताऽमिलेपः, इव, भलङ्कृतः = भूषितः, इव । पवित्री- 
कृतः = प्रयतीक्ृतः, इव, उद्भासितः = उद्दीपितः, इव, प्रोतहृदयः = प्रसन्नचित्तः सन्‌, मुहूर्त == 
कच्चित्काल, स्थित्वा = अवस्थानं कृत्वा, स्वमवन = निजप्रासादभू, आजगाम = आगतः । नवाना- 
मुत्प्रक्षाणामनपेक्षया स्थितेः सं सृष्टिरलङ्कारः । 

॥ इति 'दन्द्रकला-व्याख्यायां रुकतनासोषदेशान्तभागः समाः ॥ 
— CIEE — 
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कृत्योंसे किये गये नूतन यौवराज्यके अभिषेकमङ्गलका अनुभव करें । कुलक्रमसे आये हुए पूर्व पुरुषोसे धारण किये 
गये राज्यभारका धारण करें । शघुर्ओके शिर्रोको झुका दै, अपने बान्धव-समूहको उन्नत करें, अभिषेकके अनन्तर 
दिग्विजयका प्रारम्भ कर परिभ्रमण करते हुए आपके पिताजीसे जीती जानेपर भी जम्बू आदि सात द्वीपरूण 
भूषणोवाली एथिवीको फिर जीत लें। अपने प्रतापको शचुरऑओर्मे आरोपित करनेके लिए यह समय है क्योंकि 
प्रतापमे आरूढ लोक्यको देखनेवाला राजा सफल आशावाला हो जाता है, इतना कहकर शुकनास चुप हो 
गये । शुकनासका वचन समाप्त होनेपर चन्द्रापीड उन उपदेश वार्क्योसे प्रक्लालितके समान, विकसितके समान, 
निर्मल किये गयेके समान, शुद्ध किये गयेके समान, अभिषेकयुक्तके समान, अभिलेपन किये गयेके समान, 
भूषितके समान, पवित्र बनाये गयेके समान और उद्दीप्त किये गयेके समान प्रसन्न चित्तवाला होकर कुछ समय 
तक ठद्दर कर अपने प्रासादमें आ गये । 


॥ इति जभ्‌ ॥ 


~ DOE 


चन्द्रापीडस्य योवराज्याऽभिषेकः ३४७ 


चन्द्रापीडस्य योवराज्याऽभिषेकः 

ततः कतिपयदिवसापगमे च राजा स्वयमृत्क्षितमङ्गलकलशः सह शकनासेन पण्ये 

हनि पुरोधसा सम्पादिताशेप-राज्याभिषेकमङ्गलम्‌ अनेकनरपति नारव न 
~ प्य ° र्वाभ्यो नदी म्य * ~> भ्यश्च ~ री - स्प सहस्रपरिवृतः 7 सवभ्यस्ता- 
थ्यः सव भ्यो न द प्रः सव सागरेभ्यः समाहृतेन सर्वौषधिभिः सवफले : सर्वमद्भिः 
सर्वरत्नेश्च परिगृहीतेन आनन्दबाष्पजलमिश्रेण मन्त्रपूतेन वारिणा सुतमभिषिषेच । अभि- 
पेकसलिलाद्रदेह्च तं लतेव पादपान्तरं निजपादपमम ङ्ग डं 
ट्‌ र ममुञ्चत्यपि तारापीडं तात्क्षणमेव सञ्च- 
लीः । मु पर्प त्क्षणमेव सञ्च 


अनन्तरमखिलान्तःपरपरिवतया प्रेमाद्र 
वलाच्त र र्‌प। रत त्च माद्रहृदयया विलासवत्या स्वयमापादतलादा- 


तत इति । ततः = स्वभवनागमनानन्तरं, कतिपयदिवसाऽत्रसाने = कियद्वासरगमने, राजा = 
तारापीडः व स्वयम्‌ = आत्मना, उत्क्षिक्षमङ्गलकलश : = उत्स्षिप्त: ( ऊर्ध्वं कृतः ) मङ्गलकलश : ( भद्र- 
कुम्भः ) येन सः, अभिषेकाथमिति शेषः । शुकनासेन = तदास्यप्रधानमन्त्रिणा, सह, पुण्ये = पवित्रे 
अहनि = दिवसे, पुरोधसा = पुरोहितेन, सम्पादितेत्यादिः० = सम्पादितानि ( विहितानि ) अशेषाणि 
( समस्तानि ) राज्याऽभिषेकस्य ( राष्ट्राऽमिपेकस्य ) मङ्गलानि ( मद्रकृत्यानि ) यस्य, तं “सुतम्‌” 
इत्यागामिपदस्य विशेषणम्‌ । अनेकेत्पादिः० = अनेके ( बहवः ) ये नरपतयः ( राजानः ) तेषां सहस्र 
( प्रचरसंख्या ) तत्परिवृतः ( तत्परिवेष्टितः ) । सर्वेभ्यः = समस्तेभ्यः, तीर्थेभ्यः = प्रयागादिपुण्यस्थाने- 
भ्यः । सर्वेभ्यः सागरेभ्यः = समुद्रेभ्यः, समाहृतेन = समानीतेन, सर्वौषधिभिः = सकलमुरादिपदार्थः , 
सवौंषधयो यथा 


“मुरा मांसी वचा कुष्ठं शँलेय्र रजनीद्वयम्‌ । 

राटी चम्पकमुस्तं च सर्वौषधिगणः स्मृतः ॥ इति।' 
सवेफले: = समस्तसस्यैः, सर्व मृर्ट्रिः = सकलमृत्तिकाभिः, सर्व रत्नेश्च = समस्तमणिमिश्च, परिगृहीतेन = 
स्वीकृतेन, आनन्दजलबाष्पमिश्रेण = हर्षाऽश्चुसंपृक्तेन, मन्त्रपूतेन = मनुपवित्रेण, वारिणा = जलेन, सुतं = 
पुत्रं, चन्द्रापीडम्‌, अभिषिषेच = अभिषिक्तवान्‌ । अमिपेकेत्यादिः० = अभिषेकसलिलेन ( योवराज्याऽ- 
मिषेकजलेन ) आद्रंदेहं ( क्लिन्नशरीरम्‌ ), तं = चद्धापीडं, यथा लता = वल्ली, निजपादप = स्वा- 
श्रयवृक्षम्‌, अमुञ्चती अपि = अत्यजन्तो अपि, पादपान्तर = वृक्षान्तरम्‌, इव, राज्यलक्ष्मी :--राष्ट्रलक्ष्मी :, 
तारापोर्ड = तन्नामकं राजानम्‌, अमुञ्चती अपि, तं = चन्द्रापीडं, तत्क्षण = तदवसरम्‌, एव, सञ्चक्राम = 
सङ्क्रान्ता बभूव । कालिदासस्य निम्तस्थपद्यस्थैव भावान्तरं बाणमट्टो जग्राह, तद्यथा-- 

“ननरेन्द्रमूलायतनादनन्तरं, तदास्पदं श्रीयुंवराजसंज्ञितम्‌ । 

अगच्छदंशेन गुणाऽभिलाषिणी, नवाऽवत [रं कमलादिवोत्पलम्‌ ॥ रघु० ३-३६ ॥ 

अनन्तरमिति । अनन्तरं = यौवराज्याऽभिषेकाऽनन्तरम्‌ । अखिलाऽन्त इति । अखिलानि ( सम- 


ST rid 
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तब कुछ दिनोंके बीतनेपर राजाने स्वयम्‌. मज्ञलऊकलशको त 
सहस्त्र राजाओंसे घिरे हुए समस्त तीर्थासे और सम्पूर्ण नदियोंसि तथा सकल समुद्रोसे लाये गये सर्वोषथियांसे 
समस्त मिद्भियोंसे और सकल रत्नोंसे युक्त आनन्दके अश्रुअलसे मिश्रित तथा मन्त्रसे पवित्र जलसे राज्याऽभिषेकके 
समस्त मङ्गलकार्योको सम्पादित किये हुए पुत्र ( चन्द्रापीड ) का अभिषेक किया । जेसे लता अपने मूल वृक्षको न 
छोड्ती हुई दूसरे बक्षका अवलम्बन करती है वेसे ही राजलक्ष्मी भी तारापीडको न छोड़ती हुई यौवराज्याऽभिषेकके 


जलसे आद्र शरीरवाले चन्द्रापीडमें सङक्रान्तहो गई!  . र 
इसके अनन्तर समस्त अन्तःपुरकी स्त्रियोंसे घिरी हुई तथा प्रेमसे आद्रे हृदयवाली विलासवतीसे स्वयम्‌ 


चाँदनीके समान उज्ज्वल, स॒गन्धवाळे चन्दनसे चरणतलपय 
२३ का० 


न्द्रा प॒ ध a वळे चन्दनेनानुलिप्तमत्ति रद व अभि _ वि ~ 
मोदिना चन्द्रातपधवङन न लप्तमृत्ति:, नव-विकसित-सितकुसुमकृतशेखरः, 


ad 


उठाकर शुकनासके साथ पवित्र दिनमें अनेक 


न्त शरीरपर लेपन किये गये, तथा नये खिले हुए: 


३४८ कादम्बरी 
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गोरोचना-च्छरितदेह:, . दूर्वाप्रवालरचितकर्णपुर:, दीर्घददामनुपहतमिन्दुधवलं' दुकूल्युगळं 
वसानः, प्रोहित-प्रतिबद्ध-प्रतिसरप्रसाधितपाणि:, नवराजळक्ष्मी-कमलिनी-मृणालेन अभिपेक- 
दर्शनार्थभागतेत सप्तविमण्डलेनेव हारेणालिज्वितवक्ष:स्थल:, सित-कुसुम-ग्रथिताभिराजानु- 
लम्बिनीभिरिन्दुकर-कलाभि: वेकक्षकस्नग्भि: निरन्तरनिंचितशरीरतया धवलवेषपरियग्रहतया 
च नरसिह इव विधतवेसरनिकर:, कलास इव स्रवत्स्रोतस्विनी-स्रोतोरारिः, ऐरावत इत्र 


ग कल ामाप्प्य 
स्तानि ) यानि अन्तःपुराणि ( शुद्धान्ता: ) ते: । लक्षणया समस्ताऽन्तःपुरस्त्रीभिरित्यर्थः । परिवृतया 
( परिवेष्टितया ), प्रेमाद्रंहदयया=प्रेम्णा ( प्रीत्या ) आद्रहृदयया ( क्लिन्नचित्तया ) । विलासवत्या = 
तन्नाम्न्या स्वजनन्या, स्वयम्‌ = आत्मना, आमोदिना = अतिसौरभयक्तेन, चन्द्रातपधवलेन = चन्द्रातपः 
( चन्द्रकिरणाः ), स इव धवलः ( शुभ्र: ), तेन चन्दनेन=श्रीखण्डद्रवेण, ्आपादतलात्‌ =पादतळपयन्तम्‌, 
अनुलिप्तमूतिः = अनुलिप्ता ( कृताऽङ्गरागा ) मुतिः ( शरीरम्‌ ) यस्य स: । अभिनवेत्यादि:० = अभि- 
नवानि ( नूतनानि ) विकसितानि ( प्रफुल्लानि ) यानि सितानि ( शुक्लानि ) कुसुमानि ( पृप्पाणि ) 
तैः कृतः ( विहित: ) शेखरः ( शिरोभूषणम्‌ ) यस्य सः। गोरोचनाच छुरितदेह: = गोरोचनया 
( गोमस्तकस्थितशुष्कपित्तेन ) छुरितः ( लिप्त: ) देहः ( शारीरम्‌ ) यस्य सः । दूरवेत्यादिः० = दूर्वा- 
प्रवाळ: ( शतपरविकाकिसलर्थ: ) रचित: ( निर्मित: ) कणंपूरः ( शरोत्राऽवतंसः ) येन सः दूर्वादीनां 
प्राहास्त्यं यथा--- 

“दूर्वा दहति पापानि, धात्री हरति पातकम्‌ । 

हरीतकी हरेद्रोग, तुलसी हरते त्रयम्‌ ॥' इति विण्णुधर्मातरम्‌ । 
दीघदशं = दीर्घा ( आयता ) दशा: ( अश्वठवतिन्य: सुत्रवतिकाः ) यस्य तत्‌ । अनुपहतं = न्‌तनमधोत 
वा । इन्दुधवल = चन्द्रसद्ररं शुक्ल, दुवूलयुगलं = क्षोमयुग्मं, वसानः = परिदधानः । पुरोहिते- 
त्यादिः० = पुरोहितेन ( पुरोधसा ) प्रतिबद्ध: ( निवद्ध: ) यः प्रतिसरः ( हस्तमुत्रम्‌ ) तेन प्रसाधितः 
( अलङ्कृतः ) पाणिः ( करः ) यस्य स: । 

२ नवेति। नवा ( नूतना ) या राजलक्ष्मीः ( राज्यश्री: ) सा एव कमलिनी (पद्मिनी ) 
तस्या मृणालेन ( आयतत्वसाम्याद्विसेन ), इव, %भिपेकदर्शनाऽथ==यौवराज्याऽमिपेकाऽवलोकनाऽथम्‌ । 
आगतेन = आयातेन, सक्षषिमणडळेन = कश्यपारद्युपिसमुठेन, उव । हारेण = मोक्तिकमाल्येन, आलिङ्रित- 
वक्षःस्थल: = आलिङ्कितम्‌ ( आर्छिएम्‌ ) वक्षःस्थलम्‌ ( उरःस्थळम्‌ ) यस्य स: । अत्र नवराजलक्ष्मी- 
कमलिनीत्यत्र परम्परितरूपक , “स॒क्षषिमण्डलम्‌'' इत्यत्र उत्प्रेक्षा , द्योरनपेक्षया स्थितेः संसुष्टि जा 

सितेति । सितकुसुमग्रथिताभि: = ब्वेतपुष्पगुम्फिता भि:, आजानुलम्ब्िनीभि: = ऊरुपवंपर्य न्तमव- 
स्सिनीमिः । इन्दुकरकलामि: = इन्दुकर: ( चन्द्रकिरण: ) इव, कछाभि: ( मनोहराभि: ) । वेकक्षक- 
स्नग्मि: = उरसि तिय॑विक्षप्तपुष्पमाछामि:, “वेकक्षक तु तत्‌ । यत्तियकिक्षप्तमुर सि? इत्यमरः । निरन्तरे- 
त्यादि:० = निरन्तरं ( सततं यश्रा तथा ) निचितं ( व्याप्तम्‌ ) शरीर ( देह: ) यस्य सः, तस्य भाव- 
स्तत्ता, तया । घवलेत्यादि:० = धवलवेपस्य ( शुक्ळनपश्यस्य ) परिग्रहः ( स्वीकारः ) यस्य सः, 
तस्य भावस्तत्ता, तया । च । विधूतकॅंसरनिकरः = विधूतः ( कम्पितः ), ' विधते' ति पाठे विधृतः = 
सफेद फूलको शिरोभूषण किये हुए, गोरोचनसे लिप्त शरीरबाले, दूबोंके अङकुरोंसे कर्णाभूषणकी रचनां किये हुए, 
चोड़े किनारेवाले, नये, तथा चन्द्रके समान शुक्लवर्णवाल उत्तरीय और अधरीय दो बस्प्रोंकी पहनते हुए, पुरोहितस 
बाधे राये मह्ुल्सूत्रसे अलंकृत भुजवाले होकर, नयी राजलद्ष्मीरूप कमलिनीके मृणालके सदृश यौबराज्याऽभिषे क- 
को देखनेके लिए आये हुए सप्तपिमण्डलके तुल्य मोतियोंकी मालासे अलंकृत वश्षःस्थलवाले होकर , सफेद फूलास 


गूँथी गड चन्द्रकिरणोंक्री समान छातीपर तिरछी रक्‍खी गई पुष्पमालाओंसे निरन्तर व्याप्त शरीर होनेमे, सफेद 


वधको धारण करनेसे केसग्समद्रकों कश्पित करते छुए नरमिहके समान, बहती हुई गङ्गा आदि नदीके प्र वाह 


चन्द्रापोडस्य दिग्विजययात्रा २४९ 


मन्दार्किनी-मृणाल-जालजटिल:, क्षीरोद इव स्फुरित 'फेनलवाकुल:, तत्काल-प्रतिपन्न-वेत्रदण्डेन 
वित्रा स्वयं पुर:प्रारब्धसमु त्सारणः सभामण्डप 


मुपगम्य काञ्चनमयं शशीव मेरुश्यू ज़रा चन्द्रापीडः 
सिहासनमारुरोह्‌ । 


चन्द्रापीडस्य दिग्विजययात्रा 


आरूढस्य चास्य कृतयथोचितसकलराजलोकसम्मानस्य मुहुर्त स्थित्वा दिग्विजय- 
प्रयाणाशं सी प्रलय-घ न-घटा-घोय-घर्घ रध्वनिः, उदधिरिव मन्दरघातैः , वसुन्धरापीठमिव युगान्त- 


स्वीकृत इत्यर्थः ) केसरनिकरः ( सटासमूहः ) येन सः। नरसिंहः = नृसिहः, विष्णोश्वतुर्थाः्वतार: 
इव । ्रवदित्यादिः०=स्नवन्त्याः ( क्षरन्त्याः ) स्रोतस्विन्याः ( गङ्गादिनद्याः ) स्रोतोराशिः ( प्रवाह- 
समूहः ) यस्मिन्‌ सः। तादृशः कॅलासः = शिवपवंत:, इव । मन्दाकिनीत्यादि:० = मन्द Eo 
( आकाशगङ्गायाः ) यत्‌ मृणालजालं ( विससमुहः ), तेन जटिलः ( व्याप्त: ) तादृशः ऐरावत: = 
इन्द्रगज:, इव । स्फुरितफेनलवाकुल i स्फुरिताः ( दीप्यमानाः ) ये फेनळवाः ( डिण्डीरकणा: ) तैः 
आकुलः (व्याप्त: ), तादृशः क्षीरोदः = क्षीरसमुद्रः, इव। अत्र नरसिह कँलासँरावतसागरैन्द्रा- 
पीडस्य, केसरनिकरस्रोतोराशिबिससमूहफेनलबे: सह तदीयस्रजामुपमा । अतो मालोपमा , तदुक्त 
साहित्यदपं णे--- 

“मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु दृश्यते |” इति । 

तत्कालेति । तत्कालं ( तत्समयम्‌ ) प्रतिपन्नः ( स्वीकृतः ) वेत्रदण्डः ( वेतसयष्टिः ) येन सः 
तेन, तादृशेन पित्रा = जनकेन तारापीडेन, स्वयम्‌ = आत्मना, पुरःप्रारब्धसमुत्सारणः = पुरः ( भग्ने ) 
प्रारब्धं ( प्रक्रान्तम्‌ ) समुत्सारणं ( जननिवारणम्‌ ) यस्य स: । समामण्डपम्‌ = आस्थानमण्डप म्‌, उप- 
गम्य = समीप प्राप्य, काञ्चनमयं = सुवर्णमयं, मेरुश्ृङ्गं = सुमेर्शिखर, शशी = चन्द्रः, इव, चन्द्रा- 
पीड: = युवराज: । काञ्चनमयं = सुवर्णनिमितं, सिहासनं = नृपासनम्‌, आरुरोह = आरूढवान्‌ । उपमा । 
आरूढस्येति । योवराज्यासने कृतारोहणस्य, कृतेत्यादिः०=कृतः ( विहितः ) यथोचितं ( यथा- 

योग्य यथा तथा ) सकलराजलोकस्य ( समस्तभूपसमुहस्य ) सम्मानः ( सत्कारः ) येन, तस्य । अस्य= 
चन्द्रापीडस्य । मुहुर्त = घटिकाद्वयं , स्थित्वा=अवस्थाय, दिग्विजयप्रयाणशंसी = दिख्विजयाथंम्‌ ( आशा- 
जयाऽथंम्‌ ) यत्‌ प्रयाणं ( गमनम्‌ ) तत्‌ आशंसते ( सूचयति ) तच्छीलः ( तत्स्वभावः ), ताच्छील्ये 
णिनिः । प्रलयेत्यादि:० = प्रलये ( क्षयकाले ) या घनघटा ( मेघमाला ) तस्या घोषः ( गजितप्‌ ) 
इव घर्घरः ध्वनिः ( शब्दः ) यस्य सः “प्रस्थानदुन्दुमि' रित्यस्य विशेषणम्‌ । कनककोणे: = कनकस्य 
(सुवणंस्य) कोणे > ( वाचवादनदण डे: ) - ''कोणो वीणाऽऽदिवादनम्‌ 4 इत्यमरः: । अभिहन्यमानः ( ताडय- 
मान: सन्‌ ), मन्दरघातैः = समुद्रमथनार्थं मन्थानरूपमन्दरपर्वंतताडनः, ““मन्दरपातेः ' इति पाठान्तरे 
“'मन्दरपर्वंतपातनैः'' इत्यर्थः । उदधिः = समुद्रः, इव । युगाऽन्तनिर्घातेः = युगान्ते ( प्रलयकाले ) 
ये निर्घाताः ( वाताऽभिहतवात-शब्दाः ), ते: । निर्घातशब्दस्य लक्षणं नारदसंहितायां यथा-- 

““वायना$मिहतो वायुगंगनात्पतित: क्षितौ । 

यदा दीक्ष: खगरुतः स निर्घातोऽतिदोषकृत्‌ ॥'' इति । 


समूहवाले कैलासपर्वंतके समान, आकाशगङ्गावो मृणालसमूहसे व्याप्त ऐरावत हाथीके समान, चमकते हुए फेन- 
कणोंसे व्याप्त क्षीरसमुद्रके समान तत्क्षण वेतके दण्डको लिये हुए पिता तारापीडसे स्वयम्‌ जिनके पास आनेवाले 


> जे ९ ~ ~ 
जनोंका निवारण किया जा रहा था, वेसे चन्द्रापीडने सभामण्डपर्क पास आकर ज॑ से चन्द्रमा सुवण॑मय सुमेरुपवंतको 


चोटीपर आरोहण करते हैं वैसे ही सुवर्णमय सिहासनर्मे आरोहण किया । 
सिंहासनपर आरूढ होकर सम्पूर्ण राजाओंका यथायोग्य सम्मान कर चन्द्रापीडके कुछ समय तक ठहरनेपर. 


दिग्विजयके लिए होनेवाली यात्राकी सचना करनेवाला, प्रलय समयकी मेधरपडिक्तकी तरह घर्घर शब्द ut 


३५० कादम्बरी 


निर्घातैः, उत्पातजलधर इव तडिद्दण्डपांते:, पातालकुक्षिरिव महावराह-घोणाभिघाते:, कनक- 
कोणे: अभिहन्यमानः प्रस्थानदुन्दुभिरामन्थरं दध्वान। येन ध्वनता समाध्मातानीव उन्मी- 
लितानीव प॒थकक्रतानीव विस्तारितानीव गर्भाकृतानाव प्रदक्षिणोक्रतानीव बधिरीकृतानीव 
रेण भवनान्तराणि, विइलेषिता इव दिशामन्योन्यबन्धसन्धयः । यस्य च भयवशविषमचलि- 
तोत्तान-फणासहस्रेणालिद्गयमान इव रसातले शेषेण, मुहुम्‌ हुरभिमुखदन्तोध्व घाते: आहूयमान 
इव दिक्षु दिक्कुङ्जरेः, सन्त्रास-रचित-रेचक-मण्डलेः प्रदक्षिणीक्रियमाण इव नभसि दिवसकरः 
रथतुरङ्गमेः, अपुवंशर्वाट्रहास-शङ्का-हर्ष-हुङ्क्ृतेन आभाष्यमाण इव केलासशिखरिणि त्र्यम्बक- 


वसुन्धरापीठं = भूपृष्ठम्‌, इव । तडिदृण्डपाते: = विद्युद्यष्टिपतनेः, उत्पातजलधरः = उपद्रवजनित- 
मेघः, इव । महावराहघोणाऽमिघातेः = महावराहस्य ( आदिवराहस्य, श्रीबिष्णोस्तृतीयाऽवतारस्य ) 
या घोणा ( नासिका ) तस्या अभिघातैः, ( प्रहार: ), पातालकुक्षिः = रसातलमध्यदेशः, इव । कनक- 
कोणै: = सुवर्णमयवाद्यवादनदण्डेः, अभिहन्यमानः=ताडचमानः, प्रस्थानदुन्ट्रमिः = प्र॑स्थानभेरी, आमन्थ- 
रमू = अत्युच्च यथा तथा, दध्वान = ध्वनि चकार । - 

थेनेति । ध्वनता = ध्वनि कुवंताः येन = दुन्दुभिना, रवेण = ध्वनिना, भुवनान्तराणि = विश्व- 
विवराणि, समाध्मातानि = आदूरितानि, इव, उन्मीलितानि = विकसितानि, इव, पुथक्कृतानि = भिन्नी- 
कृतानि, इव, विस्तारितानि = विपुलीकृतानि, इव, गर्भीकृतानि = अन्तहितानि, इव, प्र दक्षिणीकृतानि 
= आवर्तीकृतानि, इव, बधिरीकृतानि = एडीकृतानि, इव, जातानीति शेष: । “स्यादेडे बधिर:” 
इत्यमरः । तथा--दिशां = हरिताम्‌, अन्योन्यबन्धसन्धय: = मिथोवन्धनसंदलेषाः, विश्लेषिता: = विघ- 
टिताः, इव, संजाता इति शेष: । 

यस्य चेति । यस्य = दुन्दुभेः, निनादः = ध्वनिः, त्रिभुवनं = लोकत्रय, बश्नाम = त्रमणं 
चकार । मयवशेत्यादिः० = मयवशेन ( भीतिवशेन ) विषमम्‌ ( असमं यथा तथा ) चलितम्‌ ( कम्पि- 
तम्‌ ) उत्तानम्‌ ( ऊर्ध्वीकृतम्‌ ) फणासहस्रं ( फटासहस्रम्‌ ) येन, तेन। रोषेण = अनन्तेन, “शेषो- 
ऽनन्त ' इत्यमरः । आलिङ्ग यमानः = आर्लिष्यमाणः, इव । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

मुहुमहुरिति । दिक्षु = आशासु, मुहुमुंहः = वारं वारम्‌, अभिमुखदन्तोरध्वघातेः = अभिमुखं 
( सम्मुखम्‌ ) दन्ताभ्याम्‌ ( दशनाम्याम्‌ ) ऊर्ध्वघातंः ( उपरिप्रहारः ) दिक्कुञ्जरे: = दिशाग्जँः, 
आहूयमानः = आकायंमाणः, इव, प्रतिगजवृंहितसन्देहादिति भावः । उत्प्रेक्षाऽळङ्कारः, एवं च दुन्दुभि- 
ध्वनौ प्रतिगजवृं हितसन्देहाद्श्रान्तिमदलङ्कारो ध्वन्यत इत्यल ङ्कारेणाऽलङ्कारध्वनिः । 

संत्रासेति । नभसि = आकारो, संत्रासेत्यादिः० = संत्रासेन ( भयाऽतिशयेन ) रचितं ( कृतम्‌ ) 
रेचकमण्डल ( तियगश्रमणमण्डलम्‌ ) यैस्तैः, दिवसकररथतुरःद्गमैः=दिवसकरस्य ( सूय॑स्य ) रथतुर ङ्गमः 
( स्यन्दनवाहकहयेः .), प्रदक्षिणीक्रियमाणः = आवर्तीक्रियमाणः, उव । उर ्रेक्षाऽलङ्का र: । 

अपूर्वेति । केलासशिखरिणि = केलासपवंते, त्र्यम्बकवृषभेण = शङ्करवृषेण, अपूर्वेत्यादिः० = 


>>> -->_>>>>:- : -<<---- -> -३२---२२<>२-३-> 


मन्दरपबंतके आघाताँसे समुद्रके समान, प्रलयकालमे व युसे ताडित वायुस उत्पन्न शब्दोंसे भूतलके समान, 
बिजलीरूप दण्डोंके आघातोंसे उत्पात मेघके सदृशा, महावराहके थूथनके आघातांसे पातालके मध्यभागके समान, 
सुवर्णमय वाद्य-दण्डोसे यात्राकालका दुन्दुभि अत्यन्त ऊँचा शब्द करने लगा । शब्द करते हुए जिसके शब्दसे 
भुवनके मध्यभाग मानों भर दिये गये, मानों विकसित कर दिये गये, मानों अलग कर दिये गये , मानों फेला दिये 
गये, मानों भीतर कर दिये गये, मानों प्रदक्षिण कर दिये गये, मानों बहरे बना दिये गये और दिशाओंकी परस्पर 
मिली हुई सन्धियां मानों अलग कर दी गई । जिस शब्दके भयवश विषमरूपसे कम्पित, उन्नत हजारों फणाओंसे 
युक्त शेषनागसे पातालमें आलिङ्गन किया गया-सा, दिशाओंमें दिग्गजोंसे बारंबार दाँतोंके ऊर्ध्वं प्रहारांसे 
उलाया गया-सा, आकारामे अतिशय भयसे तिरछा भ्रमणमण्डल किये हुए सूर्यके रथके घोड़ोंसे मानों प्रदक्षिण 


चन्द्रापोडस्य दिग्विजययात्रा ३५१ 


वृषभेण गे क्त-गम्भार-कण्ठगजितेन प्रत्यदगम्यमान 
वेश-तिय्यंगवनमितवियाणमण्डळेन प्रणम्यमान इव 
पालाकणितो बभ्राम त्रिभुवनं निनादः । 

ततो दुन्दुभिरवमाकर्ण्यं जयजयेति च गर्वतः 
द्वियतां श्रिया सञ्चचाल चन्द्रापीडः । 

समन्तात्‌ ससम्श्रमोत्थितश्च परस्पर-स ्ट-विघटित-हारमूत्रविगलितान्‌ अनवरतमा- 
शाविजयप्रस्थानमद्गललाजानिव मुक्ताफल-प्रकरान्‌ क्षरः्ट्रिः, पारिजात इव सित-कुसुममुकुळ- 
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उव मेरो ऐरावतेन, अश्रृतपूर्व-रव-रोपा- 
यमराद्यनि कृतान्तमहिषेण, सन्त्रस्त-लोक- 


समुद्धृप्यमाण-जयशव्दः सिहासनात्‌ सह 


अपूर्वः ( अश्रुतपूव: ) शवस्य ( शङ्करस्य ) योळूहास: ( महाहास्यम्‌ ) तस्य या शङ्का ( सन्देहः ) 
तया यद्‌ हषंहुङ्क्ृतं ( प्रमोदहुङ्कारः ), तेन, आभाष्यमाणः = आळप्यमानः, इव, उत्प्रेक्षा । अत्रोत्परेक्षा- 
ऽळङ्कारो ्रान्तिमांश्रेति द्रयोरङ्गाङङ्गिभावेन सङ्कुरः । 

कृतेति । मेरो = सुमेरुपवते, कृतगम्भीरकण्ठगजितेन = कृतं ( विहितम्‌ ) गम्मीर ( गभीरम्‌ ) 
कण्ठगजितं ( गलगजनम्‌ ) येन, तेन । ताइशेन ऐरावतेन = इन्द्रगजेन, प्रत्य द्गम्यमान:= अनुव्रत्यमानः, 
इव, सत्काराऽथमिति शेष: । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । ३ 

अश्रृतेति । अश्रुतपूवंः ( अनाकणितपूर्वः ) यो रवः ( शब्दः ) तेन जनितो यो रोषः ( क्रोधः ) 
तस्य आवेशः ( उदयः ) तैन तियक्‌ ( वक्र यथा तथा ) अवनमितं ( नम्रीकृतम्‌ ) विषाणमण्डलं 
( श्वुङ्गमण्डलम्‌ ) यस्य, तेन । तादृशेन कृतान्तमहिषेण = यमवाहनलुलायेन, यमसद्मनि = धर्मे राज- 
भवने, प्रणम्यमानः = नमस्क्रियमाणः, इव । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 


दयः ) ते: आर्काणतः ( श्रुतः ) निनादः = ध्वनिः । त्रिभुवनं = लोकत्रयं, बञ्नाम = भ्रमणं चकार । 

तत इति । तत: = अनन्तर, दुन्द्ूभिरवं = भेरीध्वनिम्‌, आकण्यं = श्रुत्वा, जय-जय इति च = 
उत्कर्षेण वर्तस्व वर्तस्व, इति च, सर्वतः = अमितः समुद्घु्यमाणजयरब्दः = समुद्‌घुष्यमाणः ( उद्‌ घो- 
पणाविषणीक्रियमाणः ) जयशब्दः ( जयपदस्‌ ) यस्य सः, तादृशः, चन्द्रापीडः = राजकुमारः, द्विषतां 
= शात्रृणां, श्रिया सह = लक्ष्म्या समं, सिंहासनात्‌ = योवराज्यासनात्‌, संचचाल = संचितो बभूव । 
दिग्विजयाऽर्थं चन्द्रापीडस्य संचलनेन, द्विपतां श्रीरपि भयवशाच्चञ्चला जातेति भावः । सहोक्तिर- 
लङ्कारः । 


संत्रस्तेति । संत्रस्तलोकपालाऽऽकणितः = संत्रस्ता: ( अतिशयभीताः ) ये लोकपालाः ( इन्द्रा- . 


समन्तादिति । समन्तात्‌ = समन्ततः, ससं श्रमोत्थितैः = ससं श्रमं ( सत्वरं यथा तथा ) उत्थितेः 
( कृतोत्थानैः ), परस्परेत्यादिः० = परस्परम्‌ ( अन्योन्यम्‌ ) यः संघट्टः ( संघषंणम्‌ ) तेन विघटितं 
(त्रुटितम्‌) यत्‌ हारसूत्रं ( मुक्तामालांतन्तुः ) तस्मात्‌ विगलिताचु ( च्युतानु ) । आशाविजयेत्यादिः० 
= आशाविजयाय ( दिग्विजयाय ), प्रस्थाने ( प्रयाणे ) मद्धललाजानु = माङ्गलिकधानाः, इव, मुक्ता- 
SS RN 1 अं ST य बड 
किया गया, कैलासपर्वतमें शिवजीके वृपभसे शिवजीके अपूर्वं अट्टासकी शङ्कसे उत्पन्न हषं हुक्कारस पहल कभी नही 
सुना गया और मानों आभाषण किया गया, सुमेरुपर्वतमें गम्भीर कण्ठगजेन करनेवाले ऐरावत हाथीस सत्कार. 
करनेके लिए मानों अगवानी किया जाता हुआ, पहले कभी नहीं सुने गये शब्दसे उत्पन्न क्रोधके आवेशमे 
शृङ्गमण्डलको तिरछा झुकानेवाले यमलोकमे यमर [जके वाहन महिषमे मानों प्रणाम किया जाता हुआ तश्रा संत्रस्त 
लोकपालोंसे सुना गया शब्द मानों तीनों लोकोंमें अमण करने लगा न धु हे 
तब दुन्दुभिका शब्द सुनकर सभी दिशाओंसे जयघोपणा किये गये नन्द्रापीड दचुआंकी राजळक्ष्मीके साथ 
सिंहासनसे उठं गये । 
चारों ओरसे शीघ्रतासे उठे इए, परस्पर ठोकर लगनेसे विघटित हास्सूत्रोसे छूटे इण निरन्तर दिग्विजयके 
प्रस्थानमङ्गलके माङ्गलिक खीलोंके समान, मोतियोंको बिखेरते हुए, सफेद फूलों और कोपलोंको गिराते छुए कल्प- 


३५२ कादम्ब री 


पातिभिः कल्पपादपेः, ऐरावत इव विमक्तकरशीकरराशागजे:, गगन [भोग इव तारागणर्वाप- 
भिदिगन्तरेः, जलदकाल इव स्थूल-जळलवासार-स्यन्दिभिर्जलधरे:, अनुगस्यमानों नरपति- 
सहस्ररास्थानमण्डपान्निरगात्‌ । 
चन्द्रापीडस्य दिग्विजयप्रस्थानस्‌ 

निर्गत्य च पूर्वारूढ्या पत्रलेखया अध्यासितान्तरासनाम्‌, उपपादितप्रस्थानसमुचित- 
मङ्गल्याळङ्कारां ससम्श्रमाधोरणोपनीतां करेणुकामारुह्य अचलरेचक-चक्रोकृत-क्षीरोदावत्तं- 
पाण्डुरेण दशवदन-बाहुदण्डावस्थित-केलासकान्तिना मुक्ताफलजालिता शतशलाकेनातपत्रेण 
निवायंमाणातपो निगंन्तुमारेभे । 


फलप्रकरान = मौक्तिकफलसमुहान्‌, अनवरतं ८ निरन्तरं, क्षरल्िः  विकिरल्टरिः;, नरपतिसहस्रैः = 
राजसमूहैः, अनुगम्यमानः = अनुव्रज्यमानः, सितकुमुमेत्या दि: ० = सितकुसुमानां ( शुक्लपुष्पा णाम्‌ ) 
ये मुकुला: ( कुड्मलाः ) तानु पातयन्ति ( वर्षयन्ति ) इति, तं: कल्पपादपेः = कल्पवृक्षः, पारि- 
जातः = देवतरुः, इव । विमुक्तकरशीकरेः = विमुक्ताः ( व्यक्ताः ) करेभ्यः ( शुण्डाभ्यः ) शीकराः 
( अम्बुकणाः ) य॑स्तैः, आशागजे: = दिग्गज :, ऐरावत: = इन्द्रगजः, इव । 

तारेति । तारागणं ( नक्षत्रसमुहम्‌ ) वर्षन्ति ( पातयन्ति) इति तच्छीलाः, तं: । तादृशेः 
दिगन्तरे: = विभिन्नदिशाभिः, गगनाभोगः = आकाशविस्तारः, इव । 

जलदेति । स्थूलेत्यादिः० = स्थूलाः ( प्रथवः ) ये जललवाः ( सलिलबिन्दवः ) तेषाम्‌ आसाराः 
( धारासंपाता: ) तावु स्यन्दन्ते ( वर्षन्ति ) तच्छीलास्तेः, ताहशः जलधरः = मेघः, अनुगम्यमानः = 
अनुब्रज्यमानः, जलदकालः = मेघसमयः, वर्षतुं:, इव । नरपतिसहस्त्र: = राजसमूहैः, अनुगम्यमानः, 
चन्द्रापीडः, आस्थानमण्डपात्‌ = सभाभवनात्‌, निरगात्‌ = निगतोऽभूत्‌ । अत्र 'कल्पपादपेः'' “पारिजात 
इव'' इत्यतः “जलधरेजेलदकाल इव'' इत्येतत्पयन्तं मालोपमाऽलड्कारः । “प्रस्थानमद्भुललाजानिवे 
त्यत्रोत्प्रेक्षा । मालोपमोप्प्रक्षकोः सङ्करः । 

नित्येति । निगंत्य = बहिरागत्य, पूर्वारूढया = पूर्वम्‌ ( प्रथमम्‌ ) आरूढया ( कृतारोहणया ), 
पत्त्रलेखया = ताम्बुलकरङ्कुवाहिन्या, अध्यासिताऽन्तरासनाम्‌ = अध्यासितम्‌ ( अर्थिष्टितम्‌ ) । अन्तरा- 
सनम्‌ ( मध्यवर्त्यासनम्‌ ) यस्यास्ताम्‌ । उपपादितेत्यादिः० = उपपादिताः ( संपादिता: ) प्रस्थानसमु- 
चिताः ( प्रयाणयोग्याः ) मङ्गल्याऽलङ्काराः ( मङ्गलप्रयोजनभूषणानि ) यस्यास्ताम्‌ । ससंश्रमेति० = 
ससं श्रमम्‌ ( सत्वरम्‌ ) आधोरणेन ( हस्तिपकेन ) उपनीतां ( समीपप्रापृताम्‌ ) करेणुकां = हस्तिनीं, 
“करेणुरिस्यां स्त्री, नेभे' इत्यमरः । आरुह्य = आरोहणं कृत्वा । अचलेत्यादि:० = अचलस्य ( पर्वं- 
तस्य, मन्दरस्येति माव: ) रेचकः ( तियग््रमणम्‌ ) तेन चक्रीकृतः ( परिश्रमितः) यः क्षीरोदः 
( क्षीरसमुद्र: ), तस्य आवरत: ( जलभ्रम: ) स॒ इव पाण्डुरः ( शुभ्र: ), तेन । ''आतपत्रेणे''त्यस्य 
विशेषणम्‌, एवमन्यत्राऽपि । दशवदनेत्यादि:० = दशवदनस्य ( रावणस्य ) ये बाहुदण्डाः ( भुजदण्डाः ) 
तेषु अवस्थितः ( विद्यमानः ) यः केलास: ( तदाख्यपर्वंतः ) तस्येव कान्तिः ( छवि: ) यस्य, तेन । 
वृश्षोसे पारिजातके समान, सूँडसे जलकणोंके छोड़ नेवाले दिग्गजोंसे ऐरावत हाथीके सदृश, मानों तारागणकी बृष्टि 
करनेवाले दिङमण्डलांसे आकाशे विस्तारके समान, स्थूल जलबिन्दुओंको बरसानेवाले मेघोंसे अनुगमन 


किये जाते हुए वर्षा समयके समान, हजारों राजञाओंमे अनुगमन किये जाते हुए चन्द्रापीड सभामण्डपसे 
निकल पड़े । 

बाहर निकलकर जिसके पीठकें बीचमें पत्रलेखा बेडी थी, बेसी, प्रस्थानक योग्य उचित माङ्गलिक अलङ्क।र- 
से अलंकृत शीघ्रतापूर्वंक मद्दावतसे लाई गई हथिनी पर चढ़कर मन्दरपर्वंतके तिरळे श्रमणसे मण्डलाकाररूपसे 
स्थित श्रीरसमुद्रके भॅवरके समान सफेद, रावणके बाहुदण्डामें अवस्थित कैलासपर्वतकी-सी कान्तिसे युक्त, मोतियोंके 
समूहसे युक्त, सेकडो शला काओंबाले छत्त्रसे घामका निवारण किये जाते हुए चन्द्रापीडने प्रस्थानका आरम्भ किया । 


चन्द्रापीडस्य दिग्विजयप्रस्थानम्‌ ३५३ 


निर्गच्छंश्व अभ्यन्तरावस्थित एव प्राकारान्तरित-दर्शनानां प्रतिपाल्यतां राज्ञामन्मय- 
खानां चूडामणीनामलक्तकद्रवद्युतिमुपा बहळेनालोकवालातपेन राज्याभिषेकानन्तरप्रसुतेन 
स्वप्रताथवल्हिनेवात्य्थ पिञ्जरीक्रियमाणा दश दिशो योवराज्याभिषेकजन्मना निजानुरा- 
गेणेव रज्यमानमवनितळलम्‌, आसन्नरिपुविनाञपिञुनेन दिग्दाहेनेव पाटळी क्रियमाणमस्वर्तळम्‌, 
अभिमुखा गतभुवनतळलक्ष्मीचरणाळक्तकरसेनेव लोहितायमानातपं दिवसं ददर्झ । 
बिनिर्गतश्च ससम््रम-प्रचलितगन्धगजघटा-सहसैरन्योन्यस ङ्भट-जर्जरितातपत्रमण्डळैरा- 
POIs Se OF 


'“आतप त्रेणे' त्यस्य विशेषणम्‌, एवमन्यत्राऽपि । मुक्ताफलजालिना = मुक्ताफलानां ( मौक्तिक्रफलानाम्‌ ) 


जालिना ( समूहयुक्तेन ), शतशलाकेन = शतं शलाकाः ( ईपिकाः ) यस्य, तेन । ताहशेन आतपत्रेण 
( राजच्छत्त्रेण ) । निवारयंमाणातपः = निवार्यमाणः ( दूरीक्रियमाणः ) आतपः ( घर्मः ) यस्य सः । 
निर्गन्तुं = बहिगन्तुम्‌ । आरेभे = आरब्धवान्‌ । चन्द्रापीड इति शेषः । अत्राञ्चलेत्यादावुपमाद्वयम्‌ । 
निगच्छन्चिति । निगंच्छन्‌ नि -सरनु सन्‌ । अभ्यन्तराऽवस्थितः = अभ्यन्तरे ( अन्तर्भागे ) 
अवस्थितः ( कृतावस्थानः ) एव चन्द्रापीडः, प्राकाराऽन्तरितदर्शनानां = प्राकारेण ( वप्रेण ) अन्तरितं 
( व्यवहितम्‌ ) दर्शनं ( विलोकनम्‌ ) येषां, तेषाम्‌ । प्रतिपालयतां = प्रतीक्षमाणानां, चन्द्रापीडमिति 
शेष: । राज्ञां=सामन्तभूपानाम्‌, उन्मयूखानाम्‌=उद्गतकिरणानां, चडामणीनां=सझिरोरत्नानाम्‌, अळक्त- 
केत्यादि:० = अळक्तकद्र वस्य ( लाक्षारसस्य ) या द्युति: ( शोमा ) तां मुष्णाति ( अपहरति ) इति, 
तेन । निदशंना । बहलेन = प्रचुरेण, आलोकवालातपेन=आलोकः ( प्रकाश: ) बालातपः ( सूर्यद्योतः ) 
इव, तेन । उपमा । राज्याऽभिषेकानन्तरप्रसृतेन = राज्याऽभिषेकस्य ( योवराज्याऽभिषेकस्य ) अनन्तर 
( पश्चात्‌ ) प्रसृतेन ( विस्तृतेन ) स्वप्रतापर्वाह्नना = स्वस्य ( आत्मनः ) प्रतापः ( कोषदण्डजं तेजः ) 
स एव वल्लिः ( अग्नि: ), तेन, इव, अत्यथम्‌ = अत्यन्तं, पिञ्जरीक्रियमाणाः = पोतवर्णी क्रियमाणाः । 
अतिशयोक्ति: । दश = दशसंख्यका:, दिशः = कारा:, दद्ोत्यत्र सम्बन्धः । योवराज्याऽभिषेकजन्मना 
= यौवराज्यस्य ( युवराजकमंण: ) योऽभिषेकः ( अभिषेचनम्‌ ) तस्मात्‌ जन्म ( उत्पत्तिः ) यस्य, 
तेन । निजाऽनुरागेण = स्वकीयस्नेहेन, इव उत्प्रेक्षा । रज्यमानम्‌ = अनुरक्तीक्रियमाणम्‌, अवनितल = 
भूतलं, ददश = दृष्टवानु । आसन्नेत्यादिः० = आसन्ना: ( निकटवर्तिन: ) ये रिषुविनाशाः ( शत्रुक्षया: ) 
तेषां पिशुनेत ( सूचकेन ) दिस्दाहेन ( दिशाअस्मीकरणेन ), इव, उत्प्रेक्षा । पाटलीक्रियमाणं = रवेत- 
रक्तीक्रियमाणम्‌, अस्बरतलम्‌ = आकाशतलं, ददशं = दृष्टवानु । अभिमुखागतेत्यादिः० = अभिमुखा- 
गतायाः ( संमुखप्राप्ताया: ) श्रुववतललक्षया: ( लोकश्चियाः ) चरणाऽलक्तकरसेन ( पादयावकद्रवेण ) 
इव, उत्प्रेक्षा । लोहितायमानातपं = लोहितायमान: ( रक्तवदाचरन्‌ ) आतपः ( सूयंद्योत: ) यस्मि- 
स्तम्‌ । दिवसं = दिनं, ददर्श = आलोकयामास । [ 
बिनिर्गतइचेति । विनिर्गतः = बहिरागतः, चन्दापीडः । ससंञ्रमेत्यादिः०=ससंश्रम ( सत्वरम्‌ ) 
प्रचलितं ( प्रस्थितस्‌ ) गन्धगजघटानां ( गन्धप्रधानहस्तिसमूहानां, “करिणां घटना घटे त्यमरः ) 


सहस्रम्‌ ( दशशती ) येषां, तैः, “' अवनिभुजां चक्रवाले रित्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि । अन्योन्ये- 


<<< 


बाहर निकलते हुए हथिनीके पीठपर स्थित हुए उन्होंने परकोटेसे व्यवहित दश नवाले और प्रतीक्षा करन- 
वाले राजाओंकी ऊपर फेलनेवाली किरणोंसे युक्त चूडामणियोंके लाखके रसकी कान्तिक हि चुरानेवाले प्रकाशरूप 
नये घामसे मानों राज्या$मिषेकके अनन्तर अपने प्र तापा$ग्निसे अत्यन्त पीलीको ज ता हुई दश दिशाओंको मानों 
यौवराज्यके अभिषेकसे उत्पन्न अपने अनुरागसे लाल किये जाते हुए भूतलका माना निकटवर्ती शद्युविनाशके सूचक 
दिशाओंके दाइसे गुलाबी किये जाते हुए आकाशतलकों, मानो सम्मुख आई हुई भुवनतछकां लक्ष्मीक चरणोंके 
लाक्षारससे लाल-से दिनको देखा । 


बाहर निकलकर शीपघ्रतापूवेक चलते हुए गन्धवाले हाथियोंके समूहोंसे युक्त, परस्पर संघर्षणसे जिनके 
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३५४ कादम्बरो 


दरावनत-मौलि-शिथिल-मणिमकुटपङक्तिभिरावजितकणपूरेः कपीलस्थल-स्खलित-कुण्डले 
राजाप्त-सेनापति-निदिश्यमान-नामभिरवनिभजां चक्रवालः प्रणम्यमानः, बहळसिन्ट्ररेणपाट 
लेन क्षितितल-दोलायमान-मक्ताकलापावचलेन मितकसुम-माला-जाळ-शवल-शिरसा संलग्न- 
सन्ध्यातपेन तिर्यंगाबजित-शवेतगङ्काप्रवाहेण तारागण-दन्तुरित-सजिलातलन मेरुगिरिणेव 
गन्धमादनेनानुगम्यमानः, कनकाळङ्का रप्रभा-कल्मापितावयवेन च दत्तकुङ्कमस्थासकेनेवा- 
कृष्यमाणेनेन्द्रायुधेन सनाथीकृतपु रोभाग: शनेः शनेः प्रथममेव शातक्रतवीमाशामभिप्रतस्थे । 


यार, 


त्यादिः० = अन्योन्यं ( मिथः ) यः संघट्टः ( संमर्दः ) तेन जजरितानि ( मृदितानि ) आतपत्राणां 
( छत्राणाम्‌ ) मण्डलानि ( समूहाः ) येषां, ते: । आदराऽवनतेत्यादिः० = आदरेण ( गौरवेण ) अव- 
नताः ( नम्रीभूताः ) ये मोलयः ( शिरांसि ) तेभ्प्रः शिथिला ( इलथा ) मणिमुकुटानां ( रत्नखचित- 
किरीटानाम्‌ ) पङ्क्तिः (श्रेणी ) येषां तैः । आरवजितकणंपूरैः = आर्वजिताः ( आनमिताः ) कर्ण- 
पुराः ( श्रोत्रभूषणानि ) येषां ते: । कपोलस्थ्रलेत्यादिः० = कपोलस्थलयोः ( गण्डफलकयोः ) स्खलिते 
( संचलित ) कुण्डले ( कणंवेष्टने ) येषां, तै: । राजाप्तेत्यादिः० = राज्ञः ( नृपस्य तारापीडस्य ) आप्त: 
( विश्वस्तः ) यः सेनापतिः ( सेन्याऽध्यक्षः ) तेन निदिद्यमानानि ( क्रियमाणनिदेशानि ) नामामि 
( अभिधानानि ) येषां, तैः । अवनिभुजां = राज्ञां, चक्रवाल: = मण्डल :, प्रणम्यमानः = क्रियमाण- 
प्रणामः, इद चन्द्रापीडस्य विशेषणम्‌ । बहलेत्यादिः० = बहलः ( निबिडः ) यः सिन्दूररेणुः ( नाग- 
सभवचूणम्‌ ) तेन पाटलेन ( रक्तवर्णन ) । “'गन्धमादनेने'त्यस्प्र विशेषणम्‌ । क्षितितलेत्यादिः० = 
क्षितितले ( भूतले ) दोलायमान: ( दोलावदाचरनु, उभयत्र चलन्निति भावः ) मुक्ताकलापः ( मोक्तिक- 
माल्यम्‌ ) यस्य सः, तादृशः, अवचूलः ( ध्वजाधोभागबद्धं वस्त्रं कर्णाभरणं वा ) यस्य तेन । सित- 
कुसुमेत्यादिः० = सितं ( शुभ्रम्‌ ) यत्‌ कुसुममालाजालं ( पष्पमाल्यसमूहः ) तेन शबलं ( विचित्रम्‌ ) 
शिर: ( मस्तकः ) यस्य तेन । अत एव संलग्नस॒न्ध्यातपेन=सं लग्नः ( संश्लिष्ट: ) । सन्व्यातपः ( सायं- 
कालिकसूर्यद्योत: ) यस्मिस्तेन । एतेन सिन्दूरसादृश्यम्‌ । तिर्यंगित्यादिः० = तियंक्‌ ( तिरोभागे ) 
आवजितः ( प्रवतितः ) श्वेत: ( शुक्लः ) गङ्गाप्रवाह: ( भागीरथीस्रोतः ) यस्मिस्तेन । तारागणे- 
त्यादि: = तारागणेन ( नक्षत्रसमूहेन ) दन्तुरितं ( विषमितम्‌ ) शिलातलं ( प्रस्तरतलम्‌ ) यस्मिस्तेन 
एतेन सिठकुसुममालासाम्यम्‌ । तादृशेन मेरुगिरिणा = सुमेरुपर्वतेन, इव गन्धमादनेन = तदाख्येन 
गन्धगजेन, अनुगम्यमानः ( अनुब्रज्यमानः ) चन्द्रापीडः । कनकाऽलङ्कारेत्यादिः० = कनकाऽल ङकारस्य 
( सृवर्णभूषणस्य ) या प्रभा ( रुचि: ), तया कल्माषिताः ( चित्रीकृता: ) अवयवाः ( अङ्गानि ) 
यस्य तेन । दत्तेत्यादिः० = दत्ताः ( न्यस्ताः ) कुङ्कुमस्थासकाः ( कइमीरजन्मचन्दनादिविलेपनद्रव्याणि ) 
यस्मिस्तेन, इव, आकृष्यमाणेन = क्रियमाणाक षणेन, इन्द्रायुधेन = स्ववाहनेन, सनाथीकृतपुरोभाग 

सनाथीकृतः ( संयुक्तोक्ृतः ) पुरोभागः ( अग्रप्रदेशः ) यस्य सः । तथाविधश्चन्द्रापीडः । शने: शनः = 
मन्दं मन्द, प्रथमं = पूवम्‌, एव, शातक्रतवीम्‌=एऐन्द्रीं प्राचीमिति भाव: । दिशं = काष्ठाम्‌, अभिप्रतस्थे= 
संमुखं प्रस्थितः, प्रोपसगंपुवंकात्‌ “ष्ठा गतिनिवृत्तौ” इति धातोः ''समवप्रविभ्यः स्थ’ इत्यात्मनेपदम्‌ । 


छत्त्रसमूह जर्जर हो गये हैं, सम्मानसे झुके हुए मस्तकोंसि शिथिल हुई मुकुटपडक्तियोंसे युक्त, झुके हुए कर्ण भूषणो 
वाले, कपोलूस्थलामें संचलित कुण्डलोंसे युक्त, राजाफे विदवस्त सेन।पतिसे निर्देश किये गये नामबाले राजसमूहसे 
प्रणाम किये जाते हुए, प्रचुर सिन्दूर-चूणोसे झुलाबीवर्णवाले, भूतलमें हिरूती हुई मोतियोंकी मालावाले कर्णा- 
भूषणोंसे युक्त, सफेद फूलोंकी मालासमूहसे चितकबरे शिरवाले, मानों सन्ध्याकी धूपसे युक्त और तिरळे चलते हुए 
सफेद गङ्गा-प्रवाहसे युक्त, तारागणसे बिषमित दिलातळवाले सुमेरुप्वंतके समान गन्धमादन नामके हाथीसे अनु 
गमन किये जाते हुए, सुवर्णके भूषणोंकी प्र भासे चित्रित अवयवोंसे युक्त तथा कुङकुमका लेप लगाये हुए खींचे जाते 
हुए इन्द्रायुधसे युक्त पूर्वभागवाले ( चण्द्रापीडने ) धीरे-धीरे पहले ही इन्द्रकी दिशा ( प्राची) में प्रस्थान किया । 


चन्द्रापोडस्य दिग्विजयवर्णनम्‌ 3५५ 


चन्द्रापोडस्य दिग्विजयवर्णनम 
अथ चलित-गजवटाऱकम्पितातपत्रम्‌, अनेककल्लोल-परम्परापनित-चन्द्रमण्डछःप्रतिः 
विम्ब-सहस्रम्‌, महाप्रलय-जलबि-जल्मिव प्लावित महीतलम्‌. अदूभतोदभतकळकन्लम्‌, अख्िळं 
सञ्चचाल वलम्‌ । 
उच्चलितस्य च स्य स्वभवनादुषपादितप्रस्थानमङ्गलो धवल-दुकूळ-वासाः सितकुसु- 
माङ्गरागा महता वळसमूहन नरेन्द्रवृन्देश्वानुगम्यमानो धतधवळातपत्रो द्वितीय इव यव- 
राजस्त्वरितपदसञ्चारिण्या करिण्या वेचम्पायनः समीपमाजगाम । आगत्य च रजनिकर 
इव रवेरासन्नवर्ती वभूत्र । 
अनन्तरमितश्चेतश्च “निर्गतो युवराज:' इनि समाकर्ण्य प्रधावतां वळानां भरेण चलित- 
कुन्टशेळ-कीलित-जळवि-जळ-्तर ङ्ग-्गतेव तत्क्षणमाचकरम्पे मेदिनी । मम्म॒खागते रन्यैश्वान्येश्च 


“>. « 


~, 


अथेति। अथ = पूव दिशाप्रस्थांना5नन्तरम्‌ । चलतेत्यादिः० = चलिताः ( चलितुं प्रवत्ताः ) 
या गजघटा: ( हस्तिसझ्हाः ) ताभिः कम्पितानि ( धतानि ) आतपत्राणि ( छत्त्राणि ) यस्मिस्तत्‌, 
“यबळ इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि । अनेकेत्यादिःऽ = अनेकाः ( बहुसंख्या: ) याः कल्लोळ- 
परम्पराः ( महातरङ्गपङ्क्तयः ) तारु पतितं ( प्रतिविम्बितम्‌ ) चन्द्रमण्डळप्रतिविम्बानाम्‌ ( इन्दु 
मण्डळप्रतिच्छायानाम्‌ ) राहन्नम्‌ ( बाहुल्यम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । महेत्यादि:० = महाप्रलमे ( महाकल्पाऽन्ते ) 
जलधिजलम्‌ ( समुद्रसाललम्‌ ) इव । प्लावितमहीतलं =प्छावितं ( व्याप्तीकृतम्‌ ) महीतलं ( भूतलम्‌ ) 
येन तत्‌ । अद्भुतोदभूतकलकलम्‌ = अत्तः ( आश्रयंकर: ) उद्भूतः ( उत्पन्नः ) कलकलः ( कोला- 
हळ: ) यस्मिस्तत्‌ । अखिल ( समस्तम्‌ ) बलम्‌ ( सेन्यम्‌ ) सश्चचाल = सञ्चलनं चकार । 
उच्चलितस्येति । स्वभवनात्‌ = निजप्रासादात्‌, उच्चलितस्य= प्रचालितस्य, अस्य = चन्द्रापीडस्य, 
उपपादितेत्यादिः० = उपपादितं ( सम्पादितम्‌ ) प्रस्थानमङ्गलं ( प्रसाणमाङ्कलिकक्रत्यम ) येन सः । 
प्रवलेत्पादि:७  धवळं ( शुक्लम्‌ ) टूकूळ ( श्लोमम्‌ ) एव वास: (वस्त्रम्‌) अस्र सः । सितेत्पादि:3 = 
सितकुणु मैं: ( इवेतयुर्ष्पः ) अङ्गरागः ( शरीरशोभा ) यस्य सः । महताः = वृहता, वलस॒मुठेन = सँन्य- 
निवटेन, नरेनद्रवृन्दै थ = राजसमुठेथ, अनुगम्यमानः = अनुव्रज्प्रमानः, धृतधवळातपत्र: = वृत ( गृहीतम्‌ ) 
ववळम्‌ ( श्रम्‌ ) आतपत्र ( छत्रस्‌ ) यन साः । द्वितीयः = अपरः, युवराज: = यौवराऊ प्रभाग, उव, 
वेशम्पायनः = शुकनासपुत्र:, त्वरितपदर्संचारिण्या = त्वरितपदेः ( सत्वरचरणे: ) संचारिण्या ( संचरण- 
कारिण्या ), करिण्या: = हस्तिन्या, करणभूतया । समीपं = निकट , चऱ्द्रापीडस्पेति शेषः । आजगाम = 
आगत: । आगत्य च = आगमन क्रत्वा च । रवे: = सूर्यस्य , र॒जनिकर: = चन्द्रः, इव, आसन्नवर्ती = 
समीपवर्ती, वभव = अभवत्‌ । वेशम्पायनश्रन्द्रापी डस्प निकटवर्ती बभूवेति भाव: । उपमाऽलङ्कारः । 
अनन्तरमिति । वैशाम्पाय्रन्यागमनादनु । इतश्चेतश्च = यत्र तत्र, युवराजः = चन्द्रापीडः, निर्गत: 
शशि लि आस आल A ४ प्त 


अनन्तर सम्पूर्ण सना, जळे हुए हायियांधा समूहसे कम्पित छत्नसमहसे युक्त, बहुत-सी बड़ी तरङ्गपङक्तियोंपर 
2 र ` 3 0० ५. 


महाप्रल्यम समुद्रभलके समान 'एथिवीको व्याप्त करनेवाली, अनूठे 


पड़े हुए हजारों चन्द्रमण्डलोंके प्रतिविम्ववाली, 
उत्पन्न कलकळबाली होकर चळ पड़ी । किये फडे रेशमं नह 
बात्रा करते हण चन्द्रापीडके समीप अपने भवनसे प्रस्थाचुका मज्ञल किंव हुए, व de Re 
सफेद फूडोसे शरीरका सजाय हुए, बड़े सेन्यसमूहसे भर राजसमूहासि अझुगताजर सश्र छलना SF 
दुसरे युवराज) समान वेंशम्पायन फुल परोस बलनेवाली हथिनीपर चढ़कर आ पहुच। वदाम्पायन आकर 
सूय के समीप चन्द्रसाके समान चन्‍द्रापीडक निकटवती छुए। | क काक 7 लाली तमन 
स ब सकल “शुवराज अपने भवनसे निकल! उसा सुनकर दड़ती हुई सनाक भारस थवी 
111 2 नह, ध्््ञ _ जल गर 2 3! उम काँ he 
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३५६ कादम्बरी 


प्रणमऱ्ह्रिभमिपाले: अंगुलता-जाल-जटिल-चूळलिकानां मे णिमुकुटानामाळोवेन न्मिपित- 
बहुल-रोचिषां च पत्त्रभद्धिनीनां केयूरमण्डलीनां प्रभासन्तानेन कवचिद्विकीर्यमाण-चाप- 
पक्ष-क्षोदा इव, कचिदुत्पतित-शिखि-कुलचलच्चन्द्रक-शत-शथारा इव, के चिदकाळ-जलधर-तडि- 
तरला इव, कचित्‌ सकल्पतरुपल्छवा इव, कचित्‌ सशतक्रलुचापा इव, कर्वोचतु सबालातपा 
इवाक्रियन्त दश दिशः। धवलान्यप विविध-म गणि-निक र-कल्मापे रुत्सपिभिश्चू डासणिमरीचि- 
भिर्मायराणीवाराजन्त राज्ञामातपत्राणि । 

क्षणेन च तुरगमयमिव महीतलम्‌, कुञ्जरमयमितर दिकचक्रवालम्‌, आतपत्रसण्डल- 
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_ स्वभवनाद्विजययात्रार्थ निष्क्रान्तः, इति = इत्थं, समाकण्यं = संश्रुत्य, प्रधावतां = शीत्रर्गात कुवंतां, 
बलानां = सैन्यानां, भरेण = अतिशयेन, संमुखागतैः = अभिमुखायातेः, अन्यश्च अन्येश्च = वहुत्रकारैः, 
प्रणमर्द्धिः = प्रणामं कुर्वद्भिः, भूमिपालैः  भूपालंश्र । चलितेत्यादिः० = चलिता: ( कम्पिताः ) ये 
कुलशेलाः ( महन्द्रादिकुलपर्वंताः ) तैः कीलितः ( पीडितः ) यः जलधिः ( समुद्रः ) तस्य जलम्‌ 
( अम्बु ) तस्य तरङ्गाः, तद्गता ( तत्प्राप्ता ) इव मेदिनी = परथिवी, तत्क्षणं = तत्कालम्‌, आचकम्पे = 
संचचाल । अत्र “'जलतरङ्गगतेवे त्यत्रोत्प्रेक्षा । 

अंशुलतेत्यर्तद:० । अंशुळताजालेन ( किरणसन्ततिसमूहेन ) जटिला (व्याक्षा) चूलिका ( प्रान्त- 
भागः ) येषां, तेषाम्‌। तादृशानां मणिमूकुटानां = रत्नखचितकिरीटानाम्‌, आलोकेन = प्रकाशेन, 
उन्मिषितेत्यादिः० = उन्मिषितानि ( उल्लसितानि ) बहुलानि ( प्रचुराणि ) रोचींषि ( कान्तयः ) 
यासां, तासाम्‌ । पत्त्रभङ्गिनीनां = पत्त्रलतार्विराष्टानां, तादृशीनां केयुरमण्डलीनाम्‌ = अङ्कद- 
श्रेणीनां, प्रभासन्तानेन = कान्तिसन्तत्या, क्वचित्‌ = कुत्रचिद्देरो, विकीर्यमाणेत्यादिः० = विकीय - 
माणाः ( विक्षिप्यमाणाः ) चाषाणां ( किकीदिवीनाम्‌ ) पक्षक्षोदाः ( पतत्रचूर्णानि ) यासु ताः, 
“दिद्य' इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवमन्यत्राऽपि । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, उत्पतितेत्यादिः० = उत्पतत्‌ 
( उड्डीनम्‌ ) यत्‌ शिखिकुलं ( मयूरसमूह्‌ः ) तस्य चलन्त: ( स्फुरन्तः ) ये चन्द्रकाः ( मेचकाः ) तेषां 
शतेन ( बहुसंख्यया ) शारा: ( विचित्राः) उव । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, अकालेत्यादिः० = अकाले 
( असमये ) यो जलधरः ( मेघः ) तस्य तडिता ( विद्युता ) चच्चछा: ( चपलाः ) इव । क्वचित्‌ = 
कुत्रचित्‌, सकल्पतरुपल्लवाः = कल्पत रुपल्लवे: ( कल्पवृक्षकिसलयेः ) सहिता इव । क्वचित्‌ सशतक्रतु- 
चापाः = शतक़तुचाप: ( इन्द्र धनुभिः ) सहिता इव । क्वचित्‌ सबालातपाः = बालातपः ( प्रभात- 
सूर्यद्योतँः ) सहिता इव, दश = दशस॒ंख्यकाः, प्राच्यादय इवेति भावः, दिशः = ककुभः, अक्रियन्तः = 
कृताः । अत्र विकीर्य॑माणेत्यादिप्व्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

धवलान्यपीलि । धवलानि = शुक्लानि, अपि, राज्ञां = सामन्तभूपतीनाम्‌, आतपत्राणि = 
छत्त्राणि, विविधेत्यादि: ० = विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) ये मणिनिकराः ( रत्नसमूहाः ) तैः, स्वकीय- 
किरणेरिति शेषः, मायूराणि = मयूरपिच्छनिमितानि, इव, अराजन्त=अशोमन्त । क्रियोर्प्रक्षाऽलड्करः । 

क्षणेनेति । क्षणेन च = अल्पकालेन च, महीतलं = भूतलं, तु रगमय प्‌ = अश्वमयम्‌, इव । 


SR . “९५०००० ००.०. मर. स्‍तर. . 4८७. ००२. याळ. 


न. > -><.३> 


>> ><३२--> 


सम्मुख आये हुए प्रणाम करते हुए भिन्न-भिन्न राजाओंसे व्याप्त प्रान्तभागवाले मणिखचित मुकुटोंके प्रकाशसे, 
विकसित प्रचुर कान्तिवाल, पत्रलताओंसे युक्त बाजूबन्दोंकी पडक्तियोंके कान्तिसमूहसे, कहीं मानों बिखरे गये नील- 
कण्ठ पक्षीके डनोंके चूर्णोकी समान, कहों उड़े हुए मयूरसमूहके हिलते हुए सेकडों चन्द्रकोसे विचित्र-सी, कहीं 
असमवर्मे मेघकी विजलियोंस चन्नरू-सी, कहीं कल्पवृक्षोंके पट्लवोंकी समान, कहीं इन्द्रधनुसे युक्तों-सी, कहीं प्रात: 
कालके सूर्यके तेजकी सदृश दश दिशाएँ की गई । सफेद होते हुए भो अनेक रत्नसमूहोंसे विचित्र, ऊपर फैलने- 
वाली चूड़ामणियोंकी किरणसे राजाओंके छत्त्र मयूरोंके प्लोंसे बने हुए-से शोभित हो रहे थे । 
क्षणभरमें ही भूतल मानों अइवमय, दिशाओंका समूह मानों हस्तिमय, अन्तरिक्ष ( भूमि आकाशका मध्य- 


>>> 
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मयमिवान्तरिक्षम्‌, ्वजवनमयमिवाम्वरतलम्‌, इभमदगः 


आञ्िरणानममी धमय इव समीरणः, भपालमयीव 
प्रजासृष्टि, आभरणांशुमयीव दृष्टि, किरीटमय इव दिठसः जडे 


अ “DRS ' जयशब्दमयमिव त्रिभुवनमभवत्‌ । 

सवतश्च कुलपव॑ताकार : प्रचर्लङ्भिर्म्तवा रणेः, उत्पातचन्द्र मण्डलनिभैश्च प्र्चऱ्हिरात- 
पत्रैः, संवत्तकाम्भोदगम्भीरभीमनादेन च ध्वनता दुन्दुभिना, तारकावर्ष-सदर्शेन विसर्पता 
गजसीकरनिकरेण, धूमकेतुधूस रेश्वोल्लसऱ्ट्टिरवनिरजोदण्डके:, निर्धात-पात-परपगम्भी रघो वेश्च 
करिकण्ठगजिते:, क्षतज-कण-वर्ष-वञ्रुणा च भ्रमता मतङ्गजकुम्भसिन्द्ररेणना, संक्षमित- 
जलधि-जल-कल्लोल-चञ्जल्गुभिश्व॒प्रविसर्पन्तीभि: तुरङ्गममालाभिः, अन्धकारितदिगन्तरेण 
चानवरतं क्षरता मदजल-धारादुदिनेन, कलकलेन च भुवनान्तरव्यापिना महाप्रलयकाल 
इव सञ्जज्ञे । 


दिक्चक्रवालं = दिड मण्डल , कुञजरमयं=हस्तिमयम्‌, इव । अन्तरिक्षम्‌ = आकाशभूम्यो मध्यभागः, आत- 


पत्रमण्डलमयं = छत्त्रसमूह मयम्‌ इव । अम्वरतलम्‌ = आकाशतलं, ध्वजवनमयं = वैजयन्तीसमूहमयम्‌, 
इव । समीरणः == वायु :, इभमदगन्धमयः=गजदानसुगन्धमयः, इव । प्रजासृष्टिः = जननिमितिः, भूपाल- 
मयी = राजमयी, इव । हृष्टि: = हृक्‌, आभरणांऽशुमयी = भूषणकिरणमयी, इव । दिवसः = वासरः, 
किरीटमयः = मुकुटमयः, इव । त्रिभुवनं = लोकत्रयं, जयशब्दमयं = जयपदमयम्‌, इव, अभवत्‌ = 
अजायत । अत्र सवेत्रोत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

सर्वतश्चेति । कुलपवंताकारः:=महेन्द्रादिकुलपवंताकृतिभिः, उपमा । सर्वंतः=सवंत्र, प्रचलख्ड्रि: 
= सश्चरट्टिः, मत्तवारणेः = मत्तहस्तिभिः, उत्पातेत्यादिः० = उत्पातसुचकानि ( अरिष्टसुचकानि ) 
यानि चन्द्रमण्डलानि ( इन्दुमण्डलानि ) तन्निभेः ( तत्सहृशेः ) उपमा । प्रेङ्गश्डि: = प्रचलश्रिः, आत- 
पत्रे: = छत्त्रेः, संवर्तकेत्यादिः०=संवर्तकाऽम्भोदः ( प्रलयकालमेघविशेषः ) तस्येव गम्भीरः ( गभीर: ) 
भीमः ( भयङ्करः ) यो नादः ( ध्वनिः) तेन, उपमा । ध्वनता = शब्दं कुवंता । दुन्दुमिना = भेर्या, 
'“भेर्यामानकदुन्दुभी'' इत्यमरः । तारकेत्यादिः० = तारकवषंः ( नक्षत्रवृष्टिः ) तत्सहशेन ( तदनु- 
कारिणा ) उपमा । विसर्पता = प्रसरता, गजशीकरनिकरेण = गजानां ( हस्तिनाम्‌ ) शीकरनिकरेण 
( अम्बुकणसमूहेन ), धमकेतुधसरैः = धूमकेतवः ( उत्पातसूचका नक्षत्रविशेपा: ) त इव धूसराः 
( धृत्रवर्णाः ), तैः, उपमा । उल्लस्िः=स्फुर्राद्धः, अवनिरजोदण्डके:=अवनेः ( भूमेः ) रजोदण्डकः 
( दण्डाकारैरजोभिः ), निर्घातेत्यादिः० = निर्घातपातः ( उत्पातसूचको वज्त्रपातः ) स ` इव परुषः 
( कठोरः ) गम्भीरः ( गभीरः ) घोषः ( ध्वनिः, शब्दभावः ) येषां तैः । करिकण्ठगजिते: = हस्ति- 
गलबूं हितै: । क्षतजेत्यादि: ० = क्षतजकणानां ( रुधिरलवानाम्‌ ) वषं ( वृष्टि: ) तदिव बभ्रु: ( रक्तः 
वर्ण: ) तेन उपमा । भ्रमता = प्रसपंता । मतङ्गजेत्यादिः० = मतङ्गजकुम्भेष ( हस्तिशिरःपिण्डेषु ) 
सिन्दू ररेणुना ( नागस भवचूर्णेन ) । संक्षुमितेत्यादि :०=सं क्षुभिताः (स्वताः) है | जलधिजलकल्लोलाः 


भाग ) मानों छत्रमय, आकाश सानों पताकामय, वायु मानों हाथीके मदगन्धमय, अह्माभीको प्रजासाष्टि मानों 
७ 3 > २ र नों बे बिक शा व्र ~ 

राजमयी, दृष्टि मानों भूषणोंकी किरणमयी, दिनं मानों राजझुकुटमय, तीर्ना लोक माना जयशब्दमय प्रतीत हुए । 
तो टक [थियोंसे. उत्पातकालके चन्द्र ड्लो हिलते हु 

सब ओर कुलपर्वतोंके आकारवाले चलते हुए मत्त हाथियासे, उत्पातका ह टूमण्डलोंके सदश हिलते हुए 

छत्रोसे, प्रलयकालवे; मेघोंकी समान भयङ्कर आवाजवाली बजती हुई भेरीसे, ताराओंकी वृष्टिके समान फलते हुए 

ठन मूहसे, धूमकेतुओंके समान धूस्रवर्णवाली उठती हुई दण्डाकार धरतीको घूलाे, उत्पातसूचक वज- 

हाथयाक जलकणसमूहस, धृूमकठ क हाथियोंके गलेके गजनों ( सिंघाड़ों )से, रक्तकर्णोंकी वृष्टिके समान लाल 
पातके समान कठोर और गम्भीर ध्वनिवाले हाथियोंके गलेके गजना ( (निवाडा 02०: कप tk 

और घूमते हुए, हाथीके मस्तकपिण्डमे स्थित सिन्दूरके चूर्णे, वन्ध समुद्रुक जलका मदातरङ्गीका सढ़श चञ्च, 

फेलती हई दाद क्तियोसे. दिद्याओके मध्यभागोंकों अन्वकारयुक्त करनेवाली जगातार बहती हुई, हाथियोंकी 

वा नष्ट-प्रकाशवाले दिनसे, लोकके मध्यभागको व्याप्त करनेवाले कोलाहलसे मानों महाप्रलयका 


समय प्रकट हुआ ; 


२५८ कादम्बरो 
वळ-कोलाहरलूभीता इव धवल-ध्वज-निवह-नि रन्तरावृताय युः का पि दश दिशाः । मलि- 
नावनिरजःसंस्पर्शगङ्कितमिव समद-गज-घटावत्रूल-सहस्त-संरुद्वमतिदूरमस्वरतरूम्‌ अपससार | 
प्रबल-वेत्रिवेत्रहतासमत्सार्यमाणा इव तुरग-खररजावूसरताभाता इवाककिरणा मुमृचुः पुरो- 
भागम्‌ । इभ-कर-सीकर-निर्वापण-त्रस्त इवातपत्रन्स च्छादिलातप | दिवसो ननाश । वल-भर- 
जजरीकृता मद-करलछ-क रि-च रण-णत-न्ख ण्डिता द्वितीयेव प्रयाणभेरा भरव समा ररास । गुल्फ- 
RR 0 ई_ 4 _क्‍न्‍न्‍न्‍ज््त घ/।7प5भ+5 
( समुद्रसलिलमहातरज्धा: ) त इव चञ्चलाः ( चपला: ), ताभिः उपमा । प्रविसपन्तीमिः=प्रसरन्ती भिः , 
तुरङ्गममालाभिः = अश्वश्रेणीमिः । अन्धकारितेत्यादिःऽ = अन्तकारितानि ( सञ्जात्ाऽन्धकाराणि 
दिगन्तराणि ( काष्टाऽत्रकाशाः ) थेन । तथा च- अनवरतं = निरन्तरं, क्षरता > स्रवता । ` मदजल- 
धाराटृदिनेन = मदजलधारा ( दानसलिलश्रेणी ), तया दृदिनेन ( तिरोहितप्रकाशदिवसैन ) । भुवना- 
न्तरव्यापिना = लोकान्तरव्यापनशीलेन । कूलकलेन च = कोलाहलेन च। महाप्रलयकालः = महा- 


संवर्तसमयः । संजज्ञ इत = सञ्जात उव । अत्र क्रियोत्प्रक्षाऽळङ्कारः । 

बलेत्यादिः० = बलकोलाहलभीताः = बलकोलाहलात्‌ ( सन्यकलकलात्‌ ) भीताः ( त्रस्ताः ) 
इव, अत एव-_धवलेत्यादिः० = धवलः ( शुक्लः-) यो व्वजनिवहः ( पताकासमूहः ), तेन निरन्तरम्‌ 
( निरवकादाम्‌ ) आवृताः (आच्छादिताः) इव, उत्प्रेक्षा । दश=दशसंख्याः, दिशः=आशाः, क्वाऽपि = 
कुत्राऽपि । ययुः = गता: । मलिनाऽवन्यादिः० = मलिनाऽवनेः ( मलीमसभूमेः ) यत्‌ रजः ( धूलिः ), 
तस्य संस्पर्श: ( आमशांनम्‌ ) तस्मात्‌ शङ्कितम्‌ ( सज्जातशद्धूम्‌ ) इव, उत्प्रक्षा । अत एव--समदे- 
त्यादि:०=समदाः ( दानसलिलसहिताः ) या गजघटाः ( हस्तिसमूहाः ) तासाम्‌ अवचूलसहस्रम्‌ ( कर्णा- 
भरणबाहुल्यम्‌ ) तेन संरुद्धम्‌ ( आवृतम्‌ ) अम्बरम्‌ = आकाशम्‌, अतिदू रम्‌=थतिविप्रकृटम्‌, अपससार= 
अपसृतम्‌ । अत्रोत्प्रक्षया गजाऽतिशायरूपवस्तुनो ध्वनिः । 
ु प्रबलेत्यादि:० = प्रबलाः ( बलाऽतिशययुक्ताः ) ये वेत्रिण: ( वेत्रदण्डधारिणो द्वारपाला: ) 
तेषां वेत्रलताः ( वेतसयट्य: ), ताभिः समुत्सार्यमाणाः = दू रीक्रियमाणा:, इव, उत्प्रेक्षा । अककिरणाः 
= सूर्यरश्मयः, तुरगेत्यादि:० = तुरगखुराणाम्‌ ( अश्वशफानाम्‌ ) रजांसि ( धूलयः ), तैः धूसरता 
( धृप्रवणंता ), तस्या भीताः = त्रस्ताः, इव तादृशं पुरोभागम्‌ = अग्रभागम्‌ । मुमुचुः == तत्यजुः । 

इभकरेत्यादिः० = इभकराणां ( हस्तिशुण्डादण्डानां ) सीकराः ( जलकणा: ) तः निर्वापणं 
( नाशः ) तस्मात्‌ त्रस्तः ( भीतः ) इव, उत्प्रेक्षा । अल एव--आततपत्रेत्यादि:० = आतपत्रे: ( छत्त्र: ) 
संछादितः ( समावृतः ) आतपः ( सूयद्योतः ) यस्मिन्‌। ताहृशो दिवसः = वासर: । ननाश = 
अदशन प्राप । 

बलभरेत्यादि:०=बळमरेण ( सेन्याऽतिशयेन ), जर्जरीकृता ( अतिपीडिता ) मदकलेत्यादिः ० = 
मदकलाः ( दानसलिलोद्धता: ) ये करिणः ( हस्तिनः ) तेषां चरणशतेन ( पादबाहुल्येन ) खण्डिता 
( सञ्जातखण्डा ), भूमिः = पृथिवी, द्वितीया अपरा, प्रयाणभेरी = यात्राद्दुन्दुभिः, इव उत्प्रेक्षा । 
भरव = भीम यथा तथा । ररास = शब्दं चकार, ''रस शब्द'” इति धातोलिट । 

गुल्फेत्यादिः० । गुल्फद्वयसे = चरणप्रन्थिप्रमाणे, “'मदपयसी त्यस्य विशेषणम्‌ । गुल्फः प्रमाण- 


_ मानों सेनाओंके कोल [हरसे डरी हुई, सफेद ध्वजसमूहसे निरन्तर ढकी हुई दों दिशाएँ कहीं चली गई । 
मारना मलिन भूमिका धूलके स्पर्शसे शाक्कित होकर मद्युक्त हाथियोंक्री पङक्तिके हजारों कण लनी अवरूद्ध आकारा- 
तल, बहुत दूर खिसक गया । मानों जबरदस्त द्वारपालोंकी बेंतकी छड़ीस हटाई जाती हुई, मानों घोड़ोंके खुरोंकी 
घूलांकी धूसरतासे डरी हु ३, सू्येकी किरणोंने अग्मभागको छोड़ दिया । मानों ह! थियों के न्स जलकणांसे विनाइासे 
डरकर रसे ढक हुए सूयकिरणसे युक्त दिन नहीं दिखाई देता था । सेनाके भारसे जर्जरकी गई मदसे मनोहर 
हाथियोंके सकड़ों पेरोंसे ताडित भूमिने दूसरी प्रयागकाळकी भेरीके समान भयङ्कर आवाज की । पोडोके मुखोंसे 
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दयसे च तुरङ्ग-मुख-विनिःसृत-सित-फेन-पल्लविते मदपयसि मदस्रतां करिणां प्रचस्खल: पदे पदे 
पदातयः । हरिताल-परिमलनिभेन चातिपटुना गजमदामोदेनातलिप्तस्य सामजस्येव अपययौ 
निखिलान्यगन्धग्रहणसामर्थ्य श्राणेन्द्रियस्य । 

क्रमेण च प्रसपंतो वलस्य पुरः प्रधावतां जन-कदस्वकानां कोलाहलेन, तारतरदीर्घेण 
च काहलानां निनादेन, खुर-रव-विमिश्रेण च वाजिनां हपहेषारवेण, अनवरत-कर्णताल-स्वर- 
सम्पृक्तेन च दन्तिनामाङम्व ररवेण, ग्रेवेयकर्किङ्गिणीक्त्रणितानुसृतेन च गतिवश्ञाद्वियम-विरा- 
तिणीनां घण्टानां टङ्क़तेन, मङ्गल ह्ू-शब्द-संवाद्धित-ध्वनोनाञ्च प्रयाणपटहानां निना देन 
मुहुमंहरितस्ततस्ताड्यमानानां च डिण्डिमानां निःस्वनेन, ज्जे रीक्रतश्रवणपुटस्य मूच्छेवाभव- 
ज्जनस्य । 


मस्य, तस्मिन्‌, “प्रमाणे द्दयसज्दघ्नञ्मात्रच: इति द्वयसच्प्रत्ययः । “'तद्ग्रन्थी घुटिके गुल्फौ”” इत्य- 
मरः । तुरङ्गेत्यादिः० = तुरङ्खमुखेभ्यः ( अश्वाननेभ्यः ) विनिःसृताः ( बहिरागताः ) ये सितफेना: 
( शुक्लडिण्डीराः ) तैः पल्लविते ( विस्तारिते ) “सामजस्तु गजे पुंसि सामोत्ये पुनरन्यवत्‌ ।”” इति 
मेदिनी । मदख्ृतां = दानसलिळस्राविणां, करिणां = हस्तिनाम्‌, मदपयसि = दानसलिले, पदातयः = 
पादचारिणो जनाः । पदे पदे = प्रतिपदं, प्रचस्खलुः = प्रस्खलिता बभूवुः । अत्र मदपयसो गुल्फद्वयसत्त्व- 
स्याऽसम्बन्धेऽपि संबन्धवर्णनादतिशयो क्तिः । 

हरितालेत्यादिः० = हरितालपरिमलेन = धातुविशेषसुगन्येत सदृशः हरितालपरिमलनिमस्तेन 
उपमा । अतिपट्रुना = अतिशयतीव्रेण, गजमदामोदेन = गजमदस्य ( हस्तिदानसलिलस्य ) आमोदेन 
( अतिसुगन्धेन ), अनुलिक्षस्य = जाताऽनुलेपस्य । सामजस्य = गजस्य, इव । उपमा । घ्ाणेन्द्रियस्य = 
नासेन्द्रियस्य, निखिलान्येत्यादिः० = निखिलाः ( समस्ताः ) ये अन्यगन्धाः ( अपरध्ाणेन्द्रियविषयाः ) 
तेषां ग्रहणम्‌ ( अनुभवः ) तस्य सामर्थ्यं ( शक्ति: ), अपययौ = अपजगाम । अतितीक्ष्णेन गजमदामोदेन 
हस्तिन इव नरस्याऽपि गन्धान्तरानुभवसाम्य नष्टमभूदिति भावः । 

क्रमेण चेति । क्रमेण = परिपाट्या । प्रसर्पतः = गच्छतः । वलस्य = सन्यस्य । पुरः = अग्रे, 
प्रधावतां = शीघ्रं गच्छतां, जनकदम्वकानां = लोकसमूहानां, कोलाहलेन = कलकलेन । तारतरदीर्घेण 
= अत्युच्चायतेन, काहलानां = महाढक्कानां, निनादेन = ध्वनिना । खुरेत्यादिः० = खुररवः ( शफ- 
स्वने: ) विमिश्रेण ( संमिश्चितेन ), वाजिनाम्‌ = अश्वानां, हर्षहेषारवेण = हर्षेण ( प्रमोदेन ) यो हेषा- 
रवः ( ह्वेषाध्वनिः ), तेन । अनवरतेत्यादिः० = अनवरतं ( निरन्तरं यथा तथा ) ये कणंतालस्वराः 
( कणंताडनशब्दाः ) ते: संप्रक्तेन ( सम्पकंयुक्तेन ) | दन्तिनां = गजानाम्‌, आडम्बररवेण = विशाल- 
वृंहितव्वनिना । ग्रैवेयकेत्यादिः ० = ग्रैवेयक्राणि ( कण्ठभूषाः ) तेपां किङ्किणीनां '( क्षुद्रघण्टिकानाम्‌ ) 
बवणितेः ( शाब्दे: ) अनुसृतेन ( अनुगतेन ), गतिवशात्‌ = गमनवशात्‌ । विषमविराविणीनां = विष- 
मम्‌ ( उद्धतं यथा तथा ) विराविणीनां ( शाब्दायमानानाम्‌ ) । घण्टानां = कांस्थनिमितवाद्यभेदानां, 


>>> 


निकले हुए फेनसे बढ़े हुए घुटने तक आये हुए मद बहानवाले ह [थियांके मदजलमें चर सन्य पग-पगपर फिसल 
पड़े । हरितालके सुगन्धके सदृश अतिशय तीव्र गजमदके सुगन्थसे अनुलिप्त दाथीके श्राणेन्द्रियक समान सब छोगों- 
को ध्राणेन्द्रियका समस्त अन्य गन्धोंके ग्रहणका साम्यं न हो गया । Fa 
क्रमसे चलते हुए सैन्यके आगे दौड़ते हुए मनुष्यसमूहोंके कोलाहळसे, अत्यन्त ऊंचा और दोघ महा- 
ढक्काओंके शब्दसे, खुरोंके शब्दसे मिली हुई घोडके हपंकी हिनहिनाहटकी आवाजसे, लगातार कणताळके शब्दोसे 
सम्बद्ध हाथियोंके विशाल जिंघाड़के झाब्दसे, कण्ठभूषणोंकी थुंघुरुओंके शब्दसे अनुगत और गतिबश उद्धत शब्द 
करनेवाली घण्टाओंके रङ्कार्‌इब्दसे , माङ्गलिक शङ्कशब्दसे बढ़ी हुई ध्वनिवाले यात्राकालिक नगाड़ोंके शब्दसे वारु 
बार यत्रतत्र व जाये जानेवाळे डिण्डिमवाद्योंकी आवाजसे कर्णपूरॉके जर्जर होनेसे मानों लोगोको मूच्छा आगइ । 
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दाने:-शनेश्व बलसंक्षोभजन्मा क्षितेरनेकवर्णतया कव चिज्जी ण॑-शफर-क्रोड-धूम्र ५ क्वचित्‌ 
क्रमेलक-सटा-सन्निभः, ववचित्‌ परिणत-रल्लकरोम-पल्लव मलिनः , ववचित्‌ पत्रोर्ण-तन्लुपा- 
ण्डर:, क्वचिज्जरठ-मृणालदण्डववलः, ववचिज्ज रत्कपि-केश-कपिलः, ववचिद्वर-वृषभ-रोमन्थ- 
फेन-पिण्ड-पाण्ड्र : त्रिपथगाप्रवाह इव हरिचरणप्रभवः, कुपित इव मुञ्चन्‌ क्षमास्‌, आरब्ध- 
परिहास इव रुन्धक्ूयनानि, तृपिल इव पिबनु कार-कर-सीकर-जलानि, पक्षवानिवोत्पतन्‌ 


__ ४ [७ तो न oo 
टङ्कृतेन = टङ्कारशब्देन । मद्धलेत्यादि:० = मङ्गलशङ्कशब्देः ( माज़लिककम्बुध्वनिभि: | ) संवद्धितः 
( संवृद्ध प्राप्तः ) ध्वनि: ( स्वनः ) येषां, तेषां, तादृशानां, प्रयाणपटहाना= यात्राऽऽनकानां, निनादेन = 
ध्वनिना । मुहुर्मुहुः = वारं वारम्‌ । इतस्ततः = यत्रतत्र, ता डमानानाम्‌ = आहेन्यसानाना, डिण्डिमानां 
= वाद्यविशेषाणां, निःस्वनेन = ध्वनिना, जज रीकृतश्रवणपुटस्य = जर्ज रीक्रतं ( जीणाक्कृतम्‌ ) श्रवणपुट 
( कणंपुटम्‌ ) यस्य. तस्य । जनस्य = लोकस्य, मूर्च्छा = मोहः, इव, अभवत्‌ नाग । 

शनैः शनेरिति=्मन्दं मन्दं, बलसंक्षाभजन्मा =बलसंक्षो भात्‌ (सन्यसंचलनात्‌) जन्म (उत्पत्तिः) 
यस्य सः, “रेण्‌”रित्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । क्षितेः = पृथिव्याः, आधारभूताया इति शेषः । 
अनेकवणंतया = इवेतपीतादिबहुविधवणंत्वेन, क्वचित्‌ = कुत्र चित्‌ । जीर्णेत्यादिः० = ओणं: ( वृद्धः ) 
यः शफर्‌ः (मत्स्यविशेषः) तस्य क्रोडम्‌ ( शरीरोध्वेभाग: ) इव, धूञ्रः ( धूसरः ) । क्वचित्‌, क्रमेलके- 
त्यादि:० = क्रमेळकस्य ( उष्टस्य ) सटासन्तिभः ( जटासदहृशः ) क्वचित्‌, परिणतेत्यादिः ° = परिणतः 
( जरठः ) यो रल्लकः ( कम्वलप्रकृतिमृगः ) तस्य यत्‌ रोमपल्लवम्‌ ( तनूरुहविस्तारः ) तदिव मलिनः 
( कृष्णवर्णः ) । “रल्ळकः कम्बले स्मृतः । तथव कम्बल मृगे इति हैमः । क्वचित्‌, पत्त्रोणंतन्तु- 
पाण्डुरः = पत्त्रोणेस्य ( धौतकोशेयस्य ) तन्तुः ( सुत्रम्‌ ), स. इव पाण्ट्रुरः ( पीतशुक्लः ), “'पत्रोणं 
- धौतकोझेयम्‌'' इत्यमरः । कवित्‌, जरठेत्यादिः० = जरठः ( जीण: ) यो मृणालदण्डः ( बिसदण्ड: ) 
स॒ इव धवल: ( शुभ्र: ) । क्वचित्‌ जरदित्यादिः० = जरत्कपिः ( वृद्ववानरः ) तस्य केशः ( शिरो- 
रुहः) स इव कपिलः ( पिङ्गलवर्णः ) । क्वचित्‌, वरेत्यादिः० = वरवृषभस्य ( श्रेष्ठवृषस्य ) 
रोमन्थफेनपिण्ड: ( चवितचवंणडिण्डीरपुञ्जः ) स इवः पाण्डुरः ( पीतशुक्लः ) । त्रिपथगाप्रवाहः = 
त्रिपथगा ( स्वगमत्यंपाताळगामिनी, गङ्गेति भावः ), तस्याः प्रवाहः ( स्रोतः), इव “गङ्गा 
त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च । त्रीन्पथो भावयन्तीति तस्मात्त्रिपथगा स्मृता ॥।” इति रामा- 
यण्‌ । हरिचरणप्रभवः = हरिचरणः ( विष्णुपादः ) प्रभव: ( उत्सत्तिस्थानम्‌ ) यस्य सः। गङ्गा 
विष्णुचरणात्समुद्गतेति इतिहासपुराणानि । पक्षे अश्वपादोत्पन्ना:, धलिरितिभावः उपमा । “'यमाऽनिलेन्द्र- 
चन्द्रा$कविष्णुसिहांऱ्युवाजिपु । शुकाऽहिकपिमेकेषु हरिर्ना कपिले त्रिषु ।” इत्यमरः । कुपितः = 
क्रुद्धः, इव, क्षमां = पृथिवीं, क्षान्ति वा । “क्षितिक्षान्त्यो: क्षमे’ त्यमरः । म॒श्चनु = त्यजन्‌, एकत्रो- 
त्पतनादपरत्र कोपवशादिति भावः, “क्रुद्धो हन्याद्गुरूनपी”ति न्यायेनेति भावः, उपमा । आरब्धपरि- 
हासः = आरग्धः ( प्रक्रान्तः ) परिहासः ( हास्यम्‌ ) येन । तादृशो जन इव । नयनानि = नेत्राणि, 
रुन्धन्‌ = आवृण्वचु, परिहासशीलो जन: पथादागत्य नयने संवृणोतीति प्रसिद्धमेव, उपमा । तृषितः = 
पिपासुः, इव, करिकरेत्यादि:० = करिणां ( हस्तिनाम्‌ ) करसीकरजलानि ( शुण्डादण्डाऽम्ब्ुकण- 
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कै धीरे-धीरे सेनाके सम्मर्दनसे उत्पन्न पृथ्वी अनेक वर्णवाली होनेसे कहीं जीर्ण मछलीकी छातीकें समान धूसर, 
कहो ऊंटकों जटाकी समान, कहीं बूढ़े रल्लक ( मृगविशेष ) के रोमसमूहकी समान मलिन, कहीं रेशमके सूतकी 
समान सफेद श कहीं पुराने स्रृणालदण्डके समान शुक्लवर्ण, कहीं बूढ़े बन्दरके केशको समान पीली, कहीं 
शिवजीके सांड्की जुगालीके फेनपिण्डकी तरह सफेद, कहीं विष्णुके चरणसे उत्पन्न गह्भा-प्रवाहकी समान, 
कुडकी तरह क्षमा ( प्रथिवी वा सहनशीलता ) को छोइती हुई-सी, दिल्छगी किये हुए मनुष्यको तरह नेत्रोंको 
डकती हुई, प्यासेकी तरह हाथीके सँडके जलकगोके जलको पीती हुई, पश्चियोंकी तरह आकाशर्मे उड़ती हुई, भ्रमर- 
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गगनतलस्‌, अलिनिवह इव चुम्वनु मदलेखास, मृगपतिरिव रचयन्‌ करिकुम्भस्थलीपु 
पदम्‌, उपात्त-विजय इव गृक्त्त्‌ पताकाम्‌ जरागम इव पाण्डुरीकर्व्र शिरांसि, म॒द्रयन्निव 
पक्ष्माग्रसंस्थितो दृष्टिम्‌, आजिद्रन्निव मकरन्द-मध-विन्दुप ्कलग्नः कर्णोत्पिलाति, मद-कल- 
करि-कर्ण-ताल-ताडन-त्रस्त इव विशनु कर्ण-घञङ्गोदर-विवराणि, पीयमान इवोन्मखीभिरवः 
निर्पात-मु कुटमणि-पत्त्र-भञ्ग-मकरिकाभिः, अभ्यर्च्यमान इव तुरग-मृख-विक्षेप-विप्लुतैः फेन 
पल्लव-कुसुम-स्तबके:, अनुगम्यमान इव मत्त-गज-घटा-वुरभ-भिन्ति-सम्भवेन धालुधूलिवळयेन, 
आलिङ्गयमान इव चळच्चामर-कलापविधृतेन पटवासपांमुना, प्रोत्साह्ममान इव नरपति- 
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सलिलानि ) पिवन्‌ = धयन्‌, उपमा । पक्षवानु = पक्षी, इव । गगनतलम्‌ = आकाशतलम्‌, उ त्पतन्‌ = 
उट्टीयमानः, उपमा । अलिनिवह: = त्रमरसमूहः, इव, मदळेखां = गजदानस लिळपङ्क्ति, चुम्बन्‌ = 
मुखसंयोगं कुवन्‌, रेणुपक्षे स्पृशन्‌ । उपमा । मृगपतिः=सिहः, इव, करिकुम्मस्थलीप = हस्तिमस्तकपिण्ड- 
स्थानेपू, पद = पादविश्नेपं, रेणुपक्षे--स्थानं, रचयन्‌ = विदधत्‌ । “पदं व्यवसितित्राणस्थानलक्ष्मा- 
अत्रवस्तुषु । ' इत्यमरः । उपमा । उपात्तविजयः = प्राक्षविजयः, इव, पताकां = ध्वज, गर्नु = हरन्‌, 
रंगुपक्षे--स्पृशच्‌ । उपमा । जराऽऽगमः=वाद्धेक्यागमः, इव । शिरांसि=्मस्तकान्‌ । पाण्डुरोकुवंन्‌=स्वेती- 
कुर्वन्‌ जराऽऽगमोऽपि पलितेन शिरो धवलीकरोति । उपमाऽलङ्कारः । 


पदमाऽग्रसं स्थित: = पक्ष्माऽग्रे ( नेत्ररोमपुरोभागे ) संस्थितः ( विद्यमानः ) इव । हृष्टि = 
ननं, मुद्रयन्‌ = सक्कोचयनु, उव, स्त्रव्यापार इति दोष: । उत्प्रेक्षा । मकरन्देत्यादिः ०=मकरन्दानां कणं- 
प्रपुप्परसानां, ये मश्रुबिन्दवः { पुष्परराएपताः ) तेपां पङ्के ( कद॑मे ) लग्न: ( संयुक्त: ) कर्णोत्पलानि 
= श्रोत्रवुवलयानि, आजित्रन्‌ = गन्धं स्वीकुवंनु, उव । उत्भ्रेक्षाऽळङ्कारः । 

मदेत्यादिः० = मदेन ( दानसलिळेन ) कलाः ( सुन्दराः ) ये करिणः ( गजाः ) कणा 
( श्रोत्रे) एव ताले ( ताळवृक्षपत्त्रे ) ताभ्यां ताडनात्‌ ( प्रहरणात्‌ ) त्रस्त ( भीतः ), इव, उत्प्रेक्षा । 
कर्णेत्यादिः० = कर्णयोः ( श्रोत्रयोः ) शाद्गयोः ( लछाटाऽस्थ्तोः) उदरविवराणि ( मध्यभाग- 
च्छिद्राणि ), विनु = प्रविशद्‌, इव उत्प्रेक्षा । उन्मुखीभिः = ऊर्ध्वाननाभिः, अवनिपतीत्यादिः० = 
अव्रनिपतीनां ( भूपतीनां, राज्ञाम्‌ ) मुकुटमणीनां ( करीटरत्तानाम्‌ ) पत्त्रमङ्गमकरिकाः ( दलखण्डम- 
करिका: ), तामिः । पीयमानः = पानकर्माक्रियमाणः, इव उत्प्रेक्षा । तदन्तसतत्वादित्यभिप्रायः । 
अभ्यच्यंमान इति । तरगेत्यादिःऽ = तुरगाणाम्‌ ( अश्रानाम्‌ ) मुखविक्षेपाः ( आननप्रसारणक्रियाः ) 
तेभ्यो विप्लते: (प्र क्ति: ) फेनेत्यादि:० = फेनपल्लवाः ( डिण्डीरपरम्परा: ) एव कुसुमस्तबका: 
( पुष्पगुच्छा: ) तैः अभ्यच्यंमानः = पूज्यमानः, इव । रूपकमृत्प्रेक्षा च । असुगम्यमान इति । मत्ते- 
त्यादि:० = मत्ता: ( मदयक्ता: ) या गजघटा: ( हस्तिघटना: ) तासां कुम्मा: ( मस्तकपिण्डा: ) एव 
मित्तयः ( कुड्यानि ) तत्संभवेन ( तदुत्वस्तेन ) धातृधूलिवळयन == गै रिकादि चूण मण्डलेन । अनुगम्य- 
मानः = अनुत्रज्यमानः, उव । रूपकम्‌, उत्प्रेला च। आरिङ्गघमान इति । च ळदित्यादिः० = चलन्‌ 

विशे 0 ३... लि नम 
समूहकी तरह मदर्‌स्वाको चुमती हुई, सिद्धक समान हाथियोंके मस्तकापिण्डस्थलॉम स्थान रखती हुइ-सी विजय 
प्राप्त किये हण की तरह पताकाको ग्रहण करती हुई, वार्द्धक्युके आगमनकी तरह मस्तकांको सफेद करती हुई, 
पलकके अग्रभागमे रहकर मानों दृष्टिको मूंदती हुई, पुष्परसके मधुविन्दुके पद्गमें लगकर मानों कर्णत्पलॉको 
सूँघती हुई, मदसे मनोहर हाथीके  कर्णरूप ताइपत्रोंके ताडनसे मानों डरकर कानों और लिलारकी अस्थियांके 
मध्यभागवो छिद्रोमे प्रवेश कर रही थी; मानों ऊपर मुँह करनेवाली राजाओंके मुकुटरत्वों पत्रभज्ञोंवते मकरिक [ओंसे 
पी जानी हुई, घोडके मुखोंके खुळनेमे गिरे हुए फेनसमूहरूप फूलोंक युच्छोंसे माना पूजी जाता हुई, मत्त 
हाथियोंके मन्तकपिण्डरूप कडयोसे उत्पन्न गेर आदि थावुआंके चूणमरडळस माना अनुगन दाता दुर; चलते)! 
पंबर्समदसे कम्पित पटवास ( भगन्धद्व्यविजञेग ) के चूर्गसे मानो आलिलित होती हुई, राजाआक हजारों शिरो- 
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शेखर-सहस्र-परिच्युतें: कुसुमकेशररजोभि:, उत्पातराहुरिव ।दवसकरमण्डलमकाण्ड एव 
पिबनु, नृप-प्रस्थान-मज्भुल-प्रतिसर-वलूय-मालिकासु गोरोचनाचूणायमानः, क्रकच-कृत- 
चन्दन-क्षोद-धुसरो रेणुरुत्पपात । अपरिमाण-बल-संघट्ट-समुपचीयमानश्व शनः शनः संहरन्निव 
विश्वमशेषस्‌, अकाळ-काल-मेघ-पटल-मेदुरो विस्ता रमुपगन्तुमारेभे । र ळा 

तेन च क्रमेणोपचीयमानबहलमूत्तिता दिग्विजयमज्भलध्वजेन, ।रपु-कुल-कमल-प्रलय- 
नीहारेण, राजलक्ष्मी-विलास-पटवासचूर्णन, अहितातपत्र-पुण्डराक-खण्डन-लुपारेण सन्यभर- 
पीडित-महीतल-मर्च्छान्धकारेण, चलद्वल-जलद-काल-कदम्व-कुसुमोद्गमेन, ।दिवसकर-कर- 
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( वेल्ळनु ) यश्रामरकलापः ( प्रकीणकसमुहः ) तेन विधुतेन ( कम्पितेन ) पटवासपांसुना = पिष्टात- 
चरणेन । आलिङ्गधमानः = आर्लिष्यमाणः, इव । उत्प्रेक्षा । प्रोत्साह्ममान इति । नरपतीत्यादिः० = 
नरपतीनां ( राज्ञाम्‌ ) शेखरसहस्रं ( शिरोभूषणसमूह: ) तस्मात्‌ परिच्युतेः ( स्रस्ते: ) । कुसुमक्ेश- 
राणां ( पुष्पकिञ्जल्कानाम्‌ ) रजोभिः ( परागैः ), प्रोत्साह्ममानः = प्रोत्साहंप्राप्यमाणः, इव । 
उत्प्रेक्षा । उत्पातराहुः = उत्पातसूचकसँ हिकेयः इव । दिवसकरमण्डलं = सूय॑मण्डलम्‌, अकाण्डे = 
अनवसरे, पिबन्‌ = धयन्‌ । नृपेत्यादिः० = नृपाणां ( राज्ञाम्‌ ) प्रस्थानमङ्गले ( यात्रामङ्गले ) प्रति- 
सरवल्यानां ( हस्तसूत्रसमुहानाम्‌ ), मालिकासु ( श्रेणीषु ), गोरोचनाचूर्णायमानः = गोरोचना ( गो- 
मस्तकस्थितशष्कपित्तम्‌ ) तच्चूर्णवदाचरन्‌, उपमाऽलङ्कारः । क्रकचेत्यादिः० = क्रकचेन ( करपत्त्रेण ) 
कृतः ( विहित: ) यश्रन्दनक्षोदः ( श्रीखण्डचूणंम्‌ ) स इव धूसरः ( धूम्रवर्ण: ); तादृशो रेणुः = रजः, 
उत्पपात = उत्पतन चकार । उपमा । अपरिमाणेत्यादिः० = अपरिमाणं ( परिमाणरहितम्‌, असख्यमिति 
भावः ) यद्बलं ( सैन्यम्‌ ) तस्य सद्ठट्टेन ( संमदेन ) समुपचीयमानः ( समुपचय प्राप्यमाणः ), शनेः 
शने: = मन्दं मन्दम्‌, अशेषं = समस्तं, विश्वं = संसारं, संहरनु= व्याप्य तिरोहितं कुवन्‌, इव, उत्प्रेक्षा । 
अकाळेत्यादिः० = अकारे ( असमये ) कालमेघपटल ( कृष्णाऽञ्रसमुह्‌ः ) इव मेदुरः ( निबिडः ) । 
रेणुरिति शेषः, उपमा । विस्तार = व्यापकत्वम्‌, उपगन्तुं = संप्राप्तुम्‌, आरेभे = उपचक्रमे । 

तेनेति । तेन = पूर्वोक्तेन रेणुना, क्रमेण=परिपाटया । उपचीयमानेत्यादिः०=उपचीयमाना = वृद्धि 
प्राप्यमाणा, बहुला (प्रचुरा) मूर्तिः ( शारीरम्‌ ) यस्य तेन । दिख्विजग्रेत्यादिः० = दिग्विजये (काष्ठाजये) 
मङ्गळघ्वजेन ( माङ्गलिकपताकया ) । रिपुकुलेत्यादिः० = रिपुकुलानि ( शत्रुवंशाः ) एव कमलानि 
(पद्मानि) तेषां प्रळये (विनाशे) नीहारेण (हिमेन) रूपकम्‌ । हिमपातेन कमळानि नव्यन्तीति प्रसिद्धिः । 
रःजलक्ष्मीत्यादिः०=राज्यळक्ष्म्याः (नृपश्रियः) विळासाय (विळसनाय) पटवासचूर्णन ( पिष्ातक्षोदेन ) । 
अहितेत्यादिः०=अहितानाम्‌ (शत्रृणाम्‌) आतपत्राणि (छत्त्राणि) एव पुण्डरीकाणि (श्वेतकमलानि) तेषां 
खण्डने ( विनाशने ) तुषारेण ( नीहारेण ) रूपकम्‌ । “खण्डने” इत्यत्र “षण्ड'' पदपादे पुण्डरीकाणां 
षण्डे ( समूहे ) इत्यथः । तुषारेण । “कदम्बे पण्डमस्त्रियाम्‌'' इत्यमरः । सँन्यभरेत्यादिः ० = सेन्यभरेण 
( सेनाऽतिशयेन ) पीडितं (व्यथितम्‌) यन्महीतल (भूतलम्‌) तस्य मूर्च्छा (नश्चेट्रता) तस्याः अन्धकारेण 
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भूषणा से गिरे हुए फूलोंके केशरोंक परागोंस मानो उत्साहित होती हुई, उत्पात सून्चक राहुकी तरह अनवसरमं 
ही सू्येमण्डलको मानों पीती हुई, राजाओंके प्रस्थानमङ्गलके हस्तसत्रोंके मण्डलोंकी पडक्तियोमे गोरोचनके चूर्णके - 
सदृश वनी हुई-सी, आरोंसे बनाये गये चन्दनचूर्णकी तरह धूम्रवर्ण, ऐसी धूल ऊपर उड गई । असंख्य सेन्यके 
संमदसे बढ़ी हुई, धीरे-धीरे समस्त संसारको व्याप्त करके तिरोहित करती हुड-सी, असमयमे ही काले मेघसमूहकी 
तरह घनी धूल विस्तारको प्राप्त होने लगी । 
उसी क्रमसे बढ़ती हुई प्रचुर मूतिवाली दिग्विजयके मजझ्नलध्वजकी तरह, शचन्चुवंशरूप कमलोंके नाशके लिए 
तुषार-सी , राअळक्ष्मीके विछासके लिए पटवास ( गन्धद्रव्यविशेष )के चूर्ण-सी, शचुओंके छत्त्ररूप सफेद कमलोंके 
नाशके लिए तुपार-सी, सेनाओंके भारसे पीड़ित प्रथ्वीतलकी मूर्च्छांके अन्धकार-सी , चलते हुए सैन्यरूप मेव- 
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तक प्रण, तत्रिभवन-छश्ष्मी-शि रो- 
5ठवगण्ठन-पटन, भहाबराह-केसर-निकर-कबेरेण 


व्र यानल-यूम-राजि-मांसलेन, पालालल- 
लादिवािष्ठता, चरणभ्य इव ।नगच्छता. लोचनेस्य इव निष्पतता, दिग्भ्य इबागच्छता 
नभस्तलादिव पतता, पवनादिवोल्लसना, रविकिरणेस्य इव सम्भवता, अनपदतचेतनेन 
निद्रागमेन, अनवगाणन-< थय्यण अन्चकारण, अघसकाल गोपस्थितेन भमिगहेण अनुदिततारा- 
गणनिवहेन बहुंलनिशाप्रदोषेण, अपतित-सलिलेन जलधरसमयेन, अभ्रान्तभजडमेन रसा- 
तलेन, हर्िचिरणेनेव संवद्धमानेन त्रिभवनमलक्ृथत रजसा । 
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( तिमिरेण ) । चलदित्यादिः० = चलदूवलं ( गञ्छत्सेन्यम्‌ ) एव जलदकालः ( मेघसमयः ), वषंतु- 


रिति भावः ) स्पक्रम्‌, तस्मिन्‌ कदम्बकुसुसानाम्‌ ( नीपपुष्पाणाम्‌ ) उद्गमेन ( आविर्भावेन ) । दिवस- 
करेत्यादि:० = दिवसक रस्य ( सूर्यस्य ) कराः ( किरणाः ) एव कमलवनानि ( पद्मसमूहाः ) तेषाम्‌ 
उद्‌ लने ( उन्मू लने ) द्विपयूश्रेन ( हस्तिसम्‌दे ), गगनेत्यादि:० = गगनम्‌ ( आकारम्‌ ) एव महीतल 
( भूतलम्‌ ) रूपकम्‌ । तस्य प्लावने ( जलद्वारा पिधाने ) प्रलये ( कल्पान्ते) यः पयोधिपुरः 
( समुद्रप्रवाहः ), तेन । त्रिभ्रुवनेत्यादिः = त्रिभुवनलक्ष्म्या: ( लोकत्रयश्रियः ), शिरसः ( मस्तकस्य ) 
अवगुण्ठनपटेन ( आवरणवस्त्रेण ) । महावराहेत्यादिः० = महावराहस्य ( आदिवराहस्य ) केसर- 
निकरः ( सटासमूहः ) स इव कवृरं ( चित्रम्‌ ) तेन । प्रलयानलेत्यादिः०= प्रलयाऽनलस्य ( संवर्ताऽग्नेः ) 
धूमराजिः ( अग्निध्वजपडक्तिः ) सा उव मांसल ( पुम्‌ ), तेन । पातालतलात्‌ = अधोभुवनतलात्‌, 
उत्तिष्टता = उत्थानं कुव॑ता, उव उत्प्रेक्षा । चरणेभ्यः = जनानां पादेभ्यः, निर्गच्छता = निष्क्रामता, 
इव । उत्प्रेक्षा । लोचनेभ्यः = नयनेभ्यः । निष्पतता = निष्पतनं कुवंता, इव उत्प्रेक्षा । दिग्भ्यः = 
आशाभ्यः । आगच्छता = आगमनं कुवंता, इव । उत्प्रेक्षा । नभस्तलात्‌ = आकाशमण्डळात्‌, पतता = 
पतनं कुर्वता इव । उत्प्रेक्षा । पवनात्‌ = वायोः, उल्लसता = उत्स्फुरता, इव । उत्प्रेक्षा । रविकिरणेम्यः 
= सुर्यं रद्मिभ्यः । ` संभवता = प्रादुभंवता, इव । उत्प्रेक्षा । अनपहूतचेतनेन = अनपहूता ( लोपम- 
प्राप्ता ) चेतना ( संज्ञा ) येन, तेन । ताहशेन निद्राऽ5गमेन = स्वापागमनेन, निद्रागमे चेतना नाऽव- 
तिष्ठते, अयं त॒ निद्राऽऽगमस्ततो विलक्षण इति भावः । अधिकारूढवेशिश्यरूपकम्‌ । अनवगणित- 
सूर्येण = अनवगणितः ( अनिराङ्गतः ) सूयं = दिनकरः येन, तेन, तादृशेन अन्धकारेण ( तिमिरेण ) 
असाधारणोऽयं रजोऽन्धकारो यः सूर्य तिष्ठत्यपि लोकनयनं स्वव्यापारेऽसम्थं विदधातीति सावः । 
अघर्मका लोपस्थितेन = अघर्मकाले ( ग्रीष्मेतरसमयेऽपि ) उपस्थितेन ( प्राप्तेन ) भूमिगृहेण = भूगर्माम्य- 
न्तरप्रकोष्ठेन, घर्मकाले मूर्योदयोतात्त्राणार्थं भूगर्भस्थितं गृहं यथा तिमिरमयं, परभत्र ताहृरगृहाभावेऽपि 
रजस्तिमिरप्राचर्यं विदधातीति भावः । अनुदितेत्यादिः० = अनुदितः ( उदयमप्राप्त ) तारागणानां 


( नक्षत्रसमुहानास्‌ ) निवह 
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समयमे कदम्बपुष्पोंकी उत्पत्ति-सी, सूर्यके किरणरूप कमल्वनके मथनक लिए हाथीक झुण्ड-्सा, आकाशरूप 
भूतलको जलमय करनेमे ( अद्ृद्य करनेमे ) प्रलयक समु के प्रवाह-सी, त्रिमुवनकी लक्ष्मीक शिरं ढकनेमें घूँघट 
वस्त्रकी तरह, महावराहके केसरसमूहकी तरद चितकबरी, प्रलयाडारनका धूमपडङक्तिकी तरह पुष्ट, मानां पाताल- 
तलसे उठती इई, मानों सेनाओंके परोंसे निकलती हुई, माना नत्रासी निकलती हई, मानों दिशाओंस आती हु 

मानों आकाशमण्डलसे गिरती हई, मानों हवासे उडती हुई, माना सूर्यकिरणोंसे उत्पन्न होती हुई, लोपको अप्राप्त 
चेतनावाले निद्राके आगमनकी तरह. सय केन हटानेवाले अन्धकारकी तरह, ग्रीष्मकालके बिना ही उपस्थित भूमि- 
गृह ( तहखाना )की तरह, तारागणांके समूहके उदयके बिना ही ऋष्णपक्षको क प्रारम्भ कालको नय पर जल 
गिरे हुए वर्षांकालकी तरह, मौके भ्रमणसे रहित पातालकौ तरह, बई ते हुए विष्णु ( तामस ) चरणको तरह 


धूलसे तीनों लोकोंका लडघन ( अदर्शेन ) किया गया । 
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( समूहः ) यस्मितेन। ताहशंन बहलनिशाप्रदोषेण = बहलनिशा 
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३६२ कादम्बरी 


शेखर-सहस्र-परिच्युते: कुसुमकेशररजोभि उत्पातराहुरित्र ।दवसकरमण्डलमकाण्ड एव 
पिबन्‌ नपःप्रस्थान-म्भल-प्रतिस र-वलय-मालिकासु गोरीचनाचूणायमानः कच-क़्त- 
चन्दनःक्षोद-घसरो रेणस्त्पपात । अपरिमाण-बल-संघट्ट-समुपचीयमानश्च शनः शन: संहरन्निव 
विश्वमशेषम्‌, अकाल-काल-मेघ-पटल-मेदुरो विस्ता रमुपगन्तुमा रभे । 

तेन च क्रमेणोपचीयमानबहलमत्तिना दिग्विजयमङ्गलध्वजेन, रिपु-कुल-क्रमल-प्ररुय- 
नीहारेण, राजळक््मी-विलास-पटवासचूणन अहितातपत्र-पुण्डरीक-खण्डन-तुपारेण सेन्यभर- 
पीडित-महीतल-मूर्च्छान्धकारेण, चलद्वल-जलद-काल-कदम्ब-कुसुमोद्गमेत, ।दिवसकर-कर- 


( वेल्लनु ) यश्चामरकलापः ( प्रकीणंकसमुह्‌ः ) तेन विधृतेन ( कम्पितेन ) पटवासपांसुना = पिष्टात- 
चर्णेन । आलिङ्गघमानः = आदिलष्यमाणः, इव । उत्प्रक्षा । प्रोत्साह्मसान इति । नरपतीत्यादिः० = 
नरपतीनां ( राज्ञाम्‌ ) शंखरसहस्त्र ( शिरोभूपणसमूहः ) तस्मात्‌ परिच्युतः ( स्रस्ते: ) । कुसुमकेश- 
राणां ( पु्ष्पाकञ्जल्कानाम्‌ ) र जोभिः ( पराग: ), प्रोत्साह्यमानः = प्रोत्साहं प्राप्यमाणः, उव । 
उत्प्रेक्षा । उत्पातराह्‌ पातसूचकसँहिकेयः इव । दिवसकरमण्डल = सूयमण्डलम्‌, अकाण्डे = 
अनवसरे, पिबन्‌ = धयनु । नृपेत्यादिः० = नृपाणां ( राज्ञाम्‌ ) प्रस्थानमङ्भल ( यात्रामङ्गले ) प्रति- 
सरवलयानां ( हर्तसूत्रसमूहानाम्‌ ), मालिकासु ( श्रेणीषु ), गोरोचनाचूर्णायमानः = गोरोचना ( गो- 
मस्तकस्थितशष्करपित्तम्‌ ) तच्चूर्णवदाचरन्‌, उपमाऽलङ्कारः । क्रकचेत्यादिः० = क्रकचेन ( करपत्त्रेण ) 
कृत: ( विहितः ) यश्रन्दनक्षोदः ( श्रीखण्डचूणंम्‌ ) स इव धूसरः ( धूम्रवर्ण: ); तादृशो रेणुः = रजः, 
उत्पपात = उत्पतन चकार । उपमा । अपरिमाणेत्यादिः० = अपरिमाणं ( परिमाणरहितम्‌, असख्यमिति 
भावः ) यद्बलं ( सैन्यम्‌ ) तस्य सङ्घट्रेन ( संमर्देत ) समुपचीयमानः ( समुपचयं प्राप्यमाणः ) 
शने: = मन्दं मन्दम्‌, अशेषं = समस्त, विश्वं = संसार, संहरनु= व्याप्य तिरोहितं कुवन्‌, इव, उत्प्रेक्षा । 
अकाळेत्यादिः० = अकाळे ( असमये ) कालमेघपटलं ( कृष्णा$भ्रसमृह: ) इव मेदुरः ( निबिड: ) । 
रेणुरिति शेषः, उपमा । विस्तारं = व्यापकत्वम्‌, उपगन्तुं = संप्राप्तुम्‌, आरेभे = उपचक्रमे । 

तेनेति । तेन = पूर्वोक्तिन रेणुना, क्रमेण=परिपाटया । उपचीयमानेत्यादिः०=उपचीयमाना = वृद्धि 
प्राप्यमाणा, बहुला (प्रचुरा) मृतिः ( शारीरम्‌ ) यस्य तेन । दिश्विजयेत्यादिः० = दिग्विजये (काष्ठाजये) 
मङ्गलध्वजेन ( माङ्गिकपताकया ) । रिपुकुलेत्यादिः० = रिपुकुलानि ( गात्रुवंणा: ) एव कमलानि 
(पद्मानि) तेषां प्रळये (विनाश) नीहारेण (हिमेन) रूपकम्‌ । हिमपातेन कमलानि नव्यन्तीति प्रसिद्धिः 
रएजलक्ष्मीत्यादिः ० =राज्यळक्षम्याः (नुपश्चियः) विलासाय (विलसनाय) पटवासच्‌र्णेन ( पिष्टातक्षोदेन ) 
अहितेत्यादि:०--अहितानाम्‌ (शत्रणाम्‌) आतपत्राणि (छत्राणि) एव पुण्डरीकाणि (श्वेत्कमलानि) तेषां 
मण्डने ( विनाशने ) तुषारेण ( नीहारेण ) रूपकम्‌ । “खण्डने” इत्यत्र “षण्ड”? पदपादे पुण्डरीकाणां 
षण्डे ( समृहे ) इत्यथ: । तुषारेण । कदम्बे षण डमस्त्रिया म्‌ त्यमर: । सन्यभरेव्यादि:० = सन्यभरेण 
( सेनाऽतिशयेन ) पीडितं (व्यथितम्‌) यन्महीतल (भूतलम्‌) तस्य मूर्च्छा (नश्चे्टता) तस्याः अन्धकारेण 


- खत en = ee Se mms, “> se 
—— 


भूषणा से गिरे हुए फूलॉक केंशरोंक परागोंस मानों उत्साहित होती हुई, उत्पात सूचक राहुकी तरह अनवसरमं 
ही सूर्यमण्डलको मानों पीती हुई, राजाओंके प्रस्थानमङ्गलके हस्तसत्रोंके मण्डलोंकी पङक्तियोमे गोरोचनके चूणक - 
सेढूश बनी हुई-सी, आरोंसे बनाये गये चन्दनचूर्णकी तरह धूम्रवर्ण, ऐसी धूळ ऊपर उड गई । असंख्य सैन्यवो 


संमदेसे बढ़ी हुई, धीरे-धीरे समस्त संसारको व्याप्त करके तिरो हिन करता हुड-सी, असमयमे ही काले मेघसमूहकी 
तरह घनी धूल विस्तारको प्राप्त होने लगी । 


उसी क्रमसे बढ़ती हुई प्रचुर मूर्तिवाली दिग्विजयके मङ्गलध्वज्की तरह शचुवरंशारूप कमलॉंके नाशके लिए 
दुषार-सी , राअळक्ष्मीके विलासके लिए पटवास ( गन्धद्रच्यविशेष )क चूणे-सी, शचुओंके छत्त्ररूप सफेद कमलोंक 
[शके लिए तुपार-सी, सेनाओंके भारसे पीड़ित प्रथ्वीतलकी मूर्च्छाके अन्धकार-सी, चलते इए सैन्यरूप मेव 


चन्द्रापीडस्य दिर्विजयवणंनम्‌ ३६३ 
क्‌ म 7, -ट तद्‌ = T 2 फ य थर्न i [ग र्त्‌ नस टी तलज-ए न्ग ब त-्प्र स्म य-पयो धि प्र ण त्रिभवन-ल्थध्मी-शि रो- 
५वगु० ठन-पटन, झहावराह-कसर-नकर-क र्व्रेण > प्रलयानळ-धम-राजि-मांसलेन पातालत- 
ळादिवो सता, चरणभ्य इव नगच्छता, लोचने भ्य ड्व निष्पतत 1, दिग्भ्य इवागच्छता 
नभस्तलादिव पतता, पवनादिवोल्ल्सना, र्‌त्रिकिरणे भ्य इव समः अ 

त अननगाणित य्य दीची म्य इव सम्भवता, अनपहृतचेतनेन 
निद्रागमेन, अनवगाणन-ट्यण अन्धकारण, अघमंकालोपस्थितेन भमिगहेण, अनुदिततारा- 
गणनिवहेन बहुलनिज्ञाप्रदोषेण, अपतित-सलिलेन जलधरसमयेन, अभ्रान्तभुजद्धमेन रसा- 
तलेन, हरिचरणनेव संवद्धमानेन त्रिभूवनमळङ्कयतं रजसा । 
MNS. 


( तिमिरेण ) । चलदित्यादिः० = चलदूवलं ( गच्छत्सेच्यम्‌ ) एव जलदकालः ( मेघसमयः ), वषंतु- 


रिति भावः ) रुपकम्‌, तस्मिनु कदम्बकुसुसानाम्‌ ( नीपपुष्पाणाम्‌ ) उद्गमेन ( आविर्मावेन ) । दिवस- 
करेत्यादिः० = । दवसकरस्य ( सूयस्य ) कराः ( किरणाः ) एव कमलवनानि ( पदसमूहाः ) तेषाम्‌ 
उद्दलने ( उन्मूलने ) द्विपयूश्न ( हस्तिसमुहेन ), गगनेत्यादिः० = गगनम्‌ ( आकाशम्‌ ) एव महीतलं 
( भूतलम्‌ ) रूपकम्‌ । तस्य प्लावने ( जलद्वारा पिधाने ) प्रलये ( कल्पान्ते) यः पयोधिपूरः 
( समुद्रप्रवाहः ), तेन । त्रिञ्रुवनेत्यादिः  त्रिभुवनलक्ष्म्या: ( लोकत्रयश्रियः ), शिरसः ( मस्तकस्य ) 
अवगुण्ठनपटेन ( आवरणवर्त्रेण ) । महावराहेत्यादिः० = महावराहस्य ( आदिवराहस्य ) केसर- 
निकरः ( सटासमूहः ) स इव कवरं ( चित्रम्‌ ) तेन । प्रळयानलेत्यादिः०=प्रलयाऽनलस्य ( संवर्ताऽग्नेः ) 
धूमराजिः ( अग्निध्वजपङ्क्तिः ) सा उव मांसल ( पुश्म्‌ ), तेन । पातालतलात्‌ = अधोभ्रुवनतलात्‌, 
उत्तिष्टता = उत्थानं कुवता, उव उत्प्रेक्षा । चरणेभ्यः = जनानां पादेभ्यः, निर्गच्छता = निष्क्रामता, 
इव । उत्प्रेक्षा । लोचनेभ्यः = नयनेभ्यः । निष्पतता = निष्पतनं कुवंता, इव उत्प्रेक्षा । दिग्भ्यः = 
आशाभ्यः । आगच्छता = आगमने कुरवंता, इव । उत्प्रेक्षा । नभस्तलात्‌ = आकाशमण्डलात्‌, पतता = 
पतनं कुवंता इव । उत्प्रेक्षा । पवनात्‌ = वायोः, उल्लसता = उत्स्फुरता, इव । उत्प्रेक्षा । रविकिरणेभ्यः 
= सुयेररिमम्यः । ` संभवता = प्राटूर्भवता, इव । उत्प्रेक्षा । अनपहूतचेतनेन = अनपहूता ( लोपम- 
प्राप्ता चेतना ( संज्ञा ) येन, तेन । ताहशेन निद्राऽऽगमेन = स्वापागमनेन, निद्रागमे चेतना नाऽव- 
तिष्ठते, अयं तु निद्राऽऽगमस्ततो विलक्षण इति भाव: । अधिकारूढवेशिष्ट्यरूपकम्‌ । अनवगणित- 
सूर्येण = अनवगणितः ( अनिराङ्गतः ) सूर्य = दिनकरः येन, तेन, ताहशेन अन्धकारेण ( तिमिरेण ), 
असाधारणोऽयं रजोऽन्धकारो यः सूर्य तिष्ठत्यपि लोकनयनं स्वव्यापारेऽसमथं विदधातीति सावः । 
अघर्मकालोपस्थितेन = अघर्मकाले ( ग्रीष्मेतरसमयेऽपि ) उपस्थितेन ( प्राप्तेन ) भूमिगृहेण = भूगर्माम्य- 
न्तरप्रको्ठेन, घर्मकाले सूर्योद्योतात्त्राणाथ भूगर्भस्थितं गृहं यथा तिमिरमयं, परमत्र ताहृशगृहाभावेऽपि 
रजस्तिभिरप्राचुर्यं विदधातीति भावः । अनुदितेत्यादिः० = अनुदितः ( उदयमप्राप्तः ) तारागणानां 


+ यि mr mmm 


ससयमे कदम्बपुष्पोंकी उत्पत्ति-सी, सूर्यको किरणरूप कमल्वनके मथनक लिए हाथीकं र झुण्ड-सी » आकाशरूप 
भूतलको जलमय करनेमें ( अद्वश्य करनेमे ) प्रल्यके समुद्रके प्रवाह-सी, त्रिथुवनको लक्ष्मीक रं ढकनेमे घूँघट 
वस्त्रको तरह, महावराहके केसरसमूहको तरह चितकबरी, प्रलया$ग्निकी धूमपडक्तिकी तर्‌ह पुष्ट, मानां पाताल- 
तलमे उठती हुई, मानों सेनाओंके पेरोसे निकलती हुई, मानों नेत्रोसे निकलती हुई, मानों दिशाओंसे आती हुई, 
मानों आकाशमण्डलसे गिरती हुई, मानों हवासे उड़ती हुई मानों सर्यकिरणोंसे उत्पन्न होती हुई, लोपको अप्राप्त 
चेतनावाले निद्राके आगमनक्री तरह, सरके न हटानेवाले अन्धकारकी तरह, ग्रीष्मकालके बिना ही उपस्थित भूमि- 
ग्रह ( तहखाना )की तरह, तारागणोंके समूहके उदयके बिना ही कृष्णपक्षको रात्रिके प्रारम्भ कालकी तरह, जल 


गिरे हुए बर्षाकालकी तरह, सपौके भ्रमणसे रहित पातालकी तरह, वढ ते हुए विष्णु (वामन) चरणको तरह 
धूलसे तीनों लोकोंका लड्घन ( अदशन ) क्रिया गया । 
२४ का० 


( नक्षत्रसमुहानाम्‌ ) निवहः (समूहः ) यस्मितेन । ताहृशेन, बहुलनिशा प्रदोषेण > बहुलनिशा 


३६४ | कादम्बरी 


विकचकुवल्यवनमिव नवोदकेन गगनतलमवष्टरभ्यमानमलक्ष्यत क्षीरोदपाण्डुना क्षिति- 
क्षोदेन । बहुलुरजोधूसरितमशिदिरकिरणविम्बमवचूल चामरमिव निष्प्रभमभवत्‌ । र दुकूलपट- 
धवला कदलिकेव कलुषतामाजगाम गगनापगा। नरपालबळभ [रमतिगुरु मसहमाना पुनरिव 
भारावतारणार्थममरलोकमारुरोह रजोमिषेण महा । निः शेवनिपी तातपस्‌, अन्तदह्यमानमिव 
जलधिजलेषु धूसरित-रवि-रथ-ध्वज-पटमपतदव निरज: । मुहुत्तेन च गर्भवासमिव, संहार- 
MS >... .___._ > फॅललॅॅितकॉं?कि१णणा 
( कृष्णपक्षरात्रि: ) तस्याः प्रदोषेण ( रज नीमुखेन ), कृष्णपक्षरात्रावेव प्रदोषे तारागणानामनुदयः, 
परमत्र तु कृष्णपक्षनिशाऽमावेऽपि रजसा तथेति भावः। अर्पः ततसलिलेन = अपतितम्‌ ( अवृष्टम्‌ ) 
सलिलं ( जलम्‌ ) यस्मिस्तेन । ताहृरेन जलधरसमयन ( SR ), वर्षासमये सूयाच्छादनपूवंकं 
वृष्टिमवति, अत्र तु जलवृष्ट्यभावेऽपीति विशेष: । अश्नास्तभ्ुज ज्मन = जन्ता ( भ्रमणरहिता: ) 
भुजङ्गमाः ( सर्पाः ) यस्मिस्तेन, तादृशेन रसातलेन = पातालेन । पाताल अन्धकारवाहुल्येन सपं- 
पातालसहृरेनेति भाव: । संवरधंमानेन = समेध्रमानेन, हरि-चरणेन = वामनाउव तारधारिविष्णुपादेन, इव 
रजसा = रेणुना त्रिभ्रुवनं = लोकत्रयम्‌, अळङ्धथत = लङ्ितं, व्याक्षिमिति भावः । बलिदमनसमये 
क्रमेण वामनचरणो वाद प्राप्तस्तथैवाऽयमपीति भावः । अत्रोपमाऽलङ्कारः । 
विकचेत्यादि:--क्षी रोदपाण्डुना = क्षीरोदः ( क्षीरसमुद्र: ) इव पाण्डुः ( शुक्‍ल: ) तेन उपमा । 
ताहशेन क्षितिक्षोदेन = भूरजसा, नवोदकेन = तूतनसलिलेन । विकचकुवलथवनं = विकचानि ( विक- 
सितानि ) यानि कुवल्यानि ( उत्पलानि ) तेषां, वनम्‌ इव । उपमा । गगनतलम्‌ = आकाशतलम्‌, 
अवष्टम्यमानम्‌ = अवलम्ब्यमानं , व्याप्यमानमिति भावः । अलक्ष्यत = अदश्यत, लोकेरिति शेष: । 
बहुलेत्यादिः--बहुलं: = ( प्रचुर: ) रजोभिः ( रेणुमि: ) धूसरितं ( धू्रवर्णीकृतम्‌ ), अशि- 
शिर॑किरणबिम्बम्‌ = अशिशिरकिरणाः ( सुय: ) तस्य विम्बम्‌ ( मण्डलम्‌ ) अवचूलचामरम्‌ = 
अधोलम्मबिप्रकीणकम्‌, इव । निष्प्रभं = द्य॒तिरहितम्‌, अभवत्‌ = अजायत । उपमाऽलद्धारः । 
दुक्‌लेत्यादिः०--गगनापगा = आकारागङ्गा, दृकूलपटधवला = दुकूलपटः ( क्षौमवस्त्रम्‌ ) इव 
धवला ( शुक्ला ) उपमा । कदलिका = पताका, इव । कलुषताम्‌ = आविलताम्‌, आजगाम = 
संप्राक्तवती, रजःप्राचुर्यणेति शेष: । उपमा । 

. नरपालेत्यादिः०--अतिगुरुम्‌ ( अतिशयदुवंहम्‌ ) नरपालबलभारं = राजसैन्यभरम्‌, असहमाना 
= अक्षममाणा, मही = पृथिवी । माराऽवतारणाऽथं = गुरुत्वाऽपनयनाऽरथं, रजोमिषेण = रेणुच्छलेन, 
पुनः = भूयः । अमरलोक = देवभुवनं , स्वगंमितिभाव: । आरुरोह = आरोहणं चकार, इव । आकाश- 
मुत्पपातेतिभावः । कंतवापहनुतिसुत्प्रेक्षा च । 

निःशेषेत्यादिः०--अवनिरजः = भूरेणुः, नि:शेषपीताऽऽतपं=निःशेषः ( समस्तः ) पीतः ( पान- 
कर्मकृतः ) आतपः ( सुयंतेज: ) येन तत्‌, अत एव--धूसरितेत्यादि:० = धूसरितः ( धूम्रवर्णीकृतः ) 
रविरथस्य सुयंस्यन्दनस्य ) ध्वजपटः ( पताकाचस्त्रम्‌ ) येन तत्‌, तादृशं सत्‌, ततश्च--अन्तदंह्य- 
मानम्‌=अन्तः ( अभ्यन्तरे ) दह्यमानम्‌ ( सन्तप्यमानम्‌ ) इव, जलधिज लेषु=समुद्रसलिलेषु । अपतत्‌= 
पतितं, शीतोपचारेण दाहशान्त्यमिलाषेणेति भावः । अत्रातिशयोक्त्युरप्रक्षयो रङ्गा ङ्गिभावेन सङ्करः । 
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क्षीरसमुद्र-सी धरतीकी धूलसे व्याप्त किया गया आकाइामण्डल ताजे जलसे विकसित नौलकमलोंके वनके 


समान देखा गया । प्रचुर धूलोंसे धूसर हुआ उ कः ; 
सूर्यमण्डल नीचे ९ ए चँवरके समान कान्तिशून्य दो गया । 
रेशमी वस्त्रकी तरह सफेद आकाश हुए चवरके समान कान्तिशूः 


शगज्ञा पताकाको तरह धूलसे मलिन हो गई। राजाओंके सँन्यभारको सहन न 
kn उड र. न्न लिए पृथिवीने धूलिके बहानेसे मानों देवलोकमें आरोहण किया | सूर्यरथके ध्वजः 
दैसार्त करनेवाली पृथिवीकी धूल मानों समस्त धूपको पीनेसे भीतर जलती हुई समुद्रके जलमे गिर पडा । 


चन्द्रापोडस्य दिरिविजयवर्णनम्‌ ३६५ 


सागरजलमिव, कृतान्तजठरामव, सहाकाळमुखमिव, नारायणोदरमिव ब्रह्माण्डमिव विवेद 
पृथिवी । मृन्मय इव वभूव दिवसः, पुर्तमय्य इव चकानिरे ककृभः । रेणरूपेणेव परिणतः 
मम्वरतलम्‌ । एकमहाभूतमयमिव त्रेलोक्यमायीन्‌ । न - 

अथ निजमदोप्मस न्तानां दन्तिनां दिशि दिशि करविवरनिःसते: क्षरख्द्रि: 
क्षी रोद-धवल: शीकरासारेः कर्णपछव-प्रहति-विसृतेन च विसर्पता दानजलबिन्दुदुदिनेन - 
हेषा रवविप्रकीणश्च वाजिनां लाळाजल-लवजालकेर्पशमिते रजसि, पनरपि जातालोकासु 
दिक्षु, सागरसलिलादिव उन्मग्नमालोक्य तदपरिमाणं बछ्मपजातविस्मयः सर्वतोदत्तदष्टिवे- 
शम्पायनश्चन्द्रापीडमावभापे— डर 
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मूहू तेनेति -प्रथिवी = मही, मूहर्तेन = अल्पक्षणेनैव । गर्भवासं = जनन्या भ्रणनिवासम्‌ “विवेश 
इवे'' त्यत्र सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि । सहारसागरजल = संहारे ( प्रलयसमये ) सागरजलम्‌ ( समुद्र- 
सलिलम्‌ ) इव । _ कृताऽन्तजठर्‌ = कृतान्तस्य ( यमराजस्य ) जठरम्‌ ( उदरम्‌ ) इव । ''कृताऽन्तो 
यमुनाश्राता शमनो यमराड्‌ यमः! इत्यमरः । महाकालपुखं = महाकालस्य ( सकलकालाऽधि- 
पतेः ) मुखम्‌ ( वदनम्‌ ) इव । नारायणोदरं = नारायणस्य ( भगवद्विष्णोः ) उदरम्‌ ( जठरम्‌ ) 
इव । ब्रह्माण्ड = ब्रह्मणः ( आदिप्रजापतेः ) अण्डम्‌ ( भुवनकोषम्‌ ) । विवेश = प्राविशत्‌, इव 
सवंत्रोत्प्रेक्षा । दिवसः = वासरः, मृन्मयः = मृत्तिकाविकार इव, वभूव = अभवत्‌ । उत्प्रेक्षा । ककुभः = 
दिशाः, पुस्तमय्यः = लेप्यादिकर्मे विकाराः, रजस इति शेष: । इव, चकाशिरे = शुशुभिरे । उत्प्रेक्षा । 
अम्बरतलम्‌ = आकाशमण्डल, रेणुरूपेण = धूलिस्वरूपेण, परिणतं = प्राप्तपरिणामं, धलिप्रचुरतां गत- 
मिति भावः । इव, उत्प्रेक्षा । त्रैलोक्य = लोकत्रयम्‌ । एकमहाभूतस्‌ = एकम्‌ एव महाभूतम्‌ ( पृथ्वी- 
स्वरूपम्‌ ) आसीत्‌ = अभवत्‌ ¦ | 


अथेति । अथ = अनन्तरं, निजेत्यादि:० = निजमदोष्मणा ( स्वमत्ततातापेन ) सन्तक्षानां 
( जातसन्तापानाम्‌ ) तादृशां दन्तिनां = हस्तिनां, दिश दिशि = प्रतिदिशम्‌, करेत्यादिः = करविवरेभ्यः 
( शुण्डाच्छिद्रेभ्यः ) निःसृतः ( निष्क्रान्तैः ) क्षरट्रिः = गलड्भिः, क्षीरोदधवलंः = क्षीरसमुद्रशुक्लः । 
शीकरासारे: = जलकणधारासम्पातैः, एवं कर्णपल्लवेत्याभिः = कणंपल्लवानां ( श्रोत्रकिसलयानाम्‌ ) 
प्रहत्यां ( ताडनेन ) विसृतेन ( इतस्ततो गतेन ), विसपंता = प्रसरता, दानजलबिन्दुमिः ( मदसलिल- 


पृषतेः ) दुदिनेन ( अप्रकाशदिवसेन ) । हेषत्यादिः = हेयारवे: ( हुषास्वर्न:, अश्वध्वनिभिरिति भावः ) ` 


विप्रकीर्णः ( संमिलितैः ), वाजिनाम्‌ (.अश्वानाम्‌ ) लालाजळेत्यादिः० = लालाजलळवानां ( स्यन्दिनी- 
सलिललेशानाम्‌ ) जालकैः ( समूहैः ), “सृणिका स्यन्दिनी लालेत्यमरः । “मुखस्यन्दिल लाले - 
त्युच्यते । रजसि = धूलौ, उपशमिते = निवारिते सति । ततश्र--पुनरापि = भूयोऽपि, दिक्षु = आशासु, 
जातालोकासु = उत्पन्नप्रकाशासु सतीषु, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, अपरिमाणम्‌ = अपरिमितम्‌, बलं = सन्य, 


सागरसिलात्‌ = समुद्रजलात्‌ , उन्मग्नम्‌ = उत्थितम्‌, इव, आलोक्य = हृ छा, उपज तविस्मयः = संजा- 
POONA ____ ० फी पपनस ल क्स 


थोड़े समेयमे ही पृथिवीने मानों माताके गर्भरूप वासस्थानर्मे, मानों प्रलयसमयर्मे समुद्रे जलमें, मानों यमराजके 
उद्रमें, मानों महाकालफे मु खम, मानों नारायणके उदरमें, मानों रहम [जीके युवनकापम अन किया । दिन मिट्टीसे 
बने हुएके समान हो गया । दिशाएँ थूलसे लेप्यादि कामे विकारोंकी तरह शोभित दुर । आकाशमण्डरू मानों 
धूलके रूपमे परिणत हो गया । तीनों लोक मानों एक ही मद्दाभूत ( पृथिवी ) से बने हुए हो गये । 

अनन्तर अपने मदकी यमींसे सन्तप्त हाथियोंक प्रत्येक दिशामि सडक देटसे निकले हुए और बहते हुए 
क्षीरसमुद्रके समान सफेद जलकणोंकी मूसंलधार वर्षाओंसे, क्णपट्लवांक ताडनस फडते 5५८ मद जलके (िन्दुओंसे 
दुर्दिन ( अप्रकाश दिन ) से, डिनदिनाहंटकी आवाज बिखरे हुए था डोंके लारके जलकर्णाके समूहोसे धूलके शान्त 
{ निवृत्त) होनेपर फिर भी ।कशाओंमे प्रकाश होने पर समुद्र उणा हुई उभ अपरिमित सेनाको देखकर आश्वर्ये- 


३६६ कादम्बरी 


'यवराज ! कि न जितं देवेन महाराजाधिराजेन तारापीडेन यज्जेष्यसि, का दिशो 
न वशीकृता: या वशीकरिष्यसि, कानि दुर्गाणि न प्रसाधितानि ? यानि प्रसाधयिष्य- 
सि; कानि द्वीपान्तराणि नात्मीकृतानि ? यान्य [त्मीकरिष्यसि, कानि रत्नानि नोपाजितानि 
यान्यपार्जयिष्यसि; के वा न प्रणता राजानः ? केने विरचितः शिरसि बाल-कमलकुडमल- 
कोमलः सेवाञ्जलिः ? कैर्न मसुणीकृताः प्रतिबद्धहेमपट्टेलंलाटे: सभाभुवः ? करनं घृष्टाः पादपीठे 
चडामणयः ? कैर्न प्रतिपन्ना वेत्रयष्टयः ? केर्तोद्धतानि चामराणाणि? केनच्चारिता जयशब्दाः ? 
केषां न पीता: किरीटपत्त्रमकरेः सलिलधारा इव निमेलास्तच्चरण-नख-मयूखराजयः £ । एते 


MRS 1... 
(/अये:, वैशम्पायनः = शुकनासपुत्रः, सवंतो दत्तदृष्टि: = सवंतः ( परितः ) दत्तदृष्टिः ( प्रेरितनयनः ) 
सन्‌ चन्द्रापीडं = राजकुमारम्‌, आबभाषे = उवाच । 

युवराजेति । हे युवराज = हे भतृपुत्र !, महाराजाऽधिराजेन = चक्रवतिना तारापीडेन, कि = 
राष्ट्रं न जितं > किं न स्वायत्तीकृतं यत्‌ = राष्ट्र, ` वशीकरिष्यसि = स्वायत्तीकरिष्यसि । काः = 
दिश: = आशाः, न वशीकृताः = न स्वायत्तीकृताः, या: = दिशः, वशीकरिष्यसि = स्वायत्तीकरिष्यसि । 
कानि, दुर्गाणि = कोट्टानि, अब्दुर्गादीनि, न प्रसाधितानि = नसिद्धिविषयीकृतानि, यानि = दुर्गाणि, 
प्रसाधयिष्यसि == प्रकर्षेण सिद्धिविषयीकरिष्यसि । कानि, द्वीपान्तराणि = अन्तरीपान्तराणि, न आत्मी- 
क्तानि = विजयेन न स्वीकृतानि । यानि = द्वीपान्तराणि, आत्मीकरिष्यसि = विजयेन स्वीकरिष्यसि । 
कानि = अनिदिष्नामानि, रत्नानि = मणयः । नोपाजितानि = नाजितानि, यानि = रत्नानि, उपाज- 
यिष्यसि = अजंयिष्यसि । वा = अथ वा, के = किनामधेयाः । राजानः, न प्रणता: = भवच्चरणयोर्नाऽ- 
वनता: अत आरम्य “'केषां न पीता: इत्यन्तं यावदर्थापत्तिरळद्भारः। केः = राजभिः शिरसि = 
स्वमस्तके । बालेत्यादिः०=बालः ( नूतनः ) कमलकुड्मलः ( पद्ममुकुलः ) स इव कोमलः ( मृदुलः ), 
सेवाऽञ्जलhिः = परिचर्याथं करसम्पुट: । न विरचितः = नो विहितः, अपि तु सर्वेरेव राजभिविहित इति 
भावः । उपमा । केः = राजभिः । प्रतिबद्धहेमपट्टेः = प्रतिबद्धः ( निबद्धः ) हेमपट्ट: ( सुवर्णपट्ट: ) येष्‌, 
तेः । तादृशे: ललाटे: = अलिकँः, ललाटमलिकं गोधि रित्यमरः । सभाभ्रुवः=परिषद्भूमयः, न मसृणी- 
कृताः =न ₹लक्ष्णीकृताः । के:= राजभिः, पादपीठे = चरणन्यासपीठे, चूडामणयः = शिरोरत्नानि । न 
घृष्टा: = घषंणं न प्रापिताः । कः=राजभिः । वेत्रयष्टयः = वेतसदण्डाः न प्रतिपन्ना:=न स्वीकृताः । सर्वे 
सामन्तभूपाः प्रतिहारिभावं प्रापिता इति भावः । केः=राजमिः, चामराणि = प्रकीर्णकानि, न उद्धृतानि 
= न आन्दोळितानि । कः = राजभिः, जयशब्दा: = जयसूचकानि पदानि, न उच्चारिता:= न उदी- 
रिताः , केषां = राज्ञां, किरीटपत्त्रमकरेः = किरीटानां ( मुकुटानाम्‌ ) पत्त्रमकरेः = पत्त्रेषु ( दलेषु ) 
मकर: ( मकराख्यजलजन्त्वाकारेः ), सलिलधारा: = जलधाराः, इव, निर्मलाः = स्वच्छाः, तच्चरणे- 
व्यादि:° = तच्चरणयोः ( तारापीडपादयोः ) नखमयूखराजयः ( नखरकिरणश्रेणयः ) न पीताः = अभि- 
वादनसमये न पानविषयीकृता: । सर्वेरपि राजभिस्तारापीडोऽभिवादित इति मावः । 
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युक्त बशम्पायन सब ओर दृष्टिपात कर चन्द्रापीडको कहने लगे--“'युवराज ! महाराजाऽधिराज तारापीडने क्या 
नहीं जीता है जिसे आप जीत लेंगे, किन दिशाओंको वशमें नहीं किया है जिन्हें आप वशमें कर लेंगे, किन 
किर्लोको सिद्ध नहीं किया हे जिन्हें आप सिद्ध कर लेंगे ? किन अन्य द्वीपोंको अपना नहीं बनाया है ? जिन्हे आप 
अपना बना छगे। किन रत्नोंका उपार्जन नहीं किया है? जिन्हें आप उपार्जन कर लेंगे । किन राजाओंने उन्हे 


प्रणाम नहीं किया है ? किन राजाओंने अपने शिरमें नये कमळके कोंपल-सी कोमल सेवा्ञलिकी रचना नहीं को? 


किन राजाओंने सुवर्णपट्ट बाँधे हुए अपने लिलाराँसे सेवाभ मियो ओंने 
र [भूमियोंको ` चिकना नहीं किया? 'किन राजा 

महाराज तारापीडके पादपीठमे शिरकी मणियांको र॒गड[ ? जाओंने उनके लिए ( द्वारपालके 

बेतकी छड़ी नहीं ली? किन राज जर नहीं रगड ? किन राजाओंने उनके लिए (दृ ) 


[ओंने उनके लिए चँवर नहीं डुलाया ? किन राजाओंने जयजयकार नहीं 


चन्द्रापीडस्य दिग्विजयवणंनम्‌ ३६७ 


हि चतुरुदधिजलावगाहदुलेलित-बल-मदावलिप्ता दशरथ-भगीरथ-भरत-दिलीपालक-मान्धा- 
तृप्रतिमा: कुलाभिमानशालिनः सोमपायिनो मूर्द्धाभिषिक्ता: पथिव्यां सर्वपा्थिवा रक्षाभूति- 
मिवाभिषेक-पयः-पात-पूतेश्चूडामणिपलवे रद्रहन्ति मङ्गल्या भवच्चरणरजः संहतिस्‌ । एभिरिय- 
मादिपवतेरिवापरेधृंता धरित्री । एतानि चाप्यमीषामाप्लावितदशदिगन्तरालानि सँन्यानि 
भवन्तमुपासते । तथाहि--पश्य पश्य यस्यां यस्यां दिशि विक्षिप्यते चक्षः, तस्यां तस्यां रसातल- 
मिवोद्गिरति, वसुधेव सूते, ककुभ इव वमन्ति, गगनमिव व षेति , दिवस इव सजति 
ms क रक री > 0 0001. < 


_ एते हीति । चेतक त म दं चतुर्णा ( चतुःसंख्यकानाम्‌ ) उदधीनां ( समुद्राणाम्‌ ) जलेषु 
( सलिलेषु ) योऽवगाहः (विजययात्राःर्थ प्रवेशः) तेन दुलंलितानि दृविलासानि यानि बलानि (सेन्यानि) 
तेषां मदेन ( अभिमानेन ) अवलिक्षाः ( गविताः ), दशरथ: ( श्रीरा मजनकः ) भगीरथः ( सगरपौत्रः ) 
मरतः ( ऋषभदेवपुत्रः, यन्नाम्ना वष॑स्याऽस्य “'भारतवर्षमि”ति नाम समभूत्‌ ), दिलीपः ( वेवस्वत- 
वंशोड्वो राजा ) अलकः ( दानशौण्डः र्काश्चद्राजषिः ) मान्धाता ( युवनाश्चपुत्रः ) तत्प्रतिमाः ( तत्स- 
सदृशाः) कुलाऽमिमानशालिनः = कुलाऽभिमानेन ( वंशगर्वेण ) शालन्ते तच्छीलाः ( शोमिनः ) । सोम- 
पायिनः ( सोमरसपानशालिनः सोमयागकारिण इति भावः । मूर्धाऽभिषिक्ताः = मूध्नि ( मस्तके ) अभि- 
बिक्ताः ( कृतराज्यामिषेकाः ) । पृथिव्यां = भुवि, सर्वपाथिवाः ( सकलभूपतयः ) । मङ्गल्यां = मङ्गल- 
प्रयोजनां, भवच्चरणरजःसंहति = भवच्चरणयोः ( त्वत्पादयोः ) रजःसंहतिम्‌ ( रेणुसमूहम्‌ ), रक्षा- 
भूतिम्‌ = रक्षणकरयागमस्म, इव । अभिषेकपयःपातपूर्तैः = अभिषेके ( राज्याऽमिषेके ) ये पयःपाताः 
( नानातीर्थंजलपतनानि ) तेः पूते: ( पवित्रे: ), चूडामणिपल्लवेः = चूडामणयः ( शिरोरत्नानि ) एव 
पल्लवानि ( किसलयानि ), ते: । उद्वहन्ति = प्रणतिसमये धारयन्ति। एभिरिति। अपरे: = अन्यैः, 
आदिपवेते: = महेन्द्रादिश्राचीनगिरिभिः, इव, एभिः = राजभिः। इयम्‌ =एषा, धरित्री = पृथिवी, 
धारिता = धृता । उत्प्रेक्षा । 

एतानीति । अमीषाम्‌ =एतेषां, राज्ञामिति भावः । आप्लावितेत्यादिः० = आप्लाबितानि ( व्या- 
सानि) दरा ( दशसंख्यकानि ) दिशाम्‌ ( आशानाम्‌ ) अन्वरालानि ( मध्यमागाः ) यस्तानि 
एतानि = समीपतरवर्तीनि, सँन्यानि = सेनाः, भवन्तं = युवराजम्‌, उपासते = सेवन्ते, दिखिजयाऽथं- 
मिति शेष: । 

_ उपासनं दर्शायति--तथाहीति । पद्य पञ्य = विलोकय विलोकय, संत्रमे द्विरुक्ति:। यस्यां 
यस्यां = यत्र यत्र, दिशि = आशायां, चक्षुः = नेत्रं, विक्षिप्यते = प्रेयंते, तस्यां तस्यां = तत्र तत्र दिशि । 
रसातलं = पातालं, क्ृंपदमेतम्‌ । बलानि = सैन्यानि, उद्गिरति = वमति, इव असीमत्वादिति भावः । 
उतपरेक्षालड्कारः । वसुधा = पृथिवी, बलानि, सूते = जनयति, इव । उत्प्रेक्षा । ककुभः = दिशः, बलानि, 
वमन्ति = उद्गिरन्ति, इव, उत्प्रेक्षा । गगनम्‌ = आकाशं , बलानि, वर्षेति = वृष्टि करोति, इव उत्प्रेक्षा । 
दिवसः = वासरः, बलानि = सैन्यानि, सृजति = निर्माति, इव । उप््रक्षा । 

UY Le Sn SS SRR स Bh he 
किया ? किन राजाओंके किरीटके पत्तोंमे बने हुए मकरोंने जरूधाराओंकी तरह उनके नखकिरणोंको पडक्तियों- 
को नहीं पीया है? ये चारों समुद्रोंके जलमें स्तानसे दुविलासबाली सेनाकें मदसे गर्वेयुक्त पृथिवीमे दशरथ 
भगीरथ, भरत, दिलीप, अलर्क और मान्धाताके समान अपने बंशके अभिमानसे शोभित सोमपान करनेवाले ( सोम- 


याजी ) क्षत्रिय समस्त राजालोग माङ्गलिक आपकी चरणधूलियोंके समूहको राज्याऽभिषेकके जळ पड़नेसे पवित्र 


चूडामणिरूप पल्लवोंसे द्र आदि पर्बतोंके समान इन राजाओंने पृथ्वीका धारण किया है । 
पल्स पारप, करते हनक सेनाएँ आपकी सेवा कर रही हैं। जेसे कि-- 


दश दिगन्तोंके मध्यभागोंको व्याप्त करनेवाली इन राजाओंकी ये सेना५ 
देखिए, जिस जिस दिशामें दृष्टि देते 
मानों ( सेनाओंको ) पेदा कर रही है, दिशाएँ मानों ( सेनाओंको ) वमन कर रद्दी 


उस दिशामें मानों पाताल सेनाओंको बाहर निकाल रहा है, धरती . 
क है, आकाश मानों सेनाओंकी . 


३६८ कादम्बरी 


बलानि । अपरिमितबलभराक्रान्ता मन्ये स्मरति महाभारत-समर-संक्षोभस्य अद्य ल्षिति:। 
एष शिखरदेरेषु स्ललित-मण्डलो ध्वजानु गणयन्निव कुतूहलाद्‌ अमति कदलिकोवनान्त- 
रेष मयखमाली । सर्वतश्च मदजऊमचां वरिणामेलापरिमळपुरभिणि वेणिकावाहिनि सद- 
वारिणि निरन्तरमग्ना निपतित-मधुक र-कुल-कछकलकलिला क [छिन्दी-जळ-कलोल-कलितेतर 
भाति भतधात्री । सैन्यभरसंक्षोमभयात्‌ सरित इव गगततलम्‌ उत्पतिता आच्छादयन्ति 
एता दिक्चक्रवालमिन्दुधववला धवज-पङक्तयः । सर्वथा चित्रस्‌ । यदद्य विघाटत-सकलकुल-शेल- 


Se SS ~ HT ओस 


Sr Or > ला = er we Df (७ अहा 


अपरिमितेत्यादिः०--अपरिमितानि ( असंख्यातानि) यानि बलानि ( सन्यानि ) तेषां भरः 
( अतिशयः ), तेन आक्रान्ता ( व्याप्ता ) सतो, क्षितिः = एथित्री, अद्य=अस्मिन्दिने, महाभारतेत्यादिःऽ 
= महाभारते ( तन्नामक इतिहासग्रन्थे ) वितो यः समरः ( कोरवपाण्डवयुः्रम्‌ ) तस्य सक्षोभस्य 
( संमर्दस्य ) “स्मरतो?” तिपदेन योगे 'अधीगर्थदयशां कर्मणीति कर्मेण षष्टी । स्मरति = स्मरणं 
करोति । इति मन्ये = उत्प्रेक्षे । उत्प्रक्षाऽळङ्कारः । 

एष इति । शिखरदेशेषु = ध्वजोघ्वंभागेषु, स्खालितमण्डलः = स्खलितं ( पतितम्‌ ) मण्डलं 
( चक्रबालम्‌ ) यस्य सः, सूय मण्डलस्य ध्वजे प्रतिबिम्बितत्वात्तस्याऽत्यन्ततत्वं बाहुल्यं च व्यद्गचम्‌ । 
एष: = अयं, मयूखमाली सु यः, कुतूहलात्‌ = कोलुकात्‌ , व्वजानु = पताका:, गणयचु = गणनां कुवन्‌ 
इव । कदलिकावनान्तरेषु = कदलिकावनानाम्‌, ( पताकासमूहानाम्‌ ) अन्तरेषु ( अन्तरालेषु ) । 
“कदली हरिणान्तरे । रम्भायां वैजयन्त्यां चे'ति हैमः । भ्रमति = श्रमण करोति, इव । उत्प्रेक्षा- 
ऽलङ्कारः । सब 


सबतशचेति । सर्वतः = सर्वत्र दिक्षु । मदजलमुचां = दानसलिलस्राविणां, करिणां = हस्तिनाम्‌, 
एलापरिमलसुरमिणि=एलापरिमलः (चन्द्रवालासोगन्ध्यम्‌) तस्मिनु इव सुरभिणि (सुगन्धयुक्ते) उपमा । 
वेणिकावाहिनि = प्रवाहवहनशालिनि, - “वेणी सेतुप्रवाहयोः'' इति हैम: । ताहशे मदवारिणि = हस्ति- 
दानसलिले, निरन्तरमग्ना = निरवकाश ब्रु डिता, निपतितेत्यादि: ० = निपतितं ( पर्यस्तम्‌ ) यत्‌ मधुकर- ` 
कुल ( भ्रमरसमूह: ), तस्य य: कलकलः ( कोलाहल: ), तेन कलिता ( गहना ), दुष्प्रवेशेति माव: 
उत्प्रेक्षा । भूतधात्री = भूमिः, कालिन्दीत्यादि:०=कालिन्दी जलस्य ( यमुनासलिलस्य ) कल्लोलः ( महा- 
तरङ्ग: ) कलिता ( व्याक्षा ), इव, भाति = शोभते, उत्प्रेक्षा । सैन्यभरेत्यादिः०--सँन्यभराणां ( सेना- 
भाराणाम्‌ ) संक्षोभात्‌ ( संचलनात्‌ ) भयात्‌ ( भीतेः ) गगनतलम्‌ = आकादातलम्‌, उत्पतिताः ( कृतो- 
त्पतना: ) सरितः ( नद्यः ), इव, उत्प्रेक्षा । इन्दुधवलाः = इन्दवः ( चन्द्रा: ) इव, धवलाः ( शुभ्रा: ) 
उपमा । एता: = समीपतरवतिन्यः, ध्वजपडक्तथ: = पताकाश्रेणयः, दिक्चक्रवालम्‌ = आशामण्डलम्‌, 
आच्छादयन्ति = आवृण्वन्ति । | 

सर्वंथेति। यत्‌, अद्य = अस्मिन्दिने। धरिणी = भूमिः, बलभरेण = सँन्यभरेण, विघटिते- 
त्यादि:०--विघटिताः ( विर्लेषं प्राप्ताः) सकलानां ( समस्तानाम्‌ ) कुलशैलानां ( महेन्द्रादिकुल- 


वष्टि कर रहा हैं, दिन मानों सेनाओंकी सूष्टि कर रहा है। असंख्य सेनाओंके भारसे आक्रान्त होकर पृथ्वी मानों 
आज महाभारतके युद्धके संमद॑का स्मरण ( याद ) कर रही है । ध्वजा ओके ऊर्ध्वभागोंमें गिरे हुए मण्डळवाले सूर्य 
मानों कौतुकसे ध्वजोंको गिनते हुए पताकासमूहोंके मध्य भागोंमे श्रमण कर रहे हें । सब ह्यः मदजलको 
छोड़नेवाले दाथियोंके इलायचीके सुगन्धक्रे समान सुगन्धवाले और प्रवाहसे बहनेवाले मदजलमे लगातार डूबी हुई 
तथा पड़े हुए भ्रमर-समूहके कोलाहलसे दुष्प्रवेश पृथिवी मानों यमुनाके जरूकी महातर्ञोंसे व्याप्त होकर शोभिंत 
हो रही हे । चन्द्रमाकी तरह सफेद ये ध्वज पडक्तियाँ सेनाओंके भारके संक्षोभभयसे आकाशर्मे उड़ी हुई नदियोंकी 
तरह दिशाओंके मण्डलको आच्छादित कर रही हैं। .सभी प्रकारसे यह आश्चयं हे कि सेनाओंके भारसे समस्त 


चन्द्रापोडस्य दिम्विजयवणनस ३६९ 


सन्धि-बन्धा सहस्रशः शकलीभवति वलभरेण धरित्री, यद्वा बलभ र-पीडित-वसुधा-धारण- 
विधुरा न चलन्ति फणिनां पत्युः फणाभित्तयः' । इत्येवं वदत एव तस्य यवराजः समच्छिताने- 
कतोरणां  तृणमय-प्राकार-मन्दिरसहस्न-सम्वाधाम्‌, उलासित-धवल-पट-मण्डप-शत-श्ोभिनीम्‌ 
आवासभूमिमवाप । 


तस्याञ्चावतीयं राजवत्‌ सर्वाः क्रियाश्चकार । सर्वेश्च तैः समेत्य नरपतिभिरमात्यैश्च 
विविधाभिः कथाभिविनोद्यमानस्तं दिवसमशेषम भिनवपितृवियोगजन्मना शोकावेगेनायास्यमान- 
हृदयो दुःखेनात्यवाहयत्‌ । अतिवाहितदिवसश्च यामिनीमपि स्वशयनीयस्य नातिदूरे निहित- 


शयननिषण्णेन वेशम्पायनेन, अन्यतश्च समीपे क्षितितले विन्यस्त-कुथप्रसुपतया पत्त्रलेखया सह 
-->>>ालल्ल्नबबा07000ह्कू-ू--. DPR Cd 
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पव॑तानाम्‌ ) सन्धिवन्धा: ( संयोगबन्धनानि ) यस्याः सा । ताहशी सती । सहस्रशः = बहुधा । न 
शकलीभवति = न खण्डिता जायते । एतत्‌, छर्वंथा = सर्वे: प्रकारै:, चित्रम्‌ = आश्चर्यम्‌ । अत्र पक्षान्तर- 
माह 

यद्वेति । बलभरेत्यादि:---बलभरेण ( सँन्यभारेण ) पीडिता ( व्यथिता ) या वसुधा ( भूमिः ) 
तस्या धारणं ( वहनम्‌ ) तेन विधुरा: ( विह्वलाः ) । फणिनां = सर्पाणां, पत्यः = ईश्वरस्य, शेषस्ये- 
त्यर्थः । फणाभित्तय: = स्फटाफलकानि, न चलन्ति न स्फुरन्ति। अत्र धरित्र्याः शकलीभवनाऽ- 
सन्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धवर्णनादतिशयो क्तिः । 

इत्येवमिति । इत्येव= पूर्वोक्तविधया, वदतः- कथयतः, एव, तस्य = वैशम्पायनस्य, युवराज: = 
चन्द्रापीडः, समुच्छिताऽनेकतोरणं = समुच्छुतानि ( समुन्नतानि ) अनेकानि ( बहुनि ) तोरणानि ( बहि- 
्वाराणि) तस्यां, तास्‌ । ' तोरणोऽस्त्री बहिद्वारम्‌' ' इत्यमरः । तृणमयेत्यादिः-तृणमयाः (तृणनिमिताः) 
प्रकाराः ( वप्राः ) यस्मिस्तत्‌ । ताहृशं यन्मन्दिरसहस्रं ( प्रासादसमूहः ), तेन सम्बाधाम्‌ ( सङ्कुटां, 
व्याप्तामिति भाव: ), उल्लासितेत्यादिः० = उल्लासितम्‌ ( उद्दीक्षम्‌ ) धवलपटानां ( शुक्लवस्त्राणाम्‌ ) 
मण्डपदातं ( ग्रृहसमुहः ) तेन शोभते ( शालते ) तच्छीला, तास्‌ । ताहृशीम्‌ आवासभूमि = निवास- 
स्थानम्‌ । अवाप = प्राप । | 

तस्यामिति । तस्याम्‌ = आवासभूमौ, अवतीयं = अवतरणं कृत्वा, राजवत्‌ = भूपवत्‌, सर्वा: = 
सकलाः, क्रियाः = कर्माणि, सेनानिरीक्षणादीनीति शेष: । चकार = विदधौ । 

सबेशचेति । ते: = पूर्वोक्तः, सर्वे: = सकलः, नरपतिभिः = सामन्तभूपैः, अमात्यश्च = मन्त्रिभिश्च 
विविधाभि: -- अनेक प्रकारामिः, कथाभिः = वार्तालापः, विनोद्यमानः = अनुभूयमानविनोदः सन्‌ । 
अभिनवेत्यादिः ० = अभिनवः ( नृतनः ) यः पितृबियोगः ( मातापितृविरहः ) तेन तज्जन्मना = तदु- 
्पन्नेन, शोकावेगेन = मन्यृभरेण, आयास्यमानं = पीड्यमानम्‌, हृदय = चित्तम्‌, यस्य सः, ताहश: 
सनु, अशेषं = समस्तं, दिवसं = वासरम्‌, अत्यवाहयभ्‌ = अतिवाहितवानु । | 

अतिवाहितेत्यादिः०--अतिवाहितदिवसः = यापितवासरः । चन्द्रापीड इति माव: । स्वशयनी- 


यस्य = निजशय्यायाः, नाऽतिदुरे = नाऽतिशयवित्रकष्टे, समीप एवेति मावः | 'नाहितत्यादः१ = नहत एवेति मावः । निहितेत्यादिः० = निहितं 
मम 5 स्या च > 


कुलपर्वेतोंके शिथिल संयोग बन्धनवाली पृथिवी हजारों खण्डोसे युक्त नहीं हो रही है अथवा सेनाओंके भारसे 
पीडित पृथिवीके धारणमें विहल होकर शेषनागके फणामण्डल विचलित नहों हो रहे हैं” वेशम्पायन ऐसा कह ही 
रहे थे युवराज ( चन्द्रापीड ) ऊँचे अनेक बाहरके द्वारोसे युक्त, ठण निर्मित प्राकारोंवाले हजारों प्रासादोंसे व्याप्त, 
उदीप्त और सफेद सैकड़ों पटमण्डपों ( शामियानों ) से शोभित होनेवाली निवास भूमिमें पहुँच गये । 

वहाँ उतरकर चन्द्रापीडने राजाके समान सब काये किया । उन सब राजाओं और मन्त्रियोंसे अनेक वार्ता- 
लापोंसे दिल'बदलाते हुए सम्पूर्ण दिनको माता-पिताके नये वियोगसे उत्पन्न शोकके आवेगसे पोड़ित चित्तवाले 
शोकर चन्द्रापीडने दुःखसे बिताया । इस प्रकार दिन बिताकर अपनी शय्याके कुछ दूरपर रक्‍खे गये शयनस्थानमें 


बठे हुए वेशम्पायनके साथ और दूसरी जगइ फेलाये गये गलीचेमे 


{ लेटी हुई पत्त्रलेखाके साथ बीच-बीचमें पितासे 


३७३ कादम्बरी 


अन्तरा पित॒सक्तम्‌, अन्तरा मातृसम्बद्धम्‌, अन्तरा शुकनासमयं कुर्वन्नालाप॑ नातिजातनिद्र: 
प्रायेण जाग्रदेव निन्ये । प्रत्यषे चोत्थाय तेनेव क्रमेणानवरतप्रयाणक: प्रतिप्रयाणकमुपचीय- 
मानेन सेनासमुदायेन जर्जरयन्‌ वसुन्धराम्‌, आकम्पयन्‌ गिरीन्‌, उत्सिञ्चन्‌ सरितः, रिक्त कुवन्‌ 
सरांसि, चूर्णयन्‌ काननानि, समीकुर्वन्‌ विषमाणि, दलयन्‌ दुर्गाणि, पूरयन्निम्तानि, निम्नयन्‌ 
स्थलानि प्रातिष्ठत । 

गाने: शनेश्च स्वेच्छया परिश्रमन्‌ः नमयन्तुन्चतान्‌, उन्नमयन्चवनतान्‌, आश्वासयन्‌ 


भीतान्‌, रक्षतु शरणागतान्‌, उन्मूलयन्‌ विटपकान्‌, उत्सादयच्‌ कण्टकान्‌, अभिषिञ्चन्‌ 
PS कफ ही री  न्‍न्‍फथननीिलतजत"-.-++ 


( स्थापितम्‌ ) यत्‌ शयनं ( स्वापोपकरणम्‌ ), तस्मिन्‌, निषण्णेन ( उ पविष्टन ) वेझम्पायनेन = शुक- 
नासपुत्रेण । अन्यतश्च = अपरतश्च । क्षितितलेत्यादि:० = क्षितितले ( भूतले ) विन्यस्तम्‌ ( निहितम्‌ ) 
यत्‌ कुथम्‌ ( गजास्तरणकम्बलम्‌ ) तस्मिन्प्रसुप्तया ( कृतस्वापया ) पत्त्रलेखया ( ताम्त्रूलकरङ्कुवा- 
हिच्या, कुळूतराजकुमार्या ) सह ( समम्‌ ) पितृसंसक्तम्‌ अन्तरा ( मध्ये जनकसम्बद्धम्‌ आलापपू, 
एवम्‌ अन्तरा = मध्ये मातृसम्बन्धयुक्तम्‌, शुकनासमयम्‌ अन्तरा = मध्ये प्रधानमन्त्रिप्रचुर्‌ , “ पितृ- 
संसक्त” “मातृसम्बद्ध / ''शुकनासमयम्‌' इत्यत्र त्रिष्वपि पदेषु “अन्तरे ति पदेन योगे ''अन्तराऽन्तरेण 
यक्ते”? इति द्वितीया । पदत्रयमपि “आलाप” मित्यस्य विशेषणम्‌ । आलापम्‌ = भाषण, ` स्यादाभाषण- 
मालापः इत्यमरः । कुर्वन = विदधत्‌, नाऽतिजातनिद्रः = ना5तिशयोत्पन्नसंवेशः, प्रायेण = बाहुल्येन, 
जाग्रत्‌ = जागरां कुवंनु, एव । यामिनीं = रात्रिम्‌, अपि, निन्ये = यापयामास । 

प्रत्यूष इति । प्रत्युषे = प्रातःकाले, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा । तेनेव = पूर्वोक्तेनेव, क्रमेण = 
परिपाट्या । अनवरतप्रयाणके:.= निरन्तरगमर्ने:, प्रतिप्रयाणकं = प्रयाणं प्रयाणं प्रति, प्रत्येकगमन 
प्रतीति माव: । वीप्सायामव्ययीभावः, उपचीयमानेन = उपचय ( वृद्धिम्‌ ) प्राप्यमाणेन । सेनासमुदा- 
येन = सँन्यसमूहेन । वसुन्धरां = भूमि, जर्ज रयनु = ज्जं रां कुर्वन्‌ । गिरीनु = परतान्‌, आकम्पयन्‌ = 
समन्तात्कम्पितान्‌ कुवंनु । सरितः = नदीः, उत्सिश्चनु = अल्पजलाः कुर्वन्‌ । सरांसि = कासाराव्‌, रिक्ती- 
कुवंन = जलेन कमलादिमिश्र, रहितान्‌ कुर्वन्‌ । काननानि = वनानि, चूणंयन्‌ = चूर्णानि कुवन्‌ । वृक्षा- 
दीनां शातवादिति भावः । विषमाणि = निम्नोन्नतानि । स्थलानि, समीकुर्वन्‌ = समरूपाणि, कुवन्‌, 
दुर्गाणि = कोट्टानि, दुगंमस्थलानीति भावः । दल्यन्‌ = खण्डयन्‌, निम्नानि = गमीराणि अवटादि- 
स्थलानि, पूरयनु = पूर्णानि कुवंन्‌ । सँन्यसञ्चलनजन्यरजसेति शेषः । स्थलानि = कृत्रिमक्कत्रिमस्थानानि, 
निम्नयन्‌ = निम्नानि ( गमनयोग्यानि ) कुवंनु । प्रातिष्ठत = प्रस्थानमकरोत्‌, प्रपूवंक “छा गतिनिवृत्ता 
वितिधातोः “समवप्रविभ्यः स्थ'' इत्यात्मनेपदम्‌ । 

शनेः शनेरिति । शानैः शनैः = मन्दं मन्दं, स्वेच्छया = निजाऽमिळाषेण, परिश्रमनु = पर्यटन्‌, 
उन्नतानु = दर्पेणोच्छ्तान्भूपतीन्‌, नमयनु = नम्रान्कुवंन्‌, अवनतान्‌ = प्रणतान्भूपान्‌, उन्नमयन्‌ = 
उन्नतान्कुवंनु । भीतानु = त्रस्तान्राज्ञः, आश्वासयन्‌ = आश््स्तान्कुवंतु । शरणागतान्‌ = रक्षार्थं स्व- 
समीपयातान्राज्ञः, रक्षनु = पालयनुः विटपकानु = ध्‌तंप्रमुखानु, अथवा शाखाभूतात्‌ विपक्षाणामतुचरानु । 


सम्बद्ध, मातासे सम्बद्ध ओर शुकनाससे सम्बद्ध वार्तालाप करते हुए ज्यादा निद्रा न लेते हुए ज्यादातर जगते हुए 
चन्द्रापीडने रातको बिताया । प्रातःकाळ उठकर उसी क्रमसे लगातार यात्राओंसे प्रत्येक यात्रामें बढ़ते हुए सेना- 
समूहसे धरतीको जजर करते हुए, पहाड़ोंको कम्पित करते हुए, नदियोंके जलको घटाते हुए , ताळाबोंको रिक्त करते 
हुए, बनोंको चूर-चूर करते हुए, ऊँच नीच स्थानोंको समतल करते हुए, झचुओंके किलांको तोडते हुए, निम्न 
स्थानों ( गडढों ) को धूलसे भरते हुए राजकुमारने प्रस्थान किया | 

धीरे-धीरे प्रस्थान करते हुए अपनी इच्छासे भ्रमण करते हुए, गवंसे उन्नत जनोंकी झुकाते हुए, नम्रतासे 
झुके हुओको ऊँचा करते हुए, डरे हुए लोगोंको आश्वस्त करते हुए, शरणमे आयेहुओंकी रक्षा करते हुए, धूत 


चन्द्रापौ डस्य दिग्विजयवृत्तान्त: ३७१ 


स्थानस्थानेपु राजपुत्रान्‌, समजयन्‌ रत्नानि, प्रतीच्छन्नुपायनानि, गृह्णन्‌ करान्‌, आदिशन्‌ 
देशव्यवस्थाम्‌, स्थापयन्‌ स्वचिल्नानि, कुर्वनु कीर्तनानि, लेखयन्‌ शासनानि पूजयन्नग्रज- 
त्मनः, प्रणमन्‌ मुनीन्‌, पाल्यन्ञाश्रमान्‌, जनयन्‌ जनानुरागस्‌, प्रकाञयन्‌ विक्रमम्‌, 
आरोपयन्‌ प्रतापस्‌, उपचिन्वन्‌ यशः, विस्तारयन्‌ गणान्‌, प्रख्यापयन्‌ सच्चरितम, 
आमुद्नंश्च वेलावनानि, बळलरेणुभिराधूसरीकृत-सकलसागरसलिलः पृथिवीं विचचार 
चन्द्रापीडस्य दिग्विजयवत्तान्तः व 

प्रथमं प्राचीम्‌, ततस्त्रि ङ्कलिलकास्‌, ततो वरुणलाञ्छनाम्‌, अनन्तरञ्च सप्तषितारादा- 

बलां दिशं विजिग्ये । एवं वपत्रयेण चात्मीकृताशेपद्टीपान्तरं सकलमेव चतुरुदधि-ात-वलय- 


उन्मूलयन्‌ = मूलतो नाशयन्‌ । कण्टकान्‌ =कण्टकसमानाञ्छत्रून, उत्सादयन्‌ = दूरी 
तत्र तत्र स्थानेषु, राजपुत्रान्‌ = भूषकुमारान्‌, अभिषिञ्चन्‌ = तत्पितृस्थानेऽभिषिक्तान्‌ कुवन्‌ । रत्नानि = 
मणीन्‌, अथवा स्वजातिश्रेष्ठपदार्थानु, समजयन्‌ = समुपाजनं कुर्वन्‌ । उपायनानि = उपहारान्‌, प्रती- 
च्छन्‌ = स्वीकुवंच्‌ । करान्‌ = शुल्कान्‌, राजग्राह्यद्रव्याणीति भावः । गृह्नन्‌ = आददानः, देशव्यवस्थां = 
जनपदमर्यादाम्‌, आदिशन्‌ = आज्ञापयन्‌ । स्वचिह्वानि = निजागमनलक्ष्माण, स्थापयन्‌ = स्थापितानि 
कुवेच्‌ । कीर्तनानि = स्वयशोवणनानि, कुवंत्त = कारयन्‌, अन्तर्भावितण्यथः, शासनानि = योग्यजनेभ्यो 
विठीणंग्रामपट्टकादिलेख्यानि । लेखयनु = लिपिविषयाणि कारयन्‌ । अग्रजन्मनः = त्राह्मणान्‌, पूजयन्‌ = 
सत्कुवंन्‌, मुनीन्‌ = मननशीलांस्तापसान्‌, प्रणमन्‌ = प्रणाम कुवन्‌, आश्रमान्‌ = ब्रह्मचर्यादीनु, पालयनु = 
रक्षन्‌ । जनाऽनुरागं = लोकानुरक्ति, जनयन्‌ = उत्पादयन्‌, विक्रमं = पराक्रमं, प्रकाशयन्‌ = प्रकटयन्‌, 
प्रतापं = कोशदण्डजं तेज:, आरोपयन्‌ = उत्थापयन्‌, यशः = समज्ञाम्‌, उपचिन्वन्‌ = संवद्धयन्‌, सदा- 
चरणादिनेति शेष: । गुणान्‌ = शौयौदार्यादीन्‌, विस्तारयन्‌ = प्रथयन्‌ । सच्चरितम्‌ = उत्तमवृत्तं, प्रख्या- 
पयन्‌ = प्रख्यातं कारयन्‌ । वेलावनानि = सागरतीरस्थानि काननानि । आमृद्ननु = समन्ताच्चूणंयन्‌ । 
बलरेणृभिः = सैन्यजनितधूलिभिः, आधूसरीकृतेत्यादि:० = आधूसरीकृतं ( समन्ताद्धूमवर्णीक्गतम्‌ ) सकल 
( समग्रम्‌ ) सागरज लं (समुद्रसलिलम्‌) येन सः, ताहृशश्चन्द्रापीड: । पृथिवीं= मेदिनीं, विचचार= बभ्राम । 

प्रथसमसित्ति । प्रथमं = प्राक्‌, प्राचीं = पुर्वदिशाम्‌ । तत:=अनन्तर, त्रिशङ्कतिलकां = त्रिशङ्कुः 
( सूयंवंशोत्पन्नो राजविशेषः ) एव तिलक: ( विशेषकः ) यस्यास्ताम्‌ दक्षिणदिशमिति भावः । तत: 
अनन्तरं, वरुणलाञ्छनां=वरुणः ( प्रचेताः ) लाञ्छनं ( चिह्नम्‌ ) यस्यास्तां, पश्चिमदिशामिति भावः । 
अनन्तरं = ततश्च, सप्तर्षीत्यादि;० = सप्तर्षयः ( मरीच्यादयः ) एव ताराः ( नक्षत्राणि ) तामिः 
शबलान्‌ ( चित्राम्‌ ), उत्तरदिशामिति भावः । विजिग्ये = विजितवान्‌ । 

वर्षत्रयेणेति । वषंत्रयेण = सं वत्सरत्रितयेन, आत्मीकृतेत्यादिः० = आत्मीकृतानि ( स्वाधीनी- 
कृतानि ) अशेषाणि ( समस्तानि ) द्वीपान्तराणि ( अन्तरीपान्तराणि ) यस्मिस्तत्‌ । चतुरुदधीत्यादिः० 


ors“ >>>“ 


आदियोंको उन्मूलित करते हुए, कण्टकके सदृद शचुओंको दूर करते हुए, ठोर-ठौरपर राजपुत्रोंकी अभिषिक्त 
करते हुए, रत्नोंका उपार्जन करते हुए, उपहारोंको लेते हुए, करोंका ग्रहण करते हुए, देशव्यवस्थाका आदेश करते 
हुए, अपने आनेके चिह्नोंका स्थापन करते हुए, अपने यशका वर्णन कराते हुए, योग्य जनोंको दिये गये ग्राम 
आदिको लिखाते हुए, ब्राह्मणोंकों पूजते हुए, मुनियोंको प्रणाम करते हुए, आश्रमोंका पालन करते हुए, लोक [ऽनु 
रागको उत्पन्न करते हुए, अपने पराक्रमको प्रकाशित करते हुए, प्रत [पको उठाते हुए, यशको बढ़ाते हुए, शुणाका 
फेलाते हुए, उत्तम चरित्रको प्रख्यात कराते हुए, समुद्रके किनारेके जज्जलोंकों चूर-चूर करते हुए, सेनाओंकी धूलोंस 
समुद्रके समस्त जलको धूसर वर्णवाला बनाते हुए राजकुमार चन्द्रापीड प्रथिदीमें विचरण लार डि र 
चन्द्रापीडने पहले पूर्व दिशाको तब जिसके तिलकसदृश त्रिशड्कुनामक राजा हैं, वसा अथात दाक्षण- 
दिशाको, तब वरुणचिहवाली अर्थात्‌ पश्चिम दिशाको उसके बाद मरीचि आदि सप्तषिरूप नक्षत्रोंसे विचित्र अर्थात्‌ 
उत्तर दिशाको जीत लिया । इस प्रकार तीन डी वर्षोमे समस्त अन्य द्वीपोंको वशमें रखकर समस्त चार समुद्रोंका 


रीकुवेन्‌, स्थानस्थानेषु= 


३७२ कादम्बरी 


परिखा-प्रमाणं बश्राम महीमण्डलस्‌। ततः क्र मेणावजितसकल-भुवन-तल | प्रदक्षिणी छ्य 
वसुधां परिश्रमन्‌, कदाचित्‌ कैलाससमीपचारिणां हेमकूटधाम्नां किरातानां सुवर्णपुर नाम 
निवासस्थानं नातिविप्रङृष्टं पूर्वेजलनिवेजिस्वा जग्राह । तत्र च निखिलधरणितल-पय टनखिन्नस्य 
निजबलस्य विश्रामहेतोः कतिपयान्‌ दिवसानतिष्ठत्‌ । 
किन्नरमिथुनाऽप्राप्तो चन्द्रापीडस्य निर्वेदः 

एकदा तु तत्रस्थ एवेन्द्रायुधमारुह्य मुगयानिगंतो विचरन्‌ कान ने शेलशिखरादव- 
तीर्ण यद्च्छया किन्नरमिथुनमद्राक्षीत्‌। अपूवंतया तु समुपजातकुतूहलः कृतग्रहणाभि- 
६ लाषस्तत्समीपमादरादुपसपिततुरग : समुपसर्पन्‌, अदृष्टपुर्व पुरुषदशनत्रासप्रधावितञ्च तत्‌ 


= चतुर्णाम्‌ ( चतुः संख्यकानाम्‌ ) । उदधीनां ( समुद्राणाम्‌ ) खातवलयम्‌ ( अवद [रितमागमण्डलम्‌ ) 
“तद्धितार्ष्थोत्तरपदसमाहारे च'” इत्यृत्तरपदसमासः । तदेव परिखा ( खेयम्‌ ) सा एव प्रमाण ( परि- 
` माणम्‌ ) यस्य तत्‌ । ताहशं महीमण्डलं = भूमण्डलं, बश्राम = विजयाऽ्थ भ्रान्तवानु । 
सत इति । ततः = अनन्तर', क्रमेण = परिपाट्या, अवजितेत्यादिः० = अवजितं ( स्वायत्तो- 
कृतम्‌ ) सकलं ( समस्तम्‌ ) भुवनतलं ( लोकतलम्‌ ) येन सः । वसुधां = प॒थिवीं, प्रदक्षिणीकृत्य = 
प्रदक्षिणां कृत्वा, परिश्रमन्‌ = परिश्रमणं कुवंतु, कदाचित्‌ जातुचित्‌ । केलासेत्यादिः० = कंलाससमीपे 
. ( शिवपरवंतनिकटे ) चरन्ति ( गच्छन्ति) तच्छीला: ( तत्स्वभावाः ), तेषां, हेमकूटधाम्नां = हेमकूट: 
( हिमालयोत्तरस्थः पर्वंतविहेषः ) धाम ( निवासस्थानम्‌ ) येषां, तेषाम्‌ । पु वंजलनिधेः ( पूवसमुद्रस्य ) 
नाऽतिविप्रकृष्टं = नाऽतिशयदूरम्‌, सुवर्णपुर नाम = नाम्ना सुवणंपुरं, निवासस्थानं = वसतिपद, जग्राहृ= 
गृहीतवान्‌ । 
तत्र चेति । तत्र = सुवणं पुरे, निखिलेत्यादिः०=निखिल ( समस्तम्‌ ) यत्‌ धरणितलं (भूतलम्‌) 
तस्मिन्‌ पर्यटनात्‌ ( परिश्रमणात्‌ ) खिन्नस्य ( प्राक्तखेदस्य ) निजबलस्य = स्वसेन्यस्य, विश्रामहेतोः = 
विश्रामकारणात्‌, कतिपयान्‌ = कियतः, दिवसान्‌ = वासरानु । अतिष्ठत्‌ = स्थितिमकरोत्‌ । 
एकदेति । एकदा = एकस्मिन्काले, तु, तत्रस्थः = सुवणंपुरस्थितः, एव, चन्द्रापीड इति शेष: । 
इन्द्रायुध = तन्नामक स्वकीयमश्चम्‌, आर्हा = आरोहणं कृत्वा, मृगयानिगंतः = आखेटक्रीडाथं निःसृतः 
सनु, कानने = वने, विचरन्‌ = विचरणं कुवन्‌, रशोलशिखरात्‌ = पवंतकूटात्‌, अवतीणं = कृताऽवतरणं , 
किन्नरमिथुनं = किपूरुषयुग्मं, यदृच्छया = दवगत्या, अद्राक्षीत्‌ = व्यलोकयत्‌ । 
अपु वंतयेति । अपूवंतया = पूर्वाऽहृ्त्वेन, लु, समुपजातकुतुहलः = समुत्पन्नकौतुकः, अत एव, 
कृतेत्यादिः० = कृत: ( विहितः ) ग्रहणाऽभिलाषः ( आदानमनोरथः ) येन सः, ताहशः सन्‌, किन्नर- 
मिथुनस्येति रोषः । तत्समीपं = तन्निकटम्‌, आदरात्‌ = मानाऽतिशयात्‌, उपसपिततुरगः = उपसर्पितः 
( समीपगमितः ) तुरगः ( अश्वः ) येन सः। समुपसपंनु = समीपे गच्छन्‌ । अहृ्टेत्यादिः ० = अदृष्टपूर्वः 
( प्रागनवळोकितः ) यः पुरुष: ( नरः ) तस्य दानात (त्रासात्‌) प्रधावितं (क्कृतशीघ्रगमनस्‌) अत एव-- 


भाग मण्डलरूप खाईस्वरूप परिमाणवारे भूमण्डलमें भ्रमण करने लगे । तब क्रमसे समस्त लोकमण्डलको जीत: 
क्र परथिवीको प्रदक्षिण कर परिश्रमण करते हुए किसी समय कैलासपर्वतके समीप विचरण करनेवाले हेमकूट 
नामक पवतर्मे रहनेव्राले किरातोंके पूव समुद्रसे ज्यादा दूरीपर नहीं रहे हुए सुवर्णपुर नामके निवासस्थानको 
जीतकर ले लिया । वहाँ समस्त भूमण्डलमे श्रमण करनेसे परिश्रान्त अपनी सेनाके विश्रामके लिए नन्द्रापीड कुछ 
दिन ठद्दरे । | 

एक दिन सुवर्ण पुरमें ही ठहरे हुए चन्द्रापीडने इन्द्रायुधपर सवार होकर शिकारके लिए निकलकर वनमें 
निचरण करते हुए पहाड़की चोटीसे उतरे हुए किन्नरोंकी जोड़ीको अचानक देख लिया । अपूर्व होनेसे कुतूइल 
उत्पन्न होनेसे उसे पकड़ नेका अभिलाष करते हुए उसके समीप धोड़ेको दौड़ाकर निकट जाने पर पहले कभी न देखे 


किन्नरमथुना$प्राप्तो चन्द्रापीडस्य निर्वेदः ३७३ 


पलायमानमतुसरन्‌, अनवरतर्पाष्णप्रहारद्विगणीकृतजवेनेन्द्र युधेन एकाकी निगंत्य बल- 
समूहात्‌ सुदूरमनुससार । अत्र गृह्यते, इदं गृहीतम्‌ इदं गृहीतम्‌' इत्यतिरभसाङृष्टचेता 
महाजवतया तुरङ्गमस्य मुह्त्तमात्रणकपदमित्रासहायस्तस्मात्‌ प्रदेशात्‌ पञ्चदज्ञयोजनमात्र- 
मध्वानं जगाम । तच्चानुवध्यमानमालोकयत एवास्य सम्मुखापतितमचलतुङ्गशिखरमारु- 
रोह । आख्ढे च तस्मिन्‌ शने: शनेस्तदनुसारिणीं निवत्त्यं दष्टिस, अचल- 
शिखर-प्रस्तर-प्रतिहत-ग तिप्रस रो विधृततुरङ्गः चन्द्रापीडस्तस्मिन्‌ काले र समपारूढश्रम- 
स्वेदाद्र-शरी रमिन्द्रायुधमात्मानञ्चावलोक्य क्षणमिव विचार्य स्वयमेव विहस्याचिन्तयत्‌- 


MN स ल 2... “2 
पलायमानं = पलायन कुवेत्‌ । किन्नरमिथुनमिति भाव: । अनुसरन्‌ = अनुसरणं कुर्वन्‌, अनबरतेत्या- 


दिः० = अनवरतं ( सततम्‌ ) यथा तथा यः फष्णिप्रहारः ( चरणमूलताडनम्‌ ) तेन ( हेतुना ) द्विगुणी- 
कृत: ( अधिकीकृत: ) जवः ( वेगः ) यस्य, तेन । “'पाष्णिः स्त्रीपुंसयोः पादमूले स्याद्ध्वजिनीकटौ ।? 
इति रन्तिदेवः । इन्द्रायुधेन = करणभूतेन स्वीयेनाऽश्वेन, एकाकी = एककः, एक एव “'एकादाकिनिच्ञा- 
ऽसहाये'' इत्याकिनिच्प्रत्ययः । “'एकाकीत्वेक एकक'' इत्यमरः । निगंत्य = निष्क्रम्य, बलसमूहात्‌ = 
स्वसैत्यसमुदायात्‌, सुदूरम्‌ = अतिविप्रकृष्टम्‌, अनुससार = अनुययौ । 
अत्रेति । अत्र = अस्मिन्स्थाने, गृह्यते = आदीयते, किन्नरमिथृनमिति शेषः । इद = किन्तर- 
मिथुनं, गृहीतम्‌ = आत्तम्‌ । इति = एवम्‌, अतीत्यादिः० = अतिरभसेन ( अतिशयहर्षेण अत्यन्तवेगेन 
वा ) आकृष्टं ( गृहीतम्‌ ) चेतः ( चित्तम्‌) यस्य स: । “रभसो हर्षवेगयोः'' इति विश्वः । तथा 
तुरङ्गमस्य = अञ्वस्येन्द्रायुधस्य । महाजवतया = अतिशयवेगत्वेन, मुहुतमात्रेण = अल्पक्षणेनैव, एकपदम्‌ 
इव = एकपदपरिमाणस्थानम्‌ इव, असहायः = सहायरहितः सनु, तस्मात्‌ = पूर्वोक्तात्‌, प्रदेशात्‌ = 
स्थानात्‌, पञ्चदशयोजन मात्र = पश्चदश ( पञ्चदशसंख्यानि) योजनानि ( चत्वारः क्रोशा: ) प्रमाणं 
( परिमाणम्‌ ) यस्य, तस्‌ । “प्रमाणे द्वरासज्दघ्नज्मात्रचः'' इति मात्रच्प्रत्ययः । “स्याद्योजनं क्रोश- 
चतुष्ट्येन'' इति भास्कराचार्य: । तादृशम्‌ अध्वानं = मागं, जगाम = ययो । 
तच्चेति । अनुबध्यमानम्‌ = अनुख्ियमाणं, तच्च = पूर्वोक्तं किन्नरमिथुनम्‌, आलोकयतः = 

पद्यत:, एव, अस्य, “षष्ठी चाऽनादरे'' इत्यनादरे षष्ठी । सम्मुखापतितम्‌ = अभिमुखागतम्‌, अचलतुङ्ग- 
शिखरम्‌ = अचलस्य ( पर्वतस्य ) तुङ्गशिखरम्‌ ( उन्नतकूटम्‌ ) आरुरोह = आरोहणं चकार । 

आरूढ इति । तस्मिन्‌ = किन्तरमिथुने, आख्ढे = कृतारोहणे, च, शनैः शनेः = मन्दं मन्दं, तदनु- 
सारिणीं = तदनुगामिनीं, हटि = नेत्रं, निवत्यं = परावत्यं, अचलेत्यादिः० = अचलशिखरस्य ( पर्वत- 
कूटस्य ) ये प्रस्तराः ( पाषाणाः ) त: प्रतिहतः ( प्रतिबद्धः ) गतिप्रसरः ( गमनप्रकारः ) यस्य सः । 
अत एव-_विधृततुर ङ्गः = विधृतः ( गमनात्‌ प्रतिषिद्ध इति भावः ) तुरङ्गः ( इन्द्रायुधः ) येन सः । 
चन्द्रापीडः = राजकुमारः । तस्मिन्काले =तदा । समुपाख्ढेत्यादिः० = समुपारूढः ( समुत्पन्नः ) यः 
श्रमस्वेदः ( आयासजनितघमंजलम्‌ ) तेन आद्र ( क्लित्तस्‌ ) शरीरं ( देह: ) यस्य, तम्‌ । तादृशम्‌, 


PM MMM स्च 
हुए पुरुषको देखनेमें भयसे दौड़कर भागते हुए उस किन्नरकी जोडीका अनुसरण करते हुए चन्द्रापीडने लगातार 
एड्ीकी चोटसे दुगुना वेगवाले इन्द्रायुधके द्वारा अकेले ही निकलकर सेना समूहसे बहुत दूर तक उस जोडीका पीछा 
किया । “यहाँ पकडा जाता है” यह पकड़ लिया, “यह पकड़ लिया, “यह पकड़ छिया” इस प्रकार वेग वा हषेसे 
आकृष्ट चित्त होनेसे और घोड़ेके अतिशय वेगशाली होनेसे मुहूते भरमें ही चन्द्रा पीड अकेले ही उस जगहसे पन्द्रह 
योजनवाले मार्गमे एक पगके समान चले गये। अनुसत वह जोड़ी अन्द्रापीडके देखते देखते उनक सम्मुख 
आये हुए पहाड़की ऊँची चोटी पर आरूढ़ हो गई। उस किन्नरको जोड़ीके आरूढ होने पर चन्द्रापीडने धीरे- 
धीरे उनका अनुसरण करनेवाली दृष्टिको लौटाकर पर्वतको चोटीके पत्थरसे गमनका प्रसार रुकनेसे घोड़ेकी रोककर 
उस समय परिश्रम होनेसे पसीनेसे आर्द्र शरीरवाले इन्द्रायुथ और अपनेको देखकर कुछ समय गौर कर स्वयम्‌ ही 
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३७४ कादम्बरी 


'किमिति निरथेकमयमात्मा मया शिशुनेवायासित: ¦ किमनेन गृहीतेनागृहीतेन वा किन्नरयुग- 
लेन प्रयोजनस्‌ ? यदि गृहीतमिदं ततः किस्‌ / अथ न गृहीतं ततोऽपि किस्‌ ? अहो! मे 
मर्खतायाः प्रकारः, अहो ! यत्‌ किञ्चनकारितायामादरः, अहो ` निरर्थकव्यापा रेष्वभिनिवेशः । 
अहो । वबालिशचरितेप्वासक्तिः। साधुफलं कम्मं क्रियमाणं वृथा जातम्‌ । अवश्यकत्तव्या 
क्रिया प्रस्तुता विफलीभूता। सुहृत्कायंमुपपाद्यमाने नापपश्नस । राजधमः प्रर्वात्ततो न 
निष्पन्नः । गर्व्थः प्रारब्धो न परिसमाप्तः । विजिगीषुव्यापा र-प्रयत्ना न सिद्धः i कस्मादहमा- 
विष्ट इवोत्स॒ष्टनिजपरिवार एतावतीं भूमिमायातः ? कस्माच्च मया निऽप्रयोजनमिदमनुसृतमश्व- 
मखद्वयमिति विचार्यमाणे सत्ययम्‌ आत्मेव मे पर इव हासमुपजनयलि। न जाने कियताऽ- 


इन्द्रायुधं = स्वकीयमश्चम्‌, आत्मानं = स्वं, च, अवलोक्य = दृष्टा, क्षणम्‌ = अल्पकालम्‌, घ्व । ` विचायं 
= विमृद्य, स्वयमेव = आत्मनैव, विहस्य = हास्यं कृत्वा, अचिन्तयत्‌ = चिन्तितवान्‌ । 

किसितीति । किमिति = केन कारणेन, अयम्‌=एषः, आत्मा=्शरीरम्‌, “अत्मा यत्नो धृतिवुद्धि: 
स्वभावो ब्रह्म वष्मे च ।” इत्यमरः । मया = चन्द्रापीडेन, शिशुना = बालकेन, इव निरथक = व्यर्थम्‌, 
आयासित: = आयासं प्रापितः । अनेन = पूर्वेन, किन्तरयुगलेन = किपुरुषयुग्मेन, गृहीतेन = आत्तेन, 
वा= अथवा अगृहीतेन = अनात्तेन कि प्रयोजनं = कोऽथः । इदं = किन्नरयुगल, गृहीतम्‌ = आत्तं, 
यदि = चेत्‌, ततः = तस्माद्‌ ग्रहणात्‌, कि = प्रयोजनं = कोऽर्थः, अथ =पक्षान्तरे, न गृहीतं = नात्तं, 
किन्नरयुगलं, तस्मादपि = अग्रहणादपि, कि = कि प्रयोजनम्‌ । अहो = आश्रयम्‌, मे = मम, मुखतायाः 
= मूढतायाः, अविमृस्यकारितायाः, प्रकारः = भेदः। अहो = आश्रयंस्‌ । यत्किच्चनकारितायां = 
यत्किमपि विधायितायाम्‌, आदरः = सम्मानः, आसक्तिरिति भाव: । अहो = आश्चयं, निरथेकव्यापा- 
रेषु = निष्प्रयोजनकमंसु । अभिनिवेशः = आग्रहः । अहो = आश्चर्य, बालिशचरितेषु = मूख चरित्रेषु, 
आसक्ति: = आसञ्जनम्‌ । क्रियमाणं = विधीयमानं, साधुफलम्‌ = उत्तमपरिणामं, कमं = क्रिया, दिगू- 
विजयरूपेति भावः । वृथा = व्यर्थंप्रायं, जातम्‌=अभवत्‌ । प्रस्तुता = आरब्धा, अवश्यकतंव्या = अवश्य- 
विधेया, क्रिया = कमं, दिग्विजयरूपमिति भावः । विफलीभूता = निष्फलीभूता । उपपाद्यमान = 
संपाद्यमानं, सुहृत्कार्यं = मित्रक्मे, न उपपन्नं--न सम्पन्नम्‌ । प्रवतितः=प्रारव्धः, राजधमः=नृपनीतिः, 
न निष्पन्न: = न संपन्तः, प्रारब्धः = प्रक्रान्तः, गुवंथः = पितृप्रयोजनं, न परिसमाक्तः =नो निव्यूंढ: । 
विजिगीषुव्यापारप्रयत्तः=विजिगीषोः ( विजयाऽभिलाषिणः ) व्यापारप्रयत्नः ( कर्मायासः ) न सिद्ध: 
नो निष्पन्नः । कस्मात्‌ = कारणात्‌, अहम्‌, आविष्टः = जातावेशः, भूतादेरिति शेषः, इव उत्सृ्ट-निज- 
परिवारः = त्यक्तस्वपरिजनः सनु । एतावतीम्‌ = एतत्परिमाणां, भूमि = पृथिवीम्‌, आयातः । कस्माच्च 
हेतोः = कारणात्‌, मया, निष्प्रोजनं = निरथंकम्‌, ` इदम्‌ = एतत्‌, अश्च मुखद्वय ~ किन्नरयुगलम्‌, अनु- 
सृतम्‌, अनुगतम्‌, इति = एवं, विचायंमाणे = विचिन्त्यमाने, सति । मे = मम, आत्मा=क्षेत्रज्ञः, एव, 
परः = अन्यः, इव हासं = हास्यम्‌, उपजनयति = उत्पादयति । 


हसकर ऐसा विचार किया । “बालकके समान क्यों मैंने अपने शरीरको पीडित किया ? किन्नरोंकी जोड़ीको रेनेसे 
वा ज लेनेसे क्या प्रयोजन हे ? इसे ले लिया इससे क्या ? वा नहीं ले लिया इससे भी क्या ? अहो ! मेरी मूर्खंताका 
यहद केसा प्रकार हं ? जो मनमें आया उसे करनेमें मेरा आदर ! अहो ! फजूल कामोंमें मेरा हठ ! अहो ! मूखेके 
आचरणोंमे मेरी आसक्ति ( लत )। किया गया उत्तम फलवाला कर्म ( दिग्वज | 
योग्य क्रिया आरम्भ करनेपर भी निष्फल हो 
धम सम्पन्न नहीं हुआ । शुरू किया गया पित 
का प्रयत्न सिद्ध नहीं हुआ । किस कारणसे 
तक आ गया हूँ ? किस कारणे मैंने निरर्थ 


जयरूप ) व्यर्थं हुआ । अवश्य करने 
गई । किया जाता हुआ मित्र काये पूरा नहीं हुआ । आरब्ध राज- 
[जीका वा बड़ा कार्य समाप्त नहीं हुआ । विजयाऽभिलाषीका कार्य- 
में भूत आदिसे आविष्ट-सा होकर अपने परिवारोंको छोड़ इतनी भूमि 
क इस किन्नरोंकी जोड़ीका अनुसरण किया ऐसा विचार करनेपर मेरो 
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किल्नरमिथुनायप्राप्तों चन्द्रापीडस्थ निर्वेद: 
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समसस्‍्तच्शानोां टक पणा णणाप्यशाशश शशश 
सवजनपदाना = ससस्तच्याता, सध्सान्जल्छा = 
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तल: = सदणपरातद परतः जन्र्‌, MSS =I है जरण्य = नर १ 


= केलायर्यारि i ऊलासपवत -- प —— ञ्य "a जत ऱ्ञ्घरारङ = 
तञ्च = तदरण्य च, अःतक्रम्य = उल्लङ्य, क PMNS < त । अथ = पुर, उल्वसश्वच्, 


तदिति । तत्‌=तस्मात्कारणात्‌, इदानीम्‌==जघुवा, प्रतिनिवृत्य = परादृत्य, एकाकिन्या = एककेन 
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जानता ट्र, याक मदावगवाला इन्द्रायुध पलक से पी इ बडुत < व पड 
गइन 
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वेगळे वचने 93 ब्रि देनेने लगातार सेकडों पेड डालियो साडियों जौर ल्ता्ञाकी कतारसे र 
वेगळ वक्स किळरयुग्मपर दाट दनस लगातार सकाडा ५5: = ल्या झाडियां जार लताजआाक्न कलारत सहन 


वा . 
वगाइ ) तथा किसका अधोभाग निरन्तर गिरे हुए दू पत्तास द ष्र Gis चे रास्ता न न्ह देखा Re 
कि लौटकर चला जाऊँगा । इस प्रदेशमें प्रयत्नसे वूमते डु८ भी नने किसी मलुज्यको नहीं पाया हे जो कि सज्ञे 


Ss 2-~. पा > 3 न्यवणा एरसय = ~ उतक्तरमें पृक्षिवो ह” 
सुवर्णपुर जाने वाळे मार्गका उपदेश करेगा । मैंने बहुत बार कडी गई बात खुनी इ शके उवणुरत उक्तरन शकी 


के समस्त देशकी सीमान्त रेखा ( अवधि ) है, उससे दूर मनुष्यांते रहित जक हैं 1 उसको नी पारकर केलास 
पर्वेत हे । यह कैलास पवत है । इस कारण से अभी लौटकर अकेले ही स्ववस्‌ चार बार किचार कर सु केबरू 


३७६ कादम्बरी 
हि दाणाणां नियतमनुभवितव्यं फळमात्मनेव' इत्यवथा य वा मकरतल-वलित-रश्मिपाशस्तु- 
रद्भमं व्यावतंयामास । न 

निर्वातततुर द्ग मश्च पुनश्चिन्तितवानु- अयमऱ्द्रासित-प्रभा-भास्वर| का, भानुरधुना 
दिवसश्चियो रशनामणिरिव मध्यमलङ्करीति । परिश्वान्तश्चायमिन्द्रायृध्ः । तदेनं तावदागृहीत- 
कतिपय-टूर्वाप्रवाल-कवरू करिमिश्चित्‌ सरसि शिलाप्रस्ववणे वा सरिदम्भ सि वा स्तातपीतोद- 
कमपनीतश्रमं कृत्वा स्वयञ्च सलिळं पीत्वा कस्यचित रोरधइ्छायायां महृत्तमात्रं विश्रम्य ततो 
गमिष्यामिः इति चिन्तयित्वा सलिलमन्वेयमाणो महर्महरितस्ततो दत्तदृष्टिः पय्यटन्‌ नलिनी- 
 जलावगाहोत्थितस्याचिरादपक्रान्तस्य च महतो गिरिचरस्य वनगजयूथस्थ चरणो- 
कक्षा ७... >>>: 
मया । स्वयम्‌=आत्मनेव, उत्प्रेक्ष्य उत्प्रेक्ष्य च विभाव्य विभाव्य । द क्षिणां = दक्षिणवतिनीम्‌, साशां= 
दिशां, केवलम्‌ एव । अङ्गीकृत्य = अभ्युपगम्य, गन्तव्य = यातव्यस्‌ । 

आत्मकृतानामिति । हि = यस्मात्कारणात्‌, आत्मकृतानां = स्व विहितानां, दोषाणां = दुष्क्रमं- 
रूपाणां दूषणानां, फलं = परिणामः, आत्मता = स्वेन, एव, नियतं = निश्रितम्‌, अनुमवितव्यम्‌ == अनु 
भवविषयीकतंव्यम्‌, इति = एवम्‌, अवधार्य = निश्चित्य, वामेत्यादिः० = वामं (द क्षिणेतरत्‌ ) यत्‌, 
करतलं ( हस्ततलम्‌ ) तेन वलितः ( परावतंनार्थं तियंक्‍्क्ृत्य वृतः ) रश्मिपाश: ( खलीनम्‌ ) येन सः, 
तुरङ्गमम्‌ = अश्वं व्यावर्तयामास = निवर्तयामास । 


निवर्तितेत्यादिः० = निवतितः ( परावतितः ) तुरङ्गमः ( अश्व: ) यन स: । चन्द्रापीड इति 
शेषः । पुनः = भूयः, चिन्तितवान्‌ = दध्यौ । अधुना =सम्प्रति, उद्भासितेत्यादिः ° = उद्भासिता 
( उद्दी्ता ) या प्रमा ( रुचि: ) तया भास्वरः ( भासनशीलः ) भगवानु=ष द्विधेश्वय सम्पन्नः, भानुः= 
सूयः, दिवसश्रियः = दिनलक्ष्म्या:, रशनामणिः = मेखळरत्नम्‌, इव मध्यं = मध्यभागम्‌, अलङ्करोति 
= भूषयति । अयं = सन्निहितः, इन्द्रायुधः = मदीयोऽश्वः, परिश्रान्तश्च = परिश्रमाक्रान्तश्च । 

तदेनमिति । तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, एनम्‌=अश्वमिन्द्रायुधम्‌ । आगृहीतेत्यादिः० = आगृहीताः 
( आत्ता: ) कतिपये ( कियन्तः ) दूर्वाप्रवालानां ( शतपर्वाऽङ्कराणाम्‌ ) कवलाः ( ग्रासाः ) येन तम्‌ । 
कस्मिश्चित्‌ = कुत्रचित्‌, सरसि कासारे, वाङ अथवा, शिलाप्रस्नवणे = गिरिनि्रे, वा = अथवा 
सरिदम्मसि = नदीजले, स्नातृपीतोदक = पूर्व स्नातः ( कृतस्नानः ) पश्चात्‌ पीतम्‌ ( आचान्तम्‌ ) उदक 
येन, तं = तादृशम्‌, इन्द्रायृधम्‌ । अपनीतश्रमम्‌ = अपनीतः ( दूरीक्रत: ) श्रमः ( परिश्रमः ) येन, तम्‌ 
ताहृशं कृत्वा =विधाय । स्वयं च = आत्मना च, सिलं = जलं, पीत्वा = पानं कृत्वा, कस्यचित्‌ = 
अनिदिष्टनामधेयस्य, तरा: = वृक्षस्य, अंधः = निम्नभागे, छायायाम्‌ = अनातपे, मुह॒तंमात्र = कर्चित्काळ, 
विश्रम्य = विश्रम क्रत्वा, ततः = अनन्तरं, गमिप्यामि = व्रजिष्यामि, इति=एवं, चिन्तयित्वा = ध्यात्वा, 
सलिलं = जळम्‌, अन्वेषमाणः = अन्वेषणं कुवंन्‌, मुह॒मुंह:=वारं वारम्‌, इतस्ततः = यत्र तत्र, दत्तदृष्टिः= 
= दृष्टि कुर्वन्निति माव: । पयंटन्‌ = परि भ्रमनु । नलिनीजलेत्यादिः ० = नलिनीजले ( कमलिनीसलिळे ) 
अवगाहात्‌ ( विलोडनात्‌ ) उत्थितस्य ( निर्गतस्य ), अचिरात्‌ = अल्पकालात्‌, अपक्रान्तस्य = अपगतस्य 


दक्षिण दिशाको स्वीकार कर जाना चाहिए । क्‍योंकि अपने किये गये दोपोंका फल निश्चित रूपसे स्वयम्‌ ही 
सुगतना चाहिए?! ऐसा निश्चय कर बाएँ हाथसे लगाम हिलाकर घोडेको मोड लिया । 

र धोड़ेको मोड़कर चन्द्रापीडने फिर विचार किया--“ये उद्वीप्त कान्तिसे चमकनेवाले भगवान्‌ सूर्य दिनलक्ष्मी- 
की मेखळामणिके समान आकाशके मध्यभागको अलडकत कर रहे हैं । यह इन्द्रायुध भी बहुत थक गया हे इसलिए 
इसको लिये गये कुछ दूर्वाडकुरोंको खिलाकर किसी दालाबमें वा पहाड़के झरनेमें वा नदीके जलूमें नहला कर और 
जल पिलाकर इसके परिश्रमको हटाकर स्वयम्‌ भी पानी पीकर करिसी पेड़के नौथेकी छायामे कुछ समय विश्राम कर 
तद जाऊंगा एसा विचारकर जल दूदत हुए वारबार डवर-उवा दृष्टि डालकर वृमने हू! नन्द्रापीडमे कमलिनी- 


चन्द्रापीडस्य जलाऽन्वेषणम्‌ ३७७ 


त्थापिते: पङ्कः टलेरार्रीकृतम्‌ ] करावकृष्टेश्च समृणालमूलनाळ: कमलकलापे:ः कल्मा- 
षितस्‌, आद्रद्रेश्च शेवळप्रबालः इयामलितोद्देश उद्दलिते कुड 
तम्‌ मन्द रिति लताद्देशस्‌, उद्दलितेश्च कुमुद-कुवलय-कह्नार-कुड्‌- 
मलरन्तरान्तरा वच्छ रतम्‌, का उत्खातश्च सकदमः शालूककन्दे राकीर्णम्‌ आखण्डितेश्च कुसु- 
मस्तबकशार॑वनपछवराच्छादतस्‌, आलूनाभिश्च कुसुमोपविष्टो्रसत्वट्पदाभिर्वनलताभि- 
राकुलितम्‌ , अभिनवकुसुम-परिमलवाहिना च तमालपक्कवरसश्यामेन मदजलेन सर्वतः सिक्त 
मार्गमद्राक्षीत्‌ । 
चन्द्रापीडस्य जलाऽन्वेषणम्‌ 

उपजातजलाशथशङ्खुश्च तं प्रतीपमनुसरन्‌, उद्ग्रीवदुञ्येरुपरिच्छत्त्रमण्डलाकारेः 

सरल-साल-सछकी-प्रायेरविरलरपि निःशाखतया विरलेरिवोपलक्ष्यमाणेः पादपैरुपेतेन 


महतः = बृहतः गिरिचरस्य = पर्वेतचारिणः, वनगजयूथयस्य = आरण्यकहस्तिसमुहस्य, चरणोत्था- 


पितः = पादोत्थापितेः, पङ्कूपटलेः = कद॑मसमूहै:, आर्द्रीकृतं = क्लिन्नीकृतम्‌ , आगामिनः: मागम 
इति पदस्य विशेषणम्‌, एवं परत्रापि करावकृष्टे: = शुण्डाकषिते:, समृणालमुलनाल: = मृणालमूलंः 
( विसमूलैः ) नाले: ( मृणालदण्डेः ) सहितैः, कमलकलापंः = पद्मसमूहः, कल्माषितं = चित्रीकृतम्‌ । 
आर्द्राद्रे: = अतिशयक्लिन्नेः । शेवलप्रवाले: = जलनीलीकिसलरयः, श्यामलितोद्देशं - श्या मलित: ( कृष्ण- 
वर्णीकृतः ) उद्देशः ( प्रान्तदेशः ) यस्य, तम्‌ । उद्दलिते: = चृणितेः, कुमुदेत्यादिः० = कुमुदकुवलयक- 
ह्वाराणां ( क॑रवोत्पलसौगन्धिकानाम्‌ ) कुड्मले ( मुकुलः ) अन्तराऽन्तरा = मध्ये मध्ये, विच्छुरितं = 
व्याप्तम्‌ । उत्खातँः = उन्मूलितैः, सकदेमे: = सपङ्केः, दालककन्देः = उत्पलमुलेः, “शालूकमेषां कन्दः 
स्यात्‌” इत्यमरः । आकीणं =व्याक्ञम्‌ । आखण्डितैः = समन्ताच्छिन्नँः, कुसुमस्तबकशारेः = कुसुम- 
स्तबकः ( पुष्पगुच्छ: ) शारः ( विचित्र: ) वनपल्लवेः = अरण्यकिसलयेः आच्छादितम्‌ = आवृतम्‌ । 
आलूनामिः = छिन्नाभिः, कुसुमेत्यादिः० = कुसुमोपविष्टाः ( पुष्पनिषण्णाः ) अतएव उल्लसन्तः ( शोम- 
मानाः ) षट्पदाः ( भ्रमरा: ) यासु तामिः। ताहशीभि: वनलतामिः=आरण्यक्वल्लीमिः, आकृलित = 
सङ्कीणंम्‌ । एवं च-अभितवेत्यादिः ०=अभिनवकुसुमानाम्‌ ( नवीनपुष्पाणाम्‌ ) इव परिमल ( सुगन्धम्‌ ) 
वहति ( धारयति ) इति तच्छीलस्तेन, तमालेत्यादि:०=तमालपल्लवम्‌ ( तापिच्छकिसल्यम्‌ ) तस्य रस 
इव ऱ्यामं ( कृष्णवर्णम्‌ ), तेन=ताहृरेन मदजलेन = दानसलिलेन, सवेत: = परितः, सिक्तम्‌ =र्डाक्षतम्‌, 
ताहशं मार्ग == पन्थानम्‌, अद्राक्षीत्‌ = व्यलोकयत्‌. चन्द्रापीड इति शेषः । 

उपजा तेत्यादि:० = उपजाता ( उत्पन्ना ) जलादायस्य (सलिलाश्चयस्य) शङ्का ( सन्देहः ) यस्य 
स: । तं > मार्ग , प्रतीपं = जलाऽनुकूलं यथा तथा, प्रतिगता आपो यस्मिस्तद्य॒या तथा, “दृथन्तरूप- 
सगभ्योऽप ईत्‌ 4 इतीत्वम्‌ू । अ नुसरन्‌ = अनुगच्छन्‌ उद्ग्रीवहृ ण्यः = उद्ग्रीवः ( उन्नतकन्धरः पुरुषे & ) 
हृद्य: ( दर्शनीय: ) । “पादपैः” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । उपरीत्यादि: ० =उपरि ( ऊध्वे- 
भागे ) छत्त्रमण्डलस्य । ( आतपत्रवलयस्य ) इव आकार: ( आकृति: ) येपां त: । उपमा । सरले- 


RS SS ST जर्जर 
पूर्ण सरोवरमें गोता मारकर निकले हुए और थोडे ही समय पहले गये हुए बड़े-बड़े अप घूमनेवाले जङ्गली 
हाथियोंके पेरोसे उठाये गये कीचड़ समूहके आदर, किये गये, सेंड्से खींचे गये ग्रृणालमूल और नालवाले कमल- 
समूहसे चितकबरे, बहुत आद्र सेंवारके पल्लवोंसे सावले स्थानव ले, उखाडे गये कुमुद, उत्पल कहारके मुकुलांसे 
बीच-बीचमे व्याप्तः उखाडे गये कीचड़बाले कमलोंके कन्दोंसे व्याप्त, तोड़े गये फूलोंके गुच्छांसे विचित्र वनके पल्लवोंसे 
ढके हुए, तोड़ी गई, फूलों पर बेठे हुए शोभित भोरोंवाली वनलताओंसे सङ्कीर्ण, ताजे फूलाँके गे सुगन्धको 
धारण करनेवाले आबनूसक्रे पल्लवके समान सरस और इयाम मदजलसे सव ओर सिक्त, ऐसे मागंको देखा । हे 
जलाशयकी शक्का उठनेसे उस मागंको जलकी अनुकूलताके अनुसार अनुसरण करत इ८ चन्द्रापीडने गदन 
ऊपर उठाये हुए पुरुषोंसे दर्शन योग्य, ऊपर छत्त्रमण्डलके समान आकरिवाळ, प्रचुर परिमाणमे सरल, साळ और 


३७८ कादम्बरी 


स्थूल-कपिल-वालुकेन,.. शिलाबहुलतथा  विरळतृणोलपेन, . वन-द्विप-दशन-दलित-मन:- 
शिला-धूलि-कपिलेन , आभक्छिनीभिरुत्कीर्णाभिरिव पत्त्रभङ्गकुटिलाभिः पापाणभेदकमञ्जरी- 
भिर्जटिलीकृतशिलान्तराळेन अनवरत-गलदूगुग्गुलु-दुम-द्रवार्क्रितदू पदा, शिखर-खुत-शिला- 
जतु-रसपिच्छिळोपळेन, . टद्भुन-हय-खु र-खण्डित-हरिताल-क्षोद-पासुद्न, आखुनखरोत्खात- 
बिल-विप्रकीर्ण-क्राश्ननचर्णेत सिकता-निमग्न-चमर-मगकस्तूरिका-मृगी-खुर-पडङक्तिना, संशीर्ण- 
रडु-रल्लक-रोस-प्रकर-निचितेन , वियम-शिलाच्छेदोप विष्र जीवज्ञीवकन्युगलेन,_ _वनमानुष- 
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वी द सरला: ( पीतद्रवः ) सालाः ( सर्जाः ) सल्लक्यः ( ह्लादिन्यः ) प्रायाः. ( प्रचुरा: ) येषां, 
ते; । “पीतद्रुः सरलः पूतिकाष्टं च" इति “साले तु सजंकार्प्याऽश्वकर्णकाः सस्यसंवरः । ' इति “महे 
रण। कुन्दुरुकी सल्लकी ह्वादिनीति च ।' इत्यमरः । अविरलैः = निबिड ठि अपि निःशाखतया = शाखा- 
रहितत्वेन, विरलै: = अनिविडँः, इव, उत्प्रेक्षा । उपलक्ष्यमार्णः = आलाक्यमान:, ताद्रशः पादपः = वृक्ष: 
उपेतेन = यत्तेन । “'कॅलासतलेन'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवमन्यत्राऽपि । स्थूलेव्यादिः० = स्थूलाः 
( विपुला ) कपिलाः ( पिङ्गलाः ) बालकाः ( सिकताः ) यस्मिस्तेन । शिलावहुलतया = पाषाण- 
प्राचर्येण, विरलतृणोलपेन = विरलाः ( अनिबिडाः ) तृणानि ( अजुनानि ) उलपाः ( वल्वजाः 
यस्मिस्तेन । “उलपा वल्वजाः प्रोक्ताः” इति हुलायध: । वनद्विपेत्यादिः० = वनद्विपानाम्‌ ( आरण्यक- 
गजानाम्‌ ) दशनैः ( दन्तेः ) दलिताः ( मदिताः ) या मनःशिला: ( नागाजह्विकाः ) तासां धूलिमिः 
( रजोभिः) कपिलेन ( पिशङ्गेन ) । आभङ्गिनीभिः == समन्ता-द्ग ङ्गशीलागिः, उत्कीर्णाभिः = उत्कीयं 
कषिताभिः, इव उत्प्रेक्षा । पत्त्रभङ्गकुटिलाभिः = पत्त्रभङ्गाः ( पत्त्रळताः ) इव, कुटिलाः ( वक्राः ), 
ताभिः । उपमा । पाषाणेत्यादिः० = पापाणभेदकानाम्‌ ( औषधविद्येषाणाम्‌ ) मञ्जरीभिः (वल्ळरीभिः) 
जटिलीक्रतेत्यादिः० = जटिलीक्रतानि ( व्याप्तीकृतानि ) शिळाऽन्तरालानि ( पापाणमध्यभागाः ) यस्मि- 
स्तेन । अनवरतेत्यादिः० = अनवरतं ( निरन्तरं यथा तथा ) गळन्तः ( स्रवन्तः ) ये गुग्गुलुद्रमाः 
( कोशिकवृक्षा ) तेपां द्रवेण ( रसेन ) आर्द्रीक्रता: ( क्लिन्नीकृताः ) दृषदः ( पापाणाः ) यस्मिस्तेन । 
“कुम्मोल्खछक क्लीवे कोशिको गुरगुलू: पुरः ।” इत्यमरः । रिखरेत्यादिः ० = शिखरच्युता: ( कूट- 
च्युताः ) ये शिलाजतुरसाः ( अदमजद्रवाः ) तैः पिच्छिलाः ( स्निग्धाः ) उपलाः ( प्रस्तराः ) यस्मि- 
स्तेन । टङ्कुनेत्यादिः°० = टक्कूनानि ( पापाणदारणाः ) उव थे हयखुरा: ( अश्वशफानि ) तैः क्षुण्णानि 
चूणितानि ) यानि हरितालानि ( धातुविशेषाः ) तेषां क्षोद:,( चूणंम्‌ ) तेन पांसु लेन ( पांमुय॒क्तेन ) । 
आखुनखरेत्यादिः० = आखुनखरः ( मूषिकनखे: ) उत्वातानि ( अवदारितानि यानि ( बिलानि ) 
( विवर्राण ) तेम्यो ( विप्रकीर्णानि ( विक्षिप्तानि ) काञ्चनचूर्णानि ( हेमक्षोदाः ) यास्मिस्तेन । सिकते- 
त्यादि:० = सिकतामु ( बालुकासु ) निमग्नाः ( ब्रुडिताः ) चमरमृगकस्तूरिकामृग्यः ( चमरमृग-कस्तू- 
'रकामृग्यः ) तासां खुरपड्क्तिः ( दाफावलिः ) यस्मिस्तेन । संशीर्णेत्यादिः०=संशीणंः ( शरीरच्युतः ) 
रङकूणां ( मृगविशेषाणाम्‌ ) रल्ळकानां ( कम्बलप्रकृति मृगाणाम्‌ ) च यो रोमप्रकरः ( लोमसमूहः ) 
तेन ।नचतेन ( व्याप्तेन ) । विपमेत्यादि:० = विषमाः ( उन्नताऽवनताः ) य झिलाच्छेदाः ( प्रस्तर- 
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खण्डाः ) तेषु उपविष्टानि ( निषण्णानि ) जीवञ्जीवकानां ( चकोराणाम्‌ ) य॒गलानि ( मिथुनानि ) 
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शाछकी वृश्षीस घन होन पर भी शाखारहित होनेसे विरलके सदृदा प्रतीत दोनेवाले वृक्षोसे युक्त, स्थूल और भूरे 
वाळूम युक्त, पत्थर ज्यादा दानमे विरळ ( अल्प ) तृण और बल्ब जमे युक्त, जङ्गली हाथियोंके दातासे मदित मेन- 
सिलकी धूलसे भूरे वर्णवाल, चारों “ओर भङ्गशील ओर उत्कोर्ण-सी पत्त्रलताओंकी नमान कुटिल, पाषाणभेदक 
औपधोंका मञ्जरियोसे व्याप्त शिलाओंके मध्यभागवाले, लगातार पिघलते हुए गुग्गुलु वृक्षके रससे आद्रे 
पत्वरासे युक्त, चोटीसे पिघलते हुए शिलाजीतके रससे चिकने पत्थरोंबाले, पापाणदारण अस्त्रके सदरा 
प्र डक खुरसि स्वण्डित हरितालके जूण॑मे युक्त, बालूमे निमग्न चमरसृग और कस्तूरी मृगियोंकी खुर 
पड्क्तिम घुक्त, रङ्कु और रछक झुगोंके गिरे हुए रोमममूइसे व्याप्त, ऊंच नीच प्रस्तरखण्डोंमे बेठे 


अच्छादसरोवरवणंनम्‌ ३७९, 


मिथुनाध्यासिततटगुहामुखेन, गन 

सतलेन, कञ्चिदध्वानं गत्वा तस्येव केछासशिखरिण: पूर्वोत्तरे दिग्भागे जलभारालसं जल- 
धर-व्यूहमिव बहुलक्षपान्धकारमिव पुञ्जीक्ृतमत्यायतं तरुषण्डं ददर्शं । तच्च सम्मखा- 
गतेन कुसुमरजःकपषायामोदिना जळसंसर्गशिशिरेण शीकरिणा चन्दनरस-स्पशन आलि 
ङ्गयमान इव जळतरङ्गमारुतन, कमलमधुपानमत्तानाञ्च श्रोत्रहारिभिः कलहंसानां कोलाह- 


लेराहूयमान इव विवेश । 


पापाण-परिमलामोदिना, वेत्रलताप्रतानप्ररूढवेणुना केला- 


अच्छोदसरोवरवर्णनस्‌ 
प्रविश्य च तस्य तस्पण्डस्य मध्यभागे मणिदर्पणमिव त्रेलोक्यलक्ष्म्याः, स्फटिकः 
भूमिगुहमिव वसुन्धरादेव्याः, जलनिर्गंमन-मार्गमिव सागराणाम्‌, निस्यन्दमिव दिशाम्‌ , 


यस्मिस्तेन । “जीवञङ्जीवः खगान्तरे । द्रुमभेदे चकोरे च” इति हैम: । वनेत्यादि:० = वनमानुषाणां 
( मनुष्याकारार्णा वनचराणाम्‌ ) मिथुन: ( युग्मैः ) अध्यासितानि ( आश्रितानि ) तटगुहामुखानि 
( गिरिगह्वराऽग्रमागःः ) यस्मिस्तेन । गन्धेत्यादिः ° = गन्धपाषाणानां ( सुरमिद्रव्यविशेषाणाम्‌ ) परि- 
मलेन ( सुगन्धेन ) आमोदिना ( चित्ताकर्षकसुगन्धयुक्तेन ), वेत्रेत्यादिः० = वेत्रताप्रतानेषु ( वेतस- 
शाखापत्त्रविस्तारेषु ) प्ररूढा: ( उत्पन्नाः ) वेणवः ( वंशा: ) यस्मिस्तेन। ताहरेन कॅलासतलेन = 
शिवपरवंताऽधोभागेन, कंचित्‌ = कमपि, अध्वानं = पन्थानं, गत्वा, तस्यव = पूर्वोक्तस्येव, केलासशिखरिण: 
= शिवपर्वंतस्य, पूर्वोत्तरे = पूर्वोत्तरदिशाऽन्तराले, ऐशान्यां दिशीति भावः । जलभाराऽलसं = नलमारेण 
( सलिलसमूहेन ) अलस ( मन्थरम्‌ ), जलधरव्युहं =मेघसमुहम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । बहुलक्षपाऽन्धकारं = 
हुलक्षपायाः ( कृष्णपक्ष रात्रे: ) अन्धकारम्‌ ( तिमिरम्‌ ) इव । उत्प्रेक्षा । पुञ्जीकृतं = राशीकृतम्‌ । 
अत्यायतम्‌ = अतिशयविस्तृतं , तरुषण्ड = वृक्षकदम्ब ददर्श = दृष्टवान्‌ । 
तच्चेति । सम्मुखागतेन = अभिमुखायातेन, कुसुमेत्यादिः० = कुसुमरजसां ( पुष्पपरागाणाम्‌ ) 
कषाये: ( सुगन्धे: ) आमोदिना (चित्ताकषंकगन्धयुक्तेन) । जलसंसग शिशिरेण = जलसंसर्गेण ( सलिल- 
सम्पकंण ) शिशिरेण ( शीतलेन ) शीकरिणा = जलकणयुक्तेन, चन्दनेत्यादिः० = चन्दनरसस्य ( मलय- 
जद्रवस्य ) इव स्पर्श: ( आमनम्‌ ) यस्य, तेन । जलतरङ्गमार्तेन = सलिलम ङ्गवातेन । आलिङ्गथ- 
मानः = आर्लिष्यमाण:, इव उत्प्रेक्षा । कमलेत्यादिः० = कमलमधुपानेन ( पद्मरसधयनेन ) मत्तानां 
( मदयुक्तानाम्‌ ), कलहंसानां ( कादम्बानाम्‌ ), श्रोत्रहारिमिः = कर्णाकार्षंकंः, कोलाहल: = कलकलः, 
आहयमान: = आकार्यमाणाः इव, उत्प्रेक्षा । तच्च = तरुषण्डं च वियेश = प्रवेश चकार । 
प्रविश्येति । तस्य = पूर्वोक्तस्य, तरुषण्डस्य=वृक्षसमुहस्य, मध्यभागे=अन्तरालांऽशे, प्रविश्य = 
प्रवेशं कृत्वा, चन्द्रापीड इति शेषः । त्रेलोक्यलक्ष्म्याः = त्रिभुवनश्रिय:, मणिदपंणम्‌ = रत्नादशंम्‌, इव, 
“अच्छोदं नाम सरो दृष्टवान्‌” इत्यत्र सम्बन्धः। वसुन्धरादेव्याः = रत्नगर्मादेव्याः, स्फटिकभूमिगृहं = 
हुए चकोरोकी जाउसे लुक लिदा पर्वत भहाओंके अग्रभागमें वनमालुष बैठे हुए थे, गन्धपाषाणोके सुगन्वसे 
चित्रको खींचनेवारे गन्थसे युक्त, वेतके शाखापत्त्रोके विस्तारमें उगे हुए बांसोंसे यु क्त, केलास पव॑तके निम्न भागसे 
कुछ मार्ग पार कर उसी कैलासपर्वतके ईशानकोणमें जलभारसे मन्थर मेघसमूहके समान, कृष्णपक्षके अन्धकारके 
समान, इकट्ठे हुए और अतिशय विस्तृत वृक्षसमूहको देखा । संसुख आये हुए फूलोंके परागोंके सुगन्थसे चित्ता- 
कर्षक गन्धवाले, जलसंसर्गसे शीतल, जलकणसे युक्त, चन्दनरसके समान स्पशंवाले जलतरङ्गके वायुसे मानां 
आलिङ्गन किये जाते हुए और कमलोंके मधुपानसे मत्त कलहंसोंके कर्णेकि आकषक कोळाहलॉसे मानो बुलाये जाते 


हुए चन्द्रापीडने उस वृक्षसमूहमें प्रवेश किया । जू 
प्रवेश कर उस वृक्षसमूहके मध्यभागमें त्रिभुवनलक्ष्मीके मणिदर्पणके समान ( अच्छोदसरोवरका विशेषण, इसी 
प्रकार अन्यपद भी विशेषण हैं ) । पृथिवी देवीके स्फटिकनिर्मित भूमिग्रह ( तददखाने ) के समान, समुद्रोंके 


२५ का ० 


३८० कादम्बरी 


अंशावतारमिव गगनतलस्य, केलासमिव द्रवतामापन्नम्‌ , तुषारगिरिमिव विलीनम्‌ , चन्द्रा- 
तपमिव रसतामुपेतम्‌, हराष्रहासमिव जलीभूतम्‌ , त्रिभुवन-पुण्य राशिमिव सरोरूपेणाव 
स्थितम्‌ , वेदूयंगिरिजालमिव सलिलाकारेण परिणतम्‌ , शरदश्रवृन्दमिव द्रवीभूयेकत्र निस्य- 
न्दितम्‌ , आदर्शमिव प्रचेतसः, स्वच्छतया मुनिमनोभिरिव सञ्जनगुणेरिव हरिण- 
लोचनप्रभाभिरिव मुृक्ताफलांशुभिरिव निमितम्‌, आपूर्णपयन्तमप्यन्तःस्पष्टदृष्टसकलवृत्ता- 
न्ततया रिक्तमिवोपलक्ष्यमाणं अनिलोद्धूतजलतरद्ग-सीकर-धूलि-जन्मभि : सवतः संस्थितैः 
संरक्ष्यमाणमिवेन्द्रचापसहस्रे, प्रतिमानिभेनान्तः प्रविष्टसजलचरकानन-शेल-नक्षत्र-ग्रहचक्रवालं 
TTT sms 
सृयंकान्तमणिनिमितभूगमंभवनम्‌, इव, सागराणां = समुद्राणां, जलनिगममागं = सलिलनि :सरणपथम्‌, 
इव, दिशां = ककुभां, निस्यन्दं = वारिप्रवाहम्‌, इव, गगनतलस्य = आकारशमण्डलस्य, अशाऽवतार = 
भागाऽवतारम्‌, इव, द्रवतां = रसस्वरूपम्‌, आपन्नं = प्राप्तं, कैलासं = शिवगिरिम्‌, इव, विलीनं = द्रवीभूतं, 
तुषारगिरि = हिमालयपवंतम्‌, इव, रसतां = जलताम्‌, उपेत = प्राक्त, चन्द्रातपम्‌ = इन्दुप्रकाशम्‌, इव, 
जलीभूतं =सलिलाकारमापन्तं, हराष्ट्रहासं = शिवोच्चैर्हास्यम्‌, इव । सरोरूपेण = कासारस्वरूपेण, अव. 
स्थितं = विद्यमानं, त्रिभ्रुवनपुण्यराशि = त्रिभुवनस्य ( लोकत्रयस्य ) पुण्यराशिम्‌ ( धमंसमूहम्‌ ) इव । 
सलिलाकारेण = जलाकृत्या, परिणतं = प्राप्तपरिणामं, वैदूर्यगिरिजालं = बालवायपवंतसमूहम्‌ इव । 
विदूरात्‌ ( तन्नामपवंतात्‌ ) प्रभवतीति वैदूर्यो मणिः “विदुराज्ञ:” इति जः । वेदूर्यों मणिनं विदूरा- 
त्प्रमवति, बालळवायपवंतात्‌ प्रभवति । विदूरनगरे तु संस्क्रियत इति मल्लिनाथः । शरदश्रवृन्दं = शरहतु- 
मेघसमुहम्‌, इव द्रवीभूय = द्रवतामापद्य, एकत्र = एकस्मिन्स्थाने । निस्यन्दितं = गलितम्‌ । प्रचेतस: 
वरुणस्य, आदशंम्‌ = दपंणम्‌, इव । स्वच्छतया = निर्मलत्वेन, मुनिमनोभिः = वाचयमचित्तवृत्तिभिः, 
निर्मितं = रितम्‌, इव, इत्यत्र सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि । सज्जनगुणे: = सज्जनानां ( साधूनाम्‌ ) 
गुणैः ( दयादाक्षि यादिभिः ), हरिणलोचन-प्रभामिः = हरिणलोचनानां ( मृगनयनानाम्‌ ) प्रभाभिः 
( कान्तिभिः ), मुक्ताफलांऽशभिः = मौक्तिककिरणेः निर्मितं = रचितम्‌, इव । आपूरणपयन्तं = समन्ता- 
त्पू रितप्रान्तमागम्‌, अपि, अन्तःस्पष्टेत्यादिः० = अन्तः ( मध्ये ) स्पष्टं ( व्यक्तं) यथा तथा, दृष्ट: 
( अवलोकितः ) सकळवृत्तान्तः ( समस्तोदन्तः ) यस्य, तस्य भावस्तत्ता, तया । रिक्तं = जलरहितम्‌, 
इव उपलक्ष्यमाणम्‌ = दृश्यमानम्‌ । उत्प्रेक्षालङ्कारः । अनिलोद्धतेत्यादिः० = अनिलोद्धूताः ( वातो- 
त्क्षिप्ता:) ये जलतरङ्गाः ( सलिलमद्धा: ) तेषां सीकरधूलिभ्यः ( जलकणेम्यः ) जन्म ( उत्पत्तिः ) 
येषां ते: संतः = समन्तात्‌, संस्थितैः == कृताऽवस्थानैः, इन्द्रचापसह्रैः = इन्द्र धनु:संमूहैः, संरक्ष्य- 
माण = संत्रायमाणम्‌, इव, जलबिन्दुसंक्रान्ताः सूर्यकिरणाः शक्रधनुःसहृशा विविधवर्णा भवन्ति, तस्मा- 
दियमुत्प्रेक्षा । प्रतिमानिभेन = प्रतिबिम्बच्छलेन, ` 'निभस्तु कम्पितो व्याजे पुंलिङ्गः, सदृशे त्रिषु ।” इति 
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जल निकलने का मार्गके समान, दिशाओं के जलप्रवाहके सदृश, आकाशतलके अंशाऽवतारके समान, जो मानों 
द्रवभावको प्राप्त केलाशपवेत था ! मानों पिघला हुआ हिमालय पर्वत था, मानों रसभावको प्राप्त चन्द्रप्रकाश 
था, मानों जलभावको प्राप्त महादेवका अट्टहास्य था, मानों तालावके रूपसे विद्यमान त्रिभुवनका पुण्यसमूह 
था, जो मानों जलके आकारसे परिणत वेदूय॑मणिका पर्वतसमूह था , जो मानों पिघलकर एकत्र प्र्रुत शरत- 
ऋतुका मेघसमूह था, वरुणके दप॑णके समान, जो निर्मल होनेसे मुनियोंके चित्तोसे, सञ्जनोंके गुणोंसे, झृगोंकी 
नेत्रकान्तियोंसे वा मोतियोंकी किरणोंसे बना हुआ-सा था, जो किनारोंतक पूर्ण होकर भीतर स्पष्टरूपसे समस्त 
वृत्तान्त देखे जानेपर भी रिक्त-सा देखा जा रहा था, जो वायुसे उठाई गई जलतरङ्गों के जल कणोंसे उत्पन्न 
संत्र विद्यमान हजारों इन्द्रचापासे रक्षा किया गया-सा था। जो विकसित कमलोंवाले अपने मध्यभागसे 
प्रतिविम्बके बद्दानेसे भीतर प्रविष्ट ग्राइ आदि जलचर, वन, पव॑त, नक्षत्र और ग्रह्योंके मण्डलसे युक्त तीन 
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त्रिभुवनमुङ्भित्तप ङ्कजेनोदरण नारायणमिव विश्राणम्‌ , आसन्नत्र 
भगवतः खण्डपरशोमज्जनोन्मज्जन-क्षोभ-चलितचूडामणि-चन्द्र खण्डच्य॒तेनामतरसेन जल- 
क्षालित-वामाड-कपोरू-गलित-लावण्य-प्रवाहानुकारिणा सम्मिश्रितजलस्‌ उपकूल-तमालवन- 
प्रतिबिम्बान्धका रिताभ्यन्तरेदृश्यमान-रसातळूद्वरे रिव सलिलप्रदेशैगंम्भी रतरम दिवाप्य- 
पजातनिशाशङ्केश्चक्रवाकमिथुनेः परिह्लियमाण-नीलो पल-वन-गहनम , असकृत्‌-पितामह-परि- 


लासावतीणंस्ख च दातशो- 


मेदिनी । उऱ्द्विचषपद्छजेन = उल्छ्रिचानि ( उन्निद्राणि ) पद्धुजानि ( कमलानि ) यस्मिस्तेन । तादृशेन 
उदरेण ( कुक्षिणा, करणेन ) । 

अन्त:प्रविश्त्यादि:० = अन्तःप्रविष्टस्‌ ( अभ्यन्तरकरृत प्रवेदाम्‌ ) सज्ञळचर-कानन-शेल-नक्षत्रग्रहाणां 
( सहनक्रादिसलिलचर वन-पवंत-तारकासूर्यादिग्रहाणाम्‌ ) चक्रवालं ( मण्डलम्‌ ), तेत सहितम्‌ । 

| ने व / रे 2! ९ 
त्रिभुवन = लोकत्रयं, कुक्षिणा-मध्यमागेन, बिश्राणं=धः रयत्‌, इव, अच्छोदं नाम सर: । कमिवेत्यत्र--- 
प्रदिष्ट सजलच रेत [लम्‌ उद्धिन्नपड़जेन = उद्दिन्नं | 

अन्त:प्रविष्ट ल ऐत्यादिचक्रदालम्‌, उ जद चपडू: = उद्भिन्नं ( विकसितम्‌ ) पद्भुजं ( नामि- 
कमलम्‌ ) यस्मिस्तेन, उदरेण=कुक्षिणा ब्रिश्राणं = धारयन्तं, नारायणं भगवन्तं विष्णम्‌ इव । उपमा- 
कँतवाऽपह्न त्य्प्रेक्षाणाम ङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 


आसन्नेत्यादि:०--जलक्षालितेत्यादिः = जलक्षालितस्य ( सलिलधौतस्य ) वामाइद्धंस्य 
( दिववामाद्धेरूप-पावंत्याः ) कपोलात्‌ ( गण्डफलकात्‌ ) गलितः (स्रुतः) यो लावण्यप्रवाहः 
( सोन्दयंपुरः ) तम्‌ अनुकरोति ( विडम्बयति ) इति, तेन । आसन्नेत्यादिः० = आसन्नः ( निकटवतीं ) 
यः कैलास: ( दिवपवंतः ) तस्मादवतीणश्य ( कृताऽवतरणस्य ) भगवतः = षड विर्धेश्चयंसम्पन्नस्य, 
खण्डपरशो: = शिवस्य । खण्डयतीति खण्डः ( खण्डनकारकः ) परशुः ( परश्वरधः ) यस्य, तस्य । 
तादृशस्य शिवस्य, मज्जनोन्मञ्जनेत्यादिः० = मञ्जनोन्मञ्जनाभ्यां ( जलावगाहोत्तरणाभ्याम्‌ ) यः 
क्षोभ: = सञ्चलनम्‌ ) तेन चलितान्‌ ( कम्पितात्‌ ) चूडामणि-चन्द्रखण्डात्‌ ( शेखररूपेन्दुशकलात्‌ ) 
च्यृतेन ( गलितेन ), अमृतरसेन = पीयूषद्रवेण संमिश्रितजल = सम्मिलितसलिलम्‌ । 

उपकूलेत्यादि:० = उपकूलं ( तटसमीपे ) यानि तमालवनानि ( तापिच्छवृक्षाः ) तेषां प्रति- 
बिम्बेन ( प्रतिच्छायया ) अन्धरकाररतानि ( अन्धकारवदाचरितानि ) अभ्यन्तराणि ( अन्तर्भागाः ) येषां 
ते: । अत एव---हृश्यमानेत्यादि:० = दृश्यमानम्‌ ( अवलोक्यमानम्‌ ) रसातलद्वार ( पातालप्रतीहारः ) 
येषु ते: इव, पातालस्याऽन्धकारमयत्वादिति माव: । . सलिलप्रदेशे: = जलभाग:, गमीरतरम्‌ = गम्भीर- 
तरम्‌ । उत्प्रेक्षाऽल ङ्कारः । 

दिवाऽपीति । दिवाऽपि = दिवसेऽपि, उपजातनिशाश्धे: = उपजाता ( उत्पन्ना ) निशाशङ्का 
( रात्रिसन्देहः ) येषां, तैः तमालवनच्छाययेति भावः । ताहशे: = चक्रवाकमिथुनेः = कोकपक्षिठन्द्वः, 
परीत्यादिः० = परिह्वियमाणं ( परित्यज्यमानम्‌ ) नीलोत्पलवनानां ( नोलकमलवक्षाणाम्‌ ) गहनं 
( बनम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । अत्र दिवाऽपि रात्रिबुद्धयोत्मलवनं दृयक्तमिति मावः । 
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लोकोंको, जिसतरह नारायण विकसित कमलसे युक्त त्रिभुवनको धारण करते हैँ, उसी तरह धारण कर रहा हे, 
जो निकट्वर्ती केलास पर्वतसे उतरे हुए भगवान्‌ शङ्करके सैकड़ों बार डूबने और बाहर निकालनेके क्षोभसे 
हिले हुए शिरोमणिरूप चन्द्रखण्डसे गिरे हुए, जलसे धोये गये राङकरजीके वामाड्धरूप पावेतीके कपोलसे गिरे 
हुए लावण्यप्रवाहका अनुकरण करनेवाले अम्रृतरससे मिश्रित जलसे युक्त, जो तटके समीपस्थित तमाळवनके 
प्रतिविम्ब ( परछाहीं ) से अन्धकारथुक्त अभ्यन्तर ( भीतरी) भागवाले अतः जिनसे पातालके द्वार देखे 
जानेवाले जलप्रदेशोंसे ज्यादा गम्भीर, दिनमें भी जिन्हें रातको शङ्का उत्पन्न हो गई थी ऐसे चकवोंकी जोड़ीसे 
छोड़े जाते हुए नीलकमलोंके वनसे गहन, वारंवार ्रह्माजीसे जलसे भरे गये कमण्डलसे पवित्र जलसे युक्त, 
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प्रित-कमण्डलुपरिपूतजलम्‌, अनेकशो बालखिल्य-कदम्बक-कृत-सन्ध्योपासनम्‌, बहुशः 
सलिलावतीर्ण-सावित्रीभग्न-देवाच्चंन-कमलसहस्रस्‌, सहस्त्रश- सर्पाषमण्डलस्नानपवित्रीकृतम, 
सवेदा सिद्ध-वध्‌-घौत-कल्पलता-वल्कल-पुण्पीदकस्‌ , उदकक्रीड दोहदागतानाज्ञ गुह्यके- 
श्वरान्त:पुरकामिनीनां मकरकेतु-चापचक्राकृतिभि रतिविकटेरावत्तिभिर्ना भिमण्डलेरापीतस लि- 
लम , कचिद्वरुण-हंसोपात्तकमलवनमकरन्दम्‌ , कचिटहि्ग्गजमज्जन-जर्जरित-जरन्मृणालदण्डम्‌ , 
कचित्‌ त्र्यम्बक-वृषभ-विषाण-कोटि-खण्डित-तट-शिलाखण्डम्‌ , कंचिद्यममहिष-श्व॒ ङ्ग-शिखर- 


PS रू ८८००००० ०८ 

असकृदिति । असकृत्‌ = वारंवारं, पितामहेत्यादिः = पितामहेन ( ब्रह्मदेवेन ) परिपूरित: 
( भूत: ) यः कमण्डलुः ( कुण्डी ) तेन परिपूतजलम्‌ ( पवित्रसलिलम्‌ ) । 

अनेकश इति । अनेकदा: = बहुशः । बालखिल्येत्यादि: ० = बालखिल्यानाम्‌ ( | अद्भष्ठपर्वेमितानां 
षष्टिसहस्रसंख्यकानामृषीणाम्‌ ) कदम्बकेन ( समूहेन ) कृतं ( विहितम्‌ ) सन्ध्योपासन ( प्रातमंध्याह्न- 
सायंकालिक-भगवदुपासनं ) यस्मिस्तत्‌ । बालखिल्यविषपे माकण्डेयपुराणे यथा--क्रतोश्व सन्ततिर्भार्या 
बालखिल्यानसूयत । षर्टि्यानि सहस्राणि क्रषीणामूद्ध रेतसाम्‌ ॥ ' इति । 

बहुश इति । बहुशः = अनेकशः, सलिलाऽवतीर्णेत्यादिः० = सलिलाऽवतीर्णा ( कृतजलाऽवत- 
रणा ) या सावित्री ( ब्रह्मपत्नी देवी ) तया भग्नम्‌ ( अवचितम्‌ ) देवाऽ्चनकमलसहस् ( सुरपूजन- 
पद्मसहस्रम्‌ ) यास्मिस्तत्‌ । ब 

सहस्रश इति । सहस्राः = बहुशः, स्षर्षीत्यादिः० = सक्षर्षीगां ( मरीच्यादिसक्षषीं णाम्‌ ) 
मण्डलेन ( समूहेन ) यत्‌ स्नानं ( मज्जनम्‌ ) तेन पवित्रीकृतम्‌ ( प्रयतीकृतस्‌ ) । 

सवं देति । सवदा > सदा, सिद्धेत्यादि० = सिद्धवधूमिः ( देवयोनिविशेषपत्नीभिः ) धौतानि 
( क्षालितानि ) यानि कल्पलता-वल्कलानि ( कल्पवल्लीवल्कानि ), तेः पुण्यम्‌ ( पवित्रम्‌ ) उदकं 
( जलम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । 

उदकेत्यादिः०--उदकक्रोडायाः (जलविहारस्य) दोहदेन ( अभिलाषेण ) आगतानाम्‌ ( आया- 
तानाम्‌ ), ,““दोहदो गभंलक्षणे । अभिलाषे तथा गर्म” इति हैम: । गुह्यकेश्वरस्य ( कुबेरस्य ) अन्तःपुर- 
कामिनीनां ( शुद्धान्तप्रमदानाम्‌ ) मकरेत्यादिः० = मकरकेतोः ( कामदेवस्य ) यच्चापचक्रम्‌ ( आरो- 
पितधनुमंण्डलम्‌ ) तस्येव आकृति: ( आकारः ) येषां, तैः । अतिविकटैः = अतिशयविपुलैः, आवतिमिः 
= आवतंयुक्तैः, नामिमण्डलेः = उदरनिम्नरन्भ्रसमुहैः, आपीतसलिलम्‌ ( धयितजलम्‌ ) । 

क्वचिदिति--क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ । वरुणेत्यादिः०--वरुणहंसेन ( प्रचेतोवाहनमरालेत ) 
उपात्तः ( गृहीतः ) कमलवनानां ( पद्मसमहानाम्‌ ) मकृरन्दः ( पुष्परसः ) यस्मिस्तत्‌ । 

क्वचिदिति । क्वचित्‌, दिग्गजेत्यादिः०--दिग्गजमज्जनेन ( दिग्दन्तिस्नानेन ) जजेरिता: 
( उन्मथिताः ) जरन्तः ( जीर्णाः ) मृणालदण्डाः ( बिसदण्डाः ) यस्मिस्तत्‌ । 


क्वचिदिति । क्वचित्‌, त्र्यम्बकेत्यादिः०--त्र्यम्बक-वृषभस्य ( शिववृषस्य ) विषाणकोटिभ्यां 


जहाँ कई बार ६०००० वालखिल्य झुनियोंके समूइने सन्ध्योपासना की थी , जहाँ बहुतबार जलमें उतरी हुई 
सावित्री देवीसे देवपूजनके लिए हजारो कमल तोड़े गये थे, हजारों बार मरीचि आदि सप्ताषयोंके स्नानसे 


पवित्र किया गया, सदा सिद्धाऽङ्गनाओंसे कल्पलताके वल्कलोंको थोनेसे पवित्र जल वाला, जलक्रीडाके 
अभिलाषसे आई हुई कुबेरके अन 


न्तःपुरकी सुन्दरियोंके कामदेवके धनुमैण्डलके समान आकारवाले अतिशय 
विशाल और भंवरके समान नाभिमण्डलोंसे पीये गये जलवाला, कहीं वरुणके हंससे कमलवनके पुष्परसका 
महण किया गया था, कहीं दिरगजोंके डूबनेसे जीर्ण झृणालदण्ड नर्जरित हो गये थे, कही शङरजीके साँड़ 
खी  अग्रभागसे किनारेके शिलाखण्ड खण्डित हो गये थे, कद्दी यमराजके वाहनभूत भेंसेके सींगर्क 


अच्छोदसरोवरवणंनम्‌ ३८३ 


विक्षिप्त-फेन-पिण्डम्‌ कचिदेरावत-दशन-मुसल-खण्डित- कुमुद-खण्डम्‌, यौवनमिवोत्कलि- 
काबहुलम्‌, उत्कण्ठितमिव मृणालवल्यालङ्कृतम्‌ , महापुरुषमिव मीनमकर-कूम्मं चक्र- 
प्रकटलक्षणम्‌, षण्मुखचरितमिव  श्रूयमाणक्रोञ्चवनिताप्रलापम्‌, भारतमिव पाण्डुःधार्तरा- 
ट्रकुल-पक्ष-कृत-क्षोभम्‌, अमृतमथनसमयमिव तीरावस्थित-शितिकण्ठ-पीयमानविषस्‌, कृष्ण- 


( श्ङ्गाऽग्रभागाभ्याम्‌ ) खण्डिताः ( द्विधाकृताः) तटशिलाखण्डा: ( तीरस्थपाषाणशकलानि ) 
यस्मिस्तत्‌ । 

क्वचिदिति । क्वचित्‌, यममहिषस्य ( धर्मराजवाहन-सँरिभस्य ) श्वद्भशिखरास्यां ( विषाणा- ` 
ऽग्रनागाभ्याम्‌ ) विक्षिक्षाः ( इतस्ततः पर्यस्ताः ) फेनपिण्ड़ाः ( डिण्डीरसमूहाः ) यस्मिस्तत्‌ । 

क्वचिदिति । क्वचित्‌, एऐरावतेत्या।दः० = ऐरावतदशनाः ( इन्द्रवाहनगजदन्ताः ) मुसलातिः 
( अयोग्राणि ) इव, तेः खण्डिताः ( पाटिता: ) कुमुदखण्डाः ( कैरवशकलानि ) यस्मिस्तत्‌ । अत्रो- 
पमारूपकयो: सन्देहसङ्करः । 

यौवनमिति । यौवनं = तारुण्यम्‌, इव, उत्कलिकाबहुलम्‌ = उत्कण्ठाप्रचुरम्‌, सर:पक्षे-तरङ्ग- 
प्रचुरम्‌ । उपमाऽलङ्कारः, एवं परत्राऽपि । “उत्कलिका तु हेलायां तर ङ्गोत्कण्ठयोरपि । इति कोश: । 

उत्कण्ठितं = वियोगेन उन्मनस्कम्‌ इव । मृणालवलयाऽलङ्कृतम्‌ ( बिसकटकभूषितम्‌ ) । एकत्र 
कामतापापनोदनार्थमपरत्र स्वभावत एवेति भाव: । महापुरुषम्‌=शुभलक्षणजनम्‌, इव, मीनेत्यादि:० = 
मीनमकरकूर्मचक्रः ( मत्स्यनक्रकच्छपचक्रवाकेः ) प्रकटानि ( स्पष्टानि) लक्षणानि ( शुमचिह्णानि ) 
यस्मिस्तत्‌ । महापुरुषाणां पाणिपादे मत्स्यादिरेखा भवन्ति। सरश्च मीनादियुक्तं भवतीति भावः । 
“मकरो निधौ । नक्र राशिविशेषे च' इति हेम: । 

षण्मुखचरितं = कातिकेयचरित्रम्‌, इव, श्रूयमाणः ( आकण्यमानः ) क्रौञ्चस्य ( मयदानव- 
सुतस्य ) वनितानां ( रमणीनाम्‌ ) प्रलापः (विलापवचनम्‌ ) यास्मिस्तत्‌ । कात्तिकेथेन क्रो्चाऽसुरो हतः, 
ततस्तस्य वनिताः परिदेवयामासुरिति पुराणवृत्तान्तः, सरःपक्षे क्रोच्चवनिताः = क्रोच्चवध्वः । प्रपन्तीति 
साव: । 'फ्रौञ्चे क्रोश्चो हतो देत्यः क्रो्चाऽद्रो हेमकन्दरे। स्कन्देन युद्ध्वा सुचिरं चित्रमायी 
सुभायिना ॥' इति मृगेन्द्रसं हिता । सा कथा हरिवंशेऽपि द्रष्टव्या । 

भारतमिवेति । भारतम्‌ इव = जम्बूद्वीपान्तगेतवषंभेदं, महाभारतमितिहासविशेषं वा, इव । 
पाण्डुधातं राष्ट्कुलयोः ( पाण्डवधा तं राष्ट्रवंशयोः ) पक्षाम्यां ( स्वजनाभ्याम्‌ ) कृतः ( विहितः ) क्षोमः 
(संचलनम्‌) यस्मिस्तत्‌ । महाभारतपक्षः स्फुटः । सरोवरपक्षे-पाण्डवः ( श्वेतपक्षा हंसाः ) धातराष्ट्राः 
` ( कृष्णपक्षा हंसाः ) ते पक्षैः ( पतत्रैः ) कृतक्षोभम्‌ । अमृतेत्यादिः०--अमृतमथनस्य॒( समुद्रजल- 
मन्थनस्य ) समयम्‌ ( कालम्‌ ) इव, तीरेत्यादिः०--तीरे ( तटे, वेलायामित्यथं: ) अवस्थितः ( विद्य- 


अग्रभागसे फेनपिण्ड यत्र तत्र फेंक दिया था, कहीं इन्द्रके ऐरावत हाथीके मूसलके समान दाँतोसे कुमुदखण्ड 
खण्डित हो गये थे, जैसे यौवन उत्कलिका ( उत्कण्डाएँ) प्रचुर होतो हैं, वेसेही -उत्कलिकाओं ( तरङ्गों )- 
से प्रचुर { अच्छोद सरोवर) जैसे वियोगसे उत्कण्ठित पुरुष झृणालके वल्यसे अलङ्कृत होता है 
वेसे वलयरूप मृणालोंसे अलडक्कत, जैसे मद्दापुरुष मछली, मकर ( ग्राह ) कछवा, और चक्र इनके चिह्कसे युक्त 
होता है वेसे ही मछली, मकर ( ग्राह ) कछवा, चकवा इनसे प्रकट लक्षणवाला, ज से कार्तिकेयका चरित्र मय 
दानवके पुत्र कीञ्जकी स्त्रियोके पतिको मारनेसे प्रलापसे युक्त था वेसे ही ऋञ्चपक्षियोंकी मादाओंके प्रझापसे 
युक्त, जेसे भारत पाण्डु और धृतराष्ट्रके वंशोंके पक्षों ( स्वजनों ) से किये गये क्षोभसे युक्त था वसे ही सफेद और 
कारे पंखोंवाले हंसोंके पंखोंसे किये गये क्षोभसे युक्त, जेसे अम्ृतमथनके समयमे तटमें बेठे हुए शितिकण्ठ 
( शङ्कुर ) से कालकूट विष पिया जा रहा था वैसे ही तटमे बेठे हुए शितिकण्ठों ( मयूरों ) से विष ( जल ) 


३८४ कादम्बरी 


बाल-चरितमिव तट-कदस्ब-शाखाधिरूढहरिकृत-जल-प्रपात-क्रो डस्‌, च जमिव मकराधिष्ठि- 
तम्‌, दिव्यमिवानिमिषलोचतरमणीयम्‌, अरण्यमिव विजूम्भमाणपु"ड ताक व, उ रगकुल मिवानन्त- 
शतपत्त्र-पद्योऱद्भासितस्‌, कंसबलमिव मधुकरकुलोपगीयमान-कुवलयापीडम्‌ / केद्रू-स्तनयुगल्- 
मिव नागसहस्रपीतपयोगण्डूषम्‌, मलयमिव चन्दन-शिशिरवनस्‌, असत्साचन मिवा दृष्टान्तम्‌, 
अतिमनोहरमाह्णादतं दृष्टेः, अच्छोदं नाम सरो दृष्टवान्‌ । 
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ल्क ७७-७७ रय 
मान: ) यः शितिकण्ठः ( शङ्करः ), तेन पीयमानस्‌ ( आचम्यमानम्‌ ) द विष ( गरल,  कालकटमिति 
माव: ), यर्ग्मिस्तनू । समुद्रमथत्तकालिको्थे : स्फुटः । अरप तोरे अवस्थिता न ये शितिकण्ठा: 
( मयूराः ) ` पीयमानं विएं ( जलम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । गरल विषमम्मसि च इत्युष्म fr 

कुष्णबालः: ^` ~ „ष्णस्य ( वासुदेवस्य ) बालचरितम्‌ ( शिशुचरितम्‌ ) इव, तटेत्यादिः०-- 
तटे ( तीरे ) यः कदम्ब. ( शीण: ` तस्य शाखाऽधिरूढः ( द्रुमांऽशारूढः यो हरिः ( श्रीकृष्णः ) 
तेन कृता ( विहिता ) जळप्रपाते ( . ."सलिलप्रपाते ) क्रोडा ( केलिः ) यस्मिस्तत्‌ । कृष्णबालचरित- 
पक्षे स्फटोऽथेः । सरोवरपक्षे--तटकदम्बार। _ तीरवर्तिनीपवृक्षाणाम्‌ ) श [खाऽधिरूढाः ( विटपारूढाः ) 
ये ट्र्स : ( वानराः ) ते: कृता जलप्रपातक्रीडा यास्मिस्तः, ' 

मदनध्वजम्‌ = कामपताकाम्‌, इव, मकरा$धिष्ठितं = न .. - श्रितस्‌, सरोवरपक्षे--नक्राख्य- 
_ जलजन्त्वधिष्ठितम्‌ । | 

दिव्यमिति । दिव्यं = स्वगंस्थं, देवमितिभाव:, इव, दिवि भवं, “द्यूप्रागपागुदकप्रतीचो यत्‌” 
इति यत्‌ । अनिमिषेत्यादिः० = अनिमिषे ( निमेषरहिते ) लोचने ( नयने ) येषां, ते: । रमणीयं = 
मनोहरम्‌ । सरोवरपक्षे--अनिमिषलोचनः ( मत्स्यः, तैः ), रमणीयमिति भावः । अरण्यं --वनम्‌, इव । 
विजुम्भमाणपुण्डरीकं = विजुम्ममाणानि ( विकसन्ति ) पुण्डरीकाणि ( श्वेतकमलानि ) यर्मिस्तत्‌ । 
“पुण्डरीकं सिताऽम्भोजे'' इत्यमरः । पक्षे--विज॒म्ममाणा:ः ( मुखविकासं कुर्वन्तः ) पुण्डरीकाः 
( व्याघ्राः ) यस्मिस्तत्‌ । “पुण्डरीकः सिताऽम्भोजे सितच्छत्त्रे च भेषजे । पुंसि व्यात्रे'' इति मेदिनी । 

उरगकुलमिति । उरगकुल = नागवंराः, इव । अनन्तेत्यादिः० = अनन्तेन ( शेषेण ) शतपत्त्र 
पद्माम्यां ( नागविशेषाम्याम्‌ ), तेः उ-द्भासितम्‌ ( शोभितम्‌ ) । सरोवरपक्षे--अनन्तानि ( अगणि- 
तानि ) शतपत्त्राण ( शतपत्त्रयुक्तानि, यौगिकोऽ्थः ) यानि पद्मानि ( कमलानि ) तैः उद्भासितम्‌ । 
शतपत्त्रपद्मानीत्यत्र लाटाऽनुप्रासः, उपमा चेति द्वयोरङ्गाङङ्गिमावेन सङ्कुरः । 

कंसबलमिति । कंसबलं = कससैन्यम्‌, इव ।  मधुकरेत्यादिः ० = मधुकरकुलैः ( भ्रमरसमूहैः ) 
उपगीयमानः ( उपगानविषयीक्रियमाणः ) कुवलयापीडः ( तन्नामक: कंसहस्तिविशेषः ) यरिंमस्तत्‌ । 
सरोवरपक्षे--मधुकरकुलंरुपगीयमानानि कुवलयाति ( उत्पलानि) एव आपीडाः ( शेखराः ) 
यस्मिस्तत्‌ । 

कद्रूस्तनयुगल = कद्रूः ( नागमाता ) तस्या: स्तनयुगलं ( पयोधरयुग्मम्‌ ) इव । नागेत्यादिः० 
नागसहस्रेण ( बहुभिर्नागः ) पीताः ( पानविषयीकृताः ) पयोगण्डूषा * ( दुग्धचुलुका: ) यस्मिस्तत्‌ । 
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पिया जा रहा है, जेसे श्रीकृष्ण का बालचरित्र यमुनाके तीरमें कदम्बको डालपर इरि ( श्रीकृष्ण) के जलर्मे 
कूदनेकी क्रीडासे युक्त था वेसे ही तीरमें कदम्बकी डालपर चढ़े हुए ( हरि ) वानरोंसे कूदने की क्रीडासे युक्त, 
जसे मदनध्वज अर्थात्‌ कामदेवकी पताका मकरसे अधिष्ठित है वेसे ही मकरों ( ग्राहां ) से अधिष्ठित, जैसे 
देवता निमेषब्यापारसे रहित नेत्रोंसे रमणीय हैं वैसे ही अनिमिषनयनों ( मछलियों ) सें अधिष्ठित, रमणीय, 
जसे जझल जम्भाई लेते हुए व्याघ्रोंसे युक्त होता है वेसे हो खिले हुए सफेद कमलॉसे युक्त, जैसे नागावंश 
अनन्त ( शेषनाग ), शतपत्त्र और पद्म नामके नागोंसे शोभित होता है वैसे ही अनन्त ( अगणित ) सैकड़ों 


पत्तोंसे युक्त कमलोंसे शोमित, कंसका सैन्य अमरसमूहसे गाये गये कुवलयापीड नामके हाथीसे युक्त था वेसे दी 
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आलीक-मात्रणवापगतश्चमा दृष्टा 'मनस्येवमकरोत्‌-'अहो ! निष्फलमपि मे तुरङ्गमुख- 
मिथुनाचुस रणम्‌ एतदालोकयत ` सरः सफलताम॒पगतम्‌ । अद्य परिसमाप्रमीक्षणयगलस्य दरष्टव्य- 
दशंनफलमू, आलोकितः खलु रमणीयानामन्तः, दृष्ट आह्णादनीयानामवधिः, वीक्षिता मनोह- 
राणां सीमान्तळेखा, प्रत्यक्षीकृता प्रीतिजननानां परिसमाप्तिः, विलोकिता दर्शनीयामवसान- 
भूमिः । इदमुत्पाद्य सरःसलिलम्‌ अमृतरसमुत्पादयता वेधसा पुनरुक्ततामिव नीता स्वसष्टिः । 


सरोवरपक्षे-नागसहस्नण ( ब टेभिगंज : ) पीताः पयोगण्ट्रषा: जलचुलुका: य्रस्मिस्तत्‌ । “नागो मतद्धजे 
सर्पे पुंभागे नागकेसरे।' इति हेम: । “पयः क्षोरे च नीरे च”ति हेम: । 

मलयमिति । मलय = दाक्षिणात्यपवंतविशेषम्‌, इव । चन्दनशिशिरवनं=चन्दनानां ( श्रीखण्डा- 
नाम्‌ ) शिशिराणि ( शीतलानि ) वनानि ( वृक्षा: ) यस्मिस्तत्‌ । सरोवरपक्षे--चन्दनम्‌ इव शिशिरं 
( शीतलम्‌ ) वनं ( जलम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । 

असदिति । असत्साधनम्‌ = असद्धेतुः, तदिव, अहृ्ाऽन्तं = हृान्तरहितं , यथा गोत्त्ववानु मनुष्य- 
त्वादित्यत्र गोत्ववद्रपसाव्यसिद्वयथं मनुष्यत्वात्‌ इति असद्धेतो दृष्टान्तो नाऽस्ति तथैव--सरोऽपि अदृष्टान्तं 
= दृष्टान्तरहितम्‌, अच्छोदसरोवरोऽमुकसरोवरेण तुल्य इति दृष्टान्तो नाऽस्ति । अलौकिकत्वादिति भावः । 
ताहशम्‌ अतिमनोहरम्‌ = अतिशयचित्ताकषंकम्‌ हृ९: = नयनस्य, आह्वादनं = सुखसाधनम्‌ । अच्छोद 
नाम = नाम्ना अच्छोद, सर: = कासार, दृष्टवानु = अवलोकितवान्‌ । 

आलोकेति । आलोकमात्रेण = दशंनमात्रेण, अच्छोदसरोवरस्येति शेषः । अपगतश्र मः = दूरी भूत- 
परिश्रमः, दृष्टा = भूयोऽवलोक्य । मनसि = चित्ते, एवम्‌ = एतादृशविचारम्‌, अकरोत्‌ = कृतवान्‌ । 

अहो इति । निष्फल = निररथंकम्‌, अपि, मे=मम। तुरङ्गेत्यादिः० = तुरङ्गमुखमिथुनस्य 
( किन्नरयुगलस्य ) अनुसरणम्‌ ( अनुगमनम्‌ ), एतत्‌ = समीपतटवति, सरः = अच्छोदकासारम्‌, 
आलोकयतः = पश्यतः, सफलतां = कृताऽथंतामिति भावः । उपगतं = प्राप्तम्‌ । 

अद्येति । अद्य = अस्मिन्दिने, ईक्षणय॒गलस्य = नेत्रयुग्मस्य, द्रष्टव्येत्यादिः० = द्रव्यं ( दर्शनीय 
यद्वस्तु ) तस्य दरशंनफलं ( विलोकनलाभः ), परिसमाप्तं = परिपूर्णम्‌ । रमणीयानां=मनोहरपदार्थानाम्‌, 
अन्तः = परमाऽवधिः, आलोकितः = दृष्टः, खलु =निश्रयेन । आह्णादनीयानां = सुखविधानयोग्यानां 
पदार्थानाम्‌, अवधिः = सीमा, दृष्ट: = विलोकितः । मनोहराणां = चित्तहारिणां, सीमाऽन्तलेखा = 
अवधिरेखा, वीक्षिता = अवलोकिता । प्रीतिजननानां = हुर्षात्पादकानां वस्तूनां, परिसमाप्तिः = सवतः 
समापनं, प्रत्यक्षीकृता = साक्षात्कृता । दशंनीयानां=दशंनयोग्यानां पदार्थानाम्‌, अवसानभूमिः = अवधि- 
स्थान, विलोकिता = हृष्टा । 

इदमिति । ठदं = निकटस्थं, सरःसलिलम्‌ = अच्छोदकासारजलम्‌, उत्पाद्य = सृष्ठा, पुन: अमृत- 
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अमरसमूहसे गाये गये कुवलय ( उत्पल ) रूप आपीड ( शिरोभूषण ) सें युक्त, जेसे कद्रू ( नागमाता) का 
स्तनयुग्म हजारों नागाँसे पिये गये दूथकी घूंटबाला था, वेसे ही हजारों नागों ( हाथियों ) से पिये गये जलको 
धूँटवाला, जेसे मलय पर्वत चन्दनोंके ठण्ढे वनोंसे युक्त था वेसे ही चन्दनके समान ठण्डा बन (जल ) वाला, 
जैसे असत्साधन ( असद्धेतु ) व्यभिचरित होनेसे दृष्टान्तसे रहित होता है वेसे ही बेजोड़ दोनेसे दृष्टान्तस 
रहित ऐसे नेत्रको सुख उत्पन्न करने वाले अच्छोद नामके सरोबरको देखा । 

 जन्द्रापीडने अच्छोद सरोवरको देखने मात्रसे परिश्रम ( थकावट ) से रहित होकर मनमै विचार किया--- 
अहो ! किन्नरोंकी जोड़ीका अनुसरण निष्फल होता हुआ भी इस (सरोवर)के देखते हुए मेरा सफल हो गया । दोनों 
नेत्रोंका दशनीय पदार्थका दर्शांनफल समाप्त हो गया । सुन्दर पदार्थोकी सीमान्तरेखा देख ली । आह्वाद ( सुख ) 
उत्पन्न करनेवाले पदार्थोकी सीमा ( हद ) देख ली । मनोहर पदार्थोकी अवधिरेखा देखी । प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाले 
पदार्थोकी समाप्तिका प्रत्यक्ष कर लिया । द्रष्टव्य पदार्थौके अवधिस्थानका विलोकन किया । इस ( अच्छोदसरोबर )- 


३८६ : कादम्बरी 


इदमपि खल्वमृतमिव सर्वेन्द्रियाह्लादनसमर्थमतिविमलतया चसु ` प्रीतिमुपजनयति, शिशिर- 
तया स्पशेसुखमुपहरति, कमलसुगन्धितया घ्राणमाप्यायथ ति, हंसमुखरतया श्रु तिमानन्दयति | 
स्वादुतया रसनामाह्लादयति । नियतञ्चास्येव दशनतृष्णया न प रित्यज ति भगवानु केलास- 
निवासव्यसनममापतिः । न खल्‌ साम्प्रतमाचरति जलशयनदोहदं देवो रथाङ्गपाणिः , यदिदम- 

मृतरस-सुरभि-सलिलमपहाय लवण-रस-परुषपयस्युदन्वति स्वपिति । तुनळ्चे दं न प्रथममासीत्‌ 


RS 


रसं = पीयुषद्रवम्‌, उत्पादयता = सृजता, वेधसा = ्रह्मदेवेन, स्वसृष्टिः = निजनिमि तिः, पुनरुक्ततां = 
पुनरुक्तिभावम्‌, इव, नीता = प्रापिता, ब्रह्मणेकमेव वस्तु नामाऽन्तरेण स्थानान्तरेण च सृष्टा पुनरुक्ति- 
दोषः प्राक्त इति भावः । 

स्वोक्ति समर्थयते--इदमिति । इदं = निकटस्थमच्छोदसरःसलिलम्‌, अपि । अमृतं = पीयूषम्‌, 
इव, सर्वेन्दियाह्लादमसमर्थ = सर्वे स्ट्रियाणाम्‌ ( सकलहृषीकाणाम्‌ ) आह्लादने ( सु खोत्पादने ) समथंम्‌ 
( शक्तम्‌ ), अतिविमलतया = अतिशयनिमंलत्वेन, चक्षुषः = नेत्रस्य, प्रीति = सुखम्‌, उपजनयति = 
उत्पादयति । शिरिरतया = शीतलत्वेन, स्पशांसुखम्‌ = आमशंनानन्दम्‌, उपनयति = उत्पादयति । 
कमलसुगन्धितया=कमलम्‌ ( पद्मम्‌ ) इव सुगन्धि ( मनोहरगन्धयुक्तम्‌ ) अच्छोदसलिलमिति भावः | 
तस्य भावस्तत्ता, तया । शोमनो गन्धः सुगन्धः “कुगतिप्रादय'' इति समासः । सुगन्धोऽस्याऽस्तीति 
सुगन्धि, “अत इतिठनौ'' इति नित्ययोगे इनिप्रत्ययः । घ्राणं = नासिकेन्द्रियस्‌, आप्याययति = तपं- 
यति । हंसमुखरतया = हंसैः ( मराल: ) हेतुभिः, मुखरतया ( शाब्दायमानत्वेन ), श्रुति = शोत्रेन्द्रियम्‌, 
आनन्दयति = सुखयति । स्वादुतया = मधुरास्वादत्वेन, रसनां = जिह्वेर्द्रियम्‌, आह्वादयति = आह्लाद- 
युक्तां करोति । 

नियतमिति । नियतं = निश्चितम्‌, अस्य = अच्छोदसरोवरस्य, एव, दशनतृष्णया = विलोक- 
नासक्त्या, भगवानु = षड्विधेश्वयंसम्पन्नः, उमापतिः=शङ्कुरः, कॅलासनिवासव्यसनं = कंलासनिवासस्य 
( रजताद्रयवस्थानस्य ) व्यसनम्‌ ( आसक्तिम्‌ ), न परित्यजति = न परिजहाति। त्प्रेक्षालङ्कारः । 

न खल्विति । रथाङ्गपाणिः = चक्रपाणिः, देवः = श्रीकृष्णः, जलशयनदोहदं = जलशयनस्य 
( सलिलस्वापस्य ) दोहदम्‌ ( अभिलाषम्‌ ) साम्प्रतं = युक्तं, “यृक्ते-द्वे साम्प्रतं स्थाने” इत्यमरः । न 
आचरति = न करोति । 

अत्र हेतुं प्रदशंयति--यदिति । यत्‌, इदं = निकटस्थम्‌, अगृतसुरमिसलिलम्‌ = अमृतम 
( पीयूषम्‌ ) इव सुरभि ( सुगन्धयुक्तम्‌ ) सलिलं ( जलम्‌ ) यस्य तत्‌, अच्छोदसर इत्यथः । अपहाय= 
त्यक्त्वा, लवणेत्यादिः ० = लवणरसेन ( लवणद्रवेण ) परुषं ( रूक्षम्‌ ) पयः ( जलम्‌ ) यस्मिस्तस्मिन्‌ । 
उदन्वति = समुद्रे, स्वपिति = शयनं करोति । 

नूनमिति । इदं = निकटस्थम्‌, अच्छोदसर इति भावः । प्रथमं = प्राक्‌ न आसीत्‌, नूनं, येन = 
कारणेन, भूतधात्री = पृथिवी, प्रलयेत्यादिः० = प्रलये ( संहारसमये ) यो वराहः ( आदिवराहः, 


के जलको उत्पन्न करते ब्रह्माजीने अमृतरसको उत्पन्न करते हुए मानों अपनी सृष्टि दुहरा दी है। यह अच्छोद" 
सरका जल भी अख्ृतके समान सब इन्द्रियोंको आहाद करनेमें समर्थ है और अतिशय निर्मल होनेसे नेत्रकी | 
प्रीतिको उत्पन्न करता है। ठण्डा होनेसे स्पर्शासुखका उपहार देता है, कमलके समान सुगन्धित होनेसे 
नासिकाको तृप्त करता है, हंसोंसे मुखर ( ढाचाल ) होनेसे कानको आनन्दित करता है, स्वादु ( मधुर 
आस्वाद ) होनेसे रसना (जीभ) को ,आहाद ( सुख ) युक्त करता है, निश्चयी इसीकी दर्शनकी तृष्णासे 
भगवान्‌ पावंतीपति ( शङ्कर ) कैलास निवासके व्यसनको नहीं छोड़ रहे हें । भरा वान्‌ चक्रपाणि ( नारायण ) 
जलमें सोनेका अभिलाष उचित नहीं कर रहे हैं जो कि इस ( अच्छोदसरोबर ) के अमृतरसके समान सुगन्धित 
जलको छोड़कर खारे जलसे रूखे जलवाले समुद्रमे सो रहे हें । निश्चय ही यह तालाब पहले नहीं था जिस 
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सरः, येन प्रलयवराहघोणामिधात-भीता भूतधात्री कलशयोनि-पानपरिकलित-सकल-सलिलं 
सा गरमवतीर्णा, अन्य त्यथा यद्य त्रागाधानेकपाताल-गम्भीराम्भसि निमग्ना भवेन्महासरसि, किमे- 
केन, महावराह्‌-सहस्ररपि नासादिता भवेत्‌ । नूनञ्चास्मादेव सलिलळेशमादायादाय महाप्रलयेपु 
प्रलयपयोदाः प्रयदुदि नान्धकारितदशदिश : प्लावयन्ति भुवनान्तराणि । मन्ये च यत्‌ सष्टेर- 
वाक्‌ सलिलमयं ्रह्माण्डङूपमादी भुवनमभूत्‌, तदिदं पिण्डीभूय सरोव्यपदेशेनावस्थितम्‌ ।' इति 
विचारयन्नेव तस्य शिला-शकल-ककश-बालुकाप्रायं विद्याधरोद्धृत-सनालकुमृदकलापाचिता- 
नेक-चारु-सेकत-लि्गम्‌, अरुन्धती-दत्त-दिनकरा्घ्य-पय 'परयस्त-रक्त-कमलणोभितम्‌, उपकल- 
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भगवतो विष्णोद्विती यावतारः ) तस्य घोणा ( नासिका, लक्षणया पोत्रम्‌ ) तया योऽमिघातः ( प्रहारः, 
भूतधात्र्या उद्धरणाऽथमिति भावः ) तस्मात्‌ भीता ( त्रम्ता ) सती, कलशयोनीत्यादिः ० -कलयायोनेः 
( कुम्भसंभवस्य, अगस्त्यस्येति माव: ) पौनेन (आचमनेन) परिकलितं ( परिच्छेद प्रापितमिति भावः 
सकल ( समस्तम्‌ ) सलिलं ( जलम्‌ ) यस्य, तं, तथाविधं सागरं = समुद्रम्‌, अवतीर्णा = प्रविष्टा, 
अन्यथा=प्रकारान्तरेण सागरप्रवेश न कुर्याच्चेदिति भावः । यत्‌, यत्र = यस्मिन्‌, अगाधेत्यादि:०=अगा- 
धानि ( अतलस्पर्शानि ) अनेकानि ( बहूनि ) पातालानि ( रसातलानि ) तानि इव गम्भीराणि ( गभी- 
राणि ) अम्भांसि ( जलानि ) यस्मिस्तस्मिन्‌ महासरसि = विपुलकासारे, अच्छोदसरोवर इति भाव: , 
निमग्ना = ब्रुडिता, भवेत्‌ = स्यात्‌, संभावनायां लिङ्‌ । तहि एकेन = एककेन वराहेण कि ? महावराह- 
सहस्रः = आदिवराहसमूटैः, अपि, आसादिता = प्राप्ता, न भवेत्‌ =न स्यात्‌ । | 

ननमिति । महाप्रलयेषु = कल्पाऽन्तेषु, प्रलयपयोदाः = कल्पाऽन्तमेघाः, अस्मात्‌ = अच्छोदात्‌ 
महासरोवरात्‌, एव, सलिललेशं = जललबम्‌, आदाय आदाय =वारं वारं गृहीत्वा, प्रलयेत्यादिः-- 
प्रलये ( कल्पान्ते ) यत्‌ दृदिनं ( मेघच्छन्नमहः ) तेन अन्धकारिताः ( अन्धकारवदाचरिताः ) ददा 
( दशसंख्यकाः ) दिशः ( आशा: ) येस्ते। ताहृशाः सन्त: । भ्रुवनान्तराणि = लोकनत्रयमध्यभागान्‌, 
प्लावयन्ति = जलमयीकुर्वन्ति नूनं = निश्चयेन । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

सन्य इत्ति । मन्ये = जानामि, अहमिति शेषः । सुष्ट: = लोकनिमितेः, अर्वाक्‌ = पुर्व, सलिलमयं 
= जलमयं, ब्रह्माण्डरूपं = ब्रह्माण्डस्वरूपं , भुवनं = लोकः, अभूत्‌ = अभवत्‌, तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, 
इदं = सलिलं, पिण्डीभूय = एकीभूय, सरोव्यपदेशेन = अच्छोदसरोवरमिषेण, अवस्थितं = विद्यमानम्‌, 
इति = एवं विमृश्‌ = विचारयन्‌, एव, तस्य = सरोवरस्य, शिलेत्यादिः० = शिलाशकलम्‌ ( प्रस्तर- 
खण्डम्‌ ), ` ककंशबाळ्काप्रायं ( कठोरसिकताप्रचुरम्‌ ), “दक्षिणं तीरम्‌ त्यस्य .विशेषणम्‌ । 
विद्येत्यादि:० = विद्याधरैः ( देवयोनिविशेषे: ) उद्धृतैः ( गृहीतैः ) सनालकुमुदकलापेः व ( नालसहित 
केरवसमूहैः ) अचितानि ( पूजितानि ) अनेकानि ( बहुनि ) चारूणि ( सुन्दराणि ) सेकतलिङ्गानि 
( सिकतामयशिवलिङ्गानि ) यास्मस्तत्‌ । | 

अरुन्धतीत्यादिः० = अरुन्धत्या ( वशिष्ठपत्न्या ) दत्तं ( समितं ) यत्‌ दिनकराध्य पय: ( सूय- 
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कारणसे प्रलयकालमे आदिवराहकी नासिकाके आधातसे उरी हुई एथिवी अगस्त्यके पीनैसें मापे गये सम्पूर्ण 
जलवाले समुद्रमे उतर गई, नहीं तो यदि अगाध अनेक पातालांके सदृश गहरे जलबारे इस महासरोवर- 
( अच्छोद ) में निमग्न होती तो एकसे क्या हजारों महावराहोंसे भी यह नहीं पाई जाती थी । निश्चय ही इमी 
( अच्छोद ) से जलका लेश ले लेकर कई महाप्रलयोंमें प्रलयकालके मेध प्रलयके दुर्दिनोंस दर्शो दिशा [को 
अन्धकारपरिपूर्ण करते हुए लोकके मध्य भागोंको डुबा देते हें । में बिचार करता हूँ कि साध्टिके 000 3 
जो जलपूर्ण बह्माण्डरूप था वद्द एकत्र होकर सरोवरके नामसे अवस्थित हे न ।? ऐसा विचार करते हुए ही उस- 
( अच्छोदसरोवर ) के पत्थरके उकड़ोंके समान कठोर बाल वाले, विद्याधरोसे क नालके साथ उखाड गये कुमुद- 
समूहसे पूजित बालूसे निमित शिवलिङ्गसे युक्त जहां तटके समीप प्रस्तरखण बंठे हुए जलमानव धूप ताप रह 


शिलातलोपविष्टजलमानुषनिषेव्यमाणातपस्‌, अभ्यणतया च कलासस्य स्नानागतमातृमण्डल- 
पद-प्ङिक्तमुद्राङ्कितस्‌, अक्कीणं-भस्म-सूित-मग्नोत्थित-गण-कदम्बकोद्धूलनस्‌ , अवगाहाव- 
तीर्ण गणप ति-गण्डस्थल-गलित-मद-प्र्रवणसिक्तम्‌, अतिप्रमाणपादानुमीयमानतृषितकात्यायनी- 
सिंहावतरण-मागंम्‌, दक्षिण-ती रमासाद्य तुरगादवततार । 
विश्राम-गीतश्रवणवणनम्‌ 

अवतीर्य च व्यपनीतपर्याणमिन्द्रायूधमकरोत्‌ । क्षितितल-लुठितोत्थितञ्च गृहीतकतिपय- 
यवसग्रासं सरोऽवतायं पीत-सलिलमिच्छया स्तातं चोत्थाप्यान्यतमस्य समीपर्वातनस्तरोर्मृल- 
शाखायामपगतखलीनं हस्तपाशश्वुद्भुलया कनकमय्या चरणो बद्ध्वा कृपाणिकावलूनान्‌ क्षिप्त्वा 


पूजार्थजलम्‌ ) तस्मात्‌ पर्यस्तानि ( पतितानि ) यानि रक्तकमलानि ( अरुणपद्मानि ), ते: शोभितम्‌ 
( संजातशोमम्‌ ) । 
उपक्‌लेत्यादिः० = उपकूले ( तटसमीपे ) यानि शिलातलानि ( प्रस्तरतलानि ) तेषु उपविष्टा 
( निषण्णाः ) ये जलमानुषाः ( सलिलमानवाकारा जलजन्तवः ) ते: निषेव्यमाणः ( सेव्यमाना ) 
आतपः ( सूयंद्योतः ) यस्मिस्तत्‌ । 
अभ्यर्णंतयेति । कंलासस्य = शिवपवंतस्थ, अभ्यणंतया = निकटत्वेन, स्नानागतेत्यादि:० = 
स्नानाऽथंम्‌ ( मज्जनाऽथंस्‌ ) आगतम्‌ ( आयातम्‌ ) यत्‌ मातृमण्डलं ( ब्राह्मयादिमातृसमुहः ) तस्य 
या पदपङ्क्तिः ( चरणवीथी ) तस्या मुद्राः ( न्यासचिह्वानि ), ताभिः अद्धुतम्‌ ( चिह्नितम्‌ ) । 
` अवकीणेंत्यादि:०--अवकीणम्‌ ( इतस्ततो विक्षिप्त ) यत्‌ भस्म ( भूतिः ) तेन सुचित ( सङ्के- 
तितम्‌ ) प्राक्‌ मग्नं ( स्नानार्थ ब्रुडितम्‌ ) पश्चात्‌ उत्थितं ( कृतोत्थानम्‌ ) यत्‌ गणकदम्बक ( प्रमथ- 
समुहः ), तस्य उद्धूलनं ( पेषणम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । 
अवगाहेत्यादि:० = अवगाहाथं ( स्नानाथंम्‌ ) अवतीर्ण: ( कृताऽवतरणः ) यो गणपतिः 
( गणेशः ) तस्य गण्डस्थलात्‌ ( कपोलस्थानात्‌ ) गलितं ( च्युतम्‌ ) यत्‌ मदप्रत्रवणं (दानजलक्षरणम्‌) 
तेन सिक्तम्‌ ( उक्षितम्‌ ) । 
अतीति । अतिप्रमाण. ( अतिशयदीर्घेः ) पादे: ( चरणे: ) अनुमीयमानः ( अनुमानविषयीक्रिय- 
माणः ) तृषित: ( सञ्जातजळतृष्णः ) यः कात्यायनीसिहः ( दुर्गावाहनमृगेन्द्रः ) तस्य अवतरणमागंः 
( प्रवेशपथः ) यस्मिस्तत्‌ । तादृशां दक्षिणतीरं = अवाक्तटम्‌, आसादय = प्राप्य, तुरगात्‌ = अश्चात्‌, 
इन्द्रायुधाख्यात्‌ । अवततार = अवरुरोह । 


अवतीर्येति । अवतीरयं = अश्वादवरुह्य, इन्द्रायृ धं = तन्नामकं स्वकीयमश्वं, व्यपनीतपर्याणं = 
व्यपनीत ( दूरीकृतम्‌ ) पर्याणं ( पल्ययनम्‌ ) यस्मात्तम्‌ । अकरोत्‌ = कृतवान्‌ । 

क्षितितलेति । क्षितितले ( भूतले ) प्राक्‌ छुठितं ( भूमिदिलष्टम्‌ ) पश्चात्‌ उत्थितम्‌ ( कृतो- 
त्थानम्‌ ) । गृहीतेत्यादिः० = गृहीताः ( आत्ताः ) कतिपये ( कियन्तः ) यवसानां ( तृणानाम्‌ ) ग्रासाः 
( कवलाः ) येन, तम्‌, इन्द्रायुधं, सरः = अच्छोदकासारम्‌, अवतायं = नीत्वा, इच्छया = वाञ्छया, 
पीतसलिलं = पीतजल, स्नातं ( कृतस्नानं ), च, उत्थाप्य=उत्थापनं कृत्वा , अन्यतमस्य = अपरतमस्य, 
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थ, कैछासके निकट दोनेसे स्नानके लिए आई हुई ब्राह्मी आदि माताओंकी चरणपडिक्तके विन्यासके चिह्वोंसे 


घोड़ेसे उतरकर चन्द्रापीडने इन्द्रायुधके पीठसे जीन उतार ली । भूतलमें लोटपोट कर उठे हुए और कुछ 
घासके कोरको लेने वाले उसको तालावर्मे उतारकर जळ पीये हुए और इच्छासे स्नान किये हुए इन्द्रायुधको उतार- 


विश्वाम-गोतश्रवणवर्णनम्र ३८९ 


चाग्रतः कतिचित्‌ सरस्ती रदुर्वा-प्रबालकवलानु, पुनरपि सलिलमवततार । ततश्च प्रक्षालितचरण- 
युगल: चातक इव त्वा जलपयमाहा स्म, चक्राह्न इवास्वाद्य मृणालशकलानि, शिशिरांशुरिव 
कराग्रैः स्पृष्टा कुमुदानि, फणीवाभिनन्द्य जलतरङ्गवातान्‌, अनङ्गशरप्रहारातुर इवोरसि 
निधाय नलिनीदलोत्तरीयम्‌, अरथ्यगज इव शीकराद्रपुष्करोपशोभितकरः सरःसलिलादुदगात्‌ । 
प्रत्यग्रभग्नशिशिरेश्च समृणालकर्ज॑ल-कणिकाचितेः कर्मालनीपलाञ्ञेर्लतामण्डपपरिक्षिप्ते शिला- 
तळे स्रस्तरम्‌ आस्तीय, निधाय शिरसि पिण्डीकृतमृत्तरीयं निषसाद । 


समीपवतिनः = निकटवतिनः, तरोः = वृक्षस्य, मूलशाखायां = स्कन्धश्ाखायाम्‌, अपगतखलीनम्‌ = 
अपगतं ( नि:सारितम्‌ ) खलीनं ( कविका ) यस्मात्‌, तम्‌ । “कविका त॒ खलीनोऽस्त्री?' इत्यमरः । 
कनकमय्या = सुवर्णेनिमितया, हस्तपाशशए लया = हस्ते ( करे ) यः पाया : ( बन्धनरज्जु: ) तदर्थं 
या शद्धला ( निगडः ) तया । “अथ श्रुङ्खला । अन्दूको निगडोऽस्त्रो स्यात्‌” इत्यमरः । घरणौ = 
पादौ, बद्‌ध्वा = नियम्य, कृपाणिकाऽवलूनान्‌ =कृपाणिकया ( छुरिकया ) अवलूनानु (छिन्नान्‌), कतिचित्‌ 
= कियतः, सरस्तीरेत्यादिः० = सरस्तीरे ( अच्छोदतटे ) दूर्वायाः ( शतपविकायाः ) प्रबालकवलान्‌ 
( किसलयग्रासानु ), अग्रतः = पुरतः क्षिप्त्वा = निधाय, - पुनरपि = भूयोऽपि, सलिलं = जलम्‌, 
अवततार = अवतीणः:, स्वयमिति शेष: । ; 

ततइचेति । ततः = तदनन्तर, प्रक्षालितच रणयुगलः = धोतपादयुग्म:, चातकः = तोककः, इव, 
जलमयं = सलिलस्वरूपम्‌, आहार = प्रत्यवसान , कृत्वा = विधाय, चक्राह्न: = चक्रवाकः, इव, “कोकश्च- 
क्रश्चक्रवाको रथाङ्गाह्लयनामकः । ` इत्यमरः । मृणालशकलानि = बिसखण्डानि, आस्वाद्य = आस्वा दनं 
कृत्वा, शिशिरांऽशुः = हिमांऽशुः चन्द्र इत्यथः, इव कराऽग्रेः = चन्द्रापीडपक्ष-अङ्गलीभिः, चन्द्रपक्षे-- 
किरणाऽग्र॑ः, कुमुदानि = करवाणि, स्पृष्टा = आमृश्य, फणी = सपः, इव, फणा ( स्फटा ) यस्य सः । 
''ब्रीह्यादिभ्यश्च'' इतीनिः । जलतरङ्गवातान्‌ = सलिलोमिवायूनु, अभिनन्द्य = अभिनन्दनं कृत्वा, 
अनङ्गेत्यादिः० = अनञ्गशराणाम्‌ ( क्रामबाणानाम्‌ ) प्रहारैः ( ताडन: ) आतुरः ( रुग्णः ) इव, 
उरसि = वक्षसि, नलिनीदलोत्तरीयं = कमलिनीपत्त्ररूपमुपरिवस्त्रं, निधाय = सस्थाप्य. अरण्यगजः = 
वनहस्ती, इव, शीकरार्द्रेल्यादि: ० = गजपक्षे-शीकराद्र॑म्‌ ( अम्बुकणक्लिन्नम्‌ ) यत्‌ पुष्कर ( शुण्डा- 
ऽग्रभू ) तेन उपशोभितः ( शोभां प्रापितः ) करः ( शुण्डा ) यस्य स: । 

चन्द्रापीडपक्षे--पुष्करेण (कमलेन ) उपशोभितः करः ( हस्त: ) यस्य सः “करो वर्षोपले 
रश्मौ पाणौ प्रत्ययशुण्डयोः ।” इति मेदिनी । सरःसलिलात्‌ = अच्छोदकासारजलात्‌ । उदगात्‌ = 
उत्थितः । सवंत्रोपमाऽरङ्कारः । प्रत्यग्रेत्यादिः = प्रत्यग्राण { रट ऽति) भग्तानि ( आमदितानि ) 
शिशिराणि ( शीतलानि ), तै: “कमलिनीपलासौः' इत्यस्य विशेषणम्‌ समृणालकंः = बिसखण्डसहितेः, 
जलकणिकाचितैः = जलकणिकाभिः ( सलिलसूक्ष्मबिन्दुभिः ) आचितः ( व्यापते: ) कमलिनीपलाशैः = 
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कर निकटवतीं किसी पेड़की मूल शाखामे लगामको उतारकर सुनहरी बन्धनश्ङ्कलासे दो परोंको _ बांधकर 
छुरीसे काटे गये तालाबके किनारेके दूर्वाङकुरोंके कौरोंको आगे डालकर चन्द्रापीड फिर स्वयम्‌ जलन उतरे । 
अनन्तर दोनों हाथोंको धोकर पपीहाके समान जलमय आहार कर चकवा के क मृणालके डु";।' ग 
आस्वादन कर जेसे चन्द्रमा कर ( किरण ) के अग्रभागोंसे कुमुदोंका स्पर्श करते हैं वसे दी कर (हाथ ) क 
अग्रभागों (उंगलियों ) से कुमुदोंका स्पर्श कर, सर्पके समान जलतरङ्गको हवाओंका अभिनन्दन कर, काम- 
बाणके प्रहारसे आकुलके समान छातीमे कमलिनीके पत्त्ररूप उत्तरीयको रखकर, जस हाथी जलकणसे आद्रे 
पुष्कर ( सूंडके अग्रभाग ) से शोभित सूँडवाला होता है वेसे ही पुष्कर ( कमल ) से शोभित हाथवाले होते हुए 
तालाबके जलसे उतर गये । ताजे तोड़े गये और ठण्डे म्रणालसे युक्त जलके छोटे करणास व्याप्त पश्चिनीके पत्तोंसे 
लतामण्डपमें रखे गये शिलातलर्मे बिछौना बिछाकर शिरमें लपेटे गये उत्तरीयको रखकर बठ गये ( लेट गये ) । 


३९.० कादम्बरी 


महर्त्त विश्रान्तश्च तस्य सरस उत्तरे तीरप्रदेशे समुच्चरन्तम्‌, उन्मुक्तकवलेन निश्चल- 
श्रवणपुटेन तन्मुखी भूतेनोद्‌गरी वेणेन्द्रायुधेन प्र थममार्काणतं श्रुतिसुभ गो वीणातन्त्रीझङ्कारमिश्च- 
ममानुषं गीतञब्दमश्ृणोत्‌ । श्रुत्वा च 'कुतोऽत्र विगतमत्यसम्पाते प्रदेश गीतध्वने: सम्भूतिः 
इति समुपजातकौतुकः कमलिनीदलस्रस्तरात्‌ उत्थाय तामेव गीतसम्पात-सूचितां दिशं चक्षुः 
प्राहिणोत्‌ । अतिदवीयस्तया तु तस्य प्रदेशस्य प्रयत्नव्यापूृतलोचनोऽपि विलोकयन्न किश्चिहृदश, 
तमेव केवलमनवरतं गीतशब्दं शुश्राव । कुतूहलवशाच्च गीतध्वनिप्र भवजिज्ञासया कृतगमन- 


पद्मिनीपत्रे:, लतामण्डपपरिक्षिप्ते = लता ( वल्ली ) मण्डपः ( गृहविशेषः ) इव, तेन परिक्षिते ( परि- 
न्यस्ते ), शिलातले=पाषाणतले, स्रस्तरभू = आस्तरणम्‌, आस्तीर्य = प्रसाये, शिरसि = मस्तके, पिण्डी- 
कृतं = पिण्डतां प्रापितम्‌, उत्तरीयम्‌ = ऊर्ध्ववस्त्रं निधाय = स्थापयित्वा । निपसाद = निषण्णः, शिश्ये 
इति भावः । ; 

मुह॒तंमिति । मुहत॑ = घटिकाद्वयं, विश्रान्तः = कृतविश्राम: सनु । तस्य = पूर्वोक्तस्य, सरसः = 
अच्छोदकासारस्य, उत्तरे = उत्तरदिग्वतिनि, तीरप्रदेशे = तटमागे, समुच्चरन्त =समुत्प्रसरन्तम्‌, उन्मुक्त- 
कवलेन = परित्यक्तयवसग्रासेन, निश्चलश्रवणपुटेन=निश्रले ( अचले ) श्रवणपुटे ( कणपुटे ) यस्य, तेन । 
तन्मुखीभूतेन = तदभि मुखीभूतेन, उद्ग्रीवेण = उन्नतकन्धरेण, इन्द्रायुधेन = स्वकीयाऽश्वेन, प्रथमं = पूवं, 
आकणितं = श्रुतम्‌, श्रुतिसुभगं = श्रोत्रेन्द्रियाकषक, वीणेत्यादिः० = वीणायाः ( वल्लक्याः ) तन्त्र्याः 
( गुणस्य ) झङ्कारः ( झमिति ध्वनिः ) तेन मिश्रम्‌ ( सम्पृक्तम्‌ ) अमानुषम्‌ = अमानवं, दिव्यमिति 
भावः । गीतशब्दं = गानस्वनम्‌, अश्यणोत्‌ = श्रृतवान्‌ । 

श्रत्वेति । श्रृत्वा = आकण्यं, गीतध्वनिमिति शेषः । अत्र = अस्मिनु, विगतमत्य सम्पाते =विगतः 
( अपगतः ) मर्त्यानां ( मनुष्याणाम्‌ ) सम्पातः ( सञ्चारः ) यस्मिन्‌ । प्रदेशो = स्थाने, गीतध्वनेः, गान- 
शब्दस्य, कुत:=कस्मात्प्रदेशात्‌, संभूतिः=संभवः । इति=अस्मात्कारणात्‌, समुपजातकोतुकः = समुत्पन्न 
कुतुहूल: सनु । कमलिनीत्यादिः० = कमलिनीदलानां ` ( नलिनीपत्त्राणाम्‌ ) स्रस्तरात्‌ ( शयनीयात्‌ ), 
उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, तामेव = पूवकथितामेव, गीतसम्पातसूचितां = गानसश्चारज्ञापितां, दिशं = 
काष्टां प्रति, चक्षुः = नेत्र, प्राहिणोत्‌ = प्रेरितवान्‌ । 

अतिदचीयस्तयेति । तु = परन्तु, तस्य = पूर्वोक्तस्य, प्रदेशस्य = गीतसः्चारस्थानस्य, अतिदवी- 
यस्तया अतिशयदूरतरत्वेन, प्रयत्नेत्यादिः = प्रयत्नेन ( प्रयासेन ) व्यापृते ( व्यापारिते) लोचने 
( नेत्रे ) येन सः । विलोकयनु = पञ्यनु, किञ्चित्‌ = किमपि, न ददशं = नो विलोकयामास । 

| तमेवेति । केवलम्‌ = एकमात्रं, तमेव = पूर्वोक्तमेव, गीतशब्दं = गानस्वनम्‌, अनवरतं = निर- 

न्तर, शुश्राव = आकर्णयामास । | 

कुतुहलबशाच्चेति । कोतुकवशाच्च । गीतेत्यादि: ० = प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः “ऋदोरप्‌ 
इत्यप्रत्ययः । गीतघ्वनेः ( गानशब्दस्य ) प्रमवस्य ( उत्पत्तिहेतोः ) जिज्ञासया ( ज्ञातुमिच्छया ), कृत- 
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एक मुहूत तक विश्राम कर उन्होंने उस तालावके कौर छोड़कर निश्चल कर्णोवाले और उत्तर दिशाकी 
ओर सम्मुख, और ऊंची गर्दनवाले इन्द्रायुधसे पहले सुने गये कर्णोके आकर्पक , बीनके तारोंके झङ्कारसे 
मिश्रित, उत्तर तीरप्रदेशमे आते हुए अमानुप अर्थात्‌ दिव्य गीतशब्दको सुना । सुनकर मनुष्यके आगम नसे रहित 
इस प्रदेशमे गीतध्वनिकी उत्पत्ति कहॉसे हुई है? इस प्रकार कौतुकसे युक्त होकर कमलोंके पत्तोंके बिछौनेसे 
उठकर उसी गानेके सञ्चारे सूचित दिशामें नेत्रोंको प्रेरित किया । उस प्रदेशकी अतिशय दूरता होनेसे 
प्रयत्नसे नेत्रोंको प्रवृत्त कर देखते हुए भी चन्द्रापीडने कुछ भी नहीं देखा, केवल उसी शब्दको लगातार सुना | 
कुतूइरूवश गानध्वनिके उत्पत्तिस्थानको जानने की इच्छासे जानेकी बुद्धि कर जीन कसकर इन्द्रायु धपर सवार 


शिव-सिद्धायतनम्‌ २९१ 
बकुलेला-लवद्ध-लवली-लोल-कुसुम-सुरभि-प रिमलछया अलिकुल-वि रुति-म्‌ खरितया तमालनीलया 
दिङनागमदवीथ्येव पश्चिमया वनलेखया निमित्तीकृत्य तं गीतध्वनिमभिप्रतस्थे । 

शिव-सिद्धायतनम्‌ 

क्रमेण च सम्मुखागते:, अच्छ-निझरजल-कणजाल-जनित-जडिमभिः , जजरितभज- 
वल्कलैः, धूर्जटि-वृषभ-रोमन्थ-फेन-बिन्दुवाहिभिः, षण्मुख-शिखण्डि-शिखा-चम्बिभिः, अम्बिका- 
कर्ण-पूर-पछवोलासन-दुलंलितेः, उत्तर-कुरु-कामिनी-कर्णोत्पल-प्र ङ्कोलन-दोहदिभि :, आकम्पित- 
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गमनबुद्धि: = कृता ( विहिता ) गमनवुद्धि: ( गतिमति: ) येन स: । दत्तपर्याणं = स्थापितपल्ययनम्‌, 
इन्द्रायुधं = स्वकीयमश्चम्‌, आरुह्य = आरोहणं कृत्वा, प्रियगीतेः = प्रियम्‌ ( अभीष्टम्‌ ) गीतं ( गानम्‌ ), 
येषां, तैः, प्रथम प्रस्थिते: = प्रथमम्‌ ( आदो ) प्रस्थितैः ( प्रचलितैः ), अप्राथिते: = अयाचितैः, अपि, 
मार्गदशंनाऽर्थंमिति शेष: । वनहरिणे:=काननमृगेः उपदिश्यमानवर्त्मा-उपदिद्यमानं ( निदिश्यमानम्‌ ) 
वत्मं (मार्गः) यस्य सः। बकुलेलेत्यादिः० = बकुलानाम्‌ ( केसराणाम्‌ ) एलानां ( चन्द्रवाला- 
नाम्‌ ) वङ्गानां ( देवकुसुमानाम्‌ ) लोलानि ( चञ्चलानि, वातवशादिति शेषः ), यानि कुसुमानि 
(पुष्पाणि), तेषां सुरभिः ( प्राणतपंण: ) परिमलः ( जनमनोहरो गनधः ), यस्यां, तया । दिङ्नागमद- 
वीथीपक्षे-कुसुमानामिव सुरभिः परिमलो यस्यां, तया । अलिकुलेत्यादि:०=अलिकुलस्य (भ्रमरसमूहस्य) 
या विरुतिः ( झङ्कारः ) तया मुखरितया ( वाचालितया ), तमालनीलया = दिडःनागमदवीथीपक्षे--- 
तमालः ( तापिच्छः ) इव, नीला ( श्यामवर्णा ) । वनलेखापक्षे-तमालेः नीलया । दिङ्‌नागमदवीथ्या 
= दिङ्नागानां ( दिग्गजानाम्‌ ) मदवीथी ( दानजलपङ्क्तिः ), तया, इव । पश्चिमया = प्रतीच्या, वन- 
लेखया = विपिनपङक्तया, करणेन । तं = पुर्वर्वाणतं, गीतध्वनि = गानशब्दं, निमित्तीकृत्य = लक्ष्यीकृत्य, 
अभिप्रतस्थे = संम्मुखं प्रस्थान चकार । 

क्रमेणेति । क्रमेण = परिपाट्या । संमुखागतेः = अभिमुखायातँः, “कलास मारुते रित्यस्य 
विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । अच्छेत्यादिः० = अच्छानि ( निर्मलानि ) यानि निझेरजलानि ( वारिप्रवाह- 
सलिलानि ) तेषां कणजालं ( बिन्दुसमूहः ) तेन जनितः ( उत्पादितः ) जडिमा ( शत्यम्‌ ) येषां, ते: । 
जर्ज रितभूर्जवल्कलं: = जजरितानि ( शिथिलीकृतानि ) भूजेवल्कलानि ( चमिवल्कानि ) यस्तः । 
““भूर्जे चभिमृद्त्वचौ' इत्यमरः । धूजंटीत्यादिः० = धूजंटिवृषमस्य ( शिववृषस्य ) रोमन्थफेनबिन्दु- 
वाहिभिः == चवितचवंणडिण्डीरपषतवहनशीले:, षण्मुखेत्यादिः० = षण्मुखशिखण्डिनः ( कात्तिकेय- 
मयुरस्य ) शिखाचुम्बिभिः ( चूडास्पशंकारिभिः ) । अम्मबिकेत्यादिः० = अम्बिकायाः ( पावंत्याः ) 
यानि कर्णपूरपल्लवानि ( रोत्रभूषणकिसल्यानि ) तेषाम्‌, उल्लासनैः ( ऊ्ध्वेविधूननेः ) दुललिते: 
( दुश्रेष्टित: ) । उत्तरेत्यादिः० = उत्तरकुरूणाम्‌ (जम्बूद्वीपवर्षभेदानाम) याः कामिन्यः ( विलासिन्यः ) 
तासां यानि कर्णोत्पलानि ( श्रोत्रभूषणकुवलयानि ) तेषां प्रेद्धोलने ( आन्दोलने ) दोहदिभि : ( अभिला- 
षिभि: ) । उत्तरकुरवो यथा महाभारते वणिता:--- | 
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होकर गीतको पसन्द कर नेवाले पहले ही चले हुए और मार्गदर्शनके लिए प्रार्थित न होकर भी वनके रूगोंसे 
मार्गका निर्देश किये जाते इए चन्द्रापीड मौलसिरी, इलायची, लौंग, लवलीलताके बायुसे चञ्चल फूलोंके सुगन्धसे 
नासिकाको तृप्त करनेवाले मनोहर गन्धवोली, श्रमरसमूहके झङ्कारसे मुखरित, आवनूसके समान नीलवणवाली 
हाथियोंकी मदपरम्पराके समान, आबनूस-से नीलवर्णवाली पश्चिमदिशाकी वनपडक्तिसे उस गीतध्वनिको लक्ष्य कर 
सम्मुख प्रस्थान किया । | 

र क्रमसे संमुख आई हुई, निर्मल झरनेके जलकणोंसे ठण्डी हुई, भूज वल्कलोंको जर्जर करने वाली, 
शिवजीके साँड्की जुगालीके फेनबिन्दुओंको लानेवाली, का तिकेयके वाहन मयूरकी शिखाको चुम्बन ( स्पश ) 
करनेवाली पावतीके कर्णभूपण पल्लवोंको ऊपर हिलानेसे दुश्चेष्टित, उत्तर कुरुकी रमणियोँके कणेभूषण कमलोंके 
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कक्‍्कोले: नमेरु-कुसुम-पांसुपातिभिः, पशुपति-जटाबन्धात्त-वासुकि-परिवीत-शपे: आह्वादिभिः 
पुण्येः कैलासमारुते रभिनन्द्यमानो गत्वा च त॑ प्रदेशस्‌, सवतो मरकतहरितेः, हारिहा रीत-रुति- 
रमणीयेः, भ्रमद्भुज्भ राज-नखर-जर्ज रित-जरठ-कुड्मल:, उन्मद-कोकिल-कुल-कवलीकृत-सह- 
कार-कोमलाग्रपल्लवैः, उन्मदषटच रण-चक्रवाल-वाचालित-विकच-चूत-कलळिक:, अचकित- 
चकोर-चम्बित-मरिचाङ्कं रः, चम्पक-पराग-पञ्ज-पिञ्जर-कपिञ्जल-जग्ध-पिप्पलीफलेः, फल-भर- 
निकर-पीडित-दाडिम-चीड-प्रसूत-कलविङ्केः, प्रक्रीडित-कपिकुल-करतल-ताडन-तरलित-ताडी- 


सका ०07८7 
“दक्षिणेन तु नीलस्य मेरो: पाश्वं तथोत्तरे । 
उत्तराः कुरवो राजन्‌ ! पुण्याः सिद्धनिषेविताः ॥ इति । 
आकम्पितकक्कालँ: = आध्‌नितकोशफले:, “अथ कोलकम्‌ । कक्को ठकं कोशफलम्‌'' इत्यमर: । नमेरु- 
कुसुमेत्यादिः० = नमेस्कुसुमानां ( छायातृक्ष पुष्पाणाम्‌ ) पांसवः (परागाः), तान्‌ पातयन्ति 
तच्छीलास्तै. । “छायावृक्षो नमेरुः स्यात इति शब्द णंव: । पशुपतीत्यादिः० = पशुपतेः ( शिवस्य ) 
यो जटाबन्धः ( जटाजूट ), तस्मिन्‌ आतं: ( पीडितः, बन्धेनेति भावः ) । यो वासुकिः ( सपेराज: ) 
तेन परिपीता: ( आस्वादिता: ), तेभ्यः शेष: ( अवशि४: ), आह्वांदिभिः=आह्वादकारिभिः, पुण्य: = 
पवित्रे, ताहशैः, कैलासमारुतैः = शिवगिरिवातेः, अभिनन्यमानः = क्रियमाणाऽमिनन्दनः, सेव्यमान 
इति भावः । चन्द्रापीड इति शेषः । तं = पूर्वोक्त, प्रदेशं = स्थानं, गत्वा = आसाद्य, सवतः = समन्तात्‌, 
मरकतहरितेः = मरकतानि ( गारुत्मतानि ) इव हरिताः हरिद्वर्णा , तैः, “पादपे:” इत्यस्य विशेषणम्‌, 
एवं पर्‌त्राऽपि । उपमा । हारीत्यादिः० = हारिणः ( मनोहरा. ) ये हारीताः ( पक्षिविशेषाः ) तेषां 
रुतिभि: ( वाजितैः ) रमणीय: ( मनोहरः ) । श्रमदित्यादिः० = श्रमन्तः ( चलन्तः ) ये भृद्गराजाः 
' ( पक्षिविरेषाः ) तेषां नखरंः { नखैः ), जजंरितानि ( दारितानि) जरठानि ( जीर्णानि ) कुड्म- 
लानि ( मुकुळाः ) येपां, तेः। उन्मदेत्यादि:० = उन्मदानाम्‌ ( उत्कटमदयुक्तानाम्‌ ), कोकिलानां 
( पिकानाम्‌ ), कुलेन ( समूहन ), कवलीक्ृतानि ( ग्रासीकृतानि ) सहकाराणाम्‌ ( अतिसोरभानामा- 
प्राणाम्‌ ) कोमलानि ( मृदूनि ), अग्रपल्लवानि ( किसळयाऽग्राणि ) येषू, ते: । उन्मदेत्यादि:० = उन्म- 
दानाम्‌ ( उत्क्टमदानाम्‌ ) षट्चरणानां ( श्रमराणाम्‌ ) यत्‌ चक्रवालं ( मण्डलम्‌ ). तेन वाचालिताः 
( मुखरीकृताः ) विकचाः ( विकसिताः ) चूतकलिकाः ( आ्रकोरकाः ) येषु, त: । अचकितेत्यादिः०= 
अचकितैः ( अत्रस्तैः ) चकोरः ( चन्द्रिकापायिमिः पक्षिविशेषैः ) चुम्बिता: ( भक्षणार्थं स्पृष्टाः ) मरिचा- 
ऽङ्कुराः ( कोलकप्ररोहाः ) येषु, ते: । चम्पक्ेत्यादिः०=चम्पकानां ( हेमपुष्पाणाम्‌ ) परागपुञ्जेन ( रजः- 
समूहेन ) पिञ्जराः ( पिङ्गलवर्णाः ) ये कपिज्जला: ( तित्तिराः ) तैः जग्धानि ( भक्षितानि ) पिष्पली- 
फलानि ( मागधीफलानि ) येषु, ते: । “अथ चाम्पेयश्रम्पको हेमपृष्पक:'' इत्यमरः । फलभरेत्यादिः०= 
फलमराणां ( सस्यमाराणाम्‌ ) निकरेण ( समूहेन ) पीडिताः ( व्यथिता: ) ये दाडिमाः ( करकाः ) तेषु 
नीडा: ( कुळायाः ) तेषु प्रसूताः ( उत्पन्नाः ) कलविङ्काः ( चटका: ) येषु, तैः । “चटक: कलविङ्कः 


आन्दोलनकी इच्छा करनेवाली, कोशफलांको कम्पित करनेवाली, नमेरुपुष्पोंके परागोंको गिरानेवाली, 
शिवजीके जटाजूटमें बन्धनसे पीडित वासुकिसे पीनेसे वची हुई, हर्प उत्पन्न करनेवाली, पवित्र, कैलासकी 
पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त हवासे अभिनन्दन किये जाते हुए चन्द्रापीडने उस प्रदेदामे जाकर सब तरफसे मरकत 
रत्नके समान हरे, मनोहर हारीत पक्षीकी आवाजसे रमणीय, घूमते हुए भङ्गराज पक्षियोंके नाखूनोंसे जर्जरिते 
जीर्ण कलियोंसे युक्त, उत्कर मदवाले कोकिलसमूहसे जिनके कलमी आमोंके कोमल पछ्बाँके अग्रभाग खाये गये 
ह, उत्कट मदवाल श्रमरमण्डलसे मुखरित आम्रकी कलियोंवाले, निर्भय चकोरोंसे भक्षणके लिए स्पृष्ट मिर्चके 
अङकुरोंसे युक्त, चम्पकपुष्पोंके परागसमूहसे पीले कपिज्ञक पश्षचियोंने जहाँ पीपलके फल खाये थे, फलसमूहोंसे 
पीडित अनारके पेड़ोंपर घोंसलॉमें जहाँ गौरेये उत्पन्न हुए थे, क्रीडा किये हुए बन्दरोंके करतलोंके ताडनसे 
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पुटे:, अन्योन्य-कुपित-कपोत-पक्षपाली-पातित-कुसुमेः, कुसुमरजो रा शिशा र-सा रिकाध्रित शिख रै > 
शुक्र-शत-मुख-नख-शिखर-शक लित-फलस्फीते:, जलधर-जल-लुब्ध-विप्रलन्ध-मग्ध-चातक- 
ध्वान-मुखरित-तमालषण्डे:, इभ-कलभकोल्लून-पल्लववेल्लित-लवली-वल्ये:, आलीयमाननव- 
योवन-मत्त-पारावत-पक्ष क्षेप-पय्यस्त कुसुमस्तवके:, तनुपवन-कम्पित-कोमल-कदली-दलवीजिते:, 
अविरल-फल-निकरावनत-नालिकेरवने:, अकठोर-पत्र-पुट-पूग-विटपि-परिवृते: अनिवारित- 
विहगतुण्ड-खण्डितपिण्डखर्जूर-जालके :, मदमुखर-मय्‌री-मधुर-रव-विराजितान्तरे : आकलित- 


oS SN 
स्यात्‌'' इत्यमरः । प्रक्रीडितेत्यादिः० = प्रक्रीडितं ( कृतक्रीडं ) यत्‌ कपिकुलं ( वानरवगंः ), तस्य 
करतलताडने: ( हस्ततळप्रहारे: ) तरलितानि ( कम्पितानि ) ताडीपुटानि ( तालीपत्त्राणि ) येषु, तैः । 
अन्योन्येत्यादि: ० = अन्योन्यं ( परस्परम्‌ ) कुपिताः ( क्रृद्धाः ) ये कपोताः ( पारावताः ) तेषां पक्ष 
पालीभिः ( पतत्रकोटिभिः ) पातितानि ( स्रस्तानि ) कुसुमानि ( पुष्पाणि ) येषां, तैः । कुसुमेत्यादिः० 
= कुसुमरजसां ( पुष्पपरागाणाम्‌ ) राशिः ( समूह: ) तेन शारा: ( चित्राः ) याः सारिकाः = शुक- 
मार्याः ) तामिः आश्रितानि ( आसेवितानि ) शिखराणि ( वृक्षोन्नतभागाः ) येषां, तैः । शुकेत्यादि:० 
= शुंकशतस्य ( कीरसमुह्स्य ) मुखनखशिखरैः ( वदननखराग्रभागः ) शकलितानि ( खण्डितानि ) 
यानि फलानि ( सस्यानि ) तेः स्फीताः ( समृद्धाः ), ते: । “स्फायी `` `` समृद्धो इति धातोः निष्ठायां 
क्तप्रत्ययः । “स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌'' इति स्फीभावः । जलधरेत्यादिः० = जलधरजले ( मेघसलिले ) 
लुब्धाः ( लोलुपाः ) विप्रलब्धाः ( वञ्चिताः ) मुग्धाः , सुन्दरः) ये चातकाः ( सारङ्गाः ) तेषां ध्वानेन 
( ध्वनिना ) मुखरिताः ( वाचालिताः ) तमालषण्डाः ( तापिच्छसमूहाः ) येषु, तैः । “अथ सारङ्गः 
स्तोककश्चातकः समा:'' इत्यमरः । ''कदम्बे षण्डमस्त्रियाम्‌'' इत्यप्यमरः । इभेत्यादिः० = इमकलमके: 
(हस्तिशावकेः, तत्रिदाद्वर्षेरिति भावः । “कलभक*' पदेनेव हस्तिशावकरूपाऽथंप्रतोतावपि पुनरिमपदोपदानं 
प्राशस्त्यययोतनाथम्‌ ) उल्लळूनानि ( उच्छिन्नानि ) पल्लवानि ( किसलयानि ) येषां, ताहृशानि, वेल्लि- 
तानि (आन्दोलितानि) लवलीवलयानि ( सुगन्धमुलामण्डलानि ) येषु, तेः । “सुगन्धमूला लवली पाण्ड्रु- 
कोमलवल्कला ।'' इति भावप्रकाशनिघण्टुः । आलीयमानेत्यादिः० = आलीयमानाः ( अन्तविद्यमानाः ) 
नवयौवनेन ( प्रत्यग्रतारुण्येन ) मत्ता: ( मदयृक्ताः ) ये पारावताः ( कपोताः ) तेषां पक्षक्षेपः { पतत्र- 
संचालन: ) पर्यस्ता: ( पतिताः ) कुसुमस्तवक्राः ( पुष्पगुच्छाः ) येषां, तेः । तनुपवनेत्यादिः० = तनु- 
पवनेन ( मन्दवातेन ) कम्पितानि ( धृतानि )- कोमलानि ( मृदुलानि ) यानि कदलीदलानि ( रम्भा- 
पत्त्राणि ) तैः वीजिते: ( कृतब्यजनैः ), अविरलेत्यादिः० = अविरलं ( निबिडम्‌ ) फलनिकरेण ( फल- 
समूहेन ) अवनतानि ( अवनस्राणि ) नालिकेरवनानि ( नारिकेलवृक्षाः ) येषु, तै: । अकठोरेत्यादिः० 
= अकठोराणि ( कोमलानि ) पत्त्रपुटानि ( पणंपुटानि ) येषां, ते, ताहशा: ये पूगविटपिन: ( क्रमुक- 
वृक्षा: ) तैः परिवृतै: = परिवेष्टितः । “घोण्टा तु पूगः क्रमुको गुवाकः खपुरः'' इत्यमरः । अनिवारि- 
तेत्यादिः० = अनिवारिताः ( अनिषिद्धाः ) ये विह॒गां: ( पक्षिणः ) तेषां तुण्डेः ( मुख: ) खण्डितानि 
( शकलीकृतानि ) पिण्डख जराणां ( फलविशेषाणाम्‌ ) जालकानि ( समूहाः ) येषु तैः । मदेत्यादिः० = 
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जहाँ ताड़के पत्ते हिले हुए थे, एक दूसरेपर क्रुद्ध कबूतरोंके पंखोंके अग्रभागाँसे जहां फूल गिराये गये थे, जिनकी 
चोटियोंमें पुष्पोंके परागसमूहसे चितकवरी मेनाओंने आश्रय किया था, संकडा तांताओंक झुखा और नाखूनोंके 
अग्रभागोंसे खण्डित फलोंसे भरे हुए, जहाँ तमालबृक्षोंके समूह, मेधक जलमे डुब्ध और वञ्चित चातकांको 
आवाजसे मुखरित थे, जहां हाथियोंके बच्चोंसे तोड़े गये पल्लवोंवाले अ [न्दोलित लवलीमण्डल थे, भीतर रहे हुए 
और नयी जवानीसे मत्त कबूतरोंके पंखोंके कम्पनसे जहाँ फूलोंके उच्छे गिरे हुए थे, मन्द वायुसे हिले गये 
कोमल फेलोंके पत्तोंसे जहां हवा दी गई थी, गाढ रूपसे फलसमूहसे झुके हुए नारियलके पेडोंसे युक्त, कोमल पत्ता- 
बाळे सुपारीके पे डोसे घिरे हुए, अनिवारित पक्षियोंके मुखोंसे खण्डित पिण्डखर्जूरके फलोंसे युक्त, मदसे वाचाल 
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कलिका-कलाप-दन्तुरिते :, अन्तरान्तरा केलास-त रङ््गिणीतरङ्गित-सिकतिल-तल-भूमिभागेः, 
वनदेवता-करतल-निवह-निभमलक्तक-जळ-लवसिक्तमिव किसलयनिकरमतिसुकुमा रमुदवहद्धि 
ग्रन्थिपण-ग्रास-मुदित-चमरीकुल-निषेवित-मूले:, करू रागुसुप्रायः इच्द्राय॒प रिव घनावस्थाने:, 
कुमुदे रिवादत्त-दिनकर-प्रवेश-शिशि रा+ यन्तरे:, दाशरथिबलेरिवाञ्जन-नील-नल-परिगतप्रान्तेः, 
प्रासादैरिव -सपारावतैः, भवनतापसैरिव सहिहितवेत्रासनेः रुद्रेरिव नागलतावद्धपरिकरे:, 


मदमुखरा: ( गवंवाचाला: ) या मयूय: ( मथूरमार्या : ) तासां मधुररवेण ( मनोहरशब्देन ) विराजितम्‌ 
( शोभितम्‌ ) अन्तराणि ( मध्यप्रदेशा: ) येषु, तैः । आकलितेत्यादिः ° = आकलिता : ( समुत्पन्ना: ) 
थे कलिकाकलापा: ( कोरकसमूहाः ), तैः दन्तुरितेः ( विषम: ) । अन्तराऽन्तरेत्यादिः० = अन्तरा- 
ऽन्तरा = मध्ये मध्ये, केलासतर्रङ्गिणीत्यादिः० = केलासतरङ्गिण्यः ( शिवपवेतनद्य: ) तासां, तरप्ङ्िता: 
(संजाततरङ्गाः) सिकतिलाः (सिकतायुक्ताः) तलभूमिभागाः (अधोभूप्रदेशाः) येषां, त: । सिकता: सन्ति 
येप, ते, “देशे लुबिलचौ च” इति इळच्प्रत्ययः । वनदेवतेत्यादिः० = वनदेवतानां ( काननदेवीनाम्‌ ) 
करतळ-निवह-निमम्‌ ( हस्ततलसमूहसहृशम्‌ ), अलक्तकेत्यादिः० = अलक्तक-जल-लवेः ( यावकसलिल- 
लेशै: ) सिक्तम्‌ ( उक्षितम्‌ ) इव, अतिसुकुमारम = अतिशयकोमलम्‌, किसलयनिकर = पल्लवसमूहम्‌, 
उद्वहड़िः = धारर्याङ्भिः, ग्रन्थिपर्णेत्यादिः० = ग्रन्थिपर्णानां ( बर्हिपुष्पाणास्‌ ) ग्रासेन ( भक्षणेन ) मुदि- 
तानि ( हृष्टानि ) यानि चमरीकुलानि ( चमरमृगीसमूहाः ) तेः निषेवितानि ( आश्रितानि ) मूलानि 
( बुध्ना: ) येषां, तेः । “ग्रन्थिपर्णं शुकं बहिपुष्प स्थोणेयकुक्कुरे ।'' इत्यमरः । कपुराऽगरुप्रायेः = 
घनसाराऽगर्प्रचुरेः, इन्द्रायृधः=शक्रधनुभिः, इव, घनाऽवस्थानः=घनेषु ( मेघेषु ) अवस्थानं ( स्थितिः ) 
येषां ते: । पादपपक्षे--घनम्‌ ( निबिडम्‌ ) अवस्थानं येषां ते: । कुमुद: = कैरवेः, इव, अदत्तेत्यादिः० 
=अदत्तः ( अवितीणं: ) यो दिनकरप्रवेशः ( सूयप्रवेशः ), तेन शिशिर ( शीतलम्‌ ) अभ्यन्तरं ( मध्य- 
भागः ) येषां, ते: । पादपपक्षे--निबिडस्थित्येति माव: । दाशरथिबले: = रामसेन्येः, इव, अञ्जने- 
त्यादिः० = अञ्जननीलनलेः ( तत्तन्नामकर्वानरयूथपतिभि: ) परिगतः ( परिवेष्टितः ) प्रान्तः ( शेष- 
सीमा ) येषां, ते: । पादपपक्षे--अञ्जनाः ( सौवीराः ) नीलाः { नील्यौषध्यः ), नलाः (तृणविशेषाः) 
ते: परिगततप्रान्तैः । “अञ्जनं कज्जले चोक्तो सोवीरे च रसाञ्जने ।'' इति व्याख्यासुधा । “नीलो 
वर्ण मणौ झेले निधि-वानरभेदयोः । नील्योषध्यां लाञ्छने च ।' इति हैमः । प्रासादै: = देवगृहै राज- 
भवनर्वा, इव, सपारावते:=कपोतसहितेः, पादपपक्षे-सवानरे:, “पारावतः कलरवे शैले मर्कटविन्दुके ।” 
इति विश्व: । मवनतापसे:=गृहतपस्विभिः, इव, सन्निहितवेत्रासनेः=सन्निहितानि (निकटस्थिताति) वेत्रा- 
सनानि ( वेतसासनानि ) येषां, तैः । पादपपक्षे-सञ्चिहिताः, वेत्रा: ( वेतसवृक्षा: ) असनाः ( सजं- 
वृक्षाः ) येषां, तः । “सजंकाऽसनबन्धकपुष्पप्रियकजीवकाः ।”” इत्यम रः । रुद्रैः =वीरमद्राद्येकादश रुद्रः, 
इब, नागेत्यादिः० >< नागा: ( काद्रवेयाः ) एव लता: ( वल्ल्यः ), ताभिः बद्धः ( संनद्धः ) परिकरः 
( मध्यभागः ) येषां, ते: । “नागाः काद्रवेया” इत्यमरः । पादपपक्षे--नागलताभिः (ताम्वूलवल्लीभिः) 
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मयू रियोंकी मधुर आवाजसे जिसका मध्यभाग विराजित था, उगे हुए कलियोंके समूहोंके विषम, बीच-बीचर्मे 
कलासपर्वतकी नदियोंसे तुरङ्गित और बालओंसे युक्त अधःस्थित भूमिभागोंसे युक्त, वनदेवताओंके करतलसमूहके 
"८२ माना अलक्तक ( लाक्षा ) जलके लेशसे सिक्त बहुत ही कोमल पल्लवसमूहको धारण करते हुए, जिनकी 
लड़ोंको ग्रन्थिपर्ण वृक्षोंके पत्तोंके ग्राससे प्रसन्न चमरीके समूह सेवन किये हुए थे, अधिकतर कर्पूर और अयुरु 
ह अुक्ते जल इन्द्रधनु घन ( मेध) पर स्थित होता है वेसे ही घन ( गाढ ) स्थितिवाले, सयको प्रवेश न 
“नम कुसुदाक समान ठण्डे भीतरी भागवाल, रामके सेन्योके समान जिनका प्रान्तभागमें अञ्जन, नील और 
नः नामक वानर सेनापतियोंसे प्राप्त था वेसे दी जैसे प्रान्त भाग अञ्जन ( सौवीर ) नील ( नीली औषधियाँ ) 
आर नळ ( नृण विश्ञेषों ) से परिवेष्टित था, प्रासादोंके समान कबूतरसे युक्त, वेत्रासन ( बेतके आसन ) जिनके 
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उदधि-कूल-पुलिनेरिव निरन्तरोद्िन्न-प्रवाललता ड्ू र-जालके:, अभिषेकसलिलेरिव सर्वोषधि- 

-फल-किसलय-सनाथ „ आलख्यगृहीरिव बहु-वर्ण-चित्र-पत्त्र-शकुनि-शतशोभितेः कुरुभिरिव 
भारद्वाजद्विजोपसेविते:, महासमरमुखेरिव पून्नाग-समाक्ृष्ट-शिलीम्‌ खेः, महाकरिभिरिव प्रलम्ब- 
बाल-पलव-स्पृष्ट-भूतलेः, अप्रमत्पार्थिवेरिव पर्यन्तावस्थित-बहुगुल्मकेः, दंशितैरिव भ्रमर 


बद्धः ( वेष्टित: ) परिकरः ( परिधि: ) येषां, ते: । “ताम्बूलवल्ली ताम्बूली नागवल्ल्यपि’” इत्यमरः । 
उदधीत्यादिः० = उदधिकूलपुलिने: = समुद्रतीरजलोञ्ञ्ितप्रदेशः, इव, निरन्तरेत्यादि:० = निरन्तरम्‌ 
( सन्ततम्‌ ) उल्डरिच्नं ( तरद्गाघातेनोत्थितम्‌ ) प्रवाललतानां ( विद्रुमरत्नपङ्क्तीनाम्‌ ) अङ्कुरजालकं 
( ्षुद्रखण्डसमुहः ) येषु, त: । पादपपक्षे--निरन्तरम्‌ उज्डिल्लानि ( प्रकटानि ) प्रवालानां ( नवपल्ल- 
वानाम्‌ ) लताङ्कुराणां ( वल्लोप्ररोहाणां ) च जालकानि ( समूहाः ) येषु, तै: । अभिषेकसलिलैः = 

स्नानजले:, इव, सर्वोषधीत्यादि:० = सर्वीषधीभि: (. कुष्ठमांसीत्यादिभिः ) कुसुमफलकिसलयः ( पुष्प- 
सस्यपल्लवेः ) सनार्थैः ( युक्तः ), पादपपक्षे-मर्वाभिः ( सकलामिः ) ओषधीभिः ( फलपाकान्तामिः 
ब्रततीमिः ) सर्वोषधिगणो यथा हेमाद्रौ छन्दोगपरिशिष्टे च--- 

“कुष्ठमांसी हरिद्रे द्वे मुरा शेलेयचन्दनम्‌ । 
वचाचम्पकमुस्तं च सर्वौषध्यो ददा स्मृताः ॥'' इति । 
आलेख्यगृहैः = चित्रसदनेः, इव, बहुवर्णेत्यादिः० = बहुवर्णानि ( शुक्लनीलाद्यनेकवणंयुक्तानि ) 

यानि चित्राणि ( आलेख्यानि ) येषां तानि, पत्त्राणि ( वाहनानि गजाश्चादीनि ) शकुनिशतानि ( पक्षि- 
समूहाः ) तैः शोभितैः ( अलङ्कृते: ), पादपपक्षे--बहुवर्णानि अतः चित्राणि ( शबलानि ) पत्त्राणि 

( पक्षाः ) येषां तानि शकुनिशतानि, तेः शोमितेः । कुरुभि: = कौरवेः, इव ( लक्षणया एषोऽथंः ) । 

भारद्वाजद्विजोपसेवितेः = भारद्वाजः ( मारद्वाजगोत्रो द्रोणाचार्यः ) स चाऽसौ द्विजः ( ब्राह्मणः ), तेन 

उपसेवितेः ( उपाश्रितः ), पादपपक्षे--भारद्वाजद्विजेः = व्याघाटपक्षिभिः । “'व्याध्राटस्तु भरद्वाजः” 

इति “दन्तविप्राण्डजा द्विजा: |” ` इत्यमरः । महासमरमुखैः = महायुद्धप्रारम्भेः, इव, पुनागसमाकृष्ट- 
शिलीमुखैः = पुमांसो नागा इव पुंनागा: ( वीरपुरुषाः ) तेः समाङ्गष्टाः ( गृहीताः ) शिलीमुखाः 
( बाणाः ) येषु तैः । “स्युरुत्तरपदे व्याघ्रपुंगवर्षभकुञ्जराः । सिंहशादूंलनागाद्याः पुंसि श्रेष्ठाथंगोचराः। ` 
इत्यमरः । पादपपक्षे-पुंनागैः ( केसर: ) समाङृष्टाः ( कृताकषंणाः ) शिलीमुखाः ( भ्रमरा: ) येषु 
ते: । “'पुंनागे पुरुषस्तुङ्ग: केसरो देववल्लभः” इति, “अलिबाणौ शिलीमुखौ'' इति चाऽमरः। महा- 
करिभिः = गजेन्द्रः, इव, प्रलम्बेत्यादिः०--प्रलम्बाः ( दीर्घा: ) ये बालपल्लवाः ( बालधिकिसल- 


पास रहते हैं वेसे ही जिनके समीप वेत्रासन अर्थात्‌ वेत्र ( बेत) और असन ( सरजं वृक्ष ) थे, जेसे रुद्रोंका परिकर 
( मध्य भाग ) नागलताआंसे अर्थात्‌ नागरूप ळताओंसे बद्ध है वेसे ही नागलता अर्थात्‌ ताम्बूलवल्ली ( पान- 
की लताओंसे वद्ध, जैसे समुद्रके किनारेके पुलिन, प्रवाल लता ( मूगों) की पडक्तियॉके अङ्कुर जालक ( दर 
खण्डसमूह ) की निरन्तर उत्पत्तिसे होते हैं बेसे ही प्रवालों ( नये पल्ल्वो ) के अङ्कुरों के समूह से उ जसे 
अभिषेक ( स्नान ) के जल, सवोंपधि ( कुष्ठ-मांसी आदि ) फूल, फल और पल्लवोसे युक्त होते हें वसे ही सर्वांषधि 
( सब ओषधि ) फूल, फल और पल्ल्वोसे युक्त, चित्र-गृह जेसे बहुवर्ण ( अनेक शुक्ल और नील आदि ) वाले 
चित्रोंमें पत्र ( वाहन-घोड़ा हाथी आदि) और शकुनिशत ( सैकड़ों पक्षियों ) से युक्त होता है, वसे ही बहुवर्ण 
( अनेक वर्णवाले ) अतएव चित्र ( चितकबरे ) शकुनिशत ( सैकड़ों पक्षियों ) से युक्त, जसे कोरव ( दुर्योधन 
आदि ) भारद्वाजगोत्र द्रोणाचार्य ) द्विज ( ब्राह्मण ) से उपाश्रित थे वेसे ही भारद्वाज ( व्याघ्राट नामक ) द्विज 
( पक्षी ) से सेवित, जैसे महायुद्धके प्रारम्भ पुंनागों ( श्रेष्ठ पुरुष अर्थात्‌-वीर पुरुषों ) से लिये गये शिलीसुखों- 
( बाणों ) से युक्त होता हैं वेते ही पुंनागों ( केसरवृक्षो ) से आकृष्ट शिलीमुखों ( अमरों ) से युक्त, असे विशाल 
हाथी प्रलम्ब ( दीर्घं) बालपल्लव ( पल्ळवके समान पूछ) से भूमिका स्पश करते हैं वसे ही प्रलम्ब 


( दोघे ) बालपल्लवों ( नये किसळ्यों ) से भूमिका स्पशे करनेवाले, ' जैसे अप्रामत्त ( सावधान ) राजालोग 
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'सद्भात' कवचावृतकायैः, प्रमाणाभिमुखेरिव वान र-कराङ्गलि-सपृष्ट-गुञ्जै; अवनिपाल- 
शयनेरिव सिहपादार्डि.ततले:, आरब्धपच्चतप: क्रिये रिवोच्छिखशिखिमण्डलपरिवृते:, दीक्षिने- 
रिव कुतकृष्णसारविषाणकण्ड्यनेः, जरद्गृहमुनिभिरिव जटालबालकमण्डलधर., इन्द्र जालि- 
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यानि ) तं: स्पृष्टस्‌ ( आमृष्टतम्‌ ) भूतलं ( धरणितलम्‌ ) येषां, ते:। “बालो ना कुन्तले$श्वस्य, 
करिणश्चाऽपि बालधो । वाच्यलिङ्जोऽभंके मूर्ख छीबेरे पुंनपुंसकम्‌ । इति मेदिनी । पादपपक्षे-- 
प्रटम्बा ये बालपल्लवा: ( नवीनकिसलयानि ), ते: । अप्रमत्तपा्थिवैः = अप्रमत्तः ( सावधान: ) 


इव कृष्णवणं इति शेष: कवच: ( वर्म ) तेन आवृतः ( आच्छादितः ) काय: ( शरीरम्‌ ) येषां ते: । 
पादपपक्षे--भ्रमरसङ्ात एव कवच , तेन आवृतः । 


प्रमाणाऽमिमुखेः = प्रमाणं ( सुवर्णादिमापनम्‌ ) तस्मिन्‌ अभिमुखे: ( सम्मु्खँः, प्रवृत्तेरिति- 

माव: ), वानरेत्यादि:० = नरे: ( कतृंमिः ) कराऽङ्गलिमिः ( हस्तशाखाभिः ) स्पृष्टाः ( आमृष्टाः ) 

गुञ्जाः ( कृष्णला: ) येस्तेः । सुवर्णादिपरिमाणे गुञ्जा गृह्यन्ते। वेति पक्षान्तरे, वानरकराऽङ्ग 

लिस्पृष्टगुञ्जैः । “वानराणां ( मर्कंटानाम्‌ ) कराङ्गलिभिः ( हस्ताङ्गलिभिः ) स्पृष्टगुञ्जैः । प्रमाणा- 

` ऽभिमुखः? इत्यत्र “प्रयाणाऽभिमुखैः”' इति पाठान्तरं तत्र प्रयाणे ( यात्रायाम्‌ ) अभिमुखैः । 
प्रयाणाऽभिमुखा अप्यङ्गल्या गुञ्जा स्पृशन्तीति सदाचार: । “` काकचिः्चीगुञ्जे लु कृष्णला'' इत्यमरः । 


अवनिपालशयनैः = राजतल्पे:, इव । सिहेत्यादिः० = सिंहपादः ( धातुमयेः सिंहपादाकारंः ) 
अङ्कितानि ( चिह्लितानि ) तलानि ( अधोभागाः ) येषां, ते: । पादपपक्षे-सिहपादः ( केसरिचरणेः ) 
अड्किततल: ( चिह्मितस्वरूपें: ) आरब्धेत्यादि:० = आरब्धा ( उपक्रान्ता ) पश्चतपःक्रिया ( पः्चाऽनल- 
 संतपनकमं ) यस्तेः, ग्रीष्मे वेद्यामुपविञ्य दिक्चतुष्टये अग्निचतुष्कं प्रज्वाल्योध्वेभागत: सूर्यातपं 
संसेव्य यत्तपोऽनुष्ठीयते सेयं पञ्चाऽग्नितपःक्रिया, “ग्रीष्मे पञ्चाऽग्निमध्यस्थ’' इति स्मृते: । उच्छि- 
खेत्यादिः० = उच्छिखा: ( उन्नतज्वाला: ) ये शिखिनः ( अग्नयः ) तेषां मण्डलं ( समूहः ) तेन 
परिवृते: ( परिवेष्टितैः ), पादपपक्षे--उच्छिखा: ( ऊध्वंचूडा: ) ये शिखिन: ( मयुराः ) तन्मण्डल- 
परिवृतैः । “शिखिनौ वह्विबहिणो' इत्यमरः । 


दीक्षितः = गृहीतयज्ञदीक्षैः, इव, कृतेत्यादि:० = कृतं ( विहितम्‌ ) कृष्णसारविषाणेः ( कृष्णसार 


्रान्तमें स्थित बहुत-से शुल्मकों ( अक्षौहिणीके अङ्गभूत सेनाओं ) से युक्त होते हैं बेसे ही प्रान्तमें स्थित 
बहुत-से गुल्मकों ( लतागुच्छों ) से युक्त, जेसे कवच धारण करनेवाले जन भ्र मर-समूहके समान कृष्ण 
वणवाळे कवचसे आच्छादित शरीरवाले होते हैं वैसे ही भ्रमरसमूदरूप कवचसे आच्छादित शरीरवाले, 
प्रमाण ( सुवणं आदिके परिमाण ) करनेमें सम्मुख जन जेसे नरों ( मनुष्यों ) के हाथकी उँगलियोंसे गुञ्जा 
( घुंथुची ) _का स्पशं करते हैं बैसे ही वहाँ ( वृक्षा में ) वानरोंके हाथकी उङ्गलियोंसे गुज्ञाका स्पर्श करते हैं । 
जेसे _ राजाओके शयनों ( पलङ्गों ) के तल (( नीचे ) धातुमय सिंहपादोंके आकारसे चिह्वित होते हैं वेसे 
ही सिंहपादोंसे | चिह्नित तल ( अधोभाग ) वाले, पञ्चतपःक्रिया ( पाँच अग्नियोंके सन्तापसेवनरूप कर्म ) का 
आरम्भ करनेवाले जंसे उन्नत शिखा ( ज्वाला ) वाले शिखिमण्डलसे ( अग्निमण्डल ) परिवेष्टित होते हैं वसे ही 
ऊँची शिख 1( चूडा ) वाले शिखिमण्डल ( मयूर-समूह ) से परिवेष्टित, जैसे दीक्षित ( यज्ञकी दीक्षा लिये हुए )- 
लोग कृष्णसार ( शृगविशेषके ) सींगसे खुजली हटाते हैं बैसे ही जहाँ कृष्णसार मृग सींगसे खुजळाते हैं । 
जेसे आश्रमके बृद्ध तपस्वी ( वानप्रस्थ ) जटाधारी बालक समूहका धारण करते हैं बेसे ही जटाओं ( जड़ों 


शिव-सिद्धायतनम्‌ ३९७ 


कैरिव दृष्टिहारिभिः, पादपेः परिवृतं चन्द्रप्रभनाम्नस्तस्य सरसः पश्चिमे तीरे क लासपादस्य 
ज्योत्स्तावदातया प्रभया धवलयतस्तं प्रदेशं भतल-भागसन्निविष्टं भगवतः शल्पाणें: झन्‍्यं 
सिद्धायतनमपञ्यत्‌ । 2 > 
तच्च पवनोदधूते: इतस्ततः समापतमस्ध्धि: केतकीगर्भपटले: धवलीक्रियमाणकाय: 
पशुपतिदर्शनहेतोबेलादिव प्रतिपाद्यमानो भस्मत्रतस्‌, आयतनप्रवेशपुण्येरिव परिगृह्यमाणः 
प्रविइयाद्राक्षीत्‌ चतुःस्तम्भस्फटिकमण्डपिकातलप्रति ष्ठितम्‌, अचिरोद्धूतंराद्दरँदैलशिखर- 
र सक क्क ली 


on 
नामकमृगविशेषश्वज्धं: ) कण्डूयनं ( खर्जनम्‌ ) यैस्तैः, पादपपक्षे-कृतं कृष्णसारैः विषाण: 
कण्ड्यनं येषु तैः । 
जरद्गृहमुनिमिः = जरन्तः ( वृद्धाः ) ये ग्रृहमुनयः ( आश्रमतापसाः, वानप्रस्था इति भावः ) 
तैः, इव, जटेत्यादिः० = जटालाः ( जटाधारकाः ) ये बालकाः ( बवयोरभेदात्‌--बालकाः माण- 
वकाः ) तन्मण्डलधरे: ( तत्समुहधारके: ), ' पुत्रेषु दारान्निक्षिप्य वनं गच्छेन्‌ सहैव वा ।”” इति मनु- 
स्मृतेरिति भावः । पादपपक्षे--जटा: ( शिफाः ) वृक्षमूलानीति भावः । आलबालकानि ( आवापाः ) 
तन्मण्डलधरे: ( तत्समूहधारकं: ), “शिफाजटे’' इत्यमरः । 
इन्द्रजालिकेः = मायिकंः, इव । इन्द्रजालं = माया, मन्त्रौषधादिना द्र्ट्नेत्रावरणम्‌, ताहृशं 
शिल्पमस्ति येषां ते इन्द्रजालिकाः, तेः “अत इनिठनौ” इति ठन्‌ । “ठस्येकः” । हष्टिहारिमिः = 
नेत्रावरके:, वञ्चनेनेति भावः । पादपपक्षे--नयनाकर्षकंः, सौन्दर्येणेति शेषः । तादृशे: पादपैः = वक्षः, 
परिवृतं = परिवेष्टितम्‌, उपमाऽलङ्कारः सवत्र । तस्य = पूर्वोक्तस्य, चन्द्रप्रभनाम्नः सरसः = कासारस्य, 
पश्चिमे = प्रतीचीदिग्भवे, तीरे = तटे, ज्योत्स्नाऽवदातेत्यादिः० = ज्योत्स्ता ( चन्द्रिका) इव अवदाता 
( शुभ्रा ), तया, प्रमया = कान्त्या, तं = पूर्वोक्तं, प्रदेशं = भूभाग, धवल्यतः = शुक्लं कुवंतः, चन्द्र- 
प्रमनाम्न: = चन्द्रप्रमाख्यस्य, केलासपादस्य = केलासप्रत्यन्तपवंतस्य, भूतलभागसस्निवि्टं = भूतलभागे 
( क्षितितलांशे ) संनिवि्टम्‌ ( स्थितम्‌ ) । भगवतः = ऐश्वर्यसम्पन्नस्य, शुलपाणेः = शङ्करस्य शून्य = 
जनरहितम्‌, सिद्धायतनं = बहुकालात्‌ सिद्धम्‌ ( प्रसिद्धम्‌ ) आयतनं ( भवनं ) मन्दिरमिति भावः । 
अपश्यत्‌ = दृष्टवान्‌, चन्द्रापीड इति रोषः । 
तच्चेति । तच्च = पूर्वोक्तं च, सिद्धायतनमिति भावः । “प्रविश्ये त्युत्तरपदेत सम्बन्धः, प्रवेश 
कृत्वेत्यथे: । पवनोद्धूतः = वातोत्कम्पितैः, इतस्ततः == यत्र तत्र, समापतः्द्भिः = सम्यगापतनं कुं -द्भः, 
केतकीगभपटले: = केतकीपरागसमूहैः, धवलीक्रियमाणकायः = धवलीक्रियमाणः ( शुक्लीक्रियमाणः ) 
कायः ( शरीरस्‌ ) यस्य सः । पशुपतीत्यादिः० = पशुपतेः ( त्र्यम्बकस्य ) दरशनहेतोः ( विलोकन- 
कारणात्‌ ), बलात्‌ = हठात्‌, इव । भस्मब्रतं = विभूतिचर्चानियमम्‌, प्रतिपाद्यमानः ड स्वीकाय माण: र 
इव । उत्परेक्षाऽलङ्कारः । आयतनेत्यादि: ०=आयतनस्य ( सिद्धायतनस्य ) प्रवेशपुण्य: ( प्रवेशसुकृत: ), 
इव, परिगृह्यमाण: = उपादीयमानः, इव, उत्प्रक्षाऽळङ्कारः । द 
और आलवालको ( क्यारियों ) के मण्डलको धारण करनेवाले । दृष्टिहारी ( नेत्रोंको धोखा देनेवाले ) इन्द्र 
जालिकों ( बाजीगरों ) के समान दृष्टिहारी ( नेत्रोंका आकर्षण करनेवाले ) ऐसे बृक्षोसे घिरे हुए उस तालाब 
( अच्छोद) के पश्चिम तीर में चाँदनीके समान सफेद अपनी कान्तिसे उस प्रदेशको सफेद करते इए चन्द्रप्रभ 
नामके कैलासके प्रत्यन्त पर्वतके भूतल भागमें स्थित भगवान्‌ शूलपाणि (शिवजी ) के शून्य, प्रसिद्ध मन्दिरको 
चन्द्रापीडने देख लिय 
रे उस किक करके वायुसे उत्कम्पित, और यत्र तत्र आनेवाले केतकीके परागोसे सफेद शरीर 
किये जाते हुए अतएव पझुपति ( शिवजी) के दर्शनके लिए बलात्कारसे भस्मधारण-ब्रतको स्वीकार कराये 
जाते हुए, मानों मन्दिर में प्रवेश करनेके पुण्यसे ग्रहण किये जाते हुए चन्द्रापीडने चार स्तम्भोंवाले स्फटिकके 


३९८ कादम्बरी 


गलज्जलबिन्दुभि: ऊध्वेविपाटित-चन्द्रबिम्बदलेरिव निजाट्टहासावयवोरिव शेषफणाशकले र्वि 
पाञ्चजन्यसहोदरेरिव क्षी रोदहृदयाका रैरुपपादितमौक्तिकमुकुटविश्रम : शुकिभिमेन्दाकिनी- 
पुण्डरीकः कृताच्चंनम्‌, अमलमुक्ताशिलाघटितलिङ्गस्‌, अशेषत्रिभुवनवन्दितचरणम्‌, 
चराचरगुरुं चतुर्मुखं भगवन्तं त्र्यम्बकस्‌। || 
सहाश्वेतावणंनस्‌ 
तस्य च दक्षिणां मृत्तिमाश्रित्याभिमुखीमासीनास्‌, उपरकितब्रह्मासनाम्‌, अतिविस्ता- 


SS ——————————— 
स्फटिकमण्डपिका ( सूर्यकान्तलघुमण्डपः ) तस्याः तले (अधोमागे) प्रतिष्ठितस्‌ ( अवस्थितम्‌ ) “त्र्यम्व- 
कमस? इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवमन्यत्र । अचिरोद्ध्तैः = प्रत्यग्रोद्धृतैः “मन्दाकिनीपुण्डरीकः'' इत्यस्य 
विस्षेषणम्‌ । आर्द्राद्रे: = साऽतिशयं विलन्नेः, दलशिखरेत्यादिः० = दलानां ( पत्त्राणाम्‌ ) शिखराणि 
( अग्रमागा: ) तेभ्यो गळन्तः ( स्रवन्तः ) जलबिन्दवः ( सलिलपृषता: ) येभ्यस्ते: । ऊर्ष्वेत्यादि:० = 
ऊध्वेम्‌ (उपरि) विपाटितं ( विदीणंम्‌ ) यत्‌ चन्द्रबिम्बम्‌ ( इन्दुमण्डलम्‌ ) तस्य दलं: ( शकलः ) इव, 
निजाट्टहासाऽवयवैः=निजः ( स्वकीयः, त्र्यम्बकसम्बन्धीति भावः ) यः अट्टहासः ( तारस्वरेण हास्यम्‌ ) 
तस्य अवयवैः ( अपघर्न: ) इव, उत्प्रेक्षाळङ्कारः । शेषफणाशकल: = रोषस्य ( अनन्तनागस्य ) 
फणाशकल: ( स्फटाखण्डेः ) इव, उत्प्रेक्षा । पाञ्चजन्यसहोदर:=पाच्चजन्यन्य ( विष्णुश ङ्गस्य ) सहोदरैः 
( सोदरः, एकोदरसमुत्पन्नेरिति माव: ), इव, उत्प्रेक्षा । क्षीरोदेत्यादिः० = क्षीरोदस्य ( क्षीरसमुद्रस्य ) 
यत्‌ हृदयं ( हृत्युण्डरीकम्‌ ) तस्य इव आकारः ( आकृतिः ) येषां, तैः, उपमा । उपपादितेत्यादिः = 
उपपादितः ( विहित: ) मोौक्तिकमुकुटस्य ( मुक्ताखत्तितकिरीटस्य ) विश्रमः ( शोमा, भ्रान्तिर्वा ) 
यैस्ते: । श्रान्तिमदलङ्कारः । 

शचिभिः = पवित्रः, शुक्लर्वा । “शुचिः शुद्धे सितेऽनले । ग्रीष्माषाढाःनुपहतेषपधाशुद्ध- 
मन्त्रिणि । शृङ्गारे च" इति हेमचन्द्र: । | 

मन्दाकिनीपुण्डरीकेः = आकाशगड्भाइ्वेतकमरू: । कृताऽचंनं = विहितपूजनम्‌ । अमलेत्यादि:० 
= अमला ( निमेला ) या मुक्ताशिला ( मोक्तिकदृषत्‌ ) तया घटितं ( निमितम्‌ ) छिङ्गं ( त्र्यम्बक- 
मृतिः ), यस्य, तम्‌ । अशेषेत्यादिः० = अशेषं ( समस्तम्‌ ) यत्‌ त्रिभुवनम्‌ ( लोकत्रय, स्वगंमत्यंपाताल- 
रूपमिति भाव: ), तेन वन्दितो ( अभिवादितो ) चरणो ( पादौ ) यस्य, तम्‌ । चराऽचरगुरुं = चराऽ- 
चराणाम्‌ ( जङ्गमस्थावराणाम्‌ ) गुरुम्‌ ( पूज्यम्‌ ) चतुमुंखं = चत्वारि ( चतुःसंख्यानि, धर्मा$थंकाम- 
मोक्षाख्यानि फलानि ) मुखानि ( प्रधानानि, दातन्यत्वेनेति शेष: ) यस्य, तम्‌ । तादृशं भगवन्तं = 
षड्विधेश्वयंसम्पन्न, त्र्यम्बक = महादेवं, त्रीणि अम्बकानि ( नेत्राणि ) यस्य, तम्‌ । अद्राक्षीत्‌ इति 
पूर्वस्थेन क्रियापदेन सम्बन्धः, दृष्वानिति माव: । 

तस्येति । तस्य = त्र््बकस्य, दक्षिणां = दक्षिणाऽभिमुखीं, मूर्ति = प्रतिमाम्‌, आश्चित्य = 
आश्रयणं कृत्वा, अभिमुखीं = संमुखीम्‌, आसीनां = निषण्णाम्‌, “कन्यकां ददर्शे’'ति आगामिपदद्वये 
सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि। उपरचितत्रह्मासनाम्‌ = उपरचितं ( निमितम्‌ ) ब्रह्मासन ( प्रजापत्यासनं, 


————--— 


छोटे मण्डपके नीचे प्रतिष्ठित । निकट समयमे ही तोड़े गये अतएव अतिशय आद्र, पत्त्रोंके अग्रभागोंसे गिरते हुए 
जळबिन्दुआसे युक्त, मानों ऊपर विदारित चन्द्रमण्डलके ट॒कडोंसे, मानों दिवजीके अपने अट्टहास्यके अवयवांसे, 
मानों शेषनागकी फणाओंके डकड़ोंसे, मानों विष्णुके पाञ्चजन्यके सहोदरोसे | क्षीरसमुद्रके हृदयकमलके समान, 
मोतियोंसे खचित मुकुटकी भ्रान्ति करनेवाले, पवित्र वा सफेद ऐसे मन्दाकिनीको इवेत कमलोंसे पूजित, निर्मल 
मुक्ता शिलासे निर्मित लिङ्ग ( शिवमू(त ) वाले, सम्पूर्ण त्रिभुवनसे वन्दित चरणोंवाल , चतुमुख अर्थात्‌ धर्म, अथं 
काम और मोक्ष चार मुख (प्रधान ) फल देनेवाले भगवान्‌ व्यम्बक ( शिवजी ) का चन्द्रापीडने दर्शन किया । 
चन्द्रापीडने व्यम्बक ( शिवजी ) की दक्षिणाऽभिमुख मूर्तिका आश्रय कर ब्रह्मासंनकी रचना कर बेठी' 


भहाश्रेतावर्णनम््‌ ३९९ 


रिणा सर्वेदिड्मुखप्लावकेन प्रलूय-विप्लुत-क्षीरपयोधि-प्र-पाण्डरेण अतिदीघैकालसच्चितेन 
तपोराशिनेव सर्वतो विसपता पादपान्तरैखिस्रोतोजलनिभेन पिण्डीभय वहतेव देहप्रभावि- 
तानेन सगिरिकाननं चन्द्रमयमिव तं प्रदेशं कुवंतीस, अन्यथेव धवलयन्तीं केलासगिरिस्‌, 
अन्तद्रष्ट्रपि लोचनपथप्रविष्टेत इवेतिमानमिव मनो नयन्तीम्‌, अतिधवलप्रभापरिगतदेह- 
तया स्फटिकगृहगतामिव दुरधसलिलमग्नामिव विमलचीनांशकान्तरितामिव आदशतलसं - 
क्रान्तामिव शरदश्रपटलतिरस्क्ृतामिव अपरिस्फुट-विभ [व्यमानावयवाम्‌ , पञ्चमहाभूतमय- 
मपहाय द्रव्यात्मकमङ्ग-निष्पादनोपकरणकलापं धवलगुणेनेव केवळेनोत्पादिताम्‌, ` दक्षा- 


ध्यानाऽनुकूलमिति भावः ), अतिविस्तारिणा = अतिशयविस्तारशालिना, “'देहप्रभावितानेन'' इत्यस्य 
विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । सर्वेत्यादि:० = सवंदिङ्‌मुखानां ( सकलदिश्ामुखानाम्‌ ) प्लावकेन ( पूर- 
केण ) । प्रल्येत्यादिः° = प्रलये ( संहारकाले ) विप्लुतः ( प्रवृद्धः ) यः क्षीरपयोधिः ( क्षीरसमुद्रः ) 
तस्य पूर: ( प्रवाहः) स इव पाण्डुरः ( शुक्लः ), तेन उपमा । अतीत्यादिः० = अतिदीर्घंकालात्‌ 
( अतिशायायतसमयात्‌ ) संचितेन ( कृतसः्चयेन ), तपोराशिना = तपःसमूहेन, इव । उत्प्रेक्षा । सर्वतः 
= सर्वस्मात्‌ स्थानात्‌, विसपंता = प्रसरता, पादपान्तरँः = वृक्षान्तरंः, पिण्डीभूय = समुहीभूय, वहता 
= वहनं कुवंता, इव, त्रि्तोतोजलनिभेन = गङ्गासलिलसहृरेन, देहप्रभावितानेन = शरीरकान्तिसमूहेन, 
उपमा । सगिरिकाननं = पवंतवनसहितं, तं = पूर्वोक्तं, प्रदेशं = स्थानं, चन्द्रमयस्‌ = इन्दरमयस्‌, इव, 
कुवंतीं = विदधतीम्‌ । उत्प्रेक्षा । 

अन्यथा = अन्येन प्रकारेण, एव, केलासगिरि == शिवपवंतं, धवलयन्तीं = धवलां कुर्वतीं, स्वतो 
धवलं कैलाश स्वदेहप्रमावितानेनाऽपि धवलं विदधतीम्‌ । प्रतीयमानोत्प्रेक्षा । 

अन्तरिति । द्रष्टुः = दर्शकस्य, अपि जनस्य । अन्तः = अभ्यन्तरे, लोचनपथप्रविशेन = लोचन- 
पथे ( नयनमारगे ) प्रविष्टेन ( कृतप्रवेसेन ), देहप्रभावितानेनेतिशेषः। मन: = चित्त, श्वेतिसान = 
शुक्लतां, नयन्तीं = प्रापयन्तीस्‌, इव, उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

अतीति । अतिधवला ( अतिशयशुक्ला ) या प्रभा ( कान्तिः) तया परिगतदेहतया ( व्याप्त- 
शरीरतया ), स्फटिकगृहगतां = सूर्यकान्तमणिगेहप्राक्षाम्‌, इव, दुग्धसलिलमग्नां = दुग्धसलिले ( क्षीर- 
सागरे ) मग्नाम्‌ ( ब्रडिताम्‌ ) इव । विमलेत्यादिः० = विमलं ( निमंलम्‌ ) यत्‌ चीनाऽशुक ( सूक्ष्म- 
वस्त्रभू ) तेन अन्तरिताम्‌ ( व्यवहिताम्‌ ) इव । आदशेतलसंक्रान्ताम्‌ = आदशंतले ( मुकुरतळे ) संक्रा- 
न्ताम्‌ ( प्रतिब्रिम्बिताम्‌ ) इव । शरदध्रेत्यादिः० = शरदि ( शरहृतौ ), यत्‌ अश्रपटलं ( मेघसमूह: ) 
तेन तिरस्कृताम्‌ ( अन्तहिताम्‌ ) इव । अपरिस्फुटेत्यादिः० = अपरिस्फुटम्‌ ( आप ) यथा तथा 
विभाव्यमानाः ( ज्ञायमाना: ) अवयवाः ( अङ्गानि) यस्यास्ताम्‌ । पञ्चमहाभूतमय = पृथिव्यादि- 
पञ्चमहाभूततिमितम्‌, द्रव्यात्मकं = द्रव्यस्वरूपम्‌, अङ्भनिष्पादनोपकरणकलापम्‌ = अङ्गनिष्पादने ( अव- 
MO 0 अ. य 


हुई, अतिशय फेलनेवाळे, समस्त दिशाओंके मुखके 'पूरक? प्रलयकालर्मे बढ़े हुए क्षीरसमुद्रके प्रवाहके समान 
सफेद, अतिशय दीर्धकालसे सञ्चित तपोराशिके समान, सब स्थानसे फेलते हुए दृक्षांके भीतरी भागोंसे 
इकठ्ठे होकर बहते हुए गङ्गाजलके समान, शरीर कान्तिके समूइसे पवत और बनाके साथ उस प्रदेशको 
चन्द्रमयके समान बनाती हुई, मानों कैलासपर्वतके दूसरे प्रकारसे सफेद करती हुई, दर्शक पुरुषके अभ्यन्तरमें 
नेत्रमागंमें प्रविष्ट शरीर कान्तिके समूहसे चित्तको भी मानों शुक्लभावकी प्राप्त कराती हुई, अतिशय स्वेत 
कान्तिसे व्याप्त शरीर होनेसे स्फटिक गृहमें विद्यमानको समान, क्षीरसमुद्र मे डबी हुईकी सदृश, निर्मल 
रेशमी वस्त्रसे आच्छादितकी तरह, दर्पण तलमें प्रतिबिम्बितकी समान, शरत्‌ ऋतुवो मेघसमूहसे आच्छादित की 
सदृश, उनके शारीरके अवयव नहीं देखे जा रहे थे, पञ्चमदाभूत रूप द्रन्यात्मक शरीरकी उत्पत्तिके सामय्री- 
समूहको छोड़कर केवल शुक्ल युणसे उत्पादितके समान जो मानों शिवजीके उद्धतगणोके केश ग्रददणके भयसे 
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ध्वरक्रियासिवोद्धत-गण-कच-ग्रह-भयोपसेवितत्र्यस्बकास्‌, रतिमिव मदनदेहनिमित्तं हरप्रसाद- 
नार्थमागृहीतहराराधनाम्‌, क्षीरोदाधि-देवतामिव सहवास-परिचित-हर-चन्द्रलेखोत्कण्ठाम्‌, 
इन्दुमृत्तिमिव स्वर्भानु-भयक्ृत-त्रियन-शरण-गमनास्‌, ऐरावतदेहच्छ विमिव गजाजिनावगुण्ठ- 
नोत्कण्ठित-शितिकण्ठचिन्तितोपनताम्‌, पशुपति-दक्षिण-मुखहासच्छविमिव बहिरागत्य कृताव- 
स्थानाम्‌, शरीरिणीमिव रुद्रोद्धूलनभूतिम्‌, आविभूंतास्‌ ज्योत्स्नामिव हरकण्ठान्धकारविघटट- 


यवोत्पादने ) उपकरणकलापम्‌ ( सामग्रीसमूहम्‌ ) अपहाय = त्यक्त्वा केवलेन = एकेन, धवलगुणेन = 
शुक्लगुणेन, उत्पादितां = निमिताम्‌ इव । 

दक्षाऽध्वरक्रियाम्‌ = दक्षस्य ( तदाख्यप्रजापतेः ) अध्वरक्रियाम्‌ ( यज्ञकमें ) इव, उद्धतेत्यादिः० 
= उद्धतगणैः ( उददण्डप्रमथादिभिः ) यः कचग्रहः ( केशाकषंणम्‌ ) तस्मात्‌ भयं ( मीतिः ) तेन उप- 
सेवितः ( आश्रितः, रक्षणाऽर्थमिति शेष: ) त्र्यम्बकः ( शङ्करः ) यया, ताम्‌ । 

पुरा दक्षप्रजापतिना कृतां शिवनिन्दां श्रुत्वा सत्या देहपरित्यागे कृते शिवाज्ञया शिवगणा अध्वर- 
क्रियां नाशयामासुरिति पौराणिकी कथाऽनुसन्धेया । | 

रतिमिति । मदनदेहनिमित्तं = कामशरीरप्राप्त्यर्थ, हरनेत्राग्तिना मदनशरीरे दग्धे सतीतिशेषः । 
हरप्रसादनाऽर्थ = शिवप्रसन्नताथम, आगृहीतहराराधनाम्‌ = उपात्तशिवोपासनां, रतिभ्‌ = कामप्रियाम्‌, 
इव । | । 
क्षीरोदेति । क्षीरोदस्य ( क्षीरसमुद्रस्य ) अधिदेवताम्‌ ( अधिष्ठात्री देवीम्‌ लक्ष्मीमिति भावः ) 
इव । सहवासेत्यादिः०=सहवासेन ( सहाऽत्रस्थानेन ) परिचिता ( जातपरिचया ) या हरस्य (शिवस्य) 
चन्द्रलेखा ( शशिकला ) तस्याम्‌ उत्कण्ठा ( उत्सुकुता ) यस्यास्ताम्‌ । 

क्षीरोद इत्यत्र क्षीरम्‌ उदकम्‌ ( उदकस्थानीयम्‌ ) यस्य सः, ` उदकस्योदः संज्ञायाम्‌'' इत्यस्या- 
ऽधिकारे “उत्तरपदस्य चेति वक्तव्यम्‌ ” इति वातिकेन उदकस्योदा देशः । 

इन्दुमूतिम्‌ = चन्द्रतनुम्‌, इव, स्वर्भान्वित्यादिः० = स्वर्भानोः ( राहोः ) भयेन ( भीत्या ) कृत 
( विहितम्‌ ) त्रिनयनशरणे ( त्र्यम्बकमन्दिरे ) गमनं ( गतिः ) यया ताम्‌ । “शरणं गृह्रक्षित्रोः ` 
इत्यमरः । ऐरावतेत्यादिः० = ऐरावतस्य ( इन्द्रगजस्य ), देहच्छविम्‌ ( शरीरकान्तिम्‌ ) इव गजाऽजि- 
नेत्यादिः० = गजाऽजिनस्य ( हस्तिचमंणः ) अवगुण्ठने ( शरीरवेश्ने ) उत्कण्ठितः ( उत्सुकः ) यः 
शितिकण्ठः ( नीलकण्ठः, शिव इति भावः ) तेन चिन्तितोपनतां ( ध्यातोपस्थिताम्‌ ), प्राक्‌ चिन्तिता 


( ध्याता ) पश्चात्‌ उपनता ( उपस्थिता ) ताष्‌ । “पुर्वेकालंकसवेज रत्पुराणनवकेवलाः समाना- 
ऽधिकरणेन'' इति पुवकालसमासः । 


पशुपतीति । बहिः = स्वस्थानाद्बाह्यप्रदेशे, आगत्य.= आगमनं कृत्वा, कुता$वस्थानां = कृतं 
( विहितम्‌ ) अवस्थानं ( स्थिति: ) यया, ताम्‌, ताहृशीं । पशुपतीत्यादिः० = पशुपतेः ( शिवस्य ), 
दक्षिणमुखस्य ( दक्षिणदिग्मववदनस्य ) हासच्छविम्‌ ( हास्यकान्तिम्‌ ) इव । उत्प्रेक्षा । 
शरीरिणीमिति । शरीरिणीं = देहधारिणीं, रुद्रोद्धूलनभूति = रुद्रस्य ( शिवस्य ) उद्धूलन- 
भूतिम्‌ = उद्धूलनस्य ( अङ्गविलेप नस्य ) भूतिम्‌ ( भस्म ) इव । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 


शिवजीकी सेवा करनेवाली दक्ष प्रजापतिकी यज्ञक्रिया थी, जो मानो कामदेवके शरीरके लिए शिवजीको प्रसन्न 
करनेके लिए उनकी आराधना करनेवाली रति थी, जो मानां समुद्र्मे सहवास ( साथ साथ निवास ) करनेसे 
परिचित शिवजीकी चन्द्रकरामें उत्कण्ठित क्षीरसमुद्रकी अधिदेवता ( लक्ष्मी ) थी, जो मानों राहुके भयसे 
शिवजीके शरणमे जानेवाली चन्द्रमूति थी । जो मानों हाथीके चर्मसे अपने शरीरमें वेष्टन करनेके लिए उत्क- 
ण्ठित शिवजीसे ध्यान करनेसे ही उपस्थित ऐरावत हाथीके शरीरकी कान्ति थी । जो मानों बाहर आकर रद्दी 
हुई रिवजीके दक्षिणामुखके हास्यकी कान्ति थी। जो मानों शरीर-धारिणी शिवजीके अङ्गभें लेपनके साधन 


महाश्वतावणनम ३ 


गो ॥ दा द्धि कतदेह कार्तिके कौ 
नोद्यमप्र ee ]ुद्धिमिव कृतदेहपरिग्रहास्‌, कारतिकेयकौमारव्रतक्रियामिव मत्तिमतीस्‌, 
गिरीश-वृषभदेहद्युतिमिव पृथगवस्थिताम्‌, आयतन-तरु-कसम-समद्धिमि यच्च 
पितासहत 0 तन-तरु-कुसुम-समृद्धिमिव शङ्कुराभ्यचच्चनाय 
स्वयमुद्यतास्‌, पितामहतपःसिद्धिमिव महीतलमवतीर्णाम्‌, आदियुगप्रजापतिकीतिमिव सप्तलोक- 
ञ्रमणखेदविश्चान्तास्‌, त्रयीमित कलियुग-ध्वस्तधम्मंशोक-गृहीत-वनवासाम्‌ आगामि-क्ृतयग- 
बीजकलामिव प्रमदारूपेणावस्थिताम्‌; देहवतीमिव मुनिजन-ध्यानसम्पदस, अमर-गज वीथीमि- 
यायच: )”'________________ 


आविभूंतासिति । हरेत्यादि:० > हरकण्ठे ( शिवगले ) यः अन्धकारः ( नीलत्वम्‌ ) तस्य 

विघट्टनं ( निवारणम्‌ ) तस्मिनु य उद्यम: ( प्रयत्नः ) तेन प्राप्ताम्‌ ( आगताम्‌ ), आविर्भतां ( प्रादु- 
भूताम्‌ ) ज्योत्स्नां--चन्द्रिकाम्‌, इव । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । | य ह 

गोरीति । च कतदेहपरिग्रहां = कृत: ( विहितः ) देहपरिग्रह: ( शरीरग्रहणम्‌ ) यया, ताम्‌ । 
गौरीमनःशुद्धि = गोर्या: ( पावत्या: ) मनःशुद्धिम्‌ ( चित्तपवित्रताम्‌ ) इव । उत्प्रेक्षाऽळङ्कारः । 

कात्तिकेयेति । मुतिमतीं = शरीरधारिणीं, कात्तिकेयेत्यादिः ० = कार्तिकेयस्य ( कुमारस्य ) 
कौमारे ( बाल्ये ) एव या ब्रतक्रिया ( तपश्चर्या ) ताम्‌ इव । उत्प्रेक्षा । 

गिरिशेति । पृथगवस्थितां = पृथक्‌ ( देहं वजयित्वा ), अवस्थितां = कृताऽवस्थानां, गिरिशे- 
त्यादि: = गिरिशवृषभस्य ( शिवदषस्य ) देहद्युतिम्‌ ( शरीरकान्तिध्‌ ) इव । उत्प्रेक्षाऽळङ्कारः । 

आयतनेति । आयतनस्य ( गृहस्य, शित्रसिद्धायतनस्य ) यानि तस्कुसुमानि ( वृक्षपुष्पाणि ) 
तेषां समृद्धिम्‌ ( सम्पत्तिम्‌ ) इव । शद्कुराऽभ्यचंनाय = शिवपूजनाय, स्वयम्‌ = आत्मना, उद्यताम्‌ = 
उद्योगयुक्ताम्‌ । उत्प्रेक्षा । 

पितामहेति । पितामहस्य ( ब्रह्मणः ) तपःसिद्धिम्‌ ( तपःसफलताम्‌ ) इव, महीतलं = 
भूतलम्‌, अवतीर्णाम्‌ = कृताऽवतरणाम्‌ । उत्प्रेक्षा । 

आदियुगेति । सक्षलोफेत्यादिः० = सप्तसु ( भूभुंवरित्यादिषु सक्तसंख्यकेषु ) लोकेषु ( भुवनेषु ) 
भ्रमणं ( पयंटनम्‌ ), पूर्वकालसमासः, तेन यः खेदः ( परिश्रमः ) तेन विश्रान्ताम्‌ ( कृतविश्रामाम्‌ ), 
आदियृगेत्यादिः० = आदियुगे ( सत्ययुगे ) यः प्रजापतिः ( ब्रह्मा ) तस्य कोतिम्‌ ( समञ्ञाम्‌ ) इव । 
“यश: कोत: समज्ञा च'' इत्यमरः । उत्प्रेक्षा । 

त्रयीसिति । कलियृगेत्यादिः० = कलियुगेन ( चरमयुगेन ) ध्वस्तः ( उत्सारितः ) यः धर्म: 
( सुकृतम्‌ ) तेन यः शोकः ( मन्युः ), तेन हेतुना गृहीत: ( स्वीकृतः ) वनवासः ( अरण्यवासः ) यया 
ताम्‌ । ताहशीम त्रयीं = ऋग्यजुःसामरूपां वेदत्रितयीम्‌, इव । “स्त्रियामृवसामथजुषी इति घेदास्त्रय- 
स्त्रयी । इत्यमरः । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

आगासीति । प्रमदारूपेण = स्त्रीरूपेण, अवस्थितां = कृताऽवस्थानाम्‌, आगामीत्यादिः० = 
आगामि ( आगमिष्यत्‌ ) यत्‌ कृतयुगं ( सत्ययुगम्‌ ), तस्य बीजकलाम्‌ ( सृक्ष्मरूपमात्राम्‌ ) इव 
उत्प्रक्षा । | 
देहवतीमिति । देहवतीं = शरीरधारिणीं, मुनिजनेत्यादिः० = मुनिजनानां ( तापसजनानाम्‌ ) 
ध्यानसम्पदम्‌ ( परमात्मचिन्तनसम्पत्तिम्‌ ) इव । उप्प्रक्षाऽलङ्कारः । 


I न्न = 
भूति ( भस्म ) थी । जो मानों शिवजीके कण्ठके अन्धकारको हटानेके उद्यमसे प्र र क ककी थी । जो 
मानों शरीर धारण की हुई पाव॑तीके मनकी शुद्धि ( पवित्रता) थी । जो मानों मूर्तिमती, कार्तिकेयके कोमार- 
त्रतकी क्रिया थी । जो मानों देहसे एथक रही हुई शिवजीके वाहन वृषभके शरीरकी कान्ति थी। जो मानों 
शिवजीकी पूजाके लिए स्वयम्‌ तत्पर मन्दिरके वृक्षोंके फूलोंकी समृद्धि थी। जो मानों भूतळमे अवतीणे नह्माजीको 
तपस्याकी सिद्धि थी । जो मानों सातलोकोंमें अमणसे उत्पन्न परिश्रमसे विक्रान्त सत्ययुगके प्रजापतिकी कीति 


थी । जो मानों कलियुगसे नष्ट धर्मके शोकसे वनवासका ग्रहण करनेवाली त्रयी (-वेदविद्या) थी । जो मानों 


४०२ कादम्बरी 


वाश्रगङ्गाभ्यागमवेगपतिताम्‌, कलासश्रिय मिव दशमुखोन्मूलनक्षोभनिपतितास्‌, इ्वेतद्वीप- 


` णास, शेषशरीरच्छायामिव रसातलमपहाय निगतास्‌, मुसलायुधदेहप्रभामिव मधुमदविघूणं- 
नायासविरगालतास्‌ शुक्लपक्षपरम्परामिव पुञ्जीकृतास्‌, सवहंस रिव घवलतया कृतसंविभागामू, 
धर्स्मंहृदयादिव विनिगंताम्‌, शङ्ादिवोत्कीणास्‌, मुक्ताफलादिवा कृष्टःस्‌, मृणालरिव विर- 
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असरेति। अभ्रगङ्गेत्यादिः०= अश्रगङ्ग गयाम्‌ ( आकाशगङ्गायाम्‌ ) यः अभ्यागमवेगः ( सम्मुखा- 
गमनजव: ) तेन पतिताम्‌ ( स्रस्ताम्‌ ), अमरगजवीथीस्‌ = अमरगजानां ( देवहस्तिनाम्‌ ) वीथीम्‌ 
( पङ्क्तिम्‌ ), इव | उप्प्रक्षाऽलङ्का रः । 

केलासश्चियमिति । दशमुखेत्यादिं: ० = दशमुखेन ( रावणेन ) यत्‌ उन्सुलनस्‌ ( उत्पाटनम्‌, 
कैलासपर्वंतस्येति शेषः), तेन यः क्षोभः ( सःच्चलनमस्‌ ) तेन निपतिताम्‌ ( स्रस्ताम्‌ ), केलासश्रियं = 
शिवगिरिशोभाम्‌, इव । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

इवेतट्वीपेति ! अन्येत्यादि: ० = अन्यद्वीपानाम्‌ ( द्वीपान्तराणाम्‌ ) यत्‌ अवलोकनं ( दशनम्‌ ) 
तस्मिन्‌ यत्‌ कुतूहलं ( कौतुकम्‌ ) तेन हेतुता, आगताम्‌ ( आयाताभू ) स्वेतद्वीपलक्ष्मीं = श्वेतद्वीपस्य 
( द्वीपविशेषस्य ) लक्ष्मीम्‌ ( श्रियम्‌ ) इव । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

` काशेति। शरत्समयं = शरहृतुम्‌, उदीक्षमाणां = प्रतीक्षमाणां, काशेत्यादि:० = काशकुसुमा- 

नाम्‌ ( इक्षुगन्धापुष्पाणाम्‌ ) विकासकान्तिम्‌ ( विकसनच्छविम्‌ ) इव, “अथो काशमस्त्रियाम्‌ । इक्षु- 
गन्धा पोटगलः'' इत्यमरः । उत्प्रक्षाऽलड्कारः । 

शेषेति । रसातल = पातालम्‌, अपहाय = त्यक्त्वा, निगंतां = निःसृतां, शेषशरीरच्छायां = 
शेषशरीरस्य ( अनन्ताख्यनागविरेषदेहस्य ) छायाम्‌ ( कान्तिम्‌) इव । उत्प्रेक्षा “छाया सूयप्रिया 
कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः ।'' इत्यमरः । 

मुसलायुघेति । मधुमदेत्यादिः ० = मधुमदेन ( मद्यमत्तत्वेन ) यत्‌ विघूणंनं ( परिभ्रमणम्‌ ) तेन 
य आयासः ( परिश्रमः ) तेन विगलितां ( च्युताम्‌ ), मुसलायुधेत्यादिः ० = मुसलायुधस्य ( मुसलिनः, 
बलमद्रस्येति भावः ), देहप्रमाम्‌ ( शरीरकान्तिम्‌ ) इव । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

शुक्लेति । पुञ्जीकृताम्‌ = एकत्र विहितां, शुक्लपक्षपरम्परां == शुक्लपक्षाणां { धवलपक्षाणाम्‌ ) 
परम्पराम्‌ ( सन्ततिम्‌ ) इव । उत्प्रेक्षा । 

सर्वहंसरिति । धवलतया = शुक्लत्वेन हेतुना, सर्वहंसः = सकलमरालंः, कृतसंविभागां = 
कृतः ( विहित: ) . संविभागः ( संविमजनं, निजश्वैत्याऽपंणम्‌ इति भावः ), यस्याः सा, ताम्‌ । इव । 
उत्परक्षाऽलङ्कारः । धमंहृदयात्‌ = सुङ्गतवक्षःस्थलात्‌, विनिगंतां = विनिःसृताम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । 

शङ्गात्‌ = कम्बोः, इव, उत्कीर्णाम्‌ = उत्कीयं विनिमिताम्‌, इव उत्प्रेक्षा । मुक्ताफलात्‌ = 
मौक्तिकफलात्‌, आङ्ष्टां = कृताकषंणाम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । मृणाल: = बिसै:, विरचिताऽवयवां=निमिता- 


स्री रूपसे विद्यमान आगामी सत्ययुगकी बीजकला ( बीजका अंशरूप ) थी । जो मानों शरीर धारण करनेवाली 
सुनिजनोंकी ध्यानसम्पत्ति थी । जो मानों आकाशगङ्गाके आगमनमें वेगसे गिरी हुई देवताओंके हाथियोंकी 
पङिक्त (कतार) थी । जो मानों रावणके उखाड्नेसे उत्पन्न क्षोभसे गिरी हुई कैलास पर्वतकी श्रौ थी । जो मानों 
i देखनेके Pe आई हुई सवेत द्वीपकी श्री थी । जो मानों शरत्‌ ऋतुकी प्रतीक्षा करती हुई काश 
तकी का ग । जो मानों पातालको छोड़कर बाहर निकली हुई शेष नागके शरीरकी छाया थी। 
ह मारना मांदराके मदसे उत्पन्न अमणके परिश्रमसे गिरी हुई बलरामके शरीरकी कान्ति थी । जो मानों इकडटीकी | 
Lp परम्परा थी । जो शुक्ळवर्णकी होनेसे मानों उसे सब हंसोंने विभाग करके धवलता दी थी। जो | 
मानों चमके ढृदयसे बाहर निकली हुई थी । जो मानों शङ्कसे काटकर बनाई गई थी । मानों जो मोतीसे 


भहा ख्ेता वर्णनम किक 


चितावयवाम्‌, दन्तदलारव घटिताम्‌ ' इन्दुकरकूच्चकेरिवाक्षालिताम्‌, वणंसुधाच्छटा- 
भिरिवाच्छ्रितास्‌, अमृतफेनपिण्डरिव पाण्डुरीकृतास्‌, पारदरसधाराभिरिव धोतास्‌, रजत- 
द्रवेणेव निर्मृष्टास्‌, चन्द्रमण्डलादिवोत्कीर्णास्‌, कुटज-कुन्द-सिन्दुत्रार-कुसुमच्छविभिरिवो- 
ल्लासितास्‌, इयत्तामिव धवलिम्नः, स्कन्धावलम्बिनीभिरुदयतटगतादक-विम्बाददधत्य बाल- 
रङ्मि-प्रभाभिरिव निम्मिताभिरुन्मिषत्तडित्तरलतेजस्तास्राभिरचिरस्नानावस्थित-तिर्‌ळःवारिः- 
कणतया प्रणाम-लग्न-पशुपति-चरण-भस्म-चूर्णाभिरिव जटाभिरुद्धासित शिरोभागास्‌, जटापाश- 
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ऽङ्गीम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । दन्तफल: = हस्तिदरानखण्ड:, घटितां = निर्मिताम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । इन्दकर- 
कूर्चकः = इन्दुकरा: ( i न्द्रकिरणा: ) एव कूचकाः (तूलिका:) तैः आक्षालितां=धौताम्‌ ह र उत्प्रेक्षा । 
वणंसुधाच्छटाभि: = वणरूपा ( विलेपनरूपा ) या सुधा ( इश्काचूणंम्‌, “चूना” इति भाषा ), तस्या- 
श्छटामिः ( बिन्दृमिः ), आच्छुरितां = समन्ताल्लिक्षाम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । “सुधाभिः लेपोऽमृतं स्नुही” 
इत्यमर; । 

अमृतेति । अमृतफेनपिण्डेः = अमृतफेनानां ( पीयूषडिण्डीराणाम्‌ ) पिण्डैः ( समूहैः ), पाण्डुरी- 
कृतां = शुक्लीक्ृताम्‌, इव । 

पारदरसधारामिः = पारदरसानां ( सूतद्रवाणाम्‌ ) धाराभिः ( पङ्क्तिभिः ), धौतां = प्रक्षा- 
लिताम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । “अथ चपलो रसः । सूतश्च पारदे ।” इत्यमरः । 

रजतद्रवेण = रोप्यरसेन, निमृंशं = निःशोषिताम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । चन्द्रमण्डलात्‌ = इन्दु- 
मण्डलात्‌, उत्कीर्णास्‌ = उत्कोयं कर्षिताम्‌, इव उत्प्रेक्षा । 

कुटजेत्यादिः० = कुटजः ( गिरिमल्लिका ), कुन्दं ( माध्यम्‌ ) सिन्द्रुवारः ( निगुण्डी ) एतेषां 
कुसुमच्छविभिः ( पुष्पकान्तिभिः ) उल्लासिताम्‌ = प्रशोमिताम्‌, इव । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

धवलिम्नः = शुक्लतायाः, इयत्तां = परमावधिम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । इदं प्रमाणम्‌ अस्य इति 
इयानु, इदं शब्दात्‌ “किमिदंभ्यां वोघ'' इति वतुप्‌ वस्य घः, तस्य भावस्तता, ताम्‌ । 

स्कन्धाऽवलम्बिनीभिः = स्कन्धम्‌ ( अंसम्‌ ) अवलम्बन्ते ( आश्रयन्ति) इति तच्छीलाः 

( तत्स्वभावा: ), ताभिः, 'जटाभिः'' इत्यस्य विशेषणम्‌ । उदयतटगतात्‌ = पूर्वपवंततटप्राप्तात्‌, 
अकंबिम्बात्‌ = सूर्यमण्डलात्‌, उद्धृत्य = निष्कास्य, बालरर्मिप्रभामिः = नूतनकिरणकान्तिभिः, निमि- 
ताभिः = रचिताभि:, इव । उन्मिषदित्यादि:० = उन्मिषन्ती ( स्फुरन्ती ) या तडित्‌ ( विद्युत्‌ ), तस्याः 
तरलं ( चः्चलम्‌ ) यत्‌ तेजः ( प्रकाश: ) तदिव तास्राः ( रक्तवर्णा: ), ताभिः। उपमा । अचिरे- 
त्यादिः० = अचिरस्नानेन ( अल्पक्षणवर्तिमज्जनेन ) अवस्थिताः ( विद्यमानाः ) विरलाः ( अल्पाः ) 
वारिकणाः ( सलिललेशाः ) यासु, तासां भावः । तत्ता, तया । प्रणामेत्यादिः० = प्रणामे ( प्रणतो ) 
लग्नं ( सम्बद्धम्‌ ) यत्‌ पशुपतेः ( शिवस्य ) .यत्‌ चरणभस्म ( पादभूतिः ) तस्य चूर्णम्‌ ( क्षोदः ) 
यासु, ताभिः इव, उत्प्रेक्षा । ताहशीमिः जटाभिः ( सटाभिः ), उद्भासितशिरोमागाम्‌ = उद्भासितः 
( उत्प्रकाशितः ) शिरोमागः ( मस्तकप्रदेशः ) यस्याः, ताम्‌ । 
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निकाली गई थी । मानों जिसके अवयव मृणालोंसे बनाये गये थे। जो मानो दाथीदातोंसे बनाई गई थी। 
जो मानों चन्द्र किरणरूप कूंचियोंसे धोई गई थी । जो मानों विलेपनरूप चूनेकी विन्दुओसे लिप्त की गइ थी । 
जो मानों अम्नतफेनके समूहोंसे सफेद की गई थी। जो मानों पारेको रसधाराओंसे धोई गइ थी । मानां जिसका 
चाँदीके द्रवसे मार्जन किया गया था । जो मानों चन्द्रबिम्बसे काटकर बनाई गई थी। जो मानों कुटज ( कुरया ), 
माध्य, निुंण्डी इनके फूलोंकी कान्तिसे शोभित कराई गई थी । जो मानों शुक्लूत [को चरम सीमा थी । 
चमकती हुई बिजलीके चञ्चल तेजके समान लाळ और स्कन्धका अवळम्बन करनेवाली मानों उदय पर्वतके तटस 


प्राप्त सूय॑मण्डलसे निकालकर नयी किरणोंकी कान्तियोंसे निर्मित, स्नान करनेफे अनन्तर ही स्थित थोड़ जल 


डर कादम्बरी 


ग्रथित-मत्तमाङ्गेन मणिमयं नामा द्भृमीश्वर-चरणद्वयमुद्वहन्तीस्‌ ब रवि-रथ-तुरद्भ-खुर-क्ुष्ण- 
नक्षत्र-क्षोद-विशदेत भस्मना कृत-ललाटपट्रिकाम, शिखर-शिलारिलिष्ट-शशा ङ्ककलामिव 
शैलराजमेखलाम्‌, अतुलभत्तिप्रसाधितया लक्ष्थीकतलिङ्गया परयैव पुण्डरीकमाल्या दृष्ट्या 
सम्भावयन्ती भतनाथस्‌, अनवरत-गीत-परिस्फुरिताधरपुटवशात्‌ अतिशुक्तिभिः शद्ध हृदय 
मयखेरिव गीतगुणेरिव स्वरैरिव स्तुतिवर्णेरिव मूत्तिमद्भिमुंखानतिष्पर्तद्भिर्दशनांशुभिः पुनरपि 
स्तपयन्तीं गौरीनाथस्‌, अतिविमलेश्च वेदार्थे रिव साक्षात्‌ पितामहमुखादाकृष्टेः, गायत्रीवर्णे- 
रिव ग्रथनस्फीततामुपगतैः, ना रायणनाभिपुण्डरीक-बी जैरिवोद्धृतेः, सर्ाषभिरिव कर-स्पर्शपूत- 
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जटेति । उत्तमाऽङ्गेन = शिरसा, जटापाशग्रथित = ज टाजूटगुम्फितं, मणिमयं = रत्ननिमितं, 
नामाऽड्टुं = नाम्नः ( ज्यम्बकनामधेयस्य ) अङ्कः ( चिह्नम्‌ ) यस्मिन्‌ , तत्‌ । ताहशम्‌, इश्वरचरणद्वयम्‌ 
= ईश्वरस्य ( त्र्यम्बकस्य ) चरणद्वयम्‌ ( पादद्वितयम्‌ ) उद्वहन्ती = धारयन्तीम्‌ । 

रबीत्यादिः०=रविरथतुरङ्गाणाम्‌ ( सूर्यस्यन्दनाऽश्वानाम्‌ ) खुरेः ( शफः ) क्षुण्णानि ( चूणि- 
तानि ) यानि नक्षत्राणि ( तारकाः ) तेषां क्षोदः ( चूणंम्‌ ) स इव विशदम्‌ ( शुक्लम्‌ ), तेन, ताहरेन 
भस्मना = भूत्या, कृतेत्यादिः० = कृता ( विहिता, लिक्षेति भावः ) ललाटपट्टिका ( भालफलकम्‌ ) 
यया, ताम्‌ । 

शिखरेत्यादिः० = शिखरशिलायां ( सानुप्रस्तरे ) दिलिष्टा ( लग्ना ) शशाऽङ्कुकला ( चन्द्र- 
रेखा ) यस्यां, ताम्‌ । शेलराजमेखलां = शेलराजस्य ( हिमालयस्य ) मेखलाम्‌ ( मध्यभागम्‌ ) इव, 
उत्प्रेक्षा । 

अतुलेत्यादिः ० = अतुलभक्त्या ( अनुपमाराधनया ) प्रसाधितया ( अलडकृतया ), लक्ष्यीकृत- 
लिङ्गया = लक्ष्मीकृतं ( ध्यानालम्बनीकृतम्‌ ) लिङ्गं ( शिवलिङ्गम्‌ ) यया, तया । अत एव अपरया 
= अन्यया, पुण्डरीकमालया=श्वेतकमलपडङ्क्तया, इव, हर्ट्दीघत्वद्योतनाथं मालापदोपादानम्‌ । ताहऱ्या 
ह्या = नयनेन, भूतनाथं = त्र्यम्बकं, संभावयन्तीं = भक्त्यतिशयेनाद्रियमाणाम्‌ , उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

अनवरतेत्यादिः० = अनवरतगीतेन ( निरन्तरगानेन ) परिस्फुरितम्‌ ( प्रचलितम्‌ ) यत्‌ अधर- 
पुटम्‌ ( ओष्ठभुटम्‌ ), तद्वशाज्‌ । मुखात्‌ = वदनात्‌, निष्पर्ताद्रः = निःसर्राद्भः, अतिशुकिभिः = अति- 
शयश्वेतेः, शुद्धहृदयमयुखैः = पवित्रचित्तकिरणेः, इव, गीतगुर्ण: = गानगुणेः, मधुरत्वादिभिरिति भावः, 
इव । स्वरेः = षड्जादिभिः, इव । स्तुतिवर्णेः = स्तवाऽक्षरेः, इव । मूतिरमद्भिः = शरीरधारिमिः, 
दशनांशभिः = दन्तकिरणेः, इव । पुनरपि = भूयोऽपि, गोरीनाथं = पार्वतीशं, त््यम्बकमित्यर्थः । 
स्नपयन्तीम्‌ = स्नपनं कुवंतीम्‌, इव । अत्र सवंत्र उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

अतिविमल :=अतिविमल:=अतिशयनिमंलैः, “मुक्ताफल:”” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । 
पितामहमुखात्‌ = ब्रह्मवदनात्‌, साक्षात्‌ = प्रत्यक्षरूपेण, आकृष्टः = कृताकषंणेः, वेदाऽर्थेः = ऋग्वेदादि- 
रत्यर्थः, इव, ग्रथनस्फीततां = ग्रथनेन ( गुम्फनेन ) स्फीतताम्‌ ( पुष्टताम्‌ ) उपगतैः == प्राप्तैः, गायत्री 


कण होनेसे प्रणाम करनेपर लगे हुए शिवजीके चरणभस्मके चूर्णोके समान जटाओंसे जिसका शिरोभाग प्रकाशित 
था । ज़ो ज़टापाशमें गुम्फित, रत्नमय, शिवजीके नामसे चिह्नित, शिवजीके चरणयुगलको धारण करती हुई, सूर्ये- 
रथके धोड़ोंके खुरोंसे चूर हुए नक्षत्रोंके चूर्णके समान उज्ज्वल भस्मसे ललाटको लिप्त की हुई, जो मानां शिखरको 
झिलामें लगी हुई चन्द्रकला वाळी पर्वतराज (हिमालय ) की मेखला (मध्य भाग) थी। जो अनुपम 
भक्तिसे अलङकृत शिवलिङ्गको लक्ष्य की गई दृष्टिसे मानों दूसरी इवेतकमलकी मालासे महादेवका आदर कर . 
रही थी । लगातार गानेसे हिलते हुए अधर पुरसे मुखसे निकलती हुई अतिशय पवित्र म शुद्ध हृदयको 
किरणोंमं मानों गीतके ग्रुणोंसे, मानों तन्त्री और कण्ठसे उठे हुए स्वरोसे मानो\सूतिवाले स्तुतिके 
अक्षरोंसे मानों मुखसे निकलती हुई दांतोंकी किरणोंसे गौरीनाथ ( शिवजी ) को फिर भी स्नान कराती 
हुई जो मानों अतिशय निर्मल वेदार्थो से, मानों साक्षात्‌ ब्रह्माजीके मुखसे आकृष्ट गायत्रौके अक्षरोंसे 
शम्फनसे पुष्ट, मानों नारायणके नाभिकमलसे निकाले गये इवेतकमलके बीजोंसे , मानो, हाथ 


महाशवेतावर्णनम्र डव 


मात्मानमिच्छल्टरिस्ता रकारूपेणागते:, आमलकीफलस्थूलेमुक्ताफळेस्परचितेनाक्षवलयेनाधिष्ठित- 
कण्ठभागास्‌, परिवेष-परिगत-चन्द्रमण्डलामिव पोर्णमासीनिञ [म्‌ अधोमुख-हरःशिरःकपाल- 
मण्डलाकारेण कक का लल स्तनयुगळेन, एक-हंस-मिथुन-सनाथामिव 
गङ्गास्‌ गौर ।सिहसटामयेनेव चामरः 'चिराकृतिना स्तनयृगलमध्यनिबद्धग्रन्धिना कल्प- 
तरु-लतावल्कलन कृतात्तरीयकृत्यास्‌, अयुग्मलोचनसकाशात्‌ प्रसादलब्धेन चडामणिचन्द्र- 
मयूख-जालेनेव मण्डलीकृतेन ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीकृतकायाम्‌, आप्रपदीनेन च स्वभावसितेनापि 
वर्णे: = अष्टाक्ष रवेदिकच्छन्दोऽक्ष रे रथ वा गायत्रमन्त्राक्षरैः, इव, उद्धृते: > उद्गतः नाराः 
त्यादि:० = नारायणस्य ( विष्णोः ) नाभिपुण्डरीकस्य ( नाभिश्वेतकमलस्य ) वीज: ( अङ्करकारणंः, 
भाषायां “कमलगट्टा' इति नाम्ना ख्याते: ), इव, “बीजं तु रेतसि। स्यादाधाने च तत्त्वे च 
हेतावङ्करकारणे ।' इति हैमः । आत्मानं = स्वं, करस्पशंपूतं = करस्पर्शेन ( हस्तामशंनेन ) पूतम्‌ 
( पवित्रम्‌ ) इच्छल्ि: = अभिलषड्ट्िः, तारकारूपेण = नक्षत्रस्वरूपेण, आगतैः = प्राप्तैः । सप्तषिमि: = 
मरीच्यादिभिः, कश्यपादिमिर्वा, इव, एतेन मुक्ताफलानां नक्षत्रैः साम्यम्‌ । आमलकीफलस्थूरः = 
आमलकीफलानि ( धात्रीफलानि ) तानि इव स्थूलानि ( पीवराणि ), ते: । तादृशे: मुक्ताफलं: = 
मौक्तिक: । उपरचितेन = निमितेन, अक्षवलपेन = जपमालया, अधिष्टितकण्ठभागाम्‌ = अधिष्ठितः 
( आश्रितः ) कण्ठभागः ( गलदेशः ) यस्यास्ताम्‌ । अत एव--परिवेषेत्यादि:० = परिवेषेण ( परि- 
घिना ) परिगतं ( परिवृतम्‌ ) चन्द्रमण्डलम्‌ ( इन्दुबिम्वम्‌ ) यस्यां, ताम्‌ । ताहशीं पौणंमासी निशा = 
पृणिमारात्रिम्‌, इव, उपमा । 

अधोमुखेति । अधोमुखम्‌ ( अधःस्थितवदनम्‌ ) यत्‌ हरशिरसि ( शिवमस्तक्रे ) कपालं ( नर- 
कर्परः ) तन्मण्डलाकारेण ( तन्मण्डलाकृतिना ), मोक्षेत्यादिः० = मोक्षद्वारे ( अपवगंद्वारे ) नियुक्तौ 
( प्रयुक्तो ) यौ कलशौ ( घटौ ) तयोरिव कान्तिः ( शोमा ) यस्य, तेन, उपमा । ताहृशेन स्तनयृग- 
लेत = पयोधरयुग्मेन, एकेत्यादिः० = एकेन ( एकमात्रेण ) हंसमिथुनेन ( मरालयुग्मेन ) सनाथाम्‌ 
( सहिताम्‌ ) गङ्गां = भागीरथीम्‌, इव । उपमा । 

गौरीति । गोरीसिहस्य ( पार्वतीवाहनभूतमृगेन्द्रस्य ) सटामयेन ( जटामयेन ) इव, उत्प्रेक्षा, 
“'कल्पतरुलताबल्कलेन'' इत्यस्य विशोषणम्‌, एव परत्रापि । चामररुचिराकृतिना = चामरम्‌ ( प्रकोण- 
कम्‌ ) इव रुचिरा { मनोहरा ) आकृतिः ( आकारः ) यस्य, तेन । उपमा । स्तनेत्यादिः० = स्तन- 
युगलस्य ( पयोधरयुग्मस्य ) मध्ये ( अन्तरे ) निबद्धः ( नद्धः ) ग्रन्थिः ( बन्धः ) यस्य, तेन । ताहशेन, 
कल्पेत्यादिः०=कल्पतरोः ( कल्पवृक्षस्य ) लतावल्कलेत ( वल्लीवल्केन ), कृतोत्तरीयकृत्यां = कृतम्‌ 
( विहितम्‌ ) उत्तरीयकृत्यम्‌ ( उपसंव्यानका्यंस्‌ ) यथा, ताम्‌ । अयुग्मलोचनसकाशात्‌ = त्र्यम्यकसमी- 
पात्‌, प्रसादलब्धेन = अनुग्रहप्राप्तेन, चूडामणीत्यादिः०=चूडामणिः ( शिरोरत्नभूतः ) यशन्द्रः ( इन्दुः ) 
तस्य मयूखजालेन ( किरणसमूहेंन ) इव, उत्प्रेक्षा । मण्डलीकृतेन-वतुलीकृतेन , ब्रह्मसूत्रेण-यज्ञोपवीतेन, 
पवित्रीकृतकायां=पवित्रीकृतः ( प्रयतीकृतः ) काय: ( शरीर ) यया, ताम्‌ । पूवकाले स्त्रीणामुपनयनं 
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के स्पर्शसे अपनेको पवित्र करनेकी इच्छा करनेवाले नक्षत्ररूपमे आये हुए सप्तषियोसि---ऑबलेके फलोके 
समान बड़े बड़े मुक्ताफलों ( मोतिया ) से बनी हुई अक्षमालासे युक्त कण्ठभागवाली, जो परिवेष ( मण्डल ) से 
बिरे हुए चन्द्रमण्डलसे युक्त पूणिमाकी रात्रि थी, जो शिवजीके शिरपर स्थित अधोमुख नरमुण्डके सदृश मोक्ष- 
पुरके द्वारकलशोंकी कान्तिवाले स्तनयुगलसे हंसोंके जोड़ेसे युक्त गङ्गा-सी थी । जिसने मानों पार्वेतीके सिहकी 
जरासे निर्मित, चामरके समान सुन्दर आकारबाले दोनों स्तनोंके बीच बांधी गई गाँठवाले कल्पवृक्षको लताके 
वल्कलसे उत्तरीयका कार्य किया था । जिसने शिवजीके समीपसे अनुग्रहसे प्राप्त शिवजीके शिरके मणिरूप चन्द्रमा- 
के मण्डलाकार बनाये गये किरणसमूद्दके समान यज्ञोपवीतसे शरीरको पवित्र किया था, परके अग्रभाग तक 


र कादस्बरो 


ब्रह्मासनबन्धोत्तान-चरणतल-प्रभ [-परिष्व ङ्गाल्लोहितायमानेन he दुकूलपटेन प्रावृतनितम्बासू, 
यौवनेनापि स्वकालोपसपिणा निर्विकारेण विनीतेन शिष्येणेवोपास्यमानस्‌, लावष्येनापि 
कृतपुण्येनेव स्वछात्मना परिगृहीतास्‌, स्पेणापि रुचिरलोचनेन विगतचापलेन आय- 
तनमृगेणेव निषेवितास्‌, उत्सङ्गगताञ्च स्वसुताभव सूक्ष्म दन्तनच ण्डिक [द्खुलीयकापूरिताङ्क- 
लिना त्रिपुण्ड्कावरिष्ट-भस्म-पाण्डुरेण प्रकोष्ठ-बद्ध-श ङ्क खण्डकेन नख-मयूख-दन्तुरतया 
गुहीतदन्तकोणेनेव दन्तमयीं दक्षिगकरेण वीणामास्फालयन्तीस्‌, प्रत्यक्षामिव गन्ध वेविद्याम्‌, 


सावित्रीवाचनं तत: ॥”” इति । कलियगे तु सकलस्य तस्य निषधः । आधप्रपदीनेन = पादतळपयेन्तव्याप- 
केन । पादस्याऽग्रं प्रपदं, तन्मर्यादी कृत्य आप्रपदम्‌ । तत्प्रापनोतीति आप्रपदीनस्‌, ` आप्रपद प्राप्नोति’’ 
इति खप्रत्ययः, खस्येनः । “स्या त्त्रिष्वाप्रपदीनं तत्‌ प्राप्तोत्याप्रपदं हिं यत्‌ । इत्यमरः । स्वभावसितेन 
= स्वभावेन ( प्रकृत्या ) सितेन ( शुक्लेन ) अपि । ब्रह्मासनेत्यादि.° = त्रह्मासनस्य ( ध्यानाऽनुकूला- 
सनस्य ) यो बन्धः ( रचता ) तेन उत्तानम्‌ ( ऊध्वंमुखम्‌ ) यत्‌ चरणतलम्‌ ( पादतलम्‌ ) तस्य 
प्रमायाः ( कान्तेः, रक्तवर्णाया इति शेषः ), परिष्वद्भात्‌ ( संझ्लेषात्‌ ), लोहितायमानेन = अरुणाय 
मानेन, दुकूलपटेन = क्षौमवस्त्रेण, प्रावृतनितम्बां=प्रावृतः ( आच्छादितः ) नितम्बः ( कटिपश्राऱद्भागः ) 
यस्यास्ताम्‌ । अत्र सितदुकूलपटस्यारुण्यात्तद्गुणाऽलङ्कारः । 

थौवनेनेति । स्वकालोपसपिणा = निजसमयसमीपगामिना निजसेवासमयोपस्थितेन च । निवि- 
कारेण = कामादिविक्ृतिरहितेन, विनीतेन = नम्रेण, शिक्षितेन च । रिष्येण = छात्रेण, इव, उपास्य- 
मानां = सेव्यमानाम्‌ । पूर्णोपमाऽलड्कारः । | 

लावण्येनेति । कृतपुण्येन = दिहितसुक्ृतेन, स्वच्छात्मना = निमेलस्वरूपेण, लावण्येन = शरीर- 
सौन्दर्यभेदेन, अपि । 

“मुक्ताफलेषु च्छायायास्तरलत्वमिवाष्न्तरा .। 
प्रतिभाति यदङ्गेषु तल्लावण्यमिहोच्यते ॥ 

इत्यृक्तलक्षणळक्षितेनेति भावः । परिगृहीताम्‌ = आश्रिताम्‌ । उत्प्रेक्षा । 

रूपेणेति । रुचिरलोचनेन = मनोहरनयनेन, विगतचापलेन = अपगतचा'च्चल्येन, आयतनमृगेण = 
गृह्हरिणेन, इव, रूपेण = सौन्दर्येण, निषेविताम्‌ = आश्रिताम्‌ । पूर्णोपमा । 

उत्सङ्गगतामिति । सुक्ष्मेत्यादि:० = सूक्ष्माणाम्‌ ( अस्थूलानाम्‌ ) दन्तखण्डिकानां ( गजदशन- 
लघुखण्डानाम्‌ ) अङ्गुलीयकः ( अज्भुलिभूषणे: ) आपुरिताः ( व्याक्षाः ) अङ्गलयः'( करशाखाः ) यस्य, 
तेन, “दक्षिणकरेण'' इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि । न्िपुण्डुकेत्यादिः० == त्रिपुण्ड़कात्‌ ( तिलक- 
विशेषात्‌ ) अवशिष्टम्‌ ( अवशेषयुक्तम्‌ ) यत्‌ भस्म ( भसितम्‌ ) तेन पाण्डुरेण ( शुक्लेन ), प्रकोष्ठे- 
त्यादि:० = प्रकोष्ठे ( मणिबन्धान्तरे ) बद्धः ( नद्धः ) शङ्भखण्डकः ( कम्बुकशकलं ) यस्य, तेन । 
नखेत्यादिः०=नखमयूखेः ( कररुहकिरणेः ) दन्तुरतया ( उन्नतत्वेन ) प्रसारिनखकिरणत्वेनेति माव: । 


लटके हुए स्वभावसे सफेद होकर भी ब्रह्मासन ('्यानके अनुकूल आसन ) की रचनासे ऊर्ध्वमुख चरणतल- 
की कान्तिके सम्पकंसे लाल होते हुए रेशमी वससे जिसका नितम्ब आच्छादित था, अपने समयमे आनेवाले- 
बिकाररहित और विनीत ( नत्र वा शिक्षित ) शिष्यके समान यौवनसे जिसकी सेवा की जा रही थी, लावण्यने 
भी मार्नो पुण्यका आचरण कर स्वच्छ स्वरूपवाला होकर जिसका परिग्रह किया था। सुन्दर नेत्रोंवाले तथा 
चञ्जळतासे रहित सौन्दर्यने भी वेसे ही गृहके मृगके समान उसकी सेवा की थी । गोदमें रहो हुई अपनी पुत्रीको 
समान हाथी दांतसे बनी हुई बीनको हाथी दांतके छोटे डकडोंसे बनी हुई अंगुठियाँसे भरी हुई उंगलियोंसे युक्त, 
त्रिपुण्ड लगाकर अवशिष्ट भस्मसे सफेद, कलाईमें बँधे शङ्के ठकड़ेसे युक्त, नाखूनोंकी किरणोंके उन्नत होनेसे 
मानो हाथी दांतके कोण ( मिजराब ) ग्रहण किये हुए दाहिने हाथसे बजाती हुई, प्रत्यक्ष संगीतविद्याको समान, 
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मणिमण्डपिकास्तम्भलग्नाभिरात्मानुरूपाभि: सहचरीभिरिव सबीणाभिविलासवतीभिः प्रति- 
माभिरूपेतास्‌, स्नपनाद्र-लिद्ध-संक्रान्त-प्रतिविम्बतया अतिप्रबळभक्त्याराधितस्य हृदयमिव 
प्रविष्टां हरस्य, हारतलतयेव प्राप्तकण्ठयोगया ग्रहपडक्तथेव ध्रुवप्रतिबद्धया क्रद्धयेव रक्त-मखव- 
या मत्तयेव घूणित-मन्द-तारया उन्मत्तयरेव, अनेककृतताळ्या, मीमांसयेव अनेकभावनानु- 
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गुहीतदन्तकोणेन = गृहीतः ( आत्तः ) दन्तकोणः ( गजदन्तमयं वीणावादनयन्त्रम्‌ ) येन, ताहृशेन 
दक्षिणकरेण = वामेतरहस्तेन, उत्सङ्गगताम्‌ = अङ्कप्राप्ताम्‌ स्वसुतास्‌ = आत्मतनयाम्‌, इव दन्तमयीं = 
गजदशनखचितां, वीणां = वल्लकीम्‌, आस्फालयन्तीं = ताडयन्तीम्‌ । प्रत्यक्षा म्‌ = इन्द्रियगोचरां, गन्धवे- 
विद्यां = देजगायनविद्याम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । 

मणीति । मणिमण्डपिकायाः ( रत्नखचितल घृमण्डपस्य ) स्तम्भेष्‌ ( स्थृणासु ) लग्नामिः 
( संबद्धामिः, प्रतिबिम्बिताभिरिति भावः ) आत्माऽनुरूपामिः = स्वसदृ शी भि: ,  विलासवतीभिः = 
विश्रमयुक्ताभिः, सहचरीभिः = सखीभिः, इव, सवीणासिः = वल्लकीसहिताभिः, प्रतिमाभिः = स्वप्रति- 
बिस्वे:, उपेतां = सहिताम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 

स्नपनेनेति । स्नपनेन ( अभिषेककरणेन ) आद्रे ( क्लिन्ने ) लिङ्गे ( शिवप्रतिमायाम्‌ ) 
संक्रान्तं ( जातसंक्रमम्‌ ) प्रतिबिम्ब ( प्रतिच्छाया ) यस्याः, तस्या भावस्तत्ता, तया, हेतुना । अति- 
प्रबळभक्त्या = अतिशयहृढाराधनया, आराधितस्य = सेवितस्य, . हरस्य = शिवस्य, हृदयं = मानसं, 
प्रविं = कृतप्रवेशाम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । 

हारलतया = मुक्तावल्या, इव, प्राक्षकण्ठयोगया = आसादितगलसम्वन्धया, “'गीत्या'' इत्यस्य 
विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । उपमाऽलङ्कारः । ग्रहपङ्क्तथा = सूर्यादिग्रहश्रेण्या, इव, ध्रृवप्रतिबद्धया = 
ध्वे ( औत्तानपादो ), नक्षत्रभेदे यमवलम्ब्य सवंग्रहकक्षास्थितिज्योंतिषशास्त्र उक्ता । प्रतिबद्धया 
( आश्रितया ) । गीतिपक्षे--श्रूवः ( गानाऽङ्गविशेषः, यथोक्तं संगीतशास्त्रे---“ल्रुवा हि नाट्यस्य 
प्राणाः ।' इति ), तेन प्रतिबद्धया = रचितया । 

क्रद्धया = कुपितया, इव, रक्तमुखवणंया = रक्तः ( लोहितः ) मुखवणंः ( वदनरूपम्‌ ) यस्या- 
स्वया । गीतिपक्षे--रक्ताः ( भेरवादिरागसहिताः ) मुखवर्णाः ( वदनोच्चारिता अक्षराः ) यस्यां, 
तया । मत्तया = मदिरादिमदयक्तया, इव, घूणितेत्यादिः० = घुणिते ( श्रान्ते ) मन्दे ( मन्थरे ) वारे 
( कृत्तीनिके ) यस्यास्तया । “'ठारकाऽक्ष्णः कनीनिका” इत्यमरः । गीतिपक्षे--घुणिता: ( मण्डपिकां ` 
परितः विस्तृताः ) मन्दाः ( सूक्ष्माः ) ताराः ( उच्चाः शब्दा: ) यस्यां, तया । उन्मत्तया = उन्माद- 
युक्तया; इव, अनेककृततालया = अनेके ( बहवः ) कृताः ( विहिताः ) तालाः ( हस्तसंयोगाः ), कर- 
तालशब्दा इति भावः । यया, तया । गीतिपक्षे--अनेके कृताः तालाः ( कालक्गियामानानि ) यस्यां, 
तया । मीमांसया = ( जैमिनीयया पूरवंमीमांसया ) इव, अनेकेत्यादिः० = अनेकया ( बहुविधया ) 
भावनया ( शब्दनिष्ठया$थैनिष्ठया च व्यापारविशेषरूप्या ) अनुविद्धया ( सम्बद्धया ), गीतिपक्षे-अनेक- 


~ 


जो मणियाँसे रचित छोटे मण्डपके स्तम्भमें प्रतिविम्बित आप-सरीखी बीनवाली विलासयुक्त हू अपनी सहचरियॉ-सी 
प्रतिमाओं ( मूर्तियों ) से युक्त, स्नान करानेसे आद्रे दिवलिङ्गमें प्रतिबिम्ब संक्रान्त होनेस | अति प्रबल नक्तिसे 
आराधना किये गये शिवजीके हृदयमें प्रवेशकी हुई-सी, हारलत [की तरह कण्ठमें सम्बन्ध पाइ हुई, ध्रुव नक्षत्रमें 
आश्रित ग्रहोंकी पङक्तिकी सद्ृश, भव ( गीतिकी टेक ) में प्रतिबद्ध ( रचित ), जसे क्रुद्ध हर मुखका वर्ण र्क्त 
( लाल ) होता है बैसे ही रक्त ( भैरव आदि रागसे यु क्त, मुखवर्णों ) मुखसे Rl क्षरोंसे अ व 
मत्ता ( मदसे युक्त स्त्री ) की तारा ( आंख की पुतली ) घूर्णित ( घूमी हुई ) और मन्द ( मन्थर प न 
घूणित ( मण्डपिकामें विस्तृत ), मन्द ( सूक्ष्म ) तार ( उच्तर ) राब्दास यु नर 125720) पून र ) य क 
करताल शब्द करती है वैसे ही अनेक ताल ( काल क्रिया मान) सयुक्त, से मीमांसा ( पूवमीमांसा दशन ) 


४०८ कादम्बरी 


विद्धया गीत्या देवं विखूपाक्षमुपवीणयन्तीम्‌, अतिमधुरगीतावङगष्टेव्यानमिवास्यस्यर्दरिनिश्च- 
लकर्णपुटैमुंग-वराह-वानर-वारण-शरभ- सिहप्रभूतिभिवनचर रावद्धमण्डल राकण्यमानगीतानुवि- 
द्वविपञ्ची-निर्घोबाम्‌, अमरापगामिव नभसोऽवतीर्णास्‌, दीक्षितवाचमिवाप्राकृताम्‌ , 
त्रिपुरारिशरशलाकामिव तेजोमयम्‌, पीतामृतामिव विगततृष्णास्‌, ईशानशिरःशशिकलामि- 
वानुपजातरागास्‌, अमथितोदधिजलसम्पदमिवान्तःप्रसच्चास्‌, असमस्तपदवृत्तिमिवा इन्द्रस्‌, 


मावनाभि: ( बहुविधमूच्छनामिः ) अनुविद्धया ( सम्बद्धया ) । ताहर्या गीत्या = गानेन । विरूपाक्षं = 
विरूपाणि ( विविधरूपाणि, चन्द्रसूर्याऽग्निलपाणीति भावः ) अक्षीणि ( नेत्राणि ) यस्य तं, “बहुब्रीहौ 
सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्षच्‌'' इति समासाऽन्तः षच्‌ । देवं = महादेवम्‌, उपवीणयन्तीस्‌ = वीणया ( वल्ल- 


= त्य 


क्या) उप (समीपे) गानं कुर्वतीम्‌, “सत्यापंपाशे”त्यादिना णिजन्ताच्छतृ प्रत्यय: । सव त्रोपमाऽलङ्कारः । 


अतिमधुरेत्यादि:? = अतिमधुरेण ( अतिशयमाधुयंयुक्तेन ) गीतेन ( गानेन ) अवकृट्टे: 
( आकृष्टे: ) । निश्चलकणंपु्ैः = स्तिमितश्रोत्रपुटैः । अत एव ध्यानम्‌ ( भगवच्चिन्तनम्‌ ) अभ्यस्य; 
= अभ्यासं कुर्वद्भिः, इव । आबद्धमण्डलेः = आबद्धं ( रचितम्‌ ) मण्डलं ( वलयाकारेण अवस्थानम्‌ ) 
यैस्तैः । मृगेत्यादिः० = मृगाः ( हरिणाः ) वराहाः ( शुकराः ) वानराः ( मकटाः ) वारणाः (गजाः) 
शरभाः ( अष्टापदा मृगविरोषाः ) सिंहाः ( मृगेन्द्राः ) तत्प्रभृतिमिः ( तदादिभिः ) वनचरः=आरण्यकेः, 
आकण्यंमानेत्यादिः० = आकण्यंमान: ( श्रयमाणः ) गीताऽनुविद्धः ( गानसम्बद्धः ) विपच्चीनिर्घोष: 
( वीणाध्वनि: ) यस्यास्ताम्‌ । नमसः = आकाशात्‌, अवतीर्णा = कृतावतरणाम्‌, अमरापगां = देवनदीं, 
गङ्गामिति भावः, इव उत्प्रेक्षा । दीक्षितवाचं = गृहीतयज्ञदीक्षस्य वाणीम्‌, इव अप्राकृताम्‌ = अपशब्द- 
रूपप्राक्ृतवाणीरहिताम्‌, “आहिता5ग्निरपशब्दं प्रयुज्य सारस्वतीमिष्टि निवपेत्‌' इति श्रवणादिति 
भावः । महाइवेतापक्षे--अप्राकृताम्‌ = असाधारणीं, दिव्यामिति भावः । उपमा । त्रिपुरारीत्यादि:० = 
त्रिपुरारेः ( शिवस्य ) शरशलाकां.= बाणशलाकां, नारायणरूपाम्‌, इव । तेजोमयीं = तेजःप्रचुराम्‌ । 
उपमा । पीताऽमृतास्‌ = आस्वादितपीयुषाम्‌, इव । विगततृष्णां = विगता ( अपगता ) तृष्णा ( सलिल- 
पानतृट्‌ विषयलोलुपता च ) यस्यास्ताम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 

ईशानेति । ईशानशिरसः ( शिवमस्तकस्य ) शशिकलाम्‌ ( चन्द्रकलाम्‌ ) इव, अनुपजात- 
रागाम्‌ = अनुपजातः ( अनुत्पन्नः ) रागः ( लोहित्यं, महाइवेतापक्ष--विषयाऽमिलाषः ) यस्यास्तास्‌ । 
उपमा । 

अर्माथतेति । अमथितः ( अविलोडितः ) य उदधिः ( समुद्रः ) तस्य जलसम्पदं = सलिल- 
स्म्पात्तम्‌, इव, अन्तःप्रसश्चाम्‌ = अन्तः ( अभ्यन्तरे, महारवेतापक्षे-अन्तःकरणे ) प्रसन्नाम्‌ ( प्रसाद 
युक्ताम्‌, उदधिपक्ष--विलोडनाऽभावादिति शेषः, महाइवेतापक्षे-विकाराऽमावाच्छुद्धाम्‌ ) । उपमाऽ- 
लङ्कारः । 

असमस्तेति । असमस्ता ( समासरहिता ) पदवृत्तिः ( पदरचना ) ताम्‌, इव । अद्वन्द्वाम्‌ 


अनेक भावना ( व्यापार विशेष ) से युक्त होती है वेसे ही अनेक भावना ( मूच्छना ) आसे युक्त ऐसी गीति 
(गाना ) से भगवान्‌ शिवजीकी स्तुतिगानके साथ बोन बजाती हुई, अतिशय मधुर गाना से आकृष्ट अत एव 
मानो ध्यान का अभ्यास करते इए, निश्चल कर्ण पुरोंसे युक्त, मण्डल बाँधे हुए इरिणों, सूकरों, बन्दरों, हाथियों, 
झरभों और सिंहों आदि बनचरोंसे जिसके गानेके साथ बीनकी आवाज सुनी जा रही थी, आकाशसे उतरी हुई 
देवनदी ( मन्दाकिनी ) की समान, जसे यज्ञकी दीक्षा लिये हुए पुरुषकी वाणी अप्राकृत ( प्राक्त भाषासे भिन्न 
अर्थात्‌ संस्कृत ) होती है वसे ही अप्राकृत ( असाधारण, अर्थात्‌ दिव्य ) थी, त्रिपुरारि ( त्रिपुरासुरके रु 
अर्थात्‌ शिवजी ) की बाणशलाकाकी तरह तेजोमयी ( प्रचुर तेजसे युक्त ) थी, अमृत पिई हुई की समान तृष्णा- 
( प्यास वा विषयकी लोलुपता ) से रहित थी । शिवजीके शिरमें स्थित चन्द्रकलामें जैसे राग ( लालिमा ) नहीं 


महाश्वेतावणंनम्‌ ४०९ 


वौद्धबुद्धिमिव निराल्म्बनाम्‌, वेदेहीमिव प्राप्तज्योतिःप्रवेशास्‌, दूतकलाकुशलामिव वशी- 
कृताक्षहृदयाम्‌, महीमिव जलभृतदेहाम्‌, हिमसमयदिवस-मुखलक्ष्मीमिव परिगृहीत-भास्क- 
रातपास्‌, आयामिवोपात्त-यतिगणोचितमात्रास्‌, आलिखितामिवाचलावस्थानाम्‌, 


( दन्द्रादिसमासरहिताम्‌ू, अत्र इन्द्रपदमव्ययीभावादिसमासोपलक्षकम्‌, महाइवेतापक्षे--शीतोष्णादि- 
रन्ढ्दुःखरहिताम्‌ ) । उपमाऽलङ्कारः । 
बौद्ध दुद्धि = बौद्धानां ( माध्यमिकयोगाचाराऽनुयायिसौगतानाम्‌ ) बुद्धिम्‌ ( ज्ञानम्‌ ) इव । 
निरालम्बनां = निराश्रयाँ, वाह्यपदार्थरहितामिति माव: । माध्यमिका योगाचाराश्र बौद्धा बाह्य- 
पदार्थानां सत्तां न स्वीकुवन्ति, तदुक्तं विवेकविलासे-- 
“आकारसहिता बुद्धिर्योगाचारस्य सम्मता । 
केवलां संविद स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥”” इति । 


तदुक्तमन्यत्र ऽप 
“'सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्धियोः । 
भेदश्च भ्रान्तिविज्ञानं हद्येतेन्दाविवाऽद्वये ॥' इति । 


महाइवेतापक्षे--विषयाश्रयरहिताम्‌, अनासक्तामिति भावः । उपमा । 

वंदेहीं = सीताम्‌, इव, प््राक्षज्योतिःप्रवेशां = प्राप्त: ( आसादितः ) ज्योतिःप्रवेशः ( अग्नि- | 
प्रवेशः, रामकृतचरित्रसन्देहादिति भावः ), महार्वेतापक्षे--प्राप्तज्योतिःप्रवेशां = प्राप्त. ज्योतिषि 
( ज्योतीरूपे परमात्मनि ) प्रवेशो यया ताम्‌, उपमा । 

यतेति । यूतकलायां ( दुरोदरक्रोडायाम्‌ ) कुशलाम्‌ ( निपुणाम्‌ ) इव, वशीकृताक्षहृदयां = 
शीकृतम्‌ ( स्वायत्तीकृतम्‌ ) अक्षरहृदयम्‌ ( अक्षविद्यारहस्यम्‌ ) यया, महाउवेतापक्षे-वशीकृतानि 
( जितानि ) अक्षणि ( इन्द्रियाण ) हृदय ( चित्तम्‌ ) च यया ताम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । महीं = भूमिम्‌, 
इव, जलभृतदेहां = जलभृतः ( सलिलपुष्टः ) देहः ( शरीरम्‌ ) यस्यास्ताम्‌ । “अद्भयः पृथिवीति 
श्रुतेरिति भावः । महादवेतापक्षेञ-जलभृतः ( सलिलधारितः ) देहो यस्यास्ताम्‌ । जलाहारामितिभावः । 
उपमा । 

हिमेति । हिमसमयस्य ( हेमन्तर्तोः ) दिवसमुखस्य ( प्रभातस्य ) लक्ष्मीम्‌ ( श्रियम्‌ ) इव, 
परिगृहीतभास्करातपां = परिगृहीतः ( स्वायत्तीक्ृतः ) भास्करातपः ( सूयंप्रकाशः ) यया, ताम्‌ । 
अवरुद्धसूर्यातपामिति भावः । महाञ्वेतापक्षे-परिगृहीतः ( स्वीकृतः ) भास्करातपो यया सा । तपसि 
पञ्चमाऽग्निस्वरूपस्य भास्क रस्यातपसेवनादिति भावः । उपमाऽलङ्कारः । आर्याम्‌ = छन्दोविशेषम्‌, इव, 


है, बस ही उसमे राग ( विपयाठमिलाप ) उत्पन्न नहों हुआ था । मथन नडों किया गया समुद्रका भीतरी भाग 
जमे प्रसन्न ( निर्मल ) होता है बसे ही प्रसन्न ( विकार न होनस शुद्ध ) । जस असमस्त ( समासरहित ) प्रजन 
अडन्द ( इन्द्र आदि समाससे रहित ) होती है बसे ही अद्वन्द (शात, उष्ण आर सुख दुःख आदि इन्दसे राहत) । 
बौद्धोंकी बुद्धि अमे निरालम्वन ( निराश्रय अर्थात्‌ वाद्य पदार्थसे रहित ) होती है, वसे ही निरालम्बन ( विषयाँसे 
रहित अर्थात्‌ आसक्तिसे रहित ), जैसे सीताजीने अपनी पवित्रता दिखलानेके लिए ज्योति ( अरिनि ) में प्रवेश 
किया था वेसे ही जिसने ज्योति ( ज्योतिःम्वरूप परमात्मा ) में योगसे प्रवेश किया है । जेस यूतक्रियामें निपुण 
स्वी अक्ष हृदय ( द्यूतविद्याके रहस्य ) को वशमे करती है वसे ही जिसने अक्षों ( इन्द्रियों ) और हृदय ( वित्त ) 
को वशभे कर लिया था । जैसे पृथिवी जलसे पुष्ट शरीरवाली होती है वेस ही अलल शरारका धारण करनवाली 
अर्थात्‌ अन्नको छोड़कर जलका आहार करनेवाली, जेसे हेमन्तके प्रातःकालको व लक्ष्मी वालसूयंके प्रकाशका ग्रहण 
करती हे बसे ही तपस्यामें पञ्चम [ऽग्नि स्वरूप सूर्यके आतेपका परिग्रह करनेवाली, जेसे आया ( ) यति 
( विश्राम स्थान ) गण ( भगण आदि ) इनकी योग्य मात्रा ( उच्चारण समय YS / ही याति 
गण ( तपरेवसमूह ) की उचित मात्रा ( सामग्री ) को ग्रहण की हुई थी । असे चित्रलिखित खीकी स्थिति 


४१० . _ कादम्बरो 


अंशुमयीमिव तनुच्छायानुलिप्तिभूतलामु, निर्ममास्‌, निरहक्का रास, निम्मत्सरास्‌, अमानुषा- 
कृतिस्‌, दिव्यत्वादपरिज्ञायमान-वय:प रिमाणाम्‌ अप्यष्टादशवषंदेशोय ।मिवोपलक्ष्यमाणाम्‌ 


प्रतिपन्नपाशुपतव्रतां कन्यकां ददशं । 
ततोऽवतीर्यं तरुशाखायां बद्ध्वा तुरङ्गस्‌ उपसृत्य भगवते भक्तया प्रणम्य त्रिलोच- 
नाय, तामेव दिव्ययोषितमनिमिष-पक्ष्मणा निश्चल-निबद्धळक्ष्येण चक्षुषा पुननिरूपयामास । 


नला यय यायी EO —_ 
उपात्तेत्यादि:० = उपात्ता ( गृहीता ) यतीनां ( विश्रामस्थानानाम्‌ ) गणानास्‌ ( चतुष्कलानां मगणादी- 
नाम्‌ ) उचिता ( योग्या ) मात्रा ( उच्चारणसमयः ) यस्यां, ताम्‌ । आर्यालक्षणं यथा वृत्तरत्वाकरे-_ 
।'ळक्ष्मैतत्स्तगणा गोपेता भवति नेह विषमे जः । 
बष्टोऽयं नलघुर्वा प्रथमेऽद्धे नियतमार्यायाः ॥ ` 

बे द्वितीयलात्परकेऽन्ले मुखलाच्च सयतिपदनियमः। चरमेऽद्धे पच्चमके तस्मादिह मवति 
षष्ठो ल: । 

महास्वेतापक्षे--उपात्ता. ( गृहीता ) यतिगणस्य ( तापसजनस्य ) उचिता ( योग्यां ) मात्रा 
( उपकरणम्‌ ) यया, ताम्‌ । “मात्रा परिच्छदे । अल्पे च परिमाणे स्यात्‌ इत्यमरः । उपमा । 
आलिखिताम्‌ = चित्रिताम्‌, इव, अचलाऽवस्थानाम्‌ = अचलम्‌ ( स्थिरम्‌ ) अवस्थानं ( स्थितिः ) 
यस्यास्ताम्‌ । महाउवेतापक्ष--आसनसिद्धयर्थं स्थिराऽवस्थानामिति भावः । उपमाऽलङ्कारः । 

अंशुमयीं = तेजोमयीं, देवतामितिभाव:, इव, तनुच्छयेत्यादिः० = तनुच्छायया ( देहकान्त्या ) 
अनुलिप्तं ( सम्बद्धम्‌ ) भूतलं ( धरणितलम्‌ ) यया, ताम्‌ । महाश्वेतापक्षे-तनुच्छायया ( शरीर- 
कान्त्या ) अनुलिप्तं ( व्याप्तम्‌ ) भूतलं यया तां, तपःशक्त्येति भावः । उपमाऽलङ्कारः । निमंमां = 
निगंतं ( निप्क्रान्तम्‌ ) मम ( ममत्वं, देहगेहादौ स्वकीयबुद्धिरिति भावः ) यस्यास्ताम्‌ । ममेति ममत्व- 
वाचकमस्मच्छन्दप्रतिरूपकमव्ययम्‌ । निरहङ्काराम्‌ = अभिमानरहितास्‌ । निमंत्सराम्‌ = अन्यशु भद्वेष : 
रहितां, “'मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे” इत्यमरः । अमानुषार्कृत = मानवाकाररहितां, दिव्याकारामिति भावः । 
दिव्यत्वात्‌ = देवलोकभवत्वात्‌, गन्धर्वयोनिजत्वादिति भावः । अपरिज्ञायमानेत्यादिः० = अप रिज्ञाय- 
मानम्‌ ( अवेद्यमानम्‌ ) वयःपरिमाणम्‌ ( अवस्थापरिमितिः ) यस्यास्ताम्‌ । अष्टादशवषदेशीयाम्‌ = 
ईषदसमाप्ताऽष्टादशवर्षाम्‌ इव “ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः” इति अष्टादशवर्षंशब्दाद्‌ देशीयर्‌ 
प्रत्ययः । उपलक्ष्यमाणाम्‌ = उपहृञ्यमानां, प्रतिपन्नेत्यादिः० = प्रतिपन्नं ( स्वीकृतम्‌ ) पाशुपत 
( पशुपतिदेवतम्‌ ) ब्रतं ( नियमविशेषः ) यथा, ताम्‌ । ताहृशीं कन्यकां = कुमारीं, ददशं = 
ईक्षाञ्चक्रे । | 

तत इति । तत: = कन्यकादरंनाऽनन्तरम्‌, अवतीयं = अवरुह्य, तुरद्ञादिति शेष: । तरु- 
शाखायां = वृक्षशाखायां, तुरज्धं--ह यम्‌, इन्द्रायुधं, बद्धवा = नद्धवा, उपसृत्य=समीपं गत्वा, मगवते= 
ऐश्चयं सम्पन्नाय, त्रिलोचनाय =त्र्यम्बकाय । भक्त्या = पराऽनुरक्त्या, प्रणम्य=प्र णामं कृत्वा, तां= प्‌व- 
दणिताम्‌, एव, दिव्ययोषितं = देवयोनिललनाम्‌, अनिमिषपक्ष्मणा = निमेषरहितनयनरोमवता, अविद्यः 
[७ य या तत, ऐत.) निवलेत्यादि;० = निकषम्‌ ( अघम्‌ ) _ ० 
अचल होती है वसे ही तपस्यामें आसन सिड्िके लिए स्थिर स्थितिवाली । अंशुमयी ( तेजोमयी देवता ) जेमे 
शरीरकान्तिसे भूतलको व्याप्त करती है वेसे ही, जिसने ( तपस्याके कारण ) झारीरकान्तिसे भूतलको लिप्त किया 
है । ममता और अहङ्कारसे रहित, दिव्य होनेसे जिसकी बाल्य आदि अवस्थाका परिमाण नहीं जाना जाता था, 


तो भी करीब अठारह वर्षकी-सी देखी जाती हुई तथा जिसने पशुपतिका ब्रत लिया था ऐसी कन्याको 
चन्द्राप्रीडने देखा । 


तब वोड़ेसे उतरकर उसे पेड़की डालमें बाँधकर पास जाकर चन्द्रापीडने भगवान्‌ झाङ्करजीको भक्तिसे 
प्रणाम कर उसी दिव्य सन्नीको निमेप रहित पलकांवाले तथा निश्चल ख्पसे लक्ष्यमें सम्बद्ध नेत्रोंसे देखा । उस 


महाश्वेतावणंनम्‌ ४११ 


उदपादि चास्य तस्या रूपसम्पदा कान्त्या प्रशान्त्या चाविर्भतविस्मयस्य मनसि-' अहो ! जगति 
जन्तूनामसर्माथतोपनतान्यापतन्ति वृत्तान्तान्तराणि । तथाहि, मया मृगयायां यदृच्छया निरथे- 
कमनुबध्नता तुरद्भमुख-मिथुनम्‌, अयमतिसनोहरो मानवानामगम्यो दिव्यजनसञ्चरणोचितः 
प्रदेशो बीक्षितः। अत्र च सलिलमन्वेपमाणेन हृदयहारि सिद्धजनोषस्पृष्टजलं सरो दृष्टस्‌ । 


बी 


तत्तीरळेखाविश्रान्तेन चामानुषं गीतमाकणितम्‌ । तच्चानुसरता मानुषदुलूभदर्शना दिव्यकन्य- 


केयमालोकिता हि में संशीतिरस्या दिव्यता खार 
ता । नह्‌ मे संशीतिरस्या दिव्यतां प्रति, आकृतिरेवानुमापयत्यमानुषतास्‌ । 
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तथा निबद्धं ( सम्बद्ध ) लक्ष्य ( दृश्यम्‌ ) येन, तेन । ताह शेन चक्षुषा = नेत्रेण, पुनः = भूयः । मण्ड- 
पिकाप्रवेशाऽनन्तरमिति भावः । निरूपयामास = सं ददर्श । 

उदपादीति । रूपसम्पदा = सोन्दर्यंसम्पत्या, कान्त्या = देहप्रभया, प्रान्त्या = प्रशमनेन, 
कन्यकाया इति रोषः । आविर्भूतविस्मयस्य = आविर्भूतः ( प्रादुभूंतः ) विस्मयः ( आश्रयंम्‌ ) यस्य, 
अस्य = चन्द्रापीडस्य । मनसि = चित्ते, उदपादि = उत्पन्ना, विचारधारेति शेष: । 

अहो इति । अहो = आश्रयेम्‌ । जगति = लोके, जन्तूनां = प्राणिनाम्‌, असमर्थितोपनतानि = 
अतकितप्राक्षानि, वृत्ताच्तान्तराणि = विविधा वृत्तान्ताः, आपतन्ति = आगच्छन्ति । 

पूर्वोक्तं निदशंयति-तथा हीति । मया=चन्द्रापीडेन, मृगयायाम्‌=आखेटकक्रोडायाम्‌, यहच्छया 
= स्वैरितया, तुरङ्ग मुखमिथृनं = ठुरद्गमुखयोः ( किन्नरयोः ) मिथुनम्‌ ( युग्मम्‌ ), निरथंक=निष्प्रयो- 
जनस्‌, अनुबध्नता = अनुसरता, अतिमनोह्रः = अतिशयचित्ताकपंकः, मानवानां = मनुष्याणाम्‌, 
अगम्यः = अगमनीयः, गन्तुमशक्यः, दिव्यजनसंचरणोचितः = दिव्यजनानां ( स्वर्लोकभवलोकानां ) 
संचरणोचितः ( विचरणयोग्यः ), प्रदेशः ( स्थानम्‌ ), वीक्षितः = इष्टः । 

अत्रेति । अस्मिन्‌ स्थानेऽपि, सलिलम्‌ = जलम्‌, अन्वेषमाणेन = अन्विष्यता, मयेति शेषः । 
हृदयहारि = चित्ताकर्षणशील, सिद्धेव्यादिः० = सिद्धजन: ( देवयोनिविरोषेः, प्राप्तसिद्धिमिर्वा ) जने: 
( लोक: ) उपस्पृष्टम्‌ { आचान्तम्‌ ) जलम्‌ ( अम्बु) यस्य, एतादृशं सरः = कासारः, दृष्टम्‌ = 
अवलोकितस्‌ । ` उपस्परास्त्वाचमनम्‌' इत्यमरः । 

तत्तीरेत्यादि० = तत्तीरलेखायां ( तत्सरस्तटवृक्षपङ्त्ती ) विश्रान्तेन '( कृतविश्रमेण ) मयेति 
रोष: । अमानुषम्‌ = अमानवं, दिव्यमिति भावः । गीतं = गानम्‌, आकणितं = श्रुतम्‌ । 

तच्चेत्ति । ‘तञ्च = तदगीतं च, अनुसरता = अनुगच्छता, मयेति शेष: । मानुषदुलंमदशंना = 
मानुषाणां ( मानवानाम्‌ ) दुलेभदशंना ( दुष्प्रापाऽवलोकना ), इयं = सन्निकृष्टस्था, दिव्यकन्यका = 
देवकुमारी, आलोकिता = इष्टा । 

न हीति । अस्याः = निकटस्थायाः कन्यकायाः, दिव्यतां प्रति- देवलोकजन्यतां प्रति, मे = मम, 
संशीतिः = संशयः, इयं दिव्या अदिव्या वेति उभयकोटिकं ज्ञानमिति भावः । न = नाऽस्ति, हि = 
निश्चयेन । 

आकृति: == आकारः, एव, अस्या इति शेषः । अमानुषतां-=मानवेतरतां, दिव्यतामिति आवः । 
अनुमापयति == अमानुषताऽनुमिति जनयति । 


न mr कब बा 
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युक्त उन ( चन्द्रापीड ) के मनमें ऐसा 


कन्याकी सोन्दर्यसम्पत्तिसे, शरीरकान्तिसे और शान्तिसे उत्पन्न आश्वर्यसे के he 
विचार उत्पन्न हुआ कि--““अहो ! लोकमें प्राणियोंके अतर्कित रूपसे प्राप्त अनेक घटनाएं आ पड़ती हें । जेसे कि-- 
मृगया ( शिकार ) में अपनी इच्छासे किन्नरयुग्मका न्य॒र्थं अनुसरण करते हुए मैंने मनुष्योंके अगम्य दिव्यदनोंके 
विचरणके योग्य प्रदेशको देखा । यहाँपर भी जलको हते हुए चित्तको आकृष्ट करनेवाले और सिडजर्नोने 
जिसके जलका आचमन आदि किया है ऐसे तालाबको देख लिया। उस के बृ्षपङ्क्तिमे विश्राम 
किये हुए मैंने अमानुष ( दिव्य ) गीत सुना । उस गीतका अनुसरण करते हुए मैंने मनुष्यके लिए दुष्प्राप्य 
दशनवाली इस दिव्य कन्याको देखा । इस (कन्या ) की दिव्यताके प्रति सन्दे नहीं है। इसका आकार दी 


२७ का० 


४१२ कादम्बरी 


कुतश्च मत्त्येलोके सम्भूतिरेवंविधानां गान्धर्वे-ध्वनि विशेषाणाम्‌। 'तद्‌ यदि मे सहसा दर्शान- 
पथान्नापयाति, नारोहति वा केलासशिखरमस्‌, नोत्पतति वा गगनतलम्‌, ततः का त्वम्‌, 
किमभिधाना वा, किमर्थ वा प्रथमे वयसि प्रतिपन्ना व्रतम्‌, इति सर्वमेवेतत्‌ एनामुपसृत्य 
पृच्छामि । अतिमहानयमवकाश आश्चर्याणास्‌ इत्यवधा ये. तस्यामेव स्फटिकमण्डपिकाया- 
मन्यतमं स्तम्भमाश्भित्य समुपविष्टो गीतसमाप्त्यवसर  प्रतीक्षमाणस्तस्था । 
महाश्चेताकृतं चन्द्रापीडस्यातिथ्यम्‌ 

_ अथ गीतावसाने मूकीभूतवीणा प्र्शान्तमधुकरस्तेव कुमुदिनी सा कन्यका समुत्थाय 
प्रदक्षिणीकृत्य कृतहरप्रणामा परिवृत्य रवभावधवलया तपःप्रभावप्रगल्भया दृष्या समाश्चा- 
सयन्तीव, पुण्यैरिव स्पृशन्ती, तीथेजलेरिव प्रक्षालयन्ती, तपोभिरिव पावयन्ती, शुद्धिमिव 


उक्तमर्थमुपपादयति-_कुतश्चेति । एवंविधानाम्‌ = एतादृशानां, गान्धवेध्वनिविद्षेषाणां = गान- 
शब्दविशेषाणां, मत्यंलोके = मनुष्यलोके, कुतः = कस्मात्‌, सम्भूतिः = सम्भवः । 

तदिति । तत्‌ =तदा, सहसा = अतकिते, मे = मम, दशनपथात्‌ = विलोकनमार्गात्‌, न अप- 
याति =न अपसरति, चेत्‌ =यदि, वा = अथ वा, कॅलासशिखरं = शिवगिरिश्ुङ्ग, न आरोहति = न 
आरोहणं करोति । वा = अथ वा, गगनतलम्‌ = आकाशतलं, न उत्पतति = न उद्गच्छति । तत: = 
तदा, त्वं = भवती, का ?, वा = अथ वा, किममिधाना = किनामधेया ? वा = अथ वा, किमर्थ = कि- 
प्रयोजनं, प्रथमे = पूर्वे, वयसि = अवस्थायां, बाल्य इति भावः, व्रतं = तपश्चरणं, प्रतिपन्ना = प्राप्ता, 
इति, एतत्‌ = इदं, सर्व = सकलम्‌, एव, एनां = कन्यकाम्‌, उपसृत्य = समीपं गत्वा, पृच्छामि = प्ररनं 
करोमि । अयम्‌ = एषः, आश्चर्याणां = विस्मयानाम्‌, अतिमहान्‌ = अतिशयविस्तीणंः, अवकाश: = 
स्थानम्‌, इति = एवम्‌, अवधायं = निश्चित्य, तस्याम्‌ एव = पूर्वोक्तायाम्‌ एव स्फटिकमण्डपिकायां = 
सुयंकान्तमये लघुमण्डपे, अन्यतमम्‌ = एकतमं , स्तम्भं = स्थृणाम्‌, आश्रित्य = अवलम्ब्य, समुपविष्टः = 
निषण्णः, गीतेत्यादिः० = गीतसमाप्तेः ( गानाऽवसानस्य ) अवसरं ( प्रसङ्गम्‌ ) प्रतीक्षमाणः = प्रति- 
पालयनु, तस्थो = स्थितः । 

अथेति ! अथ = अनन्तरं, गीताऽवसाने = गानसमाक्षौ, मूकीभूतवीणा = मुकीभूता ( निःशब्दी- 
भूता ) वीणा ( वल्लकी ) यस्या: सा । प्रशान्तेत्यादिः० = प्रशान्तं ( शान्ति गतं, निवृत्तमिति माव: ) 
मधुकररुत (श्रमरध्वनिः) यस्यां, ताहशो कुमुदिनी = कैरविणी, इव, स्थितेति शेषः । उपमाऽलङ्कारः । 
सा = पूर्वेवणिता, कन्यका = कुमारी, समुत्थाय = उत्थानं कृत्वा, प्रदक्षिणीकृत्य = प्रदक्षिणां कृत्वां, 
सिर्वाळङ्गस्येति शेषः । ङृतेत्यादिः०=क्ृतः ( विहितः ), हराय ( शिवाय ) प्रणामः ( प्रणतिः ) यया 
सा । परिवृत्य = परिवतंनं कृत्वा, स्वभावधवलया = स्वभावेन ( प्रकृत्या ) धवलया ( शुक्लया ) तपः- 
प्रभावप्रगलमया = तप:प्रमावेण ( तपस्यासामर्थ्येन ) प्रगल्मया ( प्रतिभायुक्तया, अभिप्रायज्ञाननिपुण- 
का अनुमान कराता है । मनुष्यलोकमें गानाके ऐसे शब्दविशेषोंका संभव कैसे हो सकता है । 
गिल नही; उद पी | न जे जु [सपवंतकी चोटीपर नहीं चढ़ जाती है वा बः 
में तुमने ब्रत क्यों लिया है यह सब ही डे पा डळ र न 

र पूछ लता हूँ । यह आश्चर्योका अतिशय महान्‌ 


स्थान है ।?? ऐसा निश्चय करके उसी स्फटिकके छोटे मण्डपमे किसी स्तम्भका आश्रय कर बैठे हुए चन्द्रापीड 
गानाकी समाप्तिके अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे । 


तब गीतकी समाप्तिमें बीन बजाना'छोड्नेवाली उस कन्याने भ्रमर 
ड्‌ शब्द बन्द होनेपर कुमुदिनीकी तरह 
क शिवलिङ्गको प्रदक्षिणा कर शिवजीको प्रणाम कर घूमकर स्वभावसे ही सफेद और तपस्याके प्रभावसे 
युक्त ( अभिप्रायज्ञानमें निपुण ) दृष्टिसे मानों आश्वासन करती हुई, मानों पुण्योंसे स्पर्श करती हुई, मानों 


महात्धताकुतं चन्द्रापी डस्यातिथ्यम्‌ ४१३ 


कुर्वाणा sa वरदानम्‌ ales ' पवित्रतामिव नयन्ती, चन्द्रापीडमावभाषे-'स्वागतमतिथये 
कथमिमां भूमिमनुप्राप्ता महा भाग: । तदुत्तिष्ठ, आगम्यताम्‌, . अनुभूयतामतिथिसत्कारः? इति । 
एवमुक्तस्तु तया सम्भाषण-मात्रणवानुगहोतमात्मानं मन्यमानं उत्याय भक्त्या कृतप्रणामो 
'भगवलि ! यथाज्ञापयसि इत्यभि दाशत विनयः शिष्य इव तां व्रजन्तीमनुवत्राज । 

ब्रजश्च समथयामास-- हन्त : तावन्नेयं मां दृष्टा तिरोभूता । कृतं हि मे कुतूहलेन 
प्रश्नाशया हृदि पदम्‌ । यथा चेयमस्यास्तपस्विजनदुर्लभदिव्यरूपाया अपि दाक्षिष्यातिशया 
प्रतिपत्तिरभिजाता विभाव्यते, तथा सम्भावयामि नियतमियमखिलमात्मोदन्तम्‌ अभ्यर्थ्यंमाना 

oN > वी 

= सुकृतेः, स्पृशन्ती = आमृदन्ती, इव । उत्प्रेक्षा । तीथेजले: = मुनिजुष्स्थानसलिलँः, प्रयागादितीर्थ- 
नीरेरिति माव: । प्रक्षालयन्ती = प्रक्षालनं कुर्वती, इव । उत्प्रेक्षा । तपोभिः = शास्त्रीयनियमाचरणैः, 
पावयन्ती = पवित्रीकुवंती, इव । उत्प्रेक्षा । शुद्धि = शुचितां, कुर्वाणा = विदधती, इव । उत्प्रेक्षा । वर- 
प्रदानं = वाञ्छितविषयवितरणम्‌, उपपादयन्ती = सम्पादयन्ती, इव । उत्प्रेक्षा । पविन्त्रतां = प्रयततां, 
नयन्ती = प्रापयन्ती, इव । उत्प्रेक्षा । चन्द्रापीडम्‌, आबमाषे = आभाषितवती । अत्र वाक्ये सप्तानामु- 
त्परेक्षाणां मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिरलङ्कारः । अतिथये = आगन्तुकाय, स्वागतं = शोभनमागमनं , 
सूचयामीति शेष: । महाभागः = हे माग्यशाली, इमाम्‌ = एताम्‌. भूमि = भुवं, कथं = केन प्रकारेण, 
अनुप्राप्त: = समागतः, त्वमिति शेष: । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ । उत्तिष्ठ = उत्थानं कुरु । आगम्यताम्‌ = 
आगमनं क्रियतां, मदावासगुहायामिति शेष: । अतिथिसत्कारः = आगन्तुसत्क्रिया, आतिथ्यमिति भावः । 
अनुभूयताम्‌ = अनुमवविषयीक्रियताम्‌ । 

एवसिति । एवम्‌ = इत्थम्‌, तथा=पूर्वोक्तकन्यया, उक्तस्तु = अभिहितस्तु । सम्भाषणमात्रेण = 
केवलेन आभाषणेन, आत्मानं =स्वम्‌, अनुगृहीतं = जाताऽनुग्रहं, मन्यमानः = सम्भावयनु । उत्याय = 
उत्थानं कृत्वा । भक्त्या = शुद्धाऽनुरक्तथा, कृतप्रणाम. = विहितप्रणति:। भगवति = हे श्रीसम्पन्न !, 
यथा = येन प्रकारेण, आज्ञापयसि =आदिशसि, तथेव करोमीति शेषः । इति = एवम्‌, अभिधाय = 
उक्त्वा, दशितविनय:=प्रकाशितनम्रवृत्तिः, शिप्य:=छात्रः, इव, गुरं प्रतीति शेषः । व्रजन्तों=गच्छन्ती , 
तां = कन्यकाम्‌, अनुवत्राज = अनुजगाम, “ब्रज गतो'' इति धातोलिट्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 

ब्रजंशचेति । व्रजं श्च = गच्छंश्च, चन्द्रापीड इति शेषः । समथंयामास = वितकयामास । हन्तेति 
हर्षे । तावत्‌ इयं = कन्या, न तिरोभूता = नाऽहृश्यतां गता । कुतूहलेन = कौतुकेन, करणेन । प्रश्‍ना- 
शया = पृच्छाऽभिलाषेण, मे = मम, हृदि = चित्ते, पदं = स्थाने, कृतं = विहितम्‌ । हि = निश्चयेन । 

यथेति । यथा = येन प्रकारेण, तपस्वीत्यादिः० = तपस्विजनेषु ( तापसजनेषु ) दुलमं ( दुष्प्रा- 
प्यम्‌ ) दिव्यस्‌ ( अलौकिकम्‌ ) रूपं ( सोन्दयंम्‌ ) यस्याः, तस्या अपि, अस्याः = निकटस्थायाः कन्य- 
काया? । दाक्षिण्याऽतिशया = दाक्षिण्यस्य ( परच्छन्दाऽनुवर्तनस्य ) अतिशयः ( उत्कषं: ) यस्यां सा । . 


मानों शुद्धि करती हुई, मानां वरप्रदान 


तीर्थं जलांसे प्रक्षालन करती हुई, मानों त पस्याओंसे पवित्र करती हुई, 
अतिथिको स्वागत है । हे महाभाग ! आप 


करती हुई, मानों पवित्रताको प्राप्त कराती हुई, चन्द्रापीडको कहा 
कैसे, इस भूमिमें प्राप्त हुए हैं ? इसलिए उठिए। आइए । अतिथिसत्कारका अनुभव कीजिए |? उसने ऐसा कहे 
जाते हुए चन्द्रापीड संभापणमात्रसे अपनेको अनुगृहीत समझते हुए उठकर भक्तिसे त्रणामकर “भगवति ! जसा 
आप कहती हैं ( वेसा ही करूँगा ) ऐसा कहकर नम्रता दिखलाकर झिष्यके समान होकर जाती हुई उसके 
पीछे चले | 

जाते हुए चन्द्रापीडने तर्कना की, प्रसन्नताकी बात है 
कुतूहलने प्रश्‍नकी आझासे मेरे हृदयमे स्थान कर लिया है 
इसको उदारतासे प्रचुर बुद्धि उत्पन्न हो गइ है, ऐसा जाना जाता है उस कारणसे 


कि यह मुझे देखकर अन्तहित नहीं हुई । अतः 
। जैसे कि तपस्वी जनमें दुलभ दिव्यरूपवाली 
रणसे मैं संभावना करता हूँ कि 


४१४ ' कादम्बरी 


मया कथयिष्यतीति ।' एवञ्च कृतमतिः पदशतमात्रमिव गत्वा, निरन्तरेदिवापि रजनीसमयमित्र 
दशंयःडटस्तमालतरुभिरन्धकारितपुरोभागास्‌, उत्फुलकुसुमेषु लता निकुञ्जेषु गुञ्जतां मन्द्‌ 
मदमत्त-मधलिहां विरुतिभिमुंखरीक्ृतपर्यन्तास्‌, अतिदूरपातिनीनाञ्च धधर्लाशलातल-प्रतिघातो- 
त्पतनफेनिलानामपां प्रख्रवणेरुत्कोटि-ग्राव-विटङ्क-विपाट्यमाने रूच्चरद्‌ध्वनिभिरवरक्ष्येमाण- 
तुषार-शिशिर-शीकरासारेराबध्यमाननीहारा म्‌, हिम-हार-हर-हास-धवलेश्चोभयतः 

निर्झरै्वारावलम्बित-चळच्चामर-कलापामिवोपलक्ष्यमाणास्‌, अन्तःस्थापितमणि-कमण्डल्‌-मण्ड- 


डे >>: न nt nm 
“दक्षिण: सरलोदारपरच्छन्दाऽनुवतिषु ।” इति शाश्वतः। ताहशी प्रतिपत्तिः = बुद्धि, अभिजाता = 
अम्युत्पन्ना, विभाव्यते = लक्ष्यते, “स्वागतमतिथय इत्यादिवाकयोच्चारणादिति भावः । तथा = तेन 
प्रकारेण, सम्भावयामि = सम्भावनां करोमि, यत्‌ इय॑=कन्यका, मया, अभ्यथ्य माना =प्राथ्यंमाना सती | 
नियतं = निश्चितं यथा तथा । अखिलं = समस्तम्‌, आत्मोदन्तं = स्ववृत्तान्तं, कथयिष्यति = प्रतिपाद- 
यिष्यति । इति । एवम्‌ = इत्थं, कृतमतिः=विहिताथनिर्द्ारणः-- 
“'नीतिमार्गाऽनुसृत्यादेरर्थनिर्धारणं मतिः । 
स्मेरता धृतिसन्तोषौ बहुमानश्च तद्भवाः ॥ ( सा० द० ३-१६३ ) इति । 
पदशतमात्रं गत्वा इव = चरणरतमात्रं, गत्वा = व्रजित्वा, इव कचिदध्वानसतिक्रम्येति भावः । दिवाऽपि 
दिवसेऽपि, रजनीसभयं = रात्रिकालम्‌, इव, देय: = प्रकाशय-्ड्रि:, उत्प्रेक्षा । निरन्तर: = निबिडः, 
तमालतरुमिः = तापिच्छवृक्षैः, अन्धकारितपुरोभागाम्‌ = अन्धकारितः ( संजातान्धकारः ) पुरोमागः 
( अग्रप्रदेशः ) यस्याः, ताम्‌ । “गुहाम्‌ अद्राक्षीत्‌'' ` इत्यागामिपदाभ्यां सम्बन्धः, एव परत्राऽपि। 
उत्फुल्लकुसुमेषु = विकसितपुण्पेषु, लतानिकुञ्जेषु = ब्रततिकुञ्जेषु, मन्दं = मन्थरं, गुञ्जतां, गुञ्जनं 
कुर्वतां, मदमत्तमधुलिहां = मदक्षीबमधुकराणां, विरुतिभि: = झड्कारेः, मुखरीकृतपर्यन्तां = वाचालित- 
प्रान्तास्‌, अतिदू रपातिनीनाम्‌ = अतिशयविप्रकृष्टस्थानात्‌ पतनशीलानां, धवलेत्यादि:० = धवलशिला- 
तलेषु ( शुक्लप्रस्तरतलेषु ) प्रतिघातात्‌ ( ताडनात्‌ ) उत्पतनेन ( उद्गमनेन ) फेनिलानाभ्‌ ( फेन- 
युक्तानाम्‌ ) अपां = जलानाम्‌ । उत्कोटीत्यादिः० = उत्कोटयः ( ऊर्थ्वाऽग्राः ) ये ग्रावाणः ( प्रस्तराः ) 
तेषां विटङ्क: ( ऊर्ध्वंभागः ) विपाटयमानेः ( विदार्यमाणैः ), उच्चरद्ध्वनिभिः = उद्गच्छन्नादेः, 
अवशीयं माणेत्यादिः० = अवशीयंमाण: ( जर्जरतां प्राप्यमाणः ) यस्तुषारः ( हिमम्‌ ) तस्य शिशिराः 
( शीतलाः ) ये शीकरासाराः ( अम्बुकणधारासम्पाताः ) येषां, तैः, ताहृशेः प्रस्रवणैः = निझ रेः, 
आबध्यमाननीहाराम्‌ = आवध्यमानाः ( उत्पाद्यमाना: ) नीहारा: ( जलबिन्दवः) यस्यां, तां, 
““गुहाम्‌'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । 
हिमेत्यादि: = हिमं ( तुषारः ) हारः ( मौलिकमाल्यम्‌ ) हरहासः ( शिवहास्यम्‌ ) ते इव 
धवला ( शुक्लवर्णा: ), तेः । उभयतः = द्वारस्य पाश्चंयुगले, क्षरऱ्द्ि: = ख्रवाख्धि:, निं रेः=प्र्रवणेः, 
द्वाराऽवलम्बितेत्यादिः० = द्वारे ( प्रतीहारे ) अवलम्बितः ( अवस्रस्तः ) चलञच्कामरकलापः ( प्रचल 
त्प्रकोणंकसमूह्‌ः ) यस्यां, ताम्‌ इव उपलक्ष्यमाणाम्‌ ( वीक्ष्यमाणाम्‌ ) । अन्तरित्यादिः०=अन्तः ( अभ्यः 
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निश्चय मुझसे प्राथंनाकी जाती हुई यह अपना समस्त वृत्तान्त मुझे बतलायेगी। ऐसा विचार कर केवल सौ 
कदम जाकर दिनको भी रात्रिकाल-सा दिखलाते हुए घने तमाल ( आबनुस ) के पेडोंसे जिसका पूर्वभाग अन्धकार 
युक्त हो गया था, खिले हुए फूलोंवाले लतागृहयोंमें मन्दस्वरसे गुञ्जन करते हुए मदसे मत्त भौंरोंके झंकारोंसे 
जिसका आन्तभाग शब्दयुक्त हो गया था, बहुत दूरसे गिरनेवाले सफेद शिलातलर्मे प्रत्याघातसे ऊपर उठनेसे 
फेनयुक्त, ऊँची नोकवाले पत्थरोंके ऊध्वंभागोंसे विदीर्ण किये जाते हुए अतः उत्पन्न होते हुए शब्दोंवालें जर्जर होते 
हुए बफके ठण्डे जलकणोंवाले झरनोंसे जहॉँपर जलबिन्दुसमूह उत्पन्न हो रहे थे, ऐसी, बर्फ, हार ( मोतियोंकी 
माला ) और शिवजीका हास्य इनके समान सफेद, द्वारके दोनों ओर बहते हुए झरनोंसे मानों जहाँ चवर 
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लाम्‌, एकान्तावलम्बित-योग-पट्टिकास्‌, विशाखिका-निबद्ध-नालिकेरी-फल-वल्कलमय-धौतोपान- 
द्यगलोपेतास्‌, अवशाण [ङ्गू-भस्म-धूसर-वल्कलशयनीयसनाथेकदेशाम्‌ , इन्दुमण्डलेनेव टङ्कोत्की- 
णेन शङ्कमयेन भिक्षाकपालेनाधिछितास्‌, सन्निहितभस्मालावुकां ग॒हामद्राक्षीत्‌ । 
तस्याश्च द्वारि शिलातले समुपविष्टो वल्कल-शयन-जिरोभाग-विन्यस्तवीणां ततः पर्ण- 
पुटेन निर्झरादागृहीतसघ॑जलमादाय तां कन्यकां समुपस्थिताम्‌ 'अलमतियन्त्रणया । कृतगति- 
प्रसादेन । भगवांत ! प्रसीद । ।वमुच्यतामयमत्यादरः । त्वदीयमालोकनमपि सर्वपापप्रदासनमघ- 
RRR याा>->------“*--_--_-_- -_:-__ दा 
न्तरे ) स्थापितं { न्यस्तम्‌ ) मणिकमण्डळू नां ( रत्नखचितकुण्डीनाम्‌ ) मण्डलं ( समूहः ) यस्यां, 
ताम्‌ । एकान्तेत्यादिः० = एकान्ते ( रहसि ) अवलम्बिता ( स्थापिता ) योगपट्टिका ( योगिधायेपट्ट- 
विशेषः ) यस्यां, ताम्‌ । विशाखिकेत्यादिः० = विशाखिकायां ( वस्त्रनिभिते पदार्थनिधानसाधने सिक्य- 
भेदे ) निबद्धं { सुनद्धम्‌ ) नालिकेरीफलस्य ( लाङ्गलीफलस्य ) वल्कलमयं ( त्वङ्‌्निमितम्‌ ) धोतम्‌ 
` ( क्षालितस्‌ ) यत्‌ उपानद्युगलम्‌ ( पादुकाह्यम्‌ ) तेन उपेताम्‌ ( सहिताम्‌ ) । अवशीर्णाऽङ्गेत्यादिः० 
= अवशीर्णंम्‌ { गलितं, गतिवशादिति शेषः ) यत्‌ अङ्गभस्म ( यरीराऽवयवधृतं नसितम्‌ ) तेन धूसरम्‌ 
( ईषक्पाण्डु ) ताहशं यत्‌ वल्कलशयनीयस्‌ ( वल्कशय्या ) तेन सनाथः ( सहित: ) एकदेशः ( एक- 
मागः ) यस्यास्ताम्‌ । इन्दुमण्डलेन = चन्द्र बिम्बेन, इव । टद्धोत्कीर्णेन = टङ्केन ( पाषाणदारणेन ) 
उत्कीर्णेन ( सन्तक्ष्यनिमितेन ) शङ्भमयेन = कम्बुनिमितेन, भिक्षाकपालेन = याचनपात्रेण, अधिष्ठिताम्‌ 
= आश्रिताम्‌ । उपमा । संनिहितेत्यादिः० = संनिहितं - ( निकटस्थितस्‌ ) भस्माऽलाबुकं (. विभूति- 
तुम्बिका ) यस्यां, ताम्‌ । ताहशीं गुहां == दरीम्‌, अद्राक्षीत्‌ = अदशत्‌, चन्द्रापीड इति शेष: । 
तस्याश्चेति । तस्याः = गुहायाः, द्वार = प्रतीहारे, शिलातले = पाषाणतले, समुपविष्टः = 
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३:० = वल्कलशयनस्य { वल्कदाथ्यायाः ) शिरोमागे 


( मस्तकांऽशे ) विन्यस्ता { नि हिता ) वीणा ( वल्लको ) यया, तास्‌ ! ततः = वीणाविन्यासाऽनन्तर , 
पणंपुटेन = दलपुटेन । निषे रात्‌ = वारिप्रवाहात्‌, आगृहीतम्‌ = उपात्तम्‌ । अघजल = पूजाविधान- 
सलिलम्‌, आदाय = गृहीत्वा, समुपस्थितां = सम्मुखस्थां, तां = पूर्वोक्तां, कन्यकां = कुमारीम्‌, “इति 
अब्रवीत्‌” इत्यागन्तुकाभ्यां पदाम्यां सम्बन्धः । किमत्रवीदित्यपेक्षायामाह--अतियन्तरणया = अति- 

` शयाऽऽ्यासेच, अलं = पर्याक्षम्‌ । “गम्यमानाऽपि क्रियाकारकविभक्तौ प्रयोजिका'' इति नियमेन अति- 

यन्त्रणाया साध्यं नाऽस्तीति क्रियाया गम्यमानत्वात्‌ तृतीया । अतिप्रसादेन = अतिशयाऽनुग्रहेण, कृत == 

पर्याष्तम्‌ । अतिप्रसाद आवश्यको नाऽस्तोति भावः। हे भगवति = हे श्रीसम्पन्ते ! प्रसीद = प्रसन्ना 
मव । अयं = सद्यः प्रदर्शितः, अत्यादरः = अतिशयसत्कारः । विमुच्यतां = संत्यज्यताम्‌ । 

त्वदीयसिति । त्वदीयं == त्वस्सम्बद्धम्‌, आलोकनं = दशनम्‌, अपि । अघमषंणस्‌ = पापनाशनम्‌, 
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संनिषण्णः, चन्द्रापीड इति शेब: । वल्कळेत्या 
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समूहः लटकाया गया है ऐसा जाना जाता था। उसके भीतर मणिख वित कमण्डलुसमूह रकया गया था, 
जहाँ एकान्तमें योगपट्टिका ( योगीके पहननेके वस्त्रविशोष ) लटकाइ गई थी, गा जिसकी विशास्िक [ (छींके ) के 
ऊपर नारियलके फलके वल्कलसे बनी हुई, प्रक्षालित दो पादुकाएँ रखी गइ थीं, जहां अज्ञस गिरे हुए भस्मसे 
धूसर वल्कलकी शय्या बिछाई गई थी, चन्द्रमण्डलके समान टक्क ( पाषाणदारण ) से छीलकर बने हुए शक्षसे 
निर्मित भिक्षाकपाल ( भिक्षापात्र ) के युक्त, जहाँ भस्म रखनेके लिए अलाबू ( तुम्बी ) रक्‍खी गइ थी । ऐसी 
गुफाको चन्द्रापीडने देखा । | र 

तब उस गुफाके द्वारपर शिलातल ( चट्टान ) पर बेठे हुए चन्द्रापीडने जिसने वल्कलकी शय्याके शिरो- 
भागमें बीन रखी थी, और झरनेसे पत्तोंके दोनोंमें ग्रहण किये गये अर्घेजलको लेकर उपस्थित उस कन्याको 
“अधिक कष्ट नहीं करना चाहिए, अतिशय अनुग्रह हुआ । भगवति ! आप प्रसन्न हों । ज्यादा इस सत्कारको 
छोड़ दें आपका दन भी सब पापोंका शमन करनेवाला और अघमर्षण मन्त्रके समान पवित्र करनेके लिए 
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मर्षणमिव पवित्रीकरणायालस्‌ । आस्यतास्‌' इत्यब्रत्रीतु । अनुबध्यमानश्व तया तां सर्वामतिथि- 
सपर्यामतिद्रावनतेन शिरसा सप्रश्नयं प्रतिजग्राह । क 

कतातिथ्यया च तया ट्वितीयशिलातलोपविष्टया क्षण मिव तूष्णों स्थित्वा क्रमेण परि: 
पष्टो दिग्विजयादारभ्य किक्चरमिथुनानुस रणप्रस ङ्केनागमनमात्मनः सवमाचचक्ष । विदितसकल- 
वत्तान्ता चोत्थाय सा कन्यका भिक्षाकपालमादाय तेषामायतनतरूणां तलेषु विचचार । अचि- 
रेण च तस्याः स्वयं पतितैः फलेरपूर्यंत भिक्षाभाजनस्‌ । आगत्य च तेषा फलानामुपयोगाय 
नियुक्तवती चन्द्रापीडम्‌ । | 

आसीच्च तस्य चेतसि--'नास्ति खल्वसाध्यं नास तपसास्‌ । किमतः परमाश्चयंस्‌, यत्र 


भ NS SERN 
“कऋतं चेत्यादि सूक्तमिवेति शेष: । पवित्रीकरणाय = प्रयतीकरणाय, अल = पय़ाक्षस्‌ । आस्यताम्‌ = 
उपविञ्यताम्‌ । इति = एवम्‌, अब्रवीत्‌ = अकथयत्‌ । | | 

अनबध्यमानश्वेति । तया = कन्यकया । अनुबध्यमान: = साग्रह्‌ प्राथ्यमानश्व ! तां = पूर्वाऽभि- 

हितां, सर्वा = सकलाम्‌, अतिथिसपर्याम्‌ = अभ्यागतपूजाम्‌, आतिथ्यमिति भावः । अतिदूराऽवनतेन = 

अतिविप्रकृष्टान्तम्रेण, शिरसा =-मू्ध्ना, सप्रश्रयं = विनयपूर्वक, परिजग्राह = प्रतिगृहीतवान्‌ । 

कृतातिथ्ययेति । कृतम्‌ ( विहितम्‌ ) आतिथ्यम्‌ ( अतिथिसत्कारः ) यया, द्वितीयेत्यादिः० = 
द्वितीयम्‌ ( अपरम्‌ ) यच्छिलातल ( पाषाणतलम्‌ ) तस्मिन उपविश्या ( समासीनया ), तया = 
` कन्यकया, क्षणमिव = अल्पकालमिव, ''कालाऽध्वनोरत्यन्तसंयोग'' इति द्वितीया । तुष्णीं = तृष्णीकाम्‌, 
मौनमित्यथ: । स्थित्वा = अवस्थाय । क्रमेण = परिपाट्या, परिपृष्टः = अनुयुक्तः सनु । दिग्विजयात्‌ = 
पूर्वादिकाष्ठाजयात्‌, आरभ्य= उपक्रम्य । किन्नरेत्यादिः० = किञ्नरमिथुनस्य ( किपुरुषयुग्मस्य ) 
अनुसरणप्रसङ्गेन ( अनुवतंनाऽवसरेण ), आत्मनः =स्वस्य, सर्व = सकलम्‌, आगमनम्‌ = आगतिम्‌, 
आचचक्षे = भाजगाद । आङ्पसगंपूर्वकात्‌ “चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि’ इति धातोलिट्‌ । 


विदितेत्यादिः० = विदितः ( ज्ञातः ) सकलः ( समस्तः ) वृत्तान्तः ( उदन्त: ) यया । सा = 
पूर्वोक्ता, कन्यका = कुमारी, भिक्षाकपाल = भिक्षणपात्रम्‌, आदाय = गृहीत्वा, तेषाम्‌, आयतनतरूणां= 
गुहानिकटवतिवृक्षाणां, तलेषु = अधोभागेषु, विचचार = पयंटनं चकार । 

अचिरेणेति । अचिरेण = अल्पकालेन, स्वयम्‌ = आत्मना, स्वत इति भावः, पतितः = अव- 
स्रस्ते:, फलेः, तस्याः = कन्यकायाः, मिक्षाजनं = मिक्षणपात्रम्‌ । अपूर्यत = पूरितम्‌ । 

आगत्येति । आगत्य = एत्य, तेषां = पूर्वोक्तानां, फलानाम्‌, उपयोगाय = उपभोगाय, चन्द्रापीडं = 

तन्नामान राजकुमार, नियुक्तवती = प्रेरितवती । 

आसीदिति । तस्य = चन्द्रापीडस्य । चेतसि = चित्ते, आसीत्‌ = अभवत्‌, ““वक्ष्यमाणप्रकारको 
विचार” इति शेष: । तपसां = तपस्यानाम्‌, असाध्यम्‌ = असाधनीयम्‌, अशक्यमिति भावः । न अस्ति= 
नो विद्यते, नामेति प्रसिद्धौ । खलु = निश्चयेन । अत्र विषये उक्तं भगवता मनुनाऽपि-- 


पयाप्त ( काफी ) है। बेठिए।” ऐसा कहा । उस कन्यासे आग्रह किये जाते हुए चन्द्रापीडने उनसे किये गये 

समस्त अतिथिसत्कारको बहुत दूर तक झुके हुए शिरसे विनयपूर्वक ग्रहण किया । | 
आतिथ्य करके दूसरे शिलातलमे बेटी हुई उस कन्यासे कुछ समय तक चुप रहकर क्रमसे प्रश्‍न करने 

पर चन्द्रापीडने दिग्विजय से आरम्भ ( शुरू ) कर किन्नरमिथुनके अनुसरणके प्रसङ्गसे अपना आगमन सब कुछ 

कहा । समस्त वृत्तात जानकर उठकर वह कन्या भिक्षापात्र लेकर गुफाके निकटवतीं उन पेड़ोंके नीचे विचरण 

करने लगी । थोड़े ही समयमें आपसे आप गिरे हुए फछोंसे उनका भिक्षापात्र भर गया । आकर उस 

उन फर्लोके उपयोगके लिए चन्द्रापीडको नियुक्त किया । रि 


उनके चित्तम ऐसा भाव हुआ--“तपस्यासे कुछ भी असाध्य नहीं । इससे अधिक आश्चयं क्या हो 


चन्द्रापीडस्य महाश्वेतां प्रति प्रश्‍न: ४१७ 


व्यपगतचेतना अपि सचेतना इवास्ये भगवत्ये समतिसुजन्त: फलान्यात्मानुग्रहमुपपादयन्ति 
वनस्पतयः । चित्रमिदमालोकितमस्माभिरदृष्टपू्वस्‌' इत्यधिकतरोपजातविस्मयश्चोत्थाय तमेव 
प्रदेशमिन्द्रायुधमानीय  व्यपनीतपर्याणं नातिदूरे सँयम्य निर्झरजलनिर्वतितस्तानविधिस्तान्य- 
मृतस्वादूनि उपभुज्य फलानि, पीत्वा च तुषारशिशिरं प्रस्रवणजलमपस्पश्य चैकान्ते तावदव- 
तस्थे, यावत्तयापि कन्यकया कृतो जल-फल-मूलमयेष्वाहारेप्‌ प्रणय:ः। | 


चन्द्रापोडस्य महाश्वेतां प्रति प्रश्‍न: 
इति परिसमापिताहारां निर्वतितसन्ध्योचिताचारां शिलातले विस्रब्धमपविष्टां निभृ- 


'यद्दुस्तर यद्दुरापं यद्दुग यच्च दुष्करम्‌ । 
सव तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ इति ११-२३८ ॥ 

तदुपपादयति---किमिति । अतः = अस्मात्‌, परम्‌ = अन्यत्‌ अधिक वा, आश्चयंम्‌ = अःद्भतं, 
कि = किमस्ति । यत्र = यस्मिन, तपसि । व्यपगतचेतनाः = व्यपगता ( विदुरीभूता ) चेतना ( उ 
न्यम्‌ ) येषां ते, तादृशा वनस्पतयः = वृक्षाः, अपि, सचेतनाः=च॑तन्यसहिताः, इव, अस्ये=निकटस्थाये, 
भगवत्यै = ऐश्वय सम्पञ्नायें, फलानि = सस्यानि, समतिसृजन्तः = सम्यग्‌ वितरन्तः, आत्माऽुग्रहं = 
स्वाऽऽनुकूल्यम्‌, उपपादयन्ति = संपादयन्ति । 

चित्रमिति । अस्माभिः = मयर, “अस्मदो द्वयोरचे “ति एकत्वे विवक्षिते बहुवचनम्‌ । अदृष्ट- 
पूम्‌ = अनवलोकितपूवंम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, अल्पचेतन्यानां वनस्पतीनामपि अस्ये कन्यकायं फलवितरण- 
रूपमिति भावः । चित्रम्‌ = आश्चय॑म्‌ । आलोकितं = दृष्टम्‌ । इति = एवम्‌, अधिकतरेत्यादिः० = 
अधिकतरम्‌ ( प्रचुरतरं, यथा स्यात्तथा ) उपजातः ( उत्पन्नः ) विस्मयः ( आश्चर्यंस्‌ ) यष्य सः, 
ताइशः सन्‌ । उत्थाय= उत्थानं कृत्वा, तमेव = पूर्वोक्तमेव, प्रदेशं = स्थानस्‌, ''आनीये' तिपदेन 
योगे “अकथितं चे'ति सूत्रेणाऽधिकरणाऽविवक्षया कमंत्वाद्‌ द्वितीया । इन्द्रायुध = स्वकीयमर्वम्‌, 
आनीय, व्यपनीतपर्याणं = निष्कासितपल्ययनं, ताहशं तं, नाऽतिदूरं = समीपमेव, संयम्य = बद्ध्वा, 
निझं रजलेत्यादि:० = निर्झ रजलेन ( प्र्रवणपयसा ) निर्वतितः ( निष्पादितः ) स्तानविधिः ( मञ्जन- 
विधानम्‌ ) येन सः । तानि = पूर्वाऽनुभूतानि, अमृतस्वादूनि = पीयूषमिष्टानि, फलानि = सस्यानि, 
उपभुज्य = भक्षयित्वा । तुषारशिशिरं = तुषारः ( हिमम्‌ ) इव शिशिरं ( शीतलम्‌ ) प्र्वणजल = 
निझे रसलिलम्‌, उपस्पृश्य = आचम्य, पीत्वेति भावः । एकान्ते = रहसि, वावत्‌ = तत्कालपयंन्तम्‌, 
अवतस्थे = स्थितः, यावत्‌ == यत्काळपयंन्तं, तया = पूर्वोक्तया, कन्यकया = कुमार्या, अपि । जलफल- 
मूलमयेषु = सलिलसस्यमूलरूपेषु, आहारेषु = भक्ष्यपदार्थष्‌, प्रणयः = स्नेहः, मक्षणाऽनुकूरब्यापार इति 
भाव: । कृतः = विहितः । 

इतीति । इति = एवं, परिसमापिताहारां = परिसमापितः ( समाक्षि प्रापितः ) आहारः 
( भोजनम्‌ ) यया, ताम्‌ । निवंतितेत्यादिः० = निर्वेतित: ( विहित: ) सन्ध्योचितः ( सायंकालयोग्यः ) 


MRO य कत कवी डा ल पडलया डळ 
सकता है जहाँ चैतन्यरहित ( यक्ष ) भी चेतन्ययुक्तके समान इस देवीको फळ सम पेण करते हुए अपनी 
अनुकूलताका सम्पादन करते हैं। मैंने पहले कभी भी नहीं देखा गया आश्चयं देख लिया?” इस प्रकार बहुत 
अधिक आश्चयंसे युक्त होकर चन्द्रापीड उठकर उसी स्थानपर इन्द्रायुवको लाकर उसका जीन उतारकर कुछ 
दूर उसको बाँधकर झरनेके जलसे स्नानविधि संपन्न कर अमृतके समान स्वादु उन फलोंका उपभोग कर बफेके 
सदृश ठण्डा झरनेका जल पीकर आचमन कर तत्र तक वहीं अवस्थित हुए जब तक उस कन्याने भी जल, फल 
और मूलसे युक्त आह्यारमें रुचि ली । कटी 

| इस प्रकार भोजन कर सन्ध्यासमयके योग्य कमे करनेके अनन्तर निश्चिन्त होकर बठी हुई उस कन्याके 


४१८ कादम्बरी 


तम्‌पसृत्य नातिदूरे समुपविश्य मृहृतमिव स्थित्वा चन्द्रापीड : संविन यमवादीतु-- 'भगवत्ति | 
्वत्प्रसादःप्राप्तिःप्रोत्साहितेन कुतूहलेनाकूलीक्रियमाणो मानुपतासुलभ | लघिमा बलादनि- 
च्छन्तमपि मां प्ररनकर्मणि नियोजयति । उपजनयति हि प्रभुप्रसादलवोऽपि प्रागल्म्यमधीर- 
प्रकृतेः । स्वल्पाप्परेका$वस्थाने कालकला परिचयमुत्यादय ति। अणुरप्युपचारपरिग्रहः प्रणय- 
मारोपयलि । तद्यदि नातिखेदकरमिव ततः कथनेनात्मानमनुग्राद्यस्‌, इच्छामि । अतिमहत्खल 
भवहृ॒शनात्‌ प्रभृति मे कोतुकमस्मितु विषये । कतरत्मरुतामूषाणा गन्धर्वाणां गुह्मकानामप्सरसां 
. वा कुलमनुगृहीतं भगवत्या जन्मना ! किमर्थ वास्मिन्‌ कुसुमसुकुमारे नवे वयसि ्रतग्रहणस्‌ ? 


RR 
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आचार: ( विधिः, सन्ध्यावन्दनादिरूप इति माव: ) यया, तास्‌ । शिलातले पाची णतले , विश्रब्धं = 
सविश्वासं, यथा तथा, उपविशम्‌ = आसीनां, तां कन्यामिति रोषः ) निसृत = विनयपूवंकम्‌, उपसृत्य 
= समीपं गत्वा नाऽतिदूरे = निकटे, समुपविश्य=आस्थाय, मुहुतेस्‌ इव = कञ्चित्काळम्‌ इव । स्थित्वा= 
अवस्थानं कृत्वा, चन्द्रापीडः, सविनयं = नत्रतापूर्वकम्‌, अवादीत्‌ = अवोचत्‌ । 

भगवतीति । भगवति = हे देवि ! त्वत्प्रसादेत्यादिः० = त्वत्प्रसादस्य ( भवदनुग्रहस्य ) प्राप्तेः 
( लब्धे: ) प्रोत्साहितिन ( संजातोत्साहेन ), कुतूहलेन = कौतुकेन, आकुली क्रियमाणः == व्यस्ती क्रिय- 
माणः, मानुषतासुलभः = मानुषतया ( मनुजतया ) सुलभः ( सुप्राप्यः ) लघिमा = लघुत्वं, बलात्‌ = 
हठात्‌, अनिच्छन्तम्‌ = अवाञ्छन्तम्‌, अपि, मां प्रइनकर्मणि = पृच्छाक्रियायां, नियोधयति = 
व्यापारयति । 

अत्र हेतु माह--उपजनयतीति । हि = यस्मात्कारणात्‌ । प्रभुप्रसादलव: = प्रमोः ( स्वामिनः ) 
प्रसादलवः ( अनुग्रहलेशः ) अपि । अधीरप्रक्ृतेः = चपलस्वभावस्य जनस्य । प्रागल्भ्यं = धृष्टताम्‌, 
उपज नयति = समुत्पादयति । 

स्बल्पेति । एकाऽवस्थाने = एकस्मिन्‌ स्थाने, स्वल्पा = अतियायस्तोका, अपि, कालकला = 
समयभागः । परिचयं-= संस्तवम्‌, उत्पादयति = जनयति । 

अणुरिति । अणुः = स्वल्पः, अपि, उपचारपरिग्रहः = सत्कारस्वीकारः । प्रणयं = प्रीतिम्‌, 
आरोपयति = उत्पादयति । 

तदिति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, न अतिखेदकरं = न अधिकप्रयासकरम्‌ इव, यदि == चेत्‌ । 
तत: =र्ताह्‌, कथनेन = मत्प्रश्‍नोत्तरभाषणेन, आत्मानं = स्वम्‌ । अनुग्राह्यम्‌ = अनुग्रहयोग्यं, अवत्या 
इति शेषः । इच्छामि = वाञ्छामि । 

अतिमहदिति । भवदरानात्‌ = भवत्याः ( तव ) दशंनात्‌ ( विलोकनात्‌ ), “सवेनाम्नो वृत्ति- 
मात्रे पुंवद्वाव' इति नियमेन समासवृत्तो पुंवःद्वाव: । प्रभृति = आरभ्य । अस्मिन्‌ = अनन्तरं प्रतिपाद्ये, 
विषये = प्रश्‍व्यवस्तुनि, अतिमहत्‌ = अतिशयविस्तीणं कौतुक = कुतूहलम्‌ । 

प्रष्टध्यं प्रदशंयति--कतरदिति । भगवत्या = श्रीमत्या, जन्मना = स्वकीयजननेन, मरुतां = 

देवानां, “मरुतो पवनाऽमरो”' इत्यमर: । ऋषीणां = मन्त्र्रष्ट्णां, कौशिकादीनां, गन्धर्वाणां = सुरः 


पास विनयपूर्वंक समीप जाकर कुछ दूर बैठकर कुछ समय तक ठहरकर चन्द्रापीडने नञ्नताके साथ कहा-- 
“भगवति ! आपके अनुग्रहकी प्राप्तिसे प्रोत्साहित होकर कौतुकसे आकुल किया जाता हुआ, मनुष्यतामें सुलभ 
लघुभाव, जबद॑स्ती कर इच्छा नॉकरते हुए भी मुझको प्रश्नकर्ममें नियुक्त करता है। क्योंकि स्वामीके अनु- 
ग्रहका लेश भी चन्चल स्वभाववाले पुरुषकी ढिठाई उत्पन्न करता है। एक स्थानमें स्थिति होनेपर थोड़ा 
समयका अंश भी परिचयको उत्पन्न करता है । थोड़ा-सा भी सत्कारका स्वीकार प्रीति उत्पन्न करता है। इस 
कारणसे यदि आपको ज्यादा खेद करनेवाला न हो तो आपके कथनसे मैं अपनेको अनुग्रहका योग्य होना चाहता 
हूँ । आपके दर्शनके अनन्तर मुझे इस विषयमे कुतूहल है। देवता, ऋषि, गान्धर्वे, गुद्यक ( यक्षविशेष ), 
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क्वेदं वयः, क्वेयमाक्ृति:, क चायं लावण्यातिशयः क्वेयमिन्द्रि 


reagan 2 याणामुपशान्तिः । तददभुतमिव 
मे प्रतिभाति। कि वा अनक-सिद्ध-साध्य-सम्बद्धानि सुरलोकसुळभानि अपहाय दिव्याश्रम- 


पदाति एकाकिनी वनमिदममानुपमधिवससि ? । कश्चायं प्रकारः, यत्तेरेव प च्चभिमंहाभूतरा- 

रडब्धमीदुशीं धवलतां धत्ते शरीरम्‌ ? नेदमस्माभिरन्यत्र दृष्ट श्रुतपूर्व वा । अपनयतु नः कौतुकम्‌ | 
भ वती स नि उत्ये >_ (> स ह CO * 

आवेदयतु भवती सवामदस्‌ । इत्येवमभिहिता सा किमप्यन्तर्ध्यायन्ती तृष्णीं महत॑मिव स्थित्वा 


rrr ntti 


गायनानां, देवविशेषाणां, गुह्यकानां = निधिरक्षकाणां यक्षविश्ञेषाणां, “निधि रक्षन्ति ये यक्षास्ते वै 
गुह्मकसंज्ञका: E | इति व्याडः । वा=अथ वा, अप्सरसां = स्वर्गाऽङ्गनानां, घृताची प्रभृतीनां, 
“यतश्च निर्द्वारणम्‌' इति निर्धारणे पष्ठी । कतरत्‌ = किम्‌ एकतरं, कुलं = दंशः, अनुगृहीतस्‌ = 
अनुग्रहविषयी कृतम्‌ । 

किमथसिति । कुसुमसुकुमारे = पुप्पसदृशे कोमले, उपमा । अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, नवे = नतने, 
वयसि = अवस्थायां, योवन इति भावः । ब्रतग्रहणं = कठिननियमोपादानं, किमर्थं = कि प्रयोजनम्‌ । 

क्वेति । इदं = निकटस्थं, वयः = अवस्था, क्व = कुत्र । इयं = निकटस्था, आकृतिः = आकारः 
मव = कुत्र । अयं = समीपस्थः, लावण्यातिशयश्च = सोन्दर्याऽऽधिक्यं च । क्व = कुत्र । इयं = पुरःस्था, 
इन्द्रियाणां = हू षोकाणाम्‌, उपशान्तिः = उपरमः, क्व = कुत्र । तत्‌ = सवम अपि, मे = मम, अद्भुतम्‌ 
= आश्चयंम्‌, इव, प्रतिभाति = प्रतिभासते । व्यतिरेकाऽलङ्कारः । | 

किसित्ति । वा=अथवा । अनेकेत्यादि:० = अनेके ( बहवः ) ये सिद्धाः साध्याश्च ( देवयोनि- 
विशेषाः ) तैः सम्बद्धानि ( सम्बन्धयुक्तानि ) सुरलोकसुलमानि = देवलोकसुप्राप्याणि, दिव्याश्रम- 
पदानि = स्वर्लोकभवतपःस्थानानि, अपहाय = त्यक्वा, एकाकिनी = एका, एव । “एकादाकिनिच्चा5- 
सहाये” इत्याकिनिच्प्रत्ययः, तदन्तास्स्त्रीत्वविवक्षायाम्‌ "ऋन्नेभ्यो डीप्‌ ' इति डीष्प्रत्ययः। इद = 
निकटस्थम्‌, अमानुषं  मानुषवजितं, वनं = विपिनम्‌ । “'अधिवससि'' इत्यत्र अध्युपसगंपुवंकवसधातो- 
योगि अधिकरणस्य वनस्य “'उपान्वध्याङ्‌ वसः'' इति, कमंसंज्ञकत्वादृद्वितीया । कि = किमर्थम्‌, अधि- 
वससि = अधिवासं करोषि । 

कश्चेति । अयम्‌ = एषः, कः = कतमः, प्रकारः= भेदः । यत्‌ । तरेव = अन्यसाधारणैरेव, 
पञ्चभिः = पञ्चसंख्यैः, महाभूतैः = पृथिव्यप्षेजोवाय्वाकाशख्यै: । आरब्धं = रितं, शरीर = देहः, 
ईदृशीम्‌ = एताहशीम्‌, अनन्यसाधारणीमिति भाव: । धवलतां = शुक्लतां, धत्ते = धारयति । इदम्‌ = 
एताहशम्‌, अलिधवलं शरीरमिति भावः । अस्माभिः = मया, अन्यत्र = शरीरे, भवदतिरिक्त ड्ति 
माव: । न दृष्टय्रूतपूर्व = पुर्वं ( प्राक्‌ ), दृश्शुतं ( हं = निरीक्षितं, न श्रुतम्‌ = आकर्णितं न ) । 
नः = अस्माकं, कौलुकं = कुतूहलम्‌, अपनयतु == निवारयतु, भवतीति शेषः । | 

आवेदयत्विति । भवती = त्वम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, सवं = सकलं, प्रइनप्रकारमिति माव: । 
आवेदयतु = ज्ञापयतु । इति, एवम्‌ == इत्थम्‌, अभिहिता = उक्ता, सा = कन्यका, अन्तः = अन्त करणे, 
किमपि = अनिर्वाच्यं वस्तु । ध्यायन्ती = चिन्तयन्ती, मुहूर्त = कच्चित्कालम्‌, इव, स्थित्वा = अवस्थाय, 


वा अप्सरा, इनमें किसके कुलको आपने अपने जन्मसे अनुगृहीत क्रिया है । अथवा किसलिए इस फू लके समान 
सुकुमार नई अवस्था ( जवानी ) में आपने ब्रतका ग्रहण किया है? कहाँ यह नई अवस्था ( जवानी )१ कहाँ 
यह आकार ? और कहाँ यह लावण्य ( सौन्दर्यविशेष ) को अ धिकता ? और कहाँ यह इन्द्रियोका उपशमन ! 
इस कारणसे यह मुझे आश्चर्यं लगता है । अथवा अनेक सिद्धो और साध्यसि सम्बद्ध देवलोकके सुलभ दिव्य 
आश्रमस्थानोंको छोड़कर आप अकेली इस मनुष्यसे रदित वनर्मे क्यों निवास करती हैं? यह कैसा भेद है 
कि जो उन्हीं पञ्च मह! भूतों ( पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन ) से निर्मित आपक के शरीर ऐसी 
(असाधारण ) झुक्ळताको धारण कर रहा है! दमने यह अन्यत्र (दूसरे स्थानम )न परु रखा दे वान 
तो सुना ही है। आप हमारे कौतुककों दूर कर दें ।? ऐसा कही गई वह ( कन्या ) भीतर कुछ चिन्तन करती 
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निःश्वस्य स्थलस्थलैरन्तर्गंतां हृदयशुद्धिमिवादाय निर्गच्छऱ्द्वि:, इन्द्रियप्रसादमिव वषे. 
तपोररसान स्यन्दमिव स्रवद्भिः, लोचनविषयं धव लिमार्नामव द्रवीकृत्य पात्याः, अच्छाच्छे | 
अमलकपोलस्थलस्खलिते:, अवशीणं हार-मुक्त ”-तरल्पाते:, यी अनुबद्धविन्दुभिः, वल्कलावृत- 
कुच-शिखर-जज रितसीक रेः, अश्रुभिरामीलितलोचना निःशब्दं रोदितुमारेभे । 
ताञ्ज प्ररदितां दृष्टा चन्द्रापीडस्तत्क्षणमचिन्तयतू--अहो ` ढुनिवारता व्यसनोपनिपा- 
तानास्‌, यदीदृशीमप्याकृतिमनभिभवनीयाम त्मीयां कुर्वोन्त । सवथा न न कञ्चन स्पृशन्ति 
NS SSS TE 177 क्क न कह” अ ~ __ 
निःश्वस्य = निःश्वासं त्यक्त्वा, पूर्वाऽनुभूतां दुःखं स्मृत्वेति शेषः । स्थूलस्थूल: = अतिशयपीवरे: 
“अश्रभि:” इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि । अन्तर्भताम्‌ = अन्तःस्थितां, हृदयशुद्धिम्‌ = अन्तः- 
करणपवित्रताम्‌, आदाय = गृहीत्वा, इव, निगंच्छऱ्दि: = निष्क्रामः, उत्प्रेक्षा । इन्द्रियप्रसादम्‌ = 
इन्द्रियाणां ( हृषीकाणां, श्रोत्रादीनामिति भावः ) प्रसादं ( नि मेलताम्‌ ) वषंल्ि: = वर्षं कुर्वोद्धू:, 
इव उत्प्रेक्षा । तपोरसनिःस्यन्दं = तपांसि ( चान्द्रायणादयो नियमाः ) तेषां रसाः ( द्रवाः ) तेषां 
निःस्यन्दं ( प्रवाहम्‌ ) स्रवऱ्िः ( गर्लाद्गिः ), इव । उत्प्रेक्षा । लोचनविषयं = नयनदेशं, धवलिमानं 
= शुक्लतां, द्रवीकृत्य = द्रुतं विधाय, पातर्या्धि: = पतनं कारिः, इव, अच्छाच्छेः = अतिशय- 
स्वच्छः, अमलेत्यादि:० = अमल ( निर्मलम्‌ ) यत्‌ कपोलतलं ( गण्डफलकम्‌ ) तस्मिचु स्खलितः 
( पतितैः )। अवशीर्णेत्यादिः० = अवशीणंः ( त्रुटितः) यो हारः ( मुक्तामाला ), तस्य यानि 
मुक्ताफलानि ( मौक्तिकफलानि ) तद्वत्‌ तरलः ( चचल: ) पातः ( पतनघ्‌ ) येष्यं, तेः, उपमा । 
अनुबद्धबिन्दुभिः = अनुबद्धाः ( मिथःसम्बद्धाः ) बिन्दवः ( पृषताः ), येषां तैः । वल्कलावृतेत्यादि:० = 
बल्कलावृतौ ( बल्कलाच्छादितौ ) यौ कुचौ ( पयोधरौ ) तयो; शिखरयो: ( ऊध्वंभागयोः ) जजरिताः 
( विशीर्णाः ) सीकराः ( अम्बुकणाः ) येषां, तैः । एतेन कुचयोः काठिन्याऽतिशयो व्यज्यते । ताह्शे: 
अश्रुभि: = नयनजलं:, आमीलित लोचना = मुद्रितनयना, सती, सा कन्यका निःदाब्द ( नीरवम्‌ ) 
यथा तथा रोदितुम्‌ = अश्रूणि पातयितुम्‌, आरेभे = उपचक्रमे । 
तामिति । चन्द्रापीडः = राजकुमारः, तां = कन्यकां, प्ररुदितां = प्रारव्धाऽश्पातां, दृष्ट्रा = 
विलोक्य, तत्क्षणं = तस्मिन्‌ क्षणे, अचिन्तयत्‌ = चिन्तितवान्‌ । 
चिन्ताप्रकारमाह-अहो इति । अहो =आधश्रर्यभ्‌ । व्यसनोपनिपातानां = व्यसनानाम्‌ 
( विपत्तीनाम्‌ ) उपनतीनां ( समोीपप्राक्षीनाम्‌ ) दुनिवारता = दुनतिवारणीयत्वम्‌ । यत्‌ = यस्मात्कारः 
णात्‌, परं: = अन्यः, अनभिमवनीयां =न अभिभवितुं ( तिरस्कतुंम्‌ ) योग्या ( अर्हा ), ताम्‌ । 
ईहशीम्‌ = एताहृशीम्‌, आकृतिम्‌ = आकारं, दयनीयमिति भावः । आत्मीयां = स्वकीयां, कुर्वंन्ति = 
विदधति, व्यसनोपनिपाता इति शेष: । 
| सर्वथेति । उपतापाः = संतापकारकाः क्लेशाः, कंचन = कमपि, शरीरधर्माणं = शरीरिणं, 
शरीरं ( शरीरधारणं, लक्षणया एषोऽथः ) धम: यस्य, तं, “धर्मादनिच्केवलात्‌ ” इति समासाऽत्तोऽः 


HERE व्य क्क 
हुई कुछ समय तक चुप रहकर निःश्वास लेकर अत्यन्त स्थूल जो मानों भीतर रही हुई अन्त:करणकी पवित्रताका 
वषण कर रहे थे । जो मानों इन्द्रियकी निर्मछताकी बृष्टि कर रहे थे, जो मानों तपस्याके रसको बहा रहे थे । 
जो मानों नेत्रोमे रहनेवाली शुक्लताको द्रव बनाकर गिरा रहे थे, अतिशय स्वच्छ, निर्मल कपोलस्थलमें स्खलित, 
टूटे हुए छारके मोतियोंके सदृश चन्नल पतनवाले अविच्छिन्न बिन्दुआसे युक्त वल्कलसे आच्छादित पयोधरोंके 
TR बिखर हुए जलकणोंवाले आँसुओंसे मूँ दे हुए नेत्रोंवाली वह कन्यका निःशब्द रोदनका आरम्भ 
करन लगा । 

उनको रोती हुई देखकर -न्द्रापीडने उसी क्षण विचार किय[--अहो ? विपत्तियोंका आगमन नहीं हटाया 
जा सकता है । जो कि अन्याँसे अभिभव ( तिरस्कार ) के अयोग्य ऐसे आकारको बिपत्तियाँ अपने बशमें कर 
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शरीरधर्माणमुपतापाः । बलवती हि उन्द्वानां प्रवृत्तिः । इदमपरमधिकतरं जनितम्‌, अतिमह- 
न्मनसि मे कोतुकमस्या वाष्पसलिळपातेन । न द्यल्पीयसा शोककारणेन क्षेत्री क्रियन्त एवंविधा 
मूतय 4४7 हि क्षुद्रनिर्घातपाताभिहता चलति वसुधे 'ति । संर्वाद्धि तकुतूहलश्च शोकस्मरणहेतु- 
तामुपगतमपराधिन मिवात्मानमवगच्छन्नु त्थाय प्र्रवणादञ्जलना मखप्रक्षालनोदकमपनिन्ये । 
सा तु तदनुरोधादविच्छिस्-बाप्पजलधारासन्तानापि किञ्चित्कपायितोदरे प्रक्षाल्य लोचने वल्क- 
लोपान्तेन वदनमपमुज्य दीर्घमुष्णञ्च निःश्वस्य शने: शनेः प्रत्यवादीत्‌- 


निउप्रत्ययः । न स्पृशन्ति ( इति ) न =न आमृशन्ति इति न, स्पुरान्त्येवेति भाव: । “ द्वौ नञौ एकं 
प्रकृताऽर्थं द्योतयत: इति नियमः । 

हि = यस्मात्कारणात्‌, हृन्द्वानां = युग्मानां, शीतोष्णादीदामिति भावः । प्रवृत्तिः = व्यापारः, 
बलवती = शक्तिमती, अपराजेयेति भावः । 

इदमिति । अस्याः = कन्यकायाः, वाष्पसलिलपातेन = अश्रुजलपतनेन, इदम्‌ = एतत्‌, अधिक- 
तरं = प्रचुरतरं, यथा तथा, मे = मम मनसि = चित्ते, अतिमहत्‌ = अतिशयपृथुळं, कोतुकं = कुतूहलं, 
जनितम्‌ = उत्पादितम्‌ । 

नेति ¦ हि = यतः, अल्पीयसा=अल्पतरेण, शोककारणेन = मन्युहेतुना एवंविधाः = एताहृञ्यः, 
मृतयः = शरीराणि, ''सूतिः काठिन्यकाययोः” इत्यमरः । न क्षेत्रीक्रियन्ते = न आश्रयीक्रियन्ते । 


पुर्वोक्तमर्थ दृ्टान्तेनोपपादयति--न हीति । हि=यतः, क्षुद्रेत्यादि:० = क्षुद्र: ( तुच्छः, साधारण 
इति भावः ) यो निर्घातः ( भूमो सहसा पवनपातेनाऽभिघातः ) तेन अभिहता ( ताडिता ), ताहृशी 
वसुधा == पृथिवी, न चलति = न कम्पते । इति । 

संर्वाद्वितकुतूहलः = संवद्धितं ( समेधितम्‌ ) कुतूहलं ( कौतुकम्‌ ) यस्य सः चन्द्रापीड इति 
भावः । आत्मानं = स्वं, शोकस्मरणहेतुतां = शोकस्मरणस्य ( मन्युस्मृतेः ) हेतुताम्‌ ( कारणताम्‌ ), 
उपगतं = प्राप्तम्‌, अत एव अपराधिनम्‌ =अपराधयुक्तम्‌, अवगच्छत्‌ = जानन्‌, उत्थाय = तस्मात्स्थानात्‌ 
उत्थानं कृत्वा । प्रस्रवणात्‌ = निर्स रात्‌, अञ्जलिना = संहतपाणिपुटेन, मुख्रक्षालनोदकं = वदनधावन- 
सलिलम्‌, उपनिन्ये = उपनीतवान्‌ । 

सेति । सा तु = कन्यका तु, तदनुरोधात्‌ = चन्द्रापीडाग्रहात्‌, अविच्छिन्नेत्यादि:० = अविच्छिन्नः 
( विच्छेदरहितः ) बाष्पजलधारायाः ( अश्रुसलिलावलेः ) सन्तानः ( परम्परा ) यस्याः सा, ताहशी 
सत्यपि । “सन्तानः सन्ततौ गोत्रे स्यादपत्ये सुरद्रुमे । ˆ इति मेदिनो । किञ्चित्कषायितोदरे = किच्चित्‌ 
( ईषत्‌ ) कषायितम्‌ ( रक्तम्‌ ) उदरं ( मध्यमागः ) ययोस्ते, ताहशे, लोचने = नयने, प्रक्षाल्य = 
प्रक्षालिते कृत्वा, वल्कलोपान्तेन = वल्कप्रान्तेन, वल्कलाऽचलेन, वदन = मुखम्‌, अपमृज्य = संशोष्य, 
दीघंम्‌ = आयतम्‌, उष्णं =्तष्तं, च, निःश्वस्य = निःश्वासं कृत्वा, शं: शने: = मन्दं मन्दम्‌, प्रत्यवादीत्‌ 
= प्रत्यब्रवीत्‌ । 


OS 
कर देती हें । सन्ताप देनेवाले क्लेश किसी भी शरीरधारीको स्पर्श नहों करते हैं यह बात नहीं है, अर्थात्‌ 
स्पर्श करते ही हैं। शीत-उष्ण सुख-दुःख आदि इन्दोकी चेष्टा जबरदस्त हैं । इनके अश्रुत्र ल्के पतनसे मेरे मनमें 
यह अधिक कौतुक उत्पन्न हुआ है । ऐसी मूतियॉ थोडेसे शोककारणसे Sa नहीं बनाई जाती हैं । पृथ्वी 
क्षुद वायुपातसे ताडित होनेपर विचलित नहीं होती दै । बढे हुए कुतूहल नार चन्द्रापीड अपनेको उस कन्याके 
शोकस्मरणका हेतु अतः अपराधीके समान जानते हुए उठकर झरनेसे अञ्जलिमें मुँह धोनेके लिए जल ले आए। 


अविच्छिन्न आँसुओंकी जलघारापरम्पराबाली उस कन्याने भी उन ( चन्द्रापीड ) के र अनुरोधसे बोचमें कुछ लाल 
पोंछकर लम्बा और गर्म निःश्वास लेकर धीरे-धीरे उत्तर 


नेत्रोंका प्रक्षालन कर वल्कले अञ्जलसे सुखको 
देने लगी । 


४२२ कादस्बरी 


महाश्वेताया आत्मवृत्तान्तारस्भः 
"राजपुत्र ! किमनेनातिनिर्घृण-हेदयाया मम मन्दभाग्यायाः पापाया जन्मनः प्रभृति 
बैराग्यवत्तान्तेनाश्रवणीयेन श्रुतेन । तथापि याद महत्‌ कुतहर, तत कल” मि । श्र्यतास-- 
एतत्‌ प्रायेण कल्याणाभिनिवेशिनः श्रृतिविषयमाप तितमेव, यथा विबुधसझ 'न अप्सरसो नाम 
कन्यकाः सन्तीति । तासां चतुर्दश कुलानि--एकं भगवतः कमल्यानमनस- समुत्यत्नसू, अन्यदद- 
देभ्यः सम्भूतम्‌, अन्यदग्नेरुदभूतस्‌, अन्यत्पवनात्‌ प्रसूतस्‌, अन्यब्पूत [न्मथ्यमानादुत्थितम्‌, 
अन्यज्जलाज्जातम्‌ , अन्यदककिरणेभ्यो निगतस्‌, अन्यत्सो मरब्मिश्यो निपतितम्‌, अन्यद्भूमे- 


मृत्यना निर्मितस्‌, अपरं मकरकेतुना समृत्पा- 
c ~ 9 ४ 
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राजपुत्रेति । हे राजपुत्र = हे नुपकुमार !, अतिनिघृ णह्ृदयायाः = अतिनिघृणम्‌ ( अतिशय- 


~ 
“~ 
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= विरसक्तिपू्णोदन्तेन, श्रतेन = आकणितेन, कि कि फलं, न किमपीति भावः । “ कारुण्यं करुणा 
घृणा इत्यमरः । 

तथाऽपि = एवं सत्यपि, महत्‌ = प्रचुरं, कौतूहलं =कौतुकं, चेत्यदि । त॑त्‌ =र्ताह्‌, कथयामि 
बदामि । श्रयताम्‌ = आकण्यंताम्‌ । 

एतदिति । कल्याणाऽभिनिवेशिनः = कल्याणे ( मङ्गले ) अभिनिवेशिनः, ( अभिनिवेशवतः, 
आग्रहयुक्तस्य, भवत इति शेषः ) एतत्‌, प्रायेण = बाहुल्येन, श्रतिविषयं = कणंप्रदेशम्‌, आपतितम्‌ = 
आयातम्‌, एव, यथा = येन प्रकारेण, विबुधसद्मनि = देवालये, स्वगं इति भावः। ''अमरानिजरा देवा- 
स्त्रिदशा विबुधाः सुरा: ।” इत्यमरः । अप्सरसो नाम = नाम्ना अप्सरस इति । कन्यकाः = कुमायः, 
सन्ति = यतन्ते । 

“अप्सु निमंथनादेव रसात्तस्माद्वरस्त्रियः । उत्पेतुमंनुजश्रेष्ठ ! तस्मादप्सरसोऽभवन्‌ ॥ 

इति रामायणे आसामुत्पत्तिर्वोणता । अद्भयः सरन्तीति अप्सरस इति व्युत्पत्ति: । 

“स्त्रियां बहुष्वप्सरसः स्वर्वेश्या उवंशीमुखाः । ' इत्यमरः । 

तासामिति । तासाम्‌=अप्सरसां, चतुदंश--चतुरधिका दश, कुलानि = वंशाः । तानि परिगण- 
यति--एकमिति । एकं = कुलं, भगवतः = षड्विधैश्वयंसम्पन्नस्य, कमलयोनेः = अब्जयोने:, ब्रह्मण 
इत्यथः । मनसः = चित्तात्‌, समुत्मन्नं = संजातम्‌ । अन्यत्‌ = अपरं, कुलं, द्वितीयमिति भावः । 
वेदेम्यः = आम्नायेभ्यः, सम्भूतम्‌ = उत्पन्नम्‌ । अन्यत्‌ = अपरं, कुलं, तृतीयमिति भावः। अग्नेः = 
अनलात्‌, पवनात्‌ = वायोः, प्रसृतं = समुत्पन्नम्‌ चतुर्थमिति भाव: । न्यत्‌ = अपरं, पञ्चमः 
मिति भावः। कुलं = वंशः, मध्यमानाव्‌ = विलोडधमानात्‌, अमृतात्‌ = पीयुषात्‌, उत्थितं = 
प्रादुर्भूतम्‌ । अन्यत्‌ = अपरं, कुलम्‌, षष्ठमिति माव: । जलात्‌ =सलिलात्‌ । जातम्‌ = उत्पन्नम्‌ । 
अन्यत्‌ = अपरं, कुलं, सप्तममिति भावः। अर्ककिरणेभ्यः = सूर्यंररिमिभ्यः, निर्गतं = निष्क्रान्तम्‌ । 
अन्यत्‌ = अपरं, कुलं, अष्टममिति भावः। सोमररिमभ्यः = चन्द्रकरेभ्यः, निपतितं = च्युतम्‌ । 
अन्यत्‌ = अपर, कुलम्‌, नवममिति भाव: । भूमेः = पृथिव्याः, उद्भूतं = जातम्‌ । अन्यत्‌ = अपर, 
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हे राजकुमार ! अतिशय निदंय चित्तवाली मन्द भाग्यवाली मुझ पापिनीके जन्मसे लेकर श्रवणके 
अयोग्य बराग्यबृत्तान्त सुननेसे क्या लाभ। तो भी आपको ज्यादा कौतूहल है तो कहती हूँ, सुनिए । 
यह तो प्रायः कल्याणमें आग्रहवाले आपके कर्णविपयमें आया होगा कि देवलोकमें अप्सरा नामकी कन्या 
रहती हैं। उनके चीदह कुल हैं । एक भगवान्‌ ब्रह्माके मनसे उत्पन्न, दूसरा वेदोंसे उत्पन्न हुआ है, तीसरा 
अस्निसे, चौथा वायुसे, पाँचवाँ मथे जाते हुए अमृतरो , छवठ्वाँ जलसे, सातवाँ सूर्यकिरणोंसे, आठवॉ 


महाश्वेताया आत्मवृत्तान्ता रम्भः ४२३ 
Ct ्च 3 तेरतिप्रभूतानां कैन्यक्तानां मध्ये द्वे सुते मनिररिष्टा च बभूव- 
तुस्ताभ्या गन्थव- सह कुरढय जातम्‌ । एवमेतान्येकत्र चतुदेश कुलानि । गन्धर्वाणां तु दक्षा- 
त्मजाद्वितयसम्भंवं तदेव कुलद्वयं जातम्‌ । अत्र मनेस्तनयाना चित्रसेनादीनां पञ्चदशानां श्रातृ- 
णामधिको गुणैः पोडशश्चित्ररथो नाम समुत्पन्नः । स॒ किल त्रि भुवन-प्रख्यातपराक्रमो भगवता 
समस्तसुर-मौलि-माला-लालित-चरण-नलिनेनाखण्डळेन सुहच्छव्देनोपबंहितप्रभाव : सर्वेषां गन्ध- 
वाणामाधिपत्यम सिछता-मरी चि-निचय-मेच कितेन बाहुना समुपाजितं शैशव एवाप्तवान्‌ । इतश्च 
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कुलं, दशममिति भावः । सौदामनीभ्यः = विदु-द्रचः, वृत्तं = संजातम्‌ । सुदाम्नः ( अद्रेः ) एक- 
दिक्‌, “ते नेकदिक्‌ ` इत्यण्‌, “अनु” इति प्रकृतिमाव: । “सौदामिनीभ्यः'' इति अपपाठः । अन्यत्‌ 
अपरं कुलं, एकादशमिति भावः। मृत्युना = यमेन, निमितं = रचितम्‌ । अपरम्‌ = अन्यत्‌, कुलम्‌, 
द्वाल्शमिति भावः । मकरकेतुना = कामदेवेन, समुत्पादितं = संजनितम्‌ त्रयोदशमिति माव: । अन्यत्तु 
= अपरं तु, कुल । दक्षस्य = तदाख्यस्य प्रजापतेः, अतिप्रभूतानाम्‌ = अतिप्रचुरार्णा, कन्यकानां = 
कुमारीणां, मध्ये = अन्तरे, दवे = उभे, सुते = पुत्रयो, तत्रैका--मुनिः, अपरा च--अरिष्टा, बभूवतुः = 
संजाते, ताभ्यां = मुन्यरिष्टाभ्यां कन्यकाभ्यां, गन्धर्वे: = देवगायनैः, सह, कुलद्रयं = वशद्वितयं, जातम्‌ 
= उत्पन्नम्‌ । 

निगमयति--एवसिति । एवम्‌ = इत्थम्‌, एकत्र = एकस्मिनु प्रकरणे, चतुदंश-चतुदंशसंख्यानि, 
एतानि = इमानि, कुलानि = वंशाः । 

गन्धर्वाणामिति । गन्धर्वाणां = देवगायनानां, तु, दक्षात्मजेत्यादिः० = दक्षात्मजयोः ( दक्ष 
पुत्र्योः, मुन्यरिश्योरिति भावः ) यत्‌ द्वितयं ( द्वयम्‌ ) तत्सम्भवं ( तदुत्पन्नम्‌ ), तदेव, कुलद्वयं = वंरा- 
द्वितयं, जातं = प्रादुर्भृतम्‌ । 

अन्नेलि । अत्र = अस्मिन्‌, कुलद्वय इति भावः । मुनेः = तन्नाम्न्याः दक्षपुत्र्याः, तनयानां = 
पुत्राणां, चित्रसेनादीनां = चित्रसेनप्रश्रृतीनां, पञ्चदशानां पञ्चदशसख्यकानां, त्रातृणां = सोदराणां, 
गुणैः = दयादाक्षिण्यादिभिः, अधिकः = अतिरिक्तः, षोडशः, चित्ररथो नाम = नाम्ना चित्ररथः, तनयः 
=पुत्रः, समुत्पन्नः = सञ्जातः । 

स इति । सः = चित्ररथः, त्रिभुवनेत्यादि:० = त्रिभ्रुवने ( लोकत्रये ) प्रख्यातपराक्रमः ( प्रसिद्ध- 
विक्रमः ) । समस्तेत्यादिः० = समस्तसुराणां ( सवंदेवानाम्‌ ), मौलिमालया ( किरीटपड्प्तथा ) 
लालिते ( पूजिते ) चरणनलिते ( पादकमले ) यस्य, तेन । ताहशेन, भगवता = ऐश्वयसम्पन्नेन, 
आखण्डलेन = इन्द्रेण, सुहूच्छब्देन = मित्रपदेन, उपवृंहितप्रभाव: = वद्धितमहत्त्व', असिलतेत्यादि:० = 
असिलतायाः ( खड्गलतायाः ) मरीचिनिचयेन ( किरणसमुहेन ), मेचकितेन ( वयामलितेन ), 
बाहुना = भुजेन, समुपाजितं = समुपसजितं, सर्वेषां = समस्तानां, गन्धर्वाणां = सुरगायनानाम्‌, आधि- 
पत्यं = स्वामित्वम्‌, अधिपतेर्भाव आधिपत्यं, तत्‌, “पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌' इति यक्‌, “किति- 
चे''त्यादि वृद्धि: । शेशवे = बाल्ये, एव, आश्षवानु = प्राक्षवानु । 


चन्द्रकिरणोसे, नवाँ पृ थिवीसे, दशवाँ बिजलीसे, ग्यारहवां यमराजसे , बारहवाँ, कामदेवसे, दक्ष प्रजापतिको 
अतिप्रचुर कन्याओंके ,मध्यमे दो कन्याएँ मुनि और रिष्टा हुई हैं उनके गन्धर्वोके साथ दोकु ल उत्पन्न हुए । 
इस प्रकार ये चौदह कुल एकत्र वर्णन किये गये हैं । गन्धर्वोके दक्ष प्रजापतिकी दो पुत्रियासे जती दो क [ 
हो गये । इनमें दक्षपुत्री सुनिके चित्रसेन आदि पन्द्रह भाश्यॉर्म गुणोंसे शी sr 

पुत्र उत्पन्न हुए । त्रिभुवनमे प्रसिद्ध पराक्रमवाले, समस्त देवत [ओंको सुकुटमालासे पूजत च स 
इन्द्रसे मित्र? शब्दसे समृद्ध प्रभाववाले उन्होंने ( चित्ररथने ) बाल्यावस्थामे ही खड्गलता ह अकव 

स्यामवर्णवाली बाहुसे उपाजित समस्त गन्धर्वौका स्वामित्व प्राप्त किया । यहाँसे कुछ दूर इस भरतव त्तर ओर 


४२४ कादम्बरी 

नातिदूरे तस्यास्माःद्वारतवर्षादुत्तरेणा नन्तरे किम्पुरुषना म्नि वर्ष वषपर्वतो हेमकूटो नाम 
निवास: । तत्र च तदभजयुग-परिपालितान्यनेकानि गन्धवंशतसहस््राणि प्रतिवसन्ति । तेनैव 
चेदं चैत्ररथं नामातिमनोहरं काननं निमितं, इदञ्च [च्छोदाभिधानमतिमहुत्‌ सरः खानित्‌, 
अयञ्च सवानीपतिरुपरचितो भगवानु । अरिष्टायास्तु पुत्रस्तुम्बुरुप्रभुतीनां सोदर्याणां षण्णां ज्येष्ठो 
हंसो नाम जगद्विदितो गन्धवः तस्मिन्‌ द्वितीये गन्धव कुले गन्धर्वराजेन चित्ररथेनेवा भिषिक्तो 


ATID FR 4 “स > काह आक. आडि शात. आा. 


इतइचेति । इतः = अस्मात्‌, ना5तिदूरे = नाऽतिविप्रकृटे, समीप एवेति मावः । अस्मात्‌ र 
एतस्मात्‌, भारतवर्षात्‌ = जम्बूदीपा 5न्तगेता दृ षं भेदात्‌ । 
“उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेइचेव दक्षिणम्‌ । 
वर्षं तद्भारतं वर्ष, मारती यत्र सन्ततिः ॥ 
इत्युक्तलक्षणाद्रषंविरोषादिति भावः । उत्तरेण = उदीचीभवेन, अनन्तरे = अव्यवहिते, कि- 
पुरुषनाम्नि = किपुरुषाख्ये, वर्षे = स्थाने, ' वर्षं स्थानं विदुः प्राज्ञा इमं लोक च भारतम्‌ ।” इति 
भारविः । वर्षान्तराणि यथा-- 
“'स्याऱ्भारतं किम्पुरुषं हरिवर्ष च दक्षिणाः । 
रम्यं हिरण्मयकुरू सुमेरोरुत्तरास्त्रयः ॥ 
भद्राश्चकेतुमाळौ तु द्वौ वर्षौ पूर्वपश्चिमौ । 
इलावृतं तु मध्यस्थं सुमेर्यंत्र तिष्ठति ॥'' इति वाचः्पतिः । 
वषेपवेत: = वर्षाऽद्रिः, क्षेत्रसीमाकृदिति भावः । हेमकूटो नाम=नाम्ना हेमकूटः; निवासः = आश्रमस्थानं , 
निवसति अस्मिन्निति निवासः, अधिकरणे घम्‌ । 
तत्रेति । तत्र=तस्मिन्‌, हेमकूटे, तःद्र्जेत्यादिः०=तस्य ( चित्ररथस्य ) भुजयुगेन ( बाहुयुग्मेन ) 
परिपालितानि ( संरक्षितानि ), अनेकानि = बहुनि, गन्धवंशतसहस्राणि = देवगायनलक्षाणि, प्रति- 
वसन्ति = निवासं कुवेन्ति । | 
तेनेति । तेन = चित्ररथेन, एव, इदं = समीपवर्ति, चेत्ररर्थ नाम = नाम्ना चैत्र रथम्‌, अतिमनो- 
हरम्‌ = अतिशयसुन्दर, काननं = वन, निर्मितं = रचितम्‌ । इदं = समीपवति, अच्छोदाऽमिधानम्‌ = 
अच्छोदनामकम्‌, अतिमहत्‌ = अतिशयविशालं, सरः = कासारः, खानितं = निर्मापित, कुशलका रुभि- 
रिति शेष: । अयं = समीपस्थ्रः, भगवान्‌ = षड्विधंश्चयंसम्पन्तः, भवानीपतिश्च = शङ्कर्च, उपरचितः 
= प्रतिष्ठां प्रापितः । 
अरिष्टाया इति । अरिष्टायाः = तन्तामिक्राया दक्षकन्यायाः, पुत्र: = सुतः, तुम्बुसुप्रभृतीनां = 
तुम्बुर्वादीनां, सोदर्याणां = सहोदराणां, समान उदरे शयितः, सोदयं: । “विभाषोदरे”? इति समानस्य 
वा सः, ““सोदराद्य ' इति यत्प्रत्ययः, पक्षान्तरे-समानोदयं:, “'समानोदयं-सोदयं-सगभ्य-सहजाः समाः ।” 
इत्यमरः । षण्णां = षट्संख्यकानां, मध्ये, अ्येष्ठः=श्रेष्ठः, प्रथम इति माव: । हंसो नाम = नाम्ना हंसः, 
जगद्विदित : = लोकविख्यातः, गन्धवें: = सुरगायन:, तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते, द्वितीये = द्वयोः पूरणे, गन्धर्व- 
कुल=सुरगायनवंरो, गन्धर्वराजेन = सुरगायनाऽधिपतिना, चित्ररथेन; एव, अभिषिक्त: = कृताऽमिषेकः, 
बाल: -- शिशुः, एव, राज्यपदं = राष्ट्र शासनस्थानम्‌, आसादितवान्‌ = प्राप्त वानु । 
किंपुरुष वर्षमें वषंबिभाजक हेमकूट पर्वेतमे उनका निवास हे । वहाँपर उनकी दो बाहुओंसे परिपालित लाखों 
गन्धर्व निवास करते है । उन्होंने ही चेत्ररथ नामक अतिशय सुन्दर उद्यानका निर्माण कराया और अच्छोद- 
नामक इस अत्यन्त विशाळ तालाबको भी खुदवाया तथा भवानीपति भगवान्‌ त्र्यम्बकको प्रतिष्ठित किया । 
पर स पुत्र तुम्बुरु आदि छः सहोदर भाशयोंमें ज्येष्ठ हंस नामक जगतमें प्रख्यात गन्धर्वने 
न्धवकुलमे गन्धवराज चित्ररथसे ही अभिषिक्त होकर बाल्यावस्थामे ही राज्यपदको प्राक्त किया । 


महाश्वेताया आत्मवत्तान्तारम्भ: ४२५ 
बाल एव राज्यपदमासादितवान्‌ । अपरिमितगन्धर्वबलपरिवा रस्य तस्यापि स एव गिरिरधि- 


वास: । यत्तु तत्‌ सोममयूखसम्भवमप्सरसां कुलम्‌, तस्मात्‌ किरणजालानुसार-गलितेन सकले- 


नेव रजनिकर-कला-कलाप-लांवण्येन निमिता त्रिभुवननयनाभिरामा भगवती द्वितीयेव गौरी, 
गौरीति नाम्ना हिमकर-किरणावदातवर्णा कन्यका रसता । ताञ्च द्वितीयग नः 


न्धवेकुलाधिपति- 
ट मन्द * ™ ~ - 
हसो मन्दाकिनीमिव क्षीरसागरः प्रणयिनीमकरो्‌ । सा तु भगवता मकरकेतनेनेव रतिः, शर- 


त्समघेनेव कमलिनी, हंसेन संयोजिता सदृशसमागमोपजनितामतिमहतीं मदमपगतवती निखि- 
लान्तःपुरस्वामिनी च तस्याभवत्‌ । तयोश्च तादृशयोर्महात्मनोरहमीदृशी विगतळक्षणा शोकाय 


अपरिमितेत्यादि:० = अपरिमितं ( परिमाणरहितम्‌ ), असंख्यमिति भावः । गन्ध्ंबळं ( सुर- 
गायनसँन्यम्‌ ) एव परिवारः ( परिजनः ) यस्य, तस्य = हंसस्य, अपि । स एव = पूर्वोक्त एव, गिरिः 
=पवंतः, हेमकूट इति भावः । अधिवासः = निवासस्थानम्‌ । 

यत्तिवति । यत्तु, तत्‌-पूर्वोक्त, सोममयुखसंमवं = चन्द्रकिरणोत्पन्नम्‌, अप्सरसां = स्वर्वेश्यानां, 
कुलं = वंशः, तस्मात्‌ = कुलात्‌, किरणेत्यादिः० = किरणजालाऽनुसारेण ( रदिमसमूहाऽनुसारेण ) गलि- 
तेन ( क्षरितेन ), सकलेन = समस्तेन, रजनिकरेत्यादिः० = रजनिकरस्य ( चन्द्रमसः ) य: कलाकळापः 
( कलासमूह: ), तस्य लावण्येन ( सौन्दयंविशेषेण ), निमिता=रचिता, इव, उत्प्रेक्षा । त्रिभ्रुवननयनाऽ- 
मिरामा .= त्रिभ्रुवनस्य ( लोकत्रयस्य ) नयनाऽमिरामा ( लोचनरमणीया ), मगृवती = ऐश्वयंसम्पन्ना, 
द्वितीया = अन्या, गौरी = पावती, इव, उत्प्रेक्षा । हिमकिरणेत्यादिः० = हिमकिरणस्य ( हिमांशोः, 
चन्द्रमस इति भावः ) यः किरणः ( मयुखः ), स इव अवदातः ( शुक्लः ) वर्ण: ( शरीरकान्तिः ) 
यस्या: सा, उपमा । ताहशी नाम्ना = अभिधानेन, “प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌” इति तृतीया । गौरी 
इति, कन्यका = कुमारी, प्रसुता = उत्पन्ना । । 

तां चेति । द्वितीयेत्यादि:० = द्वितीयं यत्‌ गन्धवंकुल ( सुरगायनवंश: ) तस्य अधिपतिः 
( स्वामी ), हंसः=तन्नामको गन्धर्वराजः । क्षीरसागर: क्षीरसमुद्र:, मन्दाकिनीम्‌ = आकारा- 
गङ्गाम्‌, इव, उपमाऽलङ्कारः । प्रणयिनीं = प्रियाम्‌, अकरोत्‌ = कृतवान्‌ । 

सेति । सा = गोरी, भगवता = ऐश्वर्य सम्पन्तेन, मकरकेतनेन = कामदेवेन रतिः = रागलता, 
इव, “अस्य प्रिया रागलता केलिकला रतिः।' इति त्रिकाण्डशेषः । उपमा । शरत्समयेन = शर- 
त्कालेन, कमलिनी पद्मिनी, इब, उपमा । हंसेन = तदाख्येन गन्धर्वराजेन, संयोजिता = विवाहसं योग 
प्रापिता सती । सहृरोत्यादिः० = सहशसमागमेन ( अनुरूपसंगमेन ) उपजनिताम्‌ ( समुत्पादितास्‌ ), 
अतिमहतीम्‌ = अतिशयगरीयसीं, मुदं = प्रीतिम्‌, उपगतवती = प्राप्तवती, तस्य = हं सस्य , निखिले- 
त्यादि:०=निखिलानाम्‌ ( समस्तानाम्‌ ) अन्तःपुराणाम्‌ ( शुद्धान्तप्रमदानां, लक्षणयाऽयमथः ) स्वामिनी 
( मुख्या ) अभवत्‌ । | | 

तयोरिति । ताहदायोः = तथाविधयो:, महात्मनोः = उदारस्वभावयो:, तयो: = गोरी हंसयोः, 
अहम्‌, ईह शी = ए ताइशी, विगतलक्षणा = अपगतशुसचिह्णा, अनेकेत्यादिः० = अनेक ( बहुलम्‌ ) यत्‌ 


SRST SE भप र 

असंख्य गन्धर्वसेनारूप परिवारवाले उन (हंस) का भी व्रही पवत ( हेमकूट) वासस्थान [ हे । चन्द्र- 
समूहके लावण्यसे निर्मित त्रिभुवनक्रे नेत्रोंके छिए रमणीय मानों दूसरी गौरी ( पावती )-सी ती SE 
चन्द्रकिरणके समान उज्ज्वल वर्णवाली कन्या उत्पन्न हुई । जसे क्षीरससुद्रन x गङ्गाको अप fs या 
बनाया था वैसे ही द्वितीय गन्धर्वकुलकै अधिपति हंसने उस (गौरी ) को अपनं प्रेया yi भगवान्‌ 
कामदेवके साथ र तिथे के साथ कमलिनीके समान, हंससे संयोगप्राप्त वह ( गौरी ) समान 

ला न ः न्तःपुरकी स्वामिनी हो गई । वैसे मद्दात्मा 
समागमसे उत्पन्न अतिशय इपैको प्राप्त हुई और उनके समस्त अन्म 


४२६ | कादम्ब रो 


केवलमनेकदु:खसहस्रभाजनमेकवात्मजा समुत्पन्ना । तातस्त्वनपत्यतया सुतजन्मातिरिक्तेन महो- 
त्सवेन मम जन्माभिनन्दितवान्‌ । अवाप्ते च दशमेऽहनि कृतयथोचितसमाचारो महाश्वेतेति 
यथार्थमेव नाम कृतवान्‌ । साहं पितुभवने बालतया कलमधुरप्रलापिनी वीणेव गन्धर्वाणा- 
मङ्कादङ्कं सञ्चरन्ती अविदित-स्नेह-शोकायासमनोहरं शंशवमतिनीतवती । 
सहाणश्वेता-स्नानागसनवृत्तान्तः 

क्रमेण च कृतं मे वपुषि वसन्त इव मधुमासेन, मधुमास इव नवपल्लवेन, नवपल्लव इव 
कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन, नवयौवनेन पदस्‌ । अथ विज॒म्भमाण-नव- 
नलिन-वनेषु, अकठोर-वूतकलिका-कलापक्रृत-कामुकोत्कलिकेषु कोमल-मलय-मारुतावतार- 
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दु:खसहस्रं ( व्यथासह्रम्‌ ) तस्य भाजनं ( पात्रम्‌ ), केवलम्‌ एका एव एकाकिनी एव, आत्मजा = 
पुत्री, समुत्पन्ना = संजाता । 

तात इति । तात: = पिता, तु अनपत्यतया = अन्यसन्तानरहितत्वेन, सुतजन्माऽतिरित्त त्वेन = 
पुत्रोत्पत्यधिकत्वेन, महोत्सवेन = प्रचुरमहेन, मम = पुत्र्याः । जन्म = उत्पत्तिम्‌, अभिनन्दितवान्‌ = 
अभ्यनन्दत्‌ । | 

अवाप्त इति । दशमे = दशसंख्यापूरणे, अहनि = दिवसे, अवाप्ते = प्राप्ते सति, कृतेत्यादि: ० = 
कृत: ( विहित: ) यथोचितं ( यथायोग्यं यथा तथा ) समाचार: ( सम्यगाचरणं, शास्त्रीयो विधिरिति 
भावः ) येन स: । यथाथंम्‌ =अन्त्र्थस्‌, एव, महाश्वेता इति । नाम = आख्याम्‌ । कृतवानु = अकरोत्‌ । 

साऽहमिति । सा = तादृशी, एकमात्रापत्यरूपेति भावः, अहं = महाश्वेता, पितृभवने = जनक- 
निकेतने, बालतया = शिशुत्वेन, कलमधुरप्रलापिनी = कलम्‌ ( अस्फुटम्‌ ) मधुरं ( मिष्टम्‌ } प्रलपति 
( व्याहरति ) इति तच्छीला, ताच्छील्ये णिनिः । वीणा = वल्लकी, इव । गन्धर्वाणां = देवगायनानाम्‌, 
अङ्कात्‌ = ए कस्मादुत्सङ्गात्‌, अद्कुम्‌ = अपरम्‌ उत्सङ्गं, सच्चर॑न्ती = गच्छन्ती, अविदितेत्यादि:० = अवि- 
दिता: ( अज्ञाता ) स्नेहशोकायासाः ( प्रीतिशुग्दुःखानि ) यस्मिस्तत्‌, अत एव--मनोहरम्‌ ( रमणीयम्‌ ), 
एताहरां, शेशवं = बाल्यम्‌, अतिनीतवती = अतिक्रान्तवती । 

क्रमेणेति । क्रमेण = परिपाट्या, वसन्ते = पुष्पसमये, मधुमासेन = चंत्रमासेन, इव, मधुमासे = 
चेत्रमासे, नवपल्लवेन = नूतनकिसलयेन, इव, नवपल्लवे =नूतनकिसलये, कुसुमेन = पुष्पेण, इव, 
कुसुमे = पुष्पे, मधुकरेण = भ्रमरेण, इव, मधुकरे = श्रमरे । मदेन = मत्तत्वेन, इव, मे = मम, वपुषि = 
शरीरे, नवयोवनेन = न्‌तनतारुण्येन पदं = स्थानम्‌, कृतं = विहितम्‌ । अत्र मालोपमारसनोपमयोरेका- 
श्रयाऽनुप्रवेदोन सङ्कराऽलद्भारः । 

अथेति । अथ= अनन्तर, विजुम्भमाणेत्यादिः० = विजुम्भमाणानि ( विकसन्ति ) नवानि 
( नूतनानि ) नलिनवनानि ( कमलोपवनानि ) येषु, तेषु, “मधुमासदिवसेषु”” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं 
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उन दोनों ( गौरी और हंस ) की में ऐसी लक्षणसे हीन और केवल शोकक्रे लिए अनेक सहस्त्र दुःख भोंगकी 
पात्ररूप एकमात्र पुत्री उत्पन्न हुई । मेरे अतिरिक्त और सन्तान न होनेसे पिताजीने पुत्रजन्मसे भी अधिक 
महोत्सवसे मेरे जन्मका अभिनन्दन किया । मेरे जन्मका दशम दिन प्राप्त होनेपर पिताजीने यथायोग्य संस्कार 
कर मेरा “महादवेता?? ऐसा यथार्थ नाम रक्खा। बेसी मैंने पिताके . प्रासादमें बालभावसे अव्यक्त मधुर वचन 
बोलती हुई गन्धर्वोकी एक गोदसे दूसरी गोदमें जाती हुई स्नेह, शोक और कष्टका अंनुभव न होनेसे मनोहर 
बचपनको बिता दिया । 

क्रमसे जेसे बसन्त ऋतु चेत्रमास, चेत्रमें नया किसलय, नये किसलयगें पुष्प, पुष्पमें भ्रमर और भ्रमरमे 
मद स्थान लेता दै उसी प्रकार मेरे शरीरमें यौवन स्थान लेने वाला हुआ । तब ( चैत्रमासके दिनोंमें ) जिनमें 
वनोर्मे नये कमळ विकसित हो रहे थे, कोमल आमकी कलियाँ कामुकोंको उत्कण्डा उत्पन्न कर रही थौ, 


महाश्वेता-स्नानागमनवृत्तान्त: ४२७ 


तरङङ्गितान ङ्ग-ध्वजांशुकेषु मद-कलित-का मिनी-गण्डूष-सीधु-सेक-प लकित-बकुलेषु, मधकर- 
कुल-कलङ्कू-कालीक्कत-कालेयक-कुसुम-कुड्मलेषु अशोकतरु-ताडन-रणित-रमणी-मणिःतूपुरः- 
झड्कार-सहस्र-मुखरेषु, विकसन्मृकुल-प रिमलःपुङ्चितालिजाल-मज्नुशिज्जित-सुभग-सहकारेष 
अविरल-कुसुम-धूलि-वालुका-पुलिन-धवलित-धरातलेषु, मधु-मद-विडम्बित-मधुकर-कदम्बक- 
संवाह्ममान-लता-दोलेपु ' उत्फुल्ल-पल्लव-लवली-लीयमान-मत्तकोकिलोल्लासित-मध-ञ्ीकरो- 
हाम-दुदिनेषु, प्रोषित-जनजाया-जीवोपह्‌ ।र-हट-मन्मथास्फालितचाप-रव-भय-स्फटित-पथिक- 


परत्राऽपि । अकठीरेत्यादिःऽ = अकठोराः ( अकठिनाः, कोमला इति भावः ) याश्तकलिकाः ( आम्र- 
कोरकाः ) तासां कलापः ( समूह: ) तेन कृता ( विहिता ) कामुकानां ( कामयितृणां, कामिजनाना- 


मिति भावः ) उत्कलिका ( उत्कण्ठा ) येषु, तेषु । कोमलेत्यादि:० = कोमलः ( गृदुलः, मन्दसच्चा- 
रीति भावः ) यो मलयमारुतः ( मलयाऽनिलः ) तस्य अवतारः ( आविर्मावः ) तेन तरङ्गितानि 
( तरङ्गवत्प्रस्फुरितानि ) अनङ्गध्वजांऽशुकानि ( कामपताकावस्त्राणि ) येष्‌, तेष । मदकलितेत्यादिः० 
= मदकलिता: ( मदव्याक्षाः ) याः कामिन्यः ( रमण्यः ) तासां गण्डूषसीधुसेकः ( मुखचुलुकीकृतमद्य- 
सेचनम्‌ ) तेन पुलकिताः ( सञ्जातरोमाः्चाः ) बकुलाः ( केसरवृक्षाः ) येषु, तेष । “बकुल योषिता- 
मास्यमद्येविकसति”' इति कविसमयप्रसिद्धिः । मधुकरकुलेत्यादिः० = मधुकरकुलम्‌ ( भ्रमरसमूहः ) 
एव कळङ्कूः ( लाञ्छनम्‌ ) तेन कालीकृताः ( श्यामीकृताः ) कालेयककुसुमकुड्मलाः ( दारुहरिद्रा- 
पुष्पमुकुलाः ) येषु, तेषु । अशोकेत्यादिः० = अशोकतरुताडनेष्‌ ( अशोकवृक्षचरणप्रहारेषु ) रणिताः 
( शब्दिताः) ये रमणीमणिवूपूरझङ्काराः ( कामिनीरत्नखचितमञ्जीरझङ्कृतयः ) तेषां सहस्र 
( बाहुल्यम्‌ ), तेन मुखरेषु ( शब्दायमानेषु ), “'पादाघातादशोकं विकसति’' इति कविसमयप्रसिद्धिः । 
विकसन्मुकुलेत्यादि: = विकसन्तः ( विकास प्राप्नुवन्तः ) ये मुकुलाः ( कुडमलाः ) तेषां परिमलेन 
( जनमनोहरेण गन्धन ) पुञ्जितम्‌ ( सञ्जातसमूहम्‌ ) यत्‌ अलिजालं ( श्रमरनिकरः ) तस्य मञ्जु- 
सिञ्जितेन ( मनोह्राऽव्यक्तध्वनिना ) सुभगाः ( मनोहरा: ) सहकाराः ( अतिसोरभयुक्ता आञ्रवृक्षाः ) 
येषु, तेषु । अविरलेत्यादिः० = अविरला ( निबिडा ) या कुसुमधूलिः ( पुष्पपरागः ) सा एव बालुका- 
पुलिनम्‌ ( धवलत्वसाम्यात्‌ सिकतातटम्‌ ) तेन धवलितं ( शुक्लीकृतम्‌ ) धरातलं ( भूतलम्‌ ) येषु, 
तेषु । मधुमदेत्यादिः० = मधुमदेन ( पुष्पासवमदेन ) विडम्बितम्‌ ( विह्वलीक्ृतम्‌ ) मधुकरकदम्बकम्‌ 
( भ्रमरसगमूह: ) तेन संवाह्ममानाः ( इतस्ततश्चालिताः ) लताः ( वल्ल्यः ) एव दोलाः ( प्रेङ्खाः ) 
येषु, तेषु । उत्फुल्लेत्यादिः = उत्फुल्लानि ( विकसितानि ) पल्लवानि ( किसलयानि ) यासां, तासु 
रुवलीषु ( सुगन्धमूलासु ) लीयमानाः ( विद्यमानाः ) ये मत्तकोकिलाः ( मदयुक्तपिकाः ) त: उल्ला- 
सिताः ( ऊध्वंमानीता: ) ये मधुसीकराः ( पुष्परसकणाः ) तेः उद्दाम ( अत्युत्कटम्‌ ) दुदिन ( मेघ- 
च्छन्नदिनम्‌ ) येषु, तेषु । प्रोषितेत्यादिः० == प्रोषिताः ( प्रवासगताः ) ये जनाः (मानवाः) तेषां जाया- 
जीवानां ( पत्नीप्राणानाभ्‌ ) उपहारेण ( उपायनेन ) हृष्टः ( प्रसन्तः ) यो मन्मथः ( कामः ) तेन 
कोमल मल्यपर्वतके वायुके प्रादुर्भावसे कामदेवे ध्वजावस्थर फरा रहे थे, मदसे पूण रमणियोंके मथगण्डूषके 
सेचनसे कल्पवृक्ष रोमाळ्जयुक्त हो रहे थे, अमरसमूह रूप कलइसे दारुहरिद्राके फूलांके कॉपल कारु हो 
रहे थे, सुन्दरियोंके वामचरणसे अशोकवृक्षमें ताडनके शब्दसे मनोहर मणिखचित नूपु्रोके 2८५४७ २२ 


चेत्रमास ह कसित होते हुए कुडमलोंकी सुगन्धसे इकटठे हुए भौरोंके समूहके कोमल 
( के दिन ) मुखर हो रहे थे, विकसित होते हुए कुड क या 


शब्दसे खुशबूदार आम मनोहर प्रतीत हो रहे थे । निविड पुष्पपराग र 
था, पुष्परसके मदसे विहल बने हुए अमर समूहे लतारूप झूला झुलाये जा रहे थे, विकसित पल्लवोंसे युक्त 


| लव॒लीलताओं में रहे हुए मत्त कोयलोंसे उठाये गये पुष्परसके कणोसे अत्यु त्कट दुदिन प्रतीत हो रहे थे, प्रवासी 
ननोंकी पत्नियों ( प्रोषितभतुंक'ओं ) के प्रार्णोके उपद्दारसे प्रसन्न कामदेवसे परामृष्ट धनुषकी आवाजकी भीतिसे 


२८ का ० 


हृदय-रुधिरार्द्रीकृतमार्गेषु, अविरत-पतत्कुसुम शर-पतत्रि-पत्त्र-सूत्का रबधि रीकृत-दिडमुखेष्‌ 
दिवापि प्रवत्तमदन-रागान्धाभिसारिका-साथे-सदुलेषु, उद्देलरति-रस-सागर-पूरूप्लावितेषु, 
सकल-जीवलोक-हृदयानन्ददायकेषु, मधुमासदिवसेषु, एकदाहमम्बया सह मधुमास-विस्ता- 
रित-शोभं प्रोत्फुल्ल-नव-तलिन-कुमुद-कुवलय-कह्ला रमिदमच्छो दं सर: स्नातुमस्यपतम्‌ । अत्र 
च स्तानार्थमागतया भगवत्या पावेत्या तटशिलातलेषु विलिखिता नि सभृङ्गरिटीनि पांशु- 


शनि नननननन्यधयरटटटओअस्टऑयचल्चस्य्च्ण्छतात्ूउऊः_. . . _ पल 
आस्फालितः ( परामृष्टः ) यश्चापः ( धनुः ) तस्य रवात्‌ ( ध्वने: ) य-द ( भी तिः ) तेन स्फुटितानि 
( विदीर्णानि ) यानि पथिकह्‌दयानि ( पान्थवक्षःस्थलानि ) तेषां रुधिरेण ( रक्तेन ) आद्र: ( क्लिन्नः 
मार्ग: ( पन्थाः ) येषु, तेषु । ताहशरुधिरेण मार्गस्य आद्रेत्वस्य सम्बन्धाभावेऽपि सम्बन्धत्वप्रतिपादनाद- 
तिश्ञयोक्ति: । अविरतेत्यादि:० = अविरतं ( निरन्तरं, यथा तथा ) पतन्तः ( निपतन्तः ) ये कुसुमशर- 
पतत्त्रिणः ( कामदेवबाणाः ) तेषां पत्त्राणां ( पक्षाणाम्‌ ) सूत्कारेण (सू दिति ध्वनिविशेषेणेति 
माव: ) बधिरीकृतानि ( एडीकृतानि ) दिङ्मुखानि ( दिद्याग्राणि ) येषु, तेषु । ““स्यादेडे 
बधिरः” इत्यमरः । 

दिवाऽपि = दिनेऽपि । प्रवृत्तेत्यादिः० = प्रवृत्तः ( प्रसृत: ) अन्तः = अभ्यन्तरे मदनरागः 
( कामाऽनुरागः, कामावेश इति नावः ) तेन अन्धाः ( विवेकरहिताः ) या अभिसारिका: ( कान्ताऽ्थं 
सङ्केतस्थानं प्राता नायकाविशेषाः ) तासां साथ: ( सद्धः ) तेन सङ्कुला: ( आकीर्णाः ) तेषु । अभि- 
सारिकालक्षणं यथा साहित्यदपंणे--- 

“अभिसारयते कान्तं या मन्मथवशंवदा । 
स्वयं वाऽमिसरत्येषा धीरे रुक्ताऽभिसारिकाः ॥ इति । ३-७६ । 

उद्वेलेत्यादिः०--उद्वेलः ( वेलाऽतिक्रान्तः, वेलामुत्क्रान्तः, “अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थं द्वितीयया’ 
इति समासः ); यो रतिर॑सः ( रमणाऽनुरागः ) स एव सागरः ( समुद्र: अगाधत्वादिति भावः । तस्य 
पूर: ( प्रवाहः ) तेन प्लावितेषु ( आवृतेषु ) । रूपकमलङ्कारः । सकलेत्यादिः०=सकलाः ( समस्ताः ) 
ये जीवलोकाः ( प्राणिसमूहाः ) तेषां हृदयानाम्‌ ( चित्तानाम्‌ ) आनन्ददायकेषु ( हृषप्रदेषु ), ताह- 
शेष--मधुमासदिवसेषु = चेत्रमासदिनेषु, अहं = महाइवेता अम्बया = मात्रा, गौर्येति भावः । सह = 
समं ,मधुमासविस्तारितशोमं = मधघुमासेन ( चैत्रमासेन ) विस्तारिता ( सञ्जातविस्तारा ) शोमा, 
` ( कान्तिः ) यस्मिस्तत्‌ । प्रोत्फुल्लेत्यादिः० = प्रोत्फुल्लानि ( प्रविकसितानि ) नवानि ( नूतनानि ) 

नलिनानि ( कमलानि ) कुमुदानि ( करवाणि ) कुवलयानि ( उत्पलानि) कह्लाराणि ( सोगन्धि- 

कानि ) यस्मिस्तत्‌ । “सौगन्धिक तु कह््वारम्‌’' इत्यमरः । ताहृशम्‌, इदं = सन्निकृष्टस्थम्‌, अच्छो- 
दम्‌ = अच्छोदनामकम्‌, अच्छम्‌ ( निमंलम्‌ ) उदक ( जलम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ 
इति संज्ञायामुदकस्योदादेशः । सरः = कासार, स्नातुं स्नानं कतुंम्‌ । अभ्यपतम्‌ == अभ्यगच्छम्‌ । 

अत्रेति । अत्र अस्मिनु, अच्छोदे सरसीति माव: । स्नानाऽथं = मज्जनाथंम्‌, आगतया = 
आयातया, मगवत्या = ऐश्वयंसम्पन्नया, पावत्या = हैमवत्या, तटशिलातलेषु = तोरपाषाणखण्डेषु, 
विलिखितानि = अङ्कितानि । ''त््यम्बकप्रतिबिम्बकानि’' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । सभृङ्भि- 


~ CS अल अब विकी क विवि 

विदीर्ण पथिकहृदयोंके रुधिरसे मार्ग आद्र हो रहे थे । लगातार गिरते हुए कामदेवके बाणोंके पक्षोंकी सूंत्कार ध्वनिसे 
दिग्मुख बहरे किये जा रहे थे, दिनमें भी प्रवृत्त भीतर कामावेशसे अन्धे अभिसारिका-समू हसे व्याप्त, वेला 
( तीरभूमि ) को अतिक्रान्त रतिक्रोडाके अनुरागरूप समुद्रके प्रवाहसे आच्छादित--ऐसे समस्त जीवलोकोंके 
ढ्दयमें आनन्द देने वाले चत्रमासके दिनॉमें एकबार मैं माताके साथ चेत्रमासके कारण फैलाई हुई शोभासे युक्त, 
खिले हुए नये कमल, कुमुद उत्पल और सौगन्धिक कमलोंवाले, इस अच्छोद सरोवरमे स्नान करमेके लिए 
चली । वहाँपर स्नानके लिए आई हुईं भगवती पार्वेतीसे तटवतीं पाषाणखण्डॉमें लिखे गये भङ्गि और रिटि नामके 


महाश्रे 
ट्‌ बता-स्तानागमनवृत्तान्तः ४२९ 


निमग्न-कृश-पदमण्डलानुमित-मुनिजन-प्रणाम-प्रदक्षिणानि त््यम्बक-प्रतिबरिम्बकानि वन्दमाना 
भ्रमर-भर-भुग्न-गभ केस र-जर्जरकुसुमोपहार-रम्यो्यं लतामण्डपः, परत व क त. 
कुड्मल-नाल-विवर-विगलितमधुनिकरधार : सुपुष्पितोऽयं सहकारतरुः, उन्मद-मयूर-कुल-कल- 
कल-भीत-भुज ङ्ग-मुक्ततला शिशिरेयं चन्दनवीथिका, विकच-कुसुम-पुज्न-पात-सूचित-वनदेवता- 
रे ह्लोलन-शो भनेयं लतादोला , नैहल कुसुम रजः -पटळ-मग्न-कलहंस-पद-लेखमतिरमणीयमिदं तीर- 
_तश्तलम्‌, इत स्निग्ध-मनोहरतरोद्देश-दर्शन-लोभाक्षिप्तहृदया सह सखीजनेन व्यचरम्‌ । 
रिटीनि = भृङक्गिरिटिनामकशिवगणसहितानि । प सुनिमग्नेत्यादि:० = पांसुनिमग्नानि ( घूर्ल्यङ्कु- 
तानि ) अत एव कृशानि ( अस्थूलानि ) यानि पदमण्डलानि ( पादन्यासचिह्णानि ) तैः अनुमितानि 
( अनुमितिविषयीकृतानि ) मुनिजनानां ( तापसलोकानाम्‌ ) प्रणामप्रदक्षिणानि ( प्रणतिप्रदक्षिण- 
कर्माणि ) येषु, तानि । ताहशानि--त््यम्बकप्रतिबिम्बकानि = शिवप्रतिमूर्ती:, वन्दमाना = वन्दनं 
कुवंती, “अहं सखीजनेन व्यचरम्‌” इत्यागामिमिः पदेः सम्बन्धः । 

त्रमरमरेत्यादिः ० =त्रमरमरेण ( मधुकरमारेण ) भुग्नाः ( वक्राः ) गर्भकेसरा: ( अभ्यन्तरस्थ- 
किञ्जल्काः ) येषां, तानि, अत एव जजरः ( शिथिलीभूतः ) यः कुसुमोपहारः ( पुष्पोपायनम्‌ ), तेन 
रम्यः ( मनोहर: ) । अयं = निकटस्थः, लतामण्डपः = ब्रततिविहितो जनाश्रयः । 

परभृतेत्यादि:० = परभृतानां ( कोकिलानां, परे: = कारकः, भृतानाम्‌ = पुष्टानामिति भावः ) 
नखकोटिमिः ( नखराऽग्रैः ) पाटितानि ( विदारितानि ) यानि कुड्मलनालानि ( मुकुलकाण्डाः ) तेषां 
विवरेभ्यः ( छिद्रेभ्यः ) विगलिता ( विशेषक्षरिता ) मधुनिकरधारा ( पुष्परससमु हपङ्क्तिः ) यस्मिन्‌, 


उन्मदेत्यादिः०--उन्मदम्‌ ( उत्कटमदस्‌ ) यत्‌ मयुरकुलं ( बहिसमूहः ) तस्य कलकलेन 
( कोलाहलेन ) भीतैः ( त्रस्ते: ) भ्रुजद्ध: ( सर्पेः ) मुक्तं ( त्यक्तम्‌ ) तलम्‌ ( अधोभागः ) यस्याः 
ताइशी, शीतला = शिशिरा, इयं = सच्चिकृष्टस्था, चन्दनवीथिका = श्रीखण्डवृक्षपङ क्तिः । 

विकचेत्यादि० = विकचकुसुमानां ( विकसितपुष्पाणाम्‌ ) पुञ्जपातेन ( समूहपतनेन ) सुचितं 
( ज्ञापितम्‌ ) वनदेवतानां ( विपिनदेवीनाम्‌ ) प्रेङ्खोलनम्‌ ( आन्दोलनम्‌ ) तेन शोमना ( मनोहरा ) 
इयं = संमुखस्था, लतादोलावल्लीप्र ह्ला । 

हलेत्यादि:०--बहलानां ( प्रचुराणाम्‌ ) कुसुमरजसां ( परागाणाम्‌ ) पटले ( समूहे ) मग्ना 

( लीना ) कलहंसपदानां ( कादम्बचरणानाम्‌ ) रेखा ( वीथी ) यस्मिस्तत्‌, ताहृशम्‌--अतिरमणीयमभ्‌= 
अतिशयमनोहरम्‌, इदं = सन्निकृष्स्थ तीरतरुतलं = तटवृक्षाऽधोभागः, इति = एवं, स्निग्धेत्यादि० == 
स्निग्धः ( प्रीतिविषयीभूतः ) मनोह्रतरः ( मनोज्चतरः ) य. उद्देशः ( प्रदेशः ) तस्य दशंन लोभेन 
( विलोकनलोलुपत्वेन ) आक्षिप्तं ( बळवद्गृहीतम्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्याः सा, ताहृशी अहं सखी- 
जनेन = वयस्याजनेन याजनेन, सह व्यचर = विण रणम की व्यचरं = विचरणमकरवम्‌ । 


— 
शिवगणसे युक्त, धूलमें निमग्न पतले पदन्यास चिह्णोसे अनुमान होता था कि यहाँ मुनिजननि प्रणाम और 
प्रदक्षिणा की है। ऐसी शिवजीकी प्रतिमूर्तियोंको नमस्कार करती हुई, भ [रोके भारसे वक्र भीतरके किज्ञल्कांसे 
युक्त ऐसे शिथिल फूलोंके उपहारसे मनोहर यहद समीपस्थ ठलताम न है, कोयलोंक नखोंके क विदारित 
मुकुल काण्डोंके छेदोंसे गिरी हुई परागपडक्तियसि युक्त यह कलम आणता LS हे, उत्कट 
मदवाले मयूरोंके समूहके कोलाइलसे डरे हु८ सर्पौसे छोड़े हुए अधोभागवाली यह लक वृक्षोंकी कतार ठण्डी 
है, खिरे हुए पुष्पोंके समूहसे सूचित वनदेवताओंके आन्दोलनसे सुन्दर स Fe रुतारूप क व ह पुष्पोंक 
परागसमूहर्मे मग्न कलहंसोंकी चरणपडः क्तिवाला यद्द तीरस्थ वृक्षतल अतिशय खुन्दर ह [ सोचती हुई 


प्रीतिका विषयभूत और अतिशय सुन्दर प्रदेशको देखनेके लोभसे आक्ृष्ट चित्तवाली द्दोकर में सखीजनोंके साथ 


विचरण करने लगी । 


पुण्डरीकवर्ण नम्‌ 

एकस्मिश्च प्रदेशे झटिति वनानिलेनोपनीतम्‌, नि भंरविकसितेऽपि कानने अभिभूतान्य- 
कुसुमपरिमलम्‌, विसर्पन्तस्‌, अतिसुरभितया अनुलिम्पन्तमिव तर्पयन्तमिव पूरयन्तमिव घ्राणे- 
न्द्रियम्‌, अहमहमिकया मधुकरकुळेरनुबध्यमानस्‌, अनाघ्रातपूवम्‌, अमानुषलोकोचितस्‌, कुसुम- 
गन्धमभ्यजिध्रम्‌ । कुतोऽयमित्युपारूढवुतूहला चाह मृकुलितलोचना तेन कुसुमगन्धेन मधुकरी- 
वावकृष्यमाणा कौतुकतरलाभ्यधिकतरोपजात-तूपु रमणिझ ङ्का राकृष्ट-सरः-कलहंसानि कतिचित्‌ 
पदानि गत्वा, हरःहुताझनेन्धनीकृत-मदन-शोकविधुरं वसन्तमिव तपस्यन्तम्‌, अखिल-मण्डल- 
्रापतयर्थमीशान-शिरःशशाङ्कमिव धृतव्रतम्‌, अयुग्मलोचनं वशीकत्तुकामं काममिव सनियमम्‌ 


RN 


एकस्मिन्निति । एकस्मिन्‌, प्रदेशे = अच्छोदसरोवरस्य भूभागे, वनाऽनिलेन = उपवनवातेन, 
झटिति = शीघ्रम्‌, उपनीतं = प्रापितम्‌, निर्मरविकसिते = निर्भरम्‌ ( अत्यन्तं, यथा तथा ) विकसिते 
( प्रफुल्ले ), कानने वने, अपि, अभिभूतेत्यादिः० = अभिभूताः ( तिरस्कृताः ) अन्यकुसुमानाम्‌ 
( अपरपुष्पाणाम्‌ ) परिमलाः ( जनमनोहरा गन्धाः ) येन, तम्‌, “ कुसुमगन्धम्‌'' इत्यस्य विशेषणाम्‌ । 
विसपंन्तं = प्रसरन्तस्‌, अतिसुरभितया = अतिशयसुगन्धयुक्तत्वेन, घ्राणेन्द्रियं = नासिकेन्द्रियम्‌, अनु- 
लिम्पन्तम्‌ = द्रववस्तुवदनुलेपनं कुवंन्तम्‌, इव उत्प्रेक्षा । तपंयन्तं = तृ्ति कुर्वन्तमु, इव उत्प्रेक्षा । 
पूरयन्तं = पूर्ण कुवंन्तम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । अहमहमिकया = अहुमग्रे अहमग्रे इति भावनया, मधुकरकुलंः 
= भ्रमरसमहेः, अनुबव्यमानम्‌ अनुस्रियमाणम्‌ अनाघ्नातपूर्वं = पूवंस्‌ ( प्राक्‌ ) अनाघ्रातम्‌ (न 
घ्राणेन्द्रियगोचरीकृतम्‌ ), अमानुषलोकोतितम्‌ = अमानुषलोके ( देवलोके ) उचितं ( योग्यम्‌ ) तादृशं 
कुसुमगन्धं = पुष्पसौरभम्‌, अजिघ्रं = घ्रातवती । 

कुत इति । अय = गन्धः, कुतः = कस्मात्स्थानात्‌, प्रादुर्भृत इति शेषः । इति एवम्‌, उपारूढ- 
कुतूहला = उत्पन्नकोतुका, अहं, तेन = पूवंवणितेन, कुसुमगन्धेन = पुष्पसौरभेण, मुकुलितलोचना = 
मुद्रिवनयना, मधुकरी = भ्रमरी, इव, आकृष्यमाणा = क्रियमाणाकषंणा, कोलुकतरला = कुतूहल 
चश्वला । भभ्यधिकतरेत्यादि० = अभ्यधिकतरम्‌ ( अतिप्रचुरतर यथा तथा ) उपजातः ( उत्पन्नः ) 
यो नुपुरमणिझङ्कारः ( पादाऽङ्गदरत्नझङक्ृतिः ) तेन आकृष्टाः ( कृताकर्षंणाः ) सरःकलहंसाः ( कासार- 
कादम्बा: ) येस्तानि । कतिचित्‌ = कियन्ति, पदानि = चरणान्‌, गत्वा = व्रजित्वा । हरेत्यादिः ° = 
हरहुतारानेन ( शिवाऽनलेन, तृतीयनयनेनेति भावः ) इन्धनीकृतः ( काष्ठीकृत: ) यो मदनः ( कामः ) 
तस्य शोकेन ( दाहूजनितमन्युना ) विधुरं ( विकलम्‌ ), “वैकल्येऽपि च -विञ्लेषे विधुरे विकले त्रिषु । ˆ 
इति त्रिकाण्डशेषः । तपस्यन्तं = तपः कुर्वन्तं, वसन्तं = सुरभि, काममित्रमिति भावः, इव, “मुनि- 
कुमारकम्‌? इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि। उत्प्रेक्षा । अखिलेत्यादि:० = अखिलमण्डलस्य 
( समस्तमण्डलस्य, पु्णंकलामण्डलस्येति भावः ) प्राप्त्यर्थम्‌ ( आसादनाऽर्थम्‌ ), धृतव्रतं = गृहीवतपो- 
नुष्ठानम्‌, ईशानशिरःशशाऽङ्कुम्‌ = ईशानशिरसि ( शिवमस्तके, स्थितमिति शेषः ) शशाङ्कम्‌ ( चन्द्र- 


अच्छोद सरोवरके एक भूभागमें वनको हवासे झटपट लाये गये, अतिशय खिले हुए वनमें अन्य पुष्पोंके 
सुगन्धको मात करनेवाले, फलते हुए, अतिशय सुगन्धित ह।नेसे प्राण इन्द्रियको मानो लिप्त करते हुए, मानों तृप्त 
करते हुए, मानो पूर्ण करते हुए, श्रमरसमूहोंसे संघषंके साथ अनुसरण किये जाते हुए, जो पहले कभी नहीं सूँधा 
गया था। देवलोकमें उचित ऐसे पुष्पगन्धको मैंने सूघ लिया । यह कहाँसे आया ? ऐसे कुतृहलवाली मैंने आँखोंको 
मूँदकर उस पुष्पगन्धसे श्रमरीकी तरह आकृष्ट होती हुई, कोतुकसे चञ्चल होकर अत्यन्त उत्पन्न मणिखचित 
नू पुरोके झक्कारसे तालाबके कलहंसोंको आकृष्ट करनेवाले कुछ पग जाकर शिवजीके नेत्राऽरिनके इन्धन ( लकड़ी ) 
बनाये गये कामदेवके शोकसे विकल, तपस्या करते हुए वसन्तके समान, संपूर्ण कलाओंको पानेके लिए ब्रत- 
धारण किये हुए, शिवजीके शिरःस्थित चन्द्रमाके समान, शिवजीको वशमें करनेके लिए इच्छा रखनेवारे नियम- 


पुण्डरीकव ण॑नम्‌ ४३१ 


अतितेजस्वितया प्रचलतडिल्लता-पञ्जरमध्यगतमिव ग्रोष्म-दिवस-दिवसकर-मण्डलोदर-प्रविष्ट- 
मिव ज्वलन-ज्वाला-कलाप-मध्य-स्थितमिव विभाव्यमानम्‌, उन्मिषन्त्य 


ऊल्या देहप्रभया कि न्त्या बहुलबहुलया दीपि- 
कालोकपिद्धल्या देहप्रभया कपिलीकृतकाननं कनकमयमिव तं प्रदेशं कुर्वाणम्‌, रोचना-रस- 


लूलित-प्रतिसर-समान-सुकुमार-पिङ्गलू-जटम्‌, पुण्यपताकायमानया सरस्वतीसमागमोत्कण्ठा- 
कृत-चन्दनरेखयेव भस्मललाटिकया बाळपुलिनलेखयेव गङ्गाप्रवाहमु-द्भासमानम्‌, अनेक-शाप- 
भृकुटि-भवनतोरणेन ्ूलताद्वयेन विराजितम्‌, अत्यायततया लोचनमयीं मालामिव ग्रथिता- 


nn 
मसं, बाळचन्द्रमिति माव: ), इव, उत्परेक्षा। अयुग्मलोचनं = शङ्कुर, वशीकतुकामं = वशीकतुं 
( स्वाधीनीकलुंम्‌ ) कामः ( इच्छा ) यस्य तं, “तु काममनसोरपि’' इति मकारलोपः । अतएव-- 
सनियमं = तपश्चरणयुक्तं, कामं = मदनम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । अतितेजस्वितया = अतिञयतेजोय क्तत्वेन, 
हेतुना, प्रचलेत्यादिः० = प्रचला ( चश्वला ) या तडिल्लता ( विद्युद्रल्ली ) तस्याः पञ्जरमध्यगतम्‌ 
( स्थाना$म्यन्तरप्राह्म्‌ ) इव, उत्धरक्षा, ग्रीष्मेत्यादिः = ग्रीष्मदिवसे ( निदाघवासरे ) यहिवसकर- 
मण्डल ( सूयंबिम्बम्‌ ) तस्य उदरे ( अभ्यन्तरे ) प्रविष्टम्‌ ( कृतप्रवेशम्‌ ) इव, उत्प्रेक्षाज्वलनेत्यादि ०-- 
ज्वलनस्य ( अग्ने: ) यो ज्वालाकलापः ( अचिःसमूह: ) तस्य मध्यस्थितम्‌ ( अन्तरस्थम्‌ ) इव, 
विभाव्यमानं == प्रतीयमानम्‌ । 


उन्मिषन्त्या = विकसन्त्या, बहुलबहुलया = प्रचुरप्रचुरया, दीपिकेत्यादिः० = दीपिकालोकः 
( प्रदीपप्रकाशः ) इव पिङ्गला ( पिञ्जरा ), तया, उपमा । ताहश्या देहप्रभया = शरीरकान्त्या 
कपिलीक्ृतकाननं = कपिलीकृतं ( पिङ्गलवर्णीक्ृतम्‌ ) काननं ( वनम्‌ ) येन, तम्‌, अतिशयोक्तिः । 
अत एव, तं = पूर्वोक्तं, प्रदेशं = स्थानं, कनकमयं = सुवणंमयम्‌, इव, कुर्वाणं = विदधतम्‌ । उत्प्रेक्षा । 
इत्थं चोपमाऽतिशयोवत्युत्प्रेक्षाणामद्गाङ्गिभावेन सद्धूर: । 

रोचनेति । रोचनारसेन ( गोरोचनाद्रवेण ) लुलित: ( भावितः, रक्त इति भावः ) यः 
प्रतिसरः ( हस्तसुत्रम्‌ ), तेन समाना ( सहशी ) सुकुमारा ( कोमला ) पिङ्गला ( पिञ्जरा ) जटा 
( सटा ) यस्य, तस्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 

पुण्येति । पुण्यपताकायमानया = पुण्यपताका ( धमंवैजयन्ती ), तद्वददाचरन्ती तया । “'कलुंः 
क्यङ्‌ सलोपश्च” _इत्याचाराऽर्थे क्यङ्‌ । सरस्वतीत्यादिः० = सरस्वतीसमागमाय ( भारतीसङ्गमाय ) 
उत्कण्ठा ( उत्कलिका ), तया कृता ( विहिता ) चन्दनरेखा ( मलयजलेखा ), इव उत्प्रेक्षा, मस्म- 
ललाटिकया = भसितपुण्ड्करूपललाटाऽल ङ्कारेण, उद्भासमातम्‌, उपमा । ललाटस्याऽलडङ्कारो लला- 
टिका, ललाटशब्दात्‌ “कणेललाटयो: कनळङ्कारे'' इति कनु । बालपुलिनरेखया = बाल ( सूक्ष्मम्‌ ) 
यत्‌ पुलिनं ( जलोज्झितं तीरम्‌ ) तस्य रेखया ( लेखया ), गङ्गाप्रवाह ( भागोरथीपूरम्‌ ) इव, 
उ-द्घासमानम्‌ ( अतिशोममानस्‌ ), उपमा । 

अनेकेत्यादि: ० = अनेके ( बहवः ) ये ्ञापाः ( दुरेषणाः ) तेम्यः भूकुटि: ( भूकोटिल्यम्‌ ) 
एव भवनं ( निकेतनम्‌ ) तस्य तोरणेन ( बहिर्द्वरिण ) भ्रूलतादृयेन ( अक्षिलोमवल्लीद्वितयेन ), विरा- 


यप््सक्ण्णि 


NC ord od ल्क सय यता 
युक्त कामदेवके सदृश, अतिशय तेजस्वी होनेसे मानों चञ्चल विद्युल्लताके भीतर स्थित, मानो ग्रीष्म ऋतुके दिनमें 


मण्डलके रां 5 समूहके मध्यस्थि हुए ती हुई, प्रचुरसे 
सूर्य भीतर प्रविष्ट, मानां अग्निके ज्वालासमूहदके त प्रतीत होते हुए, विकसित होती हुई, 
भी प्रचुर दीपिकाके प्रकाशके समान पीली शरीरकान्तिसे वनको मानों पीला और उस प्रदेश (स्थान) को 


सुवर्णमय कर रहे थे, गोरोचनफे रससे भाबित ( लाळ ) हस्तसूत्रके सदृश सुकुमार और पीली जटावाछे, उनके 


ललाटसे पुण्यपताकाके समान, मानों सरस्वतीके समागमको उत्कण्ठ से बनाई गई चन्दनरेखाक समान भस्म रूप 


सू गङ्गाप्रवाहके समान शोभित हो रहे थं। 
ललाटके भूषणसे शोभित हो रहे ये और जो सूक्ष्म पुलिनरेखासे गङ्गाप्रवाइकी 
अनेक शापोंको देनेके लिए भ्रुकुटि रूप भवनके तोरण ( बद्दिदार ) रूप भ्रुलताद्वयसे शोभित, अतिशय 


४३२ कादस्बरी 


मुद्ृहन्तम्‌, सवेहरिणेरिव दत्त-लोचन-शोभा-संविभागम्‌, आयतोत्तु ्ग-घ्राणवंशम्‌, अप्राप्त-हृदय- 
प्रवेशेन नवयौवनरागेणेव सर्वात्मना पाटलीकृताधररुचकम्‌, अनुऱ्हरिथश्मश्रुत्वात्‌ अनासादित- 
मधकरावली-वलय-परिक्षेप-विलासमिव बालकमलमाननं दधानम्‌, अनज्धकामुकस्य गुणेनेव 
कुण्डलीकृतेन तपस्तडाग-कमलिनी-मृणाळेनेव यज्ञोपवीतेनालडःक्रतस्‌, एकेन सनाल-बकुल- 
फलाकारं कमण्डलुम्‌, अपरेण मकरकेतु विनाश-शोकरुदिताया रतेरिव बाष्पजलबिन्दुभिरार- 
चितां स्फटिकाक्षमालिकां करेण कलयन्तम्‌, अनेक विद्यापगा सज्भमावत्तनिभया नाभिमुद्रयोप- 


कचकच पार शिण णी? यद ns, 
जितं = शोमितम्‌ । अत्यायतया = अतिविस्तृततथा, हेतुना । लोचनमयीं = नेत्रमयीं, ग्रथितां = गुम्फितां, 
मालां = पुष्प्रजम्‌, इव, उदहन्तं = धारयन्तम्‌ । उत्प्रेक्षा । 
सवंहरिणेः  समस्तमूर्ग:, दत्तेत्यादि: ० = दत्तः ( समर्पित: ) लोचनशोमायाः { नयनकान्तेः ) 
संविभागः ( विमजनांऽशः ) यस्मे; तम्‌, इव । उप्प्रक्षाऽलङ्कारः । 
आयतेति । आयतः ( विस्तीणं: ) उत्तुद्गः ( उन्नतः ) घ्राणवंशः ( नासादण्ड ) यस्य, तम्‌ । 
अप्राप्तेति । अप्राप्तः (अळब्धः, जितेन्द्रियत्वेनेति भावः) हृदयप्रवेशः ( चित्तप्रवेशः ) येन, तेन । 
नवयौवनस्य ( नूतनतारुण्यस्य ) रागः ( अनुरागः ) एव रागः ( आरुण्यम्‌ ), तेन, सर्वात्मना = 
समस्तयत्नेन = “आत्मा यत्नो धृतिबुं द्धिः स्वभावो ब्रह्म वष्मं च । ' इत्यमरः । पाटलीकृताऽधररुचकं = 
पाटलीकृतम्‌ ( श्वेतरक्तीकृतम्‌ ) अधरः ( ओष्ठः) रुचकम्‌ ( बीजपुरफलम्‌ ) इव यस्य, तम्‌। 
“रुचको बीजपूरे च निष्के दन्तकपोतयो: ।'' इति मेदिनी । अतिशयोक्त्युपमयोरङ्गाङ्भिभावेन संकरः 
अनुद्भिन्नस्मश्रुत्वात्‌ = अनु-द्भिज्ञानि ( अनुत्पन्नानि ) इमश्रूणि ( मुखरोमाणि ) यस्य, तस्य भावस्तत्वं, 
तस्मात्‌ । अनासादितेत्यादि:० = अनासादित: ( अप्राप्त: ) मधुकरावली ( भ्रमरपङ्क्तिः ) एव वलयं 
( मण्डलम्‌ ) तेन परिक्षेपविलासः ( परिवेश्नशोमा ) येन, तत्‌, तादृशं बालकमलं = नूतनपद्मम्‌, 
इव, आनेनं = मुखं, दधानं = धारयन्तम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । अनङ्गकामुंकस्य = कामधनुषः, गुणेन = 
मौर्व्या, इव, उपमा, कुण्डलीकृतेन = मण्डलीकृतेन, तपस्तडाकेत्यादिः० = तपः ( नियमाचरणम्‌ ) एव 
तडाकः ( जलाशयः ) तस्य कमलिनीमृणालेन ( पद्मिनीबिसेन ) इव, शुश्रत्वादिति भावः । उपमा । 
यज्ञोपवीतेन = ब्रह्मसूत्रेण, अलङ्कृतं = भूषितम्‌ । 
एकेनेति । एकेन = एककेन, करेण, सनालवकुलफलाकार =सनालं ( सवृन्तम्‌ ) यत्‌ बकुल- 
फलं ( केसरफलम्‌ ) तस्य इव आकार: ( आकृति: ) यस्य, तम्‌ । तादृशं कमण्डलू = कुण्डी, कल- 
यन्तं = धारयन्तम्‌ । उपमा । अपरेण = अन्येन करेण, मकरकेत्वित्यादि:० = मकरकेतोः ( कामदेवस्य ) 
विनाशेन ( निधनेन, हरनयनाऽनलदाहादितिरोषः ) यः शोक: ( मन्युः ) तेन हेतुना रुदितायाः 
( कृताऽश्रुपातायाः ), रतेः = कामपत्त्याः, = बाष्पजलबिन्दुभिः = अश्रसलिलपृषतैः, आरचितां = 
निर्मिताम्‌ इव । स्फटिकाऽक्षमालिकां = सुरयंकान्तमणिजपमालां, कळूयन्तं == धारयन्तम्‌ । उत्प्रेक्षा 
उपमोतप्रक्षयोमिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिरलङ्कारः । 
___अनेकेति। अनेकाः=( नानाविधाः ) चतस्रश्वतुदंश अष्टादश वा या विद्य अनेकेति । अनेकाः= ( नानाविधा: ) चतस्रश्चतुदंश अष्टादश वा या विद्याः ( वेदादिः 
दोर्ष होनेसे मानो गूंथीगई नत्ररूप मालाको धारण करते हुए, मानों समस्त झृगोने जिन्हें नेत्रशोभाका हिस्सा 
(भाग ) दे दिया था । विस्तीण और ऊँचे नासिका दण्डसे युक्त, हृदयमें प्रवेश न पानेसे मानों नये तारुण्यके 
राग ( अनुराग ही लालिमा ) ने बीजपूरके समान उनके अधरको समस्त प्रयत्नसे गुलाबी कर दिया था, 
दाढ़ीके न उगनेसे भ्रमर प्रङ्क्तिरूप मण्डलसे न घिरे जानेकी शोभाको प्राप्त करनेवाले, नये क्रमलके समान मुखको 
धारण करते हुए, कामदेवके धनुषको प्रत्यञ्चाके समान मण्डलाकार किये हुए अथवा तपस्यारूप तालाबके 
कमलिनीके रूणालके समान, यशोपवीतसे अलडकूत, एक हाथसे नालसे युक्त बकुल फलके समान आकारवाले 
दी Fl हाथसे मानों कामदेवके विनाराके शोकसे रोई हुई रतिके अश्रुजलके बिन्दुओसे निर्मित 
धारण करते हुए, अनेक विद्यारूप नदियोंके संगमसे भँवरकी सदृश नामिमुद्रास 


पुण्डरीकवणेनम्‌ ४३३ 


शोभमानस्‌, अन्तर्ज्ञाननिराक्ृतस्य मोहान्धकारस्यापयान-पदवी मिवाज्ञनरजोलेखाऱ्यामलां रोम- 
राजिमुदरेण तनीयसी बिश्राणम्‌, आत्मतेजसा विजित्य सवितारं प रिगृहीतेन परिवेषमण्डलेनेव 
मौ्जीमेखलागुणेन परिक्षिप्तजघनभागम्‌, अश्नग द्गास्रोतोजलम्रक्षालितेन जरच्चकोरलोचनपुट- 
पाटल-कान्तिना मन्दारवल्कलेनोपपादिताम्बरप्रयोजनम्‌, अलङ्कारमिव ब्रह्मचर्यस्य, यौवनमिव 
धर्मस्य, विलासमिव सरस्वत्याः, स्वयंवरपतिमिव स॒वं विद्यानाम्‌, संकेतस्थानमिव सर्वश्रती- 
rrrrr————्ज््ि़ण़ििि्ि््‌जँ्ज्ज्् ङ जूँ —  — TD) ~> 
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शास्त्राणि ) ता एव आपगाः ( नद्यः ) तासां संगमेन ( एकत्र समागमेन ) य आवतः ( जलश्रमः ) 
तक्षिमया ( तत्सहश्या ), नाभिमुद्रया = तुन्दकूपिकया, उपशोममानं = विराजमानम्‌ । अत्ररूपको- 
पमयोरङ्गाऽङ्गिमभावेन सङ्कुरः । 
अन्तर्ज्ञाननिराक्ृतस्य = अन्तज्ञनिन ( अभ्यन्तरबोधेन, तच्वज्ञानेनेति भावः) निराकृतस्य 
( दूरीकृतस्य ), मोहाऽन्धकारस्य = अज्ञानतिमिरस्य, अपयानपदवीं = बहिनि:सरणमागंम्‌, इव । 
अञ्जनेत्यादि:० = अञ्जनरजसां ( कज्जलधूलीनाम्‌ ) लेखा ( रेखा ) इव, श्यामलां ( कृष्णवर्णाम्‌ ) । 
तनीयसीम्‌ = अतिसूक्ष्मां, रोमराजि = लोमपडङ्क्तिम्‌, उदरेण = जठरेण, बिभ्राणं = धारयन्तम्‌ । अत्र 
हूपकोप्रेक्षोपमानामङ्गाङ्गिमावेन सङ्कुरः । 
आत्मतेजसेति । आत्मतेजसा = स्वप्रतापेन, सवितारं = सूर्य, विजित्य = पराभूय, परि- 
गृहीतेन = हठादात्तेन, परिवेषमण्डलेन = परिधिवलयेन, इव, ““परिवेषस्तु परिधिरुपसूयंकमण्डले ।” 
इत्यमरः । मोऽङजीमेखलागुणेन = मौञ्जी ( मुञ्जतृणनिमिता ) या मेखला ( रशना ) तस्या गुणेन 
( सूत्रेण ), परिक्षिक्जघनभाग=परिक्षिक्षः ( परिवेष्टितः ) जघनमागः ( कटिपूर्वांशः ) येन यस्य तम्‌ । 
उत्प्रेक्षाऽल ङ्का रः । 
अश्रेति । अश्रगङ्गायाः ( आकाशनद्याः ) यत्‌ स्रोतोजलं ( प्रवाहसलिलम्‌ ) तेन प्रक्षालितेन 
( धौतेन ) । जरदित्यादिः० = जरन्‌ ( वृद्धः ) यश्चकोरः ( चन्द्रिकापायी पक्षिविशेषः ) तस्य लोचन- 
पुटम्‌ ( नयनपुटस्‌ ) इव पाटला ( श्वेतरक्ता ) कान्तिः ( शोमा ) यस्य, तेन । उपमा । मन्दार- 
घल्कलेन = देववृक्षवल्केन, उपपादिताऽम्बरप्रयोजनम्‌ = उपपादितम्‌ ( सम्पादितम्‌ ) अम्बरप्रयोजनं 
( वस्त्रकारयंस्‌ ) येन, तम्‌ । 
ब्रह्मचयंस्य = स्त्रीसंसगंत्यागरूपस्य ब्रतविशेषस्य, अलङ्कारं = भूषणम्‌, इव, ग्रह्मचयं- 
लक्षणं यथा--- 
“स्मरणं, कोतंनं, केलिः, प्रेक्षणं, ग्ुह्यमाषणम्‌ । 
सङ्कुल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृतिरेव च ॥ 
ए तन्मंथुनमष्ाऽङ्ग प्रवदन्ति मनीषिणः । 
विपरीतं ब्रह्मचयंम्‌ ॥ इति । उत्प्रेक्षा । 
धमंस्य = सुकृतस्य, योवनं = तारुण्यम्‌, इव उत्प्रेक्षा । सरस्वत्याः भारत्याः, विलासं=विभ्रमम्‌, 
इव उत्प्रेक्षा । सर्वविद्यानां=सकलानां वेदादिविद्यानां, स्वयंवरपर्तिञस्वयंवृतस्वामिनम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । 
सकंश्रतीनां = समस्तवेदानां, सङ्केतस्थानं = निदिष्टस्थलम्‌, इव । उत्परक्षाऽळङ्कारः । 
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शोभित होते हुए, आभ्यन्तर ज्ञानसे दूर किये गये मोहरूप अन्धकारके बाहर जानेके मागंके समान अञ्जन- 
रजकी रेखाकी सदृश इयामवर्ण, ण्तली रोमपङिक्तको उदरसे धारण करते हुए, अपने तेजसे सूर्यको परास्त कर 
ग्रहण किये गये परिधिमण्डलके समान मूँजकी मेखलाको रस्सीसे परिवेष्टित जधनवाले, आकाशगङ्गाके प्रवाहके 
जलसे धोये गये, बुडढे चकोरके नेत्रपुटके समान गुलाबी कान्तिवारे मन्दारवृक्षके वल्कलसे जिनके वस्त्रका 
प्रयोजन सम्पादित हुआ था, ब्रह्म चयेके अलङ्कारके समान, धर्मके यौवनके समान, सरस्वतीके dlp 
समस्त विद्याओके स्वयम्‌ वरण किये गये पतिके समान, सम्पूर्णं श्रुतियोंके सङ्केत स्थानके समान, ग्रीष्म- 


नास्‌, निदाघकालमिव सापाढम्‌, हिमसमयकाननमिव स्फुटित प्रियज्ञुमझ रीगोरस्‌, मधुमासमिव 
कुसुम धवल-तिलक' भूति-विभूषित मुखम्‌, आत्मानुरूपेण सवयसा परेण देवतार्चनकुसुमान्य- 
च्चिन्वता तापसकुमारेणानुगतम्‌, अतिमनोहरस्‌, स्तानाथमागत, सुनिकुमारकमपश्यस्‌ । 
तेन च कर्णावतंसीकृतां वसन्तद्शनानन्दितायाः स्मितप्रभामिव वनश्चियः, सल्यगारुता- 
गमनार्थ-लाजाञ्जलिमिव मध॒मासस्य, यौवनलीलामिव कुसुमलक्ष्म्याः, सुरतः एरिश्रमस्वेद्‌-जल 
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साषाढम्‌ = आषाढमासेन सहितं, निदाघकाल == ग्रीष्मसमयम्‌, इव मुनि कुमारएश्वे-साषाढम्‌ 


आषाढेन ( पलाशदण्डेन ) सहितम्‌ । “आषाढो ब्रतिनां दण्डे मासे मलयपवंते । स्त्री पाॉणमायाम्‌' 
इति मेदिनी । 

हिमसमयकाननं = हिमसमये ( तुहिनकाले, हेमन्तागम इति भावः ) काननम्‌ ( वनम्‌ ) 
इव । स्फुटितेत्यादिः० = स्फुटिता ( विकसिता ) या प्रियङ्गुमञजरी ( फलिनौवल्लरी ), तया गोरं 
(शुश्रवणंम्‌) मुनिकुमा रपक्षे-स्फुटितप्रियङ्‌गुमञ्ज री इव गौरः, तम्‌ । उपमानानि सामान्यवचनः 
इति समासः । 

मधुमासं = चैत्रमासम्‌, इव, कुसुमेत्यादिः० = कुसुमैः ( पुष्पैः ) धवलाः ( शुभ्रा: ) ये तिलकाः 
( क्षुरकवृक्षा: ) तेषां भूत्या ( समृद्धधा ) विभूषितम्‌ { समलङ्कृतम्‌ ) अग्रम्‌ ( आद्यभागः ) यस्य, 
तम्‌ वसन्ते तिलकानां समृद्धिः प्रसिद्धैव । “तिलक: क्षुरकः श्रीमान्‌, इत्यमरः । मुनिकुमारपक्षे- 
कुसुमं ( पुष्पम्‌ ) इव धवला तिलकभूतिः ( ललाटस्था स्थासकसत्ता ) तया भूषितम्‌ ( अलङ्कृतम्‌ ) 
मुखं ( वदनम्‌ ) यस्य, तम्‌ । आत्माऽनुरूपेण = स्वसह शेन, सवयसा = सहृरवयोयुक्तेन, मित्रेणेति 
माव: । समानं वयः ( अवस्था ) यस्य, तेन, “ज्योतिजंनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवणंवयोवचन- 
बन्घुष्‌'' इति वयसि परे समानस्य समावः। परेण = अन्येन, देवताऽचनकुसुमानि = सुरपुजनपुष्पाणि, 
उच्चिन्वता = संचिन्वता, तापसकुमारेण = तपस्विबालकेन, अनुगतम्‌ = अनुसृतम्‌, अतिमनोहरम्‌ = 
अतिशयरुचिर, स्तानाथं = मज्जनाऽथंम्‌, आगतम्‌ = आयातं, मुनिकुमारकं = तपस्विबालकम्‌, अनुः 
कम्पितः कुमारः कुमारकः, तम्‌ । “अनुकम्पायाम्‌'' इति कन्‌ । अपश्यं = दृष्टवती । 

तेनेति । तेन = मुनिकुमारकेण, कर्णाऽवतसीकृतां = श्रोत्रभूष णीकृतां, “'कुसुममञ्जरीम्‌ अद्रा- 
क्षम्‌ इत्यत्र सम्बन्धः । वसत्तेत्यादिः० = वसन्तदशंनेन ( सुरभिविलोकनेन ) आनन्दितायाः 
( हृशायाः ), वनश्रियः = काननलक्ष्म्याः, स्मितप्रमां = मन्दहास्यकान्तिम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । 

सलयेति । मधुमासस्य = चेत्रमासस्य, मलयेत्यादि:० = मलयमारुतस्य ( दक्षिणपर्वंतवायो: ) 
आगमनाथम्‌ ( आगमनिमित्तम्‌ ) लाजाञ्जलिम्‌ ( भ्रष्टधान्याऽञ्जलि म), इव । उत्प्रेक्षा । 

यौवनलीलामिति । कुसुमलक्ष्म्याः = पुष्पश्रियः, योवनलीलां = ता रुण्यक्रीडाम्‌, इव । उत््रक्षा । 

सुरतेति , रतेः = कामप्रियायाः, सुरतपरिश्रमेण ( निधुवनायासेन ) यत्‌ स्वेदजलम्‌ ( घमं- 
सलिलम्‌ ) तस्य कणजालकावलीम्‌ ( पृषतसमुहपङ्क्तम्‌ ) इव । उत्प्रेक्षा । 
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समय आषाढ ( मास) से युक्त होता है, वसे ही आषाढ ( पलाशदण्ड ) से युक्त, जैसे हेमन्त ऋतुमे वन 
बिकसित प्रियङ्ग दृक्षकी मञरीसे सफेद होता है वसे ही विकसित प्रियङ्ग वृक्षकी मञरीके समान सफेद, जेसे 
` चेत्रमासका आरम्भ फूलांसे शुक्लवर्ण तिलक वृक्षोंकी समृद्धिसे अलङक्रत होता है बैसे ही फूलके समान शुभ्र 
वर्ण तिलककी समृद्धिसे, अलडकत सुखव ले, । अपने अनुरूप ( सद्दा ) समान वयवाले देवत [ओंकी पूज कें 
यी चुनते हुए दूसरे तपस्विकुमारसे अनुगत, अतिशय सुन्दर स्नानके लिए आये हुए मुनिकुमारको 
दरा । | 

उस ( ऋषिकुमार ) से कानमें आभूषण बनाई गई, जो मानो वसन्त ऋतुके दर्शनसे अनन्दित वनः 
लक्ष्मीकी मन्दहास्यकी प्रभा थी ( ऐसी पुष्पमञ्जरीको मैंने देखा ), जो मानो मलयवायुके आगमनके लिए चेत्र- 
मासकी खीलोंकी अज्ञलि थी । जो मानो पुष्पलक्ष्मीकी योवनलीला थी । जो मानो रतिके सुरतश्रमके पसीने- 


पुण्डरीकदर्शने महाश्वेताया अवस्था ४३५ 


कण-जालकावलीमित्र रतेः, ध्वजचिह्न-चामर-पिच्छि का मिव मनोभवगजस्य, मधकर-काम॒का- 

करि [सस्तबका अ मृतबिन्दनिस्य > वा > 
भिसारिकास्‌ , कत्तकातारार गनकाचुका रिणीस्‌ न [ताबन्दु।नस्यन्दिनीम्‌ अदृष्ट॒पू कुसुम- 
मञ्जरीमद्राक्षम्‌ । 


पुण्डरीकदर्शने महाश्वेताया अवस्था 

8 पारा ता नन्वर्यं परिमलः’ इति मनसा निश्चित्य तं तपोधन- 
युवानमीक्षमाणाहम।चन्तयम्‌-'अहो ! रूपातिशय-निष्पादनोपकरणकोशस्य अक्षीणता विधातुः, 
यत्त्रिभुवना-ह्तङ्मसम्भार भगवन्त कुसुमायुधमुत्पा्य तदाकारातिरिक्तरूपातिशयराशिः 
अयमपरो मुनिमायामयी मकरकेतुरुत्पादितः। मन्ये च सकलजगन्नयनानन्दकरं शशिबिम्बं 
विरचयता लक्ष्मी-लीलावासभवनानि कमलानि सृजता ब्रह्मणेतदाननाकार-करणकौदाल्याभ्यास 
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ध्वजेति । मनोमवगजस्य = मदनरूपहस्तिन:, रूपकम्‌ । घ्वजेत्यादि:० = ध्वजचिह्नभूता ( पता- 
काऽझ्रुभूता ) या चामरपिच्छिका ( प्रकोणंकपङ्क्तिः ), ताम्‌ इव । उत्प्रेक्षा । 

मधुकरेति। मधुकरा ( भ्रमरा: ) एव कामुकाः ( कामयितारः ) तेषाम्‌ अभिसारिका 
( नायिका, कामुकनेत्री, स्वय वा तत्स्थाने गन्त्री ), ताम्‌ । कृत्तिकातारास्तबकाऽनुकारिणीं = 
कृत्तिकाताराणां ( नक्षत्रषट्कस्य ) यः स्तबकः ( गुच्छः ) तम्‌ अनुकरोति ( बिडम्बयति ) तच्छीला 
ताम्‌, उपमा । अमृतबिन्दुनिस्यन्दिनीम्‌ = मधुपृषतस्राविणीम्‌, अहृष्टपूर्वाम्‌ = अनवलोकितपूर्वाम्‌ । तादृशीं 
कुसुमञ्जरीं = पुष्पमञ्ज रीम्‌, अद्राक्षं = दृष्टवती । 

अस्या इति । अस्याः = कुसुममञ्जर्याः, परिभूतेत्यादिः० = परिभूतः ( तिरस्कृतः ) अन्यकुसु- 
मानाम्‌ (अपरपुष्पाणास्‌) आमोदः ( अतिदूरगामी सुगन्धः ) येन, अयं, परिमलः ( जनमनोहारी गन्धः ) 
इति = एवं, मनसा = चित्तेन, निश्चित्य = निर्णीय, तं = पूववणितं, तपोधनयुवानं = तपस्वितरुणं, 
मुनिकुमारकमिति भावः । ईक्षमाणा = पश्यन्तो, अहम्‌, अचिन्तयं = चिन्तितवती । 

अहो इति । अहो = आश्चवयंम्‌ । विधातुः = ब्रह्मदेवस्य, रूपाऽतिशयेत्यादिः० = रूपाऽतिशयस्य 
( सौन्दर्याऽतिशयस्य ) निष्पादने ( निर्माणे ) य उपकरणकोशः ( सामग्रीसमुहः ), तस्य, अक्षीणता 
= अक्षयत्वम्‌, 'कोशस्य' इत्यस्य स्थाने ''कोशलस्य'' इति पाठान्तरे कुशलताया इत्यर्थ: । 

ूर्वोक्तमर्थं मुपपादयति--यदिति । यत्‌ = यस्मात्कारणात्‌, त्रीत्यादिः० त्रिभ्रुवने ( लोकत्रितये ) 
अद्भूत: ( आश्चयंस्वरूपः ) रूपसंभार: ( सौन्दयंसमूह्‌ः ) यस्यः तं, भगवन्तम्‌ = ऐश्वयंसम्पस्नं, कुसु- 
मायुधं = कामदेवम्‌, उत्पाय = जनयित्वा, तदाकारेत्यादिः० = तदाकारात्‌ ( कुसुमायुधाकृते: ) अति- 
रिक्तः ( समधिकः ) रूपाऽतिशयस्य ( सोन्दर्योत्कषंस्य ) राशिः ( समूहः ) यस्य स: । ताहृशः, अयं, 
मुनि: = मुनिकुमारकः, मायामयः = ( मायास्वरूपः ) अपरः = अव्यः, मकरकेतुः = कामदेवः, उत्पा- 
दितः = जनितः । 

मन्य इति । सकलेत्यादिः० = संकलजगतः ( समस्तलोकस्य ) नयनानन्दकरं ( लोचनामोद- 
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के जलके कर्णंसमूहकी पङिक्त थी, जो कामदेवरूप हाथीकी ध्वजचिहृभूत चॅवरोंकी पङ्क्ति थो, जो अमररूप 
कामुकोंकी अभिसारिका ( संकेत स्थलमें जानीबाली नायिका ) थी, जो कृत्तिका ताराक युच्छाँका अनुकरण 
करनेवाली थी, जो अमृत बिन्दुआंका क्षरण कर रही थी ऐसी पु ष्पमञ्जरीको मेने देखा । ह 

“अन्य फूलोंके सुगन्धको मात करनेवाला सुगन्ध इस पुष्पमञ्जरीकी है? ऐसा मनसे निश्चय कर उस 
तपस्वी युवकको देखती हुई मैं विचार करने लगी. अहो ! ब्रह्माजीके रूपके उत्कर्षे 2282 सामग्रीरूप 
कोशकी क्षीणता ( कमी ) नहीं है जो कि उन्होंने त्रिभुवनर्मे अद्‌सुत सौन्दर्यसमूहवाले आ कामदेवको उत्पन्न 
कर उनके आकारसे अधिक रूपके उत्क्षौके राशिरूप इन मुनिरूप दूसरे मायामय क देवको उत्पन्न कर दिया 


४३६ कादस्बरी 


एव कृतः, अन्यथा किमिव हि सदृशवस्तुविरचनायां कारणम्‌ ? अलीकज्चेदं यथा किल 
सकला: कला: कलावतो बहुलपक्षे क्षीयमाणस्य सुषुम्णां नाम्ना रश्मिना रविरापिबतीति, ता: 
खल्वस्य गभस्तयः समस्ता वपुरिदमाविशन्तीति। कुतोऽन्यथा रूपापहारिणि क्लेशबहुले 
तपसि वत्त॑मानस्येदं लावण्यम्‌ ? इति चिन्तयन्तीमेव मामविचारितगुणदोषविशेषो रूपेकपक्ष- 
पाती नवयौवनसुलभः कुसुमायुधः कुसुमसमय-मद इव मधुकरी परवशामकरोत्‌ । 


कारकम्‌ ) शशिबिम्बं = चन्द्रमण्डलं, विरचणःता= रचनां कुवंता । एवं च-लक्ष्मीत्यादिः० = लक्ष्म्याः 
( हरिप्रियायाः ) लीलावासमवनानि ( विलासनिवासस्थानानि ) कमलानि ( पद्मानि ), सृजता = 
कुवेता, ब्रह्मणा = विधात्रा; एतदित्यादिः० = एतस्य ( अस्य, मुनिकुमारकस्येति माव: ) आननाकार- 
करणे ( मुखाक्कतिनिर्माणे ), यत्‌ कौशल्यं ( कुशलता ) तस्य अभ्यासः ( भूयो भूयः करणम्‌ ) एव, 
कृतः = विहितः, अन्यथा = अन्येन प्रकारेण, एवं न स्याद्यदीति भावः । सह रावस्तुविरचनायां = 
समानपदाथं निर्माणे, किमिव = कथमिव, कारणं = हेतु: । 

अलीकमिति । इदम्‌ एतत्‌, कथनमिति भावः, अलीकम्‌ = अनृतम्‌, कि तदित्याह--बहुलपक्षे = 
कृष्णपक्षे, क्षीयमाणस्य = क्षीणतां प्राप्यमाणस्य, कलावतः = चन्द्रमसः, सकलाः = समस्ताः, कलाः 
= अंशान्‌, रवि।= सूर्यः, सुषुम्णानाम्ना = सुषुम्णानामकेन, रश्मिना = किरणेन, आपिबति= आ 
( समन्तात्‌ ) पानं करोति, तदुक्त विष्णुपराणे 


“सूयं रश्मि: सुषुम्णो यस्तपितस्तेन चन्द्रमाः । 
कृष्णपक्षेऽमरः राश्वत्पीयते वै सुधामयः ॥'' इति । 


तहि कि सत्यमित्यपेक्षायामाह--ता इति । अस्य ब्म चन्द्र मसः, ताः = पूर्वोक्ताः, समस्ता! = 


सम्पूर्णाः, गभस्तयः = रश्मयः, इदं = निकटस्थितं, वपुः = मुनिकुमारकररीरम्‌, आविशन्ति = समन्तात्‌ 
प्रविशन्ति । | 


स्वोक्तिसमथंनं निगमयति--कुत इति । अन्यथा = एतद्वेपरीत्ये, रूपाउपहा रिणि--सौन्दर्यापहार- 
कारिणि, क्लेशबहुले -दु:खप्रचुरे, तपसि = तपश्चरणे, वतंमानस्य ८८ विद्यमानस्य, मुनिकुमारकस्येति 
मावः । इदम्‌ = इहशं, लावण्यं = सोन्दयं, कुत: = कस्मात्कारणात्‌, स्यात्‌ । इति = एवं, चिन्तयन्तीं = 
ध्यायन्तीम्‌ , एव, माम्‌, अविचारितेत्यादिः० = अविचारितः ( अविमृष्टः ) गुणदोषयोः, विशेषः ( भेदः ) 
येन सः, रूपकपक्षपाती = रूपे ( सौन्दर्य ) एव एकः ( मुख्यः ) पक्षपाती ( पक्षाऽवलम्बी ), नवयौवन- 
सुलम:= नवयोवने ( नूतनतारुण्ये ) सुलभ: ( सुप्राप्यः ), कुसुमायुधः = कुसुमेषुः, कामदेव इत्यर्थः । 
कुसुमसमयमदः=कुसुमसमये ( वसन्ते ) मदः ( मादकता ), “कुसुमासवमदः'' इति पाठान्तरे कुसुमास- 


वस्य ( पुष्पमद्यस्य ) मदः, मधुकरीं = भ्रमरीम्‌ इव, मां, परवशां = पराऽधीनाम्‌, अकरोत्‌ = 
व्यदधात्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 


है । मुझें लगता है कि समस्त जगतूके नेत्रोंको आनन्द करनेवाले चन्द्रमण्डलकी रचना करनेवाले तथा लक्ष्मीकी 
लीलाके वासभवन रूप कमलोंको सृष्टि करनेवाले ब्रह्माजीने इनके मुखके आकारकी रचनाकौशलका अभ्यास ही 
किया है, नहीं तो समान पदार्थकी रचनाका क्या कारण था? यह बात झूठ है कि कृष्णपक्षमें क्षीण होनेवाले 
चन्द्रमाकी सम्पूण कलाओंको सूय सुपुम्णा नामकी किरणसे पी जाते हैं । वस्तुतः चन्द्रमाकी समस्त किरणे इस 
तपस्वीके शरीरके भीतर प्रवेश करती हैं । ऐसा नहीं होता तो रूपका नाश करनेवाले कष्टप्रचुर तपमें रहनेवाले 


प कैसे यह सौन्दर्य हो ता १ ऐसा विचार करनेवाली मुझको गुण और दोषके भेदका विचार न करनेवाले 
आर खर्पमात्रका पक्षपात करनेवाळं नई जवानीमें सुलभ कामदेवने जैसे वसन्तऋतुका मद अमरीको परवश 
करता है उसी तरह मुझे परवश कर दिया । 


पुण्डरीकदशंने महाश्वेताया अवस्था ४२७ 


कक उच्छवसिते: सह विस्मृतनिमेषेण किञ्चिदामुकुलितपक्ष्मणा जिहित-तरल-तर-तार-शा- 
ण दक्षिणेन चक्षुषा सस्पृहमापिबन्तीव, किमपि याचमानेव, 'त्वदायत्तास्मिः इति वदन्तीव, 
अभिमुखं हृदयमपयन्तीव / सर्वात्मनानुप्रविशन्तीव, तन्मयतामिव गन्तुमीहमाना, 'मनोभवाभि- 
भूतां त्रायस्व’ इति शरणमिवोपयान्ती, 'देहि हृदयेऽवकाशम्‌' इत्यथितामिव दशंयन्ती, 'हा हा ! 
किमिदमसाम्प्रतमति ह्लेपणमकुलकुमारीजनोचितमिदं मया प्रस्तुतम्‌' इति जानानाप्यप्रभवन्ती 
करणानाम्‌, स्तम्भितेव, लिखितेव, उत्कीर्णेव, संयतेव, मूच्छितेव, केनापि विधृतेव, निष्पन्द- 
सकलावयवा तत्कालाविभूतेनावष्टम्भेन, अकथितशिक्षितेन अनास्येयेन स्वसंवेद्येन केवलम्‌, न 
सह=समं , विस्मृतनिमेषेण = विस्मृतः ( विस्मरणं प्राप्त: ), निमेषः ( निमीलनम्‌ ) “चक्षुषा”? इत्यस्य 
विशेषणम्‌ । किचिदामुकुलितपक्ष्षणा = किचित्‌ ( ईषद्यया यथा ) आमुकुलितम्‌ ( आमुद्रितम्‌ ) पक्ष्म 
( नेत्ररोम ) यस्मिस्तेन । जिह्मितेत्यादि: = जिह्यिता, ( कुटुलिता ) तरलतरा ( चः्चलतरा ) या तारा 
( कनीनिका ) तया शारम्‌ ( कवुरं येन, तेन श्वेतकृष्णमिश्रणादिति भावः ) उदरं ( मध्यभागः ) 
यस्य, तेन । “शार: स्याच्छबले वाच्यलिद्धः, पुंसि समीरणे ।'' इति मेदिनी । ताहशेन दक्षिणेन = 
वामेतरेण, चक्षुषा = नेत्रेण, सस्पृहम्‌ = साऽभिलाषं, यथा तथा, आपिबन्ती = आदर।ऽतिशयेन पश्यन्ती, 
इव, उत्प्रेक्षा । किमपि = अनिवंचनीयं वस्तु, याचमाना = प्राथंयन्ती, इव, उत्प्रेक्षा । त्वदायत्ता = 
त्वदधीना, अस्मि = भवामि, इति, वदन्ती = निगदन्ती, इव, उत्प्रेक्षा । अभिमुखं = सम्मुखं, हृदयं = 
चित्तं, अपंयन्ती = वितरन्ती इव, उत्प्रेक्षा । सर्वात्मना = सकलप्रयत्नेन, अनुप्रविशन्ती = अनुप्रवेशं 
कुवंती, इव, उत्प्रेक्षा । तन्मयतां = तद्रूपतां, गन्तुं = प्राप्तुम्‌, ईहमाना = चेष्टमाना, इव । उत्प्रेक्षा । 
मनोभवाऽमिभूतां = काभदेवपराभूतां, मामिति रोषः, त्रायस्व = पाहि, इति > एवं, शरणं = गृहम्‌, 
आधारंमिति भाव: । उपयान्ती = उपगच्छन्ती, इव, उत्प्रेक्षा । हूदये = चित्ते, अवकाशं = स्थानं, 
देहि = प्रयच्छ, इति = एवम्‌, अर्थितां = याचकतां, दशंयन्ती = प्रकाशयन्ती, इव । उत्प्रेक्षा । हा 
हा इति खेदे, इदम्‌ = एतद्‌, असाम्प्रतम्‌ = अयुक्तम्‌, “युक्ते द्वे साम्प्रतं स्थाने इत्यमरः । अति- 
ह्वेपणम्‌ = अतिलज्जाकरम्‌ । अकुलकुमा रीजनोचितम्‌ = कुलकुमारीजनस्य ( सद्व॑शप्रसुतकन्याजनस्य ) 
अनुचितम्‌ ( अयोग्यम्‌ ) इति भावः। एताहृशं कमं, मया, प्रस्तुतं = प्रारब्धम्‌, इति = एवं, 
जानाना = संविदन्ती, अपि, करण।नाम्‌ = इन्द्रियाणाम्‌, निवारण इति शेषः । अप्रभवन्ती = असमर्था 
सती, स्तम्भिता = जातस्तम्भा, जडीकृता, इव, उत्प्रेक्षा । लिखिता = चित्रिता, इव, उत्प्रेक्षा । 
उत्कीर्णा = काष्ठाद्याधारे कृतोत्किरणा, इव, उत्प्रेक्षा । संयता = बद्धा, उत्प्रेक्षा । मूच्छिता = जात- 
मूर्च्छा, इव, उत्प्रेक्षा । केन अपि = अनिर्वाच्यपुरुषेण, विधृता = गृहीता, इव, उत्प्रेक्षा । निष्पन्द- 
सकलाऽवयवा = निष्पन्दा: ( निश्चेष्टाः ) सकलाः ( समस्ताः ) अवयवाः ( अङ्गानि ) यस्याः, सा । 
तत्काळाविभूतेन = तदात्वप्रादुर्मूतेन, अवष्टम्भेन= चेष्टाप्रतीघातकारकेण, सात्त्विकभावविशेषेण, सात्त्विक- 
भावा यथा-- 
उच्छवासोंके साथ निमेष ( पलक मारने ) को भी भूलनेवाले कुछ मूदे गये नेत्र रोमवाले कुटिल और अति 
शय चञ्चल पुतलीसे चित्रित मध्यभागवाले दक्षिण नेत्रसे मानों अभिलषापूवंक पान करती हुई, मानों कुछ मांगती 
हुई, मानों मैं तुम्हारे अधीन हूँ ऐसा कहती हुई, मानों सम्मुख हृदयको अपंण करती हुई, मानों समस्त प्रयत्नसे 
अनुप्रवेश करती हई, मानों तन्मयताको प्राप्त करनेकी चेष्टा करती हुई, मानों कामदेवसे अभिभूत मेरी रक्षा करो 
ऐसा कहकर शरणमें जाती हुई, मानों “मुझे हृदयमें स्थान दो” ऐसा कहकर प्राथना दिखाती हुई, हाय ! हाय !! 
यह क्या अयोग्य अतिशय लञ्जाकर तथा कुलीन कुमारीजनके अनुचित मैंने प्रस्तुत किया हे” यह जानती: हु 
भी अपने इन्द्रियोंको संभालनेमें असमर्थ होती हुई, मानों स्तम्मित-सी, मानों च चित्रित-सी, मानों उत्कीण-सी, 
बांधी गई की समान, मूच्छितकी समान, किसी पुरुषसे पकड़ी गई-सी, मेरे समस्त शरीरके अवयव चेष्टाहीन हो 


४३८ कादम्बरी 


विभाव्यते, कि तट्रपसम्पदा, कि मनसा, कि मनसिजेन, किमभिनवयौवनेन, किमनुरागेण वा 
उपदिइयमाना, किमन्येनैव वा केनाऽपि प्रकारेण, अहमपि न जानामि कथं कथमिति तमतिचिर' 
व्यलोकयम्‌ । यवर 

उत्क्षिप्य नीयमानेव तत्समीपमिन्द्रियेः, पुरस्तादाकृप्यमाणंव हृदयेन, पृष्ठतः प्रंयमाणेव 
पुष्पधन्वना, कथमपि मुक्तप्रयत्तमात्मानस्‌ अधारयम्‌ । अनन्तरञ्च मेऽन्तर्मदनेन अवकाशमिव 
दातुमाहितसन्ताना निरीयुः श्वासमस्तः । साभिलाषं हृदयमाख्यातुकाममिव स्फुरितमुखमभूत्‌ 

स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः । 
वेवण्यंमश्चुप्रलय इत्यथ्टो सात्तिवकाः स्मृताः ॥ सा० द० ३-१३५ ॥ 

अवष्टम्मं विशेषयति--अकथितशिक्षितेन = अकथिते ( अगदिते ) एव शिक्षितेन ( जात- 
शिक्षेण ), स्वयमेवोपस्थितेनेति भावः । अनाख्येयेन = अकथनीयेन, अनिरवंचनीयेनेति भावः । अत एव- 
केवलम्‌ = एकमात्र, स्वसं वेद्येन, आत्मनैव ज्ञातुं शाक्येन, ताहृ रोनाऽव्म्भेन, “तमतिचिरं व्यलोकयम्‌' 
इत्यत्र सम्बन्धः । एवं च--कि, तद्र्पसम्पदा=तस्य ( मुनिकुमारकस्य ) रूपसम्पदा ( सौन्दयंसम्पत्या ), 
उपदिइ्यमाना'' इत्यत्राऽन्वयः, एवं परत्रापि। कि मनसा =चित्तेन, कि, मनसिजेन = कामदेवेन, 
किम्‌, अभिनवयौवनेन = नवीनतारुण्येन, किम्‌ अनुरागेण = अन्तगंतप्रणयेन, वा = अथवा. न विभा- 
व्यते = नो निश्चीयते, अन्येन = अपरेण, एव, केनाऽपि = अनिवंचनीयेन, प्रकारेण = विहेषेण, उपदिश्य- 
माना = क्रियमाणोपदेशा, कथं कथं = केन प्रकारण, केन प्रकारेण, तं = मुनिकुमारम्‌, अतिचिरम्‌ = 
अतिशयप्रःचुरकाल , व्यलोकयं = विलोकितवती, तत्‌ अहमपि न जानामि =न अवगच्छामि । 

उत्क्िप्येति । इन्द्रियं: = करणे:, नयनादिभिरिति भावः । उत्क्षिप्य = उत्थाप्य, तत्समीपं = 
मुनिकुमारकनिकट, नीयमाना = प्राप्यमाणा, इव, उत्प्रेक्षा । हृदयेन = चित्तेन, षुरस्तात्‌ = पुरतः, 
आङृष्यमाणा = क्रियमाणाकषंणा, इव, उत्प्रेक्षा । पुष्पधन्वना = कामदेवेन, पृष्ठतः = शरीरपश्चा-द्धागात्‌, 
प्रेयंमाणा = नु्यमाना, इव, उत्प्रेक्षा । मुक्तप्रयत्तं = मुक्तः ( त्यक्तः ) प्रयत्नः ( प्रयासः, तदन्तिक- 
गमन इति रोषः ) येन, तम्‌ । ताहशम्‌ आत्मानं = शरीरम्‌, “आत्मा यत्नो धृतिबुद्धि: स्वभावो ब्रह्म 
वष्मं च |” इत्यमरः । कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, महता कष्टेनेति भावः । अधारयं = धारितवती, 
स्वस्थान स्थितमकाषंमिति भावः । एतेन धृतिनामको व्यभिचारिभावः प्रतिपादितः । 

अनन्तरमिति । अनन्तर = तदनु, मे = मम, अन्तः = अभ्यन्तरे, अवकाशं = स्थानं, तस्य मुनि- 
कुमारस्य निवासस्थानमिति भावः । दातुम्‌ = अपंयितुम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । मदनेन = कामेन आहित- 
सन्ताना: = निक्षिप्तविस्ताराः, श्वासम रुतः = निःश्वसितवाताः, निरीयुः= निगंता: । एकस्य निगंमेऽ- 
न्यस्याऽवकाश इति भावः । 

साऽभिलाषमिति । कुचयुगलं = स्तनयुग्मं, कतृं मदीयमिति शेषः । साऽभिलाषं = स्पृहास हितं, 
हृदय = चित्तम्‌, आख्यातुकामम्‌ = वक्तुकामम्‌, इव, स्फुरितमुखं = सश्चलितचूचुकम्‌, अभूत्‌ = अभवत्‌ । 
अनेनाऽभिलाष उक्तः । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 
गये, विना कहे ही शिक्षित, नहीं कहे जानेवाले अतः केवल स्वतः ही ज्ञानक! विषय उस समय प्रादुर्भूत 
स्तम्भसे--नहीं जानती हूँ कि क्या, उसकी सौन्दर्य सम्पत्तिसे, क्या मनसे, क्या कामदेवसे , कया नई जवानीसे, 
क्या अघुरागसे उपदेश दी जाती हुई अथवा किसी भी अन्य प्रकारसे--नहीं जानती हूँ कि कैसे कैसे उस मुनि- 
कुमारको र तक ह ही का | र 

ड्‌ उठाकर मानों उसके समीप लाई जाती हुई-सी हृदयसे इ. कामदेवसे 

मानों पीछे-पीछे हे की जाती हुई मैंने किसी भी कोरस प्रयत्न यी अर कम ता '। अनन्तर 
मानों मेरे अन्तःकरणमें सुनिकुमारको स्थान देनेके लिए विस्दारपूर्ण निःश्वास बात निकलने लगे । मेरे स्तनयुग्म 


पुण्डरीकदर्शने महाश्वेताया अवस्था ४३९ 


कम्पत गात्रर्यष्टि: । तद्रूपातिशयं द्रष्ट्मिव कु तूहलादालिङ्गनलालसेभ्योऽङ्गेभ्यो निरगाद्रोमाञ्च- 
जालकम्‌ । अशेषतः स्वेदाम्भसा धौतश्च रणयुगलादिव हृदयमविशद्रागः । 

आसीच्च मम मनसि--शान्तात्मनि दूरीक्ृतसुरतव्यतिकरेऽस्मिन्‌ जने मां निक्षिपता 
किमिदमनायंणासदृशमारब्धं मनसिजेन । एवञ्च नामातिमूढं हृदयमङ्गनाजनस्य, यदनुराग- 
विषययोग्यतामपि विचारयितुं नालम्‌ । ववेदमतिभास्वरं धाम तेजसां तपसाञ्च, क्क च प्राकृत- 


I > ळय 


स्वेदेत्यादि:० = लज्जा-त्रपा, स्वेदलवलेखाक्षालिता = घमंबिन्दुपडिक्तधोता, इव, अगलत्‌ = 
अस्त्रवत्‌, अनेन स्वेदो नाम सात्त्विकभाव: प्रतिपादितः । उत्प्रेक्षा । अत्र मुखस्फुरणमभिलाषकथनकायं , 
स्वेदगलनं श्रमकार्य, लज्जात्यागश्वोन्मादकार्य यथायथं प्रतिपादितम्‌ । 

मकरध्वजेति । मकरध्वजस्य ( कामदेवस्य ) ये निशितशराः ( तीक्ष्णबाणाः ) तेषां निपातात्‌ 
( प्रहारात्‌ ) त्रस्ता ( भीता ) इव, गात्रयष्टिः ( शरीरयष्टि: ), अकम्पत = कम्पिता । एतेन कम्पो नाम 
सात्त्विक भाव उत्त: । उत्प्रेक्षा । 

तदिति । तद्र्पाऽतिशयं = तस्य ( मुनिकुमारस्य ) रूपाऽतिशयं ( सौन्दर्योत्कषंम्‌ ), द्रष्टु = 
वीक्षितुम्‌, इव, कुतूहलात्‌ = कौतुकात्‌, आछिङ्गनलालसेम्यः = आलिङ्गने ( आइलेषे )  लालसेभ्यः 
( अत्यर्थाऽभिलाषयृक्तेभ्यः ) अङ्गेभ्यः ( हस्तादिदेहाऽवयवेभ्यः ) रोमा्चजालक = पुलकसमूहः, 
निरगात्‌ = निर्गतम्‌ । एतेन रोमाचो नाम सात्त्विकभावः प्रतिपादितः । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

अशेषत इति । स्वेदाऽम्भसा = घमंजलेन, अशेषतः = सामग्रथेण, धौतः = प्रक्षालितः, रागः = 
लोहित्यम्‌, इव, राग: = अनुरागः, चरणयुगलात्‌ == पादय॒ग्मात्‌, हृदय = चित्तम्‌, आविशत्‌ इव = 
प्राविशत्‌ इव । उत्प्रेक्षा । अत्र स्थायिनोऽभिलाषादयोऽनुभावाः श्वासस्फुरणादयो विभावा इति बोद्धव्याः । 
स्थायिभावलक्षणं यथा साहित्यदपंणे--- 

“अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः । 
आस्वादाऽङ्करकन्दोऽसौ भावः स्थायीति सम्मतः ॥ ३-१७४ । 

आसीदिति । मम, मनसि = चित्ते, आसीत्‌ = अभवत्‌, एष विचार इति शेषः । शान्तात्मनि = 
शान्तः ( अन्तरिन्द्रियनिग्रहसम्पन्नः ) आत्मा ( स्वमावः ) यस्य, तस्मिन्‌ । अत:--दुरीकृतेत्या दि: ० = 
दूरीकृतः ( निवारितः ) सुरतव्यतिकरः ( विषयभोगसम्पकंः ) येन, तस्मिन्‌ । अस्मिन्‌ = सं निकृष्टस्थे, 
जने = पुंसि, मुनिकुमारक इति भावः । मां = नारीं, निक्षिपता = निदधता, अनार्येण = दुजनेन, मन- 
सिजेन = कामदेवेन, इदं, किम्‌, असहृशम्‌ = अयोग्यं , कमें, आरब्ध = प्रक्रान्तम्‌ । 

एवमिति । एव*व नामेति प्रसिद्धौ, अङ्गनाजनस्य = ललनालोकस्य, हृदयं = चित्तम्‌ । एवम्‌ = 
एतादृशम्‌ अतिमूढम्‌ = अतिशयमोहयुक्तम्‌, अङ्गनाजनस्य = नारीलोकस्य, हृदयं = चित्तम्‌, यत्‌ = 
यस्मात्कारणात्‌, अनुरागेत्यदिः० = अनुरागविषयस्य ( प्रणयविषयस्य ) योग्यताम्‌ ( शिशा ) अपि - 
कुत्राऽनुराग उचितः कुत्र चा$वुचित इति । विचारयितुं = विचार कतूँम्‌, अपि, न अल = न समथम्‌ । 
तपस्विजन-मदनविकारयोद्व॑यो रत्यन्तभिन्नतां निदशंयति-- 


1 3 DO ST क क मय जज 
अभिलपयुक्त हृदयको कहनेके लिए मानों फड़कते हुए मुखवाले हो गये । मानों पसीनेकी बूँदोसे प्रक्ष [छित होकर 
लज्जा गिर गई । दारीरयष्टि मानों कामदेवके तीद्णबाण-प्रहारसे त्रस्त होकर काँपने लगी । मानों उसके रूपके 
उत्कपंको देखनेके लिए कुतूइलसे आलिङ्गनकी अत्यन्त इच्छा रखनेवाले उ रोमाञ्चसमूह निकल पडा । 
पसीनेके जलसे पूर्णरूपसे प्रक्षालित होकर रागने मानों दो चरणॉसे मेरे द प्रवेश कर लिया। 

मेरे हृदयमें ऐसा विचार हुआ कि शान्त चित्तत्राले तथा सुरत क्रियाके सम्पकको दूर करनेवाले इस जन 
( मुनिकुमार ) में मुझको रखते हुए अनार्य ( दुर्जन ) कामदेवने यह कैसे अयोग्य कमंका आरम्भ कर डाला । 
स्रीजनका हृदय ऐसा अतिशय मूढ है कि प्रॅमके विषयकी योग्यताका भी विचार करनेके लिए समर्थं नहीं है । कहाँ 


जुड कादम्बरी 


जनाभिनन्दितानि मन्मथपरिस्पन्दितानि । नियतमय मामेवं मकरलाञ्छनेन विडम्व्यमानामप- 
हसति मनसा । चित्रञ्चेदं यदहमेवमवगच्छन्त्यपि न शक्रोम्यात्मनो विकारमु पसंहत्तुम्‌ । अन्या 
अपि कन्यकासञ्जपां विहाय स्वयमुपयाताः पतीनु, अन्या अप्यनेन दुविनीतेन मन्मथेनोन्मत्ततां 
नीता नार्यः, न पुनरहमेका यथा । कथमनेन क्षणेनाका रमात्रालोकनाकुलीभूतमेवमस्वतन्त्रता- 
मपैत्यन्तःकरणम्‌ । कालो गुणाश्च दुनिवारतामारोपयन्ति मदनस्य सवथा । यावदेव सचेत- 
नास्मि, यावदेव च न परिस्फुटमनेन विभाव्यते मे मदनदुश्चे तलाघवमेतत्‌, तावदेवास्म त्‌ 
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इवेति । तेजसां = तेजस्वितानां, तपसां = तपश्चरणानां, च, अतिभास्वरम्‌ = अतिशयदीक्षियु क्त, 
धाम = स्थानम्‌ । क्व = कुत्र । प्राकृतजनाऽमिनन्दितानि = प्राकृतजनः ( साधारणजनः ) अभिनन्दि- 
तानि ( प्रशंसितानि ), मन्मथपरिस्पन्दितानि = मदनचेष्टितानि, च, क्व = कुत्र, उभय एद्दन्तरमिति 
माव: । विषमाऽलङ्कारः । 
नियतमिति । अयं = मुनिकुमारकः, मकरलाञ्छनेन = कामदेवेन, एवम्‌ = इत्थं, विडम्ब्य- 
मानां = विह्वलीक्रियमाणां, मां, एवं, मनसा = चित्तेन, उपहसति = उपहासं करोति । नियतं = 
निश्चितम्‌ । 
चित्रमिति । अहम्‌, एवम्‌ = इत्थम्‌, अवगच्छन्ती =जानन्ती, अ पि, आत्मन:=स्वस्य, विकारं = 
विकृति, चित्तस्येति शेषः । उपसंहत = निवारयितुं, न शक्नोमि=समर्था नो भवामि, इदं च = एतच्च, 
चित्रम्‌ = आश्चयंम्‌ । 
अन्या इति । अन्या:= अपराः, अपि मदतिरिक्ता इति भावः । नायं:=स्त्रियः, त्रपां = लज्जां, 
विहाय = त्यक्त्वा, स्वयम्‌ = आत्मना एव, पतीन्‌ = स्वामिनः, उपयाताः = उपगताः । अन्याः=इतराः, 
मद्रधतिरिक्ता इति माव: । कन्यका इति शेष: । अनेन = एतेन, दुविनीतेन = दुःशिक्षितेन, मन्मथेन = 
कामदेवेन, उन्मत्तताम्‌ = उन्मादं, नीताः=प्रापिताः । न पुनः, अहं = महारवेता एव, एका=एकाकिनी, 
न, बह्वघो नार्योऽनेन दुविकार प्रापिता इति भावः । 
कथमिति । अनेन = एतेन, क्षणेन=समयविरेषेण, आकारेत्यादिः०=आकारमात्रस्य ( आकृति- 
मात्रस्य, मुनिकुमारकस्येति शेषः ) आलोकनेन ( दशनेन ) आकुलीभूतम्‌ = व्यग्रीभूतम्‌, अन्तःकरणं 
=चित्त, मदीयमिति शेष: । कथं = केन प्रकारेण, अस्वतन्त्रताम्‌ = अस्वाधीनतां, पराऽधीनतामिति 
भावः, उपेति = प्राप्नोति । 
| समाधत्ते--काल इति । कालः = समयः, वसन्तादिरिति माव: । गुणाश्च = सौन्दर्यादयश्च, 
मदनस्य = कामदेवस्य, सवंथा = सवंप्रकारेण, दुनिवारतां = दु निवारणीयताम्‌, आरोपयन्ति = व्यवस्था- 
पयन्ति, हि = निश्चयेन । . 
यावदेवेति । यत्कालपयंन्तमेव, सचेतना = चेतन्ययुक्ता । साऽवधानेति भावः । अस्मि 
मवामि । यावदेव च, अनेन = मुनिकुमारकेण, मे = मम, एतत्‌ = इदं, मदनदुश्चेष्टितलाघवं, मदन- 
दुश्वेष्टितस्य ( कामदेवदुशचेष्टायाः ) लाघवं ( लघुत्वम्‌ ), परिस्फुटं = सुव्यक्तं, न विमाव्यते= नो 


तेज और तपस्याका अत्यन्त प्रकाशमान यह स्थान और कहाँ साधारणजनांसे प्रशंसित कामदेवकी चेष्टाएँ ? निश्चय 
ही यह ( सुनिकुमार ) इस तरह कामदेवसे विहलकी जानेवाली मेरा मनसे उपहास कर रहा है। यह भी आश्चयं 
है जो कि मैं ऐसा जानती हुई भी अपने विकारको हटानेके लिए असमर्थ हूँ । अन्य नारियाँ भी लज्जा छोड़कर 
स्वयम्‌ पतिके पास गई हुई हैं; अन्य स्त्रियाँ भी श्स दुविनीत कामदेदसे उन्मत्त ( पागल ) बनाई गई है, अकेली मैं 
ही नहीं । इस क्षणमात्र समयसे आकार मात्रके दर्शनसे आकुल हुआ मेरा अन्तःकरण इस प्रकार पराधीनताको 
प्राप्त कर रहा है । काल ( वसन्त आदि ) और गुण ( सौन्दर्यं आदि ) सभी तरहसे कामदेवकी दुर्निवारताका आरोप 
करते दूँ । जब तक मेरी चेतना ( होश ) विद्यमान दै और जबतक यद्द कामदेवकी दुश्वेष्टाकी लघुता स्पष्ट रूपसे 


महा श्वेतादशंने पुण्डरीका5वस्था 


प्रदेशादपसर्पणं श्रेयः । कदाचिदनभिमत-स्मर-विकार-दशंन-कुपितोऽ्यं शापाभिज्ञां करोति 
मास्‌ ? अदूरकोपा हि मुनिजनप्रकृति: ।' इत्यवधार्याप सर्पणाभिलाषिष्यह्मभवम्‌ । अद्योषजन- 
पूजनीया चेयं जातिरिति कृत्वा तद्ठदना कृष्टदष्टिप्रस रम्‌, अचलितपक्ष्ममालम्‌, अद्‌ष्टमूतलम्‌, 
उल्लसित-कणपल्लवोन्मुक्त-कपोलमण्डलस्‌, आलोलालकलता-लसत्कुसुमावतंसम्‌, अंसदेश-दोला- 
यित-मणिकुण्डलम्‌ अस्मे घ्रणाममकरवम्‌ । 
[ महाश्वेतादशंने पुण्डरीकाऽवस्था 
अथ कृतप्रणामार्या मयि दुळङ्खयशासनतया मनोभुवः, मदजननतया च मधुमासस्य, 
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अतिरमणीयतया च तस्य प्रदेशस्य, अविनयबहुलतया चाभिनवयौवनस्य, चञ्जलप्रकृतितया 
ज्ञायते, तावदेव = तत्कालपयंन्तमेव, अस्मात्‌ देव = तत्कालपरय॑न्तमेव, अस्मात्‌ = एतस्मात्‌, प्रदेशात्‌ = स्थानात्‌, अपसर्पण = इरणमन 
श्रेयः = अतिशयेन प्रशस्तम्‌ । अपसपंणाऽभाचे परिणाममाशङ्कुते-- 

कदाचिदिति । अय = मुनिकुमारकः, अनमिमतेत्यादिः० = अनभिमतः ( अनभीष्टः )-यः स्मर- 
विकारः ( मदनविक्ृति: ) तस्य दशनेन ( विलोकनेन ) कूपितः ( क्रुद्धः ) सन्‌, कदाचित्‌ = जातु- 
चित्‌, मां = महाश्वेतां, शापाऽभिज्ञां = शापज्ञानयुक्तां, शापफलं कीहृशं मवतीत्यनुमवकारिणीमिति 
भावः । करोति = विदधाति । 

अदूरकोपेति । हि = यस्मात्कारणात्‌, मुनिजन प्रकृति: = ऋषिजनस्वमावः अदूरकोपा = समीप- 
क्रोधा, सामान्ये स्खलनेऽपि मुनिजनाः कुप्यन्तीति माव: । इति = एवम्‌, अवधायं = निश्चित्य, अहम्‌, 
अपसपंणाऽभिलाषिणी = तत्सकाशाद्दूरगमनेच्छुका, अभवम्‌ = अभूवम्‌ । | 

अशेषेत्यादिः० = इयम्‌ = एषा, जाति: = जातम्‌, अशेषजनपुजिता = समस्तलोकाऽचिता, इति 
= एवम्‌, एताहशं भावमिति भावः, कृत्वा = विधाय, हृदय इति शेषः । तद्वदनाकृष्टेत्यादिः० = तद्वदने 
( मुनिकुमारकमुखे ) आकृष्ट: ( कृताकषंणः ) दृष्टिप्रसरः ( नेत्रव्यापारः ) यस्मिन्कमंणि, तद्य॒था तथा । 
अचलितपक्ष्ममालम्‌ = अचलिता ( चलनव्यापाररहिता ) पक्ष्ममाला ( नयनरोमराजि: ) यस्मिन्‌ 
यथा तथा । अदृटभूतलम्‌ = अनवलोकितपृथ्वीतलं, यथा तथा । उल्लसितेत्यादिः० = उल्लसिताम्याम्‌ 
( ऊ्ध्वेक्षिक्षाभ्याम्‌ ) कर्णपल्लवाभ्यास्‌ ( श्रोत्रस्थितकिसल्याम्याम्‌ ) उन्मुक्तं ( परित्यक्तम्‌ ) कपोल- 
मण्डलम्‌ ( गण्डफलकम्‌ ) यस्मिन्‌ यथा तथा । आलोलेत्यादिः० = आलोला ( चञ्चला ) या अलक- 
लता ( चूणंकुन्तलवल्ली ) तस्यां लसनु ( शोममानः ) कुसुमाऽवतंसः ( पुष्पभूषणम्‌ ) यस्मिन्‌, तद्‌ 
यथा तथा । अंसदेरोत्यादि:० = अंसदेशयोः ( स्कन्धप्रदेशयोः ) दोलायिते ( दोलावदाचरिते, चञ्चले 
इति भावः ) मणिकुण्डले = रत्नखचितकणंवेषटने ) यस्मिन्कर्मणि, तद्ययातथेति सर्वत्र क्रियाविशेषणम्‌, 
अस्मे = मुनिकुमारकाय, “क्रियया यमभिप्रति सोऽपि सम्प्रदानम्‌ ” इति, क्रियाग्रहणात्सम्प्रदानत्वा- 
च्चतुर्थी, अकरवम्‌ = अकाषम्‌ । 

अथेति । अथ= अनन्तरं, मयि, कृतप्रणामायां = विहितप्रणवो सत्यां, मनोभुव; = काम- 
देवस्य, दूलंङ्कयशासनतया = दुरतिक्रमणीयादेशत्वेन, हेतो तृतीया, एवं परत्राऽपि मधुमासस्य = 
दोकर यह मुझे शापके दुष्फलको भोगनेवाली बना दें । क्योंकि सुनिजनके स्वभावमे क्रोध दूर नहीं रहता हैं । 
ऐसा निश्चय कर में हट जानेमे अभिलाष करनेवाली हुई । यह (ब्राह्मण ) जातिं समस्त जनोसे पूजनीय है . 
एसा बिचार कर उनके मुखमें नेत्रबृत्ति लगाकर, पलकोंकी पड्क्ति स्थिर कर, भूतल नहीं देखकर, ऊपर उठाये 
गये कर्णस्थित पल्‍लवोंसे कपोलमण्डलको छोड़कर, चञ्चल अलकळतासे फूलोंके शिरोभूषणको शोभित कर, स्कन्ध 
प्रदेशमे मणिखचित कुण्डलोंको चञ्चल बनाकर उस ( मुनिकुमार ) को मैंने सा किया । 4 

इसके अनन्तर मेरे प्रणाम करनेपर भगवान्‌ कामदेवका शासन दुलद्ठनीय होनेसे, चेत्रमास मदका 

जनक होनेसे, वद्द स्थान अत्यन्त रमणीय द्वोनेसे, नया यौवन अविनयप्रचुर दोनेसे, इन्द्रियोंकी प्रकृति चञ्जल 


चेन्द्रियाणाम्‌, दुनिवारतया च विषयाभिलाषाणाम्‌, चपलतया च मनोवृत्तेः, तथा भवितव्यतया 
च तस्य तस्य वस्तुनः, कि बहुना मम मन्दभाग्यदौरात्म्यादस्य चेदृशस्य क्लेशस्य बिहित- 
त्वात्तमपि मद्विकारदर्शनापह्तधेर्य प्रदीपमिव पवनस्तरलतामनयदनञ्गः । 
तदा तस्याप्यभिनवागतमदनं प्रत्युदूगच्छन्निव रोमोद्गमः प्रादुरभवत्‌ । मत्सकाशम- 
भिप्रस्थितस्य मनसो मार्गमिवोपदिशडद्भिः पुरः प्रवृत्तं श्वासः । वेपथुगृहीता ब्रतभ ङ्गभीतेवाकः 
म्पत्‌ करतलगताद्षमाला । द्वितीयेव कर्णावसक्तकुसुममञ्जर कपोलतलासज्डिनी समदृश्यत 
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चैत्रमासस्य, वसन्तर्तोरिति माव: । मदजननतया = मदोत्पादनत्वेन, तस्य = पूर्वोक्तस्य, प्रदेशस्य = 
स्थानस्य, अतिरमणीयतया = अतिशयमनोह्रत्वेन, अभिवनयोवनस्य = नृतनतारुण्यस्य, अविनय- 
बहुलतया = दुश्रेष्टाप्राचुर्येग इर्द्रियाणां = चक्षुरादिकरणानां, चञ्चिलश्र कृतितया = चपलस्वभावन्वेन, 
विषयाऽमिलाषाणां = शब्दादिविषयभोगमनोरथानाम्‌, दुनिवारतया = दृःखेन निवारणोयत्वेन, मनो- 
वत्ते: = चित्तवृत्तेः; चपलतया = चर्‍चलत्वेन, तस्य वस्तुतः = तत्पदार्थस्य, तथाभमवितव्यतया = तथा- 
भाव्यत्वेन , बहुना = अधिकेन, कि, मम, मन्दभाग्यदीरात्म्यात्‌ = मन्दभाग्यस्य ( अल्पभाग्यस्य ) दौरा- 
त्म्यात्‌ (क्‌टिलत्वात्‌), अस्य =सस्निकृष्टस्य, क्लेशस्य=दु खस्य, तपश्चरणादिरूपस्येति भावः । विहितत्वात्‌ 
= मवितव्यत्वेन निश्चितत्वात्‌ । पवनः = वायृः, प्रदोपं = दीपम्‌, इव, अनङ्गः = कामदेवः, मद्विकारे- 
त्यादि:० = मम ( महाश्चेतायाः ) विकारदर्शनेन ( विक्ृत्यवलोकनेन ) अपहृतं (विनष्टम्‌) धेयं (घृतिः) 
यस्य, तस्य । तं = मुनिक्‌मारकम्‌, अपि, तरलतां = चश्वलताम्‌, अनयत्‌ = नीतवान्‌, उपमाऽलङ्कारः । 
तदेति । तस्य = मुनिकुमारकस्य, अपि, रोमोद्गमः=रोमाञ्चः, अमिनवागतमदनं = नूतनायात- 
कामदेवं, प्रत्युद्गच्छन्‌ > प्रत्युद्ब्रजन्‌, प्रत्युत्थातुमिति भावः, इव, प्रादु रभवत्‌ = आविरभूत्‌, अत्रार्ष्थ 
भगवान्मनुः 
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“ऊर्ध्वं प्राणा दह्यत्क्रामन्ति युन: स्थविर आगते । 
प्रत्युत्थानाऽभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥ ' उत्प्रेक्षाऽळङ्कारः । 
सत्सकाशमिति । मत्सकारां = मत्समीपम्‌, अभिप्रस्थितस्य = कृतप्रस्थानस्य, मनसः = चित्तस्य, 
मागं = पन्थानम्‌, उपदिशद्रिः = उपदेशं कुवेद्धि:, उपदर्शयद्रिरिति भावः, इव, इवासेः = नि.श्वास- 
वायुभि:, पुरः = अग्रे, प्रवृत्तं = प्रस्थितम्‌ । उत्प्रेक्षा । 
वेपथुगृहीतेति । वेपथुगुहीता = रारीरकम्पाऽभिभूता, वेपथुर्नाम सात्त्विकमावविशेष: । यथा- 
साहित्यदपंणे-- | 
“स्तम्म: स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरमङ्गोऽथ वेपथुः । 
वेवण्येमश्चुप्रलय इत्यष्टौ सात्त्विकाः स्मृताः ॥” इति । ३-१३५॥ 
करतलगता = हस्ततलस्थिता, अक्षमाला = जपमाछिका, व्रतभङ्गमीता=व्रतमङ्गात्‌ ( ्रह्मचयं- 
ब्रतस्खलनात्‌ ) कामावेशादिति शेष: । भीता ( त्रस्ता ), इव, अकम्पत == कम्पिता । उत्प्रेक्षा । 
द्वितोयेति । कपोलतलासङ्गिनी = कपोलतले ( गण्डफलके ) आसङ्गिनी ( सम्पकंभागिनी ) । 
स्वेदेत्यादि: ० =स्वेदसलिलस्य ( घमंजलस्य ) शीकरजालिका ( अम्बुकणपङ्क्तिः ), द्वितीया = 


होनेसे विषयाऽभिलाष दुनवारणीय होनेसे, चित्तवृत्तिकी चञ्चलतासे, तत्तत्‌ पदार्थीकी वैसी भवितव्यता होनेसे- 

अधिकसे क्या १ मेरे मम्दभागयकी कुटिलताके कारणसे भी मेरे भाग्यमें ऐसे क्लेशका विधान होनेसे मेरे विकार 
दशनसे अपहृत धेर्यंवाले उस मुनिकुमारको भी जेसे वायु दीपकको चन्चल करता है, कामदेवने चञ्चल कर दिय I 
उस समय उस ( मुनिकुमार ) का रोमाञ्च नये आये हुए कामदेवकी अगवानी करता हुआ-सा प्रादुभूत 

हो गया । मानों मेरे समीप प्रस्थान किये हुए मनको मार्गका उपदेश करते हुए श्वास आगे चलने लगे । करतळमे 
स्थित कम्पसे गृहीत जपमाला मानों ब्रतभङ्गसे डरकर काँपने लगी । कपोलतलमे लगी हुईं पसीनेके जलविन्दुओंकी 


महात्वेतादशंने पुण्डरोका5वस्था डड 


स्वेदसलिलशीकरजालिका । महूशनप्रीतिविस्तारितस्य चोत्तानतारकस्य पुण्डरीकमयमिव 
तमुद्देशमुपदशयतो लोचनयुगलस्य विसपिभिरंशुसन्ताने यंदूच्छयाच्छोदसलिलमपहाय विकच- 
कुवलयवनेरिव गगनतलसमुत्पतिते ररुध्यन्त दशदिशः। | 

तया तु तस्यातिप्रकटया विकृत्या द्विगुणीकृतमदनावेशा ततक्षणमहमवर्णनयोग्यां काम- 
प्यवस्थामन्वभवस्‌ । इदञ्च मनस्यकरवम्‌--“'अनेक-सुरत-समागम-लास्य-लीलोपदेशोपाध्यायो 
मकरकेलुरेव विलासानुपदिशति, अन्यथा विविध-रसासञ्ग-ळलितेष्वीदृशेष व्यतिकरेष्वप्रविष्ट- 
बुद्धेरस्य जनस्य कुत इयमनभ्यस्ताक्गृती रतिरसनिष्यन्दमिव क्षरन्ती, अमृतमिव वषेन्ती, मद- 


अपरा, कर्णाऽवसक्तकुसुममञ्जरी = कर्णाऽवसक्ता ( श्रोत्रसम्बद्धा ) कुसुममञ्जरी ( पुष्पवल्लरिः ) इव, 
समदृदयत = समालोक्यत । उत्प्रेक्षाऽळङ्कारः । 

मह॒शंनेत्यादि:०--महृर्शतात्‌ ( मदवलोकनात्‌ ) या प्रीतिः ( हषं: ) तया विस्तारितस्य = 
( प्रसारितस्य ), उत्तानतारकस्य=उत्ताने ( ऊध्वे विस्तृते ) तारके ( कनीनिके ) यस्य, तम्‌ उद्देशं = 
तत्‌ स्थानम्‌, पुण्डरीकमय =श्वेतकमळप्रचुरम्‌, इव उत्प्रेक्षा । उपदशंयतः = उपदशं कारयतः, अन्येम्यो 
ज्ञापय इति माव: । लोचनयुगलस्य = नयनयुग्मस्य, विसपिमि: = प्रसरणशीलेः । अंशुसन्तानंः = 
किरणसमूहैः । यदृच्छया = स्वेच्छया, अच्छोदसलिलम्‌ = अच्छोदसरोजलम्‌, अपहाय = त्यक्त्वा, गगन- 
तलम्‌ = आकाशतलम्‌, उत्पतितः = उद्गतः, विकचकुवलयवर्न: = विकसितोत्पलवनेः, इव । उत्प्रेक्षा । 
दश = दशसंख्यकाः, दिशः = आशाः, अरुध्यन्त = आच्छाद्यन्त । 

तयोति । तस्य = मुनिकुमारस्य, अतिप्रकटया = अतिशयप्रकाशितया, विकृत्या = कामविकारेण, 
द्विगुणीक्ृतेत्यादि: ० = द्विगुणीकृतः ( द्विगुणतां घ्रापितः ) मदनावेश: ( कामावेशः ) यस्याः सा, 
ताइशी अहं, तत्क्षणं = तत्कालम्‌ । अवर्णनयोग्यां = वर्णयितुम्‌ अशक्यां, कामपि = अनिवंचनीयाम्‌, 
अवस्थां = दशाम्‌, अन्वभवम्‌ = अनुभूतवती । 

इदमिति । मनसि = चित्ते, इदम्‌ = एतत्‌, चिन्तनमिति शेषः । अकरवं = कृतवती । अनेके- 
त्यादिः० = अनेके ( बहवः ) ये सुरतसमागमाः ( निधुवनसंगमाः ) ते एव लास्यलीलाः ( नृत्यक्रीडा: ) 
तासाम्‌ उपदेशे ( शिक्षणे ) उपाध्यायः ( अध्यापकः ), मकरकेतुः = कामदेवः, एव । विलासानु = 
त्ृङ्गारचेष्टाः, उपदिशति = शिक्षयति । अन्यथा =अन्येन प्रकारेण, कामदेवकतृंकविलासोपदेशाऽभावे 
सति इति भावः । विविधेत्यादिः० = विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) ये रसाः ( विषयास्वादाः, रस्यन्त 
आस्वाद्यन्त इति रसाः ) तेपामासङ्गः ( सम्बन्धः ) तेन ललितेषु ( मनोहरेषु ), ईहृ शेषु = एताह शेषु, 
व्यतिकरेषु = व्यवहारेषु, अप्रविष्टवुद्धे: = अप्रविष्टा ( अकृतप्रवेशा ) बुद्धिः ( मतिः ) यस्य, तस्य । 
अस्य = सम्मुखस्थस्य, जनस्य = मुनिकुमारस्य, इयम्‌ = एषा, ( पुरःस्थितेति भावः ) दृष्टि: = दशनम्‌, 
कुतः = कस्माद्धेतोः, भवेदिति शेष: । बहुधा दृष्टि विशेषयति--अनभ्यस्ताङ्ृतिः = Fh ( अशि- 
क्षिता) आकृतिः ( आकारः, श्टृङ्गाराऽनुकूल इति भावः ) यस्याः सा । रतिरसनिष्यन्दं = रति- 


= = 


र _ RR देखने ~ उन्नत 
पक्ति कानोंमें पहनाई गई दूसरी कुसुममअ्षरी-सी देखी क । मुझे देखनसे उत्पन्न ह घेते फळे हुए उन 
पुतलियोंवाले, उस स्थानको इवेतकमळप्रचुर-सा दिखाते हुए नेंत्रद्ययके फेळती हुई किरणपङक्तियॉसे मानां अपनी 
इच्छासे अच्छोदसरोवरका जल छोड़कर आकाशमण्डल्मे उड़े हुए विकसित नौ लकमलवनोंसे दर्शो दिशाएं 
भाच्छादित की गई । 

उस ( मुनिकुमार ) की अत्यन्त स्फुट विका 
अविषय अनिवेचनीय किसी अवस्थाका अनुभव कर 
सङ्गमरूप नृत्यक्रीडाओंके उपदेशमें उपाध्याय कामदेव 
नो अनेक प्रकारके रसोंके सम्पर्कसे मनोहर ऐसे व्यवहारी 
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रसे द्विगुण किये गये कामावेशसे युक्त मैंने उस समय वर्णनके 
र लिया। मैंने मन ही मन ऐसा विचार किया---अनेक सुरत- 
ही बिलासों ( :श्नारचेंट्टाओं ) का उपदेश करता है, -नहीं 
मेँ अप्रविष्ट बुद्धिवाले इ़्स ( पुरुष ) की यद्द अनभ्यस्त 


डडड कादम्बरी 


मुकुलितेव, खेदालसेव, निद्राजडेव, आनन्द-भर-मन्थर तरत्तार-सञ्चारिणी , अनिभूत-भ्रल्तो- 
ल्लासिनी दृष्टिः । कुतश्चेदमतिते पुण्यम्‌, यच्चक्षुषेवानक्षरमेवमन्तर्गतो हृदयाभिलाषः कथ्यते' । 

प्रा्प्रसरा चोपसत्य तं द्वितीयमस्य सहचरं मुनिबालक प्रणामपूवकमपुच्छस्‌-'भगवान्‌ 
क्रिमभिधानः ? कस्य वायं तपोधनस्य युवा ? किञ्ञाम्नश्च तरोरियमवतंसीकृता कुसुम- 
मञ्जरी ? जनयति हि मे मनसि महत्‌ कोतुक मस्याः समुत्सपंन्नसाधा रणसौ रभोऽयमनाध्नातपूर्वा 
गन्धः? इति । 


RRR OO © ~ ——् 
रसस्य ( श्वज्भारा स्वादस्य ) निष्यन्दं ( सारम्‌ ) क्षरन्ती = वन्ती । इव, उत्मक्षा । अमृत = पीयूषं, 
वषंन्ती = वृष्टि कुवेतो, इव । उत्प्रेक्षा । मदमुकुलिता = मदेन ( मत्ततया ) मुकुलिता ( कुड्मलिता ) 
इव, उत्प्रेक्षा । खेदालसा =श्रममन्थरा, इव । निद्राजडा = निद्रया ( अभावप्रत्ययालम्बनया वृत्या ) 
जडा ( स्तब्धा ) इव । उत्प्रेक्षा । आनन्देत्यादिः० = आनन्दमरेण ( प्रमोदाऽतिशयेन ) मन्थरम्‌ ( अलसं 
यथा तथा ) तरन्ती ( विस्तीर्णा भवन्ती ) तारा ( कनीनिका ) यस्मिन्कर्मणि, तद्यथा तथा सचरति 
( भ्रमति ) इति तच्छीला ( तत्स्वभावा ) । अनिभृतेत्यादिः० = अनिभृता ( चञ्चला ) या भ्रूलता 
( अक्षिलोमवल्ली ) तया उल्लसति ( शोभते ) तच्छीला । ताहशी दृष्टि: = दशनक्रिया । कुतः । 

कुत इति । इदम्‌ = एतत्‌, पुरोवति । अतिनैपुण्यम्‌ = अतिशयप्रवीणता । ` प्रवीणे निपुणा- 
ऽभिज्ञविज्ञनिष्णातशिक्षिताः ।” इत्यमरः । तत्प्रकाशयति--यादिति ॥ यत्‌ = यस्मात्‌, चक्षुषा एव = 
नयनव्यापारेण एव, अनक्षरम्‌ एव =अक्षरोच्चारणव्यापारं बिना एव, अन्तर्गत: = अन्तःकरणप्राप्तः, 
हृदयाऽभिलाषः = चित्ताऽभिप्रायः । कथ्यते = उच्यते । 

प्रासप्रसरेति । प्राप्तप्रसरा = लब्धाऽवकाशा, मुनिकुमारविकारदशनादितिरेषः । उपसृत्य = 
संमुखं गत्वा, अस्य = मुनिकुमारस्य, सहचरं = सहचारिणं, द्वितीयम्‌ = अन्यं, मुनिबालकं = तपस्वि- 
कुमारं, प्रणामपूवंकं = प्रणतिपुरःसरम्‌, अपृच्छं = पृष्टवती । भगवानु = षड्विधश्वयंसम्पन्नः, अयं मुनि- 
कुमारक इति भाव: । किममिधानः = किनामक: । ''आख्याऽऽह्ले अभिधानं च नामधेयं च नाम 
च ।” इत्यमरः । 

कस्येति । अयं = संनिकृष्टस्थ:, युवा = तरुणः, कस्य = किनामधेयस्य, तपोधनस्य = तपस्विन:, 
पुत्र इति रोषः । 

क्िनाम्न इति । किनाम्नः = किमाख्यस्य, तरोः = वृक्षस्य, इयम्‌ = एषा, कुसुममञ्जरी = 
पुष्पवर्ल्लरिः, अवतं सीकृता = कर्ण भूषणीकृता । 

जनयतीति । हि = यस्मात्कारणात्‌ । अस्याः = कुसुममञ्जर्याः, समुत्सपंनु = प्रसरन्‌, असाधा- 
रणसौरभः = असाधारणम्‌ ( असामान्यं दिव्यमिति भाव: ) सौरभं ( सौगन्ध्यम्‌ ) यस्य सः, एवं 
च--अनाघ्ातपुर्वः = पूर्व॑म्‌ ( प्राक्‌ ) अनाघ्रात: ( न घ्ाणेन्द्रियगोचरीकृतः ), तादृशः, गन्धः = 
मा ठल :, मे=मम, मनसि चित्ते, महत्‌ = प्रचुरं, कौतुकं = कुतूहलं, जनयति = उत्पाद- 
यति । इति । 


आकारवाली मानों -शङ्गारके आस्वादके सारको क्षरित करती हुई, मानों अमृतको बरसाती हुई, मदसे मूँदी 
हुई-सी, खेदसे आलस्य थुक्त-सी, निद्रासे जड ( स्तब्ध )-सी, आनन्दकी प्रचुरतासे मन्द विस्तीर्ण दोती हुई 
पुतलियोंके साथ भ्रमण करती हुई, च्षल त्रलतासे शोभित होनेवाली दृष्टि कैसे होती ? और यह निपुणता कैसे 
आती ? जो नेत्रसे ही अक्षरका उच्चारण किये बिना ही अन्तःकरणस्थित हृदयका अभिलाष सूचित किया जाता है । 
अवसर पाकर उसके सहचर द्वितीयसुनिबालकके पास जाकर प्रणामपूर्वक मैंने पूछा--भगवान्‌ ( ऐश्वयं- 
सम्पन्न ) इनका क्या नाम है? ये युवा किस तपस्वीके पुत्र हैं १ किस वृक्षकी कुसुममञ्जरीको इन्होंने अपना कर्ण- 
भूषण बनाया है? क्योंकि फलता हुआ असाधारण ( दिव्य ) सौगन्ध्यवाला जो कि कभी पदले सँघा नद्दीं गया था 
ऐसा इस ( कुसुममङरी ) का गन्ध मेरे मनमें बड़े कुतूहलको उत्पन्न कर रष्वा है । 


पुण्डरो कजन्मवृत्तान्त: ४४५ 


स तु मामीष द्विहस्यात्रवीत्‌--'बाले ! किमनेन पृष्टेन प्रयोजनम्‌ ? अथ कौतुकमावेद- 

यामि, श्रूयतास्‌ । 
पुण्डरीकजन्मवृत्तान्तः 

अस्ति त्रिभुवन-प्रख्यातर्कात्तिरत्युदारतया सुरासुरसिद्धवृन्दवन्दित-चरणयुगलो महा- 
मुतिदिव्यलोकनिवासी श्वेतकेतुर्नाम । तस्य च भगवतः सुरलोकसुन्दरी-हृदयानन्दकरम्‌ 
अदेषत्रिभूवनसुन्दरस्‌, अतिशयितनलकूबरं रूपमासीत्‌। स कदाचिद्‌ देवताच॑नकमलान्यद्धत्त- 
मैरावत-मदजल-बिन्दु-बद्ध-चन्द्रक-शत-खचित-जलां, हर-हसितसितस्रोतसं, मन्दाकिनीमवत- 
तार । अवतरन्तञ्च तं तदा कमलवनेषु सन्तत-सत्निहिता विकचसहसपत्त्र-पुण्डरीकोपविष्टा 


स त्विति । सठु= मुनिकुमारस्य सखा तु, ईषत्‌ = स्तोकं, विहस्य = हसित्वा, माम्‌, अब्रवीत्‌ 
= उक्तवान्‌ ।--बाले=हे कुमारिके |, अनेन, पृष्टेन = प्रश्‍नेन, कि, प्रयोजनम्‌ = अर्थः । अथ = अथवा । 
कोतुकं = कुतूहलं , चेदिति शेषः । आवेदयामि = ज्ञापयामि । श्रूयताम्‌ = आकण्यंताम्‌ । 

अस्तीति । त्रिभुवनेत्यादि:० = त्रिभुवने ( लोकत्रये ) प्रख्यातकीतिः ( प्रसिद्धयशाः ), अत्य- 
दारतया = अतिशयमहत्त्वेन हेतुना, सुराऽसुरेत्यादिः० = सुराऽसुर-सिद्धवृन्दः ( देव-देत्यदेवयो निविशेष- 
समूहैः ) वन्दितचरणयुगलः = वन्दितम्‌ ( अभिवादितम्‌ ) चरणयुगलं ( पादयुग्मम्‌ ) यस्य स: । 
दिव्यलोकनिवासी = स्वगंछोकनिवासशील:, श्वेतकेतुर्नाम = नाम्ना श्वेतकेतुः, महामुनिः = महर्षिः, 
अस्ति = विद्यते । 

तस्येति । भगवतः = षड्विधेश्चयंसम्पन्तस्य, तस्य = श्वेतकेतोः, सुरेत्यादिः० = सुरलोकस्य 
( देवलोकस्य ) या: सुन्दयः ( अङ्गनाः ) तासां हृदयेषु ( चित्तेषु ) आनन्दकरम्‌ ( हर्षोत्पादकम्‌ ) 
अझेषत्रिभ्रुवनसुन्दरम्‌=अशेषं ( समस्तम्‌ ) यत्‌ त्रिभुवनं ( लोकत्रयम्‌ ) तस्मिन्‌ सुन्दरम्‌ ( मनोहरम्‌ ), 
अतिशयितनलकूबरम्‌ = अतिशयित: ( अतिक्रान्तः ) नलकूबरः ( तन्नामकः कृबेरपुत्रः ) येन, तत्‌, 
ताइृशं, रूपं = सौन्दयंम्‌, आसीत्‌ =अभवत्‌ । श्वेतकेतोः सौन्दयंमनितरसाधारणं लोकोत्तर- 
मासीदिति भावः । 

स इति । सः = श्वेतकेतुः, कदाचित्‌ = जातुचित्‌, देवताऽचनकमलानि = देवतानाम्‌ ( देवा- 
नाम्‌ ) अर्चनाय ( पूजनाय ) कमलानि ( पद्मानि ), उद्धतुंम्‌ = उन्मुलयितुम्‌ । ऐरावतेत्यादिः = 
ऐरावतस्य ( इन्द्रगजस्य ) मदजलबिन्दुभिः ( दानसलिलपृषतैः ) बद्ध ( सम्बद्धम्‌ ) यत्‌ चन्द्रकशातं 
( मेचकशतम्‌ ) तेन खचितं ( व्याप्तम्‌ ) जल ( सलिलम्‌ ) यस्यां, ताम्‌ । “मन्दाकिनीम्‌” इत्यस्य 
विशेषणम्‌ । हरहसितसितस्रोतसं=हरहसितम्‌ ( शिवहास्यम्‌ ) इव सितं ( श्वेतम्‌ ) स्रोत: ( प्रवाह: ) 
यस्यां, ताम्‌ । ताहृशीं मन्दाकिनीम्‌ = आकारगङद्भाम्‌, अवततार = अवतीर्ण: । उपमा । 

अवतरस्तमिति । तदा = तस्मिन्‌ समये, अवतरन्तम्‌ = आकाशादवतरणं कुवन्तं, तं = श्वेतकेतं, 


उन्होंने ( मुनिकुमारके सहचरने ) कुछ हँसकर मुझे कह---बालिके ! इस प्रइनसे क्या प्रयोजन (मतलब) 

है? कुतूहल है तो में बतलाता हूँ । क 
तीनों लोकोंमें प्रख्यात यदावाले आतिशय उदार होनेसे देदता, दैत्य, और सिद्धोंके समूहसे पूजित चरणों- 
वाले दिव्यलोकमें निवास करनेवाले श्वेतकेतु नामके महासुनि हैं । उन भगवान्‌ ( इवेतकेतु ) का देवलोकको 
सुन्द्रियोंके हृदयमे आनन्द उत्पन्न करनेवाला समस्त त्रिभुवनमें सुन्दर और कुबेरके पुत्र नलकूबरको भी मात 
करनेवाला रूप था । वे ( इवेतकेतु ) किसी समय देवताके पूजनके लिए कमलोंको तोड़नेके लिए ऐरावत ( इन्द्र- 
गज ) के मदजलके बिन्दुओंसे बने हुए सैकड़ों चन्द्रकोंसे व्याप्त जलवाली और शिवजीके हास्यके समान सफेद 
प बाइसे युक्त आकाागङ्गामें उतरे । उतरते हुए उन ( इवेतकेतु ) की उस समय कमलके वनोंमें निरन्तर रद्दने- 


४४६ कादम्बरी 


देवी लक्ष्मीदंद्श । तस्यास्तु तमवलोकयन्त्याः प्रेममदमुकुलितेनानन्द-बाष्प-भर-तरज्ध-तरल- 
तारेण लोचनयुगलेन रूपमास्वादयन्त्या जुम्भिका रम्भ-मन्थरमुख-विन्यस्त-हस्तपल्वाया मन्मथ. 
विकृतं मन आसीत्‌ । आलोकनमात्रेण च समासादितसु रत-समागम सुखायास्तस्मिन्नेवासनी- 
कृते पुण्डरीके कृताथंतासीत्‌ । तस्माच्च कुमारः समु दपादि । ततस्तमुत्सङ्गेनादाय : भगवन्‌ ! 
गृहाण तवायमात्मजः' इत्युकत्वा तस्मै इवेतकेतवे ददौ । असावपि बालजनोचिताः सर्वाः क्रिया: 
कृत्वा तस्य पुण्डरीकसम्भवतया तदेव पुण्डरीक इति नाम चक्र । प्रतिपादितब्रतञ्च तमागृहीत- 
सकलविद्याकलापमकार्घीत्‌ । सोऽयम्‌ । 
I —््््—o् एप्प 
चेत्यादिः० = विकचं ( विकसितम्‌ ) सहस्रपत्त्रं ( सहस्रदलम्‌ ) यत्‌ पुण्डरीक ( श्वेतकमलम्‌ ) तस्मिन्‌ 
उपविष्टा ( आसीना ), लक्ष्मी: = कमला, ददशं = दृश्वती । 
तस्यास्त्विति । तम्‌ = इवेतकेतुकम्‌, अवलोकयन्त्याः = पश्यन्त्याः, तस्याः = लक्ष्म्याः, तु, प्रेम- 
मदमुकुलितेन = प्रणयहषंसंकुचितेन । आनन्देत्यादि:० = आनन्दबाष्पमरस्य ( हर्षाऽश्रुसमुह्स्य ) वरङ्गेण 
( भङ्गेन ) तरले ( चञ्चले ) तारे ( कनीनिके ) यस्मिस्तेन, ताहशेन लोचनयुगलेन = नयनयुग्नेन, 
रूपं = सौन्दयंम्‌, आस्वादयन्त्याः = आस्वादनं कुवंत्या:, सप्रणयमनुभवत्याः इति भावः । जृम्मिके- 
त्यादि:० = जुम्भिकाया: ( जृम्मणस्य ) आरम्भेण ( आरम्भणेन ) मन्थर ( मन्दम्‌ ) यन्मुखं (वदनम्‌) 
तस्मिन्‌ विन्यस्तं ( स्थापितम्‌ ) हस्तपल्लवं ( करकिसलयम्‌ ) यया, तस्याः = लक्ष्म्याः, मनः = चित्तं, 
मन्मथविकृतं = कामविकारयुक्तम्‌, आसीत्‌ = अभवत्‌ । 
आलोकनमात्रेणेति । निरीक्षणेन एव, समासादितेत्यादिः० = समासादितं ( सम्प्राप्तम्‌ ) सुरत- 
समागमसुखं ( निधुवनसङ्गमप्रमोदः ) यया, तस्या: । तस्मिन्‌ == पूर्वोक्ते, एव, आसनीकृते = पीठीकृते, 
पुण्डरीके = इवेतकमले, कृताऽथता=सफलता, आसीत्‌ । महाशक्तिसम्पन्ने जने यथा अमोघवीयंता भवति 
तथैव भगवत्या महालक्ष्म्या अपि सद्योऽमोघरजस्कता जातेति भावः । 
- तस्माच्चेति । तस्मात्‌ = पुण्डरीकात्‌, कुमारः = अयं मुनिपुत्रः, उदपादि = उत्पन्न: । 
तत इति । ततः= अनन्तर, सा =लक्ष्मीः, तं = कुमारम्‌, उत्सङ्गन = अङ्गेन, आदाय = 
गृहीत्वा, भगवन्‌ = हे षड्विधेश्वयं सम्पन्न ! अय = समीपस्थः कुमारः, तव = मवतः, आत्मजः = पुत्रः, 
गृहाण = स्वीकुरु, इति = एवम्‌, उक्त्वा, तस्मे = पूर्वोक्ताय, स्वेतकेतवे = तदाख्याय मुनये, ददौ = 
` दत्तवती । 
असाविति । असो = ₹वेतकेतुः, अपि, बालजनोचिताः = कुमारजनयोग्याः, सर्वाः = सकलाः, 
क्रिया: = कर्माणि, जातकर्मादिसंस्कारानिति मावः । कृत्वा = विधाय, तस्य = कुमारस्य, पुण्डरीकसंमव- 
तया = शवेतकमलोत्पन्नत्वेन हेतुना, तदेव पुण्डरीक इति, नाम = आख्यां, चक्रे = कृतवान्‌ । पुण्डरीक 
( सिताम्भोजम्‌ ) जन्मस्थानमस्ति यस्य स पुण्डरीकः । 
प्रतिपादितब्रतमिति । दत्तब्रह्मचयंसंस्कारं, त = पुण्डरीकम्‌, आगृहीतेत्यादिः० = आगृहीतः 
nants SeenON? SEN RTIRUAUR = ८७ 
वाली, विकसित सहस्रपत्त्रॉसे युक्त पुण्डरीक ( इवेतकमल ) में बेटी हुई लक्ष्मीने देख लिया । उन ( रवेतकेतु )- 
को देखती हुईं, प्रणय इर्षसे मूंदे हुए, हषा$श्रु समूहके तरङ्गसे चञ्जल पुतलियोंवाले नेत्रद्दयसे सौन्दयंका आस्वादन 
करती हुई, जमुद्दाईके आरम्भसे मन्द सुखमें इस्तपल्लवको रखती हुई देवी लक्ष्मीका मन कामदेवसे विकारयुक्त 
हो गया । इवेतकेतुके दशैनमात्रसे सुरतसङ्गमके सुखको पानेवाली लक्ष्मीक उसी आसन बनाये गये पुण्डरीक- 
( इबेतकमल ) में सफलता हुई ( रजःपतन हुआ )। उस ( पुण्डरीक ) से कुमार उत्पन्न हुआ । अनन्तर उस 
र ) को गोदर्मे लेकर लक्ष्मीने--“भगवन्‌ ? आप ग्रहण कोजिए, यह आपका पुत्र है ।?? ऐसा कइकर उन 
तुको दे दिया । उन्होंने भी बालकजनके योग्य सब कर्मों ( जातकमे आदि संस्कारों ) को कर पुण्डरीकसे 


उत्पन्न होनेसे उसका वही “पुण्डरीक” ऐसा नाम रक्‍खा । उपनयनन्रत किये हुए उसको समस्त 
महण करा दिया । यह वद्दी कुमार है । 


पुण्ड रीकजन्मवृत्तान्त > ४४9 


इयञ्च सुरासुरमश्चमानात्‌ क्षीरसागरादुद्गतः पारिजातनामा पादपस्तस्य मञ्जरी । 
यथा चैषा व्रतविरुद्वमस्य श्रवणसंस्गेमासादितवती, तदपि कथयामि । अद्य चतुर्देशीति भग- 
वन्तमम्बिकार्पात 3 कलासगतमुपासितुममरलोकान्मया सह्‌ नन्दनवनसमीपेनायमनुसरक्निगंत्य 
न्मधुमासलक्ष्मीदत्तललित-हस्तावलम्बया, बकुलमालिकामेखलया, कुसुमपल्लव-ग्रथिता- 
भिराजानुलम्बिनी भि: _कण्ठमालिकाभिनिरन्तराच्छादितविग्रहया, नवचूताङ्कुरकर्णपुरया, पुष्पा- 
सव. पान-मत्तया, वन-देवतया, पारिजातकुसुममञ्जरीमिमामादाय प्रणम्याभिहित:----भगवन्‌ ! 


ee सोन्या वी 
( स्वीकृत: ) सकल: ( समस्तः ) विद्याकलाप: ( वेदादिविद्यासमूह: ) येन, तम्‌ । ताइशम्‌, अकार्षीत्‌ 
= कृतवान्‌ । अयं = पुरोवर्ती, सः = पूर्वोक्तः पुण्डरीकः कुमार: । | 
इयमिति । सुराऽसुरे: = देवदेत्ये:, मथ्यमानात्‌ = विलोडयमानात्‌, क्षीरसागरात्‌= क्षीरसमद्रात्‌, 
उद्गतः = उत्पन्नः, पारिजातनामा = पारिजातसंज्ञः, पादप: = वृक्षः, तस्य = पारिजातस्य, इयं = 
समीपस्था, मञ्जरी = वल्लरिः । 
यथेति । यथा नयेन प्रकारेण, एषा = मञ्जरी, ब्रतविरुद्धं = ्रह्मचयंत्रतनिषिद्धम्‌, अस्य = 
पुण्डरीकस्य, श्रवणसंसगं = कण॑सम्बन्धम्‌, आसादितवती = प्राप्तवती, तदपि = कारणमपि, कथयामि = 
प्रतिपादयामि । ब्रह्मचय्रतनिषिद्धस्योपलक्षणं यथा-- 
“बजंयेन्मधु मांसं च गन्धं माल्यं रसान्स्त्रिय: । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिसनस्‌ ॥'' मनु २-१२७। 
अद्येति । अद्य = अस्मिन्दिने, चतुर्दशी = तदाख्या शिवोपासनातिथिः, इति = अस्मात्कारणात्‌, 
भगवन्तं == ष ड्‌ विधेइवर्यंसम्पन्नम्‌, कलासगतं =रजताऽचलस्थितम्‌, अम्बिकापर्ति=्पावंतीनाथम्‌, उपासितुं 
= सेवितुं, मया = सख्या, सह'= समम्‌, अमरलोकात्‌ = स्वर्गात्‌ । नन्दनवनसमीपेन = तदास्येन्द्रोप- 
वनसविधेन, अनुसरन्‌ = अनुगच्छनु । कॅलासपर्वंतमितिशेषः । अयं = पुण्डरीकः । निगंत्य = स्वस्थानात्‌ 
बहिनिःसृत्य, मधुमासेत्यादिः ° = मधुमासलक्ष्म्या ( वसन्तश्रिया ) दत्तः ( अपितः ) ललितः ( सुन्दरः ) 
हस्ताऽवलम्बः ( कराऽवलम्ब्ः ) यस्यास्तया, “'वनदेवतया'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । 
बकुलमालिकामेखल्या = बकुलमालिका ( केसरस्रक्‌ ) एव मेखला ( काञ्ची ) यस्यास्तया । कुसु- 
मेत्यादिः० = कुसुम: ( पारिजातपुष्पंः ) पल्लवैः ( किसलयः ) च ग्रथितामिः ( गुम्फितामिः ) “कण्ठ- 
मालिकामिः” इत्यस्य विशेषणम्‌ । तथा--आजानुलम्बिनीमिः = आजानु ( ऊरुपवं यावत्‌ ) लम्बिनीमिः 
( अवस्रंसिनीमिः ), ताहृशीमिः कण्ठमालिकामिः = गलस्थिताभिः -स्रग्मिः, निरन्तराच्छादितविग्रहया 
= निरन्तरम्‌ ( सन्ततम्‌ ) आच्छादितः ( आवृतः ) विग्रहः ( शरीरम्‌ ) यस्यास्तया । नवचूताऽङ्कुर- 
कणंपूरया == नवाः ( नूतनाः ) चूताऽङ्कुराः ( आञ्राऽङ्कूरा ) कणङुराः ( श्रोत्राऽवतंसाः ) यस्यास्तया । 
तथा च पुष्पासवपानमत्तया = पुष्पासवपानेन ( कुसुममद्यास्वादनेन ) मत्तया ( क्षीबया ) । ताहश्या 
साक्षात्‌ = प्रत्यक्षं यथा तथा, वनदेवतया = नन्दनवनाऽधिष्ठात्र्या देव्या, इमां = कण स्थितां, परिजात- 
कुसुममञ्जरीं=पारिजातपुष्पवल्लरिम्‌, आदाय = गृहीत्वा, प्रणम्य = प्रणाम कृत्वा, अभिहितः = उक्तः । 
SSS SENDS SE CE REE म 


देवता और दानवोंसे मथे जाते हुए क्षीर समुद्रसे उत्पन्न जो ४ पारिजात नामका वृक्ष हे, उसकी यह मञ्जरी 
है । जेसे यह ( मञ्जरी ) इन ( पुण्डरीक ) के व्रतविरुद्ध कर्णसंसगंको प्राप्त हुई हैं, उस 1: भी कहता हूँ । 
आज. चतुदंशी है, इस कारणसे कैलासस्थित भगवान्‌ पार्वतीपतिकी उपासना करनेके लिए देवलोक ( स्वग ) से 
मेरे साथ नन्दनवनके समीपसे अनुगमन करते हुए इन ( पुण्डरीक) को बाहर निकलकर वसन्तलक्ष्मीसे ड 
हाथका सहारा दी गई, जिन्होंने वकुलमालाको कान्नीके रूपमे पहना था, फूलों और पल्लवो से गूँथी गई और 
घुटनों तक लटकती हुई कण्ठस्थित मालाओंसे निरन्तर आच्छादित शरीरवाली, त चूताङकुरका कणेभूषण पहनी 
हुई तथा पुष्पोंकी मदिराके पानसे मत्त बनदेवताने प्रत्यक्ष होकर प्रणाम कर कहा--“भगवन्‌ ! समस्त त्रिभुवनके ही 


४४८ कादम्बरी 


सकलत्रिभुवनदर्शनाभिरामायास्तवाकते रस्या: सदुशोऽयस्‌ अलङ्कारः, क्रियताम्‌ । इयमवतंस- 
विलास-दुलेलितारोप्यतां श्रवणशिखरम्‌ । व्रजतु सफलतां जन्म पारिजातस्य' इत्येवमभिदधाना- 
ख्चायमात्मरूप-स्तुतिवादत्रपावनमित-लोचनः तामनादृत्येव गन्तुं प्रवृत्त: । मया तु तामनुयान्ती- 
मालोक्य 'को दोषः, सखे ! क्रियतामस्या: प्रणयपरिग्रहः' इत्यभिधाय बलःदियमनिच्छतोऽप्यस्ः 
कर्णपूरीकृता । तदेतत्‌ कार्त्स्न्येन योऽयम्‌, यस्य चाथस्‌, या चेयस्‌, यथा चास्य श्रवणशिखरं 
समारूढा तत्सवेमावेदितस्‌' । इत्युक्तवति तस्मिन्‌ स तपोधनयुवा किश्विदुपर्दाशतस्मितो माम- 

वादीत्‌~-'अयि कूतूहलिनि ! किमनेन प्रइनायासेन । यदि रुचितसुरभिप रिसला गृह््तामियम्‌' 
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किमभिहितमिति प्रदर्शयति--भगवज्लिति । भगवन्‌ = हे ऐश्वरयंसम्पन्न !, सकलेत्यादि:०>-सकल 
( समस्तम्‌ ) यत्‌ त्रिभुवनं ( लोकत्रयम्‌ ) तस्य दशंने ( अवलोकने ) अभिरामायाः ( अतिशोमनाया:) । 
अस्या: = सं मुखस्थितायाः, तव = भवतः, आङ्गतेः = आकारस्य, सहंशः == तुल्यः, अनुरूप इति भावः, 
अयं = पारिजातकुसुममञ्जरीरूपः, अलङ्कारः = भूषणं, क्रियतां = विधीयताम्‌ । 

इयमिति । अवतंसेत्यादिः० = अवतंसविलासेन ( कर्णभूषणविभ्नमेण ) दुललिता ( धृष्टा ), 
इयं = पारिजातकुसुममञ्जरी, श्रवणशिखरं = कर्णोध्वंप्रदेशम्‌, आरोप्यतां = स्थाप्यतास्‌ । 

ब्रजत्विति । पारिजातस्य = पारिजाततरोः, जन्म = जननं, सफलतां = साफल्य, ब्रजतु = 
प्राप्नोतु । इत्येवम्‌ = इत्थम्‌, अमिदधानां = कथयन्तीम्‌ । अयं = पुण्डरीकः । आत्मेत्यादि: ० = 
आत्मरूपस्य ( स्वसौन्दयंस्य ) यः स्तुतिवाद: ( प्रशंसनम्‌ ) तेन या त्रपा ( लज्जा ) तया, अवनमिते 
( नम्रीकृते ) लोचने ( नयने ) येन सः । तां = पूर्वोक्तां नन्दनवनदेवताम्‌, अनादृत्य = तिरस्कृत्य, एव, 
गन्तुं = चलितुं, प्रवृत्तः = उद्यतः, अभूदिति शेष: । 

मयेति । तां = नन्दनवनदेवताम्‌, अनुयान्तीम्‌=अनुगञ्छन्तीं, पुण्डरीकमिति शेषः । आलोक्य = 
दृष्टा । मया, तु, सखे = हे मित्र ! को दोष:= कि दूषणम्‌, वनदेवतासमपितकुसुममञ्जरीस्वीकारे कि 
दूषणमिति माव: । एतदर्थं स्मृतिरपि-- 

“अयाचिताहतं ग्राह्मपि दुष्कृतकमंण: । 
अन्यत्र कुलटाषण्ढपतितेभ्यस्तथा द्विष: ॥' याज्ञवल्क्यः १-२१५ । 

अस्याः=वनदेवतायाः, प्रणयपरिग्रह: = प्रीतिस्वीकारः । क्रियतां = विधीयताम्‌ । इति = एवम्‌, अभि- 
धाय = उक्त्वा, अनिच्छतः = इच्छां न कुर्वंतः, कुसुममञ्जरीग्रहण इति शेषः । अपि, बलात्‌ == प्रसभात्‌, 
अस्य = पुण्डरीकस्य, कणंपूरीकृता = श्रोत्राभरणीकृता । | 

तदिति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, एतत्‌ = इदं, वृत्तमिति शेषः । कात्स्न्यन = सं पुणंत्वेन, यः, 
अयं = मुनिकुमारकः, यस्य च, अयं =पुत्रः। या, इयं = कुसुममञ्जरी, यथा = येन प्रकारेण च, 
अस्य मुनिकुमारस्यः, पुण्डरीकस्येति भावः । श्रवर्णशखर = कर्णोष्वंप्र देशं, समारूढा = संप्राप्ता, तत्‌, 
सवं=सकलम्‌, आवेदितं = ज्ञापितम्‌ । `| | 

इतीति । इति = एवम्‌, तस्मिन्‌ = मुनिकुमारसहचरे, उक्तवति = कथितवति सति । स: 
पूर्वोक्तः, तपोधनयुवा = तपस्वितरुणः, पुण्डरीक इति माव: । किञ्चित्‌ = मनाक्‌, उपदर्शितस्मितः = 
दर्शनमें मनोर आपके इस आकारके योग्य इस मञ्षरीको अलङ्कार बनाइए । कर्णभूषणके विलाससे दुर्ललित (ढीठ) 
शस मञ्जरीको कानके ऊपर धारण कीजिए । पारिजातका जन्म सफलताको प्राप्त करे ।? ऐसा कहती हुई उस 
बनदेवताकी ये ( पुण्डरीक ) अपने सौन्दर्यकी प्रशंसासे उत्पन्न लज्जासे नेत्रोको झुकाकर अनादर कर जानेमें तत्पर 
हुए। मैने पीछे जानेवाली वनदेवताको देखकर--“'क्या दोष है? मित्र! इनके प्रणयको स्वीकार करो ।? ऐसा 
कहकर जबद्‌स्ती कर उस मञ्जरीको इनका कणेभूषण बना डाला । यष सब पूर्णरूपसे ये ( पुण्डरीक ) जो हैं, 
ये जिसके ( पुत्र ) हैं, जेसे यह मजरी इनके कानके ऊपर रक्खी गई है यह सब बता दिया ।” उसके ऐसा कहने- 
पर उस तपस्वी युबकने कुछ मुसकुराइट दिखाकर मुझे कहा--अरी उत्कण्डावाली ! इस प्रइनके परिश्रमसे क्या 


पुण्डरीकजन्मवृत्तान्त: हर 


इत्युक्त्वा समृपसृत्यात्मीयात्‌ श्रवणादपनीय कलेरलिकुलक्वणिते ` प्रारव्धरतिसमागम-प्राथना- 
मिव मदीये श्रवणपुटे तामकरोत्‌ । मम तु तत्करतलस्पर्शलोभेन तत्क्षणमपरमिव पारिजात- 
कुसुममवतंसस्थाने पुलकम्‌ आसीत्‌ । स च मत्कपोलस्पशंसुखेन तरलीकृताद्गलिजालकात्‌ 
करतलादक्षमालां लज्जया सह गलितामपि नाज्ञासीत्‌ । अथाहं तामसम्प्राप्तामेव भतलमक्षमालां 
गृहीत्वा सलीलं तद्भुज-पाश-सन्दानितकण्ठग्रहसुखमिवानुभवन्ती दशितापूवं-हारलता-लीलां 
कण्ठाभरणतामनयम्‌ । 


OS SS 
प्रकाशितमन्दहास्यः, सनु । मां = महार्वेताम्‌, अवादीत्‌ = उक्तवान्‌ । अयीति कोमलामन्त्रणे, हे कुतू- 
हलिनि = अयि कोतुकवति । अनेन = एतेन, प्रइनायासेन = प॒च्छापरिश्रमेण, कि = कि स्यात्‌ 

यदिति । इय = पारिजातकुसुममञ्जरी, रुचितेत्यादि:० = रुचितः ( प्रीतिविषयीभूतः ) सुरभिः 
( घ्राणतपंणः ) परिमलः ( जनमनोहरगन्धः ) यस्याः सा, ताहशी, यदि = चेत्‌, गृह्यतां = उपादीय- 
ताम्‌ । इति = एवम्‌, उक्त्वा = अभिधाय, समुपसृत्य = समीपमागंत्य, आत्मीयात्‌ = स्वकीयात्‌, श्रवणात्‌ 
= कर्णात्‌, अपनीय = निष्कास्य, कलः = मधुरेः, अलिकुलक्वणितैः = ्रमरसमूहध्वनितैः, प्रारब्धे- 
त्यादिः० = प्रारब्धा ( प्रस्तुता ) रतिसमागमस्य ( संभोगसंगमस्य ) प्राथना ( याचना ) यया, ताम्‌ 
इव । तां = पारिजातकुसुममञ्जरीं, मदीये = मामकीने, श्रवणपुटे = कणंपुटे, अकरोत्‌ = अघटयत्‌ । 
उत्प्रेक्षा । एतेन स्वकीयाऽनुरागः प्रकाशितः । 

मस त्विति । मम तु, तदित्यादिः० = तस्य ( पुण्डरीकस्य ) यत्‌ करतलं ( हस्ततलम्‌ ) तस्य 
यः स्पर्श: ( आमशंनम्‌ ) तस्य लोभेन ( तृष्णया )। तत्क्षणं = तत्कालम्‌ । अवतंसस्थाने = भूषण- 
स्थाने, कणं इति भावः । पुलक = रोमाञ्चः, अपरम्‌ = अन्यत्‌, पारिजातकुसुमं = पारिजातपुष्पम्‌, इव 
आसीत्‌ = अभवत्‌ । एतेन द्वितीयकर्णेऽपि तच्छोमा सूच्यते। उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः। अत्र पुलिङ्गस्थस्य 
पुलकशब्दस्य नपुंसकलिङ्गे प्रयोगाच्च्युतसंस्कृतिर्दोषः । 

स चेति । सः == पुण्डरीकश्च । मत्कपोलस्परांसुखेन = मद्गण्डामशंनानन्देन । तरलीङक्ृताऽङ्गलि- 
जालकात्‌ = तरलीकृतम्‌ ( चः्चलीकृतम्‌ ) अङ्गलिजालकं ( करशाखासमूहः ) यस्य, तस्मात्‌ । तादृशात्‌ 
करतलात्‌ = हस्ततलात्‌, लज्जया = व्रीडया, सह = समं, गलितां = च्युताम्‌, अक्षमालां = जपमालाम्‌, 
अपि, न अज्ञासीत्‌ > नो ज्ञातवान्‌ । “ज्ञा अवबोधन"' इति धातोलुंडू “यमरमनमातां सक्‌ चे'ति 
सगिटो । सहोक्तिरलङ्कारः । 

अथेति । अथ = अनन्तरम्‌, अक्षमालागलनानन्तरमिति भावः । अहं, भुतलं=धरणितलम्‌, असं- 
प्राप्तामू- समासादिताभ्‌ एव, अक्षमालां =जपमालां, गृहीत्वा = आदाय । तद्‌भुजपादेत्यादि:० = 
तस्य ( पुण्डरीकस्य ) भुजपाशाभ्यां ( बाहुपाशाभ्याम्‌ ) संदानितः ( बद्धः ) यः कण्ठः ( गल: ) तस्य 
प्रहणसुखम्‌ ( आळलिङ्गनसुखम्‌ ) अनुभवन्ती = निविशन्ती, इव । संदानित इत्यत्र समुपसग-पूवकात्‌ 
“दो अवखण्डन'' इति धातोल्युंट्‌, तदन्तादितच्‌ प्रत्ययः । द्शितेत्यादिः० = दशिता ( प्रकाशिता ) 
अपूर्वा ( असामान्या ) हारलतालीला ( मुक्तामालाविलासः ) यया, तां, पारिजातकुसुममञ्जरी- 
मित्यथं: । सलीलं = सविलासं, यथा तथा । कण्ठाभरणतां = गलभूषणताम्‌, अनय = नीतवती । 


होगा ? इसकी सुगन्ध तुम्हें पसन्द हो तो इसे ले लो? । ऐसा कहकर पास जाकर अपने कानसे स उतारकर मधुर 
अमरसमूहकी ध्वनियोंसे मानों संभोग-संगमकी प्रार्थना करती हुई उस कुसुममञ्जरीको मेरे कानमे पहना दिया । 
परन्तु उसके करतलके स्पर्शके लोभसे उसी क्षण भूषणके स्थान ( कान ) में रोमाञ्च उत्पन्न होकर मानों दूसरा 
पारिजात पुष्प हो गया । उस ( पुण्डरीक ) ने भी मेरे कपोलके स्पश के सुखसे चञ्जल किये गये अङ्गुलिसमूइवाले 
करतलसे लञ्जाके साथ गिरी हुई अक्षमालाको भी नहीं जाना। तब मैं भूतलको प्राप्त न न हुई उस अक्षमालाको 
लेकर लीलाके साथ उसके बाहुपाशसे बद्ध कण्ठग्रहण ( आलिङ्गन ) सुखको मार्नो अनुभव करती दुइ अनूठी 


रारलूताकी लीला ( विलास ) को दिखंलाती हुई उसे कण्ठका आभूषण बना लिया । 


४५० कादम्बरी 


पुण्डरीकाय कपिञ्जलोपदेशः 


इत्थम्भूते च व्यतिकरे छत्त्रग्राहिणी मामवोचत्‌--' भर्तृदारिके ! स्नाता देवी, प्रत्यासी- 
दलि गृहगमनकालः । तत्क्रियतां मज्जनविधिः' इति । अहं तु तेन तस्था वचनेन नवग्रहा करि- 
णीव प्रथमाङ्कुशपातेनानिच्छया कथं कथमपि समाङृष्यमाणा तन्मुखाछ्वावण्यासृतपद्धमग्ना- 
सिव कपोल-पुलक-कण्टक-जालकःलग्नामिव, मदन-शर-शलाका-कीलितामिव, सोभाग्यगुण- 
स्यतामिव अतिकृच्छेण दृष्टि समाकृष्य स्नातुमुदचलम्‌ | उच्चलितायाञ्च मयि द्वितीयो मुनि- 
दारकस्तथाविधस्तस्य घैय्य॑स्खलितमालोक्य किश्वित्प्रकटितप्रणयकोप इवावादीतु-- 

'सखे ! पुण्डरीक ! नेतदनुरूपं भवतः। क्षुद्रजनक्षुण्ण एष मार्ग: । धेयंथना हि 


इत्यंभूतमिति । इत्यंभूते = एताहशे, व्यतिकरे = वृत्तान्ते, छत्त्रग्राहिणी = ममातपत्रधारिणी, 
माम्‌, अवोचत्‌ = उक्तवती । मतृंदारिके = हे राजकुमारि |, देवी = राजमहिषी, स्नाता = कृतस्नाना, 
“षणा शौच” इत्यकर्मकाद्धातोः कर्तरि क्तप्रत्यय: । गृहागमनकालः = भवनव्रजनसमयः, प्रत्यासीदति 
= समीपमागच्छति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ । मज्जनविधि: = स्नानविधानं , क्रियतां = विधीयतास्‌ । 

अहं त्विति । अहं तु, तस्याः = छत्त्रग्राहिण्याः, तेन = पूर्वोक्तेन, वचनेन = वचसा, प्रथमाऽ- 
ङ्कुरापातेन = आद्यसृणिप्रहारेण, नवग्रहा = नूतनग्रहणा, नवबन्धनेति भावः । करिणी = हस्तिनी, इव । 
उपमा । अनिच्छया = अनीहया, कथं कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, महता कष्टेनेति मावः । समाकृष्य- 
माणा = क्रियमाणाकर्षणा सती, लावण्यामृतेत्यादिः० = लावण्याऽगृतम्‌ ( सौन्दयंपीयूषम्‌ ) एव पञ्छुः 
( कदमः ) तस्मिनु मग्नाम्‌ ( ब्रुडिताम्‌ ) इव, रूपकमुत्प्रक्षा च । कपोलेत्यादिः० = कपोलयोः ( गण्ड- 
फलकयोः: ) पुलकाः ( रोमाश्वाः ) एव कण्टकजालकम्‌ ( कण्टकसमूहः ), तस्मिन लग्नाम्‌ ( संसक्ताम्‌ ) 
इव । मदनेत्यादिः० =मदनशराः ( कामबाणा। ) एव शलाका ( ईषिकाः, लाङ्गलकीला इति भावः ) 
ताभिः कीलिताम्‌ ( ृढं निखाताम्‌ ) इब । उत्प्रेक्षा । सोमाग्यगुणस्यृताम्‌ = सौभाग्यम्‌ ( सुभगत्वम्‌ ) 
एव गुणः ( सुत्रम्‌ ) तेन स्युताम्‌ ( कृतसीवनाम्‌ ) इव । रूपकमुत्प्रेक्षा च । ताहशीं दृष्टि रनेत्र, 
तन्मुखात्‌ = पुण्डरीकवदनात्‌ । अतिकृच्छेण = अतिशयकष्टेन, समाकृष्य=निवारयं, स्नातुं -= स्नानं कतम्‌, 
उदचलं = चलिता । 

उच्चलितायामिति । मयि, उच्चलितायां = गतायाम्‌ । द्वितीयः = द्वयोः पूरणः, तथाविधः = 
ताहशः, मुनिकुमारः = तपस्विपुत्रः, तस्य = पुण्डरीकस्य, धेयंस्खलितं = घृतिभ-ङ्गम्‌, आलोक्य = दृष्टा, 
किञ्चित्‌ = ईषत्‌, प्रकटितप्रणयकोपः = प्रकाशितस्नेहक्रोधः, इव, अवादीत्‌ = उक्तवान्‌ । 

सख इति । ससे पुण्डरीक = हे मित्र पुण्डरीक !, एतत्‌ = इदं , मदनपरवशत्वमिति भावः, 
मवत:-तव, न अनुरूपं -न योग्यम्‌ । एष: = अयं, मागं: = पन्थाः, 'मवदनुसुत इति माव: । क्षुद्रजन- 
क्षुण्ण:--क्षुद्रजन: ( नीचलोक: ) क्षुण्णः ( अभ्यस्त: ), न त्वदनुरूप इति भावः । हि = यस्मात्कारणात्‌, 


ऐसी घटना होनेपर छत्त्रधारिणीने मुझे कद्दा---'राजकुमारि ! मद्दारानीने स्नान किया । भवनमें जानेका 
समय आ रहा है । इस कारण स्नानका विधान कीजिए ।?” मैं उसके उस वचनसे नई पकड़ी गई हथिनी प्रथम 
अङ्कुश-प्रहारसे जसे खींची जाती है वसे ही इच्छा न होने पर भी किसी प्रकारसे खींची जाती हुई उस 
( पुण्डरीक ) के मुखसे मानों सोन्द्येरूप अम्ृतके पहुर्मे मग्न-सी, मानों कपोलमें रोमाश्वरूप कण्टकसमूहमैं 
लगी हुई-सी, कामबाणरूप झलाकासे मानों खोदी गई, मानां सौभाग्यरूप तन्तुसे सी गई, ऐसी दृष्टिको अत्यन्त 
कष्टसे खींचकर स्नान करनेके लिए चली । मेरे चलनेपर वेसा ही दूसरा मुनिकुमार उस ( पुण्डरीक ) का भेयं- 
स्खलन देखकर मानों कुछ प्रणयकोपको प्रकट कर कइने लगा--- 


मित्र पुण्डरीक ! यह आचरण तुम्हारे योग्य नहीं है। यह मागे नीच जनोंसे अभ्यस्त है । क्योंकि सब्जन 
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साधवः । कि यः कश्चन प्राकृत इव विक्लवीभवन्तमात्मांनं न रुणत्सि ? 
्न्द्रियोपप्लवः ? येनास्येवं कृत: । क ते तद्धेयेम्‌ ? क्वासाविन्द्रयजयः ? क्क तद्शित्वं चेतसः ? 
कव सा प्रशान्तिः ˆ क्व तत्‌ कुलक्रमागतं ब्रह्मचयंस्‌ ? क्व सा स्वं विषयनिरुत्सुकता ? क्व ते 
गरूपदेशाः ? कव तानि श्रुतानि? क ता वेराग्यबुद्धयः ? क्क तदुपभोगविद्वेषित्वम्‌ ? क्क सा सुख- 
पराङमुखता ? क्वासौ तपस्यभिनिवेशः ? क्क सा भोगानामुपर्यरुचिः ? क्क तद्योवनानुशासनम्‌ ? 
सर्वंथा निष्फला प्रज्ञा । निगुणो धमंशाख्राम्यासः । निरर्थकः संस्कार: निरुपकारको गुरूपदेश- 


कुतस्तवापूर्वाऽयम- 


विवेकः । निष्प्रयोजना प्रबुद्धता । निष्कारणं ज्ञानम्‌ । यदत्र भवादृशा अपि रागाभिषङ्गः 
खि#ख ७ झे /:७ख::ओखखससफअस्‍अक्‍अक्‍ऑ >खकफअइअबबबबब अखअ  अ  (अ& छ े&#&झछ&छ ेे छघछ|घेीे|ी ॒ ]ेध न्‍_ी तन नमन... 


साधवः = सज्जनाः, धेयेधना: = धैयं ( धृतिः ) एव धनं ( द्रव्यम्‌ ) येषां ते, ताइशा मवन्तीति माव: । 
आपतितेऽपि मदनविकारे धेर्येण तं निगृह्लून्तीति भावः । 

किमिति । यः कश्चन = अनिदिष्टाऽमिधानः, प्राकृतः = साधारणो जनः, इव , विकलवीभबन्तं = 
विह्वलीभवन्तम्‌ । आत्मानं = स्वं, कि = किमथ, न रुणत्सि = नो निरुद्ध करोषि ? 

कुत इति । अपूर्व: = पूर्वं न भूतः, अद्य = अस्मिन्‌ दिने, अयं = निकटजातः, तव = मवतः, 
इन्द्रियोपप्लवः = करणोपद्रवः, कुतः = कस्मात्‌, येन = इन्द्रियोपप्लवेन, एवम्‌ = एताइशः, कृतः = 
विहितः, असीति शेषः । हे मित्र ! ते = तव, तत्‌ = पूर्वाऽनुभूतं, धयं = धृतिः, क्व = कुत्र ? । असौ = 
पूर्व जातः, इन्द्रियजयः = करणनिरोधः, कव = कुत्र ? तत्‌ प्रसिद्धं, वशित्वम्‌ = इन्द्रियाणां वशीकरणम्‌ । 
सा-असकृदनुभूता, चेतसः = चित्तस्य, प्रशान्तिः = प्रशमः, कव = कुत्र । तत्‌ = प्रसिद्धं, कुलक्रमागतं = 
वंशपरिपाट्यायातं, ब्रह्मचयंम्‌=अष्टविधमेथुनविरतिः, क्व = कुत्र । सा == प्रसिद्धा, सवंविषयनिरुत्सुकता 
= सवंविषयेषु ( शब्दस्पर्शादिसकलमभोग्यपदार्थषु ) निरुत्सुकता ( उत्कण्ठाऽमावः ), क्व = कुत्र । ते = 
प्रसिद्धाः, .गुरूपदेशाः = आचाय शिक्षाः, क्व = कुत्र। तानि = अनुभूतानि, श्रुतानि = शास्त्रश्चवणानि, 
कव = कुत्र । ताः=प्रसिद्धाः, वेराग्यबुद्धयः=विरक्तिमतयः, क्व=कुत्र ? तत्‌ = प्रसिद्धम्‌, उपमोगविद्वेषि- 
त्वम्‌ = उपभोगे ( तत्तद्विषयाणां निर्वेशो ) विद्वेषित्वम्‌ ( वेरित्वम्‌ ) क्व = कुत्र । सा = असकृद्हृष्टा, 
सुखपराङ मुखता = सुखात्‌ ( सुखप्राक्षिविषयात्‌ ) पराङ्मुखता ( विमुखता ), क्व = कुत्र । असो = 
पुवः, तपसि = कृज्छादिविधाने, अभिनिवेशः = आग्रहः । भोगानां विषयसुखसाक्षात्काराणाम्‌, 
उपरि, अरुचिः = अप्रीतिः, क्व = कुत्र । तत्‌ = प्रसिद्धं, यौवनाओनुशासनं योवनस्य ( तारुष्यस्यै ) 
अनुशासनं ( नियन्त्रणम्‌ ) क्व = कुत्र । प्रज्ञा = बुद्धिः, तवेति शेष: । एबं परत्राऽपि । सवंथा = सवं- 
प्रकारेण, निष्फलाः = निष्प्रयोजना । धमंशास्त्राऽम्यासः == धमंशास्त्राणाम्‌ ( मन्वादिस्मृतीनाम्‌ ) 
अभ्यासः ( अभ्यसनम्‌ ) निगुंण: = गुणशून्यः 'अभीष्टफलाऽनुत्पादनादिति शेषः । संस्कारः = उपनय- 
नादिसंस्कारः । निरर्थकः = प्रयोजनशून्यः । गुरूपदेशविवेकः = गुरूपदेशात्‌ ( आचायंशिक्षणात्‌ ) यो 
विवेकः ( सदसद्विवेचनम्‌ ) निरुपकारकः = नोपकारकारी, निरथंक इति भावः । प्रबुद्धता = ज्ञान- 
सम्प्तता, निष्प्रयोजना = निहेतुका । ज्ञानं == प्रबोधः, निष्कारणं = निर्निमित्तम्‌, पूर्वोक्तगुणगणस्य 


लोगोंका धैय ही धन होता है। जो कोई साधारण मनुष्यके समान होकर तुम विहल होते हुए अपनेको क्यों नहीं 
रोकते हो ? आज कैसे तुम्हारा यह अपूर्वं ( अनूठा ) इन्द्रियका उपद्रव प्रकट हुआ ह? जिससे तुम ऐसे किये गये 
हो । तुम्हारा वह पेय कहाँ है? वह इन्द्रिय-जय कहाँ है? वह चित्तको अपने वशमें करना कहाँ दै १ बह 
चित्तकी प्रशान्ति कहाँ है ? वह तुम्हारा वंशक्रमसे आया हुभा ब्रह्मचर्य कहाँ है ? सब विषर्योमें वह निरुत्खुकता 
( उत्कण्ठा न होना ) कहाँ है ? तुम्हारे वे गुरुजनोके उपदेश कहाँ हैं? वे शास्त्रश्रवण कहाँ हे द वे वराग्यकी 
बुद्धियाँ कहाँ हैं ? वह उपभोगमें विद्वेष ( वैर ) कहाँ है? वह सुख-भोगमें पराड्मुखता कहाँ है ? वद तपस्यामे 
आरद कहाँ है? वह भोगोंकी प्रति अरुचि कहाँ है? वह यौवनका अनुशासन ( नियन्त्रण ) कहाँ दे १ तुम्हारी 
बुद्धि सवेथा फलसे शून्य है। धर्मशाखोंका अभ्यास निर्शंण ( युणरहित ) हे । तुम्हारा संस्कार निरथेक हे । 


४५२ कादम्बरी 


कळूषीक्रियन्ते, प्रमादेश्वा भिभूयन्ते, कथं करतलाद. गलितामपहतामक्षमालामपि न लक्षयसि ? 
अहो ! विगतचेतनत्वस्‌ । अपहृता नामेयम्‌ । इदमपि तावद्‌ छियमाणस्‌ अनया अनायंया 
निवायतां हृदयम्‌' । 

इत्येवस्‌ अभिधीयमानश्च तेन किञ्चिदूपजातलज्ज इव प्रत्यवादीत्‌--'सखे कपिञ्जल ! 
कि मामन्यथा सम्भावयसि । नाहमेवमस्या दुविनीतकन्यकाया मर्षयाम्यक्षमालाग्रहणापराध- 
मिमम्‌? इत्यभिधाय अलीक-कोप-कान्तेन प्रयत्नविरचित-भीषण-भ्रुकुटिभूषणेन चुम्बनाभिळाष- 
स्फुरिताधरेण मुखेन्दुना मामवदत्‌-'चञ्चले ! प्रदेशादस्मादिमामक्षमालामदत्त्वा पदात्‌ पद- 


क _ भा 
अभिजनज्ञानाऽऽदिसम्पन्ना, अपि, रागाऽमिषङ्गैः == रागे ( विषयाऽमिलाषे ) अमिष ङ्गः ( आसक्तिमिः ), 
कलुषी क्रियन्ते = मलिनीक्रियन्ते, प्रमादेः = अनवधानत्वेः, स्वकतंव्यस्खलतरूपेरिति भावः । अभिभूयन्ते= 
तिरस्क्रियन्ते । प्रमादं प्रतिपादयति--कथमिति । करतलात्‌ = हस्ततलात्‌, गलितां = पतिताम्‌, अक्ष- 
मालां = जपमालिकाम्‌ अपि, कथं = कस्मात्कारणात्‌, न लक्षयसि = नो जानासि । अहो = आश्चयंम्‌ । 
विगतचेतनत्वं = चेतनाऽभावः, इयं = मवत्करतलस्थिताऽक्षमाला । अपहूता = अपहरण प्रापिता, 
नामेति कुत्सने । “नाम प्रकाव्यसम्भाव्यक्रोधोपगमकुत्सने । ' इत्यमरः । 

इदमपीति । तावत्‌, अनया = सम्मुखस्थितया, अनायंया = दुविनीतया, छियमाणम्‌ = आकृष्य- 
माणम्‌, इदं हृदयं=्चित्तम्‌, अपि, निवाय॑तां=निषिघ्यताम्‌ । इति = एवम्‌ । तेन = कपिञ्जलेन, अभि- 
धीयमानश्च = कथ्यमानश्च, किञ्चित्‌ = ईषत्‌, उपजातलज्जः = उत्पन्नत्रीडः, इव, प्रत्यवादीत्‌ == प्रत्य- 
वोचत्‌, पुण्डरीक इति शेष: । 

सख इति । सखे = हे मित्र !, कपिञ्जल !, मां, किम्‌, अन्यथा = प्रकारान्तरेण, संभावयसि= 
संमावनाविषयीकरोसि । विकृतेन्द्रियत्वेनेति शेषः । | 

नाऽहमिति । अहम्‌, एवम्‌ = इत्थं, दुविनीतकन्यकायाः = अविनीतकुमार्याः, इमं = सद्योवृत्तम्‌, 
अक्षमालाग्रहणाऽपराधं = जपमालिकाऽऽदानमन्तुं, न मषंयामि =न क्षमे । 'अक्षमालास्वीकरणागसम्‌' 
इति लिखन्तष्टीकाकारा श्रान्ताः “'आगोऽपराधो मन्तुश्च” ““पापाऽपराधयोरागः'' इत्यमराऽनुसारेणागः- 
शब्दस्य नपुंसकलिङ्गत्वात्‌ । 

इतीति । इति = एवम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, अलीककोपकान्तेन = मिथ्याक्रोधसुन्दरेण, कृत्रिम- 
कोपमनोहरेणेति भावः । ` मुखेन्दुना इत्यस्य विशेषणम्‌ । प्रयत्नेत्यादिः० == प्रयत्तविरचिता ( प्रयास- 
निर्मिता, कृतकेति भावः ) भीषणा ( भयानका ) भ्रुकुटिः ( भ्रकुटिः ) एव भूषणम्‌ ( अलङ्कारः ) 
यस्य, तेन । चुम्बनेत्यादि: = चुम्बनाऽमिलाषेण ( वक्त्रसंयोगमनोरथेन ) स्फुरितः ( कम्पितः ) 
अधर: ( अधरोष्ठ: ) यस्य, तेन । ताहशेन मुखेन्दुना = वदनचन्द्रेण, मुखमिन्दृरिव, तेन, उपमित- 
समासः । मां = महाश्वेताम्‌, अवदत्‌ = अब्रवीत्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 

चञ्चल इति । चञ्चले= हे चपले, अविमृस्यकारिणीतिभावः, अस्मात्‌ प्रदेशात्‌ = स्थानात्‌, 


हे । ज्ञान निष्कारण हो गया हे, जो कि यहाँ आप जैसे ( पुरुष) भी विषयोंके अभिलाषमे आसक्तियोंसि मलिन 
किये जा रहे हैँ, और प्रमादोंसे अभिभूत किये जा रहे हैं । कैसे हाथसे गिरी हुई और अपहृत अक्षमाला को भौ 
नहीं देखते हो £ इस प्रकार यहः अक्षमाला अपहृत हो गई तो भी चैतन्य न होना आश्चयं हे । यह ( अक्षमाला ) 
अपहत हो गई हे । इस अनायां ( दुर्विनीता ) से आकृष्ट किये गये अपने हृदयको रोक लो ।?? 

इस प्रकार उनसे कहे जाते हुए उन्होंने ( पुण्डरीकने ) कुछ लज्जित-सा होकर उत्तर दिया--“मित्र कपि: 
अल ! क्यों मुझे दूसरे प्रकारसे संभावना कर रहे हो ? में इस प्रकार दुिनीत इस कुमारीके अक्षमालाके ग्रहण रूप 
इस अपराधको सहन नहीं करता हूँ”? ऐसा कहकर मिथ्या ( बनावटी ) क्रोधसे सुन्दर, प्रयत्नसे बनाई गई भयङ्कर 
कुटि रूप अलङ्कार वाले और चुम्बनके अभिलाषसे फड्कते हुए ओष्ठवाले अपने मुखचन्द् ( चन्द्रके समान मुख )- 


र 


महाश्वताया विरहाऽवस्था ४५३ 


मपि न गन्तव्यम्‌' इति । तच्च श्रुत्वाहमात्मकण्ठादून्मच्य मकरध्वज-लास्या रम्भ-लीला-पुष्पा- 
खुलिमेकावलीम्‌-'भगवन्‌ ! गृह्यतामक्षमाला' इति मन्मुखासक्तद्टेः शून्यहूदयस्यास्य प्रसारिते 
पाणौ निधाय स्वेदसलिलस्नातापि पुन: स्नातुमवातरम्‌ | उत्थाय च कथमपि प्रयत्नेन निम्नगेव 
प्रतीपं नीयमाना सखीजनेन बलादम्बया सह तमेव चिन्तयन्ती स्वभवनमयासिषम्‌ । 


महाश्वेताया विरहाऽवस्था 


गत्वा च प्रविश्य कन्यान्त:पुरं तत: प्रभृति को तद्विरहविधुरा किमागतास्मि, कि तत्रेव 
स्थितास्मि, किमेकाकिन्यस्मि, कि परिवृतास्मि, कि तृष्णीमस्मि, कि प्रस्तुतालापास्मि, कि 


आ 


इमां = मदीयाम्‌, अक्षमालां = जपमालिकाम्‌, अदत्त्वा = असमप्यं, पदात्‌ = एकस्माच्चरणात्‌, पदमपि 
चरणान्तरमपि, न गन्तव्यं = न चलितव्यम्‌ । इति । 


तच्चेति । तद्‌ = वचनं, श्रुत्वा = आकण्यं, अहम्‌, आत्मकण्ठात्‌=स्वगलात्‌ । मकरध्वजेत्यादि:० 
= मकरध्वजस्य ( कामदेवस्य ) यो लास्यारम्भः ( नृत्योपक्रमः ) तस्य लीलायाः ( विळासस्य ) 
पुष्पाञजलिम्‌ ( कुसुमाञजलिरूपाम्‌ ) एकावलीं=एकयष्टिकं हारम्‌ । “एकावल्येकयष्टिका ।”” इत्यमरः । 
मगवनु = हे ऐश्वयंसम्पन्न !, अक्षमाला = जपमाला, गृह्यतां = स्वीक्रियताम्‌ । इति = एवं, कथयित्वा । 
मन्मुखासक्तहृ: = मन्मुखे ( मद्ददने ) आसक्ता ( संलग्ना ) हृष्टिः ( दशंनक्रिया ) यस्य, तस्य । 
शून्यहू दयस्य = शून्यं ( विषयग्रहणाऽसमथम्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्य, तस्य । अस्य = पुण्डरीकस्य, 
प्रसारिते=विस्तारिते, पाणो=हस्ते, निधाय = निक्षिप्य, स्वेदसलिलस्नाता = स्वेदसलिलेन ( घमंजलेन ) 
स्नाता ( कृतमज्जना ) अपि, पुन: = भूयः । स्नातुं = स्नानं कतुंम्‌, अवातर म्‌ = अवतीर्णा, अच्छोद- 
सरमितिरोषः । 


उत्यायेति । उत्थाय = सरस उत्थानं कृत्वा । कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, निम्नगा = नदी, 
“स्रवन्ती निम्नगाऽऽपगा ।”” इत्यमरः । प्रतीपं = विपरीतम्‌, इव, उपमा । सखीजनेन = वयस्याजनेन, 
बलात्‌ == प्रसमात्‌, अम्बया = मात्रा, सह = समं, नोयमाना = प्राप्यमाणा, तम्‌ = पुण्डरीकम्‌, एव, 
चिन्तयन्ती = ध्यायन्ती सती, अत्रैवकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदपरः, अतः अन्यमचिन्तयन्तीत्ययं आपद्यते । 
स्वभवनम्‌ = आत्मनिकेतनं, कन्याऽन्तःपुरस्थमिति शेषः । अयासिषम्‌ = प्राप्ता । 

गत्वेति । गत्वा = व्रजित्वा, स्वमवनमिति शेषः । कन्याऽन्तःपुरं = कुमायंवरोधं, प्रविश्य = 
प्रवेश कृत्वा । ततः प्रभृति = तस्मात्कालादारभ्य । तद्विरहविधुरा = तस्य ( पुण्डरीकस्य ) विरहेण 
( वियोगेन ) विधुरा ( विह्वला ), सती । किमिति वितर्क । किम्‌ आगता=आयाता, भवनमिति शेषः, 
अस्मि । कि तत्र = अच्छोदसरस्तीरे, एव, स्थिता = विद्यमाना, अस्मि। कि तूष्णीं = मोन, यथा 
तथा, अस्मि । “मोने तु तूष्णीं तूष्णीकाम्‌'' इत्यमरः । कि प्रस्तुवालापा = प्रस्तुत - ( प्रारब्धः ) 
आलापः ( आभाषणम्‌ ) यया सा, अस्मि। “स्यादाभाषणमालापः इत्यमरः । कि जागमि = 


से मुझे कहा---“चञ्चले ! इस स्थानसे इस अक्षमालाको न देकर एक पगसे दूसरा पग भी नहो जाना चाहिए”? । 
यह ( वचन ) सुनकर में अपने गलेसे उतारकर कामदेवके नृत्यारम्भको लोलामे पुष्पा लि-सी एकावलीको 
“भगवन्‌ ! अक्षमाला लीजिए” ऐसा कहकर. मेरे सुखमें-आसक्त नेत्रोंवाले और शून्य चित्तबारे उस ( पुण्डरीक )- 
के फेलाये गये हाथमे रखकर पसीनेके जलसे स्नात होकर भी फिर स्नान करनेके लिए अच्छोद्सरोवरमे उतरी । 
स्नानके अनन्तर उठकर किसी प्रकार प्रयत्नसे विपरीत कौ र नदीकी तरह सखी जनसे जबदस्तीसे माताजीके 
साथ उसी ( पुण्डरीक ) की चिन्ता करती हुई अपने भवनमें चली गई । 

जाकर कन्याके अन्तःपुरमे प्रवेश कर उस समयसे आरम्भ कर उस पुण्डरीक )के विरहसे विहल होती 
हुई क्या आ गई हूँ bs वहीं ( अच्छोदसरो वरके तटमें ) रही हुइ हूँ ? क्या मैं अकेली हूँ ? क्या लोगोंसे 


ड्प्ड कादम्बरी 


जागमि, कि सुप्तास्मि, कि रोदिमि, कि न रोदिमि, कि दुःखमिदम्‌, कि सु खमिदस्‌, किमुत्क- 
ब्ठेयस, कि व्याधिरयस्‌, कि व्यसनमिदस्‌, किमुत्सवोऽयम्‌, कि दिवस एषः, कि निशेयम्‌, कानि 
रम्याणि, कान्यरम्याणीति सर्व नावगच्छम्‌ । अविज्ञातमदनवृत्तान्ता च कव गच्छासि, कि 
करोमि, कि शुणोमि, कि पश्यामि, किमालपामि, कस्य कथया मि, कोऽस्य प्रतीकार इति सवंञ्च 
नाज्ञासिषस्‌ । केवलमारुह्य कुमारी पुरप्रासादं विसर्ज्यं च सखीजनं, द्वारि निवारिताशेषपरि- 
जनप्रवेशा, सव व्यापारानुत्सृज्येकाकिनी मणिजालगवाक्षनिक्षिप्तमुखी, तामेव दिशं तत्सनाथ- 
तया प्रसाधितामिव महारत्नतिधानाधिष्ठितामिव अमृतरससागर-पूरप्लावि तामिव पूणचन्द्रो- 
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जागरायुक्ता अस्मि । कि, सुधा = निद्रिता, अस्मि । कि, रोदिमि = रोदनं करोमि, कि, न रोदिमि 
= रोदनं न करोमि । इदम्‌ = एतत्‌, कि दु:खं = बाधा । इदम्‌, कि, सुखं = शमं । किम्‌, इयम्‌ = 
एषा, उत्कण्ठा = उत्कलिका, उत्सुकतेति भावः । ““उत्कण्ठोत्कलिके समे” इत्यमरः । किम्‌, अयम्‌ = 
एषः, व्याधिः = उपतापः । किम्‌, इदं, व्यसनं = विपत्तिः, “व्यसनं विपदि भ्रंशे दोषे कामज- 
कोपजे ।”” इत्यमरः । किम्‌, अयम्‌, उत्सवः =क्षणः, किम्‌, एषः = अयं, दिवसः = वासरः । किम्‌, 
एषा = इयं, निशा = रात्रि: । कानि =वस्तूनीति शेषः, रम्याणि = मनोहराणि । कानि = वस्तूनि, 
अरम्याणि = अमनोहराणि । इति = एवं, सवं = सकलं, वस्तु, न अवागच्छं = न ज्ञातवती । 

अविज्ञातेत्यादिः० = अविज्ञातः ( अनवगतः ) मदनवृत्तान्तः ( कामोदन्तः ) यया, सा, ताहशी 
अहं, क्व = कुत्र, गच्छामि =ब्रजामि । कि =कमं, करोमि = अनुतिष्ठामि । कि = श्रोतव्य, श्णोमि 
आकणंयामि । कि =वस्तु, पझ्यामि = विलोकयामि । कि = वचनम्‌, आलपामि = वदामि । कस्य = 
जनस्य, अग्रे, कथयामि =निवेदयामि । अस्य = उपस्थितस्य परितापस्येति शेषः । कः, प्रतीकारः = 
प्रतिक्रिया, निवारणोपाय इति भाव: | इति =एवं, सर्व सकलं, तथ्यमिति शेषः । न अज्ञासिषं = 
नो शातवती । 


केवलमिति । केवलम्‌ = अन्यनिरपेक्षं, कुमारीपुरप्रासादं = कन्यान्तःपुरभवनम्‌, आरुह्य = 
आरोहणं कृत्वा । सखीजनं = वयस्याजनं, विसज्ये = विसजेनं कृत्वा, दूरीकृत्येति माव: । द्वारि = 
द्वारे । निवारितेत्यादिः ° = निवारितः ( निषिद्धः ) अशेषपरिजनानां ( समस्तपरिवाराणाम्‌ ) प्रवेशः 
( प्रवेशनम्‌, आगमनमिति भावः ) थया सा । सवंव्यापारान्‌ = समस्तकार्याणि, उत्सृज्य = त्यक्त्वा । 
एकाकिनी = एका, द्वितीयया रहितेति माव: । मणीत्यादिः० = मणीनां ( रत्नानाम्‌ ) जाल ( समूहः ) 
यस्मिन्ु, तस्मिन्‌ गवाक्षे ( वातायने ) निक्षिप्तं ( निहितम्‌ ) मुखं ( वदनम्‌ ) यया सा ताहशी सती । 
तत्सनाथतया - तेन ( पुण्डरीकेण ) सनाथतया ( सहितत्वेन ) ताम्‌ = पुण्डरीकेण आश्रितास्‌, एव, 
दिशं = काष्ठां, प्रसाधिताम्‌ = अलङ्कृतम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । महारत्नेत्यादिः०=महान्ति ( उत्कृष्टानि ) 
रत्तानि ( मणयः ) यस्मिनु, ताहशं यत्‌ निधानं ( निधिः ) तेन अधिष्ठिताम्‌ ( आश्रिताम्‌ ), इव । 
उत्प्रक्षा। अभृतेत्यादिः० = असृतरसस्य ( पोयूषद्रवस्य ) यः सागरः ( समुद्रः ) तस्य पुरेण ( प्रवा- 


घिरी हुई र १ क्या में चुप हूँ ? कया मैने बातचीतका आरम्भ किया है ? कया जाग रद्दी हुँ ? वा सो रही हूँ ? क्या 
में रो रही हूँ वा नहीं रो रही हूँ? क्‍या यह दु:ख हे? वा सुख हे क्या यह उत्कण्डा हे ? क्या यइ व्याधि 
( रोग ) हे ! क्या यइ विपत्ति हे ? क्या यह उत्सव हे? क्या यह दिन है? वा रात हे? क्या सुन्दर हैं? वा क्या 
असुन्दर हैं ? यह सब मैंने कुछ भी नहीं जाना । कामवृत्तान्तसे अनभिज्ञ में कहाँ जाऊ ? क्या करूँ ? क्‍या सुनू १ 
कया देखूँ ? क्या आभाषण ( बातचीत ) करूँ ? किसे कहूँ ? इसका क्या प्रतिकार ( इटानेका उपाय ) हे ? यह 
सब मैंने नहीं जाना । केवल कुमारियोंके अन्तः पुरके प्रासादमें आरोइण कर सखीजनको बिदाकर द्वारपर समस्त 
खेबकोके प्रवेशको रोककर समस्त कार्यौको छोडकर अकेली रत्नखचित खिड्कीमें मुख रखकर उसी दिशामें 
(जहां सुनिकुमार था ) उससे युक्त होनेसे अलंकृत-सी, महारत्नोंकी निधिसे आश्रित-सी ; अस्रृतरसके समुद्रं 


महाश्वेताया विरहाऽवस्या पप 


दयालडम्कृतामिव दर्शनसुभगामीक्षमाणा, तस्माहिगन्त रादागच्छन्तम 
मपि शकुनिध्वनिमपि तद्वार्ता प्रष्टमीहमाना, तद्वल्लभ 
गृहीतमौनब्रता, स्मरजनित-पक्षपाता च, तत्परिग्रहान्मुनिवेषस्य अग्राम्यतां, तदास्पदतया यौव- 
नस्य चारुतां, तच्छवणसम्पर्कात्‌ पारिजातकुसुमस्य मनोहरतां, तत्तिवासात्‌ सुरलोकस्य रम्यतां, 
तद्रूपसम्पदा कुसुमायुधस्य दुजयतास्‌ अध्यारोपयन्ती, दूरस्थस्यापि कमलिनीव सवितुः, सागर- 
वेलेव चन्द्रमसः, मयूराव जलधरस्य, तस्यंवाभिमुखी, तथेव तां तद्विरहातुर-जीवितोद्गम-रक्षा- 
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च्छन्तमनिलमपि वनकुसुमपरिमल- 
तया तपःक्लेशायापि स्पृहयन्ती, तत्प्रीत्येव 


हेण ) प्लाविताम्‌ ( जलमयीकृताम्‌ ) इव । उत्मेक्षा । पूर्णेत्यादि:० > पूर्ण: ( षोडशकलामिः पूरितः ) 

यश्चन्द्रः ( इन्दुः ), तस्य उदयेन ( उद्गमेन ) अलङ्कृताम्‌ ( भूषिताम्‌ ), इव उत्प्रेक्षा । दशंनसुभगां 
= दशने ( अवलोकने ) सुभगाम्‌ ( मनोहराम्‌ ) । तामेव दिशम्‌, ईक्षमाणा = पश्यन्ती । तस्मात्‌ = 
पूर्वोक्तात्‌, पुण्डरीकाऽधिष्ठितादिति भावः ।- दिगन्तरात्‌ = आशा5वकाशात्‌, आगच्छन्तम्‌ = आयान्तम्‌, 
अनिलं = वाय॒म्‌, अपि, तथा--वनकुसुमपरिमलम्‌ = अरण्यपु ष्पमनोहरगन्धम्‌, अपि, तर्थव--शकुनि- 
ध्वनि = पक्षिवाशितम्‌, अपि, तद्वार्ता = पुण्डरीकवृत्तान्तं, प्रष्टं = प्रश्‍नविषयीकतुंम्‌ । ईहमाना = 
इच्छन्ती सती, ''कामार्ता हि प्रक्ृतिकृपणाश्चेतनाऽचेतनेष्वि’'ति न्यायादिति माव: । तद्वल्लभतया=तस्य 
( पुण्डरीकस्य ) वल्लभतया ( प्रियत्वेन ), तपःक्लेशाय = तपश्चर्यादुःखाय, अपि, “स्पृहेरीप्सित ” इति 
सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । स्पृहयन्ती = इच्छन्तो, तत्प्रीत्या =तस्य ( पुण्डरीकस्य ) प्रीत्या ( स्नेहेन ) 
इब, गृहीतमोनब्रता = गृहीतम्‌ ( आत्तम्‌ ) मौनव्रतं ( मुनित्वनियमः, तूष्णींशीलत्वमिति भावः ) 
यया सा । स्मरजनितपक्षपाता = स्मरेण ( कामदेवेन ) जनितः ( उत्पादितः ) पक्षपात: ( आसक्तिः ) 
यस्या: सा । तत्परिग्रहात्‌ = तेन ( मुनिकुमारकेण ) परिग्रहात्‌ ( स्वीकाराद्धेतोः ), मुनिवेषस्य = 

तपस्विनेपथ्यस्य, अपि । अग्राम्यताम्‌ = अग्रामीणतां, नागरिकतां, विदग्धतामिति भावः । “'अध्यारोप- 
यन्ती ' त्यत्र सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि । तदास्पदतया = तस्य ( मुनिकुमारकस्य ), आस्पदतया ( अधि- 
छानतया ), “आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌'' इति ससुट्को निपातः । यौवनस्य = तारुण्यस्य, चारुतां = 

मनोह्रतास्‌ । तच्छत्रणसम्पर्कात्‌ = तस्य ( मुनिकुमारकस्य ) श्रवणसम्पर्कात्‌ ( कणसम्बन्धात्‌, कणं- 
भूषणत्वादिति भावः ), पारिजातकुसुमस्य = परिजातपुष्पस्य, मनोह्रतां = रुचिरताम्‌ । तन्निवासात्‌ = 

तस्य ( मुनिकुमारकस्य ) निवासात्‌ ( आश्चयाद्धेतोः ), सुरलोकस्य = स्वगंलोकस्य, रम्यतां = मनो- 
रमतां, तद्रूपसम्पदा = तस्य ( मुनिकुमारकस्य ) रूपसम्पदा ( सौन्दयंसम्पत्या ) हेतुना, कुसुमायुधस्य 
= कामदेवस्य, दुजं यतां == दुर्जेयताम्‌, अध्यारोपयन्ती = अध्यारोप कुर्वंती सती । दुरस्थस्य = विप्रकृष्ट- 
प्रदेशस्थस्य, अपि, सवितुः = सृयंस्य, कमलिनी = पद्मिनी, इव । दूरस्थस्य अपि, चन्द्रमसः = चन्द्रस्य, 
सागरबेळा=समुद्रतीरभ्‌मिः, इव । दूरस्थस्य अपि जलधरस्य = मेघस्य, मयुरी = शिखिनी, इव । दूर- 
स्थस्य अपि, तस्य = मुनिकुमारकस्य, . एव । अभिमुखी = तदधिष्ठितदेशस्य सम्मुखवतिनी सती । 
मालोपमा । तर्थव=तेन प्रकारेणँव । तद्विरहातुरेत्यादिः० = वस्य ( मुनिकुमारकस्य ) विरहेण 
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प्रबाहसे प्लावित (जलमय)-सी, पूर्ण चन्द्रके उदयले भूषित-सी, दशेनमें मनोहर देखती हुई, उस दिशाके अवकाश- 
(स्थान ) से आते हुए समीर ( वायु) को भी, वनपुष्पके सुगन्धको भी, पक्षीके शब्दको भी, उस ( मुनिकुमार )- 
के बृत्तान्तको पूछनेकी इच्छा करती हुई, उसके प्रिय होनेसे तपस्याके क्लेशको भी चाहती हुई, मानों उसकी 
प्रीतिसे मौनत्रत लेती हुई, कामसे उत्पन्न पक्षपातवाली होती हुई उसके स्वीकार करनेसे भुनिवेषकी अग्र।मीणता 
( नागरिकता ) का, उसका अवलम्बन करनेसे यौवन ( जबानी ) की मनोहरताका, उसके कानमें ( भूषणरूपमें ) 
सम्पक होनेसे पारिजातपुष्पकी मनोहरताका, उसके निवासके कारण स्वगंकी रमणीयताका, उसकी रूपसम्पत्तिसे 
कामदेवकी दुर्जयताका आरोप करती हुई, दूरस्थ सूथके प्रति कमलिनीको सदृश, दूरस्थित चन्द्रके प्रति समुद्रकी 
तीरभूमिकी समान , दूरस्थित मेघके प्रति मयूरीकी भाँति उसीके प्रति सम्मुख होती हुई, उसी प्रकार उसके बिरहसे 


४५६ कादम्बरी 


वलीमिवाक्षावलीं कण्ठेनोद्रहन्ती, तथेव च तया प्रस्तुतत ्रहस्यालापयेव कर्णलग्नया पारिजात- 
मज्नर्या, तथैव च तेन तत्करतलस्पशंसुखजन्मना कदस्बमुकुलकणघुरायसाणन रोमाञ्चजाळेन 
कण्टकितेककपोलफलका निष्पन्दमतिष्ठम्‌ । 
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अथ ताम्बूलकरङ्कुवाहिती मदीया तरलिका नाम मयेव सह गता स्नातुमासीत्‌ । सा 
च पश्चाच्चिरादिवागत्य तथावस्थितां शनैः शनेः मामवादीत्‌--भतृ दारिके ! यौ तौ तापस- 
कुमारकौ दिव्याकारावस्माभिरच्छोदसरस्तीरे दृष्टौ, तयोरेको येन भतुर्दुहितुरियं कर्णावतंसी- 
कृता सुर-्तरुमञ्जरी, स तस्माद्‌ द्वितीयादात्मनो रक्षत्‌ दर्शतमतिनिभृतपदः कुसुमित-लता- 


DEE) HR 
( वियोगेन ) आतुरम्‌ ( आकुलम्‌ ) यत्‌ जीवितं ( जीवनम्‌ ) तस्य उद्गमे ( शरीराहि7पे ) रक्षा- 
वलीम्‌ ( रक्षाप्रतिसरराजिम्‌ ), इव, अक्षावलीम्‌ = अक्षमालां, जपमालिकां, कण्ठेन = गलेन करणेन । 
उद्वहन्ती = धारयन्ती, तर्थेव=तेन प्रकारेणैव, तया = पूर्वोक्तया कर्णलग्नया । प्रस्तुतेत्यादिः० = प्रस्तुतः 
( प्रारब्धः ) तस्य ( मुनिकुमारकस्य ) रहस्यालापः ( एकान्त आभाषणम्‌ ) यया, इव, कणलग्नया = 
श्रोत्रसम्बद्धया । पारिजातमञ्जर्या = पारिजातवल्लर्या, उत्प्रेक्षा । तथैव = तेन प्रकारेणव । तत्करतले- 
त्यादि:० = तस्य ( मुनिकुमारस्य ) यः करतलस्पशंः ( हस्ततलाऽमशंनम्‌ ) तेन यत्सुखम्‌ ( आनन्दः ) 
तस्माज्जन्म ( उत्पति: ) यस्य, तेन । कदम्बेत्यादिः० = कदम्बमुकुलस्य ( नीपकुड्मलस्य ) कर्णपूराय- 
माणेन ( कणंपुरवदाचरता ), ताहरेन रोमा*वजालकेन = रोमहषंणसमूहेन, कण्टकितैकेत्यादिः ० = 
कण्टकितम्‌ ( संजातकण्टकम्‌ ) इव, एकं, कपोलफलक ( गण्डफलकम्‌ ) यस्याः सा, ताहव्यहं, निष्पन्दं 
=निश्चेष्टं, यथा तथा । अतिष्ठं = स्थिता । उपमाऽलङ्कारः । 
अथेति । अथ =अनन्तरम्‌ । मदीया = मामकोना, ताम्वूलकरङ्कवाहिनी = नागवल्लीपात्र- 
धारिणी, तरलिका नाम = नाम्ना तरलिका, मया एव, सह = समं, स्तातुं = स्नानं कतुं, गता-याता, 
आसीत्‌ = अभवत्‌ । 
सेति । सा = तरलिका, पश्चात्‌ = मद्‌गृहागमनाऽनन्तरं, चिरात्‌ = बहुसमयात्‌, इव, आगत्य = 
आगमन कृत्वा, तथा = तेन रूपेण, पूवंवर्णनाऽनुसार विरहाकुलामिति माव: । मां, शर्नैः शनैः = मन्दं 
मन्दम्‌, अवादीत्‌ = अवोचत्‌ । भतृंदारिके = हे राजकुमारि !, यौ, तौ, दिव्याकारौ = अलौकिकाकृती, 
तापसकुमारो = तपस्विदारको, अस्माभिः, अच्छोदसरस्तीरे = अच्छोदकासा रतटे, हृष्टौ = अवलोकितौ , 
तयो:=उभयो$, मध्ये । एक :=पुण्डरीक इत्यर्थः । येन = पुण्डरीकेण, मतृदुहितु = राजकुमार्याः , मवत्या 
इति भावः । ऱ्य = निकटवतिनी, सुरतरुमञ्ज री=देववृक्षवल्लरिः, पारिजातमञ्जरीति माव: । कर्णाऽ- 
वतसीकृता = कणंपुरीकृता, सः = पूर्वोक्तः, तापसकुमारः । तस्मात्‌ = पूर्वोक्तात्‌ द्वितीयात्‌ = अन्यस्मात्‌, 
कपिञ्जलादिति मावः । आत्मनः = स्वस्य, दशांनम्‌=अवलोकनं, रक्षन्‌ = गोपयन्‌, परिहरन्निति भावः । 
अतिनिभ्रृतपदः = अतिनिशृतानि ( अतिशयनिश्चलानि ) पदानि ( पादन्यासाः ) यस्य स: । कुसुमिते- 
त्यादि:० = कुसुमितानां ( सञ्जातकुसुमानाम्‌ ) लतानां ( वल्लीनाम्‌ ) यः सन्तानः ( परम्परा ) तस्य 
~ = SS MN 


आतुर जीवनके बाहर निकलनेमें रक्षाकी मालाकी भाँति उस अक्षावली ( जपमाला ) को कण्ठसे धारण 
| रो कण्ठसे धारण करती हुई 
उसी प्रकार मानों उस ( मुनिकुमार ) के एकान्तके आभाषणका प्रारम्भ करती हुई कानमे लगी हुई, उस पारिजात- 
मञ्जरीसे और उसी प्रकार उस ( मुनिकुमार ) के करतलंके स्पर्शसुखसे उत्पन्न कदम्बमुकुलके कर्ण भूषणके स दृश 
रोमाञ्चसमूहसे ह क्रपोलमें रोमाञ्चयुक्त होती हुई निश्चेष्ट होकर अवस्थित हुई । | 
अनन्तर मेरी पानकी डिबिया लेनेवाली तरलिका, जो कि मेरे साथ ही स्नान ए गई थी 
र | 3 करनेके लिए गई थी । वह 
पीछे Eo बय ताकर आकर उस प्रकारसे रही हुई मुझको धीरे-धीरे कहने लगी--''हे राजकमारि ! दिव्य 
आकारबाले जिन दो मुनिकुमारोंको इमलोगोंने अच्छोदसरोवरके तरमै देखा था उनमें एक वद्द जिसने पारि- 
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वन्तान-गहना न्तरेणोपसृत्य मामागच्छन्तीं पृष्ठतो भतृदारिकामुहिवयाप्राक्षीत्‌-“बालिके ! केयं 
कन्यका ? कस्य वापत्यस्‌ ? किमभिधाना? क वा गच्छति’ ? इति । मयोक्तम्‌-एषा खलु भगवतः 
उवेतभानो रंशुसम्भूतायास्‌ अप्सरसि गौर्यां समुत्पन्ना, देवस्य सकल-गन्धर्व-मुकुट-मणिज्ञलाका- 
शिखरोल्लेखमसृणित-चरण-नख-चक्रस्य प्रणय-प्रसुपत-गन्धर्व-कामिनी-कपोल-पत्त्रलता-लाञ्छित- 
भज-तरु-शिखरस्य पादपीठीकृत-लक्ष्मी-करकमलस्य गन्धरवाधिपतेर्हसस्य दुहिता महाइवेता 
भु ५९ र 
नाम, गन्धर्वाधिवासं हेमकूटाळचम्‌ अभिप्रस्थित’ इति, कथिते च मया , किमपि चिन्तयन्‌ 
महत्तमिव तूष्णी स्थित्वा विगतनिमेषेण चक्षुषा चिरमभिवीक्षमाणो मां सानुनयमथितामिव 
दयन्‌ पुनराह-'बालिके ! कल्याणिनी तवाविसंवादिनी अचपला बालभावेऽप्याकृतिरियस्‌ । 


टाडा ्ााााााााााााााा्का्ाकाकााााक्या्ासा््््यस्यस्स्यक्य््याा «------------------------------->---. ~ 
गहनं ( वनम्‌ ) तस्य अन्तरेण ( मध्येन ) उपसृत्य = समीपमागत्य । आागच्छन्तीम्‌ = आयान्तीं, 
कन्यान्तःपुरप्रासादमिति शेषः । मां, पृष्ठतः = पश्चाऱ्भागे। मतृंदारिकां = राजकुमारीं भवतीम्‌, 
उद्दिश्य = अनूद्य, अप्राक्षीत्‌ = पृथ्वान्‌ । “प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌’ इति धातोलुंङ्‌ । 

बालिक इति । बालिके = हे दारिके !, इयम्‌ = एषा, कन्यका = कुमारिका का ? विशेषतः 
पुच्छति--वा = अथ वा, कस्य = पुरुषस्य, अपत्यं = तोकं, किमभिधाना = किमाख्या ? किम्‌ अभिधानं 
( नाम ) यस्याः सा । “आख्याह्वे अभिधानं च नामधेयं च नाम च।” इत्यमरः । वा = अथवा, 
क्व = कुत्र, गच्छति = याति । इति । 

मयोक्तमिति । मया, उक्तम्‌ = अभिहितम्‌ । भगवतः = षड्विधँश्चयंसम्पन्नस्य, इवेतभानोः = 
शुश्रांऽशोः, चन्द्रमस इति भावः । अंशुस भूतायां = किरणोत्पत्तायां, गौर्या=गौरीनामवेयायाम्‌, अप्सरसि 
= देवरमण्यां, समुत्पन्ना = संजाता । सकलेत्यादिः०=सकळगन्धर्वाणां ( समस्तदेवगायनानाम्‌ ) मुकुटेष्‌ 
( किरीटेषु ) या मणिशलाकाः ( रत्नशलाकाः ) तासां शिखरे: ( अग्रभागः) य उल्लेखः ( घषंणस्‌ ) 
तेन मसृणितं ( मसृणीकृतं, चिक्कणीकृतमिति भावः ) चरणनखचङ्रं ( पादनखरसमुहः ) यस्य, तस्य । 
“चिक्कण मसृणं स्निग्धम्‌” इत्यमरः । प्रणयेत्यादिः० = प्रणयप्रसुक्षाः ( प्रेमनिद्रिताः) या गन्धवं- 
कामिन्यः ( देवगायनरमण्यः ) तासां कपोलेषु ( गण्डफलकेषु ) याः पत्त्रलताः ( पत्त्राकाराश्चित्ररचनाः ) 
ताभिः लाञ्छितो ( चिह्नितो ), भुजौ ( बाहू ) तरू ( वृक्षो ) इव, तयोः शिखरे ( ऊध्वंप्रदेशी ) 
यस्य, तस्य । पादेत्यादिः० = पादपीठीकृतं ( चरणपीठीकृतम्‌ ) लक्ष्मीकरकमलम्‌ ( पद्माहस्तपद्मम्‌ ) 
येन, तस्य । गन्धर्वाऽभिपतेः = गन्धर्वेश्चरस्य । दुहिता = पुत्री । महाश्वेता नाम = नाम्ना महाश्वेता । 
गन्धर्वाऽधिवासं > देवगायनवासस्थानं, हेमकूटाचलम्‌=हे मकूटपवंतम्‌, अभिप्रस्थिता = तत्संमुखं चलिता । 
इति= एवं, मया, कथिते = उक्ते सति । किमपि = अनिर्वाच्यं, चिन्तयनु = ध्यायन । मुहुतंम्‌ इव 
= कंचित्समयम्‌ इव, तूष्णीं = तूष्णीकां, स्थित्वा = अवस्थाय, विगतनिमेषेण = निमेषव्यापाररहितेन, 
चक्षुषा = नेत्रेण, करणेन । मां, चिरं=बहुकालं याघत्‌ । अभिवीक्षमाणः = संमुखं पञ्यनु । साऽनुनयं = 
सविनयम्‌, अथितां = याचकताम्‌, इव, दशांयनु = प्रकारान्‌, पुनः = भूयः, आह = उक्तवान्‌ । 
जातकी कुसुममजसेजी आपकी कर्णामरणके रूपमे पहनाया था। उसने दूसरे सुनिकुमारके दृष्टिमागेसे छिपकर 
पदध्वनिको अत्यन्त शब्दहीन बनाकर पुष्पिततापङ्क्तिवाले बनके मध्यभागसे आती हुई मेरे पीछेसे समीप 
आकर राजकुमारी ( आप ) को उद्देश्य करके पूछा--“बालिके १ यह कुमारी कौन हैं? किसकी सन्तति है ? 
श्सका क्या नाम हे? और कहाँ जा रही हे १? । सेने कहा--''ये भगवान्‌ चन्द्रमाको किरणोंसे उत्पन्न गौरी 
नामकी अप्सरामें उत्पन्न, समस्त गन्धवोंके सुकुटोकी रत्नशळाकाओंके ऊध्वं भागसे धिसे जानेसे चिकने क्रिये गये 
चरणनखोंके मण्डलवाले तथा प्रणयसे सोई हुई रन्धर्वकामिनियोंके कपोलोंमें पत्त्ररचनासे चिह्नित बाहुरूप वृश्षोंके 
ऊध्वंभागवाले, लक्ष्मीके करकमलोंको पादपीठ बनानेवाले गन्धवैराज हंसकी पुत्री मदारवेता, गन्धर्वोके वासस्थानु 
मकूट पव॑तमें प्रस्थान कर रही हैं ?? मेरे ऐसा कहनेपर कुछ चिन्ता करता हुआ-सा और कुछ समयतक चुप होकैर 
निनिमेष नेत्रोंसे बहुत समय तक मुझे देखता हुआ अनुनयपूर्वक मानों प्राथनाको दिखलाता हुआ फिर बोला-- 


जज कादम्बरी 


तत्‌ करोषि मे वचनमेकमम्यथ्य॑ंमाना ? इति । ततो मया सविनयमुपरचिताञ्जलिपुटया 
द्शितादरमभिहितः-'भगवच्‌ ! कस्मादेवमभिधत्से ? काऽहम्‌ ? महात्मानः सकलत्रिभुवनपूज- 
नोयास्त्वादृशाः पुण्येविना निखिलकल्मषापहारिणीमस्माद्विेषु दृष्टिमपि न पातयन्ति, कि 
पुनराज्ञास्‌। तद्विश्रब्धमादिश्यतां कर्तव्यम्‌ । अनुगृह्यतामयं जन डात । एवमुक्तश्च मया 
सस्नेहया सखीमिवोपकारिणीमिव प्राणप्रदामिव दृष्ट्या माम भिनन्द्य निकटवत्तिनस्तमाल- 
पादपात्‌ पल्लवमादाय निष्पीडय तटशिलातल तेन गन्धगजसदसुरभिपरिमळेन रसेन उत्त- 


अल: ७ / // 
बालिक इति । हे बालिके = हे कुमारि !, बालभावे = शिशुत्वे, अपि, तव = भवत्याः, इयम्‌ 
= एषा, आकृतिः-आकारः, कल्याणिनी = शुमलक्षणसम्पन्ना तथा, अविसंवादिनी = विसंवादरहिता, 
अन्यमिचारिणीति मावः, “यत्राऽक्कतिस्तत्र गुणा वसन्तीति नयादिति शेषः । अचपला = अचञ्चला, 
गम्मीरेति माव: । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ । अभ्यथ्यंमाना = प्रार्थ्यमाना सती, मे = मम, एक, वचनं = 
बाक्यं, करोषि =करिष्यसि, काक्वा विधास्यसि किमित्यर्थो व्यज्यते । “वतमान-सामाप्ये वत॑मान- 
बद्वा” इति भविष्यदर्थं लट्‌ । | 
तत इति । ततः = तस्मात्‌, तद्वाक्याऽनन्तरमितिभावः । सविनयं = नञ्रतापूवंकम्‌, उपर- 
चितेत्यादिः० = उपरचितम्‌ ( विहितम्‌ ) अञ्जलिपुटम्‌ ( संहतकरपुटस्‌ ) यया, तया । कृताऽञ्जल्येति 
माव! । दशितादर = प्रकाशितसंमानं यथा तथा । आदर प्रदर्श्येति भावः । मया अभिहितः = उक्तः, 
स इति शेष:। भगवन्‌ = हे ऐश्चयंसम्पन्न !, कस्मात्‌ = कारणात्‌, एवम्‌ = इत्यम्‌, अभिधत्से = 
कथयसि, अहु, का =क्षुद्रेति माव: । 
महात्मान इति । सकलेत्यादिः० = सकलं ( समस्तम्‌ ) यत्‌ त्रिभुवनं ( लोकत्रयम्‌ ) तेन पुज- 
नीयाः ( अचंनीयाः ), त्वाहृशाः = भवाहृशाः, महात्मानः = उदारस्वभावाः, जना: । अस्मद्विधेषु = 
अस्मत्सहृरेषु, क्षुद्रजनेष्विति भावः । पुण्येविना=सुकृतैविना । निखिलेत्यादिः० = निखिलकल्मषाणाम्‌ 
( समस्तपापानाम्‌ ) अपहारिणीम्‌ ( अपहरणशीलाम्‌ ), हृष्टि = नयनम्‌, अपि, न पातयन्ति=न प्रेषयन्ति, 
इष्टिपातमपि न कुर्वन्तीति भावः । पुनः = भूयः, आज्ञाम्‌ = आदेशं, न पातयन्ति = नो वितरन्तीति कि 
वक्तव्यमिति भावः । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, विश्रब्धं = विश्वासपूवंकं यथा तथा, कतंव्यं = करणीय, 
वस्तु, आदिव्यताम्‌=आज्ञाप्यताम्‌ । अयं = सन्तिकृष्टस्थः जनः = लोकः, मल्लक्षण इति भावः । अनु- 
गुह्यताम्‌ = अनुग्र हविषयीक्रियतां, कतंव्यादेशेनेति भावः । इति । 
एवमिति । मया, एवं = पूवंवर्णनाऽनुसारम्‌ . उक्तः= अभिहितः, सस्नेहया = प्रीतियुक्तया, 
हृश्या=दशंनङ्रियया, सखीं=वयस्यास, इव, उत्प्रेक्षा । उपकारिणीम्‌=उपकारकर्त्रीम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । 
प्राणप्रदाम्‌ = जीवनप्रदाश्रीम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । माम्‌, अभिनन्द्य = अभिनन्दनं कृत्वा, निकटवतिनः = 
समीपस्थितात्‌, तमालपादपात्‌ = तापिच्छवृक्षात्‌, पल्लवं = किसलयम्‌, आदाय = गृहीत्वा, तटशिला- 
तले = तीररवतिपाषाणतले, निष्पीडध = संमदं, तेन = ताह शेन, गन्धगजेत्यादिः ० = गन्धगजाः ( गन्ध- 
प्रधाना हस्तिनः ) तेषां मद: ( दान-जलम्‌ ) स इव सुरभिः ( घ्राणतपण: ) परिमलः ( सुगन्धः ) 


“बालिके ! बालभावमें भी तुम्हारा यह आकार सौन्दर्यके अनुसार शुणझाली, कल्याणसम्पन्न और चपलतासे 
रहित ह। अतः प्राथना की 5 तती हुई तुम मेरा एक वचन मानोगी १? तब मैंने नम्रतापूवेक अज्ञलि बाँधकर आदर _ 
दिखाकर कहा- भगवन्‌ ! आप ऐसा कयां कहते हैँ १ में कोन हूँ? आप जसे महात्मा समस्त त्रिभुवनसे पूज्य 
हैं ओर पुण्योंके विना हमलोगों-सी व्यक्तियोंमें समस्त पापोंका अपहरण करनेवाली दृष्टि भी नहों डालते हैं, आशाकी 
प £ इस कारणसे विश्वासपूर्वक मेरे कतव्यकी आज्ञा दें । इस जनको ( मुझे ) अनुगृहीत करें ।?” स्नेहयुक्त 
येड कहे उन्होने मानां सखीके समान उपकार करनेवाली तथा प्राणप्रदान करनेवाली मुझको दृष्टिसे 
कर समीप स्थित तमाल( आबनूस )के बृक्षसे पल्लव लेकर तटवतीं पाषाणतलर्म उसे पीसकर गन्थहर्तीके 


पुण्डरीकाध्वस्थाज्ञापनम्त ४५९ 


रीयवल्कलैकदेशाद्विपाटय पट्टिकां स्वहस्तकमल-कनििका-नखःशिखरेणाभिलिख्य इथं 
पत्त्रिका त्वया तस्ये कन्यकाये प्रच्छन्न मेकाकिन्ये देया” इत्यभिधायापितवान्‌' इत्यक्त्वा च 
सा ताम्वूलभाजनादाङृष्य तामदरयत्‌ । अहन्तु तेन तत्सम्बन्धिनालापेन शब्दमयेनापि 
स्पर्दासुखमिवान्तर्जनयता, श्रोत्रविषयेणापि रोमोद्गमानुमितसर्वाङ्गानुप्रवेशेन, मदनावेश- 
मन्त्रेणेवावेश्यमाना तस्याः करतलादादाय तां वल्कलपत्त्रिकां तस्यामिमामभिलिखितामार्या- 
मपश्यस्‌ू-- । 

“दुरं मुक्तालतया बिससितया विप्रलोभ्यमानो मे । 


हंस इव दर्शिताशों मानसजन्मा त्वया नीत: ॥ 


nin भाप शतक तर या य “नी 2 2 
यस्य, तेन । वाहशेन रसेन = द्रवेण, उत्तरीयवल्कलेकदेशात्‌ = उत्तरीयवल्कलस्य ( संव्यानवल्कस्य ) 
एकदेशात्‌ ( एकभागात्‌ ), “संव्यानमुत्तरीयं चे''त्यमरः । पट्टिकाम्‌ = एकखण्डं, विपाट्य = लि 

स्वहस्तेत्यादिः० = स्वहस्तकमलस्य ( आत्मकरपद्मस्य ) कनिष्ठिकायाः ( कनिष्ठकरशाखायाः ) नख- 

झिखरेण ( नखराऽग्रेण ), अभिलिख्य=लेखविषयं कृत्वा । त्वया = भवत्या, एकाकिन्यै = एकिकायै, 
प्रच्छन्नं = सुगुप्तं यथा तथा, देया = दातव्या । इति=एवम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, अपितवान्‌=दत्तवान्‌ । 
इति = एवम्‌, उवत्वा = अभिधाय, सा = तरलिका, ताम्बूलकरञ्कवाहिनी । ताम्दूलभाजनात्‌ = नाग- 
वल्लीदळपात्रात्‌, आकृष्य = आकषंणं कृत्वा, निष्कास्य, तां = पत्त्रिकाम्‌, अदशंयत्‌ = दशितवती, 
णिजन्ताद्‌ हरि देदरांने'' इति धातोलङ्‌ । 
अहमिति । अहं, तु, तेन = पूर्वोक्तेन, शब्दमयेन = शब्दस्वरूपेण, अपि, अन्तः = अभ्यन्तरे, 
स्पशंसुखम्‌ = आमशनानन्दम्‌. इव, जनयता = उत्पादयता, इव, उत्प्रेक्षा । श्रोत्रविषयेण == श्रोत्रेन्द्रिय- 
ग्राह्मेण, अपि, रोमोद्गमेत्यादिः० = रोमोद्गमात्‌ ( रोमाञ्चप्रादुर्मावात्‌ ) अनुमितः ( अनुमितिविषयी- 
कृतः ) सर्वाऽङ्गेषु ( सकलदेहाऽवयवेषु ) अनुप्रवेशः ( संवेशः ) यस्य, तेन । मदनावेशमन्त्रेण = कामा- 
वेशमनुना, इव, उत्प्रेक्षा । तत्सम्बन्धिना = पुण्डरीकसम्बद्धेन, आलापेन = आमाषणेन, आवेश्यमाना = 
क्रियमाणावेशा, इव, तस्थाः = तरलिकायाः, करतलात्‌ = हस्ततलात्‌, तां = पूर्वोक्तां, वल्कलपत्त्रिकास्‌, 
आदाय = गृहीत्वा, तस्यां = वल्कलपरित्रकायास्‌, अमिलिखितां = सम्मुखलिपिविषयीकृताम्‌, इमाम्‌ = 
एताम्‌, आर्या = मात्रात्मकच्छन्दोविशेषस्‌, अपश्यं = हवती । आर्यालक्षणं श्रृतबोधे यथा--- 
“यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये, चतुथके पञ्चदश साऽऽर्या ॥” इति । 
अन्बयः--त्वया विससितया मुक्तालतया विप्रलोम्यमानो दशिताशो मे मानसजन्मा, हंस इव 
द्र नीतः । 
दूरमिति । हे प्रमदे ! त्वया=भवत्या, बिससितया=बिसम्‌ ( मृणालम्‌ ) इव सिता ( शुक्ला ), 
तया । मुक्तालतया = मौक्तिकमालया, विप्रलोम्यमानः = वि्वेषेणे प्रलोभं प्राप्यमाणः, दशितारः = 
Se obi oo SN JD = 


मदके समान सुगन्धवाले रससे उत्तरीय वल्कलके एकस्थानमें पट्टी फाड़कर अपने करकमलकी कनिष्ठिका अजुलीके 
नाखूनके नोकसे लिखकर “यह पत्त्रिका तुम अकेली उस कन्या ( महाइवेता ) को यपत रूपसे दे दो? । ऐसा 
कहकर उसने ताम्बूलपात्रसे निकाल कर उस पत्त्रिकाको मुझे दिखाया । शब्दमय होते हुए भी अभ्यन्तरम॑ 
स्पर्श सुख पैदा करने वाले, श्रोत्र इन्द्रियका विषय होते हुए भी रोमाञ्चसे सब अङ्गोँमें प्रवेशका अनुमान करानेवाछे 
मुनिङुमारसे सम्वद्ध इस आलापसे मानों कामावेशके मन्त्रसे आविष्ट होती हुई मैंने उस ( तरलिका ) के 
करतलसे उस वल्कलपत्रिकाको लेकर उसमें लिखी गई इस आर्या ( छन्द.) को देखा-- «2 

हे सुन्दरि ! मृणालकी आशा दिखाया गया मानस-जन्मा ( मानस सरोवरमें उत्पन्न) हंस जसे दूरतक 
ले जाया जाता हे, वेते ही मृणालके समान सफेद मुक्तामालासे छभाया जाता हुआ, आशा दिखलाया गया मेरा 
मानसजन्मा ( कामदेव ) दूर तक तुमसे पहुँचा दिया गया है । 


३० का७ | 


४६० कादम्बरी 


महाश्वेताया विह्वलता 


अनया च मे दष्टया दिडमोहभ्रान्त्येव प्रणष्टवत्मंनः, बहुलनिशयेवान्धस्य, जिह्नोच्छि 
त्येव मकस्य इन्द्रजालिकपिच्छिकयेवातत्त्वदशिन ताया पट दृष्ट 
येव मादरयवान्समत्त दष्टावेश- 
का 
दशिता ( प्रकाशिता ) आशा ( अभिलाषपुरणस्य आशसा ) यस्य सः। झर राः मे>मम, मानसजन्मा< 
मनसिजः, कामदेव इति भावः। मानसाज्जन्म यस्य स मानसजन्मा अवर्ज्या बहुब्रीहिव्यंधिकरणो 
जन्माद्यत्तरपद'' इति वामनाचार्याऽनुशासनाद्वथधिकरणपदा बहुव्रीहिः । हसः = मरालः, इव, दूरं = 
विप्रकृष्टप्रदेशं, नीतः = प्रापितः । यथा हंसो मुक्तासदृशंन श्वतवणन सृणालन प्रलीम्यमानस्ततत्राप्त्या- 
शया मानससरोवर प्राप्नोति, तर्थव त्वया ममाऽक्षमालायाः स्थाने स्वाया मुक्तामालां समर्प्याशां 
प्रदक्यं मम कामो दूरं प्रापित इति माव: । पुर्णापमाऽलङ्कारः । आया दृत्तम । 
अनयेति । अनया = समीपस्थितया, मे = मम, मयेति भावः । दृष्टया = विलोकितया, पत्त्रि- 
कया = आर्याच्छन्दोगुम्फितळघुपत्त्रेण, स्मरातुरस्य = कामाकुलस्य, मे = मम, मनस: = चित्तस्य, “'दोष- 
विकारोपचयः सुतरामक्रियत'' इत्यत्र सम्बन्धः । तत्र मालोपमा दिशा- 
ज्ञानभ्रमेण, प्रणष्टवत्मेन: = अहृश्मागंस्य, जनस्य, इव । बहुलनिशया = कृष्णपक्षरात्र्या, अन्धस्य = 
नेत्ररहितस्य, इव । जिह्वोच्छित्या=रसनाकर्तनेन, मूकस्य =वाणीरहितस्य, इव । इन्द्र जाळपिच्छिकया = 
मायिकस्य हडमोहकारिण्या मायया, अतत्त्वदर्शिन:-वस्तुनि यथाथरूपेण अपरयतः, इव । ज्वरेत्यादिः० 
ज्वरप्रलापस्य ( ज्वरजनिताऽनर्थंकवचसः ) प्रवृत्या ( प्रवतंनेन ), असम्वद्धमाषिणः = मिथःसम्बन्ध- ` 
रहितपदभाषणशीलस्य इव । दुष्टनिद्रया = दोषोत्पादकस्वापेन, विषविद्वलस्य = गरलविक्लवस्य 
इव । लोकायतिकविद्यया = नास्तिकशास्त्रेण, अधमरुचे: = पापाऽभिरुचेः, इव । लोके ( भुवने ) आयतं 
( विस्तृतम्‌ ) लोकायतं नाम चार्वाकमतम्‌ । तदस्ति येषां ते लोकायतिका नास्तिकाः । “अत इनि 
ठनौ'' इति ठनु प्रत्ययः “ठस्येक'' इति तस्य इकादेशः । चार्वाकमतं यथा षड्दशंनसमुच्चये-- 
“लोकायता वदन्त्येवं--“'नाऽस्ति देवो न निर्वंतिः । 
धर्माऽधमां न विसेते, न फलं पुण्यपापयोः ॥ १॥ 
एतावानेव लोकोऽयं यावानिन्द्रियगोचरः । 
मद्रे ! वृकपदं पद्य यद्वदन्ति बहुश्रुता:॥ २॥ 
पिब खाद च जातशोभने ! यदतीतं वरगात्रि ! तन्न ते । 
न हि मीरु ! गतं निवतंते, समुदयमात्रमिदं कलेवरम्‌ ॥ ३ ॥ 
कि च पृथ्वी जलं तेजो वायुर्भूंतचतुश्यम्‌ । 
चतन्यभूमिरेतेषां मानं त्वक्षजमेव हि॥ ४ ॥ 
पृथ्व्यादिभूतसंहत्यां तथा देहादिसंभवः । 
मदशक्तिः सुराऽङ्गेभ्यो यद्ृत्तद्वत्स्थिताऽऽत्मता ॥ ५ ॥ 
तस्माद्‌ हश परित्यागादहष्टे च प्रवर्तनम्‌ । 
लोकस्य तद्विमूढत्वं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ॥ ६ ॥ 
साघ्याऽऽवृत्तिनिवृत्तिभ्यां या प्रीतिर्जायते जने । 
Re निरर्था सा मते तेषां सा चाकाशात्परा न हि॥ ७॥ इति । 
देखी गई उस आर्यासे--दिशाके अज्ञानकी भ्र 


अन्धेके समान, जीभ काटनेसे गूंगे पुरुषके स दृश इन्द्र्जा 
ज्वरप्रणापकी चेष्टसे असम्बद्ध भाषण करने वाले 


न्तिसे मार्ग भूले हुए पुरुषके समान, कृष्णपक्षकी रात्रिसे 
ल करनेवाछेके मोरके पंखसे अज्ञानी पुरुषके समान, 
पुरुषके समान, दूषित निद्रासे विषसे विह्ल जनके २६२ 


- 


महाश्वताया विह्नलता ४६१ 


पि्याचग्रहस्य, दोष विकारोपचय: सुतरामक्रियत स्मरातुरस्य मे मनसः, येनाकुलीक्रियमाणा 


सरिदिव पूरेण विह्वलतामभ्यगमम्‌ । ताञ्च द्वितीयदर्शनेन कृतमहापुण्यामिव अनुभूतसुर- 
लोकवासामिव, देवताविष्ठितामिव, लब्धवरामिव, पीतामृतामिव, समासादित-त्रेलोक्य-राज्या- 
भिषेकामिव मन्यमाना, सततसन्निहितामपि दुर्लभदशनामिव, अतिपरितितामप्यपूर्वामिव, 
सादरमाभाषमाणा, पार्श्वावस्थितामपि सर्वेलोकस्योपर्यवस्थितामिव पश्यन्ती, कपोलयोर- 
लकळताभङ्केषु च सोपग्रहं स्पृशन्ती, विपरीतमिव परिजनस्वामिसम्बन्धमपदशंयन्ती, 'तर- 
लिके ! कथय कथं स त्वया दृष्ट: ? किमभिहितासि तेन? कियन्तं कालमवस्थितासि तत्र ? 


PS तन वि शा गन नी 


मदिरया = सुरया, उन्मत्तस्य = जातोन्मादस्य, इव । दुष्टावेशाक्रियया = दुष्टानां ( दोषयुक्तानां, पाप- 
ग्रहाणामिति भावः ) या आवेशक्रिया ( अनुप्रवेशकमं ), तया, पिशाचग्रहस्य = पिशाचेन ( देवयोनि- 
विशेषेण ) ग्रहः ( ग्रहणम्‌ ) यस्य, तस्य, इव । पूर्वमेव पिशाचग्रहस्तदुपरि जन्मनक्षत्रेषु पापग्रहाणां 
प्रवेशो यदि तहि भूयान्दोषोपचय इति भाव: । दोषविकारोपचयः = दुषणविकृतिवृद्धि; मदन- 
विकृतिवृद्धिरिति भाव: । अक्रियत = व्यधीयत । मालोपमा । येन = दोषविकारोपचयेन, आकुली- 
क्रियमाणा = व्यग्रीक्रियमाणा सती । पुरेण = जलवृद्धया, सरित्‌ = नदी, इव । विह्वलतां = विक्लवताम्‌, 
अभ्यगमं = प्रापम्‌ । 
तामिति । द्वितीयदरनेन = पुण्डरीकस्य पुनविलोकनेन, तां = तरलिकां, कृतमहापुण्यां = 

विहितप्रचुरसुक्रताम्‌, इव । "मन्यमाने "त्यत्र सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि । अनुभूतसुरलोकवासाम्‌=उपलब्ध- 
देवलोकनिवासाम्‌, इव । “'उपलम्भस्त्वनुभव' इत्यमरः । देवताऽधिष्ठितां = सुराऽधिष्ठानयुक्ताम्‌, इव । 
लब्धवरां = प्राक्तदेवताप्रसादाम्‌, इव । पीताऽमृताम्‌=आस्वादितसुधाम्‌, इव । समासादितत्रेलोक्यराज्या- 
ऽभिषेकां == सम्प्राक्षलोकत्रयाधिपत्यामिषेचनाम्‌, इव । मन्यमाना=बुध्यमाना ? सवंत्रोतप्रक्षा । सततसंनि- 
हितां=निरन्तरनिकटस्थिताम्‌, अपि, दुळभदशांनां= दुष्प्राप्यसाक्षात्काराम्‌, इव । “सादरमामाषमाणे ' त्यत्र 
सम्बन्धः । अतिपरिचिताम्‌ = अतिशयसंस्तुताम्‌, अपि, अपूर्वाम्‌ = नवागताम्‌, इव । सादरम्‌ = आदर- 
पूर्वकम्‌ । आभाषमाणा = आलपन्ती । उत्प्रेक्षा । पार्श्वाऽवस्थितां = समीपे कृताऽवस्थानाम्‌, अपि, सर्वे- 
लोकस्य = समग्रभ्रुवनस्य, उपरि = ऊध्वंभागे, अवस्थितां = विद्यमानाम्‌, इव, पश्यन्ती = अवलोक- 
यन्ती । कपोलयोः = गण्डफलकयोः । अलकलताम ङ्गेष॒ = चूर्णकुन्तलवल्लीखण्डेषु, सोपग्रहं = साऽनुकूलं 
यथा तथा, स्पृशन्ती = आमृशन्ती, परिजनस्वामिसम्बन्धं = सेवकसेव्यसम्बन्धं, विपरीतं = प्रतिकूलम्‌, 
ड्व, उपदशांयन्ती = प्रकाशयन्ती, साऽनुनयं | प्राथंनादिति शेषः । तरलिके !, कथय = ब्रहि » स->> 
पुण्डरीकः, कथं = केन प्रकारेण, त्वया = भवत्या, दृष्ट: = अवलोकितः तेन = पुण्डरीकेण, किम्‌, 
अभिहिता = उक्ता, असि = विद्यसे । तत्र = तस्मिन्‌ स्थले, अच्छोदसर :समीप इति भावः । कियन्तं 
= किपरिमाणं, कालं = समयं, “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे" इति द्वितीया । अवस्थिता = कृताऽव- 


> 


मदिरासे उन्मत्त ( पागल ) के समान और दोषयुक्त पापग्रहोंकी आवेशक्रियासे पिशाचग्रस्त कड र समान 
कामातुर मेरे चित्तम बहुतही दोषविकारकी वृद्धि को गई, जिससे आकुल की जाती हुई मैं बाढ़से न तर 
विहल हुई । मुनिकुमारको द्वितीय बार देखनेसे उस (तरलिका ) को मानों महापुण्य कर लिया हो, मानां 
देवलोक-निवासका अनुभव किया हो, मानों देवतासे अधिष्ठित हो, मानों वर प्राप्त कर लिया हो, अमृतका पान 
किया हो, मानों इसने त्रेलोक्यके राज्याऽभिषेक पारिया हो ऐसा मानती हुई, निरन्तर समीप रहती हुई भी मानों 
दुष्प्राप्य दशैनवाली, अत्यन्त परिचित होकर भी मानों अपूर्वे ( अनूठी ) हो, इस प्रकार उससे आदरसे बातचीत _ 
करती हुई, बगलमें रहती हुई भी उसको मानों सब लोकोंके ऊपर बेटी हुई-सी देखती हुई, उसके कपोलोमे और 
अलकलताके भागोंमें अनुकूलताके साथ स्पश करती हुई न और सेब्यसेवकसम्बन्धको मानों विपरीत दिखलाती 
हुई--“तरलिके ! कहो, तुमने कैसे उसे देखा? उसने तुम्हें क्या का : वहाँ तुम कितने समय तक रही ? कद 


४६२ कादम्बरी 


कियदनुसरन्नस्मानसावागतः ? इति पुनः पूनः पर्यपृच्छस्‌ । अनयेव च कथया तया सह 
तस्मिन्नेव प्रासादे तथैव प्रतिषिद्धारेषपरिजनप्रवेशा दिवसमत्यवाहयस्‌ । 
कपिञ्जलस्यागसनस्‌ 


अथ मदीयेनेव हृदयेन कृतरागसंविभागे लोहितायति गगनतलावलम्बिनि रविबिम्बे, 
सरागदिवसकरदशंनानुरक्तायां कृतकमलशयनायामनङ्भातुरायामिव पाण्डुतां ब्रजन्त्यामातप- 
लक्ष्म्यास्‌, गेरिकगिरिसलिलप्रपातपाटलेषु कमलवनेभ्य उत्याय वनगज यृथेष्विव पुञ्ञीभवत्सु 
भास्करकिरणेष, गगनावतारविश्रामलालसानां रविरथवाजिचां हर्ष हेषा रवप्रतिशब्दकेन 
____ 2 TH RS 


me 


स्थाना, असि = वतंसे । असौ = दूरस्थितः पुण्डरीकः अस्मान्‌, कियत्‌ = किपरिमार्ण, स्थानमिति 
शेषः, अनुसरन्‌ = अनुगच्छन्‌, आगतः = आयातः । इति = पूर्वोक्तं वाक्यकदम्बक, पुनः पुनः = भूयो 
भूयः, पर्यपृच्छं = परिपृष्टवती । 

अनयेवेति । अनया = पूर्वोक्तया, एव । कथया = वाक्यप्रवन्धेन, तया = तरलिकया, सह्‌ = 
समं, तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते, एव, प्रासादे=कन्याऽन्तःपुरभवने, प्रतिषिद्धेत्यादिः० = प्रतिषिद्धः ( निषिद्धः ) 
अशेषपरिजनानां ( समस्तपरिचारकाणाम्‌ ) प्रवेशः ( प्रवेशनम्‌ ) यया सा, ताहशी सती । तया = 
तरलिकया सह, दिवसं = दिनम्‌, अत्यवाहयं = यापितवती । 

अथेति । अथ = अनन्तरं, मदीयेन = मामकेन । एव । हृदयेन = चित्तेन, कृतरागसं विभागे = 
कृतः ( विहित: ) रागस्य ( अनुरागस्य, लोहित्यस्य च) संविभागः ( विभज्य भागः ) येन, 
तस्मिन्‌, इव । अत एव--लोहितायति = लोह्तिवदाचरति । रविबिम्बे = सूय मण्डले, गगनतलाः 
ऽवलम्बिनि = गगनतले ( आकाशमण्डले ) अवलम्बिनि ( आलम्बिनि ) सति । अनत्रोत्परेक्षा, इलेषश्व 
तयो रेकाश्रयाऽनुप्रवेशेन सङ्कुरः । 

सरागेति । आतपलक्ष्म्यां = सृयंप्रकाशलक्ष्म्यां, सरागेत्यादिः०-सरागः = रागेण ( अनुरागेण 
लोहित्येन च ) सहितः ( युक्तः ) यो दिवसकरः ( सूय: ) तस्य दशने ( विलोकने ) अनुरक्तायास्‌ 
( अनुरागयुक्तायां लो हित्ययुक्तायां च ) । अत ऐएव--कृतेत्यादि:०--कृतं ( विहितम्‌ ) कमले ( पद्मे ) 
शयनं ( स्वापः) यया, तस्याम्‌ । अनङ्गातुरायां = कामपीडितायाम्‌, इव, पाण्ड्रुतां = शुक्लतां, 
ब्रजन्त्यां = गच्छन्त्याम्‌ । अत्रातपश्री-दिवसकरयोर्नायिकानायक :व्यवहारसमारोपात्समासोक्तिः, उत्प्रेक्षा 
चेति द्वयोरलङ्कारयोरङ्गाङ्गिभावसङ्करः। गैरिकेत्यादि:० = गेरिकः ( धातुविशेषः ) तस्य गिरिः 
( पवत: ), तस्य सरिले ( जले ) यः प्रपातः ( प्रपतनम्‌ ) तेन पाटलाः ( श्वेतरक्ताः ), तेषु । 
भास्करकिरणेषु = सूयं रर्मिषु, कमलवनेभ्यः = पद्मकाननेम्यः, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, वनगज- 
यूथेषु = ह , पुञ्जीभवत्सु = राशीभवत्सु, यथा वनगजाः गेरिकसलिलमप्रपातेन पाटलाः 
सन्तः सायमेकत्र पुङजीमवन्ति तथा भास्करकिरणा अपि पाटलाः सन्तः सायमस्तमनसमये पुञ्जीमवन्ती- 
त्युपमाऽलङ्कारः । ' 

गगनाऽबतारेति । गगने ( आकारे ) अवतार: ( अवतरणं, ्रमणमिति भावः ), तस्मिनु यो 
NR ? इस प्रकार बार-बार पूछने लगी । उससे इसी तरहकी बातचीतसे 

1 निषेध कर मैंने दिन बिताया । 


अनन्तर मेरे हृदयके साथ मानों सूर्यमण्डलके राग ( अनुर त ट 
टॅ 'नुराग, लौहित्य ) को विभक्त करनेवाले और 
आकाशतलको अवलम्बन करनेवाले सूयमण्डलके लाल हो जानेपर ( राग-अनुराग, लौहित्य ) वाले सूर्यके दर्शनसे 


अनुरक्त अतः कामदेवसे आतुर होकर कमलमें शयन कर आतपलक्ष्मी ( सूः एण्डुभाव 
१रेपन मी ( सूर्यप्रकाशकी शोभा ) के प र 
(पं ) को प्राप्त करनेपर, सूर्यकिरणोंके गेरूके पर्वतके 

धर जलप्रप * उठकर 
जङ्गलके इस्ति समूद्दके समान इकट्‌ठे होनेपर, ला ययिना 


आकाशमे अमण कर विश्राम करनेके लिए उत्कण्ठित सयैरथके 


कपिञ्जलस्यागमनस्‌ ४६३ 


सह at मेरुगिरिगह्वंरं वासरे, मुकुलित-रक्त-पङ्कुज-पुट-प्रविष्टमधकर्यावलीष विरह- 
मर्च्छान्धक : T प्रारब्धनिमीलनासु 4“ > २5 
न्छाऱ्घकारतह्ृदयास्वव -श्यारम्तुलियीस्ह पद्मिनीषु, ग्रासीकृत-सामान्य-मृणाललता- 
विवरसंक्रामितानीव परस्परहृदयान्यादाय विघटमानेषु र्थाङ्गनाम्नां युगलेष, सा छत्त्रग्रा हि- 
प्यागत्याकथयतु--भक्तृंदारिके ! तयोमुंनिकुमारयोरन्यतरो द्वारि तिष्ठांत । कथयति चाक्ष- 
मालामुपयाचितुमागतोऽस्मि' इति । 

अहन्तु मुनिकुमारनामग्रहणादेव स्थानस्थितापि गतेव द्वारदेशं समपजाततदागम- 
नाशङ्का समाहूयान्यतमं कञ्चुकिनं ‘गच्छ, प्रवेश्यतास्‌' इत्यादिश्य प्राहिणवस्‌ । 


विश्रामः ( विश्रमः, श्रमा5 पनयनमिति भावः ) तस्मिन्‌ लालसानाम्‌ ( अत्युत्सुकानाम्‌ ), रविरथवाजिवां 
= सूर्यस्यन्दनाऽश्वानां, हषत्यादि:० = हषेण ( प्रमोदेन, विश्रामलामजन्येनेति भावः ) यो हेषारवः 
( हेषाव्वनि: ) तस्य प्रतिशब्दकेन ( प्रतिध्वनिना ) सह = समं, वासरे=दिवसे, मेरुगिरिगह्वरं = 
सुमेरुपवंतगुहां, विशति = प्रविशति सति । अत्र प्रतीयमानोस्रक्षा-सहोक्त्यो रङ्गा ङ्गिभावेन सङ्करः । 

मुकुितेति । मुकुलितानि ( सङ्कुचितानि ) यानि रक्तपङ्कजपुटानि ( लोहितकमलपुटानि ) 
कोकनदपुटानीति भावः ), तेषु प्रविष्टाः ( कृतप्रवेशाः ) मधुकर्यावल्यः ( भ्रमरपङ्क्तयः ) यासु, ताह- 
शीषु पद्मिनीषु = कमलिनीषु, विरहेत्यादिः० =विरहेण ( वियोगेन, सूयेस्येति शेषः ) या मूर्च्छा 
( मुच्छंनम्‌ ) तया अन्धकारिताति ( सळुजाताइन्धकाराणि ) हृदयानि ( चित्तानि ) यासां, तासु : 
अत एव प्रारब्धनिमीळनासु = प्रारड्धं ( प्रक्रान्तम्‌ ) निमीलनं ( सङ्कचितत्त्स्‌ ) याभिस्तासु । ताह- 
शीषु विद्यमानासु । सूर्यास्वकाले कमलनिमीलनं भवतोति भावः । अत्र कार्येण लिङ्गेन च सूयंपद्मिन्योः 
नायकनायिकयोव्यंबहार- समारोपात्समासोक्तिर्तपरक्षा च इयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । 

ग्रासीकुतेति ! रथाङ्गनाम्नां = चक्रवाकानां, युगलेषु = मिथुनेषु । ग्रासीकृतेत्यादि:० = ग्रासी- 
कृता ( कवलीकृता ) सामान्या ( साधारणी, एकंवेति बावः ) या मृणाललता ( विसलता ) तस्या 
विवरेभ्यः ( छिद्रेभ्यः ) संक्रामितानि ( जातसंक्रमणानि ) इव, अन्योन्यह्ूदयानि = परस्परचित्तानि । 
आदाय = गृहीत्वा । विघटमानेषु = विश्लिष्यमाणेषु, सन्ध्यासमय इति भावः । सा = पूर्वोक्ता, छत्र- 
ग्राहिणी = आतपत्रधारिणी, आगत्य = एत्य, अकथयत्‌ = कथितवती । मतृंदारिके = राजकुमारि ! 
तयोः = पु्वहृष्टयोः, मुतिकुमारयोः = तापसदारकयोः, अन्यतरः= एकः, द्वारि=द्वारे तिष्ठति = 
अवस्थितोऽस्ति, कथयति =ब्रते च, अक्षमालां = स्फाटिकीं जपमालाम्‌, उपयाचितुं = प्राथंयितुस्‌, 
आगतः = आयातः, अस्मि, राजकुमार्या मदीयामक्षमालां गृहीत्वा, तत्स्थाने स्वीया मुक्तामाला दत्ता, 
अतस्तामक्षमालां ग्रहीतुभागतोऽस्मीति भावः । 

अहन्त्विति । अहं तु, मुनिकुमारेत्यदिः० = मुनिकुमारस्य ( तपस्विदारकस्य ) नामग्रहणात्‌ 
( अभिधानोच्चारणातं ) एव, स्थानस्थिता = स्वस्थानस्था, अपि, द्वारदेशं = प्रतीहारभूमि, गता = 
प्राप्ति, इव । उत्कण्ठाऽतिशयादिति भाव: । समुपजातेत्यादिः० = समुपजावा ( समुत्पन्ना ) तस्य, 
की प्रतिध्बनिके साथ दिनके सुमेरु पर्वतकी झुफामें प्रवेश करने 
पर, जिनके मूंदे हुए रक्तकमळपुटोंमें त्रमरश्रेणी प्रविष्ट थी और जिनका हृदय वियोगकी मूच्छांसे झन्धकार- 
युक्त था ऐसी कमलिनियोंका मुरझाना शुरू हो रदा था । मानों ग्रास की गई एक ही मृणाललताके छिद्रोसे 
संक्रमित परस्पर हृदयोंको लेकर चक्रवाकयुरमोंके अलग हो जोनेपर उस छत्त्रधारिणीने आकर कष्दा-- 'राजकुमारि ! 
उन दो मुनिकुमारोंमे एक दरवाजेपर खड़ा है,और कहता है कि मैं अक्षमाला मॉगनेके लिए आया हूँ” । 

स्थानमें स्थित होकर भी मानो द्वारे देशम गई हुई हूँ 


मै तो मुनिकुमारके नामके ग्रद्वणमात्रसे अपने स्था | 
ऐसा समझकर मुनिकुमार ( पुण्डरीक ) के आगमनकी शक्कासे युक्त होकर दूसरे कञ्चुकीको बुलाकर बोली 


“जाओ, ( उसे ) प्रवेश कराओ?? । ऐसी आज्ञा देकर मैंने भेजा । 


घोड़ोंके हषंपूर्ण हेपारव ( हिनहिनाहट ) 


४६४ कादम्बरी 


अथ मुहर्तादिव तं तस्य, रूपस्थेव यौवनम्‌, यौवनस्येव मकरकेतनम्‌, मकरकेत- 
नस्येव वसन्तसमयस्‌, वसन्तसमयस्येव दक्षिणानिलम्‌, अनुरू पं सखायं मुनि-कुमारकं 
कपिञ्जलनामानं जराधवलितस्य कञ्चुकिनोऽनुम [गेण चन्द्रातपस्येव बालातपमनुया यिनम्‌ अप- 
इयस्‌। अन्तिकमुपागतस्य चास्य पर्याकुलमिव सविषादमिव शून्यमिव अथिनमिव अन्तर्गता- 
कृतस्‌ आकारमलक्षयस्‌ । उत्थाय च कृतप्रणामा सादरं स्वयमासनमुपाहरम्‌। उपवि ष्टस्य 
च बलादनिच्छतोऽपि प्रक्षाल्य चरणावुपमृज्य चोत्तरीयांशुकपछवेनाव्यवधानायां भूमावेव 
तस्यान्तिके समुपाविशम्‌। अथ मुहूर्तमिव स्थित्वा किमपि विवक्षुरिव स तस्यां समीपोपविष्टायां 


आगमनाञङ्का ( प्राप्तिसम्मावना ) यस्याः सा । ताइशी सती, ` अन्यतमं = बहूनः मध्य एक, कञचु 
` किनं सौविदल्ल, समाहय = समाकायं, गच्छ = व्रज, प्रवेश्यताम्‌ = अन्तः प्रवेशः कायंताम्‌, इति = 
एवम्‌, आदिश्य = आज्ञाप्य, प्राहिणवं = प्रहितवती । | 

अथेति । अथ = प्रेरणाऽनन्तरं, मुहर्तात्‌ = अल्पक्षणात्‌, इव, रूपस्य = सौन्दयस्य, अनुरूपं = 
योग्यं, यौवनं = तारुण्यम्‌, इव । यौवनस्य = तारुण्यस्य, अनुरूपं, मकरकेतन = कामदेवम्‌, इव । 
मकरकेतनस्य = कामदेवस्य, अनुरूपं , सखायं = मित्रं, वसन्तसमयं = सुरभिम्‌ इव । वसन्तसमयस्य = 
युरभिकालस्य, अनुरूपं, सखायं, दक्षिणाऽनिळं = मल्यपवनम्‌, इव, तस्य = पुण्डरीकस्य, अनुरूपं = 
स्वसटसं, कपिञ्जलनामानं = कपिञ्जलनामधेयं, सखायं = सुहृदं, जराधवलितस्य = वाद्धंवयशुक्ली- 
कृतस्य, कञ्चुकिनः० = सौविदल्लस्य चन्द्रातपस्य = इनदु्रैकाशस्य , प्रातःकालिकस्येति भावः । अनु- 
मार्गेण=अनन्तरपथेन, आगच्छन्तम्‌ = आयान्तं, बालातपम्‌ = नवसूय प्रकाशम्‌, इव, अपश्यं = दृष्टवती । 
अत्र “रूपस्येव यौवनम्‌” इत्यतः ““वसन्तसमयस्येव दक्षिणाऽनिलम्‌'' इत्यन्तमेकावल्यलङ्कारः । “'बाला- 
तपमिव इत्यत्रोपमा, द्वयोः संसृष्टिः । 

अन्तिकमिति । अन्तिक = निकटम्‌, उपागतस्य = प्राप्तस्य, अस्य = कपिञ्जलस्य, पर्याकुलम्‌ = 
अतिशयव्यग्रम्‌, इव, “आकारम्‌”” इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि। सविषाद = खेदयृक्तम्‌, इव । 
शुन्यं=रहितं, चेतन्यरहितमिवेति भावः । अर्थिनं = याचकम्‌, इव । “वनीयको याचनको मागंणो 
याचकाऽथिनौ ।” इत्यमरः । असन्निहितोऽर्थो यस्य सोऽर्थी, तम्‌ “अर्थाच्चाऽसन्निहिते”' इतीनिः. 
अन्तगंताकूतम्‌ = अन्तगतम्‌ ( अन्तः स्थितम्‌ ) आकूतम्‌ ( अभिप्रायविशेषः ) यस्य, तर्‌ । ताहृरम्‌- 
आकारम्‌ = आकृतिम्‌, अलक्षयम्‌ = अपश्यम्‌, “लक्ष दशंनाऽङ्कुनयोः'' इति धातोलङ्‌ । 

उत्थायेति । उत्थाय =उत्थानं कृत्वा, कृतप्रणामा = विहितप्रणतिः, सादरम्‌ = आदरपूर्वक, 
स्वयम्‌ = आत्मना एव, आसनं = विष्टरम्‌, उपाहरम्‌ = उपहूतवती । 

उपविष्टस्येति । उपविष्टस्य = निषण्णस्य, अनिच्छतः = इच्छाम्‌ अकुर्वतः अपि, तस्य = कपि- 
ञ्जलस्य, चरणौ = पादौ, बलात्‌ = हठात्‌, प्रक्षाल्य = धावित्वा, उत्तरीयांऽशुकपल्लवेन = उपसंव्यान- 
वसनकिसळयेन, उपमृज्य = माजनं कृत्वा, तस्य = कपिञ्जलस्य, अन्तिके = निकटे, अव्यवधानायां = 
व्यवधानरहितायां, केवळायामिति भावः । भूमौ = भ्रुवि, एव, समुपाविशं = समुपविष्टा । 

तब थोड़े ही समयमे सौन्दर्यंके योग्य मित्र तारुण्यके समान, तारुण्यके ( योग्य मित्र ) कामदेवके समान, 

कामदेवके ( योग्यमित्र ) वसन्तऋतुके समान, वसन्तळऋलुके योग्यमित्र मल्य पर्वतके वायुके समान बुढ़ापेसे सफेद 
कन्चुकीके पीछेके मागेसे आते हुए चन्द्रप्रकाशके पीछे आते हुए सूर्यप्रकाश (धूप) के समान पुण्डरीके 
( योग्य मित्र ) कपिलको मैंने देखा । नजदीक आये हुए उसके अतिशय आकुलके समान, खेदयुक्तके समान 
शून्यचित्तके समान याचकके समान और अन्तःकरणे विशेष आशयवाला उसका आकार देखा मैं उठकर प्रणाम 
कर आदरपूर्वक स्वयम्‌ आसन ले आई। आसनपर बैठे हुए और इच्छा न करते हुए भी उसके चरणोंका 
प्रक्षालन कर उत्तरीयके रेशमी वस्नसे मार्जन कर उसके समीप खाली जमीनपर ही मैं बेटी । अनन्तर कुछ 


कामाकुल-पुण्डरीकदशावणंनम्‌ ४६५ 


तरलिकायां चक्षुरपातयत्‌ । अहन्तु विदिताभिप्राया दृष्टेव ' भगवनु ! अव्यतिरिक्तयमस्म- 
ब्छरीरात्‌ । अशङ्टितमभिधीयताम्‌' इत्यवोचम्‌ । 
कामाकुल-पुण्डरीकदशावणंनस 
एवमुक्तश्च मया कपिञ्जलः प्रत्यवादीत्‌-'राजपुत्रि ! कि ब्रवीमि । वागेव मे नाभिधेय- 
विषयमवतरति त्रपया । क कन्दमूलाशी शान्तो वननिरतो मुनिजन: ? क्क वायमनुपशान्त-जनो- 
चितो विषयोपभोगाभिलावकलृषो मन्भथविविधविलाससङ्कुटो रागप्रायः प्रपञ्चः । सर्वमेवा- 
तुपपन्नमालोकय, किमारव्धं देवेन । अयत्नेनैव खलूपहासास्पदतामीश्वरो नयति जनम्‌ । न 


SS की 
वचनमिति शेष: । विवक्षुः = वक्तुमिच्छु:, इव, सः = कपिञ्जलः । समीपोपविष्टायां = निकटनिषण्णायां, 
तस्यां = पूर्वोक्तायाम्‌, तरलिकार्या = तदाख्यायां मत्सख्यां, चक्षुः=नेत्रम्‌, अपातयत्‌ = पातितवान्‌, “तर- 
लिकाया बहिनिर्गमनायेति भाव: । 

अहमिति । अह तु । दृष्ट्या = पुण्डरीकनेत्रेण, एव । विदिताऽभिप्राया = ज्ञाताशया, “तर- 
लिकाऽपसारणार्थं तद्दृष्टिपात ' इति । भगवन्‌ = हे तप-ऐश्वय॑सम्पन्न ! इयं = निकटवतिनी, तरलिकेति 
भावः । अस्मच्छरीरात्‌ = मदद हात्‌, अव्यतिरिक्ता = अनधिका, अभिन्नेति भावः । अतः अशजक्धितं = 
निःशङ्कं यथा तथा, अभिधीयताम्‌ = उच्यताम्‌ । इति = एवम्‌, अवोचम्‌ = उक्तवती । 

एवमृक्तश्चेति । मया, एवम्‌ = पूर्वोक्तविधया उक्तः = अभिहितः, कपिञ्जलः, प्रत्यवा दीत्‌ = प्रत्य- 
वोचत्‌, राजपुत्रि = भूपकुर्मा र | कि, ब्रवीमि=कथयामि। त्रपया = लज्जया हेतुना, मे = मम, वाक्‌ = 
वागिन्द्रियं , मुखम्‌, उच्यतेऽनया इति वाक्‌ । अभिधेयपथं = वाच्यमार्ग, न अवतरति = न प्राप्नोति । ` 

कदेति ! कन्दमुलाशी = सस्यमुल-रिफाभक्षकः, कन्दं च मुलं च कन्दमूले, ते अइ्नातीति 
तच्छीलः । ' सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये” इति ताच्छील्ये णिः । कन्दोऽस्त्री सरणे सस्यमूले जलधरे 
पुमान्‌ ॥ इति मेदिनी । “मूलमा्ये शिफोभयो:'' इत्यमरः । शान्तः = अन्तरिन्द्रियनिग्रहसम्पन्नः, 
वननिरतः = अरण्यवासतत्परः, सुनिजनः == तापसजन:, क्व = कुत्र, वा = अथवा, अनुपशान्तजनोचितः 
= अनुपशान्ता: ( अर्न्तारर्द्रियनिग्रहरहिताः ) ये जना: ( लोका: ) तेषाम्‌ उचित: ( अभ्यस्तः ), विष- 
योपभोगेत्यादि:० = विषयोपभोगे ( झब्दस्पर्शादिविषयनिर्वेशे ) यः अभिलाषः ( कामः ) तेन कलुषः 
( मलिनः ) । मन्मथेत्यादिः० = मन्मथस्य ( कामदेवस्य ) ये विविधविलासाः ( अनेकप्रकारविश्रमाः ), 
तैः सङ्कटः ( सङ्कीणं: ), रागप्रायः = विषयाऽमिलाषप्रचुरः । प्रपञ्चः = माय विस्तारः । अत्र विरूपयो- 
मुनिजनप्रपः्चयोः संघटनाड्विषमाऽलङ्कारः । यथा साहित्यदपंणे- ` विरूपयोः सद्धुटना या च तद्विषमं 
मतम्‌ ।'' इति । 

स्वमिति । देवेन = विधिना, सवंम्‌ = सकलम्‌, एव, अनुपपन्नम्‌ = अयुक्त, किम्‌, आरब्धं = 
प्रारब्धम्‌ । आलोकय = पश्य । | 

अयत्नेनेति । ईश्वर: = भगवान्‌, अयत्नेन = अप्रयासेन, एव, जनं = लोकम्‌, उपहासास्पदतां = 
परिहासस्थानतां, नयति = प्रापयति । खलु = निश्चयेन । 


समयतक ठहर कर मानां कुछ बोलनेकी इच्छा करते हुए उसने समीप बेडी हुई तरलिकामें दृष्टि डाली। मैंने भी 

उसकी दृष्टिसे ही उसका आशय समझ कर “भगवन्‌ ! यछ हमारे शरीरसे भिन्न नहीं है ( अथात्‌ दिइवासपात्र 
: निःशङ्क होकर कहिए?” एसा क 

rama दियारा ! क्या कहूँ, छज्जाके कारण मेरी बाणी ही भाषणके 

विषयमे प्रस्तुत नहीं होती है । कहाँ कन्दमूल खानेवाला शान्त वनवासी मुनिजन और कहाँ शान्तिरहित जनके 

उचित विषयोंके उपभोगके अभिलाषसे कलप, कामवासना अनेक ल | भरा हुआ आसक्तिप्राय प्रपञ्च । 

यह सब अनुचित है, देखिए । दैवने क्या आरम्भ कर द्या है? इश्वर प्रयत्नके बिना ह्री मनुष्यको उपहासका 


४६६ कादम्बरी 


जाने किमिदं वल्कलानां सदृशम्‌, उताहो जटानां समुचितम्‌, कि तपसोऽतुरूपम्‌, आहोस्विद्धमों- 
पदेशाङ्गमिदम्‌ । अपूर्वेयं विडम्बना केवलम्‌ । अवञ्यकथनीयमिदस्‌ । अपर उपायो न दुश्यते । 
अन्या प्रतिक्रिया नोपलभ्यते । अन्यच्छरणं नालोवयते । अन्या ग तिर्नास्ति । अकथ्यमाने च महा- 
ननर्थोपनिपातो जायते। प्राणपरित्यागेतापि रक्षणीयाः सुहृदसव इति कथयामि । अस्ति भवत्याः 
समक्षमेव स मया तथा निष्ठुरमुपर्दशतकोपेना भिहित :। तथा चाभिधाय परित्यज्य तम्‌, 
तस्मात्‌ प्रदेशादुपजातमन्युरत्सृष्टकुसुमावचयोऽन्यत्रदेशमगमस्‌ । अपयातायाञ्च भवत्यां मुहत्तमिव 
स्थित्वा एकाकी किमयमिदानीमाचरतीति सञ्जातवितकः प्रतिनिवृत्य विटपान्तरितविग्रहस्तं 
प्रदेशं व्यलोकयम्‌ । यावत्तत्र त॑ नाद्राक्षम्‌ । आसीच्च मे मनस्येवस्‌-' किन्तु मदनपरायत्तचित्त- 
TR क नकल कम मकिकेनन मा कीममक किक 


PT जद जधकतक कक बाक जता. SIE NT 


न जान इति । इदम्‌ = एतत्‌ पुण्डरीकाचरणमिति माव: । कि, वल्कलानां = तापसोपकरणानां 
वल्कादीनां, सहसा = योग्यम्‌, उताहो = अथवा, जटावां = सटानां समुचितं = योग्यं, कि, तपसः = 
चान्द्रायणादे:, अनुरूपं = सहशम्‌ । आहोस्वित्‌ = अथ वा, इदं = पुण्डरीकाचरणं, धर्मोपदेशाऽङ्गम्‌ = 
घर्मोपदेशस्य ( सुक्रतशिक्षणस्य ) अङ्गस्‌ ( उपकरणम्‌ )। इयं = संनिहिता पुण्डरीकाचारपद्धतिः, 
अपूर्वा = अभिनवा विडम्बना = कदर्थना, केवलम्‌ = एव ¦ इदं = पुण्डरीकाचरणम्‌, अवकयकथनीयम्‌ = 
अवश्य ( निश्चयेन ) कथनीयम्‌ ( वाच्यस्‌ ) । अपरः = अन्यः, उपायः = निराकरणकारणे, न हस्यते = 
नाऽवलोक्यते । अन्या = अपरा प्रतिक्रिया = प्रतिकारः, न उपलभ्यते =न प्राप्यते । अन्यत्‌ = अपर, 
शरणं = रक्षकं, न आलोक्यते = नो हश्यते । अन्या अपरा, गतिः = प्रकारः, न अस्ति = नो विद्ते । 
अकथ्यमाने = अनमिधीयमाने, तस्मिन्‌ = पुण्डरीके, महान्‌ = साऽत्तिशयः, अनर्थोपनिपातः = सङ्कुटा- 
पाठनं, जायते = उत्पद्यते । प्राणपरित्यागेन = जीवनपरिमोचनेन, अपि । सुहूदसवः = मित्रप्राणाः, 
रक्षणीयाः = रक्ष्याः, इति = अतः कथयामि = ब्रवीमि । 

अस्तीति । भवत्याः = तव, समक्ष = प्रत्यक्षम्‌, एव । अक्ष्णोर्योग्यं समक्षं, यथाऽथेऽव्ययीभावः, 
समासाऽन्त्वच्‌ । सः = पुण्डरीकः, उपदर्शितकोपेन = प्रदशितक्रोधेन, मया =सुहूदा, तथा = तेन प्रका- 
रेण, अभिहितः = कथितः । 

तथेति । तथा > तेन प्रकारेण, अभिधाय = उक्त्वा, तं = पुण्डरीकं, परित्यज्य = परिहाय, 
उपजातमन्युः = उत्पन्नकोपः, उत्सृष्टकुसुमाऽवचायः = त्यक्तपुष्पावचयनः सन्‌, अन्यप्रदेशं = स्थानाऽन्तर्‌, 
अगमं = गत: । 

अपयातायामिति । भवत्यां=्त्वयि, अपयातायास्‌ = अपगतायां, मुहतं == कश्चित्कालम्‌, इव, स्थित्वा 
अवस्थाय । इदानीम्‌ = अधुना, एकाकी = एककः, अयं = पुण्डरीकः, किस्‌, आचरति = करोति, इति 
= एवं, सञ्जातवितकंः = उत्पन्नविकल्पः, प्रतिनिवृत्य = परावत्यं, विटपाऽन्तरितविग्रहः = विटपैः, 
( शाखाभिः ) अन्तरितः ( व्यवहितः ) विग्रहः ( शरीरम्‌ ) यस्य सः, ताहशोऽहम्‌ । तं = पुण्डरी- 
काऽधिष्टितं, प्रदेशं = स्थानं, व्यलोकयम्‌ = अपश्यम्‌ । यावत्‌ = यत्समयपर्यंन्तं, तत्र = तस्मिन्प्रदेशे, 
तं = पुण्डरीकम्‌, न अद्राक्षं = नो दृष्टवान्‌ । 


पात्र बनाता है । में नहीं जानता हूँ, क्या यह वल्कलोंका सदृश है ? अथवा जटाओंके योग्य है, क्या यदद तपस्या- 
का अनुरूप है ? अथवा यह धर्मोपदेशका अङ्ग है ? यह केवल अपूवे ( अनूठी ) विडम्बना है। इसे अवश्य ही 
कहना चाहिए। अन्य उपाय नहीं देखा जा रहा है । इसका अन्य प्रतीकार नहीं पाया जा रहा है । अन्य शरण 
देखनेमें नहीं आता है । अन्य गति नहीं है। नहीं कहनेपर महान्‌ अनर्थपात हो जाता है । अपने प्राणोंका 
परित्याग करके भी मित्रके प्राणोंकी रक्षा करनी चाहिए, इसलिए कहता हूँ । आपके सामने ही क्रोध दिखाकर 
उसे मैंने निष्ठुरतापूर्वक कहा था । ऐसा कहकर उसे छोड़कर, क्रोधयुक्त होकर मैं फूल इकट्ठा करना छोड़कर 
उस स्थानसे दूसरे स्थानमें चला गया । आपके जानेपर कुछ कालतक अकेला रहकर “यह अभी क्या करता दै!” 
ऐसा वितकं उत्पन्न होनेसे मैंने लौटकर पेड़की डालोंपर अपने शरीरको छिपाकर उस स्थानको देखा । जब 


कामाकुल-पुण्डरीकदशावणंनस्‌ ४६७ 


वृ्तिस्तामेवानुसरनु गतो भवेत्‌ । गतायाञ्च तस्यां लब्धचेतनो लज्जमानो न शक्नोति मे दर्शन- 
पथमुपगन्तुस्‌ । आहोस्वित्‌ कुपितः परित्यज्य मां गतः । उतान्वेषमाणो मामेव प्रदेशसन्यंसितः 
समाश्रितः स्यात्‌ इत्येवं विकल्पयनु कञ्चित्कालमतिष्ठम्‌ -। तेन तु जन्मनः प्रभृत्यनभ्यस्तेन तस्य 
क्षणमप्यदशनेन दूसमानः पुनरचिन्तयस्‌--'स कदाचिद्धेयंस्खलनविलक्ष: कि ञ्िदनिष्टमपि समा- 
चरेत्‌ । न हि किञ्चित क्रियते हिया । तन्न यृक्तमेनमेकाकिनं कत्तुस्‌, इत्यवधार्यान्वेष्टुमादरम- 
करवस्‌ । अन्वेषमाणश्च यथा यथा नापइ्यं तस्‌, तथा तथा सुहत्स्नेहकातरेण मनसा तत्तदशो- 
टवपपपकसॉलॅशलशिशिशशिणणाापान:4--________.. 


आसीदिति । मे = मम, मनसि = चित्ते, एवम्‌ = इत्थं , वण्यंमानो वितकं इति भाव: । कि नु, 
मदनेत्यादि:० = मदनस्य ( कामस्य ) परायत्ता ( अधीना ) चित्तवृत्तिः ( चेतोव्यापारः ) यस्य स: । 
तां = गन्धर्वेकुमारीम्‌, एव, अनुसरन्‌ = अनुगच्छन्‌ । गतः = यातः, भवेत्‌ = स्यात्‌ । 

गतायासिति । तस्यां = गन्धवकुमार्या, गतायां = यातायां सत्यां, लब्धचेतन: = प्राप्तचैतन्यः 
सनु, लज्जमानः = त्रपमाणः, मे = मम, दशनपथं = विलोकनमागंम्‌ । उपगन्तुं = प्राप्तुं, न शक्नोति = 
न समर्थो मवति । आहोस्वित्‌ = अथवा, कुपितः = क्रुद्धः सनू । मां = सुहृदं, परित्यज्य = परिहाय, 
गतः == प्रस्थितः, स्थानान्तरं प्रतीति शेषः । 


उतेति । उत = अथ वा, मां=सुहृदम्‌, एव, अन्वेषमाणः = गवेषमाणः । इत:= अस्मात्प्रदेशात्‌, 
अन्यम्‌ = अपर, प्रदेशं=स्थानं, समाश्रितः = कृताश्रयः, स्यात्‌=भवेत्‌ । इति । एवम्‌ = इत्थं, विकल्प- 


यन्नु = विकल्पं कुव । कञ्चित्‌, कालं = समयम्‌, “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे” इति द्वितीया । अतिष्ठं = 
स्थिद: । 


तेनेति । जन्मनः = जननकालात्‌, प्रभृति = आरम्य, अनभ्यस्तेन = अपरिचितेन । तस्य = 
पुण्डरीकस्य । क्षणस्‌ = अल्पकालम्‌, अपि, अदशनेन = अनवलोकनेन, दूयमानः = परितप्यमानः, पुनः= 
भूयः, अचिन्तयं = चिन्तितवान्‌ । सः = पुण्डरीकः । धैर्येत्यादिः० = धेय॑स्खलनेन ( धृतिसंचलनेन ) 
विलक्षः (लज्जितः), विलक्षशब्दस्याऽमरकोशाऽनुसारं “विलक्षो विस्मयान्विते' इत्यतः “विस्मयाऽन्वितः'' 
इत्यर्थो भवति । अवयवार्थाऽनुसारेणाऽपि “लज्जित” एवंरूपोऽर्था न संगच्छते, परन्त्वत्राऽयमथं एव 
संगच्छते, विषयेऽत्र कोषान्तरप्रमाणं मृग्यम्‌ । किस्चित्‌=किमपि अनिष्टम्‌=अन्मीपप्सितं कमं, उ द्बन्धनादिक- 
मितिभावः । समाचरेत्‌ = अनुतिष्ठेत्‌ । यतः--ह्िया=्लज्जया हेतुना । किस्चिव्‌, न क्रियते=न अनुष्ठी- 
यते, इति न, अपितु सर्वं क्रियते । “द्वौ नजावेक॑ प्रक्ृताऽथं द्योतयतः ।” इति नयाद्विधिरूपोऽथंः । 

तन्नेति । तत्‌ = तस्माद्धेतोः, एनं = पुण्डरीकम्‌, एकाकिनम्‌ = एकक, कतुं = विधालुं, न युक्तं= 
न उचितम्‌, इति = एवम्‌, अवधायं == निञ्चित्य, अन्वेष्टुं = गवेषयितुभ्‌, आदरं = सम्मानम्‌, उद्यम- 
मिति भावः । अकरवं = कृतवान्‌ । | 

अन्वेबसाणश्चेति । अन्वेषमाणश्च = अन्वेषणं कुर्वाणश्च, यथा यथा = येन येन प्रकारेण लः 
पुण्डरीकं, न अपश्यं = नो व्यलोकयं, तथा =तेन तेन प्रकारेण, सुहुत्स्नेहकातरेण = सुहृदि ( मित्रे, 
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मैंने उसे वहाँ नहीं देखा, मेरे मनमें ऐसा विचार हुआ--' चित्तवृत्तिके कामके अधीन होनेसे वद्द उसे ( आपको ) 
ही अनुसरण करके गया हुआ तो नहीं है? अथ वा उसके ( आपके ) जानेपर चेतना पाकर ( होश मे आकर) 
लज्जित होता हुआ मेरे दश॑नमागमें प्राप्त होनेमें समथ नहीं हो रहा है। अथवा क्रुद्ध होकर ( सक ) 
मुझे छोड़कर चला गया है । अथ वा वह मुझे ही हेंढता हुआ यहाँसे दूसरे स्थानपर गया हुआ a 
प्रकार अनेक विकल्प करता हुआ मैं कुछ समय तक वहीं रदा । जन्मसे आरभ्भ कर क्षणभर भौ र उस 

उस अदर्शनसे सन्तप्त होकर मैंने फिर विचार किया र्यके दूटनेसे लज्जित होता हुआ वह य कुछ 
अनिष्ट भी कर डाले | क्योंकि लञ्जासे जो कुछ भी किया जाता डै। इस कारण इसे अकेला बोका उचित नहीं 
है ।?? ऐसा निश्चय कर मैंने उसे हूँढनेमे प्रयत्न किया । हडप हुए मैंने जेसे जेसे उसे नहीं देखा बेसे बसे मित्रके 
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भनमाशङ्कमानस्तरुलतागहनानि, चन्दनवीथिकालतामण्डपाचु, सरःकूलानि च वीक्षमाणो 
निपुणमितस्ततो दत्ता सुति रं व्यचरम्‌ | | पर्ल लईच 
अथैकस्मिन्‌ सरःसमीपर्वात्तिनि निरन्तरतया कुसुममय इव, मधुकरमय इव, परभृत- 
मय इव, मयरमय इवा तिमनोहरे वसन्तजन्मभूमिभूते लता गहने कृतावस्थानम्‌, उत्सृष्टसकल- 
व्यापारतया लिखितमिवोत्कीणंमिव, स्तम्भितमिवोपरत मिव, प्रसुप्तमिव, योगसमाधिस्थमिव, 
निश्चलमपि स्ववृत्ताच्वलितम्‌, ए काकिनर्माप मन्मथाधिष्ठितम्‌, सानुरागमपि पाण्डुतामावह- 
न्तम्‌, शून्यान्तःकरणमपि हृदयनिवा सिदयितस्‌, तुष्णीकम पि कथितमदनवेदनातिशयम्‌, शिला- 


पुस ) सहल (अस्या) कातरे ( अधीरेण ), मनसा के चित्तेन, तत्तत्‌ = अनेक प्र कारकम्‌, अशो- 
भनम्‌ = अमनोरमम्‌, अमङ्गलमिति भावः, आशङ्कमानः = सन्दिह्ममान-, तरुलतागहंना।च = तरुळतानां 
( वक्षवल्लीनाम्‌ ) गहनानि ( वनानि ), “अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌ ।” इत्यमरः । चन्दने- 
त्यादि:० = चन्दनवीथिकामु ( श्रीखण्डवृक्षपङ्‌ क्तिषु ) लतामण्डपानु ( बल्लीगृहा।ण ), सरःकूलानि = 
कासारतटानि, च, निपुणं = समीचीनम्‌, एकाग्रं यथा तथेति भाव: । वीक्षमाणः=विलोकयन्‌, इतस्ततः 
यत्र तत्र, दत्तदृष्टि: = प्रसारितनयनः सनु । सुचिरं = बहुकालं यथा तथा । व्यचरं = विचरणमकरवम्‌ । 

अथेति । अथ = विचरणाऽनन्तरम्‌, एकस्मिन्‌, सरःसमीपवतिनि = कासारनिकटस्थायिनि, 
निरन्तरतया = निबिडतया, हेतुना, कुसुममये इव = पुष्पनिमिते इव, “लतागहने” इत्यस्य विशेषणम्‌, 
एवं परत्राईपि । मधुकरमये इव =भ्रमरमये इव। परभृतमये इव = कोकिलमये इव । मयूरमये 
इव = शिखिमये इव । ताहशे--अतिमनोहरे = अतिशयमनोरमे, वसन्तजन्मभूमिभूते = वसन्तस्य 
( पुष्पसमयस्य ) जन्मभूमिभूते ( उत्पत्तिभूस्वरूपे ), लतागहुने = वल्लीप्रचुरवने, कृताऽवस्थानं विहिता- 
ऽवस्थितिम्‌, तम्‌ = पुण्डरीकम्‌ इत्यस्य सवनामपदम्‌। एवं परत्राऽपि। उत्सृष्टसकलव्यापारतया 
= त्यक्तसकलकमंत्वेन । लिखितं = चित्रितम्‌, इव । उत्कीणं = पाषाणादौ निस्तक्ष्य निमितम्‌, इव । 
स्तम्भितं = संजातस्तम्भम्‌, इव । उपरतं = मृतम्‌, इव, अङ्गसञ्चालनादिव्यापाराऽभावादिति भावः । 
प्रसुप्तं = संजातप्रस्वापम्‌, इव । योगसमाधिस्थं = योगे ( चित्तवृत्तिनिरोधे ) समाधिस्थं ( संप्रज्ञातरूपेऽ- 
संप्रज्ञातरूपे वा चरमे योगाङ्ग विद्यमानम्‌ ) इव । अत्र “लिखितमिव” अत आरभ्येतदन्तं षण्णा- 
मुत्परेक्षाणां मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टि: । ` 

अथाऽतो विरोधामासेन पुण्डरीकं विशेषयति--निश्चलमिति । निश्चलम्‌ = अचलम्‌, अपि, स्ववृ- 
त्तात्‌ = निजचरित्रात्‌, चलितं = विचलितम्‌, अत्र विरोधः । चरित्रच्यृतमिति परिहारः । एकाकिनम्‌= 
केवळम्‌ एकम्‌, अपि, मन्मथाऽरधिष्ठितं = मदनाश्रितम्‌, अत्र विरोधः, मदनस्याऽनऱद्भत्वात्तत्परिहारः । 
साऽनुरागम्‌ = ठीहित्ययुक्तम्‌, अपि, पाण्डुतां = शुक्लत्वम्‌, आवहन्तं = धारयन्तम्‌, अत्र विरोधः । 
प्रियायां प्रणयधुक्तमिति परिहारः । शन्याऽन्त:करणं = न्यम्‌ ( केनाऽपि विषयेण रहितम्‌ ) अन्तः- 
करणं ( हदयम्‌ ) यस्य, तम्‌ । ताहृशभ्‌ अपि, हृदयनिवासिदयितं = हू दयनिवासिनी ( अन्तःकरण- 
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स्नेहसे कातर मनसे उसके अनेक अमङ्गलकी संभावना करता हुआ बृक्ष-लताओंके वनों, चन्दनपडङिपक्तयों, लता- 
मण्डपो और सरोवरके तटोंको भळीभाँति देखता हुआ यत्र तत्र दृष्टिपात कर मैं बहुत समय तक विचरण 
करता रहा । 
अनन्तर मैंने तालावके निकट स्थित अतिमनोहर और वसन्तऋतुके जन्मभूमिस्वरूप एक लता बनमें 
` जो घना होनेसे मानों पुष्पमय था, मानों श्रमरमय था, मानों कोकिलमय था मानों मयूरमय था, वहाँ बेठे 
हुए, समस्त क्रियाओंको छोड्नेसे चित्रितके समान, पत्थरमें छेदकर रचा दसा स्तन्धके नाला मरे छुए- 
के तुल्य, सोये हुएके समान, योगसमाधिमें स्थितके समान, निइचल होकर भी अपने कर्तव्यसे चलित (भ्रष्ट), 
अकेला होनपर भी कामदेवसे अधिष्ठित, अनुराग ( लालिमा वा प्रेम ) से युक्त होकर भी पीलापनको धारण 
किये हुए, शुन्यद्ृदय होकर भी हृदयमें निवास करनेवाली प्रियासे युक्त, मौनी होकर भी कामवेदनाकी अधिकः 
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तलोपविष्टमपि मरणे व्यवस्थितम्‌, शापश्रदानभयादिवादत्तदर्शनेन कुसुमायुधेन सन्ताप्यमानम्‌ 
अतिनिःस्पन्दतया हृदयनिवासिनीं प्रियां द्रष्टुमन्तःप्रविष्टेरिवासह्मसन्तापसन्त्रासप्रलीनैरिव सनः 
क्षोभप्रकुपितेरिव उन्मुच्य गते रिन्द्रियेः शन्‍्यीकृतशरीरस, नि स्पन्दनिमीलितेनान्तर्ज्वन्मदन- 
दहनधूमाकुलिताभ्यन्तरेणेव अक्षिपक्ष्मान्तर-विवरवान्तानेकधारमनवरतमीक्षणयगलेन बाष्प- 
जलदुददिनिमुत्सृजन्तम्‌, आलोहिनीमधरप्रभामनङ्भाग्नेः प्रदहतो हृदयस्‌ ऊध्व॑संसपिणीं शिखा- 
मिवादाय निष्पतदद्धिरुच्छ्वासँस्त रली कृतासन्नलताकुसुमकेशरम्‌,वामकपोलशयनीकृतकरतलतया 
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वासिनी) दयिता (प्रिया) यस्य तम्‌ । अत्र विरोध: । स्मृत प्रियाऽतिरिक्तविषयान्तररहितमिति परिहार: । 
तृष्णीक >> तृष्णीशी लम्‌ मोनाऽवलम्बितमित भाव: , ताइश मपि, कथितेत्यादि:० < कथित: ( प्रति- 
पादित: ) मदनवेदनाया: ( मन्मथपीडाया: ) अतिशय: ( प्राचुयेम्‌ ) येन, तम्‌ । अत्र विरोध: 
देहपाण्डुत्वादिना मदनपीडाप्रतिपादकमिति परिहार: । शिलेत्यादि:० = शिलातले ( पाषाणतले ) 
उपविष्टम्‌ ( आसीनम्‌ ) ऑप, मरणे = निधने, व्यवस्थितं = विद्यमानम्‌, अत्राऽपि विरोधः, कृतनिश्चय- 
मिति विरोधपरिहारः । अत्र प्रतिविशेषणं विरोधाभासः । 

शापेत्यादिः० = शापप्रदानात्‌ ( दुरेषणावितरणात्‌ ) भयात्‌ ( भीतेः ) इव, अदत्तदशंनेन = 
अहृस्याकारणेति भावः । तादृशेन, कुसुमायृधेन = कामदेवेन, सन्ताप्यमानं = प्राप्यमाणसन्तापम्‌ । 
उत्प्रेक्षाऽलड्कारः । 

अतीत्यादिः०--अतिनिःस्पन्दतया = अतिशयनिश्चेष्टत्वेन, हृदयनिवासिनीं = चित्तस्थितामिति 
माव: । तादृशीं प्रियां=वल्लभां, द्रष्टुं = विलोकयितुम्‌ । अन्तःप्रविष्टः = अन्तःकरणे कृतप्रवेशैः, 
इव, “इन्द्रियैः” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। उत्प्रेक्षा । असह्येत्यादिः० = असह्यसत्तापात्‌ 
( असहनीयसंज्वरात्‌ ) यः संत्रासः ( भयम्‌ ) तेन हेतुना, प्रलीनेः ( अदृष्टेः), इव, उत्प्रेक्षा । 
मन:क्षोमप्रकुपितैः = मनःक्षोभेण ( चित्तचाञ्चल्येन ) प्रकुपितैः ( संक्रुद्धे: ), इव, उत्प्रेक्षा । अत 
एव--उन्मुच्य = सन्त्यज्य, गतेः = यातैः, इन्द्रिये: = करणेः, हस्तपादादिभिरिति भावः । 
शन्यीकृतशरीरं = रिक्तीकृतदेहम्‌ । 

निःस्पन्देत्यादिः--निःस्पन्दनिमीलितेन = निश्चलमुद्रितेन, “ईक्षणायुगलेन'' इत्यस्य विशेषणम्‌ । 
अन्तरित्यादिः० = अन्तः ( अभ्यन्तरे ) ज्वलन ( दीप्यमानः ) यो मदनः ( कामदेवः ) एव दहन: 
( अग्नि: ) तस्य धूमेन ( अग्निसूचकेन ) आकलितम्‌ ( व्याप्तम्‌ ) । अभ्यन्तरम्‌ ( अन्तर्भागः ) यस्य 
तेन । रूपकम्‌ । ताहदोन ईक्षणयुगलेन = नयनयुग्मे अनवरतं = निरन्तरम्‌ । अक्षीत्यादि:ः० = 
अक्षिपक्ष्मणाम्‌ ( नयनरोम्णास्‌ ) अन्तरे (मध्ये ) विवरेम्यः ( छिद्रेभ्य : ) वान्ताः ( उद्गीर्णाः ) 
अनेका: ( विविधाः ) धारा ( प्रवाहाः ) यस्मिस्तत्‌ । ताह शं--बाष्पजलदुदिनम्‌ = अश्रुतोयवषम्‌, 
उत्सृजन्तं = मुञ्चन्तम्‌ । 

आलोहिततीमिति । हृदयं = चित्तं, प्रदहत: = प्रज्वळतः, अनङ्गाऽग्नेः = कामाऽनलस्य, ऊध्वं- 
संसपिणीम्‌ = उपरिगामिनीं, शिखां =ज्वालाम्‌, इव, आलोहिनीम्‌ = आरक्ताम्‌, अधरप्रभास्‌ = ओष्ठ- 
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ताको कहने वाला, शिलातलमे बैठा हुआ भी मरणभै व्यवस्थित ( निश्चित ), जो माग्प्रें शापदानके भयसे दशन 
नहीँ देते हुए कामदेवसे सन्ताप दिया जा रहा था, अतिशय निश्चल होनेसे हृदयमे ऋस करनेवाली प्रियाको 
देखनेके लिए मानों भीतर ( अन्तःकरणमे ) प्रवेश किये हुए मानों असह्य सन्तापके त्राससे छिपे हुए, मानों 
मनकी चञ्चलतासे ऋद्ध होकर उसे छोड़कर गये हुए ऐसे इन्द्रियांसे शून्य किये गये रारीरवाला, निश्चल और मूँदे 
गये, मानो भीतर अळते हुए कामाऽनळके धूएँसे ब्याप्त अन्तर्भागवाले नेत्रोसे पलकोंके भीतरके छिद्रोसे अनेक 
पाराओंको बहानेवाली अश्रजलकी वृष्टिको निरन्तर गिराता हुआ, लाठ अधरकान्तिको मानों pe हुए कामाऽर्नि- 

हृदयसे ऊपर फेलती हुई ज्वालाको लेकर निकलते इए लम्बे श्वासोसे निकटकी लताओंके फूलोंके केशरको 
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समत्सर्पःदर रमलर्तखांशुभिविमलीकृतमच्छाच्छचन्दन-रस-रचित-लाल [टिकसिव ललाटदेशमुद्द- 
हन्तस्‌ , अचिरापनीत-पारिजात-कुसुम-कर्णपूरतया साध रिमलामोद-ल ॥भोपर्सापणा कल- 
विरुतच्छलेन मदनसम्मोहनमन्त्रमिव जपता मधुकरडुडल का [लोत्पलमिव सतसालपल्लवसिव 
श्रवणदेशं दधानम्‌, उत्कण्ठा-ज्वर-रोमाञ्चव्याजेन प्रातराम- कूप-निपतितानां मदनशराणां कुसुम- 
नर-झल्यशकलनिकरमिवाडठुलग्नं बिभ्राणस्‌, दक्षिणकरेण च स्फुरित-नखकिरणनिकरां कर- 


कान्तिम्‌, आदाय = गृहीत्वा, निष्पत: = निर्गेच्छऱ्द्िः; उच्छवास : > अन्तमुखश्वास:, करण: । 
तरलीकृतेत्यादिः० = तरलीकृतानि ( चत्चलींकृतानि ) आसन्नलदाना ( निकटस्थवल्लीनास्‌ ) कुसुम- 


~ 


त्यः = 


केशराणि ( पुष्पकिञ्जल्काः ) येन, तम्‌ । अत्रा 'ऽनऱद्भाऽग्ने ” रित्यत्र रूपकम्‌,  शिखासिवे' 'त्यत्रोतप्क्षा 


चेत्यनयोरङ्गा ङ्गिभावसङ्कुरः । 
वामेत्यादिः ०---वामकपोलस्य ( दक्षिणेतरगण्डस्य ) शयनीकृतं ( तल्पीकृतस्‌ ) करतलं 
( हस्ततलम्‌ ) यस्य सः तस्य भावस्तत्ता, तया । समुत्सपं द्गः = ऊर्ध्वं गच्छऱ्द्रिः;, अमलः = स्वच्छः, 


नखां$शुभि: = नखरकिरणंः, विमलीकृतं न स्वच्छीकृतम्‌, अत एव--अच्छाऽच्छेत्यादिः० = अच्छा- 
च्छेन ( अतिशयनिमंलेन ) चन्दनरसेन ( श्रीखण्डद्रवेण ) रचितलालाटिकस्‌ ( निमितललाटालङ्का- 
रम्‌ ) ड्व, ललाटदेशं = भ लप्रदेशम्‌, =} द््ह्न्तं न्स धारयन्तम्‌ । ललाटस्याऽळङ्कारो ललाटिका । * 'कण्‌- 
ललाटात्कनलङ्कारे' इति कनु । 

अचिरेत्यादि:०--अचिरात्‌ ( अल्पकालात्‌ ) अपनीतः ( दूरीकृतः ) पारिजातकुसुमम्‌ ( देवतरु- 
पुष्पम्‌ ) एव कर्णपुरः ( श्रोत्रभूषणम्‌ ) तस्य भावस्तत्ता, तया । सशेषेत्यादिः० = सशेष: ( अवशिष्ट: ) 
परिमलस्य ( जनमनोहरगन्धस्य । य भामोदः ( अनुभवोत्पन्न. आनन्दः ) तस्य लोमात्‌ ( तृष्णायाः ) 
हेतो: उपसपिणा ( समीपगमनशीलेन ), कलविरुतच्छलेन = अस्फुटमधुरवाकितव्याजेन, मदनसम्मोहन- 

मन्त्रं = मदनस्य ( कामस्य ) सम्मोहनमन्त्रं ( वशीकरणमन्त्रम्‌ ) जपता = जपं कुवंता, इव उत्प्रेक्षा च। 

तादृशेन मघुकरकुलेन = श्रमरसमुहेन, सनीलोत्पलं = नीलकमलयुक्तम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । सतमालपल्लवं 
= तापिच्छकिसलयसहितम्‌, इव, उत्प्रेक्षा। ताहरां श्रवणदेशं = कणंप्रदेशं, दधानं = धारयन्तम्‌ । 
अत्र केतवापह्रूत्युत्प्रक्षाणां मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिरलङ्कारः । 

उत्कण्ठेत्यादिः--उत्कण्ठ्या ( मदनोत्कलिकया ) यो ज्वरः ( दाहः) तेन यो रोमाञ्चः 
( लोमकण्टकः ) तस्य व्याजेन ( छलेन ), अङ्गलग्नं = देहाऽवयवसंसक्तं, प्रतिरोमकूपनिपतितानां = 
प्रतिलोमकूपगतानां, मदनशराणां = कामबाणानां, कुसुमेत्यादिः० = कुसुमशराणां ( पुष्पबाणानाम्‌ ), 
शल्यशकलनिकर'म्‌ ( लौहमयबाणाऽग्रसमूहम्‌ ) बिश्राणम्‌ = धारयन्तम्‌, इव । इमे रोमाच्चा न, अपितु 
प्रतिरोमकूपं संलग्ना लौहमयबाणाऽग्रभागा इति भाव: । 

दक्षिणकरेणेति । दक्षिणकरेण = अपसव्यहस्तेन, उरसि = वक्षःस्थले, स्फुरितेत्यादिः ० = 
स्फुरितः ( प्रदीक्षः ) नखकिरणानां ( नखरांऽशूनाम्‌ ) निकरः ( समूह: ) यस्याः, ताम्‌, “मुक्तावलीम्‌ 
इत्यस्य विशेषणम्‌ । करत लेत्यादिः° = करतलस्य ( हस्ततलस्य ), स्प्षंन ( आमशांनेन ) यत्‌ सुखम्‌ 


कम्पित कर रहा था, हाथको बाएँ कपोलकी शय्या बनानेसे ऊपर फलते हुए निर्मल नखकिरणोंसे निर्मल किया 
गया, अतिशय स्वच्छ चन्क्म रससे रचित होनेसे मानों ललाटके अळङ्कारसे युक्त ललाट ( लिलार ) को धारण 
करता हुआ, पारिजात पुष्पके कर्णभूषणको कुछ ही समय पहले हटानेसे अवशिष्ट परिमलके सुगन्धके लो भसे 
निकट आने वाले अव्यक्त मधुर ध्वनिके बहानसे मानों कामदेवके सम्मोहन मन्त्रको जपते हुए भ्रमरसमूहसे मानों 

नीलकमलसे युक्त, म [नां तमालपल्ळवसे युक्त ऐसे कर्ण-प्रदे शको धारण करता हुआ, उत्कण्ठ के ज्वरसे उत्पन्न 
रोमाञ्जके बहानेसे मानों प्रत्येक रोमकूपमें गिरे हुए कामबाणोंके अङ्गम लगे हुए पुष्परूप बाणोंके अग्रभागो 
समूहको धारण करता हुआ, दाहिने हाथसे चमकते हुए नाखूनोंके किरणसमूइसे युक्त मानों इस्ततळके स्पर्श 


कामाकुल-पुण्डरीकदशावर्णनस कर 


तल-स्पश-सुखकण्टकितामिव मुक्तावलीमविनयपताकामुरसि धारयन्तम्‌, मदनवशीकरणचूर्णनेव 

कुसुमरेणुना तरुभिराहन्यमानस्‌, आत्मरागमिव संक्रामयङ्भिरासन्नेरनिळचलितैरशोकपल्लचैः 
स्पु्यमानम्‌, सुरताभिषेकस कसलिलेरिवाभिनवपुष्पस्तबकमधुशीकरेवनश्रियाभिषिच्यमानस्‌ , अलि- 
निवह-तिपीयमान-परिमलर्परि पतस्द्िअ्वम्पककुडमल्स्तप्रशरबाल्यकैरिव सधूमे: कुसुमशरेण 
ताङ्यमानम्‌, अतिवहल-वनामोद-मत्त-मधुकर-निकर्झङ्कार-नि 'स्वनेः हुङ्का रेरिव दक्षिणानिलेन 
निमंत्स्येमानसू! मदकल क कि कुल कोलाहलेवसन्त-जय-्द-कलकलेरिन मधुमासेनाकुली 
( आनन्दः ) तेन कण्टकिताम्‌ ( संजातरोमाः्चाम्‌ ) इव । उत्प्रेक्षा । अवि नयपताकाम्‌ = अविनयः 
 ब्रह्मचारिधमंच्युतिरूपः ) तस्य पताकाम्‌ ( ध्वजारूपाम्‌ ) इव । उत्प्रेक्षा । ताहशीं मुक्तावलीं = 
भवत्या प्रदत्तां ( हारलताम्‌ ) । धारयन्तं = दधानम्‌ । 

मदनेत्यादिः०--तरुभिः = वृक्षैः, मदनस्य ( कामदेवस्य ), वशीकरणचूर्णेन ( संवननचूर्णेन ) 
इव, “वशक्रिया संवननम्‌' इत्यमरः । “कामणचूरणेने “ति लिखन्तो विद्वांसो भ्रान्ताः । कुसुमरेणुना = 
पुष्पपरागेण, “पराग: सुमनोरज'' इत्यमर: । आहन्यमानं = ताडयमानम्‌ । उत्प्रेक्षा । 

आत्मरागमिति । आत्मनः ( स्वस्य ) रागम्‌ ( लोहित्यम्‌ ) एव रागम्‌ ( अनुरागम्‌ ), सङ्क्ा- 
मर्यादः = स्चारयटद्भिः इव, पुण्डरीके इति शेषः। आसन्नेः = निकटवतिमिः, अनिरूचलितै: = 
वायुकम्पितेः, अशोकपल्लवेः = व= भुळकिसलयेः, स्पृस्यमानम्‌ = आमृस्यमानम्‌ । इह्‌ लो हित्याऽनु- 
रागयोभेदेऽप्यभेदाध्यवसायादतिशयोक्ति:ः 'संक्रामर्या-द्भिः' इत्यत्रोत्परेक्षा चेत्यनयोरङ्गाङ्गिभावेन 
सङ्कराऽलङ्कारः । 

सुरतेत्यादिः०-_वनश्रिया=विपिनलक्ष्म्या, सुरतेत्यादिः०=सुरतरूपे अभिषेकसलिलेः ( अभि- 
षेचनजलेः ) इव, अत्राऽमिषेकपदसामर्थ्यात्सुरते राज्यत्वं द्योत्यते । अभिनवेत्यादिः = अभिनवाः 
( नवीनाः ) ये पुष्पस्तबकाः ( कुसुमः, “छा: ) तेषां मधुशीकरेः ( पुष्परसकणेः ) अभिषिच्यमानम्‌ = 
अभिषेकविषयी क्रियमाणम्‌ । उत्प्रेक्षा । 

अलिनिवहेत्यादिः-कुसुमशरेण = कुसुमेषुणा, कामदेवेनेति भावः । सधूमेः = धूमयुक्तेः, 
'अग्निसम्पर्कादितिशेषः । तप्तशरशल्यऊकी: = अस्नितापयुक्तवाणलोहाग्रभागेः, इव अलिनिवहेत्यादिः० = 
अलिनिवहेन ( श्रमरसमुहेन ) निपीयमान: ( पानविषयीङ्रियमाणः आस्वाद्यमान इति भावः ), 
परिमल: ( जनमनोहरो गन्धः ) येषां, ते: । उपरिपतड्िः = पुण्डरीकस्योपरि पतनं कुवंद्धि: । ताहृशैः 
चम्पककुड्मले: = हेमपुष्पकमुकुलं:, ताड्यमानम्‌ = आहन्यमानम्‌ । उत्परक्षाऽलङ्कारः । क 

अतिनहलेत्यादिः--दक्षिणाऽनिलेन = मलयपवनेन, कर्त्र । हुङ्कारः = मत्संनद्योतक “'हु'!मि 
शब्दकरणैः, इव । अतिबहलेत्यादिः० = अतिबहलः ( अतिशयप्रचुरः ) यो वनामोदः ( विपिनसौरभम्‌ ) 
तेन मत्तः ( मदयुक्तः ) यो मधुकरनिकरः ( श्रमरसमुहः ) तस्य झङ्कारनि स्वनेः ( “झ”मिति 
घ्वनिभिः ), निमंत्स्येमानं = संतज्यंमानम्‌, इव । पुवंत्रोतप्रक्षा, परत्र प्रतीयमानोत्प्रेक्षा चेत्यु भयो- 
रङ्गाङ्गिभावलक्षणः सङ्करः । 

मदेत्यादिः०--मधुमासेन चैत्रमासेन, कर्त्रा । वसन्तेत्यादिः० = वसन्तस्य ( वसन्तर्तोः ) जय- 
सुखसे सेमाखवाल अविनयको पताका-सरोखी सुक्तावली ( सक्ताहार ) को छातीमे धारण करता हुआ, बृक्षोसे हुआ, वृक्षोसे 
वशीकरणके चूणके समान पुष्पपरागसे ताडित होता हुआ, मानों अपने राग ( लौहित्य वा अनुराग, का सक्रतण 
कराते हुए, समीपस्थ वायुसे हिले हुए अशोकके पल्ल्वोसे स्पर्श किया जाता हुआ वनलक्ष्मीसे नये पुष्पगुच्छोके 
पुष्परसकणोंसे मानों सुरतरूप राज्यके अभिषेकजलोंसे सेचन किया जात 3 हुआ, भ्रमरसमूहसे पीये जाते हुए 
परिमल वाले, ऊपर गिरते हुए चम्पकपुष्पकी कलियोंसे मानों-कामदेवसे धूमवाळे गरम वड गये बाणोंकी नोकोंसे 
ताडित किया जाता हुआ, दक्षिण वायुसे अतिप्रचुर वनके सौरभसे मत्त nine झङ्कारशब्दोसे मानों 
इंझारोसे निर्भत्सित किया जाता हुआ, मदसे मनोहर कोकिलकुलके कोलाइलोंसे मानों चेत्रमाससे आकुल किया 
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क्रियमाणम्‌, प्रभातचन्द्रमितर पाण्इतथा प रिगुहीतम्‌, निदाधगञ्भ प्रवाहमिव ऋ़शिमानमागतमू, 
अन्तर्गताननं चन्दनविटपमिव म्लायन्तस्‌, अन्य मिव, अदृष्टपूवेमिव, अपरिचितमिव, जन्मान्तर- 
मिवोपनतम्‌, रूपान्तरेणेव परिणतम्‌, आविष्टमिव, महाभूताविछितमिव , ग्रहगृही तमिवोन्मत्त- 
मिव, छलितमिवान्धमिव, बधिरमिव, मूकमिव, विलासमयमिव, मदनमयमिव, परायत्तचित्त- 
वृत्तिम्‌, परां कोटिमधिरूढं मदनावेशस्य, अनभिज्ञेयपूर्वाकारं तमहमद्राक्षस्‌ । 


7 <2 ST TE SE WTS 
शब्दकलकलूः ( जयध्वानकोलाहूलः ) इव । मदकलेत्यादिः = मदकलं ( मदोन्मत्तम्‌ ) यत्‌ कोकिळ- 
कुलं ( पिकसमुहः ), तस्य कोलाहल: ( कलकल: ), आकुलीक्रियमाणं = विह्वली क्रियमाणम्‌ । 
उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

प्रभातचन्द्रमिवेति । पाण्डुतया = पाण्ड्ुरत्वेन, परिगृहीतम्‌ = आश्रितं, प्रभातचन्द्र = विभात- 
चन्द्रमसम्‌, इव, उपमा । 

निदाघेत्यादि:०--क्रशिमानं =कृशत्वं, कृशस्य मावः क्रशिमा, तम्‌ । “पृथ्वादिभ्य इमनिज्वे”ति 
इमनिच्प्रत्ययः । “र ऋतो हं लादेळं घोः? इत्यनेन ऋकारस्य रेफादेशः । तथा च कृश , निदाघेत्यादिः ० 
निदाघे ( ग्रीष्मतौं ) गङ्गाप्रवाहम्‌ ( भागीरथीपूरम्‌ ) इव उपमा । अन्त न्तरित्यादिः०--म्लायन्तं = 
ग्लायन्तम्‌, अन्तगंताऽनलम्‌ = अन्तगंतः ( अभ्यन्तरप्राप्त: ) अनलः ( अग्निः ) यस्मिस्तम्‌ । ताहशं 
चन्दनविटपं = श्रीखण्डशाखाम्‌, इव । उपमा । अन्यम्‌ =अपर, पुण्डरीका-द्भिश्ञमिवेति भावः । 
अदृष्टपूर्वम्‌ = अनवलोकितपूवंम्‌, इव । अपरिचितम्‌ = असंस्तुतम्‌, इव । जन्मान्तरम्‌ = अन्यज्जन्म, 
उपनतं = प्राप्तम्‌, इव । खूपान्तरेण = अन्येन रूपेण, परिणतं = प्राक्षपरिणामम्‌, इव । आविष्टं = 
डाकिन्यादिमिः कृतावेशम्‌, इव । महाभूताऽधिष्ठितम्‌ = महाभूते: ( भयङ्करपिशाचादिभिः ) अधिष्ठितम्‌ 
( आश्रितम्‌ ) इव । 

“'विद्याधराऽप्सरोयक्ष रक्षोगन्धर्व किन्नराः । 
पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥'' इत्यमरः । 

ग्रहगुहीतं = ग्रहैः ( विषमस्थानस्थितेः सुर्यादिभिः ) गृहीतम्‌ = धृतम्‌, इव । उन्मत्तम्‌ = 
उन्मादयुक्तम्‌, इव । छलितं = संजातच्छलं, प्रतारितमिति भाव: । इव । अन्धं = नयनहीनम्‌, इव । 
बघिरम्‌ = एडं, नध्श्रवणशक्तिमिति भावः। इव। मूकम्‌ =अवाच, वचनशक्तिरहितमिति भावः । 
इव । विलासमयं = श्टङ्गारचेष्टाप्रचुरम्‌, इव । मदनमयं = मन्मथप्रचुरम्‌, इव। “उन्मत्तमयम्‌ 
अत आरम्य एतदन्तमुरप्रक्षा । 

परायत्तचित्तर्वृत = परस्य ( महारवेतारूपस्य जनस्य ) आयत्ता ( अधीना ) चित्तवृत्तिः 
( मनोवृत्तिः ) यस्य, तम्‌ । मदनावेशस्य = कामावेशस्य, परां = पश्चिमां कोटिम्‌ = अवस्थाम्‌, अधिः 
रूढम्‌ = आरूढम्‌ । अनभिज्ञेयपूर्वाकारम्‌ = अनभिज्ञेय: ( अभिज्ञातुमशक्यः ) पूर्वाकारः ( आदिमाः 
कृतिः ) यस्य । तं = ताहशं पुण्डरीकम्‌, अहं = कपिञ्जलः, अद्राक्षं= दृष्टवान्‌ । 


जाता हुआ, प्रातःकालके चेन्द्रके समान पाण्डुभावसे ग्रद्दण किया गया, ग्रीष्मके गङ्गाप्रवाहके समान कृशभावको 
प्राप्त, भीतर अग्निसे युक्त चन्दनवृक्षशाखाके समान म्लान होता हुआ, जो मानों कोई अन्य (दूसरा ) था | मा 

पहले नहीं देखा गया था। जो मानो अपरिचित था । जो मानों दूसरे जन्मको प्राप्त था। जो मानों दूसरे ही 
रूपसे परिणत था । जो मानो डाकिनी आदिसे आविष्ट था, जो मानों महाभूतोंसे अधिष्ठित था, जो मानों गहसे 
ग्रहण दिया गया था । जो मानों उन्मत्त ( पागल ) था, जो मानों छला गया था । जो मानों अन्धा था , जो मानों 
बहरा था, जो माना गूँगा था, जो मानों प्रचुर विलास ( श्ङ्गारचेष्टा ) वाला था । जो मानों काममय था। 


जिसकी चित्तवृत्ति दूसरेकी अधीन थी, जो कामावेशकी पराकाष्ठापर आरूढ था , जिसका पद्दलेका आकार नहीं 
पइचाना जा सकता था ऐसे उस ( पुण्डरीक ) को मैंने देखा । 


कामाकुल-पुण्डरीकदशावण्ंनम्र ४७३ 


अपगतनिमेषेण चक्षुषा तदवस्थं चिरमुद्रीक्ष्य समपजातविषांदो वेपमानेन हृदथेनाचिन्त- 
यम्‌-- एवं नामायमतिदुविषहवेगो मकरकेतुः, येनानेन क्षणेनायमीद शमवस्थान्तरस्‌ अप्रती- 
कारमुपनीतः । कथमेवमेकपदे व्यर्थीभवेदेवंविधो ज्ञानराज्ञिः । अहो बत महच्चित्रम्‌ ! तथा 
नामायमाशेशवाद्धी रप्रकृतिरस्खलितवृत्तिमम चानेवाञ्च मनिकुमारकाणां द स्पृहणीयचित 
आसीत्‌ । अत्र तु इतर इव परिभूय ज्ञानम्‌, अवगणय्य तपःप्रभावम्‌, उन्मल्य गाम्भीर्यम्‌ उच 
थेन जडीकृतः । सवथा दुलभं योवनमस्खलित' मिति । { 

उपसृत्य च तस्मिन्नेव शिलातलैकपारश्चे समुपविश्य अंसावसक्तपाणिः तमनुन्मीलित- 
लोचनमेव “सखे ! पुण्डरीक ! कथय किमिदम्‌? इत्यपृच्छस्‌ । अथ सुचिरसम्मीलनाल्लग्नमिव 


अपगतनिमेषेणेति । निमेषव्यापार रहितेन, चक्षुषा = नेत्रेण, करणेन । तदवस्थं = सा ( ताहशी 
पर्ववणितेति भावः ) अवस्था ( दशा) यस्य । तमिति शेष: । चिरं = बहुकालम्‌, उट्टीक्ष्य = 
विलोक्य, समुपजातविषादः = समुत्पन्नखेदः, सन्‌, अहमिति शेषः । वेपमानेन = कम्पमानेन, हू दयेन= 
चित्तेन, करणेन, अचिन्तयं = चिन्तितवान्‌ । एवं नाम एतादृशः । अतिदुविषहवेग:= अतिशयदुःसहजवः 
मकरकेतुः = मकरध्वजः, कामदेव इत्यथः । येन = याहृशेन, अनेन = मकरकेतुना, क्षणेन=अल्पकालेन 
एव । अयं = पुण्डरीकः, अप्रतीकार = प्रतीकाररहितम्‌, अवस्थान्तरम्‌ = अन्याम्‌ अवस्थाम्‌ ( दशाम्‌ ), 
उपनीतः = प्रापितः । 

कथमिति । एवंविधः = एताहृराः, ज्ञानराशिः = बोधसमूहः, एकपदे = सपदि एव । व्यर्थी- 
भवेत्‌ = निरर्थीभवेत्‌ । 
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अहो इति । अहो = आश्रये, बत = खेदे । महत्‌ = वृहत्‌, चित्रम्‌ = आश्चयंम्‌ । तथा नाम= 
तेन प्रकारेण । अयं = पुण्डरीकः, आशेशवाः = बाल्यात्‌ आरभ्य ।  धीरप्रकृतिः = गम्भीरस्वमावः । 
अस्खलितवृत्तिः = अखण्डितचरित्र: । मम = कपिञ्जलस्य, अन्येषाम्‌ = अपरेषां, मुनिकुमारकाणां = 
तपस्विपुत्राणां स्पृहणीयचरित: = अभिलूषणीयचरित्र:, आसीत्‌ = अभूत्‌ । | 
अचेति । अत्र तु = अस्मिन्समये, अस्मिन्स्थाने वा, तु । मन्मथेन = कामदेवेन, ज्ञानं=्शास्त्र- 
बोधं, परिभूय = तिरस्कृत्य । तपःप्रभावं = तपोमहत्त्वम्‌, अवगणय्य = अवज्ञाय, गाम्भीयं = गम्भीर- 
ताम्‌, उन्मूल्य = उच्छेद्य, इतरः = अन्यः, साधारणजन इवेति भावः । जडीकृतः = जाड्यं नीतः । 
सर्वथा = सर्वे: प्रकारैः, “श्रवणं कीतेनं केलि”रित्यादिभिवेणितेरिति माव: । अस्खलितम्‌ = 
अखण्डितं, यौवनं = तारुण्यं, दुलेभं == दुषप्राप्यम्‌ । मदनवशादेवं यौवनं स्खलितं भवतीति भावः । 
उपसृत्येति । उपसृत्य = समीपमागत्य, तस्मिनु एव = पूर्वोक्त एव, शिलातलेकपार्श्वं = पाषाण- 
खण्डेकमागे, ससुपविश्य = निषद्य, अंसाऽवसक्तपाणिः= अंसे ( पुण्डरीकस्य स्कन्धदेशे ) अवसक्तः 
( संलग्नः ) पाणिः ( करः ) यस्य स: । अनुन्मीलित लोचनं = मुद्रितनयनम्‌, एव, तं = पुण्डरीक, सखे 
SEIN व टी. 0... = 
निर्मिमेष नेत्रसे वैसी अवस्था वाले उस ( पुण्डरीक) को वहुत कालतक देखकर खेदयुक्त होकर मैने 
काँपते हुए हृदयसे विचार किया--“यह कामदेव इस प्रकारका अतिशय दुःसह वेगवाला दै, जिसने इस क्षणमें 
इस ( पुण्डरीक ) को प्रतीकाररहित दूसरी ही अवस्थामें पहुँचा दिया है ऐसा शानपुञ कैसे एक ही बार व्यर्थ 
हो जायगा । अहो ! हाय ! यह महत्‌ आश्चयं है । यह इस प्रकार वचपनसे ही गम्भीरप्रकति और अस्खलित- 
( अविचलित ) वृत्तिवाला मेरे और अन्य भी मुनिकुम (रोको स्पृहणीय ( अभिलपणीय ) चरित्रवाला था । ड्स 
समय तो साधारण पुरुषके समान ज्ञानका तिरस्कार कर तपस्याके प्रभावको कुछ भी नहीं गिनकर गाम्भीयका 
उन्मूलन कर कामदेवने इसे जड बना दिया है । अस्खलित ( अअ्रष्ट ) यौवन सर्वथा दुष्प्राप्य है?” ७८ 
पास जाकर उसी शिलातलके एक पारश्वेमे बैठकर उसके कन्पेमें हाथ रखकर मूँदे हुए नेत्रोंवाले ही उसको 
“मित्र पुण्डरीक ! कद्दो, यद्द क्या है?” ऐसा पूछा । तब बहुत देर तक मूँदनेसे चिपक गये-से निरन्तर रोनेसे 


yo¥ कादम्बरी 


कथमपि प्रयत्नेन अनवरतरोदनवश्ञात्‌ समुपजातारुण-भावमश्रुजरुपटलपूर-प्लावितम्‌ उत्कम्पि- 
तमिव सवेदनमिव स्वच्छांशुकान्तरितरक्तकमलवनच्छायं चक्षुरुन्मील्य मन्यरमन्थरया दृष्ट्या 
सुचिरं विलोक्य माम्‌ आयततर निःश्वस्य लज्जाविशीयम णाक्षरं “सखे ! कपिञ्जल ! विदितः 
ृत्तान्तोऽपि कि मां पुच्छसि’ ? इति कृच्छ्रेण शनेः शनरवदत्‌ । 
कपिञ्जलक्ृत उपदेशः 
अहन्तु तदाकण्यं तदवस्थयंवाप्रतीकारविंकारोऽयस्‌, तथापि सुहृदा सुहूदसन्मागंप्रवत्तो 
यावच्छक्तितः सर्वात्मना निवारणीय इति मनसावधार्यात्रवम्‌-'सखे पुण्डरीक ! ` सुविदित- 


मित्र, पुण्डरीक !, इदम्‌ = एतत्‌, त्वदीयं वृत्तामति भावः । कि = कीहशम्‌ । कथय=न्रहि इति = 
एवम्‌, अपृच्छं = पृष्टवान्‌ । 

अथेति । अथ = मत्प्ररनाऽनन्तरस्‌ । सुचिरेत्यादिः० = सुचिरं ( बहुकालं यावत्‌ ) यत्‌ संमीलन 
( निमीलनम्‌ ) तेन लग्नम्‌ ( संपृक्तम्‌ ) इव । “चक्षु ''रित्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । उत्प्रेक्षा । 
अनवरतरोदनवशात्‌ = निरन्तराऽश्रमोचनवशात्‌, समुपजाताऽरुणमावं = समुत्पन्नरक्तवणंत्वम्‌ । अश्रुजले- 
त्यादिः० = अश्रुजळस्य ( नयनसलिलस्य ) पटलपूरेण ( समूहप्रवाहेण ) प्लावितम्‌ ( जळमयीकृतम्‌ ) । 
उत्कम्पितं = संजातकम्पम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । संवेदनम्‌ = पीडायुक्तम्‌, इव उत्प्रेक्षा । स्वच्छेत्यादिः० = 
स्वच्छांऽशुकेन ( निमंलवस्त्रेण ) अन्तरितं ( व्यवहितम्‌ ) यत्‌ रक्तकमलवनम्‌ ( अरुणपद्मकाननम्‌ ) 
तस्य इव छाया ( कान्तिः ) यस्य तत्‌, उपमा। ताहशं, चक्षुः = नेत्रम्‌ । “छाया सूर्यप्रिया कान्तिः 
प्रतिबिम्बमनातपः ।” इत्यमरः । कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, प्रयत्नेन = प्रयासेन । उन्मील्य = 
उद्घाटय । मन्थरमन्थरया = अतिशयमन्दया, अलसयेति भावः । ताहऱ्या दृष्ट्या = नेत्रेण दर्शनक्रियया, 
मां, सुचिर = बहुकालं यावत्‌, विलोक्य = दृष्टा, आयतब्छम्‌ = अतिदीघ, निःश्वस्य=निःश्चासं विधाय । 
लज्जेत्यादिः० = लज्जया ( त्रपया हेतुना ) विशीर्यमाणानि = अवशीर्यमाणानि, त्रुटयमानानीति 
भावः । अक्षराणि ( वर्णाः ) यस्मिन्कर्मणि, तद्यथा तथा । सखे = मित्र !, कपिञ्जल !, विदितवृत्तान्तः 
= ज्ञातोदन्तः, अपि मां, कि, पृच्छसि=अनुयुङ्नक्षि, इति = एवं, कृच्छेण = कष्टेन, दाने: शनेः = मन्दं 
मन्दम्‌, अवदत्‌ = उक्तवान्‌ । 

अहमिति । अहं तु, तत्‌ = पुण्डरीकवचनम्‌, आकण्यं = श्रत्वा, तदवस्थया = तस्य ( पुण्डरी- 
कस्य ) अवस्थया ( दशया ) एव, अय = पुण्डरीकः, अप्रतीकारविकारः = अप्रतीकारः ( प्रतीकार- 
रहितः, अविद्यमानः प्रतीकारो यस्य स इति नञ्चहुव्रीहिः ) विकारः ( विकृति: ) यस्य सः, “इति 
व्यचिन्तयम्‌. „ इत्यच्याहायंम्‌ । तथाऽपि = विकारस्य प्रतीकाराऽभावेऽपीति भावः । सुह दा = मित्रेण, 
असन्माग प्रवृत्त: = असाधुपथाऽनुगतः, सुहृत्‌ = मित्रं, यावच्छक्तितः = यावद्बलं, निवारणीयः = निषेध- 
नीयः । इति >< एवं, मनसा = चित्तेन, अवधायं .= निश्चित्य, अब्रवम्‌ = अवोचम्‌ । “आत्मा यत्नो धृति- 
बुद्धि. स्वभावो ब्रह्म वष्मं च ।” इत्यमरः । सखे = हे मित्र पुण्डरीक ! , एतत्‌ = इदं, मम, सुविदितं = 
सुज्ञातम्‌ । 
SERS SO ८ Hg i 
कच अश्रुसमूहके बाढ़से जलमय, कम्पितके समान, : वेदना ( तीब्र पीडा ) से युक्तके सदृश, सफेद 

हुए रक्त कमलके वनके समान नेत्रको खोलकर अतिशय मन्द दृष्टिसे मुझे बहुत समय तक 


देखकर लम्बा निःश्वास लेकर लज्जासे अक्षरोंको टूटा फूटा कर-_“'मित्र कपिञ्जल ! बृत्तान्तको जानते हुए भी 
तुम मुझे क्यों पूछते हो ? इस प्रकार कष्टपूवंक धीरे-धीरे कहा । 


मैंने वदद सुनकर उसकी अवस्थासे ही इस विकारका प्रतिकार | मं रि 
भितनी | र नहीं है तो भी “बुरे मार्गमे लगे हुए मित्र- 
को उसके मित्रसे जितनी शक्ति है तदनुसार सभी प्रयत्नसे निवारण करना उ ?? मनसे ऐसा निश्‍चय करके 


कपिञ्चलङ्कृत उपदेशः Yu 


मेतन्मम । केवलमिदमेव! पृच्छा मि-यदेतदारब्धं अवता, किमिदं गरुभिरुपदिष्टस्‌, उत 
धर्म्ञास्रेषु पठितम्‌, उत *'धर्मार्जनोपायोऽयम्‌ | उतापरस्तपसां प्रकारः, उत्त स्वर्गगमनमा- 
गोऽयस्‌, उत व्रतरह्स्यमिदम्‌, उत मोक्षप्रात्तियुक्तिरियम, आहोस्विदन्यो नियमप्रकार: ? 
कथमेतद्‌ युक्तं भवतो मनसापि चिन्तयितुम्‌, कि पृनराख्यातुमीक्षिं वा? अप्रवद् 
इवानेत मन्मथहतकेनापहासास्पदतां नीयमानमात्मानं नाववृध्यसे ? मढों हि मदनेना- 
यास्यते र । का वा सुखाशा साधुजननिन्दितेष्वेवंविधेषु प्राकृत जनबहुमतेपु येप 


केवलमिति । केवलम्‌ = एकम्‌, इदम्‌ = एतद्‌, एव, पृच्छामि = प्रश्तविषयीकरोमि । भवता = 
त्वया, यत्‌, एतत्‌ = इवम्‌, खाया प्रक्रान्तम्‌ । इदम्‌ = एतत्‌, कि, गुरुभिः = उपदेदक: उपदिष्टं = 
शिक्षितम्‌, उत = अथवा, धमशास्त्रेषु = स्मृति पु, मन्वादिष्विति माव: । पठितम्‌ = अधीतम्‌ । उत = 
अथवा, अयम्‌, धर्माऽजनोपायः = सुकृतापाजनप्रकारः । उत = अथवा, अपरः = अन्यः , तपसां = नियम- 
चर्याणां, प्रकार: = भेदः, “प्रकारौ भेदसाहृश्ये” इत्यमरः । उत = अथवा, अयम्‌ = एषः, स्वगंगमन- 
माग: = त्रिदिवयानपथः । उत 5८5 अथवा , इदम्‌ = एतत्‌, ब्रतरहस्य = व्रतस्य ( दीक्षायाः ) रण्म्भुम 
( उपनिषत्‌ ) । उत = अथवा, इयम्‌ = एषा, मोक्षप्राक्षिय्‌ क्तिः = मोक्षप्राप्ती ( मुकत्यासादने ) ृक्तिः 
( योगः ) । आहोस्वित्‌ अथवा, अन्यः = अपरः, नियमप्रकारः = अनुष्ठानभेदः । 

कथमिति । एतत्‌ = इदं, भवदाचरितमिति भाव:। भवतः= तव, मनसा = चित्तेन, अपि, 
चिन्तयितुं = विचारयितुम्‌, कथं = केन प्रकारेण, युक्तम्‌ = उचितम्‌ । आख्यातुं = कथयितुम्‌, उक्षितु 
=द्रष्ट्रं वा -- अथवा, कि पुनः = कि वक्तव्यम्‌ । यो विषय्चिन्तयितुमयोग्यस्तस्य कथने कि ' नवंक्त- 
व्यमिति भावः । 

अभ्रबुरद्धं इति । अप्रबुद्धः=असिक्षितः, इव, अनेन =एतेन, मन्मथहतकेन =दुष्टन मदनेन, आत्मान = 
स्वम्‌, उपहासास्पदतां= परिहासविषयतां, नीयमानं=प्राप्यमाणं, न अवबुध्यसे=नो जानीषे । हि= यस्मा- 
त्कारणात्‌, मूढः = मूर्खः, मदनेन = कामेन, आयास्यते = पीडयते, न पुनभंवाहृशो विद्वानिति भावः । 

केति । साधुजननिन्दितेषु = साधुजन: ( शिष्टलोकंः ) निन्दितेषु ( गहितेषु ), एवंविधेषु = 
एताहरेषु, प्राकृतजनबहुमतेषु = प्राकृतजनैः ( साधारणलोकः ) बहुमतेषु ( अधिकेष्टेपु ), विषयेषु = 
इन्द्रियाऽर्थषु, भवतः = तव, का वा, सुखाशा = आनन्दतृष्णा, आशा तृष्णाऽपि चायता इत्यमरः । 

स इति । यः, मूढः = मुखः, हिताऽह्तिविवेकरहित इति भावः । अनि्टाऽनुबन्धिषु = अनमी- 
परिणामेषु, विषयोपभोगेषु = शब्दस्पर्शादिविषयनिर्वेशेषु, सुखबुद्धिम्‌ = आनन्दबोधम्‌, आरोपयति = 
आरोपविषयं करोति, सः = ताहो मूढः, धमंबुद्धघा = सुक्कतधिया, अस्मात्कमंणो धर्मो मविष्यतीति 
धियेति भाव: । विषलतां=-गरलवल्लीं, सिश्वति = सलिलेन सेकं करोति “षिच क्षरण ” इति धातोलंट्‌ । 
“शे मुचादीनाम्‌'' इति नुम्‌ । कूवलयमाला=उत्पल्रक्‌, इति = इति बुद्धया, निस्त्रिशलतां = खड्ग- 
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कहा--मित्र पुण्डरीक ! मुझे यह अच्छी तरहसे विदित है । खाली यही पूछता हूँ कि जो यह आपन आरम्भ 
किया है वह क्या गुरुजनोंसे उपदेश किया गया है? अथवा धर्मेशाखोमे पढ़ा गया है? अथवा यह धमका अजन 
करनेका उपाय है, अथवा तपस्याओंका अन्य ही भेद है ! वा यह स्वर्गमे जानेका मार्ग दवै अथवा यह ब्रतका रहस्य 
है? वा यह मोक्षुप्राप्तिकी युक्ति है अथवा भिन्न ही नियमका भेद है ? यह आपका मनसे भी विच र करनेके 
लिए क्या उचित है ? कहने और देखनेके लिए तो वात छी क्‍या £ तुम इस इष्ट कामदेवसे उपहास स्थानर्म पहुँचाये 
गये अपनेको मूढ पुरुषफे समान नहीं जान रहे हो। क्योंकि मूढ जन ही कामदेवसे पीडित क्रिया जाता है । 
सज्जनोंसे निन्दित साधारण मनुष्योंसे अधिक अभीष्ट ऐसे विषयोंमें तुम्हे क्या सुखकी आशा दै ? जो मूढ पुरुष 
अनिष्ट परिणाम वाले विषयोंके उपभोगोंमें सुखबुद्धिका आरोप करता है वदद “यह घर्मे दे ऐसा स पुकार विप- 
लतामें सेचन करता है? यह नीलकमलोंकी माला है ऐसा समझकर खड्गळूताक' आलिङ्गन करता है, “यह कृष्णा- 
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कृष्णागर्धमलेखेति कृष्णसपमवगूहति रत्नमिति ज्वलन्तमङ्गारमभिस्पृशति, मृणालमिति 
दष्टवारणदन्तमसलम॒न्मूलयति , मूढो विषयोपभोगेष्वनिष्टाचुब न्धिषु यः सुखवुद्धिमा रोपयति 
अधिगतविषयतत््वोऽपि कस्मात्‌ खद्योत इव ज्योतिनिवार्थमि द॑ ज्ञानमुद्वहसि, यतो न 
` निवारयसि प्रबळरजःप्रसरकलृषिताति स्त्रोतांसीवोन्मार्गप्रस्थितान नि द्र्य णि , न नियमः 
यसि वा क्षुभितं मन: । कोऽयमनङ्गो नाम ? धेयंमवलम्ब्य निभेत्स्यंतामयं दुराचारः' इत्येवं 
वदत एव मे वचनमाक्षिप्य प्रतिपक्ष्मान्त रालप्रवृत्तबाष्पवेणिक प्रमृज्य चक्षुः करतलेन माम- 
वलम्ब्यावोचत्‌- Ge क क ह. 230... 
वल्लीम्‌, आलिङ्गति > आहिलष्यति । कृष्णऽगुरुधूमलेखा = कालाउगुस्वृम रखा, इति -- इति बुद्धया, 
कृष्णसर्पं = कालमुजङ्गम्‌, अवगूहति = आरिलष्यति । रत्न = म णिः, इति = अनया बुद्धया, ज्वलन्तं 
= दीप्यमानम्‌, अङ्गारम्‌ = उल्मुकम्‌ । अभिस्पृराति = आमृशति । मृणालं = बिसम्‌, इति = अनया 
बुद्धया, दुष्टेत्यादिः० । “'दृशवारणस्य ( उन्मत्तहस्तिनः ), दन्तमुसलम्‌ ( ददानाऽयोग्रम्‌ ), उन्मूलयति 
=उत्पाटयति, उन्मूलयितुं प्रयतत इति भावः । अत्र माळारूपा निदशंना । | 
अधिगतेत्यादि: ० = अधिगतम्‌ ( ज्ञातम्‌ ) विषयतत्त्वं ( रू परसादिभोग्यस्वरूपम्‌ ) येन सः, 
ताहशोऽपि । खद्योते = ज्योतिरिङ्गणे । “खद्योतो ज्योतिरिङ्गण.'' इत्यमरः । निवार्य = निवारणीयं, 
ज्योतिः = प्रकाशम्‌, इव, निवार्यं = निवारणीयं, दूरीकरणयोग्यम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, ज्ञान = बुद्धिम्‌, उद्द- 
हसि = धारयसि । खद्योते यथा ज्योतिः ( प्रकाशः ) भवति, परन्तु तत्‌ सूर्यादिज्योतिषा निवायंम्‌ 
( अभिमवनीयम्‌ ) भवति, तथेव तवाऽपि विषयोपभोगे सुखज्ञानं ज्ञानान्तरेण निवार्य भवतीति भावः । 
अस्याऽर्थस्य समर्थक पद्यं यथा--- 
'कुरङ्ग-मातङ्ग-पतद्ग-भृङ्ग-मीना हता: पञ्चभिरेव पञ्च । 
एक: प्रमादी स कथं न हन्यते ? यः सेवते पश्वभिरेव पश्च ॥ ( गरुडपु राणम्‌ ) 
यतः = यस्मात्कारणात्‌, प्रबलेत्यादिः० = प्रबलः ( शक्तिसंम्पन्नः ) यो रजःप्रसरः ( धलिप्रसारः ) 
तेन कलुषितानि ( आविलानि ), स्रोतांसि = अम्भः प्रसरणानि इव, इन्द्रियपक्षे--प्रबलो यो रजःप्रसरः 
( रजोगुणोद्भूतः कामवेगः ) तेन करुषितानि ( मलिनीकृतानि ) अतएव उन्मागंप्रस्थितानि = निषिद्ध- 
पथगतानि, इन्द्रियाणि = करणानि, न निवारयसि नो निषेधसि, वा = अथवा, क्षुभितं = चञ्चलूं, 
मन: = चित्त, न नियमयसि = नो निषेधसि । उपमाऽलङ्कारः । अयम्‌ = एषः, अनङ्गो नाम = अनङ्क- 
नामधेयः, काम इति भाव: । क: =क्षुद्र इति भावः । 
घेयंसिति । धयं = धीरताम्‌, अवलम्ब्य = आश्रित्य, अयम्‌ = उपस्थितः, दुराचारः = दुष्टा- 

चरणः कामः, निमंत्स्यंतां = संतज्यंताम्‌ । इत्येवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, वदतः = कथयतः, एव मे = मम 
वचनं = भाषितम्‌, आक्षिप्य = विच्छिद्य, प्रतीत्यादिः० = प्रतिपक्ष्माऽन्तराले ( प्रतिनयनलोममध्ये ) 
प्रवृत्ता प्रसृता ) बाष्पवेणिका ( अश्रुप्रवाहः ) यस्य तत्‌ । ताहशं चक्षु = नेत्रं, प्रमृज्यं = प्रमाजंनं 
कृत्वा, करतलेन = हस्ततलेन, माम्‌, अवलम्ब्य = आलम्ब्य, अवोचत्‌ = उक्तवान्‌ । 
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युरुकी धूमरेखा है” ऐसा समझकर कालसपको आलिङ्गन करता है, “यह रत्न है?? ऐसा समझकर जळते हुए 
कोयलेको छू रेता है और “यह मृणाल ( कमलकी डण्डी ) है? ऐसा समझकर मत्त हाथीके मूसळके समान 
दॉतको उखाड़ता है । विषयोंके तत््वोंको जानकर भी तुम किस क्रारणसे प्रकाशसे हटाये जानेबाले जुगनूके प्रकाशकी 
तरह हटाये जानेके लिए योग्य ऐसे ज्ञानको धारण कर रहे हो? जोकि तुम प्रबल धूलिसमूहसे मलिन जलप्रवाहके 
समान प्रबळ रजोगुणसे उत्पन्न कामवेगसे कलुषित, निषिद्धमार्गमें चले हुए इन्द्रियसमूहका निवारण नहीं कर 
रहे हो अथवा चञ्चल मनको वशर्मे नहीं कर रद्दे हो। यह कामदेव कौन है ? घैथँका अवलम्बन कर इस दुष्ट 
आचारवाले कामदेवकी निर्भत्सना करो, “ऐसा कहते हुए मेरी बातको काटकर प्रत्येक पलकके छिद्रसे उत्पन्न 
अश्रुधारा वाले नेत्रका माजेन कर द्वाथसे मेरा सदारा लेकर पुण्डरीक कद्दने लगा । 


कपिञ्जल प्रति पुण्डरीकस्योत्तरवचनम ४9७9 


यी कपिञ्जलं प्रति पुण्डरीकस्योत्तरवचनम 
'सखे ! नै बहृक्तन । अनया स्वस्थोऽसि । आशीविषविषवेगविषमाणामेतेषां कुसुमचाप- 
सायकानां पतितोऽसि न गाचर, सुखमु पदिव्यते परस्य। परस्य यस्य चेन्द्रियाणि सन्ति, 
मनो वा वतंते, यः पश्यति वा, शृणोति वा, श्रुतमवधारयति वा, यो वा शभमिदं न शभमि- 
दमिति विवेक्तुमलम्‌, स खलूपदेशमहंति । मम तू सर्वमेते वेदमतिद्रापेतम्‌ ॥ अवप्रम्भो ज्ञानं 
धेर्यं प्रतिसँख्यानमित्यस्तमितेपा कथा । कथमप्येव मेऽयत्नविघृतार्तिष्ठन्त्यसवः। द्रातोतः 
खलूपदेशकालः । समतिक्र [न्तो धेर्यावसर: | गता प्रतिसंख्यानवेळा । अतीतो ज्ञानावष्टम्भ- 
समयः । केन वाऽन्येनास्मिन्‌ समये भवन्तमपहायोपदेष्टव्यस्‌, उन्मागंप्रवृत्तिनिवारणं वा 
_. -32++-मपकरिको RRM We ee 
सखे = हि मित्र !, बहुक्तेन = अधिककथनेन, कि=कि भवति। सर्वथा = सवंप्रकारेण, 
स्वस्थः = अविक्ृतचित्तः, “सुस्थ' इति पाठान्तरे सुखस्थित इत्यथः । असि = विद्यसे, त्वमितिशेषः । 
आज्ञीविषेत्यादि:० = आशिषि ( दष्ट्रायाम्‌ ) विषं ( गरलम्‌ ) यस्य स॒ आशीविषः ( सपं: ), 
“आशीविषो विषधरचक्री व्यालः सरीसृपः ।'' इत्यमरः । आशीविषस्य ( सपंस्य ) विषवेगाः ( गरल- 
प्रसराः ) इव विषमाः ( दुःसहाः ) तेषाम्‌ । एतेषाम्‌, कुसुमचा पसायकानां = कुसुमचापस्य ( पुष्प- 
धन्वनः, कामदेवस्येति भावः ) सायकानां ( बाणानाम्‌ ), गोचरे = वषये, न पतितः = न स्खलितः, 
असि । परस्य = अन्यस्य, कृत इति रोष्शः । सुखम्‌ = अक्लेशं यथा तथा, उपदिइयते = उपदेशः क्रियते । 
परस्येति । परस्य = अन्यस्य, म्न्नस्येति भावः । यस्य =जनस्य, इन्द्रियाणि = करणानि, 
सन्ति = दिद्यन्ते, वा = अथवा, परस्येत्यत्र सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि। मनः = चित्तं, वतंते = विद्यते, 
वा, पर: यः, पश्यति = अवलोकयति । वा =अथ वा, श्रुणोति = आकणंयति, वा अथवा, श्रुतम्‌ = 
आकर्णितं विषयम्‌, अवधारयति = निश्चिनोति । वा= अथवा, यः= मङ्भ्न्लो जनः, इदम्‌ = एतत्‌, 
शुभं = मङ्गलम्‌, इदम्‌, अशुभम्‌ = अमङ्गलम्‌, इति = एवम्‌, विवेक्तुं = परिच्छेत्तुम, अल = समर्थः, 
स: = ताहशो जनः, उपदेशं = हितशिक्षाम्‌, अहं ति = योग्यो भवति, श्रोतुमिति शेषः । मम = पुण्डरी- 
कस्य, तु, सर्वं = सकलम्‌, एव, इदं = पूर्वोक्त, द्राऽपेतं = दूरात्‌ ( विप्रकृष्टात्‌ ) अपेतम्‌ ( अप- 
गतम्‌ ) । | 
अवष्टस्भ इति । अवध्म्भः = चित्तनिरोधः, स्थैर्यं वा । ज्ञान = बोधः । प्रतिसंख्यानं = सद- 
सद्विचारः। इति, एषा = इयं, कथा = कथनम्‌, अस्तं = विनाशम्‌, इता = गता । 
कथमिति । कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, मे = मम, असवः = प्राणाः, अयत्तविधृताः = अयत्नेन 
( अप्रयासेन ) विधृताः ( अवस्थिताः ), तिष्टन्ति = विद्यन्ते, एव, मद्देह इति शेषः उपदेशकालः ळू 
शिक्षणसमय: । दू रातीतः = दुरे ( विप्रकृष्टे ) अतीतः ( व्यतीतः ) । खलु = निश्चयेन । धेर्याःवसर ` 
धीरतासमयः । समतिक्रान्तः = व्यतीतः । प्रतिसंख्यानवेला = सदसद्विचारसमयः गता = दूर श्राक्षा । 
ज्ञाना5वष्टम्मसमय: = प्रबोधस्थैयंकालः, अतीतः = अतिक्रान्तः । 


केनेति । अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, समये = क ले, मवन्तं = त्वाम्‌, अपहाय = परित्यज्य, केन = 


—— 


SS 


LE PRS MM 0. 
“मित्र ! बहुत कहनेसे क्या ? तुम सव तरहसे स्वस्थ हो, जो गे सपे के विषके समान विषम ( दुःसह ) 
इन कामबाणोंके विषय नहीं बने हो । दृसरेको सुखसे उपदेश दिया जाता है। जिसके इन्द्रिय और मन ( अपने 
वशमें ) है, अथवा जो देखता है, अथवा सुनता है वा सुने र्ये विषयका निश्‍चय करता है, अथवा जो यह शुभ 
है यह अशुभ है ऐसा विवेक करनेमें समथे है, वद्द उपदेश देनेके लिए योग्य क मय व चला 
गया है । चित्तनिरोध वा ठहराव, ज्ञान, धेये और सत. और असत्‌के विचारका समय यह सब अस्तमित हो 


गये हैं । मेरे प्राण कैसे प्रयासके बिना ही अवस्थित होकर रहे हैं। मेरे लिए उपदेशका समय दूर चला गया है । 


पे्यका अवसर बीत चुका है । सत्‌ और असतका विचारसमय चला गया दै। ज्ञानकी स्थिरताका समय अतीत 


oY कादम्बरी 


करणीयम्‌ । कस्यान्यस्य वा वचसि मया स्थातव्यम्‌ । को वाऽपरस्त्वत्समो मे जगति बन्धः 
कि करोमि, यन्न शक्नोमि निवारयितुमात्मानस्‌ । इयमनेनेव क्षणेन भवता दृष्टा दुष्टावस्था । 
तद्गत इदानीमुपदेशकालः । यावत्‌ प्राणिमि तावदस्य कल्म न्तोदित-द्वादशदिनकर-किरणा. 
तप-तीव्रस्य मदनसन्तापस्य प्रतिक्रियां क्रियमाणामिच्छामि । पच्यन्त इव मेऽङ्गानि, उत्क- 
थ्यत इव हृ दयस्‌, प्ळूष्यत इव दृष्टि न ज्वलतीव गरी रस्‌ । अत्र यत्‌ प्राप्रकाल तत्‌ करोतु 
भवान्‌? इत्यभिधाय तूष्णीमभवत्‌ । 
पुण्डरीकोपचारः कपिञ्जलचिन्ता च 
एवमुक्तेऽप्यहमेनं  प्राबोधयस्‌ । यदा पुनः पुनः शास्री देशा वशद: सनिदशंने प्राबोधयम्‌ । यदा पुनः पुनः शास्त्रोपदेशविशदेः सनिदशंनेः 


€ प्रव पैक कळक 
जनेन, उपदेष्टव्यम्‌ = शिक्षणोयम्‌, वा = अथ वा, उन्मा गत्यादि: = उन्माग प्रवृत्तः ( असत्पथगमनात्‌ 


निवारणं ( निवतंनम्‌ ), करणीयं = कतंव्यम्‌ । अन्यस्य = अपरस्य, त्यत्त इति रोषः । कस्य = जनस्य, 
वचसि = वचने, मया = पुण्डरीकेण, स्थातव्यं = स्थातुं योग्यम्‌ । जगति = लोके, मे = मम त्वत्समः = 
त्वाह॒शः, बन्धुः = बान्धवः । अपरः = अन्यः, को वा ? कि, करोमि= विदधामि, यत्‌ = यस्मात्कारणात, 
आत्मान = स्व॑, निवारयितु निषेद्ध , दुष्प्रवृत्तेरिति शेषः । न शक्नोमि = न समर्थो भवामि । 

इयमिति । अनेन =एतेन, क्षणेन = समयेन, एव, भवता =त्वया, इयम्‌ =एषा, दुश = 
दूषिता, अवस्था = दशा, हृष्टा = अवलोकिता । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, इदानीम्‌ अधुना, उपदेश- 
कालः = शिक्षणसमयः, गतः = अतिक्रान्तः । 

यावदिति । यावत्‌ = यत्कालपयंन्तं, प्राणिमि = जीवामि, अहमिति शेषः । तावत्‌ = तत्काल- 
पर्यन्तं, कल्पान्तेत्यादिः० = कल्पाऽन्ते ( प्रलयकाले ) उदिताः ( उदय प्राप्ता: ) ये द्वादश ( धात्रा- 
दयः ) दिनकरा: ( सूर्याः ) तेषां किरणाऽऽतपः ( रद्मिसन्तापः ) स इव तीव्रः ( तीक्ष्णः ) तस्य 
उपमा । ताहशस्य मदनसन्तापस्य ( कामदाहस्य ) प्रतिक्रियां = प्रतिकारम्‌, उपशममितिभावः । 
क्रियमाणां = विधीयमानाम्‌, इच्छामि = वाञ्छामि । मदनसन्तापावस्थाः प्रतिपादयति--पच्यन्त इति । 
( हे सखे ! ), मे -- मम, अङ्गानि = देहाऽवयवाः ( हस्तपादादयः ) पच्यन्त इव = पाकविषयी क्रियन्त 
इव । हृदयं =चित्तम्‌, उत्क्वथ्यत इव = क्वाथविषयीक्रियत इव । दृष्टि: = लोचनं, प्लुष्यत इव = 
प्लोष ( दाह ) विषयीक्रियत इव । शरीर = देहः, ज्वलति = भस्मीभवति इव । चतसृणामुत्प्रेक्षाणां 
मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिः । | 

अत्रेति । अत्र = अस्मिन्‌ विषये, यत्‌, प्राप्तकाल = समयोचितं, कार्यमिति भावः । तत्‌ = कमं, 
भवान्‌, करोतु = विदधातु, इति = इत्थम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, तूष्णीम्‌ अभवत्‌ = तूष्णीकः ( मौनी ) 
आसीत्‌ । 
_ एबमिति। एवम्‌ = इत्यं, पुर्वोक्तप्रकारेणेति भाव: । उक्ते= अभिहिते, अपि, पुण्डरीकेणेति 
शेषः । अहम्‌, एन = पुण्डरीक, पुनः पुनः = भूयो भूयः, प्राबोधयं = प्रबोधनं कृतवान्‌ । 
हो गया है । आपको छोड़कर और किसको मुझे उपदेश देना चाहिए अथवा उन्मार्गमे प्रव त्तिका निवारण करना 
कड हा हा Me बचनमें मुझे रहना चाहिए। जगत्मे आपके समान मेरा और कौन बन्धु दै! 
सर्योके किरणातपके समान तीक्ष्ण जाद की महा न ना है, को र मनो पके 

प्रतिक्रियाको चाहता हूँ । मेरे अङ्ग म 


जा रहे हैं। मेरा हृदय मानों क्वथित किया जा रहा है । मेरी दृष्टि मानों जल रही है . और शरीर मानों जर 
रहा है । इस विषयमें जो समयका उचित है उसे आप करें ।?? ऐसा कहकर वह चुप हुआ । 


पुण्डरी ऐस s 
पण्डरीकके ऐसा कहने पर भी मैंने उसे समझाया ) जब वारंवार शास्त्रेके उपदेशसे निर्मल, दृष्टान्त 


पुण्डरीकोपचार: कपिञ्जलचिन्ता च a 


सेतिहासँश्च वचोभिः सानुनयं सोपग्रहद्चाभिधीयमानोऽपि नाकरोत्‌ कर्णे, तदाहमचिन्तयम्‌-- 
'अतिभूमिमयं गतः, न शवयते निवतयितुस्‌। इदानीं निरर्थकाः खलूपदेशाः, तत्प्राण- 
परिरक्षणेऽपि तावदस्य यत्नमाचरामि' इति कृतमतिरुत्थाय गत्वा तस्मात्‌ सरसः सरसा मृणा- 
लिकाः समुद्धृत्य, कमलिनीपलाशानि जल लव-लाञ्छितान्यादाय, गर्भ-धलि-कषाय-परिमल- 
मनोहराणि च कुमुदःकुवल्य-कमलानि गृहीत्वागत्य तस्मिन्नेव लतागृहशिलातले शयनम- 
स्याकल्पयस्‌ । तत्र च सुर्खानषण्णस्य प्रत्यासन्नवत्तिनां चन्दनविटपादीनां मृदूनि किसलयानि 
निष्पीड्य तेन स्वभावसुरभिणा लुषारशिशिरेण रसेन ललाटिकामकल्पयम्‌ आ चरणतलादङ्क- 
चर्चाञ्चारचथम्‌ । अस्यर्ण-पादप-स्फुटित-वल्कल-विवर-शीणेन च करसञ्चूणितेन कर्पुररेणुना 
_( प्रवतेकनिवतंकशिक्षणेन ) विशदेः ( निमंलेः ), सनिदशंनैः = दष्टान्तसहितैः, सेतिहासैश्व = पुरावृत्त- 
युक्तत्र, वचोभिः = वचनः, साऽनुनयम्‌ = अनुनीतिसहितम्‌ । सोपग्रहं = साऽनुकूलनं, च, अभिधीय- 
मानः = कथ्यमानः, अपि, कर्णे = श्रोत्रे, न अकरोत्‌ = नो व्यवधात्‌, मदीयं वच उति शेष: । तदा = 
तस्मिन्समये, अहम्‌, अचिन्तयं = चिन्तितवान्‌ । अयम्‌ = एषः, पुण्डरीक इत्यर्थः । अतिभर्मि = 
कामस्य चरमाऽवस्थामित्यर्थ: । गतः = प्राक्त: । अतः--निवर्तयितुं = परावतंयितुं न शक्यते = न 
पार्यते । अतः इदानीम्‌ = अधुना, उपदेशाः = शिक्षणानि, निरर्थकाः = निष्प्रोजनाः । 

तदिति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, अस्य = पुण्डरीकस्य, प्राणपरिरक्षणे = जीवनपरित्राणे, अपि, 
तावत्‌ = आदौ, यत्नं = प्रयासम्‌, आचरामि= करोमि, इति = एवं, कृतमतिः = विहितबुद्धिः 
सन्‌, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, गत्वा =ब्रजित्वा, च । तस्मात्‌ = पूर्वोक्तात्‌, सरसः = कासारात्‌, 
सरसा: = रसयुक्ताः आर्द्रा इति भावः । मृणालिकाः = कमलिनीः, समुद्धृत्य = उत्पाट्य, जललव- 
लाञ्छितानि = सलिललेशलाञ्छितानि, कमलितीपलाशानि = पञ्चिनीपत्त्राण, आदाय = गृहीत्वा, 
गर्भेत्यादि:० = गर्भेवूल्या ( अन्त:परागेण ) कषायपरिमलेन ( सुरभिगन्धेन ), मनोहराणि ( चित्ता- 
कर्षकाणि ), कुमुदकुवलयकमलानि = केरवोत्पलपद्मानि, गृहीत्वा = आदाय, आगत्य = आगमनं कृत्वा, 
तस्मिन एव = पूर्वोक्त एव, लतागृहशिलातले = निकुञ्जप्रस्तरतले, अस्य = पुण्डरीकस्य, शयनं = 
शय्याम्‌, अकल्पय = कृतवान्‌ । 

तत्रेति । तत्र = शयने, सुखनिषण्णस्य = आनन्दोपविष्टस्य पुण्डरीकस्य, प्रत्यासञ्तवतिनां = 
निकटवतिनां, चन्दनविटपादीनां = श्रीखण्डशाखादीनां, मृदूनि = कोमलानि, किसलयानि = पल्लवानि, 
निष्पीडय = सम्म, तेत = अनुभूतेन, स्वभावसुरमिणा = प्रककृतिसौरमयुक्तेन, तुषारशिशिरेण = 
हिमशीतेन, रसेन = द्रवेण, लला टिकां = ललाटाऽलङ्कारम्‌, अकल्पयम्‌ = अकरवम्‌ । आ चरणातलात्‌ 
=पादतलात्‌ आरभ्य, “आङः मर्यादाव चने” इति कमंप्रवचनीयसंज्ञा, कमं प्रवचनीयसंज्ञकाङयोगे 
“पश्चम्यपाङपरिभिः'' इत्यनेन पञ्चरी । अङ्गचर्चाम्‌ = देहाऽ्वयवलेपं च, आरचयम्‌ = रचितवानु, 
मदनदाहनिवारणायेति भावः । | 

अभ्यर्णेत्यादि० = अस्यणे: ( आसन्नः ) यः पादपः ( कपू रवृक्षः ) तस्य स्फुटितानि ( विभि- 


नोंसे भी अनुनय और आग्रहके साथ कहनेपर भी उसने ध्यान नहीं दिया तब मैंने 
कं है अतः नहीं छौटाया जा सकता है । इस समय 
यत्न करता हूँ? । ऐसा निश्चय कर उठकर जाकर 
उखाड़ कर जलकणोंसे चिह्वित कमलिनीके पत्तोंको 


निर्मल और इतिहास युक्त वच 
विचार किया--“यह कामदेवकी अन्तिम अवस्थामै पहुँच गया 
उपदेश निरथेक हैं । इस क!रणसे इसक प्राणोंकी रक्ष fess 
उस ताछाबसे सरस मृणालिकाओं ( कमलकी डण्डियां ) क 

लेकर भीतरके वतन सुगन्धित र मनोहर कुमुद, कुवलय और कुमुदोंको भी लेकर उसी लतागृहके शिलातल 
पर उसकी शय्या बना दी । वहांपर सुखसे बैठे हुए उसका निकटस्थित चन्दनको शाखाओंफ कोमळ वलास 
सम्मदैन कर उस स्वभावसे सुगन्धित बफैके समान ठण्डे रससे छलाटका अका ( लेप ) बनाया, और चरण- 
तल्से लेकर और अङ्गामें लेपन किया । निकटस्थ पेड़से विदारित वल्कले छिद्रों से गिरे हुए, हाथ से चूणिंत 
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स्वेदप्रतिक्रियामकरवस्‌ । उरोनिहितिचन्दनद्रवाद्रंवल्कलस्य स्वच्छसलिलसीकरनिकरस्राविणा 
कदलीदलेन व्यजनक्रियामन्वतिष्ठम्‌ । एवञ्च मुहुमुहुरन्यदन्यन्न लिन [-दलशयनमुपकल्पयतः; मृहु- 
महश्चन्दनचर्चामारचयतः, मुहुंमहुश्च स्वेदप्रति्रियां कुवंतः, कदलीदलन चानवरतं वीजयत: 
समुदभून्मे मनसि चिन्ता~नास्ति खल्वसाध्यं नाम भगवतो मनोभुवः। कायं हरिण इव वन- 
वासनिरतः स्वभावमुग्धो जनः, क च विविध-विलास-रस-राशिगन्वर्वंराजपुत्री महाश्वेता । 
सर्वथा नहि किश्विदस्य दुघेटं दुष्करमनायत्तमकत्तंव्यं वा जगति । दुरुपपादेष्वर्थेषु अप्यय- 
मवज्ञया विचरति। न चायं केनापि प्रतिकूलयितुं शक्यते । का वा गणना सचेतनेषु, अप- 
FRR Ce eer ms 
ज्ञानि ) यानि वल्कलानि ( त्वचः ) तेषां विवरेम्यः ( दिद्रेभ्यः ) शीर्णेन ( गलितेन ) करसं चूणितेन= 
हस्तक्षोदीकृतेन, कपूं ररेणुना=घनसाररजसा, स्वेदप्रतिक्रियां = निदाघप्रतिकार स्वेदसलिलशोषणमिति- 
भाव: । अकरवं = कृतवानु । 
उरोनिहेतित्यादिः० = उरोनिहितः ( वक्षःस्थलस्थापितः ) यश्चन्दनद्रवः ( श्रोखण्डरसः ) तेन 
आद्र ( क्लिन्नम्‌ ) वल्कलं ( वल्कम्‌ ) यस्य, तस्य, पुण्डरीकस्येति भावः । स्वच्छेत्यादिः० = स्वच्छाः 
( निमंलाः ) ये सलिलशीकराः ( जलकणाः ) तेषां निकर: ( समूह: ) तत््राविणा ( तत्स्यन्दिना ) 
ताइशेन--कदलीदलेन = रम्मापत्त्रेण, व्यजनक्रियां = तालवृन्तकमं , अन्वतिष्ठम्‌ = अकरवम्‌ । 
एवं चेति । एवं च = इत्थं च, मुहुमुंहुः=्वार', वारम्‌, अन्यत्‌ अन्यत्‌ = अपरम्‌ अपरम्‌ । नलि- 
नीदलशयनं = पद्मिनीपत्त्रशय्याम्‌, उपकल्पयतः = कुर्वतः । मुहुमुहुः = वारं वारं, चन्दनचर्चा = मलय- 
जलेपनम्‌, आरचयतः = विदधतः, मुहुमुहुः, स्वेदप्रतिक्रियां = घमंजळप्रतिकारं, घर्मजलशोषणमिति 
भावः। कुवंतः=विदधतः । कदलीदलेन = रम्भापत्त्रेण, अनवरतं = निरन्तरं, बीजयतः = बीजनं 
कुवंतः, पवनं जनयत इति मावः। मे > मम, मनसि =चित्ते, चिन्ता = आध्यानम्‌, समुदभूत्‌ = 
समुत्पन्ना । 
नाऽस्तीति । भगवतः = सामरथ्यंसम्पन्नस्य, मनोभुवः = मनसिजस्य, कामदेवस्येति माव: । 
असाध्यम्‌ = असाधनीयं, न्‌ अस्ति = नो विद्यते । नामेति प्रसिद्धौ । 
क्वायमिति । वनवासनिरतः = अरण्यनिवासतत्परः, हरिणः = मृगः, इव, स्वभावमुग्धः = 
स्वभावेन ( प्रकृत्या ) एव मुग्धः ( अविदग्धः ) अयम्‌ = एषः, जनः = लोकः, पुण्डरीक इति माव: । 
क्व = कुत्र । विविधेत्यादिः० = विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) ये विलासरसाः ( शृ ङ्गा रचेष्टाऽऽनन्दाः ) 
तेषां राशिः ( समुहरूपा ), गन्धर्व राजपुत्री = गन्ध्वेश्वरकुमारो, महाश्वेता, क्व = कुत्र, उभयोमं हृदन्तर- 
मिति भावः । विषमाऽलङ्कारः । | 
सर्वथेति । अस्य = मनोभ्रुवः, जगति = लोके, सरवंथा=सवंप्रका रेण किञ्चित्‌ = किमपि, दुघेटं 
= दुःसाध्यं, दुष्कर = दुःखेन कतुं शक्यम्‌, अनायत्तम्‌ = अस्वाधीनम्‌, वा = अथवा, अकतंव्यम्‌=अकर- 
णीयम्‌, न हि=्नाऽस्ति दुरुपपादेषु-दुःशक्येषु, अपि, अर्थेषु= विषयेषु, अयं=कामदेवः, अवज्ञया= हेलया, 


) 


कपूँरके चूणेसे पसीना दूर किया। छातीपर रक्खे गये चन्दनद्रवसे अ [द्रं वल्‍्कलके निर्मल जलकणोंकी 
बृष्टि करने वाले केलेके पत्तेसे पंखा झलनेकी क्रिया की। इस प्रकारसे वारंवार भिन्न-भिन्न कदलीदलोंसे बिछौना 
बनाते हुए बारंबार चन्दनका लेप करते हुए, फिर फिर पसीना दूर करते हुए, केलेके पत्तांसे लगातार पंखा 
झलते हुए मेरे मनमें चिन्ता उत्पन्न हुई कि भगवान्‌ कामदेवके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है । कहां ग्रृगके 
समान वनवासमे रगा हुआ स्वभावसे ही मुग्ध (सीधा सादा) यहद जन? और कहां अनेक प्रकारके 
बिलासके रसोंकी राशिस्वरूप गन्धवेराजपुत्री महाइवेता ? जगतमें इसके लिए सर्वथा दी कुछ भी दुःसाध्य 
और दुष्कर इसके अधीन न `होनेवाला वा अकर्तव्य नहीं है। यह ( कामदेव ) दुःखसे किये जाने वाले 
विषयोमे भी अवज्ञासे प्रवृत्त होता है । यह किसीसे भी रोका नहीं जा सकता दै। इसे पसन्द दो तो 


पुण्डरोकोषचार: कपिञ्जलचिन्ता च 


गतचेतनान्यपि सद्धट्टयितुमरस्‌, यद्यस्मे रोचते । कुम॒दिन्य 


पि दिनकरकरानुरागिणी भवति, 
कमलिन्यपि शशिकरद्वेषमुञ्ञति, निशापि वासरेण सह मिश्रतामेति, ज्योत्स्ताप्यन्धका रमनुव- 
तते, छायापि प्रदीपाभिमुखमवतिष्ठते, तडिदपि जलदे स्थिरतां ब्रजति, जरापि यौवनेन सञ्चा- 


रिणी भवति। कि वा तस्य उ-साध्यमपरस्‌. एवंविधो येनायमगाधगाम्भीर्यसागरस्तृणवल्- 
घुतामुपनीतः। कः तत्तपः, क॑यमवस्था । सवथा निष्प्रतीकारेयमापदुपस्थिता । किमिदानीं 
कर्तव्यम्‌, कि वा चेष्टितव्यम्‌, क॑ देशं गन्तव्यम्‌, कि शरणम्‌, को वा उपायः, कः सहायः 
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शक्यत्वेन तिरस्कारवुद्धयेति भाव :। विचरति = प्रवतंते । अयं = कामदेवः केनाऽपि =जनेन प्रतिः 
कूलयितुं = प्रतिरोद्धु, न शक्यते = न पायंते । 

| का वेति । अस्मे=कामदेवाय, “रोचते'” इति पदेन योगे “रुच्यर्थानां प्रीयमाण’? इति सम्प्रदान- 

त्वाच्चतुर्थी । रोचते = अभिप्रीतिभंवति, यदि > चेत्‌, सचेतनेषु = उत्कटचैतन्ययक्तेष जनेष, का 
वा गणना, अपगतचेतनानि = उत्कट्चेतन्यरहितानि, अपि वस्तूनि, संघट्टयितु = संमेलयितुम्‌ , अलं 

समथः, अयं कामदेव इति दोष: । तदेवोपपादयति--कुमुदन्यपोति । कुमुदिनी = कैरविणी, अपि, 
दिनेत्यादि: = दिनकरस्य ( सूर्य॑स्य ) करेषु ( किरणेषु ), अनुरागिणी ( सा$नुरागा ), भवति = 
विद्यते । कमलिनी = पद्मिनी, अपि, शशिकरद्देषं = शशिकरेषु ( चन्द्रकिरणेषु ) द्वेषम्‌ ( अप्रीतिम्‌ ) 
उज्झति = त्यजति । निशा = रात्रिः, अपि, वासरेण = दिवसेन, सह = समं, मिश्रतां = मिश्रणम्‌, 
ऐक्यमिति भावः । एति =प्राप्तोति। निशोत्यत्र निशशन्दादद्भागुरिमतेन टाप्प्रत्यनेन “निशे त्या- 
बन्ता । ज्योत्स्ना चन्द्रिका, अपि, अन्धकारं = तिमिरम्‌, अनुवतते = अनुसरति, साहचयं 
करोतीति भाव: । छाया =अनातपः अपि, प्रदीपाऽमिमुखं = दीपसम्मुखम्‌, अवतिष्ठते = अवस्थिता 
भवति, अवोपसगंपूर्वकात्‌ “स्था'' धातोः “समवप्रविभ्यः स्थ' इति सुत्रेणात्मनेपदम्‌ । तडित्‌ = 
विद्युत्‌, अपि, जलदे = मेषे, स्थिरतां =स्थेर्यं, ब्रजति = प्राप्तोति । जरा = वाद्धंक्यम्‌, अपि । यौवनेन 
तारुण्येन, सह, संचारिणी = संचरणशीला, भवति = विद्य॒ते । वा = अथवा, तस्य = कामदेवस्य, अपरम्‌ 
=अन्यत्‌, दुःसाध्यं = दुःखेन साधनीयं, किम्‌ ? न किमपीति भावः । येन = कामदेवेन, अगाधेत्यादिः 
=भगाधस्‌ ( अतलस्पशंम्‌ ) यत्‌ गाम्भी यम्‌ ( गम्भीरता ) तस्य सागरः ( समुद्रः, सागरसहृश इति 
मावः ), अयं = पुण्डरीकः, तृणवत्‌ = अर्जुंनवत्‌, लघुतां=्लाघवं, सञ्चारणीयतामिति माव: । उपनीतः 
= प्रापितः । तत्‌ = अनिवचंतीयस्वरूपं, तपः = नियमाऽनुष्ठानं, क्व = कुत्र, इयम्‌=एषा, ह श्य- 
मानेति भाव: । अवस्था = दशा, वव = कुत्र, महदन्तरमिति भावः । विषमाऽलङ्कारः । सवंथा = सवः 
प्रकारैः, निष्प्रतीकारा = नि्ग॑तप्रतिकारा, निवर्तनोपायरहितेति मावः, इयम्‌ = एषा, आपत्‌=आपत्तिः, 
उपस्थिता = प्राप्ता । इदानीम्‌ = अस्मिनु समये, कि, कतंव्यं = विधेयम्‌ । वा= अथवा, कि, चेष्टितव्यं 
चेष्टनीयम्‌ । क = कतमं, देशं = स्थानं, प्रति, गन्तव्यं = गमनीयम्‌ । झारणं = रक्षकः, कि = किमा- 
श्रयणोयमिति भावः । वा = अथवा, कः = कतरः, उपायः = प्रतीकारः । कः, सहायः = सहायकर्ता । 


OO शिशिशिण 
उत्कट चेतन्यवाले पदार्थोमे क्या गणना है! उत्कटचेतन्यसे रहित पदार्थोको भी यह ( कामदेव ) ब 
देता है । जेसे कि कुमुदिनी भी सयकिरणमे अनुराग करनेवाली होती है, और कमलिनी भो चन्द्रकिरणमें द्वेष 
छोड़ देती है । रात भी दिनके साथ मिल जाती है ओर चांदनी भी अन्धकारका अनुसरण करती है । 
छाया भी प्रदीपके सम्मुख अवस्थित होती है, बिजली भी मेधमें स्थिर हो जाती है । बुढ़ापा भी जवानीके 
साथ संचरण करती है । अथवा उस (कामदेव ) के लिए और दुःसाध्य बया है ? जिसने अगाध गम्भीरताके 
समुद्रके समान इस पुण्डरीकको तृणके समान लघुताको प्राप्त केशा दिया। उस ( पुण्डरीक ) की वह 
तपस्या कहां ? और कहां यह दशा १ सब प्रकारसे प्रतीकारसे रहित यह आपत्ति उपस्थित हुई है। इस समय 
क्या करना चाहिए १ अथवा क्या चेष्टा करनी चाहिए ? किस स्थानमै जाना चाहिए १ कोन रक्षक है? अथवा 
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क: प्रकारः का युक्तिः, कः समाश्रयो येनास्यासवो धार्यन्ते। केन वा कौशलेन, कतमया 
वा यकत्या, कतरेण वा प्रकारेण, केन वावष्टम्भेन; कया वा प्रया, कतमेन वा सम श्वासनेनायं 
जीवेत्‌? इत्येते चान्ये च मे विषण्णहृदयस्य सद्धूल्पा: प्रादुरासन्‌ । पुनश्चाचिन्तयम्‌- 
“किमनया ध्यातया निष्प्रयोजनया चिन्तया । प्राणास्तावदस्य येन केनचिदुपायेन झुभे- 
नाझामेन वा रक्षणीयाः । तेषाञ्च तत्समागममेकमपहाय नास्त्यपरः संरक्षणोपायः । बालभा- 
वादभ्रगल्भतया च तपोविरुद्धमनुचितमुपहासमिव आत्मनो मदनव्यतिकर मन्यमानो नियत- 
मेकोच्छवासावदोेषजीवितोऽपि नायं तस्याः स्वयमभिगमनेन पूरयति मनोरथस्‌ । अकाला- 
न्तरक्षमश्चायमस्य मदनविकारः । सततमतिगहितेन कृत्येनापि रक्षणीयान्‌ मन्यन्ते सुहृदसुन्‌ । 


ऑन जा 


जञ प्रकार उआपतिनिवर्तकाविधिः। का = कोहशो, युक्तिः = योजना कः --क तरः, समाश्रयः = 
आलम्बनस्थाने, येन = समाश्रयेण, अस्य = पुण्डरोकस्य, असवः = प्राणाः, वारयन्ते = स्थाप्यन्ते । 

केनेत्यादि: = केन = कीदृशेन, कोशलेन = नपुण्येन, वा = अथवा, कतमया = कया युक्त्या = 
उपपत्त्या, कतरेण = केन, वा, प्रकारेण = रीत्या, वा केन = अवष्टम्भेन=अवळम्बनेन, वा, कया प्रज्ञया 
प्रतिभया, वा कतमेन समाश्वासनेन = सान्त्वनेन, अयं = पुण्डरीकः, जीवेत्‌ =प्राणान्धारयेत्‌ । इति = 
एवम्‌, एते = इमे, अन्ये च = अपरे च, विषण्णहूदयस्य = खिन्नचित्तस्य, मे = मम, संकल्पाः = मनोवि- 
चाराः, प्रादुरासनु = आविर्भूता अभवन्‌ । पुनश्च = भूयश्च, अचिन्तयम्‌ = अध्यायम्‌ । ध्यातया = चिन्ति- 
तमा, अनया, निष्प्रयोजनया = निरथंकया, चिन्तया = आध्यानेन, कि =न किमपि फलमिति भावः । 

प्राणा इति । तावत्‌ = आदौ, अस्य = पुण्डरीकस्य, प्राणाः = असव:, येन केनचित्‌, शुभेन = 
मङ्गलेन, अशुभेन = अमङ्कलेन, वा, उपायेन = उद्योगेन, रक्षणीया: = पालनीयाः । 

तेषामिति । तेषां = प्राणानां, पुण्डरीकस्येति शेष: । एकम्‌ = एकमात्र, तत्समागमं = महाश्चेता- 
संगमम्‌, अपहाय = त्यक्त्वा, अपरः = अन्यः, सं रक्षणोपायः = संत्राणोद्योग:, न अरित = न विद्यते । 

बालभावादिति । बःलमावात्‌ = शिशुत्वात्‌, अप्रगल्मतया=प्रतिमान्वितत्वाऽभावेन, आत्मनः = 
स्वस्य, मदनव्यतिकर -- कामसम्पक, तपोविरुद्धं = ब्रह्मचयंविरोधि, अत एव--अनुचितम्‌--अयो ग्यं , 
कि बहुना = उपहासं = हास्यजनकम्‌, इति मन्यमान: = जानानः, एकोच्छ्वासाऽवरेषजीवितः एकः = 
एककः, उच्छ्वासः ( ऊध्वंश्वासः ) अवशेषः ( अवशिष्टः ) यस्य तत्‌, ताहृशं जीवितं ( जीवनम्‌ ) 
यस्य सः, तादृशः सन्नपि, अयं पुण्डरीकः, स्वयम्‌ = आत्मना, तस्याः = महारवेतायाः, अभिगमनेन 
= सम्मुखगमनेन, मनोरथं = स्वाऽमिलाषं, न दरयति =न पूरयिष्यति, “वर्तमानसामीप्ये वतेमान- 
वद्वा ' इति भविष्यदर्थं लट्‌ । अस्य = पुण्डरीकस्य, अयं = विद्यमानः, मदनविकारः = कामविकृतिः, 
अकाछाऽन्तरक्षम: = न काळाऽन्तरे ( समयान्तरे ) क्षमः ( समर्थः ), अस्य मदनविकारः कालान्तरं न 
क्षमत इति मावः । बहुकालव्यवधाने सत्यस्य जीवनं संशयापन्नमिति भावः । 

सुहृद: इते कतंव्यं निर्धारयति = सततमिति । साधवः = साध्नुवन्ति परकार्यमिति सज्जनाः 


क्या उपाय है ? कोन सहाय है? क्या प्रकार है? क्या युक्ति है? कौन-सा उत्तम आश्रय है? जिससे 
इसका प्राणधारण किया जाता है। किस कौरलसे अथवा किस उपपत्तिसे? अथवा किस रीतिसे ? अथवा 
किस अबळम्बनसे £ अथवा कैसी प्रतिभासे?! अथवा कौन-से आश्वासनसे यह जीवित रहेगा? खिन्न हृदयवाळे 
मेरे पूर्वोक्त ये और अन्य भी अनेक प्रकारके मनके विचार प्रकट हो गये । फिर मैंने सोच लिया--इस प्रयो" 
'जनशुन्य चिन्ताको सोचनेसे क्या? शुभ वा अशुभ किसी भी उपायसे इसके प्राणोंकी रक्षा करनी चाहिए । 
उन उपायोमें उसकं साथ समागमरूप एक उपायको छोड़कर और संरक्षणका उपाय नहीं है। बालभावसे और 
प्रगल्भ न होनेसे, कामसम्पकको ब्रह्मचय॑त्रतके विरुद्ध और अपने लिए अ नुचित तथा उपहासस्वरूप समझता 
हुआ यह जीवने एक उच्छवासमात्र अवशिष्ट होनेपर भी स्वयम्‌ उस ( महाइवेता ) के पास जाकर अभिलाष पूणे 
नहीं करेगा । इसका कामविकार समयके ब्यवधानका सहन करनेवाला नहीं दै । सज्ननलोग मित्रके प्राणोंको 
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तदति ह्लेपणमकत्तव्यमप्येतदस्माकमवः यकत्त॑व्यतामापतितम्‌ । किञ्चान्यत्‌ क्रियते ? का चान्या 
गतिः? सर्वथा प्रयामि तस्याःसकाशम्‌ । आवेदयाम्येतामवस्थाम्‌'' इति चिन्तयित्वा 
“कदाचिदनुचितव्यापारप्रवृत्तं मां विज्ञाय सज्लातलज्जो निवारयेदित्यनिवद्यैव तस्मै तत्प्रदेशात्‌ 
सव्याजमुत्थायागतोऽहम्‌ । तदेवमस्थिते यदत्रावसरप्राक्षम्‌, ईदशस्य चानुरागस्य सदशम, 
अस्मदागमनस्य चानुरूपम्‌, आत्मनो वा समुचितम्‌, तत्र भवती प्रभवति’ इत्यभिधाय 
किमियं वक्ष्यतीति मन्म॒खासक्तद्‌ष्टरिस्तूष्णीमासीत्‌ । 
महाश्वेतायाः स्वकत्त॑व्यचिन्ता 
अहन्तु तदाकण्यं सुखामृतमये ह्लद इव निमग्ना, रतिरसमयमुदधिमिवावतीर्णा, सर्वा- 


OS 7.2)... 000020 
इति माव: । “कृवापे''त्याद्युणादिसूत्रेण उण्‌ प्रत्यय: । अतिगहितेन = अतिशयनिन्दितेन, कृत्येन = 
कार्येण अपि, सुहू दसून्‌ = मित्रप्राणाचु, रक्षणोयानु = पालनोयान्‌, मन्यन्ते = जानन्ति । 

तदित्यादिः । तव्‌ = तस्मात्कारणात्‌, अतिह्लेपणम्‌ = अतिशयलज्जावहम्‌, अत एव-अकतं- 
व्यम्‌ = अकरणीयम्‌, अपि, एतत्‌ = महाश्वेतापुण्डरीकसंगमनम्‌, अस्माकं = पुण्डरीकसुहृदाम्‌, अवदय- 
कतंव्यतां = नियतविधेयताम्‌, आपतितम्‌ = उपस्थितम्‌ । अन्यत्‌ = उपायान्तरं, कि, क्रियते >. 
विधीयते । अन्या = अपरा, का = कतरा, गति: = उपायः । सर्वथा = स॒वंप्रकारेण, तस्याः = महार्वे- 
तायाः, सकारं = समीप, प्रयामि = गच्छामि । 

आवेदयामीति । एतां = पुण्डरीकस्य विद्यमानाम्‌, अवस्थां = दशाम्‌, आवेदयामि = ज्ञापयामि । 
इति = इत्थं, चिन्तयित्वा = विमृश्य, अनुचितेत्यादिः० = अनुचितव्यापारे ( अयोग्यक्ृत्ये ) प्रवृत्तं 

( तत्परम्‌ ), मां = मित्रं, विज्ञाय = विदित्वा, कदाचित्‌ = जातुचित्‌, निवारयेत्‌ = निषेधेत्‌, इति = 
अनेन हेतुना, तस्मे = पुण्डरीकाय, क्रियाग्रहणाच्चतुर्थी । अनिवेद्य = अज्ञापयित्वा, ए व, तत्प्रदेशात्‌ = 
तत्स्थानात्‌, सव्याजं = साऽप्देशम्‌, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, अहम्‌, आगतः=आयातः, अस्मीति शेषः । 

तदिति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, एवम्‌ = इत्थम्‌, अवस्थिते = अवस्थाने, अत्र=अस्मिन्विषये, 
यत्‌, अवसरप्राप्तं = प्रस ङ्गासादितं, प्राक्तकालमिति भावः, ईहशस्य = एतादृशस्य, असाधारणस्येति 
भावः, अनुरागस्य = प्रणयस्य, सहृशं = तुल्यम्‌, अस्मदागमनस्य = मदागमनस्य, च, अनुरूपम्‌ = 
अनुकूलं, वा अथवा, यत्‌, आत्मनः = स्वस्याः, समुचितं = योग्यं, तत्र = तस्मिन्‌ = विषये, भवती = 

श्रीमती, त्वमिति भावः, प्रभवति = समर्था भवति, इंति = एवम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, इति = इत्थं , 
मन्मुखासक्तहष्टिः = मन्मुखे ( मद्वदने ) आसक्ते ( संबंद्धे ) दृष्टी ( नयने ) यस्य सः, ताहश: सनु, 
तूष्णीमासीत्‌ == तूष्णीकोऽभवत्‌ । 

अहं = महाश्वेता, तु, तत्‌ = पूर्वोक्त, कपिञ्जलवचनमिति भावः । आकण्य = शरुत्वा, सुखाऽ- 
मृतमये = आनन्दपीयूषरूपे, रूपकम्‌ । ह्वदे = अगाधजले सरसि, निमग्ना = ब्रूडिता, इव । उतप्रक्षा । 
रतिरसमयम्‌ = अनुरागजलमयम्‌, रूपकम्‌ । उदधि = समुद्रम्‌, अवतीर्णा = कृताऽ्वतरणा, इव । 


अतिशय निन्दित कर्मसे भी रक्षणीय समझते हैं। इस कारणसे अतिशय छब्नास्थान और अकतंब्य भौ मेरे 
लिए अवश्य कर्तव्य हो गया हे । और क्या किया जाता है ! और क्या गति हे ! सब प्रकारसे उस ( महाश्वेता ) 
के पास जाता हूँ । उसकी एसी अवस्थाको बतलाता हूँ ।” ऐसा सोचकर “कदाचित्‌ त व्हि क 
मुझको जानकर लज्जित होकर मुझे रोक देगा” ऐसा विचार कर “उसे क के, जद बक: 9 जथ द 
उठकर में आया हुआ हूँ । इसलिए ऐसी स्थितिमें जो अवसरे योग्य हो और र स्या डीड बा हे 

आगमनके अनुकूल हो वा अपने लिए जो उचित हो उसे करनेमे आप समथ एसा कहकर “अब यह 


क्या कहेगी” ऐसा सोचकर मेरे मुखमें दृष्टि लगाकर चुप हो गया। क चा 
में तो उस वचनको सकर सुखरूप अम॒तके तालाबमें मानों डूबी हुई, मानों अनुरागके रसस्वरूप 


सर 
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नम्दानामपरि वर्त्तमाना, सर्वमनोरथानामग्रमिवाधिरूढा, सर्वात्सवानामतिभूमिभिवा धिश- 
पाना, तत्कालोपजातया लज्जया किश्विदवनम्यमानवदनत्वादस्पृष्टकपोलोदरे 3234 प्रथितेरिवो- 
पर्यपरि पतनाबन्वदशितमालाक्रमेः, अप्राप्तपक्ष्मसंश्‍लषतया उपजातप्रथिमभरेरमलेरानन्द- 
बाष्पजलबिन्दुभिः खवङ्भिरावेद्यमानप्रहषप्रसरा; ततक्षणमचिन्तयम्‌- दिष्टया ds 
मामिव तमप्यनुबध्नाति, यत्सत्यमेतेन मे सन्तापयताप्यशन दाशितानुकूलता । दि च सत्य- 
मेव तस्येदशी दशा वत्तंते, ततः किमिव नोपकुतमनेन ? कि वा नोपपादितस्‌ ? को वानेना- 
परः, स॒मानो बन्धुः ? कथं वा कपिञ्जलस्य स्व प्नेपि वितथा भारती प्रशान्ताकृतेरस्माद्वद- 
उजा ।दात्दाना = सकलहर्याणाम, उपरि उर्घ्वमागे , वतंमाना=विद्यमाना । प्र तीयमानोत पक्षा । 
सर्दमनोरथानाम्‌ = सकलाऽभिलाषाणाम्‌, अग्रम्‌ = धुरम्‌ अविरूढा = आरूढा इव उत्प्रेक्षा । सर्वो- 
त्सवानां = समस्तक्षणानाम्‌, अतिभूमिम्‌ = उन्ततस्थानम्‌, “अधिशीङ्स्थाऽऽसां कर्मे ”त्याधारस्य 
कमेत्वाद्‌ द्वितीया । अधिशयाना = प्रस्वपन्ती, इव । उत प्रक्षा । तत्कालोपजातया = तत्समयोत्पन्तया, 
लज्जया = व्रीडया, किख्चित्‌ = ईषत्‌, अवनम्यमानेत्यादिः० = अवनम्यमान ( प्रह्नीभूयमानम्‌ ) वदनं 
( मुखम्‌) यस्याः, तस्या भावस्तत्त्वम्‌, तस्मात्‌। अत _एव--अस्पृष्टकपोलोदरे : = अस्पृष्टम्‌ 
( अनामृष्टम्‌ ) कपोलयोः ( गण्डयोः ) उदर ( मध्यभागः ) ये: त: । उपयुपरीत्यादि: ० = उपयुपरि 
( ऊर्ध्वो्वे ) ग्रथितैः = गुम्फितैः, इव, उत्प्रेक्षा । पतनस्य ( पातस्य ) यः अनुबन्धः ( अविच्छिन्न 
परम्परा ) तेन दशितः ( प्रकाशितः ) मालाक्रमः ( त्रक्पारपाटी ) यः, तेः, अप्राप्तेत्यादिः० = 
अप्राप्तः ( अनासादितः ) पक्ष्मसंश्लेषः ( नयनरोमसम्बन्धः ) येः, तेषां भावस्तत्ता तया । हेतुना । 
उपजातप्रथिममरेः = उपजातः ( उत्पन्न: ) प्रथिममरः ( पृथुत्वाऽतिशयः ) येषु, ते: । अधोमुखत्वेन 
नयनजलमधः पतति, पक्ष्मसु जलसम्बन्धो भवतीति भावः । अमले: = निमंल:, अङजनाऽमावादिति 
शेष: । ख्वास्ट्रि: =क्षरद्भः, आनन्दबाष्पजलविन्दुमिः = प्रमोदाऽश्रपषतेः, आवेद्यमानाहषंप्रसरा = 
आवेद्यमानः ( सूच्यमानः ) हषंप्रसरः ( प्रमोदप्रसङ्गः ) यस्याः सा । ताहशी अहं, तत्क्षणं = 
तत्कालम्‌, अचिन्तयं = चिन्तितवती । 
दिष्ट्येति । दिश्या = भाग्येन, तावत्‌ = आदौ । अयम्‌ = एषः, अनङ्गः = कामः, मामिव, तं 
= पुण्डरीकम्‌, अपि, अनुबध्नाति = अनुसरति । अतः, मां, सन्तापयता = सन्तक्षां कुवेता, अपि, एतेन 
= अनेन, कामेन । मे =मम, सत्यं = तथ्यमेव, अनुकूलता = आनुकूल्यं, दशिता = प्रकारिता । 
यदि चेति । सत्यं = तथ्यम्‌, एव । तस्य = पुण्डरीकस्य, ईदृशी = एताहृशी, पूर्वोक्तस्वरूपेति 
मावः । दशा = अवस्था, वतंते यदि=विद्यते चेत्‌ । तत: = तहि, अनेन = कामेन, किमिव न, उपकृतम्‌ 
= उपकारी न कृत:। कि वा, न उपपादितं =न संपादितम्‌ । वा = अथवा, अनेन=कामदेवेन, समानः 
= तुल्यः, कः = अपरः = अन्यः, बन्धुः = बान्धवः, न कोऽपीति भावः । वा = अथवा, प्रश्नान्ताकृते: = 
प्रशान्ताः ( प्रशमयुक्ता ) आकृति: ( आकार: ) यस्य, तस्य, कपिञ्जलस्य = पुण्डरीकसुहू दः, अस्मात्‌ 


>>> 
सा >>> 


समुद्रमे उतरी हुई, समस्त आनन्दोंके ऊपर रहती हुई, मानों समस्त मनोरथोंक्रे अग्रभागपर चढ़ी हुई, मानों 
सकल उत्सवोंके ऊँचे स्थानपर सोई हुई, उस समयमे उत्पन्न हुई लज्जासे कुछ झुके हुए मुख होनेसे कपोलक 
मध्यमागमे स्पर्श नहीं किये हुए मानों ऊपर ऊपर शुँथे हुएके सदृश, गिरनेकी परम्परासे मालाके क्रमक 
दिखलाते इए, पलकोंमें सम्बन्ध न होनेसे अत्यन्त स्थूळ देखे जाते हुए, बहते हुए निर्मल आनन्दाश्रके जळः 
कर्णोसे इर्षप्रसङ्गको जनाती हुई मैंने उस समय सोचा-सौभाग्यसे यह कामदेव मेरी ही तरह उसका भी अनुः 
सरण कर रहा है । सत्य ही मुझे सन्तप्त करते हुए भी इसने एक अंशसे अनुकूलता दिखलाइ है । सतरसुर्च 
उसकी ऐसी ही दशा हो तो इसने कौन-सा उपकार नहीं किया ? और क्या नहीं किया ? इसके समान मेरा 
कौन बन्धु है? अथवा प्रशान्त आकारवाले कपि्षलके इस मुखसे स्वप्नमें.भी झूठी बाणी नहों निकलती है । 


महाश्वेताया: स्वकत्तंव्यचिन्ता 


नान्निप्क्रामति। इत्थंभूते कि मयापि प्रतिपत्तव्यम्‌’? तस्य वा पर: किमभिधातव्यम्‌ ?” . 
इत्येवं विचारयन्त्येव प्रविश्य ससम्भ्रमा प्रतीहारी मामकथयत्‌--भतंदारिके ! त्वमस्व- 
स्थशरीरेति परिजनादुपलभ्य महादेवी प्राप्ता' इति। तच्च श्रत्वा कपिञ्चन महाजनसम्मर्द- 
भीरुः सत्वरमुत्थाय 'राजपुत्रि ! महानयमुपस्थितः कालातिपातः । भगवांश्च भवनत्रयचडा- 
मणिरस्तमुपगच्छति दिवसकरः । तद्‌ गच्छामि । सर्वथाभिमतसुह्‌ प्राण-रक्षा-दक्षिणार्थमयम्‌- 
परिचितोऽञ्जलिः,। एष मे परमो विभवः’ इत्यभिधाय प्रतिवचनकालमप्रतीक्ष्येव प्र रोयायिना 
अम्बायाः प्रविशता कनकवेत्रलताकरेण प्रती हारीजनेन कञ्चुकिलोकेन गृहीतताम्बूल-कुसुम- 
RRR >... >... 
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= निकटस्थात्‌, वदनात्‌ = मुखात्‌, वितथा = असत्या, भारती = वाणी , कथं = केन प्रकारेण, निष्क्रा- 
मति = निगच्छति, न निष्क्रामतीति भावः । 

इत्थंभूत इति । इत्थभूते = एतादृशे व्यतिकरे सति । मया अपि, कि, प्रतिपत्तव्यं = करणीयं 
वा = अथवा, तस्य = पुण्डरीकस्य, पुरः = अग्रे, किम्‌, अभिधातव्यं = वक्तव्यम्‌ । इत्येवं विचारयन्ती = 
विमृशन्ती, एव । अहमासमिति शेषः । ततः, प्रविश्य- प्रवेशं कृत्वा प्रतीहारी = दोवारिकी, ससंश्रमा= 
सत्वरा सती,स्माम्‌, अकथयत्‌ = कथितवती । भतृंदारिके = हे राजकुमारि !, त्वं = भवती, अस्वस्थ- 
शरीरा =अप्रक्ृतिस्थदेहा, इति एवं परिजनात्‌ = अनुचरजनात्‌, उपलभ्य = अवगम्य, महादेवी = 
राजमहिषी, प्रोक्ता = समायाता, इति । 

तच्चेति । ततु = वचनं, श्रुत्वा = आकण्यं च, कपिञ्जलः = पुण्डरीकबन्धुः, महाजनेत्यादिः० 
= महाजनानां ( बहुजनानाम्‌ ) यः समदः ( अन्योन्यसङ्घट्टः ) तस्मात्‌ भीरुः ( भयशीलः ) सन्‌ । 
सत्वरं = तूणम्‌, उत्थाय = उत्थान कृत्वा । राजकुमारि =हे राजदारिके !, अयम्‌ = एषः, महान्‌ = 
पर्याक्ञः, कालाऽतिपातः = समयाऽतिक्र मः, उपस्थितः = सं प्राप्त: । 


भगवानिति। भ्रुवनत्रयचूडामणिः = भुवनत्रयस्य ( लोकत्रितयस्य, स्वगंमत्यंपातालात्मकस्य ) 
चूडामणिः ( शिरोमणि: ), भगवानु = ऐश्वर्य सम्पन्नः । दिवसमरः = दिनकरः, सूय इति भावः । अस्तम्‌ 
= अस्ताऽचलम्‌, उपगच्छति = प्रयाति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, गच्छामि = ब्रजामि । 

सवंथेति । अभिमतेत्यादि:० = अभिमता ( अभीष्टा ) सुहृदः ( मित्रस्य पुण्डरीकस्य ) या प्राण- 
रक्षा ( असुत्राणस्‌ ) सा एव दक्षिणा ( देयवस्तु ) तदर्थं, सवेथा = सर्वे: प्रकारः, अयं = सम्मुखस्थः, 

अञ्जलिः = करसम्पुटः, उपरचित: = निबद्धः । | 

एष इति । एषः = सुहृत्प्राणरक्षाथंकोऽञ्जलि, मे=मम, परमः = उत्कृष्टः, विमवः --ऐश्वयम्‌ । 
इति = एवम्‌, अभिधाय = उवत्वा । प्रतिवचनकालं = प्रत्युत्तरसमयम्‌, अप्रतीक्ष्य == प्रतीक्षाम्‌ अकृत्वा, 
एव, अम्बायाः = जनन्याः । राजमहिष्या गोर्या इति मावः, पुरोयायिना = अग्रगामिना, प्रविशता = 
प्रवेशं कुर्वता, कनकेत्यादिः० == कनकवेत्रलता ( सुवणंवेतसयष्टिः ) करे ( हस्ते ) यस्य, तेन, प्रती- 
हारीजनेन = दोवारिकीलोकेन, कञ्चुकिलोकेन = सौविदल्लसमूहेन, गृहीतेत्यादिः ० = गृहीताः (आत्ताः) 


CO sD मन न RE MMM Mh bn SS मम 
ऐसा होनेपर मुझे क्या करना चाहिए ? अथवा उसके आगे क्या कहना चाहिए ! में ऐसा विचार कर रही थी, 
शीघ्रतासे प्रवेश कर प्रतीहारीने मुझे कहा--“राजकुमारि ! आपका शरीर स्वस्थ नहीं है बात अनुचरसे 
शात कर महारानी पथारी हैं ।?? ऐसा सुनकर कपिञ्जल ज ws सङ्घषंसे डरपोक होता हुआ उठकर 
“राजकुमारि ! यह महान्‌ समयका अतिक्रमण हो गया । तीन व 3 शिरोमणि भगवान्‌ सूर्य अस्त- 
पर्वतको जा रहे हैं, इस कारण में जाता हूँ। अभौष्ट मित्रके प्राणोको र लिए सब प्रकारसे 
इस अज्ञलिकी रचना करता हूँ ( हाथोंको जोड़ता हूँ ), यह मेरी उत्क बया > त्या wR Si 
समयकी प्रतीक्षा न करके हो माताजीके आगे चलनेवाले और i श दर डप : श तकी छडीको 
हाथमें ऊेनेवाले प्रताहारीजनसे और ताम्बूल, फूल, सुगन्ध पदार्थ और ढपनद्रव्यकी लेते हुए कब्चुकियोंसे 


टर कादम्ब री 


पटवासाजड्ररागेण चामरव्यग्रपाणिना कुब्ज-किरात-बधिर-वामन-वष वर-विकलमूकानुवीतेन 
परिजनेन सर्वतः सं द्वे द्वारदेशे कथमप्यवाप्तनिगम: प्रययौ । अम्बा तु मत्समी पमागत्य सुचिरं 
स्थित्वा स्वभवनमयासीत्‌ । तया तु तत्रागत्य कि कृतं किम भिहितं किमाचेष्टितमिति शुन्य- 


हृदया सवं नालक्षयम्‌ । रित 
र गतायाञ्च तस्याम्‌, अस्तमुपगते भगवति हारीतहरित-वाजिनि सरोजिनीजीवितेश्वरे 


चक्रवाकसुहृदि सवितरि, लोहितायमाने पश्चिमाशामुखे, हरितायमानेषु कमलवनेषु नीलाय- 
माने पूर्वे दिग्भागे, पातालपड्धूकलुषेण महाप्रलय-जलधिपयःपूरेणेव तिमिरेणा वष्टभ्यमाने जीव- 


~= TT आशा न 
ताम्बूलानि ( नागवल्लीदलवीटिका: ) कुसुमानि ( पुष्पाणि ) पटवासः ( पिशत: ) अङ्गरागः ( विले- 
पनद्रव्यम्‌ ), येन, तेन । कुन्जेत्यादिः०= कुब्जाः ( गडुला:, वक्रदेहा इति माव: ) किराता: ( अरण्यादि- 
पर्यन्तचरा जातिविशेषाः ), बधिराः ( एडा:, श्रवणशक्तिहीना इति भावः ), वामनाः ( खर्वाः, “खर्वो 
हुस्वश्व वामनः” इत्यमरः ) वषंवरा: ( षण्डाः, नपुंसका इति भाव: ), विकला: ( विकृताञ्द्वा: ), 
मूकाः ( अवाचः, वाक्शक्तिरहिता इति माव: ), तेः अनुवीतेन ( अनुगतेन, अनूपसगपूवंकात्‌ “वी गति- 
व्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेष्‌’” इत्यादादिकाद्धातोः कर्मणि क्तप्रत्ययः, इत्थमुपपत्तौ सत्यामपि मञ्जु- 
नाथपण्डितानां पुरोमागित्वमाश्रित्य “'अनुगतेने'' त्यादि पाठकल्पनरूपः प्रयासोऽमञ्जुः । परिजनेन = 
अनुचरेण, द्वारदेशे = प्रतीहारप्रदेशे, सवंतः = सत्र, संरुद्धे = आवृते, कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, 
अवाक्ञनिगंमः = अवाप्तः ( प्राप्त: ) निगम: ( निःसरणम्‌ ) येन सः, . ताहृशः समु । प्रययौ = प्रजगाम । 
अम्बा = माता, तु, मत्समीपं = मत्सविधम्‌ । आगत्य = एत्य, सुचिर = चिरकालं यावत्‌, स्थित्वा = 
अवस्थाय । स्वमवनम्‌ = आत्ममन्दिरम्‌, अयासीत्‌ = प्रापत्‌, “या प्रापण'' इति धातोळूङ्‌, “'यमरमन- 
मातां सक्‌ चे'ति सगिटो । | 

तयेति । तया = अम्बया, तु, तत्र = तस्मिनु, मत्समोप इति भावः । आगत्य=आगमनं कृत्वा, 
कि, कृतं = विहितं, किम्‌, अभिहितम्‌ = उक्तम्‌, किम्‌, आचेष्टितम्‌ = आचरितम्‌, इति इदं, शन्यहृदया 
= भावनारहितचित्ता, अहमिति शेष: । सवं = सकलं, पूर्वोक्तं विषयमिति भावः । न अलक्षयं -- नो 
ज्ञातवती । | | 

गतायामिति । तस्याम्‌ = अम्बायां, गतायां = यातायां सत्याम्‌ । हारीतेत्यादिः० = हारीताः 
( पक्षिविशेषा: ) इव हरिता ( पालाशवर्णाः ) वाजिनः ( अश्वाः ) यस्य, तस्मिन्‌ । “पालाशो हरितो 
हरित्‌ इत्यमरः । सरोजिनीजीवितेश्वरे = सरोजिन्या: ( कमलिन्याः ) जीवितेश्वरे ( प्राणनाथे ), 
चक्रवाकसुह दि = चक्रवाकस्य ( कोकपक्षिणः ) सुहृदि ( बान्धवे, सूर्योदये चक्रवाकदम्पत्योः सम्मेलना- 
दिति माव: ), भगवति = ऐश्चयंसम्पन्ने, सवितरि = सूर्ये, अस्तम्‌ = अस्तपर्वंतम्‌, उपगते = प्राक्ले, सति । 
यस्य च मावेन भावलक्षणम्‌' इति भावे सप्तमी, एवं परत्राऽपि। पश्चिमाशामुखे = प्रतीचीमुखे, 
लो हितायमाने = रक्तायमाने सति । कमलवनेषु = पद्मकाननेषु, हरितायमानेषु = हरिद्वर्णाय- 
मानेषु, पूवंदिग्मागे = प्राचीमागे, नीलायमाने = कृष्णायमाने , सुयस्याऽस्तमिते सत्यन्धकारावृतत्वा- 


RR 5 ैैौ ऑायआायौयौौ 
तथा कुबड़े, किरात, बहरे, बौने, नपुंसक, विकृत अङ्गवाले तथा गूंगे एसे जनोंसे अनुगत तथा चामरांसे ब्यग्र 
हाथ वाले अनुचरोंसे द्वारदेशके सब ओरसे अवरुद्ध होनेपर किसी तरह निकलकर चल [ गया । माताजी भी 
मेरे पास आकर बहुत समयतक ठहर कर अपने भवनको चली गई। उन्होंने तो वहां आकर क्या किया? 
बया कहा ? और क्या चेष्टा की ? यह सब झून्यचित्तवाली मैंने नहीं जाना । 
उन (माता जी ) के जानेके बाद हारीत पक्षीके समान हरे अश्ववाले , कमलिनीके प्राणनाथ, चक्रवाक 
( चकवे ) के सुह्ृत्‌ भगवान्‌ सूर्यके अस्ताचलको जानेपर, पश्चिम दिशाका मुख/रक्तवर्ण होनेपर, कमलके वनोंके 
हरे हो जानेपर, पूर्वं दिशाके भागका कृष्णवर्ण होनेपर, पातालरूप पङ्क ( कीचड़ ) के समान मलिन, महाप्रलयके 


महाश्वेताया: स्वकत्तंव्यचिन्ता ७८७ 


लोके, किकत्तव्यतामूढा तामेव तरलिकामपृच्छम्‌-“अयि तरलिके ! कथं न पञ्यसि दढमा- 
कुलं मे हृदयम्‌ ? अप्रतिपत्तिविह्वेलानि चेन्द्रियाणि । न स्वयमण्वपि कर्तंव्यमलमस्मि ज्ञातुम्‌, 
उपदिशतु मे भवती यदत्र साम्प्रतम्‌ । अयमेवं त्वत्समक्षमेवाभिधाय गतः उत्तः | 
यदि तावदितरकन्यके विहाय छज्जाम्‌, उत्सृज्य धैर्यम्‌, अवमुच्य विनयम्‌, अचिन्तयित्ग 
जनापवादस्‌. अतिक्रम्य सदाचारम्‌, उछङ्खय शीलम्‌, अवगणय्य कुलम्‌, अङ्गी कृत्याय द 
रागान्धवृत्तिः, अननुज्ञाता पित्रा, अननुमोदिता मात्रा, र वयमुपगम्य ग्राहयामि पाणिम्‌, एवं 


दिति भावः । पातालपङ्ककलुषेण = पाताळम्‌ ( रसातलम्‌ ) एव यत्‌ पङ्कं ( कदम: ), रूपकम्‌, तदिव. 
कलुषं मलिनम्‌ ), तेन, पाताळ मास्करकरस्याऽप्रवेशादिति भाव: । उपमा । महाप्र लयेत्यादिः = 
महाप्रलये ( महाकल्पे ) जळधः ( समुद्रस्य ) पूरेण ( प्रवाहेण ) इव, तिमिरेण = अन्धकारेण, जीव- 
लोके = मनुष्यलोके i अवष्टम्यमाने = व्याप्यमाने सति । किकतंव्यतामूढा = करणीयज्ञानरहिता, सती, 
अहमिति दोष: । तां = दू ोक्ताम्‌, एव, तरलिकाम्‌ = सेविकाम्‌, अपृष्टं = पृशवती । अयि तरलिके = 
हे तरलिके |, कथं न हा = कि नाऽवलोकयसि, यत्‌, मे = मम, हृदयं = चित्तं, हढं = गाढम्‌, 
आकुलं = विक्लवम्‌ । इन्द्रियाण = करणानि, अप्रतिपत्तीत्यादिः० = अप्रतिपत्या ( करणीयताऽबोधेतत ) 
विह्वलानि ( विक्लवानि ) । 

अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌ समये, स्वयम्‌ = आत्मना, अणु = अल्पम्‌, अपि । कतंव्यं = करणीयं ज्ञातुं 
= बोदूधुं, न अलं =न समर्था । अत्र = अस्मिन्‌ विषये, यत्‌, साम्प्रतं=्योग्यं, “युक्ते द्वे साम्प्रतं स्थाने' ' 
इत्यमरः । तत्‌, भवती =त्वं, मे= मम, सकाश इति शेषः । उपदिशतु = उपदेशं करोतु । अयं, 
कपिञ्जलः = पुण्डरीकसुहू त्‌, त्वत्समक्षं = त्वत्प्रत्यक्षम्‌, एव, एवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, अभिधाय = 
उक्त्वा, गत। = यातः । 

यदीति । तावत्‌ = वाक्याऽल डकारे, इतरकन्यका = साधारणकुमारी, इव, सामान्यकुलोत्पन्नेति 
भाव: लज्जां = त्रपां, विहाय = त्यक्त्वा, धयं = धीरवाम्‌, उत्सृज्य = दूरीकृत्य, विनयं = नम्रताम्‌, 
अधाष्ट्येमिति भावः । अवमुच्य = त्यक्त्वा । जनाऽपवादं = लोकाऽपवादं, जनेवंचनीयतामिति भावः । 
अचिन्तयित्वा = अविचायं, सदाचारं = सताम्‌ ( शिष्टानाम्‌ ) आचारम्‌ ( व्यवहारम्‌ ), अतिक्रम्य = 
उल्ल ट्च, शीलं >सद्दत्तं, सत्या इति शेषः । शील  स्वमावे सद्वृत्ते'' इत्यमरः। उल्लङ्घ्य = 
अतिक्रम्य, कुलं = वंशं, वंशमर्यादामिति भाव: । अवगणय्य = अनपेक्ष्य, अयशः = अकीतिम्‌, अद्धी- 
कृत्य = स्वीकृत्य । रागाऽन्धवृत्तिः = रागेण ( अनुरागेण ) अन्धा ( कतेव्यदशंनाऽक्षमा ) वृत्तिः ( अन्तः 
करणवृत्तिः ) यस्याः सा । पित्रा = जनकेन, अननुज्ञाता = अनादिष्टा, मात्रा = जवन्या । अननुमोदिता 
=अननुभता, सती, स्वयम्‌ = आत्मनैव, उपगम्य = समीपं गत्वा, पाणि= कर, ग्राहयामि = ग्रहणं 
कारयामि, स्वविवाहं सम्पादयामीति भाव: । निगमयति--एवम्‌ = इत्यं, र्वोक्तप्रकारेणेति माव: । 
गुरुजनाऽतिक्रमात्‌ = गुरुजनानाम्‌ ( मातापित्रादीनाम्‌ ) अतिक्रमात्‌ ( उल्ळङ्कनात्‌, अनपेक्षणादिति 
मावः ) महान्‌ = सातिशयः, अधमः = पापम्‌ । 
समुद्र्फे जलप्रवाहके समान अन्धकारे जीवलोकके व्याप्त हो जाने पर, किंकतेब्यतामूढ होकर उ जला उनात अपरत जावल व्याप्त हो जाने पर, किंकतेव्यतामूढ होकर मैंने उसी तरलिकासे 
पूछा--अरी तरलिके ! तू क्यों नहीं देखती है कि मेरा हृदय अधिक आकुल हो रहा है। मेरा इन्द्रियसमूह 
कर्तव्यका ज्ञान न होनेसे विहल हो गया है । इस अवसरपर मैं थोड़ा भी कतेन्य स्वयम्‌ जाननेके लिए समथ 
नहीं हूँ। इस विषयमें जो उचित हो तुम मुझे उपदेश दो। यह कपिलड इतना सामरः 
चला गया है । - यदि मैं साधारण कन्याके समांन लज्जा, धेय और विनयको छोड़कर लीकाऽपतादको परवाह 
न कर, सदाचारका अतिक्रमण कर, शीलका उल्लड्घन कर, बंशमर्यादाकी उपेक्षा कर तथा अकत ( ळा ) को 
अङ्गीकार कर अनुरागसे अन्धौ मनोवृत्तिवाली होकर हिया आज्ञा पाए बिना, माताके ह नके बिना, 
स्वयम्‌ पुण्डरीकके पास जाकर पाणिग्रहण कराऊँगी तो इस प्रकार ग्रुरुजनोंका उल्लड्घन करनेसे महान्‌ अधमं 


४८८ कादम्बरी 


~= 


गरुजनातिक्रमादधर्मो महान्‌ । अथ वर्मानुरोधादि१रपक्षावल म्वनद्वारेण मृत्युम ड्रीकरोमि, 
एवमपि प्रथमं तावत्‌ स्वयमागतस्य प्रथमप्रणविनस्तत्रभवत । कपिञ्जलस्य प्रणयप्रसरभङ्गः | 
पुनरपरं यदि कदाचित्तस्य जनस्य “27 50831 प्राण विपत्तिस्पजायते ' तदपि मुनिजन- 
बधजनितं महदेनो भवेत्‌’ । इत्येवम ज्चारयन्त्यामेव मथि. चन्द्रोदयजन्मन। विरलविरलेनालोकेन 
वसन्तवनराजिरिव कुसुमरजसा धूसरतां वासवी दिगयासीत्‌ । 
सहाश्वेताया अभिसारः 

ततः शशि-केशरि विदार्यमाण-तमः-करि-कुम्भ-सम्भवेन मुक्ताफलक्षोदेनेव धवलता- 
मपनीयमानम्‌, उदयगिरि-सिद्ध सुन्दरी क्रुचच्युतेन चन्दनचूर्णराशिनेव पाण्डुरीक्रियमाणम्‌, 
कक की ह त... 


ह - आयज. यि MN >. 


SRR, 


पक्षान्तरं प्रदशंयति--अथेति। अथ = अथवा । धर्माऽदुरोधात्‌ - सुक्कताऽनुसरणात्‌, इतरेत्यादि:० 
= इतरपक्ष: ( अन्यपक्षः, पुण्डरीकसमीपे स्वयमनुपगमनरूप इति भाव: ), तस्य, अवरुवनदारेण = 
आश्रयरूपोपायेन, मृत्युं = मरणं, कामस्य चरमदशारूपमिति भावः, अङ्गीकरो!7 = अभ्युपगच्छामि, 
एवम्‌ अपि = इत्थम्‌ अपि, मृत्योरञ्गीकारेऽपि, प्रथमं = प्राक्‌, तावत्‌, स्वयम्‌ = आत्मना, आगतस्य = 
आयातस्य, प्रथमप्रणयिनः = पूरवस्नहवत:, तत्रमवतः = पूजनीयस्थ, क पिङजळस्य = पुण्डरीकसुहू दः, 
प्रणयप्रसरम ङ्क: = प्रणयप्रसरस्य ( स्नेह्प्रसरणस्य ) नद्धः ( विच्छेदः ), स्या दिति शेष: । 

पुनरिति । पुनः = भूयः, अपरम्‌ = अन्यत्‌, दूषणमिति भावः । कदचित्‌ = जातुचित्‌, तस्य = 
पूर्वोक्तस्य, जनस्य = लोकस्य, पुण्डरीकस्येति भावः । मत्क्ृतात्‌ = मद्विहितातू, आशाभ ङ्गात्‌ = प्रणय- 
तृष्णावेकल्यात्‌, प्राणविपत्तिः = जीवनविनाशः, उपजायते यदि =उत्पद्चते चेत्‌, तदपि = तदाऽपि, 
मुनिजनवधजनितं = तापसलोकहत्योत्पन्नं, महत्‌ == वृहत्‌, एनः = पापं, ब्रह्महत्यारूपमिति भावः। 
भवेत्‌ = स्यात्‌ । 

इत्येवमिति । इति = पूर्वोक्तप्रकारेण, एवम्‌ = इत्थम्‌, मयि = महाश्वेतायाम्‌ । उच्चारयन्त्यां = 
वदन्त्याम्‌, एव, भावे सप्तमी । चन्द्रोदयजन्मना = चन्द्रोदयात्‌ ( इन्दुद्गमात्‌ ) जन्म ( उत्पत्ति ), 
यस्य तेन । ताहरेन, विरलविरलेन = अल्पाऽल्पेन, आलोकेन = प्रकाशेन, कुसुमरजसा = पुष्पपरागेण, 
वसन्तवनराजिः = पुष्पसमयकाननपङ्क्तिः, इव, वासवी >> ऐन्द्रो, वासवस्येयं- वासवी तस्येदम्‌" 
इत्यण्‌, वासवो वृत्रहा वृषा'” इत्यमरः । दिक्‌ > आशा, प्राचीति भावः । धूसरताम्‌ = ईषत्पाण्डुताम्‌, 
“ईषत्पाण्डुस्तु धूसरः |” इत्यमरः । अयासीत्‌ = प्रापद्‌, या प्रापण'' इति धातोटुंडू । यमरमनमातां 
सक्‌ चे' ति सगिटो । उपमाऽलङ्कारः । 

तत इति । ततः = प्राच्या धूसरणाऽनन्तरम्‌ । शश्गीत्यादि:०--शशी ( चन्द्रः ) एव केशरी 
( सिंहः विदारणकतृंत्वसाम्यात्‌ ) तेन विदार्यमाणः ( भेद्यमानः ) तमः ( अन्धकारः ) एव करी 
( हस्ती ) तस्य कुम्भः ( मस्तकपिण्डः ) तस्मात्‌ संभवः ( उत्पत्तिः ) रस्य तेन, मुक्ताफलक्षोदेन 
= मौक्तिकचूर्णेन इव, “इन्दुधाम्ना” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। धवळतां = शुक्लताम्‌, 
उपनीयमानम्‌ = आपाद्यमानं, पञ्चिमेतरत्‌= प्रतीचीभिन्नम्‌, प्राच्यमिति भावः, दिगन्तरं = दिशाऽवकाशः 


Ss “>>> ss mmm msm 


होगा। अथवा थमके अनुसरणसे दूसरे पक्षक्रा अव उम्बनरूप उप यसे 
का अङ्गीकार करूंगी तो पहले इस प्रकार स्वयम्‌ आये हुए पहलेओे स्नेहवान्‌ पूजनीय कपिअलका स्नेहप्रसरका 
विच्छेद होगा । फिर दूसरा यह दोष होगा कि यदि कदात्रित्‌ उस जन ( पुण्डरीक ) का मुझसे किये गये 
आशाभङ्गसे जीवनविनाश होगा तो उस समय तपस्वी जनके वधथसे उत्पन्न महापातक ( ब्रह्महत्यास्वरूप ) होगा । 
मेरे एसा कहनेकें अनन्तर ही चन्द्रोदयसे उत्पन्न थोडे-थोडे प्रकाशसे फूलोंके परागसे वसन्ततरतुमे वनपडक्तिके 
समान इन्द्रकी दिशा ( पूर्वदिशा ) धूसरभावको प्राप्त हो गई । ; 5 


तब चन्द्रमाके प्रकाशसे परिचमसे इतर अर्थात पूर्वे दिशाका भाग मानों चन्द्ररूप सिंहसे विदीर्णे किये 
गये हाथीके मस्तकपिण्डसे उत्पन्न मोतियोंके चूणसे धवलताको प्राप्त किया गया-सा , उदयपर्वतकी सिद्धः 


अर्थात्‌ पुण्डरीकके पास न जानेसे मृत्युः 


महाश्वेतायाः अभिसारः ४८९ 


चलित-जलधि-जल-कलछोला निलोछा सितेन बेलापुलिन-सिकतोद्गमेनेव पाण्डतामापाद्यमानं 
पश्चिमेतरदिन्दुधाम्ना दिगन्तरमदृश्यत । गने: शा्नेञ्च न्द्रदर्शनान्मन्दमन्दस्मि ताया दशनप्रभेव 
ज्योत्स्ना निप्पतन्ती निशाया मुखशोभ [मकरोत्‌ | तदनु रसातळादवनी मवदार्योदगच्छता 
शेपफणामण्डलनेव र जनीकरबिम्बेना राजत रजनी । 5 मेण च सकलजीवलोक न न्दकेन 
पभोर्गकयोग्येनाऽमृतमयेन यौवनेनेवारोहता शशिना रमणीयतामनीयत यामिनी ढे. 


RT का स्स्स... 
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“2 यतल  इत्यत्र सम्बन्धः, एव परत्राऽपि, अत्र रूपकोत्परेक्षयो र्ग 


एलितेत्यादिः ० = चलितं ( वेल्लितम्‌ ) यज्जलधिजलं ( समुद्रसलिलम्‌ ) तस्य कल्लोलाऽनि- 
लेन ( मद्ठातरड़वातेन, ''महत्सूल्लोलकल्लोलो'' इत्यमरः ) | उल्लासितेन ( उल्लासं प्रापितेन ), 
वेलेत्ये|दि:० = वेलायां ( समुद्रतटे ) यत्‌ पुलिनं ( तोयोत्थितप्रदेशः ) तस्य सिकतानाम्‌ (बाळुकानाम्‌) 
उद्गमेन ( ऊव्वंगमनेन ) इव, इन्दृधाम्ना, पाण्डुताम्‌ = शुक्लताम्‌, आपाद्यमानं = संप्राप्यमाणं, 
पश्चिमेतरत्‌ = प्रतौचीभिन्नं, प्राच्यमिति भावः । दिगन्तरं = दिशञाऽवकाशाः, अदृश्यत = आलोक्यतः 
लोक रितिशेष: । अत्रोत्प्रक्षाऽलद्कारः । 

शनेः शनेरिति । शने: शनः =मन्दं मन्दं, चन्द्रदशानात्‌ == इन्दुविलोकनात्‌, हेतोः । मन्दमन्द- 
स्मितायाः = मन्दमन्दम्‌ ( अतिमन्दम्‌ः ) स्मितं ( मन्दहास्यम्‌ ) यस्यास्तस्याः, निशायाः ( रात्रेः, वध्‌- 
स्वरूपासा इति भावः ), निष्पतन्ती =आयान्तो, ज्योत्स्ना = चन्द्रिका, दशनप्रभा = दन्तकान्तिः, इव, 


मखशोमां = वदनसोन्दर्य, पूर्वमागसोन्दयं च, अकरोत्‌ = व्यदधात्‌ । अत्र निशाचन्द्रयोलिङ्गसाम्या- 


क्रियमाणं = शुक्‍लतामापाद्यमानं, दिगन्त रमदृ स्यत । उत्त्रक्षाऽलड्का रः । 


मद्रः । ॒ 
तदन्विति । तदनु = तदनन्तरम्‌ । रजनी = रात्रिः, अवनीं = पृथिवीम्‌, “कृदिकारादक्तिन ' इति 
( अनन्तस्य ) फणामण्डलेन ( स्फटासमुहेन ), इव, रजनीकरविम्वेन = चन्द्रमण्डलेन । अराजत = 


अदोभत । उत्प्रक्षाऽळड्कारः । 

क्रमेणेति । क्रमेण = परिपाट्या, सकलेत्यादि:०=सकलः ( समग्रः ) यो जीवलोकः (मत्यंलोकः) 
तस्य आनन्दकेन ( हर्षोत्पादकेन ), करामितीजनवल्लमेत=रमणीलोकप्रियेण, किचिदिशयादिः०= किञ्चित्‌ 
( ईषत्‌, यथा तथा ) उन्मुक्त: (- परित्यक्तः ) बालभावः ( शिशुवम्‌ ) येन, तेन। मकरध्वजबन्धु- 


भृतेन = मदनस्वजनभूतेन, समुपारूढरागेण = संप्राप्तारुण्येन, संप्राक्ताऽनुरागेण च, सुरतोत्सवेत्यादिः० = 


मुन्द्रियोंके स्तनोंसे निरे हट चम्दनचर्णके समूहसे सफेद किया गया-सा और चशन्नल समुद्रजलकी मद्दातरज्ञकी 
दवास उल्लासको प्राप्त किया गया और संमुद्रतटभूमिके तोयोत्यित देशकी वालरऑर्के उठनेसे शुक्‍्टवण मा 
गया-सा दिस्वाई पड़ा । धीरे-धीरे चन्द्रमाके दशेनमें मन्दहास्य करती हुई रात्रिक दन्तक [न्तिकी सदृद्य निकलती 
दं चॉदनीने मुखकी दाभा की । उसके बाद भूमिको विदीण कर पाताल! उठ हुए शेपन NR 
भमान अन्द्रमण्डळमे रात झोभित हुई । तदनन्तर क्रमसे समस्त जीवल [कको आनन्दित Le र. ने 
वाळभावको कुछ छोड़े हुए, कामदेवके वन्थुभूत, राग (अनुराग हैं शक ) ह 9 त्नि पा ध्य ह 

उपभोगमे एकमात्र योग्य तथा अमृतमय यौवनके समान आरोहण कर SB 


४1.१ [११ । 


४९० कादम्बरी 


अथ तं प्रत्यासन्न-समद्र-विद्रुम-प्रभा-पाटलितमिव, उदय-गिरि-सिह-करतलाहत-हरिण- 
शोणित-शोणीकृतमिव रति-कलह-कुपित-रोहिणी-चरणालक्त-रस-लाञ्छितमिवाऽभिनवोदय- 
रागलोहितं रजनीकरमुदितं विलोक्यान्‍्तज्व॑लितमदनानलाप्यन्धकारितहृदया, तरलिकोत्सङ्ग- 
विधतशरीरापि मन्मथहस्तर्वातनी, चन्द्रगतनयनापि मृत्युमालोकयन्ती तत्क्षणमचिन्तयम्‌-_ 
'एकत्र खलु मधुमास-मलयमारुतप्रभूतय: समस्ताः, एकत्र चायं पापकारी चन्द्रहतको न 
शक्यते सोढुम्‌। इदमतिदुविषहं मे हृदयम्‌ । अस्य चोद्‌गमतमिदं सदाहज्वरग्रस्तस्या उद्गा रवषः ; 


आ. 400000. ऑफर आता का क 
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Re wrt पय क्र चा 
सुरतोत्सवस्य ( रतिक्रेलिक्षणस्य ) उपमोगे ( निर्वेश ), एकयोग्येन ( एकमात्रा5हँण ) सवंथोचितेनेति 
मावः । अमृतमयेन > पीयूषमयेन, यौवनेन = तारुण्येन, इव, उत्प्रेक्षा । आरोहता = आरोहणं कुवंता, 
गगनमिति शेष: । ताहशेन शशिना = चन्द्रमसा, यामिनी = रात्रिः, रमणीयतांजशोभनीयताम्‌, अनीयत 

= प्राप्यत । 

अथेति । अथ = आरोहणाऽनन्तरम्‌, अभिनवोदयरागलोहितम्‌ = अभिनव. ( नूतन. ) य उदय- 
राग: ( उद्गमलौहित्यम्‌ ) तेन लोहितम्‌ ( रक्तवणंम्‌ ), अत एव--प्रत्यासन्नेत्यादिः० = प्रत्यासन्नः 
( निकटवर्ती ) यः समुद्रः ( सागरः ) तस्मिन्‌ ये विद्रुमाः ( प्रवालाः ) तेषां प्रभया ( कान्त्या ) पाट- 
लितम्‌ ( रक्तीकृतम्‌ ) इव । उत्परेक्षा। उदयगिरीत्यादिः० = उदयगिरो ( उदयपवंते ) सिंहस्य 
( मृगेन्द्रस्य ) करतलेन ( हस्ततलेन ) आहृतः ( ताडितः) यो हरिणः ( मृगः ) तस्य शोणितेन 
( रुधिरेण ) रक्तीकृतम्‌ ( शोणीकृत॑म्‌ ) इव । उत्प्रेक्षा । 

तथा--रतिकलहेत्यादि:० = रतिकलहे ( सुरतविवादे ) कुपिता ( क्रुद्धा ) या रोहिणी ( चन्द्र- 
पत्नी, ताराविशेष: ) तस्याश्चरणयोः ( पादयोः ) योऽलत्रतकरसः ( लाक्षाद्रवः ): तेन लाञ्छितम्‌ 
( चिह्लितम्‌ ) इव । अभिनवोदयरागलो हितं =प्रत्यग्रोद्‌गमलौ हित्याऽरुण, तादृशं, रजनीकरं = चन्द्रमसम्‌, 
उदितम्‌ = उद्गतं, विलोक्य, अथ महाइ्वेतां विशिनष्टि-अन्तरित्यादिः० = अन्तः ( अन्तःकरणे ) 
ज्वलितः ( प्रदीप्त: ) मदनाऽनलः ( कामाऽग्निः ) यस्याः सा तथा5पि--अन्धकारितह दया =अन्धकारितं 
( संजाताऽन्धकारम्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्याः सा, अत्र विरोधः, मदनपीडयेति परिहारः । 

तरलिकेत्यादिः० = तरलिकायाः ( तन्नाम्न्याः सेविकायाः ) उत्सङ्गे ( अङ्के ) विधृतं ( स्था- 
पितम्‌ ) शरीरं (देहः) यया सा, तथाऽपि--मन्मर्थहस्तवतिनी = मदनकरवर्तनशीला, अत्राऽपि 
विरोधः, कामाऽधीनेति परिहारः । उमयत्र विरोधाभासाऽलङ्कारः । चन्द्रगतनयना = इन्दुप्रापलोचना, 
चन्द्र पश्यन्तीति भावः, तथाऽपि--मृत्युं = मरणम्‌, आलोकयन्ती = पश्यन्ती, अत्राऽपि विरोधः । प्रिय 
स्याऽप्राप्तौ मरणं भविष्यतीति विचारयन्तोति तत्परिहारः । ताहृशी सती, तत्क्षणं = तत्कालम्‌, अचि- 
न्तयं = चिन्तितवती । 

एकत्रेति। एकत्र -- एकस्मिन्स्थाने, खलु << निश्चयेन । मधुमासेत्यादिः० = मधुमासः 
( बसन्तमासः ) मलयमारुतः ( दक्षिणपवंतवातः ) तत्मरभृतय: ( तदादयः ) समस्ता: ( सकलाः ), 
एकत्र = एकस्मिन्स्थाने च । पापकारी = अधर्माचरणशीलः, अयं = पुरःस्थः, चन्द्रहतकः = चन्द्र: 


उसके बाद निकटवतीं समुद्रके मूँगोंकी कान्तिसे मानों लाळ किये गये, उदयपवतमे सिंहके करतलसे 
आहृत मुगके रुधिर लाल किये गयेके समान, रतिक्रीडाके कळहमें कुपित रोहिणीके चरणके अळक्तक ( महावर ) के 
रससे चिहितके समान, नये उदयके राग (लाली) से रक्तवर्ण चन्द्रमाको उदित देखकर भीतर जळे हुए 
कामाऽनलसे युक्त होकर भी अन्धकार ( कत॑न्यके अनिश्चय ) से युक्त हृदयवाली, तरलिकाकी गोदे शरीरको 
रखनेपर भी कामदेवके हाथोंमें पड़ी हुई, चन्द्रमामें नेत्रोंके जानेपर भी म॒त्युको देखती हुई मैंने उस समय बिचार 
किया--एक ओर चेत्रमास और मलयवायु आदि समस्त ( उद्दीपक ) पदाथ हैं और एक ओर यह पाप करनेवाला 
सुआ चन्द्र नहीं सहा जा सकता है। यह मेरा हृदय अत्यन्त दु:सद्द हो रहा है । इस ( चन्द्रमा) का यहद उदय 
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शीतातस्य तुपारपातः, विषस्फोट-मूच्छितस्य कृष्णसर्पः? इत्येवं चिन्तयन्तीमेव चन्द्रोदयो - 


पनीता कमलवनम्लानिनिद्रेव मूर्च्छा मां निमी लतलोचनामकार्षीत्‌ । अचिरेण च सम्भ्रान्त- 


तरलिकोपनीता भिश्चन्दनच्चाभिस्तालवृन्तानिलेश्चोपलब्धसंज्ञा तामेवाकुलाकुलां मूत्तनेवा- 
धिष्ठितां विषादेन, मल्ललाटविधृत-स्रवच्चन्द्रकान्तमणिशलाकाम, अविच्छिन्न बाष्पजळ्धारा- 
न्धकारितमुखीं रुदन्ती तरलिकामपश्यम्‌। उन्मीलितलोचनाञ्च मां सा कृतपादप्रणामा चन्दन- 

भत्तृ दार्कि! कि लज्जया गुरुजनापेक्षया वा । 


पद्धाद्रेण करयुगलेन बद्धाञ्जलिरवादीत्‌- 

ISSIR प्रा ना 
( इन्दुः ) एव हतकः ( हतप्रायः, आक्रोशे प्रयुक्त एष शब्दः ) । सोढुं= मषितुं, न शाक्यते = न पायंते । 
इदं, मे = मम, हृदयम्‌, अतिदुविष हेत्यादिः० = अतिदुविषहम्‌ ( अत्यन्तं दुःखेन विसोढ़ं योग्यम्‌ ) । 

अस्येत्यादि । अस्य = चन्द्रस्य, इदम्‌ = एतत्‌, उद्गमनम्‌ = उदयनम्‌, सदाहज्वरग्रस्तस्य = 
सदाहः ( सन्तापसहित ड यो ज्वरः ( रोगविशेषः) देन ग्रस्तस्य ( आक्रान्तस्य ) जनस्य कृते-- 
अङ्गारवषः  उल्मुकवृष्टि, अङ्गारमुल्मुके न स्त्री पुंिङ्गस्तु महीसुते ।” इति विश्वः । शीतातंस्य = 
हिमिपोडितस्य, तुषारपात. = हिमपातः, विषेत्यादिः० = विषविस्फोटेन ( गरळजनितपिटकेन ) मूच्छितस्य 

( मूर्च्छा प्राक्षस्य जनस्य ), कृष्णसपंदंशः = काळभ्रुजगदंशनम्‌ । “विस्फोटः पिटकस्त्रिषु” इत्यमरः । 

मालारूपकमल ङ्कारः । 

इत्येदभिति । इत्येवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, चिन्तयन्तीं = ध्यायन्तीम्‌, एव, चन्द्रोदयोपनीता = 
चन्द्रोदयेन ( इन्दूद्गमेन ) उपनीता ( प्रापिता ), कमलवनम्लानिनिद्रा=कमलवनस्य ( पद्मविपिनस्य ) 
म्लानिः ( ग्लानिः, सङ्कोच इति भावः । ) एव निद्रा ( मुद्रितत्वम्‌ ) इव, मां, निमीलितलोचनां =मुद्रित- 
नयनाम्‌, अकार्षीत्‌ = कृतवती । उपमाऽलङ्कारः । 

अचिरेणेति । अचिरेण = अल्पकालेन, संश्रान्तेत्यादिः० = संभ्रान्ता ( सत्वरा ) या तरलिका 

( तदाख्या सेविका ), तया उपनीताभिः ( समीपानीताभिः ), चन्दनचर्चाभिः = मलयजलेपेः, वाल- 

वृन्तानिळैश्च = व्यजनवातैश्च, उपलब्धसंज्ञा = प्राप्चेतना, सती । “संज्ञा स्याच्चेतना नाम हस्तादै- 

श्राऽथंसूचना ।”” इत्यमरः । आकुलाकुलाम्‌ = अतिशयाकु लां, मूर्तेन = देहधारिणा, इव । विषादेन = 
विषण्णभावेन, अभिष्ठिताम्‌ = आश्रिताम्‌, उत्प्रेक्षा । मल्ललाटेत्यादिः० = मम ( महाश्वेतायाः ) ललाटे 

( भाळतले ) विघृता ( स्थापिता ) ख़्वन्ती ( जलं गलन्तो ) चन्द्रकान्वमणिशलाका ( इन्दुकान्तरत्न- 

शलाका ), यया ताम्‌ । अविच्छिन्नेत्यादिः० = अविच्छिन्ना ( विच्छेदरहिता, संततेति भावः ) या 

बाष्पजलधारा ( अश्रुसलिलसन्ततिः ), तया अन्धकारितं ( जाता$न्धकार, मलिनमिति भावः ) मुखं 

( बदनम्‌ ) यस्यास्ताम्‌ । “स्वाऱङ्गाच्चोपसजंनादसंयोगोपधात्‌'' इति ङीष्‌ । रुदन्तीम्‌ = अश्रु विमुः्चन्तीं , 

तामेव तरलिकां = तदाख्यां सेविकाम्‌ । अपश्यं = दृष्टवती । 

उन्मीलितेत्यादि: ० = उन्मोलितलोचनां = विकसितनयवां, मां, कृतपादप्रणामां=कृतः (विहित: ) 
पादप्रणामः ( चरणनमस्कारः ) यया, सा = तरलिका, चन्दनपङ्काद्रे ण = चन्दनपङ्कन (मलयजकदमेन) 
आद्रेण ( क्लिन्तेन ), करयुगलेन = हस्तयुग्मेन, बद्धाऽञ्जलिः= कृतहस्तसंपुटा सती, अवादीत्‌ = 
अवोचत्‌ । भतृंदारिके = राजकुमारि 1, लज्जया = ्रोडया, वा = अथ वा, गुरुजनाऽपेक्षया = माता- 
होना दाहयुक्त ज्वर:्रस्त न्यक्तिके लिए अङ्ग रवृष्टि है । शीतसे पीडिते लए तुषारपात है । विष ( जहर ) 
से उत्पन्न फोड़ेसे मूच्छित ब्यक्तिके लिए कालसर्पका दंशन (डसना ) है। इस प्रकार विचार करती हुई 
मेरी आँखोंको चन्द्रोदयसे लाई गई कमलवनकी म्लानतारूप निद्राकी समान मूच्छाने बन्द कर डाला । थोड़े दी 
समयमै घबडाई हुई तररिकासे लाये गये चन्दन लेप ओर पंखेकी हवाओंसे संज्ञा ( होश ) पाकर अतिशय ब्याकुल 
मू्तिमान्‌ विषादसे आश्रित-सी और मेरे ललाट ( लिलार ) में जळस्रावी चन्द्रकान्तमणिको रखनेवाली अन्धकार 


( मळिनता ) युक्त ती हुई उसी तरिकाको मैंने देखा । आँखोंको खोली हुई मुझे उसने पेरोमें 
प्रणाम कर अ ता हाथोंको जोड़कर कइा--लज्जासे वा गुरुजनकी अपेक्षासे क्या ( प्रयोऽ न ) 
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प्रसीद । प्रेय माम्‌ । आनयामि ते हृदयदयितं जनम्‌ । उत्तिष्ठ । स्वयं वा तत्र गम्यताम्‌ । अत: 
परमसमर्थासि सोढ्मिमं प्रबल-चन्द्रोदय-विजुम्भमाणमुत्कलिकाशत मुदधिमिव मकरचिह्नम्‌-- 
इत्येवंवादिनी तामहमवोचम्‌--' उन्मत्ते। कि मन्मथेन। नन्वयं सर्वेविकल्पानपाह्रन्‌ 
सर्वोपायदशानान्युत्सारयच्‌, अन्तरायान्‌ अन्तरयन्‌, सर्वसन्देहानपनयन्‌ सवंश ङ्का स्तिरस्कुरवन्‌, 
लज्जामुन्मूलयन्‌, स्वयमभिगमतलाघवदोषमावृण्वन्‌, कालातिपातं परिहरनु, आगत एव 
मत्योस्तस्येव वा सकाझं नेता कुमुदबान्धवः। तदुत्तिष्ठ । यथाकथञ्चिद्नुगमनेन जीविता सम्भा- 
वयामि हृदयदयितमायासकारिणं जनम्‌' इत्यभिदधाना मदनमूर्च्छास्वेदविह्वल रङ्गः कथञ्चि- 


PR ————— 
पित्राद्यनुरोधेन, कि = कि प्रयोजनम्‌ । प्रसीद = प्रसश्चा मव । म | = सेविकां, प्रेषय = प्रेरय । ते = 
भवत्याः, हू दयदयितं = चित्रियं, जनं = लोक, पुण्डरीकमिति भावः। आनयामि = त्वत्सकाशं 
प्रापयामि । उत्तिष्ठ = उत्थानं कुरु । वा = अथ वा, स्वयम्‌ = आत्मना, तत्र = तस्मिन्‌, पुण्डरीकसकाश 

इति भावः । गम्यताम्‌ = व्रज्यताम्‌ । 

अतःपरमिति । अतः = अस्मात्‌, परम्‌ = अनन्तरम्‌ । प्रबलेत्यादिः = प्रबलः । शक्तसम्पन्नः 
प्रौढ इति भावः ) यः चन्द्रोदयः ( इन्दूद्गमः ) तेन विजुम्ममाणम्‌ ( वद्ध॑मानम्‌ ) उत्कलिकाशतम्‌ 
( तरङ्गसमुह्‌ः, कामदेवपक्षे--उत्कण्ठासमुहः ) यस्य, तम्‌, उद धि= समुद्रम्‌, इव । इमम्‌ = एतम्‌ 
मकरचिह्वम्‌ = मकरध्वजं, कामदेवम्‌, सोढं = मषितुम्‌ । असमर्था = अशक्ता, असि = विद्यसे । “कथि- 
तोत्कलिकोत्कण्ठा हेला सलिलवीचिषु ।” इति मेदिनी । पूर्णोपमाऽलङ्कारः । इत्येवंवा।दनीम्‌ = इत्य 
माषिणीं, तां =तरलिक्राम्‌ अवोचम्‌ = अवादिषम्‌ । उन्मत्ते = हे उन्मादयुक्ते !, मन्मन = कामदेव- 
मात्रेण, कि = न किमपीति माव: । 


नन्विति । ननु = आमन्त्रणद्योतकोऽयं शब्द: । सवेविकल्पानु = सर्वे ( समस्ताः ) ये विकल्पाः 
( अनेककल्पनाः ), तान्नु । अपाहरन्‌ = दूरीकुर्वन्‌ । सर्वोपायदशेनानि = सवे ( सकला: ) ये उपायाः 
( विपञ्निवारणसाधनानि ) तेषां दशनानि ( ज्ञानानि, “ह शिर्ज्ञानसामान्यवाचकश्च'' ), उत्सारयन्‌ = 
निवारयन्‌, अन्तरायान्‌ = विध्नानु, अनेकप्रकारानिति शेषः। अन्तरयनु=व्यवहितान्कुवंत्‌ । सवं सन्देहान्‌ 
= सकलसंशयान्‌, तिरस्कुवंनु = न्यक्कुर्वन्‌ । लज्जां =त्रपाम्‌, उन्मूलयनु = उत्पाटयव्‌, स्वयम्‌ = 
आत्मनेव, अमिगमनेत्यादिः० = अभिगमने ( समीपगतो ) लाघवदोषम्‌ ( छघुतादूषणम्‌ ), आवृण्वन्‌ = 
आच्छादयनु, काळाऽतिपातं = समयाऽतिक्रमं, परिहरन्‌ = परित्यजन्‌ । मृत्योः = मरणस्य, वा = अथ वा 
तस्य = पूर्वोक्तस्य, मुनिकुमारस्य पुण्डरीकस्येति माव: । सकाशं = समीपं, नेता = प्रापकः, “णीञ्‌ 
प्रापण“ इति धातो: “'ण्वुल्तृचो'' इति तृच्‌ । कुमुदबान्धवः = चन्द्रः, “इन्दुः कुमुदबान्धवः”? इत्यमरः । 
आरत: =प्रा्ताः, एव । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, उत्तिष्ठ = उत्थानं कुरु । 

यथाकथञ्चिदिति । यथाकथं चित्‌--येन केनाऽपि प्रकारेण, अनुगमनेन = अनुस र णेन, जीविता = 
धृतप्राणा सती, आयासकारिणं = कष्टकारकं, विप्रयोगेनेति शेषः। हृदयदयितं = मनोऽमी्टं, जनं = 


है? आप प्रसन्न हों । मुझे भेजिए । आपके हृदयके प्रिय पुरुषको ले आती हूँ । उठिए। अथवा स्वयम्‌ वद्दॉ 
जाइए । इसके बाद प्रबल चन्द्रोदयसे बढ़ती हुई सैकड़ों उत्कलिकाओं ( तरङ्गों वा उत्कण्ठा ) से युक्त समुद्रे 
समान मकरचिह्न ( मकर चिह्वाले ) इस कामदेवको सहत करनेमें आप असमर्थ हें ऐसा कहनेवाली उसको मैंने 
कहा--पगली ! कामदेवसे क्या? सब विकल्पों ( कल्पनाओं ) को दूर करता हुआ, सब उपायोँके दर्शनको 
हटाता हुआ, विध्नोंको व्यवहित करता हुआ, सब शङ्काओंको तिरस्कार करता हुआ, लज्ज [को निर्मूल करता हुआ, 
स्वयम्‌ प्रियके पास जानेकी रुघुता ( हलकापन ) के दोषको आच्छादित करता हुआ, समयके अतिक्रमण 
( लङ्घन ) का परिहार करता हुआ मृत्युके वा उसी ( पुण्डरीक ) के समीप पहुँचा नेवाल [ यहद कुमुद-बान्थव 
चन्द्रमा आया ही है। इसलिए उठो । किसी भी प्रकारसे अनुगमनसे जीती हुई मैं हृदयके प्यारे आयास 
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वोदति 
दवलम्ब्य तामेवोदति ष्ठम्‌ । उच्चलितायाश्च मे दुनिमित्तनिवेदकमस्पन्दत दक्षिणं लोचनम्‌ । 
उपजातदाङ्का चाचिन्तयम्‌--'इदमपरं किमप्युपक्षिप्तं देवेन’ इति । 
अथ नातिदूरोद्गतेन ्रिभुवनप्रासादमहाप्रणालानुकारिणा सुधासरिलप्लवानिव वहता 
चन्दनरसनिरझरनिकरानिव क्षरता अमृतसागरपूरानिवोद्गिरता श्वेतगङ्गाप्रवाहसहस्राणीव 
वमता चन्द्रमण्डलेन प्लाव्यमाने ज्योत्स्नया भुवनान्तराळे, इ्वेतद्वीपनिवासमिव सोमलोकदर्श॑न- 


२3 


सुखमिवानुभवति, जने, महावराह-दंष्रामण्डलनिभेन शशिना ुखियातुमन 1, न? दा गराहा य क्षीरसागरोदरादिवोद्ध्रियमाणे 


लोकं, पुण्डरीकमिति भावः । संभावयामि = सान्त्वयामि । इति= एवम्‌, अभिदधाना >ब्ताणा, 
मदनेत्यादिः° = मदनेन ( कामदेवेन, हेतुना ) या मूर्च्छा ( मोहावस्था ), तया जनितेन स्वेदेन ( घर्म- 
जलेन ) विह्वलः ( विक्लव , ), अङ्गः ( शरीरावयवः, करचरणादिमिरिति भाव: ), कथचव्वित्‌ = 
केनाऽपि प्रकारेण, महता कष्टेनेति माव: । तां = तरलिकाम्‌, एव, अवलम्ब्य = आलम्ब्य, उदतिष्ठम्‌ = 
उत्थिता । 

उच्चलिताया इति । उच्चलितायाः = प्रारब्धोच्चलनायाः, मे = मम, दुनिमित्तेत्यादिः०=दुनि- 
मित्तस्य ( अपशकुनस्य ) निवेदक ( ज्ञापकम्‌ ), दक्षिणं = वामेतरत्‌, लोचनं = नयनंम्‌, अस्पन्दत 
=किस्चिदस्फुरत्‌ । “स्पदि किच्चिज्चलने” इति धातोलेंड्‌ । उपजातशङ्का = उत्पन्नसंशया सती, 
अचिन्तयं = चिन्तितवती । देवेन = भाग्येन, किमपि = अनिर्वाच्यम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, उपक्षिष्तं = 
प्रस्तुतम्‌ । इति । 

अथेति । अथ =अनन्तरं, दुनिमित्ताशङ्काऽनन्तरमिति भावः । त्रिभ्रुवनेत्यादिः० = त्रिभ्रुवनम्‌ 
( लोकत्रयम्‌) एव प्रासादः ( राजभवनम्‌ ) तस्य महाप्रणालः ( विशालसलिलनिगंममागंः ) तम्‌ 
अनुकरोति ( विडम्बयति ) इति तेन । ताच्छील्ये णिनिः। रूपकम्‌ “'चन्द्रमण्डलेन'' इत्यस्य विशेष- 
णम्‌, एवं परत्राऽपि। अत एव--सुधासलिळप्लवानु = अमृतयुक्तजलपुरानु वहता = धारयता, इव । 
उत्प्रेक्षा । चन्दनरसेत्यादिः०=चन्दनरसस्य ( श्रीखण्डद्रवस्य ) निझेरनिकरानु ( झरसमुहानु ), क्षरता= 
स्रवता, इव । अमृतसागरपूरात्‌ = अमृतसागरस्य ( सुधासमुद्रस्य ) पुरान्‌ ( ओधानु ), उद्गिरता = 
वमता, इव । क्‍्वेतेत्यादिः ० = इ्वेतगद्भाया: ( शुक्लभागीरथ्याः ) प्रवाहाणाम्‌ ( ओघानाम्‌ ) सहस्राणि 
( समूहान्‌ ), वमता = उद्गिरता, इव । चाऽतिदूरोद्गतेन = नाऽतिविप्रकृष्टोदितेन, ताहशेन चन्द्र- 
मण्डलेन = शशिबिम्बेन, कतृंभूतेन । ज्योत्स्तया = चन्द्रिकया करणभूतया, भुवनाऽन्तराले = लोक- 
मध्ये, प्लाव्यंमाने = पूर्यंमाणे सति, “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌” इति मावे सप्तमी । जने = लोके, 
शवेतद्वीपनिवासं = श्वेतद्वीपे ( शुक्लवर्णे द्वीपविशेषे ) निवासम्‌ ( अवस्थानम्‌ ) इव, सोमलोकेत्यादिः०= 
सोमलोकस्य ( चन्द्रछोकस्य ) दर्शंनसुखम्‌ ( विलोकनानन्दम्‌ ) इव, अनुभवति = उपलभमाने सति । 


अत्रोतप्रेक्षयोमिथोऽनपेक्षया स्थितेः सं सृष्टिः । 
सहावराहेत्यादिः०--महीमण्डले = भूमण्डले, महावराहस्य ( आदिवराहस्य्‌ ) यदृष्ट्रामण्डल 


( विरह के कारण कष्ट ) देनेवाले जन ( पुण्डरीक ) को -सान्त्वना देती हूँ ।” ऐसा कहती हुई कामावेशसे हुई 


मूच्छासे उत्पन्न पसीनेसे विहल अङ्गांसे किसी तरह उस (तरलिका ) का अबलम्बन ( सहारा ) लेकर उठ गई । 
चलती हुई मेरे अपशकुन की ज्ञापक बाँ आँख फड़क उठी । शङ्कायुक्त होकर मैने विचार किया-भाग्यने यह 


दूसरा क्या प्रस्तुत किया है ? 

तब बहुत दूर 2 गये हुए, त्रिभुवनरूप राजभवनके महान्‌ पनालेका अनुकरण करनेवाले, मानों 
अमृतयुक्त जलप्रवाद्दोंका धारण करनेवाले, मानों चन्दनरसके झरनोंके समूहकों चुआते हुए, मानों श्वेत- 
गड्जके इजारों प्रवाहोंको निकालते हुए चन्द्रमण्डलसे भुवनके मध्यभागको चाँदनीसे पूणे किये जानेपर, छोगोंके 
मानों श्वेतद्ीपफे निवासका और चन्द्रहोक दशेनके सुखका अनुभव करनेपर, आदिवराइके दष्ट्रामण्डलके 


अर कादभ्बरो 


महीमण्डले, प्रतिभवनम-ङ्कनाजनेन विकचकुमुद्गन्धे श्च न्दनोदकेरुपहह्ियमाणेष्‌ चन्द्रोदयाघेष | 
कामिनी-प्रहित-सुरत-दूती-सह्र-सङ्कुलेषु ` राजमागषु; नीलांशुकरचितावगुण्ठनासु चन्द्रालोक. 
भयचकितासु कमरवनलक्ष्मीष्विव नीलोत्पलप्रभापिहितासु इतस्ततः पलायमानास्वभिसारिकासु, 
प्रतिकुमुदमाबद्धमधुकरमण्डलासु प्रवुध्यमानासु भवनदीधिकाकुमुदिती षु, स्फुटितकुमुदवन- 
बहल-धूलि-धवलितोदरे निशा-नदी-पुलिनायमाने अन्तरीक्षे, चन्द्रोदयानन्दनिभरे महोदधाविव 
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( महादशनसमूह: ) तश्चिभेन ( तत्सह शेन ), “निभसद्भशनीकाशप्रतीकाशोपमादय: ।” इत्यमरः | 
उपमा । ताहशेन शुक्लेन, शशिना = चन्द्रमसा, क्षीरसागरोदरात्‌ = दुरधोदधिमध्यात्‌, उद्ध्रियमाणे < 
बहिनिष्काञ्यमाने, इव, उत्प्रेक्षा । उपमोतप्रेक्षयो रङ्गाङ्भिभावेन सङ्करः । 

प्रतिभवनं = प्रतिगृहम्‌, अङ्भनाजनेन = ललनाजनेन, विकचकुमुदगन्धेः = विकचानि ( विक. 
सितानि ) यानि कुमुदानि ( कैरवाणि ) तेषां गन्धः ( सौरमम्‌ ) येषु, तः । “सिते कुमुदकेरवे” 
इत्यमरः । “कुमुदाः” इति पुंलिङ्गे प्रयोक्तारष्टीकाकारा श्रान्ताः । चन्दनोदकेः = मलयजजलंः, 
चन्द्रोदयाऽघेषु = इन्दूद्गमपूजाविधिषु, “मूल्ये पुजाविधावर्घः” इत्यमरः । उर्पाह्ियमाणेषु = क्रिय- 
माणेषु, राजमागेंषु = राजपथेषु, कामिनीत्यादिः० = कामिनीभिः ( रमणीभिः, अभिसारकाभिरिति 
भावः ) प्रहिताः ( प्रेषिताः ) याः सुरतदूत्यः ( रतिक्रीडासन्देशहारिण्यः ) तासां सह्रण ( समूहेन ) 
सङ्कलेषु'( आकीर्णेषु, व्याप्षेष्विति भावः ) “सङ्भीणं सङ्कुलाकीणेः'' इत्यमरः । 

__नीलांऽशुकेत्यादिः०--नीलांऽशुकेन ( श्यामवस्त्रेण ) रचितम्‌ ( निमितम्‌ ) अवगुण्ठनं ( शिरो- 
वेष्टनम्‌ ) याभिः, तासु। अत एव--नीलोत्पलप्रभापिहितासु = नीलोत्पलानाम्‌ ( इन्दीवराणाम्‌ ) 
प्रभाभिः ( कान्तिभिः ) पिहितासु ( अपिहितासु, आच्छादितासु, “'वाष्ट भागुरिरल्लोपमवाप्योरुप- 
सगरयो:।'' इति नियमेन अपेरल्लोपः ), कमलवनलक्ष्मीषु = पद्मकाननश्रोषु, इव, अभिसारिकासु = 
कान्तार्थं सङ्केवस्थानगामिनीषु रमणीषु, चन्द्रालोकेत्यादिः० = चन्द्रालोकात्‌ ( इन्द्र प्रकाशात्‌, भयहेतोः 
“भीत्राऽर्थानां अयहेतुः'' इति अपादानसंज्ञा) भयं ( भीतिः), “पञ्चमो भयेन'' इति पश्चमी 
तत्पुरुषः । तेन ( हेतुना ) चकितासु ( त्रस्तासु ), सतीषु । अतः--इतस्ततः = यत्र तत्र, पलायमा- 
नासु = अपक्रामन्तीषु । उपमाऽलङ्कारः । अभिसारिकालक्षणम्‌--“'कान्ताथिनी तु या याति सङ्कृतं 
साऽमिसारिका । ' इत्यमरः । साहित्यदर्पणे सविस्तर लक्षणं यथा-- 
“अभिसारयते कान्तं या मन्मथवरांवदा । 
स्वयं वाऽभिसरत्येषा धीरेरुक्ताऽभिसारिका ॥ इति । ` 

प्रतिकुमुदमिति । प्रतिकुमुदं =प्रतिकरवं, कुमुदं कुमुदं प्रति, वीप्सारूपयथार्थऽव्ययौमावः । 

आबद्धेत्यादि:० = आबद्धं ( सम्बद्धम्‌ ) मधुकरमण्डलं ( श्रमरसमुहः ) यासु, तासु । ताहशीषु-- 


मवनेत्यादिः = भवनदीधिकायाः ( सदनवाप्याः ) कुमुदिनीषु ( कंरविणीष्‌ ), प्रबु द्धयमानासु= विकासं 
प्राप्यमाणासु । . 


स्फुटितेत्यादिः 9७ अन्तरिक्ष गगने | स्फुटतस्य ( विक सितस्य ) कुमु दवनस्य ( केरव- 


काननस्य ) बहुलधूलिभिः ( प्रचुरपरागैः ) धवलितम्‌ ( शुक्लीकृतम्‌ ) उदरम्‌ ( मध्यभागः ) यस्य, 
eee MNS खै. य स सल्ट 


समान चन्द्रमासे मानों क्षीरसमुद्रके मध्यसे भूमण्डलका उद्धार किये जानेपर, प्रत्येक ग्रहमे खीजनोस 
खिले हुए कुमुदोंके गन्धवाले चन्दनजल्से चन्द्रोदयके अर्घोका उपद्दार दिये जानेपर , अभिसारिकाओंस 
भेजी गई बहुत-सी रतिदूतियोंसे राजमार्गोके सद्दीण होनेपर , नौीलवस्त्रके घूँधटवाली, चन्द्रदर्शनके भयसै 
डरी हुई अभिसारिकाओंके मानों नीलकमलकान्तिसे आच्छादित कमलूवनकी लक्षिमयोंके समान इथर-उभर 


भागनेपर, प्रत्येक कुमुदोंमें सम्बद्ध भ्रमरसमू गं योंके विक नेपर 
ण हवाली भवनकी बावलियोंकी कुमुदिनियोंके विकसित होने 
विकसित कुमुदवनोंके प्रचुर परागोंसे सफेद किये गये मध्यभागवाल आकाद्यके रात्रिरूप नदीके बालके समान 


महाश्‍वेताया अभिसारः ४९५ 


रतिरसमय इव उत्सवमय इव विलासमय इव प्रीतिमय इंव जीवलोके, शशिमणिप्रणालनिर्झरे 
आमा gee प्रदोषसमये, गृहीताविजि व-कुसुम-ताम्बूला ज्भराग-पटवास-चर्णया 
तरलिकयानुगम्यमाना, तेनेव मूर्च्छानिहितेन किज्चिदाश्यानचन्दन-लले न 


(रसभन असतविषेनाह न्दन-ललाटिका-लग्न-धूसरा-कुला- 
लकेन चन्दनरसचचजङ्गँरागवषणाद्रण, तथव च तया कण्ठस्थितयाऽक्षमालया श्रवणशिखर- 


चुम्बित्या च पारिजातमञ्ज्या, पद्मरागरत्नरह्मिविनिमितेनेव रक्तांशकेन कृतशिरोज्वगण्ठना 


> 


क्रेतचिदात्मीयेनापि परिजनेनानुपलक्ष्यमाणा तस्मात्‌ घ्रासादशिखरादवातरस्‌ । 
व TR 
तस्मिच्‌ । अत एव निशेत्यादि:० =निशा ( रात्रि: ) एव नदी ( 
( तोयोत्थिततीरायमाणे ) सति । रूपकाऽलङ्कारः । 
चन्द्रोदयेत्यादिः०--जीवलोके = प्राणिसमूहे, चन्द्रोदयेन ( इन्दृद्गमेन ) य आनन्दः ( हषः ), 
तेन निर्मरः ( अतिशयः ) यस्मिन्‌ । महोदधौ = महासागरे, इव, समृद्ध इति शेषः । रतिरसमये -- 
श्रृद्धारप्रचुरे, इव । उत्सवमये = महप्रचुरे, इव । विलासमये = श्युद्धारचेष्टाप्रचरे इव । प्रीतिमये -- 
प्रणयप्रचुरे इव, सति । चतसृणामुत्प्रेक्षाणां मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिरलङ्कारः 1 
शशिमणीत्यादिः-शशिमणयः ( चन्द्रकान्तमणयः ) एव प्रणाला: ( जलनिगंममार्गा: ), तेषां 
निझंर: ( वारिप्रवाह: ) यस्मिन्‌, ताहशे प्रदोषसमये = रात्रिप्रारम्मकाले, प्रमोदेत्यादि:० = प्रमोदेन 
( हर्षेण, चन्द्रोदयेन चन्द्रकान्तमणितो जलनि:सरणेन वृष्टिवुद्धधेति शेष: ) मुखराः ( वाचालाः ) ये 
मयूरा: ( बहिणा: ) तेषां रवेण ( ध्वनिना ) रम्ये ( रमणीये ) सति । 
गृहीतेत्यादिः०-- गृहीतानि ( आत्तानि ) विविधानि ( बहुप्रकाराणि ) कुसुमताम्बूलाऽङ्गराग- 
पटवासानां ( पुष्पनागवल्लीदल-लेपनद्रव्यपिष्टातानाम्‌ ) चूर्णानि ( धूलयः ) यया, ताहश्या तरलिकया 
= तन्नाम्त्या सेविकया, अनुगम्यमाना = अनुत्रियमाणा । 
तेनेवेति । तेनैव = पूर्वोक्तेनैव, मूर्च्छानिहितेन = मूर्च्छायां ( मोहाऽवस्थायाम्‌ ) निहितेन 
( स्थापितेन, तरलिकयेति शेषः ), किञ्चिदित्यादिः० = किञ्चित्‌ ( किमपि ), यथा तथा आश्याना 
( शुष्का ) या चन्दनललाटिका ( मलयजललाटतिलकविशेष: ) तस्यां लग्नाः ( सम्बद्धाः ) धूसराः 
( ईषत्पाण्डवः ) आकुलाः ( विकीर्णाः ) अलकाः ( चू्णंकुन्तलाः ) यस्मिस्तेन । आर्द्रेण = क्लिन्नेन, 
चन्दनेत्यादि: ० = चन्दनरसस्य ( श्रीखण्डद्रवस्य ) चर्चा ( लेपनम्‌ ) एव अङ्गरागः ( शरीराञ्जनम्‌ ) 
एव वेष: ( नेपथ्यम्‌ ), तेन उपलक्षिता । तथेव=तेनेव प्रकारेण । कण्ठस्थितया = गलप्रदेश- 
निहितया, अक्षमालया = जपमालया, एवं श्रवणशिखरचुम्बिन्या = कर्णाऽग्रस्पर्शंनशीलया, पारिजात- 
मञ्जर्या = सुरद्रुमवल्लर्या, “वल्लरिमंञ्जरिः स्त्रियाम्‌’’ इत्यमरः । पद्म रागेत्यादि: ° = पद्मराग- 
रत्नस्य ( लोहितकमणेः ) रङ्मिभिः ( किरणैः ) विनिमितेन ( रचितेन ) इव, उत्परक्षा । ` 'शोणरत्न 
लोहितकः पद्मराग:” इत्यमरः । ताहशेन रक्तांऽशुकेन = लोहितवस्त्रेण, कृतशिरोऽवगुण्ठना = कृतं 
( विहितम्‌ ) शिरसः ( मस्तकस्य ) अवगुण्ठनं ( वेध्नम्‌ ) यया सा। केनचित्‌, आत्मीयेन = 
amg J ३ ss Ss MN न्स स््स््यस 


सरित्‌ ) तस्याः पुलिनायमाने 


प्रतीत होनेपर, प्राणिसमूह चन्द्रोदयके आनन्दसे निर्भर महासागरके समान, मानों श्रङ्गाररसमय, म [नों उत्सव- 
मय, मानों विलासमय और मानों प्रीतिमय होनेपर, रात्रिके wri चन्द्रकान्त Fe पनालेके निझेर 
( झरना ) से युक्त होकर हर्षसे मुखर मयूरोंके शब्दसे रमणीय होनेपर अनेक प्रकार$ कूर, क अङ्गराग 
और गन्धद्रव्यके चूर्णको ली हुई तरलिकासे अनुगत होती हुई, मूच्छासमयमें लगाये गये कुछ कज हुए क 
ती हुई, उसी प्रकार कण्ठस्थित अक्षमाला और कानके ऊपर कु 
पद्मरागरत्नकी स 8 समान लाल कपडेसे शिरमे धूधट ड [लती हुई, किसी आत्मीय परिजनसे 


भी नहीं देखी जाती हुई, उस प्रासादकी चोटीसे मैं उतरी । 


४९६ कादम्बरी 


अवतीर्य च पारिजातकुसुम-मञ्जरी-परिमलाङृष्टेन रिक्तीकृतोपवनेन कुमुदवनान्यपहाय 
धावता मधुकरजालेन नीलपटावगुण्ठनविञ्जममिव सम्पादयतानुबध्यमाना प्रमदवनपक्षद्वारेण 
निर्गत्य तत्समीपमुदचलम्‌ । 

प्रयान्ती च तरलिकाद्वितीयपरिजनस्‌ आत्मानमवलोक्य अचिन्तयम्‌ प्रियतमाभिः 
सरणप्रवृत्तस्य जनस्य किमित कृत्यं वाह्येन परिजनेन । नन्वेत एव परिजनलीलामपदशयन्ति । 
तथाहि-समारोपितशरासनासक्तसायकोऽनुसरति कुसुमायुधः। दूरप्रसारितकरः करमिव 
कर्षति शशी । प्रस्खलनभयात्‌ पदे पदेऽवलम्बते राग: । लज्जां पृष्ठतः कृत्वा पुरः सहन्द्रिये- 


स्वकीयेन, अपि, परिजनेन = अनुचरजनेन, अनुपलक्ष्यमाणा = अज्ञायमाना सती । तस्मात्‌ = पूर्वोक्तात्‌, 

प्रासादशिखरात्‌ = राजसदनोध्वं प्रदेशात्‌, अवातरम्‌ = अवतीर्णा, अध आयतेति भावः । 

अवतोर्येति । अवतीये = अवरुह्य, च, पारिजातेत्यादिः० = पारिजातम्य ( सुरद्रुमस्य ) या 
कुसुममञ्जरी ( पुष्पवल्लरी ) तस्याः परिमलेन ( विमद॑नजनितेन सौरभेण ) आक्ृष्टन ( जाताकषंणेन ), 
अत एव रिक्तीकृतोपवनेन = रिक्तीकृतम्‌ ( शन्यीकृतम्‌ ) उपवनम्‌ ( आरामः ) येन, तेन, सर्वेषां तत्र 
गमनादिति माव: । कुसुदवनानि = केरवकाननानि, अपहाय = त्यक्त्वा, धावता = शीघ्रं गच्छता, 
नीळेत्यादिः०--नीलपटेन ( कृष्णवस्त्रेण ) यत्‌ अवगुण्ठनं ( मस्तकवेष्टनम्‌ ) तस्य विश्रमम्‌ ( श्रान्तम्‌ ) 
सम्पादयता = निष्पादयता, इव, उत्प्रेक्षा । मधुकरजालेन = श्रमरसमूहेन, अनुबद्धयमाना = 
अनुख्ियमाणा, अहमिति शेष: । प्रमदवनपक्षद्वारेण = प्रमदवनस्य ( अन्तःपुरोचितोपवनस्य ) पक्ष- 
द्वारेण ( पक्षकेण, पाश्वं द्वारेणेति भावः ), निगंत्य = निःसृत्य, तत्समीपं =पुण्डरीकनिकटम्‌, उदचलम्‌ = 
उच्चलिता । 

प्रयान्तीति । प्रयान्ती = गच्छन्ती सती, भहमिति शेषः । तरलिकेत्यादिः० = तरलिका 
( वन्नाम्नी परिचारिका ) एव द्वितीयः ( द्वयोः पुरणः ) परिजनः ( अनुचरजनः ) यस्य तम्‌ । ताइृशम्‌ 
आत्मानं = स्वाम्‌, अवलोक्य = दृष्टा । अचिन्तयम्‌ = चिन्तितवती । 

प्रियतमाऽभिसरणप्रव्‌ त्तस्य = प्रियतमस्य ( प्रेष्ठस्य ) यत्‌ अभिसरणम्‌ { निवासस्थानगमनम्‌ ) 
तस्मिनु प्रवृत्तस्य ( उं युक्तस्य ) जनस्य । बाह्येन = बहिमेवेन, ''बहिषष्टिलोपो यञ्च” इति बहिः- 
शन्दाट्रिलोपो यञ्च । परिजनेन = अनुचरजनेन, किमिव कृत्यं=कि नाम कायम्‌ । न किमपीति भावः । 

नन्विति । नन्विति वाक्याऽलङ्कारे । एते एव = इमे एव, वक्ष्यमाणाः कामादय इति भावः । 
परिजनलीलां = परिजनक्ृत्यम्‌, उपददायन्ति == प्रदशंयति । | | 

परिजनलीलां प्रकाशयति---तथा हीति । समारोपितेत्यादिः० = समारोपितम्‌ ( आततज्यी- 
कृतम्‌ ) यत्‌ शरासनं ( धनुः ) तस्मिन्‌ आसक्तः ( निहितः ) सायकः ( बाण: ) येन स: । 'शरे खङ्गं 
च सायकः इत्यमरः । वाहृशः कुसुमायुधः = कामः, अनुसरति = अनुगच्छति, उद्दीपकत्वादिति मावः । 
दूरेत्यादिः० = दूरे ( विप्रकृष्टस्थाने ) एव, प्रसारितः ( विस्तारितः ) करः ( हस्तः पाणिश्र ) येन सः, 
वाइशः शशी = शशधरः, चन्द्र इत्यथः। करं = हस्तम्‌, कषंति = आकषंति, गमनायोत्साहयतीतिः 


उतर कर पारिजातपुष्पको मञ्जरीके परिमलसे आकृष्ट, बगीचेको शून्य करनेवाले तथा कुमुदवनोंको 
छोड़कर दौड़ते हुए मानों नीलवस्त्रके धूँघटकी ्रान्तिको उत्पन्न करनेवाले भौरोंके झुण्डसे अनुसरणकी जाती हुई 
प्रमदवनके पक्षद्वारसे निकलकर उसके समीप चलने लगी । 

जाती हुई मैंने अपनेको केवळ तरलिकाके साथ देखकर विचार किया--प्रियतमके अभिसरण (पास 
जाने ) में तत्पर व्यक्तिको बाहरी परिजन ( सेवक ) से कया काये है? मेरे लिए ये ही परिजनों ( सेवकों ) की 
रीलाका उपदन कर रहे हैं । जेसे कि--' 'धनुषपर बाण चढ़ाया हुआ कामदेव मेरा अनुसरण कर रहा है| 
दूर तक कर ( किरण वा हाथ ) को फलाया हुआ चन्द्रमा मानों मेरा हाथ खींच रहा है | अनुराग फिसळनेके 


महाश्वेताया अभिसार: ४२९७ 


धावति ऱ्य हि निश्चयमारोप्य नयत्युत्कण्ठा' इति । प्रकाशञ्चावदम्‌--'अयि तरलिके ! अपि 
नाम मामिवायमिन्दुह्तकस्तमपि किरणकचग्रहाकृष्टरमभिमुखमानयेत्‌? इत्येवंवादिनीञ्च मामसौ 


ला | मग्धासि तेन जनेन 
विहस्याब्रवीतु -- भत्तृ दारिके ! मुग्धासि । किमस्य्‌ तेन जनेन । अयमात्मनेव तावन्मदनातुर इव 


भत्तृ दारिकायास्तास्ताश्चेष्टाः करोति। तथाहि-प्रतिविम्बच्छलेन स्वेदसलिलकणिकाञ्चितं 


चुमहति का भका रुगलस्‌ । लावण्यवति पयोधरभारे निपतति । प्रस्फुरितकर: स्पशति रसनाम- 
णीनु । निमल-नख-लग्नमूत्ति: पादयोः पतति । किञ्चास्य मदनातुरस्येव वपुस्तापाच्छुष्कचन्दना- 


STS SE) 


माव: । रागः = अनुरागः, प्रस्खलनमयात्‌ = पतनमीतेः, पदे पदे = प्रतिपदम्‌, अवलम्बते = आलम्बते । 
हदय =।चत्तम्‌, लज्जा = रपा, तन पृष्ठमागे, कृत्वा = विधाय, इन्द्रिये: = करणे:, नयनादिमिरिति 
मावः । सह = समं, पुरः = अग्रे, धाव ति = शीघ्रं गच्छति । उत्कण्ठा = उत्कलिका, पुण्डरीकविषयेति 
शेष: । निश्चय = निणयसू, आरोप्य = कृत्वा, प्रियसमागमो निश्रयं भविष्यतीति विचार्येति भावः । 
नयति = no त 0 0. | he ह यथा तथा, अवदम्‌ = अवोचम्‌ । 
यी! न्त्रणे, , अयम्‌ =एषः, इन्दुहतक: = दुजनचन्द्र:, म!म इव, 

तं = पुण्डरीकम्‌, अपि, किरणकचग्रहाकृष्टं = किरणे: ( करेः, रश्मिभिश्व ) य: कचग्रहः ( केशग्रहणम्‌ ), 
तेन आकृष्टम्‌ ( कृताकर्षणम्‌ ) अभिमुखम्‌ = सम्मुख म्‌, आनयेत्‌ = प्रापयेत्‌ । इत्येवंवादिनीम्‌ = इत्थं 
भाषिणीं, मां, विहस्य = उपहस्य, असौ =तरालका, अब्रवीत्‌ = अवोचत्‌, मतृंदा रिके == राजकुमारि ! 
मुग्धा = मढा, अपरिणतमस्तिष्केति भावः। असि=विद्यसे, अस्य = इन्दुहृतकस्य, तेन = पूर्वोक्तेन, 
जनेन = लोकेन, पुण्डरीकेणति भावः । कि=कि कृत्यम्‌ । अयम्‌ = इन्दुहतकः, तावत्‌ - आदो, 
आत्मना = स्वयम्‌, एव मदनातुरः = कामाकुलः, इव, भतृंदारिकायां = राजकुमार्या, भवत्या=स्यथः । 
तास्ताः = अनेकप्रकाराः, चेष्टाः = व्यवहारान्‌, करोति = विदधाति । त्वयि साऽमिलाषत्वादिति भावः । 

तास्ताश्रेशः प्रतिपादयति--तथाहीति । प्रतिबिम्बच्छलेन = प्रतिच्छायाकेतवेन, स्वेदेत्यादिः० 
= स्वेदसलिलस्य ( घर्मजलस्य ) कणिकाः ( बिन्दवः ) ताभिः अञ्चितं ( व्याप्तम्‌ ), ताहृशं कपोल- 
युगलं = गण्डयुग्मं, चुम्बति = वक्त्रसंयुक्तं करोति, इव पदार्थस्य प्रतीयमानत्वात्प्रतीयमानोत्परक्षा । तथा 
च प्रतिबिम्बच्छरूनेत्यत्राऽपह्न्‌ तिः, एवं चाऽपहूनुतिप्रतीयमाचोतप्रक्षयो रङ्गा ङ्गिभावेन सङ्करः । 

लावण्यबतीति । लावण्यवति = सौन्दयंसम्पन्ने, पयोधरमारे = वक्षोजमण्डले, प्रस्फुरितकरः = 
प्रकम्पितहस्तः, प्रचलितकिरणः सनु । निपतति = निपतनं करोति, प्रतिबिम्बकेतवेनेति शेषः । निमं ले- 
त्यादिः० = निमेलनखेष ( स्वच्छनखरेषु ) लग्ना ( संसक्ता ) मृतिः ( काय: ) यस्य सः, ताहृशः 
सन्‌, पादयो: पतति = पतनं करोति, इत्थं प्रणयिजनाचारं करोतीति भावः । 

कि चेति। कि च=अपि च । मदनातुरस्य = कामाकुलस्य, इव, उपमा । अस्य = इन्दोः, 
वपुः = शरीरं, तापात्‌ = मदनज्वरात्‌, इवेति प्रतीयमानत्वात्प्रतीयमानोत्प्रक्षा । शुष्केत्यादिः० = 


Td --- यण 


भयसे मुझे सहारा दे रहा है । मेरा हृदय लज्जाको पीछे छोड़कर इन्द्रियोंके साथ आगे दोड़ रहा है । 


x 


उत्कण्ठा निश्चय करके ले जा रही है"? ऐसा सोचकर मेने प्रकाशरूपसे तरलिकाको कहा--अरी तरलिके ! 
यह सुआ चन्द्र मेरे समान उसको भी हाथों और किरणोंसे केश्रहणपू्वेक खींचकर क्या मेरे समीप 
लायेगा? ऐसा कहती हुई मुझे हसकर तरलिकाने कहा--राजकुमारि ! आप अल्हड हैं । चन्द्रमाको 
उस जन ( पुण्डरीक ) से क्या काम है? यह ( चन्द्रमा ) स्वयम्‌ ( आप ) ही कांमदेवसे आकुल-सा होकर आपमें 
अनेक प्रकारकी चेष्टाओंको कर रहा है। जैसे कि--प्रतिबिम्ब ( परछांही ) के बहानेसे पसीनेके कणोंसे 
ब्याप्त आपके कपोल्युग्मको चूम रहा है । लावण्य सम्पन्न आपके स्तनमण्डलमे कम्पित करों ( हाथों व[ किरणों ) 
ताला होकर गिर रहा है और मेखला (करधनी ) की मणियोंका स्पश कर रहा है। आपके निर्मल नाखूनों - 
में .प्रतिबिम्बत मूर्तिवाछा होकर पेरोपर गिर रद्दा है। और भी--कामदेवसे आतुर व्यक्तिके समान इसका 
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नुलेपपाण्डुतां वहति । मृणालवल्यधवलान्‌ करानु धत्ते । प्रतिमाव्याजेन स्फटिकमणिकुट्टिमेषु 
निपतति । केतकीगभे-केसर-धृलि-धूसर-पादः कुमुदसरांस्यवगाहते । सलिळशीकराद्राञ्‌ शशि- 
मणीत्‌ करैरामृशति । द्वेष्टि विघटितचक्रवाकमिथुनानि कमलवनानि ।' एतेश्चान्येश्च तत्कालो- 
चितेरालापेस्तया सह तमुद्देशमभ्यूपागमम्‌ । 

तत्र च मागं-लता-कुसुम-रजोधूसरं चरणयुगलं केलासतटाच्चन्द्रोदयप्रसृत-चन्द्रकान्त- 
मणिप्र्वणे क्षालयन्ती, यस्मिन्‌ प्रदेशे स आस्ते तस्मिन्नेव चास्य सरसः पश्चिमे तटे पुरुषस्येव 
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शुष्क: ( जातशोषः ) यश्चन्दनाऽनुलेपः ( मलयजाऽनुलेपनम्‌ ) स इव पाण्डुः ( शुक्लवर्ण: ) यो जनस्तस्य 
भावस्तत्ता, तां वहति = धारयति । प्रतीय मानोत्प्रेक्षोपमयोरज्भाद्धिमावेन सङ्करः । 

मृणालेत्यादिः = गृणालवल्यानि ( बिसरूपकरमूषणानि ) तानि इव धवलाः ( शुक्लाः ), 
तान्‌ । करान्‌ = किरणानु, धत्ते । मदनातुरचेष्टापक्षे--मृणालवलयः धवलान्‌ करानु=किरणानेव हस्तान्‌ 
धत्ते = धारयति । रूपकइलेषयो र ङ्गाङ्भिभावेन सङ्कुरः । 

` प्रतिमाव्याजेनेति । प्रतिबिम्बच्छलेन । स्फटिकमणिकुट्विमेषु = स्फटिकमणीनां सूर्यकान्तरत्ना- 

नाम्‌ ) कुट्टिमेषु ( निबद्धम्‌मिषु ), निपतति = लुठति । अपहूनु तिरलङ्कारः । 

केतकीत्यादिः० = केतकयाः ( सूचीपुष्पस्य ) गर्मकेसरधलि: ( अमभ्यन्तरकिञ्जल्करजः ) सा 
इव धूसरः ( ईषत्पाण्डु: ) पादः ( किरणः ) एव पादः ( चरणः) यस्य सः। तादृशः सनू, कुमुद- 
सरांसि = केरवयुक्तकासारानु, अवगाहते = मज्जति, मदनतापनिवारणाथमिति शेषः । सलिलसीकरा- 
वन्‌ = जलकणक्लिन्नाचु, शशिमणीनु = चन्द्रकान्तरत्नानि, करं: = किरणैः एव करः = हस्तः, 
आमृशति = स्पृशति । | | 

वष्टीति । विघटितेत्यादिः०=विघटितानि ( वियुक्तानि ) चक्रवाकमिथुचानि ( कोकद्न्द्वानि ) 
येम्यस्तानि, ताहशानि कमलवंनानि = पद्यमकाननानि, द्वेष्टि=द्वेषं करोति । कोकमिथुनवियोजकं 
कमलवनमिन्दुनं सहत इति भावः । 

एतेरिति । एतैः = उक्तपूवः, अन्यैश्च = अपरश्च, तत्कालोचित: = तत्समययोग्यैः, आलापः = 
आमाषणँः, तया =तरलhिकया, सह = समं, तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌, उद्देशं=पुण्डरीकाऽधिष्टितं स्थानम्‌ । 
अम्युपागमं == संप्राप्ता । 

तत्र चेति । तत्र = तस्मिन्नुद्देशे । कलासतटात्‌ = हिमपवंततटात्‌, चन्द्रोदयेत्यादिः० = चन्द्रो - 
दयेन ( इन्दूद्गमेन ), प्रसृताः ( विस्तृताः ) ये चन्द्रकान्तमणयः ( चन्द्रकान्तरत्तानि ) तेषां प्रस्नवणे 
( निरे ), मार्गेत्यादि:० = मागे ( पथि) यानि लताकुसुमानि ( वल्लोपुष्पाणि ) तेषां रजोभिः 
( परागः ) धूसरम्‌ ( ईषत्पाण्डु ) चरणयुगलं = पादयुग्मं, क्षालयन्ती = धावयन्ती, यस्मिन्‌, प्रदेशे = 
उद्देशे, सः = कपिञ्जलः, आस्ते=अवतिष्ठते, तस्मिन, एव = तत्र एव प्रदेशे, अस्य=पूर्वोक्तस्य, सरसः= 


शरीर सूखे हुए चन्दनके लेपकी पाण्डुताको धारण कर रहा है, मृणाल वलयोंके समान सफेद किरणोंको धारण 
कर रहा है। सृणालवल्योंसे सफेद करों ( किरणरूप हाथों ) को धारण कर रहा है । प्रतिविम्बके बहानेसे स्फटिक- 
मणियोंके फर्शों पर गिर रहा है । र केतकी ( केवड़े ) के भीतरके केसरके चूर्णौसे धूसर पादों ( किरणों ) ही चरणों- 
वाला > कुमुदके तालाबोंमें स्नान करता है। यइ ( चन्द्रमा) जलकणोंसे आद्रे चन्द्रकान्तमणियोंको 
` करों ( किरणों बा हाथों से स्पश कर रहा है। यह जहाँ चकवेके जोड़े अलग हो गये हैं ऐसे कमल वर्नोंसे 
देष कर रहा है ।?? ऐसे और अन्य भी उस समयके उचित आभाषणों ( बातचीतों ) से उस ( तरिका ) के साथ 
मैं उस स्थानपर॑' पहुँच गई । * 
वहाँ मागेकी लताओंके फूलोंके परागसे धूसर पैरोंको कैलासतरसे चन्द्रोदयके कारण 
चन्द्रकान्त रत्नोके झरनेमें धोती हुई जिस प्रदेशमे बह रहता है उसीमे मैंने इस तालाबके पश्चिम मी द्र 
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रुदितर्ध्वान विप्रकर्षाक्नातिव्यक्तमुपालक्षयम्‌ । दक्षिणेक्षणस्फुरणेन च प्रथममेव मनस्याहितशङ्का, 
तेन सुतरा विदीणहूदयेव किमप्यनिष्टमन्त :कथयतेव विषण्णेनान्तरात्मना 'तरलिके ! किमिदस्‌' 
इति सभयमभिदधाना वेपमानगात्रयष्टिस्तदभिमुखस्‌ अतित्वरितमगच्छम्‌ । | 
पुण्डरीकनिधने कपिञ्जलयिलापः 

अथ निशीथप्रभावाद्‌ दुरादेव विभाव्यमानस्वरमुन्मुक्तात्तंतादस्‌--'हा हतोऽस्मि । हा 
दग्धोऽस्मि । हा वञ्चितोऽस्मि । हा किमिदमापतितम्‌ । कि वृत्तम्‌ । उत्सन्रोऽस्मि। दुरात्मन्‌ ! 
मदनपिशाच ! पाप रग यमन नम ५ बज 
कासारस्य, अच्छोदस्येति भावः । पश्चिमे तटे = प्रतीचीवर्तिनि तीरे, पुरुषस्य = कस्यचित्‌ पृंसः, इव, 
विप्रकर्षात्‌ = दू रात्‌, नाऽतिव्यक्त = नाऽतिस्पष्टं, रुदितध्वनि = रोदनध्वानम्‌, उपालक्षयम्‌ = उपलक्षित- 
वती, अश्टणवमिति भावः । 

दक्षिणेत्यादिः०--दक्षिणेक्षणस्य ( अपसब्यनेत्रस्य ) स्फुरणेन ( सञ्चलनेन ), प्रथमम्‌ = 
आदौ, एव, मनसि=चित्ते, आहितशङ्ा = धृतसन्देहा, सती । तेन = रुदितघ्वनिना, सुतराम्‌ = 
अत्यर्थम्‌ । विदीणंहू दया = विशीणंवक्षस्थला, इव, अन्त: अभ्यन्तरे, किमपि=अनिर्वाच्यम्‌, अनिष्टम्‌ = 
अनभीप्सितम्‌, अशुममिति भावः । कथयता =ब्रूवता, इव । विषण्णेन = विषादयुक्तेन, अन्तरात्मना 
= अन्तःकरणेन, मनसेति भावः । तरलिके !, इदम्‌ = एतत्‌, उपनतमिति भावः । किम्‌ ?, इति = 
एवम्‌, समयं = भयपूर्वंकम्‌, अभिदधाना = ब्रुवाणा, वेपमानगात्रयष्टिः = वेपमाना ( कम्पमाना ) गात्र 
यष्टिः ( शरीरयष्टिः ) यस्याः सा, ताहृशी सती, तदभिमुखं = तत्सम्मुखम्‌, अतित्वरितम्‌ = अतिशय- 
शीघ्रतापूर्वंकम्‌ । अगच्छं गता । अत्र “'गात्रयष्टि/रित्यत्र गात्रमेव यष्टिः इति विग्रहण रूपकम- 
लड्भार: । यथोक्तं चन्द्रालोके-- 

'स्यादङ्गयष्टिरित्येवंबिधमाभासरूपकम्‌ ॥ इति । 

अथेति । अथ = गमनाऽनन्तरं, निशीथप्रभावात्‌ = अर्ध रात्रसामर्थ्यात्‌, जनानां गताऽऽगताऽमावा- 
दिति भावः । ''अद्धेरात्रनिशीथौ द्वौ” इत्यमरः। अत्र निशीथपदेन प्रदोषरूपसामान्यरात्रिञ्ञेया, 
तस्या एव प्रक्रान्तत्वात्‌ । मवति चाऽत्र “'निशीथस्तु पुमानद्धंरात्रे स्याद्रात्रिमात्रके।' इति 
मेदिनीकोशवचनमपि मानम्‌ । दू रादेव = विप्रकृष्टप्रदेशादेव । विमाव्यमानस्वर = विभाव्यमान: 
( ज्ञायमानः ) स्वरः ( कण्ठरव: ) यस्य, तम्‌, उन्मुक्तातंनादम्‌ = त्यक्तपीडितध्वानं, “'विूपन्तं 
कपिञ्जलमश्रौष'मित्यागामिप्दैः सम्बन्धः । “हा” इति खेदे। हतः=ताडितः, दग्धः = प्लु., 
वञ्चितः = प्रतारितः, अस्मि । इदं, किम्‌ अतकितमिति शेषः, आपतितम्‌ = आगतम्‌ । कि, 
वृत्तं = निष्पन्नम्‌ । उत्सन्नः = मूलादुत्पाटितः, अस्मि । दुरात्मचु = दुध्स्वभाव, मदनपिशाच = 
मन्मथपिशाच !, पाप = कलुषरूप !, निघुंण = निदंय !, निगंता घृणा ( करुणा ) यस्मात्‌ स: । 
''कारुण्यं करुणा घृणा” इत्यमरः । इदम्‌ = एतत्‌, अकृत्यं = दुष्कायं, किं = किमर्थम्‌, अनुष्ठितम्‌ = 
आचरितम्‌ । आ: = इदं कोपद्योतकमव्ययम्‌ । पापे = पापस्वरूपे, दुष्कृतकारिणि = दुष्कमविधायिनि !, 
दुविनीते = विनयरहिते !, महाश्वेते !, अनेन =एतेन, मन्मित्रेण डा सके एतेन, मन्मित्रेण पुण्डरीकेणेति माव: ! ते= तव, 
होनेके कारण अधिक स्पष्ट न होनेवाली किसी पुरुषके समान रोनेकी ध्वनिको सुना । दाहिनी आँखके फडकनेस 


पद्दले ही मनमें शक्कायुक्त हो मानों विदीर्ण हृदयवाली होकर किसी अनिष्टको भीतर कहते हुए-से | वि [दयुक्त 
अन्तःकरणसे “तरिके ! यहद क्या है?” ऐसा भयके साथ कहती हुई और कापते हुए शरीरवाली होकर 
अतिशय शीप्रतापूवेक सामने चली । 

अनन्तर आधी रातके प्रभावसे पहचाने जानेवाळे स्वरवाले आर्तनाद करते हुए--द्वाय ! मैं मारा गया । 
हाय ! मैं जल गया । हा ! मैं ठगा गया हूँ । हा! यद्द कया आ पड़ा यह क्या हो गया ? मैं जड़से उलाडा 
गया। दुष्टस्वभाव ! पापिन्‌ ! निर्दय ! कामपिशाच ! तूने यहद क्या अकतन्य किया ? ओह ! पापिनि । दुष्कम 
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महाइवेते ! किमनेन तेऽपक्ृतम्‌ ? आः पाप ! दुश्चरित ! चन्द्र ! चाण्डाल ! कृतार्थोऽसि ! 
इदानीमपगतदाक्षिण्य ! दक्षिणानिलहतक ! पूर्णास्ते मनोरथाः । कृतं यतु कत्तव्यस्‌ ? वहेदानीं 
यथेष्टम्‌ । हा भगवन्‌ ! श्वेतकेतो ! पूत्रबत्सल ! न वेत्सि मुषितमात्मानम्‌ । हा धर्म ! निष्परि- 
ग्रहोऽसि । हा तपः ! निराश्रयमसिं । हा सरस्वति ! विधवा$सि । हा सत्य ! अनाथमसि । हा 
सरलोक ! शन्योसि । सखे ¦ प्रतिपालय मास्‌। अहमपि भवन्तमनुयास्यामि। न शवनोमि भवन्तं 
बिना क्षणमप्यवस्थातुमेकाकी । कथमपरिचित इवादृष्टपूर्व इवाद्य मामेकपदे उत्सृज्य प्रयासि ? 
कुतस्तवेयमतिनिष्ठ्रता ? कथय त्वदृते क गच्छामि ? क याचे ? कं शरणमुपेमि ? अन्धोऽस्मि 
संवृत्तः । शून्या मे दिशो जाता: । निरथंकं जीवितम्‌, अप्रयोजनं तपः, निःसुखाश्च लोकाः । 
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किंम्‌ अपकृतं = कोऽपकारो विहितः । आः, पाप = पापस्वरूप !, दुश्चरित = दुवृत्त !, चाण्डाल = 

चाण्डाळसम ! चन्द्र = इन्दो !, कृताऽथः = कृतकृत्यः, असि = विद्यसे । अपगतदाक्षण्यः = विगताऽऽनु- 
कूल्य ! अपगतं दाक्षिण्यं यस्मात्‌, तत्सम्बुद्धौ, दक्षिणाऽनिलहतक = मलयवातदुष्ट !, इदानीम्‌ = अघुना, 
पुण्डरीकनिवन इति भावः । ते=तव, मनोरथाः = अभिलाषाः, पूर्णाः = पूरिताः । यत्‌, कतंव्यं = 

करणीय , :त्रेति शेषः । कृतं = विहितम्‌ । इदानीम्‌ = अधुना, यथेष्टम्‌ = इच्छानुसार, वह्‌ = सञ्चर । 

हा !, पुत्रवत्सल = तनयस्निग्ध !, मगवनु = षड्विधेश्वयंसम्पन्न !, श्वेतकेतो !, आत्मानं = स्वं, मुषितम्‌ 
= अपहृतसवस्वं, न वेत्सि=नो जानासि। हा धमं=हा सुकृत !, निष्परिग्रहः = निष्परिवारः, 
निर्मुल: परिग्रहो यस्य सः। असि। “परिग्रहः कलत्रेऽपि मुलस्वीकारयोरपि । शपथे परिवारे च" 
इत्यजयः । हा, तपः = चान्द्रायणादि धमं !, “तपो लोकान्तरेऽपि च । चान्द्रायणादो धर्मे च पुमा- 
ञ्झिशिरमाघयोः ।” इति मेदिनी । निराश्रयं =निराधारम्‌, असि, पुण्डरीकनिधनादिति भावः । हा ! 

सरस्वति =- भारति !, विधवा = अपगतभवृका, आंस । हा, सत्य -- तथ्य !, अनाथं = स्वा्मरहितम्‌ , 
असि । हा, सुरलोक = देवलोक !, शून्य: -= अभावरूपः, असि, सखे = हे मित्र, पुण्डरीक |, मां= ` 
कपिञ्जळं, प्रतिपालय --प्रतीक्षस्व । अहमपि, भवन्तं =- त्वाम्‌, अनुयास्यामि = अनुगमिष्यामि । 

न शकनोलीति । भवन्तं विना = त्वाम्‌, ऋते, एकाकी = एककः सन्‌, क्षणमपि = कच्चित्काल- 
मपि, अवस्थातुम्‌ = अवस्थानं कतुं, न शावनोमि = नो मृष्यामि । 
कथमिति । अपरिचित इव = असंस्तुत इव, अदृृष्टपुवे इव = अनवलोकितपूवं इव, अद्य = 

अस्मिन्दिने, मां = सुहृदं कपिञ्जलम्‌, एकपदे =- अकस्मात्‌, उत्सृज्य=् त्यक्त्वा, कथं = केन प्रकारेण, 
प्रयासि = गच्छसि, तव = भवतः, इयं = सन्निहिता, अतिनिष्ठुरता = अतिशयकठोरता, कुतः = 

कस्माद्धेतोः, अस्तीति शेषः, त्वन्‌ = भवतः, ऋते = विना, क्व = कुत्र स्थाने, गच्छामि = गमिष्यामि । 
क॑ = पुरुषं, याचे = प्राथये । कं = जनं, शरणं = रक्षितारं, ` शरणं गृहरक्षित्रो रित्यमरः । उपैमि = 

अभिगच्छामि । अन्धः = चक्षुविकलः, संवृत्तः = संजातः, अस्मि =विद्ये । हन्त !, मे = मम दिशः = 

आशा:, दून्याः = जनरहिता:, जाताः = स्थिताः, त्वां विनेति शेष: । जीवितं = जीवनं, निरर्थकं = 

करने वाळी ! अविनयवाली महाश्वते ! इन्होंने तुम्हारा क्या अपकार किया १ ओह ! पापिन्‌ ! दुश्चरित्र चन्द्र 
चाण्डाल । तू कृतकृत्य हो गया हे । आनुकूल्यसे रहित हे दक्षिणबायु दुष्ट ! इस समय तुम्हारे अभिलाप पूर्ण हो गये 
हैं, जो कर्तव्य था वद्द कर लिया; अब इच्छाउनुसार बहो। हा भगवन्‌ पुत्रवत्सल श्वेतकेतो ! आप सर्वेस्वद्दरण 
किये गये अपनेको नहीं जानते हैं । हा धर्म तुम आश्रयरहित हो गये हो । हा तपः! तुम भी आश्रयद्दीन हो गये 
हो । हा सरस्वति ! तुम विधवा हुई हो । हा सत्य ! तुम अनाथ हो गये हो । हा देवलोक ! तुम शून्य हो गये हो । 
मित्र पुण्डरीक ! मेरी प्रतीक्षा करो । में भी तुम्हारा अनुगमन करूँगा । तुम्हारे विना अकेला होकर मैं क्षण भर 
भी नहीं रह सकता हूँ । तुम कैसे आज अपरिचितके समान पहले नहीं देखे गयेके समान होकर मुझे सहसा 
छोड़कर जा रहे हो ? यह तुम्हारी अतिशय निष्ठुरता कद्ाँसे आई ? तुम्हारे विना मैं कहाँ जाऊँ ? कद्दो । किससे 
प्राथना करू? किसकी शरणमे जाऊं ? में अन्धा हो गया हूँ । मेरे लिए दिशाएँ शून्य हो गई हैं। -मेरा जीवन 


महाश्वेताया उपरतपुण्डरीकदशंनम्‌ > 


केन सह परिश्रमामि ? कमालपामि ? केन वार्ता करोमि ? उत्तिप् त्वस्‌। देहि मे प्रतिवचनम्‌ । 
क तन्ममोपरि सुहुत्प्रेम ? क सा स्मितपूर्वाभिभाषिता च' ? इत्येतानि चान्यानि च विलपन्तं 
कपिल्ललमश्रोषस्‌ । 
महाश्वेताया उपरतपुण्डरीकदर्शनम 
तच्च श्रत्वा पतितेरिव प्राणदूरादेव मृक्तकताराक्रन्दा सरस्तीरलतास क्तित्रुस्यमानांशुको- 
त्तरीया यथाशक्ति त्वरितेरज्ञात-सम-विषम-भूमिभाग-विन्यस्तैः पादप्रक्षेपे: प्रस्खलन्ती पदे पदे, 
केनाप्युत्क्षिप्प नीयमानेव तं प्रदेशं गत्वा, सरस्तीरसमीपर्वात्तनि शिशिरशीकरासारख्राविणि 


ranted 


निष्प्रयोजनम्‌, अस्तीति शेष: । तपः = चान्द्रायणादिकं, अप्रयोजनं = निरर्थकम्‌ । लोका: = भुवनानि, 
निःसुखा: = निरानन्दाः, जाता इति शेषः। केन =सुहूदा, सह= समं, परिश्रमामि = परिभ्रमणं 
करिष्यामि । कं = सुहृदम्‌, आलपामि = आभाषणं करिष्यामि, सवंत्र “वतंमानसामीप्ये वत॑मानवद्वा’” 
इति भविष्यदर्थं लट्‌ । केन = सुहृदा सह, वार्ता = वर्तनं, करोमि =विदधामि । हे मित्र !, त्वम्‌, 
उत्तिष्ठ = उत्थानं कुरु । हे सुहृत्‌ !, मे =मह्यं, प्रतिवचनं = प्रत्युत्तरं, देहि वितर । ममोपरि == मां 
प्रति, तत्‌ = पूर्वाऽनुभूतं , सुहृत्प्रेम = मित्रप्रणयः, कव = कुत्र । 

कव सेति । सा = असङ्ग(पूर्वाऽनुभूता, स्मितपूर्वाऽभिभाषिता = स्मितपुवंम्‌ ( मन्दहास्यपूवंकम्‌ ) 
यथा तथा अभिभाषिता ( अभिभाषणशीलता ), क्व = कुत्र । इत्येतानि = एताहशानि, अन्यानि च = 
अपराणि च, वाक्यानि प्रस्तुत्येति शेष: । विलपन्तं = विलापं कुवंन्तं, कपिञ्जलं = पुण्डरीकसुह्‌ दम्‌, 
अश्रौषं = श्रुतवती । विलपतः कपिञ्जळस्य वाक्यानि श्रृतवतीति भावः । 

तच्चेति । तच्च = कपिञ्जलविलाप वाक्त्यं, श्रृत्वा = आकण्यं, पतितेः = अधोगते:, इव, प्राणेः 
= असुभिः, उगलक्षिताऽहमिति शेषः । दुरात्‌ = विप्रङृष्टप्रदेशात्‌, एव, मुक्तकताराक्रन्दा = मुक्तः 
( त्यक्तः ) एकः ( केवलः ) तारः ( अतिशयोच्चः ) आक्रन्दः ( रोदनशब्दः ) यया सा “'पापकारिणी 
मन्दभाग्याऽह''मिति आगामिपदे: सम्बन्धः । एवं परत्राऽपि । सरस्तीरेत्यादि:० = सरसः ( अच्छोदका- 
सारस्य ) तीरे ( तटे) या लताः (वल्ल्यः) तासु आसक्तिः ( आसञ्जनम्‌ ) तया त्रुट्यमानम्‌ 
( छिद्यमानम्‌ ) अंशुकम्‌ ( परिधानवस्त्रम्‌ ) उत्तरीयं ( संव्यानम्‌, ऊब्वंवस्त्रमिति भावः ) यस्याः 
सा । यथाशक्ति = सामर्थ्याऽनुसारं, त्वरित: = सत्वरः, अज्ञातेत्यादिः० = अज्ञाताः ( अविदिताः ) 
ये समविषमाः ( समतलविषमतलाः ) भूमिभागाः ( मप्रदेशाः ) तेषु विन्यस्तैः ( निहितेः ), पादप्रक्षेपः 
= चरणन्यासँः हेतुभिः, पदे पदे= प्रतिपदं, प्रस्खलन्ती = स्खलनं प्राप्नुवन्ती, केनाऽपि = 
अविदितजनेन, उत्क्षिप्य = उत्तोल्य, नीयमाना = प्राप्यमाणा, इव, उत्प्रेक्षा । तं = पुण्डरीकाश्चित, 
प्रदेशं = स्थानं, गत्वा = प्राप्य, सरस्तीरेत्यादिः० = सरस्तीरस्य ( अच्छोदकासारस्य ) समीपवतिनि 
( निकटस्थायिनि ) । शिशिरेत्यादिः० = शिशिरः ( शीतल: ) यः शीकरासारः ( अम्बुकण- 


TT या 
निर्थक हो गया है, मेरी तपस्याका प्रयोजन नहीं रह रहा है और लोक मेरे लिए आनन्दरहित हो गये हैं । 
मैं किसके साथ भ्रमण करूँगा ? मैं किससे आलाप ( बातचीत ) करूँगा १ किसके साथ व्यवहार करूंगा ? मित्र ! 
तुम उठो, मुझे उत्तर दो । मेरे ऊपर वह तुम्हारा मित्रम्रेम कहाँ गया ! और वह सुस्कुराइटके साथ अभिभाषण- 
शीलता कहाँ गई १? इत्यादि और और भी वाक्योंको प्रस्तुत कर विलाप करते हुए कापि्लके वावर्योको मेंने 

सुना । | 

कपिन्नलके विलापको सुनकर मानों गिरे हुए प्राणोसे ही दूरसे ऊँचे स्वरसे रोती हुई, तालाबके किनारेकी 

लतामें फँसनेसे फटते हुए उत्तरीयवाली होकर, यथाशा क्ति शीघ्रतावाले, अज्ञात सम-विषम भूमिभागमें रखे गये 

चरणन्यासोंसे पग-पगपर फिसलती हुई, मानों किसीसे उठाकर ले इक हुई पापिनी. तथा मन्द भाग्यवाली मैंने 
उस प्रदेश पर जाकर, तालाबके किनरेके निकटमें स्थित, ठण्डे जलकर्णोकी दृष्टि करते हुए चन्द्रकान्तमणिके 


५०२ कादम्बरी 


शशिमणिशिलातले विरचितं कुमुद-कुवलय-कमल विविध-वनकुसुमसुकुम[रमालामयांमव 
मृणालमयं, कुसुमशरसायकमयमिव शयनमाधिशयानस्‌, अतिनिष्पन्दतया मत्पदशब्दमिवाकर्ण- 
यन्तस्‌, अन्तःक्रोध-शमित-मदन-सन्तापतया तत्क्षण-लब्ध-सुखप्रसुमिव, मन.क्षोभ प्रायश्वित्त- 
घ्राणायामावस्थितमिव, अतिप्रस्फुरितप्रभेण 'त्वत्कृते ममेयमवस्थे'ति कथयन्तमिवाधरेण, इन्दु- 
द्ेषपरिवत्तितदेहतया पृष्ठभाग-निपतितेमदन-दहन-विह्वल हृदयःन्यस्त-हस्त-नख-मयूखच्छलेन- 
च्छिद्रितमिव शशिकिरणे:, उच्छुष्क-पाण्डुरया स्वविनाशोत्पातोत्प्या मदनचन्द्रकलयेव 


समूह: ) तं स्रवति ( क्षरति ) इति तच्छीलस्तस्मिन्‌, ताहशे शशिमणिशिलातले = चन्द्रकान्तमणिप्रस्तर- 
तले, विरचितं-निर्मितं, “शयनम्‌” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि बोध्यम्‌, कुमुदेत्यादिः ° =कुमुदानि 
( केरवाणि ) कुवल्यानि ( उत्पलानि, नीलकमलानीति भावः ) , कमलानि ( पद्मानि ) तानि यानि : 
विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) वनकुसुमानि ( काननपुष्पाणि ) तेषां या सुकमारा ( कोमला ) माला 
( स्रक्‌ ) तन्मयम्‌ ( तद्रूपम्‌ ) इव, मृणालमयं = बिसनि्मितम्‌, इव । कुसुमशारेत्यादिः० = कुसुमशरः 
( कामदेवः ) तस्य सायकाः ( बाणाः ) तन्मयम्‌ ( तन्निमितम्‌ ) इव उत्प्रेक्षा । ताहशं शयनं = 
शयनीयम्‌, “अधिशयानम्‌”” इत्यस्य योगे ''अभिशीङस्थाऽसां कम” इति अधिकरणस्य कमत्वम्‌, अधि- 
शयानं=स्वपन्तम्‌ । अतिनिष्पन्दतया = अधिकनिश्चलतया, मत्पदशाब्दं = मच्चरणध्वनिम्‌, आकर्णयन्तं = 
श्पृण्वन्तम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । मदागमनं प्रतीक्षमाणमिवेति भावः । अन्तःक्रोधेत्यादिः ० == अन्त:क्रोधेन 
( अभ्यन्तरकोपेन, मदागमनभावादिति रोषः ) शयितः ( शमं प्रापितः ) मदनसन्तापः ( मन्मथसंज्वरः ) 
येन, तस्य भावस्तत्ता, तया । विषस्य विषमौषधमित्युक्तरिति भावः। तत्क्षणेत्यादिः० = तत्क्षणं 
( तत्कालम्‌ ) लब्धं ( प्राप्तम्‌ ) यत्‌ सुखम्‌ ( आनन्दः ) तेन प्रसुप्तम्‌ ( निद्राणम्‌ ) इव, उत्प्रेक्षाळ ङ्कारः । 
मन:क्षोभेत्यादिः०=मनसः ( चित्तस्य ) यः क्षोभः ( चाञ्चल्य, मदनकदनजन्यमिति भावः ) तस्य प्राय- 
श्चितरूपः ( विशोधनरूपः ) यः प्राणायामः ( प्राणवायोगंतिविच्छेदको व्यापारविशेषः ) तस्मिन्‌ 
अवस्थितम्‌ ( कृताऽवस्थानम्‌ ) इव, निश्चलत्वादिति भावः । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

अतीत्यादिः०--अतिप्रस्फुरिता ( अतिशयदीक्षा ) प्रमा ( दीप्तिः) यस्य, तेन । ताहशेन 
अधरंण = ओष्ठेन, त्वत्कृते = त्वदर्थं, मम, इयम्‌ = एषा, अवस्था = दशा, इति = एवम्‌, कथयन्तं = 
ग्रवन्तम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । | 

इन्दुद्देषेत्यादि:० = इन्दुद्वेषेण ( चन्द्राऽप्रीत्या ) परिवर्तित: ( कृतपरिवतंन: ) देह: ( शरीरम्‌ ) 
येन, तस्य भावस्तत्ता, तया ) । पृष्ठभागनिपतितेः -पश्चादंशपतिते: । शशिकिरणे: = चन्द्रांऽशुभिः, 
मदनेत्यादि:० = मदनदहनेन ( कामाऽग्निना ) विह्वलं ( विक्लवम्‌ ) यत्‌ हृदयं ( हृत्‌ ) वस्मिन्‌ व्यस्तः 
( निहित: ) यो हस्तः ( पाणिः) तस्य नखमयूखानां ( कररुहकिरणानाम्‌ ), छलेन ( व्याजेन ), 
छिद्रितम्‌ ( संजातच्छिद्रम्‌ ) इव, अनेन देहस्य स्वच्छत्वं व्यज्यते । उतप्रेक्षाऽल ङ्कारः । 

उच्छुष्केत्यादिः०--उच्छुष्का ( उच्छोषयृक्ता ) चाऽसो पाण्डुरा ( पाण्डुवर्णा ), तया । स्वे- 
त्यादिः० = स्वस्य ( आत्मनः ) विनाशस्य ( अभावस्य ) यः उत्पातः { अशुभसूचको विकारः ) तदथं- 
शिलातलपर विरचित, मानों कुमुद नीलकमल, कमल और बहुतेरे फूलोंकी सुकुमारमालासे रचित मणालाँसे बनी 
हुई, मानों कामदेवके बाणोंसे बनी दुई-सी शाय्यामें रेटे हुए, अतिशय निश्चल होनेसे मरे पैरोंकी आहटको सुनते 
हुए-से, मेरे न आनेसे अभ्यन्तरस्थित क्रोधसे कामसत्तापको शमन करनेसे उसी समय सुख पानेसे सोये हुए-से, 
चित्तके चाञ्चश्यके प्रायश्चित रूप प्राणायामको करते हुए-से, अतिशय दीप्त कान्तिवाले अधरसे मानों “तुम्हारे 
लिए मेरी यइ दशा है” ऐसा कहते हुए, चन्द्रमाके द्वेषसे करवट बदलनेसे पृष्ठभागपर पड़ती हुई चन्द्रकिरणोंसे 
कामऽग्निसे विहल हृदयमें रक्खे गये, हाथफे नाखूनोंकी केरणांके बहानेसे छिद्र्युक्तके समान, सूखी हुई सफेद 
चन्दन रेखा से मानों अपने विनाशरूप उत्पातके लिए उत्पन्न कामदेबरूप चन्द्रकी कलासे ललाटमे लेपन 
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चन्दनलेखिकया रचितललाटिकम्‌, ईषदालक्ष्यपरिवृत्ततारकेणानवरतरोदनता-्रेण प्राणोत्सर्गो- 
पजातात्रक्षयतया रुधिरमिव क्षरता मदनशरशल्यवेदनाकूणितत्रिभागेन नातनिमीलितेन 
लोचनयुगलेन 'मत्तोऽतिप्रियतरस्तवापरो जनो जातः? इति कुपितेनेव जीवितेन परित्यक्तम्‌, 
मन्मथव्यथया सहेतानसूनु स्वयमिवोत्सृज्य निश्चेतनासुखम्‌ अनुभवन्तम्‌, अनङ्गयोगविद्यामिव 
ध्यायन्तम्‌, अपूवप्राणायाममिवाभ्यस्यन्तस्‌, उपपादितास्मदागमनेन प्रणयादिवापहृत-प्राणपूर्ण- 
पात्रमनङ्केन, रचितचन्दनललाटिकात्रिपुण्ड्कम्‌, धृत-सरसबिससूत्र-यज्ञोपवीतस्‌, अंसावसक्त- 
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मुत्पन्नया ( प्रकटीभूतया ), मदनचन्द्रकलया = मदनस्य ( कामदेवस्य ) या चन्द्रकला ( इन्दुकला ), 
तया इव, चन्दनलेखिकया = मलयजरेखया, रचितललाटिकं = निमितमालतिलकविदो षम्‌ । 

ईषदिति । ईषत्‌ ( किञ्चित्‌ ) आलक्ष्ये ( दशंनीये ) परिवृत्ते ( सञ्जातपरिवर्तने ) तारके 
( कनीनिके ) यस्मिस्तत्‌, तेन ''लोचनयुगलेन”' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । अनवरतेत्यादि:०-- 
अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) यत्‌ रोदनम्‌ ( अश्रुविमोचनम्‌ ) तेन हेतुना ताम्रेण ( रक्तवर्णेन ), प्राणोत्सर्गे - 
त्यादिः० = प्राणोत्सर्गण ( असुत्यागेन ) उपजातः ( समुत्पन्नः ) अश्रुक्षयः ( अस्ननाशः ) यस्य, तस्य 
मावस्तत्ता, तया । रुधिरं = रक्तं, क्षरता = प्रत्रवता, इव । मदनत्यादि:० = मदनशराणां ( कामबाणा- 
नाम्‌ ) शल्यस्य ( अग्रभागस्य ) या वेदना ( पीडा ) तया कूणितः ( ईषढ्क्रीकृत: ) त्रिभागः ( तृतीय- 
भागः ) यस्मिस्तेन, नातिनिमीलितेन = नातिशयमुद्रितिन, ताहशेन लोचनयुगलेन = नयनयुग्मेन, मत्तः 
= मत्‌, जीवितादिति भावः । अस्मच्छन्दात्‌ “'पञ्चम्यास्तसिल्‌’' इति तसिल्प्रत्ययः तव = मवतः 
अतिप्रियतरः = अधिकप्र॑यान्‌, अपरः = अन्यः, जनः = लोकः, महाश्वेतारूप इति भावः। इति = 
हेतुना जातः = सम्पन्नः, इति = अनेन हेतुना, कुपितेन = क्रुद्धेन, जीवितेन = जीवनेन, परित्यक्तम्‌ = 
उज्झितम्‌, इव । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

सन्मथेत्यादिः ०--मन्मथव्यथया = मदनपीडया, सह =समम्‌, एतान्‌ = इमान्‌, असून्‌ = 
प्राणान्‌, स्वयम्‌ = आत्मना, उत्सृज्य == त्यक्त्वा, इव निश्चेतनासुखं = चेतन्याऽभावानन्दम्‌, अनुभवन्तम्‌ 
= अनुभवविषयीकुर्व न्तम्‌, सहोकत्युत्प्रेक्षयोर ङ्गा ङ्गिभावेन सङ्करः । अनङ्गयोगविद्याम्‌=अनङ्गस्य ( काम- 
देवस्य ) या योगविद्या ( वशीकरणविद्या ), तां ध्यायन्तं = चिन्तयन्तम्‌, इव । उत्प्रेक्षाऽळङ्कारः । 

अपू वंप्राणायामस्‌ = अद्भरुतप्राणवायुगतिविच्छेदकव्यापारं, कुम्मकरूपमिति भावः । पुरक- 
रेचकाऽभावादपूवंत्वं बोद्धयम्‌ । अभ्यस्यन्तम्‌ = अभ्यासं कुवंन्तम्‌, इव । उत्परक्षाऽलङ्कारः । 

उपपादितेत्यादिः० = उपपादितं ( सम्पादितम्‌ ) यत्‌ अस्मदागमनं ( मदागतिः ), येन, 
तेन । ताहशेन, अनङ्गेन = कामदेवेन । प्रणयात्‌=स्नेहात्‌, इव । अपहृतेत्यादिः०=अपह्‌तम्‌ ( आकृश्म्‌ ) 
प्राणा: ( असवः ) एव पृणंपात्रं ( द्रव्यविशेषः ) यस्मात्तम्‌ । ह्षसमयेड्पहियमाण: पदाथः प्रृणपात्र- 
मुच्यते । उतप्रेक्षारूपकयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्कुरः । | 

रचितेत्यादि:० = रचितं ( निर्मितम्‌ ) चन्दनेन ( श्रीखण्डेन ) ललाटिकायां ( मालतिलक- 
विशेषे ) त्रिपुण्ड्कं ( रेखात्रितयरूपं तिलकम्‌ ) येन तम्‌ । 


का 
किये हुए, कुछ दिखाई जानेवाली उलटी हुई पुतलियों वाली, लगातार रोनेसे लाल, प्राणोंको छोड्नेसे आँका 
क्षय होनेसे मानों रुधिर (खून ) बाती हुई काम बाणकी नोककी वेदनासे डेढ़ हु तृतीय भागवाली ज्यादा 
नहीं मूँदी गई आँखोंसे और “तुम्हारा मुझसे भी अधिक प्रिय दूसरा जन हो गया है? इस कारणसे मानों क्रुद्ध 
जीवनसे छोड़े गये, कामपीडाके साथ इन प्राणोंको स्वयम्‌ छोड़कर मानों निइचेतनताके सुखका अनुभव करते 
हुए, कामदेवकी योगविद्या ( वशीकरण विद्या) का चिन्तन करते हुए-से, अपूर्व प्राणामामविद्याका अभ्यास 
करते हुए-से, मेरे आगमनका सम्पादन किये हुए कामदेवसे मानों प्रेमसे प्राण रूप पूणपात्रका अपहरण किये 
गये, चन्दनसे ललाटमैं अरङ्कारूप त्रिपुण्ड्रकी रचनासे युक्त, आंद्रे मृणालसअरूप यशोपवीतका धारण किये 


५०४ कादम्ब रो 


कदलीगर्भेपत्त्र-चारुचीरस्‌, एकावलीविशालाक्षमालस्‌, अविरलामळ-कपूँर-क्षोद-भन्म-धवलम्‌, 
आबद्ध-मृणाल-रक्षाप्रतिसर-मनोहरस्‌, मनोभव-ब्रत-वेषमास्थाय मत्समागममन्त्रमिव साध- 
यन्तस्‌ “भोः कठिनहृदये ! दशंनमात्रकेणापि न पुनरनुगृहीतोऽयमनुगतो जगन जनः' इति सप्रणयं 
मामपलभमानमिव चक्षुषा, किञ्चिद्विवृताधरतया जीवितमपहतुमन्त:प्र विष्टा रवेन्दुकिरणेनिगं- 
्छाद्र्दंशनांशभिर्धवलितपुरोभागम्‌, मन्मथव्यथाविधटमान-हृदयनिहितेन वामेन पाणिना 
प्रसीद प्राणैः समं प्राणसमे ! न गन्तव्यम्‌? इति हृदयस्थितां मामिव धारयन्तम्‌, इतरेण च 
क पी 

घृतेःयादिः० = घृतं ( धारितम्‌ ) सरसम्‌ ( आद्रंम्‌ ) बिसम्‌ ( मृणालम्‌ ) एव यज्ञोपवीतं 
( ब्रह्मसूत्रम्‌ ) येन, तम्‌ । ''उपवीतं ब्रह्मसूत्रम्‌ ' इत्यमरः । रूपकाऽछङ्कारः । 

अंसेत्यादिः०--अंसे ( स्कन्धे ) अवसक्तं ( स्थापितम्‌ ) कदलीगर्मपत्त्रम्‌ ( रम्भाऽभ्यन्तरदलम्‌ ) 
एव चारु ( मनोहरम्‌ ) चीर ( मुत्तिवस्त्रम्‌ ) येन, तम्‌ । रूपकम्‌ । 

एकावलीत्यादिः०--एकावली ( एकमष्टिको हारः ) .एव विशाला ( विस्तीर्णा ) अक्षमाला 
( जपमाला ) यस्य, तम्‌ । रूपकम्‌ । 

अविरलेत्यादिः०--अविरल ( घनः ) अमलः ( निमंलः ) यः कूं रक्षोदः ( घनसारचूणंम्‌ ) 
तदेव भस्म ( विभूतिः ), तेन धवलम्‌ ( शुश्रवणंम्‌ ) । रूपकाऽळङ्कारः । 

आबद्धेत्यादिः--आबद्धः ( नद्धः ) मृणालस्य ( बिसस्य ) रक्षाप्रतिसरः (रक्षणाऽर्थं हस्तसूत्रम्‌), 
तेन मनोहरम्‌ ( सुन्दरम्‌ )। “ना चम्‌जधने हस्तसूत्रे प्रतिसरोऽस्त्रियाम्‌ ।”” इत्यमरः । मनोमवेत्यादिः ० 
-- मनोमवस्य ( कामदेवस्य ) व्रतवेषम्‌ ( मलयजलेपकपूं रचूर्णाद्युपयोगरूपनेपथ्यम्‌ ) आस्थाय = 
अवलम्ब्य, मत्समागममन्नं = मत्सङ्गममनुस्‌, साधयन्तम्‌ = अभ्यस्यन्तम्‌, इव । मोनादिति भावः । 
उत्परेक्षाऽलड्कारः । 

भोरिति । भोः कठिनहूदये = हे कठोरचित्त !, दरशनमात्रकेण = अवलोकनमात्रकेण, अपि, 
अनुगतः = अनुयातः, अयम्‌ = एषः, जनः = लोकः, न पुनरनुगृहीत: = नो भूयोऽनुकम्पितः, इति = 
इत्थम्‌, सप्रणयं=साऽनुरागं, मां, चक्षुषा =नेत्रेण, उपलममानम्‌ = उपालम्भं कुर्वाणम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । 

किञ्चिदिति । किस्चित्‌ ( ईषत्‌ ) विवृतः ( व्यात्तः ) अधरः ( ओष्ठः ) यस्य, तस्य भावस्तत्ता, 
तया । जीवितं = प्राणम्‌, अपहतु = दुरीकतुंम्‌ । अन्तःप्रविष्टैः = अभ्यन्तरे कृतप्रवेशैः, इन्दुकिरणेः = 
चन्द्ररश्मिमिः, इव, निर्गंच्छऱ्टि: = बहिरागच्छऱ्ह्ि:, दशझनांऽशुभिः = दन्तकिरणैः, धवलितपु रोभागं = 
शुक्लीकृतपूवंप्रदेशम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । | 

मन्मथेत्यादिः०--मन्मथव्यथया ( कामपीडया ) विघटमानं ( भिद्यमानम्‌ ) यद्धद्यं ( वक्षः- 
स्थलम्‌ ) तस्मिनु निहितेन ( स्थापितेन ), वामेन = दक्षिणेतरेण, पाणिना = हस्तेन, हे प्राणसमे = हे 
जीवितसमाने प्रिये !, प्राणे: = असुभिः, समं = सह, न गन्तव्यं =नो गम्यम्‌ । प्राणा गच्छन्तु परं 
त्वया नो गमनीयमितिमावः । प्रसीद = प्रसादं कुरु, अनुगृहाणेति भावः । इति = एवं, हृदयस्थितां = 
चित्ताऽवस्थितां, मां = प्रणयिनीं, धारयन्तं = दधतम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । | | 
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हुए, कन्थोमे केलेके भीतरी पत्त्रोंसे सुन्दर मुनिवस्त्रका धारण किये हुए, एकावलीरूप विस्तीर्ण जपमालाका धारण 
किये इए, घने और निर्मल कपूरके चूणरूप भस्मसे सफेद, हाथमे बाँधे गये मणालरूप रक्षासूत्रसे मनोहर, 
कामदेबकी उपासनाके त्रतके वेषका अवलम्बन कर मानों मेरे समागमके मन्त्रका साधन करते हुए, “हे कठोर 
चित्तबाली ! दशेनमात्रसे अनुगत इस जनको तुमने अनुगृहीत नहीं किया”? इस प्रकार मानों मुझे उपालम्भ 
( उलाहना ) देते हुए, अधर कुछ खुला होनेसे प्राणोंका हरण करनेके लिए भीतर घुसी हुई और बाहर निकलती 
हुईं चन्द्रकिरणोंके समान दन्तकिरणोंसे शरीरके पूर्वभागको सफेद किये हुए , कामपीडासे विदीणं होते हुए 
बक्षःस्थिलमें रखे गये बार्ये द्दाथसे--''द्वे प्राणतुल्ये ! प्राणोंके साथ तुम्हें नहीं जाना चाहिए” इस प्रकार हृदय 


महाइ्वेताविलाप: ५०५ 


नखमयूखदन्तुरतया चन्दनमिव ख्रवतोत्तानीकृतेन चन्द्रातपमिव निवारयन्तस्‌, अन्तिकस्थितेन 
रोद्गतजीवित मागं fि ~ ~ र 
चाऽचिरोः तसाग मिवोद्ग्रीवेण विलोकयता तपःसुहृदा कमण्डळूना समुपेतम्‌, कण्ठा- 
भरणी कृतेन च मृणाळवलयेन रजनीकर-किरणपाशेनेव संयम्य लोकान्तर नीयमानम्‌, कपिञ्गलेन 
महृशनात्‌, अन्रह्मण्यम्‌ इत्यूध्वेहस्तेन द्विगुणीभूतबाष्पोद्गमेनाक्रोशता कण्ठे परिष्वक्तम्‌, 
ततक्षणविगतजीवितं तमहं पापकारिणी मन्दभाग्या महाभागमद्राक्षम । 
महाइवेताविलापः 

उद्भूतमूच्छान्धकारा च पातालतलमिवावतीर्णा तदा काहमगमम्‌, किमकरवस्‌, कि 

व्यलपम्‌ इति सवमेव नाज्ञासिषम्‌ । असवश्च मे तस्मिन्‌ क्षणे किमतिकठिनतया अस्य मढ- 
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इतरेणेति । नसेत्यादिः° = नखमयुखेः ( नखरकिरणेः ) दन्तुरतया = उन्नतानततया हेतुना 
“दन्तुरस्तून्नतरदे तथोन्नतानते त्रिषु ।' इति मेदिनी । चन्दनं = मलयजरसं, स्रवता =क्षरता, इव । 
उत्तानीकृतेन = ऊर्ध्वीकृतेन, इतरेण = अन्येन, दक्षिणपाणिनेति माव: । चन्द्रातपम्‌ = इन्दुप्रकाशं, चन्द्रि- 
कामिति मावः । निवारयन्तं = निषेधन्तम्‌, इव । अत्र द्वयोस्त्प्रक्षयोमिथोनिरपेक्षतया स्थितेः संसृष्टिः । 

अन्तिकस्थितेनेति। अन्तिकस्थितेन = समीपवतिना, उद्‌ग्रीवेण = उन्नतकन्धरेण, उन्नता ग्रीवा 
यस्य, तेन । अचिरेत्यादिः० = अचिरोद्गतस्य ( अल्पकालयातस्य ) जीवितस्य ( जीवनस्य ) मागं 
( पन्थानम्‌ ), विलोकयता = परयता, इव, तपःसुह्ूदा = तपश्चरणमित्रेण, कमण्डलुना = कुण्डया 
' अस्त्री कमण्डलुः कुण्डी'त्यमरः । समुपेतं = सहितम्‌, इव । उत्प्रेक्षाऽळङ्कारः । 

कण्ठाभरणीकृतेनेति । कण्ठे ( गले ), आभणीकृतेन ( भू षणीङृतेन ), मृणालवलयेन = बिसकट- 
केन, रजनीकरेत्यादि:० = रजनीकरकिरणः ( चन्द्ररश्मिः ) एव पाशः ( बन्धनम्रन्थिः ) तेन, संयम्य 
= बद्धा, इव, लोकान्तरं = परलोकं, नीयमानं = प्राप्यमाणम्‌ । अत्र रूपकमुत्प्रेक्षा चेत्यनयोरङ्गाङ्गि- 
भावेन सङ्करः । 

कपिञ्जलेनेति । महरंनात्‌ = मदवलोकनात्‌, अब्रह्मण्यम्‌ = नाऽयं बधमहंतीति, ब्रह्मणि साधुः 
ब्रह्मण्यम्‌, “तत्र साधुः'' इति यत्‌ । न ब्रह्मण्यम्‌ । “अब्रह्मण्यमवध्योक्तो ” इत्यमरः । इति = एवम्‌, 
ऊध्वेहस्तेन = उपरिस्थितकरेण, द्विगुणी भूतेत्यादिः० = द्विगुणीभूतः ( पूर्वस्मादधिकोभूत: ) बाष्पोद्गमः 
( नयनसलिलाविर्भावः ) यस्य, तेन । आक्रोशता = दुःखध्वनि कुर्वता, कपिञ्जलेन = पुण्डरीकसुहूदा, 
कण्ठे = गले, परिष्वक्तम्‌ = आलिङ्गितम्‌ । ताहृशं--तत्क्षणविगतजीवितं = तत्कालाऽपगतजीवनं , तं = 
पूर्वोक्तं, महाभागं = महानुभावं, व्रतानुष्ठानसौन्दर्यादिगुणगणसहितमिति माव: । पापकारिणी = दुष्कृत- 
विधायिनी, मन्दभाग्या = अल्पभागा, अहम्‌, अद्राक्षं  दृष्टवती । 

उद्भूतेत्यादिः०--तदा=तस्मिन्समये, उपरतपुण्डरीकदशंनकाल इति मावः । उद्भूतः (उत्पन्नः) 
मूर्च्छाऽन्धकारः ( मोहतिमिरम्‌ ) यस्याः सा, अत एव-पातालतल = रसातलम्‌, अवतीर्णा = कृताऽव- 
तरणा, इव, उत्प्रेक्षा । अहं = महाइवेता, क्व = कुत्र, अगमं = गता, कि = कायंम्‌, अकरवं = 


DN I YE, __ ff Co 
स्थित मुझको मानों धारण करते डुए, नखकिरणोंसे ऊँचनीच होनेसे मानों चन्दनरसको गिराते हुए ऊपर किये 
हुए दूसरे ( दाये ) हाथ से मानों चन्द्रप्रकाशका निवारण करते हुए, निकटस्थित, मानां कुछ समय पहले गये 
हुए जीवनके मार्गको गर्दनको ऊँचीकर देखते हुए तपस्याके मित्र कमण्डलुसे युक्त, कण्ठमें भूषण. बनाये गये 
मृणालकङूणसे मानों चन्द्रमाकी किरणोँके पाशसे बाँधकर दूसरे लोक में लिये जाते हुए, एवम्‌ मुझे देखकर 
“गुहार !? ऐसा कहकर हाथ ऊपर उठाकर दुयुने अश्रु प्रवाहवाले चिल्लाते हुए कपिञ्जलसे कण्ठपर आलिङ्गित, 
उसी समय प्राणत्याग किये हुए ऐसे उन महाभागको पापिनी मन्दभाग्यवाली मैंने देखा । | 1 

उस समय उत्पन्न मूच्छौरूप अन्धकारवाली मैं मानों पातालतळपर उतर कर कहाँ गई ? मैंने क्या किया ? 


और कैसे विलाप किया १ यद्द सब कुछ मैंने नहीं जाना। उस समय मेरे प्राण इस मूढ हृदयके अतिशय 
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हृदयस्य, किमनेकदुःखसहख्सहिष्णुतया हतशरीरकस्य, कि विहिततया दीघंशोकस्य, कि 
भाजनतया जन्मान्तरोपात्तस्य दुष्कृतस्य, कि दुःखदाननिपुणतया दग्धदवस्य, किमेकान्त- 
वामतया दुरात्मनो मन्मथहतकस्थ, केन हेतुना लोदगच्छन्ति स्म तदपि न ज्ञातवती । केवल- 
मतिचिराल्लब्धचेतना दुःखभागिनी वह्लाविव प तितमसह्यशोकदह्ममानमात्मानमवनौ चिच्चेष्ट- 
मानमपश्यस्‌ । अश्वद्धधान च असम्भावनीयं तत्तस्य मरणमात्मनश्च जीवितम्‌, उत्थाय, 'हाहा 
किमिदमपनतम्‌? इति मुक्तार्तनादा हा अम्ब ¦ हा तात ! हा सख्यः ! ' इति व्याहरन्ती 
टा नाथ | जीवितनिवन्धन ! आचक्ष्व । क मामेकाकिनीमशरणामकरुणं ¦ विमुच्य यासि ? | 
PSE 2... 
पृनवती, कि == कथं, व्यलपं = विलापं कृतवती, इति = इत्थं, सवं = सकलम्‌, एव, न अज्ञासिषम्‌ = 
नो जातवती । ' ज्ञा अवदोधने'? इति धातोलुंड्‌ । “यमरमनमातां सक्‌ च इति सगिटो । 
| असवश्चेति । तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते, क्षणे -- समये, मे = मम, असवश्च =प्राणाव, अस्य = एतस्य, 

मूढड दयस्य = अनमिज्ञचित्तस्य, अतिकठिनतया = अतिदायकठोरत्वेन, “कि न उद्गच्छन्ति स्म तदपि 
न =\ववी”त्यागामिभिः पदेः सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि। हतशरीरकस्य = निन्दितदेहस्य किम्‌, 
अनेक्गत्यादि:० = अनेकं ( बहुप्रकारम्‌ ) यददुःखसहस्रं ( पीडासमुहः ) तस्य सहिष्णुतया ( सहनत्वेन ), 
दीघं शोकस्य = दीर्घकालशुचः, विहिततया = विधिप्रणोतत्वेन, किम्‌ । जन्मान्तरोपात्तस्य = अन्यजननो- 
पाजितस्य, दुष्कृतस्य = पापस्य, भाजनतया = पात्रत्वेन किम्‌ ?, दग्धदेवस्य = मस्मीभूतभाग्यस्य । 
दु:खदाननिपुणतया = पीडावितरणप्रवोणत्वेन, कि ?, दुरात्मनः = दुटस्वभावस्य, मन्मथहतकस्य = 
निन्दितकामस्य, एकान्त वामतया = अत्यन्तप्रतिकूलत्वेन, कि ?, वामः, कामे सव्ये पयोधरे । उमानाथे 
प्रतिकूले 1” इति हैमः । केन = कतमेन, हेतुना = कारणेन, न॒ उद्गच्छन्ति स्म न्न उद्व्रजन्ति स्म । 
तदपि न ज्ञातवत्ती = न अज्ञासिषश्‌ । अत्र करुणरसः, तस्य च वितर्को मावोऽङ्गमिति प्रयोऽळङ्कारः । 

केवलमिति । केवलम्‌, अतिचिरात्‌ = अधिककालात्‌, लब्धचेतना = प्राक्तसंज्ञा, अतो दुःख- 
भागिनी = पोडाभागिनो, अहमितिशेषः । असह्येत्यादिः०=असह्यः ( असहनीयः ) यः शोकः ( मन्युः ), 
तेन दह्यमानं ( ज्वलन्तम्‌ ), आत्मानं :=स्वाम्‌, वह्नौ = अग्नौ, पतितं = निपतितम्‌, इव, अवनौ = 
भूमौ, विचेष्टमानं = ळुठन्तम्‌, अपश्यं = दृष्टवती, उत्प्रेक्षा । 

अश्रह्धाननिति । तस्य = मुनिकुमारस्य, पुण्डरोकस्येतिभावः, तत्‌ =ताहृशं मरणं = प्राण- 
त्यागम्‌, तथाऽपि आत्मनः = स्वस्याः, जीवितं = प्राणधारणम्‌, अश्रद्धाना = अविश्व सन्ती, उत्थाय = 
उत्थानं कृत्वा, हा = हन्त !, इदं = हृश्यमानं, कि = कीहशं वृत्तम्‌, उपनतं = प्राक्तम्‌ । इति = एवं, 
मुक्तातनादा = त्यंक्तपीडितव्वनिः, ततश्च--हा = हन्त ! अम्ब=हे मातः, हा, तात= पितः, हा, 
सख्य: = वयस्याः, इति =एवं व्याहरन्ती, जीवितनिबन्धन = जीवनधारणहेतो !! हा, नाथ ! = 
स्वामिनु !, आचक्ष्व = कथय, मत्प्रश्‍नस्योत्तरं देहीति भावः । 

क्वेति । एकाकिनीम्‌ = एकाम्‌, असहायामिति भावः । अशरणं = रक्षितृरहितां, तादृशीं, .मां = 
्वत्प्रणयिनीम्‌, अकरुणं = निदंयं यथा तथा, अविद्यमाना करुणा यस्मिन्‌ ( कर्मणि ) तद्यथा तथा 


कठोर दोनसे क्या ? इस निन्दित शरीरके अनेक हजार दुःखोंके सद्दनशील होनेसे क्या? दीघेशोकके भाग्य- 
विहित होनेसे क्या ? जले हुए भाग्यका दु:ख देनेमें प्रवीण होनेसे क्या ? दुष्ट स्वभाववाले निन्दित कामदेवके 
बिलकुल ही a दोनेस क्या १ किस कारणसे नहीं निकल गये-यह भी मैंने नहीं जाना । केवल बहुत समय- 
क अनन्तर हादामें आकर अ [गमे पड़ी हुईके समान असहनीय शोकसे जली हुई और जमीनपर छटपराती हुई 
टि अती | दला । उन ( पुण्डरीक , के असंभाव्य मरणको, उसपर भी अपने जीवनका भी विश्वास नहीं करती हुई 
“टकर हाय . यदद अया आ पड़ा ? ऐसा कहकर बुक्का फाड़कर रोती हुई--हा मातः ! हा पितः । हा सखियो ! 


~. 


“सा कदवता दड, जीवनके अबळम्बन इ] नाथ ! बोलो अकेली और शरणरद्दित मुझको नियता पूर्वक छोड़कर कहाँ 


महाश्वेताविलाप: ५०७ 


पुच्छ तरलिकाम्‌, त्वत्कृते मया याऽनुभूतावस्था ! युगसहस्रायमाणः कृच्छेण नीतो दिवसः । 
प्रसीद । सक्ृदप्यालप । दशय भक्तवत्सलताम्‌ । ईषदपि विलोकय । पूरय मे मनोरथम्‌ । आर्त्ता- 
. स्मि। भक्तास्मि । ss । अनाथास्मि । बालास्मि । अगतिकास्मि । दुःखितास्मि । अन- 
न्यशरणास्मि । मदनपरिभू । किमिति न करोषि द्रयास्‌ 


2. | HR ?। कथय, किमपराद्धम्‌ ? 
कि वा नानुष्ठितं मया ? कस्यां वा नाज्ञायामादृतम्‌ ? कस्मिन्‌ वा त्वदनुकूले नाभिरतस्‌ ? येन 


कुपितोऽसि । दासीजनस्‌ अकारणात्‌ परित्यज्य ब्रजन्‌ न बिभेषि कौलीनात्‌ ? अलीकानुराग- 
विप्रतारण-कुशलया कि वा मया वामया पापया । आः, अहमद्यापि प्राणिमि । हा हतास्मि 


SI PHS वी 
“अकरुणे 'तिपाठे = हे निदंयेति पुण्डरीकं प्रतिबोद्धयम्‌ । विमुच्य = त्यक्त्वा, क्व = कुत्र, यासि = 
प्राप्तोसि । | 

पुच्छेति । त्वत्कृते = भवन्निमित्तं, मया, या, अवस्था =दशा, अनुभूता = अनुभवविषयीकृता, 
तरलिकां = ताम्बुलकरद्कवाहिनीं मत्सखीं, पृच्छ = प्रश्‍न कुरु, महृशाविषय इति शेष: । युगसहस्राय- 
माणः = युगसहस्रवदाचरन्‌, ताहशः दिवसः = वासरः । कृच्छ्रेण = कष्टेन, नीतः = यापितः । प्रसीद = 
प्रसन्षो भव । सकृर्दाप = एकवारमपि, आलप = आलापं कुरु, आभाषस्व, “'स्यादामाषणसालापः' 
इत्यमरः । भक्तवत्सलतां = मक्ते ( स्वभक्तियुक्ते जने, मयीति भावः ) वत्सलतां ( स्निग्धताम्‌ ), 
दशय = प्रकाशय । ईषदपि=अल्पमपि, विलोकय = पश्य । हे कान्त !, मे = मम, मनोरथम्‌=अमिलाषं, 
पूरय -- पूर्ण कुरु । आर्ता =पीडिता, अस्मि। भक्ता = मक्तियुक्ता, अस्मि । अनुरक्ता = अनुराग- 
युक्ता, अस्मि । अनाथा = स्वामिरहिता, अस्मि। बाला = बालिका, अस्मि । अगतिका = गतिहीना, 
अवलम्बनरहिते भावः, अस्मि । दुःखिता = सञ्जातदुःखा अस्मि । अनन्यशरणा = अपररक्षकरहिता, 
अविद्यमानम्‌ अन्यच्छरणं यस्याः सा । अस्मि। मदनपरिभूता = मन्मथतिरस्कृता, अस्मि । किमिति = 
कि कारणं, यत्‌, दयां= करुणां, न करोषि =नो विदधासि । किम्‌, अपराद्धम्‌ = अपराधः कृतः, वा = 
अथ वा मया, कि, न अनुष्ठितम्‌ = न कृतम्‌ । वा कस्याम्‌, आज्ञायाम्‌ = आदेशे, न आहृतं = न आदरः 
कृत: । वा =अथ वा, कस्मिन्‌ त्वदनुकूले = त्वदनुगुणे विषये, न अभिरतं = रागो न कृतः । येन = 
कारणेन, कुपितः = क्रुद्धः, असि । कथय = ब्रूहि । अकारणात्‌ = कारणं विना, दासजनं = भृत्यलोक, 
परित्यज्य = विहाय, व्रजनु = गच्छतु, कोलीनात्‌ = लोकाऽपवादात्‌, “स्यात्कौलीनं लोकवादे युद्धे 
पश्चहिपक्षिणाम्‌ ।” इत्यमरः । न बिभेषि = नो भयं प्राप्नोषि, कथय = ब्रूहि । 

अलीकेत्यादिः०--वा = अथ वा, अलीकं ( मिथ्या यथा तथा ) योऽनुरागः ( प्रणयः ) तेन 
यद्विप्रतारणं ( वः्चनम्‌ ) तस्मिन कुशलया ( निपुणया ), “अलीकं त्वप्रियेऽनृते इत्यमरः । अलीक- 
शब्दं पुंरिङ्गे प्रयुञ्जानाः सर्वे टीकाकारा श्रान्ताः । ताहश्या वामया = प्रतिकूलया, पापया = अधम- 
शीलया, मया, कि = कि प्रयोजनम्‌ । | 

आ: -पीडाद्योतकमव्ययम्‌, “आस्तु स्यात्कोपपीडयो:”” इत्यमरः । भहम्‌, अद्य = अस्मत्‌ 
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पहुँच रदे हो । तुम्हारे लिए मैंने जिस दशाका अनुभव किया उसे तरलिकासे पूछ लो। एक हजार युग-सा लगता 
हुआ दिन कश्से बिताया । प्रसन्न हो । एक बार भी आभाषण करो । अपने भक्तमे स्नेह टी । कुछ भी 
देखो । मेरे अभिलाषको पूर्णं करो । मैं पीडित हूँ । में तुम्हारी भक्त न अनुरक्त हूँ, अनाथ हूँ, बाला ही मेरो a> 
गति नहीं है । मैं दुःखित हूँ । मैं तुम्हारे अतिरिक्त शरणसे रहित हूँ । मैं कामदेवसे तिरस्कृत हूँ । तुम 
दया नहीं कर रहे हो ? कहो, मैंने क्या अपराध ( कसूर ) किया ? मैंने ( तुम्हारा ) क्या नहीं किया ? तुम्हारी 
किस आज्ञामें मैंने आदर नहीं किया १ अथवा तुम्हारे अनुकूछ किस विषयमे मैंने अनुराग नहीं किया १ जिससे कुड 
हो १ दासंजनको कारणके विना परित्याग कर जाते हुए तुम लोका$पवाद ( वदनामी ) से क्यों नहीं डर रदे दो! 
अथवा मिथ्या अनुरागसे प्रतारणा करनेमे कुराल, प्रतिकूल मुझ पापिनीसे तुम्हें क्या १ ओह ! मैं अभी भी जी रद्दी 


३३ का? 


५०८ कादम्बरी 


मन्दभागिनी । कथं मे न त्वं जातः, न विनयः, न बन्धुवर्गः, न परलोक: । धिङ्‌ मां दुष्कृत- 
कारिणीम्‌, यस्याः कृते तवेयमी दृशी दशा वत्तते । नाऽस्ति मत्सदृशी नृशंसहृदया, याऽहमेवंविधं 
भवन्तमृत्सुज्य गृहं गतवती । कि मे गृहेण ? किमम्बया ? कि वा तातेन ? कि बन्धुभिः ? कि 
परिजनेन ? हा कमुपयामि शरणम्‌ ? मयि दैव ! दर्शय दयास्‌ । विज्ञापयामि त्वाम्‌ देहि दयित- 
दक्षिणास्‌, भगवति | भवितव्यते ! कुरु कृपाम्‌ । पाहि वनितामनाथाम्‌ ! भगवत्यो वनदेवताः ! 
प्रसीदत । प्रयच्छतास्य प्राणान्‌ । अव ! वसुन्धरे ! सकललोकानुग्रहजननि ! रजनि, नानु- 
कम्पसे ! तात! कैलास ! शरणागताऽस्मि ते । दशय दयालूताम्‌।' इत्येतानि चान्यानि च व्याक्रो- 
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( एताहशे ) समयेऽपि, प्राणिमि=जीवामि। हा हन्त ! मन्दमागिनी = अल्पभागधेया, अहमिति 
शेष: । हतास्मि = नष्टाऽस्मि । 
कथमिति । त्वं, मे = मम, कथं = केन प्रकारेण, न जातः = सम्पन्नः, पतिरिति शेषः । विनयः 
= शिष्टाचारः, न जातः, अमिसरणादिति माव: । बन्धुवगंः = कुट्रम्बसमूहः न जातः, तदनुमत्य- 
ग्रहणादिति भावः । तथा च--परलोकः = स्वर्गादिलोकः, न जात, ब्रह्माहत्यात इति भावः । 
धिगिति । दुष्कृतकारिणीं = दुष्कर्माचरणशीलां, मां = महार्वेताम्‌, “धिगुपर्यादिषु त्रिषु” 
इति धिग्योगे द्वितीया । धिक्‌ = अहं निन्दनीयेति भावः । “धिङ्‌ निमंत्सँननिन्दयोः'' इत्यमरः । 
यस्याः = मम, कृते = निमित्तं, तव = भवतः, इयम्‌ = एषा, ईहृशी = एताहशी, दशा = अवस्था, 
वतंते = विद्यते । 
नाऽस्तीति । मत्सदृशी = मत्समा, नृशंसहृदया = क्रूरचित्ता, न अस्ति नो विद्यते, या अहम्‌, 
एवंविधम्‌ = एताहृशम्‌, मदनपीडितमिति भावः। मवन्तम्‌, उत्सृज्य = त्यक्त्वा गृहं = गेहं, गत- 
वती = प्राप्ता । 
किमिति । मे = मम, गृहेण = भवनेन, कि = कि प्रयोजनमिति भावः, एवं परत्राऽपि । अम्बया 
= मात्रा किम्‌ । वा =अथ वा, तातेन=पित्रा, किम्‌ | बन्धुभिः = कुटुम्बे, किम्‌ । परिजनेन = 
परिवारेण, किम्‌ । हा =हन्त |, क, शरणं = रक्षकम्‌, उपयामि = संप्राप्नोमि.। देव= हे भाग्य |, 
मयि =अस्मद्विषये, दयां = करुणां, दशय = प्रकाशय, पुण्डरीकजीवनवितरणेनेति भावः । त्वां = 
भवन्तं, विज्ञापयामि = निवेदयामि । भगवति = ऐश्वर्य॑सम्पन्ने, हे मवितव्यते = हे नियते !, दयित- 
दक्षिणां = प्रियरूपदक्षिणां, देहि = वितर, मह्यमिति शेष: । कृपां = दयां, कुरु = विधेहि । अनाथां = 
स्वामिरहितां, वनितां = स्त्रियं, पाहि = रक्ष । भगवत्यः = ऐश्वयंसम्पन्नाः, वनदेवता: = काननदेव्यः ! 
प्रसीदत = प्रसन्ना भवत । अस्य = पुण्डरीकस्य, प्राणान्‌ = असून्‌, प्रयच्छत = ददत । सकलेत्यादिः० = 
सकलाः ( सम्पूर्णाः ) ये लोकाः ( जनाः ) तेषाम्‌ अनुग्रहस्य ( अम्युपपत्ते: ) जननि ( उत्पादयित्रि ) ! 
वसुन्धरे =पृथिवि ! अव = रक्ष । “अभ्युपपत्तिस्त्वनुग्रहः” इत्यमरः । रजनि= हे निरे !, न अनु- 
कम्पसे नो दयसे । तात पितः, आधारभूत इति भावः । हे कैलास = हे शिवगिरे !, ते = तव, 
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` हूँ । हाय ! मन्द भाग्यवाली मैं नष्टप्राय हो गई हूँ । तुम कैसे मेरे नद्दो हुए न मेरा विनय ( शिष्टाचार ) हुआ, 
क और न परलोक ही हुआ | दुष्ट कर्म करनेवाली मुझे धिक्कार है । जिसके लिए तुम्हारी यद 
दशा हो गई है । मेरे समान क्रूर .हृदयवाली कोई नहीं है, जो ऐसे आपको छोड़कर घर ,चली गई । मुझे 
घरसे क्या ? मातासे क्‍या ? अथवा पिताजीसे क्‍या ? बन्धुओंसे क्या और न परिवारसे ही क्या ? हाय ! मैं किसकी 
ल के 4 हे दैव £ तुम मेरे कु र दया दरसाओ। मैं तुमसे निवेदन करती हूँ । हे भगवति भवितव्यते ! 
हो कि ! से पतिरूप दक्षिणा दे दो कृपा करो । अनाथ स्त्रीको रक्षा करो । हे भगवती वनदेव॑ताओ ! प्रसन्न 
» रन प्रार्णोको दे दो । सब लोगोंपर अनुग्रह करनेवाली हे धरती माता? रक्षा करो । रात्रि देवि! तुम भी 
दया नहीं कर रही हो । पितः हे कैलासपर्वत ! मैं तुम्हारी शरणमें आ गई हूँ, तम दयालुताको दिखलाओ । 
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शान्ती कियद्वा स्मरामि ? ग्रहगृहीतेव, आविष्टेव, उन्मत्तेव, भतोपहतेव व्यलपम्‌ । उपर्यपरि पतित- 
नयनजलधारानिकरच्छलेन विलीयमानेव, द्रवतामिव . नीयमाना, जलाकारेणेवात्मी क्रियमाणा, 
प्रलापाक्षरेरपि दशनमयूखशिखाऽनुगततया साश्रुधारेरिव निष्पतऱ्द्रि: शिरोरुहैरप्यविरलविग- 
लत्क्ुसुमतया मुक्तबाष्पजलबिन्दुभिरिवाभरणेरपि प्रसूत-विमल-मणिकिरणा श्रतया प्ररुदितै- 
रिवोपेता, तज्जीवितायेवात्ममरणाय स्पृहयन्ती, मृतस्यापि सर्वात्मना हृदयं प्रवेष्टमिवेच्छन्ती, 


शरणागता  स्थानप्राप्ता अस्मि, दयालुतां = कारुणिकतां, दर्शय = प्रकाशय । “ स्याहयाल: कारु- 
णिकः कृपालुः सूरतः समा: ।'' इत्यमरः । इति = एवम्‌, एतानि = इमानि सद्यः कथितानीति भावः । 
अन्यानि = अपराणि, च, वाक्यानीति शेषः । कथयित्वा, व्याक्रोशन्ती = उच्चस्वरेण रुदन्ती सती । 
वा=अथवा, कियत्‌ = कि परिमाणं, स्मरामि=स्मरणं करोमि, ग्रहगृहीता = दुश्ग्रहस्वीकृता, 
इव, आविष्टा = जातावेशा, इव, उन्मत्ता = उन्मादयुक्ता,  चित्तविश्रमय॒क्ता इव, भूतोपहता = दुष्ट- 
जन्तूपघातयुक्ता, इव, व्यलपं = परिदेवितवती । उपयुंपरीत्यादिः० = उपयुपरि ( ऊर्ध्वोर्ष्वे ) पतिताः 
( निपतिताः ) या नयजळधाराः ( अश्रुपङ्क्तयः ) तासां निकरस्य ( समूहस्य ) च्छलेन ( व्याजेन ), 
विलीयमाना = विलयं प्राक्षवती, इव, द्रवतां द्रवभावं, नीयमाना = प्राप्यमाणा, इव । जला- 
कारेण = सलिलाकृत्या, आत्मीक्रियमाणा = स्वीक्रियमाणा, इव । उत्य्रेक्षात्रयस्याऽपह्नुतेश्च मिथोऽन- 
पेक्षया स्थितेः सं सृष्टिः । 

प्रलापाऽक्षरे: = अनथेकवचनवर्णे:, अपि, दशनेत्यादिः० = दशनमयूखानां ( दन्तकिरणानाम्‌ ) 
शिखा ( अग्रभागः ) तया अनुगततया ( अनुसृतत्वेन ), साऽश्रुधारः=अश्रुधारासहितेः, इव, निष्पतद्धि: 
=बहिनिःसरद्िः, दशनमयुखाऽश्रुधारयोधंवलत्वसन्ततत्वसाम्यम्‌ । “उपेता” इत्यागामिपदेन 
सम्बन्धः । उत्प्रेक्षा । | 

शिरोरुहैः = केशैः, अपि, “चिकुरः कुन्तलो बालः कचः केश: शिरोरुह: | इत्यमरः । अवि- 
रलेत्यादि:० = अविरलं ( सान्द्रं यथा तथा ) विगलन्ति ( निपतन्ति ) कुसुमानि ( पुष्पाणि ) येभ्य- 
स्तेषां भावस्तत्ता, तया । मुक्तेत्यादिः० = मुक्ताः ( त्यक्ताः ) बाष्पजलविन्दवः ( अश्चूपृषताः ) यः, 
ताइशै:, इव, उपेता । उत्प्रेक्षा । आमरणेः = आभूषणेः, अपि, 'ब्रसूतेत्यादिः ° = प्रसुताः ( उत्पन्नाः, 
“प्रसता”” इति पाठे वितता इत्यर्थः ) ये विमलमणिकिरणाः ( निमलरत्नमयूखाः ) त एव अश्रूणि 
( नयनसलिलानि ) येषां, तेवां भावस्तत्ता, तया । प्ररुदितैः = कृताऽश्रुपातेः, इव । उपेता । अत्र रूपको- 
प्रेक्षाणामङ्गङ्गिभावेन सङ्कुरः । 

तज्जीबितायेलि । तस्य ( पुण्डरीकस्य ) जीविताय ( जीवनाय ) इव, आत्ममरणाय = स्व- 
निधनाय “'स्पृहयन्ती”ति पदेन योगे “स्पृहेरोप्सित'' इत्यनेन सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । स्पृहयन्ती = अभि- 
लषन्ती । उप््रेक्षाऽङ्कारः । | i 

सृतस्याऽपीति । मृतस्य = त्यक्तप्राणस्य, अपि पुण्डरीकस्येति i , हदय = चित्त, सर्वात्मना = 
सवंतोभावेन, प्रवेष्टं = प्रवेशं कतुंम्‌, इच्छन्ती = वाञ्छन्ती, इव । उत्परक्षाऽरङ्कारः । 
DS SO eI भभ 
पूर्वोक्त इनके सिवाय अन्य वाक्योंको चिल्लाकर कहती हुई, मैं कहाँतक स्मरण ( याद ) करू १ दुष्ट ग्रहसे गृह्ीत- 
सी आवेश युक्त-सी, उन्मत्त ( पागल ) के समान, दुष्ट जन्तुसे उपहृत ( पीडित )-सी होकर, मैंने विलाप किया । 
एकके ऊपर एक पडती हुई अश्रुधाराओंके समूहके छलसे विलीन होती हुई-सी, द्रवभावको प्राप्त करती इुई-सी, जळके 
आकारसे स्वीकृत हो जाती हुई-सी, दाँतोंकी किरणोंके अग्मभागसे अनुगत नेसे मानों अश्रुधारासे युक्त गिरे हुए 
प्रजापके अक्ष्रोंसे, घने गिरते हुए फूलोसे मानों अश्रुवाराको गिराते हुए केशोसे, निर्मल मणिकिरणरूप अश्रुओँको 
उत्पन्न करनेसे मानों रोये हुए आभूषणोंसे युक्त, उस ( पुण्डरीक ) के जीनेके लिए ही अपने मरणकी इच्छा करती 
हुई, मरे हए भी पुण्डरीकके हृदयमे सबप्रकारसे प्रवेश करनेकी इच्छा करती इुई-सी, अपने करतलसे उसके कपोर्लो- 
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करतलेन कपोलयोराश्यानचन्दन-इ्वेतजटामूले च ललाटे निहितसरस-बिसयोश्वांसयोम॑लूयज- 
रस-लव-लूलित-कमलिनी-पलाशावगुण्ठिते च हृदये स्पृशन्ती, ` पुण्डरीक "| निष्ठरोईसि एव- 
मप्यात्ता न गणयसि मास्‌? इत्युपालभमाना मुहुरेनमन्वनयस्‌ । मुहुः पयचुम्ब, मुहुमहु: कण्ठे 
गृहीत्वा व्याक्रोशस्‌ । 'आः पापे ! त्वयाऽपि मत्पत्यागमनकालं यावदस्यासवो न रक्षिताः? इति 
तामेकावलीमगर्हयम्‌ । 'अयि भगवन्‌ ! प्रसीद । प्रत्युज्जीवयेनस्‌' इति मुहुः कपिञ्जलस्य पादयो- 
रपत्‌ । मुहुश्च तरलिकां कण्ठे गृहीत्वा प्रारुदस्‌ । अद्यापि चिन्तयन्ती न जानामि तस्मिन्‌ 
काले कुतस्तान्यचिन्तितान्यसिक्षितान्यनुपदिष्टान्यद्‌ पूर्वाणि मे हतपुण्याया: कृपणानि चाटुसह- 
स्राणि प्रादुरभवनु । कुतस्ते संलापा: ¦ कुतस्तान्य तिकरुणानि वेक्लव्यरुदितानि ? अन्य एव 
करतलेनेति । करतलेन = हस्ततलेन, कपोलयो: = गण्डयोः, पुण्डरीकस्येति शेषः । आञ्याने- 
त्यादि: ० = आञ्यानचन्दनेन ( शुष्कश्रीखण्डेन ) श्वेतं ( शुक्लवर्णं ) जटामूलम्‌ ( सटामूलम्‌ ) यस्मिन्‌, 
तस्मिन्‌ । ताहशे ललाटे = माले । निहितेत्यादिः० = निहितानि ( स्थापितानि, कपिञ्जलेनेति शेषः । ) 
सरसानि ( सजलानि ) बिसानि ( मृणालानि ) ययोः, तयो: । तादृशयोः अंसयोः ( स्कन्धयोः ) । 
मलयजेत्यादिः० = मलयजरसलळ॑वेः ( चन्दनद्रवकणेः ) लूलितानि ( चिह्लितानि ) यानि कमलिनी- 
पलाशानि ( पद्मिनीपत्त्राणि ) तैः अवगुण्ठिते ( व्याप्ते ), हृदये = वक्षःस्थले, च, स्पृशन्ती = आमृशन्ती, 
“पुण्डरीक !, निष्ठुर:-- कठोरः, असि । एवमपि = पूर्वोक्तप्रकारेण अपि, आर्ता = दुःखितां मां = 
प्रणयिनीं, न गणयसि = नो अपेक्षसे, इति = एवम्‌, उपालभमाना = उपालम्भं कुर्वाणा, मुहुः = वार 
वारम्‌, एनं = पुण्डरीकम्‌, अन्वनयम्‌ = अनुनीतवती । मुहुः =वार वारं, पयंचुम्बं = परिचुम्वितवती, 
मुहुमुहुः, गण्ठे = गले, गृहीत्वा = ग्रहणं कृत्वा । व्याक्रोशम्‌ = उच्चस्वरेण विलापं कृतवती । 
आः पापे इति । आ:=पीडायां कोपे वा, पापे=पापाचारे ! हे एकावलि ! त्वयाऽपि=भवत्याऽपि, 
मत्प्रत्यागमनकालं यावत्‌=मत्परावतंनसमयपर्यन्तम्‌, अस्य पुण्डरीकस्य, असवः = प्राणाः, न रक्षिताः = 
न त्राता: । इति= एवं, तां = पूर्वोक्ताम्‌, एकावलीं = परावतितां मदीयां मुक्तामालाम्‌, . अगहंयम्‌ = 
गहितवती । अयीति कोमलामन्त्रणे, भगवन्‌ = ज्ञानसम्पन्त ! प्रसीद = प्रसाद कुरु, एनं = पुण्डरीक, 
प्रत्यृज्जीवय = पुनर्जीवनसंयुक्तं कुरु । इति = एवं कथयित्वा, मुहुः = वार वारं, कपिञ्जलस्य = पुण्ड- 
रीकमित्रस्य, पादयोः = चरणयोः, अपतम्‌=पतितवती । मुहुश्च = वारं वारं, तरलिकां = ताम्बूलकर ङ्कु 
वाहिनीं. कण्ठे = गले, गृहीत्वा = ग्रहणं कृत्वा, प्रारुदं = प्ररुदितवती । 
अद्याऽपीति । अद्याऽपि=अस्मिन्दिनेऽपि, चिन्तयन्ती = चिन्तां कुवंती सती, न जानामि=नो वेद्मि, 
तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते, समये = काले, हृतपुण्यायाः = नष्टसुकृतायाः, मे = मम, अचिन्तितानि = अतकितानि, 
अशिक्षितानि = अपठितानि, अनुपदिष्टानि = केनाऽपि नोपदेशीकृतानि, - अहष्टपूर्वाणि = अज्ञातपूर्वाणि, 
कृपणानि = दैन्ययुक्तानि, करुणानि वा। चाट्रुसह्राणि = प्रियप्रायवचःसहस्राणि, प्रादुरभवत्‌ = 
प्रादुभूं तानि । | 
कुत इति । ते = पूर्वारब्धा:, संलापाः = मिथो भाषणानि, कुतः = कस्मात्‌ । तानि = पूर्वाऽनु- 


मे कुछ सूखे हुए चन्दनसे सफेद जटामूलवाले ललाटमे, आद्र मृणाल रखे गये उसके कन्धोमै, चन्दनरसके लेशसे 
चिहित कमलके पत्तोंसे ढॅके गये उसके हृदयमें स्पर्श करती हुई, “पुण्डरीक ! तुम निष्ठुर हो । इस प्रकार पीडित 
होनेपर भी मेरी परवाह नहीं करते हो ।?' इस प्रकार. उलाहना देती हुई मैंने बारंबार उनको मनाया, वारंवार 
चुम्बन किया और बारंवार कण्ठमें गहाण कर ऊँचे स्वरसे विलाप किया । “अरी पापिनि ! तूने भी मेरे लोटनेके 
समय पय न्त इनके प्राणोंकी रक्षा नहीं की ।” ऐसा कहकर उस एकावलीकी मैंने निन्दा की । “हे भगवन्‌ ! आप 
अनुग्रह करे । इन्हें फिर जीवित कर दें ।? ऐसा कहकर मैं कपिञ्जलके पैरोंमें बारंबार गिरी और वारंवार तरलिका 
को कण्ठमें ्रहणकर रोई। आज भी चिन्ता करती हुई मैं नहीं जानती हूँ कि उस समय नष्ट पुण्यवाली मेरे कैसे 
अचिन्तित ( विना सोचे हुए ) किसीसे नही सिखाये गये, किसी से उपदेश नहीं दिये गये, पहले कभी भी नहीं 
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स प्रकार: Msc प्रलयोमय इवोदतिषठन्नन्तर्वाष्पवेगानाम्‌, जलयन्त्राणीवामच्यन्ताश्रप्रवाहाणास्‌ 
प्ररोहा इव चिरगच्छन्‌ प्रलापानास्‌ । शिखरशतानीवावरद्धन्त द-खानाञ्च प | 
शखरर न्त दुःखानाम्‌, प्रसृतय इवोदपद्यन्त 

मूर्च्छानाम्‌ । क जक, 

पुण्डरीकदेहस्य गगननयनम 

इत्येवमात्मवृत्तान्तमावेदयन्त्या एव तस्या: समतिक्रान्तं कथमप्यतिकष्टमवस्थान्तरमनु- 
भवन्त्या इव चेतनां जहार मूच्छा । मूर्च्छा वेगान्निष्पतन्तीञ्च शिलातले तां ससम्भ्रमं प्रसारित- 
कर: परिजन इव जातपीडश्चन्द्रापीडो विधृतवानु। अश्रुजलाद्रेंण च तदीयेनैवोत्तरीयवल्कल- 
प्रान्तेन शनेः शनेवींजयन्‌ संज्ञां ग्राहितवानु । उपजातकारुण्यश्च बाष्पसलिलोत्पीडेन प्रक्षाल्य- 


भूतानि, अतिकरुणानि = अतिशयदेन्ययुक्तानि, वैक्लव्यरुदितानि = वैक्लव्येन ( विह्वलत्वेन ) रुदितानि 
( रोदनानि ), उभयत्र महद्दंषम्यमिति भावः । अन्यः= अपरः एव, सः = पूर्वोक्तः, प्रकारः = भेदः । 
विषमाऽलङ्कारः । 

प्रलयोमंय इति । अन्तर्वाष्पवेगानाम्‌=अभ्यन्त राश्रुरयाणां, प्रलयोमंय: = कल्पान्ततर्‌ङ्गाः, इव । 
उदतिष्ठन्‌ = उत्थिता बभूवुः । उत्प्रेक्षा । अश्रुप्रवाहाणां=नयनसलिलधाराणां, जलयन्त्राणि=जलोद्गार- 
यन्त्राणि, इव, अमुच्यन्त = मुक्तानि । उत्प्रेक्षा । 

प्रलापानाम्‌=अनर्थकवचनानां, शोकजनितानामिति शेष: । प्ररोहा:=अङ्कुराः, इव, निरगच्छन्‌ 
= निर्गताः । उत्प्रेक्षा । दुःखानां = क्लेशानां, शिखरशतानि = शव ज्भसमूहा:, इव, अवद्धेन्त = ऐधन्त । 
उत्प्रेक्षा । मूर्च्छनां = मोहानां, प्रसूतयः = प्रसवाः, इव, उदपद्यन्त =उत्पन्ना बभूवुः । उत्परेक्षाऽ- 
लङ्कारः । 

इत्येवमिति । पूर्वोक्तप्रकारेण, आात्मवृत्तान्तं = स्वदार्ताम्‌, कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, आवेद- 
यन्त्या:=ज्ञापयन्त्याः, एव, समतिक्रान्तं = व्यतीतम्‌ अतिकष्म्‌ = अतिशयक्लेशपुण्‌, अवस्थान्तरं = 
दशान्तरं, पुण्डरीकमृत्युरूपमिति भावः । अनुभवन्त्याः = अनुभवविषयीकुवन्त्याः; इव । तस्याः = 
महाश्वेताया:, चेतनां == संज्ञां, मुर्च्छा = मोहः, जहार = हृतवती । 

बेगादिति । वेगात्‌ = रंहसः, मूर्च्छाजनितादिति शेषः, शिलातले = पाषाणतले, निष्पतन्ती = 
भूतले स्रंसमानां, तां = महाश्‍वेतां, ससंभ्रमं = सत्वरं, प्रसारितकरः = विस्तारितहस्तः, चन्द्रापीडः, 
जातपीड: = उत्पन्नदु:ख सनू, परिजनः = परिचारकजनः, इव, विधृतवानु = धारितवान्‌ । 

अशभ्भजलाद्वे णेति । अश्चुजलाद्रेण = अ्रसलिलक्लिन्नेन, तदीयेन=महास्वेतासम्बन्धिना, उत्तरीय- 
वल्कलप्रान्तेन = प्रावारवल्कैकदेशेत, शतैः शनैः = मन्दं मन्दं, बीजयनु = वातं जनयन्‌, संज्ञां = चेतनां, 
ग्राहितवानु = स्वीकारितवात्‌ । 

उपजातकारुण्य इति । उपजातम्‌ (उ 
भावः कारुण्यं, ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यन्‌ । बाष्पेत्यादि 


त्पन्नम्‌ ) कारुण्यं ( करुणा ) यस्य सः । करुणस्य 
दि: = बाष्पसलिलस्य ( अश्रुजळस्य ) उत्पीडेन ( प्रवा- 


ना [भाषण कहाँ ? और विह्ृलतासे युक्त रोना 
जाने गये. अतिकरुण वे हजारों प्रियवचन कैसे प्रकट हुए १ बे परस्पर संभ 
क कालके समान उठ पड़े । अश्रुप्रवाइ फोवारोंके समान 


कहाँ ? वह भिन्न ही प्रकार था, भीतरके अश्रुवेग मानों प्रख्य द 

छूट गये । प्रलाप ( विलापके कारणक निरथेक वचन ) अङ्कुरोंके समान निकल पड़े, दुःख सेकड़ों शिखरोंके 
समान बढ़ गये और मुच्छाएँ प्रसूतिको समान उत्पन्न इई | 

इस प्रकार अपने वृत्तान्तको बताती हुई ही, अत्यन्त क्टर दूसरी अवस्थाका किसी प्रकारसे अनुभव 

करती हुई उसकी चेतना ( होश ) को मूच्छने इरण किया। मूर्च्छके वेगले I wi 

शीघ्रतापूब र॒चन्द्रापीडने परिजनके समान संभाछा । अश्रु हु ह 

Su hears ne उसे होशमें ले आए । दयायुक्त होकर अश्रुजल प्रवाहे ्रक्षालित कपोळवाले 


५१२ कादम्बरी- 


मानकपोलो लब्धचेतनामंवादीत्‌-'भगवति ! मया पापेन तवायं पुनरभिनवतां नीतः शोकः, 
गेनेदशीं दशामपनीताऽसि । तदलमनया कथया । संह्लियतामियम्‌ । अहमप्यसमथः श्रोतुम्‌ । 
अतिक्रान्तात्यपि हि सद्भीत्त्यंमानानि प्रियजनविश्वासवचनान्यनुभवसमां वेदनामुपजनयन्ति 
सुहुज्जनस्य दुःखानि। तन्ताह॑सि कथंकथमपि विधृता निमानसुलभानसून्‌ पुनः शोकानल 
इन्धनतामुपनेतुम्‌' इति । 

एवमुक्ता . दीर्घमुष्णञ्च निःस्वस्य बाष्पायमाणलोचना सनिवदमवा दोत्‌ू--राजपुत्र ! 
या तस्यामतिदारणायां हतनिशायामेभिरतिनृशंसेरसुभिनं परित्यक्ता, ते मामिदानों परित्य- 


हेण ) प्रक्षाल्यमानकपोलः = धाव्यमानगण्डः । चन्द्रापीड इति शेष: । लब्धचेतनां = प्राप्तस॑ज्ञां, महा- 
सवेतामिति भावः । अवादीत्‌ = अवोचत्‌ । 
भगवतीति । हे भगवति = हे ऐश्वयंसम्पन्ने |, पापेन = पापाचारेण, भया, तव = भवत्याः, 
अयम्‌ = अनुभूयमानः, शोकः = मन्युः, पुनः = भूयः, अभिनवतां = नूतनतां, नीतः = प्रापितः, येन = 
कारणेन, ईदृशीम्‌ = एतादृशीं, दशाम्‌ = अवस्थाम्‌, उपनीता = प्रापिता, असि । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, 
अनया = एतया, कथया = कथनेन, अलं = पर्याक्षस्‌, एतत्कथया साध्यं नाऽस्तीति भावः । इयम्‌ = एषा, 
कथा, संह्लियतां = समाप्यताम्‌ । अहम्‌ अपि, श्रोतुम्‌ = आकर्णयितुम्‌, इमां कथामिति शेषः, भसमं: 
= अराक्त: । 
अतिक्रान्तानौति । हि == यस्मात्कारणात्‌, अतिक्रान्तानि = व्यतीतानि, अपि, प्रियजनेत्यादिः० 
= प्रियजनस्य .( अभीष्टजनस्य ) विश्वासवचनानि ( विश्रम्ममाषितानि ), तादृशानि दुःखानि क्लेशाः, 
संकीत्यंमानानि = वाच्यमानाति सन्ति, सुहूज्जनस्य = मित्रजनस्य, अनुभवसमाम्‌ = अनुभूतिसहृश्चीं, 
वेदनां = पीडाम्‌, उपजनयन्ति = उत्पादयन्ति । 
तदिति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, कथं कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, कष्टाऽतिशयेनेति भावः । 
विधृतान्‌ = धारितात्‌, इमान्‌ = एतान्‌, असुलमान्‌ = दुष्प्राप्यानु, असून्‌ = प्राणान्‌, पुनः = भूयः, शोका- 
ऽनले = मन्यु रूपाऽग्नो, इन्धनतां = काष्ठरूपताम्‌, उपनेतुं = प्रापयितुम्‌, न अहंसि = नो योग्या भवसि । 
इति अत्राऽसुषु इन्धनत्वारोपस्य शोकेऽनलत्वारोपः कारणमिति परम्परितरूपकम्‌ । 
एवमिति । एवं = पर्वोक्तप्रकारेण, उक्ता =अमिहिता सती, दीर्घम्‌ = आयतम्‌, उष्णम्‌ = 
अशीत, च, निःश्वस्य = निःश्वासं मुक्त्वा, बाष्पायमाणलोचना = बाष्पमुद्द मत इति बाष्पायमाणे, ताहशे 
लोचने ( नयने ) यस्याः सा । ताहृशी सती, सनिर्वेदं =वेराग्यसहितं यथा तथा । अवादीत्‌ = अवोचत्‌ । 
राजपृत्रति । हे राजपुत्र = हे राजकुमार !, या = अहं, तदा = तस्मिनु काले, तस्याम्‌ = भती- 
तायाम्‌, अतिदारुणायाम्‌ = अतिशयभीषणायां, हृतनिशायाम्‌, अशुभरजन्याम्‌, एभिः = वर्तमानेः, अति- 
नृशंसः = अतिशयङ्गूरेः, असुभिः = प्राणैः, न परित्यक्ता =न उज्झिता, ते = असवः, इदानीम्‌ = अधुना, 
मां = महाश्‍वेतां, परित्यजन्ति = परिमुञ्चन्ति, इति = इदं, दू राऽपेतं = दूरे ( विप्रकृष्टे अपेतम्‌ ( अप- 
गतंम्‌ ), अत्यन्तमसभाव्यमिति भाव: । 


उन्होंने चेतनाको प्राप्त महाइवेतासे कहा--भगवति ! मुझ पापीने आपके इस शोकको फिर नया कर दिया, जिससे 
भाप ऐसी अवस्थामें प्राप्त हो गई हें। इसलिए इस कहानीको रहने दें । इसे समाप्त करें । मैं भी इसे सुनमेमें 
असमर्थे हूँ । क्योंकि प्रियजनके विश्वास वचन युक्त बीते हुए भी दुःख वर्णन किये जानेपर मित्रजनको अनुभवके 
समान वेदनाको उत्पन्न करते हैं। इस कारणसे किसी भी प्रकारसे धारण किये गये इन दुलेभ प्राणोंको फिर शोक- 
रूप अर्निमें इन्धन बनाना उचित नहीं ।?? 

ऐसा कही गई उन्होने दीर्घं और गर्म निश्वास लेकर अश्रुपूर्ण नेत्रवाली होकर . वैराग्यके साथ कहा-- 
राजकुमार ! उस समय अत्यन्त कठोर दुष्ट रात्रिमें जो मैं इन अतिशय कठोर प्राणोसे नहीं छोड़ी गई, वे ( प्राण ) 


पुण्डरीकदेहस्य गगननयनम्‌ ५१३. 


जन्तीति दूरापेतम्‌। नूनमपुण्योपह 


ताया: पापाया मम भगवानन्तकोऽपि परिहरति दशनम्‌ । 
कुतश्च मे कठिनहृदयायाः शोकः ? 


ताला सवमिदमलीकमस्य शठहृदयस्य। सवंथाहमनेन त्यक्तत्रपेण 
निरप ps 11 यया चाविष्कृतमदनया वप्त्रमय्येवेदमनुभूतम्‌। का वा गणना 
sk a ग 1: £ कष्टत रमास्येयमन्यःद्भविष्यति, यन्न शक्यते श्रोतुमाख्यातुं वा । 
केवलमस्य वच्त्रपातस्यानन्तरमाश्चय यदभूत्तदावेदयामि । आत्मनश्च प्राणधारणकारणलव इवा- 
ऽव्यक्तो यः समुत्पन्तः, तञ्च कथयामि । यया दुराशामृगतृष्णिकया गृहीताऽहमिदमुपरतकल्पं 
परकीयमिव भारभूतमप्रयोजनमकृतज्ञञ्च हतशरीरं वहामि, तदलं श्रयताम्‌’ । 


नूनमिति । तून = निञ्रितम्‌, अपुण्योपहतायाः = कल्मषप्रतारितायाः । पापायाः = कलुषा- 
चारायाः, मम, भगवान्‌ = ऐश्वयसम्पन्तः, अन्तकोऽपि = यमराजोऽपि, दशनं = निरीक्षणं, परिहरति= 
परित्यजतिनूनम्‌ । उत्प्रक्षा । कठिनहूदयायाः = कठोरचित्तायाः, मे = मम, शोकः = मन्युः, कुतः = 
कस्मात्‌, भवेदिति शेष: । अस्य = एतस्य, शठह्‌ दयस्य = अनृजुचित्तस्य, इदम्‌ = अनुभूयमानं, सवं = 
सकल, पुण्डरीकमरणादिकमिति भाव: । अलीकं = मिथ्याप्रायस्‌ । “निकृतस्त्वनृजुः शठः’? इत्यमरः । 

सवथेति । त्यक्तत्रपेण = उज्ज्ञितलज्जेन, अनेन = एतेन, शठहृदयेनेत्यर्थः । अहं = महाश्वेता, 
सर्वथा = सवंप्रकारेण, निरपत्रपाणां = निळंज्जानां, `'लज्जा साऽपत्रपाऽन्यतः'? इत्यमरः । अग्रेसरी- 
कृता =पुरःसरीकृता । अग्रे सरतीति अग्रेसरी, “५रोऽग्रतोऽग्रेष्‌ स्ते:'' इति टः, टित्वान्डीप्‌ । 
ततश्च्वि: ।. 

परयेति । आविष्कृतमदनया=प्रकाशितमन्मथया, वप्त्रमय्या=कुलिशनिमितया, इव, यया=्मया, 
इदम्‌ = एतत्‌, पूर्ववणितं पुण्डरीकनिधनादिकमिति भावः। अनुभूतम्‌ = अनुभूतिविषयीकृतस्‌ । वा = 
आथ वा, कथनं प्रति = ध्रतिपादनं प्रेति, का, गणना = विचारणा । उत्प्रेक्षा । 

कि वेति। वा= अथ वा । अतः = अस्मात्‌, परम्‌ = भिन्नम्‌, अन्यत्‌ = अपर, कतरम्‌ = अति- 
कृच्छं, किम्‌, आख्येयं = कथनीयं, भविष्यति = भविता, यत्‌, श्रोतुस = आकर्णेयितुम्‌, वा = अथवा, 
आख्यातुं = कथयितुं, न शक्यते = न पायते । 

केवलमिति । अस्य = अनुभूयमानस्य, वज्त्रपातस्य = कुलिशपातसहृ रस्य, अनन्तर = पश्चात्‌, 
यत्‌, आश्रयं = चित्रम्‌, अभूत्‌ = अभवत्‌, तत्‌ = आश्रयंम्‌, आवेदयामि = ज्ञापयामि । 

आत्मनश्चेति । आत्मनश्च = स्वस्याश्च, प्राणेत्यादिः° = प्राणधारणकारणस्य ( असुधृतिहेतोः ), 
लव इव = लेश इव, अव्यक्त: = अस्फुटः, यः, समुत्पन्नः = प्रादुर्भूत:, तं च, कथयामि = प्रतिपादयामि । 

ययेति । यया, दुराशेत्यादिः०=दुराशा ( दुष्पूराऽशा ) एव मृगतृष्णिका ( मरीचिका ) तया । 
गृहीता-ग्रहणविषयीकृता, अहम्‌, उपरतकल्पं =मृतप्रायं, परकोयम्‌ = अन्यदीयम्‌, इव । भारभूत = 
भरभूतं, दुर्वहमिति भावः । अप्रयोजनं =प्रयोजनरहितं, निरथेकमिति भावः। अक्ृतज्ञप् = अकृतवे दि, 
कृतघ्नमिति भावः। हतशरीरं = मृतप्रायदेहं, वहामि = धारया मि, तत्‌ = पूर्वाऽनुभूत, देहवहन- 
कारणमित्यथे:, अलं = पर्याप्तं, श्रूयताम्‌ = आकण्यंतास्‌ पक 


मुझे इस समय छोड देंगे, यह दूर की बात है । निश्चय अपुण्यसे ताडित मुझ पापिनीके द्शतको भगवान्‌ यमराज 
भी परित्याग करते हैं । कठोर चित्तवाली मेरा शोक कैसे होगा १. इस शठ हृदयका यह सब झूठ है । निलेज्ज 
इस ( हृदय ) के द्वारा में निळंञ्जॉमें अग्रसर बनाई गई हूँ । प्रकाशित कामावेशवाली दज़मयी जिस मैंने यह 
अनुभव किया है। उसके कहनेमे क्या गणना है ? इससे अधिक कष्टपूर्ण कहन योग्य और क्या होगा १ जोकि | 
सुनने और कहनेमे अशक्य है । केवल इस वञ्रपातके बाद जो आश्चयं ह उसे निवेदन करती हूँ । अपने प्राण 
धारणके कारणमें अस्पष्ट लेशके समान जो उत्पन्न हुआ, उसे भी कहती हूँ । जिस दुराशारूप च [से पकडी गइ 
में इस म॒तकस्प, दू सरेके समान, भारभूत और प्रयोजनञ्चन्य दुष्ट शरीरको धारण कर रही हूँ । उसे पूरा सुन ले । 
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ततश्च तथाभूते तस्मिन्नवस्थान्तरे मरणेकनिश्चयात्तत्तद्‌ बहु विलप्य तरलिकामन्रवस्‌-- 

'अयि उत्तिष्ठ निष्ठरहृदये कियद्रोदिषि ? काष्ठान्याहृत्य विरचय चिताम्‌ । अनुसरामि जीवि- 
तेश्वरस्‌ इति । 

अत्रान्तरे झटिति चन्द्रमण्डलनिगंतो गगनादवतीर्य केयूरकोटिलर्नममृतफेनपिण्डपाण्डुर' 

पवनतरमंशुकोत्तरीयमाकषंन्‌, उभयकर्णान्दोलित-कुण्डलूमणि-प्रभानुरक्त-गण्डस्थलः, स्थूल- 

मक्ताफलतया तारागणमिव ग्रथितम्‌ अतितारं हारम्‌ उरसा दधानः, धवळ-दृकूल-पछृवकल्पि- 

तोष्णीषग्रन्थिः, अलि-कुलनील-कुटिर-कुन्तल-निकर-विकटमौलिः, उत्फुल्लकुमुदकरणपरः, 


TR कस 
ततश्चेति । ततश्च = अनन्तरं च, तस्मिनु = पूर्वोक्ते, अवस्थाऽन्तरे = दशान्तरे, तथाभूते = 
ताहे सति, मरणैकनिश्रयात्‌ = मरणस्य ( मृत्यो: ) एकनिश्रयात्‌ ( एकमात्रनिणयात्‌ ) हेतोः, तत्‌ 
तत्‌ = पूर्वोक्तं, बहु=अधिकं, विलप्य = विलापं कृत्वा, तरलिकां = ताम्ब्ूलकरङ्कवाहिनीस्‌, अन्रवम्‌ = 
अवोचम्‌ । | 
अयीति । अयि निष्ठुरहूदये = हे कठोरचित्ते, तरलिके |, कियत्‌ = किपरिमाणम्‌, अपरि- 
मितमिति भाव: । रोदिषि > अश्रूणि मुञ्चसि । काष्ठानि-दारूणि, आहूत्य = आनीय, चितां = चित्यां, 
''चिता चित्या चितिः स्त्रियाम्‌ ।”? इत्यमरः । विरचय = संपादय । तत्र हेतु प्रदशंयति--जीवितेश्वरं 
= जीवननाथम्‌, अनुसरामि = अनुच्छामि । 
अत्राऽन्तर इति । अत्र = अस्मिन्‌, अन्तरे = अवसरे, झटिति = शीघ्रं, चन्द्रमण्डलनिगंतः = इन्दु- 
बिम्बनि:सृतः, गगनात्‌ = आकाशात्‌ अवतीयं = अवरुह्य, केयूरकोटिळग्नं = अङ्गदाऽग्रसम्बद्धस्‌, अमृते- 
त्यादिः० = अमृतफेनपिण्डः ( पीयूषडिण्डीरसमूहः ) इव पाण्ड्ररम्‌ ( शुक्लवणंम्‌ ), पवनतरलं = 
वायुचच्चलम्‌, अंशुकोत्तरीयं = प्रावारवस्त्रमू, उत्तरीयं च तदंशुकं, “राजदन्तादिषु परम्‌” इति 
“'अंशुक''स्य पूवंप्रयोगः । आकषंनु = आकृष्टं कुर्वनु । उपमाऽलङ्कारः । 
उभयेत्यादि: ०---उमौ च तो कणौ उभयकणौं, उभशब्दस्य वृत्तिविषये अयच्‌ । उभमयकर्णान्दो- 
लिते ( श्रोत्रद्वयसंचलिते ) ये कुण्डले ( कणवेध्ने ) तयोर्या मणिप्रमा ( रत्नकान्तिः ) तया अनुरक्तं 
( रक्तवणंम्‌ ) गण्डस्थलं ( कपोलफलकम्‌ ) यस्य सः | स्थूलमुक्ताफलतया = पीवरमौक्तिकयृक्तत्वेन, 
स्थूलानि मुक्ताफलानि यस्मिन्‌, तस्य भावस्तत्ता, तया । ग्रथितं = गुम्फितम्‌, तारागणम्‌ = नक्षत्रसमुहम्‌, 
इव, उत्प्रेक्षा । अतितारम्‌ = अतिमनोहरम्‌, अतिस्थूलम्‌ अतिशुद्धं वा । “तारो मुक्ताऽदिसंशुद्धौ तरणे 
शुद्धमोक्तिके । इति विश्व: । ताहृशं हारं = मुक्तामालाम्‌, उरसा = वक्ष:स्थलेन, दधानः == धारयत्‌ । 
धवलेत्यादि:०--धवल॑ ( शुक्लम्‌ ) यत्‌ दुकूलपल्लवं ( क्षोमवस्त्रखण्डम्‌ ) तेन कल्पितः 
( निर्मित: ) उष्णीषग्रन्थिः ( शिरोवेष्टनबन्धः ) येन सः । अलिकुलेत्यादिः० = अलिकुलम्‌ ( भ्रमर- 
समूह: ) इव नीलः ( कृष्णवर्णः ) कुटिलः ( वक्रः ) यः कुन्तर्लानकरः ( केशसमूहः ) तेन विकटः 
( विपुलः ) मोलिः ( चूडा. ) यस्य स: । “चूडा किरीटं केशाश्च संयता मौलयस्त्रयः ।'? इत्यमरः । 
उत्फुल्लेत्यादि: ० = उत्फुल्लकुमुदे ( विकसितकेरवे ) इव कणंप्रे ( कर्णाभरणे ) यस्य सः । उपमा । 
तब उस दूसरी ही अवस्थाके होनेपर मरणमें एकमात्र निश्‍चय कर पूर्वोक्त बहुत-सा विलाप कर मैंने 
तरलिकाको कहा--अरी कठोर हृदयवाली ! उठो, कितना रोती हो ? लकड़ियोंको इकटडी कर चिता बनाओ । 
मैं जीबनेश्वरका अनुसरण करती हूँ । र 
. इस बीचमें शीप्रतासे चन्द्रमण्डलसे निकला. हुआ बाजुबन्दके अग्र भागमें लगे हुए अमृतके फेनपिण्डके 
समान सफेद, वायसे चञ्चल उत्तरीय वस्त्रको खींचता हुआ दोनों कानोंमें हिलते हुए कुण्डलोंकी मणिकान्तिसे लाल 
कपोलवाला, बड़े-बड़े मोतियोंके होनेसे गुम्फित तारागणके समान, अत्यन्त शुद्ध दार ( मुक्तामाला ) को छातीसे 
चारण करता हुआ । सफेद रेशमी वस्नके खण्डसे बांधे हुए मुकुट पहना हुआ, भ्रमरसमूद्दके समान कुटिल केश 
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कामिनी-कुच-कु ङ्कुमपत्त्रलता-लाञ्छितांसदेशः, कुमुद-बवलदेह:, महाप्रमाणः पुरुषो महार्पुरुष- 

लक्षणोपेतः, दिव्याकृतिः, स्वच्छ-यारि-धवलेन देहप्रभावितानेन क्षालयन्निव दित्ता आमो- 
दिना च शरीरतः क्षरता शिशिरेण, शीतज्वरमिव जनयता , अमृतशीकरवर्षण तुपारपटळेने- 
वानुलिम्पन्‌, गोशीषं-चन्दनरस-च्छटाभिरिवासिञ्चन्‌, ऐरावतकरपीव राभ्यां बाहुभ्यां मृणाल- 
धवलाङ्कलिभ्यां शीतलस्पर्शाभ्यां तमुपरतमुतिक्षपन्‌, ुन्दुभिगम्भीरेण स्वरेण 'वत्से, महा- 

शवेते ! न त्याज्यास्त्वया प्राणाः । पुनरपि तवानेन सह भविष्यति समागमः इत्येवं पितेवा- 
भिधाय सहैवानेन गगनतलमुदपतत्‌ । 


का मिनीत्यादिः०--कामिनीकुचयोः ( रमणोस्तनयोः ) या: कुङमपत्रताः (केसरपत्रमज्गः 
ताभिः, लाञ्छितः ( चिह्लितः ) अंसदेशः ( स्कन्धप्रदेशः ) यस्य सः। कुमुदधवलदेहः = करवसहृश- 
शुक्लशरीर:, उपमा । महाप्रमाणः=दीघंशरीरः, महत्‌ प्रमाणं यस्य सः । महापु रुषेत्यादिः °= महापुरुषाः 
( उत्तममानवाः ), तेषां लक्षणः ( चिह्नैः, सामुद्रिकशास्त्रोक्तं रेखाकारध्वजादिभिरिति भावः ), उपेतः 
( युक्तः ), दिव्याकृतिः = अलौकिकाकारः । 

स्वच्छेत्यादिः-स्वच्छवारि ( निमंलजलम्‌ ) तदिव धवलं ( शुभ्रम्‌ ), तेन, उपमा । ताहशेन 
देहप्रभावितानेन = शरीरकान्तिविस्तारेण, दिगन्तराणि = आशाऽवकाशाच्‌, क्षालयनु = धावयन्‌, इव, 
उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

आमोदिनेति । आमोदिना = अतिसुगन्धयुक्तन, शरीरत:-देहात्‌, क्षरता=प्रस्रवता, शिशिरेण = 
शीतलेन, शीतज्वरं = शीताऽतिरेकं, जनयता = उत्पादयता, इव, उत्प्रेक्षा । तुषारपटलेन = हिम- 
समूहेन, अमृतशीकरवर्षेण = पीयूषकणवृष्टया, इव, उपमा । अनुलिम्पयन्र = अनुलेपनं कुवंच्‌ । अत्रोपमो- 
प्रेक्ष यो मिथोऽनपेक्षया स्थितेः सं सृष्टिः । 

गोशी षेंत्यादि: ०--गोशीषं चन्दनस्य ( गोशीषंनामकचन्दनविशेषस्य ) रसच्छटामिः ( द्रवच्छु- 
रणे: ), आसिञ्चन्‌ = आसेचनं कुर्वन्‌, इव, उत्प्रेक्षा । “तेलपणिक-गोशीषें हरिचन्दनम स्त्रियाम्‌ ।' 
इत्यमराऽनुशासनात्‌ ''तैलपणिकादयस्त्रयश्चन्दनविशेषाः । तत्र तेलपणंगोशीषों पवंतो चन्दनस्याकरा''- 
विति क्षीरस्वामी । | | 

ऐरावतेत्यादिः०--ऐरावतकरौ ( इन्द्रगजशुण्डादण्डौ ) तत्सह शो पीवरो ( पुष्टी ), ताभ्याम्‌ । 
मृणालेत्यादि:० == मृणालघवलाः ( बिससहशशुक्लवर्णाः ) अङ्गुलयः ( करशाखाः ) ययोस्ताम्यां, 
शीतलस्पर्शाभ्यां = शीतामशंनाभ्यां, बाहुभ्यां = भ्रुजाभ्याम्‌, उपरतं =मृतं, तं = पुण्डरीकम्‌, उत्क्षिपन्‌ 
= उत्तोलयन्‌ । अत्र द्वयोरुपमयोमिथो निरपेक्षया स्थितेः संसृष्टि: । ताहृशः पुरुषः = पुमान्‌ । 

दुन्दु भीत्यादिः०--दुन्दूभिगम्भी रेण = मेरीसहशगभीरेण, स्वरेण = कण्ठशब्देन, भेरी स्त्री 
दुन्दुभिः पुमान्‌’? इत्यमरः । वत्से = वात्सल्यपांत्रभूते, हे महारवेते !, त्वया = भवत्या, प्राणाः = 
असव:,- ने त्याज्या:>5नो हेयाः ह ET HR आड 
समूहसे विपुल चूडावाला ` खिले हुए कुमुदोंको कर्णभूषणके तौरपर धारण किया हुआ, स्त्रीके स्तनोंके केशरके 


पत्त्रभज्ञोंसे स्कन्धप्रदेशको चिहित किया हुआ, कुमुदके समान सफेद शरीरवाला, ऊँचे कदका, महापुरुषके 
लक्षणोंसे युक्त, दिव्य ( अलोकिक ) आकारवाला, निर्मल जलके समान सफेद शरीरकान्तिके विस्तारसे दिशाओंके 
अवकाशोंको मानों प्रक्षालित करता हुआ, शरीरसे बहते हुए अत्यन्त सुगन्थित, ठण्डे अतः शीतज्वरको उत्पन्न 
करते हुएसे हिमसमूहके समान अमृतकणको वृष्टिसे अनुलेपन करता हुआ । गोशीषे नामके चन्दन प विशेषके 
रसके सेचनोंसे शरीरको लेपन करता हुआ ( पुरुष ), ऐरावतके सँडके समान पुष्ट; मणालके समान सफेद उँगलियों- 
वाले, शीतल स्पशसे युक्त, ऐसे ब [हुओं से मृत पुण्डरीकको उठाता हुआ, दुन्दुभिवाद्यके समान गम्भीर स्वारसे-- 
“वत्से महाश्वेते ! तुम्हें प्राणत्याग नहीं करना चाहिए । फिर भी तुम्हारा इस ( पुण्डरीक ) के हक. साथ समागम 
होगा? इसप्रकार पिताके समान कहकर ( दिलासा देकर ) उस ( पुण्डरीक ) के साथ अ उड़ा । 
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अहन्तु तेन व्यतिकरेण सभया सविस्मया सकौतुका चोन्मुखी किमिदमिति कपिज्ञ- 
लमपुच्छस्‌ । असौ तु ससम्भ्रममदत्त्वेवोत्तरमुदतिष्ठतु--'दुरात्मतु ! क मे वयस्यमपहृत्य गच्छसि’ 
इत्यभिधायोन्मुख : सञ्जातकोपो वध्नन्‌ सावध उत्तरीयवल्कलेन परिकरम्‌, उत्पत्योत्पतन्तं 
तमेवानुसरन्न न्तरिक्षमु दगात्‌ । पश्यन्त्या एव च में सर्वे एव ते तारा गणमध्यमविशन्‌ । 
सहाश्वेताद्‌त्तान्तोपसंहारः 
मम तु तेन द्वितीयेनेव प्रियतममरणेन कपि्ललगसनेन द्विगुणीकृतशोकायाः सुतरा- 
मदीरयंत हृदयम्‌ । किकत्तंव्यतामूढा च तरलिकामत्रवस्‌- अथि ! न जाना सि? कथय किमे- 


~ 


पुनरपीति । तव = मवत्याः, अनेन सह = पुण्डरीकेण समं, पुनरपि = भूयोऽपि, समागमः = 
सङ्गमः, भविष्यति = भविता । इति =इदं वाक्यम्‌, एवम्‌ = इत्थम्‌, पिता इव = जनक इव, अभि- 
धाय = उक्त्वा । अनेन = पुण्डरीकेण, ` सह = साधम्‌, एव, गगनतलम्‌ == आकारातलम्‌, उदपतत्‌ = 
उत्पतितवान्‌ । | 

अहमिति । अहं तु, तेन = पूर्वोक्तेन, व्यतिकरेण = व्यसनेन, “अथ व्यतिकरः पुसि व्यसन- 
व्यतिषङ्कयो:।'” इति मेदिनी । समया =मीता सविस्मया = आश्चर्याऽन्विता, सकोतुका च= 
कुतूहलयुक्ता च, उन्मुखी = ऊष्वंवदना सती, इदम्‌ == एतत्‌, दृश्यमान मिति भावः । किम्‌, इति = 
एवं, कपिञ्जळं = पुण्डरीकसखम्‌, अपृच्छं = पृशवती । 

असौ त्विति । असौ तु = दूरवर्ती भविष्यन्कपिञजलस्तु, उत्तरं = प्रतिवाक्यम्‌, अदत्त्वा एव = 
अवितीयं एव, ससम्भ्रमं = सत्वरम्‌, उदतिष्ठत्‌ = उत्थितः। दुरात्मन्‌ = दुष्टस्वमाव |, मे = मम, 
वयस्यं = सखायं, पुण्डरीकमिति मावः, अपह्‌त्य = अपहूतं कृत्वा, क्व = कुत्र, गच्छसि =ब्रजसि, इति 
=एवम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, सञ्जातकोपः = कुपितः, उन्मुखः = ऊध्वंवदनः सनु, सावेगं = वेग- 
पूवंकम्‌, उत्तरीयवल्कलेन =ऊध्वंवस्त्रवल्केन, परिकरं = कटिप्रदेशां, बध्ननु = बद्धं कुवन्‌, उत्पत्य = 
उत्पवनं कृत्वा, उत्पतन्तं = उत्पतनं कुवंन्तं, पुण्डरीकग्राहकं पुरुषस्‌ एव, अनुसरनु = अनुगच्छन्‌, 
भन्तरिक्षम्‌ = आकारम्‌ । उदगात्‌ = उद्गतः । 

पश्यन्त्या इति । पश्यन्त्या एव च =विलोकयन्त्या एव च, मे =मम, “षष्ठी चा$नादरे 
इति अनादरे षष्ठो । सवं एव ते =सकला एव च ते, तारागणमध्यं = नक्षत्रसम्‌हाऽन्तरम्‌, अविशन्‌ = 
प्रविष्टाः । 

मम्रेति । तेन = पूवं वर्णितेन, द्वितीयेन=अन्येन, प्रियतममरणेन=प्रेष्ठ-( पुण्डरीक )-मृत्युना, इव, 
कपिञ्जळगमनेनकपिञजळब्रजनेन, द्विगुणीकृतशोकायाः=द्विरावृत्तोकृतज्ञुचः, मम तु = महाश्वेतायास्तु, 
हृदयं = चित्तं, सुतराम्‌ = अत्यन्तम्‌, अदीर्यंत = विदीणंमभवत्‌ । 

किमित्यादिः-किकतंव्यतायां ( कि करणीयतायां, साम्प्रतं कि कतंव्यमिति विषय ` इति 
मावः ) मूढा ( मोहयुक्ता, अनभिज्ञेति भावः) ताहृइ्यहमिति शेष: । तरलिकां = ताम्बूलकरङ्कुः 


मैंने तो ऐसी विपत्तिसे भयभीत आश्चयंयुक्त और कुतूहलवाली होकर, सुखको ऊपरकर “यह क्या दै १” 
इस प्रकार कपिज्ञलको पूछा । बह ( कपिन्नळ ) तो शीघ्र उत्तर न देकर ही उठ गया। “हे दुरात्मन्‌ ! मेरे 
मित्रका अप्रण कर तू कहाँ जा रहा है ??” ऐसा कहकर सुखको ऊपर कर क्रोधयुक्त होकर वेगसे उत्तरीय- 
बल्कलसे कटिभागको बॉधता हुआ उड़कर उड़ते हुए उसीका अनुसरण करता हुआ आकाशमें चला गया | मेरे 
देखते-देखते वे सब नक्षत्रसमूहके मध्यमे प्र विष्ट हो गये । 

- द्वितीय प्रियतमके मरणके समान उस कपिज्जलके गमनसे दुशुने शोकवाली मेरा हृदय अत्यन्त विदीणं दो 
गया । मैंने किंकतेन्यतामूढ होकर तररिकासे कहा--“'अरी ! नहीं जानती हो? यह क्या है? कहो ।?? वह ऐसा 
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तदि'ति । सा तु तदवलोक्य स्तरीस्वभावकातरा तस्मिन्‌ क्षणे शोकाभिभाविना भयेनाभिभता 
वेपमानाङ्गयष्टिमम मरणशङ्कया च वराकी विषण्णहृदया सकरु णमवादीत्‌--“'भर्तृदारिके ! न 
जानामि पापकारिणी । किन्लु महदिदमाश्चर्यम्‌ । अमानुषाकृतिरेष पुरुषः । समाश्वासिता 
चानेन गच्छता सानुकम्पं पित्रेव भर्तृदारिका । प्रायेण चैवंविधा दिव्याः स्वप्नेऽप्यविसंवा दिन्यो 
भवन्त्याकृतयः, किमुत साक्षात्‌ । न चाल्पमपि, विचारयन्ती कारणमस्य मिथ्याभिधाने पश्यामि । 
अतो युक्तं विचार्यात्मानमस्मात्‌ प्राणपरित्याग-व्यवसायान्निवत्तंयितुस्‌ । अतिमहत्‌ खल्विदमा- 
श्वासस्थानमस्यामवस्थायाम्‌ । अपि च तमनुसरनु गत एव कपिञ्जलः | तस्माच्च ' कुतोऽयम्‌, 


SN .. 0 पा 
वाहिनीम्‌ 9 नर्व = गदितवती । अयि = हे तरलिके !, न जानासि= नो वेत्सि?, । एतत्‌ = इदं 
सम्प्रति घटितं वृत्तमिति भावः † किम्‌ ? । इति । 

सा त्विति । सा तु=तरालिका तु, ततू=ताहशं घटितं वृत्तमिति माव: | अवलोक्य=ृषट्रा, अनु- 
भूयेतिं भावः । स्त्रीत्यादिः० = स्त्रीस्वभावेन ( नारीप्रकृत्या ) कातरा ( मीरु: ) सती तस्मिन्‌ स्म 
पूर्वोक्त, क्षणे 5 अवसरे, शोकाऽभिभाविना = मन्युजयिना, मयेन = भीत्या, अभिभूता-पराजिता 
अत एव--वेपमानेत्यादि:० = वेपमाना ( कम्पमाना ) अङ्भयष्टिः ( देहयष्टिः ) यस्या: सा। मम रः 
स्वामिन्याः, मरणरङ्कया = मृत्युसन्देहेन, विषण्णहूदया = खिन्नचित्ता, वराकी = दीना, वृणीते इति 
““जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृड: षाकनु” इति “वृङ्‌ संभक्तौ” इति धातोः षाकन्‌, स्त्रीत्वविवक्षायां ““षिद्‌- 
गौरादिम्यश्च'' इति ङीष्‌ । सकरुणं = सदयम्‌, अवादीत्‌ = अवोचत्‌ । मतृंदारिके = राजकुमारि !, 
पापकारिणी = अधर्माचारा अहमिति शेषः । न जानामि= नो वेदि । किन्तु = परन्तु, इदम्‌ = एतत्‌, 
महत्‌ = बृहत्‌, आश्चयं = अद्भुतम्‌ । एषः = अयं, यः आसन्नकाले गत इति भावः । पुरुषः = पुमान्‌, 
अमानुषाकृतिः = अमानवाकारः, दिव्याकार इति भावः । 

ससाश्वासिते ति । गच्छता = ब्रजता, अनेन = पुरुषेण, पित्रा इव = जनकेन इव, भतृंदारिका = 
राजकुमारी, भवतीति भाव: । साऽनुकम्पं = करुणापुवंकं, समाश्वासिता = सम्यक्‌ सान्त्विता । 

प्रायेणेति । प्रायेण = बाहुल्येन, एवंविधाः = एताहश्यः, दिव्याः = अलोकिक्यः, आकृतयः = 
आकाराः, स्वप्नेऽपि = स्वापेऽपि, अविसंवादिन्यः = विसंवादरहिताः, अव्यमिचारिण्य इति भाव: । 
अवन्ति = विद्यन्ते, साक्षात्‌ == प्रत्यक्षे, किमुत = कि वक्तव्यम्‌ । | 

न चेति । अस्य = पुरुषस्य, मिथ्यामिधाने = असत्यभाषणे, विचारयन्ती = विमृशन्ती, अल्प- 
मपि = स्तोकमपि, कारणं = हेतुं, न पश्यामि =न अवलोकयामि । | 

अत इति । अतः = अस्मात्कारणात्‌, विचायं = विमृश्य, आत्मानं = स्वाम्‌, अस्मात्‌=एतस्मात्‌, 
प्राणेत्यादि:० = प्राणपरित्यागस्य ( असुमोचनस्य ) यो व्यवसायः ( व्यापारः ) तस्मात्‌, निवतंयितुं = 
निवारयितु, युक्तम्‌ = उचितम्‌ । | 

अतिसहदिति । भस्याम्‌  एताहश्याम्‌, अवस्थायां = दशायाम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, आश्वासस्थान > 


—— 


देखकर ख्रीस्वभावसे कातर होकर उस समय शोकको अभिभूत करनेवाले भयसे अभिभूत हो थर-थर काँपनेवाले 
शरीरसे युक्त होकर मेरे मरणकी शङ्कासे विषण्ण हृदयवाली होकर उस बेचारीने करुणाके साथ कहा-- 
“राजकुमारि ! मैं पापिनी कुछ भी नहीं जानती, किन्छु यह अधिक आइचयं है । यह पुरुष मनुष्यके समान 
_ आकारवाला नहीं है। जाते हुए इसने पिताक समान करुणा पूर्वक राजकुमारी (आप ) को आश्वासन 
( दिलासा ) दिया । अकसर ऐसे दिव्य आकार स्वप्न भी विसंवादी ( व्यभिचारी ) नहीं दोते हैं : प्रत्यक्षमें 
तो क्या कहना है! यैं विचार करती हुई इसके झूठ बोलनेम थोडासा भी कारण नहीं देख रही हूँ। 
इस कारणसे विच [र कर इस प्राणपरित्यागके अध्यवसायस अपनेको निवृत्त करना उचित है । इस अवस्था में 
यह आश्वासनका स्थान निरचंय ही अत्यन्त महत्तपूर्ण है और भौ--उस पुरुषका अनुसरण करता हुआ 
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को वायम्‌, किमर्थ वानेनायमपगतासुरुतिक्षप्य नीतः, क वा नीतः, कस्माच्चासम्भावनीयेनामुना 
पुनः समागमाशाप्रदानेन भर्तृदारिका समाश्धासिता' इति सवमुपलभ्य जीवितं वा मरणं वा 
समाचरिष्यसि। अदुलंभं हि मरणमध्यवसितम्‌ । पत्यादप्ये तःट्टविष्यति । न च जीवन्‌ कपिञ्जलो 
भतृंदारिकामदृष्टा स्थास्यति, तेन तत्प्रत्यागमनकालावधयोऽपि तावदुध्रियन्ताममी प्राणाः” इत्य- 
भिदधाना पादयोर्मे न्यपतत्‌ । अहन्तु सकललोकदुरलं यतया -जीविततृष्णायाः, क्षुद्रतया च 
ब्लीस्वभावस्य, तया च तद्वचनोपनीतया दुराशामृगतुष्णिकया, कपि्जलस्य प्रत्यागमनकाङक्षया 
च, तस्मिन्‌ काले तदेव युक्तं मन्यामाना नोत्सृष्टवती जीवितस्‌ । आशया हि किमिव न क्रियते? 


सान्त्वनस्थलम्‌, अतिमहत्‌ = अतिशयमहत्त्वपूर्णपू । अपि च = अन्यच्च, कपिञ्जलः = पुण्डरीकमित्रं, 
तं = महापुरुषम्‌, अनुसरम्‌ = अनु गच्छन्‌ , गत एव = यात एव । 

तस्माच्चेति । तस्माच्च = तस्मात्कारणाच्च । अयम्‌ = एषः, आगतो महापुरुष इति भाव: । 
कुतः = कस्मात्स्थानात्‌, आगत इति शेषः । वा -= अथ वा, अयम्‌ = एषः । कः = किमाख्यः । अनेन = 
महापुरुषेण, किमथं = किप्रयोजनम्‌, अयम्‌ = एषः, अपगताऽसुः = उपरतः, पुण्डरीक इति भावः । 
उत्क्षिप्य = उत्याप्य, नीतः = प्रापितः, वा =अथ वा, क्व =कुत्र स्थाने, नीतः ? कस्मात्‌ = 
कारणात्‌, च, असंभावनीयेन = संभावनां कतुंस्‌ भशक्येन, अमुना = पुर्वेकथितेन, पुनः = भूयः, समा- 
गमाशाप्रदानेन = समागमस्य ( संगमस्य ) या आशा ( संभावना ) तस्याः प्रदानेन ( वितरणेन ), 
मतृंदारिका = राजकुमारी, भवतीति भावः। समाश्वासिता = सम्यक्‌ सान्त्विता । इति = इदं, 
सर्वं = सकलं, विषयमिति भावः । उपलभ्य =ज्ञात्वा, जीवितं = जीवनं, वा = अथ वा, मरणं = 
निधनं, समाचरिष्यति = विधास्यसि । हि = यस्मात्करणात्‌, मरणं = निधनम्‌, अध्यवसितं = निश्चितं 
सत्‌, अदुर्लभं = सुलभम्‌ । स्वाधीनत्वादिति भावः। पश्चादपि = अनन्तरकालमपि, सकलवार्त ज्ञाना- 
नन्तरमपीति भावः । एतम्‌ = इदं, मरणामिति माव: । भविष्यति भविता । 

न चेति। जीवन्‌ = प्राणान्धारयन्‌, कपिञ्जलः = पुण्डरीकसखः । मतृंदारिकाँ = राजकुमारों, 
मवतीमिति माव: । अद्दष्टा - अविलोक्य, न स्थास्यति= न अवस्थानं करिष्यति । तेन = कारणेन, 
तदित्यादिः० = तस्य ( कपिञ्जलस्य ) प्रत्यागमनकालः ( परावर्तनसमयः ) अवधिः ( सीमा ) येषां 
ते, ताइशा अमी > एते, मवदीया इति भाव: । प्राणा: = असवः, ध्रियन्ताम्‌ = अवस्थाप्यन्ताम्‌ । 
इति एवं, पूर्वोक्तमिति भावः । अभिदधाना = ब्रुवाणा सती, मे=मम, पादयोः = चरणयोः । 
न्यपतत्‌ = निपतिता । 

अहं त्विति । अहं तु, . जीविततृष्णायाः = जीवनाऽमिलाषस्य, तृष्णा स्यात्तषंलिप्सयोः । 
इति मेदिनी । सकलेत्यादिः० = सकललोकानां ( समस्तजनानाम्‌ ) दुल द्टघतया ( दुरतिक्रमणी- 
यत्वेन ), स्त्रीस्वभावस्य = नारीप्रकृतेः, क्षुद्र तया = तुच्छतया । | 

तया चेति । तद्चनोपनीतया = तस्याः ( तरलिकायाः.) वचनेन ( भाषितेन ) उपनीतया 


( प्रापितया ), तया, दुराशेत्यादिः०--दुराशा ( दुष्टसंभावना ) एव मृगतृष्णिकया ( मरीचिकया ), 
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कपिञ्जल गया ही है । इस कारणसे भी “यह कहाँसे आया? अथवा कौन है? किसलिए इसने संभावनाके 
अविषय फिर समागमकी आझाके प्रदानसे राजकुमारी ( आप ) को आश्वासन ( दिलासा ) दिया है । यह सब. 
जानकर आप जीवन वा मरणका आचरण करें । निश्चित किया गया मरण दुलभ नहीं है ( अर्थात्‌ सुलभ है ) । 
फिर भी ग्रह होगा । कपिक्षक जीता होकर आपको देखे बिना नहीं रह सकेंगे, इस कारण वह जब तक नहीं 
लोटते हैं. तब तक आप इन प्राणोंका धारण करें ।?? ऐसा कहती हुई वह मेरे पैरोंपर गिर पड़ी । मैंने तो जीवनकी 
ठुष्णाके सब छोकोंको अछ्हनीय होनेसे, ल्ीस्वभावकी क्षुद्रतासे, उसके वचनसे प्राप्त दुराशास्वरूप मृगठृष्णासे 
ओर कपिजलके फिर लौटनेकी इच्छासे भी उस समय यही ( प्राणधारण करना हौ) उचित मानकर प्राणोंका 


| 


महाश्वेतावृत्तान्तोपसंहार: ५१९. 


ताञ्च पापकारिणी कालरात्रिप्रतिमां वषसहस्रायमाणां यातनामयीमिव दुःखमयीमिव नरकमयी- 

मिवाऽग्निमयीमिव उत्सचनिद्रा तथेव क्षितितले विचेष्टमाना रेणुकणधूस रेरश्रु जलाद्रंकपोल- 

सन्दानितैविमुक्तव्याकुलंः शिरोर्हैरुपरुद्धमुखी निदयाक्रन्दजर्ज र-स्वरःक्षयःक्षामेण कण्ठेन 
तस्मिन्नेव सरस्तीरे तरलिकाद्वितीया क्षपां क्षपितवती । 

प्रत्युषसि तूत्थाय तस्मिन्नेव सरसि रनाऱ्या कृतनिश्चया, तत्प्रीत्या तमेव कमण्डलमा- 

दाय तान्येव च वल्कलानि तामेवाक्षमालां गृहीत्वा, व्॒द्ध्वा निःसारतां संसारस्य, ज्ञात्वा च 

मन्दपुण्यतामात्मनः, निरूप्य चाप्रतीकारदारुणतां व्यसनोपनिपातानास्‌, आकलय्य दुनिवारतां 


“मृगतृष्णा मरीचिका ।”' इत्यमरः । कपिञ्जलस्य = पुण्डरीकसखस्य, प्रत्यागमनकाङ्क्षया = परा- 
वर्तनाऽभिलाषेण च । तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते, काले = समये, तदेव = तरलिकोक्तमेत यक्तम्‌ = उचितम्‌, 
मन्यमाना = अवगच्छन्ती, जीवितं = जीवनं, न उत्सृशवती = न त्यक्तवती । रू -कमलङ्कार टि: 
यस्मात्कारणात्‌, आशया = दीघंतृष्णया, “आशा तृष्णाऽपि चायत्ता’' इत्यमरः । किमिव न क्रियते । 

तां चेति। उत्सन्ननिद्रा = उच्छिन्नस्वापा, तथेव = पूर्वोक्तप्रकारेणैव, क्षितितले = भूतले, 
विचेष्टमाना = विविधां चेष्टां कुंती, रेणुकणवूसरे: = धूलिलवेषत्पाण्डुरेः, “शिरो<ह: ” इत्यस्य 
विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । 

अश्न॒जलेत्यादि ०---अश्रुज उन = ( अस्रसलिलेन ) आद्रो ( क्लिन्नौ ) यौ कपोलौ ( गण्डौ ) 
तयो: सन्दानि तेः ( संसक्ते: ) । विमुक्तव्याकुलंः = प्रकीणंविसंष्ठुलः, ताहृशेः शिरोरुहैः = केश :, 
उपरुद्धमुखी = आच्छादितवदना, निदयेत्यादि:०=निरदयः ( निष्करुणः, अत्युच्च इति भावः ) एताहशो 
य आक्रन्दः ( रोदनध्वनि: ), तेन जजर: ( शिथिलः ) यः स्वरः ( कण्ठध्वनिः ) तस्य क्षयः ( हास: ) 
तेन क्षामेन ( क्षीणेन ) ताहशेन कण्ठेन = गलेन, उपलक्षिता “'इत्थंभूतलक्षणे' इति तृतीया । अह- 
मिति शेष: । तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते, एवं, सरस्तीरे = कासारतटे, तरलिकाद्वितीया = तरलिकासहचरी 
सती, पापकारिणीस्‌ = अधर्माचरणशीलां, “'क्षपाम्‌'' इत्यस्य विशेषणम, एवं परत्राऽपि। कालरात्रि- 


` प्रतिमां = प्रलय कालरजनीसहशीं, वर्ष॑सहस्रायमाणां = हायनसह्रवदाचरन्तीं, यातनामयीं = तीब्र- 


वेदनास्वरूपाम्‌, इव । दुःखमयीं =प्रचुरदुःखरूपाम्‌, इव । नरकमयीं=निरयस्वरूपाम्‌, इव, अस्यामिति 


' भाव:.। तां = पूर्वानुभूतां, क्षपां = रात्रि, क्षपितवती =क्षयं नीतवती, यापितवतीति भावः । अत्रोपमो- 


प्रक्षाणां मिथोऽनपेक्षया स्थिते: ससृष्टिः । 

प्रत्युषीति । प्रत्युषसि तु = प्रातःकाले तु, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा । तस्मिन्नेव = पूर्वोक्त एव, 
सरसि = कासारे, अच्छोद इति भावः । स्तात्वा = निमज्ज्य, कृतनिश्चया = विहितनिणंया, तत्प्रीत्या = 
पुण्डरीकस्नेहेन, तम्‌ एव = पूरवंवणितम्‌ एव, कमण्डलुं = कुण्डीस्‌, आदाय = गुहीत्वा, तानि एव = 
ूर्वोपयुक्तानि, एव, वल्कलानि = वल्कानि, ताम्‌ एव= ूर्वोपयुक्ताम्‌ एव, अक्षमालां = जपमालां, 
गृहीत्वा = आदाय, संसारस्य = जगतः, निःसारतां = साररहिततां, बुद्ध्वा = अवगम्य, आत्मनः = 
स्वस्याः, मन्दपुण्यताम्‌ = अल्पसुकृततां, ज्ञात्वा = अवबुद्ध, व्यसनोपनिपातानां = विपत्त्यापत नानाम्‌, 
है ? उस पापकारिणी, काळरात्रिकी समान इजारों वर्षोकी 


खोंवाली-सी, नरकमयी-सी अग्निमयी-सी वेसी उस 
रती हुई धूलिकणोंसे धूसर, अश्रुजळसे आद्र कपोल- 


परित्याग नहीं किया । अ।शासे क्या नहीं किया जाता 
तरह लम्बी प्रतीत होनेबाली तीव्र वेदनामयी-सी दुः 
रातको निद्राको छोड़कर उसी तरह जमीनपर लोट-पोट १ कर वडज कर 
क्षीण कण्ठवाली होकर उसी तालाबके किनारेपर तरलिकाके साथ मैंने रात बिताई । 

प्रातःकालमें उठकर उसी तालावमें स्नानकर, निश्चय करती हुई, उन ( पुण्डरीक ) की प्रीतिसे उसी 


कमण्डलुको और उसी अक्षमालाको लेकर संसारकी निःसारताको समझकर अपने पुण्यकी अल्पताको जानकर, 


५२० कादम्बरी 


शोकस्य, दृष्टा च निष्ठुरतां देवस्य, चिन्तयित्वा चातिबहुलदु: खतां स्नेहस्य, भावयित्वा चानि- 
त्यतां सर्वभावानाम्‌, अवधाय चाकाण्ड मङ्गुरता सत्सलाजाम्‌ अविगणय्य तातमम्बाञ्च, परि- 
त्यज्य सह परिजनेन सकलबन्धुवगंम्‌, निवत ये विषयसुखेभ्यो मनः, संयम्येन्द्रियाणि, गृहीतब्रह्म- 
चर्या देवं त्रैलोक्यनाथमनाथशरणम्‌ इमं शरणार्थिनी स्थाणुमा श्रिता । 

अपरेदुत्च कुतोऽपि समुपलब्धवृत्तान्तस्तातः सहाम्बया सह बन्धुवर्गणागत्य सुचिरं 
कताक्रन्दस्तैस्तैरुपायेः, अभ्यर्थताभिश्च बह्वीभिः, उपदेशेश्चानेकप्रकारः, सान्त्वनश्च नानाविधैः, 
गृहागमनाय मे महान्तं यत्नमकरोत्‌ । यदा च नेयमस्माद्व्यवसायातु कथञ्चिदपि शक्यते व्यावत्तं- 


sss nn 
` अप्रतीकारदारुणताम्‌ = अप्रतीकारेण ( प्रतिविधानाऽभावेन ) दारुणतां ( भीषणताम्‌ ) निरूप्य = 
ज्ञात्वा, शोकस्य = शुचः, दुनिवारतां = ुष्प्रतिविधेयताम्‌, आकलय्य = चिन्तयित्वा । देवस्य = 
भाग्यस्य, निष्ठुरतां == कठोरतां, च, दृष्टा = विलोक्य । स्नेहस्य = प्रेम्णः, अतिबहुलदु:खताम्‌ = अति- 
शयप्रचुरक्लेशतां, चिन्तयित्वा = विचायं ।. सर्वभावानां = सकलपदार्थानास्‌, अनित्यतां = विनाशितां, 
भावयित्दा = विमृश्य । सवंसुखानां = समस्तानन्दानाम्‌, अकाण्डमजङ्गु रतास्‌ = अकाण्डे ( अनवसरे ) 
भङ्गरताम्‌ ( भङ्गशीलताम्‌ ), अवधायं = निश्चित्य । तातं = जनकम्‌, अम्बां = जननीं च, अविगणय्य 
_ अनादृत्य । परिजनेन = परिवारेण, सह = समं, सकलबन्धुवर्गं = समस्तस्वजनसमूहं, परित्यज्य = 
विहाय, विषयसुखेम्यः = शब्दादिविषयानन्देम्यः, मनः == चित्तं, निवत्यं = पराङ मुखीकृत्य । इन्द्रि- 
याणि = श्रोत्रादीनि करणानि, संयम्य = संरुध्य, राब्दादिभ्यस्तत्तद्विषयेम्य इति भावः । गृहीतत्रह्मचर्या 
= गृहीतं ( स्वीकृतम्‌ ) ब्रह्मचयं ( श्रवणाद्यष्वविधमैथुनामावः ) यया सा, शरणाऽथिनी = रक्षणाऽभि- 
लाषिणी सती, अहमिति शेष: । त्रैलोक्यनाथं = त्रिभुवनस्वामिनम्‌, अनाथश रण॑म्‌ = अनाथानां ( रक्षक- 
रहितानाम्‌ ) शरणम्‌ ( रक्षकम्‌ ), इमम्‌ =मनःसन्निकृ्टस्थं, देवं = सुरं, स्थाणु = महेश्वरम्‌, 
आश्रिता = आश्रयं कृतवती । 
अपरेद्युरिति । अपरेद्युः = अन्येद्य॒ः, कुतोऽपि = कस्मादपि जनात्‌, समुपलब्धवृत्तान्तः = समुप- 
लब्धः ( संप्राप्तः ) वृत्तान्तः ( उदन्तः) येन सः । तात: पिता अम्बया = मात्रा, बन्धुवर्गेण = 
कुटरम्बसमुहेन, च, सह्‌ = समम्‌, आगत्य = एत्य, सुचिरं = बहुकालं यावत्‌, कृताक्रन्दः = विहितरोदनः, 
तैस्तैः = अनेकप्रकारः, उपायैः = गृहसं रक्षणोद्यमे:, बह्वीभिः = अनेकप्रकारामिः, अभ्यथंनाभिश्च == प्रार्थ- 
नामिश्च, अनेकप्रकारेः = बहुभेदेः, उपदेशेश्च=हितवचनश्र, नानाविधे: = बहुप्रकारंः, सान्त्वने श्च = 
आश्वासनेश्च, मे = मम, गृहाऽऽगमनाय = भवनावर्तेनाय, महान्तं = प्रचुर, यत्नं = प्रयासम्‌, अकरोत्‌ = 
व्यदधात्‌ । [ 
यदा चेति । यदा च = यस्मित्काले च, इयम्‌ = एषा, अस्मद्दुहितेति भावः । अस्मात्‌ = सम्प्रति 
क्रियमाणात्‌, व्यवायात्‌ = व्यापारात्‌, तपश्चरणरूपादिति शेषः । कथंचिदपि = केनाऽपि प्रकारेण, 
व्यावतंयितु = निवारयितुं, न शक्यते = न पायंते, इति = एवं, निश्चयं = निणंयम्‌, अधिगतवान्‌ = ज्ञात- 
` आई ६१ आपत्तिकी प्रतिकाररहित कठोरताको विचारकर शोककी अनिवारणीयताको समझ कर, भाग्यकी निष्टुरता- 
को देखकर, प्रेमको प्रचुर क्लेशवाला विचार कर समस्तपदार्थोकी अनित्यताकी भावना कर, समस्त सुखोंका 
अकाण्ड ( अनवसर ) में ही नाशशीलताका विचार कर, पिताजी और माताजीकी अपेक्षा ( परवाह ) न कर, परिजन 
( सेबकवग ) के साथ सम्पूर्ण बन्धुसमूहका परित्याग कर, विषयसुखोंसे मनको हटाकर, इन्द्रियोंका संयम कर ब्रहम 
'चयैका धारणकर त्रेलोक्यके नाथ और अनाथोंके शरण ( रक्षक ) इन मह[देवजीका आश्रय लिया । 
दूसरे दिन किंसीसे यह वृत्तान्त सुनकर पिताजीने माताजी और बन्धुवर्गके साथ आकर बहुतकालतक 
विलाप कर अनेक उपार्योसे बहुत-सी प्रोथेनाओंसे अनेक प्रकारके उपदेशोंसे और अनेक प्रकारकी सान्त्वनाओंसे 
मुझे घरमे लीटानेके लिए बड़ा यत्न किया । जब “यह इस उद्योग ( तपःस्वरूप ) से किसी भी प्रकारसे हटाई 


महाश्वंतावृत्तान्तोपसंहार: ५२१ 


यितुमिति निश्चयमधिगतवान्‌, तदा निराशोऽपि दुस्त्यजतया दुहितृस्नेहस्य, पुन: पूनमेया विसु- 
ज्यमानोऽपि बहून्‌ दिवसान्‌ स्थित्वा, सशोक एवान्त्दह्यमानहृदयो गृहानयासीत्‌ | + 

गते च ताते ततः प्रभृति तस्य जनस्याश्चुमोक्षमात्रेण कृतज्ञतां दर्शयन्ती तदनुराग- 
कृश-मिदमपुण्यबहुलमस्तमित-लज्जमम द्गर-भूतमनेक-क्लेशायास-सहस्न-निवासं दग्धशरीरक 
बहुविधेनियमशते: शोषयन्ती, वन्येश्च फलमूळवारििर्वतंमाना, जपव्याजेन तद्गणगणानिव 
गणयन्ती, त्रिसन्ध्यमत्र सरसि स्तानमुपस्पुशन्ती, प्रतिदिनमर्चयन्ती देवं त्र्यम्बकम्‌, अस्यामेव 
गुहायां तरलिकया सह दीर्घ शोकमनुभवन्त्यवसम्‌ । 


ुत्रीवात्सल्यस्य, दुस्त्यजतया = दुनिवायंत्वेन, पुनः पुनः = भूयोभूयः, मया = दुहित्रा, विसृज्यमानोऽपि 
= क्रियमाणविसर्गोऽपि, अवने गम्यतामिति प्रार्थ्यमानोऽपीति माव: । बहन = प्रचुराचु, दिवसान्‌ = 
वासरान्‌, “कालाऽध्वनोरत्यन्तसंयोगे'' इति कालाऽत्यन्तसंयोगे द्वितीया । स्थित्वा = अवस्थाय, सशोक 
एव = मन्युयुक्त एव, अन्तदंह्यमानहृदयः = अन्तः ( अभ्यन्तरे ) दह्यमानं ( संतंप्यमानम्‌ ) हृदयं 
(चित्तम्‌ ) यस्य सः, ताहशः सन्‌, गृहान्‌ = भवनम्‌, “गृहाः पुंसि च भूम्न्येवे त्यमरः । अयासीत्‌ = 
यातः । 
गते चेति । ताते = जनके, गते च = गृहं प्राप्ते च, ततः प्रभृति = तस्मात्कालादारभ्य, दस्य = 
पर्ववणितस्य, जनस्य = लोकस्य पुण्डरीकस्येति भावः । अश्रुमोक्षमात्रेण = केवलनयनजलमोचनेन, कृत- 
ज्ञतां = कृतवेदितां, कृतं ( विहितं, प्रमाणमिति भावः ) जानातीति कृतज्ञा, “'आतोऽनुपसर्गे क” इति 
कप्रत्ययः, तस्या भावः कृतज्ञता, ताम्‌ । दरांयन्ती = प्रकाशयन्ती, तदनुरागकृशं = तस्मिन्‌ ( पुण्डरीके ) 
योऽनुराग: ( प्रणयः ), तेन कृशम्‌ ( दुर्बलम्‌ ), अपुण्यबहुलं = पापप्रचुरम्‌, अस्तमितलज्जं = नाश- 
प्राप्तत्रपमू, अमङ्गलभूतम्‌ = अशिवरूपम्‌, अनेकेत्यादिः० = अनेके ( बहवः ) ये क्लेशायासाः ( दुःखा- 
-नुभवप्रयासाः ) तेषां, सहस्रं ( बहुलस्वरूपम्‌ ) तस्य, निवासम्‌ ( आधारभूतम्‌ ), इद = हश्यमानं । 
दग्धशरीरक = संतक्षकुत्सितदेहं, बहुविधैः = अनेकप्रकारेः, नियमशतेः = उपवासादिव्रतसमूहेः, शोष- 
यन्ती = शुष्कं कारयन्ती, वन्ये: = आरण्यकेः, वने भवानि वन्यानि, तेः, “तत्र भव” इति यत्‌ । फल- 
मुलवारिभिः = सस्यबुध्नसलिलैः, वर्तमाना = विद्यमाना, वृत्ति कुर्वाणेति मावः । जपव्याजेन = जाप- 
मिषेण, तद्गुणगणानु = तस्य ( पुण्डरीकस्य ) ये गुणगणाः ( सौन्दर्यादिगुणसमुहाः ) तानु, गणयन्ती = 
गणनां कुंती, इव, अपहनुत्ुत््रक्षयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । अत्र = अस्मिन्‌, सरसि = कासारे, 
अच्छोद इति भावः । त्रिसन्ध्यं = प्रातमंध्याह्लसायमितिः सन्ध्यात्रय, तिसृणं सन्ध्यानां समाहारः । 
“'तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे चेति समाहारे समासस्तस्य च ' 'संख्यापूर्वो द्विगुः” इति द्विगुसंज्ञा “स्‌ 
नपुसकम्‌'' इति नपुंसकत्वम्‌ । स्नान = मज्जनम्‌ । उपस्पुरान्तौ ध सन्ध्यावन्दनादी उपस्पशम्‌ ( आच- 
मनम्‌ ) कुंती, च । त्र्यम्बकं = त्रिलोचनं, देवं = महादेवम्‌, अचंयन्ती = पूजयन्ती, अस्याम्‌ = एत- 
जहा जा सकती हे” ऐसे लिस्वयको जान लिया, तब निराश होकर भी पृत्रीस्तेहका त्याग दुःशक्य होनेसे और 
वारंवार मुझसे लौटनेके लिए प्रार्थना किये जाते हुए भी बहुत दिनोंतक रहकर भीतर जले हुए हृदयवाले होकर 
क गये 
क उस समयसे आँसूमात्र गिरानेसे उस व्यक्ति (पुण्डरीक / की कृतशता दिखलाती हुई, 
उनके अनुरागसे दुर्बल, पापप्रचुर, लज्जासे रहित, अमन्नलस्वरूप, अनेक क्लेशों और हजारों आयासों ( परिश्रमों ) 
के आधारभूत, इस जळे हुए शरीरको सैकड़ों नियमोंसे सुखाती हुई, वनमे उत्प फळ, मूर ओर जलसे जीविकां 
करती हुई, मानों जपके बहानेसे उन ( पुण्डरीक ) ने ग्रणसमूहोंको गिनती हुई, प्रातः, मध्याह और सायम्‌ तीनों 
सन्थ्याओमे इस तालाबमें स्नान करती हुई और प्रतिदिन त्रिलोचन भगवान्‌ महादेवकी पूजा करती हु ई इसी गुफा- 
में तरलिकाके साथ इस दीघं शोकका अनुभव करती हुई मैं बहुत समयतक रह रही हूँ । 


५२२ कादम्बरी 


साहमेवंविधा पापकारिणी निर्लक्षणा निलज्जा क्रूरा ह निःस्नेहा नृशंसा गहंणीया 
निष्प्रयोजनोत्पन्ना निष्फलजीविता निरवलम्बना निःसुखा च । कि मया दृष्टया पृष्टया वा कृत- 
ब्राह्माणवधमहापातकया करोति महाभागः' इत्युक्त्वा पाण्डुता वर ल्कलोपान्तेन शशिनमिव 
शरन्मेवशकलेताच्छादय वदनं दुनिवारबाष्पवेगमपा रयन्ती नित्रारयितुमुन्मुक्तकण्ठमतित्रिरः 
मच्चेः प्रारोदीत्‌ । न 
हर चन्द्रापीडस्य सहाश्वंतासान्त्वनस्‌ 

चन्द्रापीडस्तु प्रथममेव तस्या रूपेण विनयेन दाक्षिण्येन च मधुरालापतया च नि:स- 
ङ्गतया तपस्वितया प्रशान्तत्वेत च निरभिमानतया च महातुभावत्वेन च शुचितया चोपा- 


स्याम्‌, एव, गुहायां = दर्या, तरलिकया = ताम बुलकरङ्कवाहिन्या, सह = समं, दीघम्‌ = आयतं, शोक 
= मन्युम्‌, अनुभवन्तो =अनुभूतं कुवंतो, अवसम्‌ = वासमकरवम्‌ । 

साऽहमिति । सा = तादृशी, अहं = महाश्वेता । पापकारिणी = कलुषाचारशीला, निलक्षणा = 
शुमलक्षणरहिता, निळंज्जा = निस्त्रपा, क्रूरा = निष्ठुरा, निःस्नेहा = प्रमरहिता, नृशंसा = धातुका, 
गहुणोया = निन्दनीया, निष्प्रयोजनोत्पन्ना = निष्प्रयोजनम्‌ ( निरथकं यथा तथा ) उत्पन्ना ( जाता ), 
सुप्सुपा समासः । निष्फलजीविता=फलशून्यजीवना, निरवलम्बना निराश्रया, निःसुखा =निरानन्दा, च, 
अस्मीति शेषः । अत्र परिकराऽलङ्कारः 'उक्तेविशेषणेः साऽभिप्रायं: परिकरो मतः ।'' इति तल्लक्षणम्‌ । 

किमिति। महाभागः = भाग्यशाली, भवानिति रोषः कृतेत्यादिः० = कृतं ( विहितम्‌ ) 
ब्राह्मणवधः ( ब्रह्महत्या ) एव महापातकं ( उग्रपापम्‌ ) यया, तया । महापातकानां परिगणनं यथा-- 

“ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः । 
महान्ति पातकान्याहुः संसगश्चाऽपि तेः सह ॥।'' मनुः ११-५४ ॥ 

हश्या = अवलोकितया, पृष्टया = अनुयुक्तयाः ताहश्या मया = महासवेतया, कि करोति= कि 
विधास्यति, “'वतंमानसामीप्ये वतमानवद्वा'' इति भविष्यदर्थे लट्‌ । इति-= एवं, पूर्वोक्तमिति मावः । 
उक्त्वा = अभिधाय, पाण्डुना = पाण्डरेण, वल्कलोपान्तेन = वल्काऽच्चलेन, शरन्मेघशकलेन = शारद- 
जलधरखण्डेन, शशिनं = चन्द्रमसम्‌, इव, वदन = मुखम्‌, आच्छाद्य = अपावृत्य, दुनिवारेत्यादिः० = 
दुनिवार: ( दुःखेन निवारणीयः ) यो बाष्पवेगः ( अश्रुजवः ), तं, निवारयितुं = दूरीकतुंम्‌, अपार- 
यन्ती = अशकनुवन्ती, उन्मुक्तकण्ठ = त्यक्तकण्ठस्वर, यथा तथा । अतिचिरम्‌ = अधिकसमयपयंन्तम्‌, 
उच्च:= तारस्वरेण, प्रारोदीत्‌ = रोदितवती । 

चन्द्रापोडस्त्विति. । प्रथममेव = प्रागेव, तस्याः = महाइ्वेताया:, रूपेण = सौन्दर्येण, विनयेन = 
नम्रतया, दाक्षिण्येन =: औदारयंण, मधुरालापतया = मधुरः ( मिः ) आलापः ( आभाषणम्‌ ) यस्याः, 
तस्या भावस्तत्ता, तया । निःसङ्गतया = आसक्तिरहिततया, प्रशान्तत्वेन > निगुहीताऽन्तः करणत्वेन, 
निरभिमानतया = अहङ्काररहितया।, महानुमावत्वेत = महाप्रमावत्वेन , शुचितया = पवित्रतया, उपा- 


इस प्रकारकी वहो में पापक्रारिणी, शुभलक्षणसे रहित, निळञ्ज, कठोर, स्नेहञ्यून्य, हत्यारी, निन्दनीय, 
विना प्रयोजनके ही उत्पन्न, निष्फल जीवनवाली, नाथ ( स्वामी ) से रहित होनेसे अवलम्बन ( सहारा ) से शून्य 
और सुखसे रहित हूँ। भाग्यवान्‌ ( आप ) बह्यहत्यास्वरूप महापातक करनेवाली मुझे देखकर वा पूछकर क्या 
करेंगे ?? ऐसा कहकर सफेद वल्कलके किन रेसे शरत्‌ ऋतुके मेघके ड़कड़ेसे चन्द्रमाके समान मुखको आच्छादित 


कर्‌ दुःखसे रोके जानेवाले अश्रुवेगको रोकनेमें असमर्थ होती हुई, उन्होंने बहुत डकरल 
स्वर से रोदन किया । छुर, हुत समय तक फुक्का फाड़ 


चन्द्रापीड तो पहल ही उनके सौ 


न्दर्यंसे, नम्रतासे, उदारतासे मनोहर बात आसक्ति न होनेसे, 
तपस्विभावसे, झान्तभावसे, अभिमान न ः 22 


होनेसे, प्रभावशालितासे और पवित्रतासे भी उन ( मद्दाश्वेता ) के प्रति- 


चन्द्रापीडस्य महाश्‍वेतासान्त्वनम्‌ ५२३ 


रूढगौरवोऽभूत्‌' तदानीन्तु तेनापरेण दशितसङ्भावेन स्ववत्तान्तकथनेन तया च कृतज्ञतया 


हृतहृदयः सुतरामारोपितप्रीतिरभवत्‌। आदद्रीकृतहृदयश्च शनैः शरनरेनामभाषत--'भगवति ! 
वलेशभी रुरक्तज्ञ: सुखासङ्गलुब्धो लोकः स्नेहसदृशं कर्मानुष्ठातुमशक्तो निष्फलेनाश्रपात- 
मात्रेण स्नेहमुपदशयनु रोदिति । त्वया तु कम्मंणेव सर्वमाचरन्त्या किमिव न प्रेमोचितमाचेष्ठि- 
तम्‌, येन रोदिषि । तदर्थं जन्मनः प्रभृति समृपचितपरिचयः प्रे यानसंस्तुत इव परित्यक्तो 
बान्धवजनः । सन्निहिता अपि तृणावज्ञयावधारिता विषया: । म॒क्तानि अतिशयित-शनासीर- 
समृद्धीन्येश्वर्यसुखा नि । मृणालिनीवातितनीयस्यपि नितरां तनिमानमनुचितैः संक्लेशैर पनीता 
तनुः । गृहीतं ब्रह्मचयस्‌ । आयोजितस्तपसि महत्यात्मा । वनिताजनदुष्करमपि कृतम्‌ अरण्या- 


रूढगोरवः = उपारूढम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ) गौरव ( गुरुत्वं, महाश्वेतां प्रति आदरवुद्धि: ) यस्य सः, तादृशः 
अभूत्‌ = अमवत्‌ । तदानीं तु =तस्मिनु समये तु, अपरेण = अन्येन, दशितस-द्भावेन = प्रकाशित- 
साधुभावेन, स्ववृत्तान्तकथनेन = निजोदन्ताऽभिधानेन, तया = अनुभूतया, कृतज्ञतया = कृतवेदितया, 
हृतह दयः = आक्ृर्शचत्तः, सुतराम्‌ = अत्यर्थम्‌ आरोपितप्रीतिः = स्थापितस्नेहः । 

आर्द्रीकृतहृदय इति । आर्द्रीकृतहृदयः = क्लिन्नीकृतचित्तः, शनेः रन: = मन्दं मन्दम्‌ । एनां = 
महारवेताम्‌, अभाषत = अवदत्‌ । भगवति = ऐश्वयंसम्पन्ने ! लोकः = साधारणो जनः, क्लेशभीरुः = 
दु:खकातरः, अकृतज्ञः = विहितोपकारोपेक्षकः, सुखासङ्ग लुब्धः = आनन्दसम्पकंलोलुपः, सन्‌ । स्नेहसहशं 
= प्रणयतुल्यं, कर्म = क्रियाम्‌, अनुष्ठातुं = प्रतिविधातुम्‌, अशक्तः= असमर्थः, निष्फलेन = निष्प्रयोजनेन 
अश्रुपातमात्रेण = केवलेन नयनजलनिपातेन, स्नेहं = प्रीतिम्‌, उपदरांयनु = प्रकादायन्‌, रोदिति = रोदनं 
करोति । कमणा = क्रियया, एव, सर्व = सकलम्‌, कतंव्यमिति भावः । आचरन्त्या = कुन्त्या, त्वया 
= भवत्या, किमिव = कीहृशमिव, प्रेमोचितं = प्रणययोग्यं, न आचेष्टितं = नो विहितं, येन = कारणेन, 
रोदिषि = अश्रूणि मुञ्चसि । 

तदर्थमिति । तदर्थं = प्रियपुण्डरीकाथंम्‌, जन्मनः प्रभ्रृति= जन्मत आरभ्य, समुचितपरिचय: 
= समभ्यस्तसंस्तवः, प्रेयानु = प्रियतरः, बान्धवजनः=स्वजनवगंः, असंस्तुतः = अपरिचितः, इव । परि- 
त्यक्त: = उज्झितः । संन्निहिताः = निकटस्थाः, अपि विषयाः = शब्दस्पर्शादयः, तृणाऽवज्ञया = तृण इव 
अनादरेण, अवधीरिताः = तिरस्कृताः । अतिशयितशुनासीरसमृद्धीनि = अतिशयिता ( अतिक्रान्ता ) 
शुनासीरस्य ( इन्द्रस्य ) समृद्धिः ( सम्पत्तिः) यैस्तानि। तादृशानि ऐश्वयंसुखानि = बिमवानन्दाः, 
मुक्तानि = त्यक्तानि । मृणालिनी = कमलिनी, इव, अतितनीयसी = तनुतरा, अपि, तनुः= शरीर , 
अनुचितै: = अयोग्यै:, संक्लेशैः = ब्रतजनितादिदुःखेः, नितराम्‌ अत्यन्त, त RT, 
उपनीता == प्रापिता । उपमा । ब्रह्मचर्य = वणिब्रतं, गृहीतं = स्वीकृतम्‌ । महति = महुत्वसम्पन्ने, वपसि 
= नियमे, आत्मा = शरीरम्‌, आयोजितः = स्थापितः । वनिताजनदुष्कर = स्त्रोजनदुविधेयम्‌, अपि, 
अरण्याऽवस्थातं = व॑ना5वस्थिति:- कृतं त विहित ७९८७ १७०४७ आण तला विहितम्‌ । अपि चन्5कि च, दुखार्णभभूतेः = व्यथाक्ान्तः 


गौरवमावनासे युक्त हुए ये । उस समय तो दूसरे सद्भाव दिखानेसे और अपना इत्तान्त कहनेसे भी आहे 
आकृष्टचित्त होकर महाइवेतामें प्रीति करनेवाले हो गये थे । आद्रंहृदयवाला होकर २ EN व रने 
कहा---भगवति ! क्लेशासे डरनेवाला, अकृतज्ञ और सुखकी आस jek यान त ली 
असमर्थ होकर निष्फल केवल अश्रुपातसे स्नेहको दिखाता हुआ रोता र कमंसे Fe ब्‌ RE wes: 
आपने तो प्रेमके उचित क्या नहीं किया १ जिससे आप रो रह स्थित के नपर भी आपने भोगके 
वाळे अत्यन्त प्रिय बान्धवगणका अपरिचितके समान त्याग कर दिया । उप करनेवाले ह ओळ सजा त्याग कर 
विषयोंको तृणके समान अवज्ञापवक छोड़ दिया । न्द्रकी समृद्धिको भी कशे और भी पतला बना डाला । 
दिया । कमकिनीके समान अतिशय पतले रारीरको अनुचित हनत्य चिने नसे दुष्कर वनवास भी कर लिया | 
आपने नह्मचये ले लिया । कठिन तपस्यामें शरीरको लगा छिया! स्ती नुता > 


३४ का० 


५२४ कादम्बरी 


वस्थानम्‌ । अपि च, अनायासेनेवात्मा दुःखाभिभूतेः प रित्यज्यते । महीयसा तु यत्नेन गरी- 
प्रसि क्लेशे निक्षिप्यते केवलम्‌ । यदेतदनुमरणं नाम तदतिनिष्फलम्‌, अविद्वज्जनाचरित एष 
मार्गः । मोहविलसितमेतत्‌, अज्ञानपद्धतिरियम्‌, रभसाच रितमिदम्‌, क्षृद्रष्टिरेपा, अतिप्रमा- 
दोऽ्यम्‌, मौख्यंस्खलितमिदम्‌, यदूपरते पितरि श्रातरि सुहृदि भर्तरि वा प्राणाः परित्यज्यन्ते । 
स्वयञ्चेन्न जहति न परित्याज्याः । अत्र हि विचार्यमाणे स्वार्थ एव प्राणपरित्यागोऽयम्‌ । 
असह्यशोकवेदनाप्रतीकारत्वादात्मनः। उपरतस्य तु न कमपि गुणमावह ति। न तावत्तस्यायं 
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जनैः, आत्मा = शरीरम्‌, अनायासेन एव = आयासं विना एव, परित्यज्यते = विमुच्यते । महीयसा = 
महत्तरेण जनेन तु, यत्नेन = प्रयत्नेन, गरीयसि = गुरुतरे, क्लेशे = दु:खे, निक्षिप्यते = निधीयते, केवलम्‌ 
= एव । 
यदेतदिति । यत्‌, एतत्‌, अनुमरणम्‌ = अन्वारोहण , नामे ति प्रसिद्धो । 
''आर्ताऽऽते, मुदिते हृष्टा, प्रोषिते मलिना कृशा । 
मृते म्रियेत या पत्यो, सा स्त्री ज्ञेया पतिव्रता ॥ 
इति शास्त्रवचनानुसारेणेति भावः । तत्‌, अतिनिष्फलम्‌ = अत्यन्तफलशून्यम्‌ । 
“तिस्रः कोटयोऽद्धंकोटी च यानि लोमानि मानुषे । 
तावत्कालं वसेत्स्व्गं भर्तार याऽनुगच्छति ॥'' ( शद्घाऽङ्गिरसो ) 
इति शास्त्रवचनाऽनुसारं बहुकालं यावत्स्वगंलाभेऽपि क्षीणें पुण्ये--- 
“ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालं । 
क्षीणे पुण्ये मत्यलोकं विशन्ति ॥” भगवद्गीता ॥ 


इति भगवद्वचनाऽनुसारं मत्यंलोके पुनरावरतंनादिति भावः । स्थृणानिखननन्यायेन उत्तमेवाऽथं 
बहुभिर्वाक्ये विशदीकरोति-एषः = अन्वारोहणरूपः, मागं: = आचारपद्धतिः । अविद्वज्जनाचरित: = 
अपण्डितलोकाऽनुष्ठितः । एतत्‌ = अन्वारोहण, मोहविलसितम्‌ = अज्ञानविलासः । इयम्‌ = अन्वा- 


रोहणरूपा क्रिया, अज्ञानपद्धतिः = अबोधसरणिः । इदम्‌ = अन्वारोहणं, रमसाचरितं = वेगाचरणम्‌, 
अविचारपूर्वंकमाच रितमिति भाव: । एषा =अन्वारोहणरूपा प्रवृत्तिः, क्षुद्रहृष्टि: = तुच्छजनज्ञानम्‌ । 
अयम्‌ = अन्वारोहणरूपो व्यापारः, अतिप्रमादः = अतिशयाऽनवधानता । इदम्‌ = अन्वारोहणकमं , 
मोख्यंस्खलितं = मौख्येंन ( बालिश्येन ) स्खलितम्‌ ( पतनम्‌ )। यत्तदोनित्याऽभिसम्बन्धादाह--यत्‌ 
पितरि= जनके, त्रातरि = सहोदरे, सुहृदि = मित्रे, वा= अथवा, भर्तरि = पत्यौ, उपरते = मृते, 
प्राणा: असवः, परित्यज्यन्ते = परिमुच्यन्ते, कमंवाच्यप्रयोगः । स्वयम्‌ = आत्मना, एव, न जहति 
चेर्‌ = न परित्यजन्ति यदि, प्राणानिति शेष: । तहि, न परित्याज्याः = न परिहेयाः । 
एनमथमुपपादयति-अत्र हीति । हि = यस्मात्कारणात्‌, अत्र = अस्मिन्‌, अन्वारोहण इति 
भावः । विचायंमाणे = विगृश्यमाने, अयम्‌ = एषः, प्राणपरित्यागः = असूपरिमोचनं, स्वार्थः = निज- 


=-= 


दुःखसे सताये गये लोग अनायास ही शरीर छोड़ देते ह । मह'नुभाव व्यक्ति तो यत्नसे केवल गुरुतर तपस्या 
आदिके क्लेशमें शरीरको लगाते हैं ( शरीरका त्याग नहीं करते हें ) । यहद जो अनुमरण ( प तिके मरनेके पश्चात्‌ 
मरना ) है वह अतिशय निष्फल है । यह मार्ग अविद्ठान्‌ जनसे आचरण किया गया है। यह मोहका विलास 
है। यह अज्ञानका माग हे और वेग ( अमतिपूर्वक ) से आचरण किया गया है, यह क्षद्र दृष्टि है, यह अत्यन्त 
प्रमाद ( गफलत ) है । यह मूखंताके कारण कायसे स्खलन ( चूकना ) है, जो 5 कि पिता, भाई मित्र वा पतिके 
मरनेपर प्राणोको छोड़ देना हे । प्राण जो स्वयम्‌ नहीं छोड़ते हैं तो उनका परित्याग मत्ता उत्नित नहीं है । 
स विषय ( अनुमरण ) का विचार करनेपर अपने असह्य शोककी वेदनाकें प्रतीकार होनेसे यह प्राणत्याग स्वाथे 
। अपन लिए ) छी है । ( यह प्राणत्याग) न तो मूत व्यक्तिका न कुछ उपकार करता है, और न यह उसको फिर 


चन्द्रापीडस्य महाश्‍वेतासान्त्वनम्‌ ५२५ 


प्रत्युज्जीवनोपाय:, न धर्मापचयकारणम्‌, न शुभलोकोपार्जनहेतुः, न निरयपातप्रतीकारः, न 
दर्शनोपाय » न परस्परसमागमनिमित्तस्‌ । अन्यामेव र्वकर्मफलपरिपाकोपचितामसाववञ्ञो 
नोयते भूमिम्‌ । असावप्यात्मवातिनः केवलमेनसा संयुज्यते । जीवंस्तु जलाञ्जलिदानादिना 
बहुपकरात्युपरतस्यात्मनश्च, मृतस्तु नोभयस्यापि। स्मर तावत्‌ प्रियामेकपत्नीं रति भगवति 
भर्तरि मकरकेतो सकलाबलाजनहदयहारिणि हरतहुभुग्दग्धेऽप्यविरहितामसुभि :। प॒थां च 
वाष्णंयीं शूरसेनसुतामभिरूपे सावज्ञविजित-सकल-राजक-मौलि कुसुमवासिताचेषपादपीठे पत्या- 

MEM MC SS ३२३२१0) 
निमित्तकः । अत्रारऽ्थे हेतुमाह--असद्धेति । आत्मनः = स्वस्य असह्येत्यादिः०=असह्या ( सोढ्मशक्या ) 
या शोकवेदनः ( मन्यृतीब्रव्यथा ), तस्याः प्रतीकारत्वात्‌ ( निवा रणोपायत्वात्‌ ) । उपरतस्य = मृतस्य, 
तु, कमपि, गुणम्‌ = उपकार, न आवहृति=नो धारयति, स्वय प्राणपरित्याग इति शेषः । अयं = प्राण- 
परित्यागः, तस्य = मुतजनस्य, तावत्‌, न प्रत्यृज्जीवनोपायः = पुनः प्राणप्रत्यावतंनोफयः । न धर्मो- 
पचयकारणं = न पृण्यवृद्धिहेतुः । न शुभलोकोपार्जनहेतुः =न उत्तमलोकाऽजनकारणम्‌ । न निरय- 
पातप्रतीकारः = नो नरकपतननिवारणोपायः, मृतस्येति शेषः । न दशंनोपायः = नो पुनविलोकनहेतुः । 
न परस्परसमागमनिमित्त=न अन्योन्यसंगमहेतुः, स्वप्राणपरित्यागो मृतस्य जनस्य समागमकारणं 
नेति भाव: । महाकविकालिदास एनमर्थमित्थं प्रत्यपीपदत्‌ रघुवंशोऽष्टमसर्गे ८५तमे पद्ये--।“परलोक- 
जुषां स्वकम भिगतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्‌” । इति । 

अन्यामेवेति । असो = उपरतो जनः, अवशः =पराऽधीनः सन्‌, स्वकमेंत्यादिः०--स्वकमंणः 
( निजक्रियायाः ) यः, फलपाकः ( फलपरिणायः ) तेन उपचिता ( प्रस्तुता ), ताम्‌, अन्याम्‌ =अपराम्‌, 
भूमि = कर्मस्थानम्‌, नीयते = प्राप्यते । असो = प्रियवियोगेन स्वप्राणपरित्यागी जनः, अपि, आत्म- 
घातिन: = आत्महत्याकारिणः, एनसा = पापेन, केवलम्‌ = एव, संयुज्यते = संयुक्तो भवति । 

जीवंस्त्विति । जीवन्‌ तु = प्राणान्धारयनु तु, जलाऽञजलिदानादिना = तोयाऽञ्जलिवितरणा- 
दिना, आदिपदेन श्राद्धादिपरामशंः । उपरतस्य = मृतस्य जनस्य, आत्मनश्च = स्वस्य च, अत्रोभयत्राऽपि 
“'कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठयवे''ति षष्ठी । बहु = अधिकं यथा तथा,. उपकरोति = 
उपकारं करोति । एतद्वँपरीत्येन--मृतस्तु = प्रियवियोगेन -यक्तप्राणस्तु , उभयस्याऽपि = स्वस्य उपरत- 
जनस्यापि, न = नोपकरोति । 

स्मरेति । तावत्‌ = आदो, सकलेत्यादिः० = सकलाः ( समस्ताः ) ये अबलाजनाः ( ललना- 
लोकाः ) तेषां हृदयहारिणि ( चित्ताक॑षंके ), ताहे भतंरि=पत्यौ, मगवति = ऐश्वयंसम्पन्ने , मकरकेतो 
= कामदेवे, हरहतभ्रुग्दग्धे = महेश्व रनेत्राऽग्निभस्मी भूते, अपि असुभिः al, अविरहिताम्‌ न 
अत्यक्तां, सहितामिति भाव: । अकृता$न्वारोहणामिति तात्पयंम्‌, प्रियां = वल्लमां, कामस्येति शेष: । 


4 i नित्य 9 3 ~ डी 
एकपत्नीम्‌ = एक: पतिः यस्यास्ताम्‌, पतिब्रतामिति भावः । नर सपत्न्यादिषु इति सूत्रेण ङीष्‌ 
कामपत्नीं, स्मर = स्मरणं कुरु । अत्र विशेषणानां साऽभिप्रायत्वात्परि- 

7 


नकार आदेशश्च । रति ८ काम 
कराऽलऱ्भारः । 


> ——— -—- 


जिलानेंका उपाय है, न धर्मवृद्धिका कारण है, न शुभलोकके उपाजनका हेतु हे, न ह र प 
दर्शनका उपाय है और न तो परस्पर समागमका ही हेतु है । मृत ब्य निती माप ल होता है | 
प्रस्तुत भूमिमें पहुँचाया जाता है । वह ( अनुमरण कर्ता ) तो केबल आत्महत्याका य म तयी 
जीता हुआ व्यक्ति तो जलान्नलिदान आदिसे मृत पुरुष और अपना डा ante पति वा कामदेवके 
का ही उपकार नहीं करता है । आप समस्त ललनाजनोंके हृदयको आकषट के र्व अप कोत णाम म या हे 
शिवजी के नेत्राउग्निसि दग्ध होनेपर भी अनुसरण न करनेवाली मुख्य बे सर लोकोंसे लिये गये करके 
जीते गये समस्त राजसमूदइके मुकुटमें स्थित पुष्पो से बलि एकत, 


ss ००. ०.० -ममा 


५२६ कादम्बरी 


वखिल भुवन-बलि-भागभुजि पाण्डौ किदममुनि-शापानलेन्धनतामुपगतेऽप्यप रित्यक्तजीवितामु । 

उत्तराञ्च विराटदुहितरं बालां बालशशिनीव नयनानन्दहेतौ विनयवति विक्रान्ते च पञ्चत्व- 

मभिमन्यावागतेऽपि धृतदेहाम्‌ । दुःशलाञ्च धृतराष्ट्रदुहित रं श्रा तृशतोत्स ङ्गलालितामतिमनोहरे 
हर-वरःप्रदानर्वाद्वतमहिम्नि सिन्धुराजे जयद्रथे अजुंनेन लोकान्तरमुपनीतेऽप्यकृतप्राणपरि- 
त्यागाम्‌ । अन्याश्च रक्षः-सुरासुर-म्‌ नि-मतुज-सिद्ध-गन्धर्व-कन्यका भर्तृरहिताः श्रूयन्ते सहस्रशो 
विधुतजीविताः । 


पुथार्मिति । अभिरूपे = सुन्दरे, सातज्ञेत्यादिः० = सावज्ञं ( तिरस्कारपूवंकम्‌ ) विजितं 
( स्वायत्तीकृतम्‌ ) सकलं ( समस्तम्‌ ) यत्‌ राजकं ( राजसमूहः ) राजञ्शाब्दात्‌ “गोत्रोक्षोष्टीरभ्रराज- 
राजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याऽजाद्न्‌'' इति सुत्रेण समृहेऽर्थे वुञ्‌ ( अकः ) । राजकस्य मोलिकुसुमे: 
( मस्तकस्थपुष्पैः ) वासितम्‌ ( सुरभीकृतं प्रणामसमय इति भावः ) अशेषं ( समस्तम्‌ ) पादपीठ 
( चरणन्यासपात्रम्‌ ) यस्य, तस्मिन्‌। अत एव--अखिलेत्यादिः० = अखिलभुवनस्य ( समग्र- 
लोकस्य ) यो बलिभागः ( राजग्राह्मः करांऽशः ) तं भ्रुनक्तीति, तस्मिन्‌, ताहशे प्रतापशालिनि 
पत्यौ = स्वामिनि, पाण्डौ = पाण्डुनामके भूपाले, किदमेत्यादिः ० = किदममुनेः ( किदमनामक- 
तपस्विनः ) शापाऽनलस्य ( शापाग्नेः ) इन्धनताम्‌ ( काष्ठताम्‌ ) उपगते = प्राप्ते, अपि, अपरित्यक्त 
जीविताम्‌ = अमुक्तजीवनाम्‌, अकृता$न्वारोहणामिति भावः । शूरसेनसुतां = शूरसेनपुत्रीं, वाष्णेयीं = 
वृष्णिवंशस्थां, पथां = कुन्तीं, स्मरेत्यत्र सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि। स्मरणं कुरु । पुरा किंदमनामको 
मुनिमृंगरूपं धृत्वा वने मृग्या रममाणः सनु मृगयाप्रसङ्गे पाण्डुना राज्ञा मृगबुद्धया शरक्षेपेण निहतः, 
प्राणोत्क्रमणकाले तेन ''यथाऽहं निधुंवनसुखमनुभवंस्त्वया निहतस्तर्थेव त्वमपि निधुवनसुखाऽनुभवसमये 
गतप्राणो भविष्यसीति शशांप । ततो राजा पाण्डुनिवेंदेन नगर हित्वा देवीझ्यां कुन्तीमाद्रीम्यां तपश्च- 
रनु वन उवास । एकदा स वसन्तसमये रहसि मुहुमुंहुनिवायंमाणोऽपि माद्रीमुपभ्रुञजानो गतजीवितोऽ- 
भूत्‌ । ततो माद्री विधायाऽन्वारोहणं तमनुवव्राज, कुन्ती तु सतीव्रतेन देहं क्षपयित्वा जीवितं ररक्षेति 
महामारतस्यादिपर्वस्थं वृत्तमुपजीव्य एषो क्तिः । 

उत्तरां चेति । बालशशिनि = नवोदितचन्द्रे , इव, नयनान न्दहेतौ=नेत्रसुखकारणे, विनयवति = 
नम्रतासम्पन्ने, विक्रान्ते = वीरे, अभिमन्यो = अजुंनपुत्रे, पश्वत्वम्‌ आगते = मरणं प्राप्ते, अपि, धृत- 
देहां = गृहीतशरीरां, विराटदुहितरं = विराटपुत्रीं, बालां = अप्राक्तयौवनाम्‌, उत्तराम्‌ = अमिमन्युप्रियां, 
स्मर । अत्रोपमा परिकरश्चेति द्वयोरङ्गाङ्गिभावेन संकरः । 

दुःशला चेति । अतिमनोहरे = अतिशयसुन्दरे, हरवरेत्यादिः० = हरस्य ( शङ्करस्य ) यद्‌ 
वरप्रदानं ( वरवितरणम्‌ ) तेन वद्धितः ( एधितः ) महिमा ( माहात्म्यम्‌ ) यस्य, तस्मिन्‌ । सिन्धुः 
राजे = सिन्धुसौवीरदेशनाथे, जयद्रथे, अजुंनेन म मध्यमपाण्डवेन, लोकान्तरं = परलोकम्‌, उपनीते = 
प्रापिते, अपि । अङ्गृतप्राणपरित्यागाम्‌ = अविहिताऽसुपरिमोक्षां, धृतराष्ट्रदुहितरं = धृतराष्ट्रपुत्रीं, 
श्रातृशतोत्सङ्गलालितां = आतृशतस्य ( सहोदरशतस्य, दुर्योधनादेरिति भावः ) उत्सङ्गाः ( अङ्काः ) 
त: लालितां ( कृतलालनाम्‌ ), तादृशीं दुःशलां च = जयद्रथपत्नीं च, स्मर । 
अन्याइचेति । रक्ष इत्यादिः = रक्षांसि ( राक्षसा: ) सुराः ( देवाः ) असुराः ( सुरविरोधिनः, 
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भागका उपभोग करनेवाले ऐसे सुन्दर पति पाण्डुके किन्दममुनिके शापाऽग्निके इन्धन भावको प्राप्त होनेपर भी 
( मर जानेपर भी ) जीवनत्याग न करनेवाली वृष्णिवंशर्में स्थित शूरसेनकी पुत्री कुन्तीको ( स्मरण करें ), बाल- 
चन्द्रके समान नेत्रोके आनन्द कारक, विनयसम्पन्न और वीर पति अभिमन्युके पद्नत्वको प्राप्त होनेपर भी शारीरः 
धारण करनेवाली विराटपुत्री अप्राप्तयौवना उत्तराको भी ( स्मरण करें ), शिवजीके वरप्रदानसे समृद्ध महिमावालें 
अत्यन्त सुन्दर सिन्धुराज जयद्रथके अजजुनसे परलोब; पहुँचाये जानेपर भी प्राणत्याग न करनेवाली सौ भाश्योंक] 


चन्द्रापीडस्य महाश्‍वेतासान्त्वनम्‌ र 


ना जीवितं सन्दिग्धोऽप्यस्य समागमो यदि स्यात्‌ । भगवत्या तु ततः पुनः 
स्वयमेव समागमसरस्वती hope । अनुभवे च को विकल्पः ? कथञ्च तादृशानामप्राक्ृता- 
कृतीनां महात्मनामवितथगिरां गरीयसाऽपि कारणेन गिरि वेतथ्यमास्पदं कुर्य्यात्‌ । उपरतेन च 
सह्‌ जीवन्त्याः कोदुशी समागतिः ? अतो निःसंशयमसावुपजातकारुण्यो महात्मा पुनः प्रत्यु- 
ज्जीवनाथमेवेनमुत्क्षिप्य सुरलोकं नीतवान्‌ । अचिन्त्यो हि महात्मनां प्रभावः । बहुप्रका राश्च 
संसारवृत्तयः । चित्रञ्च देवस्‌ । आश्चर्यातिशययुक्ताञ्च तपःसिद्धयः। अनेकविधाश्च कर्मणां 
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देत्यदानवादय इति भावः ), मुनयः ( गृहीतमौनब्रताः, तापसविशेषा: ) मनुजाः ( मानवाः ) सिद्धाः 
( देवयोनिविशेषाः, प्राप्तसिद्धयो जना वा ) गन्धर्वाः ( देवयोनिविशेषाः देवगायना हाहाहुहुप्रभृतय 
इति भावः ), तेषां कन्यकाः ( पुत्र्यः ) मतृंरहिताः = पतिरहिताः, तथाऽपि विधतजीविताः = धारित- 
जीवना:, अकृतप्राणत्यागाः । अन्याश्च = अपराश्च उक्तेतरा इति भावः । सहस्तशः = बहुशः, श्रयन्ते = 
आकण्यन्ते । 

घ्रोन्मुच्येतेति । अस्य = उपरतस्य जनस्य, समागमः = सङ्गमः, सन्दिग्धः = सन्देहयुक्तः, अपि, 
स्यात्‌ यदि = भवेत्‌ चेत्‌, तहि, जीवितं = जीवनं, प्रोन्मुच्येत = परित्यज्येत, अपि । 

भगवत्येति । भगवत्या तु=सवत्या तु, ततः=तस्मात्‌, महापुरुषादिति भावः । पुनः=भूयः, समा- 
गमसरस्वती = संगमो भविष्यतीति आकाशवाणीति भावः । स्वयमेव=आत्मनेव, समाकणिता= संश्रुता । 

अनुभवे चेति । अनुभवे = उपलम्भे, प्रत्यक्षे चेति भावः । क: विकल्पः = कि द्वैविध्यं, भवेन्न वा 
भवेदिति बुद्धिष्वैविध्यम्‌ । 

कथं चेति । तादृशानां = तत्सहशानाम्‌, अप्राकृताकृतीनाम्‌ = अप्राकृता ( अनन्यसाधारणा, 
दिव्येति भावः ) आकृति: ( आकारः ) येषां, तेषाम्‌ । अवितथगिराम्‌ = अवितथा ( सत्या ) गीः 
( वाणी ) येषां, तेषाम्‌, सत्यवचसामित्यर्थः। महात्मनां = महापुरुषाणां, गिरि = वाण्याम्‌ । 
गरीयसा = गुरुतरेण, अपि, कारणेन = हेतुना, कथं = केन प्रकारेण, वेतथ्यं = वितथत्वम्‌, असत्यत्व- 
मित्यर्थ: । आस्पदं = स्थानं, कुर्यात्‌ = विदधीत । 

उपरतेनेति । उपरतेन = मृतेन, पुण्डरीकेणेति माव: । सह समं, जीवन्त्याः = प्राणान्‌ धार- 
यन्त्या:, भवत्या इति भावः । कोहशी = कथंविधा, समागतिः = संगतिः । 

तहि सरस्वती वितथा स्यादित्यत आह--अत इति। अतः= अस्मात्कारणात्‌, उपजात- 
कारुण्य: = उत्मन्नकरुणः, असौ = दूरस्थः, महात्मा = महानुभावः । निःसंशयं = संशयरहितं यथा तथा, 
निश्चितमिति भावः । पुनः = भूयः, प्रत्युज्जीवनाऽथं = प्राणधारणायंम्‌, एव, एनं = पुण्डरीकम्‌, 
उत्क्षिप्य = उत्क्षेपणं कृत्वा, सुरलोकं = देवलोकं, नीतवान्‌ = प्रापितवानु। हि = यरमात्कारणात्‌, 
महात्मनां = महानुभावानां, प्रभाव: = सामथ्यंम्‌, अचिन्त्यः == अचिन्तनीयः । यवः-ससारवृत्तयः = 
संसृतिप्रवृत्तयः, बहुप्रकाराः = अनेकविधाः । देवं = भाग्यं, चित्रं = बहुभ्रकारम्‌ । तप :सिद्धयः = तपस्या- 


रण करें ), और भी इजारों राक्षसों, देवों, दैत्य आदियों , मुनियों, 
त होनेपर भी जीवन धारण करनेवाली सुनी जाती ह । 

इन ( पुण्डरीक जीवन सन्दिग्ध भी होता तो जीवनका त्याग किया जाता, परन्तु भगवती (आप ) 
नेतो म फिर io म होनेकी वाणी सुनी है। प्रत्यक्ष अनुभवमे क्या विकल्प ( दुविधा ) दे । 
वैसे असाधारण आकारवाले सत्यवाणीवाले महात्माओंकी बाणीमे यरुतर कारणके होनंपर भी कसे असत्य स्थान 
कर लेगा ? मृतपुरुषके साथ जीती हुई स्तरीका कैसे समागम होता दद १ इस wannabe NE उत्पन्न 
होकर वे महात्मा फिर जिलानेके लिए ही इनको उठाकर देवलीक है गये हैं । उ ह का प्रभाव 
अचिन्तनीय होता है । संसरणकी प्रवृत्तियाँ अनेक प्रकारोंवाली होती हैं। भाग्य विचित्र होता है । तपस्याकी 


गोदोंसे लालित धृतराष्ट्रपुत्री दुःशलाको ( स्म 
मनुष्यों, सिद्धों और गन्धर्वोकी पुत्रियाँ भी पतिरहि 
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शक्तयः। अपि च सुनिपुणमपि विमृशन्द्ि: किमिवान्यत्तदपहरणे कारणमाशडूजचेत जीवित- 
प्रदानादते । न चासम्भाव्यमिदमवगन्तव्यं भगवत्या। चिरप्रवृत्त एप पन्थाः । तथा हि । विश्वाः 
वसुना गन्धर्वराजेन मेनकायामुत्पत्नां प्रमद्वरां नाम कन्यकामाशी विष विल्टृतजीवितां स्थूलकेशा- 
श्रमे भार्गवस्य च्यवनस्य न्ता प्रमतितंनयो मुनिकुमारका रुर्नाम स्वायुषोऽद्धन योजितवान्‌ । 
अजुनञ्चाश्वमेधतुरागानुगामिनम्‌ आत्मजेन बभ्रुवाहननाम्ना समरशिरसि शरापहुतप्राणम्‌ उलूपी 
नागकन्यका सोच्छ्वासमकरोत्‌ । अभिमन्युतनयञ्च परीक्षितम्‌ अश्वत्थाम 5स््रपावकपरिप्लुष्ट्म्‌ 
उदरादुपरतमेव विनिर्गतम्‌, उत्तराप्रलापोपजनितकुपो भगवान्‌ वासुदेवो दुळंभानसून्‌ प्रापित- 
7>> ज >> मामा. "7. 
साफल्यानि, च, आश्वर्याऽतिशययुक्ताः = अद्भुताधिक्यसम्पन्ना: भवन्तीति शेष: । कमंणां = क्रियाणां, 
ूर्वोपाजितानामिति शेष: । शक्तयः = सामर्थ्यानि, च, अनेकविधाः = बहुप्रकाराः, भवन्ति । 

अपि चेति। अपि च=किं च, सुनिपुणं = नैपुण्याऽतिशयपूर्वंक, विमृश:्द्धि: = विचारय! 
अपि अस्माभिः, तदपहरणे = उपरतपुण्डरीकाऽपहरणे, जीवितभ्रदानात्‌= जीवनवितरणात्‌, ऋते = विना, 
किमिव, अन्यत्‌=अपरं, कारणं = हेतुः, आशङ्क्येत = श ङ्काविषयी क्रियेत । भगवत्या = ऐश्वयसम्पन्नया 
भवत्या, इदं = पुण्डरीकप्रत्युज्जीवनम्‌ । असम्भाव्यम्‌ = असम्भवनीयम्‌, न अवगन्तव्यं = नो ज्ञातव्यम्‌ । 
एषः = अयं, पन्थाः = मागं:, प्रत्युज्जीवनरूप इति माव: । चिरप्रवृत्तः = बहुका लात्प्रचलितः । 

उक्तमर्थं बहुभिरुदाहरणेः प्रदर्शयति--तथा हीति । विश्वावसुना = तन्नामक्रेन, गन्धर्वराजेन = 
देवगायनाऽधिपतिना, मेनकायां = तन्नाम्न्यां देवाऽङ्गनायाम्‌, उत्पन्ना = जाताम्‌, आशोविषविलुष्त- 
जीविताम्‌ =आशीविषेण ( सर्पेण ) विलुत्तम्‌ ( अपगतम्‌ ) जीवितं ( जीवनम्‌ ) यस्याः, ताम्‌ । आशिषि 
( दंष्टायाम्‌ ) विषं ( गरलम्‌ ) यस्य स, आशीविषः “आशीविषो विषधरश्चक्री व्यालः सरीसृपः ।” 
इत्यमरः । प्रमद्वरां नाम = नाम्ना प्रमद्वरां, कन्यकां = कुमारीं, स्थूलकेशाश्रमे = स्थूलकेशस्य ( स्थूल- 
क्ेशनामकमुने: ) आश्रमे ( तपोवननिवासे ), भागंवस्य = भृगुवंशोत्पन्नस्य, च्यवनस्य = च्यवननामकस्य 
ऋषेः, नप्ता = पौत्रः, प्रमतितनयः = प्रमतिनामकमुनिपुत्रः, रुरुर्नाम = नाम्ना रुरुः, मुनिकुमारकः = 
तपस्विकुमारकः, स्वायुषः = निजजीवनकालस्य, अद्धेत = नेमभागेन, योजितवान्‌ = संयोजयामास । 

अर्जुनमिति । अश्वमेधतुरगांऽनुगामिनम्‌ = अश्वमेधस्य ( तन्नामकस्य राजाऽनुष्ठितयज्ञविशेषस्य ) 
यः तुरगः ( अश्व: ), तस्य अनुगामिनम्‌ ( अनुसारिणं, रक्षणा$थंमिति शेष: ) । बञ्रुवाहननाम्ना = 
बश्रुवाहननामकेन, आत्मजेन = पुत्रेण, समरशिरसि = युद्धभूमौ, शरापहृतप्राणं = शरेः ( बाणप्रहारेः ) 
अपहृता: ( विनाशिताः ) प्राणाः ( असवः ) यस्य, तम्‌ । अजुंनं = मघ्यमपाण्डवं, नागकन्यका = 
नागकुमारी, उलूपी, सोच्छ्वासं = प्रत्यावृत्तप्राणम्‌, उज्जीवितमिति भावः । अकरोत्‌ = कृतवती । 

अभिमन्युतनयमिति । अइ्वत्थामाऽस्त्रेत्यादिः० = अश्वत्थाम्नः ( द्रोणाऽऽचायंपुत्रस्य, अष्टचिर- 
ङ्जीविषु अन्यतमस्येति भावः ), अस्त्रपावकेन ( आयुधाऽर्निना ), परिप्लुष्टम्‌ ( सन्दग्धम्‌ ), अत एव 
उदरात्‌ = मातृकुक्षे, उपरतं = मृतम्‌, एव, विनिगंतं = निःसृतम्‌, अभिमन्युतनयम्‌=अभिमन्युपुत्रं, 


सिद्धियाँ अत्यन्त आश्वयसे युक्त होती हं । कर्माकी शाक्तियोंके अनेक भेद होते हें । अत्यन्त निपुणतासे विचार 
करनेंवालोंसे भी जीवनदानकें सिवाय उन ( पुण्डरीक ) के अपहरणमें और किस कारणकी आशङ्का की जायगी ? 
आपको यह असंभव नहीं समझना चाहिए । यहद मागं ( पुनजींवन ) बहुत समयसे चलता आया है । जेसे कि 
गन्धवराज विइवावसुसे मेनकामें उत्पन्न, सर्पदंशनसे नष्ट जीवनवाली प्रमदरा नामकी कन्याको स्थूलकेशके आश्रमम 
भयुवंशोत्पन्न च्यवनके नाती और प्रमतिके पुत्र रुरु नामके मुनिकुमारने अपनी अ युके आधे भागसे संयुक्त कर 
दिया । बञ्रवाइन नामक अपने पुत्रसे युद्धभूमिमे बाणप्रह्वारसे प्राणऱरहित अइवमेधके अइवके अनुगामी 
अजुनको उलूपी नामकी नाग कन्याने प्राणसंयुक्त कर डाला । अश्चत्यामाके अस्त्रापग्निसे जले हुए, माताके उदरसे 
मृतरूपमें निकले हुए अभिमन्युपुत्र परीक्षितको उत्तराके प्रलापसे उत्पन्न दयासे युक्त भगवाम्‌ वासुदेव ( श्रीकृष्ण )- 
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वान्‌ । उज्जयिन्याञ्च सान्दीपनि-द्विज-तनयमन्तकपुरादपहत 
नीतवान्‌ । अत्रापि कथञ्चिदेवमेव भविष्यति । तथाऽपि कि क्रियते । कि वा लभ्यते । प्रभवति 


परीक्षितं, भगवानु = षङ्विरधेश्वयं सम्पन्नः, वासुदेवः == वसुदेवपुत्रः, श्रीकृष्णः, दुं भान्‌ = दुष्प्राप्यान्‌, 
असून्‌ = प्राणान्‌, प्रापितवान्‌ = प्रापयामास । एषा कथा श्रीमद्भागवते द्रष्टव्या । 

उज्ज यिन्य 1 चेति । त्रिभुवतवन्दितचरण : = लोकत्रयाऽमिवादितपादः, स॒ एवं = मगवानु वासु- 
देव 7,4, सान्दीपनि द्विजतनयं = सान्दीपनित्राह्मणकुमारम्‌, अन्तकपु रात्‌ = यम-नगरात्‌, अपहृत्य = 
अपह्रणं कृत्वा, उज्जयिन्यां = विशालायां माळवराजधान्याम्‌, आनीतवान्‌ = प्रापितवान्‌ । प्राप्तविद्यो 
भगवान्वायुदेवो गुर्वनुरोधेन पञ्चजनदत्याऽपहूतं गुरुपुत्रं प्रत्या नेलुं समुद्रं गत्वा पञ्चजनं जघान, परं गुरु- 
पुत्रं न लेभे, ततो यमपुराद्‌ गुरुपुत्रमानीतवानिति हरिवंदाकथा । अत्राऽपि= इहाऽपि, कथञ्चित्‌ = केनाऽपि 
प्रकारेण, एवमेव = पुण्डरीकस्य प्रत्युज्जीवनमेव, भविष्यति = मविता । तथाऽपि = शोकमात्रेण, कि, 
क्रियते = विधीयते, वा = अथ वा, कि, लभ्यते = प्राप्यते । हि = यस्मात्कारणात्‌, मगवानु = ऐश्वयं- 
सम्पन्नः, विधिः विधाता, प्रभवति = समर्थो मवति । बलवती = शक्तिसम्पन्ता, नियतिश्च = माग्यं च, 
प्रभवतीति शेषः । आत्मेच्छया = स्ववाञ्छया, उच्छ्वसितुम्‌ = अन्तमुंखश्चासं ग्रहीतुम्‌, अपि 
न शाक्य सू । | 
अतिपिशुनानीति । एकान्तनिष्ट्ठुरस्य = नितान्तकठोरस्य, अस्य = सम्मुखवतिन:, देवहतकस्य-- 
दृष्टमाग्यस्य, विलसितानि = चेष्टितानि, अतिपिशुनानि = अतिदुष्टानि । अव्याजरमणीयं = निष्कपट- 
मनोहरं, प्रेम = प्रणयः, दीर्घकालं = दीघंसमयं न क्षमते = न सहते । 

प्रायेणेति । प्रायेण == बाहुल्येन, निसर्गत एव = स्वमावात्‌ एव, सुखानि = आनन्दा।, अनायत- 
स्वमावमङ्गराणि -- अनायतस्वभावानि ( अदीघेप्रकृतीनि, अल्पकालानीति भावः ) मङ्गराणि ( नाश- 
शीलानि ) । एतद्वपरीत्येन-दुःखानि = व्यथाः, आयतस्वमावानि = दीघंप्रकृतीनि, चिरस्यायीनीति 
भावः । 


| 


एतदेव विवृणोति--तथा होति । प्राणिनां = जीवानां, कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, महता 
क्लेदोनेति भाव: । एकस्मित्‌, जन्मनि=जनने, समागमः = सङ्गमः, जन्मान्तरसहस्राण = जननान्तर- 
सहस्राणि यावत्‌ । विरहः == वियोगः । 

प्रकृतमुपसंहरति-अत इति । अतः = अस्मात्कारगाव्‌, अनिन्द्यम्‌ = अनिन्दनीयम्‌, सात्मानं = 
स्वां, निन्दितुं = गहितु, न अहंसि =नो योग्या भवसि । हि = यस्मात्कारणात्‌, अतिगहूनम्‌ = अतिशय- 


ने दुष्प्राप्य प्राणोंसे संयुक्त कर दिया ! त्रि्॒वनसे नमस्कृत चरणोंवाले उन्हीं ( भगवान्‌ वासुदेव ) ने ही उज्जयिनी: 
में अपने गुरु सान्दीपनि त्राह्मणके कुमारको यमपुरसे अपहरण कर ला दिया था । यहाँ भी किसी प्रकार सप ही 
होगा । तो भी क्या किया जाय ? वा क्या पाया जाता है? भगवान ब्रह्मा ही समर्थ होते हैं । भाग्य भी जबद स्त 
होता है । अपनी इच्छास श्वास भी नहीं लिया जा सकता है। दुष्ट भाएय के नितान्त कठोर विलास अत्यन्त दोष 
युक्त हैं । निष्कपट रमणीय प्रेम दीर्ध समय तक सहन नहीं करता हे । अकसर सुख स्वभावसे ही अल्प समयवाले 
और स्वभावस नाशशील होते हैं और दुःख दीर्ध स्वभाववाले होते हैं। जेसे कि प्राणियोंका किसी भी प्रकारसे 
एक जन्ममे संयोग द्वोता दे और इजारों जन्मोंतक वियोग होता हे । अतएव आप निन्दाके अयोग्य अपनेको निन्दा 
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हि तरन्त्यापदम्‌ 9 इत्येवंविधे रन्येश्च मृदुभिरूपसान्त्वने : संस्थाप्य तां पुनर पि निझरजलेनाञ्गलि- 
पुटोपनीतेनानिच्छन्तीमपि बलात्‌ प्रक्षालितमुखीमका रयत्‌ । 
महाश्चेताचन्द्रापोडयोः सान्ध्यविधिः 

अत्रान्तरे च श्रतमहाश्वेतावृत्तान्तोपजातशोक इव समुत्सृष्टदिवसव्यापारो रविरपि 
भगवानधोम्‌खतामयासीत्‌ । अथ क्षीणे दिवसे, परिणत-्रियङ्गु-मञ्जरी-रजोनिभे पिञ्जरिम्णा 
रज्यमाने विलम्बिनि ब्रध्नमण्डले, अविरल-कुसुम्भ-कुसुम-रस-रक्त दुकूल-कोमलेन चास्ता- 
तपेन मच्यमानेषु दिङमुखेषु, चको र-नयनतारका-क [न्तिना च पिद्गलिम्ना विलिप्यमाने तिरो- 
हितनीलिम्नि व्योम्नि, कोकिल-विलोचन-च्छवि-बश्रुण चारुणयति सान्ध्ये भुवनमचिषि, 
RR rr 
घोरं, संसारपथं = संसृतिमागंम्‌, अवतीर्णानाम्‌ = कृताऽवतरणानां, जनानाम्‌, एते = इमे, वृत्तान्ताः = 
उदन्ताः, समागमवियोजनरूपा इति भावः । आपत. न्त = आगच्छ न्तं । 

निगमयति--धीरा इति । हि= यतः । धीराः = धैयंशालिनः, आपदं = विपदं, वियोगादि- 
स्वरूपमिति दोष: । तरन्ति= अतिक्रामन्ति, विपत्पारं प्राप्नुवन्तीति भावः । इति, एवंविधैः = एता- 
दृशेः, अन्यश्च = अपरश्च, मृदुभिः = कोमलः, उपसान्त्वर्न: = समाश्चासनैः, तां = महाश्वेतां, संस्थाप्य = 
स्वस्थीकृत्य, पुनरपि = भूयोऽपि, अञ्जलिपुटोपनीतेन = हस्तसंपुटप्रापितेन, निझरजलेन = झरसलिलेन, 
अनिच्छन्तीमपि = अवाञ्छन्तीमपि, बलात्‌ = प्रसह्य, प्रक्षालितमुखीं = धावितवदनाम्‌, अकारयत्‌ = 
व्यधापयत्‌ । 

अत्राऽन्तर इति । अत्र = अस्मिन्‌, अन्तरे = अवकाशे, श्रुतेत्यादि:० = श्रुतः ( आकणितः ) यो 
महाश्वेतावृत्तान्तः ( महाश्वेतोदन्तः ) तेन उपजातः ( उत्पन्नः ) शोकः ( मन्यु: ) यस्य स: । अत 
एव समुत्सृष्टेत्यादिः०=समुत्सृष्टः ( संत्यक्तः ) दिवसव्यापारः ( दिनचर्या, प्रकाशनविधिरूप इति भावः ) 
येन सः। तादृशो भगवानु = षड्विधेश्चयंसम्पन्नः रविरपि = सूर्योऽपि । अधोमुखताम्‌ = अधस्थित- . 
वदनताम्‌, अस्ताचलगामितामिति भावः । अयासीत्‌ = प्राक्षवान्‌ । 

अथेति । अथ = अनन्तरं, दिवसे = दिने, क्षीणे = प्राप्घक्षये । परिणतेत्यादि:० = परिणता 
( परिपक्वा ) या प्रियङ्गमञ्जरी ( फलिनीवल्लरिः ) तस्याः रजोनिभे ( परागसहृरशे ) विलम्बिनि 
= भव्नंसिनि, ब्रघ्नमण्डले = सूय॑मण्डले, पिञ्जरिम्णा = पीतत्वेन, रज्यमाने = रक्तीक्रियमाणे सति । 
अविरळेत्यादिः = अविरलानि ( निरन्तराणि ) यानि कुसुम्भकुसुमानि ( कुसुम्भपुष्पाणि ) तद्रसेन रक्तम्‌ 
( अर्शणतम्‌ ) यत्‌ दुकूलं ( क्षौमम्‌ ) तदिव कोमलः ( मृदुलः ), तेन । ताहशेन अस्तातपेन = गत प्राय- 
सूयं द्योतेन, दिईमुखेषु = आशामुखेषु, मुच्यमानेषु = त्यज्यमानेषु । 

तिरोहितनीलिम्नि = अपगतनीलत्वे, व्योम्नि= आकाशे, चकोरेत्यादिः० == चकोरनयतनयोः 
( चकोरपक्षिनेत्रयोः ) तारकाया: ( कनीनिकायाः ) इव कान्तिः ( छविः ) यस्य, ताहशेन, पिङ्ग- 
लिम्ना = पिङ्गलत्वेन, विलिप्यमाने = विलेपविषयीक्रियमाणे सति । 

कोकिलेत्यादि:०--कोकिलविलोचनस्य ( पिकनयनस्य ) या छविः ( कान्तिः), सा इव 
करनेके लिए योग्य करनेके लिए योग्य नहीं हैं । क्योंकि अतिगइन संसारमागमे उतरने बाळोको ऐसे इत्तान्त ( घटनाएँ ) आ पड़ते 
हैं। धीर ( घैयेवाळे ) लोग आपतको पार करते हैं? ऐसे और अन्य भी कोमल उपसान्त्वनाओंसे उनको 


स्थिर कर फिर भी अश्नरिपुटमे लाये गये झरनेके जलसे इच्छा न करती हुई भी उन ( महाश्वेता ) से इठपूवैक 
मुख धुलवाया । 


इस बीचमें महाश्वेताका वृत्तान्त सुनकर शोकयुक्त-से होकर दिनका ( प्रकाशन ) व्यापार छोड़कर भगवान्‌ 
सूयं भी अधोमुख हो गये । तब दिनके क्षीण होनेपर पकी हुई प्रियङ्युलताकी मञ्जरीके परागके सदृश लटकत 
हुए सयेमण्डलके पीले वर्णसे रंगे जानेपर, घने ङुसुम्भ पुष्पके रससे रंगे हुए रेशमी वस्त्रके समान कोमल, 
अस्तकालके सूर्यकी धूपसे दिशाओंके अग्रभागोका त्याग किये जानेपर चकोर पक्षीके नेत्रोंकी पुतलियोंकी-सी 


महाइ्वेताचन्द्रापीडयोः साम्ध्यविधि: ५३१ 


यथाप्रधानमुन्मिषत्सु ग्रहग्रामेषु, वनमहिषमलीमसवपपि च लोचनमषि मषित-तारकापथ- 
प्रथिम्नि कालिमानमातन्वति शावरे तमसि, अतनु-तिमिर-ति रोहित-ह रिततासु गहनतां यान्तीषु 
वनराजिषु, रजनि-जल-जाले-बिन्दु-जनित-जडिम्नि बह्ल-वन-कुसुम-परिमलानुमितगमने 
चलित-लता-विटप-गहते प्रवृत्ते च पवने, निद्रा-निभत-पतत्त्रिणि त्रियामामखे , महाश्वेता मन्दं 


मन्दमुत्थाय भगवतीमुपास्य पश्चिमां सन्ध्याम्‌, कमण्डलुजलेन प्रक्षालितचरणा वल्कलशयनीये 


ह नेने जन आ ना 
गाथा > मनातुन + ग्रह्ग्रा a = ज्योतिःसमूहेषु, नक्षत्रकलापेष्विति भावः । 
हिषे ै = उन्मेष ( प्रकाशम्‌ ) प्राप्नुवत्सु । 

वनमहिषेत्यादि:०--वनमहिषस्य ( विपिनसैरिमस्थ ) इव मलीमसं ( मलिनं, कृष्णवणं- 
मितिमाव: ) वपु: ( शरीरम्‌ ) यस्य, तस्मिन्‌ “लुलायो महिषो वाहद्विषत्कासरसैरिमा: ।”” इत्यमरः । 
लोचनमुषि = ेत्राऽपहारके, दशंनशक्त्यपहारक इति भावः। मुधितेत्यादिः० = मुषितः ( अपहृतः ) 
तारकापथस्य ( तारामागस्य, आकाशास्येति भावः ) प्रथिमा ( पृथुत्वं विस्तार इति भावः ), येन 
तस्मिन । पृथोर्भावः प्रथिमा, पृथुशब्दात्‌ “पृथ्वादिभ्य इमततिज्वे'ति इमनिच्‌ प्रत्यमः। “र ऋतो 
हलादेलघोः'' इत्यनेन ऋकारस्य रेफादेशः । तादृशे शावरे=रवरीसम्बन्धिनि, नशे इत्यथः । 
शवंरीशब्दस्य कालवाचकत्वात्‌ “कालाद्ुन्‌'' इति ठजा भाव्यम्‌ । तमसि =अन्धकारे, कालिमानं = 
कृष्णत्वम्‌, आतन्वति = विस्तारयति सति । कालस्य ( कृष्णवणंस्य ) भावः कालिमा, तम्‌, इम- 

निच्प्रत्ययः । 

अतनुतिमिरेत्यादिः०--अतनु ( अनल्पं, निविडमिति भावः ) यत्‌ तिमिरम्‌ ( अन्धकारः ) तेन 
तिरोहिता ( अन्तहिता ) हरितता ( हरितवणंता ) यासु, तासु । “हरितया'' इति पाठान्तरे हरित- 
कान्तिरित्यर्थः । ताहशीषु वनराजिषु = विपिनपङ्क्तिषु, गहनतां = निबिडतां, यान्तीषु = गच्छन्तीषु । 

रजनीत्यादिः० । रजनिजलजालं ( तुषारसलिलसमूहः ) तस्य ये बिन्दवः ( पृषताः ) तेः जनितः 
( उत्पादितः ) जडिमा ( शीतलता ) यस्य, तस्मिन । बहलेत्यादिः० = बहुलानि ( प्रचुराणि ) यानि 
वनकुसुमानि ( विपिनपुष्पाणि ) तेषां यः परिमलः ( विमर्दोत्थः जनमनोह्रः सुगन्धः ), तेन अनुमितम्‌ 
( अनुमानविषयीकृतम्‌ ) गमनं ( गतिः ) यस्य, तस्मिन्‌ । चलितेत्यादिः०--चालतं ( कम्पितम्‌ ) लता- 
विटपानां ( वल्ली वृक्षाणाम्‌ ) गहनं ( वनं ) येन तस्मिन्‌ । ताहरो पवने = वाते, प्रवृत्ते = वाति सति । 
अत्र पवनस्य झौत्यसुरभित्वमन्दत्वरूपास्त्रयो गुणाः प्रकीतिताः । निद्रेत्यादिः० = निद्रया ( स्वापेन ) 
निभृताः ( निश्चलाः ) पतत्रिणः ( पक्षिणः ) यस्मिनु, तस्मिनु । ताहे त्रियामामुखे = रात्र्यारम्भे व 
महाइ्वेता = गन्धवंराजदुहिता, मन्दं मन्दं = शनैः श्नः, उत्थाय = उत्थानं विधाय, भगवतीं = माहा- 
त्म्यसम्पन्नां, पश्चिमां = चरमां, सायङ्कालकरणीयामिति भावः । सन्ध्यां = सन्ध्यावन्दनम्‌, उपास्य == 
उपासनां कृत्वा । कमण्डलूजलेन = कुण्डीसलिलेन, प्रक्ष लितचरणा = प्रधावितपादा सती, सखेदं = खेद- 
पवंकम्‌, उष्णम्‌ = अशीतं च, निःश्वस्य = निःश्वासं कृत्वा, वल्कलशयनीये = वल्कशय्यायां, निषसाद = 


उपविवेश । 


कान्तिवाछे पीले वर्णसे, नीलकान्तिसे रहित आकाशके लिप्त किये 


सन्ध्या समयकी किरणसे लोकको लाल किये जानेपर, मुख्य क्रमसे 
i के विस्तारका अपहरण करने वाले रातके अन्धकारे 


समान काली कान्तिवाले, दशंनशक्तिके तारापथ ( आकाश ) के वि 

काले णको फैलानेपर अपहारके गाढ अन्धकारसे छिपे हुए हरे वर्णवाली वनपडक्तियोंके घनभावको प्राप्त दोनेपर, 
ओसके समूहोंकी बिन्दुओंसे उत्पन्न शीतभाववाली और प्रचुर वनपुर्ध्पोके सुगन्धसे जिसके क का ल 
होता था तथा लताओं और वृक्षोके वनको कम्पित करनेवाली हवाके बनपर, निद्रासे निश्चल पक्षियोंसे युक्त रा 
आरम्भमें महाइवेता धीरे-धीरे उठकर भगवती रात्रि समयकी सन्ध्याकी उपासना कर कमण्डलुके जलसे पेरोको 


जाने पर व जाने पर कोकिलके-नेत्रोकी कान्तिके समान पीली कान्तिके समान पीली 
से नक्षत्र समूहके उदित दोनेपर, वनके मद्दिषके 


५३२ कादेम्बरी 


सखेदमष्णज्न निःश्वस्य निषसाद । चन्द्रापीडोऽप्यृत्थाय सकुसुमं प्रस्वणजलाझलिमवकीयं कृत- 
सन्ध्याप्रणामस्तस्मिन्‌ द्वितीये शिलातले मृदुभिलेतापल्वः शय्यामकल्पयत्‌ । उपविष्टश्च तस्यां 
पुनःपुनस्तमेव मनसा महाखेतावृत्तान्तमन्वभावयत्‌ । आसाच्चास्म मनस्येवस्‌-'अयमप्रती- 
कारदारुणो दुविषहवेगः कष्टः कुसुमायुधः, यदनेनाभिभूता महान्तोऽप्वेवमनपेक्षितकालक्रमाः 
समत्सारितधेर्य्याः स॒द्यो जीवितं जहति । सर्वथा ममो भगवते त्रिभुवनाभ्याचतशासनाय मकरः 
केतनाये'ति । 
( समाप्तो महाश्वेतावृत्तान्तः ) 

पुनः पप्रच्छ चेनाम्‌-भगवति ! सा तव परिचारिका वनवासव्यसनमित्रं दुःखसनब्रह्म- 

चारिणी तरलिका क गता' ? इति । 


चन्द्रापीड इति । चन्द्रापीडोऽपि, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, सकुसुमं = पुष्पसहितं, प्र्रवणजलाऽ- 
ङ्ज रिं = निझेरसलिलाञ्जलिम्‌, अवकीये = विक्षिप्य, कृतसन्व्याप्रणामः = कृतः ( विहितः ) सन्ध्यायं 
( सन्ध्याधिष्ठात्र्ये देवतायै ) प्रणामः ( प्रणतिः ) येन सः । तस्मिच्‌, द्वितीये = द्वयोः पुरणे, शिला- 
तले = प्रस्तरतले, मृदुमिः = कोमलः, लतापल्लवेः = वल्लीकिसलयेः, दाय्यां = शयनीयम्‌, अकल्पयत्‌ 
= अकरोत्‌ । “ 

उपविष्टश्वेति । तस्यां = शय्यायाम्‌, उपविष्ट श्व = निषण्णश्च, मनसा = चित्तेन, पुन: = भूयः, 
महाइ्वेतावृत्तान्तं = महाइ्वेतोदन्तम्‌, अन्वभावयत्‌ = अचिन्तयत्‌ । 

आसीच्चाऽस्येति । अस्य = चन्द्रापीडस्य, मनसि > चित्त, एवम्‌ = इत्थम्‌, आसीत्‌ = अभवत्‌, 
विचार इति शेष: । अयम्‌ = एषः, कुसुमायुधः=कामदेवः, कष्ट:=कष्टजनकः, अप्रतीकारदारुणः, अप्रती- 
कार: ( प्रतीकाररहितः ) दारुणः ( भीषण: ) । दुविषहवेगः = दुःसहजवः । यत्‌ = यस्मात्कारणात्‌, 
अनेन = मदनेन, अभिभूता: = आक्रान्ताः, महान्तोऽपि = महापुरुषा अपि, अनपेक्षितकालक्र मा: = अन- 
पेक्षितः ( नाऽपेक्षाविषयीकृतः ) कालक्रम: ( समयङ्रमः ) येस्ते, तादृशाः, अत एव समुत्सारितधेर्याः= 
त्यक्तधीरमावाः, सन्तः, जीवितं = जीवनं, जहृति = त्यजन्ति । “ओहाक्‌ त्यागे’' इति धातोळंट्‌ । 

सबंथेति । त्रिभ्रुवनाऽम्यचितशासनाय = त्रिञ्रुवनेन ( लोकत्रयेण ) अभ्यचितम्‌ ( अभिपूजितम्‌ ) 
शासनम्‌ ( आज्ञा ) यस्य, तस्मे, भगवते = षड्विधेश्वयंसं पन्नाय, मकरकेतनाय = मकरध्वजाय, काम- 
देवायेति माव: । सवंथा = सवंप्रकारेः, नमः = नमस्कारः, इति । 

पुनरिति । पुनः = भूयः, एनां = महाइवेतामिति भावः, पप्रच्छ च = अनुयृयोज च, चन्द्रापीड 
इति शेषः । भगवति = माहात्म्यसम्पन्ने !, सा = पूर्वोक्ता, तव = भवत्याः, परिचारिका = सेविका, 
वनवासमित्रम्‌ = अरण्यनिवाससुहृत्‌, दुःख-सन्रह्मचारिणी = दुःखे ( कष्टे भोक्तव्ये ) सब्रह्मचारिणी = 
समानब्रताचरणशीला, तुल्यदुःखभोगशीलेति भावः। “एक ब्रह्मब्रताचारा मिथः सब्रह्मचारिणः । ˆ 
इत्यमरः । तरलिका = तरलिकानामधेया, कव = कुत्र, गता =याता । इति । 


धोकर खेदपूवक लम्बा श्वास लेकर वल्लकी शय्यापर बैठ गई । चन्द्रापीडने भी उठकर फूलके साथ झरनेके 
जलको अञ्जलि लेकर सन्ध्याके अधिष्ठाता देवको प्रणाम कर उस दूसरे शिळातळपर कोमल लतापछवांसे शय्या 
तैयार की । शय्यापर बेठे हुए उन्होंने फिर उसी महाश्चेताके वृत्तान्तका मनसे चिन्तन किया । उनके मनमें 
ऐसा बिचार हुआ--यह कामदेव कष्टजनक, प्रतीकारसे रहित, भयङ्र और दुःसह वेगवाला हवे) इससे आक्रान्त 
महापुरुष भी इस प्रकार समय क्रमकी अपेक्षा न करनेवाले होकर धेयंको छोड़ते हुए उसी क्षण जीवनका परित्याग 
करते हैं ! तीनों लोकोंसे पूजित शासनवाले भगवान्‌ मकरध्वज ( कामदेव ) को सब प्रकारसे नमस्कार है ।?? 


चन्द्रापीडने फिर महाश्वेता से पूछा--/'भगवति ! वनवासके दःखर्क :खमें हाथ बॅटाने- 
दुःखकी सुहृत्‌, आपके दुःखमे हाथ बटा 
वाली आपको परिचारिका ( सेविका ) वइ तरलिका कहाँ गई ? ।?? क 


कादम्बरीजन्मादिवणंनम्‌ 


कादस्बरीजन्मादिवर्णनम 
अथ साऽकथयत्‌- महाभाग ! यत्त 
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न्मया कथितममृतसम्भवमप्सरसां कुलम्‌, तस्मा- 
न्मदिरेति नाम्ना मदिरायतेक्षणा कन्यकाभूत्‌ । तस्याश्चासौ सकल-गन्धवंकुल-मुकुट-कुड्मल- 
पीठप्रतिष्ठित-चरणो देवश्वित्ररथ: पाणिमग्रहीत्‌ । अपरिमितगुणाकृष्टहृदयश्च वनितादुलंभेन 
अघःकृताशेषान्तःपुरेण हेमपट्टलाऊछनेन छत्त्रः वेत्र-चामर-चिह्नेन महादेवीशब्देन परं प्रीतः 
प्रसादमक रोत्‌ । अन्योऽन्यप्रेमसंवरद्धनपरयोश्च त योर्योवनसुखानि सेवमानयोः कालेनाश्चर्यभतमेक- 
जीवितमिव पित्रोः, अथवा सवेस्येव गन्धवंकुलस्य वा जीवलोकस्य, दुहितुरत्नमुदपादि कादम्ब- 


अर्थोत । अथ = चन्द्रापीडप्रसनाऽनन्तर, सा = महाश्वेता, अकथयत्‌ = अवोचत्‌ । महामाग = 
माग्यसम्पन्न ', मया, यत्‌, तत्‌ = प्रसिद्धम्‌, अभृतसंभवं =पीयुषोत्पन्नम्‌, अप्सरसां-स्वर्वेश्यानां, कुलं = 
वंशः, कथितम्‌ = अभिहितं, तस्मात्‌ = कूलात्‌, नाम्ना = अभिधानेन, “प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌'' 
इति तृतीया । “मदिरा इति । मदिरायतेक्षणा = मान्ति आभ्यामिति मदिरे ( मदजनके ) आयते 
( दीर्घं ) ईक्षणे ( नेत्रे ) यस्या: सा । कन्यका = कुमारी, अभूत्‌ = अभवत्‌ । 

तस्या इति । सकलेत्यादिः० = सकलं ( समस्तम्‌ ) यत्‌ गन्धवंकुलं ( देवगायनवंशः ) तस्य 
मुकुटकुड्मलाः ( किरीटमुकुलाः, मुकुटाः कुड्मला इव ) ते एव पीठं ( पादन्यासस्थानम्‌ ) तस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठितचरणः ( स्थापितपादः ), सम्पूणंगन्धवंवंशाऽधिपतिरिति भावः, तादृशो देवः = महाराजः, 
चित्ररथः, तस्याः = मदिरायाः, पाणि = हस्तम्‌, अग्रहीत्‌ = गृहीतवान्‌, चित्ररथो मदिरायाः पाणि- 
पीडनमकार्षोदिति भावः । 

अपरि मितेत्यादिः०--अपरिमिताः (परिमाणरहिताः असंख्या इति भावः) ये गुणाः ( सौन्दयौ- 
दार्यादयः ) तैः आङृष्टहृदयः ( गृहीतचित्त। ) परम्‌ ( अत्यर्थम्‌ ) प्रीतः ( प्रसन्नः ) सनु, वनितादुलं- 
भेन = सामान्यललनादुष्प्राप्येण । 

अधःकृतेत्थादिः०--अधःकृतम्‌ ( न्यकक्ृतम्‌ ) अशेषस्‌ ( समस्तम्‌ ) अन्तःपुर ( शुद्धान्तः, 
लक्षणया--अवरोधललनाजनमण्डलमिति मावः ) येन, तेन । हेमपद्ठलाञ्छनेन = हेमपट्ट: ( सुवर्णान्वर- 
पीठम्‌ ) लाञ्छतं ( चिह्णम्‌ ) यस्य, तेन । “पट्टः पेषणपाषाणे बरणादीनां च बन्धने । चतुष्पथे च 
राजादिशासनाऽन्तरपीठयोः'' । इति मेदिनी । छत्त्रवेत्रचामरचिह्वैन = आतपवतसयष्टिप्रकोणकलाञ्छनेन । 
छत्त्रं च वेत्रं च, चामरं च, समाहारद्वन्द्वः । छत्त्रादि चिह्वम्‌ ( अङ्कुः ) यस्य, तेन । तादृ शेन 
महादेवीराब्देन=महामहिषीपदेन । प्रसादभ्‌=अनुग्र हम्‌, भकरोत्‌ = व्यदधात्‌, अन्योन्येत्यादिः० =अन्योन्यं 
( परस्परम्‌ ) यत्‌ प्रेम ( स्नेहः ) तस्य संवद्धेने ( समेधने ) परयोः ( प्रसितयोः ), पा न 
तारुण्यानन्दान्‌, सेवमानयो: = मजतो:, तयो! > मदिराचित्ररथयोः , कालेन = समयेन, ` अपवग 
तृतीया?” इति अपवर्गे तृतीया । पित्रोः = मातरपितरयोः, आश्चयंभूतम्‌ = विस्मयभूतम्‌ र एकजीवितम्‌ > 
एकजीवनम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । अथवा = यद्वा, सवस्य = सकलस्य, एव, गन्धवकुलस्यै = ps 
एकजीवनमिव । वा = अथ वा, सवंस्य= सकलस्य, जीवछोकस्य = प्राणिभुवनस्य, > क 
जीवितम्‌, इव नाम्ना = अभिधानेन, कादम्बरी इति । कुत्सितम्‌ ( निन्दितम्‌, शुक्ल विरोषि कृष्ण- 
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श्वेताने कद्दा--मैंने जो अमृतसे उत्पन्न अप्सराओंके वंशका वणन किया था, उससे मदको 
उत्पन्न अर्शी टी “मदिरा? नामको कन्या उत्पन्न ड । समस्त क Re 
मुकुटरूप स्थानमें चरणोंको रखनेवाले महाराअ चित्ररथने उन ( मदरा ३: WBA 
गुणोंसे आकृ चित्तवाले महाराज चित्ररथने अत्यन्त भ्रसन्न होकर अ i र्य क पक 
स्त्रियोंको मात करवानेवाले, सुवर्णपट्ट, छत्त्र, वेत्र और चँवर इनके हक We A दे 
उनपर अनुग्रह किया । परस्पर प्रेम बढ़ानेमें तत्पर और यौवनसुर्खोका अनुभव कुछ 
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रीति नाम्ना । सा च मे जन्मनः प्रभृत्येकाशन-शयन-परानासना प्रं प्रेमस्थानमखिलविश्चम्भ- 
धाम द्वितीयमिव हृदयं बालमित्रम्‌। एकत्र तया मया च गीतनृत्यकलासु कृताः परिचयाः । 
शिशजनोचिताभिश्च क्रीडाभिरतियन्त्रणनिभ<एपनीतो बालभावः । सा चामुनव मदीयेन हत- 
ृ्तान्तेन समुपजातशोका निश्चयमकार्षीत्‌-- नाहं कथञ्चिदपि सशोकायां महाश्वंतायामात्मनः 
पाणि ग्राहयिष्यामि’ इति । सखीजनस्य पुरतः सशपथमभिहितवती च--'यदि कथमपि माम- 

निच्छन्तीमपि बलात्तातः कदाचित्‌ कस्मैचिद्यातुमिच्छति, तदाहमनशनेन वा हुताशनेन वा 


वर्णमिति भावः ) अम्बरं ( वस्त्रम्‌ ) कदम्बरं, “कुगतिप्रादयः इति समासः, ` को: कत्तत्पुरुषे- 
ऽचि” इति “कु” शब्दस्य कद्भावः। कदम्बरम्‌ अस्याऽस्तीति कदम्बरः, अशं आदिभ्योऽच्‌ ' 
इति अच्प्रत्ययः । कदम्बरस्य ( नीलाम्बरस्य बलदेवस्येति भावः ) इयमिति कादम्बरी, ''तस्येदसू ' 
इत्यण्‌, स्त्रीत्वविवक्षणायां “'टिड्डाणजि त्यादिना ङीप्‌ । “गन्धोत्तमा प्रसन्नेराकादम्बय: परिस्रुता ।”! 
इत्यमरः । कादम्बरी इव कादम्बरी, हृ दयोन्मादकत्वादिति मावः । दृहितृरत्नं = पुत्त्रीरत्नम्‌, उदपादि- 
= उत्पन्नम्‌ । अत्रोत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 
सा चेति । सा = पूर्वोक्ता, कादम्बरी, च, मे = मम, जन्मन: = जननात्‌, प्रभृति = आरम्य, एकाऽ- 

शनेत्यादिः० = एकम्‌ ( अभिन्नम्‌ ) अशनं ( भोजनम्‌ ) शयनं ( शय्या ) पानम्‌ ( दुग्धादिधयनम्‌ ) 
आसनम्‌ ( उपवेशनस्थानम्‌ ) यस्या: सा, ताहशी सती, परम्‌ "उत्कृष्ट, प्रेमस्थानं = स्नेहास्पदम्‌, 
अखिलविस्रम्मधाम = समस्तविश्वासस्थानम्‌, द्वितीयं = द्वयोः पूरणं, हूदयं = चित्तम्‌, इव, बालमित्र 
बाल्यसुह्‌त्‌ । उपप्रेक्षाऽलङ्कारः । 

एकत्रेति । तया = कादम्बर्या, मया = महाश्वेतया च, एकत्र = एकस्मिन स्थाने, गीतनृत्य- 
कलासु = गानलास्यरिल्पादिषु, परिचयाः = संस्तवा:, अभ्यासा इति भावः । कृताः = विहिता; । 

शिश्चित्यादिः ० = शिशुजनोचिताभिः = बालजनयोग्यामिः, क्रीडाडभिः = खेलामिः, अनियन्त्रण- 
निमं रम्‌ = अनियन्त्रणेन ( अप्रतिबन्धनेन ) निर्मरम्‌ ( आधिक्यम्‌ ) यथा तथा, बालभावः = शिशुत्वम्‌, 
अपनीत: = यापितः । | 

सा चेति। सा च पुवप्रतिपादिता कादम्बरी च, अमुना एव = पुराऽनुभूतेन एव, मदीयेन = 
मामकेन, हतवृत्तान्तेन = दुष्टवातंया, समुपजातशोका = समुत्पन्नमन्युः, निश्चयं = निणंयं, वक्ष्यमाण- 
प्रकारमितिभावः । अकार्षीत्‌ = व्यधत्त । 

निणंयं प्रकाशयति--नाऽहमिति । अहं, कथञ्चिदपिङकेनाऽपि प्रकारेण । महाश्वेतायां=तदाख्य- 
मत्सख्यां, सशोकायां = शोकयुक्तायां सत्याम्‌, आत्मनः = स्वस्याः, पाणि = हस्तं, ग्राहयिष्यामि = 
गृहीतं कारयिष्यामि । इति । 

सखीजनस्येति । सखीजनस्य = वयस्याजनस्य, पुरतः =अग्रतः, सशपथं == दापथपूवंकम्‌, 
अमिहितवती च = उक्तवती च । तामुक्ति प्रतिपादयति--यदीति। अनिच्छन्तीम्‌ = अवाञ्छन्तीम्‌ । 


EE 
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समयमें आश्वयभूत, एक जीवनके समान, अथवा संपूर्ण गन्धवेवंशके वा जीवलोकके ( जीवनके समान ) कादम्बरी 
नामक कन्यारत्न उत्पन्न हुई । 

वद्द जन्मसे ही मेरे साथ एक ही भोजन, शय्या, पान और आसन करनेसे उत्कृष्ट प्रेमका 
स्थान और समस्त विइवासका धाम और दूसरे हृदयके समान मेरी बाल्यसखी है । एक ही जगह उसने 
और मैंने गाना, नृत्य और अन्य कलाओंमें परिचय प्राप्त किया । हमलोगोंने बालजनके उचित क्रीडाओंसे 
किसी भी रुकावटके बिना बचपन बिताई। उस ( कादम्बरी ) ने मेरे इसी दुःखमय वृत्तान्तसे शोक 
उत्पन्न होकर निश्चय किया कि--'महाश्वेताके शोकयुक्त होनेपर किसी भी प्रकार अपना पाणिग्रहण नहीं 
कराऊँगी? । सखीजनके पास उसने कसम खाकर कहा कि--'इच्छा न करती हुई मुझे पिताजी किसी 
प्रकार जबदस्ती कर किसीको देना चाहते हैं तो मैं उपवाससे वा अर्निके वा रस्सीके वा 
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रज्ज्वा वा विषेण वा नियतमात्मानमुत्सक्ष्यामि' इति । सर्वञ्च तदात्मदुहितुः कृतनिश्चल- 
भाषितं कर्णपरम्परया परिजनसकाशाद्‌ गन्धर्वराजश्चित्ररथः स्वयमश्ुणोत्‌ । गच्छति काले 
समुपारूढनिभेरयौवनामालोक्य स तां बलवदूपतापपरवशः क्षणमपि न धृतिमलभत । एका- 
पत्यतया चातिप्रियतया च न शक्तः किश्विदपि तामभिधातुमित्यपर यंश्वान्यदुपायान्तरस्‌ 
इदमत्र प्राप्तकालमिति मत्वा, तया महादेव्या मदिरया सहावधाय क्षीरोदनामानं कञ्चुकितं 
'वत्से ! महाश्वेते ! त्वद््यतिरेकेणव दग्धहृदयाणामिदमपरमस्माकमुपस्थितस्‌, इदानीन्तु काद- 
म्बरीमनुनेतुं त्वं शरणम्‌’ इति सन्दिश्य मत्समीपं प्रत्युषसि प्रेपितवान्‌ । ततो मया गुरुवचन- 
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अपि, मामिति शेषः, तात: = पिता, बलात्‌ = बलं प्रकृत्य, “'ल्यन्लोपात्कमंण्यधिकरणे च” इति कमणि 
पश्चमी, कदाचित्‌ = जातुचित्‌, कस्मैचित्‌ = जनाय, सम्प्रदानभूताय, दातुं = वितरीतुम्‌, इच्छति = | 
वाञ्छत, यदि = चेत्‌, तदा = र्ताह्‌, अहम्‌, अनशनेन = मोजनत्यागेन, करणभूतेन, एवं परत्राऽपि 
वा = अथ वा, हुताशनेन = अर्निना, वा = अथ वा रज्ज्वा = रश्मिना, वा = अथवा, विषेण = गरलेन, 
गरलपानेनेति भाव: । नियतं = निश्चितं यथा तथा, आत्मानं = शरीरम्‌, “आत्मा यत्नो धृतिबुंद्धिः 
स्वभावो ब्रह्म वष्मं च ।' इत्यमरः । उत्स्रक्ष्यामि = त्यक्ष्यामि, उदुपसगंपु वंकात्‌ ''सृज विसर्गे” इति. 
धातोलंट्‌, “'सृजिह शोझेल्यमकिति’' इति अमागमः । इति । 

सवंञ्चेति । गन्धर्वराजः = गन्धर्वाऽधिपतिः, चित्ररथः, सर्वे च =सकलं च, आत्मदुहितुः = 
स्वपुत्र्या, कादम्बर्याः, तत्‌ = पूर्वोक्तं कृतनिशचलभाषितं = बिहितस्थिरवचनं, परिजनसकाशात्‌ = 
परिचारकसमीपात्‌, कणंपरम्परया = श्रोत्रप्रणालिकया, स्वयम्‌ = आत्मना, अश्टुणोत्‌ = आकर्णयत्‌ । 

गच्छतीति । काले = समये, गच्छति = ब्रजति सति, सः = चित्ररथः, तां = कादम्बरीं, समुपा- 
रूढेत्यादि:० = समुपारूढं ( संप्राप्तम्‌) निमंरस्‌ ( अतिशायि ) योवनं ( तारुण्यम्‌ ) यस्याः ताम्‌, 
कादम्बरीमिति शेष: । आलोक्य =हृष्रा । बलवत्‌ = अतीव, उपतापपरवशः = सन्तापाऽधीनः सनू, 
क्षणमपि = अल्पकालमपि, धृति = धेयं सन्तोषं वा, न अलमत =न प्राप्तवान्‌ । 

एकाऽपत्यतयेति । एकाऽपत्यतया = एकसन्ततित्वेन, अतिप्रियतया=अत्यभीष्सितत्वेन, च, तां 
कादम्बरीं, किञ्चिदपि=किमपि, अभिधातुं = भाषितुम्‌, अशक्तः = असमर्थ: सन्‌, अन्यत्‌ = अपरम्‌, उपा- 
यान्तरमू = अन्यत्कार्यसाधकम्‌, अपश्यं श्च = अप्रेक्षमाणश्च । अत्र=अस्मिन्विषये, इदं, प्राक्षकालम्‌ = आसा- 
दितसमयमू, योग्यमुपायमिति भावः। इति=एवं, मत्वा=ज्ञात्वा, तया=पूर्वोक्तया, महादेव्या =महिष्या, 
मदिरया सह = तदाख्या स्वपत्त्या समम्‌, अवधाय = निश्चित्य, क्षीरोदनामानं = क्षीरोदाख्यं, कञ्चुकि- 
नम्‌ = अन्तःपुरचरं वृद्धब्राह्मणं वत्से = वात्सल्यवति !, महादवेते !, त्वद्ृयतिरेकेण=तव ( भवत्याः ) 
व्यतिरेकेण ( वियोगेन ) एव, “व्यतिकर'' इति पाठे “अथ व्यतिकर: पुंसि व्यसनव्यदिषङ्गयोः ।” 
इति मेदिनी । दग्धह दयाणां = ज्वलितचित्तानाम्‌, अस्माकम्‌, इदम्‌ = एवत्‌, अपरम्‌ = अन्यत्‌, 
कादम्बरी विषयकं दुःखमिति भावः । उपस्थितं = समीपस्थं, प्राष्तमति भावः । इदानीं तु = अधुना तु, 


विषके द्वारा निश्चित ही शरीरको छोड़ दूँगी 1” अपनी पुत्रीके किये गये निश्चयसे उस स्थिर भाषणको 
कर्णपङक्तिसे परिचारक समीपसे गन्धवेराज चित्ररथने स्वयम्‌ सुन लिया । समयके बीतनेपर कादम्बरीको 
पूणयौवनको प्राप्त देखकर अत्यन्त सन्तापके अधीन होकर गन्धर्वराज चित्ररथने क्षणभर भी धेयंको 
प्राप्त नहीं किया । एकमात्र सन्तान होनेसे और वह भी अत्यन्त प्रिय होनेसे उस ( कादम्बरी ) को कुछ भी कहने 
के लिए असमर्थ होकर और दूसरा उपाय नहीं देखते हुए इस विषयमे यद्दी समयके उचित दे ऐसा समझकर 
महारानी मदिराके साथ निश्चय कर क्षीरोद नामके कञ्चुकीको--'वत्से महाइवेते ! तुम्हारे वियोगसे ही जले- 
हुए चित्तवाले इमलोगोंका यह दूसरा दुःख उपस्थित हुआ दै, अभी तो कादम्वरीको मनानेके लिए तुम ही 
अवलम्बन ( सहारा ) हो ।?? ऐसा सन्देश देकर मेरे समीप प्रातःकाल भेजा । तब मैंने गुरु पूज्य) जनके वचनके 
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गौरवेण सखीप्रेम्णा च क्षीरोदेन सादध॑ सा तरलिका--'सखि ! कादम्बरि ! कि दुःखितमपि 
जनमतितरां दुःखयसि। जीवन्तीमिच्छसि चेन्मां तत्कुरु गुरुवचनस वितथम्‌’ इति सन्दिश्य 
विसजिता। नातिचिरं गतायाश्च तस्यामनन्तरमेवेमां भूमिमनुप्राप्तो महाभागः’ इत्यभिधाय 
तूष्णीमभवत्‌ । 
केयूरकेण सह तरलिकायाः प्रत्यगसनम्‌ 
अत्रान्तरे लाञ्छनच्छलेत विडम्बयन्तिव शोकानलदग्धमध्यं महाश्वेताहृदयम्‌, उद्ठ- 
हन्निव मुनिकुमारवधमहापातकम्‌, दर्शयन्निव चिरकाललूग्न दक्षशापान लदाहचिह्नम्‌, अवि- 
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कादम्बरीम्‌ = अस्मद्दुहितरम्‌, अनुनेतुम्‌ = अनुनयं कतुं, त्वं-मवती, शरणम्‌ = आश्रय: । इति = एवं, 
सन्दिक्य = सन्देशं कृत्वा, प्रत्यूषसि = प्रातःकाले, प्रेषितवानु = प्रहितवान्‌ । 

तत इति । ततः= अनन्तरं, मया, गुरुवचनगौरवेण = पूज्यजनवचोमहत्वेन, सखी प्रेम्णा = 
वयस्यास्नेहेन, च, क्षीरोदेन = पूर्वोक्तकञ्चुकिना, साधं = समं, सा = पूर्वोक्ता, तरलिका = तदाख्या 
मदीया परिचारिका । सखि = हे वयस्ये, कादम्बरि ! दु.खितं = प्राप्तदुःखम्‌, अपि, जनं = लोक, सखीं 
मामिति माव: । अतितराम्‌ म्= अत्यर्थम्‌, कि = किमर्थ, दुःखयसि = पीडयसि । जीवन्तीं = प्राणान्धार- 
यन्तीं, मा=सखीं महाश्वेताम्‌, इच्छसि = कामयसे, चेत्‌ = यदि, तत्‌ = तहि, गुरुवचनं = मातापित्रादि- 
पूज्यवच:, अवितथं = सत्यं, कुरु = विधेहि, इति = एवं, सन्दिश्य = सन्देशं दत्त्वा, विसजिता = 
विसृष्टा । 

नाऽतिचिरमिति । तस्यां = पूर्वोक्तायां, तरलिकायामिति भावः । नाऽतिचिरं = स्वल्पकालं 
गतायां == प्रस्थितायां, च, अनन्तरं = उत्तरकालम्‌, एव, महाभागः = महाभाग्यसम्पन्नः, भवानिति 
भावः । इमाम्‌ = एतां, भूमि = भ्रुवम्‌, अनुप्राप्त: = अन्वागतः । इति = एवम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, 
तूष्णीम्‌ अमवत्‌ = मोनयुक्ताऽभूदिति भावः । 

अत्राऽन्तर इति । अत्र= अस्मिन्‌, अन्तरे = अवकाशे । लाञ्छनच्छलेन = कळङ्कुक॑तवेन, 
शोकाऽनलदग्धमध्यं = शोकाऽनलेन ( मन्युवह्मिना ) दग्धमध्यं ( भस्मीभूतमध्यभागम्‌ ), महाश्वेता- 
हूदयं महाश्वेता चित्तं, विडम्बयन्‌ =अनुकुवंन्ु, इव । “तारकाराज'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । 
अत्राऽपह्रृतेर्त्प्रेक्षाया उपमायाश्च मिथो नेरपेक्ष्येण संसृष्टिः । मृनिकुमारेत्यादिः० = मुनिकुमारस्य 
( श्वेतकेतुमुनिपुत्रस्य, पुण्डरीकस्येति भावः ) यो वधः ( व्यापादनम्‌, मदनसाहाय्यकरणरूपमिति भावः ) 
तस्य महापातकं ( महापापं, कृष्णवर्णरूपमिति भावः ) उद्वहन्‌ = धारयन्‌, इव । उत्प्रेक्षा । चिरकाल: 
लग्नं = बहुसमयसम्बद्धम्‌,  दक्षशापानलदाहचिल्लं = दक्षस्य ( तदाख्यप्रजापतेः) यः शापाऽनलः 
( शापारिनिः ), तेन यो दाहः ( भस्मीकरणम्‌ ) तस्य चिह्नं ( लाञ्छनम्‌ ), दर्शयन्‌ = प्रकाशयन्‌, इव । 
उत्प्रेक्षा । दक्षशापकथा च पद्मपुराणस्था, सा यथा-दक्षप्रजापतिः अश्विन्याद्याः सप्तविशति संख्यका 
कप्याश्वद्रमसे ददो । परं स चन्द्रमास्तासु रोहिण्यामेव नितरामनुरक्तो बभूव । ततश्चाऽश्चिन्यादिभिः 
स्वपतेर्दाक्षिण्याथं निवेदितो दक्षश्चन्द्रमसं पत्नीष्वभेदव्यवहाराऽथंमुपदिदेश । स्वोपदेशस्याऽवधी रणात्क्र द्ध 
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गौरवसे और सखीके प्रेमसे भी क्षीरोदके साथ उस तरलिकाको--“सखि कादम्बरि ! क्यों दुःखित जनको अधिक 
5 अल १ मुझे Ee देखना चाहती हो तो गुरु ( पूज्य ) जनके वचनको सत्य करो (मान लो ) ।?? 
सा सन्देश देकर रूखसत किया । उसके जानेके थोड़े ही समयमे म हैं ।?? 

SORT हाभाग ( आप ) प्राप्त हुए हैं ।?? ऐसा 

इस बीचमें महादेवके जटामण्डलके शिरोमणिरूप भगवान्‌ चन्द्रदे 
ड है न्‌ चन्द्रदेव कलङ्कुके छलसे म 

अग्निके जल हुए मध्यभागवाळे महाइवेताके हृदयका अनुकरण करते हुए, मानों मार a 

के वधरूप महापातक ( ब्रह्मइत्या ) को धारण करते हुए, मानों बहुत कालसे लगे हुए दक्षुप्रज्ञापतिके शापाउग्नि- 


केयूरकेण सह तरलिकाया: प्रत्यगमनम्‌ ५३७ 


रलभस्माद्धरागधवलो मृगाजिन-प्रावृताद़ों वामस्तत इवाम्बिकाया:, धर्जटिजटामण्डल- 
चडामणिभंगवानुदगात्तारकाराज: । र 

` क्रमेण चोदगते गगनमहापयोधियुलिने सप्तलोकमिद्रामङ्लकलचे कमदबान्धवे विघ- 
टितकमदवने घवलितदशदिशि गह्नः्वेते स्वेतिम ही कक क काक बा ह 
202 चश शश गसन नत श्व ठमानमातन्वति मानिनीमानदस्यौ शझाङ्कः 
मण्डले, शशिकरकलापकालतास्वातन्वतीपु क्रशिमानमौडवीपू प्रभासु, प्र्वत्सु, च केलास- 
शशिमणिशिलानां सवतः स्रोतःस्राविपु प्रवणेषु मृणालकन्दलिनि चावस्कत्दपतित- 


दक्षस्तं यक्ष्नरुजया संयृयोजेति पञ्चपुराणस्था कथाऽनुसन्धेया । अविरलभस्माऽङ्गरागधवलः अविरलः 
( निबिडः ) यो मस्म ( मसितम्‌ ) एव अङ्गरागः ( विलेपनद्रव्यम्‌ ) तेन धवलः ( शुभ्र: ) मृगाऽजिन- 
प्रावृताद्धः = मृगाऽजिनेन ( हरिणचमंणा ) प्रावृतम्‌ ( समाच्छादितम्‌ ) अद्धं ( नेमभागः ) यस्य सः । 
ताहश:---अम्बिकाया: = गौर्याः, वामस्तनः = दक्षिणेतरकुचः, इव । रूपकमुस्परेक्षा च द्वयोर्‌ ङ्गा ङ्गि- 
भावेन सङ्करः । धूजंटीत्यादिः० = धूजटेः ( शङ्करस्य, धू: = मारभूता, जटिः =जटा यस्य, तस्य ) 
जटामण्डले ( सटासमूहे ) चूडामणिः ( शिरोरत्नम्‌ ), भगवान्‌ = ऐस्वरयंसम्पन्नः, तारकाराज = नक्षत्र- 
पतिः, चन्द्र इत्यर्थः, । उदगात्‌ = उदितवान्‌ । 

क्रमेणेति । क्रमेण = परिपाट्या, गगनेत्यादिः० = गगनम्‌ ( आकाशम्‌ ) एव मङ्गापयोधिः 
( महासागरः, अतिविस्तृतत्वान्नीलत्वाच्चेति मावः ) तस्य पुलिने ( तोयोत्थितसकतरूपे ), सप्तलोके- 
त्यादि:० = सप्तानां ( सक्षसंख्यकानाम्‌ ) लोकानां ( भुवनानाम्‌ ) निद्रायं ( संवेशाय ) मङ्गलकलशो 
( भद्रकुम्भस्वरूपे ), कुमुदबान्धवे = कुमुदानां ( कंरवाणाम्‌ ) बान्धवे ( बन्धुस्वरूपे, विकासनादिति 
दोष: ) । विघटितकुमुदवने = विघटितम्‌ ( उन्मीलितम्‌ ), कुमुदवनं ( केरवसमूहः ) येन, तस्मिन्‌ । 
धवलितदशदिशि = धवलिताः ( शुक्लीकृताः, चन्द्रिकया इति शेष: ) दश ( दशसंख्यकाः, प्राच्यादय 
इति भावः ) दिशाः ( आशाः ) येन, (तस्मिन्‌ । शङ्भश्वेते = कम्वुसह शशुक्लवर्णे, मानिनीमान- 
दस्यौ = मानिनीनाम्‌ ( ईरष्याकोपवतीनां ) यो मानः ( अभिमानः ) तस्य दस्यौ ( शत्रो, अपहरणेनेति 
शेष: । ) तादृशे शशाऽङ्कुमण्डले = चन्द्रचक्रवाले; रवेतिमान = श्वेतत्वं, श्वेतस्य भावः इवेतिमा, तम्‌, 
इमनिच्प्रत्ययः । आतन्वति = विस्तारयति सति । “श्वेतातपत्रायमाणे शुचिशोचिषि' इति पुस्तका- 
न्तरस्थावधिकपाठौ, तत्र इवेतातपत्रायमाणे = इवेतच्छत्त्रवदाचरति इत्यर्थः: । शुचिशोचिषि = रवेत- 
कान्तियुक्ते इत्यर्थः । उभयत्र ' शञशाऽङ्कुमण्डले'' इत्यस्य विशेषणत्वम्‌ । अत्र गगनेत्यादो परम्पररित- 
रूपक सप्तलोकेत्यादो निरङ्गं केवलरूपक, ''शद्भश्वेते' इत्यत्र लुप्तोपमा, “सवेतातपत्रायमाणे'' इत्यत्र 
क्यङ्प्रत्ययगतोपमा । 

शाशिकरेत्यादिः०--शशिकरकलापेन ( चन्द्रकिरणसमूहेन ) कलितासु ( व्याक्तासु ), ओड- 
वीषु = नक्षत्रसम्बन्धिनीषु, उड्डूनाम्‌ इमा ओडव्यस्तासु, उडुशब्दात्‌ “तस्येदम्‌” इत्यण्‌, “टिड्ढाणत्रि - 
त्यादिना डीप्‌ । “तारकाऽप्युडु वा स्त्रियाम्‌” इत्यमरः । प्रभासु = कान्तिषु, क्रशिमानं = कृशत्वम्‌, 
कृशस्य भावः क्रशिमा, तं, कृशशब्दात्‌ इमनिच्प्रत्ययः, “र ऋतोहंलादेलंघो:” इति ऋतो र:। 
आतन्वतीषु = विस्तारयन्तीषु, चन्द्रकिरणैतंक्षत्रप्रभासु प्राप्ताऽभिभवासु इति माव: । 


> ———् 


के दाइचिहको दिखलाते हुए, घने भस्मरूप अङ्गराग ( लेपनद्रव्य ) से सफेद, मृगचमसे आधे भागमें आच्छादित 
पावतीके बाएँ स्तनके समान होकर उदित हो गये । अ 

और क्रमसे आकाशरूप महासागरके पुलिन ( सेकत तट ) स्वरूप, स निद्रा मङ्गलकलस- 
स्वरूप, कुमुदोंके बन्धुस्वरूप, कुमुदवनको विक सत करनेवाले, दशां द्शि [ओंको सफेद करनेवाल, शङ्खके 
समान सफेद, सफेदीको फेलाते इुए, प्रणयमान करनेवाली ख्जीके अभिमानके चोररूप, चन्द्रमण्डलके उग जाने- 
पर, चन्द्रमाके किरणसमूहसे व्याप्त नक्षत्रक्रान्तियोंकी क्षौणताको फेलानेपर, कैलासपर्वंतकी चन्द्रक्रान्तमणियोंकी 
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चन्द्रकर इव विलुषकमलवनशोभे भात्यच्छोदसरःपयसि, समुपोढमोहनिद्रे च द्राघीयो- 
वीचिविचलितवपृषि विरुवति विरहिणि चक्रवाकचक्रवाले निर्वृत्ते च चन्द्रोदये, विद्रुते हषे- 
नयन-जलकण-नीहारिणि वियद्विहारिणि मनोहारिणि विद्यावराभिसारिका जने, ` चन्द्रापीडः 
सुामालोक्य महाश्वेतां पल्लवशयने शनेः शनः समुप [विशत्‌ । अस्यां वेलायां कि नु खलु 
मामन्तरेण चिन्तयति वैशम्पायनः ? कि वा वराकी पत्त्रलेखा ? कि वा राजपुत्रलोकः' ? इति 
चिन्तयन्नेव निद्रां ययौ । 

अथ क्षीणायां क्षपायामुघसि सन्ध्यामुपास्य शिलातलोपविष्टायां पवित्राण्यघमर्षणानि 

प्रत्रव॒त्स्वति । क॑लासशशिमणिशिलानां = रजतपर्वंतचन्द्रकान्तमणीनां, सवत: = परितः । 
स्रोत:स्राविषु = प्रवाहत्नवणशीलेषु , प्रस्रवणेषु = निझ रेषु, प्रस्नवत्सु =क्षरत्सु सत्सु । ब 

मृणालेत्यादिः०--मृणालकन्दलिनि=बिसाऽङ्कुरयुक्त, विल॒घकमलवनशोभे = विलुप्ता ( विलोपं 
प्राप्त) कमलवनशोभा ( पद्मसमुहकान्तिः ) यस्य, तस्मिन्‌ । अवस्कन्देत्या दि: ०---अंवस्कन्दाय 
( आक्रमणाय ) पतितः ( प्रविष्ट: ) चन्द्रकरः ( चन्द्रकिरणः, चन्द्रपाणिश्च ) यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ । 
अच्छोदसर:पयसि = अच्छोदकासा रजले, भाति = दीप्यमाने सति । अत्र अवस्कन्दाय चन्द्रकरपतनस्य 
संभावना त्क्रियोत्प्रक्षा । 

समुपोढेत्यादि:०--समुपोढा = ( समागता ) मोहनिद्रा ( मूर्च्छारूपस्वापः ), यस्मिन्‌, तस्मिन्‌, 
विरहवशादिति भावः । द्राघीय इत्यादि: द्राघी यस्यः ( अतिशयदीर्घाः, दीघंशब्दाद्‌ “'द्विवचन- 
विभज्योपपदे तरबीयसुनौ” इतीयसुन्प्रत्ययः, “प्रियस्थिरोवि'त्यादिना द्राध्यादेशः ) । द्राघीयस्यः या 
वीच्य: ( तरङ्गाः ) ताभिः, विचलितं ( प्रकम्पितम्‌ ) वपुः ( शरीरम्‌ ) यस्य, तस्मिन्‌ । तादृशे 
विरहिणि = वियोगिनि । चक्रवाकचङ्रवाले = कोकमण्डले, विरुवति = विरावं कुर्वति सति । 

निर्वृत्त इति । चन्द्रोदये=इन्दूद्गमे, निवृत्ते = निष्पन्ने । हषंनयनेत्यादिः० = हर्षेण ( प्रमोदेन ) 
यत्‌ नयनजलम्‌ ( अश्रु ) तस्य कणाः ( लवा: ) ते एव नीहाराः ( हिमानि ) सन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌, 
वियद्विहारिणि = आकाश विहारशी ले, मनोहारिणि = चित्तहरणशीले, विद्याधराऽभिसारिकाजने = देव- 
योनिविशेष-सङ्केतितस्त्रीजने, विद्रुते=वेगेन संकेतस्थानं प्राप्त, चन्द्रापीडः, महार्वेतां, सुप्तां =नि द्रिताम्‌, 
आाळोक्य = दृष्टा, पल्लवशयने = किसल्यशय्यायां, शने: शनैः = मन्दं मन्दं, समुपाविशात्‌ =समुपवि्टः । 

अस्यामिति । अस्याम्‌ = एतस्यां, वेलायां = समये, वेशम्पायनः = शुकनासपुत्रो मत्सुहृत्‌, 
मां = चन्द्रापीडम्‌, अन्तरेण = विना, कि नु खलु चिन्तयति = कि नु निश्चयेन स्मरति ।' वा =अथ वा, 
वराको = दीना, पत्त्रलेखा = कुळूतराजकुमारी, कि नु खलु चिन्तयति । राजपुत्रलोकः = राजकुमार- 
समूहः, कि नु खलु चिन्तयति । इति=इत्यादिकं पूर्वोक्तं विषयं, चिन्तयन्‌ =ध्यायन्‌, एव निद्रां = स्वापं, | 
ययौ = जगाम, निद्राणो बभूवेति मावः। | 

अथेति । अथ = अनन्तरं, चन्द्रापीडस्वापाऽनन्तरमिति भावः । क्षपायां= रात्रौ, क्षीणायां = क्षयं 


शिलाओंका प्रवाह बह्दानेवाले झरनोंके चारों ओर बहते रहनेपर, झृणालके अङकुरसे युक्त, लुप्त कमलवनकी 
शोभावाले अतएव मानों आक्रमणके लिए पड़े हुए चन्द्रके कर ( किरण वा हाथ ) वारे अच्छोदसरोवरके जलके 
शोभित होनेपर, मोइनिद्राको प्राप्त, अत्यन्त दीथे तरङ्गोंसे कम्पित शरीरवाले , विरही, चक्रवाको ( चकों ) के 
समूइके चिछाते रइनेपर, चन्द्रोदय हो जानेपर, इसे उत्पन्न अश्रुकरणरूप ओसवाली, आकाइामें विहार 
करनेवाली मनोहर विद्यावर-अभिसारिकाओंके ( चन्द्रोदयके कारण देखे जानेके भयसे ) भाग जानेपर, चन्द्रापीड 
FB र ण पल्लवोंकी शाय्यामें धीरे-धीरे बेठ गये ।? इस समय मेरे विषयमे बेशम्पायन क्या 
चर £ वेचारो पत्त्रलेखा क्या सोच गी ? अथवा 22 ड 
य पथा. या रही होगी ? अथवा राजपुत्रलोग भी क्या सोच रहे होंगे १? ऐसा 


इसके बाद रातके बौतनेपर प्रातःकालमे मद्दाश्वेताके सन्ध्यावन्दन कर पवित्र अघमर्षण मन्त्रोंको जपते ' 


केयूरकेण सह तरलिकाया: प्रत्यागमनम्‌ ५३९ 


जपन्त्यां महाश्वेतायास्‌, निवतितप्राभातिकविधौ चन्द्रापीडे, तरलिका घोडशवर्षंवयसा, साव- 
षटम्भाकृतिना, मदखेदालसगज-गमनगुरूणि पदानि निक्षिपता. परमुपितचन्दना ङ्गराग-धूस रोरु- 
दण्डद्वयेन, कुङ्कुम राग-पिञ्जरारुणेन, चामीकर-श्वृङ्कला-कलापनिबिङ-नियमितं कक्षाबन्धाति- 
रिक्त प्रेह्कत्प्लवमधरवास एव केवलं वसानेन, निरुदरतया विभक्तमध्येन, विपलवक्षसा , दीर्घा- 
नुवृत्तपीनबाहुना, वामप्रकोष्ठदोलायमानमाणिक्यबलयेन, कर्णाभरणमणेविप्रक्रीयंमाणमधोमख- 
किरणेन्द्रायुधजालं वर्णाशुकोत्तरीयमिवेकस्कन्धक्षिप्तमुद्रहता, चूतपलववकोमलमनवरतताम्बूल- | 


I मनन लिए की: >> 
प्राप्तायां, गतायामिति भाव: । उषसि = प्रातःकाले, सन्ध्यां = सन्ध्यावन्दन क्रियाम्‌, उपास्य = अनुष्ठाय, 
महासवेतायां, शिलातलोपविष्टायां = प्रस्तरतलनिषण्णायां, पवित्राणि = पूतानि, अघमषंणानि = 
पापनादाकान्‌ “ऋतं च सत्यं चे त्यादिकान्मन्त्रान्‌, जयन्त्यां = जपं कुवंत्यां सत्याम्‌ । चन्द्रापीडे च, 
निवंतितप्राभातिकविधौ = निर्वेतितः ( निष्पादित: ) प्राभातिक ( प्रभातकालभवः ) विधिः ( विधा- 
नम्‌ ) येन, तस्मिन्‌, सति । तरलिका = महाइ्वेतायास्ताम्बूलकरङ्कुवाहिनी, “ प्रत्यूषसि एव प्रादुरा- 
सीत्‌” इत्यागामिपदः सम्बन्धः । प्रातःकाल एव प्रादुरभवत्‌ इति तदर्थः । कीहशी तरलिकेत्यत आह-- 
घोडशवपंतयसा = षोडश ( षट्‌ च दश च ) वर्षाणि ( हायनानि ) वयः ( अवस्था ) यस्य, तेन । 
'केवूरनाम्ना गन्धर्वंदारकेण'” इत्यागामिपदाभ्यां सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि । सा$वष्टम्भाकृतिना = 
साऽवष्टम्भा ( सगर्वा ) आकृति: ( आकारः ) यस्य, तेन । मदेत्यादिः० = मदखेदेन ( दानजलसेदेन ) 
अलसः ( मन्थरः ) यो गजः ( हस्ती ) तस्य गमने ( गतौ ) इव गुरूणि ( मन्थराणि ), ताहशानि 
पदानि = पादन्यासान्‌, निक्षिपता = प्रेरयता, पयुषितेत्यादि:० = पर्युषितः ( रात्र्यन्तरितः ) चन्दना- 
ऽङ्गरागः ( मलयजविलेपनद्रव्यम्‌ ) तेन धूसरम्‌ ( श्वेतपाण्ड्रु ) ऊरुदण्डद्वयं ( स कि्थिदण्डद्वितयम्‌ ) 
यस्य, तेन । कुङ्कमरागपिञ्जराऽरुणेन = कुङ्कुमरागेण ( काइमीररञ्जनेन ) पिञ्जराऽरुणेन ( पीतरक्त- 
वर्णेन ) ।. चामीकरेत्यादिः० = चामीकरस्य (सुवर्णस्य ) यः श्शृह्कलाकलापः ( रज्जुपाश: ) तेन 
निबिडं ( हृढम्‌ ) यथा तथा नियमितम्‌ ( बद्धम्‌ ) । कक्षेत्यादिः० = कक्षाबन्धात्‌ ( मघ्यबन्धात्‌ ) 
अतिरिक्तं ( समधिकम्‌ ), प्रेङ्कत्‌ ( प्रचलत्‌ ) पल्लवम्‌ ( अञ्चलम्‌ ) यस्य, तत्‌, केवलम्‌ अधरवासः = 
अधोंऽशुकम्‌, एव, वसानेन = परिदधता, निरुद रतया = कृशोदरत्वेन “ निरुदरा कन्या इत्यत्रेव अल्पार्थ 
निरुपसग: । विभक्तमध्येन = विभक्तः ( कृतविभागः, कृश इति भाव: ) मध्य: ( अवलग्नम्‌ ), यस्य 
तेन । विपुलवक्षसा = विस्तीरणोरःस्थलेन, दीर्घाऽनुवृत्तपीनबाहुना = दीघौं ( आयतौ ) अनुवृत्तौ ( अनु- 
वतुलो ) पीनौ ( पुष्टौ ) बाहू ( भ्रुजौ ) यस्य, तेत । वामप्रकोष्ठेत्यादिः° = वामप्रकोष्ठे ( दक्षिणेतर- 
मणिबन्धपयंत्ते ) दोलायसानं ( दोलावदाचरत्‌, कम्पमानमिति भावः ) । माणिक्यवलयं ( माणिक्य- 
रत्नकङ्कुणम्‌ ) यस्य, तेन । 

कर्णेत्यादिः० = कर्णाभरणमणेः श्रोत्रभूषणरत्तस्य । विप्रकीयंमाणं = विक्षिप्यमाणम्‌, अधो- 
मुखेत्यादिः० = अधोमुखाः ( अधःप्रसरणशीलाः ) ये किरणाः ( कराः ) तेषाम्‌ इनद्रायुध-जालम्‌ 
( इन्द्रायुधसममनेकवणंसमुहम्‌ ) एकस्कन्धक्षिक्षम्‌ ( एकांशर थापितम्‌ ), वर्णाऽशुकोत्तरीयम्‌ ( कुसुम्भा- 
दिरागरक्तं संव्यानम्‌ ) उद्दहता = धारयता । इव । 
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रहने पर और चन्द्रापीडके भी प्रातः कृत्यको समाप्त करने पर तरलिका सोलह सालको अवस्थावाळे, गवयुक्त 
आकारवाले, मदके खेदसे आलस्यपूर्ण हाथीके गमनके समान मन्द पदन्यास रखते हुए पूवदिनके चन्द्नद्रवः 
के रेपसे धूसर ऊरुदण्डवाले, केसंरके रञ्जसे पीले और लाळ वर्णवाळे, सोनेके -शङ्कलासमूइसे दढ़तासे २ 
हुआ कमरके वन्धनसे अधिक, हिलते हुए अञ्जलवाले अधोवस्त्र ( थोतीमात्र ) को पहने हुए, ब उद्र र से 
विभक्त कमरवा ले र चोडी छातीदाले, दीघे और पूबोनुगत पुष्ट बाइुओं से युक्त, बाई कलाइपर लटकत हु न क्य 
कडुणसे युक्त, कर्णाल्झ्ारकी मणियोंसे कान्तियोंके बिखरे गये, नीचे फली हुई किरणोंके इद्रायुधसमूदके समान 
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५४० कादम्बरी 


बद्ध-रागान्धकारमधरं दधता, कर्णान्तायतस्य स्वभावधवलस्य धवलिम्ना लोचनयुगलस्य 
धवलयतेव दिगन्तराणि, कुमुदवनानीव वर्षता, पुण्डरीकमय मिव दिवसं कुर्वता, हे कनकपट्ट- 
पृथु-ललाटेन, अलि-कुल-नील सरल-शिरसिजेन, अग्राम्याऽक्रतिना, राज-कुल-सम्पक-चतुरेण, 
गन्धवेदारकेण केयूरकनाम्ना$नुगम्यमाना प्रत्यूषस्येव प्रादुरासीत्‌ । आगत्य च कोथ्यमित्युपजात- 
कुतूहला चन्द्रापीडं सुचिरमालोक्य महाश्वेतायाः समीपमुपसृत्य कृतप्रणामा सविनयमुपाविशत्‌ । 
अनन्तरञ्चातिदूरानतेनोत्तमाङ्गेन प्रणम्य केयूरको5पि महाश्वेता दृष्टिनिसृष्टं नातिसमीप- 
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नतेत्यादिः० = चूतपल्लव: ( आम्रकिसल्यम्‌ ) इव कोमलः ( मृदुलः ), तम्‌ । उपमा । 
अनवरतेत्यादिः०=अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) ताम्बूलस्य ( नागवल्लीदलस्य ) बद्धः ( सम्बद्धः, चवंणे- 
नेति शेषः ) रागाऽन्धकारः ( लौहित्य रूपतिमिरम्‌ ) य स्मिस्तं, ताहशम्‌ अधरम्‌ = ओष्ठम्‌, दधता = 
धारयता । | 
कर्णान्तायतस्येति । कर्णाऽन्तायतस्य = श्रोत्राऽन्तदीघंस्य, स्वभावधवलस्य = प्रकृतिशुश्रस्य, 
लोचनयुगलस्य = नयनद्वयस्य, धवलिम्ना = धावल्येन । दिगन्तराणि = आशाऽवकाशान्‌, धवलयता = 
शुक्लीकुर्वंता, इव । कुमुदवनानि=कैरवसमूहानु, वषंता = वृर्टि कुवंता, इव । दिगन्तरे नेत्रप्रेरणस्य 
कुमुदवनवषंणत्वेनोत्प्रक्षा । दिवसं = दिनं, पुण्डरीकमयं = श्वेतकमलप्रचुरं , कुर्वता = विदधता, इव । 
दिवसस्य पुण्डरीकमयकरणत्वेन चोत्प्रेक्षा । कनकपट्पृथुलललाटेन = कनकपट्टम्‌ ( सुवर्णयट्टम्‌ ) इव 
प॒थुलं ( विस्तीणृंम्‌ ) ललाटं ( माहम्‌ ) यस्य, तेन। अलिकुलेत्यादिः० = अलिकुलानि ( श्रमर- 
समूहाः ) इव नीलाः ( कृष्णाः ) सरलाः ( अजिह्मा: ) शिरसिजाः ( केशाः ) यस्य, तेन । “'शिर- 
सिजा” इत्यत्र शिरसि जायन्ते इति, “सक्षम्यां जनेड'' इति डप्रत्ययः॥ “हलदन्तात्सप्षम्याः संज्ञा- 
याम्‌” इत्यलुक्‌ । अग्राम्याऽऽक्ृतिना=अग्राम्या ( अग्रामीणा, नगरीयेति भाव: ) आकृति: ( आकारः ) 
यस्य, तेन । ग्रामे भवा ग्राम्या, ग्रामदाब्दाद्‌ “ग्रामाद्यखनो ” इति यप्रत्ययः । राजकुलसंपकचतुरेण = 
राजकुले ( भूपवंशे ) य: सम्पकः ( सम्बन्धः ), तेन चतुरेण ( दक्षेण, व्यवहारचतुरेणेति भावः ), 
तादृशेन केयूरकनाम्ना = केयुरकनामकेन, गन्धर्वे दारकेण = देवगायनबालकेन, अनुगम्यमाना = अनुस्रिय- 
माणा, सती, । प्रत्यूषसि = प्रातःकाल एव । प्रादुरासीत्‌ = प्रादुरभवत्‌ । 
आगत्येति । आगत्य = आगम्य, च, चन्द्रापीडम्‌, अयं =महाश्चेतासन्निकृष्टस्थः, कः, इति, सुचिरं 
= बहुकालम्‌, अवलोक्य = दृष्टा, उपजातकुतुहला = उत्पन्नकोतुका, सती । महाश्चेतायाः, समीपं = 
निकटम्‌, उपसृत्य = गत्वा, कूतप्रणामा = विहितप्रणतिः, सती, सविनयं = नञ्रतापूवंकम्‌ । उपा- 
विशत्‌ = उपविष्टा । 
अनन्तरमिति । अनन्तर = तरलिकोपवेशनाऽनन्तरं, . केयुरकोऽपि == पूर्वोक्तगन्धवं दारकोऽपि, 
अतिदुरानतेन = अतिविप्रकृष्टावनतेन, उत्तमाऽङ्गेन = शिरसा, ' 'उत्तमाऽङ्ग शिरः शीषं मूर्धा ना 
मस्तकोऽस्त्रियाम्‌ ।” इत्यमरः । , प्रणम्य = प्रणामं कृत्वा । महाश्चेताहृष्टिनिसृष्टं = महाश्वेतया, दृष्ट्या 


SUT SN i वी 
कुछुम्भआदिसे रत एक कन्धेम डाले हुए मानों कुसुम्भ आदि रागसे लालवस्त्र उत्तरीय धारण करते हुए, आञ्रपछव- 
के समान कोमल, लगातार पान चबानेसे उत्पन्न रंगसे कृष्णवर्णवाले होंठको धारण करते हुए, कान तक विस्तृत 
और स्वभावसे ही सफेद नेत्र युग्मकी सफेदीसे मानो दिशाओंके अवकाशोंको सफेद करते हुए मानो कुमुदवर्नोकी 
वृष्टि करते हुए, मानों दिनको प्रचुर श्वेतकमलवाला करते हुए, सुवर्णपट्टके समान चौड़े ललाटवाले, अ्रमरसमूइके 
समान कृष्णवर्ण और सरल केशवाले, अग्राम्य ( नागरिक ) आकारवाले राजकुलके सम्बन्धसे चतुर केयूरक 

-नामके गन्धर्वबालकसे अनुगत होती हुई प्रातःकाल ही आविभूत हुई । आकर “यहद कौन है?” ऐसे कुतूइल- 
वाली होकर चन्द्रापीडको बहुत समय तक देखकर मददाश्चेताके निकट जाकर प्रणाम कर नम्नतापूर्वक बेठ गई । 

तदनन्तर केयूरकने भी बहुत दूर तक झुके हुए शिरसे प्रणाम कर महाइवेताकी दृष्टिसे सङ्केत किये गये 


कादम्बर्याः प्रतिसन्देश: ५४१ 
वाति शिलातलं भेजे । उपविष्टश्च तमदृष्टपू्वमध: ठेतकुसुमायुधमुपहसितसुरासुरगन्धवेविद्याधर- 
रूपं रूपातिशयं चन्द्रापीडस्य दृष्टा विस्मयमापेदे । 

परिसमाप्तजपा तु महारवेता पप्रच्छ तरलिकास्‌--'कि त्वया दष्टा प्रियसखी कादम्बरी 
कुशलिनी ? करिष्यति वा तदस्मद्वचनम्‌ ” इति । 

कादम्बर्याः प्रतिसन्देशः 

अथ सा तरलिका विनयावनतमौलिरीष दवलम्बितकर्णपाशमतिमधरया गिरा व्यजि- 
ज्रपत्‌-'भत्तृ दारिके ! दृष्टा खलु मया भत्तृ दारिका कादम्बरी सर्वतः कुशलिनी । विज्ञा- 
पिता च निखिल भतृदुहितुः सन्देशम्‌ । आकण्यं च यत्तया सन्ततमुक्त-स्थूला त्रु-बिन्दुवर्ष 


( नेत्रेण ) निसृष्टं ( दत्तं, दशितमिति माव: ), न अतिसमीपवति= न अतिनिकटवति, शिलातलं = 
पाषाणतलं, भेजे = सिषेवे, तत्रोपवि् इति भावः ! 

उपवि्टश्चेति । उपविश्श्व = आसीनश्च, केयुरकः । अदृष्टपूवंम्‌ = अनवलोकितपूवं म्‌, अधःकृते- 
त्यादिः० = अध:कृत: ( तिरस्कृतः ) कुसुमायुधः ( कामदेवः ) येन, तम्‌ । उपहसितेत्यादिः० = 
उपहसितम्‌ ( उपहासविषयीकृतम्‌ ) सुराऽसुरगन्धवंविद्याधराणां ( देवदत्यगन्धर्वविद्याधराणाम्‌ ) रूपं 
( सौन्दयंम्‌ ) येन, तम्‌ । चन्द्रापीडस्य, ताहृशं रूपाऽतिशयं ( सोौन्दर्याधिक्यम्‌ ), दृष्टा = विलोक्य, 
विस्मयम्‌ = आश्रयंम्‌, आपेदे = प्राप । 


परिसमाक्षजपेति । परिसमाक्षजपा = पूरितजापा, महाश्वेता, तरलिकां = ताम्बूलकरङ्कुवाहिनीं, 
पप्रच्छ = पृष्ठवती, कि, त्वया, प्रियसखी = अभीष्टवयस्या, कादम्बरी = गन्धर्व राजतनया, कुशलिनी = 
कल्याणसम्पञ्ना, दृष्टा = अवलोकिता । वा =अथ वा, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, अस्मद्वचनं = मद्वचः, विवाहाऽ- 
नुष्ठानरूपमिति भावः । करिष्यति = विधास्यति ? । 

अथेति । अथ = कादम्बरीप्रहनाऽनन्तरं, सा तरलिका, विनयाऽवनतमौलिः = विनयेन ( नम्न- 
तया ) अवनतः ( आवजित: ) मौलिः (चूडा) यया सा। ईषदवलम्बितेत्यादिः० = ईषत्‌ 
( किच्चित्‌ ) अवलम्बितः ( अवनत: ) कणंपाशः ( सुन्दरकणंः ) यस्मिनु ( कमंणि ) तद्यथा तथा । 
'“पाशस्तु मृगपश्वादिबन्धने । कर्णाऽन्ते शोभनाऽ्थः स्यात्कचाऽन्ते निकराऽथंकः । ` इति हैमः । अति- 
मधुरया = अतिरायमनोहरया, गिरा = वाण्या, व्यजिज्ञपत्‌ = विज्ञापितवती । हे भतृंदारिके = हे राज- 
कुमारि !, मया, भतृंदारिका = राजकुमारी, कादम्बरी = तन्नाम धेया, सवत: = सवंग्रका रेण , कुशलिनी 
=कुशलसम्पन्ता । दृष्टा = अवलोकिता, खलु = निश्चयेन । निखिलं = समस्तं, भतृंदुहितुः = स्वामि- 
कुमार्याः, भवत्या इति भावः । सन्देशं = वाचिकं, विज्ञापता = आवेदिता । | 

आकण्यं चेति । आकण्यं च = श्रुत्वा च, मवत्या: सन्देशमिति शेषः । यत्‌, तया = कादम्बर्या, 
सन्ततेत्यादिः ० = सन्ततं ( निरन्तरम्‌ ) मुक्तः ( त्यक्तः ) स्थूला$श्रुबिन्दूनां ( परथुलनयन जळपृषतानाम्‌ ) 


कुछ दूरपर स्थित शिळातलपर बैठा । बैठा हुआ वह ( केयूरक ) पहले कभी नहीं देखे गये, कामदेवको मात 
करनेवाले, देव, दैत्य, गन्धव और विद्याषरके सौन्दर्यका उपहास करनेवाले चन्द्रापीडके सौन्दर्यके आधिक्यको 
देखकर आश्चर्ययुक्त हो गया । क 

जप समाप्त कर महाइवेताने तरलिकासे पूछा “क्या तुमने प्रियसखी कादम्बरीको कुशळयुक्त देखा ? अथवा 
वह मेरे उस वचनको करेगी १??? 

तब तरलिकाने नत्रतासे शिर झुकाकर कणपारुको कुछ लटकाकर अतिशय मधुर वाणीसे निवेदन 
किया--“राजकुमारि ! मैंने राजकुमारी कादम्बरीको सब प्रकारसे कुशल्युक्त देखा । मैंने उन्हें स्वामिपुत्री ( आप )- 
का सम्पूर्ण सन्देशका भी निवेदन किया। उसे सुनकर उन्होंने स्थूळ अश्रुविन्दुओंकी दृष्टि कर रोकर जो 
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रुदित्वा प्रतिसन्दिष्टम्‌, तदेष तयेव विसजितस्तस्या एव वीणावाहक: केयूरक: कथयिष्यति? 
इत्युक्त्वा विरराम । 

विरतवचसि तस्यां केय्रको$ब्रवीतू--'भत्त्‌ दारिके ' महाश्वेते ! देवी कादम्बरी दढ- 
दत्तकण्ठग्रहा त्वां विज्ञापयति--'या दयमागत्य मामघदत्तरलिका, तत्‌ कथय किमयं गुरुजना- 
नुरोधः ? किमिदं मच्चित्तपरीक्षणम्‌ ? कि गहनिवासापराधनिपुणोपारम्भः ? कि प्रेमविच्छेदा- 
भिलाप: ? कि भक्तजनपरित्यागोपायः ? कि वा प्रकोपः ? ! जातास्येव मे सहज-प्रेम-निस्यन्द- 
निभं रं. हृदयम्‌, एवमतिनिष्टरं सन्दिशन्ती कथमसि न लज्जिता £ तथा मधरभाषिणी केनासि 
शिक्षिता वक्तुमप्रियं परुषमभिधातुं वा ? स्वस्थोऽपि तावत्‌ क इव सहृदयः कनी यस्य- 
MRS —————— 


वषेम्‌ ( वृष्टिः ) यस्मिन्कर्मणि, तद्यया तथा । रुदित्वा = रोदनं कृत्वा, यत, प्रतिसन्दिष्टं = प्रति- 
सन्देशः कृतः । तत्‌ = प्रतिसन्दिष्टं वचनम्‌, एव, तया = कादम्बर्या, एव, विसजितः = प्रहतः, त्वन्निकट 
इति शेषः । तस्याः = कादम्बर्याः, एव, वीणावाहकः = वल्लकीवोढा, एषः = समीपतरवर्ती, केयूरक:, 
कथयिष्यति=वदिष्यति, इति = एवम्‌, उक्त्वा = कथयित्वा, विरराम = विरता बभूव, तुष्णीका जातेति 
माव: । “'व्याङपरिम्यो रम’? इत्यात्मनेपदम्‌ । 

विरतवचसीति । तस्यां = महाश्वेतायां, विरतवचसि = निवृत्तवचनायां, तूष्णीकायां सत्यामिति 
भावः । केयूरकः, अब्रवीत्‌ = अकथयत्‌ । मतृंदारिके = राजकुमारि |, महाश्वेते !, देवी = द्युतिमती, 
कादम्बरी, हृढेत्यादिः० = दृढं ( गाढं,) यथा तथा दत्तः ( वितीणं: ) कण्ठग्रहः ( गलग्रहणम्‌ ) 
यया सा । त्वां = भवतीं, विज्ञापयति = आवेदयति । यत्‌, इयम्‌ = एषा, तरलिका = त्वत्परिचारिका, 
तरलिका, माम्‌, अवदत्‌ = अकथयत्‌, तत्‌, कथय = ब्रूहि, अयं = वाग्व्यापारः, कि गुरुजनाऽनुरोधः = 
पूज्यजनाऽनुसरणम्‌, इदम्‌ = कथन कि, मच्चित्तपरीक्षणं = मच्चित्तस्य ( मन्मनसः ) परीक्षणम्‌ ( परीक्षा- 
करणम्‌ ), कि, गृहेत्यादिः० = गृहनिवासः ( गेहावस्थानम्‌ ) एव अपराधः ( आगः ) तस्य निपुणम्‌ 
( चतुरम्‌ ) यथा तथा, उपालम्भः ( आक्षेपवचः ) । कि, प्रेमेत्यादिः० = प्रेमविच्छेदस्य ( प्रणय- 
मङ्गस्य ) अभिलापः ( कथनम्‌ )। कि, भक्तजनेत्यादिः० = मक्तजनस्य ( स्निग्धजनस्य ) परित्यागो- 
पायः ( परिहानसाधनम्‌ ) | वा = अथवा, कि, प्रकोपः = कोपाऽतिशयः । 

जानास्येवेति । हे सखि! मे=मम, सहजेत्यादि:० =सहजं ( सहजात, स्वाभाविकमिति 
भावः ) यत्‌ प्रेम ( स्नेहः ) तस्य निस्यन्दः ( क्षरणम्‌ ) तेन निमंरम्‌ ( पूणम्‌ ), हृदयं = मानसम्‌, 
Fb Ds = इत्थम्‌ । अतिनिष्ठुरम्‌ = अतिकठोरं, यथा तथा, सन्दिशन्ती = 

भर / कैथ = कि, लज्जिता = व्रीडिता, न असि = नो विद्यसे । 

तथेति । तथा =तेन प्रकारेण, पूर्वाऽनुभूतेनेति भावः । मधुरभाषिणी = मिष्टमाषणशीला, 


त्वमिति, शेषः । केन = जनेन, अप्रियम्‌ = अनिट, वा = अथ र २ 
शिक्षिता = उपदिष्टा, असि = विद्यसे । थ वा, परुषं = कठोरम्‌, अभिधातुं = माषितु, 


प्रतिसन्देश ( आपके सन्देश का उत्तर ) दिया कक केळ कोव ज उन्हीं हल 
कद्देगा ।?? ऐसा कहृकर पत्त्रलेखा विरत हुक) : उन्हींसे भेजे गये और उन 


उसके चुप होनेके अनन्तर केयूरकने कहा--राजकुम 
-राजकुमारि ! मद्दाश्चेते | देवी कादम्बरी आपको दृढतापूरवंक 
आलिङ्गन कर निवेदन करती हैं कि--“आकर तरलिकाने मुझे जो कहा, यह क्या गुरु ( पूज्य) जनका 


अनुरोध है ? 
ना मनको परीक्षा है ? क्या घरमें निवासरूप अपराध ( कसूर ) का उचित उलहना है १ 
? क्या अपने भक्तजनको छोड्नेका उपाय है अथ वा मेरे ऊपर क्या प्रकोप दे! 


मेरे स्वाभाविक प्रेमरससे पूर्ण हृदयको 
तुम जानती ही हो । इस प्रकार अत्यन्त निष्ठुरतापूवं देती हुई 
पि तापूर्वक सन्देश देती हु 
तुम किसी भी तरह क्यों लज्जित नहीं होती हो ? पहले वसी मधुरभाषिणी तुम अप्रिय और कठोर भाषण 


हीका वीणावाइक यह केयूरक 


कादम्बर्याः प्रतिसन्देशः ५४३ 


वसानविरसे कमणीदृशे मतिमुपसपयेत्‌ ? किमुतातिदुःखाभिहतहृदयोऽस्मद्विधो जनः । 
सुहृददुःखखेदिते हि मनसि कव सुखाशा ? केव निर्वृतिः ? कीदृशाः सम्भोगाः ? कानि वा 
हसितानि ? । येनेदृशीं दशामुपनीता प्रियसखी, कथमतिदारुणं तमहं विषमिवाप्रियकारिणं 
कामं सकामं कुर्याम्‌ ? दिवसकरास्तमयविधुरासु नलिनीष्‌ सहवासपरिचयाच्चक्रवाकयुवति- 
रपि पतिसमागमसुखानि है त्यजति, किमुत नायं:। यत्र भतृविरहविधुरा परिहतपर- 
पुरुषदर्शना दिवानिशं निवसति प्रियसखी, कथमिव तन्मम हृदयमपरः प्रविशेज्जनः ? । 


स्वस्थोऽपीति । स्वस्थोऽपि = स्वास्थ्ययुक्तोऽपि, तावत्‌ = आदौ, क इव, सहूदय: = हृदयालुः, 
कनीयसि = अल्पीयसि - लुद्बतर ऱ्ति ५11६ , अवसानविरसे = अन्त्येऽनुरागरहिते ईह शे = एताह शे, 
कर्मणि = क्रियायां, मति = बुद्धिम्‌ ' उपसपयेत्‌ = प्रापयेत्‌, तत्राऽपि, अतिदुःखाऽमिहतह्ृदयः = अतिदुःसेन 
( अतिशयबाधया ) अभिहतं ( ताडितम्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्य स: । अस्मद्विधः = अस्माहृ शः, 
जन: = लोकः, किमुत = कि कथ्यते, सवंथा मति न उपसपयेदिति भावः । 

सुहृदित्यादिः०--हि = यस्मात्कारणात्‌, सुहृद्दुःखेन ( सखीक्लेशेन ) खेदिते ( संजातसेदे ) 
मनसि > चित्ते, सुखाशा = सोख्याऽतिशयतृष्णा, `'आशा तृष्णाऽपि चायता ।'' इत्यमरः । का एव, 
निवृंतिः = सुखम्‌ । का = कोहशी, एव, कीहृशाः = कथंविधाः, संभोगाः = इन्द्रियजन्यसुखाऽनुभवाः । 
वा =अथ वा, कानि = कीहृशानि, हसितानि = हास्यानि । 

येनेति । येन = कामेन, प्रियसखी = अमीष्टवेयस्या, ईहृशीम्‌ = एतादृशीं, दशाम्‌ = अवस्थाम्‌ 
उपनीता = प्रापिता, अतिदारुणम्‌ = अतिशयभीषणं, विषं = गरलम्‌, इव, अप्रियकारिणम्‌ = अनिष्टविधा- 
यिनं, त = कामस्‌, अहं, कथं = केन प्रकारेण, सकामं = सा$मिलाषं, पूर्णाऽमिलाषमिति भावः, परि- 
णयस्वीकरणेनेति रोषः । कुर्या = विदधीय । 

दिवसेत्यादिः० = दिवसकरस्य ( सूर्य॑स्य ) अस्तमयेन ( अस्ताऽचलगमनेन ) विधुरासु ( दुःखि- 
तासु, दिवसकरविरहेणेति शेषः ) नलिनीषु ( कमलिनीषु ), सहवासपरिचयात्‌ = सहवासः ( एकत्र 
निवासः, सरसि एव नलिन्यश्चक्रबाकयुवतयोऽपि निवसन्तीति तात्पयंम्‌ ), तेन परिचयात्‌ ( संस्तवात्‌ ), 
चक्रवाकयुवतिः = कोकतरुणी, अपि, तियंग्जातिरपीति माव: । पतिसमागमसुखानि = भतु संमोगा- 
नन्दान्‌, त्यजति = जहाति, नायं:=स्त्रियः, मत्सहृर्य इति माव: । किमुत = कि वक्तव्यम्‌ । सख्यास्तवे- 
ताहऱ्यां दशायां नाऽहं परिणयसुखमनुमविष्यामीति भावः । 

थत्रेलि । यत्र > यस्मिन्‌ हृदये, भतृंविरहृविधुरा = भतु: ( पत्युः, पुण्डरीकस्येति भावः ) 
विरहेण ( वियोगेन ) विधुरा ( पीडिता ), अतः परिह्ृतेत्यादिः० = परिहृतं ( परित्यक्तम्‌ ) पर- 
पुरुषदशंनम्‌ ( अन्यजनविलोकनम्‌ ) यथा सा, ताहशी, प्रियसखी = अमीष्टवयस्या, महाश्वेतेति भावः । 
दिवानिशं = रात्रिन्दिवं, निवसति = निवासं करोति, वत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, मम, हृदयं = चित्तम्‌, 
अपरः = अन्यः, जन: = लोकः, कथमिव = केन प्रकारेण, प्रविशेत्‌ = प्रवेशं कुर्यात्‌ । 


करनेके लिए किससे सिखाई गई हो ? स्वस्थ होते हुए भी कौन-सा सहृदय निकृष्ट और परिणाममें अनुराग- 
रहित ऐसे कर्ममें बुद्धिको लगायेगा ? अत्यन्त दुःखसे ताडित हृदयवाले हमारे-से जनका क्या कहन! है ? सखीके 
दुःखसे दुःखित मनमें सुकी आशा ही क्या है? सुख ही क्या है? कैसे संभोग अथवा कैसे हास्य होते हैं । 
जिसने मेरी सखी ( कादम्बरी ) को ऐसी दश्ञामें पहुँचाया अत्यन्त ह विषके समान अप्रियकारी उस कामदेव- 
को मैं कैसे सकाम ( सफल अभिलाषवाला ) करूँगी १ सूर्यके अस्तपवेतर्मे जानेसे कमलिनिर्योकी पीडित होने- 
पर सहवास (एक ही तालाबंमें साथ रहने) के परिचयसे चकवाकी माँदा भी पतिके समागममें सुर्खोको 
छोड़ती है तो मनुष्य ख्ियोंका क्या कहना दै? जहाँ पति ( पुण्डरीक ) के वियोगसे दुःखित , परपुरुषके दशनका 
परित्याग करनेवाली प्रिय सखी दिनरात निवास करती है इस स्थितिमें मेरे ढृदयमे अन्य पुरुष कैसे प्रवेश 
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यत्र च भत्तृविरहविधुरा व्रत-कशिताज्धी प्रियसखी; महत्कृच्छमनुभवति ' तत्राहम्रवगणय्ये- 
तद्‌ कथमात्मसुखाथिनी पाणि ग्राहयिष्य मि? कथं वा मम सुख भ विष्यति र ? । त्वत्प्रेम्णा 
चास्मिन्‌ वस्तुनि कुमारिकाजनविरुद्धं स्वातन्त्र्यमालस्ब्या जडत सयरा-, समवधीरितो विनयः, 
गुरुवचर्नमतिक्रामितम्‌, न गणितो लोकापवादः, वनिताजनस्य सहजमाभरणमुत्सृष्टा लज्जा, 


वत्तते 


सा कथय कथमिव पूनरत्र प्र ? तदयमञ्जलिरुपरचितः, प्रणामोऽयस्‌, इदञ्च पादग्रहणम्‌, 
अनुग॒हाण मास्‌, वनमितो गतासि मे जीवितेन सहेति मा कृथाः स्वप्नेऽपि पुनरिममर्थं मनसि, 
इत्यभिधाय तूष्णीमभूत्‌ । महाश्वेता तु तच्छुत्वा सुचिरं विचायं 'गच्छ, स्वयमेवाहमागत्य 


यथार्हमाचरिष्यामि' इत्युकत्वा केयूरकं प्राहिणोत्‌ । 


यत्र चेति । यत्र =यस्मितृ समये, मतृविरहविधुरा = पतिवियोगपीडिता, व्रतकर्शिताऽङ्गी = 
ब्रतेन ( नियमेन ) कर्शितम्‌ ( कृशतां नीतम्‌ ) अङ्ग ( शरीरम्‌ ) यया सा, ताहशी प्रियसखी = 
अमीष्टवयस्या, महत्‌ = तीव्रं, कृच्छं = क्म्‌, अनुभवति = अनुभव विषयीकरोति, तत्र = तस्मिन्त्‌ समये, 
अहम्‌ एतत्‌ = सख्यनुभूतकृच्छ्म्‌, अवगणय्य = अवधीयं, आत्मसुखाथिनी = स्वकीयानन्दाऽभिलाषिणी 
सती पाणि=करं, कथं=केन प्रकारेण, ग्राहयिष्यामि = गृहीतं कारयिष्यामि, न पाणिग्रहणं 
कारयिष्यामीति भाव: । वा =अथ वा, मम, सुखं = प्रमोदः, कथं = केन प्रकारेण । भविष्यति = 
भविता, विधुरायां सख्यां मम कथमपि सुखं न भविष्यतीति भावः । 

त्वत्प्रेम्णेति । त्वत्प्रेम्णा = मवत्प्रणयेन, अस्मिन = एतस्मिन, वस्तुनि = पाणिग्रहणरूपे विषये, 
कुमारिकाजनविरुद्धं = कन्यालोकप्रतिकूलं, स्वातन्त्र्यं = स्वच्छन्दताम्‌, आलम्ब्य = अवलम्ब्य, अयशः= 
अकीतिः, अङ्गीकृतं = स्वीकृतम्‌, विनय: -- नम्रता, समवधीरितः = तिरस्कृतः । गुरुवचनं = पित्रादि- 
पज्यजनवाक्यम्‌, अतिक्रामितम्‌ = उल्लङ््ितम्‌ । लोकाऽपवादः=जनाऽपवाद:, न गणितः = न अपेक्षितः, 
उपेक्षित इति भावः । वनिताजनस्य = स्त्रीलोकस्य, सहजं = स्वाभाविकम्‌, आभरणम्‌ = अलङ्कारः, 
लज्जा = ब्रीडा, उत्सृष्टा =त्यक्ता। सा =ताहृशी नारी, कथमिव =केन प्रकारेण, पुनः = भूयः, 
अत्र = अस्मिन्विषये विवाहरूप इति भावः, प्रवतते = प्रवृत्ता भवति । 

निगमयति-तदिति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, अयम्‌, अञ्जलिः = करसम्पुटः उपरचितः = 
निबद्धः । अयं = सन्तिकृष्टस्थः, प्रणामः = प्रणतिः। इदं च = एतच्च, पादग्रहणं = चरणग्रहः, अभि- 
वादनमिति भावः, अस्तीति शेषः । माम्‌ = अनन्यपरायणां सखीम्‌, अनुग्रहाण = अनुगृहीतां कुरु । 
इतः = अस्मात्स्थानात्‌, मत्समीपादिति माव: । मे = मम, जीविनेन = जीवनेन, सह समं गता = 
प्राप्ता, असि, इति = अस्मात्कारणात्‌, इमम्‌ = एतम्‌, अर्थ = विषयं, मत्परिणयरूपमिति भावः । 
स्वप्ने = स्वापाऽवस्थायाम्‌, अपि, किमुत जागरायामिति माव: । मनसि = चित्ते, मा कृथा = मा कार्षीः, 
इति = एवम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, तूष्णीम्‌ अभूत्‌ = तूष्णीकाऽभूत्‌ । 

महाइवेतेति । महाश्वेता तु, तत्‌ = पूर्वोक्त प्रतिसन्देशवचनं, श्रुत्वा = आकण्यं, सुचिरं = बहु- 


करेगा ? जहा पति ( पुण्डरीक ) के वियोगसे दु:ःखिनी और ब्रतसे शरीर को कृश करनेवाली प्रियसखी अत्यन्त 

कष्टका अनुभव कर रही है वहाँ में इसकी अपेक्षा ( परवाह ) न कर अपने सुखका अभिलाष करती हुई कैसे 
पाणिग्रहण कराऊँगी १ अथवा कैसे मुझे सुख होगा ? तुम्हारे प्रेमसे इस विषयमें ( विवाह करनेमें ) मैंने कन्याजनके 
विरुद्ध स्वच्छन्दताका अवलम्बन कर अयशका अङ्गीकार किया, विनयका तिरस्कार किया, गुरु ( मातापिता 
आदि ) जनके वंचनका लङ्घन किया । लोकाऽपवादकी परवाह ( अपेक्षा ) नहीं की, स्त्री जनके स्वाभाविक 
भूषण लज्जाको छोड़ दिया, बेसी (स्त्री) कैसे फिर इस विषय ( विवाह करने ) में प्रवृत्त होगी ? इसलिए 
यह अन्नलिकी रचना कौ है, यह प्रणाम है, यह चरणग्रहण है, मुझपर अनुग्रह करो । मेरे जीवनके साथ यसि 
वनको गई हुई दो, स्वप्नमें भी इस मेरे विवाह विषयको मनमें मत करो” ऐसा कहकर केयूरक चुप हो गया । | 


चन्द्रापीडं प्रति महाश्वेतावचनम्‌ ५४५ 


चन्द्रापीडं प्रति महाइवेतावचनम 
गते च केयूरके चन्द्रापीडमुवाच--“राजपुत्र ! रामणीयो हेमकूटः, चित्रा च चित्ररथ- 
राजधानी, बहुकुतूहल: किम्पुरुषविषयः, पेशलो गन्धर्वलोकः, सरलहूदया महानुभावा च 
कादम्बरी, यदि नातिखेदकरमिव गमनं कलयसि, नावसीदति वा ग रुप्रयोजनम्‌, अदृष्टचरविषय- 
कुतूहलि वा चेतः, मद्वचनमनुरुध्यते वा भवान्‌, अति सुखदायि वा आश्च यंदर्शनस, अहंसि वा 
प्रणयस्‌, इममप्रत्याख्यानयोग्यं वा जनं मन्यसे, समारूढो वा परिचयलेशः, अनुग्राह्यो वाऽयं 
जनः, ततो नाहँसि निष्फलां कर्तुंमभ्यर्थनामिमाम्‌ । इतो मयेव सह गत्वा हेमकूटमतिरमणीयता- 
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1 3 RE SSI de 2: 
कालं यावत्‌, विचायं = विमृश्य, गच्छ =न्याहि, त्वमिति शेषः । स्वयम्‌ = आत्मना, एव आगत्य = 
आगमनं कृत्वा, यथाहं = यथायोग्यम्‌, आचरिष्यामि = विधास्यामि, इति = ए वम्‌, उक्त्वा = अभिधाय 
केयुरकं = तन्नामक  गन्धर्वकुमार', प्राहिणोत्‌ = प्रेषितवती । 
गते चेति । केयूरके = वीणावाहके, गते = याते सति । चन्द्रापीडम्‌, उवाच = जगाद, महाश्ये- 
तेति शेष: । राजपुत्र = हे राजकुमार !, हेमकूटः = तदाख्यः पवंतः, रमणीयः = मनोहरः, चित्ररथ- 
राजधानी = चित्ररथस्य ( गन्धर्वराजस्य ) राजधानी ( भूपनिवासपुरी ), चित्रा = अनेकाश्चयंयुक्ता । 
किम्पुरुषविषयः = किन्तरदेशः, बहुकुतूहूलः = अधिककौतुकयुक्तः । गन्धर्वलोकः = देवगायनभ्रुवनं , 
पेशलः == सुन्दरः, “चारो दक्षे च पेशलः ।' इत्यमरः । कादम्बरी = चित्ररथदुहिता, सरलहूदया = 
उदारचित्ता, महाऽनुभावा = प्रभावशालिनी च । अस्तीति दोष: । 
घदीति । गमनं =गति, हेमकूटप्रयाणमिति भावः। अतिखेदकरम्‌ = अधिकप्रयासजनक, 
न कलयसि=नो मन्यसे, चेत्‌ =यदि। वा =अथ वा, गुरुप्रयोजनं = महाकायं, “ गुरुमंहत्याङ्गिरसे 
पित्रादौ धमंदेशके । अलघौ दुजरे चाऽपि'' इति हैमः। अवसीदति =न प्रतिबद्धो मवति। 
वा= अथ वा, चेत: = चित्तं, भवदीयमिति शेषः, अद्ृष्टचरेत्यादिः = अहष्चरः ( पूर्वमनवलोकितः ) 
यो विषयः ( देशः ) तस्मिनु कुतूहलि ( कौतुकयुक्तम्‌ ), वा =अथ वा, अवाच्‌, मद्दचन = मद्वाक्यम्‌, 
अनुरुध्यते = अनुसरति । वा= अथ वा, आश्चयंदशंतम्‌ = कुतूहलविलोकनमू, अतिसुखदायि = 
अधिकानन्ददायक, वा =अथ वा. प्रणयं = प्रीति, कतुंमिति शेषः । अहंसि = योग्यो भवसि, वा = 
अथ वा, इमम्‌ = एतम्‌, जनं = लोकम्‌, मामिति माव: । अप्रत्याख्यानयोग्यं =निराकरणे अयोग्यं, मन्यसे 
= जानीषे, वा =अथ वा, परिचयलेशः = संस्तवलवः, समारूढः = संप्राक्षः, वा = अथ वा, अयं = 
चित्तसन्तिङृष्टस्थः, लोकः = जनः, अहमिति भाव: । अनुग्राह्यः = अनुग्रहीतुं योग्यः । ततः = तहि, 
इमां = सम्प्रति निवेद्यमानां, अभ्यर्थनां = प्रार्थनां, मत्कृतामिति शेषः, निष्फलां = फलशूर्न्या, कतुं = 
विधातुं, न अहंसि = नो योग्यो भवसि । 


अझ्यर्थनां प्रातिपादयति--इत इति । इतः = अस्मात्स्थानात्‌, मया एव, सह = साकम्‌, 
महाश्वेताने उस वचनको सुनकर बहुत समय तक विचार कर--“तुम जाओ, मैं स्वयम्‌ आकर यथोचित करूंगी ।?? 
ऐसा कहकर केयूरकक़ो भेज दिया । | 
केयूरकके चले जानेपर महाश्चेताने चन्द्रापीडको कहा-- राजकुमार वि हेमकूट पवत रमणीय है, चित्र- 
रथकी राजधानी विचित्र है, किन्नरोंका देश बहुत-से कौतुकोंसे युक्त दै । गन्धर्वलोक सुन्दर है । कादम्बरी सरल 
चित्तवाली और महाप्रभावसे युक्त है । यदि यात्राको अधिक आयासवाली नहीं समझते हैं तो, और आवश्यक 
कार्यमे रुकावट नहीं हो तो, पहले नहीं देखे गये देशमें जानेके लिए चित्त कौतुकयुक्त है तो, अथ वा आप मेरे 
वाक्यका अनुसरण करते हैं, वा कुतूइलदशन अतिशय सुखदायक हो, अथ वा आप प्रीति करनेके लिए 
योग्य हैं तो, अथ वा इस जनको ( मुझे ) प्रत्याख्यान ( निषेध ) के लिए अयोग्य मानते हैँ, अथ वा योड़ा-सा भी 
परिचय उत्पन्न हो गया हो, अथ वा इस जनको ( मुझे ) अनुग्रहके योग्य समझते हैं तो आप मेरी इस प्राथंनाको 


५४६ कादम्बरो 


निधानस्‌, तत्र दृष्टा च मत्निविशेषां कादम्बरीम्‌, अपनीय तस्याः कुर्मातमनोमोहविलसितम्‌, 
एकमहो विश्रम्य श्वोभूते प्रत्यागमिष्यसि । मम हि निष्कारणबीन्धिव [i दु:खान्ध- 
कारभाराक्रान्तेन महतः कालादुच्छवसितमिव चेतसा, श्रावयित्वा स्त्रवृत्तान्त सह्यता- 
मिव गतः शोकः । दुःखितमपि जनं रमयन्ति सज्जनसमागमाः । परसुखोपपादनपराधीनश्च 
भवादृशां गुणोदयः? इत्युक्तवतीञ्चैनां चन्द्रापीडोऽब्रवीत्‌-- भगवति ! दशनात्प्रभृति परवानयं 


जनः कत्त॑व्येष्‌ यथेष्टमर्शङ्किततया नियुज्यताम्‌’ इत्यभिधाय तया सहैवोदचलत्‌ । 


SERS SO =~ 
अतिरमणीयतानिधानम्‌ = भतिशयसुन्दरताऽधारं, हेमकूटं = तदाख्यं पर्वतं, UN NS 
तस्मिन्‌, हेमकूटे, मन्निविशेषां = मन्निमेंदां, मत्सहशीमिति भावः । तादृशी, कादम्बरीं = तदाख्यां 
मत्सखीं, दृष्टा = अवलोक्य, तस्या: = कादम्बर्याः, कुमतीत्यादिः० = कुमत्या ( कुबुद्धथा, गुरुजनाऽ- 
नुरोधोपेक्षणादिति शेष: ) यो मनोमोहः ( चित्ताऽज्ञानम्‌, त्वयि विरहंपीडितायां नाऽहं परिणयं 
करिष्यामीत्याकारकमिति माव: ), तस्य विलेसितम्‌ ( विलासं, चेष्टित मिति सावः ) अपनोय = 
निवाय, उपदेशप्रदानेनेति शेष: । एकम्‌, अहः= दिनम्‌, 'कालाऽध्वनोरत्यन्तसंयोगे' इति कालस्या- 
ऽत्यन्तसंयोगे द्वितीया । विश्रम्य = विश्रामं कृत्वा । श्वोभूते = आगामिदिने संप्राप्ठे, प्रत्यागमिष्यसि = 
प्रश्यागमनं करिष्यसि । 

ममेति। हि=यतः, निष्कारणबान्धवं = निहेतुकबन्धुं, मतन्तं = त्वाम्‌, आलोक्य = हृष्ठा, 
एव, मम, महतः = प्रचुरात्‌, कालात्‌, दुःखान्धकारेत्यादिः० = दुःखम्‌ ( व्यथा ) एव यत्‌ अन्धकारं 
( तिमिरम्‌ ), तस्य मार: ( भर) ) तेन आक्रान्तेन ( व्याप्तेन ), चेतसा = चित्तेन, उच्छ्वसित = 
प्राणितम्‌, इव । | 

श्रावयित्वेति । इमं = पूर्वोक्तं स्ववृत्तान्तं = निजोदन्त, श्रावयित्वा =श्रवणं कारयित्वा, 
कथयित्वेति भावः । शोकः = मन्युः, ममेति शेष: । सह्यतां = सहनयोग्यतां, गतः = प्राप्त: । 

“सुहृदि निरन्तरचित्ते गुणवति भ्ृत्येऽनुवतिनि कलत्रे । 
स्वामिनि सोहृदयुक्त, निवेद्य दुःखं सुखीभवति ।” 

इति नयादिति भावः । 

दु:खितमिति । दुःखितं = संजातदुःखम्‌, अपि, जनं = लोकं, सज्जनसमागमाः = साधुसंगमाः, 
रमयन्ति = विनोदयन्ति । 

परेत्यादि:°० । भवादृशां = भवत्सदृश्यानां, मवताम्‌ इव दशनं ( ज्ञानम्‌ ) येषां ते भवाहद्य), 
तेषाम्‌ । मवच्छन्दात्‌ “त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कच” इति मवच्छन्दपूवंकात्‌ “हशिर्‌ प्रेक्षणे’ 
इति धातो: क्विन्प्रत्ययः, सर्वाऽपहारी लोपः, “आ सवंताम्नः'' इति सवंनाम्न आत्वम्‌ । कतु प्रत्यये 
“भवाहद्यानाम्‌ ' इति रूपम्‌ । गुणोदयः = दयादाक्षिण्या दिगुणोत्कषंः । परेत्यादि:० =परसुखस्य ( भन्य- 
जनानन्दस्य ) यत्‌ उपपादनं ( संपादनम्‌ ), तस्मिनु पराऽधीनः ( परतन्त्रः ), इति उक्तवतीं = भाषित- 


“स स NC SDM Mi 
निष्फल करनेके लिए योग्य नहीं हैँ । यहाँसे मेरे साथ ही अत्यन्त मनोइरताके आध [रभूत द्वेमकूट पर्वतको 
जाकर और वहाँ मुझसे निर्विशेष ( अभिन्न) कादम्बरीको देखकर कुमतिके कारण उसके चित्तके अज्ञानको . 
हटाकर एक दिन विश्राम कर दूसरे दिन लोटेंगे । अकारणबन्धु आपको देखकर हो तज लाली स्यात पता 
कारके भारसे आक्रान्त मेरे चित्तने मानो श्वास ले लिया है। आपको मेरे इस वृत्तान्तको सुनाकर मेरा शोक 
सइदनीय-सा हो गया है। सञ्जन-समागम दुःखितजनको भी प्रसन्न करते हैं। आप-जेसे जनोंके गुणोंका उदय 
दूसरांक सुखोंका सम्पादन करनेमें अधीन होता है।” ऐसा कइनेवाळी मद्दाश्वेताको चन्द्रापोडने-“हदे देवि ! 


आपके दशनक अनन्तर ह पराधान इस जनको ( मुझे) निःशङ्क होकर कतेन्योंमे इच्छाके अनुसार आप 
नियुक्त करें ?? एसा ककर चन्द्रापाडने उनक साथ इं प्रस्थान किया । 


चन्द्रापीडस्य कादम्बरोभवन प्राप्ति: ५४७ 


चन्द्रापोडस्य कादम्बरीभवनप्राप्रि: 
क्रमेण च गत्वा हेमकूटमासाद्य गन्धर्वराजकुलम्‌, समतीत्य काञ्चनतोरणानि सप्त 
कक्षान्तराणि कन्यान्तःपुरद्वारमवाप । महाइवेतादशंनप्रधावितेन दूरादेव कृतप्रणामेन कनकवे- 
वेत्रलता हस्तेन प्रतीहारजनेनोपदिइ्यमानमाग: प्रविश्याऽसंख्येयनारीशतसहस्रसम्बाधस्‌ 
ख्लीमयमपरमिव जीवलोकम्‌, इयत्तां ग्रहीतुमेकत्र त्रेलोक्यस्नेणमिव संहतम्‌, अपुरुषमिव सर्गान्त- 
रम्‌, अङ्गनाद्वोपमिवापूव मुत्पन्नम्‌, पञ्चममिव नःरीयुगावतारस्‌, अपरमिव पुरुषद्वेषिप्रजापति- 
निर्माणम्‌, अनेक-कल्प-कल्पनाथ मृत्पाद्य स्थापितमिवा ङ्गनाकोशम्‌, अतिविस्तारिणा युवतिजन- 


बतीम्‌, एनां = महाश्वेतां, चन्द्रापीडः, अन्रवीत्‌ = अगदत्‌ । भगवति = ऐश्वयंसम्पन्ने !, दशनात्‌ = 


विलोकनात्‌, प्रभृति = आरभ्य, अयं = सम्मुखस्थः, जनः = लोकः, अहमिति माव: । परवान्‌ = अधीनः, 
अतः, कतंव्येषु = विधेयेषु कृत्येषु, अर्शाङ्किततया = शङ्कारहिततया, यथेष्टं = यथेच्छं, नियुज्यतां = 
नियुक्तः क्रियतां, प्रेयतामिति भावः। इति = एवम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, तया = महाश्वेतया, सह = 
समम्‌, एव, उदचलत्‌ = उच्चलितः, प्रस्थानमकरोदिति भावः । 

क्रमेणेति । क्रमेण = परिपाट्या । हेमकूटं < तदाख्यं पवंतं, गत्वा = व्रजित्वा गन्धव राजकुलं ~ 
वित्ररथकुलम्‌, आसाद्य = प्राप्य, काञचनतोरणानि = सुवणंखचितबहिद्वारयुक्तानि सप्त = सप्तसंख्यकानि 
कक्षाऽन्तराणि = अन्यान्‌ भवनप्रकोष्ठानु, “कक्षा स्पर्धापदे काञ्च्यां रथगेहप्रकोष्ठयोः ।” इति धरणिः । 
समतीत्य = अतिक्रम्य । कन्याऽन्तःपुरद्वारं = कन्यानाम्‌ ( कुमारीणाम्‌ ) अन्तःपुरद्वारम्‌ ( शुद्धान्त 
प्रतीहारम्‌ ) अवाप = प्राप । 

महार्वेतेत्यादि:ः० = महाश्वेतायाः ( गन्धवंराजहंसदुहितुः ) दशनेन ( विलोकनेन ) प्रधावितेन 
( शीघ्रगतियुक्तेन ) दूरात्‌ = विप्रकृष् तू, एव, कृतप्रणामेन = विहितप्रणतिना, कनकवेत्रलताहस्तेन = 
कनकवेत्रलता ( सुवणंखचितवेतसलता ) हस्ते ( करे ) यस्य, तेन । प्रतीहारजनेन = द्वारपाललोकेन, 
उपदिक्यमानमागं: = निदिश्यमानपथः, कुमारस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । “कुमार: कुमारीपुराऽम्य- 
न्तरं ददश’? इत्यागामिपदेः सम्बन्धः । कुमारीपुराभ्यन्तर विशेषयति--असंख्येयेत्यादिः ° = असंख्येयानि 
( संख्यातुमशक्यानि ) नारीणां ( स्त्रीणाम्‌ ) शतसहस्ताणि ( लक्षम्‌ ) तः संबाधम्‌ ( संकटम्‌ ), अत 
एव स्त्रीमयं = नारीप्रचुरम्‌, अपरम्‌ = अन्यम्‌, जीवलोकम्‌, प्राणिभ्रुनम्‌, इव = उत्प्रेक्षा । 

_ इयत्तासिति । इयत्तां = संख्यापरिमाणम्‌, एकत्र = एकस्मिन्स्थाने ग्रहीतुम्‌ = उपादातुम्‌, संहृतं 
= संगृहीतं, त्रैलोक्यस्त्रैणं = लोकत्रयस्त्रीसमूहम्‌, इव, 'स्त्रीपुंसाम्यां नञ्स्नमी भवनात्‌ ` डति 
नञ्प्रत्ययः । अपुरुषं = पुरुषरहितं, सर्गाऽन्तरम्‌ = अपरां सृष्टिम्‌ इव, अपूव = नूतनम्‌, उत्पन्न -जातसू, 
अङ्गनाद्वीपं = ललनाऽन्तरीपम्‌, इव । पञ्चमं = पञ्चसंख्यापूरणं, सतयतरेताद्वापरकलिम्यो ४विरिक्तमिति 
माव:। नारीयुगाऽवतार = स्त्रीयुगप्रवतंनम्‌, इव । अपरम्‌ = अन्यत्‌, पुरुषद्वेषीत्यादिः० = पुरुषद्दषी 


( पुंविरोधी ) यः प्रजापतिः ( ब्रह्मा ) तस्य निर्माणम्‌ ( रचनाम्‌ ) इव । अनेककल्पकल्पनाथंम्‌=अनेके 
^ उुविरोधी ) यः अजापयः (जहा) 2011020 क कय ही शक पिकी पक ज मलिक 


चन्द्रापीड क्रमसे हेमकूट पर्वतपर जाकर गान्धवराज चित्ररथके भवनको प्राप्त कर सुवणतोरणोँसे युक्त 
सात अन्य कक्षाओंको लाँघकर कन्याओंके अन्तःपुर्‌के द्वारपर पहुँच गये । महाश्व ताको देखनेसे दोड़े हुए ओर 
दूरसे ही प्रणाम करनेवाले हाथमें सोनेकी वेत्रलताको लिये हुए द्वारपालोंसे माग बताये गये चन्द्रापीडने प्रवेश कर 
असंख्य लाखो नारीजनोंकी भीड़से युक्त जो मानों प्रचुर नारीयुक्त जीवछोकक समान था, जो मानों इयत्ता- 
( परिमाण ) को ग्रहण करनेके लिए तीनों लोकोंका ल्लीसमुदायका संय किया गया था, पुरुषर दि त दूसरी स. शके 
समान, अपूब उत्पन्न स््ियोंके द्वीपके तुल्य, पञ्चम नारी युगके अवतारके समान, पुरु धसे देष करनेवाले 
प्रजापति ( ब्रह्मा ) की दूसरी सृष्टिके समान, अनेक कल्पोंमें ज्लीरचनाके लिए उत्पन्न करके रखे गये स्न्रियोंके कोश- 
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लावण्यप्रभाप्रेण प्लावितदिगन्तरेण सिञ्जतेवामृतरसविसरेण दिवसमार्द्रीकुवतेव भुवन न्तरालं 

बहुल-प्रभावधिणा मरकतमणिमथेन सवत र परिगततया तेजोमयमिव, चन्द्रमण नद्रमण्डलसहस्रैरिव 

निमितसंस्थानस्‌, ज्योत्स्तयेव घटितसल्निवेशम, आभरणप्रभाभिरिव निष्पादित दगन्त रसू, 

विभ्रमैरिव कृतसर्वोपकरणम्‌, यौवनविलासेरिवोत्प [दितावयवम्‌ , रतिविलसितेरिव रचित- 

सञ्चयम्‌, मन्मथाचरितेरिव कल्पितावकाशम्‌, अनुरागेणेवानुलिससकलजनप्रदेशस्‌, र श्वज्ञार- 

मयमिव, सौन्दयेमयमिव, सुरताधिदेवतमयमिव, कुसुमश रमयमिव, कुतूहलमयमिव, आश्चर्यमय- 

मिव, सौकुमार्यमयमिव, कुमारः कुमारीपुराभ्यन्तर ददश । 

___+ :_ ४-४ 2-7 न न मनन अब 
( बहवः ) ये कल्पाः ( द्वेतवाराहादिकल्पा: ) तेषु, कल्पनाऽ्थस्‌ ( स्त्रीरचनाथंस्‌ ) उत्पाद्य = विधाय, 

स्थापितं = निहितम्‌, अङ्गनाकोरां = नारीभाण्डारम्‌, इव । 


अतिविस्तारिणेति । अतिविस्तारिणा = अतिविस्तृतेन प्ला वितदिगन्तरेण = प्लावितानि ( पूरि- 
तानि ) दिगन्तराणि ( आशाऽवकाशाः ) येन, तेन, अतः अमृतरसविसरेण = पीयूषद्रवसमूहेन, करणेन । 
दिवसं = वासरं, सिञ्चता = उक्षता, इव, तथेव भ्रुवनाऽन्तरालं = लोकाऽम्यन्वरम्‌, आर्द्रीकुवेता = 
क्लिन्नीकुर्वता, इव, एताहरोन--युवतिजनेत्यादिः० = युवतिजनानां ( तरुणीजनानाम्‌ ) लावण्यस्य 
( विशिष्टसौन्दयेस्य ) प्रमापूरेण ( कान्तिप्रवाहेण ) कतृंभूतेन, एवं बहुलप्रभावषिणा = अधिककान्ति- 
वषुंकेण, मरकतमणिमयेन = गारुत्मतरत्नप्रचुरेण, भूषणेन “गारुत्मतं मरकतमर्मगर्मो हरिन्मणिः ।” 
इत्यमरः । सवेत: = सवंत्र परिगततया = व्यापतया, तेजोमयम्‌ = प्रकाशनिमितम्‌, इव । चन्द्रमण्डल- 
सहस्रे: = इन्दुमण्डलसमूहै:, निर्मितसंस्थानं = रचितावस्थिति इव । ज्योत्स्नया = चन्द्रिकया, घटित- 
संनिवेशं = नि्मिताऽवस्थानविरोषम्‌, इव । आमरणप्रभामि: = भूषणकान्तिमिः । निष्पादितदिगन्तरं = 
सम्पादिताशाऽवकाराम्‌, इव, उत्प्रक्षाणां संसृष्टिः । विभ्रम: = विलासः, कृतसर्वोपकरणं = विहित- 
सकलपरिच्छदम्‌, इव । योवनविलासँ: = तारुण्यविश्रम:, उत्पादिताऽवयवं = जनितप्रतीकम्‌, .इव । 
“अङ्कं प्रतीकोऽवयवोऽपघनः”' इत्यमरः । उत्प्रेक्षा । रतिविलसितै: = कामप्रियाविलासँः, रचित- 
सञ्चयं = कृतसमूहम्‌, इव । मन्मथाचरितेः = मदनचेष्टितेः, कल्पिताऽवकाशं = नि्मितस्थानम्‌ इव । 
उत्प्रेक्षा । अनुरागेण = प्रणयेन, अनुलिक्षेत्यादि:० = अनुलिप्तः ( अनुलेपविषयीकृतः ) सकलजनानां 
( समस्तलोकानाम्‌ ) प्रदेशः ( स्थानम्‌ ) यस्मिस्तत्‌, इव । श्छृङ्गारमयं = प्रचुरादिरसमयम्‌, इव । 
सोन्दयंमयं = प्रचुरसुन्दरत्वम्‌, इव । सुरताऽधिदेवतमग्रं = प्रचुरनिधुवत्ताधिदेवम्‌, इव । कुसुमशरमयं = 
प्रचुरकन्दपंभू इव । कुतूहलमयं = प्रचुरकौतुकम्‌, इव, आश्चयंमयं = प्रचुरविस्मयस्‌, इव, सौकुमाय- 
मयमिव = प्रचुरमादंवम्‌, इव, कुमारः कुमारीपुराऽम्यन्तरं = कन्याऽन्त :पुराऽन्तर्भागं, ददश = 
दृष्टवान्‌ । 
-=———— MS ७ > ०. ८. | 


( खजाना ) के समान, अत्यन्त विस्तृतदिशाओंके अवकाशोंको डुबा देनेवाले, मानों अमृतरसके समूहसे दिनको 
सींचते हुए, लोकोंके मध्यभागको मानों आद्र करते हुए, तरुणीस्त्रियोंके लावण्यकान्तिके प्रबाह से , प्रचुर कान्तिकी 
सृष्टि करनेवाले, मरकतमणियोंसे रचित भूषणसे चारों ओरसे व्याप्त होनेसे मानों तेजसे निर्मित था। हजारो चन्द्र: 


मण्डर्लासे निर्मितके समान, मानों चाँदनीसे रचित स्थानवाला था । भुषर्णोकी कान्तियासे "मानों जिसका दिशाओं- 


का अवकाश बनाया गया था। मानों ख्ियोके विलासोंसे जिसका पदा्थेसमूद्द बेना था के विळासोसे 
जिसके अवयव बनाये गये थे । रतिके विलासोसे जिसका थी विठा 


र सञ्चय था । कामदेवकी चेष्टाओंसे जिसके स्थानका निमाण 
किया गया था । मानों प्रणयसे जहाँ सम्पूर्ण मनुष्योंका प्रदेश लिप्त था , मानों प्रचुरश्वज्ञाररस वाला, मानों सीन्दर्े- 
मय, रतिक्रीडाके अधिदेवके समान, मानों कामदेयमय 


, मानो को और मार्नो 
सौकुमायंमयः था कुमारने ऐसे कुमारी पुरके भीतरी भागे प्रवेश किया । तुकमय, मानो आश्वयेमय, और 


कादम्बर्या अन्तःपुरवणंनम्‌ ५४९ 


कादम्बर्या अन्तःपुरवर्णनम्‌ 

अतिबहलतया च तस्य कन्यकाजनस्य समन्तादाननद्युतिभिरिन्दुबिम्बवृष्टिमिव पतन्तीम्‌, 
अपाङ्भविक्षे पेश्च लितकुवलयवनमयीमिव क्रियमाणामवनीस्‌, अनिभत-ञ्रलताविक्रमैः काम- 
कार्मुकबलानीव प्रचलितानि, शि रसिजकलापान्धका रै्हुलपक्ष-प्रदोष-सार्थानिव सम्बध्नतः, 
स्मितप्रभाभिरुत्फुल्ळकुसुमधवलानिव वसन्तदिवसान्‌ सञ्चरतः, श्वसितानिलपरिमलैम॑लयमारु- 
तानिव परिभ्रमतः, कपोलमण्डलालोकेर्माणिक्यदपणसहस्राणीव स्फुरितानि, करतलरागेण रक्त- 
कमलवनवषिणमिव जीवलोकस्‌, कररुहकिरणस्फुरणेन कुसुमायुधशरसहस्रेरिव संच्छादितानि 
दिगन्तराणि, आभरणकिरणेन्द्रायुध जालकं रुड्टीयमानानीव भवनमयूरवुन्दानि, यौवनविकारे- 
रुत्पाद्यमानानीव मन्मथसहरस्राण्यद्राक्षीत्‌ । 


अतिबहुलतयेति । तस्य = पूर्वोक्तस्य । कन्यकाजनस्य = कुमारीगणस्य । अतिबहलतया = 
 अतिशयप्रचुरत्वेन. आननद्यृतिभि: = मुखकान्तिभिः, करणभूतामिः । समन्तात्‌ = सर्वतः, पतन्तीं = 
क्षरन्तीम्‌, इन्दरबिम्बर्वृ =चन्द्रमण्डलवषंम्‌, इव, “अद्राक्षोत्‌ इति क्रियापदेन सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि । 
अत्रोत्परक्षा, ततश्च आननानामिन्दुबिम्ब्षाहृञ्यः प्रतोयते इत्यल ङ्कारेण वस्तुघ्वनिः । 

अपाङ्गविक्षेपेः = कटाक्षप्रेरणैः, अवनीं = पृथिवीं, चलितेत्यादिः० = चलितं ( कम्पितम्‌ ) यत्‌ 
कुवलयवनम्‌ ( उत्पलसमुहः ), तन्मयीं ( तद्र्पाम्‌ ) क्रियमाणाम्‌ ( विधीयमानाम्‌ ) इव । उत्प्रेक्षा । 
| अनिभृतेत्यादिः० = अनिभृताः ( स्फुटाः ) ये भ्रूलताविभ्रमाः ( अक्षिलोमवल्लीविलासा: ), 
तैः, प्रचलितानि = गन्तुं प्रवृत्तानि, कामका मुंकबलानि = मदनचापबलानि इव । उत्प्रेक्षा । 

शिरसिजेत्यादि:० । शिरसिजानां ( केशानाम्‌ ) कलापाः ( समूहाः ) एव अन्धकारः ( तिमि- 
राणि ), तेः, संबध्नत: = सम्बन्धं कुर्वंतः, बहुलेत्यादिः० = बहुलपक्षाणां ( कृष्णपक्षाणाम्‌ ) प्रदोष- 
सार्थानु ( रजनीमुखसमूहान्‌ ) इव, अत्र रूपकमुत्प्रेक्षा चेत्यृ भयोरल ङ्कारयोरङ्गाङ्गिभावसङ्कुरः । ` 

स्मितप्रभाभिरिलि। स्मितप्रमामिः = मन्दहास्यकान्तिभिः, सञ्चरतः = ब्रजतः, उत्फुल्लकुसुम- 
धवलान्‌ = विकसितपुष्पशुश्रान्‌, वसन्तदिवसानु = पुष्पसमयवासरानु, इव । उत्प्रेक्षा. । 

श्वसिताऽनिलेत्यादि० = श्वसिताऽनिळस्य ( श्वासवायोः ) परिमल: ( जनमनोहरे: सौरभेः ) । 
परिभ्रमत: = परिभ्रमणं कुवंतः, मलयमारुतानु=दक्षिणपर्वंतवातान्‌, इव । उत्प्रक्षा$लद्लार: । 

कपोलेत्यादिः० । कपोलमण्डलानाम्‌ ( गण्डसमूहानाम्‌ ) आलोकः ( प्रकाश: ) स्फुरितानि, 
माणिक्यदपंणसहस्राणि = शोणरत्नमुकुरदशसहस्राणि, उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

करतलरागेण = हस्ततळलौ हित्येन, जीवलोकं = मनुष्यभ्रुवनं, रत्नकमलवनवर्षिणं = कोकनद- 
समूहवृष्टिकारकम्‌, इव । | 

कररुहेत्यादि: ० = कररुहकिरणानां ( नखांऽशूनाम्‌ ) स्फुरणेन ( विद्योतनेन ), दिगन्तराणि = 
दिश्ावकाशान्‌, कुसुमायुधशरसहस्रः=कुसुमायुधस्य ( कामदेवस्य ) शरसहल्ते: (बाणसमुहै:),. संच्छादि- 
तानि ( समावृतानि ), इव उत्प्रेक्षा । 


चन्द्रापीडने उन कुमारियोंकी अतिशय प्रचुरताके कारण चारों ओर मुखकी कान्तियाँसे मानों गिरती- 
हुई चन्द्रमण्डलोंकी वृष्टिको, कयक्षपातोंसे पृथ्वीको मानों चलती हुई नीलकमलोंकी वाटिकाको, स्फुट जूलताओं- 
के विलासॉसे चलते हुए मानों कामदेवके चापोंकी शक्तियोंको, केशसमूहरूप अन्धकारोंसे मानों सम्बन्ध करने- 
वाले कृष्णपक्षके रातर्यारम्भके समू होंको, मन्द हास्यकी कान्तियाँसे मानों खिले हुए फूलोंसे सफेद चलते फिरते 
वसन्तऋतुके दिनोंको, निश्वासवायुके सुगन्धोंसे मानों परिश्रमण करते हुए मलयपर्वतके समीरोंको, कपोल- 
मण्डलोंके प्रकाशोंते मानों चमकते हुए हजारों माणिक्यरूप दर्पणोंको, .इस्ततलोकी लालिमासे मानों रक्त- 


९५ कादस्बरो 


उचितव्यापा र्यपदेशेन कुमारिकाणां सखीहस्तावलम्बेषु पाणिग्रहणानि, वेणुवाद्येषु 
चुम्बनव्यतिकरात्‌, वीणासु कररुहव्यापारातु, कन्दुकक्रो डासु करतलप्रहा रान , भवन-लता-सेक- 
कलश-कण्ठेषु भुजलतापरिष्वङ्गान्‌, लोलादोल।एु नितम्ब-स्तन-अ ह्रितानि, ताम्बूलवीटिका- 
खण्डनेषु दशनोपचारान्‌, बकुलविटपेषु मधुगण्डूषप्रचारान्‌, अशोकतस्ताडनेषु चरणाभिघातान्‌, 
उपहारकुसुमस्खलनेषु सीत्कारान्‌, अतिरिक्तं सुरतमिवाभ्यस्यन्तीनामपर्यत्‌ । 
oo 

आमरणेत्यादि:० = आभरणकिरणाः ( भूषणमयूखाः ) एव इन्द्रायुघजालकानि ( शङ्गधनुः- 
समूहाः ), तैः उड्टीयमानानि ( उत्पतन्ति ), भवनमयूरवृन्दानि = गृहबर्हिणसार्थाच्‌, इव । रूपकोत्प्रेक्षयो- 
रङ्गाङ्गिमावेन सङ्कुरः । | 

यौवनविकारै: = तारुण्यविकृतिमिः, ` उत्पाद्यमानानि = उत्पक्तिकमं भुवानि, मन्मथसह्राणि = 
कामसमूहान्‌, इव, अद्राक्षीत्‌ = अदशत्‌ । उत्प्रेक्षा । 

उच्चितेत्यादिः०--उचितव्यापारस्य ( योग्यकमंणः ) व्यपदेशेन ( मिषेण ) अतिरिक्तम्‌ = 
अधिकम्‌, अपूर्वमिति मावः । सुरतं=रतिक्रीडाम्‌, अम्यस्यन्तीनाम्‌ = अभ्यासं कुवंतौनां, कुमारिकाणां= 
कन्यकानां, तत्तत्‌=कृत्यम्‌, “अपश्यत्‌” इत्यत्र क्रियापदे सम्बन्धः, चन्द्रापीड इति शेषः, एवं परत्रापि । 

सुरताऽम्यासे तत्तत्क्ृत्यजातं प्रदशंयति--सखीहस्ताऽबलम्बेषु । सखीहृस्तानां ( वयस्या- 
कराणाम्‌ ), अवलम्बेषु ( अवलम्बनेषु ), पाणिग्रहणानि = करग्रहणानि ( विवाहान्‌ ) । वेणृवाद्येषु = 
वंशवादित्रेषु, चुम्बनव्यतिकरानु = वदनसंयोगव्यापारान्‌ । वीणासु=वल्लकोषु, कररुहव्यापारानु=नखर- 
ब्यवहारान्‌, नखक्षतरूपानिति भावः । कन्दुकक्रौडासु=गेन्दुककेलिषु, करत प्रहारान्‌ = हस्ततलाघातानु । 
भवनलतेत्यादिः० = मवनलवानां ( गृहवल्लीनाम्‌ ) सेके ( सेचने ) जलाधारभूता ये कलशाः ( घटाः ) 
तेषां कण्ठेषु ( गलेषु, ऊर्घ्वंमागेष्विति भावः ), भुजलतापरिष्व ङ्गानु = भ्रुजलतानां ( बाहुवल्लीनाम्‌ ) 
परिष्वङ्गानु ( आरिङ्गनानि ), लीलादोलासु = क्रीडाप्रेङ्कासु, नितम्बस्तनप्रे ह्रितानि = कटिपश्चाद्भाग- 
कुचसञ्चलनानि । ताम्बूलेत्यादिः° = ताम्बूलवीटिकानाम्‌ ( नागवल्लीदलवीटिकानाम्‌ ) अवखण्डनेषु 
( शकलीकरणेषु, चवंणेष्विति माव: ) दशनोपचारानु = दन्तक्षतानि । बकुलविटपेषु = केसरवृक्षेषु, मधु- 
गण्हुषप्रचा रानु = मयचुलुकव्यापारानु, “विकसति बकुलं योषितामास्यमद्यैः'' ` इत्युक्त्यनुसारमिति 
भावः । अशोकतर्ताडनेषु = वञ्जुलवृक्षप्रहारेषु । “पादाघातादशोकं विकसति’ इत्युक्त्यनुसारमिति 
मावः । चरणामिघातान्‌ = पादताडनानि उपहारेत्यादिः० = उपहारकुसुमानाम्‌ ( उपायनरूपपुष्पाणाम्‌ ) 
स्खलनेषु ( पतनेषु, . स्वशरीरस्येति शेषः ) सीत्कारामु = सीदित्याकारक-पीडासूचक-ध्वनि-विझोषान्‌; 
सोकुमार्याऽतिशयेनेति भावः । अतिरिक्तं सुरतमिवाऽम्यस्यन्तीनामिति पूर्वपदे? सम्बन्धः । एतत्कृत्य- 
जातमपर्यत्‌ । सवंत्रोत्प्रक्षां । 


कमलको बरसानेवाले जीवलोकको, नाखूनोंके चमकनेसे मानों हजारों कामबाणोसे आच्छादित दिशाओंके 
` अवकार्शोको, अलङ्कारोंके किरणरूप इन्द्रायुधोंसे मानों उड़ते हुए ग्ृह्मयूरोंके समूद्दींको और. तारुण्यके विकारोंसे 
मार्नो उत्पन्न किये जानेवाले इजारों कामदेवोंको देखा। 


उचित कार्योके बद्दानेसे मानों अद्‌भुत सुरतका अभ्यास करती हुई कुमारियोंके सखियोंके पाणिके ्रइणमें 
पाणिग्रइर्णोको, बांसुरी वाद्योमें चुम्बन क्रियाओंको, वीणाओंमें नखब्यापारोंको ( नक्षक्षतोंको ), गेंदकी क्रीडाओंमें 
करतलप्रह्यरोकी, भवनकी लताओंको सींचनेमें उपयुक्त कलशके कण्ठों (ऊध्वं भागों) में बाइुलताओंके 
आलिङ्गनोको, विलासकी झूलमें नितम्ब और स्तरनोंके सञ्चालनोंको, पानके बीड़ोंको चबानेमें दन्तव्यापारों- 
( दशनक्षतों ) को, बकुल वृक्षोर्भ मदिराके गण्डूष छोड्नेमें,. अशोकवृक्षोंके प्र्ारोंमें पेरके आघार्तोको, उपहारके 
फूलमें फिसलनेमें सीत्कार ( रतिक्रीडाके शब्द ) इत्यादि कृत्योंको चन्द्रापीडने देखा । 


कादम्बर्या अन्तःपुरवृत्तान्तः ५५१ 


कादम्बर्या अन्तःपुरवृत्तान्तः 
यत्र च कन्यकाजनस्य कपोलतलालोक एव मुखप्रक्षालनम्‌, लोचनान्येव कर्णोत्पलानि,. 
हसितच्छवय एवाङ्गरागाः, निःश्वासा एवाधिवासगन्धप्रयुक्तयः, अधरद्युतिरेव कुङ्कुमाऽनुले- 
पनम्‌, आलापा एव तन्त्रीनिनादाः, भुजलता एव चम्पकमालाः, करतलान्येव लीलाकमलानि, 
स्तना एव दर्पणाः, निजदेहप्रभैवांशुकावगुण्ठनम्‌, जघनस्थलान्येव विलासमणिशिलातलानि, 
कोमलाङ्गालिराग एव चरणालक्तकरस:, नखमणिमरीचय एव कुट्विमोपहारकुसुमप्रकराः । 
यत्र चालक्तकरसोऽपि चरणातिभारः, बकुलमालिकामेखलाकलनमपि गमनविघ्तकरस्‌, 
अङ्गरागगौ रवमप्यधिकश्वासनिमित्तम्‌, अंशुकभारोऽपि र्लानिकारणम्‌, मङ्गलप्रतिसरवलय- 
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यत्रेति । यत्र = कन्याऽन्तःपुरे, कन्यकाजनस्य = कुमारीगणस्य, कपोलतलालोकः = गण्डभाग- 
प्रकाशः, एव, मुखप्रक्षालनं = वदनधावन , स्वच्छत्वाऽतिशयादिति भावः । लोचनानि = नयनानि, एव, 
कर्णोत्पलानि = श्रोत्रकुवल्यानि, अनेन शोचनयोः कर्णान्तायतत्वमुत्पलसाहृश्यं च ध्वनितम्‌ । हसित- 
न्छवयः = हास्यकान्तयः, एव, अङ्गरागाः = विलेपनपदार्थाः, अनेन हसितच्छवीनां विलेपनद्रव्य- 
वद्वैशद्यं प्रतीयते । निःश्वासा: = मुखवाताः एव, अधिवासगन्धयुक्तयः = सुगन्धद्रव्ययोगाः, एतेन 
निःश्चासानां सौरभ्यं प्रतीयते । “संस्कारो गन्धमाल्याद्यैयः स्यात्तदधिवासनम्‌ ।”” इत्यमरः । 
अधरद्युति: = ओष्टकान्तिः, एव, कुङ्कुमाऽनुलेपनं = काइमीराऽङ्गरागः, एतेनाधरयोरारुण्यं गम्यते । 
आलापा: = आभाषणानि, एव, तन्त्रीनिनादाः = वीणाघ्वनयः, एतेन आलापानां तन्त्रीनिनाद्वन्मधुरत्वं 
सूच्यते । भुजलता: = बाहुवल्ल्यः, एव, चम्पकमालाः = हेमपुष्पस्रजः, एतेन भुजलतानामतिशयपीतत्वं 
प्रतीयते । करतलानि = हस्ततलानि, एव, लीलाकमलानि = क्रीडापद्मानि, एतेन करतलनां मृदुलत्वं 
रक्तत्वं च प्रतीयेते । स्तनाः = वक्षोजाः, एव, दर्पणा: = आदर्शाः, एतेन स्तनयोरने मंल्यं गम्यते ' निज- 
देहप्रभा = स्वशरीरकान्तिः, एव, अंशुकाऽवगुण्ठनं = वस्त्रावरणम्‌, एतेन देहप्रभाया विस्तारः प्रतीयते । 
जघनस्थलानि = कटिपुरोभागप्रदेशाः, एव, विलासमणिशिलातलानि = विभ्नमरत्नपाषाणरूपाणि, एतेन 
जघनस्थलानां न॑ँमंल्यं विस्तीणंता च गम्येते । कोमलाऽङ्गलिरागः = मृदुलकरशाखालो हित्यम्‌, एव, 
चरणाऽलक्तकरसः = पादयावकरसः, एतेनाऽङ्गलीनां रागाऽतिशयः प्रतीयते । नखमणिमरीचयः = 
नखररत्नकिरणाः, एव, कुट्टिमोपहारकुसुमप्रकाराः = कृट्टिमेषु ( निबद्धभूमिषु ) उपहारकुसुमप्रकाराः 
( शोमार्थाः उपायनपुष्पभेदाः ) अत्र सवंत्र रूपकमलङ्कारः । 
यन्नेति । एवं च--यत्र = कन्याऽन्तःपुरे । अळक्तकरसः=्यावकरसः, अपि, चरणाऽतिमारः = 
पादाऽतिशयमरः, चरणयोः सौकुमार्यातिशयादिति भावः । बकुलेत्यादिः०=बकुलमालिका ( केसरस्रक्‌ ) 
एव मेखला ( रसना ) तस्या आकलनम्‌ ( कटिबन्धनम्‌ ) अपि, गमनविध्नकर = गतिप्रतिबन्धक, 
भारेप्रतीतेरिति भावः । अङ्गरागगोरवं = विलेपनद्रव्यगु रुत्वम्‌, अपि, अधिकश्चासनिमित्तम्‌ = प्रचुर- 
Sn कक य च 
जहाँ कन्याओंके कपोलूमागका प्रकाश ही मुखप्रक्षाऊन ( जळस्वरूप ) था, ( कानो तक पहुँचे हुए ) 
नेत्र ही कर्णभूषण नीलकमल थे, हास्यकी कान्तियाँ ही अङ्गलेप थीं, निःश्वास ही शरीरसंस्कारके सुगन्धवाले 
पदार्थौके प्रयोग थे, ओष्ठकान्ति ही केशरका लेप था, वार्तालाप ही बीनका शब्द था, बाहुलताएँ ही चम्पकपुर्ष्पो- 
की मालाएँ थी, करतल ही लीलाकमळ थे, स्तन ही दर्पण थे, अपने शरीरकी कान्ति ही आव रणवस्त्र था, 
जघनस्थल ही विलासके रत्नपाषाणतल थे, कोमळ पेरोंकी उँगलियोंकी लालिमा ही पेरोंके लाक्षारस थीं, 
नखरूप रत्नोंकी किरणें ही फर्शपर उपहाररूप फूलोंका समूह थीं । 
जदाँपर महावरका रस भी पैरोंके अतिशय भाररूप था, बकुळपुष्पोंकी मेखलाका धारण करना भी 
गमनमें विध्न करनेवाला था, अङ्गलेपनकी गुरुता भी अधिक इवासका कारण था, वज्ञका भार भी ग्लानिका 
कारण था, मङ्गळार्थक इस्तसूत्र-रूप कङूणका धारण भी करतलके कम्पनका कारण था, शिरके वा कर्णौके भूषण- 
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विधृतिरपि करतलविधुतिहैतु:, अवतंसकुसुमधा रणमपि श्रमः, कर्णपूर-क मल-तरल-मधुकर-पक्ष- 
पवनोऽप्यायासकरः । कि 
तथा च यत्र सखीदशनेष्वकृतहस्तावलम्ब हि प्रसाधनेषु हारभार- 
सहिष्णुता स्तनकार्कश्यप्रभावः, कुसुमावचयेषु द्विती यपुष्प-ग्रहणमप्ययुवतिजनोचितस्‌, कन्यका- 
विज्ञानेषु माल्यग्रथनस्‌ असुकुमारजनव्यापारः, देवताश्र णामेषु मध्यभागभङ्को नातिविस्मयकरः | 
कुसारीपुरे नानाविधोक्तयः 
तस्य चैवंविधस्य किञ्चिदभ्यन्तरमतिक्रम्य इतश्चेतश्च परिभ्रमतः कादम्बरी प्रत्यासन्नस्य 
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निःश्वासहेतुः । श्रमा$तिशयत्वादिति भावः । अंशुकभारः = वस्त्रमार:, अपि, ग्लानिकारणं = क्लान्ति 
हेतुः । मङ्गलेत्यादिः० = मङ्गलाऽथंः ( कल्याणाऽथंः .) यः प्रतिसरवलयः ( हस्तसूत्रलूपः कटकः ) तस्य 
विधृतिः ( धारणम्‌ ) अपि, करतलविघुतिहेतुः = हस्ततलकम्पकारणम्‌, भाराधिकयप्रतीतेरिति भावः । 
अवतंसकुसुमधारणम्‌ = अवतंसरूपाणि ( कर्णभूषणरूपाणि शिरोभूषणभूतानि वा ) यानि कुसुमानि 
( पुष्पाणि ) तेषां धारणम्‌ ( घृतिः ) अपि, श्रमः=क्लमः। भारप्रतीतेरिति भावः । “पुस्यृत्तंसाऽवतंसौ 
द्वौ कणंपुरे च शेखरे ।”” इत्यमरः । कर्णपुरेत्यादिः० = कणंपूरो ( श्रोत्रभूषणभूते ) ये कमले ( उत्पले ) 
तयोः तरला: ( चञ्चलाः ) ये मधुकराः ( भ्रमरा: ) तेषां पक्षपवनः ( पतत्रवातः ) अपि, आयास- 
करः = खेदजनकः, सौकुमार्याऽतिशयादिति भावः । अत्र सवंत्राऽसम्बन्धे सम्बन्धरूपाऽतिशयो क्तिस्ततश्च 
कन्यकानां मादंवाऽतिशयो ध्वन्यते, एवमलङ्कारेण वस्तुध्वनिः । 

तथा चेति । तथा च =तेनेव प्रकारेण च, यत्र = यस्मिन्‌ कुमारीपुरे । सखीदशनेषु = अभि- 
नवागतवयस्याऽवलोकनेषु, अङ्गतहस्ताऽवळम्बनम्‌ = अविहितकराऽवलम्बं, ताहृशमुत्थानम्‌ = सत्काराऽथं- 
मम्युत्थितिः, तत्‌ अतिसाहसम्‌ = अतिशयदुष्करकमं, एतेन मृदुत्वस्य दाक्षिण्यस्य चाधिक्यं व्यज्यते । 
“साहस तु, दमे दुष्करकमंणि । अविमृश्यक्ृतौ धाष्टये'' इति हैमः । प्रसाधनेषु=प्रतिकमं सु, भूषणादिधृति- 
कमंस्विति माव: । हारभारसहिष्णृता = मुक्तामालामारधारणसामथ्यं, स्तनकाकंस्यप्रमावः = कुच- 
काठिन्यमाहात्म्यम्‌ । अनेनाऽङ्गान्तराणामतिकोमलत्वं सूच्यते । कुसुमाऽवचयेषु = पुष्पाऽवचायेषु, द्वितीय- 
पुष्पग्रहणम्‌ = अपरकुसुमचयनम्‌, अपि, अयुवतिजनोचितं = तरुणीतरजनयोग्यम्‌, कठोरजनोचितमिति 
मावः । कन्यकाविज्ञा नेषु = कुमारीकलासु, माल्यग्रथनं = ्रग्गुम्फनम्‌, असुकुमारजनव्यापारः = कठोर- 
पुरुषङृत्यम्‌ । देवताप्रणामेष = देवतनमस्कारेषु, मध्यमागमङ्ग: = अवलग्नद्विघाभावः, नाऽतिविस्मयकरः 
= नाऽतिशयाश्चर्यात्पादकः, एतेन मध्यभागस्य स्वाभाविकं काञ्यं व्यज्यते । अत्राऽपि सवंत्राऽसम्बन्धे 
सम्बन्धरूपाऽतिशयो क्तिः । | 

तस्य चेति । . एवंविधस्य = एतादृशस्य, तस्य = कुमारीपुरस्य, किस्चित्‌ = ईषत्‌, अभ्यन्तरं = 
मध्यभागम्‌, अतिक्रम्य = उल्लङ्खय, इतश्च इतश्च =यत्र तत्र, परिभ्रमत: = पर्यंटतः, कादम्बरीप्रत्या- 
सन्नस्य = कादम्बर्याः ( गन्धर्वराजकुमार्याः ) प्रत्यासन्नस्य ( समीपवर्तिनः ), परिजनस्य = परि- 


स्वरूप पुष्पका धारण भी परिश्रमरूप था, कर्ण 
करनेवाली थी । 


उसी प्रकार जहाँ सखियोंके दरनॉमें हाथका सहारा लिये बिना उठना अत्यन्त दुष्कर कमे समझा 
जाता था, शरीर सजानेके कार्योमें हारके भारको सहना कुर्चोकी कठिनताका प्रभाव समझा जाता था, पुष्प- 


gn ह करना eT युवंतिसे भिन्न जनका योग्य कर्म समझा जाता था, कुमारीकी कलाम 
कठ|रजनका कम समझा जाता था, देवताओके प्रणामकार्यीमें द 
आश्चयं करनेवाला नहीं था । म्रणामकार्यामिं कमरका टूटना भी ज्यादा 


इस प्रकार उस अन्तःपुरके कुछ भीतरी भागको लाँघकर 'चन्द्रा 


भूषणरूप . कमलमे चञ्चल भोँरोंके पक्षी इवा भी खेद पेदा- 


न्द्रापीडने इधर-उधर जाती हुईं कादम्बरीके 


कुमारीपुरे नानाविधोक्तय: ५५३ 


परिजनस्य शुश्राव तांस्तानतिमनोहरानालापानु । तथाहि--'लवलिके ! कल्पय केतकी धलि- 
भिलवलीलतालवालमण्डलानि । सागरिके ! गन्धोदकदीधिकासु विकिर रत्नवाळूकाम्‌ | 
मृणालिके ! कृत्रिमकमलिनीषु कुङ्कमरेणुमुष्टिभिरछुरय यन्त्रचक्रवाकमिथनानि । मकरिके ! 
कपूरपल्लवरसेनाधिवासय गन्धपात्राणि । रजनिके ! तमाल-वीथिकान्धकारेष निघेहि मणि- 
प्रदीपान्‌ । कुमुदिके ! स्थगय शकुनिकुलरक्षणाय मुक्ताजालेर्दाडिमीफलानि । निपणिके ! लिख 
मणिशालभज्ञिकास्तनेषु कुङ्कुमरसपत्त्रभङ्गान्‌। उत्पलिके ! परामृश कनकसम्मा्जनीभिः 


i तते लह ह 0 0 
वारस्य, तानु तान्‌ = अनेकप्रकारान्‌, अतिमनोहरान्‌ = अतिशयचित्ताकषेकान्‌, आलापान्‌ = आमाष- 
णानि, शुश्राव = श्रुतवान्‌, चन्द्रापीड इति शेष: । 

तांस्तानालापान्प्रस्तोति--तथा हीति । लवलिके = इयं कस्याश्ित्सम्बुद्धि: । केतकीधलिभिः = 
केतकपुष्पपरागैः, लवलीत्यादिः० = लवलीलतानाम्‌ ( सुगन्धमूलावल्लीनाम्‌ ) आलवालमण्डलानि 
( आवापसमुहान्‌ ) कल्पय = रचय । “सुगन्धमूला लवली पाण्डुकोमलवल्कला ।” इति भावप्रकाश- 
निघण्टः । 

सागरिके ! = इयमपि कस्याश्रिद्युवतेः सम्बुद्धिः, एवं परवाक्येष्वपि । गन्धोदकदीधिकासु = 
गन्धोदकस्य ( सुरभिजलस्य ) दीघिकासु ( वापीषु ), रत्नवालुकां = मणिसिकतां, विकिर = विक्षिप 
व्युपसगं पूवंकात्‌ “क विक्षेप'' इति धातोर्लोटि मध्यमपुरुषैकवचनम्‌ । 

मृणालिके !, कृत्रिमकमलिनीषु = क्रियानिवृत्तपद्मिनीषु, क्रियया निवृत्ताः कृत्रिमाः, “ डुकृञ्‌ 
करण” इति धातोः “ड्वितो: क्त्रिः” इति इति क्त्रिः, ''वत्रेमंम्‌ नित्यम्‌’' इति मप्‌ । कुङ्कुमरेणु- 
मुष्टिभिः = मुि परिमिते: काइमीरपरागः, यन्त्रचक्रवाकमिथुनानि = यन्त्राण ( यन्त्ररूपाणि, कृत्रिमा- 
णीति भावः ) यानि चक्रवाकमिथुनानि ( कोकयुग्मानि ) तानि छुरय = रञ्जय, तुदादौ “'छुर छेदने” 
इति छेदनमर्थंस्तथाऽपि धातूपसर्गाणामनेकेऽर्था भवन्ति । 

मकरिके !, कर्पूंरपल्लवरसेन = कपूंरपल्लवयो: ( घनसारकिसलययोः ) रसेन ( द्रवेण ), गन्ध- 
पात्राणि = आवेयगन्धभाजनानि, अधिवासय = सुरभीकुर्‌ । 

रजनिके !, तमाळवीचिकाऽन्धका रेषु = तमालवीथिकानाम्‌ ( तापिच्छपङक्तीनाम्‌ ) अन्धकारेषु 
( तिमिरेषु ), मणिप्रदीपान्‌ = रत्नदीपान्‌, निधेहि = स्थापय । 

कुमुदिके !, दाकुनिकुलरक्षणाय=शकुनिकुलात्‌ ( पक्षिसमूहात्‌ ) रक्षणाय ( पालनाय ), मुक्ता- 
जाले: = मौक्तिकसमूहैः, दाडिमीफलानि = करकफलानि, “समो क्रकदाडिमौ । ' इत्यमरः । स्थगय = 
आच्छादय, 'स्थगे संवरण” इति धातोलोंट्‌ । “शकुनिकुलात्‌” इत्यत्र “'भीत्राऽर्थानां भयहेतुः” इति 
अपादानत्वात्पञ्चमी । | 

निपुणिके |, मणिशालभञ्जिकास्तनेषु = मणिंशालभञ्जिकानां ( रत्न निमितपुत्तलिकानाम्‌ ), 
स्तनेषु ( कुचेषु ), कुङ्कमरसपत्त्रमङ्गान्‌ = कुङ्कुमरसँः ( कार्मीरद्रवैः ), पत्त्ररङ्गान्‌ ( पत्त्रावलीः ), 
लिख = चित्रय । ''मणिशालभञ्जिकास्तनेषु? इत्यत्र शालेन ( वृक्षेण, लक्षणया तडिकारेण काष्ठेन ) 
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समीप रहनेवाली अनुचरियाँके अति मनोहर वातचीतोंको सुना । जेसे कि--“लवलिके ! केतकीके फूर्लोके परागोंसे 
रुवलीलताओंके आलवालमण्डलांको बनाओ ।” “सागरिके! सुगन्धित जलकी बावलियोर्मे रत्नचूर्णोको 
.बिखेर दो ।? “मृणालिके ! कृत्रिम ( बनावटी ) पञ्चिनियोंमें मुट्ठीभर केशरचूर्णौके यन्त्रमय ( कलसे बने हुए ) 
चकवेके जोड़ोंको रंगा दो ।” “मकरिके ! कपूर और पल्लवके रससे सुगन्ध-द्र्ञ्योके पात्रोको सुगन्धित कर 
दो” । *रजनिके ! आब नूसके पेड़ोंकी कतारके अन्धकारोंमें रत्नप्रदीपोंको रख दो ।” ““कुमुदिके अनारके 
फलोंको पक्षिसमूहसे रक्षा करनेके लिए मोतियोंके -समूहोंसे ढक्क दो”। “ निपुणिके ! रत्नोंसे बनी हुई 
गुड्याओंके स्तनोंपर केशरके रससे पत्त्रावलियोंको चित्रित कर दो !? “उत्पलिके ! कदलीगृहोंकी मरकतमय 


५५४ कादम्बरी 


कदली गृहमरकतवेदिकाम्‌ । केसरिके ! सिञ्च मदिरारसेन बकुलकुसुममालागृहाणि । मालतिके । 
पाटळय सिन्दूररेणुना कामदेवगृहदन्तवलभिकास्‌ । नलिनिके ! पायय कमळमधु रसं भवनकल- 
हंसान्‌ । कदलिके ! नय धारागृहं गृहमयूरान्‌ । कमलिनिके ! प्रयच्छ चक्रवाकशावकेस्यो मृणाल- 
क्षी ररसम्‌ । चूतलतिके ! देहि पञ्जरपुंस्कोकिलेभ्यश्चूतकलिका ङ्कुराहा रम्‌ । पल्लविके । भोजय 
मरिचाग्रपल्लवदलाति भवनहारीतानु । लवङ्गिके ! निचिक्षिप चकोरपञ्जरे ष्‌ पिप्पलीशक- 
लानि । मधुकरिके ! विरचय कुसुमाभरणकानि । मयूरिके ! संद्ञीतशालाया विसजंम्न किन्नर- 
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मज्यते ( निर्मीयते ) इति शालभञ्जिका, काष्ठनिर्मितपुत्तलिका । प्वुलूप्रत्ययः, मणिनिमिता शाल- 
भञ्जिका मणिशालमझ्जिका ( मध्यमपदलोपी समासः ) । अत्र मणिपदसान्निव्यात्‌ शालभञ्जिका” 
पदस्य पुत्तलिकामात्रमथः । 

उत्पलिके !, कनकसंमाजंनीभिः = सुवणंमयशोधनीमिः, “सं माजंनी शोधनी स्यात्‌'' इत्यमरः । 
कदळीगुहेत्यादिः० = कदलीगृहस्य ( रम्मासमूहस्य ) मरकतवेदिकां ( हरिन्मणिपरिष्कृतभूमिम्‌ ), 
प्रामृश = संमाजय । 

केसरिके !, मदिरारसेन = सुराद्रवेण, बकुलकुसुममालागृहाणि = केसरपुष्पस्नग्मवनानि, सिश्व 
सेचनं कुरु । 

मालतिके !, सिन्दूररेणुना = नागसं मवचूर्णेन, कामदेवेत्यादिः० = कामदेवगृहस्य ( मन्मथ- 
मन्दिरस्य) दन्तवलमिकां ( गजदशननिर्मितचन्द्रशालाम्‌ ), पाटलय = र्वेतरक्तां कुरु । 

नलिनिके !, भवनकलहंसान्‌ = गृहक्रादम्बान्‌, ““गतिबुद्धी त्यादिना कमंसंज्ञत्वाद्‌ द्वितीया । 
कमलमघुरसं = पद्ममक्रन्दद्रवं, पायय = पानं कारय । 

कदलिके !, गृहमयुरानु=भवनबहिणान्‌, धारागृहं = जलोद्गारयन्त्रभवनं, ''अकथितं चे'त्या- 
दिना कमंसंज्ञत्वाद्‌ द्वितीया । नय = प्रापय । 

कमलिनिके !, चक्रवाकशावकेम्य: = कोकदिशुभ्यः, संप्रदानत्वाच्चतुर्थी, मृणालक्षीररसं = 
बिसनिर्यासद्रवं, प्रयच्छ = देहि “दाण्‌ दाने” इति धातोर्लोट्‌ “पाघ्नाध्मे” त्यादिसूत्रेण यच्छादेशः । 
| चूतलतिके !, पञ्जरपुस्कोकिलेम्यः = पिञ्जरस्थपुरुषपिकेभ्यः, पुग्रहणं प्रागल्म्यद्योतनारथंम्‌ । 
चतक लिकाङ्कुराहारम्‌ = आम्रकोरकनवोद्ि:्ध क्ष्यं, देहि = प्रयच्छ । 

पल्लविके !, मवनहारीतानु = गृहहारीतानु, '“गतिबुद्धीति’’ सूत्रेण कमंसंज्ञा, हारीतः पक्षि- 
विशेषः, केषांचिन्मते कपोतविशेषः । मरिचाऽग्रपल्लवदलानि = कोलकाऽग्रकिसल्यपत्त्राणि, “अथ वेल्ल- 
नम्‌ । मरीचं कोळक कृष्णभूषणं धमंपत्तनम्‌ ।'' इत्यमरः । भोजय = भोजनं कारय । 

लर्वाङ्गके !, चकोरपञ्जरेषु = चन्द्रिकापायिपक्षिपिञ्जरेषु , पिप्पलीदलशकलानि = मागधीपत्त्र- 
खण्डानि, निक्षिप = निधेहि । 

मधुकरिके !, कुसुमामरणकानि = पुष्पमयाऽलङ्कारान्‌, विरचय = कल्पय । 

मयूरिके |, संगीतशालायां = संगीतमवने किन्नरमिथुनानि = किपुरुषयुग्मानि, विसजंयः=त्यज । 


CNS 5 HS » क 1. OS 

वेदिकाको सोनेकी झाडुऑसे साफ करो ।” “केसरिके ! मदिराके रससे बकुळपुर्ष्पोके मालागृहोंकी . सेचन कर 
दो |” “मालतिके ! सिन्दूरके चूणेसे कामदेवके मन्दिरके हाथी-दांतसे बनी हुई अटारीको गुलाबी बना दो ।? 
“नलिनिके ! भवनके कादम्बपक्षियोंको कमलरस पिला दो ।” “कदलिके ? घरके मयूरोंको धारागृहदमें ले 
जाओ ।” “कमलिनिके ! चकत्रेके बच्चोंको मृणालके निर्यासका रस दे दो ।? “चूतलतिके ! पिंजड़ेके नर कोयलों- 
को आमकी कलियोंके अङकुरोंक। आहार दे दो ।? “पल्लविके ! भवने हारीतपक्षियोंको मिरचेके अग्रभागके 
पल्लवपत्त्रोको खिला दो ।” “लवङ्गिके ! चकोरोंके पिंजड़ॉमें पिप्पलीके डुकड़े रख दो ।? “मधुकरिके ! 
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मिथुनानि । कन्दलिके ! समारोहय क्रीडापवंतशिखरं जीवज्ञीवमिथुनानि । हरिणिके ! देहि 
पञ्जरशुकसारिकाणामुपदेशम्‌' इत्येतानि अन्यानि च प रिहासजल्पितान्यश्रौवीत्‌ | 
तथाहि-'चामरिके ! मिथ्यामुग्धतां प्रकटयन्ती कमभिसन्धातुमिच्छसि ? अयि यौवन- 
विलासै रुन्मत्ती कृते ! विज्ञातासि, या त्वं स्तन-कलश-भारावनम्यमानमिर्मणिस्तम्भमयरा- 
नालम्बसे । परिहासकाङक्षिणि ! रत्तभित्तिपतितमात्मप्रतिबिम्बमालपसि । पवनहृतोत्तरीयां- 
शुके ! हारप्रभायासितकरतलाकलयसि । मणिकुट्रिमेषूपहा रक्रमलस्खलनभीते ! निजमु खप्रति- 


कन्दलिके !, जीवङ्जीवमिथुनानि = चकोरयुग्मानि, “जीवञ्जीव: खगान्तरे । द्रुमभेदे चकोरे 
च ।'' इति हैम: । क्रीडापर्वंतशिखरं = केलिशेलकूटं , समारोहय = समारूढानि कारय । 

हरिणिके !, पञ्जरशुकसारिकाणां = पिञ्जरकीरसारिकाणां, सारिका = पक्षिभेद: । उपदेशं = 
माषणरिक्षां, देहि = प्रयच्छ । इति = एवम्‌, अन्यानि च=अपराणि च, परिहासजल्पितानि = 
नमंभाषणानि, अश्रोषीत्‌ = श्रुतवान्‌, चन्द्रापीड इति शेषः । 

तानि परिहासजल्पितानि स्तोकं निदशंयति--तथा हीति । चामरिके ! = कस्या जित्सम्बुद्धि रि- 
यम्‌ । मिथ्यामुग्धतां = मृषामुढमावं, प्रकटयन्ती = प्रकाशयन्ती, क॑ -= जनम्‌, अभिसन्धातुम्‌ = प्रतार- 
यितुं, वशीकतुंमिति भावः । इच्छसि = वाञ्छसि । 

अयीति । अयीति कोमलामन्त्रणे । हे योवनविलास: = तारुण्यविभ्रम:, उन्मत्तीकृते = सोन्मा- 
दीकृते !, या त्वं, स्तनेत्यादिः० = स्तनकलशयोः ( कुचकुम्भयोः ), मारेण ( गौरवेण ) अवनम्यमाना 
( प्रह्मीक्रियमाणा ) सूतिः ( शरीरम्‌ ) यस्याः सा, तथा सती, मणिस्तम्भमयुरान्‌ = मणिस्तम्भेषु ( रत्न- 
स्थृणासु ) ये मयूरा: ( मणिनिमिताः कृत्रिमा बहिणा: ), तानु, आलम्बसे = अवलम्बसे, आलि- 
पङ्गसि, कुचकण्डूनिनिवारणायेति शेषः । त्वं, विज्ञाता=विदिता, असि । परिहासोऽयम्‌ । एवं परत्राऽपि । 

परिहासेत्यादिः०—हे परिहासकाङ्क्षिणि= हे केल्यभिलाषिणि !, रत्नमित्तिपतितं = मणि- 
कुड्यप्रतिबिम्बितम्‌, आत्मप्रतिबिम्बं = स्वप्रतिरूपम्‌, आलपसि = आभाषसे, स्वप्रतिबिम्बेऽप रव्यक्ति- 
भ्रमनिबन्धनोऽयमालापः, अतो श्रान्तिमदलद्कारः । 

पवनेत्यादिः०--हे पवनहृतोत्तरीयांऽशुके ! = पवनेन ( वायुना ) हृतम्‌ ( आकृष्टम्‌ ) उत्तरीयां- 
ऽशुकम्‌ ( ऊध्वंवस्त्रम्‌ ) यस्याः सा, तत्सम्बुद्धौ । आयासितकरतला = आयासितम्‌ ( आयासविषयी- 
कृतम्‌ ) करतलं ( हस्ततलम्‌ ) यस्याः सा, हारप्रमां = मुक्तावलीकान्तिम्‌ उत्तरीयांशुकमिति, 
आकलयसि = जानीषे । हारप्रभायामुत्तरीयवुद्धया ञ्रान्तिमदलङ्कारः । 

सणिकुट्टिमेष्विति । मणिकुट्रिमेषु = रत्ननिबद्धभूमिषु, उपहारकमलस्खलनमीतेः = उपहारकम- 
लानि ( उपायनपद्मानि ) तेषां स्खलनं ( पतनम्‌ ) तस्मात्‌ भीता ( त्रस्ता ) तत्सम्बुद्धौ । निजमुख- 
प्रतिबिम्बकानि = स्ववदनप्रतिच्छायाः, परिहरसि = त्यजसि । अत्र निजमुखप्रतिबिम्वानां कमलभ्रान्ते- 
स्त्यागाद््रान्तिमदलङ्कारः । “प्रतिमानं प्रतिबिम्बं प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया । प्रतिकृतिरर्चा 


फूलोंके अलङ्कारोंको बनाओ” । “मयूरिके ! संगीतशालामै किन्नरोंके जोड़ोंको भेज दो? । “कन्दलिके ! जीव- 
ज्ञीव पक्षियोंके जोड़ोंको क्रीडापर्वतकी चोटीपर चढ़ा दो?। “हरिणिके ! पिंजड़ेके तोतों और मेनाओंको 
बोलनेकी शिक्षा दो” | ऐसे और अन्य भी परिहासवचनोंको चन्द्रापीडने छुना । 
जैसे कि-_““चामरिके ! झूठमूठ भोलापन दिखाती हुई तू किसे ठगना चाहती है १? । “अरी जवानी 
फे विलास से पगली बनाई गई ! स्तनरूप कळशोंके बोझसे झुकेहुए शरीरवाली तू रत्नस्तम्भोके मौरोका 
सहारा ले रही है, ऐसी तू जानी गई है” । “अरी दिल्लगीकी इच्छावाली ! तू रत्नखचित भीतमें पड़े हुए अपने 
प्रतिबिम्ब ( परछाँही ) से बात कर रही है”। “अरी हवासे उड़ाये गए र वस्त्रवाली ! परिश्रान्त हाथवाली 
होती हुई तू हारकी कान्तिको उत्तरीय जान रदी ६? । रत्नोंकी फर्शोपर हे उपहार कमलोंके पतनसे डरने- 
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बिम्बकानि परिहरसि । निजसोकुमाय्य-ग वे-खवित-बिसप्रसून-सौभाग्ये ! जालवातायनपतित- 
पद्मरागालोक प्रति बालातपद द्धूया करतलमातपत्रीकरोषि । खेद-स्रस्त-हस्त-गलित-चामरे | 
नखमणिमयूखकलापमाधुनोषि' इत्येतान्यन्यानि च थश्रण्वन्नेव कादम्बरीभवनसमीपम्‌ उपययौ । 
कादम्बरीवणंनम्‌ 
पुलिनायमानमुपवनलता-गलित-कुसुमरेणु-पटलं :, दुदिनायमाननिभृत-परभृत-नख- 


क्षता ङ्कण-सहकारफल-रस-वषे :, नीहारायमाणमनिल-विप्रकी णबंकुल-सेक-सी धु-धा रा-धूलिभिः, 


धि 


1 


पुंसि प्रतिनिधि: ।” इत्यमरः । प्रतिबिम्बकानि इत्यस्य पर्यायत्वेन “प्रतिच्छायानि' 
त्वेन लिखन्तष्टीकाकारा: परास्ता इति बोध्यम्‌ । 

निजेत्यादि:--निजसौकुमायंगर्वेण ( स्वकोमलत्वाऽमिमानेन ) खवितम्‌ ( अधरीङृतम्‌ ) 
बिसप्रसूनसौमाग्यं ( मृणालपुष्पमादंवम्‌ ) यया, तत्सम्बुद्धौ । जालेत्यादिः० = जालळवातायन ( जाल- 
यक्तगवाक्षं ) पतितः ( सम्बद्धः ) यः पद्मरागालोकः ( लोहितमणिप्रकाशः ) तम्‌, “ असितः परितः- 
समयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि” इति प्रतियोगे द्वितीया । बालातपशकछुया = त्रमातस्ूय योतसन्देहेन, 
करतलं = हस्ततलम्‌, आतपत्रीकरोषि =छत्त्रीकरोषि, आतपनिवारणाथमिति भावः । अत्र पद्मरागा- 
लोके बालातपबुद्धे शान्तिमानलङ्कारः । 

खेदेत्यादिः०--खेदेन ( स्चालनश्रमेण ) स्रस्तः ( शिथिलः) यो हस्तः ( कर: ) तस्माद्‌ 
गलितं ( च्युतम्‌ ) चामरं ( प्रकीणंकम्‌ ) यस्यास्तत्सम्बुद्धौ । नखेत्या दि:० = नखमणीनां ( कररुह्‌- 
रत्नानाम्‌ ) यो मयूखकलापः ( किरणसंमुहः ) तम्‌, आधुनोषि = कम्पयसि । अत्र नखमणिमग्रूखकलापे 
चामरबुद्धेर्वाचकशब्दा5मावाद्‌ श्रान्तिमदलङ्कारो व्यङ्गधः । इति = एवं, पूर्वोक्तानीति भावः । अन्यानि 
च =अपराणि च, वाक्यानीति शेष! । श्शुण्वनु = आकर्णयनु । कादम्बरीभवनसमीपं = कादम्बरी- 
निकेतनसविधम्‌, उपययौ = उपजगाम । 

पुलिनायमानमिति । उपवनेत्यादिः० = उपवनलताभ्यः ( आरामबल्लीभ्यः ) गलिते: (पतितैः) 
कुसुमरेणुपटलः ( पुष्पपरागपुञ्जः ), पुलिनायमानं = तोयोत्यिततटवदाचरन्तम्‌, “'मागम्‌'' इत्यस्य 
विशेषणम्‌, एवमन्यत्राऽपि । 

दु दिनायमानेत्यादिः० । अनिभृतेत्यादिः० = अनिभृता: ( चञ्चलाः ) ये परभृताः ( कोकिलाः ) 
तेषां नखै: ( नखरे: ) क्षतानि ( खण्डितानि ) अङ्गणे ( चत्वरे ) यानि सहकारफलानि ( अतिसौरभा- 
म्रफलानि ) तेषां रसवर्षे: ( द्रववृष्टिभिः ) दुदिनायमानं = वृष्टिदिवसवदाचरन्तम्‌ । 

नीहारायमाणमिति । अनिलविप्रकीर्णेः = वायुविक्षिप्ते:, बकुलेत्यादिः० = बकुलानां ( केसरा- 
णाम्‌ ) सेके ( सेचने ) या सीधुधाराः ( मदयप्रवाहाः, तरुणीमुखनिगंताः ) तासां धूलिमिः ( कर्ण: ) । 
अत्र धूलिशन्दस्य पुिङ्गे प्रयोगश्चिन्त्यः । “रेणुद्वंयो: स्त्रियां घूलिः, पांसुर्ना न दयोरज: ।”” इत्यमरः । 
नीहारायमाणं = नीहारवदाचरन्तम्‌ । 


इति क्लीब लिङ्ग 
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वाली ! तू अपने मुखके प्रतिबिम्बोंका परिहरण कर रही है” | “अपनी सुकुमारताके धमण्डसे मृणालपुष्पकी 


सुकुमारताको मात करनेवाली ! तू जाल्युक्त वातायनमें पड़े हुए पद्मरागरत्नके प्रकाशको प्रभातके सूर्य प्रकाश- 


की शङ्कासे अपने करतलको छत्त्र बना रही है। चलानेके परिश्रमसे शिथिल वण वरबाली ! 
नखरत्नोंके किरणसमूहको हिला रही है। चन्द्र से शिथिल हाथसे गिरे हुए चँवरवाली ! तू 


[पीड ऐसे भी ह भवन के 
समीप उपस्थित हुए । और अन्य भी वचनोंको सुनते हुए कादम्बरीके भवन 


बागीचेकी लताओंसे गिरे हुए परागसमूहोंसे होंसे न लूनो 
अङ्गणोंके कलमी-आमोंके फलकी र मूसे बालुऑके किनारा-सा, चबल कोकिलाँके नाखूनोंसे क्षत 


सबृष्टिसे दुदिन-सा, इवासे बिखरी हुई बकुल ( मौलसिरी ) के सेचनकी मधुधार 
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काञ्चनद्वीपायमा्न चम्पकदलोपहा रे: लीलाशोक-्वनायमानं कुसुम-प्रकर-प्रतित-मधुकर- 
वुन्दान्धकारं:, तथा च सञ्चरतः ख्लीजनस्य रागसागरायमाणं चरणालक्तकरसविसरेः, अमतो- 
त्पत्तिदिवसायमानमङ्गरागामोदः, चन्द्रलोकायमानं दन्तपत्त्रप्रभामण्डलैः, प्रिमङ्गलतायमानं 
कृष्णागुरुपत्त्रभ ङ्गः, लोहितायमानं कर्णाऽशोकपल्लवेः, घवलायमानं चन्दनरसविळेपनैः, हरि- 
तायमानं शिरीषकुसुमाभरणे :, अथ सेवाथमागतेनोभयत ऊध्वस्थितेन स्त्रीजनेन प्राकारेणेव 
लावण्यमयेन कृतदीघरथ्यामुखाकारं मागमद्राक्षीत्‌ । तेन चान्तनिपतितम्‌ आभरणकिरणा- 


काञ्चनेत्यादिः० । चम्पकदलोपहारेः = हेमपुष्पकपत्त्रोपायनै:, काञ्चनद्वीपायमानं = सुवर्णा- 
न्तरीपवदाचरन्वम्‌ । 

लीलेत्यादिः०--कुसुमेत्यादिः० = कुसुमप्रकरेषु ( पुष्पसमूहेषु ) पतितानि ( गतानि ) यानि 
मधुकरवृन्दानि ( त्रमरसमूहाः ) एव अन्धकाराः ( तिमिराणि ), तैः। लीलाशोकवनायमानं = 
विलासव ञ्जुलविपिनवदाचरन्तम्‌ । 

तथा चेति । तथा च==तेनेव प्रकारेण, सञ्चरतः = गच्छतः, स्त्रीजनस्य = कामिनीलोकस्य, 
जातावेकवचनम्‌ । चरणालक्तकेत्यादिः० = चरणाऽळक्तकरसानां ( पादलाक्षाद्रवाणास्‌ ) विसरे: 
( समुहैः ), रागसागरायमाणं = लो हित्यसमुद्रवदाचरन्तम्‌ । 

अमृतोत्पत्तीत्यादिः० । अङ्गरागामोदः = विलेपनद्रव्यसौरमैः, अमृतोत्पत्तिदिवसायमानम्‌ = 
पीयुषो-द्रवदिनवत्‌ आचरन्तम्‌ । 

चन्द्रे त्यादिः०-दन्तपत्त्रेत्यादिः° = दन्तपत्त्रप्रभाणां ( गजदन्तनिमितकर्णभूषणकान्तीनाम्‌ ) 
मण्डल: ( समुहैः ), चन्द्रलोकायमानं = चन्द्रलोकवदाचरन्तम्‌ । 

प्रियङ्ग्वित्यादिः०-_कृष्णागुरुपत्त्रभ ङ्गैः = कालाऽगुरुपत्त्राकारतिलकेः । प्रियङ्गलतायमानं = 
फलिनीवल्लीवदाचरन्तम्‌ । 'प्रियङ्ग:ः फलिनी फली ' इत्यमरः । न | 

लो।हतायमानमिति । कर्णाऽ्ोकपल्लवैः = श्रोत्रनिहितवञ्जुलकिसलयैः, लोहितायमानं = 
लोहितवदाचरन्तम्‌ । 

धवलायसानमिति । चन्दनरसविलेपनं: = श्रीखण्डद्रवाऽङ्गरागंः । धवलायमानं = धवलवदा- 
चरन्तम्‌ । 

हरितायमानमिति । शिरीषकुसुमाभरणैः = कपीततनपुष्पभूषणेः, हरितायमानं = हरितवदा- 
चरन्तम्‌ । मार्गमिति शेषः । 

अथेति । अथ म अनन्तरम्‌, उभयतः = पाइव॑द्वयतः लावण्यमयेन = सौन्दयंमयेन सेवाऽथम्‌ = 
परिचयाथंभ्‌, आगतेन == आयातेन, प्राकारेण = वप्रेण इव, ऊध्वंस्थितेन = उपरि विद्यमानेन, स्त्रीजनेन= 
स्त्रीलोकेन । कृतेत्यादिः = कृतः ( विहितः ) दीर्घरथ्यामुखम्‌ ( आयतप्रतोलीमुखम्‌ ) इव, आकारः 
( आङ्ृतिः ) यस्य तं = ताइ शं, मार्गं = पन्थानम्‌, अद्राक्षीत्‌ = दृषवाव्‌ । चन्द्रापीड इति भावः । 
| तेनेति । तेन = मार्गेण, अन्तः = मध्ये, निपतितं = प्रविष्टं, बहुन्तं = प्रसरन्तम्‌, अन्तः = अभ्य- 


की धूलोंसे पाला-सा, चम्पक पुष्पाँके पत्तोंके उपहारोंसे सुवणंद्वीप-सा, फूलों के समूहपर गिरे हुए भोरोके समूहरूप 

अन्धकारोंसे क्रीडाके अशोक वन-सा, उस प्रकारसे घूमती हुई स्त्रियोंके पेरोंके महावररसके समूहोसे राग ( लाली- 

या प्रेम के समुद्र-सा, अङ्गरागके सुगन्धोसे अम्ृतको उत्पत्तिके दिवस-सा, कुष्णाऽगुरुके पत्त्राकार तिलकोंसे 
_ प्रियङ्गुलताके समान, कानमें धारण किये गये अशोकपल्खवासे लालवणेवाला-सा, अ आ विलेपनोंसे 
रवेतवर्ण वाला-सा, शिरीष पुष्पों के आभूषणोंसे हरा वर्णेवाला-सा और दोनों पार्श्वो ( बगल ) से प्रचुर सोन्द्यवाले 
तथा सेवाके लिए आये हुए दीवारसे ऊपर रहे हुए ज्ञीजनोसे लम्बी गलीके मुखके आकारसदृश बने हुए ऐसे 
मार्गको चन्द्रापीडने देखा । चन्द्रापीडने उस मार्ग से फलते हुए भीतर शकट्ठे हुए भूष्णोके किरणोंके प्रकाशको 
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लोकं सम्पिण्डितं नदीवेणिकाजलप्रवाहमिव बहन्तमपश्यत्‌ । तन्मध्ये च प्रतिस्नोत इव गत्वा 
प्रतीहारिमण्डलाधिष्ठितपूरोभागं श्रीमण्डपं द्द | ी मं क 

तन्न च मध्यमागे पर्यन्तरचितमण्डलेनाध उपविष्टेन चानेकसहस्रसंख्येन परिस्फुरदा- 
भरणसमूहेन कल्पलतानिवहेनेव कऱ्यकाजनेन परिवृतास्‌, नीलांशुकप्रच्छदपटप्रावृतस्य नाति- 
महतः पयं ङ्कस्या त्रये धवलोपधानन्यस्त-द्विगु-भुजलतावष्टम्भेनावस्थितास्‌, _महावराहदंष्रावल- 
म्बिनीमिव महीस्‌, विस्तारिणि देहप्रभाजालजल भृजलताविक्षेपपरिश्रमेः प्रतरन्तीभिरिव 


चामरग्राहिणीभिरुपवीज्यमानाम्‌, निपतितप्रति बिम्बतयाऽधस्तान्मणिकुट्रिमेषु नागेरिवापह्लिय- 
कि SARS UU Ds पे भा 


न्तरे, संपिण्डितम्‌ = एकत्री भूतम्‌ आभरणकिरणालोकं = भूषणमयखप्रकाशम्‌, नदीवेणिकाजलप्रवाहं = 
नद्याः ( सरितः ) वेणिका ( केशरचना ) इव यो जलप्रवाह: ( सलिलप्रवाहः ) तम्‌ इव अपश्यत्‌ = 
दृष्टवान्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 

तन्मध्य इति । तस्य ( आमरणकिरणालोकस्य ) मध्ये ( अन्तरे ) । प्रतिस्नोत: = प्रति प्रवाहः, 
इव । गत्वा = व्रजित्वा । प्रतीहारोत्यादिः० = प्रतीहारीमण्डलेन ( द्वारपालिकासमूहेन ) अधिष्ठितः 
( आश्रितः ) पुरोभागः ( अग्रदेशः ) यस्य तम्‌ । ताहरां श्रीमण्डपं = श्रीयुक्तं भवनविशेषम्‌ । ददर = 
दष्टवान्‌ । उपमाऽलङ्कारः । | 

तत्र चेति । तत्र > तस्मिन्‌ श्रीमण्डपे, मध्यमागे = अन्तरदेशे, चन्द्रापीडः “कादम्बरीं ददशं''- 
त्यागामिपदाम्यां सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि। पर्यन्तेत्यादिः० = परय॑न्ते ( श्रीमण्डपपयंन्ते ) रचितं 
( निमितम्‌ ) मण्डलं, येन, तेन। अधः = अधोभागे, उपविष्टेन = स्थितेन । अनेकसहस्नसंख्येन = 
अनेकसहस्राणि ( बहुसहस्राणि ) संख्या ( गणना ) यस्य, तेन । परीत्यादिः० = परिस्फुरन्‌ ( दीप्य- 
मानः ) आभरणसमूहः ( भूषणसमुदायः ) यस्य, तेन । कल्पलतानिवहेन = कल्पवल्लीसमुहेन, इव, 
कन्यकाजनेन = कुमारीवर्गेण । परिवृतां = परिवेष्टिताम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 

नीलांऽशुकेत्यादि० = नीलांऽशुकस्य ( कृष्णवस्त्रस्य ) यः प्रच्छदपटः ( आस्तरणवस्त्रम्‌ ), तेन 
प्रावृतस्य ( आच्छादितस्य ), नाऽतिमहतः = नाऽधिकविशालस्य, पर्य द्कुस्य = पल्यङ्कुस्य, आश्रये = 
आधारे । धवलोपधानेत्यांदिः० = धवलं ( शुक्लम्‌ ) यत्‌ उपधानम्‌ ( उपबहं: ) तस्मिन्‌, न्यस्ता 
( निहिता ) द्विगुणा ( द्विगुणिता ) कूपंरमवष्टभ्येति भावः । या भुजलता ( बाहुवल्ली ), तस्या 
अवष्टम्भेन ( आश्रयेण ), अवस्थितां = विद्यमानाम्‌ । 


महावराहेत्यादि०--महावराहस्य ( आदिवराहस्य, भगवतो विष्णोस्तृतीयाऽवतारस्येति 
भावः ) दंष्टावलम्बिनीं = कृतदोघंदशनाश्रयां ताहृशीं, महीं = पृथिवीम्‌, इव । उपमा । 

विस्तारिणोति । विस्तारिणि = विस्तारयुक्ते, देहप्रभाजालजले = देहप्रभाजालम्‌ ( कायकान्ति- 
समूहः, कादम्बर्या इति शेषः ) एव जलं ( सलिलम्‌ ) तस्मिन । भुजेत्यादिः० =.भ्रुजलतानां ( बाहु- 
वल्लीनाम्‌ ) विक्षेपाः ( प्रचारणानि ) एव परिश्रमाः ( परिश्रमणानि ) तै: । प्रतरन्तीभिः = प्रतरणं 
कुवंतीभिः, इव, चामरग्राहिणीमिः = प्रकीणकग्रहणशीलाभि: , उपवोीज्यमानां = क्रियमाणोपबीजनाम्‌ । 
अत्र रूपकोस्प्रक्षयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 


नदीके केशरचनाके समान जलप्रवाह-सा देखा । चन्द्रापी 
पूर्वभागमें द्वारपालिकाऑसे अधिष्ठित श्रीमण्डपको देखा । 


चन्द्रापीडने वहाँ श्रीमण्डपके मध्यभागे पर्यन्तमें मण्डलकी केये वे अनेक 
भ्‌ डलको रचना किये हुए, नीचे बेठे हुए अनेक हजार 
Sr हुए तायु वाले, Be कस्पलुताओं-से कन्याजनासे घिरी हुई, काले कपड़ेके चद्दरसे आच्छा- 
र है :> न नही था ऐसे पलंगके आश्रयमें सफेद तकियापर रकखी हुई दुददरी भुजलताके सहारे 
स्थित महावराहकी डाढ़ में अवलम्बन करनेवाली एथिवी-सी, फेले हुए शरीर कान्तिरूप जलमें बाहुलताओंको 


#र 


डने जाकर प्रतिप्रवाह-सा किरणप्रकाशके बीचरमें 


कादम्बरीवणंनम्‌ ५५९, 


माणाम्‌, उपान्ते च : रत्नभित्तिषु  दिकपालेरिव नीयमानाम्‌, उपरिमणिमण्डपेष्वमरेरिवो- 
त्क्षिप्यमाणास्‌, हृदयमिव प्रवेशितां महामणिस्तम्भैः, आपीतामिव भवनदर्पणेः. अधोमखेत 


ण्डपमध्योत्कीणं लोके जालः 'ज्ठनावलो 
श्री मण्डपम ip र विद्याधरल न गरनतळमिवारोप्यमाणास्‌, चित्रकर्मच्छलेनावलोकन- 
कुतूहलसम्पु्जतेन त्रिभुवनैनेव परिवृतम्‌, भूषण-रव-प्रनृत्तशिखि-शत-वितत-चित्र-चन्द्रकेण 


भवनेनापि कोतुकोत्पादितलोचनसहस्रेणेव दृस्यमानाम्‌, आत्मपरिजनेनापिं दर्शनलोभादुपाजित- 
MRE Sin ese DO SN 


निपतितेत्या दिः--अधस्तात्‌ = अधोमागे । मणिकुट्रिमेषु = रत्नखचितनिबद्धभूमिषु, निपतित- 

प्रति [बम्वतया = संक्रान्तप्रतिच्छायत्वेन , नाग: = पावालवासिमिः सर्पे: * अपह्हियमाणाम्‌ = क्रियमाणा- 
पहरणास्‌ इव । उत्प्रक्षा । 

उपान्त इति । उपान्ते=समीपे च, रत्नभित्तिषु = मणिकुड्येषु, दिक्पालैः = इन्द्रादिदिक्पालंः । 
दिक्पाला यथा-- 

“इन्द्रो वह्लिः पितृपतिनेऋतो वरुणो मस्त्‌। 
कुवेर ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात्‌ ॥” इत्यमरः । 

नीयमानां = प्राप्यमाणाम्‌, इव, निपतितप्रतिबिम्बतयेति शेषः । 

उपरीति । उपरि = ऊर्ध्वभागे, मणिमण्डपेषु = रत्नलचितजनाश्रयेषु, अमरैः = देवैः, उ त्क्षिप्य- 
माणाम्‌ = उन्नीयमानाम्‌, इव निपतितप्रतिबिम्बतयेति शेषः । उत्प्रेक्षा । 

हृदयमिति । महामणिस्तम्भेः = विशालरत्नस्थूणाभिः, हृदयं=हत्‌ प्रवेशितां = कारितप्रवेश्चाम्‌, 
इव, निपतितप्रतिबिम्बतयेति शेषः । उत्प्रेक्षा । | 

आपीतामिति । भवनदपेण: = निकेतनमुकुरेः, आपीताम्‌ = समन्तात्पानविषयीक्रताम्‌, इव 
प्रतिबिम्बपतनादिति भावः । 

अधोमुखेनेति । अधोमुखेन = अधःस्थितवदनेन, श्रीमण्डपेत्यादिः० = श्रीमण्डपमध्ये ( श्रीमण्ड- 
पान्तरे ) उक्कीर्णेन ( रत्नप्रस्तरतक्षणपूवंकं रचितेन ), विद्याधरलोकेन = देवयोनिविशेषसमूहेन, 
गगनतल = नमस्तलम्‌, आरोप्यमाणांम्‌ = स्थाप्यमानाम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । 

चित्रेति । चित्रकमंच्छलेन = आलेख्यक्रियामिषेण, अवलोकनेत्यादिः० = अवलोकने ( दशने, 
कादम्बर्या इति भावः ) यत्‌ कौतूहलं ( कौतुकम्‌ ) तेन कारणेन संपुञ्जितेन ( सञ्जातपुञजमावेन ), 
त्रिभुवनेन = लोकत्रयेण । परिवृतां = परिवेष्टिताम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । | 

भषणेत्यादिः०---भूषणरवेण ( नानाविधाभरणध्वनिना ) प्रनृत्त॑ ( प्रारब्धनृत्यम्‌ ) यत्‌ 
शिखिशतम्‌ ( मयुरसमुहः ) तस्य वितताः ( विस्तृताः ) चित्रा: ( अनेकवर्णाः ) चन्द्रका: ( मेचका: ) 
यस्मिस्तेन मवनेन = श्रीमण्डपेन अपि । कोतुकोत्पादितेत्यादिः = कोतुकेन ( कुतूहलेन ) उत्पादितं 
( जनितम्‌ ) लोचनसहस््र॑ ( नयनसमुदाय: येन ), तेन सता, चन्द्रकाणां लोचनतुल्यत्वादिति माव: । 
` हृश्यमानाम्‌ = अवलोक्यमानाम्‌ । इव । उत्प्रेक्षा । 
आत्मेत्यादिः०---आत्मपरिजनेन = स्वाऽनुचरीवर्गेण, अपि, दर्शनलोमात्‌ = कादम्बरीविलो- 


संचालनरूप :्रमणोंसे मानों तैरती हुई चँवर लेनेवाली स्त्रियोंसे चवर झलानेसे सेवा की जाती हुई, नीचेके मणि- 
खचित फर्शोमें प्रतिबिम्ब ( परछाहीं ) पड़नेसे मानों नागोंसे अपहरण को ज ती हुई, समीपमें रत्न जड़ी हुई 
भीतोंमें इन्द्र आदि दिक्पालोसे ले जाती हुई-सी, ऊपर मणिखचित मण्डपामें मानों देवताओंसे उठाई जाती - 
हुई, बड़े रत्नस्तम्भोंसे हृदयमे प्रवेश कराई गई-सी, भवनके दर्पेणों से पूर्ण रूपसे पी गई-सी, नीचे के तरफ 
मुख किये गये श्रीमण्डपके मध्यभागमें खोदे गये विद्याधरसमूहसे आकाशतलमें आरोपण की जाती हुई-सी, 
चित्रकर्मके मिषसे देखनेकी उत्कण्डासे इकठ्ठे हुए तीनों लोकॉसे घिरी गई-सी, अलक्लारकी ध्वनिसे नाचते 
हुए सैकड़ों मयूरोंके फैले हुए रंगःविरंगे चन्द्रकोंसे युक्त भवनसे भी मानों कुतूइलसे इजारों नेत्रोंको उत्पन्न कर 


५६० कादम्बरी 


e © लक्षणेरपि विष्टे ध छितस र्वा > अ 
दिव्यचक्षुषेवानिमिषनयनेन निवण्यमानास, पि रागाविष्टेरिवाधिष्ठितसर्वा ज्भाम्‌, अक्त 
पुण्यमिव मुञ्चन्ती बालभावम्‌, अदत्तामपि मन्मथावेश-परवशेनेव गृह्यमाणां यौवनेन, अवि- 
चलित-चरणराग-दीधितिभिरिव निर्गताभिः अलक्तकरसपाटलित-लावण्यजल-वेणिकाभिरिव 
गलिताभिः, निवसितांशुक-दशा-शिखाभिरिव अवलम्बिताभि:, पादाभरण-रक्ताशुळखा-सन्देह- 
दायिनीभिः, अतिकोमछतया नखविवरेण वमन्तीभिरिव रुधिरधारावर्षेमद्भुली भिस्पेताष्यां 


SS कन नीत हिच लि मिशिलशिमि कि नि कक के जज डड... 
कनलोलपत्वात्‌, उपाजितेत्यादि:० = उपाजितानि ( तपःप्राक्तानि ) दिव्यानि ( स्वर्ग्याणि, निमेष- 
व्यापाररहितत्वादिति माव: । ) चक्षूंषि ( नेत्राणि ) येन तथा, अनिमिषनयनेन = अनिमिषाणि 
( निमेषव्यापाररहितानि, नैरन्तर्येण लावण्यदशंनेच्छयेति माव: ) नयनानि ( नेत्राणि ) येन, तेन 
( ताइशेत सता = विद्यमानेन, निवंण्यंमाणां  संहश्यमानाम्‌ । उत्प्रक्षा । 
लक्षणेरपीति । लक्षणे: = हस्तादौ रेखाकारपद्मध्वजादिभिश्चिह्लः, अपि । रागाविष्टे: = अनु- 
रागावेशयुक्तः, इव, कादम्बर्यामिति शेष: । अधिष्ठितसर्वाऽङ्गाम्‌ = आ श्रितसकलदेहाऽवयवाम्‌ । 
उत्प्रेक्षा । अक्ृतपुण्यम्‌ = अविहितधमंम्‌, इव, बालभावं = रशवं, मुः्चन्तीं = त्यजन्तीम्‌ । उत्प्रेक्षा । 
अदत्तामिति । अदत्तां= पित्रादिभिः असमपिताम्‌, अपि । मन्मथावेशेत्यदादि:० = मन्मथस्य 
( कामस्य ) आवेश: ( अन्तःप्रवेशः ) तेन हेतुना परवशेन ( तदधीनेन ) इव, योवनेन = तारुण्येन, 
स्वयमेव = आत्मनंव, गृह्यमाणां = स्वीक्रियमाणाम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । 
अविचलितेत्यादिः०---निगंतामि: = निःसृतामिः, अविचलिताः ( निश्चलाः ), चरणरागस्य 
( पादलोहित्यस्य ) दीधितयः ( किरणाः) ताभिः इव। “ अङ्गुलीमिः '' इत्यस्य विशोषणम्‌, एवं 
परत्राऽपि । उत्प्रक्षा । 
अलक्तकेत्यादिः०--गलिताभिः = पादद्वयात्स्यन्दितामि!, अलक्तकेत्यादिः० = अलक्तकरसेन 
( यावकरसेन ), पाटलितं ( श्वेतरक्तीकृतम्‌ ) यत्‌ लावण्यजलम्‌ ( सोन्दयरूपसलिलम्‌ ), तस्य 
वेणिकामिः = धारामिः, इव । रूपकोप्प्रेक्षयोः सङ्करः । 
निवसितेत्यादिः०--अवलम्बितामिः = आलम्बिताभिः, निवसितेत्यादिः० = निवसितं ( परि- 
धानीकृतम्‌ ) यत्‌ अंशुक ( लौहितवस्त्रम्‌ ), तस्य दशादिखाभिः ( वस्त्रप्रान्ताऽग्रेः ), इव । उत्प्रेक्षा । 
पादाभरणेत्यादिः०--पादामरणानां ( चरणभूषणानाम्‌ ) या रत्नांऽशुलेखाः ( मणिकिरण- 
श्रेण्यः ), तासां सन्देहदायिनीमिः ( संशयकर्त्रीभिः ) । अत्र श्रान्तिमदलङ्कारः । 
अतिकोमलेत्यादिः-अतिकोमलतया = अतिशयमृदुलत्वेन, हेतुना । नखविवरेण = कररुहच्छि- 
द्रेण, रुधिरधारावषं = रक्तरांजिवृष्टि, वमन्तीभिः=उद्गिरन्तीमिः, इव, अतिशयरक्तवर्णामिरिति भावः । 
उत्प्रेक्षा । वान्तादयः शब्दा गौणवृत्या प्रयुक्ता एव मनोहरत्वं प्राप्नुवन्ति । तदुक्तं महाकविदण्डिना 
काव्यादर-- 


“निष्ठय्‌ तोजीणंवान्तादि गरौणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌ । 

अतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्षां विगाहते ॥? इति । 

ताहशीमिः अङ्गलीमिः = चरणशाखाभिः, उपेताभ्यां = युक्ताम्यां, “' चरणाम्याम्‌'' इत्यस्य विशेषणम्‌ । 
=-= =-= = = ० क ककव कत ती 


देखी जाती हुई, अपने परिवारसे भी मानों दर्शनके लोभसे निमेषरहित दिव्य नेत्रोंका उपाजन कर देखी जाती 

हुई, अनुरागसे आविष्ट-से शुभरेखा आदि लक्षण भी समस्त अङ्गम अधिष्ठित थे। मानों पुण्य नहीं किये 
इंए बालभावको छोड़ती दुई, नहीं दी जाती हुई भी कामके आवेशसे परतन्त्र योवनसे ग्रहण की जाती हुई-सी, 
चरणके निश्चल लौहित्यकी किरणों-सी, ( उंगलियांसे ), महावरके रससे लाल की गई लावण्यजलकी गिरी हुई 
धाराओं-सी, पहने गये बख्नोंके किनारेके अग्रभाग अवलम्बित-से » चरणोंके भूषणोंकी मणिकिरणकी रेखाओंका 
संशय उत्पन्न करनेवाली तथा अत्यन्त कोमल होनेसे मानों नाखूनोंके छेदसे रुधिरधाराकी बृष्टि करती हुई, ऐसी 


क्षितितलतारागणमिव नखमणिमण्डलमुद॒ह-द्भयां विद्रुमरसनदीमिव चरणाभ्यां प्रवत्तयन्तीस्‌ 
तपुर-मणि किरणचक्रवालेन गुरुनितम्ब-भ्र-खिन्नोरु युगल-सहायतामिव कत्तमद्गच्छता स्पृश्य- 
मानजघनभागाम्‌, प्रजापतिकर-दृढ-निष्पीडित-मध्यभाग-गलितं. जघन-शिलातल-प्रतिघाताल्ला- 
वण्यस्रोत इव द्विधागतमूरुद्यं दधानाम्‌, सवतः प्रसारित-दीघं-मयख-मण्डलेनेष्यया परपुरुष- 
दर्शनमिव रुन्धता कुतूहलंन विस्तारमिव तन्वता स्पशंसुखेन रोमाञ्चमिव मुञ्चता काञ्चीदाम्ना 
नितम्बबिम्बस्य विरचित-परिवेषाम्‌, निपतित-सकल-लोक-हृदय-भरेणेवातिगुरुनितम्बास्‌ 
ES आन अल ः 
क्षितितलेत्यादि०--क्षितितलस्य ( भूतलस्य ) तारागणम्‌ ( नक्षत्रसमूहम्‌ ) इव, नखमणि- 
मण्डल = कररुहरत्नसमूहम्‌, उद्ठह-द्भथां = धारयङ्भयां, चरणाभ्यां = पादाभ्याम्‌ । विद्रमरसनदीं = 
प्रवाळद्रवसरितं, प्रवतंयन्तीं = प्रवृत्तां कुवंतीम्‌, इव, “कादम्बरीम्‌'’' इति भाव: । अत्र वतुलत्व- 
प्रकाशकत्वसा हश्यान्नखतारागणयो: साम्यम्‌, एवं च अत्र कोमलरक्तचरणप्रमायां प्रसरन्त्यां विद्रमरस- 
नदीत्वस्योत्प्रेक्षा । ८ 


नपुरेत्यादिः ०--गुरुनितम्बेत्या दि : ० = गुरुः ( दुवंह: ) यो नितम्बभरः ( कटिपश्चाद्भाग- 
मार: ), तेन हेतुना खिन्नं ( श्रान्तम्‌ ) यत्‌ उरुयुगल ( सक्थियुग्मम्‌ ) तस्य सहायतां ( साहाय्यम्‌ ), 
कतु = विधातुम्‌, इव, उद्गच्छता = ऊर्ध्वं प्रसरता, नूपुरेत्यादिः० = नूपुरमणिकिरणानां ( पादाङ्गद- 
रत्नांऽशुनास्‌ ) चक्रवालेन ( मण्डलेन ), स्पृश्यमानेत्यादिः० = स्पृश्यमानः ( आमृस्यमानः ) जघन- 
भागः ( कटिपुर्वांञशः ) यस्यास्ताम्‌ । प्रजापतीत्यादिः० = प्रजापतिकराम्यां ( ब्रह्मदेवहस्ताभ्याम्‌ ) 
हृढं (गाढं यथा तथा ) निष्पीडितः ( सम्मदित: ) मध्यभागः ( अन्तरप्रदेशः ) तस्माद्‌ गलितं 
( च्युतम्‌ ), जघनशिलातलप्रतिघातात्‌ = जघनं ( कटिपुरोभागः ) एव यत्‌ शिलातलं ( पाषाणतलम्‌ ) 
तेन प्रतिघातात्‌ ( प्रत्याघातात्कारणात्‌ ), द्विधागतं = भागद्वयप्राक्षम्‌, लावण्यस्रोतः=सौन्दयं प्रवाह इव । 
उरुद्दयं = सक्थिद्वितयं, दधानां = धारयन्तीम्‌, एतेन मध्यभागस्य कार्य, शिलातलसाम्येन जघनस्य 
दाढंयं व्यज्यते । अत्र रूपकोत्प्रक्षयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्कुरः । 

सर्वत इति। सवंत:= समन्तात्‌, प्रसारितेत्यादिः० = प्रसारितं ( विस्तारितम्‌ ) दीघम्‌ 
( आयतम्‌ ) मयुखमण्डलं =किरणसमुहं, येन तेन । ईष्य॑या = अक्षान्त्या हेतुना, परपुरुषदशेनम्‌ = अन्य- 
नराऽवलोकनं, रुन्धता = निरोधं कुवंता, इव । उत्प्रेक्षा । स्वकृतावरणादिति माव: । कुतूहलेन = 
कोतुकेन, विस्तारं = प्रसारं, तन्वता > कुवंता, इव । उत्प्रेक्षा । तथा स्पशांसुखेन = भामशंनानन्देन, 
रोमाश्चं = रोमोद्गमम्‌, मुख्वता = त्यजता, इव । उत्प्रेक्षा । .ताहशेन काश्वीदाम्ना = रशनागुणेन, 
तितम्बबिम्बस्य = कटिपश्चा-द्भागमण्डलस्य, विरचितपरिवेषां = निमिवपरिधिम्‌ । 


निपतितेत्यादिः०--निपतिताति ( प्रपतितानि ) सकललोकानां ( समस्तजनानाम्‌ ) यानि 
हृदयानि ( चित्तानि ), तेषां मरेण ( भारेण ) इव । अतिगुरुः ( अतिशयविशालः ) नितम्बः ( कटि- 
पश्चाद्धागः ) यस्यास्ताम्‌ । उत्प्रेक्षा । 


उंगलियाँसे युक्त, नखरूप रत्नमण्डलको मानों भूतलके तारागणको धारण करते हुए चरणों से, मानों प्रवाळरसकी 
नदी बहा रही थी, दुर्वह नितम्बके भारसे खिन्न ऊरू युगलकी सहायता करनेके लिए ऊपर उठते हुए नुपुरोंके 
रत्नकिरणोंके मण्डलसे मानों जिसके जघनभागका स्पशे किया गया था, जिसकी रचनामें ब्रह्माजीके हाथसे 
दृढतासे दबाये गये मध्यभागसे गलित होकर जधनरूप शिलातलके प्रतिधातसे लावण्यके स्रोतके सदृश दो 
भागोंमें विभक्त ऊरुद्रयको धारण करती हुई, सब तरफ फेले हुए दीधे किरणमण्डलसे मानों इंष्यांसे परपुरुष- 
दशन रोकते हुए, कुतूहलसे मानों विस्तारको फोडपते इए, स्पश-सुखसे मानों रोमाञ्रको. उत्पन्न करते हुए, 
काञ्जीकलापसे मानों जिसके नितम्बविम्बके परिवेषकी रचना की गई यी, मार्गी रान-नोपपोके पड़े हुए हृद ' 


५६२ कादम्बरो 


उन्नतकुचान्तरितमुख-दर्शन-दुःखेनेव क्षीयमाण-मध्यभागास्‌, ^ जापतेः स्पृशतोऽतिसौकुमार्या- 
दङ्कलिमुद्रामिव निमग्नां नाभिमण्डलीमावत्तिनीमुद्वहन्तोस्‌, त्रिभुवन-विजय-प्रशस्ति-वर्णा- 
वलीमिव लिखितां मन्मथेन रोमराजिमञ्जरीं बिश्रांणास्‌, अन्तः प्रविष्ट-कण-पल्लव-प्रतिविम्बे- 
नातिभरखिद्यमानहृदय करतल-प्रेयेमाणेनेव निष्पतता मकरकेतूपादपीठेन स्तनभरेण भूषिताम्‌, 
अधोम॒ख-कर्णाभरण-मयूखाम्यामिव प्रसृताभ्याममल-लावण्य-जलःमृणालाभ्या बाहुभ्या नख- ` 
किरण विसर-वर्षिणा च माणिक्यवल्यगौरवश्रमवशात्‌ स्वेदजल-धाराजालकमिव मुञ्चता 
RES © 


उन्नतेत्यादिः०--उच्नतकुचाभ्याम्‌ ( उच्चस्तनाम्याम्‌ ) अन्तरितं ( व्यवहितम्‌ ) यत्‌ मुखदशंनं 
( बदनविलोकनम्‌ ) तस्य दुःखेन ( कच्छ्रेण ) इव, क्षीयमाणमध्यभागां = क्षीयमाणः ( कार्यं प्राप्य- 
माणः ) मध्यभाग: ( अवळग्नप्रदेशः ) यस्याः, ताम्‌ । उत्प्रेक्षा । 

प्रजापतेरिति । अतिसौकुमार्यात्‌ = अतिसुकुमारत्वात्‌, कादम्बरीशरीरस्येति शेष: । स्पृशत: = 
आमृझतः, प्रजापतेः = ब्रह्मदेवस्य । निमग्नां = शरीरप्रविष्टाम्‌, अङ्गुलिमुद्रां = करशाखाचिह्वम्‌, इव, 
आवतिनीम्‌ = आवतंयुक्तां, प्रशस्तगतंयुक्तामिति भावः । ताहशीं नामिमण् डलीम्‌, उद्दहन्तीं=धारयन्तीम्‌ । 
उत्प्रेक्षा । 

त्रिभुवनेति । मन्मथेन = मदनेन, लिखितां = लिपिविषयीकृतां, त्रिश्रुवनेत्यादिः° = त्रिभुवन- 
विजयस्य ( लोकत्रितयजयस्य ) प्रशस्तिवर्णावलि = प्रशंसाक्षरपङ््तिम्‌, इव, रोमराजिमञ्जरीं = 
लोम्‌ क्तिमञ्जरीं, बिभ्राणां = दधानाम्‌ । उत्परेक्षाऽलङ्कारः । 

अन्तरिति । अन्तः ( हृदयमध्ये ) प्रविष्टं ( कृतप्रवेशं ) निमंलत्वादिति भावः । कर्णपल्लव- 
प्रतिबिम्बम्‌ ( श्रोत्रकिसलय प्रतिच्छाया ) यस्य तेन । 

अतिभरेत्यादिः-अतिभरेण ( अतिशयभारेण ) स्तनयोरिति शेषः । खिद्यमानं ( पीडयमानम्‌ ) 
हृदयं ( वक्षःस्थलम्‌ ) तेन कर्त्रा, करतलेन ( हस्ततलेन, करणेन ) प्रेयंमाणेन ( नोद्यमानेन ) इव, 
अत एव--निष्पतता=नि:सरता, मकरकेतुपादपीठेन = मकरकेतोः ( कामदेवस्य ) पादपीठेन ( चरणा- 
सनेन ) इव, वतंमानेन स्तनभरेण = कुचभारेण, भूषिताम्‌ = अलङ्कृताम्‌ । उत्प्रेक्षा । 

अघोमुखेत्यादिः० । प्रसृताम्यां = विस्तृताम्याम्‌ । अधोमुखेत्यादिः० = अधोमुखयोः ( अर्वाङ्‌ 
मुखयो: ) कर्णाभरणयोः ( श्रवणभूषणयोः') मयुखाभ्यां ( किरणाभ्याम्‌ ), इव, उत्प्रेक्षा । अमले- 
त्यादि:० = अमलं ( निमंलम्‌ ) यत्‌ लावण्यजलं ( सौन्दयमेव सलिलम्‌ ) तस्य मृणालाम्यां ( बिस- 
स्वरूपाभ्याम्‌ ), बाहुभ्यां = भ्रुजाभ्याम्‌ । 'समुदद्भासिताम्‌'' इत्यत्र सम्बन्धः । रूपकम्‌ । तथा च-- 
नखकिरणेत्यादिः० = नखकिरणानां ( कररुहकराणाम्‌ ) विसरं ( समूहम्‌ ) वर्षंति ( वृष्टि करोति 
इति ), तेन, अत एव--माणिक्येत्यादि:० = माणिक्यवलयानां ( शोणरत्तकटकानाम्‌ ) यद्‌ गौरवं 
( घारणगुरुत्वम्‌ ) तेन श्रमवशात्‌ ( परिश्रमशात्‌ ), स्वेदजलधाराजालक = घमंसलिलसमूहम्‌, इव, 
मुञ्चता = त्यजता, करयुगलेन = हस्तयुग्मेन, च समुःद्भासितां = विश्राजिताम्‌ । अत्र नखकिरणविसरे 
स्वेदधाराजालकमुत्प्रक्षितमत उप््रेक्षाऽलङ्कारः । | 


भारसे अत्यन्त बोझिल नितम्बवाली, मानों ऊँचे कुर्चोसे मुख देखनेके न्यवधानके दुःखसे क्षीण होते हुए मध्य 

( कमर ) भागवाली । अत्यन्त सुकुमार होनेसे मानों रचनामें प्रजापति (ब्रह्माजी ) की उंगलीके चिह्से युक्त, 
नदीकी भॅवरके समान नाभिमण्डलको धारण करनेवाली, कामदेवसे लिखी गई त्रिभुवनकी विजयप्रशस्तिकी 
समान रोमपङ्क्तिरूप मञ्जरीको धारण करती हुई, भीतर घुसे हुए कर्णपल्लवके प्रतिविम्बवाले इस कारण मानों 
अत्यन्त बोझसे खिन्न होते हुए हृदयसे हाथसे प्रेरणा किये जाते हुए और बाहर निकलते हुए कामदेवके 
पादपीठरूप स्तनभारसे भूषित, अधोमुख कर्णाभरणकी किरणोंके समान फैले हुए निर्मल लावण्यजलके सृणालोके 
समान बाहुओंसे और उखति<“के समूहकी बृष्टि करनेवाले मानों माणिक्यरित वलयोंकी गुरुताके परिश्रमवश 


कादम्बरोवणंनम्‌ ५६३ 


करयगलेन समुःद्वासिताम्‌ू, स्तनभारावनम्यमानमाननमिवोन्नमयता हारेणोच्चें: करेगेहीत- 
चिबुकदेशास्‌, अभिनवयौवनपवनक्षोभितस्य रागसागरस्य तरङ्गाभ्यामिवोद्गताभ्यां विद्रम- 
लतालोहिताभ्यामधराभ्यां रक्तावदातस्वच्छकान्तिना च मदिरारसपूर्णमाणिक्यशुक्तिसम्पुट- 
च्छविना कपोल्युगलेन रति-परिवादिनी-रत्नकोण-चारुणा भासावंशेन च विरा जमानाम्‌ , गति- 
प्रसरनिरोधिश्रवणकोपादितर किञ्चिदारक्तापा ङ्केन निजमुखलक्ष्मीनिवासदुग्धोदधिना लोचनयुगलेन 
लोचनमयमिव जीवलोक  कर्तुमुद्यताम्‌, उन्मदयौवनकुञ्जरमदराजिभ्यां भ्रूलताभ्यां मनःशिला- 


rs nF SA 2०७ #०-; 


स्तनेत्यादिः० = स्तनभारेण ( कुचभरेण ) अवनम्यमानम्‌ ( अवनति नीयमानम्‌ ) वाहृशम्‌ 
आननं = मुखम्‌, उन्नमयता इव = ऊर्ध्वं कुवंता इव । हारेण = मुक्तामाल्येन, उच्चैः = उन्नत:, कर:-- 
किरणैरेव हस्तेः, करणेः, गृहोतचिबुकदेशां = गृहीतः ( आत्तः ) चिबुकदेशः ( ओष्ठाऽधोभागः ) यस्या- 
स्ताम्‌ । अत्र “'उन्नमता इव” इत्यत्रोत्प्रेक्षा, करपदस्थितर्लेषमूलकेन चिबुककर्मकस्पशंग्रहणयोर- 
भेदाऽध्यवसायेनाऽतिशयोक्तिश्च तत उभयोरङ्गाङ्गिमावसङ्करः । 

अभिनवेत्यादि:० = अभिनवयौवनम्‌ ( नूतनतारुण्यम्‌ ) एव पवनः ( वायुः ) चश्चलत्वादिति 
भावः । तेन क्षोभितस्य ( सश्चलनं प्रापितस्य ), रूपकम्‌ । रागसागरस्य = रागः ( अनुरागः ) एव 
सागरः ( समुद्रः ), तस्य । रूपक्रम्‌ । उद्गताम्याम्‌ = उद्भूताभ्याम्‌, तरङ्गाभ्याम्‌ = मद्धाभ्याम्‌, 
इव, उत्प्रेक्षा । विद्रुमेत्यादिः० = विद्रुमलताभ्याम्‌ ( प्रवालब्रततिभ्याम्‌ ) इव, लोहिताभ्याम्‌ ( रक्ता- 
भ्याम्‌ ) अधराभ्यां=दशनच्छदाभ्याम्‌ । उपमा । रूपकोत्प्रेक्षोपमानामङ्गाङ्भिभावेन सङ्करः । तथा-- 
रक्तेत्यादिः = रक्ता ( लोहिता ) चाऽसौ अवदाता ( धवला ) स्वच्छा ( निमेला ) कान्तिर्यस्य, तेन, 
मदिरेत्यादिः० = मदिरारसेन ( मद्यद्रवेण ) पूर्ण ( पूरितम्‌ ) यत्‌ माणिक्यशुक्तिसंपुटं ( शोण रत्न- 
शुक्तिपुटम्‌ ) तस्य इव छविः ( कान्तिः ) यस्य, तेन ( व्यधिकरणबहु० ) उपमा । ताहशेन कपोळ- 
युगलेन = गण्डफलकयुग्मेन । एवं च--रतीत्यादिः०=रतेः ( कामप्रियायाः ) परिवादिन्याः ( सप्ततन्त्री- 
युताया वीणाया: ) रत्नकोणं ( मणिमयं वादनसाधनम्‌ ) तत्‌ इव चारुः ( सुन्दरः ), तेन, उपमा । 
नासार्वशेन = नासिकादण्डेत, विराजमानां = विशेषेण शोभमानाम्‌ । “कोषो वीणादिवादनम्‌' इत्य- 
मर: । “कोणः भाषायां “मिजराव” इति नाम्ना प्रसिद्धः । “सा तु तन्त्रीभिः सप्तमि: परिवा- 
दिनी |” इत्यप्यमरः । | 

गतीत्यादिः--गतिप्रसरस्य ( गमनविस्तारस्य ) निरोधि ( प्रतिबन्धकम्‌ ) यत्‌ श्रवणं ( श्रोत्रे- 
न्द्रियद्दयम्‌ ) तस्मिन्‌ कोपात्‌ ( क्रोधात्‌ ) इव । उत्प्रेक्षा । 

किज्चिदित्यादिः० = किञ्चित्‌ ( ईषत्‌ ) आरक्तौ ( लोहितो ) अपाङ्गो ( नयनान्तो ) यस्य, 
तेन । अनेन लोचनयो: कर्णन्तायतत्वं व्यज्यते । निजेत्यादि:० = निजा ( स्वकीया ) या मुखलक्ष्मी: 
( वदनशोमा ) तस्या निवासे ( वासे ) दुग्धोदधिना ( क्षीरसमुद्रेण ), ताह शेन लोचनयुगलेन TE 
युग्मेन, जीवलोक = प्राणिभ्रुवनं, लोचनमसं = नयनप्रचुरम्‌, इव, कतुं = विधालुम्‌, उद्यता = तत्पराम्‌ । 

उन्मदेत्यादिः० = उन्मदः ( उत्पन्नमदः ) यो योवनकुञ्जरः = यौवनं ( तारुण्यम्‌ ), एव, 


पसीनेकी जलधाराका समूह गिराते हुए दोनों हाथोसे शोभित, माना स्तनभारस झुके क मुखको ऊऱचा 
करते हुए हार ( मोतीकी माळा ) से करों ( किरणों वा हाथों ) से ग्रहण किये हुए चिब्रुक ( उडू! ) के भागसं युक्त, 
मानों नये तारुण्यरूप वायुसे क्षुब्ध किये गये राग ( अनुराग ) रूप समुद्रके उत्पन्न तरज्ञों से, उठे हुए प्रवाललताओं- 
के से उज्ज्वल ओ न्तिवाले और मदिरारससे पूणे मानिकके 
; समान लाल अघरोंसे, तथा लाल, ल और निमंल कान्त र प i 
पात्रकी कान्तिबाले कपोळ्युग्मसे, और रतिकी ब्रीणाके बनानेके साधन रत्नकोण ( रत्नमय मिजराफ ) के 
सदृश सुन्दर नासिकादण्डसे शोमित होती हुई, मानों तमनके प्रसारको रोकनेवाले कानों ४ क्रोधर्से कुछ 
लाल अपाङ्गवाळे, अपनी मुखशोभाके निवासके क्षीरसमुद्र, ऐसे नेत्रयुग्मसे मार्नो प्राणिकोकको नेत्रमय ( प्रचुर 


५६४ कादम्बरो 


पङ्कलिखितेन च रागाविष्टेन मन्मथहृदयेनेव वदनळग्नेन तिलकबिन्दुना विद्योतितललाटपट्टाम्‌, 
उत्कृष्हेमलतालीपट्टाभरणमयमामुक्तकणोत्पलच्युतमधुथारासन्देहन्ना र कणपाझं दोलायमान- 
पत्त्र-मरकत-माणिक्यकुण्डलं दधतीम्‌ ,पाटलीक्ृतललाटेन सीमन्तचु स्बिनश्भूडामणे ॒ क्षरतांशुजालेन 
मदिरारसेनेव प्रक्षाल्यमानदोर्घकेशकलापाम्‌, देहा्प्रविष्टहरगवित-गं ।री-विजिगीषये व सर्वा- 
गानुध्रविष्ट-मन्मथदशितसौ भाग्यविशेषाम्‌, उरःसमारीपितल क्षमी-मृ दितनारायणावलेप-ह्रणाय 
PR ~ मीन मनन = ————— 
कुञ्जरः ( हस्ती ) तस्य मदराजिभ्यां ( दानजलपड्क्तिभ्याम्‌ ) भ्रूलताभ्याम्‌ ( अक्षिलोमवल्लीभ्याम्‌ 1; 
रूपकम्‌, मनःशिलापड्ूूलिखितेन = ने पालीनामकधातुविशेषनिर्यासचित्रितेन रागाविष्टेन = अनुरागा- 
वेशायुक्तेन, पक्षे--तिलकारुण्ययुक्तेन, मन्मथहू दयेन = कामचित्तन, इव, उत्परक्षा । वदनलग्नेन = मुख- 
सम्बद्धेन, तिलकबिन्दुना = विशेषकपृषतेन, विद्योतितललाटपट्टां = शोमितभालफलकाम्‌ । | 
उत्कृष्टेत्यादिः०--उत्कृश्म्‌ ( उत्तमम्‌ ) हेम्नः ( सुवणंस्य ) यत्‌ ताली पट्टामरणं ( तालीपत्न्न- 
सदृशं भूषणम्‌ ) तन्मयं ( तत्प्रचुरम्‌ ), “कर्णपाशम्‌”” इत्यस्य विशेषणम्‌ । आमुक्तेत्यादि० = भामुक्ते 
( घृते ) ये कर्णोत्पले ( श्रोत्रकुवलये ) ताभ्यां च्युता ( गलिता ) या मधुधारा ( पुष्परसप्रवाहः 
तत्सन्देहकारकं ( तत्संशयविधायकम्‌ ), . एवं च--दोलायमानेत्यादिः० = दोलायमान ( दोलवदा- 
चरत्‌, प्रचलदिति भावः) पत्त्रं ( सुवणंपत्त्रम्‌ ) यस्मिस्तत्‌, एवं च-मरकतमाणिक्यनिमितं 
( गारुत्मतशोणरागनिमितं ) कुण्डलं ( कणंवेष्टनम्‌ ) ( मध्यमपदलोपीस० ) । दोलायमानपत्तरं 
मरकतमाणिक्य-कुण्डलं यस्मिस्तत्‌ ( बहु० ) ताहृरां कणंपाशं = श्रोत्रपाशं, कर्ण: पाद्य इव, तम्‌ 
( उपमित० ) । दधतीं = धारयन्तीम्‌ । 
पाटलीकृतेति । सीमन्तचुम्बिनः = केशवेशस्परशिनः, सीमन्तं चुम्बतीति तच्छीलः, तस्य, सीमन्त 
+ चुबि + णिनिः ( उपपद० ) । चूडामणेः = शिरोमणेः, क्षरवा = स्वता, एवं---पाटलीकृतललाटेन 
= पाटलीकृतं ( इवेतरक्तीकृतम्‌ ) ललाटं ( भालम्‌ ) येन, तेन, मदिरारसेन = सुराद्रवेण, इव, अंशु- 
जालेन = किरणसमुहेन, प्रक्षाल्यमानेत्यादिः० = प्रक्षाल्यमानः ( धाव्यमानः ) दीघे: ( आयतः ) केश- 
कलापः ( शिरोरुहपक्षः ) यस्याः, ताम्‌ । 
देहाऽद्धत्यादिः ० = देहाऽद्धं ( शरीराऽद्धं ) प्रविष्टः ( कृतप्रवेशः ) यो हरः ( ईश्वर: ) तस्मिन्‌ 
गविता ( सञ्जाताऽभिमाना ) या गौरी ( पावंती ) तस्या विजिगीषया ( विजेतुमिच्छया ), इव । 
सर्वाङ्गान्विति = सर्वाऽङ्गषु ( सकलदेहाऽवयवेषु ) अनुप्रविष्टः ( कृताऽनुप्रवेशः ) यो मन्मथः ( मन- 
सिजः ) तेन दशितः ( प्रकाशितः ) सौभाग्यविशेषः ( सुभगत्वाऽतिशयः ) यस्यास्ताम्‌ । एतेन गौर्या 
अपि अधिकतरः सोमाग्याऽतिरयः कादम्बर्या व्यज्यते । उत््रेक्षाऽलड्कारः । 
उर इति । उरसि ( वक्षःस्थले ) समारोपिता ( संस्थापिता) या लक्ष्मीः ( कमला ) तया 
मुदितः ( हृ: ) यो नारायणः ( विष्णुः ) तस्य अवलेपः ( गवे: ) तस्य हरणाय ( निवारणाय ) । 
शोभाऽधिष्ठात्री देवी रमा सदव मदुरःस्थले तिष्ठति नाऽस्ति मत्समः कोऽपि सौमाग्यशालीति 


नेत्रांसे युक्त) करनेको तत्पर, मानों. उत्कट मदवाले यौवनरूप हाथीकी मदपङक्तिरूप अलताओं से , अनुरागसे 
आविष्ट कामदेवे ढृदयके समान मेनसिळके लेपसे लिखित, मुख पर लगे हुए तिलकबिन्दुसे शोभितललाट- 
वाली, उत्तम सुवणको तालीपत्त्रके समान प्रश्ुर भूषण वाला, पहने गये कर्णोत्पलसे चूती हुई मधुधाराके 
सन्देहको उत्पन्न करनेवाले दोलायमान ( हिलते हुए) सुवर्णपत्त्रवाले पन्ना और मानकसे बने हुए कुण्डलों 
( कर्णभूषणों ) वाले कर्णपाशको धारण करती-हुई, सीमन्त ( माँग ) को चुम्बन ( स्पर्श ) करनेवाली चूड[मणिके 
निकलते हुए मदिरारसके समान किरणसमूहसे धोये जाते हुए लम्बे केशकलापसे युक्त, मानों शरीरके अद्ध भागमें 
प्रविष्ट शिवके कारण गवे करने वाली पावंतीको जीतनेकी इच्छासे समस्त अङ्गोंमे प्रविष्ट कामदेवसे सौभाग्य- 


विशेष दिखलाने वाली, मानों वक्ष:स्थलूमें रक्‍खी गई लक्ष्मीके कारण प्रसन्न नारायणके ग्रवेका इरण करनेके 


क दिम्बरोवण तस्‌ ५६५ 


प्रतिबिम्बकेनिजरूपतो लक्ष्मीशतानीव सृजन्तीम्‌, उत्तमाङ्गनिहितैकचन्द्रविस्मितहराभिमान- 
नाशाय विलासस्मितेश्चन्द्रसहस्राणीव दिक्षु क्षिपन्तीम्‌, निर्दयदरधैकमन्मथप्रमथनाथरोषेणेव प्रति- 
हृदयं मन्मथायृतान्युत्पादयन्तीस्‌, रजनी-जागरसिन्नस्य परिचितचक्रवाकमिथुनस्य स्वप्तुं क्रीडा- 
नदिकासु कमलधूलिबालूकाभिर्वालपुलिनानि कारयन्तीम्‌, 'परि जननुपूररवप्रस्थितं दुर्लभञ्च 
हंसमिथुनं मृणालनिगडकेन बद्ध्वानय' इति हंसपालीमादिशन्तीस्‌, आभरणमरकतमय॒खान्‌ 
लिहते हरिण-शावकाय सखीश्रवणादपनीय यवाङ्कुरप्रसवं प्रयच्छन्तोस्‌, आत्मवद्धित-लता- 


काय 
नारायणस्य गर्वाऽपनयनायेति भावः । प्रतिबिम्बकं: = प्रतिच्छायाभिः, रत्नजभित्तिष त क्स 
रिति भावः । निजरूपतः = स्वाकारात्‌, निजरूपादिति निजरूपतः, “आपादाने चा ऽहीयरुहो'' इति 
तसिप्रत्ययः । “रूपं स्वभावे सौन्दर्ये नामगे पशुशब्दयोः । ग्रन्थावृत्तौ नाटकादावाकारइलोकयोरपि ॥।'” 
इति मेदिनी । लक्ष्मीशतानि = श्रीसमूहान्‌, सृजन्तीम्‌ = उत्पादयन्तीम्‌, इव । एतेन कादम्बर्या लक्ष्मी- 
सदृशं सौन्दर्यं त्रतीयते । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

उत्तमाऽङ्गेत्यादिः०--उत्तमाऽङ्ग ( शिरसि ) निहित: ( स्थापितः) य एकः ( एककः ) 
चन्द्रः ( इन्दुः ) तेन विस्मितः ( सञ्जाताश्चयंः ) यो हरः ( महादेवः ) तस्य अभिमाननाजशाय ( गवं- 
दूरीकरणाय ), विलासस्मिते:'= विश्रममन्दहासँः, दिक्षु = दशसु काष्ठासु, चन्द्रसहस्राणि = इन्दु- 
समूहान्‌, क्षिपन्तीं = विकिरन्तीम्‌, इव । कादम्बर्याः प्रतिविलासस्मितेम्यो बहुलचन्द्रसुशेरिति माव: । 
उत्प्रक्षाऽङ्का रः । 

निर्दयेत्यादिः०--निदंयं = निष्करणं यथा तथा, दग्धः ( मस्मीकृतः ) एकः ( एककः ) 
मन्मथः ( कामदेवः ) येन सः, तादृशो यः प्रमथनाथः ( महादेवः) तस्य रोषेण ( क्रोधेन ) इव, 
प्रतिह्‌ दयं = प्रतिमानसं, मन्मथायृतानि ( प्रचुरकामदेवान्‌ ), उत्पादयन्तीं = जनयन्तीम्‌ । एतेन 
कादम्बर्या निखिलजनमानसे मदनोहीपकत्वं व्यज्यते । उत्प्रक्षा । 

रजनोत्यादिः०--रजन्यां ( रात्रौ ) जागरेण ( जागरणेन ) खिन्नस्य ( प्राक्तखेदस्य ), परि- 
चितेत्यादिः = परिचितं ( संस्तुतम्‌ ) यत्‌ चकवाकमिथुनम्‌ ( कोकयुग्मम्‌ ) तस्य, कृत इति शेषः । 
स्वं = स्वापं कतुं, “जिष्वप्‌ शये'' इति धातोः “समानकतृंकेषु तुमुन्‌’ इति तुमुन्‌ प्रत्ययः । क्रीडा- 
नदिकासु = केलिसरित्सु, कमलधूलयः ( कमलरणजांसि.) एव बालुकाः ( सिकताः ), ताभिः, बाल- 
पुलिनानि = लघुर्सकतानि, कारयन्ती = परिजनरिति शेषः । 

परिजनेत्यादिः०--परिजनस्य ( सेविकाजनस्य ) नूपुररवेण ( मञ्जीरघ्वनिना ) ` प्रस्थितम्‌ 
( चलितम्‌ ) अत एव दुळ॑भं = दुष्प्राप्यं, ताहशं हंसमिथुनं = श्वेतगरुत्पक्षियुगछं, बृणालनिगडकेन 
बिसरूपाऽन्दुकेन, ' 'अन्दुको निगडोऽस्त्री स्यात्‌ ' इत्यमरः । बद्ध्वा = नियम्य, आनय = मत्समीपं 
प्रापप । इति = एवं, हं सपालीं = हंसरक्षा नियुक्ताम्‌ । आदिशान्तीम्‌ = आज्ञापयन्तीम्‌ । 

आभरणेत्यादिः०--आमरणमरकतानाम्‌ ( आभूषणरूपहरिन्मणीनाम्‌ ) मयुखान्‌ ( किरणानु ), 
लिहते = आस्वादयते, हरिणाशावकाय = मृगशावकाय, सखीश्रवणात्‌ = वयस्याकर्णात्‌, अपनीय = 


लिए अपने रूपसे प्रतित्रिम्बों ( परछाइयों ) से सैकड़ों लक्षिमयोंकी सृष्टि करती हुई शिरपर रक्खे गये एक 
चन्द्रके कारण ( अपने भाग्यमें ) आश्चर्यित शिवजीके अभिमानके नाशके लिए विछासयुक्त स्मितों ( मुस्कानों )- 
से इजारों चन्द्रोंको दिशाओंमें फॅकती हुई-सी निर्दयतासे एक कामदेवको जलानेवाले शिवजीमें क्रोधते दश हजार 
कामदेवोंको उत्पन्न करती हुई-सी, रातमें जगनेसे खिन्न परिचित चकवाके जोड़ॉको सोनेके लिए क्रीडानदियों में 
कमलोंके परागरूप बालुओंसे छोटे रेतीले तटोंको सेविकाओंसें बनवाती हुई, परिजनोंके नूपुरध्वनिसे चले गये 
र दुलभ हंसके जोडेको ''मृणालकी बेडीसे बांधकर ले आओ?” हंसका पालन करनेवालीकी ऐसी आज्ञा 
हुई, आभूषणस्थित पन्नेकी किरणोंको चाटते हुए रृगके वच्चेको सखीके कानसे निकालकर यवाड्कुर देती 


५६६ कादम्बरो 


कुसुमनिर्गस-निवेदनागतामुद्यानपालीमदोषाभरणदानेन यीय / उपनीत-विविध-वन- 
कुसुमफल-पूर्ण-पत्त्रपुटामविज्ञायमान [ळापतया हासहेतुं पुनः पुन न्य डाप वेतपातु-शबरीमाळप- 
न्तीम्‌, करतलविनिहतेः मुहुमुंहुरुत्पतऱ्हरिरथ मुखपरिमलान्धेर्नलिकज्चुक रिव मधुकरे: क्रीड- 
न्तीम्‌, पञ्ञरहारीतक-रुत-श्रवण-कृत-दुष्टस्मितां चामरग्रा हिणी विहस्य लीलाकमलेन शिरसि 
विघट्रयन्तीम्‌, मुक्ताफल-खचित-चन्द्रलेखिका-संक्रन्त प्र तिमां स्वेदजल-बिन्दुजालचित-नख-पदा- 
MS SE आडवली. 

निष्क्रास्य, यवाऽङ्कुरप्रसवं = दीघंशूका$डूरप्ररोहं, प्रयच्छत्तीं = ददतीम्‌ । अत्र मरकतरत्नमयुसेष 
मृगशावकस्य घासवुद्धे्रान्तिमदरूङ्कारः । 

“साम्यादतस्मिस्तिद्बुद्धे भ्रान्तिमान्‌ प्रतिभोत्थितः । ( सा० द० ) । 

आत्मत्यादिः ---आत्म्वद्धिता ( स्वया वृद्धि प्रापिता ) या लता ( वल्ली ) तस्यां यः कुसुम- 
निर्गम: ( पुष्पप्रादुर्भावः ) तस्य यत्‌ निवेदनं ( ज्ञापनम्‌ ) तस्मे आगताम्‌ ( आयाताम्‌ ) उद्यानपालीं= 
_ प्रमदवनरक्षिकाम्‌, अशेषामरणादानेन = समस्तभूषणवितरणेन, संमानयन्तीं = संमानं कुवंतीम्‌ । 

उपनीतेत्यादिः०--उपनीतानि ( आनीतानि ) विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) यानि वन- 
कुसुम फलानि ( विपिनपुष्पसस्यानि ) तैः पूर्ण ( पूरितम्‌ ) पत्त्रपुटं , ( पलाशनिमितपात्रम्‌ ) यया, 
ताम्‌ । अविज्ञायमनेत्यादिः = अविज्ञायमानः ( अवेद्यमानः ) आलापः ( आभाषणम्‌ ) यस्याः, 
तस्या भावस्तत्ता, तया, हेतुना । हासहेतुं = परिहासकारणभूताम्‌, अशिक्षितत्वादस्फुटभाषणेनेति भावः । 
क्रीडापवंतेत्यादि:०--क्रीडापवंतस्य ( केलिशेलस्य ) पात्री ( रक्षित्री ) पातीति पात्री, “पा रक्षणे” 
इति धातोस्तृच्‌, स्त्रीत्वविवक्षायां डीप्‌ । या शबरी ( प्रत्यन्तपवतवासिशवरमार्या ), ताम्‌ । “शाबरी 
म्लेचछमदे च पानीये शङ्करेऽपि च ।' इति मेदिनी। पुनः पुनः = भूयोभूयः, आलपन्तीम्‌ 
आमाषमाणाम्‌ । 

करतलेत्यादिः०--नीलकन्दुकेः = कृष्णवणं गेन्दुक, इव । करतलाभ्याम्‌ ( हस्तलाभ्याम्‌ ) 
विनिहतैः, ( ताडितैः ), निवारणाऽर्थमिति मावः । अत एव मुहमुंहुः=वारंवारम्‌ । उत्पतस्द्धि:--उत्पतनं 
कुवं रद्भिः, मुखेत्यादिः०--मुखस्य ( वदनस्य ) यः परिमलः ( जनमिनोहर आमोदः ), तेन अन्धैः 
( नितान्तमत्तेरिति भावः ) । ताहृशेः मृधुकरेः ( भ्रमर: ) क्रीडन्तीम्‌ ( क्रीडां कुर्वतीम्‌ ) । 

पञ्जरेत्यादि:०--पञ्जरे ( पिञ्जरे, वंशदलनिर्मिते पात्र इति भावः । ) स्थितो यो हारीतकः 
( पक्षिविशेषः ) तस्य रुतश्रवणेन ( वाशिताकणंनेन ) कृतं ( विहितम्‌ ) दुष्टस्मितं = दुष्टं ( दोषयुक्त, 
।नन्दाव्यञजकम्‌ ) स्मित ( मन्दहास्यम्‌ ) यया सा। ताहृशीं चामरग्राहिणीं = प्रकीर्णक धारिणीं, 
विहस्य = हासं कृत्वा, छीलाकमलेन = विलासपद्मेन, विघट्टयन्ती = ताडयन्तीम्‌ । 

मु क्ताफलेत्यादिः--मुक्ताफले: ( मौक्तिकफलंः ) खचिता ( संसृष्टा ) यः चन्द्रलेखिका ( चन्द्र 
कलाकार आमरणविशेष: ) ततः सक्रान्ता ( प्रतिबिम्बिता ), प्रतिमा ( प्रतिच्छाया ) यस्याः, ताम्‌ । 
स्वेदजळेत्यादिः०-स्वदेजळविन्दुजालेन ( निदाघसलिलपृषतस मूहेन्‌ ) चितं ( व्याप्तम्‌ ) यत्‌ नखपर्द 
cleo MN रे 1 


हुई, अपनेसे बढ़ाये गये रूतापुष्पको उत्पत्तिका निवेदन करनेके लिए आई हुई बागीचेकी रखवारी करनेवालीको 
समस्त भूषणके दानसे सम्मान करती हुई, बनके अनेक प्रकारके फूलों और फलोंसे पूर्ण पत्तेको समीप लानेवाी 
बात करनेको कलास अनभिज्ञ होनेसे हास्यकी कारणभूत क्रीडापर्वंतकी रक्षा करनेवाली शवरीसें बारंबार बर्तिः 
चीत करती हुइ, हाथपर रक्स गये तथा बारंबार उडते हुए गुखकी सुगन्धसें अन्धे नीली चोलीके समर 
En करती हुई, पिजड़ेमे रहे हुए हारीत पक्षीकी आवाज सुननेसे दुष्टतापूवैक मन्दहास्य करनेवाली 
चॅवर लेनेवालीको हंसकर लीला कमलसे ताडन करती हुई, भोतियोंसे जड़े हुए चन्द्रकलाके आकारवाले आभूषणमे 
पड़े हुए प्रतिबिम्बवाळी पानदान ढोनेवालीके पसीनेके जल-बिन्दुओंसे व्याप्त नखक्षतके आइायसे मुट्ठीभर 


कादम्ब रीवर्णनम्र ५६७ 


भिप्रायेण ताम्बूलकरड्भूवाहिनीं पयोधरे पटवासमुष्टिना ताडयन्तीम्‌, रत्नकुण्डलप्रतिबिम्ब- 
सान्द्र-दत्त-तव-तखपद-मण्डलाशडूया चामरग्राहिणीं विहस्य कपोले प्रसादव्याजेन दत्तेन 
आत्मकणंपूरपल्लवेनाच्छादयन्तीम्‌, पृथिवीमिव समुत्सारितमहाकुलभूभूद्‌-व्यतिकर-शेषभोग- 
निषण्णाम्‌, मधुमासलक्ष्मीमिव षटपद-पटलापह्लियमाण- कुसुम-रजोधूसर-पादपरागास्‌ , शरद- 
मिवोत्पादितमानसजन्मपक्षिरवापनीतनीलकण्ठमदास्‌, गौरीमिव श्वेतांशुकरचितोत्तमाद्भा- 


eS या 
( प्रियकृतं कररुहक्षतचिह्वम्‌ ) तस्य अभिप्रायेण ( आशयेन ), पटवासमुष्टिना ( मुष्टिपरिमितेन पिष्टात- 
नामकगन्धद्रव्येण ), ताम्बलकरङ्कवाहिनीं ( नागवल्लीदलपात्रधारिणीं चेटीम्‌ ) । पयोधरे = स्तने, 
ताडयन्तीं = प्रहरन्तीं, चौय रतव्यञ्जकनखक्षतचिह्णनं पटवासचूर्णन निगृहन्तीमिति भावः । 

एवं च--रत्नकुण्डलेत्यादिः०--रत्नकुण्डलस्य ( मणिखचितकणं वेष्टनस्य ) प्रतिबिम्बेन ( प्रति- 
च्छायया ) सान्द्रं ( निबिडम्‌ ) दत्तम्‌ ( अपितम्‌ ) यत्‌ नवनखपदमण्डलं ( प्रत्यग्रकररु हक्षतरूप- 
मण्डलम्‌ ) तस्य आशङ्कया ( सन्देहेन ), विहस्य ( हसित्वा ) कपोले ( गण्डफलके ) प्रसाद- 
व्याजेन = अनुग्रहकंतवेन, दत्तेन = अपितेन, आत्मकणंपूरपल्लवेन = स्वश्रोत्रभूषण।कसलयेन, चामर- 
प्राहिणीं = प्रकोणंकधारिणीम्‌, आच्छादयन्तीम्‌ = आवृण्वतीम्‌ । 

पृथिवीमिति--समुत्सारितेत्यादिः०--समुत्सारितः ( दुरीकृतः ) महाकुलानां ( विशाळ- 
वंशाप्रसूतानाम्‌ ) भूभृतां ( राज्ञाम्‌ ) व्यतिकरः ( सम्बन्धः ), तस्मात्‌ शेष: ( अवशिष्टः ) भोगः 
( सख्यादिमिः वार्तालापादिभिः सुखसाक्षात्कारः ) तस्मिन्‌ निषण्णाम्‌ ( स्थिताम्‌ ) सख्यां विरह- 
विधुरायां नाऽहं पाणि ग्रहयिष्यामीति राजसम्बन्धजन्यं सुखं विहाय सख्यादिभिरालापादिजनित- 
सुखमात्रतत्परामिति भावः । पर्वंतपक्षे तु समुत्सारितः ( समीपं प्रापितः ) महतां ( विशालानाम्‌ ) 
कुलभूभृतां ( महेन्द्रादिकुलपवंतानाम्‌ ) व्यतिकरः ( सम्बन्धः ) यया, ताम्‌ । तथा शेषस्य ( अनन्तस्य ) 
यो भोगः ( शरीरम्‌ ) तस्मिन निषण्णाम्‌ ( स्थिताम्‌ ), “'मोगः सुखे स्त्र्यादिश्रृतावहेश्च फण- 
काययो: 1”? इत्यमरः । ताहशीं, प्रथिवीं = धरित्रीम्‌, इव । 

मधुमासेत्यावि: ०--मधुमासलक्ष्मीं = चेत्रमासश्रियम्‌, इव । षद्पदेत्यादिः०--षद्‌पदपटलेन 
( श्रमरसमूहेन ) अपह्लियमाणम्‌ ( अपनीयमानम्‌ ) यत्कुसुमरजः ( पुष्पपरागः ), तेन धूसरः 
( ईषत्पाण्डु: ) पादयोः ( चरणयोः ) परागः ( सुमनोरजः ) यस्याः ताम्‌ । मधुमासलक्ष्मीपक्षे-कुसुम- 
रजसा ( पुष्पपरागेण ) धूसरः ( ईषत्पाण्डु: ) पादपानां ( वृक्षाणाम्‌ ) रागः ( वर्ण: ) यस्याः, ताम्‌ । 

शरदमिति०--शरदं = शरहृतुम्‌, इव । उत्पादितेत्यादिः०--उत्पादितः ( जनितः ) मानस- 
जन्मपक्षिणां ( कामदेवपक्षवतिनां, विलासिजनानामिति भावः । मानसात्‌ ( मनसः ) जन्म यस्य स 
मानसजन्मा=मनसिजः, कामदेव इति भावः । पक्षोऽस्ति येषां, तेषाम्‌, कामुकानामिति मावः । ( इनि- 
प्रत्यय: ) । रव: ( शब्दः, उपमोगाऽनुकूल इति मावः ) । ततः--अपनीतः ( दूरीकृत : ) नील- 
कण्ठस्य ( हरस्य, म दनदाहकस्येति भाव: । ) मदः ( गवः) यया ताम्‌ । शारत्पक्ष- -उत्पादितो 


पवास ( सुगन्धद्रन्य ) से ताडन करती हुई, रत्नखचित कुण्डलके प्रतिबिम्बमें गाढभावसे किये गये गाढ नये र नख- 
क्षतके मण्डलकी आडदाक्कासे चँवर लेनेवालीको हँसकर कपीलूपर अनुग्रहक बहानेसे दिये गये अपने कण भूषणके 
पल्लवसे आच्छादन करती हुई, जैसे बड़े-बड़े महेन्द्र आदि कुलप वैतोंको समीप लाकर. पृथिवी शेषनागके शरीरमें 
रहती है वैसे ही, सखी ( महाइवेता ) के स्नेहसे महाकुछप्रसूत राजाके साथ सम्बन्ध छोड़कर शेष ( अवशिष्ट ) 
भोगमें अवस्थित, जैसे चैत्र मासकी लक्ष्मीमे अमरसमूहसे लाये गये पुष्परजसे बृक्षोंका राग ( वर्ण ) धूसर होता ह 
वैसे दी अमरसे लाये गये पुष्परजसे धूसर चरण परागसे युक्त, जसे शरत्‌ ( ऋतु ) उत्प [दित हंस पक्षोकी ध्वनिसे 
नीलकण्ठ ( मयूर ) के मदको दूर करती है, वेसे ही कामदेवे पक्षमे रहनेवाले ह 38060 शब्दसे नोलकण्ठ 
( शिवजी ) के गर्वको दूर करने वाली, जैसे गौरी ( पावेती ) इवेतांशुक ( चन्द्रमा से शिरके आभूषणकी 
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भरणास्‌, उदधि-वेलावन-लेखामिव मधुकरकुलनीलतमालकाननाम्‌, इन्दुभूत्तिमिवोद्दाम-मन्मध- 
विलास-गृहीत-गुरु-कलत्रास्‌ वनराजिमिव पाण्डुश्यामलवलारताल ङक़तमध्यां. दिनमुखलक्ष्मी- 


मिव भास्वन्मक्तांश भिन्च-पद्मरागप्रसाधनास्‌, आकाशकमलिनीमिव स्वच्छाम्बरदृश्यमान- 
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यो मानसजन्मपक्षिरवः ( हं सध्वनिः ) मानसात्‌ = मानससरोवरात्‌ जन्म तेषां ते हंसा इति भावः । ते 
च ते पक्षिण. ( पतत्त्रिणः ) तेषां रवेण ( ध्व निना ) अपनीतः ( दुरीकृत: ) नीलकण्ठस्य ( मयूरस्य 
मदः ( गर्व: ), यया, ताम्‌ । E | 
गौरीसिति । गौरीं = पार्वतीम्‌, इव । खेेतांः्शुकेत्यादि:०--शवेतांडशु केन ( चन्द्रमसा ) 
रचितम्‌ ( निमितम्‌ ) उत्तमाऽङ्गस्य ( शिरसः ) आभरणं ( भूषणम्‌ ) यया, ताम्‌ । श्वेता अंशवो 
यस्य सः, च्वेतांऽशुकः, बहुब्रीहि । “श्ेषाद्विमाषा ' इति समासाऽन्तः कप्‌ । | 
कादम्बरीपक्षे--स्वेतांऽशुकेन ( शुक्लवस्त्रेण ) रचितम्‌ उत्तमम्‌ ( उत्कृष्टम्‌ ) अङ्गाभरणं 
( देहाऽवयवभूषणम्‌ ) यया, ताम्‌ । क है जी 
उदधीत्यादिः०--उदधे: ( समुद्रस्य ) या बेलाबनलेखा ( तीरवतिविपिनपड् क्ति i) ताम्‌ 
इव, मधुकरेत्यादिः = मधुकरकुलम्‌ ( भ्रमरसमूहः ) इव नोल ( क्ृष्णवणम्‌ ) तमालकानन ( तापिच्छ- 
वनम्‌ ) यस्यां, ताम्‌ । | 
कादम्बरीपक्षे--मधुकरकुलानि इव नीलतमा: ( अतिशयक्ृष्णवर्णा: ) अलकाः ( चूणकुन्तलाः ) 
यस्मिन्‌, ताहशम्‌, आननं ( मुखम्‌ ) यस्याः, ताम्‌, बहुब्रीहिगभंकबहुब्रीहिः । 
इन्दरमतिमिति । इन्दुमृति=चन्द्रशरीरम्‌ इव । उद्दामेत्यादिः०--उद्दामानः ( सीमाऽतिक्रान्ताः ) 
ये मन्मथविलासाः ( मदनविश्रमाः ) तैः ( हेतुभिः ) गृहीतम्‌ ( स्वीकृतम्‌ ) गुरोः ( देवाचायस्य, 
बृहस्पतेरिति भावः ) कलत्रं ( भार्या ) येन तम्‌ । चन्द्रमसा कामावेशवशात्‌ गुरुपत्नीतारागृहीतेति 
पुराणप्रसिद्धिमनुसृत्य षोक्तिः । 
कादम्बरीपक्षे--उद्दाममन्मथविलासँः ` गृहीतं गुरु ( महत्‌ ) कलत्रं { श्रोणिः ) यया, ताम्‌। 
''कृलत्रं श्रोणिभायंयो:'' इत्यमरः । 
बनराजिमिति०-वनराजि = विपिनपङ्क्तिम्‌, इव । पाण्ड्वित्यादिः = पाण्डुः ( पाण्डुरा ) 
श्यामा ( कृष्णवर्णा ) या लवलीलताः ( सुगन्धमुलाब्रततयः ) ताभिः अलङ्कृतः ( आभूषितः ) 
मध्य ( मध्यभागः ) यस्याः, ताम्‌ । कादम्बरीपक्षे-पाण्डरुः, इया मला ( कृष्णवर्णा ) च या वलीलता 
( त्रिवळीवल्ली ) तया अलङ्कृतः, मध्यः, यस्याः, ताम्‌ । 'सुगन्धमूला लवली पाण्डु कोमलवल्कला ।”' 
इति भावप्रकादानिघण्ट्रुः । 
दिनमुखलक्ष्मीमिति । दिनमुखस्य ( प्रभातस्य ) लक्ष्मीम्‌ ( शोभाम्‌ ) इव । भास्वन्मुक्तांश्चि- 
त्यादिः° = भास्वता ( सूर्येण ) मुक्तैः ( त्यक्तः ) अंशुभिः ( किरणैः ) भिन्नानि ( विकसितानि ) 
यानि पद्मानि ( कमलानि ) तेषां रागः ( लौहित्यम्‌ ) एव प्रसाधनम्‌ ( अळङ्कुरणम्‌ ) यस्याः, ताम्‌ । 
कादम्बरीपक्षे--मास्वत्यः ( कान्तिमत्यः ) या मुक्ताः ( मौक्तिकानि ) तासाम्‌ अंशुभिः ( किरणैः ) 
_भिन्नानि ( मिश्राणि ) पद्मरागप्रसाधनानि ( शोणरत्नाऽलङ्काराः ) यस्याः, ताम्‌ । 
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रचना करती हैं वसे ही सवेतांऽशुक ( सफेद वस्त्र ) से उत्तम शरीरभूपणकी रचना करनेवाली, जेसे समुद्रके 
तीरस्थित वनपङक्ति श्रमरसमूइसे काले तमालवनसे युक्त होती है वेसे ही भ्रमरसमूहक समान अत्यन्त कृष्णवणे 
अळकोसे युक्त सुखवाली, जेसे चन्द्रमूति उत्कर कामविलासके कारण गुरु ( बृहस्पति ) की कलत्र ( पत्नी ) का 
महण करती है वसे ही उत्कट कामविलासोंसे गुरु (वोझिल ) कलत्र ( नितम्ब से युक्त, जैसे वनकी पक्ति 
पीली और इयाम लवली ( सुगन्धमूा ) की लतासे अलङ्कृत मध्यभागवाली होती है, वसे ही पीला और इयामरू 
il ( तीन ) से अरुङ्कृत मध्यभाग ( कमर ) वाली, जैसे प्रातःकालकी शोभा सूयसे छोड़ी 

गई किरणों विकसित कमलोंकी लालिमा रूप अलङ्कारवाली होती है वेसे ही कान्तिवाले मोतियोंकी किरणोंसे 
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मृणाल-कोमलोरु मूलास्‌, मयूरावलीमित्र नितम्ब-चुम्बिशिखण्डभा र-विस्फुरच्चन्द्रकान्ताम्‌, 

कल्पतरुळतामिव कामफळप्रदास्‌, पुरसमीपे सम्मुखोपविष्टास्‌ ? 'कोऽसौ ? कस्य वाऽपत्यम्‌ ? 
ध ? कोद स्त कय . धत्ते ? 

किमभिधानो ता" ताल रा कियद्वा वयः ? किमभिधत्ते ? भवता किमभिहितः ? 

कियच्चिरं दृष्टस्त्वया ? कथञ्चास्य महाश्वेतया सह परिचय उपजातः ? किमयमत्रागमिष्यति’ ? 

इति मुहुमृहुश्चन्द्रापीडसम्बद्धमेवालापम्‌ तद्रूपवर्णनामुखरं केयूरकं पृच्छन्ती कादम्बरीं ददर्श । 


आकाशेत्यादि: ०---आकाशकम लिनीं = वियद्ग ङ्गास्थपद्मिनीम्‌, इव । स्वच्छाम्बरेत्यादि:० = 
स्वच्छं ( निर्मलम्‌ ) यत्‌ अम्बरम्‌ ( आकाशम्‌ ) तस्मिन्‌ हृह्यमानम्‌ ( अवलोक्यमानम्‌ ) मृणालम्‌ 
( बिसम्‌ ) इव कोमल ( मृदुलम्‌ ) रलयोरभेदात्‌--उर्‌ ( उड्ठ॒ ) च तत्‌ मूलं ( मूलनक्षत्रम्‌ ) यस्यां, 
ताम्‌ । कादम्बरीपक्षे-स्तच्छाऽम्बरे ( निमंलवस्त्रे ) दृश्यमानं मृणालकोमलम्‌ ऊरुमूलम्‌ ( सकिथ- 
मूलम्‌ ) यस्याः, ताम्‌ । 

मयूरावलीमिति । मयुरावलीं = बहिणपङ्क्तिम्‌ इव, नितम्वेत्यादिः०=नितम्बचृम्बिनि ( कटि- 
प्चाद्भागस्पशिनि ) शिखण्डमारे ( पिच्छसमूहे ) विस्फुरन्तः ( देदीप्यमानाः ), चन्द्रकाणाम्‌ ( मेचका- 
नाम्‌ ) अन्ताः (प्रान्तभागाः) यस्याः, ताम्‌ । कादम्वरीपक्षे -नितम्बचुम्बी शिखण्डभारः ( कचकलापः ) 
यस्याः सा, सा चाऽसो चन्द्रः ( इन्दुः ) इव कान्ता ( मनोहरा ), आह्णवादकारिणीति भावः, ताम्‌ । 

कल्पतरुलतामिति । कल्पतरुलतां=कल्पवृक्षवल्लीम्‌, इव, कामफलप्र दाम्‌=अभीश्फलदायिनीम्‌ । 
कादम्बरीपक्षे-कामफल ( मदनावेशरूपं, यत्फलम्‌ ) तत्प्रददाति = प्रवितरति इति कामफलप्रदा, 
ताम्‌, “प्रे दाज्ञ:” इति कप्रत्ययः। पुरः =ञग्ने, तत्राऽपि--संमुखोपविष्टाम्‌ = अभिमुखनिषण्णाम्‌ । 
असौ = आगतः, चन्द्रापीड इति भावः । कः?, वा =अथं वा, कस्य =जनस्य, अपत्य = सुतः, 
वा =अथ वा, किममिधान: = किनामक:, वा = अथ वा, वयः = अवस्था, कियत्‌ = किपरिमाणं, किम्‌, 
अभिधत्ते = त्रृते, भवता -=त्वया, किम्‌, अमिहितः= उक्तः। त्वया = मवता, केयुरकेणेति माव: । 
कियच्चिरं = कतिदीघंक्राळ, दृश: = अवलोकितः आगन्तुकजन इति भावः । अस्य = आगन्तुकस्य, महा- 
₹वेतया = मत्सख्या, सह = समं, कथं, परित्रयः= संस्तवः, उपजातः = संभूतः । अयम्‌ = आगन्तुको 
जनः, अत्र = इह, किम्‌, आगमिष्यति = आयास्यति, इति = एवं, मुहुमुहुः = बारंबार, चन्द्रापीड- 
सम्बद्धं = चन्द्रापीडसम्वन्धयुक्तम्‌, आलापम्‌ = आभाषणम्‌, एव, तद्र्पेत्यादिः०-तद्रूपस्य ( चन्द्रा- 
पीडसौन्दर्यस्य ) या वर्णना ( प्रतिपादनम्‌ ) तस्यां मुखरम्‌ ( बहुभाषकम्‌ ) केयूर कं = परिजन, 
पृच्छन्तीं = प्रश्‍नं कुवंतीं, कादम्बरीं = गन्धर्वं राजकुमारीं, ददशं = विलोकयामास । 
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मिश्रित पुखराज नामके अलङ्कारसे युक्त, जेसे आकाशगङ्गामें स्थित कमलिनी निर्मल आकाइमें देखे जाने वाले 
मृणालके समान कोमल मूल आदि उड़ ( नक्षत्र ) वाली होती है बैसे ही निर्मल वस्रमें देखे जानेवाले मृणालके 
समान कोमल उरुमूलवाली, जैसे मयूरपङक्ति नितम्वको स्पश करनेवाले पिच्छसमूहमे चमकते हुए Gs 
प्रान्तवाले होते हैं वैसे ही नितम्वको स्पश करनेवाले केशकलापवाली तथा चन्द्रमाके समान मनोहर, जसे 
कल्पवृक्ष कामफल ( अभीष्ट फल ) देने वाला होता है वेसे ही कामफल ( कामदेवके आवेशरूप फल ) देने वाली । 
आगे सम्मुख बैठी हुई । और “यह कौन दै ?, किसका अपत्य (सन्तान ) दै? इसका क्या नान दै !, इसका 
रूप कैसा है? अथ वा उत्र कितनो है? क्या कहता है? तुमने उसे क्या कहा ! तुमने उसे कितने समय तक 
देखा ? कैसे उसका महाइवेताके साथ परिचय ( जान पहचान) छुआ £ यह बया यहाँ आयेगा १ “इत्यादि बारंबार 
न्द्रापीडसे सम्बद्ध ही आभाषणको चन्द्रापीडके रूपके वर्णनमें ज्यादा भाषण करनेवाले केयूरकसे पूछती हुई 


व सी कादम्बरीको चन्द्रापीडने देखा । 


५७० कादम्बरी 


| कादम्बरीचन्द्रापोडयोः श्युद्भारभावादय: 

तस्य तु दृष्टकादम्बरीवदनचन्द्रलेखालक्ष्मीकस्य सागरस्येवामृतमुल्ललास हृदयम्‌ द | 
आसीच्चास्य मनसि--'शेषेन्द्रियाण्य'प मे बेधसा किमिति लोचनमयान्येव न कृतानि ? कि 
वानेन कृतमवदातं कमं चक्षुषा ? यदनिवारितमेनां पश्यति । अहो ! चित्रमेतदुत्पादितं वेधसा 
सर्वरमणीयानामेकं धाम। कुत एते रूपातिशयपरमाणवः समासादिताः ? तन्तुनमेनामुत्पादयतो 
दिघे: करतलपरामर्शक्लेशेन ये विगलिता लोचनयुगलादश्रुबिन्दवस्तेभ्य एतानि जगति कुमुद- 

HR मो न अप न कम मिल मम 

तस्य त्विति । हृश्त्यादि:० = कादम्बर्या: ( गन्धवंराजकुमार्या : ) वदनं ( मुखम्‌ ) चन्द्रः 
( इन्दुः ) इव । उपमितसमासः । कादम्वरीवदनचन्द्रस्य लेखा ( रेखा ), तस्या लक्ष्मीः ( शा ), 
दृष्टा ( अवलोकिता ) कादम्वरीवदनचन्द्रलेखालक्ष्मी:, येन, तस्य । ताहशस्य तस्य - चन्द्राउाडस्य, 
हृदयं = चित्तम्‌ । दृष्टचन्द्रलेखालक्ष्मीकस्य ( अवलोकितेन्दुरेखाशोभस्य ), सागरस्य = समुरस्य 
अमृतंम्‌ = जलम्‌, इव, “पय: कीलालममृतम्‌ इत्यमरः। उल्ळळास = उच्छ्वसित बभूव चन्द्रदर्श ना- 
ऽनन्तरं समुद्रस्य सलिलमिव कादम्बरीदशंना$नन्तरं चन्द्रापीडस्य हूदयमुच्छूव सित बभूवेति माव: | 
““चुन्द्रलेखेव ” ''अमृतमिवे” त्यत्र लुघ्तोपमा-श्रोतोपमयो रङ्भाङ्भिमावेन सङ्करः । 

आसीच्चेति । अस्य = चन्द्रापीडस्य, मनसि = चित्ते, आसीत्‌ = अभवत्‌, किमासी दित्याह--- 
शेषेर्द्रियाणीति। मे = मम, रोषेन्द्रियाणि = अतिरिक्तकरणानि, नेत्राऽतिरिक्तेन्द्रियाणीति भावः । 
वेधसा = ब्रह्मादेवेन, किमिति=कस्माद्धेतोः, लोचनमयानि=नेत्रस्वरूपाणि, न कृतानि = नो विहितानि । 

कि वेति। वा =अथ वा, अनेन = एतेन, चक्षुषा = लोचनेन, किऊकीहशम्‌, अवदातं = शुक्ल, 
पुण्यरूपं, कमं = क्रिया, कृतं = विहितं, यत्‌, अनिवाररितम्‌ = अनिषिद्ध, यथा तथा, एनां = कादम्बरीं, 
पझ्यति=विलोकयति । 

अहो इति । अहो=आश्चयंम्‌ । वेधसा = ब्रह्मदेवेन, सवंरमणीयानां = सकलमनोहराणाम्‌, 
एकम्‌ = अद्वितीय, मुख्यमिति भावः। एतत्‌ = समीपतरवति, चित्रम्‌ = अद्भूतं, धाम = स्थानम्‌, 
उत्पादितं = जनितम्‌ । 

कुत इति । एते=अतिसमीपस्थाः, रूपाऽतिशयपरमाणवः=रूपाऽतिशयस्य ( सौन्दर्याधिक्यस्य ) 
परमाणवः ( उपादानभूताऽणुपदार्थाः ) समासादिताः = संप्राप्ताः । न्यायशास्त्रे परमाणुलक्षणं यथा-- 

“'जालान्तरगते भानो यत्सूक्ष्मं हश्यते रजः । 
तस्य षष्टितमो भाग: परमाणुः स उच्यते ।”' इति । 

द्वाभ्यां परमाणुभ्यां दृच्णुकं, त्रिभिद्व॑यणुकस्त्र्यणुकं, चतुभिस्त्र्यणु कैश्चतुरणुकमित्थं महाभूतो- 
त्पत्तिवंणिता । 

तदिति। तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, नूनं = निश्चितम्‌, एतां = कादम्बरीम्‌, उत्पादयतः = 
जनयतः, विधेः = विधातुः, ब्रह्मदेवस्येति भाव: । करतलेत्यादि:०--करतलस्य ( हस्ततलस्य ) यः 
परामश: ( आमशंनम्‌ ) तस्मात्‌ यः क्लेशः ( पीडनम्‌ ), तेन लोचनयुगलात्‌=नयनयुग्मात्‌, विगलिताः = 
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चन्द्रकान्तिको देखकर समुद्रके जलके समान कादम्बरीकी मुखकान्तिको देखनेपर चन्द्रापीडका हृदय 
उच्छवसित होने लगा । उनके मनमें ( ऐसा विचार ) हुआ कि “ब्रह्माजीने मेरे अवशिष्ट इन्द्रियोंकों भी क्यों 
नेत्रमय नहीं बनाया ? इस नेत्रने क्‍या पुण्यकार्यं किया? जो कि रुकावटके बिना ही इस ( कादम्बरी ) को 
देख रहा है। आश्चयं है। ब्रह्मदेवने समस्त रमणीय पदार्थोका एकमात्र इस अद्‌भुत आधारको उत्पन्न 
किया है। ( इसकी रचनामें ) कहाँसे ये सौन्दर्यंकी अधिकताके परमाणु प्राप्त हुए । इस कारण निश्चय हौ 
इसकी रचना करते हुए ब्रह्माजीके करतलके स्पर्शके क्लेशसे दो नेत्रोंसे जो अश्रुजलके बिन्दु गिरे, उनसे जगत्॒मे 


कादम्बरीचन्द्रापीडयो: श्वद्धारभावादय: ५७१ 
कमल-कुवलय-सौगन्विकवनान्युत्पन्नानि' इतेवं चिन्तयत एवास्य तस्या नयनयुगले निपपात 
चक्षुः । तदा तस्या अपि 'तूनमयं स केयूरकेणावेदित' इति चिन्तयन्त्या रूपातिशयतरिलोकन- 
विस्मयस्मेरं निश्चलनिबद्धलक्षं चक्षुस्तस्मिन्‌ सुचिरं पपात । लोचनप्रभाधवलितस्तु कादम्बरी- 
दर्शनवि ह्वेलोऽचल इव तत्क्षणमराजत चन्द्रापीडः । दृष्टवा च तं प्रथमं रोमोद्गमः, ततो भूषण- 
रवः, तदनु काम्दवरी समृत्तस्थो । के 
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च्युताः, ये अश्रुजलविन्दवः = अश्ुसलिलपृषता', तेभ्यः, जगति = लोके, एतानि = इमानि, कुमुदेत्या- 
दिः० = कुमुदा नि ( करवाणि ) कुवल्यानि ( उत्पलानि ) सौगन्धिकानि ( क्लाराणि ) तेषां वनानि 
( समूह: ) उत्पादितानि = जनितानि । अनेन कादम्बर्याः सोकुमार्याऽतिशयः सूचित: । इति, एवम्‌ 
= इत्थं, चिन्तयतः = ध्यायतः, एव, अस्य = चन्द्रापीडस्य, चक्षुः = लोचनं तस्याः = कादम्बर्याः, 
नयनयुगले = नेत्रयुग्मे, निपपात = निपतितम्‌ । 

तदेति। तदा = तस्मिनु समये नूनं = निश्चयेन, अयं = निकटस्थो जनः, सः, पूवं, केयूर- 
केण = मद्भृत्येन, आवेदितः = ज्ञापितः, इति = एवं, चिन्तयन्त्या =घ्यायन्त्याः, तस्याः = कादम्बर्याः, 
रूपाऽतिरायेत्यादिः° = रूपाऽतिशयस्य ( सोन्दर्याधिक्यस्य ) यद्विलोकनं ( दशनम्‌ ) तेन यो विस्मयः 
( आश्चयंम्‌ ) तेन स्मेर ( विकसितम्‌ ), तथा च निश्चलेत्यादिः० = निश्चलं ( स्थिरम्‌ ) यथा तथा, 
निबद्धं ( सम्त्रद्धम्‌ ) लक्षं ( लक्ष्यम्‌ ) येन तत्‌, ताहृशं चक्षुः = नयनं, तस्मिन्‌ = चन्द्रापीडे, सुचिरं 
= बहुसमयपरयंन्तं, पपात = पतितम्‌ । अत्रोत्प्रक्षाद्योतकेन “नूनम्‌”” इति पदेन उत्प्रेक्षा । 

लोचनेत्यादिः० = लोचनप्र भया ( नयनकान्त्या, कादम्बर्या इति रोषः ) धवलितः ( शुक्ली- . 
कृतः ) तु, चन्द्रापीडः, तत्क्षणं = तत्कालं, “कालाऽध्वनोरत्यन्तसंयोगे' इति कालाऽत्यन्तसंयोगे 
द्वितीया । कादम्बरीत्यादिः० = कादम्बरीदशंनेन ( गन्धर्वराजकुमारीविलोकनेन )) विह्वलः 
( विक्लवः ), मदनाकुळचित्तः सन्निति भावः। अचलः = पवंतः, इव, अराजत = अशोभत । “अचल 
इत्यत्र कुत्रचित्पुस्तके “बल” इति पाठः। तत्र कादम्बरोदरानेन ( सुराविलोकनेन ) विह्वलः 
(विक्लवः), व्याकुलचित. सन्तितिभावः । अचल’ पदपाठे चन्द्रापीडः कादम्बरीं दृष्टा अचलः ( पवतः 
इव निश्चलः ) अराजत इति भावः | उपमाऽलङ्कारः । 

“गन्धोत्तमा प्रसन्मेरा-कादम्बर्यः परिस्रुता ।'' इत्यमरः । 

दृष्ट्वेति । तं = चन्द्रापीडं, हृष्ठा=विलोक्य, प्रथमम्‌ =आदो, रोमोद्गमः=रोमाचचः, कादम्बर्या 
इति शेषः, एवं परत्राऽपि। ततः = अनन्तरं, भूषणरवः = अलङ्कारशिञ्जितं, तदनु = तदनन्तर, 
कादम्बरी = गन्धं राजदुहिता, स्वयमेव, समुत्तस्थौ = उत्थितवती । अत्र समुत्थानरूपाया ए कक्रियाया । 
रोमोद्‌गमायनेककृंसम्बन्धात्तुल्ययोगिता । यथाऽऽह साहित्यदपंणकारः- 

“पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्‌ । 

एकधर्माऽभिसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता ।' इति । 


धर्मो गुणक्रियारूपः । 
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ये कैरव, कमल, नीलकमल और रक्तकमलके समूह उत्पन्न हुए हैं” इस प्रकार सोचते हुए ही चन्द्रापीडकी दृष्टि 
कादम्बरीके दो नेत्रोंपर पड़ गई । उस समय “निश्चय यद्द वही केयूरकसे वर्णन किया गया पुरुष है”? ऐसा 
सोचती हुई उस ( कादम्बरी ) के भी नेत्र सौन्दर्यके आधिक्यको देखनेसे उत्पन्न आश्च यसे विकसित और निश्चल 
होकर लक्ष्य ( चन्द्रापीड ) में सम्बद्ध होकर बहुत समय तक उनमें पड़ा । कादम्बरीकी नेत्रकान्तिसे सफेद किये 
गये तथा कादम्बरीके दर्शनसे विहुळ अचल (पर्व॑त) की तरह निश्चल होकर चन्द्रापीड शोभित हुए । 
चन्द्रापीडको देखकर पहले रोमाञ्च हुआ तब आभरणोकी आवाज हुई, उसके बाद कादम्बरी खड़ी हुई । 


३७ का० 


५७२ कादम्बरी 


अथ तस्याः कुसुमायुध एव स्वेदमजचयत्‌, ससम्भ्रमोत्थान श्रमो व्यपदेशोऽभवत्‌ । ऊरु- 
कम्प एव गति रुरोध, नूपुररवाकृष्टहंसमण्डलमयशो लभे । नि:श्वासप्रवृत्ति रेवांशुक चलं चकार, 
चामरानिलो निमित्ततां ययो । अन्तःप्रविष्ट-चन्द्रापीडस्पश-लोभेनव निपपात हृदये हस्तः, स 
एव स्तनावरणब्याजो बभूव । आनन्द एवाश्रुजलमपातयत, चलि तकर्णावतंसकुसुम रजो व्याज 
आसीत्‌ । ऊज्जैव वक्तुं न ददौ, मुखकम लपरिमलागतालिवृन्दं द्वारतामगातु ! मदनशरप्रथम- 
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अथ कादम्बर्या: सात्तिवकमावान्वणंयति--अथेति । अथ = समुत्थानाऽनन्तर, कुसुमायुधः = 
कुसुमेषु: कामदेव इति भावः। स एव, तस्याः = कादम्बर्याः, स्वेदं = घमंसलिलम्‌, _ अजनयत्‌ = 
उत्पादितवान्‌ । ससंश्रमोत्यानश्रमः = ससंभ्रमं ( सत्वरम्‌ ) य उत्थानश्मः ( उत्थितिपरिश्रमः ), 
व्यपदेशः ( मिषम्‌ ), अभवत्‌ = आसीत्‌ । कादम्बरी चन्द्रापीडदर्हानान्तर कामविकारेण सस्वेददेहाऽ- 
मवत्‌, परं सत्वरोत्यानश्रमजन्यः स्वेदोदगमोऽयमिति केतव मकरोदिति भावः । 

ऊरुकम्प इति । ऊरुकम्पः = सक्थिवेपथुः, एव, गति= गमन, ररोध = रुद्धवान्‌, कादम्बर्या 
इति शेषः, एवं परत्रापि । परं-_नूपुरेत्यादिः० = नूपुररवेण ( मञ्जी रशिड्जितेन ) आकृष्ट ( जाता- 
कषेगम्‌ ) यत्‌ हंसमण्डलं ( चक्राङ्गसमूहः ) अयशः = अकीति, लेभे = प्राप । कादम्बरीमञ्जीर- 
घ्वन्याकृष्टं हंसमण्डलं मदुर्गात रुद्धवदिति व्यपदेशं च कारे ति भावः । अत्र कार्यकारणयोभिन्नदेशत्वाद- 
सङ्गतिः, व्याजोक्तिश्रेत्यृभयोरङ्गाङ्भिभावेन सङ्करः । 

निःइवासेत्यादिः०-निःश्वासप्रवृत्तिः = अधिकश्चासप्रवर्तनम्‌, एव अंशुकं = वस्त्र, चलं = 
चञ्चलं, चकार = विदधौ, पर॑, चामराऽनिलः = प्रकीर्णकवातः, निमित्ततां = कारणतां, ययो = प्राप । 
व्याजोक्तिः । 

अन्तःप्रवि्ेत्यादिः--अन्तःप्रवि्ः ( अन्तःकरणे कृतप्रवेशः ) यः चन्द्रापीडः, तस्य स्पशा- 
लोभेन ( आमशंनलोलुपत्वेन ), एव हृदये = वक्षःस्थले, हस्तः = करः, निपपात = निपतितः, परं, स 
एव = हृदयनिपतित एव, कर: = हस्तः, स्तनावरणव्याजः = कुचाच्छादनमिषभूत:, बभूव = अभवत्‌ । 
व्याजो क्तिरलङ्कारः । 

आनन्द इति । आनन्दः = प्रमोदः, एव, अश्रुजलम्‌ = अस्रसलिलम्‌, अपातयत्‌ = पातितवान्‌, 
परं चलितेत्यादि:० =चलितं ( कम्पितम्‌ ), यत्‌ कर्णाऽवतंसकुसुमं = श्रोत्रभूषणपुष्पं, तस्य रजः 
( परागः ), व्याजः = कंतवम्‌, आसीत्‌ = अभवत्‌ । कणंभूषणपुष्परजसैव ममाऽश्रुपतनं, नानन्देनेति 
व्याज चकारेति व्याजोक्तिरलङ्कारः । | 

लज्जे वेति । लज्जा = ही:, एव, वक्तुं = भाषितुं, न ददो = नो दत्तवती, परं, मुखकमले 
त्यादिः०--मुखकमलस्य ( वदनपद्मस्य ) परिमलेन ( सोगन्ध्येन ) आगतम्‌ ( प्राप्तम्‌ ) यत्‌ अलिवृन्द 
( श्रमरसमूह्‌ः ) तत्‌ द्वारताम्‌ = छलसाधनताम्‌, अगात्‌ = अगमत्‌, भ्रमरसमृह एव म-द्भाषणे हेतुभूतो 
न लज्जेति, अत्राऽपि व्याजोक्तिरेव । 

मदनशरेत्यादि:०--मदनशरस्य ( कामबाणस्य ) यः प्रथमप्रहारः ( आदिमताडनम्‌ ) तस्य 
| वेदना ( वीव्रदुःखम्‌ ) सा एव, सीत्कारम्‌, ( “सी” दिति ध्वनिविशेषम्‌ । ) अकरोत्‌ = कृतवती, परं-- 


अनन्तर उस ( कादम्वरी ) का कामदेवने ही पसीना उत्पन्न किया, परन्तु शीघ्रतासे उठनेसे हुआ परिश्रम 
Fn न अन उसकी गति रोक दी, पर नूपुरके झङ्कारसे आकृष्ट हंससमूहने अकीर्ति पाई । उसकी 
मह टर किया, पर चंवर झलनेसे उत्पन्न हवा उसका कारण हुई। अन्तःकरणभें प्रविष्ट 
rd Er क हाथ पड़ा, वही हाथ स्तनोंको अच्छादन करनेमें बहाना हो गया। 
55 abn el न्तु हिले हुए बाके फूलका पराग बहाना हुअ[। लज्जाने ही उसे बोलने 
"७ परन्तु उसके मुखकमलकी सुरन्धसे आया हुआ अमरसमूह कारण हुआ । कादम्बरीने कामबाणके 


कादम्ब रीचन्द्रापीडयोः शर ्गारभावादयः ५:५३ 


प्रहारवेदनेव सीत्कारम्‌ अकरोत्‌, कुसुमप्रकरकेतकीकण्टकक्षतिः साधारणतामवाप । वेपथरेव 
करतलकमम्पयत्‌, निवेदनोद्यतप्रतीहारीनिवारणं कपटमभूत्‌। | 

तदा च कादम्वरीं विशतो मन्मथस्यापि मन्मथ इवाभद्‌ द्वितीयः, तया सह यो विवेश 
चन्द्रापीडहृदयम्‌ । तथाहि, असावपि तस्या रत्ताभ रणद्युतिमपि तिरोधानममंस्त, हृदयप्रवेश- 
मपि परिग्रहमगणयत्‌, भूपणरवमपि सम्भाषणममन्यत, सर्वेन्द्रियाहरणमपि प्रसादमचिन्तयत्‌, 
देहप्रभासम्पकमपि सुरतसमागमसुखमकल्पयत्‌ । 
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कुसुमेत्यादिः०--कुमुमप्रकरे ( पुष्पसमूहे ) या केतकी ( केतकीपुष्पम्‌ ) तत्कण्टकक्षति: ( तदग्रभाग- 
वेध: ) साधारणताम्‌ ( निमित्तकारणताम्‌ ), अवाप = प्राप, केतकीकण्टकवेध एव सीत्कारध्वनिहेतुनं 
कामवाणवेदनेति व्याजं चकार, अत एव व्याजोक्तिरत्रऽपि । 

वेपथुरेवेति 1 वेपथ्‌ ` = कम्पः, एव, करतलं = हस्ततलम्‌, अकम्पयत्‌--कम्पितवान्‌, फर 
निवेदनोद्यतेत्यादिः० = निवदनाय ( किञ्चज्ज्ञापनाय ) आगता ( आयाता ) या प्रतीहारी ( द्वार- 
पालिका ) तन्निवारणं ( तन्निषेधनम्‌ ) कपटम्‌ ( व्याजः ) अभूत्‌ = अमवत्‌ । द्वारपालिकानिषेधनार्थं 
जातोऽयं करतलकम्पो न तु मदनावेशेनेति व्याजं चकार, कादम्बरीति भावः । व्याजोक्तिः । 

तदा चेति । तदा- कादम्बर्याः श्टृद्गारभावोद्गमकाले, कादम्बरीं =गन्धर्वं राजकुमारीं, विशतः= 
प्रविशतः, मन्मथस्य = मदनस्य, अपि, द्वितीयः = द्वयोः पूरणः, मन्मथः = मदनः, इव, अभूत्‌=अभवत्‌ । 
तया = कादम्बर्या, सह, यः, चन्द्रापीडहृदयं = चन्द्रापीडाऽन्तःकरणं, विवेश = प्राविशत्‌ । एतदुक्तं 
भवति चन्द्रापीडदशंनानन्तरं चन्द्रापीडन समं मन्मथः कादम्बरीहृदय प्रविष्टस्तथव कादम्बरीदशंनाऽन- 
न्तरं कादम्बर्या सह मन्मथोऽपि चन्द्रापीडहृदयं प्रविष्ट इति भावः । उत्प्रेक्षाऽळङ्कारः । 

तथा हीति । असो = चन्द्रापीडः, अपि । तस्याः = कादम्बर्याः, रत्ताभरणदुति = मणिखचिता- 
ऽलङ्कारकान्तिम्‌, अपि, तिरोधानं = व्यवधानं, साकल्येन कादम्बरीद्शेनप्रतिबन्धकमिति भावः, अमस्त= 
ज्ञातवान्‌ । हूदयप्रवेशं = चित्तप्रवेशस्‌, अपि कादम्बर्या इति शेषः, परिग्रहं = पतित्वेत स्वीकारम्‌, 
“कामी स्वतां पझ्यती'”'ति भावेनेति रोष: । अगणयत्‌ = विमृश्वानु । भूषणरवम्‌=अलङ्कारशिञ्जितम्‌, 
अपि, संभाषंणम्‌ = अन्योन्यालपनभघ्‌, अमन्यत = ज्ञातवान्‌ । रूपकाऽलङ्कारः । 

सर्वेन्द्रियाहरणं = सकलकरणाकर्षणम्‌, अपि, प्रसादम्‌ = अनुग्रहम्‌ अचिन्तयत्‌ = चिन्तित- 
वानु । अत्र निजपदाथ हरणं कथं प्रसादरूपमिति विरोधः, हरणेनाऽन्तः क रणनयनप्रीत्युत्पादनात्परि- 
हार इति विरोधाभासः । 
देहप्रभेत्यादि । हेहप्रभाया: ( शरीरकान्तेः ) सम्पकंम्‌ ( सम्बन्धम्‌ ) अपि, सुरतसमागमसुखं = 


निधुवनसं गम जन्यानन्दरूपस्‌, विमृष्टवातु । अत्र रूपकमलङ्कारः । 

MN Ss ee .*!.. . 0 य स्स्स 
प्रथम प्रहारकी तीव्र पीडाने ही सीत्कार प्रकट किया, पर पुष्पसमूहर्मे केतकीके काँटेका वेध ही सामान्य कारण 
बन गया । कम्प ( सात्त्विक भाव) ने ही कादम्वरीके करतलको कम्पित किया पर निवेदनके लिए तत्पर 


द्वारपालिकाका निषेध ही बद्दाना हुआ । 


उस समय कादम्बरीमें प्रवेश करते हुए कामदेवका भी दूसरा हा 
साथ चन्द्रापीडके हृदयमें प्रवेश कर लिया । जैसे कि--उस ( चन्द्रापीड ) ने भी उस ( कादम्बरी ) के रत्नखचित 
भूषणोंकी कान्तिको भी ( दर्शनके लिए ) तिरोधान ( रुकावट करनेवाला , माना, कादम्बरीके हृदयमे प्रवेशको भी 
परिग्रह ( पाणिग्रहण स्वीकार ) समझ छिया । कादम्बरीके भूषणोंकी आवाजको भी संभाषण ( एक दूसरेके साथ 
बातचीत ) माना, सब इन्द्रियोंके आकर्षणको भौ अनुग्रह सोचा और कादम्वरीकी शारीरकान्तिके सम्पकेको 


भौ रमणक्रियाका सुख समझ लिया । 


कामदेव उत्पन्न हुआ, जिसने कादम्बरीके 


क कादम्बरी 


घेताकृतं चन्द्रापीडवर्णनम्‌ प 

कादम्बरी तु कृच्छादिव दत्तकतिपयपदा महादवेतां स्नेहनिर्भरं नरदशनजातोत्कण्ठा 
सोत्कण्ठं कण्ठे जग्राह । भहाइ्वेताऽपि दृढ्तरदत्तकण्ठग्रहां तामवादीत्‌-'सखि ! कादम्बरि ! 
भारते वर्ष राजाःनेक-वर-तुरग-खुर-मुखोल्लेंखदत्त-चतु-समु ४-3 द्रो रक्षितप्रजापीडस्तारा- 
पीडो नाम । तस्यायं निज-भुज-शिलास्तम्भ-विश्रान्तःविश्व-विश्वम्भरापीडश्चन्द्रापीडो नाम सूनु- 
दिग्विजयप्रसङ्गेनानुगतो भूमिमिमास्‌। एष च दशनाव प्रभृति प्रकृत्या निष्कारणबन्धृतां 
गतः । परित्यक्तसकलासङ्कनिष्ठुरामपि मे सविशेषस्वभावसरलगुण ना : चित्तवृत्ति वर्तते । 

कादम्बरीति । कादम्बरी तु= गन्धवंराजदुहिता तु, कृच्छ्रात्‌ = कष्टात, इत, 5 त्तेत्यादि:--- 
दत्तानि ( कृतानि ) कतिपयानि ( कियन्ति ) पदानि ( पादन्यासाः ) यया सा । 

चिरदर्शनेत्यादिः ०--चिरदर्शनात्‌_ ( अधिकसमयविलोकनात्‌ ) जातोत्कण्ठा ( उत्पन्नौ- 
त्सुक्या ) सती । महाश्वेतां = स्वसखीं, सोत्कण्ठम्‌ = उत्कण्ठापूर्वकं, कण्ठे = गले, जग्राह = गृहीतवती । 
आलिङ्गनं चकारेति भावः । अत्रोःप्रक्षाऽलङ्करः । 

महाइवेताऽपीति । महाउ्वेताऽपि = कादम्बरीवयस्य ऽपि, हृढतरेत्यादिः = हढतरं ( गाढतरम्‌ ) 
दत्तः ( वितीणं: ) कण्ठग्रहः ( गलग्रहणम्‌ ) यया सा, प्रत्यालिङ्कनं कृतवतीति भावः । तां = कादम्ब- 
रीम्‌, अवादीत्‌ = अवोचत्‌ । 

सखीति । सखि = वयस्ये !, कादम्बरि |, मारतेवर्षे = ऋषमपुत्र भरतरिष्टे जम्ब्ूद्वीपाऽन्तगंते 
द्वितीये वर्षे । 


“हिमाह्णं दक्षिणं वषं भरताय ददो पिता । 
तस्माच्च भारतं वर्ष तस्य नाम्ना महात्मनः ॥'' इति । 
अनेकेत्यादिः-अनेके ( बहवः ) वराः ( श्रेष्ठाः ) तुरगाः ( अश्वाः ) तेषां खुरमुखानां 
( शफाग्रमागानाम्‌ ) उल्लेख: ( भूभेदनैः ) दत्ता ( वितीर्णा ) चतुःसमुद्रेषु ( सागरचतुष्टये ) मुद्रा 
( अङ्कु: ) येन सः, तथा रक्षतेत्यादिः० = रक्षिता ( पालिता, स्थिरीकृतेति भावः ), प्रजानाम्‌ 
( जनानाम्‌ ) अपीडा ( पीडामावः ) येन सः, ताहश:, तारापीडो नाम = नाम्ना तारापीडः, राजा = 
भूपः, अस्तीति शेष: । 
तस्येति । तस्य = राज्ञस्तारापीडस्य । निजेत्यादिः०--निजभ्रुजौ ( स्वबाहू ) एव शिलास्तम्भौ 
( पाषाणस्थूणे ) तयोः विश्रान्ता ( कृतविश्रामा ) विश्वा ( समस्ता ) या विश्वम्भरा ( पृथिवी ) सा 
एव आपीड: ( शिखास्थमाल्यस्वरूपा, भूषणभूतेति माव: । ) यस्य स: । “शिखास्वापीडशेख रो । ` 
इत्यमरः । अयं = निकटस्थः, चन्द्रापीडो नाम, सूनुः = पुत्रः, दिग्विजयप्रसङ्गेन = ककुञ्जयाऽवसरेण, 
हेतुना । इमाम्‌ = एनां, भूमि = धरित्रीम्‌, अनुगतः = प्राप्तः । रूपकमलङ्कारः । 
एष चेति । एष: = अतिनिकटवतीं, चन्द्रापीड इत्यर्थः । दशनात्‌ = अवलोकनात्‌, प्रभृति = 
आरम्य, प्रकृत्या = स्वमावेन, च, मे = मम, निष्कारणबन्धुताम्‌ = अङ्ृत्रिमबन्धुमावं, गतः = प्राप्त: । 
कादम्बरीने मानों क्लेशसे कुछ कदम बढ़ाती हुई महाश्वेताके बहुत समयमे दर्शन होनेसे उत्कण्ठित होती 


आ स्नेइसे दृढ़तापूरवंक महाश्वेताको आछिङ्गन किया । महाश्वेताने भी अत्यन्त ढृढ़तापूर्वक कादम्बरी- 
५ Ei र कर उसे कद्दा--“सखि कादम्बरि ! भारतवर्षमें अनेक उत्तम घोड़ोंके खुरोंके अग्रभागसे चार 
दे त रे रे आल का अभाव करनेवाले तारापीड नामके राजा हैं । विश्वमे अपने बाहु- 
एाथवीकी विश्रान्त करनेवाले चन्द्रापीडनामके. -मे इस भूमिमें आये 
Sn उनके पुत्र दिग्विजयके प्रसङ्गमे इस भूमिमे अ 


मेरे बिना कारणके बन्धुभावको प्राप्त हुए हैं । ये सब लोगोंमें आसक्ति 


छोड्नेवाली निष्ठुर मेरी चित्तबृत्तिको भी अलौकिक और स्वभावसे सरल अपने गुणों से आकृष्ट कर रहे हैं । क्‍योंकि 


महाश्वेताकृतं चन्द्रापीडवणंनम्‌ ५७५ 


दुर्लभो हि दाक्षिण्यपरवशो निनिमित्तमित्रमकृत्रिमहृदयो विदग्धजनः । यतो दष्टा चेममहमिव 
त्वमपि निर्माणकौशलं प्रजापतेः, निःसपत्नताञ्च रूपस्य, स्थानाभिनिवेशित्वञ्च लक्ष्म्याः , सद्ध- 
तृ तासुखच्च पृथिव्याः, सुरलोकातिरिक्तताञ्च मत्त्येलोकस्य, सफलताञ्च मानुषीलेचनानास्‌, 
एकस्थानसमागमञ्च सवकलानाम्‌, ऐश्वर्यञ्च सौभाग्यस्य, अग्राम्यताञ्ख मनुष्याणां ज्ञास्यसीति 
बलादानीतोऽयस्‌ । कथिता चास्य मया बहुबारं प्रियसखी । तदपूर्वदर्शनोऽयमिति विमुच्य 
लज्जाम्‌, अनुपजातपरिचय इत्युत्सुज्याऽविश्रम्भताम्‌, अविज्ञातशील इत्यपहाय शङ्काम्‌, यथा 
YS SE 0 प क 


2 ¬ Fs SPO 
स्वमावसरलंः ( प्रकृत्युदारं: ), ताहरोः, गुणे: = दयादाक्षिण्यादिभिः, परित्यक्तेत्यादि:० = परित्यक्तः 
( परिमुक्तः ) सकलः ( समस्तः ) आसङ्गः ( आसक्तिः ) यया, सा चाऽसौ निष्ठुरा ( कठोरा ), 

ताम्‌; तादृशीं, मे = मम, चित्रवृत्ति = मनोवृत्तिम्‌, आकृष्य = आक्ृशं कृत्वा, वतंते = विद्यते । 

दुर्लभ इति। हि= यतः, दाक्षिण्यपरवशः = दाक्षिण्येन ( समच्छन्दवर्तित्वेन ) परवशः 
( अधीनः ), निनिमित्तमित्रम्‌ = अकारणसुहूत्‌, अकृत्रिमहूदय: = स्वाभाविकचित्तः, कपटरहित इति 
मावः । तादृशो विदग्धजनः = रसिकलोकः, दुलभः = दुष्प्राप्यः । 

यत इति । यत = यस्मात्कारणात्‌ । अहम्‌ इव त्वं च, इमं = चन्द्रापीडं, दृष्टा = अवलोक्य, 
प्रजापतेः = ब्रह्मदेवस्य, निर्माणकोशलं = रचनापाटवं, रूपस्य =सौन्दयं स्य, निःसपत्नतां = शत्रुरहितताम्‌ 
अप्रतिदवन्द्रतामिति माव: । लक्ष्म्याः = श्रियः, स्थानाऽभिनिवेरित्वं = स्थाने ( योग्यस्थले ) अभिनिवे- 
झित्वम्‌ ( आग्रहृशीलित्वम्‌ ), पृथिव्याः=भूभेः, सद्भतृंतासुखम्‌ = उत्तमस्वामिकत्वानन्दं, मत्यंलोकस्य= 
मानवभ्रुवनस्य, सुरलोकाऽतिरिक्ततां = स्वर्लोकाऽधिक्रतरताम्‌, मानुषीलोचनानां = मानवीनयनानां, 
सफलतां = साफल्यं, सरवंकलानां = समस्तनृत्यगीतादिविज्ञानानास्‌, एकस्थानसमागमम्‌=एकस्थलसंगति, 
सौभाग्यस्य = सुभगत्वस्य, ऐश्वयं = विभूति, मनुष्याणां = मानवानाम्‌, अग्राम्यताम्‌ = अग्रामीणतां, 
रसिकतां, विदग्धतां वा ज्ञास्यसि = वेत्स्यसि, इति = एभ्यो हेतुभ्यः, बलात्‌ = बलमाश्रित्य, अयं = 

द्रापीड:, आनीतः=अत्र प्रापितः, मयेति शेषः । अत्र “निर्माणकौशलम्‌'' इत्यत आरभ्य “ज्ञास्यसि 

एतत्पर्यन्तम्‌ एकक्रियाया कमंत्वेन योगात्‌ तुल्ययोगिताऽल ङ्कारः । 

कथितेति । अस्य = चन्द्रापीडस्य, चतुथ्यंर्थे षष्ठी । मया, बहुवारम्‌ = अनेकवार, “बहुप्रकारम्‌ ` 
इति पाठान्तरे, अनेकभेदमित्यथे: । प्रियसखी = अभीष्टवयस्या, त्वमिति भावः । कथिता = अभिहिता । 
कमे वाच्यप्रयोगः । 

तदिति । तत्‌ =तस्मात्कारणात्‌ । अयं = चन्द्रापीडः, अपूवंदशंनः = अभिनवविलोकनः । 
इति = अस्माद्धेतोः, लज्जां = ह्लियं, विमुच्य = विहाय, अनुपजातपरिचयः = अनुपजातः ( अनुत्पन्नः ) 
परिचयः ( संस्तवः ) यस्य सः, इति = हेतोः, अविश्रम्भताम्‌ = अविश्वासताम्‌, उत्सृज्य = त्यकत्वा, 
अविज्ञातशीलः = अविज्ञातस्‌ ( अविदितम्‌ ) शीलं ( स्वमावः ) यस्य सः, “शीलं स्वमावे सद्वृत्त ' 
इत्यमरः । इति = अस्माद्धेतोः, शङ्कां = सन्देहम्‌, अपहाय = त्यक्त्वा, मयि = सख्यां, महाश्वेतायां, 
यथा = इव, तथा = तेनैव प्रकारेण, अत्र = अस्मिनु चन्द्रापीड, अपि, प्रवतितव्यं  व्यवहतंव्यम्‌ । 


___ Vr Ys RS MR अमन 
दाक्षिण्य ( उदारता वा सबमें मिळनसारी ) से अधीन होनेवाला, कारणके बिना मित्र और स्वाभाविक हृदयवाला, 
विदग्ध ( रसिक ) जव दुर्लभ होता है । अतः मेरे समान तुम भी विधाता ( ब्रह्माजी ) की सुष्टिका कोशल- 
स्वरूप, सौन्दर्यकी अप्र तिद्वन्द्िता, लक्ष्मीका योग्य स्थानमें आग्रह, श्थिवीका उत्तमस्वामी होनेका सुख, मनुष्य- 
रोककी देवलोक ( स्वर्ग ) से भी अधिकता, खियोंके नेत्रोंकी सफलता, नृत्य-गीत आदि समस्त कलाओंका एक- 
स्थानमें संगम, सौभाग्यकी विभूति और मनुष्योंकी अग्रामीणता अर्थात्‌ नागरिकता इन सब विषर्योको र 
लोगी । इस कारण ये अपूर्वं ( नया ) दशैन वाले हें अर्थात्‌ इनको पहले नहीं देखा था ऐसा समझकर लञ्ना 
छोड़कर, इनके साथ परिचय नहीं हुआ दै इस कारण अविश्वास छोड़कर और इनका शील ( स्वभाव ) जाना 


५७६ कादम्बरी 


मयि तथाऽत्रापि प्रवर्तितव्यम्‌ । एप ते मित्रञ्च बान्धवश्च परिजनश्च" इत्यावेदिते तया, चन्द्रा- 


पीडः प्रणाममकरोत्‌ । र 
चन्द्रापीडदर्शने कादम्बर्या भावावेशः 


कृतप्रणामञ्च तं तदा कादम्बर्यास्तिर्यगूविलोकयन्त्याः सस्नेहमतिदीर्घलोचनयो रपाङ्ग 
भागं गच्छतस्तारतारकस्य श्रमसलिललव-विसर इवानन्दबाष्पजलबिन्दूनिकरो निपपात । 
त्वरितमभिप्रस्थितस्य हृदयस्य धूलिरिव सुधाधवला स्मितज्योत्स्ना विससार । “सम्मान्यतामयं 
हृदयरुचिरो जनः प्रतिप्रणामेने”ति शिरो वक्तुमिवेका भ्रूलता समुन्ननास | अद्भु'लविवरविनिः- 
सृतमरकताद्भुलीयकलेखो विश्रम-गृहीतताम्बूलवीटिक इव करा जृम्भारम्भमन्थर मुख- 


बन्धुः, परिजनश्च = आत्मीयजनश्च । इति = एवं, तया = महाश्वेतया, आवेदिते =ज्ञापिते सति । 
चन्द्रापीड: । प्रणामं = प्रणतिम्‌ । अकरोत्‌ = कृतवान्‌, कादम्बरीमुद्दियेति रोषः । 

कृतप्रणाममिति । तदा = तस्मिन्‌ काले, कृतप्रणामं = विहितप्रणति, तं = चन्द्रापीड, सस्नेहं = 
स्नेहपू्वक यथा स्यात्तथा । तियेक्‌ = वक्रं यथा स्यात्तथा, विलोकयन्त्याः = पश्यन्त्याः, कादम्बर्याः, 
अतिदीघेत्यादिः० = अतिदीघंलोचनयोः ( अत्यायतनयनयोः ) अपाङ्गभाग (पप्रान्तांऽशस्‌ ) गच्छतः 
( ब्रजतः ), तारतारकस्य = उन्नतकनीनिकायाः, तारं च तत्तारकं, तस्य । "कनीनिकायां नक्षत्रे 
तारकं तारकेति च ।” इति विश्वः । श्रमसलिलेत्यादिः = श्रमेण ( परिश्रमेण, गमनजनितेनेति शेषः ) 
सलिललवविसरः ( जलबिन्दुपुञजः ) इव । आनन्देत्यादि:० = आनन्दात्‌ ( हर्षात्‌ ) उत्पन्नः यो 
बाष्पजलबिन्दुनिकरः ( अश्रृपृषतसमुहः ) निपपात = निपतितः । .चन्द्रापीडं पश्यन्त्याः कादम्बर्याः 
अत्यायतनेत्रप्रान्तभागं गच्छन्त्यास्तारकाया दूरगते: श्रमस्वेदबिन्दुवदानन्दाश्रुजलं ` पपातेति भावः । 
एतेन कादम्बर्या अति विशाललोचनत्वं प्रतीयते । उपमाऽलङ्कारः । 

त्वारतमिति । त्वरितं = शीघ्रम्‌, भअमिप्रस्थितस्य = प्रचलितस्य ।॥ हृदयस्य = चित्तस्य, 
कादम्बर्या इति रोषः। धूलिः = रेणुः, इवः चरणस्येति शेष: । सुधाधवला = सुधा ( अमृतं वा 
चृणंद्रव्यम्‌ ) इव धवला ( शुक्ला ), स्मितज्योत्स्ना = मन्दहास्यकान्तिः, विससार = विस्तृता बभुव । 
अत्र “सुधाधवला ' इत्यत्रोपमा, ““धूलिरिवे”'त्यत्रोऱप्रेक्षा चेत्युभयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 

सम्मान्यतामिति । हृदयरुचिरः = मानसरमणीयः, अयं = संमुखस्थः, जनः = लोकः, प्रति- 
प्रणामेन = अनुप्रणत्या, सम्मान्यतां = सत्तक्रियताम्‌, इति शिरं = मस्तकं, वक्तु = भाषितुम्‌, इव, 
एका भ्रूलता = नयनरोमवल्ली, समुन्ननाम = उन्नतीबभूव । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

अङ्‌्गुलोत्यादिः०--अङ्गलिविवरेम्यः ( करशाखाच्छिद्रेम्यः ) विनिसृता ( निष्क्रान्ता ) 
मरकताऽङ्गलीयस्य ( हरिन्मणिखचिताया ऊमिकायाः ) लेखा ( किरणराजिः ) यस्य स: । अतः-- 
विभ्रमेत्यादिः० = विश्रमेण ( विलासेन ) गृहीता ( आत्ता ) ताम्बूलवीटिका ( नागवल्लीप्णंवीटिका ) 
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नहीं गया है इस कारण शङ्का छोड़कर 
मित्र हैं, बन्धु हैं और परिवार हैं” । 
प्रणाम किया । 


तब प्रणाम करनेवाले उन ( चन्द्रापी रत्रा क 
अपाङ्गभागको जाती हुई उन्नत ह डको ) प्रेमपूर्वक तिरळा देखती हुई कादम्बरीके अतिशय दीधे नेत्रोंके 


गमनजनित श्रमसे जलविन्दुओंके समूहके समान इर्षाऽश्रका बिन्दुसमूह 

sv) sa प्रस्थान किये हुए हृदयकी धूलकी समान अमृत वा चूनेकी समान सफेद मन्दहास्यकी 
12" मन < उ मनोहर इन महाशयका सम्मान करना चाहिए मानों शिरको ऐसा कहनेके लिए 
४६ । उंगलिर्योके छेदोंसे निकली हुई पन्नासे खचित अंगूठीकी कान्तिसे युक्त हाथ मानों 


तुम्हे जेसे मुझमें वेसे ही इनमें भी व्यवहार करना चाहिए । ये तुम्हारे 
ऐसे महाइवेतासे समझाये जानेपर चन्द्रापीडने उसे ( कादम्बरीको ) 


चन्द्रापीडदशंने कादम्बर्या भावावेश: ५७७ 


मुत्ससपं | ख़वत्स्वेदजलधोतलावपष्यनिमंलेषु चास्याः स्तम्भसंक्रान्त-प्रति विम्बतया सश्यरन्मत्ति- 
मेकरकेतुरिवावयवेष्वदृश्यत चन्द्रापीडः । तथाहि, शिञ्जन्मणिनूपुरपुटेन भुवमालिखताऽङ'गुछे 
नाहूत इव चरणनखेषु निपपात । दर्शनातिरभसप्रधावितेन गत्वा हृदयेनानीत इव स्तनाम्य- 
न्तरे समदृश्यत । विकचकुवलयदामदीघंया दृष्ट्या च निपीत इव कपोलतले समलक्ष्यत । सर्वा- 
सामेव च तदा तासां कन्यकानां तियंक्‌ पश्यन्तीनां तं कुतूह्लादपा ङ्ग चुम्बिन्यो निर्गन्तुकामा 
इव कणंपूरमधुकरे: समं बभ्रमुस्तरलास्तारकाः । 


————््््——्््््अ्अ्अ्अ्अ् ््.L्. 


येन स: । ताइशः--इव, करः=हस्तः, जुम्भारम्भेत्यादिः०=जुम्भाऽऽरम्भेण ( जुम्भणाप्रक्रमेण ) मन्थरं 


( मन्दम्‌ ), ताहशं मुखं = वदनम्‌, उत्ससपं=उद्गतः । अत्र पदाथहेतुक काव्यलिङ्गमुत्प्रेक्षा चेति द्वयो- 
रङ्गाङ््िभावेन सङ्करः । 

त्रवदित्यादिः ०--स्रवता (क्षरता ) स्वेदजलेन ( घमंसलिलेन ) धौतं ( प्रक्षारितम्‌ ) यत्‌ 
लावण्यं ( सौन्दयंम्‌ ) तेन निमंलेषु ( स्वच्छेषु ) । अस्याः = कादम्बर्याः; अवयववेषु = अङ्गेषु, 
चन्द्रापीडः, स्तम्भसंक्रान्तप्रतिबिम्बतया = स्थूणाजातसंक्रमप्रतिच्छायत्वेन, सञ्चरन्म्‌तिः = प्रचलत्कायः । 
मकरकेतुः=कामदेवः, इव, अदृश्यतः, जनेरिति शेषः । अत्रोत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । कादम्बर्याः साक्ष्विक- 
भावः प्रतीयते, तथा च चन्द्रापीडस्य मदनसमलावण्यं ध्वन्यते इत्यलङ्कारेण वस्तुध्वनिः । 

तथा हीति । भुवं = धराम्‌, आलिखता = किञ्चिल्लेखनं कुवंता, अतः शिञ्जत्‌ (ध्वनि कुवंत्‌) 
मणिन्‌पुरपुटं ( रत्नखचितपादाङ्गदपुटम्‌ ) यस्मिस्तेन । ताहृशेन अङ्गुष्ठे ( पादाङगुल्या ) आहतः 
( आकारित! ) इव चन्द्रापीड इति शेष:। चरणनखेषु=पादनखरेषु, कादम्बर्या इति शेषः, निपपात = 
निपतितः । अङ्गष्ठेन भूम्युल्लेखेन मणिखचितन्‌पुरपुटस्य शब्दायमानत्वादाह्वानस्योत्प्रक्षा । 

द्शनेत्यादिः ०--दशंनाय (विलोकनाय, चन्द्रापीडस्येति शेषः), अतिरमसेन ( अतिशयवेगेन ), 
प्रधावितेन ( उच्चलितेन ), हृदयेन = चित्तेन, गत्वा = व्रजित्वा, आनीतः = प्रापितः, इव, चन्द्रापीड 
इति दोष: । स्तनाऽभ्यन्तरे = कुचमध्ये, कादम्बर्या इति शेषः । समदृश्यत = संदृशः, सखीमिरिति 
शेष। । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

विकचेत्यादिः०--विकचानि ( विकसितानि ) यानि कुवलयानि ( उत्पलानि ) तेषां दाम 
( माल्यम्‌ ) तदिव दीर्घा ( आयता ) तया । तादृश्या, दृष्टया = नयनेन, कादम्बर्या इति शेषः । 
निपीत: = पानविषयीकृत:, इव, चन्द्रापीड इति शेषः । कपोलतले=गण्डफलके, कादम्बर्या इति शेषः । 
समलक्ष्यत = संदृष्टः । उत्प्रक्षालङ्कारः । 

सर्वासाभेवेति । तदा, कुतूहलात्‌=कौतुकात्‌, तं> चन्द्रापीडं, तियंक्‌=वङ्रं, पश्यन्तीनां=विलोक- 
यन्तीनां, सर्वासां=सकलानाम्‌, एव, तासां, कन्यकानां=्कुमारीणाम्‌, अपाङ्गचुम्बिन्यः = नयनाऽन्तसम्ब- 
न्धिन्यः, अपाङ्गभागं प्राप्ता इति भाव: । तरलाः =चञ्चलाः, तारकाः = कनीनिकाः, नि्गन्तुकामाः = 
निगंन्तु ( बहिगन्तुस्‌ ) कामः ( इच्छा ) यासां ताः, इव, ` 'तुं काममनसोरपि ।” इति मकारलोपः । 


~ 
पानके बीड़ेको लिये हुएके समान जमुहाईके आए्म्भसे मन्द मुखकी ओर चला गया । चूते हुए पसीनेके जलसे 


धोये गये लावण्यसे निर्मल इनके अङ्गोंपर स्तम्भमें प्रतिबिम्ब संक्रान्त होनेसे चन्द्रापीड चलते हुए शारीरवाले 
कामदेवके समान दिखाई पड़े । जैसे कि मानों जमीनको कुरेदते हुए अतः ध्वनि ( आवाज ) करते हुए रत्नखचित 
नूपुरपुटवारे अंगूठेसे मानों बुलाये जाते हुए पेरके नाखूनोंमे गिर पड़े । मानों चन्द्रापीडके दशेनके लिए अत्यन्त 
वेगसे दोड़े हुए कादम्बरीके हृदयसे जाकर लाये गये ( चन्द्रापीड ) स्तनोंके द दिखाई पड़े विकसित नील- 
कमलोंकी मालाके समान दीघ दृष्टिसे पौये गयेके समान ( चन्द्रापीड ) कपोलतल देखे गये । उस समय तिरछा 
देखनेवाली उन सब कुमारियोंकी अपाङ्ग ( नेत्रान्त ) को चुम्बन करनेवाली चञ्चल आँखोंकी पुतळियां मानों 
निकलनेकी इच्छा करती हुई कणंभूषण पुष्पोंके भ्रमरोंके साथ भ्रमण करने लगीं । 


५७८ कादम्बरी 


कादम्बरी तु सविभ्रमकृतप्रणामा महाइवेतया सह पय द निषसाद । ससम्भ्रमं 
परिजनोपनीपनीतायाञ्च शयनशिरोभागनिवेशितायां धवलांशुकप्रच्छदपटाया हमपादाङ्कतायां 
पीठिकायां चन्द्रापीडः समुपाविशत्‌ । महाश्वेतानुरोधेन च विदितकादम्बरीचित्ताभिप्रायाः 
संवृत-मुख-न्यस्त-हस्त-दत्तशब्द-निवा रण-संज्ञा : प्रतीहार्यों है वेणुरवान्‌ वीणा घोषान्‌ : 
ध्वनीन्‌ मागधीजयशब्दांश्च सवंतो निवास्याअक्र:। त्वरितर्पारजनापनातन च सलिलेन 
कादम्बरी स्वयमत्थाय महाइक्षेतायाश्चरणौ प्रक्षाल्योत्त रीयांशुकेनापमृज्य पुनः पय ङ्गमारुरोह्‌ । 
चन्द्रापीडस्यापि कादम्बर्या: सखी रूपानुरूपा जीवितनिविशेषा सवविश्रम्भभूमिमंदलखेति 
नाम्ना बलादनिच्छतोऽपि प्रक्षालितवती चरणौ। महाइवेता ठु कर्णाभिरणप्रभावषिण्यंसदेशे 
जयाम ` 
क कर्णपूरमधुकर धन श्रोत्रभूषणी भूत भ्रमरे :, सम = सह, नो त्रमुः= त्म म चक्र “2 सं 37 1 इव तारका 
अपि चञ्चला बभूवुरिति माव: । अत्रोत्प्रक्षा सहोक्तिश्चेति द्योरलूद्भा रयोरज़््ाज़िभावेन सद्धूर: । 

कादम्बरोति । कादम्बरी तु, सविभ्रमेत्यादि:०--सविभ्रमं ( सविलासम्‌ ) कृतः ( विहित: ) 
प्रणाम: ( प्रणतिः ) यया सा, ताहशी, महाश्वेतया = स्वसख्या, सह्‌ = समं, पयंङ्के = पल्यङ्के, 
निषसाद = उपविवेश । 

ससम्भ्रममिति। चान्द्रापीडः, ससम्भ्रमं = सत्वरं, परिजनेत्यादिः० = परिजनेन ( सेवक- 
लोकेन ) उपनीतायां ( समीपप्रापितायाम्‌ ), शयनेत्यादिः० = शयनस्य ( पयंङ्कस्य ) शिरोमागे 
( उपरिभागे ), निवेशितायां ( स्थापितायाम्‌ ), धवलांऽशुकेत्यादिः-धवलांऽशुक ( शुश्रवस्त्रम्‌ ) एव 
प्रच्छदपटः ( आस्तरणवस्त्रम्‌ ), यस्या तस्याम्‌ । हेमपादार्ऽङ्कतायां = सुवणंखत्तितपादचिह्नितायाम्‌, 
पीठिकायां = ळघुपीठे, समुपाविशत्‌ = समुपविष्टः । 

महाइवेतेत्यादिः 3--महार्वेताऽनुरोधेन = महाइवेताऽनुवतनेन, संवृतेत्यादि:०--संवृतमुखे 
( विहितवदने ) न्यस्तः ( स्थापित: ) यो हस्त: ( कर: ) तेन दत्ता ( ज्ञापिता ) शब्दनिवारणसंज्ञा 
( ध्वनिप्रतिषेधसङ्कतः ) यामिस्ताहृश्यः प्रतीहायंः ( द्वारपालिका: ), वेणुरवानु = वंशवाद्यध्वनीन्, 
` वीणाघोषान्‌ = वल्लकीक्वाणान्‌, गीतव्वनीनु = गानशाब्दानु, मागधीजयरशब्दांश्च = वंशपरम्पराशंसिक- 
स्त्रीजयघ्वानांनु, “स्युर्मागधास्तु मगधाः” इत्यमरः, सरवतः = सर्वेस्मात्स्थानात्‌, निवारयाञ्चक्रुः = 
निवारितवत्यः । 

त्वरितेत्यादिः०--त्वरितं ( शीघ्रं, यथा तथा ) परिजनः (अनुचरीलोकेः) उपनीतेन ( समीप- 
प्रापितेन ) सलिलेन=जलेन, कादम्बरी, स्वयमुत्थाय महाइवेतायाः=स्वसख्याः, चरणौ=पादौ, प्रक्षाल्य= 
धावित्वा, उत्तरीयांऽशुकेन = प्रावारवस्त्रेण, अपमृज्य = अपमाजंनं कृत्वा, पुनः = भूयः, पयं द्भ = पल्य- 
ङ्कम्‌, आरुरोह = आरूढा, कादम्बर्या: = गन्धव राजकुमार्या :, रूपाऽनुरूपा = सौन्दयंसहशी, जीवित- 
निविशेषा = जीवननिर्मेदा, प्राणसमेति माव: । सर्वविश्रम्मभूमिः = सकलविश्वासाधारभूता, नाम्ना = 
अभिधानेन, मदलेखा इति, सखी = वयस्या, अनिच्छतोऽपि = अवाञ्छतोऽपि, चरणधावनाऽपमाजंनरूपां 


कादम्बरी विलासके साथ चन्द्रापीडको प्रणाम कर मह्दाश्चेताके साथ पलंगपर छन गाई | शीध्रतापूवेक 
अनुचरियाँसे लाई गई पलंगके शिरोभागमें रक्खी गई सफेद चादरवाली सोनेके प वदानोंसे चिह्वित छोटीसी चौकी 
न ड बैठ गये। महाश्चेताके अनुरोधसे कादम्बरीके मनका आशय जानी हुई बन्द मुखपर हाथ रखकर 
शा कु न es इशारा करनेवाली द्वारपालिकाओं ने वंशीरवोंको, वीणाधोषोंको, गीतध्वनियोंको और स्तुतिपाठ 
ha की 5 ओरसे निवारण किया । शीघ्रता करनेवाली अनुचरीसे लाये गये जलसे 
Dr कै क्षालित कर उत्तरीय वस्नसे पोंछकर फिर पलंगपर आरूढ हुई । 
( पात्र) मदलेखा + न रपे अनुरूप , जीवनके सदृशा, समस्त विश्वासकी भूमिं 
नामकी सखीने बलपूर्वक चरणोंका प्रक्षालन किया । महाश्रेताने तो कर्णभूषणकी 


चन्द्रापीडददांने कादम्बर्या भावावश: ५७९, 


सप्रेम पाणिना स्पृशन्ती, मधुकरभर-पयेस्तज्ञ कर्णावतंसं सम॒त्क्षेपयन्ती, चामरपवनविधति-पर्य- 
स्त ऽलकवल्लरीमनुष्वञ्जमाना कादम्बरीमनामयं पप्रच्छ । सा तु सखी प्रेम्णा गृहनिवासेन 
कृतापराधेवानामयेनव लज्जमाना कृच्छादिव कुशलमाचचक्षे । तदा समपजात शोकाऽपि महा- 
श्वेतामुखनि रीक्षणतत्पराऽपि मुहुम्‌हुरपा ङ्ग-विक्षेप-प्रच लित-तरल-तर-तारशारोदरं चक्षुर्मण्डलित- 
चापेन भगवता कुसुमधन्वना बलान्नीयमानं चन्द्रापीडपीडनायेव न शशाक निवारयितुम्‌ | 
तेनेव क्षणेन तेनासन्नसखीकपोलसंक्रान्तेनेष्याम्‌ रोमाञ्च-भिद्य मान-कुचतट-नश्यतू-प्रतिबिम्बेन 
NS SN 


सेवामिति शेषः । चन्द्रापीडस्य, चरणो = पादौ, बलात्‌ = बलमाश्रित्य, “ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे 
चे”ति पञ्चमी, प्रक्षालितवती = धावितवती । 

महाइवेतेति । महाश्वेता तु, कर्णाभरणेत्यादिः = कर्णाभरण प्रभायाः ( श्रोत्राऽलङ्कारकान्तेः ) 
वषंम्‌ ( वृष्टिः ) अस्याऽस्तीति, तस्मिनु, ताहशे, अंसदेशे = स्कन्धभागे, कादम्बर्या इति शेषः । 
पाणिना = करेण, सप्रेम = स्नेहपूर्वंक, स्पृशन्ती = आमृशन्ती, मधुकरेत्यादिः० = मधुकरभरेण ( भ्रमर- 
भारेण ) पर्यस्तं ( पतितम्‌ ), कर्णाऽवतंसं = श्रोत्रभूषणं, पुष्पमिति शेषः । समुत्क्षेगयन्ती = ऊध्वं 
( स्वस्थाने ) प्रेरयन्ती । 

चामरेत्यादिः०-चामरपवनस्य ( प्रकोणंकवातस्य ) या विधृतिः ( कम्पः ) तया पर्यंस्ता 
( पतिता ) या अलकवल्लरी ( चूणेकुन्तललता ) ताम्‌, अनुष्वञ्जमाना = स्थाने प्रापयन्तीति भावः, 
कादम्बरीं = स्वसखीम्‌, अकथितं चेत्यादिना कमंसंज्ञत्वाद्द्वितीया । अनामयम्‌ = आरोग्यम्‌, आम- 
यस्य अभावम्‌, अर्थाऽभावे “अव्ययं विभक्ती” त्यादिनाऽव्ययीमावः। पप्रच्छ = पृष्टवती । 

सा त्विति। सा तु = कादम्बरी तु । सखीप्रम्णा = वयस्यास्नेहेन, गृहनिवासेन = मवनवासेन 
कृताऽपराधेव = विह्वितमन्युः इव, अनामयेन = आरोग्येण, एव, लज्जमाना = त्रपमाणा, सती, सख्या 
ईहृश्यां दशायामपि गृहस्थिताऽहमनामयाऽस्मीति लज्जामनुभवन्तीति भावः । कृच्छ्रात्‌ = कष्टात्‌, इव । 
कुरालम्‌ = अनामयम्‌, आचचक्षे = आख्यातवती । 

तदेति । तदा = तस्मिन्‌ समये, कादम्बरी, समुपजातशोका = समुत्पन्तमन्युः, अपि, महारवेते- 
त्यादि:०--महा्वेतायाः { स्वसख्या: ) मुखनिरीक्षणे ( वदनविलोकने ) तत्परा ( प्रसिता ) अपि। 
मुहुमुंहः = वारंवारम्‌, अपाङ्गेत्यादि :—अपाङ्गविक्षेपेण ( नेत्राऽन्तप्रेरणेन ) प्रचलिता ( प्रगता ) अत 
एव तरलतरा ( अतिशयचः्चला ) तारा ( कनीनिका ) यस्य तत्‌, तथा अत एव शारम्‌ ( चित्रम्‌ ) 
उदरं ( मध्यस्‌ ) यस्य, तत्‌ । “शारो वायो, स तु त्रिषु कबु रे” इत्यमरः । पुनः--मण्डलितचापेन 
= मण्डलाकारकृतकोदण्डेन, आकृष्टधनुषेति मावः । ताहृथेन, भगवता = ऐग्वय॑सम्पन्नेन, कुसुमधन्वना 
= पुष्पेषुणा कामदेवेनेति भावः । चन्द्रापीडपीडनाय = चन्द्रापीडव्यथनाय, इव, बलात्‌ = बलमाश्रित्य, 
नीयमानं = प्राप्यमाणं चन्द्रापीडं प्रतीति शोष: । ताहशं चक्षुः = नेत्रं, निवारयितुं = प्रतिषेद्धुम्‌, न 
शशाक = समर्था न बभूव ` मदनेन चन्द्रापीडपीडनाथंमिव बलात्प्रेयंमाणं नयनं कादम्बरी निवारयितु 


न शशाकेति भावः । उप्प्रेक्षाऽलङ्कारः । FS | शिल 
तेनेवेति । तेनैव = पूर्वोक्तेनेव, क्षणेन यदा कादम्बरी चन चक्षुनिवारयितुं न 
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कान्तिकी बृष्टि करनेवाले कादम्बरीके स्कन्धभागमें प्रेमपूवेक हाथसे स्पश करती हु ई, अमरके भारसे अवनत कणे- 
भूषणको ङँचा करती हुई, च॑वरकी इवाके कम्पनसे बिखरी हुई अळकलताको संवारकर कादम्बरीसे कुशलप्रश्न 
किया । कादम्बरीने तो सखीके प्रेमसे शृहनिवासको अपराध समझकर उनके कुशल प्रश्‍नसे दी लजाती हुई 
मानों कष्टमे अपना कुशल कद्दा उस समय शोकके उत्पन्न होनेपर भी मद्दाश्वेताके मुँह देखनेमें तत्पर होकर भी 


बारंबार नेत्रप्रान्तोंकी प्रेरणासे प्रचलित अत्यन्त चञ्चल पुतली युक्त और विचित्र मध्य भागवाले नेत्रॉको धनुषको 
भण्डलाकार करनेवाले भगवान्‌ कामदेव द्वारा बलात्कारपूवंक रे जाया जाकर मानों चन्द्रापीडको पीडा देनेके लिए 


a, 


पा कादम्बरी 


विरहव्यथाम्‌, सवेदाट्रं-वक्षःस्थल-घटित-शालभञ्जिकाप्रतमेत सपत्नीरोषान्निमिषता दोर्भाग्य- 
शोकम्‌, आनन्इजलतिरोहितेनान्धतादुःखमभजत सा । sy 

महर्त्तापगमे च ताम्बूलदाचोद्यतां महाश्वेता तामभाष त-स खि कादम्बरि ! सम्प्र- 
तिपन्नमेव सर्वाभिरस्माभि . अयमभिनवागतश्चन्द्रापीड आराधनीयः, तदस्मे तावद्दीयतां ताम्बू- 
लमू? इत्युक्ता च किञ्चिद्विवत्तितावनमितमुखी शने रव्यक्तमिव ' प्रियसखि ! लज्जे ऽहम्‌ । अनुः 
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समर्थेति शेषः । साङकादम्बरी, तेनेव, क्षणेन = अवसरेण । आसन्नेत्यादिः ०--आसन्ना (निकटवतिनी) 
या. सखी ( वयस्या ) तस्याः कपोले ( गण्डफलके ), _ कात र तिन ), तेन = चन्द्रा- 
पीडेन, हेतुना । ईष्यंया = अक्षात्त्या, सप्रत्तीभावादिति शेषः । “ईष्याम्‌” इति पुस्तकान्तरपाठः । 
““अभजत' इत्यागामिनि क्रियापदे सम्बन्धः । 

रोमाञ्चेत्यादिः०--रोमाञ्चेन ( रोमहषंणेन ) भिद्यमानं ( विदार्यमाणम्‌ ) यत्‌ कुचतट 
( स्तनतटम्‌ ) तस्मिन्‌ नश्यत्‌ ( अदान प्राप्तुवत्‌ ) प्रतिबिम्बं ( प्रतिमा ) यस्य, तेन | ताहशेन 
चन्द्रापीडेन हेतुना, विरह-व्यथां = वियोगदु:खम्‌, रोमाञ्चेन भिद्यमाने कुचतटे चन्द्रापीडप्रित्रिम्बददाना- 
ऽभावेनेति भावः । अमजत = प्राक्षवती । 

स्वेदाद्रेत्यादिः०-_स्वेदेन=घर्मसलिलेन । आद्र ( क्लिन्नम्‌ ) यत्‌ वक्षःस्थलम्‌ ( उरःस्थलम्‌ ), 
तस्मिन्‌ घटिता ( निमिता, घर्मेणेति शेषः ) शालभङ्जिकायाः ( चित्रपुत्तलिकायाः ) प्रतिमा ( प्रति- 
बिम्बम्‌ ) यस्य तेन=चन्द्रापीडेन, हेतुना । सपत्नी रोषम्‌=एकपत्नीकोपम्‌, अभजत्‌ = कृतवतीति भावः । 
शालभञ्जिकायाः स्त्रीत्वात्तस्यास्तत्र संक्रमणात्सपत्नीरोषः । निमिषता =नयननिम {छनं कुब्ता, 
दौर्भाग्यशोक = दुर्भाग्यत्वमन्युम्‌, अभजत =कृतवती । नयननिमीलनेन चन्द्रापीडदः{नाऽभावादिति 
भावः । एवं च-_आनन्देत्यादिः०--आनन्दजलेन ( हर्षाश्रुणा ) तिरोहितेन ( आच्छादितेन ), चन्द्रा- 
पीडेन = हेतुभूतेन, अन्धतादुःखम्‌ = अन्धताव्यथाम्‌, अभजत =आश्रितवती, चन्द्रापीडाऽदरानेनेति 
माव: । अन्नेष्यादीनामनेककमं णाम्‌ भजनक्रियायाममिसम्बन्धात्तुल्ययोगिताऽलङ्कारः । 

मूहूर्ताऽपगम इति । मुहुर्तापगमे = किञ्चित्समयाऽतिक्रमणे, ताम्बूलदानोद्यतां = नागवल्लीदला- 
ऽपंणतत्परामात्मन इति शेषः । तां = कादम्बरीं, महाश्वेता, अभाषत = अगदत्‌ । सखि = वयस्ये !, 
कादम्बरि |, सर्वाभिः -सकलामिः, एव, अस्माभिः, संप्रतिपन्नं=प्राप्तम्‌, एव, ताम्बूलादिकमुपचारकदम्ब- 
मिति शेष: । अयं = संमुखस्थः, अभिनवागतः = नूतनायातः, चन्द्रापीडः = राजकुमारः, आराधनीयः 
= पूजनीयः, अस्मामिरिति शेषः। अतिथित्वादिति भाव: । तावत्‌, तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, अस्म = 
चन्द्रापीडाय, दीयतां = समप्यंताम्‌, ताम्बूलमिति शेष: । 

इत्युक्तेति । इति = उक्तप्रकारेण, उक्ता = अभिहिता, कादम्बरीति दोष: । किच्चित्‌ = ईषत्‌, 
विवतितेत्यादि:०--विवतितं ( परिवतितम्‌ ) अवनमितम्‌ ( अवनतीकृतम्‌ ) मुखं ( वदनम्‌ ) यया 
सा । ताहशी सती । शने:=मन्दं मन्दम्‌ । अव्यक्तम्‌ अस्पष्ट, यथा तथा, .इव, प्रियसखि=दयितवयस्ये | 
भनुपजातपरिचया = अनुत्पन्नसंस्तवा । अहमितिशेषः । अनेन = एतेन, प्रागल्भ्येन = धाष्ट्घन, ताम्बूल 
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निवारण करनेके लिए समथ नहीं हुई । उसी समय उस ( कादम्बरी ) ने अपनी निकटस्थ सखीके कपोलमे चन्द्रा- 
पीडके संक्रान्त होनेसे इंष्याको, रोमाज्ञसे भिद्यमान स्तनतर्टोपर प्रतिबिम्ब नष्ट होनेसे वियोग-दुःखको पसीनेसे 
आद्र वक्ष/स्थलमें निर्मित पुतलियोंमें चन्द्रापीडके प्रतिबिम्बित होनेते सपत्नीरोपको , पलकके गिरनेसे दो्भाग्य- 
शोकको, आनन्दके अश्रुसे चन्द्रपीडके तिरोहित होनेसे अन्धेपनके दुःखको प्राप्त किया । 

कुछ समय बीतनेपर पान देनेके लिए तत्पर महाश्वेताने उन ( कादम्बरी ) को कहा--““सखि ! कादम्बरि ' 
ये अभी आये हुए चन्द्रापीडका इम सब लोगोंको सत्कार करना चाहिए , यह उचित ही है। इस कारण यह 
( पान ) इनको दे दो ।? ऐसा कइनेपर मुँह फेरकर अवनत करती हुई ( कादम्बरीने ) धीरे-धीरे अस्फुटरूपसे- 


चन्द्रापीडदशंने कादम्बर्या भावावेश: ५८१ 


पजातपरिचया प्रागल्भ्येनानेन. गृहाण त्वमेवास्मै प्रयच्छ इत्युवाच सा ताम्‌ । पनः प्रनरभिधीय- 
माता च तया कथमपि ग्रास्येव चिराद्दानाभिमुखं मनश्चक्रे । महाइवेतामखादनाकृष्टदष्टिरेव 
वेपमानाङ्गयष्टिराकुललो चना स्थूलस्थूळं निःश्वसती निजशरप्रहारमञच्छिता मन्मथेन स्नपितेव 
स्वेदजलविसरेः, स्वेदजलविसरनिमज्जनभग्रेन च हस्तावलम्बनमिव याचमाना, साध्वसपरवशा 
पतामीति लगितुमिव कृतप्रयत्ना प्रसारयामास ताम्बूलगर्भ ह्स्तपल्लवस्‌ । चन्द्रापीडर्तु जय- 
कु्जरकुम्भस्थलास्फालन-संक्रान्त-सिन्टूरमिव स्वभावपाटलं, धनु गृणाकषंणक्कतकिणञ्यामलम्‌, 
NN 


दानरूपेणेति शेष: । लज्जे = त्रपे । अत्र प्रगल्मत इति प्रगल्भः, प्रोपसगंपूवकात्‌ “' गल्भु धाष्ट्े'' इति 
घातोः पचाद्यच्‌ । प्रगल्भस्य भावः कमं वा, धाष्ट्यंम्‌, तेन । अत्र 
“धात्वर्थं वाधते कञ्चित्‌ कञ्चित्तमनुवतंते । 
तमेव विरिनश्यन्य उपसगंगतिस्त्रिधा ॥” 

इत्यतः 'कश्चित्तमनुवतते’' इति नयमाश्रित्य “'प्रगल्मः प्रतिमान्विते” इति कोषा5थ॑ बाधित्वा- 
ऽयमर्थंः संगच्छते । 

अतो गृहाण = आदत्स्व । त्वमेव, अस्मे = एतस्मै, चन्द्रापीडायेति माव: । प्रयच्छ = देहि । 
ताम्बूलमिति शेषः । प्रोपसगंपूर्वंकात्‌ “दाण”” धातोः “पाप्नाध्मा स्थाम्ना दाणि’ 'त्य!दि सूत्रेण दाण्‌- 
धातोयंच्छादेश: । सा = कादम्बरी, तां = महाश्वेताम्‌, इति = एवम्‌, उवाच = जगाद । 

पुनः पुनरिति । पुनः पुनः = वारं वारं, तया = महाश्वेतया, अभिधीयमाना = कथ्यमाना, 
कादम्बरी । ग्राम्या = ग्रामीणा, इव । ग्रामे भवा, ग्रामशब्दात्‌ “'ग्रामाद्यखजो’' इति यः प्रत्ययः । 
खनूप्रत्ययेन ग्रामीणपदसिद्धिः । चिरात्‌ = बहुसमयात्‌, मनः = चित्तं, दानाऽभिमुखं = ताम्बूलवितरण- 
संमुख, चक्रे = कृतवती । उपमाऽलङ्कारः । 

सहा३वेतामुखादिति । महाइ्वेतामुखात्‌ = महाश्चेतावदनात्‌, अनाकृष्टदृष्टि: = अकृताकषंणनयना, 
एव, वेपमानाऽङ्गयष्टिः = कम्पमानाऽवयवयष्टि; आकुललोचना = अप्रगुणनयना, स्थूलस्थ्‌ लम्‌ = 
अतिशयस्थूल यथा तथा, निःश्वसती = निःश्वासं कुवंती, मन्मथेन = कामेन, निजेत्यादिः०--निजशर- 
प्रहारेण = स्वबाणाघातेन, मुच्छिता = प्राप्मोहा, अतः स्वेदजलविसरेः = घमंसलिलसमूहैः स्तपिता = 
कारितस्नाना, इव, “उष्णा शोचे” इति णिजन्ताद्धातौः कमणि क्तप्रत्ययः । “ग्नास्नावनुवमां च'' इति 
मित्वात्‌ “मितां ह्वस्व’' इति ह्वस्वत्वम्‌ । मूच्छितो जन आत्मीयमूंच्छानिवारणाय स्ताप्यत इति भावः । 
स्वेदजलेत्यादिः०--स्वेदजलविसरात्‌ ( घमंसलिलसमूहात्‌ ) निमज्जनभयेन ( स्तानभीत्या ), हस्ता- 
वलम्बनं = करालम्बं , याचमाना = प्राथंयन्ती, इव । साघ्वसपरवशा = भयाऽधीना सती । पतामि = 
पतिता भवामि, इति । लगितुम्‌=अवलम्बनं कतुंस्‌, चन्द्रापीडशरीरे इति शेषः । कृतप्रयत्ना = बिहितो- 
धमा, सती । ताम्बूलगर्भ = नागवल्लीपत्त्राऽम्यन्तर, ताम्बूलपत्त्रयुक्तमिति भावः । हस्तपल्लवं = 
करकिसलयं, प्रसारयामास = विस्तारितवती, कादम्बरीति शेषः । - 

न्द्रापीडस्त्विति । चन्द्रापीडस्तु, “पाणि प्रसारितवान्‌” इत्यागामिपदाभ्यां सम्बन्धः । पाणि 


“प्रियसखि ! परिचय न होनेसे ऐसी प्रगल्मतासे मैं लजाती हूँ। इस (पानको ) ले लो और तुम ही इनको 
दे दो” उन्होंने उन ( महाश्वेता) को ऐसा कहा। बारंबार उन ( महाश्वेता ) से ऐसा कही गई उन्होंने 
( कादम्बरीने ) ग्रामीण स्लीकी तरह बहुत समयके अनन्तर दानके लिए मनको उद्यत किया । महा श्वेताके 
मुखसे नेत्रको बिना हटाए हो काँपती हुई देहयष्टिवाली आकुल नेत्रोंवाली, गहरे से गहरे श्वास लेती हुई काम- 

अपने बाणके प्रहारसे मूच्छित, पसीनेके जलसमू हसे डूब जानेके भयसे मानों हाथका सहारा माँगती हुई, 
भयके अधीन, होकर “मैं गिर रही हूँ” ऐसा समझकर मानों चन्द्रापीडके शरीरमे संलग्न होनेका प्रयत्न करती 
हुई कादम्बरीने ताम्बूलवाले इस्तपहबेको फेलाया । चन्द्रापीडने भी जयशीळ हाथीके कुम्भस्थलमे ताडन करनेसे 


५८२ कादम्बरी 


कचग्रहाकृष्टि-रदितारिलक्ष्मी-लोचन-परामद-लग्नाज्ञनविन्दुमिव , विसपन्न खर्किरणतया$ति- 
रभसेन प्रधाविताभिरिव विवर्धिताभिरिव प्रहसिताभिरिव ज्भुली भिरुपेतम् , स्परशलोभाच्च 
तत्कालकृतसन्निवेशाः सरागाः पञ्चापीर्द्रियवृत्ती रपरा डःगुली रिवोद्वहन्तं प्रसारितवान्‌ पाणिम्‌ । 
तत्र च सा तत्काल-सुलभ-विलास-दशन-कुतूहलिभिरिव कुतोऽप्यागत्य सव रसेरधिष्ठिता । 
तेनानिबद्धलक्ष्यतया शून्यप्रसारितेन, चन्द्रापीडहस्तान्वेषणाथेव पुर: प्रवत्तित-नखांशुनिवहेन, 
वेपथुचलितवल्यावलीवाचालेन सम्भाषणमिव कुर्वता हस्तेन, स्वेदसलिलपातपूवकं गृह्यतामयं 


वि ens 
विशेषयति--जयकुञ्जरेत्यादिः० = जयकुञ्जरस्य ( विजयशीलहस्तिनः ) यत्‌ कुम्भस्थल ( मस्तक- 
पिण्डः ), तस्मिन्‌ आस्फालनेन (परामशंनेन), प्रोत्साहनाथंमिति शेषः। तेन संक्रान्तं ( लग्नं ) सिन्दुर 
( नागसम्भवम्‌ ) यस्मिस्तम्‌ । अत एव--स्वभावपाटलं = निसग रक्तम्‌ । 
घनुर्गुणेत्याद० = धनुगुंणेन ( चापज्यया ) आकषंणेन ( आकृष्टया ) कृतः ( विहितः ) यः 
किणः ( चिह्नम्‌ ) तेन हेतुना श्यामलम्‌ ( कृष्णवणंम्‌ ) । 
कचेत्यादि:०--कचग्रहेण ( केशग्रहणेन ) या आक्ृष्टि: ( आकर्षणम्‌ ) तया हेतुना रुदिता 
( कृतरोदना ) या अरिलक्ष्मीः ( वेरिश्रीः ) तस्याः लोचनपरामशंनेन ( नयनस्पशनेन, अश्रमाजंनाऽथं- 
मिति शेषः । ) लग्ना: ( संक्रान्ता: ) अञ्जनबिन्दवः ( कज्जलपृषताः ) यस्मिस्तमिव, उत्प्रेक्षा । 
बिसपंदिति । विसपंन्तः ( प्रसरन्तः ) ये नखकिरणाः ( कररुहकराः ) तेषां भावस्तत्ता, तया, 
हेतुना, अतिरभसेन = अतिशयवेगेन, प्रधावितामिः = शीघ्रगताभिः, इव, विवधितामिः = प्राक्षवृद्धिमिः, 
इव, प्रहसिताभिः = कृतहास्याभिः, इव । ताहृणीमिः अङ्गलीमिः = करशाखामिः, उपेतं = सहितम्‌ । 
तिसृणामुत्प्रक्षाणां मिथोऽनपेक्षया संसृष्टिरलङ्कारः । क 
स्पर्शलोभाच्चेति । स्पर्शलोभात्‌ = आमशंनलोलूपत्वात्‌ हेतोः, कादम्बर्या इति शेषः । तत्काले- 
त्यादि:०--तत्काले ( तत्समये ) कृतः ( विहितः ) सन्निवेशः ( उपस्थितिः ) याभिः, ताः, सरागा:= 
साऽनुरागाः, सरक्ताश्च । अपराः = अन्याः, पच्च=पञ्चसंख्यकाः, अङ्गली: = करशाखाः, इव, पश्च अपि, 
` इन्द्रियवृत्ती: = करणव्यापारान्‌, श्रवणादीनिति भावः । उद्ठहन्तं = धारयन्तम्‌ । तादृशं पाण= करं, 
प्रसारितवान्‌ = विस्तारितवान्‌ । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 
तत्र चेति । तत्र = तस्मिन्‌, काल इति शेष: । तत्कालेत्यादि:०--तत्काले ( तस्मिन्‌ समये ) 
. सुळमाः ( सुखप्राप्याः ) ये विलासाः ( विभ्रमाः ), कादम्बर्या इति शेषः । तेषां ददाने ( विलोकने ) 
कुतूहलिभि: ( कोतुकयुक्त: ) इव, सवरसः ( सकलाऽनुरागैः ), कुतोऽपि = कस्मादपि स्थानात्‌, आगत्य 
= एत्य, सा = कादम्बरी, अधिष्ठिता = आश्रिता, अनिबद्धलक्ष्यतया = अविहितवेघ्यत्वेन, शून्यप्रसारि- 
तेन = शून्यस्थानविस्तारितेन, अतः चन्द्रापीडहस्तान्वेषणाय = चन्द्रापीडकरगवे षणाय, इव । पुर 
इत्या :० =पुरःप्रवतितः ( अग्रप्रहित: ) नखांऽशुनिवहः ( नखरकिरणसमूहः ) येन, तेन । वेपथ्वि- 
Fr) 
Sn » कुवेता =विदधता, इव, तादृशेन हस्तेन = करेण, स्वेदः 
=n ES 


संक्रान्त सिन्दूर-सा स्वभावसे दी गुलाबी, धनुषकी प्रत्यज्ञाको खींचनेसे किये 
्‌ RE क्षत चिहसे, इयामल केश पकड़कर 
ब Ee ह पडा नेत्रोके स्परासे लगे हुए काजलके. बिन्दुके समान फेलती हुई नखकिरणोके 
ममय स्थिति Eo ह ह म [नों बढ़ी 3३, मानों इंसी हुई ~ ऐसी उंगलियोंसे युक्त व स्पशके लोभसे उसी 
समान धारण करते क गल ऽमा वा मम ) से युक्त, पाँच इन्द्रियवृत्तियोंकी मानों अन्य पाँच उंगलिर्योके 
a र प्‌ को फेलाया । वहाँपर त ( कादम्बरी ) ने मानों उस समय सुलभ विलासोके दश नमे 
मोट जी ब रसॉसे कहीसे आकर अधिष्ठित हुईं, लक्ष्य नहीं देखे जानेसे शून्यस्थलपर फैलाये गये, 
पोडक हाथक अन्वेषणके लिए संमुख प्रवतित नखोंके किरणसमू हवाले, कम्पसे द्विलती हुई कणः 


चन्द्रापीडदशंने कादम्बर्या भावावेश: ५८३ 


मन्मथेन दत्तो दासजनः' इत्यात्मानमिव प्रतिग्राहयन्ती, 'अद्यप्रभति भवतो हस्ते वर्त्तते’ 
इति जीवितमिव स्थापयन्ती, ताम्वूलमदात्‌ । आकर्षन्ती च करकिसलयं भुजलतानुसारेण 
स्पर्शतृष्णागतमनङ्गशरभिन्नमध्यं हृदयमिव पतितमपि रत्नवल्यं नाज्ञासीत्‌ । गृहीत्वा चापरं 
ताम्बूलं महार्वेताये प्रायच्छत्‌ । 

अथ सहसेव त्वरितगतिः, त्रिवण रागमिन्द्रायुधमिव कुण्डलीकृतं कण्ठेन वहता विद्र- 
माङ्करानुकारिचञ्चुपुटेन मरकतद्युतिपक्षतिना मन्थरगतेन शुकेनानुबध्यमाना, कुमुद-केसर- 
पिञ्जरतया चे रणयुगळस्य, चम्प ककलिकाकारतया च मखस्य, कुवलयदलनीलतया च पक्षद्यती- 


म आ आ आयव 


सलिळपातपूवंकं = घर्मजलपतनपूर्वकं, यथा तथा । पाणिग्रहणे सलिलपातस्या$$वश्यकत्वादिति 
मावः । मन्मथेन = मदनेन, दत्त:--अपित:, अयं = सन्निक्ृष्टस्थः, दासजनः = परिचारकजनः, गृह्यतां = 
स्वीक्रियताम्‌, इति = एवम्‌, आत्मानं=स्वां, प्रतिग्राहयन्ती =: प्रतिग्रहं कारयन्ती, इव । तथा अद्यप्र भृति 
=अद्य दिनादारभ्य, जीवितं = जीवनं, ममेति शेषः । तव = मवतः, हस्ते = करे, वर्तते = विद्यते 
ड्‌ ति जी वितं , स्था पयन्ती = अपंयन्ती इव, त म्बूल ऱ्र् नागवल्लीपणंम्‌ अदान = दत्तवती । उत्प्रेक्षा । 

आकर्षन्ती चेति । करकिसलयं = हस्तपल्लवम्‌, आकषंन्ती = आकृष्टं कुर्वती, कादम्वरीति 
शेषः । भुजलताऽनुसा रेण = बाहुवल्ल्यनुसरणेन, स्पशांतृष्णेत्यादिः०-- स्पर्शतृष्णया = आमशंनतृषा , 
गतं = प्राप्तम्‌, अनङ्गत्यादिः० = अनङ्गशरेण ( मदनवाणेन ) भिन्नं ( विदीर्णम्‌ ) मध्यम्‌ ( अभ्य- 
न्तरमाग: ) यस्य, तम्‌ । हृदयं =स्वचित्तम्‌, इव, पतितं =स्रस्तम्‌, अपि, रत्नवलयं = मणिखचित- ` 
कङ्कणं, न अज्ञासीत्‌ = नो ज्ञातवती “अज्ञासीत्‌'' इत्यत्र “ज्ञा अवबोधने'' इति धातोलुंड, “यमरम- 
नमातां सक्‌ चे'ति सगिटो । एतेन कादम्वर्यास्तन्मयत्वं सूचितम्‌ । उत्प्रेक्षाऽल ङ्कारः । 

गृहत्वेति । अपरम्‌ = अन्यत्‌, ताम्बूलं = नागवल्लीपणं, गृहीत्वा = उपादाय, महाश्वेताये = 
निजसख्यं, प्रायच्छत्‌ = अददात्‌, प्रोपसगं पूर्वकात्‌ “'दाण्‌ दाने” इति धातोः लङ्‌ “'पाघ्राध्मास्थाम्ने - 
त्यादिसूत्रेणा यच्छादेशः । 

अथेति । अथ = ताम्वूलदानाऽनन्तरं, सहसा = अतकित एव, त्वरितगतिः = त्वरिता ( शीघ्रा ) 
गतिः ( गमनम्‌ ) यस्या: सा, सहसा = अकस्मात्‌, एव, आगत्य = आगम्य, “सक्रोधम्‌ अवादीत्‌” 
इत्यागामिपदाभ्यां सम्बन्धः । कण्ठेन = गलेन, इन्द्रायुधं = शक्रधनुः इव, उपमा । कुण्डलीकृतं = 
वर्तुलीकृतं, त्रिवर्ण रागं == त्रयाणां ( त्रिसंख्यानाम्‌ ) वर्णानां ( नीलपीतरक्तानाम्‌ ) रागं ( रञ्जनम्‌ ), 
वहता = धारयता । विद्रूमा ङ्कुरेत्यादिः = विद्रुमाऽङ्कुराऽनुकारि ( प्रवालप्ररोहाऽनुकरणशीलं ) चञ्चुपुटं 
( त्रोटिपुटम्‌ ) यस्य, तेन, उपमा । मरकतेत्यादिः० = मरकतस्य ( ह्रिन्मणे: ) इव द्युतिः ( कान्तिः ) 
ययोस्ते, ताहशी पक्षती ( पक्षमूले ) यस्य, तेन । पक्षस्य मूलं पक्षतिः, “पक्षात्तिः इति पक्षशब्दात्ति- 
प्रत्यय: । “स्त्री पक्षतिः पक्षमुलम्‌'' इत्यमरः । मन्थरगतेन = मन्दगमनेन, तादृशेन, शुकेन = कीरेण, 
अनुबध्यमाना = अनुस्रियमाणा, सारिका, चरणयुगलस्य = पादयुग्मस्य, कुमुदकेसरपिञ्जरतया ~ 


पङ्क्तिसे वाचाल, मानों बातचीत करते हुए, ऐसे हाथसे पसीनेके जलको गिराकर “कामदेवमे दिये गये इस दास- 
जनको स्वीकार कर लो” इस प्रकार मानों अपना प्रतिग्र कराती हुई, “आजसे ( मेरा जीवन ) आपके हाथमे 
है” इस प्रकार मानों अपने जीवनको स्थापित करती हुई पान दे दिया । उन्होंने अपने इस्तपलबको खींचती हुई 
वाहुलताके अनुसार मानों चन्द्रापीडके स्पर्शकी लालसामे आये हुए, कामदेवके बाणसे भिन्न कमरवाले ह्ृदयके 
समान गिरे हुए रत्नकङ्कणको भी नहीं जाना । दूसरा ताम्बूल लेकर कादम्बरीने महाश्वेताको दिया । र 

अनन्तर अकस्मात्‌ झीघ्र गतिसे युक्त एक सारिका ( मेना) तीन रङ्गवाले इन्द्रायुधके समान कण्ठ 
मण्डल बनाये गये, प्रवालके अङकुंरका अनुकरण करनेवाले चन्चुपुरसे युक्त और पन्नेकी कान्तियुक्त पक्षमूलवाले, 
मन्दगतिसे युक्त तोतेसे अनुगत होती हुई, पेरोंके कुमुदे केसरके समान पीले होनेसे, मुखके चम्पककी कळीके 


प्र कादस्बरो 


_ नाम्‌, कुसुममयीवागत्य सारिका सक्रोधमवादीत्‌-- “भर्तृदारिके ! का Re ! कस्माच निवार- 
यस्येनमलीकसुभगाभिमानितं दुविनीतं मामनुबध्नन्त विहङ्ापसदम्‌ । र कम भत माना- 
मपेक्षसे, ततोऽहं नियतमात्मानमुत्सृजामि । सत्यं शपामि ते पादपद्धुजस्पर्शन इत्येवमभिहिता 
च तया कादम्बरी स्मितमकरोत्‌ । अविदितवृत्तान्ता तु महाइवेता 'किमियं वदति’ इति मद- 
लेखां पप्रच्छ ' सा चाकथयत्‌- एषा भतृदुहितुः सखी कादम्बर्याः कालिन्दी ति नाम्ना सारिका, 
एतस्य परिहासनाम्तः शुकस्य भतृंदारिकर्येव पाणिग्रहणपूवंकं जायापदं ग्राहिता । अद्य चाय- 

i ——्—o््््९््् 
कैरवकिञ्जल्कपीतत्वेन, मुखस्य = वदनस्य, चम्पककलिकाऽऽका रतया = हेमपुष्पकको रकाकृतित्वेन, पक्ष- 
द्यतीनां = पतत्रकान्तीनां, कुवलयदलनीलतया = उ त्पलपत्त्रकृष्णवर्णंत्वेन, उपमा । कुसुममयी = पृष्प~ 
निमिता, इव, ( सारिका ) आगत्य = आगम्य, सक्रोधं = सहकोपम्‌, अवादीत्‌ = अगादीत्‌ । तिसृणा- 
मुपमानां निरपेक्षतया स्थितेः संसृष्टि: । तथा च ` 'कुसुममयी इवे ''त्यत्र पूर्वोक्तोपमानामुत्प्रक्षायाश्चाऽङ्गा- 
रङ्गिभावेन सङ्कुरः । 

भर्तृदारिके इति । भटृंदारिके = राजकुमारि, कादम्बरि !, अलीकेत्यादिः ० =अलीकम्‌ (मिथ्या, 
यथा तथा) आत्मानं ( स्वम्‌ ) सुभगम्‌ ( सोमाग्यथुक्तम्‌ ) इति अभिमन्यते ( अहङ्करोति ) तच्छीलं 
( तत्स्वभावम्‌ ), ताहश, दुविनीतम्‌ = अविनीतम्‌, अत एव, मां = सारिकाम्‌, अनुबघ्तन्तम्‌ = अनुसर- 
न्तम्‌, एनं = निकटस्थितं विहङ्गाऽपसदं=खगाऽधमं, शुकमिति भावः । कस्मात्‌=हेतोः, न निवारयसि= 
नो निषेधसि । 


यदीति । अनेन = शुकेन, परिभूयमानां = तिरस्क्रियमाणां, मां = सारिकाम्‌, उपेक्षसे यदि = 
उपेक्षां करोषि चेत्‌, ततः = तहि, नियतं = निश्चितं, यथा तथा । आत्मानं = स्वशरीरम्‌, उत्सृजामि = 
उत्स्रक्ष्यामि, प्राणोत्सगं करिष्यामीति भावः । “'वतंमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा” इति भविष्यति लट्‌ । 

सत्यमिति । सत्यं = तथ्यमेव, ते = तव, भवत्या इति भावः । पादपङ्कजस्पर्शेन = चरण- 
कमलामरंनेन, सपामि = शपथं करोमि । इति तया = सारिकया, एवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, अभिहिता = 
उक्ता, कादम्बरी, स्मितं = मन्दहास्यम्‌, अकरोत्‌ = व्यदधात्‌ । 

अविदितवृत्तान्ता = अज्ञातोदन्ता, महारवेता तु, इयं =सारिका, कि वदति =कि भाषते, 
इति = एवं, मदलेखां = स्वानुचरीं, पप्रच्छ = पृष्टवती । “प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌’’ इति धातोलिट्‌ । 


सा चेति। सा च= मदलेखा च, अकथयत्‌ = कथितवती । एषा = समीपतरवतिनी, भतु" 
दृहितुः = राजकुमार्याः, कादम्बर्याः, सखी = आलिः, नाम्ना = अभिधानेन, कालिन्दी, इति, सारिका, 
“'नाम्ने' त्यत्र “प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌’? इति तृतीया । भतृंदारिकया = राजकुमार्या, कादम्ब्येति 
माव:। एव, पाणिग्रहणपूर्वंक = करग्रहपूर्वंकम्‌, एतस्य = अतिसमीपवतिनः, परिहासनाम्नः = 
परिहासनामकस्य, शुकस्य = कीरस्य, जायापदं = भार्यास्थानं, ग्राहिता = प्रापितेति भावः । 


समान आकार होनेसे और,पंखांकी कान्तिके नीलकमलके समान नीलवर्ण होनेसे पुष्पमयी-सी होकर, आकर क्रोधसे 
बोली-राजङुमारि ! कादम्बरि ! झूठमूठ अपनेको भाग्यवान्‌ माननेवारे, दुर्विनीत और मेरे पिछलग्गू होते 
इए इस अधम पंछीको क्यों नहीं रोकती हें? आप इससे तिरस्कृत की जानेवाली मेरी उपेक्षा करेंगी तो 

निश्चय ही अपने प्रारणोंको छोड़ दूँगी । मैं आपके चरणकमलके स्पशेसे कसम खाती हूँ, इस प्रकार उस ( मैंना )- 
से कहीं गई कादम्बरी मुस्कुराई । शृत्तान्तको न जाननेवाली महाश्वेताने “यह क्या कहती है??? इस प्रकार मद- 
लेखासे पूछा । उसने कहा-यह राजकुमारी कादम्बरीकी सखी कालिन्दी नामकी मैंना है । राजकुमारीने ही इसे 
परिहास नामके तोतेके साथ पाणिग्रहण कराकर यह भार्यापदको प्राप्त कराई गई है । आज इसने प्रातःकालमे 


चन्द्रापीडदर्शने कादम्बर्या भावा वेशः ५८५ 


मनया प्रत्यूषसि कादम्वयास्ताम्बूलकरङ्कवाहिनीमिमां तमालिकामेकाकिटी किमपि पाठयन्‌ 
दृष्टो यतः, ततः प्रभृति सज्ञातेर्ष्या कोपपराङ्मुखी नैनमपसर्पति, नालपति, न स्पशति, न 
विलोकयति, सर्वाभि रस्माभिः प्रसाद्यमानापि न प्रसीदती'ति । ie 
एतदाकर्ण्य स्फुटम्फुरितकपोलोदरश्चन्द्रापीडो मन्दं मन्दं विहस्याब्रवीत्‌- अस्त्येषा 
कथा, श्रूयत एवेतद्राजकुले, कणपरम्परया परिजनोऽप्येवमामन्त्रयते, बहिरपि जना: कथयन्त्यवं 
दिगन्तरेष्वप्ययमालापो वत्तंत एव, अस्माभिरप्येतदार्काणतमेव, यथा किल देव्या: काद- 
म्वर्यास्ताम्बूलदायिनीं तमालिकां कामयमानः परिहासनामा शुको मदनपरवशो गतान्यपि 
दिनानि न वेत्तीति। तदथमास्तां तावद्वामाचारः, परित्यक्तनिजकलत्रो निस्जपोऽनया सह, 


अद्य चेति । अद्य =अस्मिन्दिने, अनया =सारिकया, प्रत्यूषसि = प्रभाते, कादम्बर्याः = 
गन्धर्वराजदुहितुः, ताम्बूलकर ङ्कूवाहिनी = नागवल्लीदलमाजनबोदीम्‌, एकाकिनीम्‌ = एकाम्‌, इमां = 
समीपस्थां, तमालिकां, किमपि, पाठयन्‌ =भाषमाणः, दृष्टः =अवलोकितः यतः । ततः प्रभृति= तस्मात्का- 
लादारभ्य, संजातेर्ष्या = उत्पन्नाऽसूया सती, सारिकेति शेष: । कोपपराङ्मुखी = क्रोधावाङ्मुखी, एन= 
परिहासनामकं शुक, न उपसर्पति = न उपगच्छति, न आलपति = न आमाषते, न स्पृशति = न आम- 
शंति, न. विलोकयति = न पश्यति । सर्वामिः = समाभि:, अस्माभिः सखीमिः, प्रसाद्यमाना = अनुनीय- 
मानेति भावः, अपि, न प्रसीदति =न प्रसन्नीमवति । इति । 

एतदिति । एतत्‌ = सद्य उक्त वचनम्‌, आकण्य =श्रुत्वा, स्पुटेत्यादिः० = स्फुट ( व्यक्तं ), यथा 
तथा, स्फुरितं ( स्चलितं, हास्येनेति शेषः) कपोलोदर ( गण्डफलकमध्यभागः ) यस्य सः । ताहश। 
चन्द्रापीडः, मन्दं मन्दम्‌ = अतिमन्दं, यथा तथा, विहस्य=स्मितं कृत्वेति भावः । अब्रवीत्‌ = अगादीत्‌ । 
एषा = इयं, कथा = कथनम्‌, अस्ति = विद्यते । एतत्‌ = कथनं, राजकुले: = भूपपरिवारे, श्रूयते = 
आकण्यंते, एव । कर्णपरम्परया = श्रोत्रपङ्क्तथा, परिजनः = सेवकजनः, अपि, एवम्‌ = इत्थम्‌, 
आमन्त्रयते = आभाषते । बहिरपि = बाह्यप्रदेशेऽपि, जनाः = लोकाः । एवम्‌ = इत्थम्‌ । कथयन्ति = 
ब्रुवन्ति । दिगन्तरेषु = अन्यासु काष्ठाषु, अपि, अयम्‌ = एषः, आलापः = आभाषणं, वतते = विद्यते, 
एव । अस्माभिः == मया, अपि. एतत्‌ = वृत्तम्‌, आकणितं = श्रुतम्‌, एव । यथा = येन प्रकारेण, देव्याः, 
कादम्बर्याः, ताम्बूळदायिनीं = नागवल्लीदलदानशीलां , तमालिकां कामयमानः = इच्छन्‌ । परिहास- 
नामा = परिहासनामकः, शुकः = कीरः, मदनपरवशः = कामाऽधीनः सनु, गतानि = व्यतीतानि, अपि, 
दिनानि = दिवसान्‌, न वेत्ति= नो जानाति, इति । किल = निश्चयेन । 

तदयमिति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, अयम्‌ = एषः, वामाचारः = विरुद्धाचरणः । परित्यक्ते- 
त्यादि: = परित्यक्तम्‌ ( उञ्झितम्‌ ) निजकलत्रं ( स्वभार्या ) येन सः। “कलत्रं श्रोणिभायंयोः'' इत्य- 
मरः । अत एव निस्त्रपः = निल॑ज्जः, अनया = तमालिकया, सह=्साघंस्‌, तावत्‌, आस्तां = तिष्ठतु । 


RR  ५::फऑ-त् टन सेफ पप्या 
ही कादम्बरीकी पानकी डिबियाका बहन करनेवाली इस तमालिकाको पकान्तमे कुछ पढ़ाते हुए इस ( परिहास ) 
को जबसे देख लिया, तबसे इर्ष्यायुक्त होकर और क्रोधसे मुँह मोड़ती हुई यह ( मैंना ) न इसके पास जाती है, 
न बात करती है, न इसका स्पर्श करती है और न देखती है हम सब लोगोंसे मनाई जाती हुई भी प्रसन्न नहीं 
होती है । 
ऐसा सुनकर जिसके कपोलका मध्यभाग 
कहा--''यह एक बात है, यह राजप्रासादमें खुनी जारही 
लोग ऐसा कहते हैं, अन्य दिशाओंमें भी यह वात चल दी रदी 
कादम्बरीको पान समर्पण करनेवाली तमाछिकाको चाहता इआ प 
गये दिनोंको भी नहीं जान रहा है । इसलिए यह कुटिल आचारवाला 


व्यक्तरूपसे संचलित हुआ था बसे चन्द्रापीडने धीरे-धीरे हसकर 
है, कर्णपरम्परासे नौकर भी ऐसा ही कहते हैं, बाहर भी 
है और हमने भी यह सुना दी है कि राजकुमारी 
रिहास नामका तोता कामके अधीन होकर बीते 
और अपनी भायांका परित्याग करनेवाला 
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कादम्बरी 
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देव्याम्तु कादम्बर्याः कथमेतद्‌ युक्त यन्त FR चपला So द कुड. देव्याऽपि 
कथितैव निःस्तेहता प्रथममेव वराकीमिमाँ ` कालिन्दीमीदुशाय दुविनीताय वहद्भाय प्रयच्छ- 
यन्त्या । किमिदानीमियं करोतु, यदेतत्‌ MR नारीणां प्रधान RE , अग्रणीः 
विरागहेतुः, परं परिभवस्थानम्‌ । इयमेव केवलमतिधीरा, यदनयानेन दो भाग्यर रिम्णा उ 
वैराग्यया विषं वा नास्वादितम्‌, अनलो वा नासादित: अनशन वा नाज्लीकृतम्‌ । न त्येवंविधम्‌ 
अपरमस्ति योषितां लघिम्नः कारणम्‌ । यदि चेयमी दृशेऽप्यपराधेऽनुनीयमानाऽनेन प्रत्यासत्तिः 
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मेष्येति। तदा घिगिमाम्‌, अलमनया, दूरतो वर्जनीयेयमभिभवनिरस्या । क एनां पुन- 
INNIS eee 


= 
देव्या: कादम्बर्यास्तु = गन्धवं राजकुमार्यास्तु, एतत्‌ = उपेक्षणं स्वभार्याय स्त्यागरूपस्य दुश्च रित्रस्येति ४ 
दोष: । कथं = केन प्रकारेण, युक्तम्‌ = उचितम्‌ । यत्‌, इमां=समुखस्था, चर च चला, पुश्च 
लीमिति भावः । दुष्टदासीं = दूषितसेबिकां, न निवारयति = न प्रतिषेधति । 

अथ वेति । अथ वा = यद्वा, ईहशाय = एताहृशाय, दूविनीताय = विनयरहिताय, विहङ्गाय = 
पक्षिणे, शकायेति मावः । इमां = संमुखस्थां, वराकीं = दीनां, कालिन्दीं = तन्नामधेयां, घ्रयच्छन्त्या = 
प्रददत्या, देव्या कादम्बर्या = गन्धर्वराजकुमार्या, अपि, प्रथमं = प्राक्‌ एव, नि.स्नेहता = प्रेमशून्यता, 
कथिता = सूचिता, एव । 

किमिति । इयं =कालिन्दी, सारिका, इदानीम्‌=सम्प्रति, कि करोतु=कि विदधातु, न किमपि 
कतुं समर्थेति भावः । यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌, एतत्‌ = अतिसमीपवति, सापत्न्यकरणं = सपत्नीभावा- 
चरणम्‌, पत्यन्तरविधानमिति भावः । नारीणां = स्त्रीणां, प्रधानं = मुख्यं, कोपकारण = क्रोधबीजम्‌ । 
अग्रणीः = प्रधानम्‌, विरागहेतुः = विरक्तिकारणम्‌ । परं = साऽतिशयं, परिमवस्थानम्‌ = अनादरा- 
स्पदम्‌ । 

इयमिति । इयम्‌ = कालिन्दी, एव, केवलं = साकल्येन, अतिधीरा = अतिशयधयंयुक्ता, 
यत्‌ = यस्मात्कारणात्‌, अनेन = एतेन, दौर्माग्यगरिम्णा = दौर्भाग्यस्य ( दु्ेगत्वस्य पतिदुव्यंवहारेणेति 
शेषः ) गरिम्णा ( गुरुत्वेन ) । अनया = कालिन्द्या, विषं = गरलं, न आस्वादितं = नो भक्षितम्‌ । 
वा= अथ वा, अनलः = अग्निः, न आसादितः न प्राप्त: । स्वशरीरदाहाऽथंमिति भावः । वा = यद्वा, 
अनशनं = प्रायोपवेशं इति भाव: । न अङ्गीकृतं =न अभ्युपगतम्‌ । 

नहीति । योषितां = स्त्रीणाम्‌, लघिम्नः = लाघवस्य, एवंविधम्‌ = एताहृरशम्‌, एकं = मुख्यम्‌ 
अपरम्‌ = अन्यत्‌, कारणं = हेतुः, नहि = नो विद्यते । 

यदीति । इयं = कालिन्दी, ईहृशे = एतादृशे, ` अपराधे = आगसि, अपि, अनेन = शुकेन, 
परिहासनामकेन, अनुनीयमाना = क्रियमाणाऽनुनया सती, प्रत्यासत्ति = सामीप्यम्‌, एष्यति = 
प्राप्स्यति, यदि चेत्‌, तदा = तहि, इमां = कालिन्दीं, धिक्‌ = कालिन्द्या निन्देति भावः । अनया = 
कालिन्या, अळं -कृतं, कालिन्द्या साध्यं नाऽस्तीति भावः । अभिमवनिरस्या = तिरस्कारदूरीकरणीया, 
इयं = कालिन्दी, दूरत:= विप्रकृष्टप्रदेशात्‌, वजेनीया= त्याज्या । कः = जनः । एनां = कालिन्दीं, पुनः = 


निलज्ज होकर इसके साथ रहे, देवी कादम्बरीको यह कैसे उचित है कि „जो इस चञ्चल दुष्ट दासीको निवारण 
नहीं कर रही है ? अथवा पहले ही इस बेचारी कालिन्दीको ऐसे दुर्विनीत पंछीको सौंपती हुई देवी कादम्बरीने भौ 
अपनी स्नेइशून्यता सूचितही कर दी है। इस समय यह ( कालिन्दी ) क्या करे? जो कि सोत बना देना 
स्त्रियोंका क्रोधका मुख्य कारण है, विरक्तिका प्रधान हेतु है और तिरस्कारका पूरा स्थान है । यहद ( मेना) 
प केवल अतिशय धेयेवती है जो कि इसने दुर्भाग्यकी शुरुतासे वेराग्य उत्पन्न होकर भी विष नहीं खाया, 
ही प्राप्त नहीं किया और अनशन ( उपवास ) का भी अङ्गीकार नहीं कर डाला। स्त्रियोंकी लघुताकी एक 

अन्य कारण नहीं है जो कि ऐसे अपराधमें भी मनाई जाती हुई यदि इसके पास जायेगी तो इसे धिक्कार दै। 


चन्द्रापीडदशंने कादम्बर्या भावावेश: ५८७ 
रालापयिष्यति, को वावलोकयिष्यति, को वास्या नाम ग्रही ष्यति’ 
सर्वास्ताः सह कादम्बर्याः क्रीडालापभाषिताः जहसुरङ्गनाः । 
परिहासस्तु तस्य नमंभाषितमाकण्यं जगाद--“धर्त्त [1 

न्येन वा लोलापि प्रतारयितुं शक्यते । एषापि बुध्यत एवेतावतीवंक्रोक्ती: । इयमपि जानात्येव 
परिहासजल्पितानि । अस्या आप राजकुलसम्पकचतुरा मति: । विरम्यताम्‌ । अभूमिरेषा भुज ङ्ग- 
भद्धि-भाषितानाम्‌, इयमेव हि वेत्ति मञ्जुभाषिणी कालञ्च कारणञ्च प्रमाणञ्च विषयञ्च प्रस्ता- 
वञ्च कोपप्रसादयोः'' इति । 

अत्रान्तरे चागत्य कञ्चुको महाइवेतामवोचत्‌- 'आयुष्मति ! देतरश्चित्ररथो देवी च 
मदिरा त्वां द्रष्ट्माह्वयते' इति । एवमभिहिता च गन्तुकामा 'सखि ! चन्द्रापीडः कास्तास्‌' 
भूयः, आलापयिष्यति = आमाषयिष्यति, वा = अथ वा, क: = जन , एनाम्‌, अवलोकयिष्यति = द्रक्ष्यति 


वा, कः, अस्याः = कालिन्याः, नाम = अभिधानम्‌, अपि, ग्रहीष्यति = आदार्स्यात, इति । तस्मिन्‌ = 
चन्द्रापीडे, एवम्‌ = इत्थम्‌, अभिहितवति = उक्तवति सति । सर्वा: > सकला: ताः = नाय: 
कादम्बर्या = गन्धवराजदुहित्रा, सह, क्रीडालापमाषिता: = क्री डालापेन ( केल्यामाषणेन ) भाषिताः 
( अमिहिताः, ) अङ्गना = सुन्दयः जहसुः = हसितवत्यः । 

परिहासस्त्विति । परिहासस्तु = तन्नामकः शुकस्तु, तस्य = चन्द्रापीडस्य, नमंभाषितं = 
क्रीडालापम्‌, आकण्यं = श्रुत्वा, जगाद = उवाच । धूते = व्याजभाषणनिपुण, राजपुत्र = भूपकुमार, 
इयं = कालिन्दीनामधेया सारिका, निपुणा=प्रवीणा, अत एव, लोला=चञ्चला, अपि, त्वया = भवता 
वा =अथ वा, अन्येन = अपरेण जनेन, प्रतारयितुं = व्चयितु, न शक्यते = न पायते । 

एषाऽपीति । एषा = कालिन्दी, अपि, एतावती: = एतत्परिमाणाः, वङ्रोक्तीः = अनृजुकथनानि, 
दुघ्यते = जानाति, एव । इयम्‌ = कालिन्दी, अपि, परिहासजल्पितानि = केलिभाषितानि, जानाति = 
बुध्यते, एव । अस्याः =कालिन्याः अपि, मतिः = बुद्धिः, राजकुलेत्यादिः० = राजकुलसम्पर्कंण 
( भूपवंशसम्बन्धेन ) चतुरा ( कुशला ) । विरम्यतां = विरामः क्रियताम्‌, मोनं विधोयतामिति भावः । 
एषा कालिन्दी नाम सारिका, भुजङ्भेत्यादिः० = भुजङ्गानां ( नागरिकाणाम्‌ ) भङ्गया ( विच्छित्या ) 
यानि, भाषितानि ( वचनानि ), तेषाम्‌, अभूमिः = अस्थानम्‌ । 

इयमिति । हि = यतः, मञ्जुभाषिणी=मनोहरवादिनी, इयं=कालिन्दी, एव, कोपप्रसादयोः = 
क्रोधाऽनुग्रहयोः, काळं = समयं, कारणं = हेतु, प्रमाणम्‌ = सीमाम्‌, विषयं = गोचर, प्रस्तावम्‌ = अव- 
सर, च, वेत्ति = जानाति । 

अत्रेति । अत्र > अस्मिन्‌, अन्तरे= अवकाशे, आगत्य = भागम्य, कुमारीणामन्तःपुर इति 


इत्येवमभिहितवति तस्मिन्‌ 


राजपुत्र ! निपुणेयम्‌, न त्वया- 
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इससे कुछ प्रयोजन नहीं, तिरस्कारसे परित्याज्य यह दूरसे ही वर्जन करने योग्य है, कोन इसके साथ बातचीत 
करेगा १ वा कौन इसे देखेगा ? अथवा कोन इसका नाम लेगा? । चन्द्रापीडके ऐसा कहनेपर क्रोडाके आलापसे 
भाषित समस्त स्त्रियाँ कादम्वरीके साथ हेसने लगी । क 

परिहासने उन ( चन्द्रापीड ) के नर्मभाषणको सुनकर कहा--धृत्त राजउत्र ! यह निपुण है, यह चञ्जल 
होती हुई भी आपसे या किसी दूसरेसे प्रतारित नहीं की जा सकती है। यह भी इतनी वक्र उक्तियोंको 
जानती ही है । यहद भी दिछगीके वचर्नोको जानती ही है। इसकी भी राजकुलके सम्पकसें चतुर बुद्धि है। 
बस कीजिए । यह कामी जनोंके वेचित्र्यपूर्ण भाषणांका पात्र a है। मनोहर भाषण करनेवाली यह ही क्रोध 

१) 
क़ ण. विषय और अवसर जानती दै” । 

र Ml ' महा्वेताको कहा-आयुष्मति ! महाराज चित्ररथ और महारानी मदिरा 
भी आपको देखनेके लिए बुला रहे हैं। इस प्रकार कही गई और जानेकी इच्छावाली महाश्वेताने सखि ! 
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५८८ कादम्बरी 


इति कादम्बरीमपृच्छत्‌। असौ तु “न र्याप्तमनेक्री हृदयसहस्रावस्थानमनेने 'ति मनसा विहस्य 
प्रकाशमवदत्‌--'सखि ! महाश्वेत : कि त्वमेवमभिदधासि ? दशनादारभ्य शरीरस्याप्यहं न 
बिभः, किमत भवनस्य परिजनस्य वा । यत्रास्मे रोचते प्रियसखीहूदयाय वा, तत्रायमास्तास्‌' 
ति | तच्छ त्वा महाश्वेतावदत्‌ अत्रेव त्वत्प्रासादसमीपर्वा्तनि | प्रमदवने क्री डापर्वतकमणिः 
वेइमन्यास्ताम्‌? इत्यभिधाय गन्धर्वे राजं द्रष्ढुं ययौ । चन्द्र [पीडोऽपि तयेव सह निगंत्य विनोद- 
नार्थं वीणावादिनीभिश्च वेणुवाद्यनिपुणाभिश्च गीतकलाकुशलाभिश्र दुरादरक्राडारा गिणीभिश्चाऽ- 


SSS Somers ee mmm 
भाव, | कञ्चुकी = अन्तःपुरचरो वृद्धव्राह्मणः, अवोचत्‌ = अगदीत्‌ । आयुष्मति = चिरजीविते, हे महा- 
शवेते ! देव: = राजा, चित्ररथः = गन्धवंपतिः, देवी = महिषी, मदिरा च, त्वां = भवतीं, द्रष्टुं = 
विलोकयितुम्‌, आह्वयते = आकारयति । 

एवमिति । एवम्‌ = इत्थम्‌, अभिहिता = उक्ता, अत एव--गन्तुकाला  प्रस्थातुकामा, 
महाइवेतेति भावः । सखि =वयस्ये, चन्द्र पीडः, कुत्र, आस्तांस्तिष्ठतु। इ ति= एवं, कादम्बरीम्‌, 
अपृच्छत्‌ = पृष्टवती । 

असाविति । असौ=कादम्बरी, तु, अनेकेत्यादि:०=अनेक ( बहुसंर्यकम्‌ ) थत्‌ स्त्रीहूदयसह्रम्‌ 
( ललनाचित्तसमूहः ) तदेव अवस्थानम्‌ ( निवासाऽऽवासः ), अनेन = चन्द्रापीडेन, न पर्याक्षं = न यथेष्ट, 
येन अन्यस्थानचिन्ता क्रियत इति माव: । इति= एवं, मनसा विहस्य = हास्य कृत्वा, प्रकाशं = 
प्रकटरूपम्‌, अवदत्‌ = अगदत्‌ । सखि = वयस्ये !, महाश्वेते !, त्वं, किम्‌, एवम्‌ = इत्थम्‌, अभि- 
दधासि = कथयसि । 

दर्शनादिति । ददांनात्‌ = अवलोकनात्‌, चन्द्रापीडस्येति शेषः । प्रभृति = आरभ्य, शरीरऽय = 
स्वदेहस्य, अपि, अहं, न विभुः=न प्रभु:, अस्य दर्शंनादारभ्य शरीरेऽपि मम प्रमुत्वं नाऽस्तीति भावः । 
भवनस्य = प्रासादस्य, वा = अथ वा, परिजनस्य = परिवारस्य, किमुत = कि वक्तव्यम्‌ । 

यत्रेति । यत्र = यस्मिन्‌ स्थाने, अस्मे=्चन्द्रापीडाय, वा = अथ वा, प्रियसखीहू दयाय = अभीष्ट- 
वयस्याचित्ताय, रोचते = रुचिविषयीमवति, तत्र=तस्मिन्स्थाने, अयं = चन्द्रापीडः, आस्ताम्‌ = 
तिष्ठतु । 

तदिति । तद्‌ = वचनं, श्र॒त्वा = आकण्यं, महारवेता, अवदत्‌ = उक्तवती । त्वदित्यादि: ०-- 
त्वत्प्रासादस्य ( त्वत्सदनस्य ) समीपवतिनि ( निकटस्थे ), प्रमदवने = अन्तःपुरोपवने, क्रोडेत्यादिः० 
= क्रीडापर्वंतकस्य ( केलिशेलस्य ) मणिवेशमनि ( रत्नखचितभवने ), आस्ताम्‌ = तिष्ठतु । इति = 
एवम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, गन्धवेराज = चित्ररथं, द्रष्टं = विलोकयितुं, ययौ = जगाम । 

चन्द्रापीड इति । चन्द्रापीडः, अपि, तया = महाइवेतया, सह = समम्‌, एव, निर्गत्य = निगंमं 
कृत्वा, विनोदनाऽर्थं = चित्तललेदाऽपनयनाय, कादम्बरीत्यादिः० = कादम्बरीसमादिष्टाः ( कादम्बरी- 
दाग) ह (रक) ता: षः (हाः) णा 

:,  वेणुवाद्यनिपुणामि: = वंशवादित्रवादनप्रमीणाभिः, गीतकलाकुशलामिः = 


नन ऱ्ऱ 1 5 SS Ss MRS SE  ्लपटेटॉण्टस्व्ल 
र” ह त्या त्व ल 32202] उन्होने ` 'अनेक स्त्रियोंके हजारों हृदयोंमे स्थिति इनको पया प्त नहीं 
कर अपने शरीरकी भी मै ह नह न सखि ! मददाश्वेते ! तुम ऐसा क्यों कहती हो ? इनके दशंनसे आरम्भ 
सखी दछृदयको पसन्द हो वहाँ ये ठहरें? गा पल ह अतत तो, क्या कना १: जहाँ इरे अधवा 
प्रमदवन ( अन्तःपुरका स्तरियोके उ ची र तान कहा--यही तुम्हारे प्रासादके निकटवर्ती 
रथका ) दर्शन करनेके लिए चली गई > का ।पवेतके मणिभवनमें ठह्दरे 1?” ऐसा कहकर गन्धर्वराज ( चित्रः 
की आज्ञासे द्वारपालिकाओंसे भेजी गई । चन्द्रापीड भी उन्हीं ( महाश्वेता ) के साथ बाहर निकलकर कादम्बरी- 
द्‌ काआसे भेजी गई--बीन बजाने वालियाँ बंशी वाद्यमें निपुण, गीतकलाओंमें कुशल, जूआकी 


कादम्बरी चिन्तावर्णनस्‌ ५८९, 


एापदपरिचयचतुराभिश्च चित्रकर्म कृतश्रमाभिञ्च सुभाषितपाठिकाभिश्च कादम्बरीसमादिष्ट- 
प्रतीहारी-प्रेषिताभिः कन्याभिरनुगम्यमातः पूवदृष्टेन केयूरकेणोपदिश्यमानमार्ग: क्रीडापर्वत- 
मणिमन्दिरमगात्‌ । 
कादम्वरीचिन्तावणनम्‌ 

गते च तस्मिन्‌ गन्धर्वराजपुत्री विसज्यं सकलसखीजनं परिजनञ्च परिमितपरिचारि- 
काभिरनुगम्यमाना प्रासादमारुरोह । तत्र च शयनीये निपत्य दूर-स्थिताभिविनयनिभताभिः 
परिचारिकार्भिविनोद्यमाना कुतोऽपि प्रत्यागतचेतना चेकाकिनी तस्मिन्‌ काले 'चपले ! किमिद- 
मारब्धम्‌' इति निगृहीतेव लज्जया, 'गन्धरव राजपुत्रि । कथमेतद्‌ युक्तम्‌ ?' इत्यपालब्धेव विन- 
येन, 'अयमसावव्युत्पन्चो बालभावः क गतः” इत्युपहसितेव मुग्धतया, 'स्वेरिणि ! मा कुरु यथे- 


गानविज्ञानाभिज्ञाभिः, दुरोद गानविज्ञानाभिज्ञाभि:, दुरोदरक्रीडारागिणीभि: = बूवकेत्यनुरागयुक्तामि: । दुश्म आ ( समन्ताद्‌) 
उदरम्‌ ( अभ्यन्तरम्‌ ) यस्य तत्‌ “दुरोदरो द्यूतकारे, पणे द्यते दुरोदरम्‌'' इत्यमरः । दुरोदरे क्रीडा 
( स० त० ) तस्यां रागिणीभिः ( स० त० ) । अष्टापदपरिचयचतुरामिः = शारिफल ज्ञानकुशलामि: । 
अषौ पदानि यस्य तत्‌ अष्टापदम्‌, “अष्टनः संज्ञायाम्‌” इति दीघंत्वस्‌, तस्य परिचयः ( ष० त० ) 
तस्मिन्‌ चतुराभिः ( स० त० ) । पङ्क्तो पङ्क्तौ अष्टो पदानि यस्य तत्‌ अष्टापदम्‌, “अष्टनः संज्ञायाम्‌ 
इति दोषत्वम्‌ । ` 'अष्टापदोऽस्त्री कनके शारीणां फलकेऽपि चे”त्यमरः । चित्रक्रमंकृतश्रमामिः = चित्र 
कर्मणि ( आलेख्यक्रियायाम्‌ ) कृतः ( विहितः ) श्रमः ( आयासः ) याभिस्ताभिः । सुभाषितपाठि- 
कामिश्च = सुक्तपाठकर्त्रीभिश्च, ताहृशीमिः कन्याभिः = कुमारीभिः, अनुगम्यमानः = अनुश्तियमाण:, 
सन्‌ । पुवहृष्टेन = पुराऽवलोकितेन, केयूरकेण, उपदिइयमानमागः = प्रदश्यंमानपथः, क्रीडापवंत- 
मणिमन्दिरं=केलिशेलस्थितं रत्नखचितप्रासादम्‌ । अगात्‌ = अगमत्‌ । 

गत इति । तस्मिन्‌= पूर्वोक्ते चन्द्रापीड इति भावः । गते=याते, क्रीडापवंतस्य मणिमन्दिरमिति 
शेष: । गन्धर्वे राजपुत्री = कादम्बरी, सकलसखीजनं = सकलं ( संपूर्णम्‌ ) सखीजनं ( वयस्यालोकम्‌ ), 
परिजनं = सेविकावर्ग च, विसज्यं = स्वस्थानगमनाथंमाज्ञाप्य, परिमितपरिचारिकाभिः=अल्पसंख्यकाऽ- 
नुचरीभिः, अनुगम्यमाना = अनुस्जियमाणा सती, प्रासादं = राजमन्दिरम्‌, आरुरोह = आरूढवती । 

तत्रेति । तत्र = मणिमन्दिरे, शयनीये = शय्यायां, निपत्य = पतित्वा, दूरस्थितामिः = विप्रकृष्ट- 
स्थानप्राप्तामिः, विनयनिभ्ृताभिः=विनयेन ( नञ्जतया ) निभृताभिः ( तृष्णीकामिः ) परिचारिकाभि:= 
सेविकामिः, विनोद्यमाना = क्रियमाणविनोदा, कुतोऽपि = कस्मादपि कारणात्‌, प्रत्यागतचेतना = प्राप्त- 
संज्ञा, एकाकिनी = एकिका, तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते काले =समये, चपले = चञ्चले !, इदम्‌ = एतत्‌, किम्‌, 
आरब्धं = प्रकान्तम्‌, इति, लज्जया = त्रपया, निगृहीता = प्रतिषिद्धा, इव, उत्प्रक्षा । गन्धव राजपुत्रि = 
चित्ररथतनये !, एतत्‌ = इदं, त्वदाचरणमिति भावः । कथं = केन प्रकारेण, युक्तम्‌ = उचितम्‌, इति, 

विनयेन = शिष्टाचारेण, उपालब्धा =अधिक्षक्षा, इव, उल्येक्षा । असो अयम्‌ <स एषः, अव्युत्पन्न: > 


डार (लिया , चौसर ) खेलनेके परिचयमें नतुर, चित्र लिखनेके कमंमें परिश्रम करने- 
हाडा मजराग करनेबा जिया य कची अनुगत होकर चन्द्रापीड पहले देखे गये केयूरकसे 


वालियाँ और सुभाषित पाठ करनेवालियाँ ऐसी क अ 
¢ ~ €__ > रि मै > | 
मार्ग दिखलाये जाते हुए क्रीडापर्वतके मणिमन्दिरमे चळ ग र गे 


से निःशब्द सेविकाओंसे दिल बहलाई जाती हुई किसी प्रकारसे होशमें आकर 


तू hy 
+ वट फी जाती हुई, “हे गन्धर्वराजकुमारि ! यहद कैसे उचित 
यह क्या आरम्भ किया १” मानों इस प्रकार ल्ज्जासे रोकी अ £ गई? ज 
हे?” मानों इस प्रकार विनयसे उलाइना की जाती हुई, ' पर अप्रौढ बचपन कह. गश इस प्रकार मान 


५९० कादम्बरी 
ष्टमेकाकिन्यविनयम्‌” इत्यामन्त्रितेव कुमारभावेन, ` भीरु ! नायं कुलुरुन्सकाना "कमम 
गहितेव महत्त्वेन, 'दुविनीते ! रक्षाविनयम्‌' इति तजिते वाचारेण ग मूढे ! मदनेन ल्घुतां 
नीतासि' इत्यनुशासितेवाभिजात्येन, 'कुतस्तवेयं तरलहृदयता इति | धककृतेव धैर्येण, 'स्व- 
च्छन्दचारिणि ! अप्रमाणीकृताहं त्वया’ इति निन्दितेव कुलस्थित्या, अतिगुर्वी लज्जामुवाह्‌ । 
समचिन्तयच्चंवम्‌-'अगणितसवंशङ्कया तरलहूदयतां दशयन्त्याऽ्य मया कि कृतमिदं 

मोहान्धया । तथाहि, अदुट्टपूर्वोऽयमिति साहसिकया मया न शङ्कितम्‌ । लघुहृदयां मामयं 
PO अअ अ््— 
अनभिज्ञः शृ ्गाररसस्येति रोषः। ताहश: बालभावः = राशवध्‌, हकक कुत्र, गत: = यातः, इति = 
एवम्‌, मुग्धतया =अप्रोढत्वेन, उपहसिता = कृतोपहासा, इव । स्व रणि=हे स्वच्छन्दाचरणशीले, 
स्वेनेरितुं शीलमस्ति यस्याः सा स्वैरिणी, तत्सम्बुद्धौ, “स्वादीरेरिणोः” इति वृद्धिः, ताच्छील्ये णिनिः 
त्रोत्वविवक्षायां डीप्‌ च । पदमिदमत्र यौगिकं, न तु “स्वरिणी पांशुला च स्यादि 'त्यमराऽनुशासना- 
द्योगरूढम्‌ । एकाकिनी = एकिका सती, यथेष्टं = यथेच्छम्‌, अविनयम्‌ = अशिष्टाचारम्‌, मा कुरु =नो 
विधेहि, अत्र न माङ्शब्दः, यतो लुड्प्रयोगो भवेत्‌ । इति एवं कुमारभावेन = को मार्येण, 
आमन्त्रिता = उपदिष्टा, इव, उत्प्रेक्षा हे भीरु = हे भयशीले !, भियः क्रकलुकनो” इति क्रप्रत्यय: । 
““मीरु: स्यात्कातरे नार्याम्‌” इत्यजयः । अत्र “भीरो'' इति प्रयोगः साधुः । मनुष्यजातिवाचकत्वाऽ- 
भावात्‌ ''ऊईत'' इत्यनेन ऊडोऽप्रसङ्गात्‌ । अयम्‌ = एषः, कुलकन्यकानां  सत्कुलक्रुमारीणां, क्रम: = 
आचारः, न= नहि, इति = एवं, महत्त्वेन = गरिम्णा, गहिता = निन्दिता, इव. उत्प्रेक्षा । दुविनीते = 
विनयशून्ये, अविनयम्‌ = अशिष्टाचारं, रक्ष = निवारय, विपरीतलक्षणयेषोऽथः । इति आचारेण = सद्वृ- 
तेन, तजिता = मत्सिता, इव, उत्प्रेक्षा । मूढे = मोहयुक्ते !, मदनेन = कामदेवेन, लघुतां = लाघवं, 
नीता = प्रापिता, असि। इति ८" एवम्‌, आमिजात्येन = कुलीनभावेन, अनुशासिता = अनुशिक्षिता, 
इव, उत्प्रेक्षा । वव= भवत्याः, इयम्‌ = एषा, तरलहूदयता = चच्चलचित्तवा, कुतः = कस्मात्‌, 
आगतेति शेषः, इति = एवं, धर्येण = धीरत्वेन, धिक्कृतारविहितधिक्कारा, इव, उत्प्रेक्षा । स्वच्छन्द- 
चारिणि = निजाशयचरणशीले ! त्वया = भवत्या, अहं, अप्रमाणीकृता=न प्रमाणविषयोकृता, इति = 
एव, कुळस्थित्या = वंशमर्यादया, “संस्था तु मर्यादा धारणा स्थितिः” इत्यमरः । निन्दिता = विगोता, 
इव, उत्प्रेक्षा । अतिगुर्वीम्‌ = अतिमहतीं, लज्जां = ब्रोडाम्‌ , उवाह = धारयामास । 

समचिन्तयदिति । एवम्‌ = इत्थम्‌, अग्रे वक्ष्यमाणम्‌, समचिन्तयच्च = संचिन्तितवती च । अग- 
णितेत्यादि:०=अगणिता ( अनपेक्षिता ) सर्वेम्यः ( सकलेभ्यः ) शङ्का ( आशङ्का ) यया, तया । अत 
एव-तरलहूदयतां = चचलचित्ततां, दशंयन्त्या = प्रकाशयन्त्या, ताहइ्या,  मोहाऽन्धया--मोहेन 
( अज्ञानेन ) अन्धया ( विवेकशून्यया ), तादृश्या, मया, इदं, कि, कृतं = विहितम्‌ । 

तथा हीति । निदशंयति--अयं = चन्द्रापीडः, अदृष्टप्‌ वं: == अनवलोकितपूरवंः, इ ति साहसिक- 
तया = साहसयुक्तात्वेन, हृदयाऽपंणरूपं साहसं कुवंत्या इति भावः । मया, न शङ्कितं = न सन्दिग्धम्‌ । 


मुग्धता से उपहास की जाती हुई, “हे स्वेच्छाचारिणि ! इस तरह अकेली अविनय ( अशिष्ट आचार ) मत करो” 
इस प्रकार मानों कुमारीभावसे कही जाती हुई, “डरपोक ! कुलकुमारीका यह क्रम नहीं है”' इस प्रकार मानों 
मे से निन्दित होकर, “हे विनयशून्ये ! अविनयको हटाओ” । इस प्रकार आचारसे मानों भर्दिसत होकर, 
है मूढे ! कामदेवसे लघुताको प्राप्त कराई गई हो” इस प्रकार मानों कुलीनतासे उपदिष्ट होकर, “यह तुम्हारा 
चश्चळ हृदय होना कहाँ से हुआ है” इस प्रकार धैय॑से मानो धिक्कारी जाती हुई, “स्वेच्छःचारिणि ! तुमने 
मेरा प्रमाणभङ्ग किया इस प्रकार मानों कुलस्थितिसे निन्दित होकर अत्यन्त भारी लज्जाको धारण किया । 
कादम्बरीने ऐसा सोचा-समस्त शङ्काओँकी परवाह न करती हुई, हृदय की चन्नलता दिखाने वाली 
' मोहसे अन्धी मैंने इस समय यहद क्या किया? जैसे कि--साइसवाली होकर मैंने “'यह्द ( चन्द्रापीड ) 


कादम्बरोचिन्तावणंनम्‌ ५९१ 


कलयिष्यतीति निर््लीकया नाकलितस्‌ । कास्य चित्तवृत्तिरिति मया न परीक्षितम्‌ । दर्शना- 
नुकूलाहमस्य नेति वा तरल्या न कृतो विचारक्रमः। प्रत्याख्यानबेलक्ष्यान्न भीतम । गरुज- 
नान्न त्रस्तस्‌ । लोकापवादान्नोद्विग्नम्‌ । तथा च महास्वेतातिदृःखितेति निर्दाक्षिण्यया नापे 
क्षितम्‌ । आसन्तर्व्तसलीजनोऽप्यपलक्षयतीति मन्दया न लक्षितम्‌ । पार्श्वस्थितः परिजनः 
पश्यतीति नष्टचेतनया न दृष्टम्‌ । स्थूलबुद्धयोऽपि तादृशीं विनयच्यति विभावयेयः, किमता- 
नुभूतमदनवृत्तान्ता महाइवेता सकलकलाकुशलाः सख्यो वा राजकुलसञ्चारचलुरो वा नित्य- 

OSS OS की 


लघुहु दयामिति । अयं = सन्नि कृष्टस्थः, चन्द्रापीड इति भावः । मां, लघुहूदयां = तुच्छचित्तां, कल- 

यिष्यति = विचारयिष्यति, इति= एवं, निर्छोकया = निलंज्जया, मयेति झेषः। न आकलितं = 
नो विभावितम्‌ । 

काऽस्येति । अस्य = चन्द्रापीडस्य, का = कीह शी, चित्तवृत्तिः = मनोवृत्तिः, इति = एवं, मया, 
न परीक्षितं = न परीक्षाविषयीकृतम्‌ । 

दर्शनाऽनुकूलेति । अहम्‌, अस्य = चन्द्रापीडस्य, दशंनाऽनुकूला = विलोकनयोग्या, अस्मि, वा, 
अथ वा, न =दशंनाऽनुकूला न, इति, तरलया = चञ्चलया, मया, विचारक्रमः = विमशंपरिपाटी, न 
कृतः=नो विहितः । प्रत्याख्यानवेलक्ष्यात्‌ = प्रत्यार्यानस्य ( प्रतिषेधस्य ) वेलक्ष्यात्‌ ( आकुल- 
भावात्‌ ), न मीत रन त्रस्तम्‌, मत्प्रणये चन्द्रापीडेन प्रतिषिद्धे भविष्यन्‌ य आकुलभावः तस्मादपि 
नाऽहं भीतेति भावः । गुरुजनात्‌ = मातापित्रादिपुज्यजनाव्‌, न त्रस्तं = नो भीतम्‌ । लोकाऽपवादात्‌ = 
जनप्रवादात्‌, न उद्विग्नं = नोद्वेगः कृतः । 

तथा चेति । एवं च, महाश्वेता = मत्सखी, अतिदु:खिता = अनिशयव्यथिता, पुण्डरीकवियोगे- 
नेति शेषः, इति = एवं, निर्दाक्षिण्यया = औदार्यरहितया, मयेति शेषः । न अपेक्षितं = नो गणितम्‌ । 
आसन्नेत्यादिः०--आसन्नवर्ती ( निकटवर्ती ) सखीजनः ( वयस्यालोकः) अपि, उपलक्षयति = 
ज्ञास्यति, “'वत॑मानसामीप्ये वर्तमानवद्वे''ति भविष्यति लट्‌ । इति = एवं, मन्दया = मन्दबुद्धथा, भया, 
न लक्षितं = नो ज्ञातम्‌ । 

पाइर्वस्थित इति । पाइवंस्थित: = समीपस्थः, परिजनः = परिवारः, पस्यति = अवलोकयति 
मत्कामविकृतिमिति शेष: । इति = एवं, नष्टचेतनया = अपगतबुद्धया, मयेति शेषः। न दृष्टंच्न 
विलोकितम्‌ । 

स्थूलबुद्धय इति । स्थूलवुद्धयः = मन्दमतयः, जना अपि, ताह शीं = तत्सहृशीं, विनयच्युति = 
शिशचारस्खलनं, विमावयेयुः जानीयुः । अनुभूतमदनवृत्तान्ताः = अनु भूत. ( अनुभूति नीतः ) मदन- 
वृत्तान्तः ( कामोदन्तः ) यया, ताहशी, महाश्वेता = मत्सखी, वा = अथ वा, सख्यः = मद्वयस्यीः । 
वा=अथ वा । राजकुलसंचारचतुरः= भूपभवनसञ्चरणनिपुणः, नित्य = निरन्तरम्‌, इङ्गितज्ञः = 
आशयावेदकशरीरचेष्टाऽभिज्ञः, परिजनः = अनुचरीलोकः, किमुत = कि वक्तव्यम्‌ । अत्राऽर्थापत्ति- 


Ca रार का क २१२९ लेणे कयात 
मुझसे पहले नहीं देखा गया था? ऐसी शङ्का नहीं को | निलज्ज होकर मैंने “यह मुझे ह चित्तवाली समझे गा?? 

ऐसा नहीं सोचा । “इसकी कैसी चित्तवृत्ति है इसको भी मैंने परीक्षा नहीं की । “मैं इसके दशनके योग्य 
हूँ वा नहीं? यह भी चञ्चलं होकर मैंने विचारक्रम नहीं किया । उसके निषेध करनेसे होनेवाली विहृलतासे 
भी मैं नहीं डरी । गुरुजनसे भी मैंने भय नहीं माना । लोककी बदनामीसे भी मैं उद्दिग्न नहीं हुई । इसी 


प्रकार महाइवेता अत्यन्त दुःखित है ऐसा भी अनुदार होकर मैंने परवाइ नहीं की । मूर्ख होकर मैंने “निकट- 


वर्तिनी सखी भी जान लेगी” यह भी नहीं देखा। चेतनासे थव्य होकर मैंने “समीपस्थित सेविका भी र 2 
ऐसा नहीं देखा । मोटी अक्लवाली श्रिया भी वसे _विनयस्खळन भाँप जायँगी तो कामवृत्तान्तका अनुभव करनेवाली 
महाश्‍वेता या समस्त कलाओंमें निपुण सखियाँ बा राजप्रासादम विचरण करनेसे चतुर नित्य इङ्गितके जानकार 


५९२ कादम्बरो 


मिङ्गितज्ञः परिजनः । ईदृरेष्वतिनिपुणतरदृष्टयोऽन्तःपुरदास्यः । सतला हतास्मि मन्दपुष्या । 
भरणं मेऽद्य श्रेयो न लज्जाकरं जीवितम्‌ । श्रुत्वेतं वृतान्तं कि वक्ष्यत्यम्बा, तातो वा, गन्ध्ई- 
लोको वा । कि करोमि? कोत्र प्रतीकार: ¦ केनोपायेन स्खलितमिदं प्रच्छादयामि ? कस्य 
वा चापलमिदमेतेषां दुविनीतानामिन्द्रियाणां कथयासि ? क वानेन दरधहृदया पञ्चबाणेन 
गच्छामि । तथा महाश्वेताव्यतिकरेण प्रतिज्ञा कृता, तथा प्रियसखीनां पुरो मन्त्रितम्‌, तथा 
च केयूरकस्य हस्ते सन्दष्टस्‌ । न खलु जानामि मन्दभागिनी शठविघिना वा. उसन्नमन्मथेन 
वा, पूर्वेकृतापुण्यसञ्चयेन वा, मृत्युह्तकेन वा अन्येन वा केनाप्ययसानीतो मम विप्रलम्भक- 
000 तील: 1 3 + oe SNS 


2 7 memes 
रळुङ्कारः। इहशषु = एता हृशेषु व्यतिकरेषु, अन्तः RUST शुद्धान्तपरिच [रिकाः, अतिनिपुणतर- 
हृष्टय: = अतिनिपुणतरा ( अतिकुशलतरा ) दृष्टि: ( दशनम्‌ ) यासां ताहश्यो, भवन्तीति शेषः । मन्द- 
पुण्या = अल्पसूकृता, अहमिति शेषः । सवंथा = सर्वे: प्रकारेः, “प्रकारवचने थाल्‌'' इति थाल्प्रत्ययः । 
हवा = नष्टा, अस्मि । 

मरणमिति । अद्य = अस्मिन्दिने, मे=मम, मरणं = मृत्युः, श्रेयः = अतिशयेन प्रशस्यम्‌ । 
लज्जाकरं = व्रीडाजनकं, जीवितं=प्राणधारणं, न श्रेय: । एतम्‌ = इमं, वृत्तान्तम्‌ = उदन्तम्‌ श्रुत्वा = 
आकण्यं, अम्बा = माता, वा=भथ वा, तातः=पिता, वा गन्धवंलोकः = देवगायनजनः, कि वक्ष्यति = 
कि कथयिष्यति । कि, करोमि= विदधामि । अत्र = अस्मिन्विषये, क), प्रतीकारः = विकारगोपनोपाय 
इति भावः । प्रतिकरणं प्रतीकारः, ''उपसगंस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌? इति घन्‌ प्रत्ययः 1 केन, उपा- 
येन = प्रपञ्चेन, इदं = सद्यो जनितं, स्खलितं = धेयंमङ्गं, प्रच्छादयामि = आवृणोमि । 

कस्येति । वा=अथ वा, एतेषाम्‌=एषां, दुविनीतानाम्‌=दुष्टाचाराणाम्‌, इन्द्रियाणां=करणानाम्‌, 
` - इदम्‌ = सन्निहितं, चापलं = चाःच्चल्यं, कस्य = कस्मै, चतुथ्यंथे षष्ठी, “'कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्र- 
विवक्षायां षष्ठयेवे' ति षष्ठी । कथयामि = प्रतिपादयामि । वा =अथ वा, अनेन = एतेन, पश्चबाणेन = 
कामदेवेन, कामस्य पञ्चबाणास्ते यथा--- 

“अरविन्दमशोक च चूतं च नवमल्लिका । 
नीलोत्पलं च पञ्चते पञ्चबाणस्य सायकाः ॥?” इति ।। 

दग्धहूदया = भस्मीकृतचित्ता, क्व = कुत्र, गच्छामि = व्रजामि । 

तथेति । महाश्वेताव्यतिकरेण = महाश्चेतायाः, व्यतिकरेण ( विपत्त्या ) पुण्डरीकवियोगरूपयेति 
शेषः। “अथ व्यतिकरः पुंसि व्यसनव्यतिषङ्गयोः ।”” इति मेदिनी । तथा, प्रतिज्ञा= संगरः, कृता, 
सख्यास्ताहृश्यां विपत्ती, नाऽहं केनाऽपि पाणि ग्राहयिष्यामीति रूपेति भाव: । तथा, प्रियसखीनां = 
हृयवयस्यानां, पुरः=अग्रे, मन्त्रितं = परिभाषितम्‌ । तथा च = तेनैव प्रकारेण च, केयूरकस्य = 
वीणावाहकस्याऽनुचरस्य. च, हस्ते = करे । सन्दिष्टं = सन्देशः प्रहितः । मन्दभागिनी = अल्पमाग्या, 
अहमिति शेष: । शठविधिना = दुष्टभाग्येन, वा, उत्सन्नमन्मथेन = गवितकामदेवेन, वा, पूर्वेत्यादि:० = 
पूबकृतः ( पुरा विहित: ) यः अपुण्यसञ्चयः ( पापोपचयः ), तेन । वा , मृत्युहतकेन = मृतिरूप- 


भृत्यवर्ग भॉपेगे”” यह क्या कहना है? ऐसे विषयोंमें अन्तःपुर ( रनिवास ) की दासियॉ अत्यन्त कुशल दृष्टि 
वाली होती हैं । अल्पपुण्यवाली मैं सब तरहसे नष्ट हो गई हूँ । आज मेरे लिए मरना बेहतर है लज्जा करने- 
वाला जीवन नहीं । इस वृत्तान्तको सुनकर माताजी , पिताजी अथवा गन्धवेलोग क्या कहेंगे? क्या करू? इस 
विषयमे क्या प्रतीकार है ? किस उपायसे इस गरतीको छिपाऊँ । दुविनीत इन्द्रियोंकी इस चञ्जलताको किसकी 
कहूँ! इस पञ्चबाण कामदेव) से जरे हृदयवाली मैं कहाँ जाऊ? इस प्रकार उसे महाइवेता की विपत्तिके 


कारण प्रतिज्ञा की । उस प्रकार प्रिय स॒खियों के सामने मन्त्रणा की । उस प्रकारसे केयूरकके हाथ में सन्देश भेजा । 


मन्दभाग्यवाली मैं नहीं जानती हूँ कि दुर्जन भाग्यसे बा घमण्डी कामदेव वा पहले किये गये पापसमूहसे वा सुर 


कादम्बरीचिन्तावणंनम्‌ 
श्वन्द्रापीडः। कोऽपि वा न कदाचिद्‌ दुष्ट, नानुभूतः, न श्र॒तः, न चिन्तितः, नोत्मेक्षितः, मां 
विडम्बयितुमुपागतः । यस्य दशनमात्रेणेव संयम्य दत्तेवेन्द्रिये: शरपञ्जरे निदिष्य समपितेव 
मन्मथेन, दासौकृत्योपनीतेवानुरागेण, गृहीतमूल्येन गणगणेन विक्रीतेव हृदयेन, उपकरणी- 
भूतास्मि। न मे कार्य तेन चपलेनेति क्षणमिव सङ्कुल्पमकरोत्‌ । कृतसडूल्पा र अन्तर लत 
'मिथ्याविनीते ! यदि मया न कृत्यम्‌, एष गच्छामि’ इति हृदयोत्कम्पचलितेन परिहसितेव 
चन्द्रापीडेन, तत्परित्यागसङ्कल्प-समकाळप्रस्थितेन कण्डलग्नेन पृष्ठेव जीवितेन, 'अविरोषज्ञे ! 


५९३ 


SD मती 
दुष्टे, वा = अथ वा, केनाऽपि = अज्ञातनामधेयेन मम, विप्रलम्मक: = प्रतारकः चन्द्रापीड: = तन्नामा 
राजकुमारः, आनीतः = प्रापितः न जानामि = नो वेझि, खलु = निश्चयेन । | 

को$पोति । वा = अथ वा कोऽपि = अनिर्वाच्यो जनः, कदाचित्‌ = जातुचित्‌, न दृष्ट: "नो 
विलोकितः, न अनुभूतः=न अनुभूतिविषयीकृतः, न च श्रुतः =न चाकणित:, न चिन्तितः = नो घ्यातः, 
न उत्प्रेक्षितः=न सम्मावितः। यो मां, विङम्बयितुं = प्रतारयितुं, कदर्थंयितुं वा, उपागतः = 
सम्मुख प्राप्त: । 

, यस्येति । यस्य = जनस्य, दशेनमात्रेण = विलोकनमात्रेण, एव, संयम्य = बद्धवा, इन्द्रिये: = 
करण: दत्ता =विवीर्णा, इव, उत्प्रेक्षा। मन्मथेन = कामदेवेन, शरपञ्जरे ~ अरविन्दादिबाण- 
पिञ्जरे, निक्षिप्य = निधाय, समपिता = वितीर्णा, इव, उत्प्रेक्षा । अनुरागेण = प्रेम्णा, दासीकृत्य = 
अनुचरीकृत्य, उपनीता = समीपप्रापिता, इव, उत्प्रेक्षा । गृहीतमूल्येन = आत्तपणेन, हृदयेन = चित्तेन, 
गुणगणेन = सोन्दर्यादिगुणसमूहेन, विक्रीता = कृतविक्रया, इव, परिवृत्तिरलङ्कारः। उपकरणीभूता = 
उपस्करीभूता, अस्मि । 


न इति । तेन = पूर्वोक्तेन, चपलेन = चञ्चलेन, चन्द्रापीडेनेति भावः । मे न कायंम्‌, इति 
क्षणम्‌ इव = क्षणसहृशं, संकल्पं = मानसं कम, अकरोत्‌ = कृतवती । 

कृतसंकल्पेति । कृतसंकल्पा = विहितसंकल्पा । अन्तगतेन = अन्तःकरणप्राक्तेन, हू दयोत्कम्प- 
चलितेन = हृदयस्य ( निजचित्तस्य ) य उत्कम्पः ( उद्वेपथुः, चन्द्रापीडगमनमयादिति शेषः ), तेन 
( हेतुना ) चलितेन ( गतेन, आधारे कम्पिते सति आधेयस्याऽपि कम्पादिति भावः ) । तादृशेन 
चन्द्रापीडेन = राजकुमारेण, मिथ्याविनीते = अलीकविनये, मया, कृत्यं = कायं, प्रयोजनमिति भावः । 
न यदि =नो चेत्‌, तहि, एषः = अन्तस्थः, अहमिति शेष: । गच्छामि = ब्रजामि, इति = एवं, परि- 
हसिता = कृतपरिहासा, इव, उत्प्रेक्षा । तत्परित्यागेत्यादिः० = तस्य ( चन्द्रापीडस्य ) यः परित्याग- 
सङ्कुल्पः ( परिवरज॑नसङ्कुल्पः ) तस्य समकालं ( तुल्यसमयम्‌ ) प्रस्थितेन ( ङृतप्रस्थानेन ) अतः 
कण्ठलग्नेन = गलसम्बद्धेन, ताहशेन जीवितेन = जीवनेन । पृष्टा = ` 'अहमपि प्रस्थास्ये'' इति आमन्त्रिता, 
इव, उत्प्रेक्षा । अविशोषज्ञे = हे सदसज्ज्ञानरहिते |, पुनरपि = भूयोऽपि, प्रक्षालितलोचनया = 
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मृत्युसे वा अन्य ही किसी से मुझे प्रतारणा करनेवाला यह चन्द्रापीड छाया गया है। य कोई पहले कभी नहीं 
देला गया, न अनुभव किया गया, न सुना गया, न सोचा गया और न तो सम्भावंना किया गया ( चन्द्रापीड ) 
मेरी विडम्वना करनेके लिए समीप आ गया है । जिसके दर्शनमात्रसे इन्द्रियोंसे बॉथकर दी गई-सी , कामदेवसे 
अरविन्द आदि बाणोंके पिजडेमे रखकर समपित-सी, अनुराग (प्रेम ) से दासी बनाकर समीप लाई गई-सी, बाहर 
निकाली गई-सी, मूल्य लेकर हृदयसे गुणसमूहसे बेची गई-सी उपकरण सरीखी हो गई हूँ। उस चञ्चल 
( चन्द्रापीड ) से मेरा कुछ कार्यं नहीं है।” इस तरह मानों कुछ क्षणके लिए सझकरप किया k इस प्रकार सक्कल्प | 
करनेवाली वह ( कादम्बरी ) “हे मिथ्याविनीते ! मुझसे कार्य नहीं दे तो यइ मैं जा रहा हूँ इस कर) हृदयके 

उठे हुए कम्पसे चले हुए हृदयस्थ चन्द्रापीडसे परिहास की गईं-सी, चन्द्रापीडके परित्यागसे र कालमें ही 
चले हुए, कण्ठ में लगे हुए जीवनसे जानेके लिए पूछी गई-सी, उस समय आये हुए आँस से---'द्दे अविरोषज्ञे ! 


५९२ कादम्बरी 


मिङ्गितज्ञः परिजनः । ईदृदेष्वतिनि पुणतरदृष्टयो$न्त:पुरदास्य: । सतला i ग | 
भरणं मेऽद्य श्रेयो न लज्जाकरं जीवितम्‌ । श्रत्वत वृतान्त कि क ये gi | न्धवे- 
लोको वा । कि करोमि? को$त्र प्रतीक्रारः ? केनोपायेन स्खलितमिदं प्रच्छादया!र ६ is 
वा चापलमिदमेतेषां दुविनीतानामिन्द्रियाणां कथयामि ? क्क वानेन न पञ्चबाणेन 
गच्छामि । तथा महाइ्वेताव्यतिकरेण प्रतिज्ञा कृता, तथा प्रियसखी नां पुरो 12 285 तथा 
च केयूरकस्य हस्ते सन्दिष्टम्‌ । न खलु जानामि मन्दभागिनी शठविधिना वा. उ हे के न 
वा, पूर्वेकृतापुण्यसञ्चयेन वा, मृत्युहतकेन वा अन्येन वा केनाप्ययमानीतो मम विप्रलम्भक- 
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रलङ्कारः । इह शेषु = एताहृशेषु व्यतिकरेषु, अन्तःपुरदास्यः = शुद्धाल्तपरिच [रिकाः, अतिनिपुणतर- 
दृष्य: = अतिनिपुणतरा ( अतिकुशलतरा ) दृष्टि: ( दशंनम्‌ ) यासां ताहश्यो, भवन्तीति शेषः । मन्द- 
पुण्या = अल्पमुकृता, अहमिति शेषः । सर्वथा = सर्वेः प्रकारः, “प्रकारवचने थालू' इति थात्प्रत्ययः । 
हवा = नष्टा, अस्मि । 

मरणमिति । अद्य = अस्मिन्दिने, मे = मम, मरण = मृत्युः, श्रेयः = अतिशयेन प्रशस्यम्‌ । 
लज्जाकरं = व्रीडाजनकं, जीवितं=प्राणधारणं, न श्रेयः । एतम्‌ = इमं, वृत्तान्तम्‌ = उदन्तम्‌ श्रुत्वा = 
आकण्यं, अम्बा = माता, वा=भथ वा, तातः=पिता, वा गन्धवंलोकः = देवगायनजनः, कि वक्ष्यति = 
कि कथयिष्यति । कि, करोमि= विदधामि । अत्र = अस्मिन्विषये, कः, प्रतीकारः = विकारगोपनोपाय 
इति भावः । प्रतिकरणं प्रतीकारः, 'उपसगंस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌? इति घन्‌ प्रत्ययः । केन, उपा- 
येन = प्रपच्चेन, इदं = सद्यो जनितं, स्खलितं = धेयंमङ्गं, प्रच्छादयामि = आवृणोमि । 

कस्येति । वा=अथ वा, एतेषाम्‌=एषां, दुविनीतानाम्‌= दुष्टाचाराणाम्‌, इन्द्रियाणां=करणानाम्‌, 
`. इदम्‌ = सन्निहितं, चापलं = चाः-च्चल्यं, कस्य = कस्मै, चतुथ्यंथे षष्ठी, ''कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्र- 
विवक्षायां षष्ठयेवे' ति षष्ठी । कथयामि = प्रतिपादयामि । वा =अथ वा, अनेन = एतेन, पश्वबाणेन = 
कामदेवेन, कामस्य पश्चबाणास्ते यथा--- 

““अरविन्दमशोक च चूतं च नवमल्लिका । 
नीलोत्पलं च पञ्चते पञ्चबाणस्य सायका: ॥” इति ।। 

दग्धहूदया = मस्मीकृतचित्ता, क्व = कुत्र, गच्छामि = ब्रजामि । 

तथेति । महांश्वेताव्यतिकरेण = महाश्चेतायाः, व्यतिकरेण ( विपत्त्या ) पुण्डरीकवियोगरूपयेति 
शेष: । "अथ व्यतिकरः पुंसि व्यसनव्यतिषङ्गयोः ।'' इति मेदिनी । तथा, प्रतिज्ञा = संगरः , कृता, 
सख्यास्ताहृश्यां विपत्तौ, नाऽहं केनाऽपि पाणि ग्राहयिष्यामीति रूपेति भाव: । तथा, प्रियसखीनां = 
हृद्यवयस्यानां, पुरः=अग्रे, मन्त्रितं = परिभाषितम्‌ । तथा च =तेर्नव प्रकारेण च, केयूरकस्य = 
बीणावाहकस्याऽनुचरस्य. च, हस्ते= करे । सन्दिष्टं = सन्देशः प्रहितः । मन्दभागिनी = अल्पमाग्या, 
अहमिति शेषः । शठविधिना = दुष्टभाग्येन, वा, उत्सन्नमन्मथेन = गवितकाम 


४ देवेन, वा, पूर्वेत्यादि:० == 
पूवकुत. ( पुरा विहितः ) यः अपुण्यसञ्चयः ( पापोपचय: ) , तैन। वा 


, मृत्युहतकेन = मृतिरूप- 


भृत्यवर्ग भापेगे!' यह क्या कहना है? ऐसे विषयोंमें अन्तःपुर ( रनिवास ) की दासियॉ अत्यन्त कुशल दृष्टि- 
वाली होती हैं । अल्पपुण्यवाली मैं सब तरहसे नष्ट हो गई हूँ । आज मेरे लिए मरना बेहतर है लज्जा करने- 
वाला जीवन नहीं । इस वृत्तान्तको सुनकर माताजी, पिताजी अथवा गन्धवलोग क्या कहेंगे ? क्‍या करू ? इस 
विषयमें क्या प्रतीकार दै ? किस उपायसे इस गलतीकों छिपाऊँ । दुविनीत इन्द्रियोंकी इस चन्नलताको किसको 
| कहे! इस पञ्चबाण कामदेव ) से जळे हृदयवाली मैं कहां जाडे? इस प्रकार उसे महाइ्वेता की विपत्तिके 

कारण प्रतिज्ञा की । उस प्रकार प्रिय सखियो के सामने मन्त्रणा की । उस प्रकारसे केयूरकके द्वाथ में सन्देश भेजा । 

मन्दभाग्यवाली में नहीं जानती हूँ कि दुजेन भाग्यसे वा घमण्डी कामदेव वा पद्दले किये गये पा वा मुए 
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श्वन्द्रापीडः । कोऽपि वा न कदाचिद्‌ दृष्टः, नानुभूतः, न श्रुतः, न चिन्तितः, नोत््रेक्षितः, मां 
विडम्बयितुमुपागतः । यस्य दशनमात्रेणव संयम्य दत्तेवेन्द्रियेः, शरपञ्जरे निक्षिप्य समपितेव 
मन्मथेन, दासीकूत्योपनीतेवानुरागेण, गृहीतमूल्येन ग॒णगणेन विक्रीतेव हृदयेन 


अ 5 हृदयेन, उपकरणी- 
भूतास्मि। न मे कार्य तेन चपलेनेति क्षणमिव सङ्कुल्पमकरोत्‌ । कृतसङ्कुल्पा च अन्तर्गतेन 


'मिथ्याविनीते ! यदि मया न कृत्यम्‌, एष गच्छामि’ इति हृदयोत्कम्पचलितेन परिहसितेव 
चन्द्रापीडेन, तत्परित्यागसङ्कल्प-समकालप्रस्थितिन कण्डलग्नेन पृष्टेन जीवितेन, 'अविशोषज्ञे ! 
St RR 

दुष्टेन, वा = अथ वा, केनाऽपि = अज्ञातनामधेयेन मम, विप्रलम्मकः = प्रतारकः, चन्द्रापीडः = तन्नामा 
राजकुमारः, आनीतः = प्रापितः न जानामि = नो वेद्मि, खलु = निश्चयेन । 

कोऽपीति । वा = अथ वा कोऽपि = अनिर्वाच्यो जनः, कदाचित्‌ = जातुचित्‌, न दृष्ट: - नो 
विलोकितः, न अनुभूतः=न अनुभूतिविषयीक्ृतः, न च श्रुतः =न चाकणितः, न चिन्तितः = नो घ्यातः, 
न उत्प्रेक्षितः=न सम्मावितः। यो मां, विडम्बयितुं = प्रतारयितुं, कदर्थयितुं वा, उपागतः = 
सम्मुख प्राप्त: । 

, यस्येति । यस्य = जनस्य, दशंनमात्रेण = विलोकनमात्रेण, एव, संयम्य = बद्धवा, इन्द्रियैः = 
करण: दत्ता = वितीर्णा, इव, उत्प्रेक्षा। मन्मथेन = कामदेवेन, शरपञ्जरे = अरविन्दादिबाण- 
पिञ्जरे, निक्षिप्य = निधाय, समपिता = वितीर्णा, इव, उत्प्रेक्षा । अनुरागेण = प्रेम्णा, दासीकृत्य = 
अनुच रीकृत्य, उपनीता = समीपप्रापिता, इव, उत्प्रेक्षा । गृहीतमूल्येन = आत्तपणेन, हृदयेन = चित्तेन, 
गुणगणेन = सोन्दर्यादिगुणसमूहेन, विक्रीता = कृतविङ्गया, इव, परिवृत्तिरलङ्कारः । उपकरणीभूता = 
उपस्करीभूता, अस्मि । 


न इति । तेन = पूर्वोक्तेन, चपलेन = चञ्चलेन, चन्द्रापीडेनेति भावः । मे न कायंम्‌, इति 
क्षणम्‌ इव = क्षणसहृरां, संकल्प = मानसं कर्म, अकरोत्‌ = कृतवती । 

कृतसंकल्पेति । कृतसंकल्पा = विहितसंकल्पा । अन्तगंतेन = अन्वःकरणप्राप्तेन, हू दयोत्कम्प- 
चलितेन = हृदयस्य ( निजचित्तस्य ) य उत्कम्पः ( उद्वेपथुः, चन्द्रापीडगमनमयादिति शेषः ), तेन 
( हेतुना ) चलितेन ( गतेन, आधारे कम्पिते सति आधेयस्याऽपि कम्पादिति भावः ) । तादृशेन 
चन्द्रापीडेन = राजकुमारेण, मिथ्याविनीते = अलीकविनये, मया, कृत्यं = कायं, प्रयोजनमिति भावः । 
न यदि =नो चेत्‌, तहि, एषः = अन्तस्थः, अहमिति शेषः। गच्छामि= ब्रजामि, इति = एव, परि- 
हसिता = कृतपरिहासा, इव, उत्प्रेक्षा । तत्परित्यागेत्यादिः० = तस्य ( चन्द्रापीडस्य ) यः परित्याग- 
सङ्कल्पः ( परिवज॑नसङ्कुल्पः ) तस्य समकालं ( तुल्यसमयम्‌ ) प्रस्थितिन ( कृतप्रस्थानेन ) अतः 
कण्ठलग्नेन = गलसम्बद्धेन, ताहशेन जीवितेन = जीवनेन । पृष्टा = “अहमपि प्रस्थास्ये'' इति आमन्त्रिता, 
इव, उत्प्रेक्षा । अविशोषज्ञे = हे सदसञ्ज्ञानरहिते |, पुनरपि = भूयोऽपि, प्रक्षालितलोचनया = 


मृत्युसे वा अन्य ही किसी से मुझे प्रतारणा करनेवाला यह चन्द्रापीड लाया गया दै। यह कोई पहले कभी नहीं 
देखा गया, न अनुभव किया गया, न सुना गया, न सोचा गया और न तो सम्भावना किया गया ( चन्द्रापीड ) 
मेरी विडम्वना करनेके लिए समीप आ गया है । जिसके दशानमात्रसे इन्द्रियोंसे बाँधकर दी गई-सी , कामदेवसे 
अरविन्द आदि बाणोंके पिंजड़ेमें रखकर सम पिंतःसी, अनुराग ( प्रेम से दासी बनाकर समीप लाई गई-सी, बाइर 
निकाली गई-सी, मूल्य लेकर हृदयसे गुणसमूहसे बेची गई-सी उपकरण सरीखी हो गइ हूँ । उस चन्चल 
( चन्द्रापीड ) से मेरा कुछ कार्य नहीं है ।?” इस तरह मानों कुछ क्षणके लिए सक्कल्प किया । इस प्रकार सङ्कल्प 
करनेवाली वह ( कादम्बरी ) “हे मिथ्याविनीते ! मुझसे कार्य नहीं है तो यह में जा रहा हँ? इस प्रकार हृदयके 
उठे हुए कम्पसे चले हुए हृदयस्थ चन्द्रापीडसे परिहास को गई-सी, चन्द्रापीडके परित्यागसे संकल्पके कालमें ही 
चले हुए, कण्ठ में लगे हुए जीवनसे जानेके लिए पूछी गई-सी, उस समय आये दुर आँसू से--“हे अविशेषज्ञे ! 


व्ह कादम्बरो 


पुनरपि प्रक्षालितलोचनया दृश्यतामसी जनः, प्रत्याख्या नयोग्यो न वे' ति कळ क 
बाष्पेण, 'अपनयामि ते सहासुमिर्धेयावलेपमि'ति निर्भर्सितेव मनोभुवा, पुनराप तथेव 
चन्द्रापीडाभिमुखहूदया बभूव । नि se 
तदेवमस्तमितप्रतिसमाधानबलात्‌ प्रेमावेशेनास्वतन्त्रीकृता परवदावात्थाय जालताताननिन 

तमेव क्रीडापर्वतस्‌ अवलोकयन्त्यतिष्ठत्‌ ! तत्रस्था च सा BEE RN न समर 
ददश, न चक्षुषा । अङगुलीगलितस्वेदपरामर्शंभीतेव चिन्तया लिलेख, न चित्रतूलिकया | 
रोमाञ्चतिरोधानशङ्कितिव हृदयेनालिलिङ्ग, न वक्षसा । तत्सज्ञ मकालातिपातासहेव मनो 
गमाय नियुक्तवती, न परिजनम्‌ । 
धावितनयनया, त्वयेति शेषः। असो =एषः, जनः = लोकः, चन्द्रापीड इति भावः । प्रत्याख्यान 
योग्य. = निराऊरणाहं:, अस्ति, वा = भथ वा, न = प्रत्याख्यानयोग्यो नाऽस्ति $ स्मता अवलोक्य 
तपस्‌, इति-=एवम्‌ । तत्कालागतेन = चन्द्रापीडत्यागसद्भूल्पतुल्यसमयप्रात्तन, a लोचन- 
सलिलेन, अभिहिता = उक्ता, इव । उत्प्रेक्षा । असुभिः = प्राण:, सह = समं, ते = तव, धर्याञवलप = 
धैयंगर्वं, चन्द्रापीडत्यागसंकल्प इति शेषः । अपनयामि = दूरीकरोमि, इति = एवं, मनोभ्रुवा = मन- 
सिजेन, मदनेनेति भावः । निर्भ॑त्सिता =तर्जिता, इव, उत्प्रेक्षा । चन्द्रापीडपरित्यागसद्कुल्पसम- 
कालमेव कादम्बरी चन्द्रापीडेन एव च--जीवितेन बाष्पेण मनोभ्रुवा च सुतरां गहितेति माव: । 
ततश्र--पुनरपि = भूयोऽपि, कादम्बरीति शेष: । तर्थव = पूवंप्रकारेणेव चन्द्रापीडेत्यादिः० = चन्द्रा- 
पीडस्य, अभिमुखं ( सम्मुखम्‌ ) हृदयं ( चितम्‌ ) यस्याः सा, तादृशी, बभूव = अमवत्‌ । 

तदेवमिति । एवम्‌ = अनेन प्रकारेण । अस्तामितेत्यादिः० = अस्तमितं ( लोपप्राक्षम्‌ ) यत्‌ 
प्रतिसमाधानं ( कुलक्रुमार्या ममाऽपरिचितप्रतारकेण - चन्द्रापीडेन न कार्यमिति सङ्कुल्परूपम्‌ ) यत्‌ 
बल ( शक्तिः ), तत: हेतोः प्रे राऽऽवेशेन = प्रणयावेशेन, अस्वतन्त्रीकृता = अस्वाधीनीकृता, अत एव, 
परवशा = पराऽधीना, इव, उत्थाय =उत्थानं कृत्वा, जालवातायनेन =जालगवाक्षेण, तम्‌ एव = 
क्रीडापव॑तं = केलिशेलम्‌, चन्द्रापीडाऽधिष्ठितमिति रोषः । अवलोकयन्ती = पश्यन्ती, अतिष्ठत्‌ = स्थिता । 

तत्रस्थेति। तत्रस्था = जालवातायनस्था, सा = कादम्बरी आनन्देत्यादि:० = आनन्दजलेन 
( हर्षाऽश्रुणा ), व्यवधानेन ( आच्छादनेन ) उद्विग्ना ( जातोद्वेगा ) इव, उत्प्रेक्षा । स्मृत्या = स्मरणेन, 
संस्कारमात्रजन्यज्ञानेनेति भावः । ददरां=हृ्वती, न चक्षुषा=न नेत्रेण, ददर, अश्रुव्यवधानेनेति भावः । 
शाब्दी परिसंख्या । 

अङ्‌गुलीत्यादि = अङ्गलीभ्यः ( करशाखाभ्यः ) गलिताः ( स्रस्ता: ) ये स्वेदाः ( घमं- 
जलानि ) तेषां यः परामशः ( सम्पकंः ) तस्मात्‌ भीता ( त्रस्ता ) इव, उत्प्रेक्षा । चिन्तया = 
अध्वयानन, लिलेख लिखितवती, चन्द्रापीडाकारमिति शेष: । न चित्रतूलिकया न = आलेख्यकूचिकया, 


लिलेख । 
रोमाञ्चेत्यादिः०--रोमाञ्चैः | ( | रोमोद्धर्म: ) यत्‌ तिरोधानं. ( व्यवधानम्‌ ) तस्मात्‌ झर्ङ्किता 


फिर भी आँख धोकर देख लो कि यह जन (चन्द्रापीड ) प्रत्याख्यान ( निराकरण ) के लिए योग्य है कि नहीं ?? 
इस प्रकार कही गई-सी “तुम्हारे प्राणोंके साथ थेयेके घमण्डको भी दूर कर देता हुँ?” इस प्रकार कामदेवसे 
भत्सना की गइ-सी कादम्बरी फिर भी उसी तरह चन्द्रापीडमें संभुख चित्तवाली हो गई । | 


तब इस प्रकार समाधानकी शक्ति समाप्त होनेसे प्रेमके आवेशसे स्वाधी क 
न न न होकर पराधीन-सी 
होकर उठकर हर ।ळवाली खिड्कीसे उसी क्रीडापवेतको देखती हुई कादम्बरी खड़ी रही । वहा रही हुई उन्होंने 
आनन्दके अश्रुके व्यवधान होनेसे चन्द्रापीडको स्मृति ( स्मरण ) से देखा नेत्रसे नहीं । उंगलियों से निकरे हुए 
पर्नानर्क जलके सम्पकसे डरी हुई-सी चिन्तासे लिखा न कि चित्रकी कूची से। रोमाञ्जके न्यवधानसे शङ्कित-सी 


चन्द्रापोडचिन्तावणंनम्‌ ५९५ 


चन्द्रापीडचिन्तावर्णनम्‌ 


चन्द्रापीडो5पि प्रविश्य स्वच्छन्दं कादम्बरीहूदयमिव द्वितीयं मणिगहम्‌, शिलातलास्तीर्णा- 
यामभयत उपयुंपरि निवेशित-बहू पधानायां कुथायां निपत्य केयूरकेणोत्सङगे गहीतचरणयगल- 
व्ताभिर्यथादिष्टेषु भूमिभागेषूपविष्टाभिः कन्यकाभिः परिवृतो दोलायमानेन चेतसा चिन्तां 
बिवेश । कि तावदस्या गन्धवराजदुहितुः कादम्बर्याः सहभुव एते विलासा एवेदृशाः सकल- 
लोकहृदयहारिणः, आहोस्विदनाराधितप्रसन्नेन भगवता मकरकेतुना मयि नियुक्ताः, येन 
मां सास्रेण सरागेणाकूणितत्रिभागेण हूदयान्तःपतत्स्मर-शर-कुसुम-रजोरूषितेनेव चक्षुषा तिर्य॑- 
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( सञ्जाताशङ्का ) इव, उत्प्रेक्षा । हृदयेन = चित्तेन, आलिलिङ्ग = आलिङ्गनं चकार, चन्द्रपीड इति 
शेषः। न तु वक्षसा= उरःस्थलेन तु न आलिलिङ्ग । शाब्दी परिसंख्या । 

तत्सङ्गमेत्यादिः०--तस्य ( चन्द्रापीडस्य ) संगमे ( समागमे ) यः कालाऽतिपातः ( सम- 
याऽतिक्रमः, विलम्ब इति भावः ) तस्य असहा ( सोढ्मसमर्था सती), गमाय = गमनाय, ''ग्रह- 
वुधिनिश्चिगमश्च “ति अप्प्रत्ययः । मनः=चित्तं, नियुक्तवती = नियुयोज, न परिजनं = परिजनम्‌ ( अनु- 
चरम्‌ ) न नियुयोज, मनसस्त्वरितगतेरिति भावः । शाब्दी परिसंख्या । 

कादम्बरीभावशबलतां प्रदश्यं चन्द्रापीडस्य भावशबलतां प्रदशंयति-चन्द्रापीडोऽपीति । 
चन्द्रापीडोऽपि, द्वितीयम्‌ = अपरं, कादम्बरीहूदयं = कादम्बरीचित्तम्‌, इव । मणिगृहं = रत्नप्रासाद , 
स्वच्छन्दं = निर्बाध, यथा तथा, प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा । उभयतः = पाइवंद्वये, उपर्यृपरि = ऊर्ध्वोध्वं, 
निवेशितेत्यादिः० = निवेशितानि ( स्थापितानि ) बहुनि ( बहुलानि ) उपधानानि ( उपबरहाः ) यस्यां, 
तस्याम्‌ । कुथायां = वर्णंकम्बले, “कुथः स्त्रीपुंसयोवंर्णे कम्बले, पुंसि बहिषि ।” इति मेदिनी । 
निपत्य = देहं निधाय, केयुरकेण = गन्धर्वाऽनुचरेण, उत्सङ्ग = अङ्क्‌, गृहीतचरणय॒गलः = गृहीतम्‌ 
( आत्तम्‌ ) चरणयुगलं ( पादयुग्गम्‌ ) यस्य सः। यथादिष्टषु = यथाज्ञप्तेषु, भूमिमागेषु = भूतल- 
स्थानेषु, उपविष्टाभिः = निषण्णाभिः, कन्यकामिः = कुमारीभिः, परिवृतः=परिवेष्टितः, सनु । दोलाय- 
मानेन = दोलावदाचरता, अनिश्चयाकुलेनेति भाव: । चेतसा = चित्तेन । चिन्तां = स्मृति, विवेश = 
प्रविवेश, चिन्ताऽऽकुलो बभूवेति भावः । 

चिन्ताप्रकारान्प्रदशंयति-~कि ताबदिति । तावत्‌, गन्धर्वराजदुहितुः = चित्ररथपुत्र्याः, अस्याः, 
कादम्बर्याः, एते, विलासाः = विभ्रमा:, सहभ्रुवः = सहजा: सकलेत्यादिः० = सकललोकानां ( समस्त- 
जनानाम्‌ ) हृदयहारिणः ( चित्ताकर्षकाः ) । आहोस्वित्‌ = अथ वा, अनाराधितप्रसन्तेन=अनाराधितः 
( असेवित: ) अपि प्रसन्नः ( प्रसादयुक्तः ), तेन, भगवता = ऐश्वयंसम्पन्तेन, मकरकेतुना = काम- 
देवेन, मथि = विषये, नियुक्ताः = नियोजिताः । येन > कारणेन, सास्नेण = अश्नुसहितेन, “'रुधिराऽ- 
मृग्लोहिताऽन्नरक्तक्षतजशोणितम्‌ ।”” इत्यमरः । सरागेण = अनुरागयुक्तेन, आकूणितत्रिमागेण = भाकू- 
णितः ( ईषत्सःङ्काचितः ) त्रिमागः ( तृतीयमागः ) यस्य, तेन । हू दयाञ्न्त इत्यादि:० = हू दयस्य 
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होकर मनसे ( चन्द्रापीडको ) आलिङ्गन किया, न कि वक्षःस्थलसे । चन्द्रापीडके संगमसमयके अतिक्रमके प्रति 
असहिष्णु-सी होकर कादम्बरीने कामदेवको नियुक्त किया न कि परिजनको । है 

चन्द्रापीडने भी स्वच्छन्द होकर मणिगृहमें मानों दूसरे कादम्बरीके हृद प्रवेश कर शि लातलप्र 
बिछाये गये जिसके दोनों ओर ऊपर ऊपर बहुत-से तकियेवाले गलीचेपर लेटकर केयूरकसे अपने गोदर्मे रक्‍खे 
गये दो चरणोंसे युक्त होकर आज्ञाके अनुसार भूमिभागों पर बेठी हुई कुमारियोंसे घिरे जाते हुए - चञ्चल चित्तसे 
चिन्तामें प्रवेश किया--क्या गन्धर्वराजकी कुमारी कादम्बरीके ये ऐसे विलास स्वाभाविक ही है अथ वा सब 
लोगोंके हृदयको आकृष्ट करनेवाले और आराधना बिना भी प्रसन्न भगवान्‌ कामदेवसे मुझ पर नियोजित किये 
गये हैं जिससे मुझे अश्रयुक्त राग (लाली वा प्रेम ) वाले संकुचित तृतीय भागवाले द्वदयके भीतर पड़ते हुए 


५९६ कादम्बरी 


स्विलोकयति । मद्विलोकिता च धवलेन स्मितालोकेन दुकुलेनेव लज्जयात्मानमावृणोति । 
मल्लज्जाविवत्तंमानवदना च प्रतिबिम्बप्रवेशलोभेनेव कपोलद्पेणमपेयति । मदवकाशदायिनो 
हृदयस्य प्रथमाविनयलेखामिव कररुहेण शयनाड् लिखति । मत्ताम्बूलवीटिकोपनयनखेद- 
विधूतेन रक्तोत्पल-श्रमद््रमरवृन्देन करतलेन स्तिनतं मु खमिव गृहीततमालपल्लवेनेव 
बीजयति' । “re 

पुनश्चाचिन्तयत्‌--'प्रायेण मानुष्यकसुलभा लघुता मिथ्यासद्कूल्पसह्र मां 
विप्रलभते, लुप्तविवेको योवनमदो मदयति मदनो वा । यतस्तिमिरोपहतेव यूनां दृष्टिरल्पमपि 


( चित्तस्य ) अन्तः ( अभ्यन्तरे ) पतन्ति ( निपतन्ति) यानि स्मरशरकुसुमानि ( कामबाण- 
पुष्पाणि ) तेषां रजोमि: ( परागैः ) रूषितेन ( छुरितेन ) इव । चक्षुषा = नयनेन, मां = चन्द्रापीड, 
तियेक्‌ = वक्र, विलोकयति = पश्यति, कादम्बरीति शेष: । 

मद्विलोकितेति । मद्विलोकिता = मया, विलोकिता ( दृष्टा ) सती, कादम्बरीति शेषः । धव- 
लेन = शुक्लवर्णेत, स्मितालोकेन = मन्दहास्यप्रकाशेन, टुकूलेन = वस्त्रेण, इव । लज्जया = व्रीडया, 
आत्मानं = स्वम्‌, आवृणोति = आच्छादयति । 

मल्लज्जेत्यादिः०--मल्लज्जया ( मद्व्रीडया ) विवतंमानं ( परावतंमानम्‌ ) वदनं ( मुखम्‌ ) 
यस्याः सा । प्रतिबिम्बेत्यादि: ० = प्रतिबिम्बस्य ( प्रतिच्छायायाः ) यः प्रवेशः ( निवेशः ) तस्य 
लोभेन ( लोलुपत्वेन ) इव, उत्प्रेक्षा । कपोलदपंणं = कपोलः ( गण्डफलकम्‌ ) एव यो दपणः 
( मुकुरः ) तम्‌, रूपकम्‌ । अपंयति = संमुखीकरोति । अत्रोत्प्रक्षारूपकयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 

मदवकाशेत्यादि: ० ---कररुहेण = नसेन, दायनाऽङ्के = पयं द्ग मध्य भागे, मदवकाशदायिनः = 
मत्स्थानदायकस्य, हृदयस्य = चित्तस्य, प्रथमेत्यादि:०--प्रथमा ( आदिमा) या अविनयलेखा 
( अझिष्टाचाररेखा ), ताम्‌, लिखति = लेखनविषयं करोति । मत्ताम्बुलेत्यादिः = मह्यं ( चन्द्रा- 
पीडाय ) ताम्बूलवीटिका ( नागवल्लीदलवीटिका ) तस्या उपनयनं ( समीपप्रापणम्‌ ) तस्मात्‌ यः 
खेदः ( प्रयासः ), तेन विधूतेन (कम्पितेन) रक्तोत्पलेत्यादिः० = रक्तोत्पलम्‌ ( कोकनदम्‌ ) इति भ्रमेण 
श्रमत्‌ ( पयंटत्‌ ) श्रमरवृन्दं ( मधुकरसमूहः ) यस्मिस्तत्‌, तेन । अत एव--गृहीततमालपल्लवेन = 
आत्ततापिच्छकिसलयेन, इव, उत्प्रेक्षा। करतलेन = हस्ततलेन स्विन्नं = स्वेदयुक्तं, मुखं = वदनं, 
बीजयति =बीजनं करोति, इव । अत्र काठम्बर्याः करतले भ्रमराणां रक्तोत्पलश्रमाद्‌ भ्रान्तिमान्‌ । 
इत्थं च त्रान्तिमदुत्प्रक्षाद्वयस्याऽङ्गाङ्गिभावेन सङ्कुरः । 

पुनश्चेति । पुनश्च = भूयोऽपि, अचिन्तयत्‌ = चिन्तितवान्‌, चन्द्रापीड इति शेष; । चिन्ता- 
प्रकारानाह्‌--प्रायेणेति । प्रायेण = बाहुल्येन, मानुष्यकसुलमा = मानवभावसुप्राप्या । मनुष्यस्य भावो 
मानुष्यक, "योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुन्‌'' इति वुञ्‌ । मानुष्यकेण (हेतुना) सुलभा । लघुता=लाघवम्‌ । 
मिथ्यासङ्कुल्पसहस्रैः = अलीकाऽभिलाषसमृहैः, एवं == पूवंप्रकारेण, आयास्य = आयासयुक्तां विधाय, 


कामदेवके बाणरूप फूलके परागसे आच्छादित नेत्रसे तिरछा देखती है। और मुझसे देखी जाती हुई वस्तके 
समान सफेद मन्दहास्यके प्रकाशसे मानों लज्जासे अपने शरीरको आच्छादित करती है। मुझसे लज्जासे 
मुँह फेरकर मानों मेरे प्रतिबिम्बके प्रवेशके लोभसे कपोलरूप दर्पणको अपित करती है। मानों मुझे जगह देने 
वाळे हृद्यके प्रथम अविनयकी रेखाको नाखूनमें पलंगके मध्यभागपर लिखती है। मुझे पानकी बीड़ा देनेके 
परिश्रमसे कम्पित रक्त कमलके भ्रमसे घूमते हुए भ्रमरसमूहसे युक्त मानों तमालपल्लव लिये हुए कर तलसे पसीने- 
वाले मुखको पंखा झल र्दी है । 

( चन्द्रापीडने ) फिर सोचा--प्रायः मनुष्यभावमें सुलभ लघुता ( इलकापन ) भिथ्याभूत हजारों सडूल्पॉसे 
इस प्रकार मेरी प्रतारणा कर रही है, विवेकको लुप्त करनेवाला यौवनमद वा कामदेव मुझे मत्त कर रहा है 


चन्द्रापीडचिन्तावणंनम्‌ ५९७ 


कालुष्यं महत्‌ पश्यति । स्नेहलवोऽपि वारिणेव यौवनमदेन द्रं विस्तार्यते । स्वयमत्पादिता- 
नेकचिन्ताशताकुला कविमतिरिव तरलता न किञ्चिन्नोत्परेक्षते F निपुणमदन-गृहीता चित्रवर्ति- 
केव तरुणचित्तवृत्तिनं किश्विन्नालिखति । सञ्जातरूपाभिमाना कुलटेवात्मसम्भावना न कचि- 
ज्ञात्मानमपंयति । स्वप्न इवाननुभूतमपि मनोरथो दशयति । इन्द्रजालपिच्छिकेवासम्भाव्य- 
मपि प्रत्याशा पुरः स्थापयति । 

2 ७ कप 2 कि अब व्या ED ~ 
मां विघ्रलमते=वश्वयति। वा=भथ वा, लप्तविवेक: = रुक्षः ( नष्ट: ) विवेकः ( पृथगात्मता ) 
यस्मिन, ताहशो, यौवनमद; = तारुण्यगवं:, वा = अथ वा, मदनः = मन्मथः, मां, मदयति = मत्तं 
करोति । 


यत इति । यतः = यस्मात्कारणात्‌ । यूनां = तरुणानां, दृष्टि: = दशनं, तिमिरोपहता = 
तिमिरेण ( नेत्ररोगेण ) उपहता ( नश्शक्ति: ) इव, अल्पं = स्तोकम्‌, अपि, कालुष्यं = कलुषतां, 
चित्तविक्ृतिमिति भावः । महृत्‌ = अधिकं, पश्यति = भवलोकयति, उत्प्रेक्षा । 

स्नेहलव इति। वारिणा=जलेन, इव, योवनमदेन = तारुण्याऽहङ्कारेण, स्नेहलव: = 


प्रणयलेशः, पक्षे--तेलादिवस्तुळव:, अपि, दूर = विप्रकृष्टं, विस्तायंते= विस्तारं प्राप्यते । 
उपमाऽलङ्कारः । 


स्वयमित्यादिः०-कविमति। = काव्यकतृंबुद्धिः, इव, तरलता = चञ्चलता, कामुकतेति भावः । 
स्वयम्‌ = आत्मना एव, उत्पादितेत्यादिः० = उत्पादितानि ( जनितानि) यानि अनेकचिन्तादावानि 
( बह्वमी्पदाथंभावनासमूहाः ) तैः आकुला ( व्यग्रा) सती, न किञ्चित्‌ उत्प्रेक्षते (इति) न = 
न किञ्चित्सम्भावयति ( इति ) न, अपितु सवमुत्प्रक्षते= सकलं भावयतीति भावः, “कामी स्वतां 
पश्यति” इति नयाऽनुसारेणेति छेषः । 

निपुणेत्यादिः०--निपुणः ( चित्रकमंप्रवीणः, श्ृङ्गारंकरसश्च ) यो मदनः ( मन्मथः ) तेन 
गृहीता ( आत्ता ), चित्रवतिका = आलेख्यकूचिका, इव, तरुणचित्तवृत्तिः = युवमनोव्यापारः, न 
किञ्चित्‌ आलिखति (इति) नन किमपि आलेख्यं करोति ( इति ) न, अपि तु सवंमालेख्यं 
करोतीति भावः । यथा निपुणश्चित्रकारः स्वचित्रवतिकया बहुन्यालेख्यानि प्रस्वोति तथेव तरुणोऽपि 
निजित्तवृत्या बहुन्विलासान्‌ निर्मातीति भावः । 

सं जातेत्यादिः०--संजातः ( समुत्पन्नः ) रूपाऽमिमानः ( सौन्दयंदपः ) यस्याः सा ताहशी 
कुलटा = स्वैरिणी, इव, कुलान्यटतीति, “शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ '' इति पररूपत्वम्‌ । आस्म- 
संभावना = आत्मइलाघा, क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, आत्मानं = स्वं, न अपंयति इति न = न समपंयति इति 
न, प्रत्युत समपंयत्येब, सवंमात्मीयं मन्यत इति भावः । 

स्वप्न इति । स्वप्तः == स्वापः, प्रदेशविशेषाऽवस्थितमनःसंयोगः स्वप्न इति नेयायिकाः । इव, 


क्योंकि युवकोंकी दृष्टि तिमिर ( नेत्ररोग ) से आक्रान्त-सी होकर छोटे-से भी चित्त विकारको बड़ा देखती है । 
स्नेहका लेश भी जलकी तरह यौवन मदसे दूर तक फेलाया जाता है । कविकी बुद्धिको तरह युवकोंकी चञ्चलता 
स्वयम्‌ उत्पन्न किये गये अनेक चिन्तासमूहसे आकुल होकर कुछ संभावना नहीं करती हे यह नहीं सव कुछ 
संभावना करती है । निपुण कामदेवसे ग्रहण की गई युवकोंकी चित्तबृत्ति कुशल चित्रकारको कूचीकी तरह कुछ 
चित्रित नहीं करती है यह बात नहीं (सब कुछ चित्रित करती है )। अपने सौन्दर्यका अभिमान करने 
वाली कुलटाकी तरह आत्मइलाघा कहीं अपनेको अर्पित नहीं करती है यह बात नहीं ( सवत्र अर्पित करती ही 

)। अभिलाष, स्वप्नके समान अनुभव नहीं किये गये विषयको भी दिखा देता है। इन्द्रजालके मोरपंखके 
समान आशा, संभावनाके अविषय पदार्थको भी सामने स्थापित कर देती है । 


५९८ कादम्ब रो 


भूयश्च चिन्तितवानु--'किमनेन वृथेव मनसा खेदितेन, यदि सत्यमेवेयं धवलेक्षणा मय्येवं 
जातचित्तवत्ति: तदा नचिरात्‌ स एवेतामप्राथितानुकूलो A प्रकटीक रिष्यति । स एवा- 
स्य संशयस्य च्छेत्ता भविष्यति? इत्यवधार्योत्थायोपविश्य च ताभिः कन्यकाभिः सहाक्षंगयेश्च 
विपञ्धीवाद्यैश्च पाणविकंश्च स्वरसन्देहविवादेश्व सुभाषितगोष्टीभिश्चान्यश्च तेस्तेरालापे: 
सुकुमारै: कलाविलासैः क्रीडन्नासाञ्चक्रे । मुहुत्तञ्च स्थित्वा निर्गम्योपवनालोकनकुतूहला क्षिप्त- 
चित्तः क्रीडापर्वंतशिखरमारुरोह । 
नी से ल 
मनोरथ: -- अभिलाष:, तरुणानामिति शोष: | अननुभूतम्‌ = अकृता5नुमवम्‌, अपि पदार्थ नायिकाऽ- 
नुरागादिकमिति भाव: । दशयति = प्रकाशयति । 


इन्द्र जालेत्यादिः०--इन्द्रजालस्य ( कुहककौरालस्य ) पिच्छिका, इव प्रत्याशा = दुराशा, 
असंभाव्यं = संभावनाया अविषयम्‌ अपि पदार्थ, पुरः=अग्ने, स्थापयति= निदधाति। उपमाऽ- 
लङ्कारः । 

भूयश्चेति । भूयश्च = पुनरपि, चिन्तितवान्‌ = चिन्तयामास, चन्द्रापीड इति शेष: । अनेन = 
पृव॑प्रकारेण, वृथा = मुधा, एव, खेदितेन = आयासितेन, मनसा = चित्तेन, किम्‌ ? धवलेक्षणा == 
उज्ज्वलनयना, इयं = कादम्बरी, मयि = मद्विषये, एवम्‌ = इत्थं, जातचित्तवृत्तिः = उत्पन्नमनोवृत्तिः 
अनुरक्तेति माव: । सत्यं=तथ्यम्‌, एव, यदि=चेत्‌, तदा =तहि, अभ्राथिताऽनुकूलः = अप्राथितः ( अनम्य- 
थितः ) अपि, अनुकूलः ( अनुगुणः ) स एव = असकृदनुभूत एव, मन्मथः = मदनः, एनां = कादम्बरीं, 
प्रकटीकरिष्यति = स्फुटीकरिष्यति, कादम्बरी भावमिति भावः । 

स एवेति। स एव=मन्मथ एव, अस्य, संशयस्य = सन्देहस्य, “कादम्बरी मय्यनुरक्ता, 
न वे'”'त्याकारकस्येति शेष: । न चिरात्‌ = अल्पकालेनेव । छेत्ता = छेदकः, समाधायक इति भावः । 
मविष्यति = भविता, इति = एवम्‌, अवधाय = निश्चित्य, उत्याय = उत्थानं कृत्वा, उपविश्य=निषद्य, 
च । ताभिः = पूर्वोक्ताभिः, कन्यकाभिः = कुमारीभिः, अक्षे: = पाशः, गेयेः = गानेः, विपञ्चीवाद्येः= 
वीणाप्रभृतिवादनसाधनेः, पाणविकः = पणवनामकबाद्यवादकंः, स्वरसन्देहविवादः = स्वराणां ( षड्‌- 
' जादीनाम्‌ ) ये सन्देहाः ( कोमलमन्द्रतारादिविषयकाः संदायाः ) तेषां विवादः ( विरुद्धवादैश्च ), 

सुभाषितगोष्ठीमिः = सुभाषितानां ( सुक्तीनाम्‌ ) गोष्ठीभिः ( परिष्टः ) अन्येश्च = अपरश्च, तैस्तैः = 

अनेकप्रकारः, आलापेः = आमाषणेः, सुकुमारः = कोमलैः, कलाविलासैः £ नृत्यस्न ्गुम्फनादिविभ्र मैः, 
क्रोडनु-= क्रीडां कुवन्‌, आसाञ्चक्रे = अधिष्ठित: । 

मुहृतंञचेति । मुहुतं = कञ्चित्कालं, स्थित्वा = अवस्थाय । निगंम्य = निगंमं कृत्वा, बहि- 
रागम्येति माव: । उपवनेत्यादिः० = उपवनालोकने ( आरामदराने ) यत्कुतूहलम्‌ ( कोतुकम्‌ ) तेन 


आक्षिप्तम्‌ ( प्रेरितम्‌ ) चित्तं ( मनः ) यस्य सः । क्रीडापर्वंतशिखर = केलिशेलभ्पुङ्गम्‌, आरुरोह = 
आरूढः । 


चन्द्रापीडने फिर विचार किया--न्यर्थ इस मनको खिन्न करानेसे क्या लाभ? सत्य ही यह उज्जल नेत्रों- 
वाळी मुझमें ही ऐसी चित्तबृत्तिवाली हो तो थोड़े ही समयमें मेरे प्राथना न करनेपर भी अनुकूल होकर कामदेव 
इसे प्रकट कर देगा । वह ही इस सन्देहको मिटानेवाला होगा, ऐसा निश्चयकर उठकर और बैठकर भी वे 
( चन्द्रापीड ) उन कन्याओंके साथ पासोंसे ( चौसर खेलनेसे ), गीतोंसे, वीणा आदि वाद्योसे, पणव नामके बाजा 
बजानेवालोसे, स्वरके सन्देइमें विवादोसे, सुभाषितोंकी सभाओंसे और अन्य भी अनेक प्रकारोंके आळापोंसे और 
सुकुमार कलाविलासोसे क्रीडा करते हुए अवस्थित हुए। वे फिर कुछ समयतक ठद्दरकर बाहर निकलकर 
बगीचा देखनेके कुतूहलसे आकृष्टचित्त होकर क्रीडापवंतकी चोटीपर चढ़ गये । 


सौधशिख रात्कादम्बर्याश्चन्द्रापी डदर्शनम्‌ ५९९ 


सौधशिखरात्कादम्बर्याश्चन्द्रापीडद्श॑नम्‌ 

कादम्बरी तु तं दृष्टवा चिरयतीति महाइ्वेतायाः किल वर्त्मावलोकयितुं विमुच्य तं गवा- 
क्षम्‌ अनङ्भक्षिप्चचित्ता सोधस्योपरितनं शिखरमारुरोह। तत्र च विरलपरिजना सकल-शशि- 
मण्डलपाण्ड्रेणातपत्रेण हेमदण्डेन निवायंमाणातपा, चतुभिर्वाळव्यजनेश्च फेनशचिभिरुद्धय- 
मानैरुपवीज्यमाना, शिरसि कुसुमगन्धलूब्धेन भ्रमता भ्रमरकुलेन दिवापि नीलावगुण्ठनेनेव 
चन्द्रापीडाभिसरणवेषमभ्यस्यन्ती मृहुश्चामरशिखां समासज्य, म्‌ हुश्छत्त्रदण्डमवलम्व्य, मुहुस्त- 
मालिकास्कन्धे करौ विन्यस्य, मुहुमंदलेखां परिष्वज्य, मुहुः परिजनान्तरितसकलदेहा नेत्र- 
त्रिभागेण विलोक्य मुहुरावलितत्रिवलीवलया परिवृत्य, मुहः प्रतीहारीवेत्रलताशिखरे कपोलं 


कादम्बरीति । कादम्वरी तु, तं = चन्द्रापीड, दृष्टा = विलोक्य, चिरयति = विलम्बते, महाश्वे- 

तेति शेषः । इति अस्मात्कारणात्‌, महार्वेतायाः = स्वसख्याः, वत्मं = मार्गम्‌, अवलोकयितुं = 
द्रष्ट, तं, गवाक्षं = वातायन, विमुच्य = त्यक्त्वा, अनङ्भेत्यादिः० = अनङ्गक्षिक्तं ( कामप्रेरितम्‌ ) 
चित्तं ( मानसम्‌ ) यस्याः सा, सौधस्य = राजसदनस्य उपरितनम्‌ = ऊध्वंस्थितं, शिखर = श्शङ्गम्‌, 
आरुरोह = आरूढा । किलेत्यलीके । वस्तुतश्चन्द्रापीडं द्रष्ट्रुमिति शेषः। तत्र च=ऊर्ध्वंशिखरे, 
विरलेत्यादिः०=विरला ( अल्पाः ) परिजनाः ( सेविकाजनाः ) यस्याः सा । सकलेत्यादि: ० = कलाभिः 
सहितं सकलं ( षोडशकलासहितम्‌ ), यत्‌ शशिमण्डलं ( चन्द्रमण्डलम्‌ ), तदिव पाण्डुरं ( शुक्लवणंम्‌ ), 
तेन, उपमा । हेमदण्डेन = सुवणंदण्डेन, ताइशेन, आतपत्रेण = छत्त्रेण । निवार्यमाणातपा = दूरी- 
क्रियमाणद्योता । उद्धयमाने: = संचाल्यमानेः, फेनशुकिभिः = फेना: ( डण्डीराः ) इव, शुचीनि 
( शुक्लवर्णानि ), तैः, उपमा । “शुक्लशुश्रशुचिश्चेतविशदश्येतपाण्डराः । इत्यमरः । चतुमि: = चतुः- 
संख्यकैः, बालव्यजने: = चामरैः, उपबीज्यमानां = क्रियमाणोपबीजना, कुसुमगन्धलुब्धेन = पुष्पसौरभ- 
लोळुपेन, शिरसि=मस्तके, भ्रमता = पर्यटता, अतः नीला$वगुण्ठनेन = कृष्णशिरोवे्नेन, इव, उपमा । 
भ्रमरकुलेन = मधुकरसमुहेन, चन्द्रापीडेत्यादिः० = चन्द्रापीडस्य, अभिसरणवेषम्‌ ( सांमुखगमन- 
नेपथ्यम्‌ ) अभ्यस्यन्ती ( अभ्यासं कुर्वंती ) इव, उत्प्रेक्षा । मुहुः = वारं वारम्‌, चामरशिखां ( प्रकोणं- 
काऽग्रमागम्‌ ) समासज्य = आलम्ब्य, मुहुः = वारं वारं, छत्त्रदण्डम्‌ = आतपत्रदण्डम्‌, अवलम्ब्य = 
आलम्ब्य, मुहुः, तमालिकास्कन्धे = तमालिकांऽसभागे, करो = हस्तौ, विन्यस्य = संस्थाप्य, मुहुः, 
` मदलेखां = स्वपरिचारिकां, परिष्वज्य = आलिङ्गय, मुहुः, परिजनान्तरितेत्यादिः० = परिजनेन 
( अनुच रीजनेन ) अन्तरितः ( व्यवहितः ) सकलदेहः ( संपूर्णशरीरम्‌ ) यस्याः सा । नेत्रत्रिभागेण = 
नेत्रस्य. ( नयनस्य ) त्रिमागेण ( तृतीयभागेन ) विलोक्य =हष्ट्रा, मुहुः, आवलितेत्यादि:°० = 
आवलितं ( परिवृत्तम्‌ ) त्रिवलीवलयम्‌ ( उदररेखात्रयमण्डलम्‌ ) यस्याः सा । ताहृशी सती 
परिवृत्य = परावतंनं कृत्वा । मुहुः, प्रतीहारीत्यादिः० = प्रतीहारी ( द्वारपालिका ) तस्या: या वेत्र- 
लता ( वेतसवल्ली ) तस्याः शिखरे ( अग्रभागे ), कपोलं = गण्डफलक, निधाय = स्थापयित्वा । 
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कादम्बरी उन ( चन्द्रापीड ) को देखकर महाश्वेता विलम्ब कर रही है इस कारणसे महाइवेताका माग 
देखनेका बहाना कर उस खिड़कीको छोड़कर कामदेवसे प्रेरित चित्तवाली होकर महलके ऊपरके शिखरपर 
चढ़ गई । वहाँ थोड़े परिजनोंसे युक्त होकर पूर्ण चन्द्रमण्डलके समान सफेद सुवर्ण दण्डवाले छत्त्रसे धूपको दृटाती 
हुई फेनके समान सफेद चार चॅवरॉसे हवा की जाती हुई, शिरपर पुष्पगन्धके लोभी घूमते हुए अमरसमूहसे मानां 
दिनमें भी नीले घूँघटसे चन्द्रापीडके अभिसरणके वेषका अभ्यास ( रिहसँल ) करती हुई, बारंबार चेंवरके अग्रभांग- 
को पकड़कर, बारंबार छत्रदण्डका अवलम्बन कर, बारबार तमालिकाके कमन्धेपर हाथ रखकर और बारंबार 
मदलेखाको आलिङ्गन कर, बारंबार परिजनसे आवृत समस्त देहावयववाली होकर, नेत्रके तृतीय भागसे चन्द्रापीडको 
देखकर, बारंबार मोड़ी हुई तीन उदर रेखाओंसे होकर घूमकर, बा रंबार प्रतीहारीकी वेत्रलताके ऊध्व भागपर 


६०० कादम्बरी 


निधाय, मुहुनिश्चवलकरविधृतामधरपल्लवे वीटिकां विनिवेश्य, मुहुरुद्गीर्णत्पल्रहार- पलाय- 
मान-परिजनानुसरण-दत्त-कतिपयपदा विहस्य, तं विलोकयन्ती , तैन च वि लोक्यमान 1, महा- 
न्तमपि कालमतिक्रान्तं नाज्ञासीत्‌। आरुह्य च प्रतीहाया निवेदित महाश्‍वेता प्रत्यागमना 
तस्मादवततार। स्तानादिष मन्दादरापि महाइ्वेतानुरोधेन दिवसव्यापारमकरत्‌ । चन्द्रा- 
पीडोऽपि तस्मादवतीर्यं प्रथमविसजितेनैव कादम्बरीपरिजनेन निर्वोत्त त स्नानविधिनिरुपहत- 
शिलाचिताभिमतदेवत: क्रीडापर्वतक एव सर्वमाहारादिकमहःकम चक्रे । 
कादम्बरी प्रहितहारदर्शनम्‌ 
क्रमेण च कृताहारः क्रीडापवेतकप्राग्भागभाजि, मनोहारिणि, हारीतहरिते, हरिणरोम- 
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मुहुः, निश्चिलेत्यादिः० = निश्चिलकरेण ( स्थिरहस्तेन ) विघृवां ( गृहीताम्‌ ) वीटि काम्‌ = ताम्बूल- 
वीटिकाम्‌, अधरपल्लवे = ओष्ठकिसलये, विनिवेश्य = निधाय, मुहुः = उद्गीर्णत्पिलेत्यादिः० = 
उद्गीणंम्‌ ( उत्क्षिक्षम्‌ ) यत्‌ उत्पलं ( श्रोत्रस्थकुवलयम्‌ ) तस्य प्रहारेण ( ताडनेन ) पलाथमान: 
( पलायनं कुर्वन्‌ ) यः परिजनः ( अनुचरीलोकः ) तस्य अनुसरणे ( अनुगमने ) दत्तानि ( निहि- 
तानि ) कतिपयपदानि ( कियत्पादन्यासाः ) यया सा, ताहशी सती । विहस्य = हार्यं कृत्वा । तं = 
चन्द्रापीडं विलोकयन्ती = पश्यन्ती, तेन च =चन्द्रापीडेन च, विलोक्यमाना = हृश्यमाना सती । 
अतिक्रान्तं = व्यतीतं, महान्तमपि = दीर्घमपि, कालं = समयं, न अज्ञासीत्‌ = न अवेदीत्‌, ' ज्ञा अव- 
बोधने'' इति धातोलुंड्‌, “यमरमनमातां सक्‌ चे'ति सगिटो । 

आरुह्येति । आरुह्य = आरोहणं कृत्वा, सौधोध्वंशिखरमिति माव: । प्रतीहार्या=द्वारपालिकया, 
निवेदितेत्यादिः० = निवेदितं ( ज्ञापितम्‌ ) महाश्वेतायाः ( स्वसख्या: ) प्रत्यागमनं ( प्रत्यावतंनम्‌ ) 
यस्या: सा ताहशी सती । तस्मात्‌ = सोधशिखरात्‌, अवततार = अवतीर्णा । 

स्तानादिष्विति । स्नानादिषु = मज्जनादिषु, दिवसव्याप]रेषु, मन्दादराऽपि = शिथिलाहति- 
रपि, महार्वेताऽनु रोधेन = स्वसख्याग्र हेण, दिवसव्यापारं = दिनकायंम्‌, अकरोत्‌ = व्यदधात्‌ । 

चर्द्रापीडोऽपीति । चन्द्रापीडोऽपि, तस्मात्‌ = क्रीडापर्वंतशिखरात्‌, अवतीयं = अवरुह्य, प्रथम- 
विसजितेन = प्राक्प्रहितेन, एव । कादम्बरीपरिजनेन = कादम्बरीपरिचारकेण, निवंतितस्नानविधिः = 
विहितमज्जनविधानः, निरुपहतेत्यादिः = निरुपहता ( अखण्डिता छिद्रादिमिरिति शेषः ) या शिला 
( पाषाणः ) तस्याम्‌ अर्चितम्‌ ( पूजितम्‌ ) अभिमतदेवतम्‌ ( अमीष्टदेवता ) येन सः, ताहशः सत्‌ 
क्रोडापवंतके = केलिशैले, एव, सवं = सकलम्‌, आहारादिक = भोजनादिकम्‌, अह:कमं = दिवसकृत्यं, 
चक्रे = कृतवानु । 

क्रमेणेति । क्रमेण = परिपाट्या, कृताहारः = विहितभोजनः, क्रीडेत्यादिः ० = क्रीडापर्वंतकस्य 
( केलिशेलस्य ) प्राग्भागं ( पूवंप्रदेशम्‌ ) भजते ( आश्रयते ) इति, तस्मिन्‌ । मनोहारिणि = हूदया- 


कपोल रखकर, बारंबार निश्चल हाथसे पकड़े गये पानके बीड़ेको अपने अधरपल्लवपर रखकर और वार॑बार 
उठाये गये कानके नीलकमलके प्रह्दारसे भागती हुई किसी अनुचरीको पीछा करनेके लिए कुछ कदम रखती हुई 
हँसकर उन ( चन्द्रापीड ) को देखती हुई और उनसे भी देखी जाती हुई कादम्बरीने बीते हुए बहुत समयको भी 
त्री जाना । महरूके ऊपरके शिखर पर चढ़कर द्व।रपालिकासे मद्दाइवेताके लौटनेका निवेदन की जाती हुई 
कादम्बरी मद्दलके ऊपरके शिखरसे उतर गई । स्नान आदि दिनकृत्योंमें अल्प रुचिवाली होकर भी महाइवेताके 
अनुरोधसे कादम्बरीने दिनका काय किया । चन्द्रापीडने भी उस ( क्रीडापवेतकी चोटी) से उतरकर पहले 
भेजे गये कादम्बरीके परिचारकसे स्नानविधि करके छिद्र आदिसे अखण्डित शिलापर अभीष्ट देवताकी पूजा कर 
क्रीडापरवेतपर ही संपूण आहार आदि दिनकार्य कर लिया । 


क्रमसे आहार किये हुए चन्द्रापीडने क्रोडापवेतके पूवभागमें अवस्थित, मनोहर, हारीत पक्षीके समान 


कादम्ब रीप्रहितहारदर्शनम्‌ ६०१ 


न्थफेनशोकरासारे १ सीरायुध-हल-भय- निश्चवळकालिन्दी-जल त्विषि, तरुणी-चरणालक्तक-रस- 
शोण-शोचिषि, कुसुमरज:-सिकतिल-तले, लतामण्डयोपगूढे, शिखण्डि-ताण्डवसड्रौत-गृहे, 
मरकत-शिलातल उपविष्टो दृष्टवान्‌ सहसेवातिबहलधाम्ना धवलेनालोकेन जलेनेव निर्वाप्य- 
माणं दिवसम्‌, मृणालवलयेनेव पीयमानमातपम्‌, क्षीरोदेनेव प्लाव्यमानां महीम्‌, चन्दनरस- 
वर्षेणेव सिंच्यमानान्दिगन्तान्‌, सुधयेव विलिप्यमानमम्बरतलम्‌ । आसीच्चास्य मनसि--किम 
खलु भगवानोषधिपतिरकाण्ड एव शीतांशुरुदितो भवेत्‌, उत यन्त्रविक्षेप-विशीर्यमाण- पाण्डुरः 


कषंके, हारीतहरिते = हारीतः ( पक्षिविशेषः ) स इव हरितं ( पालाशवणंम्‌ ) तस्मिन्‌, उपमा । 
हरिणेत्यादिः० = हरिणानां ( मृगाणाम्‌ ) यो रोमन्थः ( चवितचवंणम्‌ ) तस्य फेनस्य सीकराः 
( अम्बुकणाः ) तेषाम्‌ आसारः ( धारासम्पात: ) यस्मिस्तस्मिनु । सीरायृधेत्यादिः० = सीरायधस्य 
( बलरामस्य ) यत्‌ हलं ( सीरम्‌ ) तस्मात्‌ यत्‌ भयं ( भीतिः ), तेन निश्चला ( स्थिरा ) या 
कालिन्दी ( यमुना ) तस्या जलं ( सलिलम्‌ ) तस्य इव त्विट्‌ ( कान्तिः) यस्य, तस्मिन्‌ । तरुणी- 
त्यादिः० = तरुणीचरणयोः ( युवतिपादयोः ) योऽलक्तकरसः ( लाक्षाद्रवः) स इव शोणं ( रक्त- 
वर्णम्‌ ) ताहशं शोचिः ( कान्तिः ) यस्य, तस्मिन । उपमा । कुसुमेत्यादिः° = कुसुमरजोमिः ( पुष्प- 
परागैः ), सिकतिल ( सिकतामयं, बाळुकाप्रचुरमिति भावः ) “देशे लुबिलचौ च'' इति इलच्‌ । ताहशं 
तलम्‌ ( अधोभागः ) यस्मिस्तस्मिनु । लतामण्डपोपगूढे = लतामण्डपेन ( वल्लीगृहेण ) उपगूढे ( परि- 
वृते ) । शिखण्डीत्यादिः०=शिखण्डिताण्डवस्य ( मयुरनृत्यस्य ) संगीतगृहे ( संगीतभवनरूपे ) ताहृशे 
मरकतशिलातले = हरिन्मणिप्रस्तरभागे, उपविष्ट: = निषण्णः सन्‌ । दिवसं = दिनं, सहसा = अतकिते, 
एव, अतिबहलधाम्ना = अतिबहलम्‌ ( अतिशयप्रचुरम्‌ ) धाम ( तेजः) यस्य, तेन धवलेन = 
शुश्रेण, आलोकेन = प्रकाशेन, जलेन = सलिलेन, इव, निर्वाप्यमाणं = विलुप्यमानम्‌, इव, हष्टवान्‌ = 
अपद्यत्‌, उपमाऽलङ्कारः । एवं च, आतपं = योतं, मृणालवलयेन = विसमण्डलेन, पीयमानम्‌ = अन्त:- 
क्रियमाणम्‌, इव । महीं = प्रथिवीं, क्षीरीदेन = क्षीरसमुद्रेण, प्लाव्यमानां = क्षीरमयीं विधीयमानाम्‌, 
इव । दिगन्तान्‌ = आशाऽवकाशानु, चन्दनरसवर्षण = श्रीखण्डद्रववृ्या, सिच्यमानान्‌ = उक्ष्य- 
माणान्‌ इव । अम्बरतलम्‌ = आकाशमण्डलं, सुधया = गृहशुक्लीकरणद्रव्येण, विलिप्यमानं = लेप- 
विषयीक्रियमाणम्‌, इव, अपश्यत्‌ = दृष्टवानु । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः, उपमोत्प्क्षयोरङ्गाङ्गिभावः । 
आसीदिति । अस्य = चन्द्रापीडस्य, मनसि = चित्ते, एवम्‌=एताहृशः, वक्ष्यमाणप्रकारो विचार 
इति दोष: । आसीत्‌ = अभूत्‌ । भगवानु = षड्विधश्वयंसंपन्नः, शीतांऽशुः = हिमांऽशुः, चन्द्रः, अकाण्डे 
= अनवसरे, एव, उदितः = उद्गतः, भवेत्‌ =स्यात्‌, किमु इति वितके, खलु = निश्चयेन । उत = 
अथ वा, यन्त्रेत्यादि:० = यन्त्रविक्षेपेण ( यन्त्रप्रेरणेत ) विशीर्यंमाणानि ( जातविद्वरणानि ) पाण्डुराणि 
( शुक्लवर्णानि ) धारासहस्राणि ( जलश्रेणिसमूहाः ) येषां तानि । ताहशानि धारागृहाणि ( जलयन्त्र- 
भवनानि ) मुक्तानि=त्यक्तानि आहोस्वित्‌=अथ वा, अनिलेत्यादिः०=अनिलेन ( वातेन ) विकोयंमाणाः 
ee SE मद लक न न 
हरे, मृगोंकी जुगालीके फेन बिन्दुओंकी वृटिसे युक्त, बलरामके हलके भयसे निश्चल यमुनाके जलके समान कान्ति- 
बारे, युवतीके चरणोंके लाक्षारसके समान लाल कान्तिवाछे, फूलोंके परागसे सिकतामय, लतामण्डपसे ढके हुए, 
मयूरोके नृत्यसे संगीतगृहके समान, ऐसे मरकत ( पन्ना ) के शिलातलपर बठकर अकस्मात्‌ अत्यधिक तेजवाले 
सफेद प्रकाशसे मानों जलसे अदृश्य किये गये दिनको मानों मृणालसमूहसे पीये गये आतप (धूप ) को मानों 
क्षीरसमुद्रसे डुबाई जाती हुई पृथ्वीको, मानों चन्दनरसकी बृष्टिसे सांचे जाते हुए दिशाओंके मध्यभागोको और 


मानों अमृतसे लेप किये जाते हुए आकाशभण्डलको देखा । उनके मनमें ऐसा विचार उत्पन्न हुआ क्या औषधोंके 
पति भगवान्‌. चन्द्रदेव अनवसरमें ही उदित हो गये हैं ! अथवा यन्त्रको चलानेसे बिखरी जाती हुई हजारों 


६०२ कादम्बरी 


धारा-सहस्राणि धारागृहाणि मुक्तानि, आहोस्विदनिल-विकीर्यमाण-शीकर-धवलित-भुवना- 
म्बरसिन्धुर्धरातलमवतीणे' ति । | 
आलाकानुसारप्रहितचक्षुरद्राक्षी त्‌--अनल्वकन्यकाकदम्बप रिवृता व ल्लियमाणधवलात- 
पत्रामद्धयमानचामरद्रयां कादम्बरीप्रतीहाया वामपाणिना | वेत्रळतागभणाद्रवस्शकला- 
वच्छन्नमखं चन्दनानुलेपनसनाथं नारिकेरःसंमुद्गकमुद्हन्त्या दाक्षणकरण दत्तह्स्तावलम्वाम्‌, 
केयरकेण च निःश्वासहायें निर्मकेशुचिनी धौते कल्पलतादुकूल ह निवेद्यमानमागांम्‌, 
मालतीकुसुमदामाधि्ठित-करतल्या च तमालिकयानुगम्यमानामागच्छन्ती मदळखा, तस्याश्च 
समीपे तरलिकाम्‌. तया च सितांशुकोपच्छदे पटळक गृहीत धवलताकारणामव क्षीरोदस्य, 


( विक्षिप्यमाणाः ) ये शीकराः ( अम्बुकणाः ) तेधवलितं ( शुक्लीकृतम्‌ ) भुवनं ( लोकः ) यया सा, 
ताहशी, अम्बरसिन्धु: ( आकाशगङ्भा ) धरातलं = भूतलम्‌, अवतीर्णा > अवातरत्‌ ¦ शुद्ध- 


सन्देहाऽर ङ्कारः । 

आलोकेत्यादि:०--आलोकाऽनुसारेण ( दशेनाऽनुसारेण ) प्रहितं ( प्रेषितम्‌ ) चक्षुः ( नेत्रम्‌ ) 
येन सः, चन्द्रापीडस्तमालिकयाऽनुगम्यमानां मदलेखा हार चादद्राक्षोदित्याद्यागामिभिः पदः सम्बन्ध: । 
अद्राक्षीत्‌ = वान्‌ । विवक्षितं कमं प्रतिपादयति--अनल्पेत्यादिः० = अनल्पकन्यवादा ( प्रच्ुर- 
कुमारीणाम्‌ ) यानि कदम्बानि ( समूहाः ) ते: परिवृताम्‌ ( परिवेशिताम्‌ ) । श्रिथमाणेत्यादिः०= 
ध्रियमाणं ( धायेमाणम्‌ ) धवलम्‌ ( शुक्ळवणंम्‌ ) आतपत्त्रं ( छत्रम्‌ ) यस्यास्ताम्‌ उद्धूयमानेत्यादिः० = 
उद्ध्यमानं ( बीज्यमानम्‌ ) चामरद्वयं ( प्रकीणंकद्वितयम्‌ ) यस्यास्ताम्‌ । कादम्वरीप्रतोहार्या = 
कादम्बरीद्वारपालिक्रया । वेत्रलतागर्मेण = वेतसयष्टियुक्तन, वामपाणिना = सव्यहस्तेन, आद्रेव्यादिः ० := 
आद्र ( क्लिन्नम्‌ ) यत्‌ वस्त्रशकलम्‌ ( वसनखण्डम्‌ ), तेन अवच्छन्नम्‌ ( आच्छः देतम्‌ ) मुखम्‌ 
( अग्रभागः ) यस्य, तम्‌ । चन्दनेत्यादिः० = चन्दनाऽनु लेपेन ( मलयजलेपनेन ) सनाथम्; ( सहितम्‌ ) । 
तादृशं नालिकेरसमुद्गकं = लाङ्गलीकरण्डकम्‌, उद्दहन्त्या = धारयन्त्या, दक्षिणकरेण = अपसव्यहस्तेन, 
दत्तेत्यादिः० = दत्तः ( अपितः ) हस्ताऽवलम्बः ( कराश्रयः ) यस्यास्ताम्‌ । नि:श्वासहार्ये = 
निःश्वासेन ( मुखनासाभ्यां निगतेन वायुना ) हाये ( हतुं योग्ये ) अतिशयलघुनी इति भावः । निर्मोक- 
शुचिनी = निर्मोको ( कञ्चुको ) इव शुचिनी ( शुक्लवर्णे ), धोते = प्रक्षालिते, कल्पलतादुकूले = 
कल्पवल्लीक्षोमे, दधता = धारयता, केयुरकेण = वीणावाहकेनाऽनुचरेण, निवेद्यमानमार्गा = ज्ञाप्यमान- 
पदवीकां, तथेव, मालतीत्यादि:० = मालतीकुसुमानां ( जातिपुष्पांणांम्‌ ) दाम्ना ( मालया ) अधिष्ठि- 
तम्‌ ( अधिश्रितम्‌ ) करतलं ( हस्ततलम्‌ ) यस्यास्तया । ताहृष्या, तमालिकया = स्वपरिचा[रकया, 
अनुगम्यमानाम्‌ = अनुखियमाणां, मदलेखा, तस्याः = मदलेखायाः, समीपे = निकटे, तरलिक्राम्‌, 
अद्राक्षीत्‌ = अदशत्‌ । हारं वणंयति--तयेतिः। तया = तरलिया, सितांऽशुकोपच्छदे = सितांऽशुकम्‌ 
( श्वेतवस्त्रम्‌ ) उपच्छदः ( आच्छादनम्‌ ) तस्य, तस्मिन्‌ । ताहशे पटलके=पिटके, “पटलं तिलके, 
नेत्ररोगे, छदिबि सञ्चये। पिटके परिवारे चे'ति हैम:। गृहीतम्‌ =आत्तम्‌ । क्षोरोदस्य = क्षीर- 


सफेद जरूधाराओं वाले धारागृह ( फोन्वारे ) खोले गये हैं? अथवा वायुसे विखेरे जाते हुए जलकणोंसे लोकको 
सफेद करती हुई आकाशगङ्गा भूतळपर उतर गई है । | 
प्रकाशके अनुसार. दृष्टिपात करते हुए चन्द्रापीडने बहुतसी कुमारियोंके समूहसे घिरी हुई, सफेद छत्त्र- 
धारण कराई गई, दो चँवरांसे झली जाती हुई, वेतकी छड़ी वाले बाए हाथसे आद्रे वस्त्रवण्डसे आच्छादित मुख 
वाले चन्दनके अनुलेपनसे युक्त, नारियलके डिब्बेको लेनवाली कादम्बरीकी द्वारपालिकासे दहिने हाथसे सहारा 
दी गई, निःश्वासकी हवासे हरण किये जाने योग्य, सर्पकी केचुलीके समान सफेद थोये गये कल्पलताके दो 
वस्त्रोंको धारण करते हुए केयूरकसे मार्गका ज्ञान कराई जाती हुई ओर चमेलीके फूलोंकी मालासे युक्त करतल- 
बाळी तमालिकासे अनुगत होती हुई आती हुई मदलेखाको और उसके समीप तरलिकाको देखा । एवम्‌ तरलिकासे 


कादम्बरीप्रहितहारददंनम्‌ ६०३ 


सहभूवमिव चन्द्रमसः, मृणालदण्डमिव नारायणनाभिपुण्डरीकस्य, मन्दरक्षोभविक्षिप्मिवामत- 
फेनपिण्डनिकरस्‌, वासुकिनिर्मोकमिव मन्थनश्रमोज्झितम्‌, हासमिव श्रियः कुलगृहवियोग- 
गलितम्‌, मन्दर-मथन-विखण्डिताशेष-शशिकला-खण्डसञ्चयमिव संहृतस्‌, परतिमा ठा 0 
जलनिधि-जलादुद्धृत म्‌ , दिग्गज-कर-शीकरासारमिव पुञ्जीभतम्‌, नक्षत्रमालाभरणमिव मदन 
द्विपस्य, शरच्छकल॑रिव कल्पितम्‌, कादम्बरी-रूप-वशीकृत-मुनिजन-हृदयेरिव निर्मितम्‌, 
गुरुमिव सवरत्नानास्‌, यशोराशिमिवेकत्र घटितं सवंसागराणाम्‌, प्रतिपक्षमिव चन्द्रमसः, 


समुद्रस्य, धवलताकारण = शुक्लताहेलुम्‌. इव । उत्प्रेक्षा । चन्द्रमसः = इन्दोः, सहभुवं = सोदरम्‌, 
इव । उत्प्रेक्षा । नारायणेत्यादिः० = नारायणस्य ( श्रीविष्णोः ) यत्‌ नाभिपुण्डरीक ( नामिसित- 
कमलम्‌ ) तस्य । मृणालदण्ड = विसदण्डम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । मन्दरेत्यादि:० = मन्दरस्य ( मन्दर- 
पर्वतस्य ) क्षोभेण ( सचलनें, अमृतोत्पत्यर्थं सुराऽसुरमथनजनितेनेति शेष: । ) विक्षिप्तम्‌ ( विकीणंम्‌ ), 
अमृतेत्यादि:० = अमृतफेनपिण्डस्य ( पीयुषडिण्डीरपिण्डस्य ) निकरम्‌ ( समूहम्‌ ) इव । उत्प्रेक्षा । 

वासुकीत्यादिः०--मन्थनश्र मोज्ञितं = मथनायासपरित्यक्तं, वासुकोत्यादिः० = वासुकेः ( सपं- 
राजस्य ) निर्मोकम्‌ ( कञ्चुकम्‌ ) इव । उत्प्रेक्षा । 

हासमिति । श्रियः = लक्ष्म्याः कुलगृहेत्यादि :० = कुलगृहस्य ( वंशमन्दिरस्य, पितृ गुहृभूतस्य 
समुद्रस्येति भावः । ) यो वियोगः ( विरहः ) तेन हेतुना, गलितम्‌ ( पतितम्‌ ) हासम्‌ ( हास्यम्‌ ) 
इव, कवि-समये हास्यस्य इवेतवणत्वादिति भाव: । उत्प्रेक्षा । 

मन्दरेत्यादिः०-संहूतम्‌ = एकत्रीकृतं, मन्दरेत्यादिः०=मन्दरमथनेन ( मन्दरपर्वंतविलोडनेन ) 
विखण्डिताः ( विशीर्णाः ) या अशेषाः ( समस्ताः ) शशिकला: ( चन्द्रकलाः ) तासां खण्डसःचचयम्‌ 
( शकलसमूहम्‌ ) इव । उत्प्रेक्षा । प्रतिमेत्यादिः० =जलतिधिजलात्‌ ( समुद्रसलिलात्‌ ) उद्धृतम्‌ ( उत्था- 
पितम्‌ ) प्रतिमागता: ( प्रतिबिम्बिता: ) ताराः ( नक्षत्राण ) तासां गणम्‌ ( समुहम्‌ ) इव । उत्प्रेक्षा । 

दिग्गजेत्यादिः०-—पुञ्जीभूतम्‌ = एकत्रीभूतं, दिग्गजेत्यादि:० = दिग्गजानां ( काष्ठादन्तिनाम्‌ ) 
ये करशीकरा: ( शुण्डादण्डोत्थापितजलकणाः ), तेषाम्‌ आसारम्‌ ( धारासम्पातम्‌ ), इव । उत्प्रेक्षा । 

नक्षत्रेत्यादिः ०---मदनद्वि पस्य =मन्मथगजस्य, नक्षत्रमालामरणं =सप्षविशतिसंख्यकमुक्तामालारूपा- 
ऽलङ्कार्‌, इव । उत्प्रेक्षा । “सेव नक्षत्रमाला स्यात्सक्षविश्चतिमौक्तिकः । इत्यमरः । शरच्छक्रलैः = 
शरन्मेघखण्डे:, कल्पितं = रचितम्‌, इव । उत्प्रक्षा । 

कादस्बरोत्यादिः० —कादम्बरीरूपेण ( कादम्बरीसौन्दर्येण ) वशीकृतानि ( अधीनोकृतानि ) 
यानि मुनिजनहृदयानि ( मुनिलोकचित्तानि ), तै. निर्मितं = कल्पितम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । सवं रत्नानां 
= समस्तमणीनां, गुरु = श्रेष्ठम्‌, इब । उत्प्रेक्षा । यशोराशिमिति । स्वंसागराणां = समस्तसपुद्राणाम्‌, 
एकत्र = एकस्मिन्स्थाने, घटितं = निर्मितं, यशोराशि = कीतिसमुहम्‌, इव । उत्यक्षा। चन्द्रमसः = 
इन्दोः, प्रतिपक्षं = सङ्खाषिणम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । ज्योत्स्तिकाया. = चन्द्रिकाया., जीवितं = जीवनम्‌ 


सफेदवस्त्रके आवरणसे युक्त पेटीमे रक्खे गये क्षीरसमुद्रकी सफेदीके कारणके समान, चन्द्रमाके सहोदरे 
समान, विष्णुके नाभिस्थ सफेद कमलके मृणालदण्डके समान, समुद्रमन्थनमे मन्दरपर्वंतके सञ्चलनसे बिखेरे गये 
अमृतफेनके पिण्डसमूइके समान, समुद्रमन्थनके परिश्रमसे छोड़े गये वाखुकिके केचुळौके समान, लक्ष्मीके कुळ- 
गृह (समुद्र ) के वियोगसे गिरे हुए हास्यके समान, लाये गये मन्दर पर्वतके मन्थनसे खण्डित समस्त चन्द्रकळाओं- 
के डकड़ोंके समूहके समान, समुद्रजळसे उठाये गये प्रतिबिम्बमे पड़े हुए तारागणके समान, इकट्‌ठे हुए दिरगर्जो- 
के सूर्डोके जलकणोंके धारासम्पातके समान, कामदेवके हाथीको सत्ताईस मोतियों यी मुक्तावठी अलङ्कारके 
समान, शरद्‌ ऋतुके मेघके ठकड़ेसे बने हुएके समान, कादम्बरीके सौन्दयंसे वशमें किये गये मुनिज्रनोंके निमल 
इदयोसे बनेहुए-से, सब समुद्रोंके एक स्थानमें रखे गये यशोंके समूहके समान, चन्द्रमाके प्रांतस्पर्थीके समान, 
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जीवितमिव ज्योत्स्निकायाः, लक्ष्मीहूदयमिव नलिनी-दल-गलज्जर्लाबन्दु-विलासतरूम्‌, 
उत्कण्ठितमिव मणा लवलयधवलकरम्‌, शरच्छशिनमिव घन-मृक्तांशु-निवह-धवलित-दिङमुखम्‌, 
मन्दाकिनीप्रवाहमि व सुरयुवतिकुचपरिमलवा हिनम्‌, प्रभार्वापणमतितारं हारम्‌ । 
कादम्बरीप्रहितहारसमपंणम्‌ 
दृष्टा चायमस्य चन्द्रापीडश्चन्द्रातपद्युतिमुषो धवलिम्नः कारणमिति मनसा निश्चित्य 
दूरादेव प्रत्युत्यानादिना समुचितोपचारक्रमेण मदलेखामापतन्तीं जग्राह । सा तु तस्मिन्नेव 
मरकतग्रावणि मृहर्त॑मुपविञ्य स्वयमुत्थाय तेन चन्दनाङ्ग रागेणानुलिप्य ते च द्वे दुकूल परि- 


इव । उत्प्रेक्षा । लक्ष्मीहृ दयं = कमलाचित्तम्‌, इव । नलिनीदलेत्थादिः० = नलिनीदलात्‌ ( कमलिनी- 
पत्त्रात्‌ ) गळनु ( प्रस्रवन्‌ ) यो जलरईि बन्द: ( सलिलपृषत : ) तस्य विलास: ( विभ्रम: ) स इव 
तरलम्‌ ( चच्चलम्‌ ), लक्ष्मीश्चञ्चलेति लोकप्रसिद्धिमनुसृत्येषोक्तिः । हारपक्षे--नलिनीदलगलज्जल- 
बिन्दुविलास इव तरल' ( मध्यगः मणि: ) यस्य, तम्‌ । “तरलो हारमध्यग: ” इत्यमरः । अत्रोपमा- 
्यस्याऽङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । 

उत्कण्ठितम्‌ = उत्सुकम्‌, इव, कान्तायामिति शेषः । मृणालेत्यादि:० = मृणालवल्याभ्यां ( विस. 
कङ्गुणाम्याम्‌ ) धवलो ( शुक्लो ) करौ ( हस्तौ ) यस्य, तम्‌ । हारपक्ष-मृणालवलयानि ( बिस- 
कङ्कणानि ) इव धवलाः ( शुक्लाः ) कराः ( किरणाः ) यस्य, तम्‌ । उपमा । शरच्छशिनं = 
शरहतुचन्द्रमसम्‌, इव । घनेत्यादि:० = घनैः ( मेघे: ) मुक्ताः ( त्यक्ताः ) ये अशुनिवहाः ( किरण- 
समूहाः ) तैः घवलितानि ( धवलीकृतानि ) दिङ्मुखानि ( काष्टाग्रभागाः ) येन, तम्‌ । हारपक्षे-- 
घनाः ( निबिडाः ) ये मुक्तांशवः ( मौक्तिककिरणा: ) तैधवलितानि दिङ्मुखानि येन, तम्‌ । 
उपमाऽलङ्कारः । 

मन्दाकिनीप्रवाहं = वियद्गङ्गात्रोतः, इव । सुरेत्यादि:० = सुरयुवतिकुचानां ( देत्रतरुणी- 

स्तनानाम्‌ ) परिमलं ( सोरमम्‌ ) वहति ( तत्तत्स्थान प्रापयति) इति, तम्‌, स्नानादिति शेषः । 
हारपक्षे-धारणादिति दोष: | एवं च--प्रमावर्षिणं = कान्तिवषुंकम्‌, अतितारम्‌ = अतिशयशुद्धम्‌, 
“तारो मुक्तादिशुद्धो स्यात्‌ इति विश्वः । ताहशं, हारं = मुक्तामालाम्‌, अद्राक्षीदित्यन्वयः । 

दृष्ट्वेति । चन्द्रापीडः, दृष्टा = पूर्वोक्तं हारमवलोक्य । अयम्‌ = एषः हारः, चन्द्रातपद्युतिमुषः = 
चन्द्रातपस्य ( इन्दुप्रकाशस्य ) द्यात ( कान्तिम्‌ ) मुष्णाति ( अपहरति ) इति तच्छीलस्य ( तत्स्व- 
भावस्य ), अस्य धवलिम्नः = शुक्लत्वस्य, कारणं = हेतुः, इति = एवं, मनसा = चित्तेन, ` निर्चित्य = 
निर्णीय, दूरात्‌ = विप्र कृष्टप्रदेशात्‌, एव, प्रत्यूथानादिना = अभ्युत्यानप्रभृतिना, समुचितोपचारक्रमेण = 
उपयुक्तसत्कारपरिपाटया, आपतन्तीम्‌ = आगच्छन्तीं, मदलेखां, जग्राह = प्राक्चवान्‌ । 

सेति । सा = मदलेखा, तु, तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते, एव, मरकतग्रावणि = अइमगर्भपाषाणे, मुहृतं = 
कञ्चित्कालम्‌, उपविश्य = स्थित्वा, स्वयम्‌ = आत्मना, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, तेन, चन्दनाऽङ्ग- 


चाँदनीके जीवनके समान, लक्ष्मीके हृद्यके समान, कमरिनीके पत्तोंसे गिरते हुए जलबिन्दुओंके विलासके समान 
चञ्चल, हारपक्षमे-कमलिनीके तरल (मध्यमणि ) वाले, पत्नीमें उत्कण्ठित ( ब्रियोगी ) पुरुषके समान मृणालके 
कडुणसे सफेद इाथके समान, हारपक्षमें-मृणालकडूणके समान सफेद किरणवाले, मेघसे छूटे हुए किरणसमूहसे 
दिशामुखको ie करनेवाले शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाके समान गाढ मोतियोंके समूहसे दिशामुखको सफेद करनेवाले, 
देवताओंकी युवतिर्योके स्नानमें स्तनका सुगन्ध वहन करनेवाले आकाशगङ्गाके प्रवाइके समान , देवताओंकी युबतियों- 
क्‌ स्नानमे स्तनसुगन्धको धारण करनेवाले, कान्तिकी वृष्टि करनेवाले ऐसे अत्यन्त शुद्ध ( खालिस ) हारको देखा । 
चन्द्रापांडने उस हारको देखकर “चन्द्रके प्रकाशकी कान्तिका अपहरण करनेवाली सफेद्रीका यष 
कारण दै” ऐसा मनसे निश्चय कर दूरसे ही प्रत्युत्यान आदि योग्य सत्कारके क्रमसे आती हुई मदलेखाका 


कादम्बरीप्रहितहारसमर्पणस्‌ ६०५ 


धाप्य तेश्च मालती कुसुमदामभिरारचितशेखरं कृत्वा तं हारमादाय चन्द्रापीडमुवाच--'कुमार ! 
तवेयमपहस्तिताहङ्कारकान्ता पेशलता प्रीतिपरवशं जनं कमिव न कारयति ? प्रश्रय एवते. 
ददात्यवकाशमेवंविधानास्‌ । अनया चाङ्गत्या कस्यासि न जीवितस्वामो ? अनेन चाकारणा- 
विष्कृतवात्सल्येन चरितेन कस्य न बन्वृत्वमध्यारोपयसि ? एषा च ते प्रकृतिमधरा व्यवह्ग ति: 
कस्य न वयस्यतामुत्पादयति ? क॑ वा न समाश्चासयन्त्यमी स्वभावसुकुमारवृत्तयो भवद्गुणाः ? 
त्वन्मूतिरेवात्रोपालम्भहंति, या प्रथमदशन एव विश्रम्भमुपजनयति ' इतरथा हि त्वद्विघे 


c) 


सकलभुवनप्रथितमहिम्नि प्रयुज्यमानं सवमेवानुचितमिवाभाति। तथाहि, सम्भाषणमप्यधः 


ee च्याच. 


रागेण = मलयजविलेपनेन, अनुलिप्य = अनुलेपनं कृत्वा, ते = पूर्वोक्ते, च, दुकूले = क्षोमवस्त्रे, उत्तरीया- 
ऽधरीयरूपे इति भावः । परिधाप्य = परिधापनं कृत्वा । तैः = पूर्वोक्तैः । मालतीकुसुमदाममिः = 
जातिपुष्पमाल्येः, आरचितशेखरं = निमितशिरोभूषणं, कृत्वा = विधाय, तं = पूवंवरणितं, हारं = मुक्ता- 
मालाम्‌, आदाय = गृहीत्वा, चन्द्रापीडम्‌, उवाच = जगाद । 

कुमारेति । कुमार = हे राजदारक !, अपेत्यादि:०=अपहुस्तितः { दूरीकृतः ) अहङ्कारः ( अह- 
ड्रति: ) यया, सा चाऽसौ, कान्ता ( मनोहरा ) तादृशी, पेशलता = सुन्दरता, “चारौ दक्षे च पेशलः” 
इत्यमरः । कमिव जनं = कमिव लोकं, प्रीतिपरवशं = प्रणयाऽधोनं, न कारयति=नो विधापयति, अपि 
तु सवं जनं प्रीतिवशं कारयतीति भाव: । ते=तव, प्रश्रयः = विनयः, एव, एवंविधानाम्‌ = एवा- 
हृशानां, प्रीत्यधीनानां जनानामिति माव: । अवकाशम्‌ = उपगमनसमयं, ददाति = वितरति । अनया, 
आकृत्या = आकारेण, कस्य = जनस्य, जीवितस्वामी = जीवनाऽधीश्वरः, न भसि=नो विद्यसे, 
अपि लु सवंस्येव जीवितस्वाम्यसीति भावः । अर्थापत्तिरलङ्कारः । 

अनेनेति । वा = अथ वा, अकारणेत्यादिः= अकारणं ( निर्हेतुकम्‌ ) यथा तथा आविष्कृतं 
( प्रकाशितम्‌ ) वात्सल्यं ( स्नेहः) येन, तेन, ताहृशेन, चरितेन= आचरणेन, कस्य = जनस्य, 
बन्धुत्वं = स्वजनत्वं, न अध्यारोपयसि= न अध्यारोपितं करोषि, एषा = इयं, ते = तव, प्रकृति- 
मधुरा = स्वमावमनोहरा, व्यवहृतिः = व्यवहारः, कस्य = जनस्य, वयस्यतां = मित्रतां, न उत्पाद- 
यति =नो जनयति ! स्वमावेत्यादिः०--वा = अथ वा स्वमावेन ( प्रकृत्या ) सुकुमारा ( कोमला ) 
वृत्तिः ( व्यवहारः ) येषां, ते, ताहशा भवद्गुणाः = त्वदीया दयादाक्षिण्यादयः, कं = जनं, न समा- 
₹वासयन्ति = समाश्वस्तं न कुर्वन्ति । अर्थापत्तिः । 

त्वन्सूतिरिति । वा=अथवा, अत्र = अस्मिन्विषये त्वन्मतिः = भवदाकारः, एव, उपा- 
लम्भस्‌ = आक्षेपस्‌ । अहंति = योग्या भवति । या =त्वन्मूतिः । प्रथमदशंने = आद्याऽवलोकने, एव, 
विश्रम्भं = विश्वासम्‌, उपजनयति = उत्पादयति । 

इतरथेति । इतरथा = विश्रम्मोपजननाऽमावे । हि = निश्चयेन, सकलेत्यादि:० = सकलमभ्रुवने ष्‌ 
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स्वागत किया । उस ( मदलेखा ) ने उसी मरकतरत्नकी शिलामे कुछ कालतक बेठकर, फिर उठकर उस चन्दनके 
अङ्गरागसे चन्द्रापीडको लेपन कर, फिर दोनों रेशमी वस्त्रों ( उत्तरीय और अधरीय ) को पहनाकर माळतीक फूलों- 
की मालासे उनके शिरको सज]कर उस हारको लेकर चन्द्रापीडको कद्दा--कुमार ! अइङ्कारको हटाकर मनको 
हरण करनेवाली आपकी यइ सुन्दरता किसको प्रीतिवश नहीं करती है £ आपका विनय ही ऐसे जनांको अवसर 
देता है। ऐसे आकारसे आप किसके जीवनके स्वामी नहीं हैं विना कारणके स्नेइका प्रकाश करनेवाले इस 
आचरणसे आप किसकी बन्धुता उत्पन्न नहीं करते हैं १ आपका स्वभावसे ही सुन्दर यह व्यवहार किसकी मित्रताको 
उत्पन्न नहीं करता है ? स्वभावसे ही सुकुमार वृत्तिवाले आपके ये युण किसे आश्वासन नहीं देते हैं ? आपकी मूर्ति 
दी इस विषयमे उपालम्भ ( उलाहना ) के योग्य हो जाती हवै जो प्रथम दशनमें ही विश्व [सको उत्पन्न करती है । 
नहीं तो समस्त लोकमें प्रख्यात मद्दक्ववाळे आपके सदश जनमें प्रयोग किया जानेवाला सब कुछ भी अनुचित-सा 


क्र 


६०६ | कादम्बरी 


करणमिवापतति । आदरोऽपि प्रभुताभिमानमिवानुमापयति | स्तुतिरप्यात्मोत्सेकमिव सूच- 
यति । उपचारोऽपि चपलतामिव प्रकाशयति । प्रीतिरप्पनात्मज्ञतामिव ज्ञापयति । विज्ञापनापि 
प्रागल्म्यमिव जायते । सेवापि चापलमिव दृश्यते र । दानमपि परिभव इव भवति। अपिच 
स्वयं गृहीतहृदयाय कि दीयते ? जीवितेश्वराय कि प्रतिपाद्यते ¦ प्रथमकृतागमनमहोपका रस्य 
का ते प्रत्यपक्रिया ? दर्शनदत्तजीवितफलस्य सकलमागमन केन ते क्रियते ? प्रणयिताञ्चानेन 
व्यपदेशेन दशयति कादम्बरी, न विभवम्‌ । अप्रतिपाद्या हि परस्वता सज्ज नविभवानाम्‌ । 


( समस्तलोकेषु ) प्रथितः ( विख्यातः ) महिमा ( महत्वम्‌ ) यस्य तस्मिन्‌ । ताहशे, त्वद्विधे = भवा- 
हरे । प्रयज्यमानं = विधीयमानं, सवं = सकलम्‌, एव, सम्भाषणादिकमाचरणमिति शेष: । अनुचि- 
तम्‌ = अयोग्यम्‌, एव, आभाति = प्रकाशते । | 
उक्तमर्थ समथयते--तथा हीति। संभाषणं = संलपनम्‌ अपि, अध:करणं = लघूक रणम्‌, इव । 
आपतति = उपस्थितं भवति । उत्प्रेक्षा । आदरः = सत्कारः, अपि, प्रभ्रुताऽमिमानं = ऐस्वर्याऽह ङ्कारम्‌, 
इव, अनुमापयति = अनुमितिविषयं कारयति । उत्प्रेक्षा । स्तुतिः = प्रशंसा, अपि, आत्मोत्सेकं = 
स्वगवम्‌, इव, सूचयति=व्यनक्ति। उत्प्रेक्षा। उपचारः = अभ्युत्यानादिस्वरूपः सत्कारः, अपि, 
चपलतां = चच्चलताम्‌, इव, प्रकाशयति = प्रकटीकरोति । उत्प्रेक्षा । प्रीतिः = स्नेहः, अपि। 
अनात्मज्ञतां = स्वयोग्यताऽनमिज्ञताम्‌, इव, ज्ञापयति = बोधयति । उत्प्रेक्षा । विज्ञापना = विज्ञप्तिः, 
अपि, प्रागल्भ्यं = धृष्टता इव । जायते = संपद्यते । उत्प्रेक्षा । सेवा = शुश्रूषा, अपि । चापलं = 
चाञ्चल्यम्‌, इव । हृश्यते = अवलोक्यते । उत्प्रेक्षा । दानं = वितरणम्‌, अपि ! परिभवः = अनादरः, 
इव । भवति = विद्यते । उत्प्रेक्षा । 
पूर्वोक्तमेव किच्चिस्समथंयते--अपि चेति । स्वयम्‌ = आत्मना एव, गृहीतहृदयाय = आत्त- 
चित्ताय, भवता इति रोषः, कि=वस्तु, दीयते = भप्यते, न किमपीति भावः । जीवितिश्वराय = 
प्राणेश्वराय, कि = वस्तु, प्रतिपाद्यते = वितीय॑ते । प्रतिपाद्यपदार्थानां जोविताऽवधित्वान्न किमपि प्रति- 
पादयितुं शक्यत इति भावः । प्रथमेत्यादिः० = प्रथमकृतम्‌ ('आदावनुष्ठितम्‌ ) आगमनम्‌ ( आगतिः ) 
एव, महोपकारः ( अधिकोपकृति: ) येन तस्य, ताहशस्य, ते=तव, का, प्रत्युपक्रिया = प्रत्युपकारः, 
न काऽपीति भावः । दशंनेत्यादिः० = दशनेन ( विलोकनेन ) दत्तं ( वितीणंभ्‌ ) जीवितफलं ( जीवन- 
साफल्यम्‌ ) येन, तस्य, ताहृ शस्य, ते = तव, आगमनम्‌ ( आगतिः ), केन = कीहरेन कर्मणा, सफलं = 
` साफल्योपेत, क्रियते = विधीयते न केनाऽपि कर्मणेति भावः । 
प्राणयितामिति । अनेन = प्रस्तुतेन, व्यपदेशेन = हारसमपंणरूपमिषेण, कादम्बरी = गन्धर्वं - 
राजकुमारी, प्रणयितां=प्रणयमावं, दशंयति = प्रकाशयति, विभवम्‌ = ऐश्वयेसम्पदं, न = नो दर्शयति । 
हि = यस्मात्कारणात्‌, सज्जनविमवानां = साधुसम्पत्तीनां, परस्वता = अन्यविभवता, अप्रतिपाद्या = 
अप्रतिपादनीया, स्वतःसिद्धत्वादिति भावः । 


प्रतीत हो जाता है । जेसे कि आपसे संभाषण भी आपका तिरस्कार-सा प्रतीत होता है। आपका आदर करना भी 
मानों अपने अभिमानका अनुमान कराता है । आपकी स्तुति ( तारीफ ) भी मानों अपने गर्वको सूचित करती है । 
उपचार ( अभ्युत्थान आदि सत्कार ) भी मानों चन्नलताको प्रकाशित करता है । आपके प्रति प्रीति भी मानों 
अपने अशानको ज्ञापित करती है। आपसे कुछ निवेदन करना भी प्रगल्मता-सी हो जाती है । आपकी सेवा भी 
चञ्चलता-सी देखी जाती है । आपको कुछ देना भी तिरस्कार-सा हो जाता है। और भी स्वयम्‌ हमारे हृदयको 
लेनेवालेको क्या दिया जाता है? जीवनके स्वामीको क्या सौंपा जाता है? आकर पहले ही महान्‌ उपकार 
करने वाले आपका क्या प्रत्युपकार हो सकता है.? अपने दशनसे ही जीविनका फल देनेवाले .आपका आगमन 
कैसे सफल किया जा सकता है ? कादम्बरी इस ( उपहार प्रेषणरूप ) बहानेसे अपना प्रणय दिखलाती है न कि 
वैभव । सञ्जनोके विभावोंपर दूसरेका स्वत्व प्रतिपादनका विषय नहीं होता है, क्योंकि वद स्वतः सिद्ध है । 


कादम्बरीप्रहितहा रसमपंणम्‌ ६०७ 


आस्तां तावद्विभवः, भवादुशस्य दास्यमप्यङ्गीकुर्वाणा नाकार्यकारिणीति नियज्यते । दत्त्वात्मा- 
नमपि वञ्चिता न भवति । जवितमप्यरपयित्वा न पश्चात्तप्यते । प्रणयिजनप्रत्याख्यानपराङःमखी 
च दाक्षिण्यपरवती महत्ता सताम्‌ । न च तादृशी भवति याचमानानाम्‌, यादशी ददतां लज्जा । 
यत्तु सत्यम्‌ अमुना व्यतिकरेण कृतापराधमिव त्वय्यात्मानमवगच्छति कादम्बरी । तदयममत- 
मथनसमुद्भूतानां सवरत्नानामेकः शेष इति शेषनामा हारोऽमुनंव हेतुना बहुमतो भगवता 
अम्भसाम्पत्या गृहमुपगताय प्रचेतसे दत्त:। प Tशभुताऽपि गन्धर्वराजाय, गन्धर्वराजेनाऽपि काद- 
म्बयें, तयाऽपि त्वद्वपुरध्यानुरूपमाभरणस्येति विभावयन्त्या नभःस्थलमेवोचितं सुधासूतेर्धाम 


आस्तामिति । विभवः =हारादिरूपा सम्पत्तिः, तावत्‌, आस्तां = तिष्ठतु, भवाहशस्य = 
त्वाहशस्य, दास्यं = दासीभावम्‌, अपि, अङ्गीकुर्वाणा = अभ्यृपगच्छन्ती, योषिदिति शेषः । अकार्य- 
कारिणी = अक्ृत्यविधायिनी, इति = एवं, न नियुज्यत = नो व्यपदिश्यते । आत्मानं = स्वां, दत्त्वा= 
समप्यं, अपि मवाहशायेति शेषः । वञ्चिता = प्रतारिता, काऽपि योषिदिति शेषः । न भवति, जीवितं = 
जीवनम्‌, अपंयित्वा = दत्वा, अपि, न पश्चात्तप्यते = न पश्चात्तापं करोति । 

प्रणयिजनेत्यादिः०--सतां = सञ्जनानां, महत्ता = गुरुता, प्रणयिजनेत्यादिः० = प्रणयिजनानां 
( प्रमयुक्तलोकानाम्‌ ) प्रत्याख्याने ( निराकरणे, प्रणयस्येति शेषः । ) पराङमुखी ( विमुखी ), प्रणयि - 
जनानुरोधपरायणेति भावः । अतः-द।क्षिण्यपर वती=दाक्षिण्यस्य ( औदायेस्य ) परवती (अधीना) च । 

न चेति। याचमानानां याचनां कुर्वतां, ताहशी = तत्सहशी, लज्जा = व्रीडा, न भवति = 
नो विद्यते, यादृशी, ददतां = दानं कुर्वतां, लज्जा = ब्रीडा भवति, याचकमनोरथं पुरयित्वाऽपि सतां 
नो यथेष्टं दत्तमिति लज्जा भवतीति भावः । 

प्रकृते पूर्वोक्तमर्थं योजयति--यत्त्विति । अमुना=अनेन, व्यतिकरेण = हारसमपंणरूपव्यापारेण, 
कादम्बरी, त्वयि = विषये, आत्मानं =स्वं, कृताऽपराधं = विहितागसम्‌, इव, अवगच्छति = जानीते । 
भवाहशाय नेयं समुचितं दानमिति मत्वेति भाव: | इदं = कथनं, सत्यं = तथ्यम्‌ । वाक्याथहेतुक 
काव्यलिङ्गम्‌ । 

तदयमिति । अमृतेत्यादिः०=अमृतमथनात्‌ ( पीयुषाऽथं समुद्रमन्थनात्‌ ) समुद्भूतानां ( सञ्जा- 
तानाम्‌ ), सर्व रत्नानां = समस्तमणीनास्‌, एकः, शेषः = अवशिष्ट:, इति = अस्मात्कारणात्‌, अयम्‌ = 
एषः, रोषनामा = शेषनामक:, हारः = मुक्तामाला, अमुना = अनेन, एव, हेतुना = कारणेन, भगवता = 
षड्विधेश्वयंसम्पन्नेन, अम्भसांपत्या = समुद्रेण, बहुमतः = अधिकसंमतः ( सन्‌ ), गृहं = गेहम्‌, 
उपगताय = संप्रा्ताय, प्रचेतसे = वरुणाय, “प्रचेता वरुणः पाशी "त्यमरः । दत्तः = समपितः । 
पाशभृता = पाशिना, वरुणेनेति भावः । अपि, गन्धं राजाय = गन्धर्वाऽधिपतये, चित्ररथायेति माव: । 
दत्तः । गन्धं राजेन = चित्ररथेन, कादम्बये = स्वदुहित्रे, दत्तः । त्वद्वपुः = मवच्छरीरम्‌, अस्य = 
एतस्य, आमरणस्य=हाररूपस्याऽल डकारस्य, अनुरूप =योग्यम्‌, इति = एवं, विभावयन्त्या = चिन्तयन्त्या, 
तया = कादम्बर्या, अपि । सुधासूतेः = चन्द्रस्य, नमःस्थलम्‌ = आकाशतलम्‌, एव, उचितम्‌ = अनुरूपं , 


का दासी भावको स्वीकार करनेवाली किसी भी सन्नीको अकार्य करनेवाली 
ऐसा नहीं कही जा सकती है । आप-से पुरुषको आत्मसमपंण करके भी पश्चात्ताप ( पछतावा ) नहीं करती है । 
सज्ननोंका मह तत्व उदारताके अधीन द्ोता दै और वह प्रणयी जनके प्रणयको ठुकराने वाला नहीं होता है। देते 
हुए जनोंको जेसी लज्जा होती है माँगते हुए जनोंको वैसी लज्जा नहीं होती दे । कादम्बरी ण ही इस 
( उपहार समप॑णके ) ब्यवहारसे अपनेको अपराध की हुई-सी समझती है। अमृत वे समयमे समुद्रसे उत्पन्न 
समस्त रत्नोंका एक शेष, शेष नामवाला यह हार इसी कारणसे भगवान्‌ समुद्रने घरमे आये हुए वरुणजीको 

दिया गया था । वरुणने भी गन्धर्वराज ( चित्ररथ ) को, चित्ररथने भी कादम्बरीकी, उन्होंने भी आपका शरीर 


विभवकी बात रहने देँ । आप-जेसे 


इ कादम्बरी 


न धरेत्यवधार्यानुप्रेषितः । यद्यपि निजगुणगणाभरणभूषिताङ्भ यष्टयो भवादृशाः वलेशहेतु- 
मितरजनबहुमतमाभरणभारमङ्केषु नारोपयन्ति, तथापि कादम्बरीप्रीतिरत्र कारणम्‌ । किन 
कृतमुरसि शिलाशकलं कोस्तुभाभिधातं लक्ष्म्या: सहजमिति बह्मानमाविष्कृवता भगवता 
शाङ्गपाणिना ! न च नारायणोऽत्रभवन्तमतिरिच्यते । नापि कौस्तुभमणिरणुनापि गुणलवेन 
शेषमतिशेते । न चापि कादम्बरीमाकरानुक्रतिकल्याप्यल्मीयस्या लक्ष्मी रनुगन्तुमलस्‌ । अतो- 
ऽहंतीयमिमं बहुमानं त्वत्तः। न चाभूमिरेषा प्रीतिप्रसरस्य । नियतञ्च भवता भग्नप्रणया महा- 
ME 2  न्‍न्‍्न्‍्ज- 


(क्क ७७७००0 कि 


घाम > स्थानं, घरा >पृथिवी, न = नोचितं धाम, इति = एवम्‌ अवधारय = निश्चित्य, अनुप्रेषितः = 
अनुप्रहित: । हृ शान्ताऽलङ्कारः । "दृष्टान्तस्तु सधमस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌ । इति आका ल्‌ 

यद्यपौति । निजगुणेत्यादिः० = निजाः ( आत्मीयाः ) ये गुणगणाः ( शौयसौन्दर्यात्मकगुण- 
समूहाः ) एव आमरणानि ( आभूषणानि ), तेः भुषिता ( अलङ्कृता ) अङ्कयष्टिः { देहयष्ठिः ) 
येषां ते, ताहशा: । मवाहृशाः = सवत्सहृशाः, कलेशहेतुं = कष्टकारकं, भारभूतत्वादिति माव: । इतरे- 
त्यादि:० = इतरजननां ( साधारणलोकानाम्‌ ) बहुमतम्‌ { अधिकसंमतम्‌ )  ताहशम--आमभरण- 
मार = भूषणभरम्‌ , अङ्गेष करच रणादिदेहाऽवयवेष्‌ करों आरोपयन्ति > नो धारयन्ति । तथाऽपि 
-- तदपि, कादम्बरीप्रीतिः = कादम्बरीप्रणयः, अत्र > अस्मिन्‌, हारधारणे, कारणं = हेतु: । 

उक्तमयं दान्तेन द्रढयति--कि नेति। लक्ष्म्याः =क्षीरोदतनयायाः, सहजं = सहजननं, 
सोदरभूतमिति भावः, इति =अस्मात्कारणात्‌, बहुमानम्‌ = अधिकस मानम्‌, आविष्कुवंता = प्रकटी- 
कुबंता । भगवता = षड्विधैश्वयंसंपन्नेन, शाङ्गंपाणिना = विष्णुना । श्डुङ्गस्य विकारः याङ्ग, 
“जाप: शाङ्गं मुराऽरेस्तु”' इत्यमरः । शाङ्ग पाणो यस्य, तेन ( व्यधिकरणबहुव्रीहिः ), कौस्तुमाऽभि- 
धानं = कोस्तुमनामकं, कुं ( भूमिम्‌ ) स्तुभ्नाति ( व्याप्नोति ) इति कुस्तुमः ( समुद्रः ), तत्र भवः 
कौस्तुभः, “तत्र भव’’ इत्यप्प्रत्ययः । शिलाशकलं = पाषाणखण्डम्‌, उरसि =वक्षःस्थले, कि, न 
कृतं =नो विहितं, नो धारितम्‌ ? अपि तु धारितमेव । 

न चेति । नारायण: = विष्णुः, अत्रभवन्तं = माननीयं, त्वामिति भाव: । न अतिरिच्यते =न 
न अतिशयितो भवति । | 

नाऽपीति । कोस्तुभमणिः = कोस्तुमरत्नं, भगवद्विष्णुगृहीतस्‌ । अणुना = लवेन, अपि, 
गुणळवेन = गुणलेशेन, शेषं = तश्ना मकमिमं हारं, न अतिशेते = न अतिक्रामति । 

न चा$पीति । लक्ष्मी: = कमला, अल्पीयस्या = स्तोकपरिमाणया, अपि, आकारेत्यादिः० == 
आकारस्य ( आकृतेः ) अनुकृतिकलया ( अनुकरणलेशेन ), अपि, कादम्बरीम्‌, अनुगन्तुम्‌ == अनुसतुँ, 
न अलं =न समर्था, कादम्बरी सवंथा लक्ष्म्या नाऽतिक्रम्यत इति माव: । 

अत इति । अतः = अस्मात्कारणात्‌, इयं = कादम्बरी, त्वत्तः = भवतः, इमं = सं मुखसिथितं, 
बहुमानम्‌ = अधिकसम्मानं, हारधारणरूपमिति मावः । अहंति = योग्या भवति, प्राप्तुमिति शेष: । 
RD ` अवात, आप्युमात च्चः | 


शस ( हार ) का योग्य आभूषण हे जसे कि चन्द्रमाका आकाश ही योग्यस्थान है धरती नहीं । ऐसा विचार कर 
इसे आपके पास भेजा दै । यद्यपि औदार्य और सौन्दर्यं आदि गुणोंके समूइसे अलङ्कृत शरीरवाले आप जेसे 
महापुरुष क्लेशका कारण, सामान्यजनोंसे झी अधिक सम्मत आभरणरूप भार शरीरभे धारण नहीं करते हैं , तथापि 
कादम्बरीकी प्रीति ही ( इसको धारण करनेमें ) कारण है । यह लक्ष्मी का सहज (सहोदर भाई-सा ) दे इस 
कारणसे बहुत सम्मान प्रकाशित करते हुए भगवान्‌ विष्णुने कौस्तुभ नामके शिलाखण्डको क्या छातीमै धारण 
नहीं किया ? नारायण भी आपसे अधिक नहीं हैं, और न तो कौस्तुभ मणि ही गुणके लेश मात्रसे भी “रोष? 
मणिसे अधिक नहीं है। और न हो लक्ष्मी थोड़ी-सी भी आकृतिको अनुकरणकी कलासे कादम्बरीका अनुसरण 
करनेमें समर्थं हैं। इस कारणसे ये ( कादम्बरी) आपसे अधिक सम्मान प्राप्त करनेके लिए योग्य है । ये 
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इवेतामुपालम्भसहस्रेः खेदयित्वा स्वात्मानमुत्स्रक्ष्यत्त । अत एव महाश्वेता तरलिकामपीमं 
हारमादाय त्वत्सकाशं प्रेषितवती । तयाऽपि कुमारस्य सन्दिष्टमेव-_' न खलू महाभागेन मन- 
सापि कार्यः का दम्बर्या : प्रथमत्रणयप्रसरभङ्गः' इत्युक्त्वा च ताराचक्रमिव चामीकराचलस्य 
तटे तं तस्य वक्षःस्थल बबन्ध । 

चन्द्रापीडस्तु विस्मयमानः प्रत्यवादीत्‌--'मदलेखे । किमुच्यते । निपुणासि, जानासि 


ग्राहयितुम्‌ । उत्तरावकारमपहरन्त्या कृतं वचसि कोशलम्‌ । अयि मग्धे ! के वयमात्मनः ? के 
SS NS यी 
न चेति। एषा = कादम्बरी, प्रीतिप्रसरस्य = प्रणयविवरणस्य अभमिः = अस्थानं , न, अपि 

तु प्रीतिप्रसरस्य भूमिरेवेति भावः । | 


नियतमिति । सवता = त्वया, भग्नप्रणया = खण्डितप्रीतिः, हारस्य [ऽनम्युपगमनेनेति शोष: । 
मग्नः प्रणयः यस्याः सा, ताहशी कादम्बरी, महाश्वेतां = तदाख्यां स्वसखीम्‌, उपाळम्भसह्नैः = 
बहुमिराक्षेपः, ईहृशोऽनुदारो भवत्या मदर्थं नियोजित इत्यादिवचनरूपैरिति शेषः । खेदयित्वा = 
खेदं जनयित्वा, स्वात्मानं = निजशरोरम्‌, उत्स्रक्ष्यति = त्यक्ष्यति । 

अत एवेति । अस्मात्कारणादेव, महाश्वेता, इमम्‌ = एतं, हारं = = मुक्तामालाम्‌, आदाय = 
गृहीत्वा, तरलिकामपि, त्वत्सकाशं = भवत्समीपं, प्रेषितवती = प्रहितवती । 

तयाऽपोति । महाश्चवेतयाऽपि, कुमारस्य = राजपुत्रस्य, भवतः समीप इति शेष: । संदिष्टम्‌ = 
सन्देशो दत्तः, एव । महाभागेन = महाभाग्येन, भवता । कादम्बर्या = मत्सख्याः, प्रथमेत्यादिः० = 
प्रथमः ( आद्यः ) यः प्रणयप्रसरः { प्रीतिवितरणम्‌ ) तस्य भङ्गः ( निरासः ), मनसा$पि == 
चित्तेनाऽपि, न कार्यः सन करणीयः, किमुताऽन्येरिन्द्रियेरिति शेषः। इति = एवम्‌ उक्त्वा = 
कथयित्वा, चामीकराऽचलस्य = सुवर्णपर्वंतस्य, सुमेरोरित्यर्थः । “चामीकरं जातरूपं महारजत- 
का्चने |? इत्यमरः । तटे = ऊध्व भागे । ताराचक्रं = नक्षत्रमण्डलम्‌, इव, तस्य = चन्द्रापीडस्य, वक्ष:- 
स्थले = उरःस्थले, तं = हारं, बबन्ध = बद्धवती, मदलेखेति शेष: । 

चन्द्रापीड इति । चन्द्रापीडः = राजकुमारः, विस्मयमानः = विस्मयम्‌ ( आश्चर्यम्‌ ) कुवम्‌ । 
मदलेखाया वचनकौशलेनेति शेषः । प्रत्यवादीत्‌ = प्रत्यब्रवीत्‌ । मदलेखे !, किम्‌, उच्यते = अभि- 
धीयते, निपुणा = शिक्षिता, असि = विद्यसे, वाक्यरचनायामिति मावः । ग्राहयितुं = स्वीकारयिलुं, 
हारमनुरोधं वेति शेषः। जानासि= वेत्सि। उत्तराऽवकाशं = प्रतिवाक्याऽवसरम्‌, अपह्रन्त्या = 
दूरीकुवंत्या, त्वयेति शेषः । वचसि = वचने, कौशलं = नैपुण्यं, कृतं = विहितम्‌ । 

अयीति । अयीति कोमलामन्त्रणे, मुग्धे = हे सुन्दरि |, ' मुग्धः सुन्दरमुढयोः 
वयम्‌, आत्मनः = स्वस्य, विषयं इति शेषः। के =के नाम, न प्रमव इति भावः। वा =अथ वा, 
वयं, ग्रहणाऽग्रहणस्य = स्वीकरणाऽस्वीक रणस्य, विषयेऽपि न प्रमव इति भाव: । इयम्‌ = एषा, 


re . >>> 
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इत्यमर: । 


= ३३ 


( कादम्बरी ) प्रणय देनेके लिए अपात्र नहीं हैं, आपके प्रणयभङ्ग करनेपर थे ( कादम्बरी ) निश्चय दी महा- 
्ेताको इजारों उपालम्भो ( उलाइनों ) से खिन्न कर अपने शरीरका उत्सग कर देंगी । अत एव महाश्वेताने 
रार लेकर तरलिकाको भी आपके समीप भेजा हे । उन्होंने ( मझाश्चेताने ) भी कुमारको सन्देश भेजा ही है कि 
“भाग्यसम्पन्न आपको भी कादम्बरीके प्रथम प्रणयवितरणका भङ्ग मनसे भी नहीं करना चाहिए ।” ऐसा कहकर 
सुभेरुपर्वंतके तटमें ऊर्ध्वभागमे नक्षत्रमण्डलके समान उन ( चन्द्रापीड ) के वक्षःस्थलमे उस ( शेष नामक ) 
मणिको बाँध दिया । अल 

आश्चयंयुक्त होते हुए चन्द्रापीडने उत्तर दिया ! क्या कहा जाता है ? तुम निपुण हो; ग्रहण 
कराना जानती हो । उत्तर देनेका अवसर दूर करती हुई तुमने वचनका कोशल दिखलाया है । अरी अल्दड़ ! 


६१० कादम्बरी 


वा वयं ग्रहणाऽग्रहणस्य वा ? गता खल्वियमस्तं कथा । सौजन्यशालिनीभिभवतीभिरुपकरणी- 
कुतोऽयं जनो यथेटरमिष्टेष्वनिष्टेषु वा व्यापारेषु विनियुज्यतामु । अतिद क्षिणायाः खल्‌ देव्याः 
कादम्बर्याः निर्दाक्षिण्यमपि गुणा न कश्चिन्न दासीकुर्वन्ति’ इत्युक्त्वा च कादम्ब रीसम्बद्धाभिः 
कथाभिः सूचिरं स्थित्वा विसजंयाम्बभूव मदलेखाम्‌ । “le 
अनतिटूरं गतायाञ्च तस्यां क्रोडापवेतगतस्‌ उदयगिरिगत मिव चन्द्रमसं चन्दनदुकूल- 
हारधवलं चन्द्रापीडं द्रष्टं समुत्सारित-वेत्र-च्छत्र-चामर-चिह्वा निषिद्धाशषप रिजना तमालिका- 
द्वितीया चित्ररथसुता पुनरपि तदेव सौधशिखरमारुरोह। तत्रस्था च पुनस्तथव विविध- 


कथा = कथनं, मदङ्गीकरणरूपेति भावः । अस्तं गता = दूर गता, मम युष्म-पारतन्त्र्येणेति भावः । 
खलु = निश्चयेन । 
` सोजम्येत्यादिः०--सौजन्यज्ञालिनीमिः = सुजनताशोभिनीमिः । भवतीभिः = युष्माभिः, उप- 
करणीकृत: = सेवास'धनीकृतः, अयम्‌ = एषः, जनः = मद्रूपो लोकः, इष्टेषु = अभीश्षु, वा = अथ वा, 
अनिष्टे षु/= अनमीष्टेषु, वा, व्यापारेषु = कायेषु, यथेष्टम्‌ = इच्छामनतिक्रम्य, विनियुज्यताम्‌ = उप- 
युज्यताम्‌ । 
अतिदक्षिणाया इति । अतिदक्षिणायाः = अत्यृदारायाः, “दक्षिणे सरलोदारो' इत्यमरः । 
देव्या: = मोदयेक्तायाः कादम्बर्याः, गुणाः = सौन्दर्येविनयादयः । निर्दाक्षिण्यमपि = अनुदारमपि, 
कञ्चित्‌ = कमपि, जनं = लोकं, न दासीकुवेन्ति =न सेवकीकुर्वन्ति, इति न, अपि तु दासीकूवन्ति, 
इति = एवम्‌, उक्त्वा = अभिधाय, कादम्बरीसंबद्धामिः = कादम्बरीसम्बन्धयुक्ताभिः, एव, कथाभिः 
=कथनेः, सुचिरं = बहुसमयं यावत्‌, स्थित्वा = अवस्थाय, मदलेखां विसजंयाम्बभूव = तत्याज, 
स्वगृहं गन्तुमाज्ञापयामासेति भावः । 
अनतिदूरमिति । तस्यां = मदलेखायाम्‌, अनतिदूरम्‌ = अनतिविप्रकृष्ट, गतायां = प्राक्षायाम्‌, 
उदयगिरिगतम्‌ = उदथपद॑तप्राप्तं, चन्द्रमसं = चन्द्रम्‌, इव, चन्दनेत्यादिः० = चन्दनेन ( मलयजरसेन ) 
दुकूलाभ्यां ( क्षोमवस्त्राभ्यामुत्तरीयाऽधरीयरूपाभ्यामिति शेष: ) हारेण (मुक्तामालया), कादम्बरीप्रहित- 
येति भावः। धवलं ( शुक्लं ), क्रीडापर्वंतगतं = केलिशेलगतं, चन्द्रापीडं, द्रष्ट्रं = विलोकयितुं, 
चन्द्रपक्षे--चन्दनेत्यादिः ०=मलयजरस-क्षौम-मुक्तामालासमशुक्लम्‌ । समुत्सारितेत्यादिः०= समुत्सारितानि 
( दूरीकृतानि ) वेत्रच्छत्त्रचामरचिह्वानि ( वेतयश्यातपत्रप्रकीणंकलक्षणानि ) यया सा । निषिद्धा- 
ऽशेषपरिजना = निषिद्धा: ( निवारिताः ) अशेषाः ( समस्ताः ) परिजनाः ( परिचारिकाः ) यया 
सा । अत एव तमालिकाद्वितीया = तमालिका एव द्वितीया ( अपरा ) यस्याः सा ताहशी चित्ररथसुता 
= कादम्बरी, पुनरपि = भूयोऽपि, तदेव = पूर्वोक्तमेव, सौधरिखर = राजसदनोध्वंभागम्‌, आरु रोह = 
आरूढा, उपमाऽलङ्कारः । 
तत्रस्थेति । तत्रस्थिता सती । पुनः = भूयः, तथेव = पूर्वोक्तप्रकारेणैव, विविधेत्यादिः० = 
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में कोन हूँ. १ ग्रहण करने वा न करनेके लिए भी में कौन हूँ ? यहद बात तो अब बीत गई। सुजनतासे शोभित 
होनेबाळी आपलोगोसे सेवाका साधन बनाया गया यह जन अपने अभीष्ट वा अनभीष्ट व्यापारोंमें नियुक्त किया 
जाय । अतिशय उदार देवी कादम्बरीके गुण अनुदार भी किसी भी जनको दास .नहीं बनाते हैं यह बात 
नहीं ( दास बना ही देते हैं ) ।? चन्द्रापीडने ऐसा कहकर कादम्बरीसे सम्बद्ध कथनोंसे बहुत काल रहकर 
मद्‌ळखाको रुखसत किया । | 

उसके बहुत दूर न जानेपर उदयपवंत पर गये हुए चन्दन रेशमी वस्त्र और हारके तुल्य सफेद चन्द्रमाके 

समान क्रीडा पर्वेतपर गये हुए चन्दन, रेशमी वस्त्र और हारसे शुक्लवर्ण वाले चन्द्रापीडको देखनेके लिए बेत, 

छत्त्र और चेंबर, राजचिह्न इनको हटाई हुई, समस्त परिचारिकाओंका निषेधकर केवल तमालिकाको साथमें लेकर 

चित्ररथकुमारी ( कादम्बरी / फिर भी उसी मइलकी चोटी पर आरूढ हुई । वहाँ रहकर फिर उसी तरद्द अनेक 


कादम्बरीप्रहितहारसमपणम्‌ ६११ 
बिलास-त रङ्भितेविकारिविलोकितेजंहारास्य मनः | तथाहि, मृहुनितम्बबिम्बन्यस्तवामहस्त- 
पल्लवा प्रावृतांशुकानुसारप्रसारित-दक्षिणकरा निश्चलतारका लिखितेव मृहुजुंम्भिकारम्भ- 
दत्तो्तानकरतलतया तद्गोत्रस्खलनभिया निरुद्ववदनेव, मृहुरंशुकपल्ल व-ताडित-नि श्वासामोद- 
लुब्ध-मधुकर-मुखरतया प्रस्तुताह्वानेव, मृहुरनिलगलितांशक-सम्भ्रम-द्विगणीकृतभजयगल- 
प्रावृत-पयोधरतया दत्तालिद्भनसंज्ञेव, मुहुः केशपाशाङृष्ट-कुसुम-पूरिताञ्जलि-समाघ्राण-लीलया 


विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) ये विलासाः ( ञ्रनेत्रादिसमुत्पन्ना विभ्रमाः ) तः तरङ्गितं: ( सञ्जात- 
तरङ्गः, चच्चलरिति भावः ) । विकारीत्यादिः०= विकारीणि ( विकारयुक्तानि, उद्दीपकानीति भावः । ) 
ताहशानि यानि विलोकितानि ( नयनव्यापारा: ) तै: । अस्य = चन्द्रापीडस्य, मनः = चित्तं, 
जहार — आचकष । 

विश्रमप्रकाराक्तिदिशति-तथा हीति । मुहु: वारं वारं, नितम्बेत्यादि:० = नितम्बबिम्बे 
( स्वकटिपश्चाट्भागमण्डले ) न्यस्तं ( निहितम्‌ ) वामहस्तपल्लवं ( सव्यकरकिसलयम्‌ ) यया सा । 
प्रावृतेत्यादिः० = प्रावृत ( परिहितम्‌ ) यत्‌ अंशुकं ( वस्त्रम्‌ ) तदनुसारेण ( तदनुरोधेन, तत्सज्जी- 
करणव्यपदेशेन ) प्रसारितः | ( विस्तारित: ) दक्षिणकर: ( अपसब्यहस्तः ) यया सा । एवं च--- 
निश्चलतारका =निश्चले ( स्थिरे ) तारके ( कनीनिके ) यस्या: सा । लिखिता > चित्रिता, इव । 
उत्प्रेक्षा । 

मुहुरिति । मुहुः =वारंवारं, जुम्मिकेत्यादि:० = जृम्मिकाऽऽरम्भे ( ज॒म्भणोपक्रमे ) दत्तम्‌ 
( व्यात्तवदनोपरि स्थापितम्‌ ) उत्तानम्‌ ( ऊध्वमुखम्‌ ) यत्‌ करतलं ( हस्ततलम्‌ ) तस्य भावस्तत्ता, 
तया । तदगोत्रेत्यादि: ०---तस्य ( चन्द्रापीडस्य ) यत्‌ गोत्रस्खलनं ( नामग्रहणव्यत्यासः, सतततञ्चिन्तन- 
वादिति शेष: ) तस्मात्‌ भीः ( भीतिः ), तया । निरुद्धवदना = पिहितमुखी, इव । उत्प्रेक्षा । 
“गोत्रं नाम्न्यचले कुले'' इत्यमरः । 

मुहरिति । मुहुः = वारं वारम्‌ । अंशुकेत्यादिः० = अंशुकपल्लवेन ( वसनाऽश्चलेन ) ताडिताः 
( आहताः ) निःश्वासामोदे ( मुखनासानिगंतवातसोरभे ) लुब्धाः ( लोलुपाः ) ये मधुकराः ( भ्रमरा: ) 
तैः मुखरतया ( वाचालतया ), प्रस्तुताह्लाना = प्रस्तुतम्‌ ( प्रारब्धम्‌ ) आह्वानम्‌ ( आकारणम्‌ ) 
यया सा, ताहशी इव । उत्प्रेक्षा । 

मुहुरिति । मुहुः > वारं वारम्‌। अनिलेन ( वायुना ) गलितम्‌ ( स्रस्तम्‌ ) यत्‌ अंशुक 
( वस्त्रम्‌ ) तेन यः संभ्रमः ( त्वरा, कुचमण्डलाच्छादना ऽर्थेति भावः ) तेन द्विगुणीकृतं यद्‌ भ्रुजय॒गलं 
( बाहुयुग्मम्‌ ) तेन प्रावृतौ ( आच्छादितौ ) पयोधरो ( कुचौ ) यया, तस्या भावस्तत्ता तया । दत्ता- 
लिङ्गनसंज्ञा = दत्ता ( अपिता ) आलिङ्गनसंज्ञा ( आइलेषसंकेत: ) यया सा । ताहशी इव, उत्प्रेक्षा | 

मृहुरिति। मुहुः=वारं वारम्‌। केशेत्यादिः० = केशपाशात्‌ ( कुन्तलकलापात्‌ ) आकृष्ट: 
( आनीतैः ) कुसुम: ( पुष्पः ) पूरितः ( पूर्ण: ) योऽञ्जलिः ( हस्तसम्पुटः ) तस्य समाघ्राणलीलया 
( गन्धग्रहणविलासेन ) कृतनमस्कारा = विहितप्रणामा, इव । उत्मक्षा । 


प्रकारके विलासोंसे चञ्जल विकारयुक्त नेत्रों ( कटाक्षो ) से चन्द्रापीडके मनका हरण करने लगीं । जेसे कि 


नितम्बमण्डलपर अपने बाएँ कर-पछवको रखकर पहने हुए रेशमी अला अनुसार दहने हाथको फलाकर आँखों- 
की पुतलियोंको स्थिरकर चित्रित-सी होकर, बारंबार जमुद्दाईफ आरम्भ खुली इथेलीको मुखपर रखनेसे चन्द्रा- 
पीडका नामके अपने मुखसे निकल जानेके भयसे मानो मुखको बन्द करती हुई, वारवार रेशमी वह्ञपलवसे ताडित 
निःश्वासके सौरभ ( खुशबू ) में लब्ध अमरोंके वाचाल होनेसे मानों ( चन्द्रापीडको ) बुलाती हुई, बा रंबार हवासे 
गिरे हुए रेशमी बनके कारण त्वरासे दुरे किये गये बाहुयुग्मसे पयोधरोंको आच्छादित कर आछिङ्गनका संकेत की 
हुई-सी, बार॑बार केशपाइसे आकृष्ट फूलोंसे पूर्ण अज्षलिको सूंघनेकी लीलासे नमस्कार करती हुई-सी, मानों 


६१२ कादम्बरीं 


कतनमस्कारेव, महरुभय-तर्जनी-्रमित-मुक्ताप्रालम्बतया निवेदितह्‌दयोत्कलिकोद्गमेव, मुहु- 
रपहारकुसुमस्खलन-विधूत-करतलतया कथितकुसुमायुधश रप्र हारवेदनेव, मृहुर्गलित-रशना- 
निगड-नियमितचरणतया संयम्यापितेव मन्मथेन, भटश्च लितोर्विधृतशिथिलदुक्‌ ला, क्षितितल- 
दोलायमानांशक कदेशाच्छादितकुचा, चकित-परिवत्त॑न-त्रुट्त्त्रिवलीलता, अंसस्रस्तचिकुर- 
कलापसङ्कलनाकुल-करतला, कटाक्ष-क्षेप-धवलीक्‌तकणात्पल विलक्षस्मितसुधाधूलि-धूसरित- 
कपोलं साचीकत्य वदनमनेकरस-भङ्गिभङ्गरं विलोकयन्ती, तावदवतस्थे यावदुपसंहृतालोको 
लोहितो दिवसो बभूव । 


महुरिति। मुहुः वारं वारम्‌। उ मयेत्यादि:०--उभे ( द्वे ) ये त्जेन्यो ( प्रदेशिन्यौ ) 
ताभ्यां भ्रमितं ( घूणितम्‌ ) मुक्ताप्रालम्बं ( मोक्तिकलम्बमानहारः ) यया, तस्या मावस्तत्ता, तया, 
हेतुना “'प्रालम्बमृजुलम्बि स्यात्कण्ठात्‌” इत्यमरः । निवेदितेत्यादिः = निवेदितः ( ज्ञापितः ) 
हृदयस्य ( चित्तस्य ) उत्कलिकोद्गमः ( उत्कण्ठोत्पात्तः ) यया सा, ताह शी इव । उत्प्रक्षा । 

महुरिति। मुहुः = वारं वारम्‌ । उपहारकुसुमेष्‌ ( उपायनपुष्पेषु ) स्खलनेन ( पतनेन ) 
विधृतं ( कम्पितम्‌ ) करतलं ( हस्वतलम्‌ ) यस्याः सा, तस्या मावस्तत्ता, तया । क थितेत्यादि:० = 
कथिता ( ज्ञापिता ) कुसुमायुधस्य ( पुष्पेषोः, कामस्य ) शरप्रहारवेदता ( बाणाघादव्यथा ), यया, 
सा इव | उत्प्रेक्षा । 

मुहुरिति । मुहुः = वारं वारम्‌ । गलितेत्यादि:० = गलिता ( स्रस्ता ), कटिभागादिति शेषः । 
या रशना ( काखी ) एव निगड: ( अन्दुकः ) तेन नियमितो ( बद्धौ ) चरणो ( पादो ) यस्याः, 
तस्या भावस्तत्ता, तया । मन्मथेन = मदनेन, अपिता = दत्ता, इव । उत्प्रक्षाऽलड्कारः । 

मुहुरिति । मुहुः = वारं वारं, चलितो { कम्पितो ) यो ऊरू ( सक्थिनी ) ताम्यां विधृतं 
("धारितम्‌ ) शिथिलं ( इलथम्‌ ) दुकूलं ( क्षोमम्‌ ) यया सा। क्षितितलेत्यादिः० = क्षितितरे 
( भूतले ) दोलायमान: ( दोलावदाचरन्‌, सच्चरन्निति भावः ) योंऽशुकंकदेशः ( वस्त्रकमाग: ), तेन 
आच्छादितो ) ( आवृतौ ) कुचौ ( स्तनो ) यया सा । चकितेत्यादि:० = चकितं ( ससंश्रमम्‌ ) यत्‌ 
परिवतंनं ( परावतंनम्‌ ) तेन त्रुटयन्ती ( विनश्यन्ती ) त्रिवलीलता ( बलित्रयवल्ली ) यस्याः सा । 

अंसत्रस्तेति । अंसस्रस्तः ( स्कन्धच्युतः ) यर्चिकुरकलापः ( केशपाशः ), तस्य सङ्कलने 
( अवस्थापने ) आकुलं ( व्यग्रम्‌ ) करतलं ( हस्ततलम्‌ ) यस्याः सा । 

कटाक्षेश्यादिः०--कटाक्षक्षेपेण ( नेत्राऽन्तप्रेरणेन, तत्कान्त्या इति भावः । ) धवलीकृतं 
( शुक्रीकृतम्‌ ) कर्णोत्पलं ( भूषणरूपश्रोत्रकुवल्यम्‌ ) यामिन्कमंणि तद्यथा तथा । अत्र धवलीकरण- 
सम्बन्धाभावेऽपि तत्सम्बन्धप्रतिपादनादतिशयो क्तिरलङ्कारः । 

बिलक्षेत्यादिः०--विळक्षं ( छज्जायृक्तम्‌ ) यत्स्मितं ( मन्दहास्यम्‌ ) सा एव सुधाधूलिः 
( गृहधवलीकरणाथं चूणंद्रव्यम्‌ ) तया धूसरितौ ( धूसरीकृतौ ) कपोलौ ( गण्डफलके ) यस्मि- 
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दोनों हार्थोकी तजनियोंसे लटकते हुए हारको घुमानेसे हृदयकी उत्कण्ठाको निवेदन करती हुई-सी, वारंवार 
उपहारके पुष्पांपर फिसलनेसे करतलोंके कम्पित होनेसे कामदेवके वाणप्रहॉरकी वेदनाको ज्ञापित करती हुई- 


सी, वारंबार गिरी हुए मेखलारूप बेड़ीसे पेरोंके पड्नेसे बांधकर कामदेवसे ( चन्द्रापीडको ) अधित की गई-सी- 
वारंवार कम्पित ऊरुऑसे शिथिल रेशमी वस्जको धारण करती हुई-सी, भूतलमें लटकते हुए रेशमी वस्त्रके एक 


भागसे कुर्चोका आच्छादन करती हुई, घवराहटसे मूड्नेसे टटती हुई त्रिवलीलतासे युक्त, कन्धों में गिरे हुए 
समस्त करा कलापको वॉथनेगें व्यञ्च करतलां वाली, कटाक्षकी प्रेरणासे सफेद किये गये कर्णकुवल्यवाले, लज्जायुक्त 
मन्दईस्यरूप सुधा ( चूण द्रव्य ) की धूरुसे धूसरित कपोलोंसे युक्त मुखको टेढाकर अनेक रसोंकी विच्छित्तिसे 
वक्रतापूवक देखती हुई कादम्बरी तब तक वहाँ रही जब तक प्रकाशको समेटकर दिन लाल हो गया । 


प्रदोषवणंनम्‌ ६१३ 


प्रदोषवर्णनम्‌ 

अथ हुदयस्थितकमलिनी रागेणेव रज्यमाने राजीवजीवितेइवरे सकल-लोकचक्रवाल- 
चक्रवत्तिनि भगवति पूष्णि, क्रमेण च दिनपरिलम्बनरोषरक्ताभिः कामिनीदष्टिभिरिव संक्र- 
मितशोणिम्नि व्योम्नि, संहृतशोचिषि जाते जरठ-हारीत-हरित-हये हरितवाजिनि, रवि-विरह- 
मीलितसरोज-संहतिषु, हरितायमानेषु कमलवनेषु. श्वेतायमानेषु कुमुदखण्डेषु, लोहितायमानेषु 
दिङ्मुखेषु, नीलायमाने शर्वरीमुखे, शर्नेःशनेश्च पुनदिनश्री-समागमाशाभिरिवानुरागिणीभि 
PRR ee 
न्कमंणि वद्यथा स्यात्तथा । अत्राऽप्यतिशयोक्तिस्तथा रूपकं चेति द्वयोरङ्गाक्ङ्गिमावेन सङ्करः । तथा-- 
अनेकत्यादिः० = अनेके ( बहुप्रकाराः ) ये रसाः ( श्व्भारादय: ) तेषां मङ्गिः ( विच्छित्तिः ) तया 
मङ्गरं ( वक्र ) यथा स्यात्तथा । वदनं=मुखं, साचीकृत्य = वक्रीकृत्य, विलोकयन्ती = पश्यन्ती, 
चन्द्रापीडमिति रोषः । तावत्‌ = तत्कालयावत्‌, अवतस्थे = स्थिता, यावत्‌ = यत्कालम्‌ । उपसंहूता- 
लोकः = उपसंहृतः, ( संकोचितः ), सूयेणेति शेषः । आलोकः ( प्रकाश: ) यस्य सः, तादृशः, दिवसः 
= वासरः, लोहितः ( रक्तः ) बभूव = अभवत्‌ । एतेन समन्ध्याकालो ज्ञापितः । [ 

प्रदोषकालं वर्णयति---अथेति । अथ=अनन्तरं, सन्ध्यासमयाऽपगमाऽतन्तरमिति भावः । राजीवे- 
त्यादि:० = राजीवानां ( कमलानाम्‌ ) जीवितेइवरे ( जीवनस्वामिनि, निजप्रकाशेन विकासनादिति- 
भावः। ) “बिसप्रसुनराजीवपुष्कराऽम्भोर्हाणि च ।” इत्यमरः । सकलेत्यादिः० = सकललोकानां 
( समस्तश्रुवनानाम्‌ ) यत्‌ चक्रवालं ( मण्डलम्‌ ), तस्य चङ्रवतिनि ( सार्वभौमे ), भगवति = 
बड्विधेश्वयसम्पन्ने, पूक्षिण = सूर्ये, हृदयेत्यादिः० = हूदयस्थिता ( चित्ताऽवस्थिता ) या कमलिनी 
( पद्मिनी ), तस्या रागेण ( अनुरागेण एव लौहित्येन ), रज्यमाने = रक्तीक्रियमाणे, इव सति । अत्र 
कमलिनीपूष्णो: स्रीपुलिङ्गाभ्यां नायिकानायकव्यवहारसमारोपात्समासोक्तिः, रज्यमाने इवेत्यत्रोरप्रक्षा 
चेत्येतेषामङ्गा डङ्गिभावेन सङ्करः । | 

क्रमेगेति । क्रमेण = परिपाट्या । व्योम्ति = आकारो । दिनेत्यादिः ° = दिनस्य ( दिवसस्य ) 
परिळम्बनेन ( आयामेन, विलम्बनेनेति भाव: । ) यो रोषः ( कोपः, कान्तसमागमव्याधातादिति 
शेष: । ) तेन रक्ताभिः ( लोहितामिः ) कामिनीहृष्टिभिः = विलासिनीलोचनेः, संक्रमितशोणिम्नि = 
संक्रमित: ( जातसङ्क्रमः) शोणिना ( रक्तिमा) यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ । शोणस्य भावः शोणिमा, 
“पृथ्वादिभ्य इमनिज्वे”तीमनिच्‌ प्रत्ययः । सति । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

सं हतेत्यादिः०--जरठेत्यादि:० =जरठाः ( जीर्णा, वृद्धा इत्यरथः ) ये हारीताः ( पक्षि- 
बिशेषा: ) ते इव हरिताः ( पलाञवर्णाः ) हयाः (अश्वाः) यस्य सः, तस्मिन्‌ हॉरतहये = सूर्ये 
उपमा । संहूतरोचिषि = संहृतानि ( अपहृतानि ) रोचींषि ( किरणाः ) येन तस्मिन्‌, जाते विद्यमाने ! 

रवीत्यादिः०--रविविरहेण ( सूयंवियोगेन ) मोलितां ( मुद्रिता ) सरोजसंहतिः ( कमळ- 
समुदायः ) येषु, ताहृशेषु, कमलवनेषु = पद्मोपवनेषु, हरितायमानेषु = पालाशवदाचरत्सु । उपमा । 

कुमुदखण्डेषु = क॑रवसमूहेषु, श्वेतायमानेषु = श्वेतवदाचरत्सु, विकसितत्वादिति मावः । दिड्‌- 
मुखेषु = आश्याग्रभागेषु, लोहितायमानेषु = रक्तायमानेषु । शवंरीमुखे = रजनीमुखे, प्रदोष इति माव: । 
स्थित कमलिनीके प्रति अनुरागसे लाल होनेपर क्रमसे मानो दिनके लम्बे करनेसे ( कान्तके साथ मिलने में 
व्यवधान होनेसे) क्रोधसे लाल रमणियोंकी इृष्टिसे संक्रान्त रक्तिमावाले आकाशमै, बुडढे हारीत पक्षिर्योके 
समान घोड़ोंबाले सूर्यकी किरणोंको समेटनेसे, सूयके विरद्दसे मुरझ ई कमलपडक्तिसे युक्त कमलवर्नोके इरे हो 


जानेपर, कुमुद समूहोंके सफेद हो जानेपर, दिशामुखोके लाल होनेपर, रात्रिके आरम्भके नीला हो जानेपर, 
पीरे-धीरे फिर मानों दिनलक्ष्मीके समागमकी आशाओंसे अनुराग (प्रणय बा लाली ) से युक्त किरणोंके साथ 


६१४ कादम्बरी . 


सहेव दोधितिभिरदर्शनतामुपगते भगवति गभस्तिमालिनि, तत्कालविजु म्भितेन च कादम्बरी- 
हृदयरागसागरेणेवापू रिते सन्ध्यारागेण जीवलोके, कुसुमायुधानल-दह्यमानहृदय-सहस्रधूम इव 
जनितमानिनोनयनवारिणि विस्तीयंमाणे तरुणतमालत्विषि तिमिरे, , दिक्करि-करावकीणं- 
शीकरासार इव क्‍वेतायमानतारागणे गगने, जातायां चादशनक्षमायां बेलायां सौधशिखरा- 
दवततार कादम्बरी, क्रीडापर्वंतकनितम्बाच्च चन्द्रापीडः । 
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“प्रदोषो रजनीमुखम्‌ ” इत्यमरः । “्रदोषोऽस्तमयात्पूर्वं घटिकाद्वयमुच्यते । इति देवलः । नीलाय- 
माने = नीलवदाचरति । 
शने: शनेश्रेति । भगवति = ऐश्वयंसम्पन्ने । गभास्तिमालिनि = सूर्य, शनेः शान: = मन्दं 
मन्दम्‌ । पुनः = भूयः, दिनश्रीत्यादिः० = दिनश्रियः ( दिवसशोभायाः ), समागमस्य ( सद्भमस्य ) 
आशा ( आयता तृष्णा ) यासां, ताभिः। इव, अनुरागिणीमिः = प्रणययुक्ताभिः, रक्ताभिश्र । 
ताइशीमिः दीधितिमिः= किरणैः, सह, अदर्शनताम्‌ = अहृश्यताम्‌, उपगते =प्राक्ते सति । अत्र 
वासरळक्ष्मी-गभस्तिमाछिनो: स्त्रीपुंिङ्गाभ्यां नायिकानायकव्यवहारसमा रोपात्समासोक्तिरळङ्कारस्तथा- 
चोपमाऽलङ्कारश्चेति द्योरङ्गाङ्गिमावसद्कुरः । 
तत्कालेत्यादिः०--एवं च--तत्कालं ( तत्समयम्‌ ) विजुम्मितेन ( संवद्धितेन ) । कादम्बरी- 
त्यादिः० = कादम्बर्याः ( चित्ररथकुमार्याः ) हृदयस्य ( चेतसः )। रागसागरेण ( अनुरागसमुद्रेण ) 
चन्द्रापीडं प्रतीति शेषः। इव। सन्ध्यारागेण ( सायंकाललोहित्येन ), जीवलोके ( प्राणिभुवने ), 


आपूरिते=पूर्णीकृते सति। अत्र “रागसागरेण इव ' इत्यत्र रूपकमुपमा चेत्येतयो रेकाश्रयाऽनुप्रवेशसङ्कुरः । 

कुसुमायघेत्यादिः ०--क्रुसुमायुध: ( काम: ) एव अनलः ( वह्निः ) तेन दह्यमानं ( संतप्य- 
मानम्‌ ) यत्‌ हृदयसहस्नं ( वियुक्तचितसमूहः ) तस्य धूमे ( बाष्पे) इव । रूपकम्‌, उत्प्रेक्षा च, 
उभयोः संकर: । जनितेत्यादि:०=जनितम्‌ ( उत्पादितम्‌ ) मानिनीनां ( प्रणयकोपवतीनाम्‌ ) नयनवारि 
( नेत्रसलिलम्‌, अश्चुरूपमित्यर्थः । ) येन तस्मिन्‌ । तथा तरुणेत्यादिः० = तरुणतमालस्य ( नूतनता- 
पिच्छस्थ ) इव त्विटू ( कान्तिः ) यस्य, तस्मिन्‌, ताहश तिमिरे = अन्धकारे, विस्तीयंमाणे = विस्तारं 
प्राप्यमाणे सति । उपमा । 

दिक्करीत्यादिः०--गगने = आकारे, दिक्करीत्यादिः० = दिक्करिणां ( दिग्गजानाम्‌ ) करे: 
( शुण्डादण्डः ) अवकीणं: ( विक्षिप्त: ) शीकरासारः ( अम्बुकणधारासम्पातः ) यस्मिन्‌, तस्मिन्‌, इव 
स्वेतायमानतारागणे = शवेतायमानः ( शवेतवदाचरनु ) तारागणः ( नक्षत्रसमुहः ) यस्मिस्ताहशे सति । 
उपमाऽलङ्कारः । 

जातायामिति । बेलायां=समये, अदरांनक्षमायां=ददांने ( विलोकने ), अक्षमायाम्‌ ( असमर्थाया- 
मयोग्यायामिति भाव: ), कादम्बरी, सौधरिखरात्‌ = प्रासादाऽग्रमागात्‌, अवततार = अवतीर्णा, चन्द्रा- 
उ क्रीडेत्यादिः = क्रीडापवंतकस्य ( केलिशैलस्य ) नितम्बात्‌ ( पश्चाऱद्भागात्‌ ), अवततार = 
अवतीणः । 
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भगवान्‌ सूर्यके अढृझ्यहो जानेसे, मानों जीवलोकके उस समय बढ़े हुए कादम्बरीके हृदयके राग ( अनुराग और 
लाली ) के समुद्र्के पूर्ण हो जानेपर, कामाऽग्निसे जरते हुए विर हियोंके इजारों हृदयोंके धूमके समान मानिनियाके 
आँसू उत्पन्न करनेवाले तरुण तमाल ( आबनूस ) बृक्षकी-सी कान्तिवाले अन्धकारके समान उस समय सन्ध्या 
रागसे जीवलोकके विस्तीर्णं होनेपर, आकाशके दिग्गजोंके सूड्रोसे बिखेरे गये जलकण-समूहके समान सफेद 
होते हुए तारागणोंसे युक्त आकाशके होनेपर, जब कुछ नहीं देखा जा सकता है ऐसे समयमे कादम्बरी महलके 
ऊध्वे भागसे उतरीं और चन्द्रापीड भी क्रीडापर्वंतके मध्यभागसे उत र पड़े। 


प्रदोषवणं नस्‌ ६१५ 


ततोऽचिरादिव गृहीतपादः प्रसाद्यमान इव कुसुदिनीभिः, कलूषमुखीः कुपिता इव 
प्रसादयन्नाशाः, प्रबोधाश ङ्कूयेव परिहरन्‌ सुप्ताः कमलिनीः, लाञ्छनच्छलेन निशामिव हृदयेन 
समद्वहन्‌, रोहिणीचरणताडनळग्नमळक्तकरसमिवोदयरागं दधानः, तिमिरनीलाम्बरां दिवम- 
भिसारिकामिवोपसर्पन्‌, अतिवल्लभतया विकिरत्नित्र सौभाग्यमुदगा-द्भगवानीक्षणोत्सवः 
सुधासूतिः। उच्छिते च कुसुमायुवाधिराज्येक।तपत्रे कुमुदिनीवधूवरे विभावरीविलासदन्त- 
पत्रे शवेतभानौ धवलितदिशि, दन्तादिवोत्कीरणे भुवने, चन्द्रापीडञ्चन्द्रातपनिरन्तरतयैव कुमु- 


तत इति । ततः = तदनन्तरम्‌, अचिरादिव = अल्पकालादिव, कुमुदिनीभिः = कैरविणीभिः, 
गुहीतपादः = गृहीतः ( धृतः ) पादः ( चरणः, किरणश्च ) यस्य सः। 'पादा रए्म्यङ्घ्रितुर्याऽ्शाः” 
इत्यमरः । अत एव--प्रसाद्यमानः = प्रस चीक्रियमाणः, इव स नु। 'सुधासूति. अचिरात्‌ उदगात्‌’' 
इत्यागामिभिः पदेः सम्बन्धः । कलुषमुखीः = कलुषाणि ( अन्धकारव्याक्षानि, कोपेन विकृतानि च ) 
मुखानि ( अग्रभागाः, वदनानि च ) यासां ताः । अत एव कुपिताः ( क्रुद्धाः) इव, आशाः = दिशः, 
प्रसादयनु = चन्द्रिकाभिः निमंलीकुर्वंन्‌, सान्त्वयं श्व .। 

प्रबोधेत्यादिः० = भ्रबोधस्य ( जागरणस्य ) आशङ्कया ( सन्देहेन ) इव । उत्प्रेक्षा । सुप्ताः 
( मुद्रिताः निद्राणाश्च ), कमलिनीः = पह्मिनोः, अन्याः पत्नीश्च, परिहरन्‌ = परित्यजन्‌ । अत्र लिङ्गेन 
कार्येण च सुधासूतौ हठकामुकव्यवहा रसमा रोपाच्छलेषाऽनुप्राणिता समासो क्तिः, प्रबो धाश ङ्कायेवेत्यत्रोतप्रक्षा 
चेति द्वयो: सङ्करः । लाञ्छनच्छलेन= कलडूकंतवेन, हृदयेन = हृदा, निशां = रात्रि, समुद्वहन्‌ = 
धारयत्‌, इव । सा$पल्लूतिरत्प्रक्षा । 

रोहिणीत्यादिः० = रोहिण्या ( तदाख्यया तारकया स्वपत्न्या इति भावः । ) चरणताडनेन 
( पादप्रहारेण, रतिकलह इति शेषः । ) लग्नम्‌ ( सम्बद्धम्‌ ) अलक्तकरसं = लाक्षारागमू, इव, उदय- 
रागम्‌ = उद्गम ळौहित्यं, दधानः = धारयत्‌, उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

तिमिरेत्यादिः० = तिमिरेण ( अन्धक्रारेण ) नीलम्‌ ( क्ृष्णवणंम्‌ ) अम्बरम्‌ ( आकाशं, 
लक्षणया स्वाऽवकाइाऽवच्छिन्नाकाशेकदेश इति भाव: ) यस्यां, तां, ताइशीं दिवम्‌ = आकाशम्‌, 
पक्षान्तरे-तिमिरम्‌ ( अन्धकारः ) इव नोलम्‌ ( कृष्णवणंम्‌ ) अम्बरम्‌ ( वस्त्रम्‌ ) यस्यास्ताम्‌ । 
अमिसारिकां=कान्ताऽर्थ संकेतस्थानं गच्छन्तीं नायिकाम्‌, इव, उपसपंनु=उपगच्छनु । उपमाऽलङ्कारः । 

अतीत्यादिः० = अतिवल्लभतया = अतिशयप्रियत्वेन । सौभाग्यं = प्रणयं, विकिरनु = विक्षि- 
पन्‌, इव । उप्प्रेक्षाऽळङ्कारः । ईक्षणोत्सवः = दशनोत्सवभूतः, नयनोत्सवभूतो वा । भगवानु = ऐश्वयं- 
सम्पन्न: । सुधासूतिः = चन्द्रः, सुधायाः ( अमृतस्य ) सूतिः ( उत्पत्तिः ) यस्मात्‌ स:। उदगात्‌ =` 
उदितोऽभूत्‌ । 

उच्छित इति। एवं च-_कुसुमायुधेत्यादिः० = कुसुमायुधस्य ( कामस्य ) यत्‌ अधिराज्यं 


तब थोड़े ही समयमे कुसुद्रिनियोंते मानों पाद ( किरण, चरण ) अहण किये गये मानों प्रसन्न किये जाते 
हुए, ( अन्धकारके कारण) मलिन सुखसे युक्त मानों कुपित हुई दिशाओंको प्रसन्न ( आनन्दित निर्मल ) 
करते हुए, जगनेकी आशक्गासे सोई ( मुरझाई ) हुईं कमलिनियाको छोड़ते हुए, कलङ्के बहानेसे मानों रात्रि- 
को हृदयसे धारण करते हुए, रोहिणीके चरणताडनसे लगे हुए लाक्षारस ( महावर ) के समान उदयकालके 
राग ( लोहित्य ) को धारण करते हुए, अन्धकारके समान नीले अम्बर (आकाश ) के fs भागवाली द्यौ 
(आकाश ) को, अन्धकारके समान कृष्णवणेवाले अम्बर (वस्न) को धारण करनेवाली अभिसःरिकाके समान 
समीप जाते हुए, सबके अतिशय प्रिय होनेते सौभाग्य ( प्रणय ) के बिखेरते हुए, नेत्रके उत्सवस्वरूप भगवान्‌ 
चन्द्रदेव उदित हुए । कामदेवके साम्राज्यके अद्वितीय छत्त्र, कुमुदिनीरूप वधूके वर, रात्रिरूप नायिकाके विलासके 


६१६ कादम्बरी 


दमय्या इव गृहकुमुदिन्याः कल्लोल-धोत-सुध धवल-सोपाने कह हाका 
सुप्तहंसमिथुने, विरह्‌-वाचाल-चक्रवाकःयुगळ तीरे, कुमुददरावलीभिः पयन्तलिखितपत्रलता- 
दन्तुरमवदातसिन्दुवारदामोपहारस्‌, हरिचन्दनरसेः भक्ष [लितम्‌, शाठस्ारीपरिज नोप दिष्टम्‌ 
मुक्ताशितापटुं चन्द्रशीतलमधिशिव्ये । तत्रस्थस्य चास्याञञाऱ्त्याकअयत केयूरक:--'देवी काद- 


म्बरी देवं द्रष्टमागता' इति । 
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दिन्यः ( कैरविण्यः ) एव वध्वः ( नायं: ) तासां चूर प्र्यि ), विभावरीत्यादि:० > विभावर्या: 
( रात्रेः ) विलासाय ( विश्रमाय ) दन्तपत्त्रे ( गजदशन निर्मितक णंभूषण इव ) स्थिते । धवलितदिशि~- 
धवलिता: ( धवलीकृताः, रर्मिमिरिति शेषः । ) दिशः ( आशाः ) येन, तादृशे शवेतभानौ = चन्द्रमसि, 
( इवेता: = शुक्लाः, भानवः = किरणः यस्य तस्मिन्‌ )। भावु: करा म रीचिः स्त्री पुंसयोदीधितिः 
स्त्रियाम्‌ ।”? इत्यमरः । उच्छिते = वृद्धि प्राप्ते सति । | 

अन्न कुसुमायुधेत्यादौ इवेताभानावद्वितीयातपत्रत्वारोपः शाव्द:, कुसुमायुध राजत्वा रोपस्त्वाथं 
इत्येकदेशविवतिरूपकम्‌, एवं “'विमावरींबिलासदन्तपत्रे' इहाऽपि शवेतभानो दन्तपत्त्रत्वा रोपः शाब्दः, 
विभावयाँ विलासिनीत्वारोपस्त्वार्थः ततश्च एकदेशविर्वातरूपकमेव । ' कुमुदिनीवधूवरे'' इत्यत्र तु पर- 
म्परितरूपकमलङ्का रः । 

दन्तादिति । भुवने = लोके, दन्तात्‌ = दशनात्‌, हस्तिन इति शेषः । उत्कीर्ण = टङ्क रचिते, इव 
सति । उत्प्रक्षाऽलच्छ्रा रः । 

चन्द्रापीड इति । चन्द्रातपेत्यादिः० = चन्द्रातपस्य ( इन्दुप्रकाशस्य ) निरन्तरतया ( व्याप्त- 
त्वेन ) हेतुना । एव, कुमुदमय्या = प्रचुरकरवयृक्तया इव, गृहकुमुदिन्याः = गेहक रविण्या:, कल्लोले- 
त्यादिः० = कल्लोलः ( महातरङ्गः ) धौतानि ( प्रक्षालितानि ) सुधाधवलानि ( चूणंद्रव्यशुक्लानि ) 
सोपानानि ( आरोहणानि ) यस्मिस्तस्मिनु । “तीरे इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । तनुतरङ्ग- 
त्यादि:० = तनुतरङ्गाः ( सूक्ष्मभद्भाः ) एव तालवृत्तानि ( व्यजनानि ) तेषां वातं ( वायुम्‌ ) वहति 
( धारयति ) इति, तस्मिन्‌ । रूपकम्‌ । सुघ्तेत्यादि:०--सुप्तानि ( निद्राणानि ) हंसमिथुनानि ( चक्राङ्ग- 
युग्मानि ) यस्मिस्तस्मिनु । विरहेत्यादि:० = विरहेण ( वियोगेन, रात्रिकालाद्धेतोविरलेषादिति 
शेष: ) वाचालानि . ( शब्दायमानानि ) चक्रवाकयुगल।नि ( कोकयुग्मानि ) यस्मिस्तस्मिन्‌, ताहशे 
तीरे = तटे । 

कुमुदेत्यादिः० =कुमुदानां ( केरवाणाम्‌ ) दलानाम्‌ ( पत्त्राणाम्‌ ) आवलीमिः (राजिमिः) । 
पयंन्तेत्यादि:० = पयंन्तेषु ( प्रान्वभागेषु ) लिखिताः ( रचिताः ) याः पत्त्रलताः ( पत्त्रर चनाः ) 
ताभिः दन्तुरम्‌ ( उन्नतानतम्‌ ) । अवदातेत्यादिः० = अवदातानि ( धवलानि ) यानि सिन्दुवाराणि 
( निगुण्डीपुष्पाण ) तेषां दामानि ( माल्यानि ) एव उपहारा: ( उपायनानि ) यस्मिस्तत्‌, 'मुक्ता- 
शिलापट्टम्‌ इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं च हरिचन्दनरसे: = देवतरुविरोषद्रवैः, प्रक्षालितं = धोतम्‌ । 


लिए गजदन्तसे निर्मित दन्तपत्र ( कर्णभूपण ) रूप दिशाओंको उज्ज्वल करनेवाले भगवान्‌ चन्द्रमाके बृद्धि को प्राप्त 
करनेपर, लोकके मानों हाथी दाँतसे निर्मितके समान दोनेपर, चन्द्रापीड चन्द्रमाके प्रकाशके विस्तारसे ही 
मानों कुमुदसे निर्मित मृहकुमुदिनीकी ( पुष्करिणियों ) अर्थात्‌ तालाबोंके बड़े-बड़े तरकज्ञोंसे धोये गये सुधा" 
( चून ) से सफेद सीढ़ियों वाले छोटे-छोटे तरङ्गरूप पंखोंकी हवाको ढोने वाले, सोये हुए हंसदम्पतियोंसे युक्त, 
विरइसे शब्द करते हुए चक॒वोंके दम्पतियों वाले ऐसे किनारेपर कुमुदपत्त्रोंकी पडक्तियोंसे पर्यन्त भागमें लिखी 
गई पत्त्रलताओसे ऊँच नीच, उज्ज्वलनिगुण्डी पुष्पोंकी मालारूप उपदह्ारवाले हरिचन्दनके रसोंसे थोये गये, 
कादम्बरीकी परिचारिकाओंसे उपदिष्ट चन्द्रमासे शीतल मोतीके समान सफेद शिलापट्ध पर सोये हुए थे | 
उनके वहीं रइनेपर ही केवूरकने आकर कद्दा "देवी कादम्बरी आपको देखने के लिए आइ हुई हैँ ।? 


कादस्बरीचन्द्रापीडयो: प्रोतिवधेक उपचार: ६१७ 


कादम्बरोचन्द्रापीडयो: प्रीतिवर्धक उपचार: 

अथ चन्द्रापीडः ससम्भ्रममुत्थायागच्छन्तोम, अल्पसखीजनपरिवृताम्‌, अपनीताशेष- 
राजचिह्णास्‌, इतरामिव, एकावलीमात्राभरणास्‌, अच्छाच्छेन चन्दनरसेन धवलीकृततनु- 
लताम्‌, एककर्णावसक्तदन्तपत्रास्‌ - इन्टुकलूाक छिदाकोसलं क़ णंप्रीकृतं कुमुददलं दधानाम्‌, 
ज्योत्स्ताशुचिनी कल्पद्रुमदुकुले बिश्रतीस्‌, एकऊालरमणीयेन वेषेण साक्षादिव चन्द्रोदयदेवताम्‌, 
मदलेखया दत्तहस्तावलम्बो कादम्वरीमपश्यत्‌ । आगत्य च सा प्रीतिपेशलतां दर्शयन्ती प्राकृ- 
तेव परिजनोचिते भूतल समपाविशत्‌ । चन्द्रापीडोऽपि ¦ कुमार ! अध्यास्यतां शिलातलमेव’ 
इत्यसकृदनुबध्यमानोऽपि मदलेखया भूमिमेवा भजत । 


च्य. 


CTY Ts ws 


कादम्बरीत्यादिः० = कादम्व रीपरिजनेः ( कादम्बरीपरिचारिकामिः ) उपदिष्टम्‌ ( कथितम्‌ ) । क 
शीतलं = चन्द्रः ( हिमाशुः ) इव शीतलं ( शीतम्‌ ), तत्‌ । ताहशं, मुक्तारिछापट्ट = मुक्ता ( मौक्ति- 
कम्‌ ) इव ( उज्जलमिति शेषः | ) ताहशं शिलापट्रम्‌ ( पाषाणखण्डम्‌ ) “अधिशिव्ये”' इ्त्यधिपूवंक 
शीङधातोर्योगे आधारस्य ''अधिशीडङ्स्थाऽऽसां कर्मेति कर्मसज्ञत्वाद्‌ द्वितीया । अधिशिञ्ये=अधिशयनं 
चकार । उपमारूपकाणां मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिः । 

तत्रस्थस्येति। तत्र ( तस्मिनु स्थाने) तिष्ठतीति तत्रस्थः, तस्य, अस्य = चन्द्रापीडस्य, 
केयुरकः, आगत्य = आगमन कृत्वा, अकथयत्‌ = कथितवानु । देवी, कादम्बरी, देवं = भवन्तं, द्रष्टु = 
विलोकयितुम्‌ । आगता = आयाता, अस्तीति शेषः । 

अथेति । अथ = केयुरकवाक्यश्रवणाऽनन्तर', चन्द्रापीडः, उत्थाय=उत्यानं कृत्वा । आगच्छन्तीम्‌ 
= आयान्तीम्‌, “ कादम्बरीम्‌'' इत्येतस्य पदस्य विशेषणम्‌ । अल्पेत्यादि:० = अल्पसखीजने: ( स्तोक- 
वयस्याभिः ) परिवृताम्‌ (परिवेश्ताम्‌ ) अपनीतेत्यादिः० = अपनीतानि ( अवतारितानि ) अशेषाणि 
( समस्तानि ) राजचिह्वानि ( छत्त्रचामरादिराजलक्षणानि ) यया, ताम्‌ । अतएव इतराम्‌ = 
अन्याम्‌, इव, प्राकृतामिति भावः । उत्प्रेक्षा । एकावलीत्यादिः० = एकावलीमात्रम्‌ ( एकयष्टिक- 
हारमात्रम्‌ ) आमरणम्‌ ( आभूषणम्‌ ) यस्यास्ताम्‌ । अच्छाऽच्छेन = अतिशयरनिमंलेन, चन्दनरसेन = 
श्रीखण्डद्र वेण, धवलोकृततनुळतां = झुल्ककृतशरीरवल्लीम्‌ । एकेत्यादिः० = एककर्णे ( एकश्रवणे ) 
अवसक्तं ( संलग्नम्‌ ) दन्तपत्त्रम्‌ ( गजदशननिमितभूषणम्‌ ) यया, ताम्‌ । इन्दुकला ( चन्द्रकला ) एव 
कलिका ( कोरकः ) सा इव कोमल ( मृदुलम्‌ ) रूपकमुपमा च । कर्णापू रीकृत = श्रवणामरणीकृतं, 
कुमुददलं = कँरवपत्त्रं दधानां = धारयन्तीम्‌ । ज्योत्स्ताशुचिनी = चन्द्रिकासमझ्वेतवणें, करपत्र मदुकूले 
= कल्पवृक्षपूक्ष्मयस्त्रे, बिश्रतां = धारयन्तीं, तत्कालरमणीयेन = तत्समयमनोहरेण, वेषण = नेपथ्येन, 
साक्षात्‌ = प्रत्यक्षजातां, चन्द्रोदयदेवताम्‌ = इन्दुद्‌गमदेवीम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । मदलेखया = स्वपरि- 
चारिकया, दत्तेत्यादि:० = दत्तः ( अषितः ) हस्ताऽवळम्बः ( कराऽवलम्बनम्‌ ) यस्यास्ताम्‌ । ताहशीं 
कादम्बरीं = गन्धर्व राजकुमारीम्‌, अपश्यत्‌ = हृश्वान्‌ । | 

आगत्येति । आगम्य = आगत्य, सा कादम्बरी, प्रीतिपेशलतां = प्रीतेः ( प्रणयस्य ) 


तब चन्द्रापीडने शीघ्रतासे उठकर आती हुई थोड़ो-सी सखियोंसे घिरी हुई, त्त्र चॅवर आदि समस्त राज- 
चिह्ोंको छोड़ी हुई, साधारण स्त्रीके समान एक लडीवाले दारको पहनी हुई अतिशय निर्मल चन्दने द्रवसे सफेद 
देहलता बाली, एक ही कानपर हाथीदाँतके कर्णभूषणको पहनी ६३, चन्द्रक और र कलीकोी तरह कोमल 
कर्णभूषण बनाये गये कुमुदपत्त्रको पहनी हुई, चाँद्रनीवे समान सफेद कल्पवृक्षके के [ ( उत्तरीय और 
अधरौय ) को धारण करंती हुई, उस्त कालमें मनोहर वेशसे प्रत्यक्षभूत चन्द्रोदयको देवताक समान, मदलखासे 
हाथका सहारा दी गईं ऐसी कादम्बरीको देखा । आकर प्रीतिकी मनोहरता दिखाती हुः साधारण स््रीके समान 
परिचारिकाके योग्य भूतलपर बैठ गई । “कुमार ! शिलातलपर छी बिराजिए? ऐसा कद्दकर वारंवार मदलेखासे 


आग्रद्द किये जानेपर भी चन्द्रापीडने भी पृथिवीका छी आश्रय लिया । 


६१८ कादम्बरो 


अथ सर्वासु चासीनासु तासु मुहुत्तमिव स्थित्वा वक्तुमुपचक्रमे चन्द्रापीडः--'देवि ! 
दष्ट्रमात्रप्रीते दासजने सम्भाषणादिकस्यापि प्रसादस्य नास्त्यवकाशा., किमुतेतावतोऽनुग्रहस्य । 
न खल चिन्तयन्नपि निपुणं तमात्मतो गुणलवमवलोकयामि, यस्यायमनुरूपोऽनुग्रहातिरेकः । 
अतिसरला तवेयमपगताभिमातमधरा च सुजनता, यदभितवसेवक जने$प्येवमनुरुध्यते । प्रायेण 
मामपचारहार्यमदक्षिणं देवो मन्यते । धन्य: खलु परिजनः, ते यस्योपरि नियन्त्रणा स्यात्‌ । 


~ 


आज्ञासंविभागकरणोचिते भृत्यजने क इवादरः । परोपकारोपकरणं शरीरम्‌, तृण-लव-लघु च 


ON osname, 
पेशलताम्‌ ( चारुताम्‌ ), दशंयन्ती = प्रकाशयन्ती, प्राकृते := साधारणे, ` | 'प्राकृतेवे “ति पाठान्तरे 
प्राकृता = सामान्यमहिला, इव इत्यर्थः । परिजनोत्रिते = परिचारकजनयोग्य, भूतले = पृथिवीतले, 
समुपाविशन्‌ = समुपविष्टा । 

चन्द्रापीडोऽपीति । कुमार = राजपुत्र !, शिलातलं = पाषाणखण्डम्‌, एव । अध्यास्यताम्‌ = 
अधिष्टीयताम्‌,. इति = एवं, मदलेखया = परिचारिकया, असक्ृत्‌ वार वारम्‌, अनुबध्यमानः = 
अनुरुध्प्रमातः, अपि, भूमि = भूतलम्‌, एव, अभजत = आश्रितवान्‌ । 

अथेति । सर्वासु = सकलासु, तासु = कादम्बर्यादिषु, आसीनामु-~उपविष्टासु, सतीषु । मुहं = 
कंचित्सतयम्‌, इव, स्थित्वा = अवस्थाय चन्द्रापीडः, वक्तुं = भाषितुम्‌, उपचक्रमे = आरेभे, उपोपसगं- 
पूर्वकात्‌ “क्रमु पादविक्षेपे” इति धातोः “प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌, इत्यात्मनेपदम्‌ । 

देबीति। देवि हे राजकुमारि |, हृष्टिमात्रप्रीते = दृष्टिमात्रेण ( केवलदशनपातेन ) प्रीते 
( प्रसन्ते, कृताऽथं इति भावः । ) दासजने = सेवकजने, मयीति शेष: । संभाषणादिकस्य = सं लाप- 
प्रभृतेः, अपि, प्रसादस्य = अनुग्रहस्य, अवकाशः = अवसरः, न अस्ति=नो विद्यते, एतावतः = एतत्परि- 
माणस्य, अनुग्रहस्य = अनुकम्पायाः किमुत = कि कथ्यते । सरवंथाऽवकाशो नाऽस्तीति भावः । 

न खल्विति । निपुणं = सविशेषं, चिन्तयन्‌ = विचारयन्‌, अपि, आत्मनः=स्वस्य, तं = ताहृश, 
गुणलवं = गुणलेशं, न अवलोकयामि =न पश्यामि, यश्य = गुणलवस्य, अनुरूप: = उचितः, अयम्‌ = 
एषः, अनुग्रहाऽतिरेकः = प्रसादोत्कर्ष ., खलू = निश्रयेन । 

अतिसरलेति । तव भवत्याः, इयं = प्रत्यक्षतो दृश्या, अपगतेत्या दि: ० = अपगतः ( दूरीभूतः ) 
अभिमानः ( अहङ्कारः ) यस्या: सा । अत एव--मधुरा ( माधुययुक्ता ) अतिसरला=अतिशयत्रज्वी, 
सुजनता= सौजन्यम्‌ । अत्रारऽ्थे हेतुं प्रदशंयति--यदिति। यत्‌=यस्माद्धेतोः । अभिनवसेवकजने = अभिनवे 
( नूतने ) सेवकजने ( परिचारकलोके ), अपि, एवम्‌=इत्यम्‌, अनुरुध्यते=आदरो दश्यंत इति भावः । 

प्रायेणेति । प्रायेण = बाहुल्येन, देवी = कादम्बरी, माम्‌, उपचारहायंम्‌ = उपचारेण ( बाह्य- 
सत्कारेण ) हाय ( वशोकलुं योग्यम्‌ ) अत एव अदक्षिणम्‌=अनुदारम्‌, अगुणज्ञमिति भावः । मन्यते= 
जानाति, अन्यथा नेवमादरं दशंग्रेदिति । 

धन्य इति । धन्य: = पुण्यवातु, “सुकृती पुण्यवान्धन्य”” इत्यमरः । परिजनः=परिचारकलोकः 
खलु = निश्रयेन, यस्य उपरि =यत्र, ते = तव, नियन्त्रणा = स्वामित्वं, कायंनियोजनमिति मावः । 


उन सबोंके बेठ जानेपर कुछ समय तक ठहरकर चन्द्रापीडने कहनेका आरम्भ किया--हे देवि ! दशेन- 

मात्रसे प्रसन्न होनेवाळे दासजनमें संभाषण आदि अनुग्रहका भी अवकाश नहीं हे तो फिर ऐसे अनुग्रहकी क्या 
बात है? में अच्छी तरहसे विचार करते हुए भी अपने गुणका लेश भी नहीं देख रहा हूँ जिसके योग्य यह 
अनुग्नहको अधिकता है। अभिमानके दूर होनेसे मधुर यह आपकी सुजनता अत्यन्त सरल है जो कि ( मेरे ऐसे ) 
नये सेवक ल भी आदर दिखाया जा रहा है । देवी कादम्त्ररी विशेषत: मुझे बाहरी सत्कारसे वशमें करनेके 
दा हे कयी समझती हैं। वह परिचारक धन्य है जिसपर आपका नियन्त्रण हो । आज्ञाके संविभाजनके 
भृत्यजन पर यह कैसा आपका आदर है? शरीर परोपकारका साधन है, जीवन तृणलेशके समान हलका 


कादम्बरीचन्द्रापीडयो: प्रीतिवर्धक उपचार: ६१९ 


जीवितम्‌ अपत्रपे त्वत्प्रतिपत्तिभिरुपायनीकत्तुमागतायास्ते । वयमेते शरीरमिदमेतज्जी वितमेता- 
नीन्द्रियाणि, एतेषामन्यतरदारोपय परिग्रहेण गरीयस्त्वम्‌? इति । 

अथे वंवादिनोऽस्य वचनमाक्षिप्य मदलेखा सस्मितमवादीत्‌-- कुमार ! भवतु, अति- 
प्रन्त्रणया खिद्यते खल सखी कादम्बरी । किमर्थ चेंवमुच्यते । सर्वेमिदमन्तरेणापि वचनमनया 
परिगृहीतम्‌, कि पुनरमुनोपचारफल्गुना वचसा सन्देहदोलामारोप्यते' इति । स्थित्वा च कञ्चित्‌ 
कालं कृतप्रस्तावा कथं राजा तारापीडः ? कथं देवी विलासवती ? कथमार्यः शकनासः ? 
कीदृशी चोज्जयिनी ? कियत्यध्वनि सा च? कीदुग्‌ भारतं वर्षम्‌ ? रमणीयो वा मत्त्येलोक:' ? 


आज्ञेत्यादिः० = आज्ञायाः ( आदेशस्य ) संविभागकरणे ( संविभाजने ) उचिते ( योग्ये ), 
भृत्यजने = सेवकलोके, क इव, आदर: = सम्मानः । 

परोपकारेत्यादिः०--शरीरं = देहः, परोपकारस्य ( अन्योपकृते: ) उपकरणम्‌ ( साधनम्‌ ) 
जीवितं = जीवनं, च । तृणलवलघु = तृणलवः ( अजुनलेशः ) इव, लघु = अल्पम्‌ । 

अपत्रप इति । आगताया: = आयातायाः, इहेति शेष: । ते=तव, त्वत्प्रतिपत्तिभिः: = तव 
( भवत्याः ) प्रतिपत्तिभिः ( भक्तिभिः ) । उपायनीकतुंम्‌ = उपहारीकतुंम्‌, अहम्‌, अपत्रपे = लज्जे, 
“लज्जा साऽपत्रपाऽन्यतः'' इत्यमरः । अत:---एते वयम्‌ = एषोऽहम्‌, `'अस्मदो द्वयोश्चे'ति एकत्वे 
द्योत्ये बहुवचनम्‌ । इदं = निकटस्थं, शरीरं = देहः, एतत्‌ जीवितं = जीवनम्‌, एतानि = समीपतर- 
वर्तीनि, इन्द्रियाणि = करणानि, एतेषां=पूर्वनिदिष्टानां समेषां, मध्ये, अन्यतरत्‌ = एकमपि, परिग्रहेण= 
स्वीकारेण, गरीयस्त्वं = गुरु तरत्वम्‌, आरोपय = स्थापय । 

अथेति । अथ -- चन्द्रापीडमाषणाऽनन्तरम्‌, एवंवादिनः = इत्यंमाषिणः, अस्य = चन्द्रापीडस्य, 
वचनं = वचः, आक्षिप्य = आक्षेपं कृत्वा, मदलेखा, सस्मितं = मन्दहास्यपूर्वंकम्‌, अव्रादीत्‌ = अमाषिष्ट, 
कुमार = राजकुमार !, भवतु = अस्तु, अतियन्त्रणया = अत्युपचारेण, सखी = वयस्या, कादम्बरी, 
खिद्यते = खेदं प्राप्नोति। खलु = निश्चयेन । एवम्‌ = इत्थ, किमर्थं = कि प्रयोजनम्‌, उच्यते = अभि- 
धीयते । सर्व=सकलम्‌, इदम्‌ = उच्यमानं, वचनम्‌ = वचः, “अन्तरेणे 'ति पदेन योगे “अन्तराऽन्तरेण- 
युक्ते” इति द्वितीया । अन्तरेण=विना, अपि, अनया =कादम्बर्या, परिगृहीतं = स्वीकृत, भवत्पतित्वमिति 
शेष: । एताह शे व्यतिकरेऽपि, पुनः = भूयः, अमुना = पूवं मुक्तेन, उपचारफल्गुना = उपचारेण { आदर- 
प्रदशंनेन ) फल्गुना ( निःसारेण ), वचसा = वचनेन, कि = किमर्थ, सन्देहदोलां = संश्यत्रङ्भाम्‌, 
संस्थाप्यते, संशयाकुला क्रियत इति भावः । इति । | 

स्थित्वा चेति । कंचित्कालं = कंचित्समयं, स्थित्वा = अवस्थाय । कृतप्रस्तावा-विहिता$वसरा, 
प्रश्‍नस्येति शेष: । राजाञ्नृपः, तारापीडः, कथं = कीदृशः । देवी=कृताऽमिषेका, विलासवती, कथं-को- 
दशी । आयं: = पूजनीयः, शुकनासः = तारापीडप्रधानाऽमात्यः, कथं = कीदृशः । उज्जयिनी= विशाला, 
मालवराजधानीति भाव: । कीदृशी = कथंभूता, सा च << उज्जयिनी च, कियति= किपरिमाणे, 


करनेके लिए मैं लज्जित हो रहा हूँ । यह में हूँ, यह मेरा 


है । अतः आती हुई आपकी भक्तिसे उपहारसमपंण क 
इनमें से किसी एक को भी स्वीकार करनेसे गौरवपूणं 


शरीर है, यह मेरा'जीवन है और ये मेरे इन्द्रियंगण हैं, 
कराइए?? | 

तब ऐसा कहते हुए उन ( चन्द्रापीड 
कोजिए । ज्यादा उपचार करनेसे सखी कादम्बरी खिन्न 
न कद्दनेपर भी इन्होंने आपको स्वीकार कर लिया है 
सन्देद्दके झूलेपर चढ़ा रहे हैँ??? कुछ समय तक ठ 
विलासवती कैसी हैं ! पूज्य शुकनास कैसे दै! उज्जयिनी 

४० का० 


) की बात काटकर मदलेखाने मुस्करा कर कहा--कुमार, बस 
हो रही हैं। आप ऐसा क्यों कद रद्दे दँ ? इन सब वचनके 
फिर यह शिष्टाचारसे सारहीन वचनसे आप इनको क्यों 
इर कर अवसर लेकर उसने “राजा तारापीड कैसे हैं ? रानी 
यिनी कैसी दै ? यहाँसे कितने मागमें बद्द दै? भारतवषं 


६२० कादम्बरी 


इत्यरोषं पप्रच्छ । एवंविधाभिश्च कथाभिः सुचिरं स्थित्वोत्थाय कादम्बरी केयूरक चन्द्रापीड- 

समीपपशञायिनं समादिश्य परिजनञ्च, शयनसौधशिखरमारुरोह्‌ । तत्र च सितदुकूलवितानतला 

स्तीर्ण शयनीयमलञ्चकार । चन्द्रापीडोऽपि तस्मिन्नेव शिलातले निरभिमानतामभिरूपतामति- 

गभीरताञ्च कादम्बर्याः, निष्कारणवत्सलताञ्च महाश्वेतायाः, सुजनताञ्च मदळखःयाः, महा- 

नुभावताञ्च परिजनस्य, अतिसमृद्धिञ्च गन्धर्वराजलोकस्य, रम्यताञ्च किम्पुरुषदेशस्य मनसा 
भावयन्‌ केयूरकेण संवाह्यमानचरणः क्षणादिव क्षणदां क्षपितवानु । 
चन्द्रापीडस्य कादम्बरीसमीपगसनम्‌ 

अथ क्रमेण कादम्बरीद्शन-प्रजागरखिन्नः स्वप्तुमिव ताळ-तमाल-ताली-कदलीकन्द- 

लिनीं प्रविरल-कल्लोलानिल-शीतलां वेलावनराजिमवरतार तारापतिः । अभ्यणविरहविधुरस्य 


‘YT 00 1 पल... 
'अध्वनि = मार्गे, अस्तीति शेषः। भारतं = भरतनृपपरिपालितं राष्ट्रं, वर्ष = स्थानं, कोदृक्‌ = कीदृशम्‌ । 
वा=अथवा, मर्त्यलोक: = मनुष्यलोकः, रमणीयः = मनोहरः ? इति=एवम्‌, अशेषं = समस्तं, 
पप्रच्छ = पृष्टवती, मदलेखेति माव: । 
एवंविधाभिरिति । कादम्बरी, एवंविधामिः = एतादुशीमिः, कथामिः = कथने:, सुचिरं = 
बहुकालं यावत्‌, स्थित्वा = अवस्थाय, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, चन्द्रापीडेत्यादिः ° = चन्द्रापीडस्य 
( वदाख्यराजकुमारस्य ) समीपशायिनं ( निकटशयनशीलम्‌ ), परिजनं = परिचारक, केयूरकं च, 
समादिश्‍्य=समाज्ञाप्य, शयनेत्यादि: ० = शयनाय ( स्वापाय ) सौधरिखरम्‌ ( राजसदनोध्वंभागम्‌ ), 
आरु रोह = आरूढा । 
तत्र चेति । तत्र = तस्मिन्‌ सौधशिखरे । सितेत्यादि:०=सितं ( शुश्रवणंम्‌ ) यत्‌ दुकूलवितान- 
तलम्‌ ( क्षोमनिमितोल्लोचतलम्‌ ) तेन शास्तीणंम्‌ ( आच्छादितम्‌ ), तादृशं शयनीयं = पय ङ्कुम्‌, अल- 
चकार = भूषयामास । 
चन्द्रापीडोऽपीति । चन्द्रापीडोऽपि, कादम्बर्याः = गन्धव राजकुमार्याः, निरभिमानताम्‌ = अमि- 
मानराहित्यम्‌, अमिरूपतां = सौन्दयंम्‌, अतिगम्भी रतां = गाम्भीर्याऽतिशयं, तथा महाञ्वेतायाः, निष्क्रा- 
रणवत्सलताम्‌ = निह तुकस्तेहं, मदलेखायाः, सुजनतां = सौजन्यं, परिजनस्य = सेंवकवर्गस्य, महाऽतु- 
मावतां = प्रमावाऽतिशयतां, गन्ध वंराजलोकस्य = गन्धर्वेश्‍व रभुवनस्य, अतिसर्मृद्धि = सम्पत्यतिशयं, कि- 
पुरुषदेशस्य = कित्तरजनपदस्य । रम्यतां च = मनोहरतां च, मनसा = चेतसा, भावयन्‌ = चिन्तयन्‌, 
तस्मिन्नेव = पूर्वोक्त एव, शिलातले = प्रस्तरखण्डे, केयूरकेण = वीणावाहकेन, संवाह्यमानचरण: = 
संवाह्ममानो ( संमद्यंमानौ ) चरणौ ( पादौ ) यस्य सः, ताहश: सन्‌, क्षणदां = रात्रि, क्षणात्‌ इव = 
अल्पकालात्‌ इव, क्षपितवान्‌ = यापितवान्‌ । 
` अथेति । अथ = क्षणदाक्षया$न न्तर, क्रमेण = परिपाट्या, कादम्बरीत्यादि:० = कादम्बर्याः 
ता मोन रमणीय है??? इत्यादि सब कुछ पूछा । ऐसे कथनोंसे बहुत समय तक वहाँ ठहर 
यूरकको चन्द्रापीडके समीप सोनेकी आज्ञा देकर अन्य सेवकोंको भी आज्ञा देकर सोनेके 


क Ere क किया । वहाँपर सफेद रेशमी वस्त्रके चँदवेके नीचे बिछाये गये पलंग- 
गम्मीरताको, महाश्रे ह र डने भी उसी शिलातलपर ही कादम्वरीका अभिमानराहित्य ओर अत्यन्त 
ब [का (विना कारणके स्नेहको, मदलेखाकी सञ्जनताकों, सेबिकागणकी मद्दानुभावताको, 
[जके लोकके अतिशय ऐश्वयंको और किन्नरदेशकी मनोइरताको भी मनसे सोचकर केयूरसे पैर दवाये 
जाते हुए थोड़े समयके समान रातको बिताया । 
तब क्रमसे मानों कादम्बरीके दर्शनके लिए जागनेसे थके हुए चन्द्रमा सोनेफे लिए ताल, तापिच्छ 


( आबनूस 5 ताली ओर कदली ( केला ) के नये अङ्कुरोंवाली > थोड़ी-सी जलतरङ्गॉंकी हवासे ठण्डी समुद्रतटस्थित 


चन्द्रापीडस्य कादम्बरीसमीपगमनम्‌ ६२१ 


च कामिनी जनस्य निःश्वसितेरिवोष्णेम्लीनिमनीयत चन्द्रिका । चन्द्रापीडविलोकनारूढमदनेव 
कुमुददलोपनीतनिशा पङ्कजेषु निपपात लक्ष्मी: । क्षणदापगमे च स्मृत्वा कामिनीकर्णो- 
त्पलप्रहारानुत्कण्ठितेष्विव क्षामतां ब्रजत्सु पाण्डुतनुष्‌ गृहप्रदीपेष , अनवरतशरक्षेप- 
खिन्नानङ्गनिःश्वास-विञ्रमेषु वहत्सु लता-कुसुमपरिमलेष्‌ प्रभातमातरिश्वसु , मन्दरलता- 
गृहगहनानि च भियेव भ जन्तीष्वरुणोदयोपप्लविनीषु तारकासु, क्रमेण च सम॒द्गते चक्रताक- 


तारापतिः = चन्द्रः । स्वप्तु = स्वापं कतुंम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । तालेत्यादि: = ताल: ( तृणराजाह्वयः ) 
तमालः ( तापिच्छः ), ताली ( वितुन्नकः.) कदली ( रम्भा ), तासां कन्दलानि ( नवाऽङ्कुराः ) 
सन्ति यस्यां, ताम्‌ । प्रविरलत्यादिः० = प्रविरला: ( अल्पाः ) ये कल्लोलाऽनिलाः ( महातरङ्ग- 
वायवः ) ते: शीतलां ( शीताम्‌ ), तादृशीं वेलावनराजि = वेलायां ( समुद्रतटे ) वनराजिम्‌ ( विपिन- 
पड्क्तिम्‌ ), अवततार = अवतीर्ण: । 

अभ्यणत्यादिः०-_चन्द्रिका = कौमुदी । अभ्यर्णेत्यादिः ० = अभ्यणं: ( निकटवर्ती, रात्र्यपगमे 
भविष्यत्निति माव: ) यो विरहः ( वियोगः ) तेन विधुरस्य ( दुःखितस्य ) कामिनीजनस्य = महिला- 
जनस्य, उष्ण: = अशीतेः, निःश्वसितैः = निःश्वासः, इव म्लानि =म्लानताम्‌, अनीयत = प्राप्यत । 
उत्प्रेक्षाऽळङ्का रः । 

चन्द्रापीडेत्यादिः०--चन्द्रापीडविलोकनेन ( चन्द्रापीडदशंतेन ) आरूढः ( प्राप्तः ) मदनः 
( कामः ) यस्याः सा । ताहृशी इत । लक्ष्मी: = शोभा, काचिन्नायिका च, कुमुदेत्यादिः० = कुमुद- 
दलानाम्‌ ( केरवपत्त्राणाम्‌ ) उदरे ( मध्ये) उपनीता ( यापिता ) निशा ( रात्रि: ) यया सा । 
ताहशी सती, पङ्कजेषु = कमलेषु, प्रभाते विकसितेष्विति शेषः । निपपात = अधिष्ठिता । रात्रौ 
विकसितेषु करवेषु दिवसे च ताहशेषु कमलेषु लक्ष्मी: ( शोभा ) प्रा्ेति माव: । उत्परेक्षाऽलङ्कारः । 


क्षणदेत्यादिः०--क्षणदाऽपगमे = रात्रिनिगेमे च, पाण्ड्रुतनुषु = शुक्लशरीरेषु, दिवसालोका- 
द्विप्रयोगाच्चेति शेषः । गृहप्रदीपेषु = गेहदीपेषु, कामिनीत्यादिः० = कामिनीनां ( रमणीनाम्‌ ) कर्णो- 
त्पले: ( श्रवणकुवलये: ) ये प्रहाराः ( ताडनानि ) तानु, स्मृत्वा = स्मरणं कृत्वा । उत्कण्ठितेषु = 
उत्सुकेषु, इव पुनस्तदर्थं समुत्पच्चोत्कण्ठेष्विवेति भावः । क्षामतां = क्षीणतां, “क्षेष्‌ क्षये” इति धातोः 
निष्ठायास्तकारस्य “क्षायो म” इति मत्वम्‌ । ब्रजत्सु = गच्छत्सु । कान्तेन निघुवनारम्भे वसने समाकृ 
लज्जया कामिन्यः प्रदीपस्य निर्वाणार्थं तत्र कर्णोत्पलं क्षिपन्ति, तत्स्मरणाद्‌ भूयस्ताह शप्रहारासादनाथं 
प्रदीपानामौत्कण्ठयमिति भावः । उत्परेक्षाऽलङ्कारः । 

अनवरतेत्यादिः०--अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) यः शरक्षेपः ( बाणप्रेरणम्‌ ) तेन हेतुना खिन्नः 
( परिश्रान्तः ) यः अनङ्गः ( कामः ) तस्य ये निःश्वासाः, तेषामिव विश्रमाः ( विलासाः ) येषु, 
तेषु, लतेत्यादिः० = लताकुसुमानां ( वल्लीपुष्पाणाम्‌ ) परिमलाः ( विमरदंसौरभाणि ) येषु, तेषु, 
ताहशेषु--प्रभातमातरिश्वसु == प्रत्यूषवातेषु, वहत्सु = चलत्सु सत्सु । उपमाऽछङ्कारः । 

मन्दरेत्यादिः०-__अरुणोदयेत्यादि:० = अरुणोदयेन ( अन्रूद्गमेन ) उपप्लवः ( विपत्तिः, 
अभिभवमूलेति भाव: ) आसामस्तीति, तासु, ताहृशीषु वारकासु ( तारासु ), भिया इव = भीत्या इव, 


TR 5 = 
वनपङ्क्ति पर उतरे । मानों निकटवती वियोगसे पीडित कामिनीगणके BU चन्द्रिका ( चांदनी ) 
मलिनताको प्राप्त हुई । चन्द्रापीडको देखनेसे कामयुक्त-सी लक्ष्मी कुमुदपत्त्रोंके भीतर रात बिताकर कमलोॉमें 
चली गई । रातके व्यतोत होनेपर मानों ( रतिक्रीडामें ) सुन्दरीके कर्णोत्पर्लोके प्रहारोंका स्मरण कर उत्कण्ठित-से 
पीले शरीरवाे गृह्दप्रदीपोंके कृशताको प्राप्त होनेपर, लतापुष्पांके सौरभवाले लगातार बार्णोको फेकनेसे थके 
इए कामदेवके निःश्वासोंके विलासवाले प्रातःकालके समीरोंके बृहनेपर, अरुणोदयसे विपत्तियुक्त ताराओंके मानों 
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हृदय-निवास-लग्नानुरागमिव लोहितं मण्डलमुद्वहति सवितरि, शिलातलादुत्थाय चन्द्रापीडः 
प्रक्षालितमखकमलः कृतसन्ध्यानमस्कृतिगृहीतताम्बूल he केयू रक | विलोकय देवी कादम्बरी 
प्रबद्धा न वा ? क वा तिष्ठति’ ? इत्यवोचत्‌ । | 
` गतप्रतिनिवृत्तेन च तेन, 'देव ! मन्दरप्रासादस्याधस्तादङ्गणसौधवेदिकायां महाश्वेतया 
सहावतिष्ठते' इत्यावेदिते गन्धर्वराजतनयामालोकयितुमाजगाम । ददश च धवलभस्मललाटि- 
काभि रक्षमालापरिवर्तन-प्रचल-करतलाभिः पाशुपतब्रतधारिणीभिर्धातुरागारुणाम्बराभिञ्च 
परिव्राजिकाभिः, परिणत-तालफल-वल्कल-लोहित-वस्जाभिश्च रक्तपटब्रतवाहिनीभिः सित- 
OO ST TT Ss 
ूर्योदयजनितयेति शेष: । मन्दरेत्यादिः० = मन्दरस्य ( मन्दरपवंतस्य ) लतागृहाणां ( कु्जानाम्‌ ) 
गहनानि ( अरण्यानि ), भजन्तीषु = आश्रयन्तीषु । 
क्रपेण चेति । क्रमेण = परिपाट्या । चक्रवाकेत्यादिः० = चक्रवाकहूदये ( कोकपक्षिचित्ते ) 
निवासेन ( स्थित्या ) लग्नः ( सम्बद्धः ) अनुरागः ( लोहित्यम्‌ ) ' यस्मिस्तत्‌ तादृशम्‌ आलोहितं = 
समन्ताद्रक्तवर्णं, ताहृशं मण्डलं = चक्रवालम्‌, उद्वहति = धारयति, तादृशे सवितरि = सूये, समुद्गते = 
अभ्युदिते सति । चन्द्रापीडः, शिलातलात्‌ = पाषाणखण्डात्‌, उत्याय = उत्थानं कृत्वा, प्रक्षालित- 
मुखकमलः = धौतवदनपद्मः, कृतसन्ध्यानमस्कृतिः = विहितसन्ध्थावन्दनोपास्यदेवप्रणामः, गृहीतताम्बूल:= 
आत्तनागबल्लीदल: समु, केयुरक |, विलोकय = पश्य, देवी = राजकुमारी, कादम्बरी प्रबुद्धा = 
` जागरिता, वा = अथवा, कव = कुत्र तिष्ठति = अवस्थानं करोति, न प्रबुद्धा=नो जागरिता, इति=एवम्‌, 
अवोचत्‌ = अभाषिष्ट । 
गतेत्यादिः० = गत: ( पूर्व यात: ) प्रतिनिवृत्तः ( पर्चात्परावतितः ) इति, तेन “पू्वेकालंक- 
सवंजरत्‌पुराणनवकेवला: समानाऽधिकरणेन”' इति पूवंकालसमासः । तेन=केयुरकेण, देव=राजकुमार ! 
मन्दरप्रासादस्य = मन्दरनामकराजभवनस्य, अधस्तात्‌=अधोमागे, अङ्गणेत्यादिः० = अङ्गणे ( अजिरे ) 
यत्‌ सौधी । ( सुधालिक्षा ) साचाऽसो वेदिका { परिष्कृतभूमिः ) तस्यां महाश्वेतया, सह = समम्‌, 
अवतिष्ठते = अवस्थानं कुरुते, “समवप्रविभ्यः स्थ” इत्यात्मनेपदम्‌ । इति = एवम्‌, आवेदिते = 
ज्ञापिते सति । गन्धर्वेत्यादिः० = गन्धर्वराजस्य ( चित्ररथस्य ) तनयाम्‌ ( पुत्रीं, कादम्बरीम्‌ ); 
आलोकयितुं = द्रष्ट्रुम्‌, आजगाम = आगतः । 
अथ महाइवेतां विशिनष्टि--ददर्शेति । धवलेत्यादिः० = धवलभस्म ( शुक्लभूतिः ) एव लला- 
टिका ( ळलाटभूषणम्‌ ) यासां, ताभिः। ललाटे मवोऽलङ्कारो ललाटिका, “कर्णललाटात्कनछ ङ्कारे” 
इति ललाटशब्द्रात्कन्प्रत्ययः । स्त्रीत्वं लोकात्‌ । टापि “प्रत्ययस्थात्कात्पूव॑स्यात इदाप्यसुपः'' इतीत्वम्‌ । 
'पत्त्रपाश्या ललाटिका” इत्यमरः । अक्षमालेस्यादिः० = अक्षमालानां ( जपमालानाम्‌ ) परिवतंने 
( श्रमणे ) प्रचलानि (चञ्चलानि ) करतलानि ( हस्ततलानि ) यासां, तामिः । पाशुपत्रतधारि- 
णीमिः = शेवविशेषनियमधारणशीलाभिः, धातुरागेत्यादि:० = धातुरागेण ( गैरिकादिधातुरञ्जनेन ) 


= 


भयसे मन्दरपवंतके रुतागृद्दोके वनोंके सेवन करनेपर, और क्रमसे चक्रवाकोंके हंदयमें निवास करनेसे लगे 
3५ अनुराग ( लाली, प्रणय ) से छाल मण्डलको धारण करनेवाले सुर्यके उदित होनेपर चन्द्रापीड झिलातलसे 
उठकर सुखकमलका प्रक्षालन कर सन्ध्या समयके उपास्य देवताको प्रणाम कर ताम्बूलका ग्रहण कर ““केयूरक ! 
देखो, देवी कादम्बरी जगी हैं कि नहीं १ अथवा इस समय कहाँ हैं १” पूछा । 

जाकर लोटे हुप केयूरकके-- राजन्‌ ! मन्दर नामक, राजभवनके नीचे प्रांगणमें चूनेसे लिप्त वेदिका 
देवी कादम्बरी महाश्वेताके साथ बैठी हैं”? ऐसा कहनेपर चन्द्रापीड गन्धर्वराजकी पुत्री कादम्बरीको देखनेके लिए 
वहाँ गये । उन्होंने सफेद भस्मसे ळलारभूषण धारण करनेवाली जयमालाको फिरानेसे प्रचलित करतळसे युक्त, 
पशुपतिब्रतको लेनेवाळी, गेरू आदि धातुओंकी झालीसे लाळ बस्नोंवाली संन्यासिनियोंसे पके हुए तालफलके 
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वसननिबिड-निबद्धस्तन-परिकराभिश्च इवेतपटव्यजनाभिर्जंटाजिन-वल्कलाषाढधारिणीभिव॑- 
शणिचिह्लाभिस्तापसीभिः, साक्षादिव मन्त्रदेवताभिः पठन्तीभिभंगवतस्त्र्यम्बकस्याम्बिकाया: 
कात्तिकेयस्य विष्टरश्रवस: कृष्णस्य -आय॑वलोकितेश्वरस्याहंतो विरिञ्चस्य पुण्याः स्तुती रुपास्य- 
मानाम्‌, अन्तःपुरार्भ्याहताश्च सादरं नमस्कारेराभाषणैरस्युत्थानैरासब्वेत्रासनदानेश्व दर्शना- 
गतगन्धर्वराजबान्धववृद्धाः सम्मानयन्तीं महाइ्वेताम्‌, पृष्ठतश्च समपविष्टेन किन्नरमिथनेन मध- 
करमधुराभ्यां वंशाभ्यां दत्ते ताने कलगिरा गायन्त्या नारददुहित्र्या पठ्यमाने च सवंमञ्गलमही- 


अरुणम्‌ ( रक्तम्‌ ) अम्बर ( वस्त्रम्‌ ) यासां तामि: । ताहृशीमिः परिब्राजिकाभिः = परिव्रजनशीलाभिः 
स्त्रीमिः। परिणतेत्यादिः० = परिणतं ( परिपक्वम्‌ ) यत्तालफलं, तस्य यद्दल्कलं ( त्वक्‌ ) तदिव 
लोहितं ( रक्तम्‌ ) वस्त्रं ( वसनम्‌ ) यासां, ताभिः । रक्तपटेत्यादिः० = रक्तपटः ( भिक्षुभेद: ) तस्य 
व्रतं ( नियमः ) तद्राहिनीभि : ( तद्धारिणीमिः ) , सितवसनेत्यादि:० = सितवसनेन ( इवेतवस्त्रेण ) 
निबिडं ( दृढं, यथा स्यात्तथा ) निबद्धः ( सुनद्धः ) स्तनपरिकरः ( कुचाभोगः ) याभिस्तामिः । 
शवेतपटेत्यादिः० = ३वेतपटः ( सितवस्त्रम्‌ ) एव व्यजनं ( तालवृन्तकम्‌ ) यासां, ताभि:ः। जटा 
(सटा ) अजिनं ( मृगचमं ) वल्कलं ( वृक्षत्वक्‌ ) आषाढः ( पालाशो दण्डः ), तानु धारयन्ति 
( बहुन्ति ) तच्छीलास्ताभिः । वणिचिह्णामिः = ब्रह्मचारिलक्षणामिः, प्रशस्तो वर्णोऽस्याऽस्तीति वर्णी, 
'वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि '' इतीनिप्रत्ययः । वणिन इव चिह्न लक्षणम्‌ ) यासां, ताभिः । ताहशीमिः 
तापसी मि:=तपस्विनीभिः, तपोऽस्ति आसां, ताभिः, “ अण॒ चे'ति तपःशब्दादण्‌ । स्त्रीत्वविवक्षायां डीप्‌ । 
“तपस्वी तापसः पारिकाङक्षी'त्यमर: । साक्षात्‌ = प्रत्यक्ष, मन्त्रदेवताभिः = मन्त्राऽधिष्ठायिदेवीभिः, 
इव । उत्पेक्षा । भगवतः = षड्विधेइवयंसम्पत्रस्य, त्र्यम्बकस्य = महादेवस्य, अम्बिकायाः = दुर्गायाः । 
कात्तिकेयस्य == स्कन्दस्य, कृत्तिकानाम्‌ अपत्यं कात्तिकेयः “स्त्रीभ्यो ढक इति ढक । विष्टरश्रवसः = 
विष्टरे ( वृक्षे, अश्वत्थ इति भावः ) श्रूयते इति वि्टरश्रवास्तस्य । “श्रु” धातोरोणादिकोऽसुन्प्रत्ययः । 
“विष्णुर्नारायणः कृष्णो बैकुण्ठो विष्टरश्रवाः ।” इत्यमरः । कृष्णस्य = विष्णोः, आयं विलो कितेश्वरस्य 
= पूज्यबुद्धेश्व रस्य, “अवलोकितो ना लोकनाथे त्रिषु निरीक्षिते |” इति मेदिनी । अहतः = जेना- 
चायंस्य, “अहस्तु क्षपणे बुद्धे पुंसि मान्येऽत्यलिङ्गकः । इति मेदिनी । विरिश्चस्य=ब्रह्मणः ' विरिञ्चो 
दुहिण: शिञ्जो विरिञ्चिद्रँघणो मतः ।' इति शब्दाऽणंवः । पुण्याः = धमंस्वरूपाः, स्तुतीः = नुवी:, 
उपास्यमानाम्‌ =आराष्यमानाम्‌ । द 

अन्तरित्यादिः० = अन्तःपुरे ( शुद्धान्ते ) अभ्यहिताः ( पूजिताः ), सादरम्‌ = आदरधूवक, 
नमसकार: = प्रणामैः, आमाषणैः = आलापर्नः । अम्युत्यानैः = अभ्युत्थितिभिः, आसन्नेत्यादिः० = 
आसन्ने ( समीपे ) वेत्रासनदानंश्च = वेतसविष्टरवितरणेश्च । 

दशंनागतेत्यादिः ० = दशनाय ( अवलोकनाय ) आगताः ( आयाताः ) गन्धव राजस्य 
( गन्धर्वाऽधिपतेञ्चित्ररथस्येति भाव। ) या बान्धववृद्धाः ( बन्धुजरतीः ) ताः सम्मानयन्तीं = सम्मानं 
कुवेतीम्‌। ताहशीं महाश्वेतां = गन्धर्वराजहंसस्य दुहितरम्‌ । एष्ठत: = पश्चाऱद्भागे, कादम्बर्या इति 


Mir 0. 3... > 
वत्कलके समान लाल वस्त्रवाली, रक्तपटोंके ब्रतको लेनेवाली, श्वेत वस्नसे गाढरूपसे स्तनमण्डलको बॉथनेवाली, 
सफेद कपड़ेके पंखोंसे युक्त, जटा, मृगचमे, वटक और पलाशदण्डको लेनेवाली, ब्रह्मचारीके लक्षणवाली 
तपस्विनियासे युक्त, साक्षात्‌ मन्त्रदेवताओंक्रे समान, पाठ करती हुई भगवान्‌ महादेव, पावती, कार्तिकेय, 
विष्णु, कृष्ण, आये अवलोकितेश्वर ( बुद्धविशेष ), अर्हन्‌ ( जैनाचाये ) और ब्रह्माजी इनकी पवित्र स्तुतियोंकी 
उपासना करती हुई, अन्तःपुरस्थित पूजनीय ख्ियाको आदरपूवक नमस्कारोंसे, आभाषणोसि, अभ्युत्थानासे 
निकरस्थ वेत्रासनके दानोंसे गन्धर्कराज ( चित्ररथ) के कुडम्बकी वृद्धखियॉका सम्मान करती हुई मद्दाश्वेताको, 
उनके पंछे बेठे हुए किन्नर युगलसे भ्रमरस्वरके समान मधुरि बाँखुरियोंके स्वर्रोसे तान दिये जानेपर, मनोहर वाणी 
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यसि महाभारते दत्तावधानाम्‌, पुरो धृते च दर्पणे ताम्बूलराग-बद्धकृष्णिकान्थकारिताभ्यन्तरं 
दशनज्योत्स्ता-सिक्तमुतसृष्ट-मधूच्छिष्ट-पट्ठ-पाण्डुरमधरं विलोकयन्ती, शंवलतृष्णया कर्णः 
पूर शिरोष-प्रेषितोत्तान-विलोचनेन बद्धमण्डलं मता भवनकलहसन प्रभातशाशिनेव क्रियमाण- 
गमन-प्रणाम-प्रदक्षिणां कादम्बरीञ्च समुपसृत्य कृतनमस्का रस्तस्यामव वेदिकायां विन्यस्त- 
मासनं भेजे । स्थित्वा च कञ्चित्‌ कालं महाश्वेताया वदनं विलोक्य स्फुरितकपोलोदरं मन्द- 
स्मितमकरोत्‌ । असौ तु तावतैव विदिताभिप्राया कादम्वरीमब्रवीत्‌-'सखि ! भवत्या गुणे- 
HT HE “० 7“ “ “नया. र्गणणएआ्आआशआशशण्राध्राभभनशशशशशभशशशा/शाशगगातस्‍द तक त््द 
दोष: । समुपविष्टेन = निषण्णेन, किन्नरमिथुनेन = किपुरुषयुग्मेन, मधुकरमधुराभ्यां = श्रमररुतसहृश- 
मनोहराम्यां, वंशाभ्यां = वेणुवाद्याम्यां, ताने=्गानाऽङ्गे स्वरभेदे, ` विस्तारयन्ते प्रयोगाश्च मूच्छेनाऽशेष- 
संश्रयाः । तानास्तेऽप्यूनपःच्चाशत्सक्षस्वरसमुःद्भवाः ” इति सङ्गीतदामोदरः । ''तानस्त्वंशस्वरो मतः ।? 
इत्यभिनवगुप्त: । “गाता यं यं स्वरं गच्छेत्तं तं वंशेन तानयेत्‌ ।' इति भरतः । दत्ते = बितीणे सति । 
कलगिरा = मधुरवाण्या, गायन्त्या = गानं कुवत्या, नारददुहित्र्या = नारदस्य ( देवषिविशेषस्य संगीता- 
चायस्य ) दुहित्र्या ( मद्राऽमिधानया धमंपुञ्या ), पठथमाने = तानपूर्वकं वाच्यमाने, सवमङ्भले- 
त्यादि:० =सर्वमङ्गेः ( समस्तक्ल्याणैः) महीयसि ( महत्तरे ), महाभारते = इतिहासविशेषे, 
दत्ताऽवधानां = कृतैकाग्रचित्तां, पुरः =अग्ने, धृते=स्थापिते, कयाचिदिति शेष. । दपंणे =आदरश, ताम्बूले- 
त्यादि:० = ताम्बूल रागेण ( नागवल्लीदललो हित्येन ) बद्धा ( कृता ) या कृष्णिका ( श्यामता ) तया 
` अन्धकारितम्‌ ( सञ्जाताऽन्धकारम्‌ ) अभ्यन्तरम्‌ ( अन्तर्भागः ) यस्य, तम्‌ । दशनेत्पादिः०=दशनज्यो- 
त्स्नया ( दन्तकान्त्या ) सिक्तम्‌ ( उक्षितं, क्षालितमिति भावः) । उत्सृष्टेत्यादि: ° = उत्सृष्टम्‌ 
( उज्झितम्‌ ) यत्‌ मधूच्छिष्टं ( सिंक्थक्रम्‌ ) तस्य पट्टः ( विण्डः ) स इव पाण्डुरः ( श्वेतवणः ), 
तं, ताहृरम्‌ अधरम्‌ =ओष्ठं, विलोकयन्तीं = पश्यन्तीं, दपण इति माव: । कादम्बरीमिति शेषः । 
“मधूच्छिष्टं तु सिक्थकम्‌' इत्यमरः । 

झेबलेत्यादिः० = दोंवलतृष्णया = शेवालस्पृहया, शिरीष्रान्त्येति माव: । कर्णपुरेत्यादिः० = 
कर्णपूरशिरीषे ( कणंभूषणरूपशिरीषपुष्पे ) प्रेषिते ( प्रहिते) उत्ताने ( ऊर्ष्वाग्र ) विलोचने ( नेत्रे ) 
येन, तेन । कर्णपुरशिरीषे शेवालभ्रान्त्या श्रान्तिमदलङ्कारः । प्रमातशशिना = प्रात:कालचन्द्रेण, इव । 
उपमा, द्वयो: संसृष्टि: । बद्धमण्डलं =बद्धं ( कृतम्‌ ) मण्डलं ( चक्रवालम्‌ ) यस्मिन्कर्मणि तद्यथा ` 
तथा । भ्रमता = श्रमणं कुवेता । भवनकलहंसेन = सदनकादम्बेन । क्रिप्रमाणेत्यादिः ० = क्रियमाणा 
( विधीयमाना ) गमने ( याने ) प्रणामप्रदक्षिणा ( नमस्कारप्रदक्षिणम्‌ ) यस्यास्ताम्‌, ताहशीं कादम्बरीं 
च समुपसृत्य = समीपमेत्य । कृतनमस्कारः = विहितप्रणामः । तस्यामेव=पूर्वोक्तायामेव । वेदिकायां = 
परिष्कृतभूमौ । विन्यस्तं = स्थापितम्‌ । आसनं = विष्टरं, भेजे = सिषेवे । चन्द्रापीड इति शेष: । 

स्थित्वा चेति । कञ्चित्कालं = कञ्चित्समयं, स्थित्वा = अवस्थाय च । महाश्चेतायाः, वदनं = 
मुखम्‌, विलोक्य = दृष्टा, स्फुरितकपोलोदर = स्फुरितं ( संचलितम्‌ ) कपोलयोः ( गण्डफलकयोः ) 
उदरम्‌ ( अन्तदेशः ) यस्मिस्तत्‌ । मन्दस्मितम्‌ = ईषद्धास्यम्‌ । अकरोत्‌ = व्यदधात्‌ । 


वाळी गाती हुई नारदकी ( धमे ) पुत्रीसे समस्तमङ्गलसे महत्तर पढ़े गये महाभारतके श्रवणमें एकाग्रता करनेवाली 
आगे रक्‍खे गए दप णमें पानकी लाळीसे हुई कालिमासे व्याप्त भीतरके भागवाले दन्तकान्तिसे सींचे गये मोमके 
छोड़े जानेसे युलाबी अथरको देखती हुई, सेंवारकी तृष्णासे कर्णभूषण शिरीपपर प्रेषित ऊर्ध्वं भागवाछे नेत्रोसे 
युक्त, मण्डल बनाकर घूमते दुए मानों प्रातःकालके चन्द्रमाके समान भवनके कलहंससे गमनके प्रणामकी प्रदक्षिणा 
की जाती हुई कादम्बरीके पास जाकर नमस्कार कर चन्द्रापीड उसी वेदिकापर रक्खे गये आसनपर बेठ गये । 
कुळ समय तक ठहर कर चन्द्रापीडने महाश्चेताके मुखको देखकर कपोलके मध्यभागको संच लित कर मन्दद्वास्य 
किया । महाश्वेताने उतनेसे ही उनका आशय समझकर कादम्बरीको कहद्दा--''हे सखि ! चन्द्रमाके मयुखोसे चन्द्र 
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्न्द्रापीडश्चन्द्रकान्त इव चन्द्रमयूखेराद्रींकृतो न शक्नोति वक्तम्‌ । जिगमिषति खल कुमारः । 
पृष्ठतो दुःखमविदितवृत्तान्तं राजचक्रमास्ते। अपि च युवयो दरस्थितयोरपि स्थितेयमिदानीं कम- 
लिनीकमलबान्धवयोरिव कुमुदिनीकुमुदनाथयोरिव प्रीतिराप्रलयात्‌ । अतोऽभ्यनुजानातु 
भवती' इति । 

| चन्द्रापीडस्य स्वस्थानप्रस्थानम्‌ 

अथ कादम्बरी 'सखि ! महाइ्वेते ! स्वाधीनोऽयं सपरिजनो जन: कुमारस्य स्व इवा- 
न्तरात्मा । क इवात्रानुरोधः? इत्यभिधाय गन्धवंकुमारानाहय 'प्रापयत कुमारं स्वां भूमिस्‌’ 
इत्यादिदेश । चन्द्रापीडोऽप्युत्थाय प्रणम्य प्रथमं महाइ्वेताम्‌, ततः कादम्बरीम्‌, तस्याश्च प्रेम- 
स्तिग्धेन चक्षुषा मनसा च गृह्यमाण:--देवि ! कि ब्रवीमि, बहुभाषिणो न श्रह्धाति लोकः, 
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असाविति । असो = महाश्वेता, ठु, तावता =तस्प्रमाणेन, एव, मन्दस्मितेनैवेतिं भावः । 
विदिताऽमिप्राया =ज्ञाताशया, सती, कादम्बरीम्‌, अब्रवीत्‌ = अगदत्‌.। सखि = हे वयस्ये ! 
भवत्याः = तव, गुर्ण॑ः = सौन्दर्योदार्यादिभिः। चन्द्रापीडः, चन्द्रमयुखेः = इन्दुकिरणेः, आर्द्रीकृत: ग 
किलन्नीकृतः, जलोद्गमेनेति शेष: । चन्द्रकान्तः = चन्द्रोपलः, इव । उपमा । वक्तुं = कथयितुं, न 
शक्नोति = न समर्थो भवति । कुमारः = चन्द्रापीड: । जिगमिषति = गन्तुमिच्छति । खलू = तस्य तता 

पृष्ठ इति । पृष्ठत:-पश्चाज्भागे । अविदितवृत्तान्तम्‌ = अविदितः ( अज्ञात: ) वृत्तान्त: 
( चन्द्रापीडोदन्तः ) येन तत्‌ । ताहरां राजचक्रस्‌ = राजमण्डलम्‌, दुःखं - कष्ट यथा स्यात्तथा । 
आस्ते = अवतिष्ठते । 

अपि चेति। अपिच=एवं च, युवयोः = कादम्बरीचन्द्रापीडयोः दुरस्थितयोः = विप्रकृष्ट- 
प्रदेशस्थयो: अपि, इदानीं = सम्प्रति, कमलिनीकमलवान्धवयोः = पद्मिनीसूयंयो:, इव, एवं च 
कुमुदिनोकु मुदचाथयोः = कैरविणीचन्द्रमसो:, इव, प्रीतिः = प्रणयः । आप्रलयात्‌ = कल्पकालं यावत्‌ । 
स्थिता = अवस्थानं गता । अतः = अस्मात्कारणात्‌, भवती = त्वम्‌, अभ्यनुजानातु = अनुज्ञा ददातु, 
गमनायेति शेष: । इति । अत्र कमलिनी-कमलबान्धवयोस्तथा कुमुदिनीकुमुदनाथयोः स्त्रीपुलिङ्गाभ्यां 
कामिनीकामुकव्यवहारसमो रोपात्समासोक्तिस्तथेव कादम्ब रीचन्द्रापीडयोरपि । 

अथेति । अथ = महाइवेतावचनश्रवणाऽनन्तरं, कादम्बरी, सखि =वयस्ये, महाइवेते ! सपरि- 
जन: = सपरिवारः, अयं = सन्निकृट्स्थः, मद्रूप इति मावः। जनः = लोकः, कुमारस्य = चन्द्रापीडस्य 
स्वः = आत्मीयः । अन्तरात्मा  अन्तवंती आत्मा, इव, स्वाऽधीन = निजायत्तः, भत्र = अस्मिन्विषये द 
क इव अनुरोधः = क इव उपरोधभाव:, यतो मदनुमतिप्राथंनेति शेष: । इति = एवम्‌, अभिधाय = 
उक्त्वा, गन्धर्वकुमा रानु = देवगायनपुत्रानु, आहूय = आकाय, कुमार = राजकुमार चन्द्रापीडं, स्वां = 
आत्मीयां, भूमि = स्थानं, प्रापयत = नयत, इति = एवम्‌, आदिदेश = आज्ञापयामास । 

चन्द्रापीडोऽपीति । चन्द्रापीडोऽपि, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, प्रथमं = प्राक्‌, महाइवेतां = हं स- 
दुहितर, ततः कादम्बरीं = चित्ररथकुमारीं, प्रणम्य = प्रणामं कृत्वा, तस्याः = कादम्बर्याः, प्रेमस्नि- 
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कान्त मणिके समान तुम्हारे शुणोंसे आद्र किये गये राजकुमार कुछ नहीं कह सकते हैं। कुमार जानेकी इच्छा 


कर रहे हें । पीछे कुमारके वृत्तान्तको नहीं जाना हुआ राजसमूह दै, ओर दूर प्रदेशमें स्थित होकर भी आप 
दोनोंमें कमलिनी और सूर्यके समान इसी तरह कुमुदिनी और चन्द्रमाके समान प्रलयकाल तक प्रीति रही हुई हवै । 
इसलिए आप .जानेके लिए इन्हे अनुमति दे ।” 

महाश्वेताका वाक्य सुनकर कादम्बरीने--“सखि ! महाश्वेते ! परिचारकोके साथ यहद जन ( मैं ) कुमारे 
अपने अन्तरात्माके समान अपने अधीन दै । इसमें क्या अनुरोध है ?? ऐसा कहकर गन्धर्व कुमारोंको बुलाकर 
“तुमलोग राजकुमारको अपनी भूमिपर पहुँचा दो ।” ऐसी आज्ञा दी । चन्द्रापीड भी उठकर पहले महाश्वेताको 


६२६ कादम्बरो 


स्मर्तव्योऽस्मि परिजनकथासु' इत्यभिधाय कन्यकान्तःपुराक्निजंगाम । कादम्बरीवर्जोष्देष: 
कन्यकाजनो गुणगौरवाकृष्ट: परवश इव तं ब्रजन्तसा बहिस्तोरणादनुवत्राज। 

निवृत्ते च कन्यकाजने केयूरकेणोपनीतं वाजिनमारुह्य गन्धर्वकुमा रकेस्ते रनुगम्यमानो 
हेमकूटात्‌ प्रवृत्तो गन्तुस्‌ । गच्छतश्चास्य चित्ररथतनया न केवलमन्त हिर पि सेव सर्वाशा- 
निबन्धनमासीत्‌ । तथा हि, तन्मयेन मानसेनासह्यविरहदृःखानुशयलग्नामिव पृष्ठतः, छृतमाग- 
गमननिरोधासिव पुरस्तात्‌, वियोगाकुलहृदयोत्कलिकावेशा त्क्षिप्तामिव नभसि, सम्यगालोकयितुं 


ग्धेन = प्रणयवत्सलेन, चक्षुषा = नेत्रेण , मनसा = चि तेन, च, गृह्यमाण. = स्वी क्रियमाणः र वशी क्रियमाण 
इति भाव: । देवि, कि, ब्रवीमि =कथयामि। लोकः= जनः, बहुभाषिणः = अधिकमाषणशीलाच्‌, 
वाचालानिति माव: । न श्रहृधाति:=न श्रद्धां करोति । नो विश्वसितीति भावः । 

स्मतंव्योऽस्मीति । परिजनकथासु =परिवारवार्तासु, स्मतंव्यः=स्मरणीयः अस्मि, इति = एवम्‌, 
अभिधाय = उक्त्वा, कन्यकाऽन्त पुरात्‌ = कुमारीशुद्धान्तात्‌ , निजंगाम = नि गतः बहिरिति शेष: । 

' कादम्बरीवर्ज इति । कादम्बरीवजः = कादम्बरीमिन्नः कादम्वरीं वर्जयित्वा । अशेषः = 
समस्तः । कन्यकाजनः = कुमारीलोकः, गुणगोरवाकृटः = गुणानां ( दयादाक्षिण्यादीनाम्‌ ) यद्गौरवं 
( गुरुत्वम्‌ ) तेन आकृष्ट: ( वशीकृतः ), अत एव, परवशः =पराऽधीनः, इव । ब्रजन्तं = गच्छन्त , 
स्वस्थानं प्रतीति शेष: | तं=चन्द्रापीडम्‌। आ बहिस्तोरणात्‌ = बहिद्वारपयन्तम्‌, अनुवव्राज = 
अनुजगाम । 

निवृत्त इति । कन्यकाजने = कुमारीलोके, निवर्ते = परावृत्ते सतिं । केयूरकेण = वीणावाह्‌- 
केन, उपनीतं = समीपप्रापितं, वाजिनं = हयम्‌, आरुह्य = आरोहणं कृत्वा । तैः = पूर्वं कादम्बर्यादि्टेः, 
गन्धर्वकुमारकेः = देवगायनपुत्रै:, अनुगम्यमानः = अनुत्रियमाणः, हेमकूटात्‌ = तदाख्यपवंतात्‌, गन्तुं = 
यातुं प्रवृत्तः =तत्परः, अभूदिति रोषः । 

गच्छत इति । गच्छतः = व्रजतः, अस्य = चन्द्रापीडस्य, अन्तः = अन्तःकरणे, केवलम्‌ - एव न, 
बहिरपि =बाह्यमागेऽपि, सा = कादम्बरी, एव । सर्वाशानिबन्धनं = सर्वा: ( सकलाः ) या आशाः 
( अभिलाषा: ) तासाम्‌ निबन्धनम्‌ ( आलम्बनम्‌ ), आसीत्‌ = अभवत्‌ । 

तथा हीति । पूर्वोक्तं निदशंयति-तथा हि । तन्मयेन = कादम्बरीगतेन, मानसेन = चित्तेन, 
कारणेन । पृष्ठतः = पश्चात्‌, असह्येत्यादिः० = असह्यं ( सोढुमराक्यम्‌ ) यद्‌ विरहदुःखं ( वियोगकष्टम्‌ ) 
तेन यः अनुशयः ( पश्चात्तापः ) तेन लग्नाम्‌ ( सम्बद्धाम्‌ ) इव, उत्प्रेक्षा । “मवेदनुशयो द्वेषे पश्चात्ता- 
पाऽनुबन्धयो: ४!” इति विश्वः । पुरस्तात्‌ =अग्रे, कृतेत्यादिः०=कृतः ( विहितः ) मागंगमने ( अध्वगतौ ) 
निरोधः ( प्रतिरोधः ) यया, ताम्‌ इव । नमसि=आकाशे, वियोगाकुलेत्यादिः० = वियोगेन ( विरहेण ) 
आकुलं ( व्यग्रम्‌ ) यद्‌ हृदयं ( चित्तम्‌ ), तस्मिन य उत्कलिकाऽऽवेशः ( उत्कण्ठाप्रवेशः ) तस्मात्‌, 
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उसके बाद कादम्बरीको प्रणाम कर उनके प्रेमसे स्निग्ध नेत्र और मनसे ग्रहण किये जाते हुए “देवि! क्या 
कहूँ १ ज्यादा बोळनेबाले ब्यक्तिपर लोग श्रद्धा नहीं करते हैं। अपने परिजनोंकी चर्चाके अवसरोंभें मेरा स्मरण 
करें ।? ऐसा कइकर कन्याओंके अन्तःपुरसे निकले । कादम्बरीको छोड़कर संभी कन्याओंने चन्द्रापीडके गुणोंके 
गीरवसे आकृष्ट होकर पराधीन-से होते हुए जाते हुए उनका बाइरफे तोरण तक अनुगमन किया । 

कन्याओके लौटने पर केयूर्‌कसे लाये गये धोड़ेपर चढ़कर उन गन्धर्वेकुमारांसे अनुगत होते हुए चन्द्रा- 
पीड हेमकूटसे जानेके लिए तत्पर हुए । जाते हुए उन ( चन्द्रापीड ) का न केवल अन्तःकरणे अपितु बाहर भी 
कादम्बरी ही समस्त अभिलार्षो का आलम्बनस्वरूप थीं। जेसे कि-_कादम्बरीमे प्राप्त चित्तसे असह्य वियोगदुःखसे 
पीछे असह्य वियोग दुःख के पश्चात्तापसे लगी हुई ( कादम्बरी ) को, सामने मानों मार्गमे जानेको रोकती हुई 
( कादम्बरी ) को, आकाश मानो वियोगसे आकुल हृदयमें उत्कण्डाके प्रवेशसे ऊपर रही हुई ( कादम्बरी )- 


चन्द्रापीडस्य स्त्रस्थानप्रस्थानम्‌ ६२७ 


वदनं, विरहातुरमानसामिवावस्थितामुरःस्थले तामेव ददर्श । क्रमेण च प्राप्य महाइवेता- 
श्रममच्छोदसरस्तीरे सन्निविष्टमिन्द्रायुधखुरपुटानुसारेणेवागतमात्मस्कन्धावारमपञ्यत्‌ । निव- 
तितारेषगन्धवकुमारश्च सानन्देन सकुतूहलेन सविस्मयेन च स्कन्धावारव्तिना जनेन 
प्रणम्यमानः स्वभवनं विवेश । सम्मानिताशेषराजलोकश्च वैशम्पायनेन पत्त्रलेखया च सह एवं 
महाश्वेता, एवं कादम्बरी, एवं मदलेखा, एवं तमालिका, एवं केयूरक:” इत्यनयंव कथया 
प्रायो दिवसमनेषीत्‌ । कादम्बरीरूपदर्शनविद्विष्टेव नास्य पुरेव प्रीतिमकरोत्‌ राजलक्ष्मीः । 
तामेव च धवलेक्षणामाबद्ध रणरणकेन चेतसा चिन्तयतो जाग्रत एवास्य जगाम रात्रिः । 


उत्क्षिप्ताम्‌ = ऊष्वंस्थिताम्‌ इव । वदनं = मुखम्‌, सम्यक्‌ = समीचीनविधया, आलोकयितुं == द्रष्टुम्‌, 
उरःस्थले = वक्षःस्थले, अवस्थिताम्‌ = कृताऽवस्थानाम्‌, इव, विरहाऽऽतुरमानसां = वियोगाकुलचित्तां, 
ताम्‌ = कादम्बरीस्‌, एव । ददशं = दृष्टवान्‌ । चतसृणा मृत्प्रेक्षाणामनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिः । 

क्रषेणेत्यादिः ० क्रमेण = अनुक्रमेण, महाइ्वेताश्रमं = महाइवेतातपश्चरणस्थानं, प्राप्य = 
आसाद्य, इन्द्रायुधेत्यादिः ० = इन्द्रायुधस्य ( निजह्यस्य ), खुरपुटाऽनुसारेण ( शफपुटानुसरणेन ), एव, 
आगतं = प्राक्षम्‌ आत्मस्कन्धावारं = स्वसन्यकटकम्‌, अपश्यत्‌ = दृष्टवान्‌ । 

निबंतितेत्यादिः० । निर्वोतताः ( परावर्तिता ) अशेषाः ( समस्ताः ) गन्धर्वकुमाराः 
( देवगायनपुत्राः ) येन सः। सानन्देन = आनन्दयुक्तेन, जनेनेत्यत्र सम्बन्धः, एवं परत्रा$पि । 
सकुतूहलेन = कौतुकसहितेन, सविस्मयेन = आश्चयं युक्तेन, स्कन्धावारवतिना = स्वसैन्यकटक स्थितेन, 
जनेन = लोकेन, प्रणम्यमानः = नमस्क्रियमाणः सन्‌ । स्वभवनं = निजसदन, पटमण्डपस्वरूपमिति 
भावः । विवेश = प्रविष्ट: । | 

सम्सानितेत्यादिः० =सम्मानिताः ( सत्कृताः ) अशेषाः ( समस्ताः ) राजलोका: ( नृपममूहाः ) 
येन सः । वँशम्यायनेन = तदाख्यस्वमित्रेण, पत्त्रलेखया = कुळ्तेश्वरपुत्र्या निजपरिचारिकया च, सह 
समम्‌, इत्यं, महाश्वेता = हंसदुहिता, एवं कादम्बरी =चित्ररथकुमारी, ऐवं, मदलेखा = महाश्वेता- 
परिचारिका, एबं, तमालिका =कादम्बरीपरिचारिका । एवं केयुरकः = वीणावाहक: कादम्बरी- 
परिचारकः, इति अनया = एतया, कथया = कथनेन, प्रायः = प्रायशः, दिवसं = दिनम्‌, अनेषीत्‌ = 
यापितवान्‌ । 

कादस्बरीत्यादिः० = कादम्बरीरूपदशनेन ( कादम्बरीसौन्दयंविलोकनेन ), चनब्द्रापीडस्येति 
शेष: । विद्विष्टा विद्वेषं गता ), इव, राजलक्ष्मीः = नृपश्री: । पुरा इव = पूबंम्‌ इव, प्रीति = प्रणयं, 
न अकरोत्‌ = नो व्यदधात्‌ । सपत्नीं प्रति द्वेषो हि स्त्रीप्रकृतिः । उत्प्रक्षाऽळङ्कारः । 

तामेवेति । धवलेक्षणां == शुक्लनयनां, तां = कादम्बरीस्‌, एव, आबद्धेत्यादिः० = आबद्धः 
( कृत: ) रणरणकः ( उत्कण्ठा ) येन तेन, ताहशेन, चेतसा = चित्तेन, चिन्तयतः = ध्यायतः, 


' जाग्रतः =जागरां कुर्वंतः, एव, अस्य = चन्द्रापीडस्य, रात्रिः = रजनी, जगाम = गता । 
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| को, मुखको अच्छी तरहसे देखनेके लिए मानों वक्षःस्थल पर बैठी हुई विरहसे आतुर चित्तवाली कादम्बरीको 
ही चन्द्रापीडने देखा । क्रमसे महाश्वेताके आश्रमको प्राप्त कर अच्छोदसरोवरके किनारेपर अवस्थित और 
इन्द्रायुधके खुरपुटके अनुसरणसे ही प्राप्त अपनी सेनाओंके स्कन्धावार ( छावनी ) को देखा । समस्त गन्धब- 
कुमारोंको लौटाकर आनन्द, कौतुक और आश्चर्यपूर्वंक स्कन्धावारमें टिके हुए सेनिकजनोंसे प्रणाम किये जाते 
हुए चन्द्रापीडने अपने भवनमै प्रवेश किया । समस्त राजाओका संमान कर चन्द्रापीडने वेशम्पायन और पत्त्र- 
लेखाके साथ “महाश्रेता ऐसी है, कादम्बरी ऐसी है, मदलेखा ऐसी है, तमालिका ऐसी दै, केयूरक ऐसा 
है, प्रायः ऐसी बातचीतसे ही दिन ब्रिताया । कादम्बरीके रूपको देखनेसे मानों . द्वेष करती हुई राजलक्ष्मीने 
पहलेकी तरह चन्द्रापीडमें प्रीति नहीं की । शुक्ल नेत्रोंबाळी उसी कादम्बरीकी उत्कण्डावाले चित्तसे चिन्ता 


करते हुए चन्द्रापीडके जागते हुए ही रात बीत गई । 


६२८ कादम्बरी 


कादम्बर्याः संवादप्रषणम्‌ 

अपरेद्युश्च समुत्थिते भगवति रवौ, आस्थानमण्डपगतस्तद्गतेनंव मनसा सहसैव प्रती- 
हारेण सह संप्रविशन्तं केयूरकं ददर्श । दूरादेव च क्षितितलस्पशिना मौलिना कृतपादपतनम्‌, 
“एह्येहि' इत्यक्त्वा प्रथममपाङ्गविसपिणा चक्षुषा, ततो हृदयेन, ततो रोमोद्गमेन, पश्चाद्‌- 
भुजाभ्यां प्रधावितः प्रसृतम्‌ आलिलिङ्ग गाढम्‌ । उपावेशयच्चेनमात्मनः समीप एव । पप्रच्छ 
च स्मितसुधाधवलीकृताक्षरं क्षरत्प्रीतिद्रवमयमिव वचनमादृत:--'केयूरक ! कथय कुशलिनी 
देवी ससखीजना सपरिजना कादम्बरी, भगवती महाश्वेता च' ? इति । असो तु तेन राजसूनोः 
प्रीतिप्रकर्षजन्मना स्मितेनैव स्नपित इवानुलिप्त इव सद्य एवापगताध्वखेदः प्रणम्या दृत त रमवो- 


अपरेद्यरिति । अपरेद्युः = अपरस्मिन्दिने, भगवति=ऐश्वयंसम्पन्ने, रवो-सूर्य, समुत्थिते = अभ्यु- 
दिते सति । आस्थानमण्डपगत:=सभामण्डपप्राक्ञः, चःद्रापीड इति शेष । तद्गतेन--तां ( कादम्बरीम्‌ ) 
गतेन ( प्राप्तेन ) एव, मनसा = चित्तेन, उपलक्षितः सन्निति शेषः । सहसा = अतकिते, एव, प्रतीहारेण 
= द्वारपालेन, सह समं, संप्रविशन्तं = प्रवेश कुवेन्तं, केयुरकं = कादम्बरीवीणावाहक, ददशं = 
अवलोकितवान्‌ । 

द्रादिति । क्षितितलस्पशिना = भूतलामशिना, मौलिना = मूर्ध्ना, दुरात्‌ = विप्रकृ्प्रदेशात्‌, 
एव, कृतेत्यादिः० = कृतं ( विहितम्‌ ) पादपतनं ( प्रणामः ) येन, तम्‌, एहि एहि=आगच्छ आगच्छ । 
इति = एवम्‌, उकत्वा = अभिधाय, प्रथमं = प्राक्‌ । अपाङ्गविसपिणा = नयनाऽन्तप्रसारिणा, चक्षुषा = 
नेत्रेण, ““प्रधावित”' इत्यत्र सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि। ततः = तदनन्तरं, हृदयेन = चितेन, ततः = 
अनन्तरं, रोमोद्गमेन = रोमा-च्चाविर्भावेण, पश्चात्‌ = तदनु, भ्रुजाम्यां = बाहुभ्यां, प्रधावितः = शी ध्रगत:, 
प्रसृतम्‌ = आयातं, तं = केयुरकम्‌, गाढं =हृढ यथा तथा, आलिलिङ्ग = आशिश्लेष । एनं = 
केयूरकम्‌, आत्मनः = स्वस्यु, समीपे = निकटे, एव । उपावेशयत्‌ = स्थापितवान्‌ । 

पप्रच्छेति । स्मितेत्यादिः० = स्मितम्‌ ( मन्दहास्यम्‌ ) एव सुधा ( गृहलेपनचूणंद्रव्यम्‌ ) 
तया धवलीकृतानि ( शुक्लीकृतानि ) अक्षराणि ( वर्णाः ) यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा । रूपकम्‌, अतिश- 
योक्तिश्च । क्षरदित्यादिः० =क्षरन्‌ ( द्रवनु ).यः प्रीतिद्रवः ( स्नेहरसः ) तन्मयम्‌ ( तन्निमितस्‌ ) इव । 
उत्प्रक्षा । वचनम्‌ = वचः, आहत: = सादरः, सन्‌, पप्रच्छ = पृष्टवान्‌ । 

केय्‌रकेति । केयुरक ! ससखीजना =सखोीजनसहिता, त्सपरिजना = परिवारजनसहिता, 
देवी = राजकुमारी, कादम्बरी, भगवती = ऐश्चयंसम्पन्ना । महाश्वेता = हुंसदुहिता च, कुशलिनी = 
अनामया । कथय = ब्रह्‌ । इति । 

असाविति । असो = केथुरकस्तु, राजसूनोः = नुपपुत्रस्य चन्द्रापीडस्य, प्रीतीत्यादिः० = 
प्रीतिप्रकषं: ( स्नेहाऽतिशायः ) तस्मात्‌ जन्म ( उत्पत्ति: ) यस्य, तेन। तेन=ताहृशेन, स्मितेन = 
मन्दहास्येन, एव, स्नपित: = कारितस्नानः, इव, उत्प्रेक्षा। अनुलिक्षः = कृताऽनुलेपः, इव, उत्प्रक्षा । 


दूसरे दिन भगवान्‌ सूर्यके उदित होनेपर सभामण्डपमें प्राप्त चन्द्रापीडने कादम्बरीमें गये हुए मनवाछे 

होकर अकस्मात्‌ द्वारपालके साथ प्रवेश करते हुए केयूरकको देखा। दूरसे ही भूतलको स्पर्श करनेवाले मस्तके 
परमे पड़ने वाळ उसको '“'आओ-आओ?? एसा कहकर पहले अपाङ्ग तक जाते हुए नेत्रोंसे, अनन्तर हृदयसे उसके 
बाद रोमाञ्चसे, पीछे दोनों बाहुओंस दौड़े हुए चन्द्रापीडने उसको गाढ़ आलिङ्गन किया और अपने पास ही उसे 
बठा लिया; मन्दद्दास्य रूप सुधासे अक्षरोंको सफेद कर बहते हुए प्रीतिद्रवसे पूर्ण वचनसे उन्होंने आदरपूर्वक 
पूछा--“'केयूरक ! कह सखियों और परिचारिकःओंके साथ देवी कादम्बरी और भगवती मह्दाश्चेता कुशळ हैं??? 
तब वद ( केयूरक ) राजपुत्रके प्रीतिके उत्कषंसे उत्पन्न मन्दहास्यसे ही मानों स्नान कराया जाता हुआ और 
मानों अनुलेपन किया जाता हुआ होकर उसी क्षण मागके परिश्रमसे रहित होकर प्रणाम कर अत्यन्त आदरके 
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वोचत्‌-- अद्य कुशलिनी, यामेवं देवः पृच्छति’ । इत्यभिधायापनीया द्रेवस्रावग ण्ठितं बिससूत्र- 
संयतमुखमाद्र चन्दन-पङ्भुःन्यस्त-वाल-मुणाळू-वलय-मुद्रं नलिनीपत्र पृटमदशांयत्‌ 1 उद्घाटय च 
तत्र कादम्बरी प्रहितान्यभिज्ञानान्यदशयत्‌ । तद्यथा मरकतहरिन्ति व्यपनीतत्वञ्चि चारुमञ्जरी- 
भाञ्जि क्षीरीणि पुगीफलानि, शुककामिनीकपोलपाण्डूनि ताम्बूलीदलानि, हरचन्द्र खण्डस्थूल- 
शकलञ्च कर्पूरम्‌, अतिबहल-मृगमदामोदमनोहर्च मल्यजविलेपनम्‌ । अब्रवीच्च 'चूडामणि- 
चुम्बिना कोमला ङ्गलिविवरविनिगत-लो हितांशुजालेनाङ्जलिना देवमचंयति देवी कादम्बरी, 


सद्यः = तत्क्षणे, एव, अपगताऽध्वखेदः = अपगतः ( निवृत्त : ) अध्वखेदः ( मागंगतिपरिश्रमः ) यस्य 
स: | ताहश: सन्‌, प्रणम्य = प्रणामं कृत्वा । आहततरम्‌"अतिशयादरपूर्वकम्‌, एव । अवोचत्‌ = अकथ- 
यत्‌ । द्योस्त््ेक्षयो संसृष्टि: । अद्य = अस्मिन्‌ दिने, कुशलिनी = कुशलसपन्ना, कादम्बरीति दोष: । 
देव: = मवान्‌, यां=कादम्बरीम्‌, एवम्‌ = इत्यं, पृच्छति = अनुयुडक्ते । इति = एवम्‌, अभिधाय 
= उक्त्वा, आद्रेत्यादि:० = आद्रंवस्त्रेण ( क्लिन्नवसनेन ) अवगुण्ठितम्‌ ( आवृतम्‌ ), विसेत्यादिः० 
= बिससूत्रेण ( भृणालतन्तुना ) संयतं ( बद्धम्‌ ) मुखम्‌ ( अग्रभागः ) यस्य, तत्‌ । आद्रेत्यादिः० = 
आर्द्रे ( सरसे ) चन्दनपङ्के ( मलयजकदंमे ) न्यस्तं ( निहितम्‌ ) बालमृणालवलयं ( नूतनबिस- 
कङ्कणम्‌ ) एव, मुद्रा( चिल्व॑म्‌ ) यस्य तत्‌ । ताहृशं नलिनीपत्त्रपुटं = कमलिनीपत्त्रनिमितसमुद्गक्रम्‌, 
अपनीय = प्रथक्कृत्य, अदशंयत्‌ = दशितवान्‌ । | 

उद्घाट्येति । उद्घाटय = उन्मुद्रथ, तत्र=तस्मिन्‌, स्थितानीति शेष: । कादम्बरीप्रहितानि = 
कादम्बरीप्रेषितानि । अभिज्ञानानि = प्रणयव्परञ्जकचिह्गानि, अभिज्ञायन्ते एभिरिति, करणे ल्युट्‌ । 
अदशंयत्‌ = दशितवान्‌ । 

तान्येव दशंयति--तद्यथेति । मरकतहरिन्ति = अशमगमंसहृशानि इव हरितवर्णानि, उपमा । 
व्यपनीतत्वच्चि = व्यपनीताः ( दूरीकृताः ) त्वचः ( त्वग्भागाः ) येभ्यस्तानि, चारु मञ्जरीभाञ्जि = 
चार्वीः ( मनोहरा: ) मञ्जरी: ( अभिनवोल्िद: ) भजन्ति इति तानि । क्षीरीणि = सरसानि, पूगी- 
फलानि = गुवाकफलानि । शुकेत्यादिः० = शुककामिन्यः ( कीरमार्याः, सारिका इति भावः । ) तासां 
कपोला: ( गण्डा: ) इव पाण्डूनि ( पाण्डुरवर्णानि ) । उपमा । ताम्बूलोदलानि = नागवल्लीपत्त्राणि, 
हरचन्द्रेत्यादिः० = हरस्य ( शिवस्य ) यश्रन्द्रखण्डः ( शशिशकलम्‌ ) तदिव स्थूलं { विपुलम्‌ ) शकलं 
( खण्डभ्‌ ) यस्य, तम्‌ । उपमा । ताहशं कपूंरं = घनसारम्‌ । अतिबहलेत्यादिः० = अतिबहुलः ( अति- 
शयप्रचृरः ) यो मृगमदामोदः ( कस्तूरिकापरिमलः ) तेन मनोहरं ( चित्ताकषंकम्‌ ) मलयजविलेपनं = 
श्रीखण्डाङ्गरागः । अत्र तिसृणामुपमानामनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिः । 

अन्नवीच्चेति । अब्रवीच्च = अकथयच्च । कि तदित्याह 

चूडामणिचुस्बिनेति । चूडामणिचुम्बिना = शिरो रत्नस्पशिना, चूडामणि चुम्बतीति तच्छीलस्तेन, 
णिनिप्रत्ययः: । कोमलाऽङ्गलीत्यादिः० = देवी = राजकुमारी कादम्बरी, कोमलाऽङ्गुलीनां ( मृदुल 
करशाखानाम्‌ ) विवरेभ्यः ( छिद्रेम्यः ) विनिगंतं ( निःसृतम्‌ ) लोहितम्‌ ( रक्तम्‌ ) अंशुजाल 


साथ बोला--“आज (वे ) कुशल हैं जिन्हें आप पूछ रहे हैँ ॥” ऐसा कहकर आद्र्वस्से आच्छादित, मृणाल- 
सूत्रमे बाँधे गये मुखवाले आद्रचन्दनके लेपसे युक्त नये मृणालके कङ्कणरूप सुद्रावाली कमलिनीके पत्तोंसि बनी 
हुई डिबियाको निकालकर दिखलाया । उसे खोलकर उसमें कादम्बरीसे भेजे गये अभिज्ञानो ( प्रीतिके चिह्णों )- 
को दिखलाया । जो कि--मरकत ( पन्ना) के समान हरी, छिलकोंसे रहित सुन्दर मञ्जरियाँसे युक्त दूधिया 
सुपारियाँ, मैनाके कपोलके समान पाण्डुवणेवाले पानके पत्ते, शिवजीके चन्द्रखण्डके समान विशाल खण्डवाला 
कपूर, अतिशय प्रचुर कस्तूरीके सौरभसे चित्ताकर्षक चन्दनलेप । उसने कहा भी--“देवी कादम्बरी चूडामणिको 
चुम्बन ( स्पर्शं ) करनेवाली, कोमल अङ्युलियोंके छेदॉसे निकले हुए लाल किरणसमूइ वाळी अञ्जलिसे आपको 


६३० कादम्बरी 


महाश्वेता च सकण्ठग्रहेण कुशलवचसा, पर्यस्त-शिखण्ड-माणिक्य-ज्योत्स्ता-स्नपित-ललाटेन च 
नमस्कारेण मदलेखा, क्षितितलघटितसीमन्तमकरिकाकोटिकोणेन सकलकन्यालोकश्च, सचरण- 
रजःस्पर्शेन च पादप्रणामेन तमालिका' । सन्दि्ट्च तव महाइवेतया- “धन्याः खलु ते, येषां 
न गतोऽसि चक्षुषोविषयम्‌ तथा नाम समक्षं भवतस्ते तुहिनशीतलाश्चन्द्रमया इव गुणा विरहे 
विवस्वन्मया इव संवृत्ताः । स्पृहयन्ति खलु जनाः कथमपि देवोपपा दितायामृतोत्पत्तिवासरायेवा- 

तीतदिवसाय । त्वया वियुक्तं निवृत्त-महोत्सवालसमिव वत्तते गन्धर्वराजनगरम्‌ । जानासि च मां 


( किरणसमूहः ) यस्य तेन | ताहशेत अञ्जलिना = बद्धकरपुटेन, देवं =भवन्तम्‌, अर्चयति = पूजयति । 
देवी महाश्वेता च, .सकण्ठग्रहेण = कण्ठग्रहृणसहितेन, आ लिङ्गनसहितेनेति भावः । कुशलवचसा = 
मङ्गलवचनेन, “देवमचंयति' इत्यत्र सम्बन्धः । 

मदलेखा च = महाइवेतापरिचारिका च । पयस्तेत्यादिः० = पयस्ता ( पतिता) या शिखण्ड- 
माणिक्यज्योत्स्ता ( चूडारत्तप्रभा ) तया स्नपितं ( शुचीकृतम्‌ ) ललाटं ( भालम्‌ ) यस्मिस्तेन ताहशेन 
नमस्कारेण = प्रणामेन, “देवमचंयति” । सकलकन्यालोक़्श्र=समस्तकुमारीवगश्च । क्षितितलेत्यादि:० = 
क्षितितले ( भूतले ) घटितः ( लग्नः ) यः सीमन्तः ( केशवेशः ) तस्मिन्या मकरिका ( मकराकार- 
भूषणविशेषः ) `तस्याः कोटे: ( अग्रमागस्य ) कोणः ( अश्रि: ) यस्मिस्तेन, नमस्कारेण “'देवमचमति’' । 

तमालिका च=कादम्बरीपरिचारिका च। सचरणेत्यादि:० =चरणरजसः ( पादधूलेः ) 
स्पर्शन ( आमशंनेन ) सहितस्तेन, ताहशेन, पादप्रणामेन = चरणनमस्कारेण, पूववत्‌ “देवमचं- 
यती''त्यत्र सम्बन्धः। इह्‌ कादम्बर्यादीनामर्नेककतृ'णाम्‌ “अचंयती' त्येकक्रियाऽमिसम्बन्धातुल्य- 
योगिताऽलङ्का र: । | 

सन्दिष्टञ्चेति । महारवेतया, तव = भवतः, सन्दिष्टं = वाचिक निवेदितम्‌ । 

कि वदित्याह--धन्या इत्यादिः । ते = ज़नाः, धन्याः = पुण्यवन्तः, येषां = जनानां, चक्षुषोः = 
नेत्रयोः । विषयं = गोचरं, न गतोऽसि=न प्राक्तोसि। यतः परिचयाऽमावा-्टवद्विरहदुःखं तैर्नानु- 
भूयत इति भावः । येषां चक्षुविषयं गतोऽसि, ते तु विरहदुःखाऽनुभूतेरधत्या इति रोषाऽथंः । अथंमेनं 
समथयते--तथा नामेति । भवतः =तव, ते= असकृदनुभूताः, गुणाः = सौन्दयाँ दार्यादयः, समक्षं = 
परत्यक्षं, चन्द्रमयाः = चन्द्रनिमिताः, इव, उत्प्रेक्षा । तुहिनशीतलाः = तुषारतुल्याः शीताः,  अभूवश्निति 
शेषः । उपमा । त एव गुणाः सम्प्रति, विवस्वन्मयाः = सूर्यनिर्मिताः, इव, उत्प्रेक्षा.। सङ्करः । सन्ताप- 
दायका इति शेष: । संवृत्ताः = संजाताः । | | 

= स्पृहयन्तोति । जनाः = लोका: । कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण । दैवोपपादिवाय = देवेन 

( भाग्येन ) उपपादिताय ( विहिताय ), अतीतदिवसाय = भतिक्रान्तवासराय भवत्सं गतिरूपायेति 
भावः । 'स्पृहेरीप्सित'' इति सस्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । अमृतोत्पत्तिवासराय = पीयुषाविर्भावदिवसाय, 
इव, स्पृहयन्ति = वाञ्छन्ति, खलु = निश्चयेन । उपमा । 

त्वयेति । त्वया=भवता, वियुक्तं = विरहितं, गन्धवं राजनगर = गन्धवं राजस्य ( चित्ररथस्य ) 


IONS SAN तिक 6 ककि पकडेल SE 

अचेन (प्रणाम) करती हैं, महाश्वेता आलिज्ननपूवक कुशल वचनसे, मदलेखा पड़ी हुई चूडामणिकी कान्तिसे स्नान 
कराये गये ललाट वाले नमस्कारसे, समस्त कन्यासमूह भूतल पर लगे हुए सीमन्त ( मांग) की मकरिकाके आकार- 
के अलङ्कार कोणवाले नमस्कारसे और तमालिका चरणधूलिक्े स्पशवाले चरणप्रणामसे आपको अर्चन ( प्रणाम ) 
करती हैं । महाश्चेताने आपको सन्देश दिया है--आप जिनके नेत्रोंके विषय नहीं हुए हैं ( जिनसे आप नहीं 
देखे गये हैँ ) वे धन्य हैं । उस प्रकारसे आपके प्रत्यक्षभूत हिमके समान शीतल चन्द्रमासे निर्मितके समान आपके 
गुण आपके विरमे मानों सर्यनिर्मित-से हो गये हैं। लोग किसी तरह भाग्यसे सम्पादित अमृतकी उत्पत्तिके 
दिनके समान व्यतीत दिनकी स्पृद्द ( अभिलाष) कर रहे हें । गन्धर्वराजका नगर आपके वियोगसे युक्त होकर - 
महोत्सवके व्यतीत होनेसे मन्द हो गया है । समस्त विषयका परित्याग करने वाली मुझको आप जानते हैं, तो भी | 


कादम्बर्याः संवादप्रेषणस्‌ ६३१ 


कुतसकलपरित्यागाम्‌, तथाप्यकारणपक्षपातिनं भवन्तं द्रष्ट्मिच्छत्यनिच्छन्त्या अपि मे बलादिव 
हृदयम्‌ । अपि च बलवदस्वस्थशरीरा कादम्बरी, स्मरति च स्मेराननं स्मरकल्पं त्वाम्‌ ! अतः 
पूनरागमनगो रवेणाहसीमां गुणवदभिमानिनीं कत्तम्‌ । उदारजनादरो हि बहमानमारोपयत्य - 
वझ्यम्‌ । सोढव्या चेयमस्मद्रिधजन-परिचयकदथना कुमारेण । भवत्सुजनतेव जनयत्यनुचित- 
सन्देशप्रागलभ्यस्‌ । एष देवस्य शयनीये विस्मृतः शेषो हारः” इत्युत्तरीयपटान्तसंयतं सूक्ष्मधूत्र- 
विवरनिःसृतेरशुसन्तानः संसूच्यमानं विमुच्य चामरग्राहिण्याः करे समपितवान्‌ । | 


SS MN 
नगरं ( पुरम्‌ ) निवृत्तत्यादिः० = निवृत्तः ( अपगतः ) यो महोत्सवः ( महाक्षणः, तवागमनरूपः ) 


यस्मिस्तत्‌, अत एव अलसम्‌ ( मन्दम्‌ ), इव वतंते == विद्यते । अत्रोत्प्रक्षाऽल ङ्का र: । 

जानासीति । कृतेत्यादिः०=क्ृतः ( विहितः ) सकलानां ( समस्तानां विषयाणाम्‌ ) परित्यागः 
( परिवर्जनम्‌ ) यया, ताम्‌ । ताहृशीं, मां, जानासि = वेत्सि। तथाऽपि=तथा सत्यपि, अकारण- 
पक्षपातिनं = निहेतुकसाहाय्यक्रारकं, भवन्तं = त्वाम्‌, अनिच्छन्त्या अपि = अवाञ्छन्त्या अपि । मे = 
मम, हृदयं = चित्तं, बलात्‌ = हठात्‌, इव, द्रष्टुं = विलोकयितुम्‌, इच्छति = वाञ्छति । अपि च= एवं 
च, कादम्बरी = मत्सखी, बलवत्‌ = अतिशयेन, अस्वस्थशरीरा = रुग्णदेहा, अस्तीति शेषः । स्मेरा- 
ननं = विकसितमुखं, स्मरकल्पं = कामदेवसदृाम्‌, ईषदूनः स्मरः स्मरकल्पः, तम्‌ “ईषदसमाप्तौ 
कल्पब्देशयदेशीयरः'' इति कल्पप्प्रत्ययः । उपमा । त्वां = भवन्तं, स्मरति = स्मरणं करोति । 

अत इति। अतः=अस्मात्कारणात्‌ । पुनरागमनगौरवेण = भूयःप्राक्तिगुरुत्वेन, इमां = 


` कादम्बरीं, गुणवदमिमानिनीं = गुणवति ( प्रचुरगुणयुक्ते, भवति इति शेषः ) अभिमानः ( अहङ्कारः, 


अयं मदीय इत्याकारक इति भावः । )-सोऽस्ति यस्यास्तां, कर्त्त = विधातुम्‌, अहंसि = योग्यो भवसि । | 

उदारजनादर इति । हि = यस्मात्कारणात्‌ । उदारेत्यादिः० = उदारजनस्य ( महापुरुषस्य ) 
य आदरः (सत्कारः), बहुमानम्‌ =अधिकसम्मानम्‌, आरोपयति=आरोपितं करोति । अवस्यं=निश्चयेन । 

सोढव्येति । इयं =पुरःप्रदशिता । अस्मद्विधेत्यादिः० = अस्मद्विधजनानाम्‌ ( अस्मत्सहश- 
लोकानाम्‌ ) परिचयः ( संस्तवः ) तेन कदर्थना ( पीडनम्‌ ) कुमारेण ( राजकुमारेण ) सोढव्या = 
सोढ्मर्हा । 

भवदित्यादिः०--मवत्सुजनता = त्वत्सौ जन्यम्‌, एव, अनुचितेत्यादि.० = अनुचितसन्देशस्य 
( अयोग्यवाचिकस्य ) प्रागल्भ्यं ( धृष्टताम्‌ ), जनयति = उत्पादयति । 

एष इति । देवस्य = भवतः, शयनीये = शय्यायां, विस्मृतः = विस्मृत प्राप्तः, एषः = समीप- 
तरवर्ती, शेष: = शेषनामकः, हारः = मुक्तामाला । इति = एवम्‌ । उत्तरीयेत्यादिः० = उत्तरीयपटस्य 
( संव्यानवस्त्रस्य ) अन्तेन ( अः्चलेत ) संयतं ( बद्धम्‌ ), सूक्ष्मेत्यादि:० = सूक्ष्मसूत्राणां ( तनुतन्तू- 
नाम्‌ ) विवरेभ्यः ( छिद्रेभ्यः ) निःसृतैः ( निगंतेः ), अंशु सत्ताने:=किरणविस्तारेः, संसूच्यमानम्‌ = 
अभिव्यज्यमानं, झेषाख्यं हारमिति शेषः । विमुच्य = उन्मुच्य, उत्तरीयपटान्तादिति शेषः, चामरग्राहि- 
ण्या; = प्रकोणेकग्रहणका रिण याः, करे = हस्ते, समापितवान्‌ = प्रदत्तवान्‌ । केयु रक इति भावः । 
कारणके न होनेपर भी पक्षपात करनेवाले आपको इच्छा न करती हुई भी मेरा हृदय बलात्‌ देखनेकी इच्छा 
करता है। और भी कादम्बरी बहुत छी अस्वस्थ शरीरवाली हो गई है । वह विकसित मुखवाले ( हँॅससुख ) काम- 
देवके समान आपको याद करती है। अतः आप फिर आगमनके गौरवसे उसे गुणवान्‌ आपमें “ये मेरे हें ।?? ऐसा 
अभिमानवाली करनेके लिए योग्य हैं । क्योंकि उदार जनका सत्कार अवश्य ही बहुत सम्मानका आरोप करता 
है। हमारे ऐसे साधारणजनके परिचयसे दोनेवाळी पीडाका कुमारसे सहन करना चाहिए । आपकी सञ्जनता 


ही ऐसे अयोग्य सन्देश देनेकी ढिठाईको उत्पन्न करती है। कुमारकी शब्यामें भूला गया यह “शेष” नाम- 
वाला हार है?। ऐसा कहकर उत्तरीय वल्के अन्नलमें बाँधे गये सूक्ष्म ( महीन ) खजके छिद्रोसे निकली हुई 


किरण परम्परासे अभिव्यक्त शेष नाभके हारको उतारकर केयूरकने चँवर लेनेवालीके हाथमे सौंप दिया, 


६२२ कादम्बरी 


अथ चन्द्रापीडः 'महाश्रेताचरणाराधनतप फलमिदं, यदेवं ` परिजनेऽप्यनुस्मरणादिकं 
प्रसादभारमतिमहान्तमारोपयति देवी कादम्बरो' इत्युक्त्वा तत्सव शिरसि कृत्वा स्वयमेव 
जग्राह। तेन च कादम्बर्याः कपोलछावण्प्रेनेव गलितेन, स्मितालोकेनेव -रसतामुपनीतेन , हृदये- 
नेव द्रत्तेन, गणगणेनेव निःस्यन्दितेन, स्पशंवता ह्लादिना सुरभिणा च विलपनेन विलिप्य तमेव 
कण्ठे हारमकरोत्‌ । आगुहोतताम्बूलश्च मुहुर्तादवोत्थाय वामबाहुना स्कन्धदेशे समवलम्ब्य 
केयरकम्‌ ऊध्त्रेस्थित एव कृतयथाक्रियमागसम्मानमुदितं प्रवा नराजलाक विसुज्य शने शने- 
गन्धमादनं करिणं ्रष्टुमयासीत्‌ । तत्र च स्थित्वा क्षणमिव तस्मे स्वयमेव निजनखांशुजाल- 

RI कन तकनिकी तम ीविन डड 


—— SS So 

अथेति । अथ=शेषहारसमपंणाऽनन्तर, चन्द्रापीडः, इदम्‌ = एतत्‌ महाश्चेते त्यादि: ० = महा- 
इवेताया: ( हंसदुहितुः ) चरणश्रोः ( पाइयो: ) आराधनतपसः ( सेवनरूपतपस्यायाः ) फलं 
( परिणामः ) । यत्‌, एवम्‌ = इत्थं, देवो कादम्बरी, परिजने = परिचारके, मयि अपि, अनुस्मरणा- 
दिकम्‌ = अनुस्मृतिप्र भृतिम्‌, अतिमहान्तम्‌ = अतिशयमहत्त्वपूर्ण, प्रसादभारम्‌ = अनु ग्रहमा रम्‌ . आरोप- 
यति = स्थापयति । इति = एवम्‌, उकेत्वा = अभिधाय, तत्‌ = पूर्वोक्तं, सकलं =समग्नं वस्तु, पूगी- 
फलादिकमिति भाव: । शिरसि = मस्तके, कृत्वा = विधाय, निधायेति भावः । स्वयमेव = आत्मनैव, 
जग्राह = आददे । 

तेनेति । गलितेन = प्रस्नुते, कादम्बर्याः; कपोललावण्येन = गण्डफल फसोन्दयण, इव, 
उत्प्रेक्षा । “विलेपनेने त्यत्र सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि। रसतां =द्रवताम्‌, उपनीतेन=प्रापितेन । 
कादम्बर्याः, स्मितालोकेन = मन्दहास्यप्रकाशेन, इव । उत्प्रेक्षा । द्रुतेन = द्रवतां प्राक्षन, कादम्बर्थाः, 
हृदयेन = चित्तेन, इव । उत्प्रेक्षा । निःस्यन्दितेन = प्रत्रवितेन, काउम्बर्याः । गुणगणेन = सोन्दर्योदार्या- 
दिना, इव । उत्प्रेक्षा । स्पशंवता = प्रशस्प्रामरानयुक्तेन, हह्वादिना = सुखोत्पादकेन, सुरभिणा = सुगन्ध- 
युक्तेन, तेन = पूर्वोक्तेन, विलेपनेन = मलजयलेपेन, विलिप्य = विलिप्तानि कृत्वा, ळलाटादीन्यङ्गानीति 
भावः । कण्ठे = गले, तमेव = पूर्वोक्तमेव, हारं = मुक्तामालाम्‌, अकरोत्‌ = धृतवान्‌ । 

आगृहीतताम्बूलशचेति । आगृहीतताम्बुल: = आत्तनागवल्लीदलश्च । मुहूर्तात्‌ =अल्पकालात्‌, इव । 
उत्याय > उत्थानं कृत्वा, वामबाहुना = सव्यभ्ुजेन, केयुरक, स्कन्धदेरो = अंसप्रदेशे, समवलम्ब्य = 
समवलम्बनं कृत्वा, ऊव्वंस्थितः= उपरिभागे विद्यमानः, एव, कृतेत्यादिः० = कृतः ( विहितः ) 
यथाक्रियमाणः ( यथाविधीयमातः ) .यः सम्मानः ( सत्कारः ), तेन मुदितः ( हृष्टः ) तभ्‌ । ताहरां 
प्रधानराजलोक = प्रमुखसामन्तसमूह्‌ं , विसृज्य = विसृष्टं कृत्वा, शनेः शनैः = मन्दं मन्दं, गन्धमादनं = 
तन्नामकं, करिणं = हस्तिनं, द्रष्टं = विलोकयितुम्‌, अयासीत्‌ = प्रापत्‌ । 

तत्र चेति । तत्र = हस्तिशालायां, क्षणमिव = अल्पसमयमिव, स्थित्वा = अवस्थाय तस्मै = 
गन्धमादनाय, स्वयमेव = आत्मनेव, निजेत्यादिः० = निजं ( स्वीयम्‌ ) यत्‌ नखांऽशुजालं ( नखरकिरण- 
समूह: ) तेन जटिलं ( व्याप्तम्‌ ), समृणालं =बिससहितम्‌ इव, शष्पकवलं = बालतृणग्रासम्‌, अव- 
कीये = विक्षिप्य, वल्लभेत्यादिः० = वल्लमवुरगाणां ( प्रियाऽश्वानाम्‌ ) या मन्दुरा ( वाजिशाला ) 


तब चन्द्रापीडने “महाश्चेताके चरर्णोकी आराधनरूप तपस्याक्रा यहद फल है, जो कि देवी कादम्बरी मेरे 
ऐसे परिजनमें भी अनुस्मरण आदि अतिशय महत्त्वपूर्ण अनुग्रहका भार रखती हैं” ऐसा कहकर उन सव पदार्थ- 
को शिरपर लगाकर स्वयम्‌ ही ग्रहण किया । कादम्बरीके बहे हुए कपोलके लावण्ये समान, रसभावको प्राप्त 
मन्दहास्यके समान, पिघले हुए कादम्त्ररीके हृदयके समान, बहते हुए गुणसमूइके समान, कोमल स्पर्शवाले, सुख 
देनेवाले और सुगन्ध ( खुशबू ) वाळे विलेपन द्रव्यसे शरीरमें लेपन कर उसी इारको कण्ठमे धारण कर लिया। 
फिर चन्द्रापीड पान लेकर कुछ समयके अनन्तर उठकर बाएँ हाथसे केयूरकके कांधपर सहारा लेकर ऊपर 
खड़े होकर ही यथोचित सत्कार करनेसे प्रसन्न सामन्तोंको रुखसत कर धीरे-धीरे गन्धमादन नामके हाथीको 


कादम्बरीविषयकः प्रश्‍न: ६३३ 


जटिलं f रष्पकतलम वक णे व [भि w 

जटिलं समृणालमिव शष्पकवलमवकोय वलभतुरग-मन्दुराभिमुखः प्रतस्थे । गच्छेश्रोभयतः 

किञ्चित्‌ किञ्चिदिव तियग्वलितवदनः परिजनं त्रिलोकयाम्बभूव । 
कादम्बरीविषयकः प्रहनः 

अथ चित्तज्ञैः प्रतीहारः प्रतिपिद्धानुगमने निखिले समृत्सारिते परिजने केयरकद्वितीय 

एव मन्दुरां प्रविवेश । उत्सारणभयसक्रान्तलोचनेपु प्रणम्यापसृतेपु मन्दुरापाळेषु, इन्द्रायुधस्य 

पष्ठावगृण्ठनपटं किञ्चिदेकपाइव गलितं समीकुर्वन्तुत्सा रयंश्च कूणितनेत्रत्रिभागस्य दष्टिनिरोधिनीं 

कुङ्कुमक पिलां केसरसटां खुरधा रणी-विन्यस्तचरणो लीलाम दं मन्दुरादारुदत्तदेहभरः सकुतूहल- 

मवाच--कियूरक ! कथय, मन्तिगमादारभ्य को वा वृत्तान्तो गन्धर्वराजकुले ? केन वा व्यापा- 
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तस्या अभिमुखः ( सम्मुखवर्ती ) सनु । प्रतस्थे = प्रस्थानं चकार, प्रपूर्वकात्‌ छा गतिनिवृत्तौ” इति 
धातोः “समवप्रविभ्यः स्थः” इत्यात्मनेपदम्‌ । 

गच्छन्निति । गच्छन्‌ = व्रजन्‌, उमयतः=द्वयो पार्श्वयोः। किचित्किचित्‌ इव । तियंगि- 
त्यादि:० = तियंक_ ( सावि ) वलितं ( प्रवतितम्‌ ) वदनं ( मुखम्‌ ) यस्य सः, ताहशः सन्‌ । 
परिजनं = परिचारक, विलोकयाम्बभूव = ददश । 

अथेति । अथ=अनन्तरं, चित्तज्ञः=आशयाऽभिज्ञैः । प्रतीहारे: = द्वारपालेः, प्रतिषिद्धेत्यादिः०= 
प्रतिषिद्धम्‌ ( निवारितम्‌ ) अनुगमनम्‌ ( अनुयानम्‌ ) यस्य, तस्मिन्‌ । निखिले = समस्ते, परिजने = 
सेवकजने, केयुरकद्वितीयक:=केयुरकः, द्वितीयः ( अन्यः ) यस्य सः । मन्दुरां = वाजिशालां, प्रविवेश= 
प्रविष्टः । “वाजिशाला तु मन्दुरा । इत्यमरः । उत्सारणेत्यादिः० = उत्सारणम्‌ ( अपसारणं, दुरी- 
करणमिति भावः ) तस्माद्यःद्भयं ( भीतिः ) तेन संत्रान्ते ( आकुले ) लोचने ( नेत्रे ) येषां, तेषु । 
मन्दुरापालेषु = वाजिशालारक्षकेषु, प्रणम्य = प्रणामं कृत्वा, अपसृतेषु = दूरीभूतेषु सत्सु। इन्द्रायुधे- 
त्यादिः० = एकपाइवें ( एकमागे ) किचित्‌ ( स्तोकम्‌ ) गलितं ( स्तम्‌ ) इन्द्रायुधस्य ( स्वकीया- 
ऽश्वस्य ) पृष्ठे ( देहपश्चाद्भागे ) अवगुण्ठनपटम्‌ ( आच्छादनवस्त्रम्‌ ), समीकुवंन्‌ = स्वस्थाने . प्रापयन्‌, 
कूणितेत्यादि:०=कूणितः ( सङ्कोचितः, केसरपतनादिति शेषः ) नेत्रस्य ( नयनस्य ) त्रिमागः ( तृतीय- 
भागः ) येन, तस्य, इ्द्रायुधस्येति भावः । हष्टिनिरोधिनीं = दशंननिरोधकारिणीं, कुङ्‌कुमकपिलां = 
काञ्मीरसमपिङ्गलां, केसरसटां = स्कन्धवालजटाम्‌, उत्सारयनु = अपसारयनु, नयनतो दूरीकुव॑न्निति 
शेषः । खुरधारणीत्यादिः०= खुरधारण्यां ( खुरबन्धनस्थाने ) विन्यस्तो ( स्थापितो ) चरणो ( पादौ ) 
येन स: । लीलामन्दं = लीलया ( विलासेन ) मन्दं ( मन्थरभ्‌ ) यथा स्यात्तथा । मन्दु रेत्यादिः० = 
मन्दुरादारुणि ( वाजिशालाकाष्ठे ) दत्तः ( समर्पित: ) देहमरः ( शरीरभारः ) येन सः, ताहृशः सनु, 
सकुतूहलं = कौतुकपूवंकम्‌, उवाच = जगाद । 

केय्‌रकेति। केयूरक, मन्निगंमात्‌ = मद्बहिगंमात्‌, आरभ्य = आरम्मं कृत्वा, गन्धर्वराज- 
इले रयभूपसवते} को' नाता  न क 
देखनेके लिए गये । वहाँ कुछ समय रहकर उन्होंने उसे स्वयम्‌ अपने न खूनोंकी किरणोंसे व्याप्त म्ृणाळयुक्तके 
समान घासको डालकर अपने प्यारे घोड़ोंकी घुड़सालके सम्मुख प्रस्थान किया। जाते हुए उन्होंने दोनों ओर 
मुखको कुछ टेढ़ा कर नौकरोंको देखा। | 

तब चन्द्रापीडके आशयको जाननेवाले द्वारपालोसे समस्त नौजरोंके हटाये जानेपर केयूरकको साथर्मे लेकर 

चन्द्रापीडने घुड्सालमे प्रवेश किया । हटाये जानेके भयसे आकुल नेत्रोंवाले घुड्सालके रक्षकोंके प्रणाम कर इट 
जानेपर एक भागमें कुछ गिरे हुए इन्द्रायुधके पीठके आच्छादनवस्थको ठीक जगहपर रखते हुए और नेत्रके तृनीय 
भागको संकुचित किये हुए इन्द्रायुधके नेत्रमें रुकावट करनेवाले केशरफे समान पीले कन्थेके बालको नेत्रसे इटाते 
हुए खुरबन्धनके स्थानपर पैर रखकर विलासपूर्वक भौरे-धीरे घुड़सालके एक खूंटेपर शरीरका भार रखते हुए 
चन्द्रापीडने कौतुकपूर्वक कहा--केयूरक कद्दो, ! मेरे बाहर जानेके अनन्तर गन्धवेराजके भवनमे क्या हाल है १ 


६३४ | कादम्बरी 


रेण वासरमतिनीतवती गन्धर्वेराजमुत्री ? कि वाऽकरोन्महाश्‍्वेता ? किमभाषत वा मदलेखा ? 
के वाऽभवन्नालापाः परिजनम्य ? भवतो वा को व्यापार आसीत्‌ ? आसीद्वा काचिदस्मदा- 
श्रयिणी कथा ?' (कि 

केयूरकस्तु सवंमाचचक्षे-- देव ! श्रूयताम्‌, निग ते त्वयि हृदय 'सहस्र-प्रयाण-पटह- 
कलकलमिव तूपुरचक्र-कवणितेन कन्यकान्तःपूर्‌ कुवत, देवी कादम्बरी सपरिजना सोधशिख- 
रमारुह्य तुरगधूलिरेखाधूसरं देवस्येव गमनमागंमालोकितवती । तिरोहितदशंने च देवे, मद- 
लेखास्कन्धनिक्षिप्तमुखी प्रीत्या तं दिगन्तं दुग्धोद घिधवलः प्लावयन्तीव दु ष्टिपातेः, सितातपत्रा- 
पदेशेन शशिनेष्येया निवार्यमाणरविकिरणस्पर्शा सुचिर तत्रव स्थितवती । तस्माच्च कथमपि 
सखेदमवतीर्य क्षणमिवावस्थातमण्डपे स्थित्वोत्याय स्खलनभियेव निवेद्यसानोपहा रकुसुमा 


अतिनीतवती = यापितवती । वा = अथ वा, महाइवेता = हंसकुमारी, कि = कृत्यम्‌, अकरोत्‌ = व्यद- 
धात्‌ । वा=अथ वा, मदलेखा = महा्वेतापरिचारिका, किम्‌, अभाषत = भाषितवती । वा = अथ 
वा, के = कीदृशाः, आलापाः = आमाषणानि, वा, परिजनस्य = सेवकवगंस्य, वा, मवतः = तव, कः 
व्यापार: = कृत्यम्‌, आसीत्‌ = अभवत्‌ । वा =अथ वा, काचित्‌ = काऽपि, अस्मदाश्रयिणी = मदाश्रयः 
युक्ता, कथा = कथनम्‌ । 
केयूरक इति। केयूरकस्तु, सर्वं = सक्रलम्‌, आचचक्षे = आख्यातवान्‌ । देव हे राजकुमार !, 
श्रयताम्‌ = आकण्यंताम्‌ । त्वयि = मवति, निगंते = नियते सति । कन्यकाऽन्तःपुरे = कुमारीशुद्धान्ते, 
न्‌पुरेत्यादि: = नूपुरचक्र स्य ( कुमारीणां मञ्जीरसमूहस्य ) क्वणितेन ( ध्वनिना ), हूदयेत्यादि:० = 
हृदयसहस्रस्य ( चित्तसमूहस्य, कुमारीणामिति शेषः ) यत्‌ प्रयाणं ( प्रस्थानम्‌ ) तस्मिन्‌ पटहकल- 
कलम्‌ ( आनककोलाहल्म्‌ ) इव कुर्वति = विदधति, सति । ''आनकः पटहोऽस्त्री स्यात्‌’? इत्यमरः । 
सपरिजना = सपरिवारा, देवी, कादम्बरी = गन्धर्वराजकुमारी, सोधशिखर' = राजप्रासादोव्वंभागम्‌, 
आरुह्य = आरोहणं कृत्वा । तुरगेत्यादिः० = तुरगधूलीनाम्‌ ( अश्वरजसाम्‌ ) या रेखा ( राजिः ), 
तया धूसरम्‌ ( ईषत्पाण्ड्रम्‌ ) देवस्य = मवतः, एव, गमनम।गं = गतिपथम्‌, आलोकितवती = दृष्टवती । 
तिरोहितेत्यादि: ०--देवे--मवति, तिरोहितदराने=अन्तहिताऽवलोकने सति । मदलेखेत्यादिः० = 
मदलेखायाः, स्कन्धे ( अंसे ) निक्षिप्तं ( निहितम्‌ ) मुखं ( वदनम्‌ ) यया सा । ताहशी सती । प्रीत्या= 
प्रणयेन, भवत इति शेष:। तं, दिगन्तं = दिशाभागं, दुग्धोदधिधवले: = क्षीरसमुद्रसमशुक्लवणेः 
उपमा । दृष्टिपाते: = नयननिक्षेपे:, प्लावयन्ती = पुरयन्ती, इव, उत्प्रेक्षा । ईष्य॑या = असूयया, सिते- 
त्यादि:० = सितातपत्त्रस्य ( इवेतच्छत्त्रस्य ) व्यपदेशेन ( व्याजेन ) कँतवाऽपह नुति: । शशिना = 
चन्द्रमसा । निवायंमाणेत्यादिः० = निवार्यमाणः ( दूरीक्रियमाणाः ) रविकिरणस्परां: ( सूर्य मयुखामशं- 
नम्‌ ) यस्याः सा, तथोक्ता सती । तत्र = तस्मिन्‌, सोधशिखर इति भाव: । एव, स्थितवती = स्थिता । 
तस्मादिति । तस्मात्‌ = सौधशिखरात्‌. कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, महता कष्टेनेति भावः । 
सखेदं = खेदपूवंकम्‌, अवतीयं =अवतरणं कृत्वा, अवस्थानमण्डमे = निवाससदने, क्षणमिव = 
गन्धर्वेराजपुत्री कादम्बरीने गन्धर्वराजपुत्री कादम्बरीने किस कार्यसे समय विताया । महाश्ेताने क्या किया? मदलेखाने ज्य [ कहा ? कया" 
क्या वातोलाप हुए ? सेवकवर्ग और तुम्हारा कैसा काम था ? और मुझसे सम्बन्ध रखनेवाली कुछ बात हुई ? 
केयूरकने सब बतलाया-राजङुमार ! सुनिए । आपके जानेके बाद कुमारियोंके अन्तःपुरमें नूपुरोंकी नई 
ध्वनि (आवाज ) से हजारों हृदयोंके यात्राकालमै, नगाडोंके कोलाइळको करनेपर देवी कादम्बरीने परि 
चारिकाओंके साथ महलकी चोटीपर चढ़कर धोड़ोंकी धूलकी रेखासे धूसर आपके गमनमार्गको देखा । 


आपके आंखोसे ओट दोनेपर मदळेखाके कन्धेपर मुख रखती हुई प्रीतिसे उस दिशाभागको मानों क्षीर" 
समुद्रके समान सफेद दृष्टिपातोंसे डुबोती हुई सफेद छत्त्रके बदानेसे मानों चन्द्रमासे ईध्याते सुर्यकिरणोंके स्पर्शका 


कादम्बरीविषयकः प्रश्‍न: ६३५ 


शब्दायमाने मंधूकरे:, जलधारा-धवल-नख-मयूखोन्मखानामनगर्ल गल द्रिविलयेः कण्ठबन्धा- 
निवोपपादयन्ती केकारवोद्विग्ना भवनशिखण्डिनास्‌, पदे पदे च कुसुमधवल।न्‌ करेण लता- 
पल्लवान्‌ मनसा च देवस्य गुणगणानवलम्बमाना तमेव क्रीडापर्वतकमागतवती, यत्र 
स्थितवान्‌ देवः । तमुपेत्य च देवेनात्र मरकतशिला-मकरिकाप्रणाल-प्रस्रवण-सिच्यमान-हरित- 
लतामण्डपे शीकरिणि शिलातले स्थितम्‌, अत्र गन्धोदक-परिमललीनालिजाल-जटिल-शिलाप्रदेशे 
स्नातम्‌, अत्र कुसुमधूलि-सिकतिले गिरि-नदिकातटे भगवानचितः शूलपाणिः, अत्र ह्वेपित- 


कचित्कालमिव, स्थित्त्रा = अवस्थानं कृत्वा, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, स्खलनमिया = पतनभीत्या, इव, 
उत्प्रेक्षा । शब्दायमानः = शब्दं कुर्वस्द्रिः, ध्वनस्धि:, मधुकरे: = भ्रमरैः, निवेद्यमानेत्यादि:० निवेद्यमा- 
नानि ( निदिश्यमानानि स्खलनं मा भूदिति बोधनाथंमिति शेषः ) उ पहारकुसुमानि ( उपायनपुष्पाणि ) 
यस्यास्तादृशी सती । केकेत्यादि:० = केकारवेण ( मयुरध्वनिना ) उद्विग्ना ( उद्ठेगयुक्ता ) सती । 
जळधारेत्यादिः० = जलधारा ( सलिलपड्क्तिः ) इव धवलाः ( शुक्लाः ) ये नखमयूखाः ( नखर- 
किरणाः, कादम्बर्या इति शेषः ) तेषु उन्मुखाः ( उन्ततवदनाः, जळधाराश्रमेणेति शेषः ), तेषाम्‌ 
भ्रान्तिमान्‌ व्यङ्गयः । भवनशिखण्डिनाम्‌ = सदनमयुराणाम्‌, अनुगलं = कण्ठेषु, विमक्त्यर्थेऽव्ययी भावः । 
गलड्िः = पर्ता-द्भिः, वलये: = कङ्कुणेः, कण्ठबन्धानु = गलबन्धनानि, उपपादयन्ती = संपादयन्ती, विद- 
धतीति भावः, इव, मयुरशब्दनिवारणाऽर्थमिति शेषः । उत्प्रेक्षा । पदे पदे = प्रतिपादन्यासमितिभावः । 
करेण = पाणिना । कुसुमधवलान्‌ = कुसुमे: ( पुष्पैः ) धवलान्‌ ( शुक्लवर्णान्‌ ), लतापल्लवानु = वल्ली- 
किसलयानि, अवलम्बमाना = आलम्बमाना, तथा मनसा = चित्तेन, कुसुमधवलातु - पुष्पसमशुक्लवर्णान्‌, 
उपमा । देवस्य = भवतः । गुणगणानु=सोन्दयौँदार्यादिगुणसमुहान्‌ । अवलम्बमाना = अवलग्बनं कुर्वंती 
सती । यत्र = यस्मिन्क्रीडापवंते, देवः = भवान्‌ स्थितवान्‌ = अवस्थिति कृतवान्‌, तमेव = पूर्वोक्तमेव, 
क्रीडापर्वंतकं = केलिशेलम्‌, आगतवती = संप्राप्ता । 

तिति । त=क्रीडापवंतकम्‌, उपेत्य= प्राप्य, “दिवसं क्षपितवती''ति पदाभ्यां सम्बन्धः । अत्र 
= अस्मिनु, मरकतेत्यादिः० = मरकतशिलायां ( हरिन्मणिपाषाणे ) यो मकरिकाप्रणालः ( मकरिका- 
ऽऽकारजळलनिर्गममार्गः ) तस्थ प्र्रवणेन ( जलनि सरणेन ) सिच्यमानः ( उक्ष्यमाणः ) हरितः ( हरि- 
दवणे: ) लतामण्डपः ( वल्लीगृहम्‌ ) यस्थ तस्मिनु । शीकरिणि = अम्बुकणयुक्ते, शिलातले = पाषाणतले, 
देवेन = राजकुमारेण, मवतेति भावः। स्थितम्‌ = अवस्थानं कृतम्‌ । अत्र=अस्मिवु, गन्धोदकेत्यादिः° = 
गण्धोदकस्य ( सुरभिसलिलस्य ) परिमलेन ( सौरभेण ) लीनम्‌ ( सम्बद्धम्‌ ) यत्‌ अलिजालम्‌ ( अमर- 
समूहः.) तेन जटिले ( व्यासे ) शिलाप्रदेशे ( पाषाणभागे ) स्नातं = स्नानं कृतम्‌ । अत्र = अस्मिन्‌, 
कुसुमेत्यादिः० = कुसुमधूलिभिः ( पुष्पपरागे ) .सिकतिले ( सिकतायुक्ते ), ' देशे लुबिलचौ चे'ति 
सिकताशब्दादिलच्प्रत्यय: । गिरिनदिकातटे = शैलसरित्ती रे, भगवान्‌ = षडविधैश्वयंसम्पन्न:, शुलपाणिः= _ 
शङ्करः, शूलं पाणौ ( करे ) यस्य सः। “प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठा सप्तम्यौ इति पाणिपदस्य पर- 


निवारण की जाती हुई कादम्बरी बहुत समय तक वहीं ठहरीं। फिर वहॉसे किसी प्रकार खेदके साथ उतर कर 

कुछ समय तक सभामण्डपमें रहकर उठकर मानों फिसळनेके भयसे भोरों से उपद्दार॒पुष्पोंका निवेदन की जाती 
हुई, मयूरकी आवाजसे डरती हुई जलधाराक्रे समान सफेद उनके नखकिरणोंपर ऊध्वेमुखवाले मयूरोके गलेमें 
गिरते हुए कङ्कणोंसे मानों मयूरोका कण्ठबन्धन रखती हुई पग-पगपर हाथसे फूर्लोसे सफेद लतापल्‍लवांका, और 
मनसे फूलोंके समान सफेद आपके गुणसमूहोंका अवलम्बन करती हुई कादम्बरी जहां आप ठहरे थे उसी 
क्रीडापवेतपर आ गई। वहां पहुँचकर आप इस मरकतशिलार्मे मकरिकाके आकारवाली नालीसे बहते हुए 
जलसे सींचे गये हरे लतामण्डपवाले जलकणसे युक्त शिलातलपर बेठे थे । सुगन्ध युक्त जलके सुगन्धमे लीन 
अमरसमूहसे व्याप्त इस शिला भागमें आपने स्नान किया था । पुष्पपरागोसे बा लूवालेके सदृश इस पहाड़ी नदीके 
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६३६ कादम्बरी 


शशधर-रोचिपि स्फटिक-शिलातले भूक्तम्‌, अत्र संक्रान्त-चन्दन-रस- लाञ्छने मुक्ताशेलगिला- 
पट्टे सुप्तम्‌’ इति परिजनेन पुनरुक्त निवेद्यमानानि देवस्येव स्थानचिह्णा नि पञ्यन्ती क्षपितवती 
दिवसम्‌ । दिवसावसाने च कथमपि महाश्ेता प्रयत्तादनभिमतमपि तस्मिन्नव स्फटिकमणिशिला- 
वेइमन्याहारमकरोत्‌ । अस्तमुपगते च भगवति रवौ, उदिते चन्द्रम सि, तन्न॑व कञ्चित्काळं स्थित्वा 
चन्द्रकान्तमयीव चन्द्रोदये प्रत्यार्द्रीकृततनुश्चन्द्रविम्बप्रवेशभ प्रनेव करौ कपोलयो: कृत्वा किर्माप 
चिन्तयन्ती मुकुलितेक्षणा क्षणमात्रं स्थित्वोत्थाय विमल-नखनिपतित-शशिप्रतिमाभर-गुरूणीव 
कुच्छादुत्क्षिपन्ती, लीला-मन्थर-गमन-पटूनि पदानि गय्यागृहमगात्‌ । श यन-निक्षिष्ठ-गात्रयष्टिश्च 
ततः प्रभृति प्रबलया शिरोवेदनया विचेष्टमाना दारुणेन च दाहरू पिणा ज्वरेणाभिभूयमाना 


निपातः । अचित: = पूजितः । अत्र = अस्मिन्‌ । हेपितेत्यादि:० = ह्वेपितं ( हिय॑ = लज्जाम्‌ ) प्रापितं 
शशधररोचिः ( चन्द्रकान्तिः ) येन तस्मिन्‌ शशधराद्धवलतर इति भावः । ह्लेपितमित्यत्र †गजन्तात्‌ 
“ह्ली लज्जायाम्‌” इति धातोः कर्मणि क्तः । “अतिह्णीब्ली रीक्नूयीक्ष्माय्यातां पुग्णो ˆ इति पुगागमः । 
स्फटिकशिलातले = स्फटिकपाषाणतले, भुक्तं = मोजनं कृतम्‌, इति = एवम्‌ । परिजनेन = परिचारिका- 
लोकेन, पुनरुक्तं = मुहुमुंहुयंथा स्यात्तथा । निवेद्यमानानि =ज्ञाप्यमातानि, देवस्य = भवतः, एव, 
स्थानचिह्णानि = अवस्थानलक्षणानि, पश्यन्ती = अवलोकयन्ती, कादम्बरीति शेष: । दिवसं = दिनं, 
क्षपितवती = यापिवती । 

दिवसाऽवसान इति । ` दिवसाऽवसाने = दिनसमाक्षौो, महाश्चेताप्रयत्वात्‌ = स्वसखीप्र यासात्‌, 
तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते, एव, स्फटिकमणिशिलावेशमनि=सू यंकान्तरत्नपाषाणभवने, अनभिमतम्‌ = अनभोष्टमू, 
अपि, आहारं = भोजनम्‌ । अकरोत्‌ = व्यदधात्‌ । 

अस्तमिति । भगवति = ऐश्वयंसम्पन्ने, रवो = सूर्ये, अस्तम्‌ = अस्तपर्वंतम्‌, उपगते == संप्राप्ते 
सति | भगवति, चन्द्रमसि = इन्दौ, उदिते = उद्गते सति। तत्र=तस्मिन्‌ । क्रोडापर्वंतके, एवं । 
कञ्चित्कालं = कच्चित्समयं स्थित्वा = अवस्थानं कृत्वा । चन्द्रकान्तमयि = चन्द्रकान्तमणिनिमिते; इव 
उत्प्रेक्षा । चन्द्रोदये = इन्दूद्गमे, प्रत्यार्द्रीकृततनुः = प्रत्यार्द्रीकृता ( किलिन्नीकृता, स्वेदोद्गमेनेतिरेषः ) 
तनुः ( रारीरम्‌ ) यस्या: सा । चन्द्रेत्यादि: = चन्द्रबिम्बस्य ( इन्दुमण्डलस्य ) यः प्रवेशः ( निवेशः ) 
तस्मात्‌ भयेन ( भीत्या ) इव, उत्प्रेक्षा । करो = हस्तौ, कपोलयोः = गण्डफलकयोः, कृत्वा = विधाय, 
किमपि, चिन्तयन्ती = ध्यायन्ती, मुकुलितेक्षणा = मुकुलिते ( निमीलिते ) ईक्षणे ( नेत्रे) यस्याः सा । 
क्षणमात्रं = कचित्काळं, स्थित्वा = अवस्थाय, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, विमलेत्यादिः० = विमलनसेषु 
( स्वच्छनखरेषु ) पादयोरिति शेषः, निपतिताः ( संगताः ) याः शसिप्रतिमाः ( चन्द्रप्रति- 
बिम्बानि ) तासां भरेण ( भारेण ) गुरूणि ( भारयुक्तानि ) इव, उत्प्रेक्षा । लीलेत्यादि:० = लीलया 
( विलासेन ) यन्मन्थरगमनं ( मन्थरगतिः ) तत्र पहूनि ( कुशलानि ) तादृशानि पदानि = पादन्यासान्‌, 
कृच्छ्रात्‌ = कष्टात्‌, उ त्क्षिपन्ती = उत्क्षेपणं कुवंती, शय्या गृहं = शयनीयगेहम्‌ अगात्‌ = अयासीत्‌ । 
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किनारेपर आपने भगवान्‌ शूलपाणि ( शङ्कर ) की पूजा की थी । चन्द्रक।न्तिको भी लज्जित करनेवाले इस स्फटिक 
शिलातल पर आपने भोजन किया था। संलग्न चन्दनरसरू.प चिहृवाले इस मोतियोंके शिलाखण्डपर आप सोये 
थे। इसप्रकार परिचारिकासे बारंबार निवेदन किये गये आपके ही स्थान-चिह्नोंको देखती हुई उन्होंने दिन 
बिताया । दिनकी समाप्तिमें महाइवेताके प्रयत्नसे उसी स्फटिकमणिकै शिल गृहमें इच्छाके न होनेपर भी उन्होंने 
भोजन किया । भगवान्‌ सूर्येके अस्त होनेपर और चन्द्रमाके उदित होनेपर वहीं कुछ समयतक ठहरकर चन्द्रकान्त 
मणिसे बनी हुइकी तरह चन्द्रोदयमें आद्रशरीरवारी होकर मानों चन्द्रमण्डले प्रवेशके भयसे अपने कपोलोंपर 
हाथोंको रखकर नेत्रोंको मूंदकर कुछ ध्यान करती हुई कुछ समयतक ठहरकर उठकर मानों अपने पैरॉके निर्मल 
नखोंमें पड़े हुए चन्द्रमाके प्रतिबिम्बके भारसे बोझवाले विळाससे थारे धीरे चलनेमे कुशल पादन्यासोंको क्से 


चन्द्रापीडस्य पुनः कादम्बरीभवने प्रस्थानम्‌ ६३७ 


केनाप्याधिना मङ्गलप्रदीपेः कुमुदाकरे श्वक्रवाकेश्च साद्धमनिमीलितलोचना दुःखदुःखेन क्षणदा- 
मनेषीत्‌ । उषसि च मामाहूय देवस्य वार्ताव्यतिकरोपालम्भाय सोपालम्भमादिष्टवनी? । 
चन्द्रापोडस्य पुनः कादम्बरीभवने प्रस्थानम्‌ 
चन्द्रापीडस्तदाकण्य जिगमिषुः 'अश्वोऽश्च' इति वदन्‌ भवनान्निययौ । आरोपितपर्याणञ्च 
त्वरित-तुरग-परिचा रकोपनीतमिन्द्र युधमास्ह्य, पश्चादारोप्य पत्त्रलेखाम्‌, स्कन्धावारे स्थाप- 
यित्वा वैशम्पायनस्‌, अशेषपरिजनं निवत्यं च अन्यतुरगारूढेनेव केयूरकेणा नुगम्यमानो हेम- 


शयनेत्यादिः० = शयने ( पयंङ्के ) निक्षिक्षा ( निहिता ) गात्रयष्टिः ( शरीरयष्टिः ) यया सा । 
गात्रमेव यष्टिरित्याभासरूपकम्‌, ततः प्रभृति = तस्मात्समयादारभ्य । प्रबलया ~ तीव्रया, शि रोवेदनया= 
मस्तकपीडया | विचेष्टमाना = विविधां चेष्टां कुंती, दारुणेन = तीव्रेण, दाहरूपेण = सन्तापस्वरूपेण, 
ज्वरेण = जूत्यंपरपर्यायेण रोगविशेषेण, अभिभूयमाना = पराभूयमाना, केनाऽपि = अनिवंचनीयेन 
आधिना = मनोव्यथया, मङ्गळप्रदीपेः = मङ्गलप्रयोजनक्दीपिः, कुमुदाकरैः = करवसमूहै: । चक्रवाके 
=कोकपक्षिमिश्च साधं =समम्‌ । अनिमीलितलोचना --अमुद्रितनयना, तत्र प्रदीपानां कुमुदानां 
च रात्रावुन्मीलनं, चक्रवाकपक्षिणां च वियोगवशादनिमोलितलोचनत्वं विज्ञेयम्‌ । दु:ख डुः खेन = 
अतिशयेदुःखेन । क्षणदां = रात्रि, “निशा निशीथिनी रात्रिस्त्रियामा क्षणादा क्षपा ।' इत्यमरः । 
अनेषीत्‌ = यापितवती ।. अत्र रात्रो प्रदीपानां कुमुदानां चाऽनिमीलनमुन्मीलनं, कादम्बरीचक्रवाकाणां च 
विरहवंशाल्लोचनानामनिमीलनमिति भेदेऽप्यभेदाऽध्यवसायादतिशयो क्तिस्तन्मूला सहो क्तिश्च । 

उषसीति । उषसि = प्रभाते, माम्‌, आहय = आकायं, देवस्ये=भवतः । वार्तेत्यादि:०=वार्तायाः 
( वृत्तान्तस्य ) व्यतिकरः ( सम्बन्धः ) तस्य उपलम्भाय ( प्राप्तये ), सोपालम्भम्‌ = उपालम्मपुवंकम्‌, 
एतावत्काळपरयंन्तं राजकुमारस्य वार्त्ता कथं न निवेदितेत्याक्षेपपूर्वकमिति भावः, आदिष्टवती = 
आदेशं कृतवती । | 

चन्द्रापीड इति । चन्द्रापीडः, तत्‌= इन्द्रायुधवचनम्‌, आकण्यं = श्रुत्वा, जिगमिषुः = गन्तुमिच्छुः 
सन्‌, सन्नन्तात्‌. “गम्ल गतो'' इति धातोः सनाशंसमिक्ष.उ:'' इति उप्रत्ययः । अश्वोऽश्वः = हयो हयः, 
संश्रमे द्विरुक्तिः । इति = एवं, वदन्‌ = भाषमाणः सनु । भवनात्‌ = सदनात्‌, नियेयौ = निजंगाम । 

आएरोपितपर्याणमिति । आरोपितं ( स्थापितम्‌ ) पर्याणं ( पल्ययनम्‌ ) यस्य, तम्‌ । त्वरिते- 
त्यादि:० = त्वरितं, ( शीघ्रं यथा तथा ) तुरगपरिचारकेण ( अश्वसेवकेन ) उपनीतम्‌ ( प्रापितम्‌ ) 
इन्द्रायुधम्‌ = निजाऽश्वघ्‌, आरुह्य = आरोहणं कृत्वा, पत्त्रलेखां = तन्नाम्नीं स्वर्पारचारिकां, पश्चात्‌ = 
पञ्चाऱद्भागे, आरोप्य = संस्थाप्य । वैशम्पायनं = वच्नामकं स्वमित्रं, स्कन्धावारे = सेनानिवेशे, स्थाप- 

यित्वा = उपवेऱ्य । अशेषपरिजन == समस्तपरिचारकं, निवत्यं = परावत्यं च । अन्यलुरगारूढेन = 

| अपराइवपृष्ठस्थितेन | केयूरकेण एव, अनुगम्यमानः = अनुखियमाण 3. हेमकूट = तदाख्यं पवत र ययौ = 
जगाम । 


SE hh hh ni ei 
उठाती हुई कादम्बरी शय्यागृइमें चली गई । शय्यापर शरीरयष्टिको रखकर उस समयसे जबदस्त शिरकी पीडासे 
करवट लेती हुई तीन दाइरूपी ज्वरसे सताई जाती हुई मनकी किसी वेदनासे मङ्गप्रदीपोंके कुमुदसमूडोके और 
चकर्वोके साथ नयनोंको नहीं मूँदती हुए अतिशय दुःखसे उन्होंने रात बिताई । सुबद्द मुझे बुलाकर आपका 
वृत्तान्त जाननेके लिए “अभी तक उनकी खबर क्यों नहीं लाये १” ऐसा उलहना देकर मुझे आदेश दिया । 
चन्द्रापीड वैसी बात सुनकर जानेकी इच्छा करते हुए “घोड़ा घोड़ा”? ऐसा कहकर भवनसे बाहर निकले | 
काठी कसकर शीघ्रतापूर्वक परिचारक (सईस ) से लाये गये इन्द्रायुभपर अढी पीछे एल [को बेठाकर 
सेनानिवेश ( पड़ाव ) पर वेशम्पायनको नियुक्त कर समस्त नौकरोंको लौटाकर दूसरे घोड़ेपर सवार केयूरकसे 


९३८ कादम्बरी 


कटं ययौ । आसाद्य च कादम्बरीभवनद्वारमवततार। अवतीय च द्वारपालापिततुरञ्गः काद- 
म्बरी-प्रथमदर्शत-कुतूहलिन्या च पत्त्रलेखया चानुगम्यमानः प्रविश्य ' क देवी कादम्बरी तिष्ठति’? 
इति सम्मखागतमन्यतमं वर्षवरम्‌ अप्राक्षीत्‌ । क्रतप्रणामेन च तेन देव ! मत्तमयूरस्य क्रीडा- 
पर्वतकस्याधस्तात्‌ कमलवनदीधिकातीरे विरचितं हिंमगृहमध्यास्ते' इत्यावेदिते केयूरकेणोप- 
दिश्यमानवर्त्मा प्रमदवनमध्येन गत्वा किञ्चिदध्वानम्‌, मरकतहरितानां कदलीवनानां प्रभया 
शष्पीकृतरविकिरणं हरितायमानं दिवसं ददश । तेषाञ्च मध्ये निरन्तर-नलिनी-दळच्छन्नं हिम- 
गृहमपश्यत्‌ । तस्माच्च निष्पतन्तमार्द्रांशुकच्छलेनाच्छोदजले नेव सवातसम्‌, बाहुलता विधृत मृणा- 
MRIS O_O 
आसाद्येति । आसाद्य = संप्राप्य, हेमकूटपर्वतमिति शोषः, कादम्बरीभवनद्वार = कादम्बरी- 
प्रासादप्रतोहारम्‌, अवततार = अवतरणं चकार । 
अवतीर्येति । अवतीयं = इन्द्रायुधादवरुह्य, च । द्वारेत्यादिः० = द्वारपालस्य ( प्रतीहारस्य ) 
अपितः ( समर्पित: ) तुरङ्गः ( अश्वः, इन्द्रायुध इति भावः ) येन सः। कादम्बरीत्यादिः० = काद- 
म्बर्या: ( गन्धर्वराजकुमार्याः ) यत्प्रथमदर्शनम्‌ ( आद्यविलोकनम्‌ ) तस्मिन्‌ कुतूहूलिन्या ( कौतुक- 
वत्या ), पत्त्रलेखया = कुछूतराजकुमार्या, च, अनुगम्यमानः = अनुस्रियमाणः सन्‌, प्रविश्य, देवी = 
राजकुमारी, कादम्बरी, क्व = कुत्र, तिष्ठति = आस्ते, इति= एवं, संमुखागतम्‌ = अभिमुखायातम्‌, 
अन्यतमम्‌ = एकं, वषेधरं = षण्डम्‌, “'षण्डो वषं धरस्तुल्यो” इत्यमरः । अप्राक्षीत्‌ = पृष्टवान्‌ । 
कृतप्रणामेनेति । कृतप्रणामेन = विहितनमस्कारेण, तेन = वषंधरेण, “देव = हे राजन्‌ |, 
मत्तमयूरस्य = मत्तमयुरनामकस्य, क्रीडापवंतकस्य = कॅलिशैलस्य, अधस्तात्‌ = अधोभागवतिनि । 
कमलेत्यादि: ० = कमलवनस्य ( पद्मसमुहस्य ) या दीधिका ( वापी ) तस्याः तीरे ( तटे ), विरचितं 
=निमितं, हिमगृहं = शिशिरसदनम्‌, “अध्यास्ते'' इति अधिपूर्वंकात्‌ “आस उपवेशने’ इति धातो- 
योगे “अधिशीङ्स्थाऽऽसां कर्मे''ति सूत्रेण हिमगृहस्य कमंसंज्ञत्वाद्‌ द्वितीया । इति = एवम्‌, आवेदिते= 
विज्ञापिते, केयुरकेण, उपदिव्यमानवर्त्मा = उपदिइयमानं ( प्रदश्यंमानम्‌ ) वत्मं ( मार्ग: ) यस्य 
सः, तादृशः सन्‌ । प्रमदवनमध्येन=अन्तःपुरोचिताराममध्य भागेन, किचित्‌ =स्तोकं यथा तथा, अध्वान= 
माग, गत्वा = व्रजित्वा । मरकतहरितानाम्‌ = अश्मगर्भसमहरितवर्णानाम्‌, उपमा । कदलीवनानां = 
रम्भाकाननानांँ, प्रमया = कान्त्या, शष्पीकृतेत्यादिः० = शष्पीकृताः ( बालतृणीकृताः ) रविकिरणाः 
- ( सूयंकराः ) यस्मिस्तम्‌, अत एव हरितायमान = हरितवर्णंवदाचरितं, दिवसं = दिनं, ददशं = 
दृष्टवानु । अत्र शष्पीकरणसम्बन्धाऽभावेऽपि तत्सम्बन्धवणंनादतिशयोक्तिः । ''शाष्पीकृता” इत्यत्रोपमा 
चेत्युमयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । ॒ 
तेषामिति । तेषां = कदलीवनानां, मध्ये = अन्तरे, निरन्तरेत्यादिः० = निरन्तराणि ( निबि- 
डानि ) यानि नलिनीदलानि ( कमलिनीपत्त्राण ) तँइछ न्तम्‌ ( आच्छादितम्‌ ), हिमगृहं = तुषार- 
सदनम्‌, अपर्यत्‌ = ऐक्षत । 


RR ७... ].“"॥ऑ्य्य़़़़़्््॑ 
अनुगत होते हुए चन्द्रापीडने हेमकूट पवेतकी ओर प्रस्थान किया । कादम्बरीके प्र [सादके द्वारपर पहुँचकर उतरे । 
उतरकर द्वारपालके पास घोड़ेको सिपुद कर कादम्बरीके प्रयमदशेनमें कुतूहलवाली पत्त्रलेखासे अनुगत होते हुए 
प्रवेश र “देवी कादम्बरी कहाँ ठदरी है ?” ऐसा सम्मुख आये हुए एक षण्ढसे पूछा । प्रणाम कर उसके “राज- 
र ह नामके क्रीडापवंतके नीचे कमलबनोंकी बाबलीके किनरेपर बनाये गये हिमगृहमे देवी काद- 
म्वरी ठहरी हुई है? ऐसा निवेदन करनेपर अन्द्रापीडने केयूरकसे रास्ता दिखलाये जाते हुए प्रमदवनके बीचसे कुछ 


शिशा परिकर मरकत ( पन्ना ) के समान इरे केलेके वनोंकी कान्तिसे सूर्यकी किरणोंको भी इरे घासके समान 
करनेवाले हरितवर्णवाले दिनको देखा । फेलेके वनोंके बीचमें उन 32069, 2000 LB ने 
देखा । उससे निकलते हुए आद्रंवज्रके बहाने चर्मे उन्होंने घने कमलिनीके पत्तोंसे ढके हुए हिमगृहक 


से मानों अच्छोदसरोवरके जलसे ढृकी हुई, बाहु लतामें धारण किये गये 


चन्द्रापीडस्य पुनः कादम्बरीभवने प्रस्थानम्‌ ६३९, 


लवलयैराभरणकेरिव धवलितावयवमू्‌, आपाण्डुभिश्चेकश्रवणाश्रयैस्ताट्कीकृतैः केतकीगर्भदलै- 
इपहसितदन्तपत्त्रम्‌, आलिखितचन्दनललाटिकानि मुखारविन्दानि बद्धसोभाग्यपट्टानीव दधा- 
नम्‌, कृतचन्दनबिन्दुविशेषकांश्च दिवापि स्पर्शलोभस्थितेन्दुप्रतिबिम्बानिव कपोलान्‌द्रहन्तम्‌, 
अपहृताशेषशि री षसौभाग्याभिः शेवलमञ्जरीभिः कृतकर्णपूरम्‌, कपूंरधलिघसरेष प कडा डी 
लव-लुलितेषु बकुलावलोवलयेषु स्तनेषु न्यस्तनलिनोपत्त्रप्रावरणम्‌, अनवरत-चन्दन-चर्च्चा- 


___ तस्माच्चेति । तस्मात्‌ = हिमगृहात्‌, निष्पतन्तं = निःसरन्तम्‌, “परिजनमद्रा्षीत्‌” इत्मागाभिः 
पदाभ्यां सम्बन्धः । आद्राऽशुकच्छलेन = किलन्नवसनव्याजेन, अच्छोदजलेन = अच्छोदस रोवरसलिलेन, 
इव । उत्प्रेक्षा । संवीतम्‌ = आवृतम्‌, “संवीतं रुद्धमावृतम्‌ ।”” इत्यमरः । 

बाहुलतेत्यादिः०--आमरणकेः = आभूषणेः, इव, बाहुलताविधृतैः = भुजवल्लीधारितैः, मृणाल- 
वलयैः = बिसकङ्कणं:, धवलिताऽवयवं = धवलिताः ( शुक्लीकृता: ) अवयवाः ( अङ्गानि ) येन, 
तम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 

` आपाण्डुभिरिति । आपाण्डुभिः = ईषच्छ्वेतैः, एकश्रवणाश्रयैः = एकम्‌ ( एककम्‌ ) श्रवणम्‌ 
( श्रोत्रम्‌ ) एव आश्रयः ( आधारः ) येषां, ते: ताटड्कीकृतैः = कणंभूषणीकृतैः, केतकीगमंदलंः = 
केतकीपुष्पाभ्यन्तरपत्त्रेः, उपहृसितदन्तपत्त्रम्‌ = उपहसितं ( परिहसितम्‌ ) दन्तपत्त्रं ( करिदशन- 
निर्मितं कर्णभूषणम्‌ ) येन, तम्‌ । अत्र साम्याक्षेपादूपमाऽलङ्कारः । 

आलिखितेत्यादिः०--आलिखिताः ( चित्रिताः ) चन्दनस्य ( मलयजद्रवस्य ) ललाटिका: 
( लेपरूपाणि ललाटभूषणानि ) येषु, तानि । अत एव--बद्धेत्यादिः० =बद्धानि ( निमितानि ) 
सौभाग्यपट्ठानि ( सञ्भाग्यसूचकचिह्णानि ) येषु, तानि, इव उत्प्रेक्षा । ताहशानि मुखाऽरविन्दानि = 
वदनपद्मानि, दधानं = धारयन्तम्‌ । उपमा । अत्रोपमोत्प्रक्षयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । 

कृतेत्यादिः ०---कृता: ( विहिताः ) चन्दनबिन्दुभिः ( मलयजपृषतेः ) विशेषका { स्थासकाः ) 
येषु तान्‌ । अत एव दिवाऽपि=दिवसेऽपि, स्पर्शेत्यादिः० = स्पशेलोभेन ( आमशंनलोलुपत्वेन ) 
स्थितानि ( विद्यमानानि ) इन्दुप्रतिबिम्बानि ( चन्द्रप्रतिच्छाया: ) येषु, तानु इव, उत्प्रेक्षा । ताहृशान्‌ 
कपोलान्‌ = गण्डफलकानि, उद्ठहन्तं = धारयन्तम्‌ । 

अपहृतेत्यादि: ०--अपहेतं ( स्वायत्तीकृतम्‌ ) अशेषं ( समस्तम्‌ ) सिरीषसौभाग्यम्‌ ( शिरीष- 
मञ्जरीशोमाऽतिशयः ) याभिस्तामिः । ताहशीभिः, शैवालमञ्ज रीमिः = शेवालवल्लरीमि:, कृतकणं- 
पूरं = विहितिकर्णभूषणम्‌ । अत्र अन्येनाऽन्यसौभाग्याऽपहरणाऽसंभवाद्‌ वस्तुसम्बन्धोऽसम्मवन्‌ बिम्बाऽनु- 
बिम्बत्वबोधनेन निदशंनाऽलङ्कारः । यथाऽह साहित्यदपंणे विश्वनाथकविराजः-- 

“'सम्भवन्वस्तुसम्बन्धोऽसम्भवन्वाऽपि कुत्रचित्‌ । 
यत्र बिम्बाऽनुबिम्बत्वं बोधयेत्सा निदशंना ॥'' ( १०-५१ ) । 
क्परेत्यादिः०--कपूं रस्य ( घनसारस्य ) धूलिभिः ( रजोमिः ) धूसरेषु ( ईषत्पाण्डुषु ) । 
मल्यजेत्यादिः० = मलयजरसः ( श्रीखण्डद्रवः ) तस्य लवाः ( लेशाः ) तं: लुलितेषु ( विच्छुरितेषु ) । 


भृणालकङ्णांसे मानों आभरणोंसे सफेद किये गये अवयवोंवाली, कुछ सफेद और एक कानमें धारण किये गये कणे- 
भूषण बनाये गये केतकीपुष्पके भीतरी पत्तोंसे गजदन्तसे बने हुए दन्तपत्त्र ( कर्णभूषण ) का उपद्दास. करनेवाली, 
चित्रित चन्दन रसके लेपरूप ललाटभूषणबाले मानों सौभाग्यसूचक चिद्वोसे युक्त, सुखकमलोंको धारण करती 
हुई, किये गये चन्दनबिन्दुओंके विशेषकवाले मानो दिनमें भी स्पशके लोभसे स्थित चन्द्रमाके प्रतिबिम्बोसे युक्त 
केपोलोंको धारण करती हुई, समस्त शिरीषमन्नरीक्री उत्कृष्ट शोभाका अपहरण करनेवाली सेंवारकी मक्नरिर्योसे 
कर्णभूषण पद्दननेवाली, कपूरोंके चूर्णौसे धूसर, चन्दनरससे लिप्त, मौलसिरीके फूलोंकी मालाओंसे युक्त स्तर्नोपर 


६४० कादम्बरो 


प्रणयन-पाण्ड रै: सन्ताप-रोप-मृदित-चन्द्रकरेरिव करे: कल्पितमृणालदण्डानि बिसतन्तुमयानि 
चामराणि बिभ्राणम्‌, उन्नालेश्व कमले. कुमुदैः कुवल्यं: किसलयें: कदलीदले: कमलिनीपलाशे: 
कुसुमस्तबकंश्चातपत्त्रोकृते निवारितातपम्‌, जलदेवतानासिव समूहम्‌, वरुणश्रियामिव समाः 
गमम्‌, शरदामिव समाजम्‌, सरसीनामिव गोष्ठीबन्धनस्‌, शिरिरोपचारनिपुणं कादम्बर्याः 
शरी रपरिचारकं शरीरप्रायं परिजनमद्राक्षोत्‌ । 
कादस्बरीभवने शीतोपचारा: 

तेन च प्रणम्यमानः पादनखपतनभयादिव त्वरितापसृतेन दीयमानमार्गः, चन्दनपडूःक्रत- 

वेदिकानां पुण्डरीककलिकाघटितघण्टिकानां विकसितसिन्धुवा र-कुसुममञ्जराचामराणां लम्बित- 


~ 
ताहशेषु स्तनेषु = कुचेषु । न्यस्तेत्यादिः०=न्यस्तानि ( निहितानि ) नलिनीपत्त्राणां ( पद्मिनीदलानाम्‌ ) 
प्रावरणानि ( आच्छादनानि ) येन तम्‌ । 

अनबरतेत्यःदिः-अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) या वन्दनचर्चा ( मलयजलेपनम्‌ ) तस्याः प्रणय- 
नेन ( प्रापणेन ) पाण्डुरः ( श्वे तेः ), अतएव--सन्तापेत्यादि० = सन्तापेन ( हेतापेन, प्रियविरह- 
जनितेनेति शेषः ) यो रोषः ( कोपः ) तेन मृदिताः ( संचूणिता: ) ये चन्द्रकराः ( इन्दुकिरणाः ), 
तै: इव, उत्प्रेक्षा । करं: = हस्तैः, “बलिहस्तांऽशवः कराः । इत्यमरः । कल्पितेत्यादिः ० = कल्पिताः 
( निर्मिताः ) मृणालदण्डाः = मृणालानि ( बिसानि) एव दण्डा: येषां तानि, तादृशानि बिसतन्तु- 
मयानि = मृणालसूत्रनिमितानि, चामराणि = प्रकीर्णकानि, बित्राणं = धारयन्तम्‌ । 

उन्नालेरिति । उच्नालः = ऊध्वंनालैः, कमलं: = पर्दा:, कुमुदैः = कैरवः, कुवलर्य: = उत्पलः, 
किसलयैः = पल्लवैः, कदलीदलं: = रम्भापत्त्रेः, कमलिनीपलाशे: = प्मिनीपत्त्रः, कुसुमस्तबके। = 
पुष्पगुच्छेः, आतपत्रीकृतैँः = छत्त्रीकृते:, पूर्वोक्तेस्तैः, निवारितातपं = निवारितः ( दुरीकृत: ) आतपः 
( सुर्यंप्रकाशः ) यस्य, तम्‌ । 

जलदेवतानां = सलिलाधिष्ठातृदेवानां, समूहम्‌ = सन्दोहम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । वरुणश्रियां = 
अप्पतिसम्पत्तीनां, समागमं= सङ्गमम्‌, इव, उत्प्रेक्षा। शरदां = शरहतूनां, समाज = परिषदम्‌, 
इव, उत्प्रेक्षा । सरसीनां=कासाराणां, गोष्ठीबन्ध = समाप्रबन्धम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । शिशिरोपचार- 
निपुणं = शीतलक्ृत्यप्रवीणं, कादम्बर्याः = गन्धं राजकुमार्याः, शरीरपरिचारकं = देहसेवकं, शरीर- 
प्रायं = देहसहृशं, परिजनं = परिचारिकावगंम्‌, अद्राक्षीत्‌ = अदहांत्‌ । चन्द्रापीड इति शेष: । 

तेन = परिजनेन, प्रणम्यमानः = नमस्क्रियमाणः, पादेत्यादिः०=पादनखानां ( चरणनखराणाम्‌, 
चन्द्रापीडस्येति शेषः ) पतनभयात्‌ ( स्रंसनभीतेः, कोमलत्वादिति शेष: ), इव, उत्प्रेक्षा । त्वरिताऽपसृ- 
तेन = त्वरितम्‌ ( शीघ्रं यथा तथा ) अपसृतेन ( अपगतेन ), तेनेति शेष: । दीयमानमार्ग: = वितीयं- 
माणपथः, चन्दनपङ्केत्यादिः० = चन्दनपङ्केन ( मलयजरसकद॑मेन ) कृता ( विहिता ) वेदिका ( परि- 
ष्कृतभूमि: ) येषां, तेषाम्‌ । “'कदलीतोरणानाम्‌, इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि । 


कमलिनीके पत्तांका आवरण रखनेवाली, लगातार चन्दनके लेप लेनेसे सफेद, मानों वियो गजनित शरीरतापसे होने- 
वाळे क्रोधसे चूणित चन्द्रकिरणोंसे हाथोसे मृणालरूपदण्डोंकी रचना किये गये मृणालसूत्रोसे बने हुए चॅब रोका धारण 
करनेवाली, छाता बनाये गये ऊंचे नालवाले कमलों, कुमुदो, उत्पलों, पल्लवों, केलेके पत्तों, कमलिनीके दलों और 
फूलोके युच्छोंसे घामका निवारण करती हुई, जलदेवताओंके समूइके समान, वरुणकी सम्पत्तियोंके समागमके सईश, 
शरत्‌ ऋतुओंके समाजके तुल्य, तालाबोंके सभाप्रबन्धके सदृश, शिशिर उपचारमें प्रवीण, कादम्बरीके शरीरकी 
शुश्रूपा करनेवाली अतः उनके शरीरके सदृश कादम्बरीके शरीरकी परिचारिकाओंको ( चन्द्रापीडने ) देखा । 

( परिचारिकाओं ) से प्रणाम किये जाते हुए मानों पैरोंके नाखूनोंके गिरनेके भयसे झटपट इटनेवाली 
उनलोगोंसे मार्ग दिये जाते हुए चन्द्रापीडने चन्दनके पङ्के वेदिका बनाये गये, इवेतकमलोंकी कलियोंसे बनाई 


कादम्बरोभवने शोतोपचारा: ६४१ 


स्थूलमल्लिकामु कुलहाराणामाबडधलव द्ग-पल्लव-चन्दन-मालिकानां दोलायमानकुमु ददामध्व- 
जानां मृणालवेत्रहस्ताभिगुहीतरु चिरकुसुमाभरणा भिमंधुलक्ष्मी प्र तिकृतिभिरिव दारपालिकामिर- 
धिष्ठितानां कदलोतोरणानां तलेन प्रविश्य सवतो निसृष्टदृष्टिदेष्टवान्‌ । क्वचिदृभय-तट-निखात- 
तमालपल्लव-क्ृत-वनलेखाः कुमुद-धूलि-बालुका-पुलिन-मालिनीश्चन्दनरसेन प्रवर्त्यमाना गह- 
नदिकाः, कचित्तिचुल-मञ्जरी-रचित-रक्त-चामराणां जलाद्र-वितातकानां तलेष सिन्द्रकुट्रि- 
मेष्वास्तीयमाणानि रक्तपदड्धुजशयनानि, कचिदेलारसेन सिच्यमानानि ्पर्शानुमेयरम्यभित्तीनि 


पुण्डरीकेत्यादिः° = पुण्डरीककलिकाभिः ( इवेतकमलकोरक: ) घटितघण्टिकानां = घटिताः 
( निर्मिताः ) घण्टिकाः ( किड्धिण्य: ) येषां, तेषाम्‌ । विकसितेत्यादिः० = विकसितानि ( प्रफुल्लानि ) 
यानि सिन्दुवारकुसुमानि ( निगुंण्डीपुष्पाण ), तेषां मञ्जयंः ( वल्ल्ये: ) एव चामराणि ( प्रकीणं- 
कानि ) येषां, तेषाम्‌ । लस्वितेत्यादिः० = लम्बिताः ( अव्नंसिताः ) स्थूलमल्लिकामुकुलानां ( प्रथुल- 
मुपदीकुडमलानाम्‌ ) हाराः ( पुष्पमालाः ) येषां, तेषाम्‌ । आबद्धेत्यादिः० = आबद्धाः ( सम्बद्धाः ) 
लव द्गपल्लवानां ( देवकुसुमकिसलयानाम्‌ ) चन्दनानां (श्रीखण्डानाम्‌) मालिकाः (स्रजः) यासु, तासाम्‌ । 

वोलायमापेत्यादिः० = दोलायमानानि ( दोलावदाचरितानि, कम्पमानानीति भावः ) कुसुमदा- 
मानि ( केरवमाला: ) एव ध्वजा: ( पताकाः ) येषाम्‌ । मृणालवेत्रहस्ताभिः = मृणालम्‌ ( बिसम्‌ ) 
एव वेत्रं ( वेतसयष्टिः ) हस्ते ( करे ) यासां तामिः। गृहीतेत्यादिः० = गृहीतानि ( आत्तानि ) रुचिर- 
कुसुमाभरणानि ( सुन्दरपुष्पभूषणाति ) याभिः, तामिः। अत एव--मधुलक्ष्मीप्रतिकृतिमिः = मधु- 
लक्ष्म्याः ( वसन्तश्रियः ) प्रतिकृतिभिः ( प्रतिमाभिः ) इव, उत्प्रेक्षा । ताहद्यीभिः द्वारपालिकाभिः = 
प्रतीहाररक्षिकाभिः, अधिष्ठितानाम्‌ = भाश्रितानाम्‌, कदलीतोरणानां = रम्माबहिद्वा राणाम्‌, तलेन = 
अधोभागेन । प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, सवेत: = सवत्रः, निम्नृध्दृष्टि: = दत्तनयनः सन्‌, चन्द्रापीड इति 
शेष: । दृष्टवान्‌ = अवलोकितवानु । 

कि दष्टवान्‌ ? इत्याह--क्ष्दचिविति । क्वचित्‌ = कस्मिश्ित्प्रदेशे, उभयेत्यादिः० = उभय- 
तटयो: ( तीरद्दये, गृहनदिकाया इति शेष: ) निखाताः ( आरोपिताः ) ये तमालपल्लवाः ( वापिच्छ- 
किसलयानि ) तैः कृता ( विहिता ) वनरेखा ( काननपङ्क्तिः ) यासां ता: । कुमुदेत्यादिः० = कुमु- 
दानां ( केरवाणाम्‌ ) धूलिः ( परागः ) एव बालुका ( सिकता ) तस्याः पुलिनमाला ( जलोज्झित- 
संकतपङ्क्तिः ) विद्यते यासां, ताः। चन्दनरसेन = मलयजद्र वेण । प्रवत्यंमानाः = विरच्यमानाः, 
मृहूनदिका: = सदनसरितः । 

कच्चिदिति । क्वचित्‌ = कस्मिश्चित्स्थाने । निचुलेत्यादिः° = निचुलमञ्जरीभिः ( हिज्जल- 
वल्ळरीभिः ) रचितानि ( निर्मितानि ) रक्तानि ( रक्तवर्णानि ) चामराणि ( प्रकोणकानि ) येषां, 
तेषाम्‌ । निचुलस्य जलजत्वात्तस्य शीतोपचारार्थे प्रयोगः । जलाद्रंवितानकानां = जलेन ( सलिलेन ) 
आर्द्राणि ( क्लिन्नानि ) यानि वितानकानि ( उल्लोचाः ), तेषाम्‌ । तलेषु = अधोमागेषु, सिन्दुरकुट्टि- 
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गईं घण्टिकाओंसे युक्त, खिले हुए नियुण्डी पुष्पोंकी मञ्जरीरूप चेंवरोंबाले, लटके हुए मल्लिकापुष्पोंकी मोटी 
कलियोंके हारवाले, बँथी हुई लवङ्गपल्लवोंसे युक्त जा जहां कुसुदमालाओकी ध्वजाएँ 
फहरा रहीं थीं, मृणालदण्डकी छड़ी हाथमे लेनेवालीं, सुन्दर फूलोके आभरण पहनी हुई वसन्तलक्ष्मीकी 
मूति-सी द्वारपालिकाओंसे आश्रित ऐसे कदलीके तोरणोंके अधोभागसे प्रवेश कर्‌ चारों ओर दृष्टि डालकर चन्द्रा- 
पीडने देख लिया कि--कहीं दोनों तटों पर लगाये गये तमालपल्लवोसे बनाई गई वनपङक्तियोंबाळी, कुमुद्चूण॑रूप 
वालूके रेतीली तटोंकी कतारोंवाली, चन्दनरससे बनाई गई गृह्नदियोंको, कद्दीं निचुरूकी मञरियोंसे रचित 
लाल चँँवरवाले जलसे आद्र वितानों ( चंदवो ) के नीचे सिन्दूरसे युक्त फर्शोपर बिछाई जाती हुई रक्तकमलोंकी 


स्फटिकभवनानि क्चिच्छिरीषपक्ष्मकृतशाइलानां मृणालधारागृहाणां शिखरमारोप्यमाणानां 
धारा कदम्ब-धलिधसरितानि यन्त्रमयरकाणां कदम्बकानि, कचित्‌ सहकार-रससिक्तेज॑म्बू- 
पल्लवैराच्छाद्यमानाभ्यन्तराः पर्णशाला:, कचित्‌ क्रीडित-क्त्रिम-करि-कलभ-यूथकाकुली क्रिय- 
माणाः काळूनकमलिनीका:, कचिद्‌ गन्धोदककृपेषु बद्धकाच्चन-सुधा-पड्ठु-कामपीठेषु स्थूलबिस- 
लता-दण्ड-घटितारकाणि क्ृतक-केतक-दल-द्रोणिकानि कुवल्यावळीरज्जुभिग्रेंथ्यमानानि पत्त्र- 
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मेष = नागसंभवरञ्जितनिबद्ध भभागेष । आस्तीरयंमाणानि = विस्तीयमाणानि, रक्तपङ्कुजशयनानि = 
रक्तकमलशय्याः । 

क्वचिदिति । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ । एलारसेन = चन्द्रवालाद्रवेण । “पृथ्वीका चन्द्रवालला 
निष्कुटिबंहुला”” इत्यमरः । सिच्यमानानि =उक्ष्यमाणानि, स्पर्शेत्यादिः० = स्पर्शेन ( आमशंनेन ) 
अनुमेयाः ( अनुमातुं योग्याः ) रम्याः ( मनोहराः ) भित्तयः ( कुड्यानि ) येषां, तानि । स्फटिक- 
भवनानि = सूयंकान्तमणिसदनानि । 

क्वचिदित्यादिः०--क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, शिरीषेत्यादिः० = शिरीषपक्ष्ममिः ( कपीतन- 
किञ्जल्कः ) कृताः ( विहिताः ) शाद्वला: ( शादहरिताः प्रदेशाः ) येषु, तेषाम्‌ । "शिरीषस्तु कपी- 

नः इत्यमरः । शादे: हरिताः शाद्वलाः, “'नडशादाड्ड्वलच्‌’' इति ड्वलच्‌ । ''पक्ष्म सुत्रादि- 

सूक्ष्मांशे किञ्जल्के नेत्रलोमनि।' इति विश्वः। मृणालधारागृहाणां = बिसप्रचरजलयन्त्रमवनानां 
शिखरम्‌ = ऊध्वंप्रदेशम्‌, आरोप्यमाणानां = स्थाप्यमानानां, धारेत्यादिः० = धाराकदम्बस्य ( जल- 
धारासमूहस्य,) धूलिभिः ( तुषारः ) धूसरितानि ( धूसरवर्णीकृतानि ), यन्त्रमयुरकाणां = यन्त्र- 
निमितबरहिणानां, कदम्बकानि = समूहान्‌ । 

क्वचिदिति । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, सहकाररससिक्तः = अतिसौरभचूतद्रवोक्षिते:, जम्बूपल्लवे: = 
जाम्बवकिसलयेः, आच्छाद्यमानाऽम्यन्तराः = आच्छाद्यमानानि ( आन्रियमाणानि ) अभ्यन्तराणि 
( अन्तःप्रदेशाः ) यासां, ता: । ताहृशीः पर्णंशालाः = उटजान्‌ । 

क्वाचदिति । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ । क्रोडितित्यादिः० = क्रीडितं ( कृतक्रीडम्‌, यन्त्रवशादिति 
शेषः ) यत्‌ कृत्रिमं ( क्रियया निवृत्तम्‌ ) करिकलभयूथकम्‌ ( हस्तिशावकसमूहः ), तेन आकुली- 
क्रियमाणाः = सञ्चाल्यमाना:, काञ्चनकमलिनिकाः: = सुवर्णनलिनिकाः । 

क्वचिदिति । क्वचित्‌ = करिमिश्चित्स्थाने, बद्धेत्यादिः० = बद्धानि ( रचितानि) काञ्चनम्‌ 
( सुवणंम्‌ ) एव सुधापङ्कः ( लेपनद्रव्यकदंम: ) येषु तानि, काञ्चनसुधाप ङ्कानि, तानि एव कामपीठानि 
( स्मरवि्टराः ) येष्‌, तेषु । गन्धोदककूपेषु = सुरभिसलिलोदपानेष्‌ । 

स्थूलेत्यादिः० = स्थूलाः ( विपुलाः ) ये बिसलतादण्डाः ( मृणालवल्लीदण्डाः ) तै: घटितानि 
( निमितानि ) अराणि ( चक्रान्तःस्था दारुनिमिता अवयवाः ) येषां, तानि । कृतकेत्यादि:० = कृत- 
कानि ( कृत्रिमाणि ) केतकदलानि ( केतकीपुष्पपत्त्राण ) एव द्रोणिका: ( जलाधारविशेषाः ) येषु, 
तानि । कुवल्यावलीरज्जुभिः = कुवल्यावल्ल्याः ( उत्पलपङ्क्तेः ) रज्जुभिः ( नालसुत्रैः ), ग्रथ्यमानानि 


शय्याओको देखा । कहीं इलायचीके रससे सींचे जाते हुए स्पशंसे अनुमान किये जाने वाली सुन्दर भीतसे युक्त 
स्फटिकभवनोंको देखा । कहीं शिरीषके किन्नल्कोंसे किये गये घासवाले, मृणालसे निर्मित फव्वारॉकी चोटीपर रक्‍खे 
गये जळधाराके समूहोंसे धूसरित यन्त्रनिमित मोरोंके समूहोंको देखा । कहीं सुगन्धवाले आम्रके रससे सींचे गये 
और जामुनके पल्‍लवोंसे आच्छादन किये जाते हुए अन्दरूनी भार्गोसे युक्त पर्णशालाओंको देखा । कहीं यन्त्रवश 
क्रीडा करते हुए कृत्रिम ( बनावटी ) हाथीके बच्चोंके समूहसे आकुल की जाती हुई खुवर्णरचित कमलिनियोंको 
देखा । कहीं सुवर्णरूप चूनेके पङ्कसे बनाये गये कामदेवके पीठों ( स्थानों ) वाले सुगन्धयुक्त जलोंके कूपोंमें 
स्थूल मृणाललतारूप दण्डसे बनाये गये अरोंसे युक्त, बनावटी केतकीपुष्पोंके पत्त्ररूप जलके आधारवाऴे और 


कादम्बरीभवने शीतोपचारा: ६४२ 


पूटघटी-यन्त्रकाणि, क्वचित्‌ स्फटिकबलाकावलीवान्त-वारिधारा लिखितेन्द्रायधा: सञ्चार्यमाणा 
मायामेघमालाः, क्वचिदुपान्त-लूढ-यवाङ्कुरासु तरत्तरुण मालती-कुड्मल-दन्तुरित-तरङ्गासु 
हरिचन्दन-द्रव-वापिकासु शिशिरीक्रियमाणा हारयष्टी:, क्वचिन्मृक्ताफलक्षोद-रचितालवालकान- 
नवरतस्थूल-जलविन्दु-दुदिनमु त्सृजतो यन्त्रवृक्षकानु, क्व चिद्विधुत-पक्ष-नि क्षिप्त-शीक रानी त- 
नीहारा भ्रमन्तायन्त्रमया- पत्त्रशकुनिश्वेणी: । क्वचिन्मधुकर-किडिणी- पङक्ति-पटुतर-रवाबध्य- 
मानाः कुसुमदामदोलाः, क्वचिदुदरारूढ-निगंतोत्ताल-नलिनीच्छद [च्छादितमुखान्‌ प्रवेश्यमानाञ््‌ 


= 
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( निबद्धयमानानि ) पत्त्रेत्यादिः० = पत्त्रपुटानि ( दळपुटानि ) एव घट्यः ( अल्पघटाः ) ता एव 
यन्त्रकाणि ( घटीयन्ताणि, अरघट्टकानीति भावः । तानि। “'घटी”'त्यत्र अवयवाऽपचयविवक्षायां 
“'बिद्गौ रादिम्यश्च'' इति ङीष्‌ । 

क्वचिदिति । क्वचित्‌ = कस्मित्रित्स्थाने । स्फटिक्ेत्यादिः० = स्फटिकस्य ( सूयंकान्तमणेः ) 
या वलाकावल्यः ( बिसकण्ठिकापड्क्तय: ) तामिः वान्ताः ( उद्गीर्णाः ) वारिधाराः ( जलपड्क्तयः ) 
याभिस्ताः । लिखितेन्द्रायुधाः = लिखितानि ( चित्रितानि ) इन्द्रायृधानि, ( शक्रधनंषि ) यासु ताः । 
तथा-संचार्यमाणाः = परिचाल्यमानाः, यन्त्रकौशलेनेवेति भावः। मायामेघमालाः = कृत्रिमजलद- 
पङ्क्तीः । | 
क्वचिदिति । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ । उपान्तेत्यादिः०=उपान्तेषु ( प्रान्तेषु ) रूढाः ( उत्पन्ना: ) 
यवाऽङकुराः ( दोघशूक्राभिनत्रोत्द्रिदः ) यासां तासु । तरत्तरणेत्यादि:० = तरन्त. ( प्लवमानाः ) ये 
तरुणमालतीकुड्मलाः ( नवोनजातिकोरकाः ) तेः दन्तुरिताः ( उन्नताऽवनताः ) तरङ्गाः ( भङ्गाः ) 
यासां, तासु । ताहृशीषु हरिचन्दनेत्यादिः = हरिचन्दनद्रवस्य ( उत्कृष्टचन्दनरसस्य ) वापिकासु 
( दीघिकासु ) शिशिरीक्रियमाणाः = शीतलीक्रियमाणाः । हारयष्टीः = मुक्तामालाः । 

क्वचिदिति । क्वचित्‌ = कस्मिश्चित्स्थाने । मुक्ताफलेत्यादिः० = मुक्ताफलक्षोदेः ( मौक्तिक- 
चूर्णे: ) रचितानि ( निमितानि ) आलवालानि ( आबालानि ) येषां, तान्‌ । अनवरतेत्यादिः० = 
अनवरतं ( निरन्तरं यथा तथा ) स्थूलाः ( विपुलाः ) ये जलबिन्दवः ( सलिलपृषताः ) तेषां दुदिनम्‌ 
( वर्ष, लक्षणयेषोऽर्थंः ) उत्सृजतः = मुञ्चतः, एताहशान्‌ यन्त्रवृक्षकाचु = कृत्रिममही रुहान्‌ । 

क्वचिदिति । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ । विधुतेत्यादिः० = विधुताः ( कम्पिताः ) ये पक्षाः ( पत- 
त्राणि ) तैः निक्षिक्षाः ( प्रेरिताः ) । ये सीकराः ( अम्बुकणाः ) तेः आनीतः ( प्रापितः ) नीहारः 
( हिमम्‌ ) याभिः, ता: । भ्रमन्तो: = भ्रमणं कुवंतीः । एताहशी येन्त्रमयी: = यन्त्रनिमिताः, पत्त्रशकुन- 
श्रेणी: = दलनिमितपक्षिपङ्क्तीः । 

क्वचिदिति । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ । मघुकरेत्यादिः = मधुकराः ( भ्रमराः ) एव किङ्करण्यः 
 क्षुद्रघण्टिकाः, अस्फुटध्वनिसाम्यादिति मावः ) रूपकम्‌ । तासां पङ्क्तिः ( श्रेणी ) तया पटुतर: 
( कुशलतरः ) रवः ( शब्दः ) यासु ताः। एवं च बध्यमानाः ( निर्मीयमाणाः, परिचारिकाभिरिति 
शेष: ) कुसुमदामदोलाः = पुष्पमाल्य नि्मितप्रङ्काः । 
स्फटिकसे रचित बगलियों के मुखसे निकली जळधारासे युक्त, इन्द्रथनुसे चित्रित, यन्त्रसे चलाइ जानेवाली कृत्रिम 


मेषमालाओंको देखा, कहीं समीपमें उगे हुए सफेद यवाडकुरोसे युक्त, तैरती हुयी ताजी चमेलीकी कलियोंमें ऊँच- 


नोच तरङ्गों न पर ठण्डी की जाती हुई हारयष्टियोको देखा । कहीं मोतियोंके 
व तरङ्गोंवाली, इरिचन्दनके रसकी बावलियाॉपर कड वीत को हाक दि बज 


चूणसे रचित क्यारियोंसे युक्त लगातार स्थूल जल रते हुए 
पक्षोंसे बिखरे गये र हिमको लाती हुई घूमती हुई यन्त्रमयी प तत्रनिमिंत पक्षिपङक्तियांको देखा । कहीं 


भमररूप किङ्किणीपङक्तियांसे अतिकुशळ ध्वनिवाली परिचारिकाओंसे बनाई गई पुष्पमालाओंके झूलोंको देखा । कहीं 
अन्दर उत्पन्न और बाहर निकरे हुए उन्नत कमलिनियोंके पर्तोसे आच्छादित सुखबाछे लाये गये सुवर्णकलशोंको 


६४४ कादम्बरी 


शातकुम्भकुम्भान्‌ क्वचिद्घटित-कदली-गर्भस्तम्भदण्डानि बध्यमानानि चारुवंशाकृतीनि कुसुम- 
स्तबकातपत्राणि, क्वचित्‌ कर-मृदित-कर्पूर-पछृव-रसेनाधिवास्यमानानि बिसतन्तुमयान्यंशुकानि, 
क्वचिलवलीफलद्रवेणाद्री क्रियमाणांस्तृणशक-मः्ररीकर्णपुरान्‌, क्वचिदम्भोजिनी-दल-व्यजनै- 
वीज्यमानानुपलभाजनभाजः शीतोपषविरसान्‌, अन्यांश्चै वंप्रकाराञ्‌शिशिरोपचा रोपकरण- 
कल्पनाव्यापारान्‌ परिजनेन कृतान्‌ क्रियमाणांश्च वीक्षमाणा, हिमगृहकस्य मध्यभागं हृदय- 
मिव हिमवतः जलक्रीडागृहमिव प्रचेतसः, जन्मभूमिमिव सवचन्द्रकलानास्‌, कुलगृहमिव 


क्वचिदिति । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ । उदराषूढेत्यादिः० = उदरे ( अन्तर्भागे ) आरूढा ( कृत- 
रोहा ) निगंता ( बहिनिःसृता ) उत्ताला ( प्रतिष्ठिता, ''उन्नाला'' इति पाठे ऊध्वंनालेत्यर्थं: । ) या 
नलिनी ( कमलिनी ) तस्याः छदैः ( पत्त्रैः ) आच्छादितानि ( आवृतानि ) मुखानि ( ऊ््वेमागाः ) 
येषां, तान्‌ । प्रवेश्यमानान्‌ = गृहाऽभ्यन्तरे नोयमानान्‌ । शातकुम्भकुम्भाचु =~सुवणंकलशान्‌ । “तपनीयं 
शातकुम्मं गाङ्गेयं भम कबुरम्‌ । इति “कुम्भौ घटेमसूर्द्धाशो'' इति चामरः । 
क्वचिदिति । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ । घटितेत्यादिः० = घटिताः ( रचिताः ) कदलीगर्भेस्तम्भाः 
( रम्माऽम्यन्तरस्थृणाः ) एव दण्डा: येषु तानि, रूपकम्‌ । बद्धधमानानि ( निबद्धयमानानि, क्रिय- 
माणानीति माव: ) चारुवंशाकृतीनि = सुन्दरवेण्वाकाराणि, उपमा । कुसुमस्तबकातपत्राणि = पुष्प- 
गुच्छरूपच्छत्राणि । 
क्वचिदिति । क्वचित्‌ = कस्मिश्रित्स्थाने । करेत्यादिः० = करेण (हस्तेन) मृदिताः (संचूणिताः) 
ये कर्पूरपल्लवाः ( घनसारकिसलयानि ) तेषां रसेन ( नियसिन ), अधिवास्यमानाति = सो रभमापाद्य- 
मानानि, बिसतन्तुमयानि = मृणालसुत्रनि्मितानि । अंशुकानि = वस्त्राणि । 
` कचिदिति । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ । लवलोफलद्रवेण = लवलीफलस्य ( सुगन्धमूलासस्यस्य ) 
द्रवेण ( रसेन ), ''सुगन्धमूला लवली पाण्डरुकोमलवल्कला ।” इति भावमिश्र:। आर्द्र क्रियमाणान = 
क्लिन्नीक्रियमाणान्‌ । तृणशाकेत्यादिः० = तृणशकस्य ( किशारुपुष्यस्य, “'तृणशून्यस्ये 'तिपाठे तृण- 
शुन्यस्य = मल्लिकापुष्पस्य ) मञ्जरः ( वल्लः ) एव कणंपुरास्तानु ( श्रोत्रभूषणानि ) । “तृण- 
दान्यं मल्लिकायाम्‌ ।' इति विश्वः । 
क्वचिदिति । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ । भम्भोजिनीत्यादिः० = अम्भोजिनीदलानि ( कमलिनी- 
पत्त्राणि ) एव व्यजनानि ( तालवृन्वकानि ), तेः । वीज्यमानान्‌ = क्रियमाणबीजनान्‌ । उपलमाजन- 
माज: = प्रस्तरपात्रस्थितान्‌ । शीतौषधिरसानु = शीता: (शिशिराः) ये ओषधिरसाः (औषधनिर्यासा;), 
तानु । 
अन्यानिति। अन्यांश्र=अपरांश्च। एवंप्रकारानु = एताहृशभेदान्‌ । शिशिरेत्यादि:० = 
शिशिराः ( शीतलाः ) ये उपचाराः ( उपायाः ) दे एव उपकरणानि ( साधनानि ) तेषां कल्पनम्‌ 
( निर्माणम्‌ ) एव व्यापाराः ( क्रियाः ) तानु । परिजनेन = भृत्यवर्गेण, कृतान्‌ = विहितान्‌ । क्रियः 


देखा । कहीं पुष्पगुच्छांसे रचित छत्त्रोंको बाँधे आते हुए देखा जिनके दण्ड केलेफे भीतरके स्तम्भोंते बनाये गये थे 
अतः सुन्दरबांसक समान आकारवाळ थे । कहीं दाथसे चूणिंत कपूरके पल्लवके रससे सुगन्धित किये गये मृणाल: 
सूत्रसे निर्मित वस्म्ोंको देखा । कहीं सुगन्धमूलाके फलके रससे आद्रे किये जाते हुए किंशारू पुष्पके मञ्जरीरूप 
कर्णभूषणोंकी देखा । कहीं कमलिनीके पत्तोंके पंखोंसे इवा किये रर्ये पत्थरके पात्रें रहे हुर शीतल औषधोंके 
रसको देखा । और भी इसी प्रकारफे शीतळ उपचाररूप साधनोंके निर्माणरूप कमौको जो कि भत्यवर्गसे किये 
गये थे और किये जा रहे थ उन सबको देखते हुए चन्द्रापीड हिमगृहके मध्यभागमै पहुँचे जो हिमालयक्रे हृदयके 
समान था, वरुणकी जलक्रीडाकें भवनके सदृश था, समस्त चन्द्रकलाओंकी जन्मभूमिके तुल्य था, संपूर्ण चन्दन" 


कादम्बरी भवने शीतोपचा रा: ६४५ 


सर्वंचन्दनवनदेवतानास्‌ | प्रभवमिव सर्वेचन्द्रमणीनाम्‌, निवासमिव सर्वमाघमासयामिनी- 
नाम्‌, सङ्केतसदनमिव सवप्रावृत्राम्, ग्रोष्मोष्मापनो दोहेशमिव सवंनिम्नगानाम्‌, वडवा- 
नलसन्तापापनोदननिवासमित्र सवसागराणाम्‌, वेद्युत-दहून दाह-प्रतीकारस्थानमिव सवेजल- 
धराणाम्‌, इन्दु-विरह-दुःसह-दिवसातिवाहत-स्थानमिव कुमु दिनीनास्‌, हरहुताशननिर्वापण- 
क्षेत्रमिव मक्ररध्त्रजस्य, .दिनकरकरेरपि सवतो जलयन्त्र-धा रासहस्र-समत्सारितैरतिशीतस्पशं- 
भयनिवृत्तैरिव परिहृतम्‌, अनिलैरपि कदम्ब-केसरोत्करवाहिभिः कण्टकितैरि वानुगतम्‌, कदली- 

oo क्क न नितिन ER 
माणांश्च = विधीयमानांश्व । वीक्षमाण: = अवलोकयन्‌, चन्द्रापीड इति शेष: । हिमगृहकस्य = तुषार- 
सदनस्य, मध्यमागम्‌ = अन्तरप्रदेशं, तस्य विशेषणानि दशंयति--हिमवत इत्यादि । हिमवतः = 
हिमालयपवंतस्य, हूदयं = वक्षःस्थलम्‌, इव । 


प्रचेतसः = वरुणस्य, जलक्रोडागृ हूं सलिलकेलिसदनम्‌, इव, सवंचन्द्रकलानां = सम ग्रेन्दु- 
भागानां, जन्मभूमिम्‌ = उत्पत्तिभ्रुवम्‌, इव । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । सवं चन्दनवनदेवतानां = सकलमलयज- 
काननाऽधिष्ठातृणां, कुळगृहं = वंशपरम्परासदनम्‌, इव । सर्वचन्द्र मणीनां = सकळचन्द्रकान्तरत्नानां, 
प्रमवम्‌ = उत्पत्तिस्थानम्‌, इव । सरवंमाघमासयामिनीनां = सकलतपो मासरात्रीणां, निवासं = वसति- 
स्थानम्‌, इव । निवसन्ति अस्मिन्निति निवासः, अधिकरणे घञ्‌ । सवंप्रावृषां = सकलवषंतूंनां, सङ्केत 
सदनं = निर्देशितभवनम्‌ । सर्वनिम्नगानां = सकलनदीनां, ग्रीष्मेत्यादिः० = ग्रीष्मे ( निदाघतौं ) य 
ऊष्मा ( तापः ) तस्य योऽपनोदः ( निवारणम्‌ ) तस्य उद्देशम्‌ ( प्रदेशम्‌ ) इव । सवंसागराणां = 
सकळसमुद्राणां, बडवाऽनलेत्यादिः = बडवाऽनलस्य ( और्वाग्ने: ) यः सन्तापः ( संज्वरः ) तस्य यत्‌ 
अपनोदनं ( निवारणम्‌ ) तस्य निवासं ( वसतिस्थानम्‌ ), इव । सवंजलधराणां = समस्तमेघानां, 
वैद्युतेत्यादिः० = वंद्युतः ( विद्युत्सम्बच्धी ) दहनः ( अग्निः ) तेन यो दाहः ( सन्तापः ) तस्य 
प्रतीकारस्थानस्‌ ( निवारणस्थलम्‌ ) इव । कुमुदिनीनां = करविणीनाम्‌, इन्दुविरहेत्यादिः० = इन्दु- 
विरहेण ( चन्द्र वियोगेन, हेतुना ) दुःसहः ( दुःखेन सोढुं शक्यः ) यो दिवसः ( वासरः ) तस्य अति- 
वाहनस्थानं ( यापनस्थलम्‌ ) इव । मकरध्वजस्य = कामदेवस्य, हरेत्यादि:० = हरस्य ( महादेवस्य ) 
यो हुताऽशनः ( ठृतीयनयनरूपो बह्वः ) तस्य निर्वापणक्षेत्रम्‌ ( निर्वाणकरणस्थानम्‌ ), इव । 
उत्प्रेक्षाऽङ्कारः । 

दिनकरकरैः = सूर्यकिरणैः, अपि। सवेत: =समन्तात्‌ । जळयन्तरेत्यादिः० = जळयन्त्राणां 
( सलिलयन्त्राणाम्‌ ) सहस्रेण ( समूहेन ) समुत्सारितेः ( निवारिते: । अत एव अतीत्यादिः० = अति- 
शीतस्पशंमयात्‌ ( अतिशयशीतलामशंनमीतेः ) निवृत्तैः =भपसृतैः इव, परिहृ तं=परित्यक्तम्‌ । उत्प्रेक्षा । 

अनिलेरिति । अनिल: = वायुभिः, अपि । कदम्बेत्यादिः० = कदम्बानां ( नीपपुष्पाणाम्‌ ) 
केसरोत्क्ररं ( किञ्जल्कसमूहम्‌ ) वहन्ति ( प्रापयन्ति ) इ ति तच्छीलास्तः । अत एव कण्टकितैः = 
सञ्जातकण्टकैः, पुलकितैरिवेति भावः, अनुगतम्‌ = अचुयातम्‌ । 


So 
वनोंकी अधिष्ठात्री देवताओंके कुलभवनके समान था, समस्त चन्द्रकान्तमणिर्योके उत्पत्तिस्थानके समान था, 
संपूर्ण माघमासकी रात्रियांके निवासस्थानके तुल्य था । संपूर्ण वर्षा( ऋतु )ऑके संकेतगृइके समान था, सब 
नदियोंके ग्रीष्मकी गमींके दूर करनेके स्थानके सदृश था, समस्त समुद्रोंके बडवाऽर्निके सन्ताप इटानेके लिए 
निवासस्थान-सा था, संपूर्णमेधोंके बिजलीकी आगे दाइका हटानेका स्थान-सा था, कुमुदिनिर्योका चन्द्र- 
विरहसे दुःसह दिनोंके बितानेका स्थान-सां था, कामदेवका शिवजीके तृतीयनेत्र ( अग्नि ) के दाइको बुझानेका 
क्षेत्रसा था. जो सब ओरसे हजारों फौवारोंसे हटाई गई अतः मानों अतिशय शीतल स्पशके भयसे हटी हुई सूयये- 
किरणोंसे छोड़ [ गया सा था, कदम्बकेसरसमूहकी वहन करनेवाले अतः रोमाञ्जयुक्त से समीरोसे भी अनुगत था, 


६४६ कादम्बरी 


ननैरपि पवनचलितदलेर्जाङ्यजनितव्रेपथुभिरिव परिवारितम्‌, अलिभिरपि कुसुमामोदमदमुख रे- 
राबद्धदन्तवीणेरिव वाचालितम्‌, लताभिरपि मधुकर-पटल-जटिलाभिगृहीतनील-प्रावरणका- 
भिरिव विराजितमाससाद । र 

क्रमेण च तत्रान्तर्ब हिश्चातिबहलेन ५उहार्येणेवोपलिप्यमानोऽतिशीतलेन स्पणनाऽमन्य- 
तात्मनो मनश्चन्द्रमयम्‌, कुमुदमया नीन्द्रियाणि, ज्योत्नामयान्यङ्गानि, मृणालिकामयीं धियस्‌ । 
अगणयच्च हारमयानु अकंकिरणान्‌ चन्दनमयमातपस्‌, कपूरमयं पवनम्‌, उदकमय कालम्‌, 
तुषा रमयं त्रिभुवनम्‌ । 


कदलोवनेरिति । कदलीवने: = रम्भाकाननैः, अपि, पबनेत्यादिः० पवनेन ( वायुना ) चलि- 
तानि ( कम्पितानि ) दलानि ( पत्त्राणि ) येषां, तैः । जाड्येत्यादिः० = अतएव जाड्येन ( शेत्येन ) 
जनितः ( उत्पन्न: ) वेपथुः ( कम्पः ) येषां, तैः, इव, परिवारितं = परिवेष्टितम्‌ । उत्प्रेक्षा । 

अलिभिरिति । अलिभिः = भ्रमरे: अपि । कुसुमेत्यादिः ० = कुसुमामोदेन ( पुष्पपरिमलेन ) यो 
मदः ( हषं: ), तेन मुखरः ( वाचाल: ) । अतएव आबद्धेत्यादिः० = आबद्धा ( कृता ) दन्तवीणा 
( दशनशब्दः ) यंस्तैः इव । ेत्याधिक्यादुर्ध्वाधःस्थानां दन्तानां संघर्षंणवशाज्जायमानोघ्वनि 
इति भावः । वीणाशव्दस्य लक्षणाया ध्वनिरूपोऽर्थो ज्ञेयः । यस्ते वाचालितं = मुखरीक्ृतम्‌ । 

लत!भिरिति । लतामिः = वल्लीभिः, अपि । मधुकरेत्यादिः० = मधुकरपटलेन ( श्रमरसमूहेन ) 
जटिलाभिः ( व्याप्ताभिः ) अत एव गृहीतेत्यादिः० = गृहीतानि ( आत्तानि ) नीळप्रावरणानि ( कृष्ण- 
वर्णाच्छादनवसनानि, शेत्याऽपनोदनायेति शेष: । ) यामिः, तामिरिव, विराजितं = शोमितं, ताहरां 
हिमगृहस्य मध्यभागमिति भादः । आससाद = संप्राप । उत्प्रेक्षा । 

क्रमेणेति । क्रमेण = परिपाट्या । तत्र= हिमगृहे । अन्तः = अभ्यन्तरे, बहिः = बहिमागि च । 
अतिबहलेन = अतिरयप्रचुरेण, पिण्डहायेण = पिण्डेन ( मूर्तेन ) हार्यः ( हतु योग्यः ), तेन इव, कर- 
ग्राह्मेणेति भावः। अतिशीतलेन = अतिशयशीतेन, स्पर्दान = आमरांनेन । उपलिप्यमान: = उपलेपन- 
विषयीक्रियमाणः, इव, चन्द्रापीड इति शेषः । आत्मनः = स्वस्य, मनः = चित्तं, चन्द्र मथम्‌ = इन्दुरूपम्‌ 
आत्मन इन्द्रियाणि=करणानि, चक्षु रादीनीति भाव: । कुगुदमयानि = कँरवस्वरूपाणि, आत्मनोऽङ्गानि= 
देहावयवानु, ज्योत्स्तामयाति = चन्द्रिकास्वरूपाण, आत्मनो धियं = बुद्धि च, मृणालिकामयीम्‌ = 
अल्पमृणालस्वरूपाम्‌, अमन्यत = ज्ञातवान्‌ । चतसृणामुस्प्रेक्षाणां मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिः । 

ह अगणयच्चेति 1 अकंकिरणानु = सूयंक रानु । हारमयान्‌ = मुक्तामालास्वरूपान्‌, आतपं = 
सुयप्रकारां, चन्दनमय = मलयजस्वरूपं, पवनं = वायुं, कपूरमयं = धनसारस्वरूपं , कालं = समयम्‌, 
उदकमयं = जलमय, त्रिभ्रुवनं = लोकत्रयं, तुषा रमयं = हिममयम्‌, अमन्यत = ज्ञातवान्‌ । अत्रोत्प्रेक्षाणा- 
मुत्प्रेक्षाणां संसृष्टिः । 


== = ० "9 
वायुसे हिल हुए पत्तोंबाले अतः मानों शेत्यसे उत्पन्न कम्पसे युक्त केलेके वनोंसे घिरा गया, फूलोंके सुगन्धके हर्षसे 
वाचाल, अतः मानों शीतसे बजते हुए दन्तोंबाले भौरोंसे शब्दायमान, श्रमरसमूहसे व्याप्त अतः नीला आच्छादन- 
वस्त्र पहनी हुई-सीं लताओंसे व्याप्त हिमगृहके मध्य चन्द्रापीड पहुंचे । 

क्रमपूर्वक वहां भीतर और बाहर अत्यधिक सृत्पिण्डके तुल्य हाथसे ग्रहण करनेके योग्य अत्यन्त शीतल 
स्परसे उपलेपन किये जाते हुए चन्द्रापीडने अपने मनको चन्द्रमय , ईन्द्रियोंकी कुमुदमय, अङ्गोंको चन्द्रिकामय 
और बुद्धिको मृणालिकामय सोचने लगे। इसी तरह उन्होंने सूर्यकिरणोंको हारमय सूर्यप्रकाशको चन्दनमय 
वायुको कपूरमय, समयको जलमय और त्रिभुवनको शीतमय समझ लिया । ' 


मदनपीडितकादम्बरीवणेनम्‌ ६४७ 


| ` मदनपीडितकादम्बरीवर्णनम्‌ 
हि एवंविधस्य च तस्येकदेशे सखीकदम्बकपरिवृताम, अशेषसरित्परिवारामिव भगवतों 
गङ्गा हिमवता गृहाचलगतामू, कुल्याभ्रमि-श्रमितेन कप्ररसस्रोतसा कृतपरिवेषाया मृणाल- 
दण्डमण्डपिकायास्तले कुसुमशयनमधिशयानाम्‌, टाराङ्गद-वलय रसना-नूप्‌ रैमंणालमये निग- 
डेरिव संयतामीष्यंया मन्मथेन, चन्दनधवले स्पष्टामिव ललाटे शशलाञ्छनेन. बाष्पवारिवा- 
हिनि चुम्बितामिव चक्षुषि वरुणेन, वद्धितनि:श्वास-मरुति दष्टामिव मुखे मातरिश्वना, सन्ताप- 


प्रतप्तेष्वध्यासितामित्रा ङ्केष्वन ङ्गेन, कन्दर्पदाहदीपिते गृहीतामिव हृदये हुतभुजा, स्वेदिनि 


एवंविधस्येति । एवंविधस्य = एताहृशस्य, तस्य = हिमगृहस्य, एकदेशे = एकभागे, सखी- 
त्यादिः० = सखीकदम्बकेन ( वयस्यासमुहेन ) परिवृताम्‌ ( परिवेष्टिताम्‌ ), “कादर रीं व्यलोकयत्‌?” 
इत्यागामिपदाभ्यां सम्बन्धः । 

अशषेत्यादिः ०---हिमवत: = हिमालयपवंतस्य, गृहाचलगतां = गेहभूतपवंतप्राप्ताम्‌, “गुहातल- 
गताम्‌ इति पाठान्तरे दरीतलटप्राक्षामित्यर्थः । अशेषेत्यादिः० = अशेषसरितः ( समभ्तनद्यः ) 
परिवाराः ( परिजनाः ) यस्याः, ताम्‌ । भगवतीम्‌ = ऐश्वयंशालिनीं, गङ्गां = मागोरथीम्‌, इव । 

कु ल्येत्यादिः०-_कुल्यायाः ( अल्पायाः कृत्रिमसरितः ) या भ्रमिः ( श्रमणम्‌ ) तया श्रमितेन 
( घूणितेन ), कर्पुंररसस्रोतसा = घनसारद्रवप्रवाहेण, कृतपरिवेषायाः = कृतः ( विहित: ) परिवेषः 
. ( परिधिः ), यस्याः, तस्याः। मृणालेत्यादि० = मृणालानि ( बिसानि) एव दण्डाः ( स्तम्भाः ) 
यस्याः, सा चाऽसौ मण्डपिका ( अल्पः मण्डपः ) तस्याः तले = अधोमागे । कुसुमशयनं = पुष्पशय्याम्‌, 
अधिपूर्वकस्य शीङ्धातोर्योगे अधिशीङ्स्थाऽऽसां कर्मेति कमेत्वाद्‌ द्वितीया । अधिशयानाम्‌ = 
अधिशयनं कुर्वतीम्‌ । हाराऽङ्गदेत्यादिः० = मन्मथेन = कामेन, ईष्यंया = अक्षान्त्या, निगडः = श्रह्वल- 
रूपैः, मृणालमयेः =बिसनिमितैः। हाराऽङ्गदेत्यादिः० = हारः ( मुक्तामाला ) अङ्गदं ( केयूरम्‌ ) 
वलयः ( कटकः ) रसना ( मेखला ) नूपुरः ( मञ्जीरः ) एतेः, संयतां = बद्धाम्‌, इव । अत्र 
रूपकमुत्प्रक्षा चेति इृयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 

चन्दनधवल इति । राइलाञ्छनेन = चन्द्रमसा, चन्दनधवले = चन्दनेन ( मलयजद्रवेण ) 
धवले ( शुश्रवर्ण ), ललाटे = माले, स्पृष्टाम्‌ = आमृशम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । 

बाष्पेत्यादिः०--वरुणेन = प्रचेतसा । बाष्पवारिवाहिनि = अश्रुसलिलधारिणि, चक्षुषि = नेत्रे, 
चुम्बितां = कृतवक्त्रसंयोगाम्‌, इव । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

वर्धितेत्यादिः०--मातरिश्चना = वायुना, वद्धितेत्यादिः = वद्धितः ( वृद्धि-प्राप्त: ) निःश्वास- ` 
मरुत्‌ ( निःश्चासवायुः ) यस्मिन्‌ । तस्मिन्‌ ताहशे मुखे=वदने अधर इति मावः, द्टां=्कृतदशाम्‌ इव । 
उत्प्रेक्षा । सन्तापेत्यादिः = अनङ्गेन = कामदेवेन । “पतङ्गेने'ति पुस्तकाऽन्तरपाठे पतङ्गेन = सूर्येणे- 
त्यर्थः । “'पतङ्गौ पक्षिसूयौं चे”'त्यमरः। सन्तापप्रतसतेषु = संज्वरसंतप्तेषु, अङ्गेषु = देहाऽवयवेषु, 
अघ्यासिताम्‌ = अधिष्ठिताम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । 


इस प्रकारके उस (द्विमगृह ) के एक स्थानमें सखीसमूइसे विरी हुई ( कादम्बरीको देखा ) मानों 
हिमालयके गृहरूप पर्वतमे प्राप्त समस्त नदियोंफे परिवारसे युक्त भगवती गङ्गाजीके समान, छोटी कृत्रिम नदीके 
धूमनेसे घूमे इए कर्पूररसके प्रवाहसे विरे गये मृणालदण्डोंके छोटेसे मण्डपके नीचे फूलोंकी सेजपर लेटी हुई, 
मृणालसे निर्मित हार, बाजूबन्द, कक्ूण, मेखला और नूपुरोसे मानों कामदेवसे ड इष्यांसे श्रङ्कलासे बांधी गई, 
चन्दनसे सफेद लल!टपर मानों चन्द्रमासे स्पश की गई, अश्रुजलको बहानेवाले नेत्रोपर मानों वरुणसे चुम्बित थीं, 
बढ़े हुए निःइवास वायुवाले मुखपर मानों वायुसे दंशनकी गई, सन्तापसे तपे हुए अज्ञोपर मार्नो क मदेवसे 
भधिष्ठित थीं, कामदाहसे जले हुए हृदयमें मानो अग्निसे.ग्रहणकी गई थीं, स्वेद ( पसीने ) से युक्त शरीरमें मानों 


६४८ कादम्बरो 


परिष्वक्तामिव वपृषि जलेन, देवतैरपि विलुप्यमानसौभाग्यामिव सवंश:, हृदयेन सह प्रियतम- 
समीपोपगतैरज्भैरूपजनितदौर्बल्याम्‌ु, आग्यात-चन्दनपाडुरञ्च रो माझमनवरतहारस्परहलग्नं 
मुक्ताफलकिरणपुञ्जमिवोद्वहन्तीस्‌  स्वेदसीकरिणीच्च कपोलपालीं पक्षपवनेन वांजयर्हर- 
नुकम्प्यमानामिवावतंसमधुक रः, अवतंस-कुसुम-मधूक र-रव-दहन-दग्धमिव श्रोत्रमपा द्गनि्गते- 
नाश्र्रोतसा सिञ्चन्तीम्‌, अतिप्रवृत्तस्य चात्राणो निर्वाहप्रणालिकामिव कर्पुरकेतकोकलिकां 
कर्णे कल्यन्तोम्‌, आयत-श्वास-विधुति-तरलितेन च सन्तापभय-पलाय मानेन देहप्रभाविताने- 


DIRS HET mi TE ee nd 


Ce 


कन्दर्पेत्यादिः०--हुतभुजा = अग्निना, कन्दपंदाहंदीपिते = मदनसन्तापतप्ते, हूदये = वक्ष:स्थले, 
गृहीतां = धृताम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । 

स्वेदिनीत्यादिः०--जलेन=सलिलेन, स्वेदिति=स्वेदयुक्ते, सा'त्त्वकभावयुक्ते । वपुषि = शरीरे । 
परिष्वक्ताम्‌ = आरिलष्टाम्‌, इव । उत्प्रक्षा । 

देवतेरपीति । देवतैः = पूर्वोक्तम॑न्मथादिदेवः अपि। सवशः = सव॑तोभावेन । विलुप्यमाने- 
त्यादिः० = विल्प्यमानम्‌ ( अपह्लियमाणम्‌ ) सौमाग्यं ( पतिवाल्लभ्यम्‌ ) यस्याः, ताम्‌ इव | 
कादम्बरीसोन्दर्येण मुग्धा देवा अपि तस्या भर्तृंसमागमं न कामयन्त इति भावः । अत्रोत्प्रक्षा । तया च 
कादम्बर्या अलोकिकरूपसम्पत्तिव्यंज्यत इति अलङ्कारेण वस्तुध्वनिः । 

हृदयेनेति । हृदयेन = चित्तेन, सह = समं, प्रियतमेत्यादिः० = प्रियतमस्य ( दयिततमस्य, 
चन्द्रापीडस्येत भावः ) समीपोपगतेः ( सविधसंप्राप्तेः ) अङ्गः = अवयवः, उपेत्यादिः० = उप- 
जनितम्‌ ( उत्पादितम्‌ ) दौर्बल्यं ( दुर्बलता ) यस्यास्ताम्‌ । समीपगमनश्रमखेदाद्दौबल्यं बोध्यम्‌ । 

आइ्यानेत्यादिः० = आइ्यानम्‌ ( ईषच्छुष्कम्‌ ) यच्चन्दनं ( श्रीखण्डः ) तेन पाण्डुरं ( श्वेतम्‌ ) 
रोमाश्चम्‌ ( पुलकम्‌ ), अनवरतेत्यादिः० = अनवरतहारस्पर्शन ( निरन्तरमुक्तमालाऽऽमशंनेन ), लग्नं 
( सम्बद्धम्‌ ), मुक्ताफर्लकिरणपुञ्जं = मौक्तिकफलमयूखसमूहम्‌, इव । उद्दहन्तीं = धारयन्तीं, शरीर 
इति शेषः । उत्प्रेक्षा । 

स्वेदेत्यादिः०--पक्षपवनेन = पतत्रवातेन, स्वेदशीकरिणीं = घमंजलक्रणयृक्तां कपोलपालीं = 
गण्डफलक द्वितीयं स्वस्या इति शेष: । बीजयः्द्रिः = बीजनं कुव द्मः । 

अवतंसेत्यादिः० = अवतंसकुसुममधुकराणां ( कर्णभूषणपुष्पस्थितश्रमराणाम्‌ ) रवः ( घ्वनिः ) 
एव दहनः ( अग्निः ) तेन दग्धम्‌ ( ज्वलितम्‌ ) इव श्रोत्रम्‌ ( कणंम्‌ ), अपाङ्गनिर्गतेन = नयनप्रान्त- 
निःसृतेन, अश्नु्रोतसा = नयनसलिलप्रवाहेण, सिञ्चन्तीम्‌ = उक्षन्तीम्‌ । दाहाऽपनोदनायेति भावः । अत्र 
रूपको्प्रक्षयो र ङ्गर्ङ्गमावेन सङ्करः । 

अतिप्रवृत्तस्येति । अतितप्रवृत्तस्य = प्रचुरतया निःसृतस्य, अश्रृणः = नयनसलिलस्य, निर्वाह्‌- 
प्रणालिकां = नि्गंमाथंजलमागंभूतां, करपूंरकेतकीकलिकां = कपूंर: ( घनसार: ) स इव या केतकी 


( केतकीपुष्पम्‌ ) तस्याः कलिकां ( कोरकंम्‌ ) कणे -श्रोत्रे कलयन्तीं = धारयन्तीम्‌ । उत्प्रेक्षा 5- 
लङ्कारः । 


जलसे आलिङ्गित थो, देवताओंसे भी मानों सब ओरसे उनके सौभाग्यका लोप कर डाला था, जिनके मानों हृदये 
साथ प्रियतमके समीप गये हुए अङ्गोंसे दुर्बलता उत्पन्न हुई थी, कुछ सूखे हुए चन्दनसे सफेद रोमाञ्जको मानों 
लगातार हारके स्पशसे लगे हुए मोतियोंके किरणसमूहको धारण कर रही थीं और पसीनेके जलकणोंसे युक्त 
कपोळफलकको जो मानों पंखोंकी हवा करते हुए कर्णभूषण-पुष्पोंके भ्रमरोसे अनुकम्पा की जा रद्दी थीं, जो मानों 
कणेभूषणस्वरूप पुष्पोंके अमरयु्ननरूप अग्निसे जले हुए कानको अपाङ्गसे निकले हुए अश्रप्रवाहसे सेंचन कर 
रही थीं, जो ज्यादा बहे हुए आंसके निकलनेकी नलीके समान कपूरतुल्य केतकी पुष्पकी कलीको कानमै धारण 
कर रही थीं, दीघेश्वासके कम्पसे चन्चल सन्तापके भयसे भागते हुए शरीरकान्तिके विस्तारके समान वस्त्रसे जिनके 


मदनपीडितकादम्बरोवणंनस्‌ ६४९ 


नेवांशुकेन विमुच्यमानकुचकलशाम्‌, आपतत-प्रचल-चामर-प्रतिविम्बळ्च कुचकलशयुगलं 
प्रियान्तिकगमनोत्सुक्यकृतपक्षमिव करतलेन निरुन्धन्तीम्‌, महुमहुर्भृजलतया तुपारशिलाशाल- 
भञ्रिकामालिङ्गन्तीस्‌, महुः कपोलफलकेन कपू रपुत्रिकामा झ्लिष्य- तीम्‌, महश्च रणारविन्देन 
चन्दनपङ्कुप्रतियातनामामृशन्तीम्‌, स्तनसंक्रान्तेनात्मभुखेनापि कुलूहलिनेव परिवृत्य विलोक्य- 
मानाम्‌, कर्णप्रपछवेनापि स्वप्रतिबिम्बपल्लवशायिना सोत्कण्ठेनेव चुम्ब्यमानकपोलफलकाम्‌, 
हारैरपि मृक्तात्मभिमंदनपरवशेरिव प्रसारितकरैरालि ङ्गयमानाम्‌, मणिदर्पणमुरसि निहितं 
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आयतेत्यादिः ० --आयत: ( दीघं: ) यः श्वास: ( निःश्वसितम्‌ ) तेन या विधुति: ( कम्पः ) 
तया तरलितेन ( चञ्चलितेन ) सन्तापेत्यादिः ० = सन्तापमयात्‌ ( संज्वरमीतेः ) पलायमानेन 
( पलायनं कूवंता ) देहप्रमादितानेन = शरीरकान्तिविस्तारेण, इव, अंशुकेन = वस्त्रेण, विमुच्य माने- 
त्यादि:० = विमुच्यमानौ ( त्यज्यमानौ ) कुचकलशौ ( स्तनघटौ ) यस्यास्ताम्‌ । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

आपतदिति । आपतत्‌ ( संप्राप्नुवत्‌ ) प्रचलचामर योः ( चञ्चलप्रकीणकयोः ) पारश्वेद्वय इति 
दोष: । प्रतिबिम्बं ( प्रतिच्छाया ) यस्मिस्तत्‌ । अत एव प्रियाऽन्तिकेत्यादि:० = प्रियाऽन्तिके ( दयित- 
समीपे ) गमनाय ( गत्ये ) यज्‌ भौत्युक्यम्‌ ( उत्कण्ठा ) तेन कृतौ ( विहितौ ) पक्षो ( पतत्रे ) 
यस्य, तत्‌, उब, वाहश कुचकलरायूगलं = स्तनकुम्भयुग्मं, करतलेन = हस्तवलेन, निरुन्धन्तीं = 
निवा रयन्तीम्‌ । चामरप्रतिबिम्बमत्र पक्षस्थानीयम्‌ । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः। ` 

मुहुमुहुरिति । भुजलतया = बाहुवल्ल्या, तुपारेत्यादिः० = तुषारशिलायाः ( हिमप्रस्तरस्य ) 
शालभञ्जिका ( पाञ्चालिकाम्‌ ) मुहुमुंहु: = वारंवारम्‌, आलिङ्गन्तीम = आइिलिष्यन्तीम्‌ । 

मुहुरिलि। मुहुः =वार वारम्‌ । कपोलफलकेन = गण्डफलकेन, कर्प्रपुत्रिकां = घनसार- 
निमितां पाश्चालिकाम्‌, आरिलष्यन्ती म्‌ = आलिङ्गन्तीम्‌ । 

सुहुरिति । चरणाऽरविन्देन = पादकमलेन, चन्दनेत्यादिः० = चन्दनपङ्कुस्य ( मलयजकद- 


मस्य ), प्रतियातनाम्‌ ( प्रतिमास्‌ ) आमृशन्तीं = स्पृशन्तीम्‌ । “प्रतिमानं प्रतिबिम्बं प्रतिमा प्रति- 
यातना प्रतिच्छाया ।'' इत्यमरः । 

स्तनसंक्रान्तेनेति । स्तनसंक्रान्तेन = कुचप्रतिबिम्बितेन, आत्ममुखेन = स्ववदनेन, अपि । 
कुतूहलिना = कौलुकिना, इव । परिवृत्य = उत्तानीकृत्येति भावः । विलोक्थमाचां = हश्यमानाम्‌ । 
उत्प्रक्षा । 


कर्णपूरपल्लवेनेति । कणंपूरपल्लवेन = कणंभूषणकिसलयेन, अपि । स्वेत्यादिः० = स्वप्रति- 
बिम्बम्‌ ( निजप्रतियातना ) एव यत्‌ पल्लबं ( किसलयम्‌ ) तस्मिन्‌ शेते ( तिष्ठति ) इति तच्छीलं, 
तेन । अतएव सोत्कण्ठेन = उत्कण्ठासहितेन, इव चुम्ब्यमानेत्यादिः० = चुम्ब्यमानं ( क्रियमाणवक्त्र- 
संयोगम्‌ ) कपोलफलक ( गण्डफलकम्‌ ) यस्यास्ताम्‌ । उत्परक्षाऽळङ्कारः । 

हारेरिति । हारे: = मुक्तामालामिः, अपि । मुक्तात्मभिः = मुक्तः ( दुःखत्रयेण त्यक्तः ) आत्मा 
( स्वरूपम्‌ ) येषां तैः, अपि मदनपरवशेः = कामाऽधीनेः अत्र विरोधः, मुक्ता ( मौक्तिकानि ) आत्मा 
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कुचकलश छोड़े जारह. थे, जिसमें हिळते हुए चामरोंको परछाँद्दी पड़ रही थीं मार्नो प्रियके समीप जानेको उत्सुकता- 

से बनाये गये पह्लोंके समान दो कुशकलशांको हाथसे रोकती इई, बारंवार बाहुलतासे तुपारशिलाकी पुतलीको 
आलिङ्गन करती हुई, बारंबार कपोलफलकसे कर्पूरसे बनाई गई पुतलीको आलिङ्गन करती हुइ बारबार चरणकमलूसे 
चन्दनरसकी प्रतिमाका स्पर्श कर रहीं थीं, स्तनोंमें प्रतिबिम्बित अपने सुखसे भी मानों कोतुकसे फिरकर देखी 
जाती हुई अपने प्र तिविम्बपर रद्दनेवाळे कर्णभूपणरूप पल्लवसे भी मानों उत्कण्ठायुक्त होकर कपोलतळपर चुम्बन 
की जाती हुई फिरणोंको फैलाये हुए” हारोंसे भी मुक्तात्मा ( मुक्तास्वरूप वा मुक्तन्दुःखत्रयमुक्तस्वरूप ) Ls भी 
मान, कामदेवे अधीन होकर आरिङ्गनको जाती हुई, ृदयपर रक्खे गये मणिदप णको मानों चन्द्रमाको “आज 


६५० कादम्बरी 


'नोदेतव्यमद्य त्वया! इति जीवितस्परशमयं शपथं शशिनमिव कारयन्तोस्‌, करिणीमिव सम्मखा- 
गतप्रमदवनगन्धवारणप्रसारितकराम्‌, प्रस्थितामिवानभीष्टदक्षिणवातमृगागमनाम्‌, मदनाभिषेक- 
वेदिकामित्र कमलावृतचन्दनधवलपयोध रकळशावक्टव्धरपार्वास्‌, आकाशकमलिनी मिव स्वच्छा- 
स्बरतलदुश्यमानमृणालको मलो रुमूलास्‌, कुसुम चापलेखामित्र मदनारोपित-गुणकोटिकान्ततराम्‌, 


mms 
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( स्वरूपम्‌ ) येषां तैरिति विरोधपरिहारः । अथवा मुक्तः ( दुःखत प्रत्यक्तः ) आत्मा ( स्वरूपम्‌ ) 
येषां तैः, जीवन्मुक्तेरपि, मदनपरवदोः = मन्मथाऽधीर्नः, इव, प्रसारितकरे' = विस्तास्तिहस्तेः, पक्षे 
विस्तारितकिरणैः । आलिङ्गघमानाम्‌=आरिलष्यमाणाम्‌ । अत्र विरोधामास उत्प्रेक्षा चेति इयोरल ङ्कार- 
योरेकाश्रयऽनुप्रवेशरूपसङ्करः, ततश्च कादम्बर्या लोकोत्तरसौन्दर्यंमभिव्यज्यत, इत्यळङ्कारतो वस्तुध्वनिः । 

मणिदर्पणमिति । उरसि=वक्षःस्थले, निह्तिं= स्थापितं, मणिदपंणं=रत्नमृकुरम्‌, एव शशिनं= 
चन्द्रमसं, तथा चाऽत्र शीतलत्वशुक्लत्ववतुंलत्वसाम्यादयमर्थः । त्वया, न उदितव्य = स्वस्योदयो न 
कतंव्य इति भावः । चन्द्रस्य मन्मथोहोपकत्वादिति शेषः । जीवितस्पशमयं = जीवनामशंनस्तरूपं, शपथं 
= शपनं, कारयन्तीं = विधापयन्तीम्‌ । 

करिणीमिवेति । करिणीं = हस्तिनीम्‌, इव । संमुखागतेत्यादिः° = संमुखम्‌ ( अभिमुखम्‌ ) 
आगतः ( आयातः ) प्रमदवनस्य ( अन्तःपुरोचितोद्यानस्य ) यो गन्धः ( सौरभम्‌ ) तस्य वारणे, 
( निवारणे ) प्रसारितो ( विस्तारितौ ) करौ ( हस्तो ) यया ताम्‌ । विरहपीडितायाः कादम्बर्याः 
पुष्पसौरमनिवारणमुचितमेव । पक्षान्तरे सम्मुखमागतः प्रमदः ( प्रकृष्टमदयुक्त: ) यो वने ( विपिने ) 
गन्धवारण:ः ( गन्धगजः ) त प्रति करिण्या: शुण्डाप्रसारणमपि युक्तमेव । उपमाऽलङ्कारः । 

प्रस्थितामिति । प्रस्थितां = विदेशाऽयं कृतप्रस्थानां नारीम्‌ इव, अनभीष्टेत्यादि: ० = अनमीष्टम्‌ 
( अनभीप्सितम्‌ ) दक्षिणे ( वामेतरभागे ) वातमृगस्य ( वातप्रमीनामकस्य मृगस्य ) “'नामेकदेशे 
नामग्रहण''मिति न्यायेनेषोऽथेः ) आगमनम्‌ ( आगतिः ) यस्यास्ताम्‌ । प्रस्थाने दक्षिणभागे वातप्रमी- 
मृगागमनमपराकुनमिति लोकप्रसिद्धिः: । कादम्बरीपक्षअनभीष्टो दक्षिणवातः ( मलयजवायुः ) एव 
मृगः ( हरिणः, दक्षिणवाते मृगत्वारोपः ) तस्य आगमनम्‌ ( आगतिः ) यस्यास्ताम्‌ । अत्र कामोहोप- 
कत्वा ददाक्षिणात्यवायोरनभीप्सितत्वं बोध्यम्‌, उत्प्रक्षाऽळङ्कारः । 

मदनेत्यादिः०-मदनस्य ( कामदेवस्य ) योऽभिषेकः ( स्नानम्‌ ) तस्य वेदिकां ( परिष्कृत- 
भूमिम्‌ ), इव । कमलावृतेत्यादिः० = कमलावृतो ( पद्माच्छादितो ) चन्दनेन ( मलयजरसेन ) धवलं 
( शुक्लवणंम्‌ ) यत्‌ पथ: ( जलम्‌ ) तद्धरौ ( तद्धारको ) यौ कलशौ ( स्नानघटौ ) ताभ्याम्‌ 
अवष्टब्धो ( आश्रितो ) पाश्चों ( भागो ) यस्यास्ताम्‌ । कादम्बरीपक्षे-कमलेः ( पद्मदले: ) आवृतौ 
( आच्छादितो, शत्याऽथेमिति मावः ) । चन्दनधवलौ ( मलयजद्रवशुक्लो ) यौ पयोधरकलशौ ( कुच- 
कुम्भो ) ताम्यामवश्ब्धो ( आश्रितो ) पाश्चौं ( द्वौ मागो ) यस्यास्वाम्‌ । उप्प्रेक्षाऽल ङ्कारः । 

आकाशकमलिनीमिति । आकाशकमछिनीम्‌ = आकाशगङ्गापद्मिनीम्‌, इव । स्वच्छाऽम्बरे- 
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तुम्हे उदित नहों होना चाहिए” इस प्रकार अपने जीवनके स्पर्शस्वरूप शपथ कराती हुई, सम्मुख आये हुए प्रमदः 
वनके गन्धगजके सामने सँड फेलाई हुई इथिनीके समान प्रमदवनके सौरभको हटानेक लिए हाथको फेलाई हुई, 
प्रस्थान करनेवाली स्त्रीको जेसे दाहिने ओर वातप्रमीमृगका आगमन अनभीष्ट होता है वैते ही शीघ्र गतिवाले सृगर्क 
समान दक्षिण वायु ( मलयपवन ) के आगमनको अनभीष्ट समझनेवाली, कामदेवे स्नानकी वेदिका जैसे कमलों- 
से आच्छादित सफेद जलवाले कलशोंसे आश्रित पाइवंवाली होती है वैसे ही कमलपत्त्रोंसे आच्छादित चन्दने 
सफेद स्तनकळशासे आश्रित पाइवँवाली थीं, जेसे आकाशकमलिनी स्वच्छ ( निर्मल ) अम्बरतल ( आकाशमण्डल ) 
मे देखे जानेवाळे सृणालके समान कोमल और बिशाल मूल आदि नक्षत्रॉसे युक्त होती है, वसे हो निर्मल अम्बरतल 
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मधुमासदेवतामित्र शिशिरहा रिणीम्‌, मधुकरीमिव कुसुममार्गणाकु 


मु द गम जाम्‌ चन्दनविछेपनामनङ्ग- 
रागिणीञ्च, बाळां मन्मथजननीञ्च मृणालिनीमभ्यर्थिततुपारस्पर्शा्च कादम्बरीं ८-लोकयत्‌ । 


— 
त्यादिः० = स्वच्छम्‌ ( अतिनिमेळम्‌ ) यत्‌ अम्बरतलन्‌ ( आफझाशतलम्‌ ) तस्मिन्‌ हस्यमानम्‌ ( अव- 
लोक्यमानम्‌ ) मृणालम्‌ ( वियम्‌ ) इव कोमलम्‌ (मृदु ) उरु ( विद्रालम्‌ ) मूल ( मूलनक्षत्रं 
मूलग्रहणं नक्षत्रान्तरस्य उपलक्षणाऽ्यंम्‌ ) । कादम्ब गेवक्षे--स्वच्छम्‌ ( अपिशयनिर्मलम्‌ ) यर्‌ अम्बर 
( वस्त्रम्‌ ) त्तस्य तले ( अन्तर्मागे ) दृश्यमानं मृणालकोमलम्‌ ऊरुमूलं ( सवियमुलभाग. ) यस्या- 
स्ताम्‌ । उत्प्रेक्षा उपमा च । 

कुसुमचापलेखामिति। कुमुमचापः ( पुष्परूपधनुर्यष्टिः ) तस्य लेखाम्‌ ( रेखाम्‌ ) इव । 
मदनेत्यादिः०--मदनेन ( कामदेवेन ) आरोपितः ( स्थापितः ) यः गुणः ( मौर्वी ) ययोस्ते, ईहश्यो 
ये कोटी ( अटनो ) ताम्मां कान्ततराम्‌ ( मनोहरतराम्‌ )। कादम्बरीपक्षे-_मदनेन ( कामा- 
वेशेन) आरोपिता ( स्थारिता ) या गुणानां ( सौन्दयोदार्यादिगुणानाम्‌ ) कोटिः ( उत्कषंः ) तया 
कान्तत रां = रमणीयतराम्‌ । उःप्रेक्षाऽलङ्का रः । 

मधुमासदेउतासिति । मवुमासस्य ( वसन्तमासस्य ) देवताम्‌ ( अधिषात्रीं देवीम्‌ ) इव, 
शिशि रहा रिणीं = शैत्यतिवारिणीम्‌ । कादम्वरीपक्षे-गिझिरहारिणीं = शिशिरः ( शीतलः ) हारः 
( मुक्तामांला ) अस्ति यस्यास्ताम्‌ । उपमा । 

मधुकरीमिति। मधुकरीं=्रमरीम्‌, इद । कुसुमेत्यादिः° = कुसुमानां ( पुष्पाणाम्‌ ) यत्‌ 
मागंणम्‌ ( अन्वेषणम्‌ ) तस्मिन्‌ आकुलां = विह्वलाम्‌ । कादम्बरीपक्षे --कुसुमेत्यादि:० = कुसुमानि 
( पुष्पाणि ) मागणाः ( बाणाः यस्य सः, कामदेव इत्यर्थं: ) तेन आकुलाम्‌ । “उद्देशे नारिकेले च 
मागंणो याचके शरे !'' इति मेदिनी । उपमा । 

चन्दनेत्यादिः०--चन्दनम्‌ ( श्रीखण्डः ) एव विलेपनं ( लेपनद्रव्यम्‌ ) यस्यास्ताम्‌ । तथाऽपि 
अनङ्गरागिणी =न अङ्गरागिणीम्‌, अङ्गरागरहितामिति भावः, इति विरोधः, तत्परिहा रस्तु--अनङ्गे 
( कामे ) रागिणीम्‌ { अनुरागिणीम्‌ ) । विरोधाभासः । 

बालामिति । वालाम्‌ =बालिकाम्‌, अज्ञातमन्मथामित्यर्थः । तथाऽपि--मन्मथजननीम्‌ । 
या बाला सा कथं मन्मथजननीति विरोधः । परिहारस्तु बालाम्‌ = अनूढां, मन्मथजननीं = कामा- 
वेशोत्पादिकाम्‌ । विरोधाभासोऽलङ्कारः । 

सृणालिनीसिति । मृणालिनों=कमलिनीम्‌, अपि । अभ्यथितेत्यादिः= अभ्यथितः ( संप्राथतः ) 
तुषारस्पश: ( हिमामरानम्‌ ) यया ताम्‌ । मृणालिन्यास्तुषारस्पर्शाद्विनाशो जायते इति कथं तदभ्यर्थंन- 
मिति विरोधः, तत्परिहारस्तु--मृणालानि ( बिसानि ) सन्ति यस्याः सा मृणालिनी ताम्‌ एवं च ताप- 
निवृत्यथंमेव अम्याथिततुषारस्पर्शाम्‌ इति परिहारः । विरोंधामासोऽलङ्कारः। ताहशीं कादम्बरीं, 
व्यलोकयत्‌ = अपश्यत्‌, चन्द्रापीड इति शेष: । 
(बल ) में देखे जानेवाले मृणालके समान कीमत ऊरमूलोसे युक्त थी, जैसे कामदेवके फूलस्वरूप थनुषकी रेखा 
कामदेवसे चढ़ाई गई प्रत्यञ्चाके अग्रभागसे अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होती हैं, बेसे ही कामावेशसे स्थापित सौन्दयं 
आदि गुणोंके उत्कषंसे अत्यन्त मनोहर थीं, जैसे वसन्त मासकी देवता शिशिर ऋतुका अपहरण करनेवाली होती 
है वेसे ही शीतल हारोंसे युक्त थीं, जैसे श्रमरी फूलोंके मागण ( अन्वेषण ) में ब्यम्र होती है, वसे कुसुममागंण 
( कामदेवसे ) आकुल, चन्दनका विलेपन करनेवाली और अङ्गराग ( विलेपन ) से रहित, बिरोध, परिहार 
कामदेवमें रागिणी ( अनुराग करनेवाली ) | बालिका और कामदेवको उत्पन्न करनेवाली, विरोध । परिहार -बाँला 


(युवति और कामावेशको उत्पन्न करनेवाली थीं, ख्रणालिनी ( कमलिनी ) और हिमस्पझकी प्रार्थना करने- 
वाली, विरोध, परिहार--मृणालिनी ( म्रृणालवलयको धारण करनेवाली ) कामसन्तापके कारण शीतस्पशेकी 


` प्राथना करनेवाली ऐसी कादम्बरीको चन्द्रापीडने देख लिया । 
४२ का० 
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अथ सा यथादर्शनमागत्यागत्य चन्द्रापीडागमनमावेदयन्तं परिजनमुत्तरलतारकेण 
चक्षुषा विलोक्य “कथय, कि सत्यमागतो दुष्टस्त्वया : कियत्यध्वनि ? क्वासो’ ? इति प्रतिमखं 
निक्चिप्तनामाक्षरं पप्रच्छ । प्रवद्धमान-धवलिम्ना चक्षुषा दृष्टा च सम्मुखमापतन्तं तं दूरादेव 
वरारोहा, नवग्रहा करिणीवोरुस्तम्भविधृता विचेष्टमाना ङ्गी, कुसुमशयनपरिमलोपगतेः परवज्ञा 
मुख रेमधुकरकुलेरिवाच्छायमाना, सम्श्रमच्युतोत्तरीयका हारकिरणानुरसि कत्तृमिच्छन्ती, 

अथेति। अथ = अनन्तरं, सा = कादम्बरी, यथादर्शनं = दशंनमनतिक्रम्य, आगत्य = आगम्य, 
चन्द्रापीडागमनं = चन्द्रापीडोपस्थितिम्‌ । आवेदयन्तं = ज्ञापयन्त, परिजनं =परिचारकम्‌ । उत्तरल- 
तारकेण = उत्तरला ( अतिशयचः्चला ) तारका ( कनीनिका ) यस्य तेन । ताहृरीन चक्षुपा = नः 
नेन, विलोक्य = दृष्टा, प्रतिमुखं = प्रतिवदनं, निक्षि्नामाऽक्षरं = निक्षिष्षानि ( प्रेरितानि ) नामा-- 
क्षराणि ( नामधेयवर्णाः ) यस्मित्‌ कर्मणि तद्यथा स्यात्तया । प्रत्येक नाम गृहीत्वेत्यर्थः: । पप्रच्छ = 
पृष्टवती, कि तदित्याह्‌-कथयेति । कथय =त्रृहि, कि, सत्यं = तथ्यमेव, आगतः = आयातः, चन्द्रा- 
पीड इति भाव: । त्वया, दृष्ट: = अवलोकितः । असो = चन्द्रापीडः, कियति = कि7रिमाणे, अध्डनि:- 
मार्गे, कव = कुत्र इति । 

प्रवद्धं मानेत्यादिः० = प्रवधमान: ( समेधमानः प्रणयादितिहेषः ) धर्वाठमा ( झुकता ) 
यस्य, तेन, चक्षुषा ( नेत्रेण ) सम्मुखम्‌ ( अभिमुखम्‌ ) आपतन्तम्‌ = आयान्तं, तं = चन्द्रापीड दूरा- 
देव = विप्रकृ्टप्रदेशादेव, दृष्टा = विलोक्य । वरारोहा = वरः ( उत्कृष्ट: ) आरोहः ( नितम्बः ) यस्याः 
सा कादम्बरी । “पर्वान्नितम्बः स्त्रीकट्या:, क्लीवे तु जघनं पुर: ।'' इत्यमरः । करिणीपक्षे-वरः 
( उत्कृष्ट: ) आरोह: ( आरोहणम्‌ ) यस्याः सा । ऊर्स्तम्भेन = ऊर्वोः ( सक्थ्नोः ) स्तम्भः ( स्तब्धता, 
सात्त्विकभावविशेषः ) तेन विधृता ( गृहीता, अचलेति भावः ), करिणोपक्षे--उ रुस्तम्भेन = ऊरु: 
( विशालः ) यः स्तम्भः ( आलानम्‌ ) तस्मिन्‌ विधृता ( आबद्धा ) । विचेष्टमानाऽङ्गी = विचेष्टमा- 
नानि ( तास्तारचेष्टाः कुर्वाणानि ) अङ्गानि ( अवयवाः ) यस्याः सा । कुसुमेत्यादि:० =परवशा=अस्व- 
तन्त्रा, ऊरुस्तम्भेन गन्तुमसमर्थेति भाव: । कुसुमशयनस्य ( पुष्पशय्यायाः ) परिमलेन ( सोरभेण ) 
उपगतैः ( उपस्थितेः ), मुखरेः = शब्दायमानः, मधुक रकुलः = भ्रमरसमूहैः, आच्छाद्यमाना = 
आङ्रियमाणा, इव । ''उत्थाप्यमाने ति पाठान्तरे उत्तोल्यमाना, इवेत्यथं: । उत्प्रेक्षा । 

संभ्रमेत्यादि:० = संश्रमेण ( त्वरया ) च्युतम्‌ ( पतितम्‌ ) उत्तरीयकं ( प्रावरणम्‌ ) यस्याः 
सा। अत एव उरसि=वक्षःस्थले, हारकिरणानु = मुक्तामालारइ्मीनू, कर्तु = विधातुम्‌, इ च्छन्ती = 
वाञ्छन्ती, मणिकुट्विमनिहितेन = मणिकुट्टिमे ( रत्नखचितनिबद्धभूमो ) निहितेन ( स्थापितेन ), वामः 
करतलेन = दक्षिणेतरहंस्ततलेन , निजप्रतिमां = स्वप्रतिबिम्बं, हस्ताऽवलम्बनं = क राऽवलम््रं, याच- 
माना = अम्यथ्यंमाना, इव । उत्प्रेक्षा । 


——— 
So = 


उसके 3 उन्हो ( कादम्बरी ) ने देखनेके अनुसार आ-आकर चन्द्रापीडके आगमनको निवेदन करने 
पक परिचारकोंको चन्चल पुतलियोंवाले नेत्रोंसि--/कहो ! क्या सच ही आते हुए उन ( चन्द्रापीड ) को तुमने 
भख शवे कितनी दूरीके मागमे हैं !? कहाँ है ? इसप्रकार उन लोगोंके प्रत्येक मुखकी नामाक्षरका निक्षेप कर पूछा । 
बढ़ी हुई सफेदीवाले नेत्रोसे संमुख आते हुए उनको दूरसे ही देखकर वरारोहा ( सुन्दर नितम्बवाली ) कादम्बरी, 
जैसे नई पकड़ी गई वरारोहा ( मनोद्दर आरोहणवाली ) हथिनी विशाल स्तम्भमें आवद्ध होकर अनेक चेष्टा 
करनेवाले अङ्गसे युक्त होती है मी ही ऊरुस्तम्भ ( सास्विक भाव ) से युक्त परवश थीं, फूलोंकी सेजके सुगन्धे 
निकट आये हुए युअन करनेवाले भॉरोसे आच्छादन की जाती हुई-सी, धबड़ाहटसे गिरे हुए उत्तरीयसे युक्त, अतषव 
छातीपर हारकिरणोंको डालनेकी इच्छा करती हुई, रत्नखचित फर्शपर रखे गये बां हाथसे मानों अपनी प्रतिमासे 
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संय मनश्रमितेन गलत्स्वेदस लिलेन दक्षिणकरेणाभ्युक्ष्येवात्मानमपर्यन्ती, चलित-त्रिकताम्य- 
त्त्रिवली-तर्राज्धत-रामराजितया निष्पीड्यमानेव सर्वरसाननङगेन, अन्तःप्रविष्टललाटिका- 
चन्दनरस मि श्रमिव चक्षुषा क्षरन्ती शिशिरमा तन्‍्दजलसू, आनन्द-वारिबिन्दुवेणिकया चलिता- 
वतंस-धूलिधूसरं प्रियप्रतिमाप्रवेशलोभेनेव कपोलफलक प्रक्षालयन्ती, ललाटिकाचन्दनभरेणेव 
किश्विदधोमुखी तत्क्षणमपाज़-भाग-पुज्जित-तारकया तन्मुखलग्नयेव दीर्घया दृष्टयाकृष्यमाणा 
कुसुमशयनादुत्तस्थो । 
SS आ क मिमी 

त्रस्तेत्यादिः० = स्रस्तः ( क्षिप्त: ) यः केशकलाप: (शिरोरूहपक्ष:) तस्य संयमनेन ( बन्धनेन ) 
श्रमितेन ( संजातश्रमेण ), अतएव--गलदित्यादि:० = गलत्‌ ( प्र्नवत्‌ ) स्वेदसलिलं ( घमंजलम्‌ ) 
यस्मात्‌, तेन । तादृशेन दक्षिंणकरेण = अपसव्यहस्तेन । अभ्युक्ष्य = अभिषिच्य, आत्मानं = स्वाम्‌, 
अपंयन्ती = प्रयच्छन्ती, इव, चन्द्रापीडायेति शेषः, यत्किखिद्ीयते सेचनपूर्वकमेवेति भावः । 

चलितेत्यादिः० = चलितं ( कम्पितम्‌ ) यत्‌ त्रिकं ( पृष्ठवंशाऽधोभागः ), तेन ताम्यन्ती 
( पीडामनुमवन्ती ) या त्रिवली ( उदररेखात्रितयी ) तया तरङ्भिता ( सञ्जाततरङ्भा, कम्पितेति 
भावः ) ताहशी रोमराजिः ( लोमपङ्क्तिः ) यस्याः, तस्या भावस्तत्ता, तया । हेतुना । अनङ्गेन = 
कामदेवेन, सर्वरसानु = सकलरसानु । निष्पीडयमाना = मद्य॑माना, इव निष्कासयितुमिति शेष: । 
चलितत्रिकस्य निष्पीडनयन्त्रतुल्यत्वादिति भावः । त्रिकमित्यत्र त्रयाणां सङ्घः, “संख्यायां संज्ञासङ्क- 
सूत्राऽव्ययनेषु'' इति कन्प्रत्ययः । उत्प्रेक्षाऽल ङ्का रः । 

अन्तरित्यादिः० = अन्तःप्रविष्टः ( अभ्यन्तरे कृतप्रवेशः ), यो ललाटिकाचन्दनरसः ( ललाट- 
भूषणमलयजद्रवः ) तेन मिश्रम्‌ ( संपृक्तम्‌ ), इव । अत एव शिशिरं = शीतलम्‌ । आनन्दजलं = हषं- 
सलिल, चक्षुषा = नयनेन, क्षरन्ती = स्रवन्ती । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

आनन्देत्यादिः० = आनन्दवारिबिन्दूनां ( हषंजलपृषतानाम्‌ ) वेणिकया ( प्रवाहेण ) । 
चलितेत्यादि:० = चरितानाम्‌ ( कम्पितानाम्‌ ) अवतंसानाम्‌ ( शिरोभूषणकुसुमानाम्‌ ) धूलिभिः 
( परागैः) धूसरम्‌ ( ईषत्पाण्डु ) कपोलफलकं ( गण्डफलकम्‌ ), प्रियेत्यादिः० = प्रियप्रतिमायाः 
( चन्द्रापीडप्रतिविम्बस्य ) प्रवेशलोभेन ( प्रवेशलोलुपत्वेन ) प्रक्षालयन्ती = प्रक्षालितं कुंती, असति 
प्रक्षालने धूलिधूसरत्वेन प्रियप्रतिमायाः प्रवेशो न स्यादिति धियेति माव: । उत्परेक्षाऽलङ्कारः । 

ललाटिकेत्यादिः० = ललाटिकाचन्दनस्य ( ललाटभूषणमलयजद्रवस्य ) भरेण = मारेण, इव । 
उत्प्रेक्षा । किच्चिदधोमुखी = ईषदवाङ्मुखी । तत्क्षणं = चन्द्रापीडविलोकनकाले, अपाङ्गेत्यादिः० = 
अपाङ्गमागे ( नयनाऽन्तप्रदेशे ) पुञ्जिता ( पुञ्जत्वेन स्थिता ) तारका ( कनीनिका ) यस्याः, तया । 
तन्मुखलग्नया = चन्द्रापीडवदनसम्बद्धया, अत एव दीघंया = आयतया, दृष्ट्या -- लोचनेन, रज्ज्वा 
इवेति शेषः । आकृष्यमाणा = क्रियमाणोकर्षणा, सती, कुसुमशयनात्‌ = पुष्पशय्यायाः, उत्तस्थो = 


उत्थिता, कादम्बरीति दोष: । 

~ CC : Ni Hi ७० न्स MIN 
हाथकी सहाराकी याचना कर रही थीं, जो बिखरे गये केशकलापके बांधनेके श्रमयुक्त अत एव गिरे हुए पसीनेके 

जलवाले दाइने हाथसे मानों सेचन कर अपना समपंण कर रद्दी थीं, जो कम्पित त्रिक ( पडतं शके अधोभाग )- 

से पीडाका! अनुभव करती हुई उदरकी त्रिवली ( तीन रेखाओं ) से तरजङ्गित रोमपङक्तिसे युक्त होनेसे कामदेवसे 

सब रसोंको निकाऊनेके लिए निष्पीडन की जाती हुईसी थीं । जो मानों भीतर घुसे हुए चन्दनरससे 

मिश्रित ठण्डे आनन्दाश्रको आँखसे बह्दा रही थीं, जो आनन्दाश्रुके बिन्दुके प्रवाहसे हिले हुए कणके भूषणरूप 
फूलके परागसे धूसर कपोलको अपने प्रियके प्रतिबिम्बमें प्रवेशके लो भसे प्रक्षालन कर रही थीं, जो मानो ललाटके 
भूषणसूप चन्दनरसके भारसे अवनत मुखवाली थीं, तत्क्षण अपाङ्ग भागमें इकट्डी हुई पुतलीसे उनके मुखमे लगी 


इई-सी दीर्घ दृष्टिसे आकर्षणकी जाती हुई फूलोंके सेजसे उठ गई । 


६५५ कादम्बरी 


चन्द्रापीडस्य कादस्‍्बरीं प्रत्युक्तिः 

चन्द्रापीडस्तु समुपसृत्य पूर्ववदेव तां महाश्वेता णामपुर सरं दशितविनय : प्रणनाम । 
कृतप्रतिप्रणामायाञ्च तस्यां पुनस्तस्मिन्तेव कुसुमशयने उपविष्टायां प्र तीहार्योपनीतां जाम्बू- 
नदमयीमासन्दिकां रोचिष्णु-रत्न-प्रत्युप्तपादां पादेनेवोत्सायं छक्षितावेवीपाविशत्‌ । अथ केयूरकः 
'देवि ! देवस्य चन्द्रापीडस्य प्रसादभूमिरेषा पत्त्रलेखा नाम ताम्बूळकरङ्कवा हिनी? इत्यभिधाय 
पत्त्रलेखामदर्शयत्‌ । अथ कादम्बरी दृष्टा ताम्‌ 'अहो ! मानुषीषु प क्षपात: प्रजापतेः’ इति 
चिन्तयाम्बभव । कृतप्रणामाञ्च तां 7 < «स्‌ “एह्येहि, इत्यभिधायात्मनः समीयं सकुतूहलपरि- 
जनदुश्यमानां पृष्ठतः समुपावेशयत्‌ । दर्शनादेवोपार्ढप्रीत्यतिशया च सु हुमहरेनां सोपग्रहं 
क रकिसळयेन पस्पशा । 


चन्द्रापीड इति । चन्द्रापीडस्तु, समुपसूत्य = सम्मुखमागत्य, पूर्ववदेव = प्राग्वदेव, महाश्मेते- 
त्यादि:० = महाश्चेतायाः ( हंसदुहितुः ) प्रणामपुरःसरं ( नमस्कारपूवकम्‌ ), दशितविनयः ( प्रकाशित- 
शिष्टाचारः ), तां = कादम्बरीं, प्रणनाम = प्रणार्म चकार । 

कृतेत्यादिः० = कृत: ( विहितः ) प्रतिप्रणामः ( अनुप्रणतिः ) यया तस्याम्‌ । तस्यां = 
कादम्बर्याम्‌ । पुनः= भूयः, तस्मिन्नेव = पूर्वोक्त एव, कुमुमशयने = पुष्पशय्यायाम्‌, उपविष्टायां- 
कृतोपवेशनायां, तस्यां = कादम्बर्याम्‌, प्रतीहार्या = द्वारपालिकया, उपनीतां = समीपध्रापितां, जाम्वूनद- 
मयीं = कनकनिमितां, रोचिष्णुरत्नेत्यादिः० = रोचिष्णुरत्नैः ( दीक्षिशीलमणिभिः ) प्रत्युप्ता: 
( खचिताः ) पादाः ( चरणाः ) यस्यास्ताम्‌, आसन्दिकां = वेत्रासनं, पादेव = चरणेनेव, उत्सार्य = 
द्रीकृत्य, क्षितौ = भूमौ, एव, उपाविशत्‌ = उपविष्टः । 

अथेति । अथ > अनन्तरं, केयुरकः = वीणावाहकः । देवि = राजकुमारि !, देवस्य = राज: 
कुमारस्य, चन्द्रापीडस्य, प्रसादभूमिः = अनुग्रहस्थानम्‌, एषा = अतिसमीपवतिनी, पत्त्रलेखा नाम, 
ताम्बूलकरङ्कूवा हिनी = नागवल्लीदलपात्रधारिणी, अस्तीति शेष: । इति = इत्थम्‌, अभिधाय = 
उक्त्वा, पत्त्रलेखाम्‌, अदशंयत्‌ = दशितवान्‌ । 

अथेति । अथ = पत्त्रलेखादरानाऽनन्तरं, कादम्बरी, तां = पत्त्रलेखां, दृष्टा = विलोक्य, अहो = 
आाश्चयंम्‌, प्रजापतेः = ब्रह्मणः, मानुषीषु = मानवीषु स्त्रीषु, पक्षपातः = आसक्तिविशेषः, अतिशयरूप- 
निर्माणादिति शेष: । इति = एवं, चिन्तयाम्बभूव = दध्यौ । 

कृतप्रणामामिति । ङृतप्रणामां = विहितनमस्कारां, तां = पत्त्रलेखाम्‌, सादरम्‌ = आदर- 
पूवंकम्‌, एहि एहि=आगच्छ आगच्छ, इति=एवम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, सकुतूहलेत्यादिः = सकुतूहला: 
( कुतूहलसहिता: ) ये परिजनाः ( परिचारकलोकाः ) तैः हृश्यमानाम्‌ ( अवलोक्यमानाम्‌ ) ताम्‌, 
आत्मनः = स्वस्याः, समीपे = सविधो, पृष्ठतः = पृष्ठभागे, समुपावेशयत्‌ = सन्निवेशितवती । 

दर्शनादिति । विलोकनात्‌ एव, उपारूढेत्यादिः० = उपारूढः ( उत्पन्नः ) प्रीत्यतिशयः 

nd i Mi 


चन्द्रापीडने पास जाकर पहलेकी तरह पहले महाश्वेताको प्रणाम कर शिष्टाचार दिखाकर कादम्बरीको 
प्रणाम किया । उत्तरमें प्रणाम कर तथा फिर उसी फूलोंकी सेजपर कादम्बरीके बैठनेपर द्वारपाछिकासे पास लाई 
गई सुवणरचित चमकीछे रत्नोंसे खचित पाँवदानवाली कुसाँको पेरसे इटाकर अन्द्रापीड जमीनपर ही बैठे । 
तब कथूरकने “देवि ! ये राजकुमार चन्द्रापीठकी अनुग्नहपात्र पत्त्रलेखा नामकी पानकी डिबिया लेनेवाळी हैं?” । 
उसा कहकर पत्त्रलेखाको दिखलाया। तब कादम्वरीने उसे देखकर “आइचर्य है ! मनुष्यस्त्रियोंमे प्रजापतिः 
( ब्रह्मा ) का पक्षपात दै”? ऐसा विचार किया । पत्त्रलेखाके प्रणाम करनेपर उसे आदरपूर्वक “आओ ! आओ !'' 
ऐसा कहकर कौतुकके साथ परिचारिकाओंसे देखी जाती हुई पत्त्रझेख 


ह [को अपने पीछे बैठा लिया । देखनेके 
अनन्तर ही अतिराय प्रेमते युक्त होकर उसे वार वार हस्तपट्ळवसे अनुग्रहपूवंक स्पश किया । 


चन्द्रापीडस्य कादम्बरीं प्रत्युक्तिः ६५५ 


चन्द्रापीडस्तु सपदि कृतसकलागमनोचितोपचारस्तदवस्थां चित्ररथतनयामालोक्या- 
चिन्तयतु--अतिदुविदग्ध॑ हि मे हृदयमद्यापि न श्रदृधाति । भवतु, पुच्छामि तावदेनाम्‌’ इति 
तिपुणालापेनेति । प्रकाशमत्रवीत्‌--'देवि ! जानामि कामरति निमित्तीकृत्य प्रवृत्तोड्यम- 
विरलसन्तापतीव्रो व्याधिः । तनु ' सत्यं न तथा त्वामेष व्यथयति यथास्मान्‌ । इच्छामि 
देहदानेनापि स्वस्थामत्रभवतीं कतुंस्‌ । उत्कम्पिनीमनुकम्पमानस्य कुसुमेषुपीडया पतिताम- 
वेक्षमाणस्य पततीव मे हृदयम्‌ । अनद्भदे तनुभूते ते भुजलते गाढसन्तापतया च दृष्टया वहसि 
_(सहाधिकयम्‌ ) यस्याः सा, ताहशी सती, एनां = पत्रलेखा, सोपग्रह _ साजर कर्िसख्न ए 
हस्तपल्लवेन, पस्पशा = स्पृष्टवती । 

चन्द्रापीड इति । सपदि = तत्क्षणे, कृतेत्यादि:० = कृतः ( विहितः ) सकलानाम्‌ ( सम्पूर्णानां 
पत्त्रलेखाप्रभृतीनाम्‌ ) आगमनोचितोपचारः ( उपस्थितियोग्यव्यवहारः ) येन स: | तदवस्थां=सा 
( ताह शी, मदनविद्धलेति भाव: ) अवस्था ( दशा ) यस्यास्तां चित्ररथतनयां = चित्ररथकुमारीं, 
कादम्बरीम्‌ । आलोक्य = दृष्टा, अचिन्तयत्‌ = चिन्तितवान्‌ । 

अतीस्यादिः० = अतिदु विदग्धम्‌ = अतिशयदुविनीतं , मे = मम, हृदयं = चित्तम्‌, अद्याऽपि = 
अधुनाऽपि, न श्रद्दधाति =न श्रद्धां करोति, नो विश्वसितीति भावः । हि = निश्चयेन । भवतु = अस्तु । 
तावत्‌, एनां = कादम्बरीं, निपुणालापेन = कुशलाभाषणेन, पृच्छामि=अनुयृनज्मि। इति=एवं विचायं, 
प्रकाशम्‌ = स्फुटम्‌ । अब्रवीत्‌ = अगादीत्‌ । 

देवीति । देवि = हे राजकुमारि ! जानामि = मन्ये, काम्‌ = अनिवंचनीयाम्‌, अरति = वेराग्यं, 
निमित्तीकृत्य = कारणीकृत्य, अविरलेत्यादिः० = अविरलः ( निरन्तरः ) यः सन्तापः ( संज्वरः ) 
तेन तीव्र: ( तीक्ष्णः, ) अयम्‌=उपस्थितः, व्याधिः = रोगः, प्रवृत्तः = समुत्पन्नः । व्यद्धघाथंस्तु-- 
कामरति = मदनजनितां रतिम्‌ ( अनुरागम्‌ ) निमित्तीकृत्य । 

सुतचिति। हे सुतनु = हे सुन्दरि !, एषः = अयं, त्वत्संनिहितो व्याधिः कामो वेति भावः । 
यथा = येन प्रकारेण, अस्मानुः-नः, व्यथयति = पीडयति, सत्यं, तथ्यमेव, त्वां = भवतीं, न व्यथयति । 
देहदानेन = शरीरवितरणेन, देहपातेनाऽपीतिमावः । रमणसमये स्वशरीरदानेनाऽपीति व्य ङ्गयोऽथंः । 
अत्रमवतीं = मान्यां त्वां, स्वस्थाम्‌ = अनामयां, कतु = विधातुम्‌, इच्छामि = कामये । उत्कम्पिनीम्‌ = 
उत्कटकम्पयुक्तां, रोगवद्यादिति भावः । त्वां = भवतीम्‌, अनु = लक्ष्यीकृत्य, कम्पमानस्य = वेपथुमनु- 
मवतः, त्वत्कम्पेनेति शेषः । तथा पीडया = व्यथया, कुसुमेषु = पुष्पेषु, पतितां = शयितां, त्वाम्‌, 
अवेक्षमाणस्य = पञ्यतः, मे = मम, हृदयं = चित्तं, पतति = निपतति, इव, शोकपङ्क इति शेषः । 
व्य ्गयाऽ्थंस्तु—उत्कम्पिनीम्‌=उत्कटकम्प(सा्त्विकभाव)वतीं, मदनावेशादिति शेषः । त्वां = मवतीम्‌, 
अनुकम्पमानस्य = अनुकम्पां कुर्वंतः, त्वदिच्छापूरणेनेति शेषः । एवं च कुसुमेषुपीडया = कामव्यथया, 
पतितां = इ्लथशरीरां , त्वाम्‌ अवेक्षमाणस्य, मे ह्द्यं , पतति इव= त्वत्समीपं गच्छति इय, 
त्वत्पीडानिवारणायेति शेष: । 

नन्द्रापीडने उसी क्षण संपूर्ण परिजनोंके आगमनके योग्य उपचार कर वेसी अवस्थावाली चित्ररथकुमारी 

कादम्बरोको देखकर सोचा--“अतिशय दुर्विनीत मेरा हृदय अभीतक श्रद्धा ( विश्वास ) नद्दी कर रहा है। मैं 
इनसे पूछ लेता हूँ ।?? तब निपुण आभाषणसे स्पष्टतापूवक कद्दा--“द्दे देवि ! मैं जानता हूँ कि किस वराग्यसे 
निरन्तर सन्तापत्ते तीक्ष्ण यह व्याधि ( रोग ) उत्पन्न हुआ है ?” । व्यङ्गय अर्थ--"कामदेवसे उत्पन्न अनुरागसे 
यह व्याधि उत्पन्न हुआ दै। हे सुन्दरि ! सचमुच ही यह व्याधि आपको उस प्रकार पीडित नहीं करता है, जेसे 
कि इमें पीडित कर रहा है । में अपना शरीर देकर भी आपको स्वस्थ करना चाहता हूँ । उत्कट कम्पसे युक्त और 


जमे > स |. गिर रहा है । व्यह्ञय 
फूलोंकी सेजमें गिरी हई आपको देखते हुए और अनुकम्पा करते हुए मेरा हृदय मान 
अर्थ--उत्कट कम्प A भाव ) से युक्त और कामपौडासे पतित ( गिरी हुईं ) आपको देखकर मेरा हृदय भी 


६५६ कादम्वरी 


(YY 


स्थलकमलिनीमिव रक्ततामरसास्‌ । दुःखितायाञ्च त्वयि परिजनेऽपि चानवरतक्कताश्चुबिन्दु 
पातेन वर्तते मक्ताभरणता । गृहाण स्वयंवरार्हाणि प्रसाधनानि । सकुसुमशिलीमुखा हि शोभते 
नवा लता' इति । 
चन्द्रापीडं प्रति मदलेखायाः प्रव्युःक्तः 
अथ कादम्बरी बालतया स्वभावम्‌ग्धापि कन्दर्पेणोपदि्टयेव प्रज्ञया तमशंपमस्याव्यक्त- 


PRI Fe 


अनङ्गदे = अङ्गद( बाहुभूषणकेयूर \रहिते, तनुभूते = कृशभूते, ते= तव. भुजलते = बाहु 
वल्ल्यौ । स्त इति दोष: । एवं च--गाढेत्यादिः० = गारः ( दृढः ) सन्तापः ( संज्वरः ) यस्यां, तस्या- 
भावस्तत्ता तया दृष्ट्या = ह्या, रक्तेत्यादि:० = रक्तं ( शोणम्‌ ) तामरसं ( कमळम्‌ ) यस्यां, ताम्‌ । 
स्थलकमलिनीं = स्थलपद्मिनी, वहसि = धारयसि, इव, एतद्द्वितयं कष्टाऽतिशयं प्रकटयतीति भावः । 
उत्प्रेक्षाऽलड्कारः । गूढा5थंस्तु--हे अनङ्गदे = अनङ्गं ददातीति अनङ्गदा, तत्सम्वुद्धां है कामावेशोत्पा- 
दिके इति भावः। अनक्कोपपदपू्वकात्‌ “ड्रुदाज्‌ दाने' इति धातोः कप्रत्ययः । अथवा--अनद्भु 
( कामम्‌ ) ति ( खण्डयति) इव अनज्भदा, तत्सम्वुद्धो इच्छापूरणेन हे मदनसन्तापनिवारिके इति 
माव: । “दो अवखण्डने’? इति धातोः कप्रत्ययः । त्वं, स्थलकमलिनीं = स्थलपड्मिनीस्‌, इव, अरसां = 
श्ृङ्गाररहिताम्‌, अतएव कठोरामिति भावः। तथाऽपि रक्तताम्‌ = अनुरागयुक्ततां, वहसि = वारयसि, 
इव । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

दु:खितायामिति । त्वयि = भवत्यां, दु:खितायां = पीडितायां, सत्यां मदनाधिनेति शेषः । परि- 
जने = परिवारे, अपि । अनवरतेत्यादिः० = अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) यथा तथा कृतः ( विहितः ) यः 
अश्रुपातः ( नयनसलिलमोचनम्‌ ) तेन । मुक्तामरणता = मौक्तिक भूषणता, वतते = विद्यते, नयनसलिल- 
पातनेरन्तर्यण त्वत्सख्या मुक्ताभूषाभूषिता इव सन्तीति भावः । व्यङ्गयोऽथस्तु तव परिजने मुक्ता- 
भरणता = मुक्तानि ( त्यत्तानि ) आभरणानि ( भूषणानि ) यया, तस्था भावस्तत्ता, वदते = बिद्यते । 
त्वत्परिजनेपि त्वयि दुःखिताया भूषणराहित्यं वतत इति भावः । अतस्त्वं स्वयंवरःऽहाणि == स्वयम्‌ 
( आत्मना' एव ) वराणि ( श्रेष्ठानि ) अर्हाणि ( योग्यानि ), प्रसाधनानि = आभूषणानि, गृहाण = 
आदत्स्व । अथवा--स्वयम्‌ ( आत्मना एव ) वरः ( पतिवरणम्‌ ) तस्य योग्यानि । 

सकुसुमेत्यादिः० । हि=्यस्मात्कारणात्‌ । सकुसुमेत्यादिः०=कुसुमानि ( पुष्पाणि ) शिलीमुखाः 
( भ्रमरा: ) तेः सहिता ( युक्ता ) लता ( वल्ली ) इव । व्यद्धुघोषथे:--नवालता = इलेपादौ बवयोर- 
भेदात्‌ न बालता ( बालभावः ) यस्यां सा नबालता = युवतिरित्यर्थः, सकुसुमेत्यादिः० = कुसुमानि 
( पुष्पाणि ) एव शिलीमुखाः ( बाणाः ) यस्य सः सकुसुमशिलीमुखः ( कामदेवः ) तेन सहिता शोमते 
युवति: कामरहिता न शोभत इति भाव: । ₹लेषोऽलङ्कारः । 


अथेति । अथ = चन्द्रापीडवचनश्रवणाऽनन्तरं, कादम्बरी, बालतया = अपरिपक्ववयस्कत्वेन, 


मानो आपके पास जा रहा है। अङ्गद ( बाजुवन्द ) से रहित और कृश आपकी बाहुलताओंको और रक्तगाढ 
सन्तापवाळे नेत्रोसे आप रक्तकमलवाली स्थलकमलिनीको धारण कर रही हैं । ब्यङ्ग्य अर्थ--हे अनङ्गदे-अर्थात्‌ हे 
कामके आवेशको उत्पन्न करुनेवाली ! अथवा कामपीडाको ( इच्छापुतिसे ) खण्डन करनेवाली ( हे सुन्दरि) ! आप 
स्थलकमलिनी के समान अरस ( -्ङ्गारसे रहित ) तथाऽपि अनुरागमुक्तताका धारण कर रही हैं । आपके दुःखित 


होनेसे परिजन भी लगातार किये गये अश्रुबिन्दुओं के पतनसे मोतीके आभरणके भावको धारण कर रहा दै । 
व्यङ्गय अथ---आभरणरहित भावको धारण कर रहा है। इस कारण आप श्रेष्ठ और योग्य आभूषणों को ग्रहण 
कीजिए अथवा आप पतिवरणके योग्य आभूषणोंको ग्रहण करें । फूल और अमरोंसे युक्त लताकी तरह नबालता 
( युबति ) कामदेवसे युक्त होकर ही शोभित होती है । 


तब कादम्बरीने अपरिपक्व अवस्था होनेसे स्वभावसे ही अनभिज्ञ होकरभी मानों कामदेवसे शिक्षित बुडि 


चन्द्रापीडं प्रति मदलेखाया: प्रत्यक्ति: 


६५७ 
व्याहा रसूचितमथ + मनसा जग्राह । मनोरथानान्तु तावतीं भूमिमसम्भावयन्ती शालीनतां 
चावलम्बमाना तूष्णीमेवासीत्‌ । केवलमुत्पादितान्यव्यपदेशा तत्क्षणं तमाननामोदमधक रपट- 
लान्धकारितं द्रष्टेमिव स्मितालोकमकरोत्‌ । ततो मदलेखा प्रत्यवादीत्‌--'कुमार ! वि 
पामि, दारुणोऽय Ps. खलु सन्तापः। अपि च कुमारभावोपेतायाः किमित्रास्या यच्च 
थ णालिन्या: ~ ज्यो व. 
सन्तापाय । तथाहि, मुणालिन्याः शिशिरकिसलयमपि हुताशनायते, ज्योत्स्नाप्यातपायते _तथा/ह भृगालन्याः शिशिरकिसल्यमपि हुताशनायते, ज्योत्स्ताप्यातपायते, ननु 


-++ हे 
स्वमावमुग्धा = स्वभावन ( प्रकृत्या ) मुग्धा ( मुढा, दिलष्टाऽथंज्ञानाऽसमर्थेति भाव: ) अपि । कन्दर्पेण 
-- कामदेवेन, उपदिष्टया = शिक्षितया, इव । उत्प्रेक्षा । प्रज्ञया = बुद्धया, अस्य =चन्द्रापीडस्थ, त = 
पूर्वोक्तम्‌, अशेषं = समस्तम्‌, अव्यक्तेत्यादिः० = अव्यक्तः ( अस्फुट: दिलष्टत्वादिति शेष: ) यो व्याहारः 
( आभाषणम्‌ ) तेन सूचितम्‌ ( सङ्केतितम्‌ ) अर्थं ( वाच्यम्‌ ) मनसा = हृदयेन, जग्राह = गृहीतवती । 

मनोरथानामिति । मनोरथानाम्‌ =अमिलाषाणां तु, चुम्बनालिङ्गनादीनामिति भावः, तावतीं= 
तत्परिमाणां, समागमरूपामिति भावः । भूमि = स्थानम्‌ । असं भावयन्ती = अतर्वायन्ती , अतः, शालीन- 
ताम्‌ = अधृश्तां, विनीततामिति मावः । अवलम्बमाना = आश्रयन्ती, तूष्णीं = मौनं, तूष्णीकेति भावः, 
कादम्बर्या विधेयविशेषणत्वेन पदस्याऽस्य “आसीत्‌” इति क्रियायां सम्बन्धाऽनु पपत्तेळक्षणया 
एषो$थं: । “मोने तु तूष्णीं तृष्णीकाम्‌ इति ''तूष्णींशीलस्तु तूष्णीकः” इति चाऽमरः। “शालीनताम्‌”' 
इत्यत्र शालाप्रवेशमहंतीति विग्रहेण “शालीनकोपीने अधृष्टाकार्ययोः” इति सूत्रेण शालाशब्दात्खञ्‌ 
प्रत्ययः । आसीत्‌ = अभवत्‌ । 

केवलमिति । केवलम्‌ = एकमात्र यथा तथा, “निर्णीति केवलमिति त्रिलिङ्गं त्वेक क्ृत्स्नयोः ।” 
इत्यमरः । उत्पादितेत्यादिः० = उत्पादितः ( जनितः ) अन्यः ( अपरः ) व्यपदेशः ( व्याजः ) यया 
सा, आननामोदेत्यादि:ः० = आननामोदेन ( मुखसोरभेण हेतुना ) समागतमिति शेषः, यन्मधुकरपटलं 
( ्रमरसमूहः ) तेन अन्धकारितस्‌ ( उत्पन्नाऽन्धकारम्‌ ), तं = चन्द्रापीडं, द्रष्टु = विलोकयितुम्‌, इव, 
_ स्मितालोकं = मन्दहास्यरूपं प्रकाशम्‌, अकरोत्‌ =व्यदधात्‌ । अत्र श्रमरपटलतोऽन्धकारित्वसम्बन्धाऽ- 
मावेऽपि तत्सम्बन्धप्रतिपादनादतिशयोक्तिरलङ्कारः । “्रष्टमिवे त्यत्रोत्प्रक्षा चेत्युभयोरङ्गाङ्गिमावेन 
सङ्करः । 

तत इति । ततः = अनन्तरं, मदलेखा, प्रत्यवादीत्‌ = प्रत्युत्तरं कृतवती । कुमार = भतृंकारक ! 
कि, कथयामि = वदामि । अयं, सन्तापः = संज्वरः, कादम्बर्या इति शेषः । दारुणः = कठोरः, अतः 
अकथनीयः = कथयितुमशक्यः, मदनजनितत्वा दिति शेषः । 

अपि चेति । कुमारेत्यादिः०=कुमारमावः ( कोमार्यम्‌ ) तत्‌ उपेतायाः ( प्राक्षायाः ), अस्या: 
कादम्बर्याः, किमिव, वास्त्विदि शेषः, सर संतापाय = संज्वराय न = नो भवेत्‌ । सवमपि सन्तापायेति 
भावः । व्यद्भार्थस्तु- कुमारेत्याविः० = कुमारे ( राजकुमारे, मवति ) मावोपेतायाः = भावेन 
( रत्याख्यस्थासिभावेन ) उपतायाः ( युक्तायाः, अनुरक्ताया इति भावः ), अथ वा कुत्सितो मारः 
( कामदेवः ) यस्य, तस्मिन्‌ कुमारे ( भवति ) भावोपेतायाः ( रतिभावयुक्ताया: )।_ 

900.) 5 Ah 


से चन्द्रापीडके समस्त अस्कुट उक्तिसे संकेतित अर्थको मनसे ग्रहण कर लिया । मनोरथोंकी प्राप्तिकी उतने स्थान- 
की संभावना न करती हुई विनयका अवलम्बन करती हुई वे चुप ही रहीं । केवल कुछ बहानाको उत्पन्न कर 
उन्होंने उसी क्षण मुखके सौरभसे इकटझे हुए भोंरोके झुण्डसे अन्धकारवाल चन्द्रापीडके मुखको मानों देखनेके लिए 
मन्दहास्यका प्रकाश किया । तव मदलेखाने प्रत्युत्तर दिया--कुमार ! में क्या कहूँ ? ( कादम्बरीका ) यहद सन्ताप 
कठोर और ( कामसे उत्पन्न होनेसे ) कहनेके लिए योग्य नहीं है। और भी se ( Sl ) से युक्त 
न 3 क अ गग 
इनका कौन-सा पदार्थ है जो कि सन्ताप उत्पन्न करनेके लिए नहीं है । अथवा कुमार आप 1 
अथवा कुत्सित मार ( कामदेव ) से युक्त आप में अनुरागसे युक्त इनका सब कुछ पदाथ सन्ताप उत्पन्न करनेवाला 
है। जेसे कि कमलिनीका ठण्डा पल्लव भी इनके लिए अग्निक समान हो जाता हवै, चांदनी भी सूर्यकी धूप-सी 


६५८ कादम्बरा 


किसलयतालव तवातैम॑नसि जायमानं कि न पश्यति भवान्‌ खेदम्‌ ? धीरत्वमेव प्राणसन्धारण- 
हेतु रस्याः’ ड्ति । कादम्बरी तु हृदयेन तमेव मदलेख लापमस्य प्रत्युत्तरीच कार । चन्द्रापीडो- 
ऽप्यभयथाघटमानाथतया सन्देहदोलारूढेनेव चेतसा महाश्वेतया सह प्रात्यूपचयचलुराभिः 
कथाभिमंहान्तं कालं स्थित्वा तथेव महता यत्नेन मोचयित्वात्मानं स्कन्धावारगमनाय काद- 
म्बरीभवनान्निययो । 

चन्द्रापीडस्य स्कन्धादारगसन तत्र तारापीडपत्त्रप्रप्रिश्च 


निर्गतञ्च तं तुरङ्गममारुर्क्षन्तं पश्चादागत्य केयूरकोऽभिहितवान्‌~ देव ! मदलखा 


सवंवस्तुनः, सन्तापप्रदत्वं निदश॑यति--तथा हीति। मृणालिन्याः=कमलिच्याः, शिशिरकिसलयं 
= शीतलपल्लत्रम्‌, अपि । हुताशनायते = हुताशन ( वह्नि ) वदावरति, ज्योत्स्ना = चन्द्रिका, अपि, 
आतपायतेऽसूर्यातपवदाचरति अत्रोभयत्रापि क्यङ्गतोपमा, दिदिरपदार्थस्यापि सन्तापजननाद्विषमा- 
ऽलङ्कारस्तथा चाऽऽलङ्काराभ्यामलङ्कारब्वनिः । 

नन्विति । ननु = हे कुमार !, “प्रदनाऽव्रधारणाऽनुज्ञाऽनुनयामन्त्रणे ननु । ` इत्यमरः । किसलये- 
त्यादि'०--किसलयानि ( पल्लवानि ) एव ताळवृन्तानि ( व्यजवानि, रूपकसमासः, रूपकाऽलङ्कारः ) 
तेषां वार्त: ( पवने: ), मनसि चित्ते, जायमानम्‌ = उत्पद्यमानं, सेदं = कलमं, कादम्बर्यां इति शेष: । 
कि न पर्यास = कि न अवलोकयसि । अस्त्रा = कादम्बर्याः, घोरत्वं = धम्‌, एव, प्राणसन्धारणहेतु := 
असुधारणकारणम्‌ । व्यङ्गयोऽर्थस्तु--हे धीर = हे विद्वत्‌, हे परदुःखाऽभिज्ञ ! त्वम्‌ एव = भवान्‌ 
एव, अस्या: > कादम्बर्याः प्राणसन्धारणहेतुरिति । त्वत्पाणिपीडनादेत्र कादम्बरी प्राणान्धारयिष्य- 
तीति भावः । 

कादम्बरीति । कादम्बरी तु, हृदयेन = चित्तेन, तमेव = पूर्वोक्तमेव, मदलेखालापं = मदलेखा- 
भाषणम्‌, अस्य = चन्द्रापीडाऽमभिहिउस्य वाक्थकदम्वकस्प्र, प्रत्यृत्तरीचकार = प्रत्यृत्तरं कृतवती । 

चन्द्रापीडोऽपीति । चन्द्रापीडोऽपि, उभयथा := उमाभ्यां प्रकाराभ्याम्‌ । “'कुमारभाव'' पदस्य 
कौमार्य, 'भाव' पदस्य स्वस्मिनु अनुरागश्चेति प्रकारद्वयेन घटमानाऽर्थंतया ( संगतवाच्यत्वेन ), 
सन्देहेत्यादिः० = सन्देहः ( संशय: इयं मय्यनुरक्ता वा नेत्पाकारकः ) एव दोला ( प्रेङ्खा ) तदारूढेन 
( तत्प्राप्तेन ) एव, चेतसा = चित्तेन, युक्त: सन्निति शेष: । महाश्वेतया, सह > समं, प्रीत्यूपचये- 
त्यादि? ° = प्रीत्यूपचये ( प्रणयवद्धो ) चतुराभिः ( निपुणाभिः ) कथाभिः = कथर्नेः, महान्तं == पर्याप्तं, 
कालं = समयं, “कालाऽष्दनोरत्यन्तसंयोगे'' इति द्वितीया । स्थित्वा = अवस्थाय, तथेव = तेन प्रकारे- 
णेव, महता = प्रचुरेण, यत्नेन = प्रयासेन, आत्मानं = स्वं, मोचयित्वा = मुक्तं कृत्वा । स्कन्धावार- 
गमनाय = सेन्यशिविरगत्ये, कादम्बरीमवनात्‌ = कादम्बरीमन्दिरात्‌, नियंयौ = निजंगाम । 

निर्गत = बहिनिःसृतं, तुरङ्गमम्‌ = अश्वम्‌ आरुरुक्षन्तम्‌ = आरोढुमिच्छन्तं, तं = चन्द्रापीडं, 
पश्चात्‌ = अनन्तरम्‌, आगत्य = आगम्य, केयुरकः = वीणावाहक: अभिहितवान्‌ = उक्तवान्‌ । 

देवेति । देव = भतृंदारक !, मदलेखा, विज्ञापयति = आवेदयति । देवी = भतृंदारिका, काद- 


बन जाती है। किसळ्यंके पंस्वोंकी हवाओंसे उत्पन्न इनके खेदको क्या आप नहीं देख रहे हें? धीरत्व ( धेयं) 
ही इनके प्राणधारणका कारण है। अथवा हे धीर ! आप ही इनके प्राणधारणे कारण हैं। चन्द्रापीडने इस 
he दोनों ओर संगत होनेवाळे अर्थसे सन्देइरूप झूळपर आरूढ चित्तसे ही महाश्रेताके साथ प्रीतिकी वृ द्विके 
लिए निपुण बातालापाँसे बहुत समय तक ठहरकर उसी प्रकार बड़े यत्नसे अपनेको छुड़ाकर सेनानिवेश 
( शिबिर ) में जानेके लिए कादम्बरीके महलसे निकल गये। | | 


बाहर निकले हुए और छोड़ेपर सवार होनेकी इच्छा करते हुए चन्द्रापीडको पीछे आकर केयूरकने 


चन्द्रापीडस्य स्कन्धावारगमनं तत्र तारापीडपत्त्रप्रा प्तिश्व ६५९ 


विज्ञापपति--दित्री कादम्वरी खलु प्रथमदर्शनजनितप्रीति: पत्त्रलेखां निवत्यंमानामिच्छति, 
पश्चाद्यास्यति' इति “त्वा देव: प्रमाणम्‌।' इत्याकर्ण्य चन्द्रापीडः 'केयरक ! धन्या स्पहणोया 
च पत्त्रलेखा, यामेवमनुबध्नाति दुलभो देवो प्रसाद: । प्र वेश्यताम्‌' इत्यभिधाय पुनः स्कन्धावार- 
मेवाजगाम । प्रविशन्नेव पितुः समीपादागतमभिज्ञाततरम्‌ आलेखहारकमद्राक्षीत्‌ । घृततुर-द्भ- 
मश्च प्रीतिविस्फारितेन चक्षुषा दूरादेवापृच्छत्‌-'अङ्ग ! कच्चित्‌ कुशली तात: सह सर्वेण परि- 
जनेन ? अम्वा च सर्वान्तःपुरेः' ? इति । अथासावृपसृत्य प्रणामानन्तर--'देव ! यथाज्ञापयसि' 
इत्यभिधाय लेखाद्वतयमर्पयाम्बभूव । युवराजस्तु शिरसि कृत्वा स्वयमेव च तदुन्मुच्य क्रमशः 


पपा०— 


म्बरी, प्रथमेत्यादि:० = प्रथमदर्शनेन ( पूर्वाडवलोकनेन ) जनिता ( उत्पन्ना ) प्रीतिः ( प्रणयः ) यस्याः 
सा ताहशी सती । पत्त्रलेखाम्‌, निवत्यंमानां = भवताऽत्रेव परावत्यंमानाम्‌, इच्छति = वाञ्छति, 
पत्रा = कियत्कालान्तर', यास्यति = प्राप्स्यति, उज्जयिनीमिति शेष: । इति = एवं, श्रत्वा = आकण्यं, 
देव: = राजकुमारः, प्रमाणं = प्रमाकरणं निणंयावेति शेषः। इति > एवम्‌, आकण्यं = श्रत्वा, 
चन्द्रापीडः, पत्त्रलेखा, धन्या = पुण्यवती, स्पृहणीया = अभिलषणीया च, यां = पत्त्रलेखां, दुलम: = 
टप्प्राप्यः, देवीप्रसादः = कादम्बर्या अनुग्रहः । एवम्‌ = इत्थम्‌, अनुबव्ताति = अनुसरति, प्रवेश्यतां = 
' त्त्रळेखा प्रवेशविषयीक्रियतां, कादम्बरीभवन इति शेष: । इति =एवम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, 
पुन: = भूयः, स्कन्धावारं = सेन्यशिविरम्‌, एव आजगाम = आयातः । 

घ्रत्रिशन्तिति। प्रत्रिशनु = प्रवेशं कुवत, एव स्कन्धावार इति शेषः । पितुः = जनकस्य, 
राज्ञग्तारापीडस्य, समीपात्‌ = निकटात्‌, आगतम्‌ = आयातम्‌, अभिज्ञाततरम्‌ = अतिशयेनाऽभिज्ञातं, 
सुविदित्रमिति भावः । आलेखहारक = पत्त्रवाहकम्‌, अद्राक्षीत्‌ = दृष्टवान्‌ । 

धृततुरङ्गम इति । धृततुरङ्गमः= गृहीतहयः, इन्द्रायुधं गमनान्निरुध्येति भावः । प्रीतिविस्फारि- 
तेन = प्रणप्रविस्ता"रितिन, चक्षुषा = नयनेन, उपलक्षितः सन्निति शेषः । दूरात्‌ = विप्रकृष्टप्रदेशात्‌, 
एव, अपृच्छत्‌ = पृष्टवान्‌ । अद्भ >हे महाशय !, “स्युः पाट्‌ प्याङङ्ग हैहेमोः'' इत्यमरः । सर्वेण = 
सकलेन, परिजनेन = परिवारेण, सह = समं, तात: = पिता, कुशली कच्चित्‌ = सकुशलः किम्‌, एवम्‌ 
अम्बा = माता, च, सर्जान्तःपुरेः = सकलशुद्धान्तःस्थजनेः सह, लक्षणाया एषोऽरथः । कुशलिनी 
कच्चित्‌ = सकुदाला किम्‌ ? 

अथेति। अथ = चन्द्रापीडप्रइनाऽनन्तरम्‌, असो, आलेखहारक इति भावः। उपसृत्य = 
चन्द्रापीडसमीप गत्वां, प्रणामाऽनन्तरं = प्रणति विधायेति भावः । देव = भतृंदारक !, यथा = येन 
प्रकारेण, आज्ञापयसि = आदिश स, पृच्छसीति भावः, तत्सवं तथेति शेष: । सर्वत्र कुशळमस्तीति भावः । 
इति = एवम्‌, अभिधाय = उकतवा, लेखद्वितयं = पत्त्रद्वयम्‌, अपंयाम्बभूव = अपितवाचु । 


क >्याकक. 


युवराज इति । युवराजस्तु > चन्द्रापीडस्तु, शिरसि = मस्तके, निधाय = कृत्वा, लेखद्वितयमिति 


nn 


कहा--“राजकुमार ! मदलेखा निवेदन करती है कि “राजकुमारी कादम्बरी अ उत्पन्न प्रोतिवाली 
होनी हुई पत्त्रलेखाकों पीछे लौटाना चाहती हैं यह सुनकर आपही प्रमाण हैं El करना चाहें )।”” ऐसा सुन- 
कर चन्द्रापीड--“'केयूरक ! मदलेखा धन्य और अभिलाष करनेके योग्य है, जिसे यज न अनुग्रह 
अनुसरण कर रहा है ।? बह ( कादम्बरीके पास प्रवेश करे )” ऐसा कहकर फिर संन्यशिबिरमे ही आ गये। 
उनके शिविरभे प्रवेश करते हुए ही पिता ( तारापीड ) के समीपसे आये हुए भलीभांति पहचाने गये पत्व्रवाइकको 
उन्होने देख लिया । घोड़ेको रोकते हुए उन्होंने प्रीतिसे फेलाये गये नेत्रसे ( पया होकर ) 235 पूछा-- 
“महाशय ! सब परिवारके साथ पिताजी सकुशल हैं? और सत्र जा ( रनिवासा ) के परिवारके साथ 


i लक मया लीक सीन कक कक कक दम किशन शक शक राणा 


६६० कादम्बरी 


‘स्वस्ति, उज्जयिनीतः सकल-राजन्य-शिखण्ड-शेखरीकृत-चरणारविन्दः परममाहेश्चरो 
मदाराजाधिराजो देवस्तारापीडः सर्वेसम्पदामायतनं चन्द्रापीडमुदञचच्चारु-चूडामणि-मरीचि- 
चक्र-चुम्बिन्यृत्तमा ङ्गे चुम्बन्नन्दयति । कुशालिन्यः प्रजाः । किन्तु कियानपि कालो भवतोऽदु- 
रस्य गतः । बलवदुत्कण्ठितं नो हृदयम्‌ । देवो च सहान्तःपुर्ळानिमुपनीता । अतो लेखवाचन- 
विरतिरेव प्रयाणकालतां नेतव्या' इति । शुकनासप्रेषिते द्वितीयेऽप्यमुमेवाथं लिखितमवाचयत्‌ । 
अस्मिन्तेवावसरे समुपसृत्य वेशम्पायनोऽपि लेखद्वितयमपरमात्मीयमस्मादभिच्चाथमेवादशंयत्‌ । 


शेषः । स्वयम्‌ = आत्मना, एव तत्‌ = लेखद्वितयम्‌ उन्मुच्य = उन्मुद्र, क्रमशः = क्रमपूवंकं, पपाठ = 
पठितवान्‌ । 

स्वस्तीति । स्वस्ति= आशीः, क्षेमं, पुण्यादिकं च अस्त्विति शेषः। ''स्वस्त्याशीः क्षेम- 
पुण्यादौ” इत्यमरः । सकलेत्यादिः० = सकलराजन्यानां ( समस्तक्षत्रियाणाम्‌ ) शिखण्डेषु ( चूडासु ) 
शेखरीकृते ( शिरोभूषणीकृते ) चरणाऽरविन्दे ( पादकमले ) यस्य सः। राज्ञामपत्यानि राजन्याः 
“राजश्वशुराद्यत्‌” इति यत्‌ । “ये चाभावकमंणोः'? इत्यनः प्रकृतिभावः । “मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो 
बाहुजः क्षत्त्रियो विराट्‌ ।?' इत्यमरः । “शिखण्डो बहंचूडयो:” इति हेमचन्द्रः । परममहेश्वरः = 
महाशैवः, महाराजाऽधिराजः = महाराजेषु ( श्रेष्ठनृपेषु ) अधिराजः ( सार्वभौमः ), देवः ( कान्ति- 
सम्पन्नः ) तारापीडः ( उज्जयिन्यधिपतिः ), उज्जयिनीतः = विशालावः, सवंसम्पदां = समस्तसम्पत्ती- 
नाम्‌, आयतनम्‌ = आधारस्थानम्‌, चन्द्रापीडम्‌ । उदच्चदिति=उदः्चत्‌ ( उल्लसत्‌ ) चारु ( सुन्दरम्‌ ) 
चुडामणीनां ( शिखारत्नानाम्‌ ) यत्‌ चक्र ( मण्डलम्‌ ) तत्‌ चुम्बति (वक्त्रसंयोगं करोति ) स्पृशति इति, 
भावः, तस्मिन्‌, ताहशे उत्तमाऽङ्गे=शिरसि, चुम्बन्‌ = चुम्बनं कुवंच्‌ । नन्दयति = अभिनन्दनं करोति । 
“'उत्तमाऽङ्गं शिरः शीषं मूर्धा ना मस्वकोऽस्त्रियाम्‌ । इत्यमरः । प्रजाः = देशवासिनो जनाः, कृश- 
लिन्यः = सक्‌शलाः । किन्तु = परन्तु, अदृष्टस्य = अनवलोकितस्य, भवतः = तव, कियानु=किपरि- 
माणः, अधिक इति भावः, अपि, काल: = समयः, गतः = व्यतीतः । नः= अस्माकं, हृदयं = चित्तम्‌, 
बलवत्‌ = साऽतिशयं, “'बलवत्‌ सुष्ठु किमुत स्वत्यतीव च निर्मरे ।” इत्यमरः । उत्कण्ठितम्‌ = 
उत्सुकम्‌ । देवी = कृताऽमिषेका, महाराज्ञी विलासवतीति भावः । अन्तःपरैः = शुद्धान्तःस्थस्त्रीभिः, 
सह = समं, म्लानि = ग्लानिम्‌, उपनीता = प्रापिता । 

अत इति। अतः =अस्मात्कारणात्‌, लेखेत्यादि:० = लेखवाचनस्य ( पत्त्रपरिभाषणस्य ) 
विरतिः ( विरामः, अवसानमिति मावः ) एव, प्रयाणकालतां = यात्रासमयत्वं, नेतव्या = प्रापणीया । 
शुकनासेत्यादिः०--शुकनाशप्रेषिते = शुकनासप्र हिते, द्वितीये = अन्यस्मिन्‌ , पत्रेऽपि, अमुम्‌ = पूर्वोक्तम्‌, 
एव, लिखितं = लिपिविषयीकृतम्‌, अथम्‌ = अभिधेयम्‌, अवाचयत्‌ = अपठत्‌ । 

अस्मिन्निति । अस्मिन्‌=पूर्वोक्त, एव, अवसरे=प्रस ङ्गे, वैशम्पायनः=शुकनाससूनुः, अपि, समुप- 


( वेसा ही है ) ।? ऐसा कहकर दो पत्त्रोंको समर्पित किया । युवराजने उन ( पत्त्रों ) को शिरमे लगाकर स्वयम्‌ 
ही उसको खोलकर क्रमसे पढ़ा--- 

स्वस्ति ! उञ्जयिनीसे समस्त क्षत्रिय ( राजाओं ) की शिखामे अपने चरणकमलांको शिरोभूषण बनाने 
वाले श्रेष्ठ महेश्वरोपासक महाराजाऽधिराज तारापीड देव समस्त सम्पत्तियोंके आधार भूत चन्द्रापीडको चमकती 
हुई सुन्दर चूडामणियोंके किरणमण्डलका चुम्वन करने वाले शिरमें चुम्वन करते हुए अभिनन्दन करते हैं । 
प्रजाएं सकुशल हें । परन्तु तुम्हारे दशानके बिना बहुत समय व्यतीत हुआ है। इम लोगोंका चित्त ( तुम्हारे 
द्शेनके लिए ) अतिशय उत्कण्ठित है। महारानी विलासवती भी अन्तः पुरकी स्त्रयोंके साथ रलानियुक्त हो 
गई हैं । इस कारणसे पत्त्रवाचनकी समाप्तिको ही प्रमाणसमय बना दो, अर्थात्‌ तुरन्त आओ । शुकनाससे भेजे 
गये दूसरे पत्त्रमे लिखे हुए उसी अथको बांच लिया । उसी समय पास आकर वैशम्पायनने और भी पूर्वोक्त 
अर्थेसे अभिन्न अर्थंवाले दो पत्त्रोंको दिखलाया । 


चन्द्रापीडस्योज्जयिनीप्रस्थानम्‌ ६६१ 


चन्द्रापीडस्योज्जयिनी प्रस्थानम 
अथ 'यथाज्ञापयति तात:' इत्युकत्वा तथेव तुरगाधिरूढः प्रयाणपटहमवादयत्‌ । समीपे 
स्थितळ्च मह्ताश्वीयेन पारवृतं महाबलाधिकृतं बलाहकपुत्रं मेघनादनामानमादिदेश- 
'भवता पत्त्रलेखया सहागन्तव्यम्‌ । नियतञ्च केयूरकस्तामादायेतावतीं भमिमागमिष्यति, तन्म- 
खेन विज्ञाप्या प्रणम्य देवी कादम्बरी । “नन्वियं सा त्रिभुव ननिन्दनीया निरनुरोधा निष्परि- 
चया च दुग्रंहा प्रक्ृतिमरत्यानाम्‌, येपामकाण्डविसंवादिन्य. प्रीतयो न गणयन्ति निष्कारणवत्सल- 
ताम्‌ । एवं गच्छता सयात्मनो नीतः स्नेहः कपट-कूट-जालिकतास्‌, प्रापिता भक्तिरलीक-काकु- 


SM SERS 
सृत्य = सम्मुखमागत्य, अस्मात्‌ = चन्द्रापीडाय प्रेषितात्‌, अभिन्नाथं = भेदरहिताथंयु क्तम्‌, अपरम्‌ = 
अन्यत्‌, आत्मीयं = स्वीयं, लेखह्वितयं = पत्त्रद्वयम्‌, अदशंयत्‌ = दशितवानु । 

अथेति । अथ = लेखद्वितयपाठा5नन्तरं, तातः = पिता, यथा = येन प्रकारेण, आज्ञापयति = 
आदिशति, तथैव करिष्यामीति शेषः । इति = एवम्‌, उवत्वा = अमिधाय, तुरगाऽधिरूढः = आश्वाऽधि- 
रूढः, चन्द्रापीड इति शेष: । प्रयाणपटहं =यात्राकालिकमानकवाञ्यम्‌, अवादयत्‌ = वादितवान्‌, प्रयाण- 
पटहं वादितुमादिशदिति भावः । 
समीप इति । समीपे =निकटे, स्थितं = विद्यमानं, महता = प्रचुरेण, अश्वीयेन = अश्वसमूहेन 
सैन्येन, ''केशाऽइ्तास्यां यञ्छावन्यतरस्थाम्‌' इति छप्रत्ययः, “वृन्दे त्वश्वीयमाइववत्‌'' इत्यमरः । 
परिवृतं = परिवेष्टितं, महाबला$धिकृतं = मह्त्‌ ( विशालम्‌ ) यद्‌ बलं ( सेन्यम्‌ ) तस्मिनु अधिकृतं 
( प्राक्ताऽधिकारम्‌ ), मेघनादनामानं = मेघनादाऽमिधानं, बलाहकपुत्र = बलाहकात्मज म्‌, आदिदेश = 
` आज्ञापयामास । भवता = त्वया, पत्त्रलेखया = ताम्बूलकरञ्कुवाहिन्या, सह = समम्‌, आगन्तव्यम्‌ = 
आगमनीयम्‌ । 
सियतमिति । नियतं च =निश्चितं च । केयूरक: = वीणाबाहकः तां = पत्त्रलेखाम्‌ आदाय = 
गृहीत्वा, एतावतीम्‌ = एतत्परिमाणाम्‌, इमामिति भावः । भूमि = भ्रुवम्‌, आगमिष्यति = आयास्यति ! 
तन्मुखेन = केयूरकवदनेन, प्रणम्य =प्रणामं कृत्वा, देवी कादम्बरी, विज्ञाप्या = विज्ञापनीया । 
ननु = निश्चयेन, “प्रइताऽवधारणाऽनुज्ञाऽनुनयामन्त्रणे ननु |” इत्यमरः । इयम्‌ = एषा, सा = प्रसिद्धा, 
त्रिभुवननिन्दनीया = लोकत्रयगहणीया, निरनुरोधा = निर्गतः अनुरोधः ( अनुसरणम्‌ ) यस्याः सा, 


कस्याऽप्यनुरोधे न प्रवतंमानेति भावः। निष्परिचया = परिचयम्‌ ( संस्तवम्‌ ) अनपेक्षमाणा । 
ुग्रेहा = दुर्ज्ञेया, मर्त्यानां = मनुष्याणां, प्रकृतिः = स्वभावः । येषां = मर्त्यानां, प्रीतयः = प्रणयाः, 


अकाण्डेत्यादि: = अकाण्डे ( अकाले ) एव विसंवादिन्यः ( व्यभिचारिण्यः ) अत एव निष्कारण- 
वत्सलताम्‌ = निहे तुस्नेहं, न गणयन्ति = न अपेक्षन्ते । 

एवमिति । एवम्‌ = इत्थमेव, गच्छता = व्रजता, स्वदेशमिति शेषः। मया, आत्मनः = 
स्वस्य, स्नेह: = प्रीति: । कपटेत्यादिः० = कपटकूटेन ( छद्यसमूहेन ) जालिकताम्‌ ( दाम्भिकताम्‌ ), 
नीतः=प्रापितः । “जाल व॒न्दगवाक्षयोः । क्षारकानायदम्मेषु" इति रभसः । जालेन चरतीति जालिकः 
“चरति” इति ठञ्‌ । मतिः = आराध्यत्वेन गात अलीकेत्यादः-भलीककाकूकुरणे च 


तब “पिताजी जेसी आज्ञा करते हैं ( वैसाही करूँगा ) |?” ऐसा कहकर धोड़ेपर सवार होकर ही चन्द्रापीडने 
यात्राके लिए नगाड़ा बजवाया । पास रहे हुए और बड़ी अश्वसेनासे घिरे हुए महासेनानी बलाद्दकपुत्र मेवनादको 
आज्ञा दी-_“आपको पत्त्रेखाके साथ आना चाहिए । निश्षयही केयूरक उसे लेकर यहां तक आयेगा “उसके 
दारा प्रणामपूवक देवी कादम्बरीको निवेदन करना कि-- यह त्रिमुवनसे ही निन्दनीय, न अनुरोधकी 
परवाह न करनेवाला परिचयरहित ओर दुर्य मनुष्यांका स्वभाव है, जिन ( मनुष्यों ) की अनवसरमें ही विपरीत 
होनेवाली प्रीत्तियाँ अद्देतुक स्नेइकी भी अपेक्षा नहीं करती हैं । इसी तरद्द जाते हुए मैंने अपने स्नेहको कपट- 


६६२ कादम्बरी 


करण-कुशलताम्‌, पातितमुपचारमात्रमधुर धू्ततायामात्मापणम्‌, प्रकटितं वाङ्मनसयोभि- 
चाथंत्वम्‌ । आस्तां तावदात्मा । अस्थानाहितप्रसादा दिव्ययोग्या देव्यपि वक्तव्यतां नीता | 
जनयन्ति हि पश्रचचाद्वैलक्ष्यमभूमिपातिता व्यर्थाः प्रसादामृतदृष्टयो महताम्‌ । न खलु देवीं प्रति 
प्रबललज्जातिभारमन्थरं मे हृदयं यथा महाश्वेतां प्रति नियतमेनामलीकाध्यारोपणवणिता- 
स्मद्गुणसम्भारामस्थानपक्षपातिनीमसङ्गदुपालप्स्यते देवी । तत्‌ कि करोमि ? गरीयसी गुरो- 
राज्ञा प्रभवति देहमात्रकस्य। हृदयेन तु हेमकूटनिवासव्यसनिना लिखितं जन्मान्तरसह्रस्य 


विकारविधाने ) कुशलतां ( निपुणताम्‌ ), प्रापिता = नीता । “काकुः स्त्रियां विकारो यः शोक- 
मीत्यादिमिध्वैने: ।'? इत्यमरः । उपचारेत्यादिः = उपचार! ( बाह्यविनयः ) तन्मात्रमधुरम्‌ ( तन्मात्र 
मनोहरम्‌ ), आत्माऽपंणं = स्वसमपंणम्‌ । “अहं भवदीयोऽस्मी 'ति कथनेन आत्मसमपणमिति भावः । 
धूतंतायां = वञ्चनकुशलतायां, पातितं = क्षिप्तम्‌ । एवं च--वाड्‌मनसयो: = वचनचित्तयोः, भिन्नाऽथ- 
त्वं = विसंवादित्वं, प्रकटितं = प्रकाशितम्‌ । “मनस्यन्यद्वचस्यन्यत्कमंण्यन्यददुरात्मन:” इति व्यवहारतः 
पूर्णरूपेण प्रदशितमिति माव: । वाङ्‌मनसयोरित्यत्र वाक्‌ च मनश्चेति वाङ्मनसे तयोः । अचतुरेत्यादिना- 
रुप्रत्ययान्तो निपातः । अत्र प्रकृते दुग्रंहत्वप्रतिपादनाथं बहूनां हेतूनामुपस्थापनात्समुच्चयाऽलङ्कारः । 

आस्तामिति । आत्मा = मत्स्वभावः, आस्तां = तिष्ठतु, तद्विषये कि वक्तव्यमिति भावः । 

अस्थानेत्यादिः०.= अस्थाने ( अयोग्यपात्रे ) मयि आहितः ( स्थापितः ) प्रसादः ( अनुग्रहः ) 
यया सा । दिव्ययोग्या = दिव्यानां ( देवादीनाम्‌ ) योग्या ( अर्हा ), देवी = राजकुमारी कादम्बरी, 
अपि । वक्तव्यतां = वचनीयतां, निन्दनीयतामिति भावः । नीता = प्रापिता । 

जनयन्तीति । हि = यस्मात्कारणात्‌ । महतां = पुज्यजनानाम्‌, अभूमिपातिताः = अस्थान- 
निवेशिताः, अत एव व्यर्थाः = निष्फलाः, प्रसादेत्यादि:०=प्रसादः ( अनुग्रहः ) एव अमृतं ( पीयुषम्‌ ) 
तत्पूर्णा हश्यः= दशनानि, पश्चात्‌ = अनन्तरं, वेलक्ष्यं = लज्जान्वितत्वं, लज्जामित्यर्थ: । जनयन्ति = 
उत्पादयन्ति । अस्थाने स्वसमपणादिति भावः । 

न खल्विति । देवीं प्रति = कादम्बरीं प्रति, मे = मम, हृदयं > चित्त, न, तथा == तेन प्रकारेण, 
प्रबळेत्यादिः० = प्रबलः ( बलीयानु ) लज्जायाः ( ब्रीडाया: ) योऽतिभारः ( योऽतिंशायभरः ), तेन 
मन्थरं ( मन्दं, जडमिति भावः ) यथा = येन प्रकारेण, महाश्वेतां प्रति = हंसदुहितरं प्रति । 

नियतमिति । नियतं = निञ्चितम्‌ । अलीकेत्यादिः० = अलीकाऽध्यारोपणं ( मिथ्यारोपः ) तेन 
वर्णित: ( स्तुतः ) अस्मद्गुणसंभारः ( मद्गुणसमूहः ) यया, ताम्‌ । अत एव--अस्थानेत्यादिः० = 
अस्थाने ( अपात्रे ) पक्षपातिनी ( पक्षपातकारिणीम्‌ ) एनां = महाश्‍वेतां, देवी=राजकुमारी कादम्बरी, 
असकृत्‌ = वार वारम्‌, उपालप्स्यते = उपालब्धां करिष्यति, तद्वचनप्रत्ययेनेव स्वस्या अस्थानप्रणयादिति 
शेषः। तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, कि, करोमि = विदधामि । गरीयसी = गुरुतरा, गुरोः = पितुः स 
निषेकादिकुद्‌ गुरुः'' इति वचनात्‌ । देहमात्रकस्य = केवलं शरीरस्य, कृते इति शेषः । 

————— i BS OS ह १ क ४ 
समूहसे दम्मभावको प्राप्त कराया है, और अपनी भक्तिको भी झूठमूठ ध्वनिविकार करनेमे निपुणतापर पहुँचा 
दिया a बनावटी भाव मात्रसे मनोहर आत्मसमपंणको भी धूर्ततामे डाल दिया है, साथ साथ वचन और मन- 
i ER क है । मेरे स्वभावकी बात यहीं रहे। अस्थान ( अपात्र ) में अनुग्रह करनेवाली दिव्य 
की SS Ee ह a ह प्र प्त कराई गई हें । क्योंकि अपात्र च डाली ह 
प्रति प्रवल लज्जाके Ee उस प्रकार क 1 9 वया नक को दे टू गे 
मिथ्या आरोपसे मेरे युणसमूइका वर्णन करनेवाली और र प न सर 1 A ड वारी 
करेंगी । अतः मैं क्या करूं? गुरु ( पिता ) की गुरुतर आज्ञा मेरे प्र > नल र जक टमें 

त्रके लिए समथ होती है । हेमकू 


चन्द्रा पी डस्योज्जयिनी प्रस्थानम्‌ ६६३ 


दास्यपत्रं देव्या: । न दत्तमस्याटविकस्य गोल्मिकेनेव देवीप्रसादेन गन्तुम्‌, सवंथा गतोऽस्मि 
पितुरादेशादुज्जयिनीस्‌ । हि प्रसङ्गतो जनकथा-कोत्तनेषु स्मत्तव्यः खलु चन्द्रापीडचण्डाल: । 
मा चवं मंस्था:, यथा जीवनु पूनदवीचरणारविन्द-वन्दनानन्दमननुभय स्थास्यति चन्द्रापीड 
इति । महाश्वेतायाश्च सप्रदक्षिणं शिरसा पादौ वन्दनीयौ । मदलेखायाञ्च कथनीयः प्रणामपूर्व- 
मशिथिलः कण्ठग्रहः। गाढमालिङ्गनीया च तमालिका । अस्मद्वचनादरेषः प्रष्टव्य: कुशलं. 
कादम्बरीपरिजनः,. रचिताञ्जलिना च भगवानामन्त्रणीयो हेमकूट:” इति । एवमादिश्य तम्‌ 
'सुहूदादि-साधनमक्छंशयता शनेः ठानेगंन्तव्यस्‌' इत्युक्त्वा वेशम्पायनं स्कन्धावारभरे 
——————््—्भ्—् अ —o्—o्् ् ् ््् nn 


हृदयेनेति । हेमकूटेत्यादिः० = हेमकूटनिवासे ( हेमकूटवासे ) व्यसनिना ( व्यसनयुक्तेन ) 
हू दयेन तु = चित्तेन तु । देव्याः=कादम्बर्याः, जन्मान्तरेत्यादिः०=जन्मान्तराणाम्‌ ( अन्येषां जन्मनाम्‌ ) 
यत्‌ सहस्रं ( दशशती ) तस्य, दास्यपत्त्रं = दासमावज्ञापकदलं, लिखितं = लिपिविषयीकृतम्‌ । 

न दत्तमिति । आटविकस्य = वनचरस्य, गोल्मिकेन = सेना$धिकृतेन, इव, अस्य = मद्रपस्य 
जनस्य, देवीप्रसादेन = कादम्बर्या अनुग्रहेण, गन्तुं = यातुं, न दत्त, सेनाऽधिकृतो यथाऽऽटविकं गन्तु 
नियमयति, तथेव देवीप्रसादोऽपि मां नियमयति । तहि कथं प्रस्थितोऽसीत्यत्राह - सवंथेति । सवंथा = 
सर्वे: प्रकारः, पितुः = तातस्य, आदेशात्‌ = आज्ञाद्राः, उज्जयिनीं = विशालां पुरीं, गतः = गन्तुं 
प्रवृत्तः, अस्मि । 

प्रसङ्गत इति । प्रसङ्गतः = अवसरतः, जनेत्यादिः० = जनकथानां (. लोकवृत्तान्तानाम्‌ ) 
कीतंनेषु ( वर्णनेषु ), चन्द्रापीडचण्डालः = चण्डालसह शश्रन्द्रापीड इति भावः । स्मतंव्यः = स्मरणीयः, 
खलु = निश्चयेन । ब्राह्मण्यां शृद्राच्चण्डाल इति धमंशास्त्रकाराः । 

सा चंबमिति । एवम्‌=इत्थं, मा मंस्था=नो जानीहि, “मन ज्ञान” इति धातोः “माङि लुङ्‌” 
इति लुङ्‌, “न माङ्योगे” इति अडागमाऽभावः । चन्द्रापीडः, जीवन्‌ = प्राणानधारयन्‌, पुनः = भूयः, 
देवोत्यादिः० = देव्याः ( कादम्बर्याः ) ये चरणाऽरविन्दे ( पादकमले ) तयोवन्दनम्‌ ( अभिवादनम्‌ ) 
तस्मात्‌ य॒ आनन्दः ( हर्ष: ) तभ्‌, अननुभूय = अनुभवं न कृत्वा, स्थास्यति = अवस्थानं करिष्यति, 
इति । महाश्चेतायाञ्च = हंसदुहितुश्च, पादौ = चरणौ, सप्रदक्षिणं = प्रदक्षिणायुवेक, शिरसा = मुर्ध्ना, 
वन्दनीयौ = अभिवादनीयो । मदलेखायाश्च, अशिथिलः = अइलथः, हृढ इति माव: । कण्ठग्रह्‌ः = 
आइलेषः, प्रणामपूर्वं = प्रणितपूर्वंकं, कथनीयः = वाच्यः । तमालिका च, गाढ = हढम्‌, आलिङ्गनीया 

= आक्लेष्या । अस्मद्वचनात्‌ = मञट्भाषितात्‌, अशेषः=समस्तः, कादम्बरीपरिजनः=कादम्बरीपरिवारः । 
कुशलं =क्षेमं , प्रष्टव्यः = प्रष्टुमहंः । रचिताऽञ्जलिना = निमितकरपुटेन, भगवानु = ऐश्वयं सम्पन्नः, 
हेमकूट:, आमन्त्रणोयः = सम्बोधनीयः, इति । 

एवमिति । एवम्‌ = इत्थम्‌, तं = मेघनादम्‌, आदिद्य = आज्ञाप्य । सुहृदादीति० = सुहू दादीनां 
( स्त्रपक्षस्थनृपादीनाम्‌ ) साधनम्‌ ( सन्यम्‌ ), = अक्लेशयता = अपीडयता, वेगगमनादिनेति मावः । 
त्वयेति शेष: । झनै: शनैः = मन्दं मन्दम्‌, आगन्तव्यम्‌ = आगमनीयम्‌, इति, उक्त्वा = अभिधाय, 


लिवासके व्यसनवाळे मेरे हृदयने देवो कादम्बरीका हजारों जन्मान्तरोंका दासत्वशापक पत्र लिख दिया है । 
जसे सेनाऽधिकृत वनचरका गमन रोक देता है वैसे ही देवीके अनुग्रहने मेरे गमन को रोक दिया है। परन्तु 
सरवंथा पिताजीको आज्ञासे उज्जयिनीको जा रहा हूँ । अवसरपर जनकथाके कीतनोमें चण्डालके तुल्य चन्द्रापीडको 
स्मरण करना चाहिए । “जीता हुआ यहद ( चन्द्रापीड) फिर देवीके चरणकमलांके अभिवादनके आनन्दका 
अनुभव न करके रहेगा?? ऐसा आप मत समझें । प्रदक्षिणाके साथ महाश्वेताके चरगोंको शिरसे अभिवादन करे । 
दृढ आलिक्षतका कथन करें, तमालिकाको भो गाढ आलिकनका कथन करे । हमारे 
और अज्ञलि बांवकर आप भगवान्‌ हमकूटको भी 
दिके साधन (सेना ) को क्‍्ळेश न देकर आपको धी रे- 


मदलेखाको भी प्रगामपूवक 
तरफसे कादः्त्ररोके समस्त परिजताक्रा कुशठप्रश्‍न करें 
सम्बोधन करें ।? मेवनादको ऐसी आज्ञा देकर “मित्र आ 


६६४ कादम्बरी 


न्ययङक्त । स्वयमपि च तथारूढ एव गमनहेला-हषं-हेपा रव-कम्पित-कलासेन खुर-ताण्डव- 
खण्डितभवा कान्त-कन्त-लता-वनवाहिना तरुण-तुरगप्रायेणाश्वसन्येनानुगम्यमानस्तमेव लेख- 
हारकं पर्याग-लग्नमभिनवकादम्बरीवियोगशन्येनापि हृदयेनोज्जयिनीमार्ग पृच्छन्‌ प्रतस्थे । 
शुन्याऽटवी-रक्तध्वजवर्णनम्‌ 

क्रमेण चातिप्रवद्धप्रकाण्ड-पादप-प्रायया, मालिनीलतामण्डपमण्डलिततरुपण्डया, 
वनगजपतिपातित-पादप-परिहार वक्रीकृतमार्गया, जने-जनित-तृण-पर्ण-काछ-कोटि-कूट-प्रकटित- 
वीरपरुष-घातस्थानया, महापादप-मूळोत्कीर्ण-कान्तार-दुरगया, तपित-पथिक-ख।ण्डत-दलो- 
वैशम्पायनं = स्वसखं, स्कन्धावारभारे = सँनिकशिबिरभरे, सँन्याऽविकार इति माव: । न्ययुङ्क्त = 
नियोजितवाचू । | 

स्वयमपोति । स्वयम्‌ = आत्मना, अपि, तथाऱपुरवेप्रकारेण, आरूढ: = अश्यारूढ:, एव । गमने- 
त्यादि:० = गमनम्‌ ( प्रस्थानम्‌ ) एव हेला ( विलासः ) तया यो हष: ( प्रमोदः ), तेन यो हेषारवः 
= ह्लेषाध्वनिः, तेन कम्पितः ( चालितः ) कैलास: ( ख़िवगिरिः ) येन, तेन । खुरेत्यादिः ° = खुरताण्ड- 
वेन ( शफोद्धतनृत्येन ) खण्डिता ( विदारिता ) भूः ( भूमि: ) येन । कान्तेत्यादिः० = कान्ताः 
( मनोहराः ) ये कुन्ताः ( भल्लाः, दास्त्रविशेषाः ) ते एव लता: ( वल्ल्यः ) तासां वनं ( समूहः ) 
तद्वाहिना ( तद्धारकेण ) तरुणेत्यादिः० = तरुणाः ( युवानः ) तुरगाः ( अश्वाः ) प्रायाः ( प्रचुराः ) 
यस्मिस्तेन । ताहशेन अश्वसँन्येन = हयसेनया, अनुगम्यमानः = अनुस्तरियमाण:, अभिनवेत्यादिः० = 
अभिनवः ( सद्य उपस्थितः ) यः कादम्ब रीवियोगः ( कादम्बरीविरहः ) तेन शून्येन ( हषं रहितेन ), 
हृदयेन = चित्तेन, उपलक्षितः सन्‌ । पर्याणळग्नं = पल्ययनसम्बद्धं, वाहनान्तरेणाऽतिनिकटस्थमिति 
भावः । तमेव = पूर्वोक्तमेव । लेखहारकं = पत्त्रवाहकम्‌, उज्जयिनीमार्गं = विशालासरणि, पृच्छनु = 
अनुयुञ्जानः सनु, प्रतस्थे = प्रस्थितः । प्रोपसगंपुर्वकात्‌ “ठा गतिनिवृत्तो'' इति धातोलिट्‌ । “समव- 
प्रविम्यस्थः'' इत्यात्मनेपदम्‌ । 

क्रमेणेति । क्रमेण = परिपाट्या । अतीत्यादिः० = अतिप्रवृद्धाः ( अतिवृद्धि गताः ) प्रकाण्डाः 
( स्कन्धाः ) येषां ते, तादृशाः पादपाः ( वृक्षाः ) ते प्रायः ( बाहुल्येन ) यस्यां, तया । पदमिदम्‌ 
“अटब्या'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । मालिनीत्यादिः० = मालिनीसंज्ञा या लता: ( वल्ल्यः ) 
तासां मण्डपः ( जनविश्रामस्थानेः ), मण्डलितेत्यादिः० = मण्डलिताः ( मण्डलाकार प्रापिताः ) तरु- 
षण्डाः ( वृक्षसमुहाः ), यस्यां तया । वनगजेत्यादिः० = वनस्य ( काननस्य ) ये गजपतयः ( हस्ति- 
नायका: ) तैः, पातिताः ( मग्नाः ) ये पादपाः ( वृक्षाः ) तेषां परिहारेण ( परित्यागेन ) वक्रीकृतः 
( कुटिलीकृतः ) मागः ( पन्थाः.) यस्यां, तया । “अटब्या'” इत्यस्य विशेषणमेव मन्यत्रा5पि । 

जनेत्यादिः० = जनेः ( लोके: ) जनिताः ( निमिता: ) यत्‌ तृणपर्णकाष्ठानाम्‌ ( अजुंनपत्त्र- 
दारूणाम्‌ ) कोट्या ( संख्याविशेषेण ) ये कूटाः ( समूहाः ) तैः प्रकटितानि ( प्रकाशितानि) वीर- 
पुरुषाणां ( शूरजनानाम्‌ ) घातस्थानानि ( हननस्थलानि ) यस्यां, तया, महापादपेत्यादिः० = महापाद- 
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धीरे जाना चाहिए? । ऐसा कहकर वेशम्पायनको सेन्यशिबिरके भारमें नियुक्त किया और स्वयम्‌ भी घोड़ेपर 
सवार होकर ही गमनके विळासके दृपसे घोड़ोंकी हिनहिनाइटसे केलासपर्वंतको कम्पित करनेवाले खुरोंके उद्धत 
नृत्यसे भूमिको विदीर्ण करनेवाले सुन्दर भालोंरूप लताके समूहको वद्दन करनेवाले अधिकतर तरुण घोडोंसे युक्त 
अश्वसेन्यसे अनुगत होते हुए पास हो अपने घोड़ेकी काटीसे संलग्न उसी लेखद्दारक्रसे कादम्बरीके नये वियोगसे 
शुन्य हृदयसे उपळक्षित होकर उड्जयिनीके म।गको पूछते हुए चन्द्रापीडने प्रस्थान किया । 

क्रमसे अतिशय बढ़े हुए तनोंवाळे बृश्षासे युक्त, मालिनी नामक लताओंक्रे मण्डपोंसे विरे हुए बृक्षसमूइवाले, 
बड़े जङ्गली हाथियॉसि गिराये गये वृक्षांका परित्याग करनेसे टेढ़े मार्गवाल, मनुष्योंसे बनाये गये घास, पत्ते और 
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ज्झितामळकीफल-निकरया, विकसित-करञ्ज-मञ्गरी-रजो-विच्छरित-तरटस्तट-तरु-वद्ध-पाटच्चर- 
कपंटध्वज चिल्ले रिष्टका स्थित-शुष्क-पल्लव-विष्ट रानुमित- पथिक-विश्रामं विश्वान्तकार्प टिक प्रस्फो- 
टित-धूलि-धूस र-किसलय-लाञ्छितोपकण्ठेः पत्त्रसङ्करासुरभीकताशिशिरप ट्टिलविवर्णास्वादु- 
जलंब्रतति-ग्रन्थि-ग्रथित-पणपुट-तृण-पूली-चि ह्वा वुमेयेजरत्कान्तारकूपैरसुलभ-सलिळतया अन- 
भिलषितोद्देशया, मधु -बिन्दृ-स्यन्दिसिन्दुवा र-वनराजि-रजोधूसरित-तीराभिञ्च कुञ्रकलता- 
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पानां ( विशाळवृक्षाणाम्‌ ) मूलेषु ( वुव्नेपु ) उत्कीर्णा ( निस्तक्ष्य निर्मिता ) कान्तारदुर्गा ( वनदुर्गा- 


मृत्तिः ) यस्यां, तया । 

तृषितेत्यादिः० = तृषितपथिक: ( पिपासुपान्थेः ) खण्डितानि ( कृतखण्डानि ) दलानि ( त्वक्‌- 
शकलानि ) येषां तानि पश्चात्‌ उञ्झितानि ( त्यक्तानि) आमलकोफलानि ( धात्रीफलानि ) तेषां 
निकरः ( समूहः ) यस्यां तया । 

बिकसितेत्यादिः > = विकसिताः ( प्रफुल्ला: ) याः करञ्जमञ्जयंः ( नक्तमालवल्लयंः ) तासां 
रजोभिः ( परागः ) विच्छुरितानि ( धूसरितानि ) तटानि ( तीराणि ), येषां तै: । ''जरत्कान्ता र- 
कूपेः'' इत्यस्य विशेषणमिदम्‌, एवं परत्राऽपि । 

त टेत्यादिः० = तटतरुषु ( तीरवृक्षेषु ) बद्धाः ( नद्धा: ) पाटच्चराणां ( जीर्णवस्त्राणाम्‌ ) ये 
कर्पेटा: ( खण्डाः ) ते एव ध्वजचिह्नं ( पताकालक्षणानि ), येषां, तैः । 

इष्टकेत्यादिः० = इश्कासु ( मृदादिनिमितमृत्खण्डेषु ) स्थिताः ( विद्यमानाः ) ये शुष्कपल्ल- 
वानां ( नीरसकिसलयानाम्‌ ) विष्टराः ( संस्तरणानि ) तैः अनुमिताः ( अनुमितिविषवीकृताः ) 
पथिकविश्रामाः ( पान्थविश्रमाः ) येषु, ते: । विश्रान्तेत्यादिः० = विश्रान्ताः ( कृतविश्रामाः ) ये 
कार्पेटिकाः ( यात्रिकाः ) तेः प्रस्फोटिता ( दूरीकृता ) या धूलिः ( रेणुः ) तया धूसराणि (मलिनानि) 
यानि किसलयानि ( पल्लवानि) तैः लाञ्छितः ( चिह्नितः) उपकण्ठः ( तीरप्रान्तमभागः ) 
येषां, तँ: । | 
पत्त्रेत्यादिः० = पत्त्राणां ( पर्णानाम्‌ ) सङ्करेण ( मिश्रणेन ) असुरभीकृतानि ( दुर्गेन्धी- 
कृताति ) अशिशिराणि ( अशीतलानि ) पङ्किलानि ( कलुषाणि ) विवर्णानि ( असुवर्णानि ) अस्वा- 
दूनि ( स्वादरहितानि कटूनि वा ) जलानि ( सलिलानि ) येषां, तेः । ` 

ब्रततीत्यादिः० = ब्रततिग्रन्थिमिः ( लतापर्वंभिः ) ग्रथिताः ( गुम्फिताः ) याः पणंपुटयुक्ता: 
( दलपुटसहिताः ) तृणपूल्यः ( अजुंनपुऊ्जा: ) ता एब चिह्नानि ( लक्ष्माणि ), ते: अनुमेयेः ( अनु- 
मातु योग्यः ), पान्थाः रञ्ज्वाद्यमावे तृणपुञ्जेषु पणंपुटानि निधाय लतारूपरञ्जुसाहाय्येन सलिल 
निष्कासयन्तीति प्रसिद्धम्‌ । ताह श्जंरत्कान्तारकूपः = जीणंकाननस्थाऽन्धुभिः । असुलभसलिलतया = 
दुलभजलत्वेन हेतुना, अनमिलळषितो हेशया = अनिष्टस्थानया । 

मध्वित्यादिः० = मधुनिन्दुस्यन्दिव्यः ( पुष्परसपृषतस्राविण्यः ) या: सिन्दुवारवन राजय: 


( निगुंण्डीकाननपङ्क्तयः ) तासां रजोभिः ( परागेः ) धूसरितानि ( धूसरवर्णीकृतानि ) तीराणि 


और लकड़ीके बहुत समूहसे वीर पुरुषोंको मारनेके स्थानवारे, विझाळ पेडोंकी जड़ोंपर रचित वनदुगाको मूतिसे 
युक्त, प्यासे पथिकोंसे तोड़े गये, और छिलके फेके गये आवलोंके फलसमूहसे युक्त खिली हुई करक्षमज्नरीके परागोसे 
लिप्त तटोंवाले, किनारेके पेडॉपर बंधे हुए जीणवस्छोंके वस्मखण्डरूप ध्व जचिह्णसे युक्त, इटा ह रहे हुए सुखे 
पल्लवोंके विस्तरोसे पथिकोंके विश्रामको अनुमानका विषय, विश्राम किये हुए पथिकाँसे हटाई गई धूलोसे म 
पल्लवोंसे चिह्नित तीरके प्रान्तभागवाले, पत्तोंके मिश्रणसे दुगन्धयुक्त, गमे, _ कीचड़से क युक्त की वणसे 
रहित और स्वादहीन जलवाले, लताओंकी गांठोंसे बांधे गये पत्तोके पात्रोंबाळ ठुणसमूहरूप ।चहासि न 
किये जाने वाळे, ऐसे--जीर्ण वनके कूओं से जलके सुलभ न होने से अनभीष्ट स्थानवाले, (वनसे ) पुष्परस 


वहानेवाली नियुण्डीकी वनपङक्तियोंके परागसे धूसरवणंवाले तीरोंसे युक्त, टोटेसे कुकी अतसा व्याप्त 
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जालकैर्ज टिलीक्ृत-सेकता भिरध्वगोत्खात-बालूका-कू पिकोपलभ्यमान-कलूष-स्वल्प-सलिलाभि: 
इष्क-शिरिनदिकाभित्रिप्रमीक तान्तराल्या, वुक्कुटकूलकोलेयकरटितानुम थमान-गुल्म-गहन- 
ग्रामटिकया झान्यया दिवसमटव्या गत्वा, परिणते रविबिम्बे बिम्वारुणातपविसरे वासरे, 
निःशाखोक्‌त-कदम्ब शाल्मली-पलाश-बहुलेः शिखर-शेषेक-पल्लव-विङम्बतातपत्रेः पादपै- 


रूध्वस्थितःप्ररोह्‌-स्थूल स्थाणु मूल-ग्रन्थि जटिलेश्व हरिताल-कपिल पक्कवेणु-विटप रचित- 
( तटानि ) यासां, ताभिः । “'शुष्कगिरिनदिक्ामिः इत्यस्य विशेषणम्‌ । कुञ्जक़लताजालकेः = लघु- 


निकुञ्जवल्शीसमूहैः, जटिलोकृतेत्यादिः० = जटिलोकृतानि ( व्ाक्षानि ) सँकतानि ( पुलिनानि) 
यासां, ताभिः । 

अध्वगोत्खातेत्यादिः० = अध्वगैः ( पथिक: ) उत्खाताः, ( उत्खननेन निमिताः) बालुकासु 
( सिकतासु ) ये कूपकाः ( विदारकाः ) तेषु उपलभ्यमानानि ( प्राप्यमाणानि ) कलषाणि ( आवि- 
लानि ) स्वल्पानि ( स्तोकानि ) सलिलानि ( जलानि) यासु ताभिः। ताहशीभिः, शुष्कगिरिनदि- 
कामिः = शुष्काः ( प्राप्शोषा: ) या गिरिनदिक्राः ( पर्वतलधुसरितः ) तामिः, विषमीकृताऽन्तरालया 
= विषम कृतम्‌ ( उन्नताऽव्रनतीकृतम्‌ ) अन्तरालं ( मध्यदेशः ) यस्यास्तया । कुक्करुटकुलेत्यादि:० = 
कुक्कुटकुछानां ( कृकवाकुसमूहानाम्‌ ) कौलेयकानां ( कुक्क्ुराणाम्‌ ) च रट्तिन ( आरावेण ) अनुमीय- 
मानाः ( अनुमितिविषयीक्रियमाणाः ), कुक्कुटानां, कुक्क्रुराणां च ग्राम्यत्वादिति भावः । ग्रुल्मगहनेषु 
( वृक्षवल्लीनिबिडभूमिपु ) ग्रामटिक्राः ( स्वल्पग्रामाः ) ग्स्यां, तया । ' कृकवाकुस्ताञ्रचूडः कुक्कुट- 
श्ररणायृधः । इति "कौलेयकः सारभेयः कुक्क्रुरो भृगदंशक. ।” इति चाऽमरः । ताहश्या शून्यया = 
जनरहितया, अटव्प्रा = वनेन, ''अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌ ।'' इत्यमरः । दिवसं = 
वासरं, “'कालाऽ्वनो रत्यन्तसंयोगे'' इति द्वितीया । गत्वा = यात्वा । 

परिणत इति । रविबिम्दे = सूर्यमण्डले, परिणते = प्राक्षपरिणामे, अस्तपवतगमनोन्मुखे सतीति 
भावः । वासरे > दिवसे । बिम्बा5रुणेत्यादि:० = बिम्बम्‌ ( बिम्बफलम्‌ ) इव अरुणः ( रक्तः) 
आतपविसरः ( सूर्यद्योतसमूह: ) यस्मिन्‌, ताहृरे सति । उपमा । 

नि:शाखी कृतेत्यादिः० = निःशाखीकृताः ( निविटपीकृताः, अरण्यवासिभिरिति शेष: ) कदम्बः 
शाल्मलीपलादाः ( नीपपिच्छिलाकिशुकाः ) बहुलाः (प्रचुराः) येषु तेः, “पादपेः'' इत्यस्य 
विशेषणम्‌ । 

शिखरेत्यादिः० = शिखरेषु ( ऊध्वंदेशेषु ) शेषाः ( अवशिष्टाः ) एके ये पल्लवाः ( किसल- 
यानि ) तैविडम्बितानि ( अनुक्तानि ) आतपत्राणि ( छत्त्राणि ) येः, तैः। ताहदो: पादपे: = वृक्षैः । 

ऊर्ध्वंत्यादिः° = ऊर्ध्वं स्थिताः ( उपरिवतेमाना: ) प्ररोहाः ( नव्राऽङ्कुराः ) येषां ते, तादृशाः 
स्थूला: ( विपुलाः ) स्थाणवः ( शाखारहिताः वृक्षस्तम्बाः ) तेषां मुलग्रन्थिभिः ( शिफामिः ) जटि- 
लानि ( व्याक्षानि ), तेः । 


, हरितालेत्यादिः० = हरितालानि ( धातुभेदाः ) इव कपिलाः ( पिङ्गलाः ) ये पक्ववेणृ- 


तटवाळी, पथिकोसे खोदकर बनाये गये बालूके गडढोंमे पाये जानेवाले मेले और अल्प जलवाली सूखी पवेतनदियींसे 
ऊँचनीच मध्यभागवाली, मुर्गोके झुण्ड और कुत्तोंकी आवाजसे घनी झाड़ियोंमे छोटे-छोटे ग्रामोंके अनुमानका 
विषय, ऐसे जनरांहत वनसे पूरा दिन चलकर सूर्यमण्डलके परिणत होनेसे बिम्बफलके समान लाल धूपवाले 
दिनमें शाखारहित किये गये कदम्ब, शाल्मली ( सेमल ) और पलाज्ञों ( ढाकों )की प्रचुरतासे युक्त ऊध्वेभागपर 
अवशिष्ट एक पल्लवसे छत्त्रका अनुकरण करनेवाले पेडोंसे और ऊपर रहे हुए नये अडकुरोंबाले मोटे और शाखा- 
रहित वृक्षस्तम्बोंकी गाँठोंस व्याप्त, इरितालके समान भूरे पके हुए बांसोंकी शाखाओंसे बनाई गई बृतियों ( बाडी )- 
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वृतिभिमृंग भय कृत-तृणपुरुषकेविपाकपाण्डुशि: फलिने: प्रियद्भप्रायेरटवीक्षेत्रेविरलीकतवन- 
प्रदेदे चिरप्ररूढस्य रक्तचन्दनतरोरु परि बद्धम्‌, सरस-पिशित-पिण्डनिभ रलक्तके: , अभिन वशोणि- 
तारणेन रक्तचन्दनरसेन चाद्रस्‌, जिह्वा-लता-लोहिनीभी रक्तपताकाभिः, केशकलापकान्तिना 
च कृष्णचामरावचूलन प्रत्यग्रविशसितानां जीवानामिवावयवैरुपरचित-दण्ड मण्डनम्‌, 
परिणत-वराटक-घटितवुद्बुदाद् चन्द्रखण्ड-खचितम्‌, सुतमहिष-रक्षणावतीर्णदिनक रावतारित- 
शाशिनेत्र विराजितशिखरम्‌ दोलायित- श््द्ध सज़्-लोह-शूट्डुलावलम्बमान घर्घर-रव. 


बिट्पाः ( परिणतवंशशाखा: ) तेः रचिता*( विहिता ) वृतिः ( आवरणम्‌ ) येषां, तैः, “अट वीक्षेत्रे:”' 
इत्यस्य विशेषणम्‌ । 

मृगभयेत्यादिः०=मृगेम्यः ( पशुम्यः ) यद्भायं ( भीतिः, सस्यादिमक्षणेनेति भावः ) तेन कृताः 
( विहिता. ) तृणपुरुषाः ( तृणनिमितपुरुषाकृतयः ) येष्‌, त: । “'पुरुषके”त्यत्र “शेषाद्विभाषा” इति 
समासाऽन्तः कप्‌ । विपाकपाण्डुभिः = विपाकेन ( परिणामेन ) पाण्डुभिः ( पिशङ्गः ) फलिनैः = 
फलवद्भिः, फलशब्दात्‌ ` फलबर्हाभ्यामिनच्‌ ' इति मत्वर्थीय इनच्प्रत्ययः । प्रियङ्गप्रायेः = प्रियङ्गवः 
( फलिनीवृक्षाः ) प्रायः ( बाहुल्येन ) येषु, तैः । ताहृशेः अटवीक्षेत्रै:=काननकेदारैः । विरलीकृतेत्यादिः ० 
विरलीकृतः ( सङ्कोचं प्रापितः ) वनप्रदेशः ( अरण्यमागः ) तस्मिन्‌ । चिरप्ररूढस्य = बहुकालात्पूर्व॑ 
समुत्पन्नस्य । रक्तचन्दनतरोः = लोहितश्रीखण्डवृक्षस्य, उपरि = ऊध्वंभागे, बद्धे = नद्धं, “रक्तध्वजम्‌”' 
. इत्यागामिपदस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि । | 

सरसेत्यादिः० = सरसाः ( रसोपेता आर्द्रा इति भावः ) ये पिशितपिण्डा: ( मांसपिण्डा: )- 
तन्निभा: ( तत्सहशा: ), ते: । ताहशे: अलक्तके: = यावकपर्डु: । अभिनवेत्यादि: ० = अभिनवं ( सद्यो- 
निगंतम्‌ ) थच्छोणितं ( रुधिरम्‌ ) तदिव अरुणं ( रक्तवणंम्‌ ) तेन रक्तचन्दनरसेन > लोहितश्रीखण्ड- 
द्रवेण । आद्र = क्लिन्नम्‌ । उपमा । 

जिह्वेति । जिह्वाः ( रसना: ) लता: ( वल्ल्यः ) इव, ता इव लोहिन्यः ( रक्ताः ), ताभिः, 
ताहशीभि: रक्तपताकामिः = लोहितवेजयन्तीभिः । उपमा । 

केशेत्यादिः० = केशकलापः ( कचपाशः ) तस्येव कान्तिः ( छविः ) यस्य, तेन । कृष्णे- 
त्यादि:० = कृष्णचामरम्‌ ( श्यामप्रकीणंकम्‌ ) एव अवचूलम्‌ ( अधोलम्बिकलापः ) तेन च 
अत एव-_-प्रत्यग्रविशसितानां = तत्कालव्यापादितानाम्‌ । जीवानां = जन्तूनाम्‌, अवयवेः = अङ्गः, 
उपरचितेत्यादिः० = उपरचितं ( निमितम्‌ ) दण्डे ( दण्डभागे ) मण्डनं ( भूषणम्‌ ) यस्य, तमिव 
उत्प्रेक्षा । पताकानां जिह्वासहृशत्वात्कृष्ण चामरस्य च केशतुल्यत्वादिति भावः । 

परिणतेत्यादिः० = परिणताः ( परिपक्वाः ) ये वराटकाः ( कमलबीजानि ) तेः घटितः 
( रचित: ) बुद्बुदवत्‌ ( बुद्बुदसमानः ) अद्धंचन्द्रखण्डः ( अर्द्धच्दुशकलम्‌ ) च, ताम्यां खचितम्‌ 
( व्याक्षम्‌ ) । | 

सुतेत्यादिः० = सुतः ( पुत्रः, रविपुत्रो यमराज इति भाव: ) तस्य महिषः ( सेरिमः, 
वाहनभूतः ) तस्य॒ यत्‌ रक्षणं ( त्राणम्‌ ) तदथंम्‌ अवतीर्णेन ( कृताऽवतरणेन ) रविणा ( सूर्येण ) 
वाले, पझुओंके भयसे ( पशुओंको डरानेके लिए ) बनाये गये तृणपुरुषोंसे युक्त, पकनेसे पाण्डु तथा फळयुक्त . प्रचुर 
प्रियङ्युलताओंसे युक्त ऐसे बनक्षेत्रोंसे सङकुचित वनप्रदेशमें बहुत समयसे उगे हुए रक्तचन्दनके पेड़के ऊपर 
बांधे गये, आद्र मांसपिण्डके सदृश अलक्तकोंसे, नये रक्तके तुल्य लाळरक्तचन्दनके रससे आद्रे, जिह्वालताके 
समान लाल रक्तपताकाओंसे और केशसमूइके समान कान्तिवाले काले चॅवररूप अधोसुखवाले लटकते हुए भूषणसे 
युक्त अतः मानों ततक्षण मारे गये जन्तुओंके अवयबोंसे व्याप्त दण्डरूप भूषणवाछे, पके हुए कमलबीजोंसे रचित 
बुद्बुद और अड चन्द्रमण्डलसे व्याप्त, मानों पुत्र ( यमराज ) के वाइन महिषकी रक्षाके लिए भूतलमें उतरे हुए 
' सूयेसे उतारे गये चन्द्रसे शोभित ऊध्वभागसे युक्त, दिते हुए ऊध्व भागमें सम्बद्ध लोहेकी शङ्कलामें लटकी हुई 
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घोरघण्ट्या च घटित-केसरिःसटा-रुचिर-चामरया काञ्चनत्रिशूलिकया, लिखितनभस्तलम्‌, 
इतस्ततः पथिकपुरुषोपहारमार्गमिवालोकयन्तं महान्तं रक्तध्वज दूरत एव ददशा । 
चण्डिकावणंनम्‌ 
तदभिमखश्च किञ्चिदध्वानं गत्वा, केतकी सूचिपण्ड पाण्डुरेण वनः द्विरदःदन्त कपाटेन 
परिवृताम्‌, लोहतोरणेन च रक्ततचामरावलिपरिकरां कालायस-दपणमण्डल्मार्लो शवरमुख- 
मालामिव कपिलकेशभीषणां बिश्राणेन सनाथीकूतद्वा रदेशास्‌, अभिमुखप्रति्टितेन च विनिहित- 
TTT 3 9° 3 ्ाफात7 ८: "7: 
अवतारितः ( आकाशात्‌ अवरोहितः ) यः शशी ( चन्द्रः ), तेनेव, विराजितशिखर = विराजितं 
( शोभितम्‌ ) शिखरम्‌ ( अग्रभागः ) यस्य, तम्‌ । उत्प्रेक्षा । 
दोलायितमिति । दोलायिता ( दोलावदाचरिता, इतस्ततश्चलितेति भावः ) या श्रृङ्गसङ्गिनी 
( अग्रभागासक्ता ) लोहर्टङ्कला ( अयोनिगडः ) तत्र अवलम्बमाना ( आलम्बमाना ) घर्घररवा 
( घघंरध्वनियुक्ता ) घोरा.( भीषणा ) घण्टा ( वाद्यविशेष: ) यस्यां, तया । | 
घटितेत्यादिः० = घटितं ( संयोजितम्‌ ) केसरिसटा ( सिहजटा ) इव रुचर ( सुन्दरम्‌ | 
चामरं ( प्रकीणंकम्‌ ) यत्र, तया । तादृश्या काचनत्रिणूलिकया = सोवणेळघुत्रिशूलेन, लिखित- 
नभस्तलं = स्पृष्टाकारातलम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 
इतस्तत इति । इतस्ततः "यत्र तत्र, पशथिक्रेत्यादि:० = पथिकपुरुषाः ( पान्थजनाः ) एव, 
उपहारा: ( उपायनानि वलय इति भावः ) तेषां मागम्‌ ( आगमनपथम्‌ ) अवलोदयन्तं = पद्यच्तम , 
इव । उत्प्रेक्षा । ताह॒शं महान्तं = विपुलं, रक्तध्वजं = लोहितवेजयन्तीं, दूरत एव > विप्रकृष्टप्रदेशात्‌ 
एव, ददशं = दृष्टवान्‌, चन्द्रापीड इति रोषः । 
तदभिमुख इति । तर्दाभमुखः = रक्तध्वजसंमुखः, चन्द्रापीड इति शेषः । किञ्चित्‌ = किमपि 
यथा तथा । अध्वानं =मार्ग, गत्वा, ''चण्डिकामपइ्यत्‌' इत्यागामिपदाभ्यां सम्बन्धः । केतकी- 
त्यादिः० = केतक्याः ( केतकोपुष्पस्य ) सूचिषण्ड: ( दिखासमूहः ), स इव पाण्डुरः ( शुक्लः ), 
तेन । ''कदम्बे षण्डमस्त्रियाम्‌ ।” इत्यमरः । वनेत्यादिः० = वनद्विरददन्तस्य ( अरण्यगजदशनतस्य ) 
कपाटेन ( अररेण ) । परिवृतां = परिवेष्टिताम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 
लोहतोरणेनेति । कपिलेत्यादि:० -= कपिलकेश: ( पिङ्गलवणंक्रचैः ) भीषणाम्‌ ( भयानकाम्‌ ), 
शबरमुखमालाम्‌ = वनचरविशेषवदनपङ्क्तिम्‌, इव । रक्तेत्यादिः० = रक्ता ( लोहितवर्ण ) या 
चामरावलिः ( प्रकौणंकपङ्क्तिः ) परिकरः ( परिच्छदः ) यस्यास्ताम्‌ । कालायसेत्यादिः० = काला- 
यसस्य ( लोहस्य ) दपंणमण्डलमालाम्‌ ( आदर्शाकारसमुहपङ्क्तिम्‌ ) बिश्राणेन = धारयता, लोहतोर- 
णेन = कालायसबहिद्वारेण , सनाथीकृतेत्यादि: ० = सनाथीकृत: ( युक्त: ) , द्वारदेश: ( प्रतीहारप्रदेश ६ ) 
यस्यास्ताम्‌ । “चण्डिकाम्‌” इत्यस्य विशेषणम्‌ । इह शबराणां मुखानि कृष्णवर्णानि, तेषां केशाश्च 
कपिलवर्णा:, अतः शबरमुखमालया सह कालायसदर्पणमण्डलमालायाः शबरपिङ्गलव्णंकेशसमूहेन समं 


रक्तचामरावलेरोपम्येनोपमाऽलङ्कारः । ''कालायसम्‌” इत्यत्र काळं च तत्‌ अयः कालायसम्‌, “अनो- 
ऽशमाऽय:सरसां जातिसंज्ञयोः'' इति समासाऽन्त्च्‌ । 
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घर्घेरध्वनिवाली भीषणधण्टासे युक्त और संयोजित सिंहजटाके समान सुन्दर चॅवरवाले सोनेके छोटे त्रिशूलसे 
आकारातळको छूनेवाले और यत्र तत्र पथिक पुरुषरूप बलियोंके मागको देखते हुए-से विशाल रक्तध्वजेको चन्द्राः 
पीडने दूरसे ही देख लिया । | 

उस ध्वजके सम्मुख होकर कुछ रास्ता पार कर केतकी पुष्पके अ 
हाथीके दाँतसे बने हुए किवाडसे घिरी हुई, पीले केशोंसे भयानक शब 
पडाक्तिसे परिवेष्टित और लोहेके दप॑णोंकी मालाको धारण करते हुए लो 


ग्रभागंके समूहके समान सफेद, जङ्गली 
रोंकी मुखपडक्तिके समान लाल चामर- 
हेके तोरणसे द्वारदेशमें युक्त, लेपन किये गये 


चण्डिकावणंनम्‌ ६६९ 


रक्तचन्दनहस्तकतया रुधिरारुण यम-करतलास्फालितेनेव शोणित-लव-ळोभलोलशिवाविलिह्य- 
मान-लोहितलोचनेन लोहमहिषेणाध्यासिताज्जननशिलावेदिकाम, क>चिद्रक्तोत्पलैः शबरनिपाति- 
तानां" वनमहिषाणामिव लोचने: क्वचिदगस्तिकुसुमकुड्मलै: केसरिणामिव करजैः क्वचित्‌ 
किशुककुसुमकुडमल - शादुलानामिव सरुधिरनखरेः कृतपुण्यपृष्पप्रकराम्‌, अन्यत्रा ङ्कु रितामिव 
कुटिलह्रिणविषाणकोटिकूटे: पल्लवितामिव सरसजि ह्वाच्छेदशते: वुसुमितामव रक्तनयन- 
सहस्रे: फलितामिव मुण्डमण्डलेः पहारहिसां दशंयन्तीम्‌, शाखान्तराल-निरन्तरनिली न-रक्त- 
कुक्कुट-कुलः श्वभयादकालर्दाशत-कुसुमस्तबकेरिव रक्ताशोकविटपेत्रिभूषिताङ्गणास्‌, बलि- 

Minds TS की 


अभिमुखेत्यादिः० । विनिहितेत्यादिः० = विनिहताः ( तत्रत्यजनैन्यंस्ताः ) रक्तचन्दनहस्ताः 
( चन्दनविशेषहस्तचिह्नानि ) यत्र स तथा, तस्य भावस्तत्ता, तया हेतुना । रुधिराऽरुणेत्यादि:० = 


कक 


रुधिरेण ( शोणितेन ) अरुणं ( रक्तवणंम्‌ ) यमस्य ( धर्मराजस्य ) यत्‌ करतलं ( हस्ततलम्‌ ) तेन 
आस्फालितेन ( परामृ्ेन ) इव । शोणितेत्यादिः० = शोणितलवानां ( रक्तलेशानाम्‌ ) यो लोभः 
( लोलूपत्वम्‌ ) तेन लोला ( चञ्चला ) या शिवा ( श्वगालभार्या ), तया विलिह्यमाने ( आस्वाद्य- 
माने ) लोहिते ( रक्तवर्णे ) लोचने ( नेत्रे ) यस्य, तेन । अभिमुखप्रतिष्टितिन=अभिमुखं ( चण्डिकायाः 
सम्मुखम्‌ ) प्रतिष्ठितेन ( स्थापितेन ) । लोहमहिषेण = कालायसनिमितर्सरिभेन । अघ्यासिताञ्जने- 
व्यादि:० = अध्यासिता ( अधिष्ठिता) अञ्जनशिलावेदिका ( कज्जलसमकृष्णवर्णा पाषाणपरिष्क्ृत- 
भूमिः ) यस्यास्ताम्‌ । इहोत्प्रक्षा रक्तचन्दने रुधिरत्रान्तेर्श्ान्तिमानलङ्कारश्च । 

क्वचिदिति । क्वचित्‌ = कस्मित्चित्प्रदेशे, शबरनिपातिवानां = वनचरविरोषव्यापादितानां, 
वनमहिषाणाम्‌ = अरण्यकासराणां, लोचनैः = नेत्रेः, इव, रक्तोत्पले:=कोकनदः । क्वचित्‌, केसरिणां = 
सिंहानां, करजँ:= नखैः, इव, अगस्तिकुसुमकुडमलैः = मुनिद्रुमपुष्पकोरकेः, ““अगस्त्याह्वो वद्धसेनो 
मुनिपुष्पो मुनिद्रुमः ।” इति भावमिश्रः । क्वचित्‌, शादूंलानां = व्याघ्राणां, सरुधिरेः = रक्तसहिते:, 
करजेरिव = नखरेरिव, किशुककुड्मलं: = पलाशकोरकंः, कृतेत्यादिः० = कृतः ( विहितः ) पुण्यः 
( पवित्रः ) पुष्पप्रकरः ( कुसुमसमूह: ) यस्यास्ताम्‌ । अत्र तिसृणामुपमानां मिथो ने रपेक्ष्येण संसृष्टि: । 

अन्यत्रेति । अन्यत्र = अन्यस्मिन्‌ स्थाने, कुटिलेत्यादिः० = कुटिलानि ( वक्राणि ) हरिणाचां 
( मृगाणाम्‌ ) यानि विषाणानि ( शृङ्गाणि ), तेषां कोटीनाम्‌ ( अग्रमागानास्‌ ) कटेः ( समुहे: ) 
अङ्कुरिताम्‌ ( संजातप्ररोहाम्‌ ) इव । सरसेत्यादिः० = सरसाः ( सरुधिराः ) ये जिह्वाच्छेदाः 
( रसनाखण्डानि ) तेषां शतैः ( समूहैः) पल्लवितां = संजातपल्लवाम्‌, इव । रक्तनयनसहलः > 
अरंणनेत्रसमूहैः, कुसुमितां = पुष्पिताम्‌, इव । मुण्डमण्डलैः = छिन्नशिर: समूहैः, फलितां =सं जात- 
फलाम्‌, इव । उपहारहिसाम्‌ = उपायनीभूतपशुवधं, दशंयन्तीं = प्रकाशायन्तीम्‌ । अत्र चतसृणामुत्प्रक्षा- 
णामङ्गाङ्गिभावसङ्करः । रूपकाऽलङ्कारश्च । 

शाखाऽन्तरालेति । श्चमयात्‌ = सारमेयत्रासात्‌ | शाखा$न्तरालेत्यादि: ० तन शाखाःन्तरालपषु 
( विटपमध्येषु ) निरन्तरं ( सततम्‌ ) यथा तथा, निलीनानि ( अन्तहितानि ) रक्तकुक्कुटकूलानि 


रक्तचन्दनके इस्तचिह्ठ दोनेसे मानों खूनसे लाळ यमराजके करतलसे छूए गये और रक्तविन्दुके लोभसे चञ्चल 
श्वगालियोंसे लाल नेत्रोंमें चाटी गई लोहेकी महढिषमूर्तिसे जिसकी अन्ननशिलाकी वेदि का युक्त थी, कहीं रक्त- 
कमलोंसे मानों शबरोंसे मारे गये जङ्गली भैंसोंके नेत्रोंसे, कहीं अगस्तिपुष्पकी कलियोंसे मानों शेरोंके न।खूनोंसे 
कही ढाकके फूलकी कळियोंसे मानों बाधोंके खूनवाले नाखूनॉसे, जिन्हे पवित्रपुष्पसमूइका उपार रक्खा गया था, 
अन्य स्थानमे भी मृगोके कुटिल शश्रन्गसमूहसे अङ्कुरितके समान, कही सेकड़ों रक्तसे आद्र जीभोंसे पल्लवितके 
समान, कहीं हजारों रक्तनेत्रोंसे पुष्पितके समान, कहीं मानों नरसुण्ड समूहोसे फलित, बलिहिसाको दिखलाती 
हुई, कहीं कुत्तोके भयसे शाखाओके भीतर निरन्तर छिपे हुए लाल मुगीसे युक्त अतः मार्नो असमयमे दिखळाये 


६७० - कादम्बरी 


रुधिर-पान-तष्णया समागतैश्च वेतालेरिव तालेदीयमानफलमु ण्डोपहाराम्‌ ' शङ्काज्वरकम्पितै- 
रब कदलिकावने भंयोत्कण्टकितैरिव श्रीफलतरुषण्डेख्नासोध्वंकेशेरिव खर्जूरवनेः समन्ताद्‌- 
गहनीकृताम्‌, विदलित-वन करि-कुम्भ-विगलित-मुक्ताफलानि रु धिरार णानि बलि-सिक्‍्थ-लुब्ध- 
मग्ध-कृकवाकुग्रस्तमुक्तानि विकिरझ्िरिम्बिकापरिग्रहदुललिते: ह कैस रि-किशोरकंर- 
शून्योद्देशाम्‌ प्रभूत-रुधिर-दशंनोद्भूत-मूच्छापतितेनेव प्रतिबिस्बितेनास्तता्रेण सवित्रा 


TS me Sir . 5. 


OT शि 
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ee == +मली 
( लोहितकृकवाकुसमूहा: ) येषु, तै: । अत एव अकालेत्यादि न अकाले , ( असमये ) दिताः 
` ( प्रकाशिताः ) कुसुमस्तबकाः ( पुष्पगुच्छाः ) यस्तरिव विद्यमानः । ताहश | रक्ता$शोकविटपे: =~ 
लोहितवञ्जुलशाखामिः, विभूषिताऽङ्गणां = विभूषितम्‌ ( अलङ्कृतम्‌ ) अङ्गणं ( चत्वरम्‌ ) यस्या- 
स्ताम्‌ । अत्रोत्प्रेक्षा: । 

बलीत्यादिः० = बलीनाम्‌ ( उपहारीभूतजन्तूनाम्‌ ) रुधिरपानतृष्णया ( रक्तधयनाशया ) 
समागते: = समायातैः, वेतालः = भूताविश्शवैः, इव, तालै:=तृणराजाह्नयेः वृक्षविशेषे: । दीयमाने- 
त्यादिः० = दीयमानानि ( समप्यंमाणानि ) फलानि ( सस्यानि ) एव मुण्डाः ( मस्तकाः ) तेषामुप- 
हारा: ( उपायनानि ) यस्यै, ताम्‌। तालफलानां मुण्डसदृशस्वरूपत्वादिति भावः । इहोत्प्रेक्षा रूपकं 
चेत्युमयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 

शङ्केत्यादिः० = शङ्का ( स्ववधातद्धू: ) तया हेतुना यो ज्वरः ( संतापः ), तेन कम्पितः 
( सञ्जातकम्पैः ), इव, पवनेन कम्पनादिति माव: । कदलिकावने = रम्भाकानने:, भयोत्कण्टकितै:- 
भयात्‌ ( भीतेः ) उत्कण्टकितैः ( सञ्जातकण्टकंः ) इव, श्रीफलतरुषण्डः = बिल्ववृक्षसमूहैः, त्रासोध्वं- 
केशै: = भयोन्नतकचः, इव, खजूरवने: = वक्षविशेषविपिनेः, समन्तात्‌ = परितः, गहनीकृतां = 
दुष्प्रवेशीकृताम्‌ । ''कलिलं गहनं समे ।' इत्यमरः । 

बिदलितेत्यादिः०। बलिसिक्थेत्यादिः० = बलिसिक्थेषु ( पूजाऽथकभक्तकणेषु ) लुब्धा 
( लोलुपाः ) मुग्धा: ( मुढा: ) ये कृकवाकव: ( कुक्क्टा: ) तैः प्राग्‌ ग्रस्तानि ( कवलितानि ) 
पश्चान्मुक्तानि ( त्यक्तानि, कठोरतयेति शेषः )। रुधिराऽरुणानि = रुधिरेण ( रक्तेन ) अरुणानि 
( रक्तवर्णानि ) । विदलितेत्यादिः० = विदलिताः ( विदारिताः ) ये वनकरिकुम्भाः ( आरण्यकगज- 
मस्तकपिण्डा: ) तेभ्यो विगलितानि ( प्रस्नुतानि ) मुक्ताफलानि ( मौक्तिकफलानि ) तानि, विकिरद्धि: 
( विक्षिपट्ि: ) रुधिरयुक्तत्वेनाऽऽदौ मांसतृष्णया गृहीत्वा पश्रात्यजःद्रिरिति भावः । अम्बिकेत्यादि:०= 
अम्बिकायाः ( चण्डिकायाः ) परिग्रहेण ( वाहनत्वस्वरूपतः स्वीकारेण ) दुलेलितै: ( दुविनीतेः ) 
क्रोडः क्रीडनं कुवेल्ि:, अनिरुद्धातिमिरिति भावः, केसरिकिशोरकैः = सिंहशावकेः, अशुन्यो- 
देशाम्‌ = अरहितस्थानाम्‌, केसरिकिशोरसहितप्रदेशस्थितामिति भाव: । अत्र कृक्क्टानां मुक्ताफलेषु 
मक्तसिक्थभ्रान्त्या श्रान्तिमदलङ्कारः । | ie 

प्रभूतेत्यादिः० = प्रभूतरुधिरदशंनात्‌ ( प्रचुर रक्तविलोकनात्‌ ) उद्भूता ( उत्पन्ना ) या मूर्च्छा 
( मोहः ) तया हेतुना पतितेन = भुवि स्रस्तेन, इव, प्रतिबिम्बितेन = सञ्जातप्रतिबिम्बेन, क्षतजजल- 
_शवाहेष्विति भावः। अस्तताम्रेण = अस्ते ( अस्तसमये ) ताम्रेण ( रक्तवर्णेन ), सवित्रा = सूर्येण, 

‘ केले र ताडके बक्षीसे फलरूप मुण्डोंका उपहार दिया जा रहा था। जो मानों सन्देहे ज्वरसे काँपे 
क ह i क 5 ( १ कांटोवाले, २ रोमाज्ञवाळे ) बेलके पेड़ोंके समूहसे और मानों 
कुम्भस्थलसे निकाले गये और द र ड क, Js वि 
कठोर होनेसे पीछे छोड़े गये लाल मोतियोंको विखे र Cagle सिकय न कर 
हुए सिहोंके बच्चोंसे युक्त, जिनका आंगन प्र्चु कली कल व रस दम न 
| र रुधिर देखनेसे उत्पन्न मूच्छाते गिरे हुएके समा 


चण्डिकावणंनम्‌ ६७१ 


ताम्रतरीकृतेः क्षतज-जल-प्रवाहै: पिच्छिलीकृताजिराम्‌, अवलम्बमान-दीप-धम-रक्तांशकेन 
ग्रथित-शिखि-गल-वलयावलिना पिष्ट-पिण्ड-पाण्डुरित-घन-घण्टा-मालभारिणा त्रापूष-सिंह-म॒ख- 
मध्यस्थित-स्थूल-लोह्‌-क्ण्टकं दत्त दन्त-द"डार्गलं लसत्पीत-नील-लोहित-दपंण-र फुरित-बुद्‌- 
बुदमालं कपाटपट्ट्यं दधानेन गभंगृहद्वारदेशेन दीप्यमानाम्‌, अन्तःपिण्डिकापीठपाति- 
भिश्च सवपशुजीवितेरिव शरणमुपागतैरलक्तक-पटैरविरहितचरणमूलाम्‌, पतितकृष्णचामर- 
प्रतिबिम्बाना्च शिरश्छेदळग्न-केशजालकानामिव परशुपद्िशप्रभृतीनां जीवविशसनशख्नाणां 


ताम्रतरीक्षत: = अतिशयेन रक्तवर्णीकृतेः, क्षतजेत्यादि:० = क्षतजं ( रक्तम्‌ ) तदेव जलं ( सलिलम्‌ ) 


तस्य प्रवाहैः ( धाराभिः ), पिच्छिलीक्ृताऽजिरां=पिच्छिलीकृतम्‌ ( स्निग्धीकृतम्‌ ) अजिरम्‌ (अङ्गणम्‌) 
यस्यास्ताम्‌ । अत्रोत्प्रेक्षा । ''क्षतजजलम्‌ ' इत्यत्र रूपकं चेति द्रयोमिथोऽनपेक्षया संसृष्टिरलङ्कारः । 

अवलम्बमानेत्यादिः० = अवलम्बमानानि ( आलम्बमानानि ) दीपधूर्मः ( प्रदीपवह्निघ्वजेः ) 
रक्तानि ( रञ्जितानि ) अंशुकानि ( वस्त्राणि ) यस्मिस्तेन । ' गमं गृहद्वारदेशे नेत्यस्य विशेषणम्‌ । 
ग्रथितेत्यादिः० = ग्रथिता ( गुम्फिता) शिखिगलवल्यानां ( मयुरकण्ठमण्डलानाम्‌ ) आवलिः 
( पङ्क्तिः ) यस्मिस्तेन । 

पिष्टेत्यादिः० = पिष्टपिण्डेन ( तण्ड्रुलच्‌णंपिण्डेन ) पाण्डुरिता: ( शुक्लवर्णीकृताः ) घनाः 
( निबिडा: ) या घण्टाः ( वाद्यविशेषाः ) तासां माला ( पड्क्तिः ) वां बिभति ( धारयति) 
तच्लीलस्तेन । ताच्छील्ये णिनिः । “ इष्टकेषीकामालानां चिततूलमारिषु'' इति ह्वस्वत्वम्‌ । 

त्रापुषेत्यादिः० = त्रापुषः ( त्रपुननिमितः = बङ्भनिमितः सीसकनिमितो वा) यः सिंह: 
( केसरी ) तस्य मुखमध्ये ( आस्यान्तराले ) स्थितः ( विद्यमानः ) स्थूलः ( विशालः ) लोह्‌- 
कण्टकः ( आयसकण्टकः ) यस्मिस्तत्‌ । “कपाटपट्टद्वयम्‌”” इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि । दत्त- 
त्यादिः० = दत्तं ( वितीर्णम्‌ ) दन्तदण्डः ( गजदशनदण्डः ) एव अगंलं ( विष्कम्मः, अरररोधककाष्ठ- 
मिति भावः ) यस्मि स्तत्‌ । “तद्विष्कभोऽगलं न ना + ' इत्यमरः । 

लसदिति । लसन्तः ( शोभमानाः ) पीतनीललोहिताः ( हरिद्राभकृष्णरक्तवर्णाः ) ये दपंणा: 
( आदर्शाः ) तेषु स्फुरिता ( सश्वलिता ) बुद्बुदमाला ( बुद्बुदाकारलोहशङ्कुश्रेणी ) यस्मिस्तत्‌ । 
ताइशं कपाटपट्टद्दयम्‌ = अरर द्वितयम्‌, दधानेन = धारयता । गर्भेत्यादि:० = गमंगृहस्य ( वासगृहस्य ) 
द्वारदेशेन ( प्रतीहारप्रदेशेन ), दीप्यमानां = प्रकाश्यमानाम्‌ । 

अन्तःपिण्डिकेति । अन्तः ( मध्ये ) या पिण्डिका ( परिष्कृतभू: ) तत्र यत्‌ पीठ ( प्रतिमा- 
ऽऽधार सिंहासनम्‌ ) तस्मिन्‌ः पतन्तीति तच्छीलैः, शरणम्‌ = रक्षकम्‌, उपागतैः = रातै, सर्वेत्यादिः० = 
सवंपशूनां ( सकलजीवानाम्‌ ) जीवितैः ( जीवनः) इव। अलक्तकपट: = यावकरसरक्तवस्त्र, 
अविरहितेत्यादिः० = अविरहितम्‌ ( अवजितं, सहितमिति भावः ) चरणयोः ( पादयोः ) मुल 
( निकटम्‌ ), यस्यास्ताम्‌ । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

पतितेत्यादिः० = पतितानि . ( संक्रान्तानि ) कृष्णचामराणां ( नीलप्रकीणंकानाम्‌ ) प्रति- 


तआ ESSE SE SS OT EE OT 
प्रतिबिम्बित और अस्तकालमें लाल सूयंसे अतिशय लाल किये गये रक्त प्रवाहोंसे स्निग्ध किया गया था । लटकते 


हुए दीपके धूँएसे रेगे गये वस्नं वाले गुम्फित मयूर कण्ठोंकी पडिक्तसे युक्त, आटेसे सफेदकी गई निबिड घण्टार्ओँकी 
पङक्तिको धारण करनेवाले सीसेसे बने हुए सिंद्दके सुखके बीचमे स्थित मोटे लोहेके काँटेसे युक्त दाथीके दाँतके 
दण्डकी अरगलासे युक्त और उस कपाटमें शोभित होते हुए पीले, नीले और लालदपरणोमे i हुई बुदूबुदके 
समान लोद्देकी शङकु श्रेणीवाले दो कवाड़ोंको धारण करते हुए गभगृहके द्वार प्रदेशसे शोभित शोतो हुई, 
जिसमें भीतर परिष्कृत भूमिमें प्रतिमाके आधारभूत सिहासनपर पड़े हुए, छाखसे रंगे हुए वस्ञोसे मानों शरणा- 
गत सब पशुओंके प्राणासे युक्त, कृष्णचामरोके प्रतिबिम्बवाल, अत: मार्नो शिर काटनेसे केशसमूह लग गया 


ran ert a oe ठाके...» = आन कक ह... क. क. ह तन... 


६७२ कादम्बरी 


प्रभाभिर्बद्रबहलान्धकारतया पाताळगृहवासिनी मिवोपलक्ष्यमाणाम्‌, रक्तचन्दन-खचित- 
स्फुरत्फल पल्लव-कलितैश्च विल्व ल्वपत्त्रदामभिर्वालकमुण्डप्रालम्व। रव कृतमण्डनास्‌, शोणित- 
ताम्रकदम्ब-स्तवक-क॒ताच्चं नेश्व पद्मयपहार-पटह-पटु-रटित रसोल्लसित-रोमाञ्चेरिवाङ्गै कै" 
क्ररतामह्हन्तीम्‌, चार-चामीकर पढ़-प्रावृतेत च ललाटेन शबर-सुन्दरी-रचित सिन्दूर-तिलक- 
बिन्दुना दाडिम-कुसुम-कणंपूर-प्रभा-सेक-ली हिताय मान-कपोल-भित्तिना रुधिर-ताम्बूलारुणिता- 
धरपुटेन भ्रुकुटि-कुटिल-बञ्रुणा नयनेन मुखेन कुसुम्भ-पाटलित-दृकूल-कलितया च देहलतया 
ee 2. 0 >. oreo र ह 
बिम्बानि ( प्रतिच्छाया: ) येषु, तेषाम्‌ । 'जीवविशसनशस्त्राणाम्‌ ' इत्यस्य विशेषणम्‌ । अत: शिर- 
इछेदेत्यादि:० = शिरश्छेदे ( मुधेकतंने ) लग्नं ( सक्तम्‌ ) केशजालक ( कचसमूह: ) येषु, तेषाम्‌ । 
परशुपट्िशप्रभृतीनां ( कुठार तीक्ष्णधार लोहदण्डादीनाम्‌ ), जीवविशसनरास्त्राणां = जन्तुवधकारका- 
युधानाम्‌ । प्रभाभिः = दीक्षिमिः, बद्धेत्यादिः० = बद्धः ( सम्बद्धः ) बहलः ( प्रचुरः ) अन्धकारः 
( तिमिरम्‌ ) य्मिस्तस्य भावस्तत्ता, तग्रा हेतुना--पातालगृहवासिनीं = रसातलगेहवासशीलाम्‌, इव, 
उपलक्ष्यमाणां = हृश्यमानाम्‌ । अत्र द्वयो रुतप्रक्षयोमिथोनिरपेक्षभावेन' स्थिते: स सृष्टिः । 

रक्तचन्दनेत्यादिः० = रक्तचन्दनेन ( पत्त्राऽङ्गेन ) खचितानि ( लिक्षानि ) स्फुरन्ति ( दीप्य- 
मानानि ) फलानि ( सस्यानि ) पल्लवानि ( किसलयानि ) च, ते: कलितै ( सहितं )। विल्व- 
पत्त्रदाममिः = बिल्वस्य ( श्रीफलस्य ) पत्त्रदामभिः ( दलमालाभिः ), अतएव--बालकेत्यादिः० = 
बालकमुण्डानां ( शिशुमस्तकानाम्‌ ) प्रालम्बः ( ऋजुलम्बिनीभिर्मालाभिः ) इव, कृतमण्डनां = 
विह्तिभूषणाम्‌ । बिल्वपत्त्राणां मालासु मध्ये मध्ये रक्तचन्दन रक्तानि बिल्वफलान्यपि प्रोतानि, अत 
इत्थं प्रतीयते यदूबालक मुण्डानां माला परिहिता स्यादित्यभिप्राय । उत्प्रेक्षाऽळऽ्कारः । 

शोणितेत्यादिः० = शोणितेन ( रक्तसम्बन्धेन ) ताम्राः ( रक्तवर्णा: ) ये कदम्बस्तबकाः 
( नीपगुच्छका: ) तैः कृतम्‌ ( विहितम्‌ ) अचंनम्‌ येषां, तः, “अङ्गैः” इत्यस्य विशेषणम्‌ । अत एव--- 
पशूपहारेत्यादिः० = पशूनाम्‌ ( जीवानाम्‌ ) उपहारे ( बलिरूपोपायने ) पटहस्य ( आनकवाद्यस्य ) 
यत्‌ पद्ररसितम्‌ ( उच्चध्वनि. ) तस्य यो रसः ( आस्वादनम्‌ ) तेन उल्लसिताः ( उत्थिताः ) 
रोमाश्चाः ( पुलकाः ) येषां तेरिव। ताहशेः, अङ्गैः = हस्तपादाद्यवयवेः, क्ररतां = कठोरताम्‌, उद्द- 
हन्ती = धारयन्तीम्‌ । उत्प्रेक्षा । 

चारुचामीकरेत्य/दि:० = चारुः ( सुन्दरः ) यः चामीकरपट्टः ( सुवर्णखण्डम्‌ ) तेन प्रावृतेन 
( आच्छादितिन ) तथा--शबरेत्यादिः० = शबरसुन्दरीमिः ( वनचरविशेषरमणीमि. ) रचित! 
( निमित. ) सिन्दूरति शकबिन्दुः ( नागसंभवविशेषकविन्दुः ) यस्मिस्तेन ताहशेन ललाटेन = भालेन । 

दाडिपेत्यादि ० = दाडिमकुसुमे ( करकपुष्पे ) एव कणंपूरौ ( श्रोत्रभूषणे ) तयोः प्रभायाः 
( कान्ते ) सेफन ( सेचनेन, सम्बन्धेनेति भाव: ) लोहितायमाने ( लोहितवदाचरन्त्यौ, रक्तायमाने ) 
कपोळभित्ती ( गण्डफलके ) यस्य तेन, मुखेने''त्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि । 

रुधिरेत्यादिः० =रुधिरम्‌ ( रक्तम्‌ ) एव यत्‌ ताम्बूलं ( नागवल्लीदलं, रक्तवर्णमिति 
भाव ) तन अरुणीकृतम्‌ ( रक्तवर्णीकृतम्‌ ) अधरपुटम्‌ ( ओष्टपुटम्‌ ) यस्य, तेन । 


eT च्य . ०१७ > र 


ल भा 
था, कान्तियोंसे गाढ अन्धकार होनेसे पातालगृहमें रहनेवाली लाल चन्दनसे व्याप्त और चमकते हुए फलों और 
पर्ळवोसे युक्त बिल्‍्तरपत्रोंकी मालाओंसे मानों बालकोँकी मुण्डमालाओसे जिनका भूषण बनाया गया था। जिनकी 
रक्तसम्बन्धसे लाल कदम्ब युच्छोंसे पूजन किये गये अतएव मानों पशुओंके बालरूप उपहारमें नगाड़ेकी उच्च- 
ध्वनिके आस्वादनसे उठे हुए रोमाब्ोंवाले अङ्गोंसे क्ररताको धारण कर रही थीं, जो सुन्दर सुबर्णपद्टसे आच्छा 


दित और शबर सुन्द रियोसि लगाये गये सिन्दूर तिलकवाले ललाटसे, अनार पुष्परूप कणेभूषणकी कान्तिके सम्बन्धरे 
रार कपोलभित्तिवाळे रक्तरूप लाल पानसे लाल अधरपुटवाले, भ्रकुटिसे कुटिल पीले नेत्रोंवालें मुखसे औः 


चण्डिकावणंनम्‌ ६७३ 


महाकालाभिसारिकावेशवि भ्रमं विश्रतीस्‌ सम्पिण्डित-नी लगुग्गुलृधूपधूमारुणीकृता भिश्च 
प्रचलन्ती भिर्गभं गृहदीपिकालताभिरज्भुली भिरिव महिषासुरशोणित लवालोहिनी भि: स्कन्धपीठ- 
कण्डूयन-चलित-त्रिशूलदण्ड-कृतापराधं वनमहिषमिव तजंयन्तीम्‌, प्रलम्ब-कृचंधरेश्छागैरपि 
धृतब्रतैरिव, स्फुरदधरपुटेराखुभिरपि जपपरेरिव, कृष्णाजिनप्रावृता ङ्गैः कुरज्भरपि प्रतिशयि- 
तैरिव ज्वलित-लोहित-मूद्ध-रत्न-रस्मिभिः कृष्णसर्पेरपि शिरोधुतमणिदीपके रिवाराध्यमानास्‌, 
श्ुकुटीत्यादिः० = भ्रुकुटया ( श्रूकौटिल्येन ) कुटिले ( वक्रे ) बभ्रुणी ( विङ्गले ) नयने. 
( नेत्रे.) यस्मिस्तेन । तादृशेन मुखेन = वदनेन । 
कुसुम्भेत्यादिः० = कुसुम्भेन ( महारजनेन, रञ्जनपदार्थविशेषेणेति भाव: ) पाटलितं 
( शवेतरक्तीकृतम्‌ ) यत्‌ दुकूलं ( क्षौमम्‌ ) तेन कलितया ( आवृतया ) देहलतया ( गात्रवल्ल्या ) । 
महाकालेत्यादिः० = महाकालस्य ( शिवस्य ) यः अभिसारिकावेशः ( सङ्केतस्थलगामिनीनेपथ्यम्‌ ), 
तस्य विश्रमं ( विलासम्‌ ), विश्रतीं=धारयन्तीम्‌, इव । 
'गृहमात्रे गणिकायाः सद्मानि वेशो भवेतु तालव्यः । 
ताळव्यो मुर्धेन्योऽलङ्करणे कथित आचार्य; ॥” इत्युष्मविवेकः । अत्र 
प्रतीयमानोऱ्प्रक्षा । 
संपिण्डितेत्यादिः० = संपिण्डितः ( पुञ्जीकृतः ) नीलगुग्गुलुधूपौ ( नीली-कौशिकाख्यौ आघ्रेय- 
पदार्थों ) तयोधूंमः ( वह्लिध्वज: ) तेन अरुणीकृताभिः ( रक्तीकृताभि: ) । प्रचलन्तीभिः = कम्पः 
मानामिः, पवनवशादिति शेषः । गरमंगृहेत्यादिः० = गर्भगृहस्य ( वासगुहस्य ) दीपिकालतामि: = 
दीपशिखावल्लीभिः, दीपिकानां पृथुत्वविततत्वाभ्यां लतासाम्यम्‌ । महिषाऽसुरेत्यादि.० = महिषा- 
ऽसुरस्य ( तन्नामकदेवसत्रोः ) शोणितलवः ( रक्तकणैः ) आलोहिनीभिः ( आरक्तामिः ), अङ्गलीभिः 
= करशाखाभिः, इव । ४ 
स्कन्धपीठेत्यादिः० = स्कन्धपीठस्य ( अंसभागस्य ) कण्ड्यनेन ( खजनेन ) चलितः (संचलितः) 
यस्त्रिश ल दण्डः ( आयृधविशेषदण्डः ) तेन कृत: ( विहित: ) अपराधः ( आगः ) येन, तं; वनमहिषम्‌ 
=अरण्यसैरिभं, तजेयन्तीं = भत्संयन्तीम्‌, इव उत्प्रेक्षा । 
प्रलम्बेत्यादिः० = प्रलम्बानि ( दीर्घाणि ) यानि कूर्चानि ( इमश्रूणि ) तानि धारयन्ति इति 
तद्धरास्त॑: । छागेः= अर्जः, धृतव्रतैः = गृहीतनियमेः, ““आराध्यमानाम्‌”” इत्यागामिपदेन सम्बन्धः । 
एवं परनत्राऽपि । 
स्फुरदित्यादिः०--स्फुरन्ति ( संचर्लान्ति ) अधरपुटानि ( ओष्ठपुटाति ) येषां, तेः, आखुभिः= 
मूषकः, अपि, जपपरै: = उपांशुमन्त्रोच्चारणतत्परैः, आराध्यमानां = सेव्यमानामिव । 
कृष्णाजिनेत्यादिः ०--कृष्णाऽजिनं =कृष्णवर्णं चरम, पक्षे “गामेकदेशे नामग्रहणम्‌'' इति न्यायेन 
कृष्णः = कृष्णसारमृगः, तस्य अजिनं ( चमं ) तेन प्रावृतानि ( आच्छादितानि ) अङ्गा नि ( देहाव- 
यवाः ) येषां, तैः । कुरङ्गः = मृगैः अपि, प्रतिशायितंः = कृतप्रतिशयनः, इव, आराब्यमानाम्‌, 
देवाराधने भोजनपानादिव्ज॑नपूर्वक देवानां पुरःशयनं प्रतिशयनम्‌ । 
विलासको धारण करती हुई, जो इकट्ठे किये गये नील और गूएुलके धूपसे लाळ को गई और (िछती 8 प 
गृहकी दीपिका लताओंसे मार्नो महिषासुरकी खूनकी यूंदोंसे लाल उँगलियांसे कन्पेके भागको खुजलानेसे त्रिशूल 
दण्डके हिलनेसे अपराध करने वाले जङ्गली मैंसेको मानों तजन करती हुई, लम्बी दाढ़ीको धारण करते. हुए अत 
एव मानों ब्रतधारण किये हुए बकरोंसे आराधनाकी जाती हुई, फड़कते हुए अधरों वाले अत एव मानों जपमें 


. जाती हई से अङ्गो च्छा ये हुए अत एवं मानों भोजन आदि 
तत्पर चूहोंसे (आराधना की जाती हुई ), काले चर्मसे अज्ञोंकी आच्छादित कि प 
क के मम शयन करनेवाले मृगोंसे ( आराधना० )। चमकती हुई लाल शिरकी रत्नकिरणोंवाले 
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सर्वतः कठोरवायसगणेन च रटता स्तुतिपरेणेव स्तूयमानाम्‌, स्थूलस्थूल- शिराजालकेरगोधा- 
गोलिका-क्ककलासकुलैरिव दग्धस्थाण्वाशद्धया सम [रूदेगवाक्षितेन, अलक्ष्मी-समुत्खात-लक्षण- 
स्थानरिव विस्फोटकब्रणबिन्दुभिः कल्माषित-सकलशरीरेण, कर्णावतंससंस्थापतया च चूडया 
द्राक्षमालिकामिव दधानेन, अम्बिकापाद-पतन-इ्याम-ललाट-वद्वमानाबृदेन, कुवादि-दत्त- 
की कक - 

ज्बलितेत्यादिः०--ज्वलिताः ( दीक्षाः ) लोहिताः ( रक्तवर्णा: ) मूर्धरत्नस्य ( मस्तकमणे: ) 
रश्मयः ( किरणाः ) येषां, ते: । कृष्णसर्पे: = इयामभुजङ्गं अपि, शिरोधृतेत्यादः = शिरःसु ( मस्त- 
केषु ) धृताः ( धारिताः ) मणयः ( रत्नानि ) एव दीपा. ( प्रदीपाः ) येषां, ते: । आराध्यमानां= 
सेव्यमानाम्‌ इव । देवाराधने साधका मस्तके दीपं धारयन्तीति प्रसिद्धम्‌, अत्रोत्प्रक्षा, “'आराध्यमानाम्‌' 
इत्येकस्यामेव क्रियायामनेककत्‌ णामभिसम्बन्धात्तुल्ययोगिता चेति इयोरङ्गाङ्गिभावसङ्कुरः । 

सर्वत इति । सवेत: =समन्तात्‌ । रटता =ध्वत्ति विदधता । कठीरेत्यादिः० = कठोरः 
( ककंशस्वरः ) यो वायसगणः ( काकसमूह्‌ः ), तेन, स्तुतिपरेण = स्तवप्रवृत्तेन, इव, स्तूयमानां = 
न्‌यमानाम्‌ इव । उत्प्रक्षाऽङ्कार. । 

स्थूलस्थ्लेरिति । दग्धेत्यादिः० = दग्धः ( ज्वलितः ) यः स्थाणुः ( शाखापत्त्रर्‌ हितस्तरुः ) 
तस्य़ आशङ्कया ( सन्दहेन भ्रान्त्येति भावः ) समारूढः = देहारूढेः, गोधेत्यादिः० = गोधा ( निहाका, 
पञ्चनखजन्तुविशेषः ) गोलिका ( पल्ली ) कृकलासः ( सरटः) एतेषां कुल: ( समूहैः ) इव। 
स्थूलस्थूले. = अतिशयस्थूलेः, शिराजालकंः = धमनीसमूहैः, “नाड़ी तु धमनि सिरा ।' इत्यमरः । 
“'शिरा” _इत्यपि पाठ. । गवाक्षितेन = संजातगवाक्षेण, जालकमयीभूतेनेति भावः । ''जरद्‌द्राविड- 
धामिकेणाऽधिष्टिताम्‌ ” इत्यागामिपदाभ्यां सम्बन्धः । ' 'गवाक्षितेने''त्यत्र ग॒वामक्षीवेति ''अक्ष्णोऽदशं- 
नात्‌” इति समासाऽन्तोऽच्प्रत्ययः । ततो गवाक्षपदात्तारवदित्वादितच्प्रत्ययः । अत्र भ्रान्तिमानुत्प्रक्षा 
चेति द्वयोरंड्राज्भरिमावेन सद्धूर: । 

अलक्ष्मी त्या{दः०--अलक्ष्म्याः ( निऋत्या: ) समुत्खातानि ( मूलत उच्छिश्चानि ) यानि लक्ष- 
णानि ( सामुद्रिकशास्त्रोक्तशुभलक्षणानि ) तेषां स्थाने: ( आधारे: ) इव, ''स्यादलक्ष्मीस्तु निऋतिः' 
इत्यमर. । 

विस्फोटकेत्यादिः०-_विस्फोटकानां ( पिटकानाम्‌ ) व्रणबिन्दुभिः ( ईमंचिह्वैः ), कल्माषिते- 
त्यादि:० = कल्माषितं ( चित्रितम्‌ ) सकलं ( समस्तम्‌ ) शरीरं ( देह: ) यस्मिस्तेन । “'स्याद- 
लक्ष्मीस्तु नित्रंति:” इति । ''ब्रणोऽस्त्रियामीमंमरुः” इत्यप्यमरः । अत्रोत्प्रक्षाऽलद्कारः । 

कर्णाऽवतंसेत्यादिः०-_कर्णाऽवतंसे ( श्रोत्रभूषणस्थाने ) संस्थापितया ( निहितया ), चूडया= 
शिखया, हेतुना । रुद्राक्षमालिकां = रुद्राक्षमाल्यं, दधानेन = धारयता, इव । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

अम्ब्रकेत्यादिः०-_अम्बिकापादपतनेन ( चण्डिकाचरणनिपतनेन.) श्यामे ( कृष्णवर्णे ) 
ललाटे ( माले ) वद्धंमानः ( एधमानः ) अबुंदः ( मांसपिण्ड: ) यस्य तेन । 

कु वादीत्यादिः० = कुवादिना ( मिथ्याफलभाषिणा ) दत्तं ( वितीणंम्‌ ) यत्‌ सिद्धाऽञ्जतं 


अत एव झिरपर मणिदीपकको धारण किये हुए कृष्णसर्पोसे ( आराधना०), जिनके चारों तरफ शब्द करनेवाले 
अत एब मानों स्तुतिमें तत्पर कठोर स्वरवाले काकसमूहसे स्तुति की जाती हुई, जले हुए डाल और पत्तेसे रहित 
पेड़की श्रान्तिसे शरीरम आरूढ गोह, छिपकिली और गिरगिर्टोके समूहके समान बेद्दद मोटी नसके प 
उसके शरीरमें जालीदार खिड्कियाँ उत्पन्न दो गई थीं ऐसे बुडढ़े द्रविडथामिंकसे आश्रित थीं, मानों अल 
उखाड़े गये शुभलक्षणके स्थानोंमें फोड़ोंके घांवोंके बिन्दुओंसे जिसका संपूर्ण शरीर चित्रित हुआ था ऐसे बुडढे 
द्रविडधाभिकसे आश्रित, कर्णभूषणके स्थानमे रक्‍खी गई शिखा ( चोटी ) से मानों रुद्राक्षमालाको धारण करते 
हुए ( ऐसे बुडढे० ) । चण्डिकाके पेरोंपर पड़नेसे श्यामवर्णवाले ललाटपर बढ़े हुए मांसकी गांठवाले० । मिथ्या 
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सिद्टाञ्जनदानस्फुटितेक-लोचनतया त्रिकालमितरलोचनाञ्जनदानादर-इलक्ष्णी कृत-दारुशलाकेन, 
प्रत्यहं कटुकालावु-स्वेद-प्रा रब्ध-दन्तुरताप्रतिका रेण, कथ ञ्चिदस्थान-दत्तेष्टका-प्रहारतया झाष्केक- 
भुजोपशान्त-म्शन-व्यसननेन,  उपर्युपर्येविश्रान्त-कटुवत्ति-प्रयोग-र्वाद्विततिमिरेण, अइ्मभेद- 
संगृहीत-वराहदंष्टरेण, इ द्भदीकोषकृतोषधाञ्जनसंग्रहेण, सूची-स्यूत-शिरा-सङ्कोचित-वाम-करा द्भु- 
लिना, कौशेयक-कोशावरण-क्षति-ब्र णतचरणाङ्गष्टकेन असम्यवकृत-रसायनानीतकाळज्वरेण, 
SS MONO So मन शिियि सी 
( नेत्रौषधविशेषः ), तस्य दानेन ( अपणेन ) स्फुटितम्‌ ( विशीणंम्‌ ) एकं लोचन ( नयनम्‌ ) यस्य, 
तस्य भावस्तत्ता, तया । त्रिकालं = कालत्रय यथा स्यात्तथा क्रियाविशेषणम्‌ । इतरेत्यादि.० = इतर- 
लोचने ( अन्यनयने, स्फुटितेतरनयने इति भावः ) यत्‌ अञ्जनदानं ( नयनौषधवितरणम्‌ ) तस्मिन्‌ 
य आदर: ( सम्मानः ) तेन इलक्ष्णीकृता ( तनुतां प्रापिता ), दारुशलाका ( काष्ठशलाका ) येन, तेन । 

प्रत्यहमिति । प्रत्यहं = प्रतिदिनं , कट्रुकेत्यादि:० = कट्रुका ( कटुरसा ) या अलाबुः ( तुम्बी ) 
तस्याः स्वेदेन ( घमेण, निर्यासेनेति भावः ) प्रारब्धः ( प्रक्रान्तः ) दन्तुरतायाः ( उन्नतदन्त- 
त्वस्य ) प्रतीकारः ( निवतंनोपाय. ) येन, तेन । दन्तुर इत्यत्रोन्नता दन्ता यस्य इति विग्रहे ““दन्त 
उन्नत उरञ्‌'' इत्युरच्प्रत्ययः । “प्रतीकार इत्यत्र ` ‘उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌” इति विकल्पेन 
दीघेत्वम्‌ । 

कथञ्चिदिति । कथञ्चिन्‌ = केनाऽपि प्रकारेण । अस्थानेत्यादिः० = अस्थाने ( अनुचितस्थाने, 
यस्मिन्‌ अङ्के अग्नितप्षेष्टकाप्रहार उक्तस्तदितरस्थान इति भावः । ) दत्तः ( विहितः ) इष्टक्राप्रहारः 
( अग्निदर्धमृत्पिण्डाघातः ) यस्य, तस्य भावस्तत्ता तथा । शुष्केकभुजेत्यादि:० = शुष्के ( शोषप्राप्ते ) 
एकभुजे ( एकबाहौ ) उपशान्तं ( निवृत्तम्‌ ) महंनव्यसन ( तैलमहनाग्रह. ) यस्य, तेन । आमवात- 
जडीकृतश रीरस्य तैलमदनाऽनन्तरं करञ्जाऽग्नितक्षे्टकानां प्रहारो विधीयते तस्याऽस्थाने प्रयुक्तत्वा - 
च्छोषो न निवत्त इति भावः । 

उपर्युपरीत्यादिः०=उपयु परि ( ऊर्ध्वोष्वंम्‌, अधिकाऽधिकमिति भावः ), अविश्रान्तं ( निरन्तरं 
यथा तथा) यः कट्रुवतिप्रयोगः ( कट्रुकपदार्थनिमितवतिकासेवनम्‌ ) तेन वद्धितं ( समधिकम्‌ ) 
तिमिरं ( नयनरोगविशेषः ) यस्य, तेन । 

अइमेत्यादिः० = अइमभेदाय ( प्रस्तरखण्डनाय ) संगृहीता ( संचिता ) वराहदंष्टा ( वनसूकर- 
दीघंददान:, ) येन, तेन । 

इङगुदीत्यादिः० = इङ्गुदीकोषेषु ( तापसतरुफलगभेषु ), कतः ( विहितः ) ओषधानां 
( -भेषजानाम्‌ ) अञ्जनस्य ( तिमिरविनाशकौषधकञज्जलस्य ) च संग्रहः ( संचयः ) येन, तेन । 

सूचीत्यादिः० = सूच्या ( सीवन्या ) स्यूतामिः ( तन्तुना गुम्फिताभिः, उच्चत्वनिवारणार्थ- 
मिति शेष: ) शिराभिः ( धमनीभिः ) सङ्कोचिता ( सङ्कोचं प्रापिता ) वामकराङ्गुलयः ( दक्षिणे- 
तरहस्तशाखा: ) यस्य, तेन । | 

कौद्ेयकेत्यादिः० = कौशेयकस्य ( कृमिकोशोत्थस्य वस्त्रस्य ) कोशः ( कृमिगृहम्‌ ) तेन यत्‌ 


POO ७ ह... ~ 
फल कहनेवालेसे दिये गये सिद्धा्जनसे एक नेत्रके फूट जानेसे तीनों काळ दूसरे नेत्रम अजन लगानेके आदरसे 
पतली की गई लकड़ीकी सलाईवाले०, प्रतिदिन कडवी अलाबुके स्वेदसे दन्तुरताका प्रतीकार करनेवाले०, किसी 
प्रकार अनुचित स्थानमें किये गये ईटके प्रहारसे सूखी हुई एक भुजामें जिसका तेलमदंनका व्यसन शान्त हो 
गया था. ऐसे०। अधिकसे अधिक निरन्तर किये गये कड़वीव तिके प्रयोगसे बढ़े हुए तिमिर ( नेत्ररोग ) वाले०, 
पत्थरोंको तोड़नेके लिए वराहकी दाढ़का संग्रह करनेवाले० । इड्युदीके कोपमें औषध ओर अज्ञनका संग्रह 


करने वाले० । सूईसे सी गई नर्सोंसे जिसके बाएँ हाथको उँगलियाँ सङ्कुचित हो गई थीं०, रेशमीवस्त्रके रेशमके 
कौड़क्रे कोषोके आवरणसे संघर्पणसे जिसके परके अडगूठेमें वाव हो गया थी, अविधिसे किये गये रसायन औषध 
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जरां गतेनापि दक्षिणापथाधिराज्यवरप्रार्थना-कदर्थित-दुर्गेण, दुःशिक्षित-श्रवणादिष्ट-तिलकाबद्ध- 
विभवप्रत्याशेन, हरित-पत्त्र-रसाज्भार-मषी-मलिन-शम्बूकवाहिना, पट्टिका-लिखित-दुर्गास्तोत्रेण, 
घूम-रक्तालक्तकाक्षर-तालपत्त्रकुहक-तन्त्र-मन्त्र-पूस्तिका-संग्रा हिणा, जी ण-पाशुपतोपदेश-लिखित- 
महाकालमतेन, आविभूत-निधि-वाद-व्याधिना, सञ्गात-धातुवाद-वायुना, लग्नासु रविवर-प्रवेश- 


I OI 
आवरणम्‌ ( आच्छादनम्‌ ) तेन या क्षतिः ( संघषंणम्‌ ) तया व्रणितः ( सञ्जातब्रणः ) चरणाऽद्गष्ठः 
( पादाऽङ्गष्ठः ) यस्य, तेन । कौशेयकमित्यत्र कोशे संभूतं कोशेयक, `` कोशाड्ढञ्‌” ढञप्रत्य य; । 

“कौशेयं कृमिकेशोत्थम्‌'' इत्यमरः। कौशेयमेव कौशेयकम्‌ स्वार्थकः । 

असम्यगिति । असभ्यक्कृतम्‌ ( अविधिनाऽऽचरितम्‌ ) यत्‌ रसायनं ( पारदादिप्रयृक्तं 
चिकित्सनम्‌ ) तेन आनीतः ( प्रापितः ) कालज्वर: ( असाध्यप्र [यो ज्वरविशेष: ) येन, तेन । 

जरामिति। जरां वाद्धंक्यं, गतेनाऽपि = प्राप्तेनाऽपि, दक्षिणापथेत्यादिः ० = दक्षिणापथः 
( दक्षिणदेशः ) तस्य अधिराज्यम्‌ ( आधिपत्यम्‌ ) तदेव वरः ( प्राथिताऽभिलाषः ) तेन कदचिता 
( पीडिता ) दुर्गा ( चण्डिका ) येन, तेन । 

दुःशिक्षितेत्यादिः० = दुशिक्षितं ( दुश्शिक्षा ) तच्छूवणेन ( तदाकणंनेन ) आदि्ः ( निदिष्ट: ) 
यस्तिलकः ( विशेषकः, ललाटे धृत इति शेषः ) तस्मिनु आबद्धा ( कृता ) विभवप्रत्याशा ( सम्प- 
त्यभिलाषः ) येन, तेन । 

हरितेत्यादिः ० = हरितपत्त्राणां ( पालाशवणंपर्णानाम्‌ ) रसेन ( द्रवेण ) सहिता याऽङ्गारमषी 
( उल्मुकमसी ) तया मलिनं ( मलीमसं, कृष्णवर्णमिति ) शम्बूकं ( शङ्खकम्‌ ) वहति ( धारयति ) 
इति तच्छीलस्तेन। ''अङ्गारमुल्मुके न स्त्री, पुलिङ्गस्तु महीसुते ।'' इति विश्वः । "'मलिनाऽम्बु 
मषौ मसी” इति हेम: । 
| पट्टिकेत्यादिः० = पट्टिकायां ( लघुकाष्ठफलके ) लिखितं ( लिपीकृतम्‌ ) दुर्गास्तोत्रं ( चण्डि- 
कास्तव: ) येन, तेन । “अपर्णा पावती दुर्गा मृडानी चण्डिकाउम्बिका ।' इत्यमरः । 

धूमेत्यादिः० = धूमरक्तानि ( धूमरागयुक्तानि ) अलक्तका5क्षराणि ( यावकद्रवलिखिता वर्णाः ) 
येषु तानि, ताहशानि यानि तालपत्त्राण ( तृणराजाह्नयपर्णानि ) तेषां कुहक-तन्त्र-मन्त्राणाम्‌ 
( इन्द्रजाळविद्याभेद-देवसाधनमन्त्राणाम्‌ ) पुस्तिका: ( लघुपुस्तकानि ) ता! संगृह््याति ( संचिनोति) 
तच्छीलस्तेन । ह 

जोणेत्यादिः० = जीणं: (वृद्धः) यः पाशुपतः ( पशुपतिमताऽनुयायी शेवविशेषः ) तस्य उपदेशः 
( आदेशः ) तेन लिखितं ( लिपिविषयीकृतम्‌ ) महाकाल मतम्‌ ( भरवसम्प्रदायः ) येन, तेन । 

आविभूतेत्यादिः°० = आविर्भूतः ( प्रादुभूतः ) निधिवादः ( शेवधिवादः ) नेत्रयोरञ्जनादि- 
निक्षेपेण पद्मशङ्कादि-निधिळंप्स्यते' इत्याकारकः सम्प्रदायः ) स एव व्याधिः ( रोगः ) यस्य, तेन । 

सञ्जातेत्यादिः० = सञ्जातः ( समुत्पन्नः ) धातुवादः ( संशोधितपारदस्य यथावत्प्रयोगेण 
ताञ्रमपि सुवणं भवेत्‌ इत्याकारकः संप्रदायः ) स एव वायुः ( वातव्याधिः ) यस्य, तेन । 

लग्नाऽसुरेत्यादिः० = लग्नः ( सम्बद्धः ) असुरविवरे ( पाताले ) प्रवेशः ( प्रवेशनम्‌ ) स एव 


से जिसने कालज्वर ला दिया था०, बुड्ढा होकर भी दक्षिणापथके राज्यके प्राप्तिरूप वरकी प्रार्थनासे दुर्गाको 
उद्विग्न कर दिया था०, दुष्ट शिक्षाके श्रवणसे निर्दिष्ट तिलकमें जिसने सम्पत्ति पानेका अभिलाष कर रखा था० । 
हरे पत्तोके रसके साथ कोयलेकी स्याहीसे मलिन शङ्खको धारण किये हुए०। जिसने पट्टीपर दुर्गाका स्तोत्र 
लिखा था० । धूर्एसे रंगे गये लाखके अक्षरों वाले ताडपत्रोंकी इन्द्रजाल, तन्त्र और मन्त्रोंकी पुस्तिकाका संग्रह | 
करनेबाले, जिसने वृद्ध पाशुपत ( शेवविशेष ) के उपदेशसे महाकालका मत लिख रखा था०। जिसमें निधिवाद 
( खजाने पानेका संप्रदायरूप ) रोग था० । जिसमें संशोधित पारदका प्रयोगरूप वातव्याधि थी, जिसमें पाताल 


चण्डिकावर्णंनम्‌ ६७७ 


पिशाचेन प्रवृत्त-यक्ष-कन्यका-कामित्व-मनोरथ | व्यामोहेन , वद्धितान्तर्धान-मन्त्रसंग्रहेण, श्रीपवे- 
ताश्चयवार्तासहस्राभिञ्ञेन, असक्रृदमिमन्त्रित-सिद्धार्थकाहतिःवावितेः पिशाचगृहीतकेः करतल- 
ताडन-निबिडीकत श्रवणपुटेन , अविमुक्त-शेवाभिमानेन, दुर्गही तालाबुबीणावादनो वेजितः 
पथिक-परिहतेन, दिवसमेव मशकर्काणतानुकारि किमपि कम्पितोत्तमाङ्गं गायता, स्वदेश- 


भाषा निबद्ध-भागीरथी-भक्ति-स्तोत्र-नत्तंकेन, गृहीत-तुरणब्रह्मचयंतयान्यदेशागतोषितासुँ जर- 


पिशाचः ( पिशाचावेदाः ) यस्य, तेन । पिशाच: ( पिशाचावेश: ) यस्य, तेन । विधिविशेषेण पातालप्रवेशों, मवेततः सुखआाधिभविष्यतीणि 
आवेशः, तद्यक्तेनेति भावः । 

प्रवृत्तेत्यादिः० = प्रवृत्तः ( संजातः ) यक्षकन्यकासु ( गुह्यककुमारीषु ) कामित्वमनोरथः! 
( कामुकत्वाऽभिलापः, भोगकामनेति भावः ) स एव व्यामोहः ( मतिश्रंशः ) यस्य, तेन । 

वद्धितेत्यादिः० = र्वाद्धतः ( वृद्धि नीतः ) अन्तर्धानमन्त्रसंग्रहः ( तिरोधानमनुसंचयः ) येन, 
तेन । 

श्रीपर्वतेत्यादिः० = श्रीपवते ( श्रीशैले, शेवक्षेत्रविशेषे ) यत्‌ आश्चयंवार्तासह्रम्‌ ( अद्भुत- 
वृत्तान्तसम्‌हः ) तस्मिन अभिज्ञेन ( विज्ञेन ) । 

असकृदिति । असकृत्‌ ( निरन्तरम्‌ ) अभिमन्त्रिताः ( मन्त्रसंस्कृताः ) ये सिद्धार्थकाः ( इवेत- 
सषंपाः ) तेषामाहृतिः ( आघातः ) तया, धावितैः ( शीघ्रमायातैः ) पिशाचगृहीतकः ( भूत- 
विशेषावि्टर्लोकेः ), करतलेत्यादिः० = करतलताडनेन ( हस्ततलास्फालनेन ) निबिडीकृतं ( चिपिटी- 
कृतम्‌ ) श्रवणपुटं ( कर्णयुटम्‌ ) यस्य, तेन । “'सिद्धाथस्त्वेष धवलः”? इत्यमरः । 

अविसुक्तेत्यादिः० = अविमुक्तः ( अपरित्यक्तः ) शेवाऽमिमानः ( शिवोपासकत्वाऽहङ्कार। ) 
येन, तेन । | 
दुग्‌होतत्यमदिः० = डुगृंहीता ( अयथावदूपात्ता ) अलाबुवीणा ( तुम्बीरचितवल्लकी ) तस्या 
वादनम्‌ ( अङ्गलीमिस्ताडनम्‌ ) तेन उद्वेजिताः ( उद्वेग प्रापिताः ) ये पथिक्राः ( पान्थाः ) तैः परि- 
हृतेन ( परित्यक्तेन ) । 

दिवसमेवेति । दिवसं = वासरम्‌, एव, न तु रजन्यामिति भाव: । मशकेत्यादिः० = मशकस्य 
( दंशककीटविशेषस्य ) कर्वाणत ( ध्वनितम्‌ ) तत्‌ अनुकरोति ( विडम्बयति ) तच्छीलं, तद्यथा तथा । 
कम्पितोत्तमाङ्गं = कम्पितम्‌ ( आ्दोलितम्‌ ) उत्तमाऽङ्ग ( शिरः ) यस्मिन्कर्मणि, तद्यथा तथा 
किमपि = गानं, गायता = गानं कुवंता । 


स्वदेशेत्यादिः०--स्वदेशभाधया ( निजजनपदवाण्या, द्रविडदेशभाषयेति भावः) निबद्धं 
( गुम्फितम्‌ ), यद्‌ भागीरथ्याः ( गङ्गायाः ) भक्तिस्तोत्रम्‌ ( अनुरक्तिस्तवः ) तेन नतंकेन = नृत्यं 
कुवंता । नृत्यतीति नतंकः, “नृती गात्रविक्षेपे ' इति धातोः “शिल्पिनि ष्वुनु” इति सूत्रेण ''नृतिख- 
निरञ्जिभ्य एव?' इति वातिकेन ष्वुनु । गृहीतेत्यादि० = गृहीतं ( स्वीकृतम्‌ ) तुरगस्य ( अश्वस्य ) 
इव, प्रतिबन्धान्न तु वैराभ्यादिति भावः । ब्रह्मचयं ( मेथुनाऽभावः ) येन, तस्य भावस्तत्ता, तया । 


प्रवेशरूप पिशाच लगा हुआ था । जिसमें यक्षकुमारीका कामुकत्वरूप मनोरथ उत्पन्न हुआ था० । जिसने अन्तर्धान 
होनेके मन्त्रोंका संग्रह बढ़ाया था० श्रीपर्वतके हजारों अद्‌भुत वृत्तान्तोंका जानकार०, बारंबार अभिमन्त्रित 
सफेद सरसोंके आधातसे दौड़े हुए और पिशाचसे आविष्टलोगोंसे करतलके ताडनसे जिसका कर्णपुट चिपटा 
कर दिया गया था। जिसमे “में शव ( शिवोपासक) हूँ? ऐसा अभिमानं छूटा नहीं था०। अविधिसे 
पकड़ी गई अलाबुकी बीनके बजानेसे उद्विग्न किये गये पथिकॉसे परित्याग किया गया, पूरा दिन दी 
रिरको हिलाकर मच्छरोंकी भिनभिनाहटकी नकल करनेवाले कुछ गार्नोको गाता हुआ०, अपनी देशभाषा 
( द्रविडभाषा ) में बनाये गये २ङ्गाजीका भनक्तिस्तोत्रके पाठके. साथ नाचता हुआ । तुरग ब्रह्मचय ( सन्नीको 


६७८ कादम्बरो 


त्परत्रजितासु बहुकृत्वः सम्प्रयुक्त-ल्लीवशीकरणचूर्णन, अ तिरोषणतया कदाचिद्‌ दुन्यस्ताष्ट- 
पुष्पिकापातोत्यादितक्रोधेन चण्डिकार्माप मुखभज्िविकारंभू शमुपहसता, कदाचिन्निवार्यमाणा- 
वास-रुषिताध्वगारन्ध-बहु-वाहुयुद्ध-पात-भग्त-पृष्ठे, कदाचित्‌ कृतापराध-बालक-पलायना- 
मर्ष-पश्चात्‌ प्रधावित-स्खलिताधोमुख-निपाल-स्पुः टतशिरःकपालभुग्न-ग्रीवेण, कदा चिज्जानपद- 
कत नवागतपरमधामिकादरमत्सरोद्बद्धात्मना, निःसंस्क्रारतया यत्किञ्चनकारिणा, खञ्जतया 
मन्दं मन्दं सञ्चारिणा, बधिरतया संज्ञाव्यवहारिणा, रात्र्यन्धतया दिवाविहारिणा, लम्बोदरतया 
SUS NN. MRS 


जरर्प्रब्रजितासु = वृद्धसंन्यस्तासु । बहुकृत्व: = बहुवारं, ' 'संख्यायाः क्रियाऽभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌'' 
इति कृत्वसुच्प्रत्ययः । संप्रयुक्तेत्यादिः ० = सप्रयृक्तम्‌ ( अनुष्ठितम्‌ ) स्त्रीवशीकरणचूण ( नारीसंवनन- 
क्षोदः ) येन, तस्य । एतेनाऽस्य महाकामुकत्वं सू च्यते । 

अतिरोषणतयेति । अतिरोषणतया = अतिकोपशीलत्वेन । कदाचित्‌ = जातुचित्‌ । दुन्य स्ताष्टे- 
त्यादि० = दुन्यस्ताया: ( अस्थानस्थापितायाः ) अष्टपुष्पिकायाः ( पुष्पाऽशकसमाहारस्य ) पातेन 
( पातनेन ) उत्पादितः ( संजनितः ) क्रोधः ( कोपः ) यस्य तेन । अत एव--मुखमज्िविका रे: = 
वदनकौटिल्यविक्गतिभिः, चण्डिकां = देवीस्‌, अपि, उपहसता = उपहासं कुवंता । “अष्टपुष्पिका”' 
इत्यत्र अष्टानां पुष्पाणां समाहारः अष्टपुष्पी, “तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इति समासः । “'संख्यापूर्वो 
द्विगुः’ इति तस्य द्विगुसंज्ञा । अज्ञाता अष्टपुष्पी अष्टपुष्पिका, कप्रत्ययः । केनाऽपि -चण्डिकाचरणेतर- 
स्थाने अष्टपुष्पिकापातेन क्रोधवशाच्चण्डिकामपि उपहसता द्राविडेनेति भावः । 

कदाचिदिति । कदाचित्‌ = जातुचित्‌ । निवायंमाणेत्यादि:० = निवार्यमाणः ( निषिध्यमानः ) 
य आवासः ( वासस्थानम्‌ ) तेन रुषिताः ( रुष्टाः) ये अध्वगाः ( पथिकाः ) तैः आरब्धेषु 
( उपङ्रान्तेषु ) बहुषु ( अनेकेषु ) बाहुयुद्धेषु ( नियुद्धेषु ) पातेन ( पतनेन ) भग्नम्‌ ( आमदितम्‌ ) 
पृष्ठं ( पश्चाद्भागः ) यस्य, तेन । “'नियुद्धं बाहुयुद्धे ' इत्यमरः । 

कदाचिदिति । कृताऽपराधेत्यादिः० = कृताऽपराधाः ( धूल्यादि निक्षेपादिना विहितागसः ) 
ये बालकाः ( अभेकाः ) तेषां पलायनं ( दूरधावनम्‌ ) तेन यः अमष: ( क्रोधः) तेन यत्‌ 
पश्चात्‌ ( पृष्टमागे ) प्रधावितं ( सत्वरगमनम्‌ ) तेन स्खलित ( निपतनम्‌ ) तस्मात्‌ अधोमुखनिपातेन 
( अधोवदननिपतनेन ) स्फुटितं ( भग्नम्‌ ) यच्छिरःकपालं ( मस्तककपंरम्‌ ) भुग्ना ( वक्रा ) ग्रीवा 
( कन्धरा ) च यस्य, तेन । 

कदाचिदिति । जानपदेः ( जनपदभवेजंनेः ) कृतः ( विहितः ) नवागतस्य ( न्‌तनायातस्य ) 
अपरधामिकस्य ( अन्यपुण्यवतः ) य आदरः ( संमानः) तेन यो मत्सरः ( अन्यशुमद्वेषः ) तेन 
' उद्बद्ध: ( उद्बन्धनं प्रापितः, देहत्यागार्थमिति भावः ) आत्मा ( शरीरम्‌ ) येन, तेन । “आत्मा 
यत्नो धृतिबुंद्धि: स्वमावो ब्रह्मवष्मं च ।” इत्यमरः । नि:संस्कारतया = शिक्षादिसंस्का रर हितत्वेन, 
यत्किच्चनकारिणा = अविहितकम का रिणा । | 

खञ्जतयेति । खञ्जतया = खोडत्वेन, मन्दं मन्दं सञ्चारिणा = मन्दसं च रणशी लेन । 


` न पानेसे किये गये ब्रह्मचयं ) का ग्रहण करनेके कारण अन्यदेशसे आकर रही हुई बूढ़ी संन्यासिनियोंमें स््रीको 

वशमें करनेवाले चूणेका बारंबार प्रयोग करनेवाला, ज्यादा क्रोधी होनेसे अस्थानमें डाली गई अष्टपुष्पिकाओंसे 
उत्पन्न कराये गये क्रोधसे मुखकी बक्रताके विकारोंसे चण्डिकाका भी उपहास करता हुआ०, किसी समय रोके गये 
मन्दिरवासके कारण क्रुद्ध पथिकॉसे बाहुयुद्धमें गिरनेसे ट्टी गई पीठवाला, किसी समय धूल आदि फेकनेसे अपराध 
किये हुए बालकोंके भागनेसे उत्पन्न क्रोधसे उनके पीछे दौड़नेसे फिसल कर अधोमुख होकर गिर जानेसे फूटे हुए 
कपाल और टेढ़ी गरदनसे युक्त०, किसी समय देशवासियोंसे किये गये नये आये हुए श्रेष्ठ थार्मिकजनमें आदरके 
कारण इंष्यासे अपने शरीरमें फांसी लगाया हुआ०, शिक्षा आदि संस्कारके न होनेसे अविहित कर्म करनेवाला, 
छंगढ़ा होनेसे धीरे धीरे चलता हुआ, बहरा होनेसे इशारेसे व्यवहार करनेवाला, रतोंधीके कारण दिनमै चलने- 


चण्डिकावणंनस्‌ ६७९, 


प्रभूताहारिणा, अनेकशः फल-पातन-कुपित-वानर-नखोल्लेख-च्छिद्रितनासापुटेन, बहुशः कुसु- 
मावचय-चलित-भ्रमर-सहस्र-दंश-शीर्णीकृत-शरीरेण, सहस्रः शयनीकूतासंस्कृत-शून्यदेव-कुल- 
कालसर्पंदष्टेत, शतशः श्रीफलतरु-शिखर-च्यृति-चूणितोत्तमा ङ्गेन, असकुदुत्सन्न-देव-मातृ-गृह- 
वास्यृक्ष-नख-जर्जरित-कपोलेन, सर्वदा वसन्तक्रीडिना जनेनोत्क्षिप्तखण्ड-खट्वारोपितःवृद्धा- 
दासी-विवाह प्राप्तविडम्बनेन, अनेकायतन-प्रतिशयित-निष्फलोत्थानेन, दौ 'स्थित्यमपि विविधः 


ता 


बधिरतयेति । बधिरतया = एडत्वेन, संज्ञेत्यादि:० = संज्ञया ( सङ्केतेन ) व्यवहरति 
( व्यवहारं करोति ) तच्छीलस्तेन । “'स्यादेडे बधिर.”” इति “संज्ञा स्याच्चेतना नाम हस्ताद्यैश्चाऽयं- 
सूचना ।” इति चाऽमरः । 

राज्यन्धतयेति । रात्रौ ( रजन्याम्‌ ) अन्धतया ( इष्टिरहितत्वेन ), दिवेत्यादिः० = दिवा 
( दिवसे ) विहारिणा ( विहारं करोति, तच्छील", तेन ) । 

लम्बोदरतयेति० = प्रलम्बकुक्षित्वेन, प्रभूताहारिणा = प्रचुराऽत्रमक्षिणा । | 

अनेकश इति । अनेकशः = बहुशः । फलेत्यादि० = फलपातनेन ( सस्यपातनेन, वुक्षान्दोलनाद्यु- 
पायैरिति शेषः ) कुपिताः ( क्रुद्राः ) ये वानराः ( मकटाः ) तेषां नख: ( नखरेः ) उल्लेखेन 
( विदारणेन ) छिद्रितं ( जातच्छिद्रम्‌ ) नासापुटं ( नासिकापुटम्‌ ) यस्य, तेन । 

बहुश इति । बहुशः = बहुवारम्‌ । कुसुमाऽवचयेत्यादिः० = कुसुमाऽवचये ( पुष्पचयने ) 
चलितं (प्रचलितम्‌) यद्‌ श्रमरसह्नं । मृङ्गसमुहः ) तस्य दंशः ( दंशनेः ) शीर्णोकृतं ( जीर्णीकृतम्‌ ) 
शरीरं ( वपुः ) यस्य, तेन । 

सहस्रश इति । सहस्रशः = बहुशः । शयनीकृतेत्यादिः० = शयनीकृतानि ( शयनस्थानक्कतानि ) 
असंस्कृतानि ( संस्काररहितानि, मार्जनादिक्रियारहितानि ) शून्यानि ( जनरहितानि ) यानि देव- 
कुलानि ( देवताऽऽ्रतनानि ) तेषु, कालसर्पेः ( कृष्णवणंभुजगे: ) दष्टेन ( संजातदंशेन ) । 

शतश इति । शतशः = बहुवारं, श्रीफलेत्यादिः० = श्रीफलतरोः ( बिल्ववृक्षस्य ) शिखरात्‌ 
( ऊध्वं प्रदेशात्‌ ) या च्यृतिः ( पतनम्‌ ) तया चूणितम्‌ ( चूर्णीभूतम्‌ ) उत्तमाङ्गं ( शिरः ) 
यस्य, तेन । 

असकृदिति । असकृत्‌ = वारं वारम्‌ । उत्सन्नानि ( मग्नानि) यानि देवमातृगृहाणि 
( सुरजननीमन्दिराणि, ब्राह्मघादिमातृकाप्रासादा इति भावः ), तद्वासिनः ( तन्निवासिन: ) ये ऋक्षाः 
( भल्ळूकाः ) तेषां नखैः ( नखरक्षतैः ) जजंरितो ( अतिक्षतो ) कपोलो ( गण्डौ ) यस्य, तेन । 

सर्वदेति। सव॑दा = सदा । वसन्तक्रीडिना = होलिकाक्रीडाकारिणा जनेन = लोकेन । उत्क्षि- 
प्तेत्यादिः० = उत्क्षिप्ता ( उत्यापिता ) खण्डा ( मग्ना ) या खट्वा ( पर्यद्धिका ) तस्याम्‌ आरोपिता 
( स्थापिता ) या वृद्धदासी ( जीणंसेविका ) तया सह विवाहेन ( परिणयेन ) प्राप्तम्‌ ( आसादितम्‌ ) 
विडम्बनं ( कदर्थनम्‌ ) येन, तेन । 

अनेकायतनेत्यादिः० = अनेकानि ( बहूनि ) यानि आयतनानि ( देवमन्दिराणि ) तेषु, यानि 
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वाला, लम्बा पेट होनेसे ज्यादा खाने वाला, अनेकवार फलोंको गिरानेसे क्रुद्ध बन्दरोंके नाखूनोंके विदारणसे छेद- 
वाली नासिकासे युक्त ०, कई बार फूर्लोको तोड़नेसे हिळे हुए इजारों भौंरोंके काटनेसे जीणे किये गये शरीरसे युक्त०, 
हजारों वार शयन किये गये सफाईसे रहित जनरहित देवमन्दिरमें ऋष्णसपंसे डसा गया०, जिसका सेकड़ों बार 
बेलके पेड़की चोटीसे गिरनेसे मस्तक चूर हो गया था०, अनेक बार खंडर हो गये ब्राह्मी आदि देवमाताओके 
मन्दिरोंमें निवास करनेवाले रीछोंसे नाखूनोंसे जज॑रित कपोलवाला०, सदा होलीकी खिलवाड़ करनेवाले लोगोंसे 
उठाई गई और टूटी हुई खाटमें रखी गई बूढ़ी दासीके साथ विवाहसे विडम्बना पानेवाला, अनेक मन्दिरोमे भोजन 
आदिको छोड़ कर देवमू तिके पास सोकर निष्फल उत्थानवाळा०, अनेक रोगोंसे परिवेष्टित दुर्गतिके भावको भी 


६८० कादम्बरी 


व्याधि-परिवृतं स्वकुटुम्बमिवोद्रहता, मूखंतामपि बहुव्यसनानुगतां प्रसूतानेकापत्यामिव दर्ं- 
यता, क्रोधमप्यनेकदण्डा भिघात-निर्मितबहुगा त्रगण्डकं फलितमित्र प्रकाशयता, क्लेशमपि सर्वा- 
वयवज्वलितदी पिका-दाह-ब्रण -विभावितं बहुमुखमिव प्रकटयता, परिभवमपि निष्कारणाक्रृष्ट- 
जनपददत्त-पदाक ष्टि-शत-सम्प्रवाहमिव दधानेन, शुष्कवनलता-विनिमित-वृहत्‌-कुसुमक रण्डकेन, 
वेणुलता-रचित-पुष्प-पातना ङ्कुशिके न, क्षणमप्यमुक्त-काल-कम्बल-खण्डखोलेन, जरद्द्रविड- 
धामिकेणाधिष्ठितां चण्डिकामपश्यत्‌ । तस्यामेव च वासमरचयत्‌ । 
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प्रतिशयितानि ( अभीष्टसिद्धय्थं, शकुनज्ञानाय देवानां पुरः स्वापा: ) तेभ्यो निष्फलम्‌ ( फलशृन्यं , 
निरथंकमिति भावः ) उत्थानं ( जागरणम्‌ ) यस्य, तेन । 

दौःस्थित्यमिति । विविधेत्यादिः० = विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) ये व्याधयः ( रोगाः ) तैः 
परिवृतं ( परिवेष्टितम्‌ ), दौ स्थित्यम्‌ ( दोगंत्यम्‌ ) अपि, स्वकुट्रम्बम्‌ = आत्मबन्धुम्‌, इव उद्वहता = 
धारयता । अत्रोत्प्रेक्षा । 
मुखंतामिति । बहुव्यसनाऽनु गतां = बहुनि ( प्रचुराणि ) यानि व्यसनानि ( मृगयाप्रभृतयः ) 
कामजाः कोपजा दोषा: ) तैः अनुगताम्‌ ( अनुसृताम्‌ ), मूखंताम्‌ ( मूढताम्‌ ) अपि, प्रसूताऽनेका- 
ऽपत्यां = प्रसूतानि ( उत्पादितानि ) अनेकानि ( बहुनि ) अपत्यानि ( सन्ताना: ) यस्यास्ताम्‌ । व्यस- 
नान्येव मूखंताया अपत्यानोति मावः । व्यसनानि यथाऽऽह भगवान्मनुः 
“म॒गयाऽक्षो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः । 
तोयंत्रिक वृथाऽट्या च कामजो दशको गण: ॥ 
पैशुन्यं साहसं . द्रोह ऽई€ष्याऽसूयाऽर्थदूषणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥'? ७।४७-४८ । उत्प्रक्षाळङ्कारः । 
क्रोधमपि । अनेकेत्यादिः० = अनेके ( बहव: ) ये दण्डाऽभिघाताः ( लगुडादिप्रहाराः ) 
तेनिमिताः ( रचिताः ) बहवः ( अनेके ) ये गात्रेषु ( शरीरांऽवयवेषु ) गण्डकाः ( व्रणविशेषाः ) येन, 
तम्‌ । ताहशं क्रोधं = कोपम्‌, अपि। फलितं = सञ्जातफलम्‌, इव, प्रकाशयता = प्रकटयता । 
उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 
 क्लेशमिति। सर्वाऽ्वयवेत्यादिः० = सर्वाऽवयवेषु ( सकलाङ्भेषु ) ज्वलिताः ( प्रज्वलिताः, 
द्रविडपीडितजनेस्तद द्ेषु दाहाथमिति शेषः ) या दीपिकाः ( प्रदीपाः ), तासाम्‌ इव दाहः ( सन्तापः ) 
येषां, तेः, ताहशेः व्रणे: ( ईमे: ) विभावितं ( लक्षितम्‌ ), क्लेशं = कष्टम्‌, अपि बहुमुखम्‌ = अधिक- 
वदनम्‌, इव, बहुच्छिद्रवत््वादिति शेषः । प्रकटयता = प्रकाशयता । उत्प्रेक्षा । 
परिभवमिति । परिभवं = तिरस्कारम्‌, अपि । तिष्कारणेत्यादिः०=निष्कारणम्‌ ( निर्हेतुकम्‌ ) 
आक्रृशः ( अधिक्षिक्लाः ) ये जानपदाः ( देशवासिलोकाः ) तैद॑त्तं ( प्रतिपादितम्‌ ) यत्‌ पदाकृष्टिशतं 
( चरणप्रहारसमुहः ) तस्य संप्रवाहम्‌ ( स्रोतः ) इव, अविच्छिन्नगतिमत््वादिति भावः । दधानेन = 
धारयता । उत्प्रेक्षा । 
शुष्केत्यादिः० = शुष्का: ( प्राप्तशोषा: ) या वनलताः ( विपिनवल्ल्यः ) ताभिविनिमितं 
( रचितम्‌ ) कुसुमकरण्डकं ( पुष्पस्थापनभाजनम्‌. ) येन, तेन । 


अपने कुठम्बके समान धारण करता हुआ०, बहुतसे व्यसनोसे अनुगत अत एव मानों अनेक सन्तानोंको उत्पन्न की 
हुई मूखंताको दरसाता हुआ, अनेक डण्डोंके ताडनसे शरीरमें अनेक व्रर्णोकी रचना करनेवाले क्रोधको भी फळे 
हुएके समान प्रकाशित करता हुआ, संपूर्ण अङ्गोंमें जलाये गये दीपोंके समान दाहवाले फोड़ोंसे लक्षित क्लेशको 
भी अनेक सुखवालेके समान धारण करता हुआ, बिना कारणके दोष लगाये गये देशवासियोंसे दिये गये सैकड़ों 
चरणप्र्ारवाले तिरस्कारको भी जळप्रवाहके समान धारण करता हुआ, सूखी. वनलतासे बड़ी-सी फूलकी टोकरी- 


चन्द्रापीडस्योज्जयिनी प्रवेश: ६८१ 


चन्द्रापीडस्पोज्जयिनी प्रवेश: 
अथावतीर्य तुरगात्‌ प्रविश्य भक्तिप्रवणेन चेतसा तां प्रणनाम । कृतप्रदक्षिणश्च पुनः 
प्रणम्य प्रशान्तोद्देशदर्शनकुतूहलन परिश्रमन्तुच्चँरारटन्तमाक्रोशन्तञ्च कुपितं द्रविडधामिक- 
मेकदेदो ददर्श । दृष्टा च कादम्वरीविरहोत्कण्ठोदे गट्यमानोऽपि सुचिरं जहास । न्यवारयच्च 
तेन सार्ध प्रारब्धकलहानुपह्सत स्वसेनिकान्‌ । उपसान्त्वनैश्च कथमपि प्रियालापशताननये: 
प्रशममुपनीय क्रमेण जन्मभूमि जाति विद्याञ्च कळत्रमपत्यानि विभवं वयःप्रमाणं प्रब्रज्यायाञ्च 


वेणुलतेत्यादिः० = वेणुळतथा ( वंशवल्ल्या ) रचिता ( निमिता ) पुष्पपातनाऽङ्कशिका 
( कुसुमनिपातनाथंम्‌ अल्पः अङ्कुशः ) येन, तेन । ह 

क्षणमिति । क्षणं = कचित्कालम्‌, अपि । अमुक्तेत्यीदि:० -अमुक्त: ( अनुज्ञितः ) काले- 
त्यादिः० = कालकम्बलखण्डस्य । ( कृष्णरल्लक्कमागस्य ) खोल: ( शीषेकम्‌ ) येन, तेन “खोलक: 
पाकवल्मीकपूगकोषशिरस्त्रके ।' इति विश्व: । ताहशेन जरद्द्राविडधार्मिकेण = जरत्‌ ( जोणे: ) 
यो द्रविडधामिक: ( द्राविडसाधकः ), तेन । अधिष्ठिताम्‌ = कृताऽधिष्ठानाम्‌, आधितामिति भाव: । 
चण्डिकां = दुर्गाम्‌, अपश्यत्‌ = दृष्टवान्‌ । तस्यां = चण्डिकामन्दिरभूमो, एव वासं = निवासम्‌ । अरच. 
यत्‌ = रचितवान्‌ । अत्र स्वमावोक्तिरलङ्कारः । 

अथेति । अथ = अनन्तरं, तुरगात्‌ = अश्वात्‌, अवतीर्य = अवरुह्य, प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, 
चण्डिकामन्दिर इति शेषः । भक्तिप्रत्रणेन = भक्त्या ( अनुरक्त्या ) प्रवणेन ( नम्रेण ), चेतसा = 
चित्तेन, तां=चण्डिकां देवीं, प्रणनाम = प्रणामं चकार, चन्द्रापीड इति शेषः । कृतप्रदक्षिणः= 
विहितप्रदक्षिणश्च । पुनः=भूयः, प्रणम्य = प्रणामं कृत्वा । प्रशान्तोद्देशेत्यादिः° = प्रशान्तः 
( प्रकृ््शान्तियुक्तः ) य उद्देशः ( प्रदेशः ) तस्य दशेने ( अवलोकने ) यत्कृतृहलं ( कोतुकम्‌ ) तेन । 
परिभ्रमन्‌ = परिश्रमण कुवंनु । उच्चे: = तारस्वरेण, आरटन्तं = शब्दं कुवंन्तम्‌, आङ्रोशान्तं = निन्दन्तं, 
कुपितं = क्रद्धं, द्रविडधामिक = द्राविडसाधक, ददर्श = दृष्टवान्‌ । 

दृष्ट्वेति। दृष्टवा = विलोक्य, द्रविडधामिकमिति शेषः । कादम्बर्यादिः० = कादम्बर्याः 
( गन्धर्वराजकुमार्याः ) विरहेण ( वियोगेन ) उत्कण्ठया ( औत्सुक्येन ) च य उद्वेगः ( चाञ्चल्यम्‌ ) 
तेन दू यमानः ( परितप्यमानः ), अपि, सुचिरं = बहुकालं यावत्‌ । जहास = हास्य चकार । 

न्यवारयदिति । तेन = द्रविडधार्मिकेण, साधं = समं, प्रारव्धेत्यादिः० = प्रारब्धः ( प्रक्रान्तः ) 
कलह: ( विग्रहः ) यस्तान्‌ । उपहसतः = उपहासं कुवंतः, स्वर्सनिकान्‌ = निजसेन्याम्‌, न्यवारयच्च= 
न्यषेधच्च । 

उपसान्त्वनेरिति । उपसान्त्वन: = सामवचनैः, प्रियालापेत्यादिः० = प्रियालापानाम्‌ ( अभीष्टा- 
भाषणानां ) शतेन ( समूहेन) अनुनय: ( प्रार्थनामिः ), प्रशमं = शान्तिम्‌, उपनीय = प्रापय्य, 
क्रमेण = अनुक्रमेण, जन्मभूमि = जननस्थान , जाति = ब्राह्मगत्वादि, विद्यां = वेदादि, कळत्रं = भार्याम्‌, 
को बनानेवाला, क्षणभर भी कृष्णवणेवाले कम्बले उकड़ेकी टोपीको नहीं छोड्नेवाला ऐसे बुड्‌ ढे द्रविड धार्मिकसे 
आश्रित चण्डिकाका चन्द्रापीडने दर्शन किया । उन्होंने उसी मन्दिरके पास निवासकी इच्छा की । 

तब चन्द्रापीडने धोड़ेसे उतरकर भक्तिसे अवनत चित्तसे उन ( चण्डिका ) को प्रणाम किया । प्रदक्षिणा 

कर फिर प्रणाम कर प्रशान्तप्रदेशके दर्शनके कुतूहलसे चारों ओर घूमते हुए उन्होंने ऊँचे स्वरसे शब्द करते 
हुए और सैनिकको झाप देते हुए क्रद्ध द्रविडधार्मिकको देखा । उसे देखकर कादम्बरीके वियोगकी उत्कण्ठासे 
उद्देगसे पीडित होते हुए भी चन्द्रापीड बहुत समय तक हँसे । उसके साथ कलहका आरम्भ करते हुए और उपहास 
करते हुए अपने सैनिकांको चन्द्रापीडने निवारण किया । किसी प्रकार सान्त्वनाओंसे और सेकड़ों प्रिय आभाषणोंसे 
अनुनय कर उसे शान्त कर चन्द्रापीडने क्रमसे बूढे द्रविडधामिकके जन्मस्थान, जाति, विया, पत्नी, पुत्रादि, 


६८२ कादम्बरी 


कारणं स्त्रयमेव पप्रच्छ । पृष्टश्वासाववणयदात्मानस्‌, अतीत-स्वशौ यं-लूपविभववर्णनवाचालेन 
तेन सुतरामरज्यत राजपुत्रः । विरहातुरहृदशस्य विनोदनतामिवागात्‌ । उपजातपरिचयश्चा स्मै 
ताःबूलमदापयत्‌ । अस्तमुपगते च भगवति सप्तसप्तो, आवासितेषु यथासम्पन्न-पादपतळेष्‌ 
राजसूनुषु, शाखावसकतपनीयपर्याणेषु क्षिदितल-लुठन-पाशुल सटावधूननानुमितोत्साहेषु 
ग॒हीत-कतिपय-शष्प-कवलेषु पीतोदकेषु स्नानाद्रपृष्ठतया विगतश्रमेषु पुरोनिखातकुन्तयष्टिष 
——— EO NSN ` 


कि 8300 2) 22 I पोयटा 
अपत्यानि = सन्तानान्‌, पुत्रपुत्रीत्यादिरूपाणि, विमवं = सम्पत्ति, वयःप्रमाणम्‌ = अवस्थापरिमाणं, 
प्रत्रज्याया: = दीक्षाग्रहणस्य, कारणं = हेतुं च । स्वयम्‌ = आत्मना, एव । पप्रच्छ = पृवानु । असो= 
द्रविडधामिकः, पृष्ट: = अनुयुक्तः, सन्‌ । आत्मानं = स्वम्‌, अवर्णयत्‌ = वरणितवान्‌ । 
अतीतेत्यादिः० = अतीतम्‌ ( अतिक्रान्तम्‌ ) स्वस्य ( आत्मन. ) यत्‌ शयं ( शूरता ) रूपं 
( सौन्दयंम्‌ ) विभव. ( सम्पतिः ) तेषां यद्‌ वर्णनं ( प्रतिपादनम्‌ ) तस्मिन्नु वाचालेन ( बहुभाषण- 
शीलेन ), ''आलजाटचौ बहुमाषिणि” इत्यालच्त्रत्ययः । ' स्याज्जल्पाकस्तु वाचालः ' इत्यमरः । तेन 
द्रविडधामिकेण, राजपुत्र: = नृपकुमारश्रन्द्रापीडः । सुतराम्‌ = अत्यर्थम्‌ । अरज्यत = अनुरक्तोऽभवत्‌ । 
विरहेत्यादि:० = विरहातुरं ( वियोगाकुलम्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्य. तस्य, चन्द्रापीडस्य । विनोद- 
नतां = विनोदपात्रताम्‌, अगात्‌ = अगमत्‌, इव । उपजातपरिचयः = समुत्पन्नसंस्तवः सनु । स्मे = 
द्रविडधामिकाय । ताम्बूलं = नागवल्लीदलम्‌, अदापयत्‌ = दापितवानु । 
अस्तमिति । भगवति = षड्विधेश्चयंसंपन्ते, सप्तसप्तो = सूर्ये, सक्ष ( सक्षसंख्यकाः ) सप्तम: 
( अश्वाः ) यस्य, तस्मिनु, “वाजिवाहाऽवंगन्धर्वंहयसँन्धवसक्षयः ।” इत्यमरः । सूयस्य सक्षाऽश्वा यथा- 
ऽऽदित्यहू दये भविष्योत्त रपु राणे-- 
“जयोऽजयश्च विजयो जितप्राणो जितश्रमः । 
मनोजवो जितक्रोधो वाजिनः सप्त कीतिता: ॥'' २१ । 
अस्तम्‌ = अस्ताऽचलम्‌, उपगते = संप्राप्ते, राजसुनुषु = नृपपुत्रेषु, यथेत्यादिः० = यथासम्पन्नाः 
( यथाप्राप्ता: ) ये पादपाः ( वृक्षाः ) तेषां तलेषु ( अधोभागेषु ) ''अधःस्वरूपयोरस्त्री तलम्‌ ' 
इत्यमरः । आवासितेषु = वासं प्रापितेषु । शाखाऽवसक्तेत्यादिः० = शाखाऽवसक्तानि (विटपसम्बद्धाति) 
तपनीयपर्याणानि ( सुवर्णपल्ययनानि ) येषां, तेषु । “वाजिषु इत्यस्य विशेषणम्‌ एवं परत्राऽपि । 
क्षितितलेत्यादिः०=क्षितितले ( भूतले ) लुठनेन ( उपवेशनपूरवंकसंचलनेन ) पांसुला ( धूलिसंबद्धा ) या 
सटा ( स्कन्धवालः ) तस्या अवधूनन ( परिकम्पनम्‌ ) तेन अनुमितः ( अनुमितिविषयीकृतः ) उत्साहः 
( अध्यवसायः ) येषां, तेपृ | गृहीतेत्या दि: ० ८-८ गुहीता: ( आत्ता: ) कतिपये ( कियन्त: ) शष्प्कवला: 
( बालतृणग्रासा: ) यस्तेषु । पीतोदकेषु- पानविषयीकृतजलेषु । स्नानाद्रेत्यादि:० = स्नानेन 
( मज्जनेन `) आद्र ( क्लिन्नम्‌ ) पृष्ठं ( पश्चाद्भागः ) येषां, तेषां भावस्तत्ता, तया । विगतश्रमेषु = 
अपगतपरिश्रमेषु । तादृशेषु वाजिषु = अश्वेषु, पुरो।नखातेत्यादिः० = पुरोनिखाताः ( अग्राऽवदारिताः ) 
सम्पत्ति, अवस्थाका प्रमाण और दीक्षाका कारण स्वयम्‌ ही पूछा । पूछे गये उसने भी अपना वर्णन किया। 
बीते हुए अपने शीयं, सौन्दर्यं और सम्पत्तिके वर्णनमें वाचाळ उस वृद्ध द्रविडधामिकसे राजपुत्र बहुत ही अनुरक्त 
हो गये । विरहसे आतुर चित्तवाले राजपुत्रका वह विनोद ( दिल बदलाव ) का पात्र हो गया । उसका परिचय 


हो जानेपर राजकुमारने उसे पान दिलाया । भगवान्‌ सर्यके अस्ताचलको प्राप्त होनेपर राजपुत्रोंके यथाप्रा 


पेडोके नीचे निवास कराये जानेपर जिनकी सुनहलो काठी पेड़ोकी .शाखाओंमें टांग दी गई थी, जमीनपर लोट 
पोट करनेसे धूलिमय सटा ( कन्धेका बाळ ) को हिलानेसे उत्साहका अनुमान किये जानेवाले, कुछ घासके कौरको. 
लेनेवाले और जळको पीये हुए और स्नानसे आद्रे पी 


उवाले धोड़ोंके आगे गाडे गये भालोंके दण्डोंके बाँघे जाने- 


चन्द्रापी डम्योज्जयिनी प्रवेश: ६८३ 


संयतेष वाजि षु, वाजि-समीप-विरचित-पणंसंस्तरे च दिवस-गमन-खिन्न-परिकल्यितयामिक्े 
सुषुप्सति सैनिक जने, क्रत-बहु-पावकप्रभा-पीत-तमसि दिवस इव विराजमाने सेनानिवेचे चन्द्रा- 
पीडः परिजनेनेकदेशे संयतस्येन्द्रायृधस्य पुरः परिकल्पितं प्रतीहार-निवेदितं ञयनीयमगात्‌ । 
निषण्णस्य चास्य तत्क्षणमेव पस्पश दुःखासिका हृदयम्‌. अरतिग्द 


वासिका हृदयम गुदोतश्च विसर्जयाम्बभव राज- 
लोकम्‌ । अतिवल्लभानपि नाललाप पाञ्वस्थान्‌, निमीलितिल्रोचनो महमंहर्मनसा जयाम 
45 है $ ॥ “४ 1८>“ट ~$ } ~ १४1 


विरचिता: ( कृता: ) पणंसंस्तराः ( पत्त्रास्तरणानि } बेन, तस्मिन्‌ । दिवसेत्यादि:० = दिवसं 


( पूर्णवासरं यावत्‌ ) गमनेन ( गत्या ) खिन्ना: ( प्रासचेंदा: } अत एव परिकल्पिताः ( निवोजिता:, 
प्रहरादिक्रमेणेति शेषः ) यामिकाः ( प्रहरिण: ) येन, तस्मिद्‌ । सेनिकजने = सैन्यवर्ने, सुषुप्सति = 
स्वपितुमिच्छति सति । कृतेत्यादि:०- कृतः ( विहितः, दीपित इति नावः ) बद्ुपावकः ( अधिकार्रस्त: ) 
तस्य प्रमया ( दीप्त्या ) यो पीतं ( पानविषयीकृत, विनालितमिति मादः ) ठमः ( अन्धकारः . बस्मिन 
तस्मिन्‌ । सेनानिवेशे = शिबिरे, दिवसे = वासरे, इव, रजन्यामपीति चेषः, विराजमाने = चोनमाने 


सति । चन्द्रापीडः=राजपुत्रः, परिजनेन = परिचारके, एकदेशे = एकनागे, संवतस्च = वदस्य, 


इन्द्रायुधस्य = निजाऽश्वस्य, पुरः > अग्रे, परिकल्पितम्‌ = उपस्थापितं, चवनीयं = पर्य दुखू, अगाद्‌ = 
अगमत्‌ । 


निषण्णस्येति । निषण्णस्य = उपविष्टस्य, अस्य = चन्द्रापीडस्य । दुःखासिका = दु प्राति 


ड {श्रा 

< Er 

आसन ® te या © णोत्परि 33 fF) A कळ >. ० > £ - 

दुःखस्य आसनं, “पर्यायाऽहंणोत्पत्तिषु प्वुच्‌ इति ख्वुच्‌ । ठत्लजं = ठत्कारूम, एव, दृव्य = चित्त 

= अ ~ Ee अर्र ~~ ~ विस्वीकृत £ “> ~—— —o—— —ि 5s SE, -->० 

पस्परा = स्उृटवता । रतिगृहीतश्च =अप्रावस्वाकृतश्व, कुत्राअप वलादसत्राप्ठुकचू, जलाकर = सामन्त- 
= ~ e ° ~ ~ = > ला न 

समूह, विसजयाम्वभूव = दायनाथ माज्ञापयामास चद्धापाड डाठ छछ:, एव परचाजप 1 आठकल्ल- 


~ ~ 


भान्‌ = अति्ञयप्रियजनान्‌, अपि, पार्श्वस्थान्‌ = निकटवतितो उनात. न आलूलाप = त जावन्ताऽ | 


निमीलितेत्यादि: ० = निमीलिते ( मुद्रिते ) लोचने ( नवते } यस्य, काट चः सच । मुहुः = कारं 


, वाटच मुद्धमुद्ध 
क टी* ~ . रि द ~ ~ 3 = = > च्च न = 
वार - किम्पूर्घावषय = कनरविषयं ’ मनसा = चित्तन, जनास 4} HN IH च अन्यास्मव्‌ 


कादर घ्री SN < यस्य यः अय - बा तय्यच्य गन 
( कादम्धरीभिन्नजने ) चेतः ( चित्तम्‌) यस्य सः, दस्कट्स्य= कत्ककाककयर्य, अपान्य 
~ - Co ~ #*. सस्मार स्मठवान कळा सटर =F = __ लम न्प्र 
दयेशां कर्मणि” इति कमणि षष्टो । सस्मार =स्मृतवावु ॥ “NR ह DNR 5 5 


अचिन्तयत्‌ = चिन्तितवान्‌ । 


जीवितेति । जीवितफलं = जीवनफलमूतं, कादम्बरीदचन = तवच काऊन, पुन- 
भूयो भूय: । अमिलळाष = इयेष । सवंत्र चन्द्रापीड इंठि डष- 


अपगतेत्यादिः० = अपगतः ( दूरीमुवः ) यः अभिमान: { अहार: ) जत दृटुका, फ्डळाव 


पर, घोडके पास पत्ठोंका विस्तर तैयार करनेवाले और दिन मर चलते रइनेसे ऋरि्न्ठ होळ पहरेदारक ईनयुक्त 
करनेवाले सैनिकॉके सोनेकी इच्छा करनेपर, सेनाओंके पड़ाबके बडुत फास जाळा नाई, नाक जन नकन 
पीनेवाळे दिनके समान शोमित दोनेपर चन्द्रापीड नौंकरसे चळ क्रु 
किये गये और द्रारपाळसे निर्वेदित पलंगके पास न्व्लें गवे । उसबर बठे इर उनके इदन्‌ ल क 
अनुभवने स्पर्ष किया । अप्रीतिये युक्त होते हुए चन्द्रापीडन तानन्त राजन्य बाज 5 ह उ पाल 
बहुत प्यारे छोगंसि मी उन्दने बात-चीत नहीं की । ग्रे कन्दः काळी र रर ला र उ 
गमन किया । चित्तर्म कुछ भी न सोचकर उन्होंने दैमकूट्का सकरन ल ह ज्यातील ग ल 
का बिना कारणका बन्धुताका जिन्तन क्रिया । उन्हाँनें अउन ४२० ज्ञः कड दुखा बार्‌कार 


इ४ का० 


६८४ कादम्बरी 


रामस्पृहयन्मदलेखापरिचयाय। तमालिकां द्रष्टमाचक्राउज्ञ । केयूरक [गमनमुत्पर क्षत । हिमगृह्‌- 
कमपश्यत्‌ । उष्णमायतं च मुहुनिशश्वास । बबन्ध बान्धवेभ्यश्चाधिकां प्रीति शेपहारे । पश्चात्‌ 
स्थितां पुण्यभागिनीममन्यत पत्त्रलेखाम्‌ । एवञ्चानुपजातनिद्र एव तामनयन्निशाम्‌ । उषसि 
चोत्थाय तस्य जरद्द्रविडधा्मिकस्येच्छया निसृष्टेधनविसरः प्रयित्वा मनोरथमभिमतमभिः 
रमणीयेषु प्रदेशेषु निवसन्नल्पैरेवाहोभिरुज्जयिनीमाजगाम। आकस्मिकागमनप्रह्‌ष्सम्भ्रान्तानां 
पौराणामर्घकमलानीव नमस्काराञ्जलिसहस्राणि प्रतीच्छन्नतकित एव विवेश नगरीम्‌ । 
TT ` 
( मनोहराय ) तादृशाय, मदलेखापरिचयाय = मदलेखासंस्तवाय । “स्प्रहेरीप्सितः'' इति सम्प्रदान- 
त्वाच्चतुर्थी ) नितराम्‌ = अत्यथंम्‌, अस्पृहयत्‌ = स्पृहामकरोत्‌ । तमालिकां, द्रष्टं = विलोकितुम्‌, 
आचक़ाङक्ष=आकाङ्क्षां चकार । केयूरकागमनं =केयूरकस्य ( वीणावाहकस्य ) आगमनम्‌ ( आगतिम्‌ ) 
उत्प्रेक्षत = उत्प्रेक्षितवान्‌, कादम्बर्यादेशेन केयुरकागमनस्य संभावनामकरोदितिभावः । हिमगृहकं = 
तुषारगेहम्‌, अपश्यत्‌ = दृश्वानु, मनसेति शेष: । उष्णं = घमंम्‌ आयतं = दीर्घ, मुहुः = वारं वारम्‌, 
निशश्वास = निश्वासं मुमोच । 


बबन्धेति । रोषहारे = कादम्वरीसमपिते शेषनामके मुक्तामाल्ये, बान्धवेभ्यश्च = स्वजनेभ्यश्च, 
अघिकां = प्रचुरां, प्रीति = प्रणयं, बबन्ध = चकार । 

पश्चादिति । पश्चात्स्थितां = पश्चाद्भागे विद्यमानां, पत्त्रलेखां = ताम्दूलकरद्भुवाहिनीं, पुण्य- 
भागिनीं = सुकृतिनीम्‌ अमन्यत =ज्ञातवानु, कादम्बरीसमीपस्थितत्वादिति भावः । एवम्‌ = इत्थं, च । 
अनुपजातनिद्रः = अनुत्पञ्नस्वापः, एव, तां = पुवंवणितां, निशां = रात्रिम्‌, अनयत्‌ = यापितवान्‌ । 

उषसीति। उषास = प्रातःकाले, उत्थाथ = उत्थानं कृत्वा, इच्छया = स्वाऽभिलाषेण, 
निसृष्ट: = दत्तः, धनविसरेः = द्रव्यसमृहैः, तस्य = पूर्वोक्तस्य, जरद्द्रविडधामिकस्य = वृद्धद्राविडसाध- 
कस्य, अभिमतम्‌ = अभीष्टं, मनोरथम्‌ = अभिलाषं, पु रयित्वा=पूर्णं कृत्वा । अभिरमणीयेषु = अभिमुख- 
मनोहरेषु, प्रदेशेषु = जनपदेषु, निवसन्‌ = निवासं क्रुवंनु, अल्पं: = स्तोकः, एव, अहोभिः = दिनैः, 
“'अपवर्गे तृतीया इति तृतीया । उज्जयिनीं = विशालां पुरीम्‌ । आजगाम = आययौ, सत्र 
चन्द्रापीड इति शेषः । 


आकस्मिकेत्यादिः० = आकस्मिकम्‌ = अकस्मा-द्भवम्‌, असंमावितमिति माव: । यत्‌ आगमनं 
( संप्ताप्ति: ) तेन प्रह्ृशाः ( अतिशयप्रसन्नांः ), ये संभ्रान्ताः ( सत्वराः, दर्शनाइथंमिति शेषः ), तेषां, 
पौराणां = नागरिकाणाम्‌, अघंकमलानि = पुजाकमलानि, इव, नमस्कारेत्यादिः० = नमस्काराय 
( प्रणामाय ) अञ्जलिसह्राणि ( बद्धकरपुटसमुहानु ), प्रतीच्छन्‌ = गृह्हनु, अतकितः = असंभावित, 
एब सनु, नगरीं = पुरीम्‌, उज्जयिनीमिति भावः ) । विवेश = प्रविष्टवान्‌ । 


“= 


nme मामा कक. 


ह सा | हाची मानके जानेसे मनोहर मदलेखाके परिचयकी अत्यन्त स्पृ 1 ( अभिलाष ) 
I तमालकाको दे आकाङक्षा (इच्छा) की । ( पत्त्रलेख नेकी आश कके आगमन 
वन य नी मेने रो मेन उन्दोनि ) को । ( पत्त्रलेखाको लानेकी आशासे ) केयूर 


ने कादम्बरीके हिमगृहको देखा । उन्होंने गम और दीर्घे श्वासको 
छोड़ा । चन्द्रापीडने कादम्बरीसे समर्पित शेष नामवाले हारम ब न्थर्वोसे डी अत । पीछे रही हुई पत्तः 
रेखाको पुण्यभागिनी समझा । इस प्रकार चन्द्रापीडने विना नींदके ही वह रात विताई। सुबह उठकर अपनी 
शच्छासे दिये गये द्रव्यसमूहोंसे उस बृद्ध द्रविड धार्मिका अभीष्ट मनोरथ पूरा कर अभिसुख मनोहर प्रदेश 
निवास करते हुए चन्द्रापीड थोड़े ही दिनोंमें उज्जयिनी आ पहुँचे । आकस्मिक आगमनसे प्रसन्न और शीघ्रता 


करनेवाले पुरवासियोंके पूजाके कमलोंके समान हजारों ज नेते हुए 
चन्द्रापीडने उज्जयिनी नगरीमें प्रवेश किया । प्रणामा्जलियोका ग्रहण त हुए अर्ताकत होते & 


चन्द्रापीडस्योज्जयिनी प्रवेश: ६८५ 


अहमहमिकया च प्रधावितादतिरभसहर्षरसविह्वलात्‌ परिजनात्‌-- देव ! द्वारि चन्द्रा- 
पीडो वत्तते' इत्युपलभ्यास्य पिता £ भेरानन्दमन्दगमनो मन्दर इव क्षीरोदजलमुत्तरोयांगुकम- 
मलमागलितमाक्षन्‌, प्रहषनेत्रजलबिन्दुवर्षी मुक्तमुक्ताफलासार्‌ इव कल्पपादपः, ्रत्यासन्नवत्ति- 
भिर्ज रापाण्डुमौलिभिश्चन्दनविळेपने रनुपहतक्षौमधा रिभिः केयूरिभिरुष्णीषिभिः किरीटिभिः शेख 
रिभिवंहुकेलासामिव बहुक्षी रोदामिव क्षिति दर्शयड्िः प्रतिपन्नासि-वेत्र-च्छत्त्र-केतु-चामरं रनु- 
गम्यमानो राजसहस्रश्च रणाभ्यामेव प्रत्युज्जगाम । दृष्टा च पितरं दूरादेवावतायं वाजिनइचूडा- 
+ौत+++__+__-____++-++- ० मी कक लिलय 
अहमहमिरुयेति । अहमहमिकया = अहं पूर्वमहं पूर्वमित्यहङ्कारजन्यया क्रियया । अहमहं 
शब्दोऽस्ति यस्यां ( क्रियायाम्‌ ) वीप्सायां द्वित्वम्‌ । `ब्रीह्मादिभ्यश्चे 'ति ठु ( इकः ), अनित्यत्वात्‌ 
“अव्ययानां भमात्रे टिलोप'' इति न टिलोप: । 'अहुमहमिका तु सा स्यात्परस्परं यो मवत्यहङ्कारः ।'' 
इत्यमरः । प्रधावितान्‌ = शीत्रगतात्‌ अतीत्यादिः० = अतिरभसेन ( अतिवेगेन ) यो हषरसः ( आन- 
न्दाऽनुरागः ) तेन विह्वलात्‌ ( आक्रूलात्‌ ), ''रभसो वेगहरषयो'रिति विश्वः । परिजनात्‌ = 
परिचारकात्‌, देव = राजन्‌ !. द्वारि = द्वारदेशे, चन्द्रापीड: = राजकुमारः, वतते = विद्यते, इति = 
एवम्‌, उदन्तम्‌ । उपलभ्य =अनुभूय, अस्य =चन्द्रापीडस्य, पिता = तातस्तारापीडः। निमंरे- 
त्यादि:० = निमे रानन्देन ( अतिशयहर्षेण ) मन्दं ( मन्थरम्‌ ) गमनं ( गतिः ) यस्य सः । मन्दर:= 
मन्दरपर्वंतः, क्षीरोदजलं = क्षीरसागरसलिलम्‌, समुद्रमथनसमय इति शेषः । आगलितं =स्कन्धप्रदेशा- 
त्पतितम्‌, अमलं =निमंलम्‌, उत्तरीयांऽशुक = प्रावारवस्त्रम्‌, आकर्षन्‌ = आकृष्टं कुवंनु, गृह्हान्निति 
भावः । उपमाऽलङ्कारः । प्रहर्षेत्यादिः० = प्रहर्षेण ( अतिशयानन्देन ) नेत्रजलबिन्दूनु ( नयन- 
सलिलपृषतानु ) वर्षंति ( उक्षति ) इति तच्छीलः सन । मुक्तेत्यादिः० = मुक्तः ( त्यक्तः ) मुक्ताफला- 
नाम्‌ ( मौक्तिकफलानाम्‌ ) आसारः ( धारासंपातः ) येन सः, ताहशः कल्पपादपः = कल्पवृक्षः, 
इव । उपमाऽलङ्कारः । प्रत्यासन्नवतिमिः = निकटस्थितिशीलः । जरेत्यादिः० = जरया ( वाद्धं- 
क्येन ) पाण्डवः ( शुक्लाः ) मौलयः ( संयतकेशाः ) येषां, तैः । चन्दनविलेपनंः = श्रीखण्डाऽङ्ग- 
राग: । अनुपहतेत्यादिः० = अनुपहतम्‌ ( अखण्डम्‌ ) यत्‌ क्षौमं ( दुकूलम्‌ ) तद्धारिभिः ( तद्धारण- 
शीलैः ) केयुरिमिः =अङ्गदधारिमिः । उष्णीषिभिः = कृतशिरोवेष्टनः । किरीटिमिः = मुकुट- 
धारिभिः । शेखरिभिः = घृतशिरोभूषणँः । बहुकैलासं = बहवः ( प्रचुराः) कलासाः ( शिवपवेता: ) 
यस्यां, ताम्‌, इव । बहुक्षीरोदां = बहवः क्षीरोदाः ( दुग्धसमुद्राः ) यस्यां, ताम्‌, इव | क्षिति = 
भूमि, दशयि: = प्रकाशार्याद्भः । 
प्रतिपन्ञासीत्यादिः०= प्रतिपन्तानि ( गृहीतानि ) असि-वेत्र-च्छत्त्र-केतु-चामराणिः ( खड्ग-वेतस- 
यष्ट्यातपत्र-घ्वज-प्रकीणंकानि ) यस्तैः । राजसहस्रे: = सामन्तनृपसमूहैः, अनुगम्यमानः = अनुस्त्रिय- 
माणः सन्‌ । चरणाभ्यां = पादाभ्याम्‌, एव, न तु यानविशेषेणेति भावः । प्रत्युज्जगाम = प्रत्युद्‌- 
गमन चकार । 


“जं पहले मैं पहले” इस प्रकार दौड़े हुए और अत्यन्त वेगसे उत्पन्न इष उससे विहल नौकरसे “राजन ! 
चन्द्रापीड द्वारपर हैं” ऐसा माळमकर उनके पिता ( तारापीड ) ने अत्यन्त आनन्दसे धीरे-धीरे चलकर जसे मन्दर- 
पेत समुद्र जलकों खींचता है, गिरे हुए निर्मल उत्तरीय वज्जको खींचते हुए जेसे कल्पवृक्ष मुक्ताफलकी बृष्टि करता है 
वैसे ही इष॑से अश्रजलकी बिन्दुओंकी बृष्टि करते हुए, निकट रहनेवाले, बुढ़ापासे सफेद बालोंवाले, चन्दनका लेपन 
किये हुए, अखण्डित रेशमी वस्रको धारण करते हुए, बाजूबन्द, पगड़ी, मुकुट और शिरोभूषणका धारण करते हुए 
मानों पृथिवीको बहुत-से कैलासपव॑तोंसे और बहुत से क्षीर समुद्रोसे युक्त दिखलाते हुए, तलवार, वेतकी छड़ी, छत्त्र, 
ध्वज और चेँवरको लेने वाले इजारों सामन्तराजाओंने अनुगत होते हुए पाँव पेदल ही चन्द्रापीडकी अगवान 
की । पिताको देखकर चन्द्रापीडने दूरसे ही धोड़ेसे उतरकर शिरोरत्नकी किरणोंकी पङक्तिवालु शिरसे भूमिको 


६८६ कादम्बरी 


मणिमरोचिमालिना मौलिना महीमगच्छत्‌ । अथ प्रसारितभुजेन 'एह्येहि' इत्याहूय पित्रा 
गाढमुपगूढः सुचिरं परिष्वज्य तत्काळसन्निहितानाञ्च माननीयानां कृतनमस्कारः करे गृहीत्वा 
चिलासवतीभवनमनीयत राज्ञा । तयापि तथेव सर्वान्तःपुरपरिवारया भत्युद्गम्याभिनन्दिता- 
गमनः कृतागमनमङ्भराचारो दिग्विजंयसम्बद्धाभिरेव कथाभि कञ्चित्कालं स्थित्वा शुकनासं 
्रष्टुमाययौ । तत्राप्यमुनैव क्रमेण सुचिरं स्थित्वा निवेदय वेशम्पायनं स्कन्धावारवत्तिनं कुश- 
लिनम्‌, आलोक्य च मनोरमाम्‌, आगत्य विलासवतीभवन एव सर्वाः स्नानादिकाः परवश इव 
क्रिया निरवर्तयत्‌ । अपराह्णे निजमेव भवनमयासीत्‌ । तत्र च रणरणक-खिद्यमानमानस: 
rrr RITTER 

दृष्टवेति । पितरं = तातं, दृष्टा = विलोक्य, चन्द्रापीडोऽपीति शेषः । दूरात्‌ = विप्रकृष्टप्रदे- 
शात्‌, एव । वाजिनः = अश्वात्‌, अवतीयं = अवरुह्य । चूडामणीत्यादिः० = चूडामणेः ( शिरोरत्नस्य ) 
मरीचिमालिना ( किरणपङ्क्तियृक्तत ) मौलिना = शिरसा, महीं = भूमिस्‌, अगच्छत्‌ = प्राक्चवान्‌, 
प्रणामाऽथंमिति शेषः । 

अथेति । अथ = प्रणामाऽनन्तरं, प्रसारितभ्रुजेन=विस्तारितबाहुना, पित्रा= जनकेन, तारापीडेन । 
एहि एहि= आगच्छ आगच्छ, इति = एवम्‌ । आहूय=आकायं । गाढं = हढम्‌, उपगूढः = आलिङ्गितः 
सनु । सुचिरं = बहुसमयपयंन्तं, परिष्वज्य = प्रत्यादिलष्य । तत्काळसन्निहितानां = तत्समयनिकट- 
स्थितानां, माननीयानां = पूजनीयानां, जनानां, कृतनमस्कार. = विहितप्रणाम', चन्द्रापीड इति शेषः । 
राज्ञा =नृपेण तारापीडेन, करे = हस्ते, गृहीत्वा = ग्रहणं कृत्वा । विलासवतीमवन = देव्यन्तःपुरम्‌, 
अनीयत = प्राप्यत । 

तयाऽपीति । सर्वान्त इत्यादिः० = सर्वे ( समस्ता: ) अन्तःपुरपरिवाराः ( अवरोधबान्धवाः ) 
यस्यास्तया । तयाऽपि = चन्द्रापीडजनन्या विलासवत्याऽपि । तथव = तेनेव प्रकारेण. तारापीडस्येवेति 
भावः । प्रत्युद्गम्य = प्रत्युद्गमनं कृत्वा, अभिनन्दितागमनः = अभिनन्दितम्‌ ( रलाघितम्‌ ) आगमनम्‌ 
( आगतिः ) यस्य सः। कृतागमनेत्यादिः० = कृतः ( विहितः ) आगमनस्य ( आगतेः ) मङ्गलाचारः 
( शुमकृत्यम्‌ ) यस्य सः । दिग्विजयसंम्बद्धामिः = काष्ठाधीनीकरणसम्बन्धयुक्तामिः, एव, कथाभिः = 
कथने:, कचित्कालं = कंचित्समयं, स्थित्वा = स्थिति कृत्वा । शुकनासं = प्रधानमन्त्रिणं , द्रष्टुं = 
साक्षात्कतुंम्‌, आययो = आजगाम । 

तञ्रऽपीति । तत्राऽपि = तस्मिन्नपि, शुकनासनिकेतनेऽपीति भावः, अमुना = पूर्वोक्तेन, एव, 
क्रमेण = परिपाट्या, सुचिरं = बहुसमयं, स्थित्वा = अवस्थाय, स्कन्धावारवतिनं = सैन्य शिविरबतिनं, 
वेशम्पायनं =स्वसुहूदं, कुशलं = निरामयं, निवेद्य = ज्ञापयित्वा, मनोरमां = शकनासपत्नीं, दृष्टा = 
विलोक्य । विलासवतीमवने = मात्रन्तःपुरे, एव, परवशः =पराऽधीनः, इव, स्नानादिकाः = 


मज्जनादिकाः, क्रिया :=कर्माणि, निरवतंयत्‌ = अकरोत्‌ । अपराह्न = अह्लोऽपरभागे । निजं = 
स्वकीयम्‌, एव, भवनं = प्रासादम्‌, अयासीत्‌ = अगात्‌ । 


TC NNN 
द किया ( प्रणाम किया )। तब फेलाये गये हाथोसे पिता तारापीडने “आओ आओ” ऐसा कहकर बुलाकर 
ढ आछिङ्गिन किया । चन्द्रापीडने बहुत समय तक स्वयम्‌ आलिङ्गन कर उस समय समीप स्थित माननीय 
राजाओंको नमस्कार किया । तब राज 


य 1 चन्द्रापीडको हाथमे पकड़कर रानी विलातवतीके भवनमें ले आये । 
सब अन्तःपुरकी स्त्रियोंके परिवार वाली विलासवतीसे भी पुत्रकी अगवानी कर न अभिनन्दन कर 
आगमनका मङ्गलाचार किये जाते हुए दिग्विजयसे सम्बद्ध कथाओंसे ही कुछ काल ठद्दर कर चन्द्रापीड शुकनासका 
दशन करनेके लिए आ गये । वहाँ भी उसी क्रमसे बहुत समयतक ठहरकर '“वेशम्पायन सैन्यशिबिरमें हैं और 
ऊुशलपूवक हैं” ऐसा निवेदन कर मनोरमाको देखकर आकर विलासवतीके भवनसे ही पराधीनके समान स्नान 
आदि कर्मका सम्पादन किया। चन्द्रापीड अपराह्म कालमें अपने ही भवनमें पहुँचे । वहाँ उत्कण्ठासे खिन्न होते 


पत्त्रलखात: कादम्बरीदशावणंनम्‌ ६८७ 


कादम्बर्या विना न केवलमात्मानं स्वभवनमवन्तीनगरं वा सकलमेव महीमण्डलं शन्यमम- 
न्यत । ततो गन्धर्व राजपुत्रीवार्ताश्चवणोत्सुकश्च महोत्सवमिवेप्सितवरप्राप्तिकालमिवाऽमतोत्पत्ति- 
समयमिव पत्रलेखागमनं प्रत्यपालयत्‌ । र 
पत्त्रलेखातः कादम्बरीदशावर्णनम 

तत: कतिपयदिवसापगमे मेघनादः त्त्रलेखामादायागच्छत्‌, उपानयच्चेनास्‌ । कृत- 
नमस्काराञ्च दूरादेव स्मितेन प्रकाशितप्रीतिश्चन्द्रापीडः प्रकृतिवल्लभामपि कादम्बरीसकाशात्‌ 
प्रसादलब्धापरसोभाग्यामिव वल्लभतरतामुपागतामुत्थायातिशयदशितादरमालिलिङ्ग पत्त्र- 
लेखाम्‌, मेधनादञ्च प्रणतं पृष्ठे करकिसलयेन पस्पर्श । समुपविष्टश्चाऽब्रवीत्‌--'पत्त्रलेखे ! कथय, 


तत्रेति । तत्र च = निजभवने च, रणरणकेत्यादिः० = रणरणकेन ( उत्कण्ठया ) खिद्यमानं 
( पीडचमानम्‌ ) मानसं ( चित्तम्‌ ) यस्य सः। कादम्बर्या विना = गन्धर्वराजदुहितरमन्तरेण । 
आत्मानं = स्वम्‌, केवलम्‌ = एव, न, प्रत्युत -स्वभवनं = निजप्रासादम्‌, अवन्तीनगरम्‌ = उज्जयिनीपुरं , 
वा =अथ वा, सकल = समग्रम्‌, एव, महीमण्डलं = भूमण्डलं, शान्यं = जनरहितम्‌, अमन्यत = 
ज्ञातवान्‌ । 

तत इति । ततः = तदनन्तरं, गन्धर्वेत्यादिः० = गन्धर्वराजपुत्र्याः ( कादम्बर्याः ) वार्ताश्नवणे 
( वृत्तान्ताकर्णने ) उत्सुकः ( उत्कण्ठितः सनु ) महोत्सवम्‌ = उत्क्ृष्टक्षणम्‌, इव, ईप्सितेत्यादिः० = 
ईप्सितः ( अमीष्टः ) यो वरः ( ब्रियमाणाऽमिलाषः ) तस्य प्राक्तिकालम्‌ ( लाभसमयम्‌ ) इव । अमृते- 
त्यादिः० = अमृतस्य ( पीयुषस्य ) उत्पत्तिसमयम्‌ ( जननकालम्‌ ) इव। पत्त्रलेखागमनं = ताम्बूल- 
क्रद्धुवाहिन्युपस्थिति, प्रत्यपालयत्‌ = प्रतीक्षितवान्‌ । 

तत इति । ततः = तदनन्तरं, कतिपयदिवसाऽपगमे = किय हिना$तिक्रमे, मेघनादः = सेनापतिः, 

पत्त्रलेखाम्‌, आदाय = गृहीत्वा, आगच्छत्‌ = आयातः । एनां = पत्त्रलेखाम्‌, उपानयत्‌ = उपानीतवान्‌, 
चन्द्रापीडसमीप इति भावः । 

कृतनसस्कारामिति । चन्द्रापीड: = राजकुमारः, दुरात्‌ = विप्रकृष्टप्रदेशातू, एव, स्मितेन = 
मन्दहास्येन, प्रकाशितेत्यादिः० = प्रकाशिता ( प्रदशिता ) प्रीतिः ( प्रणयः ) येन सः । कतनमस्कारां 
=विहितप्रणामां, प्रकृतिवल्लभां = स्वभावप्रियाम्‌, अपि, पत्त्रलेखां =ताम्बूलकर डूवाहिनीं, कादम्बरी- 
सकाशात्‌ = कादम्बरीसमीपात्‌, प्रसादेत्यादिः० = प्रसादेन ( अनुग्रहेण ) लब्धम्‌ ( प्राक्षम्‌ ) अपरम्‌ 
( अन्यत्‌ ) सौभाग्यं ( सुभगत्वम्‌ ) यया, ताम्‌, इव । वल्लमतरतां = प्रियतरताम्‌, उपागतां = 
संप्राक्ताम्‌, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, अतिशयेत्यादिः० = अतिशयम्‌ ( अत्यर्थं यथा तथा ) दशितः 
( प्रकाशितः ) आदरः ( सम्मानः) यस्मित्‌ कर्मणि, तद्यथा तथा। आलिलिङ्ग = आशिइलेष । 
प्रणतं = कृतप्रणामं, मेघनादं = सेनापति, च पृष्ठे = पृष्ठभागे, करकिसलयेन = हस्तपल्लवेनः पस्पश = 
आममशं । अत्रोत्प्रेक्षा, पदाऽ्थहेतुकं काव्यलिङ्गं चेत्यु भयो रङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 


De SS SD SH 
हुए उन्होंने कादम्त्ररीके बिना केवल अपनेको ही नहीं, अपना भवन, उज्जयिनी नगरी अथवा समस्त भूमण्डलको 
भी शून्य समझ लिया । तब गन्धर्वेराजपुत्री ( कादम्बरी ) का वृत्तान्त सुननेके लिए उत्कण्ठित दोकर चन्द्रा- 
पीडने महोत्सवके समान, अभीष्ट वरकी प्राप्तिके समयके समान, असरृतको उत्पत्तिके समयके समान पत्त्रलेखाके 


आरामनकी प्रतीक्षा को । 

तब कुछ दिन बीतनेके अनन्तर मेधनादने पत्त्रलेखाको लाकर, उसे चन्द्रापीडको सौंपा । प्रणाम की हुई 
पत्त्रलेखाको दूरसे ही मन्दहास्यसे प्रीतिका प्रकाशन कर चन्द्रापीडने स्वभावसे ही प्रिय होती हुई भी मानों 
कादम्बरीके समीपसे उनके अनुग्रहसे अधिक सौभाग्य प्राप्त की हुई, अधिक प्रियभावको प्राप्त त्त्रलेखाको उठकर 
ज्यादा आदर दिखलाकर आछिङ्गन किया और प्रणाम किये हुए मेघनादके पीठपर करपल्लवसे स्पश किया । 


६८८ कादम्बरी 


तत्रभवत्या महाइवेतायाः समदलेखाया देव्याः कादम्बर्याश्च कुशलमु । कुशली वा सकलस्तमाः 
चिका-केयरकादिपरिजनः ?? इति। साब्रवीत्‌ देव ! यथाज्ञापयसि भद्रम्‌ । त्वामच्चयति 
नेखरीकताञ्जलिना ससखीजना सपरिजना देवी कादम्बरी' इति । एवमुक्तवतीं पत्त्रलेखामा- 
दाय मन्दिराभ्यन्तरं विसजितराजलोको विवेश । तत्र चोत्ताम्यता मनसा धारयिलुमपारयन्‌ 
कुतूहलम्‌, अतिप्रीत्या दूरमुत्सारितपस्जिनः प्रविश्यागारमचिरप्ररूढायाः स्थलकमलिन्याः 
पथभिस्चन्नाले: पलाशेविरचितातपत्रकत्याया अध्यास्य मध्यभागमन्यतरस्य मरकतपताकाय- 
मानस्य पत्त्रमण्डपस्य तले चरणारविन्देन समुत्सार्य सुखप्रसुप्तं ह॑समिथुनमुपविश्याप्राक्षीत्‌ 
no 

समपविष्ट इति । समुपविष्टः = संनिषण्णश्च, चन्द्रापीड इति शेष: । अब्रवीत्‌ = अगदत्‌, पत्त्र- 
लेखे !, तत्रभवत्याः = पूज्यायाः, महाश्वेतायाः, समदलेखायाः:=मदलेखासहितायाः देव्याः कादम्बर्याश्च, 
कुशलम्‌ = अनामयं, कथय = ब्रहि । 

कुशलीति । वा = अथ वा सकल न समस्तः, तमा लिकाकेयूरकादिपरिजनः, कुशली =कुशल- 
यक्तः, इति। सा=पत्त्रलेखा, अब्रवीत्‌ = अगदत्‌ । देव = राजन्‌ !, यथा = येन प्रकारेण, आज्ञा- 
पयसि = आदिशसि, पृच्छसीति माव: । तथा, भद्रं = कल्याणं, सर्वे सकुशला इति भावः । 

स्वामिति । ससखीजना = वयस्यागणसहिता, सपरिजना = परिचारिकागणसमेता, देवी =. 
कादम्बरी, त्वां = मवन्तम्‌, शेखरीकृताऽञ्जलिना = शिरोभूषणीकृतकरपुटेन, अचेयति = पुजयति, 
प्रणामेनेति माव: । | 

एवमिति । एवम्‌ = इत्थम्‌, उक्तवतीं=कथितवतीं, पत्त्रलेखां=ताम्बूलक रङ्कवाहिनीम्‌, आदाय= 
गृहीत्वा, चन्द्रापीड इति शेषः । विसजितेत्यादिः० = विसजितः ( परित्यष्तः स्वस्वस्थानगमनायेति 
दोष: ) राजलोकः ( सामन्तवगंः ) येन सः । मन्दिराऽभ्यन्तरं = प्रासादान्तर्भागं, विवेश == प्रविष्टः । 

तत्रति । तत्र = मन्दिराऽम्यन्तरे। उत्ताम्यता = ग्लायता, मनसा = चित्तेन, अतिप्रीत्या = 
अतिरायप्रणयेन । कुतूहलं = कौतुक, धारयितुं = धतुं, संवरीलुमिति भावः । अपारयनु = अशाक्तुवन्‌ । 
दूर = विप्रकृष्प्रदेशम्‌, उत्सारितेत्यादिः० = उत्सारितः ( विसजितः ) परिजनः ( परिचारकवगंः ) 
येन सः । अगारं =मन्दिर, प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा । अचिरेत्यादि:० = अचिरेण ( अल्पकालेत ) 
प्ररुढायाः ( उत्पन्नायाः ), पृथुभि: = विपुलः, उचन्नाले: = उन्नतनाले:, पलाश: == पत्त्रे; विरचिते- 
त्यादिः० = विरचितम्‌ ( निमितम्‌ ) आतपत्रकृत्यं ( छत्त्रकायंम्‌ ) यया, तस्याः स्थलकमलिन्याः = 
स्थलर्पाद्मन्याः, मध्यभागम्‌ = अन्तरदेशम्‌, “'अध्यास्ये "ति पदेन योगे .“अधिशीडःस्थाऽऽसां कर्मे “ति 
कमंसंज्ञकत्वाद्‌ द्वितीया । अध्यास्य = आश्रित्य, अन्यतरस्य = अपरतरस्य, मरकतेत्यादिः ० = मरकतस्य 
( अद्मगर्मस्य ) पताका ( वैजयन्ती ) तद्वदाचरतः, पत्त्रमण्डपस्य = पणं प्रचुरगृहवि शेषस्य, तले = 
अधोमागे, उपविश्य = निषद्य, सुखप्रसुसं = प्रमदनिद्राणं, हंसमिथुनं = मरालयुग्मं, चरणाऽरविन्देन = 


र MS 
बंठकर चन्द्रापीडने कहा--“'पत्त्रलेखे | माननीया मह्दाश्वेताका और मदलेखाके साथ देबी कादम्बरीका, कुशल है! 
कहो । तमालिका और केयूरक आदि संपूर्ण सेवक जन कुशल हैं ??? उस ( पत्रलेखा ) ने कद्दा--“मद्दाराज | 
जैसी आप आशा करते हैं, कुशल है । अञ्षलिको शिरोभूषण बनाकर सखी गण और सेवकगणके . साथटंदेवी काद- 
म्बरं आपकी पूजा ( नमस्कार ) करती हैं। ऐसा कइनेवाली पत्त्रलेखाको लेकर और राजसमूइको[रुखसत कर 
चन्द्रापीडने प्रासादके भीतर प्रवेश किया । वहाँ ग्लानियुक्त मनसे अत्यन्त प्रीतिसे कुतूहलको धारण करनेके लिए 
असमथ होते हुए परिचारकोंको दूर हटाकर भवनमें प्रवेश कर कुछ समय पहले उत्पन्न स्थलकमलिनीके स्थूल 
और ऊँचे नालवाले पत्ते छत्त्रका काम करनेवाली ( स्थल कमलिनी ) के मध्यभाग पर बैठकर दूसरे मरकत 

पताकाके समान पत्त्रमण्डपके नीचे सुखसे सोये हुए हंसके जोडेको चरणकमलसे हटाकर बैठकर चन्द्र 


पत्त्रलखात: कादम्बरी दशावर्णनम्‌ ६८९ 


'वत्रलेखे | कथय, आगते मयि कथमसि स्थिता ? कियन्ति वा दिनानि ? कीदशो वा देवी- 
प्रसादः ? का वा गोछ्ठयः समभवन्‌ ? कीदुइग्रो वा कथाः समजायन्त ? को वातिशयेनास्सान्‌ 
स्मरति ? कस्य वा गरीयसी प्रीति: ? इति । एवं पृष्टा च व्यजिज्ञपत्‌--'देव | दत्तावधानेन 
श्रयतास्‌, यथा स्थिताऽस्मि, यावन्ति वा दिनानि, यादृशो वा देवीप्रसादः, यथा वा गोष्ठ्यः 
समभवन्‌, यादश्यश्व कथाः समजायन्त । | 

'ततः खल्वागते देवे केयूरकेण सह प्रतिनिवृत्त्याहं तथेव कुसुमशयनीयसमीषे समपावि- 
शस्‌ । अतिष्टञ्च सुखं नवनवाननुभवन्ती देवीप्रसादान्‌ । कि बहुना, प्रायेण मम चक्षषि चक्षः, 
वपुषि वपुः, करे करपलछ्वम्‌, नामाक्षरेषु वाणी, प्रीतो हृदयं देव्याः सकलमेव तं दिवसमभवत्‌ | 


पत्त्रलेख इति । पत्त्रलेखे |, क थय = ब्रूहि, मयि, आगते = आयाते, अत्रेति शेषः । कथं = केन 
प्रकारेण, स्थिता = विद्यमाना, असि वा =अथ वा, कियन्ति = किपरिमाणानि, दिनानि = वासरान्‌, 
“'कालाऽध्वनोरत्यन्तसंयोगे'' इति द्वितीया । स्थिताऽसीति शेष: । वा= अथ वा, देवीप्रसाद:=कादम्बयं - 
नुग्रहः । कीदृशः = कथंविधा: । का: = कतिविधाः, गोष्टयः = सभाः, समभंवनु = संभूताः । वा = अथ 
वा, कोदश्य: = कथं विधाः, कथाः = अन्योऽन्यकथनानि, समजायन्त = संजाताः । वा, अस्मान्‌ = माम्‌, 
अस्मदो द्वयोश्चे''ति अस्मदो बहुवचनम्‌ । कः=कतरो जनः, अतिशयेन = आधिक्येन, स्मरति = 
स्मरणं करोति । वा, कस्य = कतरस्य, गरीयसी = गुरुतरा, प्रीतिः = प्रणय, मयीति शेषः । इति, 
एवम्‌ = इत्थं, पृष्ठा = अनुयृक्ता, व्यजिज्ञपत्‌ = विज्ञापितवती, पत्त्रलेखेति शेषः । | 

देबेति । देव = राजकुमार !, दत्तावधानेन=कृतैकाग्रथेण, भवतेति शेषः । श्रूयताम्‌ = आकण्यं- 
ताम्‌ । यथा =येन प्रकारेण, स्थिता = विद्यमाना, अस्मि। वा = अथ वा, यावन्ति = यत्परिमाणानि, 
दिनानि = दिवसान्‌, स्थिताऽस्मि। वा, यादृशः = यधाविधः, देवीप्रसादः = कादम्बयंनुग्रहः । वा, 
यथा > येन प्रकारेण, गोष्ठय: = सभाः, समभवन्‌ = संभूताः । याहृस्यश्च = यथाविधाश्च, कथाः = 
अन्योऽन्यकथनानि, समजायन्त = संजाताः । 

तत इति । देवे = भवति, ततः = तस्मात्स्थानात्‌, आगते = आयाते सति, केयुरकेण, सह्‌ = 
समं, प्रतिनिवृत्य = प्रतिनिवतंतं कृत्वा, अहं, तथेव = तेनेव प्रकारेण, कुसुमशयनीयसमीपे = पुष्पशय्या- 
निकटे, कादम्बर्या इति दोष: । समुपाविशं = समुपविष्टा, खलु=निश्रयेन । नवनवानु = भतिशयनूतनावु, 
देवी प्रसादान्‌ == कादम्बर्यनुग्रहान्‌ । अनुभवन्ती = उपलभमाना सती, सुखं = सानन्दम्‌, अतिष्ठं = 
स्थिता च । 

कि बहुनेलि । बहुना = अधिकेन, किस्‌ ? मम, चक्षुषि = नेत्रे, देव्याः = कादम्बर्याः, चक्षु: = 
नेत्रं, महशंनाधिक्यम्‌, वपुषि = शरीरे, देव्याः, वपुः = शरीरम्‌, अवियोगातिशयः, करे = हस्ते, देव्याः, 
करपल्लवं = हस्तकिसलयम्‌, चमत्काराऽतिशयः, मम, नामाऽक्षरेणुअमिधानवर्णेषु, देव्याः= कादम्बर्याः, 
वाणी = वाक्‌, अनेन प्रश्‍नातिशयः, मम, प्रीतौ = संतुष्ट्यां, देव्या हृदयं = चित्तम्‌, अनेन रहस्यप्रीत्य- 
तिशयो ध्वन्यते । सकलं = संपूणंम्‌, एव, तं = पूर्वोक्तं, दिवसं = दिन सममिव्याप्य अभवत्‌ । ''काला- 


पूछा--“पत्त्रलेख ! कैसे और कितने दिन रही हो ? कहो ! कादम्बरीका अनुग्रह कैसा था ? कितनी सभाएँ हुई ? 
कैसी बातें हुई ? कौन इमें अधिक स्मरण करता है? और किसकी हमारे ऊपर अधिक प्रीति ई ?? । इस तरह 
पूछी गई पत्त्रलेखाने निवेदन किया-“महाराज ध्यान देकर छुनिए। जैसे और जितने दिन मैं रद्दी, जसा देवी- 
( कादम्बरी ) का अनुग्रह रहा, जेसी सभाएँ हुई और जेसी बातें हुई । | कू 

` _ वहाँसे महाराजके आनेपर मैं केयूरकके साथ लौटकर उसी प्रकार फूलोंकी शझाय्याके पास बंठी । देवी 
( कादम्बरी ) के नये-नये अनुग्रद्दोंका अनुभव करती हुई सुखपूवेक वहाँपर रही । अधिक कहनेसे क्या ? प्रायः 
मेरे नेत्रपर देवीका नेत्र, मेरे झारीरपर देवीका शरीर, मेरे इस्त पर देवीका इस्तपल्लव, मेरे नामके अक्षरोंपर 


६९० कादम्बरी 


अपराह्ने च मामेवावलम्ब्य निष्क्रम्य हिमगृहकात्‌ सञ्चरन्ती यदृच्छया निषिद्धपरिजना बल्- 
भबालोद्यानं जगाम । तत्र च सुधाधवलां कालिन्दीजलतरद्भमय्येव मरकतसोपा नमालया प्रमद- 
वनवेदिकामध्यारोहत्‌ । तस्याञ्च मणिस्तम्भावष्टम्भस्थिता स्थित्वा च मुहूर्तमिव हृदयेन सह 
दी घेकालमवधार्यं किमपि व्याहर्तुमिच्छन्ती निश्‍चलधृत तारकेण निष्पन्दपक्ष्मणा चक्षुषा मुखं 
मे सुचिरं व्यलोकयत्‌ । विलोकयन्त्येव च कृतसङ्कूल्पा मदनारिनि प्रवेष्टुमिच्छन्ती सस्नाविव 
स्वेदाम्भ्रोतसि । स्रोतसेव तरलीकृता समकम्पत । कम्पिताङ्खगी च पतनभियेवागृह्यत 
विषादेन । IS OMS 5 te 
ध्वनोरत्यन्तसंयोगे'' इति द्वितीया । अत्र “अभवदि''त्येकस्यां क्रियायामनेककतृंणाममिसम्बन्धात्तुल्य- 
योगिताऽलङ्कारः । । 

अपराह्हे चेति । अपराह्न = दिनस्य अपरभागे च, मामेव, अवलम्ब्य = आश्रित्य । हिम- 
गृहकात्‌, निष्क्रम्य = निर्गत्य । यहृच्छया = स्वेच्छया, संचरन्ती = संचरणं कुवंती, निषिद्धपरिजना = 
निवारितपरिचारकजना, बल्लभबालोद्यानं = बल्लमं ( प्रियम्‌ ) यद्‌ बालोद्यानं = नूतनाक्री डं, 
जगाम = गता । 

तत्रेति । तत्र = तस्मिन्नुद्याने । कालिन्दीत्यादिः० = कालिन्द्याः ( यमुनायाः ) ये जलतरद्धा: 
( सलिलमङ्गाः ) ते प्रचरा उच्यन्ते अस्यां, तया, मरकतसोपानमालया = हरिन्मण्यारोहणपडङ्क्तथा 
करणेन । सुधाधवलां = सुधया ( चूणंद्रव्यविशेषेण ) धवलां ( शुञ्राम्‌ ), प्रमदवनवेदिकां = प्रमद- 
वनस्य ( अन्तःपुरोचितोद्यानस्य ) वेदिकाम्‌ ( वितदिकाम्‌ ), अध्यारोहत्‌ = अधिरोहणं कृतवती । 

तस्यामिति । तस्यां = प्रमदवनवेदिकायां, मणीत्यादिः० = मणिस्तम्भं ( रत्नस्थूणा ) एव 
अवष्टम्म: ( आश्रयः, ) यस्याः सा, ताहशी सती, स्थिता = अवस्थिता । 

स्थित्वेति । मुहतं = कंचितक्षणम्‌, इव स्थित्वा = अवस्थाय । हदयेन = चित्तेन, सह = समं, 
दीघंकालं = बहुसमयम्‌, अवधायं = निश्चित्य, किमपि = व्यवसितं, व्याहतुं = कथयितुम्‌, इच्छन्ती = 
अमिलषन्ती, निश्चलेत्यादिः० = निश्चलम्‌ ( स्थिरम्‌ ) यथा तथा, ( धारिता ) तारका ( कनीनिका ) 
येन, तेन । पुनः--निःस्पन्दपक्ष्मणा = निःस्पन्दानि ( निश्चलानि) पक्ष्माणि ( नेत्ररोमाणि ) 
यस्मिन्‌, तेन । ताहरोन चक्षुषा = नेत्रेण, मे = मम, मुखं = वदनं, सुत्तिरं = बहुसमयपयंन्तं, व्यकोक- 
यत्‌ = अपञ्यत्‌ । 

विलोकयन्त्येवेति । विलोकयन्ती = पश्यन्ती, एव । कृतसङ्कल्पा = विहितनिश्चयेति भावः । 
मदनाऽरिनि = मदनः ( काम ) एव अग्निः ( अनलः ), तम्‌ । प्रवेष्टं = प्रवेशं कतुंम्‌ । इच्छन्ती = 
वाञ्छन्ती । स्वेदाऽम्भःस्रोतसि = घमंजलप्रवाहे, सस्नौ = ममज्ज, इव, अनेन स्वेदाऽतिशयो यज्यते । 
स्रोतसा = प्रवाहेण, तरलीकृता = चश्वलीकृता, इव, समकम्पत = संकम्पिता । कम्पिताऽङ्गी = 
चलितशरीरा च, विषादेन = विरहखेदेन, पतनमिया > च्युतिभयेन, इव, अगृह्यत = गृहीता, कादम्ब- 
रीति शेषः । अत्र तिस्र उत्प्रक्षा: । 


देवीकी वाणी और मेरी प्रीतिपर देवीका हृदय, उस समूचे दिनमें ऐसा हुआ । अपराहुमें मेरा ही अवलम्बन कर 
देवी कादम्बरी परिचारिकाओंको हटाकर हिमगृहसे निकलकर अपनी इच्छासे घुमती हुई अपने प्रिय नये उद्यानमें 
गई । वहाँ मानों यसुनाके जलकी तरङ्गोसे बनी हुई मरकतकी सीढ़ियोंकी पङ्क्तिसे चूनसे सफेद प्रमदवनकी वेदी 
( चबूतर। ) पर चढ़ गई। वहाँपर मणिस्तम्भका सहारा लेकर रहीं । कुछ समय रहकर हृदयके साथ बहुतर 
समय तक कुछ निश्चय कर कुछ कइनेकी इच्छा करती हुई निश्चल पुतलीवाले और अचल नेत्ररोमवाले नेत्रसे 
देवीने मेरे सुखको बहुत समय तक देखा । देखती हुई ही निश्चय कर काभार्निमें प्रवेश करनेकी इच्छा करती : 
हुई पसीनेकी जळधारामें मानों उन्होंने स्नान कर डाला । मानों जलप्रवाहसे चञ्चल बनाई गई वे काप उठी । 
कम्पित अङ्गोसे युक्त वे मानों गिरनेके भयसे विषादसे ग्रहण की गई । 


पत्त्रलखात: कादम्बरीदशावणंनम ६९१ 


अथ मया विदिताभिप्रायया तन्मुख-विनिवेशित-निष्कम्प-नयन-दत्तावधानया “आज्ञा- 
पय' इति विज्ञापिते निजावयवेरपि वेपथुमस्ट्रिनिवार्यमाणेव, रहस्यश्रवणलज्जयात्मप्र ति- 
मामपि लिखित-मणिकुट्टिमेन चरणाद्भुष्ठेनापक्रमायेवामृशन्ती, भवनकलहंसान्‌ कुट्रिमोल्लेख- 
मुखरित-नूपुरेण चरणारविन्देन विसर्जयन्ती, कर्णोत्पलमधकरानपि स्विद्यद्वदनव्यजनीकृतेनां- 
शुकपल्लवेनोत्सारयन्ती, ताम्बूलवीटिकाशकलमुत्कोचमिव दन्तखण्डितं शिखण्डिने ददती, वन- 
देवताश्रवणशङ्ितेव मृहुमंहुरितस्ततो विलोकयन्ती, वक्तुकामाऽपि न शक्नोति स्म किञ्चिदपि 
लज्जाकलितगद्गदा गदितुस्‌ । प्रयत्नतोऽपि चास्या निःशेषं ज्वलता मदनानलेनेव दग्धा, 


अथेति । अथ=अनन्तरं, विदिताऽभिप्रायया=ज्ञाताशयया, तन्मुखेत्यादि:०= तस्याः (कादम्बर्याः) 
मुखे ( वदने ) निवेशिते ( स्थापिते ) निष्कम्पे ( निश्चले ) नयने ( लोचने ) यया, सा चाऽसौ, 
दत्तम्‌ ( वितीणंम्‌ ) अवधानं ( चित्तेकाग्रथम्‌ ) यया सा, ताहश्या, मया, आज्ञापय = किमपि आदिश, 
इति विज्ञापिते = निवेदिते, अपि । वेपथुम्ट्रिः = कम्पयक्तेः, निजाऽवयवैः = स्वाऽङ्गः, अपि । निवार्य- 
माणा = निषिध्यमाना, इव । अन्योऽपि, हस्तकम्पादिना निवारणसङ्केतं करोति । रहस्येत्यादि:० = 
रहस्यस्य ( गोप्यवस्तुनः ) श्रवणलज्जया ( आकणनव्रीडया ), लिखितेत्यादिः० = लिखितं ( कषि- 
तम्‌ ) मणिङुट्टिमं ( रत्ननिबद्धभूमिः ) येन, तेन । ताहशेन, चरणाऽङ्गष्ठेन = पादाऽङ्गष्ठेन । आत्म- 
प्रतिमां =स्वीयप्रतिबिम्बम्‌, अपि, अपक्रमाय=पलायनाय, आमृशन्ती =स्पृशन्ती । विरहवशात्सचिन्तायाः 
स्त्रियाः अङ्गष्ठेत भूमिकषंणम्‌, स्त्रीजातिस्वमाव इति भानुदतः । कुट्टिमोल्लेखेत्यादिः° = कुट्विमस्य 
( निबद्धभुवः ) उल्लेखः ( घर्षणम्‌ ), तेन मुखरं ( शंब्दायमानम्‌ ) नूपुरं ( पादाङ्गदभ्‌ ) यस्य, 
तेन । ताहशेन चरणाऽरविन्देन = पादकमलेन । भवनकलहंसान्‌ = गृहकादम्बान्‌ । विसजयन्ती = 
अपसारयन्ती । इव लज्जावशाद्‌ रहस्यवार्ताश्रवणभिया भवनकलहंसानु चरणतः दाब्दं कृत्वा निवार- 


यन्तीति भावः । 
स्विद्यदित्यादिः० = स्विद्यत्‌ ( स्वेदं प्राप्तुवत्‌ ) यद्‌ वदनं ( मुखम्‌ ) तस्य व्यजनीकृतेन 

( तालवृन्तकीकृतेन ) अंशुकपल्लवेन ( वस्त्राऽ्चलेन ), कर्णात्पलमधुक रानु = श्रवणकुवलयश्रमरान्‌, 

अपि, उत्सारयन्ती = निवारयन्ती इव, लज्जावशाद्‌ रहस्यश्रवणभिया कर्णोत्पलयोः स्थितान्मधुकरानु 


वस्त्राञ्चलेन निवारयन्तीति भावः । 

ताम्बूलेति । दन्तखण्डितं = दशनखण्डीकृतं, ताम्बूलस्य ( नागवल्लीदलस्य ) या वीटिका 
( चर्वंणाय सञ्जिता खण्डी ) तस्या: शकलं ( खण्डम्‌ ), तत्‌, उत्कोचं = स्वाथसिद्धधर्थमधिकारिणे 
दीयमानं द्रव्यम्‌, इव, शिखण्डिने = मयुराय ददती । अन्योऽप्यर्थी स्वाऽभीध्स्थानादपसतुं कस्मेचिहृव्यं 


ददाति । 
बनदेवतेत्यादिः० =वनदेवतायाः ( काननाऽधिष्ठातृदेव्याः ) श्रवणात्‌ ( आकर्णनात्‌ ) शङ्किता = 
सञ्जातशङ्का, इव सती । मुहुमुंहुः = वारं वारम्‌, इतस्ततः = यत्र तत्र, विलोकयन्ती = पश्यन्ती सती, 
OES SE ESOS S SIMO Cs 
तदनन्तर देवीके आझायको जानी हुई और उनके सुखपर लगाये गये स्थिर नेत्रोंते ध्यान देती हुई मुझसे 
“देवि ! आज्ञा करें ।” ऐसा निवेदन करनेपर मानों कम्पयुक्त अपने अङ्गोसे भी रोकी जाती हुई, रहस्य ( गोप्य 
वार्ता ) सुननेकी लज्जासे अपने प्रतिबिम्बको भी रत्ननिर्मित फशको घर्षण करते हुए चरणके अंगूठेसे मानों उसे 
इट जानेके लिए स्पर्श करती हुई, फशंको घर्षण करनेसे बजे हुए नूपुरवाले चरणकमलसे भवनके हंसोको इटाती 
हुई कर्णकमलके भ्रमरोंको भी पसीनेवाले मुखपर इवा करनेके लिए पंखा बनाये गये वस्त्रपल्लवसे इटाती हुई, 
दातासे चबाये गये पानके बीड़ेके ड़कड़ेको भी मानों उत्कोच ( रिशवत ) के समान मयूरको देती हुई मार्नो बन- 
देवताके सुननेसे शङ्कित होकर इधर-उधर देखती हुई, ( कादम्बरी ) बोलनेकी इच्छासे युक्त होकर भी लज्जासे 
अस्पष्ट स्वरवाली होकर प्रयत्न करके भी कुछ भी बोळनेमें समर्थ नहीं हुई । मानो जळते हुए कामाऽरिनसे जली 


६९२ । कादम्बरी 


अजस्रं प्रवहता नयनोदकेनेवोढा प्रविश्द्रिदुंखेरिवाक्रान्ता, पता: कुसुमचापशरेरिव शकली- 
कृता, तिष्पतज्ठ्रिनिश्वसितेरिव निर्वासिता, हृदयवतिभिश्चि न्ताशतेरिव विधृता, निःश्वासपा- 
यिभिर्मधकरकुलेरिव निपीता, न प्रावर्तत वाणी । केवलं दु 'खसह्राणनोय मुक्ताक्षमालिका- 
मिव कल्पयन्ती गलडडिरस्पृष्टकपोलस्थलेः शुचिभिरधोमुखी नयनजलबिन्दुभिदुंदिनमदर्शायत्‌ । 

तदा च तस्या: सकाशादशिक्षतेव लज्जापि लज्जालीलाम्‌, विनयोऽपि विनयातिशयम्‌, 
मग्धता$पि मग्धतास्‌, वेदग्ध्यमपि वेदगध्यस्‌, भयमपि भीस्तास्‌, विश्रमोऽपि विञ्नमिताम्‌, 
विषादोऽपि विषादितास्‌, विलासोऽपि विलासम्‌ । 


ayn HAUS आल नन-नम-+-म-ननननननननन-न-_-ंम-॑न-नन---+म+-म-म------++-+>-++ 
लज्जेत्या दि: ० = लज्जया ( त्रपया ) कलितः ( विहितः ) गद्गदः ( अस्फुटस्वरः ) यस्या सा, क्रिचि- 
दपि = किमपि, गदितुं = भाषितुं, न दाक्नोति स्म = न शक्ताऽभूत्‌ । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 
प्रयत्ततोऽपीति । अस्याः = कादग्बर्याः, वाणी = वाक्‌ निःशेषं = संपूर्णं यथा तथा, ज्वलता = 
दीप्यता, मदनाऽनलेन = कामरूपाऽग्निना, दग्धा = उर्वालता, इव ' वाणी''त्यागामिपदेन सम्बन्धः । 
अजस्रं = निरन्तरं, प्रवहता = प्र्रवता, नयनोदकेन = नेत्रजलेन, अश्रुणा । ऊढा = प्रापिता इव । 
प्रविशस््धि: = प्रवेशं कुर्वद्भिः, दुःखे: = क्लेश , आक्रान्ता = व्याक्षा, इव सती । पति: = ऊध्वं पतनं 
कुवेच्दि:, कुसुमचापशरैः = कामवाणेः, शकलीकृता = खण्डीकृता, इव । निष्पर्त-द्गिः = निःसरट्ि:, 
श्वसितैः = नि:श्वासवातै:, निर्वासिता = निष्कासिता, इव । हृदयवतिभिः = चित्तस्थायिभिः, चिन्ता- 
शर्त: = आध्यानसमूहे:, विधृता = आकृष्टा, इव । निःश्वासपायिभि: = कादम्बर्या मुखवातपानशीलेः, 
सौरभादिति भावः, मधुकरकुलैः = भ्रमरसमूहे:, निपीता = पानविषयीकृता, इव । एतेन कादम्बर्या 
वंदनसौरमं सूच्यते । अस्याः वाणी = वाक्‌, प्रयत्वतोऽपिङप्रयासादपि, न प्रावतंत = प्रवृत्ता नाऽभवत्‌ । 
उत्प्रेक्षाल ङ्कारः । 
केवलमिति । अधोमुखी = अवनतवदना सती, कादम्बरीति शेष: । केवलं, दु:खसहस्रगणनाय= 
क्लेशसमूहसंख्यानाय । मुक्ताऽक्षमालिकां = मौक्तिकजपमालां, कल्पयन्ती = रचयन्ती, इव । अस्पृष्ट 
कपोलस्थलं: = अनामृष्टगण्डफलकेः, अधोमुखत्वादिति माव: । गल: = प्र्रवःद्रिः, शुचिभिः = 
शुक्लवर्णः, नयनजलबिन्दुमि: = अश्रपृषतेः, दुदिनं = वृष्टिदिवसम्‌, अदराय्रत्‌ = दशितवती । उत्प्रेक्षा । 
तदेति । तदा = तस्मिन्समये । लज्जाऽपि = त्रपाऽपि, तस्याः=्कादम्बर्याः, सकाशात्‌ =-समीपात्‌, 
लज्जालीलां = ब्रीडादिलासम्‌ । लज्जाकृत्यमिति माव: । अशिक्षत = शिक्षितवती, इव । लज्जाऽपि 
कादम्बरीतो लज्जाशीलतामध्यंतेति माव: । बिनयोऽपि = सदाचारोऽपि, विनयाऽतिशयं = सदाचाराधि- 
क्यम्‌, अशिक्षत इव, मुग्धताऽपि = प्रथमनायिकाभेदधर्मोऽपि, मुरधतां = मुग्धनायिकाधर्माऽतिशयताम्‌, 
अदिक्षत इव । वेदग्ध्यं = नागरर्नपुण्यम्‌, अपि, वेदग्ध्यं = नागरनेपुण्याऽतिशयताम्‌, अशिक्षत इव, 
भयं = भीतिः, अपि, भीरुतां = भयशीलताऽऽधिक्यम्‌, अशिक्षत इव । विश्रमोऽपि = स्त्रोविलासभेदोऽपि, 
विश्रमिता = विभ्रमयुक्ताऽतिशयताम्‌, अशिक्षत इव । विषादोऽपि = खेदोऽपि, विषादितां = विषाद. 
हु४, मानों लगातार बहते हुए अश्रुजलसे बहाई गई, मानों प्रवेश करते हुए दुःखोंसे आक्रान्त, मानों गिरते हुए 
कामबाोसे खण्डित, मानों वाहर निकलते हुए श्वासोंसे निर्वासित ( बाहर निकाली गई ), मानों चित्तमें रहने 
बाली संकड़ों चिन्ताओसे पकड़ी गई , मानों अपन निश्वास ( बायु ) को पान करनेवाले श्रमरसमूहसे पी गई हों । 
अतः उनकी वाणी प्रकट नहीं हइ । केवल हजारों दुःखोंकी गिनती करनेक्रे लिए मानों मोतीकी माळाकी रचना 
करती हुई उन्होंने अधोमुख होकर गिरते हुए, कपोलस्थलका स्पर्श न करते हुए निर्मल अश्रबिन्दुओंसे दुर्दिनका 
प्रदर्शन किया । : 
उस समय उनसे लज्जान भी लज्जाके विलासको, विनयने भी अधिक विनयको, मुरघताने भी मुग्धता- 


को, बेदरध्य ( ह निपुणता ) ने भी बेदरध्यको, भयने भी भीरुताको, विभ्रमने भी: बिश्रमिताको, विषादने 
भी विपादिताको और विलासने भी विलासको सीखा । 


पत्त्रलेखातः कादम्बरीदशावणंनम्‌ ६९३ 


तथाभूता च ' देवि ! किमिदम्‌’ इति विज्ञापिता मया प्रमज्य लोहितायमानोदरे लोचने, 
दुःखप्रकषणात्मनः समुद्वन्धनायेव मृणालकोमल्या बाहुलतया व वेदिकाकुसुम-पालिकाग्रथित- 
कुसुममालामळम्ब्य समुन्नतकश्ञूलता मृत्युमार्गमिवालोकयन्ती दीघ॑मुष्णञ्च निश्चसितवती । 
तद्दुःखमुत्प्रक्षमाणया च क्रथनाय पुनः पुनरनुबध्यमाना मया व्रीडया नखमख-विलिखितकेत- 
कीदला लिखित्वेव वक्तव्यमप॑यन्ती विवक्षास्फुरिताधरा निश्चासमधुकरा निवोपांशु सन्दिशन्ती 
क्षितितल-निहित-निश्चल-नयना सुकिरमतिष्ठत्‌ । 

क्रमेण च भूयो मन्मुखे निधाय दृष्टि पुनः पुनरप्यापू्यमाणलोचनच्युतैमंदनानलधूम- 


NMI MSRP री डीडी 
युक्ताऽतिशयताम्‌, अशिक्षत इव । विलास: = स्त्रीश ङ्गारचेष्ाविशेषोऽपि, विलासं = विलासाऽतिशय- 
ताम्‌, अशिक्षत इव । कादम्बरीसकाशादेव--लज्जा, विनयो, मुग्धता, वेदर्ध्यं, भयं, विभ्रमो, विषादो 
विलासोऽपि एते धर्माः प्रातिस्विकीमतिशयताम्‌ अझिक्षन्त इव । लज्जादीनां निर्क्तभावानां कादम्बर्ये- 
वाऽधिष्ठानरूपेति भावः । 

तथाभूतेति । तथाभूता =ताहृशी कादम्बरी, मया “देवि ! इदं किम्‌’? इति विज्ञापिता = 
निवेदिता सती, लोहितायमानोदरे = लोहितायमानम्‌ .( रक्ततां प्राप्नुवत्‌ ) उदरं ( मध्यभागः ) 
ययोस्ते । ताहृशे लोचने = नयने, प्रमृज्य = प्रमृष्टे विधाय, दुःखप्रकर्षेण = पीडाधिक्येन, आत्मनः = 
स्त्रस्याः, समुद्बन्धनाय = संयमनाय, इव, मृणालकोमलया = मृणालम्‌ ( बिसम्‌ ) इव, कोमला 
( मृदुला ), तया, बाहुलतया = भ्रुजवल्ल्या करणभूतया । वेदिकेत्यादि:० = वेदिकाकुसुमानां ( वितदि- 
पुष्पाणाम्‌ ) पालिका ( रक्षिका ) तया ग्रथितां ( गुम्फिताम्‌ ) कुसुममालाम्‌ ( त्रजम्‌ ) अवलम्ब्य = 
आश्रित्य । ' 'स्याद्वितदिस्तु वेदिका” इत्यमरः । समुन्नतेकभ्रूलतां = समुन्नता ( ऊध्वंगता ) एका 
( एकिका ) श्रूलता = नयनरोमवल्ली, यस्या: सा । मृत्युमागं = मरणपथम्‌, आलोकयन्ती = पश्यन्ती, 
इव । दीघंम्‌=आयतम्‌, उष्णं = घर्म, च, निःश्वसितवती=निःश्वासं मुमोचेति भावः । अत्रोतप्रक्षाद्वयम्‌ । 

तद्दुःखमिति । तस्याः ( कादम्बर्याः ) दु:खम्‌ ( कष्टम्‌ ) उत्प्रेक्षमाणया = ऊहमानया, कथ- 
नाय = प्रतिपादनाय, मया, पुनः पुनः = भूयो भूयः । अनुबध्यमाना = अनुरुध्यमाता, आग्रहपूर्वक 
पुच्छयमानेति भाव: । व्रीडया =लज्जया । नखमुखेत्यादिः० = नखमुखेन ( कररुहाऽग्रमागेन ) 
विलिखितं ( संघृश्स्‌ ) केतकीदलं ( केतकीपुष्पपत्त्रम्‌ ) यया सा । अत एव वक्तव्यम्‌ ( अमिधानीयं 
विषयम्‌ ) लिखित्वा = लेखनं कृत्वा, अपंयन्ती = ददती, इव । विवक्षेत्यादिः० = विवक्षया ( वक्तु- 
मिच्छया ) स्फुरितः ( संचलित: ) अधरः ( ओष्ठः) यस्याः सा । अतः निश्वासमधुकरानु = मुख- 
मारुताकृशश्रमरान्‌, उपांशु = रहसि, सन्दिशन्ती = सन्देशं कुर्वंती, इव । क्षितितलेत्यादि: ० = 
क्षितितले ( भूतले ) निहिते ( स्थापिते ) निश्चले ( स्थिरे ) नयने ( नेत्रे) यया सा, ताहशी सती । 
सुचिरं = बहुसमयपरय॑न्तस्‌ । अतिष्ठत्‌ = स्थिता । 

क्रमेणेति । क्रमेण = परि पाटया । भूयः = पुनः, मन्मुखे=मद्वदने, हृष्टि = नेत्रं, निधाय ~स्थाप- 


वेसी हुई उन्हें “देवि ! यह क्या है?” ऐसा मुझसे निवेदन करनेपर लाल मध्यभागवाछे नेत्रोंको पोंछकर 
दु:खकी अधिकतासे मानों अपना फन्दा लगानेके लिए मृणालके समान कोमल बाहुलतासे वेदीके फूर्लोकी मालिनसे 
गूँथी गई पुष्पमालाका अबलम्बन कर एक भ्रलताको ऊँची कर मानों सरत्युमागेको देखती हुई उन्होंने लम्बा और गमे 
निःश्वास छोड़ा । उनके दुःखकी संभावना करती हुई मुझसे कहनेके लिए बार-बार अनुरोध की गई वे लज्जासे 
नखके अग्रभागसे विदारित केतकीके पत्तोंको मानों लिखकर वक्तब्यका अपण करती हुई बोलनेकी इच्छासे 
फड्कते हुए ओष्ठवाली होकर मानों अपने निःश्वासके कारण आये हुए अमरोंको एकान्तमें सन्देश देती हुई 
भूतलपर लगाये गये निश्चल नेत्रोंसे युक्त होकर बहुत समय तक खड़ी रहीं । 

क्रमसे फिर मेरे मुखपर दृष्टिपात कर बारंबार भरे जाते हुए नेत्रॉसे गिरे हुए अश्रुकर्णोसे मानों कामाऽग्निके 


६९४ कादम्ब री 


धसरां वाचमिव प्रक्षालयन्ती बाष्पजलबिन्दुभिः, बाष्पजलबिन्दुव्याजेन च विलक्ष-स्मित-स्फुरि- 
तेर्दशनांशभिः साध्वस-विस्मृतानपूर्वानभिधेयवर्णानिव ग्रथ्नती कथमपि व्याहाराभिमुख- 
मात्मानमकरोत्‌ । अब्रवीच्च माम्‌--'पत्रलेले ! वल्लभतया तस्मिन्‌ स्थाने न तातो नाम्बा, न 
महाश्वेता, न मदलेखा, न जीवितम्‌, यत्र मे भवतीदरांतात्प्रभूति प्रियासि। न जाने केनापि 
कारणेनापहस्तित-सकलसखीजनं त्वयि विश्वसिति मे हृदयम्‌ । कमपरमुपालभे ? कस्य वाऽन्यस्य 
कथयामि परिभवम्‌ । केन वाऽन्येन सह साधारणीकरोमि दुःखम्‌ । दुःखभारमिममसह्य' निवेद्य 
भवत्यास्त्यक्ष्यामि जीवितम्‌ । जीवितेनेव शपामि ते। स्वहृदयेनापि विदितवृत्तान्तेनामुना 


यित्वा । आपूयंमाणेत्यादिः०=आपूरयंमाणे ( संश्रियमाणे ) ये लोचने ( नेत्रे ) ताभ्यां च्युतः ( पतितैः ) 
बाष्पजलबिन्दुमिः = अश्रुपृषतैः, मदनाऽनलेत्यादिः० = मदनाऽनलस्य ( कामाऽग्नेः ) धूमेन ( अग्नि- 
घ्वजेन हेतुना ) धूसरां ( मलीमसाम्‌ अव्यक्तामिति भावः ) वाचं = वाणीम्‌, आत्मनोच्चायंमाणामिति 
भावः । प्रक्षालयन्ती = धावयन्ती, इव, विलक्षेत्यादिः० = विलक्षस्मितेन ( लज्जाऽन्वितमन्दहास्येन ) 
स्फुरितः ( दीपिते: ), दशञनांऽशुभिः = दन्तकिरणैः, साव्वसविस्मृतानु = साध्वसात्‌ ( भयात्‌ ) 
बिस्मृतान्‌ ( स्मृतिरहितान्‌ ) अपूर्वान्‌ >अद्भूतानू, बाष्पजळविन्दुव्याजेन = अश्ुकणच्छलेन, स्थिता- 
निति शेषः, अभिधेयवर्णान्‌ = वाच्याक्षरान्‌, अभिप्रायद्योतकानिति भाव: । ग्रथ्नती = ग्रन्थनं कुर्वंती, 
इव । अत्र बाष्पबिन्दूनां वतुलतया वणंसाम्यं, दशनांऽशूनां वितततया गुणसाम्येन ग्रन्थनमिति भावः । 
कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, महता कष्टेनेति भावः । आत्मानं = स्वां, व्याहाराऽमिमुख = भाषण- 
संमुखम्‌, अकरोत्‌ = व्यदधात्‌ । कादम्बरी तदा प्रयत्नाऽतिशयेन स्वाशयप्रकाहानतत्पराऽभवदिति 
भावः । अत्र साऽपल्न तिरुत्प्रक्षा | 

अब्रवीदिति । माम्‌, अब्रवीत्‌ = अगदत्‌ । पत्त्रलेखे |, मे = मम, वल्लभतया == प्रियतया, 
तस्मिनु स्थाने =तत्र, तात: पिता, न, अम्बा =माता, न, महाश्वेता = मत्सखी, न, मदलेखा, न, 
कि बहुना--जीवितं = जीवनं च, न, यत्र= यस्मिन्‌ स्थाने, भवती =त्वं, दशनात्‌ प्रभृति = साक्षा- 
त्कारादारभ्य, प्रिया = वल्लभा, असि =वतंसे । 

न जान इति । केनाऽपि = अहृष्टन, कारणेन = हेतुना, अपहस्तितेत्यादिः० = अपहस्तिताः 
( दूरीकृता: ) सकलाः ( समस्ताः ) सलीजनाः ( वयस्याजना: ) येन तत्‌ । तादृशं, मे = मम, हृदयं = 
चित्तं, त्वयि = भवत्यां, विषये, विश्वसिति == विश्वासं करोति, इति अहं, न जाने= नो जानामि। 
अपरम्‌ = अन्यं, क = जनम्‌, उपालभे = उपालम्मं करोमि । अन्यस्य = अपरस्य, कस्य = जनस्य, 
पुरत इति शेषः । परिभवं = तिरस्कारं, मदनक्ृतमिति शेष: । कथयामि = वदामि । वा =अथ वा, 
अन्येन = अपरेण, केन=जनेन, सह =समं, दु:खं = स्वकीयं कलेशं, साधारणीकरोमि = सामान्यी- 
करोमि, समानरूपं करोम्रीति माव: । असह्यम्‌ = असहनीयम्‌, इमं = मत्सन्निकृष्टस्थं, दुःखभार'ं = 
पाडाभर, मवत्याः = तव, सकाश इति शेषः, निवेद्य = ज्ञापयित्वा जीवितं = जीवनं, त्यक्ष्यामि == त्यक्तं 
 - ~ OD OTE TS 2“. 
धुएंसे मलिन बाणीको धोती हुई, अश्रुकणोंके बहानेसे लज्जायुक्त मन्दहास्यसे प्रकट हुई दन्तकिरणोंसे मानों भयसे 
भूरे गये अद्‌भुत ओर वाच्य अथके अक्षरोंको गूंथती हुई उन्होंने किसी प्रकार अपनेको बोळनेके लिए प्रस्तुत 
किया उन्होंने मुझे कहा भी--“पत्त्रलेखे ! प्रिय होनेसे उस स्थान पर न पिताजी, न माताजी, न महाश्चेता, न 
मदल्खा, और न जीवन ही है, जद्दाँपर पूवंदर्शनसे आरम्भ कर तुम प्यारी हो । में नहीं जानती हूँ कि किसी 
भी कारणसे समस्त सखीजनको दूर करनेवाला मेरा हृदय तुम्हारे ऊपर विश्वास करता है। में और किसको 
उलाइना दूँ । और किसको अपना परिभव ( तिरस्कार ) बतलाऊँ ? अन्य किसके साथ अपने दुःखको साधारण 
| मती रे असह्य दुःखभारका तुम्हे निवेदन कर अपने जीवनका त्याग कर दूँगी। तुम्हारे 

इत्तान्तकों जाने हुए इस अपने हृदयसे भी मैं लज्जित होती हूँ तो दूसरेके द्वदयसे 


पत्त्रलेखातः कादम्बरोदशावणंनम्‌ ६९५ 


जिह्लेमि, किमृतापरहृदयेन । कथमिव मादृशी रजनिकर-किरणावदातं कोलीनेन कुलं कलङ्कु- 
यिष्यति । कुलक्रमागताञ्च लज्जां परित्यक्ष्यति । अकन्यकोचिते वा चापले चेतः प्रवर्त्तयिष्यति । 
साहं न सङ्कल्पिता पित्रा, न दत्ता मात्रां, नानुमोदिता गरुभि:, न किञ्चि त्‌ सन्दिशामि, 
न किङ्चित्‌ प्रेषयामि, नाकारं दशंथामि। कातरेव अनाथेव बलादवलिप्तेन गुरुगहंणीयतां 
नीता कुमारेण चन्द्रापीडेन । कथय, महतां किमयमाचार: ? कि परिचयस्येदं फलम्‌ ? यदेवम- 
भिनवःबिस-किसलय-तन्तु-सुकुमारं मे मनः परिभूयते। अपरिभवनीयो हि कुमारिकाजनो 
यूनाम्‌ । प्रायेण प्रथमं मदनानलो झज्जां दहति, ततो हृदयम्‌ । आदौ विनयादिकं कुसुमेषुशराः 


करिष्यामि । पत्त्रलेखे ! ते = करिष्यामि । पत्त्रलेखे ! ते = तव । जीवितेन = जीवनेन, एव. शपामि - शपथ करोमि । विदित- 
वृत्तान्तेन--ज्ञातोदन्तेन, अमुना = एतेन, स्वह दयेन = निजचित्तेन, अपि, जिह्लेमि = लज्जे, अपर- 
हृदयेन = अन्यचित्तेन, इति, किमुत = कि वक्तव्यम्‌ । | 

कथमिवेति । मादृशी = मत्सदृशी, सुकुलप्रसृतकन्येति भावः । रजनिकरेत्यादि.० = रजनि- 
करस्य ( चन्द्रमसः ) किरणः ( मयुखः ) इव, अवदातम्‌ ( उज्ज्वलम्‌ ) कुलं = वंशं, कौलीनेन = 
लोकापवादेन, कलङ्कुयिष्यति = कलङ्कृयुक्तं करिष्यति, मातापित्रोरनुमतिमन्तरेण पतिवरणेन कुलं 
सकलड्कं विधास्यतीति भावः। ““स्यात्कोलीनं लोकवादे, युद्धे पश्चहिपक्षिणाम्‌ ॥” इत्यमरः । 
कुलक्रमागतां = वंशपरम्परायातां, लज्जां =ब्रीडां, च परित्यक्ष्यति = परिमोक्ष्यति। वा= अथ वा, 
अकन्यकोचिते = कन्यकाथा अनुचिते, चापले = चाश्वल्ये, मदनजनित इति भाव:, चेतः = चित्तं 
प्रवर्तयिष्यति = प्रवृत्तं करिष्यति । 

साऽहमिति । सा =ताहशी, अहं = कादम्बरी, पित्रा = तातेन, न सङ्कल्पिता = परिणयाथं न 
सङ्कुल्पविषयीकृता, मात्रा = जनन्या, न, दत्ता = अपिता, गुरुभिः = पुज्यजनेः, न अनुमोदिता = न 
अनुमोदनविषयीकृता । किचित्‌ = किमपि, न, सन्दिशामि = सन्देशं प्रेषयामि, किञ्चित्‌ = किमपि । 
न प्रेषयामि = प्रेषणविषयं नो विदधामि, आकार =स्वाकृति, न, दशंयामि = प्रकाशयामि, तथाऽपि, 
कातरा =अधीरा, इव, अनाथा = मातापित्रादिरक्षकरहिता, इव, बलात्‌ = शक्ते हेतोः, अवलिक्षेन = 
गवितेन, कुमारेण = अपरिणीतेन, चन्द्रापीडेन, गुरुगहंणीयतां = गुरुभिः ( पुज्यजनेः ) गहंणीयताम्‌ 
( निन्दनीयताम्‌ ) नीता = प्रापिता । 

कथयेति । कथय = वद, महतां = महापुरुषाणां, किम्‌, अयम्‌, आचारः = वंशागतव्यवहारः, 
परिचयस्य = संस्तवस्य, किम्‌, इदं, फलं = परिणामः । 

यदेवमिति । यत्‌, एवम्‌ = इत्थम्‌, अभिनवेत्यादिः० = अभिनवं ( नूतनम्‌ ) यम्‌ बिसकिसलयं 
( मृणालपल्लवम्‌ ) तस्य तन्तुः ( सुत्रम्‌ ) इव सुकुमारं ( कोमलम्‌ ), मे=मम, मनः=चित्तं, परिभूयते 
= बलात्स्वाधीनीक्रियते । हि = यास्मात्कारणात्‌, कुमारिकाजनः = कत्यकाजनः, यूनां = तरुणानाम्‌ 
अपरिमवनीयः - पराभवितु योग्यो न । “कृत्यानां कतेरि वा” इति षष्ठी । अत्र वेधम्येंणाऽर्थान्त रन्यासः । 

प्रायेणेति । प्रायेण = बाहुल्येन, मदनाऽनलः=कामरूपाऽग्निः, प्रथमम्‌ = आदो, लज्जां = त्रपां, 
क्या कहना है? कैसे झुझ-सरीखी ( कुमारी) चन्द्रकिरणके समान उज्ज्वल ह लोकापवादसे कलङ्कित 
करेगी । वंशक्रमसे आई हई लज्जाका परित्याग करेगी । कन्याकें लिए अनुचित चञ्चलतामें चित्तको प्रवृत्त करेगी १ 
ऐसी मैं पिताजीसे विवाहके लिए न सङ्कल्पित हूँ, न मातासे दी गई हूँ, न गुरुजनोसे अनुमोदित हूँ, न कुछ सन्देश 
भेजती हूँ, न कुछ भेजती हूँ, और न अपना आकार ही दिखलाती हूँ । कातर और अनाथ के इन में बलसे गवे- 
युक्त चन्द्रापीडके द्वारा गुरुअनोंसे निन्दनीय भावको प्राप्त कराई गई । तुमं ही कहो क्या यद्द ब्डोका आचार है ? 
परिचयका क्या यही फल है? जो कि इस प्रकार नये सूणालपल्लवके सूत्रक समान सुकुमार मेरा मन परिभूत 


किया जा रहा है। क्योंकि कुमारीजन युवकोंसे तिरस्कार करनेके लिए योग्य नहीं हैं। प्रायः कामाऽरनि पहले 
ङज्जाको जलाता है उसके बाद हृदयको । कामदेवके वाण पहले विनय आदिको खण्डित करते हैं पीछे हृदय 


६९६ का दम्बरी 


खण्डयन्ति, पश्चान्मर्माणि । तदामन्त्रये भवतीं पुनर्जन्मान्तरसमागमाय । नहि मे त्वत्तोऽन्या 
प्रियतरा । प्राणपरित्यागप्रायश्चित्तेत प्रक्षालयाम्यात्मनः कल कस्‌ । ' इत्यभिधाय तृष्णीमभूत्‌ । 

अहुन्तु यत्सत्यमविदितवृत्तान्ततयां NN हि विसंज्ञेव सविषादं विज्ञापित- 
वती-'देवि ! श्रोतुमिच्छामि । आज्ञापय, कि कृतं देवन चन्द्राथाडन ? को वाऽपराधः समजनि ? 
केन वा खल्वविनयेन खेदितमखेदनीयं देव्याः कुमुदकोमलं मनः ¦ शरुत्वा प्रथममुत्सृष्टजीवितायां 
मयि पश्चात्‌ समुस्रक्ष्यति देवी जीवितम्‌' इति। एवमभिहिता च पुनरवदत्‌- आवेदयामि ते । 
अवहिता £एणु--स्वप्नेपु प्रतिदिवसमागत्यागत्य मे रहस्यसन्देशेषु निपुणधूत्तः पञ्जरशुक- 
INS RS र ़ ऋअखलखाषकआ/ण/  ओं"शशाशशशशिाशशाता - 
कुमारीजनानामिति शेषः, दहति = भस्मीकरोति, विनाशयतीति भाव: । तत: = अनन्तरं, हू दयं = 
चित्त, दहति । 

आदाविति । आदौ ` पूर्वं, कुसुमेषुदाराः=कामबाणाः, विनयादिक= शिष्टाचारादिक, कुमारिका- 
जनानामिति शेष: । खण्डयन्ति = छिन्दन्ति, पश्चात्‌ = अनन्तरं, मर्माणि = हूदया दिममंस्थला- 
नीति भाव: । 

तदिति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, भवतीं =त्वां, पुनज॑न्मान्तरसमागमाय = अन्यपुनजेनन- 
सङ्गत्य, आमन्त्रये = आपृच्छामि, मे = मम, त्वत्तः = त्वत्‌, अन्या = अपरा, प्रियतरा = अमीश्तरा, 
नहि = नो विद्यते । 

प्राणेत्यादिः० = प्राणपरित्यागः ( असुविसगं: ) एव प्रायश्चित्तं ( पापक्षालनकर्म ) तेन, 
आत्मनः = स्वस्याः, कल्कम्‌ = अपवादं, प्रक्षालयामि = प्रक्षालितं करोमि । इति = उक्तरूपं वचनम्‌, 
अभिधाय = उक्त्वा, तूषणीमभूत्‌ = तूष्णीकाऽभूत्‌ । कादम्बरी मौनमभजदिति भावः । 

अहमिति । अहं तु, अविदितवृत्तान्ततया=अज्ञातोदन्तत्वेन, सत्यं = निश्चितं, ह्लीता= लज्जिता, 
इव, भीता =त्रस्ता, इव, विलक्षा = लक्ष्परहिता, इव, विसंज्ञा = अपगतचेतना, इव सती। 
सविषादं = सखेदं, विज्ञापितवती = निवेदितवती । देवि !, श्रोतुम्‌ = आकणयितुम्‌, इच्छामि = 
वाञ्छामि । देवेन = राजकुमारेण चन्द्रापीडेन, कि, कृतं = विहितम्‌ ? आज्ञापय = ब्रहि । वा = अथवा, 
क: = १..५शः, अपराध: = आगः, समजनि = संजात: । वा =अथ वा, केन = कोहृरोन, अविनयेन = 
अशिष्चारेण, देव्या: = भवत्याः, अखेदनीयं = खेदनाऽनह्‌ं, कुमुदकोमलं = कुमुदम्‌ ( केरवम्‌ ) इव 
कोमलं ( मृदुलम्‌ ) मनः = चित्तं, खेदितं = सञ्जातसेदं कृतम्‌ । इदं श्रृत्वा = आकण्यं, प्रथमम्‌ = 
आदो, मयि, समुत्सृशजीवितायां = संत्यक्तजीवनायां सत्यां, पश्चात्‌ =अनन्तरं, देवी = भवती, जीवितं = 
जीवनं, समुत्स्रक्ष्यति = संत्यक्ष्यति । इति । 

एयमिति । एवम्‌ = इत्थम्‌, अभिहिता = उक्ता सती, कादम्बरीति दोष: । पुनः = भूयः, 
अवदत्‌ = अब्रवीत्‌ । ते=तव, त्वामिति मावः, ''कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव” इति 
षष्ठी । आवेदयामि =ज्ञापयामि । अवहिता = सावधाना सती, श्वणु = आकर्णय । स्वप्नेषु = निद्रायां 
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आदि मम-स्थलोंको । इसलिए मैं पुनर्जन्ममें समागमके लिए तुमसे आमन्त्रण करती हूँ । क्योंकि तुमसे अधिक मेरी 


कोई प्यारी नहीं है । प्राणके परित्यागरूप प्रायश्चितके आचरणसे मैं अपने कलझ्डुका प्रक्षालन करती हूँ । ऐसा 
कहकर कादम्बरी चुप हो गई । 


मैं तो सचमुच ही बृत्तान्तको न जाननेसे लब्जित-सी, डरी हुई-सी, लक्ष्यरहित-सी, और बेहोश-सी होकर 
बिषादके साथ बोली--“देवि ! सुनना चाहती हूँ । आज्ञा कीजिए” महाराज चन्द्रापीडने क्या किया? कौन-सा 
अपराध हो गया ? ( उन्होने ) किस अविनयसे खिन्न कर नेके लिए अयोग्य कुमुदके समान कोमल देवीका मन खिन्न 
कर डाला । सुनकर पहले मेरे जीवनका त्याग करनेपर पीछे आप जीवनका त्याग करेंगी ।? ऐसा कहनेपर उन्होंने 
फिर कहा--“तुम्दें बताती हूँ । सावधान होकर सुनो । प्रतिदिन मेरे स्वप्नोंमें बारंबार आकर वह प्रवीण धूतं 


पत्नलेखात: कादम्बरीदशावर्णनम्‌ ६९७ 


सारिका दूती: करोति । सुप्ताया: श्रवणदन्तपत्त्रोदरेषु व्यथंमनोरथमोहितमानस: सद्धूतस्थानानि 
लिखति । स्वेदप्रक्षालिताक्षरानपि निपतित-साञ्जना शु विन्दु-पडङक्तिकथितात्मावस्थानु मनोहरान्‌ 
संमोहाशानुवत्तिनो मदनळेखान्‌ प्रेपयति। निजानुरागेणेव बलाद्रञ्जयत्यलक्तकरसेन चरणौ । 
अविनयनिश्चेतनो नखप्रतिबिम्बितमात्मानं बहु मन्यते । उपवनेष्वेकाकिन्या ग्रहणभयपलाय- 
मानायाः पल्ळवळग्नांशुक-दशाप्रतिहत-गमनाया गृहीतेव लतासखीभिरपिताया मिथ्याप्रगल्भः 
पराङ्मुखाया परिष्वङ्गमाचरति । स्तनस्थले मे लिखन्‌ पत्त्रलेखां कुटिलतामिवानृजुप्रकृतिः 


मन:प्रवृत्तिसमयेषु, प्रतिदिवसं = प्रत्यहम्‌, आगत्याऽऽगत्य = मुहु रागम्य, निपूणधूतः = धतंकमोणि 
नितान्तप्रवीणः । रहस्यसन्देशोषु - गोप्यवाचिकेषु, मे = मम, पञ्जब्शुकसारिकाः = पिञ्जरकीरसारिकाः | 
दूती: = सन्देशहारिकाः, क रोति = विदधाति । 

सुप्ताया इति । सुक्षायाः = निद्राणायाः, मम, श्रवणेत्यादिः० = श्रवणयोः ( कणंयोः ) ये दन्त- 
पत्त्रे ( गजदन्तरचितभूषणे ) तयोः उदरेषु ( मध्यभागेषु ) । व्यर्थेत्यादिः० = व्यर्थं: ( असंपद्य- 
मानत्वात्निरथंकः ) यो मनोरथः ( अभिलाषः ) तेन मोहितमानसः ( समोहचित्तः ), संकेतस्थानानि = 

ङ्केतस्थलानि, लिखति = लिपिविषयीक रोति । 

स्वेदेत्यादिः०=स्वेदेन ( घमंजलेन ) प्रक्षालिता:, ( धौताः ) अक्षराः ( वर्णाः ) येषां, तानपि । 
निपतितेत्यादिः° = निपतिताः ( प्रच्युताः ) साऽञ्जनाः ( कज्जलयुक्ताः ) ये अश्रुबिन्दवः ( नयन- 
जलपृषताः ) तेषां पङ्क्तिः ( श्रेणी ), तया कथिता ( प्रतिपादिता ) आत्माऽवस्था ( स्वदशा, काम- 
पीडितेति शेष: ) येषु, तानु । मनोहरान्‌ = सुन्दरानु, संमोहाशाऽनुवतिनः = संमोहात्‌ ( वेचित्यात्‌ ) 
या आशा ( समागमतृष्णा) ताम्‌ अनुवतेन्ते ( अनुसरन्ति ) तच्छीलास्तानु । मदनलेखान्‌ = 
मदनद्योतकपत्त्राणि, प्रेषयति = प्रेरयति । निजाऽनुरागेण = आत्मानुरागेण, इव, अलक्तकरसेन = लाक्षा- 
रागेण, चरणौ = पादौ । बलात्‌ = हठात्‌, रञ्जयति = रक्तीवकरोति । 

अविनयेत्यादिः० = अविनयेन ( अशिष्टव्यवहारेण ) निश्चेतनः ( चेतनारहितः ) इव, चन्द्रा- 
पीड इति दोष: । नखप्रतिबिम्बितं = चरणनखरसक्रान्तम्‌, आत्मानं = स्वं, बहु = अधिक यथा तथा । 

मन्यते = जानीते । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

उपवनेष्विति । उपवनेपु = आरामेषु, एकाकिन्या: = असहायायाः, ग्रहणेत्यादिः० = ग्रहण- 
भयात्‌ ( आकर्षणभीतेः ) पलायमानायाः ( पलायनं कुर्वाणायाः ) पल्लवेत्यादिः० = पल्लवलग्नामि: 
( किसलयसंसक्ताभिः ) अंशुकदशाभिः ( वस्त्राऽच्चलः ) प्रतिहतं ( प्रतिरुद्धम्‌ ) गमनं ( गतिः ) 
यस्यास्तस्या । अतः लतासखीभिः = लताः ( वल्ल्यः ) एव सख्यस्ताभिः, अपितायाः = दत्तायाः, तस्मै 
चन्द्रापीडाय, इव । पराङ्मुखायाः = विवृत्तवदनायाः, लज्जयेति शेष: । ताहश्या मम मिथ्याप्रगल्मः = 
असत्यधृष्टश्वन्द्रापीड:, परिष्वङ्गम्‌ = आलिङ्गत्तम्‌, आचरति = विदधाति । उ्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

स्तनस्थल इति । अनृजुप्रकृतिः = वक्रस्वमावः, चन्द्रापीडः, मे =मम, स्तनस्थले = पयोधरस्थले, 


मेरे पिंजड़के तोता और मैनाओंको गुप्तसन्देशोमे दूती बनाता है। व्यर्थं अभिलाषसे मोहित चित्तवाला वह सोई हुई 
मेरे कान भूपण दन्तपत्त्रोंके मध्यभागोंमें सङ्केत-स्थानोको [लखता है । पसीनेसे धुले हुए वर्णावाले होते हुए भी 
गिरे हुए कञ्जळयुक्त अश्रकणोंकी पङक्तियोंसे अपनी स्थिति बतलानेवाले, मनोहर, मोहसे समागमकी तृष्णाका 
अनुसरण करनेवाले प्रेमपर््ोको भेजता है । अपने अनुराग ( प्रेम, वा लोहित्य ) से मार्नो लाक्षारससे जबदस्तीसे 
मेरे चरणोंको रंगा देता है । अविनयसे चेतनाशुन्य-सा होकर मेरे चरणके नखोमें प्रतिविम्बित अपनेको अधिक 
समझता है । उपवनोंमें अकेली औरं पकड़े जानेके डरसे भागती हुई पल्लवोंमें उलहो हुए वञ्जके अन्नलांसे रुकी हुई 
गतिवाली एवम्‌ मानों लतारूप सखियोंसे उसे सौंपी गई लज्जासे मुँह फेरनेवाली मेरा झूठ मूठ प्रगल्भ बना हुआ 
वद्द आरिङ्गन कर देता है । कुटिल स्वभाबवाला ( वह) मेरे कुचस्थलपर चन्दन आदिसे पत्त्रलेताको चित्रित करता 


६९८ कादम्बरी 


प्रकतिमग्धं मनः शिक्षयति । हृदयोत्क लिकातरद्धवातेरिव शीतले मुंखमरुन्दि : 2 मजल शीकर- 
| तारकितावलीक चाटुकारः कपोलो वीजर्यात । स्वेदसलिल-शिथिलित ग्रहण गालतात्पलशून्यनापि 
करेण यवाङ्कुरानिव नखकिरणात्र्‌ शुद्धान्‌ दुविदग्चः कणंपूरीकरोति । वल्ळलभतर बाल बकुल- 
सेक कालकवलीकृतान्‌ सुरागण्डूपान्‌ सकचग्रहमसकृद्ध॒ष्रो मां पाययति । भवनाशोकताडङ- 
नोद्यतान्‌ पादप्रहारात्‌ दु्वुंद्िविडम्बित: शिरसा प्रतीच्छति । मन्मथ-मूढ-मानसश्च कथय हे 
पत्त्रलेखे ! केन प्रकारेण निस्चेतनो निषिध्यते । प्रत्याख्यानमपीर्ष्या सम्भावयति, आक्रोशमपि 
पत्त्रझेखां = मलयजरसेन पत्त्रसहृं लतासहशं च चिह्नं, लिखन्‌ = चित्रीकुवंन्‌, प्रक्ृतिमुग्धं = निसगे 
सरलं, मम, मन: = चित्तं, कुटिलतां » वक्रतां, शिक्षयति = उपदिशति इव । उत्प्रेक्षा । 
हृदयेति । अलीकचाट्रकार: = असत्यमिथ्याविकत्थनकारः चन्द्रापीडः, हृदयेत्यादिः० = 
हृदयस्य ( स्वचित्तस्प्र) या उत्कलिकाः ( उत्कण्ठाः ) ता, एव तरङ्गाः { वीचयः ) तेषां वातं: 
( वायुभिः) इव, शीतले: =शीतेः, मुखमरुखज्डि: = वदनवार्त:, श्रमेत्यादिः० = श्रमजलशीकरैः 
( स्वेदजलकणे: ) तारकितौ ( संजाततारको ), कपोलौ = मम गण्डौ, बीजयति = वातमुत्पादयति । 
स्वेदसलिलशोषणायेति माव: । इह रूपकोत्प्रेक्षयो: सद्धू रः । 
स्वेदसलिलेति । दुविदग्धः = मिथ्यावेदग्ध्यपर्रन्द्रापीडः । स्वेदेत्यादिः०=स्वेदसलिलेन ( घमं- 
जलेन ) शिथिलितं ( इलथीकृतम्‌ ) यद्‌ ग्रहणं ( धारणम्‌ ) तेन गालितं ( पतितम्‌ ) यत्‌ उत्पलं 
( कुवलयम्‌ ) तेन शान्येन ( रहितेन ) अपि करेण = हस्तेन । शुद्धान्‌ = धवलान्‌ । यवाऽङ्कुरानु = 
दीघंशकाऽङ्कुरानु, इव, कणंपूरीकरोति = कर्णभूषणीकरोति, उत्पलश्रान्तेरिति भावः । अत्रोपमया 
भ्रान्तिमदलङ्कारो व्यज्यते । 
वल्लभतरेति । धृष्टः = वियातः, चन्द्रापीडः, निलंज्जत्वादिति भावः । वल्लभतरेत्यादिः० = 
वल्लभतराः ( प्रियतराः ) ये बालबकुलाः ( लघुकेसराः ) तेषां सेककाले ( सेचनसमये ) कवली- 
कृतान्‌ ( वदनगृहीतानु ) सुरागण्डूषानु = मदिराचुल्‌कान्‌, सक्रचग्रहं = केशाग्रहणपूर्वकं । असकृत्‌ = वारं- 
वारं, मां, पाययति = पानं कारयति । 
भवनाऽशोकेति । दुबुद्वीत्सादिः० ऱ् टुवु द्वया ( दुमंत्या ) विडम्बितः ( अनुकृतः ) चन्द्रापीडः । 
भवनाऽशोकेत्यादिः० = भवनाऽशोकस्य ( गृहवञ्जुलतरोः ) ताडनाय, ( प्रहाराय, पुष्पविकासार्थ- 
मिति शेषः ) उद्यतानु ( तत्परानु ) पादप्रहारानु = चरणताडनानि, शिरसा = मस्तकेन प्रतीच्छति = 
प्रतिवाञ्छति । मयि प्रणयाऽतिशयद्योतनाऽर्थमिति भावः । 
मन्मथेति । हे पत्त्रलेखे |, मन्मथेत्यादिः० = मन्मथेन ( मदनावेशेन ) मूढं ( विचारशूत्यम्‌ ) 
मानसं ( चित्तम्‌ ) यस्य स: । अत एव निश्चेतन: = अपगतचेतनप्रायः, चन्द्रापीडः, केन = कीहरेन, 
प्रकारेण = विधया, निषिध्यते = निवायंते, त्वम्‌ एव, कथय = ब्रूहि । 
| प्रत्याख्यानमिति । प्रत्याख्यानं = निराकरणम्‌, अपि, मया कृतमिति शेषः । ईष्याम्‌=असूयां, 


हुआ स्वभावसे ही सीधे मेरे मनको कुटिलता सिखाता है । झूठमूठ चाटुकार ' खुशामद करनेवाला ) वह अपने 
चित्तकी उत्कण्डा रूप तरङ्गोंकी हवासे ठण्डे मुखवायुसे पसीनेके जलके कर्णोसे ताराओंसे युक्तसे मेरे कपोलोंको 
हवा देता है । मिथ्यारसिक बह पसीनेके जलसे शिथिल किये गये ग्रहणसे गिरे हुए कमल्से शून्य हाथसे मानों 
सफेद यवाक्रुरांको ( कमलकी भ्रान्तिसे ) कर्णभूषण बनाता है । ढीठ ( वह ) अधिक प्रिय बाल बकुलके सेचन 
समयमै मुँहमें रक्खे गये मदिराकी धूँटोंको मेरा केशग्रहण कर बारंबार मुझें पिला देता है । दुबुंद्धिसे विडम्बित 
वह भवनके अशोक बृक्षके त[डनके लिए तत्पर मेरे चरणप्रहारांको अपने शिरसे ग्रहण करनेकी इच्छा करता दै । 
दे पत्त्रलेखे ! कामावेशसे विचारश्चून्य चित्तवाला अतः अचेतन-सा वह ( चन्द्रापीड ) कैसे रोका जाता है? वद 


पत्त्रलखात: कादम्बरीदशावणनम्‌ ६९९, 


प्रिहासमाकलयति । असम्भाषणमपि मानं मन्यते । दोषसङ्कीर्तनमपि स्मरणोपायमवगच्छति । 
अवज्ञानमप्यनियन्त्रणं प्रणयमृत्प्रेक्षते । लोकापवादमपि यज्ञो गणयति? इति । 
तामेवंवादिनीमाकर्ष्य प्रहषरसनिभंरा मनस्यकरवम्‌-'अहो ! चन्द्रापीडमहिश्य सुदूर 
माक्ृष्टा खल्वियं मकरकेतुना । यदि च सत्यमेव कादम्बरीव्याजेन साक्षान्मनोभवचित्तवत्तिः 
प्रसन्ना देवस्य, ततः सहज: सादरं संवद्धितैः प्रत्युपक्रतमस्य गुणैः, यशसा धवलिताः ककुभः 
यौवनेन रतिरससागरतरङ्गेः पातिता रत्नवृष्टिः, यौवनविलासँछिखितं नाम शशिनि, सौ भाग्येन 
प्रकाशिता निजश्री:, लावण्येनेन्दवीभिरिव वृष्टममृतं कलाभिः । तथा च चिराल्लब्धः कालो 
मलयानिलेन समासादितोऽवसरश्चन्द्रोदयेन, ज्राप्तमनुरूपं फलं. मधुमासकुसुमसमृद्धया, गतो 
मदिरारसदोषो गुणताम्‌, दशितं मुखं मन्मथयृगावतारेणे'ति । 


आकलयति = जानाति ! असंमाषणम्‌ = असंलापम्‌, अपि । मानं = प्रणयकोपं, मन्यते = जानीते । 
दोषसंकीतं नं = दृषणवर्णनम्‌, अपि । स्मरणोपायं = स्मृतिसाधनम्‌, अवगच्छति = जानाति । अवज्ञानं = 
तिरस्कारम्‌, अपि, अनियन्त्रणम्‌ = अनगंलं, प्रणयं = स्नेहम्‌, उत्प्रेक्षते = संभावयति । लोकाऽपवादं = 
जनाऽपवादम्‌, अपि, यशः = ख्याति, गणपति = विचारयति, सवंत्र चन्द्रापीड इति शेषः । 

तामिति । एववादिनीम्‌ = इत्थंभाषिणीं, तां = कादम्बरीम्‌, आकण्यं = श्रुत्वा, तस्या वचन- 
मिति भावः । प्रहषत्यादिः० = प्रहषं रसेन ( अतिशयानन्दाऽनुरागेण ) निर्भरा ( परिपूर्णा ) अहमिति 
शेषः । मनसि =चित्ते, अकरवं = कृतवती, वक्ष्यमाणविचारमिति भावः । अहो = आश्चयंम्‌ । चन्द्रा- 
पीडम्‌, उहिश्य = अनूद्य । इयं = कादम्बरी, मकरकेतुना = मदनेन, सुदूरम्‌ = अतिविप्रकृष्टप्रदेशम्‌ , 
आकृष्टा = आनीता । खलु = निश्चयेन । 

यदि चेति । देवस्य = चन्द्रापीडस्य, उपरि, कादम्बरीव्याजेन = कादम्बरीच्छलेन, कादम्बरीं 
व्याजीकृत्येति भावः । साक्षात्‌ = प्रत्यक्षं, मनोमवेत्यादिः० = मनोमवस्य ( कामदेवस्य ) चित्तवृत्तिः 
( मनोव्यापार: ) यदि = चेत्‌ । सत्यं = तथ्यम्‌, एव, प्रसन्ना = प्रसादसंपन्ना, ततः = तहि, सहजः = 
स्वाभाविकैः, सादरम्‌ = आदरपूर्वक, संवद्धितेः = समेधितैः, अस्य = चन्द्रापीडस्य, गुणे: = सौन्दयं- 
सदाचारादिभिः, प्रत्य्‌ पक्ृतं  प्रत्युपकार: कृतः । ततश्च, यशसा=ख्यात्या, ककुभः=दिशः, धवलिताः= 
शुक्लीकृता: । योवनेनतारुण्येन, रतिरसेत्यादिः० = रतिरसः ( श्ङ्गाररसः ) एव सागरः ( समुद्र: ) 
तस्य तरङ्गैः ( बीचिभिः ) रत्नवृष्टिः ( मणिवषंम्‌ ) पातिता, यौवनविलासैः = तारुण्यविश्रमः, चन्द्रा- 
पीडस्येति शेष: । शशिनि = चन्द्रमसि, नाम = अभिधानम्‌, अयं शशीत्याकारकं, लिखितं = लिपि- 
विषयीकृतम्‌ । सोभाग्येन = सुभगत्वेन, निजश्रीः = आत्मशोभा, प्रकाशिता = प्रकटीकृता । ऐन्दवीमिः 
= इन्दुसम्बन्धिनीभिः, कलाभिः, इव, लावण्येन = सौन्दर्येण, चन्द्रापीडस्येति शेषः । अमृतं = पीयुषं , 
वृष्टम्‌ = उत्सृष्टम्‌ । अत्र रूपकनिदशंनयोरङ्गा ङ्भिभावेन सङ्करः ! | 

तथा चेति । तथा च--मलयाऽनिलेन = दक्षिणसमीरणेन, चिरात्‌=बहुसमयाऽनन्तर , काल:- 
समयः, लब्धः = प्राप्त: । चन्द्रोदयेन = इन्दूद्गमेन, चिरात्‌, अवसरः = प्रस्तावः, समासादितः = 
प्राप्त: । मधुमासेत्यादिः० = मधुमास: ( सुरभिमासः ) तस्य कुसुमसमृद्धया = पुष्पसम्पत्या , अनुरूपं = 


हटा देनेपर भी उसे इर्ष्या समझता है, निन्दाको भी दिल्लगी समझता है, न बोलनेको भी प्रणयकोप जानता है । 
दोषकथनको भी स्मरणका उपाय समझ लेता है तिरस्कारको भी नियन्त्रणसे रहित प्रणयकी संभावना करता द्द 
और वह लोकापवाद ( बदनामी ) को भी यश समझ लेता है ।? म 

ऐसा कहनेवाली उन ( कादम्बरी ) की बात सुनकर अतिशय हषेसे परिप होकर मैंने मनमें विचार 
किया--“'अहो चन्द्रापीडको उद्देश्य कर कामदेवसे यह बहुत दूर आर्ट की गई है । डी. र ह्वी है तो 
कादम्बरीके बहानेसे महाराजपर साक्षाद्‌ कामदेवकी चित्तवृत्ति प्रसन्न है, तब स्वाभाविक और आदरके 
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ळर | कादम्बरी 


अथाहं प्रकाशं विहस्याब्रवम्‌--'देवि ! यद्येवम्‌, उत्सृज कोपम्‌, प्रसीद, नाहंसि 
कामापराघेत देवं दूषयितुम्‌ । एतानि खलु कुसुमचापस्य चापलानि शठस्य, न देवस्य? । इत्येव- 
मुक्तवतीं मां पुनः सकुतूहला सा प्रत्यभाषत योऽय्रं कामो वा कोऽपि वा, कथय कानि कान्यस्य 
झ्पाणी'ति। तामहं व्यजिज्ञपम्‌-“देवि ! कुतोऽस्य रूपम्‌ ? अतनुरेष हुताशन: । तथा हि, 
अप्रकाशयञ्ज्वालावलीः सन्तापं जनयति, _अप्रकाशयच्ज्वालावलीः सन्तापं जनयति, अप्रकटयन धूमपदरम् गाग) अद पातयति, अदर्शयन्‌ भस्म- 


समुचितं, फलं = परिणामः, प्राप्तम्‌ = आसादितम्‌ । तथा च--मदिरारसदोष := मदिरारसस्य ( सुरा- 
स्वादनस्य ) दोषः ( दूषणम्‌ ), गुणतां = गुणमाव, गतः =्राक्षः। इत्य व मन्मथयृगावतारेण = 
मदनकालाविर्मावेण, मुखं = वदनं, दशितं = प्रकाशितम्‌ । इत्थं च सवेषां कामसचिवानामुत्कर्षो 
द्योतितः । | 

अथाऽहमिति । अथ = पूर्वोक्तंचिन्तनाऽनन्तरम्‌, अहं, प्रकाशं = प्रकट, विहस्य = हास्यं कृत्वा, 
अब्रवं = कथितवती । देवि !, एवम्‌ = इत्थं , यदि = चेत्‌, तहि कोपं=क्रोधम्‌, उत्सृज = त्यज, प्रसीद = 
प्रसादं कुरु, कामाऽपराधेन = मदनोगसा, देवं = चन्द्रापीडं, दूषयितुं = दूषितं कतुं, न अहंसि = 
नो योग्याऽसि । 

एतानीति । एतानि =अधुनैव प्रतिपादितानि, चापलानि = चाञ्चल्यानि, शठस्य = धूतस्य 
कुसुमचापस्य = कामस्य, देवस्य = चन्द्रापीडस्य, न = नो वतंन्ते, खलु = निश्चयेन । 


इत्येवमिति । इति, एवम्‌ = इत्थम्‌, उक्तवतीं = भाषितवतीं, मां, पुनः = भूयः, सकुतूहला = 
कुतूहलसहिता, सा = कादम्बरी, प्रत्यमाषत = प्रत्यत्रवीत्‌ । यः, अयम्‌ = अनुभूयमानः, कामः = मदनः, 
वा, अन्यः = अपरः, कोऽपि = अनिदिष्टनामधेयो जनः, वा, अस्य, कानि कानि = कोहृशानि कोहृशानि, 
रूपाणि = स्वरूपाणि, इति, कथय = त्रृहि । 

तामिति । अह, तां= कादम्बरीं, व्यजिज्ञपं=विज्ञापितवती । देवि !, अस्य=कामस्य, रूपं = 
स्वरूपं, कुत: = कस्माऱट्भवेदिति शेषः । एप: -- कामः, अतनु: = अशरीरः, एष, हुतादानः = अग्निः, 
अधिकारूढवेशि्टयरूपकम्‌ । 

कामस्य हुताऽशनत्वं समथयते-—तथा होति । एष: कामः, ज्वालावलीः = शिखा- 
श्रेणीः, अप्रकाशयनु = अप्रकटीकुवंन्र, संतापं = संज्वरं, जानयति = उत्पादयति । धूमपटलं = धूम- 
समूहम्‌, अप्रकटयचु = अप्रकाशयन्‌, अश्रु = नयनजलं, पातयति = स्रावयति । मस्मरजोनिकर = 


भसितचूणंसमुहम्‌, अदशंयनु = अप्रकाशयनु । पाण्डुतां = पाण्डुरताम्‌, आविर्भावयति = प्रादुर्मावथति । 
अत्र विना हेतु कार्योत्पत्तेविभावनाऽलड्कारा: । 
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साथ बढ़ाये गये चन्द्रापीडके गुणोंने इनका प्रत्युपकार किया, यशसे दिशाएँ सफेद बनाई गई । यौवनने शङ्गार 
रस रूप समुद्र्के तरङ्गोंसे इनके ऊपर रत्नबृष्टि गिराई। यौवनके विलासोंने इनका नाम चन्द्रमामे लिख 
दिया। सौभाग्यने अपनी शोभाको प्रकाशित कर दिया। इनके सौन्दर्यने मानो चन्द्रमाकी कलाओंसे अम्ृतकी 
बृष्टि कर दी। इस प्रकार बहुत समयके अनन्तर मल्यपवनने योग्य समय पा लिया । चन्द्रोदयने अवसर प्राप्त 
कर लिया हे । वसन्तमासके पुष्पोंकी समृद्विने रूपके योग्य फलको प्राप्त कर लिया है । मदिरा रसके दोपने 
युणभाबको पा लिया है । कामयुगके प्रादुर्भावने मुख दिखलाया है । 


तब मैंने प्रकाशरूपसे हँसकर कहा -“देवि ! ऐसा है तो क्रोध छोडिण । आप प्रसन्न हों। कामदेवे 
अपराधसे राजकुमारको दूषित मत करें । ये सब धूते कामदेवकी चन्चलताएँ हैं, राजकुमारकी नहीं । ऐसा कहनेवाली 
मुझको उन्होंने कुतूहल्युक्त होकर फिर कहा--जो कोई यह कामदेव है, अथवा कोई है। उसके रूप कैसे हैं ! 
कहो । मैंने उनसे निवेदन क्रिया--देवि ! इसका रूप ही कहाँ है? यह तो शरीर-रहित अग्नि है । जैसे कि-- 
यह ज्वालापडर्षक्तको प्रकाश नहीं करता हुआ भी सन्ताप उत्पन्न करता है । धूमसमूहको प्रकट न करता हुआ ही 


पत्त्रलेखातः कादम्बरीदशावर्णनम्‌ ७०१ 


रजोनिकरं पाण्डुतामाविर्भावयति । न च तद्‌ भूतमेतावति त्रिभुवनेऽस्य शरशरव्यतां यन्न यातं 
याति यास्यति वा । को वाऽस्मान्न त्रसति ? गृहीतकुसुमकार्मुको बाणेर्बलवन्तमपि विध्यति । 
अपि चानेनाधिष्ितानां कामिनीनां पश्यन्तीनां चिन्तया प्रियमुखचन्द्रसह्राणि सङ्कटमम्बर- 
तलम्‌, लिखन्तीनां दयिताकारानविस्ती ण महीमण्डलम्‌ , गणयन्तीनां वल्लभगणानसंख्यान- 
ल्पीयसी संख्या, श्छृण्वन्तीनां प्रितमकथामबहुभाषिणी सरस्वती, ध्यायन्तीनां प्राणसमसमागम- 
सुखानि हसीयानु कालो हृदयस्यापतति' इति । 

एतदाकण्य च क्षणं विचिन्त्य प्रत्यवादीत्‌-'पत्त्रलेखे ! यथा कथयसि, तथा जनोऽयं 
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न चेति । च= अपि, एतावति = एतत्परिमाणे, त्रिभुवने = लोकत्रये, तत्‌ = भूतं, न भूतं = 
नो जातं, यत्‌ = भूतम्‌, अस्य = कामस्य, रारशरव्यतां = बाणलक्ष्यतां, न यातं = नो गतं, न याति = 
नो गच्छति, वा = अथ वा, न यास्यति = नो गमिष्यति । वा =अथ वा, अस्मात्‌ = कामात्‌, “मीत्रा5- 
थानां भयहेतु:' इति पश्चमी । कः = जनः, न त्रसति = नो बिभेति, सर्वोऽपि त्रसतीति भावः । 

गृहीतेत्यादिः० = गृहीतम्‌ ( आत्तम्‌ ) कुसुमकामुंकं ( पुष्पचापः ) येन सः कामः, बाणैः = 
शरैः, बलवन्तं = शक्तिसम्पन्नमपि जन, विध्यति = ताडयति । 

अपि चेति । अन्यच्च, अनेन=कामेन, अधष्ठितानाम्‌=आश्रितानां, चिन्तया = आध्यानेन, प्रिय- 
मुखेत्यादिः० = प्रियस्य ( वल्लभस्य ) मुखणन्द्रसह्राणि = वदनेन्दुसमुहाच्‌, पञ्यन्तीनाम्‌ = अवलोक- 
यन्तीनां, कामिनीनां, कृते । अम्बरतलम्‌ = आकाशमण्डलं, सङ्कटं = सम्बाधं, मुखचन्द्रसहस्रण सम्बा- 
धत्वेनेति भावः । एवं च दयिताकारानु = प्रियाकृती:, लिखन्तीनां = लेखनं कुरवंन्तीनां, विनोदना- 
येति भावः। महीमण्डलम्‌ =.भूमिचक्रवालम्‌, अविस्तीणं = विस्ताररहितं, मुखचन्द्रसहत््लेखनाथं- 
मपर्याक्तत्वादिति भावः । असंख्यान्‌ = निदिष्टसंख्या रहितान्‌, अपरिमितानिति भावः । वल्लमगुणान्‌ = 
प्रियगुणानू, गणयन्तीनां = गणनां कुर्वतीनां, कामिनीनाम्‌, अल्पीयसी = अल्पतरा, संख्या = गणना । 
प्रियतमकथां = दयिततमवार्ता, श्यण्वन्तीनाम्‌ = आकणयन्तीनां कामिनीनां, कृते, सरस्वती = वाग्देवी , 
अबहुभाषिणो = न्यूनभाषिणी, अमितया प्रिथकथया कामिनीनां कृते सरस्वत्यपि मितमाषिणीति 
भावः । प्राणसमसमागमसुखानि = प्राणसमस्य ( जीवनतुल्यस्य, प्रियतमस्येति भावः ) समागम- 
सुखानि ( संगमानन्दानु ) ध्यायन्तीनां = चिन्तयन्तीनां, कामिनीनां, कृते, हृदयस्य = चित्तस्य, कालः = 
समयः, ह्वसीयान्‌= ह्वस्वतरः, आपतति=आगच्छति, ध्यानेन प्रियतमसङ्गमसुखान्यनुभवन्तीनां कालोऽपि 
हुस्वतर: प्रतीयत इति भावः । एतेन कादम्बर्या उत्कण्ठायाः पराकाष्ठा व्यज्यते । तुल्ययोगिता । 

एतदिति । एतत्‌ = ड्द, पूर्वोक्तं मद्बचनम्‌ । आकण्य = श्रत्वा , क्षणं = कञ्चित्कालं विचिन्त्य= 
चिन्तां कृत्वा, प्रत्यवादीत्‌= प्रत्यवोचत्‌ । कादम्बरीति शेषः । पत्त्रलेखे !, यथा-येन प्रकारेण कथयसि, 
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आँसू गिराता है। भस्मरूप धूलिसमूहको नहीं दिखलाता हुआ ही पाण्डुताको आविभूत कर देता है । इतने 
त्रिभुवनमें ऐसा कोई नहीं जो इसके बाणोंका निशाना नहीं हुआ है, वा नहीं हाता हैं वा नहीं लागा, अथवा 
कौन इससे नहीं डरता है । फूलोंके धनुपको लिया हुआ यह अपन बाण से बल्वानूको भी बिद्ध कर देता दे । 
और भी इससे आविष्ट और ध्यानसे प्रियके हजारों मुखचन्द्रोंको देखती इई कामिनियांके लिए आकाशमण्डल 
ही सङ्कीर्ण हो गया है । अपने प्रियके आकारों को लिखती हुई कामिनिर्यार् लिए भूमण्डल ह विस्तीण ( ह ) 
नहीं है। प्रियके असंख्य गुणोंकी गणना करमेवाळी कामिनियोके लिए संख्या बहुत थोड़ी ह । ( काफी नहं है | ) 
अपने प्रियतमकी वार्ता सुनती हुई कामिनियोंके लिए सरस्वती भी LS करनवाली, नइ इ, (सवच 
मितभाषिणी हैं ) । प्राणोंके समान अपने प्रियके समागम सुखोँका ध्यान करनवाड।| ॥मिनियाँके लिए अपन मनका 


समय बहुत छोटा प्रतीत हता है? । Pr शि व 
यद सुनकर और कुछ समय सोचकर कादम्बरीने उत्तर दिया--“पत्त्रझखे ! तुम जंसा कह रही हो वसे 
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कारितः कुमारे पक्षपातं पञ्चेषुणा । यान्यस्येतानि रूपा णि सम्‌ विकानि वा तानि मयि 
वत॑न्ते । हृदयादव्यतिरिक्तासौदानीं भवतीमेव पृच्छामि । उपदिश त्वं यदत्र मे साम्प्रतम्‌ । 
एवंविधानां वृत्तान्तानामनभिज्ञाऽस्मि । अपि च मे गुरुजनवक्तव्यतां नीताया नितरां लज्जि- 
ताया जीवितान्मरणमेव श्रेयः पश्यति हृदय्रम्‌' इति । 

एवंवादिनीं भूयस्तामहमेवमवोचम्‌-'अलमलमिदानीं देवि ! किमनेनाकारणमरणा- 
नुबन्येन। वरोरु ! अनाराधितप्रसच्नेन कुसुमशरेण भगवता ते वरो दत्तः। का वात्र गुरुजन- 
वक्तव्यता ? यदा खलु कन्यकां गुरुरिव पन्चशर: सङ्कूल्पयति, मातेवातुमोदते, पितेव ददाति, 

oP haber SD 
तथा = तेन प्रकारेण, अयं जनः == मद्रूप इति मावः । कुमारे-चन्द्रापीडे, पञ्चेषृणा=पः्चशरेण काम- 
देवेन, पक्षपातम्‌ = आसक्तिविशेषं, कारितः = प्रयोज्यकमं विषय॑ प्रापितः । कामस्य पः्चशरा यथा 
“अरविन्दमशोकं. च चूतं च नवमल्लिका । 
नीलोत्पलं च पञ्चते पञ्चबाणस्य सायकाः ॥' इति । 

यानीति । अस्य = कामदेवस्य, यानि, एतानि = इमानि, रूपाणि =स्वरूपाणि, तापनादी- 
नीति भाव: । समधिकानि = अतिरिक्तानि वा, तानि रूपाणि, मथि = विषये, वतेन्ते । हृदयात्‌ = 
चित्तात्‌, अव्यतिरिक्ता = अभिन्ना, असि, इदानीम्‌= अधुना, भवतीं = त्वाम्‌, एव पृच्छामि । त्वम्‌, 
उपदिश = उपदेशं कुरु । यत्‌, अत्र = इह्‌, मे, साम्प्रतं = युक्तम्‌ । एवंविधानाम्‌ = एताहशानां, 
वृत्तान्तानाम्‌ = उदन्तानाम्‌, अनभिज्ञा = अविज्ञा, अस्मि । 

अपि चेति। पुनश्च, गुरुजनेत्यादिः० = गुरुजनः ( पूज्यजने: ) वक्तव्यतां ( वचनीयताम्‌ ) 
नीतायाः = प्रापितायाः । अत एव, नितराम्‌ = अत्यर्थ, लज्जितायाः = ब्रीडितायाः, मे = मम, 
हृदयं = चित्तं, जीवितात्‌ = जीवनात्‌, मरणं... मृत्युम्‌, एव, श्रेयः = प्रशस्यतर, पश्यति = अव- 
लोकयति । 

एवंवादिनीमिति । एववादिनीम्‌ = इत्थंभाषिणीं, तां =कादम्बरीम्‌, अहं, भूयः = पुनः, 
अवोचम्‌ = उक्तवती । हे देवि !, इदानीम्‌ = अधुना, अलम्‌ अलम्‌ = पर्याप्त पर्याक्षम्‌ । अनेन, अकारणे- 
त्यादि ० = अकारण ( निष्कारणम्‌ ) मरणाऽनुत्रन्धेन = मरणस्य ( मृत्योः ) अनुबन्धेन ( आग्रहेण ) 
कि = कि मवति । 

वरोविति। हे वरोरु > हे सुन्दरि !, अनाराधितप्रसन्तेन = अनाराधितेन ( अनुपासितेन 
अपि ) प्रसन्तेन ( प्रसादयृक्तेन ) भगवता, कुसुमशरेण = कामदेवेन, ते = तुभ्यं, वरो, दत्तः = वितीर्ण: । 
अत्र = विषये, का दा, गुरुजनवक्तव्प्रता = पुज्यजनत्रचनीयता । यदा, कन्यकां = कुमारीं, पश्वशर: = 
कामः, गुरुः = आचायं:, इव, स॒क्रल्पयति = दानसंकल्पविषयां करोति । माता = जननी, इव, अनुः 
मोदते = अनुमोदनं करोति । पिता = जनकः, इव ददाति, सखी = वयस्या, इव, उत्कण्ठाम्‌ = 
उत्कलिकां, जनयति =उत्पादयति। धात्री = उपमाता, इव तरुणतायां = तारुण्ये, रत्यु पचारं = 


sn 


ही कामदेवने मुझे कुमारपर पक्षपात करा दिया है। इस ( कामदेव ) के जो ये रूप है वा अधिक रूप हैं वे सब 
मुझमें रह रहे हैं। तुम मेरे हृदयसे भिन्न ( अलग ) नहीं हो इसलिए मैं तुमसे ही पूछती हूँ । तुम मुझे उपदेश 
दो । जो यहाँ मेरे लिए उचित है । ऐसे वृत्तान्तोंमे में अनभिज्ञ हूँ । और फिर गुरुजनोंसे निन्द्यताको प्राप्त और 
अत्यन्त लज्जित मेरा हृदय जीवनसे मरणको ही उत्तम देख रहा है” । | 

ऐसा कहनेवाली उन ( कादम्बरी ) को मैंने फिर ऐसा कद्ा--देवि ! इस समय बस कीजिए बस कीजिए । 
इस विना कारणके ही मरणके आग्रदसे क्या होता है? हे सुन्दरि ! आराधनाके विन। ही प्रसन्न भगवान्‌ कामदेवने 
आपको वर दिया है । इसमें युरुजनोंसे क्या निन्धता है? जबकि कामदेव गुरुके समान कन्याको दानका सङ्कल्पः 
बिषय करता है । माताके समान अनुमोदन करता है, पिताक समान देता हे, सखीके समान उत्कण्डाको उत्पन्न 
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सखीवोत्कण्ठां जनयति, धात्रीव तरुणतायां रत्युपचारं शिक्षयति । किमिव कथयामि ते, याः 
स्वयं वृतवत्यः पतीन्‌ । यदि च नेवम्‌, अनथंक एव तहि धर्मशाञ्रोपदिष्टः स्वयंवरविधिः । तत्‌ 
प्रसीद, देवि ! अलममुना मरणानुबन्येन । शपे ते पादपङ्कुजःपर्शेन। सन्दिश । प्रेषय माम्‌ । 
यामि । आनयामि देवि ! ते हृदयदयितम्‌' । 

इत्येवमुक्ते मया प्रीतिद्रवाद्र॑या दृष्ट्या पिबन्तीव मां निरुध्यमानेरपि मक रकेतुश र-शत- 
जर्जरितां भित्त्वेव लज्जां रब्धान्त रेनिपर्तःद्करनुरागविश्रमं राकुली क्रियमाणा , प्रियवचन- 
श्रवणप्रीत्या च स्वेदारिलिष्टमुत्क्षि्य रोमाञ्जजालकेन दधतीवोत्तरीयांशुकस्‌, प्रेह्ठुत्कृण्डल- 
माणिक्य-पत्त्र-मकर-कोटि-लग्नञ्च शशिकिरणमयं मरणपाशमिव मकरकेतुना निहितं कण्ठे हार- 
मुन्मोचयन्ती, प्रहषंविह्वलान्तःकरणाऽपि कन्यकाजनसहजां लज्जामिवावलम्ब्य शनैः शने- 
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रतौ ( रमणे ) उपचार ( करणीयम्‌ ) श्रृङ्गारविलासादिकमिति भावः । शिक्षयति--उपदिशति । 
उपमा । याः = कामिन्यः, स्वयम्‌ = आत्मना एव, न तु गुरुजनाऽनुरोधेनेति भावः, पतीन्‌ = अभी- 
शानु, वृतवत्यः = स्वीकृतवत्यः । तत्र ते = तुभ्यं, किमिव कथयामिरवदामि । नाऽत्र दोष इति भावः । 
यदि चेति । एवम्‌ = इत्थ, स्वयंवरणमिति भावः, यदि च नैवम्‌ = एवं न भवेद्यदि, तहि धमं- 
शास्त्रोपदिष्टः = स्मृतिविहितः, स्वयंवरविधिः=कन्यायाः स्वयंवराचारः, अनर्थकः = प्रयोजनशून्यः, एव । 
''गान्धवः समयान्मिथः इत्यादिस्मृतिवचनाऽननुष्ठानादिति माव: । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ । देवि !, 
प्रसीद=प्रसच्चा भव, अमुना= पूर्वोकतेन, मरणाऽनुबन्धेन= देहत्यागाग्रहेण, अल, ते=तव, पादपङ्कुजस्पर्शन 
= चरणकमलामशनेन, शपे = शपथं करोमि । सन्दिश = सन्देशं कुरु । मां, प्रेषय = प्रेरय । यामि = 
गच्छामि । देवि! ते = तव, हृदयदयितं= चेतोवल्लभम्‌, आनयामिङप्रापयामि, त्वत्समीप इति भावः । 
इतीति । मया एवम्‌ = इत्यम्‌, उक्ते = अभिहिते, सति, सा =कादम्बरी, प्रीतीत्यादिः० = 
प्रीतिरसेन ( प्रणयद्रवेण ) आद्र॑या ( क्लिन्तया ) दृष्ट्या = नेत्रेण, मां, पिबन्तो = धयन्ती, इव । 
निरुध्यमान: = संब्रियमाणेः, अपि, मक्रेत्यादिः० = मकरकेतोः ( कामस्य ) शरशतेन ( बाणसमू- 
हेन ) जर्जरितां ( जर्ज रीकृताम्‌ ) लज्जां = त्रपां, मित्वा = विदायं, इव । लब्धान्तरेः = प्राक्ताऽव- 
काशेः, निपतद्धि: = बहिनिःसरङ््िः, अनुरागविश्रमेः = प्रणयविलासँः, आकुलीक्रियमाणा=चचचली- 
क्रियमाणा, प्रियेत्यादिः०= प्रियस्य ( वल्लभस्य चन्द्रापीडस्ा ) वचनश्रवणप्रीत्या ( वाक्याकर्ण नहर्षण ) 
स्वेदारिलष्टं = घ्मजलसंसक्तस्‌, उत्तरीयाऽशुकं = प्रावारवस्त्रं, रोमाचचजालकेन = रोमकूण्टकसमूहेन, 
उत्क्षिप्य = उत्थाप्य, दधती = धारयन्ती, इव । प्ररेङ्कदित्यादिः० = प्रेङ्कत्कुण्डलस्य ( चलत्कणंवे- 
नस्य ) यो साणिक्यपत्त्रमकरः ( रत्नमयपत्त्रात्मकमकराकारभूषणम्‌ ) तस्य कोटो ( अग्रमागे ) लग्नं 
( संबद्धम्‌ ), दाशिकिरणमयं = चन्द्रकरस्वरूपं, मकरकेतुना = कामेन, कण्ठे=गले, निहित = 
स्थापितं , मरणपाशं = मृत्युजालकम्‌, इव, हार = मक्तामालाम्‌, उन्मोचयन्ती = उद्धरन्ती, प्रहर्षे- 
त्यादिः० = प्रहर्षेण ( अतिशयानन्देन ) विह्वलाऽन्तःकरणा ( विक्लवमानसा ) अपि। कन्यका- 


करता है, धायके समान यौवनमें रमणके व्यवहारको शिक्षा करता है । में आपको कितनी ( कुमारियों ) क 
बतलाऊें, जिन्होंने स्वयम्‌ पतिका वरण किया । ऐसा न हो तो धर्मे शास्त्रमे उपदिष्ट स्वयंवर विधि निष्प्रयोजन है । 
इसलिए देवि ! प्रसन्न हो । इस मरणके आग्रहको मत करें । मैं आपके चरणकमलके स्पशका र शपथ ( कसम ) 
खाती हूँ । सन्देश दीजिये । मुझे भेजिए । मैं जाती हूँ । देवि ! आपके हृदयके प्रियको ले आती हूँ । 

मेरे ऐसा कहनेपर प्रीतिरससे आद्रदष्टिसे मानों मुझे पीती हुई, रोके जाते हुए भी कामदेवके सैकड़ों बार्णोसे 
जर्जर बनाई गई, लज्जाको मानों विदीणं कर, स्थान पाये हुए और बाहर निकलते हुए अनुरागके विलार्सोसे 
आकुलकी जाती हुई, प्रियवचनोंको सुननेकी प्रीतिसे पसीनेसे संबद्ध उत्त रीयवस्जको मानों रो माञ्चसमूहसे उठाकर 
धारण करती हुई, हविलते हुए कुण्डलके मशिनि मित पत्त्रात्मक मकरके आकारवाले भूषणके अग्मभागमें सम्बद्ध, 
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रवदत्‌--जानामि ते गरीयसीं प्रीतिम्‌ । केवलमकठोर-शिरीष-पुष्प-मृदुप्रकृतेः कुतः प्राग- 
ल्भ्यमेतावन्नारीजनस्य, विशेषतो बालभावभाजः कुमारीलोकस्य। साहसकारिण्यस्ता याः 
स्वयं सन्दिशन्ति, समुपसर्पन्ति वा । स्वयं साहसं स न्दिशन्ती बाला जिह्लेमि। कि वा सन्दि- 
शामि । अतिप्रियोऽसीति पौनर्कत्यम्‌, तवाहं प्रियात्मेति जड प्रश्‍नः, त्वयि गरीयाननुराग इति 
वेश्यालाप:, त्वया विना न जीवामीत्यनुभवविरोधः, परिभवति मामन द्गः इत्यात्मदोषोपालम्भः, 
मनोभवेनाहं भवते दत्तेत्यूपसपंणोपायः, बलाद्धृतोऽसि मयेति बन्धकीधाष्ट्यम्‌, अवश्यमागन्त- 
8 + 
जनसहजां = कुमारीजनस्वाभाविकीं, लज्जां = त्रपाम्‌, अवलम्ब्य = आश्रित्य, इव । उत्प्रेक्षा । शनेः 
शने: = मन्दं मन्दम्‌, अवदत्‌ = अब्रवीत्‌ । 

जानामीति । ते = तव, गरीयसीं = गुरुतरां, प्रीति = प्रणयं, जानामि = अवगच्छामि । केवलम्‌, 
अकठोरेत्यादि:०=अक्रठोरं ( कोमलम्‌ ) यत्‌ शिरीषपुष्पं ( शिरीषकुसुमम्‌ ) तस्य इव मृद्वी ( कोमला ) 
प्रकृतिः ( स्वभावः ) यस्य, तस्य नारीजनस्य = स्त्रीजनस्य, एतावत्‌ = एतत्परिमाणं, प्रागल्भ्यं = 
ृ्टत्वं, स्वयंवरणरूपमिति मात: । तत्राऽपि, विशेषतः = असाधारणतः, बालभावभाजः = शैशवा- 
श्रयिणः, कुमारीलोकस्य = कन्यकाजनस्य, कुतः = कस्माद्धतोः, प्रागल्भ्य = धृष्टता । ता: = कुमारिकाः 
साहसकारिण्यः == दुष्क्ररकमंकारिण्यः, याः, स्वयम्‌ = आत्मना, सन्दिशन्ति = सन्देशं प्रेषयन्ति, यथा 
रुक्मिण्यादयः । वा = अथ बा, स्वयम्‌, समुपसपन्ति=कान्तसमीपं गच्छन्ति । स्वयं, साहसं यथा तथा, 
सन्दिशन्ती=सन्देशं कुर्वती, बालाऽहं, जिह्लेमि = लज्जे वा=अथ वा, कि सन्दिशामिसन्देशं करोमि । 

सन्देश प्रेषणे नानाविधा:, अनुपपत्तीराह-अतिप्रिय इति । अतिप्रियोऽसीति=अतिवल्लभोऽसि 
इति, कथने पौनरुक्त्यम्‌ =पुनरुक्तता, अनुभवसिद्ध विषये पुनः कथनेनेति भावः । 

तवाऽहं प्रियात्मेति । तव=मवतः, अहं प्रियः ( वल्लम: ) आत्मा इति जडप्ररनः, स्वविषयक- 
प्रियत्वर्यापनाज्जडत्वमिति माव: । 

त्यि गरीयानिति । त्वयि = भवति, गरीयान्‌ = गुरुतरः, अनुरागः = प्रणयः इति वेश्यालापः, 
वाच्यविधया भाषणे नाऽनुरागप्रदरनात्‌ । कुलीना ललना तु व्यङ्गयविधयाऽनुरागं सूचयतोति भावः । 

त्वया बिनेति। त्वया विना = भवन्तं विहाय, न जीवामि = प्राणान्नो धारयामि, इत्यनुमव- 
विरोधः, जीवन्नपि न जीवामीति कथनादिति भावः । 

परिभवतोति। मामनङ्ग:=कामः, परिभवति=तिरस्करोति। इत्यत्र आत्मदोषोपालम्मः, कुल- 
कन्यायाः कामुकत्वव्यञजनादिति भावः । | 

मनोभवेना$हमिति । मनोमवेन- कामेनाऽहं भवते दत्तेति उपसरणोपायो न तु सन्दे्टव्योऽथः । 

बलाद्धृतोऽसीति । मया बलात्‌ ( हृठात्‌ः) धृतोऽसीति बन्धक्या: (कुलटायाः) धाश्यंम्‌=धृश्वा । 

अवश्यमिति । अवस्यमागन्तव्यमिति सौभाग्यदपं:, नियोगकरणादिति भावः । 
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चन्द्रकिरणसे बने इएसे मानो कामदेवसे कण्ठमें रवखे गये हारको मरणपाशके तुल्य निकालंती हुई, अतिशय हपंसे 
विहल जित्तवाली होकर भी कुमारीजनके लिए स्वाभाविक लज्जाका मानों अवलम्बन कर कादम्बरीने धीरे-धीरे 
कहा--' तुम्हारी उत्तम प्रांतिका जानती हूँ । केवळ कोमळ शिरीप पुष्पक समान कोमळ स्वभाववाली स्त्रीकी इतनी 
प्रथल्मता केम दा, उस पर भा बालभाववारी कुमारियोंका क्या कहना है? साहस करनेव;ली वे हैं जो स्वयम्‌ 
सन्देश भेजती हूँ अथवा स्वयं प्रियक पास जाती हैं। बाला मैं साहसपूर्वक सन्देश भेजती हुई लज्जित होती हूँ । 
अथवा क्य सन्दे भज्‌? “तुम आतिङय प्रिय हो? यह पुनरुक्ति दागी । तुम्हारी मै प्रिय आत्भा हू यह जड़ प्रश्‍न 
है। “तुमपर मेरा अत्यन्त अनुराग है? यह बेइयाका (सा ) आढाप है। “तुम्हारे विना नहीं जोऊँनी” यह 
अनुभव विरोध हे। “मुझे कामदेव परिभूत (तिरस्कृत) करता है ।? यह अपने दोपका उपालम्भ है । “कामदेवने 
मुझ आपको दिया हे? । यह समीप जानेका उपाय है। "मुझसे आप जवदस्ती पकड़े गये हैं ?? यह कुलटाकी-सी 


पत्त्रळखातः कादम्बरीदशाव्णनम्‌ ७०५ 


व्यमिति सौभाग्यगवः, स्वयमागच्छामीति ख्रीचापलम्‌, अनन्यरक्तोः्यं परिजन इति स्वभक्ति- 
तिवेदनलाघवम्‌, ्रत्याख्यानशङ्कया न स/न्दशामीत्यपरवृद्धबोधनस्‌, अनपेक्षितानुजीवित-दुःख- 
दारुणा स्यामित्यतिप्रणयिता, ज्ञास्यसि मरणेन प्रीतिमित्ामम्भाव्यमेव' | इति। | 

इति श्रीबाणभट्टविरचित: कादम्ब रीपूवभागः । 
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स्वयमागच्छामोति । अनेन स्त्रीचापल्यं व्यज्यते, न तु सन्देशव्योऽथंः । 
अनन्येत्यादिः०--अयं ( मद्रूपः ) परिजनः अनन्यरक्तः=त्वत्तोऽन्यस्मिन्‌ न, रक्तः ( अनुरक्तः ) 
इति स्वभक्तीत्यादि:० = स्वभक्तेः स्वेनेव निवेदनाल्शाघवं = लघुता भवति । 

_ प्रत्याख्यानेत्यादिः० = प्रत्याख्यानस्य ( निराकरणस्य,स्वप्रणयस्येति शेषः ) शङ्कया ( सन्दे- 
हेन ), न सन्दिशामि = सन्देशं न प्रेषयामि, इति अप्रवुद्धबोधनम्‌ = अप्रवुद्धस्य ( अज्ञातस्य, प्रत्याख्य 
नस्य ) बोधनम्‌ ( ज्ञापनम्‌ ) भवेदतो नेषोऽपि सन्देश्‍व्यो5थ: । | 

अनपेक्षितेत्यादिः० = अनपेक्षितम्‌ ( उपेक्षितम्‌, त्वद्गमना5नन्तरमिति शेष: ) यत्‌ अनुजी वितं , 
तेन यद्दुःखं ( क्लेशः ) तेन दारुणा ( कठोरस्वभावा ) स्त्री । स्यां = भवेयम्‌, इति अतिप्रणयिता = 
अतिशयाऽनुरागिता । इदमपि नोचितम्‌ । 

ज्ञास्यसीति । मरणेन = मन्मृत्यूना, प्रीति = मत्प्रेम, ज्ञास्यसि = वेत्स्यसि, इति असंभाव्यम्‌ = 
असंभवनीयम्‌ एवं, मरणं सुळमं चेत्तहि प्रीतिज्ञापनं स्यात्‌, तस्याऽसुलभत्वादेतदप्यसं मांव्यमेवेति भावः । 


इति श्रीरेषराजशर्म विरचित-चन्द्रकलास्यव्याख्याविभूषितः कादम्बरीपूव माग: । 
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ढिठाई है। “'आपको अवश्य आना चाहिए? । यह अपने सौभाग्यका गर्व है। “में स्वयन्‌ आ रही हूँ” यह 
स्जीकी चपलता है । "यह सेवक आपके सिवा दसरेमें अनुरक्त नहीं है।” यद्द अपनी भक्ति स्वयम्‌ निवेदन करनेकी 
लघुता है । अपने प्रणयके निराकरण ( ठुकराने ) की राङ्कासे सन्देश नहीं भेजती हूँ? यह प्रत्याख्यान ( निरा- 
करण ) न जाने इएको समझाना है । उपेक्षित जीवनमें कठिन दृदयवाली हूँगी?? यहद अत्यन्त अनुरा गिता हव । 
मेरे मरणके दुःखसे आप मेरी प्रीति जानेंगे यह संभावनीय नहीं है। 


झेषराजदार्मा-कृतहिन्दीभापानुवादसदित कादम्बरीपूर्व भाग समाप्त । 
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अवतारणा 


अथायमुपक्रम्यते प्रकाग्नयितु ग्रकराश्परिबृंहितः कादम्बर्या उत्तरार्धभागः | अस्य 
निर्मातुः परिचयादिकं साहित्यिक गोरवं चामे राष्ट्रभाषया लिखितमस्तीति तत 
एवावगन्तन्यम्‌ | 


कादम्बर्या उत्तराषस्यात्र व्याख्याने मया महानायासः सरलताया कृतः | 
प्रतिपदं प्रतिशब्दं प्रदायापि पिण्डाथः पृथक्‌ प्रतिपादितो येन च्छात्रा अन्ये वा 
साधारणपाठकाः कथाभागोपयुक्तमर्थंभागं मनसि संस्थाप्याम्ेसरीभवेयुः | 


अत्र टीकायां लिख्यमानाया मया नितान्तनिरषलम्बताऽऽत्मनोऽनुभूता, यतः 
काप्युत्तरभागस्य कादस्बर्याष्टीका मथा नावाप्ता | परीक्षास्वनिर्षारितमन्थत्वादन्यस्माद्वा 
कारणादस्य मन्थस्य टीकाऽप्येकेवासीत्‌-सिद्भिचन्द्रभानुचन्द्रङत।, साऽपि ममाभाग्येन 
दुलभतां भजन्ती न हक्पदं ममावतीण | अतो मया स्वबुद्धमात्रावलम्बेनात्र ब्याख्या 
लिखिता । तदत्र सम्भाव्यते किमपि स्खलनमपि, परन्तवनभ्युपायतया मया म 
पारितं तदपास्ायितुम्‌ । 


परगुणपरमाणून्‌ पर्वतीकृत्य निजह्ृदि !विकसतां सर्ता नित्यक्षमामयतया दोषेक- 
हशामसता तु पररः क्षमाप्रार्थनब्यापारस्यापि स्वप्रवञ्चनामात्रसारतया क्षमाप्राथंनां 
न कुषे | शमिति । 
विदुषामाश्रव? 


रामचन्द्रमिश्र? 


विजय-सूष्यी 
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भूमिका 


१. संस्कृत गद्य का विकास 


संस्कृत भाषा का गद्य-साहित्य भी संस्कृत पद्य-साहित्य की तरह अति समृद्ध कहा जा 
सकता है। पद्य की मात्रा से गद्य की मात्रा अवश्य बहुत कम है लेकिन समृद्धि की परीक्षा का 
मात्रा में न होकर कोटि में होना उचित है। संस्कृत-गद्य का सर्वप्रथम रूप वेद में देखा जाता 
है । संहिता ग्रन्थ गद्यबहुल हैं और अथवंबेद तो अधिकांश में गद्य ही है । 

पद्य के प्रति लेखकों का बड़ा आदर था यह बात अश्रान्त सत्य है, इसका कारण क्या है, 
इस बात पर विचार करते हैं तो हमारी समझ में यही बात आती है कि पद्य में लिखे गये ग्रन्थों 
को पाठक आसानी से कण्ठ कर लिया करते थे, याद भी रखते थे, ताल-लयाश्रित होने से पद्य- 
ग्रन्थ गद्यग्रनू 4 की अपेक्षा रोचक भी होता है, उसका प्रचार भी इसीलिये अधिक हो सकता है, 
इसी दृष्टि से लेखकों ने गद्य से अधिक पद्य को अपनाने का प्रयास किया है । संस्कृत-लेखको में 
पद्य के प्रति आकर्षण का यदि आप अन्दाज लगाना चाहते हों तो इसी से लगा सकते हैं कि 
ज्यौतिष, आयुवद, स्थापत्य, इतिहास आदि विषय के ग्रन्थ भी पद्य ही में अधिक लिखे गये हैं । 
चरक आदि आयुवद के ग्रंन्थो में गद्य है अवश्य, किन्तु उसकी मात्रा इतनी थोड़ी है कि उसे माप 
दाल में न्क के बराबर भी स्त्रीकार करने को नहीं प्रस्तुत होंगे । संस्कृत साहित्य के गद्य भाग 
का मात्रातारतम्य की दृष्टि से पद्य की अपेक्षा न्यूनत्व अवश्य माना जा सकता है परन्तु उसकी 
प्राचीनता सरसता आदि ऐसे गुण विद्यमान हैं जिनसे उसकी आदरणीयता पर आंच नहीं आने 
पाती हे! 

संस्कृत गद्य का विकास क्रमिक हुआ है । वैदिक गद्य का स्वरूप कुछ बोझिल-सा था, 
उसके शब्द-विन्यास में कुछ चिन्तन के चिह्न नहीं उभरे दीख पड़ते हैं, देखिये-- 

“ळत थ सत्यं चाभीदधात्तपसो$ध्यजायत, ततो राऽयजायत, ततः समुद्रोऽणेबः, 
समुद्वाद्णेचादध्ि, संबत्लरोऽजायत, लहा विरज के निले बशी, सूर्या- 

गमकल्पयत्‌, दिवं च पथवीं चान्तरिक्षमथोस्वः 

चन्द्रमसो धाता यथापूव दवं च पृ MR peas 

सं हिता-ग्रन्थों में गद्य का जो रूप था वही रूप ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी रहा, अन्तर इतना ही 
हुआ कि थोड़ी लोचदार भाषा को प्रश्रय मिला । जैसे 

“यदेतब्मण्डल॑ नयति तन्महददुकथं ता ऋचः स ऋचां लोकोऽथ यदेतदचिदीप्यते 
तन्महावतं तानि सामानि स साम्नां लोकोऽथ य पष तस्मिन्मण्डले पुरुषः 
खो5झिस्तानि यजंषि स यज्चुषां लोकः ।” ( मण्डल ब्राह्मण ) 

इसके बाद उपति में गद्य का कथतोपकथन रूप बें प्रयोग किया जाने लगा जिससे 
गत्या स्फुटार्थंता को आश्रय देना पडा । स्फुटार्थं के साथ-साथ अधिक मात्रा में भावाभिग्यक्ति 


की शक्ति भी कथोपकभन के द्वारा ही मिली । यथा 


(८) 


“ब्वेतकेतुद्दा रणेय आस तं ह पितोवाच इवेतकेतो वस ब्रह्मचयंम्‌। नचे 
सौम्यास्मत्कुळीनोऽननूच्य ध्रह्मबन्धुरिव भवति । स ह द्वादशवष उपेत्य चतुविशतिवर्षः 
सर्वान वेदानधीत्य मद्दामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय । तं ह पितोवाच, इचेतकेतो 
यन्नु सोम्येदं महामना अनूचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशमघाक्ष्यः ।? 

( छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।१-२ ) 

इन बैदिक उद्धरणों को देखकर यह साफ समझा जाता है कि गद्य का स्वरूप क्रमशः 
स्पष्ट होता गया है । संहिता की भाषा व्याकरण के बन्धनों से उन्मुक्त थी, तदपेक्षया ब्राह्म-ग्रन्थों 
की भाषा ने व्याकरण के बन्धन में अपने को बँधवाया । उपनिषदों की भाषा पर तो व्याकरण 
की मुहर लगी हुई दीखती है, उसने तो अपने को व्याकरण के हाथों सौंप सा दिया । 

इस प्रकार वैदिक गद्यों द्वारा मार्ग के प्रशस्त किये जाने पर लौकिक गद्य का अवतार 
हुआ । लौकिक गद्य का पहला निदशेन निरुक्त में हुआ है-- 


“सरवेरसाः अनुप्राप्ताः पानीयमिति यथो पतदविस्पष्टार्था भवन्तीति नेष स्थाणो- 
रषराधो यदेनमन्धो न पश्यतीति । पुरुषापराधः स भवति । यथा जानपदीषु विद्यातः 
पुरुषविशेषो भवति, पारोबयविस्सातु खल वेदिठ्षु भूयोविद्यः प्रशस्यो अवति ।” 

( नेघण्टुककाण्ड ) 

इस समय तक गद्य का प्रयोग केवल ब्यवहार-भाषा के रूप में ही होता रहा, काव्य- 
भाषा के रूप में उसका प्रयोग नहीं होता था । इसी कारण से उसमें चमात्कार लाने के लिए 
कोई प्रयास नहीं किया गया । इस प्रकार के गद्यों के उदाहरण भी देखिये-- 

“ये पुनः कार्या भावाः निवृत्तो तेषां यत्नः क्रियते । तद्यथा घटेन कार्य करिष्यन्‌ 
कुम्भकारकुळं गात्वाह-कुरु घटं कायमनेन करिष्यामीति । न तद्वच्छन्दान्प्रयुयुक्षमाणो 
घेयाकरणकुलं गत्वाह कुरु शब्दान प्रयो क्ये ।” ( महाभाष्य-पस्पशाहिक ) 

इस महाभाष्य के गद्य को पढ़ने से उस समय तक गद्यका जो विकास हो सका था 
उसका पता चल जाता है। इस गद्य को विकसित गद्य कहा जा सकता है। इसके बाद भी 
दाशेनिकों ने गद्य को प्रोढ़ रूप देने का प्रयास जारी रखा । देखिये-- 

“इच्छ्याऽऽत्मानमुपलभामददे । कथमिति । उपलब्धपूव हयाभिप्रेते भषतीच्छा । 
यथा मेरुमुत्तरेण यान्यस्मज्जातीयेरनुपलव्धपूर्वाणि स्वादूनि वृक्षफळानि, न तानि 
प्रत्यस्माकमिच्छा भवति ।” ( मीमांसादशंनभाष्य ) 

यहां तक गद्य का जो विकास-क्रम प्ररदाशत किया गया है वह शास्त्रीय गद्य का अथवा 
लौकिक गद्य का विकास क्रम है । साहित्यिक गद्य का सर्वप्रथम रूप तो शिलालेखों में ही पाया 
जाता हे । रुद्रदामन्‌ के शिलालेख में जो गद्य-शेली पाई जाती है वह शैली नितान्त प्रौढ़ एवं 
ओज' गुणप सेः पूण हैं । 

यहां पर इतना कह देना अप्रासद्धिक नहीं होगा कि गद्य-काव्य का प्रभात पद्य-काव्य 
के आंगन में हुआ, पद्य-काव्य के क्षेत्र में मंजी हुई प्रतिभा का वरदान लेकर गच्च, निर्माण की 
दिशा में बढ़ने वाले विद्वानों को अलङ्कार, रीति आदि के सारे सौष्ठव का पूरा परिचय था, 


अतः गद्य-काव्य का पहला निदर्शन भी अति प्रशस्त हुभा । सर्वप्रथम निमित रूप में मिलने 
वाल गश्च-काव्य का एक उदाहरण देखिए--- 


( ९) 


“सर्वपृथिवीजयजनिंतोद्यव्याप्तनिखिलावनितल्ां कौ तिंमितस्त्रिदशापतिभवनगम- 

नाधाप्ततलितसुल्लविचरणामाचक्षाण इव भुवो बाहुरयमुच्छितः स्तम्भः ।” 
( हरिषेण-प्रयागप्रशास्ति-विजयस्तम्मवणन ) 

इस प्रकार हमने यहाँ वेदिक साहित्य से लेकर प्रयाग-प्रशस्ति लेख तक के गद्य-सा हित्य 
की विकासशीलता का दिग्दशन कराया है । विकसित होकर भी गद्य-साहित्य अपनी पराकाष्ठा 
पर बाण की रचना में ही पहुंच सका, इस बात पर मतभेद नहीं होना चाहिये । यद्यपि संस्कृत 
गद्य-लेखकों में कुछ ऐसे भी लेखक हैं जिनके गद्य को श्लेष का अधिक बल प्राप्त है, परन्तु केवल 
कठिन श्लेष की रचना मात्र से ही कोई गद्यकार अपने को अधिक उपलब्धिशाली नहीं सिद्ध 
कर॑ सकता । 


२, संस्कृत के गद्यकाव्य 
( क ) 'खुबन्धु की वासवदत्ता! 

यह एक भाख्यायिका ग्रन्थ है । इसी वासवदत्ता के सम्बन्ध में बाणभट्ट ने अपने हर्ष- 

चरित नामक ग्रन्थ में लिखा है :-- 
'कबीनामगलदू दर्पा नुन वासवद्सया। 
शक्तथ व पाण्डुपुत्राणां नूनं वासवदत्तया ॥' 

वासवदत्ता में जिस तरह के गद्य का प्रयोग हुआ है वह नितान्त ओजस्वी है, ओजगुण 

समासाधिक्य से पदा होता है भौर वह गद्य का जीवन माना जाता रहा है-- 
“ओजः समाखभूयस्त्वमेतद्गद्यस्य जीवनम्‌ ।” ( दण्डी ) 

उदाहरणाथ सुबन्धु की वासवदत्ता से एक गद्य उद्धृत किया जाता है--- 

“अभूदभूतपूर्वः सवारवीपति चक्रचूडामणिश्रेणी शाणकोणक षणनिमेळीङतचरण- 
नशमणि्ञ सिह इच दर्शितहिरण्यकशिपुक्षेत्रदानविस्मय+, कृष्ण इच कृतबसुदेबतपणः, 
नारायण इव सौकयंसमाखादितधरणिमण्डलः, कंसारातिरिब जनितयशोदानन्द- 
स्सस्जुद्धिः |! 

इस गद्य में शब्द-सज्जा के साथ श्लेष का चमत्कार बड़ा हृदयग्राही हुआ है । वासवदत्ता 
के निर्माण का समय षष्ठ शताब्दी का पूर्वाद्धं माना जाता है । 

( सत्र दण्डी का 'दइाकुमारचरित” 

दशकुमार एक आख्यान-प्रधान ग्रन्थ है । इसमें नाना तरह की रोमाञ्चकारिणी 
घटनाओं का वर्णन किया गया है । कहीं भयङ्कर वन में घूमते हुए हिस्र प्राणियों के चीत्कार 
का वर्णेन है, कहीं समुद्र में डूबते हुए बेड़े का वर्णन है, कहीं वेश्याओं की वञ्चना का चित्र 

| प्रस्तुत किया गया है, तो कहीं पर गृहिणी के गौरव का गान है ! {इस प्रकार मिथ्या या सत्य 
| नाना तरह की घटनावली से पूणं होने के कारण यह ग्रन्थ बड़ा रोचक तथा सजीव बन सका है । 

दण्डी कवि की दृष्टि तात्कालिक समाज को देखने में बड़ी पेनी थी, अतः उन्होंने 
तात्कालिक समाज का चित्रण बड़ा स्पष्ट किया है। समाज के रम्य तश्ना अरम्य भाग की समान 
भाव से आलोचना की गई है । दम्भी, तपस्वी, कपटी, ब्राह्मण, छलपरायण वेश्याजन, सभी का बर्णन 
२ का.उ. 


व ब. 
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किया गया है । अपहारवर्मा के चरित-प्रसद्ध में काममञ्जरी नामक वेश्या द्वारा मरीचि नामक 
तपस्वी की वञ्जना के वर्णन में चातुय तथा साहसिकता का बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है । 
जहां एक ओर धूमिनी सरीखी क्रूरहूदया स्री का वर्णन है वहीं दूसरी ओर गोमिनी सदूश पति- 
ब्रता का भी वर्णन प्रस्तुत हे । 

दशकुमार के निर्माण में दण्डी ने कथानक की रमणीयता को अधिक प्रश्नय दिया है 
वर्णन को कम । उनकी दृष्टि में कथासूत्र का वर्णन-प्रसद्भ में खो जाना कथाग्रंथ में अच्छा नहीं 
लगता था । दशकुमार की कथाओं में अवान्तर-कथा-सङ्कीणंता भी नहीं है, प्रत्येक कथा की 
अलग-अलग इकाइयां हैं । 

दशकुमार की गद्यशेली सरल, सरस तथा प्रवाहशालिनी है । इसका गद्य न अधिक श्लेष 
छे संकीणं है, न दीघं समास से विषम है। 

वस्तुतः दण्ही गद्य में व्यञ्जनाक्षम सरस सरल प्रवाह के प्रवत्तेक थे, अर्थेस्फुटता, मनोहर 
अभिव्यञ्जनशेली, पदलालित्य यह दशकुमार के खास गुण हुँ। दशकुमार का रचनाकाल सप्तम 
शतक का उत्तराधं माना जाता हे । 

(ग) अन्यान्य गद्यकार 

बाणभट्ट के बाद के अन्यान्य कुछ लेखकों ने भी गद्यकाव्य लिखने की चेष्टा की थी, 
परन्तु उनमें सफलता कुछ को ही मिल सकी । कारण स्पष्ट है--गद्यकाव्य का निर्माण कठिन 
होता है । दण्डी को सुबन्धु के रहते-रहते जो यश मिल गया इसका प्रधान कारण यह है कि 
दष्डी ने चतुरता से शेली में परिवत्तेन करके कीति पा ली । बाण के बाद जिन कवियों ने गद्य- 
काव्य लिखने का प्रयास किया उनमें अधिकांश. कवियों ने वाण का ही अनुकरण किया है । 
बाण की शेली में गद्य-प्रणयन करने वाले कवियों में तिलकमञ्जरी-प्रणेता 'धनपाल' तथा 
'बादीभसिह ओठशदेव' प्रसिद्ध हैं । 

धनपाल' ने धाराधीश के आश्रम में रहकर 'तिलकमञ्जरी' नामक गद्यकाव्य का प्रणयन 
किया । तिलकमञ्जरी में समरकेतु तथा तिलकमञ्जरी की प्रेमकथा वणित है। 'घनपाल का 
समय दशम शतक है । 

'बादीभसिह ओठ्यदेव' की रचना का नाम 'गद्यचिन्तामणि' है, इसमें जीवनधर का 
चरित बणत किया गथा है । 

अन्यान्य गद्य लेखकों में 'कृष्णचरित' प्रणेता 'भगस्त्य', 'चन्द्रप्रभाचरित' रचयिता 
शक्रुरलाल', शिवराजविजय के लेखक 'अम्बिकादत्तव्यास' आदि आते है। परन्तु इनकी 
रचनायें उस कोटि की नहीं हैं जिस कोटि की वासवदत्ता, दशकुमार या तिलकमञ्जरी है । 

एक बात यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं गद्यकाव्य-लेबकों तथा चम्पूकाव्य- 
लेखकों का अलग-अलग वर्ग मानता हूँ । मेरी दृष्टि में चम्पूकाव्य-लेखक गद्यकाव्य-लेखक से 
भिन्न वर्ग का है । इसी दृष्टिकोण से मैंने यहां चम्पूलेखक अथवा कथालेखक रूप में गद्यलेखकों की 
नर्चा नहीं की है । उनका अपना अलग स्थान है। 


( घ ) बाणभट्ट की “कादम्बरी? 
बाणभट्ट को “कादम्बरी कथाग्रन्थ है । स्वयं बाण ने कहा है :--'धिया निबद्धेयमतिद्वयी 
कथा । कादम्घरी में कही गई कथा गुणाढयकृत “बृहत्कथा' से ली गई हे । यद्यपि इस समय 
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गुणाढ्यरचित भ्रूतभाषामयी अद्भुतार्था बृहत्कथा नहीं मिलती है तथापि ऐसा कहा जाता है कि 
बाणभट्ट के समय में वह मिलती रही होगी । 

कादम्बरी-कथा जन्मत्रयवृत्तान्त में लिपटी होने के कारण कुछ जटिल हो गई है । एक 
कथा दूसरी कथा को पेदा करके उसकी समासि की प्रतीक्षा करने लगती है । इसी तरह दूसरी 
कथा तीसरी कथा को पेदा करके उसकी समासि की प्रतीक्षा करती है । इस प्रकार कुछ जटिल 
होकर भी कादम्बरी की कथा इतनी सरस तथा अन्त में इतनी मनोरम बनी है कि उसको 
तुलना में कोई कथा टिक नहीं सकती । संक्षेप में कादम्बरी का कथासूत्र इस प्रकार है :-- 


( १ ) संक्षिप्त कथाद्त्र । पूर्वार्ध 

“विदिशा में शूद्रक नाम के एक राजा थे। एक समय एक चाण्डाल-कन्या पञ्जरवर्ती 
शुक लेकर उनके पास आई । वह अति स्पष्टभाषी तथा बहुज्ञ था । नृप के आग्रह पर उस शुक 
ने अपनी कथा इस प्रकार सुनाई 

मेरे पदा होते ही मेरी माँ मर गयी । मेरे पिता को भी शिकारियों ने मार दिया । 
में वृक्ष से गिर कर पृथ्वी पर रंग रहा था कि दयालु जाबालि शिष्य भुझे अपने गुरु के आश्रम 
में ले गये । जाबालि ने अपने शिष्यों को मेरी कथा इस प्रकार सुनाई---उज्जयिनी में तारापीड़ 
नामक एक राजा थे, उनकी स्त्री का नाम विलासवती तथा मन्त्री का नाम शुकनास था । 
प्रौढ़ अवस्था में राजा को चन्द्रापीड नाम का एक बेटा हुआ । शुकनास को भी वंशम्पायन 
नाम का बेटा हुआ । उन दोनों को गुरुकुल में शिक्षा दी गई। शिक्षोपरान्त शुकनास ने उपदेश 
दिया । दिग्विजय यात्रा के प्रसङ्ग में राजकुमार चन्द्रापीड ने गन्धर्व-मिथून का अनुसरण करते 
हुए एक अच्छोद नामक सरोवर पर तपस्यानिरत महाश्वेता को देखा । महाश्वेता ने चन्द्रपीड 
से अपनी कथा इस प्रकार कही- मैं पुण्डरीक नामक एक मुनिपुत्र से प्रेम करती थी । कामपीड़ा 
से उसकी मृत्यु हो गई। मैं उसका अनुगमन करना चाह रही थी कि इसी समय एक दिव्य 
पुरुष ने मुझसे कहा तुम दोनों का मिलन फिर होगा । इत प्रकार कहकर वह दिव्य पुरुष 
पुण्डरीक के शरीर को उठा ले गया । महाश्वेता ने ही चन्द्रापीड से कादम्बरी की चर्चा की । 
कादम्बरी तथा चन्द्रापीड का जब साक्षात्कार हुआ तब उनमें परस्परानुराग पेदा हुआ । इसी 
समय चन्द्रापीड के पिता का दूत उसे बुला ले गया । चन्द्रापीड के वियोग में कादम्बरी 
शरीर-त्याग करने को तत्पर हुई, सखी ने उसे सान्त्वना दी और चन्द्रापीड के पास जाकर 
कादम्बरी की दशा उससे बताई 

वाणभट्ट कृत पूर्वाद्धं कादम्बरी यहीं समासत होती हे । इसके बाद की कथा बाणभट्ट के 
सुपुत्र पुलिनभट् के द्वारा उत्तरार्धं कादम्बरी में लिखी गई है जो इस प्रकार है :-- 


( २ ) संक्षिप्त कथास्रत्र : उत्तराधे 

“चन्द्रापीड राजधानी जाने के समय वैशम्पायन को छोड़कर गये थे। पत्रलेखा के साथ 
जब वह पुन: आश्रम के पास आये तब बहुत ढूढ़ने पर भी वँशम्पायन उन्हें नहीं मिला $ उन्हें 
बड़ा दुःख हुआ । पीछे चलकर महाश्वेता ने चन्द्रापीड से कहा कि आपका मित्र ब्राह्मणकुमार 
मुझे कामुक दृष्टि से देख रहा था, मैंने शाप देकर उसे शुक बना दिया । इस बात को सुनते 
ही चन्द्रापीड की छाती फट गई, प्राण उड़ गये। इसी समय कादम्बरी महाश्वेता से मिलने 
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आई, चन्द्रापीड को मरा देख कादम्बरी को बड़ा दुःख हुआ । इसी समय आकाशवाणी हुई-- 
'शापवश चन्द्रापीड की मृत्यु हुई है । इसके शरीर को सुर क्षित रखो, कादम्बरी तथा महाश्बेता 
इन दोनों को ही फिर अपने प्रियतम मिलेंगे ।' इन्द्रायुध को लेकर पत्रलेखा तत्काल अच्छोद 
सरोवर में कूद पड़ी । इन्द्रायुध के स्थान में पुण्डरीक का मित्र कपिञ्जल सरोवर ल निकला । 
उसने कहा कि चन्द्रापीड चन्द्रमा के, वेशम्पायन पुण्डरीक के तथा इन्द्रायुध कपिञ्जल के 
अवतार थे । 

इस प्रकार की कथा जाबालि के मुख से सुनकर शुक को पूवेजन्म का स्मरण हो गया । 
बह पुनः महाश्वेता से मिलने चला । रास्ते में लक्ष्मीस्वरूपा चाण्डाल कन्या ने उसे पकड़वा कर 
शूद्रक के आगे उपस्थित किया । 

इसी समय शापावसान समय उपस्थित हुआ । इधर शूद्रक का देह्‌-त्याग हुआ, उधर 
सन्द्रापीड जी उठा । पुण्डरीक भी दिव्य लोक से आकर महाश्वेता से मिला । चन्द्रोपीड का 
कादम्बरी के साथ और पुण्डरीक का महाश्वेता के साथ चिरप्रतीक्षित विवाह सम्पन्न हुआ, 
खुशियां मनायी जाने लगीं । 


३. कादम्बरी की विशिष्टता 


कादम्बरी की कुछ अपनी विशेषताएं हैं । कादम्बरी के पात्र इतनी सजीवता से चित्रित 
किये गये हैं कि वह प्रत्यक्ष दुष्ट की तरह लगते हें । राजा शूद्रक, जाबालि, तारापीड, 
कादम्बरी, चन्द्रापीड, सभी पात्र इस तरह वर्णित हुए हैं कि वह सामने बेठे हुए मालूम पड़ते 
हैं। एक जगह आप शबर-संन्य-प्रयाण का वर्णन पढ़कर विस्मयाभिभूत होते हैं तो जाबालि के 
आश्रम में पहुँच कर भावस्तिमित भी आप ही होते हैं। कादम्बरी तथा महाश्वेता का वर्णन 
पढ़कर जे पाठक लोकान्तर में उफस्थित-सा हो उठता है वही पाठक अच्छोद सरोवर का वर्णन 
पढ़कर सुधा सिक्त हो उठता है । शुकनासोपदेश पढ़कर जिसका हृदय निमंल दर्पण-सा हो जाता 
है, उसी का हृदय जाबालि के आश्रम में-“परिचितशाखामृगक राकृष्टि-निष्कास्यमान- 
प्रवेश्यमान-जरदच्धतापसम्‌' देखकर प्राणिमंत्री के भाव में विभोर हो उठता है । 

अलङ्कारो के प्रयोग से अर्थं का स्पष्टीकरण, अलङ्कार के माध्यम से नानाशास्त्रबुत्त 
का ज्ञान-प्रदशेन आदि कुछ ऐसी बाते हैं जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन इस स्थान में अनुप युक्त 
होगा, अतः यहां कुछ स्थूल बातें कहकर ही सन्तोष करना है । 

भाषा-समृद्धि की दृष्टि से कादम्बरी अद्वितीय है। भाषा-समृद्धि को देखकर ही 
पाश्‍चात्त्य पण्डितों ने बाणभट्ट की कादम्बरी को अरण्यानी कहा है। उनका कहना है कि बाण 
का गद्य एक ऐसा जङ्गल है जिसमें झाडियों को साफ किये विना आगे बढ़ना कठिन है और 
उसमें कुछ अप्रसिद्धाथेक पद-समूहरूप दुष्ट जन्तु प्रवेश करनेबालों की प्रतीक्षा में रहते हैं । 

परन्तु वात ऐसी नही है । जो पाश्चात्त्य पण्डित संस्कृत के बारे में जानते हैं, संस्कृत 
नहीं जानते उनकी ही ऐसी धारणा हो सकती है । 

वस्तुतः बाण की कादम्बरी एक सतमहला भवन है, जिसके किसी प्रकोष्ठ में सुन्दर 
वस्त्राबुत्ता एवं अलंकृता सुन्दरी का चित्र है, किसी प्रकोष्ठ में शिकार करके लाये गये भालू, बाघ 
आदि जन्तुमं की खाले हैं, किसी में खरस्रोता नदी का चित्र है और कहीं लड़ाई के मैदान का 
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पेंटिंग है । उस प्रासाद में पेठकर यदि कोई कायर बाघ- 
का अनुभव करता है और भाग खड़ा होता है तो 
का क्या दोष । 


भालू को खालों को देखकर ही भय 
यह उसको दुर्बलता है, इसमें उस प्रासाद 


४, उत्तराध कादम्बरी 


जितने धुण पूर्वा कादम्बरी में हैं उतने ही गुण मात्रा में कुछ न्यून होकर भी उत्तरां 
कादम्बरी में विद्यमान हें । बाणभट्ट की कादम्बरी कथा चल ही रही थी, कवि ने चन्द्रापीड 
को कादम्बरी के समक्ष उपस्थित भर किया था कि वह संसार से विदा हो गया। सरस कथा 
के बीच में ही टूट जाने पर लोगों को दुःख हुआ। वाणभट्र के बेटे को यह बात खली । उसने 
साहस किया 

'याते दिषं पितरि तद्वचसेव साधं विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथाप्रबन्धः । 

दुःख सतां तद्समाप्तिकृत॑ विलोक्य प्रारब्ध एष हि मया न कवित्वदर्पात्‌ ॥ 

बाणभट्र के पुत्र उत्तराधे-कादभ्तरी-रचयिता--वक्ष्यमाण पुलिनभट्ट को यह मालूम था 
कि जिस मन्दगम्भीर प्रवाह से कादम्वरी की कथा को उसके पिता ने यहां तक पहुंचाया है, 
उसे वह उस रूप में नहीं ले चल सकेगा । परन्तु करता कया, वह उस अधूरी कथा को उसी 
रूप में छोड़ भी तो नहीं सकता था, डसकी अन्तरात्मा में «यह विश्वास था कि लोग कादम्बरी 
की कथा मात्र जानने के लिये भी निम्नकोटि की मेरी रचना को बिना किसी नुक्ताचीनी के 
अवश्य पढेगे । 

'काद्ड्बरीरसभरेण समस्त पव मत्तो न क्किञ्चिदपि चेतयते जनोऽयम्‌ ।! 

यह बात है कि उसे अपनी ज्ञानगरिमा का अन्दाज था, परन्तु इसी के साथ यह बात 
भी उसकी वाणी से स्पष्ट मालूम पड़ती है कि वह भरपुर कोशिश करके बाणरचित भाग से 
स्वरचित भाग को मिलाकर दोनों में एकाकारता लाने का प्रयास करेगा । उसका मङ्गलाचरण 
एलोक इस कथन की ओर इशारा करता हे-- 

देहड़यार्धघटडनारचितं शरीरमेकं ययोरनुपलक्षितसन्धिभेद्‌म्‌ । 
बन्दे लुदुर्घटकथा-परिरोषसिद्ध्े खृ्टणुरू गिरिखुतापरमेश्बरौ तो ॥! 


५, उत्तराधे कादम्बरी के प्रणेता का नाम 


उत्तरार्थ कादम्बरी बाणभट्ट के पुत्र की रचना है यह बात उत्तराधं कादम्बरो के 
मङ्गलाचरण से प्रमाणित है। यहाँ इस बात पर विचार करना है कि वाणभट्ट के त्र 
कादम्बरी-प्रक कविवर का नाम क्या था । वाण ने उसका नाम नहीं लिखा है । स्वयं वह 
भी इस प्रसङ्ग में मौन हैं। धनपाल ने तिलकमञ्जरी नामक अपने ग्रन्थ में उसका नाम 
पुलिन्दभट्ट कहा है-- 
“केवलोऽपि स्फुरन्‌ बाणः करोति विमदान्‌ कषीन । 
क़ि पुनः क्ळृप्तसन्धान-पुलिन्द्कृतसन्निधिः ॥' 
‘Dr, Stein’s Catalogue of Sanskrit Mss at Jammu’. नामक अपने निबन्ध 
में डी० बुछ्लर महोदय ने बाणभट्ट के पुत्र उत्तरार्ध कादम्बरी प्रणेता का नाम 'भूषणभट्ट' 


लिखा है-- 
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प्रो) भाण्डारकर महोदय ने आधुनिक अनुसंधान के आधार पर बाणभट्ट के पुत्र का नाम, 
'पुलिनभट्ट' कहा है । इन तीनों में से सबसे प्राचीन साक्ष्य धनपाल का ही हे । अतः पुलिन्दभट्ट 
यही नाम होना चाहिये । जहाँ तक मेरी आत्मा का सम्बन्ध है मुझे पुलिनभट्ट यही नाम॑ सबसे 
अधिक प्रिय है। यदि बाणभट्ट होते तो मैं उनसे भी यह पूछने का साहस कर बैठता कि आपने 
पुलिन न कहकर अपने बेटे को पुलिन्द क्यों कहा ! 


६, पुलिनभट्ट का समय 


सौभाग्यवश पुलिनभट्ट बाणभट्ट के पुत्र थे, जिनका समय अतिनिर्णीत हे । बाणभट्ट 
श्रीहषंदेव के समकालिक थे । श्रीहर्षदेव का समय चीनी यात्री 'ह्वेनत्सांग' के प्रामाणिक प्रवास- 
वृत्त से ही निश्‍चित है। उसके अनुसार श्रीहषंदेव का समथ ६०६ से ६४८ ई० सिद्ध है। 
उसी दृढ आधार पर बाणभट्ट का समय सप्तम सतक माना जाता है । फलतः पुलिनभट्ट का 
समय भी यही होगा । बाणभट्ट के समय के सम्बन्ध में अधिक विस्तार से जानने के लिए 
बाणभट्ट से सम्बद्ध संस्कृत-साहित्येतिहास का अंश देखना चाहिये । 


७, संस्कृत गद्य-कवियों में पुलिनभट्ट का स्थान 


संस्कृत गद्यकवियों में बाणभट्ट का स्थान सर्वोच्च है। बाणभट् ने पाश्चाली रीति एवं 
ओजगुण के आश्रयण द्वारा अपने काव्य को काफी समुन्नत बनाया है। सरस सरल वाक्यों के 
प्रयोग से लोगों को आकृष्ट किया है। श्लेषबन्ध से तथा कथाविन्यास शिल्प अपनी कृति को 
महत्ता दी है। बाणपुत्र पुलिन ने भी बड़ी सावधानता के साथ अपने पिता के पदचिह्लो पर 
चलने का प्रयास किया है। 'अपि चेदानीमानीतस्यापि कुमारस्य न ददाति तरलतालज्जिता 
लज्जेव दर्शनम्‌ इस वाक्य से अपने ग्रन्थ को प्रारम्भ करते हुए पुलिन भट्ट के हृदय में वैठी हुई 
सावधानता झांक रही है। इसी सावधानी के फलस्वरूप पुलिनभट्ट को बडी सफलता मिली 
है । यह बात सिद्ध है कि पुलिन भट्ट ने अपने अथक प्रयास से भवने को योग्य पुत्र प्रमाणित 
करके दिखला दिया है । वह कवि-गुणों में केवल अपने पिता से थोड़ा कम है। हिमालय के 
सामने मनाक अवश्य बौना लगता रहा होगा, परस्तु किसी भी वृक्ष से वह ऊँचा ही दीखता 
रहा होगा । 
८. पुलिनमट्ट की भाषाशेली 
बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में गद्य-कवियों के लिए श्लोक कहा है-- 
“नबोऽथो जातिरग्राम्या इलेषो ऽकिलष्टः स्फुटो रखः। 
विकटाक्षरबन्धश्च ऊत्सनमेकश्र दुलेभम्‌ ॥?” 
गद्यकाव्य का यही मापदण्ड हे । इसी तौल से जो जितना वजनी उतरेगा उतने गौरव का 
पात्र माना जायगा । पुलिनभट्ट की उत्तरां कादम्बरी को भी इसी दुष्टि से परखना चाहिये । 
आपको मालूम है कि पुलिनभट्ट उस कादम्बरी की अधूरी कहानी को पूर्णता देने चला है जो 
संस्कृत गद्यकाव्य की सर्वोच्च रचना है। इस स्थिति में यदि वह चाहता तो पुर्वाध कादम्बरी 


के अनुकरण पर कुछ आश्रमों की, कुछ मुनियों की, वर्णना का अवसर बनाकर अपनी रचना में 
पूर्वाद्धे कादम्बरी से मिलते-जुलते वणंनों की सृष्टि कर सकता था । इस प्रकार वह अपने ग्रन्थ 
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में कुछ अन्यच्छायायोनि अर्थो को समाविष्ट करके अपने काव्य को अधिक आकषक बना सकता 
था, परन्तु ऐसा उसने नहीं किया, क्योंकि उसे अपने पिता की उपर्याक्त चेतावनी याद थी । 
उसने जहां तक बन सका 'नवोऽर्थः' वाली बात पर ध्यान दिया । 'अग्राम्या जाति: का तो 
उसने अपने पिता की तरह ही सदा ख्याल रखा । 'श्लेब्ोक्लिष्ट:' के लिए इतने उदाहरण ही 
पर्याप्त हैं-- 

“ये सकत्ठझाः कृपाणा इव स्नेहेनेव पारुष्यं भजन्ते । गुणयुक्ताः सायका इष 
सपक्षाश्रयेण फळेनेघ दूर विक्षिप्यन्ते । सरागाः पलवा इच दिवसा-रुढबैवापरज्यन्ते । 
भूतिपरास् टा दपणा इवाभिसुख्येन सर्व प्रतीपं गृह्णन्ति ।” 

'स्फुटो रसः' वाले अंश में तो पुलिन भट्ट ने बड़ी सफलता प्रकाशित की है । उसकी 
कथा जब प्रारम्भ होती हे तब उसे करुणविप्रलम्भ रस की पुष्टि करने का अवसर मिलता है 
जिसे उसने बड़ी सफलता से निभाया है। आगे चलकर भी उसकी कवित्व क्ञक्ति प्रसङ्गागत 
वणेनों में रसधारा-प्रवाही बनी रही है, यह बात कादम्बरी उत्तरार्ध के पाठकों को स्पष्ट नजर 
आयेगी । विकटाक्षरबन्धता से मतलब है समासभूयस्त्व तथा रसानुकूलवणंत्व का । इस दोनों 
अंशों में पुलिनभट्रु को काफी साफल्य प्राप्त है यह बात भी कादम्बरी उत्तरार्धं के साक्ष्य से 
प्रमाणित होती है । 

९, पुलिनभट्ट की आलङ्कारिता 


इस प्रसङ्ग में में उत्तराधे कादम्बरी से कुछ अंश उद्धृत करके आपके समक्ष विचाराथं 
रख देता हूँ । आप स्वयं परीक्षा करके कोटि निर्धारण कर लें-- 

'प्रकडितराग हद्यमिव काद्म्बयोस्त्रपया पलायमानमहश्यत रविमण्डलम्‌ ।! 

'पल्बशायनमिच सन्ध्यारागमरचयद्यामिनी' 'परिखारक इव चन्त्रमणिशिला- 
त/्तल्पमकल्पयत्प्रदोषः । ( सन्ध्यावणंन स्छेषोत्थापित उपमा ) 

“आणि च तस्याश्चन्दनपरिमल इव दक्षिणानिलेन सह समागच्छति मोदः । 
यक्राह्शाप इब निशाया सहापतति प्रजागरत्रासः। प्रतिरुदितानीव घलभीकपोत- 
कूञ्जितेः सहाविर्भबन्ति ठुः्लानि । मधुकर इवोपवनकुसुमामोदेन सहोपसपेति मरणा- 


भिलाषः! ( सन्ध्यावणंन, सहोक्ति उपमा संकर ) 
'पद्मिव जलदकाळस्य, प्रति पक्षमिव सवंसन्तापानाभ्‌, निजावासमिघ जडिग्नः, 


€ 
निर्गममार्गमिव खुरभिमासस्य, भाश्रयमिष मकरध्षजस्य । ( लतामण्डपवणन, 


मालोपमा ) 
इस तरह आप स्वयं कादम्बरी उत्तरार्धं से बहुत अधिक मात्रा में सुप्रयुक्त अलङ्कारों के 


उदाहरण खोज सकते हैं । 
१०. पुलिनभट्ट का शास्रज्ञान 


जहाँ तक शास्त्रज्ञान का सम्बन्ध है, पुलिनभट्ट में वह प्रचुर र में विद्यमान था । 
कवि होने के लिए पहले शास्त्रज्ञान का अजेन ही आवश्यक होता है क्योंकि कविता समस्त शास्त्र- 
ज्ञान का रस मानी जाती है--'सा हि सर्वासानेव बिद्यानां निष्यन्द (राजशेखर ) । काव्य- 


कारणनिरूपण प्रसङ्ग में आलङ्काररिक शिरोमणि मम्मटभट्ट ने लिखा है-- 


( ९६ ) 


“शक्तिर्निपुणता कोकक्ास्त्रकाव्याद्यवेक्षण!त्‌ । 
काव्यश्नशिक्षया5भ्यास इति हेतुस्तदुऋूबे । 
पुलिनभट्ट को कहाँ तक शास्त्रज्ञान था यह नहीं कहकर इतने शास्त्रों का ज्ञान था यही 
बताने का प्रयास किया जायगा जिससे अवशिष्ट शास्त्रों के ज्ञान की सूचना देनेवाले प्रसङ्गो 
के मिलने पर आप स्वयं पुलिनभट्ट के तत्तच्छास्त्रज्ञान का अनुमान कर लेंगे । 


( क ) वृशनज्ञान 
"'ञ्रिगुणात्मकस्य प्रधानस्यापि परिणामात्परमाण्वादेश्रह्माण्ड पयन्तस्य० |? 


“कर्मणां वा शुभाशुभानां विपाकस्वभावात्‌ ।” 
“आगमप्रामाण्यादेवाभ्युपगतानि ।” “उपरिष्टाद्‌ गन्तुसुद्यत मे सत्त्वाख्य 


ज्योतिः ।?? 
( ख ) पुराणशान 
'मह्देन्द्रपद्वत्तिनो नहुषस्य राजर्षरगर्त्यशापादजञगरता ।” 
“सो दासस्य च वसिष्ठसुतशापादजगरता ।” 
“असुरगुरशापाञ्च ययतेस्तारुण्य पव जरसा भङ्गः। त्रिशाङ्कोश्च पितृशापा- 
ध्ाण्डालभावः ।” 
(ग) द्रव्यगुणविक्षान 
नानाविधद्र्व्यसंयोगानां मरणमद्नायद्दीपनाइरणवशीकरण० ।› 


( घ ) धमशास्त्रज्ञान 


'फलानि तु चाण्डालतोऽपि प्रतिय्ह्यन्त एव । पामीयमपि चाण्डालभाण्डापि 
भुबि पतित पवित्रमेवेत्येबं जनः कथयति ।?” 


( ङ ) अस्त्रविदाश्चान 
“हस्तस्थितकाण्डकोदण्डेश्च, प्रासप्रचण्डपाणिभिश्च, सेलप्राहिभिश्च ।” 
( च ) ज्योतिषज्ञान 


“यथा सर्व पव ग्रहाः स्थितास्तथाऽस्मन्मतेन देवस्य गमनमेव वत्तंमानेन 
शास्यते ।” 

“अपरमपि कर्मानुरो धाद्राजेच्छेब कालः ।” 

“अन्यदात्ययिकेषु कार्येषु कायपराणां दिवसनिरूपणेच कीहशी ।” 

इस प्रकार हम देखते हैं कि पुलिन भट्ट को शास्त्रज्ञान पर्याप्त था । 

इन सारी बातों पर विचार करने पर कादम्बरी डत्तरार्ध के निर्माता बाणपुत्र पुलिन 


हि तथा महाकवि सिद्ध होते हैं। उनकी एकमात्र रचना उत्तरार्ध कादम्बरी अमर 
कु || 


रामचन्द्र मिभ 


॥ श्री: ॥ 


कादम्बरी 


संस्कृत -हिन्ढीव्याख्या द्रयो पेता 


उत्तरभागः 
मङ्गलाचरणम्‌ 


देहुडयाधेघटनारचितं शरीरमेकं ययोरनुपलक्षित संघि भे दम्‌ । 
बन्दे सुढुघटकथापरिशेषसिद्धथे सष्टेगुरू गिरिसुतापरमेश्वरौ तौ ॥ १॥ 


कअ्लाबिलगोपाळवाछानयनवा्ततः । इव श्यामः श्रियं दिश्यान्मम केशी निषूदनः ॥ १ ॥ 
अहं वागवरिषस्यायां सदा निरतमानसः । सतामनुग्रहेणेव वरद्धितोत्साहसाहसः ॥ २॥ 
कादुश्बरीप्रघन्धस्य प्रथितस्य महीतले । उत्तराध चिकीर्षामि प्रकाशपरिवृंहितम्‌ ॥ ३॥ 
सदूषणापि स्घद्‌ते ष्याश्या स्वीयतया यतः। तदुत्र सभ्तो जायन्तां स्घीये वस्तुनि सादराः ॥ ४ ॥ 


उत्तराधंकादुस्बरीं र चयितुमुपक्रममाणो खाणतनयश्चिक्कीबितस्य प्रवन्धस्य निर्विध्नपरिप्तमाप्ति- 
प्रखारादिकामनया शिष्टाचारपरिप्राप्तं मक्कलं ग्रन्थादावुपनिबध्नाति--देइद्वयेति-ययोः देहद्गयाधंघटना- 
रचितं शरीरम्‌ अनुपलदितसन्धिमेदम्‌ एकम, सुदुघरकथापरिशेषसिद्धये तो सृष्टेयुडू गिरिसुतापरमेश्वरौ 
चन्दे इश्यन्वयः। ययोः पार्वतीशिक्षयोः देहद्वयं ख्ीशरीरं पुरु्षशरीरञ्च तयोरधें अधंभागो तयोघंटनया 
योजनेन रचित निर्मितं ज्ञरीरं देहः भधनारीपुरुषवपुः भनुपछच्ितसन्धिभेदम्‌ अज्ञायमानमिळनक्कृतः 
सिश्चमावम्‌ अत एब च एकम्‌, सुदुघंटायाः कत्तेमशक्ष्याया असुकराबा वा कथायाः कादम्बरीलक्षणस्य 
कथाग्रन्थस्य यः परिशेषः अषशिष्टभागस्तस्य सिद्धये निष्पत्तये तो सृष्टेयुंरू प्रपञ्जमातापितरो गिरिसु- 
तापरमेश्वरौ वन्दे प्रणमामि । भर्धनारीश्वरात्मकस्य शिवस्य स्तुतिर त्रोपनिबद्धा । एथग वस्तुङ्क ययोञ्जनायां 
सुघटितायामछि योजनचिद्वं तर्कृतो भेदश्च प्रति माप्तते, अत्राधनारीश्वरवपुषि तु तदुप्रतिभासोऽन।दि- 
युकर्वा मर्थ्या ति श य शाछिध्व प्रग। प्री तिमरक्षानि गमयति। कथायाः सुदुघटायाः परिशेषस्य सिद्धये ताइ- 
शस्य शिवस्य नमनसुपनिषद्धथमानं पूर्वांधकथया सहोत्तराधेक्थायाः सम्पादनीया सुश्छिश्तां ब्यक्षयति । 
शिरिसुतापरमेश्बरयोरन्यतरस्थ प्रणव्येबोपपत्तौ द्रयोनंमनसुपनिबद्धथ्रमानं वागर्थाविव नित्यस क्िष्टयो- 
स्तयोराराघने न वागथपरिस्फुत्तिद्वारा ग्रन्थप्रणयनब्मस्वमाइशंसति | यौ पार्वतीपरमेश्वरौ पूथगभूत- 
देह यघटनया निष्पाद्यमेकं शरीरं धारयन्तावपि योजनकृतसन्धिभेदं न बिभ्टुतस्तो जगउजननप्रथितौ 
शिषो कष्टसम्श्यकादम्बरीकथापूत्तये प्रणमामीति बाक्ष्यार्थः । देहह्रयघटितस्यापि शरीरस्य स्न्थिभेदानु- 
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दो देदों के भाघे-भावे भागों को एक जगह करके बनाया गय! होकर भी जिनके एक शरीर में जोड के 
चिह् का कह पता नहीं चलत। है, कठिन निर्वाद कथा के परिशेष को पूर्ति के लिये में सृष्टि के नननो एवं 
ननक उन पदती और परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ 
३ का.उ. 


२ कादम्बरी [ डत्तरभागे 


व्याधूतकेसरसटाविकरालवक्त्रं हस्ताम्रविस्फुरित शङ्कग दासि चक्रम्‌ । 
आविष्कृतं सपदि येन नृसिंहरूपं नारायणं तमपि विश्वस्टजं नमामि ॥ २॥ 


उपोद्धातः 
आये यमर्चति गृहे गृह एब लोकः पुण्येः कृतश्च यत एवं ममात्मलाभः | 
सष्टेय येन च कधथेयमनन्यशक्या वागीश्वरं पितरमेव तमानतोऽस्मि॥ १॥ 
याते दिबं पितरि तद्वचसैब साध बिच्छेदमाप भुवि यस्तु कथाप्रबन्धः । 
दुःखं सतां यदसमाप्षिकृतं विलोक्य प्रारब्ध एब स मया न कवित्वदपौत्‌ ॥ २॥ 


दन्त्या न्य्िरिळाभिन्यक्तिसवति । गिरिसुतापरमेश्वरविषयः | कविगतो भावश्च प्रधानभूतः । वसन्तः 
तिलक बृत्तम्‌, उक्तं वसन्ततिछकं तभजा जगी गः? इति तन्नक्षणात्‌ ॥ १ h | 

ब्याधूतेति०--विध्न प्राचुर्य मङ्गळप्राचुर्यमावश्यकं तदिह विध्नप्राचुयसंभावनाकृत मङ्गछान्तरुप- 
निबद्धयमानं बोध्यम्‌ । येन विश्वसज्ा जगश्चिर्माणदुक्षेण चतुभुजेन अगवता ष्याधूताः कम्पिताः याः 
केसरसटाः स्फन्घस्थितबालराशयः ताभिः विकरालम्‌ भयजनकं वक्त्रं सुखं यस्य त ताइशम्‌, हस्ताग्रे 
कराम्र भागे विस्फुरितानि देदीप्यमानानि शङ्कगदासिचक्राणि पाश्चजन्यकोमोद्कीनन्दकसुद्शंननांम- 
प्रसिद्धानि तत्तदस्त्राणि यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌, नृसिंहरूपं नरसिंहमिछितं बिलक्तणं रूपं स्वीयं वपुः सपदि 
तश्काल एव भाविष्कृतं प्रकरितं तमपि विश्वसृजं जगश्निर्मातारं नारायणं नमामि प्रणतोऽस्मि। कम्पमा' 
नकेसरभयक्करवकत्रं करविद्योतमानइाङ्कगदासिचक् प्रहादेन कृते ध्याने सद्यः प्रकटीकृतनुसिहरूपाढग्षरं 
विश्वनिर्मातारञ्ज विष्णुं प्रति प्रणतोऽस्मीत्यथः । नृसिहस्याज्ञानविनाशकतया सदा सश्चिहितारातया 
विष्ननिबारणद्षमतया चेयं स्तुतिरुपयुक्ता । पूर्वोक्तमेष वृत्तम्‌ ॥ २॥ 


भाय॑मिति०--आय पूजनीथं यं तातं गृहे गृहे सवेषु गृहेषु छोकः सकछो जन पव अचेति पूजयति, 
पुण्येः पूव॑त नसुक्ृतेश्च यतः तातात्‌ मया प्तद्‌ग्रन्थपूरणप्रबृत्तेन पुत्रेण आस्मलाभः कृतः जन्म प्राप्तम्‌, 
थेन तातेन अनन्यशक्या हतरजनासरपादा कथा सृष्टा रचिता एव, वागीश्वरस सरस्बतीमधिकुर्बाणम्‌ 
बशीकृतवागदेचतं तं प्रसिद्ध पितरं स्वजनकं बाणम्‌ भानतोऽस्मरि । क्षयमाशयः-यस्य मम पितुः 
प्रतिगृहं पूजा क्रिपते, प्राकनपुण्य पभावादेत्र यतोऽधन्यस्यापि मम जन्माज्ञायत, यश्वान्यकबिसंरर्भाविः 
बयामिमां कादम्बरीं नाम कथां वान्‌ , तं स्वतात प्रति प्रणतोऽस्मीति, अन्यरखुगमम््‌ ॥ १ ॥ 

याते दिवभिति०पितरि मम जनके बाणे दिवं स्वग याते मृते ति तद्वचसा षाणवःचनेन साधम्‌ 
सह एवं यः कथाप्रबन्धः कादग्बरी नामा कधाप्रन्थः विष्छेदमाप चिरतरचनाब्यापारतया श्रुटिम॒ आत्ता 
दयामाप, सतां सञजनपण्डितानाम्‌ तदसमाप्तिकृतं तदूप्रन्थापूत्तिनिमित्तकम्‌ दुःखं मनःखेदं विछोक्थ 
ज्ञात्वा पुव स कथाप्रन्थो मय्रा प्रारब्धः पूरयितुमुपक्रान्तः, कविस्थदर्पात कवितानिर्माणप्रौढिगवंतो न 
उपक्रान्त इति शेषः । मम पितरि म्ृते-तद्वचसि बिरते सति-तेन सहेव तदुपक्राम्ता कथापि विशता 
जाता, सन्तस्ततः खेद्मन्बभवश्चिति सतां मनःखेद्रयापनिनीषेतात्र स्वपिग्रारव्धकथापूर्तये प्रबृत्तौ 
कारणं न पुनः स्वपाण्डिश्यप्रकषंप्रकरनाभिर्चिरिति ता।्पयंम्‌ । पतेन बिनयः प्रकटितः। स्पष्टमन्यत्‌॥ 


SSN, 
ll TT २. SPT 


कंपाई गई केसर-सटा से भीषण मुखबाळे एवं हाथों में शङ्क], गदा, खडग तथा चक्र धारण करनेवाछे 
नृसिदृरूप को जिसने सथः प्रकट कर दिया था, मैं उस विश्वनिर्माता नारायण को मी नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ 

जित भाय॑ कौ पूजा छोग घर-घर में किया करते हैं और ७पने पुर्ण्यो के बळ पर मैंने मलसे जम्म प्राप्त 
किया है, एवं दूसरे द्वारा नहीं बनाई जा सकनेवाड़ी इस कथा की जिसने सृष्टि की है में उत वाणी के समर्थे 
भषिकारी पितुदेव के चरणों में प्रणत हूँ ॥ १॥ 

मेरे पिता भो के स्वगे चले जाने से उनकी बाणी के साथ साथ ही जिस कथा का विच्छेर हो गया था, 
इसकी भप्तमाप्ति से होने वाळे सज्जनों के मनोदुःख को देख करके हो मैंने पुनः इस कथा को शुरू डिंया है, 
अपने कविरव के अभिमान से नहीं ॥ २॥ 


उपोद्धातः ३ 


गद्ये कृतेपि शुरुणा तु तथाक्षराणि यन्निर्गतानि पितुरेव स मेऽनुभाबः । 

एकप्लवाम्ृतरसास्पदचन्द्रपादसंपर्क एव हि मृगाङ्कमणेद्रेबाय॥ ३॥ 
गङ्गां प्रविश्य भुवि तन्मयतामुपेत्य स्फीताः समुद्रमितरा अपि यान्ति नद्यः । 
आसिन्धुगामिनि पितुबंचनप्रवाद्दे क्षिप्ता कथानुघटनाय मचापि बाणी ॥ ४ ॥ 
कादम्बरीरसभरेण समस्त एब मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनोऽयम्‌ । 
भीतोऽस्मि यन्न रसवणेबिवरजितेन तच्छेषमात्मबचसाप्यनुसंदघानः ॥ ५ ।। 


गद्ये कृतेऽपीति०- गुरुणा मम पित्रा गद्ये गद्यकाव्याव्मके$त्र ग्रन्थे कृतेऽपि बिर चितेऽपि यत्‌ तथा 
तेन पिन्नानुसतेन प्रकारेण । अइराणि निर्गतानि मयापि लिखितानि स मम पितुरेव अनुभावः अनुप्र हः 
घ्र दृष्टाग्तमाह--पुकेति०-एको सुख्यः प्लवः प्रबाहो यत्न ताहशो योऽसुतरसस्तदास्पद्‌ं तरश्थानं ब्रन 
स्तत्पादलंपकः तद़ीयकिरणपरामशं एव स्प।इमणेश्चन्दरकान्तमणेः द्रवाय स्वाय जायत इति शेषः । 
अयम्राशयः-यथा-पीयूषपर्णस्य चन्दमसः करें! सम्पकं एव चन्त्रकान्तमणेः व्रबीकरणाय प्रभवति, 
तथैव पित्रा मम कृतेऽलौकिके गद्यकाष्ये तदुनुरूपगद्यकाष्यप्रणयनसमर्थंताऽपि मम पितुरनुकम्पयेव 
जाता इति । स्फुटो दृष्टान्तः॥ ३॥ 

गङ्गामिति०-सुवि संसारे इतराः साघारणप्रवाहा अपि तास्ता लघुकायाः नद्यः गङ्गां प्रविश्य गङ्गया 
मिछिस्का तन्मयताम्‌ उपेश्य तदुभिन्नताक्षासाद्य स्फीताः स्वच्छुजछाः सत्यः समुद्रं यास्ति सागरमवतः 
रन्ति, ( त्वत्‌) भासिन्धुगामिनि ससुब्रपयन्तगामिनि पितुवचनप्रवाहे मम तातस्य बचनबिग्यासे 
कथारमनि कथानुघटनाय कथासम्बन्धयोजनाय मयाऽपि बाणी बचनविन्याप्तः चिता प्रेरिता। यथा 
साधारणनद्योऽपि गङ्गादिमह।नदीसम्पकमासाथ तन्महिम्मा समुब्रमासादुयन्ति तथेव मदीया निर्गंणा 
वाक स्वयं सहृदयानावजिकाऽपि सती मरिपतृवचन सम्पकमहिग्ना लोकान नुरअयितुमी शीते लिप्रस्यये ने व 
कथामिमां पूर यितुमस्मि प्रवृत्तो नतु स्वप्रति भाप्रोडिगवणेति तारपर्यम्‌ | अस्मिन्‌ पू्बस्मित्र पद्ये प्रकृता- 
प्रकृतयो बिग्बप्रतिबिम्बभावाद्‌ दृ्टान्ताळङ्कारः, भन्यव्समानम्र ॥ ४ ॥ 

कादम्बरीति०-- समस्त एव सम्पूर्ण एव भयं जनो लोकः कादुग्बरी रसभरेण काद्रबरी कथा प्रस्थः 
सद्यश्च तस्या रसभरेण शङ्गारा दिना माधुयंण य मसः क्ीथतां गमितः सन्‌ न किल्िदपि चेतयते अनुध्या- 
पति, यत्‌ यस्मात्‌ रसवणंविवजितेन रक्षोद्‌घोषमवर्णबिन्यासशून्येन भारमवचसा स्वीयबचनेम 
तण्छेषं काढ्श्वर्या अवशिष्यमाण भागम्‌ भअनुसन्दुधानः पूरयन्‌ न भीतोऽस्मि। भयमाशयः--का दुर्वर्याः 
कथया मदण्यरूपया ळोकस्तथा मत्तता गमितो यथा श्रुटिपूर्णामपि मम वाचं नेव तथारबवेन प्रहीष्यति, 
अतोऽहं सदोषयाऽपि स्ववाचा स्वपित्रारव्धायाः कथायाः पूत्तये प्रयस्यश्चोषह।स्योऽस्मीति । यहा--- 
भथमेव कादश्वरीकथारसमरेण तथा मत्तो यथाऽगुणयाऽपि स्ववाचा तच्छेषं प्रयक्न बिभेमि, मसरय 
भयाभावादिति। अन्यस्य भ्रोतृवर्गस्य मत्तस्वे स्वस्य वा मत्तरवे त्रुटिपूणबचनद्वारापि कथाऽनुसन्घाने 
भयामाघादिति परमार्थः । 'रसवर्णविषरजितेन’ इति स्वदसोविशेषणं भयस्योचित्यं गमयितुम्‌ । 'मत्तोञ्यं 
जनः इति च तदुभावे कारणं घोष्यम्‌ ॥ ५॥ 
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*मैरे पित[ जी के द्वारा गथ के शिखे जाने के बाद मौ मेरी कम से कुछ भक्षर नो निकल पडे हें वह 
मेरे पिता जो का ही प्रभाव है, चन्द्रकान्तमणि पसौबने में भमृतरस से परिपूणे चन्द्रमा कौ किरणों का सम्पके हो 


तो कारण हुआ करता है ॥ ३ ॥ 
गङ्गा में मिलकर तन्मयत। प्राप्त कर लेने के कारण स्वच्छ हो जानेबाछी साधारण नदियाँ मौ समुद्र तक 


पहुँच जातो हैं, ( इसी बल पर ) सिन्धुपयेन्तगामी पितुदेव के वचन-प्रवाह में कहानी के सिळसिळे को भोड़ देने 


के उद्देश्य से मैंने भी भपनो वाणी डाक दी है ॥ ४॥ 
कादम्बरी कथारूप मद्य के रस से यह समस्त संसार श्तना मत्त हो रहा हे कि उतते तनिक मौ चेतना 


नहीं बच रहो हे । इसोलिये रसव्यञकवणे से रहित भपने बचनों से कथाशेष का लनुसन्पान करने में प्रवृत्त 
होकर भ में भयमोत नहीं हो रहा हूँ ॥ ५ ॥ 


४ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


बीजानि गर्भितफलानि विकासभाश्ि वप्त्रेब यान्युचितकमंबला्क्रृतानि । 
उत्कृष्टभूमिबिततानि च यान्ति पोषं तान्येब तस्य तनयेन तु संहृतानि ॥६॥ 
चन्द्रापीडकथा 
'अपि चेदानीमानीतस्यापि कुमारस्य न ददाति तरलतालञ्जिता लब्जेब दर्शनम्‌ | 
मनोभवविकारवेदनाबिलक्षं बेलक्यमेव न पुरस्तिष्ठति | अप्रति पत्तिसाध्वसजडा जडतेब 
नोपसर्पति | स्वयमुपसर्पणलघु लाघबमेब तत्प्रतिपत्तिस्थय नावलम्षते | बलात्तदानयनाप- 
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बोजानीति०--वप्त्रा घपनकर्म्ना कृषकेण गर्भितफछानि फछगर्भाणि बीज्ञानि उचितकमंबछात्‌ 
भाषश्यकसेकादिद्वारा विकासभाख्रि विकसितानि छृतानि, उस्क्ष्टभूमिविततानि योभ्योवरभूमिस्थापि- 
तानि तानि पुष्टि यान्ति पुष्यमाणानि घीञ्जानि तु तस्य तनयेन संहृतानि एकन्नीकृतानि । यथा कश्चन 
कृषको गर्सितफलानि बीजान्यानीतबानिति, तेन; उचितसेकादिद्वारा विकासितानि, तानि बीञ्ञानि समु. 
चितदेष्रमाहार्म्येन पुष्टानि भवन्ति; तत्तनयश्च तान्येव षीलानि संहरति, तथेवाहं पिन्नारब्धायाः स्वयं 
विकसितायाक्षास्याः कथाया उपसं इ।रमात्रं कर्तुमुग्रतो5स्मि। नहि ममात्र किमपि को शं छृषकसुतस्येव 
तत्रेति भाषः। पश्च केचन संहृतानीति पदस्य नाशितानीति प्रतिपायमास्थाय खुरखानि पितुवचनानि 
विरस्रेवंचनेः संयोऽय नाशितानि मयेति भावं वर्णयन्ति, तबुनतिह्ृद्यम्‌, तथा ज्ञाने एूर णप्रब्नुत्तेर नुद॒ यात्‌, 
मदुक्तोऽथंस्तु सवंघाक्षिक इति ॥ ६॥ 

'आनयामि तं देव’ मिध्युक्स्वा गता पत्रलेखा, सा चन्द्रापीडाय काद्स्षर्याः स्थितिमावेदुयन्ती 
कथयति-रदानीमिति०-अपिच हृतोऽघिकमपि शृणोतु भबान्‌ इति पूर्वेतो योजनार्थम्र । इदानीम्‌ चन्ब्रा- 
पीडद्शनं बिना मम स्रियमाणतायामपि। भानीतस्य पष्रलेखया प्रयस्यान्र प्रापितस्यापि ङुमारस्य 
खन्व्रापीढस्य तरछतालञ्िता-तरछतायाः छज्जिता तरलता चञ्चलता स्यादिति शन्रपयेष ळश्चा मे 
महम्‌ दृशन न दुदाति। कुमारेऽत्र कथञ्चिदागतेऽपि तरलता स्यादिति छञ्जयेवाइं छज्जमाना कुमारमी- 
[तुं न क्षमा स्यामिति भाष! । मनोभषविकाराः सन्तापादयः कामघिकाराः तेषां वेषु माः कष्टानि तामि- 
विळषं गतप्रतिभं मन्दुमित्यथेः | वेछचयम्‌ छञ्जाशीळव्वं न पुर स्तिष्ठति अग्रे तिष्ठति । कामवेदनायाः किय- 
तांशेन ताइशी अप्रतिभता ज्ञाता यथाऽऽगतस्यापि कुमारस्य पुर! स्थातुमहमशक्तेत्याशयः। अप्रतिपत्तिः 
अश्ञानं साध्वसम्‌ लज्जा च ताभ्यां जडा कत्तग्यावघार णासमर्था जडता मान्यम्‌ एष नोपसपति पुरो गन्छुः 
मादिशति । भज्ञानळञ्जाभ्यां जायमानया कत्तंब्यावधारणाशक्स्या बाधिताया मम कुमारपुरोगमनमसतम्भ- 
बीति भाषः। स्वयम्‌ भात्मना उपसपणे समीपदेशप्राप्तौ लघु खव॑तां गतं लाघवम्‌ झी घ्रकारिश्बम्‌ एष तस्म" 
तिपत्तिस्थय ताइशाचरणहढतां नाषळम्बते नादधाति। स्वयमेव तषीयपाश्वं गन्तुं छाघवषोधेन न शक्ता" 
स्मीत्यथः । बळात्‌ प्रसह्य तस्य कुमारस्य आनयनम्‌ मदीयनगरप्रापणम्‌ एव अपराधः, ततो ओता 
भीतिः पुव न संसुखीमवति साक्षाद्‌ भवति । बलात्तमानीतवप्यस्मीतिभयेन कुम्रारस्य सम्मुस्वी मबितं 


नेष्छठामीध्यर्थः । अन्न सवत्र कुमार!गमने सम्भविनो मनोबिकारा निर्दिश्यन्ते, तत्र प्रथमं छज्बा, ततो 
SS Rena RMR. 


भपने भीतर फल को संजो कर रखनेवाळे बीं को बोनेवाला कृषक यथोचित सींचना-गोइना भादि 
काये के द्वारा विकसित करता है, अच्छी जमीन में डाळता है, तव उसके फल को उस कृषक के बेटे इकट्ठा करते 
हैं; उसी तरह मेरे पिता जी ने जि कथा-वीज को उचित पात्र में लगा कर भौर अपने परिश्रम से सीचकर 
विकसित किया था, मैं अब उसका उपसंहार करने जा रहा हूँ ॥ ६॥ गा 

इस समय यदि कुमार को ले आया गया तथापि तरता से छब्जिता लब्जा हौ मुझे उनके दशन नई 
करने देगी, कामब्ेदना से उत्पन्न संकोच ही मुझे भागे में नहीं ठइरने देगा, किंकत्तंब्यताविमूढ जड़ता ही मुझे 
आ नइ जाने देगी, स्वयं पास जाने में होनेवाळा लाषव ही मुझे नहीं रइने देगा, बूपूर्वक मैंने कुमार को 


१, वप्त्रेब । मु 


र डकथ ह 
चन्द्रापीडकथा ] पत्रलेखायाः कादम्बरीःविरहाबस्थाबणेनम्‌ k 


राधभीता भीतिरेब न संसुखीभवति | अथ कथंचिद्‌ शुरुजनत्रपया वा राजकायीनुरोबेन बा 
चिराबलोकितसहसंबधित बन्धुजनदशेनसुखेन बा सुहन्मुखकमलाबलोकनोत्कण्ठया बा 
पुनरागमनखेदपरिजिहीषया बा निजगृहाबस्थानरुच्या वा जन्मभूमिस्नेहदेन बाऽनिच्छुया 
बाऽस्य जनस्योपरि पादपतनेनापि नानेतुमेब पारितो यदा मयि स्नेहात्कृतयत्नयापि 
प्रियसख्या तदा सुतरामेब न किंचित्‌ | किं चाधुनाप्यधिकमुपजातम्‌ | सैवाहं कादम्बरी 
याऽनेन कुमारेण मघुमदमुखरमधुकरकुलकलको लाहलाकुलित कोककामिनीकरुणंकूजित- 
जनितविरहिजनमनो दुःस् विकच द लारविन्दबृन्द्‌निष्यन्दानन्दितमन्द्गन्धवहसुगन्धदश- 
दिरि बिकसितङुसुमामोदमुङुलित मानिनीमानमरहोन्मो चन दक्षङुसुमायुधे कपूरक्षोदमिश्र- 
चन्दनप्पिण्डे कुपितकामिनीबिनो ददक्षगेयमुखरपरिजने पुनरुक्तदशेनाभ्युत्थानन्रीडित- 


ON 
pmhaibnahars est Fr सवत्र कारणमप्युक्तम्‌ । सम्प्रति तदुना- 
या पित्रादिसकाशाश्च्जया । राजकार्यानुरोधेन राउयसर्ब. 
न्धिकत्तष्यष्यम्रतया । चिरावळोकितस्य वियुज्य बहुकाछानन्तरं इष्टस्य सह संवर्धितस्य एकन्नरळड्घजन्म- 
उपितशंशवादिसमयस्य च। बन्धुजनस्य मित्रवगंस्य बृशनसुखेन आलोकनजनितानन्दानुभवेन । 
सुदं मिन्नाणां सुखान्येव कमलानि सरोजानि तेषाम्‌ अवछोकनस्य दुशेनस्य उत्कण्ठया उस्कटे्छुया । 
पुनरागमने स्वनगरान्मन्गरपयन्तं पुनरागमे यः खेदुः कायिकः क्ळेशस्तस्य परिजिह्वीषंया त्यागेर्छुया । 
निगुहावस्थानद्च्या स्वमवनवासाभिछाषेण । जन्मभूमिस्नेहेन-स्घीयमातृभूमिप्रेर्णा। अनिष्छुया-- 
मश्चगरागमनविषयकेण्छाविरहेण। मयि स्नेहात्‌ कृतयत्नया प्रथाएमास्थितयाऽपि प्रियसख्या पत्रळेखया 
पाढपतनेनापि चरणनिपतनेलापि नानेतुमेष पारितः भानेतुं न शः, तदा सुतरामेव न किञ्जित्‌। भय. 
माशयः यदि कुमार आयाति तदापि छज्जादिना तव्समीपोपस्तपंणं न शक्यक्रिषम्‌, अथ केनापि कारण- 
विशेषेण यथसौ नागष्छुति तदा तु तध्समीपोपसर्पणकथेव नास्ति, तदुभयथापि तस्सङ्गमोपायो नास्तीति। 
याऽनेनेश्यस्य वचयमाणेन बीछितेत्यनेन सम्घन्धः। अनेन कुमारेण-चन्द्रापीडेन । मधुमब्मुखराणां 
पुष्पपरागपानेन वाचाळता गतानाम्‌ मघुकराणां भ्रमराणां कुलस्य समुदायस्य कलेन मधुरेण कोळाइरेन 
शाकुलिताः ष्याकुळरवं गमिताः कोककामिन्यः 'चक्रवाकरिय! तासां कइ्णेन सखेदेन कूजितेन शब्देन 
जनितम्‌ उध्पादितस्‌ विरहिणां मनोषुःखं यत्न ताइशे इत्येकं विशेषणं हिमगुहस्य। विकचदुलानि 
विङल्तितपन्राणि यानि अरविन्दघुन्दानि कमलसमूहास्तेषां निष्यन्देन परागेण आनन्दितः प्रसन्नो यो 
गश्धबहो वायुस्तेन सुगन्धाः मनो हरगन्धबध्यो दश दिशो यत्र ताइरे, इदमप्यपरं तद्विशेषणम्‌ । विक. 
खितानां कुसुसानां एष्पाणाम््‌ भामोदेन सुगन्धेन सुकुलितः विकासोन्मुखः यो मानिनीनां मानग्रहः तस्य 
उन्मोचने दूरीकरणे बः कुशळः ङुसुमाथुषः कन्द्पों यत्र ताहरे । पुनरुक्तः पुनः पुनर्जायमानेः' दशने! 


Af ७७ AAS 


NT TET) - 


बुला लिया है इस भावना से मयभौत होकर में उसके सामने नहीं शे सकूंगी। भोर यदि किसी तरह 
गुरुलनों की लज्जा से, राजकार्यानुरोध से, बहुत दिनों पर देखे गये साथ-साथ संवर्षित बन्धुनन के दर्शन को 
खुश्ीसे, मित्रों से मिलने की उत्कण्डा से, फिर भाने के कष्ट से छुटकारा पाने को इच्छा से, अपने घर में 
रहने की भभिरुचि से, जन्मभूमि-स्नेइ से, अथवा अनिच्छा से, मेरी प्रिय सखौ मेरे स्नेह के कारण उनके 
पेरो पर गिर कर भो उन्हें नहीं ला सकी तब तो फिर कुछ बात ही नहीं । भमी भधिक ओर हुआ ही क्या है ? 
मैं बद्दी कादम्बरी तो हूँ जिसे कुमार ने हिमग्रइ में फूछ की शय्या पर पड़ी हुई देखा >> इस समय वह 
हिमणृइ मधुमत्त वाचाल भ्रमर-कुछ के कोलाइल से आकुलकोकी के करुण शब्दों से विरहिनर्नो के मन में दुःख 
पेदा कर रहा था। उस दविमगृह में चारों ओर विकसित कमछबून्द के मरकन्द से भानन्दित वायु सुगन्य फेला 


रहो थो । कामदेव पुष्पों की सुगन्ध से मानिनी खिय 
चुण से मिलित चन्दन का पहु फेला रहा था । परिजन कु 
SUNT चन्दन काक 100 nl 


ग की मान-ग्रन्थि को खोलने में दक्ष हो रहा था। कर्पूर के 
पित कामिनियों के मनोविनोद के लिये गौत गा रहे 


२. बन 


धुजनोरकण्ठया । २. कमलदशंनेन । १. मत्तमद । ४. कून्िते ननित । ५. मोचनइस्ते कुघुमायुधे । ; | 


द कादम्बरी [ उत्तरभागे 


कञ्चुकिजने प्रदोषसमये जरठशरकाण्डविपाण्डुनिबिडङुण्डलोद्घृष्टलडहयुवतिगण्डस्थला- 
न्यखण्डमण्डले प्रिडम्बयति मण्डयति गगनं चानवरतविस्फुरद्विशदकरनिभरावर्जित- 
बयोरस्ताजलासारबर्षिणि चन्द्रमसि दूरबिक्षिप्तदलनिवहकुसुदकाननामो दबासितदिगन्तायाः 
कुमुदिन्यास्तटे चन्द्रकरस्पशा्रबृत्तरारिमणिशिखरनिर्करमाकारिणि क्रीडापवेतनितम्बके 
हृद्यहरिचन्दनरसकणिकाजालकच्छलेन तस्करतलस्पशेसुखसंभवस्वेदजलनिवहमिव बहति 
तत्कालहारिणि मुक्ताशिलापट्टशायने कुसुमामो दसुरभितदशादिशि हुषारकणनिकरहारिण्यपि 
बहिरेव देहदाहमात्रकापंहारिणि सबेरमणीयानां संदोहभूते हिमगृहे कुसुमस्स्तरावलम्बिनी 
वीक्षिता । ममापि चापुनरुक्ततदशनस्पृहे ते एबेते लोचने थयोरालोकनपथमसौ यातः | 
तदेब चेदमप्रतिपत्तिशुन्यं हतहृदयं येनान्तःप्रबिष्टोपि न पारितो धारयितुम्‌ | तदेव चतच्छुरीर 


सादारकारेः यान्यभ्युश्थानानि तेः प्रीडिताः सळञ्जाः कष्चुकिजनाः यन्न ताहशे । इ हिः स्थिताः कश्चुकिनो 
भूयोभूयो -हिमणृहाहृहिरागष्छुन्तं तष्न प्रविशन्तं च राजपरिवारं इष्टा अवश्यकत्त॑ब्यमभ्युस्थान मञ्नुतिः 
तिष्ठन्तः किमपि भ्रपन्त इति तन्मनो दशाप्रकाशकम्िदं विशेषणम्‌ । जरठः परिणतः । लढद्वाः सदुमत्ताः । 
अयमाशयः-प्रदोषसमये समुर्थेश्चन्द्रो मद मत्तयुबतीनां कुण्डलोदूषृष्टतया रकाभानि कपोलस्थलान्यनु. 
करोति तदिदं विशेषणं प्रदोषसमय इत्यस्य। भनवरतेति०--अनबरतं सवदा विस्फुरतां प्रकाशी भबतां 
विशदानां स्वच्छानां करज्ञाळानाम्‌ किरणानां निकरेः समूहैः निर्भरावजिताः अतिश्षमूहिता; या ज्योत्स्ना 
कौमुच्चः ता पुव जळानि तेषाम्‌ भासारस्य घारासम्प।तस्य बर्षिणि घषंणप्रवुत्ते दूर विषक्ताः सुदूरगताः 
दुळनिवहाः पत्रप्रकरा येभ्यस्तेषां कुमुद काननानाम्‌ कुसुदवनानाम्‌ भामोदेन सुगन्धेन वासिताः सुरभी- 
कृलाः दिगन्ता दिशावकाशा यया तस्यास्तथोक्तायाः कुसुदिन्याः ङुसुद्सन्ततेस्तटे । चन्द्रकरेति०-चन्दर्‌- 
कराणां चन्द्रकिरणानां स्पर्शन प्रबृत्ताः स्यन्दितुं चलिता ये शह्िमणिशिखराण्येव निक्षराः तेझंष्रारिणि— 
कोमुदीस्पर्शन श्यन्दमानानां चन्द्रकान्त॑मणीनां पयःप्रवाहा पुव निझरास्तरक्कृतशब्दपूण इत्यथः । 
क्रीडापर्वतनितम्बके-कृत्रिमपवंततटे। द्ृक्यानां भनोहारिणां हरिचन्दनरक्षकणिकानां चन्दुनबिन्दूनां 
ज्ञाळकस्य समृहस्य बछुछेन ब्याजेन । तरकरतळस्पशन चन्द्रकरपरामशंन यव्सुखमानन्दुः तत्सग्भव- 
स्तन्मूळको यः स्वेदजलनिवहः स्वेदुबारिप्रवाहस्तमिव। तत्कालहारिणि-तत्काळरमणीपे । सुक्तरिळाप- 
इशयनं त्यक्वा स्थिते। कुसुमामोबुसुरमितदशदिशि-पुष्पसगन्धवासितसकलदिगवकारो । तुषार कणः 
निकरहारिणि-अषश्यायधिन्दुरमणीये। कुसमन्नस्तरावळम्बिनी-पुष्पशयननिषण्ण[। दीछिता हष्टा। 
अपुनरुक्ततदू्शंनस्पृदे-भूयो भूयस्तदू इशंनामिलाषिणि। भालोकनपथम-दर्शनविषयम्‌ । असो-चन्द्रा- 
पीडः । अप्रतिपत्तिशून्य-किकत्तव्यताविमूढम्‌ । हतहृदयम्‌-दृग्धं मानसम्‌ । अन्तः प्रबिष्टः-स्वान्तगंतः । 
शे। स्वामी को देखकर बारबार उठने से कञ्चुकी लज्जित हो रहे थे। प्रदोष समय में चन्द्रमा शरकण्डे की 
तरह पाण्डुवण होकर निविड़ कुण्डळ से घिसे हुए भल्‍्ड़ युवती के कपोल का भनुकरण एवं भाकाश को 
भूषित करता था । चन्द्रमा सतत प्रकाशित होनेवाळे किरण-समुदाय से चन्द्रिकारूप जल की धारा बरसा रह 
था | बह मेरा दिमगृह अति विकसित कुधुद-पुष्प की सुगन्ध से दश दिशार्भो को आमोदित करनेवाली कुमुदिनी 
के तट पर चन्द्र-कर के स्पशं से पसोजे हुए चन्द्रकान्त-खण्ड से बहते हुए झरनों के झङ्क।र से परिपूर्ण क्रीड़ा" 
पर्वत के ऊपर भवस्थित था । रमणीय चन्दन के कर्णा के बहाने चन्द्र-कर:स्पशं से होने वाले सुखानुभव से 
डरपन्न स्बेद-बिन्दु को धोरण करनेवाली, तत्काल भति रमणीय लगनेवाळी रमणियाँ शिलापट्ट-शयन को 
छोड़कर दळ बांध कर वहीं उपस्थित यीं । फूछ की सुगन्ध से सारी दिज्ञायं शामोदित हो रही थीं। चम्द्रमा 
को किरणों से मनोहर बाहर से देह के सन्ताप को दूर करनेवाछे समस्त रमणीय पदार्थ वहाँ इकटठे हो रहे ये। 
मेरी ऑखं भी वही हे-जिनसे मैंने कुमार को देखा था तथा जिनकी कुमार'दशंन-लालसा नित्यन्नूतन रहती 
भाई हैं । मेर। किशत्तभ्यमूढ़ तथा अभागा हृदय मी वही है जिसने मीतर पैठने पर भी कुमार को नहीं रोक 


१. कायहारिणि। 


ववश्त्रापीडकथा ] पत्रलेखायाः कादम्बरी-बिरहाबस्थाबणेनम्‌ ७ 


येन तत्समीपे चिरमुदासीनेन स्थित 


म्‌ | स एब चायं पाणिर्योऽलीकगुरुजनापेक्षी नात्मानं 
परिग्राहितवान्‌ | अनपेक्षित परपीडःञच ुशतापशी। तार 


- न्द्रापीडो$पि स एब योऽत्र बारद्वयमागत्य प्रतिगतः | 
मय्येवोपक्षीणमागेणतया चाकिख्बिव्करोऽन्यत्र पञ्चशरोपि स एब यस्त्वयावेदितो मे । 
प्रतिज्ञातं च मया महाश्वेतायाः । यि दुःखितायां नाइमात्मनः पाणि ग्राहयिष्यामि 


इति | सा तु देवि, मेवं स्म मनसि करोः, कुमतिरियम्‌ , अतिदारुणोयं पापकारी मकरकेतुः 


कदाचिददृश्यमाने प्रियजने जनितह्ृदयानुरागाब्जीबितमप्यपहरति” इत्यत्रवीत। एतदपि 
नास्त्येब मे | मदनेन वा देवेन बा विर 


हेण वा यौबनेन वानुरागेण बा मदेन बा हृदयेन 
बान्येन बा केनापि दत्तः संकल्पमयः कुमारो जनसंनिधावपि केनचिदविभाव्यमानः सिद्ध 
इब सवदा मे ददाति दशनम्‌ । अपि चासाविब नायमकाण्डपरित्यागनिष्ठुरहृदयः । 
अयमेवास्मद्विरहकातरः । नायं न्तादबं लक्ष्मीसमाकुलः | न प्रथिव्याः पतिः। न सरस्वती- 


तव्समीपे-चन्द्रापीडस्य पाश्व। डदासीनेन-निष्फ्रियेण। पाणिः-इस्तः। अळीकगुसुजनापे डी-मिष्येष 
गुरुजननानामचुरोधं कुर्वन्‌। परिग्राहितव।न्‌-चन्द्रापीडद्वारा स्वं स्वीकारितबान्‌। अनपे दषितपरपीड:- 
परदुःखानमिज्ञः। प्रतियतः-पराबृत्तः। उपच्तीणमागणतया-समाक्तसमस्तघाणतया। यरिकञ्जिस्करः- 
इईषर्करः । पञ्चशरः-कामदेवः। स्वया-पत्रलेखया । आवेदितः-निवेदितः। मे मह्यम-कादग्षये । 

र्बयि-महाश्वेतायाम्‌ । दुःखितायाम्‌-पुण्डरीकवियोगेन सदुःखाया सध्याम्‌। आश्मनः पाणि 
ग्राहयिष्यामि-स्वदिवाइं करिष्ये । मेवं स्म मनसि करोः-एवं मनसि न चिन्तय । अतिद्वारुणः:-नितान्त- 
करः । पापकारी-दु्टः। मकर केतुः-कामः। अइश्यमाने प्रियजने-प्रियञ्जनवियोगावस्थायाम्‌ । जनित- 
हृद्यानुरागात-ह दये स्नेहस्य जातरवात्‌। जीवितमप्यपहरति-प्राणानपि हरति। एतदपि नास्स्येव-महाः 
श्वेतया तत॒प्रियज्ननादशंनस्य मरणहेतुर्वसुक्तं तन्मे नास्ति, प्रियज्ञनस्य सङ्कद्पसन्निहितर्वेन तद्‌ दृशं- 
नायोग।दिति साबः । सङ्कष्पमयः-ष्यानकल्पितः। जनप्तशिधो-लोकेषु वर्तमानेषु । भविभाब्यमानः— 
अहश्यः। सिन्धः-अञ्ज ता दिसि द्धि युक्तः । असाविवेति०-—यथा चन्द्रापीडः असमये परित्यञ्य मां निष्ठुरः 
हृद्यः सतुसब्तथा श्रयं सड़ ष्यमयः कुमारो मां कदापि न जहाति, तद्यंस इव निष्ठुरहृदयो न भव. 
तीलि। अयर-ध्थानोएनीतः कुसारः । अस्मद्विरहक!तरः-मम व्रियोगेन खिन्नः, स तु वास्तविकः कुमारो 
मम वियोरेऽप्खिन्न एतेति । नायमिति०-यथासौ कुमारो नइतदिवं सवंदा ळचप्री्माकुछः लक्‍म्या- 
मा्क्तस्तथाऽयं सङ्गहपमयः कुम।रो न ळचमीसमासक्त इत्यथः । 

वास्तविङकुम।रापेइया ऽ्यानोपनीयमानस्य कुमारस्य सुखसाध्यसङ्गमर्वं प्रम) पयितुमेब- अपि- 
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रखा । वही यइ शरीर है जो उनके भागे देरतक उदासौन माव से बेठा रहा। वह यश मेरा हाथ है जो ब्यथे 
हो गुरुजनों की अपेक्षा करता रहा और अपने को कुमार के हाथों में पकडा नहीं दिया। दूसरे को पीड़ा को 
चिन्ता नहीं करनेवाले सम्द्राःपोड भी बहो हैं जो दो बार यहाँ आकर वापस चले गये हैं। कन्दप के सारे ण 
मुझ पर ही क्षीण हो गये हैं, वह दूसरी जगद्द बहुत थोड़ी सफलता प्राप्त कर रहा है जेसा कि तुमने मुझसे कहा 
है, वह कन्दपं भी वह। हे । 

र मने विळे से प्रतिशापूषक कष! कि जब तक तुम दुःख में रशेगी में अपना पाणिग्रहण नहीं रोने 
दूंगी । इसके उत्तर में महाश्‍वेता ने कहा- मेरो रानी, ऐसी बात मन म मत सोचो, यह दुबुद्धि है, पापी कन्द पे 
बड़ा क्र हे, वड्‌ कदाचित्‌ हृदय के भनुरक्त हो जाने पर प्रियजन को भदशनावस्था में प्राण भी छे ळेता दे । 
यह भो नहीं हो रहा है। काम से, देव से, विरह ते, यौवन से, प्रेम से, मद से, हृदय से या भन्य किसी कारण 
से मेरा संकल्पमय कुमार लोगों के सामने ही सबसे छिप कर सिद्ध की तरह मुझे दर्शन ढे जाता है । मेरा 
यह संकल्यमय कुमार वास्तविक कुमार को तरह भसमय में परित्याग करनेवाला निष्ठुर हृदय नहीं हे। यह 
रात दिन लक्ष्मी से उलझा दुआ नहीं रहता है। यह मेरे विरइ से कातर हो उठता है। यह न लक्ष्मी का पति 


प कादम्बरी [ उत्तरभागे 


मपेक्षते | न कीर्तिशब्दं ब्धयति | पश्यामि चाहनिशमासीनोत्थिता भ्नाम्यन्ती शयाना 
जाप्रती निमीलितलोचना चलती स्वप्नायमाना च शयने श्रीसण्डपे गृह्‌ कमलिनी पुद्यानेषु 
लीलादीघिकासु क्रीडापर्वतके घालगिरिनदिकाछु च यथा तमज्ञजनबिडम्बनेकद्देतु 
विप्रलम्भकं कुमारं ते तथा कथितमेब मया । तदलमनया तदानयनकथया । इत्यभिद्‌- 
घानाऽतकितागतमूच्छेंब निमीलिताक्षी पद्दमाप्रसंपिण्डितनयनजलबषिणी बिलीयमानेबोत्पी- 
ठ्यमानेबान्तजीतमन्युवेगेन तथेब वेदिकाबिताननाभिदा मांझुकावलस्बिन्यां बाहुलतिकाया- 
मच्छुसलिलस्नोतसि प्रसूतायां मृणालिकायामिव जलाहतिश्यासारुणतामरसमिवाननसुपा- 
वेश्य तूष्णीमुत्कीणेंब तस्थौ | 

अहं तु तच्छत्वा समचिन्तयम्‌ । 'सत्यमेब गरीयः खलु जीवितालम्बनसिदं बिनोदञ्च 
बियोगिनीनां यदत॑ संकल्पमयः प्रियः । नितरां कुलाङ्गनानां विशेषतः कुमारीणाम्‌ । 
तथा हि। अनेन सार्धमक्ृतदूतिकापादपतनदेन्यानि प्रतिक्षणं समागमशतान्यकालरम- 


दा 
चासाविवेध्यारभ्य न कीर्सिशब्दं वर्ध॑यतीर्येता बद्मिविशेषणेष्यतिरेक उक्तः । अहरनिषम्‌-सद्‌ा । आसी ना- 
उपविष्टा । अज्ञजनविडर्घने क हेतुम्‌  माहशमूडजनप्रतारकम्‌ । विप्रळम्भकस्‌=प्रतारणद छम्‌ । भतर्किता- 
गतमूष्छां-अकस्मादेव मूर्षिछुता । निमीछिताद्धी-मीलितनेत्रा । पचमाम्रे-पचमणोऽप्रभागे । खंपिण्डितम्‌- 
एकच्रीभूतं यज्षयनजलमध्रु तद्टूदिणी तरस्राबिणी रुद्‌तीत्य्थः । विलीयमाना-अन्तळयं प्राष्ठा । अन्तर्जातः 
सम्युवेगेन-मनोष्यथाघातेन। वेदिकाविताननामिदामांछुकावलस्बिन्याम्‌-भसनोपरिस्थापितस्य महत 
उपधामस्य नाभिदाम अंशुक चावछग्बमानायास बाहुछतिकायामिति योजना । अऽछुसलिळसख्नोतलि- 
स्वष्ह्ुजळप्रवाहे प्रसूतायाम्‌-उ्पश्वायाम्‌। स्टणाळिकायाम्‌-कमछनाछे। जलाहत्या* पानीयञनिता- 
घातेन श्यामारणमंशतः श्णाममंदातोऽहणं च यत्‌ तामरसं कमलं तदिव। उपमा स्फुटा । उरकीर्णा 
बिम्राङ्कता । 
तत्‌-पत्रेखो%म्‌। गरीयः श्रेष्ठम्‌ जीवितावळम्बनम्‌-प्राणघार णकारणम्‌ । विनो दुः-सनो विनो दुन * 
साधनम्‌ । संकश्पमय:-ध्यानस ल्लिघापितः । कुछाङ्कन।न।म्‌-कुळवघूनाम्‌ । अयमाशयः-बियोगिन्यः कुळा" 
नाः कुमायश्च ष्यानोपनीतं प्रियतमं पश्यन्ध्यस्तेन सह सभाषमाणा रममाणाश्च जीषितं धारयन्ति मनश्च 
बिनो द यन्ती ति । अनेन ध्यानोपनीतेन प्रियतमेन। अक्ृतदूतिकापादपतनदेन्यानि-विनेव दूतीपाइपतः 
नदुन्यम्‌ । समागमशतानि-अनेकानि सुखसंगतानि । वास्तविकस्य प्रियतमस्य समागमाय दूतीप्रेषण 
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है, न इसे सरस्वती को अपेक्षा है। यह कीत्ति-विस्तार भी नहीं करता है। भहनिश मैं आसन पर वेठी दुई, 
सोती, जागती, धूमती, नीचे ताकत दुई, चलती, स्वप्न देखती हुईं, बिछावन पर, श्रोम०डप में, गृह-सरोवर 
एवं उद्यान में, क्रीड़ा-पुष्करिणी में, क्रीड़ा-पवंत पर, छोटी पहाड़ी नदियों में-उस्ती भश्ञजन को चिढ़ानेवाले 
छलिया कुमार को देखा करती हूँ यह बात तो मैंने तुम से कह दौ है। भतः उसे बुछाने की बात रहने दो । 
इस प्रकार कहती हुई कादम्बरी एकाएक मू छित हो गईं, उसने भाँखें मूँद ळी, वरोनियों के भागे से स्यूल जल 
कौ वर्षा होने लगो, हृदय में होनेवाछे दुःख के बेग से पीड़ित होकर विलौन-सी होती हुए उसी तरह मसनद 
को डोरी तथा कपड़े को पकड़नेवाली बाहुलतिका पर अपना मुख स्थापित कर के चित्राक्षित-सी हो गई, उस प्रकार 
रखा गया उसका मुख स्वच्छ जल-प्रवाह में प्रसूत रृण!ल पर भवलम्बित जळाघात से इयामारुण कमल के 
सम!न लगता था । 

मैंने उसकी बातें सुन कर मन में सोचा--पचमुच मंकल्पोपनौत प्रियतम वियोगिनियों के लिये बढ़ा 
भारी प्राणावलम्बन तथा विनोद स्वरूप हुआ करता है, खास करके कुछाङ्गनाओों के शिये, उत्तर्मे भी कुमारियों के 
_छिये। उस संकरपमय प्रियतम के साथ होनेवाळे सुरत में दूती के पेरों पड़ने का देन्य नहीं भोगना पड़ता 


१. यदुक्तसंकल्य । 


चन्द्रापीडकथा ] पत्रलेखाया: कादम्बरी-विरहावस्थावणनम्‌ 


णीयानि स्वेच्छाभिसरण सोख्यान्यदूषितकन्यकाभाबानि सुरतानि । सुरतेषु चाक्ृत- 
स्तनव्यवधानदुःखान्यालिज्ञनानि,. अजनितत्रणद्शनब्रीडानि | नखदन्तक्षतसुखानि, 
अनाकुलित केशपाशाः कचम्रहमहोत्सवाः, शब्दबिहीनानि निघुबनानि, अनुत्पादितशुरुजन- 
बिभाषितक्षतवलच््याण्यघरखण्डनबिलसितानि । नैनमन्धकारराशिरन्तरयति । न जल- 


घरधारापातः स्थगयति | न नीहारनिकरस्तिरोदघाति ।' इत्येबं चिन्तयन्त्या एब 
मेऽनुरागकथारसष्लावेनेब रक्ततामगाहिबसः । तत्क्षणं प्रकटितरागं हृदयमिव 
कादस्बयोसतरपया पलायमानमहृश्यत रविमण्डलम्‌ । पञ्गबशयनमिब संध्यारागमरचद्या- 
मिनी | परिचारक इव चन्द्रमणिशिलातलतल्पमकल्पयस्दोषः | अत्रान्तरे चागत्य स्वं 
स्वं नियोगमशून्यं कुबौणा दूरतो दीपिकाधारिण्यो गन्धतेलाबसिक्तसुरभिगन्धो द्वारिणीभि- 


मपेचयते तन्न 'मपेचयते तत्र दूतिकाः पादपतनेनाचुकूळनीया अवन्ति इति उन्य उरे वाच्यः टद ता पादपतनेनाचुकूलनीया अवन्ति इति देन्यं प्रकटीकत्त' बाध्यन्ते कुछस्त्रियः, प्रियतः 
सस्य ष्यानोपनीतस्य समागमे तु दूत्यो नापेचयन्ते इति माव: । भकाछरमणीयानि-सब दाहृद्यानि । 
स्वेर्छाभिसरणसौ्यानि-स्वयमसिसारसुखानि । वास्तविकः प्रियतमः कालं विचार्यं असिः एाक्यसेऽयं 
तु संकछ्पमथः प्रियः काळबन्धनं विध्य सवंदाऽभिसत्तं' शक्य हृत्यर्थः । अकृतस्तनब्यवघानदुःख्रानि- 
वास्तदिकप्रियत मस्याछिङ्गने यत्स्तनकृतष्यवघानलन्यं दुःखं जायते तदत्र न अवति, किञ्ज वास्तविकः 
प्रियतमझ्ुरते जनितानां नखकच्षतादीनां ब्रणानां दशने ग्रुदजनकृते नवबध्वश्नपन्ते नात्र ध्यानोपनीत- 
प्रियतससुरते त दाइङ्काळवोऽप्यस्ति, तरिप्रयकृतकचग्रहे केशपाशाकुछी आबप्रसङ्गः, ध्यामोपनीत प्रियतम- 
छते तु कजग्रद्दे साप्याइङ्का नास्ति, सरिप्रथतमसुरते मणितशब्दाः संभवन्ति तेश्च सरखयातिभीरस्ति, 
ध्यानोपनीतप्रिथसुरते साऽपि नाऽस्तीति भाषः । वास्त विकप्रियतमेनाघरे खण्डिते सस्ते गुरुभिरी कय- 
साणे वनितानां वेळच्यसुध्पथतेऽप्र तु तदप्यसंभाषितमिति बोध्यम्‌ । वास्तविकं प्रियतममन्धकारराशि- 
स्तिशेणापयति, वर्षासारो वारयति, नीहारनिकरश्च तिरोदुधाति, सा सर्वाष्याशङ्का ष्यामोपनीतप्रियत- 
सबिषये नोदूयत हृति वास्तविकप्रिथयमिछनात्‌ ष्यानोपनीतप्रियतममिछने ब्यतिरेका अभिहिताः। तेश्च 
ष्यति रेव््ेऽर्यानोपनीतख्ुरतस्य गरीयस्ट्बस्युपपादितं अवतीसि भावः । 
अशज्ुरागकथारसप्लावनेन--स्ने ह वार्तारागमउजनेन । रक्तामगाहिवसः-सायङ्ाछे जाते दिनं 
रऊवर्णमभषत्‌ , उष्प्रेडाऽलङ्कारः। प्रकडितरागम्‌-प्रकाशितस्नेहम्‌ अभ्यत्र रकषणश्च, त्रपया-भनुराग- 
प्रकाशी भआावजनितया छञ्जथा । रविमण्डळम्‌-सूयंबिरबम्‌। यामिनी-रात्रिः। पञ्चवशयनस्‌-नवपल्चवास्त- 


ध्‌ 
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है, भसमय रमणीय समागमशत किये जा सकते हैं, स्वेच्छामिसार का सुख भोगा ला सकता है भोर कन्यामाब 
भी अदूषित रहता है । उस सुरत में स्तनब्यवधान से रहित भाछिङ्गन, अणदशनइझत छ्व्जा ह मुक्त क 

दन्तक्षत, बिना केश को भाकुरू किये केशग्रहण-महोत्सव, बिना शब्द के ३४01९ एवं की वह ये 
सकता है न जळधारा अन्तर्हित कर सकती है ओर न कुष्ठाता ढक सकता ६ | ४ र च 
कि अनुराग से आप्छावित सा दिन लाल हो उठा, तरकार कादम्बरी के हृदय क त को रचना की । 
ुविलन्यकम्ा से मागता हना या या ता दर री सपत अपने कायं पर तरपर 
प्रदोष ने परिचारक की तरह चन्द्रकान्तमणि शिका का त्प भरेत कर जॅ ps a 
दौपिकाषारिणी सुगन्बित तैल से सिक्त वातिर्यो कौ गनष फेछानेवारी बा 


४ का.उ. 


१० कादस्बरी [ उत्तरभागे 


दीपिकाभिर्दिरचित चक्रबालिका बालिकाः पर्येबारयन्‌ | अथ निमेललावण्यलक्षितानि 
दीपिकाप्रतिबिम्धानि व्वलितानि मदनसायकशाल्यानीबाङ्गलग्नानि ससुद्ठहन्तीं नवनिरन्तर- 
कलिकाचितां चम्पकलतामिब तथाबस्थितां तां पुनव्थेजिज्ञपम्‌ | 'देबि प्रसीद | नाहेस्य- 
खेदाही हृदयखेदकारिणं संतापमङ्गीकतुम्‌ | संहर सन्युवेगम्‌ । एषाहमादाय चन्द्रापीडमाग- 
वेब? इति । अथानेन देबनामम्रहणगर्भेण सद्दचसा विषापहरणसन्त्रेणेव विषसूर्च्छिता फटि- 
त्युन्मील्य नयने सस्प्रृहं मामबलोक्य 'कः प्रदेशोऽस्मिचः इति परिजनसप्ठच्छत्‌ । 

अथ धबलबसनोल्लासितगात्रयष्टयः, द्वारप्रदेशसंपिण्डिताङ्गःथः, परशुरामशरविवर- 
विनिर्गता इब कलहंसपङ्कयः, कलहंसकलालापमधुररबेः प्रतिवायसिव प्रयच्छ ड्विने परे: 
पतत्क्णपूरपल्लबोल्लासितेश्चाज्ञाश्रबणाय धावद्विरिब श्रबणेमौक्तिकङुण्डलांशुजालकानि 
स्कन्धदेशनिक्षिप्तानि चामराणीब वहन्त्यः; समाहतकपोलस्थलेः ङुण्डलेबलादिब बाह्यः 


विरचितचक्रवाछिकाः-षद्धमण्डळाः । निमंछेति०-दीपानां प्रतिबिब्बानि काइश्बर्याः दपणस्वर्छे वपुषि 
कामवाणशक्यानीव उबङम्ति प्रतिमान्तिस्मेति तार्पयंम । तस्यां स्थितो सा चन्पककोरकेश्चिता चम्पक 
रतेबाइश्यतेलि भावः, उभयत्रोपमाळङ्कारो । अखेदाहा-क्छेशलहनस्यापान्रसूता । हृदयसख्लेद्‌ कारिणम्‌- 
सनोष्यथकम्‌। देवनामग्रहणगर्भेण-मवद्‌मिधानसंयुतेण । विषष्याकुछो जनो यथा विवापहारिगारुड- 
मन्त्रश्षब्णाद्यथा निवृत्तमूच्छुविगः प्रक्ृतिमापद्यते तहदियं कादग्घरी भवदृुभिषानगर्भण अह्कचला निवृत्त 
मूच्छ सती चच्ुदी उद्मीछयदित्यथः॥ 

अथेति०--घवलेः स्वच्छुः वसनेः वस्त्रः उक्ळासिताः प्रकाशिताः गान्रयश्यो देइळताः यास्तं 
तास्तथोकाः स्वरुटुवस्नप्रकाशमानदेहा हश्यथः । द्वारप्रदेशेषु सब्पिण्डितानि संकुचितानि अङ्गानि 
थासां ताः तथोक्ताः द्वारदेशे स्थिता इति भावः!। परशुरामशरविवरेभ्यः परछुरामथाणङृतहिसाछयर- 
मध्रेम्यः विनिगंताः बहिभूताः कलहंसपरुक्तयः हंससमूहा हृवेत्युपमा । घवलव धनपरिधानानां ्वारदेशाः 
दागच्छुन्तीनां कन्यकानां परद्यरामशरविवरनिर्गंतहंसावछीसाहश्यं नितरां स्फुटम्‌ । अयते महादेव।दख- 
विद्या मम्यस्यतो! परधुरामकात्तिकेययोर्लाते स्पर्धा भाषे परशुरामः स्वातिशायं प्रमापयितुं बाणेन हिमाळयं 
बिभेदेति। कलहंसानां हंसानां मधुरो रवश्शब्द इव मधुरो रवः शब्दो येषां तेः नूएरेः पादभूषणस. 
शीरः प्रतिबाचम्‌ उत्तरमिब प्रयष्छुद्भिः द दद्धि, कछहंसमधुरशब्दाः पादछग्नाः नूपुराः प्रतिवाचमिव 
बृदतीश्यरथंः। पतद्धिः कणंपूरपश्लवेः अवणाभरणभावं प्रापितेः पज्चवेः उल्लासितानि चालछितानि यानि 
्रबणानि कर्णेन्द्रिषाणि तेः आज्ञाभवणाय श्वामिनिदेशाकणं नाय घावद्विरिव । कर्णपूर पञ्जघाः पतन्तः 
भ्रवणानि चपछबम्ति तासां कन्यकानाम्‌ मन्ये तानि श्रवणानि आज्ञां शोतुं घावन्तीव्यथः । मौक्तिकः 
कुण्डळांशुलाठकानि सुक्तामयकुण्डळरश्मयः स्कन्धदेशनिद्षिप्तानि स्कन्धपतितानि चामराणि इष 
_बहम्श्यः । कुण्डलानि मुक्तामयानीति तदुंशांऽसदेशपतिताश्चामर्दवभासन्ते हश्यर्थः । समाहतः 


भोर से भाकर खड़ी हो गई। इसके वाद स्वच्छ छावण्य में प्रतिबिम्बित दीपरूप कामदेव के शश्यों को भब्नो में 
धारण करनेवाछी निरन्तर नूतन कछियों से ब्याप्त चम्पकरूता की तरह दीखती हुई तदवस्था कादम्बरी से हमने 
निवेदन किया-देवि, प्रसन्नता प्रकर कौजिये, आप इस कष्टदायक खेद का त्याग कौजिये, भाप इस कष्ट के 
योग्य नहीं हैं । अपने दुःख-बेग को दूर कीजिये; भमी मै चन्द्रापीड को लेकर भाती हूं । इस तरह भ।पका नाम 
केकर कहे गये मेरे वचन से उसने उसो तरह भोंखं खोळ दीं लेसे विषमूच्छत आदमी विषापहरणमस्त्र से आंखें 
खोळ देता है । उसने छाछसापूर्ण नयनों से मेरी भोर देखकर परिजन से पूछा कि यहाँ कौन है ! । 

भावान सुनते ही ङन्यायें दोढ़ीं जो श्बेत वस्न से शरीर को भावूत किये हुई थीं । द्वार देश में बंडी थीं 
भतः ऐसी प्रतीत हो रही थीं कि परशुराम के बाण से निर्मित मागे से होकर निकली कळइंसपंकि हों । इंसों के 
= शब्द को तरह मधुर शब्द करने वाळे उनके नूपुर प्रत्युत्तर सा दे रहे थे। उनके कानों से गिरने वाळे 
करणपूर-पश्ळव आशा छुनने के छिये दोड़ते हुए से छग रहे थे । कानों में पहने गये मौक्तिक. कुंडो कौ किरणें कर्न्षो 


वन्द्रापी * 
वन्द्रापीडकथा ] पत्रलेखायाः कादम्बरी-विरहावस्थाबणेनम्‌ 


मानाः, वाचालेः कर्णोत्पलमधुकरे: समाज्ञापयेति व्याहरन्त्यः कन्यकाः समघांबन्‌ | 
आज्ञाप्रतीक्षासु च युखकमलावलोकिनीषु त सु क्रमेण दृष्टि पातयन्ती स्तवीति रीबर- 
लजमिब मरकतशिलातले न्यषीदत्‌ । अब्रवीच्च | 'पत्रलेखे, न खलु प्रियमिति नीमि | 
त्वामेव पश्यन्ती संघारयाम्येब जीबितमहम्‌ | तथापि यद्ययं ते म्रह्स्तत्साधय समीहितम्‌? 
इत्याभिधा याङ्गसप्ृष्टनिवसननाभरणताम्बूलप्रदानप्रद्‌शित प्रसा दातिशयां मां व्यसजयत्‌ | 
इत्यावेद्य च किचिदिव नमितमुखी शत्तैः पुनव्यजिज्ञपत्‌ | देव प्रत्यम्रदेवीप्रसादाति- 
शायाहितप्रागल्भ्या दुःखिता च विज्ञापयामि । 'देवेनाप्येतदवस्थां देवीं दूरीकुबेता 
किमिद्मापन्नवत्सलायाः स्वभ्रकृतेरनुरूपं कृतम्‌? इति । चन्द्रापीडस्तु तथोपालम्भगर्भ 
विज्ञप्तः पत्रलेखया तं च कादम्बयोः स्नेहोक्तिपुरःसरं गम्भीरं च सतौपं च सपरिहासं चं 


“__ ७ ७ ७...  ए छचच्न्ल्त्तनन्न्न्न्न््््डेडेटडड53स मम 

कपोलस्थळः कपोळदेशमाध्नक्निः कुण्डळेः बछादिव बळपूवंकम्‌ वाह्ममानाः अग्रे गन्तुं प्रेयेमाणाः, कपो 
घषंयद्भिः कुण्डछेस्ताः कश्यकाः घळात्‌ पुर! सतुमिव ्रेयन्त इश्यथः। वाचालेः झब्बायमानेः कर्णोर्पळ. 
मधुकरे? कर्णाशरणीभूतकमळसौर भा छृष्ञ्रमरे: समाज्ञापय इति भ्याहरन्स्यः कथयन्ध्यः। कन्यकानां 
तासां कण योः स्थितेषु कमेषु सोर माकृष्टा अमराः शब्दायमाना आधन्मन्ये तास्तर्छुडदृट्टारा स्वामिनी 
प्याहरन्तिस्माज्ञां प्रदातुमिति भावः । भाळाप्रतीदासु भादेशं प्रतिपाळयन्तीषु । मुखक मळावळोकिनीषु- 
स्वामिनीसुखमी दमाणासु । तासु कन्यकासु । स्निग्घाम्‌ मखुणास्‌ । इन्दीवरख्रजम्‌-नीछकमळमाछाम्‌। 
इहं पातयन्ती इष्टि निछिपन्ती। स्निग्धया नीळकमळमाळ्येव हशा ता! वीक्षमाणा इश्यर्थः । न्यषीदुत- 
उपविष्टव्ती ।न खलु प्रियमिति ब्रवीमि तव सुखाबहमिति कृत्वा नाहं वचयमाणं कथयामि किन्तु बस्तुभूतं 
तदिति भाव! | स्थामेव-पश्यन्ती सन्घारयामि जीवामि | अयम्‌-कुमारानयनविषयकः । प्रहः-आम्रहः । 
लाधय-कुद । निवसनस््‌-बख्म्‌। प्रप्षादातिशयः-छूपाप्राचुयंम्‌ । वसनाभरणताग्वूछादीनि स्वाक्ूस्पश 
प्रापय्य प्रदाय च छृपातिशयं प्रकाश्येत्यथः | ष्यसञ॑यत्‌-गमनाज्ञया सनाथितवतीस्यथंः । 

आषेय-कथयिर्बा । नसितसुखी-नतववुना । व्यक्षिज्ञपत-सूचितबती। प्रस्यप्रेति०--प्रस्यग्रेण 
अभिनवेन देष्याः कादस्बर्यांः प्रसादातिशयेन क्ृपाप्राचुयंण भाहितम्‌ सञ्जातं प्रागइभ्यं यस्याः सा 
तथोछा-घसिन वका बश्बरीछूपाप्राचुयरष्टाऽहमिस्यथः । दुःखिता खिन्ना । देवेन अवता । एतदुवस्थाम्‌- 
इमां दशां प्राप्ताम्‌ । देबीसू-काद्र्बरीस्‌ । दूरीकृवंता-भात्मनो बियोगं छम्मयता। भापच्ववत्सलाया:- 
हरणागतसळूपायाः । स्वप्रक्ृतेः-स्दीयस्वभाषस्य। भनुरूपम्‌-भनुकूरम्‌। उप।छग्मगभंस्‌-उपाछर्मः 
पूर्ण । विज्ञपः-पत्नलेखयोक्तः। स्नेहोक्तिपुरस्सरम्‌-प्रेमबचनपूवंकम्‌ । साम्यर्थनम्‌-प्रार्थनायुतम्‌। 


११ 
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पर फैल रहो थीं जो चामर की तरह प्रतीत होती यी, कपोछ स्थळ पर चोट पहुँचाने बाळे कुंडरु उन्हें बरबस 
आगे बढ़ाते से ळग रहे थे, उनके कान में धारण किये गये उत्पर्लो पर भासक भ्रमर बोल रहे थे। नो आज्ञा 
माँगते से छग रहे थे । आश्ञा की प्रक्षा में खडी होकर मुख-कमळ को भोर देखने वाळी उन कन्याभों पर 
कादम्बरो ने स्नेहपूर्ण दृष्टि डाली--मानो मरकतःशिछा पर नोल कमळ को माका डाळी गई हो, ओर कहा-- 
पत्रलेखे, अच्छा लगता है इसलिये नहीं कष रद्दी हूँ, केवळ तुमसे बातें करके हौ में प्रागघारण कर सकती 
हू, इसलिये कहती हूँ । यदि तुमको ऐसा ही विश्वास है तो भएनी रुचि के भनुसार काये करो । इस प्रकार कह 
कर भौर अपने अङ्गो से छुलाकर वस्न, अल्छार, पान आदि के प्रदान से कृपा विशेष प्रकाशित करके कादम्बरी 
कैफ व बच करे थोड़ा सुख झुका लेने के बाद पतश्रकेखाने पुनः षौरे-षोरे कहा--देव, देवी ३8 अमौ- 
भमौ मुझ पर अपनी विशेष कृपा की है उससे मैं ढीठ हो रषी हूँ, भोर मुझे वड़ा दुःख हें, दवी कहती हूँ 
कि आपने इस स्थिति में कादम्बरी को अलग करके क्या शरणागत-वरसळता झथंवा अपनी प्रकृति के भनुकूक 
कायं किया है । पत्रलेखा के इस उछाइने से मरे कथन को धुन कर तथा कादम्बरी के स्नेशोक्तिपूर्वक, गम्भीर, 
alone ओली 


१. ससन्तापं । 


१२ कादस्षरी [ उत्तरभागे 


साभ्यथेनं च साभिमानं च साबहेलं च सप्रसादं च सनिबेंदं च सानुरागं च साति. 
विशेष च सावष्टम्भं च सकोपं च सात्मापणं च ससद्भाबं च सोत्प्रासं च सोपालम्भं 
च सानुक्रोशं च सस्पृहं च साबधारणं च मधुरमपि दुःश्रवं सरसमपि शोषद्देतु 
कोमलमपि कठोरं नम्रमप्युन्नतं पेशलमप्यहंकृतं ललितमपि प्रोढमालापमाकर्ण्योत्प्रचयोत््रेच्य 
च स्तिमितपद्दमतया दुबिषहदुःखबाष्पोपप्लुतायताक्षं तन्सुखं स्वभाबधीरप्रक्कतिरपि नितरां 


पयोकुलोऽभवत्‌ । 

अथ कादम्षरीशरीरादिवालापपदैरेव सहागत्य युगपदूशृहीतो हृदये मन्युना कण्डे 
जीवितेनाधरपल्लवे वेपथुना मुखे श्वसितेन नासाग्रे स्फुरितेन चक्षुषि च बाष्पेण च तुल्यवृत्ति- 
भूत्वा कादम्बयो: क्षरद्वाष्पविक्तेपपयोकुलाक्षरसुद्च: प्रत्युवाच । 'पत्रलेखे किं करोमि । अनेन 
दुरात्मना दुःशिक्षितेन ज्ञानाभिमानिना पण्डितम्मन्येन दुविंदग्धेन दुबुद्धिनालीकधीरेण 
स्घयंकृतमिध्याबिकल्परातसहस्रभरितेनाश्रहधानेन मूढहृदयेन यद्यदेवानेकघ्रकारं शद्भार- 


NS SHS OO वोवी 
सात्तिविशेषम्‌-पीडया युम्‌ । मधुरमपि दुभ बम-दुःखेन ओतुमह म्‌, मधुरं सदपि ममं-उथथकतयाऽऽ- 
कणेयितुम्‌ बोभ्यम्‌ इस्यथंः। सरसमपि-रसयुकमपि शोषहे तु-सन्तापकरस््‌ । पेणलम्‌-कोमळस्‌ । सर्व॑श्र 
विरोघाभासस्तर्परिहारः सुखाबसेयः। भछापम्‌-उक्तिम्‌। उत्पमेचय-सरभाण्य तन्सुखमिश्यस्थ कमं । 
स्तिमितपचमतया-पचमपातशून्यतया । दुषिंषहेण-असह्येन दुःखेन यत्‌ बाष्पमू-भश्च तेन ्राप्लुतम्‌- 
व्यापम अकि यत्र तदिति सुखविशेषणम्‌ । स्वभावधीरप्रकृतिः-भ क्क घ्रिमधी रः । पर्या कुछः-ष्यग्रः । 

कादुस्वरीति०-कादुर्थर्या उक्ति पत्रछेखासुखाश्चिशम्य चश्द्रापीडो हृदये मन्युना गरुष्टीतः, तस्थ 
लीवितं कण्ठे समाजगाम, भधरश्रकम्पे, मुखे दीघेश्वास! प्राव्तत, नासाग्रं प्रास्फुरत्‌ , बच्ुणि बाष्पमुदे- 
घीत्‌ , मन्ये आळापपदेः सहैव कदर्याः मभ्युकण्ठगतप्राणताऽधश्करपप्रभ्टृतयो बियोणाङ्का्चश्द्रापी र्य 
हारीरं प्रविष्टाः, तेन चश्द्रापीडः कादग्बर्याः समवृत्तिर्जात इध्याहायो भूरवेतिपर्यन्तस्य ग्रन्थस्य। शरः 
हाष्पेति०-चरता खवता-बाष्पेण-भभ्रप्रबाहेण यो बिदेपः-निर्गम्घाघस्तेन पर्याकुळानि-भस्तष्यस्तानि 
भक्षराणि-बर्णाः यत्र तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । दुराश्मना-छुष्टेन। दुःशिद्षितेन-दुष्टशिशां प्राप्तवता। 
ज्ञानाभिमानिना-मिथ्याज्ञानामिनयनिपुणेन। दुविद्ग्धेन-दुःशीळेन। भळीकधीरेण-मिथ्या घेर्यांभि- 
मानिना । स्वयंकृत मिष्याविकएपशतसष््रभरिते न-आरमने व कृतेः मिथ्याभूतेः- अषस्तुसद्भिः विकक्ष्पानां- 
नानाप्रकारककश्पनानां शतसहर्रः-कोदिभिभरितेन, आश्मनेव दिनेच कामपि सिसि नानाविधान्‌ विक. 
कपानुश्पाद्यतेत्यथः। अश्वहघानेन-अविश्वासिना। मूढह्दद्येन-अविवेकशीछेन । शंगारनृत्ता'चार्येण- 
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सन्तापयुक्त, परिह्ासपूर्ण, प्रथंनामय, साभिमान, प्रसन्नतायुक्त, खेदपूण॑ सानुराग, पीड़ा से युक्त, उपारुम्भपूणे, 
साक्रोश, सामिळाष, सनिश्चय, मधुर होकर भी वु!अव, सरस होकर भी शोषक, कोमळ होकर मी कठोर, नत्र 
होकर भी ७न्नत, मुलायम होकर भी साहळार, छलित होकर भो साइक्कार भाळाप की सम्मावना करके 
बन्द्रापीड को भोंखों के पकम ठिठक गये, दुविषहदुःख से उनकौ बढ़ी-बड़ी थाँखें अश्रपूणे हो उठी और वह 
स्वमावतः पोर प्रकृति होकर भौ अत्यन्त व्याकुल हो गये। 


इसके बाद चन्द्रापीड को ऐसा प्रतीत हुभा कि बात-चीत के द्वारा कादम्बरी के शरीर से भाकर एक साथ 
दुःख ने द्वदय में, प्राणों ने कण्ठ में, कम्पन ने थोडें में, श्वास ने मुख में, स्फुरण ने नासाप्र में, भौर रोदन ने 
भाँखों में स्थान बना लिया है, जिसे वह कादम्बरी के समान हो गया हे । उसकी आँखों से भासू गिर रहा था, 
इतने गद्गद स्वर में उत्तर दिया--पत्रलेखे, मैं क्या करूं! दुरारमा, दुःशिक्षित, श्ञानाभिमानी, पण्डितंमन्य, 
भिथ्याचातुयंशाली, दुबुंद्धि, मिथ्या गम्प्रीर, स्वयं मिष्या सशुल्प करके बैठे हुए, भश्रद्धाछ तथा मूढ़ 'दय शस 


१. स्वकुन । 


बन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडपयोकुलताबणेनम्‌ १३ 


नृत्ताचार्यण भगवता मनोभवेनान्तगेतबिकारावेदनाय मामुद्दिश्य बाला बलात्कायेते तत्त- 
देवादृष्टपूबेत्वाहिव्यकन्यकानां रूपानुरूपलीलासम्भावनया च तावतो मनोरथस्याप्यात्मन 
उपयेसम्भावनया च सब सहजमेबेतदस्या इति बिकल्पसंशयदोलाधिरुढं मां ग्राहयतेबमी- 
शास्य देव्या दुःखस्य तब चोपालम्भस्य हेतुतां नीतोऽस्मि | मन्ये च ममापि मनोव्या- 
मोहंकारी कोपि शाप एवायम्‌ । भन्यथाऽप्रबुद्ध बुद्धेरपि येषु न सन्देह उपपद्यते तेष्बपि 
स्फुटेषु मदनचिह्लेषु कथं मे धीव्यौमुह्येत | तिष्ठन्त्वेब ताबदतिसूच््मतया दुबिभाबबृत्तीनि 
तानि स्मिताबलोकितकथितविहृतलीलालञ्जायितानि यान्यन्यथापि सम्भवन्ति | चिरानु- 


. र 3 
भूतात्मकण्ठसंसगसुभगं हारमिममक्कृतपुण्यस्य मे तत्क्षणमेव कण्ठे कारयन्त्या किमिब 
नावेदितम्‌ | अपि च हिमशुहकबृत्तान्तस्तु तवापि प्रत्यक्ष एब । तर्किमत्र प्रणयको पाक्षिप्त - 
याप्यन्यथा व्याहृतं देव्या । सर्वे एवायं बिपयेयान्मम दोषः | तदधुना प्राणेरप्युपयुब्यमान- 


कामकलाशिछणड्णेण । मनोभवेन कामेन । भन्तगंतमनोबिकारावेदनाय-हार्दिक मावप्रकटनाय । 
बाछा-धप्रौडनायिका काइग्बरी । रूपानुरूपछीळासम्भावनया-एतस्या रूपस्य अनुकूछा एव इमे भावा 
इति बुद्धया । तावतो मनोरथस्य-प्साइणस्प प्रणयस्य। सहजं-स्वाभाषिकम्‌ । बिकक्षपसंशयदोछाघिः 
रूडम्‌-संदिहानस्‌। ग्राहयता-प्रर्याययता । अयमेतर्प्रचषकार्थः-काद्ग्षर्यास््वयोक्ता स्थितिमंया श्रता, 


परमहं कि करोमि, यदा मया कादुग्बरी हशा, तस्मिन्‌ काळे कामदेवेन कादुश्घर्या मनसि सञ्चारो लब्धः 
स्ततः सा यां यां चेशमकृत, तासु चेष्टासु कामदेवप्रमावादेष मयाऽन्याहश्येव घ।रणा कृता, भदष्टपूर्वत्वा. 
हिष्यकन्यानां सथा तस्याः कामचेष्टाः स्वाभाविकतया गणिताः, तदनेन कामेन तां मां च सममेव वञ्जयता 
खा कादृश्वरी क प्रापिताऽह च तदुपालग्भस्य बिषयः छृतोऽरमीति। मनोष्यामो हुकारी-मनोविक्येप- 
कर्ता । भप्रशुद्बुद्धः-जञडमतेः। मूढमतथो यानि मद्चिष्ठानि इष्टा तश्वेन परिचिन्वन्ति, तेष्वपि स्फुटेषु 
मदुनविह्लेषु य सम प्रस्ययो लात! ख शापस्येब प्रभाव इति भावः। व्यामुझेत-मूढभावं प्रपद्येत, 
हमिस्थमिति निणयाय न श्ञमेतेध्पर्थः । दुर्षिभाबवृत्ती नि-असुबोधानि । स्मितम्‌-ईषद्धसितम्‌, अवलो- 
हितम्‌-कटालवीहणस्‌, कथितम्‌-सविञ्जमं वचनम्‌, विह्ृतम्‌-श्रङ्कार चेष्टितम्‌, ळीळाळ्ज्ञायितम्‌-खलीछं 
ब्रपाप्रकाशनम्‌ एतानि भद्युखावसेयष्यापाराणि सन्ति, तदिमानि दूरे तिष्ठन्तु, कादम्बरी स्वकण्ठादुत्तायं 
यन्सस कण्ठे स्वा माळामपितवती स तु तस्या ण्यापारः सषंमपि तन्मनोमभावं प्रकटमाबयदेब, ततोऽपि तु 
झया तन्मनोगतं ज्ञातुं न शेके, तद॒य कोपि कस्यापि चित्‌ मंम शापस्येव प्रभाव इव्यथः । चिरमनुभूतः- 
प्राप्तो य आरमकण्ठसंपर्गः-स्थळण्ठनिवासः तेन सुमगम्‌-रमणीयम्‌ । भक्ृतपुण्यस्म-पापिनः । किमिव 
नावेदितम्‌-सवमप्युकमिध्यर्थः, हिमगुहरवृत्तान्तः-हिमगृहे लाता घटना। तव-पन्नलेखायाः। प्रध्यच्चः- 
साजात्‌ | अन्न-र्बन्हुखाण्ङ्से तदीयभन्देषे । प्रणघको पा्षिक्तया-प्रेमकोपपराषीनमनसा। प्रणयको पपरा- 
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घीनमनशाऽपि काद्श्घर्या किमपि नाधिकसुक्त, लष सुपयुञयमा नमेवोक्तमिश्यथंः। बिपययात्‌-भआचरणवपः 
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को देखकर भी मेरो बुद्धि क्यों चकरा गई । मुस्कुराने, हैंसने, बोलने, विहार तथा लीला छञ्जाओं की बात को 
जाने दिया आय, उनके कारणों को समझना कठिन या, वह किसी अन्य कारण से भी हो सकते हैं, परन्तु काद- 
म्री ने चिरधारित अपने गळे का हार उतार कर जब मुझ भमागे को पहना दिया तब इषे क्या नहीं कह दिया ! 
दिम गृह को बातें तो तुमको मो प्ररयक्ष ही हैं । वहां क्‍या उसने प्रणय'कोप करके भी कुछ दूसरी तरह को बात 


१९ कादम्बरी | उत्तरभागे 


स्तथा करोमि यथा नेहरामे कान्तनिष्टुरह्ृदयं जानाति मां देवी । इत्येवं बदत्येब चन्द्रापीडेऽ. 
शरावितव प्रविश्य वेत्रहस्ता प्रतीहारी छृतप्रणासा व्यज्ञापथत्‌ | युवराज, एवं देवी विलास. 
बती समादिशति | कृतजल्पात्परिजनतः श्रुतं सया यथा किल एष्ठतः स्थिताद्य पत्रलेखात्र 
पुनः परागतेति । न च ने त्वय्यस्यां च कश्चिदपि स्नेहस्य विशेषो बिलसतीति सयैवेयं संब 
चिंता । अपि च तवापि कापि महती वेला बतते दृष्टस्य | तदनया सहित एबागच्छ | 
मनोरथशतलब्धमतिदुले भं ते युखकमलालोकनम्‌? इति | 
चन्द्रापीडस्तु तदाकण्ये चेतस्यकरोत्‌ | 'अहो संदेहदोलारूढं से जीवितम्‌ | एवमम्बा 
निमेषमपि मामपश्यन्ती दुःखमास्ते । पत्रलेखामुखेन चबमाज्ञापितमागभनाय से निष्कारण- 
बत्सलेन देवीप्रसादेन | आजन्मक्रमहितो बलबाञ्जननीस्नेहः | वाञ्छाङुलं हृदयम्‌ । अमोच्यं 
तातचरणशुश्रूषासुखम्‌ | प्रमाथी मन्मथहतकः | हारिणी गुरुजनलालना । हुःसहान्युत्क- 
कण्ठितानि । अनुबन्धिनी बान्धवप्रीतिः | कुतूहलिन्यभिनवप्राथेना | सुख्वावलोकिनः कुलः 
क्रमागता राजानः | जीवित फलं प्रियतमामुखाबलोकनम्‌ | अनुरक्ताः प्रजाः | गरीयान्गन्धः 


दा ™_ 
_रीत्यात्‌। प्राणेरप्युपयुञ्यमानः-प्राणानपि पणीकृध्य। एकान्तनिष्ठुरम्‌-अतिशयनिमंम्र्‌ । अश्राविता- 
केनाप्यसूचितागमना। वेत्रहर्ता-वेत्रळतां करे धारयन्ती । विलासघती-चन्द्रापीडसाता । कृतञ्जहपात्‌- 
परस्परमाळपतः। परिजनात्‌-न्ट्ृत्यवगंतः । पृष्ठतः स्थिता-पश्चाद्वत्तमा ना । परागता-प्रस्यावृत्ता । श्वयि- 
सश्द्रापीडे । भस्यां-पतन्नछेखायाम्‌ । हयं-पत्नळेखा । संवधिता-पोषिता । महती वेळा-घहुसमयः । स्थाम- 
प्यहं चिरान्न इष्टवत्यस्मीत्य्थः । अनया-पत्रलेखया। मनोरथशत लब्धम्त्‌-बहु सिमंनो रथः प्राप्तम्‌ । 
चेतस्यकरोत्‌-अचिन्तयत्‌। सन्देहदोळलाधिरूढम्‌-स्तंायग्रस्तम्‌ । निमेषमपि मामपश्यन्ती-इषण- 
मपि मामषीइमाणा । दुःख मास्ते-खिद्यते । पम्रछेखासुखेन-पश्रलेखाट्वारा। निष्ककारणवस्सलेन-भहेतुक- 
स्नेहशालिना। भाजन्मकमाहितः-जन्मकाछादेव क्रमश उपचितः । जननीरनेहः-मातृप्रेम । चाष्छाकुलम्‌- 
नानाविधामिछाषपूर्णम्‌ । अमोष्यम्‌-अत्याञयम्‌ । तातचरणशुश्रषणम्‌-पितृपादसेवा । प्रमाथो-पीडा- 
दायकः। मन्मथहतकः-करः कन्दुपः । हारिणी-अआकषिका । गुरुञ्ञनळाळना-जननीजनकप्रीतिः। डस्कण्ठि- 
तानि-प्रीतिपरायणजनमिळनोर्सुक्यानि । भनुषन्धिनी-ध्यक्तुमशक्या । बान्धवप्रीलिः-स्वजनस्नेः। 
कुतूहछिनी उर्सुकताकरिणी। अभिनबप्रार्थना-नूतनप्रियजनप्रापिकामना । सुखावलो किनः-सततमा- 
्ञाचुवत्तिनः। कुलक्रमारताः-वंशपरT्पराचुबुत्ताः। जीवितफळम्‌-जीवनसाफए्यम्‌ । प्रियतमास्चुखाव- 
छोकनम्‌-प्रेयसीसुखबीषणम्‌ । अजुरक्ताः-प्रीतियुक्ताः । गन्धर्वराजसुतानुरागः-कादश्घरीरनेहः परिः 
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को थी । मेरो बुद्धि मारी गशे थी, यह सारा दोष मेरा है। भतः भब प्राणों की बाबी लगाकर मैं वही कार्य करूंगा 
जिससे कादम्बरी मुझे निष्ठुर नहीं समझेगी । चन्द्रापीड़ जब इस तरह कह रहे थे उसी समय बिना सूचना दिये 
ही बेत्रहस्ता प्रतीहारी वहाँ भाई भोर उसने प्रणाम करके कहा-- युवराज देवी विछासवती ने कद्दा है कि बात- 
चीत के सिल्सिळे में परिजन से मुझे ज्ञात हुआ है कि पीछे बैठी हुई पत्रलेखा यहाँ भाई है, मेरे स्नेह में तुम्हारे 


तथा उसके लिये कुछ अन्तर नहा हे, मैंने उसे पाछा है, तुम्हें देखे कितने दिन भी बीत गये हैं भतः उसके साथ 
ही यहाँ भाओ, मेरे लिये मनोरथ-शत प्राप्त तुम्हारे मुख कमल का दर्शन दुल॑भ हो रहा है । 


यह छुनकर चन्द्रापीढ़ ने मन में सोचा-मेरा जीवन किस तरइ संशय के झूले पर झूल रहा है, मेरी 
माता मुझे एक क्षण भी नहीं देखती हैं तो उन्हें क्छेश होता है, मेरे ऊपर भकारण प्रीति रखने वाले कादम्बरी के 
भनुग्रह्‌ ने पत्रकेखा के द्वारा इस प्रकार कइळा भेजा है । मेरे हृदय में चाह है | पिता के चरणों की सेवा का सुख 
छोड़ा नहीं जा रहा है, काम सताने वाछा है, गुरुजन को लालना में बड़ा आक्षण है, उत्कण्ठा बड़ी असह्य है, 
बन्धुःप्रीति का सिछसिला जारी है, नया प्रेम नये नये कुतूहूछ पेदा किया करता हे, कुलक्रमागत राजागण मुख 
देखा करते हैं, प्रियतमा के मुख का देखना नीवन को सार्थकता है, प्रजा भनुरक्त है, और उससे भी बढ़ा है 
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१. वतं तेऽदृष्ठ स्य । 


चन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीड पयौकुलताबर्णेनम्‌ र न 


बेराजसुतानुरागः । दुस्त्यजा जन्मभूमिः । परिग्राह्या देवी कादम्बरी | कालातिपातासहं 
मनः । विश्रक्ष्टमन्तरं ददेमकूटबिन्ध्याचलयो: । इत्येवं चिन्तयन्त प्रती हार्यो पदिश्यमानबत्मी 
पत्रलेखाकराबलम्बी जननीसमीपमगात्‌ | तत्रेव च तमनेकप्रकारजननीलालनसुखाचिन्तित- 
दुविषह्ृदयोत्कण्ठं दिवस मनयत्‌ | 

उपनतायां चात्मचिन्तायामिवान्धकारितदशदिशि शबेयोम्‌ , अनिवायेबिरहवेदनो- 
न्मथ्यमानमानसाङुलेषु कलकरुणमुच्चेव्योहरत्सु चक्रवाकयुगलेषु, उत्तेजितस्मरशरं समुत्सपं- 
माणेषु चन्द्रमसोङ्कोज्ञधूलिधूसरालो केष्वम्रमयूसेषु, बिजञम्भमाणकुमुद्नीश्वासपरिमलम्राहिणि 
मन्दं मन्दमावातुमारब्घे प्रदोषानिले च, शयनवर्ती निमीलितलो चनोष्यप्राप्ननिद्राविनोदः, 
हेमकूटागमनखेदान्निपत्य विश्रान्तेनेब पादपल्नवच्छायायाम्‌ , जङ्घोनुरोधिरोहिणा लग्नेनेब 


आश्या-स्वोपस्थिश्या सम्भावनीया । काछातिपातसहम बिळात हिया | बिपद उपणा उखे काळातिपातसहम्र-विळम्यासहिष्णु । विप्रकृष्म-सुदूरम। इस्येव 
चिन्तयन्‌-गमनदिषये स्वगेहाबस्थानषिषये च तारतम्यं विभावयन्‌। उपदिश्यमानवश्मा-दश्यंमानः 
मागः । पत्नळेखाकरावलग्बी-पत्रलेखाहस्तं धारयन्‌ | तत्रेव-जननीससीप एव । अनेकप्रकारे:-नानाविधे: 
नननीलाळने:-मातृस्नेहैः । अचिन्ठिता-अविभाविता दुर्विषहा-कृष्टसह्मा हृद्योस्कण्ठा-स्वमनसि स्थिता 
उत्सुकता यश्न ताहशं मातृकृताभिर्लाळनाभिहूंषद्यगतामप्युस्सुकतां जिस्मरक्षित्यथः । 

अथ रात्रिं बणयति-उपनतायामिति०-भारमचिन्तायामिब अन्धकारितदशदिशि धावर्यासुपनताया- 
मित्यन्व यः । अआ्मनश्चम्द्रापीडस्य खिन्ता-कथं काद्ग्बर्याः समीपमुपगण्छेयमिस्याकारा यथा तस्य सर्वां 
दिशोऽन्घकाराज्ञताः करोति तथेव सर्वा दिशो$न्घकाराबुता; कुवश्यां शर्वर्या राप्राबुपनतायां-प्राप्तायामि- 
ध्यर्थः। भनिवाय॑या-केनापि प्रकारेण शमरयितुमशक्यया विरहवेदुनया-प्रेयोविरहपीडया उन्मथ्यमानं 
ष्यथमानं मानसं येषां ताइशेषु अतपुष चाकुछेघु-ण्यग्रेषु चक्रवाक युगछेषु-तन्नामपद्चिमिथुनेषु कछं-मधुरं 
कइ्णं-षृयोध्पाद्‌ कङ्क यथा स्यात्तथा उष्चेः ष्याहरर्सु-शब्दायमानेषु। चन्द्रमसः-चन्ब्रस्य अङ्कोज्ञूळि- 
भूसरेखु-पुष्पदिशेषपरागपाण्छुरेछु अमग्रमयुखेषु-प्रथमकिरणेषु उत्तेज्जितस्मरशर-षद्धितकामबाणप्रहारं 
ससुत्सपंमाणेषु-खसन्ततः प्रसरप्छु । बिज्ुम्भमाणाः-बिकसन्स्यो याः कुमुदिन्यः-ङुसुद्‌पुष्पाणि तासां 
श्वासस्य यः परिमसळः-सुवा्षस्तद्‌ प्राहिणि-तेन पूर्ण प्रदोषानिळे-सायंकाछिकमश्ति मन्दं मन्दं-इानेःशनेः 
जआावातुमारब्धे-प्रचर णप्रदुत्ते सति । शयनवर्ती शब्यागतः | निमीछितछो चनः-सुद्रितनयनः। अप्राक्चनि- 
द्राबिनोद्‌ः-अळब्धनिद्रासुख्वः। ( चन्द्रापीडो मनसा कादुश्वरीरूपस्य सस्मारेति वचयमाणेन सम्घम्धः, 
तत्रागतस्य सनसेस्यस्य दिशेषणान्याह-'हेमछूडादिश्यारभ्य छावण्यपूरे' इत्यन्तेन खन्दुभण ) हेमकूडा- 
गमनस्वेदात्‌ कादञ्चरी निबासागमने यः परिशमस्तस्मात्‌ पाद्‌ पञ्चबच्छा यायाम्‌ निपत्य-पतिर्वा बिश्रान्तेन 
हव, यथा कश्चन पान्थो दूरागमनखेदार्कचनरुछ्ठायायां निपत्य बिश्लाम्यति तहृदस्य मनः कादरधरीनिवा- 
सभूतहेमकूरादागमने ्रममज्ञुमूय काषुग्बरीपाषप्ळवश्षछायायां पतिर्वा विश्वास्तमिष जात मित्यथ! । 
जह्व।चुरोधिरो हिणा- कादु्डरीजह्कयोरारोढं प्रवृत्तेन सु ंहतयो:-अत्यन्त मिळितयो: ऊर्षो:-कादुग्वयां 
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कादम्बरी का अनुराग, हृद्य को विळम्ब असह्य भौर हेमकूट तथा विन्ध्याचळ कौ दूरी अधिक है । चन्द्रापीड इस 
प्रकार सोचते हुए पत्रछेखा का हाथ पकड़कर माता के पास गये, प्रतिहारी भागे-भागे मार्ग दिखलाती चळी । माता 


दारा किये गये स्नेह-लाळन से हृदय की उत्कण्ठा भूल गईं, वह दिन वहीं बीता । 
भनन्तर दश्च दिज्ञाओं को भन्धकारमय बनाने वाली चिन्ता के समान रात्रि आश । भनिवायं विरह 


वेदना से व्याकुळ हृदय चक्रवाक के जोडे मधुर करुण खी स्कार कर छ्ठे, क्न्द पे को उत्तेजित करने वाढी चन्द्रमा 
को भक्कोछकी घूलि की तरह दीखने वाळी किरणे कैछने रूगीँ, खिछते हुए कुमुद-पुष्प के श्वास को अ लेकर 
सायं समौर मन्द-मन्द बहने छगा, ऐसे समय में चन्द्रापीडू गिछावन पर ळेट गये, नींद नहीं भा रही थी, उमका 


मन हेमकूट से भाने के कारण थककर विश्राम सा कर रहा था, कादम्बरी की भंधा पर चढ़कर उत्तकी संसक्त छक में 
ज दमकूढ से भाने के कारण थककर (वशाः 


१. नंधानुरोधरोह्विणा ! 


१६ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


सुसंहतयोरूबोः, लिखितेनेव विस्तारिणि नितम्बफलके, सम्नेनेव नाभिसुद्रायाम्‌ , उल्लसि- 
तेनेब रोमराज्याम्‌ , आरूढेनेब त्रिबलिसोपानहारिणि सध्यभागे, कृतपदेनेबोज्ञतिबिस्तार- 
शालिनि स्तनतटे, मुक्तात्मनेव बाहोः, कृतावलम्बनेनेब हस्तयोः, आरिलष्टेनेब कण्ठे 
विष्टे नेव. कपोलयोः, उत्कीर्णेनेबाधरपुटे, म्रथितेनेव नासिकासून्ने, सभुन्मीलितेनेब लोच. 
नयोः, स्थितेनेव ललाटशालायाम्‌ , अन्वितेनेव चिङुरभारान्धकारे, प्लबमानेनेब सबदिक्प 
थप्लाबिनि लाबण्यपूरप्लवे, मनसा सस्मार स्मरायतनभूतस्य कादम्बरीरूपस्य | 


उरपन्नात्मीयबुद्धिञ्च निभेरस्नेहाद्रेचेतास्तत एव बासरादारभ्य तां प्रति गृहीतरक्षा- 
परिकर इब यतो यत एब मण्डलितकुसुमकासुकं मकरध्वजमस्यां प्रहरन्तमालोकितबाँर्तः 
तस्तत एबात्मानमन्तरेपिंतबान्‌। एबमम्लानमालतीङुसुमकोमलतनो निघणं प्रहरन्न लज्ञस 
इत्युपालभमान इव दिबसमुत्तरलतारयान्तबीष्पाद्रेया दृष्ट्या कुसुमचापं पुनः स्मरशरप्रहार- 


ररा क्य ३ ०. तफतहतहतखें़ 
हर्षा: छग्नेन-आसक्तेन इव । बिस्तारिणि-परिणाहशाछिनि नितस्षफरूके-कादुश्बर्या नितम्बदेशे रिसि- 
तेन-निःस्पन्दं स्थितेन इष । नाभिसुद्रायामू-गभीरे नाभिगहूरे मग्नेन-ब्रडितेन हव । रो मराञ्याम्‌- 
रोमाबलो उल्लसितेन-रोमाश्वितेन इव। श्रिवलिः-वसिन्रथमेब सोपानं-निश्रेणिः तेन हारिणि-मनो हरे 
मध्यसागे-कटिप्रदेशे आरूढेन इव । उनश्नतिथिस्तारशाछ्षिनि उन्नते बिस्तीणं ख स्तनतटे छुतपदेन प्राप्तः 
स्थानेन इव। बाद्धो:-कादग्घरी भुजयोः मुक्तःमना-मुक्तिमिवासाद्य स्तिमितेन । कृतालग्बनेन-प्राप्ताछ- 
ग्बनेन । अआझि्टेन-कृताछिङ्गनेन । उरक्कीणंन-स्वितेन । समुश्मी छितेन-विकापभाष॑ छम्मितेन। चिकु. 
रमारान्धकारे-केशपाशतमसि। अन्वितेन--छग्नेन। सवंदिष्पथप्छाविनि-्वतः प्रसते । लाबण्य पूरप्छवे- 
सौन्दर्यपयःप्रवाहे । प्छवमानेन-तरता इव । 


उत्पन्नारमीयबु ख्धिः-सञ्जातस्वीयताज्ञानः। निभ॑रस्नेहाद्‌ंचेताः-गाउप्रेमपूर्ण हृद्यः । ताम्‌-का इः 
उ्घरीम्‌। गृहीत रक्षा परिकरः-कादुम्बरी परिश्राणाय बद्धपरिकरः। यतो यत!-येन येन भागेन । सण्डछित- 
कुसुमकामु कम्‌-'चक्री कृत स्वीयपुष्पश्चन्वानम्‌। अस्याम्‌-कादुर्षर्यास्‌ । प्रहरन्तम्‌-प्रहारं ङुवन्तस्र । भालोः 
कितबान्‌-भपश्यत्‌। ततः ततः-तेषु तेषु भागेषु। अन्तरेऽर्पितवान्‌-ष्यघघानाय स्घं स्थापितवान्‌ । 
काव्र्षर्याम्‌ । निघ णम्‌-भद्यभावेन। इति-एवं प्रकारेण बिवसं-सकलमहः उत्तरछतारया 'चञ्चछकनीः 
निकया अन्तः बाष्पाद्रंया-अश्रपूणंया इशा कुसुमचापम्‌ कामदेवम्‌ । उपाळममानः-तिरस्कुव॑न्‌। स्मरशरः 
प्रहार मू्छिताम्‌-कामबाणप्रहारेण सञ्षातमुरकछाम्‌। ताम्‌-कादुग्बरीम्‌। संज्ञाम्‌ छग्भयितुस्‌-खेतन्यं 
वह मन सट गया था, चोड़े नितम्ब प्रदेश में मन छिखित सा हो रहा था, नाभि की गहराई में बह डूब सा गया 
था, रोमावलि में वह रोमाञ्रित सा हो रहा था, त्रिबळि रूप सोपान-मागं से वह मध्य भाग पर आरोहण कर 
चुका था, उन्नत तथा विस्तृत स्तनतट पर वढ बस गया था, बाहुओं में वह अपने को मुछा दिया था, हारों का 
उसने सहारा लिया था, गले का भालिङ्गन कर चुका था, कपोलों में प्रवेश कर रिया था, भरो पर वह खचित 
सा हो गया था, नालिका के सूत्र में बह गूँथ गया था, भाँखों में समा गया था, रूराट रूप धर में वह बस गया 
था, केश्चपाशके अन्धकार में वह खो गया था, सवतः प्रसरणशीछ सोन्दर्य-प्रवाइ में बह तैर रा था। इस तरह के 
मन से चन्द्रापीड कामास्पद कादम्बरी के रूप का स्मरण कर रहा था। 


उन्द्रापीढ़ के हृदय में कादम्बरी के रिए भारमीयता उरपम्न हो गई थौ, वह उसको रखवाली करने के किए 
जिधर से कम्दपं कादम्बरी पर प्रहार करना चाहता था उषर हो भपनी देह बीच में ब्यवधान कर देता थ। निससे 
काम का प्रहार कादम्बरी की देह तक नहीं पहुँच सके । दिन मर आँखों में आँसू भरकर चन्द्रापौड़ कन्दपं को यही 
उक्ताइना देता रहता था कि कम्दर्प, तुमको इस कुसुम झुकुमारी कादम्बरो कौ देह पर इस प्रकार निर्दय प्रहार 


चन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडपयोकुलतावणेनम्‌ १७ 


मूच्छितां संज्ञामिव लम्भयितुं तामबयबेरुबाह स्वेदजललवानुव्ससर्ज च दीर्छदी्ान्निश्चासः 
मारुतान्‌ | तच्चेतनालम्भमुदित इव च सबोङ्गीणं क्षणमपि न मुमोच रोमाव्वम्‌ । सह्यते 
हृदयेन वेदना न वेति तद्वाता प्रष्टमिव नियुक्तेन मनसा झून्यतामधार्षीत्‌ । तत्मतिवातीक- 
णेनायेब च गृहीतमौनः सबंदेवातिष्टत्‌ । तदाननालोकनान्तरितमिब समेव नाद्राक्षीत्‌ । 
चनद्रबिम्बेपि नास्य दृष्टिररमत । तदालापपरिपूरितश्रोत्रेन्द्रिय इत्र न किंचिद्ष्यपरमन्तः 
कर्णे कृतवान्‌ | वीणाध्वनयोप्यस्य बहिरेबासन्‌ | सुभाषितान्यपि न प्रवेशमलभन्त । सुहृद्वः 
चोपि परुषा इवाभवन्‌ | बान्धवजनजल्पितान्यपि नासुखायन्त | भाबावगमभीत्येव यथा- 
पूब न कस्यचिद्शनमदात्‌ । अनवरतसुक्तञ्बालेन मदनहुतभुजान्तर्दह्ममानोपि गुरुजन- 
त्रपया न सद्यःसमुद्धताद्रोरबिन्दशयनमभजत । न सरसबिसलताजालानि गात्रेष्वकरोत्‌ | न 
जललव मोक्तिकक्षो दतारकितान्यजरठपद्मिनीपत्राणि पार्ख्चप्यकारयत्‌ | न कुसुम पल्लवस्रस्तर- 
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प्रापयितुम्‌ । अवयवेः-स्वशरीरभागेः । स्वेदजळूळवान्‌-स्वेदबिन्दून्‌। उबाह-धारयामार,। दीर्घ दीर्घान्‌ 
निश्वासमाइतानू-र्वासानिळान्‌ । उत्ससतजं-विसृष्टवान्‌। यथा कमपि मूर्छितं स्वीयं जनं पुनः संज्ञां 
प्रापयितुं कश्चित्त दारमी यः ज्ळबिन्दु भिस्तं सिञ्चति वायं च करोति, तद्गद्यं चन्द्रापीडः कामबाणप्रहार- 
मूस्छितां कादर्बरीं पुनः संज्ञा प्रापयितुमिव स्वेदजलळवान्धारयति श्वासानिछाँश्च विस जती्याशयः। 
तऽ्चेतनाळम्भसुदितः-काद्म्बरी संजञामापन्नेति प्रसन्न:। सर्वाङ्गीणं-सर्वावयवब्यापिनम्‌। रोमाञ्चम- 
रोमहषंम्‌ । हृद्येन-कादस्बर्याश्वित्तन । प्रष्टुं नियुक्तेन-ज्ञातुमादिष्टेन । शुन्यताम्‌-निःसंज्ञसाम्‌ । मनसि 
काद्स्बर्या हृदयस्य दशा प्रष्टुं गते तस्य शून्यता स्वाभाविकी । तप्प्रतिवार्त्तकर्णनाय-काबर्बर्या उत्तर 
श तुम्‌ । गुही समौ नः-नियन्त्रितवागिन्द्रियः। तदाननाब्षलोकनान्त रितम्‌ -का इरबरीयुखद शंनष्यवहितम्‌। 
चन्द्रापीखस्याचणो! पुरतः सदा कादुग्बरीसुखं स्थितं तेन च विश्वं ष्यवहितमिति स किमपि दृष्टं नाण: 
मतेत्यर्थः । तदाळापषुरितथो त्रेन्द्रि यः-कादुर्बरी भाषणभ्वतकणः । कणं कृतवान्‌-श्च॒तवान्‌। बहिरेवासन्‌- 
कण न प्राविशन्‌ । सुभाषितानि-सूक्तिरूपाणि वाचो विलसितानि। असुखायन्त सुखजनक।नि नाजायम्त। 
यथापूवंस्‌ -पूर्ववत्‌। भावावगमभीध्या-कादुम्बरीमयता ज्ञाता रयादिति भयेन। अनवरतमुक्तज्वालेन- 
घततप्रज्वलितेन । मदुनहुतभुजा-कामासिना। भन्तदह्यम्रानः-हृद्‌ये दह्म मानः गुदजनत्रपया-श्रष्ठा जना 
ज्ञानीयुरिति लज्बया | सद्यःखसुद्‌ ता द्रारविन्द॒शयनम््‌-तरकालोर्पारितकमलशय्याम्‌ । सरसबिसळताज्ञा- 
लानिःअआठंछूण;छानि । गात्रेष्वकरोत्‌.शरीरे स्थापितवान्‌ । जलळवरूपो-जळबिन्दुस्वरूपो यो मौक्तिक- 
लोष!'छु रूण तेन तारकितानिःस्नत्राणि अज्जडरप्िनी पत्राणि-अजीणंकमळदछानि । पाश्‍व5प्यकार- 
यत-छश ।ऽष्यानीतवान्‌। ङुसुमपञ्चवस्रस्तररचनाम्‌-पुषपपत्रशय्याकश्पनाम्‌ । आदिदेश-आज्ञापितवान्‌। 
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व. - लाज नहीं लगती है! काम के प्रहार से मूच्छिता कादम्बरी को होश में लाने के लिये वह्‌ उठा लेता, स्बेद 
जरू छिडका करता भौर श्वास वायु किया करता था। उसके शरीर में सद। होते रहने वाले रोमाञ्च यह प्रकट करते 
थे कि उसे कादम्बरी के यैतन्य-लाम से इषं हो रद्दा है! चन्द्रापीड का मन कादम्बरी से पूछने चछा जाता कि 
हृदयबेदना भस्य तो नहीं दो रदी है, ओर उस स्थिति में वह शूऱयहृदय हो जाया करता था । वह कादम्बरी 
की बातें सुन सके इसलिये सदा मौन रा करता था । उसकी आंखों के सामने कादम्बरौ का मुख रदा करता था 
अतएव वह दूसरी चीज को देख नहीं पाता या। उसका मन चन्द्रमण्डक में भो नहीं रमता था । कादम्बरी को 
बाते उसके कानों में गूँजा करती थीं, जिससे उसके कान भन्य शब्द नहीं सुनते थे, वीणा कौ भावाज भी बाहर 
हो रह जाती थी । सूक्तियां मी उनमें नहीं प्रवेश पाती थीं । मित्रो के वचन भी रखे प्रतौत होते थे । बान्धवों के 
वचन भो धुखाबइ नहीं लगते थे । चन्द्रापौड़ किसी के सामने नहीं होता या क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं 
वह उसके भाव न समझ लें। सतत प्रज्वलित कामाग्नि से भीतर जछते रहने पर भी गुरुजन को लज्जा से सथः. 
समुद्धृत कमलपत्र के शयन पर नहीं सोता था | कमल के गीले नालों को शरीर पर नहीं डालता था। जळ को 
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१. कर्ण । 
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१८ कादस्बरी [ उत्तरभागे 


रचनामादिदेश | नानवरतधारानिपातोल्लसितशिशिरसीकराबद्धदुदिनं ददशीपि धारागृहम्‌ । 
न मकरन्दसंततसंपातशीतलाभ्यन्तराणि हर्म्यीद्यानलताभवनान्यप्यसेबत | न मलयजजल- 
लुलितएष्ठेषु मणिकुट्टिमेष्वप्यलुठदिच्छुया | न तुहिनकरकरनिकरसंक्रान्तिह्ृथेु ललनाकर- 
कलित चन्द्र कान्तमणिदर्षणेष्वप्यसंक्राम यदात्मसंपातम्‌ | कि बहुना | नाश्यानहरिचन्दनरस- 
चचीमप्या चरणाददापयत्‌ | 

एबमेब केबलं रात्रौ दिवा चाकृतनिवृतिञ्जलताप्यदहनात्मकेन दहताप्यक्षतस्नेहेन्ध- 
नेन दुःखानुभावनायेब भस्मसादकुबंता मदनदहनेनान्तबहिश्च काथ्यमानदेहः शोषस- 
गात्‌ । आद्रेतां पुनः प्रतिश्षणाधीयमानबृद्धि नात्याक्षीत्‌ | एबं च निष्प्रतिक्रियतया दुस्त्य. 
जतया वातिविसंष्ठुलेनोपास्यमानोपि मनसिजेनाकारमेब लोकलो चनेभ्यो रक्षन्न कुसुमशर 
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अनवरतं-सततं यो घ।९ानिपातः तेन उल्लसिताः-उत्पतिताः ये सलिळसीकराः -जळबिन्दुससुदयास्ते रा 
घद्धं दुर्दिन-वृष्टिदिनं यत्र तत्तथा। धारागृहम्‌-यन्त्रधाराभवनस्‌ । मकरन्दस्य-पुष्पपरागस्य खन्ततसं- 
पातेन-अनवरतनिपातेन शीतळम्न अभ्यन्तरम्‌ येषां तानि तथोक्तानि । हभ्योद्यानळताभषघनानि- 
प्रासाद्‌-संळग्नोद्यानबसिळताकु्जानि । 

मलयजजललुळितपष्टेषु-चन्दनर ससिक्तोपरिभागेषु 1 मणिकुहिमेषु शीतळमणिनि मित कुद्टिमेषु। 
इर्छ्॒याऽलुठत्‌ शरीरं शिशिरयितुं यथेच्छं लुठितवान । पुहिनकरस्य चन्द्रस्य करनिकराः फिरणसमूहा- 
स्तेषां संक्रान्त्या प्रवेशेन हृदयेषु रमणीयेषु। छलनाकरकलितचन्द्रकान्तमणिषु पणेषु-घनिताकरोपनीत- 
वन्द्रकान्तमणिष्षपणेषु । असंक्रामयत्‌-स्वं प्रतिबिग्घं प्राहितबान्‌। समक्रामयद्ति तु युक्तः पाठः। 
भाश्यानहरिचन्दनरसचर्चाम्‌-गादढचन्द्‌नछेपम्‌ । 


अकूतनिवृति-बिना !इान्तिम्‌ । ऽवलता-भन्तर्दाहं ननयता । अबुहनाध्मकेन-भदाइकेन । दृहता- 
दाह जनयता । अइषतर्नेहेन्धमेम-असमाप्तिगतप्रेमरूपकाष्ठेन । कामाग्नेरग्न्यन्तरापेक्षया ब्यतिरेकं बोध- 
यितुमिमे विशेषणे प्रयुज्येते, अन्यो वह्विथंडि वलति तदा दहति, अथ दहति, तदा इन्धनं खमापधति, 
अथं च कामास्िरहनिशं ज्वलज्नपि देहं न समापयति, अन्तदंहन्नपि स्नेहरूपमिन्धनं न समापयति। 
हुःखानुभावनाय-दुःखान्यनुमभावयितुम्‌ । भस्मसादुकुवंता-मस्मभावमप्रापयता। मदुनदुहनेन-कामा- 
ग्निना । काथ्यमानदेहः-शोष्यमाणशरीरः। शोषमग।त्‌-शुष्कतां यातः । आद्रतां क्लिन्नताम्‌ सरसताम्‌ 
इति यावत्‌। शुष्यमाणस्याप्याद्र्तेति विरोधः, कायिके शोषे जायमानेऽपि मनसः खरता संभवतीति 
तव्परिहारश्च-प्रतिछणाघीयमानषृद्धिम्‌-भनुच्षणमुपचीयमानाम्‌। निष्प्रतिक्रियतया-अराक्यप्रतिकारेण । 
दुस््यजतया-व्यकमशक्यतया । अतिबिसंष्ठुळेन-्रतिबिषमेण । उपाध्यमानः-भाश्रीयमाणः। भाकारम्‌' 
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बूँदों से भरे प्रोद़ कमलपत्रों को समीप में भी नहीं आने देता या। फूल तथा पछवों की झय्या का भादेश भी 
नहीं करता था । सतत धारा के गिरते रहने से दुदिनायमान धारागृइ का यह दशैन भी नहीं करता था। प्रासाद" 
समीपवत्तों उद्यान के लतागृहों में--जो मकरन्दप्तम्पात से शीतल थे-वह झाकता भी नहीं या। भपनी इच्छा से 
बहू मछ्यज-जलसिक्त मणिकुट्टिम पर पीठ के बल नहीं लेबता था । ललनाओं द्वारा भानौत चन्द्रमा को किरणों 
से शीतल चन्द्रकान्तमणि-दपंण में वह अपना चेहरा नहीं देखता था। भधिक क्या क॒ष्दा जाय, गाढे चन्दन के 
ळेप को वह चर्चा भी नहीं किया करता था । 
इस प्रकार उसकी कामारिन रात:दिन जछा करती थी । वह जछाती नहीं थी । दिन-रात उसके अलते रहने 
पर स्नेह रूप इन्धन समाप्त नहीं होते थे, दुःख देने के शिये ही बह उसे भस्म नहीं कर देती थी। शस प्रकार 
कामारिन से उसकी देह कथित होती होती सूख गई । इस स्थिति में मी प्रतिक्षण वदिष्णु सहृदयता का त्याग बने 
_नहीं किया। इस प्रकार कन्दपं का कोई प्रतीकार नहीं था, उसका त्याग भी नहीं दो सकता था, कन्दपं सदा उके 


१. निवृंतिराञ्वलता, निर्वृतिनाज्वलता । 


चन्द्रापीडकथा ] केयूरकागमनबणेनम्‌ १६ 


सायकेभ्यो जीवितम्‌ | तनोरेव तानवमन्नीचकार न लज्ञाया: | शरीरस्थितावेबानादरं कृत- 
वाज्न कुलक्रमस्थितो | प्रजा एवान्बरुध्यत न मन्मथोत्कलिका: | सुखमेबावधीरयामास न 
घयम्‌ | एवं चास्य पुरः कादम्बरीरूपगुणावष्टम्भाहितप्राणेन बलबतानुरागेणाकृष्यमाणस्य 
पश्चादूगुरुजनप्रतिबन्धघरढतरेण महीयसा स्नेहेन च वार्यमाणस्य गम्भीरप्रकृतेः सरित्पते रिव 
चन्द्रमसा सुदूरमुल्लास्यमानस्यापि सयौदावशादात्मानं स्तम्भयतः कथंकथमपि कतिपये- 
ध्वपि सहस्तसंख्यायमानेष्वतिक्रान्तेषु बासरेष्वेकदा रणरणकसकाशादिवान्तरलब्धाबस्थानो 
निर्गत्य बहिनेगयोस्तरंगसङ्गशीतसीकरासारमरुन्ति कलक्कणितकलहंसचक्रबाकचकरबाला- 
क्र।न्तसरससुकुमारसंकतानि सिप्रातटान्यनुसरन्नातिदूरमिव चरणाभ्यामेव बभ्राम | भ्राम्यंश्व 
रुद्रतनयायतनं रयेणागच्छतः सावष्टम्भया गत्या त्बरितखुरसंचारान्युष्यमानांश्च विरलीभव- 
तञ्च संघट्टमानांश्च विश्लिष्यतश्चोत्सहमानांञ्च लम्बभानांश्च परापततश्च विच्छिन्नपङ्किऽ्यब- 


मनो मावम्‌ । कामपीडितश्चन्द्रापीडो निजं मनोभावं लोकेभ्यो गोपयितु प्रभू भवन्नपि कामबाणेभ्यः स्वप्रा- 
णानू रल्हितुं नाक्षमतेत्य्थः । तनोः-शरीरस्य। तानवम्‌-क्ृशताम्‌ । शरीरं दुबळ जातं न पुनरसौ छञ्जा 
श्यकस्वा स्वमनोगतं प्रकटयितुं प्राभूदिर्यथः । शरीर स्थितौ -देहदशायास्‌ । कुलक्रमस्थितो-कुलमर्यादा- 
यासर । शरीरबुशास्युपेछमाणोऽपि कुलमर्यादां नोपेक्षितवानिस्याशय-। अन्वर्ध्यत-अनुरोधं कृतब।न्‌ । 
मन्मथोत्कलिका-कामोत्कण्ठाः । अवधीरयामास-तिरस्कृतवान्‌ । घेयम्‌-गभीर भावम्‌ । काबुग्बरीरूपगुः 
णावष्ठड्भाहितप्राणेन-काबुर्बर्या रूपेण गुणे श्च योऽवष्टव्भो-निरोधस्तेन आहितप्राणेन-जीवता। बलवता- 
प्रबलेन । गुदुजनप्रतिघन्धहृढतरेण-पिम्रोरचुरोधवशाद्‌ इढीभूतेन। वायमाणस्य-निदष्यमानस्य। यथा 
सस्चुद्र्नन्द्रससा सुदूर सुज्लास्यमानोऽपि मर्यादाबशादूस्मानं स्तगभयति तथा चन्द्रापीडोऽपि काद्र्घरीरूः 
पगुणबिजुग्भितेन गुरुजनप्रतिबन्धइढीभूतेन च स्नेहेन सुदूर मुझ्लास्यमानोऽपि गमीरप्रकृतितया मर्यादा- 
घशादारसानं स्तम्भयामासेत्येतरप्रचहकाथः। कतिपयेषु-भइपसं्यकेषु । सहस्नसंसबायमानेषु- सहस्रसं 
इ्यकेष्विच प्रतीथमानेषु। रणरणकसषककाशात्‌-भन्तुन्हूवशात्‌। भलब्धावस्थानः-निष्क्रियतया स्थातुम- 
शक्नुवन्‌ नगर्याः-उउज्जयिन्याः। बहिनिर्गध्य-बहिभूय । तरङ्गसङ्गेन-वीचीसम्पकण शीतः-शीतलः यः 
सीकरासारः-जळकणवृष्टिः तथ्यको मर्व-वायुर्येषु तानि । कछक्कणिताः-मधुरशब्दाः ये कलहंसाः- चक्रवा- 
काश्च तेषां चक्रवालेन-सण्डलेन भाक्कान्तम्‌-अध्यासितम्‌ सरसम्‌-आद्रम्‌ सुकुमार-क्षो मळ सेकतं-बालः 
काराजशिर्यज्र तानि । जिप्रातरानि तदाश्यनदीतटानि। भनुसरन्‌-सञ्चरन्‌। चरणाभ्यामेष-विने व किर्माप 
यानम्‌ । दद्रतनयायतनञ्ज्‌-कात्तिकेयमन्दिरम्‌ । रयेण-वेगेन। । आगच्छुत:-परापततः। सावष्टम्भया गध्या- 
सछीळगमनेन । श्वरितखुरसञ्चार।न्‌-सध्बरखुरनिच्षेपान्‌। युञ्यमानान्‌- एकत्री भवतः । विरळीभबतः- 
गतिशीघ्रतावशा द्विरळी मबतो बियुज्यमानानू । सङ्कइ्मानान्‌-सहभवतः । विशिष्यतः”वियुञ्यमानान्‌। 


पास था, फिर भी वह अपने को छोगों की आँखों से बचाता या, कामशरों से अपने को नहीं बचा सकता था। 
वह शरीर को ही कृश करता रहा, लज्जा को नही कम कर सका | शरीर का ददी उसने अनादर किया, कुरूगौरव 
का नहीं । उसने प्रजाओं का हो भनुरोध किया कामननित उत्कण्ठा का भनुरोष नह किया । सुख का ही त्याग 
किया धेय का नहीं । कादम्बरी के रूप तथा गुणों पर उसके प्राण भटक रहे थे, बलवान प्रम से वह्‌ भःठृष् दो रहा 
था, गुरुजन के प्रतिबन्ध से इृदतर स्नेह उसे रोक रद्वा या, वह अति रमीर स्वभाव क! था, फिर भी जेसे चन्द्रमा 
सागर में उल्लास उत्पन्न करता है उसी तरह बह उलसित हो रद्दाथा, किसी तरदइ वद मर्याद्रावश अपने को 
नियन्त्रित कर रहा था, हजारो दिनो की बराबरी करने वाले चन्द दिनो के बीततेःबीतते रक समय ३सके हृदय 
में कुछ ऐसी बेदना उठो कि वह स्थिर नहीं रह सका, वह गांव से बाइर निकल! और तरङ्गशीतल वायुयुक्त, 
मधुर शब्दकारी हंसों से युक्त तटशाछी, सिप्रा नदी के किनारे-किनारे चलने लगा। पंदल चछते-चशते उसने 
झात्तिकेय मन्दिर की ओर आते हुए कुछ घोडे देखे, जो गम्मोर गति से चले भा रहे थे, जनके पेर जश्दी-जल्दी 


१. 'नातिदूर `" संचारान्‌” नारित । 
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स्थानान्स्खलतोपि पततोप्यवसीदतोपि यथाशक्ति सादिभिरुत्पीडितान्निःसहतया दूरागमन- 
खेदमतित्वरयागमनकार्यगौरवमावेदयतो दूरादेवातिबहूनिब तुरङ्गमानद्राक्षीत्‌ | दृष्टा चोत्पन्न- 
कुतूह लस्तेषां परिज्ञानायान्यतमं पुरुषं प्राहिणोत्‌ । आात्मनाप्यूरुदष्नन पयसोत्तीय शिप्रा 
तस्मिन्नेब भगबतः कातिंकेयस्यायतने तत्प्रतिबात प्रति पालयन्नति ष्ठत्‌ । 

तत्रस्थश्च कुतूहलात्तस्मिन्नेब बाजिडृन्दे निक्चिप्तदृष्टिः पाश्वस्थित। हस्तेनाकृष्य पत्र- 
लेखामवादीत्‌ | “पत्रलेखे, पश्य य एष पुर एबाककिरणनिबारणोल्लासितया प्रङ्कदालोल- 
लम्बरिखया मयुरपिच्छमय्या छत्रिक या दुविभाव्यवदनोऽश्ववारो(ज्ञायते केयुरकोऽयम्‌? इति | 
यावत्तया सहैवं निरूपयत्येव तावत्तस्मात्प्रहितपुरुषाढुपलब्धात्मावस्थानं दृष्टिपथं एवाव- 
तीये तुरंगमादापतन्तं दूरात्‌ द्रुतागमनधूलीधूसरश्यामीकृतशरीरं परिवतितमिवेतराकारेणो- 
ब्फिताङ्गरागसंस्कारान्मलिनेन बपुषा बिषादशून्येन च सुखेनान्तढुःखसंभारपिशुनया च 


उव्हमानान्‌-एतोर्साहान्‌ । लम्बमानान्‌ - विलम्बं कुवंतः | परापततः-भागच्छुतः। विच्छिलपडकिष्यव- 
स्थानान्‌-त्रुटितपङकीन्‌। स्खळत:-गतिविष्छेदं प्राप्छुवतः। अवस्तीदतः-शाऱ्यतः। सखादिभिः-अश्वारो- 
हिभिः। उत्पीडितान्‌-बरितगमनाय ताड्यमानान्‌ । आगमनकायंगोरवम्‌-आगमने ळच्यभूतस्य कायस्य 
महरवम्‌ । भआवेदयतः-सूचयतः । अतिवहुन्‌-सुबहून्‌ । तुरङ्गमान्‌-भश्वान्‌। उत्पन्नक्कुतूहछः-सञ्षात- 
कोतुकः । परिज्ञानाथ-परिचयाय कुत भागष्छुन्ति कुत्र गष्छुन्ति चेति ज्ञानाय । प्राह्विणोत्‌ प्रेषितवान्‌ । 
ऊरुश्घ्नेन-जानुमितेन । पयप्ता-जलेन । भायतने-मन्दिरे । प्रतिपालयन्‌-प्रेषितस्य पुरुषस्यागमनं 
प्रतीइमाणः। 


तत्रस्थः-कार्तिकेयमन्द्रिस्थितः। वाजिवून्दे अश्व्तमु दये । निद्षिप्ठहष्टिः। दृत्तनेत्रः । पाश्वंस्थिताम्‌ 
समीपेऽवस्थिताम्‌ । आकृष्य स्वसमीपमानीय। अककिरणनिवारणोल्लञासितया-सूयकरनिरोधाय प्रसा- 
रितया। प्रेङ्कदालोललम्घशिखया-चछदञ्चलशिखया । मयूरपिष्छुमय्या-मयूरपिष्छुनिर्मितबा। छुत्नि- 
कया-ळघुना छुत्रेण । दुवि भाष्यबदनः-अहश्यसुखः । भश्ववारः-अश्वारोही। तया-पश्रलेखया । एवं- 
पूर्वोक्तप्रकारेण । निरूपयति-विचारयति। उपळब्धारमाबस्थानम्‌-ज्ञात चन्द्रापीडावस्थितिम्‌ । इष्टिपथे - 
समझे | तुरङ्गमात्‌ अवतीय-भश्वादवरुद्म आपतन्तम्‌ -भागष्छुन्तम््‌ । दुतागमनधूलीधूसरश्यामीकृत* 
शरीरम्‌-शीघ्रागमनरजोधूपरतया कृष्णकायम्‌ । इतराकारेण परिवत्तितम्‌-भन्यमाकारमापश्चम्‌ । उउ्श्िः 
ताङ्गरारासस्कारान्मलिनेन-अङ्गरागस्य संस्कारस्य स्नानाहेश्च त्यागेन मळदूषितेन। वपुषा-शरीरेण । 
विषादुशून्येन विषण्णतया निष्प्रभेण । अन्त दुःखसं भारपिशुनया हृद्‌ यस्थितं मन्यं सूचयन्त्या । अपृष्टाम्‌- 
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उठा करते थे, नो कमी जुड़ते तथा कभी बिछुढ़ते थे, जो कभी उत्साश्युक्त तथा कमी मन्द पढ़ जाते थे, जो पंक्ति 
में नहीं चलकर छिटपुट चल रहे थे, जो गिरते-पढ़ते चळे आ रद्दे थे फिर भी जिन्हें सवार पीट रहे थे, भौर 
जिनको संख्या प्रचुर थी । उन घोड़ों को देखकर चन्द्रापीढ़ को उत्कण्डा हुईं, उनकी जानकारी के लिए उसने एक 
आदमी भेजा । स्वयं भी जाँघ भर पानी में सिप्रा पार करके उत्ती क।तिकेय-मन्दिर में उनकी खबर को प्रतीक्षा 
करता रहा । 

र वर्षा रहते हुए चन्द्रापीड ने उन धोरो पर दृष्टि डाळी, भौर बगल में खड़ी पत्रलेखा को हाथ से अपनी 
भोर खीँचकर कह्दा-पत्रलेखे, यह जा सूर्य किरणों से बचाव के लिये फौैलाई गई छम्ब शिखायुक्त मयूरपिच्छको 
छतरी से भाइत मुखवाला सवार भा रहा है, वह वेयूरक है। जव तक वह पत्रलेखा के साथ उस भोर देख हौ रहे 
थे, तब तक भेजे गये भादमी से उनको वहाँ जानकर भाये हुए केयूरक को उन्होंने देखा। वह उनके सामने 
धोड़े से उतर र्षा था, बहुत दूर की घुदसवारी में धूली से उसका शरीर इयाम हो रइा था, अङ्गसंस्कार 
के छूट जाने से उप्तका भाकार इतना बदछ गया था कि वह दूसरा ही मालूम पड़ता था। विषाद से शुन्य चेहरे 
१, बश्रिक्या । 


चन्द्रापीडकथा ] केयूरकद्वारा कादम्बरीबिरहाबस्थावणेनम्‌ २१ 


दृष्टया दूरत एवाप्रष्टामपि कष्टां कादम्बरीसमवस्थामनक्षरमावेदयन्तं केयुरकममद्राक्षीत्‌ । 
दृष्टा च दशितत्रीतिरेह्येहीत्याहूय ससंभ्रमप्रणतोपस्रतमतिदरप्रसारिताभ्यां दोभ्यो पयेष्बजत 
तम्‌ | अपस्तृत्य पुनः कृतनमस्कारे तस्मिन्ननामयप्रश्नवच सा संवध्ये सबीनेव तव्सहायान्‌ पुरः 
स्थितं पुनः पुनः सर्प्रहमालोक्य केयूरकमवादीत्‌ । केयुरक त्बद्दशेनेनेब भद्रं देव्याः सपरि- 
वाराया इत्येतदावेदितम्‌ | आगमनकारणमपि विश्रान्तः सुखितः कथयिष्यसि’ | इत्युक्त्वा 
सं्रान्तागतारोहकढौकितां करिणीमारुह्य कुतोस्य जनस्य सुखितेत्यभिदधानमेव केयूरकं 
पृष्ठतः पत्रलेखां चारोप्य स्वभवनमयासीत्‌ | तत्र च निषिद्धाशोषराजलोकप्रवेशः प्रब्रिश्य 
बल्लभोद्यानं सपरिवारेण केयूरकेण सहोत्ताम्यता चेतसा चेतितमेब दिबसकरणीयं निर्बतया- 
मास | निवत्यं च पत्रलेखाद्वितीयः सुदृरोत्सारितपरिजनः केयुरकमा हूयान्रवीत्‌ । 'केयूरक 
कथय देव्याः कादम्बयोः समदलेखाया महाश्वेतायाश्च संदेशम्‌ |! [ 

इत्यभिहितवति चन्ट्रापीडे पुरः सम्रश्रयमुपबिश्य केयूरकोप्यगादीत्‌ | 'देव किं बिज्ञा- 


अझृत जिज्ञासाम्‌ । कष्टाम्‌-दुःखपूर्णा्र । कादुम्बरीसमवस्थाम्‌-कादुर्वर्या दशाम्‌ । अनक्करम्‌-विनेव 
अउरोष्ारणम्‌ । आवेदुयन्तम्‌-कथयन्तस्‌ । दृशितप्रीतिः-प्रकरीकृताचुरागः । पृहि-क्तमीपमागब्छु । 
आहूय-भाकाय। ससंञ्रमप्रणतोपसुतम्‌ संञ्जमेण ङृतप्रणामं समीपागतञ्च। अतिदूर प्रसारिताभ्याम्‌- 
अतिदूरादेच विस्तारित्ताभ्याम्‌ । दो्भ्याम्‌- बाहुभ्याम्‌ । पर्यष्वजत-आलिङ्कितवान्‌ । तम्‌-केयूर कम्‌ । 
अपसुस्य-अआलिङ्गनपाशादुरम्रानं मोचयित्वा। कृतनमस्कारे-भालिङ्गनसर्कारेणात्मानसुपक्कृतं सूचयितुं 
पुनः कृतप्रणासे । तस्मिन्‌-केयूरके। भनामयप्रशनवचसा-कुशळप्रशनेन । संव्य-आहत्य। तस्सद्दायान्‌- 
केयूरकलहागतान्‌। पुरःस्थितम्‌-भप्रे वत्तमानम्‌ । सर्पृहस्‌-साभिलाषभ्‌ । 


अद्र्म्‌-ङुशळम्‌ । देष्याः-कादस्बर्याः। सपरिवारायाः-सपरिजनायाः । आगमनकारणम्‌-स्बारा- 
मनहेतुम्‌ । विश्रान्तः-प्राष्तविश्रामः। खुखितः-प्रा्तसुखः । संञ्रान्तागतारोह कठो किताम्‌-ससंञ्रममाग- 
तेन हस्तिपकेनोपनसितास्‌। करिणीम्‌-हरस्तिनीम्‌ । सुखिता-सुखप्राक्तिः। एष्ठतः-स्वएष्ठमागे। आरोष्य- 
हस्तिनी एष्ठे आरोहणं कारयिर्वा । तत्र-स्वमबने। निषिद्धाशेषराजळः कप्रवेशः-निवारितसमस्तम्टृस्यव- 
गांगमन; । वशळमोथानम्‌-अतिप्रियं स्वीयमारामम्‌ । उत्ताम्यता-भधीरेण । अचेतितम्‌-विनेब 
ज्ञानम्‌ । दिदल्लकरणीयम-दिनक्कस्यस्र । निर्वत्तयामास-सपादितषान्‌ । पत्रळेखाद्वितीयः-पत्रळेख या 
सहितः । सुदूरोशस्ारितपरिजनः-दूरी क्ृतम्टृस्यवगः। संदे शम्‌-वाचिकम्‌। 

अभिष्ठितवति-उक्ततति । सप्रभयम््‌-नञ्जभावेन । भगाद्धीत्‌-अवद॒त्‌ । संदेशलबः-स्वर्पोऽपि 
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से तथा भन्तदुंःखपूणं दृष्टि से हौ वह बिना पूछे ही कादम्बरी कौ दुरवस्था बिना शब्द के कह रहाथा। उसे 
देखते ही स्नेह उमढ़ पड़ा, समीप बुछाया, उसके दौइकर आने तथा प्रणाम करने पर चन्द्रापीड़ ने बादुओं को 
फैलाकर उसे गले लगा लिया । अलग होकर उसने पुनः प्रणाम किया, चन्द्रापीड ने उससे कुशल पूछी, अन्यान्य 
उसके साथियों को भौ कुशळ प्रश्न द्वारा सत्कृत किया, अनन्तर सम्मुख स्थित केयूरक को सस्पृह नयन से 
देखकर चन्द्रापीड़ ने कह्ा--केयूरक, तुम्हारा यह दर्शन हो बता रहा दै कि सपरिवार कादम्बरी सकुशल हं । 
पहले विश्राम कर लो, बाद में भाने का कारण बताना । इश प्रकार कहकर शीघ्रता से लाकर बेठाई गयो करिणी 
पर आरूढ़ होकर-मुझे कों सुख ? शस प्रकार कहते हुए केयूरक तथा पत्रलेखा को भी करिणी पर बेठाकर चन्द्रा- 
पीड घर चले गये । वाँ पहुँचकर उन्होने वछभोधान में प्रवेश किया, समस्त राजवगं का वहाँ भाना रुकवाया, 
बिना जाने सारे दिनकृत्य समाप्त कर दिये, दिनक्ृत्य समाप्त करके केवळ पत्रलेखा को पास में रखा, भन्य परिजन 
को दूर इटा दिया, अनन्तर केयूरक को बुलाकर पूछा--केयूरक, अब तुम देवी कादम्बरो, मदळेखा, तथा महइ।- 
इवेता का सन्देश कहो । चन्द्रापौड़ के इस प्रकार पूछने पर केयूरक ने नम्नभाव से सामने बेठते हुए कहा-- 
महाराज, में क्या कहूं । में देवी कादम्बरी, मदलेखा, अथवा महाश्‍वेता का कोशे सन्देश नही लाया हू । 


२२ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


पयामि | नास्ति मयि संदेशलबोपि देव्याः कादम्बयोः समदलेखाया महाश्वेताया घा | 
यदैब पत्रलेखां मेघनादाय समप्योगतेन प्रतिनिवृत्य मयायं देवस्योज्जयिनीगमनवृत्तान्तो 
निवेदितस्तदेबोध्वे विलोक्य दीघेसुष्णं च निश्वस्य सनिर्वेदम्‌ 'एवमेतत? इथुकस्बोत्थाय 
महाश्वेता पुनस्तपसे स्वमेबाश्रमपदमाजगाम | देव्यपि कादम्बरी झटिति हृदये द्रुघणेने- 
बाभिहता, अतर्कितापतिताशनिनेव मूध्नि ताडिता, अन्तःपीडाकूणननिमीलितेन चक्षुषा 
मूर्च्छितेब सुषितेब परिभूतेव वळ्वितेब चोन्सुक्ते चान्तःकरणेन, अविदित महाश्‍वेतागमन- 
वृत्तान्ता चिरमिव स्थित्बोन्मील्य नयने विलक्षेव लज्जितेव विस्मृतेव विस्मयस्तब्धहष्टिस- 
हाश्वेतायाः कथयेति सासूयमिव मामादिश्य मदलेखायां पुनवलितमुखी सविलक्षस्मितं 
'सदलेखे अस्ति केनचिदपरेणेतत्कृतं करिष्यते वा यत्कुमारेण चन्द्रापीडेन? इत्येवमभिद्‌- 
धत्युत्थाय निवारिताशेषपरिजनप्रवेशा शयनीये निपत्योत्तरबाससोत्तमाङ्गमवशुण्ड्य निविशे- 
घहृदयवेद्ना मदलेखामप्यनालपन्ती सकलमेब तं दिवसमस्थात्‌ | परेद्युश्च प्रातरेवो प्तं 
मामेवं हृढतरशरीरेषु म्रियमाणेष्विव भवत्स्वहमीदृशीमवस्थामनुभवामीत्युपालभसानेब न 


संदेशः। मेघनादाय समप्यं-मेघनादस्य समीपे स्थापयिः््ा। प्रतिनिबुत्य-परावृत्य । देवस्य-अवतः। 
उज्जयिनी गमनवृत्तान्तः-उऽजयिनी समायमनसमाचारः। ऊष्व विलोक्य-उपरि दृष्टि निह्षिप्य। सनिः 
इम्‌-सखेद॒म्‌। एवमेतत्‌-किमिदं सध्यश्र्‌ । तपसे-तपस्यां कत्त॑म्‌ । दुघणेन-दुवृंढः हन्यते येन तेन कुठा- 
रेण । अभिहता-भाहता । अतकिंतापतिताशनिना- भज्ञातपतितेन वञ्रेण। भन्तःपीडाकूणननिमीलितेन- 
हार्दिकदुःखमुत्रितेन। चद्कुषा-नेत्रेण। मृस्छ्िता-सञ्जातमुर्छां। सुषिता-लुण्ठिता । परिभूता-अनाइता। 
उन्सुक्ता-परित्यका । भविदितमहाश्वेतागमनवृत्तान्ता-भज्ञातमहाश्वेतागमना । उन्मीएय-विकास्य। 
विछच्षा-छउिज्ता। विस्मयस्तव्घहृ्टिः-आश्चयंस्तिमितनेश्रा । महाश्वेतायाः कथय सन्द्रापीड उज्जयिनीं 
प्रयात इति समाचार महाश्‍्वेताये निवेदय । सासूयम्‌-सेष्यम्‌। महाश्वेता चन्द्रापीडमानीय कादर्वर्या 
सह तर्परिचयं कारितषती, तत एव च चन्द्र।पीडस्याकस्मात्ततः प्रयाणे महाश्वेतां प्रति कादर्बर्याः 
सासूयभावः कविना निवद्धः । मदलेखायां पुनवछितसुखी-पुनमंदुलेखां पश्यन्ती । सविलच. 
स्मितम्‌-सळऽञञहसितम्‌ । भअपरेण-चन्द्रापीडातिरिक्तेम । अभिद्धती-कथयन्ती । निघारिताशेष- 
परिज्ननप्रवेशा-निथिद्धसमस्तभ्टृश्यवर्गागमना । शायनीये शय्यायाम्‌ । निपत्य-पतिव्वा । उत्तरवाससा- 


पत्रछेखा को मेघनाद के जिम्मे लगाकर में जब लोटा, भोर मेंने आपके उज्जयिनी चले जाने की बात कही, 
तरकाल महाश्वेता ने भाकाश की भोर देखकर कभ्वो सांस ली, और 'यह बात है? इस प्रकार कहती हुए वदद 
फिर तपस्या करने के छिये अपने भारम को चछ फ्ड़ी। देवी कादम्बरी को भो ऐसा माछूम पड़ा मानो किसी 
ने माधे पर कुल्हाढी मार दी । उसके छपर अतर्कित वज्रपात-सा हुआ। मनोव्यथा से उसछी भखिं मुंद गईं, 
वह मूच्छितसी, छुरी हुश्सी, अनाइतसौ एवं ठगीसी हो गई। उसका हृदय कहीं भागसा गया, उसे यह मी 
पवा नहीं चछा कि महारेता कब चळी गई, बढ़ी देर के बाद उसने भ[खें खोली, वह उदास लब्जित एवं 
भूरीसी हो रहो थी, विस्मय सें उसको आंखें निःस्पन्द थी, उसने मुझे क्रोध से कहा कि मह्दाइवेता को खबर कर 
दो, भनन्तर कादम्बरी ने गरदन घुमाकर छज्ज की सुस्कुराइट के साथ मदलेखा से कइा--मदळेखे, कुमार 
चन्द्रापीड ने जेसा कायं किया है क्या कमी किसी दूसरे ने ऐसा किया है या करेगा ! इत प्रकार कती हुई वह 
डटो, शयनगृह में सभी के थाने का निषेध कर दिया, बिछावन पर गिर पड़ी, बादर से मुँह ढक छिया, 
उसको वेदना वैसी हो बनी रही, उसने मदछेखा से भो बातें नहीं कीं, दिनमर उसी तरह पड़ी रद्दी । दूसरे 
दिम सबेरे में उसके पास गया, उसने कहा--तुम लोग मोटी देह लेकर जीवित होकर भी मुदा बने पड़े हुए हो 
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मे भवद्धिः पाश्वेवर्तिभि: कार्यमिति निर्भे्सेयन्तीब कि मे पुरस्तिष्ठसीत्यन्तर्मन्युवेगेन तर्जे- 
यन्तीब च बाष्पपूरोद्रेकोत्कम्पपयौकुलया दृष्ट्या चिरमालोकितवती । तथा दृष्टश्च दुःखितया 
देव्यादिष्टमेव गमनायास्मानं मन्यमानोहमनिवेद्येव देव्ये देबपादमूलमुपागतोस्मि। तच्च 
देवेकशरणजनजीवितपरित्राणाङुलमतेः केयुरकस्य विज्ञापनाकणेनावधानदानेन प्रसादं कर्तु- 
महति देबः । देव श्रूयताम्‌ । यदेव ते प्रथमागमनेनामोदिना मलयानिलेनेब चलितं समस्तः 
मेव तत्कन्यकालताबनं तदेब सकलभुबनमनोभिरामं भवन्तमालोक्य बसन्तमिब रक्ताशोक- 
तरुलतामिवारूढवान्मकरकेत नस्ताम्‌ | इदानी तु महान्तमायासमनुभवति त्वदर्थ कादम्बरी। 
तस्या हि दिनकरोदयादारभ्य दिबसकरकान्तोपलानलस्येब निःशब्दस्यापबनेरितस्याधूम- 
स्याभस्मनः,प्रज्वलतो मकरध्वजहुतभुजो न परिजनकरकमलकलित कोमलपक्षबलास्यलीलया 


स्थासू-एनां दृशाम्‌ । उपाछमम।न!-उपाछम्भं कुवती । पाश्वबर्तिभिः-समीपस्थितैः । निर्भर्स॑यन्ती- 
तिरस्कुदंती । भन्तमेन्युवेगेन-हृ दयदुःखवेगेन । तर्ज॑यन्ती-भीषयन्ती । बा।ष्पपूरो ब्रेक पर्याकुलया-अभ्नप्र- 
बाहण्याकुछ्या। विरम्‌-बहुकाळपयन्तम्‌ । भाळोकितवती-दष्टवती । नत 
तथा--साश्वुनयनम्‌ । दुःखितया-खिन्जया । देग्या-कादुग्बर्या। गमनाय भाविष्टसू-गन्तु साज्ञाप्प- 
सानम्‌ । भनिवेथेव देब्ये-कादुम्बयं गरष्ठठामीध्यनुक्ःवेव । देवपादुमूळम-भवदुन्तिकस । उपागतोऽस्मि- 
आयातोऽस्मि । देथेकशरणजनपरित्राणाकुलमतेः-मवष्छुरणागतरछाब्यप्रस्य । विज्ञापनाकर्णनावधानदा- 
नेन-कथनधवणे सावधानता5वलग्बनेन । प्रसादम-भनुग्रहम्‌ । ते-तव चन्द्रापीढस्य। प्रथमागमनेन- 
प्रथमसिलनेन । आमोदिना-सुगन्धिना । मल्यानिळेन-दुद्षिणवातेन । यथा मळयमाइतेन ळतावनं 
चलति तथा स्वदागमनेन तन्नस्यं समस्तमेव कन्याज्ञातं चलतिस्मेति रूपकार्थः | सकळभुषनमनो5मिरा- 
समू-ससस्तसंसारमनोरमम्‌ । यथा घसन्तमालोष्य मदुनः रकाशोकलतामारोहति तथा भवन्तमाळोक्य 
मदनः कादश्बरीमारूढवानिति समासार्थः । वसन्ते समागते रकाशोकलसाः कामास्नरतया तदुद्दीपकतां 
अजश्त इति कृर्वा कामकत्त'कं तदारोहणमत्र निबद्धम्‌ । महन्तम्‌-दीघेम्‌। भायासम्‌-खेदुम्‌ । दिनक 
रोद्यात्‌-प्रातःकाळात्‌ । दिवव्षकरकान्तोपलानळस्य-सूर्यक्रार्तमणिनामकप्रस्तरखण्डगतवह्वेः । अश. 
उद्स्य-विनेव शड्द्स्‌ । अपवनेरितस्य-बायुनाऽसन्धुद्धित घ्य। भघूमस्य-घूमरहितस्य। भभरम नः-भस्म- 
शुन्यस्य । यथा सूथकान्तमणिः सूर्योद्यमारभ्य प्रज्बळति न च तस्मिन्‌ उवळति कोपि शब्दो भवति, 
न वायुर्तं सन्घु््यति, न तस्मिन्धूमो अस्म बा भवति, तथैव कादम्बर्याः कामाग्नेरपि दिनं व्याप्य 
प्रश्‍ऽवळतोऽपि दाउद वायुङ्त कपंघुच्रणघूम मस्ममिः कोऽपि संबन्श्रो न जायते इति तुलना बोध्या। 
परिजनैति० परिजनकङरकमलेः झत्यानां हस्तरूपकमछेः कलिता अवलग्बिताः ये कोमळपल्लवास्तेषां 
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और मै इस तरह की अवस्था भोग रही हूँ । इस प्रकार उलाइना देती हुई वह कहती गई-मुझे तुम थे 
परिजनों की आवश्यकता नहीं है, तुम क्यों मेरे सामने खड़े हो ! शस प्रकार वह हमको रूजवाती भोर डराती 
रही, अश्रुपूर्ण नयनों से वह बड़ी देर तक में देखती रही । दुःखित होकर कादम्बरी ने मुझे उस तरह देखा तो 
मुझे भाम दो गया कि वह मुझे आपके पास नाने को कह रही है, ऐसा समझ कर बिना उन्हें पूछे मैं भापकी 
सेवा में उपस्थित हो गया हूँ । एकमात्र भाषकी ही शरण में भाई हुई कादम्बरी की रक्षा के ल्यिमेंब्यम्र हूँ, 
भतः भाप कृपा करके मुझ केयूरक की बातें सावधान होकर सुनें। 

झाप जब पहली बार वहाँ गये थे, तो जिस प्रकार घुगन्धपूणे मल्यानिळ से सारौ छताये दिर उठती हैं 
उसी तरह वहाँ का सारा कन्या-समुदाय हिल उठा या, भोर जसे वसन्त को देखकर कामदेव रक्ताशोक-कता पर 
झारूढ हो जाता है उसी तरह भापको देखते हो कन्दपं कादम्बरो पर ड भारूढ़ हो गया । इस समय तो भापके 
बिना कादम्बरी बड़ी पीड़ा में पड़ी हुईं दे । जैसे सूर्यकान्तम्रणि सूर्यादय्‌ के बाद प्रश्‍वछित हो उठती हे, 
जिसमें न शब्द होता है, न इवा ही चलतो है, न धूम होता है भोर न भस्म होता हें, च्सी तरह आपके दर्शन 
के बाद उसका कामानल प्रज्वलित दै । वह कामानळ परिजन द्वारा कोमल पछव से ढेंकने पर भी नहीं बुतता 


का दस्बरी [ उसरभारो 


प्रसरभङ्गः । नानुत्तालतालबृन्तबान्तजलजडकणिकासारसेकेन नित; | न खि 
पहुच्छटाच्छुरणन च्छेदः | न बिदलितुक्ताफलबालुकापट लोदूधूलनेन स | कि 
तयन्त्रमयकलहंसपङ्किसुक्ताम्बुधारेण घारागूहेण प्रशमः | यथा यथा च i लेतजलयन्त्र व 
ताभिरतिशिशिरसीकरनिकरतारकिताभिंरम्बुघाराभि राहन्यते तथा तथा ता द्र 
इब स्फुरति मदनपाबक: | सुतरां च शिशिर ;कुन्दकलिकाकलापसज्जञरीसिव बिकासय त स्वेद- 
जललबजालकसंततिमुपचारः । चित्रं चेदम्‌ | मकरकेतुहुतसुजा दह्ममानसप्यभ्रिशीच संशुक- 
सिब नितरां निमेलीभवति लावण्यम्‌ | मन्ये च सृदुस्वभावसपि जलमिव मुक्ताफलतामुपगतं 
कठिनीभवत्युत्कण्ठितं हृदयमबलाजनस्य । यत्तादशेनातिसंतापेनापि न विलीयते | बलबती 
खलु वज्लञभजनसंगमाशा । यत्तथाविधमप्यनुभववेदनापिहलितशागम व कट पाण्यते कि यत्तथाबिधमप्यनुभववेदनाबिहृलितप्राणमतिकष्टं प्राण्यते | कि 


छास्पलीछया सञ्चरणेन प्रसर भङ्गः निवृत्तिः न? पकल्लववीज्नेन परिजनास्तं काएम्षर्याः काम्ताशि निवृत्त 
कर न चमा हत्पर्थः। अनुत्तालः मध्यमवेगो यस्ताछबृन्तस्तेन वान्तः बिष्॒ष्टः यो जळङणिकाऽऽलारः 
जलबिन्दु वृष्टिस्तेन निवृत्ति! उपशमो न भवतीध्यथः। सरसेन भाद्रण हरिचन्दनपङ्केन चन्दुनद्रवेण 
यच्छुरणं छेपस्तेन छेदः निवृसिन । विदुछितानां चर्णीक्ृतानां मुक्ताफलानां सुछानां या बालुकाः तासां 
पटछस्य समुदायस्य उद्धुलनेन निच्षेपेण भ्युपरमः समाश्षिन । उप्क्कीछितानां कीळस्थापितान यन्त्रमयक- 
छहंसपक्छीनां समृहेन सुखाः याः अम्बुघारा नछप्रबाद्दास्तद्यक्तन धाराग्रुहेण जळसद्‌नेन प्रशमः शान्तिन 
भवतीध्यर्थः । अन्न सर्वत्र कामानळस्य दुःशमतोक्ा । चलितञ्ञळयन्त्रविगछितामिः यन्त्रह्व।रा विषष्टासिः 
अतिश्षिशिरछ्ीकरनिकरतारकिताभिः भव्यन्तशीतळजछचिन्दुष्याप्ताभिः जळधाराभिः जळप्रवाहैः भाह- 
न्यते शमयितुमाघातविषयीक्रियते, तथा तथा तावान्‌ बेद्य॒तानळसहोद्रः विथदश्ञिसृशः स्फुरति 
देदीप्यते । वेद्यतो बह्विजछघाराभिराहन्यमानोऽपि न शाश्तिमायाति तथैवायं कामाग्निरपि शीतछजछ- 
घाराभिराहतोऽपि न मनागपि शान्तिसुरछुति प्रध्युताधिकमेब दीप्यत इत्याशयः । उपमा स्फुटा । यथा 
शिशिरो नाम ऋतुः ङुन्दकछिकाकळापमञ्षरीम्‌ कुन्द्पुष्पकछिकाससुद्यस्‌ विकासथति पुऽप भावं नयति 
तयेष शिशिर उपचारः अछसेकादिका क्रियाऽस्याः कामाग्नि दुग्धबपुषः कादुरबर्याः स्वेदृजळलळवजाळकस- 
म्ततिः स्वेदृबिन्दुपरम्परां विकासयति वर्छ॑यति। चित्रं चेदम्‌ अध्याश्चयंकरमिदुम्‌। मकर केतुहु त सुञा- 
कामा्िना। दुह्ममानम्‌-भस्मीक्रियमाणम्‌ । अभिशो चमंशुकम्‌-प।षकह्वारा संस्करणीयं वरम, श्रयते 
पूवमेत।इशमपि वस्नं यद्व्विना संस्कृतमभूत्‌, तथा च दुर्गापश्चशत्याम-'वहिरपि ददौ तुभ्यमभिशौचे च 
बासी’ इति। थथा यथा कामिना बुह्यते तथा तथा भझिशौचं बख्मिव कादुरबर्या छाबण्यं निमछीभ- 
बतीति भावः। यथा स्दुस्वभावं कोमछप्रकृति अपि जळ यदा सुक्ताफलतां याति तदा काठिन्यं लभते 
तद्वत्‌ स्वमाबकोमलमपि भवछाजनस्य हृदयं सदा उत्कण्ठित-कस्यखित्म्रेग्णा तेन सह मिळनायोर्सुकं 
भवति तदा कठिनतां प्रपत इत्यर्थः। तदेब कठिनी भवनं प्रमाणयति-यदिति० ताइशेन अधु भवेकवेद्येन 
अतिसन्तापेन अपि न विळीयते गछति तदृतिकाठिन्यमूलकमेबेश्याशयः। बळबती-अतिसामर्थ्यंशा- 
लिनी । बषळभजनसंगमाशा-प्रियमिळनसंभावना । तदेव साम्य प्रमाणयिधुमाह-यत्तथेति० अनुमः 
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है, ताकव्य नन द्वारा दिये गये नळूकण-सेक से भी वह शान्त नहीं होता है, इरिचम्दनपङ्कूज लेप से उसमें कमी 
नहीं भाती है, चूर किये गये मोती की धूळ डाछने से भी उसमें न्यूनता नहीं भाती है, फब्बारे द्वारा दिये गये 
इज का प।रागृह्‌ मे भो वह नहीं'शान्त होता हे, चळाये गये फब्बारों से निकळी बूंदमय जळबारा से जेसे- 
भसे तर किया जाता हे वेसे वेसे विद्युत में अनछ की तरह कामानछ बढ़ता ही जाता है । किये गये छीतळ उपचार 


हः ऑड ह ठर ही के समान as बूँद पेदा करते हैं । भाइचय॑ की बात तो यह है कि कामाग्नि में 
पका छावण्य भर्निशोच वख कौ तरह निखरता जा रहा दै । मालः ल 

म पढ़ता है जसे कोमल 

जळ मुक्तारूप में बदरू जाने पर कठिन हो नाता हे उसी तरह कोमल अबरूहृदय प में कठिन हो 


ह oF उस तरह के या में भी नहीं पिघकता है । प्रियतम से मिलने की भाशा बड़ी बरूवती होती 
ण [वाला कर हो जाने पर भो किसी तरह जीवन धारण किया भाता है। मैं वया 


चन्द्रापीडकथा ] काटरम्बरी-विरहावस्थावर्णनम्‌ | २५ 


करोमि | कथय कथं कथ्यते कया वृत्त्या बण्यंते कीहशेनोपायेन प्रद्‌श्येते केन- प्रकारेणा- 
वेद्यते कया युक्त्या प्रकाश्यते कतमया वेदनयोपमीयते बलवती तदुत्कण्ठा । स्वप्नेषु बिग- 
लितवेदनाः स्फुटं प्राणिनः | प्रतिदिनं रृश्यमानोपि यन्न पश्यसि तामीदृशीमबस्थाम । 
प्रचण्डकिरणसहस्नातपसहानि कमलानि शयनीकृतानि म्लानिमुपनयन्त्या दिबसकरमूतिरपि 
निर्जिता तया निजोष्मणा । निष्करुणेन चाकारणबामेन कामेन मध्यमानास्तास्ताश्चेष्टाः 
करोति | तथा हि । 'सासोढमदनवेदने त्वमतिकठिने मनसि निबससि? इति मदुनि कुसुम- 
शयने कथमपि सखीजनेन पात्यते । कुसुमशयनगता च संतापगलितचरणतलालक्तकलः 
बपाटलितेः शय्याकुसुमेः कुसुमशरेण शरतामुपनीतेः सरुधिरेरिब हृदयात्पतितेर्भयमुपजन- 
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ववेदनाविह्वलितप्राणम्‌ भनुभूयमानेन कष्टेन व्याकुछी मवद्धदुयमपि अतिकष्टं महता क्लेशेन जीग्यते 
प्राणघारणं क्रियते, यदि प्रियमिछनाशा प्रबला नाभविष्यत्तदा विरहे कष्टातिशयं प्राप्यापि छोको ज्जीवितुं 
नाशचयदिश्यर्थः । कया वृत्या षण्यते-न्निविधासु शब्दशक्तिषु अभिधाछच्षणाष्य्जनानामिकासु मध्ये कया 
शव्दुशक्त्या प्रतिपाद्यते । प्रदश्यते-साज्ञास्कायंते । कतमया वेदनया उपमीयते-केन कष्टेन सहशी 
कथ्यते । स्धप्नेष्विति० स्वप्नेषु निद्राकाळेषु प्राणिनः दिगितवेद्‌नाः निबृत्ततघथा जायन्ते इति स्फुटम्‌, 
घतः तां कादुम्घरीं स्वप्नेषु तस्या निद्रावस्थायां पश्यन्नपि ईदृशीं वर्णितपूर्यां तदीयावस्थां न पश्यसि । 
प्रचण्डकिरणः सूर्यस्तस्य सहस्रं सहस्रसंड्यका ये आतपाः किरणास्तेषां सहानि सहनसमर्थानि सूय॑स्य 
हतमपि किरणान्‌ सोहुमीशानि शयनीकृतानि शय्यायासुपयुञ्यमानानि । कमलानि पुष्पाणि । ग्लानि' 
सुपमयन्थ्या ग्लपथन्ध्या। तया कादुस्वर्या। दिवसकरमृत्तिः'सूयंमुत्तिः । निजोष्मणा स्वकायसम्तापेन । 
जिता अतिक्रान्ता । यानि कमलानि सह्रसंबयकमपि सूयंकरनिकरं सुखं सहन्ते तान्येव फरादुम्वर्याः 
शयने उपयुज्यमानानि तरक्कायसन्तापेन ग्लायन्ति, अतः सूयमु्तः समधिक ऊष्मा तद्वपुषीलि प्रमा- 
णितं भवति । निष्करुणेन-निदंयेन । भकारणवामेन-भहेतुप्रतिकूलेन । कामेन-कर्दूपण । मध्यमाना- 
कळेडां प्राप्यभाणा । तास्ताः बचयमाणरूपाः। सासोढा-पुनः पुनरतिशयेन बा सोढा मदनवेदना येन 
ताएशे कामवेहनां सोढुमीशे अत एव अतिकठिने मनसि चन्द्रापीडहदये निवास वत्त॑से इति कृत्वा 
स्ट्‌वुनि कोमळे कुसुमशयने एुष्पास्तरणे कथं कथमपि महता प्रयासेन सखीजनेन पश्यते शाययते। अति- 
कठिनेऽत एध ख कामव्यथां सोहुमीशे तव हृदये षत्तंमानायाः कादुम्बर्याः कामकृतां दृशां पश्यन्त्यः 
सश्यर्तां बलास्कोमळे पुष्पशयने स्थापयन्तीति भावः। ङुसुमशयनगता-पुष्पशय्यापतिता। सन्तापेन 
गछितः यश्वरणालळकळवः कायिकोष्मणा लुतश्चरणछर्नयावकबिम्दुस्तेन पाटळितः रञ्जितः शय्याकु- 
सुमेः । कुलुसशरेण-कासेन ।-झरतासुपनीतेः बाणतयोपयुक्तः । सरुषिरः शोणितभ्यासेः । अयमाशयः- 
पुष्पशयनशतायाः कादुस्बर्याः पादप्रदेशे ळग्नोऽङककरलः सन्तापदुतः सन्‌ राय्याङ्सुमेषु पतिरवा 
तानि पुष्पाणि रक्षपति, रक्तानि च तानि पुष्पाणि कामेन प्रयुभ्यमानान्‌ इषून्‌ हृद्य भिर्वा पतितान्‌ 
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करूं? भाप हौ कहिये उसकी बलवती उत्कण्ठा किस प्रकार कही जाय, किस तरह उसका वर्णन किया नाय, किस्त 
उपाय से दिखा दी जाय, केसे निवेदित शो, किस प्रक्षार प्रकाशित की जाय भोर किस बैदुना से उसकी उपमा दी 
जाय । स्वप्नावस्था में प्रायः प्राणियों की वेदना घटती है, तुमको वह रोज देखती है क तुम बको ड्य को 
क्यों नहीं देख पाते हो ! सूर्यकिरणे को सहनेवाछे कमछूपत्र उसके ब बनाये कर र क ब को वह 
मुरझा देती है जिससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उसके शरीर को र सूयं गार शी a 
[रण ` कन्दपं उसकी सारी चेष्टाओों को व्यर्थ कर देता । “ब्‌ 

pes 2202 न निवास करती हो? श्सलिये सखया कादम्बरी Bee क 
कुसुम शयन पर डाल देतो हैं, वह जब कुछुमशयन पर पड जाती है तब सन्ताप से बह र ह उच 
रक्तवणं शयनकुसुम कन्दं के रक्तरञ्जित बाण बनकर उसे भयभीत करते हें । वह समस्त शर 
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यति । सबौङ्गीणमनङ्गररनिवारणाय कवचमिव भवदनुस्मरणरोमाञ्चमुद्रहति । रोमाञ्चिनि 
कुचयुगले खासगलितमंशुकं निदधाना ्बत्पाणिम्रहणदृष्णया कण्टकशयनत्रतलीलामिब 
दक्षिणकरकमलमनुभावयति | वामं तु बामकपो लभरजडाङ्कुलि यक्ष सत्पद्मरागवलयप्र भांशुर- 
ब्यमानं ज्बलितमदनहुताशनविष्लुष्यमाणमिब हस्तकमल बिधुनोति । नलिनीदलव्यजन- 
पबनविक्षिप्यमाणक्णेकुबलयदलं बदनमजस्नल्नवदश्रुभयपलायमानलोललोचनमिव बिभाति | 
प्रतिक्षणं क्षामतां ब्रजन्ती न केवलं मङ्गलबलयं पतनभयेन दोलायमानं हृदयमपि महसुहुः 
पाणिपज्ञवेन रुणद्धि । शिशिरबारिक्षोदक्षरिण्या लीलाकमलमालिकयेव वपुषि निहितया 
सखीजनहस्तपरम्परया परिछ्ञाम्यति | तथा चरणयुगलेन रसनाकलापं नितस्बविस्तारेण 


इघिराक्तान्‌ मरवा सा कादम्बरी नितान्तं बिमेतीति। सर्षाङ्गीणं समस्तशरीरष्यापिनस्‌ । अनङ्गशरनिः 
वारणाय-कामंछाणनिवर्तनाय । कवचम वम इष भवद्चुस्मरणरोमाञ्चस्‌ भषद्‌ध्यानजन्मानं रोमहषम 
उद्दृहृति धारयति । तस्याः शरीरं ब्याप्य वत्तमानो भवत्स्मरणज्ञो रोमाञ्जस्तया कासशरनिवारणाथ 
थुतोऽमेघकवच इव प्रतीयते इस्यर्थः। रोमाञ्चिनि-रोमहषंयुक्ते । कुचयुगले-कादृग्बर्या: स्तनद्वये । 
श्रासगछितम्‌ दीर्घनिश्वासवशात्‌ पतितम्‌ । अंशुकम्‌ अञ्जलम्‌ । निद॒धाना-स्थापयन्ती । रव॒स्पाणिग्रहण- 
तृष्णया-र्वया सह विवाहस्येच्छुया । कण्टकशयनब्रतळीलाम्‌-अतिङृच्ढूकण्टकशयनरूपनियमञ्र अनुः 
भावयति अभ्याताय प्रापयति । भयमाइायः-कोऽपि किमपि दुलंभं वस्तु प्राप्तुमिच्छुयथाऽतिकष्टं किमपि 
तपश्चरति तथेवेयं कादम्बरी स्वं पाणि त्वया ग्राहयितु-स्वं पाणि कण्टकशयनत्रतमचुभावयति, यदा 
धदा सा रोमाञ्चंङण्टकिते स्वस्तनद्रूये श्वासपतित सुत्तरीयाञ्चळं स्थापयति, पतितस्यांशुकस्य स्थापनकाले 
दक्षिणहस्तः रोमाञ्चितं स्तनद्वयं स्पृशति, तदेवात्र कण्टकशयनन्रतत्वेन तस्यामिहितमिति बोध्यम्‌ । 
वामं दृह्िणेतरं तु करम्‌ वामकपोछमरजडाङ्ुलिम्‌ दासस्य कपोळस्य भरेण भारेण जडाङ्ुलिम्‌ जडीभूः 
ताङुछिम्‌ उल्चस्लतपश्मरागस्य पञ्रागखचितस्य वळयस्य प्रभया रक्ताभया कान्त्या रञयमानं रक्तीभवः 
न्तम्‌ ज्वलितमद्नहुताशनविप्छुष्यमाणमिव कामारिनिदुह्ममानमिव विधुनोति कम्पयति। वामे हस्ते 
पञ्ररागखचितस्य वलयस्य रखतवणां कान्तिस्तं हस्तं कामाग्निदह्यमानमिव प्रत्या ययति, काद्रबरी ताइशं 
निजं हरत कामाग्निना बुद्यामानसुश्प्रेषय बिधुनोतीव्य्थः। नलिनीदुलेति० नलिनीदळस्य कमछपनत्रस्य 
यदुष्यजन तश्कृतो यः पवनो दायुस्तेन बिद्विप्यमाणं क्णकुवल्यदुळं कणंस्थितनीछकमछपएत्रं यस्य 
हाला क भश्नणो मयेन पलायमानं लोळं चञ्चळं लोचनं नयनं यस्य ताइ- 
२ 2 बॉ लत हो 2 बाडा करणावतंश्षी भूतं कमलपत्र पलायते तदि्थं प्रतीयते 
रत नस आ 2 अर कादुर्वर्या इत्यथः | प्रतिक्षणं चामता ब्रजन्ती भनुक्ष० 
नि वेब न केषळं St मङ्गलाथ धार्यमाणं कक्कुणमेच पतनभयेन करेण 
रिषोद बरिण्या Pe सुहुसुहः पाणिपञ्लवेन रुणद्धि निवारयति। शिशिरवा' 
या ह क कमा कका लीलाकमळसमृहेन घपुषि निहितया 
राति या हे ते खिद्यते यथा शिशिरवारिक्षीदक्षरिण्या सखीजनहस्तपरग्परया 
ye कल कक 2 :। अधुना सम्प्रति कादग्बरी चरणयुगलेन रसनाकलापं काळ्लीं घारयति, 
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क शरीर पर शिरनेवाले कामशरों को रोकने के लिये धारित कवच सदृश प्रतीत होते हैं । रोमा' 
पर जब वह श्वास से गिराये गये वस्न को रखती है तब उसके हाथ को रोमाश्न का स्पशे द्वोता है, 


बह ऐसा लगता 
मर है आलो भापके द्वार। अपने पाणि के ग्रहण की लालसा से वह अपने हाथ को कण्टक शयन ब्रत 


वाम हाय जब कपोल पर जाता है त६ उसी भङ्गलियाँ जड़ दो जाती हैं, वह कान के 
हित = जाता है तब वह हाथ ऐता लगता है मानो वह प्रज्वलित कामारिन में जल रहा हो, 
लगते हें-उत समय ऐसा Re को झटक देती है । कमलदल ब्यजन से उसके कान के कुबलय दरु षढ्ने 
प्रतिक्षण दुबंछ होती य मानो उसके सततप्रवत्तंमान भश्रु के भय से आँखें भागी जा रही हों । व 

ती जाती हे अनः गिरने से बचाने के लिये वह मङ्गलसूत्र को ही नहीं अपने छृदय को भी 
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मध्यं संगमाशया हृदयं हृदयेन भवन्तमुरसा बिसिनीपलाशप्रावरणं कण्ठेन जीवितं करकम- 
लेन कपोलपालीं त्वदालापेनाश्रुपातं ललाटफलकेन चन्दनलेखिकामंसेन वेणीमघुना धार 
यति | त्वददिदक्षया विघटमानं हृदयमभिवाळछति । गोत्रस्खलनेनेब जीवितेन लञ्जते | 
प्रियसख्येव मूच्छया मनसि मुहुमुहुः स्प्रश्यते | परिजनेनेव रणरणकेन मदनपरबशा कुसुम- 
शायनादुत्थाप्यते | परिचारिकयेवात्यो स्रस्ताङ्गी संचायेते | मुहुः पवनपरे्घोलित मुत्कण्ठाव्य- 
जनपल्लवभङ्गभयकस्पितमिब लतामण्डपमधिबसति । मुहुः सत्कोशकलिकं बिसवलयसंरक्षण- 
रचिताञ्जलिपुटमिब स्थलनलिनीवनमधिशेते । मुहुरुद्वन्धनभ यादिव निरन्तरकिसलयाच्छा- 
दित लतापाशमुद्यानमा सेवते | सुहुनिपतदविरतरोदनाताम्रनयनप्रति बिम्बं स्रस्तरास्तरणत्रास- 


काञ्ची स्थानस्यातिकृशीभूततया तदीया रसना पादयोः पततीति भाषः । नितर्घविस्तारेण मध्यं 
धारयति, अतिविस्तृतो नितम्बोऽपि मध्य इव कृशीभूत इत्यथंः । संगमाशया मिळनाभिछाषेण हृदयं 
धारयति । उरसा वछसा। नलिनीपछाराप्रावरणम्‌-कमलिनीपष्रकृतमास्छादनम्‌ । कण्ठेन जीवितं 
धारयति-कण्ठयतप्राणा सेति भावः। करकमलेन कमळोपमेन करेण । क रोळपालीम्‌-कपोछमू म्र । 
व्वदाळापेन अश्रपातं घारयति-रवदीयां कथां श्रवाऽश्रपातं निरुणद्धीत्यर्थः । अंसेन-स्कन्घदेशेन । 
व्वद्दिहच्षया-त्वद्द्शनेच्छुया। विघटमानम्‌-स्थाना'पळाय्य र्वदन्तिकसुपागतम्‌ । गोत्ररखलेन-श्वप्नादौ 
हृदृयप्रियस्य नामग्रहणेन । यथा गोत्रस्खळनेन कादम्बरी लञ्जते तथा जीवितेनापि छज्जते इव्यर्थः । 
प्रियसख्येति० यथा तदीया सखी सुहुमहुस्तां स्एुशति सन्तापस्थितिपरिज्ञानाथ तथेव मूर्छांपि तस्या 
मनो सुहुमेहुः स्पृशति इध्यथः। मदूनररवशा-कामपरतन्त्रा सा कादग्बरी यथा परिजनेन कुसुमशय- 
नात्‌ उत्थाप्यते तथेव रणरणकेन मानसिको््ेगेन कुसुमशयनादुस्थाप्यते इट्याहायः। स्रध्तानि सन्ताः 
पातिशयशिथिळानि भङ्गानि यस्याः सा काद्ग्घरी परिचारिकया वास्या इव अर्या पीडया सञ्जायते 
इतस्ततश्चाइयते । पवनप्रेङ्कोखितम्‌-वायुकम्पितम्‌ । उर्कण्डाब्यजन पञ्चव मङ्गभयकर्पितम्‌ इव-उर्कण्डा- 
चिनोदनाय व्यजनं निर्मातुं आधी यः पल्लवमङ्गः पत्रच्छेदस्तस्य भयेन कम्पमानम्‌ इव लतामण्डपम्‌ 
लतागुहस्‌ अधिवसति स्वाषासतां प्रापयति। कादबरी सुहुळतामण्डपमधिवसतति यो छतामण्डपो 
वातकम्पितः सनू छादश्बर्या उत्कण्ठां शमयितुं निर्मास्यमानस्य ष्य जनस्य कृते भाविनं स्वपज्जवभङ्क 
सु््रेषपेद कम्पसानव्वेन संभाव्यत इत्यर्थः । सस्कोशकलिकम्‌-उत्तमंः कोश! कलिकामिश्च युक्तम्‌ स्थल. 
नलिनीवनम्र कमलिनीकाननम्‌ । बिसवलयसंरछणाय बिस्नि्मितवलयघारणाय र चिता्जछिपुटम्‌ 
बद्धाञ्जलि इव अधिशेते अधिवसति, कमळवनं कोशकलिकोपेतं मन्ये भञ्षछि बदुध्वा कादुस्घरीं प्राथ- 
यते यत्‌ बि्तदळयं रक्ष घारय, यदि र्वं बिसवलय न धारयिष्यसि तदा सख्यः पुनर्बिधान्तरमादाय 
चलयनिर्माणाय यतिष्यन्ते, तथा च बिसनाइाः स्यादतः कोशकलिकोपेतानि कमलानि स्वथिप्तत्राणाय 
घद्धा भरली नीवेत्यथ: । 
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निमञ्जत्कमलमिबोपवनसरोजलमबगाहते । तस्मादुत्थाय तमालबीथीसुपति । तस्यां 
शाखाबलम्बोध्वेभुजलतानिहितनिमीलितलोचनबदना Friant 
त्पाइयन्ती मुहूतं बिश्रम्य संगीतकगृहमाबिशति | ततो 3 his OR 
योद्वे्यमाना मयूरीव मुक्तधारं घारागृहमभिपतति | ततोपि घनजलधारासं २ तकाया 
कदम्बकलिफेब कम्पभाना शुद्धान्तकमलिनीतीरमुपसपति । तस्माश्च भवनकलहंसरवमसह- 
माना प्रस्थिता तत्कालाबतारितनू पुरयुगला निपुणप्रेक्षामिब क्षामतामभिनन्द्ति | बलयर- 
RR 
सश्यस्ता निरन्तरपत्रावृतलताशालिन्येवोद्य।ने स्थापयन्ति, ताहशे ह्याने नास्ति तश्या उद्धन्धनप्रवृत्ते- 
राशा, छतायाः पत्राबृतरवेन अहश्यत योढ्ठोधकामावादिति भावः, सुहु निंपतदविरतरो इ नाताञ्रनयनप्रति- 
बिग्धम-वारं वारं पतति सततरुदितेन रक्तवर्णस्य नयनस्य प्रतिडछुवियत्न ताश्‌ । ज्स्तरास्तरणात्‌ 
शयनीयनिर्माणोपयोगाद्य्ासो भयं तेन निमज्ञत्‌ कमल्‌ यत्र ताइ शमर उपवनसरोजळख उद्यानक्षरोवर- 
चारि भअवगाहते। कादम्बर्याः सततरोश्नवशादाताम्रस्य नयनस्य प्रतित्रिस्बं तदुद्यानसरोजछे निपतति 
तदुश्परेते-स्रस्तरेति० वियोगमग्नायाः कादम्बर्या: इायनीयनिर्माणाय कमळस्यो पयोगे क्रियमाणे कम छव 
नुस्तं स्यादति भयेन कमलं जले निमञ्जति, प्रतिफ शन्नयनप्रतिबिम्बरय मज?कमळरूपरबमन्रोरप्रषय 
माणं घोष्यम्‌ । तस्मात्‌-सरोजळात्‌। उत्थाय-निगंत्य । तमालवीथीम्‌-तमाछबुवनावलीम्‌ । उप ति- 
गच्छति । तस्याम्‌-तम्राळवीथ्याम्‌ । शाखायां तमालतरुशाखायाम्‌ भवलग्बा कृतावलंग्बना या ऊद. 
भुजलता उपर्यंबस्थापिता बाहुबच्ली तत्र निहितं स्थापितं निमीलितलोचनं सुव्रितनेत्रं वद्नं सुखं थया 
ताशशी सती कादम्बरी चम्पकदइलमाछिकया चम्पकपुष्पपन्ननिर्मितस्रज्ञा उद्गद्धस्य देहस्य भइाङ्काम्‌ 
संशयम्‌ उत्पादयति जनयति | तमालतरुशाखायां ऊर्ष्वावलग्बिनि घाहौ सुद्वितनेत्रं सुखं स्थापयित्षा 
स्थिता कादुग्बरी चऱ्पकदलमालिकया उद्वन्धममारचयन्तीव प्रतीयत इध्याशयः। अप्र वाहो चम्पकदुळ 
मालात्वं संशय्यमानं बोध्यम्‌ । मुहुत्त विध्रम्य-छणं विश्राममनुभूय। संगीतकगृहम्‌-संगीतशाछाम्‌ । 
मधुरेति० मधुरेण कणं प्रियेण सुर जरवेण-बाद्यविशेषध्वनिना लयेन तालेन च लिता मनोहरा या 
छास्यळीला नृत्यकला तया उद्वेउयमाना ब्यप्रतामापाद्रमाना मयूरी इव सुक्तधारं घारावर्षि धारागृहम्‌ 
अभिपतति वेगाद्‌ धारा गहं प्रबिशति । ततः घार।गृहात्‌। घनजळधघारासीकरपुलकितकाया-सततप्रवृत्त- 
नेळधारासम्पकबशो दितशेध्यानु भवरोमाञ्चिततनुः। कदम्घक्लिका इव-रोमञ्चोद्येन कद्र्बकलिकाव- 
द्वा्तमाना | शुद्धान्तकमलिनीतीरम्‌-अन्तःपुरसंलग्नसरोजिनीतटम्‌ । तस्मात्‌-छुद्धान्तकमलिनीतीरात्‌। 
भवनकळहंसवंरम-गुहकाद्ग्बशब्दम्‌ । अक्षमाना-वियोगव्यथावधकतया सोढुमपारयन्ती । प्रस्थिता- 
ततः शुद्धान्तरमछिनीतीरात्‌ चलिता । तरकालावतारितनू पुर युगछा-तरकालदूरी कृत पा इभूषणा । निपुण. 
प्रेच्ाम-चतुरतृत्यम्‌ । क्षामताम-काश्येम्‌ । भभिनन्दति-प्रशंसति। बळ्यरचनया वलयनिर्माणद्वारा 
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पछवभङ्ग के भय से कापता सा दीखता हे--वह निवास करती है | स्थळ कमलिनी के वन में--जिसकी कलियां 
बिसतल्य.संरक्षणाथं बद्वाज्ञलि-सी प्रतीत होती हे,-वह रा करती है। फाँसी लगाने के भय से वह निरन्तर 
पछवपूणं लतार्भा से भरे उथान में भ्रमण करती है । जब वह उपवन सरोवर के जछ में प्रवेश करती हे तब सतत” 
रोदन से रक्त उसकी भांखो का प्रतिबिम्ब जल में पढ़ता हे, जो ऐसा लगता है मानो बिछावन बनने में छाये 
जाने के भय से कमल नल में डूब रहे हों । वहाँ से उठकर बदू तमालवीथौ मे जाती हे । तम।लवृश्च की शाखा पर 
हाथ उठाकर रख देती है, उत पर मुख रख देती हे, तब ऐसा लगता है मानो चम्पक की माला से उसने भपनी 
देइ बांध रखो हो । क्षण भर्‌ यहाँ रुके कर वह संगीतशाला मे जाती हे | वहाँ मधुर सृदङ्गशब्द तथा उसके 
जे अररिया ठी वह डद्दिग्न हो उठती है भोर मयूरी को तरह धारावर्षी धारागृद मे पैठ जाती है । वहाँ 
व प ते - SS हो उठती दे, वह कदम्ब'कलिका;की तरह कापती हुई भन्तःपुर के सरोवर 
सेल रेती. है पैर ₹ भ। जब वह भवनकलहंसों की भावाज को नहीं सहन कर सकती है तब तक वहाँ 

' 7 च नूर उतार देती हे, भौर उत्तम नाट्य-कला की तरह दुर्बलता की प्रशंसा करती है । 


चन्द्रापीडकथा ] कादम्बरी-बिरहावस्थावर्णनम्‌ २६ 


चनाम्लापितसृणालकुपितेरिव भवनवापीचक्रबाकमिथुनेः कूजितेन खेद्यते । शय्याबिलास- 
सद्तिकुसुमसंचयामर्षितेरिब प्रमदवनमधुकरेबिरुतेनोद्वेज्यते । निर्भरोत्कण्ठागीतनिजित- 
रवरोषितरिवाइणसहकारपिकवृन्दंः कलकलेनाकुलीक्रियते । मद्नपाण्डुगण्डपरिभूतगर्भपत्र- 
कान्तिभिर्विद्धवोद्यानकेतकीसूचिभिरुद्भूतवेदना भवति । एवंप्रायेश्व मदनदुश्चेष्टितायासेः 
परिणाममुपेति दिबसः । 


चन्द्रोदये चास्यास्तिमिरमयीबापेति घृतिः । कमलमयमिब दूयते हृदयम्‌ । कुमुद- 
मय इव बिज॒म्भते मकरकेतनः । चन्द्रकान्तमयमिव प्रक्ष्रति नयनयुगलम्‌ । उद्धिजलम- 


३ळापितानि उ्छानि गमितानि स्ुणाळानि कमळइण्डाः ततः कुपितेः कुद्धेः इव भवनवापी थक्रवाक मिथुने: 
गुहदीघिका चक्रघाकदुस्पतिमिः कूजितेन शाब्देन खेथते खेदं प्राप्यते। ग्रहदीधिकाकमलळिनीमृणालानि 
घलयरचनया स्ळानि प्रापयन्तीं कादुम्षरीं प्राप्य अवनबापीचक्रवाकाः स्वप्रियस्ूणाळकदर्थनया तदुपरि 
कुपिता हव स्वकूजितेन तां खेद्यन्तीध्यर्थः। शय्याबिलासेन शयनीयोपयोगेन स्ृदिताः ङुसुमसञ्जयाः 
पुषपनिवहास्तेन अम्रषितेः क्रद्धः इव प्रमइृबनमधुकरे:ः उद्यानअमरेः विरुतेन छाब्देन उद्दृज्यते उद्धृगं 
प्राप्यते-इय कादुग्बरी भ्रमरप्रियाणि पुष्पाणि शयनीयोपयोगद्वारा चपयन्ती भ्रमराणां कोपस्य भाजन- 
मिति ते तां दृष्ठा स्वशब्देस्तस्या वियोगष्यथां समेष्य तां क्ळेशयन्तीव्यर्थः । निर्भरोरकण्ठा गीतेः अदिश- 
यितोत्कलिकागायनेः निर्जितः पराजितो रवः शब्दस्तेन रोवितेः कुपितेः भङ्गणसहकार पिकबुन्देः अङ्गणव- 
त्तिन्याञ्रवृच्ञे स्थितेः पिकनिकरे: कादम्बरी कळकलेन भाकुछीक्रियदे अयमाशयः-वियो गमग्ना कादुग्बरी 
वियोगण्यथापज्चुत्तये यदुर्कण्डागीतानि गायति तत्र तद्‌ध्वनिमाधुर्येग पिकरवमाधुय पराजितं भवति, 
तेन कुपिताक्षाङ्गणघरर्याग्रबृस्थपिकास्तस्यां हश्यमानायां तामाकुळीकत्त कलकळमारभन्त इत्यथः । 
मशुनपाण्डुना कामपरिभूतत्तया पाण्डुवर्णेन गण्डेन कपोछदेशेन परिभूताः तिरस्कृताः गभेपत्रकान्तयो- 
ऽन्तवंत्तिपत्रस्चो यासां ताभिः उद्यानक्षेतकीसूचीभिः बिद्धा चता इध सा कादम्बरी उदूभूतवेदुना 
सश्भातपीडा जायते । उद्यानकेतकी गर्भपन्नाणि वियोगपाण्डुना कपोळेन कान्त्या पराजयमाना सा उद्यान. 
केतक्ली भिः सूच्या विध्यम्रानेव वेदनाभाग्भवतीति तार्प्यम्‌ । पवंप्रायेः-पतर्सहशेः । मदुनदुश्चेष्टिता- 
याछें:-कामकृतपीडाशिः । दिवत्ञः परिणामसुपेति-तस्या दिनं समाप्नोति । 

न्द्रो द्ये चेति० चन्द्रोष्ये-चन्द्रम्त उदये सति रात्रौ समागतायामि्यथः। लिमिरमयी अन्धः 
कारनिर्मिता । धतिः-पै बम्‌ । अपेति-पलायते, यथा अन्धकारश्रन्द्रोदये पलायते तथैष तस्या घेय॑मपि 
पळायते मन्ये । शतिस्तमो निमितेव्युःप्रे्ञेति बोध्यम्‌ । कमलमयम्‌-कमलनिमितम्‌ । दूयते-परितप्यते । 
यथा कमळ चन्द्रो द्ये दूयते तथा तस्या हृद्यं दूयत इर्यथंः । कुसुदमयः-कुसुदनिमितः । विज्ञम्भते- 
वर्धते विकसति । मकरकेतनः- कामदेवः । चन्द्र कान्तमयम्‌-चन्दरकान्तमणिनिर्मितम्‌ । प्रक्षरति-स्रवेति । 
तथा चन्द्रोदये चन्द्रकान्तमणिः पयः खादयति तथा तदीयं नयनमपि चन्द्रोदये पयः स्त्रावयतीत्यथं! । 


घर की बावडी में पाळे गये चक्रवाक के जोड़े उसे भपंनी आवाज से इसलिये कष्ट पहुंचाते हें कि वल्यरचना 
के लिये मृणालों का उपयोग किया गया जिससे उन चक्रवाको को क्रोध हे । प्रमदवन के अमर भपने शब्दों से 
उसको शसळ्थि उद्विग्न किया करते हैं कि शय्यानिमांग में फूल मसछ दिये गये बिसे उन्हें क्रोध हुआ | आँगन 
के भान्न वृक्ष पर रहने बाळे पिक बृन्द भपने कल-कळ से उसको व्याकुळ कर देते हैं क्योकि उत्कण्ठा गीत के 
शब्द से उनके शब्द परानित हो गये हैं जिससे उन्हें कोप है । उद्यानःकेतकी को सूची से वह विधो हुई सी होकर 
वेदना का भनुभव करती है, केतकी के गर्भेपर्श्रों की कान्ति को मदनपाण्डु उसके कपोर्लो को कान्ति ने नो 
परास्त कर दिया है। इस तरह के कन्दप की दुरचेष्टा जनितु आयासो में हौ दिन निकल जाता है । 
चन्द्रोदय दोते ही उसका धेयं भाग जाता द्दै मानो वह अन्धकारमय हो । कमलमय को तरह उसका हृदय 
सन्तप्त होने लगता दे । कुमुदमय को तरह उसका कामदेव गने लगता है । चन्द्रकान्तमय को तरह उसके नयन 
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३० कादम्बरी [ उत्तरभागे 


यानीब बघेन्ते श्वसितानि | चक्रताकमया इव विघटन्ते मनोरथाः | शीतज्बरातुरेव सणि- 
कुट्रिमोदरसंक्रान्तस्य तुषारकिरणमण्डलस्योपरि वेपथुलुलिततरलाङ्कुलिनिकरं करयुगलं 
प्रसारयन्ती शशिसंतापमनक्षरं कथयति । सीत्कारेषु दशनांशुठ्याजेन मन्मथशरजजेरितहृद- 
यप्रबिष्टानिन्दुकिरणानिबोद्विरति | वेपथुषु व्यजनीकृतकद्ल्लीदलकम्पो पदेशमिव॒गृह्नाति | 
बिजस्भिकासु कण्ठागत जीबितनिगंममागेमिबो पदिशति | गोत्रस्खलितविलक्षस्मितेषु हृदय- 
निपतितमदनशरपुष्परज इब बमति । बाष्पमोच्तेषु स्थूलाश्रुसंतानवेणिकाबाहिनी बिलीयत 
इब । शशिमणिदपेणेषु बिस्फुरितानेकप्रतिबिम्मनिभेन शतधेव विदर्लात | कुसुमशयनेषु 


“Sa 


~ ME HO प न a 
उदघिजञलमयानि-सागरपयोनिर्मितानि । चन्द्रोदये सागरस्य जले वधते तद्वत्‌ तस्या दीघनिश्वाला अपि 
चन्द्रोदये वर्धन्त इति तेषां सागरजळनिमितध्वसुत्म्रेलितं बोध्यम्‌, सर्वश्राश्रत्य उपे्षाप्रपञ्चः काय. 
कारणयोः समानधमंर्वस्मृतिमूळकः | चक्रवाकमयाः-चक्रचाकस्वरूपाः। विघटन्ते-परस्परं वियुञ्यन्ते । 
यथा चन्द्रोदये चक्रवाकाः परस्परं विघरन्ते तथंव कादम्बर्या मनोरथा अपि विघटमाना जायन्त दृत्यर्थः । 
झीतञवरातुरा-शीठउबरपीडिता । मणिङुद्दिमो दुर संक्रान्तस्य-मणिङुट्टिमिप्रविष्टस्ण । तुपारकिरणमण्डः 
छस्य-चक्रबिग््स्य। वेपधुलुलिततरछाङ्कुलिनिकरम्‌-वेपथुना कम्पेन लुलिताः भयथाविन्यासमस्तथ्य- 
स्तभावेन स्थिताः अङ्कलिनिकराः भङ्कुछि्मूहा यस्य ताइशम्‌ । करयुगलम्‌-हस्तद्वयस्‌ । प्रसारयन्ती- 
व्थापयन्ती । शशिसतन्तापम्‌-चन्द्रकृतं परितापम्‌ । भनक्षरं बदति-विनेव शब्दोच्चारणमाह । कुट्टिमप्र. 
तिबिग्बिते चन्द्रमण्डले वेपथुलुछितश्याङ्ुलिनिषहस्यावस्थापनेन छाद्म्बरी स्वस्य चन्दरद्वारा सन्ताप्य- 
मानतां विनेव शब्दुष्यापारमभिधत्त इवे्याशयः । सीर्कारेषु-वियोगब्यथाद्योतकेषु सीरकार शब्देषु । 
हुइनांशुष्याजेन-दभ्तकान्तिष्छुलेन । मन्मथस्य कामदेबस्य शरेः घाणेः जर्जरिते शतच्छिद्रतां प्रापिते 
हृदये प्रविष्टान्‌ इम्दुकिरणान्‌ चन्द्रकरान्‌ इव उद्गिरति वम्रति। कादुग्बरी यदा सीरकरोति तदा तदीयः 
न्तप्रभा बहिः प्रसरति, मन्पे सा कामशरजजरीकृते हृदये प्रबिष्टान्‌ हन्दुकरान्‌ वमतीवेध्यर्थः । वेपथुषु- 
कम्पेषु । ष्यज्ञनीक्ृतेभ्यः ग्यज्ञननभावं प्रापितेग्यः कुळी षुलेभ्यः कदलीपन्नेभ्यः कम्पो पदेशम्र्‌ करपक्षिक्षाम 
इव गृह्वति। विज॒रिभकासु-जम्भासु । कण्ठागताय-बहिनिंगंन्तुं कण्ठदेशमागताय । जीविताय प्राणवा- 
यवे । निर्गममागंम्‌-सहिगंमनवर्म। उपदिशति -दुशंयति । गोत्रस्खलितविलचस्मितेषु गोम्रस्खळने सर्द. 
जनसमक्षं हृदृयस्थितस्य प्रियतमस्य जनस्य नामोष्वारणसम्षोधने यत्‌ विलक्षस्मितं सलजहत्तितं तत्र हृदये 
निपतितानां मद्नशरपुष्पाणां कामबाणकुसुमानां रज्ञः परागं वमति उद्विरति | गोत्रस्खलने जाते सति 
यरसा सळउ्जं हसति तत्र च या दुन्तप्रभा प्रकरति सान्न हृबुयपतितकामपुष्परूपबाणानां परागतयो- 
प्रेषयते । बाष्पमोचेषु अधुविसजेनेषु। स्थूछाश्रुसन्तानवेणिक्कावाहिनी स्थूलाश्रप्रबाइपतिता विलीयते 
तिरोधीयत हव । शशिमणिदपणेषु चम्द्रकान्तमणिरचितादु्षु विस्फुरितानेकप्रतिबिग्बनिभेन अनेक्- 
धाप्रतिबिम्बितेन स्वस्वरूपेण शतधा विदुछति विदीर्णा भबति । चन्द्रकान्तमणिनिमितेषु बुर्पणेषु यत्तस्य 
शतं प्रतिबिम्धानि पतन्ति तन्मन्ये सा शतधा विद्वीर्णा भवतीटेति भावः। कुसुमशयनेषु पुष्परचित- 


पसीबने छगते हें । सागरमय की तरह उसकी कासे बढ़ने लगती हें । चक्रवाकमय की तर उसके मनोरथ बिछु- 


नेसे वह मन्मथ-शर-जजैरित हृदय में प्रवि चन्द्रकरों को उगल रही हो | कम्पन के समय वह व्यजन बनाये गये 
कदली पत्रो से कम्पोपदेश सा ग्रहण करती है। जम्भाई के समय वह कण्ठ तक आये हुये प्राणों को निकल भागने 
का मागं-सा बताती है । गोश्रस्खलन काळ में सलज्ज हास द्वारा वह हृदय में गिरे हुये कन्दर्प के बार्णो की धूरू-सा 


बाहर निकालती ह | बाष्पर्‍याग द्वारा भध्रप्रवाह में निमि 
थ डूबती हुई उसमें छीन हो जाती है । चन्द्रकान्तमणि निर्मित 
दर्पण में उसके अनेक प्रतिबिम्बो पर वह शतधा विदित होती है। पुष्पशयन पर जब सुगन्ध लोम से आये हुए 


अमरों से वह व्याप्त हो जाती है तब ऐसा लगता है मानो उसकी देह से धूम निकल रहा हो । निर्मल कमल- 
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परिमललालसागतालिमालाकुलिता धूमायत इव | अमलकमलस्नस्तरेषु किञ्जल्करजःपु्न- 
पिञ्जरिता ज्वलतीब । स्वेदप्रतीकारेषु विशदकपूरक्षो दधूलीघबलिता भस्मीभवतीव । न विज्ञा- 
यते कि मुग्धतया कि विलासेन किमुन्मादेन संगीतकमुदङ्गध्वनितेषु केकाशङ्कया धारागृह- 
मरकतमणिमयूरमुखाति स्थगयति | दिवसावसानेषु बिश्लेषभीता मृणालसूत्रैश्रित्रभित्ति- 
बिलिखितानि 'चक्रवाकमिथुनानि संघट्टयति । चिन्तारतारम्भेषु मणिप्रदीपानबतंसोत्पलै- 


स्ताडयति । उत्कण्ठालेखेषु संकल्पसमागमाभिज्ञानानि लिखति । दूती सं प्रेष णेषु स्वपनापरा- 
घोपालम्भान्संदिशति | 


शय्यासु परिमळलाळसया सुगन्धलोभेन आगताभिः अलिमालाभिः अ्रमरपडक्तिमिः आकुलिता ब्याष्ठी- 
कृता सती धूमायते धमोद्गारिणीव सञ्जायते । पुष्पशयनमधिशयानायां काद्र्वर्या बत्‌ तत्‌ पुष्प घुगन्ध- 
लोभाकृष्ट! ्रमरास्तां व्याप्नुवन्ति तदेवात्र तस्या धूमायितरवेनोरप्रेचयमाणं बोध्यम्‌ । अमलकमलळस्र ध्त- 
रेषु रमणीयकमछपुष्पनिमितशयनीयेषु कि्षषकरजःपएु्षपिक्षरिता पुष्परञ्ञोभिः पीतवणंतां गमिता सती 
वछति इव । कमळशयनमघिइायाना कादुस्वरी किञ्जषकरजोभिः समस्ते वपुषि व्यासे सति उबलित- 
समस्तशरीरावयवेव प्रतिभासत इत्याशयः । स्वेद॒प्रतीकारेषु स्वेदुनिरोधोपायेषु क्रियमाणेषु विशबुकपूंर- 
दोदानां स्वच्छुकपूंरचूर्णानां घूछीमिधंचछिता स्वच्छी कृता सती भस्मीभवतीब मस्मी भावमिष प्रतिपद्यते । 
सुग्बतया-भज्ञानेन । खङ्गीतकम्टृदङ्ग\क्षनिषु- सङ्गीतकालिकस्दङ्गशब्देषु प्रवत्तमानेषु । केकादाक्कुया मयूः 
राणां शब्डायितं सम्भाव्य । घारागुहमरकतमणिमयूरसुखानि-घारागृहे मरकतमणिभिविर चिताना 
मयूराणां झुखदेशान्‌। स्थगयतिःपिषसे। कादम्बरी प्रवत्तमाने सङ्गीतख्रदङ्कशब्दे मेघष्वनिमुत्मेचय 
अम्मी सयूराः शब्द्‌ कुयरिति भावनया घारागृहोपान्ते मरकतमणिभिर्बिरचितानां मयूराणां सुखानि 
स्थगयति, तत्र तदीया सुरता तदीया विळापसप्रियता तदीयोन्मत्तता वा कारणमिति विबिच्य वकुं न 
इाक्यत इत्यथंः। दिवसावसानेषु सम्ध्याक्ाळेषु, विश्ळेषभीता -वियो गभिश्ना। स्ुणालसून्रेः बिसतन्तुभिः । 
चिश्नभित्तिछिखितानि चित्रितानि । चक्ऋत्राकमिथुनानि-चक्रवाकयुगळानि | सङ्कट्टयति परस्परं योजञयति। 
वियोगकष्टाभिज्ञा कादग्बरी सन्ध्यायाझुपनतायां चक्रवाकमिथुनानां भाविन वियोगमनुमाय तेषां 
योजनाय बिस्ततन्तून्‌ व्यापारयतीध्यथः । चिन्सारतारम्भेषु ध्यानोपनीतसुरतसमागमेषु। मणिप्रदीपानू.- 
मणिमयान्दीपान्‌। अवतंघोत्पलेः -कर्णाभरणीक्ृतेः कमरे! । भ्यानोपनीतसुरतारम्भे प्रकाशनिदृवत्तये 
सणिदीपान्‌ कर्णा अरणी भूते नील कमलेस्ताडयिस्वा निर्वापयितुमिच्छुति कादस्बरीति भाबः । उरकण्ठाळेखेषु- 
उस्कण्ठापत्रेषु । सङ्कइपलमागमाभिज्ञानानि सङ्कइपमिङनोपयु्तसूचनानि । दूतीसम्प्रेषणेषु-.दूतीप्रेषण- 
कर्मसु । स्क्प्नापराधोपाळर्भ्रान्‌--स्वप्नसमागमकाले कृतानामपराधानां कृते उपाछम्भवचनानि । 
तस्याः कदश्वर्याः। चन्दुनपरिमळःमलयज्सुरन्धः। दुक्षिणानिळेन- मळयवातेन। यदा दक्षिणा: 
निलो वाति तदा तध्परिमळेन सह कादग्बर्या मोहो5प्यागड्छुतीत्य्थः । निशया सह र।त्रिलमारामेन 
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शयन पर किञ्जल्क पराग से पीताम पड़ी हुई वह जलती हुई सी मालूम देती है । पसीना बन्द करने के लिये जब 
उसकी देह पर कपूर की धूळ दी जातो हे तब उससे उज्ज्वल उसका शरीर र्ध के सदृश प्रतीत होता ह्दे। 
समझ में नहीं आता है कि मुग्धता से या विलास से अथवा उन्माद से वह जब संगीत मृदज्ञ कौ ध्वनि उठती हे 
तब केका को झाशक्क से धारागृह में बने हये मणिमय मयूरों के सुख बन्द कर देती है। सन्ध्या होने पर वियोग- 
भीता कादम्बरी चित्र-लिखित चक्रवाक के जोड़े को मृणाल सूत्र से बांध देती है। मानसिक सुरत-क्रोड़ा के भारम्म 
में बइ मणिप्रदीपों को कर्णोत्पल से पीटने लगती है । प्रेम-पत्रों में बह संकल्प समागम के किये संकेत स्थान लिखा 


करती है । दूतीप्रेषण में बह स्वप्नावस्था के अपराधों के लिये एलाहने भेजती है 
दक्षिण दिशा से आने वाली इवा के साय जेसे चन्दनपरिमळ जाता है वेसे हो उसकी मूच्छां आतो है । 


१. संधय्यति । 


अपि च तस्याश्चन्दनपरिमल इथ दक्षिणानिलेन सह समागच्छति सोहः। चक्रा- 
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हृशाप इतर निशया सहापतति प्रजागरत्रासः । प्रतिरुतानीव बलभीकपोतकूजितेः सहाविर्भ- 
बन्ति दुःखानि | मधुकर इबोपबनकुसुमामोदेन सहोपसपेति मरणाभिलाषः | तथा च 
जलकणिकेब पद्मिनीपलाशस्थिता कम्पते | प्रतिच्छायेब स्फटिकोपलसलिलमणिदपंणम- 
णिकुट्टिमतलेषु दृश्यते | नलिनीब शशिकरस्पर्शेन म्लायति | हंसीव सरस ढणालिकाहार- 
व्यतिकरेण जीबति | शरदिब कुमुदकुवलयकमलसंपकमसनोहरगन्धबहा सङुसुमबाणा च 
बिजम्भते | चन्द्रमूर्तिरिब कमलप्रकरस्खलित पादपञ्जवा संचरन्ती निशां नयति । कुमुदि- 
नीब रजनिकरकिरणक्तप्रजागरा दिबसमलीकनिद्रयातिबाहयति । 


सार्धम्‌ । चक्राहस्य चक्रवाकनाग्नः पक्षिणः शाप इव राषब्रिवियोगाभिशाप हब जागरश्रा्तः जागरण. 
भयम्‌ आपतति उर्पद्यते । रात्राबागतायां यथा चक्रवाकमिथुनस्य वियोगफछः शापः सल्लापतति तथा 
काम्याः प्रजागरष्रासोऽपि समापततीध्यथंः। षलभीकपोतकूज्जितेः गोपानसीह्थितकपोतशब्देः सह 
यथा प्रतिश्तानि प्रतिशब्दाः आविर्भवन्ति तथा कादम्बर्याः दुःखान्यपि आविभंवन्ति | उपवनकुसुमा- 
मोदेन उद्यानकुसुमसुबासेन सह यथा मधुकरो अमरः उपसपंति तथा मरणाभिलाषः उपसपंति । 
सायमुपवनकुसुमेन सह यथा अमरकुछं समुपसतर्पति तथा तन्मरणामिळाषोऽपि लसुपसपंतीत्पथ । 
पद्मिनी पछाशस्थिता-पुष्करपछाशोपरि वत्तमाना जकरुणिका-पानीयबिन्दुः। प्रतिठ्छाया-प्रतिषिरबस । 
यथा प्रतिबिग्बं स्फरिकोपले सलिले मणिदप॑णे मणिकु्टिमतले च हश्यते तथेव कादुर्घयंपि स्वसन्ताप- 
निवृत्तये स्फटिकोपलादिषु तेषु तेषु शीतरूस्थानेषु तिष्ठतीति तत्र हश्यते इध्यथंः। एशिकरस्पशोन- 
खन्त्रकिरणपरामर्शन । यथा कमलिनी चन्द्रकरस्पशन ग्लानिमायाति तथेवेयमपीत्य्थः। सरसम्ृणालि 
काया भावनळिन्या य आहारः भोजनं तद्ष्यतिकरेण तत्सम्बन्धेन, आदनलिनीरचित्तहारोपयोगेन 
वेव्पथेद्दयम्‌ । हंसी यथा सूणारिकाया आहारेण जीवनं धारयति तथेयं काद्स्घरी स्टृणाछिकाया हारं 
शेत्योपपाइकतया स्वीयजीवनसाधनर्वेन मन्यते इति श्छिष्टविशेषणोध्थापितोपमा। इश्दिण शारस्समय 
इव। कुमुदस्य, कुबळयस्य नीछकमलस्य, कमछस्य च सम्पकंण सर्घन्धेन मनोहरो हुयो गन्छवद्दो थायु- 
बच्र तथा, सकुसुमः पुष्पितो बाणस्तदाश्यस्तरुश्च यत्र तथा, कादुग्बरीपचे तु कुसुद्कुवलयकमळसंपकंण 
मनोहरः चेतनाहारी गश्घवहो वायुर्यस्याः साः ताइशी, सकुसुमाबणा समदना चेर्यर्थो बोष्यः । 
खह्ट्रमूत्तिः.चन्प्र्षिवम्‌ । कमळप्रकरे प्रस्स्रछितः अष्यष्षस्थितः पादुः किरण एव पक्छवो यस्यास्ताइशी । 
काद ग्वरी एच्चे कमळप्रकरे प्रस्खलितः अस्थिरसंचारो भवन्‌ पाइपए्छषो यस्थास्ताइशी्यर्थः । एजनिकरस्य 
चन्द्रमसः किरणेः कृतः प्रजागरो रात्रिजागरणं यया ताइशी। कुमुदिनी राष्रौ विकसतीति तद्धागरणं 
गज विरहग्यथया जागर्तीति च बोष्यम्‌। अछीकनिद्रयाः मिथ्यास्वापेन। कुमुिन्याः स्वापो 
नम्‌ । 


नेसे रात के साथ चक्रवाक का शाप भाता है उसी तरह उसका रात्रि-जागरण-त्रास भाता है । छज्जे पर पाले गये 
कवूतरों के शब्द के साथ उसके दुःख प्रकट होते हे । उपवन-कुसुमपरिमळ के साथ अमरों की तरह उसकी 
मरणाभिलाषा मी आती है । वह पद्मपलाशत्थित जलबिन्दु की तरह कापती है। स्फटिकमणि, जल एवं मणि दपंर्णो 
में बद प्रतिबिम्ब को तरह दीखती है । चन्द्रकिरणस्पश से वह नलिनी की तरह सन्तप्त होती है । जैसे हंसी सरस 
मृणाछ के भाहार पर जोती है उसी तरह बह सरल मृंगाल के हार से जौती है। बेले शरद्‌ ऋतु कुमुद कुवलय" 
रक्त कमल भादि को गन्ध से मनोहर वायु तथा फुल्छ बाणबृक्ष. से युक्त रहती है उप्ती तरइ वह कुमुद-कुवल्य-रक्त- 
कमल प्रभृति फूर्लो से भपने पास की वायु को घुगन्धपूर्णं बनाती एवं कामबाणों से युक्त रहती है। चन्द्रमा को मूर्ति 
नेसे कमलों पर भपनी किरणों को विना डाळे रात बिता देती है उत्ती तरह यह कमळ पुष्पो पर चरण रख कर 
ES है। जेसे कुमुदिनी रात में चन्द्रमा की किरणों के साथ जागती रह कर दिन को मिथ्या निद्रा में 
से FS वह रात में चन्द्रमा की किरणों द्वारा सन्तप्त होकर जागती रहती है भोर दिन भर 
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चन्द्रापीडकथा ] कादम्बरी-विरहावस्थावणेनम्‌ ३३ 


सुररिपुजलशयनलीलेब मन्दोच्छ्रबसितशेषा निमीलितलोचना किमपि चिन्तयति | 
मलयनिम्नगेव सरसहरिचन्दनकिखलयलाङिछितेषु शिलातलेष्वभिपतति | कुन्द्कलिकेब 
तुषारसिक्तपल्लववर्तिनी वनानिलेनायास्यते | भुजंगीवासह्यसंतापालिङ्गितचन्दना शिखि- 
शकुन्तकुलकोलाहलेन ताम्यति | हरिणीव केसरिकानर्न परिहरति । कुसुमघटितशिलीमुख- 
मनोहरान्मदनचापादिव प्रमदबनात्‌ त्रस्यति | जानकीव पीतरक्तेभ्यो रजनिचरेभ्य इव चम्प- 
काशोकेभ्यो बिभेति | उषेब स्वप्नसमागमेनापि कृतार्थतामेति | म्रीषमलक्तमीरिवानुदिनमति- 
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सुररिपुजळेति० यथा भगवान्मुरारिः जलशयनकाले मन्दोर्छूसमाप्रचेशाशेषः निमीलितलो ख- 
नश्च संजायते तद्वदियमपि मन्दो ष्टा समात्ने णा नुमेयजञी विता निमीलितययना च तिष्ठतीति कावुम्बर्या 
सुररिएुलशयनलीलासाहश्यं बोध्यम्‌ । मळ्यनिग्नगा-मलयाचलप्रवाहिणी नदी । सरसेः आई: हरिच. 
न्बुनकिस्ल्यः चन्दूनदळः लाव्छितेषु युक्तेषु। यथा मळयाचळवाहिनी नदी ` दं चन्दु न नपश्चवयुक्ते 
शिळातटे पतति तथेव कादुड्घयपि चन्दुनपञ्चवयुतेषु शिळातळेषु शरीरसन्तापापनुत्तये पततीति भावः । 

कुन्दुकलिका-माध्यपुष्पफळी । तुषारसिक्तपल्लववत्तिनी-प्राळेयसिक्तकिसळयमध्यगता । तुषारसिक्तक्िः 
सल्यशयनशयिता चेति कादम्बर्याः पच्चेऽर्थः। ` वनानिळेन-वनबायुना। आायास्यते खेद्यते । यथा 
तुषार सिकपञ्लबस्थिता ङुन्षकलिका वनबायुना खेदं प्राप्यते तद्टूत्‌ तुषारसिऊं पञ्चवं शयनरवेनाञ्चिता 
काहुस्घरी वनवायुना खेदं प्राप्यते हरयथः । सुञङ्गी-सपिंणी । असद्यासम्तापाछिङ्कित चन्बुना-भतिशयिः 
तेन सन्तापेन चन्दुनलतामाश्चिता । शिखिनां मयूराणां शकुन्तानां पच्चिणां च कुछश्य समूहस्य कोछा- 
हळेन ताम्यति भाङुळीक्रियते यथा असह्येन सभ्तापेन चन्दुनछतामाश्रयन्ती सर्पिणी मयूराणां पह्षि- 
णाञ्चान्येषां शब्देन ष्याङुछी क्रियते तद्कदियं कादम्बयंपि असह्ोन बियोगावस्थासश्तापेन चन्दुनम्लुपयुः 
आना मयूराणां शङुन्तान!ञ्च शब्देन व्याकुलतां नीयते इत्याशयः । हरिणी-हरिणस्री । केसरिकाननम्‌- 
खिहाष्यासितं वनस्‌, नागकेसतरयुछं वनश्च यथा हरिणी सिंहाष्यास्तितं घनं परिहरति तथा कादुश्बरी 
नागकेसर युक्ष्तं वनं परिहरतीत्यथंः। कुसुमघदितशिछीसुखमनो हरात्‌-पुष्परचितषणरमणीया।त्‌ पुष्पा- 
सकञसररश्याञ्च, मदूनचापात्‌-कामबाणाव्‌ । प्रमदुवनात्‌-पुष्पोद्यानात्‌। यथव कादुम्बरी पुष्परचित- 
कामब।णाह्किभेति तथेष {पुष्पासकञ्जमरयुक्तारप्रमबुवनादुपि बिभेतीव्यर्थः। जानकी जनकप्रुता सीता 
पीतरक्तेभ्यः-श्ञोणितपायिभ्यः । रजनि चरेभ्यः-राच्षसेम्यः। यथा जानकी रक्तपायिम्यो .राक्षसेग्यो$बि. 
सेत्तथा कादुग्बरी पीतर्‌ऊवणेभ्यश्चस्प काशो केभ्यो बिभेतीति प्रघट्टकार्थः। उषा बाणासुरपुत्री अनि द्ध पत्नी । 
सा यथाऽनिषद्धस्य स्वप्नमिळनेन पूर्णाभिछाषा जाता तथेव कादुर्बर्यपि स्वप्ने चन्द्रापीडस्य सङ्गमेना- 
समानं कृतार्थं सन्ते इत्याशयः । ग्रीष्मछचमीः-प्रीष्मत्तशो भा । यथा ग्रीष्मत्तशोमाऽनुदिनमपची यमाणा 
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विष्णु की जलशयन-लौछा की तरइ उसका मन्दनिश्वासमात्र शेष दे भोर वह भाँख मूद कर कुछ 
सोचा करती है। मलयाचळ पर प्रवाहित होने वाळी नदी जैसे चन्दनपड्छवपूणं झिखातर्छो पर गिरा करती है 
उसी तरह वह भौ चन्दन तथा पश्छवो से युक्त शिछातर्छों पर छोटतौ रहती है। ओस से भरे पश्लव में िपरी 
कुन्द्कळी को जैसे वनानि कष्ट देता है उप्त तरह पाहे से सिक् पछवों पर “पडी कादम्बरी को बनानिर क्ट 
देता है । सर्विणी नब असह्य सन्ताप से पीड़ित शोकर चन्दन वृक्ष से छिपटती है उस समय मयूर के कोढाइळ से 
उसे जिस प्रकार कष्ट होता हे, उसी तरइ भस्य सन्ताप-शमनाथं इसने भी चन्दन-छेप रखा है भोर मयूर के 
शब्द से इसको भी कष्ट शोता है । हरिणो सिश्युक्त वन, से जेसे भळग रहती है उसी तरद यह नागकेसर के 
बन में नहीं जाना चाहती है । फूर्लों पर भासक्त अमरों से भरे प्रमदवन से वह उसी तरह डरती है, नेसे पुष्प- 
निर्मित तथा बाणयुक्त कामचाप से डरती है । जानकी नेसे रक्तपायी राक्षसो से डरती थीं, उसी तरह यह पीछे 
तथा छार वर्णै के चम्पक तथा भशोक पुष्प से डरती है । बाणासुर-ष्ठुता उषा जसे भनिर्द्ध के स्वप्न-समागम 
से कृताथं हो गश थी उसी तरह यह आप के स्वप्न-पतप्रागम से कृतार्थं हो भाती है । 
'प्रीष्म को शोमा जेसे दिनानुदिभ क्षीण होती जाती है हसी तरह वद दिनानुदिन क्षीण हो रहौ है। काम- 
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३४ कादस्बरी [ उत्तरभागे 


क्षामा भवति । सर्वथा तस्याः कन्दर्पवेदनयाङ्गानि दिवसेर्जीबितसंघारणवस्तूनि वलयरच- 
नया गृहकमलिनी इणालान्युपदेशेः सखीजनचनानि शय्यापरिकल्पनेनोपवनङुसुमान्यन- 
बरतमोक्षेण मदनायुधानि निःशेषं क्षीणानि | कि बहुना | संप्रति तस्यास्त्वज्ञामा सर्वेसखी- 
जनस्त्बत्संबद्धानि सवरहस्यानि त्वत्समागमोपायान्वेषिणः सवंसमवायास्त्वद्ठात्तोपलम्भन- 
तत्पराः सब्रशनास्त्व द्‌ वृत्तान्त मुखरः परिजनस्त्वदालापनिमिता: सबवविनोदास्त्वदाका रसय- 
श्रित्रकलाभ्यासस्त्बदुपालम्मगभो मागधीमड्जलगीतयस्त्वद्शनपुनरुक्ता: स्वप्नास्त्वत्परिहास 
प्राया मद्नउ्त्ररदाहविप्रलापास्त्वन्नामग्रहणेको पायगम्यप्रबोधा मोहमहावेगाः ।” क 
इत्यावेदयन्तं केयूरकं भवतु, संप्रति न शक्‍नोम्यतः परं श्रोतुम्‌' इत्यामी लना छत्तंसंज्ञव 


भषति तथेव कादम्बरी अनुदिनं क्ामतां प्रपद्यत हत्यर्थः | स्वथेस्थादि छीणानीस्यन्तं वाक्यं स्वथा कादु- 
~मबर्याः कदर्थितत्वं बोघ यति, तस्या अङ्गानि शरीरावयवाः कन्दपंवेदनया छ्ीणानि, एषमेवाग्रेअपि सचंत्न 
द्ीणानीति योजनीयम्‌ । दिवसेः विरहदिवसेः । जीवितसन्धारणवस्तूनि प्राणवछब्धनसाधनानि। बछय- 
रचनया हस्ताभर णनिमित्या, गृहकमलिनीसृणाळानि अवनदीघकावत्तिसरोजदण्डाः । उपदे णेः घेयघार. 
णार्थाभिः शिक्षाभिः। शय्यापरिकश्पनेन शयनीयरचनया। उपवनकुसुमानि-उथान्त स्थितानि पुष्पाणि । 
अनवरतमोचेण-सततप्रहारेण मद नायुधानि-कामाखाणि । स्वक्षामा-भिननामा । सर्वा अपि खखीः खा 
स्वश्नाग्नेष व्याहरती्यर्थः। १्वत्समागमोपायान्वेषिणः-र्यन्मिलनोपायगवेषणासकाः। सवंसमवायाः 
समस्ताः परिजनाः।व्वहू।त्तों पलम्भ नतव्पराः-१वड़ी यसमाचारप्र्तिसयल्ञ।ः । त्वदूवृतान्तमुखरः-त्बद्दीयक. 
थानिवेदनवाचालः | परिजन:-भ्गृत्यवगः । स्वदाकार मयः-रद़ी यरूपचित्रणप्रचुरः। स्बदाळापनिमिताः- 
स्वया सह कृतां वार्सामाधारीकृष्य निमिताः। ध्वद्ुपाळम्भगर्भाः-तवोपालम्भ हृदि छृरवा कृताः। मागधी. 
मङ्गछगीतयः-मागघीनांवन्दिच।रणादिस्तरीणां सङ्गलगीतयः-प्रात-सन्थ्यादिकालेषु कृतानि स्तुतिवाक्यानि। 
स्वस्परिहासप्रायाः-ध्वया सह कृताभिः परिहासकथामिः पूर्णाः । मदुनञ्वर दाह विप्रा पाः-कामसभ्तापाव- 
स्थायां कृताः। | प्रछापोक्तयः । र्बन्नामम्रहणेकोपायगग्यप्रसोधाः-केषळेन त्वज्ञामप्रहणेनेव यत्र प्रबोधो 
भवति ताइशाः। मोहमहावेगाः-मूर्छावेगाः। अयमाशयः-सम्प्रति बियोगभाना कादरबरी सर्वाः स्वस. 
खीस्तवेव नाज्ना ब्याहरति, सर्घाण्यपि रहस्यानि तव सम्बन्धे एव करोति, सर्वेरपि परिजनः तच सम्माग- 
मस्योपायानेकान्वेषयति, सर्घानपि प्रश्नॉस्ताइशानेव करोति येषु प्वदीयाया वार्साया उपछब्घेस्तर्परता 
प्रतिभासते, तस्याः सर्वोपि तवेष वृत्तान्तानू व्याहरति, तस्याः सर्वेपि विनोदृव्याहारास््वया सह कृतान्‌ 
बार्त्ांलपानेवाघारीकुवते, सा चित्रकलाभ्यासे केषळानि तवेव चित्राणि निर्माति, मागधीनां मङ्गळगीतेषु 
केवलस्स्वदुप।लम्भ एघान्तहितस्तिष्ठति, स्घप्नेपु भूयो भूयस्ता त्वामेव पश्यति, कामसन्तापेषु [सा यध्प्रलः 
पति तत्र तवव सह परिहासाः स्फुटन्ति, तस्याश्च मूच्छुविगाः केवलेन त्वच्चामसंग्रहणेनेव शग्यन्त इति । 

__ इत्यावेदयन्तम्‌-इत्थंकथयन्त स्‌ । केयूरकं तन्नामानमच्नुचरम्‌। न शक्नोम्यतः परं धोतुम-न पार. 
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पीड़ा से उसके भङ्ग, दिनों से जीवितधारणोपयोगी पदाथ, बल्य-रचना से शृइकमलिनीमृणाल, उपदेशों से सखी- 
जनवचन, शय्य।परिकश्पना से उपवन के फूल भोर बराबर चलाये जाते रहने से कामदेव के बाण नि!शेष क्षीण 
हो गये हे । अधिक क्या कहा जाय? इस समय कादम्बरौ की समी सखियाँ चन्द्रापीश-नाम की सारे रहस्य 
चन्द्रापीड से सम्बद्ध, समस्त समा-समितियाँ तुमसे मिलने के उपायों के अन्वेषण से संलग्न, सारे प्रश्‍न तुम्हारी 
खबर जानने से प्रेरित, समस्त परिजन तुम्हारी धर्चा में व्यस्त, तुम्हारे साथ की गई बातों पर भाधारित सारे 
विनोद, चित्रकलाभ्यास तुम्हारे नाकार से परिपूर्णे, प्रातःकाछिक मङ्गछ-गौत तुम्हारे लिये प्रस्तुत उळाइनों से 
भरे, सारे सपने तुम्हारे दश॑नों से मरे, सारे कामसन्त।पजन्य प्रळाप तुम्हारे साथ किये जाने वाळे परिहास से 
पूर्ण एवं सारे मूच्छ के बेग तुम्हारे नाम-प्रहण से होने वाहे प्रबोध से समाप्त हुभा करते है । 


टाणफ-शललॅशॉॅशॅनशशिससलॅॅॅशिशलॅललसॅॅसॅसॉ लननिसशशश0शर?0??पशप?णणटटन्ल्स्व्व 


१. क्षामा श्यामा भवति । 


चन्द्रापीडकथा ] कादम्बरीमधिकृत्य चन्द्रापीडस्य चिन्ता ३% 


कादम्बरोव्यथाश्रवणवेदनासंभवानुकम्पयेव चन्द्रापीडमाक्रामन्ती मूच्छो न्यवारयत्‌ | न तु 
पुनरवस्थानिवेदनपरिसमाप्तिः | 


इति मूच्छोनिमीलितश्च तामेवानुष्यायन्निब ससंभ्रमप्रति पन्नशरीरेण केयुरकेण संभा- 
बिततालवृन्तया च पत्रलेखयानुभाव्यारथसञ्जया च नियत्या संज्ञां लम्भितञ्चन्द्रापीडः स्वक्ृत- 
पीडापराघेन भीतमपि लज्जितमिव बिलश्षमिब निश्रतस्थितं केयूरकमन्तबीष्पो परुध्यमान- 
कण्ठः कथमपि स्खलिताक्षरं प्रत्युवाच | 'केयूरक येन प्रक्रारेणेबमे कान्त निष्ठरहृ दयमात्मन्य- 
नुत्पञ्नानुरागमेब मां संभाव्य देव्या कादम्बयौ दूरीकृत पुनमंदागमनसंभावनया न त्वमागभ- 
नायादिष्टो न संदिष्टं बा किचिन्महाश्वेतया समुपद्टतानुबन्धया मदलेखया बा त्बन्मुखेन 
नोपालब्धोस्मि तथा मयि पत्रलेखया सरवमाख्यातम्‌ । तदभिजाततया महानुभाबत्बा- 


यामीतोऽधिकमाकणयितुम्‌। अामीळनाइत्तल्ंशञा-नेत्रनिमीळनद्कारा प्रबोधिता । कादम्बर्याः ष्यथायाः 
काम्रपीडायाः श्रवणेन या वेदना ब्यथा तत्संभवा तदुध्यापिता या अनुकम्पा दया तयेव चन्द्रापीङम्‌ 
आक्रामन्ती अभिभवन्ती मूर्च्छा केयुरकं न्यवारयस्‌ कथनाद्‌ ष्यरमयत्‌ । अयमाशयः पूर्वोक्तरूपासु 
कादुस्घर्याः कछावस्थासु निवेधमानासु जातेन चन्द्रापीडस्य नेत्रनिमीछनेन प्रबोधिता मूर्छां झदिति 
'चन्द्रापीडमाक्रम्य का दुर्बर्या ब्यथां भ्र॒त्वा चन्द्रापीडोऽधिकां वेदनां मानुभूदितिकृपयेघ केय्रक न्यवारयत्‌ 
नतु तद्बस्थानिवेदु नस्य समासिर जायत, यद्ययं मूडिळुतो न अवति तदा काद्रवर्या ब्यथाः श्रश्वा समधिकां 
वेडुनामचुमवतीति कृत्वा मूर्छा कृपामिव तमाक्रम्याधिकवेदुनाप्रा्तेरमोचयदिति तात्पयम्‌ । 


इति सूण्छानिमीछितः-हृध्थं मुख्छुंया हृतचेतन्यः। ताम्‌-कादुर्बरीम्‌। अनुध्यायन्‌-चिन्तयन्‌ । 
ससञ्जमप्रतिपन्नशरीरेण-प्तष्योऽबलस्बितचन्द्रापीडवपुषा ( पतनप्रतिरोधाय चन्द्रापीडशरीर बाहुभ्यामा- 
दाथ तिएतेश्याशयः) सञ्भावितताळबरन्तया-कर इतताळधष्यजनया । अनु भाष्यार्थ सजया-अनुभषनीयका- 
दृश्बरी समागमशूपचस्तुसचेष्टया । नियध्या-भाग्येन । संशा छम्मितः-चेतन्यं प्रापितः। श्वकृतपीडापः 
राधेन-केय्रकः काद्र्घरी दशां श्रावयिरबा चन्द्रापीडाय पीढामदादित्याशयेनेदं विशेषणम्‌ । अीतम््‌- 
सभयम्‌ । बिलच्ञम्‌-चकितळञ्बितस्‌ । निञ्रतस्थितम्‌-शारतभावेन वत्तमानम्‌ । अन्तर्षाषपोपरुद्धथमान- 
कण्ठः=भन्तग ताश्रनिदद्धवाङप्रसरः । कथं कथमपि-महता प्रयासेन । स्खछित।्रम्‌-रदू दस्वरसहितम्‌ । 
एुकान्त निष्ठुरभ्‌-नितान्तनिदयम्‌ । भात्मनि-कादभ्बर्याम्‌ । अनुत्पन्नानुराग म्‌-अज्ञातप्रेमाणम्‌ । माम्‌- 
'वन्द्रापीडसम्‌ । संभाग्य-उत्प्रेचय । दूरीङृतपुनमंद्‌।गमनसंभावनया-मदीयं {पुनरागमनसंभवं मन्यमा- 
नया । वं केय्‌रकः। आगमनायादिष्टः-मर्पाश्वंम।गन्तुमाज्ञ्ः । न संदिष्टं वा किञ्चित्‌-कोऽपि वाचिकः 
संदेशो न प्रेषितः। सस्नुपहतानुधन्धया-समापितप्रेमसंबन्धया । उपाळब्धः-उपाळम्मदानपाच्रीकृतः। 


कहने से रोका । ऐसी बात नरी थी कि कादम्बरी की दशा का निवेदन समाप्त हो गया था । 

चन्द्रापीड मूच्छां से अचेत शो रहे थे मानों(कादम्बरी का ध्यान कर रहे हों । केयूरक ने दोड़ कर उनको 
देइ पकड़ री, तालबृन्त लेकर पत्रलेखा झलने लगो, भागे होने वाळे कष्टे क) मोगवाने के लिये तत्पर भाग्य ने 
मौ योग दिया, शस प्रकार सबने मिलकर चन्द्रापीड को होश में किया । केयूरक-यइ सोच कर कि मेरे दी 
भपराष से इनकी यह दश्चा हुई हे-भीत, लज्जित, कुण्ठित एवं शान्त बेठाट्या । चन्द्रापीड ने रथे गळे से गद्भद 
ञ्चब्दों में केयूरक से कहा--ेयूरक, जिस प्रकार कादम्बरी मुझे अपने प्रति भनुत्यन्न स्नेइ तया निष्ठुर दय सम- 
झती हे, उसको फिर मेरे भाने की सम्मावना-नहीं है, इसी लिये उसने तुःहें न भाने का भादेश दिया भोर न कुछ 
संदेश ही कहा । महाइबेता तथा सारी कड़ियों को जोड़ने वाही मदलेखा ने मो कुछ नहीं कहा। तुम्हारे मुंह से 
कुछ हलाहना नहीं कहवाया, यह सारी बात मुझे पत्रलेखा कह चुकी हे । उच्च वंशोरपन्न, महानुभाव, उदार, 


३६ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


दुदारतया समानशीलतया दक्षिणतया चेकान्तपेशलतया च स्वभावस्यात्सानमात्मना न 
कलयति देवी कादम्बरी | चन्द्रमूर्तेरालोकेन निश्चेतनस्य चन्द्रकान्ताख्यस्य पाषाणखण्ड- 
स्याद्रेभाबोपगमनमेबायत्तं न पुनस्तत्कराकषेणम्‌ | नितरां पक्षपातिनोपि च मधुकरस्या- 
भिगमनमेवाधीनम्‌ | मकरन्दलाभे तु कलिकाश्रयिणी जुम्भेव प्रभवति । दिवससंताप- 
क्लान्तेन चोन्सुखता कुमुदाकरेण करणीया | विकासयति पुनस्तं ब्योत्स्नाभिरामा रजन्येव | 
निर्भरमन्तःसरसतायां सत्यामपि मधुमासलच्त्मीपरिम्रहाद्विना पल्लवानुरागदर्शनस्य कृते 
कि करोतु पादपः तत्र देव्याः कादम्बयी एवाज्ञापराधिनी | ययाधरस्पन्दितसात्रप्रतीक्षे 
पुरःस्थायिनि दासजने निष्करुणतयाव्मानमव्यापारयन्त्या सुखपरिपन्थिनी दुःखदाने- 


छतया सुखे दुःखे च समबत्तितया। दष्रिणतया-कुशळतया । एकान्त पेशळतया-नितान्तकोमलतया | 
आव्मानमास्मना न कलयति-भाश्मानं स्वयमपि न परिचिनोति। [ इतोऽप्रे पञ्चषेर्वाक्यश्चन्द्रापीड इदं 
बोधयितुं प्रयतिष्यते यत्‌ कादम्बरी मिष्छुन्नप्यहं यरस्वयं किमपि नोक्तवान्‌ स न मेऽपराधः, यतः समा. 
नेऽप्यनरागे स्त्रिया एव प्रस्तावः प्रथममुपयुज्यते न पंसः, कादम्ब्र्याः कापि ताइशी चेष्टा मया न एष्टा 
ययाहं तामार्मन्युस्पन्नप्रेमाणं मरा तरकामसाथक्याय चेष्टां कुर्याम्‌, अतो मम न कोऽपि दोष इृति ] 
चन्द्रमूर्तरालो केन-चन्द्र बिम्बद शनेन । निश्चेतनस्य-चेतनाशून्यस्य । पाषाणखण्डस्य-शिळाशकळस्य । 
आद्रभावोपगमनम्‌-भाद्रताप्राक्तिः । आायत्तम्‌-बशवत्ति। तव्कराकषंणम्‌-चन्द्रकिर णस्यावर्जनस्‌ । अय- 
माशयः-चन्द्र मण्डळं इष्टा चन्द्रकान्तमणिराद्रंतां प्राप्नुयादेतावदेव चन्द्र कान्तमणेवशे चत्तंते, इदन्तु तस्य 
हस्ते नास्ति यदसौ चन्द्रकरानाकषेदेवमेब कादुम्बरीं दृष्टा तद्विषये प्रे्णः करणमेव सदधीनमासीदृतः 
परं कत्तं्यमालिङ्गनादि तु मदधीनं नेवासीदिति । नितरां पछ्षपातिनः-स मधिकस्नेइ शालिनः । मधुकर स्य- 
भ्रमरस्य । अभिगमनम-समीपोपसपणम्‌ । मकरन्दळाभे-पुष्परसप्राप्तो। कलिकाश्चयिणी-कलिकाव- 
सिंनी । जम्भा-विकासः। प्रभवति-समर्था भवति । अयमाशयः-पुष्परसं काम्रयमानोऽपि अमर एताब- 
देव कतुं शक्तो यद॒सौ पुष्पमुपेयात्‌, परन्तु पुष्पसमीपगतोऽपि कछिकाया विकासे सत्येव पुष्परसं ओक्तु 
इमते नान्यथा, एवमेव कादुर्घर्यामनुरक्तस्तरक्षमीपस्थश्चाहं तदेव तामुप भोक्तुं चमोऽभविष्यं यदा$साव- 
मिप्रायं स्वं तथाबिधं बोघयेस्था च न सा ङृताऽतो नास्ति मम दोष इति | दिषससन्तापक्लान्तेन-दिनो * 
ष्मपीडितेन। उन्सुखता-चन्द्र किर णाभिसुख्यम्‌ । कुसुदाकरेण-कुसुदवनेन । करणीया-कत्त शाक्या । 
बिकासयति-विकासं प्रापयति । उयोः्स्नाभिरामा-चन्द्रिकारम्या। रजनी-रात्रिः। दिनसन्तापकष्र्थितोऽपि 
कुसुमाकरः केषछामुन्सुखतामेव प्रकटीकतु शक्तः, विक्राप्तस्तु तस्य शशिद्यतिरग्यरजन्यायत्त पवेव्यर्थः । 
निभरम-भध्यन्तम्‌ । अन्तःसरसततायाम्‌-भन्तरिक्यामार्द्रंतायाम्‌ । सत्यामू-विथ्यमानायाम्‌ । 
मधुमासळचमी परि प्रात्‌ विना-विना वसन्तश्रीसमुद्यम्‌। पञ्चवानुरागदशनस्य-पञ्जबरूपस्या रागस्य 
प्रकरने। पादपः-वृक्त: | वृक्षस्यान्तर्भागे सरसता तिष्ठति परन्तु यावश्मधुमासळचमीर्नायाति तावद्राग- 
युक्तस्य पश्ळबस्य दशनं न जायते इत्यर्थ! । तम्र-यदृष्ठं कादुम्बरीं मयि एतकामामपि न सम्भाषितवां- 
स्तत्र। अघरस्पन्दमात्नप्रतीचे-कादम्बर्या अधरस्पन्द्‌ नमात्रं प्रतीछमाणे, त दाज्ञामात्रं कामयमाने इत्यथः । 
वः स्थिते । निष्कर्णतया-निदंयतया । भास्मानमव्यापारयन्ध्या-स्वयमचेष्टमानया। 
~~ सुखस्य विरोधिनी । दुःखदानेकनियुणा-कष्टमात्रमदानद्‌ चा । परहृदयपीडानपेिणी- 


समानशीछ तथा चतुर एवं कोमल स्वभाव होने के कारण कादम्बरी स्वयं अपने को नहीं पद्दचानती हे। 
a को देख कर भचेतन चन्द्रकान्तमणि-खण्ड गीला हो भर हो जाता हैं, बह चन्द्रकिरणों का भाकषेण 
नह! कर सकता हे । अरन्त पक्षपाती होकर भो अमर फूल के पास भर जा सकता है, मकरन्द तो तभी मिळता 


हे जब कली खिलती है । दिन के सन 
सन्ताप से तप्त कुमुदाकर चन्द्रमा की भोर उम्पुख भर हो सकता है, उसको 
विकसित तो चन्द्रिका से रमणीय रात ही कर सकती है । भीतर प्रचुर सरसता के रहते हुए भी मधुमास-लक्ष्मी 


५३ * इक्ष को पर्व को छारी नहीं मिलती है, इसमें वृक्ष क्‍या करे ? इस विषय में कादम्वरी की 
का हो कसूर हे में दास सामने खड़ा अधरस्पन्दन मात्र की प्रतीक्षा कर रहा था, परन्तु उस निष्करण 


वन्द्रापोडकथा ] | कादम्बरीमधिकृत्य चन्द्रापीडस्य चिन्ता ३७ 


कनिपुणा परह्ृदयपीडानपेक्षिणी लजापेक्षिता न जीवितसंदेहदायिनी देव्याः समवस्था । 
अथवास्य परिजनस्यापि देव्या अपि कोयमेबंबिधो व्यामोहः | यदनिच्छन्त्यपि बलादसौ 
न व्यापारिता | कीदृशी चरणतलप्रतिबद्धस्य दासजनस्योपरि लब्जा | कीदृशं वा गौरवम्‌ । 
को वानुरोधः | अविश्वस्तचित्तता बा केयमीहशी । यदेवमात्मनः शिरीषपुष्पकोमलस्ये य- 
मतिदारुणा पीडाज्ञीकृता कृतार्थितो मे मनोरथः । अथवा क्रमागतमन्तधीनं बामलो- 
चनानां विशेषतो5परित्यक्तनिःशेषबालभावानामनतिप्रबुद्धमुग्घमनसिशयानां कन्यकानाम | 
लज्जा न वारिता नामास्मिञ्जने स्वयं परित्यक्तुं देव्या । मदलेखा तु द्वितीयं हृदयमस्याः | 
तया किमेवमहायेसंयमधनेसुनिभिरप्यरक्षितहृदयापहारेणानिम्राह्मचौरेण शुचिभिरप्यपरि- 
हायस्पर्शेनाबहिष्कायंचण्डालेन भस्मीकृतापयंबसानप्राणिसहस्रेणानिवीप्यश्मशानाग्निना 
सबेदोषाश्रयेणाशरीरव्याधिना खरूपापहारिणाकाण्डव्याघेन मर्मभेदिनालीकधनुर्घरेण 
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परक्कीयहृदयभ्यथाम चेतयन्ती । अपेदिता-भचुरुद्धा । जीवित सन्देह दायिनी-जीं संशये पातयन्ती मरण- 
संशय जनयन्तीरयथः। देश्याः-कादुम्बर्याः। समब्षस्था-स्थितिः। भयमेतर्प्रघद्वकार्थः:-कावदग्बर्या यश्कष्टः 
मनुभुयते तन्न तदाज्ञाया एव दोषो यतोऽसौ कष्टदायिनीं छञ्ञामनुरुध्य स्वमव्यापारयन्ती-मां न 
प्रत्तितवतीति । एवंविधः-एताहशः । व्यामो हः-किङ्कत्तंव्यमूढता । अनिष्टुन्ती -अकामयमाना । असौ- 
काहुर्बर्या भाज्ञा चरणतळप्रतिबद्धस्य शरणरूपेण चरणं श्रितवतः। अविश्वस्तचित्तता-मानसोऽवि- 
श्वा्तः । शिरीषपुष्पकोमळस्य -शिरीषकुसुमसुकुमारस्य । भतिदारुणा--कठोरा । क्ृताथित्तः-स्तार्थकी कृतः । 
कमागतम्‌'ःपरन्परायातम्‌ । अन्तर्धानम्‌'-आस्मगोपनम्‌ । बामलो चनानाम्‌ -स्त्रियाम्‌ । अपरिश्यक्तनिःशेष- 
बालभावानाम्‌'-निशेषरूपेण बाछयमध्यक्तवतीनाम्‌ ( वयःसन्धौ स्थितानामिध्यर्थः) अनतिप्रबुद्धः 
अपूणरूपेण दीप्तः सुरः मनसिशयः कामो यासां ताइशीनाम्‌ अनतिप्रकटकामवेगाना मिश्याशयः । कआ- 
पारवश्येन देवी कादश्बरी स्वयं किमपि माषोचत्‌ , तदीया हृदूयाभिन्ना सखी भवलेखा किमिति किमपि 
नाचोचदिति महदाश्चय्च हृत्यभिघातुमुपक्रमते-लज्जेस्यादिना-कर्णनावेद्तिमिस्यस्तेन ग्रन्थेन । तया--मद 
लेखया । भहायंसंयमधनेः -अभेद्यसंयमशालिभिः। इढनिगृहीत चित्तेरित्यर्थः। अर छितद्वदुयाप हा रेण- अर्‌ 
डितहृद्यचौर्थेण । [इढनिगुहीतचित्ता सुनयोऽपि यर्क्ृताऽ्चौर्याद्‌ हृदयं स्वं रहछितुं न शक्नुबन्ति ताइशेन। 
इदं कासेनेस्यस्थ विशेषणम] भनिग्राह्मचौ रेण, मरही तुमशक्षयेन तस्करेण । शुचिभिः-'पवित्रेः। अपरिहाय- 
स्पशन-अवश्यस्प्रष्टण्येन । अबहिष्काय चण्डालेन- चण्डालर्वे स्यपि हृद्‌ यस्थितव्वेन ब हिषकत्तेमयोग्येन । 
अस्मीङृतापयंवसानप्राणिसहख्रेण- दुग्धीकृतानन्तपाणिससुद्येन । भनिर्वाप्यश्मशानाभ्रिना *नि्वांपयितु- 
मथोग्येन श्मशानवहिना । सवंदोषाश्रयेण सकलदोषाघिष्ठानेन । भशरीरब्याधिना- शरीरमपहाय प्रव. 
मानेन पीडाकरतया च ब्याधिना । [अन्ये रोगाः शरीरसुपद्रवन्ति कामस्तु शरीरं हित्वा मनः पीडयति, 
तदुयमतन्नाशरी रष्याधिस्वेन रूपितः] रूपापहारिणा--सौन्द॒ यंहरणसमर्थन । भक।ण्डष्याघेन'अ समये ब्याघ- 
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सुखविरोधिनी तथा दुःखदानदक्षा एवं पर-द्वदयपोड़ा की भपेक्षा नहीं रखने वाली भाशा ने कादम्बरी के प्रार्णो 


को संशय में डाल देने वाळी छज्जा की ओर देखा कादम्शरी की दशा को ओर नहीं देखा । भयवा-कादम्बरी के 
परिजनों को या स्वयं कादम्बरी को ही ऐसा क्या व्यामोइ हो गया था कि नहीं चाहने वाली उस भाशा को भी 


क्यों न प्रवृत्त कराया । चरणों में लिपटे रहने वाले इस दास से केसी छज्जा? केसा गौरव या केसा अनुरोध £ 
हृदय में इस प्रकार का अविश्वास ही केसा ! जिसके कारण शिरीष कोमल थारमा को इतनी षोढ़ा पहुँचाई परन्तु 


मेरा मनोरथ नहीं पूणं किया । अथवा-टस्त्रियां कुछ अपने को छिपा कर रखती हें यह उनका जातिस्वभाव है, 


विशेषतः वे स्यां अपने को छिपाती ही हैं जिनका लड़कपन निःशेषरूप में नहीं समाप्त हुभा है भोर जिनका 
काम अनतिजागृत है । अगर स्वयं देवौ कादम्बरी ने मेरे विषय में कब्जा का परित्याग नहीं किया तो कोई बात 


नहीं, मदळेखा तो बसके द्वितीय हृदय कौ तरह थो। उसने किस तरह अङ्कत्रिम' संयम के धनौ लोगों के भी 
इदय को भप्त करने वाळे, नहीं पकड़े चाने वाले चोर, हजारों प्राणियों के शरीरों को निःशेष भस्म कर चुकने 
वाळे, नहीं बुतने वाळी इमशानारिन के सदृश, सकरूदोबाश्रय, अशरीरब्याषि, रूपहरणक्तां, बिना तीर के व्याध, 


३८ कादम्बरी [ उत्तरभागे 
सदयःप्राणापहारक्षमेणाकालमुत्युनानिरूपितस्थानास्थानभ्रबतिना परापकारकृतार्थेन हृदय. 
बासिनापरप्रत्ययेन स्वयोनिना कामेन दुरात्मनायास्यमान देवीशरीरसुपेक्षितम्‌ । किमिति 
तत्रस्थस्यैब मे कर्ण नावेदितम्‌। अधुना श्रुत्वापि दिबसक्रमगम्येऽध्वनि कि करोमि । 
मलयानिलाहत लताकुसुम पात स्याप्यसहं देवीशरीरम्‌ | वञ्रसारकठिनंहृदयरपि दुर्बिषहाः 
स्मरेषबः | न ज्ञायते निमेषेणेब किं भवतीति | प्रायेण च देव्याप्यलुभवनीय एवायमथः | 
थथा चास्य दुःखेकदानव्यसनिनो ढुघेटघटनापण्डितस्य यत्किचनकारिणो निष्कारणङ्ुपि- 
तस्य हतबिधेः सबेतो बिसंष्ठुंलं समारम्भं पश्यामि तथा जानामि नेवायमेताबता स्थास्य- 
तीति | अन्यथा क्क निष्प्रयोजनाश्बमुखमिश्ुनाहुसरणेनामाशुषभूमिगमनम्‌ । क्क च तत्र 
तृषितस्याच्छोद्दर्शनम्‌ | क तत्तीरे बिश्रान्तस्यामानुषगीतध्वनेराकणनम्‌ | क तञ्जिज्ञासा- 


वद॒भिभवं कुवंता । ममंभेदिना 'ममंस्थाने हृदये प्रहार कुबंता । अछीकघनुघं रेण-मिथ्याघानुऽ्छतामभिन- 
यता । सद्यः प्राणापहारइमेण-.तरकाले प्राणं हतु समर्थेन । अकाळश्टर्युन।- असमये स्व्युसुपस्थापयता । 
अनिरूपितस्थानास्थानप्रवसिना-'प्रहारस्य स्थानमस्थानं चाविचायं प्रवत्तनशीळेन । परापकारङ्ताथन- 
परकीयमपकारं छृश्वा स्वं धन्यं मन्यमानेन। हृदयवासिना मनसि तिष्टता। अपरप्रत्यये न--पर स्मिन्‌ 
विश्वास मबिभ्रता । स्वयोनिना “आस्मयोनिना । दुरा्मना--दुष्टेन । भायाश्यमानम्‌-खेदं प्राष्यम्राणस्‌ । 
देवीशरीरम्‌-कादम्बर्थाः वपु? । तत्रस्थस्य-कादरग्बर्याः समीपे एव स्थितस्य । मम -चन्द्रापीडस्य । नावेदि 
तम्‌--न सूचितम्‌ । दिवसक्रमगम्ये.-अनेकदिनछष्कनीये । अष्वनि-'माग । मलयानिलेन इच्धिणषिशाबा- 
युना आहताया? कम्पिताया छताया यस्कुसुमं पुष्पं तस्य पातः पतनं तस्यापि असहं सहुनाचमं देवी शरीरं 
बत्तते हृश्यम्बयः। अत्यन्तवूरे स्थितोऽहं दिव्लपरम्परागन्तब्ये मारो मध्ये स्थिते किंकतु शक्तोमि, असत्या. 
हिता हि दशा देष्याः, यतः सा नितान्तसुकृमारतया यावन्मदुपसपंणं ज्जीवेन्न वेति संशाय पुषान्न 'चन्द्रा- 
रीडस्थ चिन्ताया बीजम्‌। बञ्रसारकठिनहृद्‌ येः-लौ द वस्कठो र चित्ते: । दुविषहाः -दु खं सोढR्याः। स्मरेणवः- 
कामबाणा?। निमेपेण-४णमात्रेण । अबुभवनीयः-साारकरणीयः। दुःखेकद्‌। नव्य नि नः-कष्टप्रदा नमान्न- 
रसिकस्य। दुघंटघटनापण्डितस्य-अघटितघठना पटी यसः। यरिकिञ्चनकारिणः-किमपि कतु छमस्य। निष्काः 
रणकुपितस्य-भकारणक्रोधिनः। हतविधेः-दुष्टस्य बिघातुः । सर्वतो विसंष्ठुछम्‌-सवंथा भन्ुचितम्‌। एता- 
वता स्थास्यति-पुतावदेव क्रस्वा विरतो भविष्यति । अयमेतरप्रघट्टकाथः-अतिविचित्रः परमसामरथ्यंशाछी 
च बिधिः सम्प्रति यावद्यावदू दुःखं दृत्तवांस्ताबदेब दुःखं दरवा बिरतो भविष्यतीति मम विश्वा्तो नास्ति 
यतोऽसौ महता समारम्भेणेद्‌ दुःख द्‌।नं प्ररब्धवानिति । भन्यथा-य[द्‌ विधेः एतावर्पर्यश्त मेवा मी्मभविः 
ष्यसद्ा । निऽप्रयोजना श्वमुखमिथुननुसरणेनःब्यर्थमेष किन्नरयुगळमनुस॒स्य । अमाचुषभूमिगम्रनस्‌षिण्य- 
स्पछप्रा्िः। तुषितस्य-पिपासितस्य । तत्तीरे-अच्छोद्तटे विश्रान्तस्य-क्ृत विश्रमस्य। अमाचुषगीत- 
ध्वनेः-दिग्य्तक्रीतस्य । आकणंनम्‌-धवणम्‌। तजिज्ञासागतस्य-कुतो5यममानुषगीतध्वनिरायाती ति 
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म+मेदी, भ्रिथ्याधनुषंर, सथः प्रण|पहारी, अकालमृत्युस्वरूप, स्थान तथा अस्थान का विचार नहीं रखने वाळे, 
प्रोपकारी सन्तुष्ट, इृदयवासो, दूसरे पर विश्वास नहीं रखने वाळे आत्मअन्मा इस काम से पीडित कादम्बरी 
के शरीर को उपेक्षा कर दी । मैं जब वहीं था तो मेरे कान में क्यों न कह दिया? भमी सुनकर मौ में क्या करूं 
जब कि मागे कुछ दिनों का है | देवी का शरीर इतना कोमळ है कि वह मलयानिल:कम्पित छता से गिरने वाले 
फूछ को चोट को भी नहीं सह सकता है। काम के बाण इतने कठोर हें कि उन्हें लोहे की तरह कठिन हृदय भौ 
नहीं सह पाते हैं । पता नहीं चलता है कि एक क्षण में क्या हो जाय? कादम्बरी देवौ भी यह बात समझती 
होगी । जेस। कि इस दुःख देने में भाप्रही, अषटितषरन।पड़, यरिकिञ्चितुकारी अकारण क्रोधी, दुर्भाग्य का सवथा 
भसझ्षत उद्योग देख रहा हूँ उससे में समझता हूँ कि यह शतने से नहीं रुकेगा । अन्यथा मैं क्‍यों वेजरूरत तुरन्न- 
मुख किन्नर के जोड़े का भनुसरण करता और भमानुषभूमि पर जाता। प्यास लगने पर भच्छोदसरोवर क्यों 
बाता ! कहों भच्छोद के तटपर विआम करके भमानुषगीत की भावाज सुनता । उस भावाज को खोश्न में जाकर 
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चन्द्रापीडकथा ] सन्ध्यासमयबणेनम्‌ ३६ 


गतस्य महाश्वेतावलोकनम्‌ | क तत्र तरलिकया सह तवाभिगमनेन सद्गसनप्रस्तावः | कक 
महाश्वेतया सह हेमकूरगमनम्‌ | क तत्र देबीवदनदशेनम्‌ । क्वानुरागोत्पत्तिरस्मिञ्जने 
देव्या: | क्क बाऽपरिपूण मनोरथस्य मे पितुरलङ्कनीयागमनाज्ञा | तत्सुदूरमारोप्य पातिता बयं 
खल्बनेनाकायकारिणास्मत्कमंबलनियोगदच्तेण दग्धवेधसा । तथापि देबी संभावयितुं 
प्रयतासहे |? 


इत्यभिदधत्येब चन्द्रापीडे 'नितरामयमनेनेव कादम्बरीवृत्तान्तेन संतापितस्त त्क्ि- 
मपर सहमेनमात्मतेजसा संतापयामि? इत्युत्पन्नद्य इव भगवांस्तिग्मदीधिति रुत्तप्वकन कद्रब- 
स्फुलिङ्गपिङ्गलद्यति दिग्बिकीणेधूजटिजटामण्डलानुकारि संजहार करसहस्नम्‌ । अस्तानु- 
सारेण च रवेबोसरोपि यथोच्छिततरुशिखरावलम्बिनो रक्तात पच्छेदानाकर्षन्नपससार । 
क्रमेणव संजातकरुणानुबन्धयेव संध्ययाप्युपरि जल्नाट्रेपट इब प्रसार्यमाणे स्बरागपटले, 


ज्ञातुं चछितस्य। तवामिगमनेन-केयूरकस्य यात्रया हेतुभूतया । भनुरागोर्पत्तिः-प्रेमप्रादुर्भावः । अपरि- 
पूणम्रनोरथस्य-असफलळाइास्य । अलझ्कनीया-अनतिक्रमणीया । भागमनाज्।-भारन्तुमादेशः। सुदूरम्‌ 
आरोप्य-अतिदुरं नीरवा । पातिताः-स्थानाइसच्याबिताः। अकायंकारिणा-निन्दित कमं प्रवी णेन । अस्मश्कः 
मंबळनियोगदुछेण-अस्मदीयाइष्टप्रवत्तंकेन । दुग्धवेधसा-दुरात्मना विधिना । सथापि-बिषमायामपि 
प्रिस्थितावस्याम्र्‌ । देवीं-कादग्बरी स्‌ । खग्भावयितुम्‌-मिळनेन समाश्चा्यितुम्‌ । प्रयतामहे-चेष्टामहे । 

इति अभिदुधति-इत्थं कथयति । नितराम्‌-भव्यन्तम्‌ । अयम्‌-चन्द्रापीडः । भनेन-केयरकनिदे 
दितेन | छादुर्घरी वृत्तान्तेन-फाद्र्बर्या दियोगकाछिककष्टद्शाबुत्तेन । आमतेजसा-स्वकरनिकरेण । 
उस्पञ्चद्य-लञ्जातकरुणः । तिउ्मदीधितिः-सूयंः। उत्तक्षकनकव्रबस्फुछिङ्गद्य॒ति-उत्त्तं सन्तापितं यस्कनकं 
सुबण तस्य द्रवः स्फुलिङ्गो वह्विकणश्च तयोरिव द्यतिथस्य ताहशम्‌ । दिग्विकीणंघूजंटिजट।मण्डलाशु- 
कारि-दिशाखु विकीण व्याप्त यत्‌ घूर्जटेः शिवस्थ जटामण्डछं तद्द्‌ इश्यमानम्‌ । करसहस्रम्‌-सहस्रसंक्ष्यं 
किरणसमूहम्‌ । स्षहार-समाहृतवान्‌। जाषमानायां सन्ध्यायां सूयः स्वकरनिकरं समकोचयदित्यथंः। 
रवेः-सूय॑स्य। अस्ताज्ुस।रेण-अस्तमयमनुस्तुस्य। वासरः-दि वसः । यथो थ्छिततरुशिखरावळग्थिन:-हन्नत. 
तड्शिस्रास्थितान्‌ | रक्तातपष्छेदान-रक्तबर्णनातपखण्डान्‌ । आकषन्‌-सझ्लोचयन्‌ । अपघसार-पछायितः । 
अस्तगासिनं सूयमनुसरन्‌ घाघरो5पि तरुश्षिखास्थितान्‌ रकातपान्‌ सकुचितान्‌ कुवननपश्ुतवानित्यथः । 
सक्षातकदणानुबन्धया-डर्पन्नद्यया । जळछाद्रृपटः:-पानीयादर,वसनम्‌ । प्रसायंमाणे-विस्तायंमाणे । स्वरा- 
गपटलळे-सन्ध्यारागससुड्ये । दूयाप्रेरिता सन्ध्या जला वसनमिव स्वं राग 'चन्त्रापीडस्य सन्तापापचुचये 


किन जि जा 


क्यो महाइवेता को देखता । कहाँ तरछिका के साथ तुम्हारे जाने पर मेरे जाने का प्रसङ्ग ढठता कहाँ में महा- 
सवेता के साय हेमकूट पवैत पर जाता । कहाँ वहाँ काइम्बरी को देखता । कहाँ कादम्बरी का मुझ पर प्रम उरपन्न 
होता, कहाँ मुझ अपूर्ण-मनोर॒थ को पिता को अलङ्घनीय आशा मिलती कि चळे आभो । इस अभागे विधि ने हमें 
बहुत भागे ला छोड़ा है । यहद विधि नितान्त भकत्तंब्यकारी ९वं हमारे कम-बळ की आश्ञा में बेधा हे । तथापि में 
कादम्बरी को देखने का प्रयास करूंगा । 

बन्द्रापौड ने इस प्रकार कह कि सूर्य के हृदय में इसलिये दया हो अई कि जब यह च न्द्रापीढू कादम्बरी 
के वृत्तान्त से हो इस प्रकार सन्तप्त हो रहा है तब मैं उसे भोर क्यों सता, भोर श्सके बाद सुवणं द्रव के समान 
पिङ्गळ वर्ण तथा दिश्चाओं में बिखरी महादेव को जटा के सदृश भपने कर-जाल को सूयं ने समेट छिया । सूयं के 
डूबते ही ऊँचे-ऊंचे वृक्षों को चोरी पर फेळे हुए रक्तातपों को समेट कर दिन भो भाग खड़ा हुआ । दयावश्च 
सन्ध्या ने मी गोळे पट के सदृश भपने रागपटल फेला दिये। आत्मीय नन के समान निश्चा-प्रारम्म ने-कोग 
इस शून्यता से शिहल को देख न ले-इसछिये चारों भोर काळे कपड़े के पद को तरइ लगने वाळी अन्कार-लेखा 
फेर दी । शोषकारी सन्ताप भसह्य जान कर कमल सङ्कुचित हो गये क्योकि उन्ह भय होने लगा कि कहीं बिछावन 
में उनका मौ उपयोग न किया जाने लगे। जलाद्रे, स्वच्छःपवित्र रु३ भाव वाले कुमुद शयन में उपयोग पाने के किये 


yo कादम्बरी [ उत्तरभागे 


निशागमेनाप्येबमस्य शुन्यताविक्लबस्य मा मूहशीनमित्याप्तेनेब सबेतो नीलीपरिलम्बसाना- 
यामिव भ्राम्यमाणायां तिमिरलेखायाम्‌ , कमलेष्वपि दुःसहत्वाच्छोषकारिण: संतापस्य 
तल्पकल्पनाभीतेष्बिब संकुचत्सु, कुमुदेष्वपि झुचिस्बभाबतयाद्रोद्रेु शयनसंपादनायेबाह- 


महमिकयोहलत्सु, चक्रवाफेष्वपि सहचरीबिरहबिधुरेषु कादस्बरीसमीपगमनोपदेशदानायेब 
कलकरुणमुच्षेमुंहरमुहुव्योहरत्सु, चन्द्रमस्यपि भगवति समस्तभुवनेकातपत्रे सुधारजत कलशे 
पूबदिग्बधूबदनचन्दनतिल के गागनतललद्मीलावण्यमहाहृदे सकललोकाहादकारिणि सुधा- 
्लिप्तेः करैरिब स्प्रष्टुमुच्छासद्देतुना तं अ्योत्स्नाजलेन च सेक्तुसुदयगिरिशिखरमारूढे, प्रोढे 
प्रदोषसमये चन्द्रापीडस्तस्मिन्नेब बज्जभोद्याने चन्द्रातपस्पशेदरितविशदजललवोद्भेदहा- 
रिणि चन्द्रमणिशिलातले बिमुच्याङ्गानि चरणसंवाहनोपस्रृतं केयूरकमवादीत्‌ । केयुरक 


तदुपरि प्रलारयामासेत्युप्मेक्षा्थः । निशागमेन-प्रदोषकालेन । शून्यताधिक्लवस्य-वियोगड्यधितस्य । 
आप्तेन-आस्मीयेन। नीळीपरिळग्बमानायाम्‌-नीळवख्रचत पटमण्डपे । तिमिरलेखायामू-भन्छकारराशो । 
राब्रिप्रारम्भः स्वज्ञन इव दुःखितस्य चम्द्रापीडस्य दर्शनं परिजिहीषुः सन्‌ श्यामपटमण्डपमिव तमःस्तोमं 
सर्वतो विस्तारयामासेति प्रघइकार्थः । शोषकारिणः-शोषजनकस्य । तरकएपनासीतेषु-सन्तापसंमआवनया 
भयपात्रेषु । सक्कुच्सु-सुद्रितध्वं भजत्सु । कमलानि शोचन्ति यशन्द्रापीडे सन्त प्यमानेऽस्माकमप्युपयो- 
यस्तश्सन्तापापनोदुनाय क्रिपेत तदाऽस्माभिरपि शोषकारी तरसन्तापः शरीरस्पशद्वाराइ्नुभवनीय एख 
स्यादनथेब भीध्या कमळानि सक्कुचन्तीत्येत दुःप्रेषाथंः । कुसु देषु-केरवेषु । शुचिस्वभावतया-पवित्रस्वभा- 
घता शुक्छतया च। भाव्रादंषु-सरसेषु पानीयसक्तेषु च । शयनसम्पाद्‌ नाय-वियोगखन्तक्तस्य चन्द्राः 
पीडस्य शायनीयश्वेनोपयोगाय । भहमहमिकया-ज हं पूव महं पूवेमितिस्पद्धया । उद्दलप्सु-विकसत्खु । उत्तः 
मस्बभावानि कुमुदानि चन्द्रापीडस्य शयनीयतयोपयोगं ध्राप्तुमिव सायं विकसन्तीव्येत दुर्प्रेष्ाथंः । 
सहचरीविरहविधुरेषु-प्रियतमावियोगष्यथितेषु। काद्ग्बरीसमीपगमनोपदेइादानाय-चन्द्रापीडस्‌ काद्‌' 
उ्बरीसमीपं गर्छेश्युपदेष्टुम्‌ । कळकरूणम्‌-मधुरं करणञ्च । व्याहरर्सु-इब्दायमानेषु । सायं प्रियाबि- 
योगविधुराश्रक्रबाकाः शब्दायन्ते मन्ये ते चन्द्रापीडं कादुर्बरोपमीपं गन्तुमिवाणृद्वन्ति मधुरेण श्वदाबदेः 
नेस्याशयः समध्तस्ुवनेकातपत्रे-समस्तस्य संसारस्यावरके छुत्रस्वरूपे । सुधारजतकलशे-भब्ट्तरज- 
तघटे। ( भस्रतस्थापनाय निर्मिते रजतस्य पात्रबिशेषे) पूवंदिग्वधूवद्‌नचन्दनतिळके-प्राचीदिशारूपः 
नायिकाया बदने चन्दुनबिन्दुवरप्रतीयमाने। गगनतळलळुचमीळावण्यम हइ दे-आकाशशो भासौन्दर्यजळा- 
झायरूपे। सकललोकाहादुकारिणि-समस्तभ्रुवनानन्दृदा यिनि | सुधाहिप्ते:-भम्तृत लिप्ते: । करेः-किरणेः । 
स्प्रष्दुम-स्पश कत्तेम्‌। उष्छरसहेतुना-ेतन्यप्रदेन । उपोरस्नाजलेन-किर णस्वरूपजरेन । तम्‌-चन्द्राः 
पीडम्‌ । सेक्तुम्‌-आप्लावयितुम्‌ । उद्यगिरिशिख रम्‌-उदयाचळाम्रभागम्र। अयमर्थः-समस्तभुवनावरण- 
च्छत्रभूतः सुधार अतकछ शवद्धासमानश्न प्राचीदिक्सुन्दरीवदनचन्दु नबिन्दुरूपः अकाश छचमीळावण्यम- 
हाइद्रूपः सकळछोकानन्दुकः चन्द्रमाः भम्दतलिप्तः स्वेः किरणेः चन्द्रापीड स्प्रष्टुमुषछासयितुं चो दथगि- 
रिश्वक्ष्मारूढ वॉस्तदेति । प्रोढे-निष्ठिते । प्रदोषसमये-सायंकाळे । बल्लभोद्याने-अतिम्रिये पुष्पोद्याने । 
चन्द्रातपस्य चन्द्रकिरणस्य स्पशन दुहितः प्रकटीकृतो यो जललवोच्धेदः जलबिन्दुराशिस्तेन हारिणि 
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रमणीये चन्द्रमणिशिळातळे चन्द्रकान्तमणिशिकायाम्‌ अङ्गानि बिस्ुच्य व्यस्तभावेन पतिर्वा । चरण- 
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बाजी सी लगाकर खिळने लगे । प्रियतम[-वियोगी चक्रवाक मधुर तथा करुण शब्द में चिरला कर कादम्बरी के 


पास जाने का उपदेश सा देने छगे । समस्त भुवन के छत्रस्वरूप, सुषा के रजत-कलश, प्राची दिशा रूप नायिका 
के मुख के चन्दनतिळक समान, भाकाश-शो भा के सौन्दर्य सरोवर तुल्य, सकल लोक को आनन्दित करने बाळे 


चन्द्रमा भपनी घुषासिक्त किरण रूप हाथों से चन्द्रापीड को आश्वासन प्रदान करने एवं चन्द्र रि 
इ वे, का सुधा जक से सिक्त 
करने के किये उदयाचछ की चोटी पर भारूद हो गये । प्रदोष समय में चन्द्रपीड़ उसी बछमोधान में चन्द्रातप के 


स्पशे से पसोन कर अरू से मनोहर चन्द्रकान्तमणि-शिछा पर पड़े हुए थे। श्सी समय पेर दबाने के छिये केयूरक 
श्नके पास भाया । तब चन्द्रापीड ने केयूरक से कहा-केयूरक, तुम्हारा क्‍या भन्दाला है, जब तक इम पहुँचेगे 


2 NP NSN Sr St Sf १७१४४ ४ ४ SS “6 जिया बन 


चन्द्रापडकथा न्द्रा पीडर चरन 
द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य गमनचिन्ताबर्णनम्‌ ४१ 


किमाकलयसि याबद्दयं परापतामस्तावतप्राणान्सं 
_ Ie नर 
jeg: ब संघारयिष्यति देवी कादम्बरी। पारयिष्यति 

(७ तु स | | आगासर्ष्यात वा पुनस्तत्समाश्वासनाय महाश्वेता । मत्परि- 
चयोद्वेजिता प्रतिपत्स्यते वा शरीरस्थितये तयोरभ्यथनाम्‌ | द्रच्यामि वा पुनस्तस्याः स्मेर- 
सुको पान्त मालो लतारकसुत्त्रस्तह्रिणशाबकायताश्षं सुखम्‌? इति | 

भ स wars Er धय समवलम्ब्य गमनाय यत्नः क्रियताम्‌ | तिष्ठतु ताबदास- 

| हे ₹ च्छे 
न्नवर्ती सखीजनः परिजनो बा । तस्या हि त्बदालोकनेच्छेब स्वेच्छया निमेषितुमपि न 
ददाति । समागमाशयवाबष्टव्धं हृदयम्‌ | श्वसित मेव मुखे बहितम्‌ । रोमाञ्च एव क्षणमपि 
शरीरं न सुश्चति | दिवानिशं बाष्प एव लोचनपथस्थायी | प्रजागर एव रात्राबपि दत्तदृष्टिः | 
अरतिरेव नेकाकिन्याः क्षाम्यत्यवस्थानम्‌ | जीवितमेव कण्ठस्थानान्नापसरति |? 
एवं बदन्तं तमादिदेश विश्रान्तये केयुरकम्‌ | आत्मनापि गमनचिन्तां प्राविशत्‌ | 

यदि तावदकथयित्वा निपत्य चरणयोरनाघ्रातः शिरस्यगृहीताशीः सहसानुत्संकलित एप 


संवाहनोपसुतम्‌-चरणसंवाहनं कत्त समीपागतम्‌ । आआकलयसि-चिन्तयसि । परापतामः-गच्छामः । 
प्राणान्‌ संघारयिष्यति-जी विष्यति । पारयिष्यति-शचयति । तव्समाश्वासना य-कादुस्बर्या घेयंमाधातुम । 
सस्परिचयोहु जिता-मदीयेन परिचयेन खिश्ना कादरबरी । शरीररिथतये-जीवितालम्बनाय । तयोः-मद्‌- 
ऊेखामरहाश्वेत योः । स्मेरसक्कोपान्तम-सहसमसुखाम्रभागम्‌ । आछोळतारकम्‌-चञ्जलकनीनिकम्‌ । उत्च- 
स्तस्य ञीतस्य हुरिणशावकस्येव आयते दीघ भढ्िणी नेत्रे यत्र ताइशम्‌ । 

सः-केयुरकः। ब्यज्ञपयवु-निवेदितवान्‌। भाष्तन्नवर्ती-समीपस्थितः। तस्याः-का दुम्बर्याः। स्वदा- 
लोकनेऽ्छा-तव दशनेच्छा। निमेषितुम्‌-नेत्रस्पन्दुन कत्तेम । समागमाशया-्वया सह मिळनस्यासिछा- 
घेण । अवष्व्धम्‌-भ्याश्चम्‌। वहितम्‌-भवहितम्‌-सद़ा सावधानतया स्थितम्‌। रोमाञ्जः-रोमहषः। बाष्पः- 
शश्चजलस्‌ । दृत्ततष्टि-भवधानेन कादुग्वर्या उपरिनिहितनयनः। भरतिः-सर्वंतो विरक्तिः। खाग्यति- 
सहते । इतः पूव चन्द्रापीडेन केयूरक प्रध्युक्तं यद्यावद॒हं गमिष्यामि कि ताबर्काद्र्बरी जीविष्यति ? 
एतस्योत्तरभूतोऽयं प्रन्थभागः, अत्र केयुरकोक्तेरयमाशयः-तिष्ठतु परिजनः, त्वदाळोकनेच्छुया बाष्यमान। 
सा तावरस्वेऽछ्या निमेषितुमपि न पारयति का कथा जीबितपरित्यागादेरिति। 

आदिदेश-भाज्ञापितवान्‌ । भावमना-स्वयम्‌ । गमनचिन्तां प्राविशत्‌-काद्र्वर्याः समीपे गमनस्य 
विषये चिन्तितुमारब्धदान्‌ । अकथयिस्वा-गमनाभिलाषं पिश्रोरनिवेद्य। अनिपरय चरणयोः-चरणयोः 
प्रणाममङृरघा । भनाघ्रातः शिर्षि-तातेनाम्बया च स्नेहेन यच्छिर भाघ्रायते तदप्राप्य। अगृहीताशीः- 
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कादम्बरी तब तक जीती रह सकेगी ? मदलेखा उसके दिळ को बइळाती रइ सकेगी ? क्या मद्दाइबेता उसे अश्वाः 
सन प्रदान करने भावेगी ? क्या कादम्बरी हमारे परिचय से उद्वेजित होकर भी मदलेखा तथा महाइवेता की 
प्रार्थना से शरीर को कायम रखने की चेष्टा करेगी ? क्या में पुनः मुस्कुराइट भरे, चञ्चल नयन युक, मीतहरिण- 
शावक के नयर्नो जेसे नयन वाला उसका मुख देख सकूगा १ 

केयूरक ने कहा--देव, पेयं धारण करके चलने का प्रयास कीजिये । समीपवर्ती सखीजन अथवा परिजन 
तो दूर रहे, भाप को देखने की इच्छा उसे स्वेच्छा से पलक भी नहीं मारने देती है । उसका ढदय आपसे मिलने 
की आशा पर ही टिका हुभ। है! सांस सवंदा मुंह में ही बतेमान है। रोमाञ्च कमी भौ शरोर का त्याग नहीं 
करता है । दिन-रात आंसू भाँखों में बने रहते हैं । रात्रि का लागरण रात में मी उसपर नजर डाळे रइता है । 
भरति उसे कभी एकाकिनी नहीं रइने देती है । उसके प्राण कण्ठ में हो भटके रहते हे । 

इस तरह कहते हुए केयूरक को चन्द्रापोड ने विश्राम करने को भाज्ञां दी। स्वयं वह जाने को चिन्ता 
करने लगे । यदि मैं माता तथा पिता से बिना कहे, विना उनके चरण छु९, बिना उनके द्वारा भपना मस्तक 
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तातेनाम्षया बापक्रम्य गच्छामि ततो गतस्यापि मम ङुतः सुखं कि श्रेयः कुतो वा फला- 
बाप्तिः कीहशी बा हृदयनिवृतिः । अथवा तिष्ठतु ताबदिययुत्तरकालागामिनी चिन्ता । 
अपक्रम्य गत एब कथमहम्‌ | तातेन दुस्तराहवार्णबोत्तरणमहासेलुबन्धादवन्ध्यवाडिछत फल 
प्रदानकल्पद्रुमादहित बिक्रान्ति यशो निषक्रान्ति्ठ रागे लदण्डादशेषभुबनभवनोत्तम्भनस्तम्भात्‌ 
स्वसुजादबारोप्य मय्येव राज्यमारः समारोपितः। तदनाख्याय 2:४४ नियाते सय्यचश्य- 
मपरिमित करितुरगरथगमनसंक्षोभितधरात लैरालोलकदलिकाकाननाङुलीकृत भास्वदूगभस्ति- 
भिरूध्वध्रियमाणधवलात पत्रमण्डलच्छञायान्तरितवासरवर्यातकररातबहलरणूदूगसाविच्छेदापू- 
रितभुबनङुहरेः पुरःप्रस्रत जबनवाजिभिरनुसंतानलग्नवेतण्डप्रायसाधनंः श्रान्तरांप बुभुक्षिते 
रप्यक्रतगतिबिलम्बेरा पयोधेरष्टाभ्योपि दिग्भ्यो राजभिरनुधावितव्यम्‌ | तिष्ठन्तु तावत्सेबा- 


अप्राजनकञ्जनन्याशोवंचनः। अनुव्सङ्कलितः-अश्ञातगमनः । अपक्रम्य गच्छामि-अज्ञातभावेन पळाये। 
ङ्किभ्रेयः-किंकश्याणम्‌ । हृद॒यनिवृंतिः-हार्दिकी शान्तिः। उत्तरकाछागामिनी-भग्रे भाबिनी । गमनानन्तर' 
'फछानबाप्तिचिन्तेति तश्या उत्तरकालागामिनीध्वं प्रो्म्‌, सम्प्रति गमनस्येव शक्यक्रियस्वसुपपादयति- 
तातेनेश्यादिना । अपक्रम्य गत एव कथमहम्‌-पलाय्य मम गमनमेव कथं संसवेत्‌। दुस्तराहवाणं वोत्तरण- 
महासेतुबन्धात्‌ दुस्तरो दुःखं तरणीयो य आहच एव महाणंवस्तस्योत्तरणे पार करणे मह।से तुवन्धस्वरूपात्‌ 
अतिमहान्तमपि समरसागर सुखं जितवत इध्यर्थः । अवन्ष्यबान्छितफळप्रदानकठपद्रु मात्‌-स कला मीष्टा- 
थंप्रदाने कपद्रुमसहृशात्‌। अहितानां शत्रणां विक्रान्तेः पराक्रमस्य यशसः कीत्तेश्च निष्क्रान्तेः निर्गमस्य 
मारे बत्म॑नि द्वारागंछ॒दण्डात-द्वार पिधानसमथरगंलद्ण्डस्थरूपात्‌ । शत्रणां यशसः पराक्रमस्य च प्रकरी 
भाषस्य निरोधकादिर्यथः । अशेषं भुवनमेब भवनं तस्य उत्तम्भने धारणे स्तम्भस्वरूपात्‌। स्वभुजात- 
आ्मबाहोः, अबारोप्य-उत्ताय। पितृपादेन स्वभुजाद्राञ्यभारमवरोप्याहं युबराज भावं प्रापय्य राज्य भार- 
भाजन कृत इत्यर्थः । तत्‌-तस्मात्‌ । अनाल्थाय-भकथयिष्ब्ा। पदुमपि निर्याते-स्वल्पदूरमपि गते मयि, 
अपरिमितानाम्‌ असंश्यानां करिणां हस्तिनां तुरगाणामश्वानां रथानां स्यन्दनानां च गमनेन इतस्ततः संच- 
रणेन संद्षोभितं चालितं घरातलं एष्वीतळं येस्ताहरोेः। भालोले: चञ्चले: कदुलिकाकाननेः पह।का सगु दायेः 
आकुलीकृताः भास्वतः सूय॑स्य गभस्तयः किरणा येस्ताहशः स्वतः प्रचळाभिः पताक)भिः सुर्थकिरणान्‌ 
भाकुळयद्भिरित्यर्थः। 'कदुछी पताका! इति मेदिनी कोशसुद्धरति शब्द कष्पद्रुमः । ऊध्वं मु परि घ्रियमाणानि 
प्रसायमाणानि यानि घवळानि शुङ्कवर्णानि आतपत्राणि च्छुत्राण तेः अन्तरितः भाषछुादितः वास्ूराणां 
दिनानां ब्यतिकरः सङ्घातो येस्ताहशेः छुश्नसमुदायेन दिनप्रकाइमाबृण्वद्भिरित्धर्थः। जतिबहलेन भूयस 
रेणूद्रमेन धूछीप्रसरेण अविष्छेदम्‌ निरवच्छिन्नभावेन आपूरितो भुतः भुवनकुहरः संघारो येस्ताइशेः, 
पुरःप्रसताः अम्रेचलिताः जवनाः शीघ्रगतयः वाजिनः अश्वाः येषां तेस्तथोकतेः, अन्नुसन्तानलग्नवेतण्ड- 
प्रायसाघनः क्रमप्रबृत्तासमाप्यगजबहुळसाधन शालिभिः श्रान्तः कृतश्रमेरपि बुभुद्धितः बुसुडाशालिभिः, 
भक्ुतगतिविछम्बः गमने क लक्षे पमकुच द्धिः आ पयोधेः आ सागरात्‌ दिग्भ्यः दायः, ऊनुध।वितथ्यम्र 
चलछितध्यम्‌ । यद्यदष्टवा5हं चलिष्यामि तद अपरिम्रितृस्त्यश्वरथसंचारेण घरां ज्ञो यन्तः पताकाभिः 
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सुंधवाये, बिना उनका आशीर्वाद लिये सहसा भागकर चला 'जाता हूँ, तब जाने पर मी मुझे द सुख, कश्याण, फल- 
प्राप्ति, अथवा मनः-शान्ति कहाँ ? भयवा भागे भानेवाछौ यह चिन्ता अलग रहे, में भागकर जा हदी केसे सकता 
हूँ ? पिता जी ने दुस्तर युद्धसागर के सन्तरण में सेतुबन्थस्वरूप, वान्छित फछप्रदान में अमोघ कल्पवृक्षस्वरूप, 
शुं के पराक्रम एवं यश के निकलने के मार्ग की अगंलास्वरूप एवं समस्त भुवन रूप भवन को उठाये रखने 
बाले स्तम्भर।रूप अपने बाहुओं पर से उतारकर राज्य का भार मुझ पर रख छोड़ा है। यदि बिना कहे में एक 
पंग मो चला तो भवइय ही अपरिमित हाथी, घोड़े ओर रथ के गमनबेग से ता को हिला देनेताळे, चञ्चल 
_ 7 का कानन के दारा सूर्य की किरणों को ब्याकुरु कर देने वाळे, भधिक मात्रा में उढ़ती हुई धूळ से भुवन को 
१. अम्बयोक्तम पक्रम्य । 
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परा राजानः | सुखपरिभुक्ताः प्रजा अपि तातस्नेहात्परित्यक्तपुत्रदाराः प्रष्ठतो लगन्तीति मे 
चेतसि | अपि च तातस्यापि कोऽपरोस्ति यस्मिन्मदीयं स्नेहं संक्रमय्य मय्यपक्रान्ते यातु 
किमनेन गतेनागतेन वेत्यबिनयकोपितोबष्टम्भं कृत्वा स्थास्यति | कस्य बापरस्य सुखमा- 
लोकयन्ती सुखायमानह्ृदया मत्प्रत्यानयनाय कृतातप्रलापा न तातमेबाकुलीकरोत्यम्बा | 
ताते च प्रष्ठतो लग्नेऽष्टादशट्वीपमालिनी मेदिन्येब लमा भवतीति | तदा मया क गतम्‌ | क 
स्थितम्‌ | क्क विश्रान्तम्‌ | क यातम्‌ | क सुक्तम्‌ । कापस्रृतम्‌ | क्कात्मा मया गोपायितव्यः | 
समासादितेन वात्र कथं मया बदनं दर्शयितव्यम्‌ | पृष्टेन बा किमुत्तरं दातव्यम्‌ । अथापि 
कथंचि द्वेवनियोगान्निःस्रतोस्मि | तथाप्यनायासनीयं तात मेवं महीयस्यायासे तातप्रसादाद्‌- 
दृष्टदु:खामम्बां वा निजापक्रमणशोकाणेवे पातयता किं कृतं भवत्यपुण्यबता | अपि च स 
बहुदिवसप्रबासोपतक्षः स्कन्धावारोपि मेऽद्यापि न परापतति । तेनापरसंबिधानादर्धपथादेव 


सूर्यकिरणानाबृण्वन्तः छुत्रेर्दिन निव!रयन्तः सेनोश्थापितधूली भुवने अ रन्तोऽप्रेसञ्ज९रुष्ठी प्रगतिवाश्िनः 
श्रान्तो बुसुायाञ्च सथ्यामपि गमनविळग्बमसहमाना राजानः सवंतो मामन्वेष्टुं धाविष्यन्तीरयाशयः। 
सेवापरा: सेवाक्षमाक्षक्ताः । सुखपरिभुक्ताः सुख्ज मोगिन्यः तातस्नेहात्‌-पितृपादानां प्रेमाणमनुरुष्य । 
परित्यळपुत्रदाराः-स्वान्पुत्रान्दारांश्च परित्यञ्य। पृष्ठतो छगन्ति-मामचुगऽष्ठुन्ति । यस्मिन्‌ मञ्जिञ्ने । मदीयं 
स्नेहं संक्रमय्य-मद्रतं प्रेमाणं स्थापयिस्वा । अविनयको पितः-मदीयेन अपृष्टा गमनरूपेणाविनीत्ाचरणेन 
कोपं प्रापितः। अवए्ञ्भम्‌-आत्मनिम्रहम्‌ । सुखायमानह्ृद्या-प्रधश्चित्ता। मश्प्र्यानयनाथ-मम परा. 
वत्तेनाय क्कतात्तप्रळापा-कृतात्तरोदना । भाकुलीकरो ति-ब्याकुलयति । पृष्ठतो लम्ने-यातस्य ममान्वेषणा 
छुलिते सति । भष्टादृशद्वी पमालिनी-अष्ठा दुशभिद्ठ पे यक्ता । मेदिनी पृथ्वी । क्वापघुतस-क्व पळाय्य य- 
तम्‌ । गोपायितग्यः-निह्वोतण्यः। समासादितिन-अन्बिष्य प्राप्तेन । वबुनम्‌-सुखम्‌। अथापि-मनग्यताम । 
देबघोगाव्‌-संयोगबशात्‌। निःसृतोऽस्मि-पलाय्य गन्तुं समर्थो जातोऽस्मि। भनायासनीयम्‌-कष्प्रदा 
नायोश्यम्र । सह्वीयसि-दीघ। आयासे~कलेरे । तात प्रसा दाबुहश्दुःखम्‌-पितुपादुप्रभाववशारकदापि दुःखं 
न प्राष्तबतीस्‌ । अग्श्रासू-भातरम्‌ । निजापक्रमणशोकाणवे-श्वपलायनजन्यहुःखस्तागरे। पातयता- 
च्िपता । कि कृतं भअवति-निन्दुनीयं काय कृतं भवति । अपुण्यवता-पापिना । घहुदिषक्षप्रवासोपतक्तः- 
चिरप्रवासखिन्ञः। स्कन्धावारः-सेन्यशसुदायः। न परापतति-नायाति। तेन-स्कन्ध्ावारेण । भपरसंबि- 
घ्ानात्‌-अन्यां यात्रासुद्दिशय । अधंपथात्‌-मध्येमार्गात्‌। भयमाश्षयः- सम्प्रति यावत्‌ [चिरारप्रबासे स्थितो 
मदीयः लेन्यषस्चुदृयोऽपि नायातः, ख॒ यत्रे ममापक्रमणं श्रोष्यति तत पुव स्थानात्‌ पुनर्मामन्बेष्ट 


मर देने वाले, ताने गये उज्ज्वल छत्रों कौ छाया से दिन को छिपा देने वाळे, भागे-भागे तेज घोड़े दोड़ाने वाळे, 
अनगिनत गजबहुळ साधन वाले, ओर भूख-प्यास छगने तथा थकने पर भी नहीं रुकने वाले राज4ण भाठो दिश्चाओं 
से समुद्रपयंन्त दौड़ पड़ेंगे सेवा-परायण राजगण की बात दूर रहे, घुखमोगी प्रन्नायें मो पिता बी के स्नेह से खी- 
पुत्र का त्याग करके मेरे पीछे लग जायेगी, ऐसा मेरा मन कहता है। पिता जी को भी दूसरा कोन दे जिस पर 
मेरे स्नेइ को अर्पित करके मेरे चळे नाने पर बह यह कह सकेंगे कि उसके चळे बाने से मेरा क्या बनता बिगड़ता 
है वह जाय या रहे, इस प्रकार मेरे अविनय से रूठ कर वह रह सकेंगे । मेरी माता किसका सुइ देख कर शुख 
प्राप्त करेगी, और मुझे लौटा छाने के लिये आत्तं प्रछाप करके वह पिता जौ को व्याकु कर देंगी । पिता जौ के 
मेरे पोछे लगने पर अष्टादश द्वौपों बालो यह सारी पृथ्वी ही मेरे पीछे छग जायगी । तब में कहाँ गया ! कहाँ 
ठहरा ? कहाँ विश्राम किया ? कहाँ गया ? कहाँ खाया ? कहां मागा £ मैं क अपने को छिपाछेंगा ! में पकड़ 
लिया गया तब यहाँ केसे मुँह दिखलाऊेंगा ? पीछे क्या उत्तर दुंगा ! यदि संयोगवश निकल भी जा सका, तथापि 
कष्ट नहाँ देने के योग्य पिता जी को कष्ट पहुँचा कर, तथा पिता जी के प्रसाद से कभी भी दुःख का मुख नहीं 
देखने वाळी भाता जी को कष्ट के सागर में गिराकर मुझ पापी ने क्या किया। भोर बहुत दिनों के प्रवास में 
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निवृत्य पुनधौबितव्यम्‌ । अथावेद्य तातस्याम्बायाश्च ताभ्यां च बिंसजितः संविधानेन 
गच्छामि | तत्रापि किं कथयामि | मम स्नेहेन दुखिता गन्धवराजपुत्री कादम्बरी माझु- 
दिश्य मकरकेतुनायास्यमाना दुःखं तिष्ठतीति । कि वा बलबान्मे तस्यामनुरागो नानया 
बिनाहं प्राणान्संघारयामीति | किं तस्या मम च योरपि जीवितनिबन्धनहेतुभूतया महा- 
शवेतया तत्परिणयनाय मे संदिष्टमिति | कि वा तद्दुःखमपारयन्सोदुमयं केयूरकस्तद्भक्तथा 
मामानेतुमागत इति | अपरोपि वा कश्चिदू व्यपदेशो न शक्यत एव पुनगमसनाय कतुम्‌ । 
संप्रत्येब समधिकाद्ेत्रयातप्रसाध्य बसुधां प्रत्यागतोस्मि | अद्यापि साधनमेव न परापतति | 
अकथयित्वा च गमनकारणं कथमात्मानं मोचयामि । कथं वा सुव्वतु तातोऽम्बा बा | 
तत्सुह्ृत्साध्येस्मिन्नर्थेऽनथपतितः कि करोम्येकाकी | बेशम्पायनोप्यसंनिहितः पार्श्वे मे | क॑ 
परच्छामि | केन सह निरूपयामि । को मे समुपदिशतु | को बापरो मे निश्चयाधानं करोतु | 
कस्यापरस्य वा बिवेकिनी प्रज्ञा | कस्य बान्यस्य श्रृतं श्रोतव्यम्‌ | को वापरो वेत्ति वक्तुम्‌ । 
कस्य बापरस्य मय्यसाधारणः स्नेहः | केन बापरेण सह्‌ समानदुःखो भवामि | को बापरो 


द्व्यह इति। आवेथ-निषेदनं कृश्या ताभ्यास्‌-अः्ब्ाताताभ्याम्‌ । विस्जितः-गन्तुमा दिष्टः । सेदिः । विसजितः-गन्तुमा दिष्टः । संवि. 
घानेन-यात्रासच्नाहेन । किं कघयामि-तातमग्बां चानुकूछयित्वा-याम्रायां करणीयायां तयोरग्रे बचयमाणं 
यात्राकारणं नावधारयामीध्यथः | गन्धवंराजपुत्री-कादग्बरी । मकरकेतुना-कामदेवेन । आयास्यमाना- 
खेद प्राप्यमाणा। दुःखं तिष्ठति-कष्टे वत्तते। बलवान्‌-अतिग।ढः । तस्याम्‌-काद्स्वर्यास्‌ । अनया-कावुः 
ग्बर्या । प्राणान्‌ संघारयामि जीवामि । तष्याः-काद्र्बर्याः । मम-चन्द्रापीडस्य । जीवितनिबन्धन- 
हेतुभूतया-जीवनधारणे कारणतां श्रयन्ध्या । तर्परिणयनाय-काद्स्घरीं वरिणेतुस्‌। मे सन्दिष्टम्‌-मम- 
पाश्वं सन्देशः प्रेषितः। तद्दुःखम्‌-काद्‌र्बर्या वियोगकष्टम्‌ । भपारयन्‌ सोहुभ््‌ू-सोढहुमशक्तः । तद्वक्स्या- 
काद्भ्बरीस्नेहेन । ष्यपदेशः-छुलम्‌ । समधिक द्वषश्रयात्‌-वषंत्रयादिकं कालं ब्यतियाप्य । वसुधां 
प्रसाध्य-समस्तां एथ्वीं जिरबा । प्रश्यागतः-ल्लमायातः। अद्यापि-सम्प्रति यावत्‌ | साधनम्‌-सेन्यबळम्‌ । 
परापतति-निवत्तते। कथमात्मानं मोचयामि-यावद्गमनकारणं नोष्यते तावत कथं तातेनास्मानं गन्तुं 
बिसजंयामि । सुहश्साध्ये-मित्रसम्पाद्ये। अस्मिन्नर्थे-स्वप्रयाणरूपे कार्य । अनर्थपतितः-कष्टे निमग्नः । 
एकाकी-क्रुहृद्विरहितः भसहायः। असंनिहितः-अवत्तमानः। निरूपयामि-बिचारयामि । निश्चयाघानम्‌- 
गन्तभ्यं न वा गन्तव्यम्‌, अथ गन्तष्यं तदा तातमर्बां च पृष्ठा$पट्टा घा गन्तव्यम्‌, अथ पृष्ठा गन्तव्यम्‌ 
तदा कि छुळ कृत्वा तयोराज्ञा प्राप्येस्योदि निश्चयं कः करो त्दिति तात्पर्यस्‌ । विवेकिनी- सद्‌ सद्वि च। रवती । 
प्रज्ञा-बुद्धिः । भरतं श्रोतष्यम्‌-धरोतव्यं शा्रादिविचार ्ाधनं श्र॒तं ज्ञातम्‌ । असाधारणः-सातिशयः । 
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धका मांदा मेरा सेन्य भो तो भाज तक नहीं लौट सका है । वह सैन्य दूसरी यात्रा के लिये पुनः आधे रास्ते से 
हो दोइ पड़ेगा । यदि माता जी तथा पिता जी से पूछकर उनसे बिद। ळकर जाता हूँ तो उनसे कहूंगा क्या ? 
क्या यह कहूंगा कि गन्थरंराज को कन्या कादम्बरी मेरे वियोग में कामपीड़िता होकर कष्ट भोग रहो है। या यह 
कहूंगा कि में कादम्बरी क्रो बहुत चाहता हूँ उसके बिना में जिन्दा नहीं रइ सकता हूँ । अथवा यह कहूंगा कि 
हमारे तथा कादम्बरौ के जीवन को रक्षा में सतत सचेष्टा मइाइबेता ने इम दोनों के विवाह का सन्देश भेजा है । 
भथवा यह कहूंगा कि कादस्वरी के कष्ट को देख सकने में असमये यह केयूरक कादभ्बरी की भक्ति से प्रेरित होकर 
मुझे बुळान आया है । दूसर। भी कोई जाने का कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता है | अभी-भमी में तीन वर्षा 
से भषिक समय तक सारी पृथ्बी का खाक छान कर तथा उसे जीत कर वापस भाया हूं । आज मी तो मेरा सेन्य 
नहीं बावस भा सका है । जाने का कारण बिना कहे अपने को किस प्रकार छुड़ाऊ ? पिता जी तथा माता जी 
ब केसे छोड़ेंगे । यह कायं सुढ्त्साध्य था, में अक्रेछा इस अनं में पड़ गमा हुं, करूं क्या? वेशम्पायन भी तो 
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' दूसरे किसको बोलने का कौशळ है? दूसरा कोन मुझ पर आस्ाधारण प्रेम 
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मयि दुःखिते दुःखी सुखिते सुखी । को घापरो रहस्यावेदनस्थानम्‌ | कस्यापरस्योपरि कत- 
व्यभारमवक्षिप्य निवृतात्मा तिष्ठामि | कस्य वापरस्य मत्कार्य पयौकुलता । को वापरो मया- 
नुकोपितं तातमम्बां च परिबोध्य मां नेतुं समथेः | 

इत्येवं चिन्तयत एवास्य सा क्षपा दुःखदीघीपि क्षयमगमत्‌ | प्रातरेव च कित्रदन्ती 
शुश्राव यथा किल दशापुरं यावत्परागतः स्कन्धावार इति | तां च श्रत्वा समुच्छूसित चेता- 
श्वकार चेतसि । 'अहो धन्योस्मि | अहो विधेर्भगबतोनुमराह्योस्मि | यस्य मेनुध्यानानन्तर- 
मेब परागतो द्वितीयं हृदयं वेशम्पायनः इति । प्रहषेपरबशश्च प्रबिशान्तमालोक्य दूरत एब 
कृतप्रणामं केयुरकमवादीत्‌ । 'केयुरक करतलबतिनीं सिद्धिमधुनाबधारय | प्राप्ती वैश- 
र्पायनः? इति | 

स तु तदाकण्ये गमनपरिलम्बक्कतया चिन्तयान्तःशून्य एव भद्रकमापतितं महती 
हृदयनिद्व तिदवस्य जञातेत्यमिदधदेवो पस्रृत्योपबिश्य पार्श्वे बेशम्पायनागमनालापमेवानुबष्य 


समानदुःखं-स्वं दुःखं कथयित्बा समदुःखसुखो भवामीस्यथं: | रहस्यावेद्नस्थानम्‌-गुष्तविषयकथनोप युक्तं 
पात्रम्‌ । कक्तब्यभारमवक्षिप्य-कायभारं स्यापयिस्वा। निदृंताव्मा-शान्तह्ृद्यः। पर्याकुछता-ब्यग्रता । 
अघुकोपितम्‌-क्रोधं गमितम्‌ । परिवोष्य-सान्स्वयिस्वा । भां नेतुं समर्थः कुपितस्य तातस्य सान्स्वनं कृत्वा 
मां तस्पाश्‍्व नेतु शक्तः । 

इत्येवं चिन्तयतः एबं भावयतः । दुःस्र दीर्घा-षळेशविशाळा । क्षपा-राश्रिः । छयमगात्‌-सम्रात्ञि 
गता । किंबन्दतीम-जनश्रतिम्‌। दृशपुरम्‌- स्थानविशेषम्‌। परागतः-परावृत्तः। स्कन्धावारः-सेन्य- 
लसुड्यः। ताम्‌-स्कन्धावारसमागमवार्त्तास्‌ । ससुष्छुबसितचेताः-किञ्चिदाश्वस्तहृ दयः । चेतसि चकार- 
धिचारितवान्‌ । घिधेरलुग्राह्मः-विधातुः क्कपापात्रम्‌ । भनुष्यानानन्तरम्‌-चिन्ताऽष्यवहितोत्तरकाले । 
परागतः-सस्रायातः। द्वितीयं हृदयम्‌ -हृद्थाभिन्नः। प्रहषंपरवशः-भआनन्दुबशीभूतः। प्रविशन्तम्‌-अआग- 
इ्छुन्तस््‌ । कृतप्रणामम्‌-प्रणतम्‌ । करतळवरत्तिनीम्‌-हस्तेस्थिताम्‌ निश्चितामित्यरथः। अबधारय-ञ्जानीहि। 
प्रा:-आयातः । वे शाम्पायनागमनविश्वासेनाश्वस्तह्ृद यश्चन्द्रापीडः सम्प्रति स्वां कादुम्बरीसमीपयात्रां 
प्रति उव्पन्नाज्ञो भूरवेत्थं कथयतीति बोध्यम्‌ । सः-केयूरकः। गमनपरिळम्बकृतया-गमनविछम्बजनि- 
तया । अन्तःशून्यः-शून्यह्ृयः चिन्तित इध्यथंः। भद्रकम्‌-शुभम्‌ । हृदयनिद्वतिः-मानसिकी शान्तिः । 
देवस्य-अवतः, भसिदधत्‌-कथयन्‌। चेशम्पायनागमनालापमेवानुबध्य-वेशम्पायनस्य आगमनसम्बः 
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रखता है ? कौन मेरे दुःख में हिस्सा बटायेगा ? दूसरा कोन मेरे दुःख से दुःखी इोगा। दूसरे किसके आगे रहस्य 
निवेदन किया जाय ? किस दूसरे पर कत्तंब्यमार डालकर शान्त-छृदय हो नाऊ! कोन दूसरा मेरे काये के लिये 
व्याकुलता प्रकाशित करेगा ? मेरे ऊपर कुपित पिता जी तथा माता जी को मनाकर मुझे उनके पास ले जाने में 
दूसरा कोन समथं है ! 

यद्यपि दुःख की रात ब&त बड़ी होती है फिर भी इस प्रकार को चिन्ता में चन्द्रापीड को वह रात बीत 
गई । सबेरे चन्द्रापीड ने चर्चा सनी कि सेन्य दशपुर तक भा गया है। शस बात को सुनते ही चन्द्रापीड का 
हृदय हिल उठा, उसने मन में कहा--'में धन्य हूं, भाग्य मेरे भनुकूछ है, मैंने ध्यान किया और तत्काल मेरा 
दूसरा हृदय वेशम्पयन आ गया । इस प्रकार प्रसन्न शोते हुए चन्द्रापीड ने प्रवेश करके दूर से ही प्रणाम करने 
वाळे केयूरक से कहा, कि केयूरक; भब सिद्धि को तुम हस्तगत हौ समझो, क्योंकि वेशम्पायन भा गया ।? 

ऐसी बात सुन कर गमन में देर होने की संभावना से शुन्यनद्ददय होकर भी केयूरक- बड़! अच्छा हुभा, 
आपके हृदय को शान्ति मिर गई?, इस प्रकार कहता हुआ चन्द्रापीड़ के पास जाकर बेठ गया भौर कुछ देर 


= 


१. मामानेतुं। 


४६ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


मुहूतमिब संज्ञोत्सारित समस्तपरिजनं चन्द्रापीडं व्यज्ञपयत्‌ | “देव, झडती बिस्फुरन्ती 
तडिदिव बलाहकोन्नाहमुपारूढश्यामिका मेघलेखेब सलिलागमनसुपद भत म्डच्करवि 
प्राचीब चन्द्रोदयं परिमलम्राहिणी मलयानिलागतिरिब : ne nr 
ध्वजा मघुमासलच्मीरिव ञ्लबोदूभे दसुज्लसितराग प्ञवो द्रति रिव कुसुम निग मं बिकसि तका- 
शकुसुममञ्जरीव शरदारम्भाबस्थेवेयमावेदयति निःसंशयं देवस्य गमनम्‌ । हमी देवस्य 
देवीप्राप्त्या भवितव्यम्‌ | केन कदा बावलोकितो जअ्योत्स्नारहितश्चन्द्रमाः । कमलाकरो बा 
मृणालिकया बिना । उद्यानभागो वा लताशुन्य: | अपिच न राजत एव सहकारकुसुमम- 
छरीपरिम्रहमन्तरेण सवेजनसुभगोपि कुसुममासः । असंभावित दानलेखालच्मीक वा बदन 
यृथाधिपतेः | कि तु यावद्वेशम्पायन: परापतति यावच्च तेन सह गमनसंविधानं निरूपयति 
देवस्ताबदबश्यं कालक्षेपेण भाव्यम्‌ । यादृशी चाकालक्षमा देव्याः शरीरावस्था ताहशी 


"हय दाराजिदा इुरुष्य । संजञोत्सारितपरिजनम- इङ्गितेन तत्र स्थितं परिजनसुरसाय । ग्यज्ञपयत-सूचि. परिजनसुत्साय । ब्यज्ञपयत्‌-सूचिः 
तवान्‌ । सवतो विस्फुरन्ती-समन्तारप्रकशमाना। तडित्‌-विद्यत्‌ । वळाइकोच्नाहम्‌-मेघस्यागमम्‌। उपा: 
रूढश्यामिका-उःपन्नकाळिमा। मेघलेखा-मेघमाला । सलिलागमनम्‌-जलबृ््‌ । उपर्दाशतपणण्डुऽ्छुः 
विः-दसितोऽउबल माषा । प्राची-पूव दिशा । परिमछप्राहिणी-सुगन्धो द्गारिणी। मछयानिलागतिः-द छिण- 
बायोरागनम्‌। वस्तन्तमासावतारम्‌-मधुमाससमारम्भम्‌। भअभ्युच्छितमकरध्वजा-समेषितकन्बुर्पा। 
मधुमासळचमीः-वसन्तश्रीः | पछ्लवोद्‌भेद्‌ म्‌-नूतनकिसळयविकासम्र । उन्लसितरागपज्चवो द्व तिः-रक्तपश्नव- 
निर्गमः। ङुसुमनिरामम्‌-पुष्पविकासम्‌ । विकलितकाशङुसुममञ्जरी-प्रफुञ्लकाशपुष्पम्जरी । शरदा 
रम्भम्‌-शरहतुप्रारम्भम्‌ । इयमवस्था-साग्प्रतिकी स्थितिः । अन्न सर्वत्र मालोपमाऽलङ्कारः। यथा विद्य- 
न्मेघो दयं, श्यामा मेघमाला वृष्टि, शुभ्रा प्राची चन्द्रोदय, सुगन्धपूर्णो दिणानिलो वसन्तररम्भं, वद्धितः 
कामा वसन्तश्रीः पल्चविकासम्‌, रक्तपल्चवोद्गमः पुष्पविका सं, फुएळा कासमक्षरी शरदागमं घोधयति तथे 
बेयमवस्था भवत्प्रयाणं बोधयति, नात्र कश्चन संहाय इति प्रकरणार्थः । देवीप्राप्त्या-कादरषदीमिलनेन। 
अवलोकितः-इष्टः । उपोर््रार हितः-कोसुदीविर हितः। यथा उधोर्ार हितश्चन्द्रमा न हश्यते तथा देवी. 
रहितो देवोऽपि न द्रष्टं शक्योऽतो देवी प्रास्तिस्तव निश्चितेस्यथंः। कमलाकरः-कमलाइाघः। म्टूणालिकया- 
कमलिन्या । उद्यानभागः-पुष्पोद्यानम्‌ । सहकारकुसुममञ्षरो परिग्रह मन्त रेण- भात्रम्षरी ससुद्ठमं विना। 
शवंजनसुभगः-सकछळलोकमनोहरः। कुसुममासः-वसन्तः। न राजतत एव - नेव शोभते । असंभावितढान- 
छेखालचमीकम्‌-अनुपलछितमद लेखाशो भम्‌ । वदुन॑-मुखम्‌ । यृथाधिपतेः-युथपस्य करिणः। परापतति- 
भायाति । गमनसंविधानम्‌-थात्राप्रकारम्‌। निरूपयति-विचारयति । कालणेपेण-बिलम्येन । भाष्यम- 
अवितष्यम्‌ । अकालचषमा-विलम्बासहिष्णुः। देष्य।ः-कादुर्बर्याः । शरीरावस्था-श्ञारीरिकी स्थितिः । 

तक वेशम्पायन के भाने तक वैशम्पायन के भने के सम्बन्ध में बाते करता रहा । इशारे हे अम््रापोड ने जब सारे परिज नको वहाँ से इटा 

दिया तब केयूरक ने चन्द्रापीड से कहा-- 

देव, चारों भोर चमकती हुई बिजली जैसे मेष की वृद्धि को, काछी मेषमाळा उैसे .वर्षा को, उवेताम 
भाकाश्च जसे चन्द्रोदय को, सुगन्थिपूर्ण दक्षिणानिल नेसे वसन्तागमन को, कामोद्दीपक मधुमास की शोभ जैसे 
पछवबिकास को, रक्तपछव कषा विकास जेसे पुष्पोद्रम को, भोर खिले हुए काशपुष्पों की मञ्जरी नेसे शरदागम को 
सूचित करते हैं उसी तरह यह अवस्था ही आपके निश्चित गमन को सूचना देती हे । भापको कादम्बरी की प्राप्ति 
अवश्य होगी । किसने कब ज्योत्स्ना से हीन चन्द्रमा देखा हे ! बिना कमलिनी का कमलाकर किसने कब देखा 

2 हि न कितने कब देखा है ? सवथा सुन्दर होकर भी मधुमास भाग्नमञ्जरौ के बिना शोमित 

FS राज का कुम्भ विना मदलेखा के शोभा नहीं पाता है। परन्तु जब तक वेश्ञम्पायन 

| भाप उनके साथ जाने के सम्बन्ध में परामश नहीं कर लेते हें तब तक समय छगेगा ही। 


१. समुच्छ्रसितमकर। २, रागः पछवो । 


चन्द्रापीडकथा ] कादम्बर्य चन्द्रापीडस्य सन्देशः ४७ 


निवेदितेब मया | सर्वोपि प्रत्याशया धार्यते | देव्यास्तु पुनदेंबदर्शनेद्य गावज्निष्प्रत्याशमेब 
हृदयं केनाश्वासनेन वतताम्‌ । मद्वार्तापलम्भादेतदुत्पेत्स्यते चेतसि यथास्ति कार्य मे 
जीवितेन दुःखान्यपि सहन्ती धारयाम्येतदिति | अतो विज्ञापयामि । चेतसा त्वग्नतो गत 
एव देव: शरीरेणाप्यनुपदमुश्चलित एव । किमपरं मयात्र स्थितेनापि साधनीयम्‌ । तद्देबाग- 
क गमनालुज्ञया प्रसादं क्रियमाणमिच्छुति मे प्रणयप्रसाददुललितं हृदयमि- 
दानीमेब ।' 


इति बिज्ञापिते केयूरकेण अन्तःपरितोषबिकसितया बिकचनीलोत्पलपु्जमालिक- 
येव दृष्ट्या दशितश्रसादश्चन्ट्रापीडः प्रत्युवाच | 'किमुच्यते | कस्यापरस्येदृशोस्मद्दुःखास- 
हिष्णुरनपेक्षितस्वशरीरशक्तिरुत्साहः । कस्यापरस्येदृशी देशकालज्ञता | को वापरोस्मास्वेबं 
निव्यीजभक्तिः | तत्साधु चिन्तितम्‌ | गम्यतां देव्याः प्राणसंघारणाय | मदागमनप्रत्ययार्थ 
च पत्रलेखाप्यप्रतस्त्वयेब सह यातु देवीपादमूलम्‌ । इयमपि प्रसादभूमिरेव देव्याः | इमाम- 
प्यालोक्य कियत्यपि श्वृतिरत्रश्यसुत्पद्यत इति मे चेतस | अपि चास्या अपि देव्यामस्त्येव 


प्रस्याशया-आाशझातन्तुना । घायंते-जीवनं धायते। देवदशने-मवश्संगमविषये । अप्रध्याशम्ञ-अआशार- 
हितम्‌ । मद्वात्तोंपलम्भात्‌-मम सुखात्‌ समाचार श्रस्वा । अतः-सरवोऽप्याशया जीबति, काद्‌ग्षर्या हृद्ये 
भवद्दशंनाशा नास्ति, अस्यां स्थितो काचिद्‌निष्टाशङ्का मम हृदयं तुब्ति अस्मार्कारणादि्यर्थः। चेतपघा- 
हुइयेन । अग्रतः-अग्रे । देवः-भवान्‌ । अनुपइम्‌-शीघ्रम्‌ । उच्चलितः-प्रस्थितः। साधनी यम्‌-कत्तब्यम्‌ । 
देवागमनोर्क्षवावेदनाय-भवदइ।गमनोरसवं सूचयिपुम्‌ । गमनानुज्ञया-गन्तुमादेशेन । प्रसादम्‌-अनुप्रः 
हस्‌ । प्रणयप्रक्ताददुर्ललितम्‌-प्रणयेन प्रेग्णा प्रसादेन कृपया च दुळलितं नितान्तगबितम्‌ । इदानीम्‌- 
सस्प्रति । 

इति विज्ञापितेइस्थं कथिते सति । अन्तःपरितोषविकसितया- हादिकप्रस्ादोष्फुञ्जया । विक- 
'वनीळव्पळपु्जमालिकया-विकसितनीळककमळराशिनिर्मित्रकतुष्यया । दशितप्रबादः-प्रकाशितानु- 
ग्रहः । विकसितया हश्या दिलोकनेनेच ब्यज्रितान्तस्तोष इश्यथः | किसुर्यते कि कथ्यते । ईदृशः- तवेव । 
अस्मद्‌ दु:खास हिष्णुः-म दी यं दुःखं स'ढुमपारयन्‌ । अनपेदधितस्वशरीरस्थितिः- स्वां शारीरस्य दशामध्या- 
यनू । देशकालज्ष॒ता-देशस्य स्थानस्य कालस्य समयस्य चज्ञानम्‌। नि्याजञमक्तिः- भब्याजस्नेहकरः। 
मद्ागमनप्रस्ययर्थम-अहमागच्छामीति विश्वासमुत्पाद यितुम्‌ । अग्रतः मदुपेषया पूवम्‌ । देवी पाद्मूळम्‌- 
काद्ग्बर्या: समोपस्‌ । इयम्-पत्रलेखा । प्रसादभूमिः-कृपापात्रम । इमाम्‌-पत्रलेखाम्‌ । भालोक्य-दृष्टा । 


कादम्बरी जिस प्रकार काल-बिलम्ब सहने में असतमरथ॑ हो रही है वह मेंने आपसे कह ही दिया है । समी तो 
भाशा पर जीते हैं कादबरी का हृदय तो भापके पुनदं्शन के विषय में निराश ही है, फिर वह किस प्रकार 
जीवित रहे । मेरे दारा समाचार के मिल जाने पर उप्तके हृदय में यह भावना उत्पन्न हो जायगी कि मेरे 
जीवन की भो आवश्यकता है, अतः कष्ट सहकर भी मुझे जोना है। भतः मेरा निवेदन है कि द्वदय सेतो 
आप आगे गये ही हें, शरीर से भौ भाप शीघ्र ही भा रहे हैं । में यहाँ रहकर शी दूसरा क्या कर लूंगा । अतः 
मेरा यह आपकी कपा पर इठकानेवाला हृदय चाहता है कि आप मुझे आपके आने को सूचना देने के लिये जाने 
की भनुश्चा दं । 

केयूरक द्वारा शस प्रकार विज्ञापित होने पर चन्द्रापीड़ को भाँखें भान्तरिक सन्तोष से विकसित होकर 
नीलकमल की माछा-समान हो उडी, उन नयना से अनुमति प्रकट होने ळगो, भनन्तर चन्द्रापीड ने 
कहा--क्या कहा जाय, दूसरा ऐसा हे कोन, जिसको मेरे दुःख को मिटाने के लिये भपने शरीर को चिन्ता 
से मुक्त इस तरह का भदम्य उत्साह हो। कोन दूसरा शस तरह का देश-कालश हे! कोन दूसरा इम पर 


१. उपपत्स्यते । 
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स्नेहो भक्तिश्च । इत्यभिधाय प्रष्ठतः समुपबिष्टामेबं नेति पत्रलेखामप्राक्षीत्‌ । सा तु किचि- 
दबनतमुखी 'निजाज्ञाक्षराणि प्रयच्छतु देवः इति व्यज्ञपयत्‌। कृतप्रस्थितिनिञ्चयायां च 
तस्यां मेघनादाह्ानाय प्रतीहारीमादिदेश | आदेशानन्तरमेवागतं च दूरतः प्रणतसाज्ञाप्र- 
तीक्षं स्वयमेवाहूय सोपम्रहमादिदेश । मिघनाद यस्यां भूमौ पत्रलेखानयनाय पूव मया 
त्बं स्थापितस्तां भूमिं याबत्पत्रलेखामादाय केयूरकेण सहाप्रतो गच्छ॒ | अहमपि बैशम्पा- 
यनमालोक्यानुपदमेब ते तुरंगमेः परागतः |? इत्यादिश्य 'यदाज्ञापयति देव” इति छुतनम- 
स्कृतौ ख्वरितगमनसंबिधानाय निष्क्रान्ते मेघनादे 'देब किमतः परं बिलम्बेन’इत्यभिधाय 
मेघनादनिर्ममनानन्तरं गमनप्रणामोट्थितं केयूरकं सस्नेहसाहूय सबाष्पया दृष्ट्या पुनः 
पुनरालोक्य परिष्बञ्य च सपुलकाभ्यां दोभ्यीमात्मकणीदपनीयानेकबणेरुचिरं संदेशमिब 
कणीभरणमस्य कर्णे कृत्वा कण्डागतबाष्पगद्र दिकागृह्यमाणाक्षरमवादीत्‌ । 'केयूरक, त्वया 


कियती-किल्चिर्परिमाणा । एतिः-धेय॑म्‌ । उत्पद्यते-जायते । अस्याः=पत्रलेखायाः। स्नेहः-प्रेम। भक्तिः- 
श्रद्धा । पृष्ठतः ससुपबिष्टाम्‌-स्बपश्चाद्‌ भागे$षस्थितास्‌ । एवं न-भस्ति कथेयं न घा । अप्राडीव-एष्टवान्‌। 
क्किञ्चिदवनससुखी-ईषश्नतवद्ना। निजाज्ञा्राणि-श्वमादेशं ज्ञापयतो बर्णान्‌। प्रयण्छुतु-ददातु । कृतः 
प्रस्थितिनिश्रयायाम्‌-प्रस्थाननिश्चयं कृतवस्यास्‌ । तस्यास्‌-पश्रळेखायाम्‌ । मेघनादा ह्वानाय-सेघनाद्‌ नाम 
सृस्यमाकारयितुम्‌ । आदेशानन्तरमेवागतम्‌-आज्ञाश्रवणसतमकाळम्ेवोपस्थितस्‌। दूरतः प्रणतस्र्‌-ष्यवहिः 
तदेशादेव कृतनमस्कारम्‌। आज्ञाप्रती क्षम-भादेशं प्रतीडमाणम्‌। सोपप्रहम्‌-साग्रह स्‌। आदि देष-भाज्ञाः 
पितवान्‌। यस्यां भूमौ-घत्र स्थाने । पत्रलेखानयनाय-पप्रळेखामामेतुम्‌ । तां भूमिं यावत्‌-तस्स्थानपयन्तम््‌ । 
पत्रलेखामादाय-पत्रळेखां सह ह्वा । वेशम्पायनमालोक्य-अ।गश्छुतो वेशम्पायनस्य साक्षात्कारं कृत्वा । 
अनुपदम्‌-भतिशो घ्रम्‌ । तुरङ्गमेः-भश्वेः। परागतः-भागतः। कृतनमस्कृतौ-कृतनमश्कारे। त्वरितगमनः 
संविधानाय शीघ्रतया याब्रासंनाहं कतम्‌ । निष्क्रान्ते-गते । किमतः परं बिळम्बेन-नास्ति पर्मस्माह्किः 
छम्बस्यावसरः। गमनप्रणामोरिथतम्‌.यात्राकाछिकप्रणामायो स्थितम्‌ । सर्नेहस्‌-सप्रेम। आहूय आकाथ। 
सषाष्पया-साश्ुप्रधाहया । परिष्वञ्य-अ।लिङ्गथ । सपुलकास्याम्‌-रोमाञ्चिताभ्याम्‌। दोभ्थाम्न्‌- घाहुभ्याम्‌। 
अनेकवर्णड्चिरम्‌-नानावणरमणी यम, रखपीतहरितादिविविधरङ्गरम्यम्‌-नानाविघाइरसुन्दुरं चेति सन्दे- 
षाविशेषणपछेऽथः। कर्णाभरणम्‌--क्षवणाळङ्कारम्‌। कर्ण कृत्वा.कर्ण परिधाप्य । कण्डागतषाष्पगदूदिः 
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इस तरह निष्कपट भक्ति रखने वाळा है? तुमने ठीक सोचा है। कादम्बरी के प्राणों की रक्षार्थ तुम जाणो । 
पत्रळेखा भो तुम्हारे साथ जाय जिससे कादम्बरी को विश्वास हो कि चन्द्रापीड भा रहे हैं। पत्रछेखा पर मौ 
कादम्बरी को बढ़ी कृपा हे । पत्रकेखा को भो देखकर कादम्बरी को कुछ पेये होगा, ऐसा मुझे विश्वास है । पत्रलेखा 
मौ कादम्बरी के विषय में बहुत भादर तथा स्नेह रखती है । 


इस प्रकार कहर चम्द्रापीड़ ने पीछे बेठी हुई पत्रलेखा से पूछा कि है न ऐसी बात? पत्रलेखा ने अपना 
मुख थोड़ा अवनत करके कहा--भाप खाने की भाशा दें। पत्रलेखा ने जब धाने का निश्चय कर छिया तब 
चन्द्रापीड ने प्रतीहारी को मेघनाद को बुरा छाने की आहा दो | भाझा पाकर मेषनाद भविलम्ब उपस्थित हुभा। 
दूर से दी उसने चन्द्रापीड को प्रणाम किया, भाज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े मेषनाद को स्वयं चन्द्रापीड ने बडे प्रेम 
से कहा--मेघनाद, जिस स्थान पर पत्रलेख। को छाने के किये पहली कार मैंने तुम्हें रख छोड़ा था, बी तक 
तुम पत्रलेखा को लेकर केयूरक के साथ भागे चलो, मैं मी वैशम्पायन को देखकर तुरन्त घोडे से आ हौ रहा हूँ! 
इस तरह को भाषा पाकर--“महाराब की जो भाजा! ऐसा कहकर मेघनाद प्रणाम करके चला गया । भनन्तर 
यात्राकालिक प्रणाम करने को खड़े हुए सप्रेम बुलाकर, साश्व नयनों से देखकर तथा बार-बार गळे से लगाकर 
चन्द्रापीड़ ने अपने कान से उतार कर भनेक वर्णरुचिर संदेश के सदृश कणेभूषण केयूरक के कान में डालते हुए 
गद्गद स्वर में कहा--केयूरक, मेरे लिये तो तुम देवी का कुछ सन्देश लाये नहीं थे, भतः मै क्या तदनुकूर 
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तु मे देवीसंदेशो नानीत एवं | तत्कि तब हस्ते तदनुरूपं प्रतिसंदिशाभ्यपूर्वम्‌ | विज्ञापयि- 
तव्या देवी | तत्रापि किमलीकलञ्जाजालभारोद्ठहनेन त्वामायासयामि | यात्येब पत्रलेखा 
देबीपादमूलम्‌ | इयं विज्ञापयिष्यति |! इत्यभिदधदेबातकितोपनतात्मविरहपीडाम्‌ , अमङ्गलः 
शङ्कया कृतयत्नामपि बाष्पवेगमपारयन्तीं संघारयितुम्‌ , उरष्लुताबद्धलक्षशुन्यदृष्टिसंचारणां 
चरणपाताभिमुखीं पत्रलेखां प्रणयेनाभिमुखो भूत्वा बद्धाञ्जलिरभाषत-- 

'पत्रलेखे, साञ्जलिबन्धेन शिरसा प्रणम्य मदीयेन बिज्ञाप्या देवी कादम्बरी | येन 
सबंखलानां धुरि लेखनीयेन तथा प्रथमदर्शनेपि वत्सलत्बात्स्वभावस्य देशित प्रसादातिशायां 
देवीं प्रणामेनाप्यसंभाव्य गच्छता प्रज्ञा जडतया ज्ञानं मौढ्येन धीरता तारल्येन स्नेहलता 
रौक्ष्येण गौरवं लघुतया भ्रियंबदता पारुष्येण सुदुट्ृदयता नेष्ठुर्यण स्थेयं चलतया दयाल्लुता 
नृशंसत्वेनाजबं मायाजञालेन सत्यबादितालीककाकुसंपादनेन दृटभक्तितावज्ञानेन पेशलता 


कायुह्मसाणाइरम्‌-कण्ठागतया कण्ठं समाक्रामन्ध्या गद्गदिकिया गद्गद्‌ भावेन गुह्यमाणानि उद्यारणे प्रति- 
घष्यमानानि अछराणि बर्णा यत्र तत्तथा । देषीसंदेशः-काद्र्धर्या वाचिकम्‌ । तदुचुरूपम्‌-का दुरबरीसं. 
देशस्पाचुषूळम्‌ । अपूवंम-नवम्‌ । अछीकळञ्चाजाळ मारो ह्नहनेन-मिथ्यात्रपाराशेददुहनेन । ळज्याकरबा. 
्तानिवेडनकध्टनेव्यर्थः । भाया सयामि-खेद्यामि । देबीपाइमसूलम-कादञ्बर्याः समीपम्‌ । अतर्कितोपनता- 
सम्रविरह पीडास्‌-भचिन्तितमेब उपस्थितेन चन्द्रापीडस्य विरहेण पीडिताम्‌, भमङ्गळशङ्कया-यात्राकाछे 
रोदनेन आाषिनोऽम्रङ्कलस्य संभावनया । कृतयर्नाम्‌ “भभ्ननिषार णाय सचेष्ठाम्‌ । घाष्पदेगं संघारयितुम- 
पारयन्तीम्‌-भ्प्रबाह रोद्घुमशक्शुवतीम्‌ । उर्प्लुता उपरि सञ्चारिणी आधद्धा निश्चितळचया या शून्या 
रिफरिछा दश्सिल्लारणा यस्यास्ताह॒शी खरणपातामिद्युछीं चरणे निपतितु प्रबूत्तां पत्रळेखां प्रणयेन प्रेरणा 
अमिस्ुखः संसुखीनो भूरा बद्ाअछिः बिनयस्तंयोजितकरतछट्कयः अभाषत भबोचत। 
सा्चळिबन्धेन-बद्धाअलियुकेन । विज्ञाप्या-वछण्या। सवखळानां घुरि छेखनीयेन-अखिछहुष्टा 
ग्रणण्येन | स्वभावस्य वरसछर्बात्‌- वास्सयपूणस्षभावशाछित्वात्‌। दशितप्रसादातिशयाम्‌-प्रकटीकृता- 
नुकर्पाधिक्यास्र्‌ । प्रणामेनापि भसंभाण्य-प्रणाममप्यकृत्वा । प्रज्ञा-बुद्धिः । लडतया-मूखंतया । “परिष- 
सिता? इध्यस्य लिङ्गवचनविपरिणामं छृप्वा खषंत्रान्वयः कायस्तथा च प्रज्ञा जडतया परिवित्तिता ज्ञान 
मौढ्येन परिधलितमित्यादिरूपेणान्वयः कार्यः । मोढयेन-मूखं भावेन । घीरता-गंभीरता । तारक्येन- 
चाञ्चल्येन। स्नेहळता-प्रीतिशालिता। रौचयेण-रूचभावेन, गौरबम-गुर्श्वम । ळघुतया-छाघवेन । 
प्रियंधड्ता-मधुरभाणिस्वम्‌ । पाइष्येण-कठोरस्वेन। स्हदुहृदृयता-कोमळचि्तता। नेष्ठुर्येण-क्क्रतया 
दये घ॑ञ्‌-स्थिरप्रकृतिकत्बम्‌ । तुहंंसस्वेन-घातकश्वेन । अआजंबम्‌-सारक्यम्‌। सायाज्जाठेन-कपडप्रबन्धेन । 


प्रतिसन्देश दूं १ तुम कादम्बरी से इतना हौ कहना कि व्यथे को छञ्जा को ढोती रहकर बह क्यों अपने को कष्ट 
में डाछती हैं ? पत्रछेखा उसके पास था री है जो सारी बातें बतायेगी । चन्द्रापीड केयूरक से इस प्रकार क 
हौ रहे ये कि चरण छूने के शिये पत्रलेखा उनके भागे भाकर खड़ी हो गई, भाकरिमिक चन्द्रापीड विरइ से उसे 
कष्ट हो रहा था, भमङ्गल की आारांका से वह भासू को रोकना चाहती थो परन्तु रोक नहीं पा रही यी, उसको 
छक्ष्यशुन्य दृष्टि ऊपर की भोर बंधी थी । शस प्रकार से छड़ी हुं पत्रछेखा के सामने खड़े होकर चन्द्रापीड़ ने 
प्रेम से हाथ जोड़कर क हा-- 

पत्रळेखे, हाथ जोड़कर प्रणाम करने के भनन्तर मेरी मोर से तुम कादम्बरी से कदना कि समस्त 
खीं में प्रथम गणनीय मैंने जाने के समय भापको प्रणाम तक नहीं किया नब कि स्नेही स्वभाव के कारण 
भापने पदकी भेंट में ही अत्यन्त कृपा प्रकट की धी । मैंने जब अपनी बुद्धि को मूखेता में, शान को बढ़ता में, 
घौरता को चञ्चलता में, स्नेह को इक्षता में, स्थेयं को चञ्जलूता में, गौरव को छाव में, प्रियमाषिता को कठोरता 
में, कोमळद्ददयता को निष्टुरता में, दयालता को क्रूरता में, सरछता को मायाजाळ में, सत्यवादिता को मिथ्याकषा 
में, इढमक्तिता को अवज्ञा में, भनुकूछता को कुटिलता में, भोदायं को क्षुद्रता में, दाक्षिण्य को भमद्दानुभावता में, 


९ का.उ. 


Yo कादम्बरी [ उत्तरभागे 


कोटिल्येन ज़ण्जा धाष्टर्थनोदाय छुद्रत था दाक्षिण्यममहानुभावतया प्रभयोभिसानेन छतज्ञता 
कृतष्ततया शीलं पौरोभाग्येण सबेगुणा ए दोषः परिबतिताः स कर्थामबापरं शुणसवलम्ब्य 
पुनः परिम्रहाय बिज्ञापयतु । केन चाज्गीकरोतु देवी । किञ्ुपदरशितालीकात्मापेणेन न 
प्रतारितं.देव्या हृदयमिति | कि प्रकृतिपेशलं हृदयमपशृत्य नापक्कान्तोस्मीति । किमियं 
प्राणसंदेहकारिणी निष्करुणेन रारीरात्रस्था नोपेक्षितेति । किमहमस्या न कारणमिति । 
'एतत्सबेदोषाश्रयेणाप्यनुबृत्त्या चरणावाराधिताबिति बा । तदेवमात्मना सबेशुणहीनस्यापि 
मे देबीगुणा एबालम्बनम्‌ | इयमेब ते स्बभावसरसा दूरस्थमपि सदनहुतभुजा दह्यमानं 
रक्षत्येब सरलता । मुहुमुहुराह्ययस्येब स्नेहलता । भानयत्येव्‌ स्थिरप्रतिज्ञता । ढोकयत्येब 
दक्षिणता | भभिपद्यत एव बत्सलता | चरणपतितं न निभेत्सयत्येब मरदुह्ृदयता | उत्थाप्य 
संभावयत्येब महानुभावता | भालपत्येब प्रियवादिता | ददात्येव हृदयेऽबकाशमत्युदारता | 
क क अल क य न र 0... 


भछीककाङृस्रपाद नेन मिथ्पाका$भालिसेन | हढअरिता-अविसखछा मरि: । अवज्ञानेन तिरल्‍्कारेण । पेश. 
छता-सरळता कोमळस्वभाबत| च । घा्श्यन-निळंछभायेन । दाणिण्यम-डषदारता । पौरोभाग्येण-दोष. 
मान्रदर्शिश्वेन । येन मया प्रधमदशने5पि छृपातिहायं प्रकाश्य देष्याऽञ्जुणुष्टीतेनाणि सता पळायनावसरे 
देबी प्रणामेनापि न संभाषिता, पवशन भात्मनि पत्तमानाः सव पुव प्रज्ञादषो गुणा जडतादिषोषरूपे परि- 
बर्सिताः स एवाहं कमपरं गुणं पुरस्क्तत्य देषीं पुनः परिप्रहाय प्राथंयेयेप्याएयः । केन जाक्लनीकरोतु देबी- 
मया पुनः परिप्रहाय प्राथनायां क्रियमाणायामपि कादुर्षरी केन कारणेन मां स्थीयतयाउल्लीकुर्यात ? 
सर्वस्यापि परिग्रहकारणीभूतस्य गुणकद्रषस्य मया छोषरवे परिवत्तनादिति भावः । डपदहिसाछीकाः 
त्मापंगेन मिथ्या $5त्मलमपेॅणमभिनयता मया । प्रतारितम्‌-बश्चितम्‌ । प्रक्ृतिपेशछम्‌-श्वभाषसरळसर- 
सम । अपहत्य-चोरयित्वा । अपाहारत!-पडछायित! | प्राणसंदेहकारिणी-प्राणाण्पंशये पातयन्ती। निष्फच. 
शेन-निदुंयेन । शरीरावस्था-कादग्षयाः काथिकी श्थितिः। एतत्सवबंदोयाशयेणापि-पएुत्तेषां स्वेषां दोषाणां 
पात्रतां अमानेनापि । अङ्ुबुरया-अङ्भुव्तनेन । आरम णा-श्वयम॒ । स्वंगुणहीनश्य-गुणमात्रविरहितस्य। 
देबीगुणा!-कादस्बर्या विद्यमाना इया दाक्िण्यप्रसूतयः। स्वभाषसरसा-प्रकृत्याद्रां। सरळता मदुनहुत- 
सुना कामानळेन दह्यमानं मश्मोक्रियमाणं मां रध्येवेर्यन्वयः । सनेहळता-प्रेमएरायणता । सुहुमंहुरा ह 
घति-बार बारमाकारयति। ढोकयति-भाकषंति । श्रभिपयद्यते-शरणीकरोति । न निर्भःस॑यति-न भाक्रो- 
एाति। डत्थाप्प संभाबयति-चरणपतितमाहुर्योच्रमयति । हृद्येऽवकाराम्र-चेतल्ति स्थानस्‌ । तथापि- 
सबदोबाणामाकरो भूत्वापि। निळब्य्ृ घः-निक्षान्तनिख्पचेताः । वदुनदशन दानसाहसमङ्कीकरोमि- 


नग्नता को भभिमान में, कृतज्षता को कृतष्नता में, भौर घुश्ञोछता को दोषगवेषणा में बद दिया, तब भब किस 
युण के बढ पर आप से पुमः भपनाने की याचना करूं! भाप मुझे स्वीकार करें तो किस युण पर ? क्या मैंने 
मिष्या भारमसमपंण का अभिनय करके भापके हृदय को षोखा बही दिया है ! क्या मैंने स्वभावतः 
कोम भापके हृदय का भपद्रण करके पढायन नहीं किया है? क्या मैंने भापकी प्राणसंदेइकारिणी अवस्था कौ 
उपेक्षा नहीं को हे! क्या में आपकी इस अबरवा के छिये उत्तरदायी नहीं हूं? इन सारे दोषों का आश्रय होकर 
भी मैंने कुछ कार तक आपके चरणों को भाराषना की है इसडिये स्वतः सवंगुणहीन होने पर भौ सुझे काद- 
स्वरी के धुण हो बचाते रहे हें । कादम्बरी कौ स्वमावसरकसरसता ही दूरबस्ती तथा कामारिन में जरूते हुए 
मुझ भषम को रक्षित करती रही है। कादम्बरी का स्नेह बार-बार मुझे पुकारता रहा है। उसकी स्थिरप्रतिश्वता 
मुझे समीप में छा खड़ा करती है । उसकी ढदारता मुझे ढाद्स बंघाती है। उसको वरस्ता भागे खड़ी होती 
है । उसकी मृदुहदयता मझे नहीं फटकारती है लव मैं उसके पैरों पर पडता हूँ। उसकी मह्दानुमावता मुझे 
उठाकर भादर प्रदान करती हे । डसको प्रियवादिता मुझसे बातें करती ह । उसकी उदारता मुझे हृदय में 
१. परिवृत्ताः । 


व्वन्द्रापीडकथा ] कादम्बय चन्द्रापीडस्य सन्देशः ५९ 


यक्ष तथापि गरवा निलेजहृदयः पुनवेदनदशनदानसाहसमङ्गीकरोम्यत्रापि सत्म्रक्ृत यो देवी- 
प्रसादा एब कारणम्‌ । एते हि बिशदत्बादुदारभावात्संगतत्वाष्ष क्षणपरिचिता अपि समारो- 
पितजीबितप्रत्याशा न किंचिन्न कारयन्ति | स्मारयन्ति सेव्यतां देव्याः । चरणपरिचयीये 
समुत्साहयन्ति | शिक्षयन्ति सेवाचातुयंम्‌ | उपदिशन्त्याराधनोपायान्‌ | चाटुकारो भवेत्यस्र- 
कृदाज्ञापयन्ति | एबं स्थीयतामिति स्वयमेवोपदशेयन्ति । मुखाबलोकिनामकालो पसऽणकोऽ 
पेऽनुनयन्ति | परितोषावसरेनुगृह्ृन्ति गुणानुबादेन | लष्जापस्रृतं हठादाकृष्योपसर्षयन्ति | 
नान्यत्र क्षणमपि ददत्यतस्थातुम्‌ | अपि चेतेनुमाहकत्वादेबापरित्याऽ्याः | गुरुत्वादेब कृताब- 
रम्भा: | बिस्तीणत्वादेवालङ्घनीयाः । प्रभूतत्बादेवापरिहायौः | तदेभिरहं बिनाप्यागमनाङ्चया 
सुदूरमपक्रान्तोपि बलादेबाक्ृषय देवीपादमूलमानीय इति | यया बानपेक्षितगमनाङ्कयानिर्य- 
न्त्रणत्वाद्वतोहमिति विज्ञप्तं सेव बाणी विज्ञापयति | यथा च मे न निष्फलमागमनं भवति 
जगद्वा शून्यं तथा देव्यात्मसंधारणायात्मनेब यत्नः कार्यः ।' 


सुखं दुशयितुं साहसं छुवं। सरप्रकृतयः-स्वमाबत डत्तमाः । पृते-देषी प्रश्चा दा! । विषादत्थात-चिमेळ!बात । 
उदार भअषात्‌-उदारर्बात्‌ । सञ्जतत्वात्‌-डखितध्वाथ । च्णपश्चिताः-भकपकाछिक परिचवबन्तोऽपि । 
समारो पिती वित प्रस्याशाः-लीषनाशां सश्चाएपन्तः । भ किञ्चि कारयश्ति-सबंमपि कारयभ्तीरयर्थः । 
सवंमपि कारयम्तीस्युछ तदेवोपपाषयितुमाह-स्मारयण्तीति देण्याः-काषग्वयांः। सेष्यताम्‌-सेबायोभ्य- 
स्स । स्माश्यग्ति-ध्याने भानयशित । चरणपरिचाँये-पादसेषापे । सम्नुर्प्ञाहयन्ति-प्रेरयभ्ति। शिक्ष- 
यन्ति-उपदिशम्ति । सेवाचातुयंम्‌-से वाको शछ स्‌ । भाराषनो पायान्‌-सेवाप्रकाराम्‌ । चाटुकार!- श्रजुगत- 
म्रियवाही । सुख्ावळोकिनाम्‌-सदाऽघुगतानाम्‌ । भकाछोपसपणकोपे-भसमयोपस्थितिलनिते क्रोधे 
छति । अन्नुनषन्ति-प्रसाद्‌ यन्ति । परितोषा वस रे-श्वामिङृतप्रसादुप्रकटन काळे । लञ्जापसृतम्‌-छश्वावद्ाद्‌ 
प रिध्याडयाः-स्यछमशक्याः । गुषश्वात्‌-अेहत्वात्‌ भारबरवाच्च । कृताबष्ठम्भाः- कृताबरोधाः। विस्तोण- 
र्घात्‌-ष्यापकर्यात्‌। अळह्कनीयाः-पारं गन्तुमयोण्बाः। प्रभूतर्वात्‌-षहुसंयकरवात्‌ । अपरिहाया!-लिया- 
रबिषुमशक्याः । एसिः-देबीरुणेः। क्षिनाऽप्यागममाज्ञया-देभ्या गर्छेत्याकाराया आज्ञाया अभावेऽपि । 
सुदूरमपछ्राश्तः-दूरदेशमाणध्य स्थितः । षळादेवाङष्य-बळवदाकृष्य । वेवीपाद मूछस-का शस्वर्याः 
पाशवम्‌ । आानीये-प्राष्ये । । अनपेछितगमनाक्षया-गमनकाकिकादेशमप्रतीकृरमाणया । विज्वतम-सूचितस्‌ । 
भागसनं निष्फछ॑ न अषति-भागमनफळं स्यहशंनं प्राप्यते । लग्गा शुम्यं न भवति-स्वथि स्॒ता्ां जग 
सारभूत वस्स्वभ्ावेन शून्यतामापथते, न तथा यथा न भवति तथा यसेथा इत्याशयः । 


~ 
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स्थान देती है । ( उस तरह मैं भाग खड़ा हुभा ) फिर मौ डसके समीप जाकर निळब्जमाव से मुख दिखकाने 
का साहस कर रहा हूँ इसमें भी ७त्तमप्रकृति कादम्बरी के गुण ही कारण हें । विमळ, डदार, तथा संगत 
कादम्बरी के गुण कुछ क्षणों के परिचय से ही बोबन कौ भाशा को उत्पन्न करके क्‍या नहीं करवाते हैं ! यह 
गुण कादम्बरी की सेन्यता प्रकट करते हैं । उसके चरणों कौ आराधना के ळिबे मुझे इर्साहित करते हैं । 
झाराषना के उपायों का उपदेश देते हें, बार-बार सेवाकोशछ को शिक्षा देते हें । खुक्षामद करने की भाक्षा 
देते हे । स्वयं उपदेश देते हैं कि एस प्रकार ग्यवहार करो। दशंनाथ थाये हुए छोगों पर जब मैं कोपकर 
बैठता हूँ तब वही गुण मुझे मनाते हैं । प्रसन्नता कौ षड़ी में शुणानुबाद का भनुमइ करते हें । ळव्जा से जब मैं 
भाग खड़ा होता हूँ तब वह गुण मुझे चकर पास काते हैं। दूसरी नग एक क्षण मी रहीं रशने देते है । 
कादम्बरी के गुण अनुमाइक शाने से भर्याज्य, गोएब से वजनी, बिस्तृत होने से भछलूनीय एवं अधिकता के 
कारण झनिवाय॑ हैं । यह गुण मुझे विना भागमनाशा के ही दूर से खींबकर कादम्बरी के चरणों में शिये जा रहे 
हे । जिस बाणी ने विना गमनाशा के स्वतन्त्रभाव से मेरे चळे आने की सूचना दी थी.वही वाणी कह रही हे (कि 
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इति संदिश्य पुनराह । 'पत्रलेखे, त्वयापि यान्त्याध्बनि न मह्विरहपीडा भावनीया | 
न शरीरसंस्कारेनादरः करणीयः । नाहारवेलातिक्रमणीया | न येन केनचिदज्ञातेन पथा 
यातव्यम्‌ । न यत्र तत्रेबानिरूप्याबस्थातव्यमुषितव्यं बा | न यस्य क्स्याच दपरिज्ञायमान- 
स्यान्तरं दातव्यम्‌ | सबेदा शरीरेप्रमादिन्या भाव्यम्‌ | कि करो।म । त्वत्तोपि मे वल्लभतरा 
देवीप्राणाः | येनेबमेकाकिनी तेषां संघारणाय बिसजितासि। अपि च मम जीबितमपि 
तबैब हस्ते बर्तते । तन्नियतं त्वयात्मा यत्नेन परिरक्षणीयः |! इत्युक्त्बा सस्नेहं परिष्घञ्य 
केयुरक पुनस्तदबघानदानाय संविधाय महाश्वेताश्रमं यावत्पुनस्त्बयेष सहानया सन्नयनाया- 
गन्तव्यमित्यादिश्य व्यसजयत्‌ | 

निर्गेतायां च केयूरकेण सह पत्रलेखायां "किं शीघ्रमेते यास्यन्ति न वेत्यन्तरा बा 
गच्छतां परिलेम्ब उत्पस्यते न वेति कियद्धिबी दिवसे: परापतिष्यन्ति’, इत्यनयेव 
चिन्तया शुन्यह्ृदयः क्षणमिब स्थित्वा स्कन्धाबारवातीस्कुटीकरणाय वातोहरं बिसब्यं 


यान्थ्या-काइग्बरीसमीपं गएछुन्त्या मह्विरहपीडा-मह्वियोगण्यथा । आवनीया-ष्यातब्या । शरीः 
रस॑स्कारे-शरीरप्रसाघ नोपयुक्ते स्नानाहारशयनाही । भनादुरः-उपेा। भाहारवेळा-भोजनसमयः। न 
अतिक्रमणीया-न लक्कनीया | पथा-मागेण । अवस्थातब्यम्‌-वि्ामाय स्थितिः कार्या। उषितषण्यम्‌- 
रा्रिनिवासः कायः . (उषितष्यमिति रूपं चिन्तनीयम्‌, वस्तष्यम्रिति तु युकः पाठः) अपरिज्ञायमानस्य- 
अपरिखितस्य। अन्तरं दातब्यम्‌-स्वरहृस्यं वखष्यम्‌। भप्रमादिन्या-सावधानया | ₹वत्तः-त्बद्पेछ्या । 
बच्चमतराः-अतिप्रिया! । एकाकिनी-सतहायान्तररहिता। तेषां सन्धारणाय-देष्याः प्राणानां रक्षाथम्‌ । 
विसरजजितासि-गन्तुमाङ्षापिता्ति। मियतम्‌-निश्षयेन। परिष्वञ्य-भालिङ्गथ । तद्बधानदानाय-पश्रः 
छेश्ञादिषये साबधानतां कत्तम | संबिधाय-भागुह्य । त्वया-केयूरकेण। अनया-पत्रलेखया । मश्चयनाय- 
मम चन्द्रापीडस्य कादरबरीसमीपे प्रापणाय। ब्यसजयस-गम्तुसादिष्टबान्‌ । 
निगंतायाम्‌-प्रयातायाम्‌ । एते-केयूर कमेघनाइपत्रलेखाः । अन्तरा-मध्ये। परिळस्घः-विलर्बः । 
परापतिष्यन्ति-यास्यन्ति। शून्थह्ृदयः-भर्यामेव चिन्तायां समासकखित्ततया विषयान्तर भावनाविसु- 
स्रमना इत्यथः । स्कन्धावार वार्तास्फुटीकरणाय-आगच्छुतः सेन्यसमुदयस्य संबन्धे प्रघृतां किंवदुन्तीं 
निश्रयरूपेण ज्ञातुम्‌। वाताहरम्‌-दूतम्‌ । बिसथ्यंप्रष्य । षह्कुदिवसान्तरित दु शंनस्घ-चिरा दुष्टस्य । 
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मैं कादम्बरौ के बरणों में भा रहा हूं )। अतः निससे मेरा भागमन ब्यर्थं न हो, संसार शून्य न हो जाय इसलिए 
कादम्बरी को प्राण-धारण करना है। 

इस प्रकार संदेश देकर चन्द्रापीढ़ ने पुनः कहा--पत्रळेखे, रास्ते में जाती हुई तुम भी मेरे विरह का ख्याळ 
मत करना । शरोर-संस्कार में भस्तावबानी मत बरतना । भोजन समय पर करना। जिस किसी अश्ञात मार्ग से 
यात्रा नहीं करना । विना विद्यार के जहाँ तहा नहीं ठहरना,न निवास करना । जिस किसी भपरिचित को अपना 
भेद मत बताना । शरीर का ध्यान सदा करते रहना । मैं क्या करूं, तुमसे भी मुझे कादम्बरी के प्राण प्रिय हैं, इसी 
किये मै तुम्हें कादम्बरी के प्राणों की रक्षा के निमित्त भेज रहा हूँ | मेरा जीबन भी तुम्हारे ही हार्यो में है । भतः 
तुम नियमपूवेक यल से अपनी रक्षा करना । इस तरह कहकर चब्द्रापीड़ ने पत्रेखा को गले लगाया, केयूरक को 
पुनः पत्रछेखा के विषय में साबधान रहने का आदेश दिया भोर कहा कि फिर तुमको इसके साय मइाधेता के 
भाश्रम तक मुझे बुलाने के लिए भाना होगा । इस प्रकार भादेश देकर चन्द्रापीड़ ने उन्हें विदा किया । 
Fi केयूरक के साथ पत्रछेखा के चले लाने पर चन्द्रापीड सोचने लगा बया यह शोघ्र जायेगे ? रास्ते में इन्हें 
ह नो नहीं होगा | यह कितने दिनों में पहुंचेंगे ? इसी चिन्ता में बह्‌ कुछ देर खोया हुआ सा रदा । भनन्तर 

सन्य-समाचार को स्पष्ट करने के निमित्त दूत भेजा । इसके वाद बह पिता के पास इस उद्देश्य से गया कि 
१. विलम्बः । 
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न X 
बहुदिवसान्तरित दशेनस्य बेशम्पायनस्य प्रत्युद्रमनायातमानं मोचयितुं पितु: पादमूलमगात्‌ । 
तन्न चोभयतः ससंत्रमापस्रतप्रतीहारमण्डलबितीणेबिस्तीणीलोकनमागा दूरादेबापसव्य- 


जानुकरतलाबलभ्बितविमलमणिङुट्रिमो दरसंक्रान्त प्रति मो दविगुणायमानायतकुन्तलकल्लापः 
पितुः प्रणासमकरोत्‌ । 


अथ तारापीडस्तथा दूरत एब कृतप्रणामं चन्द्रापीडमालोक्य निर्भरस्नेहगर्शैण 
सलिलभरमंथरेणेव जलधरध्बनिना स्वरेण सधीरमेह्येहीत्याहूय ससंश्रमप्रघाबितमपि 
संभावितशुकनासप्रणाममरुपस्चत्य पार्श्वे भूमावुपबिशन्तमाकृष्य हठात्पादपीठे समुपवेश्या- 
परिसमाप्ताबलोकस्प्रदैण चक्षुषा सुचिरमालोक्यास्योपारूढयौबनभराभिरामतराण्यङ्ग- 
प्रत्यङ्गानि पाणिना स्प्रष्ट्बा दशेयञशुकनासमवादीत्‌ | “शुकनास, पश्ये यमायुष्मतश्चन््रा- 
पीडस्योत्सपिंणी महानीलमणिप्रभेब कनकशिखरिणः, गण्डमण्डलोद्भासिनी मदलेखेब 
गन्धद्विपस्य, उपहितकान्तिपतिपरभागा लच्मच्छायेब चन्द्रमसः, बिकासशोभापेक्षिणी 


प्रत्युद्ठमनाय-स्थागताय । भात्मानं मो चयितुस्‌-गन्तुमादेशाय। पितुः-तारापीडस्य । पादमूछमस्‌-चरणो- 
पान्तस्‌, समीपमित्यथः । उभ्यतः-पाश्वयोह्व योः । ससंञ्जमं वेगेन प्रसुतेन अपक्रान्तेन प्रती हारमण्डळेन 
परिजननिवहेन बितीणों दुत्तः विस्तीणः आयतः आलोकनमार्गों राजबुर्शनो पयुक्तवरम यस्मे ताइशः। अप- 
सष्यो हृक्षिणो जानुञङ्काप्रदेशः करतलं च त।भ्याम्‌ अवळग्बिते आधिते मणिकुहिमोद्रे मणिनिमितभूभा. 
गमध्ये संक्रान्ता प्रतिफलिता प्रतिमा मूर्तियस्य ताइशः। ह्विगुणायमानकुभ्तलकछापः दीघंवद्ासम्रान- 
केदाराशिः । 

तथा-तेन प्रकारेण जाबुना करतळेन च अुवं स्पृष्टा । कृतप्रणामम्‌-प्रणतम्‌ । निभंरस्नेहगर्भण- 
अस्यन्तप्रेमपूणंन । सलिळभरमन्थरेण-जळपूर्णंतया मन्देन । जळषरष्वनिना-मेघशड्दोपमेन । सघीरस्‌- 
गश्सी श्भाषेन | ससश्ञ्रमप्रधाचितम्‌-श्वरितागतम््‌र । संभावितशुकनासप्रणामम्‌-कृतशुकमासनमस्काइस्‌ । 
उपसध्य-स्तमीपे समागत्य । आङृष्य-घाहुम्यामादाय । पादुपीठे-ष््पाश्वस्यिसे उष्वासने। अपरिसमाप्ता* 
वळोकनस्पुहेण-पुनः पुनश्चन्द्रापीडदशंनं कामयसानेन। चच्चुषा-नेग्रेण। डपारूढयौवनभराभिरामत- 
राणि-प्रारब्धेन युवस्वेन रमणीयानि । अङ्गानि-शरीरावयषान्‌ । आयुष्मतः-चिरायुषः। डत्सपिंणी-अञ्चु- 
दिनमेधसाना। छनकशिखरिणः-खुवर्णशेळस्य। महनीछप्रभेव-महानीळमणिकान्तिरिब । (यथा सुवणं - 
शेछे महानीळमणेः प्रभा शोभते तथेव उत्ततफनककमनीयकान्तो चन्द्रापीडस्य वपुषि श्मश्षराजिप्रभा 
शो भते इत्यर्थः, पुवसग्रेऽपि बोष्यस्र)। गण्डमण्डळो द्घास्िनी-कपो छस्थछे प्रकाशमाना । गन्धद्गिपस्य-युद्धो- 
पंयुकश्थ गजस्थ । मदळेखा-षानराजिः। उपहितः भाश्रितः काम्तिपतेश्चन्त्रस्य परो भागो यया साइशी । 
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चिरकाळ-वियुक्त वेशम्पायन के दरानार्थ जाने के लिए वह अषने को पिता से छुड़ा ळे । । वहाँ जाकर उसने--ञ्ञीब्रता 
से प्रतीहारों द्वारा भर्ग होकर मागे के दिए जाने पर-दूर से ही वामभाचु तथा करके सहारे पृथ्वी पर बैठकर 
विमळ मणिकुट्टिम में अपनी प्रतिमा को संक्रान्त कराते हुए पिता को प्रणाम किया, प्रणाम के समय झुकने पर 
उसके सिर के बाल दुगुने बड़े मालप्र पड़ते थे । 

तारापौड ने जब चन्द्रापीड़ को दूर से ही प्रणाम करते देखा, तब स्नेहपूणे तथा नळपूणे मेष की ध्वनि के 
समान स्वर में समीप बुला लिया | चन्द्रापीड झटपट पास आकर भोर शुकनास के चरण छूकर जम्रौन पर बेठ 
जाना चाहता था, परन्तु तारापीड़ ने उसे बरवश अपने पास बैठा छिया, भसमाप्तदर्शनेच्छा से वह बडी देर तक 
चन्द्रापीड का सुख देखता रहा, यौवन से अभिराम उसके मज्ञों को छूता रहा । अनन्तर तारापीड़ ने शुकनास को 
चन्द्रापौड़ कौ ओर दिखलाते हुए कह शुकनास, देखो, चन्द्रापौीड़ के चेहरे पर दाढ़ी-मूँछ निकर रही हैं, 
वह ऐसी लगती है मानो सुवर्णशेल पर महानीछमणि की प्रभा हो, गन्धद्विप के गण्डमण्डक से निकछी मद- 
लेखा हो, चन्द्रमा कौ छपरी कान्ति को भावृत करने वाली कलझूच्छाया हो, कमकाकर के विकास को अपेक्षा 
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भघुकराबलीब कमलाकरस्य, हूपालेख्योन्मीलनकालाल्लनबतिका, तारुण्यभरजलपघरोत्तान- 
श्यामिका, उज्ज्यलस्कन्द्पप्रदीपकण्जलशिखा, स्फुरस्प्रतापानलधूमराजी, सकरध्वजोपकनतमा- 
लबज्ली, मनोभेबबिकारदोषारम्भबालतिमिरोद्रतिः, उद्ठादमङ्गलभ्ुसंज्ञा शमश्रुराजिलेख्ना समं- 
तात्समुद्धिभा | षिबाहमक्षलयोग्यां दशामारूढोयम्‌ | तहेव्या न्रिलासवत्या सह संमन्त्र्यामिज- 
नरूपा निरूप्यतां काचिज्जगति राजकन्यका | दृष्टं हि दुलेभदशान वत्सस्य बद्नम्‌ | संप्रति 
बधूमुखकमलदशेनेनानन्द्याम भात्मानम्‌ | इत्युक्तवति तारापीडे शुकनासः प्रत्युबाच | 

'खाधचु चिन्तितं देवेन अनेन तु सहृदयेन हृदये समारोपिता एव सबेविद्याः | 
ख्ंभाबिता एव खरबी: कलाः । स्वीकृता एष सवीः प्रजा: | गृहीता एब सबदिग्बधूनां कराः | 
स्थापितेव निम्मककुटुम्बिनीपदे राजलच्मीः। ऊढेब चतुरुदधिमेखलाकलापभूषणा भू: 
किमपरमवशिष्यते येन न परिणीयते |” इत्यभिहितवति शुकनासे लब्जाबनञ्जःदनश्चन्द्रा- 


छच्मच्छाया-कछहुप्रमा। विकास होमापेदिणी-बिकासणम्यां शोमामपेशन्लाणा। सधुकरावछी-श्रमर- 
माळा। कमळाकरश्य-कमकरारेः। रूपमेवाकेशयं चित्रं तश्य डन्मीलमे चमत्करणे अक्चनवसिका 
श्यामिकादायिनी बर्सिरिष | ताश्ण्यमरः मौवनसमुदाय एष जकूघरो मेथश्तस्य श्यामिका काळिमा । 
उत्त! सततं दीष्यमानश्य कश्शप॑प्रदीपस्ष कामाशबदीपर्प कष्बछशिस्खा शामा घूमराजिः। स्फुरतः 
सवतः प्रसमरश्य प्रतापानछर्य तेखोबह्देः भूमरालो धूमछता । मकरण्खलः काम एण उपबनसुथानं सस्य 
तमाळबल्ली तमारूतरः ।|मनोभवधिकारः कामविकार एब दोणारग्भः शाध्यागमश्य खाळतिमिरोह्ूतिः 
नूतनान्ध्रकारोइयः। इष्टाहो विवाह एव मकर शुभं तस्य ऋसंजशा इङ्गितम्‌ । शमधराजिलेस्याःशम श्चप छिछः। 
ससुनित्ना-प्रकडतां गता । अघम्‌-चम्द्रापीडः । विवाहयोग्यास्‌-विवाहोपयुक्तास्‌ । दशास-भबस्थाम्‌। 
आकइः-पाप्तः। संमल्च-विचाय। अभिजमक्पा-हुछरूपवती। निरूण्यताम्‌-निश्वीयताम््‌ । दुछेभ- 
दक्षनम-चिराइद्तया नितान्तकाश्याबछोकमम्‌ । सम्प्रति-्ञासे पुत्रे तस्मिष्युषर्वं वव प्रासे सति । वध्यं 
'अकमळद्शनेन-स्लुषाया! कमछोपमस्थ सुखश्यावलोकनेन। आनन्द याम!-सुखीङुमः। 
साधु चिम्तितम्‌-उपयुक्सं बिखारितस्‌ । देवेन-भबता । सहृदयेन-उदारचिसेन। हृदये समारो पिताः - 

खिसे स्थापिताः, अधीता भग्बस्ताश्चेश्पर्थः। संभाविताः-भाइताः । स्थीकृताः-भाव्माधीनतां गम्रिताः। 
निश्रछहृटृर्बिमी पदे-स्थाषिषनिसास्थामे । सघदिण्वषूनाम्‌-सर्वासां दिहारूपाणां श्रियाम्‌ । ऊढा-विवा- 
हिता | चतुरद धिमेखळाकछापसूसणा-चर्बारः सागरा एव मेखळाः रहानाः सस्कळापः तर्स्मुद्यो भूषण- 
मळझ्कारो यस्थास्ताइशी चतुरुषु धिप रिवेष्टितेत्यथः। अवशिष्यते-कतुं शिप्यले। येन न परिणीयते-विष्षाहो 
न क्रियते । छजावनन्रबद्नः-त्रपानसस्तुखः। खेतसि चकार-चिन्तयामास । संषादः-एकरूपता ( अहं 
कादम्बरीं परिणेतुमिष्छामि, तातपाइा अपि मम दिषाहं कामयन्ते इति संबाद एकरूपता आश्चर्षकरी- 
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करने वाडी ज्मरमाछा हो, रूप को निखारने वाछो काळी स्याही कौ कूची हो, योवनरूप मेघ को प्रौढ 
इयामता हो, कामदेब के उपवन की तमाछछता हो, कामबिकार रूप रात्रि के प्रारम्म की सूचना देने वाळी 
भन्बकारमाछा हो, ज्वक्तित कन्दपंदीप का कबष्जछ हो, प्रतापानळ को धूमराजि हो। यह दाढ़ीमूँछं विवाह 
मज्नक को भोर इशारा करती हैं | भतः भाप देवी विलासवती से बिचार करके कुछीन रूपवती किसी राजकन्या 
का भन्बेषण कर । मैंने दुछेभ पुत्रमुख का दशेन तो कर छिया, अब पुत्रवधू के मुख कमल को देखकर भपने 
को भानन्दित कर छें । तारापीढ़ के इस प्रकार के कथन का शुकनास ने उत्तर दिया-- 

महाराज ने ठोक सोचा है। इस सहृदय चन्द्रापीड ने सारी विद्यायें हृदय में कर ली हैं, समश्तकागें 
सीख डी हैं, समूचो प्रमा पर अधिकार कर छिया है, समी दिशारूप नायिकाभों के करःग्रहण कर लिये हँ, 
स्थायी कुद्धम्बिनो के पद पर ल्मी को भासीन कर हो लिया है । चारो समुद्रं से षिरौ इस पृब्वो 
® भार ष्ठा हौ छिया है फिर बाको कया रहा गया है कि इनका विवाह नहीं किया थाय 


१. मनोम्रबदोषारम्भः । 
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पीडश्चकार चेतसि | 'अहो संबादो येन मे कादभ्बरीसमागमोपायचिन्तासमकालमेवेदशी 
तातस्य बुद्धिरत्पन्ना | तद्यदुच्यते अन्धकारे प्रबिष्टस्यालोको बनगहनप्रविष्टस्य देशिक- 
दशेनं महाणेबपतितस्य यानपात्राभ्यागमो प्रियमाणस्योपयम्रतबृष्टिरेति । तदेतदापतितं 
मयि | सबेथा बेशम्पायनदशेनमात्रकान्तरिता बर्तते मे कादम्बरीप्राप्तिः |? इत्येबं चिन्तय- 
त्येब चन्द्रापीडे क्षिति पतिरुत्तस्थो | उत्थाय च तमेष बिनयाबनम्रपूवेकायं समबलम्ब्यांस- 
देशे सकलमेदिनीभारोद्दहनगुरुणा दोदेण्डेन शनैः शनेः संचरब्शुकनासेनानुगम्यमानो 
विलासवतीभवनमगमत्‌ | गत्वा च ससंभ्रमृताभ्युत्थानामिन्दूदयाबलोकनविल्लोलामिव 
समुद्रवेलां विलासबतीमूश्वस्थित एबाबादीत्‌। देवि, पश्येषा त्वमपि बधूमुखाबलोकन- 


स्याशयः) काद्श्बरीसमसागमोपायचिन्तासमकाळम्‌-कादुउ्बर्या सह मिलनाय चिन्तां प्रारभमाण पब 
मयि । तातस्य मम पितृदेवस्य ईहशी'चन्द्रापीडस्य विवाहयोग्याऽबस्था जाता, अस्य कृते कापि कन्या 
निरूपणीयानहृस्याकारा । बुद्धिरर्पश्ना-मतिर्जाता। अन्धकारे प्रवि्टस्य-घनतिमिरमध्यगतस्य । भाळोकः- 
प्रकाशः । चनगहुनप्रवि्टस्य-गहन-काननमध्यगतस्य । देशिकदृशंनम्‌-मार्गवुशंकजनोपलब्धिः | महाः 
णंवपतितस्य-महति सागरे निमग्नस्य । यानपात्राभ्यागभ्रः-नो प्राक्िः। स्रियमाणस्य-निष्क्रामर्प्राणस्य । 
अस्रृतवृष्टिः-सुष्ाबर्षा । तदेतदापतितं मयि-यथाऽन्धकारे पतितस्याछोकदुशांनेनाश्वासो ‹ वनमभ्यगतस्य 
सागंदशंकलनो पछव्ध्या बाऽऽश्वासो भबति तथेब कादुग्बरीमिछनं चिन्तयतो मम तातपादेन कृतया 
विवाहचिन्तयाऽऽश्वासो जायत इस्याशयः । बेशग्पायनदृशंनमात्रकान्तरिता-केवळेन वेशर्पायनस्य 
दृर्शनेनेघ विछम्घथुख्ा । भागते इष्ठे च वैशम्पायने मम कादुग्बरीप्राप्तौ कोऽप्यन्याइशो विळस्थो न 
आवीस्यर्थः। खितिपतिः-राला सारापी&! । तमेव-खन्प्रापीडमेव । बिनयावमन्नपूर्वकायम्‌-बिमयप्रकट- 
नाय शारीरश्ब पूर्ला॑भागेनावनसम् भुत मभाषेम श्थितमिश्यथे! | भंसदेशे-र्कम्च मागे । सकरमे बिनी 
आरोढइनगुर्णा-मस्ताथा सुवो एखणायेदणादेभांरष घारणेन मौरयछुणा | दोबुण्डेन-याडुना । अजु 
गग्यमानः-अशुसियमाणः । बिछासबती मघनम-पचन्त्रापीडमातुराबासभूतमन्तःपुरम्‌ । अगमत्‌-गतबान्‌। 
लसंश्रमकुताअ्युत्थानास-झीप्रतषा राक्षः सरकाशाय उश्थिताम । इुन्दूदयाबछोकनविकोछाम्‌-चग्ज्रोदुय- 
दुशनचचशञ्चछाम्‌ । समुशहवेकास-सागरतडीस ( यथा चम्ड्रोद्यद्शंनेन सागरवेळा तरक्रतपळा सवति 
तथेवागतश्य राछो दृर्शनेन चल्लछी भूसां शीप्रतया हृताभ्पुत्पानाजा विछासवतीं राजा ऊष्वंश्‍्थित! अङ्कु- 
पथिष्ट एवााहीद्‌-हति प्रकरणाथः ) 

एला-प्रस्थलइश्या । बघू सुलावछोकनसुखस्प छुते-स्थुषा मुख धघ्चा5$त्मनः प्रसन्नता प्राच्तुस्‌ । न 
उत्ताग्यप्ति ण्यग्नरतां न प्रकाशयसि | हृति-एसद्थंस । उपाळभमाना-डपाशम्भं कुबती। घत्सस्य-चन्प्रा- 
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शुकनास के इस प्रकार कहने पर छूज्जा से भषोक्षुख चन्द्रापौड़ ने सोचा कि यह केसा भाश्र्यननक 
संयोग है ? इधर मैं कादम्बरी से मिलने की चिन्ता में हूँ भोर इधर पिता जी इस प्रकार सोच रहे 
हें । इसको तो यह कहा जाय कि भन्धकार में प्रविष्ट ब्यक्ति को दीप दिखा दिया जाता हे, घने वन में 
प्रविष्ट को मार्ग-दर्शंक मिर जाता है, समुद्र में डूबते हुए को लशाज मिल जातौ हे, अथवा मुद के छपर भमृत 
की वृष्टि हो रही है। मेरे ऊपर इसी तरह हो रहा है । कादम्बरी के मिलने में अब केवळ वेशम्पायन को देखने 
मर को देर है। चन्द्रापीड इस प्रकार सोच ही रहे थे कि तारापीड़ उठ गये | समस्त भूमण्डल के भार को ढोने 
में समर्थ अपने बाहु से विनयावनत चन्द्रापौड़ का कन्धा पकड़ कर तारापीड़ धीरे धीरे बिछासवती के वासभवन 
को ओर चल पड़े । शुकनास उनके पीछे पीछे चळे । तारापीड़ जब विछासवती के घर पहुँचे तब उसने उठकर 
उनका स्वागत किया, उनके आने से उसे बढ़ा भानन्द हुआ, वइ उस समय चन्द्रोदय देख कर तरज्ञित ससुद्र 
वेला सो लग रही थी | तारापीड़ ने खड़े खड़े विछासवतौ से कइ।-'देवि, देखो चन्द्रापोढ् के चेहरे पर 
दाडो-मू'छ ढग रहौ हे, तुम पुत्रबषू को देखने के किये उतावळी तशीं हो रहौ हो श्सकिये चन्द्रापीड के दोवन के 
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सुखस्य कृते नोत्ताम्यसोत्युपालभमानेष देवीं वत्सस्य यौबनभरारस्भसुत्रपातरेखा. आवयो- 
९ 


स्तारुण्यदुर्षिलसितेच्छाविनिवत नज्ञा विजुम्भभाणा श्मश्र॒राजिशोभा बिवाहमङ्गलसंपादना- 
याविशति | त्वमपरं किमादिशासीति प्रष्टव्या तदादिशतु देबी । कथ्यमानेपि किमपरमद्या- 
पहरसि बदनमन्यतो त्रीडया | एष्टा वा कतेव्यं नाज्ञापयसि | बरमातासि संवृतता । जानामि 
सन्द्रापीडस्योपर्यग्रीतिरेषा यदेबमेतः्कार्येष्वनादरोबधीरणा च ।? इत्येबंविधेन मंप्रायेरालापेः 
सुखायमानचेताश्चिरमिव स्थित्वा शरीरस्थितिसंपादनाय निरगात्‌ । 

चन्द्रापीडोपि झुकनासमुखेनेब वशम्पायनग्रत्युद्रमनायात्मान मोचयित्वा जननी- 
भबन एब निर्वतितशरीरस्थितिबेशम्पाथनत्रत्युद्रमनसंबिधानबिनोदेनेब तं दिवसमनयत्‌ | 

अवतीणीयां च तस्यां यामिन्यां सुहृहशेनौत्सुक्येन शयनगतोपि जाभ्रदेब समधिक- 


प्रिव यामद्वयं स्थित्वा परिवतयद्धिरिब स्वकान्त्या नीलिमानमम्बरतलस्य, अपहरद्विरिब 


पीडस्य । यौवन मरारम्भसुष्रपातरेखा-यौवनप्रारम्मसूखिका श्मथ्ुराजिः। जावयो:-मम तव 'व। ताइ्‌- 
ग्यदुर्बिछसितेषक्कानिबतंनज्ञा-ताइण्यस्थय यौवनस्य यानि दुर्विलसितानि यथेडछुक्कीडितानि तेषाभिरछाया 
अ्रभिकाषस्य निवतंनं समाति जानाति ताइशी, भावयोनिरन्तरविळासस्य प्रतिषन्छघिक्रेश्यथः ( पुन्नस्य 
बोवनप्रातिहि पिप्नोरनियन्त्रणं कामक्रीडाप्रसक्तत्वं निवसंयतीति छौकिकष्यवहारं सनलिङ्कर्येयसुक्तिः ) 
विलग्भमाणा-वधंमाना । श्मध्राजिशो भा-श्मभ्द्य्निता काम्तिः । घिवाहमक्ृळसड्पादुूनाय-शुभ- 
विवाहं कारयितुम्‌ । भाषिशति-भाज्ञापयति। प्रष्टण्या जिज्ञास्या असीति शेषः। कथ्यसाने$पि-मया 
प्रश्‍ने क्रियमाणे सत्यपि | अन्यतो वद्नमपहरसि-सुखमन्यतः पराषत्तयसि । ब्रीडया-लऽ्या । अप्रीतिः- 
प्रेमाभावः। पृतरकार्येषु-चन्द्रापीस्याबश्यकेषु विवाहादिकार्येषु। अवधघीरणा-उपेछा। नर्मप्रायाछापेः- 
परिहासपूर्णाशि। डक्तिमि! । सुश्ायमानचेताः-भानभ्दितह्ृयः । शारीरश्थितिसर्पाणुनाय-र्नानाहारादि 
देइकाय कतुंस । निरगात्‌-गतघान्‌ । 

शुकनाससुखेन-द्यरुनासद्वारा । घेषाम्पायनप्रध्युदूगमनाय-वेशम्पायनं स्वागतेन सस्कत्त किय- 
दूदूर गन्तुम्‌ । भात्मानं मोचयिर्वा-श्वं राज्ञ आदेशेन गन्तुं विसजितं कार यित्षा । जननी मघने-मातुरा- 
राबासयृहे निर्वत्तितशरीरस्थितिः-कृतस्नानाहारादिदेहकायंः। वेशग्पाथनप्ररयुङ्ग मनसं विधा नविनोदेन- 
बेशम्पायनस्य प्रध्युद्गमनाय यश्संविघानं सञ्नाहः स एव विनोदुस्तेन । दिवसमणयत्‌- दिनं यापितवान्‌ । 

अबतीणाँयाम्‌-भागतायाम्‌। यामिन्याम्‌-रात्रौ । सुद्ृहञनौरसुक्येन-मित्रस्य घेशश्पायनस्य 
दर्शनाय लायमानयोरकण्ठया। शयनगतः-शय्यामां वर्तमानः । जञाग्रत्‌- अळडघनिव्रासुखः । समधिकमिव 


सूत्रपात को सूचना देने वाली यह इपथुरेखा उछाइना दे रही हे, हम दोनों की जवानी के दिन भब निवृत्त 
हो रहे हें, यह इमश्ररेखा भादेश दे रही है कि भब चन्द्रापीड का विवाह-मङ्गल कर दिया जाय । तुम कहो कि 
अत प्रसङ्ग में तुम्हारे क्या विवार है, यही पूछना है । मेरे पूछने पर भान तुम कब्जा से अपना मुख क्यों दूसरी 
भोर फेर रही हो ! पूछो थाने पर कत्तंब्य निर्देश क्यों नहीं करती हो । तुम भब वर को मोहो गई हो | यह 
तुम्हारा चन्द्रापीड़ के पर प्रम का भमाव है कि ऐसे कायं कौ तुम भवद्देलन। करती हो? इस प्रकार की विनोद 
बात में भानन्द का अनुभव कर के थोड़ी देर वहाँ रहने के बाद तारापीड़ शरीर-कार्य के निमित्त वहाँ से चळे गये । 

चन्द्रापाड़ ने शुकनास के माध्यम से हो पिता वैश्वम्पायन की भगवानी में जाने की भाष्या लेली । माता 
के वासमवन में हो अपना झ्चरीर-कार्य सम्पन्न किया, वेशम्पायन की अगवानी के बिषय में तैयारी के 
विनोद से वह दिन कट गया । 

इसके बाद रात भाई, शयन पर जाकर भी चन्द्रापीड़ को नींद नहीं आइ, क्योंकि वह भित्र«्दश॑न के लिये 
शत्कष्ठित हो रहे थे। दो पहर से कुछ अभिक रात बीत गईं, अनन्तर--भपनी कान्ति से भाकाझ के काछापन 
को बदर देने वाडी, वृक्षों को इरियाछी का हरण करने वाळी, छिद्र मार्ग से नीचे प्रवेश करके वृक्षा की छाया को 
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हरिततां तरुगहनानाम्‌ , अधस्तादपि छिद्रयित्वेब प्रविशद्धिनिर्बासयद्धिरिव तरुतलच्छा- 
याम्‌, दरीकुहरकुल्लोदरेष्षपि निलीनं तिमिरमक्षान्त्येव प्रबिश्योत्पाटयद्भिः, बिबरप्रवेश- 
व्याजेन च रसातलमिव प्रवेष्डुमारब्धेः) अन्यथा घुनर्धवलयद्भिरिव बलता सौधानाम्‌ „ 
उदूधूलयदिभिरिव कपूररेणुना दिङ्मुखानि, लिम्पांद्भरिव सान्द्रचन्दनद्रवेण याभिनीम्‌ , 
उन्नामयद्भिरिब मेदिनीम्‌ , उपनयद्भिरिव द्याम्‌ , संक्षिपद्भिरिव तारकाम्रहनक्षत्रमण्डलानि, 
विस्तारयद्धिरिव सरित्पुलिनानि, प्रथक्पृथक्कमलवनान्युत्पीडथेब धारयद्भिः, उद्दलितदल- 
बिकासानेकीकुत्रद्भिरिव कुसुदाकरान्‌ , अपि च पर्येस्ते[रिब शिर्खरशिखरषु, आर्वाजते- 
रिव प्रासादमूध खु, पिण्डीभूय बहद्भिरिव रथ्यामुखेषु, तरद्धिरिव जलतरंगेषु प्रसारितेरिब 
सेकतस्थलेषु, हंससार्थेः सहैकीभूतेरिब, संविभक्तेरिब चन्द्राश्रयप्रसुप्तकामिनीकपोल- 


वाक्यानि चन्द्रपादेरितिवचयमाणस्य विशेषणानि । स्वकान्स्या भस्वरतलस्य नीछिमानं परिनत्त॑यद्विरिव- 
आत्मनः कान्ति दुरबा तद्विनिमये आकाइास्य श्यामव्वं शुद्धदिभरिव। तरुगहनानां हरितताम्‌ अपहर- 
द्विर्वि-ब्रृक्तळतादीनां हरितवर्णंतामपनयद्धिरिव। ( चन्द्रपादेः सवंतः प्रसुतः श्‍वेत्यमापादितेषु तर- 
गहनेषु तदीया हरितवणंता मन्ये चन्द्रपादेरपह्वतेत्यर्थः । ) अधघस्तादुपि छिद्वयिरवेब प्रविशञ्चिः-छित्रं 
कृरवेव पाताळेऽपि प्रवेशं कुवद्धिः ( सर्वतो ग्याप्नुवद्धि रिस्यथः ) तरुतलष्छायाम्‌-वृ क्षाघो भागे स्थितम- 
प्रकाशम्‌ । निर्वा्यद्धिः-ततोऽन्यत्र प्रेषयद्भिः। द्रीकुहरकुभेषु-पवतगुहानिकु्षषु । निळीनम-प्रच्छुत्न- 
भावेन स्थितम्‌ । तिमिरम्‌-अन्धकारम्‌ । अक्षान्त्या-भक्कमया क्रोधेनेत्यथेः । प्रविश्य-पर्वंतगुहासु गरबा 
उस्पारयद्विः-निष्कासयद्भिः। विषरप्रवेशाब्याजेन-विषरेषु प्रवेशस्य ख्छुळेन । रसातलम्‌-पाताळम्‌। 
प्रवेष्टुमारब्धेः-प्रवेशां कतु कृतप्रारग्भेः। भन्षथा-प्रकारान्तरेण । सौघानाम्‌-प्रासादानाम्‌ । धवछताम्‌- 
श्वेतताम्‌ । घवळयञ्भिः-उज्उवलतां प्रापयञ्मिः। कपूररेणुना-घनसारपांसुमिः दिङ्मुखानि दिगवः 
काशान्‌ उद्घूलयद्निः-घूलिपूसरतां नयञ्निः। साम्त्र चन्दुनद्रवेण-गाढ चन्द्‌ नरागेण । यामिनी म्‌-राब्निम्‌। 

लिश्पद्धिः-भारछ्ाइ्‌ यद्भि! । मेदिनीम्‌-पृथ्वीम्‌ । उन्लामयद्धिः-उन्नतां कुर्वद्धिः । द्याम्‌-भाकाशम्‌। उप- 
नयद्धिः-ल्मीपमानषद्धिः । तारकाप्रहनछत्रमण्डळानि-भाकाशचारीणि ताराप्रहनक्षत्राणि भएपक्ष॑स्यतां 

प्रापयद्धिः । ( अन्धकारे सति ताराम्रहनछत्राणि समधिकायन्ते, 'बन्द्रपादेष विशदेषु सत्सु तानि न्यून- 

सं्यानि जायन्त हुर्यतिप्रखिद्धम्‌ ) सरिस्पुलिनानि-नबीतटानि । विस्तार यञद्भिः-दीर्घायामतां प्राप पद्धिः। 

कमलबनानि-पझ्समूहान्‌ । उत्पीब्य-पीडयित्वा । घारयद्मिः-दुघञ्भिः। चन्द्रपादानां तावतो घावक्यस्य 
निदानं कमळानासुस्पी्य तानां धावश्यमुळकमेवेति मनलिङृत्येयसुक्तिः। उद्दळितविकासान्‌-स्फुट. 
विकसितान्‌। कुसुदाकरान्‌-केरवकुळानि । 'एकीकुषद्भिः-परस्परमिछितानिव शम्पादृयद्भिः। शिखरि- 
श्िखरेघु-पवंतः््ङ्गेषु । पर्यस्तेः- विकी णेः। प्राख। द॒ मूघ॑ु- सौ घाना सुपरिदेशेषु । भावजितेः-भा कृष्य स्थापितः, 
पिण्डीभूय-छ्षङ्कात रावं प्राप्य । रथ्यासुखेषु-प्रतोळीषु । वहत्चिः-प्रवाहरूपेण सञ्जरद्भिः। शळतरङ्ग पु- 
पानीयवीचिषु । तरद्विः-सञ्चरणशीलेः । सेकतस्थलेषु-बाछुकामयभूमिपु। प्रसारितेः-विस्ताय स्थापितेः। 
हंस्तायेंः- हं समूहैः । पुकीभूतेः-अभिन्नत्तां गतः! । चन्द्राश्रये बन्द्रातपे प्रसुप्तानां शायितानां कामिनीनां 


निकाळ बाहर करने वाछौ, कोपवश युफार्थो तथा कुं्ों में वत्तेमान भन्धकार को पेठ कर मार भगाने वाडी, 
बिलों में पैठने के ब्याज से पाताळ में प्रवेश करने वाली, मकार्नो कौ सफेदी को प्रकारान्तर से पुनः स्वच्छ बनाने 
बाली, दिशाओं के मुखोंपर कपूर की धूल छिड़कने वाली, गीळे तथा गाढे चन्दनद्रवसे रात को छीप देने वाळी, पृथ्वी 
को छपर उठाने बाली, भाका को समीप लानेवाछी, तारा-नक्षत्र ग्रहमण्डछ को समेटनेवाछी, नदी-पुछिन को विस्तृत 
करने वाळी, कमलवन को पीडित करके अलग भळग करने वाळी, विकसित-पत्र कुमुदाकर को एकाकार बनानेवाळी, 
पव॑त ञ्ञिखरों पर विखरी सो छगने वाली, प्रासाद के ऊपर निमन्त्रित सी प्रतीत होने वाळी, गछियों में श्कट्ठी होकर 
बढ़ती सी लगने वाळी, पानी की तरक्षो पर तेरती हुई सी, वालुकामय भूमि में फेली हुई सी, इंस-ससुदाय के 


१. 'तरद्विरिव जYळतरङ्ञेषुः इति नास्ति । 
९० का.उ. 


५८ कादम्बरी [ उत्तरभागे 
लाबण्येन, क्षालिते रिव चन्द्रकान्तच्युतजलधारासहलेः, तथा च गभग्हेष्वप्यबिहत प्रवेशैः, 
दन्तब लभीभ्योपि लब्धपरभाग:, पद्मिनीपत्रखण्डेष्वप्यख्ण्डितधर्वालमभिः, आरामेष््रपि 
यद्धिरिब प्रब यद्भिरिब वर्षेदूभरिष सबतो ञ्योत्साप्रबाहम्‌ , कादम्बरीसमारमत्वरादानाय 
स्मरसबोक्जमोक्षमिव कुबंद्रिभश्न्द्रपादैद्विगुणी कृत मन्मथोतसाहो गमन संज्ञाशङ्कना दायादिदेश | 

अथ गगनतललब्धबिस्तारः, विजुम्भभाण इब दिक्कुक्षषु, भावत मान इवाश्रंलिह- 
नगरीप्रकारमण्डलाभ्यन्तरे, समारोहञ्निषो तुङ्गगोपुराषट्टरालर्काशिल्राणि, 'चलक्षिब हम्यौन्त- 
IOC प का 
वनितामा कपोछेषु गण्डदेरोषु यज्लावण्यं सौम्य तेन संविभक्तः धिभश्य ग्रुह्वीतेः । चन्दुकान्तेभ्य: 
बन्त्रकास्तमणिभ्य! च्युतानि गळितानि यानि लळषारासहस्ाणि सहणलपंणया वारिधारार्तेः जाछिते: 
घौते!। गभंगृहेषु-पुाभ्यश्तर भागेषु । अविहितप्रवेशेः-अबाधितगतिभिः । दुन्तबळभीग्यः-गलदुन्त- 
निर्मिसाभ्यो गोपानसीभ्पः 1 छब्धपरभागे:-डपरिभागे वत्तमानः । पश्मिनीपन्नखण्डेष्वपि-भतिहरितक्म. 
छपत्रेष्वपि। अस्वण्डितधबकिममिः-अच्षतरबण्छु सावः । भारामेषु-पुऽ्पोथानेष्वपि । दिषसघुद्धिस्‌- 
दिवसन्नमम्‌ । उश्पादयदिमः-जनयदिभः। ( रात्रावपि बन्त्रुपाद्‌ंधबलितान्युथानानि दिषसञ्नमं 
ज्ञनयन्ती्य्थः । ) 

परस्परो द्विशक्रमेण-पकस्मार्किरणाइपरः किरणः उद्गष्छुति ततोऽन्यस्ततश्चान्य एवं क्रमेण। 
डद्विरिद्चिः-किरणान्तरं वमद्धिः। आवजेयद्भिः-किरणान्तरमाकषद्धिः। बिछिपञ्मिः-किरणान्तरं दूरमु- 
रसारयकिः । विस्तारयद्भिः-किरणान्तर  प्रसाश्यद्धिः । प्रवत्तयद्धिः-किरणान्तरस्‌ प्रशुत्त छुचंद्रिः। सव॑तः- 
समन्तात्‌ । ऽयोर्जाप्रवाइम-चन्तिकाबष्टिस्‌। वषञ्जिः-शरद्धिः। कादर्घरीसमारासे काषुर्थ्यांः समागमे 
मिळने रबरामाः शीप्रतायाः आदामाय प्रहणाय। काइग्घरीसमागमे खण्ज्रापीडण्स्वरां छुर्षांदिति क्षत्रु 
हिश्य । श्मरसर्वाज्नमोकच्चम्‌-कामरण सर्ववासप्यखार्णां मिखेपस्‌ । चग्हपाषेः-चण्द्वमस्ः किए णेः । ह्विगुणी- 
कृतमन्मयोरसा इः-समेित कामचेष्टः, गमनसंश्ाहंस्धनादाबज-गमनणोणकशछुमाद कत्तम्‌ । भाद्दिदेश- 
आझ्कापितवान्‌ , अब्खुचरामिति योजमी बम । 


अथ एाङ्कष्वनिरुइतिष्ठत्‌ इति वाक्पसंद्चेपः। तत्र शङ्कुष्वनिबिशेषणान्याह-गगनतलेध्याहिना । 
रागनतछे भाकाशदेशे छब्धो विस्तारः प्रसारो येन स ताइशः । दिक्कु्ेषु-दिशारूपनिङुक्षेषु विजस्म 
माणः-बद्धमान हब । अर्भलिहेषु आकाइाचुरिषिषु नगयां। प्राकारमण्डळेषु प्रा्ी रेषु आबर्समान आमन्‌ इब । 
उत्तङ्कस्य अध्युष्चस्य गोपुरस्य एुरह्वारस्य भष्ठालफस्य गुहस्य च शिखराणि अक्काणि समारो इन्‌ आक्रामन्‌ 
इव। हम्बान्तरेषु-गुहभ्यन्तर मागेपु। चछन्‌-प्रचारं कुबंनू । चतुष्क चर्घरेषु-भजिरेषु। विकसन्‌-विकासं 
प्राप्युवन्‌ । ( विकासंछभमानः)। राअमागेंषु-घण्डापधेषु। प्रसरन्‌-विश्तारं प्राप्नुवन्‌ । भन: 
साथ घुलमिरू गई सी, सोती हुईं झुन्द्रियों के चाँद की भोर पड़ने वाळे कपोलों से बाटी गई, चन्द्रकान्त 
मणि से चूने बाळी जलधारा से धुळी हुई सी, अभ्यन्तर गृह में भी बे-रोकरोक प्रबेश कर जाने वाली, 
दन्तवछमी के भी ऊपर पहुँच जाने वाळी, कमछिनी-पर्श्र पर भी अपनी स्बच्छता को भखण्डित रखने वालो, 
छच्चानों में मी दिन का अम उत्पन्न करने वाही, परस्पर विकास, क्रम से ज्योस्क्षा को भाक्षष्ट, विस्तृत, प्रवत्तंमान 
तथा भमिवषित के रूप में रखने वाळी एवं कादम्बरी से मिलने में शौधता करने के शिवे कामदेव के सारे भर्खो 
का सम्रालन करने बाली चांद को किरणों से चन्द्रापीड कौ कामबेदन। द्विगुण हो ज्ठी, उसने उसी समय 
यात्राकालिक शंख फूँकने की आशा दे दौ। 

इसके बाद आकाश में फैछने वाला, दिककुंजों में गूँजने वाला, 


वाळा, छंचे गोपुर तथा प्रासादो पर भी भारोइण करने वाढा, 
~————-— EE क ले क वसि 
१, गमनोस्ताइः । 


गगनचुम्बी नगरी के प्राकारों से टकराने 
प्रासादों के अभ्यन्तर साग में अमण करने बाळा, 


चन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य गमनवणेनम्‌ ५६ 


रालेषु, बिकसन्निव चतुष्कचत्बरेषु प्रसरन्निब राजमार्गेषु, परिभ्रमन्निव भबनसंकटेषु, 
्रबिशन्नित्रोद्या नगहरेषु, संमूछन्निव प्रासादङुक्षिषु, तत्क्षण्रातबोधितानां गृहसरो- 
जिनीसारसानामनुबत्यमान इव तारतरदीर्घण रणतेन; बिच्छिद्यमान इब मुहुमुहुः स्बभाब- 
गद्रदेन भबनकलहंसानां कलरव्रेण, निधोयमाण इब श्रोत्रप्रवेशिना गमनवेलाप्रणामसं- 
आन्तस्य वाराङ्गनाजनस्य चल्षवलयनूपुररशनाकलकलेन तारदीर्घतरः शष्भुध्वनिरुद- 
तिष्ठत्‌ | अनन्तरं चोत्थाष्यमानेश्चोत्थितेश्चाकृष्यमाणेश्चाकृष्टश्चारोप्यमाणपयोणेश्च पयीणिवैञ् 
नीयमानेश्चानी यमानेश्च बिलभ्ममानेञ्चाच्छि्यभानेश्चारच्छदिभश्चागतेश्च पूज्यमानेश्रव पूजिते 
पङ्कििस्थितेश्च वाह्ममानेश्च तिष्ठद्भिश्च प्रतिपालयदिभश्वापयीप्तराजद्वाराक्षणेरप्रभूत चत्वरे- 
निंस्तुछिछ्तसकलरथ्यान्तरतयान्तबहिश्च संकटायमाननगरीबिस्तारैस्तुरंगमसहरस्तैर्ततक्षणं 


सङ्कटेषु-क्षवनेः सङ्कीर्णेषु स्थामेषु । परिञ्जमन्‌-इतस्ततः सञ्चरन्‌ । डद्यानरा हृरेषु-पुऽपोद्यान कुऽनेषु । 
प्रविशन्‌-प्रवेशं कुवन्‌ । प्रासा इकुछिषु- गृहाउ्यन्तर भागेषु । सग्मुष्छुन्‌-बद्धमानः। तरक्षणप्रतियोणिता- 
नामू-तत्काल पुष निद्रां व्यानितानाम्‌। गुहसरोजिनीसारसानाम्‌-गुहकमछिनीमध्यवासिसारसपक्चिः 
णाम्‌ । तारतरद्वीघंण-डग्नेण महता च। रणितेन-शब्देन । अज्नुवरयंमानः-अब्रुखियमाणः। ( जाते 
शछुनादे प्रतिषोधिताः शुहकमछिनीमभ्यचारिणः छारसा यष्छुब्दा पन्‍्ते तेन तेषां.तारेण दीर्घेण च शब्देन 
सए शह्कनादोऽलुस्तरियमाण हुव प्रति मातीत्यथः ) स्वमाबगाङ्ग देन-प्रकृस्पाउप्यक्तमथुरेण । भवनकळहंसा- 
नाम्‌-गुहपोषितहंसकानास्‌ । कलकळेल-मश्चुर शढदेन । बिद्छिद्यमानः-ब्याघातं प्राप्यमाणः । (मध्यमध्ये 
जाथमानेन सवनकळहंसानां गद्गषशव्देम शह्तुष्यनिर्याहइन्यत इवेत्यर्थः ) ओ व्रप्रवेशिना-कणकुरं 
बयाप्ज्ञुवता । गममदेछाप्रणा ससंश्चान्सरुष-बाप्राका छिकलमर्करे व्यग्रस्य । बाराङ्गनालनस्य-बेश्यानिब- 
हस्घ । चछवलयरशनानुणुर कछकछेल-चश्चळानां वळषानां कर भूषणानाम्‌ रशनान। का्ीढारनां नूपुराणा 
पाषुञूषणामाञ्च मधुरइाब्देम । निर्धांयमाणः-याम्रासूचकशङ्कुष्वनिरवेम निश्चीयमानः। उरथाप्यमानेः- 
उपदेश नस्थितिं श्या्यमानेः । भाहृष्यमाणेः-स्थानारस्थानान्तरं प्राप्यमाणेः। भारोप्यमाणं श्थाप्पमानं 
पर्याणं शृष्ठास्तरणं पेशु ताइशेः पर्याणितेः- द शृष्ठास्तरणेः । नीयमानेः-श्थानाग्तरादानीयमानेः । विर. 
भ्यसानेः-स्चुदाय माषं प्राप्यमाणेः । अ]डिष्ठथमा ने:- समु इायारटयक क्रियमाणे: । बाझ्मम।ने-भाइह्य गति 
प्राप्यमाणेः । प्रतिपाळथद्धिः-प्रतीशां छुघंद्धि! । अपर्याष्राजङ्वाराङ्गणः-रालद्गाराङ्गणे मातुमपारयञ्चिः 
( अतिप्रभूतसंशघकतया राज््वाराङ्गणे मातुमशक्तरिस्ययंः) अप्रभूत चश्वरेः-चर्यरमप्रमूत मसि ञ्जु 
प्रमाणघद्धिः । निह्हुडिष्ठतसकछरथ्याश्तरतया-भशुन्षीक्ृतरथ्यामभ्यभागतया ( रथ्यामष्य भागशुस्यतां 
प्रापयद्धिरिस्यर्थः ) अन्तर्बंहिक्ष-सवंतः । सङ्कटायमाननगरीविस्तारेः-मगरीविस्तारं सङ्कीणं ङृवंद्धिः। 
तुरङ्गमसहञ्ञः-सहजसंश्पछेरश्बेः । अन्तरीचषम-भाकाशम । कुम्त बनमिव-क्कुन्तवनस इशस्‌ (डरिथताना- 
मश्वानां याहुक्येन तत्र स्थितानां योघानाज्च ुम्तधारितया गगनं कुन्तवनसयमिव प्रति भातिस्मेध्यर्थः ) 
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चौराहों पर बिकसित सा होने वाशा, उद्यानों तथा पवेतों की युफार्भो में प्रबेश करने वाळा, मकार्नो के भभ्यन्तर 
भाग में प्रतिध्वनित होने वाळा भौर तरक्काल जगने वाहे णुई-सरोलिनी सारसों को ऊँचो आबाज से भनुगत, 
स्वभाव-गडूद भवनकछहंसों के शब्द से बीच में खण्डित एवं कान में पेठने वाळे यात्रा की तेयारी में लगी 
बेश्याओों के नूपुर-नाद से वद्धित शंख-शब्द सुनाई पढने लगा । 
भनन्तर उठाये हुये एवं उठे हुये, भाकृष्यमाण एवं भाकृष्ट, जीन 'कसे गये, जीन कसने के लिबे ळाये 
जाते हुये, आते तया जाते हुये, पूज्यम!ःन तथा पूजित, पङ्किस्थित तथा आगे बढ़ने वाळे, खड़े एवं प्रतीक्षा करते 
हुये, राजा के अङ्गण में नहीं अटने वाळे, चरवर में मी नहीं स्थान पा सकने वाळे, नगर को गरियो को तुच्छ 


—्— 


१. नगवनगह्ृरेषु । २. पर्याप्त । 


६० कादस्बरी [ उत्तरभागे 


कुन्तबनमयमिवान्तरीक्षं खुररबमयीव मेदिनी हेषारवमयानीब श्रोत्रविवराणि फेनपिण्ड- 
स्तबकमयमिव युबराजभवनद्वाराङ्गणं खलीनरबमय्य इब दश दिशः) अतयालकाररत्नप्रभा- 
मया इवाभवडछ्शाङ्करशमयः। अचिराश्च गृहीत समायोगोङ्गणगतसिन्द्रायुध मारुह्य पुरः 
स्ताञ्चलितेनालोकद्देतोद्वितीय चन्द्रमण्डलेनेब हसधाम्ना _ मङ्गलातपत्रेणावे ्यसाननिगेमो 
यथादशेनमितस्ततस्तुरंगगते रेष प्रणम्यसानो राजएुत्रसहस्यः प्रसुपपुरजनतयासंबाघेनापि 
राजबत्मेना बहुस्वात्तरंगमबलस्य कृच्छलब्धर्सचारः कथ कथमपि निजंगास नगयी, | 
निर्गत्य चादूरत एब निभंरत्बाष्व्योत्स्नापूरस्याच्छतया च दुर्षिभावठ्यपानीयासुपरि कल- 
कूजितानुमीयमानोत्त्रस्तहंस सार्थोत्पतनव्यतिकरां पुलिनायमानामिव सवतो जडतरतरंगा- 
मेदिनी-पृथ्वी खुरमयी-शफपूर्णा । हेषारबमयानि-हेषाऽश्वशन्द्स्तन्मयानि तेन पूर्णानि । शोत्रबिषरा- 
णि-कर्णश्छिद्राणि । फेनपिण्डस्तबकमयम्‌-अश्वसुखोत्थित फेनस्तथकपूर्णम । युवराजअवनङ्वाराङ्गणम्‌- 
खन्द्रापीडमबन।जिरम्‌ । खली नरवमय्य!ः-खली नशब्दपूर्णाः। अश्वाळङ्कार प्र भामय्यः-अश्वाळङ्कारञयोरस्ना- 
पूर्णाः। शशाङ्करश्मय!-चन्द्र किरणाः । अभवन्‌-भज्ञायग्त । 
अखिरात्‌-अझ्पेन कालेन । गृहीतसम।योगः- कृतसतश्ाहः। भङ्गणगतम्‌-अवनाजिरे स्थितम्‌ । 
हन्द्रायुघम-तन्नामक स्वीयम्रश्वविशेषम्‌ । पुरस्ताष्बलितेन-भप्रतः प्रस्थितेन । आलोकहेतोः द्वितीय चन्द्र 
मण्डलेनेव-प्रकाशकरणार्कारणादुपरचन्द्रमण्डलसहशेन। हंसघाग्ना-हंसघामना३ना । सङ्घळातपत्रेण- 
मङ्गछष्यक्षकेन ख्छुत्रेण । भवेद्यमाननिगमः-भभिषीयमानप्रस्थानः। ( भप्रतः चलळद्राजकीयं शन्न 
दृष्टा लोका राज्ञः प्रस्थानमसुमाय तदुचितमाचरन्तीति भावः) यथाषषानस्‌-आलोकनक्रमेण । (ये 
प्रथमं चन्द्रापीडं ददशुस्ते प्रथमं तं प्रणेसुयं च तदनम्तरं ते तदुनन्तरमिति यथादशांनमिध्यस्यार्थः ) 
तुरङ्गगतेः-अश्वारूठेः। प्रसुसपुरजनतथा-नगरे सर्वेषां जनानां सुतया । असpy्षाधेन-जनशुन्यतारयां 
श्युगमे न । कृष्ठूलब्धसञ्चारः-कष्टेन सञ्चरमाणः। कथं कथमपि-मह्व्ता प्रयासेन । निज॑गाम-षबहिमूंतः। 
अदूरतः-समीपे । निर्भरत्वात्‌-आधिक्पात्‌ । उपोरस्नायाः-चन्तिकायाः । अर्छुतया-स्वर्छु भावेन । 
अवि माष्यपानीयाम्‌-भज्ञायमानजछाम्‌ । उपरि-जछोष्वंभागे । कलकूलितेन मधुरेण रवेण अनुमीयमान! 
सक्यमाणः उत्ब्रस्तानां भीतानां कलहंससार्थानां र।जहं॑ससमूहानाम्‌ उर्पतनण्यतिकरः उड्यनसम्बन्धो 
यत्र ताइशीम । ( केवलेन कूजितेनेब यत्र हंसानासुर्पतनमनुमोयते-हंसानां जळानां चातिस्षण्छ॒तया 
चन्व्िक्रा मिलितरवेन एथगपि भावनात्‌ इत्येताइशीमिति-सिप्रविशेषणमिदम्‌ 9 पुलिनायमानाम्‌-तट' 
घर्प्रतीयमानाम्‌ ( चन्व्रिकाप्रकाशेन जळतटउयो भस्य दुग्रहरवेन जलरूपाया अपि सिप्रायास्तरवध्प्रतीयः 
सानर्बसुक्तम्‌ ) जडस्य भतिशीतछस्य तरङ्गानिलस्य वीचिबायोः स्पशांमात्रेण उपळचयः ज्ञातुं इाक्यः 
सलिलपंनिधिः जलसद्गावो यन्न ताइशीम्‌ ( षीतलतरङ्गस्पशं एब यत्र अलस्य पद्भाबमनुमापयति, न 
छु जळ विछोक्यते स्वच्छस्य जलस्य चन्व्रिकया मिलितव्येनाचिभाष्यर्वाद्िति घोष्यम्‌ । ) सिप्राम 
ST CO क हो कीत शतम वशिला तेव वि 
बनाकर नगर के विस्तार को संकोर्ण बनाने वाळे भश्वो से उस समय आकाश कुन्तमय, पृथ्वी खुरमयी, समस्त 
प्राणियों के कर्णविवर हेषा-शब्दपूरण, युवरान्न भवन का अङ्गण फेनमय, दश दिशाये छगाम के शब्द से पूरण ओर 
चन्द्रमा को किरणें अश्वाछकार-ररनों को प्रभा से पूर्ण हो रही थीं। शीघ्र सारी तैयारी करके चन्द्रापीड़ भन्नगगत 
इन्द्रायुध पर भाइढ़ हो गये, प्रकाश के लिये भागे आगे द्वितीय चन्द्रमण्डळ-समान हंसधाम नामक मङ्गछच्छत्र 
चक रहा था नो चन्द्रापीड के निकलने की सूचना प्रदान करता था । 
राजकुमारगण जेसे जेसे चन्द्रापीड़ को देखते थे वैसे वैसे घोडे पर से प्रणाम करते थे | छोगों के सोने का 
- जी राजमार्ग में मीड नहीं यो, तथापि घोड़े बहुत थे अतः भागे बढ़ने में दिक्कत हो रद्दी यौ । किसी 
की स नगरी मे बाहर हुये। नगरी से बाहर निकलने पर सिप्रा नदी मिछी । चाँदनी खूब खिल रदी 
वच्छ था, भतः कहाँ पानौ हे इसका पता लगाना कठिन हो रहा था, मधुर शब्द से डर कर उड्ने 


चन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य गसनवर्णनम्‌ ६१ 


निलस्पशेमात्रोपलक्ष्यसलिलसंनिधिमुत्तीये सिप्रामतिप्रहतत्वादसंकटत्बाश्च वर्धयतेव गमनो- 
त्साहमतिबिस्तीणेनापि पुनबिस्तारितेनेव चन्द्रपादेदेशपुरगामिना मार्गेण प्रावर्तत गान्तुम्‌ । 

अथोह्यमानेरि्र रयवाहिना सकलदिङ्सुखप्रस्ृतेन ज्योत्स्नाजलस्रोतसा बेशाम्पायना- 
लोकनत्बरितस्य चन्द्रापीडमानसस्येव तुल्यं बहतो जङ्घानिलेनेन्द्रायधस्याकृष्यमाणेरिब 
चाजिभिस्तावत्येवापररात्रवेलया योजनत्रितयमेबालङ्घयत्‌ । अथाध्वश्रमापहरणायेब प्रवृत्त 
बातुमाहादकारिणि निभेरऽ्योत्स्नाजलाबगाहादाद्रद्ेर्पर्शेऽबश्यायसीकरबर्षिणि रजोलुलित- 
बिबिघवनपक्षबानिलबीजिते बिनिद्रकुमुदिनीर्पारमललग्नपरिमले परिमलाहितजडिम्नि 
रजनिविरामपिशुने मातरिश्वनि, क्रमेण चापरदिभ्वधूबदनचुम्बिनि तदा कल्पकाले च 


तञ्चामिकां नदीम्‌ उक्तीयं लक्ष चयित्वा । अतिप्रह तरात्‌-सततद्चुण्णर्बात्‌। असङ्करर्वात्‌-विस्तृतर्बात्‌ अस- 
छुरी णंस्वादिध्यर्थः। गमनोरस्ताहं बधयता-गमने डर्साइमधिकयता । चिस्तीर्णेन-स्वत आयामिना सता । 
'न्द्रपादेः पुनविस्तारितेन-चन्द्रकिरणेभूंयो बिस्तार प्राप्यमाणेन । प्रावत्तंत-प्रवृत्त्ान्‌ । 
अथ-दशपुरगामिना वश्मना चन्द्रापीडेऽप्रतो गन्तुं प्रब्ृत्ते सति। रयवाहिना-वेगेन चछता। 
सकळदिङघु खप्रसृतेन-सर्षासु दिशासु ग्याप्तेन । उयोरस्ना्ळछोतसा-ऽयोरस्ना चन्द दीधितिः पुव. नळं 
तस्य स्रोतसा प्रवाहेण । उद्यामानेः-नीयमानेः इष, ( हथ्येकं वाजिविशेषणम्‌ ) वेशग्पायनाछो कनः 
रितस्य-घशश्पायनद्‌शंनोरकण्ठया शीघ्रतामाचरतः। चन्द्रापीडमानसस्य-चन्द्रापीढह्ृष यस्य । तुक्यम्‌- 
समस्र वहतः-मागे चळतः। ( वेशम्पायनदशंनो?कण्ठितेन चन्क्रापीडङ्कदुयेनेव सह वेगेन धावतः ) 
इन्द्रायुध्स्य-तब्नाश्नः स्ववाहनाश्वस्य । जङ्कानिळेन-ज्ञा्ुसंमवेन वायुना । आक्कष्यमाणे-अप्रतः समाङ्कः 
ऽ्यसाणेः घलािवाग्रे नीयमाने! । वाजिभिः-अश्वेः । याषस्या-तन्मा घ्रप्रमाणथा स्वछपयेर्यर्थः । अपरराज्- 
वेळया-शात्रेः परभागाप्मकेन समघेन । योजनब्रयम्‌-क्रोश चतुष्टयमेकं योजनमिति ह्लाद षक्रो शमितं बस्मं। 
भळलह्ूयत्‌-भतिवाहितबान्‌। अथ-तावन्तं पन्थानं छछुपिश्वा चन्द्रापीडेऽप्रतः चछिते सति। अध्वश्व- 
मापहरणाय-मार्गदल्नक्षमापनोद्नाय इवेति हेतूस्प्रे्षा । वातुं प्रधुत्ते-चलति सति ( मातरिश्वनि-वायौ 
इति वचयमाणश्य विशेषणानीस।नि सक्ठम्यन्तानि) भाहादक।रिणि-मनःप्रसादजनके । 'निभरञयो- 
तस्नाजळाब ताहात्‌-भध्युऽउबळ चन्दर का रूपप। नी ये । निमञ्जनाद्वेतोः । आद्राद्रॅस्पश-शीतलस्प्ष । अव- 
श्यायसी करवर्षिणि-हिमपानी यबिन्दुसत्राधिणि । श्जो लुलिता घूलिष्याष्ठा ये विविधाः नानाजातीयाः पञ्चः 
बास्तेषां वायुना तहुस्थापितेनानिळेन बीजिते ब्यजनत इब सञ्जायमाणे। विनिद्राणां विकसितानां 
कुसुदिनीनां केरबिणीनां परिमलेन सुगन्धेन छग्नः परिमळः सुगन्धो यत्न ताइशे, परिमलेन सुगन्धेन 
आहितो ज्ञनितो जडिमा शोश्यं यन्न ताइशे। रजनिविरामपिथुने-राश्यवसानसूचके। मातरिश्बनि- 
वायौ । वातीति पूर्वोश्तेन सम्बन्ध! । क्रमेण-क्रमशः । भपरदिग्वधूषद्‌ नचुम्बिनि-पश्चिमाशारूपाया 
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वाळे हंसों की परम्परा चारो ओर तट की सृष्टि सा कर रहो यी। शीत तरङ्ग वायु के स्ण्शं से ही पानी क 
सान्निध्य ज्ञात होता था। सिप्रा को पार करने के बाइ चिरपरिचित तथा निर्बाध दशपुर जाने वाला मार्ग मिका, 
जो उत्साह को बढा रहा था । मागे स्वतः तिस्तीणं था उस पर चन्द्रमा को किरणं उसे भोर विस्तीणे बना रही 
थो । उसी मार्ग से चन्द्रापीड दशपुर को भोर चळ पढ़े । 

जिन्हें समौ दिश्ञाओं में फेला हुभा किरणहूप जळ का प्रवाह बहाये र्ये नारदा था, जो वेशम्पायन 
को देखने के लिये ७स्कण्ठित चन्द्रापौड़ के मन को तरह दौड़ने बाळे इन्द्रायुध को बंधाबायु द्वारा आकृष्ट हो रहे 
थे, ऐसे अश्वो द्वारा चन्द्रापीड़ उस भपर रात्रि मात्र में तीन योजन निकल गये । इसके बाद जब मार्गमम को दूर 
करने के लिये चलित, ज्योत्खा रूप ब में खान सा करने के कारण शीतळ स्पशं, भोस को बूँदों कौ वर्षा करने 
वालो, परागपूर्णविविध वनपछब से प्रेरित, विकसित. कुमुदिनी को घ घुगन्बित, सुगन्धञ्जीतळ तथा 
रात्रि के भवसान की सूचना देने वाळी प्रातःकारिक वायु बहने लगी, पश्चिम दिशारूप नायिका के मुख को 


१. सीकरबर्शिणि । 


६२ काद्म्बरी [ उत्तरभागे 


दुर्बिषहशर्बरीवि रहचिन्त येवासन्नदि नकरो दयबिषादेनेवाप्रदो घा ुत्तानि त सुखे कुसुदराशिभि- 
रापीयमानस्य धाम्नः परिक्षये णेव सवौम्बरसरःपयःपायिपयो दविञ्रमाश्वरज्ञःसंघात ।पघातेनेब 
पाण्डुतामुपगतबति चन्द्रबिम्बे, प्रत्यग्रगगनलक्ष्मीवियोगसंतापीब्मिते धवलोन्तरीयां- 
शुक इव शशाङ्कलग्ने गलति चन्द्रिकालो के, अपरजर्लाधपातिना ज्यो त्स्ना- 
जलप्रवाहेणेब सहसा फेनबुद्बुदावलीष्विव नश्यन्तीषु तारकाप्िषु, गलदबश्याय- 
सलिलश्नालनादिव शनेः शनेदेलितमुक्तागोरञ्योत्स्ानुभावमुत्स्जन्तीष्वाशाससु, पुनविभाव्य- 
मानसहजश्यामकान्तिषु सलिलादिवोन्मञ्त्सु तरुलताबिटपेषु, समुल्लसति पूवदिग्बधूकण- 
पूररक्ताशोकपल्लघेऽम्बरसरस्तामरसे दिवसझुखकरिङुम्भसिन्दूररेणौ तरणिरथर क्तध्वजांशुके 
सन्ध्यारारे, सन्ध्यातपचरितान्तेष्वालम्नदावानलेष्बिब बयःसङ्घातजनितारावयुत्स्रण्यमानेषु 
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नायिकाया सुखस्य चुम्बनपरे । तदा-प्रातः समये । कहपकाछे सष्टयादौ च हुविषहः कश्सशो यो महता 
क्रष्टेन सह्यते ताहशो यः हावर्या रात्रेबिरहो वियोगस्ततो या चिश्ता तया | भासल्ः निकडभविष्यभाषी 
यो दिनकरस्य सूर्यस्य उद्यस्ततो यो विषादो मनोष्यथा तेन हव । आप्रहोबात-सायंछाळसारश्य। 
डत्तामितमु खे--ष्याततोध्वंप्रसारित। ननेः। ङुसुद्राशिमिः-केरबससुद्येः । आपीयसानस्थ-आर्क्षादयम्रा- 
नस्य। धाग्नः-तेजसः। परिच्चयेण-समापछया । सवमश्वरमाकाशम्रेष सरः खरोवरश्तस्थ यत्पानीय पयः 
सस्य पायिनः पानकर्तारो ये पयोदा मेघास्तेणामिव बिञ्रमो बिछासो येषां ताइशानासश्थानी रजःसङ्का- 
तेन घूछीनिवहेन य डपघासस्तेन-पाण्छुताझुपगत षति -छीणप्र भतां गते । चन्द्र बिग्बे-चण्व्र्‌ सण्डळे । प्र्यप्रः 
स्थः सञ्जातो यो गगनळचमीवियोग!-भाकाषशश्रियो बियोगस्तेन उअ्कषिते स्यक्ते। धबलोश्तरीयांशुके- 
श्ेतोत्तरीयवस्समाने । शशाछुळग्ने-चन्तरमसि संसक्ते । चन्व्रिकाछोक्े-फोमु दी प्रकाशे । गललि-पतति- 
छति । भपर्छधिपातिना-पअ्चिमो इिगतेम । ऽयोरश्नाजछप्रवाहेण-खन्दरि का जळखोतसा । फेनछुद्‌ खुद 
बळीषु-फेनबुद्बुड्समुद।येप्‌। तारकाछु-तारासु । नश्यन्तीषु-छीपमाणासु । गछदुवश्थायसखिळछाळनात्‌ 
पतता शांतखळेन परिमाजनाव | दिताः चूर्णीक्ृताः याः मुखाः मौक्तिकानि तहुत्‌ गौय॑ः शुक्ळषर्णाः 
ष्योत्स्नाः ताधामनुभावं प्रभा बसुस्सु मन्ती घु स्यक्षम्तीघु । भषश्य।यसछिछछाळ नात्‌ को सु दी प्र रा प्रमावमिव 
व्यज्ञन्तीषु सतीषु दिशार्षषश्यथः। पुनावमाष्यमाना पुनः प्रकदीभवग्ती झहक्षा स्वाभाविकी श्यामा 
कृष्णा कान्तियषां त!इशेषु | सछिछास्‌-पानीयाथ्‌। डग्मब्ब्सु-निस्सररसु । तरणो घृक्षाः, छताः वश्यः 
बिटपाः शाखाश्च तेषु। दिग्वधुकणंप्ररक्ताशोकपश्चशे-द्विषा पुव वध्वो नायिकास्तास्रां छणं पूरः कर्णांभरण- 
भूतो यो रक्ताशोकपल्लबो रक्ाशोकसरुकिसल्यस्तर्स्वरूपे सन्ष्यारारे ससुश्चसति सतीति योक्षना 
'बोष्या। एबमप्रेतनान्यपि सन्ध्यारागस्य रूपकाणि जेयानि। भरषरं ण्योमेव सरश्क्ररोवरस्तस्य ताम रसे 
रक्तकमळे | दिवसमुखकरिकुग्भसिन्दूररेणो-षिनप्राश्म्भरूपस्य करिणो हर्तिनः कुम्भस्य सिन्हूंररेशु- 
स्वरूपे। तरणेः सूयस्य यो रथस्तस्य रखवणं यदू ध्वजांशुकं पताकावश्ञम्‌ तस्मिन्‌ । सन्ध्यारागे-प्रातः" 
संध्यारुणिस्नि समुञ्जसति प्रकरीमषति सति । सन्ध्यातपन्चरितान्तेषु-प्रातः प्रभया 'भ्याष्ताग्र भागेषु । 
भाळरनद्दाबानळेषु हव-पघंसक्तवनवहिष्थिव प्रतीयमानेषु ( प्रातःसंध्यायामातपेन व्याप्ताप्रभागतया वृक्षा 
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चूमने वाळा उस समय तथा प्रलबुकाछ में भस्य रात्रिविर्-विम्ता से, भभो भभो इलने माळे सूर्यादयकृत 
विषाद से, सायंकाळ से हौ मुंह बाकर कुमुदों ने जिसकी किरणों को पीकर समाप्त कर डाळा है ऐसा भौर समस्त 
भाकाइरूप सरो र के पानी को पौ आने वाळे मेष€ूप अर्थों द्वारा उड़ाई गई घूल से भरा हुआ नन्द्रबिम्य 
पीछा पढ़ गया, अभी भमो बाने वाली गगन-बक्ष्मी के वियोग से सन्तप्त होकर चन्द्रमा ने अपनी चादर को 
तरह चन्द्रिका-प्रकाश क उतार फेका, ज्योत्सारूप जळ का प्रवाह पश्चिम सागर में गिर गया अतः बुबुळे 

दौखने वाहे तारे नष्ट हो गये, गिरती हुई भोस की बूंदों से धुळ कर दिशाय धीरे धीरे मुक्ताचूणे की तरह गौर 
ज्यो!खा के प्रभाव को छोड़ने लगीं, वृध-लता भादि की सह इयाम कान्ति पुनः प्रकट होने छगी मानो वे 
पानी से निकल रहो हां, प्राची दिज्ञा नायिका के कणेपूर रक्ताश्ञोऽ-पलव की तरह दीखने वाला, भाकाशरूप 
सरोवर के रक्तकमल-सइश प्रातःकालरूप हाथी के मुख में रगे सिन्दूर के समान तथा सूय के रथ पर लगी 


बाढ र्‍ताका सदश सन्ध्या-राग प्रकट हो थाया, पक्षि-समुदाय शब्द करने के साथ साथ वृक्षों से उड़ने लगे मानो 
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x 
निवासपाद्‌पेषु, सशेषनिद्रा लसंश्चिरप्रसारणाबिशदजङ्काघ्रिभि्हठादाकृष्टदीघेपद२ खारिभि- 
मुंग कदम्बकरुन्सुच्यमानासूषरशाय्यासु, |इच्छावखण्डितोत्खातपल्बलो पान्तप्ररूढमुस्ताम्रन्थि- 
षवरण्यगह्वराभिसुखेषु बराहयृथेषु, निशाबसानप्रघारनिर्गतेर्गोधनेरितस्ततो धबलायमानासु 
प्रामसीमान्तारण्यस्थलीषु, आलोक्यमानजनपद्विनिगमेषु प्रसूयमानेष्बिव ग्रामेषु, यथाके- 
किरणाबलो कोदूमं चोन्नाम्यमान इब पूर्बेदिग्भागे, समुत्सायमाणास्विबाशासु, अपसपरिस्वि- 
वारण्येषु, बिस्तायमाणास्बिव ग्रामसीमासु, उत्तानीभवत्स्बिब सलिलाशयेषु, अवच्छिय- 
मानेष्बिब शिखरिषु, उदूध्रियमाणायामिव मेदिन्याम्‌ , अद्ृश्यतामिवोपयान्तीषु कुमुदिनीषु, 
तिरोघानकारिणीं नीलतिररुकरिणीमिव करेरुत्साये तिमिरमालां विरहविधुरां कमलिनी 


छण्नदावानछा हथ प्रतीषग्त इसि पढिणश्तं स्थजन्ति, अब्र प्रातःकाले पछिणां वृद्धस्यागस्य कारणान्तर- 
छृतव्बेऽपि शुाणां डायानळयुऊव्यमूळकरबसुरप्रचयम्ञाणं बोष्यम्र ) निवासपादपेष-भाश्रयतङ्घु। खशेष- 
निद्गाळसेः-निद्‌।बशेष्वशात्‌ भाळस्ययुक्तेः । विरप्रलारणात्‌ चिरकाळ प्रसृतभावेनाबश्थापनात्‌ अविशद्धा 
भयथास्िंताः जल्ल|छुप्नयः जाबुचरणा येषां ताइशेः। हठ।इाकृष्टः सद्यः सञ्चारितेः दीघंपदेः छम्बमान- 
चरण! सञ्चारिसिः सञ्चरणशीळेः। ष्ट्रगकदुग्बकेः-हरिणेः। ऊषरशय्यासु-ऊषरभूमिङ्पासु इाय्याङ्जु 
उन्ज्लुष्यमानासु प्यज्यमानासु सतीषु ( प्रातःकाळे हृरिणाश्चिरप्रसारितरबेन स्तब्धीभूनान्पादान्‌ इठादा- 
कृष्य शिस्तृतचरणं सञ्चरन्तो भूमिशयनं परिहरन्ति हृति तःस्वभावोर्डिवणनमिद्दस ) बराहयूथेबु- 
शुकरकुळेषु। हर्छुया थथेण्छुम्‌ अवखण्डिताः दुळिताः उरखाताः डत्पाढिता्च पकबळोपान्तप्रर्डाः 
अद्पजळाशयतटभागोर्पश्चाः सुस्ताप्रन्थयो येस्ताहशेषु, भरण्यगह्रर।भिसुखेषु वनरूपां गुफा प्रति प्रस्थातुं 
प्रवृत्तेषु सरसु । ( राब्रिषेषे पए्बळपाश्वोत्पञ्चसुस्ताम्‌ळं दृलयितुसुध्पाटयितुञ्च प्रबुत्तानि शुकरयूथानि 
छश्प्रति प्रातःकाछे जाषस्राने जनगहुराभिमुसं प्रतिष्न्त हृर्याइायेनेदं बणनम ) निशावसानप्रचार- 
निर्ययैः-ल्तञ्ञरणचळितेः। गोधनेः-गबां निषबहैः। इृतस्ततः-यञ्न तप्न ग्राम्राणां सीमाया भन्ते चरम- 
भागे था अरण्यस्थश्यो वनमुमयस्तासु घवळायम्रानासु-श्षेततमापाद्यमानासु । भाछ़ोक्यमान्जननपड्ब्ि- 
निगमेषु इश्यमानमागोंु । ग्रामेषु संबसथेघु। प्रसूयम।नेषु-डध्पत्ति प्राप्यमाणेष्दिव । प्रातःका ळे ग्रामा इश्चि- 
पथम बतश्न्ति, जनपश्यायिनो मार्गाश्च एश्यन्ते, मध्ये प्रातरेव से -प्रसूयन्त इर्यथः। यथाककिरणाब- 
लोोटूमम-सूयकिश्णावळोकनछरमेण पूर्वदिग मागे-प्राचीदिशाविआगे । डख्ाम्यमाने उच्नति प्राष्यमाणे 
हव । आाषासु-बिशासु । क्वसुस्स्पायेंसाणासु-सग्मिळनं समाप्य यथास्थानं प्राप्यमाणासु । अरण्येखु- 
घनेषु । अपसपंत्सु-पळाड्य दुरं गड्छुर्खु । विस्तीयमाणासु-विस्तृति प्राप्यमाणासु। डत्तानीभवरसु- 
डत्तानमावं भघर्खु । ( रात्रौ चन्ति कानिमग्ने छे जळाशय। गभीराक्कतयोऽहश्यन्त, सम्प्रति प्रभाते ते 
पथक प्रती यमानाः सन्त डत्तानीसाबमिव प्रपयमाना छषबन्त हस्यथः) भवई्छुद्यमानेषु-परस्परबियोगं 
प्राप्लु वस्सु । ( रात्रौ परस्परमिछितव्वेन प्रतोताः पताः सम्प्रति विभ्वद्‌ वभासन्त इध्याशायः ) तिरो- 
घानकारिणीम-भाष्छादिकास नीळतिरह्करिणीस्‌-श्यामबर्णां समाइछादुनपटीम्‌ । तिमिरमाळास्‌- 

भन्धकारचयम्‌। करे:-किरणेः। उर्सायं-भपस्तायं। बिरहविधुराम्‌-सूर्थवियोगदुःखिताम्‌। कमछिनीं 
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प्रातः-सन्ध्य। के रक्ताप्र डन वृक्षों में दावारिन छग गई हो, शेष निद्रा से भळस बड़ी देर तक फेळे रइने से भकड़े 
हुये चरणों को फैछाकर पुनः चछने को उद्यत इरिगगण छषर-इब्या पा परिर्याग करने ळगे, वराइ-समुदाय 
भपनौ इच्छा से छोटे नळाश्यों में उत्पन्न मोबे कौ नड़ को नोय परक कर बन-गहुर को भोर जाने लगे, प्रातः* 
कािक चरी के लिये निकले गोधन से ग्राम-सीमा-समौपस्थ बन घवरू हो इठे, जनपद का मागे दीख पड़ने रूगा 
मानों गाँव उरपन्न होते था रहे हो, केसे केसे सूयं का प्रकाश बढ़ता जाता था वेसे वेसे पूबे दिग्विमाग उठता जाता 
था, भाशाये दूर भगाई जाने रगो, अर्चय ऊपर की थोर उठने लगे, जल्छ दूर मागने लगे, गोंब को सौमायें 
फैलने कगां, पव॑त भरग भछग प्रतीत होने कगे, पृथ्वी उद्धत होने रूगी, कुमुदिनी भदृश्य होने रूगो, काले पद 
कौ तरह प्रतीत होने बाछी भन्धकार-माछा को किरणरूप हार्था से दूर करके विरइपीड़िता कमळिनी को देखने के 


६५ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


सिबालोकयितुमुदयगिरिशिखरमारूढे भगबति सप्तलोकचक्षुषि सप्तवाहे, बिहायस्त लसुद्धास्य 
दिगन्तराण्युदूभासयन्तीषु सकलजगद्दीपिकासु दिबसकरदीधितिषु, दृष्टिप्रसरक्षमायां वेलायां 
सहसैबाप्रतोर्घगव्युतिसात्र इब रात्रिप्रयाणकायातम्‌ , अन्तःक्षोभभीतेन रसातलेनेबोद्रीय- 
माणम्‌ , असोढसद्वातभरया मेदिन्येब विक्षिप्यमाणम्‌ ) अपयोप्तप्रमाणाभिर्दिग्मिरिव 
संहियमाणम्‌ , अपरिसाणरजोनिरोधाशछ्लितिन गीबोणवत्मनेबावकीयमाणम्‌ , अकोबलोके- 
नेब सह विस्तीयमाणम्‌ , आयासितायततरदशिभिरप्यदृष्टपयन्तम्‌ , अनुजीबिभूरच्छत- 
सहस्जकल्पिताबष्टम्भं सव्वारिणं द्विंतीयमिब मेदिनीसन्निवेशम्‌ , अजलबाहिनीप्रवेशगम्भीरं 
ब्राणिमयमपरपारमष्टममिब महासमुद्रम्‌ , उद्विक्तरजःसन्ततेः पृरतया चापरिस्फुट विभाव्य- 


पद्मिनी नायिकाम्‌ । भाळोफयितुम-व्रष्टुम्‌ । उदयगिरिशिखरमारूढे-उद़याचळश्हङ्गमागते। अगवति- 
घामर्थ्य्ञालिनि। सप्तलोकचचुषि-सप्तभुषनप्रकाहाके। सप्तवाहे-सपघ्ताश्वे सूयं । (प्रातः सूर्योपि आष्छादिकों 
नीछवर्ण तिरस्करिणीमिव तिमिरमाछ। स्वीयेः करे दूरी छृत्य स्वविरहष्यग्रां कसछिनीब्षाळो कयिषुसु दथा. 
चळश्रक्मारोहति-यथा कोपि नायको रात्रौ तद्वियोगे नीळपटावृततनोः स्वप्रेयस्याः पाश्वंमागस्य 
करेण तत्तिरस्करिणीमपसायं तामाछोकथितुं किमपि उच्च स्थानमाक्वामति तष्ूड्यं सूयं इति भावः) 
विहायस्तलम-भाकाएदेशम्‌ । उद्भास्य-प्रकाश्य। सकळजगद्‌षीपिकासु-सकल्संसारप्रकाशन७मासु। 
दिवसकरदीधितिषु-सूयकरेषु । दिंगन्तराणि-दिशामध्यभागान्‌ । उदू भासयन्तीषु-प्रकाशयन्तीषु सती षु। 
इशिप्रसरमायाम्‌-इष्टः भम्रत! प्रसरस्य पदाथंग्रहणस्तामथ्यंप्राप्तेः मायाम्‌ उपयुळाघाम््‌ वेलायाम्‌ 
समये । सहसा-हठात्‌। अग्रतः-अग्रे। अधंगब्युतिमात्रेःक्रो शा परिमिते देशे राश्विप्रयाणकायातम्‌-रात्रौ 
थात्रां कृष्वा समागतम्‌ । अन्तःछोभभोसेन-यथ्ययं सेन्यनिवहो श्सातकू यायास्ता रसातळं छुमितं 
स्थादिति भयेन रसातखेन-पाताळेन। उद्गीयमाणम्‌-ष हिः छिप्यमाणम्‌ । अ्ोढसंघातमरया-ससुदि- 
तस्य सेन्यस्य भारं सोहुम शक्तया मेदिन्या-एुथिष्या । विछिप्यमाणम्‌-विस्तायं छिप्यम्राणम्‌ । अपर्याः 
घप्रमाणामिः-सेन्यमारं स्थापयितुं दिशां प्रमाणं न पर्याप्रोति ताहशीमिः। संहियमाणम्‌-संशिप्यमाणस्‌। 
अपरि माणरजोनिरोधाशङिकते न-भपरि मितेन सेन्योध्यापितषूळीनिषहेन ण्योम शद्धे स्यादिति भीतेन । 
गीर्वाणवत्मंना-भाकाशेन । अबकी यंमाणम्‌-भाघृतम्‌ । अर्कावछोकनेन-सु्यं दर्शनेन । ( यथा यथा सूर्या 
हश्यते सथा तथा सेन्यं विस्तीयंत इति) आयासितायततरहहि!-भायततराम्‌ अतिविशाछाम्‌ स्वां 
इष्टिमपि ब्यापारयद्भः । अहृ्पयन्तम्‌-भनषछोकितान्तम्‌ । अनुज्जीचिनाम्‌ जाशितानाम भूश्रृतां राज्ञां 
शतेन सहस्रण च कक्षितो विहितः अवष्टम्मः घारणं यस्य ताइशम्‌, अन्यत्र शतसहस्रसंखयप वंतेन 
घायमाणम्‌ । ह्वितीयम्र-भपरम्‌ । मेदिनी सश्चिवेशम्‌-पुथ्बीविस्तारम्‌ । अल्लछाया! जळशुन्यायाः वाहिन्या 
सेनायाः प्रवेशेन गम्भीरम्‌ । प्राणिमयम्‌-नानाप्राणिप्रचुरम्‌ । अपरपारम्‌-भपारम्‌ । सागरो हि सजछानां 
बाहिनीनां नदीनां प्रवेशेन गभीरः, अपार), प्राणिधहुछश्च अघति, अयं ्कन्घावारस्तु भजळवाहिमी प्र 
बेशगभीरो भवति शेषं समानम्‌ । उद्निकरजःसन्सतेः पूरतया-ड्याप्तपूळी मरतया । आअपरिस्फुडविभाष्य' 
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किये भगवान्‌ सूयं उदयाचल की चोटी पर भाये, समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाली सूये कौ किरणें भाकाश 
को भाछोकित करके दिगन्तर को भी भाछोकित करने लगीं भौर भाँखों के फैछकर देखने का समय हुआ, तब 
चन्द्रापीड ने भागे एक कोश पर रात में चछ कर भाये हुये अपने सैन्य के पड़ाव को देखा, वद सैन्य ऐसा लगता 


था मानो भन्तःक्षोम के भय से रसातल ने ढसे उगिछ दिया हो, भार नहीं सह्य होने पर पृथ्वी ने ढसे फेक 
दिया हो, भपरिमित दिश्चा्भों ने उसे संत कर दिया हो, भपरिमित धूर से निरुद्ध होने के मय से उसे 


देवमागे ने नीचे ढकेळ दिया हो । वह सेन्य-समुद।य सुय की ।किरणों के फे रखो को 
| साथ फेळता जाता था, आँखो क 
भायास पहुंचा कर मी उसका भाखिरी हिस्सा नहीं देखो ना सकता था, वह सेन्य-समुदाय सञ्जरणशीळ द्वितीय 


महोतळ के समान प्रतीत हो रहा था जिसे भनुनौवि-भूपाळगणरूप पवत थामे हुये थे, बिना पानी के नदीरूप 
_चैना से गम्भीर, प्राणियों से परिपूर्ण तथा अनन्त भम सागर की तरह लगता था, धूल के उड़ने से सारी ” 


१, न=सन्ततिदूरतया चापरिस्फुटः। 


चन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य स्कन्धावारनिवेशः ६५ 


सबंृत्तान्तमपीतस्ततो बलितधवलकदलिकोद्भासितानेककरिघटासहस्रसंकुलमबिरलबलाका- 
वलीबिश्राजिताम्भोदसंघातं मूतिमन्तमिब मेघसमयारम्भम्‌ , आवासभूमिमहणसंश्रमाभि- 
प्रधाबितासंख्यकरितुरगनरपरम्परोर्मिसंबाधतयाऽमन्दमन्दरास्फालन लुलितकल्लोलजालाकुल- 
स्य महाजलघेर्लीलया निविशमानं स्कन्धावारमद्राक्षीत्‌ । 

दृष्टया चाकरोच्चेतसि | ‘अहो भद्रकं भवति यद्यचिन्तितागमन एव प्रविश्य वैशम्पायनं 
पश्यासि ! इत्येबं चिन्तयित्वा छत्रबामरादिभिः स्वचिहेंः सह निबारिताशेषराजपुत्रलोको 
जवविशेषम्राहिभिस्त्रिच तुरेस्तुरंगमेरनुगम्यमानो मूधोनमावृत्योत्तरीयेण. रयबिशेषम्राहिणेन्द्रा- 
युधेन नानाठ्यापारव्यप्रसकललोकमचिन्तित एवं स्कन्धाबारमाससाद । प्रविशंश्र प्रत्या- 
बासकं वहन्नेव 'कस्मिन्प्रदेशे बेशम्पायनाबासः! इति पप्रच्छ । ततस्तत्संनिहिताभिः खीभि- 
रितरत्वादप्रत्यभिज्ञाय यथा रब्धकमव्यग्राभिरेबोद्वाष्पशुन्यवदना भिः 'भद्र किं एच्छसि, कुतोऽत्र 


सवं वृत्तान्तम्‌ भस्पष्हश्यसकछवृसम्‌ । इतस्ततः-यन्र तप्र । वलित्ताः-स्थापिताः या धवलाः स्वर्छाः 
कदुलिकाः पताकाः तामिः उद्धा््तिताः भनेकाः बद्दः करिघटाः हस्तिमाछाः तासां मह्रेण संकुछम्‌- 
व्याप्तम्‌ । भविरळबलाछावली विश्रानिताम्भोद्‌ सङ्कातम्‌-घनवकपछख्युकब्लद वृन्द्म्‌। मूतिमन्त म- 
शारीरघारिणस्‌ । मेघसमयारग्भम्‌-वर्षाकाछागमम्‌ । वर्षांकाळे बळाकायुक्ता मेघा अप्र घवळपताका. 
युक्ताः करिण इति स्कन्धावारवर्षाकाछयोः साहश्यमत्रोक्तम्‌ । आवबासभूमिम्रहणाय-भाषासस्थानप्राक्ठये 
यः संभ्रमः शीघ्रता तेन अमिप्रधाविताः प्रचछिताः असंख्याः भपरिमिताः करिणो गजाः तुरगाः अश्वाः 
नराः मानवाश्च तेषां परम्परा पढक्तिरेव ऊम्मिः तरङ्गः तर्संघाधतया तद्ब्याप्तया भमन्देन वेगिना 
मन्द्रास्फाळनेभ मन्दरपर्वंतष्ठारकसञ्चालनेन लुलितं सञ्चालितं यस्कल्ळोलणलाळ तरङ्गनिकरस्तेन भाकु- 
लश्य प्पाप्तस्य महाजळधेसंहास्ागरस्य छीळपा साहश्येन निविशमानम्‌ भावासप्रबन्धं कुब॑न्तम्‌ स्कन्घा- 
बारम्‌ सेन्यससुदयम्‌ भद्राक्षीत्‌ इष्वान्‌। सागरे मन्द्रचाळनेन तरङ्गमाळाः समुप्तपन्ति, अत्र च 
स्कन्धावारे आवा्तप्रहणब्यग्राः करिणस्तुरगा नराश्षतस्सतः सञ्जरन्तीति सागरळीळया स्कन्धावारस्य 
निविशमानर्बं वणितं घोष्यम्‌ ॥ 

दृष्ठा-तथा निविशमानं ह्कन्धावारमालोक्य। चेतस्ति भकरोत्‌-चिन्तितबान्‌। सवूकं भव ति- 
साधु भवेत्‌ । भचिन्तितागमनः-भतर्कितोपनतः । प्रविश्य-स्कन्धावारे गत्वा । स्वचिह्न :-युवराज- 
ळषममिः। निवाश्तिशेषशानलोकः-सकछमपि राजछोक युषराजचिद्वेः सह परावश्यं। जवविशेषज्मा- 
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बाते स्पष्ट नहीं दीखती यीं तथापि इधर-उधर स्वच्छ कदलिका से उद्भासित इजारों दायी घूमते दोख रहे थे जिससे 
बह्‌ सेन्य-सघुदाय बलाकावलोयु्त मेषमण्डल से घिरे बरसात के दिन को तरह लगता था । भावासग्रहणाथं 
इधर-उधर दौड़ते हुये भसङ्कथ नर, अश्व तथा हाथियों से ब्यस्त होने के कारण वह सेग्य-समुदाय मन्दराबळ के 
चलने से कछोलित समुद्र को लोछा प्रकट कर रहा था। 

सेन्य-समुइाय को देखकर चन्द्रापीड ने मन में सोचा-भच्छा होता यदि में भचानक पास जाकर 
वैश्वग्पायन को देखता । ऐसा सोच कर चन्द्रापीड ने छत्र-चामर आदि रानविद्द तया भशेष राजगण को छोड़ 
दिया भौर खास तरह से तेज चहने वाळे तीन चार धोड़े साथ किये, चादर से मुंह ढक लिया, बेग-विशेषगामी 
इन्द्रायुध पर आरूढ होकर अचानक सेन्य-समुदाय को प्राप्त किया जहाँ छोग अनेक तरह के कार्यो में ब्यस्त थे । 
भावास के पास से गुजरते हुये चन्द्रापीड ने पूछा कि वैशम्पायन किधर हे ! पूछने पर वहाँ सन्निहित स्त्रियों ने 
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६६ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


वेशम्पायनः? इत्यावेद्यमाने 'आः पापाः किमेबमसंबद्धं प्रलपथ’ इति शून्यहृदय एब ताः 
प्रतारयन्नन्तभिन्नहृदयत्वान्नापराः प्रच्छन्नेबमेबोत्त्रस्त इब हरिणशाबको यूथ परिभ्रंशविलोल- 
इव करिकलभको धेनुविरहादुत्कण इब तणको न किंचित्पश्यन्न किंचिद्वद्नन किचिदालपन्न 
किंचिदाकर्णयन्न किंचिन्निरूपयन्न क्कचित्तिष्ठन्न कंचिदाहयन्‌ कागतोस्मि किमर्थमागतोस्मि 
क चलितोस्मि क गच्छामि किं पश्यामि किमारब्धं सया कि वा करोमीति सबमेबाचेत यमा- 
नोऽन्ध इव बंधिर इब मूक इब जड इबाबिछ इव कटकमध्यदेशं यावत्तादशेनव वेगेनाबहतू | 
अथेन्द्रायुधप्रत्यभिज्ञानाद्वातेयेबानुप्रधाबितराजपुत्रदशनाच्व देवश्वन्द्रापीड इति सम- 
न्तात्‌ ससंभ्रमप्रधाबितानामचेतितोत्तरीयस्खलनानामुह्वाष्पशून्यद्दटाना दूरादेव लञ्जया प्रणा- 
मक्रियया च सममेवाबनमतां राजन्यसहस्नाणां मुखान्यवलोक्य “क बेशम्पायनः इत्यपर- 
च्छत्‌ | ततस्ते सर्वे सममेब विचाय 'अस्मिस्तरुतले$वतरतु ताबद्‌ देवस्ततो यथावस्थितं 


य... 
रामि: | उद्ठाष्पशून्यवदनाभि-साधुणी शून्ये च नयनेध्ारयन्तीसिः। इति भावेद्यमाने-इत्थं कथ्यमाने 
सति । असग्पदम-भन्ुपयुक्तम्‌ । प्रलपथ-भनथंकं वचचनसुष्ारयथ । शून्यहृद्‌यः-चिन्तितचेताः । ताः- 
ख्ियः। प्रतारयन्‌-घञ्चयन्‌ । अन्तर्भिश्चहृद॒यरवात्‌-कुतोऽन्र चेशग्पायन इति तालां कथाभिश्चिन्तित- 
खिन्नमनाः। उस्त्रस्तः-भीतः ( वेशम्पायनक्षंबन्धेऽनिष्टाशक्कया भयशाली ) हरिणशावकः-स्ृगशिशुः। 
यूथपरिश्रंशविलोलः-यूथात्‌ स्वीयदलाद्‌ परिश्नंः स्खलनं तेन चञ्चलः । करिकलभः-बालगजः। घेनु. 
बिरहात्‌-गोर्जनन्या वियोगात्‌। उस्कणंः-उत्थापितकणंः। तणंकः-वर्सः । न किञ्चित्‌ पश्यच्विध्यारभ्य 
सव॑मेवाचेतयमान इध्यन्तेन ग्रन्थेन चन्द्रापीडस्य ष्यग्रतोक्ता। भआाछपन्‌-कथयन्‌। निरूपयन्‌-विचारः 
यन्‌ । अचेतयमानः-भविभावयन्‌। आधिशः-भूतावेशयु्तः । कटकमध्यदे हाम्‌ -सेनासन्निवेश मध्य भागम्‌ । 
ताहशेनेच वेगेन-येन वेगेन गमनं प्रारब्धं तेने ब वेगेन कटकम्रध्यं प्राप्तवानिति भावः । 

भथ-चन्द्रा पीढस्य-करकमध्यप्राक्षयनन्तरम्‌ । इन्द्रायुघप्रध्यमिज्ञानात्‌-सोऽयमिन्द्रायु्ष हृति 
ज्ञानस्य जायमानव्वात्‌। वात्तया-चन्द्रापीड आयात इति समाचारेण । अनुप्रधावितराज्ञपुत्रदशेन।q= 
खन्द्रापीड।नुगतराजपुत्रावलोकमास्‌। समन्तात्‌-सवंतः । ससंभ्रमप्रधाबितानाम्‌-भतिशीघ्रतया चछि- 
तानाम्‌ । अचेतितोत्तरीयस्खछनानाम्‌-तेषामुत्तरीयाणि पतन्तीति तेषां ज्ञानं न चरत्त॑तेऽस्यामेव स्थितौ 
प्रचलितानाम्‌ । उद्‌।ष्पशून्यषष्टीनाम्‌-साश्रशून्यनयनानाम्‌ । छञ्जया-वेशञ्पायनं विनेवायाता इति 
त्रपया। प्रणामक्रियया-नमनब्यापारेण ख । समम्‌-तुल्यकालम्‌ । अवनमताम्‌-नञ्रतां गश्छुताम । 


_भस्मिस्तक्तले-अस्य वृ्षस्याधोभागे। अवतरतु-अश्वादवरोहतु । ततः-भवद्वरो हानन्तरम्‌-यथाघ्स्थिः 


So ii nbs bon Bide 
बिना चन्द्रापीड़ को पहचाने तथा अपना कायं बिना बन्द किये ही आँखों में भासू मर कर शून्य चेहरे के साथ 
तीज १2९ क्या पूछते हैं ! यहाँ वेशम्पायन कहाँ ? उनके इस उत्तर पर चन्द्रापीड ने कहा--भाः पापे, 
क्या वेसिर-पर की बात करती हो! इस प्रकार उन्हें डोंट तो दिया किन्तु उसका हृदय शून्य हो गया, उसके 
इदय को खियों के उत्तर से डेस लगौ, भतः उसने दूसरी स्त्रियों से कुछ नहीं पूछा । वह डरे हुए हरिण शिशु, 
दल से बिछुड़े गजबालक, गाय से वियुक्त कान खड़ा किये बछड़े की तरह बिना कुछ देखे कहे-सुने-विचारे, बिना 
कहीं रुके, गिना किसी को पुकारे, कहाँ भाया हूँ, कहाँ चला हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या किया 
जा रहा है ! में क्या करूं! इत्यादि बातों पर विना ध्यान दिये ही बहरे, अन्धे, मूक, जड़ एवं ग्रहगृशीत को 
तरह सेनासन्निवेश के मध्य भाग तक उसी बेग से चछा गया ! े 
इन्द्रायुध को पहचान लेने तथा पीछे भाते हुये राजकुमारों को देखने से लोगों ने चन्द्रापीड को पहचाना, 
पड़ा कर वे चारों ओर से दौड़ पड़े, उनकी चादरें गिर पड़ीं परन्तु इन्हें पता नहीं चला, उनकी आँखें अश्चपूणे 
एब शूऱय थी । वे दूर से ही >5जा तथा प्रणाम-क्रिया से एक साथ ही झुके जा रहे थे, उनके मुख की भोर देखते 
द 6 ने उनसे पूछा कि वेशम्पायन कहाँ है ? उन लोगों ने भापस में विचार-विनिमय करके एक साथ 
१ केतव तक भाप इस वृक्ष की छाया में 3तरें, फिर इम वस्तुस्थिति से भापको अवगत करायेंगे। स्पष्ट 


न्द्र बे 
वन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य बेशस्पायनानागमनकारण प्रश्न: ६७ 


विज्ञापयामः इति न्यवेदयन्‌ | चन्द्रापीडस्य तेन तेषां स्फुटाख्यानादपि कष्टतरेण बचसा- 
न्तःशल्यगभ स्फुटितमिव हृदयमासीत्‌ | केवलं तत्कालप्रणयिनी मूच्छी सा धारणमकरोत्‌ । 
तुरगादवतारितं च कुथोपर्बिष्टं पितुः समवयोभिरनतिक्रमणी येमूधीभिषिक्तपार्थिवे्ृतमा- 
त्मानं तदानीं न वेदितवान्‌ । उपलब्धसंज्ञोपि च वेशम्पायनस्यादशेनादात्मत ्वदर्शनात्‌ 
किमेतत्‌ क्वाहं वर्ते किं वा मयेतष्चरितमिति भ्रमारूढ इव सुह्यद्भिरिवेन्द्रियेः सबमेवानुस््रक्षमाणः 
केबलं स्कन्धाबारागमनेनेव तस्याभावादन्यद संभावयन्‌ दुविषहपीडाभिहतेन चेतसा किमा- 
रटामि कि हृदयमवष्टभ्य तूष्णीमासे किमात्मानमाहत्य हृदयात प्राणेबियोजयामि किमेकाकी 
कांचिहिशां ग्रहीत्वा प्रत्रजामीति कर्तव्यमेव नाध्यगच्छत्‌ | अन्तद्रेबन्निव दह्यमान इव 
स्फुटन्निब सहस्नधा दुःखेन चकार चेतसि । 'अहो मे रम्योप्यरमणीयः संवृत्तो जीबलोकः | 
बसन्त्यपि शून्यीभूता प्रथिवी | सचक्षुषोप्यन्धाः ककुभो जाताः | सुनिष्पन्नमपि हतं जन्म | 
सुरक्षितमपि सुषितं जीवितफलम्‌ | कं पश्यामि | कमालपामि । कस्मे विश्रम्भं कथयामि | 


तम्‌ -यथाद्त्तम्‌ । विज्ञापयामः-कथयामः। तेषाम्‌-स्कन्धावारजनानाम्‌। स्फुटास्यानाइपि कष्टतरेण- 
स्पष्टकथनापेयाऽप्यधिककष्दायकेन । अन्तःशए्यगभंम्‌-अन्तर्भागे इाक्यपूणं सखेद मित्यर्थः । स्फुटितम्‌- 
विदीणंस्‌ । तव्काळप्रणयिनी-तर्सम्ये प्रिया । तस्मिन्‌ काळे जायमानया मूर्छयेब चन्द्रापीडो मरणा- 
ब्रित इश्यथंः। तुरगात्‌-भश्वात्‌ इन्त्रायुषात्‌। अवतारितम्‌-प्रयासमास्थायावरोपितम्‌ (न तु स्वयम- 
बतीण, तदानीं मूर्ष्छाषतस्य चन्द्रापीडस्य तथा कत्त' सामर्थ्याभावात्‌ ) कुथोण्विश्म-गज पृष्ठास्तरणरूपे 
भासने स्थितम्‌ । पितुः समबयोभिः-चन्द्रापीडपितृसमानावस्थेः । मूर्धामिषिकपाथिवेः-भदुरणीये राज- 
गण! | उपळब्धलंज्ञः-प्राक्तच॑तन्यः । आत्मतरषदुषंनात्‌-भाष्मज्ञानात्‌। यथा क्चिद्योगी जाते भारमतरव- 
ज्ञाने छाहं घत्तें किं वा मयेतड्चरितमिति साघु न प्रतिपथ्चते, ब्रिपुरीनाशज्ञानेन तस्य कत्त त्वे आन्तरव- 
प्रश्ययात्‌ , तथाउयमपि चन्द्रापीडो वेशउपायनादृशंनेन बिलुप्यमानसंज्ञः सन्‌ किमपि याथार्थ्येन ज्ञातुं 
नाशक्नोद्ति भावः | सुह्यद्धिः-मोहं प्राप्चुवद्धिः । अनुत्प्रेडमाणः-भ भावयन्‌ । केवळं स्कन्धवारागमेन- 
केबळस्य सेन्यसमुद्यस्यागत्या । तस्य-वेशस्पायनस्य। अभावात्‌-छोपास्‌। अन्यत्‌-इतो भिषजम्‌ । 
(स्कन्धावारेण सह नागत इति वेशम्पायनो नास्तयेवेश्थमेब चिन्तितं चन्ब्रापीडेन, जीवन्नपि वेशम्पायनः 
छचिरस्थानान्तरे काश्णान्तरेण गतः स्थादिति नासौ समभावयदिस्यर्थः ) दुर्विषह पीडाभिहतेन-भसद्या" 
बेद्नायुक्तेन। आरटासि-विलापं करोमि । अवशम्य-स्थिरीकृत्य । तूष्णीमासे-मौनमवळम्ब्य तिष्ठामि । 
आश्मानमाइर्थ-थारमनि प्रह्ृथ्य जात्मघातं कृत्वा । प्रबजामि-संन्यासं गृद्घामि। नाष्यगर्छुत्‌-न 
शातवान्‌ । त्रवन्‌-द्रवीभावसापश्चः । सहस्तधा स्फुटन्‌-अनेकधा विदीयमाणः । जीवलोकः-संसारः । 
घसन्ती-छोकनिषाल्मूता । सचद्ुषः-नेत्रयुक्ाः । ककुमः-दिशः । सुषितम्‌-अपद्वतम्‌ । विश्रम्भम्‌-र ह- 
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कथन से भौ भषिक कष्ट देने वाली उनकी इस उक्ति से चन्द्रापीड का शब्यपूणं हृदय स्फुटित सा हो गया। केबल 
उसकी तत्काळोतपन्न मूर्च्छां बनी रही । उसके पिता की उप्र के भादरणौय नृपतियों ने उसे धोड़े पर से उतार कर 
घोड़े के पृष्ठास्तरण पर बेठाया, इस बात की खबर उसको उस समय नहीं हुई । होश भाने पर भी उसे वेशम्पायन 
को नहीं देख पाने से यह नहीं मालूम हो रहा था कि यह क्‍या हे! में कहाँ हूँ, मैंने यह क्या किया! जेसे 
भात्मतत्त्वशानी को अपने शरीर के कार्यो का भभिमान नहीं होता है। उसकी मूढ़ इन्द्रियों ओर कुछ नदी 
देख रही थीं, केबल उसे यही मालम पड़ रहा था कि सेन्यसमुदाय में जब वेशम्पायन नहीं है तब वह नहीं रहा । 
असह्य विरइ-वेदना से स्तब्ध होकर वह कुछ नहीं समझ रहा था कि में चुप रहूँ, भात्महत्या करके प्रार्णो को 
निकाल दूं, या अकेले किसौ भोर निकल जाळं? दुःख से उसका हृदय दुत एवं सइखधा विदौणे हो रहा था, 
उसने मनमें सोचना शुरू किया--भरहा, मेरा संसार रमणीय होकर भी भरण्य हो गया, यहद आबाद पृथ्वी भी 


१. भनुरप्र्यम।णः । 


६८ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


केन सह सुखमासे | किमद्यापि मे जीवितेन कादम्बयीपि । वैशम्पायनस्य कृते क गच्छामि । 
कं पृच्छामि | कमभ्यर्थेये । को मे ददातु पुनस्तादृरां सित्ररप्नम्‌ | कथं मया तातस्य शुक- 
नासस्य चात्मा वैशम्पायनेन विना दशेयितव्यः | किमभिधाय च तनयशोकविह्लाम्बा 
मनोरमा बा सू स्थापयितव्या | किं भूमिः काचिदसिद्धा तां साधयितुं पश्चात्स्थितः। उत 
नरपतिः कश्चिदसंघटितः तत्संघटनाय पश्चात्परिलम्बितः कश्षिद्विया काचिदगुहीता । तां 
ग्रहीतु मयोत्संकलितः |? इत्येतानि चान्यानि चान्तरात्मना चिरमधोसुख एब विकल्प्य 
हृदयास्फुटनाट्विलददयमिवापराधिनमिब महापातकिनसिवात्मानं सन्यसानो बदनमदशेय- 
वछनेः कच्छादिव तानप्राक्षीत्‌ । 

'सय्यागते कि कश्चिदेबंबिधो5न्तरे संग्राम उत्पन्नः | व्याधिवों कश्चिदाशुकायसाध्यरूपः 
समुपजातः | येनेतदतकितमेब महावज्नपतनमुपनतम्‌? इति । ते त्वेबं एष्टाः सर्वे सममेब 
करहयापिहितिश्रुतयो व्यज्ञपयन्‌ । 'देब, शान्तं पापम्‌ । देवशरीरमिब साग्रं बषेशातं ध्रियते 


स्यम्‌ । सुखमासे-ससुखं तिष्ठामि। किमद्यापि मे जीवितेन कादर्वर्यांपि-सरप्रति मम जीवनस्य काद 
उबर्याश्च किमपि फळं नावलोक्ष्यते हत्यर्थः | भभ्यथये-याचे। जाश्मा-स्वीषं स्वरूपस्‌ । दृशंयितब्यः- 
सम्सुखीकरणीयः । पितुर्मातुश्च पुरतो वेशम्पायनर्वितोऽहं कथसुपस्थास्ये इश्याशयः। किमभिधाय-किं 
कथयित्था तनयशोकविह्ळा-पुत्रशोकविधुरा। संघ्थापयिततब्या-प्रकृतिं नेतव्या, धेयं ळः्भनीयेत्यथंः । 
असिद्धा-भन्ञितता। साधयितुम-जेतुम्‌। भसतङृरित'-अघशीभूतः। परिळर्शितः-विछग्बमाश्रितः। 
कसित्‌ कामप्रवेदने, काचिद्वि्याऽग्राप्ता किम्‌ ? मया-चन्त्रापीडेन। उत्संकछितः-वेषाग्पायनः प्रहितः । 
अन्यानि-एतदूभिष्लानि। विकवप्य-नानाविधं विकष्षपं तक कुरा । हृद्यास्फुरनात्‌-वेशग्पायनविरहे 
प्राप्तेऽपि स्बद्ृष्यस्य भद्षतत्वात्‌ वे शम्पाथनविषयकस्य स्घप्रेग्णः न्यूनछोडिरवेन संषायितर्वस्य संभाव. 
नात्‌ । विछडम्‌-लञ्ितम्‌ । अपराधिनम्‌-क्कृतापराधम्‌। मन्पमान'-कपयन्‌ । वदुनमदरांयनू- 
सुखदशनं परिहरन्‌ । छृष्छात्‌-कष्टात्‌। तान्‌-र्कर्घावारस्थितान्‌ राजञः। अप्राष्ीत्‌-चचयमाणरूपेण 
भिञ्ञासित वान्‌ । 

मयि-चन्त्रापीडे । भागते-स्कन्घाषार वेशग्पायनश्य नेतृत्वे परिव्यय चछिते सति। पएवंविधः- 
पुताइशः । अन्त रे-तन्मध्ये । संप्रामः-युद्धम्‌। उत्पश्चः-जासः | ब्याधिः-रोराः | भाशुकारी-शीप्रतया मारण. 
रूपस्वकायकारी । असाध्यरूपः-भप्रतिकायः। ससुपजातः-उर्पन्नः । भतर्क्षितम-अचिन्तितरूपेण । 
महावज्रम-अतिकठोरं वस्तु । उपनतम्‌-भापतितम्‌ । ते-स्कन्धावारगता नुपाः। समम्र-तुश्यकाछम। 
व्यज्ञपयन्‌ू-सूचितवन्तः । शान्तं पापम्र-पृताइशमप्रिय मा बोचथाः। देवशरीरम- देवतानां वपुः । 


मेरे लिये सूनी हो गईं, आँखों के रहते हुए भी दिशायें अंधो हो गईं, मेरा जीवन बरशाद धो गया, मेरे 
भीवन का फल सुरक्षित रह कर मौ लुट गया, मैं सिसे देखू, किसके साथ बाते करूँ, किससे रहस्य 
कहू, किसके साथ आनन्द से रहूँ, भब मुझे जीवन तथा कादम्बरी की क्या जरूरत है । वैशम्पायन 
के लिये में कहाँ जाऊं ? किससे पूछें ! किससे प्रार्थना करू ! मुझको वेसा *मित्ररल कौन दे ! में विना वैश्वम्पायन 
के पिताजी तथा शुकनास को कोनसा सुंह दिखलाऊंगा ? क्या कहकर माता मनोरमा को धौरज बेँधाyंगा! 
क्या कोश जगह अजित रद्द गईं थो निसे जीतने गया है, या कोई राजा अवशीकृत छुर गया था जिसे वशीक्षत 
बनाने गया हे । क्‍या कोई विद्या पढ़ने को रह गई थी जिसे पढ़ने चळा गया दे । वह शस तरह की बातें भधोमुख 
रहकर सोचता रहा । हृदय के नहीं फटने से वह लज्जित था, वह अपने को अपराधी एवं महापातकी समझ रहा 
था, वह मुंह को छिपायें रह कर हो बड़े कष्ट से उन नृपतियों से पूछने रगा 

मेरे चले भाने के बाद रास्ते में क्या कोई छड़ाई छिड़ गश थी, भथवा कोश सद्यःप्राणह्वारी भसाध्य 
रोग हो गया था जिससे यह भतकित महावज्रपात हो गया है? इस प्रकार पूछे जाने पर उन लोगों ने एक 
साथ अपने-अपने हाथों से कान बन्द करके कहना प्रारम्भ किया--महाराज, अमङ्गल का नाश हो | देवता को 
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बेशम्पायनः? इति | एतदाकर्ण्य चोऽजीबित इबानन्दबाष्पनिर्भरः संभाव्य तान्‌ सबौनेव 
कण्ठम्रह्वेणाबादीत्‌ | जीवतो वेशम्पायनस्यान्यत्र क्षणमप्यवस्थानमसंभावयता मयैबं पृष्टा 
भवन्तः | तञ्जीबतीत्येतानि तु ताबत्कणे कृतान्यक्षराणि | अधुना कि वृत्तमस्य येनासौ 
नागतः | क्क वा स्थितः। केन वा प्रसङ्गेन स्थितः। कथं वा तमेकाकिनमुत्सष्यायाता 
भवन्तः | कथं बा भवद्धिबलादपि नानीतोऽसावित्येतदवगन्तुमुत्ताम्यति मे हृदयम्‌? इति | ते 
चेबं ष्टा व्यज्ञपयन्‌ | 'देव श्रृयवां यथावृत्तम्‌ । 

पृष्ठतः स्कन्धावारमचुपालयद्भिः शनेः शनेर्वेशम्पायनेन सह भवद्विरागन्तव्यमित्या- 
दिश्य गतवति देवे तस्मिन्दिबसे सुगृहीतत्बादू घासेन्धनादिकस्योपकरणजातस्य न दत्तमेव 
प्रयाणं स्कन्धावारेण | अन्यस्मिन्नहन्याहतायां प्रयाणभेयो सब्जीक्रियमाणे साधने श्रातरेवा- 
स्मान्‌ वशम्पायनोऽभ्यधात्‌ | 'अतिपुण्यं द्यच्छोदाख्यं सरः पुराणे श्रूयते | तदस्मिन्‌ स्नात्वा 
प्रणस्य चास्यंब तीरभाजि सिद्धायतने भगवन्तं भवानीप्रभुं महेश्वरं शशाङ्कशाकलशेखरं 
ब्रजामः | दिव्यजनसेविता केन कदा पुनः स्वप्नेपि [भूमिरियमालोकिता।? इत्यभिधाय 
चरणाभ्यामेवाच्छोदसरस्तीरमयासीत्‌ । तत्र चातिरम्यतयेव सर्वतो दत्तदृष्टिः संचरन्नमर- 


प्रियते-प्राणिति । उञ्जीवितः-लब्घप्राणः । भानन्दुबाष्पनिभरः-ह॒र्षाश्चपूर्णनयनः। तान सर्वान्‌ पुव कणठः 
ग्रहेण संभाष्य-तेषां सचषां कण्ठप्रहृणपूर्वकालिङ्गनेनादुर कुरवा । जीवतः-प्राणान्‌ धारयतः । अवस्थानम्‌ - 
स्थितिम्‌ । असंभावयता-भचिन्तयता । भक्षराणि कण क्ृतानि-वर्णाः श्र॒ताः। । घृत्तम-जात म्‌ । प्रसङ्गेन- 
कारणेन । उध्सृऽ्य-विहाय। असौ-षेशम्पायनः। अघगन्तुम्‌-ज्ञातुम्‌। उत्ताम्पति-उश्कण्डते । 
पृष्ठतः-स्घपूष्ठ भागे, पश्चात्‌। स्छन्धावारम्‌-सेन्षसस्ुदयम्‌ । भघुपालयद्भिः-प्रती्माणेः। आदिश्य- 
आश्चाप्य। देवे-भषति चम्द्रापीणे सु शृष्टीतव्वात्‌-सत्वितत्वात्‌ । घासः-भश्वगन्नादिभचयम्र्‌ । उपकरण- 
जातश्य-सामप्रीसमुष यस्य । न दक्तम्‌ प्रयाणम्‌-न प्रस्थितम्‌ । भन्यश्मिन्नहनि-ततः परदिने। आह. 
तायास्‌-वाहितायाम्‌ । प्रयाणभेर्याम्‌-यात्राकाछिकढक्कायाम्‌ । सञजीक्रियमाणे-सन्नाहं प्राष्यमाणे। 
साधने-प्रयाणोपयोगिनि वस्तुल्लाते। भतिपुण्यम्‌-भध्यन्तपाषनम्‌ '। अर्छोदाबयम्‌-अच्छोदु नामकम्‌ । 
अश्येव तीरभाजि-भइछ्ोइसरस पुष तरस्थिते । सिद्धायतने-देवमम्बिरे। अवानीप्रसुम्‌-पाबतीपतिम््‌ । 
महेश्वरम्‌-परमक्षा्लऽ्यंशाल्रिनस्‌ । शदाकृशकररो खर म्‌-इाशिस्यण्डशिख्ण्डमण्ड मम्‌ । ब्रज्ञामः-गार्छामः। 
दिभ्यज्ञनसेविता-ए्घर्गदासिछोकाध्युषिता । चर्णाभ्घाम्‌-विनेव किमपि यानम्‌ । अथासीत-गतवान । 
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भायु हो वेश्चम्पायन की, वह सो वषं जीता रहेगा । यह सुनते ही चन्द्रापीड उञ्जोवित हो उठा, उसकी भाँखों से 
आनन्द के आंसू बहने लगे, उसने उन सभी को गळे से लगाकर कइा--जोवित भवस्था में वैशम्पायन एकक्षण के 
लिये भी अ&ग नहीं हो सकता हे, इसी संभावना से मैंने आप से शस प्रकार पूछा था। भडछा तब तक इतना 
तो सुना कि वह जीता है, अब आप यह बतावें कि उसे कया दो गया जो वह नहीं भाया। कहाँ रह गया, किस 
सिलसिले में रह गया? उप्ते क्या हुभा जो शस समय नहीं भाया? भाप छोग उसे भकेळ। छोड़कर क्यों चळे 
आये १ आप छोग उसे बलपूबंक क्यों नहीं छे आये १ इन बार्तों को जानने के लिये मेरा हृदय उतावळा को रहदा 
हे। इस तरह पूछे जाने पर--उन लोगों ने कइ।--“'देव, सुनिये, पीछे पड़ी सेना की प्रतीक्षा करते हुए भाप लोग 
वैशम्पायन के साथ धीरे-धीरे आइये, इस तरह का भादेश दे कर भापके चळे जाने के बाद उस दिन हमारे 
सेन्यसमुदायने यात्रा नहीं की क्योंकि उस दिन के लिये हमारे पास अन्यान्य उपकरण तथा घास पर्याप्त थे। 
दूसरे दिन यात्राकालिक भेरी के बज जाने एवं साधनों के प्रस्तुत हो बाने पर-प्रातःकाछ वेश्ञम्पायन ने 
इमे कहा[-'पुराणों में सुनते हँ कि भच्छोद नाम का सरोवर बढ़ा पुण्यस्थान द्द । उसमें ज्ञान करके तथा 
उसके तट पर अवस्थित सिद्धायतन में भवस्थित महादेव को प्रणाम करके चरूेंगे। इस दिग्यबन सेवित पृथ्वी 
पर फिर क्‍या कभी भाना है !! इस प्रकार कहकर वेशम्पायन पंदक हो भर्छोद सरोवर चले गये | उस स्थान कौ 


७० कादम्बरी [ उत्तरभागे 


कामिनीश्रोत्रशिखरारोहणप्रणयोचितेस्तरंगानिलाहतिबिलो लबृत्तिभिः किसलयेरविरलङुसुम- 
मकरन्दलोभपुश्जितानां च मत्तमधुलिहां मञ्जना शिक्षितरवेण दूरादाहयन्तमिब, सरकत- 
मणिश्यामया प्रभयानुलिम्पन्तमिव समं द्शदिग्भागान्‌ , अद्त्तदिवसकरकिरणप्रवेशतया 
दिबाप्यन्तर्निशीथिनीमिव बिभ्राणम्‌ , चिरपरिचितरपि मेघोद्गमाराङ्कया सुहुसुहरुन्युक्तमधुर- 
केकारवैवनशिख्रण्डिभिरुत्कम्घरेरबलोक्यमानम्‌ , पदमिब जलदकालस्य, प्रतिपक्षमिब सब- 
संतापानाम्‌ , निजाबासमिब जडिम्नः, निगेममागमिव सुरमिमासस्य, आश्रयमिव मकरध्व- 
जस्य, उत्कण्ठाबिनोदस्थानमिब रतेः, आस्पदमिब सबरमणीयानाम्‌ , अनबरतबलित सुरसि- 
शीत लाच्छोद्‌सरस्तरंगमारुताभिर्वीजिताभ्यन्तरशिलात लमन्यतमं तटलतासण्डपमद्राक्षीत । 


अतिरम्यतया-सौन्दर्याधिक्येन । सवतो द्तह्टिः-सर्घासु दिषु रशं निहिपन्‌ | असरका सिनी-देवाङ्गना 
तस्याः भोत्रशिस्ररारोहणे-कणंप्राप्तौ यः प्रणयः-प्रेसा त्रो चितेः-भभ्यस्तेः देषाङ्गनाकण भुषणोप युक्तेः । 
तरक्ञानिछाहतिविको छबू सिभिः-तरज्ञवाताघात प्रचलस्थितिभिः। किसलये-पश्चवेः। अधिरछकुसुममकर- 
सदो मपुलितानाम्‌-घवंतो वत्तमानपुष्परसछो भेने कश्नी भूताना म्‌ । मघुरिहाम्‌-श्रमराणास्‌ । मक्षुना-मनो- 
हरेण शिङ्जितरवेण-गुञ्जितेन। दूरात्‌ भाह्वयन्तम्‌-दूरदेशादा ह्व नंकुवन्तम्‌ । ( लतामण्डपविशेषणमि- 
दम्‌-स हि लतामण्डपः कम्पमान दंवाङ्गन।कर्णाभरणोपयुक्तश्च पल्लवेमंधुरेण अमरहब्देन च पान्थान्‌ 
दूरत एबाह्नयतीवेति तदथः ) मरकतमणिश्यामया-नीळमणिवर्कृुष्णबणया । प्रभथा-कान्ध्या। सममू- 
तुए्यकालम्‌ । दृशदिग्वि भागान-दृशापि हिशावकाशान्‌। भनुलिग्पन्तमू-व्याप्नुवन्तम्‌ । अषुत्तदिवसक' 
रकिरणप्रवेशतया-सूयकिरणाय प्रवेशस्यादत्ततया । दिवा-दिने। भन्तः-अन्तरालभागे । निशीथिनीम- 
रात्रिम्‌ । बिभ्नाणभ-घारयन्तम्‌ । चिर॒परिचितेः--बहोः कालाव परिचिते! । मेघो द्गमाशङ्या-मेघोऽयस्ु- 
दित इति ( छतामण्डपे मयूराणाम्‌ ) संदेहेन 1 उन्मुक्तमघुरकेकारवेः-कृतकर्ण प्रियकेका शब्द: । वनशि. 
सण्डिभि!-फाननमयूरे! । उत्कस्घरे!-उन्नमितप्रीचेः । अबलोक्यमानम्‌-इश्यमानम्‌ । (चिरकालिके परि- 
खये सत्यपि वनमयूरा छतामण्डपं श्यामछतया मेघोऽयसुदथत इति संशय्य मेघरवेन जानन्तः केका शब्द- 
सुच्चारयन्तः प्रोन्नतप्रीवाश्च सन्तो बिलोकयन्तीव्यथः) । पदम्‌~स्थानम्‌ । जलदुकालस्य-वर्षासमयस्य । 
प्रतिपक्षम-शत्रम्‌ । सवंसन्तापानाम्‌-सवप्रकारकाणां तापानाम्‌ ( सषंप्रकारकानपि तापानपजुदुन्त- 
मिध्यथः ) । निजावासम्‌-स्घीयं निवासस्थानम्‌ । जडिग्नः-ोध्यस्य। निर्गममारगंम्‌-प्रयाणषश्मं । सुरः 
भिमासस्य-वसमन्तर्तो! । ( अस्य विशेषणस्यायमाशयः-व सतम्तोऽनेनेव पथा55याति याति, अत एुवात्र 
तब्चिह्ठा नि पुष्पाणि सन्तीति )। भाश्रयम्‌-निवासम्‌। मकरृध्वज्ञस्य-कामस्य। रते!-कन्षुर्पञ्रियः । 
उर्कण्डाविनो दृस्थानम्‌-विछासभूमिस्बरूपम्‌ । सवंरमणीयानाम्‌-सवदिधानां खुन्दराणाम्‌ । अनवरत- 
बहितः-सततचछितः सुरभिः-सुरन्धः, शीतळलः-जडश्च अर्छ्रोदुसरसः-तदार्यसरोवरस्य तरङ्गमारुतः 
वी चीदातस्तेन अभिवीजितं-शीतछतां गमितम्‌ भभ्यन्तरशिछातळम्र यस्य ताइशम्‌ ( लतामण्डपे वत्तं- 
मानं शिलातछ सततचछितसुर भिशीतळेनाइछठोदु सरस्तरङ्गवायुनाऽभिवीजितं सत्‌ शीतछं अघतीध्यर्थः) । 
भन्यतमम्‌-षहुष्वेकस्‌। छतामण्डपम्‌-लताकुञ्जम्‌ ॥ 
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रमणीयता से भाकृष्ट होकर वह चारों ओर देखते हुए घूम रहे थे कि उन्दने भच्छोद सरोवर के तट पर 
वर्तमान एक लतामण्डप देखा, वह लतामण्डप देवाङ्गनाओं द्वारा कान में धारण किये जाने के योग्य, तरक्षानिळ 
के भाषात से कम्पित, किसछय एवं मकरन्द के लोम से एकत्रित भ्रमरों के गुञ्जन से दूर से ही भाहान सा कर 
रहा था, मरकत मणि की तरह इयामलकान्ति से दश दिशाओं को लिप्त सा कर रहा था, सूये-किरणो के प्रबेश को 
रोककर दिन में भी अपने भीतर रात्रि को धारण कर रहा था, मयूरगण उस छतामण्डप को चिरपरिचित होने 
पर भी मेषमाछा समझकर मधुर शब्द के साप गरदन ऊंचौ करके देख रहे थे, वद लतामण्डप बरसात का 
निवासत-स्थान, सवंसन्ताप का शत्रु, शेत्य का प्रधान भावास, वसन्तऋतु के निगम का मागे, कामदेव का गढ, 


रति का तिनोद-स्थान, सकळ रमणीय वस्तुओं का भाश्रय, एवं भ गन भअग्छोद सरोवर 
को तरज्ञ-वायु से वोजित होने के कारण शीतर झिछातक से युक्त दाः Ss 


चन्द्रापीडकथा ] बेशम्पायन सहयायिद्वारा तट्रत वृत्तान्तकथनम्‌ ७१ 

द्वा च तमतिचिरान्तरितदशंनं श्रातरमिब तनयमिब सुहृदमिब चानन्यरष्टिविस्स- 
तनिमेषेण चक्षुषा बिलोकयन्‌ स्तम्भित इबं लिखित इबोत्कीर्ण इब पुस्तमय इब सुचिरमूध्वे- 
एव स्थित्वापारयन्निवाङ्गानि धारयितुमाक्रम्यमाण इब मूच्छयोन्सुच्यमान इवेन्द्रियेमटित्यु- 
न्मुक्ताङ्गः समुपविश्य भूमो किमप्यन्तरात्मना स्मरन्निवानुध्यायन्निब निबिकारबदनो गलि- 
तलोचनपयोधारासंतानस्तूषणीमधोमुखस्तस्थो । तथावस्थितं च तमवबलोक्यास्माकमुद- 
पादि चेतसि चिन्ता | “येन केनविदपह्वियन्त एब रसिकहृदयाः परिणामधीरमतयोपि किं 
पुनः कुतूहलास्पदे प्रथमे बयसि तमानः । तस्मान्नियतमियमस्येमामतिमनोहरां भूमिमा- 
लोक्य भावयतो हृदयविकृतिरीदृशी जाता? इति । न चिराश्च तमेबमबदाम बयम्‌ | (दृष्टा 
दशेनीयानामबधिरेषा | तदुत्तिष्ठ | संप्रति निबेतयामः स्नानविधिम्‌ । अतिमहती वेला । 
सज्जीभूतं साधनम्‌ | प्रयाणाभिमुखः सकलः स्कन्धावारस्त्वां प्रतिपालयन्नास्ते | किमद्यापि 
विलम्बितेन इति | स त्वेबसुक्तोप्यस्माभिरश्रुतास्मदीयालाप इव जड इब मूक 
इवाशिक्षित इब वक्त न किंचिदपि प्रत्युत्तरमदात्‌ । तमेब केबलमनिमेषपच्मणा 


अतिचिरान्तरितद्शनम्‌-बह्टुकाळष्यवहिताबलोकनम्र्‌ बहुकाळानन्तरं हश्यमानमिष्यर्थः। तनयमू- 
पुत्नम्‌ । सुहदम्‌-मित्रस्‌ । विस्म्ृतनिमेपेण-निमेषशून्येन । स्तम्मितः-निबृत्तचेष्टः। उरकीणः-चित्रितः । 
ऊष्वः-अनुपविष्टः । अङ्गानि घारयितुमपारयन्‌-स्वेषामष्यङ्गानां धारणेऽष्ञमः, नितान्तशून्यशक्तिरिर्यथंः। 
मृच्छ याऽऽक्रम्यम्राणः-मुर्ितः । उन्सुच्यमानः-व्यञयमानः । इन्दरियेः-ज्ञा नेन्द्रि येः कर्मे न्व्रियः स्वस्वका- 
यंसामथ्य परिहर द्विरित्यथंः । उन्सुकाङ्गः- शन्यशरीरः। अभ्तराश्मना-ङ्द्येन। अनुष्यायन्‌-चिन्तयन्‌ । 
निबिकारवदु नः-माषशभ्यसु खः । गळितळोचनपयोधार।सन्तानः-चचुषाऽश्रधारा वषंन्‌ । तुष्णीम्‌-मौन- 
भाषेन । अघोसुखः-नतवदनः । तथाऽवस्थितमू्‌—तेन रूपेण बतंमामम्‌ । तम्‌-वेशाग्पायनम्‌ । उदपादि 
उत्पन्ना । अपहियण्ते-भाछृष्यन्ते । परिणामधीरमतयः-स्वभावगभीराः। कुतृहछास्पदे-उर्कण्डापूर्ण। प्रथमे 
बयखि~यौवने । नियतमस्‌-निश्चयेन । अश्य-घेशग्पायनस्य। अतिमनोहराम्‌-नितान्तरम्याम्‌ । भावयतः- 
चिन्तयतः । हृद्यविक्ृति:-मनोविकारः । दुशंनीयानामवघिः-द्रष्ष्यानां सीमाभूता इयं भूमिः । निर्व- 
तेयाम!-स्तब्पाडयासः। अतिमहती वेळा-भधिकः समयो ष्यतीतः। सञ्जीभूतम्‌-प्रस्तुतम्‌ । साधनम- 
स्नानोपकरण्‌ । प्रथाणाभिसुखः-गन्तुं कृत सन्नाहः । प्रतिपाळयन्‌-प्रतीष्म्ाणः। भश्र॒तास्मद़ीयाछापः- 
अस्माकं कथा भश्वण्वन्‌ । वक्तुमशिक्तितः-कथां कत्तमशक्तः । प्रध्युत्तरम्‌-प्रतिवचनम्‌ । अनिमेष- 
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उस लतामण्डप को देखकर->वह चिरकाळ पर देखे गये माइ, पुत्र भयवा मित्र को तरह अनन्य दृष्टि 
होकर निमिमेष नयनों से देखते हुए स्तम्मित, चित्रित, एवं मृत्तिकी तरह खड़े रदे, उनके भङ्ग उनके वश में 
नहीं रहे, उनपर मूर्च्छां का भाक्रमण सा हो भाया, इन्द्रियों ने जवाब दे दिया, उनके भङ्ग ढीके पड़ गये, वह्‌ 
जमीन पर ही बैठकर कुछ याद करते एवं सोचते हुए से नितिकार वदन तथा भ्प्रवाइ-वुक्त नयनों से भघोमुख 
देखते रहे । उनको उल स्थिति में देखकर हमारे मनमें हुभा कि परम धौरबुद्धि होने पर भी रप्तिक हृदय कभो- 
कभी किसी वस्तु से भादृष्ट हो जाते है, फिर कोतूइल्पूणे यौवन में वत्त॑मान व्यक्ति के संत्रन्ध में क्या कहना है । 
अतः निश्चय हो श्नके हृदय में इस भतिमनोइर भूमि को देखकर यइ मनोविकार उत्पन्न हो गया है। शीघ्र ही 
हमने उनसे कशा कि द्रष्टट्यता को पराकाष्ठा यह भूमि आपने देख ली, भब उठिये, इम लोग स्नान कर, बढ़ी 
देर दुई, सारा साधन प्रस्तुत है, समस्त सैन्यसमुदाय यात्रोन्सुख होकर आपको प्रतीक्षा में खड़ा दे, भव बयो 
विम्ब कर रहे हैं ! हमारे इस कथन का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया मानो उन्होंने इमारी बातें सुनी हौ 
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७२ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


निम्लस्तब्धतारकेण संतताश्रु्ञोतसा लिखितेनेव चक्षुषा लतामण्डपमालोकितवान्‌ । 
पुनःपुनश्चास्माभिरागमनायातुरुध्यमानस्त दरथि दृ्टिरेवास्मान्‌ परिच्छेदनिष्डुर- 
माह स्म | 'मया तु न यातव्यमंस्माऱ्प्रदेशात्‌ | गच्छन्तु भवन्तः स्कन्धावारमादाय | न युक्तं 
भवतां चन्द्रापीडभुजबलपरिरक्षितं गते तस्मिन्‌ महासाधनं गृहीत्वास्यां भूमी क्षणम॒प्यब- 
स्थानं कतुम्‌ | इत्युक्तवन्तं तमकस्मान्नाम किंचिदस्य देबादेब वेराग्यकारणसुर्पन्नसित्या- 
शङ्कूथ सानुनयमागमनाय पुनः पुनः प्रतिबोध्य तादृशासंबद्धाचुष्ठानेन जातपीडा निष्ठुरम- 
प्यभिहितबन्तो बयम्‌ | 'एबं न युक्तमस्माकं स्थातुम्‌ | भवतः एुनद्वस्य तारापीडस्यान- 
न्तरादायेशुकनासाझब्धजन्मनो देव्या विलासवत्याहुलालितस्य देवेन चन्द्रापीडेन स हेकत्र 
संबुद्धस्य तथा विद्याणृहे महता यत्नेनंब शिक्षितस्य युक्तमिदं यष्ऽ्येष्ठे भ्रातरि सुद्रदि 
बस्सले भर्तरि जगन्नाथे च गुणबति च भबति सबमपंयिरबा गते तत्परिस्यागेनात्राबस्थाः 
नम्‌ । कस्यापरस्येदृशो युक्तायुक्तपरिच्छेदः | तिष्ठतु ताबदस्माकं तवोपरि स्नेहो भक्तिबो | 
अस्मिस्तु शुन्यारण्ये भबन्तमेकाकिनमुत्सृष्य गताः सन्तो देवेन चन्द्रशीतलप्रक्तिना चन्द्रा- 
TD _) ) ति क क केळकर कक्कड ाडाडाडाडडमडा 
पचमणा-पचमपातर हितेन । निश्चछस्तब्धतारक्षेण-स्थिरकनी निकेन । सन्तताधसञ्रोत प्ला-प्रबद्दमानजळेन । 
लिखितेन-चिष्रितेन ( स्थिरेण ) छतामण्डपम-लताकुअम्र । भालोफितवानू-भपश्यत्‌ । 
भगमनाय-तस्माइछतामण्डपालितुम्‌ । भषुरुष्यमानः-आगुह्मप्राणः । सद्‌ प्रथितद शि:-ल ता मण्ड प* 
निबद्धनयनः । परिष्छेदनिष्ठ्रम्‌-स्थिरविचारपूर्वकम्‌ । न यातष्यम्‌-ने ष गन्तष्यम्‌ । अस्मात्‌ प्रदेशात्‌- 
अस्माश्ह्थानात्‌ । चश्त्रापीडशुजघलपरिरितम्‌-चन्द्रापीडमाहुषळ्पाितम्‌। तस्मिन्‌-चन्द्रापीडे (गते) 
महासाधनम्‌-सुमहरसेभ्यस्‌। भकस्मात्‌-विना किमपि प्राचीनं कारणम्‌ । देघात-भाग्यवशात्‌ । छेराग्य' 
कारणम्‌-बिरक्तिहेतुः। साचुनयम्‌-सविनयम्‌ । प्रसिषोष्य-निवेद्य । ताहशासग्घद्धानुष्ठानेन-ताहरोन 
अयुक्तेन तन्न स्थातुमिष्छठायाः प्रदुर्शनस्घरूपेण व्यापारेण । ज्ञातपीडा'-प्राप्तुःखाः । निष्टुरमप्धमिहित- 
वश्तः-कठोरं वचनमप्युक्तवन्तः । तारापीडस्यानन्तरात्‌-तार।पीामिष्वमित्रात्‌। देण्या विळाप्तवस्या-तष्‌ः 
भिधानया राज्ञया चन्द्रापीडञनन्या। अङ्कलालितस्य-क्रोडे कृष्वा पोषितस्य। संघुद्धस्य-व्द्धि गतस्य । 
बिद्यागृहे-विधालये। शि्षितस्थ-अघीतविद्यस्य । भवति सघंमरप॑यिर्बा-र्वयि सकळं भारं न्यस्य । ततप- 
रित्यागेम-तं बिहाय। युक्तायुक्तप रिष्छे द्‌:-कत्त ध्या कत्तेप्य षि वेकः । शन्यारण्ये-निर्जनवने । उत्सड्य-बिह्ठाय। 


नहीं हों, या वह नड़, मूक य बोछने की शिक्षा से शुन्य हों! केवल उस लता-मण्डप को निनिमेष निश्चल 
कनीनिका युक्त भश्चुप्रवाही एवं लिखितोपम नयनों से देखते रहे । 

बारवर हमछोगों द्वारा चलने के लिये भनुरोध किये जाने पर उसी भोर भ्र गड़ाये उन्होंने 
इमलोगों से निष्ठुर भाव से कहा-'सुझे यहाँ से नहीं जाना ई। भ।पलोग सेन्य-समुदाय ऊेकर जाध्ये । 
चन्द्रापीड़ के मुजबळ से सुरक्षित शतने बड़े सांधन को लेकर उनके चले जाने के बाद भापका इस स्थान पर 
एक क्षण मी ठइरना ठीक नहीं है।' वेशम्पायन ने जब इस प्रकार कहा तब हमको ऐसा मालभ पड़ा कि देवश्च 
भकस्मात्‌ इनके हृदय में यह वेराग्य का कारण उतपन्न हो गया है, इस भाशष्टा से हमने उमसे व।रबार चछने 
का अनुरोध किया, उनके निष्ठुर भाषण से इमें दुःख हुआ, इमने उनसे कठोर शब्दों में भी कद्दा--'ठीक है, 
हमको यहाँ नहीं ठइरना चाहिये । आपने तारापीड़ के अभिन्न मित्र शुकन!स से जन्म पाया, महारानी विछासबती 
ने आपको गोद में पाला पोस, चन्द्रापीड के साथ भाप बड़े हुए, साथ-प्ताथ आपको विद्यागृह में शिक्षा मिली, 
क्या भापके किये ठोक है कि जब भापके बढ़े माई, मित्र, स्नेदी, मालिक, जगत्‌ के ञ्चातक तथा सकळयुणयुक्त 
चन्द्रापीड भाप पर ही सारा भार सौंप कर चले गये हैं तब भाप यहाँ रुक जाय । ऐसा युक्तायुक्त विवेक दूसरा 
कोन करेगा | आपके लिये हमारे दृदयों में लो मक्ति भथवा स्नेह है वद्द दूर रहे, यदि हम आपको इस झर 
बन में भकेका छोड़कर चले जाते हें तब वहाँ जाने पर चन्द्रमा के समान शीतर स्वमाव रखने वाले चन्द्रापीड 


५ ५ 
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पीडेनवें किं वक्तव्या बयम्‌ । किमन्यो देवश्चन्द्रापीडोऽन्यो बा भवान्‌ | तदुन्मुच्यतामयं 
संमोहः | गमनाय घीराधीयताम | इत्यभिहितोस्माभिरीषदिब बिलक्षहासेन बचनेनास्मा- 
नवादीत | 'किमह्सेताबदपि न वेद्मि यद्गमनान्न मां भवन्तः प्रबोधयन्ति | अपि च चन्द्राः 
पीडेन विना क्षणमप्यहमन्यत्र न पारयामि स्थातुम्‌ । एषेव मे गरीयसी परिन्रोधना | 
तथापि किं करोमि | अनेनेत्र क्षणेन-सबंत्र बिगलितं मे प्रभुत्वम्‌ । तथा हि। स्मरदिब 
किमपि मनो नान्यत्र प्रबतते | पश्यन्तीव किमपि न हृष्टिरन्यतो बलति । आसक्तमिव 
क्वापि हृदयं किमपि न जानाति । निगडितात्रपि पदमपि दातुं न चरणावुत्सहेते | कीलितेब 
चास्मिन्नेव स्थाने तनुः | तदात्मना त्वहमसमर्थो यातुम्‌ । अथ बलाद्भबन्तो मां निनीषबः | 
तत्रापि चलितस्यास्मात्प्रदेशादात्मनो जीबितधारणं न संभावयामि | अत्र तु पुनास्तष्ठतो 
यदेतदन्तहृदये किमष्यनवसीयमानं परिवतते मे येनेब विधृतोस्मि तेनेबाबश्यं धायन्ते 
प्राणा इति चेतसि मे | तदलं निबन्धेन | गच्छन्तु भवन्तः | भवतु यावब्ज्जीवमा तृप्तेश्च- 
न्द्रापीडद्शेनसुखम्‌ | अल्पपुण्यस्य तु तन्मे प्राप्तमपि करतलादेवमाच्छिद्य देवेन नीतम्‌ ।' 
इत्यभिदधानश्च कौतुकात्‌ 'किमेतद्येनेबं भाषसे, नायासि देवस्य चन्द्रापीडस्य समीपम्‌ ,! 


न्द्रशीतळप्रकृतिना-चन्द्रबस्कोमळस्वमावेन। कि वऊब्याः-किं कथनीयाः। अन्यश्चन्द्रापीडोऽन्यो वा 
भवान्‌-मवति चन्द्रापीडे च भेदं न पश्याम इरस्यथः। भयं संमोहभ-अत्र स्थानेऽवस्थानाम्रहरूपोऽवि- 
वेकः । घीः भाघीयताम्‌-मतिः क्रियताम्‌ । ईषत्‌-किञ्चित्‌। बिळछषहासेन-सळऽजं सहासश्च । पुतावत्‌- 
इयन्मार्न्नं गमनस्यावश्यकत्तष्यर्घरूपम्‌। पारयामि-शक्नोमि। गरीयसी-श्रेष्ठा । परिषोधना-साग्रहं 
कथनम्‌ । विगलितम्‌ -नष्टम्‌ । प्रभुत्बम्‌-स्तांमध्यम्‌ । किमपि स्मरतू-किमप्यनुध्यायत्‌ । अन्यतो षछलि- 
अन्यन्न चलति । भआासक्तम्‌-ळग्नस्‌ । निगडितौ-श्रद्भुछिती, पदं बातुम्‌-प॒कमपि पदं गन्तुम्‌ । उत्सहेते- 
उत्साह कुतः । भाव्सना-स्वयम्‌ । निनीषवः-नेतुमिष्छुबः। अस्माद्‌ प्रदेशाइचछितस्य-स्थानाबुश्माङ्गू- 
तस्य। भाप्मनः-स्वस्य । ज्ञीषितधारणस्‌-जीषनस्‌ । न संभाषयामि-नोपप्रे्े नाशासे। अनवस्तीयमा- 
नम्‌-अपरिीयमानम्‌ । बि्तः-स्यातुं बाधितः गन्तु प्रतिबद्ध इत्पर्थः । ( येन किमपि विशिष्य यद्विषये 
सम्प्रति न ज्ञायते ताइशेन कारणेन गमनं मे प्रतिषिष्पते तेनंवाहं जीवनं धत्त प्रभवामि, इतः प्रश्थि- 
तस्थ तु सम प्राणधारणं न इक्यक्रियं स्यादित्यर्थः) । निबंन्धेन-गमनविषपकेणाप्रहेण । आ तृप्तेः- 
सन्तोषपर्यन्तभ । तव-चन्द्रापीडइशनसुखमस्‌। भाष्छिद्य-अपहृध्य। नायासि-नागरछुतसि। लज्जे- 
हमें क्या कहेंगे, क्या आप थोर जन्द्रापीड़ दो हैं ! भतः भाप इस मोह को भुलाकर चलने का इरादा कौजिये ।? 
हमारे इस प्रकार कहने पर वेशम्पायन ने थोड़े सछज्जहास के साथ हमसे कहा--“क्या मैं इतना मी नहीं 
समझता हूँ कि भापछोग सुझे चलने को समझा रहे हें । में भन्द्रापौड़ के बिना एक क्षण के लिये भी नहीं रह 
सकता हूँ मेरे छिए सबसे. बढ़ा यही प्रबोषन दे । फिर मी में क्या करू? इस एक क्षण में शी मेरा सारा प्रभुत्व 
चला गया है । कुछ यांद सा करता हुआ यह मेरा हृदय दूसरी ओर नहीं झुक रहा दे । यह मेरे चरण एक पग 
भी भागे बढ़ता नहीं चाइते हैं मानो इनमें बेडियां डाल दी गई हो । इस स्थान में हमारी इस देइ में कील-सी 
ठोक दी गई है । भतः मैं स्वतः जाने में असमर्थे हूँ, यदि भाप मुझे बछ्पूर्वक के जाना चाहेंगे तब भी मुझे इस 
स्थान से अलग द्दोने पर अपने जीवन की संभावना नहीं है । यहाँ रहने पर-मेरे दृदय में यह भो एक भशञ्चात 
परिवर्तन सा दो रहा हैं, उसी में बंधे मेरे प्राण डिके रहेंगे-ऐसा मुझे मालूम पड़ रहा है। अतः भाप्रह बेकार 
है। भापलोग जाइये । जीवनपरयंन्त भरपेट चन्द्रापीद के दशनो का भानन्द लूटिये, मुझ अभागे को वह सुख 
करगत था परन्तु भाग्य ने बलात्‌ वह सुख मुझसे छीन लिया ।? वेशम्पायन ने जब इस प्रकार कहा तब इमळोगों 
को बड़ा भश्वयं दुआ--हमने उनसे बार बार पूछा--भापको भाज क्‍या हो गया है, भाप इस तरह की बातें 
करते हैं, ओर चन्द्रापीड के पास नहीं चल रहे हैँ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा-सुझे इस तरह को बात कहते 
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७४ कादम्बरी [ उत्तरभारो 


इत्यस्माभिः पुनः पुनः प्रष्टोऽभयधात्‌। 'लञ्ञेऽहमेवं बक्तुम्‌ | तथापि शपामि बयस्यचन्द्रापी- 
डस्येब जीवितेन यदि किंचिदपि जानामि यत्केन कारणेन न शाक्नोम्यतो गन्तुमिति । अपि 
च भवतामपि प्रत्यक्ष एवायं वृत्तान्तः | तदू व्रजन्तु भवन्तः |! इत्युक्त्वा तूष्णीमभूत्‌ | 
मुहृतीदिब चोत्थाय तेषु तेषु रम्यतरेषु तरुतलेषु लताग्रहेपु सरस्तीरेषु तस्मिश्न 
देबायतने किमपि नष्टमिबान्विष्यन्ननन्यहृष्टिबेश्राम | श्रान्त्वा च चिरसिव खिन्नान्तरात्मा 
सनिर्बेदमृध्बे निश्वस्य तस्मिल्लतागहने पुनरुपबिश्य तस्थौ | वयमपि कृतवीरत्संनिधानास्त- 
खतिबोघनप्रत्याशया स्थिता एब । गतबति समधिक इव यामदृये शरीरस्थितिकरणाया- 
स्माभिरभ्यथितः प्रत्युवाच । 'बयस्यचन्द्रापीडस्य खल्वमी स्वजीबितादपि बल्लभतराः 
प्राणा: | तद्यदि बलादपि परित्यञ्य मां गच्छन्ति तथाप्येषां संधारण मया प्रयत्न: कायः | 
कि पुनरगच्छतामेव | चन्द्रापीडदर्श नेनेव चाहमर्थी न मृत्युना | तदभ्यथनवात्र निष्फला । 
इत्यभिधायोत्थाय स्नाता कन्दमूलफलेवेनबासोचितां शरीरस्थितिमकरोत्‌ | निबतितशारीर- 
स्थितौ तस्मिन्बयमपि कृतवन्तः | अनेनेब च क्रमेण विस्खृतान्तरात्मानो रात्री च दित्रा 
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लजञामनुभवामि । शपामि-शपथं गृह्ामि । अहं चन्द्रापीडजीवितेन शपथं कृरवा ब्रवीमि यदुस्मारस्थाः 
नारदी यस्यागमनस्य कारण नजानामीव्यथः । प्रत्यक्षः-पाक्षात्‌ । अयं वृत्तान्तः अहमकारणमेवात्र स्थाने 
निरुद्धगमनतां नीत हृस्यर्थ:। तूष्णीमू-मूको भूतः । 

मुहूर्तात्‌-भढ्पकालातू । रम्यतरेषु-अतिसुन्दरेघु । लतागुहेषु-लताभवनेषु । सरस्तीरेषु-अरछोदु- 
सरोवरतटेषु । देवायतने-देवमन्दिरे। नष्टमू-परिभ्रष्टम। अन्विष्यनू-मागयन्‌ । अनन्यदष्टि:-क्रेवळे । छता- 
गृह एव स्थापितनयनः। घश्राम-भ्रमणं कृतदान्‌। खिद्नान्तरामा-दुःखितः | सनिवेदम्‌-सखेदम्‌ । ऊध्व 
निश्वस्य-घपरिसुखं श्वासं श्यबत्वा । बयम्‌-स्फन्घावारजनाः। तश्प्रतिषो घनप्रस्याशया-क्क चिद्यं वेश- 
ग्पायनो5स्माकमनुरोध॑ स्वी कृत्य गन्तुमुद्यतः स्यादिति माषनया । कृतवीर्र्स्चिघा माः-तर्गुएमसन्चि- 
हिताः। समधिके यामद्गये-यामद्कय।दघिके समये । शारीरस्थितिकरणाय-स्नानाहारादिदेहकाय कत्तस । 
अभ्यर्थितः-उक्तः। अमी-मर्सग्बन्धिनः। स्वजीवितात्‌-स्वरीयजीवनात्‌ । वज्ज मतराः-अषिक प्रियाः। एषास- 
चन्द्रापीडस्य षज्ञभतरणां स्वप्राणानाम्‌। चन्द्रापीडशशानेनेव चाहमर्थी ममापि चन्द्रापीड दर्शानमेवाभीश्म्‌। 
बनवासोचिताम्‌-कानननिवासोपयुक्ताम्‌ । शरीरस्थितिम्‌-स्नानाहाराङिकृस्यम्‌ । नि्घत्तितदारीर स्थितौ - 
कृतस्नानाहार।दिदेहकाये । तस्मिनू-वेशम्पायने । वयमपि कृतवन्तः इत्यस्य शरीरस्थितिमिति प्लोषः । 
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लज्जा हो रही है। मैं प्रिय मित्र चन्द्रापीड के प्राणों को सौगन्‍्ध लेकर कह रहा हूँ कि मैं यहाँ ते क्यों नहीं जा 
सकता हूँ इसके विषय में कुछ भी जानता नहीं हूँ । भाप मौ तो सब देख ही रहे हैं । अतः भाप जाइये”, इस 
प्रकार ककर वह चुप हो गये । 

वह थोड़ी देर के बाद उठे, वृक्षा के अधोभाग में लतागृहों में, सरोवर के तर्टोपर, और उस देवायतन में 
किसी खोश चीन को ढूंढ़ते हुए से टकटकी छगाये घूमते रद्दे चिरकाल भ्रमण से श्रान्त सदृश होकर उन्होंने 
उदासतीनभाव से ऊपर की ओर दोघं निश्वास छोड़ा, भौर फिर वह उसी लतागइन में वेठ गये । इमछोग उन्हे 
समझा सकने को भाशा में छता के भन्तराल में बेठे रहे | दोपहर से अधिक दिन के बीत जाने पर जब हमने 
उनसे शरीरकृत्य करने को कहा, तब उन्होंने उत्तर दिया-“प्रिय मिन्न चन्द्रापीड़ हमारे इन प्राणों को भपने 
नीवन से भधिक प्यार करते हे, अतः यह मेरे प्राण यदि वरवप्त मुझे छोड़कर जाना मी चाहतो हमें श्नको 
पकडकर रखने के लिये प्रयल करना हे । नब यह नहीं जा रहे हैं तब क्या कह! जाय । मैं चन्द्रापीड़ के दर्शन 
का भर्थी हूँ मृत्यु का नहीं । अतः इस विषय में प्रार्थना करन व्यर्थ है !'? इस तरह कहकर बह उठे, स्नान किया, 
भौर कन्दमूळफल से वनवाप्तोपयुक्त शरीरकृत्य किया । उनके शरीरकृत्य से निवृत्त होने पर इमलोर्गो ने भी 
शरोरकृत्य किया । शसो क्रम से इमछोग वहाँ तीन दिनों तक रहे, दिनरात भाश्च में डूबते उतराते यद्दी सोचा 
करते थे कि यह क्या हो गया । जब इमलोग उनके कौरने तथा लौटाये जा सकने से निराश हो गये तब पुण्यशाकी 
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च किमेतदिति तदूवृत्तान्तमेवानुभावयन्तो दिनत्रयं स्थित्वा निष्प्रत्याश।स्तदागमनानयनयोः 
सुक्ृतशम्बलसंविधानं तत्परिकरं तत्र स्थापयित्वा चागता बयम्‌ | यज्ञाम्रतो न प्रेषितः 
संवाद्कस्तद्‌क तावदन्तरा गच्छतो देवस्यासौ न परापतत्येब | अपरमपि बिरात्प्रविष्टमात्र- 
स्येब देवस्य मा पुनरागमनक्लेशो भूदिति | 

चन्द्रापीडस्य तु तं स्वप्नेप्यनुत्प्रेक्षणीयं बेशम्पायनवृत्तान्तमाकण्यं युगपदुद्वेगबिस्म- 
याभ्यामाक्रान्तह्ृदयस्योदपादि चेतसि । 'किं पुनरीदृशस्य सर्वपरित्यागकारिणो बनवासे- 
कशरणस्य बराग्यस्य कारणं भवेत्‌ | स्वीयं च न पश्यामि किचित्स्खलितम्‌। तातप्रसादात्त 
सामिव तमपि चरणतललुठितचूडामणयोचयन्त्येब राजानः | ममेव तस्यापि चेच्छाधिकेषु 
सर्वोपभोगेषु न किचिदपि हीयते | ममेब तस्याप्याज्ञा न विहन्यत एब । अहमिब सोपि 
प्रसादान्करोत्येब | मत्त इब तस्मादपि बिभेत्येवापराधिजनः। मयीब तस्मिन्नपि सबबी: 


बिस्मितान्तरास्मानः-आश्वरयितहृ दयाः | तदूवृत्तान्तम्‌-वेशम्पायनस्य दशाम्‌ । अनुभावयन्तः-चिन्तयन्तः 
निष्प्ररयाशाः-अआशारहिताः। तदागमनानयनयोः-तस्य चेशर्पायनस्य आगमने बछादानयने च । नासौ 
स्वयमागमिष्यति न वाऽस्माभिवळाद्‌नेतुं शचयत इति निश्चये जाते तदागमन-तदानयनयोविंषये निता- 
न्तनिराशा इस्यथः । छ्रुकृत शस्बलसंविधानम्‌-पुण्यपाथेययुतम्‌ । तरपरिकरम्‌-वेशम्पायनस्य परिजनम्‌ । 
तत्र-अच्छोदु सरस्तीरे वेशम्पायनस्श्र पाश्वे । अग्रतो न प्रेषितः-स्वागमनात्‌ पूवं न प्रहितः। तदेकम्‌- 
तत्रेकं कारणमिदम्‌ । भन्तरा-मध्येमागंम्‌ । परापतति-आगरुछुति । -चिरात्‌ प्रविष्टस्य-बहुकाळानन्तर- 
समागतस्य नगरीम्‌ । स्कन्धाचारागमनात्‌ पूवं वेशम्पायनब्ुत्तान्तसूचको दूतो यन्न प्रहितस्तत्र कारणङ्कृयं 
वत्तेते-अस्माभिश्चिन्तितं यत्‌ मारगऽग्रतश्चलितं भवन्तं प्रेषितो न प्राप्नुयादू दूतः, अथ कदा चिद्‌ राजधानी 
प्रात्तमात्रं भवन्तं दूतः प्राप्नुयात्तदा नगरों प्राप्तमात्रेश मबता वेहाम्पायनदुशां श्रर्बा पुनः परावत्तनायो- 
द्योगः क्रियेत तदा मवतः कर स्यात्‌ , हृदमेव कारणङ्कयं मनसि कृत्वा पूव दूतोऽस्मामिन प्रहित इत्यथः। 

स्वप्नेऽप्पनुस््रेह्षणी यम्‌-स्वप्नद शायामप्यसंभाव्यमानम्‌। वेशम्पायनदृत्तान्तम्‌-वे शम्पायनस्य 
ताइशीं दृशाम्‌ । आकण्यं-श्रस्वा। युगपत्‌-तुष्यकाळम्‌ । उद्वेगविस्मयाभ्याम्‌-दुःखेन आश्चयंण च। 
भाक्ान्तहइयस्य-भाक्नान्तचेतसः। चेतसि उद पादि-मनसि भायातम्‌। सवपरिध्यागङ्रारिणः-सकळः 
गुहु परिजनादिस्यागक्ारकस्य । वनवासंकशरणस्य-वनवासमात्रोपायस्य । वेराग्यस्य-उ दासीनत।याः । 
स्वीयम्‌-अरमनः । कििरस्खलितम्‌-कमपि दोषम्‌ । तातप्रसादात-तस्य मम वा पितुः प्रभावात । 
चरणतळलुठितचूड।मणयः-चरणप्रणताः। भषंयन्ति-आराधयन्ति। (अतो राज्ञामपि कोऽपि दोषो 
नास्ति येन वेशग्पाथनबिरागः सफारणक उस्प्रेचयेत ) | इच्छाधिकेषु-याव दिष्यते ततोऽधिकेषु । सर्वाप- 
भोगेबु-सर्व विधसु खेषु । हीयते-्रुटिभंवति । ममेव तस्याप्याज्ञा न विहन्यते-यथाहमब्याहृताज्ञः तथेव 
वेशम्पायनोऽपि सर्वत्राब्याहताज्ञः। अइमिव सोऽपि प्रसादान्‌ करोत्येव-यथाहं निग्रहमञ्ुप्रहं बा करोमि 
तथेव सोऽपि निम्रहानुप्रहो करोत्येव । मत्तः-मर्सकाशात्‌ । अपराघिज्ञनः-अपराधी लोकः। मयीव 
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उनके परिजनो को बदँ छोड़कर चले आये । पहळे जो दूत नहीं भेजा, शसक्रे दो कारण थे एक तो वह कि बीच 
में बह आपको पा नहीं सकता, दूसरा यह कि बहुत दिनों के बाद आप धर लोटे फिर तत्काल ही भापको लोटने 
का क्लेश न उठाना पड़े |?! 

स्वझमें भी असंभावित उस वैशम्पायन- वृत्तान्त को सुनकर चन्द्रापीड़ के द्वदय में एक दी साथ दद्वेग तथा 
आश्रये उदित दुए, उसने मन में सोचा इस तरह के बनवास का कारण तथा सवेपरित्यागी वेराग्य का 
कौन-सा हेतु हो सकता है । में अपनी तो कोई घुटि नहीं देख रहदा हूँ । पिताजी के प्रसाद से चरणप्रणत राजागण 
जैसे मुझे मानते हैं उसो तरह वैञ्चम्पायनको भी मानते हैं । मेरी तरइ उसको भी यथेच्छ मोग में किसी तर 
की कमी नहीं होती है । मेरी तरह उसकी भी आज्ञा का कहीं मो प्रतिघात नहीं होता हे । मेरी ही तरह वह मी 


१, लुलित । 


७६ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


संपद: । तमप्यालोक्य मामिबोतपद्यते स्प्रहा लोकस्य | अप्यागच्छंस्तातेनास्बया चार्यशुक- 
नासेन मनोरमया च तनयस्नेहोचितेन सौहार्देन न संभावितः | विनयाधिक्ये च्छुना तातेन 
शुकनासेन वा किंचित्पीडाकरमभिहितंम्‌ | ताडितो बा | तत्रापि नंवासावेबमस्नेहलः 
पिञुनस्ब्रावो बा गुरुजनाभक्तो वा शुणोपादानबिसुखो वा तरलचित्तो धा यत्किचनकारी 
यः कञ्चिदिव क्षुद्रप्रकृतिराद्यपुत्रतागवितो दुःशिक्षितो दुर्बिनीतो वा पुत्रेकतादुललितो वा 
यो जन्मनः प्रश्नति सवंप्रकारोपकारिणो गुरुजनस्योपरि खेदभेवं कुयो द्नुषन्धा हि रमे दवा | 
प्रशमस्यापीदृशस्य नेष कालः । अद्याप्यसौ विद्वब्जनोचिते गाहस्थ्य एव न निवेशितो 
देवपितृमनुष्याणामानृण्यमेष नोपगतः | अगत्वा चानृण्यम्रणत्रयण बद्धः क गतः। न तेन 
पुत्रपौत्रसतत्या बंश प्रतिष्ठां नीतः | नानन्तदक्षिणेमहाक्रतुभिरि्म्‌ | न सेतुकूपप्रपाप्रासाद' 
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तस्मिन्नपि सर्वाः सम्पदः-यथा सर्वासां सम्पत्तीनामहस्रुप भोका, तथेव वेइश्पायनोऽपि सर्वाला सम्पत्ती- 
नासुपभोका, तमप्याछोक्य मामिबोरपद्यते स्पृहा ळोकस्य-यथा मामालोक्य लोकस्थ स्प्रह-एवंचिध सो. 
भाग्यशाली अहं स्यामितीऽछठोर्पद्यते तथैव तमप्यालोक्य लोकस्य स्पृह्टोत्पद्यत इति किमपि तारतभ्य तं 
विरागकारणं न पश्यामीत्याशयः। भागच्छुनू-भागमनं कुवन्‌ ( राजघानीतः प्रयाणकाले )। अस्धया- 
मम तस्य वा माश्रा। तनय्रोषितस्नेहेन-पुत्रोचितवार्ल्येन। संभावितः-भाइतः । विनयाचिश्येः 
इछुना-अधिकां नम्नताममिलषता | पीडाकरम्‌-खेदुजनकम्‌ । असो-शुकनापसुतो वेशश्पायनः। एवम्‌- 
पताहशः । अस्नेहलः-अप्रणयी । पिशुनस्वभावः-क्ररप्रकृतिः। गुणोपादानविस्युखः-गुण प्रह णपराङ पुसः । 
तरछचित्तः-वश्चछहृदृयः। यत्किक्षनकारी-भविवेकी। यः कञ्चिदिष-साधारणजनवस्‌ । जच्चुतप्रक्ृतिः- 
नीचस्वभावः। भाद्यपुत्रतागर्थितः-प्रथमपुस्रध्बप्र यु्ामिमानशाछी । धुःशिछ्ञितः-भब्जुपयुकशिशाशा छी । 
बुषिनीतः-दुष्टः । पुन्रेकतादुल छितः-एकपुन्नताइप्त:। सर्षो पकारकारिणः-सछ ठ एकार को पका परायणस्य । 
गुरुभनस्य-मातुः पिषुरन्बस्य वा पूज्यज्ननस्प | खेदम्‌-ष्छेशम्‌। अनुषग्धाहिरमेत-संघन्ध न रेत्‌, 
पलाय्प गर््षाऽऽध्मानं गोपयेत्‌ । प्रशमष्प-वेराग्यश्य । ईष्शस्य-याहृशां वराग्यं घेषास्पायनेन प्रकटीकृतं 
ताइशस्य। काछः सप्रयः। अद्यापि-सम्प्रस्यपि। विद्वणनोचिते-ब्विहोपयुक्ते। गाहंस्थ्ये-गृहस्यघर्मे । 
निवेशितः-प्रषेशं प्रापितः। सम्प्रस्यद्यावधि विषाहादिविधिना गृहस्थधमे पिष्रादिमिर्बशम्पाषनो न निवेशिः 
तस्तसस्य प्रशमदशाश्रयणकथा नितान्तास्तङ्गता, श्णत्रपापाकरणपूर्व कत्वात्‌ प्रशाम्माध्रयणस्य, तदाह- 
'जायमानो ह बे त्रिभिऋणऋणवान्‌ भवति स्वाघ्यायेनर्विभ्यः, प्रजया पितृभ्यो, यज्ञेन देवेभ्य’ हति, 
तद्राहस्थ्यप्रवेशमन्तरा प्रशभाधपणकथा ब्रुथेति भावः। तदेव स्पष्टयति-देवपित्रिति०। भानृण्यम- 
ऋणमुक्तिम्‌। ऋणत्रयेण-देबषिपिठृनामकर्ण प्रितयेन। बड्धः-सन्द।नितः। पुत्रपौश्रसन्तव्या-पुश्राथ चुः 
सेण। भनन्तवक्षिणे-पर्याप्तदक्षिणाक्ते: । महाक्रषुभिः-राजसूयादि तामकेश्चिरायासाध्येयंजञेः। हृष्टम-याग: 
कृतः । सेतवः-बन्धाः; कूपाः-जळार्थखन यः, प्रासादा-देवमन्द्रिणि, तडागाः-जलाशयाः, आरामाः- 
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छोर्गा का निग्रह;भनुप्रद किया करता है । जिस तर्‌ मुझ से भपराधी ढरते हे उसी तरह उससे भी डरते द्दे । 
मेरी तरह बसको भी सारी सम्पत्तियाँ हैं । उत्ते देखकर लोगों को उसी तरह स्पृहा उत्पन्न होती है जेसे मुझे देख 
कर्‌ । कया भाने के समम पिताजीने, माँ ने, भाय शुकनासने भथवा मनोरमा माँ ने स्नेएवश पुश्रोचित अनुराग से 
उसे भाइत नहीं किया था ? क्या अधिक विनीत देखने की इच्छा से पितामी ने या आयशुकनासने कुछ कड़ी बात 
कह दो थी या पीटा था ! उत्त अवस्था में वह इतना रूक्ष, दुश्स्रभावक्रा, गुरु जन का अभुक्त, गुणग्रइगपराङमुख, 
चम्नलह्ृदय, छ्ुद्रप्रकृति प्रथम पुत्र होने से गर्वित, दुदिशक्षित, दुविनीत, अथवा एकछोता बेटा होने से बिगड़ा दुआ 
नहीं है कि जन्म से हो सभी तरह से उपकार करने वाले गुरु जन पर-क्रोध करे और आज्या मानना छोड़ बैठे । 
इस तरह के वेराग्य का भी तो यद्द काळ नहीं है। अभी तो वद्द विद्वानों से आदृत गाह्वस्थ्य में भी नइ 
प्रविष्ठ हुभा है, देवता, पितर तथा मनुर्ष्यो के ऋण से मो नहीं मुक्त हुआ हे, इन तीनों ऋणों से बद्ध रह कर 
बह कहां चछा गया न उसने पुत्र पौत्रन्सन्तति से बंश को प्रतिष्ठित किया, न बही दक्षिणा वाळे यश्च किये, 


चन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य चिन्ता ७७ 


तडागारामादिभिः कीतनेरलंकृता मेदिनी | नाकल्पस्थायि दिशो यायि यशो विश्रकी्म्‌ । 
न गुरवोडनुवृत्त्या सुखं स्थापिताः | न स्नरिग्धबन्धूनामुपकृतम्‌। न प्रणयिनो निर्बिशेषबिभवतां 
नीताः। न साधवः परिबधिताः | नानुजीबिनः संबिभक्ताः | नाभ्यागताः कुता निस्तृषः | 
न दृष्टाः श्रृता वाङ्गनाः | न जातेन जीवलोकसुखान्यनुभूतानि । न तेन पुरुषार्थसाधनानां 
घमौर्थकामानामेकोपि हि प्राप्तः | किमेतत्तेन कृतम्‌ | 
इत्याक्षिप्तचेताश्चिन्तयंग्चिरमिब तस्मिन्नेव तरुतले स्थित्वा शून्यह्ृदयोपिः यथाक्रि- 
यमाणप्रसादसंभावनासंभावतं विसब्य सकलमेब राजकमुस्थाय तत्क्षणकृतम्‌ , 
उत्तम्भिततुङ्गतरतोरणाबद्धचन्दनमालम्‌ , उभयपाश्वस्थापितोत्पज्लवमुखपूर्ण हेमकलशम्‌ „ 
द्वारात्प्रश्ृतति सिक्तसंस्ष्टभूमिभागम्‌ , अन्तबहिश्च प्रकीणसुरभिकुसुमअकरम्‌ , इतस्ततः 
संचरता कमोन्तिकलोकेन गृद्दीतबिबिधभ्षङ्गारम्‌, मणिचामरतालबुन्त रत्नपादुका्॒पकरण- 


उद्यानानि च, तें: कीत्तंनेः-की ततिरपेः । मेदि नी-पृथ्दी । भछछक्ृता-भूषिता । आकक्षपस्थायि-प्रलयका- 
छपयंन्तस्थायि । दिशोथायि-दिरण्यापकम्‌। यशः-कीसिः। विप्रक्ीणम-बिस्तारिततम्‌। गुरवः-मातापि. 
नरादयः एञ्याः। भ्षप्षुपृत्या-सेबया । सुखं स्थापिताः-स्वस्थमावं गमिताः। स्निग्धवन्धूनास-प्रियमित्रा- 
णामू। उपकूतस-उपकारः कृतः। प्रणयिन!-प्रियसुद्ददः निविशेषबिभवताम-समानधनिकभावम्‌ । 
नीता!-प्रादित्ताः। परिषधिताः-सरकारादिना तपिताः। संविभक्ताा-धनभागं लम्म्रिताः। अभ्यागताः- 
अतिथयः । निस्तृषः-पूर्णासिछाषाः। भङ्गनाः-श्रियः । जातेन-ज्ञम्म गृुष्दीतवता। नीवळोकसुस्नानि- 
सांसारिकानन्दाः। पुरुधाथंसा्नानाम्‌-धर्माथंक!ममोषोपयोगिनाम्‌ । एकोपि-अन्यतमोऽपि। पतव्‌- 
पछाथ्यास्ब्रगोपनङूपशेराग्य्&टनम्‌ । तेन-वे शम्पायनेन । 

हृति-प्वंप्रकारेण । आाछिक्तचेताः-चळीक्ृसह्ुद्यः! तरुतळे-वृष्षाधोभारो। शुन्यष्ुद्‌ यः-ष्घप्र मा- 
नस! । यथाक्रियमाणान्यां यथोचिताभ्यां प्रसाहसंमानाभ्याम्‌ अनुग्रहाभ्यां या संभावना समाद्रस्तया 
संभावित हुतादरं सरछं-समस्तं, राजकं-राजलोकं, बिसञ्य-गन्तुमाज्ञाप्य। तत्डणङ्कृतम्‌-तरक्काछबिर- 
चितम्‌ । उत्तम्मिते-डय्थाप्य स्थापिते तुङ्कतरे-अव्युञ्चे तोस्णे-बहिष्टारे भावद्धा-अबळग्बिता चन्दुनमाला- 
'चन्दनद्दितं माश्यं यत्न ताश्शम्‌ । उभयपाश्वयोः-ह्वयोरपि भागयोः, स्यापितः-रह्धितः, उरपञ्जषसुखः 
पल्लवपूणेसुखभागः पूणं:-ज्जळ संभ्ठुतः हेमकळशः-सुदर्णघरो यत्र ताइशम्‌ । हृारारप्रम्टृति-ह्वार देशमारभ्य । 
सिको-बळाभ्युखितः संखृ्टः-एत्तिङाचूणनसमीकरणाद्‌ना प्र्ाधितो भूमिमागो यत्न ताइशम्‌। अन्त" 
बंहिश्व-भभ्यन्तरभ्ञारो बाह्यदेशे च। प्रकीणंसुर भिकुसुमप्रकरम्‌-न्यस्तसुरन्घपुष्पसमुदायम्‌। इतर्ततः- 
अखिलस्थानेषु । सश्चरता-भ्राऱ्यता। कर्मान्तिकळोडेन-भनुचरवरगेण । गुद्दीतविविधभ्ठ क्वारम-घायसा- 
णनानावि्पान्रम्‌ । सणिचामरः-मणिनिबद्धसुष्टिश्रामरदण्डः, ताळषुन्तम्‌-ग्य्ञनम्‌, रर्नपादुका-ररन" 
निर्मित्ता पादुका, तदादि-तप्प्र्रति उपकरणं-प्तामग्रीज्ञातं पाणौ-हस्ते-यासां ताइशीभिः बारवनितासिः 
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न यज्ञ, कूप, पनशाछा, प्रासाद, तड़ाग, उद्यान भादि कोंत्तिर्यो से पृथ्वी को भळछकुत किया, न प्ररूय-पर्यन्त 
टिकने वाले दिगन्तब्यापी यश फैळाया, न गुरुशनों की भाझा मान कर उन्हें सुख दिया, न प्रेमी बन्धुर्मो का 
उपकर किया, न अनुचरों को घन दिया, न याचकों की याचना पूरी को, न खरी-सुख भोगा, न संसार का मजा 
लूटा । पुरुषार्थं के साधन घै, भथ, काम में से एक को भो प्राप्ति उसने नहीं की, फिर उसने यह क्या किया ? 
इन बातों से चन्द्रापीड का हृदय खिन्न हो उठा, वह चिन्ता करते हुए कुछ देरतक उसी बृक्ष के नीचे 
शून्य-हृदय बेडे रहे, इसके बाद वह उठ खड़े हुए, समस्त राबगण का प्रसाद, सम्मान, भादर भादि से यथोचित 
सरकार किया, उन्हें विदा किया, और तरकाल अपने ळिये प्रस्तुत किये गये पटमण्डप में चळे गवे, उस परमण्डप 
के ऊँचे उठे तोरण में चन्दनमाछा छटक रही थी, दोनों भाग में पहवपूर्णपुख देमकलश स्थापित ये, दार- 
देश से छेकर समस्त भूमि सिक्त तया समीकृत थी, भीतर भोर बाहर छुगन्धिपुष्प विखेरा दुभा या, इधर उधर 
घूमते हुए भृत्यगण पानी के पात्र लिये हुए थे, मणिचामर, व्यजन, रलपादुका प्रभति उपकरण हाथ में लिये 
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पाणिभिबौरबनिताभिश्चाकीणेम्‌ , वितानतलबतिता मदामोदाधिबासितदिगाननेन राजह- 
स्तिना गन्धमादनेन सनाथीकृतेकपाश्वेम्‌ , अपरपार्श्वेपि कल्पितेन्द्रायुधावस्थानम्‌ , उप- 
वाह्यकरेणुकाक्रान्त बाह्याङ्गणम्‌ - अशोषट्ठाराबहितबहुवेत्रिलोकं महत्त्वाह्रम्भीरतयानेक सत्त्वशर- 
णतया च महाजलनिधिमनुकुबीणाम्‌ | तथा हि सवेलावनमिव यामाबस्थितानेककरिघटा- 
परिकरेण, अन्तःप्रबिष्टमहाशेलमिव गन्धमादनेन, सकल्लोलमिब संचरत्संत्रान्त कमोन्तिक- 
लोकोर्निपरंपराभिः, सावतमिव प्राहरिकजनमण्डलावस्थानेः, सलच्सीकमिव वाराङ्गनाभिः, 
सरत्नमिव महा पुरुषैः, सहंसमालमिव सितपताकाभिः, सफेनपटलमिव ङुसुमप्रकरः, हरि- 
मिवानन्तभोगपरिकरं कायमानमविशात्‌ | 


वेश्याभिः) जाफी णम-व्याप्तम | महामोदाधिवासितदिगाननेन-महता सुगन्धेन दिङसुखानि सुगन्धीनि 
कुवेता । राजहस्तिना-राजाहतेन करिणा हस्तिराजेन वा गन्धमाद्‌नेन-तन्ाग्ना गजेन । सनाथीकृतः- 
युको भूषितश्च एकः पाश्वं भागे यस्य तथोक्तरूपम्‌ । अपरपाश्वऽपि-गन्धमादनयुक्तभागाइन्य भागेऽपि 
कश्पितं रचितम्‌, इन्द्रायुधस्य तदाश्यस्य चन्द्रापीडधुरगस्य अवस्थानं स्थितियत्र तत्तथो क्तम्‌ । उपवाह्या 
वाहनोपयुक्ताः याः करेणुकाः-स्रीगजाः ताभिः भक्रान्तं-ब्याक्षम्‌ बाह्यम्‌" भाभ्यन्तरभिश्चम्‌ अङ्गणम्‌- 
अजिरं यस्य तथोक्तम्‌। भशेषेधु- सकळेषु द्वारेषु अवहितः सावधान भावेन भवस्थितः बहुवे त्रिलो कः 'अने- 
करेत्रधारिपुरुषवगों यत्र ताइशम्‌ । महरबात्‌ विशाळर्बात्‌। गम्भीरतया पर्याष्तावकाशतया। अनेकस- 
रवहरणतयाः'नानाप्राणिसमाध्िततया च। महाजळनिघिभ्‌'-महासागरम्‌ । भनुकुर्वाणम्‌--अनुहरन्तम्‌ । 
सागरोपि बिशाछो गम्भीरो नानाप्राणियुक्तो अवति, अयमपि तथेतिकायमानस्यात्र लागरानुकत्त त्वसु 
क्तम्‌। इतः परम्‌ श्टिष्टबिशेषणोध्थापितां कायमानस्य सागरेणोपमां तदुन्यथोपमाभियोंजयिष्यति, 
तथाहि- सागरकायमानयोः समानतायां प्रमणं दुशयतीध्यर्थः । सवेळाबनम्‌' तटबत्तिवनयुक्तम्‌--यामाव- 
स्थितेन- प्रहरि भावेनावस्थितेन अनेकेषां-बहूनाम्‌ करिणां- हस्तिनां याः घटाः-समूहास्तासां परिकरेण- 
समुद्रतटे वेळावनं भवति, कायम।नस्याग्रे च तस्स्थानीयाः याम्रावस्थिताः गजाः सन्ति, तदस्य कायसा: 
नस्य समुद्रानुकारिस्वं प्रमापितं भवतीत्याशयः । अन्तः प्रविष्ट-अभ्यन्तर भागे लीनः महाशेळः-मेनाकपः 
वतो यत्र तम, सागरे मेनाकोऽन्तःप्रविष्टोऽत्र च तत्तछ्यो गन्घमादननामा गज इति तदनुकारिता ष्यक्ता। 
सकञ्लोछम्‌-तरङ्गमाछाकुलम्‌ । सञ्चरन्तः-इतस्ततो धावन्तो ये सम्भ्रान्ताः-वेगसञ्चारिणः कर्म न्तिकळोकाः- 
परिजनास्तेषामृमिपरम्पराः-तरङ्गसमुद्यास्ताभिः। सागरे तरङ्का अत्र कायम।ने च धावतां कर्मान्तिकळो- 
कानामेवोमय इति समतयाऽस्य सागरानुकारित्वम्‌। सावत्तस्‌ -अग्भसां मिमियंतम्‌ । प्राहरिकजनाः 
प्रहरिणो लोकास्तेषां मण्डलस्य समुदायस्य अवस्थाने; स्थितिभिः । सागरे यथा55वर्त्तास्तथाघ्न प्राहरि- 
कना इति भावः। सळचम्रीकम्‌ लचमीसहितम्‌, व।राङ्गनाभिःः वेश्याभिः। सागरे ळचमीरत्र च तत्स- 
मानरूपा वेश्याः सन्तीति तदनुकरणमस्य । महापुरुष रेव रर्नेरस्य सागरसाग्यमिति । सागरे हंसमाछा 
तरश्थानेऽन्र ल्िताः स्वच्छाः पताका! ध्वजा: । सागरे फेनपटळः, अन्न तर्स्थाने पुष्पचयः, एतावस्पयन्तं 
कायमानस्य सारारानुकारि्वसुक्तम्‌, सम्प्रति श्लिष्टविशेषणोत्थापितयोपमया एकया कायमानस्यास्य 
हरिसाइश्यमाह-हरिमिवेति, अनन्तस्य तश्वामभेद्स्य शेषनागस्य भोगाः फणा एव परिकरः शयनसा' 
वेश्याय वहाँ भरी थीं, एक तरफ चेंदवे के नीचे दिग्दिगन्त को सुगन्धित करता हुआ र।जइस्ती गन्धमादन बँषा 
हुआ था, दूसरी भोर इन्द्राधुध का स्थान बनाया गया था, बाहर आँगन में सवारी में उपयुक्त होने वाळी 
हथिनी खड़ी थो, समो द्वारों पर बेत्रहस्त द्वारपाल सावधान थे, और वह पटमण्डप महत्त्व, गंभीरता एवं भनेक 
सत्त्वामयतया सागर का अनुकरण कर रहा था। समुद्र के किनारे वन इसके भागे पहरे पर के हाथी ही 
वन हें, समुद्र में पव॑त प्रबिष्ट हैं इसमें गन्धमादन नामक हाथो हो पवंत है, कार्यकर्ता अत्यो के दल को परम्परा 
हो यहाँ तर्ष है, यहाँ पहरेदारों के दल हो भावत्त हैं, .वारङ्गनाये लक्ष्मी हैं, महापुरुष रल हैं, सितपताकायें 
इसमाछा हैं, फूल ही फेनपटल हें, भन>तभोगपरिकर हो वहाँ ह्रि था। 
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चन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य चिन्ता ७६. 


प्रविश्य चागृहीतप्रतिकमतया मलिनवेषाभि रुद्विग्नदीनमुखीभिरितस्ततो बाराड्ठना- 
भियोमिकलोकेन कमीन्ति केश्व प्रणम्यमानस्तूष्णीमिवालोककारकेणेब मदामोदेनावेदिते 
निसृष्टद्यून्यदष्टिंगन्धमादने शनेः शनेबीसभवनमयासीत्‌ । तत्र चापनीतसमायोगो बिमुच्या- 
ङ्लानि शयनीये तरुतालवृन्तानिलेन संवीञ्यमानोङ्गसंवाहकारिभिश्च शतैः शनेरपनीयमाना- 
गमनखेदः सकलरजनीप्रजागरखिन्नोपि चाग्राप्ननिद्रासुखो दुःखासिकया पुनरपि दुःखान्तर- 
हेतुं चिन्तामेवाबिशत्त | “यदि तावदधप्रतिसुक्तस्तातेनाम्बया वा महति शोकार्णवे निक्षिप्य 
तौ तनयविरहशोकबिक्कबं तातं शुकनासमम्बां च मनोरमामनाश्चस्यास्मादेव प्रदेशाद्रच्छामि 
तदा मयापि वेशम्पायनस्यानुकृतं भवति । निवृत्य पुनगेमने चामुक्तिपक्षमाशाङ्कते मे 
हृदयम्‌ | तत्कि करोमि | अथवास्थान एवाप्रतिमुक्तिशङ्का मे प्रियसुहृदात्मानं मां च परि- 


घनं यस्य ताइशम्‌, अन्यत्र अनन्तः अपरिमितः भोगपरिकरः भोगोपयोगिवस्तुजातं यत्र ताइशमिति । 
कायमानम्‌-पटावृतिस्‌, पटनिमितं बिश्रामगृहृमस्‌ । अविशत्‌-प्रवि्वान्‌ । 


भ गुही त प्रतिकमंतया-भकृतप्रसाघनतया । मलिनवेषाभिः-अप्रशस्तरूपाभिः । उद्दिझदीनमु- 
खीमिः-चिन्ताीणप्रभष्दनाभिः। वाराङ्गनाभिः-देश्याभिः 1 यामिकळोकेन-प्रहरिवरंण । कर्मान्तिके!- 
परिन्ननेः । प्रणम्यमानः-नमस्कार्वारा समाद्रियमाणः। आळोककारकेण-प्रकाशकारिणा । मदामो देन- 
मदुगन्धेन । यथा कोप्यालोककारी पदाथः किमपि तमोनिहितं वस्तु सूचयति तथेव मदरन्धो गन्धमा- 
दनं नाम हस्तिनं सूचितवानिति भावः, निस्ृ्टशुन्यहृष्टिः-निहिताप्रतिभनयनः। बाप्तमबनम्‌-पटमण्ड- 
पान्तर्गतं विश्रामकच्ञम्‌ । अपनीतसमायोगः-दूरो कृताधिकवसनाभूषणः। इायनीये-शय्यायाम्‌ । अङ्गानि 
विस्ुव्य-झारीरं पातथित्वा । तरुताळऽून्तानिळेन-वृक्षरूपव्यजनवायुना । संवीञयमानः-अनिलक्ृतं सुखं 
प्राप्यसाणः । अङ्गतंवा हनकारिभिः-शरीरमद्‌ंनकरेः । अपनीयम!नागमनखेदुः-दूरी क्रियमाणमार्गचलन- 
जन्यशरीरछुमः । खकळरजनी प्रजागर खिघ्ः-समस्त रात्रिज्ञागरणश्रान्तः । ?दुःखासिकया -दुःखसद्भावेन । 
दुःखान्तरहेतुम्‌-भन्यदुःखकारणस््‌ । चिन्तामेवाबिरात्‌-चिन्तामेव कतुमारब्धवान । अप्रतिमुक्तः-गन्तु- 
मनादिष्टः। शोकार्णवे-शोकसागरे । निद्चिप्य-एातयिरवा । तो-तातमम्बां च तनयविरहशोकविङ्बम- 
पुत्रव्षियोगव्दथाखिन्नम्‌ । भनाश्वास्य-धेयंमधारयिस्वा । अस्मादेव प्रदेशात्‌-मध्येमार्गा दस्मार्स्थानात्‌। 
गच्छामि-चे शग्पायनान्वेबणाय यात्रां करोमि। वेशम्पायनस्यानुकृतं अवति-वेशस्पायनो यथाअपृष्ठा 
तातमश्बां च गतस्तयेव मथापि गतं स्यात्तथागमनं च ममाप्यन्नुचितमेवेत्यर्थः। निवृत्य पुनगमने- 
राजधानीं गरवा पुनवेंशश्पायनान्वेबणाय ग्रमनविषये । अझुक्तिपछम्‌-तातोऽम्बा च मां न मोचयत 
इति प्म । आशङ्कते -संभ्ावयति । अथबा-पछान्तरम्‌ । अस्थाने-अयुक्ता । अप्रति सुक्तिशङ्का-तातोऽरा- 
'ब सां न मोचयत इति शङ्का । प्रियसुहृदा-मम प्रियमित्रेण वेशम्पायनेन। आरमनिभअम्‌-भारमस्वरूपं 


उस पटमण्डप में जब चन्द्रापीड़ पेठे तब शरीर-संस्कार नहीं करने के कारण मलिनबेश्यार्भों ने, प्रहरियां 
ने भोर भूर्त्या ने उन्हें प्रणाम किया, फिर मी वह चुप रहे । प्रकाशकर्ता की तंरह मद को सुगन्ध ही जिसे दिखा 
रहा था, उस गन्धमादन गजपर सूनी दृष्टि डालकर चन्द्रापीड वासःभवन में गये । घा जाकर छन्होने साजसज्जा 
उतार कर रख दी, भपने अङ्ग शयन पर डाल दिये, पछ्घाबाले तालब्वन्त से हवा करने छगे, शरीर दबाने वार्लो ने 
धौरे-थीरे शरीर की थकावट मिटा दी, यद्यपि वह रात में नागते रहे थे फिर भी उन्हें नींद नहीं आई, वह पुनः 
भन्यान्य दुःखो को उत्पन्न करने वाली चिन्ता में छग गये । 

यदि मैं माता-पिता की भाषा बिना प्राप्त किये उन्हें विशाल शोकसागर में डाछकर ओर पुत्रःविरह से 
विहल भाये शुकनास एवं मनोरमा माँ को बिना आश्वासन दिये यहीँ से चछा नाता हूँ तब तो में भी वेशम्पायन 
का हद्दी भनुकरण करता हूँ । भगर मैं लोट जाता हूँ तब मेरे मन में भय है कि वह मुझे पुनः जाने ही नहीं देंगे । 
तब मैं क्‍या करूं ! अथवा मेरे नहीं छूट पाने की आशङ्का निमूल है। मेरे प्रिय मित्र वेशम्पायन ने मुझे तथा 
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र काद्म्बरी [ उत्तरभागे 
व्यजताप्यपरेण प्रकारेण गमनसुत्पादयता कादम्बरीसमीपगमनो पायचिन्तापयोकुल म तेहू- 
पक्ृतमेब | तदधुना वैशम्पायनप्रत्यानयनाय यान्तं न तातो नाम्बापि नायेशुकनासोपि निबा- 
रयितुं शक्नोति माम्‌ | गतश्च बेशम्पायनसहितस्तेनेष पाश्वेन पुरस्ताद्रमिष्यासि |? इति 
निश्चित्य तत्कालकृतं वैशम्पायनबियोगदुःखं परिणामसुखमौषधमिव बहु मन्यमानो मुहूर्त- 
मिब स्थित्वा विश्रान्तः सुखित रङ्गेरापूरिते वृुतीयाधयामशंखे शरीरस्थितिकरणायोदतिष्ठतत्‌ | 
उत्थाय च यत्रेव कादम्बरी तत्रेब बेशम्पायन्‌ इति स्वघेयोबष्टम्भेनेब संस्तभ्य हृदयं 
शुन्यान्तरात्मा पुनरेब संबगिताशेषराजलोकः शरीरस्थितिमकरोत्‌ । कृतादारश्वान्तऽ्वलतो 
मदनानलस्य बेशाम्पायनबिरह्शोकाग्नेश्च बहिरपि संतापदानाय साहायकमिब कतुसुपरि 
_ rrr A शा 
मौ चन्द्रापीडम्‌ । भारमःवोक्त्याइभिन्नमित्रता ब्यक्तीकृता । अपरेण-विचिन्नेण गुप्तेन च । गप्ननमुस्पाद- 
यता-स्यां यात्रां साधयता । काइग्बरीसमीपणमनोपायचिम्तापर्याकुळमते'-केन प्रकारेण छा।द्श्बर्याः 
समीपं गण्छामीति चिन्तया ष्यप्रधियः। मे-मम। उपकृतम्र-उपकारः छतः । अयमधः-चेशम्पायनो 
गुक्षया स्वयात्रथानया काद्रबरीसमीपगमनविषयचिन्तया भ्यग्रमानक्षस्य मम छूते तदन्वेषणाय 
कद्ग्बरीसमीप रेशबतिंवेशम्पायनान्देषणाय गमनस्यौचिध्यप्रापितर्वेन तर्स मी पप्रासतिसौ विध्यसुपपाद्यो- 
पकारमेष कृतवानिति । वेशम्पायनप्र्यानयनाय-तस्परावत्तंनाय । थान्तम्‌-गऽछुन्तस्‌ । निवारयितुं 
हाक्नोलि-निरोद्‌धुमीष्टे। रातश्व-वेशम्पायनाम्धेषणसुहिश्यार्ठोद्रोवरं प्राप्तथ्चाहस्‌, तेनेव पार्श्वेन- 
तस्याण्छोदसरस एकेन भागेन । पुरस्तात्‌-भग्रे, कादर्घरीपतमीपमिंति मनसिळृत्यायं प्रयोगः। तस्काल. 
कृतम्‌-तस्मिन्समये जातम्‌ । परिणामघुखम्‌-भषसानसुखप्रदस्‌ । भओोषघम्‌-भेषञ्यस्‌। यथा किमपि 
भेषजं स्वादे कटु विरसमपि ब्याधिप्रशमनङ्कारा परिणामे सुखं जनयति तद्वददं घेशभ्पायनवियोगवुःख. 
मपि परिणामे कादुर्बरी्मीपससुपसर्पणक्षौबिष्यसुपपाद्य सुखं जनयिष्यतीति चेशग्पायनवियोगदुःख- 
भेषजयो! साइश्यं धोष्यम्‌ । विश्वाग्त-कृतविध्षामः । सुखितेः-स्घस्थतं गतेः । तृतीय।र्धयामशङ्के- 
ठृती यप्रह राधया मशंखे-सा्धंद्विप्रहरमिताया राश्रौ गतायां तस्सूचके। आपूरिते-आधष्माते वादिते सती. 
त्यथः। शरीरस्थितिकरणाय-शरीरकार्याणि क्तम्‌ । डद्‌तिष्ठत्‌-उश्थितः । 
` स्वधेयांवहम्मे न-धेर्यावछग्बनेन । संस्तभ्य-इढीक्रृष्य । शुन्यान्तरात्मा-विकळहृदयः। संवर्गितां 
शेषराजछोफः-विसजितसमस्ताश्ुगामिनपसमूहः । शरीरस्थितिम्‌-स्नानभोजनादिकिम्‌ । ज्वछतः-प्रदी- 
प्पम्रानस्य। मदुनानछस्प-कामवह्वेः। बहिरपि सन्तापदानाय-वाह्यदेशाद्पि सम्तापं दातुम्‌ । साहायः 
कम्‌-सहायताम्‌ । उपरिस्थितः-आाकाशरूपोषवदेरो बत्तंमानः। ( मध्याहं वर्णयितुमिष्छु! कविः सूयं 
स्याकाशारूढतायां कारणमुःप्रेक्षितवानत्र, चन्द्रापीडस्य हृद्ये कारर्वरी विषयककामासि्षत्तंते, वे शम्पा- 
यनविरहृशोकाञिश्षारित, तयोरग्न्योः सन्तापनशर्ि बदधयितुंघाद्यमागाद्‌पि समण्तापं प्रदातुं वियग्मध्य- 


ATA DATA 
“eS १.४४ धरती ४.४. ४५४४४.” NS NNN NN NNN NP NN NN NNN AN SN NANI NAN NS ५. «५» ९.» «८ NA TS 


co ््— 


भपने भारमौय बर्ना को छोड़कर भाग खड़े होने के द्वारा कादम्बरी के समागम के उपाय की चिन्ता में व्यग्र 
चन्द्रापीढ़ का उपकार हो किया है | भब वेशम्पायन को लौटा छाने को जब मैं जाने छगूँगा तब मुझे पिताजी, 
माताजी या भाये शुकनास, कोई नहीं रोक सकते हें । जाने पर मैं तैशम्पायन को साथ करके उसी नगद से 
भागे बढ़ जाऊँगा | इस तरह निश्चय करने पर उन्हें वेशम्पायन के वियोग का कष्ट परिणामसुख भौषध की तरह 
अच्छा छगने लगा, वे कुछ देर विभाम करके प्रसन्न अङ्गों से तृतीय प्रहर की सूचना देनेवाळे शङ्ख के 
षभने पर शरीरकृत्य सम्पादनाथ उठ गये । 

चन्द्रापीड़ ने यह सोचकर कि “जहाँ कादम्बरी है वहीं वेशम्पायन भी है? | इसी से उसके हृदय को पेयं 
प्राप्त हुआ, यथपि उसकी आत्मा शून्य हो रही थी, फिर भी उसने समस्त राञ्ागण को धीरज बँधाया, भोर 
उनके साथ ही शरार-काय सम्पन्न किये । मोजन-समाप्त करने के बाद उसे ऐसा मालम पड़ा कि मीतर तथा 
बाहर ज्वळित होनेवालो कामानि तथा वैशम्पायन विरहासि की सहायता पहुँचाने के निमित्त छपर-नीचे सभी 
दिशाओं में किरणों को फेलाकर मैं भी सन्ताप बढ़ाऊंगा, इसी उद्देश्य से सूयं भाकाश के मध्य में भा गया हें, 


चन्द्रापीडकथा ] जलमण्डपवबर्णनम्‌ ८१ 


स्थितश्र्वातिकष्टमष्टास्वपि दिक्षु युगपत्प्रसारितकरः करोम्ययत्नेनैब संतापमित्याकलय्येब 
गगनतलमध्यमारूढे सबितरि, आतपव्याजेन रजतद्रवमिवोत्तप्तमुद्रिरिति रश्मिजाले, निभिद्य 
विशन्तीष्त्रिब शारीरमातपकणिकासु, पुच्ज्यमानप्राणिसंघातासु तलप्रवेशात्संकटायमानासु 
पादपच्छायासु, बहिरालोकयितुं चाप्यपारयन्तीषु दृष्टिषु, दिङ्मुखेषु ब्बलत्स्बिब, दुःस्पशोसु 
भूमिषु, निःसंचारेषु पथिषु, संकटप्रपाकुटीरोदरोदपीति पुश्ितेष्वध्वन्येषु, नार्डिधमश्चासातु- 
रेषु स्वनीडाबस्थायषु पत्ररथेषु, पल्वलान्तजेलप्रवेशितेषु, महिषवृन्देषु, अरबिन्द्दलशकल- 
किञ्जल्कवि च्छ्टरितमिच्छाबिलोडितोत्त्रुटितबिसकाण्डच्छेददन्तुरं निपानसरःपङ्कमारोहत्सु 
करियूथेषु, र्‌क्ततामरसकान्तिषु ललनाकपोलोपान्तेषु, दलित मुक्ताक्षोदानुकारिणीषु बिराज- 
मानासु घमजलर्काणकाबलीषु, स्मयमाणायां ब्योव्स्नायाम्‌ , गृह्यमाणेषु तुषारगुणेषु, 
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मारोइति सूप इति ) अतिकष्टम-घत्यन्ततीत्ररूपेण । दिक्नु-दिशञाु । युगपरप्रसारितकरः-समकाछमेव 
क्षिश्षकिरणः | अयत्नेन-धिनेव प्रयासम्‌ । अकळय्य-विचाधं । गगनतलळमध्यम्‌-भाकाशमष्यभागस्‌ । 
सवितरि-सूय । भातपण्याजेन-सूयरश्मिच्छुलेन । रजतद्रवम-दुतं रजतम्र। उद्विरति-वितरति । रश्मिः 
जाळे-किरणश्षमूहे । आतपकणिकासु-अातपखण्डेषु । नि्मिद्-भिरवा । विशन्तीब्विब-प्रवेशमिव 
कुर्वती छु । पुन्ज्यमानप्राणिसंघासु-एकन्नी भूत प्राणभ्ररप्मूहासु। तळप्रदेशाद्‌-वृचतल सङ्कु चितस्वात्‌ । सङ्क- 
रायमानासु-क्ञङ्कीणंतां गतासु वृछच्छायास्तलप्रविष्टाः, तम्र च सवे प्राणिनः पुञ्जीभूता इति छाया 
नितान्तप्तंकीर्णतां गतेत्यथं! । बहिः-छायातो बाह्यभागे। आछोकयितुम्‌-द्रष्टुम्‌। अपारथभ्तीषु-भश- 
क्तासु । दिङसुखेषु-दिगवकारोषु । उबलव्सु-षद्यमनेषु । दुःस्पर्शासु-सन्तप्ततया क्न स्प्रष्टुं शक्यासु। 
निःसूञ्चारेषु-लोकल्तञ्चरणशुन्येषु। पथिषु-मागंषु। सङ्कटम्‌ भतिपसष्टीण यरप्रपायाः पानीयशालायाः 
कुटीरस्य रूघु म्घनस्य उद्दरं मध्यभागस्तत्र उदपीतये जळपानाय पुत्जितेषु एकत्रीभूतेपु। अध्वन्येषु- 
पथिक्केषु । नाडिन्बमेः अव्युष्णेः श्वास: निश्चासपबनेः आतुरेषु ब्यग्रेषु। स्वनीडावस्थायिषु-आरमकुलाय- 
स्थितेषु । पत्ररथेषु-पक्छिपु । पल्वळान्तर्जछप्रवे शितेषु-अइ्पजळाशयमध्यं गमितेषु । महिषबुन्देषु-कासर- 
कुलेषु । अरविन्दस्य कमलस्य यानि दुछशकलळानि पश्रखण्डानि तेः किक्षदकेश्च विष्छुरितम्र ष्याप्तम्‌, 
इच्छया यथेच्छुम्‌ विलोडितानाम्‌ मर्दितानाम्‌ भत एव च उध्त्रुटितानाम्‌ खण्डतां गतानाम्‌ बिसकाः 
ण्छानाम्‌ कमछनाळदण्डानास्‌ छेदे: खण्डेः दन्दुर्र निम्नोन्नतम्‌ ब्याक्ठमिव्यथंः। निपानसरःपङ्कम्‌- 
उद्कपूणंसरोवरपङ्क परागम्‌ अरो हस्सु प्रविशध्सु करियूथेषु-हस्तिनिवहेषु | ( मध्याष्टूमाक्ण्डे तपति सति 
घन्‍तापकद्धिताः करिणो जलाशर्य प्रतिश्य तरपङ्क भागं प्रवेप्टुमिवेष्छुन्ति, तथा सति सन्तापापनोदु नस्य 
शाक्यक्रियरवेनोरप्रेइञणाडिति भावो बोध्यः) लळनानां सुन्दरीणां कपोलेषु राण्डदेषषु रक्ततामर सकान्तिषु 
रक्तकमळस्ाम्यं गतेषु सव्सु । (मध्याह्ने सन्तापाधिवयवशाहूनिताकपोलदेशा रक्ताभा जायन्त हर्याशाये- 
नेदसु्तम्‌ ) घर्मजळकणिक्कावलीपु-स्वेदजलबिन्दुनिकरेषु । दळितमुक्ताक्षोदनुकारिणी घु-चर्णी कृत मौ ्ति- 
कखण्डसाइश्यं प्राप्तासु । तिराजमानासु-शो ममानासु सती व्वित्यर्थः । ( कायसंसकताः स्वेदबिन्वुकणिका- 
ध्वर्णोक्ृतमु क्ताखण्डवद्व रासन्त दृत्यभिप्रायः ) स्मर्यमाणायाम्‌-ध्यानपर्थं प्राप्यमाणायास । लेड 
याम्‌-चन्दरिकायाम्र । (दिवा सूर्यसन्ताप्रिता निशायां झोस्यप्रधानबिधया कृतोपकारं चन्ति कां स्मरन्ति, 


सूर्यं की किरणं धूप के व्याज से रत्रतद्रन उगिल रही हैं, धूप के कण शरोरभेदन करके मौतर पेड-से रहे हैं, 
पेड़ों के नीचे प्राणियों का दळ एकत्र हो गया है जिससे पेड़ों की छाया सडूट में पढ़ गई है, दृश्यों बाहर देखने 
में मी असमर्थ हो रडी हैं, दिशायें बल रही हे, भूमि को छूना दुश्वार हो रहा है, रहें सूनी हो रही हें, संकरी 
पनशाल। के बीच पानी पीने के शिये यात्री एकत्र हो रहे हैं, अपने बोसलों में बेठे पक्षिगण व्याकुछ होकर गरम 
साँस ळे रदे हैं, महिषवृन्द जडाशर्यो के भौतर पेठ गये हैं, हायी का समुदाय अरविन्द के पत्ते, टुकड़े एवं 
के टुकड़ा से पटे जल!शयपक्क में घुस रहा है, रक्तकम७ाम 


किन्नल्क से व्याप्त तवा इच्छानुसार टोड़े गये मृणालद॒ण्ड 
कण चमक रहे हैं, लोग ज्योत्स्ना 


छलनाकपोलस्यळों में चूण किये गये मोती के पराग की तरह दोखनेवाडे स्वेद 
९३ का.उ. 


पर कादम्बरी [ उत्तरभागे 


बाञछयमाने पयोदकालाभ्यागमे, अभ्यथ्येमाने दिबसपरिणामे) मदोषदशेनाका हिप 
हृदयेषु, उत्थाय सरस्तीरकल्पितम्‌ , अनबरतापतज्ञलासारसेकनिवारितोषणकरकिरणसंता- 
पम्‌ , एकसंतानाबली धारावषेवेगवाहिन्या निभरिण्येब कुल्यया आवळे | अन्तरालम्बित- 
जलजम्ब्रुप्रबालाहितान्धकारम्‌ , आसुक्तङुसुमपल्लबलत।बृताखिलस्तम्भसंचयम्‌ , अतनुहरिः 
चन्दनचचो द्रम्‌ , मरक्रतश्यामपद्मिनीपलाशास्तीणसमस्तभूतलम्‌ , आमोदमानसरसर्फु- 
टितारबिन्दराशिदत्तप्रकरम्‌ , आकीणेसरसबिसकाण्डम्‌ , अकाण्डकल्पितप्रावृदूकालसितस्त- 
तो वर्षन्तीभिः शेवलभ्रबालमञ्जरीभिः, जलदेवताभिरिव सद्यः स्नानाद्रेचिकुरहस्ताभिरुपशृ- 
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जमावे सर्यावश्यकतायासुपनतायाञ्च सत्यामेव वस्तुविशेषगुणाः स्म्ृतिसारोइन्तीति प्रसिद्धेः ) 
तुषारशुणेषु-ठुषारस्थितेषु शेत्पादिगुणेषु । शुह्ममाणेषु-ज्ञायमानेघु सर्खु । पयो इकाळाश्यागमे-वरषां. 
समयस्यागमे। वाब्छुयमाने-छोकेः काम्यमाने सति । दिवस्परिणामे-दिनावल्ाने अभ्यथ्यंमाने 
छो के प्रार्थ्यमाने सति। हृदयेषु छोकानां चित्तेषु। प्रदोषदशनाकाङ्‌छिषु-राश्िप्राररमससयावलोकनं 
कामयमाने ए सश्सु । उव्थाय-स्वस्थानास्‌ चलिव्वा। सरस्तीरकद्पितम्र-सरोघरतटे निर्मितम । इतः 
प्रारभ्य प्रस्याचातमिव दिवसस्येव्येतावदुन्तं जलमण्डपवणतम्‌ । अनवरतम्‌ निरन्तर भापततः प्रबहमा: 
नस्य जळासारस्य वारिधाराथाः सेकेन निवारितः दूरीकृतः उष्णकरस्य सूर्यस्य किरणः करः सन्ताप 
ऊष्मा यत्र ताइशम्‌ । एकसन्तानावळी एकः प्रवाहः तत्र घारावषण जलवृष्टया वेगेन घद्दति तण्छील्या 
निर्झरिण्या नथा इव कुश््रया जळप्रणाएया परिक्षिप्तम्‌ ष्याप्तम्‌ । अन्तरालग्बितेः मष्यभागाधस्थापितेः 
जलजग्बुप्रधालेः जम्बप्रमेदपत्रे: ( श्यामलेः) आहित उत्पादितोऽन्धकारो यन्न ताहशस्र। आयुक्ताः 
छम्बिताः कुसुमानि पुष्पाणि पल्लवाः नूतनपत्राणि ळताः ब्रतध्यश्च तामिः आवृतः वेशितः अखिल: 
सकलः स्तम्मचयो पत्र ताइशम्‌ । भत्वा महत्या हरिचन्दनचखंया चन्दुनपछ्कळेपेन भावस क्छिञ्नम्‌। 
मरकतश्यामेः मरकतमणिक्कृषणवर्णः पद्मिनीपछाशेः कमलिनी बलेः आास्तृतम्‌ आच्छादित समस्तं भूतळं 
यब्र ताइशम्‌ । भामोदृमानेः सुगन्धशालिभिः सरलेः भादः स्फुटितेः बिकसितेः भरविन्दराशिमिः 
कमलपघमुद्यः वृत्त; कृतः प्रकरः भास्तरणं यत्र ताइशम्‌ । भाकीणंम्‌ प्रसारितम्‌ सरसं प्रध्यग्रोद्‌ष्ततया- 
द्रेम्‌ बिसकाण्डम्‌ कमछनाछद॒ण्डो यत्र ताइशम्‌ । अकाण्डकल्पित प्रावृटकालम्‌-अश्ञमये ससुपस्थापितव- 
र्बांसमयम्‌ । हतस्ततः-यत्र तत्र । वषन्तीमिः-जछस्राविणीमिः। शेवलप्रवाछमख्री भिः-शे वाछम झ्री सिः । 
( शेबळप्रवाळमञ्जयों जळमण्डपे यत्र तत्र स्थापिताः इतस्ततो वर्षन्तीति जलमण्डपेऽसमय एव 
वर्षाकाळ उपस्थापितो भवतीति बणनहृदयम्‌ ) वाराङ्गनामिरुपेतमिति जलमण्डपविशेषणं तत्र वारा- 
ङ्गनाविशेषणान्याह-जळदेवसामिरिवेत्यारभ्य उपक्करणपाणिभिरित्यम्तेन सन्दुभण । जळदेवतामिरिबष- 
जलदेवतासहशी भिः । सद्यःस्नानादंचिकुरहस्ताभिः हस्तयोः सद्यःस्नानवश्षावाठ चिकुरं केशपाहांं धार- 
यन्तीभिः | उपगुहीता करे छता सुरभिः सुगन्घपूर्णा कोमछा भकठोरस्पर्ा च जलाव्रिंका ताळवून्तं याभि- 


| 


का स्मरण कर रहे हैं, पाळे के युण गा रहे हैं, बरसात का आगमन चाइ रहे हैं, दिवस के अवसान की प्रार्थना 
कर रहे हें, हृदय प्रदोष को देखने की इच्छा कर रहा है। इसी समय चन्द्रापीड उठे ओर सरोवर के तड में 
बनाये गये जल मण्डप में चले गये । रप जलछमण्डप में बराबर गिएती हुई जळ कौ धारा से सय-किरणों का 
सन्ताप निवारित कर दिया गया या, वह चळ-मण्डप एकमाव से गिरने वाही तथा धार! के वेग-वषंण से निझंर 
को तरह लगने वाली नाली से मिळा था, बीच में रखे गये जामुन के परतो से उस जल-मण्डप में अन्धकार हो 
रहा था, उसके सारे स्तर्म्मो पर फूळ-पत्ते एवं लतायें लटक रही थीं, वह जलमण्डप भधिक चन्दन लेप से गीळा 
हो रहा था, वहाँ की भूमि मरकतमणि तथा नीलकमल के पत्तों से काली हो रही थी, सुगन्धित एवं विकसित 
कमळ वहाँ लटक रहे थे, गीळे मृणाछदण्ड यहाँ बिखर रहे थे, शेवाळ की मञ्षरियाँ जल की वर्षां कर रहो थीं 
जिससे असमय में वर्षाऋतु की कश्यना जाग उठती थी । सथःस्नान से गोळे बाों को हाथों में शिवे, सुगन्थपूण 
१. न-'अतनु""" भूतलम्‌? नास्ति । 


चन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य उज्जयिनीप्रयाणोश्योग: प्‌ 


हीतसुरभिकोमलजलाद्रिकाभिरनाश्यानचन्दनाइरागहारिणीमिही रवलयमात्राभरणाभिरबतं- 
सितबालशबलप्रवालाभिमणालतालबृन्तकपूरपटवासहरिचन्द्नचन्द्रकान्त मणिदर्पणाग्यपक- 
रणपाणिभिरबह्वीभिवो राङ्गनाभिरुपेतम्‌ , परिभवस्थानमिव निदाघसमयस्य, निदानम्िब 
शीतकालस्य, निवेशमिब वारिवाहानाम्‌ , तिरस्कारमिव रबिकराणाम्‌ , हृदयमिव सरस्रः, 
सहोदरमिव हिमगिरेः, स्वरूपमित्र जडिम्नः, आवासमिव विभावरीणाम्‌ , प्रत्याघातमिब 
दिवघस्य जलमण्डपमयासीत्‌ | 

तत्र चातिरम्यतया क्षुभितमकरध्बजोत्कलिकासहस्नविषमं जलासारशिशिरतया 
संघुक्षित सुहृड्वियोगानलं महासमुद्रमिव गम्भीरं तं दिबसमेकाकी कथं कथमपि स्वधैर्ययान- 
पात्रेणालङ्कयत्‌ । लोहितायमानातपे सायाह्ने निर्गत्य बहुलगोमयोपलेपहरिते मन्दमन्द- 


स्ताइशीमिः। अनाश्यानः अधिको यश्चन्दनाङ्गरागः चन्दुनळेपस्तेन हारिणीमिः रमणीयामिः। हारवळः 
यमात्रं केबलो द्वारवछय एव भाभरणं भूषण यासां ताइशीभिः। अवतंसितबालहेवलप्रबाळासिंः भुषणी- 
कृत प्रत्यग्रशवालपत्ना मि: । मृणाल; कमळनाळ;, तालब्षृुन्तम्‌ ग्यजनम, कपूरः घनप्तारः, परवासः सुगन्घ्य 
द्रग्यचूणम्‌, हरिचन्दनम्‌, चन्द्रकान्तमणिद्पंणः चन्त्रकान्तमणिरचितो सुकुरश्च सदादि उपकरणं 
वस्तुजातं पाणौ हस्ते यासां ताइश्रीभिः। भबह्रीमिः स्वएपसंस्यामिः वाराङ्गनाभिः वेश्याभिः। उपेतम्‌ - 
युक्तम्‌ । निदाघसमयस्य ग्रीषमकाछस्य परिभवस्थानम्‌ पराजयस्थलम्‌ इव । शीतकाळस्य-ज्ञ।ड्यसम- 
यस्य । निद्‌!नम्‌-आदिकारणम्र्‌ । ( शेष्यजनकतया जलमण्डपस्य शीतकारनिद्‌नरवम्ुक्तम्‌ ) वारिवा- 
हानाम्‌-मेघानाम्‌ । निवेशमस-कादाचिर्कनिवा्तस्थानमिष । तिरस्कारम्‌-पराभवम्‌ । रविकिरणानाम्‌- 
सूर्यकराणाम्‌ । सरसः सरोवरस्य हृदृयम्‌-चि्तम्‌ । हिमगिरेः हिमाल्यस्य। सहोबुरम्‌-सददोद्रश्रातरम्र 
इघ । जडिर्नः-शेत्यस्य । स्वरूपम्‌ -आकारविशेषम्‌ । घिभाषरीणाम्‌-राञ्रीणाम्‌ । आवासं-निवास देशम्‌ 
प्रत्याघातस्‌-तिरस्कारम््‌ । अत्र कारणे कार्योपचारात्तिरस्कारकारणस्य ्रलमण्डपस्य तिरस्काररूपतोका, 
अत एवान्र-'अभेदेनाशिषा हेतोहंतुईतुमता सह’ इति लक्षितः, “तारुण्यस्य विलासः समधिकलळाबण्य- 
सम्पदो ह।छ। | छरणितळस्याभरणं युबजनमनसो वशीकरणम्‌ ॥! इत्युदाहृतश्च हेतुर्नामाळङ्कारः। जळ- 
सण्डपम्‌-जले निर्मितं शीतळ अवनम्‌ । अयास्ीत्‌-गतबान्‌ । 

तन्न जळमण्डपे अतिरम्यतया तस्य जळमण्डपस्य सौन्दुयंविशेषेण चुभितस्य वद्धितस्य मकर. 
ध्वज्स्य कामदेवस्य यत्‌ उव्कलिङसहस्रम्‌ नानाविधा उस्कण्ठास्ताभिविषमम्‌ भीषणम्‌, जलासारशिशि- 
रतया जक्घाराशीततया सन्घुद्ितसुद्ृह्टियोगानळम सन्दीपितमित्रवियोगवद्विम, मद्दाससुद्रम्‌ इष 
गर्भीरं दुष्पारम्‌ दिवसम्‌ द्निम्‌। एकाकी सहायान्तरनिरपेचः। कथं कथमपि-केनापि प्रकारेण भति- 
कष्टेनेस्यर्थः | स्वपेर्व यानपात्रेण-स्व की यधैर्य॑ूपतरणीसाहाब्येन । भळक्कयष्‌-उत्तीणंवान्‌। ( चन्द्रापीडः 
स्य कृते स दिवसोऽतिदुष्पार आसीत्‌, यतोऽसौ दिव्तोऽतिरग्यतया कामोद्दीपकरवेन भतिशिशिरतया च 
मित्रवियो गवयथो हवी पक्रवेनातिगर्भीर आसीत्‌ , परन्तु यथा गभ्भीरमपि सागरं कोऽपि नोका साद्दाय्येन 
कोमल पानीफल को हार्यो में धारण किये, गाढे चन्दन-छेप से सुन्दर दीखने वाळी, बाल शेवाळ को भूषण रूप में 
धारण करने वाली, हार्थो में मृणाल, तालवृन्त, कपुंर की धूलि, चन्दन, चन्द्रकान्तमणि, मणिदप॑ण भादि उपकरणों 
को धारण करने वाली वेइयायें वहाँ जलदेवता सदृश प्रतीत होता थीं । वह नळमण्डप ग्रीष्मऋतु के ळिये परा- 
जय का स्थान, शोतकाल का कारण, मेषों का पढ़ाव, सूयंकिरणों का निवारक, सरोवर का हृदय, हिमालय का 
सहोदर, शेरय का स्वरूप, रात्रि का आवास एवं दिन का प्रतिद्वन्द्दी प्रतीत दोता था । 

उस भति रमणीय स्थान में चञ्जल मकरध्वज कौ उरकण्ठा से विषम जळवर्षा से शीतळ होने से मित्रवियो- 
गासि को दीपित करने वाळे महास।गर की तरद गम्मीर उस दिन को किसी तर अपने घेयरूप नोका के सहारे 
चन्द्रापौड़ ने पार कर छिया । सायंकाल में धूप के रक्ताभ हो जाने पर जलमण्डप से निकलकर गोमय से छिपे एवं 
धीमी हवा से चछाये गये छुगन्धपूणं श्चेतपुष्पों से शोमित बासभवन के आँगन में समाभवन की तरह समीपवत्तीँ 


८8 कादम्बरी [ उत्तरभागे 


सुसप्रकरशोभिनि बासभत्रनाङ्गणे क्षणमिवास्थाने समासन्न- 
स्थित्वा द्वितीय एब यामे चलितञ्यं सज्जीकुरुत साधन- 
बिसजिताशेषराजलोको बासभवनमध्यबसत्‌ | अथाति- 


बिरान्तरितोऽजयिनीदशेनोत्सुको बिनापि प्रयाणनान्या सकल एवं कटकलाकः संबृत्य 
प्राबतेत गन्तुम्‌ । आत्मनाप्यलब्धनिद्राबिनो दोऽवतरत्येब्‌ तृतीये यामे लुरगकरिणीप्रायबाह- 
नेनानतिबहुना राजलोकेन सह्‌ विरलकटकसंमदेंन बत्मेनावहतू | अथाध्वनब सह क्षीणायां 
यामबत्याम्‌ , रसातलादिवोन्मञ्जत्सु सर्वेभावेषु, उन्मीलन्तीव्बिव दृष्टिपु, पुनरिवान्यथा 
सृब्यमाने जीवलोके, विभज्यमानेषु निम्नोन्नतेषु, बिरलायमानेष्त्रिब वनगहनेषु, संकुच- 
४-"”"'" _ 00000 त कळ म डयोडामडाला 
तरति तयैव चन्द्रापीढो5पि धेयंतरणिसहकारेण तं दिवप्त्तागर लङ्कितचानिति बोष्यम) लो हितायमाने- 
रक्ततां प्रतिपद्यम्राने | सायाह्वे-दिवसावसताने । निर्गश्य-जलमण्डपाह द्विरागस्‍्य । बहुळगोसयोपलेपहरिते- 
अतिप्रचुरेण गोमयक्ृतछेपनेन हरितदर्णतां प्राप्यमाणे। मन्दुमन्दमाइतेन सम्दवायुना आहतं प्रेरितं 
सत्‌ उत्तरळायमानं चञ्चली क्रियमाणं यद्‌ धवळकुसुमं श्वेतपुष्पं तध्प्रकरेण त हास्तरणेन शोमिनि शोभा. 
युक्ते । वासभवनाङ्गणे-पटमण्ढपरूपबासमवनस्य अजिरे। आस्थाने-सभामवने । ल मासन्नपायिषेः- 
समीपव्तिराजपुत्रैः | वेशम्पायनाळापेन-वेशम्पायनसंघद्धया कथया । याने-प्रहरे। खजीकुर्त-सश्चद्धः 
आवं प्रापयत | साधनम्‌-याघ्रोप युक्तं वस्तुजातम्‌ । इति आदिश्य-एवम्‌ आज्ञाप्य । बलाध्यक्षम-सेना- 
नायकम्‌ । ऋदोइये-सन्ध्याकाले नत्रोदये। विसर्जिताशेषराजलोकः-बिसृष्ट्तमस्तराजन्यवगंः । अभ्यः 
घसत्‌-प्रविष्टः। अथ तदनन्तरम्‌ । भतिचिरान्तरितम्‌ बहुकाङविछग्बितम्र यदु्ञयिनीबुशंनस्‌ र्षः 
राजघानीविळोकनम्‌, तद॒थंमुर्सुक उष्कण्ठितः। विनापि प्रयाणनाग्द्या-यःन्राकालसू चकपरहप्रणा देऽ- 
ज्ञातेऽपि । कटकलोकः-सेन्यषगंः । संवृत्य-मिळित्वा पकत्रीभूय। गन्तुं प्रावत्तत-गमने प्रदृक्तः। भावमना- 
श्वयमपि | भळब्धनिद्राविनो ष्‌ः-भनघिगतनिद्र।सुखः। अवतरर्येव तृतीये ‹यामे-तुतीयप्रहरे प्रारब्ध- 
मात्रे तुरगकरिणीप्राघवाहनेन-अश्वकरेणुका रूपं वाइनमाइ्ह्य। भनतिबहुना-अनतिप्रचुरेण। रान्न' 
छोकेन-राज्जन्यवर्गेण। विरळकटकसंमर्देन-कटकसं मदर हितेन-घिरळप्रचारसैन्ययुदतेनेध्यर्थः। घस्मंना- 
मागण । अबहदत्‌-भचछत्‌। अध-एतद्‌नन्तरम्‌। अध्वना-मार्गण। छीणायाम्ू्‌-अवसितायास्‌ । यामः 
बत्याम्‌-निशायाम्‌, यथा यथा रात्रिः छीयतेस्म तथा तथा मार्गोऽपि क्ीयतेस्मेष्य्रथः । सरवभावेषु-सवषु 
पदाथंषु । रखातछात्‌ू-पाताछात्‌ | उन्मज्सु-बहिभवर्सु। हष्टिषु-लोकानां नयनेषु । उन्मीळन्तीषु- 
> els परभाते लोकहशो वस्तुप्रहण समर्था जायन्त हति ता सासुन्मीळनमन्र 
~ rn ल ण । ण । जीवछोके-संषारे। ( निशायां संसारोऽन्ध- 
नि पि Rl संसारो भूयो हष्पिथमबतरतीति तस्य प्रकारान्तरेण 
Beh तग ह । निग्नोन्नतेषु-नीचोष्वभागेषु । विमञ्दमानेछु इदं नीदमिदसुर्चमिति 
बनानि निताम्तघनानि बु-घनकाननेषु। विरलायमानेषु-तिरळतामापद्यमानेछु । अन्धकारे यानि 
म्तघनान प्रतीयन्तेस्म, सम्प्रति तान्येव बनानि प्रकाश बरात्‌ प्राप्त रक्यानीद प्रतिमासन्त 
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Fs र टा चन्द्रापीड वेशम्पायन की बात करते रहे, थोड़ी देर के बाद सेनायाछ को उन्होंने आदेश दिया 
अड र प्रहर में ही चलना है, भाप सारी तैयारी कर छे, भनन्तर तारों के उगने पर कन्द्रापीड ने 
कह ९ न मे प्रवेश किया । यात्रा का बाजा नहीं बजा, फिर भी बहुत दिनों से उब्जयिनी 
तृतीय प्रहर के क त डय ७ सायुदाय यात्रा को तैयारी करने लगा, उन्हें स्वयं निद्रा नहीं मारे, 
मागे से चछ पड़े । इत ह| वह अश्व एव करिणी को वाइन बनाने वाळे थोड़े राजपुत्रो को साथ लेकर रीते 
इसके ब | - 

भोंखों के ह तश ७ साथ माग के क्षीण हो लाने पर, पाताल से सारी चौर्जो के निकलने लगने पर 

नि पर ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो जीवलोक की पुनः सृष्टि हो रही दो, ऊँचा-नीचा 


» ws 


] बे 
चन्द्रापीडकथा | वशम्पायनस्य कृते मनोरमाया विलापः ८५ 


स्स्विव तरुलतागुल्मेषु, गगनतलमारोहन्त्याः पदे इब बहुललाक्षारसालोहिते दिबसश्रियो- 
बश्यायसेकान्नवपक्षत्र इवोद्धिद्यमाने पूवबीशालतायाः कमलिनीरागदायिनि दिवसकरबिम्बे, 
बिस्पष्टे प्रभात समये, कटकलोकेनेव सह परापतितबानुज्जयिनीम्‌ । 

, अथ दूरत एव प्रसूतिदवन्द्रसंस्थितेश्च पुञ्ब्यमानेश्च पुञ्जतेश्चाबद्धमण्डलेक्भो पिष्टैः 
वलितश्च दत्तकतिपयशूत्यपद्श्च निवत्येमाने श्वागच्छ द्भिश्ोन्मुखेश्चोट्राषपदृष्टिभिञ्च बिबणे- 
दीनवदनेश्च महाकष्टशब्दामुखरश्च दुःखाधिक्याहितमौनेश्च मुनिभिरपि मुमुक्षमिरपि बीत- 
रागेरपि निःस्प्रहैरप्युदासीनेरपि दुजनेरपि स्नेहपरवशेः पितृभिरिव सुहद्धिरिव स्निग्धव- 
न्घुभिरिव च नगरीनिगतरात्या प्रच्छयमानं कथ्यमानं च बिचायेमाणं चानुभाव्यमानं च 
वेरास्पायनबृत्तान्तमेब समन्ताच्छ्ुश्राब । 


श्वृण्बंश्व चकार चेतसि | “बाह्यस्य ताबज्ञनस्येयमीदृशी समवस्था | कि पुनर्येनासा- 


SI ७७ «»>>* Ss आन ता कय... “२ आ. कळकळ कक आण 


इति भाव: । तरुळतागुक्ष्मेपु-वृबळल्ताविपु। सङ्कचर्सु खबंतामद्पतां च भजरसु। अन्धकारे भूयस्तया 
प्रती यभानास्तरुलतागुए्माः प्रकारो जाते स्लो चिव प्रतिपद्यमानाः प्रतिभासन्त इत्यथः । गगनतळमा- 
रोहन्य्याः दिवछश्चियो बहुलळाचारसालो हिते पदे इव, अवश्यायसेकात्‌ पूर्वाशालतायाः उद्धिथ्यमाने नव. 
पल्लवे इव, कमलिनीरागढायिनि रविबिम्बे इत्यन्वयः | रागनतलळम्‌ भाकाशदेशम्‌ भारोहन्ध्याः दिवछः 
थियो दिनळषमोख्पनायिकायाः बहुललापघ्चारसालो द्विते प्रचुरछा क्षारागर शिते पदे चरणे इव ( इदमेक 
सुस्म्रेज्ञोपनीतं रविबिर्क्षस्य विशेषणम्‌ ) पूर्वा शाळतायाः प्राचीदिशारूपवदश्याः अषश्यायसेकात्‌ रात्रिः 
चितश्ीतबिन्दुसेख्नात्‌ डद्धिधमाने विकासं अजमाने नवपल्लव इव ( इद्मपरसुस्प्रेोपनीतं रविविस्ण- 
विशेषणम््‌ ) कमलिनीरागद़ायिनि पझिनीप्रीतिजनके ( इद॑ तृतीय साधारणं रविधिग्बविशेषणस्र्‌ ) 
विस्पण्टे प्रभातस्तमये-स्फुटे प्रातःकाले जाते कडकळोकेन-सेन्यसमुदयेन । परापतितबान्‌-आगतवान्‌ । 
` प्रसृतिद्वन््संरिथतेः-किश्चिद्‌दूर प्रचछितेः । पु्ष्यमानेः- एकष्री सब द्धिः पुञ्जितेः-पकब्रितेः। आषद्ध- 
मण्डळेः-सङ्कात सावं प्रपन्नेः । पलितेः-पराष्रुत्तेः। दृत्तकतिपयशन्यपदेः-निरु्ेश्यभावेन कतिचन पदानि 
'चलितवङ्िः। निवर्य॑मानेः अन्येः परावरषंमानेः । उन्मुखेः-ऊष्ष्वीक्ृताननेः। अधो सुखेः-नञ्रवदुनेः । 
उढाथ्पइष्टिभिः-सःश्रनयनेः । विणं दी नघ दुनेः- चीणप्रभखिश्ाननेः । सुसुष्वभिः-मोष्ञ कामयमानः । बीत- 
रागेः-विरक्ेः। निःश्एहैः~सांसारिकभोगविषयेऽनभिळाषशालिभिः। उदासीनेः-स्बर्गादिसुख्रकामनार- 
हितेः। हिनिग्धबन्धुमिः-प्रियमित्रें.। नगरीनिर्गतेः-पुरा्वहिरागतेः। आरर्या-पीडया । पुरछुयमानम- 
जिज्ञास्यमानञ््‌ । ।वचार्यंस।णम्‌-अन्योन्य मन्त्र्यमाणम्‌ । अचुभाव्वमानम्‌-कथनाविदह्वाराऽनुभवविषयतां 
प्राप्यमाणस्र्‌ । समल्ताव-धवतः । 
येतस्ति चकार-विचारयामाप्त बाद्यस्य-भात्मीयभिन्नस्य। समबस्था-स्थितिः अप्तौ-वेशम्पा- 
यनः । अङ्केन लालितः-क्रोडे छृतः। संवद्धितः-पोषितः। घाछचाटवः-घाछकोचितानि अव्यक्तमधुराणि 
प्रतीत होने लगा, ननगइन घटने ळगा, तरु-छता-युश्म संकुचित सा होने लगा। भाकाश पए चढती दुई दिवसी 
के ळाक्ष।राग-लो!दत चरण की तरह एवं ओस के द्वारा सेचन से खिले पूवं दिशा के नव'पछव को तरह दोखने 
वाला कमलिनी-विकासक सूयंबम्ज प्रकट होने छगा, स्पष्ठ प्रभात छो गया, उस्ती समय चन्द्रापीढ़ सेन्य-ससुदाय के 
साथ ठज्जयिनो पहुंचे । 
उब्जयिनी से कुछ दूर पर से ही एकत्र होने वाले तथा एकत्रित, मण्डल बॉघकर बेठे हुए, चलते हुए, अनमने 
भाव से छोरते हुए, आते इए, आये इए, अश्नुपूर्णनयन, दोनवदन, हशकार करने वाले, दुःख से मोन, मुनि, 
मुभुक्ष, वीतराग, निःस्पृद्द, उदान, दुजंन, स्नेही, पिता के सदुश, मित्र के सद॒श, बन्धु के सदृञ्च, नगरी से 
भाये हुए लोगों को वंशम्:।यन के सम्बन्ध मे दी पूछते कते विचारते तथा सोचते हुए चन्द्रापीढ़ ने सुना । सुन- 
कर उन्होंने सोचा--जब तंटत्व ब्यक्तियों की यद दशा हे तब उस ब्यक्ति की केसी दशा होगी जिसने उसे गोद 
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बङ्केन लालितः संबधितो बा बालचाटबोऽस्यानुभूताः | तदतिकष्टं से बेशम्पायनेन विना 
तातस्य शुकनासस्याम्बाया मनोरमाया बा दर्शनम्‌ !? इत्येवं चिन्तयन्नासानिहितो द्वाष्पदृष्टिर- 
दृष्टसबेवृत्तान्त एव बिवेशोञ्जयिनीम्‌ | अवतीर्य च स राजकुलद्वारि बिशन्नेवायेशुकनासभवनं 
सह देव्या विलासबत्या गतो राजेति शुश्राव | श्रुत्बा च निवत्ये तत्रेब जगास | गच्छश्च ससी- 
प्बर्ती 'हा बत्स बेशम्पायन, अद्यापि मदङ्लालनोचितो बाल एबासि, कथं त्वमेकाकी व्या- 
लशतसहर्नभीषणे निमीनुषे तस्मिव्शून्यारण्ये स्थित: केन ते तत्रापि सर्वेसत्त्वव्याघात- 
कारिणी शरीररक्षा कृता | केन वैषम्यप्रतिपन्थिनी शरीरस्थितिः संपादिता। केन निद्रा- 
सुखदायि शयनीयसुपकल्पितम्‌ | कस्त्वयि बुभुक्षिते ठृषिते सुषुप्सति वा दुःखितः | समो- 
त्सङ्गमुत्सृब्य समानसुखदुःखा वधूरपि न पुत्रक त्बयोपात्ता । आगतमात्रस्यंब ते पितरमनु- 
ज्ञाप्यात्यथे बधूमुखमबलोकयिष्यामीति यन्मया चिन्तितं केबलं तन्मे मन्दपुण्याया न 
सम्पन्नम्‌ | परं तवापि बदनदशेनं दुलेभं भूतम्‌ | बत्स यत्र तेऽबस्थातुमभिरुचितंन यस्व 
तत्रेब मामपि पितरं विज्ञाप्य | त्वामपश्यन्ती न जीवामि | तात त्वयाहं शैशवेडपि नाबमा- 


भाषितानि। अतिकष्टम्‌-महत्‌ कठिनम्‌ । नासानिहितो्।ष्पह्टिः-अश्रपूर्णां हशं नासाग्रे स्थापयन्‌ 
भहष्टसबंबत्तान्तः-सकछमपि पुरो घृत्तान्तमपश्यन्‌। राजकुछङ्कारि-राजभवनद्क।रदेरो । निवश्य-राजभ- 
घनात्परावृश्य । तत्रव-भायशुकनासभवनम्‌ एव । समीपषत्ती-आयंशुकना्तसवनप्तमीपं गतः । अद्यापि 
सम्प्र्यपि मद्ङ्कलाळनोचित!-मदीयक्रोडवासयोग्यः। एकाकी-सहायकान्तररहितः। ्याछश्ा त सह स्तर' 
भ्रीषणे-भनेकेः करिमिः सरपेश्च भयङ्करे। ( व्यालपदं श्छेषेण करिणः स्र्पाश्चाइ ) निर्मानुषे-मनुष्यप्ता- 
मान्षन्ये । झन्यारण्ये-निर्जने वने। स्वंसश्वब्याघतकारिणी-पसकलप्राणिनिवारयित्री । वेषम्यप्रतिपः 
न्थिनी-विषम्रताषारणकरी । निद्रासुखदढायि-स्वापानब्दुप्रद्स्‌ । शयनीयम्‌-तछ्पस्‌ । उपकश्पितम्‌- 
रचितम्‌ । बुभुक्षिते-भोजनेच्छायुते सति । तुबिते-पिपासाशालिनि। सुषुप्सति-रषापमभीप्क्षति । 
ममोर्सङ्ग्‌-मदीयं क्रोडम्‌ । उत्पुज्य-त्यक्‍्ःवा । समानसुल्लवुःखा-त्वयि सुखिते ससुखा, स्यि दुःखिते 
च सदुःखा। वधूः-स्री। उपात्ता-प्रा्ता। तब पितरमनुज्ञाप्य-तव पितुराजञामासाद्य। वधूसुखम्‌-तष 
ख्भियो बदुनम्‌ । मन्दुपुण्यायाः-हृतमाग्य!याः। वद्‌नइशनम्‌-सुखावलोकनम्‌ । न केवलं पुत्रवधूसुखदः 
शनाछाम पूष पर पुन्रविरहोऽपि ममापतित इति महन्ममाभाग्यमिति भाषः । अवस्थातुमभिदचितम्‌- 
बास्तोऽम्री्ः। पितरं विज्ञाप्य-भात्मनो जनकं सूचयित्वा । शेशवे-बाण्यावस्थायाम्‌ । अवमानिता- 
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में रखकर पाळा-पोसा हे, भोर डसके बाश्यचापल का अनुभव किया है । अतः मेरे शिये वैशम्पायन के बिना आय 
शुकूनास तथा मनोरमा मों को मुंह दिखकाना बड़ा कठिन है। इस प्रकार सोचते हुए आँखों में भासू लिये वह 
बिना सारी घटनाओं की भोर नजर डाळे हो उज्जयिनी में प्रवेश कर गये । घोड़े से उतर कर राजभवन के द्वार 
में प्रवेश करते ही चन्द्रापीड ने सुना कि देवी विलासवती के साथ राजा शुकनाप के घर गये हे । सुनते ही लोट- 
कर वह वहां गये । समीप जाने पर चन्द्रापीड़ ने सुना-'हा बेटा वेशम्पायन, भाज भी तुं हमारी गोद में पलने के 
बाळक ही है फिर किस प्रकार सर्पोसे भरे मनुष्य शून्य उस महावन में रह गया है । सारे दुष्ट प्राणियों से तुम्हारे 
शरीर को वहाँ कोन बचाबेगा ? कोन तुम्हें एक माव से शरीर-स्थिति का भवसर देगा? कौन तुम्हारे लिये निद्रा- 
सुखदायी शयन तयार करेगा ? तुम्हारे भूखे-प्य।से होने एवं सोने की इच्छा करने पर किसे वहाँ दुःख होगा! 
मैरी गोद को छोड़ कर तुमने अभी बहू मी तो नहीं पाई है जो तेरे साथ समान सुख-दुःखिनी बनती । तुम्हारे 
कोटते ही, मैं तुम्हारे पिता की आश्या लेकर तुम्हारी बहू का मुख देखूंगी, मैंने सोच रखा था, परन्तु मेरे भभाग्यसे 
> नहीं हो सका । तुम्हारे मुंड के दशेन भी दुलेम हो गये । बेटा, तुम जहाँ रहना चाहते हो, अपने पिताजी से 
पूछकर मुझे भी वहीं छे चको । मैं तुम्हे देखे बिना नहीं जी सकती हूं । बेटा, तुमने लड़कपन में भी मेरा अपमान 
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निता | कुतस्तवेयमेकपद एवेदृशी निष्ठुरता जाता | आ जन्मनः प्रभृति न दृष्टमेव यस्य 
कुपितमाननं तस्य ते कुतोयमेवंबिधो मय्यकस्मादेव कोपः | यदेवं परित्यज्य स्थितोसि । 
गतोप्यागच्छ शिरसा प्रसादयामि त्वाम्‌ | कोऽपरोस्ति मे | देशान्तरपरिचयान्मुक्तो नामा- 
स्मासु स्नेहः | क्षणमध्यनन्तरितदशेनस्य चन्द्रापीडस्योपरि कथं तवेदृशी निःस्नेहता 
जाता | तात न भद्रकं ते समापतितम्‌ | सबं एव सुखं स्थापनीयो गुरुजनो दुःखं स्थापितः | 
जानाम्येवं कृत्वा कि त्वया प्राप्ठव्यम्‌ ? लतानि चान्यानि चान्तर्भवनगतां प्रत्यम्रतनयविरह- 
शोकविह्नलां स्वयं देव्या विलासवत्या संस्थाप्यमानामपि मनोरमां विप्रलपन्तीमश्रौषीत्‌ । 
तेन चातिकरुणेन तत्प्रलापविषेण विहल इव निद्रागमेनेव घूणमानो निञ्चेतनता- 
मनीयत । कथं कथमपि सहजसत्त्वावष्टम्भेनेव संस्तम्भितात्मा प्रविश्य पितुरपि लऽ्जमानो 
बदनसुपदशेयितुमधोसुख एव निस्पन्दसवोङ्गेण मन्दराद्रिणेब शुकनासेन सह मथनातरसा- 
नस्तिमितमिव महाणेबं प्रणम्य पितरं दूरत इबोपाविशत्‌ | उपविष्टं च तं क्षणमिव दृष्टवा 


तिरस्कृता। एकपदे-अकस्मात्‌ । निष्ठुरता-कटोरता । आजन्मनः प्रश्रुति-जन्मकाळादारभ्य । ष्वंविधः - 
एताइशः। शिरसा प्रसादयामि-शिरोनमनेन त्वां तोषयामि । देशान्तरपरिचयात्‌-स्थानान्तरस्य 
परिचयं प्राप्य। सुऊः-व्यकः। अनन्तरितदशंनस्य-अविलग्बितद््शनस्य । ( यश्चन्तद्रापीडस्तव दुर्शामं 
दिना कदाचिदपि क्षणमपि न स्थितवान्‌ तस्याप्युपरि त्वयेदशी अप्रीतिः प्रकटीकृतेति स्वया भद्रं न 
कृतमिति प्रकरणार्थः ) सुखं स्थापनीयः-सुखप्रदानयोग्यः। गुरुजनः-मातापिन्राबिः श्रेष्ठ वर्ग! | प्राप्तः 
ष्यसू-लभ्यश्ष । अन्तर्भवनगताम्‌-गृह।भ्यन्तर भागेऽवस्थिताम्‌ । प्रस्यप्रतनयविरह््शोकविह्वछाम्‌-नवेन 
सुतवियोगेन ब्यथिताम्‌ । संस्थाप्यमानाम्‌-घेयं घारयितुं प्रबोष्यमानाम्‌ । विप्र पन्तीम्‌-विळापं कुर्व. 
तीम्‌ । चिळपन्तीं मनोरमाम्‌ अकश्रौषीदिति धमंघर्मिणोरभेदोपचारेण प्रयोगः, तथा च मनोरमाबिछापम- 
श्रौलीदिति पर्यंबसितोऽर्थः। एवमेव--'विछपन्तं कपिक्जलमश्रौषम्‌? इति पूर्वाद्धे कादुम्वर्या बाणभट्टस्य 
प्रयोगः, 'मन्दानिलापूर कृतं दुधानो निष्वानमश्रयत पाञ्चजन्यः’ इति माघेऽपीयमेव गति! । 'रुदुती राक्ष' 
सीरश्णोरकपिः इति वाएमीक्ीयरामायणेऽपि पुताहश एब प्रयोगः । 

अतिषडणेन-भव्यन्तहृदयद्रावकेण । तस्प्रळापविषेण-बिषबन्मोइजनकेन मनोरमायाः प्रळापेन । 
विह्ललः-कातरः। निद्रागमेनेव घूणंमानः-यथा कश्चिक्निद्यायामागच्छुन्त्या क्रमशः सङ्कचस्चेतन्यो भवति 
तथेव सङ्कचर्चेतन्य इस्याशयः । निश्चेतनतामनीयत-भचेतनो जातः । सहजसरबावष्ठम्भेन-स्वा भाविकः 
घेर्यावळडबनेन । संस्तस्भितास्मा-धार्यमाणहृदयः। वदनं दृशयित्तुं ळञ्जमानः-पुरोऽवस्थातुं त्रपमाणः। 
निस्पन्छ सर्वाङ्गेण- निश्चललकळावयवेन । मन्द्राव्रिणा-मन्दुरनामकपवतेन । मथनावसानस्तिमितम्‌- 
जाते मन्थने स्थिरीभूतस्‌ । महार्णवस्‌-महाससुब्रम्‌ । अन्तर्बाष्पभरगद्गदेन-अन्तर्भागे बाष्पपूणतयाऽ- 
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नहीं किया है । भ[ज एकाएक तुम इतने निष्ठुर किस प्रकार हो गये ! जन्म से लेकर मैंने जिसका कुपित मुख 
कमी नहीं देखा उसे मेरे ऊपर आज इतना कोप क्यों हो आया ! जिससे शस तरद छोड़कर बैठ रहा। गये सो 
गये, अभी भी भा जाओ, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ । मेरा दूसरा कोन हे! क्या देशान्तर के साथ परिचय शोते 
हो हमारा स्नेह मुळा दिया ? एकक्षण के लिए मी भलग नहीं होने वाळे घन्द्रापीड़ पर तुम केसे इस प्रकार 
निष्ठुर दो गये ? बेटा, यह तुमने मळा नहीं किया । जिन युरुजनों को तुम्हें सुख में रखना चाहिये उन्‍हें तुमने 
दुःख में रख दिया। मैं नहीं जानती, ऐसा करके तुम क्या पा कोगे? इस प्रकार से मनोरमा अन्तभेबन में 
विरूप कर रही थी । बह नवीन पुत्र विरह से व्याकुल थी, और स्वयं विळासवती उसे संभाळ रही थी । 

मनोरमा का वह करुण-विलू।प विष की तरइ चन्द्रापौड़ पर फेल गया, जिससे विहर दोकर चन्द्रापीड 
भचेत हो गये । किसी-किसी तरह स्वाभाविक गाम्भीर्यं के भवलम्बन से उन्होंने अपने को सँभाला उन्हें पिता को 
मुख दिखाने में ळञ्जा हो रदी थो, उनका मुख नीचे झुका था, उनके सारे अङ्ग निश्चळ हो रहे थे। मन्द्राचळ 
की तरह शुकनास पास में बैठे थे और मयनोपराम्त शान्त समुद्र की तरह स्तम्भित तारापीड़ बैठे हुए थे । चन्द्रा- 
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राजान्त बीषपभरगदूगदेन षवनिनाभ्यणबषे इब जलघरोऽभ्यधात्‌ । 'वत्स चन्द्रापीड जानामि 
ते स्बजीबितादपि समभ्यधिकां भ्रातुरुपरि प्रीतिम्‌ । पीडा च सुखेकह्देतोवज्ञभजनादेवासं- 
भाव्या या समुत्पद्यते | तथेब हि न किंचिन्न क्रियते | तञ्जन्मनः स्नेहस्य वयसः शीलस्य 
श्रुतस्य शुरुज्नानुशासनस्य विनयाधानस्य च सबेस्यंवाङुचितमिर्म श्रातुः सुट्टदश्च ते 
बृत्तान्त माकण्ये त्बह्दोषमाशाङ्कते मे हृदयम | इत्येबं वादिनो नरपतेबचनमाक्षिप्य युगप- 
च्छोकामषोभ्यामन्धकारिताननः प्रावृडारम्भ इव तडिल्लतादुष्ग्रेच्यो विस्फूजितेनेव स्फुरि- 
ताघरेण शुकनासो5ब्रबीत्‌ | | 

(देब, यदि चन्द्रमस्यूष्मा, दहने चातिशीत लत्वम्‌ , अंशुमालिनि बा तमः, तम- 
स्बिन्यां बा दिवसः, महोदधौ बा शोषः, क्षितेरधारणं बा शेषे, पराथोनुद्यमो बा साधोः, 
अप्रियवचननिर्गमो बा स्वजनमुखास्संभाव्यते ततो युवराजेऽपि दोषः | तत्किसेबसेबानि- 
रूप्य तस्यानात्मन्ञस्य मूढप्रकृतेदुँजीतस्य राजापथ्यकारिणो माठृपितृघातिनो मित्रद्रुहः 
कृतप्नस्य क्मेचण्डालस्य महापातकिनः कृते कृतयुगाबतारयोग्यमात्मनोपि गुणवन्तमत्युदा- 


करना अम्यर्णदकेः-आतच्दृ हिः । जळघरः मेघः । भम्यघात-उक्तवान । स्दजीवितात-स्वस्य जीवः 
नात्‌। आतुः-वेशम्पयनस्य । सुखेकद्देतोः-सवंविघसु खप्रदात्‌ । वज्ञभजनात्‌-प्रियव्यक्तेः । भसं माव्या- 
भतर्किंता। तयेव हि न किञ्चिन्न क्रियते - सुखेकजनकतया संभाबितात्‌ प्रियजनादुरपञ्ना पीडा सबंविध- 
मपि कहमुपस्थापयतीति भावः शीळस्य-सश्वरितस्य । गुरुजन।नुशासनस्य-गुरुञनाज्ञावशांवदुस्वस्य । 
बिनयाधानस्य-शिक्षाप्रहणस्य । अमुं घृत्तान्तम्‌-पलाय्यावस्थानरूपं समाचार । व्वद्दोषमाशङ्कते- 
त्वयेव किमपि तस्य कृतं येनासो नायात इति संभावयति । नरपतेः-राज्ञश्चन्द्रापीडस्य । आाञ्चिप्य-प्रति- 
बिष्य। शोकामर्षाभ्याम-पुन्रवियोगञजन्येन शोक्केन राज्ञश्चन्द्रापीडोपरिजञ्ञातया दोषाशङ्टया च । अन्धका- 
रिताननः-शून्यीकृतषदुनः। प्राबुढारम्भः-वर्षा लमयप्रारग्भः-तडिज्लतदुष्प्रेचयः -विद्यता क्डश्यः। वि- 
स्फूजितेन-चञ्जलतां गतेन । स्फुरिताधरेण-चञ्जळेनोष्ठेन । 

देब-राज्न्‌। ऊष्मा-सन्तापकता । वृहने-षह्वो । अंशुमालिनि-सूर्य। तमस्बिन्याम्‌-रात्रो । महो. 
बुषो-सागरे। शोषः-शुष्कता । छितेः-प्रुथिव्या: | युवराजे-चन्द्रापीडे । दोषः-वेशम्पायतपलायनकरका- 
घकारिरबरूपं दूषणम्‌ । भनिरूप्य-भविचायं, अनारमज्ञस्य-स्वरूपपरि चग्रशून्यस्य । मूढ पकुतेः-प्रक्ृत्या5' 
विवेकिनः । दुजांतस्य-दुःशीळस्य । राज।पथ्यकारिणः-रा्ोऽहितं कत्त सुद्यतस्य । कृतघ्नस्य-अ कृतज्ञस्य । 
कमंचण्डाछस्य क्रियया चण्डाळस्य। कृतावतारयोग्यमू-सव्ययुगे जन्मम्रहणस्य पात्रम्‌ । जारमनोऽपि 
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पीड़ ने पिता को प्रणाम किया, भौर वह अलग दूर पर बंठ गये । उनको बेठा देखकर अश्र गदूगद स्वर में आसन्न 
बृष्टि मेष की तरह गम्भीर ध्वनि से राजा ने कह्दा--'बेटा चन्द्रापीड, मैं जानता छुं कि तुम अपने ष्रार्णासे भी 
भषिक भपने माई वेशम्पायन को प्यार करते हो । सुखमात्र देने वाले प्रियजन से होने वाली पीड़ा बड़ी असह्य 
रोती है, विशेषतः तब नब कि उसके लिए कुछ हिया नहीं जा सके । अन्तः जन्म, स्नेह, उमर, शीरु, शास््रज्ञान, 
यर्जनानुशासन, विनय इन समी वस्तुर्भो के प्रतिकूळ इस तुम्हारे माई तथ। मित्र वैशम्पायन के वृत्तान्त को 
सुनने के बाद मेरा हृदय इसमें तुम्हारे दोष की भाशङ्क। करने लगा है? । 

इस प्रकार राजा के कहने पर शुकेनास ने बात काट दी, उस समय शोक तथा क्रोष से उनका मुख काला 
पड़ गया था, बह बिजली से दु'प्रेक्ष्य बरसात की तरह लग रहे थे उनके ओठ फडक रहे थे, शुकनास ने कहा 
महाराज, यदि चन्द्रमा में उष्णता, भाग में भतिशीतलत।, सूर्यं में अन्धकार, रात में दिन, समुद्र में शुष्कता, शैष 
के द्वारा पृथ्वी का अधारण, साधुभों में परह्ित-वेराग्य और भात्मीयजन के मुख में अप्रिय वचन सम्भव होगा 
तभी युबराज में भी दोष सम्भत्र है। अतः भाप बिना सोचे-विचारे उस भनात्म घ, मूढ स्वभाव, दुर्जन, राजद्रोदी, 
माठधिठूबानी, मित्रापकारी, झृतब्न, कमेचण्डाल एवं मदप।तिको के लिये सत्ययुग में अवतार लेने छायक आप से 

१. क-यथेव । दि 


चन्द्रापीडकथा ] शुकनासस्य निर्बंदभाषितम्‌ ८ 


रचरितं चन्द्रापीडमेवं संभाषयति देवः | न ह्यतःपरमपरं कष्टतरं किंचिदपि पीडाकारणं 
यदूगुणेषु वतमानो दोषेषु संभाव्यत इतरजनेनापि | किं पुनगुरुजनेन | यो गुणी गुणेरेबा- 
राधनीयः | कस्यापरस्यात्मा गुणबाननेन ज्ञापनीयः। अपि च जन्मनः प्र््नात देवस्य 
देव्या बिलासवत्याश्वाङ्कलालनया यो न गृहीतस्तस्य मरुत इब दुग्रहप्रकृतेश्चन्द्रापीडोपि कि 
करोतु | स्वयमेवोत्पद्यन्त एवंविधाः शरीरसंभवा महाकृमय:, सबदोषाश्रया महाव्याधयः, 
अन्तबिंषा सहाव्य।लाः, विनाशह्देतवो महोत्पाताः, भुजङ्गवृत्तयो महावातिकाः, बक्रचारिणो 
महाम्रहाः, तमोमयाः प्रदोषाः, मलिनास्मकाः कुलपांशवः, निःस्नेहाः खलाः, निर्लज्जाः 
क्षपणकाः, निःसंज्ञाः पशवः, अपि चाकाष्ठा दहनाः, निगुणा जालिनः, अतीथी जलाशयाः) 
निर्गोरवाः खरप्रकृतयः, अशिवम्‌तयो महाबिनायकाधिष्ठिताः। ये सकलङ्काः कृपाणा इब 
स्नेहदेनेब पारुष्यं भजन्ते | मलिनस्बभाबाः करिकपोला इव दानेनैव मलिनतरतामाप- 


गुणबन्त म-तारापीडापेछयाऽपि समधिकणुणशाछिनम्‌ । उदारचरितम्‌-उदुःरस्वभावम्‌ । एवं संभावयः 
सि दोषशालितया उरप्रे्षसे। पीडाकारणम्‌-खेदुावहम्‌ । गुणेषु वत्त॑मानः-पुणशाली । दोषघु संभाब्यते- 
दोषशालितय। कदप्यते । अनेन-गुणशाछिना। देवस्य-राज्ञस्तारापीडस्य। अङ्कळाछनया-क्रोडे जातेन 
पोषणेन । गु्दीतः-बाधितः। मरुतः-वायोः। दुग्रहप्रकृते:-स्वभावतो दुग्रं हस्य । एवंविघाः-वेशम्पायन- 
तुश्याः शरीरसंमवाः-देहादुस्पश्चाः। सवंदोषा्याःसर्वषां दोपषाणामाश्रयभूताः। मह्ाब्याधयोऽपि 
वातपित्तादिदोगससुड़ायेन जन्यन्त इति तेषामिवास्थापि सवंदोषाध्रयभूताः। महब्याघयोऽप 
विषबन्तः। मह्दोस्पाताः-दिग्दाह।द॒यः। भुजङ्गववृत्तयः-श्तपंतुद्याचाराः। मह्ावातिकाः-भुजङ्गज्ञीविनः । 
इपणकाः-नर्नसा्षः। अकाष्ठा दृहना इत्यत्र विरोधाभासः, अमी दुष्टाः काष्टबजिताः सन्ताऽ।प दाहृकाः, 
वह्वयस्तु काष्ठे सरयेव ज्वलनस्थभावा इति वह्वदुशनामेषां ष्यतिरेकः । 'निगुणा जालिन? अत्रापि ब्यति- 
रेक एव । जाळवत्ताया गुणबत्ता न यस्येनामीषां दुष्टानामपि जञाळवत्तया-दञ्जनारूपजाळशाळतया गुण- 
चत्ता संभाष्यते न तु खा वस्तुस्थितिः, तेषां गुणसामान्यामाववचवात्‌ । अतीथांश-जळावतारशूुन्याः (अशा 
ख्जश्षाश्च ) भमी दुष्टा जलाशयाः-जडाशयाः जडहृदृयाः सन्तोऽप अतर्थाः भशाब्श्ञाःऽतं।थ भिन्नश्चेति 
ब्यातिरेकः। अ्चिवमूत्त॑यः-अमङ्गळशरीराक्कतयः। महावनायकाधि।ष्ठताः-गणेशाष्ठताः। शिवमुत्तीनां 
गणेशा घि्ितव्वनियमः, अस्रीषां घु दुष्टानां शिवमूत्तिस्वविरहेशप मह्दावन।यका(र्थाष्ठतर्वामति ष्यति- 
रेकः। सङ्ळङ्काः-सचष्टाः । कृपाण।ः-खङ्गाः । स्नेहेन-प्रेम्णा तेळादिद्रब्यग च। सकळङ्काः दुष्टाः स्नेहे 
न्ियम।णेऽपि कठोरतां प्रतिपद्यन्ते यथा सचिह्वाः खङ्गाः तलादिस्नेहोपथागेन पद्षध।रा अवन्ति । 
पारुष्यसू-कठोरता तीदणधारता च । मलिनस्वभावाः-स्वभावयः श्यामअर्णोः । प्रहत्यव मलिनमतयः। 
करिकपोळाः-गजगण्डस्थळानि । दानेन-दुनवारिणा किङ्जिह्ूस्तुप्रदानेन वा । मालनतरताम्‌-अतिमाळि 
न्यर्‌ । भापद्यन्ते-प्राप्चुवस्ति । यथा प्रकृतिमळिनाः करिणां कपोळदेशाः सांत दु।नादुये माळिन्यप्रकष 
श्रयन्ते तद्कद्‌मी दुष्टा भपि मलिनाः सन्तो ऽप दाने छभ्यमानेऽप सातिशयां मांळनता - प्राप्नुवन्तीति 
भी भधिक योग्य, युणबान्‌ , और उदार चरित चन्द्रापीड़ को दोषा करार दे रदे ई । इससे बढ़कर पोड़ा का 
कारण कुछ नहीं हता है कि गुणवान्‌ को दोषी ठहरा दिया जाय । साधारण जन भा युणबान्‌ को दोषी ठदराते 

हैं तो कष्ट होता है फिर गुरुजनों की बात ही क्या ! जो युणो दे उसका आदर युगा से हा दाना चाहिये । 
जन्म से आज तक महाराज तथा विळ।सउती की गोद में खने का ख्याल जिसने नहं किया, उस इवा 


को तरह अम्रइणीय व्यक्ति का चन्द्रापीड़ क्या कर सकता था। शस तरद के शरीर में पेदा होने वाळे कोड, सब 
द।षाश्रय महार।ग, अन्तविष सप, विनाशइतु मद्दोत्पात, सर्प से नोने वाले संपेरे, कुट्लगति महामह, तमोमय 


प्रदोष, मलिनात्मक कुलघाती, निःरनेई खल, निलेब्ज साधु, निर्षोध पञ्चु, बना काठ के भनछ, बिना गुण के नाल 
वाळे, बिना सीढ़ी के नछाञ्चय, बिना गोरव के क्रूर-स्वभाव, अमहुलमूत्ति एव महांविनायकाषिष्ठित नब स्वयं पेदा 
होते हे | जेसे तळबार तेल ळगाने से तोक्ष्ण होती है उसो तरद अ स्नेइ करने से कठार होत ह । मिन करिक- 
पोरु को तरह वे दान से भोर मकिन हो नाते हैं । बिना बाती के जलने वाले मांगदीप को तरह वे प्रसाद से भोर 
१४ का.उ. 


वि कादम्बरी [ उत्तरभागे 


दन्ते | नि्ेतेयो मणिप्रदीपा इत्र प्रसादेनेव ब्त्रलन्ति | अङ्गलग्ना सुजा इष दाक्षिण्यपरिप्र- 
हेणेवेतरे बामाः संजायन्ते | गुणमुक्ताः सायका इव सपक्षाश्रयेण फलेन दूरं बिक्षिप्यन्ते | 
सरागाः पल्ला इव दिवसारूटयेवापरञ्यन्ते | भूतिपरासृष्टा दपणा इवाभिसुख्येन सर्द 
प्रतीपं गृह्ृन्ति | अन्तरस्वच्छबृत्तयः सलिलाशया इब गाढाबगाहनेनंत्र कालुष्यमुपयान्ति | 
ये च स्निग्धेष्याप रूक्षाः) ऋजुष्बपि वक्राः; साधुष्वप्यताधवः, गुणबत्स्वपि दुष्टप्रकृतय:, 
भर्तर्प्यशृस्यात्मानः, रागिष्बपि क्रद्धा:, निरीहादप्यादित्सवः, मित्रेष्बांपे द्रोहिणः, विश्वस्ता- 
नामपि घातकाः, भोतेष्बपि प्रहारिणः, प्रीतिपरेष्वपि द्वेषिणः, बिनीतेष्वप्युद्धताः, दयापरे. 
घ्वपि निदेया:, खोष्बपि शराः, शृत्वेष्वपि क्रराः, दीनेष्बपि दारणाः | येषां च विपरीतानां गुरब 
एवं लघवः, नीचा एवंच्चे:, अगम्या एव गम्याः, कुदृष्टिरेव सदूदशेनम्‌ ; अकायमेब कार्यम्‌ , 
RRR ooo amnion एप र या 07 >7>+र्र्रशनाशननशणशशशशशानलयातत्त > 


तयो: सादश्यमत्रो पनिवध्यमान बोध्यम्‌ । निवत्तंयः-दृशया रहिताः । मणिप्रद्ीपाः-रत्नदीपाः । प्रसादेन- 
निर्मळतया अनुग्रहेण च । यथा वर्त्तिशूल्था अपि मणिप्रदीपाः स्वयं प्रसादेन ज्वलन्ति तथेवामी दुशः 
कृपार्या क्रियमाणायामपि द॒ह्यन्त इति तुलनाउन्र कृता वेद्या । अङ्गलग्नाः-शरीरखंसक्त।ः । सुजा:-षाहवः 
दादिण्य परिप्रहेण-दु क्षिणभागे$वस्थापनेन । इतरे-तदुन्ये । वामताम-कोंटिए्यम दत्तिणेतरताञ्च । 
( भयमाशयः-यथा शरीरसंसक्ता बाहवो ददिणतया गुह्यमाणे भुजान्तरे तदितरे चामाः संपद्यन्ते 
तथेवामी दुष्टा अपि शालीनतया ब्यवइत्तरि पुरुषे कोटिल्यमाश्रयन्तीति शब्द॒साम्यमूळङश्वमत्रो पमाया 
घोष्यम्‌, तदुक्तम्‌-'स्फुटमर्था लङ्काराेताबुपमास म्रुच्चयो किन्तु। आश्रित्य झाब्दमात्रं सामान्यमिहापि 
सम्मवतः।' इति, तदुदाहरणमपि तत्रेवक्तम्‌ :-'स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायाश्यष्योनतिम्‌ । अहो 
सुसदशी बृत्तिस्तुळाकोटेः खलस्य च? इति। गुणसुक्ता:-उयानिखश:। शौयों दार्या दिगुणविकळाश्च । 
सायकाः-घाणाः | सपक्षाभ्रयेण-मित्राश्रयेण पद्चबदूबाणाश्रयेण च 1 फलेन-बाणाग्रभागेन | दूरं विद्वि- 
प्यन्ते-विप्रकृष्टदेशे क्षिप्धम्ते । यथा प्रत्यञ्चानिखृष्टा घाणाः सपच्ञाश्रयणात्‌ दूरं छिप्यन्ले तह्ृद्मी दुष्टाः 
गुणरहिता मित्राश्रयेण दूरगामिनश्च भवन्तीति त्रोष्यम्‌। सरागाः-मनोरागयुक्ताः रक्तदर्णाश्च। 
पञ्जवाः-किधळ्याः। दिवपारूढय़ा-दिवसब्यतिगम्ेन। अपरञ्यन्ते-विक्ृतिं भजन्ते रागं परिहरन्ति च। 
भयस्ुपमार्थः-यथा सरायाः पल्लवा दिउसेब्ु व्यतीतेषु वणविकृतिमापद्यन्ते यथेवामी दुष्टाः दिवसब्यति- 
गमे पति मनोविकृति गठछुन्तीति भूतिपरा्टष्टा-धनदञ्याळिनः; घिभूतिस्वच्छी कृताश्च । आभि मुश्येन- 
अनुकूलताप्रदुशेनेन; पंमुखस्थापनेन च | सव प्रतीपं गृह्वन्ति-स्तकळं विपरीतं विभावयन्ति विपरीतं 
सुखादि गृहुन्ति च | अन्तरस्वच्छुत्रृ्तयः-अभ्पन्तरभारे अस्वश्ङानो मलिनानां पङ्कादीनां वृत्ति: सद्भावो 
येषु ताइशा!, मनसि मलिनाश्च। सलिळाशयाः-जलाशयाः। गाढावगाहइनेन-निभरावधाहनेन, काळु 
ष्यपू-मलिनताम्‌। यथाऽभ्पन्तरभःगे पङ्कादिमलिनवस्तुजातं धारयन्तो जलाशयाः गाढावगाहने 
क्रिषमाणे उद्विक्तपङ्गतया मिताः सञ्जायन्ते तद्वदसी दुष्टा अपि मनसि मजिनं भावं धारयन्तः परस्त- 
दीये हृदये प्रवेशं प्राप्तेः सद्भिः स्वां अलिनता ब्यत्रह।रेऽप््रदतारवन्तीध्यर्धः। टस्निग्बैशु-प्रीतिपरेषु । 
ऋजुष-सरलेष | अभ्वृत्यास्मान:-भ्ृत्यस्वभावपिरुद्धस्वसावा!। रागिष-प्रियेष। निरीहाव-निःस्वात्‌। 
भादिश्सवः-भादातुमिच्छवः । प्रहारिण:-प्रहारकर्त्तारः । विपरीतानाम-विपरीतमतीनाम्‌ । लघवः- 
तुस्छाः । कुहष्टिः-मिथ्याइछिः। अस्थितिः-अमर्यादा । स्थितिः-मर्यादा । ( बिपरीतमतीनां विपरीत प्रका- 
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प्रज्वलित होते हे । नेसे गोद रखे गये इ!थ दक्षिण होकर भी बाम हो जाते हैं उसी तरद वे दाक्षिण्य व्यवहार से 
र हो जाते हैं । प्रत्यश्ना से छूटे बाणो को तरह वे सपक्षाश्रय फल से दूर मागते हें । सर पळवा की तरह दिन 

बीतने पर अधिक रागयुक्त हते हैं । राख से साफ किये गये दर्पण की तरह सारी वस्तुओं को उक्षटे रूप में ही 
कि करते हैं । i स्नेहीजन के लिये भो रूक्ष, सरलों के लिए भी वक्र, युणबानों के साय भी दुष्ट प्रकृति, स्वामी 
न ए मी अभृत्य, प्रेमियों के प्रति भी कुपित, निरोहों से मी कुछ ऐंठने की इच्छा रखने वाछे, मित्रों से भी 
द्र इ विश्वस्तो के भी घातक, भीर्तो पर भी प्रहार करने वाले, प्रीति करने वालों से मी द्वेष रखने वाले, 
विनीतो के लिये मो उद्धत, दय।लु थों के लिए भी निदंय, स्त्रियों के प्रति मी शुर, दीनों'के प्रति भी क्रर हैं, जिनको 


उरुरी बुद्धि में गुरु ही लघु, नीच ही ३च्च, अगम्य ही गम्य, कुदृष्टि ही) वास्तविक शान, भकार्य ही कार्य, भन्याय 
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अन्याय एव न्यायः, अस्थितिरेब स्थितिः, अनाचार एवाचारः, अयुक्तमेब युक्तम , अविद्येव 
बिद्या, अविनय एव विनयः, दौ:शील्यमेव सुशीलता, अधम "व घर्मः, अनृतमेब सत्यम्‌ । 
येषां च क्लुद्राणां प्रज्ञा पराभिसंघानाय न ज्ञानाय, श्रुतमालजालाय नोपशमाय, पराक्रमः 
प्राणिनासुपघाताय नोपकाराय, उत्साहो धनाजेनाय न यशसे, स्थेय व्यसनासङ्गाय न 
चिरसंगताय, धनपरित्यागः कामाय न धमोय। किं बहुना | सवमेव येषां दोषाय न 
गुणाय | तदसावपीदृश एव कोप्यपुण्यवानुत्पन्नो यस्येवं कुवतो सित्रमहं चन्द्रापीडस्य कथं 
तस्य द्रोहमाचरासीति नोत्पन्नं चेतसि । एवं कृते चलितवृत्तानां शासितावश्यं तारापीडो 
देवः पीडितान्तरात्मा मयि कोपं करिष्यतीत्येबमपि नाशङ्कितं मनसा | मातुरहमेवेको 
जीबितनिबन्धनं कथं मया बिना बतिष्यत इत्येतस्य नृशंसस्य हृदये नापतितम्‌ | पिण्डप्रदो 
बंशसंतानाथंमहसुत्पादितः पित्रा कथमनज्ञज्ञातस्तेन सर्वपरित्यागं करोमीत्येतदपि यथा 
जातस्य न बुद्धो संजातम्‌ । तदेवमसत्पथध्रबृत्तेन नष्टात्मना सुदूरमुद्ध्रान्तेन दुदशोमेदृष्ट 
तावन्न नाम कुदृष्टिना दृष्टम्‌ | दृष्टमपि येन न दृष्टं तस्याज्ञानतिमिरान्धस्य किं ।क्रयताम्‌ | 
अपरमसो तियेड्यहता यत्नेन झुक इव पाठितः पृष्टश्च देवेन | अथवा बिनोददानात्तिरश्चा- 
मपि सफल एव शिक्षणायासो भबति । तेपि पोषिताः पोषितरि स्नेहमाबध्नन्ति | तेप कृतं 


रकञ्ञानस्योचित्येन गुरव एष लघव इर्याबिना तदुदाहरणानि दत्तानि बोध्यानि) अनृतम्‌-सर्यम्‌, 
पराभिसन्धानाय-परदोषोद्भावनाय । भआालजालाय- बन्धनाय । डपशमाय- शान्तये । प्राणिनाम्रुपघाताय- 
जीषबधाय । ब्यसनासङ्गाय-ष्यसने आसक्तये । चिर सङ्गताय-स्थिरमेशये । अक्षो-वेशग्पायनः। अपुण्य- 
वानू-पापी । चळितव्ृत्तानाम्‌-दुराचारिणाम्‌ । शासिता-निग्रद्दीता। पीडितान्तराश्मा-सिन्नहृ द्‌ यः । 
जीबितनित्रन्धनम्‌-प्राणश्षारणकारणम्‌ । वत्तिष्यते-ज्जीषिष्यति। नृशंसस्य-क्रस्य। नापतितम्‌- 
नायातम्‌ । पिण्डप्रहः-पितृपिण्डप्रदाता। वंशसन्तानार्थम्‌-घंशवृखूये। भनज्नु्ञातः-भनाज्ञ्ः। यथा 
जातस्य-यथा कथळिदुत्पन्नस्य नीचस्येत्यथंः। असः्पथप्रवृत्तेन-नीचमार्गासुसारिणा। नष्टार्मना- 
निन्दिताव्मना नीचेन। उद्श्रान्तेन-मत्तन। तियंक-पशुः। ते5पि-पश्चपक्षिणो5वि। पोषिताः-पुष्टि 


ही न्य।य, अस्थिति ही स्थिति, भनाचार ही भाचार, अयुक्त ही युक्त, अविद्या शी विद्या, भविनय हो विनय, 
दुःशीलता ही सुशोळता, अधमं ही पम एवं मिथ्या ही सत्य होता हे । जिन क्षुद्रों का ज्ञान दूसरों को सताने के 
लिए होता है ज्ञान के लिए नहीं, शासत्राष्ययन आढम्बर के लिए होता हे शान्ति के लिये नही, पराक्रम प्र।णियोंके 
संहार के लिए होता है उपकार के लिए नहीं, उत्साह धनाजेन के लिए होता हे यश के किए नहीं, स्थिरता व्यस- 
नासक्ति के लिये होती है दढमैत्री के लिये नहीं, धनत्याग काम के लिये होता है धर्मे के लिये नहीं। भोर क्या 
कहा जाय, जिनके सारे आचरण दोष के लिये ही हुआ करते हैं गुण के लिए नहीं होते, यह पापी मी उन्दॉमे से 
एक पैदा हुआ है जिसने इस प्रकार के आचरण को करने के पहले यइ मौ नहीं सोचा कि में तारापीड का मित्र 
होकर उनका इस प्रकार का द्रोह कैसे कर रहा हूँ । उसके मन में यहद आशइङ्क। मो नहीं हुई कि मेरे इस आचरण 
से दुश्चरितों के शासक महाराज तारापीड के हृदय में कष्ट होगा ओर वह मेरे ऊपर क्रोध करेंगे यह बात भी 
उसके क्रर हृदय में नहीं आई कि अपनी माता का मैं ही जीवन-सदार। हूँ वह मेरे बिना केसे रद्देगी । उस बेवकूफ 
के मन में यइ नहीं डुभा कि पिताजी ने मुझे वंश की अनुवृत्ति तया पिण्ड के लिये पंदा किया दे फिर मैं उनको 
भाशा के बिना ही सबका त्याग केसे कर रहा हूँ । शस प्रकार उस असन्मार्गंगामी नष्टात्मा तथा उद्ञ्जान्त लड़के 
ने अदृष्ट का विचार नहों किया! | अथवा जिसने देखकर भी नहीं देखा उस अन्थे का बया किया जाय । वह पञ्च 
बड़े प्रयत्न से महाराज द्वारा सुग्गे की तरह पढ़ाया तया पाला गया या । विनोद प्रदान करने से पक्षियों का पढ़ाना 
भी सफल हो जाता है, पालतू पशु-पक्षी मौ पोषक के प्रति स्नेह रखते हैं वे भी कृतश्च होते हैं। वे भौ परिचय 


१. दुदम्‌ । 
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जानन्ति | तेपि परिचयमनुवर्तन्ते । तेषामपि सहजन्मस्नेहो मातापित्रोरुपरि दृश्यत एब | 
न पुनरस्य नष्टोभयलोकस्य पापक्रारिणो दुजोतस्य यस्य सबमेवाधस्ताद्गतम्‌ । अपि चेह- 
शाचरितेन तेनाप्यबश्यमेव क्कस्यांचित्तियेग्योनो | पतितव्यं येन ताबदू दुरात्मना जातेन 
केबलं सुखं.न स्थापिताः सवं एव वयम्‌ | अपरमेबं दुःखाणवे निपातिताः | सबे एव ह्यना- 
क्षिप्तचेता: प्रबतते स्वहिताय परांहताय च | तस्य तु पुनरस्मानब दु:ख स्थापयतो न 
स्वहितं नापि च परहितम्‌ । किमनेनेवमात्मद्रुा कृतमिति सतिरेतावन्न बोधपदबीमबत- 
रति । सर्वथा दुःखायेबास्माकं तस्य पापकर्मणो प्रहोपस्रृष्टस्य जन्म |? इत्युक्त्वा हेमन्त- 
कालोत्पलिनीमिवो द्वाष्पां दृष्टिमुद॒हन्ुद्वेपिताधरश्च बहिरलब्धनिगमेण स्फुटन्निवान्त मन्युः 
पूरेण निश्वसन्नेबाबतस्थे | न क 

तदवस्थं च तं तारापीडः प्रत्युत्राच | 'एतत्खलु श्रदीपेनाग्नेः प्रकाशनं वासरालोकेन 
भास्वतः समुद्भासनमबश्यायलेरोराह्नादनमम्ृतांशोमें घाम्बुषिन्दुभि रापूरणं पयोधेठ्येजनानि- 
लैरतिवर्धनं प्रभञ्जनस्य यदस्माद्वधेः प1रबोधनमायस्य | तथापि प्राज्ञस्यापि बहुश्रतस्यापि 
त्रिवेकिनोपि धीरस्यापि सत्त्वबतोप्यबश्यं दुःखातिपातेन .विशुद्धमांप वषसलिलेन सूर इब 
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गमिताः। पोषितरि-पोषणकरे। आवध्नन्ति-धारयन्ति। सद्जन्मस्नेहः-ञ्जातृप्रीतिः। सहजस्नेह इति 
पाठो युक्तः, सदजरनेह इध्यस्य स्वाभाविक प्रम इर्यथंः । नष्टोभयलोकस्य-इहलोकं परलोकं च नाशित- 
बतः। दुर्जातस्य-दुष्टस्य विपन्नस्य वा । तियंग्य।नौ-पशुपक्षियोनी । दुःस्राणंवे-दुःखो दृघौ । अनाप्तः 
बेताः-भश्नान्तमतिः। भात्मदुद्दा-स्वंद्रुद्मता भाव्मनोऽहितमाचरता। थोधपदवीमवतरति-दुद्धिमागं 
समायाति । ग्रहोपसृष्टस्प-प्रहयुहीतस्य हेमन्तकाछोरपलछिनीमर-हेमन्तत्तकमळिनीम्‌ । उद्वेपिताधरः- 
शोकाबेगेन कम्पमानाधरः। भळब्घनिर्गमेन-भन्तरेव मूच्छुता । मन्युपूरेण-द्रुःखभारेण । अवतश्थे- 
स्थितवान्‌ । 
तदुवस्थम्‌-तस्यां स्थिती वत्तमानम्‌। तम्र-शुकनासम्‌ । प्रकाशनम्‌-आछोकनम्‌ ( अग्निः 
स्वतः प्रकाश इत यथा तस्य प्रदीपेन प्रकाशनं व्यर्थमेवं तवापि सततजाप्रस्प्रचोधतया मया प्रबोधन 
न शक्पते कत्तोमति त।रपयेम्‌ ) बासराछाकेन-देंनिकप्रकाशेन । भास्वतः-सूर्यस्थ । अवश्थायलेशैः- 
झीर्ताबन्दु।भः। भाहुषुवधनम्‌-आ।नन्दुवृ।द्धः । अमृतांशोः-चन्द्र भसः । मेघाग्बुबिन्ढुभिः-घनजलकणेः । 
भाषूरणम्‌-पूत्तिः। प्रभञ्जनस्य-वायोः । प्राज्ञत्य -पण्डितस्य । बहुश्रतस्य-अघीर्तावविध्बिद्यस्य । विवे- 
_किन~बिचारचतुरस्य। सरबवत'-गभीरस्य। दुःख।तिपातेन-दुःखाधिक्येन। बिद्युद्धम्‌-निमंलम्‌। 
का ख्य।ल रखते हें । माता-पिता पर उनका मी स्वभाविक स्नेद्द देखा जाता हौ ह । दोनों लोक का नाश करने 
वाळे उस पापी ने श्न सरी बातों क| अनादर कर दिया । इस तरद्द के आचरण से वह दुष्ट मी अवश्य किसी पझुः 
पक्षियोनि में गिरेगा निसने हम समी को सुख से नहीं रहने दिया, प्रत्युत दुःख के सागर में गिरा दिया, होश- 
हवाश में रहने वाळे अपना तथा दूसरे का हित चाहते हैं, उसने तो इम लोगों को इस प्रकार के कष्ट में डालकर 
न भपना हित किया हे न हमारा । उस भात्मद्रोही ने ऐसा क्यों किया यह बात अमी तक समझ में नहीं भा 
रही है । उत्त पापी तथा अहृगृहत का जन्म सब प्रकार से इमळोगों को कष्ट प्रदान करने के लिये हदी हुआ था। 
हिल or Sr डळ ळल के सरगर गई। भासू कछ भावम 
गीर 332 ह था भतः अन्तर फरा ना रहा था, वह रम्बी सांस लेते बैठे ही रद्दे । 
का इवा से वायु के भभिबद्धन के त र EP हे sR IN अ ह द 
5 AR मीर आ समान होगा कि इमारे ऐता आदमी आपको समझ।वे। तथापि समौ प्राश, 
——— क १ बत।न्‌ ब्यक्तियो के स्वच्छ भी अन्तःकरण दुःखाःषक्य से वर्षांजल से सरोवर को तर 
२. साजस्नेइः । | | 


चन्द्रापीडकथा ] तारापीडकृतं शुकनासस्य सान्त्वनम्‌ ६ ३ 
मानसं कलुषीक्रियते सवस्य | कलुषीकृते च मानसे किमिदमिति सबमेव दर्शन नश्यति । 


न चित्तमालोचयति । न बुद्धिबुध्यते । न विवेकोपि विविर्नाक्त | येन ब्रवीमि | अन्यदस्मत्तो 
लोकवृत्तमाय एव सुतरां वेत्ति | 


किमस्ति कश्चिदसावियति लोके यस्य निर्विकारं यौबनमतिक्रान्तम्‌ । यौबनावतारे 
हि शंशवेनंब सह गलति गुरुजनस्नेहः | बयसंब सहारोहत्यभिनवा प्रीतिः | बक्षसेब सह 
बिस्तीयते बाञ्छा | बलेनंब सहोपचीयते मद: । दोद्वयेनेब सह स्थूलतामापद्यते धीः | 


रे १ 
मध्येनेब सह काश्यमुपयाति श्रुतम्‌ | ऊरुयुगलेनेब सहोपचीयते हृदयमविनये: । श्मश्रभिरेष 
सहोज्जुम्भते मलिनताहेतुर्मोह: । आकारेणंब सहाविभेवन्ति हृदयाद्विकाराः | तद्यथा धवल- 
मपि सरागं सवथा दीघीभवदपि न दीघं पश्यति चक्षुः । अनुपहतेपि न प्रबिशति गुरूप- 
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वषं सछिलेन-वर्षाजळेन । कलुषी क्रियते-मालिन्यं प्राप्यते । ( यथा निमलमपि सरोवरस्य जळं वर्षाजळेन 
मलिनतामानीयते तथव निमंलमपि विवेकिनो जनस्य हृदयं दुःखातिपातेन कालुष्यमुपयाति इति 
भावः) दशंनम्‌-ज्ञानम्‌ । विधिनक्ति-विचारयति। 


नि्विकारम्‌-विना कामपि विक्रियाम्‌ । योवनम्‌-युवावस्था। अतिक्कान्तम्‌-उयतीतम्‌ । यौबना. 
वतारे-युवावस्थाथा आगमे । ( यौवने आगते सति यथा शेशवं पलायते तथेव गुरुजनस्नेहोऽप्यपसरः 
तीति सहविवक्षा ) वयसा-युवाबस्थया । आरोहति-प्रकरीभवति । अभिनवा-निध्यनूतना । वक्षसा- 
उरोदेशेन । वाब्डा-विषयाभिळाषः । ( योवनागमे येनेव क्रमेण वक्कोदेशो विस्तारं भजते तेनेव क्रमेण 
विषयामिळाषोऽपि विस्तारं भजत इध्याशयः) बळेन-शा।रीरिकशक्स्या। उपचीयते-वद्धंते। मबु! 
गववः । दोहन येन-बाहुयुगछेन । धीः-बुद्धिः। यथा यथा योबने समायाते भुजष्ठयं स्थूलं भवति तथा 
तथा धीरपि स्थूळतां प्रतिपद्यते हृश्याशयः। मध्येन-करिदेशेन । काश्यंम-कृशताम्‌ । यथा यथा यौव- 
नोद्ये मध्यभागः झुशो अवति तथा तथा शाख्ज्ञानमपि कृशतां प्राप्नोतीध्यर्थः। ऊश्युगलेन-जन्ञङ्क।ह्कि- 
तयेन। उपचीयते-बडधंते । अिनथेः-बिनयो नस्रता तद्‌ भावः। अधिनयस्तेरो द्वतयेः। यथा यथा यौवनो- 
इये ऊरुयुगळं इथुत्वमायाति तथा तघाऽबिनया वद्ध॑न्त हृध्यथः। श्मश्चुमिः-सुखलोममिः । उड्जग्भते- 
प्रकटीभवति । मछिनताहेतुः-बिकारकारणम्‌ ।- मोहः-भक्षानम । भाकारेण-शरीरकान्स्या। बिकाराः- 
विषयघर्बन्धकारणीसूता सनोभावाः। घवळमपि श्वेतमपि सरागमिति यथाश्रुताथंकर्दे विरोधः, 
सरागमित्यस्य प्रेमपूर्णमिध्यथंग्रहणे तु तस्परिहार इति भ।पाततो विरोधप्रतिभासेऽपि परमार्थतो 
विरोधा मावा ह्विराघा मालोऽछङ्कारः | दं'घींमघत-दीर्घाकारतामापद्यमानम । दीघ न पश्यति दूरक्षाब- 
लो कते । भज्ुपहते-स्वस्थे । शरो त्रे-करणंवि बरे । स्रीरागिणि-परनीप्रेमासक्ते। विद्यान्तरम्‌-भन्या विद्या । 
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कलुषित हो जाता ही है। कळुषित मन में यह कया है इस प्रकार का शान हो नहीं होता है । न चित्त विचार 
करता है, न विवेक भपना कार्य करता है इसलिए कुछ कह रहा हूँ। भन्य लोकवृत्त तो इमसे अधिक भाप ही 
जानते हें। 


क्या इस विशाल संसार में कोई ऐसा है जिसका यौवन निविंकार बीत गया हो। जवानों के भाने पर 
लड़कपन के साथ ही गुरुजन का स्नेइ बह जाता है । नवीन वाणी के साथ नशे प्रीति उगती है । छाती के साथ 
अभिलाषा चोड़ी होती जाती द्दे बल के हो साध घमण्ड बढ़ता है । दोनों बाहुर्भो के साथ बुद्धि मोटी होती जाती 
है। मध्यभाग के साथ ही शाराज्ञात कुश होता जाता हे । जैसे-जसे जांधे मोटी होती हैं वेसे-वसे ह्दय भविनय 
से पूर्ण होता जाता है । दाढ़ो-मूँछ के साथ ही मारिन्यजनक मोइ बढ़ता है। भाकार के साथ ही + दृदय-विकार 
प्रकट होने छगते हैं । धवल होकर भी सराग नयन दोघं होकर भो दूर तक नहीं देख पाते हैं। कान के भक्षत 
र६ने पर भी उनमें गुरूपदेश नहीं प्रवेश करता है। खो से प्रेम करने वाहे हृदय में दूसरी विद्यायें नहीं प्रवेञ्च कर 


१, उपचीयतेऽविनयेः । 
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देशः श्रोत्रे । खोरागिण्यपि न विद्यान्तरं विन्दति हृदये । स्थेयमस्थिरप्रकृती तरलतायाम्‌ | 


त्याड्येष व्यसनेष्वासङ्ग | 
PE च कारणं प्रायः सरसता | सा च सवमेव जलप्रायं कुबीणा वीति बृद्ध ये 
बोपज्ञायते । अपि च दिवसो दोषागमाय, दोषागक्षो नालोकाय; लाल 
थम्‌ , असहशेनमबिवे काय; अबिवेकोऽसन्मागा प्रवृत्तये; [a च मे दान्थं चेतो 
श्राम्यदवश्यमेब स्खलति । स्खलिते चेतसि तल्लग्ना र ब लज्जा | नरपाबरणशान्ये च 
हृदि प्रबिश्य पदं कुवन्‌ केन वा निवारितो दुनिवारः a स यी कीत 
च कुसुममागेण केन कार्येण छिद्ठसहस्लाणि न भवन्ति यः सत्त्वमेवाधस्ताद्‌ क क सक्ते 
चाधो गते किमाश्रित्य न गलति शीलम्‌ । किमवलम्बनं विनयस्य | किं रोत्बनाधारं 
घेयम्‌ । क पदमाधत्तां धीः | क समाधानमाबध्नात्ववष्टम्भः | केन बाबष्टभ्य बलान्निश्चलीकृतं 


अस्थे यंप्रकृतो-स्वमाषतश्चञ्चछाथाम्‌ । तरलतायाम्‌-चञ्चछतायाम्‌ । स्थैयंम-एढता । ( भयमर्थः-युदका 
अस्थिरतायामेव इढभावेन स्थिरीभूयावतिष्ठम्ते ) परित्याज्येबु-त्यक्तुं योग्येषु । ष्यसनेषु-दवोषेषु । 
आसङ्गः-अआषक्तिः । 

विकाराणाम्‌-यौवने संभवन्तीनां मनोविकृतीनास्‌ । सरसता~रक्षिकता । सा~खरसता । जलप्रा- 
म्‌-जछाव्रं सरसम | वर्षातिवृद्धया-अवस्थाधिक्येन बृष्िप्राचुर्येण च। यथा बृष्टिप्राचु्येण सरसतः 
वर्ध॑ते तयेबाबस्थावृद्धथा रसासाक्तवद्धत इत्याशयः । दोषागमाय-रात्रेरागमनाय दोषाणां कामादीनाः 
सुदयाय चेति व्यक्षना | दोषागमो रात्रिसमागमनस्‌ भनालोकाय भप्रकाशद्वारा हढशक्तिप्रतिबन्धाय, 
दोषाणाम्मनोबिकारस्वरूपाणां कामादीनासुद योऽनाछोकाय तरबविचारप्रतिषन्धाय चेत्यथंः। अनालोकः- 
हृष्टिप्रतिषस्थः विखारशक्तिविरहश्च । असहृशनाथंम्‌-क्रमोत्पादूनाय ङुप्रवृत्तये च। भविवेकः-विचारवि 
रहः। (असन्मागंप्रवृत्तये-कुमारंप्रदसतिजननाय। असन्मारंप्रबृत्तम्‌-कुमागंगामि । श्राम्यत्‌-ञ्जमारूढम्‌ । 
स्खछति-पतति । कुमा गंप्रवृत्तस्य भ्राम्यतश्चान्धस्य जनस्य स्खलनं यथाऽचश्यंभावि तथेव ताइशस्य मनसो- 
ऽपि पतनम्रवश्यं मावीति श्ळेषछभ्योऽथः । स्खरिते- पतिते मार्गादिति शेषः । तज्ञग्ना हृद्यस्थिता। यथा 
भवति पतिते भबदासक्तं किमपि वस्तु पतत्येब तथेव मनवि पतिते तदासक्ता छज्जाप्यघश्यं पते दिति भावः । 
घ्रपावरणशुभ्ये-लञ्वास्वरूपश्याघरकस्य अभावे । ( आघरणे विद्यमाने कस्यापि प्रवेदाः कष्टसाध्य: स्यात्‌ , 
आवरणे व्वपसते प्रवेशो घारयितुं न इाक्यते, तेन लञ्जारूपे आवरणेऽपगते सति हृद्ये प्रबिशेदेव सर्वे 
घामविनयानां हेतुः कामदेषः, प्रविशतस्तस्य निषारणं न केनापि कतुं शक्यमित्यर्थ:) कुसुमधन्वा- 
पुष्पचापः काम देः । इसुममागंणे-का मदेवे । षिद्रसह्राणि-अनेके दोषाः। छिद्वेषु तु जातेषु सरवस्य 
धेषस्य पतनं नितान्तस्वा भाविकं स्यादित्याशयः। शीळं-सष्यरितम्‌। सनाधारमस्‌-निराध्रयम्‌ । भआधत्ताम्‌- 
घारयतु | समाधानम्‌-स्थितिम्‌। भाबध्नातु-करोतु । अवष्टम्भः स्थिरता। विप्रतिपद्यमानानि-संश्ञय-- 
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पाती हैं । अस्थिर प्रकृति या भश्प में स्थिरता तथा त्याग करने योग्य ब्यसनों में आसक्ति उरपन्न हो नाती है । 
विकारों का कारण प्रायः सरसता ही हुभा करती है। वह सरसता बर के बढ़ते जाने से सारी चीर्नो को 
गीली कर देती है भोर दिन दोष के आगमन का कारण बनते हैं, दोष के आगमन से भालोकन-शछि क्षीण 
होती है, भालोकन शक्ति के नाश से भसद्दशंन होता है, अप्तद्‌दर्शन से भविवेक भौर अविवेक से भसन्मार्ग में 
प्रवृत्ति होती है। भसन्मागे:परबृत्त चित्त मोहान्ध होकर इधर-उधर भटकता हुआ अवश्य ही स्खलित होता है। 
चित्त के स्खक्षित होने परे उसमें लगी हुई छाज गिर जाती है। ळब्जारूप आवरण से रहित दूदय में पेठते हुए 
सभी भविनयों के कारण दुनिवार कामदेव को कोन रोक पाता है। कामदेव के हृदय में पेठ जाने पर उसमें 
इर छिद्र हो जाते हैं जिनसे होकर सशव नीचे गिर जाता है। सत्त्व के गिर जाने पर शील किस आधार 
पर टिका रहता है। बिनय का क्या आमय रह बाता हे, विना भाषार का पेयं क्या करे ? बुद्धि कहाँ टिके! 


चन्द्रापीडकथा ] तारापीडकृतं शुकनासस्य सान्त्वनम्‌ ६४ 


मनः | विप्रतिपद्यमानानि केन नियन्त्रितानीन्द्रियाणि | जञगन्निन्द्यानि केन निबारितानि 
दुश्चरितानि | केन वाऽऽलोकभूतेन तमोभिवृद्धिहेतुरुत्सारितो दोषाभिषङ्गो दृष्टेरूपहन्ता | किं 
वा दृश्यतामसति बहुदशित्वे | बहुदर्शित्वं च ताबत: कालस्येत्रासंभवात्‌ कुतः भवतु प्रथमे 
बयसि । येनान्बयठ्यतिरेकाभ्यां निश्चित्य बंब्येतां मलिनता । अपि च परिणामेपि पुण्यबतां 
केषांचिदेव हि केश: सह धवलिमानमापद्यन्ते चरितानि । तन्मोहविषमहाहौ मदबिकारगन्ध- 
मातङ्गे दुविलसितेकराऽ्ये रतिनिद्राबिलासवेश्मनि नवरागपल्लबोद्रमलीलान्तबिशेषदुश्र्य- 
रित चक्रवर्तिनि तारुण्यावतारे सवस्येब विषमतरविषयमार्गपतितस्य रुखलितमापतति | 
किमेवमार्येण लालनीयस्य पालनीयस्य शिशुजनस्योपयीवेशो गरीयान्‌ गृहीतो यदनुचितम- 
पत्यस्नेहस्याक्रोशगभेमेव मुक्तम्‌ | स्वप्नायमानानार्माप यद्‌ गुरूणां मुखेभ्यो निष्क्रामति शुभ- 


निमग्नानि । नियन्घ्रितानि-वशीकृतानि। आळोकभूतेन-प्रकाइास्वरूपतां गसेन तमो चृ ड्िहेतुः- अज्ञान- 
बुद्धेः कारणस्‌। दोषाभिषङ्गः-दोपेष्वासस्तिः। उपहन्ता-घातकः। आछोको हि तमोबृद्धि निरुन्धन्‌ 
इष्ट्युपघातं प्रतिघष्नीया्तबुभावे तु तमोवृद्धिजजन्यो इगुपघातोऽवश्यमापतेद्िति भावः। बहुद्शिः्वं 
यो वनेऽसं सस्‌, कालपाध्यत्बात्‌ तस्येश्याशयेनोक्तम्‌-बहु दर शिश्वमिति। घेन"बहुदशिरवेन। अन्वयष्य- 
तिरेकाभ्याम्‌-तर्सरवे तर्सरबम्‌, तदभावे तद्‌ भाव इत्यन्वयव्यसिरेको, हा।दिकमलिनतःसरवेनेते दोषाः, 
हादिकमलिनताभावे च तत्तद्दोषाभाव इति विभाष्य बद्टुहुशिरवं हृदयमलिनतां वर्जयितुं शक्नोति, 
प्रथमे हि वयसि बहुदशिस्वर्य काळसाध्यस्याशक्योरपस्तिकतया प्रथमं बयो घिकारपूर्ण जायेतेबेति 
भाब: । परिणासे-ब्यःपरिणामे वाधके । केषांचिदेव पुण्यवताम्‌-पुण्यासिशायरा।लिमां केषांचिदेव न तु 
सर्वेषां वृद्धमात्राणाम्‌ । सर्वेषां वृद्धानां केशाः कामं धवळीभवन्तु, चरितानि तु पुण्यातिशयशाळिनां केषां 
चिदेव धबछानि जायन्त इत्याशयः। 'मोहषिषमहाहौ' इत्यारभ्य ताइण्यायतारे इस्येतध्पयन्तं पञ्च 
पररपरितरूपकाणि घोष्यानि । मोहो$क्षानमेब विषं तत्र महाही महासप॑स्वरूपे। मदविकारः चित्तवि- 
छुतिरेघ मढ्घिकारो दानवायद्‌ यस्तत्र बिषये गन्धमातङ्गे महागजस्वरूपे। दुविळसितानां दुराचाराणाम््‌ 
पुकराऽये एकच्छुम्न॒प्तान्नाज्यस्वरूपे । रतिनिब्रायाः रतिक्रीडापरतो भाविन्याः विछासबेश्मनि क्रीडाभवन- 
स्वरूपे। नवो नूतनो राशः प्रेमा एव पक्ळब्ः कि्लयस्तस्योद्गमलीळा भभ्युद्ूमस्तबुन्तविशेषा एव 
दुश्चरितानि ढुराचारास्तेषां चक्रवत्तिनि सन्राजि | तारुण्यावतारे-योवनोदये। बिषमतरविषयमागंपति- 
तस्य-अति मय्रविषयपथमारूढश्य । स्खलितम्‌-पतनम्‌। आपतति-संभाव्यते। ळाळनीयस्य-स्नेह- 
प्रदानयोग्यस्य । शिछुजनस्थ-बाळकस्य। आवेशः-क्रोधः। गरीयानू-महान्‌। गुह्दीतः-अवळस्बितः। 
क्रो शगर्भस-शापपूर्णाह्षरयुतम्‌ । एवस-पूर्वो करूपम्‌ स्वप्नायमानानाम्‌-निद्राकाछे स्वप्नं पश्यताम्‌ । 
गुरूणास-माता पिन्नादी नाम्‌ । निष्क्रामति-बहिभंबति। देंवतम्‌-मान्यो देवः। शुरुज्नबितीणाः-मातापि- 


गम्मीरता कहाँ आश्रय बनावे ? मन को कोन पकड़कर स्थिर रखे ! परस्पर बिवदमान इन्द्रियों का नियन्त्रण कोन 

कर सका है ? जगत्‌ में निन्दनीय दुश्चरितों को कोन रोक सका हे ! किसने प्रकाश बनकर भॉर्खा को भन्धी 
बनाने वाळे तथा तम को बढ़ावा देने वाळे दोषाभिषज्ञ को रोका है? बढुदशिता के नहीं रहते क्या देखा जाय ? 
जवानी में उतने समय के नहीं बीतने के कारण बहुदर्शिता कहां से भावे ! बढुदशिता रहे तब न भन्वय-ब्यतिरेक 


के सहारे मलिनवा का त्याग किया जा सके । 
बुढ़।पे में भी कुछ री ऐसे पुण्यशाली होते हैं जिनके केशों के साथ चरित .मी धवल हुभा करते हैं ।-- मोह 


तथा विषयरूप सपं से युक्त, मदविकाररूप हाथियों से घिरे, रतिनिद्रा के विळासगृइ, नये प्रेम के उद्यम तथा लोला- 
विशेष से दुश्चरित-चक्रवत्ती तारुण्यावतार रूप दुविलसित के एकच्छत्र साम्राज्य में विषमतर विषयमागे में सभी 
का स्खलन हो हो जाता है। भापने भपने द्वारा लालित-पाळित [शशुजन पर क्यों इस प्रकार क्रोध कर लिया 
हैं जिसले अपत्य-स्नेह के भनुपयुक्त इस प्रकार भाकोशपूर्ण बाते कह डाली हे सपने में भी गुरुजनों के 


१. वर्जयति मळिनताम्‌ । 


६६ कादम्बरी [ उत्तरभागे 
मशुभं बा शिशुषु तदवश्यं फलति । शुरवो हि देवतं बालानाम्‌ | यथेवाशिषो गुरुजनबि- 
तीणी बरतामापद्न्ते तथैबाक्रोशाः शापताम्‌ | तह्ेशम्पायनसुद्दिश्य कोपावेशादेव मति परु- 
बमभिदधत्यार्ये महती मे चेतसः पीडा समुत्पन्ना | स्वयमारोपितेषु तरुषु याबदुत्पद्यते 
स्नेहः | किं पुनरङ्ग संभ वेष्वपत्येषु । तदुरस्वूष्यतामयममषवेगो वेशम्पायनस्योपरि | बिरूपकष 
तु तेन न किचिदप्याचरितम्‌ | सबपरित्यागं कृत्वा स्थित इत्येतदपि कारणमविज्ञाय किमेवं 
दोषपत्ते निक्षिपामः | कदाचिदू शुणीभवत्येबमयमविनयनिष्पन्नो दोष एव । आनीयतां 


ताबदसौ । बुध्यामहे किमर्थमयमेवंबिधस्तस्य बयसोनुचितोपि संवेग उत्पन्नः । ततो यथा 


युक्तं विधास्यामः |! 

इत्युक्तवति तारापीडे पुनः शुकनासो$भ्यधातू | 'अव्युदारतया वत्स लत्वाच्चैवमादिशिति 
देव: । अन्यदतःपरं भवदपि किमिवास्य विरूपकं भवेद्यद्युवराजसुर्स्टृभ्य क्षणमन्यत्रावस्थान- 
मात्मेच्छया चेष्टितम्‌ ॥ इत्युक्तत्रति शुकनासे कशयेवान्तस्तांडतो दोषसंभाषनयानया 
पितुरुद्वाषपदष्टिरुपविष्ट एबोपस्रृत्य चन्द्रापीडः शनेः शनेः शुकनासमवादीत्‌। “आये, यद्यपि 


तृप्रदृ्ताः। वरतामापद्यन्ते-वरदानरूपतया परिणमन्ति। भक्रोशाः-अनिष्टाथंयगर्मा उक्तयः। कोपावेः 
शात-क्रोधवेगात । अतिपरुषम्‌-भध्यन्तकठोररब्दम्‌। अभिदरषति-कथयति सति । भारय-पूऽये रवयि 
शुकनासे । पीढा-ध्यथ। गुरवो हि शिशूनां देबतारूपास्ते तेषां कृते यदा शंसन्ति तदवश्यं फलति, 
अस्यां स्थितौ प्वां वेशम्पायनस्योपरि क्रोधवेगेन यदाक्रोशगभं बचनसुइ्चारयन्तमाळोक्थ सदीयं चित्तं 
श्ुशमध्यथतेश्याशयः । आरोपितेषु-रोपितेषु। तरुष-दृषेष। भक्कपंभवेष-शरीरावुत्पन्नेष । भपत्येष- 
ुच्रप्रम्बृतिषु सन्ततिष । उत्सञ्यताम्‌-व्यञ्यताम्‌। भमषवेगः-क्रोघावेगः । विरूपकम्‌-भध्यन्तासहृशम्‌। 
कारणमबिज्ञाय-सवपरित्यागे तेन कृते संभविनं हेतुमज्ञाध्वा। दोषपक्षे मिक्षिपाम:--तदीयं दोषं संभा. 
बयामः। अविनयनिष्पक्ष/-शौद्धत्यसंजातः । आनीयताम्‌-ङेभापि प्रकारेण युहूं प्राप्यताम्र्‌ । बुध्यामहे- 
क्षानीमः। तस्य-वेशम्पायनस्य । घयसोऽनुच्चितः-यौवनस्यायोग्यः। संवेगः-सर्ष॑परिश्यागांवे शः । 
अध्युष़ारतया-सातिशयमहाशयध्वेन। बध्सळस्बात्‌-वेशग्पायनस्योपरि प्रीव्यतिशयशालिर्वाइच । 
एवम-पूर्वोक्करूपेण। आदिशति-भाज्ञापयति। देवः-भवान्‌। विरूपकम्‌-अध्यन्तासहशमचरणम्‌ । 
उत्ष्प-विहाय । अबस्थानम्‌-स्थितिः। चेश्तिम-कृतम्‌ । कडाया-भश्वदुमकेन र्मादिनिर्मितेनाघ।तः 
साधनेन । दोषसंभावनया-वेशम्पायनस्येताइशे निश्तपलायने भष्षतोऽपि दोष इति राजञा कृतय155श- 
कया । भन्तस्ताडितः-ममंण्याह तः । उद।ष्पहष्टिः-अश्र पू नयनः। उपसृश्य-शुकनाससमीपमागत्य । निरः 
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मुखों से जो शुम या अशुभ निकलता है वर्चो पर वह भवश्य फलित होता है। युछ्जन बच्चों के देवता होते 
हे । जिप्त प्रकार गुरुनर्नो के भाशोर्वाद वरदान होते हैं उत्तो तरह उनके भाक्रोश मी शाप होते है । भापने 
वेशम्पायन को उद्देश्य करके क्रोध के भावेश में जो कुछ कद्दा है उससे मुझे बड़ी चोट लगी है। जब स्वयं रोपे 
गये वृक्षों पर भो स्नेह उरपन्न हो जाता है तब भज्ञों से पेदा होने वाले बच्चे को क्‍या बात । आप वैशम्पायन के 
ऊपर उत्पन्न भपने क्रोध का त्याग करें । उप्तने कुछ अनुचित तो नहीं किया | सबको छोड़ बैठा है इस बात को 
भी तबतक दोषकोटि में नहीं माना जा सकता है जबत्रक कारण का ज्ञान नहीं हो जाय। कमी-कमी इस प्रकार 
का भविनय दोष भो गुण बन जाता है | पहले उसे बुला लिया जाय, हम यह समझें कि उसे शस प्रकार का 
भवस्था के भनुचित उद्व ग॒ क्यों हुभा, पीछे यथोचित उपाय करेंगे। 

तारापीढ़ के इस प्रकार कहने पर पुनः शुकनाप्त ने कह्-भाप भति उदार हैं अतः स्नेइवश इस तरइ 
कहते हें । इससे अधिक उसके लिये अनुचित क्ष्या होगा कि उसने थुवराज को छोड़ कर क्षण भर भी दूसरी 
जगह रहने को सोची । शुकनास के इस प्रकार कहने पर चन्द्रापीड को इस प्रकार लगा मानो किसौ ने उसे 
: चाबुक मारी हो । वशम्पायन पर किये गये दोषारोप से वह तिलमिला उठा, धीरे-धीरे पास आकर उसने कहा 


चन्द्रापीडकथा ] शुकनासस्य प्रत्युत्तर-बर्णेनम्‌ ६७ 


निरुक्तितो वेमि न मदीयेन दोषेण नागतो बेशम्पायन इति तथापि तातेन सम्भावितमेब 
कस्य बापरस्य सम्भावना नोत्पन्ना | मिथ्यापि तत्तथा यथा गृहीतं लोकेन बिशेषतो गुरुणा | 
प्रसिद्धिरत्रायशसे यशसे वा दोषशुणाश्रया बा फलबती । परत्र फलदायी कुत्रो पयुञ्यते पर- 
माथः | तदस्या दोषसम्भावनायाः प्रायश्चित्तमार्यो दापयतु मे वेशम्पायनानयनाय गमना- 
भ्यतुङ्ञां तातेन । नान्यथा मे दोषशुद्धिभवति | कि कारणम्‌ | अनागते तु वैशम्पायने तात- 
स्यानया संभावनया नापगन्तव्यम्‌ | अगते च मयि वेशम्पायनेन नागन्तव्यम्‌ । यद्यसाब- 
न्येनानेतुमेव पार्यत तदा तातस्याप्यनुल्ञङ्घनीयब च नेरेभिरबनिपतिसहस्नो रानीत एव स्यात्‌ | 
तदायः कारयतु मे गमनाभ्यनुज्ञया प्रसादम्‌ | न च तुरज्ञमेगेच्छतो मे दृष्टायां भूमौ स्व- 
ल्पोपि गमनपरिक्लेशः | बेशम्पायनमादायागतमेब मामवधारयत्वार्यः | अपि च बाह्म- 
खेदादखह्योन्तःखेद एब मे तद्वियोगजन्मा | अनुपदमेव स्कन्धाबारमादाय गच्छतीत्यमुना 


खितः-विचारपवकम्‌ । तातेन संभाबितमेव-मम पित्रा शङ्कितमेव यम्ममेब दोषेण वेशग्पायनो नागत 
हृति। कस्य वापरस्य संभावना नोरपश्ना-कोऽस्ध्येताइशो यो बेशम्पायनस्य पछाय्य गमने मम दोषं 
नाइाङूत इत्यथः । तक्तथा-्नत्यम्‌ । यथागुहीतम्‌-घेन प्रकारेण ज्ञातम्‌। मिथ्यापि किमपि खरितगतं 
दूषणादिक थि छोको विशिष्य गुरुः सत्यत्षेन ज्ञानाति तदा तस्सध्यमेव मन्तब्यमिस्यर्थंः। प्र्रिद्धिरि- 
ध्यादेः फळवतीध्यन्तस्य च प्रन्थस्य प्रशि्रिरेष यशस्ययशस्ति च दोषे गुणे वा कारणीभूता, न तु दोषगु 
णयोः परमार्थखत्तेत्ति। परमाथः सध्यता तु परत्र फळदायी छोकान्तरे फछम्रद्‌!, कुत्र युञ्यते कुत्रापि 
नोपथुञ्यत इत्यर्थः । दोषसंसावनायाः-ममे दोषेण वेशम्पायनो नायात इति शङ्कायाः। प्रायश्चित्त 
प्रश्ाळनोपाथम्‌ । दापयतु-यथा पिताऽस्य दोषश्य छाछनाथ गन्तुं मामाज्ञापयेत्तया मम पितरमांः 
प्रेरयस्विध्यर्थः। दोषशुद्धिः-दोषप्रलाळनम्‌। भप्गन्तव्यमू-दूरीभवितव्यम्‌ । असौ-वेशग्पायनः। 
अन्येन-मदितरेण येन केनब्चिस्‌। पार्येत-शक्येत। अघुश्ञछ्कनीयवचनेः-अनतिक्रम्यभाषितेः ( मम 
तातोऽपि येषां वचनानि नातिवत्तते ताइशः अतिविश्वस्ते रिध्यर्थः ) नरपतिसहस्नेः-स्कन्धावारस्थेर नेक 
राजभिः । गमन।भ्यनुज्ञया-गन्तुसादेशेन । प्रसादम्‌ अनुप्रहम्‌ । तुरङ्गमेः-भश्वेः। हृष्टायाम्‌-पूच इष्टाया- 
मत एष च परिचित।याम्‌ । पूर्वपरिखितः कष्टोऽपि मागः सुगमो भवतीति मम यात्राक्लेशो नाशछुनीय 
इत्यर्थः । अवधारयतु-निश्चिर्य जानातु बाह्यखेदात्‌-शुारीरिकक्लेशात्‌। भसह्यः-सोदुमशक्यः। अन्तः. 
खेषु!-मानलं कष्टम । अनुपद॒म-अतिशीघ्रम । स्कन्धावारम्‌-सेन्यससुहायम्‌। असुना हेतुना-भनेन 
कारणेन । तेन-वेश+पायनेन। श॒र्था वैशम्पायनो नागत इति सेनासुखादाकण्यं, तेनेब तुक्ष्यः-वेशम्पा- 
यनेन खहशः 1 यदि तस्मादेव स्थानादद्दमपि वेशम्पायनानयनाथ गतोऽभविष्यं तदा लोको मामपि 
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भाय, यथपि, सोचने से मालूम पढ़ता है मेरे किसी दोष से वेश्चम्पायन नहीं भाया है ऐसी बात नहीं हे, तथापि 
आपकी सम्मावना भी ठीक ही है, किसंको इस प्रकार की संभावना नहीं होगा । झूठी बात भी छोक मान ले 
विशेषतः गुरुषन तो वह सत्य सिद्ध हो जाती है | दोष अथवा गुण के भाषार पर फेळने वाडी प्रसिद्धि हो यश 
अथवा भयश की जननी होती है । परलोक में फरू देने वाळे परमार्थं का उपयोग कहं होता हे । इसरिये मुझ 
पर की गई दोष-संभावना के प्रायश्चित्त में आप मुझे वेशम्पायन का बुला लाने के लिये जाने को आज्ञा पिता ली 
से दिछवा दे । दूसरी तरह से मेरे दोष को शुद्धि नहीं होगी । क्योंकि जब तक वेशम्पायन नहीं भा छेगा तबतक 
पिता जी के हृदय से यह संभावना दूर नहीं होगी । मेरे गये बिना वेश्चम्पायन भी नहीं भावेगा । यदि उसे दूसरे 
भौ ला सकते तब तो पिता जी की आज्ञा को नहीं टालने वाळे यह सहस्तसंख्यक राजकुमार दी ळे भाये होते । 
भतः भाप पिता नी से अनुमति दिला देने की कृपा करें । धोड़े पर जाने में मुझे कष्ट नहीं होगा, भूमि मेरी देखी 
हे, भाप मुझे वैशम्पायन को ळेकर भाया हुआ दी समझें। वाह्यकष्ट को अपेक्षा मुझे वेशस्पायन के वियोग से 
उरपन्न मानसिक खेद ही भधिक है | भमी सेना को लेकर आ रहा है यही सोच कर में उसके बिना हो चला 
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हेतुना बिना तेनागतोहम । अन्यदा जन्मनः प्रति हा मया गतं स्थितं क्रीडितं हसित 
पीतमशितं सुप्तं प्रबुद्धमुच्छुसितं वा विना वशम्पायनेन | यश्च श्रुत्वा तस्मादेव प्रदेशान्न 
गतोस्मि तन्मा तेनैव ठल्योऽभूबमिति | तदप्रतिगमनदोषाद्रक्षतु मामायः | 

इत्यभिहितबति चन्द्रा पीडेन्तःपीडोपरागरक्ते रक्ततामरसानुकारिणि मुखे सपक्षपातां 
बटपदाबलीमिब दृष्टि निवेश्येब “गमनाय बिज्ञापयति युबराजः, किमाज्ञापयति देवः इति 
शतैः शनेः शुकनासो राजानमप्राक्षीत | तथा प्रष्टश्च शुकनासेन किचिदिव व्यात्वा तारापीडः 
प्रत्यवादीत्‌ | ‘आर्ये मया ज्ञातमेतेष्वेव दिवसेषु संपूणमण्डलस्येन्दोर्योव्स्नासिव कराबल- 
म्बिनीं बत्सस्य बध द्रच्यामीति यावदयमपरोन्त हिताशापथो जलदकाल इव प्रत्यूहकारी 
बैशम्पायनवृत्तान्तो बिलोमप्रकृतिना बिधात्रान्तरा पातितः | यथा चायुष्सताभिहितमेचै- 
तत्‌ | न तमन्यः शक्नोत्यानेतुम्‌ | न च तेन विनायमत्र स्थातुम्‌ | तद्बश्यमेव ताबज्ञिस्त- 
रितव्यो व्यसनाणेबोमुना पोतेन | बेशम्पायनप्रत्यानयनाय चावश्यं देव्यपि बिलासबती 
RSS ."...........॑ ऋाण्ाआथणएआभननशणशणशणशशश/शश/शशशशनशशताता ता 
बेशम्पायनमिव बिनेव सूचनां रातत्वेनानुचितकारिणमज्ञास्यदिति भाच; । अप्रतिगमनदो षात्‌-वेजग्पाः 
यनान्वेषणाय सन्द्रापीडो न गत इति कलङ्क । 

इध्यभिहितवति-एबसुक्तवति। अन्तःपीडोपरागरक्ते-मानसिकखेदेन रक्तवर्ण । रऋतामरसानुः 
क्रारिणि रककमलप्तमाने । सपक्तपाताम्‌-सस्नेहाम ( पछतिकृतगमन्शा्तसहिताञ्च ) षटपदावलीम्‌- 
भ्रमरमालळाम्‌ । निवेश्य-स्थापयिरबा । ( कमळे रक्तबण यथा पच्ञाभ्यां पतनशीळा अमरावली निविशते 
तथा चन्द्रापीडस्य पीडया रक्तवण मुखे सरनेहां हश शुकनासो भ्यवेशयथदित्याशायः ) बिज्ञापयति- 
स्वाहायं प्रकाशयति । प्रस्यादीत्‌-प्रत्युत्तरं दुत्तवान्‌। पतेष्वेव दिवसेषु-एष्वेष दिनेषु। सरपूर्णमण्ड. 
छस्प-पूणंबिम्बस्य स्मद्धूप्रजस्य च । उयोर्स्नाम्‌-को मुदी म । कर।बळम्बिनीस हस्तधारिणीस किरणाच- 
छम्बनपराञ्। भन्तहताष्ञापथः-तिरोहिताशामागः। जलदुकाछः-तर्षासमयः | प्रत्यूहकारी-मनोरथ- 
सिडधौ विध्नाघायकः | चिछोमप्रकृतिना-विपरीतस्वमावेन। विधात्रा-ब्र्मणा। भश्तरा पातितः-मध्ये 
स्थापितः । यथा कोसुदीं पूर्णबिम्वस्य सन्त्रस्य किरणानाश्रयन्ठीं द्रष्टं कामयमानस्य जनस्य विरोधी 
ब्रह्मा यथा विष्नकरं जलदपमयं समुपस्थाप्य तदीयामाशां चूणंयति तथेव अनुर ्ितप्रज्ञस्य चन्द्रापी- 
डस्य करमाश्रयम्तों वधूमहं त्रचयाम्रीति संभ!वयतो मम विरोधी ब्रह्मा मध्ये चेशग्पायनछुत्तान्तमस्चुसुप- 
स्थाप्य मदीयामाशां प्रध्यषऽनादति आव.। आयुष्मता-चिर।युषा चन्द्रापीडेन । तेन-वेशग्पायनेन 
बिना । अयम्‌-चन्द्रापीडोपि। निस्तरितब्यः -रत्तरणीयः। व्यसनाणंबः-दुःख घागरः | असुना-पन्द्रापी- 
डगमनेन। पोतेन-छलयानेन । वेशस्थायनप्रस्यानयनाय-चे शम्पायन पराचर्यानेतुस्‌ । विसर्जयिष्यति- 


“~~ 


Di iii ST SPT भ्र 
Nie TOS), SAAS “*” * €% # ५” *“** “”* AS AS »”..””« RT ४७७ १७% A TN ७ SY 


भाया पा । अन्म से छेकर मैंने कब, इसके भछावा, उसके बिना कहीं गया, ठइरा, खेला, हँसा, पीया, खाया, 
सोया, अथवा जगा हूँ । सुनते ही वहीँ से मै नहीं लौट गया इसका कारण यही «था कि में मौ कहीं वेस। ही न 
समझ छिया नां? इसलिये मुझे आप अप्रतिगमन दोष से बचाध्ये । 

र चन्द्रापोड़ का मुख भान्तरिक पीड़ा के राग से उपरक्त दो गया, भतः रक्त कमल के समान लगने वाले उसके 
युह पर अमर सरीखी भपनी दृष्टि डालते हुए शुकनास ने धौरे पे राना से पूछा-युवराज जाना चाइते हैं 
भापको क्या भाशा हे ? शुकनास के इस प्रकार पूछने पर थोड़ा सोचकर तारापौड़ ने कहा-- आये, मैंने सोचा 
था कि शसो बीच में पूरणेचन्द्र के पौछे चलने वाळी चन्द्रिका की तरह पुत्र की करावलू्विनी बहू को देखूं गा, 
परन्तु उलरो प्रकृति वाळे ब्रह्मा ने भाशापथ को अन्तहिंत कर देने वाले जकृद-काल की तरह विध्नकारी इस 
१२ 1 नन्‍दृत्तान्त को बीच में लाकर खड़ा कर दिया है । जैसा कि चन्द्रापीडने कहा है दूसरा उसे नहीं छा 
सकता है । उसके बिना यह भी यहाँ नहीं रह सकता है | इसलिये इसी नाव के सहारे इस दुःखसागर को पार 
करना होगा । मुझे निश्चय है कि वेशम्पायन को लाने के शिये देवी विछासवतौ भी इसे जाने की भनुमति देंगी 
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विसजयिष्यत्येबनमिति निश्चयो मे । तद्यातु | किंत्वतिदूरं वत्सेन गन्तव्यम्‌ | {तद्गणकेः 
सहादरादायों दिवसं लग्नं च गमनायास्य निरूपयतु संविधानं च कारयतुः इति | एतदभि- 
धाय शुकनासमुठ्ठाष्पलोचनश्विरमिव चन्द्रापीडमालोक्याहूय च वबिनयावनम्रमंसदेशे 
शिरसि बाह्वोश्च पाणिना स्प्रशन्नादिशत्‌ | त्स गच्छ त्वमेव प्रबिश्याभ्यन्तरं मनोरमास- 
हिताया मातुरावेदयात्मगमनवृत्तान्तम्‌ |!” इत्यादिश्य चन्द्रापीडमात्मना झुकनासमादाय 
स्वभवनमयासीत्‌ | चन्द्रापीडस्तु तामक्लिष्टवणी कादम्बरीवरणस्रजसिव गमनाभ्यनुज्ञां 
हृद्येनो दवहनभ्रहृष्टान्त रात्माप्यपहषेदृष्टि प्रबिश्य कृतनमर्कारो मातुः समीपे समुपबिश्यात्म 
दशनडिगुणीभूतवशम्पायनविरहशोकविह्वलां मनोरमामाश्वास्याबादीत्‌ | 

'अम्ब समाश्वसिहि | बेशम्पायनानयनाय तातेन मे गमनमादिष्टम्‌ । तत्कतिपय- 
दिबसान्तरितं बशम्पायनाननदशेनोत्सुकं मामविकल्पं विसर्जय त्वम्‌।? सा त्वेबमभिहिता 
प्रत्युवाच | “तात, किमात्मगमनवचसा मां समाश्वासयति | कः खलु मे त्वयि तस्मिंश्च 


६६ 


गन्तुमाापयिष्यति। गणक्केः-उयौतिषबिद्यां जानद्भि। आदुरात्‌-यर्नातिशयात्‌। दिवसम्‌-यात्राः 
नुकूछं दिनम्‌ । ळग्नम्‌-याष्रानुकूछं समय च। निरूपयतु- निणयतु | संबिधातम्‌-याप्रोपयु्ं स्माहम्‌ । 
उद्ठाषपछो चनः-सा्चह्टिः। आहुय-समीपे भाकायं । विनयावनस्रम्‌-बिनयाधिक्येन नमन्तस्‌ । भंस- 
देशे-स्कन्धभागे। भआादिशत्‌-भाज्ञापितवान्‌। अभ्यन्तरं प्रबिश्य-मातुरन्तःपुरे गर्वा । आवेद्य-सूचय । 
अ्षक्छिष्टषर्णाम्‌-स्फुटाचराम्‌, स्रकपद्षे अनुपहतरकतादिरागाण्चेश्यर्थः । काद॒म्धरीबरणस्रज मू-कावृर्बर्या 
न्यस्तां स्वयंघरमालाम्‌ । हृष्येन-मनस। उरोदेरोन च। प्रहृष्टान्तरात्मा-मनस्ता प्रसन्नः। अपहृषहष्टिः- 
बिषण्णनयनः। छृतनमस्कारः-मातुश्चरणयोः प्रणतः। भाध्मद्शनेति। भाव्मनश्चन्द्रापीडृस्य दुशंनेन 
( उद्घोधकत गतेन ) द्विगुणीभूतः वर्धितः वेशग्पायनबिरहशोकः वशग्पायनवियोगनन्मा क्छेशस्तेन 
बिह्ूछाम्‌ खिब्चाम्‌ । मनोरमां नाम वेशम्पायनस्य मातस्म्‌ । आश्वास्य घेय घारयिर्वा । 


अञ्ब-मातः। समाश्वलिहि-धेयंमवछम्बस्च। भआदि्म्‌-भाज्ञप्तम्‌ । कतिपयद्विषसान्तरितस्‌- 
किथद्विर्दिनेविळभ्थितस््‌ ( अनतिचिरमागामिनम्र्‌ ) अविकश्पम्‌-विना किमपि विचारान्तरम्‌। आत्म- 
गमनवचसा-स्वयात्रासूचकवचनेन। सप्राश्वासयलि-घेय धारयसि । तस्मिन्‌ घंशम्पायने। विशेषः- 
अन्तरम्‌ । मम दृष्टौ रवं वेशभ्पाथनश्चाभिन्न पुवास्यां स्थितौ वेशम्पायनविरहखिश्नाया मम त्वद्यात्रासू- 
चकवचसा समाश्चाप्तः कथं भवेदिति कृतं तव मर्समाश्वांसनप्रयासेनेति भावः। कठिनहृद्यम्‌-कठोर- 
इसे बहुत दूर जाना है अतः आप गणकों को पूछकर इसके जाने का दिन तथा लग्न स्थिर कर दें भोर बाने की 
तैयारी भी कर दें। इस प्रकार शुकनास से कई कर त!रापोड ने आँखों में ऑँसू भर कर देर तक देखा, कषे तया 
सिर छूभा भौर समीप बुळाकर कहा-बेटा, तुम स्वयं भौतर जाकर मनोरमा तथा अपनी माता से जाने की आशा 
माँग छो । चन्द्रापीड़ से इस प्रकार कहकर ता।रापौड़ शुकनास के साथ अपने वासमवन को चले गये । चन्द्रापीड 
को बाने की आज्ञा क्या मिली सदा प्रफुछ कादम्बरी कौ वरमाला ही मिर गई, उसको उसने हृदय में घारण 
किया, भीतर से प्रसन्न होकर भी उसने आंखों में इषं को झलक नहीं आने दी मौतर जाकर बसने माता को 
नमस्कार किया, उसके पास बैठ गया। उसे देखकर मनोरमा के हृदय में वेशम्पायन के विर का शोक दुगुना 
हो गया चन्द्रापीड ने मनोरमा को आश्वासन देकर कहा । मतः, धेयं धारण कौनिये, वशम्पायन को बुलाने जाने 
के लिये पिताजी ने मुझे आज्ञा दे दी दै । मैंने कितने दिनों से वेशम्पायन का मुख भी नहीं देखा है में स्वयं बड़ा 
उरकण्ठित हूँ, मुझे भाप बिना किसी इिंचकिचाइट के जाने दें | शस प्रकार कही राई मनोरमा ने कहा-भपने 
जाने की बात-कइ कर मुझे क्यों धीरज बंधा रहे हो बेटा, मेरे लिए तुम में भौर वेशम्पायन में षया भेद हे ? इस 


id 


१. द्ये दशेनो रसवम्‌ । 


१८ कादम्बरी | उत्तरभागे 


विशोषः | तदेकधा तमेकं न पश्यामि कठिनह्ृदयम्‌ | त्यि पुनगेते यदपि तस्यादशेने जीबि- 
तप्रतिबन्धददेतुभूतं त्यद्दशेनं तदपि दूरीभवति । तन्न गन्तव्यं बत्सेन | एकेनापि हि युबयो- 
राबां पुत्रबत्यौ । अपि नागतो नामासौ निष्ठुरात्मा । इत्युक्तबत्या मनोरमायां विलासबती 
धीरमुबाच । ‘प्रियसखि, तब मम चेबमेतद्यथा त्वयोक्तम्‌ | अयं पुनर्वेशम्पायनेन बिना क॑ 
पश्यतु | तदास्ताम्‌ । किमेतन्निबारयसि | बारितेनाप्यनेन नंब स्थातव्यम्‌ | मन्ये च पित्रा- 
प्ययमे तदेवाकलय्य गमनायानुमोदितः | तद्यातु | बरमावाभ्या कति पयदिवसाननयोरप्यदशे- 
नकृतान्क्लेशाननुभूतान्न पुनरस्य वैशम्पायनाननानबलोकनङुःखदीनं दिने दिने बदनमी- 
क्षितुम्‌ । तदुत्तिष्ठ गच्छावो गमनसंविधानाय बत्सस्य चन्द्रापीडस्य |? 

इत्यमिद्धत्येब मनोरमां हस्ते गृहीत्वोत्थाय चन्द्रापीडेनाङुगम्यमाना निजाबास- 
मयासीत्‌ | चन्द्रापीडोपि मातुः समीपे गमनालापेनेब क्षणमिब स्थित्वा गृहसगात्‌ | तत्र 
चापनीतसमायोगो गमनायोत्ताम्यता हृदयेन गणकानाहूय रहस्याज्ञापितवान्‌ | “यथा 
बिना परिलम्बेन मे गमनं भबति तथा भवद्विरायशुकनासाय एच्छते ताताय बा दिनमा- 


चिश्षम्‌। स्रीवितप्रतिवन्धहेतुभूतम्‌-प्राणधारणक्कारणतां गतम्‌ । दूरी भवति-अपयाति । युवयो रेकेन- 
तब घेश्षश्पायनस्य च मध्ये एकतरेण। भावाम्‌-अहं मनोरमा बिळा्तवत्ती च । निष्ठुरात्मा-छर हृदयः | 
भयमस-चम्द्रापीड! । ( अहं त्वञ्च चन्द्रापीडं इष्ट्वा वेशम्पायनविरहृक्ळेशा न्यूनीकत्त' हाक्लुदः, परष्श्वयं 
सम्द्रापीड: कं इष्टा स्वषलेशं दूरीकरोरिवति भावः ) निवारयसि-गमभादिति शेषः । घारितेन-मिषिद्धेन। 
पृतद्‌-वारणे कृतेऽप्थहक््यावस्थानरबम्‌ | भाकळड्प-विचाय । भनुमोदितः-भाज्ञापितः। कतिपयदिव- 
घान्‌-कतिचम दितानि। अनयोः-ह्ृयोरपि अन्त्रापीडवेशग्पायनयोः। वेशर्पायनबदनानवछोकनहुःल्ः 
दीमम-बषाग्पायनस्प सुखमइष्टवा खिन्नम। थिरकालपयन्तमस्य वेशग्पायनवियोगोन खिम्नं सुखं 
पश्याबेश्यतः कियन्ति दिनानि चम्व्रापीढवेशग्पायनयोह्वंयोरपि मुखमावां न पश्यावेश्येतदेद सुसहं 
दुःखमिति भावः । रमनसंबिधानाय-यात्राप्रबन्धं कसम । 

इति भभिदघती-इश्थं कथयन्ती । मनोरमां हस्ते गुहीरवा-इस्ताबच्ट्रेदेन मनोरमासबछण्डय, 
हरते इत्पश्र सपतम्ययोंऽषच्छेद्‌ कर्बम्‌, राखे कितकाछिम प्रकरितेन्दु भाळस्थळे इर्यन्न यथा, ममोरमाया 
हस्त गृहीर्ेति तु परमाथ: । गमनाळापेन-याब्राबात्त॑या। भपनीतश्वम।योगः-ध्यक्व्तमामरणादिः। 
उस्ताम्यता-उर्कण्ठमानेन । रहब्रि-एकान्तदेरो । बिना परिछम्धेन विनेव विळम्बम्ू । अःवेदुनीयम्‌- 


तरह उसी एक निएुर को नहीं देख रशी हूँ । तुम्दारे चले बाने पर तो उत्तके विरह में प्राणों को ज्ञाने से रोकने 
बाळा छुग्हारा यह दर्शन भो छूट जायगा | भतः तुम मत जाओ, एक तुमसे ही हम दोनों पुत्रवती रहेंगी । भमौ 
भौ वह निदयो नहीं न भाया । मनोरमा के इस प्रकार कहने पर विलासवती ने धीरे से कहा--प्रिय सखि, 
तुमको तथा हमको बो कह ना चाहिए सो तुमने कदा | यह वेशम्पायन के बिना किसे देखेगा । इसकिए इसे क्यों 
रोकतो हो ? रोकने पर मो यह नहीं रक सकेगा । मैं समझती हूँ बाप ने मी यही समझ कर श्से जाने को अतु" 
मति प्रदान को हैं । अतः जाये । यह अच्छा है कि इम दोनों कुछ दिनों तक इन दोनों में से किसी का भो मुंह 
नह देखने का कष्ट भुगतें, किन्तु यह भच्छा नहीं है कि वैशम्पायन को नहीं देख सकने के कारण दुःखी चन्द्रा” 
पौड़ का मुइ इम रोज देखा करें । अतः चलो वत्स चन्द्रापीड के जाने की तैयारी करे । 
न इ विछासबती ने मनोरमा का हाथ पकड़कर उसके तथा चन्द्र।पीड़ के साथ भपने 
का त का | डर कुछ देर तक माता के साथ जाने के सम्बन्ध में बाते करके अपने वासमवन 
लि हे ९ केषेड उतार कर उसने जाने के किये उतावळे हृदय से गणकों को बुछाकर कद्दा-जिसत 
लव के मेरी यात्रा हो ` ता हो सके, उस तरह पूछने पर पिताजी तथा आये शुकनास से आप कर्हे । इस 


१. कठिनद्वृदय| । २. दयितस्या । 
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वन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडानु 
चन्द्रापीडानुमतप्रस्थानमुह्तेनिर्णय: १०१ 


वेदनीयम्‌ |? इत्येषमादिष्टास्ते व्यज्ञापयन्‌ | 'देव भ्‌ क 

तेन देवस्य गमनमेव बतंमाने न शस्यते । न र महि, क तवा वजा 
न कार्यमेबाहनिरूपणया । राजा कालस्य कारणम्‌ | यस्यामेब वेलायां चित्त नतः सैब वेल ; 
सबकायु । इति विज्ञापिते मोहूतिकेः पुनस्तानब्रबीत्‌ | 'तातेनैबमादिष्टमिति वीमि | 
अन्यदात्ययिकेषु कार्येषु कायपराणां प्रतिक्षणोत्पादिषु च दिवसनिरूपणेब कीदृशी | तत्तथा 
कथयिष्यथ यथा श्च "ब गमन भवेत्‌? इति | देवः प्रमाणमित्यभिधाय गतेषु च ते 
शारीरस्थितिकरणायोदतिष्ठत्‌ । निवतितशरीरस्थितिं च मौहूर्तिकास्ते पुनः प्रविश्य रानैन्ये 
वेदयन्‌ | “कृतोस्माभिदेवादेशः । सिद्धश्च तनयविरहबिछृबतयायशुकनासस्य । तदतिक्रान्ते 
शस्तनेऽहनि रात्रावितः A देवेन | इत्यावेदिते तेः साधु कृतमिति मुदित चेतास्ता- 
नभिष्टुत्य दृष्टिविषयवर्तिनीमेब कादम्बरीं बेशम्पायनं च मन्यमानोऽप्रविष्टायामेव पत्रले- 
खायां परापतामीत्यप्रप्रधावितेनावधारयँश्चेतसा चतुःस मुद्रसारभूतानिन्द्रायुधरयानुगामिन- 


कथनीयम्‌ । सव एष ग्रहाः स्थिताः-स्तवेषां ग्रहाणां स्थितिः । भस्मन्मतेन-अस्माकं विचारेण । झस्यते- 
युण्यते । अपरमपि-परन्तु । कर्माचुरोधात्‌-आतिपातिककर्मानुरो धात्‌ । अहरनिरूपणया-दिवसवि चारेण । 
चित्तवृत्ति-मानसिकी यात्राप्रवृत्ति: । मोहुत्तिकेः-ऽयौतिषविद्याविद्विः। भात्ययिकेषु-कालकषेपासहि. 
ष्णुषु | कायपराणाम्‌-काय सर्पादुयितुंग्यप्राणास्‌ । देवः-प्रमाणम्‌-याहशी भवत भाज्ञा। शरीरश्थिति. 
क्रणाय-स्नानाहाराबदि कत्त म्‌ । निवंस्तितदारोरस्थितिम-कृतस्नानाहारादिशरीरकायम्‌। कृतः-पाछितः। 
देवादेशः-भबडाश्ा । सिदधः-सफछश्चास्माक प्रयासः। प्रयातसाफए्ये कारणं तनयविरहविक्छवतयेति, 
यदि शुकनासः पुजविधोगेम विमना माभविष्घत्तदाऽप्तौ अश्माभिर्भवदादेशमश्रुछस्य राजनि प्रताथंमाणे 
स्वयं गणनां कृश्या भजद्दीरा यात्रां दिछग्बयेत्परन्तु तथा ल खातं, शुकनासरण पुत्रविरहृक्ेझब्यासिञ्चः 
खित्त्वादिति भावः । श्वस्तने-भग्रिमे। भहनि-दिबसे। भतिक्रास्ते-ग्पतीते सति । प्रस्थातथ्यस्‌- 
'बळितण्यस्र्‌ । देवेन-भवता । इ्यावेिते-इ्थसुश्ते । तः-मौ हुक्तिकृः। मुद्सिच्षेताः-प्रसश्नइृदूषः। ताम्‌- 
मोहूतिकान्‌ । अभिष्टुस्प-प्रदश्य । इृष्टिषषयवत्तितीम-प्रश्यक्षस्थिताम । मश्यमानः-हृदये भाषयन्‌। 
अप्रथिष्टायाम्‌-अप्रापकाइुग्बरी मिबासस्थानायास्‌ । परापतामि-स्षपमहसुपश्थितो भवामि । अप्रप्रथा- 
वितेन-पुरश्वछितेव । चेवप्ता-हुद्येन। भषधारयमू-मन्यमान:। चतुःसमुत्रसारसूतान्‌-सागश्चतुश्य- 
भेषांशस्वरूपान्‌। इन्ह्ाधुघरयाबुगामिनः-इन्द्राधुघनामक स्वीषमश्बमगुगग्तुं शक्षान्‌। तुरंगमान्‌- 
प्रकार कहने पर गणकों ने कइा--'देब, जेसी की सारे ग्रहों की स्थिति हैं, इमारे विचार से शस समय भापका 
नहीं जाना ही ठीक है। कार्य के अनुरोध से राजा की इच्छा ही काल है उसमें दिन देखने को भावश्यकता दो 
नहीं है। राजा काल का कारण होता है । जिस समय द्वदय चाहे उसी समय समी काये किये ना सकते हैं । 
गणकों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर चन्द्रापीड ने कहा--पितानी ने कहा हे श्सक्तिए ऐसा कह रहा हूँ । प्रतिक्षण 
होने वाले आवश्यक कार्यों मे कार्याधी जन के लिए दिन कया देखना है । भतः आप लोग इस प्रकार कर्डे जिससे 
कल जाना हो सके । 'आपकी नेसी इच्छा? यह ककर गणको के चळे जाने के बाद चन्द्रापीड शरीर-काये करने 
को चले गये । शरी(-कार्य करके छौटने पर गणकों ने चन्द्रापौड़ से कहा-इमने भापको आद्या का पालन कर दिया 
यह कार्यं आयं शुकनास के पुत्र-विरह से दुखी होने के कारण सिद्ध हो गया। भतः भाप कल के. दिन बीत जाने 
पर रात में यहाँ से प्रस्थान करें। गणकों के इस प्रकार कहने पर चन्द्रापीड़ ने बनको तारीफ की भोर कादम्बरी 
तथा वैशम्पायन को आँखों के सामने समझ, पत्रलेखा के भाने से पहले हौ चला जाऊंगा ऐसा सोचकर भागे 
जाने वाले हृदय से चारों समुद्रा के सारभूत इन्द्र।युष-समान वेगश्चाळी भगणित भश्र तथा घुड्॒सवारी के कष्टों को 
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१. भत्यन्तुकेषु । 


१०२ कादभ्बरी [ उत्तरभागे 


सतुरंगमानगणेयानबिगणिततुरंगगमन खेदानुत्साहि.नो राजपुत्रांश्च निरूपचन्ननन्यकमी तं 


दिषसमेकां च यामिनीं कथं कथमप्यस्थात्‌ | । 
अथानुरक्तकमलिनीसमागमाप्राप्तिसंतापादिव समं द्विसेनास्तमुपगतवति तेजसां 


पत्यौ, तेजःपतिपतनाश्चितानलमिब संध्यारागमपराराया सह विशति पश्चिमे गगनभागे, 
संष्यानलस्फुलिङ्गनिकर इष स्फुरति तारानण; दिबसबिरामान्मूच्छोग सेनेव तमसा निमील्य- 
मानेषु दिङमुखेषु, निबासाभिष्रुखमुखरेषु बियद्वियोग दुःखादिब कृतातप्रलापेषु बय:समूद्ेषु 
जनित प्रकाश जन्मेव समालोक्य दोषागमं निरालोकं गभमिब तसःप्रबिष्टे पुनर्जीबलोके, 
निजालोकादविकासितपूर्बदिखधूबदने जन्मान्तरागत इबोदयगिरिवर्तिनि नक्षत्रसमागससुख- 
मनुभबति भगवति भूयो भूयः स्वकान्तिनिर्भरान्निष्कलङ्क इब नक्षत्रनाथे, विस्पष्टायां 
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अश्वान्‌ । अगणेयानू-भसंख्यान्‌ । अबिगणिततुरक्ञमग ममखेदान्‌-अध्याताश्वयान्नावलेशान्‌ । उस्साहिनः- 
गमनविषयकोरसाहयुक्तान्‌। निरूपथन्‌-चिन्बन्‌ । ( केउश्वा ईन्द्रायुधमचुसत्त क्षमा) के च राजञानस्तुरङ्ग. 
यात्राया बळेशं न मन्तुमुध्साहं बिश्भतीति च निरूपयन्‌ इत्यथः ) अनन्यकर्मा-र्यकसकळान्यकायः। 
यामिनीम्‌-राब्निम्‌। अस्थात्‌-स्थितवान्‌ । 

अघुरक्तेति । भनुरक्तायाः प्रेमपरायणायाः कमलिन्या नछिन्याः कमलिनी प्रभेषु।या नायिकायाश्चति 
ष्बन्थते। समागमस्य मिळनस्य अप्राः भअमावाद्यः सन्तापः क्छेशस्तस्मात्‌ ( इवेति देतृस्प्रेत्ना ) 
दिवसेन समम्‌-दिनेन सह भस्तसुपगतबति-अस्तंगते । तेजसांपत्यौ-सू्य । तेजःपतिपतनात्‌-सूयंस्य 
अस्ताचले निपातरूपारकारणात्‌। चितानलम-चिताबह्िपहषम्‌ । सन्ध्यारागम्‌-सन्ध्याकालिकम्‌ रछि- 
मानम्‌ । अपराशया-पश्चिमदिशया। सह-साघंम। पश्चिमे गगनभागे-भाकाषास्य पाश्चाश्यभागे। 
बिद्वति-प्रविशति सति । सरप्पानलस्फुछिक्निकर हृथ-पतारध्यवछ्चिकणसमे । तारागणे-नछृप्रसमुदये। 
स्फुरति-दीष्यमाने सनि । द्षप्विरामात-दिनप्तमाप्तेहतोः । मूष्छांगमेन इव-मूच्छार मानेन । 
तमसा-भन्घकारेण । निमीक्षयमानेषु-सङ्को चमापाद्यम।मेषु। दिडसुखेपु-दिशाबकाशेषु । निव!प्राभिसुख. 
सुखरेषु-निवासाय वासभूताय तरवे$मिमुखाः संसुखाः सुखराः सचुडकूतिशब्दश्व ताहशेषु । वियहियो- 
गदुःखात्‌-भाकाशवियोगजन्यक्छेशात्‌ इवेति हेतू'प्रेक्ा । कृतात्तप्रलापेपु-करुणक्रन्दुनपरेषु । वयःसमृहेषु- 
पक्षिनिवहेषु । जनितप्रकाइम्‌'प्रकटीकृतालोकम्‌ । जन्मेव जन्मसमानम्‌ । दोषागमम्‌-र।त्रिसमुद्भवस्‌ । 
निराळोकम्‌-अप्रकाशम्‌ । गभम इव्र तमः-गर्भसमा नमन्धकारम्‌ प्रविष्ट निळीने जीघलोके संघारे। यथा 
जीवळोको जन्मप्रकाशमनुभूय गभ विशति तथेव सायंकाले जीषरोके दिनं यावश्प्रकाशमनुभूय साथं 
राश्यागमक्ृतं तमः प्रविशति सतीध्यथः। निजालोकात्‌-र्षीयप्रकाष्यात्‌। विकासितपूवंदिरबधूवदने- 
बिभासितप्राचीदिशानने। जन्मान्तरागते-जनुरन्तरमापन्ने । ( इव) उद्ययगिरिवर्त्तिनि-उद॒या चला- 
रूढे। नचत्रसमागमसुखमनुभबति-नचश्रमिछनानन्दमुपभुञ्जाने। स्वङान्तिनिर्भरात्‌-प्रभातिशयष- 
छात्‌ । निष्कछट्ट इब कळकङ्कुरहिततु्ये। नच्चत्रनाथे-चन्द्रमसि। सन्ध्याकाले उषयाचलारूढस्वप्रभया 
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नहीं गिनने वाळे उत्साही सहगामी राजपुत्रो का निश्चय करते हुए दूसरे कार्यों को | छोडकर उस दिन तथा रात 
को किसी प्रकार बिता दिय। । 

इसके बाद प्रोतिपरायण कमळिनी के विरहकृत सन्ताप से दिन के साथ दिनकर भी भस्त हुए, सूर्य के 
पतन से दुःखी होकर पश्चिमा के साथ पश्चिमगगनभाग भी सम्ध्यारागरूप चितानल में पंठ गया, सन्ध्यारूप भनल 
के स्फुछिन्गसदृश तारागण भाकाश में चमकने लगे, दिशाओं में अन्धकार भर गया मानों दिन के बीत जाने पर 
उन्हे मूचष्ठा हो भाई हो, भाकाश से वियुक्त भा प्रहाप करते हुए पक्षिगण भपने वास को चल पडे, . प्रकाश 
जन्म को ब्यतीत कर अन्धकारपूर्ण रात्रिस्वरूप गर्भ में जीवकोक पुनः प्रविष्ट हुभा, जन्मान्तर से लोटे दुए उदया" 
चळवत्ती चन्द्रमा भपने प्रकाश से प्राचीदिश।|रूप नायिका के मुख को प्रकाशित करने लगे, उस समय वह चन्द्रमा 
अपने प्रकाशपुञ्ञ से निष्कछ प्रतीत होने लगे, रात प्रकट दो भाई, तब चन्द्रापीड यात्राकाकिक मशे के किए 
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निशीथिन्याम्‌ , प्रस्थानमङ्गले प्रणामायोपगतं चन्द्रापीडं पीडयान्तर्दिलीयमानेन बाष्पोत्पी- 
डमपारयन्ती पातुमत्यायताभ्यामपि नेत्राभ्यां कृतभ्रयत्नाप्यमङ्गलशङ्कया विलासबती मन्यु- 
रागावेगगद्रदिको परुध्यमानाक्षरमवादीत्‌ | 

“तात; युञ्यते ङ्कलालितस्य गर्भेरूपस्य प्रथमगमने गरीयसी हृदयपीडा यस्मि- 
प्रथममेवाङ्कादपंति | मम पुननदृशी प्रथमगमनेपि ते पीडा समुत्पन्ना याइशी तब गमने- 
नाधुना | दीयत इब मे हृदयम्‌ | समुत्पाठ्यन्त इव मभोणि। उत्कथ्यत इव शरीरम्‌ | 
उत्प्लबत इब चेतः | विघटन्त इव संधिबन्धनानि । नियीन्तीब प्राणा: | न किंचित्समाद- 
घाति धीः सवमेव शून्यं पश्यामि । न पारयाम्यात्मानमिव हृदयं धारयितुम्‌ | धृतोपि बला- 
दागच्छति मे बाष्पोत्पीडः | मुहुमुहुः समाहितापि मङ्गलसंपादनाय ते चलति मतिः। न 
जानाम्येब किसुत्पश्यामीति | किनिमित्तं चेयमीहशी मे हृदयपीडेत्येतदपि न वेझि। किं 
बहुभ्यो दिवसेभ्य्रः कथमप्यागतो मे वत्सो झटित्येब पुनगच्छति | कि वेशम्पायन- 


विकाप्तितपूवदिशामुखश्रन्द्रमाः जन्मान्तरात्परागत इव नक्षत्रसमागमसुखमनुभवन्‌ प्रभातिशयाक्षि. 
ष्कळडूः इव प्रतिभासत इत्यथंः। विस्पष्टायार्र-गाढायाम्‌ । निशीयिन्याम-रात्री । प्रस्थानमक्लछे-यात्रा- 
कालिकसक्कलसर्पादनस्वरूपे । प्रणामायोपगतम्‌-प्रणन्तुमायातम्‌ । पीडयाउन्तविंछीयमाना हृव-मनो- 
ब्यथया निल्लेवानेवात्मानम्‌ । अत्यायताभ्यामू-अतिविशालाभ्याम्‌ । नेत्राभ्याम्‌ ( अपि ) बाष्पोत्पीडम- 
अशुप्रवाहस्र । पातुमपारयन्ती-रोद्‌ घुमसमर्था । भमज्लछाशछुया-रोदनेन याश्रायाममक्रळ॑ं स्यादिति 
संभावनया । छूतप्रयत्नापि-छतायासापि । मन्युना दुःखेन, रागेण सुतश्नेहेन, आवेगेन-भावावेशेन च 
या गद्गदिफका कण्ठाबरोधस्तया उपरुष्यमानाक्षरमू-ष्याहतषर्णाबारणम्‌ । अवादीत्‌-उक्तवती । 
अछुाकछ्षितस्य-क्रोडे छृतश्य । गर्भरूपस्य-अतिशिशोः। प्रथम गमने-आघ्े वियोग जनके प्रस्थाने । 
यस्मिन्‌ प्रथसणमने ! प्रथमम्‌-पूवंम्‌। भक्कादपेति-समीपादू दूरं गरछुति। अतिप्रियस्यातिशिशोश्र 
तब प्रथमप्रयाणे समघिका पीडा मम युक्ताऽऽक्लीदिस्यथः। मम तु तव प्रथमगमने याहशी पीडाउजायत 
ततो5धिका पीडाऽस्मिन्‌ द्वितीयप्रस्थाने जायते इति भावः । दीयंते-द्विषा भबति। ससुरपादयन्ते- 
विदार्यन्ते। उत्क्वथ्यते-सन्ताप्यते । उप्प्छवते-बियोगव्यथावारिधौ तरति। विघटन्ते-बश्रुटयन्ति । 
निर्यान्ति-घहिभेवन्ति। समादधाति-चेतयते। न पारयामीति—यथाद्दमाव्मानं स्थिरतया घारयितु न 
एक्नोमि तथेव हृइणमपि स्थिरतया स्थापयितुं न शक्नोमीव्याशयः। एतोऽपि-बलाच्ञिरद्धोऽपि । 
बाऽपो१्पीडः-अश्रप्रदाहः । समाहित्ता-स्थिरीकृता । मङ्गलसम्पादुनाय-द्युभौ पयिकविधिसम्पादु नाय । 


” “0880309 “~ 
AIAN NS ° ~ ~ Do .”< .”“«.”“-..”«..”*«..” NN NS SAS ASSASSIN FY NAY POR TATA OT TT i i lt 


` प्रणाम करने को माता के पाम पहुंचे, उस समय उनकी माता विकासवती पीड़ा से मीतर-मीतर घुछ रही थी, 
उसके आँसू नहीं रुकते थे, अपने विशाळ नयनों से वह पुत्र को बड़े यत्न से देख र्दी यो, दुःख के.वेग से उसका 
कण्ठ रुद्ध हो रहा था, उतने उसी गदूगद स्वर में का 2 
“बेटा, झडुःळालित भतिप्रिय पुत्र को प्रथम यात्रा मे..अधिक कष्ट का होना उपयुक्त है क्योंकि वहइ*पइली 
बार बिछुड़ रहा है, परन्तु आज तुम्हारे जाने के समय जेसी पीड़ा हो रही है वेसी पीडा तुम्हारी पळी यात्रा मे 
नदी हुईं थो । मेरा हृदय फटा जा ररा है, मेरे मम॑ भिन्न हुए जा रहे हें । शरीर सन्तप्त हो रहा हे | द्वदय उड़ा 
जा रद्दा है। शरीर के नोड टूट रदे हें । प्राण निकल रहे हैं । बुद्धि कुछ नदीं समझ रहो दे। सारा शून्य दोख 
रहा है। अपनी आत्मा की तरह हृदय को नहीं संभाल पा रही हूँ, रोकने पर मी बरवश मेरे भाँतू निकल पढ़ते 
हे । बारबार स्थिर करने पर हो मेरी बुद्धि तुम्हारे मङ्गल की तेयारी करने को प्रस्तुत होती है। मैं नहीं समझ 
पाती हूँ कि क्‍या सोच रडी हूँ कि मेरे हृदय में क्यों इतनी पीढ़ा हो रही दे । क्या इसलिए इतनी पीड़ा झो रही है 
कि बहुत दिनों के वाद लोटा दुआ मेर बेटा शीघ्र ही फिर जा रहा है ! या यइ सोचकर अधिक पीड़ा हो रही हे 


१. निवारयितुम्‌ । 


१०४ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


बियोगादुद्ठिग्नस्य गसनमे काकिनस्ते ससुःप्रेच्येति । न Fr 8३0-3 8३:4४ एव 
:खिततयेति । न चेबंबिधया पीडया वशम्पायनानयनाः "जना प्या निवारयितुं 
पारयति बाणी | हृदयं पुननेच्छत्येव त्वदीर्यं गमनम्‌ | तदीदृशो पीडां विज्ञाय यथा 
पुरा स्थितं न तथा ङृचिदासङ्गमाबध्यतिदीघेकालमायुष्सता स्थातव्यम्‌ | अस्य चार्थस्य 
कृते साझ्ललिबन्वेन रिरसाभ्यर्थये वत्सम्‌ | इत्यादिशान्तीं ०2. सुदूरं प्रसारितावनम्र- 
मूर्तिश्नन्द्रापाडो व्यजिज्ञपत्‌ । 'भम्ब तदा दिग्बिजयप्रसद्षात्‌ स्थितम्‌। अधुना पुनरयमेब 
कालक्षेपो याबत्तमुद्देरां परापतामि | तत्पुनश्चिरागमनङ्या न भाबनीया सनागपि हृदये 
पीड़ा त्वया ।? इत्येवं विश्ञप्ता चन्द्रापीडेन संति रुध्य बाषपवेगान्कथं कथमपि संस्तभ्यात्मान्ं 
निर्वतितगमनमङ्षला गलता प्रश्नदेण सिञ्चन्ती शिरसि चोपाघ्राय गाढं सुकिरमालिङ्ग-थ 
गच्छद्धिरिव प्राणेः कृच्छास्मुमोच तं माता | 

मुक्तश्च मात्रा पितुः प्रणतये बासभवनमगमत्‌ | तत्र च (देन गमनाय नमस्करोति 
युबराज इत्यावेदिते द्वाररक्षिणा प्रविश्य क्षोणीतलनिवेशितशिरसा शायनबतिनो ननाम 


rrr 


उत्पश्यामि-उप्प्रे्े संभावयामि। समुर्मेचप-तक्यित्वा । भाव्मनः-स्वस्थ । दुःखितया-खिन्नतया। 
पुरा स्थितम-हतः पूवं बृत्तायां निज्ञायां यात्रायाम्‌ । भासकृुम-भासक्ति गाढं प्रेम। आाबद्धूब-क्ृ्वा । 
अतिदीघकाळम्‌-बहुकाळपयन्तम्‌। आयुष्मता-चिरज्ीविना त्वया । अस्य चार्थस्य कृते-अर्मिनू 
विषये । सा्षछिबभ्धेन शिरसा-कृता्जकिपुरेन मस्तक्केन । हृश्याबिशान्तीम्‌-हत्थमाक्षापयन्तीम्‌ । प्रसा 
रितावनन्रमूत्तिः-साषङ्गप्रणिपातश्चुत्रया समस्तमपि देहं प्रसाघं। व्यणिज्ञपत-निवेदितवान्‌ । तदा- 
तस्मिन्काछे प्राकनघाप्रायाम्‌। दिग्विजयप्रसङ्गात्‌ स्थितम्‌-दिग्विलयाख्रुरोधाह्विछर्षः छुतः। काछखेपः- 
विळम्बः। यात्‌ तसुदू देशं परापतामि-वेशम्पायनाध्युषितस्थानप्रासतिरेव विलग्ष!, तदनन्तरं तु बिलग्बश्य 
कारणं न पश्यामीत्यर्थः । चिरागमनक्कता-विछम्षजनिता । मनागपि-भएपमात्रयापि। पीडा-दुःखस । 
बिज्ञप्ता-सूचनीया। बाष्पवेगान्‌-अश्चप्रवाहान्‌। आत्मानं संस्तभ्य-र्वं स्थिरीकृप्ब । निवत्तितगमनः 


मङ्गछा-हृतर्वस्त्ययना । राळता-स्रवता । प्रस्नवेण-स्तन्यप्रवाहेण । गरच्छुद्मिः-वहिभंवद्धिः। छृष्छात्‌- 
कष्टात्‌ । मुमो च-विसजंया मास । 


मात्रा-<विळासवत्या । र मुक्तः-गन्तुमादि९; | प्रणतये-नमस्कारं कत्तम्‌ | वासभवनस-राज्ञो 
निबाक्षगृहृम्‌ । भावेदिते-कथिते । द्वाररद्धिणा-ह्वारपालेन । क्षोणीतळनिवेशितशिरा:-पुथिब्यां स्थापितः 
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कि वेश्वम्पायन के दुःख से दुःखी तुम भकेले ना रद्दे हो? शस तरह की पीड़ा के होने पर मी वेशम्पायन को 
बुळाने के किये जाने से तुझे इमारी वाणी नहीं रोक सकती है । फिर भी हृदय तुम्हें जाने देना नीं चाइता 
हे । इसलिए तुम असे पहली बार रुक गये थे उसी तरह इस बार मो किसो विषय में हृदय को उलझाकर भधिक 
दिनों तक मत रुक जाना, क्योंकि तुम हमारी पीड़ा देख ही रहे हो । इस सम्बन्ध में में तुम्हारे आगे हाथ जोइती 
६ इस तरह कहती हुई माता के भागे पृथ्वी पर झुककर चन्द्रापीड़ ने कहा--मातः उस बार दिग्विजय के 
gp गई थी, इस बार तो उतनी ही देर है जितनी देर में मैं वहाँ पहुंचता हूँ । भतः मेरे विलम्ब से 

सम्बन्ध में तुम्हे पीड़ा नहीं करना चाहिर । चन्द्रापीड के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर आँसुर्भो को 


रोककर तथा किसी प्रकार कछेजे को कडा 
| डा करके बिळासवती ने मन्नलाचा घ चू रहदा था, 


माता से छुट्टी पाकर तारापीढ़ पित इने 
इ पिता को प्रणाम करने के लिए उ 1 पहुँचने 
पर द्वारपाल ने जाकर राजा से कहदा-- के लिए उनके वासभवन गया। उसके वह 


देव, थुवराज जाने के छिए प्रणाम निबेदित कर रहे हैं |” इस तरह 
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दूरस्थित एव पितुः पादौ | अथ तथा प्रणतमालोक्य किचिदुन्नमितपूबेकायः शयनगत 
एबाहूय तं पिता चक्षुषा पिबन्निव प्रेम्णा परिष्वज्य गाढ मप्रौढ इब सहसोद्रताविरल बाऽपरय- 
पयोङुलाक्षोऽन्तःक्षो भावेगविक्षिपताक्षरमवादीत्‌ । “वत्स, {पत्राऽहं दोषेषु संभाबित इत्येषा 
मनागपि मनसि बत्सेन दुःखासिका न कायो | बिनयाधानात्‌ प्रश्नति सम्यकपरीक्षितोस्य- 
स्माभिः | परीचय च गुणगण रेवाधिगम्यो राञ्यभारस्त्वय्यारोपितो न तनयस्नेहादेब । 
राव्यं हि नामंतत्‌ परथ्वीभारेणेबातिङुरुद्वहम्‌ , महीश्चृत्संबाधतयेवातिसंकटम्‌ , कुटिलनीति- 
प्रचारेणेबातिदुःसंचरम्‌ , चतुःसमुद्रपयन्तभुबनव्याप्स्येबातिमहत्‌ , महासाधनप्रसाथ्यत यैः 
बातिदु :साधनम्‌ , अपरयेवसानकायेतन्त्रजालेनेवा।तगहनम्‌ , उतुङ्गबंशाप्रतिष्ठित त यैबातिदुरा- 
रोहम्‌, अहित सहस्नोद्धरणेनेवातिदुधेरम्‌। अपि च समनृक्तित येबातिबिषममनेकतीर्थकल्पन यैव 


मस्तकः । शयमवर्सिनः-शयनगतस्य। पादो-चरणो। प्रणतम्‌-ङ्कतप्रणामम्‌ । किब्रिदुस्रमित पूबंकाय:- 
ईबद्ुस्था पित झारीरपूवं भागः । प्रेरणा चकुषा पिबन्‌-स्नेहेन सादरं पश्यन्‌। गाढं परिषवञप-इदढमा ळिङ्गय । 
उद्ताविरळबाष्परयपर्यांकुळाच्ञः-उद्ूतेन प्रकटितेन, अविरलेन ब्याप्तेन बाष्परयेण अश्रवेगेन पर्याकुळे 
ब्यस्ते भक्षिणी यस्य ताइशः। अन्तःष्वोभावेगविदिक्ताद्वरम्‌-मानसिङदुःखस्यावेगेन स्ख़छद्कणंम्‌। दोषेषु 
संमावितः-वोषषत्तया शङ्कितः । एषा-पएताइशी, दुःखासिका-दरुःखमयी वृत्तिः। विनयाघ्वानारप्रश्रुति- 
शिद्षाकाळाइुारभ्य । गुणगणेः-स्बस्मिन्‌ वत्त॑मानेः ञौयों दार्यादिपुणेः। अधिगभ्यः-प्राक्ठम्यः । आरोपितः- 
यौ वराऽ्यप्रदान ह्वार! स्थापितः। सवयि यदुस्माभियोंबराउयप्रदानह्वार। राउपमार भ।रोपितस्तन्र तन यश्ने हृ. 
मात्रं न कारणमपि तु परीछ्या छ्वातास्तक गुणा एब तथेति भाव! । पृष्वीभारेण-घरामरेण। दुङ्ङ्वहम्‌- 
कष्टघायंस्‌ । मही म्टर्संबाघतया-भनेकपवंतयुक्ततया विविष्पवतसङ्कुछतघा च। अतिसंकढ्म्‌-भतिसं. 
कीर्णम्‌ । छुण्छिनी तिप्रबारेण-कूढनीतिण्मबरहरेण । अतिढुःसञ्जर म-कश्सक्कार म। चतुः ससुत्र पथ स्त भुवन- 
ण्या्तथा-सागरपर्यन्तविस्तृतया। अतिमहतू-विशाछम्‌ । महासाबनप्रसाष्यतया-महतां कश्सरपा- 
द्यार्ना साधनानां संब्यकोषाष्दीमां प्रसापष्यतया रचयतया। अतिद्रुःसाधमम-निताम्तकठिनसिद्धिः । 
भपयवलानकायंतन्त्रजाछेन-अनन्तकरणीयब्याक्षतया । अतिगइनम्‌-फठिनम्‌ i उत्तङ्गवशप्रति हितत या- 
अत्युखकुल्मर्यादश्रितत्वेन । दुरारोहम्र-दुरासदम्‌ । अहितसह्नोद्धरणेन-सहस्नसंसयकशात्रुनिपातनेन। 
अतिढुघर्म्‌-कष्टघायम्‌ । समवृत्तितया-समानब्यबहारस्य़ कत्तग्यतया । अतिविषमम्‌-नितान्तविषमः 
तापूणंस्‌ । अनेकतीर्थकद्पनय।-नानाप्रकारकोप।यान। कए्पनया । दुरबतारम्‌- दुष्प्रबेशम्‌ । ( यत्र जळा- 
शायेऽनेकानि तीर्थानि अवन्ति तत्र प्रवेशः सुकरो भवति र!ज्यं तु नानातीर्थकछपनयेव बुरबतारतामाप- 
द्यत इत्यस्य जळाशयान्तरेभ्यो ष्यति रेकः । 'तीथ शाख्ाष्बरच्ेत्रो प।यो पाष्याथमन्त्नषु । योनौ जछावतारे 


निवेदित होने पर चन्द्रापीड़ ने मीतर जाकर शयनवत्ती पिता को पृथ्बी पर माथा टेककर प्रणाम किया पुत्र को 
उस तरह प्रणाम करते देखकर थोड़ा उठकर पिता ने पुत्र को पास बुलाकर तथा सप्रेम देखकर भोले बच्चे को 
तरह गले से लिपरकर सहसा आँखों में आँसू मरकर मानसिक खेद से गद्गइ स्वर में कहा--'बेटा, बाप ने मुझे 
दोषी ठहराया है इस प्रकार का दुःख मन मे कभी मत करन।। शिक्षा के समय से ही हमने मलो माँति तुम्हारी 
परीक्षा की है । परीक्षा कर लेने के बाद तुम्हारे युर्ोसे प्राप्य मानकर ही तुम्हे राज्य का भार दिय। गया हे पुत्र- 
रनेइमात्र से नहीं । राज्य पृश्वी के मार से बोझिरू, र।जाभों से संकुल होने के कारण संकटाकोणं, कुटिलनीति के 
संचार से दुर्गम, चारो समुद्रो से घिरी पृथ्वी के सम्बन्ध से विशाल, महान्‌ साधनों की अपेक्षा करने के कारण 
दुःस।ध्य, भनन्तकर्यंजाल से अतिगइन तथा उच्वबंश पर प्रतिष्ठित होने के कारण दुरारोइ एवं हजारों दुश्मनों के 
होने से दुसद्धर हुआ करता है । यद राज्य समश्रत्तिता के कारण अतिःवषम, भनेकतीथ॑ कश्पना से दुरवतार, 


~ 


१. 'अप्रोढ इव! नास्ति? २. दुःसाष्यम्‌ । 
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१०६ काद्म्बरी [ उत्तरभागे 


दुरबतारं कण्टकशोधनेनेव दर्महमखिलप्रजापालनव्यबहारेणेव दुष्पारं संबोशा प्राप्त्येब च 
दुष्प्रापम्‌ । नामह।सत्त् नास्थिरप्रकृतो नादातरि नास्थूललच्ये नाझुचो नाविक्रान्ते नामः 
होत्साहे नाप्रियबादिनि नासत्यसंघे नाप्राज्ञे नाबिवेकिनि नाकृतज्ञ नानुदारव्यबह्ृतौ 
नासंबिभागशीले नान्यायबतिनि नाध्मेरुचो नाशास्तरव्यबहारिणि भाशरण्ये नान्नह्माण्ये 
नाकृपाला नामित्रबत्सले नाबश्यात्मनि नानिजितेन्द्रिये नासेवके पदमेवादधाति | यः खलु 
समग्रेगुणैराक्ृष्य बलात्‌ प्रतिषन्धमस्य 'चव्चलप्रकृतेः कलु *मर्थस्तत्रास्ते। शुरबोऽप्यपगत- 
स्खलितभीतयस्तत्रैब समारोपयन्त्येत दालोचितपराबराः। तदनेनेब बोद्धव्यमिदं बत्सेन 
नास्ति मयि दोष इति | अपि च संप्रति कस्मिन्‌ भारमवक्षिप्याणुर्माप दोषसाचरसि | 


च? इति विश्वकोषः | कण्टकशोधनेन-शत्रससुद्धरणेन । दुम्रंहम-कष्टप्राह्ममू । कण्टककीणंसन्यत्पुष्पादि 
कण्टकशोघनद्व।रा सुप्रहं जायते, राज्यं तु सदा शत्रशोधनसमासक्श्या दुग्रहqमिति ष्यतिरेको घोध्यः। 
भखिछप्रजञाप।लनष्यवहरेण-समस्तप्रजाजनपाळनम्टारेण । दुष्पारम्‌-अनन्तम्‌ । सर्वाशाप्राप्षया-निद्थि- 
लमनो रथपूर्तिदारा, सकलदिशाधिकारप्राप्तिह्वारेति वा। अमहासत्त्वे राज्यं न पदमाढ्धातीस्यन्वयः, 
एबमग्रेतनवाक्येष्वपि योध्यम्‌ । अमहासर्वे-लघुप्राणे असाहसिके इत्यर्थः। अस्थिर प्रृतो -चश्चलस्वभावे। 
अदातरि-कृपणे । अस्थूलळचये-अबिशालो दू देश्ये । अशुचो-विचारतः संस्कारतश्चापवित्रे। अविक्रान्ते- 
अबीरे। अमहोर्साहे-महतोस्साहेन शून्ये । अप्रियबादिनि-कठेरवचने। भक्षत्यसंपे-मिथ्याप्रतिज्ञ। 
भप्राज्ञे-मूखे। भविवेकिनि-विच।रश्क्तिरहिते। भक्ृतज्ञे-क्ृतज्ञतारहिते। अनुकारव्यवहृतो-उदार. 
ब्यवहरानमिशे। असंबिभाराशीळे-जितेभ्यो नृपेभ्यो लब्धस्य धनस्य स्वानुजीविषु विभागपूर्वक. 
सुपभोगं कत्तमनिष्ष्ठति। अन्यायवत्तिनि-न्यायपथे स्थातुमशक्ते। अघर्मसचो-अधामिके। अशास्त्र- 
ब्यवहारिणि-शाख्रबिङद्ध।चरणपरायणे । अशरण्ये-इरणागतरचां कत्तमक्षमे । अब्रह्मण्ये ब्राह्मणानाम्‌- 
रक्षके । अकृपाळो-भद्ये | भमित्रवरस ले-सुहृर्स्नेहशून्ये । अवश्यास्मनि-भ्ाव्मानं वशे स्थापयितुमशक्ते। 
भनिजितेन्त्रिये-वशकरणगणे। असेवके-सेवां कत्त'मचमे। 'भमहासरवे’ इध्यारभ्य 'राज्यं न 
पद्मादुषघाती'र्यन्तेन प्रन्थेन राऽपस्थितिविरहकारणमुपन्यस्य खब्प्रति 'बः सलु? इत्यादिकेनेकेन वाषयेन 
राञ्पस्थितिकारणसुपन्यस्यति-स्तमग्रेः समस्तः शोयौोंदार्यादिनामकंगुणेः । भाळूप्य-श्वाभिसुसीक्ृत्य । 
चञ्जलप्रकृतेः-स्वभावतश्चञ्चछस्य । भस्य-राऽयश्य । प्रतिबन्धम्‌ -एतिनिरोधम्‌ । तत्रास्ते-तस्मिस्तिष्ठति 
र।ञ्यमिति शेष; । गुरवः-मातापित्रा षयः अपगतरखछिवभीतयः-घूरी भूत श्खळ नभ याः, यस्मिनू 
राञ्यभाररो न्यस्थते स स्वोयकत्तष्यतः कद चित्स्खळेदिति भीत्या रहिताः सन्त इत्यथः। तत्र-पुर्वो्त- 
प । समारोपयन्ति-स्थापयन्ति । एतत-राज्यम । भाळोचितपरात्रराः-पूर्घापरविचारवन्तः 
गुरव इति पूर्वाक्तमत्र विशेष्यं बोध्यम्‌ । राज्यं ध्वय्यारोपितं, गुण दध्येव यद्वारोप्यते, पतेन तष 
गुणबत्ता सिद्धा सती तब दोषमुकतां प्रमापय़तीत्येतदाह-तदुनेनेवेति । अवचक्षिप्य-स्थापयिस्वा । 
भणुम्‌-ष्वश्पम्‌ । सकळलोकाचुर्जने-प्तमस्त जत प्रसद्‌ ने । यतितष्यम्‌-चेष्टनी यम्‌ । कालः-कर्त्त ध्यपाल न- 
ren से दुष्पार, तथा FR भी दुष्पार हुआ करत! है । यह राज्य- 
दारष्यवहारशाली, छवि ४ दा न वाले, भशुवि, अपराक्रमी, भविवेको, 80 > 
CR हट से त, भ बे 8 संविभाग के अशाता, कल कह अधमंरुचि, अ 
विनर नान सारे ना & यत अन्र|ह्मणप्रमी , भशितेन्द्रिय और भसेवक की नटी 
DO स चञ्चलप्रकृति लक्ष्मी को रोककर भपने पाल रख बका 
डाळते हे । शसीसे तुमको समझ छेना चाहिए वि नही tRNA रः 

NS, चित के तुम्हारा दोष नही है । तुम किस प: मार रखकर थोड़ी भी 

क पाडस २. 'सर्वाशा '“नाशुचौ? इति नारित । 
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चन्द्रापीडकथा ] पितुस्तारापीडस्य गमनानुज्ञा १०७ 


त्वयेव सकललोकानुरञ्जने यतितव्यम्‌ । गतः खलु कालोस्माम्‌ । अस्माभिरस्खलिते- 
श्विरं पदे स्थितम्‌ | न पीडिताः प्रजा लोभेन | नेद्वे्ञिता शुग्बो मानेन। न बिमुखिता: 
सन्तो मदेन । नोत्त्रासिताः प्राणिनः क्रोघेन । न हासित आत्मा हर्षेण | न हतः परलोकः 
कामेन । राजधर्मोनुरुद्धो न स्वरुचिः | बृद्धाः समासेविता न व्यसनानि । सतां चरिता 
न्यनुबतितानि नेन्द्रियाणि | धनुरुन्नमितं न मनः | वृत्तं रक्षितं न शरीरम्‌ । बाच्याद्गीतं न 
मरणात्‌ | उपभुक्तानि सुरलोकठुलभानि सर्वबिषयोपभोगसुस्त्रानि । यौबनेच्छया पर्याप्तः 
मकायेपरिहारात्‌ | कार्यॉनुष्ठानाब्चो पाजित: परोपि लोकः | इति चेतसि मे | त्वब्जन्मना च 
कृताथ एवास्मि | तदयमेव मे मनोरथः, दारपरिग्रहात्‌ प्रतिष्ठिते त्वयि सकलमेब मे राज्य- 
भारमारोप्य जन्मनिवीहलघुना हृदयेन पूर्वेराजषिगतं पन्थानमनुयास्यामीति | अस्य च 
मेऽतर्कित एवायमम्रतः प्रतिरोघको वेशम्पायनवृत्तान्तः स्थितः | मन्ये च न संपत्तव्यमेवा- 
नेन | अन्यथा क वैशम्पायनः | क्क चेबंबिधमस्य स्वप्नेप्यसंभाबनीयं समाचेष्टितम्‌ । तद्रते- 


समयः। गतः-ष्यतीतः। अस्खलितेः-कत्तंब्याव्‌च्युतेः । चिरम्‌-बहुकाळपर्यन्तम्‌ । पदे-राजपदे । 
उह्वेजिताः-कष्टं गमिताः। मानेन-अभिमानेन। विसुखिताः-पर।ङसुखीकृताः। मदेन-गर्वण। 


उत््रासिता;-भयं प्रापिताः। हासितः-उपहासपात्रतां नीतः। हतः-विनाशितः। परलोकः-परळोकौ- 
पयिको धमः । अनुवद्धः-पालितः। स्वरुचिः-स्वेष्छा न पालितेति शेषः, राजघमंमनुसत्येव ब्यवद्डत॑ न 
स्थेब्छुयेति भाव: | व्यसनानि-बिषयसुखासक्तयः। अनुवत्तितानि-अचुखुतानि। उन्ममितम्‌-उत्थापितम्‌। 
मनो नोश्ञमितम्‌ गौरवाभिरुचि मनो न कृतम्‌ | वृत्तम्‌-सइ्चरितम्‌ । वाच्यात्‌-निन्दातः। भीतम्‌- 
अयं कृतम्‌ । उपभुक्तानि-सेवितानि | योबनेऽछया-यौवनकाळसंमवेन विषयसुख।भिछाषेण । पर्या्तम्‌- 
पूणता प्राप्ता। अकार्यपरिहारात्‌-भकर्त्तष्यकायनिबृत्ति कृत्वा (पूरिता योवनेष्छेत्याशयः) कार्यांनुष्ठानात्‌= 
कप्तंष्यश्य घागादेः साधनात्‌ । उपार्नितः-साषितः। परो लोकः-स्बगंः। इति चेतसि मे-एताहशो मम 
बिश्वालः | दारपरिम्रहात्‌-वि्षाहाष्‌। प्रतिष्ठिते-प्राप्तप्रतिष्ठे पूणरूपे। आरोप्य-न्यस्य। क्षन्मनिर्षाह- 
ळघुना-राञ्यभारापगमे शबीयज्ञीवननिर्ष्राहमात्रमारभाजञा लघूभूसेन । पूरवराजबिंगत म-प्राचीने 
राजभिरनुखतम््‌ । पन्थानम्‌-त्रनराम्रनरूपमष्वानस्‌ । अनुय!स्यामि-प्रतिपरश्ये । अस्य च मे-पएय 
चिन्तयतो मम । अतक्कितः-पूव॑ंतोऽष्यातः। प्रतिरोधकः-प्रतिबन्धकः । स्थितः-ठपस्थितः। न 
संपत्तव्यमू-न सिद्धिः प्राप्या । अनेन-पूर्वोक्तरूपेण मम मनोरथेन। अन्यथा-यबि मम मनोरथस्य 
सिडर्माग्यस्याभिमताऽभविष्यत्तद्‌। वेंशम्पायनो नेध्थमाचरिष्यदिति प्रकरणारथः। असंभाषनीयम्‌- 
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गलती करोगे ? तुमको ही सभी छोगों को खुश रखने का प्रयत्न करना है। हमारा समय तो बीत गया । इमने 
दृढ़ता से अपने पद की रक्षा की । हमने लोम से प्रजा का पीडन नहीं कियी । अभिमान से गुङ्औओं को उद्विग्न 
नहीं किया । घमण्ड से सज्जनों को विसुख नहीं किंया। क्रोध से प्राणियों को नहीं बराया। काम के चलते 
परळोक नहीं बिगाड़ा। हषं से अपनी हँसी नहीं करायी । हमने राजधमं का अनुरोध किया, अपनी रुचि का 
नहीं । वृद्धो की सेवा की, ब्यसनों की नही । सब्जनों के चरितों का अनुसरण किया, हृदय का नहीं। धनुष 
उठाया, मन को नहीं उठाया । चरित्र की रक्षा की, शरोर को नहीं । निन्दा से डरते रहे, मरण से नहीं । 


; ग हि 5 1 किए । कत्तव्य पूरा 
सुरलोक-दुलंम सारे विषयसुख का उपभोग किया | भकत्तंब्य छोड़कर जवानी के मनोरथ पूरे तव्य पूर 
करके पया का मी भर्जन किया । यही बात मेरे हृदय में है । तुम्हारे जन्म से मै कृतार्थ हो गया हूं । इतन 


हो मनोरथ मेरे हृदय में रद्द गया हे कि तुम्हें विवाइ से प्रतिष्ठित करके तुम्हारे ऊपर समस्त र।ज्यमार को अपित 
कर जन्मनिइ से हल्के हृदय से प्राचीन रानपिर्या द्वारा भनुगत रास्ता भपना ल । मेरे इस मनोरथ का 
प्रतिबन्धक यह वैशम्प।यन-वृत्तान्त भागे में आकर खड़ा हो गया है । मालूम होता हे अब यह मनोरथ भपूणे 
री रह जायगा । नहीं तो कहाँ त्रेशम्पायन और कहाँ यह स्वप्न में मौ भसंमावित उसका व्यवहार | अतः 


१. स्वरुच्या । २. धनुरवन।मितम्‌ । 


१०८ कादम्बरी उत्तरभागे 
नापि तथा कतव्यं बत्सेन यथा न चिरकालमेष मे मनोरथोन्तद्टेद्य एव विपरिवर्तते | 
इत्यभिधाय किंचि दुत्तानितेन मुखेनेवर ' पीडितं हृदयमिव ताम्बूल मपयिः्बा ठयसजयत्‌ । 
चन्द्रापीडस्तु तया पितुः संभावनया सुदूरमुन्नमितोष्यबनस्रतरमूतिरुपस्रृत्य पुनः 
प्णामेनो्नामतात्मा निर्ययौ | निर्गत्य च छुकनासभवनमयासीत्‌ | तत्र च तनर्याचन्ताप- 
रीतमुन्मुक्तमिवेन्द्रयेः शून्यशरीरं शुकनासमबिरताश्रुपातोपहतसुखीं च मनोरमां प्रणञ्य 
ताइशाभ्यामेब ताभ्यां संभाव्याशिषा समारोपयद्भयामिव स्वदु:खभारमनुगतो निबतेनाय 
तयोनिबर्तिताननो मुहुरा द्वारनिगे तेगेत्बाम्रतो ढौकितमपि कृतापसपेणसंप्रकृतहेषारमनुत्क- 
णकोशमसुखस्वनममनस्कमनाबिष्कृतगमनोत्साहं दीनमिन्द्रायुधमालोक्यापि पुननिबारः 
णाशङ्कया बेशम्पायनाबलोकनत्बरया कादम्बरीसमागमोौत्सुक्येन चाङ्तपरिलम्बो सनाग- 


प्यारुह्य रयेणेब निरगान्नगयीः | 
._ ् अ  ््् ््््o्o्o् 
अचिस्तितम । समाबेष्टितम्‌-म्यवहारः। चिरकालम्‌-षहुदिवसपयन्तम्‌ विपरिवत्तते-तिष्ठति। उत्तानिः 
तेन-ऊध्बंप्रस।रितेन । संपीडितम्‌-निष्पीड्य ताग्बूळरूपतां गमितस्र । अपंयित्वा-चन्द्रापीडाय दुरवा। 
ब्यसजबत्‌-गन्तुमाज्ञापितवान्‌ ॥ 

सम्मावनया तया-चन्द्र।पीढस्तस्य मनोरथं पूरयिष्यतीत्याशया । सुदूर सुन्नमितः-अध्यथ गौरवं 
प्रापितः । अवनन्नतरमृत्तिः-अत्यन्तनम्रशरीरः। उपसृश्य पितुः-पितुः समी पस्रुपेत्य । उन्नमितारमा-उद्चती - 
कृतह्ृह्दयः। निर्ययौ-बासभवनान्निगंतः। निगत्य-पितुर्वा्तमवनाद्‌ बहिभूंस । अयासीत्‌-रातवान्‌ । तनयः 
चिन्तापरीतम्‌-पुष्रशो कष्याङ्म्‌ । इन्द्रियः उन्मुक्तमिब अक्षिप्राणादिज्ञानेन्दियेः करचरणादिमिः कमें- 
रबरियेश्च निर्ष्षा पारेः सञ्चिरचेतयन्त मिबेश्यथः। भबिरताश्ुपातो पहत सयु खीम-सतता श्रुप्रवाहदीनव नाम्‌ । 
ताइशाम्याम्‌-एबंवणितस्थितेरपरिबश्तितस्थितिकाभ्याम शुकनासमनोरमाभ्यास्‌ । भाशिषा संभाष्य- 
अशीबचसाऽसिबष्यं। र्बदुःखमारम-र्थीसहुःखस्य प्रिषपुश्रवियोगलन्मणऽशास् । आरोपयवूश्याम्‌- 
प्रोपयदूभ्याम्‌। तयोः-शुकनासमनोरमयोः। निवत्तंनाप-पराबत्तंनाष, जपुगतः-तपोः पश्वालकम्‌। 
निर्वा्तताननः-पराबत्तितसु्ः। भा हवारलिगसे-ह्वारदेशाद्‌ बहिनिरामकाछं याबत्‌ । अग्रतो छौ कितस- 
आरोइणायाबनम्रितम्‌ । कृतापसपंणम्‌-स्य।नाइपस॒तम्‌ । भप्रकृतहेषारबम्‌-भस्वामाधिकहूपेण शबद 
कुबन्तम्‌ \ उरणं कोशम्‌-कणं मुध्थाप्य स्थितम्‌ | असुखस्वरसू-भप्रियषष्द्फरम्‌ । भसनस्कम्‌-सिश्वः 
हृदयम्‌ । अनाविष्कृतग मनोश्स। ह म्‌ू-ग मन विषये उर्साइमप्रकटयन्तम्‌ । दीनम-विषाहुप्रत्तम्‌ । इन्त्राः 


युक्त, इन्द्रियो से परित्यक्त, शून्यशरीर शुकनाल तथा बराबर रोती हुई स्थिति में 
हुई मनोरमा को प्रणाम करके उस स्थिति 
उनके द्वारा प्रदत्त आाशचीर्वाद से समादृत होकर उनके दुःख का भार अपने ऊपर लेते हुए उनकी भोर से मु ६ 


फिरा लिया, तदनन्तर आगे छाये जाने पर भी पीछे 
र को भोर इटने वाले, अस्वाभाविक शब्दयुक्त, कान झुकाये, 


रोक दिए जाने की भ'शङ्का, वेशम्पायन को देखने की जङ "8८ 1 ते 
चन्द्रापीड ने वेग से नगरी के बाहर निकल द अतेः तिर्ने सो 
मिड कळ हक. र" केळ र 


१. भकृतइषेहेषार वं; भकृतहेषारबम्‌ । 


वन्द्रापोडकथा ] चन्द्रापीडप्रस्थानम्‌ १०६ 


निगत्य च सिप्रातटे पत्स्थानमङ्गलावस्थानायोपकल्पितं कायमानमप्रविश्य बहि- 
रेब गतो युवराज इति जनितकलकलेनातर्किततस्कालगमनसंभ्रान्तेन परिजनेन राजपुत्रा- 
लोकेन चेतस्ततो wn we lis गत्बा सुलभपयोयवसे प्रदेशे निबास- 
मकल्पयत्‌ | उत्ताम्यता हृद्येनाप्रभातायामेव यामिन्याम्‌ 
बासरादारभ्येबम चेतित एब परापत्य कवाप््ेय ला द Fs 
| र रर ! दू दत्तकण्ठप्रहः क 
परं पलाय्यत इति बेशम्पायनस्य बेलच्यमपनयामि; एबं तत्समागमसुखमनुभूय निष्कारण- 
प्रसन्नामनघामतकितोपनतमदबलोकनोपजातहषबिशेषां पुरस्ताद्रमनसिद्धये पुनर्महाश्वेतां 
पश्यामि’ एवं महाश्वेताश्रमसमीपे पुनः स्थापिताशेषतुरगसेन्यस्तया सहैब हेमकूटं 
गच्छाम; एबं तत्र मत्प्रत्यभिज्ञानसंत्रमप्रधाबतेनेतस्ततः कादम्रीपरिजनेन प्रणम्यमानः 
प्रविश्य मदागमननिवेदनोत्फुज्ञनयनेन सखीजनेनापह्वियमाणषूणपात्राम्‌ , क्वासौ केन 


नि्गंध्य-नगराद्‌ बहिरागश्य। शिप्रातटे-शिप्रानामकनदीतीरे। तप्प्रश्थानमङ्कळाबस्थानाय- 
सन्द्रापीडस्थ यात्राकाले मङ्गलानि शुभावहानि कर्माणि कस्‌ स्थिसये। डपकविपतम-निर्मितम्र । 
कायमानम्‌-पटमण्डपम्‌ । अप्रविश्य-भरगत्वा। जनितकळकलेन-कृसशब्देन। अतकिततव्काकशमल- 
संश्जान्तेन-भसं भाविततस्समय चन्द्रापीडप्रस्थानतया चकितेन । परिज्ञनेन-भ्रध्यचर्गेण। इतस्ततो 
धावता-यश्न तन्न ञ्जाग्यता। अनुरम्यमानः-अनुस्रियमाणः। गग्यूतित्रयम-फ्रोहाषरकमित मागम । 
सुलमपथोयतरसे-सुखप्राप्यजलइश्तिशाहूळे। प्रदेशे-स्थाने । वासम-भषस्थानम्‌ । -भकश्पयत-कृतबान 
उत्ताऱ्यता-उर्कण्ठा पूर्णेन । अप्रभातायाम्‌-साबशेषायाम्‌ । यामिन्याम-रात्रौ। अबहत्‌-मागमछक्कयत्‌। 
घहन्‌-माग छङ्कयन्‌ । तस्मादेव बासराबारभ्य-तस्मादेब यात्रादिनात्‌ प्रभुति। भसेतितः-क्षबिमाबिता- 
शमनः । परापध्य-ससीपं ग!बा। श्रपबा-कृस।पकराम्तेः-छञ्चया पलायितस्प। एृष्ठतोऽचुगम्य-पश्चाहेशतः 
मीपं गध्या । वछाइत्तङण्ठग्रहः-बळपूचंकं कण्ठे भालिङ्गथ। इति-पुबम्‌। बल चयमपनयामि-छञ्षां 
दूरीकरोसि। एथम्‌-अनेल प्रकारेण। तर्सम]गमसुजम नुभूय-बे शग्पाय ममिळनज्न्यमानन्दुं ळडध्या । 
निष्छारणप्रसचाम्‌-स्तदा प्रघश्वबदनाम्‌ । अनघाम-फलङ्ुर हिताम्‌ । अतकितोपन मद्‌ वो कने न-भ संभा- 
दितूपेणोपस्थितण्य मम दहनेन । डपजातहषंिशेबाम-सअातसातिशयानन्दाम। पुरस्तात्‌ रामन- 
सिद्धये-कादश्बरीगुहाभिसुख्रस्य भग्रतः प्रस्थानस्य कृते। पुनः स्थापिताशेषतुरगसम्यः-भूयोऽपि 
तुरगान्‌ सेनिकाँश्व स्थापयित्वा । तया-महाश्‍बेतया। हेमकूटम-तच्ामक काद्र्बरीनिषासपवतम्‌ । 
सर्प्रध्यम्रिज्ञानसंञ्चमप्रधावितेन-मां परिन्िश्य सचकितं चलितेन । काद्ग्बरीपरिजनेन-काइरबर्या अृत्य- 
बर्गण । प्रणड्थम्रानः-नसर्क्रियमाणः, मदागमननिवेद नोर्फु्जनयमेन-मब्दी यागमनस्य सूचनया प्राप्ता 
विकस्तितमेत्रेण, सखीलनेन-काइस्थरीसख्ीनिवहेन । अपह्वियमाणपूणपाब्राम्‌-अपनीयमानपूणे- 


I iii lili a Sm 


= 


नगरी से निकळकर सिप्रानदी के तर पर उनके प्रस्थान-मङ्गक के किए बनाये गये खौमे में बिना गए ही 
थुवराञ्ञ अलग से निकळ गबे, अतकित रूप में उनके निकळ आने से उनके परिशन घबड़ा उठे, उनका करक 
बढ़ता गया, उन्होने दूर तक युवरा का अनुगमन किया, इस प्रकार तीन गम्यूति (छः कश) पार करके थुवरा 
ने ऐसे प्रदेश में डेरा डाला जहाँ पानी तथा चारे को सुविधा बी । हर्कण्ठितद्वदय धुवरा कुछ रात रहते हीं ढठ- 
कर चल पडे । चलते-चलते उसी दिन से सोचने छगे कि भनजाने जाकर भागकर भाये हुए वेश्वम्पायन के गळे से 
छिपट जाऊंगा और यह कहकर उसका संकोच दूर कर दूँगा कि अब भागकर कहाँ जाभोगे ! इस प्रकार वशम्पा- 
यन से भिकने के सुख का भनुम्रव करके भकारणप्रसन्ना, भकछझ्का, भचानक मेरे दशनो से हृष्टा महाश्वेता से 
मिलेंगा जिससे भागे जाना सिद्ध हो | इस तरह महाश्वेता के भाभम के पास घोडे तथा सेन्या को रखकर महाश्वेता 
के साथ हेमकूट जाऊंगा | वहाँ मुझे पहचानने वाळे दोडकर भाए हुए कादम्बरी के परिजन मुझे प्रणाम करेगे, 
मेरे बहो पहुंचने पर मेरे आने की सूचना मिलने से उत्फुश्छनयन कादम्बरौ का परिजन कादम्बरी के हाथ से 
पूणेपात्र के लेगा, कादम्बरी पूछने लगेगी कि वह कहां हैं, किसने कहा है! कितनी दूर पर हैं? तत्काल उत्पन्न 


११० कादम्बरी [ उत्तरभागे 
कथितं कियदूदूरे बतत इति तत्प्रश्‍नोन्मुखीम , तत्क्षणोत्पन्नया तापोपशान्त्या त्रपया च 
युरापदुरसि निहितं पद्मिनीपत्रमपनीयोत्तरीयांशुकाश्चल 1५3 a ३5 ) आभरः 
गतां नीतानि मृणालान्यपास्य भूषणेभ्योधिकां स्वशरीरशोभामेब सवाभरणस्थानेषु 
घारयन्तीम्‌ ; तापोपशमापितहारमात्राभरणाम्‌ ) अत्युल्बणहरिचन्दनच चोन्तरित लावण्य- 
शोभान्यङ्गाति करपरामर्शप्रयत्नेन दशनीयतरता नयन्तीम्‌ , अङ्गलग्नानि रायनीकृत कमल. 
कुमुदकुब लयदलकिल्लल्कशकलानि पुलको द्मे नेबापास्यन्तीम्‌ , कपोलसक्षिनीं च मणिदपण 
घिलोक्यायथास्थितां करेण कषरीमंसदेशे विनिवेशयन्तीम्‌ू, आनन्दजन्सना नेत्रपुटाबर्जि- 
तेन बाष्पसलिलेनेब मकरध्बजानलसंतापाय जलाक्षलिसिव प्रयच्छन्तीम्‌ , उत्सश्शेषेणा- 
श्यानमलयजरसेनेबाज्लग्नेन भस्मनेब मदनहुतभुजो निवृत्तिसावेद्यन्तीम्‌ , अभ्युत्थान- 
पाश्नाम्‌ । (पुरा काळे रियो वियुक्तस्य प्रियतमश्य मङ्गलाय पूणपान्नमेक स्वकरे स्थापय- 
न्ति स्म, आगते च प्रियतमे तदपनीयते स्म, तामेव रीतिमनुस्श्येयम्ुुक्ति,, आगतं चन्त्रापीं 
अर्वा सख्यः कादग्बरीहस्तास्‌ पूर्णणात्रमपासयश्षिति आवः) कासो-कुत्र देशे चन्द्रापीडः !। 
तत््णोस्पश्नया-मदागमवार्त्ताश्रवणसमकाछोस्पन्ऱया । तापोपशान्व्या-विरहसन्तापनिष्षृत्या। घ्रपया- 
बन्प्रापीडो ममेमां स्थिति इष्टा कि भावयेदिति छञ्चया | युगपत्‌-समकाळम्‌, उरसि निहितम-हृददयदेशे 
स्थापितम्‌ । पश्चिनीपश्रम-कमलिनीदलम । भपनीय-दूरीकृप्य । अंशुकाञश्वळम्‌-परिधानवख्ाञ्चळम्‌ । 
कुखाबर्णतामुपनयन्तीम्‌-स्तनावरणसाधनतयो पयुक्षानाम्र । आभरणतां नीतानि-भूषणरूपेणोपयुऽब- 
सानानि। स्टृणाळानि-कमरलनाछानि। भपास्य-दूरीकृ्य । स्वशरीरशोमाम्‌-र्दीयदेहर्छु विम्‌ । 
( केवळ्या देहकान्ध्येव सर्वषामाभरणानामभावं पूरयम्तीम्‌ ) तापोपशमापितहारमात्रामरणाम्‌-संताप- 
निवृत्तये घायमाणां मुछझामाछामेव केवछामछङ्कारस्थाने बिञ्चतीम्‌ । अध्युइबणया-भ्तिगाढया। हरि- 
शन्दनचचया चन्दनछेपन अन्तरिता छुन्ना लावण्यशोभा। सोन्द॒यंगछुबिर्येषां ताइशानि अङ्गानि 
शरीराबयवान्‌ करपरामशप्रयरनेन-हस्तत्रारामइानङ्कारा। दृशनीयतरतां नयन्तीम्‌-शोभरातिशयशा- 
छितां प्रापयन्तीम्‌ । भङ्गलग्नानि-शरीरसंसक्तानि । शयनीकृतानाम्‌ शय्या भावे नोपयुक्तानाम्‌ कमलानाम्र 
कुसुदानाम्‌ कुषळ्यानाञ्च नीळकमछानाश्च बुळानि प्राणि किञ्जएक्काश्च तेषां शकळानि खण्डानि 
पुळकोदूगमेन रोमाश्वोदयद्वारा। अपास्यन्तीम-दूरं नयन्तीम्‌ ( शय्योपयुक्तानां कमलादीनां पत्रः 
किअएकखण्डानि यानि कादुर्बर्याः शारीरे ळग्नान्थासंस्तानि जायमाने पचन्द्रापीछागमवार्साध्षवणन्जन्य- 
हर्षोद्धवे रोमाछ्े तेनेब दूरमधसारिताम्यभूबन्निति भाबः) कपोललङ्गिनीम-गण्डदेशागताम््‌ । भयथा 
स्थिताम-भनुपयुक्तस्थाने बत्तंमानाम्‌ । कबरीम-केशपाशम्‌ । मणिदर्पणे-मणिमये मुकुरे । करेण-द्व हतेन। 
बिनिषेशयन्तीम्‌-उपयुक्ते स्थाने स्थापथन्ती म्र । आानन्दुञ्जन्मना-हषों१पन्नेन । नेत्रपुरावजितेन-नयन- 
स्वरूपपात्रेणोपहृतेन | घाप्पसलिछेन-भश्र जछे न i मकरध्वजानलसन्तापाय-कामबहिळकृतपरितापाय | 
जछाअलिलु-तोयाअलछिम । प्रयस्छुन्तीम-द दतीम्‌ । ( छ्ताय जनाय पुडावजित स्तो्जछिदीयते-भागते 
चन्द्रापीडे कामवहिपरितापः समाप्त इति तश्मे काइस्वरी नेन्नपुटाव्जितहरर्षाश्रतोयाअलि द॒दाविस्यु- 
प्पेक्षा हृदयम्‌ ) उर्सश्शेषेण-दूरी कताव शिष्टेन | भाश्यानमलयज्जरसेन-भएपी मृतेन 'चम्द्‌नद्र्‌ षेण । 
_अङ्न्नेन-शरीरसंसक्तेन। अस्मना-विभूर्या । मदुनहुतसुज्ञः-कामाग्नेः । निवुक्षिम-अभवसानम | 
सन्त।पशान्ति तथा लब्जा से हृदय पर रखे गये कमळपत्र को इटाकर कादम्बरो अपने वख के भांचल से स्तनों को 
ढकने रूगेगी, गहना के रूप में धारण किए गये मृणाों को दूर करके भूषणा से भधिक सुंदर शरीरश्चोमा को दी 
यो तक अकेली के छिए धारण किया गया हारमात्र उल्का झाभरण होगा, गाढे इरिचन्दन के ळेप ते 
उन अक इसे पडी py हक छुन्दरता प्राप्त करायेगी । बिछावन बनाये गये कमछ के TF 
डाळेगी, नेत्ररूप पात्र में रखे गये - की क पर भाये हुए केशो को वह मणिदर्षण में देखकर कॅप 
र भासू से वह कामसन्ताप को बळार्शळि प्रदान करेगी, त्याग कर देने के बाद 


चन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडप्रस्थानम्‌ ११९ 


प्रसङ्गेनेव कुसुमशय्यां दूरीकुवन्तीं कादम्बरीमालोकयन्दशेनीयावलोकनफलेन चक्षुषी कृता- 
थेतां नयामि; एबं मदलेखां साञ्जलिप्रणामेन कण्ठप्रहेण संभाव्य चरणपतितां पत्रलेखा" 
मुत्थाप्य केयूरक पुनः पुनः परिष्वञ्य निभेरमेबं महाश्चेतोपपादितो द्वाह मङ्गलस्त्व रित सखी- 
वृन्दनिबर्तितबेबाहिकस्नानमङ्गलवि धेभुं्र इब वषीभिषिक्तायाः करग्रहणं देव्या निवेतयामिः 
एवमतिबहलकुङ्कगमकुसु मधूपानुलेपनामोदोहीपितहृदयजन्मनि वासभवने शयनर्तिनो मम 
समीपसुपबिश्य क्षणमपि कृतनमौलापायां निर्गतायां मदलेखायां त्रपावनम्रमुखीमनि- 
च्छन्तीं किल बलाद्दोभ्योमादाय शयनीयं शयनीयादङ्कुमङ्काइच हृदयं देवी कादम्बरीमारोप- 
यासि; एबसुद्गाढनीवीप्रन्थिदृढतरापितपाणिद्वयायास्रपानिमोलितलोचने चुम्बन्नवञ्चितात्मा 
चिराद्भबामिः एबं सुरेरपि दुलेभं तदधराम्रृतमा तृप्तेर्निपीय सुजीबितमात्मानं करोमिः 
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भावेद्यन्तीमू-सूचयन्तीस्‌ । ( शरीरसंघक्तो म्ृशवरोषश्चन्दनरसो भस्मेव कामाग्नेरवसानं सूचयतिस्म, 
भस्मस्घरूपतेव हि बहु रवसानदरोति स्थितिमनुरुध्येदमुक्त्म ) भभ्युरथानप्रसङ्गेन-चन्दापी ढसरकाराथ- 
सुत्थानेन । कुसुमराय्यास्‌-पुष्परचितं शयनीयम्‌ । दूरीकुवंतीम-क्षिपन्तीम्‌। बृशनीयाघलोकनफलेन- 
व्ृष्टण्यद्शनद्वारा । चद्चुषी-स्वीये नयने । कृताथंतां नयामि-सार्थकीकरोमि । साञ्जळिप्रणामेन-मिळिता- 
भ्यां कराभ्यां नमस्कारद्वीसा। कण्ठग्रहेण-कण्ठाश्लेषेण । संभाव्य-सरक्ृत्य। चरणपतिताम्‌-पाब्योः 
प्रणमन्तीम्‌ । उव्थाप्य-उपरि नीष्वा । परिष्वञय-आलिङ्गथ । निर्भरम्र- गाढम्‌ । महाश्वेतोपपादितोङ्वाह- 
मक्कलः-महाश्वेतया सम्पादितवेवाहिकससुदाच।रोऽहम्‌ । रवरितेः शीघ्रकारितापरा पणेः सखी बृन्दः भाळो- 
जनेः निर्वत्तितः अनुष्ठितः वेवाहिकस्नानमङ्कछविधिः विवाहावसरसम्पाथस्नानरूपमङ्गल कार्षायाः 
( बिवाहतः पूवं सखी मिर्सङ्गछद्रष्येः स्नपितायाः ) वर्षामिषिक्ायाः जछवृष्टिसिक्तायाः । सुवः-एथिष्याः । 
देष्याः-कादश्वर्याः । करग्रहणम्‌ -पाणिपीडनम््‌ । निर्वत्तयामि-अज्ुतिष्ठामि। ( यथा राजा वर्षासिकाया 
सुवः र।जमाशं गृह्णाति तथेवाहं सद्यःस्नपितायाः क।द्म्बर्याः पाणि गृद्धामीस्युपमा ) भतिबहळेति- । 
अतिबहळेः अधिकेः कुछू मः पटवासः, कुसुमम्‌ पुष्पम, धूपः, भभुळेपनं चन्दनञ्च तेषाम भामो देः सुगन्ध- 
ह्हीपितो बृदछ्धि नीतः हृद्यजन्मा कामो यत्र त!रशे, वासभवने-प्हीडागृहे । शयनवत्तिनः-शयनीयस्थि- 
तस्य। मम-चन्द्रापीडस्य। समीपमुपविश्य-पश्वं स्थित्वा । कृतनमंप्रलापायाम्‌-विहितपरिहासायाम््‌ । 
निर्गंतायास-यातवत्याञ््‌ । त्रपावनम्रमुस्खी म-लणज्ज्यानतवदुनाम्‌ । अनिच्छुन्ती ँ्र-शय नी यमा रो दुम नी हृ- 
मानास । दोभ्यामादाय-बाहुभ्यामवलस्बय । हयनीयम-शय्याम 'आरोपयामि’ इति वचयमाणेनान्वय:। 
हायनीय़ादुळुस स्वं क्र डदेशम्‌ । ( आरोपयामि ) अक्काच्य हृदयमार।पयामि-वछसि धारयामि। डद्‌- 
गाढेति-उद्गाढायां इडबद्धायां नीथिप्रन्थी परिधानीयवखबन्धने इढतरम्‌ सावधानभावेन अपितं 
स्थापितं पाणिद्वय॑ करयुगलं यया ताएश्याः-इढकर युगळेन नीविग्रन्थिमोचनाय प्रवत्तमानं मम हस्तं 
वारयन्ध्या इत्याजञयः। त्रपानिमीलितलोचने छञ्जया सुद्रित्ते नयने । अवश्चितार्मा-सफलमनोरथतया 
प्रसन्नः । सुर रपि दुलंभस्‌-देवेर पि दुरापम्‌ । तंदघरम्ट्तम्‌-काइम्बर्या ओष्ठसुघाम्‌ । आ।तृप्तेः-यावत्त्ति । 


iii 


बचे हुए सूखे भङ्गलग्न भर्मोपम मलयज रस से कामाग्नि को निवृत्ति की सूचना देगी, उठकर स्वागत करने के 
छळ सं कादम्बरी कुछ्मशयन को दूर करती रहेगी । कब में ऐसी कादम्बरी को देखकर दशनीय वस्तु को देख 
भपनी आँखो को कृतार्थ करूंगा । कण्ठम्रहणपूबक प्रणाम से मदलेखा का सत्कार करके चरणपतिता चन्द्रळेखा 
को उठाकर केयूरक का गाढालिङ्गन करूंगा । उसी बोच मझाइवेता हमारे विवाह को तयारी करतो रद्देगी, शीघ्र ही 


>> 


सखियों द्वारा वेवाहिक स्नान-मनङ्गळ के कराये जाने पर वर्षार्भाषक्त वसुधा को तरह छगने वाली कादम्बरी का 


पाणिग्रहण करूँगा । इस प्रकार अधिक मात्रा में उपयुक्त कुङ्कुम, धूप, फूल, चन्दन माला भादि को सुगन्धि से काम 
को उद्द्वीषित करने वाले शयनगृह में शय्या पर बैठे हुए मेरे थोड़ी देर बेठकर हास परिद्दास करके मदछेखा 
खिसक जायगी, मैं ळब्जा से नम्रमुखी नहीं चाहती हुई कादम्बरी को बलपूवेक बाहुओं में भरकर शय्या पर छे 
जाऊंगा, भनन्तर मैं उसे शय्यापर से गोद में और गोद में से ढृदय में बिठा लग।। शस प्रकार कादम्बरी भपनी 
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१. स्नान विधि 5: 


११२ कादम्बरी [ उत्तरभागे 
एबमतिकोमलतयान्तविलीय बिशन्त्या इना गाढालिङ्गनसुखरसभरेण मकरध्बजानलदग्ध- 
शेषं निबौपयामि शरीरम्‌ ; एवं परवत्यापि स्वेच्छाप्रवृत्तयेव निष्प्रयत्नयाप्यभियुञ्जानयेवापस- 
पँन्त्यापि कृतापसपंणयेव संगोपितसबोङ्गथाप्युपदरित भावयेब देव्या कादम्बयी सह 
तत्किमपि सर्वजनसुलभमपि योगेकगस्यं स्पशेविषयमपि हृदयमाहि मोहनमपि प्रसादन- 
मिन्द्रियाणामुहीपनमपि मदनहुतभुजो निवृतिकरमुपाहितसबीद्वखेदमप्याहादकरमुपजनि- 
तबिषमोच्छासश्रमस्वेदसपि ससीत्कारपुलकजननमनुभूयमानमप्युत्पादि तानुभवनस्प्रह 
सहस्रवारानुभूतमप्यपुनरुक्तमतिस्पष्टमप्यनि्दे श्यस्वरूपम चिन्त्यसमा सज्ञमतुलस्पर्श मनु पमर- 
समनाइ्येयप्रीतिकरं परमध्यानसहस्नाधिगतं निबोणमिवापरप्रकारं सुरताख्यं सुखान्तर- 
मनुभूय निमेषमप्यक्षतविरहस्तया सह तेषु तेषु रम्येषूदूदेशेषु रममाण: स्वभावरम्यमपि 


७... a REORDER SRR, 
निपीय-पीश्वा । भाध्मानं सुजीवितं करोमि-स्वं जीवन सार्थकतां नयामि। अम्तर्बिछीय विशन्त्याः- 
छीमतामासाथेब हृदयं प्रबिहान्ध्याः । गाढा ङिङ्गन सुखर भसत सरेण-गाहाछिङ्गाण लभ्य प्रमो देन । सक्षरण्बज्ञा. 
नछळदइरशेवम्‌-कामारिमिना भश्मावशेषीकृतस्‌। निर्वापयामि-शिशिरीकरोन्षि। परषध्या-पराष्ीनया | 
स्वेषह्काप्रशृ्तया-स्बतो रतितरपरया । निष्प्रयश्नयः्-सुरतबिषयकचेष्टार हितया । अस्ियुञ्ञानया-छृतरतिः 
प्रथासया । अपसपन्ध्या-दूरी भवन्त्या । कृतोपसपंणया-समीपमागतया। संगो पित सर्वाङ्कथा- भारु दित- 
समस्तशरीरावयवया | डपइहित माबया-प्रकटीकृतरतीरुछ्ठुया। तत्‌-भच्ञुभघेकवेथम्‌ । योगेकगग्यम्‌- 
ध्यानमाब्रबेधम्‌। हृष्यग्राहि-मनोहरम्‌। मोहनम्‌-मोहञञनकम्‌। इन्क्ियाणों प्रत्तादनम्‌-इन्त्रियाणां 
प्रसन्नतायाः काश्णभूतम्‌ । डष्दीपनम्‌-ह्ृद्‌ यस्यो हीपमे हेतुभूतम्‌ । मढ्नद्वुत भु लः-कामाग्नेः। निद्गसिकरम्‌- 
हमकम । उपाहितसर्बाङ्गखेइम्‌-शनितसमस्तशरीर्मम्‌ । भाहादकरम्‌-भ।नन्बुप्रदम्‌। श्चसीर्छारः 
पुछकजननम-पी्कारशब्दयु्स्य रोमाञ्जस्य कारणम्‌ । उपजनितबिषमोण्छास ध मरघे दम्‌ -द्वी घ निश्वासः 
स्य श्मजन्यस्बेदुथिन्दोश्च डश्पादुकम्‌। भनुभूयमानम्‌-भ्ुञ्यमानम्‌ । उष्पादिताचुभवनस्णहृम्‌-पुनरनु- 
भबस्पेर्छाया सनकस्‌ । अपुनर्कम्‌-निर्थनूतनम्‌ । स्पष्टम-भनुभवगोचरस्‌ । अनिदेश्यस्वरूपम्‌- 
भवणंनी यम्‌ । अचिन्ध्यसमासङ्गम्‌-भबणंनी यसं योगम्‌ । अतुळस्पषांम्‌-भब्रुपमस्परांसुखस््‌ । आानाश्येयम्‌- 
बाचा वक्सुम्रशक्यम्‌ । प्रीतिकरम्‌-भानन्द्ञननम्‌। निर्वाणम्‌-एकप्रकारकं मोचन । सुर तार्यम्‌'संभोग- 
नामकम्‌ । निमेषम्‌-एकस्यापि चणस्य कृते । अकृतविरहः-भवियुकः । तया-कादुग्बर्या । उद्देशेषु-स्था- 
मेड । रममाणः-विहरमाणः। स्बमावरमणीयम्‌-प्रकृतिसुन्दरम्र । रम्रणीयतरताम्‌-अध्यन्तरम्यमबम्‌ । 
उत्पछुविश्रम्भाम्‌-सञ्ञातबिशेषपरिखयाम्‌ । अभ्यथ्ये प्रार्थनथाऽनुकूलां कुरा । घटनाम्‌-विवाहसर्ब' 
न्म्‌ । एतानि-पूर्वाक्तरूपाणि भावान्तराणि। अन्यानि-प्रोकभिन्नानि। अचेतिताः मनस्षाऽध्याताः झुधो 
बु्चुकायाः, पिपासायाः तृषः, भातपस्य रोदरस्य, मस्य, मागंछङ्कनश्रान्तेः; उज्जागरस्य रात्रिजागरणस्य 


नीबी को बढ़ हाथों से पकड़ेगी, में ब्सके रब्जानिमोकित नयना को चुमकर अपने को कृताथं करूँगा । कामदेव के 
-सन्ताप से दरध इस शरीर को भ्रति को मक्तावश ब्रुछकर मेरे अङ्गं में प्रबेश सी करती हुई कादम्बरी के गाढालिङ्गन 
रस से शोतकता प्रदान कसू । विबश्च होने पर भी स्वेडछाप्रवृत्त सी, निष्प्रयरन होकर भौ उद्योग करती हुई सो, 
दूर मागती हुई भी समीप आती हुईं सो, सारे अङ्गो को छिपा करके भी प्रदर्शित करती हुई सी, देवी कादम्बरी 
के सुरतसुख का उपभोग करूंगा नो घुरतसुख सबजनसुलम होकर भी यो गेकगम्य, स्प्शविषय द्वोकर भी हृदय” 
प्राही, मोहक होकर भी प्रसन्नता प्रदान करने वाला, इन्द्रियों को उद्‌दोपित करने वाळा होकर भी कामाग्नि को 
ताने वाला, सारे भन्गों का थकाने बाला होकर भी भानन्दू देने वारा, छम्बी सांस वथा श्रमस्बेद का पदा करने 
वाहा होकर भी सीत्कार तथा रोमाज्ञ उत्पन्न करने वाला, अनुभूत होकर मौ पुनः भनुमव की स्पृहा पेदा करने 
3 सहल बार भनुभूत होकर मो अपुनरुक्त, अति स्पष्ट होकर भी अनिर्देश्य, भद्वितीय, अतुझ्यस्पशे, अब णैनीय। 
प्रीतिकर, हजार बार ध्यान के बाद प्राप्त, एक प्रकार का मोक्ष ही होगा। एकक्षण के लिए भौ उससे बिना 
बिलुड़े रम्यप्रदेशें में विहार करके इस स्वभावसुन्दर यौवन को भौर सुन्दर बनाछेंगा । इसके बाद विश्वास उत्प 


शखणयावीडकथा | जलदकालप्रत्यूहः ११३ 


रमणीयतरतां योबनमुपनयामि} एत्रभुत्पन्नवित्रम्भां देवीमेवाभ्यथ्ये वैशम्पायनस्थापि 


मदलेखया सह घटनां कारयामीत्येतानि चान्यानि च चिन्तयन्नचेतितक्षुरिपपासात पश्रमो 
ज्ञागरव्यथो दिवा रात्री चाबहत | 


एवं च बहतोप्यस्य दवीयस्तयाध्बनोऽर्घपथ एब कालसर्पो वर्त्मनः, प्रबलपङ्को ग्रीष्म 
स्य, निशागसो गभस्तिमतः, स्वभोनुरमृतदीधितेः, धूमोद्रमो बञ्रानलस्फुरितानाम्‌ , 
मदागमो मकरध्वजकु्जरस्य, मरणान्धतमसप्रवेशो विरहातुराणाम्‌ , अमोघकालपाश- 
बागुरोत्कण्ठित कामिहरिणानाम्‌ , अभेद्यलोहागेलदण्डो दिग्बारणानाम्‌ , अच्छेद्यहिखी- 
रश्शृ्कला वाहानाम्‌ , अनुन्मोच्यनिगडबन्धोऽध्वगानाम्‌ , अलङ्घ'थकान्तारलेखा प्रोषितानाम्‌ , 


च व्यथाः कष्टानि येन तारशः, मनसापि दुर्पिपासातपश्रमजागरणजन्यानि कष्टान्य ननुध्यायन्नित्यर्थः । 
दिवा रात्री च-अहर्निशाम्‌ । अवहत-मार्गमत्यक्रामत्‌। 

वहतः-सततमग्रे चलतः। अध्वनो दवीयस्तया-मार्गस्य दूरगामितया। अर्धपथे-मध्यमार्गं । 
वत्मेनः-सार्यस्य । कालसपः-सपः । (यथा मार्गे समापतितः सर्पो मार्ग रुणद्धि तयैव वर्षाकालो5पि मार्ग 
रुणद्धीत्य भिप्रायेणेयमुत्परेक्षा ) ग्रीष्मस्य-ग्रीप्म्तोः। प्रबळपङ्कः-गाढः कर्दमः। गभस्तिमतः-सूर्यस्य । 
निज्यागमःऱरात्रिप्रारम्भः (यथा रात्रौ सूरयो न इश्यते तथेव वर्षाकालेऽपीति वर्षाकालस्यात्र रात्रिरूपतोष्ता) 
अमृत दीघितेः-चन्द्रमसः । स्वर्भानुः-राहुः ( राहुरपि चन्द्रं ग्रसति, वर्षाकालोऽपि तथेति तयोस्तुळना ) 
धूमो द्रसः-धूसप्रारम्भः । वञ्रानळस्फुरितानाम्‌-वञ्ररूपस्य वह्नेः प्रकाशानाम्‌। यथा धूमप्रारम्भे सति 
तदनन्तरं धूमध्वजः स्फुरति, तथेव वर्षर्तावागते सति वज्राणि स्फुरन्ति, तदयं साम्यहेतुः। मकरध्वजः 
कामदेव एव कुञ्जरः करी तस्य मदागमः दानप्रारम्भः, द।नवारिप्रक्राशारम्भे सति यथा गज उद्दामो 
जायते तथा वर्षाकाले काम उहामो भवतीतिः वर्षाकाळस्य मदोदयरूपतोक्ता । विरहातुराणाम्‌-ग्रियतम- 
वियोगपीडितानाम्‌ । मरणमेवान्धतमसं गाढध्वान्तम्‌ तत्र प्रवेशः, यथा त्रियमाणो गादेऽन्धतमसे प्रवि- 
शति तथेव वर्षाकालेऽपि इति विरहिणां कृते वर्षाकालोऽयं मरणान्धतमसप्रवेशरूपतया वर्णितः । उस्क- 
ण्ठितकामिह रिणानास्‌-प्रियामिळनार्थमुस्सुकानां कामिजनानां मृगाणां कृते। अमोघकाळपाशवागुरा- 
अभेद्या स्ुगाबन्धनी । (यथा मरुरावन्धन्यां वक्रो हरिणः किमपि कत्त न शक्तस्तथेवात्र वर्षाकाले प्रियमिल- 
नोत्का अपि किमपि कत्त न क्षमन्त इति परम्परितरूपकस्यास्यार्थः )। दिग्वारणानाम्‌-दिशारूपाणाँ 
गजानास्‌ । अभेद्यलो हार्गल दण्डः-अत्रोटनीयलोहागेळरूपः ( यथा लोहार्गलनिरुद्धा गजा अनिच्छुन्तोपि 
न प्रथगूमवितुमीशते तथेव वर्पाकाले दिशोऽपि न एथगवभासन्ते, दिग्भेदजनकस्य सूर्यप्रकाशास्येवा नुप- 
रब्धेरिति भावः ) अच्छेद्या अखण्डनीया हिजीरश्ङ्कला पादबन्धननिगडः, वाहानास्‌-अश्वानाम्‌ । यथा- 
ऽच्छरेच्यश्ङ्कलानिगडितचरणा अश्वाः पुरस्सर्त्त॑न प्रभवन्ति तथंव वपतुनापि घुरोगमनप्रतिवन्ध आधीयत 
इति तथारूपणस्‌ । असुन्सो च्य निराउदन्धः-अभे्य शङ्लाबन्धनम्‌ । अध्वन्यानाम्‌-पान्थानाम्‌ \ ( यथा 
निगडितचरणाः पान्था अग्रे सत्त नेहते तथेव वषत्तेनाऽपि ' प्रतिबद्धार्ते पुरःसत्तमक्तमा जायन्त इति 
तार्प्यम्‌ ) अलङ्कयकान्तारलेखा-ुस्तरवनमाला । प्रोपितानाम्‌-परदेशंगतानाम्‌ । ( यथा परदेशं गता 
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हो जाने पर कादम्वरी से कहकर वैराम्पायन के साथ मदलेखा का भी विवाह करवा दूँगा, इस प्रकार को तथा 
अन्यान्य चिन्ताओं में भूख, प्यास, धूप, जागरण, श्रम आदि के कर्श को भूलकर चन्द्रापीड अहनिश 
चलते ही रहे । 

इस प्रकार चलते रहने पर भी मार्ग के लम्बापन के कारण आधे रास्ते में ही वरसात आ गई, जो बरसात 
रास्ते का कालसर्प, गरीष्म का प्रबलपक्क, सूर्य के लिए रात्रि का आगमन, चन्द्रमा के लिए राहु, वञ्रपतनरूप अश्नि 
के प्रज्वलित होने का धूम, कामरूप हस्ती का मदागम, विरहातुरजनों का मरणरूप अन्धकार में प्रवेश, उत्कण्ठित 
कागिरूप हरिणों के लिए अभेद्य जाल, दिझारूप हस्तियों के लिए अभेद्य ल।हशङ्कला, घोडा के लिये नहीं टूटने 
वाली जंजीर, पधिकोके लिये नहीं टूटने वाली बेडी, प्रवासियों के लिये दुलेहृथ वनमाला, जीवलोक के लिए काले 
लोहे के पिंलडे में बन्धन के समान थी । वाले श्रमरों की तरह इयाम मेघघटा से भीषण, भयंकर वञ्निर्घोप की 
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११४ काद्स्बरी [ उसरभागे 


कालायसपञ्जरोपरोधो जीबलोकस्य; उद्रर्ज्नलिकुलगबलभलिनघनघटाभोगभीषणो बिषम- 
बिस्फूर्जितध्वनिबिषमतरतडिदूगुणाकर्षी मण्डलितबिकटशक्रकासुकोनवरत घाराश्रासारबष्षे- 
प्रहारी पुरोमागसवरुन्धन्विरुद्ध इवान्धकारित सुखो निश्चिशशतसह स्व संपातदुष्प्रच्योक्षिणी 


श 
प्रतिष्नन्निवाशुगमनबिघ्नकारी बभूव जलदकाल पीक मै 
तत्र च प्रथममस्य चेतोहारिभिमूच्छौवेगरन्धकारतामनीयन्त दशदिशस्ततो 
जल्घरेः | अप्रतः समुरप्लुतेन चेतसा क्काप्यगम्यत एष्ठतो हंसः | पुरस्तात्परिमलिनोस्य 
निशवासमरुतः प्रावतन्त पश्चात्कदम्बबाताः | पूव तुलितनीलोत्पलबनकान्ति नयनयुगलसस्य 


९ 


सलिलं समुत्ससजे चरममम्भोमुचां बृन्दम्‌ । आदावापूयंमाणब्ुुडेगेनोस्कलिका सहल्ञ- 


वनिनिननिननी नीम नमक कक कककककक कक मकर रस भरकर कक कक रकम कक कर कक कर कम कि कर ककया, च*ै॒ाचै चिट य?यि3ी3)3-. 3 3 क0५७७७७७७७ 
मध्ये पतितया वनमालया निरुद्धगमना जायन्ते तथैव वर्षयापीति तुलना ) कालायसपञ्जरोपरोधः- 
काळस्वरूपलोहप्जरबन्धः- । ( यथा काललौहपञ्षरबद्धः पुरुषो निष्क्रियो जायते तथव वर्षत्तावषि 
निष्क्रियो जायत इति सादृश्यम्‌ ) उद्गर्जन-शब्दायमान £ | अलिकुलं भ्रम रससुदाय *, गवलाः चन- 
महिषाः, तेषां घटाभोगः दलम्‌ तद्वद्‌ भीषणः श्यामवर्णतया भयजनकः, विषमविस्फूजितघ्वनिः-भयंकर- 
शब्दकरः, तडिद्गुणाकर्षी-विद्य्॒चापञ्याधरः, मण्डलितं गोळाकारीकृतं यद्विकटं भीषणं राक्रकासुकम्‌ 
इन्द्रधनुस्तस्य धरो धारयिता, अनवरतम्‌ सततम्‌ धारा जलधारा ,एव शारासारः बाणपरम्परा तस्य 
वर्षी वषेणशीलः, पुरोमार्गम्‌ ग्रामस्य पन्थानम्‌ अग्रे गासिनमध्वान द । रुन्धन्‌-अवरूध्य तिष्ठन्‌ । विरुद्धः- 
शत्रुः । यथा विरोधी शब्दायते, श्यामवर्णतया भीषणो भवति, भयजनकं शब्दे करोति, चापज्यामास्र- 
शति, कामुक मण्डलीकुरुते, अनवरतं बाणान्‌ वर्षति, ग्रामपथं च निरुणद्धि, तथैवायं वर्षाकालोऽपि 
अमरवनमहि षश्यामलघटाशालितया भयङ्करः, दाव्दायमानः, तडितं ज्यां पराम्शन्‌ , जळधारारूप- 
बाणावलीवर्षी, मण्डळीकृतेन्द्रचापोग्रेयायिमागंप्रतिबन्धकश्च भवतीति वषर्तोरत्र विरोधिरूपतोक्ता। 
अन्धकारितसुखः-अन्धकारपूणवदनः निस्त्रिशशतशहस्रसंपातदुष्प्रेच्यः-रतसहस्रसंख्यकखङ्गपातबद्‌- 
द्रष्टुमशक्यः । अक्षिणी प्रतिघ्नन्‌-दक्शक्तिप्रतिघातं कुर्वन्‌ । आशुगम नविघ्नकारी-शीग्रगसनप्रति बन्धकः । 
जलद्‌कालः-वर्षासमयः। वर्षासमयेन तस्य गतिः प्रतिबद्धा जातेत्यर्थः । 


तत्र-वर्षांसमये । प्रथमम्‌-पूर्व॑म्‌ । अस्य चन्द्रापीडस्य। चेतोहारिभिः-मानसञ्ञानापहरणश्ीलेः 
मनोहरेरिति च। मूर्च्छांगमवेगेः-मूच्छांसमागमरयेः। अन्धकार तामनीयन्त-अन्धकार रूपतां प्राप्यन्ते । 
ततः-तद्नन्तरम्‌ । जळधरेः-मेधेः, वर्षासमये समायाते पूर्वमूर्च्छयेव तस्य दशापि दिशोऽन्धकारतां 
गमिताः पश्चान्मेघास्ता अंधकार पूर्णाश्रककुरि त्यर्थः । एवमग्रेपि । अत्र सर्वत्र कार्यकारणपौर्वा पर्यविपर्ययमूल- 
कातिशयोक्तिपरम्परा बोध्या । अग्रतः समुरप्लुतेन-उत्प्लुत्याग्रतो गतेन । चेतसा हृदयेन । क्वापि-अनि- 
श्रितस्थले । हंसा वषंतुप्रारम्मे भौमं जलं पङ्काविलं सम्भावयन्तः छाष्युच्चे स्थाने गच्छुन्ति, चन्द्रापीडस्य 
हृदयमपि पाय्य क्वापि गतमिति तात्पय॑म्‌ । पुरस्तात-पूर्वम्‌ । परिमलिनः-सुगन्धपूर्णाः। निश्वासमरुतः- 
शासवायवः। प्रावत्तेन्त-जाताः, पश्चात्‌-निश्वासप्रवृच्य नन्तर म्‌ कद्म्बवाताः परिमलिनः प्रावत्तंन्तेत्य- 
त्रापि योजनीयम्‌ । तुलितनीलोत्पलकान्ति-कान्तौ नीलकमलसमानम्‌ ' सलिलं समुत्ससर्ज-अश्रुजलं 
सुमोच, चरमम्‌-पश्चात्‌। (तुलितनीलोत्पलका न्ति) अम्भोझुचां मेघानां वृन्दम्‌ समूहः सलिलं समुत्ससर्ज- 
बवष। आदो-प्रथमम्‌ अस्य-चन्द्रापीडस्य । ¬म्‌ अस्य-चन्दापीडस्य। मनः-चित्तम्‌। उद्देगेन-व्यग्रतया । उद्धंगेन-व्यग्रतया आपपूर्यमाणम्‌-न्ट॒तम्‌ 
१“ कळली 


ध्वनि करने वाला, बिजलीर ॥ प्रत्यत्ना खींचने हि 
वरूप धनुष का प्रत्यक्ना खींचने वाला, इन्द्रधनुष को मण्डलाकार बनाकर धारारूप 
बाणों को बरसाने ) इन्द्रधनु [कार 


तरह आगे बढ़ने मि A मार्ग को रोककर, दिशाओं को अन्धकाराबृत बनाकर यह जलदकाल झाडु की 

| द इंआ आकर खड़ा हो गया । 
बाद में को ने PU re ति वाले मूर्च्छा के वेग ने दश दिशाओं को अन्धकारपूर्ण बनाया, 
चला गया बाद में हं शश निश्नास-पवन प्रादुभूंत हुए बाद में कदम्बवनवात । पहले हृदय उड़कर कही 
दर्मं हस गये। नील कमल समानकान्ति चन्द्रापीड़ के नयनों ने पहले वारिवर्षा की बाद में 


बश्ट्रापीडकथा ] जलदकालप्रत्यूह: १९५ 


पयोकुलं मनोस्याभयदवसाने स्लोतस्विनीनां पात्रम्‌ अपि च दुस्तरेनेदीपूरैरेब सहाषधंन्त 
मन्मथोन्माथाः | ब्षजलबिलुलितेः कमलाकरेरेब सह निममश्‍्ज कादम्बरीसमागमप्रत्याशा | 
घारारयासहेः कन्दलेरेव सहाभिद्यत हृदयम्‌ | अम्भोदवाताहतेः कदम्बकुडमलेरेब 
सहाकम्पतोत्कण्टकिता तनुः। अनवरतजलपतनजर्जरितपच्मभिः शिलीन्धेरेब सह 
ताम्रतामधत्त नयनयुगलम्‌। उत्कूलसलिलोत्खन्यमानमूलेः सरित्तटरेव सहापतन्प्राणाः | 
परिमलमयेमीलकीकुसुमेरेबे सहाजम्मत रणरणकः। तथातिगुरुनिघौतेरेबाभज्यन्त 
मनोरथाः | तीच्णतरकोटिभिः केतकीसूचिभिरेबात्रुत्थन्त ममीणि । उच्छिखेः शिखि- 
भिरेवादह्मन्त गात्राणि । अन्धकारितदिशा मेघतमसैबाब्धत मोहान्धकारः | तिरस्कृत- 
ES क विका 


उस्कलिकासहस्रपर्याकुलम्‌-नानाविधोव्कण्ठायुक्तम्‌ । अवसाने-तदन्ते । पश्चादिति भावः। स्रोतस्विनी- 
नास्‌-नदीनाम्‌ । पात्रम्‌-स्रोतः। वेगपूण तरङ्गाकुळञ्चाजायतेत्यर्थः । दुस्तरेः-कष्टं तरणीयेः। नदीपूरेः- 
नदीप्रवाहेः। अवर्घन्त-प्रबृद्धाः। मन्मथोन्माथाः-कामव्यथाः। ( यथा यथा वृष्टौ जातायां नदीपूरा 
दुस्तरा अवर्धन्त तथा तथा चन्द्रापीडस्य मन्मथोन्माथा अपि दुस्तराः सन्तोऽवर्धन्त इत्याशयः ) वर्षज- 
० > ~ ~ 
ललुलितेः-वर्षाचारिविच्षतेः। कमलाकरेः-कमलवनेः कादम्बरीसमागमप्रत्याशा-कादम्बर्या मिलनस्य 
संभावना । निमम ज-निमग्ना । ( यथा यथा कमलवनानि वर्षजललुलितानि सन्ति जले न्यमजँस्तथा 
तथा चन्द्रापीडस्य हृद्ये स्थिता कादम्बरीसमारमप्रव्याशाऽक्षीयतेस्यर्थः ) धारारयासहेः-पानीयविन्दु- 
निपातासहिष्णुभिः। कन्दलेः-कदलीद्लेः। अभिद्यत-अदीर्यंत। यथा जलबिन्दुनिपातकृताघातान्‌ 
सोहुमशक्तानि कदळीपत्राणि तेसिंद्यन्ते तथेव तदीयं हृदयमप्यभिद्यतेत्यर्थः। अम्भोदवाताहतेः वर्षावा- 
युचलितेः कद्स्बकुड्मलेः-नीपकोरकेः। अकम्पत-वेपतेस्म । यथा यथा कद्म्बकोरकावळी वर्षावाताहता 
सती चकम्पे तथा तथेदमीया-उस्कण्टकिता सम्चुद्भूतरोमाञ्चा तनुरपि चकम्पे इत्यर्थः। अनवरतं सततं 
जलस्य पतनेन धारापातेन जर्जरितानि विक्षतानि पच्माणि लोमाकारा अवयवा येपां तारशः ( इदं 
विभक्तिविपरिणासेनाचणोऽपि विशेषणतया सुयोजम्‌ ) शिळीन्भ्रैः-कदळीपुप्पेः । ( शिलीन्धशब्दस्य 
कद्ळीपुष्पाथेकता यथा--“नवक दर्बरजोऽरुणिताम्बरे रधिपुरन्ध्रि शिळीन्ध्रसुगन्धिभिः’ इति माघः। 
नयनयुगलसू-नेत्रद्धयम्‌ । ता्रताम्‌-रक्तवणंताम्‌ । अधत्त-अधारयत्‌ । उत्कूलानि तटव्याप्तानि यानि 
सलिलानि जलानि तैः खन्यमानम्‌ भूमिसम्बन्धही नतां प्राप्यमाणं मुलं येषां तारशः। सरित्तट -नदी- 
तीरैः । प्राणाः-जीवनाधायका वायवः । परिमलमयेः-सुरान्धपू्णंः । माळतीङुसुमेः मालत्याख्यठतापु०प* ॥ 
अजुम्भत-अवर्धत । रणरणकः-किमपि विचित्रप्रकारकं मानसिकं चाञ्जल्यम्‌ । अतिगुरुनिर्धातः-महावा- 
तैः। [अभज्यन्त-अन्नोटयन्त । तीचणतरकोटिभिः_अतितीब्रसुखीभिः । केतकीसूचीभिःकेतकघुष्पः । 
अञ्जुव्यन्त-अखण्ड्यन्त । सर्माणि-हृदयानि । उच्छिखैः उन्नतचूडेः, उद्गतञ्वालश्च शिखिभिमयूरंः वह्निः 
भिश्च । गात्राणि-अङ्गानि । अदाह्यन्त-समताप्यन्त 1 अन्धकारितदिशा-दिगवकाशानन्धकारपूर्णान्कु्वंता। 
मेघतमसा-वर्षान्धकारेण । मोहान्धकारः-अङ्ञानतमः ( अवर्धत ) तिरस्कृतध्वान्तेन-दूरीकृततमसा । 


TOTES 
~~ 


मेर्घो ने । उद्वेग से पूर्णं तथा अनेक उत्कण्डाओं से भरा पहले उसका मन हुआ बांद में नदियों के स्थान । नदियों 
के दुस्तर प्रवाहों.के साथ ही कामसन्ताप बढ़ गये । वर्षा की जलराशि से अस्त-व्यस्त कमलाकर के साथ ही 
८ दम्बरी से मिलने की आशा डूब गई । वर्षा की बूं दों को नहीं सह सकने वाले कन्दर्लां के साथ ही हृदय 
विदीर्ण हो गया । बरसाती हवा से कम्पित कदम्ब.की तरह रोमाश्चपूणे ररार काप उठा । अनवरत जलबृष्टि से 
जजेर शिलीन्धों के साथ नयन लाळ हो गये । तटतक प हुँचे सलिल से मूल के खने जाने पर गिरते हुए तर्टो के 
साथ ही प्राण गिरने लगे । परिमलयुक्त मालती पुष्पके सा रणरणक बढ़ने लगा । झज्झावात से मनोरथ चूर हो 
गये, तीदण अग्न भाग वाळे केतकी पुष्प को सूची से मसे बिषागया | उछि अतरस्वुरुण स दि से अङ्ग जल गया । 
दिशाओं को अन्धकारित करने बाले मेधकृत अन्धकार के साथ मोहान्धकार बढ़ने लग । अन्धकार को परास्त 


११६ कांदम्घरी [ उसरवागे 


> क 8 
अन्तेन तडिदातपेनेबातन्यत संतापः। भरेण गर्भीरगर्जिते कसंतानोत्कस्पित. 
घरापीठबन्यैनैभसि नवघने:- घनजलघारातिपातवाचालितचश्चुभिरन्तराले घातके:, 
ce 
उहाममहाराबराविभिरबनिमूले दुरः, अनवरतमांकाररबजजरितधाराम्बुभिराशासु 


जलदानितैः, उन्मुक्तमदकलकेकाकोलाहलेः काननेषु कलापिभिः असमशिखरोपलस्ख- 
खरे गरेः ज्ञोलास्फालविस्फारितविषमनिर्घोषझात्कारिभिः 
लनकलकलमुखरेगिरिषु निर्मेरेः, उल्लोलकल्लोलास्फ त्कारिभि: 


सरित्सु पूरेः, सबेतश्च बिततेन स्थलीषु संहतेन कन्दरेषूचचण्डेन कल कलेनाम्बुषु 
पदुना पबेततटेषु मृदुना शाद्वलेषु चारुणा पल्बलेषु सान्द्रण राड तचुना तृणोलपे- 

घल्बणेन तालीवनेषु यथाघारापतनमाकण्यमानेन सवंप्रकारमधघुरेण हृद्यभ्रवेशिना 
घारारवेणोत्कलिकाकलितो न रात्री न दिबा न प्रामे नारण्ये नान्तन बहिन बने नोपषने 
_----__एऋ 
तडिदाततेनं^विद्यत्प्रका शेन ।.सन्तापः-ऊष्मा । अतन्यत-क्रियतेस्म । गम्भीरगजितस्य मन्द्रस्तनितस्य य 
एकसन्तानः अविच्चिन्नः प्रवाहस्तेन उत्कम्पितः चालितो धरापीठवन्धः एथिव्याः सन्धिवन्धनं यस्ता- 
दद्गैः। नवघनैः-सद्यःसंग्टतसलिलेमेंधेः । नभसि-आकारे । ( निद्वति नाध्यगच्छुदिति वच्यमाणक्रियया 
चाक्यपूत्तिः, एवमग्रेऽपि ) घनजलधाराणाम्‌ वर्षाजङासाराणाम्‌ अतिपातेन सातिशयनिपतनेन वाचा- 
छिताः शब्दायमानतां गताश्चञ्जवो येषां तादृशः चातकेः अन्तराले ध्ावाएथिव्यो मध्यभागे । ( निद्ृति 
नाध्यगच्छुदिति ) अवनिसूले-भूतले उद्दामेन भीषणेन महारावेण दीर्घशब्देन राविभिः शब्दायमानेः 
दर्दुरः मेकेः । आशासु-दिशासु । अनवरतं सततं यो झांकाररवस्तेन जजेरितानि छिन्नभिन्नानि धारा- 
म्वूनि येस्तथोक्तेः । जलदानिलैः-वर्षासमयवायुभिः। उन्युक्तमदकलकेकाकोलाहलेः-मदकलं केकाकोला- 
हलं कुर्वद्धिः कलापिभिः मयूरेः काननेषु-वनेषु । असमेपु निम्नोन्नतेपु शिखरोपलेषु »शड्भपाषाणेषु स्खट- 
नेन निपातेन यः कलकलस्तेन मुखरेः सशब्देः निर्झरोः पर्वतपातिभिः स्थोतोभिः । गिरिषु-पवंतेषु । 
उल्लोळ': चपला ये कल्लोलास्तरद्वास्तेषामास्फालेन गर्जनेन विस्फारिता दीर्घीकृता ये विषमा भयजनका 
निर्घोषाः शब्दास्तेझांत्कारिमिः तदनुकारिशब्दकारकेः पूरेजळराशिभिः सरित्सु नदीषु, सरवतः समन्तात्‌ 
स्थलीपु-अकृत्रिमभूमिषु । विततेन प्रसारितेन, कन्द्रेपु गिरिगह्वरेषु संहतेन एकत्रीभूतेन पिण्डितेन, 
शिखरेषु पवंतेपु उच्चण्डेन भीतिजनकेन, अम्बुषु कळकलेन अव्यक्तमधुरेण, पर्वततटेषु गिरिनितम्बेषु 
पड्ना निपुणं श्रूयमाणेन, शाद्वरेषु अल्पतृणेपु म्दुना, पल्वलेषु अल्पजलाशयेषु चारुणा हृद्येन, शाखिषु 
ृत्ेषु सान्द्रेण घनीभ।वम।पन्नेन, तृणोळपेषु तृणेषु लतासु च तनुना कृशीभूतेन, तालीवनेषु तालतरुका- 
ननेपु उल्त्रणेन प्रखरेण, यथा धारापतनम्‌ ( यत्र पूर्वोक्तेषु स्थानभेदेषु येन प्रकारेण यावता वेगेन येन 
वेगेन च धारा पतति तदनुसारेण ) आकण्यंमानेन श्रूयमाणेन सर्वप्रकारमधुरेण सर्वेष्वपि स्वरूपे 
हृद्येन हृद्यप्रवेशिना मनोऽनुकूलेन धारारवेण जळघारापातराब्देन उत्कलिकाकलितः उत्कण्ठायुक्तः 
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करने वाळे विद्युत्‌ के प्रकाश से सन्ताप बढ़ा । रम्भौर गर्जन से पृथ्वी को कम्पित कर देने वाले मेधों ने आकाश 
में, मेघ की जलधारा के बरसते रहने से मुखरित चातकों ने आकारा में, उद्दाम शब्द करने वाले ददु रोने महीतल 
क अनवरत झंकार शब्द से जलधारा को जर्जर बनाने वाली बरसाती वायु से दिशाओं में, मदकल केका शब्द 
करने वाळे मयूरां से जङ्गलों में, निश्चोन्नत शिखर पर से गिर कर कळकळ नाद करने बाले निर्झरों से पर्वेतों पर, 
तब तरज्ञा के परस्पर टकराने से उत्पन्न झंकारशाली जलप्रवाह से तालाबों में, चारों ओर स्थळी में एकत्रित, 
वय के द में कलकल, पवत तट भें मृदु, शाद्रळ में रमणीय, पल्लव में घने, वृक्षों प ER णो है 
३ त यतो जात दुर स्था मनोहर शब्द से उस्कण्डित होकर,नरात में न दिन 

" „ न भीतर न बाहर, न वन में न उपवन में, न राह में न घर में, न जाते हुए न ठहरते हुए, ग 
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वन्द्रापीडकथा ] जलदकालेऽपि चन्द्रापीडगमन संरम्भः ११७ 


न बत्मंनि नावासे न वहज्न तिष्ठन्न बेशम्पायनस्मरणे 
कथचिदति न किरि दषे ar [ न कादम्बरीसमागमानुष्याने न 
अनधिगतनिवृतिश्चातिकष्टतया वज्रानलस्येब जलदसमयेन्धनस्य मदनहुतभुजो 
भस्मसात्कतुमितोद्य रस्य धीरस्वभाबोपि प्रकृतिमेबोत्ससज | प्लावितसकलधरातलैघौराः 
जलंरप्यशोष्यत । द्योतितदशदिशा शतह्ृदालोकेनापि मूच्छोन्धकारेक्षिप्यत । आह्वादित- 
जीतरलो क नेल दानिलेरप्यदह्यत । पयोभारमेदुरेघनेरपि तनुतामनीयत । पाटलितशाइलैः 
शक्रगो पकरपि पाण्डुतां प्रत्यपश्चत | कुसुमधबलेः कुटजेरपि रागपरबशोऽक्रियत | तथापि 
सकलजगड्जीबनद्देतुनापि जीबितसन्देहदोलामारोपितो जलदकालेन, उत्कूलगामिषु 
बिधिबिलसितेषु सरित्पूरेध चोःप्लबमानः, अनवरतबषीजलजनितेषु मृच्छोगमेषु पङ्कपटलेषु 


( चन्द्रापीडः ) अरण्ये-वने। उपबने-उद्याने। वर्ध्मनि-मार्गे । आवासे-निवासस्थाने । वहन्‌-चरून्‌ । 
कादस्बरीसमारमानुध्याने-का द्बर्या सह मिलनस्य चिन्तायास्‌ । निवृंतिम-मानसीं शान्तिम्‌ । अध्य- 
गडछुत्‌-श्राक्तवान्‌ । 

अनघिगत निव तिः-अप्राप्तशान्तिः । वञ्रानळस्थ इव वञ्रानलसमानस्य जलद्समयः वर्षाकाल एव 
इन्धनं प्रज्वळनसाधनं यस्य तादृशस्य वर्षाकालप्राप्ती प्रकामं दीप्यमानस्य, भस्मसार्कत्तसुद्यतस्य लोकान्‌ 
भस्मभावं प्रापयितुं तत्परस्य मदनहुतभुजः कामाग्नेः अतिकष्टतया नितान्तकष्टप्रदतया ( चन्द्रापीडः ) 
धीरस्वभावो गभीरप्रकृतिः सन्नपि प्रकृतिमेव स्वभावमेव उत्ससर्ज तत्याज (विपरीतप्रकृतिरजायतेत्यर्थः)। 
प्रकृतिविपर्ययसेव प्रपञ्चयति-—प्लावितेत्यादिना। प्लावितसकलधरातलेः पुरितसमस्तपृथ्वी तले: धाराजलेः 
वर्षाचारिभिः अझोष्यत-शुष्कतासापेदे । जलधारा सामान्यतः सवेषामेव क्लिन्नतां सुजति परमस्य 
शतहदालो केन-विद्यत्प्रकारोन । सूच्छान्धकारे-मोहतमसि । अक्षिप्यत-पाटयतेस्म ( सामान्यतो लोको 
विद्युदालोकेन प्रकारे पतति, अयं तेनापि मूर्च्छातमसि पततीति प्रकृतिविपर्ययो बोध्यः ) आह्वादितज्जी- 
वलोकः सकलमपि प्राणिवग प्रसन्नतां प्रापयद्धिः । जलदानिलेः वर्षावायुभिः । अदह्यत-दाहमन्वभवत्‌ 
पयो भारमेढुरैः-जलराशिस्निग्धेः । घनेः-मेघः। तनुतामनीयत-काश्यं प्राप्यतेस्म। पाटलितशाद्वलेः- 
अल्पतृणानि रञ्जयद्भिः । शाक्रगोपकेः वर्षाकाळभाविरक्तवर्णकीरमेदेः 'वीरवहूरी? इति नाम्ना ख्यातेः। 
पाण्डुताम्‌-इ्वेतवर्णतास्‌ ( दौरब॑ल्यकृतं पाण्डुभावम्‌ ) प्रत्यपद्यत-प्राक्तवान्‌। कुसुमधवलेः पुष्पस्वच्छेः। 
कुटजेः-गिरिमल्लिकाशिः । रागपरवशः-का दम्बरी विषयानुरागाधी नः ( स्वच्छः कुटजे रागपरवशः कृत 
इति प्रकृतिविपर्ययः ) सकलजगज्ीव नहेठुना-सकललोकजीवनाधायकेन । जलकालेन-वर्षासमयेन । 
जीवितसंदेह दो ला स्‌-प्राणसंशयस्‌ । आरोपितः-प्रापितः । उत्कूलगामिषु-तटमतिक्रम्य चलत्सु प्रतिकू- 
लेषु च । विधिविलसितेषु-भाग्यस्य विधानेषु । सरित्पूरेषु-नदीप्रवाहेषु। उत्प्छवमानः-तरन्‌ । अनवरत- 
वर्षाजळजनितेषु-सतत वृष्टिप्रभवेषु । सूच्छोगमेषु-मूच्छौ दयेषु । पङ्कपटलेषु-कदंमसमूहेषु च। निसञ्जन्‌- 
मग्नतां प्राप्नुवन्‌ । जलभरस्थगिते-वारि पूरिते । वर््सनि-मार्गें। विलोचने-नयने। ( यथा चन्द्रापीडो 
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कैशम्पायन के स्मरण में, न कादम्बरी-समागम के ध्यान में, न किसी तरह, न कहीं चन्द्रापीड को शान्ति 
मिली । 
चन्द्रापीड को शान्ति नहीं मिल रही थी, बरसातरूपी इन्धन से प्रज्वलित वञ्रानळस्वरूप कामाझ्ि 
उसे भस्म करने को उद्यत थी, धीर स्वभाव होने पर भी उसको प्रकृति बदल गई थी । पृथ्वी को जल से प्लावित 
करने वाली मूसलधार बृष्टि में भी वह सूखने लगा । दश दिशाओं को आलोकित करने बाले बिजली के प्रकाश 
में भी मूच्छा के अन्धकार में पड़ गया । जलराशि से भरे मेघों से भी वह दुर्बलता को प्राप्त होने लगा । 
घास को रक्त बना देने वाली वीरबहूटियों से भी वह पीला पड़ता जा रहा था | कुसुमा से धवल कुटज भी उसे 
रक्त बना रहे थे संसार को जीवित करने वाले जलदकाल से भी उसका जीवन संरायापन्न हो रहा था, वह 
तरव्यापौ भाग्य के विधान तथा जळप्लब में तैर «रहदा था, अनवरत बृष्टि से उत्पन्न मूच्छागम तथा पङ्क में वड 


११८ कांद्म्घरी | डत्तरभारो 


च निमण्जन्‌ , जलभरस्थगिते वत्मेनि विलोचने च स्खलन्‌ , बिकासिनीषु कादम्षरीप्राप्ति- 
चिन्तासु धाराकदम्बरजोबृष्टिपु चामीलयन्‌ › अनुबन्धिषु गसनविष्नेषु जलधरष्बनितेषु च 
मुझन्‌ , सुदुलेकष्यवेगान्युत्कण्ठितानि सहक्षश: क्ञोतांसि चोज्लङ्कयन्‌ , घनोपाहितबृद्धिना 
कादम्बरीसमागमोत्सुकयेन पयःप्लवरयेण चोह्यमानः, जीबितप्रत्याशामनिबेहतो 
जनांस्तुरंगमांश्च परित्यजन्‌ । तष्येमान इत्र तडिद्भिः; अवष्टभ्यमान इब जलघरैः, 
निर्मत्स्यमान इब बिस्फूञितेः, शकलीक्रियमाण इव शतशो निश्चिशवृत्तिभिधोरासारै:, 
निरुद्धास्वपि जलदकालेनेबाशुगमनविष्नभूतास्वाशासु कादम्बरीखसागमाशा खझुतरां 
नारुष्यतास्य यथा तादृशेपि यथास्थाननिगडितसमस्तप्राणिनि भावृद्‌्काले कलामप्यकृत- 
परिलब्बोऽनीयत तं पन्थानम्‌ । घाराहतिबिकूणिताच्तेण च सुहुसुहुबलिताममिताननेन 


~ 


ऋअोतदासक्तिसम्पिण्डितकेसराम्रेणेकसन्तानकदेमाचुमम्रखुरेणादृश्यनिञ्ञोतस्खलदूगतिना 


RR oo 
जछपूर्ण मागें पततिस्म तथेव जळपूणे सति नयनेऽपि पततिस्मेत्यर्थः। विकासिनीघु-अहर हर्बर्धनशी- 
छासु । धाराकदम्बरजो वृ्टिषु-कदम्बपुष्पपरराबृष्टिषु । आमीलयन-सूच्छांमनुभवन्‌। अजुबन्धिपु= 
अनुवरत्तनशीलेषु । गमनविष्नेषु-प्रस्थानप्रतिबन्धेषु । जलधरध्बनिषु-मेघशब्देछु च । सुह्यन्‌-क्त॑ष्यनि- 
श्रयं कत्तेमपारयन्‌। सुदुर्खष्कथवेगानि-कष्टातिक्रम्यरयाणि । उस्कण्ठितानि-उत्कण्ठाः । स्तरोतांसि-प्रवा- 
हाँश्र । उल्लक्ययन-अतिक्रामन्‌ । घनोपाहितवृद्धिना-मेघेन वृद्धि गमितेन । का दर्बरीसमारामो त्सुक्ये न~ 
कादम्बरीमिळनोत्कण्ठया । पयःप्लवरयेण-जळप्लावनवेगेन च । उद्यमानः-अञ्रतः सायंमाणः । जीवित- 
प्रस्या्ामनिवहतः-जीवननिराश्ञान्‌। जनान्‌-सहयायिलोकान्‌। तुरङ्गमान्‌-अश्वांश्च । तज्यमानः-भयं 
प्राप्यमाणेः। तडिद्निः-विद्द्भिः । अवष्टभ्यमानः-अनुरुष्यमानः। जरुधरेः-मेघेः। निर्वर्स्यंमानः-छञां 
प्राप्यमाणः। विस्फूजितेः-घनंगर्जितेः । शकलीक्रियमाणः-खण्डशः क्रियमाणः। निर्ख्रिशवृत्तिभिः-निर्ग त- 
खिशतोऽङ्गुलिभ्यः-नि्िंशः खङ्गः तस्येव वृत्तिर्व्यापारो येषां तेस्तथोक्तेः खड्गवदाचरद्भिरिव्यर्थः। धारा- 
सारेः-जलधाराभिः। निरुद्धासु-घनव्याप्तासु। जलदकालेन-प्रावृषा । आशुगमनविध्नभूतासु-शीघ्रया- 
त्रापरिपन्थिनीषु । आशासु दिशासु प्रति रुद्वास्वपि आशा आशंसा नारुध्यतेति चमत्कारः। यथास्थान- 
निडगितसमस्तप्राणिनि-सरवषां प्राणिनां यात्राप्रतिबन्धं कृत्वा तान्यथातस्स्थानं संयमनं कुर्वाणे। 
्राडृट्‌कारे-चरषांसमये । कलाम्‌-एक क्षणम्‌। अकृतपरिलम्बः-अविहितविलम्बः। तम्‌ पन्थानम्‌- 
अच्छोद्सरोवरयायिनं मार्गम्‌ । अनीयत-आकृष्य पुरः अगम्यत । धाराहतिविकूणिताच्षेण-धाराघातेन 
हेतुभूतेन संकुचितनेन्रेण । मुहुर्वितानमिताननेन-चारंवारं सुखं वक्रं नतं च कुर्वता । श्च्योतदासक्ति- 
संपिण्डितकेसराग्रेण-स्कन्धगतकेशा यस्य अग्रभागे मिलिताः सन्तः सम्पिण्डिता एकाकारा जातास्ताइरेन 
( श्च्योतन्ती चरन्ती आसक्तिः परस्परासक्तियत्र तत्तथा संपिण्डितः एकाकारः केसराग्रो यस्य ताइशेन ) 
ए$सन्ताने एकतः प्रस्तत कद्‌मे पङ्क अचुमग्नाः निमग्नाः खुरा यस्य ताररेन। अदृश्ये जलपक्कनिम- 

_गनतया दृष्टिशक्तिपरतो बत्तिनि निम्नोन्नते उच्चनीचभूभागे स्खलन्ती प्रतिहन्यमाना गतियंश्य ताइशेन। 
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बा अ है जलपूर्ण सा तया नयन में वह गिरता जाता था, बढती हुई कादम्बरी-प्राप्ति चिन्ता एवं कदम्बः 
बहु आख मूद लेता था, बढ़ते हुए गमन-विज्न एवं मेघध्वनि में वह मूढ़ हुआ जाता था, अलड्डनीय वेग 


उत्कण्ड 
त्कण्ठाओं तथा नदियों को वह पार करता था, मेध से बढ़ते हुए कादम्बरी-प्राप्ति के औत्सुक्य एवं जलप्रवाह के 


वेग उसे बहाये जा रहे थे, जीबन से नि ग 
१ रा शा परिजन तथ छ ~ हुए बिजल॑ हर ह से 
अवरुद्ध, घनगर्जन से निर्भत्सत, { तथा अश्रों को छोड़ते हुए, बिजली से तजित, मे्थो 


तलवार को तरह तेज जल्धार से खण्डित होने पर भी चन्द्रापीड़ के हृदय में 

दिशाओं को हे 3 न नहीं हुई जब कि वर्षाकाल ने शीघ्र गमन का प्रतिबन्धक बन कर सारों 
काल में भी न्द्रापीड एक क्षण बि प्राणियों को अपनी-अपनी जगह पर निगडित कर देने वाले उस वषा- 
सिला ड क क्षण का विम्ब किये बिना रास्ता तय करते गये । उनके घोडे पानी की धारा से 
९ ४ उठाते इए चूते हुए जळ से परस्परमिलितकेश, एकाकार कर्दम में लग्नखुर, अइश्यमान 


चःद्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य बेक्लव्यम्‌ ११६ 


र र 
णपयॉण पं तर 
भर £ ण समायोगेनोपर्ुपरवाहिनीतीरोत्तारसंतानावानडेनापचीयमानबलजबो 
त्साहेन बाजिसन्येनानुगम्यमानो जीवितसंघारणाय यथा तथा निवतिताशनमात्रकोभ्यहित- 
राजलोकवच साप्यप्रति पन्नशरीरसंस्कारो दित्रसमेब केवलमबहत्‌ | 


वहश्च त्रिभागामात्रातरशिष्टेऽध्वनि निबरतेमानं मे घनादमद्राक्षीत्‌ । दृष्टवा च दूरत एब 
कृत नमस्कार तमप्राक्षीत्‌ । “तिष्ठतु तावत्पुरस्तात्पत्रलेख।गमनवृत्तान्तभ्रशनः । वैशम्पायनः 
वृत्तान्तमेब तावत्प्रच्छामि | अयि दृष्टस्त्वयाच्छोदसरसि बैशम्पायनः। पृष्टो बाबस्था- 
नकारणम्‌ | पृष्टेन वा किंचित्कथितं न वा | पश्चात्तापी बास्मत्परित्यागेन | स्मरति बास्मा- 
कम्‌ | एरष्टोसि बानेन किंचिन्मदीयम्‌ | उपलब्धो वाभिप्राय;। उत्पन्नो बालापो युबयोः । 
मातापित्रोबी संदिष्टं किंचित्‌ | परिबोधितो बा त्वयागमनाय | आवेदितं बास्मदीयमाग मनम्‌ | 


नापयास्यति बा तस्मात्परदेशातू | दास्यति वा दर्शनम्‌ । ग्रहीष्यति बास्मदनुनयम्‌। 
आगमिष्यति बा पुनमंया सह्‌ । किं कुबन्दिबसमास्ते | को वा बिनोदोस्य तिष्ठति” इति । 


विशीर्यमाणः इतस्ततो व्यस्तः पर्याणसमायोगः एृष्ठास्तरणविन्यासो यस्य तादृशेन । उपर्यपरि घाहिः 
नीनां नदीनां तीरेषु तरेषु उत्तारेण तरणेन सन्तानावानं क्रमशोऽवनतं पृष्ठं यस्य ताहरेन। अपचीय- 
मानाः बलं दारीरसामर्थ्यस्‌ जवः वेगः उत्साहः मनोबल च यस्य तादृशेन । वाजिसेन्येन-अश्वसेन्येन । 
अन्ुगस्यसानः-अनुस्रियसाणः । जीवितसंघारणाय-प्राणानू रक्षितुम्‌ । यथा तथा-येन केनापि प्रकारेण 
निर्वत्तिताशनमात्रकः-केवलं भोजनं कुर्वन्‌। अभ्यर्हितराजलोकवचसाऽपि-अ्याप्तराजपुत्रकथनेनापि । 
अप्रतिपन्नरारीरसंस्कारः-शरीरसंस्कारं स्नानप्रसाधनादिकमनाचरन्‌ । दिवसं~सकलू्‌ं दिनम्‌ । अवहत- 
चलतिस्म एव केवलम्‌ । 

वहन्‌-मारें चलनू । अध्वनि-मागें 1 त्रिभागमान्रावरिष्टे-तृतीयांशाचरिष्टे सति । निवर्त्तमानम्‌- 
परावत्तमानस्‌ । मेघनादस्‌-तन्नासकं स्वीयं भ्वत्यम्‌ । कृतनमस्कारम्‌-प्रणतम्‌ । तम्‌-मेघनाद्‌म्‌ । अप्रा- 
स्ञीत-एष्टवान्‌ । पुरस्तात्‌ पत्रलेखागसनवृत्तान्तः-पुरस्ताद्‌ गतायाः पत्रलेखायाः समाचारः। तिष्ठतु-न 
तमहं प्रच्यामि । अवस्थानकारणम्‌-अच्छोद्सरसि वेशम्पायनस्य स्थितेनिंदानम्‌। एष्टः-जिज्ञासितः । 
पृष्टेन-जिज्ञासितेन वे शस्पायनेन । पश्चात्तापी-अनुतपः। अनेन-चेशम्पायनेन। उपलब्धः- ज्ञातः। 
अभिम्रायः-वे शस्पायनस्येच्छा । आलापः-क़्था । परिबोधितः-कथितः । अपयास्यति-दूरीभविष्यति । 
ग्रही ष्यति-स्वी करिष्यति । अस्मदनु नयस्‌-मम प्रार्थनाम्‌ । किं कुर्वन्‌ दिवसमास्ते-सग्पूणं दिवसं व्याप्य 
किमाचरति । चिनोद्‌ः-मनोरञ्जनोपायः। 
निम्नोन्नत मार्ग हो रहे थे, उन घोड़ों की जीनें खिसक रही थीं, एक पर एक नदियों को पार करने से घोड़ों की 
पीठ झुकती जा रही थीं, उनका बळ तथा वेग क्षीण हो रहा था । चन्द्रापीडं जीवनधारणार्थ किसी प्रकार खाना 
पीना करते थे, अन्तरङ्ग व्यक्तियों के कहने पर भी वह शरीर का संस्कार नहीं करते थे, दिन भर चलते ही 
जाते थे । 

चलते-चलते जब मार्ग का तृतीयांश शेष रह गया तब चन्द्रापीड़ ने लोटते इए मेघनाद को देखा, देखकर 
दूर से प्रणाम करते हुए मेघनाद से घन्द्रापीड़ ने पूछा-तब तक पत्रलेखा के जाने की बात छोड़ो, पहले मैं 
नेशम्पायन का समाचार पूछता हूँ । क्या तुमने अच्छोदसरोवर पर वेशम्पायन को देखा ? उससे वहाँ रह जाने 
का कारण पूछा ? पूछे जाने पर उसने कुछ कहा या नहीं ? क्या हमारे परित्याग का उसे पश्चात्ताप ह! वदद 
हमलोगों को याद करता है ? हमारे बारे में उसने कुछ पूछा भी ? उसका अभिप्राय कुछ समझ में आया ? तुम 
दोनों में बातें हुई ? मां-बाप को उसने कुछ संदेश दिया १ हमारे आने की बात तुमने उससे कहीं ? क्या वह 
उस जगह से नहीं टलेगा ? कया दर्शन देगा ? हमारी प्रार्थना सुनेगा ? हमारे साथ लोट आवेगा ? दिन भर वद्दु 
क्या करता रहता है ? उसका वहाँ क्या मनोविनोद है ! 


१२५ कादम्बरी उत्तर भागे 


स त्वेबं पृष्टो व्यज्ञपयत्‌। “देव, देवेन ठ बेशम्पायनमालोक्यानुपदमेब हुरङ्ग- 
सैरागत एबाहमित्यादिश्य बिसजितोहम्‌। अच्छोदसरसः प्रतीपं बंशब्पायनो गत 
इत्येषान्तरा ब्रातेब नोपजाता | चिरयति च देवे जलद्समयारम्भमालोक्य कदाचिदेतेषु 
देडेन तारापीडेन देव्या विलासवत्यायेशुकनासेन च कृतश्रयत्नोपि न सुच्यत एबागन्तुं 


देबञ्न्द्रापीडस्त्वया चेकाकिना न स्थातव्यमेबास्यां भूमौ परगतप्रायाश्च चयं तज्निवत. 


~ 
स्वास्मादेव प्रदेशादित्यभिधाय पत्रलेखया केयुरकेण च त्रिचतुः प्रयाणकेरप्राप्त एबाच्छोदं 
याबड्ठलान्निजरतितोस्मि ।” इत्येबमावेद्य बिररास | बिरतबचनं च तं पुनरए्च्छत्‌। 
:किमाकलयस्यद्यतनेनाह्मा याबत्परापतिता पत्रलेखा न” इति । स तु व्यज्ञपयत्‌ । 'देब, 
यशन्तरा कञ्चिदन्तरायो न भषति बिलम्बकारी तदा बिना सन्देद्वेत परापतत्येबसबगच्छति 


मे हृदयम्‌ ।' 
इत्युक्तवति मेघनादे चनसमयबर्धितामोगमकरश्त्रजाणेबमध्यपातिनों स्वा्ुसानात्‌ 


€ 


~ ढे बड ४ 
कादम्बरीमुत्मेद्योत्मेदय विक्वतीभवतः पयौबर्वन्त इवास्य जलघराः कालपुरुषः, तडितो मद- 
नानलशिखामिः, अबस्फूजित प्रेतपतिपटहस्बनेन, थासारभार य अबस्फूजितं प्रेतपति पटहस्बनेन, आसारधाराः स्मरेषुसिः, आमन्द्रगजितं 


सः-मेघनादः । एवम-पूर्वोक्तरूपेण । तुरङ्गमे :-अश्वेः। अनुपदम-शीघ्रम्‌ । आदिश्य-आज्ञाप्य । 
बिसर्जितः-प्रेषितः । प्रतीपम-विपरीतम्‌ । अन्तरा-मध्ये । वार्त्त-कथा । चिरयति-विलग्बमाने । देवे- 
भवति । जरूद्समयारम्भम्‌-वर्षा55गमम्‌ । एतेषु दिवसेपु-वर्षाकालेषु । कृतशयत्नः-प्रयासं कृत्वा । न 
मुच्यते-गन्तुं नाविश्यते । त्वया-मेघनादेन । परागतप्रायाः-निवर्त्तितकल्पाः । त्रिचतुरैः प्रयाणकेः- 
त्रयाणां चतुर्णा वा दिवसानां यात्राभिः। ,अप्राप्त-अगतः । आतेद्य-उक्त्वा । -बिरतवचनम्‌-कथयित्वा 
म्रौनमास्थितम्‌ । किमाकळ्यसि-किं संभावयसि । अद्य तनेनाह्वा-वर्त्तमानेन दिवसेन । व्यक्षपयत-उत्त- 
दान्‌ । अन्तरा-मध्ये । अन्यरायः-विध्नः । चिना संदेहेन-निश्रयरूपेण । अवगच्छुति-जानाति । 

इस्युक्तवति-एवं कथितवति । घनसमयेन वर्धितः वृद्धि नीत-आभोगो विस्तारो यस्य तादशो 
मकरध्वजः काम एवाणंघः समुद्रस्तन्मध्यपातिनीम्‌। ( सागरोऽपि घनसमये विस्तृताभोगो सवति, 
मकरध्वजोऽपि संभवत्येवेति बोध्यम्‌ ) स्वानुमानात्‌-स्वकृततर्कबलात्‌। उत्प्रेच्य-संभाव्य । विक्ळवी- 
भवतः-खिद्यमानस्य । पर्यावत्तन्त-परिवत्तिताः जलधराः कालपुरुषेः पर्यावर्त्तन्त, मेघा यमदूतभावेन 
परिबत्तित बभूवुरित्यथः। तडितः-विद्य॒तः। मदनानळशिखाभिः-कामाग्निञ्चाळाभिः। ( विधुतः 
कामाग्निशिखारूपेण परिवत्तिता अभवन्नित्यर्थः ) अव स्फूर्जितम्‌-वज्रनिर्घोषः, प्र तपतेर्यसस्य पटहर्वनेन 
वाद्यशब्देन ( पर्यावत्तत ) आसारधाराः-चर्षाधाराः । स्मरेषुभिः-कागबाणेः । आमन्द्रगजितम्‌-मेघस्य 
धीरे स्वनितम्‌ । मकरध्वजस्य-कामस्य। धनुर्यागुञ्जिताभोगेन-कासधनु 'प्रत्यञ्चादाब्दविस्तारेण । कला 
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इस प्रकार पूछे जाने पर मेघनाद ने कहा--देव, आपने तो मुझे यह कह कर बिदा कर दिया था कि 
बैञ्चम्पायन को देखकर घोडे से में तुरत आ रहा हूँ । आपके साथ मेरी तो यह बात ही नहीं हुई थी कि वे शम्पा- 
यन अच्छोद्सरोवर की ओर गया है । आपके देर करने पर वर्षा ऋतु का प्रारम्भ देख मैंने समझा कि कदाचि 
वर्षा के दिनों में महाराज तारापीड़ विलासवती तथा शुकनास आपको नहीं आने दें । पत्रलेखा तथा केवूरक ने 
मुझे कहा कि तुमको अकेले यहाँ नहीं रहना चाहिये, हम भो आ ही रहे हैं, तुम यहाँ से लोट जाओ, इस प्रकार 
कहे जाने पर बिना अच्छोदसरोवर की ओर गये ही अनिच्छा से ही लौट आया हूँ। इस प्रकार कह कर व 
ह रहा । उसके चुप हो जाने पर चन्द्रापीड ने उससे पुनः पूछा--तुम क्या सोचते हो आज पत्रलेखा आ 
रा है, कक जहर अगर मार्ग में कोई विघ्न नहों उपस्थित इआ, तो मेरा हदय ग 
कि हक इस प्रकार कहा तब वर्षाऋतु में वर्धित कामसागर में कादम्बरी को डूबी हुई मानकर 
दुःखी हो गये, उनके मत में मेघ कालपुरुष में, बिजलियाँ कामानल्ज्वाला में, मेघ का गजेन का मदेव के 
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मकरध्व जघनुञ्योगु्जिताभोगोन, कलापिकेकाः कालदूतालापेः, केतकामोदो बिषपरि- 
मलेन, खद्योताः प्रलयानलस्फुलिङ्गराशिभिः, अलिबलयानि कालपाशेः, बलाक्राश्रेणयः 
प्रेतपतिपताक्राभिः, आपगाः सबक्षयमहापूरप्लबेः, दुदिनानि काज्ञराञ्या, कुटजतरः 
कृतान्तहासेः | अपि च शारीरेपि सत्त्वं कातरतया, बलं क्षामतया, कान्तिबैंवर्ण्यन, मति- 
मोहिन, धेय बिषादेन, हसित शुचा, नयनमश्रणा, आलपनं मौनेन, अङ्गान्यसहतया, 
करणान्यपाटवेन सबमेवारत्या। दिव सेश्चोज्ञिल्यमानमिब, अनवरतवाहिनाश्रपूरभ्रवादे- 
णाबभग्यमानमिश्र, सततेनिश्व। स प्रभञ्जने रुत्खन्यमानमिव, संततेमंदनदुःखोत्कलिकासहल्- 
रजख्नपातिभिरितस्ततो जजरीक्रियमाणमिब, अपि च सहस्नेमकरध्वजशरासारेबपुषेब च 
सद्‌ क्षीयमाणमिब स्वल्पाबशेषं संकल्पलिखितेन निर्बिशेषवृत्तिना कादम्बरीशरीरेणेब सह 
कण्ठलग्नं कथंकथमपि जीवितं धारयन्‌ , धाराघरक्लिन्नतरुतलम्‌ , आप्लाबितोपान्तहरित- 
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पिकेकाः-मयूरशब्दाः। काळदूतालापेः-यमदूतभाषितेः । केतकामो दः-केतकीपुप्पसुगन्धः। विषपरि- 
मलेन-विषसुगन्धेन । प्रलयानळस्फुलिङ्गराशिभिः-प्रयक्ालिकाग्निकणगणेः। अलिवलयानि-श्रमरा- 
वल्यः । कालपारः-यमराजस्य पाशाख्यास्त्रभेदे: । बळाकाश्नेणयः-बकपङ्कयः । प्रेतपतिपताकाभिः-यमस्य 
ध्वजः । आपगा:-नद्यः । सर्वक्षयमहा पूर प्लव:-प्रलयकालिकजलप्लवः । दुर्दिनानि-वर्पाच्छुन्नानि दिनानि। 
काळरात्या-प्रलयनिशया । कुटजतरवः-वर्पाविकासिगिरिमल्लिङात्रृक्तःः, कृ रान्तहासेः-यमराजरय हसितः 
( पर्यावत्तन्त इति एतावत-पयन्तं सवंत्रान्वेति ) नेतावदेव, अग्रेऽपि पर्यावत्तन्त इति क्रियाया वचन- 
विपरिणामेन “पर्यावर्तत? इति--सम्बध्यते, तथा च शरीरेऽपि सत्वं धेयं कातरतया-अधीरतया 
(पर्यावर्तत) बळं सामथ्यं क्षामतया दुर्वलतया । कान्तिः-प्रभा । वेवण्यं न-प्रभाहीनतया । मतिः-बुद्धिः। 
मोहेन-अज्ञानेन । विषादेन-खेदेन । शुचा-शोकेन । अश्रुणा-रुदितेन । आलपनम्‌-वार्त्तालापः। अस- 
हतया-अखहिष्णुतया । करणानि-इन्ट्रियाणि। अपाटवेन-अक्षमतया। ( अत्र पर्यावत्तन्त इत्येव ) 
अरत्या-वे राभ्येण ( पर्यावर्तत इत्यन्वयः) दिवसेः-अनेकेषां दिनानां रात्रयेव्यर्थः। उल्िख्यमानम्‌- 
प्रशान्तसकलबव्यापारतया चित्रलिखितम्‌ । अनवरतवाहिना-सततप्रत्रृत्तन। अश्ुपूर प्रवाहेण-नय नवा- 
रिझरेण। अवभज्यमानम-भज्यमानतटम्‌ । सततेः-निरन्तरप्रबृत्तेः। विश्चासप्रभञ्जनेः-श्वासवायुभिः । 
उत्खन्यमानस्‌-दी्घतां गभीरतां च प्राप्यमाणम्‌। मदनदुःखोस्कलिकासहस्रे-वहुसङ्कयककामपीडात- 
दुरकण्ठाभिः । इतस्ततः-यत्र तत्र । जर्जरी क्रियमाणम्‌-विनश्यदवस्थम्‌ । मकरध्वजशरासारेः-क्रामवाण- 
बृष्टिमिः। वपुषा-शरीरेण । क्षीयमाणम्‌-नश्यत्‌। संकल्पलिखितेन-ध्यानोपनीतेन । निविशेषवृ त्तिना- 
तद्वस्थेन । कादस्बरीदारीरेण-कादस्वरीवपुपा । ( चन्द्रापीडस्य ध्यानोपनीतं कादम्वरोशरीरं यथा कण्ठः 
लझं तयेव जीवनसपि कण्टगतमिति तात्पर्यम्‌) धार।थरक्लिन्नतरुतलम्‌-मेघसिक्तत्रृच्ताधो भागम्‌ । 


समान. 


. धनुष के टंकार में, मयूर की वाणी कालदूती के आलाप में, केतकी की गन्ध विप की सुगन्ध में, खद्योत प्रलयानल 
को चिनगारी में, भ्रमरा के दल कालपाश में, बगले प्रेतपति की घताका में, नदियाँ प्रल्यका लिक जलप्लाबन में, 
बरसात के दिन कालरात्रि में, और कुटजवृक्ष यमराज के हास में बदल गये । रीर में वत्तमान सत्त्व कायरपन 
में, बल दुर्बलता में, कान्ति विवर्णता में, बुद्धि मोह में, धेये विषाद में, हास शोक में, आँखें अश्र में, बोलना मोन 
में, अङ्ग अशक्ति में, इन्द्रियाँ अक्षमता में और अन्य अंश विरक्ति में बदल गये। दिन के बीतते ज नि से चित्रलिखित 
समान सतत बहते रहने वाले अश्रुप्रवाह से भम, लम्बी साँसों द्वारा उत्पाटित, बराबर गिरते रहुन वाले उत्कण्ठा- 
सहर्न से जर्जरीकृत, कामदेव के अनवरत बाणवर्षण से देह के साथ ही दुबैळ होते जाने वाले, स्वल्यावशेष, 
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शाइलम्‌ , भसेत््यतटलतावनमू , न्म्‌, ` अबशीयेमा- 
णोइण्डकुमुददलगह्‌नम्‌ , आमरग्नकमलसखण्डम्‌ + उ-प्लवमाचाश्यान कञ्जल्कदलशकलम्‌ 
आजजैरितकहारकुबलयम्‌ , उद्भान्तश्रमदलिबलयम्‌ , उड्डीनहंससाथम्‌ ' अनवस्थानसारसा- 
रसितकरुणम्‌ + अधशिष्टदलतलनिलीयमानोश्वकित'च क्राकयुगतल्नम्‌ , उत्कस्पित कादम्बककद- 
स्षकाश्रीयमाणोपकूलनडबलम्‌ , इत्कलबिरुतकलापिबकबलाककलापाष्यासितो पाम्तपादपम्‌, 
उपहतं प्राबृषान्यदिव,} दृष्टपूरवमप्य दृष्टपूबमिब, अदत्तदृष्टिसुखमू „ अनुर्पादितह्ृदयाह्नादम्‌ , 
्नुपजनितमानसप्रीति तदेबाच्छोद्सुपाहितद्विगुणङुःखमाससाद । | 

आद्य चोपसपेन्नेब सबोीश्ववारानादिदेश | “कदाचिदसौ वेलद्यादस्मानालो- 
क्यापसर्पत्येब । तश्चतुष्ब॑पि पार्श्वेष्ववहिता भवन्तु भषन्तः” इति । आत्मनापि हुरगगत 
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आप्लाबितोपान्तहरि तशाद्वरम्‌-जळप्लावितसमीपवत्तितृणम्‌। असेव्यतटळतावनम्‌-जलाप्छुततया निवा- 
सायोग्यतीरवत्तिलताकाननम्‌ । अनवरतं सततं रोधोजलस्य तटवारिणः प्रवेशेन कळुषितः अरस्यतामा- 
पादितः प्रान्तदेशो यस्य ताइशम्‌ । अवशीयमाणः पतद्भिः उद्दण्डः उन्नतदण्डः कुसुददल: गह नसू भीषणस्‌ । 
उत्प्लवमानम्‌ जलेतरत्‌ आश्यानम्‌ किञ्जएकस्य दळशकलम्‌ खण्डं यत्र तादृशम्‌ । आजजरितानि कहा- 
राणि रक्तानि कुवलयानि नीलानि च कमलानि यत्र तारम्‌ । उद्श्रान्ताः अस्थिराः ञ्रमन्तः अल्यो 
भ्रमराः तेषां वलयं मण्डलं यत्र तादृशाम्‌ । उड्डीनाः पलाय्य गताः हंससार्थाः हंसससुदाया यतस्तारृशम्‌ । 
अनवस्थानाः स्थातुमपारयन्तो ये सारसाः पत्तिभेदास्तेपाम्‌ आरसितेन कूजितेन करुणम्‌ दयोत्पादकम्‌ । 
अवशिष्टाः ये तलदुला अधःपत्रशालिनो वृक्षास्तेषु निळीयमानम्‌ प्रच्छुन्नभावेन स्थितम्‌ उञ्चकितम्‌ भीतं 
चक्रवाकयुगलं यत्र ताइशम्‌ । उत्कम्पितेः भयभीतेः कादुम्बकदम्बकेः हंससाथें: आश्रीयमाणः निवासस्थ- 
लतां नीयमानः उपकूलनड्वलः तटवत्तिनलबहुलदेशो यत्र तादृशम्‌ । उत्कलविरुतेरुचविराविभिः कला- 
पिभिः मयूरेः बकबलाककलापे श्च अध्यासितः निपेवितः उपान्तपादपः समीप त रुर्यत्र तादृशाम्‌ । प्रावृषा. 
वर्षत्तना उपहृतं विनाशितशोभं सत्‌ अन्यदिव भिन्नरूपतया प्रतीयमानम्‌ । अदृष्टपूर्वस्‌-अनालोकितच- 
रम्‌। अदुत्तरष्टिसुखम्‌-ृष्टिमनानन्द्यत्‌। अनुत्पादितहृदयाह्नादम्‌-मनोऽमदयत्‌। अनुपजनितमानस- 
प्रीति-हृद्यमनानन्द्यत्‌ । तदेव-पुरा दृष्टादभिन्नम्‌ । उपाहितद्विगुणदुःखम्‌-परिस्थितिभेदेन समधिकः 
स्य कष्टस्य जनकम्‌ । आससाद-प्राप । 
आसाद्य-अच्छोद्समी पमुपेत्य । उपसर्पन्नेव-तत्र गच्छन्नेव । सर्वाश्चवारान्‌-सर्वान्‌ अश्वारोहि- 
णोऽनुचरान्‌। आदिदेश-आञ्ञापयामास । असौ-बेशम्पायनः। वेळच्यात-ळञ्ञावशात्‌। अपसपति- 
क्वचिदन्यत्र स्थाने पायते । पाश्चेंषु-अच्छो दस्य भागेषु । अवहिताः-सावधानास्तिष्ठन्तु । आत्मनापि- 
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सङ्क्पोपनीत स्वसद्दश कादम्बरी शरीर के साथ कण्ठलय प्राणो को धारण क रने वाले घन्द्रापीड अच्छोद सरोवर 
के पास पहुँचे, वहाँ अच्छोद सरोवर के वृक्षों का तल मेघ के जल से भींगा था, प्रान्त में नई हरी घासे उग गई 
थीं, तटवत्तीं लतावन रहने के अयोग्य हो रहा था, तटजल के बढ़ जाने से सरोवर को प्रान्तभूमि कलुषित हो रही 
थी, कुमुद के दळ अवशीणे, कमल जलमग्न, सूखे किञ्जल्क तथा पत्तों के टुकड़े पानी में तैर रहे थे, कमल तथा 
कुबर्य ज्र हो रहे थे, पगले अमर धूम रहे थे, हंस के दल उड़ रहे थे, सारसगण उढ-उड़ कर बोल रहे थे, 
चक्रवाक के जोड़े चकित भाव से बचे हुए बृक्षपत्रों में छिपे हुए थे, कांपते हुए हंस तटवत्तीं घासो में अवस्थित थे 
समीप के वृक्ष पर मयूर, बक, वलाका के समुदाय शब्द कर रहे थे, मानो बरसात ने अच्छोद सरोवर को दूसरे 
रूप में बदल दिया था, पूवदृष्ट होने पर भी अदृष्टपूवे सा लगने वाला बहु अच्छोद आँखों को आनन्दित नहीं 
करता था, हृदय को आहाद नहीं देता था, मन को खुश नहीं करता था और उसे देखक्रर दुःख दुयुना हो 
जाता था । वहाँ पहुँचते ही चन्द्रापीड ने सभी घुड्सवारों को कहा--'हो सकता है कि वेराम्पायन हमें देखकर 
रुजा से भाग खड़ा होबे । इसलिये आपलोग चारो ओर सावधान रहे? । स्वयं घोडे पर सवार रहकर ही भीतर से 


१. अशेषतट । २, द्लकमलम्‌ । 
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एब खिन्नोप्यखिन्न इब विचिन्वल्ल॑तागहनानि तरुमूलानि शिल्लातलानि लसन्मण्डपांश्च 
समन्तादू बञ्नाम | भ्राम्यंत्न यदा न क्वचिदपि किचिदवस्थानचिह्वमप्यद्राक्षीत्तदा चकार 
चेतसि । “नियतमसो पत्रलेखासकाशान्मदागमनसुपलभ्य प्रथममेबापक्रान्तो येनाब- 
स्थानचिह्नमात्रं कथमपि नोपलच्यते । निरुद्धेद्देशं गतश्च काप्यस्माभिरसावेबमन्बिष्टोपि 
न दृष्टः | तत्कष्टतरमापतितम्‌ | बेशम्पायनमदृष्टवास्मास्मदेशात्पदमपि गन्तुं पादावेब 
नोत्सहेते मे मन्मथशारविक्षिप्राश्च कादम्बरीदशनमात्रकाबलम्बनाः क्षणमपि विलम्बः 
मन्तरीकतुमक्षमाः क्षामतया मा यासिषुः प्राणाः। सबेथा बिनष्टोस्मि। न दृष्टा देवी 
कादम्बरी । नापि बेशम्पायनः |! इत्येबमुत्पन्ननिश्चयोप्यपरिच्छेद्यस्व भाव त्वात्‌ प्रत्याशायाः 
'कदाचिदस्य वृत्तान्तस्याभिज्ञा महाश्वेतापि भवत्येब तत्तां तावत्पश्यामि ततो यथायुक्तं 
प्रतिपत्स्ये? इत्यारोप्य हृदये तदाश्रमस्येब नातिदूरे निवेशिततुरगसेन्यः सेन्यसमायोग- 
मपनीय सपेनिर्मोकपरिलघुनी घनोड्मितव्योत्स्नाभिरामे परिधाय बाससी तथास्थितपयी- 


स्वथसपि। तुरगगतः-अश्वारूढः। खिन्नः-मार्गश्रान्तः। अखिन्न इव-अश्रान्तवत्‌। विचिन्बन्‌-मार्ग- 
माणः। लतागहनानि-लतानिमितङुञ्जानि। रुसन्मण्डपान्‌-सुन्द्रान्मण्डपाकारान्गृहान्‌। आम्यन्‌- 
वेशस्पायनान्वेषणाय चङ्क्रममाणः। क्वचिद्पि-कुत्रापि। अवस्थानचिह्दम्‌ कस्यापि सद्भावसूचकं 
किमपि वस्तु । अद्राक्षीत-दृ्ष्टवान्‌ । चेतसि चकार-चिन्तयामास। नियतम्‌-निश्रयेन । असौ-वेशम्पा- 
यनः । पत्रलेखासकाशात्‌-पत्रलेखाद्वारा । उपलभ्य-विज्ञाय । प्रथमम्‌-मदागमनात्‌ पूर्व॑म्‌ । अपक्रान्तः- 
पलायितः। अवस्थानचिहमात्रम्‌-केवलं तदवस्थानसूचकं किमपि चस्तु। न उपलच्यते-दृश्यते । 
निरूद्वोदूदेशम्‌-विनाशितमार्गम्‌। एव-व्यर्थम्‌। अन्विष्टः-मार्गितः। कष्टतरम्‌-अतिदुःखम्‌ । `अस्मात्‌ 
प्रदेशात-इतः स्थानात्‌ । पदम्‌-एुकं चरणम्‌ । उर्सहेत-सामध्य धारयतः। मन्मथशर विच्षिप्ताः-कामा- 
हताः । काद्स्बरी दुर्शनसात्रकालम्बनाः-केवलं कादम्बरीं द्रष्टुमेव वत्तंमानाः। अन्तरीकत्त-मध्ये स्थाप- 
यितुम्‌ । ज्ञामतया-दौर्वल्येन । मा यासिघुः-न गच्छेयुः । विनष्टः-हतः। नापि वेशम्पायन इस्यस्य दृष्ट 
इति शेषः । उत्पन्न निश्चयः-सञ्जातनिणयः । प्रत्याशायाः-आशायाः। अपरिच्छेद्यस्वभावत्वात-अनिश्चि- 
तस्वरूपत्वात्‌ ( कदा कीरश्याशा ससुदेष्यतीति निश्चयस्याभावादित्यर्थः ) अस्य वृत्तान्त स्य-चेशम्पायन- 
वृत्तस्य । अभिज्ञा-ज्ञात्री। ताम्‌-महाश्वेताम्‌ । पश्यामि-साक्षात्करोमि। यथायुक्तम्‌-यथोचितम्‌ । 
प्रतिपत्स्ये-करिष्यासि । इति हृदये आरोप्य-एवं मनसि निश्चित्य। तदाश्रमस्य-महाश्वेताश्रमस्य । 
नातिदूरे-समीपे । निवेशिततुरगसे न्यः-स्थापितसेनासमुदायः। सेन्यसमायोगम्‌-सेनिकं वेषम्‌ । अप- 
नीय-अपसार्य । सर्प निमोंकः-अहित्वक्‌ तद्वत्‌ परिलघुनी-सूच्मे । बनोञ्झितज्योव्स्नाभिरामे-मेघमुक्तकौ- 
मुदीरुचिरे अतिस्वच्छे । वाससी द्वे वस्रे ( परिधानीयसुत्तरीयञ्च ) तथास्थितपर्याणाम्‌-अनुत्तारि तपृष्ठा- 


खिन्न होकर भी अखिन्न की तरह लताओं, वृक्ष के मूलों, झिलातलों तथा लतापण्डपों में बेशम्पायन को खोजने 
लगा । घूमते-घूमते जव कहां पर कुछ भी किसी के रहने का चिह् भी नहीं देखा तब उसने मनमें सोचा -- 
निश्चय ही वैशम्पायन पत्रलेखा से हमारे आने का समाचार पाकर पहले हो भाग गया होगा जिससे उसके रहने 
का कोई चिह्न भी नहीं मिल रहा हे । पता लगने के सूत्रों को भी बन्द करता गया हे क्योंकि इतना ढूँढ़ने पर भी 
हमने उसे नहों देखा । यह तो बड़ा कठिन हुआ, वैशम्पायन को देखे बिना हमारे पैर यहाँ से एक पग भी चलने 
को तैयार नहीं हे । कामबाणों में उन्मत्त, कादम्बरी दर्शन मात्र पर अवलम्बित, एक क्षण भी विलम्ब की इच्छा 
नही रखने वाले यह हमारे प्राण कहों निकल न जांय ? में सभो तरह नष्ट हो गया, न देवी कादम्बरी को देख 
सका न वैदाम्पायन को । इस प्रकार निश्चय कर लेने पर भी-आशा का स्वभाव अनेक प्रकार का होता हे, 
इसलिये चन्द्रापीड के मनमें यह वात आई कि कदाचित इस वृत्तान्त को महाइवेता भी जानती हो अतः पहले 
उससे मिल लू बाद में जो ठीक होगा किया जायेगा, इस तरह हृदय में करके महाश्वेता के आश्रम के पास अपने 
अश्वसैन्य को ठहरा दिया; सैनिकवेश उतार दिये, ओर साँप के केंचुल की तरह हल्के तथा मेधसुक्त चन्द्रिका की 
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णमेवेन्द्रायुधमारुद्य महाश्‍वेताश्रमपुपजगाम | तत्र च प्रविशन्नेबावतीये महाश्‍वेताबलोकन- 
कुतृहलात्पश्चादाकृटनेन्द्रःयुधपरिजनेनानुगम्यमानो विवेश | प्रविश्य च गुहाद्वार एब घबल- 
शिलातले समु पविष्टामधोमुखीमसहामन्युवेगोत्कम्पितसबोबयवामनवरतनयनजलबर्षिणीमुश- 
ण्डबर्षवाताइतां लतामिवरोद्वाष्पदीनष्टया कथंकथमपि तरलिकया बिृतशरीरां महाश्वेताम- 
पश्यत्‌ | ष्ट्वा च तां ताद्ृशीमस्योदपादि हृदये | 'मा नाम देव्याः कादस्बयी एव किम्च्य- 
निष्टमुत्पन्नं भवेत्‌ । येतेयमीद्ृश्यबस्था हषहदेताबपि मदागमनेचुभूयते महाश्वेतया ।? इत्याश- 
ह्ञाभिज्ञद्ृदयोयमुड़ीनेरेब प्राणेः पदे पदे ्खलन्निब पतन्निव मुह्यश्निबो पर्व त्योपविश्य च तस्येब 
शिलातलस्येकदेशे प्रोद्गाष्पबिषण्णबदनः किमेतदिति तरलिकामप्रच्छत्‌ | सा तु तदबस्थाया 
अपि महाश्वेताया एव मुखमबलोकितवती | | क 
अथानुपसंहृतमन्थुवेगापि गद्गदिकाबगृह्यमाणकण्ठा सहाश्वेतत्र प्रत्यवादीत्‌ | 
“महाभाग किमियमावेदयति बराकी | यया दुःखाभिघातककठिनह्दयया “महाभाग किमियमावेद्यति बराकी। यया दुःखाभिघातककठिनह॒द्यया एुनरप्यदुःखश्रबणा- 


स्तरणम्‌ । महाश्वेताश्रमम्‌-महाश्वेताध्युषितं देवायतनम्‌ । उपजगाम-गतः। तन्न-आ श्षमे । अवतीयं- 
अश्वादवरुह्य । महाश्वेताछोकनकुवृहलात-महाश्वेतादर्शनोत्सुक्यात्‌-॥ आक्ृष्टेन-आश्रम॑ गन्तुसुदिते- 
च्छेन । इन्द्रायुधपरिजनेन-इन्द्र्युधस्य परि चर्यायामधिङृतेन भ्यृत्यवरोण । अनुगस्यमान:-अनुस्त्रियमाणः 
विवेशा-आश्रमं प्रविष्टः। गुहाद्वारे-गहृरमुखे । धवलशिलातले-स्वच्छुपाघाणखण्डे । सम्ुपबिष्टाम्‌- 
आसीनाम्‌ । अधोसुखीम्‌-नतवद्‌नाम्‌ । असह्यमन्युवेयोत्कम्पितसर्वावयवाम्‌-दुःसह दुःखवेगेन कम्पमा- 
ननिखिळाड्गीम्‌ । अनवरतनयनजलवषिणीम्‌-सततं रुदताम्‌ । उञ्चण्डवपंवाताह ताम्‌-प्रचण्डञ्ञञ्झाबात- 
कम्पिताम्‌। उद्वाप्पदीनदष्टया-अश्रुपूर्ण दीननेत्रया । कथंकधमपि-महताऽऽयासेन । विध्तशरीराम्‌- 
अवळम्बितगात्रीम्‌ । तारृशीम्‌-तदवस्थाम्‌ । अस्य चन्द्रापीडस्य। हृद्ये उदपादि-मनसि जातम्‌। 
अनिष्टम्‌-मरणादिशोच्यम्‌ । हर्षहेतावपि-हष॑स्य कारणतां गते। मदागमने-ममागमे। अजुभूयते- 
भुज्यते । इत्याराङ्का भिन्नहृदयः-अनयाऽऽशङ्कया भिन्नमर्मा । उड़ीनेः-पलायितेः। स्खलन-पातोन्मुखः। 
पतन्‌-भूमिमाश्रयन्‌। सुह्यन्‌-मूर्च्छास्टच्छन्‌। उपसृत्य-समीपं गत्वा । तस्य-महाश्वेताऽध्युषितस्य । 
एकदेरे-एकत्रभारे । प्रो द्वापपविषण्णव दनः-ऊश्रुपूर्ण दीनवदनः । सा-तरलिका । तदवस्थायाः-तामवस्थां 
गतायाः । मुखमवलोकितवती-साभिप्रायया दृष्ट्याऽपश्यत्‌ , स्वयं किमप्यनभिधाय चन्द्रापीडाय किमपि 
प्रसङ्गानुकूलुं कथयितुं तरलिका महाश्वेतामुखमपश्यदित्यर्थः । अनुपसंहतमन्युवेगा-असमा्तदुःखरया । 
ग्ग दिकावशुह्यमाणकण्ठा-गद्गदृस्वरयुतकण्डा ।- -प्रत्यव।दीत्‌-उवाच। आवेदयति-कथयतु। वराको- 
 दीना। दुःखाभिघातककठिनहृद्यया-सततदुःखप्रहारकठोरीभूतमनसा । अदुःखश्रवगाह-दुःखश्रवणस्या- 


तरह स्वच्छ कपडे पहन लिये । तथा स्थित तैयार इन्द्रायुध पर चढ़कर वह महाश्रेटा के आश्रम में गया । वहाँ 
पहुँचते हो चन्द्रापीड धोड़े से उतर गया, महाश्वता को देखने की इच्छा से आकृष्ट इन्द्रायुध के सेवक उसके पीछे 
लग गये आर वह महाइवेता के आश्रम में पेठ गया । आश्रम में' पेठते ही गुहा के द्वार पर उजली प्रस्तररिला 
वर बैटी हुई, अधोमुखी, असह्यदुःखवेग से कम्पितशरीरा, भयङ्कर झज्झावात से कम्पमान लता की तरह लगने 
वाली, ऑर्खा में ऑसूभर के तरलिका द्वारा किसी तरह अवलभ्बितशारीरा महाइवेता को देखा, उसको उस स्थिति 
प देखकर चन्द्रापीड के मन में हुआ--कहीं देवी कादम्बरी को हीतो कुछ नहीं हो गया हे जिससे कि यह 
महाइवेता हृषेहेठु हमारे आगमन में भी इस दशा को भोग रही है। इस आशक्का से चन्द्रापीड का हृदय विदीणे 
हो गया, वह उड्ते हुए प्राणो से गिरते-पड़ते महाइवेता के पास जाकर आँखों में आँसू लिये उसी शिला के एक 
भाग में बैठकर यह क्या बात है इस प्रकार तरलिका से पूछा, तरिका उस अवस्था में भी महाइवेता का ही 


~ 


मुँह देखने लगी । 

इसके उत्तर में दुःख के वेग को रोकने में समर्थ तथा गद्गद कण्ठवाली महाश्वेता ने ही कहा- महाभाग, 
यहद बेचारी क्या कहेंगी ? जिस दुःखाभिधात से कठिनहृदया मद्दाइवेता ने दुःख सुनने में असमर्थ होने पर भी 
आपको अपना दुःख सुनाया था, बही अभागी, जीवितलोभिनी, निंज्जा, तथा निर्दया मैं इस दुःश्रव दुःख को भी 


बश्द्रापीडकथा ] महारवेताबेशम्पायनवृत्तान्तकथनम्‌ १२५ 


हपि दुःखमातमीयं श्रावितं सेबाहं मन्दभाग्या महाभाग जीवितव्यसनिनी निलेष्जा नि 

ब दुःश्रवणमपि श्राबयामि दुःखमिदम्‌ । श्रूयताम्‌ । केयूरकाड्ूबद् मनमाकर्ण्य विदीणे षा 
न मया चित्ररथस्य मनोरथः पूरितो न मदिरायाः प्रार्थना कृतार्थिता नात्मनः Nt 
संपादितं न गृहाभ्यागतस्य चन्द्रापीडस्य प्रियमनुष्ठितं न चापि हृदयवल्लमत र नि ८ 
प्रियसखी कादम्बरी बीक्षितेत्युत्पन्नानेकगुणबेराग्या गाठभन्धान्कादस्बरीस्नेहपाशा, पि 
छितत्त्वा पुनः कष्टत रत पश्चरणायात्रवायाता यावदत्र महाभागस्येव बुत्याइतिमन्दल मि 
करणन शून्यशरीरमुत्तरलमुखमुःप्लुताबद्धलच्यशून्यया दृष्टया प्रनष्टमिव किमपीतस्ततो 
बिलोकयन्तं ब्राह्मणयुबानम पश्यम्‌ । स तु मामुपसरत्यानन्यदृष्टिः, अदृष्टपूर्वोपि प्रत्यभिजान- 
न्निव, असंस्तुतोपि चिरपरिचित इब, असंभावितोप्युपारुढप्रौढप्रणय इब, भस्निग्धोषि 
परवानिव प्रेम्णा, झून्योपि किमप्यनुस्मरन्निव, दुःखिताकारोपि स॒खायमान इत, तूष्णी- 
मपि स्थितः प्राथंयमान इब, अप्ष्टोप्यावेदयन्निवात्मीयामेवाबस्थाम्‌ , अभिनन्दन्निानुशो- 


MY यी 
पात्रे । आस्मीयस्‌-स्वीयम्‌ । सन्द॒भाग्या-अभाग्या। जीवितव्यसनिनी=प्राणधारणमात्रपरायणा। निश्चृंणा- 
दूयारहिता । दुःश्रवणम्‌-कऋष्टं श्रोतव्यम्‌ । विदीणमानसा-भिन्नहृदया । चित्ररथस्य-काद्स्बरी पितुर्गन्ध- 
बभेदस्य मनोरथः-काद॒म्बरीविवाह दशनरूपः । पूरितः-सफलीकृतः। मदिरायाः-कादम्बरीजनन्याः । 
्रार्थना-रवं विवाहं कुरू, तथा सत्येव मम पुत्री कादबरी विवाहं करिप्यति, अतः तव विवाहे जाते 
ममापि पुत्रीविवाह दानस्य मनोरथः फलिष्यति, अतो मदनुरोधेनापि त्वया कत्तब्यो विवाह एताद्झी 
निवेदना । कृतार्थिता सफलिता। आत्मनः-स्वस्य। समीहितम्‌ -इष्टस्‌ । गृह।भ्यागतस्य-भवनेऽतिथि- 
भावेन समायातस्य। अनुष्ठितम-कृतम्‌ । हदयवर्लभसमागमनिद्वृता-प्राणप्रियमिलनेन सुखिता । 
वीक्षिता-दृष्टा । उ्पन्नानेकगुणवेराग्या-बहुगुणीभूतविरक्तिः। गाढवन्धान्‌-ृढान्‌। कादम्बरीस्नेहपा- 
झान्‌-कादस्वर्याः प्रणयरूपाणि बन्धनानि । कष्टतरतपश्चरणाय-अतिकठोरतपस्याये । अत्रेव आयाता- 
इहेव आगता । यावत-तदा । महाभागस्य -भवतः। तुल्याकृतिम्‌-समानरूपम्‌। अन्तःकरणेन उन्मु- 
'्तम्‌-शून्यहृदयम्‌ । शन्यशारीरम्‌-शिथिलतज्म्‌ । उत्तरलसुखम्‌-दीनतया चञ्चलवद्नम्‌। उत्प्लुताव- 
बद्धळच्यशुन्यया- उपरिसःञ्चरन्निरुदेश्यया । प्रन्टम्‌- तष्टम्‌ (अळभ्यमानम्‌) इतस्ततः-यत्र तत्र । निलो- 
कयन्तम्‌-मार्गयन्तस्‌ । ब्राह्मगयुवानम्‌-युवावस्थं ब्राह्मणम्‌ । सः-त्राह्मणयुचा । मामुपसृत्य-मत्समीप- 
मागत्य। अनन्यदृष्टिः-मयि केवलायां नयने स्थापयन्‌। उदृष्टपूर्व-मया कदाचिदपि अदृष्टचरः । 
प्रस्यभिजञानन्‌-मां परिचिन्वन्‌। असंस्ठुतः-अपरिचितः। असंभावितः-मयाऽभ्दुत्थानादिनाऽसत्कृतः। 
उपारूढप्रौढम्रणयः-संजातगाढम्रीतिः। अर्निग्धः-असंजातप्रेमा । प्रम्णा-स्नेहेन। परवान्‌-अधीनतां 
गतः । शून्यः- भावर हितमनाः। अञ्चस्मरन्‌-ध्यायन्‌ । दुःखिताकारः खिन्नवत्प्रतीयमानः । सुसत्रायमानः- 
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सुनाती हे, आप सुनें । केयूरक के सुख से आपके जाने की बात सुनकर मेरा हृदय विदी णे हो गया, मेरे मन में 

हुआ कि न मैने चित्ररथ का मनोरथ पूरा किया, न मदिरा की प्रार्थना सुनी, न अपना अभीष्ट सिद्ध किया, न 
घर आये हुए चन्द्रापौड का प्रिय सम्पादित किया, न प्रियसखी कादम्बरी के दशन किये, इस प्रकार मेरे हृदय 
का वैराग्य अनेक गुण बढ़ गया, मैं दृढबन्ध कादम्बरी के स्नेहपाश को तोड़कर कठोरतर तपस्या करने के विचार 
से यहीं चली आई । यहाँ आने पर मैंने आप ही के समान आकृति वाले, अन्तःकरणसुक्त, शून्यशरीर, चञ्चलमुख, 
लक्ष्यशून्य दृष्टि से कुछ खोई सी चीज को हंडते से इधर-उधर देखते हुए एक ब्राह्मणयुवक को देखा । मेरे पास 
आकर वह बड़ी देरतक--मेरी ओर देखता रहा-उसको दृष्टि स्थिर थी, उ से मेने कभी नहीं देखा था परन्तु 
वह ऐसा लगता था जैसे मुझे पहचान रहा हो, अपरिचित होकर भी वह चिरपरिचित सा लग रहा था, अगवानी 
के नहीं किये जाने पर भी उत्पन्न प्रेम सा लगता था, प्रेमी नहों होने पर भी वह प्रेम-पराधीन सा प्रतीत हो रहा 
था, शून्यहृदय होकर भी वह कुछ याद सा कर रहा था, आकार से दुःखी दीखकर भी वह सुखी सा लग रहा 
था, चुप रह कर भी वह कुछ प्रार्थना करता हुआ सा प्रतीत हो रहा था, विना पूछे ही वह अपनी अवस्था या 


१९६ कादम्बरी [ शसरभागे 


उन्निव हृष्यज्निब बिषीदश्षिव बिभ्यदिषाभिभवश्षिव हृत इवाकाळश्वजिवानुस्मरन्निष 
बिस्मृतमनिमेषेण निञ्चलस्तब्धपदमणान्तबोष्पपूराद्रण कणोन्त चुस्बिना विकसितेनेबा- 
मुकुलिततारकेण चक्लुषा मत्त इवाविष्ट इव बियुक्त इव RT द 
सुचिरमालोक्याब्रबीत्‌ | 'बरतनु, सवे एन हि जगति जन्मनो वयस आक्गतेबी सहश- 
माचरन्न बचनीयतामेति। तव पुनरेकान्तबामप्रक्ृतेविधेरिव विसदृशाबुष्ठाने कोयं 
प्रयत्नः | यदियमक्लिष्टमालतीङुसुमसुङुमारा मालेव कण्ठh्रणयेकथोग्या तलुरनुचितेनामुना 
कष्टतरतपश्चरणपरिक्लशेन ग्लानिसुपनीयते । रूपबयसोरघुरूपेण सुमनोहारिणी ल्रतेब 
रसाश्रयिणा फलेन किमर्थ न संयोब्यते | जातस्य्‌ हि रूपशुणविहीनस्यापि जन्मोपनतानि 
जीबलोकसुखान्यनुभूय शोभते परत्र संबन्धी तपश्चरणपरिकलेशः | कि पुनेराक्कतिमतो 
जनस्य । तदूदुःखयति मामस्यास्ते स्तरभाब सरसायास्तनोखणालिन्या इब तुहिनपातस्तप:- 
परिक्लेशः। यदि च तादृशी जीबलोकसुखेभ्यः पराङमुस्वी तपसा क्लशयत्यात्मानं त दा वृथा 
बहति धनुरधिष्यं कुसुमकामुकः । निष्कारणमुदयति चन्द्रमाः | दथा बसन्तमासाभ्यागमः | 


प्रसन्न: ।प्रार्थयमानः-किमपि याचमानः। आवेदयन्‌-कथयन्‌। अभिनन्दन्‌-ग्रशंसमानः। विस्स्ृतनि- 
मेषेण-पच्मपातरहितेन । निश्चलरंतब्धपच्मणा स्थिरनेत्ररोम्णा । अन्तर्बाष्पपूराद्रँण-अन्तगताश्रुसि- 
केन । कर्णान्तचुम्बिना-आकर्णविस्तृतेन। मत्तः-उन्मत्तः। आविष्टः-भूतावेशचान्‌ । अन्तर्विशन्‌-हृदये 
निविशमानः। वरतनु-सुन्दरि, जन्मनः-उत्पत्तेः। वचनीयताम्‌-निन्दास्‌ । एकान्तवासप्रकृतेः-विपरी- 
तस्वभावस्य । विसदृशानुष्ठाने-विपरीताचरणे। अक्लिष्टमालतीकुसुमसुकुमारा-अनुपहतमालतीपुष्प- 
मृह्ठी । कण्ठप्रणयेकयोग्या-कण्ठार्लेषोपयुक्ता । तनुः-शरीरम्‌ । अनुचितेन-अयोग्येन । कष्टतरतपश्च- 
रणपरिक्लेशेन-कठोर तपस्या द्वारा । ग्लानिसुपनीयते-क्लिश्यते । रूपवयसोः-सौन्दयस्य यौवनस्य च। 
अनुरूपेण-योग्येन। सुमनोहारिणी-अतिसुन्द्री पुष्पेर्मनोज्ञा च। रसाश्रयिणा-सरसेन। फलेन- 
सुखोपभोगेन । यथा सुपुष्पा लता सरसेन फलेन युज्यते तथा त्वमपि रसवस्सुखोपभोगोन किं न युज्यसे 
इव्यर्थः । जातस्य-गृहीतजन्मनः। जन्मोपनतानि-जन्मप्रा्ानि। परत्रसंबन्धी-पारलौकिकः। तपश्चर” 
णपरिक्लेशः-तपस्याकप्टम्‌ । आङक्ृतिमतः-सुन्द्रस्य । ( रूपगुणहीनोऽपि सांसारिकसुखान्य नुभूयेव 
तपसि प्रवत्तते तथा किमु वक्तव्यं कुरूपस्य तथाकरण इति भावः) । स्वभावसरसायाः-प्रकृत्येव रसवत्याः। 
यथा स्वभावसरसाया स्ुणाल्या उपरि जायमानस्तुषारपातः क्लेशाय कल्पते तथेव स्वभावसरसायास्तव 
तपस्याक्लेशो मम क्लेशाय जायत इप्यर्थः। पराड्मुखी-विमुखी । क्लेशयति-खेदयति। अधिज्यम- 
आरोपित्रध्यञ्जम्‌ । _आरोपितमत्यज्ञम्‌ । कुसुमकासुंकः-कामदेवः। निष्कारणम्‌-ृथा। वसन्तमासाभ्यागमः-वसन्तागमः। 


a पिन 8. 


| 


निवेदन करता हुआ सा मालूम पड़ रहा था । वह अभिनन्दन करता हुआ सा, सोचता हुआ सा, विषण्ण सा, 
चरा हुआ सा, पराभूत करता सा, लुटा हुआ सा, चाहता हुआ सा और याद करता हुआ सा लग रहा था । इस 
अकार निनिमैष, निश्चल, अश्रुपूर्ण, कान तक विस्तृत, विकसित और मुकुलित नेत्रां से पागल, वियुक्त, आदरयुर्क, 
तथा हृदय में प्रवेश करता हुआ सा उसने मुझे देखकर कहा. “सुन्दरि, संसार के सभी लोगों की प्रशंसा तभी 
होती हे जब वह अपने जन्म, वयस ओर आकृति के अनुकूल आचरण करते हें । तुम अत्यन्त वामप्रकृति ब्रह्मा 
को तरह इस अननुरूप आचरण में क्यों प्रयत्नशील हो । तुन्हारी मुलायम फूलों की माला सदश कण्ठ तै 
क ही लिये बनी यह देह अनुचित इस कठोर तपस्या में क्‍यों लगी हुई है ? जेसे मनोहारिणी लता म 
a ही परह उम अपनी देह को रूप तथा वयस के अनुकूल फल से क्यों नहीं जुड़ने देती 

* र रूप-युणहीन जन भी जन्मोपनत जीवलोक के सुखों का भोग करके परलोकसंबंधी तपस्या 
का क्लेश उठाते हैं, तुम्हारे समान सुरूप जन को तो बात ही क्या ? तुम इस सुकुमार देह से तप करती हो 4: 


मुझे उसी तरह दुःख देता है जैसे मृणालिनी पर क कब 
पर का सुन्दरी रिक सर्खो 
विमुख होकर तपस्या से अपने को कष्ट देती है RR सान न 


तो कन्दर्पं चढ़े हुए धनुष को व्यर्थ धारण करता है, चन्द्रमा यथ 


बण्ट्रापीडकया ] महाश्‍वेताबेशन्पायनबृत्ताम्तकथनम्‌ १९७ 


निष्फलानि कुमुदकुबलयकह्ारकमलाकरविकसितानि । निष्प्रयोजना जलदसमयारम्भाड- 
स्वरा: । निरथकान्युपवनानि | किं व्योत्त्ञया | किं बा लीलासरित्पुलिनैमैलयानिलेन 
बा? इति | रि 

अहं तु देवस्य पुण्डरीकस्येब वृत्तान्तादपेतकोतुका सर्वथा तं बदन्तमपि कस्त्वं 
कुतो वा समायातः किमथ वा मामेवमभिदघासीत्यप्रष्टबेबान्यवोगच्छम्‌ । गत्वा च 
देवाचेनकुखुमान्याचिन्वती तरलिकामहूयात्रबम्‌ । 'तरलिके योयं युबा कोपि ब्राह्मणाकृ- 
तिरस्यावलोकयतो वदतश्चान्याहश एवाभिध्रायो मयोपलक्षितः | तन्निवार्यतामयं यथा 
पुनरत्र नागच्छति । _ अथ तिवारितोप्यागमिष्यति तदावश्यमेवास्याभद्रकं भविष्यति? 
इति । स तु निवायंमाणोपि दुनिवारवृत्तेमदनहतकस्य दोषेभवितव्यतया बानर्थस्य 
नात्याक्षीदेबानुबन्धम्‌ । अतीतेषु केषुचिहिवसेष्तेकदा गाढायां यामिन्या मुद्रिरत्स्बिब 
भरेणोद्दीपितस्मरानलं अ्योत्स्नापूरमिन्दुमयुखेषु, लब्धनिद्रायां तरलिकायाम्‌ , अप्राप्तसुखा 
संतापान्निगत्यास्मिन्नेब शिलातले विमुक्ताङ्गी कह्नलारसुरभिणा मन्दमन्देनाच्छोदानिलेन 
बीञ्यमाना, वणसुधाकूचकेरिब करेधवलितदशाशामुखे चन्द्रमसि निहितदृ्टिः, “अपि 


निष्प्रयो जनाः- फलशून्याः । जळदसमयारम्भाडम्वराः-वर्षाप्रारम्भाडम्बराः । ज्योत्स्नया किम-न किमपि 
फलं लभ्यस्‌ ? लीलासरित्पुरिनेः-क्रीडासरित्तटैः। नास्ति किमप्येषां फलम्‌, त्वाच्शीं सुन्दरीं समाक्रष्टु- 
मझाक्तेरिति भावः । 

वृत्तान्तात्‌- पूर्ववृत्तात्‌ आकस्मिकमरणरूपात्‌। अपेतकोतुका-अपगतसर्वविषयोर्कण्ठा । अभिद्‌- 
धासि-कथयसि । अन्यतः-अन्यस्यां दिशि । देवाचेनकुसुमानि-पूजापुष्पाणि । आचिन्वती-आहरन्ती । 
अन्रवस्‌-उक्तवती । ब्राह्मणाकृतिः-आकृत्या ब्राह्मणवस्प्रतीयमानः। अवलोकयतः-पश्यतः। अन्याहशः 
भिन्नप्रकारकः, दुष्टः । अभिश्रायः-आशयः। उपलक्तितः-तकितः । निवार्यताम्‌-निषिध्यताम्‌ । अभद्रकम्‌- 
अहितम्‌ । निवार्यसाणः-तरलिकया निषिध्यमानः, दुनिवारवृत्तः अवारणीयप्रवृत्तः । मद्‌नहतकस्य-काम- 
देवस्य । भवितव्यतया-भावितया । न अत्याक्षीत्‌ न व्यक्तवान्‌ । अनुबन्धम्‌ ममानुवृत्तिम्‌ । गाढायांँ 
यामिन्याम्‌-रात्रौ सध्यगतायाम्‌ । इन्दुमयूखेषु-चन्द्रकिरणेषु। उद्दीपितस्मरानळम्‌-समेधितकामम्‌ । 
ज्योत्स्नापूरस्‌-कोझ्ुुदीराशिम्‌ । उद्विरत्सु वमत्सु । रब्धनिद्रायाम्‌-सुप्तायाम्‌। अप्राक्तसुखा-अनधिरत- 
शान्तिः । सन्तापात-मा नसिकपरितापवशात्‌। निर्गस्य-आश्रमाद्वहिरागस्य । शिलातले वि मुक्ताङ्गी-शिला- 
तले पतिता सती । कह्रारसुरभिणा-कमलामो दपूणे न । मन्दमन्देन- मन्द्सञ्चारिणा। अच्छो दानिलेन- 
अच्योदूसरोवरालूना "चीज्यमाला-वायुसुलमापणहहा सेभरनाता र सा ` पाहा 


उगता हे, वसन्तमास व्यर्थ आते हैं । कुमुद, कुवलय, कमलाकर व्यर्थं खिलते हें, बरसात का यह सारा 
आडम्बर व्यर्थ ही होता हे । यह उपवन व्यर्थ हैं, चाँदनी बेकार है और लीलासरोवर के तट तथा मल्यानिल 
भी व्यर्थ हे? । 

मेरे तो सारे कौतुक पुण्डरीक के वृत्तान्त से ही दूर हो गये थे, मैं तो उस अकार कहते हुए उस ब्राह्मण से-- 
तुम कौन हो, क्यों यहाँ आये हो? क्यों मुझसे इस प्रकार कह रहे हो? इत्यादि बातें बिना पूछे ही दूसरी ओर 
चली गई । दूसरी ओर जाकर मैने देवपूजा के फूल चुनती हुई तरलिका को पास बुलाकर कहा-तरलिके जो 
ब्राह्मण-समानाकृति यह युवक आया था इसके देखने तथा बोलने का अभिप्राय मुझे कुछ दूसरी तरह का मालूम 
पडा हे, अतः उसे मना कर दो कि वह पुनः यहाँ नहीं आये। अगर मना करने पर भी वह फिर आवेगा 
तो अवश्य उसका अकल्याण होगा । उस ब्राह्मण युवक ने दुर्वार अभागे का मदेव के दोषों से अथवा भवितव्यता से 
आना बन्द नहीं किया । कुछ दिन बीतने पर एक समय मध्यरात्रि में, जब कि का मानल-सइश चन्द्रकिरणों 
की वर्षा हो रही थी, तरलिका सो रही थी, में सन्ताप से बेचेन होकर शिलातल पर पड़ी हुई थी, कमल-सुगन्ध 
मन्दमन्द अच्छोद-वायु मुझे हवा कर रही थी, रंग की कूची के समान किरणों से सारी दिशाओं को 


१९८ कावस्थरी [ ड्तरभाणे 


नामायमे भिरमृतषर्षिभिरखिलजगदाह्ाद कारिभिः करेश्चन्द्रमास्तमपि हृदयबल्लभ॑ से 


i ष्ट 
बर्षेत्‌ , एत्याशंसाप्रसड्भेन द्वेवस्य सगृहीतनाम्नः पुण्डरीकस्य स्मरन्ती, कथसभाग्येसे सन्द 


पुण्यायास्ताहृशस्यापि दिव्याङ्गतेमहापुरुषस्य्र तस्य नभसोबतीणस्य भाषितमलीकसुपजा- 


तम्‌ , जातानुकम्पेन बा यथाकथंचिष्जीवितुमित्येब समाश्वासिता जीवितप्रिया तपस्विन्यप्ति 
थेन पुनदेशेनमेब तेन मम न दत्तम्‌ , कि करोतु देवः सुगृहीतनामा पुण्डरीको यः परासुरेबो- 
रिक्ष्य नीतः, कपिञ्जलस्तु जीब॑न्गतः कथमियता कालेन तेनापि निष्करुणेन बातोपि 
मे न संपादिता? इत्येतानि चान्यानि चालजालानि दुजीबितगृहीता चिन्तयन्ती 


जाम्रत्येवातिष्ठत्‌ | 
अथ निश्चतपदसंचरणम्‌ , आ चरणादुत्कण्टकम्‌ , अनवरतपतितमद नशरशाल्य- 
निकरनिचितमित्र शारीरश्रुद्वहन्तम्‌ , उद्विकासिकेतफरजःपटलधत्रलं प्रथमतरमेव भस्म- 
सात्कृतमित्र मदनहुतभुजा भुजाम्रेण कुण्डलीक्रृतमृणालमपयुषितशासनबलयसिवाबश्य- 
DADS SHY OO रनफरनअनफनरनररोोोोोो तदतदतनफ ता. 
र्षकेः। करेः-किरणेः। धवलितदशाशामुखे-द्‌शापि दिशः श्वेतिमानं लग्भयति | निहितरृष्टिः-स्थापि- 
तनेत्रा । अस्ृतवर्षिभिः-सुधावृष्टिकरेः । अखिलजगदाह्वादक्रारिभिः- समस्तजगदानन्दनेः। हृदयवल्ञभम्‌- 
प्राणप्रियम्‌। वषेत्‌-सिञ्चेत्‌। आशंसाप्रसङ्गन-आशाद्वारा । सुणृहीतनास्नः-पुण्यस्मरणस्य। मन्दपु- 
ण्यायाः-पापायाः । दिव्याकृतेः- अलौ किकस्वरूपस्य । नभस्रोऽवतीर्णस्य आकाझाद्‌ भूमिमागतस्य । 
भाषितम्‌-कथनम्‌ । अलीकम्‌ - मिथ्या । उपजातम्‌-अजायत । जातानुऊम्पेन-संजातकृपेण । यया कथं- 
चित्‌-येन केन प्रकारेण । जीवितुम्‌-प्राणान्‌ धारयितुम्‌ । जीवितप्रिया - प्रियजीवना । परासुः-निगंतप्राणः। 
उत्त्तिप्य-उध्थाप्य । जीवनू-प्राणान्धारयन्‌। ( पुण्डरीको मतः सन्नीत इति स यदि मम कृते न चिन्त- 
यति तदा तस्य तावान्दोषो न दातुं शक्यते, कपि&लस्तु जीवन्‌ गतः, स किमर्थ मां न स्मरतीति खेदहे- 
तुरिति विवक्षितोऽर्थः) इयता कालेन- एतावता समयेन। किष्करुणेन-निदयेन। संपादिता-दत्ता। 
आलजालानि-अनल्पानि । दुर्जीवितगुही ता-कष्टमयजीवना । जाग्रती-अनिद्रिता । 


निभ्टरतपद्सञ्चरणम्‌-मन्दपदन्यासम्‌ । आ चरणात्‌. पाद व्याप्य । उत्कण्टकम्‌-सरो साञ्चम्‌ । अनव- 
रतपतितेः-सर्वतः पातिभिः मदनशररल्यनिकरेः कामवाणेः निचितम्‌ -व्याप्तम्‌ । उद्ठहन्तम्‌-धारयन्तम्‌ 
( रोमाञ्चानां कामबाणरूपता ) उद्विकासिकेतकरजःपटलधवलम्‌-विकसितकेतकीपुप्परागस्वच्छुम्‌ । 
प्रथमतरम्‌-पूर्चतः । भस्मसार्कृतम्‌-दग्धम्‌ । स्वभावशुक्लतनोस्तस्य कामेन प्रथमत एव भस्मीकृतत्व- 
मुत्मेच्यते । मद्नहुतभुजा-कामार्निना। भुजाग्रेण-कराग्रभागेन। कुण्डलीकृतम्रणालम्‌-गोन्डाका रं 
उज्ज्वल बनाते हुए चन्द्रमा पर नजर डाले में सोच रही थी कि कदाचित्‌ अमृतवर्षो तथा जगत्‌ को आनन्दित 
करने वाली अपनी किरणों से यह चन्द्रमा मेरे हृदयेश को सचता, इस तरह की आशा के प्रसङ्ग से में सुगृह्दीत 
नामा पुण्डरीक को याद कर रही थी, मेरे मन में हो रहा था कि मेरे अभाग्य से दिव्याकृति तथा आकाश से 
अवतीणे उस महापुरप के ववन भी झूठे हो गये, अथवा दयावश मुझे किसी तरह जिलाने का आश्वासन भर 
उसने दे दिया, फिर तो उसने मुझे दर्शन नहीं दिये, सुगृहीतनामा पुण्डरीक बेचारा क्या करे वह तो मर कर 
गया हे, कपिंअल तो जीता ही गया हे, इतने दिनों में उस निर्दय ने भी कुछ'खबर नहीं ली, इस तरह की बहुत 
सारी बात सोचती हुई में जागती ही थी । | 

इसके वाद मन्दसश्चारी, समस्त शरीर में रोमाञ्रित, अनवरत गिरते हुए मदन-बाणों से व्याप्तशरीर 
सुगन्धपूणं केतक-पराग से धवल होने के कारण कन्दर्प द्वारा पहले ही भस्म किया गया सा लगने वाला वह 
ब्राह्मण युवक दोख पड़ा, जो हाथ में कुण्डलाकार मृणाल-वलय लिये हुए ऐसा लगता था मानो अव्याइताज्ञ कन्दर 
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मरणाय सकलजगद्प्रतिहतशासनेन कुसुमधन्बना बिसर्जितं दधानम्‌ , उदूभूत साध्वसो- 
त्कग्पतरलितया केतकीगर्भसूच्या क्ापरं गम्यते हतोसि मयेति मन्मथप्रथमसहायस्य 
'बन्द्रमसः कलयेव कणोन्तलग्नया तब्येमानम्‌ , उद्देगावर्जितेन नयनजलस्रोतसात्मने जल- 
भिव प्रयच्छन्तम्‌ , आत्मेच्छयेब मत्करम्रहणाय निर्वतितस्नानमिब स्वेदाम्भसा, न 
युक्तमेब ते परह्ृदयमविज्ञायोपगन्तुमिति पदे पदे निवायेमाणमिव गुरुणोरुस्तम्भेन, दूरत 
एब मदालिङ्गनालीकाशया प्रसारितभुजयुगलमुत्कलिकासहस्नविषमं रागसागरमिब प्रतर- 
न्तम्‌ , अनवरतप्रवृत्तराकृष्यमाणमिव पुरस्ताद्दीघेनिंश्वासमरुद्धि:, उह्यमानमिव दिङमुखप्ला- 
विना ञ्योत्स्नापूरेण, रणरणकशून्यम्‌ , उच्छुष्काननम्‌ , प्रोन्सुक्तं सत्त्वेन, प्रतिपन्नं कृपण- 
तया, अबधीरितं धैर्येण, संगृहीतं तरलतया, विसर्जितं लञ्जया, अधिगतं धाष्टर्येन, दूरीकृतं 
परलोकभीत्या, विमुक्तं युक्तायुक्तबिवेकेन, संकल्पजन्मन एव केवलस्य वशे स्थितम्‌ › आवि- 
वमिव मत्तमिवोन्मादादापतन्तम्‌ , दूरतोपि दिबसनिरविशेषेण चन्द्रातपेन बिभाव्यमानं 
तमेत्र युवानमद्राक्षम्‌ । 


कमलनालम्‌ । अवश्यमरणाय-निश्चितप्राणत्यागाय । अपर्युषितशासनवलयम्‌-अळङ्किताज्ञास्वरूपम्‌ । 
सकळजरगद्प्रतिहतशासनेन-समस्तेऽपि भुवनेऽनुज्ञङ्यादेरोन । कुसुमधन्वना-कामदेवेन । ( वेशम्पा- 
यनकरे स्थितस्य मण्डलाकारम्ुणालस्य अत्र कामोदेशरूपता वर्णिता ) उद्‌ भूतसाध्वसोत्कम्पतरलितया- 
उत्पायमानभयजनितकम्पप्रचल्या। कर्णान्तळञया-कर्णाभरणतां नीतया । केतकीगर्भसूच्या-सूच्याका- 
राग्रकेतकीपुष्पेण । मन्मथप्रथमसहायस्य-कामदेवस्य्र सहायकेपु सुख्यस्य । कल्या-षोडशभागेन । 
तञ्यंसानम्‌-भयं प्राप्यमाणस्‌ । ( कणे कृतं केतकपुष्पमत्र वक्रतया चन्द्रकळाव्वे नोपप्रेक्षितम्‌ ) उद्वेगाव- 
जिंतेन-मनोढुःखो पनीतेन । नयनजळस्रोतसा-अश्रुप्रबाहेण । आस्मने-स्वस्मे । । प्रय च्छुन्तम्‌-ददतम्‌ । 
स्वेदाम्भसा-स्वेदजलेन। सत्करग्रहणाय-मम पाणि ग्रहीतुम्‌। निर्वत्तितस्नानम्‌-विहितस्नानम्‌ । 
( पाणिप्रहणे क्रियमाणे ग्रहीतुः स्नानस्यो चित्येनात्रेयमुप्परक्षा ) न रुक्तम-नोचितम्‌ । परहृदयम्‌-परकीयं 
मानसस्‌ । अविज्ञाय-अज्ञाव्वा । उपगन्तुम्‌-समीपं गन्तुम्‌ । गुरुणा-महता । ऊरुस्तम्भेन गतिनिरोध- 
करेण जङ्कागौरवेण । सदालिङ्गनाली राशया-ममाश्लेपबिषये मिथ्यादाया । प्रसारित भुजयुगलम्‌--प्रसारि- 
तकरद्वयस्र्‌ । उत्कलिकासहस्रविषमम्‌-नानाविधोऱ्क्रण्ठाभयङ्करम्‌ । ( प्रमारितवाहुतात्र महाश्वेतालिङ्ग- 
नाशाकृता, सैव रागसागरतरणरूपतयो स्प्रेज्षिता बोध्या ) अनवर तप्रवृत्ते-सततं जायमानः। दीघेनिश्चा- 
ससरूद्धिः-दीघश्चासेः । पुरस्तादाक्रष्यमाणम्‌-अग्रे नीयमानम्‌ । दिङ्मुखप्लाबिना-दिगवकाझव्यापिना | 
ज्योस्स्नापूरेण-कौछुदीसरेण । उह्यमानम्‌-अग्रेनीयमानम्‌ । रणरणकशन्यम्‌-अन्तद्वन्द्वरहितम्‌ । सच्वेन- 
धेयेण। प्रतिप न्ञस्‌-गृही तम्‌ । धाष्ट्येन । संकल्पजन्मनः-कामस्य | आविष्टम्‌-भूतावेशगुहीतम्‌। दिवसनि- 
विरेषेण-दिनतुल्येन । चन्द्रातपेन-चन्द्रमसः प्रकाहोन। विभाव्यमानम्‌-दश्यमानम्‌ | अद्राचम्‌-द््यान्‌। 
द्वारा मरने के लिये दिये गये ञ्ज [देश को धारण किये हुए हो, कणेलग्ना, उत्पन्नलब्जा तथा भय से कांपती हुई 
केतकी पुष्प की सूची ऐसी लगती थी मानों कन्द पै उससे कह रहा हो कि अब भागकर कहाँ जाओगे, में तुम्ह 
मार ही दूंगा । उद्वेग से उत्पन्न अश्रुप्रवाह से वह अपने को जलाञ्जलि प्रदान ' करता हुआ-सा लग रहा था । वह 
पसोने से तर हो रहा था ऐसा लगता था मानों उसने अपनी इच्छा से मेरे पाणिग्रहण के लिये स्नान कि या हो । 
वह्‌ रुक-रुककर पैर बढ़ा रहा था मानों उसे उसका हृदय इस प्रकार दूसरे के हृदय को विना जाने आगे बढ़ने 
से रोक रहा था । मेरे आलिङ्गन की मिथ्या आशा में वह दूर से ही हाथ फेलाये आ (RS 
मानो वह उत्कण्डारूप तरङ्गा से पूर्ण अनुराग-सागर में तेर रहा हो। सतत ल बाले दोष निवास दी 
की ओर खींच-से रहे थे, दिशाओं में व्याप्त चन्द्रिका के प्रवाह में वह वहता-सा जा रहा था। र्ण 5 कर 
शुष्कमुख, सत्त्वरहित, दीन, पै्यरहित, निर्लज्ज, धृष्ट, परलोकभयवजित, युक्तायुक्तविवेकदीन, टा रे के 
वंशवद, आविष्ट, मत्त, उन्मादी, उस ब्राह्मग-एवक को दिन को तरह प्रकारात चोदना म भ॑ने दूर से हो 
देख लिया । 
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कॉद्ल्बरी [ उत्तरशाणे 


हष्टबा च तं ताहश॑ निःसप्र॒हाप्यात्मनि परं अयसुपगतबती चेतस्यचिन्तयम्‌। 'अहो- 
कष्टमापतितम्‌ | यश्ययमुन्मादादागत्य पाणिनापि स्प्रशति मां तदा सयेदमपुण्यहतकं 
शरीरयुत्स्रष्टव्यम्‌ । तथिराश्वस्य पुण्डरीकस्य पुनदशेनभ्रत्याशाया दुःखोत्तरमप्यङ्गीकृतं 
ब्यर्भतां मे यातं प्राणसंघारणम्‌’ इति । स त्वेबं चिन्तयन्तीमेव मासुपस्तृत्यात्रबोत्‌ । चन्द्रः 
मुखि, इन्तुसुद्यतो मामयं कुसुमशरसहायश्चन्द्र माः तच्छुरणमागतोस्सि | रक्ष सामशरण- 
मनाथमार्तमप्रतीकारक्षम मात्मना त्बदायत्तजीबितम्‌ । शरणागतपरित्राणं हि तपस्बिमा- 
मपि धर्म एब | तद्दि मामात्मप्रदानेन नात्र संभावयसि तदा हतोहमाभ्यां कुसुमशरशिशि- 
रकराभ्याम्‌? इति । अहं तु तदाकण्य मगित्युत्तमाङ्गनिगतब्बालेब रोषानलेन निदंहन्तीब 
तमुन्मिषड्राष्पस्फुलिङ्गया दृष्टया तदा तजयन्तीवा पादत लाढुर्कम्पितगात्रयष्टिराविष्टे- 
बात्मानमप्यचेतयमाना क्रोधावेगरूक्षाक्षरमबदम्‌ । “आः पाप, कथमेवं गदतो सासुत्तमाङ्के 
ते न निपतितं बज्रमत्रशीणी बा न सहस्तनधा जिह्वा, बिह्लतां न गता वा बाणी, नष्टानि 
बा नाक्षराणि । मन्ये च न सन्त्येव तेऽस्निङछरीरे सकललो कशुभाशुभ साक्षिभूतानि पञ्च 
महाभूतानि | येनैवं बदन्नाग्निना भस्मीकृतोसि न वायुना हृतोसि नाम्भसा प्लाबितोसि न 
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आत्मनि निःस्पृहा-स्वजीवनविषये निर्मोहा । उन्मादात्‌-चित्तविष्तेपात्‌। आगत्य-मम पार्श्वसृपेत्य । 
अपुण्यहतकम्‌-पापसंसृष्टम्‌ । शारीरम्‌-देहः। उस्म्रष्टव्यम्‌-त्यक्तव्यम्‌ । पुन दशान प्रस्याहया-पुनरमिंलनाभि- 
` लाषेण । दुःखोत्तरम्‌-सकष्टम्‌ । व्यथंतां यातम्‌-व्यर्थीभूतम्‌। मासुपस॒त्य-मत्समीपमागत्य । अन्रवीत्‌- 
उक्तवान्‌ । कुसुमशरसहायः-कन्दर्पस्य सहायताकरः । अझरणम्‌-रक्षकान्तरहीनम््‌ । आत्तंम-पीडितम्‌ । 
अप्रतीकारच्मम्‌-उपायान्तरानुष्ठानाशाक्तम्‌ त्वदायत्तजीवितम्‌-त्वद॒धीनजीवनम्‌ । झरणारातपरित्राणम्‌- 
शरणागतरक्षा । धमः-कत्त॑व्यम्‌ । आत्मप्रदानेन स्वसमर्पणद्वारा। सम्भावयसि-सत्करोषि। हतः--मारितः 
कुसुमशर शिशिरकरभ्याम्‌-कामदेवचन्द्राभ्याम्‌ । तत्‌-पूर्वोक्तरूपं ब्राह्मणयुवकवाक्यम्‌ । आकण्य-श्रुत्वा । 
झगिति-शीघ्रम्‌ । उत्तमाङ्गनिरगं तञ्वाला-शिरसि ज्वलन्ती । रोषानलेन-कोपासिना । उद्घाष्पस्फुलिङ्गया- 
बाष्पकणं प्रकटयन्त्या। आ पादतलाढुस्कम्पितगात्रयष्टिः-कम्पितसमस्तदेहा । अचेतयमाना-अध्यायन्ती । 
क्रोधावेगरूच्षाक्तरम्‌-कोपवेगेन कठोरम्‌ । एवं गदतः-इत्थं कथयतः। ते उत्तमाङ्गे-तव शिरसि। अव- 
शीर्णा-भिन्ना। विह्वलताम्‌-कालुष्यम्‌ ( अस्फुटताम्‌ ) नष्टानि-विस्मृतानि । सकललोकशुभाशुभ- 
साक्षिभूतानिः- समस्त जगत्पुण्या पुण्यसाक्षी णि: । महाभूतानि-क्तितिजलपावकगगनसमीराः । एवं वदन- 
पूर्वोक्तरूपेण मां भाषमाणः। भस्मीकृतः-दग्धः । रसातलम्‌-पातालम्‌ । आत्मनिर्विशेषताम-स्वीयां 
समताम्‌ शून्याकारताम्‌ । अव्यवस्थितः-मर्यादारहितः । व्य़वस्थिते-मर्यादारक्षिते । कुतः-कस्माद्धेतोः । 
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उस ब्राह्मण-युवक को इस प्रकार देखकर मेरे हृदय में बड़ा डर लगा । मैंने सोचा--वड़ा कष्ट उपस्थित 
है, यदि यह पागलपन में मेरे पास आकर हाथ से मुझे छु लेगा तब तो मुझे शरीर-त्याग करना ही होगा, तब तो 
इतने दिनों से पुनः पुण्डरीक को देखने की आशा से कष्टपूर्वक धारण किया गया यह जीवन व्यर्थ चला गया, 
इस प्रकार में सोच ही रही थी कि उसने मेरे पास आकर कह [--“चन्द्रमुखि, कामदेव का सहायक यह चन्द्रमा 
मुझे मारने को उद्यत है, अतः में तुम्हारी शरण आया हू, मुझ अशरण, अनाथ, आत्ते, प्रतीकार में अक्षम, 
त्वदायत्त जीवित की तुम रक्षा करो । तपस्वियों के लिये भी शरणागत-रक्षा धर्म हौ है । अगर तुम आत्मनिवेदन 
करके मुझे नहीं बचा लोगी तो यह चन्द्रमा तथा कन्द मुझे मार ही डालेंगे ।? 

उसकी बात सुनते ही मेरे सिर से ज्वाला निकलने लगी, रोषारिन से उसको दग्ध सी करती हुई में चिन- 
गारी बरसाने वाली आँखों से उसे डरवाती हुई, पेर से सिर तक कॉपती हुई क्रोध के आवेश में कठोर शब्दों में 
कह गई--“अरे पापी, इस प्रकार कहते हुए तुम्हारे सिर पर बज्र क्यों नहीं गिर पडा, जीभ के हजार डुकड़े क्यों 
प हो गये, वाणी क्यों न गळ गई, और अक्षर क्यों न नष्ट हो गये १ मालम पढ़ता है तुम्हारे शरीर में लोक 
"क्षी पत्नभूत हैं ही नहीं, जिससे इस प्रकार कहते समय तुम्हारी देह को अग्नि ने जला नहीं दिया, वाचु 
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धरिश्या रसातलं प्रवेशितोसि नापि तत्क्षणमेवाकाशेनात्मननिबिशेषतां नीतोसि | अव्य- 
बस्थितो व्यवस्थितेऽस्मिज्लोके कुतस्त्वमुत्पन्न एबंबिधः | यस्तियग्जातिरिव कामघारी न 
किंचिदपि वेत्सि येनेबं खलु हतविधात्रा केनाष्युपदर्शितमुखरागः स्वपक्षपातमात्रप्रवृत्ति- 
रनिरूपितस्थानास्थानवादी शुक इब चकतुमेबं शिक्षितस्तेनेच किसु तस्यामेब जातौ न 
निक्षिप्नोसि । तेनेकान्तहासहेतुरेबं बदन्नपि न क्रोधमुस्पादितवानसि | त्वदुक्ते दुःखितां 
ते संविभागमिमं करोमि येनात्मवचनानुरूपां जातिमापन्नो नेवास्मद्विघाः कामयसे ! 
इत्युक्त्वा चन्द्राभिमुखी भूत्वा कृताञ्जलिः पुनरबदम्‌ | “भगवन्‌ परमेश्‍वर सकलमुवनचूडामणे 
लोकपाल, यदि मया देवस्य पुण्डरीकस्य दशनास्प्रश्नति मनसाप्यपरः पुमान्न चिन्तितस्त- 
दानेन मे सत्यबचनेनायमलीककामी मठुदीरितायामेब जातौ पततु’, इति। स च मे 
वचसोस्यानन्तरमेव न वेद्मि किमसह्यवृत्तेमेदनज्वरस्य वेगादुत सद्योबिपाकस्यात्मनो 
दुष्कृतस्य गौरवादाहोस्विन्मद्वचसः सामथ्यो देव छिन्नमूलस्त रुरित्राचेतनः क्षिताबपतत्‌ | 
अतिक्रान्त जीबितेस्मिन्कृताक्रन्दात्तर्परिजनाच्छतबती यथासौ महाभागस्येब मित्रं भवति ।! 
इत्युक्त्वा च त्रपावनम्रमुखी महीं महीयसाश्रवेगेन तृषणीमेवाप्लाबितबती | 


एवंविधः-दुराचारहतः तियंगजाति-पशुपक्षियोनिजातः। कामचारी-यथेच्छाचारः। हतविधात्रा- 
नष्टेन विधिना । उपदर्शितमुखरागः-रक्तेमुखः बाह्यप्रीतिप्रकटनपरश्च । {स्वपक्षपातमात्रम्रवृत्तिः-स्वीयाभ्यां 
पच्चाभ्यामेब गमसनशीलः स्वीयाभिप्रायमात्रव्याएतश्च । स्थानास्थानवादी-युक्तायुक्तभाषणपड्ः । 
शिक्षितः-पाठितः । तस्यामेव जातौ-शुकयो नी । निच्षिप्तः-उत्पादितः। एकान्तहासहेतुः-अव्युपहास्यः । 
संविभागम्‌-दुःखस्य न्यूनताम्‌ । आत्मवचनानुरूपाम्‌-स्वभापषितसमास्‌ । अस्मद्विघाः-सतीः परख्रियः। 
कासयसे-कासरश्या पश्यसि। चन्द्राभिमुखी-चन्द्रं पश्यन्ती । सकलभुवनचूडामणे-सकललो कश्रेष्ठ । 
पुण्डरीकद्‌र्श नास्प्रम्टरति-पुण्डरीकवीक्षणकालादारभ्य । मनसापि (किमुत वचसा वपुषा वा) 
अपरः-पुण्डरीकभिन्नः पुमान्न चिन्तितः-पुरुषो न ध्यातः । अली ककामी-मिथ्था प्रमप्रकटनप्रवृत्तः । मदुदी- 
रितायाम्‌~मयोक्तायाम्‌ शुकज।तो । पततु-जायताम्‌ । अस्य वचसोऽनन्तरम्‌-एतारृशोक्तेः पश्चात्‌। अस- 
ह्यट्रृत्तेः-असह्यव्यापारस्य । मदनज्वरस्य वेगात्‌-कामपीडातः। सद्योविपाकस्य-सःफळप्रदानप्रवृत्तस्य । 
दुष्कृतस्य-सतीकदर्थनजन्थपापस्य । गौरवात्‌-महच्वात्‌। मद्वचसः सामर्थ्यात्‌-मद्वचनप्रभावात्‌। तरुः- 
वृक्ष: । अचेतनः-गतप्राणः । च्तितो-एथिव्याम्‌ । अतिक्रान्तजीविते-म्ृते । कृताक्रन्दात्‌-रोदितुं प्रवृत्तात्‌ । 
तव्परिजनात-तस्य व्हत्यवर्गात्‌ । महाभागास्य भवतः मित्रम्‌-सुहृत्‌। त्रपावनम्रमुखी-लज्ञानतवद्ना । 
महीम्‌-एशथ्वीस्‌ । सहीयसाऽश्रुवेगेन-दीघेणा श्रुप्रवाहेण । आप्लावितवती-भ्ठतवती । 

उड़ा न ले गई, पानी ने वहा नहीं दिया, पृथ्वी ने पाताल नहीं पहुँचा दिया और आकारा ने तत्काल स्वसद्झ- 
शून्य नहीं बना डाला । इस व्यवस्थित संसार में तुम जैसा अव्यवस्थित कहाँ से पैदा हो गया। तुम पशु-पक्चिर्यो 
को तरह कामचारी बनकर कुछ नहीं समझते हो । किसी ने तुम्हारे मुख में राग पैदा कर दिया हे, अपने पक्ष- 
पानमात्र में तुम्हारी प्रवृत्ति है, तुम्हारा भाग्य समाप्त है, तुम शुक कौ तरह जगह-बे जगह केवल बोलना ही 
जानते हो, तुमको झुक-जाति में ही जन्म क्यों न मिला । तुमने हँसी को वात कही हे, मुझे उससे क्रोध नहीं 
हुआ हे । तुम्हारी उक्ति से मुझे दुःख हुआ हे, अतः में तुमको शाप देती हूँ कि फिर अपने वचन के योग्य जाति 
में जन्म लेकर हमारी सद्वश दुःखिनियों को नहीं चाहोगे” । इस प्रकार कहकर चन्द्रमा को तरफ देखती हुई 
प्रणाम करने के बाद मेने पुनः कहा--“भगवन्‌ परमेश्वर समस्तलोकचृडामणे लोकपाल, यदि पुण्डरीक को 
देखने के बाद से मैंने मन में भी दूसरे पुरुष की चिन्ता की हो तो मेरे इस सत्यवचन से यह मिथ्याकामुक मेरे 
दरा कही गई शुक-जाति में चला जाय” । मेरे इस वचन के वाद ही-में नहों जानती, वह क्‍या कामवेग की 
असद्यता से, अथवा परिणामोन्मुख अपने पापगोरव से, अथवा मेरी वात की सामथ्ये से कटे वृश्च को तरह अचेतन 
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चन्द्रापीडस्य तु तदाकण्ये कणौन्तायतलो चनद्वयामीलनभप्र्टे्रेष्टवचनसौष्ठबस्य 
'भ्गवति, कृतप्रयत्नायामपि भगवत्यामपुण्यभाजास्मिञ्जम्मनि सया न प्राप्तं देव्याः 
कादम्बयौश्चरण परि यासुखं तञ्जन्माम्तरेपि भगवती संपादयित्री भूयात? इति गदत एब 
कादम्बरीसमागमाप्राप्तिदुःखेनेब भेदोन्मुखं सुकुलमिव शिलीयुखाघातात्स्वभावसरसं 
हृदयमस्फुरत्‌। अथ महाश्वेतायाः शरीरस॒त्सज्य संश्रमप्रतिपन्नचन्द्रापीडशरीरायां 
'भर्वदारिके, किं लब्जया पश्य ताबदन्यथेव कथमध्यास्ते देवश्वन्द्रापीडो अग्नेबास्य ग्रीवा न 
मृधीनं बारयति, बिचालितोपि न किंचिच्चेतयते, नान्तःप्रबिष्टतारके समुन्मीलयति बिलो- 
घने, नायं यथाबस्थितपतितानां गात्राणामाषरण करोति, नोच्छुखिति हृद्येन, हा देव 
चन्द्रापीड चन्द्राकृते कादम्बरीप्रिय केदानीं त्वया बिना गम्यते' इत्युक्त्वातंबचसि तरलि- 
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तत्‌-महाश्वेतावचनम्‌ । आकण्यं-श्रुत्वा । कर्णान्तायतस्य-श्रुतिपरयन्तं विस्तृतस्य लछोचनद्वयस्य 
नेत्रयुगळस्य आमीलनेन-मुद्रिततया भग्नदृष्टेनष्टद्कराकतेः । अष्टवचनसौ वस्व-समाप्तवचनपाटवस्य । 
कृतप्रयत्नायाम-प्रयासमाश्रितवत्याम्‌ भगवत्याम्‌-महाश्वेतायाम्‌ । अपुण्यभाजा-पापिना। अस्मिन्‌ 
जन्मनि-भत्र जीवने । चरणपरिश्वर्यासुखम्‌-पादसेवाजन्यानन्दः । जन्मान्तरे-ममान्यजन्मनि। भगवती 
भबती महाश्वेता । सम्पादयित्री-मया कादम्बर्याश्चरणपरिचर्यासुखं यथा लभ्यते तथा प्रयासपरायणा। 
इति गरतः-इस्थं कथयतः । काद्म्बरीसमागमाप्रापतिदुःखेन-कादम्बया सिळनस्य असंभूतताकल्पनया 
जायमानेन कलेरोन । भेदोन्सुखम्‌-स्फुटनप्रबृत्तम्‌। शिळीसुखाघातात्‌-बाणाघातात्‌ भ्रमरामशंनाद्वा । 
सुङुळम्‌-कोरकम्‌ । अस्फुरत्‌-अभिद्यत । उत्सज्य-यथास्थितं विहाय । ( तरलिकायास्‌ ) संभ्रमप्रतिपन्न- 
बन्द्रापीछरारीरायाम्‌-वेगोन खन्द्रापीडस्य शरीरं धारयन्त्यास्‌ । कि लजया-लज्जया किमपि.फलं नास्ति । 
अन्यथेव-चिचित्रप्रकारेण आस्ते-वर्त्तते। अस्वाभाविकी जाता चन्द्रापीडस्य स्थितिरित्यर्थः । भग्ना- 
चुटिता । ग्रीवा-कन्धरा । मूर्धानस्‌-मस्तकम्‌ । विचालितः-चे तन्यसमानयनाय कम्पितः । चेतयते-संज्ञां 
लभते । अन्तःप्रवि्टतारके-अन्तर्गतकनीनिके । ससुन्मीलयति-विक्रासयति। यथावस्थितपतितानाम्‌- 
यथेच्छं पतितानां स्थितानां वा। गात्राणाम्‌-शरीरावयवानाम्‌ । आवरणम्‌-वस्रेणाच्छादनस्‌ । उच्छू- 
सिति-श्वासान्धारयति । चन्द्राकृते-चन्द्रसमसुन्द्रशरीर तथा विनो-कादस्वरीं विहाय। का दस्बरीग्रियस्य 
कादम्बरीं विहाय गमनं न युज्यत इति पर्यनुयोगः। आर्त्तवचसि-आरत्तंवत्‌ प्रझपन्त्याम्‌ । तिर्यंगाभुग्ने 
वक्रीभूते चन्द्रापीडस्य सुखे निहिता स्थापिता निश्चला अचला स्तव्धा चकितभावेन स्थिरा च दृष्टियया 
ताइश्यामत एव च निश्वेष्टायां किमपि कत्तुमपारयन्त्याम्‌ । आः पापे-हा दुराचारे, दुष्टतापसि-मिथ्या 
कस पर अपाकृताखिलजगतपीडस्य-समस्तजगतक्लेशहरणपर[यणस्य । उत्सादितम्‌-समापितम्‌, 
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होकर गिर पड़ा । उसके मर जाने के बाद किसी आप्त परिजन ने मुझसे कहा कि वह आपका मित्र था । इतना 
कहकर महाइबेता लज्जानतमुखी हो बड़ जोर से चलने वाले अश्रुप्रवाह से पृथ्वी को आप्लावित करने लगी । 


चन्द्रापीष् ने जब यह सुना तव कान तक फैले हुए दोनों नयनों के मुंद जाने से उसकी दर्शनशाक्ति समाप्त 
पापी ने ह ताशी हो हे उसने किसी तरह कहा--“भगवति, अ [पके प्रयत्नपरायण रहने पर भी इस 
सम्पादित करे? इतना क गा चरणपरिचर्या का पे नहीं प्राप्त किया, अतः जन्मान्तर में आप इसे 
सरस उसका हृदय बाण 3 कहते कादस्बरो-समागम को अप्राप्ति के दुःख से फूटते हुए सुकुल को तरह स्वभावः 
दोड़कर चन्द्रापीड को वम कि दारी इसको वाद तरिका ने महाइवेता की देह छोड़कर धवटाहट के साथ 
चन्द्रापीड दूसरी तरह हो: : होकर कहने लगी--/राजकुमा रि, ल्ज्ञा क्या करती हो, देखो; 
De ९९ ह, इनको गर्दन हरसी गई हैं जो सिर को नहीं संभाल पा रही हे, डलाने पर भी 

= ह) पुतलिया भीतर चली गई है, आँखें नहीं खुलने पा रही हैं, जेसे-तैसे पड़े हुए शरीर को 


भी नहीं ढक रहे हे 
ह्‌ ६ उनके ह्द्य कौ गरि = ज = पालि ~ नन्द्राक्र रि वा न अं हूँ 
अब हम कहाँ जॉय” | ति बन्द ह, हा देव चन्द्रापीड, चन्द्राकृति, कादम्वरीप्रिय, आपके बिना 


हो गइ, 


बन्द्रापीडकथा ] चन्द्रापीडस्य हृद्यस्फोटस्तत्परिजनस्य च बिलापः १३३ 


कायाम्‌ › तियेगाभुग्न चन्द्रापीडसुर्ननिहित निश्चलस्तब्घृष्टरिनिश्चेष्टाया महाश्वेतायाम्‌ , 'आः 
पापे दुष्टतापसि किमिदं त्वया कृतम्‌ , अपाकृताखिलजगत्पीडस्य तारापीडस्य कुलमुत्सा- 
दितम्‌ , अनाथीकृताः प्रजाः सहास्माभिः, भम्नाः पन्थानो गुणानाम्‌ , अर्गलिताः ककुभोऽ- 
थिलोकस्य, कस्य वद्नमीक्षतां लच्मीः, कोऽवलम्बनं भवतु भूमेः, कं सेबन्तां सेबकाः, त्वया 
बिना संप्रति व्यसनमेव सेवा संवृत्ता, वृत्तं समानशीलत्वम्‌ , भस्तमिता च परिजनश्लाघा, 
लघूकृतो श्वृत्यादरः, दूरं गतानि प्रियालपितानि, समाप्ताः परित्यागकथाः, कथं कथावशेषी- 
भूतोसि, भूतपूत्रीः कसुपयान्तु संप्रति प्रज्ञाः, क संप्रति साधूनां समाधानम्‌ , अघुना धूघ रे 
त्वयि विपन्ने कः समुद्दहतु देवेन तारापीडेनोढां घुरम्‌ , धीरस्यापि ते कथं कातरस्येष शुचा 
भिन्नं हृदयम्‌ , दयालोरपि ते केयभश्येहशी जाता निद्यतास्मासु, देव प्रसीद, सकृद्ष्या- 
ज्ञापय, देहि भक्तजनस्याभ्यथेनम्‌ , प्रतिपद्यस्व प्राणान्‌ , न त्वया बिना क्षणमपि प्राणिति 
पुत्रबत्सलो देवस्तारापीडो न देबी बिलासवती नाप्यायेः शुकनासो न मनोरमा न राजानो 
नापि प्रज्ञाः, परित्यञ्य च सवीनेकाकी क प्रस्थितोसि, कुतस्तवेयमेकपद एवेदृशी निष्ठुरता 
जाता, क् सा गुरुजनस्योपरि भक्तियेदेवमनपेक्ष्य प्रयासि’ इत्युक्तबत्यवनितलविसुक्तात्म- 
न्यारटति परिजने, तदाकणनोत्कणे हा हा किमेत दित्युदूभ्रान्तमनसि समापतति राजपुत्र- 
लोके, समुत्प्लुतोत्पद्मनयनदशिनि चन्द्रापीडबदननिवेशितदृरि दीनतरद्देषारबकृताक्रन्दे 


अस्माभिः परिजनेः सह प्रजाः अनाथीकृताः अझारणीकृताः। पन्थानः-मार्गाः। अर्थिलोकस्य-याचकचः 
गंस्य । ककुभः-दिशः। अर्गलिताः-निरूद्धाः। ईच्षताम्‌-पश्यतु। व्यसनम्‌-दुःखरूपम्‌ 1 समानः 
शीळत्वम्‌=समव्यवहारपरायणव्वम्‌ । वृत्तम्‌-समाप्तम्‌ । परिजनश्छाघा-भ्त्यवगस्य प्रशंसा । लूघूकृत।- 
हासितः। परित्यागकथाः-दानवार्त्ताः; कथावशेषीभूतः-कथायां केवलायामवशिष्टः। धूधरे-भारवह- 
नक्षसे । विपन्ने-स्ट्ते । समुद्वहतु-धारयतु। ऊढाम्‌-एतावतो दिवसान्‌ य।वत्‌ एताम्‌ । धुरम्‌-राञ्य- 
भारम्‌ । कातरस्य-अधीरस्य । शुचा-वेशास्पायनविपत्तिवार्ताश्रवणजन्यशोकेन। दृमालोः--कृपालोः। 
सक्कदपि-एकवारमपि । आज्ञापय-आदिश । अभ्यर्थनाम्‌-प्रार्थितम्‌। प्रतिपद्यस्व-प्राप्नुहि । प्राणिति- 
जीवति । पुन्रवत्सलः-सुतस्नेही । आर्यः-पूञ्यः । एकाकी-सहायकान्तररहितः। एकपदे-अकस्मात्‌। 
ईंदशी-एताहशी । निष्ठुर ता-क्रूरस्वभावता। अ नपेच्य-अपेच्षां समाप्य । अवनितळविसुक्तात्मनि-पृथ्वी- 
तळपतिते । आरटति-विळपति । परिजने-चन्द्रापीडस्य भ्व॒त्यवर्ग । तदाकणं नोत्कणं -म््ृत्यजनरुद्‌ नमाक- 
प्यं उत्थितकर्ण । उद्‌श्चान्तमनसि-विक्तिप्तचित्त। समापतति-आगच्छति । राजपुत्रलो के-चन्द्रापीडानुर- 
तराजपुत्रगणे । सस्चुत्प्लुतेन जल पूणं न उत्पक्ष्मणा-उत्थितपक्ष्मणा नयनेन दुशिनि पश्यति तच्छीले । 
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इस तरह तरलिका के आत्तंनाद करने पर महाइवेता टेढ़े होकर लटके हुए चन्द्रापीड के सुख पर निश्व- 
दृष्टि डालते ही नि३चेष्ट हो गई। इसी समय परिजन दोड़कर आये और कहने लगे--आः पापे दुष्टतपस्विनि, 
तुमने यह क्या किया, संसार के कष्टों को दूर करने वाळे महाराज तारापीड का वंश ठप्त-कर दिया, हमारे साथ 
ही प्रजाओं को अनाथ कर दिया, गुणों के मागे बन्द कर दिये, याचको को दिशाये रोक दीं, लक्ष्मी किसका मुख 
देखे ? पृथ्वी का कौन अवलम्बन हो ? तुम्हारे नहीं रहने से सेवा व्यसन बन गई है, समानशीलता समाप्त हे, 
परिजन की इलाघा समाप्त हो गई । भ्रत्यो का आदर हल्का हो गया, प्रियालाप समाप्त हो ग्ये, परित्याग को 
कथा समाप्त हे, क्यों तुम कथाशेष हो रहे ? प्राचीन प्रजा कहा जाय ! अब साधुओं का समादर कहाँ होगा ? भार- 
वहनसमर्थ आपके कथाशेष हो जाने पर अब महाराज तारापीड का भार कोन हल्का करेगा ? दयाल होकर भी 
आप आज हम लोगों पर क्यों निदेय बन गने ? एक बार भी आज्ञा दीजिये, भक्तजन की अभ्यर्थना सुनिये, प्राण- 
धारण कीजिये, आपके बिना महाराज तारापीड, देवी विलासवती, आर्य शुकनास, मनोरमा, राजा या प्रजा प्राण- 
धारण नहीं कर सकेगे। सबका परित्याग करके आप अकेले कहाँ चल पडे (आप एकाएक इस तरह निष्ठुर किस 
प्रकार हो गये ? आपकी वह युरुजन-भक्ति कहाँ चली गई ! इस तरह नाता तोड़कर आप कैसे चले गये ? परिनन 


१३४ कादम्बरी [ उक्तश्भागे 


शुचेष पयीयो र्क्षप्तखुर चतुऽकाहत मात ले मुहु्ुहुरात्मोन्मो चनायेवाच्छोटित खरखलीनकन- 
कश्पृङ्कलायोगे तुरंगमतां मुमुक्षती वेन्द्रा युधे, पत्रलेखानिवेदित चन्द्रापीडागसना चन्द्रो दयोज्ञा- 
सिनी वेलेब महोदधेः समकरध्बजा व्याजीकृत्य महाश्वेतादशेनं मातापित्रोः पुरः प्रतिपन्न- 
शृङ्गारवेषाभरणा रणन्नूपुरयुगेन मुखरमेखल्ादाम्ना रम्योऽब्वलाकल्पेन कल्पितानङ्गबलबि- 
भ्रान्तिना गृहीतसुरभिमाल्यानुलेपनपटवासाद्युपकरणन नातिबहुना परिजनेनानुगन्यमाना 
पुरः केयूरकेणोपदिश्यमानमागी पत्रलेखाहस्ताबलम्बिनी मदलेखया सह छतालापा “मद्‌- 
लेखे पश्रलेखा कथयति प्रत्यहमहं पुनस्तस्येकान्तनिष्ठुरहृद्यस्य शठमतेनिघृणमनसो 
निःस्प्रहागमनमेब न श्रहघे, कि न स्मरसि तत्तस्य मदवस्थामश्रद्यानर्य हिसगृहके महि. 
'मशोय दुबिंदगबबुडेवक्रभाषितं यत्र सस्मितमालोकितया त्बथबास्म छुवरानवासरायकारि सस्मितमालोकितया रबयेबास्मे सुवरामेबासंशयकारि 


बन्द्रापीडवद्ननिवेश्ञितइशि-अपचमपातेम चन्द्रापीडमुखदत्तदृष्टी । दीघंतरेण उच्चेन हेषारवेण अश्व- 
शब्देन क्रताक्रन्दे रोदितुं प्रवर्तमाने । शुचा-शोकेन । पर्यायोर्त्ि्तं क्रमश उत्थापितं यत्खुरचतुष्कं शफ- 
छतुश्यं तेन आहतं ताडितं चमातलं एथ्वीतलं येन तादृशे। सुहुमुहुः-वारंबारम्‌। आत्मोन्मोचनाय- 
श्वं मुक्तं कारयितुम्‌ । आच्छोटितः स्यक्तुमाकृष्यमाणः खरस्य तीचणसुखस्य खलीनस्य कनकश्डङ्क- 
छायाश्र योगः सम्बन्धो येन ताइरो। तुरङ्गताम्‌-अश्वभावम्‌। मुमुक्षति व्यक्तुमिच्छृति। पत्रलेखा- 
निबेदितचन्द्रापीडगमना-पत्ररेखाकथितचन्द्रापीडागमा । चन्द्रो दयो ज्ञासिनी-चन्द्रो दय दृशे नप्रबृद्धा । 
महो दधेः-सागरस्य । वेला । तटभूमिः। समकरध्वजा-सकन्दर्पा ( कादम्बरी, सागरवेलापि मकर- 
रूपेण ध्बजेन युक्ता भवत्येवेति तयोरुपमा ) महाश्वेतादर्शनं व्याजी कृत्य-महाश्वेताया अबलोकनं स्वया- 
राहेतुस्वेन प्रथयिस्वा । प्रतिपन्नशटङ्गार वेषाभरणा-शङ्गारोपयुक्तं वेषं ताइशमाभरणं च धारयन्ती । रणन्नूः 
एरयुगेन-शब्दायमानपा दभूषणेन । मुखरमेखलादाम्ना-रव्दायमानकाञ्जीधारिणा । रम्योज्ञ्वलाकल्पेन- 
खुन्द्र स्वच्छुवेषधारिणा । कल्पिता जनिता अनङ्गबलस्य कामसेन्यस्य विश्रान्तिः संशयो येन तथोक्तेन । 
गृहीतं तं सुरभि सुगन्धि माल्यं ्रक्‌ अनुखेपनम्‌ चन्दनम्‌, पटवासः कुछुमश्र तदादि उपकरणं विलास- 
स्टमप्री येन ताइशेन। नातिबहुमा-स्वर्पसंख्येन । परिजनेन-सखीवरोंण । अनुगम्यमाना-सहिता । 
डपदिश्यमानमार्गा-प्रदश्यंमानपथा । पत्रलेखा हस्तावलम्बिनी-षतपत्रलेखाहस्ता। कृतालापा-वात्तालाप- 
परा । प्रस्यहम्‌-सवंद। । तस्य-चन्द्रापीडस्य । एकान्तनिप्ठुरहदयस्य-अतिक्ररमनसः। शठमतेः-वल्ल- 
कस्य। निर्घृणमनसः=निर्द्यहदयस्य । निःस्पृहागमनम्‌-व्यर्थमागमनम्‌ । न श्रद्दधे-न विश्वसिमि । 
मद्वस्थामश्रडधधा न स्य-म दीयायां कामयमानतायां विश्वासमकुर्वतः। हिमगृहके-तदाख्ये कादरबरीगृह- 
निन मद्विमर्शाय-ममानुरागपरी क्षणाय। दुिंदग्धबुद्धेः-शठमतेः। वक्रभाषितं-कुरिलं वचनम्‌ ( स्मरसीति 
~ श ककिययान्बयः) सस्मितमालोकितया-सहासं दृष्टया । अस्मे-चन्द्रापीडाय । असंशयकारि-संदेहापा- 
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के इस प्रकार के आत्तंनाद को सुनकर उत्कर्णं राजकुमारगण हाय, यह क्या हुआ, इस प्रकार कहते हुए पागल की 
तरह चारों ओर से दोड़ पड़े । 
हो हवा डु आँखों से देखता हुआ, चन्द्रापीड की ओर आँख फेलाये, दीन हेषा शब्द में क्रन्दन करता 
डना, शाकबरा क्रमशः अपने चारों खुरों को जमीन पर पटकता हुआ, अपने को छुड़ाने के लिये बार-बार लगाम 
तथा जजीर को बजाता हुआ, इन्द्रायुध अश्वयोनि का ही परित्याग करना चाह रहा था । 
“ड क - आम क के आगमन की सूचना पाकर, चन्द्रोदय से उछसित समकरध्वज सागर को 
स Se क हे सामने महाइवेता से मिलने को व्याज बनाकर, श्रृज्ञारवेष धारणकर, सशब्दनूपुर 
साथ लिये, मार्गदर्शक केयूरक 9] अमद करने/वाठ थोड प्च क 
कि rea को आगे लेकर, त्रलेखा-हस्तावलम्बिनी तथा मदलेखा के साथ बातें करती हुई 
न्द्रापीड के दशन को उतावळी होकर वहाँ आ गई । 
a न be, पत्रलेखा कहती है कि--उस निष्ठुरहदय, शठमति, निर्दय के नि*स्य्ह 
राज विश्वास नहीं करती हूँ । कया तुम नहीं याद करती हो कि हमारी अवस्था पर विश्वास 
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प्रत्युत्तरं दत्तम्‌ , तदसौ मरणेपि मे न श्रहधात्येवेमामवस्थाम्‌, अन्यथा यदि मदर्थे दुःख्रमे- 
बमियमनुभवतीत्येतदस्याभबिष्यत्तदा तथा गमनमेव नाकरिष्यत्‌ , [तथागतोप्यसौ यत्कि- 
मपि वक्तव्यस्त्वयेब मया पुनदृष्टोपि नालपितव्यो नोपालब्धव्यः, न चरणपतितस्याप्यनु- 
नयो माह्मः, नाहं प्रियसख्या प्रसादनीया? इत्यभिदधानेवाचेतितागमनखेदा कादम्बरी 
चन्द्रापीडदशेनायोत्ताम्यन्ती तत्रेवाजगाम । 

आगम्य चोडूतासृतमिब रत्नाकरम्‌ , इन्दुबिरह्ितमिव निशाप्रबन्धम्‌ , अस्त- 
मिततारागणमिब गगनम्‌ , भपचितङुसुमशोभमिबोपबनम्‌, उत्खातकर्णिकमिब 
कमल्लम्‌ , उर्खण्डिताङ्कुरमिब खृणालम्‌ , भबलुप्ततरलमिष हारम्‌ , उन्युक्तजीबितं 
चन्द्रापीडमद्राक्षीत्‌ । दृष्ट्वा च तं सहसा हा किमिदमित्यधोमुखी घरातलमुपयान्ती 
कथंकथमपि सुक्ताक्रन्द्या मदलेखयाधायेत। पत्रलेखा पुनइन्मुच्य कादम्बरोकरत ल- 


SDS Cf DOSY 
करणसमर्थम्‌ । असौ-चन्द्रापीडः। मरणेऽपि-मम त्यौ जातेऽपि। न श्रददधाति-न विश्वसिति । 
इमाम्‌-कामयमानस्वरूपाम्‌ । अवस्थाम्‌-दृशाम्‌ । मदर्थ-मम चन्द्रापीडस्य कृते। इयम्‌-कादुम्बरी । 
एवम्‌- एतादृरास्‌ । एतत्‌ अस्य अभविध्यत्‌-एतारृशं ज्ञानमस्य स्यात्‌। तथा-तेन प्रकारेण, ( मामनाः 
श्वास्येत्यर्थः ) तथागतः-तेन रूपेण प्रस्थितः । मया-काद्म्बर्या । न आलपितव्यो न सम्भाव्यः | अनु- 
नयो न ग्राह्मः-विनयो न मान्यः। ( यदाहं चन्द्रापीडं न संभाषिष्ये, न वा तदनुनयं ग्रहीष्यामि तदा 
त्था ) प्रियसख्या मम प्रियसुहदा मदलेखया । अहं कादम्बरी न प्रसाद्नीया न अनुकूलतां प्रापणीया । 
इति अभिद्धाना-एवं कथयन्ती । अचेतितागमनखेदा-अध्यातमार्गश्रमा । चन्द्रापीडदुनाय-चन्द्राः 
पीडं द्रष्टुम्‌ । उत्ताम्यन्ती-अधीरतां भजन्ती। तत्रेव-यत्र महाश्वेतातशरीरो स्ट्तकङ्पश्चन्द्रापीडो- 
ऽत्रत्तत तन्न । 
उद्‌'तास्ट्ृतस्‌-अपनीतसुधम्‌। रलाकर म्‌-समुद्र म्‌ । इन्दुविरहितम्‌-चन्द्रहीनम्‌। निशाप्रबन्धम्‌= 
रात्रिस्‌ । अस्तसिततारागणम्‌-अस्तंगत नच्ञत्रम्‌ । अपचितकुसुमशोभम्‌-न्यूनी भूतपुषपसस्द्धिकम्‌ । उपव- 
नसू-उद्यानस्‌ । उत्खातकणिकम्‌-(कमलस्य,मध्यभागे किञ्जर्कानामाधारः कर्णिकेत्युच्यते ) उस्खाता 
लुञ्चिता कर्णिका यत्न ताइशम्‌। उत्खण्डिताङ्करम्‌- नाझितपुष्पोदयाङ्करम्‌ । म्टुणालम्‌-कमलनालळम्‌ । 
अवलुक्ततर ळम्‌-अपहृतमध्यमणिम्‌। हारम्‌-स्रुक्तामाल्यम्‌। उन्मुष्तजीवितं-प्राणपरित्यक्तम्‌। अधोसुखी- 
नतानना । धरातळझुपयान्ती-एथिब्यां पतन्ती । सुक्ताक्रन्द्या-आत्तप्रजापपरया। अधार्यंत-अवळर्बिता। 


पर भी हमारी अवस्था पर विश्वास नहीं करेगा । यदि उसे मेरी स्थिति पर दुःख होता वह जाता ही नहीं । 
उस प्रकार चले जाने वाले को जो कुछ कहना होगा तुम्हीं कहोगी । में तो' देखने पर भी उससे नहीं बोलू'गी, न 
उलाहना दूंगी । पेरों पर गिरेगा फिर भी में उसका अनुनय नहीं स्वीकार करूंगी । तुम मुझे मत मनाचा । इस 
प्रकार कहती हुई कादम्बरी विना मार्गश्रम का ख्याल किये ही चली आई । 

महाइवेता के आश्रम में आकर--कादम्बरी ने अमृत निकल जाने के बाद के सागर को तरह, चन्द्ररहित 
रात की तरह, तारागण के अस्त हो जाने के बाद के आकारासद्श, फूलों के चुने जाने के बाद के उपवन कौ 
तरह, कणिका के उखाड़ लिये जाने के बाद के कमल की तरह, खण्डिताङ्कर मृणाल की तरह, पानी उतरे हुए 
हार को तरह निष्प्राण पड़े हुए चन्द्रापीड को देखा । देखते ही वह हाय, यह क्या ? इस प्रकार कहती हुई अधि ¬ 
मुंह पृथ्वी पर गिरने लगी जिसे चिलाती हुई मदलेखा ने पकड़ लिया । पत्रलेखा कादम्बरी का हाथ छोड़कर-- 
अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी । बड़ी देर के बाद होश आने पर भी कादम्बरी उसी तरह मूढ, निश्चलडष्टि, 
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मचेतना क्षितिमुपागमत्‌ । चिराक्ष लब्धसंज्ञापि कादम्बरी तथेव मूढेव निम्चलस्तब्धरृष्टिरा- 
बिष्टेन स्तस्मितेब निष्प्रयत्ना निश्वसितुमपि बिस्मृतान्तमेन्युभारनिस्पन्देब चन्द्रापीडबद्न- 
समविताक्षी श्यामारणानना म्रहोपरक्तन्दुबिम्बेन पौणंमासीनिशा निशित परशुपातोत्कस्पिनी 
लतेब वेपिताधरकिसलया लिखितेषु ्जीसबभावबिसुद्धेन चेतसा तस्थो | तथावस्थितां च 
तामुन्मुक्तातनादा सपादपतनं मदलेखान्रबीत्‌ “प्रियसखि, प्रसीदोत्स्जेमं मन्युसंभारमारः 
टन्ती । बाष्पसोच्षेणामुच्यमानेस्मिन्नियत मति भारोत्पीडितं तटाकमिब सरसम्रदु सहस्रधा 
स्फुटति ते हृदयमित्यपेक्षस्व देवीं मदिरां देवं च चित्ररथम्‌ | त्वया बिना छुलट्टय- 
सपि नास्ति! ' रर 

इत्युक्तषतीं मदलेखां कादम्बरी विहस्यात्रबीत्‌ | 'अय्युन्मत्तिके, छुतोल्य से बञ्ज- 
द्वारकठिनस्य दृतहृदयस्य स्फुटनम्‌ । यन्नालोक्यबं सहन्नथा स्फुटितस्‌। अपि च या 
जीबति तस्याः सबमिदं माता पिता बन्धुरात्मा सख्यः परिजन इति | सया पुनश्नियमाणया 
जीबितभूतं कथंकथमपि समासादितभिदं प्रियतमशरीरं यज्जीबदजीबद्दा संभोगेनानुमरणेन 


बिस्मरन्ती । अन्समेन्युभार निस्पन्दा-मनोव्यथयाऽचला । चन्द्रापीडवदनसमपिताक्षी-चन्द्रापीडसुखस्था- 
पितदृ्टिः । श्यामारुणनयना-कृष्णरक्तनेत्रा । ग्रहोपरक्तेन्दुबिस्वा-राहुणुहीतचन्द्रमण्डला । पौर्णमासी- 
मिशा-प्‌णिमारात्रिः। निशितपर छुपातोत्कम्पिनी-तीच्णपरशुनिपातेन वेपमाना। वेपिताधरकिसल्या- 
बेपमा नोछपच्नवा । लिखिता-चित्रार्पिता । ख्रीस्वभावविरुद्धेन-वनिताजनप्रतिकूलेन । ( स्त्रियो हि दुःखे 
पतिते रुदन्ति, सा तु निभ्ठतं तस्थाविति खत्रीरवभावविरुद्धस्वभावता तस्या बोध्या ) उन्सुक्तात्तेनादा- 
कृतकरुणविळापा । सपादपतनम्‌-चरणयोः पतिता । प्रसीद-कृपां कुरू। मन्युसंभारम्‌ उत्सज-दुःखराशि 
छधूकुरु । आरटन्ती-विलपन्ती ( रोदनेन दुःखं लघूभवति, तथा कुरु, अन्यथा ) बाष्पमोक्षेण-रुदितेन । 
अमुच्यमाने-अत्यज्यमाने । अस्मिन्‌-दुःखभारे । नियतम्‌-निश्चयेन । अतिभारोत्पीडितम्‌-दुःखातिभारा- 
क्रान्तम्‌ । तटाकम-सरः । सहस्रधा-सहस्रेण वत्मंभिः । स्फुटति-विदीयते । अपेक्षस्व-पश्य । ङुलद्वयस्‌- 
स्वदीयं पितृकुलं मातूकुलञ्च। नास्ति न भवति बिपद्यते । 

इत्युक्तचतीम्‌-उक्तरूपेण कृतनिवेदनाम्‌ । विहस्य-विकृतं स्मितं कृत्वा । अयि उन्मत्तिके 
अयि विक्षिप्तचित्त, वञ्रसारकठिनस्य-लोहकठोरस्य। हतहृदयस्य-भाग्यहीनस्य हद्यस्य। यव- 
मम हृद्यम्‌ । एवम्‌-पुरो -इश्यमानम्‌ चन्द्रापीडस्य गतप्राणत्वम्‌ । ( यदेवं इष्ट्वा तत्कालमेव न 
ब्रिदीण तस्य लोहकठोरस्य मम हृदयस्य परतः स्फुटनं त्वया न संभावनीयमथ तथा संभावयसि तदा 
स्कमुन्मत्तासीति । म्रियमाणया-सद्यःप्राणान्‌ परिहरन्त्या । जीवितभूतम्‌-प्राणस्वरूपम्‌ । कथं कथमपि- 
केनापि प्रकारेण । प्रियतमशरीरम्‌-चन्द्रापी इस्य निष्प्राणं वपुः । जीवत्‌-संभोगेन । अजीवत-अनुमरणेन 
इति योजना । द्विधापि-प्रकार्टयेऽपि । उपशान्तये-निव्ृत्तये । देवेन-राज्ञा चन्द्रापीडेन । आगच्छुता- 
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अ समान, ठिठको हुई, निरचेष्ट, सांस लेने को भी भूली हुई, अन्तःखेद्‌ सेनि श्वर, च न्द्रापीड के मुख को 
रस हुईं, इया मारुणमुखी, अहुणकालिक पूर्णमासी की तरह, तीक्ष्णकुठारपात से कम्पितलता की तरह, कम्पित 
ir समान, स्री-स्वभाव के विरुद्ध चुपचाप बैठी, रही । उसकी यह दशा देखकर आत्तनाद- 
पू व उसके परापर पड़ती हुई मदलेखा बोली--“प्रसन्नता प्रकट करो, छोड़ो इस दुःखभार को । यदि रो-रोकर 
3० ह ही कर लिया जाता तो वह अतिभार-पीडित तटाक की तरह फूट जाता है। तुम्हारा यह सरस 
भा फूट जायगा, तुम देवी मदिरा तथा चित्ररथ की ओर देखे रे नहीं रहने तं ही कुल 
नादो [ओर दे ह्‌ 

नही शी पोर देखो, तुम्हारे नहीं रहने पर दोना हो कु 
हे श्सी प्रकार कहती हुई मदलेखा से इंसकर कादम्बरी ने कहा--अरी पगलो, मेरे इस वज्-कठोर हृदय 
जय डक । यदि वही सम्भव होता तो इस तरह देखकर वह हजार द्धकड़ों में फूट न गया होता । 
उसके सभी हैं माता, पिता, बन्धु, आत्मीय, सखियाँ और परिजन । मरती हुई में प्राणस्वरूप 
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बा द्विधापि स्वेदुःखानामेबोपशान्तये । तत्किमिति देवेनागच्छता मदर्थ प्राणांश्वोत्सजता 
सुदूरमारोपितं गुरुतां च नीतमात्मानमश्रपातमात्रकेण लघूकृत्य पातयामि। कथं 
स्वगेंगमनोन्मुखस्य देबस्य रुदितेनामड़लं करोमि । कथं पादधूलिरिव पादावनुगन्तुमद्यता 
हर्षस्थानेपि रोदिमि | किं मे दुःखमेबंविधम्‌ | अधुना तु मे सबेदुःखान्येब दूरीभूतानि । 
किमद्यापि रुद्यते | यदथ कुलक्रमो न गणितः, शुरबो नापेक्षिताः, धर्मो नानुरुद्धः, जनबा- 
दान्न भीतम्‌ , लञ्जा परित्यक्ता, मदनोपचारेः सखीजनः खेदितः, दुःखिता मे प्रियसख्री 
महाश्बेता तस्याः कृते प्रतिज्ञातमन्यथा जातं मयेत्येतदपि चेतसि न कृतम्‌ , तस्मिन्म- 
दथेमेबोञ्मितप्राणे प्राणेश्वरे भ्राणान्प्रतिपालयन्ती त्वयेबं किमुक्ताहम्‌ । अस्मिन्समये 
मरणमेव जीवितम्‌ । जीवितं पुनमेरणम्‌ | तद्यदि ममोपरि स्नेहः, करोषि मत्प्रियं हितं 
बा, तन्ममोपरि स्नेहाबद्धयापि प्रियसख्या तथा कतव्यं यथा न तातोऽम्बा च मञ्छोका- 
दात्मानं परित्यजतः | यथा च मयि वाङ्छितं मनोरथं त्वयि पूरयतः | येन परलोकगताया 


मामुद्दिय चलितेन । सुदूरमारोपितम्‌-अत्याद्रपात्रीकृतम्‌। गुरुतां नीतम्‌-गोरवपात्रतां प्रापितम्‌ 
(चन्द्रापीडो मामुद्दिश्य चलितो मध्येमागं मदुर्थमेव प्राणानहासीदिति महान्ममाद्रो गोरवभूमा च.जात- 
इति तदर्थं यद्यहं न न म्रिये केवलमश्रूणि विसर्जयन्ती तिष्ठामि तदाऽक्ृतश्षताप्रकटनेन मयाऽऽत्मा ल्घूकृतो 
भवतीति भावः) अश्रुपातमात्रकेण-केवलेन रुदितेन । रघूकृत्य-नीचतां प्रापयित्वा। पातयामि- 
गौरवाद्‌ भ्रंशयामि । स्वर्गगमनोन्सुखस्य-स्वर्ग प्रस्थितस्य। अमङ्गलम्‌-अशुभम्‌ । यात्राकालिकं 
रोदनं मङ्गलं प्रतिहन्तीति प्रसिद्धयनुरोधिनीयमुक्तिः। पादधूलिः-चरणरजः। पादावनुगन्तुसुद्यता- 
चरणानुगसनप्रवृत्ता । हर्षस्थाने चरणानुगमनावसरस्य स्वाभीष्टस्य लाभेन हर्पस्यावसरे । य दुर्थम्‌- 
यस्य कृते । कुलक्रगः-वंशासर्यादा । न गणितः-न विचारितः । गुरवो नापेक्षिताः-मातापित्रादृयो 
गुरुजना न एष्टाः। जनवादात्‌- लोकापवादात्‌ । भीतम्‌-भयंकृतम्‌ । मद्‌नोपचा रेः-कामब्यथाज्ञमनो- 
पायेः। खेदितः-क्लेशं प्रापितः। तस्याः कृते प्रतिज्ञातम्‌-अनूढायां महाश्‍वेतायां नाहमात्मनः पाणि 
ग्राहयिष्यामि इत्येवंरूपा कृतपूर्वा स्वीया प्रतिज्ञा । अन्यथाजातम्‌-खण्डितम्‌ (मयि चन्द्रापीड प्रेमपरा- 
यणायां सस पूर्वोक्ता प्रतिज्ञा भग्नेति ) चेतसि न कृतम्‌-न चिन्तितम्‌ । उञ्जितप्राणे-म्ृते । प्राणान्प्रति- 
पाल्यन्ती-जीवन्ती । एवम्‌ - पूर्वोक्तम्‌ । स्नेहावद्धया-प्रीतया। मच्छी कात्‌- मह्विरहजन्यक्लेशात्‌। आत्मानं 
न परित्यजतः-न त्रियेते । (मया तु मर्तव्यमेव, मां मरणान्न निवारय, यदि मयि स्निग्घासि तदा तथा कुर्या 
यथा मस तातोऽम्बा च मन्सरणोत्तरं मच्छोकादात्मानं न विपादयत इति प्रार्थनार्थः) मयि वान्छितम्‌- 
मद्विषयेऽभ्नीष्टम्‌ पुन्रीविवाहदर्शनादिस्वरूपम्‌ । येन-तव विवाहेन । परलोकगतायाः-म्ृतायाः। जला- 


इस प्रियतध-रारीर को पा सकी हूँ, जो जीवित होगा तो संभोग द्वारा, और यदि जीवित नहीं छुआ तो अनुमरण 
द्वारा, सर्वथा मेरे सारे दुःखों को शान्त कर सकता है । चन्द्रापीड ने मेरे लिये आते हुए प्राणों का परित्याग 
करके मुझे बडा गोरव प्रदान किया है, उस आत्मा को म॑ केवल रोकर क्यों लाधघ प्राप्त कराऊं? मेरे देवता 
स्वर्ग जाने को प्रस्तुत हैं में रोकर क्‍यों उनवा अमङ्गल कर रही हूं। में जब पादधूलि को तरह उनके चरणों 
के साथ जाना चाहती हूं तव फिर--हषं के अवसर पर भी क्यों रोऊ ? मुझे ऐसा कोन दुःख ह? अब तो मेरे 
समस्त दुःख ही दूर हो गये । अब क्यों रोया जाय ? जिसके लिये कुल की ममांदा छोड़ी, गुरुजन को अपेक्षा 
नहीं की, धर्म का अनुरोध छोड़ा, लोकापवाद का भय त्यागा, लाज छोड़ी, मदनोपचार के द्वारा सखियों को कष्ट 
दिरा, दु:खिनी प्रियसखीं महाइवेता के अनुरोध से की गई प्रतिज्ञा झूठी हो रही ह यह भी मनमें नहीं सोचा, 
वह मेरा प्राणेश्वर जब कि मेरे लिये हीं मर गया हे, ऐसा स्थिति में भी में जीबनधारण कर रही हूँ, तब तुम मुझे 
यह क्या कह रही हो । इस समय तो मेरा मरना ही जीवन है, और जीवन ही मरना है। अतः यदि तुम मुझ 
पर स्नेह रखती हो, या मेरा प्रियहित करना चाहती हो तो तुम मेरी प्यारी सखी ऐसा करना जिससे मेरी माता 
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१३८ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


अपि मे जलाञ्जलिदानाय पुत्रकस्त्वयि भविष्यति | यथा च मे सखीजनः परिजनो बा न 
स्मरति झूत्यं बा वनमालोक्य न दिशो गृह्मति तथा करिष्यसि | पुत्रकस्य मे अबनाङ्गणे 
सहकारपोतस्य त्वया मञ्चिन्तितयब माघवीलतया सहोद्वाउमड्गलं स्वयमेच निवतेनीयम्‌ | 
-द्जश्वरणतललालितस्याशोकबिटपस्य कणंपूराथमपि न पल्लब: खण्डनीयः । मत्संबर्धिताया 
मालत्याः कुसुमानि देवाचेनायेबोश्चेयानि । वासभवने मे शिरोभागनिहितः कामदेबपटः 
पाटनीयः | मया स्वयं रोपिताञ्चतबृक्षा यथा फलं गृहन्ति तथा संबधनीयाः | पञ्जरबन्धदुः- 
खाढराकी कालिन्दी सारिका शुकश्च परिहासो द्वावपि मोक्तव्यो | मदछ्शायिनी नकुलिका 
स्वाङ्क एव शाययितव्या । पुत्रको मे बालहरिणस्तरलकः कसिमिश्वित्तपोबने समपेणीय: | 
पाणितलसंबर्धितं मे जीत्रश्जीबमिथुनं क्रीडापबते यथा न .विपद्मते तथा कतव्यम्‌ | पादसह- 
संचारी हंसको यथा न हन्यते केनचित्तथा विधेयः | अचिरगृहीतधसतिः सा च बलाहि- 
घृता तपस्विनी वनमानुषिका वन पएवोस्स्रष्टव्या । कीडापबतकः कस्सचिदुपशान्ताय 
तपस्विने प्रतिपादयितव्यः | शरीरोपकरणानि मे ब्राह्मणेभ्यः प्रतिपादनीयानि । बीणा पुनरा- 


-्जरिदानाय-तर्पणे क्रम पुत्रकः तनयः । दिशो गरुहाति-पळ [य्य दिक्षु गच्छुति। पुत्र कस्य-पुत्रत्वेन 
कल्पितस्य । सहकारपोतस्य-लघोरास्रवृक्षस्य । मञ्चिन्तितया-मयेव स्थिरीकृतया । उद्दाहमड्गलम्‌-वंवा- 
हिकविधानम्‌ । स्वयम्‌-आत्मना । निवरर्तनीयम्‌-करणीयम्‌ । मचरणलालितस्य-मदीयचरणाघातसोभा- 
ग्यशालिनः । अशोकविटपस्य-अशोकवृक्षशाखायाः । कणं पूराथम्‌ू-कर्णाभरणनिर्माणाय (अपिना कार्या- 
न्तराय तत्पन्नवभड्रकथाया दूरमनौचित्यं व्यज्जितम्‌) मत्संवद्धितायाः-जलप्रदानाञुचितोपचारे मंया स्वयं 
बृद्धि गमितायाः । देवाचंनायेव-केवलं देवपूजायेः । उच्चेयानि-संग्राह्माणि । शिरोभागनिहितः-शिरो देरे 
स्थापितः। कामदेवपटः-कामचित्रम्‌ । पाटनीयः-खण्डनीयः । चूतवृक्षा:आम्रतरवः । संवद्ध नीयाः- 
पोष्याः । वराकी-दुःखिनी । सारिका-शुकजातिस्त्री । मोक्तव्यो-प&रदुःखान्निवारणीयो । मदडूऱ्शायि नी- 
मम क्रोडे शयनशीला । स्वाङ्के-निजक्रोडे । शाययितव्या-स्वपितु प्ररणीया । तरलकः तन्नामा । समर्प- 
णीयः-दातव्यः । ( तपोवनदत्ते तस्मिस्तस्याहिंस्यत्वेन जीवनं सुरक्षितं स्यादिति तथाकथनम्‌ ) पाणित- 
लसंवद्धितम्‌-स्वहस्तपोषितम्‌ । जीवंजीवमिथुनम्‌-चक्रचाक द्वन्द्वम्‌ । विपद्यते-स्रियते । पादसहसंचारी- 
सवदा पादळग्नः । हन्यते-केनापि मार्यते । तथा विधेयः-तेन प्रकारेण सुरक्षितः कार्यः । अचिरगृहीत- 
वसतिः-स्वल्पक्रारत एव गृहीतवासा । वलाद्वि'रता-निगृह्यानीता । वनमानुपिका- वन्यमनुष्यस्त्री । वने 
एव उत्स्ष्टब्या-वने त्यक्तव्या। उपशान्ताय-शमनिष्ठाय । तपस्विने-तपश्रयानिष्ठाय । शरीरोपकर- 
णानि-वस्राभरणांदीनि । प्रतिपाद्‌नीयानि-सम्प्रदेयानि । अङ्कप्रणयि नी-क्रोडे स्थिता । अपरम्‌-वीणाति- 
तथा मेरे पिता मेरे ही शोक में प्राण न देदे । मेरे मर जाने पर बह मेरे साथ बांधे गये अपने मनोरथों को तुममें 
पूणे कर, जिससे कि मेरे स्वर्गीय हो जाने पर तेरा बेटा मुझे जलाअलि दे सके । - ऐसा करना जिससे मेरा बन्धु- 
वर्ग मुझे नहों याद करे या शून्य भवन देखकर-दिशाओं में न भाग खड़ा हो । मेरे आङ्गन में मेरा कृतक पुत्र 
जो बेद शशश ह्‌ उसका विवाह, मेरे ख्याल से, तुम स्वयं माधवीलता के साथ सम्पन्न कर देना । मेरे चरण- 
प्रहार से लाल्त उस अशोक वृक्ष का पल्लव कर्णपूर बनाने के लिये भी मत तोड़ना । मेरे द्वारा लगाई गई उस 
मालती के फूल केवळ देवार्चन के ही लिये चुने जाय । वासभवन में मेरे सिरहाने में लटकता हुआ कामदेव का. . 
हा हाथ रो गये आग के इव समार फटे कह उपाय किया जाय । म 
NOT 0 षास नामक शुक का पअर-वन्धन के दुःख से मुक्त कर देना । मेरी गोद 
मे सोनेवाली नेवे बग अपनी ही गोद में सुलाना । मेरा कृतक-पुत्र तरलक नामक जो वाल हरिण हे उसे किसी 
न बेरेर मेरे हाथों पोसा पया चक्रवाक का जोड़! कहीं क्रोडापर्वत पर मर न जाय ऐसा उपाय 
किसी में लिपट रहन वाळ हंस को कोइ मारे नहीं ऐसा उपाय कर देना । मेरा क्रीडापबेत 
। शान्ति तपस्वा को दे दिया जाय । मेरे शारीरिक उपकरण ब्राह्मणों को दे दिये जांय, हां वीणा को तुम 
अपनी ही गोद में आश्रय देना । और भी जो चीज तुम्हे अच्छी लगे तुम ले लेना । 


बन्द्रापौडकधा ] कादम्बयोश्रन्द्रापोडे मृते-स्वमरणनिश्चय: १३६ 


व्मन एवाङ्कप्रणयिनी कायी | अपरमपि यत्ते रोचते तदपि स्त्रीकतव्यम्‌ | अहं पुनरिमममृत- 
किरणरश्मिभिरनाश्यानचन्दनच चीभिरनवरतधारागृहासारसेकेरनेकसंतान-तुहिनकिरणकि- 
रणनिकरतारकिततारहारापेणेमेणिदपंणभ्रणयनेन मलयजजलाद्रपद्मिनीपत्रास्तरणेन सर- 
सबिसकिसलयप्रस्तरेरकठोरमृणालतल्पकल्पनयो्विकसत्कमलङुभुदकुबल यशयनीयैश्च॒दग्ध- 
शेषमुज्ज्बलचिताज्वालामालिनि विभावसो देवस्य कण्ठलम्ना निर्वापयाम्यात्मानम्‌ |! इत्य- 
भिद्घानंब कृतावधा रणानुबन्धां मदलेखामवक्षिप्योपस्रृत्य महाश्वेतां कण्ठे गृहीत्वा निबिका- 
रबद्नेब पुनस्तामवादीत | 


'प्रियसखि, तबास्ति कीदृश्यपि प्रत्याशा ययानुरागपरवशा पुनःसमागमाकाङक्षिणी 
क्षणे क्षणे मरणाभ्यधिकानि दुःखान्यनुभवन्ती जीवितमलज्ञाकरमननुशोच्यमनुपहस नीय- 
मवाच्यं धारयसि | मम पुनः सवतो हताशायाः सापि नास्ति। तदामन्त्रये प्रियसखीं 
पुनजेन्मान्तरसमागमाय ।' इत्यभिधायोत्पद्यमानपुलककेसरोद्भासिन्यसमसाध्वसानिलाह- 
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रिक्तम्‌ । अस्तकिरणरश्मिभिः-चन्द्र किरणं । अनाश्यानचन्दनचर्चाभिः-गाढचन्दनलेपेः । अनवरतधा- 
राणृहासारसेकः-सततधारागुहजलधारासेचनः । एुकसन्तानः सततानुवर्ती यः तुहिनकिरणस्य झीतद्य- 
तेश्रन्द्रस्य किरणनिकरेः करसमूहैस्तारकितः संजाततारो भासमानः तारः दीर्घश्च हारो मोक्तिकमाल्यं 
तदुर्पणेः तस्प्रतिपादनंः। मणिदर्पणप्रणयेन-मणिक्ृतमुकुरस्नेहेन । मलयजलाद्रैपद्मिनीपत्रास्तरणेन- 
चन्द॒नसिक्तकसलिनी पत्रशय्यया । सरसबिसकिसळयप्रस्तरेः-आद्स्टृणालपल्लवशय्याभिः। अकठोरमृणा- 

लतर्पकल्पनया-कोमळम्टृणालशयनीयरचनया । दग्धरेषम्‌-दुग्धावशिष्टम्‌। (विरहसन्तापापनुत्तय पूर्वो- 
रूरूपा यावन्त उपायाः कृतास्ते दाहयित्वा शिष्टम्‌) आव्मानम्‌-स्वं देहम्‌ । उज्ज्वलचिताज्वालामालिनि- 

समिद्धतमे । विभावसो-चितावह्णौ । देवस्य कण्ठलग्ना-चन्द्रापीडमाछिष्यन्ती । निर्वापयामि-शीतलतं 

नयामि । इत्यभिदधाना-एवंकथयन्ती । कृतावधारणानुवन्धाम्‌-विहितधारणप्रयासाम्‌ । अवक्षिष्य-दूरे 

चिप्त्वा । महाश्वेतां कण्ठे गृहीत्वा-महाश्वेतायाः कण्ठमालिङ्गय। निविकारवदना-विकारशून्यमुखी । 

ताम्‌-महाइ्वेतास्‌ । अवादीत्‌-उवाच । 

प्रस्याा-ग्रियतमजीवितविषये आकाशवाण्या जनिता आशा । यया-आशया। अनुरागपरवशा- 

प्रेमाचीना सती । सरणाभ्यघिकानि-मरणादष्यधिकानि । अळञउ्जाकरम्‌-अत्रपणीयम्‌ । अननुशोच्यम्‌- 

अचिन्तनीयस्‌ । अवाच्यम्‌-त्रनिन्द्यम्‌। धारयसि-बिभर्षि । सवंतोहताशायाः-सवथानिराज्ञायाः। 

सापि-प्रियतसस्य पुनर्जीवनाशा । आमन्त्रये-आरज्ञा याचे । जन्मान्तरसमागमाय-जन्मान्तरे पुनमिळ- 
नाय । ( सम्प्रति मरत्तसुद्यता5हं पुनजन्मान्तरे स्यादावयोः सङ्ग इत्यर्थये स्वामिति भावः) उरपद्यमान- 
पुळककेसरोद्भासिनी-संभवद्भिः पुलके रोसाज्ञेरेव केसरे: कि्जल्केर्भासते तथा । असमसाध्वसानिलाहता- 

विषमदुःखवायुकग्पिता । उत्कम्पेन दुःखप्रभावेण गात्रकस्पेन उत्तरङ्गयमाणः वद्धितः य आनन्दुबाष्पवेगः 

प्रिवसहमरणजन्यानन्दाश्र॒रयः स एव ऊर्मिस्तरङ्ग तेन तरला चला । संगलन्‌ पतन्‌ स्वेदुबिन्दुरेव 
मकरन्दः तस्य बिन्दूनां जलकणानां निस्यन्दिनी प्रव [हिणी झुकुलायमाने कोरकाभे नयने एव कुमुदे 
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में अब चन्द्रकिरण, शुष्कचन्दनलेप, सतत धारागृह की धारा से सेचन, अनेक भाग-बिभक्त चन्द्रकिरण 
समान हारों के धारण, चन्दन जळ से गीले कमलूपत्रशयन, आद्रे खूणालकृत बिछावन तथा खिले कुसुद-कमलो की 
शय्या से दग्धशेप अपनी आत्मा को उज्ज्वल चिताउ्बालायुक्त आग में शान्त करती हू, इस प्रकार कहती दुइ 
तथा पकड़ने को दौड़ती हुई मदलेखा को ढकेलकर आगे वडती हुई कादम्बरी निविकार चेहरा लिये महाश्वेता को 
गले से लगाकर कहने लगी--“हे प्रियसखि, तुम्हारे हृदय में कुछ ऐसी प्रत्याशा है जिसके वल पर तुम पुनमिंलन 
की आशा लेकर, अनुरागिणीं वन, प्रतिक्षण मरण से अधिक कष्ट को सहती हुई, इस अलब्जाजनक, अशोचनीय, 
अनुपहसनीय एवं अनिन्दनीय जीवन को धारण करती हो। मेरे ब में तो वैसी आशा भी नहीं हे, में तो सबंथा 
निराश हूँ । अतः में अपनी प्रियसखी तुमको जन्मान्तर-मिलन वो लिये आमन्त्रित करती हू? । कादम्बरी ने ऐसा 
कहकर चन्द्रापीड के शरीर को अपनी गोद में ले लिया । उस समय कादम्बरी के शरीर में रोमाश्र हो रहदा था, 


१४० कादम्बरी उत्तरभारी 


तोत्कम्पोत्तरंग्यमाणानन्दबाष्पवेगोमितरला संगलत्स्वेदमकरन्दबिन्दुनिस्यन्दिनी मुकुलाय. 
माननयनकुमुदा कुमुदिनीव चन्द्रापीडचन्द्रास्तमर्याबघुरा तद्वस्थेपि दृदयवल्लभे समागस- 
सुखमिबानुभवन्ती साभसमुपरिपयेस्त चिकुरह स्तोद्ान्तकुप्रुमनिवद्देन मूध्नीचेयित्वा चन्द्रा 
पीडचरणो ख्रवस्स्वेदाम्ताद्रोभ्यां कराभ्यासुरिक्षप्याङ्गन धृतबती | अथ तत्करस्पर्शेनोच्छुसत 
इब चन्द्रापीडदेहाब्मटिति तुहिनमयमिव सकलमेब तं प्रदेशं कुतोणमव्यक्तरूपं क्रिमपि 
चन्द्रथवलं ब्योतिरेबोज्जगाम | अनन्तरं चान्तरित्ते क्षरन्तीबासृतशरीरिणी वागश्रूयत | 
'बत्से महाश्वेते, पुनरपि सबं मयेब समाश्वासयितव्या बतसे । तत्ते पुण्डरीकशरीरं मल्लोके 
मत्तेजसाप्यायमानमबिनाशि भूयस्त्वत्समागमनाय तिष्ठत्येब । इदमपरं मत्तेजोमयं स्वत 
एबाबिनाशि बिशेषतोमुना कादम्बरीकरस्पर्शेनाप्यायमानं चन्द्रापीडशरीर शापदोषाहिसुक्त- 
मप्यन्तरात्मना कृतशरीरसंक्रान्तेयोंगिन इब शरीरमत्रेब भवत्योः प्रत्ययार्थमा शापक्षयादा- 


वि क र रर 
यस्यास्तादृशी । कुमुदिनी इव ( कुमुदिनी केसरेस्द्रासते इयं रोमाञ्चेन, सा तरज्नोमिंतरछा भषति 
इयमपि हर्षाश्न्वेगतरला, सा मकरन्दुबिन्दुखाबिणी इयं स्वेदस्राविणी, तस्वाः कोरकम्‌ अस्या मुकुलितं 
नयनमेव तनोति इयं कुमुदिनीरूपकं प्रापिता) चन्द्रापीडचन्द्रास्तमयविधुरा-चन्द्रापीडरूपस्य चन्द्रुस्या- 
स्तमयेन दुःखिनी सती । तदवस्थे-अचेष्टभावेन स्थिते। हृद्यवल्ञमे-प्राणप्रिये। समागमसुखम्‌-प्रिया- 
लिङ्गनजं हर्षम्‌ । सरभसम्‌ -वेगेन। उपयस्तः उपरिक्ति्तश्चिकुरः केशपाश एव हस्तः करः ततः उद्वान्तः 
पातितः कुसुमनिवहः पुप्पराशियंन ताहृशेन। मूध्ना-शिरसा चन्द्रापीडचरणो चन्द्रापीडस्य पादौ। अच- 
यिखा-पूजयिस्वा । स्रवस्स्वेदाम्ृताद्राभ्याम्‌-पतत्स्वेदरूपसुधासिक्ताभ्याम्‌। कराभ्यां-स्वहरस्ताभ्याम्‌ । 
उस्क्िप्य-उत्थाप्य (चन्द्रापीडचरणौ) अङ्के न-स्वक्रोडेन । अथ-चन्द्रापीडचरणयोः,कादम्बर्याः स्वाङ्के धार- 
णात्परतः। तव्करस्पर्रेन-कादम्बरीकरस्पशेन। उच्छूस तः-कियच्चेतयतः। झटिति- शीघ्रम्‌ । तुहिनमयम्‌- 
प्रालेयमयम्‌-अतिशीतळम्‌ । अवब्यक्तरूपम्‌-अस्फुटस्वरूपम्‌ । चन्द्र्धवलम्‌-चन्द्रवत्‌ श्वेतम्‌ । ज्योतिः- 
तेजः । उञ्जगाम-उदियाय । अन्तरिक्षे-आकारे । अग्ृतं क्रन्ती-सुधामिव वर्षन्ती । अशरीरिणी-अह- 
श्यवक्तृशरीरा । अश्रयत-श्र॒ता ( आकाशबाणी बण समापतितेत्यर्थः ) मया-चन्द्रमसा । समाश्चासयि- 
तब्या-बोधनीया । तत्‌-मया नीतपूवम्‌। मल्लोके-चन्द्रोके। आप्यायमानम्‌-सिच्यमानस्‌ । अवि- 
नाशि-अनश्वरम्‌। त्वत्समागमाय-त्वया सह मिलनाय। तिष्ठति-वर्त्ते। इदम्‌-चन्द्रापीडसंवन्धि। 
मत्तेजोमयम्‌-चन्द्रतेजःस्वरूपम्‌ । कादम्वरीस्परन-कादम्वर्या अङ्के कृतत्वेन । आप्यायमानम्‌-सिच्य- 
मानम्‌ । शापदोषात्‌--ग्राक्तनशापप्रभावात्‌। विसुक्तमपि-गतप्राणमपि । अन्तरात्मना कु तशरीरसंक्रान्तेः- 
आत्मांरोन शरीरान्तरं प्रविष्टस्य । यःगिनः-योगाभ्यासिनः। ( यथा कस्यचन योगिनः शरीरम्‌ आत्मना 
योगिनि शरीरान्तरं ्रवि्टेऽपि सत्यविक्ृतं तिष्टति तथैचास्य चन्द्रापीडस्यापि। शरीरमात्मसंबन्धशून्यं 
सदपि अविकृतं स्थास्यति, इदं मया भवत्यो विंश्चासार्थमेवात्र स्थाप्यते इति चन्द्रोक्तेराशयः ) प्रत्यया- 


COTTON TATE TITS 


अनुपम अनिष्ट्शक्वा से उसका शरोर कांप रहा था, तरङ्गित आनन्दाश्रुप्रवाह से वह बहती जा रही थी, गिरने 
वाली पसीने की बूंदों से,वह्द लथपथ हो रही थी, उसकी कुमुदसद्श आंखें मुंदी जाती थो, नन्द्रापीडरूप न्द्रमा 
के अस्त हो जाने पर कुमुदिनीरूपा कादम्बरी उस अवस्था में भी प्राणप्रिय चन्द्रापीड के समागम में सुख का 
*चुभव करती थी, उसने हों से अपने बिखरे बालों को ऊपर की ओर फेंका , उसके शिर में युथ फूल चन्द्राः 
के च क पर आ गिरे, मानो वह चन्द्रापीड के चरणों की पूजा कर रहो हो। कादम्बरी के करस्परश से 
टन करो | क दन करता हुइ यह्‌ आका रवाणी डु । “वत्से महाश्वते, ` पुनः में ही तुझे आश्वा- 
हानो ९॥९ पुण्डराक का के मेरे तेज से सुरक्षित हमारे घन्द्रलोक मं रखा हे. जिससे पुनः 
क 5 71 | यह दूसरा रारोर चन्द्रतेजोमय है, यह स्वयम्‌ अविनाशी हे, विशेषतः कादम्बरीः 

शरण अविनाशी हो रहा है, यह चन्द्रापीड का शरीर शाप के कारण छूट रहा हे, जैसे ऊपर से 
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3 ९ 
स्ताम्‌ | नेतदग्निना संस्कतेव्यम्‌ | नोदके प्रक्षेप्रयम्‌ | नापि षा समुत्सषष्टव्यम्‌ । यत्नतः 
परिपालनीयमा समागसपाप्तेः' इति | 


_ ता तु श्रुत्वा किमेतदिति विस्मिताक्षिप्रहृदयः सर्वे एब परिजनो गगनतलनिवेशित- 
निनिमेषलोचनो लिखित इब पत्रलेखाबजेमतिष्ठत | पत्रलेखा तु तेन तस्य ब्योतिषस्तुषार- 
शीतलेनाहादहदेतुना स्पर्शेन लब्धसंज्ञोत्थायाजिष्टेब वेगाद्धाबित्वा परिवर्धकहस्तादाच्छियेन्द्रा- 
युधमस्मद्विधानां यथा तथा भवतु त्वं पुनरेबमेकाकिनी बिना वाहनं दूर प्रस्थिते देवे क्षणम- 
प्यबस्थातुं न शोभस इत्यभिदधाना तेनेवेन्द्रायुधेन सहात्मानमच्छोदसरस्यक्षिपत्‌ | 

अथ तयोनिमडजनसमयानन्तरमेत्र तस्मात्सरसः सलिलाच्छेव लोत्करमिव शिरसि 
लग्नं गलञ्जलबिन्दुसंदोदमयथावलम्बिदीघेशिखं मुखोपरिपरस्परा सक्तेरसंस्कारमलिनतया 
चोपसूचित चिरोध्वंबन्धं जटाकलापमुद्वहञ्जलाद्र देहासक्तेन बिसतन्तुमयेनेव ब्रह्मसूत्रेणो द्भा- 


थम्‌-विश्वासाय । आ शापक्षयात-शापावसानावधि । आस्ताम्‌-तिष्ठतु । अग्निना-संस्कर्त्तव्यम्‌ -अग्नौ 
दाह्यम्‌ । उद्‌के-जले । ससुत्त्९व्यम्‌-क्कचिदन्यत्र स्याज्यम्‌। आ समागमाप्राप्तेः-समारमप्रासतिपर्य॑न्तम्‌ । 
ताम्‌-आकारावाणीम्‌ । विस्मयात्तिप्तहृदयः-आश्चर्यचकितचेताः। गगनतलनिवेशितनिर्निसेष 
लोचनः-आकाराप्रणिहितनिष्पच्मपातइष्टिः । लिखितः-चित्रापितः। पत्रलेखावर्ज॑म्‌-पत्रलेखां विहाय 
( स्वेंष्वप्याश्चर्यचकितेषु सत्सु पत्रलेखाऽविक्ृतेवावत्ततेति विवक्षा ) ज्योतिषः-चान्द्रस्य तेजसः । तुषा- 
रशीतलेन-प्रालेयक्ीतेन । आह्ादहेतुना-आनन्द्करेण । लब्धसंज्ञा-प्राक्तचेतन्या । आविष्टा-भूतावेशपु- 
पगता । धाविखा-झीघ्रं गत्वा । परिवधकहस्तात-रक्षककरात्‌ । इन्द्रायुधम्‌ आच्छिद्य इन्द्रायुधं नाम 
चन्द्रापीडस्याश्वं बलाद्‌ गृहीत्वा । अस्मद्विघानाम्‌- मादृशानां परिजनानाम्‌ । यथा तथा भवतु यद्धवि- 
तड्यं तदस्तु । एुकाकिनि-सहायकशून्ये । विना वाहनम्‌-यानं विना। प्रस्थिते-चलिते। देवे- चन्द्रापीडे। 
न शोभसे-न उचितः प्रतीयसे । आत्मानम्‌-स्वम्‌ । अच्छोदसरसि-अच्छोद्सरोवरे । अक्षिपत्‌-पातित- 
वती ( इन्द्रायुधसादाय तेन सहेव पत्रलेखापि जले निमग्नेत्याशयः ) । 
तयोः-इन्द्रायुधपत्रलेखयोः । निमज्ननसमयानन्तरम्‌- जलपातकालानन्तरम्‌ । तस्मात्‌-अच्छो द- 
सस्वन्धिनः । सरसः सलिए।त्‌-जलात्‌। शेवलोस्करमिव्यादिना जटाकलापं वगंयति-शिरसि लग्नं शेव- 
लोस्करम्‌-मस्तके समासक्तं शेवालसमूहम्‌। गलजलबिन्दुसन्दोहम्‌ पतद्वारिबिन्दुनिकरम्‌ । अयथा- 
वळस्बिदीर्घशिखम्‌-अयथावळस्बिनी अस्थानस्थिता दीर्घा शिखा चुडा यत्र तारशमश(व्यस्तचूड मित्यर्थः) 
मुखोपरि परस्परासक्तेः-सुखोपरि परस्परमिलनेन । असंस्कारमलिनतया-अप्रसाधनजन्मना मालिन्येन 
'च। उपसूचित चिरोध्वं बन्धम्‌-चिरकालात्‌ अस्य जटाकलापस्य पुनरूध्वंबन्धनं न कृतमिति सूचयन्तम्‌ । 
जटाकलापम्‌-जटाभरस्‌ । उद्वहन्‌-धारयन्‌ । जलाद्रंदेहासक्तेन-जलङिन्नतनुसंगतेन । विसतन्तुमयेन- 
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निष्प्राण होकर भी योगी का शरीर भीतर से प्राणयुक्त होने के कारण अविनश्वर रहा करता हे, उसी तरह यह्‌ 
भी है, यह शरीर तुम्हारे तथा कादम्बरी के विश्वासार्थ यहीं रहे । इसका अग्निसंस्कार मत करना इसे जल में 
प्रवाहित मत करना, इसका परित्याग मत बरना । समागम होने तक इसकी सुरक्षा करना ।? 

उस आकाशवाणी को सुनकर समस्त परिजन विस्मयविमूढ़ हो उठा । सभी की आँखें निनिमेष भाव से 
आकाश की ओर देखने लगीं ? सभी चित्रलिखित हो उठे । केवल पत्रलेखा प्रकृतिस्थ बनी रही । पत्रलेखा तो 
उस पाले के समान शीतल ज्थोति के आनन्ददायी स्पर्श से मानो होश आ गई हो इस प्रकार के आवेश में 
आकर उठी, वेग से दौढ़कर उसने इन्द्रायुध को परिवर्ड्धक के हाथ से छीन लिवा, और हम लोगों को जो होगा 
सो होगा, महाराज चन्द्रापीड बिना सवारी के दूर चले गये हं तुम्हारा यहाँ खडा रहना अच्छा नहीं लग रहा हे, 
ऐसा कहती हुई उसने इन्द्रायुध के साथ अपने को अच्छोद सरोवर में डाल दिया । 

उन दोनों के पानी में डूबते ही उस सरोवर के जल से एक तपस्वी बालक बाहर निकला । उसके शिर 
पर जटायें थीं, वह ऐसी लग रही थीं, मानो उस सरोवर के ही शैवल हो, जो उसके शिर में लग गई हो, उन 
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समानो म्लानारबिन्दिनीपलाश्ष्ठपाण्डुरेण जीणेमन्दारवलकलेनाबद्धपरिकर; करेणाननाबरो- 
घिनीजेटाः समुत्सारयज्ञश्रजलच्छलेनाच्छोदसरःसलिलमिवान्त:प्रबिष्टमातात्राभ्यामुद्दहँझो- 
चनाभ्यामुद्विमाक्ृतिस्तापसकुमारकः अत | उत्थाय च दूरत एवोद्ामबाष्पजल- 
निरोधपयोकुलयापि बद्धलक्षया दृष्टया विलो कयन्तं महाश्वेतासुपरतत्य शोकगद्ठदमबादीत | 
धान्धवैराजपुत्रि, जन्मान्तरादिवागतोपि प्रत्यभिज्ञायतेयं जनो न वा! इति | सा त्वेबं पृष्टा 
शोकानन्द्मध्यवतिनी ससंत्रममुत्थाय कृतपादवन्दना प्रत्यवादी त्‌ | भगवन्कपिञ्जल, अहमे- 
बंबिधापुण्यबती या भवन्तमपि न प्रत्यभिजानामि | अथवा युक्तेवेदृशी मय्यनात्मज्ञायां 
संभावना याहमेकान्तत एव व्यामोहहता स्वग गतेपि देवे पुण्डरीके जीवामि | तत्कथय 
केनासावुस्क्षिप्य नीतः, किमर्थं वा नीतः, किं वास्य वृत्तं क वतेते, कि वा तवोपज्ातं येने- 
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मृणालसूत्रनि्मिततुल्येन । ब्रह्मसूत्रेण-यज्ञोपवीतेन। उद्भासमानः-शो भमानः । स्लाना शुष्का या अर- 
विन्दिनी कमलिनी तस्याः पलाशस्य पृष्ठम्‌ एष्टभागस्तद्वत्पाण्डुरेण शुक्रवर्णन। जीणंसन्दारवल्कलेन- 
पुराणया पारिजाततरुत्वचा । आवद्धपरिकरः-नद्धकक्तः । करेण-एकहस्तेन । आननावरो धिनीः-मुखावर- 
णकरीः । जटाः समुव्सारयन्‌-केशानन्यतः क्षिपन्‌ । अश्रुजलच्छुलेन-बाष्पव्याजेन । अन्तभ्प्रविष्टम्‌ शरीरा 
न्तर्गतम्‌। (अच्छोद्सरःसलिलम्‌-अच्छी द्सरोवरपानीयम्‌ । उद्वमन-उद्विरन्‌। आताम्राभ्याम-रक्ता- 
भ्याम्‌ । उद्दिझाकृतिः आकारेण उद्वेगं प्रकटीकुर्वन्‌ । तापसकुमारकः-मुनिपुत्रः । सहसेव-शीघ्रमेव । उद्‌- 
तिष्ठत-बहिरभूत्‌। उत्थाय-अलाद्‌ बहिरागत्य । उद्दाम बाप्पजळनिरो धपर्या कुलया-अतिवेगवाहिनेत्रजळ- 
निरोधब्यग्रया । बद्धळच्यया-लचये द्रष्टव्ये स्थिया। विलोकयन्तीम्‌-तापसकुमारमीक्तमाणाम्‌ । -उप- 
सृत्य-समीपं गत्वा । शोकराद्‌गद्‌म्‌-शोकेनोपहताक्षरम्‌। गन्धरवराजपुत्रि-अयि गन्धवराजतनये महा- 
श्वेते। जन्मान्तरादिवागतः-जन्मान्तरमिवापन्नः । (बहोः कालात्परं दृष्टः) प्रत्य भिज्ञायते-सोऽयमिति परि- 
चीयते । सा-महाश्‍्वेता । एवम्‌-पूर्वोक्तरूपेण । पृष्टा-जिज्ञासिता सती । शोकानन्दमध्यव्तिनी-शोकस्य 
आनन्दस्य च मध्ये स्थिता । (शोकः प्रियतमसुहदवलोकने प्रियतमविरहस्यो हीपनात्‌ आनन्दश्च प्रिय मित्र- 
दर्शनादिति वोध्यम्‌) ससंभ्रमसुत्थाय-वेगेनोत्थाय। कृतपादवन्दना-विहितप्रणामा । प्रत्यवादीत्‌ प्रव्यु- 
'तरं ददो । एवंविधापुण्यवती-एतारृशी पापिनी । प्रव्यभिजानामि-सोऽयमिति स्मरासि। युक्ता-उपपन्ना। 
अनात्मज्ञायामु-आत्मानमपरि चिन्व॒त्याम्‌ । ब्यामोहहता-क़िंकर्त्तव्य तामूढा । असौ-पुण्डरीकः। उत्क्तिष्य 
नीतः-उत्थाप्य नीतः। वृत्तम-समाच।रः । वात्ता-स्वीयो वृत्तान्त: । देवेन-पुण्डरीकेण । सः-सलिलान्निर्ग- 
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जटाओं में से पानी की बूंद चू रही थीं, जराओं की शिखायें इधर-उधर लटक रही थीं, जो मुख पर बिखर रही 
थीं, संस्कार नहीं करने से जटायें ऐसी लग रही थीं, मानो बहुत समय से ऊपर बंधी रही हों, गीले शारीर से 
लिपटे हुए यज्ञोपवीत मृणालतन्तु के समान लग रहे थे, उसने शुष्क कमलिनीपत्र के समान पीताभ पुराने 
मदारशृक्षवल्कल से परिकर बांधा था, वह तपस्वी बालक मुख को ढकनेवाली जटाओं को हाथों से ऊपर उठा रहा 
था, आंखों से पानी बह रहा था मानो अच्छोद सरोवर का समाया हुआ जल बाहर निकल रहा हो, उसकी आकृति 
घबड़ाई हुई थी पानी से निकलकर दूर से ही आंसू से भरी होने पर भी लक्ष्य को देखने वाली आंखों से देखती 
ET के समीप जाकर उस तपस्वी बालक ने शोक-गद्गद स्वर में कहा--हे गंन्धवराजपुत्रि, मैं जन्मान्तर 
के के र लया मुझे पहचान रही हैं या नहीं ? इस तरह पूछी गई महाइवेता शोक और आनन्द के 
7 5 न सट ह छूकर इस अकार कहने लगी । भगवन्‌ कपिञ्जल, क्या में ऐसी पापिनी हूँ 
ग आ Er । अथवा- मेरे समान अना त्मज्ञ जन के सम्बन्ध में ऐसी सम्भावना ठीक ही 
= कोन उठा डे [राज पुण्डरीक के स्वर्गगामी हो जाने पर भी जी रही हूँ । कृपया यह बता- 

कान उटा छे गया ! क्यों उठा ले गया ? उनका क्‍या समाचार हैं ? वह कहाँ हैं ? आपको क्या हो 
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तावता कालेन बातीपि न दत्ता कुतो बा खमेकाकी देवेन बिना समागतः |? स त्वेषं प्रष्टो 
महाश्वेतया विस्मयोन्मुखेन कादम्बरीपरिजनेन चन्द्रापीडानुगामिना च राजपुत्रलो केनो पयु- 
परि पातिना वीच्यमाणः प्रत्यबादीत्‌ | 

“धान्घवेराजपुत्रि श्रूयताम्‌ | अहं हि कृतातंप्रलापामपि त्वामेकाकिनीं समुत्सण्य 
वयस्यस्नेहादाबद्धपरिकरः क्क मे प्रियसुहृदमपह्ृत्य गच्छसीत्यभिघाय तं पुरुषम नुबध्नझ् वे नो- 
दपतम्‌ । स तु मे प्रतिवचनमदत्त्वेव गीवीणवत्मेनि विस्मयोत्फुल्ञनयनेरबलोक्‍्यमानो वैमा- 
निकेरबरुण्ठितमुखीभिरवमुच्यमानगगनमार्गा दिव्याज्ञनाभिरभिसारिकाभिरालोलता रकेक्ष- 
णाभिरितस्ततः प्रणम्यमानस्तारकाभिरम्बरसरःकुमुदाकरमतिक्रम्य तारागणं चन्द्रिकाभि- 
रामसकललोकं चन्द्रलोकमगच्छत्‌। तत्र च महोदयाख्यायां सभायामिन्दुकान्तमये 
सहति पयङ्के तत्पुण्डरीकशारीरं स्थापयित्वा मामवादीत | कपिञ्जल जानीहि मां चन्द्र म- 
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तस्तापसकुमारकः कपिक्षकः । एवम्‌-पूर्घोक्तरूपेण । विस्मयो न्सुखेन-आश्रर्यवशादुपरिकृतवद्नेन । 
चन्द्रापीडानुगामिना-चन्द्रापीडसहागतेन । राजपुत्रलो केन-राजकुमारगण न । उपयुपरिपातिना-एकैकश 
आगच्छुता । 

गन्धर्वराजपुत्रि-महाश्वेते । कृतातंप्रलांपामू-भात्तप्रलापपरायणाम्‌ । एकाकिनी म्‌-असहायाम्‌ । 
सझुत्सृञ्य-विहाय । वयस्यस्नेहात्‌-मित्रानुरागवञञात्‌ । आवद्धपरिकरः-बद्धकच्तः । अपहृत्य-बलाद्‌ 
गृहीत्वा । तं पघुरुषम्‌-पुण्डरीकापहर्तारं पुमांसम्‌ । अनुबध्नन्‌-अनुसरन्‌। जवेन उदपतम्‌- 
वेगेन उत्पतितः । सः-पुण्डरीकापहर्ता पुरुषः। मे-मह्यमम्‌ कपिक्षलाय। प्रतिवचनम्‌-उत्तरम्‌। 
गीर्वाणवर्व्मनि-आकारो । विस्मयोत्फुल्ञनयनेः-विस्मयविकसिताच्षेः । अवलोक्यमानः-दृश्यमानः। 
वेमानिकेः-विमानयायिभिः आकाशे सञ्चरद्विः। अवगुण्ठितमुखीभिः-आवृतवदनाभिः दिव्याङ्गनाभिः- 
अप्सरोभिः। अवस्रुच्यमानरागनमारगः-त्यक्तब्योमपथः। अभिसारिकाभिः-प्रियतमगुहाय प्रस्थि- 
ताभिः । आलोळतारकेच्षणाभिः-चलकनीनिकाशालिनेत्राभिः। तारकामिः-ताराभिः । अम्बरसरः- 
कुसुदाकरम्‌ । आकाझसरोवरस्य कुमुदाकरस्वरूपम्‌ । तारागणम्‌-नच्षत्रलोकम्‌ । अतिक्रम्य-उल्लङ्य । 
चन्द्रिकाभिरामसकळलोकम्‌-कीसु दीसस्चुद्धासमानसमस्तभागम्‌। महोद्याख्यायाम्‌-तन्नाम्ना प्रसि- 
ड्वायाम्‌। सभायाम्‌-परिषदि। ( भवनविशेषे) इन्दुकान्तमये-चन्द्र्कान्तमणिरचिते । महति- 
विशाले । पर्यङ्गे-शयनीये। तत-स्वेन नीतम्‌। माम्‌-कपिञ्जसम्‌। माम्‌ चन्द्रमसं जानीहि-अहं 
गया था कि इतने दिनों तक खबर तक नहीं भेजी । आप उन्हें छोड़कर अकेले केसे चले आये? महादवेता ने 
जब इस प्रकार पूछा तव कादम्बरी के परिजन तथा चन्द्रापीड के परिजन राजगण कपिन्लल की ओर देख रहे 
थे, कपिञ्जल ने कहा-- 

“न्धर्वेराजपुत्रि, सुनिये, आत्तै प्रलाप करती हुई अकेली आपको छोड़ कर मित्रप्रेमाधीन मैं--मेरे मित्र 
को लिये हुए कहाँ जा रहे हो ? यह कहता हुआ परिकर बांधकर उस पुरुष के पीछे वेग से उड़ चला । वह पुरुष 
गुझे विना उत्तर दिये ही चन्द्रलोक चला गया । आकाश में विमानवारीगण उसे आश्‍वर्य चकित नयनों से देख 
रहे थे । अभिसार करने वाली मुंह ढेंक कर चलती हुई दिव्याइनायें चञ्चल नयनो से उसे मागे देती जा रही थीं, 
तारे उसे प्रणाम कर रहे थे । 

आकाझारूप सरोवर के कुसुदाकररूप तारागण को पार वर चन्द्रिका से समस्त दिशावकाइदा को उज्ज्वल 
करने वाले चन्द्रलोक में उसने प्रवेश किया । वहाँ पहुँच कर महोदया नामक सभा म सान्तम्‌) त 
विशाल पर्यङ्क पर पुण्डरीक के शरीर को रखने के बाद उस पुरुष ने मुझसे कहा । कापजल, घुम सुझ चन्द्रमा 
जानो । उदयाचल पर आरूड मैं संसार के अनुग्रहार्थ अपना कार्य कर रहा था, उसी समय तुम्हारे इस मित्र ने 
कामापराध से प्राणत्याग करते हुए, मुझे विना अपराध के शाप दे दिया। दुष्ट तथा अभागा चस्द्रसा, जिस प्रकार 
तुमने मुझे अपनी किरणों से मन्तापित करके अनुरागी बना डाला; ओर प्रियतमा के साथ समागम नहीं होने से 
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सम्‌ | अहं खळूदयगतो जगदतुप्रहाय स्बव्यापारभलुतिष्ठन्ननेन ते प्रियवयस्येन कासापरा- 
घाञ्जीवितमुत्सृजता निरपराधः संशप्तः। 'दुरात्मन्निन्दुह्तक यथाह त्यया करः संताध्यो- 
त्पन्नानुरागः सन्नसंप्राप्तहदयबल्लभासमागमसुखः प्राणेबियोजितस्तथा त्वमपि कमेभूमी- 
भूतेस्मिन्भारते वर्ष जन्मनि जन्मन्येबोत्पन्नानुरागोऽश्राप्तसमागमसुखस्तीश्नतरां हृदयवेदना- 
मनुभूय जीवितसुत्स्तत्यसि! इति। अहं तु तेनास्य शापहुतभुजा झटिति ष्वलित इब 
निरागाः किमनेनात्मदोषाचुबन्धेन निबिवे कबुद्धिना शप्तोस्मीत्युत्पक्नकोपस्त्बमपि मत्तुल्यदुः- 
खसुख एव भविष्यसीति प्रतिशापमस्म प्रायच्छम्‌ | अपगतामपेश्र बिवेकमागतया बुद्धया 
बिसृशन्महाश्‍बेताव्यतिकरमस्याधिगतवानस्मि | बत्सा तु महाश्वेता मन्मयुखसंभवादप्सरसः 
कुलाल्लब्धजन्मनि गौयोमुत्पन्ना | तया चायं भतती स्वयंबृत: | अनेन च स्तयंक्ृतादेवात्म- 
दोषान्मया सह मर्त्येलोके बारद्वयमवश्यमुत्पत्तव्यम्‌ | अन्यथा जन्मनि जन्मन्येषा बीप्सेब 


चन्द्र इत्यवगच्छ । उद्यगतः-उदितः । जगदनुग्रहाय-संसारस्य कल्याणाय । स्वव्यापारसू-लोकावभा- 
सनम्‌ । अन्नुसिष्ठन्‌-अआचरन्‌। अनेन मया नीतेन । प्रियवयस्येन-म्रियसुहृदा । कामापराधात्‌-कन्दपंदो- 
बात्‌। जीवितमुस्सजता-ञ्रियमाणेन सता । निरपराधः-विनेव कमपि दोषम्‌ । संश्ः-आक्रु्ः। जञाप- 
प्रकारमाह-दुरात्मन्‌ इत्यादिना । दुरात्मन्‌ दुष्ट, इन्दुहतक चन्द्र, यथा-येन प्रकारेण । अहम्‌-पुण्डरीकः। 
करैः-स्चीयेः किरणेः सन्ताप्य-सन्तापं प्रापय्य । उत्पन्नानुरागः-सम्रुत्पादितप्रीतिः । अप्राप्तह्ृदयवज्लभा- 
समागमसुखः-प्रेयसीसमागमजन्यमानन्दमलभमानः । प्राणे ्वियोजितः-मारितः । तथा-तेनेच प्रकारेण । 
स्वम्‌-चन्द्रमाः । कर्मभूमी भूते-कत्त॑ब्यभूमिस्वरूपे ( कत्त॑व्यफलभोगाय क्ळ्से) भारते वर्ष तन्नामके 
भूखण्डे । जन्मनि जन्सनि-प्रतिजन्म। उत्पन्नानुरागः-सञ्जातप्रीतिः । अप्राततसमागमसुखः-अनधिगत- 
मिलनानन्दः। तीब्रतराम्‌-अध्युस्कटाम्‌ । हृदयवेदनाम्‌-मानसीं व्यथाम्‌ । अनुभूय-अुवस्वा । जीवितम्‌- 
उस्त्रच्यसि-मरिष्यसि । अस्य-पुण्डरीकस्य । शापहुतभुजा-शापाग्निना । ज्वलितः-सन्तप्त इव। 
निरागाः-अकृतापराधः। आव्मदोषानुबन्धेन-स्वयंकृतं दोषं परस्मिन्नारोप्य । निर्विवेकबु द्धिना-अविवे- 
किना । शस्तः-दत्तशापः। इति उत्पन्नकोपः-एवमुदितक्रोधः। मत्तल्यदुःखसुखः-मयि दुःखिनि दुःखी, 
सुखिनि च सुखितः । प्रतिशापम्‌-शापस्योत्तररूपेण दत्तं शापम्‌ । प्रायच्छम्‌-दत्तवान्‌ । अपगतामर्षः- 
बीतकोपः । विवेकमागतया-विवेकमुपागतया । बुद्धया -मत्या । विस्ुशन्‌-विचारयन्‌ । महाश्वेताव्यति- 
करम्‌-महार्वेतया सम्बन्धम्‌ । अस्य-पुण्डरीकस्य । अधिगतवान्‌-ज्ञातवान्‌ । कोपनिवृत्तौ सत्यां विवे- 
कमाप्तायां बुद्धी मया पुण्डरीकस्यास्य महाश्वेतया संबन्धः काम्यमानतास्वरूपोऽवगत इत्याशयः । वत्सा 
शिशुः । मन्मयूखसंभवात्‌-मत्‌किरणत उत्पन्नात्‌। अप्सरःकुलात्‌-अप्सरसां वंशात्‌। लब्धजन्मनि-उत्प- 
छ्नायाम्‌ गौर्याम्‌-गौरीनामिकायाम्‌ । तया-परम्परासम्बन्धेन मदपत्यरूपया वस्सया महाश्वेतया । 
अयम्‌-पुण्डरीकः । स्वयं भर्ता बृतः-आत्मनेव पतिभावेन स्वीकृतः। अनेन-पुण्डरीक्रेण । स्वयंकृतात- 


आस्मनेवानुष्टितात्‌ 
गत्‌। मया सह-चन्द्रमसा सार्धम्‌ । वारद्वयम्‌-द्विधा । उत्पत्तव्यम्‌-जन्म ग्र ह्यम्‌ । अन्यथा- 
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निष्प्राण कर डाला है, उसी प्रकार तुम भी कर्मभूमि भारतबषं में जन्म-जन्म में अनुरा गी बनकर प्रियतमा 
को नहीं पा सकने के कारण तीव्र मनोव्यथा का अनुभव करते हुये प्राणत्याग करोगे” । में तो तुम्हारे मित्र के 
शापदहन से प्रज्वलित-सा हो उठा । में निरपराध हूँ फिर भी यह गलती के चलते विबेकशून्य होकर मुझे ही 
शाप दे रहा है, ऐसा सोचने पर मुझे क्रोध हो आया , मैने भी प्रतिशाप दे दिया कि तुम भी हमारी ही तरह 
सुख-दुःख भोगा करोगे । जब मेरा क्रोध शान्त हुआ, मेरी विवेक-बुद्धि लोटी, तब विचार करने पर मुझे ज्ञात 
के कि तो महाइवेता का सम्बन्ध है । वत्सा महाश्वेता मेरी आत्मीया है क्योंकि वह हमारे मयूख से पैदा 
किया है ol ले नामक अप्सरा की कन्या हे । महाइवेता ने स्वयं इसे स्वामीरूप में ब 
यी मीली प से मेरे य व बार मत्येलोक में जन्म लेना ही पडेगा, अन्यथा 'जन्मनि जन्मनि 

शकि पूरी नहीं होगी । अतः जबतक यह शाप से मुक्त नहीं होता हे तब तक इसके निर्जीव शरीर का 
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न चरिताथौ भषति | तद्यावदयं शापदोषादपेति ताबदस्यात्मना बिरहितस्य शारीरस्य मा 
बिनाशो भूदिति मयेदमुरिक्षप्य समानीतम्‌ | बत्सा च महाश्रेता समाश्चासिता | तदिद मत्र 
मत्तेजखाप्यायमानमा शापक्षयात्स्थितम | अधुना त्वं गल्बैनं वृत्तान्तं ख्वेतकेतवे निवेदय | 
महाप्रभावोऽखौ कदाचिदत्र प्रतिक्रियां कांचिदपि करोति | इत्युक्स्वा मां व्यजयत्‌ । 

अहं तु विना वयस्येन शोकाबेगान्धो गीवीणबर्त्सनि धावन्नन्यतममतिक्रोधर्न 
बेमानिकमलङ्कयम्‌ | स तु मां दहन्निव रोषहुतभुजा भ्रकुटिबिकरालेन चक्षुषा निरीच्या- 
ब्रबीत्‌ | 'दुरात्मन्मि्यातपोबलगविंत यदेवमतिबिस्तीरणे गगनमार्गे त्वयाहमुद्दामप्रचारिणा 
तुरंगमे णेवोल्लङ्कितस्तस्मात्तरंगम एव भूत्वा मत्येलोकेऽबतर' इति | अहं तु तमुद्वाष्पपक्ष्मा 
कृताञ्जलिरवदम्‌ | भगवन्वयस्यशोकान्धेन त्वं मयोल्लक्ठितो नावज्ञया । तप्प्रसीद | उप- 
संहर शापमाशु त्वमिमम्‌’ इति | स तु मां पुनरवादीत्‌ | ‘यन्मयोक्तं तन्नान्यथा भवितुमह- 
ति | तदेतत्ते करोमि कियन्तमपि कालं यस्येव बाहनतामुपयास्यसि तस्येबाबसाने स्नात्बा 
बिगतशापो भविष्यसि !' इत्येवमुक्तस्तु तमहमवदम्‌ । 'भगवन्यद्येबं ततो विज्ञापयामि | 


HD 
यदि वारद्वयसयं सह मया मत्येलोके जन्म न गृह्णीयात्तदा। 'जन्मनिःजन्मनि’ इति वीप्साद्विरुक्तिः। 

चरितार्था-सफला । शापदोषात्‌-शापप्रभावात्‌। अपे ति-मुक्तो भवति। आत्मना विरहितस्य-निष्प्रा- 

णस्य । विनारः-शीतवातातपादिना नाइाः। इति-अस्मास्कारणात्‌। इदम्‌-पुण्डरीकशरीरम्‌ । इदम्‌- 
पुण्डरीकस्य शरीरम्‌ । आप्यायमानम्‌-रक्तितं सत्‌। श्वेतकेतवे-पुण्डरीकपित्रे । प्रतिक्रियाम्‌-कामपि 
प्रस्युपायम्‌ । व्यसजेयत्‌-आज्ञापयत्‌ ( गन्तुमिति रोषः ) 1 

विना वयस्येन-सित्रवियोगेन । शोकावेगान्धः-शोकाधिक्येन नष्टरष्टिः । गीर्वाणवत्मनि-आकारो। 

धावन्‌-द्रुतपदं गच्छुन्‌ । अतिक्रोधनम्‌-अतिकोपनम्‌ । वेमानिकम्‌-ष्योमयानेन चरन्तम्‌ । अलङ्कयम्‌- 

अतिक्रम्य रातवान्‌ । सः-वेसानिकः क्रोधी । माम्‌-कपिञ्जलम्‌ । रोपहुतभुजा-कोपाझिना | दहन-भस्मी- 

कुवन्‌ । शुकुटिकराळेन-वक्रश्रकठोरेण । चक्षुपा-नेत्रेण निरीच्य-दष्ट्वा । दुरात्मन्‌-दु्ट। मिथ्यातपोब- 

लगवित-मृषातपश्चरणप्रभावद्ृष्त । आतिचिस्तीण॑-अत्यायते । उद्दामप्रचारिणा-निरगंलं चलता। उद्च- 

ङ्कितः-अतिक्रान्तः । तुरङ्गमो भूत्वा-अश्वयो नौ जन्म गृहीत्वा। मर्व्यलोकेऽवतर-भूलोके गच्छु । उद्वाष्प- 
पच्मा-उद्गता श्रुः कृताञ्जलिः-योजितकरद्व यं प्रणमन्‌ । वयस्यशो का न्घेन-मित्रवियोगदुःखितेन । अवज्ञया- 

तिरस्कारेण । उपसंहर-विगतप्रभावं कुरू । अन्यथा-विपरीतम्‌ । वाहनताम्‌-यानभावम्‌। अवसाने- 

गृत्यौ । । विगतशापः-समाप्तशापप्रभावः । तम्‌-शापप्रदं बेमानिकम्‌ । तेन-यद्वियोगान्धोऽहं भवन्तं लद्ढ- 
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विनाश न हो जाय, इसलिये में इसका शरीर उठा लाया हूँ । वत्सा महाइवेता को भी मैने आश्वासन दे दिया 
हे । इस तरह तुम्हारे मित्र का यह शारीर मेरे तेज से सुरक्षित यहाँ पड़ा रहेगा? अब तुम जाकर यह सारा 
समाचार श्वेतकेतु से कद्द दो, वह बडे प्रभावशाली हैं, कदाचित्‌ इस प्रसङ्ग में कुछ प्रतिक्रिया करने लगें । इतना 
कहकर चन्द्रमा ने मुझे विदा कर दिया । 

में तो मित्र के विना शोकवेग से अन्धा हो रहा था, आकाश में दौड़ते हुए मैने अतिक्रोधी एक वेमानिक 
का लङ्घन कर डाला । उस वैमानिक ने मुझे क्रोधाग्नि से जलाते हुए झुकुटिभयङ्कर नेत्र से देखकर कहा-दुरा- 
त्मन्‌ , मिथ्या तपस्या के बल से गर्वित, इस विस्तृत आकाश म्रदेश में तुमने वेग से जाते हुए घोड़े को तरह मेरा 
लहून किया है अतः तुमको घोड़ा ही बनकर पृथ्वी पर अवतार लेना होगा । मेरी आंखों में आंसू भर आया, 
मेने प्रणाम करके उनसे कहा--भगवन्‌ , मित्र के शोक से अन्धा होकर मैंने आपका लङ्घन किया है, तिरस्कार” 
बुद्धि से नहीं- अतः प्रसन्न हों, अपने इस शाप को लोटा लें । उन्होंने फिर से मुझे कहा-मेने जो कह दिया वह 
अन्यथा नहीं हो सकता हे । इतना में कर देता हूँ कि कुछ दिनों तक जिसके वाहन के रूप में रहोगे, उसके 
समाप्त होते ही स्नान करके शापमुक्त हो जाओगे । इस तरह कहने पर मने उनसे फिर कहा-भगवन्‌ , यदि 
ऐसी बात हे तो मेरा एक निवेदन हे, मेरे प्रियमित्र पुण्डरीक भी शाप के कारण चन्द्रमा के साथ मत्येलोक में ही 
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नेनापि मत्प्रियवयस्येन पुण्डरीकेण चन्द्रमसा सह शापदोषान्मत्येलोके एबोत्पप्तव्यम | 
तददेताबन्तमपि भगवान्प्रसादं करोतु मे दिव्येन चक्षुषाबलोक्ध यथा तुरंगमत्वेपि में तेनेव 
प्रेयबयस्येन सहाबियोगेन कालो यायात” इति | स त्वेबसुक्तो मुहुतेमिव ध्यात्वा पुनमौम- 
बादीत्‌ | 'भनया स्नेहलतया ते ममाद्रीकृतं हृदयम्‌ | तदालोकित मया । उज्ञयिन्यामपत्य- 
हेतोस्तपस्यतस्तारापीडनाग्नो राज्ञः सनिदशानं चन्द्रमसा तनयत्बमुपगन्तव्यम्‌ । वयस्ये- 
नापि ते पुण्डरीकेण तन्मन्त्रिण एव शुकनासनाम्नः | त्वसपि तस्य महोपकारिणश्चन्द्रात्मनो 
राजपुत्रस्यईबाहनतामुपयास्यसि’ इति | अहं तु तद्वचनानन्तरमेवाधःस्थिते महोदधौ 
न्यपतम्‌ । तस्माच्च तुरंगीभूयेबोदति ष्ठम्‌ | संज्ञा तु मे तुरंगत्वेनापि न व्यपगता | येनायं 
मयास्येवार्थस्य कृते किग्नरमिथुनानुसारी भूमिमेतामानीतो देबश्चःद्रमसोऽवतारश्चन्द्रापीडः | 
योप्यसौ प्राक्तनानुरागसंस्कारादभिलपन्नजञानत्या त्या शापार्निना निर्दग्धः सोपि मे 


बयस्यपुण्डरीकस्याबतारः |” 
“जन शाप प्रासवानस्मि तेन पुण्डरीकेण । उत्पत्तव्यमू-जन्म ग्राहम्‌ । एतावन्तम्‌-इयन्तम्‌ । प्रसादम्‌ 
अनुप्रहम्‌ । दिब्येन-काळदेशव्यवहितमपि वस्तु साक्षात्कत्ते' शक्तेन अलौकिकेन । तुरङ्गमत्वे-अश्वभावे 
सस्यपि । तेनै व-प्रियवयस्येन-पुण्डरीकनाम्ना मित्रेण । अवियोगेन-संयुःक्तद्शायास्‌ । यायात्‌-च्यतीयात्‌। 
मुद्ृत्त ध्यात्वा-क्षणं विचार्य । स्नेहळतया-प्रीतिपरायणतया। आर्द्रीकृतम-सिक्तम्‌ । आलो कितम्‌-दृष्टम्‌ । 
अपत्यहेतोः-पुत्रलाभार्थम्‌ । तपस्यतः-तपस्यां कुर्वतः। सनिदुर्दानम्‌-पूव स्वप्नादिना स्वजन्मसूचनां 
प्रदाय । उपगन्तव्यम्‌-प्राप्यम्‌ । ते वयस्येन-पुण्डरीकेण । तन्मन्त्रिणः-तारापीडामात्यस्य । तनयत्वमुप- 
गन्तव्यमिति अत्रापि वाक्ये योजनीयम्‌। महोपकारिणः-उपकत्त षु प्रथमस्य । राजपुत्रस्य । चन्द्रापी- 
डस्य । वाहनतामुपयास्यसि-अश्वभाबं प्राप्स्यसि । तद्वचनानन्तरम्‌-तस्य वचनस्य विरामे । महोदधो- 
सागरे । न्यषतम्‌-निपतितः। तस्मात्‌-सागरात्‌। तुरङ्गमीभूय-अश्वत्वमासाद्य। उदतिष्ठम्‌-बहिरगतः । 
संज्ञा-चेतनाशक्तिः। अस्येवार्थस्य कृते-इदमेव प्रयोजनं साधयितुम्‌ । किन्नर मिथुनस्‌-गन्धर्वयुगलस््‌ । 
भूमिमेताम्‌-इदं स्थानम्‌ । आनीतः-प्रापितः। प्राक्तनानुरागसंस्कारात्‌-पूचं जन्मरातप्रीतिवास नावञ्चात्‌। 
अभिळपन्‌-प्रमकथाः कुर्वन्‌। अजानत्या-पुण्डरीकावतारोऽय्रमित्यनवगच्छुन्त्या। त्वया-महाश्वेतया । 
शापाझिना निदंग्धः-शापेन संतापितः-शुकयोनि प्रापितः । अवतारः-रूपान्तरस्‌ । 


जन्म लेंगे । अतः दिव्य दृष्टि से देखकर आप यह भी अनुग्रह करें कि अश्वजन्म में भी में अपने मित्र से अवियुक्त 
रहकर काळयापन कर सकं । उस वैमानिक ने थोड़ी देर सोचकर फिर कहा--तुम्हारी यह स्नेहभावना मुझे 
आग्रे कर रही है, मैंने देख रिया । उज्जयिनी नगरी में पुत्र के निमित्त तपस्या करने वाले तारापीड के घर 
चन्द्रमा को स्पष्टरूप में पुत्रत्व ग्रहण करना है । तुम्हारे मित्र पुण्डरीक को भी तारापीड के मन्त्री शुकनास का 
पुत्रत्व ग्रहण करना हे | तुम भी उसी महोपकारी घन्द्रापीड का वाहन बनोगे । उसकी बात के समाप्त होते ही 
मैं समुद्र में गिर पडा । समुद्र से मैं घोड़ा बनकर ही बाहर हुआ । अश्वत्व ग्रहण करने पर भी मेरा आन्तरिक 
शान अणण बना रहा । इसीलिये मेंने उसी कार्य को सिद्ध करने के लिये चन्द्रापीड को यहाँ पहुंचाया जो 
किन्नर-मियुन का अनुसरण कर रहे ये । जिसे तुमने शादाग्नि से जला दिया है वह भी हमारे मित्र पुण्डरीक 
का ही अवतार.हे, वह पूर्व जन्म के अनुराग के संस्कार से तुम्हें चाहने लगा था, तुमको इसका ज्ञान नहीं रहा । 

री वार्ता को सुनकर महाश्वेता आत्तंनाद करती हुई छाती पीटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी-वद्द कहती जाती 
थी-- हा देव पुण्डरीक, आपने जन्मान्तर में भी मेरे स्नेह की याद कायम रखी, आपका डीवन मुझसे प्रतिबद्ध 
होता रहा, आप मेरे शरण, मेरे मुख को देखने वाले एवं मुझमें ही समस्त लोक को मानने वाले हे, लोकान्तर 
में भी में ही राक्षसी आपके विनाश का कारण बनती रही हूँ । अभागे ब्रह्मा ने मुझे बनाकर यही प्रयोजन सिड 
किया है कि नारि नार आपका वष करवाया है । मैंने स्वयं तुम्हारा वध किया है, में पापकारिणी किसे उलाहना 
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इत्येतच्छ त्वा 'हा देब पुण्डरीक, जन्मान्तरेप्यबिस्मृतमदनुराग, मत्मतिबद्धजीबित, 
मच्छरण, मन्सुखाबलोकिन्मन्मयसकलजीबलोक, लोकान्तरगतस्यापि तेऽहमेब राक्षसी 
विनाशायोपजाता दग्धप्रजापतेरियदेव मन्निर्माणे दीघजीवितप्रदाने च प्रयोजनं निष्पन्न 
यत्पुनः पुनस्ते व्यापादनम्‌; स्वयं हत्वा च पापकारिणी कमुपालभे कि ब्रवीमि किमाक्र- 
नदामि कसुपयामि शरणं को बा करोतु मयि दयां याचेहमात्मनेवाधुना देव प्रसीद कुरु द्यां 
देहि मे प्रतिबचनसित्येतान्यक्षराण्युश्चारयन्त्यपि लञ्जे, मन्ये च तवाप्येबमुत्पन्नं मन्दभा- 
ग्यार्या मयि बेराग्यं येनेबमपि विप्रलपन्त्यां न प्रतिबचनं ददासि, हा हतास्म्यनेनेबात्मनो 
जीबितस्योपयनिब देन? इत्युन्सुक्तातनादा स्रोरस्ताडनमवनावात्मानमपातयत्‌ | 

कपिञ्जलस्तु तथातकृतप्रलापां सानुकम्पमवादीत्‌ | 'गन्धबराजपुत्रि, कस्तवात्र 
दोषो येनेबमनिन्दनीयमात्मानं निन्दापदेर्योजयसि | को बाऽधुना सुखपाकेऽनुभबनीये 
दुःखस्यावसरः येनेवात्मानं शुचा व्यापादयसि | यदसह्यतरं त्त्वया निर्व्यूढं रढीकृत- 
हृदययास्यब समागमप्रत्याशया । यथा च शापदोषादिदसुपगतं भवत्योद्व्योरपि दुःखं 
तथा मया कथितमेब । चन्द्रमसोपि भारती भवतीभ्यां श्रुतेव | तदुन्मुच्यतामयमात्मनो 


एतत्‌-पुरोक्तरूपं मदुक्तम्‌ । अविस्म्ूृतमदनुरागः-ममानुरागं स्मरन्‌ । मत्प्रतिबद्धजीवित-मया 
विनाशितजीवन । मच्छुरण-मदाश्रय । मन्मयसकलजीवलोक-सकलमपि जीवलोकं मन्मयं पश्यन्‌ । 
लोकान्तरगतस्य-अन्यं लोकं प्राप्तस्य । विनाशायोपजातएम्रृस्युकारणतां गता। दरग्धप्रजापतेः- दुष्टस्य 
ब्रह्मणः । मन्निर्माणे-मम रचनायाम्‌ । दीघजीवितप्रद।ने-चिरायुष्टुरृष्टौ । व्यापादनम्‌-मारणम्‌ । स्वयं- 
हत्वा-आ्मना त्वां विपाद्य । कम्‌-उपालमे-तव सुत्यो कस्य दोषं दर्शयेयम्‌ । प्रतिवचनम्‌-प्रत्युत्तर म्‌ । 
उच्चार यन्ती-साषमाणा । ळज्जे-लजामनुभवामि । मन्दभाग्यायाम्‌-अभाग्यग्रस्तायाम्‌ । दीर्घजीवितस्यो- 
परि अनिर्वेदेन-चिरजीवनाविरक्त्या। उन्मुक्तात्तनादा-कृतप्रलापा । सोरस्ताडनम्‌-उरो देशं कराभ्यामा- 
हस्य। अवनौ-पृथिव्यास्‌ । 


तथाकृतारत्तप्रलापाम्‌-तेन प्रकारेण बिळपन्तीम्‌ । सानुकम्पम्‌-सदयम्‌ । अनिन्दनीयम्‌- सव॑गुणा- 
धारतया निन्दाया अपात्रम्‌ । निन्दापदैः- निन्दासूचकशब्देः । योजयसि-सम्वध्नासि। सुखपाके- 
सुखप्रदे परिणामे । अनुभवनीये-भोक्तव्ये । शुचा व्यापादयसि-शोकेन विनाशयसि । असह्यतरम्‌-अति- 
दुःखप्रदतया सोढुमशाक्यम्‌ । निव्यढम्‌-सोढम्‌ । ददीकृतहृदयया-हृदयं दृढतामारोपयन्त्या । समागम- 
प्रस्याहया-सिळ नस्य संसावनया । भवस्योः-तव कादम्बर्याश्र | भारती-वाणी।उन्मुच्यताम्‌-स्यज्यताम्‌। 
वयस्यस्य मम सुहृदः पुण्डरीकस्य । अश्रेय॑स्करः-अकल्याणाधायकः । शोकानुवन्धः-खे दप्रसङ्गः । द्वयोः 
स्वस्य स्वप्रियस्य च श्रेयसे-कल्याणाय । अङ्गीकृतम्‌-स्वी कृतम्‌ । अनुवध्यताम्‌-संपाद्यताम्‌ 'ब्रतपरि- 
दूँ ? क्या कहूं ? कैसे रोऊ ? किसकी शरण में जाऊँ ? मुझ पर दया ही कोन करेगा ? में स्वयं प्रार्थना करती हूँ 
देव, आप प्रसन्न हो, दया करें, मेरी वातों का उत्तर दें, इन सारी वातां को कहने में भी लज्जा लगती हे । 
मालूम पड़ता है कि आपको भी मुझ अभागी पर घृणा हो गई हे जिससे इस प्रकार विलाप करने पर भी आप 
उत्तर नहीं दे रहे हें । अपने जीवन पर मुझे घृणा नहीं दो रही हे यही मेरा अभाग्य हे । 
इस प्रकार विलाप करती हुई महाइवेता को कपिञ्जल ने दयापूर्वक कहा- गन्ध्वेराजपुत्रि, इसमें आपका 
क्या दोष है जिससे आप अंनिन्दनीय आत्मा को निन्दापदों से युक्त कर रही हैं । अब तो आपके सुख का समय 
आ रहा है दुःख का अवसर कहां है ? आप स्वयं को इस तरह शोक से क्यों गलाती जाती हैं ? इसी मिलन की 
आशा से आपने हृदय कड़ा करके असह्य कष्ट का भार उठाया है। जिस 2कार शाप-दोप से आप दोनों सखियों 
पर यह दुःख आ पड़ा हे सो सव मेने बता ही दिया हं! चन्द्रमा की वाणी भी आप दोनों ने सुन ही र ह। 
अतः अपने लिये तथा मेरे मित्र के लिये अकल्याणकर इस शोक का त्याग कीजिये। आपने अपने तथा मेरे मित्र 
वे कल्याणार्थ जो ब्रतपूर्वक तप करना प्रारम्भ किया हे उसे जारी रखिये । भली भांति को गइ तपस्या के लिये 


कॉदन्षरी ्सरक्षाणे 


बयस्यस्य चाग्रेयस्करः शोकानुबन्धः | इयोरेव श्रेयसे यदेव भवत्याज्ञीकृतं तदेवानुबध्यतां 
ब्रतपरिप्रहोितं तपः | तपसो हि सम्यकक्ृतस्य नास्त्यसाध्य नाम किंचित्‌ । देव्या हि 
गौय तपसः प्रभावादतिदुरासदं स्मरारेरपि याबदासादितं देहाधपद्म्‌ | एवं त्वमपि नचि- 
रात्तभेव मे बयस्यस्याङ्के निजतपसः प्रभावात्पदमवाप्स्यसि |! इति महाश्वेतां पयेबोघयत्‌ | 

इपशान्तमन्युवेगायां च महाश्वेतायां बिषण्णदीनसुखी कादम्बरी कपिञ्जलमप्रा- 
क्षीत्‌ | 'भगबन्पत्रलेखया त्यया चास्मिन्सरसि जलप्रवेशः कृतः | तत्कि तस्याः पत्रले- 
खाया: संबृत्तमित्यावेदनेन प्रसादं करोतु भगवान्‌' इति | स तु प्रत्यबादीत्‌। “राजपुत्रि, 
सलिलपातानन्तरं न कश्चिदपि तद्वृत्तान्तो मया ज्ञातः | तदघुना के चन्द्रात्मकस्य चन्द्रा- 
पीडस्य क पुण्डरीकात्मकस्य वैशम्पायनस्य जन्म किं बाऽस्याः पत्रलेखाया शृत्तमिति सबे- 
थेषास्य वृत्तान्तस्याबगमनाय गतोऽहं. प्रत्यक्षलोकत्रयस्य तातस्य श्वेतकेतोः पादमूलम्‌ । 
इत्यभिद्धान एवं गगनसुदपतत्‌ | 

अथ गते तस्मिन्बिस्मयान्तरितशोकवृत्तान्ता चन्द्रापीडमालोक्य गलितनयनपयसि 
यथास्थानमपस्ृत्य स्थितधति सपरिजने राजपुत्रलोके कादम्बरी महाश्वेतामवादीत्‌ | 
'प्रियस्रस्नि, तुल्डदुःस्रतां त्यया सह नयता न खल्बसुखं स्थापितास्मि भगवता विधात्रा | 
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ग्रहोचितम्‌-श्रतप्रहणानुकूलम्‌ । सम्यककृतस्य-विधिवदूनुष्ठितस्य । असाध्यम्‌-साधयितुमरक्यम्‌ । 
गौर्या-पाबंत्या । तपसः प्रभावात-तपोबछात्‌। दुरासदम्‌-ढुरापम्‌। स्मरारेः-कामदहनस्य शिवस्य । 
देहाधेपदम-भविभक्तरारीरभागत्वम्‌ । नचिरात-शीघम्‌ । निजतपसः प्रभावात्‌-स्वतपश्चर्याबलात्‌। मे 
वयस्यस्य-पुण्डरीकस्य । अङ्के- क्रोडदेरो । पर्यबोधयत-सान्त्वयामास । 

उपशान्तमन्युवेगायाम्‌-शान्तदुःखवेगायाम्‌ । विषण्णदीनसुखी-खिन्नविवणंवदना । अस्मिन्‌ 
सरसि-अच्छोदसरोवरे-जलप्रवेरः-कृतः-जले निमग्नम्‌ । संवृत्तम्‌-जातम्‌ । इत्यावेदनेन-अस्यार्थस्य 
कथनेन । प्रसादम्‌-क्पाम्‌ । प्रत्यवादीत-म्रत्युत्तरं ददो । सर्यथा-सवंप्रकारेण । अवगमाय-ज्ञानाय । 
प्रत्यक्षलोकत्रयस्य- प्रत्यक्ती कृतविश्वत्रयघरनस्य सर्वज्ञस्य । श्वेतकेतोः-पुण्डरीकजनकस्य । गतः-गच्छामि 
( आदिकर्मणि निष्ठा) अभिद्धानः-कथयन्‌ । 

अथ-एतद्नन्तरम्‌। तस्मिन्‌-कपिञ्जले । गते-श्वेतकेतुप। दमूळं प्रस्थिते सति। विस्मयेन कपिः 
छ अंग न्तरितः तिरोभूतः जट 22 शोको यस्यास्तथोक्ता । यथास्थानम्‌- 
राजप्रुत्रगणे । स्थितवति-अवस्थिते क्तवा | SY र 
मानबुःतां प्रापयता ) त । तुश्यदुःखताम्र-समावस्थताम्‌ । नयता-घ्रापयता (मां त्वत्स- 
_भानडुःजतां प्रापयता ) भगवता विधान्ना-ब्रह्मणा । न खलु असुखं स्थापिता-न कष्टे पातिता । अस्मीति 
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कुछ भी असाध्य नहीं हे । भगवती पावती ने तप के ही प्रभाव से अत्यन्त दुलभ शक्कर का देहार्थ प्राप्त कर 


लिका बेग शान्त हुआ तब विषाददीनवदना कादम्बरी ने कपिल से पूछा भगवच्‌ ! 
2 कपिलल के क श्स के जल में प्रवेश किया । फिर पत्रलेखा का क्‍या हुआ? आप कृपया 
नहीं हे । अतः अब मैं लि न काया के पानी में प्रवेश करने के बाद का कुछ भी वृत्तान्त मुझे शात 
हुआ हे । पत्रलेखा का व्या र अ न ता! जब्स कहा हजा।ह १।पुण्डरीकावतार/ बे राम्पायन/का जन्भ कहां 
हूँ, यह कहता हुआ ह ला इन सारो बातों की जानकारी लिये लोकत्रयद्रष्टा तात श्‍वेतकेतु के पास जाता 
कपिल के चले जाने के मे ह 
सपरिजन राजकुमारगण थोड पर आश्चयं ने शोक-दृत्तान्त को आदृत कर लिया । चन्द्रापीड वो देखकर रोते § 
हा हट कर बैठ गये, तव कादम्बरी ने महाइवेता से कह्य--प्रियसखि, महा रेत, 


बन्द्रापीडकथा ] अविनाशिचन्द्रापीडशरीरम्‌ १४६ 


अद्य मे शिरः समुद्वाटितम्‌ | अद्य ते वद्नं दशेयन्ती प्रियसखीति चाभाषमाणा न लब्जे | 
तवाप्यहमद्यव 1श्रयसखी संजाता | संप्रति मरणं जीबितं बा न दुःखाय मे | तत्कोऽपरः 
प्रष्टव्यो मया | केन वापरेणोपदेश्व्यम्‌ | यदेवं गते यत्करणीयं तदुपदिशतु मे प्रियसखी । 
नाहमात्मना किंचिदपि वेद्मि किं कृत्वा श्रेयः | इत्युक्तबतीं कादम्बरीं महाश्वेता प्रत्यबावीत्‌। 
'प्रियसख्ि, किमत्र प्रश्नेनोपदेशेन वा यदेवेयमनतिक्रमणीया प्रियतमसमागमध्रत्याशा 
कारयति तदेब करणीयम्‌ | पुण्डरीकवृत्तान्तोऽद्य कपिञ्जेहस्तात्स्कुटीभूतः | तदा तु बाझू- 
मात्रकेणेब समाश्वासितया मया न पारितमन्यस्किचिद्‌पि कुम्‌ । तश्बमन्यत्कि करोषिः 
यस्याः प्रत्यय्रस्थानमिदं चन्द्रापीडशरीरमङ्क एवास्ते । तदन्यथात्वेस्य करणीयचिन्ता | 
याबत्पुनरिदमविनाईि तिष्ठति तावदेव तस्यानुशृत्ति युक्त्वा किमन्यत्करणीयम्‌ | अप्रत्य- 
क्षाणां हि देवतानां सृदश्मकाष्ठमय्यः प्रतिमाः श्रेयसे पूजासत्कारेणोपचयैन्ते | क्रि पुनः 
प्रत्यक्षदेबस्य चन्द्रापीडनामान्तरितस्य चन्द्रमसो मूर्तिरनाराधितप्रसन्ना |? 


शोषः । ( त्वं दुःखिनी अहं न इत्यपि मम दुःखसेवासीत्‌ , सस्प्रस्यावयोः समाना स्थितिर्जाता, तदहं 
विधात्रा सुखमेव स्थापितेत्यभिप्रायः ) समुद्धाटितम्‌-उन्ञतम्‌ । ते तुभ्यम्‌ वदनं दर्शयन्ती-मुखं साक्षा* 
व्कारयन्ती । अद्येव-सम्प्रत्येव । ( प्रियसख्याः समदुःखसुखताया औचित्येन सम्प्रत्येवाहं तव प्रियसखी 
सं वृत्तास्मि, इतः पूर्वन्तु मम प्रियसखी त्वं नोपयुञ्यतेस्स, आवयोरभिन्नस्थितिकत्वादिति भावः ) एवं 
गते-अस्यां स्थितौ । आत्मना-स्वयम्‌। अनतिक्रमणीया-ङ्कितुमशक्या। कारयति-कत्ते' प्रेरयति। कपि- 
लहस्तात-कपिञ्जलद्वारा । स्फुटीभूतः-प्रकटतां गतः। तदा-पुण्डरीकविपत्तिकाले। वाङमात्रकेण- 
केवल्याऽशरीरिण्या वाचा । समाश्वसितया-क्ृताश्वासनया । अन्यत्‌ किञ्जित-प्रतीक्ञाभिन्नं किमपि । कत्ते 
न पारितम्‌-विधाठुं न शाक्यतेस्म। यस्यास्तव। प्रत्ययस्थानम्‌-विश्वासभूमिः। अङ्के-क्रोडे । अस्य- 
चन्द्रापीडशरीरस्य । अन्यथात्वे-अक्रोडवत्तित्वे सति। करणीयचिन्ता-कत्त॑व्यगवेषणा । इदस्‌-चन्द्रा- 
पीडशारीरस्‌ । अविनाशि-अचक्षतम्‌ । तावत्‌-तस्काळपर्यन्तम्‌। तस्यानुबृत्तिम्‌-चन्द्रापीङशरीरसेवाम्‌। 
सुक््वा-विहाय । अप्रत्यक्षाणाम्‌-अदृश्यानाम्‌। स्ृदश्मकाष्ठमय्यः-म्हण्मयी, अश्ममयी, काष्ठमयी च । 
प्रतिसाः-म्ू्त॑यः । श्रेयसे-कल्याणप्राप्तये । पूजासत्कारेण-सेवया । उपचयंन्ते-समा द्वियन्ते । चन्द्रापीड- 
नामान्तरितस्य-चन्द्रापीडसंज्ञया निहुतस्य । चन्द्रमसः अनाराधितप्रसन्ना-विनंवाराधनं प्रसादोन्सुखी 
( श्रेयसे स्यादिति किसु वक्तव्यमिध्यर्थः ) । 


तुम्हारे साथ तुल्यदुःखिनी बनाकर ब्रह्मा ने मुझे सुख ही दिया हे । आज मेरा मस्तक उन्नत हो रहा हे | मैं 
आज तुम्हें अपना मुख दिखलाने तथा प्रियसखी कह कर पुकारने में लज्जा का अनुभव नहीं कर रही हूँ। 
आज ही में तुम्हारी वास्तविक प्रियसखी हो सकी हूं । अब मरना या जीना मेरे लिए दुःखप्रद नहीं रह गया 
है । अब में किससे पूट ? दूसरा कौन उपदेश करेगा ? मेरी प्रियसखी ही मुझे बतावे कि इस स्थिति में क्या 
करना चाहिए । में स्वयं नहीं समझ रही हूँ कि क्या करना हितकर होगा ? इस प्रकार कहती हुई कादम्बरी को 
महाश्वेता ने उत्तर दिया--प्रियसखि, इसमें पूछना और कहना है क्या? अनतिक्रमणीय यह प्रिय-समागमाशा जो 
करावे बही करना है । पुण्डरीक का वृत्तान्त आज कपिजल केद्वारा स्पष्टरूप से ज्ञात हो गया है। उस समय तो. 
वचनमात्र से आश्वासित होकर भी में कुछ नहीं कर सको । तब तुम दूसरा क्या करोगी ? तुम्हारे विश्वास के 
लिए पर्याप्त यह चन्द्रापीड का शरीर तुम्हारी गोद में ही विद्यमान हे । तब तक उसको अनुवृत्ति के अतिरिक्त 
करना ही क्या है ? जब तक यह अविनाशी है । अप्रत्यक्ष देवीदेबताओं की काष्ठ-प्रस्तर को प्रतिमार्य पूना से 
सत्कृत की जाती हैं उनसे कल्याण होता हे, चन्द्रापीड नाम से रूपान्तरित चन्द्रमा की मूर्ति तो बिना पूजा के 


ही प्रसन्न दीख रही है । 


१. कपिज्ञलाख्यानात्‌ । 


१५० कादेस्बरी [ उक्तेरसागे 


इत्युक्तवत्यां महाश्वेतायां कादम्बरी तूष्णीमेबोत्याय तरलिकया मद्लेखया चोत्थाप्य 
तामखेदाही चन्द्रापीडतनुमन्यतरस्मिङछीतबातातपबषोदिसबठन्द्दोषरहिते शिलातले 
शयैरखेदयन्ती स्थापयित्बापनीतश्ट्न्गारवेषाभरणा मङ्गलमात्रकाबस्थापितेककरव्नघलया 
स्नानशुचिभूत्वा परिधाय धोतशुचिनी दुकूले प्रक्षाल्य पुनः पुनगोढलझमधरकिसलये 
तास्बुलरागमुपर्युपरिनिमीलितागतबाष्पवेगोत्तरललोचनान्यदेब किमर्प्याचन्तितमलुस्मेश्षित- 
मशिक्षितमनभ्यस्तमचुचितमपून बाला बलाढ्विलोमप्रकृतिनाकायप/ण्डतेन दग्धवेघसा 
कार्यमाणा, यान्येब सुरभिकुसुमधूपानुलेपनानि सुरतोपभोगायानीतानि तेरेव देबतोचि ता- 
मपचितिं संपाद्य चन्द्रापीडमूर्ता, मूर्तिमतीव शोकवृत्तिरातरूपा, रूपान्तरसित तत्क्षणे- 
नैषागता, बिगतजीबितेब शुन्यमुखो, मुखावलोकिनी चन्द्रापीडस्य, पीडितोत्पीडित- 


इस्युक्तवत्याम्‌-एवं कथितवत्याम्‌। तूष्णीम्‌-किन्निदप्यनुक्त्वा । उत्थाप्य-अवलम्ब्य । अखेदा- 
्हामू-क्लेजझयितुमयोग्याम्‌ । अन्यतरस्मिन्‌-एकस्मिन्‌। शीतम्‌ जाड्यम्‌, वातः प्रखरो वायुः, आतपः 
सूर्यर श्मिः, बषाजळबृष्टिः तदादिभिः तस्टतिभिः सवें; दवन्द्वदोषेः वेंषम्यंः रहिते सबं ्तंसुखप्रदे, अखेद- 
यन्सी-अक्लेशयन्ती । अपनीतः्ङ्गारवेषाभरणा-१ङ्गारोपयुक्तं वेषमाभरणं च विहाय । मङ्गलमानत्रकाय 
केवर शुभमाधातुम्‌ अवस्थापितम्‌ रक्षितम्‌ एकस्य करस्य हस्तस्य रर्नवल्यं मणिकङ्कणं यया तादृशी 
सती । स्नानशुचिः-स्नात्वा पवित्रा । धौतशुचिनी-धोते प्रक्षालिते अत एव च शुचिनी पवित्रे। दुकू ले- 
वरिधानीयमुत्तरीयज्ञेति द्वे वस्रे। परिधाय-धारयित्वा । अधर किसलये-ओष्टपज्ञवे । गाढळञस्‌-अत्यन्त- 
समासक्तम्‌ । तार्बूलरागम-नागवल्ली-सेवनजनितं रक्तिमानम्‌ । पुनः पुनः प्र्षाल्य-मार्जयित्वा । उप- 
युंपरि क्रमशः निमीलिते मुद्रणावसरे आगतेः उपस्थितेः बाप्पवेगेः अश्रुरयेः उत्तरले चञ्चले लोचने यस्या- 
स्तथोक्ता । अम्यदेव-नितान्तभिन्नम्‌ । अचिन्तितम्‌- मनसाप्यध्यातम्‌ । अनुरप्रक्तितम्‌-असंभावितम्‌ । 
अशिक्षितम्‌ -अनभ्यस्तम्‌ । अनुचितम्‌-स्वरूपायोग्यम्‌ । किमपि अपूर्वम्‌-नवस्‌। विलोमप्रकृतिना- 
प्रतिकूलस्वभावेन। अकायपण्डितेन-कुकृत्यनिपुणेन । द्ग्धवेधसा-हतविधिना । बलात्‌ कार्यमाणा-- 
बलपूर्वक कत्ते' प्रेयेसाणा । सुरभीणि सुगन्धीनि कुसुमानि पुष्पाणि धूपानि अगुर्वादिधूपद्रन्याणि अनुले- 
पनानि चन्दनानि च। सुरतोपभोगयोम्यानि रतिकाले सेवितुसुपयुक्तानि। तेः-पुष्पधूपानुलेपनेः । 
'घन्द्रापी डमूत्तो-चन्द्रापीडस्य तनौ । देवतोचित।म्‌-देवयोग्याम्‌ । अपचितिम्‌-पूजाम्‌ । सम्पाद्य-कृत्वा । 
भृत्तिमती-शरीरधारिणी । शोकबृत्तिः-शोकावस्था । आर्त्तरूपा-कारुण्यव्यञ्जका कृतिः । तस्च्षणेन-तावतैव 
कालेन । रूपान्तरम्‌-स्वरूपभेद्‌म्‌ । आगता-प्रतिपन्ना । विगतजीविता-निष्प्राणा । ( इव ) शून्यमुखी- 
विवर्णवदना । चन्द्रापीडस्य सुखावलो किनी-मुखमीक्षमाणा । पीडितोर्‍्पीडितहदया- मानसीं व्यथामनु- 
भवन्ती अपि । बाष्पमोक्षम-अश्रुपातम्‌ । रक्षन्ती-निवारयन्ती । उद्दामवृत्तः- भयङ्करात्‌। कष्टतमाम्‌- 


का 


महारवेता ने जब इस प्रकार कहा तब कादम्बरी उठो, खेद नहीं सह सकने वाली चन्द्रापीड की देह को 
तरिका तथा मदलेखा की सहायता से एक ऐसे प्रस्तरखण्ड पर रखवाया, जिस पर झीत, वात, धूप, वृष्टि का 
कुछ असर न पड़े, चन्द्रापीड की देह को उन लोगों ने धोरे-धीरे रखा जिससे उसे कष्ट न पहुँचे । इसके बाद 
कादम्बरी ने शङ्गारवेष तथा भूषण उतार डाले, मङ्गलसूचक एक रत्नाभरणमात्र धारण किये रही। स्नान से 
पवित्र होकर उसने धुले हुए पवित्र वस्र धारण किये । अधररूप किसलय में लगे हुए ताम्बूलराग को बार-बार 
धोकर साफ किबा । आँखें बार-बार ऊपर ही सुँद जाती थीं जिससे बाष्पवेग से वह चञ्चल हो रही थीं । ब्रह्मा ने 
विरुद्ध स्वभाव धारण करके ऐसा कार्य-पाटव प्रकट किया कि उस बाला कादम्बरी. को वही कार्य करने पड़ गये 
जिसकी कभी चिन्ता नहीं को गई थी, जिसकी सम्भावना नहीं थी, जिसे सीखा नहीं था, जिसका अभ्यास नहीं 
था, जो अनुचित तथा सवेथा अपूर्वं था । जो सुगन्धित फूल, चन्दन, धूप सुरतोपभोग के लिए लाये गये थे उनका 
उपयोग कादम्बरी ने चन्द्रापीड-मूति की देवतोचित पूजन में किया । उम समय कादम्बरी शरीरधारिणी आते- 
रुपा शोकबुत्ति की तरह लगती थी । एक क्षण में ही वह रूपान्तर को प्राप्त हो गइ । 


वभ्द्रापीडकथा ] अविनाशिचन्द्रापीडशरीरम्‌ १५१ 


हृदयापि रक्षन्ती बाष्पमोक्षम्‌ , इद्दामवृत्तेः शोकादपि मरणादपि कष्टतमामबस्थामनु- 
भवन्ती, तथवाळू समारोपितचन्द्रापीडचरणद्दया, दूरागमनखिन्नेनापि बुभुक्षितेनाप्यप्रति- 
पन्नस्नानपानभोजनेनापि मुक्तात्मना राजपुत्रलोकेन स्वपरिजनेन च सह निराहारा तं 
द्विसमक्षिपत्‌ | 

यथेत्र च दिबसमशेषं तथेव तां गम्भीरमेघोपरोधभीमामनवरतगर्जितध्वनिकम्पित- 
हृद्यबन्धामाबद्धकल्कलापिकुत्ञकेका को लाहला कुलित चेतो वृत्तिमुद्ा मददु रारटि बबिरितश्रो- 
त्रेन्द्रियां दुदंशतडित्संपातपीडितद्शिमशंनिनिद्वौद्तजनापादितभुबनज्वरां. प्यत्खण्योत- 
निवहजजरिततरुगहनतलतमःप्रसरभीषणतमां तमस्विनीमपि दूरीकृत्याबलासहभुबं भीति- 
मपरित्यक्तचन्द्रापीडचरणकमला5चेतितस्वबशरीरखेदा जाम्रती समुपबिष्टेब क्षणमिब क्षपां 


क्षपितवती । प्रातश्च तदुन्मीलितं चित्रमिब चन्द्रापीडशरीरमबलोक्य शनेः शानैः पाणिना 


अधिककष्टप्रदाम्‌ । अवस्थाम्‌-दशाम्‌ अनुभवन्ती-शुञ्जाना । तयेव-पूर्ववत्‌। अङ्के-स्वक्कोढे । समारोपि- 
तचन्द्रापीडचर णद्वया-अवस्थापितचन्द्रापीडपाद्युगला । दूरागमनखिन्नेन-दूरचळनश्रान्तेन । बुभुचि- 
तेन-भोक्तुमिच्छुता । अप्रतिपन्नर्नानभोजनेन-अक्ृतस्नानाहारेण । सुक्तात्मना-तत्र :स्थापितवपुषा । 
निराहारा-अकृतभोजना । अक्तिपत्‌-व्यतियापितवती । ( अक्षपयदिति तु युक्तः पाठः ) । 

यथेव-येन प्रकारेण । अशेषं दिवसम्‌-समस्तं दिनम्‌ ( क्षपितवतीति योजनीयम्‌ ) तथैव-तेनेव 
प्रकारेण । गस्भीरमेघोपरोधभीमाम्‌-धीरघनघटाभीषणाम्‌ । अनवरतं सततं गजितध्वनिना मेघशब्देन 
कस्पितः हृदयबन्धो सनो यस्यां तां तथोक्ताम्‌ । आबडेः प्रारब्धः कलेमंधुरेः कलापिकुलानां मयूरसमूः 
हानास्‌ केकाको लाहलेः केकारवेः आकुलिता व्यग्रतां गमिता चेतोवृत्तिर्मनोद्शा यस्यां तां तथोक्ताम्‌ । 
उह्दामेन भीषणेन दुर्ढुरारटितेन भेकशब्देन बघिरितं बघिरीकृतं श्रोत्रेन्द्रियं कर्णरूपं श्रावणज्ञानसाधनं 
यस्यां तां तथोक्ताम्‌ । दुर्दरं न-द्रष्टुमशक्येन तडित्संपातेन विद्यत्मकाशेन पीडिताः कष्टं प्रापिता दिशो 
यस्यां तां तथोक्तम्‌ । अशनेवं्रस्य निहदिन शब्देन यत्तर्जनं भयजननं तेन आपादितः जनितः भुवनस्य 
विश्वस्य ज्वरः संतापो यस्यां तां तथोक्ताम्‌ । ज्वलद्विः प्रकाशमानेः खद्योतनिवहैः जर्जरितः क्षीणतां 
गमितः तरुगहनतले :वृक्ताधोभागे तमःप्रसरः अन्धकारससूहः तेन भीषणतमाम्‌-अतिभयानकास्‌ । 
तसस्विनीम्‌-अन्धकारपूर्णास्‌ । अवलासहभुवम्‌-ख्रीस्वभावसुलभाम्‌। भीतिम्‌-भयम्‌। दूरीकृत्य- 
विहाय । अपरिव्यक्तचन्द्रापीडचरणकमळा-अत्यक्तचन्द्रापीडपादपझा । अचेतितस्वशरीरखे दा-स्वशरीर- 
क्लेशसगणयन्ती । जाग्रती-अनिद्विता। च्षणमिव-सुहुत्तवत्‌। च्षपाम्‌-रात्रिम्‌। च्षपितवती-व्यतियापयामा- 
स । तत्‌-गतप्राणस्‌ । उन्मीलितम्‌-तूलिकयोद्धाबितम्‌ । चित्रम्‌-आलेख्यस्‌ । (अनुपहतवणंमविकृतञ्च) 


नीयत ता 


मुर्दे की तरह उसका चेहरा फक पड़ गया, वहु चन्द्रापीड का सुख देखा करती थी । हृदय के उत्पीडित 
होने पर भौ वह आंसू को रोक रही थी । भयंकर शोक तथा मरण से भी कठोर स्थिति का अनुभव कर रही थी। 
चन्द्रापीड के चरणों को गोद में लिए हुए उसने दूरयात्रा से थकेममांदे, भूखे, स्न!न-पान से रहित, गतप्राण 
राजकुमारों के साथ तथा अपने परिजन के साथ वह दिन बिता दिया, किसी ने भोजन नहीं किया । 

जिस प्रकार कादम्बरी ने वह दिन बिताया उसी तरह उसने वह रात भौ बिता दी । वह रात्रि गम्भीर 
मेघ के धिर आने से भयंकर हो रही थी। बरावर गजेन के होते रहने से हृदय के बन्धन काँप उठते थे । मयूरों 
द्वारा किये गये केकाकोलाहल से चित्तवृत्ति व्याकुल हो जाया करती थी । दादुरों के सतत रटते रइने के कारण 
कान बधिर हो रहे थे । आँखों में चकाचोंध उत्पन्न करने वाली बिजली से दिशार्ये पीडित हो रही थीं, बिजली 
के कड़कने से पृथ्वी सन्तप्त हो रही थी, चमकती हुई जुगनुओं के प्रकाश से वृक्षों तथा झाड़ियों vei का अन्ध- 
कार नष्ट हो रहा था । कादम्बरी ने जीसुलभ भय का त्याग करके घन्द्रापीड के चरणों को नहीं छोड़ा, अपने 
शरीर की चिन्ता छोड़ दी, बह बैठी ही रही । प्रातःकाल में उसने पोछे गये चित्र कौ तरह चन्द्रापीड को देइ को 


१. अतिनिष्ठांद । 


१५२ कादम्बरी | ड्तश्मागे 


स्प्रशन्ती पाश्‍वेस्थितां मदलेखामबादीत्‌ | 'प्रियसखि मदलेखे, न वेद्मि कि रुचेवशाढुत 
निर्बिकारतयेवेति | अहं तु॒ताहशीमेवेमां तनुमालोकयामि । तत्त्वमपि ताबदादरतो 
निरूपय / इत्येबमुक्ता मंदलेखा तां प्रत्यबादीत्‌। “प्रियसखि किमत्र निरूपणीयम्‌ । 
अन्तरात्मनो बिरहाथापारमात्रकमंस्योपरतम्‌ | अन्यत्तादृरासे वेदं व्याकोशशतपत्राकारं 
मनागप्यनुन्सुक्तं श्रिया बदनम्‌ | तथायं संवेज्जिताप्रभागः स्निग्धः छुन्तलकलापः | तथेवेय- 
मिन्दुशकलानुकारिणः कान्तिलेलाटस्य | तादृशमेवेदमाझुकुलितनीलोव्पलशुतिहारि कणा- 
न्तायतं लोचनइयम्‌ । तथेब चेमावहसतोपि बिहसिताबिबोद्भासितकपोलमूलौ रुक्कोपान्तो | 
ताहश एबाभिनवकिसलयच्छबिरधरः। तथेब चेदं विद्रुमालोहितनखाङ्कुलीतलं पाणिः 
पादम्‌ | तथेब चेदमबिगंलितसहजलाबण्यसौङुमार्याणां सोष्ठबमङ्गानाम्‌। तत्सत्या खा 
भारती कपिश्जलावेदितश्च शापवृत्तान्त इति संभावयामि ! इत्युक्तव॒त्यां मद्लेखाया- 


श्पृन्ती-पराम्टुशन्ती । पाश्वस्थिताम्‌-समीपवरतिनीम्‌ । रुचेर्वंशात्‌-प्रीतिप्रभावात्‌। निर्विकारतया- 
बिकारस्यानुस्पत््या वा, ( चन्द्रापीडररीरमहमविकृतं भावयामि-इति न वेञ्चि, संभविभ्यां द्वाभ्यामपि 
रुचिप्रकर्षविकारानुद्याभ्यां चन्द्रापीडरूपस्यानुपहतत्वेन ज्ञायमानत्वं राक्यं तत्रान्यतरकारणनिश्चयं 
कत्तमहमशक्तेत्यर्थः ) ताइशीम्‌-जीवनावस्थातोऽभिन्नाम्‌ । तनुम्‌-शरीरम्‌ । आदरतः-सावधानतया । 
निरूपय-बिभावय । निरूपणीयम्‌-विभावनीयम्‌ । अन्तरात्मनः-जीवस्य । विरहात्‌-अनुपस्थितेः । 
अस्य-चन्द्रापीडस्य । व्यापारमात्रम्‌-चेष्टाकेवला । उपरतम्‌-नष्टम्‌। अन्यत-व्यापारोपरमाद्धि्ञम्‌ । 
ताइशस्‌-पूर्वावस्थातोऽविपरीतम्‌ । व्याकोशरातपत्राकारम्‌-विकसितकमळतुल्यम्‌ । मनागपि-ईषदपि, 
मात्रयापि । श्रिया-शोभया । अनुन्मुक्तम्‌-अहीनम्‌ । संवेज्लिताग्रभागः-कुटिलपयंन्तः। स्निग्धः-अरू्ञः । 
कुब्तलकलापः-केशभरः । इन्दुशकलानुकारिणः-चन्द्रखण्डसमस्य । ललाटस्य-कपाळस्य । इयम्‌ कान्तिः 
तथेव पूर्ववत्‌ एव । आमुकुलितस्य कोषावस्थस्य नीलोर्पलस्य नीलकमलस्य यति शोभां हरति तच्छी- 
छम्‌ । बीच्यते-इश्यते । कर्णान्तायतम्‌-कणं देशपय न्तविस्तृतम्‌ । अहसतः-विनापि हासम्‌ । हसितौ- 
सहासाविव। उद्घासितकपोलमूलो - कपोलमूलं प्रकाशयन्तौ । सुक्कोपान्तो-ओष्टप्रान्तदेशो । हासाथें 
हसशब्दः म्ुक्तोऽन्र, तथा प्रयुक्षतेडपि कवयः-हनूमदाद्रेयंशसा मया पुनद्विंषां हसँदूंतपथः सितीकृतः' 
इति नेषधे। अभिनवकिसलयच्छ्विः-नूतनपछ्लवसमद्य॒तिः विद्रुमालोहिते प्रवालरक्ते नखाहुलीतले ययो- 
स्ताहशो पाणी हस्तौ पादौ च अत्र पाण्योन॑खानि विद्ुमरक्तानि पादयोश्च अङ्गुळीतलं विद्टुमरक्तं ज्ञेयम्‌। 
पाणी च पादौ च इति.इन्द्ः 'दुन्द्श्न गराणितु्यसे नाङ्गानाम्‌” इत्येकवद्भावे “पाणिपाद्‌-? मितिरूपम्‌ । अवि- 
गिते अनध्ट सहजे प्रकृतिसिद्ध लावण्यं सौन्दर्यं सौकुमार्य मार्दवं च येषां ताइशानाम्‌। अङ्गानास्‌- 
कर चरणादिशिरीरावयवानाम्‌ । सौष्ठवम्‌-रामणीयकम्‌। सा भारती-आकाइावाणी । सत्या-असिथ्या । 
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देख कर उसने उसे हाथों से छुआ, अनन्तर समीपरिथता मदलेखा से पूछा-सखि, मदलेखे, मैं नहीं समझती हूँ 
क्या स्नेह के कारण अथवा शरीर के अविकृत होने से में तो च द्रापीड को देह को वेसी ही देख रही हूँ । तुम भी 
गोर करके देख लो । इस प्रकार कहने पर मदलेखा ने उससे कहा--प्रियसखि, इसमें देखना क्या हे ? अन्तरात्मा 
के नहीं रहने से इसका ब्यापार समाप्त हो गया है। अन्य अंशों में यह पहले की ही तरह विकसित कमल के समान 
सदा शोभाशाठी मुख है, पहले ही की तरह.घुघराले चिकने बाल हैं, चनद्रखण्ड के सदृश ललाट की वैसी ही कान्ति 
है, किंचित्‌ संकुचित कमळ के समान कान तक फैले यह नयन भो वैसे ही है, नहीं हंसने पर भी हंसते हुए-से 
यह कपोलपान्त भी वैसे हो है, प्रवाल की तरह लाल नख बाले यह चरण भी उसी तरह हैं, स्वाभाविक सोन्दयं 
तथा इङ्मारता से भरे इन अंगों की वही रमणीयता हे । अतः वह आकाशवाणी तथा कपिझल द्वारा कही गई 


शाप को कथा भी सत्य ही है । मदलेखा हारा इस प्रकार कहे जाने पर कादम्बरी आनन्दविभोर हो उठी, उसने 
१. अस्यासुपरतम्‌ । २. विकसितो । २. अविमलित । 


वन्त्रापीडकथा ] अविनाशिचन्द्रापीडशरीरम्‌ १५३ 


मानन्दनिभरा महाश्वेताये दशेयिरबा च ्ट्रापीडचरणतलतिबद्धजीबिताय राजपुत्रलोकायापि 
दर्शितवती । 

स तु विस्मयोत्फु्षलोच नः सब एवावनित लनिवेशित शिरा: प्रणम्य चन्द्रापीडचरणो 
रचिताञ्जलिजोनुद्वयेनावनौ स्थित्वा कादम्बरीं व्यज्ञापयत्‌ । “देवि, त्वत्प्रभाबोयं यदेव- 
मस्मानपुण्यबतः परित्यञ्य दूरं गतस्यापि देवस्य तादृशमेवेदं प्रसन्नेन्दुमण्डलद्यतिहारि 
बीच्यते बदनम्‌ | तथेव चेदं च रणयुगलमत्रभाति पुरेब प्रोत्फुज्ञरक्ततामरसच्छायम्‌ | तथैब 
च पुनः प्रसादाबुभवप्रत्याशालालसं हृदयम्‌ | अन्यश्च मनुष्यलोकेषु केन कदा बा दृष्टं 
श्रुत मनुभूतं बा यदस्माभिः पुण्यबद्भिः |! इत्यमिहितवति राजलोके ससखीजना सपरिजना 
चोत्थाय स्वयमेचावचित्य देबताचनङुसुमानि स्नात्वा निवतितचन्द्रापीडशरीरपूजासंस्कारा 
शरीरस्थितिकरणायादिदेश सकलमेव राजलोकम्‌ | निबतितस्नानाशने च ्तास्मन्नात्मनापि 


महाशवेतयोपनीतानि तयेब सह सपरिवारा फलान्युपभुक्तबती | कृताहारा च पुनस्त थेब 


झापवृत्तान्तश्च सत्य इति लिङ्गविपरिणामः कत्तंब्यः । संभावयामि-तकयामि । आनन्दुनिर्भरा-हर्षमञ्ना । 
चन्द्रापीडचरणतलळनिबद्धजीविताय-चन्द्रापीडपादेऽवळम्बवितजीवनाय ( तदायत्तप्राणघारणाय ) राजपु- 
त्रलोकाय । दरितवती- साक्षास्कारितवती । 

सः-राजपुत्रलोकः । विस्मयोत्फुल्ञलो चन्‌ः-आश्चर्यविकसितनेत्रः । अवनितलनिवेशितशिराः- 
शिरसा सुवं स्प्रशान्‌। रचिताञ्जलिः- बद्धकर युगलः । जानुद्दवे न-जद्वायुगलेन ( तदाधारेण ) अवनो 
स्थित्वा-प्रथिव्यामाश्रितः | त्वव्पभाव:-त्वबदीयं सामर्थ्यम्‌ । एवम्‌-अकस्मादेकपदे च । अपुण्यवतः- 
पापिनः । दूरं गतस्य-स्वगं प्रस्थितस्य । तादशमेव-पूर्वाविपरीतम्‌ । प्रसन्नेन्दुमण्डलद्यतिहारि-निर्मल- 
चन्द्र विस्बकान्तिह रणशीळम्‌। प्रो व्फुल्लर क्ततामरसच्छायम्‌-विकसितरक्तकमलसमकान्ति। प्रसा दानुभवप्र- 
ऱया्ालाळसम्‌-पुनश्रन्द्रापीडस्य कृपायाः प्राप्तये बद्धळालसम्‌ । हदयम्‌-अस्माकमिति शेपः। अनुभूतम्‌- 
विद्तिम्‌ । पुण्यवद्धिः सुकृतिभिः ( श्र॒तमनुभूतं च स्ृतस्यापि जनस्याविकृतं शरीरमिति) ससखी- 
जना-सखीसहिता । सपरिजना-सभ्हत्या च । «अवचित्य-गुहीत्वा । देवतार्चनङुसुमानि-देवपूज्ञार्थानि 
पुष्पाणि । निर्वत्तितौ सम्पादितो चन्द्रापीडशरीरस्य्र पूजा अर्चा संस्कारः प्रसाधनं च यया तादृशी 
कादर्बरी । झारीर स्थितिकरणाय-शरीररक्ञासाधनं स्नानाहारादिकं सम्पादयितुम्‌ । सकलमेव राजलोकम्‌- 
समस्तं चन्द्रापीडानुच रं राजवर्गम्‌ । आदिदेश-आज्ञापयामास । निर्वत्तितस्नानाझने-कृतस्नानभोजने । 
तस्मिन्‌-राजपुत्रलोके । स्वयस्‌-आव्मना । उपनीतानि-आहृतानि। तया-महाश्वेतया सहेव । तथेव- 
पूवंदिनवत्‌ । अङ्केनो द्वहन्ती-क्रोडे धारयन्ती । अनयत्‌-अगमयत्‌। अन्येदयुः-पर दिवसे । उपजातदृढतर- 
चन्द्रापीड की देह मह।इवेता को दिखलाकर चन्द्रापीड के चरणों में जिनके प्राण बंधे हुए हैं ऐसे उन राजपुत्रगण 
को भी दिखला दी । | 

राजपुत्रगण ने चन्द्रापीड को देखकर विस्मयविकसित नयन होकर पृथ्वी पर अपने सिर रखे, घन्द्रापीड़ 
को प्रणाम किया, घुटने टेक कर जमीन पर भेठ गये ओर कादम्बरी से कहा--देबि, यह आपका ही प्रभाव है 
कि इस प्रकार हम पापियों को छोड़ कर दूर गये हुए देव चन्द्रापीड का चन्द्रसइश मुख उसी प्रकार अविकृत 
है । पहले हो की तरह रक्तकमल के समान चरणद्दय शोभ रहे हैं । फिर से प्रसन्नता प्राप्त करने की लालसा 
रखने वाला हृदय भी वैसा ही है । मनुध्य-लोक में इस तरह की बात किसने देखी सुनी हे जेसी बात हमलोग 
देख सुन रद्दे हे । राजलोक द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सखियों तथा परिनर्नो के साथ कादम्बरी उठी, उसने 
स्वयं देवपूजा के फूल चुने, चन्द्रापीड के शरीर का पूजा-संस्कार किया, ओर समस्त राजलोक को भोजनादि 
शरीर-कार्ये करने को कहा । राजलोक के स्नान-भोजन से निवृत्त हो जाने पर' कादम्बरी ने भी महाश्रेता द्वारा 
लाये गये फल परिजन के साथ ग्रहण किये । भोजन करने के पाद पुनः उसी प्रकार चन्द्रापीड के चरणों को गोद 
में लेकर उसने दिन बिता दिया । 


२२ का.उ. 


१५४ कादम्बरी [ डक्तरभागे 


बन्द्रापीडचरणावङ्केनो वहन्ती तमपि दिवसमसयत्‌ । अन्येद्युश्चोपजातदृढतरप्रत्यया चन्द्रा- 
पीडशरीराबिनाशं प्रति मदलेखामबादीत्‌ | “प्रियसखि, देवस्य शरीरमिदसुपच रन्तीभिर- 
बश्यमा शापक्षयादस्माभिरघुनात्र स्थातव्यम्‌ | तदिममत्यदूभुत वृत्तान्त तातस्याम्बायाश्च 
गत्वा निवेदय । येन नान्यथा मां संभावयतः दुःखेन वा मदीयेन न तिष्ठतः । यथा मामे- 
बंबिघां दुःखमागिनीमागत्य न पश्यतस्तथा करिष्यसि | न शक्ष्नोम्यहं तातमम्बां च दृष्ट्वा 
शोकवेगं धारयितुम्‌ । मया चोपरतमेव देवमालोक्य न रुदितम्‌ । सा किमपरमधुना निःसं. 


शयितजीबिते देवे प्रतिपन्ननियमा रोदिमि |! इत्यभिधाय तां व्यसजेयत्‌ । 

गत्बागतया च तया प्रियसखि, सिद्धं तेऽभिबाङ्छितम्‌ | एबं संदिष्टं तातेन चिन्नः 
रथेनाम्बया च मदिरया गाढगाढं पुनरालिङ्गथ शिरस्युपाघ्राय च “बक्तव्यावयोषचनाइस्से 
कालमेताबन्तं मनस्येव नेतदाबयोरासीद्यथा जामातृसाहता बरसा द्रष्टव्येति तद्यमेबाबयो: 
परमानन्दो यद्वत्सया स्वयं जामाता बृतः, तत्राप्यपरं अगबतो लोकपालस्य चन्द्रमः 
_"/__'”).' _” त न © 
प्रत्यया-संजातस्थिरविश्वासा । चन्द्रापीडशरीराविनाशम्‌-चन्द्रापीडदारीरस्याविनश्वरतासधि क्स्य । उप- 
बरन्तीभिः-सेवमानाभिः । आ शापक्ञययात-शापावसानसमयपर्यन्तम्‌ । अवश्यं स्थातव्य म्‌-निश्चितं 
स्थेयम्‌ । इदम्‌-प्राणापाये सत्यपि चन्द्रापीडस्य शरीरमविकृतं वत्तते इत्येवंरूपम्‌ । अद्श्ुतम्‌-स्वरूपत 
आश्चर्यजनकम्‌ । अन्यथा-विरुद्धाचाराम्‌ । शोकवेगं धारयितुम्‌-शोकप्रवाहं रोद्‌धुस्‌ । उपरतस्‌-म्ट्ृतस्‌ । 
निःसंहायितजीविते-असंदिग्धभावेन सप्राणे । देवे-चन्द्रापीडे । प्रतिपन्ननियमा-शुहीतब्रता । यया मया 
शृतं चन्द्रापीडं दृष्टापि न रुदितं सेवाहं सम्प्रत्यसंदिग्धे तजीवने ब्रतपरायणा च सती यदि रोदिमि तदा 
मया स्वभावविपरीतमाचरन्त्या नियमं च॑ विघटयन्त्याऽऽत्मोपहासपात्रतां प्रापितो भवेत्‌ , ताते मातरि 
ख हष्टिगो चरेऽहं शोकवेगं धारयितुं नेव क्षमिष्ये, तत्तथा कुर्या यथा पितरौ मम नेवाराच्छेतासन्नेति 
भावः। ताम्‌-मदलेखाम्‌ । व्यसज॑यत्‌-गन्तुमादिष्टवती । गत्वागतया-कादस्बरीपित्रोः समीपं गरवा 
ततः परावृत्तया । तया-मदुलेखया ( आवेदिते इति वच्यमाणक्रियाकत्तं पदतया5त्र तृतीया ) सिद्धम्‌- 
फलितम्‌ । तेऽभिवान्छितम्‌-पितरो मां द्रष्ट्मत्र नागच्छेतामिति तवेप्सितम्‌ । संदिष्टस्‌-वाचिकसुक्तम्‌ । 
मदिरियाऽम्बया तन्नामिकया तव मात्रा । शिरस्युपाघ्राय-रिरोघाणं स्नेहसूचकं चेष्टितम्‌, पितरौ शिशोः 
शिरो जिघ्रन्तीति वणयन्ति कवयः । आवयोः-पित्रो श्चित्रर थमदिरयोः । मनस्येव नेत दासीत-आावाभ्याम- 
शक्यक्रियतया इत्थं न चिन्तितमपि यन्मम सुता परिणीयते इति। परमानन्दः-असीमहषः । वत्सया- 
कादम्बर्या मम पुत्र्या । वृत:-स्वीकृतः । ( तत्राप्यपरम्‌-तत्राप्ययं महत आनन्दस्य विषयः) आवयोः 
सुतया वृतो जामाता चन्द्रमसोऽवतारो रूपान्तरमिति नौ महतो हर्षस्य विषयः । कल्याणे:-प्राक्तनैः 
शभावहैः कर्म॑भिः । शापावसाने-शापस्यान्ते जाते । जामात्रा-त्वया वृतेन पत्या । आनन्द्बाप्पनिर्भरम्‌- 


दूसरे दिन, जब उसे चन्द्रापीड के शरीर के अविनाशी होने में विश्वास | हो | गय । तब कादम्बरी ने मदः 

लेखा से कहा --प्रियसखि, देव के शरीर को परिचर्या में शापक्षयपर्यन्त अवश्य ही हमलोगों को यहाँ रहना होगा । 

. इसीलिए तुम जाकर पिता जी को तथा माँ को इस अद्‌भुत वृत्तान्त की खबर दे दो । खबर मिलने से वह हमारे 

सम्बन्ध में दूसरे प्रकार कौ सम्भावना न करेंगे, और न हमारे लिए दुःख ही करेंगे। ऐसा करना जिससे वह 

मुझ अभागी को देखने यहाँ न चले आवें। पिता जी को तथा माँ को देखकर में शोक के वेग को नहीं सम्भाळ 

सकूंगी । में तो चन्द्रापीड को मरा जानकर भी नहीं रोई, अब जब कि उनक 1 जीवन असन्दिग्ध है, में तपस्विनी 
क्या रोऊेगी । इस प्रकार कहकर उसने मदलेखा को बिदा किया । 

मन में यह विश्वास ही नहीं था कि हम वत्सा को ड त | का कुन अर कलह Pe की 

विषय है कि वत्सा ने स्वयं जामाता का वरण टे कम की गन Ass 

[माता का वरण कर रिया हे, उस पर भी यह और आनन्द का विषय है किं 


बॅ्द्रापीडकथा ] तारापीडस्य दूतप्रेषणम्‌ १५५ 


सो5बतारः, 'तत्कल्याणेः शापावसाने जामात्रा सहैवानन्दबाष्पनिर्भरमाननारबिन्दं ते 
द्रत्यावः” इत्यावेदिते निवृतेनान्तरात्मना देबतवदुपचरन्ती तञचन्द्रापीडशरीरमतिष्ठत्‌ | 
झअथापगतवबति जलदसमये, घननिरोधोडन्धादिवोन्मुक्ते जीबलोके, प्रसरन्तीष्बिबा- 
शासु, फलभराबनम्रक्लमवनपिञ्जरासु ग्रामसीमासु,, काशकुसुमधवलास्वरण्यस्थ लीषु, 
सेव्यतामुपगतेषु भ्रासादतलेषु, कहारहारिषु पल्वलेषु, कुमुदामोदशीतलासु यामबतीषु, 
सेफालिकापरिमलम्राहिषु निशाबसानमातारश्बसु, चन्द्रप्रभाभिरामेषु प्रदोषेषु, उद्दाम- 
फुल्लेन्दीबररजोवाससुराभषु बासरेषु, सलिलापसरणक्रमतरंग्यमाणासु सुकुमारतीरसेकत- 
रेखासु, सुखोत्तारतामापन्नास्वापगासु, पङ्कपरिहरणशुष्केष्बप्रहत हृढतृणोलपच्छन्नेषु मन्दा- 
श्यानकदेसोद्भियमानाभिनबपद्बीकेषु पुनरपि पार्थिबलोकेन प्रबर्तितेषु प्राञ्जलबत्मंसु 


भानन्दाश्चुपूणं स्‌ । आननारविन्द्म्‌-झुखकमलम्‌ । (मदलेखया) इति आवेदिते इर्थमुक्ते सति । निबूं- 
तेन-पित्रोरागमनशङ्कायां निवृत्तायां शान्तेन । चन्द्रापीडशरीरम्‌ दैवतवत्‌-देवतातुल्यम्‌ । उपचरन्ती- 
सेवमाना । अतिष्ठत्‌-स्थिता ( कादुस्बरीति शेषः ) । 

जलद्समये-वर्षाकाले । अपगतवति-ब्यतीते सति । जीवलोके-संसारे । घननिरोधोद्वन्धात- 
उद्दन्धनतुल्यकष्टप्रदात्‌ घननिरोधात्‌ सवतः प्रतिबन्धान्मेघकृतात्‌। उन्मुक्ते-रहिते सति। आशासु- 
दिशासु, प्रसरन्तीषु आयामिनीषु जायमानासु । फलभरेण-फलराशिना अवनम्रं नतं यत्‌ कलमवनम्‌ 
प॒क्वशालिकुळं तेन पिञ्षरासु रक्तपीताभासु ग्रीमसीमासु ग्रामपर्यन्तभूमिषु । अरण्यस्थलीषु-वनभूमिषु 
काशकुसुमधवलासु *विकसितैः काइापुष्पै रुज्ज्वलबर्णासु । प्रासादतलेषु-सौधशिरस्सु सेव्यताझुपगतेषु 
सेवनीयेषु सत्सु । पल्वलेषु-अल्पजलाशयेषु कहारहारिषु रक्तकमलयुक्तेषु सस्सु । यामषतीषु रात्रिषु कुसुः 
दासोदेन कुझुदसुगन्धेन शीतलासु शीतस्पर्शासु जायमानासु । निशावसानमातररिश्वसु प्राभातिकवातेषु 
सेफालिकापरिमलग्राहिषु सेफालिकुसुमगन्धं धारयस्सु सत्सु । प्रदोषेषु रात्रिप्रारम्भेषु चन्द्रप्रभामिरामेषु 
'चघन्द्रिकारुचिरेछु । वासरेषु दिनेषु फुज्जानां विकसितानाम्‌ इन्दीवराणां कमलानां रजसः परागस्य वासेन 
सुगन्धेन सुरभिषु खुगन्धपूर्णेषु सत्सु । सुकुमारासु कोमलासु तीरसेकतानां तटस्थितवालुकाराशीनां 
रेखासु पङ्किषु . सलिलापसरणक्रमेण जलहासक्रमेण तरङ्गयमाणासु पूर्वपश्चाद्धावेन प्रकटी भवन्तीषु सतीषु, 
( यथा यथा सलिलं हीयते तथा तथा सैकतरेखा प्रकटति, तेन पूर्वपश्चाद्घावेन प्रकटन्ती सा सेकतरेखा 
तरङ्गितेव प्रतिभाति, सद्योजलनिःसृततया सेकतरेखा सुङुमारतया अत्र वर्णिता) आपगासु नदीषु 
सुखोत्तारताम्‌ अनायासळङ्कनीयताम्‌ आपन्नासु प्राप्तासु । वर्षावसाने क्षीणसलिला नद्यः सुखतरणीयाः 
संपद्यन्त इति वस्तुस्थितिः ) पङ्कपरि हरणशुष्केषु-पङ्कस्य परिहृततया अनाद्वेषु अह त. अखण्डित "रूढः 
उत्पन्नेः तृणोळपेः वल्वजतृणेः छुन्नेषु आबृतेषु। मन्दाश्यानेः न्यूनीभवद्विः कदृमः पङ्कः उद्विद्यमानाः 
प्रकटीभवन्त्यः अभिनवाः नूतनाः पदव्यो येषु तादृरेषु प्राञ्जलवत्मंसु-प्रचलितमाग घु पा्थिवलोकेन 
राजवर्गेण पुनरपि प्रवर्तितेषु सञ्चारितेषु सत्सु। ( पङ्कापगमे सति शुष्केषु अखण्डितस्तृण रावृतेषु 
कर्दमापगमवश्ञात्प्रकरीभवन्नवीनमागेषु प्रचलितपूर्वमागें षु राजानः पुनरपि यात्रामारभन्त तदा ), 


ता ४७७ A -«## छऋ«#- 
AS AP 


SS 7 AA 3833 8386003330 02९0 


हमारे जामाता स्वयं चन्द्रमा के अवतार हैं, अतः हमारा यही विचार हे कि शाप के अन्त में कल्याणिनी वत्सा 
को जामाता के साथ आनन्दपू्ण नेत्र लिए देखूँ । मदलेखा के इस प्रकार कहने पर कादम्बरी शान्त हृदय से 
चन्द्रापीड के शरीर को देवता की तरह धूजती रही । 

इसके बाद बरसात के बीत जाने पर जीवलोक मेघ के घेरे से बाहर सा निकल गया, दिझार्ये विस्तृत होने 
लगीं, ग्राम की सीमायें फलभार से नम्र धान के पौधों से पीली पड़ गई, जङ्गल में काश के उजले फूल खिल उड़े, 
प्रासादतल भला लगने लगे, जलाशय में कमल खिले, रात में कुमुद को सुगन्ध फेलने लगी, प्रातःकाल को हवा में 
शेफालिका पुष्प की सुगन्ध मादकता उत्पन्न करने लगी, सायंकाल चन्द्रमा की किरणों से प्रकाशित होने लगे, 
खिले हुए कमलो की सुगन्ध से दिन एुगन्धमय होने लगे, पानी के हट जाने से तटगत सैकत-रेखायें प्रकट होने 
लगीं, नदियों को पार करना सरल होने लगा, कीचड़ के नहीं रहने से शुष्क अखण्डित ठणराशि से पूणं सूखे 


१५६ कादस्बरी [ उत्तरभागे 


जम्बालबिगमात्स्वत स्तुरगखुरसहासु भूमिष्वेकदा चन्द्रापीड चरणमूलोपविष्टां काद्म्बरी- 
मुपस्रत्य मेघनादो व्यज्ञपयत्‌ | 'देवो युवराजश्चिरयतीत्युत्ताम्यता हृदयेन देवेन तारापीडेन 
देव्या बिलासबत्यायंशुकनासेन च वाताहराः प्रहिताः | ते च देव्या एब शोकशल्यघरनां 
परिहरद्भियंथावृत्तं सबंमाख्यायास्माभिरभिहिताः | 'भवता हस्ते देवेन चन्द्रापीडेन न 
किंचिअतिंसन्दे्व्यम्‌ । नापि देव्या कादम्बयो | तदकृतबिलम्बा एब गत्बेबसख्िल वृत्तान्त 
लोकातिहरायाबनितलपतये देबदेबाय तारापीडायावेदयत |? इत्येबमभिहितास्तु तेस्सा- 
न्मन्युनिभेराः प्रत्यबदन्‌ । “यथा भवद्भिः कथितं तत्तथा। तिष्ठलु तावत्क्रमागतस्नेहद 
भक्तिरनुवृत्तिबी । कायंगोरबकृतं कुतूहल मेव देबाबलोकनं प्रति बलात्प्रेरयत्यस्सान्‌ । यदि 
भबतामपि बातीमात्रकोपलभ्य एवायमर्थस्ततो युष्यतेऽस्माकं भवद्भथः सञ्चुपलभ्य प्रति- 
गमनम्‌ | अथ नयनविषयगामी तदा बयमपि नेदृशा एवापुण्यकसोणो य न पर्श्यान्त 
देबम्‌ । अस्माभिरपि चिरतरं चरणपरिचयंया देवस्य पर्बांत्रत एवात्मा । अस्माकमपि 


जम्बाळस्य शेवळस्य विगमात्‌ अपायात्‌ सर्वतः समन्तात्‌ भूमिषु तुरगखुरसहासु अश्वखुरपातं सोढ 
शक्तासु । चन्द्रापीडचरणमूलोपविष्टाम्‌-चन्द्रापीडपादतळवत्तिनीम्‌ व्यज्ञपयत्‌-सूचितवान्‌। चिरयति- 
विलम्बते । उत्ताम्यता-अधीरतां श्रयता । वार्ताहराः-संवादप्रापक्रा दूताः। प्रहिताः-प्रेषिताः। देच्याः- 
विळासवत्याः । शोकशल्यघटना-शोकाघातः तां परिहरद्विः निवारयितुकामेः ( चन्द्रापीडस्य वास्तविकीं 
स्थितिं विज्ञाय देवी विलासवती शोकराल्ये वरिता जायेत तस्मात्‌ सा स्पष्ट न सूचनीयेति चिन्तयद्विः ) 
भवतां हस्ते-भवद्‌द्वार। । प्रतिसं देष्टव्य म्‌ -संदेशस्योत्तररूपेण कथनीयम्‌ । नापि देव्या कादम्वर्या-इत्यस्य 
प्रतिसंदेष्टव्यमिति शेपः । अकृतविळम्बाः-कीलातिपातमकुर्वाणाः। अखिळवृत्तान्तम्‌-समसस्तमपि समा- 
चारम्‌ । लोकात्तिहराय-जगतपीडाप्रशमनपरायणाय। अवनितळपतये-धरानाथाय । आवे दयत. सूचयत। 
मन्युनिर्भराः-कोपपूर्णाः । प्रत्यवदन्‌-उत्तरं दत्तवन्तः। तत्तथा-सत्यं भवदुक्तम्‌ । क्रमागतस्नेहः-कुलक्रः 
मानुवत्तिनी प्रीतिः । अनुवृत्तिः-सेवा प्रवृत्ति: । कार्यगोरवळृतम्‌- कर्तव्यस्य महरवेन जनितम्‌ । कुतूहलम्‌- 
औह्सुक्यम्‌ । देवावलोकनम्प्रति चन्द्रापीडं द्रप्टुम्‌ । वार्त्तामात्रकोपलभ्यः श्रुतमात्रः। ( यदि भवन्तोऽपि 
चन्द्रापीडस्थिति न पश्यन्ति केवलं शृण्वन्ति तदा5रमाभिरपि श्रुत्वेव परावर्त्तनीयमिति युक्तमेव, अथ 
भवतां दशंनपथातिथिभंवति चन्द्रापीडस्तदा वयमपि न तथा पातकिनो यथा तं न पश्येयमिति कोप- 
पूर्णा वात्तांहराणा मुक्ति: ) वार्ताहराः स्वेपां चन्द्रापीडदर्शनयोग्यतामुपपादुर्यान्त--( अस्माभिरपीत्या- 
रभ्य-प्रमाणमित्यन्तेन सन्दरभेण ) चिरतरम्‌-वहुकाळपर्यन्तम्‌। चरणपरिचर्यया-चन्द्रापीडस्य पाद- 
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कदम पर लोगों ने पुनः नवीन प्रशस्त मार्गे बनाना प्रारम्भ किया, शैवल के नष्ट हो जाने से जमीन घोड़े के खुर 
को सहन करने के योग्य हो गई, तब एक समय चन्द्रापीड के चरणों में बैठी हुई कादम्बरी के पास जाकर मेघ- 
न चन्द्रापीड देर कर रहे हें इसलिए चिन्तित हृदय से देव तारापीड महारानी विलासवती और 
ड = भेजे ह, उन्हें हमने आपके शोक की बात को छोड़कर ओर सारी बातें बता दी हैं, हमने 
म्बरी को 1 हैं कि महाराज चन्द्रापीड को आपके हाथ कुछ भी प्रतिसन्देश नहीं भेजना है और न देवी काद- 
के रज ता रेस अविलम्ब जाकर सारा समाचार लोककल्याणकारी तथा स मस्त भूमण्डल 
आपका कहना ठोक हो है । दित करें । इस अका र कहने पर उन लोगों ने क्रोधपूर्णं स्वर में कहा कि 
महत्त्व ही हमें चन्द्रापीड स स्नेह, भक्ति अथवा चिरसम्पक को बात जाने दीजिये, आदेश-पालन का 
हार च गड के दर्शन के लिये प्रेरित कर रहा है । यदि आप लोगों ने भी यह बातें केवल किसी से 
पापी नहीं है कि दे न 5 इ यदि आपको चन्द्रापीड के दशन होते हों तो हम भी इतने 
अपनी आत्मा पवित्र की र महा र न भी बहुत दिनों तक उनके चरणों की सेवा करके 
ST ) महाराज चन्द्रापीड बराबर हमें भी दर्शन देने की कृपा किया ही करते थे! 
इम महाराज के चरण की बन्दना करने से बञ्चित किये जा रहे हैं । इम तो वही है 


वश्त्ापीडक्यथा ] दूतेः सह कादन्बयीः संबाद: १४७ 


सबेदा दशनगोचरावस्थानेन प्रसादं कृतबानेब देवः | किमश्च जातं येन देवस्य पादार- 
विन्दवन्दनप्रसादेनासंविभज्य विस्रज्यामहे | त एव बय॑ पादलम्राश्वरणरेणब:। यद्विज्ञाप्य 
देबी देवस्य युत्रराजस्य पादश्रणामेनास्माक॑ सफलयतु भवानागमनपरिश्रमम्‌ | अन्यथा 
भूमिमेताबतीमागत्य संभवे सत्यप्रत्यक्षीकृतयुबराजशरीरा गताः सन्तः कि देवदेवेन 
तारापीडेन वक्तव्या बयम्‌ । कि वास्माभिदेंबो विज्ञापयितव्यः | इत्यावेदिते देवी प्रमाणम्‌ ॥? 
इति विज्ञाप्य पुनस्तूष्णीं स्थितवति मेघनादे तत्कालसमुत्प्रक्षितानाश्वासश्वशुरकुल्नबैक्ल- 
व्याद्विल्लीयमानेब शुचान्त:छंचितं बाष्पमाकुलिततरलतारकाभ्यामापिबन्ती लोचनाभ्यां 
ग्रदिकयाबगृह्यममाणकण्ठी कथं कथमपि चिरात्कादम्बरी प्रत्युवाच | 'स्थान एब हि 
तरगमनमङ्गीकृतम्‌ | अनबलोक्य देवमेबमेब याताः सन्तः किमुच्यन्ताम्‌ | अपि च वृत्तान्त 
एबायमेवंबिधो लोकातीतो यत्रावलोकनेनापि न संप्रत्ययः समुत्पद्यते । कि पुनरनालोकने- 
नापि | केतवमात्रकोपदशित प्रेमपल्लञबा बल्लभतमजीबिता बयमपि याअत्पश्यामस्तं ताबदन- 


सेवया । आत्मा । पवित्रितः=पूततां गमितः । दुर्शनगोचरावस्थानेन-क्पथे स्थित्या । देवस्य-चन्द्रापी- 
डस्य। पादारविन्द्वन्दत्ताप्रसादेन-चरणवन्दनावसरप्रदानानुग्रहेण । असंविभज्य-समभागमप्रदाय । 
विस्ृञ्यामहे-देवमदष्ट्वेव गन्तुमादिश्यामहे । देवी विज्ञाप्य-मदीयमाग्रहं कादुम्बयें निवेद्य । पादप्रणा- 
मेन-चरणवन्दनावसरप्रदानेन । आगसनपरिश्रमम्‌-यात्राखेदम्‌ । एतावतीं भूमिस्‌-इयद्‌दूर म्‌ । अप्रत्य- 
झीकृतयुवराजरारीराः-अदृष्चन्द्रापीडवपुषः। गताः-इतः परावृत्य-राजधानीमुपेताः। इत्यावेदिते-अस्मा- 
भिरेवं स्वाभीष्टे वस्तुनि निवेदिते सति । देवी प्रमाणम्‌-काद्म्बरी यथाऽऽज्ञापयेत्तथाऽस्माभिः स्वीकत्त- 
वयमित्यर्थः । पुनस्तूष्णीं स्थितवति-भूयो मौनमवछम्ब्य वत्त॑माने सति। तत्काले तस्मिन्समये समु्प्रेक्षितः 
कल्पनोपनीतोऽनाश्वासः अधीरभावो यस्य ताहृशस्य श्वशुरकुलस्य तारापीडादेचेक्लव्यात्‌ दुःखातिरेकात्‌ 
( अस्मिन्‌ समये मदीयस्य “श्वशुर कुलस्य अधीरतामुपगतस्य कीदृशा विह्वळत्वं भविष्यतीव्युस्प्रेच्य ) 
शुचा शोकेन विलीयमाना-गळन्ती इव, अन्तःसञ्ितम्‌ अभ्यन्तर भागेऽवस्थितम्‌ । बाप्पमश्र। आकुलि- 
ततारकाभ्यास्‌-चञ्चलकनीनिकाभ्याम्‌ लोचनाभ्याम्‌ नयनाभ्याम्‌ आपिबन्ती निरुन्धती। गदर दिका$व- 
गृह्यसाणकण्दी-गद्गद्कण्टी । कथं कथमपि-महताऽऽयासेन । चिरात्‌-बहु विलम्ब्य । स्थाने-युक्तम्‌ । 
तेः-राज्ञा प्रहितैः वार्त्ताहरेः। आगमनस्‌-अपरावत्तनम्‌ । अङ्गीकृतम्‌-स्वीकृतम्‌ । (अदष्ट्वा चन्द्रापीडं 
न गन्तव्यमस्माभिरिति यत्तैराग्रहः कृतस्तत्तेषां युक्तम्‌ ) एवमेव-विना किमपि वक्तब्यमादाय। अयं 
बुस्तान्तः-सरणे सत्यपि शरीरस्याविकृतिरिति वार्त्तां । लोकातीतः-अलौकिकः। अवलोकनेन-दुर्शनेन । 
विश्वास उत्पद्येतेति कथं विश्वासः क्रियतामित्यर्थः ) केतबमात्रकोप दरितप्रेमपल्लवाः- छलमात्रेण प्रेम प्रद- 
शंयन्तः ( अवास्तविकप्रीतयः ) वल्लभतमजी बिताः-प्रियजीवनाः। तावत-तदा! | स्नेहसद्ध वनया-वास्त- 
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महाराज के चरणों की धूल । इसकी सूचना देवी को देकर आप हमें युबराज के चरण में प्रणाम निवेदित करने 
का अबसर देकर हमारे आगमनश्रम को सार्थक करें । यदि यहद नहीं हुआ तो इतनी दूर आकर सम्भव रहने पर 
भी युवराज के दर्शन नहीं करके जाने पर महाराज तारापीड हमें क्या कहेंगे। हम भी महाराज को क्या निवेदित 
करेंगे । इसके बाद देवी की जैसी आज्ञा हो? | इतना कहकर मेधनाद फिर चुप हो रहा, कादम्बरी ने तत्काल 
बिना आश्वासन के श्वशुरकुळ में संभवी कष्ट की कल्पना कर ली, जिसमें वह लीन हो गई, शाकसञ्चित अश्रुप्रवाह 
को उसने चञ्नल नयनों में ही पी लिया, उसका स्वर गद्वद दो गया, किसी तरह उसने कहा--जाना नहीं स्वी- 
कार करके उन लोगों ने टीक ही किया है। बिना महाराज को देखे यों ही लोट जाने पर उन्हें लोग क्या कहते? 
यह्‌ वृत्तान्त ही कुछ इस प्रकार अलॉकिक है कि देखने पर भी विश्वास नहीं होता है, विना देखे विश्वास की 
छल से प्रम दिखलाने वाले, प्राणों से प्रेम दिखलाने वाले हम भी जब उन चरणों के दर्शन 


वात ही क्या है ? र 
रने वाले उनके स्नेहपरायण सदभृत्य दशन करने से वश्चित 


किया करते हे--तब अपने प्राणों की उपेक्षा क 


शद कादम्बरी [ उत्तरभागे 


वेक्षितप्राणबृत्तयः स्नेहसद्भाबनया सदूश्चेत्या न पश्यन्तीत्यघटमानकसिदम्‌ । तदपरि- 
ंश्बितं प्रवेश्यन्ताम्‌। पश्यन्तु देवम्‌ | सफलयिरबागमनपरिश्रमेण साध लोचने तवो 
स्यन्ति’ इति | आश्ञानन्तरं च मेघनादेन प्रवेशितान्दूरत एब समं बाषपपातेन पच्चाज्ञा- 
्क्गितमहीतलांश्रमद्रापीड चरणबन्दनसद्भाबनिहितोत्पचमनिश्चतदृटस्तानन्‌ न्यदृष्टिश्चिर्सि- 
बालोक्य कादम्बरी स्वयमेवाभाषत | 
भद्रमुखाः, परित्यऽयतामयं क्रमागतस्नेहसद्वाबसुलभः शोकावेगः | यत्खल्बना- 
लोचिताबधि दुःखावसानमेव दुःखं तन्मरणभीरोभबलु नाम शोकावेगाय | यत्पुनः 
सुखोदक तत्पुरःस्थितया सुखप्रत्याशयेबान्तरितं नापतति ट्ृदये | तदेष वृत्तान्त एबंबिधो 
येन न केवलमत्र निरवकाशता शोकस्य प्रत्युत सुदूरभिन्नवृत्तेबिस्मयस्याबसरः । किमत्र 


nonin 
चिकेन प्रेग्णा। अनपेल्षितप्राणदृत्तयः-अध्यातस्वीयजीवनाः । सद्श्ट्ृस्याः-निःस्वार्थसेवापराः सेचकाः। 
अघटमानकस-अनुचितम्‌ । अपरिरम्बितम्‌-विनेव कमपि विळम्बस्‌ । प्रवेश्यन्ताम्‌-चन्द्रापीड दशेनाय 
तदुध्युषिते स्थाने आगन्तुमादिश्यन्ताम्‌ । आगमपरिश्रमेण साध लो चने सफळल्यन्तु-स्वीयमागमनश्रसं 
रोचनहइयं च चन्द्रापीडशरीर द्शनद्वारा सार्थकतां नयन्तु। बाष्पपातेन समम्‌-सरुदितम्‌ । पञ्चभिरङ्गः 
ररचरणजानूरोमस्तकेः आलिङ्गितं स्पृष्टं महीतलं यस्ताहशान्‌। चन्द्रापीडचरणयोवन्दने नयने यः 
सद्भाघः प्रेमातिशयस्तन्र निहिताः स्थापिताः उत्पच्माणः उद्गतपच्माणः निश्ठताः निश्चलाश्च टयो येस्ता- 
हक्यान्‌ । ( मेघनादेन प्रवेशिताश्रम्द्रापीडमवलोक्य रुद्न्तः उत्पच्माणि नयनानि निश्ठतानि धारयन्तः 
शवृस्याः यदा सएञ्चाङ्गं चन्द्रापीडं प्राणमंस्तदा तान्‌ ) कादम्बरी अनन्यदृष्टिः तद्गतदर्शना चिरमिव 
आलोक्य स्वयम्‌ अएष्टा एवाभाषतं वचयमाणरूपेणो वाच । 
भद्रमुखाः-कल्याणिनः ( शुभष्याहारिणः ) क्रमागतर्नेहसद्भावसुलभः-कुलपरस्परारातप्रीतिप्रा- 
पितः । शोकावेगः-शुचा विह्वछीभावः । परित्यज्यताम्‌-हीयताम्‌ । अनालोचितावधि-अज्ञातावसानम्‌ । 
दुःखाषस्तानम्‌-परिणामेऽपि दुःखरूपम्‌ । मरणभीरोः-्रत्युभीतस्य । शोकावेगाय-शोककृताया विह्लंल- 
तायाः कारणम्‌ । ( यद्‌ दुःखमनन्तं परिणामेऽपि तव्स्वरूपमेव च भवति तादृशां दुःखं प्राप्य मरणभीरवः 
कामं शोकविह्लला जायन्तां नाम ) सुखो द्‌ ऊ म्‌-परिणामसुखम्‌ । पुरःस्थितया-अग्रे वर्संमानया । सुख- 
प्रत्या्चया-आनन्दस्य प्रतीष्या । अन्तरितम्‌-व्यवहितम्‌ (दुःखम्‌) हृद्ये नापतति-हृदयं न प्रविशति। 
एथंविधः-एताश्शो वर्तते । ( अस्मिन्‌ चन्द्रापीडवृत्तान्ते निरवकाइाताशोकस्य प्रतीच्ञाव्यवहितत्वेन 
शोकस्य हृद्ये प्रवेष्ट्मशक्तत्वात्‌ , अपि तु अत्र ) सुदूरभिन्नवृत्तः विपरीतप्रकृतेः विस्मयस्य आश्चर्यस्य 
अवसरः स्थानम्‌ अस्तीति शेषः। ( सुखोदर्कतयाऽत्र चन्द्रापीडवृत्तान्ते शोको न कर्त्तव्यः, किन्तु 
आऋतस्थापि शरीरं निर्विकारमितिप्रकृति विरुद्धं इष्ट्वा विस्मयस्येव स्थानमत्र मन्तव्यमिति भावः) किमत्र 
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सब्जनो, क्रमागत स्नेह से सुलभ इस शोकावेग का आप परित्याग करें, जिसका अन्त नहीं, जिसके अन्त 
में भौ दुःख ही हो, वेसा दुःख भले ही किसी मरणभीरु व्यक्ति के लिये शोकप्रद हो, परन्तु - जिसके अन्त में 
सुख हो जिसके आगे सुख की प्रत्याशा हो वह दुःख हृदय में नहीं प्रवेश करता है । यह घटना ऐसी है जिसमें 
शोक को स्थान ही नहीं है, इसमें तो दूरानुबन्धी विस्मय का स्थान है । इसमें समझाना क्या है ! दूसरी जगद 
भढे ही नहीं देखा गया हो परन्तु मनुष्यों में तो आपने प्रत्यक्ष ही यह्‌ घटना देखी है । आपने घन्द्रापीड 
का शरीर भी अविनाशी रूप में देखा ही है । घन्द्रापीड से बातें आज नहीं हो सकीं वह भी कभी होगी ही । 


१. सदषृत््या । 


थन्ट्रापोढकथा ] दृते : सह कादन्बयोः स॑बादः १२६ 


परिबोधनेन । अन्यत्रादृष्टपूर्वा मनुष्येषु प्रत्यक्षीकृत एवायं वृत्तान्तः | भवद्धिरपि हृष्टं "व 
पुरेबाक्षततनोदेबस्य बदनम्‌ । संभाषणापि या देवेन बिना न संभवति सापि संभावित | 
तद्रम्यतामघुना वार्तोत्सुकमतेर्देवस्य पादमूलम्‌ । न चायं प्रत्यक्षरष्टो प्युपरतशरीरबिनाश- 
वृत्तान्तः प्रकाशनीयः | दृष्टोस्माभिरच्छोदसरसि तिष्ठत्येतदेबावेदनीयम्‌ | यतः कारणा- 
दुपरतिः खल्ववश्यंभाविनी पराणिनां कथंचित्प्रत्ययमुत्पादयति | शरीराबिनाशः पुनः 
प्राणविनाकृतानां दृश्यमानोष्यश्रद्धेय एव | तदस्यावेदनेन सुदूरस्थितमपि शुरुज्ञनं मरण- 
संशये निक्षिप्य वतमाने प्रयोजनमेब नास्ति । प्रत्यागतजीविते जीवितेश्बरे स्वयमेबायमत्य- 
दूसुतभूतोर्था शुरुजनेष्वाप्रकटीभविष्यति ।? इत्येवमादिष्टाश्च ते व्यज्ञापयन्‌ | 'देवि, किं 
बिज्ञापयामः। द्वाभ्यामेवापरिज्ञानमस्य वस्तुनः संभवेदगमनेनास्मदीयेनाकथनेन बा | 
तदस्माकं तु हस्ते द्वयमष्येतन्नास्ति। युबराजबेशम्पायनयोवी्ती बिना दुःखं तिष्ठता 


परि बोधनेन-व्यर्थसत्र भवतामाश्वासनम्‌ । अन्यत्र-मनुष्यतेरयो नौ । अद्ृ्टपूर्वः-अनालोकितः । प्रत्यक्षी- 
कृतः-सात्तात्क्ृतः। पुरेव-पूर्ववत्‌। अक्षततनोः-अविक्ृतशरीरस्य। देवस्य-चन्द्रापीडस्य । वद्नस्‌- 
सुखम्‌ । संभाषणा-वार्तालापः । संभाविता-प्राणागसे सति संभविनी। वारत्तोस्सुकमतेः-वृत्तान्तज्ञानायो- 
स्कण्ठितस्य । देवस्य-राज्ञस्तारापीडस्य । पादमूल म्‌-चरणससीपस्‌ । उपरतशरीराविनाशदृत्तान्तः-उप- 
रतस्य निष्प्राणस्यापि शारीरस्य अविनाइास्य अच्ततभावेन स्थितेः बृत्तान्तः-समाचारः। प्रकाशनीयः- 
कस्मेचिदपि कथनीयः । ( चन्द्रापीडः ) अस्माभिः दष्टः-प्रत्यष्वीकृतः। अच्छी दसर सि-अऽ्छो दसरोवर- 
समीपे । आवे द्‌नीयसू-कथनीयम्‌ । ( मिथ्याकथने कारणमाह-यत इति० ) उपरतिः-म्रृत्युः। अवश्यं 
भाविनी-निश्चिता । प्रस्ययस्‌-विश्वासम्‌ । ( म्ृतोऽप्यविकृतहारीरस्तिष्ठतीति सत्येऽभिधीयमाने सति 
लोको '्टृर्‍्युमवश्यंभाविनं मत्वा तत्रांरे विश्वसिति, शरीराविनाशांशे तस्य दृष्टत्वेऽपि विश्वासयोग्यताया 
अभावा द्विश्वासो न स्यादतस्तथा कथयन्‌ सस्यापलापितयोपहस्येत, अर्थ च विप्लावयेदतोऽत्र मिथ्याकथ- 
नमेव युक्तसिति भावः ) प्राणे विंनाकृतानाम्‌-म्ृतानाम्‌ । शारीराविनाशः-शरीरस्याक्ञतस्वम्‌ । अश्रद्धेयः 
अविश्वास्यः । अस्य-दारीराविनाशस्य। सुदूर स्थितम्‌-दूरवत्तिनम्‌, गुरुजनम्‌-मातापित्रादिपूज्यलो कम्‌। 
मरणसंशये-प्राणसंकटे । निक्षिप्य-पातयित्वा । बत्तमाने-संप्रति। प्रत्यागतजीविते-शापावसानात्‌ पुन- 
जीविते । जीवितेश्वरे- मस प्राणनाथे चन्द्रापीडे । अत्यद्भुतः-अत्याश्रयंजनकः । अयमर्थः-वास्तविकीस्थि- 
तिरस्य मृतस्यापि शरीराविक्ृतिरूपा । श्राम्रकटीभविष्यति-स्फुटतां प्राप्स्यति । आदिष्टाः-विज्ञापिताः । 
ब्यज्ञापयन्‌-उक्तवन्तः। द्वाभ्याम्‌-ग्रकारद्वये । अपरिज्ञानस्‌-अनवगमः। ( वयं न गच्छेम तदाऽयमर्ः 
राज्ञाऽज्ञातः स्थातुमर्हति, गत्वापि वयं न कथयेम तदाऽपि अयमर्थोऽज्ञातः स्थातुमहति, इदमेव प्रकार- 
ट्टयमस्यार्थस्य गोपनाय समाश्रयितुं शक्यमिति ) द्व्यमप्येतन्नास्ति-अनयोः प्रकारयोरेकतरोऽपि प्रकारो- 
ऽस्माभिरचळस्बितुं न शक्यते-तत्र कारणमिदम्‌) वात्तां विना--प्रबृत्तिमनुपलभ्य । दुःख तिष्ठता-खेद्मनु- 
भवता । संभाव्य-इसे वार्ता विज्ञायागताः सूचयिष्यन्ती ति विश्वासमाधाय । प्रेषितानाम्‌-तः प्रहिता- 
नाम्‌ । अप्रोषितजीवितानाम्‌-अस्ृतवताम्‌ । अगमनम्‌-गमनाभावः। दूरापेतस्‌-अशक्यम्‌ । (ननु यदि 


अतः आप समाचार जानने के लिये उत्सुक तारापीड के पास जायें। आपने यद्यपि प्रत्यक्ष देखा हे, तथापि 
मर जाने पर भी शरीर नष्ट नहीं हुआ है यह समाचार किसी से नहीं कहि येगा, केवल यही कहियेगा कि हमने 
देखा है अच्छोद सरोवर पर हैं । मरने की बात पर सबको विश्वास हो जाता है, परन्तु मर जाने पर भी शरीरः 
विनाझ नहीं हुआ इस बात को देखकरे भौ विश्वास नहों होता है । अतः इस तरह को बात कह कर दूर-स्थित 
गुरुजन को मरणसंदाय में डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब यह हमारे जीवितेश्वरजी उठेंगे तब 
स्वयं यह आश्चय-वृत्तान्त गुरुजर्नो पर प्रकट हो जायगा । इस तरह कादम्बरी के कहने पर उन लोगों ने कह्वा-- 
देवि, हम क्या कहें ? दो ही तरह से इस बात को छिपाया जा सकता हैयातो ह्म नहीं जायें, अथवा जाकर 
भी कुछ नहीं कहें । हमारे हार्थो में दोनों में से एक भी नहीं है ।. युवराज ओर वशम्पायन की खबर के बिना 


१ हर कांदम्बरी [ ख्शएसाणे 


देवेन तारापीडेन देव्या बिलासबत्यारयेशुकनासेन संभाव्य प्रेषितानामप्रोषितजीवितानास- 
गमनं तु दूरापेतमेव | गत्वापि दयिततमतनयबातीश्रवबणलालसस्य राज्ञो देव्या आयेशुक- 
नासस्य दुःखप्लुताक्षीण्युद्दीच्य सुखानि निर्विकारवदनानामस्माकमवस्थानमशक्यमेब |! 
इति विज्ञापिता ते रेवमेत दित्युक्त्वा कादम्बरी मेघनादमवादीत | मेघनाद, वेद्मि संस्तुत- 
जञनस्यैतदनुचितमिति | तथापि गुरूणां चेतःपीडामवेक्षमाणया मयेवमभिहितम्‌ | इतरदपि 
दुःखमापतति | कीदृशं भबति | कि पुनरिदं महावञ्रपतनसद्ृशम्‌ । तदेतदपि भवतु | 
एभिः सहापरः कश्चिच्छुद्वेयवचाः प्रत्यक्षदृष्टसकलवृत्तान्तः संप्रत्ययाय लात |? इत्येबमा- 
दिष्टस्तु मेघनादो व्यज्ञापयत । 'देवि, राजलोके तु का कथा श्त्यवगोपि सकल पवायं 
कन्दमूलफलाशी निश्चयं कृत्वा स्थितो यथास्माकं मध्यादेकेनापि देवपादान्विना न प्रतीपं 
गन्तव्यमिति | भृत्या अपि त एव ये संपत्तेबिपत्तौ सविशेषं सेवन्ते । समुन्नम्यमानाः 
सुतरामवनमन्ति | आलप्यमाना न समानालापाः संजायन्ते | स्तूयमाना नोह्सिच्यन्ते | 
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विश्वासपूर्वकं प्रेषितानां भवतां गमनशक्यनिरोधं तदा गम्यतां परन्तु गत्वापि भवद्भिः सत्यं न कथनी- 
यसुपहासावश्यंभावादिति चेत्तत्राह-गत्वःपि इति ) गत्वा-राजधानीं प्राप्य । दयिततमसत नयवात्ता श्रवण 
लालसस्य-अतिप्रियपुत्रवृत्तान्तश्रवणोत्सुकस्य । दुःखप्लुताक्तीणि-खेदपूर्ण नय नानि । उद्वीच्य-दष्ट्वा । 
निर्विकारवदनानाम्‌-अविकृतसुखानाम्‌। ( गव्वोत्सुकान्सखेदांश्रच राजविलासवतीशुकनासान्दष््रा वयं 
स्वस्थमौ नवदनास्तिष्ठेमेति संभावनाऽपि नास्माभिः क्रियत इत्यर्थः ) तेः-वार्त्ताहरेः। इति विज्ञापिता- 
एवमुक्ता । एवमेतत्‌-सत्य मेभिरूच्यते । संस्तुतजनस्य-विश्वस्तभ्गृत्यस्य कृते । एतत्‌-पूर्वोक्तरूपं वृत्तान्त. 
गोपनप्रकारद्वयम्‌ । चेतःपीडाम्‌-मनोव्यथाम्‌। अवेक्षमाणया-संभावयन्त्या । एवम्‌-पूर्वोक्तरूपम्‌ । 
इद्म्‌-पुत्रविपत्तिरूपम्‌ । श्रद्धेयवचाः-विश्वस नीयवचनः। प्रत्यक्तशसकळवृत्तान्तः-प्रव्यक्षीकृतसकलळार्थः। 
संप्रर्ययाय-तेषां विश्वासाय । राजलोके-राजवरगें । ( राजसु कोपि गमिष्यतीति तु कथापि न संभवति ) 
एकेन-अन्यतमेन । देवपादान्‌ विना-विना चन्द्रापीडम्‌ ( चन्द्रापीडं विहाय ) प्रतीपम्‌-भिन्नं वस्मं । 
संपत्तेबिंपत्तौ सविशेषं सेवन्ते-सम्पत्तिकाळे यावती सेवा कृता विपत्तिकाळे ततोऽधिका सेवां कुर्वन्ति 
( त पुव मगृत्याः-वास्तविकाः सेवकाः ) समुन्नम्यमानाः-उन्नति ग्राप्यमाणाः। सुतरामवनमन्ति-अत्यर्थ 
नम्नतां श्रयन्ति। आलप्यमानाः-वार्तालापे प्रवत्त्ममानाः । समानाळापाः-तुल्यव्याहारिणः। स्तूय- 
मानाः-ग्रशस्यमानाः। उस्सिच्यन्ते-सगर्वा भवन्ति । कतिप्यमाणाः-अनादृताः। अपराग॑ गृह्णन्ति-विरक्ताः 
सम्पचन्ते । प्रतीपम्‌-विपरीतम्‌ । हितम्नियम्‌-हितमपि प्रियम्‌ ( सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ्ूयादिति मनृक्तेः ) 
अनादिष्टाः-आदेशमप्रती माणाः । कुर्वेन्ति-हितं साधयन्ति कृत्वा न जल्पन्ति-कार्य कृत्वापि स्वप्रशंसा- 
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दुःखी होकर महाराज तारापीड, महारानी विलासवती तथा आर्य शुकनास ने बड़ी आशा से हमें भेजा है ऐसी 
स्थिति में जीते जी नहीं जाने की बात ही नहीं उठती है। जा करके प्यारे पुत्र की वार्तां सुनने की लालसा 
रखने वाले राजा, रानी तथा शुकनास के दुःखाश्पूर्ण/मुर्खो को देखकर हमारे मुख पर विकार नहीं उत्पन्नो यह 
भौ नहीं हो सकता है । जब भृत्यों ने इस प्रकार निवेदन किया तब कादम्बरी ने उनके कथन का अनुमोदन 
करते हुए मेघनाद से कहा--मेधनाद, में जानती हूँ विश्वासी भृत्य के लिये यह अनुचित है, तथापि गुरुजन के 
मनोदुःख को ध्यान में रखकर मैंने वैसा कहा था । दूसरा ही दुःख आ पड़ता है, न जाने वह कैसा हो? क्या 
वह बञ्रपतन के समान होगा, तो यह भी होवे, इनके साथ कोई विश्वसनीय सारी बातों की प्र त्यक्ष जानकारी 
रखने वाला विश्वास दिलाने के लिये जाय । इस प्रकार आदेश प्राप्त करके मेघनाद ने कहा--'देवि, राजलोक 
र ह ईं र समस्त कन्दमूरु-फल पर रहने वाला भृत्यवग राजकुमार के विना पगभर भी पीछे लौटने को 
रा री र वही हे जो सम्पत्ति की अपेक्षा विपत्ति के समय अधिक सेवा करते हैं । उक्षेति प्राप्त 

ह जाते हू, बराबर बात नहीं करते हे, प्रशंसा करने पर भी गवे नहीं करते हें, शिकायत 


श्ट्रादीडकथा ] दूते : सह कादन्बयांः संषाद्‌ः १६१ 


क्षिव्यमाणा नापरागं गृहन्ति | उच्यमाना न प्रतीपं भाषन्ते | प्रष्टा हितप्रिय॑ विज्ञापयन्ति | 
अनादिष्टाः कुषेन्ति | कृत्वा न जल्पन्ति | पराक्रम्य न विकरथन्ते | विकथ्यमाना अवि 
लज्जामुद्ठहन्ति | महाहवेष्वम्रतो ध्वजभूता इव लच्यन्ते । दानकाले पलायमानाः प्रष्ठती 
निलीयन्ते | घनार्स्नेहं बहु मन्यन्ते | जीबितात्पुरो मरणमभिषाङन्ति | गुहादपि 
स्बामिपादमूले सुखं तिष्ठन्ति | येषां च तृष्णा चंरणपरिचयौयाम्‌ , असंतोषो हृदयाराधने, 
व्यसनमाननावलोकने वाचालता गुणम्रहणे, कापंण्यमपरित्यागे भर्तुः | ये च बिद्यमानेषिं 
स्वात्मन्यस्बाधीन सकलेन्द्रियवृत्तयः पश्यन्तोप्यन्धा इव श्वण्वन्तोपि बधिरा इव वाग्मिनोपिं 
मूका इव जानन्तोपि जडा इवानुपहतकरचरणा अपि पङ्गव इव क्लीबा इवार्किचिल्कराः 
स्बात्मना स्वासिचिन्तादर्श प्रतिबिम्बबद्ठतन्ते | तत्सवेमेवायमेबं स्थितो भ्रत्यलोकः | 
देवस्य च स्थाने देवी वतेते | तदाज्ञापितं कृतमवघारयतु देवी ।' इत्युक्त्वा मेघनादरुत्वरि- 
तकनामानं कुमारबालसेबकमाहूय ते: सह व्यसजयत्‌ | 

अथ सुबहुदिबसापगमे वाती बिनोत्ताम्यन्ती चन्द्रापीडस्यैबागमनायोपयाचिदं 


लोभेन तन्न प्रचारयन्ति। पराक्रम्य-विक्रमं प्रदर्श्ये । विकत्थन्ते-आरमानं श्ळाघन्ते । विकव्थ्यमानाः- 
प्रशस्यमानाः सन्तः। महाहवेषु-युद्धेषु । ध्वजभूताः-पताकावदग्रे संचरन्तः। दानकाले-पारितोषिकाब- 
सरे । पलायमानाः-निःस्एृहतयाऽन्यत्र गन्तुस्ुद्यताः। निळीयन्ते-स्वं निहुवते । धनात्‌-धनापेक्षया । 
बहु सन्यन्ते-अधिकमादियन्ते । जीवितात्‌ पुरः-जीवनादग्रे । तृष्णा-लोभः। चरणपरिचर्यायाम्‌-स्वामि- 
पाद्सेचायाम्‌ । असंतोषः-अतृक्तिः । हदयाराधने-स्वामिनो हृदयस्य प्रसञ्जतायाः सम्पादने । आननाव- 
लोकने-स्वामिसुखवीच्ञणे। व्यसनम्‌-आसक्तिः। वाचालता-बहुभाषित्वम्‌ । कार्पण्यम्‌-क्ृपणंता। 
अस्वाधी नसकलेन्द्रियवृत्तयः-परायत्तसकळ चेष्टाः । वाग्मिनः-वाक्शक्तिसंपन्नाः। अनुपहतकरचरणाः-अक्ष- 
तपाणिपादाः । आह्मना-स्वेच्छ्या । स्वामिचिन्तादरे-स्वामिनः सुखस्य चिन्तायां दुपणे । एवं स्थितः- 
एतारशः प्रागुक्ततकलगुणसम्पन्नः । देवस्य-चन्द्रापीडस्य । देवी-भवती कादम्बरी । आज्ञापितं कृतमव- 
धारयतु-य दाज्ञापयिप्यते भवत्या तदवश्यममी सत्याः कत्त' प्राणपणेश्चेष्टिप्यन्ते इति निश्चितं जानातु । 
त्वरितकनासानम-स्वरितसंज्ञम्‌ । कुमारबालसेवकम्‌-चन्द्रापीडस्य बालकावस्थाया उपचारकम्‌ । तेः-~ 


त्येवार्तताह रेः । ब्यसर्जयत्‌-गन्तुमाज्ञापयामास । 
सुबहुदिवसापगमे-बहुष दिवसेषु व्यतीतेषु । वार्त्तां विना-चन्द्रापीडसमाचारस्थानवगमेन । 
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करने पर रूठते नहीं हैं, पूछे जाने पर प्रियहित कह देते हैं, निना आज्ञा के कार्यं किया करते हें, पराक्रम 
दिखाकर आत्मइलाघा नहीं करते और दूसरे द्वारा की गई इलाघा पर लज्जा अनुभव करते हें, |युद्ध में झण्डे की 
तरह आगे रहते हें, दानकाल में भागकर छिप जाते हें, स्नेह को धन से बढ़कर मानते हें, जीने से पहले मरण 
की इच्छा रखते हैं, घर की अपेक्षा मालिक की सेवा में सानन्द रहते हैं । जिन्हें स्वामिसेवा की तृष्णा रहती है, 
स्वामी के हृदय को खुश करने में असन्तोष रहता है, स्वामी के मुख को देखते रइने का व्यसन रहता है, 
स्वामी के गुणों के वर्णन के विषय में वाचालता रहती है, स्वामी का त्याग नहीं करने में कृपणता रहा करती 
हे । ऐसे भृत्य आत्मा के रहते हुए भी पराधीन व्यापार, देखते हुए भी अन्ध, सुनते हुए भौ बधिर, हाथ-पर के 


शक्ति के होने पर भी मूक, जानते हुए भी जड़, नपुंसको की तरह अकिब्चित्कर एवं 


होने पर भी पङ्गु, वाकः ड 
स्वामिचिन्तारूपदर्षण में प्रतिबिम्ब की भाँति दीखने वाले हुआ करते हैं । यह सारा शत्य उसी प्रकार का 
देश को पूर्ण ही समझें। ऐसा कहकर 


है, महाराज चन्द्रापीड की जगह पर आप ही हैं, अतः आप अपने आ 


मेघनाद ने ल्वरितक नामक कुमार के वालसेवक को बुलाकर उन अर्यो के साथ मेज दिया । 
इसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर कुमार को खबर नहीं मिलने से चिन्तित महारानी विलासवती 


१. स्वात्मनः । 
२३ का.उ. 


१६९ कॉदरूबरी | शतराणे 


कतुमबन्तीनामनगरीदेबतानामवन्तिमातुणामायतनं निगेता विलासबती 'देवि, दिष्टया 
बधेसे, प्रस्ञास्तेबन्तिमातरः, परागता युवराजबातीहराः” इति सहसंब संञ्चसप्रधावितात्‌ 
परिजनादु पशुत्यानन्दषाष्पजलल्ुलितया जलाद्रेन्दीबरद लख्नजेब विक्षेपदीघया दृष्टयाचयन्तीब 
चिरं दृष्ट्या ककुभो सगाजञनेब परिभ्रष्टबालपोता फूत्कृत्य प्राकृतेबातों 'केनेदमम्रतं मे 
बाक्छलावू वृष्टं कस्यातुकस्पास्मिज्जने जाता, केन दृष्टाः, कियदूदृरे वतन्ते, किंबा ते: 
कथितं, कुशल मे घत्सस्य’ इति एच्छन्त्येवाद्राक्षीदितस्ततो यथादशनं संघशः प्रधाबितेन 
नरपतिप्रतिबद्धेनाप्रतिबद्धेन चोञ्ञयिनीनिबासिना जनेन “आगतो युवराजः कियदूदूरे- 
भषद्किः परित्यक्तः, दिषसेष्वेतेषु क वतेते, क बा भवद्भियौत्वा दृः, क वातिकष्टस्तेनाति- 
बाहितो षाहनमात्रसाधनेन धाराधरागमः, घुरगएष्ठगतस्य मन्ये घहत एबास्यापक्रान्त- 
स्त्यरितक पतट्रेत्ति, किमनेन वेदितेनाप्येतत्कथयतु यदर्थमयं ऋलेशः छतो युवराजेन स 
ष्टो बैशस्पायनः प्रत्यानीतो वा मिलितोस्य पत्रलेखासहितो मेघनादः, दप्तः कथं कञ्चिदपि 


उत्ताम्यन्ती -अधीरसां गच्छन्ती । उपयाचितम्‌-आगते चन्द्रापीडे इव्थंप्रकारां पूजां करिष्ये इत्यादिप्र- 
काराम माव्यताम्‌ । आयतनम्‌-मन्दिरम्‌। दिश्या वर्धते-अतिमहत्‌ ते भाग्यम्‌ । अवन्तिमातरः- 
शवस्तीपुर्या देवताः। परागताः-परावृत्यायाताः। सहसेच प्रघावितात-संञ्रमेण धाविस्वाऽऽगतात्‌। 
परिलनात-भ्रृत्यात्‌ । भानन्दुबाषपजललुखितया-हर्षाश्रुपूर्णया। जळाव्रेन्दीवर्रजा इव-जलसिक्तनीलक- 
मछमाछया इष। विक्ञेपदीघ॑या-संभ्रमविस्तारितया । अर्च॑यन्ती-पूजामाचरन्ती । ककुभः- दिदाः । परि- 
अशष्टयाछपोसा-नशशिशुशाघका । प्राकृता-साधारणस्त्री। आर्पा-पीडिता। वाक्छुलात-वचनव्याजात्‌ | 
केन मे हद्मम्रतं घृष्म-केन जनेन ( युवराजवात्ताहरा आयाता इति कथयता वचनव्याजेन ) ममोपरि 
सुधावृष्टिः कृता । अस्मिन्‌ जनै-मयि । संघशः प्रधावितेन-संघीभूय दुतपदुन्यासं गच्छता । नरपतिप्रति- 
बद्धेन-राज्ञा पारितेन। परित्यक्तः-पश्चात्कृतः। यात्वा-गत्वा । अतिकष्टः-अत्यन्तकष्टकरः । वाहनमान्न- 
साधनेन-केवलेनाश्वरूपेणोपकरणेन । धाराधरागमः-वर्षासमयः। अतिवाहितः-व्यतियापितः । तुरग- 
एष्ठगतस्य-अश्वारूढस्य । वहतः-चलतः । अपक्रान्तः-व्यतीतः ( वर्षासमयः ) अनेन--धाराधरसमयः 
कथं ष्यतीत इतिदृत्तन । वेदितेनापि किम्‌-कथितेनापि नास्ति किमपि फलम्‌ । प्रत्यानीतः-प्रत्यावत्त्य 
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चन्द्रापौड के आगमन के लिये मनोतियाँ करने के लिये अवन्तिपुरी की देवता अवन्तिमाता के मन्दिर को चली । 
रास्ते में दोडकर आये हुए परिजन ने कहा कि--देवि, आपके भाग्य अच्छे हैं, आप पर अवन्तिमाता प्रसन्न हैं, 
युवराज को खबर छाने वाले दूत लोट आये हैं । इस समाचार को सुनकर विलासवती के आनन्दाश्रु से भरे 
नयन पानी से भीगे हुए नीलकमल के समान दीखने लगे। बड़ी-बड़ी आंखों से उसने दिशायें देखीं) मानो वह 
कमक-पुष्पों से दिशाओं की अर्चना कर रही हो, विलासवती ऐसी लगती .थी मानो बालशावक के खो जाने से 
भयाकुछा इरिणी हो, वह रूम्बी सांस लेकर साधारण स्त्री की तरह आत्तं होकर कहने लगी--किसने मैरे ऊपर 


शन बचनों के न्याज से भमृ्ष की वर्षा की है, किसने मुझ पर कृपा की है, किसने उन दूरतो को देखा है, वह दूत 
कितनी दूरी पर हे, उन छोगों ने क्या कहा दै? 


इस तरह पूछती हुई विलासवती ने देखा कि उज्जयिनी के लोग दल के दल दौड़े चले आते हैं, राजा ने 
जिन्हे रे का अथवा नहीं रोका समौ पूछ रहे हें कि क्या युवराज आ गये, आप लोगों ने उन्हें कितनी दूरी पर 
गा ee ह हे, आप लोगों ने कहां जाकर उन्हें देखा ! अति कठिन बरसात के दिन उन्होने 
बारे त जो लत र मालूम पड़ता है उन्होंने चलते-वलते ही वरसात काट दिया है, त्वरितक यह सारी 
किती र्‍ बार्ता को जानकर ही क्या होगा ? यह बतायें कि जिसके लिये यह सारा प्रयास कष्ट किया 
सव शम्पायन को युवराज ने देखा?! उसे वह लोटा लाये? पत्रलेखा के साथ मेघनाद उन्हे 

१. यथादशनसंबन्धशः । २. दत्ता । 


कण्टापीडकथा | दूतानां पराबत्तेनम्‌ १६१ 


संदेशो देबबघेनेन मे मित्रमेवासावद्यारभ्य राभसिकतयैब बिनाशं बलाद्रतस्य बालघमेणो 
बत्सस्य बिभेम्येब बाता प्रच्छन्नपि जीबत्यसावस्य बाजी यो युबराजेन प्रसादीकृतः. प्रसीदत 
सादिनां प्रथमस्य एथुबमणो मातुलस्य मे कथयत वार्ताम्‌ , उत्मेक्षामहे महानश्ववारेरनुभूतः 
क्लेश इति, कुरालं महाश्वपतेरश्वसेनस्य, शुरोसाबस्माकम्‌ , विस्मयः कृतोस्मस्पित्रापि 
यक्विहरकमपि भवतां हस्ते न किंचित्प्रहितम्‌ , आहितभर एवासौ यबराजभवने दृष्टी 
भवद्भिश्रीता मे भरतसेनः, सपरिजनस्य सेनापते्भद्रं भद्रसेनस्य, सेबाव्यसनी सूनुर्म 
कुमारबमो तत्र लगति, बलाधिकृतस्य का बातीवन्तिसेनस्य रोषितस्तेनासीन्नासीराई 
युबराजः, राजकुले कः प्रसादबित्तो बधेमानो मान्यते बा केन वा किं लब्धमेतावद्धिदिंब सैः, 
आजीबनिका बहबः खल्वभिनबसेत्रका जाताः, यातु तावत्सवमेवान्यद्येन दृष्टः स कथयतु 
सबंसेनसूनोबीरसेनस्य बाता पितर्युपरते प्रथममेव स प्रविष्टो यात्रां मात्रास्य दुःखान्तरित- 
्रत्यप्रपतिमरणशोकादशनक्रियेब परित्यक्ता न बिद्या एवं कथं सा जीवति, इत्येतानि 


आनीतः । देववर्धनेन-तदाख्येन केनचन राज्ञा। राभसिकतया-विनो दप्रवृत्या बालघर्मणः-शिशुस्वभा- 
वस्य । अस्य-देववर्धं नस्य । युवर जेन प्रसादीकृतः-उपह्तः । वाजी-अश्वः । जीवति-प्राणान्‌ सारयति 
कद्चित्‌। सादिनां प्रथमस्य-अश्वारोहिणां श्रेष्ठस्य। वार्त्तां कथयत-ब्रत । उस्प्रेज्ञामह-संभावयामः । 
बिस्मयः-आश्रयंजनकम्‌। चिह्कम्‌-पत्रादि किमपि । आहितभरः-राजकाय भारवाही । लगति-सेवायाँ 
समर्थो भवति । बलाधिकृतस्य-से नाधिकारिणः। तेन बळाधिकृतेन अबन्तिसेनेन । नासीरार्थम्‌-अग्रेसर- 
णाथस््‌ । युवराजः-चन्द्रापीडः । रोषितः-कोपितः । प्रसादवित्तः-राज्ञः प्रसादेन लञ्घसम्पत्तिकः। आञ्जीव- 
निकाः-जीवननिर्वाहमात्रवेतनाः। यातु तावस्सर्वस्‌-सव पूर्वोक्तं तावदेकतस्तिष्ठतु । येन स वीरसेनो दृष्टः 
स कथयतु सवंसेनसू नोर्वीर सेनस्य वार्ताम्‌, पितरि उपरते (मते सति) प्रथमम्‌ एव स (वीरसेनः) यात्रां 
प्रविष्टः प्रस्थाने गतः। अस्य ( वीरसेनरय ) मात्रा दुःखान्तरितप्रस्यग्रपतिमरणशोकात्‌ ( कष्टसोढ- 
मिला ? क्या देववर्धेन ने कुछ सन्देश कहा हे? आज से वह भी मेरा मित्र हुआ। हठात्‌ विनाश को आप्त 
लड़कपन करने वाले वत्स की खवर पूछने में डर लगता है । युवराज ने जो घोड़ा उसे उपहार दिया था क्या 
वह जीता है (--कृपा कीजिये-घुड़सवारों में प्रथम मेरे मामा प्रथुवर्मा की खबर सुनाइये, में सोचता हूँ 
घुडसवारों को बड़ा कष्ट हुआ है ? महाइवपति अश्वसेन तो सकुशल हैं, बह हमारे श्वशुर हैं, हमारे पिता ने आश्च- 
येजनक कार्य किया है कि आप के हाथ कुछ चिह तक नहीं भेजा है। युवराज के घर का सारा कार्यभार संभा- 
लने वाला मेरा भाई भरतसेन आपको मिला था ? सेनापति भद्रसेन परिजन के साथ प्रसन्न हैं? सेवान्यसनी मेरा 
पुत्र कुमार बर्मा वहां है ? सेनानायक अवन्तिसेन की क्या खबर है? नासीर के सम्बन्ध में उसने युवराज को 
रुष्ट कर दिया था । राजकुल में आजकल किस पर प्रसन्नता मालूम पड़ती है ? किसने इतने दिनों में क्या प्राप्त 
किया है ? बहुत से आजीवन-प्राप्त सेवक नियुक्त हुए, छोड़ो इन वार्ता को, जिसने जो देखा वह वही कहै । 
सतेन का बेटा वीरसेन पिता के मरने पर पहली वार यात्रा पर गया था, पुत्र के वियोग में उसकी माता को 
पति के मरण का दुःख छिप गया, उसने भोजन भी छोड़ दिया है, न जाने वह कैसे जी रही है? इसी तरद्द 
बहुत सी बातें लोग पूछते जाते थे, लेकिन वह भृत्यवर्ग कुछ भी उत्तर नहीं देते थे, उनको दुःखभरी आख नाक 
के अग्रभाग पर अवस्थित थीं, वे आविष्ट से लग रहे थे, मार्गश्रम से उनके शरीर चूर-चूर हो रहे थे, तथापि वे 
पैर को घसीटते हुए बड़े प्रयत्न से चले जा रहे थे, उनके कपडे गन्दे हो रहे थे, उनका शरीर असंस्कार से मलिन 
हो रहा था, उन लोगों ने रूखे वालों को बारत्रार समेट कर ऊपर की ओर बांध रखा था, उनके केश ध्वज को 
तरद्द खडे हो रहे थे, वे मार्ग-श्रम के आश्रय, थकावट के स्थान, मनोवास के आवास एवं प्रवास के समूह को 
तरह दीख रहे थे, परमदुःखी त्वरितक समेत उन शत्यां को देखकर विलासवती उसी मन्दिर के प्रांगण में बेठ 
गई ओर उन्हें बुला भेजा । | 


१६९ कादस्थरी [ उ्तरसानै 


ान्यानि च प्रतिपदं एच्छथमानानप्यदत्तवचसो नासाप्रस्थितमन्युगभदष्टीनाविष्टानिंब, 
अध्दभ्रमनिःसहाङ्गानपि पदाक्कष्टिसंभाबितोद्यमायासितया गत्या गङछुतः्च, अतिमलिनप्- 
बरारुष्रादितान्‌ , असंस्कारमलिनकायान्‌ , अनेकधैवो दूब द्ध्व धूलिपरुषमूष जान्ध्वजानिबा- 
भ्वक्लेशस्याभ्रयानिव भ्रमस्य पदन्यासानिब दौरसेनस्यस्यावासानिष प्रबासस्य संदभीनिब 
सबेदुःखानां दूरत एब त्वरित कसमेतांस्ताल्लेखहारकान्‌ आलोक्य तस्मिन्नेब माठ्गृहाङ्गणे 
स्थित्वा तेषामाह्वानायादिदेश । 

अनन्तरं चातर्कितापतितद्शनोत्पादितद्विगुणदु:खावेगान्मुषितानिबोन्मुक्तानिवे- 
स्द्रियेदीरुमयानिव शून्यशरीरान्निर्जीबितानिबोपसपंतः पुरस्तात्पतन्तीच बाष्पान्धा साध्वस- 
स्खलित चरणकमला कतिचिद्गत्वा पदानि गदूगदत रयु्चेरकृतप्रणामानेबावादीत्‌ । “भद्राः, 
रूथयताशु वत्सस्य मे बातोमात्रम्‌ | इदं त्यन्ययेब किमपि कथयति मे हृदयम्‌ | अप्रत्यय- 


मदी नप्रियबिपत्तिखेद्वश्ञात्‌ ) अशनक्रिया-भोजनम्‌ । प्रतिपदं प्रस्येकप दन्यासे । एउ्छुयमा नान्‌-जिज्ञास्य- 
सामान्‌ । भद्त्तवयसः-उत्तरमददतः । नासाम्रस्थितमन्युगर्भदृष्टीन्‌-नासिका प्रभागा वस्थितदुःखपूण-नय- 
नान्‌। अध्वध्षमनिःसद्दाङ्गान्‌-मार्गचल नजन्यश्रान्तिशिथिङशरीरावयवान्‌ । पदाकृष्टौ चरणोत्थापने 
संभाषितेमोद्यमेम अपेछितेन प्रयासेन आयासितया प्रयव्नकृतया गत्या गच्छुतः चळतः। अतिसलिन- 
परष्वरारष्ठादितान्‌ जीर्णमरिनवखप्रावृतदेहान्‌ । असंस्कारमलिनकायान्‌-संस्काराभावेन स्नानादिप्रसा- 
्नाभावेम मछिनदेहान्‌। अनेकधेव असकृत्‌। उद्ठद्धाः उपरिकृत्य संयमिताः अध्वधूलिप रषाः मार्गरजो- 
रुका मू्ंजाः कंशा येषां ताहशान्‌ । अध्वक्लेशस्य मार्ग जातस्य कष्टस्य ध्वजान्‌ इव पताकाखरशात््‌ । 
आश्रयान्‌ -पद्‌न्यासान्‌ । दौमनस्यस्य-विषादस्य । आवासान्‌-वासभूमिस्वरूपान्‌। सन्दर्भान्‌-पु्षान्‌ । 
छेखहारकान्‌-वार्त्ताहरान्बूतान्‌। मातृगुहाङ्गणे-अवन्तीमातृनामकदेवीमन्दिराजिरे। तेपाम्‌-आगच्छुतां 
दूतानाम्‌ । आह्वानाय-आकारणाय । 

अतर्कितापतितेन-अकस्मादुप स्थितेन द॒र्शनेन विलासवतीसाच्षास्कारेण उत्पादितः कृतः द्विगुणः 
द्विगुणपरिमाणः दुःखावेगः क्लेशोदयो येषां तारशान्‌। सुपितान्‌-लुण्ठितधनान्‌। इन्द्रियेः ज्ञानसाध- 
भेनंत्रत्राणादिभिः उन्मुक्तान्‌ परित्यक्तान्‌ इव ( अचेतयतः ) दारुमयान्‌ काष्ठरचिततुल्यान्‌ । शून्यशरी- 
रान-ज्ञानशून्यतनून्‌ । निर्जीवितान्‌-स्टृतान्‌ । उपसरपतः-चलतः, पुरस्तात्‌ पतन्ती-स्खळद्रतिः। 
बाष्पान्धा-भश्चुपणनेत्रतया द्ष्टुमशक्ता । साध्वसस्खलितचरणकमला-भयकम्पितपादा । कतिचित्‌ 
पदानि-कियतः पद्न्यासान्‌। गरवा-पुर उपसृत्य । राद्रादतरम्‌-अतिगद्ग दकण्ठम्‌ । अकृतप्रणासान्‌- 
नमस्कारमप्यकृतवतः। (दूतान्‌) उच्चेः-उच्चस्वरेण । भद्राः कल्याणिनः, आशु मे वत्सस्य रिशोश्चन्द्रा- 
पीडस्य । वात्तामात्रमू-केवलं शुभसमाचारम्‌। कथयत-न्रुत । ( इदं मे हृदयन्तु किमपि ) अन्यथेव- 
प्रकारान्तरेणव । कथयति-भनुमापयति । अप्रव्ययम्‌-अविश्वासम्‌ । सहसागतबाष्पवेगम-हठात्‌ प्रवर्च- 
मानामश्र॒धाराम्‌ । अवनितलनिवेशितोत्तमाङ्गाः-पएृथिवीसमासङ्जितरिरोदेशाः। प्रणामापदेरेन-प्रणाम- 
_न्याजेन । उत्षज्य- विरज्य । ( साहसोदितमश्चु नमस्कारकरणाय भुवि शिरो रोपयित्वा निह्लुतीकृत्य ) 
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श्सके बाद अकस्मात्‌ महारानी के दर्शन के हो जाने से उनके दुःख द्विगुण हो ठे, वे लट से गये, वे 
अचेत से हो गये, उनके शरीर शुन्य हो गये, वे निजॉवे से आ रहे थे, 'उनके आगे गिरती पड़ती हुई बाष्प से 
अन्धी, भय से डगमगाती हुई विलासवती कुछ पग चलकर गटूद स्वर में उनके प्रणाम क रने से पहले ही उच्च- 
की में पूछने लगो । बह्दादुरो, मेरे बच्चे की खत्रर कहो, मेरा हृदय तो कुछ दूसरी तरह ही कह रहा हैं। इसे 
~ Vm । तुम लोगों ने मेरे बच्चे को देखा या नहीं । इस प्रकार पूछने पर भ्रत्यो की आंखों 
यार सू उमड़ आये, उन लोगों ने पृथ्वी पर माथा सटाकर प्रणाम के छल से अपने उभड़े हुए आंसू को 
| र कष्ट से माथा उठाया ओर कहा देवि, हमने अच्छोदसरोवर के तटपर युवराज को देखा हे, शेष बातें 
यहु त्वरितक कहेंगे। इस प्रकार कहने वाले भृत्यों को रोते हुए स्वर में उसने कहा--यह बेचारा तपस्वी त्वरितक 
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मेबाश्रयते | बत्सो दृष्टो वा न भवद्भिः इत्येवं परष्टास्तु ते सहसागतबाष्पवेगमबनित सः 
निवेशितोत्तमाङ्काः प्रणामापदेशेनो त्स्रञ्य कुच्छञादिवाभिमुखमुञ्नमितबदना व्यज्ञापयन्‌ | 
'देवि, दृष्टोस्माभिरच्छोद्सरस्तीरे युवराजः । शेषमेष खरितको निवेदयिष्यति ? इस्यभिब* 
दत एव तालुद्ठाष्पमुखी प्रत्युवाच | 'किमपरमयं तपस्वी निवेदयिष्यति | दूरतः प्रथृत्यपस- 
तप्रहर्षणवो पसपंणेन प्रतिलेखमालिकाशुन्ये: शिरोभिराबिषण्णदीनैराननैः प्रयत्नसंरक्षिता- 
श्ुमोक्षदु:खिताभ्यां लोचनाभ्यां मन्मुखसमक्षमघारणेन च दृष्टेयेदावेद्तिव्यं तड्धब॒द्धिरेबा- 
वेदितम्‌ | हा वत्स जगदेकचन्द्र चन्द्रापीड चन्द्रानन चन्द्रशीतलम्रकृते चन्द्राभिरामझुण 
लोचनानन्दभूत कि भूतं ते येन नागतोसि | तात चन्द्रापीड पीडिता ब्रवीसि न कोपादु- 
पालभमाना । न युक्तसेतत्तब, 'अस्ब न परिलम्बं मनागपि करोमि’, इति तथा मे पुरः 
प्रतिज्ञायान्यत्र काप्यवस्थातुम्‌ | बत्स गच्छत एब ते मयास्य हतह्ृद्यस्य शाङ्कुयेव क्षातं 
दुष्करं मे वत्सस्य पुनसुखाबलोकनमिति । बलाद्रतोस्रि। कि करोमि। को ब्रात्र दोषो 
बत्खस्य | मन्द्भाग्याया ममवतान्यपुण्यानां विलसितानि । भअबन्त्यपुण्यबत्योपि लोके न 
पुनमंया सहशी पापकारिणी। यस्यास्त्वमेक पवबमकाण्ड एवाच्छिद्य क्वापि नीतोसि । 
विप्रलब्धास्मि दग्धवेधसा | वत्स सुदूरस्यापि पादयोः पतामि ते । निवतेस्वेकबारम्‌ | 


कृच्छात्‌-कष्टात्‌ अभिस्ुखम्‌-विलासवतीसम्सुखम्‌ । उन्नमितवद्‌नाः-उस्थापितसुखाः । ब्यज्ञापयन्‌- 
उक्तवन्तः । रोेषम्‌-इतोऽधिकम्‌ । त्वरितकः-तन्नामा चन्द्रापीडस्य बालसेवकः। इति अभिवद्तः-पुवं- 
कथयतः । उद्घाष्पसुखी-साश्रुसुखी । अपसरतप्रहषण-निरानन्देन । उपसर्पणेन-भबतामागमनेन । 
प्रतिरेखमालिकाशून्येः-प्रव्युत्तररहितेः। ( पुरा राज्ञः पत्रं शिरसोझते स्म, तदुत्तरमपि तथैवेति, चन्द्राः 
पीडदत्ं प्रत्युत्तरं शिरसि न इष्टम्‌ इति विळासवती पुत्रस्य किमप्यत्याहितमूहाञ्जक्रे) आविषण्णदीनेः- 
क्लेशविवर्ण-। आनने:-मुखेः । प्रयत्नेन महताऽऽयासेन संरक्षितः पतनान्निवारितः अश्रुमोक्षः तेन 
दुःखिताभ्याम्‌ कष्टं गताभ्याम्‌ । दृष्टेः मन्मुखसमत्षम्‌ मदभिमुखम्‌ अधारणेन अस्थापनेन च आवेदितिं 
कथितं तत्‌ यत्‌ भवद्धिः आवेदितव्यं वक्तब्यमासीत्‌ ( भवन्तः स्ववक्तब्यं स्वीयाभिः कष्टव्य ख्रिकासि- 
श्चेष्टाभिरेव प्राकटयन्निति सम्प्रति स्वरितकेन विशिष्य वक्तव्यं. नावशिष्यतेऽतोऽसौ वराकः कि बचयतीति 
भावः ) जगदेकचन्द्र जगतोऽद्वितीयाह्वादक, चन्द्रशीतलप्रकृते-चन्द्रवच्छीतलस्वभाव, चन्द्राभिरामयुणु 
चन्द्रसुन्द्रगुणगणोपेत । उपालभमाना-निन्दुन्ती । प्रतिज्ञाय-प्रतिज्ञां कृष्वा । बलात-स्वं बलं कृत्वा 
(न तु मदिच्छया) अझुण्यानां पापानाम्‌। बिळसितानि-फलानि । अघुण्यवस्यः-पापाः। अकाण्डे- 
असमये । आ्छिद्य-पलाय्य । विप्ररुब्धा-वश्चिता । दुग्धवेधसा-हतविधिना । सुदूरस्य-अतिदूरे 
क्या कहैगा ? दूर से ही आनन्दशून्य चाल, उत्तरपत्र से शून्य मस्तक, दीन-उदास युखमण्डरू, थांखों के आंसू को 
बलात्‌ नियन्त्रित करना तथा हमारी आंखों के सामने नहीं ताक सकना इत्यादि व्यापारो से नो कइना या अ 
आपने ही कह डाला हे । हा वत्स चन्द्रापीड, हा संसार के एक चन्द्र, हा चन्द्रसुख, हा चन्द्रमा के समान क्षत 
स्वभाव वाले, चन्द्रमाके समान सुन्दर रुणवाले, आंखों को आनन्दित करनेवाले चन्द्रापीड, तुम्हे न्या हो गया 
कि नहीं आये ? तात चन्द्रापीड, में दुःख से कह रही हूँ, कोष से उलाइना नहीं दे रही हूँ, यह भाचरण तुम्हारे 
योग्य नहीं हुआ कि तुम मां "मैं विलम्ब नहीं करूँगा? इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके भी दूसरी नगहु रुक गये, 
बेटा, तुम्हारे जाने के समय ही मुझे अपने हृदय की आशङ्का से मालम हो गया था कि में फिर तुम्हारा मुख 
शीघ्र नहीं देख पाऊंगी । तुम जबरदस्ती चले गये, में क्या करती ! अथवा इसमें तुम्हारा ही क्या दोष ! मुझ 
अभागी के पापों का ही यह परिणाम है । पापिनें भी संसार में हैं, परन्तु मुझ सरीखी पापिन दूसरी नहीं शो 
सकती है । मुझे तुम एक ही थे, जिसे भाग्य ने मुझसे जबद॑स्ती छीन कर दूर कर दिया है | दुष्ट जझा ने मुझे 
ठग दिया । दूर्‌ रहने पर भी में तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ । एकबार लोट आओ । मां कहते हुए तुम्हारे मुख को 
देखने के लिये मेरा हृदय उत्सुक ददो रहा हे । हे मेरे दुलंभपुत्र, में नहीं समझती कि जन्म से लेकर तुम्हारे 
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अन्वेत्यालपतस्ते बदनमालोकयितुसुत्क्ितं मे हृदयम्‌ | जातडुलेभंक न जानाम्येव किमा- 
जन्मनः प्रभृति शेशबं ते सघृत्बात्मानमनुशो चामि । उत - यौबनाभोगकारिणीं बतं सानां 
रूपशोभाम | आहोस्बिदवष्टम्भधीरामुत्मेद्योत्परेद्यागामिनीं प्रसुताम्‌ । इत्येबं विलपन्तीं 
में चेतसि पत्र यथा बिनापि सया जीबत्येव बिल्लासबती | 

मामबलोक्य हृदयस्थितो मवं कृथाश्चेतस पु ॒ 
जात त्वया बिना जीबन्त्यापि पितुरेबं ते कथं मया वदनं दरितम्‌। न वेद्धि क्रिमपि 
प्रियया ते किमाकृतेः प्रत्ययादुत खीजनसहभुबो मूढभावादेवेत्यद्यापि न श्रदधाति से 
हृदयमनिष्टं ते येन न सहस्नघा स्फुटति । स्फुटीकतुं च बाता भीता ते स्वरित कोपनीतामेष 
नेरुष्ठामि | वरमनाकण्यैबाश्रणीयमुपरतास्मीति | तात कि ब्रवीषि यथा किमनेन सुत- 
स्नेहानुचितेन लोकलडजाकरेण बेछव्येनेति | एषा स्थितास्मि ते बत्स बचनात्तृष्णीवू | न 
रोदिमि इत्यभि दधानेबासञ्ञसखीजनाबलम्बितशरीरा मोहमगात्‌ | 

यथानेकसहस्रसंर्येन प्रधावता बिलासबतीपरिजनेनावेदिते तस्झिन्बृत्तान्ते सन्द्‌- 
रास्फालनोद्रेल इब महाम्भोधिरुद्श्रान्तचेताः ससं भ्रममुत्थायायशुकनासद्वितीयो यासाब- 
ITT rr 
बर्तमानस्य । उत्कण्ठितम्‌-उस्सुकम्‌। निवत्त॑स्व~परावृत्य आगच्छु। आळलपतः-कथयतः। जात, पुत्र । 
अनुशोचामि-हतभाग्यतया चिन्तामि। योवनाभोरकारिणीम्‌-युवावस्थाविस्तारकारणीभ्रूतास्र्‌ । रूप- 
शोभाम्‌-स्वरूपसंपद्‌म्‌ । अव्म्भधीराम्‌-सरवगुणराभीराम्‌ । उप्प्रच्योरप्रेच्य-दृष्ट्रा। आगामिनीम्‌- 
आगच्छुन्तीम्‌ ( क्रमशः प्रकरन्तीम्‌ ) प्रभुताम्‌-अधिकारम्‌ । त्वदीयं शोइावं रूपं प्रभुत्वं वाऽधिकृत्या- 
श्मानं शोचामीति किमपि पच्षविरोषग्रहणे कारणं नावधारयामीत्यर्थः ) हृदयस्थितः-मम हृदि वत्तंमा- 
नस्त्वभ्‌ । एवं हृदि मा कृथाः-इत्थं मनसि न चिन्तय । प्रियतया-स्नेहेन । ख्रीजनसह भुवः-ख्रीस्वभाव- 
सिंद्धास्‌। मूढभावात्‌-अज्ञानात्‌। ( यदि मम हृदयं त्वदनिष्टं श्रदधीत तदवश्यमिदं स्फुटेत्‌ , न स्फुटति, 
तेनास्य र्वद्निष्टविषयेऽविश्वास्रोऽनुमीयते, स॒ चाविश्वासः स्नेहेन, रूपातिशयेन ख्रीसुलभेनं मोहेन 
वा जन्यते इति मयाऽपि न ज्ञायते इत्यर्थः ) वरम्‌-उत्तमम्‌ । अश्रवणीयम्‌-श्रोतुमनह किमपि तबा- 
निष्टम्‌ । अनाकण्य-अश्रुत्वा । उपरता-ऋ्ृता । ( तवानिष्टमश्रुर्वेव मम मरणं वरं न पुनस्तच्छू वेत्यर्थः ) 
खुतस्नेहानुचितेन-पुत्नप्रेमविपरीतेन। वेक्लव्येन-मोहेन । आसन्नसखीजनावलस्बितशरीरा-समीपस्था- 
छिलोकषतदेहा | मोहम-मृच्छा म्‌ । अगात-प्राप्ता । 

अनेकंसहस्रसंख्येन-सहस्रकतिपयपरिमाणे न । प्रधावता-द्रुतपदमागच्छुता । तस्मिन वृत्तान्ते- 
चन्द्रापीडस्य किमप्यनिष्टं श्रुत्वा मूच्छिंता विलासवतीति समाचारे आवेदिते-सूचिते सति। मन्द्रा- 
स्फालनो ्वेलः-मन्द्राचरूकृतमन्थनेन प्रचलः। महाम्भोधिः-महासागरः इव उद्‌ञ्रान्तचेताः-चकित- 
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रौशव का स्मरण करू ! अथवा योवन के विस्तार को करने वाली तुम्हारी वतमान शोभा का स्मरण करू! 
अथवा सभावना के माध्यम से तुम्हारी भाविनी प्रभुता का स्मरण करूं। इस प्रकार विलांप करती हुई अपनी 
माता को देखकर मन में यह मत करना कि तेरे बिना भी तेरी माता जी रही है । पुत्र, तुम्हारे बिना जीकर में 
स्र अपना सुख तुम्हारे पिता को किस प्रकार दिखाऊँगी । मैं नहीं समझती क्या तुम्हारे प्रेम से अथवा तुम्हारे 
ह हा स्रीसुळभ मूखेता से ही मेरे हृदय में यह बात नहीं बैठती है कि तुम्हारा कुछ 
विज निकाह मेरे हृदय के हजार टकड़े नहीं हो जाते हैं अच्छा यही था कि नहीं सुनने योग्य 
त का परत हो में मर जाती । पुत्र, क्या कहते हो कि पुत्र-प्रेम के कारण यह अनुचित तथा 
कतो हुईं विळासवत [र हे । छा) में तुम्हारी बात मानकर चुप हो जाती हूँ नहीं रोऊंगी। इस तरद 
ही मूच्छित हो गई, समीप में वर्तमान सखी ने उसे थाम लिया । 

र इसके बाद सहस्राधिक बिलासवती के परिजन ने दोड़कर राजा को इस बात की सूचना दी। खबर 

ही मन्दराचल द्वारा मथित सागर की तरह चश्चल राजा पागल हो उठे, बह घबड़ाकर उठे, थुकनास को 
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स्थितां प्रजविनीं करेणुकामारुह्य रयादापिबन्निव पुरो राजमार्ग किं किमे तवित्युन्मुक्ताते- 
नादकलकलेन सवतः प्रधाबता जनपदौघेनाकषन्निबोद्दासयन्निव पृष्ठतः सगोपुराट्टा़क- 
प्राकारभवनतोरणामुञ्जयिनीं निजगाम नरपतिः | छपेत्य चघावन्तिमातगृहमबतीये 
तियेग्बिषण्णोद्वाष्पवदनेन मलयजजलेश्च सिञ्चता कदलीदलोश्र बीजयता जलाद्रै्च पाणि- 
पल्लबेः संवाहनं कुबंता कथं कथमपि चेतनामापाद्यमानां परिजनेनार्धोन्मीलित लो चनयुगा- 
सुप्णकालकमलिनीमित बिलासबतीमपश्यत । दृष्टा च सहसा प्रवृत्तेन नेत्राम्भसा मुच्छो१शे- 
घापनयनायेव सिञ्चन्ससुपबिश्य पारे स्पशोसृतबर्विणा करेण ललाटे चब्नुषि कपोलयोरुरसि 
बाह्वोश्च स्प्रराञ्छनेः शनेबोष्पगद्रदमवादीत्‌ । 'देवि, यदि सत्यमेवान्याहशं किमपि बत्सस्य 
चन्द्रापीडस्य ततो न जीव्यत एब । किमथेमयमात्मा बत्सस्य कृते सकललोकसाघार- 
णेनाझुना बंक्लव्योपगमेन तुच्छतां नीयते । इयन्ति श्चुभान्युपात्तानि कमीणि । किमपरं 


RRR 
हृद्यः । ससंञ्रमम्‌-सवेगम्‌ । आर्यशुकनासद्वितीयः-शुकनासेन सहितः। यामावस्थिताम-प्रह रिस्थानै 
स्थि ताम्‌ । म्रजविनीम्‌-शीघ्रगतिम्‌ । करेणुकाम्‌ गजवधूम्‌ । रयात्‌-वेगात्‌। पुरो र जमार्गम्‌-अग्तः 
स्थितं घण्टापथम्‌ । आ पिबन्‌-निगिरन्‌-(त्वरया लङ्घयन्‌ ) उन्सुक्तात्तेना दकरकलेन-कृतात्त॑प्रलापकोराः 
हलेन । सर्वतः प्रधावता-सर्वाभ्यो दिरिभ्य आगच्छुता । जनपदीघेन-लोकसम्ुद्येन। उद्घधासमन-प्रामा> 
न्निर्वासयन्‌। गोपुरेण पुरद्वारेण अद्वालकेन प्रासादेन भवनेन गृहेण तोरणेन बहिद्ठवां रिंग च सहिताम्‌ उञः 
यिनीम्‌ ( उद्घासयन्‌ ) नरपतिः राजा तारापीडः निर्जगाम बहिरभवत्‌। उपेव्य-ग्राप्य । अवन्तिमातृः 
गुहम्‌-अवन्तिमातुर्नाम देव्या आयतनम्‌ । अवतीर्य-करेणुकाया अवरोहणं कृत्वा । तियंक्‌ वक्रम्‌ विषण्णं 
खिन्नम्‌ उद्घाष्पस्‌ उदश्रु वद्नं सुखं यस्य ताइरोन । मलयजजलेः चन्दुनमिश्रे्घारिभिः सिञ्चता अभ्युक्षता, 
कद्लीदुलेः र॒ग्भावुक्षपत्रे: बीजयता वायुं कुर्वता, जलाद्वेः वारिसिक्तेः पाणिपल्लवेः सुकुमारेः करेः 
संवाहनं विलासवत्याः पादयोमंदनं कुर्वता परिजनेन भ्ृत्यवर्गेण कथं कथमपि महता प्रयासेन चेतनाम्‌ 
संज्ञाम्‌ आपाद्यमानाम्‌ नीयमानाम्‌ अर्धोन्मीलितं लोचनयुगं यस्यास्तां तथोक्ताम्‌ उष्णकालकमछिनीं 
ग्रीप्मत्तपश्चिनीस्‌ इव (सूर्यकरसंतापिताम) बिळासवतीम्‌ नाम स्वप्रेयसीम्‌ अपश्यत्‌-इष्टवान्‌। सहसा 
प्रवृत्तेन-हठात्‌ निर्गतेन । नेत्राम्भसा-अश्ुणा । मूच्छांवरोषापनय नाय-अवशिष्यमाणमूर्छादूरीकरणाय 
इव सिञ्चन्‌ ( विळासवतीम्‌ ) पाश्वे एकत्रभागे उपविश्य स्पर्शास्ट्रतवर्षिणा अग्ृतोपमं स्पर्श वर्षता करेण 
हस्तेन लळाटे कपोळ्योः गण्डयोः उरसि वक्षसि बाह्वोः हस्तयोश्च शनेः शनेः मन्दुमन्द्म्‌। अन्या- 
इशम्‌-अमङ्गळस्‌ । न जीव्यत एव-जीवितु नेव शक्यते । सकललोकसाधारणे न-अन्यजनतुक्ये न । बैक्ल- 
व्यो पगासे न-मोह स्वीकारेण । तुच्छ॒तास्‌-नीचभावम्‌ । नीयते-प्राप्यते । ( यदि वत्सस्य किमप्यास्ययिक- 
सुपनतं तदाऽवश्यमेव सर्त्तव्यमावाभ्यां तदं मोहमासाद्य साधारणजनवदास्मनस्तुष्छठतां ख्यापयित्वे- 

साथ लिया, पहरे पर की तेज चालवाली हथिनी पर चढ़े । आगे की सड़क को तीब्रगति से प्रीते हुए राजा उसी 

समय निकल पड़े । यहु क्या है इस प्रकार आत्तनाद करते हुए दोड्नेवाले पुरजन के द्वारा दरवाजे, प्रासाद, 
चहारदीवारी, तोरण आदि से युक्त नगरी को वह आकृष्टसे कर रहे थे, उजाइ-से बन्ना रहे थे। मातुभबन 
पहुँचकर सवारी पर से उतर कर तारापीड ने देखा कि विलासवती मूच्छित है। आंखों में आंसू किये परिजन 
उसके मुँह पर चन्दन छिड़क रहे हैं, केले के पत्ते से हवा कर रहे हँ, चरण दबा रहे हैं । इस प्रकार किसी तरह 
उसे चेतना आ रही हे, उसकी आंखें अधखुली हैं, वह ग्रीष्मऋतु की कमरिनी की तरह रग रही है । देखते 
ही उनके नयन से अश्रुप्रवाह होने लगा मानो वद्द विलासवती की शेष मूर्च्छां को दूर करने के लिये उसे सींच 
रहे हों, तारापीड ने विलासवती के समीप बैठकर स्पश द्वारा अशत की वर्षा करते हुए हाथ से लळार पर, भांखों 
पर, छाती पर, कपोलों पर, बाहुओं पर छूते हुये धीरे-धीरे गटूद स्वर में कद्दा--देवि, यदि बस्वुतः कुमार का 
कुछ अनिष्ट हो गया है तो जीना तो नहीं ही है । साधारण लोक की तरह इस आत्मा को कायर बनाकर क्यो 

तुच्छ सिद्ध कर रही हो । इतने शुभ कमे किये अब और क्या करते! इससे अधिक सुख के इम पात्र दी नहीं दे! 


~ 
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क्रिय्ते | नाघिकस्य भाजनं सुखस्य बयम्‌ | अतुपात्तं हि हृद्यताडनमपि छुबद्धिने लभ्यत 
एघात्रात्मेच्छया | विधिनौमापरः कोप्यत्रास्ते | यत्तस्म रोचते तत्करोति । नासो कस्य- 
थिदप्यायत्तः | एवं च पराधीनबृत्तौ सर्षस्मिश्ञ कि बास्माभिलंब्धम्‌ | घत्सस्यातिदुलेभो 
जन्मोत्सबः संभावितः | अङ्कातस्यं युखमबलोकितम्‌ | उत्तानशयस्योच्चुम्व्य 'चरणावु- 
माङ्गे कृतौ । जानुसंबारिणो रेणुधूसरशरीरस्याङ्के लुलतः स्पशासुखमलुभूतम्‌ | अव्यक्त- 
मचोहारीणि प्रथमजल्पितानि श्रोत्रे कृतानि | विचेष्टमानस्य बालचाटवो इष्टाः। गृहीत- 
विंद्स्य गुणवत्तयानन्दितं हृदयम्‌ । उपारूढयौवनस्यामानुषी रूपशोभा शाक्तित्र प्रत्य- 
श्ीकृत। | अभिषिक्तस्य यौबराज्ये शिरः समाघ्रातम्‌ | दिग्बिजयागतस्य प्रणमतः परिष्व- 
कान्यङ्गानि | पताबदेब सनोरथशतबाञ्छितस्य वस्तुनो न संपन्नं यद्ठधूसमेतस्य निजपदे 
प्रतिष्ठा कृत्वा बपोबने न गतम्‌ । सबोभिवान्छितप्राप्तिस्तु महृतः पुण्यराशेः फलम्‌ । 
अपरमपि किं वृत्तं बत्सस्येतदद्यापि न परिस्फुटं केनचिदेब कथितम्‌ | एताबत्तु सया व्यक्त 
सेतदेबं परिजनात्कथयतः कर्णे कृतम्‌ । यथास्मःप्रहितेलंखहारिभिः सहापरो वत्सस्य से 


त्वर्थः ) शुभानि पुण्यजनकानि कर्माणि यज्ञादीनि उपास्तानि कृतानि । किमपरं क्रियते-इतोऽधिकं किम- 
नुष्टीबताम्‌ । भाजनम्‌-पात्रम्‌ । अनुपात्तम्‌-अनर्जितपूर्वम्‌ । हृद्यताडनम्‌-उरःपीडनम््‌ । (यद्येन शुभक- 
मणा नोपार्जितं न तत्तेन स्वेच्छया हृद्यं ताडयतापि लब्धुं शक्यम्‌ इत्याशयः । अपरः-सवस्यापि कृतेऽ 
बशर! । पराधीनवृत्तौ-परतन्त्रे । किंवाऽस्माभिः न लब्धम्‌-सवमपि लब्धम्‌ । तमेव सर्व॑ळाभं विशद्‌* 
यसि-सत्सस्येति । वत्सस्य चन्द्रापीडस्य । जन्मोत्सवः-जन्मकालिकः हषंसमारोहः। संभाबितः कृतः। 
अङ्क्गतस्य-क्रोढे ¦ स्थितस्य । उत्तानशयस्य-ऊधध्वमुखं शयानस्य । चरणावुच्चुस्व्य-पादौ चुर्बित्बा । 
उत्तमाक्के कृतो-शिरसि स्थापितौ । जानुसंचारिणः-जानुबलेन संचरमाणस्य। रेणुधूसररारीरस्य-रजो- 
रूक्षवपुषः। अङ्गे-मत्कोडे । लुलतः-क्रीडतः। प्रथमजल्पितानि-आदिमभाषितानि । श्रोत्रे कृतानि- 
श्रुतानि । विचेष्टमानस्य-किञ्चिच्चेष्टां प्रास्य । बालचाटवः-बालक्रीडाः। गृही तविद्यस्य-प्राप्शिक्षस्य । 
गुभवसया-ग्रषांसनीयगुणश्ालितया । उपारूदयोवनस्य-यौवनं प्राप्तस्य । अमाजुषी-मनुष्यदुलूभा । 
रूपशोमा-सौन्दूर्यलच्मीः। शक्तिः-सामर्थ्यंस्‌ । अभिषिक्तस्य-यौवराज्ये प्रतिष्ठापितस्य । दिग्विजयाग- 
तैस्थ-दिग्विजयं कृंत्वा परावृत्तस्य । प्रणमतः-चरणयोर्नतस्य । परिष्वक्तानि-आलिङ्गितानि । मनोरथ- 
दातवान्छितस्य-शतेन मनोरथेः अभीष्टस्य । एतावदेव- इयन्मात्रं न सर्पन्नं न जातम्‌ । निजपदे- 
राजासने । सर्वाभिवान्छितप्राप्ति:-सकलमनोरथपूर्लिः । पुण्यराशेः-धर्मसमूहस्य। वृत्तमू-जातस्‌ । 
अष्बक्तम्‌-अस्फुटम्‌ । कण कृतम्‌-भ्रुतम्‌ । तम्‌-रवरितकम्‌ । तावत-प्रथमम्‌ । अन्यतरत्‌-किमप्येकस्‌ । 
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स्तप्नाप्य़ वेस्तु को हम यथेच्छ छाती पीटकर भी नहीं प्राप्त कर सकते हें । भाग्य नामक कुछ दूसरी ही बस्तु हे । 
कर, उसे अच्छा:रुगता है.बद्द वही किया करता है। वह किसी के अधीन नहीं है । जब कि सारो वस्तुएँ पराधीन 
हे बमत क्या नहीं प्राप्त किया ! बेटे का दुर्लभ जन्मोत्सव हमने मनाया ) गोद में लेकर उसका मुख देखा, उत्तान 
'छ्रेते हुए बेटे के चरणो. को चूम कर उसे सिर से लगाया । घुटनों के बल चलने वाले बच्चे की धूलिधूसर शरीर 
को ग्रोद में लेकर उसके स्पश का सुख भोगा । बाल्यावस्था की पहली तुतली वाणियां सुनीं। चळने-फिरने लगने 
एर्‌.लड्कपन के खेल. देखे, विद्याध्ययन करने पर उसकी गुणवत्ता देखी । जवान होने पर उसकी अमानुषी शक्ति 
नंथाशोभा देखी । योवराज्याभिषेक के समय उसका सिर सूंघा। दिग्विजय करके लोटकर जब उसने प्रणाम 
क्रिय.तो/उसका आशिङ्गन किया । सैकड़ों मनोरथों में केवल इतना हीन हो सका कि विवाहोपरान्त बेटे 
को-राज्य देकर हम तपोवन नहीं गये । सभी मनोरथों का पूर्ण होना तो बड़े पुण्य का फल है। और मेरे बेटै 
को क्या हुआ हे यह तो किसी ने स्पष्टरूप में कहा नहीं है। परिजन के मुँह से मैंने इतना तो साफ अना 
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बालसेबकस्त्वरितकनामायातः । स वेत्ति सब वृत्तान्तम्‌ | सोपि त्वया न प्रष्ट एवेति । तत्तं 
तु तावत्प्च्छामः। ततो जीवितमरणयोरन्यतरदङ्गीकरिष्यामः ।' इत्यभिबदत्येब राजनि 
परिजनान्तरितं त्वरितकमाहूय प्रतीहारः “त्वरित कमारान्महीत लनिवेशितोत्तमाङ्गमालोकयतु 
देबः' इति दशितवान्‌ । 

राजा तु तथा तमालोक्य चन्द्रापीडस्नेहादेहीत्याहू य हस्तेनोत्तमाङ्गे स्परष्टवादिष्टबान्‌ | 
भद्र कथय किं वृत्तं बत्सस्य येनागमनाय मया तन्मात्रामात्येन च लिखितेपि नायातः | 
अनागमनकारणं वा किंचिन्न प्रतिलेखितबान्‌? इति | स त्वेबमादिष्टो राज्ञा गमनतः प्रखुठि 
यथावृत्तं कथयितुमारेभे | राजा तु चन्द्रापीडह्ृदयस्फुटनवृत्तान्तं याबदाकण्यातिक्चुभिवः 
शोकाणेबाक्रान्तिबिछ्त्रः प्रसाये करमातस्वरस्त्वरितकमबादीत्‌ । “भद्र, बिरम संग्रति। 
कथितं त्वया कथनीयम्‌ | मयापि श्रुतं यच्छ्रोतव्यम्‌ | पूर्णो मे प्रश्‍नदोहृदः | निवृत्तं श्रबण- 
कौतुकम्‌ | कृताथीभूता श्रुतिः | आनन्दितं हृदयम्‌ । उत्पन्ना प्रीतिः | सुखं स्थितोस्मि | ह 
बत्स त्वयेकाकिना स्फुटतो हृदयस्यानुभूता वेदना । निव्युढा त्वया बेशम्पायनस्योपरि 
प्रीतिः | बयं दुःखभागिनो निश्चिशाः कमचाण्डालाः | येषां तथापि हृदयस्फुटने निर्विकार- 


अङ्गीकरिष्यामः-स्वीकरिप्यामः। अभिवद्‌ति-कथयति सति। आरात्‌-समीपे। महीतळनिवेज्ञितोत्तः 
माङ्गस्‌-रशिरसा भूमिमाश्रितम्‌ ( प्रणमन्तम्‌ )। 


तथा-तेन प्रकारेण प्रणमन्तम्‌ । तम्‌-व्वरितकम्‌ । चन्द्रापीडस्नेहात्‌-ऊयं चन्द्रापीडस्य बारसे- 
वक इति प्रेमवशात्‌ । उत्तमाङ्गे शिरसि | स्पृष्ठा-स्पश कृत्वा । आदि्वान्‌-उक्तवान्‌। ब्ृत्तम्‌-जातम्‌ । 
लिखिते-पत्रेण सूचिते। अनागमनकारणम्‌-न आगतस्तस्य हेतुम्‌ । प्रतिलेखितवान्‌-पत्रस्योत्तर- 
रूपेण लेखयित्वा प्रहितवान्‌ । राज्ञा चन्द्रापीडेन एवमादिष्टः इत्थमाज्ञतः स त्वरितकः यथावृत्तम्‌ 
यथाघटितम्‌ । चन्द्रापीडहृद्यस्फुटनव्रत्तान्तं यावत्‌-तदवधि । आकण्य-श्रुत्वा । अतिषुमितस्य-अत्युद्गे- 
लस्य शोकाणंचस्य दुःखसागरस्य आक्रान्त्या आक्रमणेन बिह्नलः व्यग्रः सन्‌। करम्‌ प्रसार्य-बाहुम्‌ 
विस्तृंतं कृत्वा । आत्तरवः-करुणशब्दः । विरम-कथनान्निवत्तेस्व । प्रश्नदो हदः-प्रश्नमनोरथः। कौतुकम्‌ 
औह्सुक्यम्‌। कृतार्थीभूता-सफला। स्फुटतः-विदीर्यमाणस्य । वेदूना-कश्टम्‌। अनुभूता-भ्ुक्ता। निव्युंडा- 
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है कि हमारे पत्रवाहक दूतों के साथ मेरे बेट का बालसेवक त्वरितक आया हे जो सारो बात जानता हे । इस- 
लिये उससे तो पूछें । तुमने तो उससे भी नहीं पूछा है । इसके बाद जीवन-मरण में किसी एक का वरण करेंगे । 
तारापीड इस अकार कह ही रहे थे, तब तक प्रतीहारी ने त्वरितक को दूतो के बीच में से लाकर महाराज से 
कहा कि यहा त्वरितक आपके पास पृथ्वी पर माथा टेक रहा हे आप इसकी ओर देखें । 

राजा ने त्वरितक को देखकर चन्द्रापीड के स्नेह से पुकारकर अपने हाथ से उसका माथा छुआ, ओर 
कहा--भद्र, बताओ मेरे बेटे को क्या हो गया है कि आने के लिये मेने, उसकी मां ने तथा शुकनास ने भी लिखा 
फिर भी वह नहीं आया । नहीं आने का कुछ कारण भी नहीं लिख भेजा । राजा केद्वारा इस प्रकार पूछे जाने 
पर त्वरितक ने जाने के समय से सारी बातें यथावत्‌ कहना शुरू किया । राजा ने जभी चन्द्रापीड के हृदय के 
फटने की बात सुनो तो वह शोक के आवेग से विहल हो उठे, हाथ फेलाकर आत्तस्वर में त्वरितक से कद्दा--भद्र, 
अब रुको, तुम्हें जो कहना था सो कह दिया, मुझको भी जो सुनना था सो सुन लिया, मेरा पूछने का मनोरथ 
पूरा हो गया, कान की उत्कण्डा निवृत्त हो गई । कान कृतार्थ हुए, हृदय आनन्दित हो गया, प्रीति उत्पन्न हो 
गई, में सुखी हो गया, हा वत्स, फटते हुए हृदय की वेदना तुमने अकेले भोगी । तुमने वैशम्पायन के ऊपर अपने 
प्रेम का निर्वाह किया । हम तो दुःखमात्र के पात्र तथा कमेचण्डाल है । हमारे हृदय तुम्हारे हृदय के फटने पर 
भौ निविकार बने रहे । देवि, हमारे हृदय वज्र से भी कठोर है, जो स्वयं हजार खर्ण्डो में नहीं फट जाते । 
यह हमारे मोत से डरने वाले प्राण मेरे बेटे का अनुसरण नहीं करते हैं। इसलिये उठो, जब तक हमारा बेटा 
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१७० कादभ्बरी [ उत्तरभारे 


तरमेवेदमावयोहेदयम्‌ | यन्न स्वयं सहस्रधा स्फुटति । न 
चापि मरणदुःखभीरबोमी बत्समलुगच्छन्ति स्वयं नख | आ ५ ठ 
प्रयात्येकाकी बत्सस्ताबदेबालुगमनाय प्रयतामहे । सशोकं यति का पे तिष्टसि | 
अयं स कालः स्नेहस्य । महाकालायतनसमीपे समादिश सपदि परिचारकांश्चितारचनाय | 
नि : | किं तिष्ठतेवं संकुचिताः कञ्चुकिनः । गरबा निष्क्रामय 

रचयत मटिति काष्ठानि काष्ठिकाः | कि ह FT har त 
हुताशनप्रवेशो पकरणानि | निष्कारणरुदितेन किसघुना । कि a (हिना दापयाशेषं 
देबि द्विजेभ्यः कोषम्‌ | कस्य कृतेद्यापि पाल्यते । पालनादिकं करणोयमछुना क्षीणं क्षीण- 

यस्य मे | यात यथाभूमि भूमिपतयः | उत्सष्टाः स्थ | यथा च नायवास्थ दुःख ज्ञान- 
न्ति प्रजास्तथा करिष्यथ | कथाबशेषीभूतो मे बत्सः | कमपरं संविधाय यासि ।? एबमात- 
प्रलापिनं तारापीडमचेतितात्मपीडया विलासवत्या डृतशरीरमाततरस्त्बरित को व्यज्ञापयत्‌ | 
ददेब स्फुटितेपि हृदये भ्रियते शरीरेण युबराजः। शापदोषा्राम्पायनस्य च यथा जन्म 


तथा निरबशेषं श्शणोतु तात्रदू देवः इति । 
तारापीडस्तु तददूभुतमाकण्ये कोतुकान्तरितशोकावेगो विगतनिमेषेण चह्लुषाविष्ठ- 


त्वमेव । देवि बज्र ्ारतोपि कठिन 


निर्वाहिता। निख्िँशाः-खड्गसम।ः। कर्मचण्डालाः-क्रूर कर्माणः । -छ्ञारता | लिखा वडगसमाः। कर्मचण्डालाः-क्ररकर्माणः । वञ्रसारतः-लौहवात्‌। मरणदुःखभीरवः- मरणदुःखभीरवः- 
शस्युकष्टात्‌ भीताः । यावदेवेति । यावत्‌ एकाकी वस्सोऽतिदूरं न प्रयाति तावदेव अनुगमनाय ( तमनु- 
सर्च ) प्रयतामहे इत्यन्वयः । अद्यापि-सम्प्रत्यपि । किं किमर्थम्‌ । _सशोकम्‌-शोकेन सह । स्नेहस्य- 
( वत्सानुवत्तेनद्वारा तदुपरि स्थितस्य स्नेहस्य प्रकाशनस्य ) महाकालायतनसमीपे-महाकालमनिद्र- 
पार्श्वे । चितारचनाय परिचारकान्‌ भ्त्यान्‌ आदिश आज्ञापय । काष्ठानि-इन्धनानि । रचयत-प्रस्तुती- 
कुरुत । काछठिकाः-काष्ठकर्माधिकृताः। हुताशनप्रवेशोपकरणानि वह्विप्रवेशोपयोगीनि घृतचन्दनधूपको- 
शेयवस्त्रादीनि साधनानि । निप्क्रामयत-बहिरानयत । निप्कारणरुदितेन-व्यथेन रोदनेन। उपरोधपरि- 
लम्बाह्विना-चिना किमपि निरोधं विना च विलम्बम्‌ । दापय-समर्पय । ह्विजेभ्यः-ब्राह्मणेभ्यः । कोषम्‌- 
सञ्जितम्‌ धनम्‌ । पाल्यते-रच्यते ( भोक्तुरपाये कोषरत्ञाप्रयोजनं न पश्यामः ) करणीयम्‌-कर्त्तव्य्र्‌ । 
झीणम्‌-समाप्तम्‌ । यथाभूमि-यथास्वस्थानम्‌ । यात-गच्छुत । कथावरोषी भूतः-स्मृतिदोपः । संविधाय- 
स्वेन एतं राज्यभारं समप्य । अचेतितात्मपीडया-स्वां पीडामध्यायन्त्या । आर्दतरः अतिव्यथितः। 
ध्रियते-न विनश्यति । निरवरेषम्‌-समस्तम्‌ । 
न 
50 कि. अंक 220 क टा” शोकपरो यस्य तादृशः सन्‌। विगत निमेषेण - निमेषः 


अकेले दूर नहीं निकल जाता, तभी तक उसका साथ देने का यत्न करें । शुकनास, तुम क्यों सशोक बैठे हो? 
यही तो स्नेह का समय है । नोकरों को आदेश दो कि महाकाल-मन्दिर के पास चितायें चुन दें । लकड़ी वाले 
लकड़ी तैयार कर दें। ऐ कञ्चुकियो, इस तरह सिकुड़े क्यों बेठे हो । जाकर वह्विप्रवेश के योग्य साधन 
निकालो । बेकार रोने की अब क्या जरूरत है । विना किसी रोक तथ [ विलम्ब के सारा कोष ब्राह्मणों को 
का) सग किसके लिये रखंगा । अब मुझ अडण्यजन का पालनभार समाप्त हो गया । हे राजगण, आप 
पने देश को जायें | मेने आपको छोड़ दिया । जिससे प्रजाओं को मेरा दुःख न हो वेसा करना । मेरा 
5 हो गया, अब मैं किसे प्रतिनिधि बनाकर जाऊँ ? इस प्रकार आत्त विलाप करने वाले तारापीड 
IED दुःख भुलाकर यामे हुई थी, इसी स्थिति में अत्यात्तस्वर में त्वरितक ने कहा--महाराज, 
पर्‌ भी युबराज का शरीर ज्यों का त्यों है। शापदोष से वेशम्पायन का जन्म जिस प्रकार 
हुआ हे बु भी पण रूप से आप सुनें । 
न ळग तात न छनकर आश्चयरस से शोकवेग के ढंक जाने पर निनिमेष नयन ते 
1 तक हारा कहे गये यथादृष्ट, यथाश्रुत और यथानुभूत समस्त वृत्तान्त 


वर्द्रापीडकथा | शुकनासकृतं तारापीडसभाधानम्‌ १७१ 


इब दत्तावधानस्तेन कथ्यमानं यथादृष्टं यथा श्रतं यथानुभूतं च निरबशेषं तत्सबमश्रोषीत्‌ । 


रत्वा च तमनेकचिह्नोत्पादितप्रत्ययमश्रद्धेयं च निरतिशयशोककारणं च विस्मयास्पदभूतं 


च दुःश्रवं च कोतुककरं च युतराजवेशम्पायनयोऽृत्तान्तमीषदिब बिवर्तिताननो विमर्श- 
स्तिमिततारकां दृष्टि निबिशेषावस्थे शुकना समुखेभ्यपातयत्‌ | सुद्ृदस्तु स्वयं दुःखिता अपि 
निधानीक्ृत्यात्मदुःखं सुहृद्‌ ुःखापनो दायेत्र यतन्ते यतः शुकनासस्तद्बस्थोपि स्वस्थबदव- 
निपतिसुबाच | 


'देव, बिचित्रेस्मिन्संसारे संचरत्सु सुखदुःखमयेषु देवतिर्यग्योनिमानुषेषु त्रिगुणा- 
त्मनः प्रधानस्यापि परिणामात्परमाण्बदिन्रह्माण्डपयेन्तस्योत्पत्तिस्थितिप्रलयकारणस्येश्वर- 
स्येच्छया धमोधमेसाधनानामिष्टानिष्टफलसंबन्धकारिणां कर्मणां बा शुभाशुभानां षिपाक- 
स्वभावाद्वा स्वयमेवानेकप्रकारमुत्पश्यमानस्य तिष्ठतो बिनश्यतो बा नियतवृत्तेः स्थाबरजङ्ग- 
मस्य न कदाचिदवस्था सा या न संभवति | तत्कुतोयं देवस्यात्र बस्तुनि बिमंशेः | यदि 


शून्येन । आविष्टः-भूतणुहीतः। दत्तावधानः-सावधानः। तेन-रवरितकेन । निरवरेषम्‌-समस्तम््‌ । 
अनेकचिह्णो त्पादितप्रस्यय म्‌-बहु भिश्चिह्लेजनितविश्वासम्‌ । विवत्तिताननः-परिवत्तितांसप्रीवः । विमर्श- 
र्तिमिततारकाम्‌-विचारनिश्चलकनीनिकाम्‌ । निर्विरोषावस्थे राज्ञो सुखेन तुल्यद्शे। अभ्यपातयत- 
पातयामास । निधानीकृत्य-एकतः स्थापयिस्वा । सुहृदूदुःखापनोदाय-मित्रकष्टनिबारणाय। तदवस्थः- 
तामवस्थां गतः । स्वस्थवत्‌-अविकृतमनोदश इव । अवनिपतिम्‌-राजानम्‌ । 

विचित्रे-आश्चरयंमये । सुखदुःखमयेषु-सुखेन दुःखेन च पूणंघु। देवतिर्यग्योनिमानुषषु देवेषु 
तिर्यभ्योनिछु मानुषेषु च। त्रिगुणार्मनः-सर्वरजस्तमोरूपगुणत्रयस्वरूपस्य । प्रधानस्य-प्रकृतेः। 
परिणामात-रूपान्तरग्रहणरूपाद्विकारात्‌। परमाण्वादेः-परमाणुप्रभ््ृति ब्रह्माण्डपर्य॑न्तस्य-समस्तचराच- 
रास्मकर्य । उत्पत्तिस्थितिप्रलयकारणस्य-उस्पत्तो-उद्गवे स्थितौ सत्तायाम्‌ प्रलये विनाशे च हेतुभूतस्य । 
धर्माधसंसाधनानाम्‌-धर्ममधर्मञ्च साधयताम्‌ । इष्टानिष्टफलसम्बन्धकारिणाम्‌-दष्टेन अनिष्टेन च फलेन 
स्वर्गनरकाथास्मना यः संबन्धस्तस्कारिणाम्‌। शुभाशुभानां कर्मणां बिपाकस्वभावात्‌-परिणामात्‌। अने- 
कप्रकारम्‌-नानाप्रकारेण । उत्पद्यसानस्य जायमानस्य तिष्ठतः-वत्त॑मानस्य । विनश्यतः-नाझं गच्छुतः । 
नियतघ्ुत्तेः-स्थिर सद्भावस्य । स्थावरजङ्गमस्य-चराचररूपस्य । या न संभवति सा काचित्‌ अवस्था 
न-सर्वा अपि अवस्थाः अवश्यं संभवन्ति। विमर्शः-चिन्ता। युक्तेविचारात्‌-उपपत्तिविमशंबञ्ञात्‌। 
युक्तिरहितानि-उपपत्तिशुन्यानि । आगमप्रामाण्यात्‌-शा्राणां प्रमाणरूपतां स्वीकृत्य । अभ्युपगतानि- 
स्वीकृतानि । संबादीनि-अविरुद्धानि । आगमप्रामाण्यादुङ्गीकृतस्य युक्तिविरुद्धस्यापि स्वीकृतस्य संवा- 
दिस्वसुदाहर ति-ु द्राब न्धादित्या दिना। सुद्राबन्धात्‌-गारुडादिमुद्राकरणात्‌। ध्यानात्‌-विषहराया देन्या- 
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सुन लिया । अनेक कारणों से जिस पर विश्वास होता था, फिर भी जो अविश्वसनीय था, जो अत्यन्त शोकजनक 
होकर भी विस्मयावह था, दुःश्रव होकर भी जो आश्चर्यजनक था, उस युवराज- वे दाम्पायन वृत्तान्त को सुनकर 
थोड़ा मुंह घुमाकर तारापोड ने विचार में स्थिर है कनीनिका जिसको ऐसी अपनी आंखें शुकनास के मुख पर 
डालीं । यद्यपि शुकनास की भौ वही हालत थी, तथापि उसने स्वस्थ की तरह तारापीड से कहा, क्योकि मित्र 
स्वयं दुःखी होने पर भौ अपने दुःख को छोड़कर मित्र के दुःख को दूर करने का प्रयत्न किया करते है । 
महाराज, इस संसार में बड़ी विचित्रता है, इसमें सुख दुःखमय देवःमाचुष, पशु-पक्षि प्रभृति सुख-दुःख में 
भटका करते हे, त्रिगुणात्मक प्रधान के परिणाम से, अथवा परमाणु आदि से संसार को उत्पत्ति, स्थिति, प्रल्य के 
करनेवाले ईश्वर की इच्छा से धर्म-अधर्म से साधन इष्ट-अनिष्ट फल के सम्बन्ध से शुभाशुभ कर्मो के विपाक से 
उत्पन्न होनेवाले इस स्थावर-जङ्गम लोक की कोई भी अवस्था हो सकती हे । इसमें आपको सोचने की जगद हो 
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१. विमर्षः । 


९७२ कारदैभ्बरी [ डक्षरभागे 


युक्तेबिचा रात्कियन्त्यत्र युक्तिरहितान्यागमभ्रामाण्यादेवाभ्युपगतान्यपि संबादीनि दृश्यन्ते | 
मुद्राषन्धाद्धथा नादा विषप्रसुप्तस्योत्थापने कीदृशी युक्तिः | अयस्कान्तस्य चायसः समाक- 
घेणे भ्रमणे बा। मन्त्राणां वेदिकानामबेदिकानां बानेकभ्रकारेषु कमसु सिद्धो | नानाबिध- 
द्रढ्यसंयोगानां बा मरणमदनाद्युर्पादनापहरणबशीकरणबिद्रेषणादिषु रा्ः ससुत्पादनातू | 
अन्येषां बहुतराणामेवंबिधानां च तत्र तत्र सबस्मिन्नेबागमः प्रमाणम्‌ | आगमेषु सर्वेष्वेव 
पुराणरामायणभारतादिषु सम्यगनेकप्रकाराः शापबातोः । तद्यथा । महेन्द्रपद्बतिनो 
नहुषस्य राजर्षरगस्त्यशापादजगरता । सोदासम्य च बसिष्ठ्ुतशापान्माडुषादत्वम्‌ | 
असुरगुरुशापाञ्च ययातेस्तारुण्य एब जरसा अङ्गः | त्रिशङ्कोश्च पितृशापान्वाण्डालमावः । 
श्रयते च स्वगेतासी महामिषो नाम राजास्मिज्ञोके शान्तनुरुत्पन्नः । तत्पत्नीत्वमुपगताया 
गङ्गायाः शापदोषादष्टानामपि बसूनां मनुष्येषूरपत्तिः । तिष्ठतु ताबदन्य एब | अयमादिदेबा 
भगबानजः स एब जमदग्नेरात्मजतासुपगतः । श्रयते च पुनश्चतुधोत्मानं विभज्य राजषंदु- 
शरथस्य तर्थेब मथुरायां बसुदेबस्य | तन्मनुष्येषु देबतानाद्युत्पात्तनंवासंभावनी | न च 
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श्रिन्तनात्‌। विषप्रसुस्य-विषकृतमूच्छ॑याऽचेष्टमानस्य । उद्थापने-चेतन्यापादने। अयस्कान्तस्य- 
चुम्बकाख्यलो भेदस्य । अयःसमाकर्षणे-लोहानामाकर्षणे । श्रमणे-स्थानात्सञ्चरणे वा ( कीइशी 
युक्तिः न कापि) बेदिकानाम्‌-वेदोक्तानाम्‌ । अवे दिकानाम्‌-वेदानुक्तानाम्‌। अनेकप्रकारे षु-नानाविधेषु । 
कर्मसु-क्रियासु । सिद्धौ-साफल्यळाभे ( कीहशी युक्तिरिति योजनात्रापि) मरणस्य स्रृस्योः मदनस्य 
कामस्य उत्पादने जनने, अपहरणे चोयंद्वाराऽन्यथा वाऽपनयने - वशीकरणे विद्वेषणे परस्परवेरोस्पादने- 
तदादिषु तस््रश्ृतिषु कायंषु। ( नानाविधानि द्रष्याणि पृथक्‌ पथक्‌ तत्तत्कार्यजननासमर्थान्यपि सन्ति 
संयोगबशेन मरणमदनवशीकरणादिकार्यक्षमाणि जायन्त इति तत्र युक्तिविरहेऽपि आगमप्रामाण्यादेच 
बिश्वासः कार्यते, यधा-मधु छृतं च समभागं सेवितं सह मरणाय जायते एवमन्यत्रापि संयोगे क्रिमप्युप- 
पांदक न दृश्यतेऽन्तराऽऽगामप्रामाण्यम्‌, अत आगमप्रामाण्याद्युक्तेरपि वस्तुसार्थस्य स्वीकारेऽवश्यकर- 
णीये मृतस्यापि शरीरं शापवशादि्ध्रयते इत्यर्थोनुपपद्यमानोऽपि शास्रप्रामाण्यादङ्गीकरणीय एव, शास्त्र 
तत्तल्यस्य नानाविधस्यार्थस्य स्वीकरणादिति। अत्र दृष्टान्तविधया शास्त्राणि नि दुर्रायितुमाह-आगमेथ्वि- 
त्यादि० । महेन्द्रपदुवत्तिनः-इन्द्र पदं प्रास्य । अजगरता-सपंप्रभेदृता । मानुषादुत्वम्‌-नर भक्तिर्वम्‌ । 
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शाप से ययाति जवानी में ही बूढ़े हो गये, पितरों के शाप से त्रिशाङ्क चाण्डाल हुए, सुनते हे स्वर्गवासी महामिष 
राजा इस लोक में शन्तनु उत्पन्न हुए थे, उनकी पत्नी गङ्गा के शाप से आठो वसुओं को मनुष्य जन्म लेना 


१. मान्याद्य॒त्पाद्‌ । 


बश्दॉपीडकथा ] शुकनासकृतं तारापीडसमाघानम्‌ १७१ 


पूर्वमनुष्येभ्यो शुणेः परिहीयते दे: | न चापि भगवतः कमलनाभादति रिष्यते चन्द्रमाः | 
किमत्रासंभावनीयम्‌ | अपि च गभोरम्भसंभवे देवेन देव्या बदने बिशंश्चन्द्रमा पब दष्टः | 
तथा ममापि स्वप्ने पुण्डरीकस्य दशोनं समुपजातम्‌ | तदुत्पत्ति प्रति तयोनीस्त्येब संदेहः | 
बिनष्टयोः शरीरस्याबिनाशः कथे कथं वा पुनर्जीबितप्रतिलम्भ इत्यत्राप्यखिल लो कप्र््यात- 
प्रमाबमश्ृतमेवकं कारणमावेदितम्‌ । तश्नन्द्रमसि विद्यत इत्येषास्त्येब वाती | तस्सर्थमेतदि- 
त्थ्मेबावगच्छतु देव: । अन्यश्च ताहशाकारकान्तेरेखिललोकाहादकारिणोन्यत्र संभव एष 
नास्ति | तत्कल्याणेनं चिराच्छापाबसाने निवर्तितगन्धवंसुतोद्वाहमङ्गलस्य गलञ्नयनपयसी 
बध्वा सह पादयोः पततः पुत्रत्वमुपगतस्य चन्द्रापीडनामान्तरितस्य लोकपालस्तैव 
चन्द्रमसो दशनेनाजन्मकृतमेब संतापं परित्यद््यति देवः। तयोरेवं शापोऽस्माकं पुनबेर 
एव | तदस्मिन्बस्तुनि मनागपि न देवेन देव्या बा शोकः काये: | मङ्गलान्यभिघा यैन्ताम्‌ । 
अभिमतदेबताराधनेन धनातिसजनेन चान्यजन्मोपार्जितं कुशलमभिवध्येताम्‌ । अकुशल- 
मपि यमनियमकष्टत्रतोपवासादिमा तपःपरिक्लेशेन क्षयमुपनीयताम्‌। अपरमपि यद्यदेवं 
गते श्रेयस्करं श्रुयते ज्ञायते वा तत्तदद्येवारभ्य क्रियतां कार्यतां च कर्म । न खलु बैदिकाना- 


अपि विष्णोर्नाधिकः अथ दशरथगृहे विष्णुरुत्पन्नः, तदा भवद्गुहे चन्द्रमसो जन्म नासंभवमिति भावः ) 
गर्भारम्भसंभवे-गर्भो दयसंभावनाकाले । देवेन-भवता। देष्याः-विलासवस्याः। तयोः-चन्द्रापीडवेश- 
उपायनयोः। विनष्योः-म्ृतयोः चन्द्रापीडवेशम्पायनयोः। पुनर्जीवितप्रतिलम्भः-पुनर्जीवनप्राप्तिः । 
अखिरूलो कप्रख्या तप्रभावमस्‌-सकलभुवनविदितसामर्थ्यम्‌ । इत्थम्‌-यथाऽनेन त्वरितकेन उक्तं तथा। 
ताइशाकारकान्तेः-तादृशमाकारम्‌ रूपम्‌ कान्ति सौन्द्य च धारयतः। शापावसाने-शापस्यान्ते । 
निर्वत्तितगन्धवंसुतोह्वाहसङ्गलस्य-क्ृतकादस्बरीविवाहस्य । गछन्नयनपयसः-आ नन्दाश्नपूर्ण नय नस्य। 
वध्वा-काद्रबर्या । पुत्रत्वसुपगतस्य-पुत्ररूपेणोत्पन्नस्य। चन्द्रापीडनामान्तरितस्य-चन्द्रापीड इति 
नामान्तरं धारयतः। आजन्मकृतम्‌-जन्मप्रभ्टृतिसञ्चितम्‌। मङ्कळानि-शुभावहानि वस्तूनि | 
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पड़ा था । यह आदिदेव अजन्मा ईश्वर ही तो जमदग्नि के पुत्र हुए, फिर--भपने को चार भार्गो में बांटकर 
दशरथ के घर पैदा हुए थे, फिर--वसुदेव के घर पेदा हुए । इसलिये मनुष्यों में देवों का पैदा होना कुछ 
असम्भब नहीं है । प्राचीन मानवों से आप किसी प्रकार गुण में कम नहीं हैं । भगवान्‌ विष्णु से बढ़कर चन्द्रमा 
भी नहीं हैं । इसमें असम्भाव्य क्या है? और गर्भ की प्रारम्भिक स्थिति में महारानी के मुख में चन्क्रमा की 
प्रवेश करते हुए आपने भी देखा ही था । मैंने भी सपने में पुण्डरीक देखा था । इसलिये उन दोनों कौ ही 
उत्पत्ति चन्द्रमा तथा पुण्डरीक से है इसमें सन्दे नहीं है मरने के बाद भी शरीर नष्ट नहीं हो, पुनः जीवित 
हो उठे इसमें तो जगत-प्रख्यात प्रभाव अमृत ही एकमात्र कारण है, वद्द अमृत चन्द्रमा में वत्तेमान है यह कात 
प्रसिद्ध है । अतः आप इन सारी बातों को सत्य ही समझें। और उस तरह कौ आकृति तथा कान्तिवाळे का 
जन्म अन्यथा सम्भव ही नहीं था । इस लिये थोडे ही दिनों में आप शापावसान होने पर गन्थवेराजपुत्री के 
साथ विवाह करके स्री को साथ लेकर आंखों में आंसू भरकर चरणों पर पड़ते हुए चन्द्रापीड नाम से प्रख्यात 
चन्द्रस्वरूप पुत्र को देखकर आजन्म कृतताप को भूल जायेंगे । उन लोगों के लिये झाप है दमारे लिये तो यह 
वरदान ही है । इसलिये इस विषय में आपको अथवा महारानी को शोक नहीं करना चाहिये । मङ्गल कायें 
किये जायं, अभिमत देवता की आराधना एवं धन के दान से अन्य जन्मकृत पुण्य कौ वृद्धि को जाय । और भी 
जो कुछ ऐसी स्थिति में कल्याणकारी सुना गया हो अथवा ज्ञात हुआ हे वह आज से ही किया जाय । वदिक 
अथवा अवैदिक कर्मों के लिये असाध्य कुछ भी नहीं है। बड़ी कठिनाई से प्राप्त उन पुत्रों की उत्पत्ति भी इसी 
तरह हुई थी । जा | 
शुकनास के इस प्रकार कहने पर सशोक राजा ने कहा--आपने जो सारी बाते कही है वह कौन नानता 
है, दूसरा कौन हमें परिबोधित ही कर सकता है १ हम लोग किस दूसरे का कहना ही मानेंगे । बेशम्पायन के 
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भवैदिकानां षा कमणाम साध्यं नाम किंचिदपि | उत्पत्तिरपि तयोः कृच्छुलब्धयोरीरशेनेष 
) 
a शुकनासे सशोक एब राजा प्रत्यबादीत्‌ | 'सवमेतद्यदार्यणाभिहितं 
कोन्यो बुध्यते | केन बापरेण बयं परिबोधनीयाः | कस्य बापरस्यास्माभिषं चनं करणीयम्‌ | 
किंतु तद्ठत्सस्य मे बेशम्पायनदुःखारस्फुट नं हृदयस्याम्रतो दृष्टिलग्नं सब मेवान्यदन्तरयति | 
तदेव पश्यामि | तदेब श्शणोमि | तदेबोत्पेक्षे | तदेवमप्रत्यक्षिते बत्सस्य बदने संस्तम्भमेबा- 
त्मनो न शक्नोमि कतुम्‌ | यत्र च ममायमीदृशाः प्रकारस्तत्र देव्याः परिबोधनं दूरापेतमेब । 
तद्रमनाहृतेन्य उपाय एब नास्ति जीबितसंधारणाय | इत्येबमबधघारयस्वायः |! इत्युक्तवति 
तारापीडे बिरात्तनयपीडया तत्पुरः परित्यज्य लज्जा बिलासबती कृताझलिरुचं जेगाद्‌ | 
(आर्यपुत्र, यशचेबं तथापि किमपरं बिलम्बितेन | निगंता एब बयम्‌ | दीयतां प्रयाणम्‌ | 
इत्ताम्यति मे हृदयं बत्सस्य दशनाय | दुःखापनोदाथ स्फुटनमङ्गीकृतमासीत्‌ । तदपि 
संप्रति दशेनकाङ्कया न रोचत एवं | जानामि धरं दीघकालमपि ठुःखान्यनुभवन्ती सकृदपि 
बत्सस्य दशनाय जीवितास्मि । न पुनरसह्यदुःखोपशान्तये संप्रत्येव सृतास्मीति । तदस्य 
पुनराशानिबन्धनस्य सबीत्ययनिबारणोपायस्य बत्साननावलोकनोत्सुकस्य गमनमपि 
हृदयस्य ताबद्विनोदतां व्रजतु |? इति बदन्तीमेव बिलासबतीमासाद्यान्यतमः झुकनासस्या- 


धनातिसर्जनेन-दानेन । अकुशलम्‌-अमङ्गलक रं पापम्‌ च्ञयसुपनीयताम्‌-विनाश्यताम्‌ । एवं गते-अस्यां 
स्थितौ । कृर्छूलब्धयोः-अतिक्लेशेन प्रा्तयोः। ईदृशेनेव प्रकारेण-जपतपोदानादिना शुभेन कर्मणा । 
अन्यः-भवद्विन्नः परिबोधनीयाः-धेय प्रापणीयाः। तत्‌-तथापि । वत्सस्य हृदयस्य वेशर्पायन- 
दुःखास्स्फुटनं इष्टिलग्नं नयनयोः स्थितं सत्‌ अन्यत्सव भवदुक्तं मया स्वयं वा चिन्तयित्वा दृढीकृतम्‌ 
भन्तरयति ब्यवधापयति । अप्रत्यक्षिते-अदष्टे संस्तम्भम्‌-धैर्यधारणम्‌। दूरापेतम्‌-दूरं गतम्‌ असा- 
ध्यम्‌। गमनादृते-चन्द्रापीडसमीपगमनभिन्नः । जीवितसंधारणाय-जीवनाय । प्रयाणम-यात्रादेशः । 
दुःखापनोदाय-स्वीयस्य दुःखस्यापाकरणाय । स्फुटनम्‌-हृदयभेदनम्‌। ( मया पुत्रविपत्तिकष्टमपनेतुं 
स्वीयस्य हृदयस्य स्फुटनमभिमतमक्रियत, तदपि ) असह्यदुःखोपशान्तये-अतिकटोरदुःखस्य निवृत्तये । 
भ्ाशानिबन्धनस्य-शुहीताशस्य । सर्वात्ययनिवारणोपायस्य-सकलदुःखप्रतिकारस्वरूपस्य। विनो दताम्‌- 
आणम्द्साधनताम्‌ । आश्मसमः-अतिप्रियः । परिणतवयाः-वृद्धः। षट्कर्मा-ब्राह्मणो चितयज नयाजना- 
ध्ययनाध्यापनदा नप्रति ग्रह रूपषट्कमंपरायणः । स्वस्तिपूर्वकम्‌-आशीर्वादपूचकम्‌ । अपरिस्फुटेन- 
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ब्यवहित किये रहता हे । में वही देखता, सुनता तथा सम्भावना किया करता हूँ । इस प्रकार बेटे का मुँह देखे 
बिना मैं हृदय को स्थिर नहीं कर सकता, जब मेरी यह दशा है तब देवी का परिबोधन तो दूर की बात है । 
इसलिये पुत्र के पास जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जिससे जिया जा सके। आप यहद 
निश्चित समझें । तारापीड के इस प्रकार कहने पर चिरकालिक पुत्रशोक से लज्जा का त्यागकर शुकनास के 
सामने हो विलासवती ने इस प्रकार कहा । आर्यपुत्र, जब ऐसी बात है तब देर की क्या जरूरत है? हमें 
निकल घलना चाहिये । यात्रा की आज्ञा दौजिये। मे रा हृदय बेटे को देखने के लिये उतावळा हो रहा दै । 
दुन दूर क रने कीः श्च्छा से हृदय का टूटना अभिप्रेत था, परन्तु इस समय दर्शन की आशा से वह भी नहीं 
जंचता हे । मैं समझती हूँ चिरकाल तक दुःख सह कर भी मैं जो जीवित रह गई सो पुत्र को एक बार देख लेने 
के ही लिये । असह्य दुःख की उपशान्ति के लिये में मर भीतो नहीं गई इसलिये सारी आइाओं का स्थान) 
समस्त अनौ के निवारण का उपाय बेटे के मुख के अवलोकनार्थ उत्सुक इस हृदय के लिये यह यात्रा भी 


तब तक एक विनोद बन जाय । इस प्रकार कहती हुई विलासवती के पास आकर शुकनास के आत्मीय तथा 
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त्मसमः परिणतबयाः षट्कमो समुपस्रत्य स्वस्तिपूबेक व्यज्ञापयत्‌ | 'देवि सर्वत एबापरि- 
स्फुटेन बातीकलकलेनाकुलीकृतहूदया मनोरमा स्वयमेव घाबन्त्यागता | राज्ञो लब्जमाना 
नोपगता स्थानमिदम्‌ | तदेषा मातृगृहस्य प्रष्ठतस्तिष्ठति | प्रच्छति च देबीम्‌ । किमेभिः 
कथितम्‌ । जीबति मे बत्सो बेशम्पायनः | स्वस्थशरीरो बा । ढौकितो बा पुनयुवराजस्य | 
क्व बतते | तावागमिष्यतो वा कियद्भिदिंबसेः? इति राजा तु तदुपरतिवाताया अपि कष्टतमः 
माकण्य दीणे इब शुचा शातशुणीभूतशोकोलुताङ्गीं बिलासबतीमवादीत्‌ । 'देबि, न श्रुतं 
किंचिदपि बत्सयोः प्रियसछ्या ते | अन्यतश्च श्रुता कदाबिज्जीवितेनेब वियुज्यते | तदुत्तिष् 
स्वयमेव धेयमालम्ब्य सर्वबृत्तान्तानुकथनेन संस्थापय प्रियसखीं तथा यथायेशुकनासेन 
सह यातव्यम्‌ |? इत्येबोत्थाप्य सपरिजनां बिलासवतीं व्यसजेयत्‌। आत्मनापि शुकनासेन 
सह गमनसंबिघानमकारयत्‌ | 

अथ तथा प्रस्थिते राजनि राजानुरागाश्न्द्रापीडस्नेहदेन चाश्चयेदशनकुतूहल्ाय 
प्रथमगत पितृपुत्रञ्जातृमित्रस्वजनदशेनाय च गृहरक्षकबजेमुश्जयिन्याः सकल एब 
लोको गन्तुसुदचलत्‌। राजा तु शीघ्रगमनविघातहेतून्ध्मस्तानेब निवत्ये प्रलघुपरिकरः 


अब्यक्तेन । वार्ताकळकलेन-चन्द्रापीडसमाचारोत्थापितेन कोलाहलेन । आकुलीकृतहृद्या-ब्यग्रमनाः। 
धावन्ती-द्रुतपदा । मावृगृहस्य-अवन्तिमातृमन्दिरस्य । एभिः-वार््ताहरेद्‌ंतेः। ढौकितः-समीपस्थः। 
तत्‌-मनोरमाएष्टम्‌ । उपरतिवार्त्ताया अपि कष्टतमम्‌-ग्स्युसमाचारादपि समधिककष्टदायि। शुचा 
दीणः-शोकेन भिन्नहृदयः । शतगुणीभूतशोकोत्प्लुताङ्गीम्‌-शतगुणबद्धितसन्तापक्लिष्टशरीराम्‌ । ते 
प्रियसख्या-सनोरमया । संस्थापय-प्राप्तथेया कुरु ( तथा तां परिबोधय यथा सा शुकनासेन सह 
चलितुं योग्या तिष्ठेत्‌) गसनसंविधानम्‌-यात्राप्रबन्धम्‌ । 
तथा-तेन प्रकारेण ( विलासवतीमनोरमाशुकनासेः सह ) राजनि तारापीडे । प्रस्थिते चन्द्रापीड- 
दर्शनाय चलिते सति । राजानुरागात-राज्ञः स्नेहात्‌। आश्चर्य दर्शनकुतूृहलाय-अव्यद्‌सुतवस्तुविळोकनौ- 
स्सुक्याय । प्रथसगतानाम्‌ पूर्वत एव गतानाम्‌ पितृश्रातृमित्रस्वजनानाम्‌ दशनाय च (केचिद्राजानुरागात्‌, 
केचिञ्चन्द्रापीडस्नेहात_, केचिदाश्रर्य दर्शनकौतुकवशात्‌ , केचिदितः पूव चन्द्रापीडेन सह गतानां पितृपुत्र- 
मित्रश्रातृप्रश्दुती नां स्वजनानां दुर्शनसुदिश्य चलिता इति ) गृहरचकरवर्जम्‌-गृहरष्कान्‌ वजयिस्वा। 
उद्चळत-प्रस्थितवान्‌ । शीश्रगमनविघात हेतून्‌-दु तगमनपरिपन्थिनः । निवत्य-परावत्त्य। प्रलघुपरिकर:- 
अत्यल्पसहायजनः । पन्थानस्‌ पिबन्‌-मागं निगिरन्‌ ( संकोचयन्‌ ) परापतितुम्‌-लच्यस्थाने उपस्था- 
वृद्ध ब्राह्मण ने आझीकंचनपूर्बक कहा--“देवि, चारो ओर इस अस्फुट वृत्तान्त-कोलाइल से व्याकुलहदया 
मनोरगा स्वयं दौड़ी आई है । राजा से लज्जित होने के कारण इस जगह नहीं आ सकी, वह मातृमन्दिर के 
पृष्ठभाग में खड़ी है । उसने देवी से पछा है कि इन लोगों ने क्‍या कहा है मेरा बेटा वेशम्पायन जीता तो दै ! 
स्वस्थ तो हे ? युवराज को मिला या नहीं ? कहाँ है ? वह दोनों कितने दिनों में आ रहे हें ? राजा को यह बात 
उनके मरण-वृत्तान्त से भी कठोर मालूम पड़ी, उनका हृदय शोक से विदीर्णे होने लगा, उन्होंने सोगुने शोक से 
दग्धशरीर। विलासवती से कद्दा-देवि तुम्हारी सखी ने दोनों लड़को के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं सुना है, दूसरों 
के मुख से वह कुछ सुन लेगी तो मर ही जायेगी, अतः उठो स्वयं धैयं अवलम्बन करके सारा वृत्तान्त कहकर 
अपनी सखी को ढाढस बँधाओ जिससे वह शुकनास के साथ चले । इस प्रकार कहकर विलासवती को परिजन के 
साथ उठाकर राजा ने भेजा । स्वयं शुव नास के साथ यात्रा कौ तैयारी में लग गये । है? 
इस प्रकार राजा के चलने पर राजा के अनुराग से, चन्द्रापीड के स्नेह से, आश्वय-दशन की उत्कण्ठा से 
पहले गये हुए बाप, बेटा, भाई, मित्र प्रभृति आत्मीयजन के दर्शन की उत्कण्ठा से घर के रक्षकों को छोड़कर 
उज्जयिनी का सारा लोक ही चल पडा । शीघ्र यात्रा के प्रतिबन्धक उन लोगों को राजा ने लोटा दिया, थोड़े से 
परिजन साथ लिये, वह रास्ते को पी जाना चाहते थे, उनकी इच्छा एक दिन में ही पड़ेंच जाने को हो रही थी, 


१७६ काएन्‍्बरी [ ख एश्चारे 


पिवक्षिष पन्थानमेकदिषसेने परापतितुमीहसानः रू तोकत एवा बनः प्रशृत्यत्तान्यता 
हृदयेन कियत्यध्बन्यद्यापि बतोमहे कति पयेर्दिबसेः परापताम इति सुहुसुद्दस्तुरंगमारोपितं 
त्वबरितकमाहूयाहूय एच्छविच्छिन्नके: प्रयाणकबेहन्नबहुभिरेब दिवस राससादाच्छोदम्‌ | 
साद्य च बिकलपशत दोलाधिरोहणदुःस्थितेनान्तरात्मना दूरस्थित एव प्रथममाप्ततमान- 
श्बवारान्बातीन्वेषणाय त्बरितकेन साध प्रहितवान्‌ | 

अथ तैः सार्धमागच्छन्तम्‌ , उल्कितात्मसंस्कारमलिनछृशशरीरम्‌ , अबनितलनिवेः 
शितोक्तमान्नम्‌ ) उठ्ठाष्पदीनतरदृष्टिम / जीबितलब्जया रसातलसिब परवेष्डुमीहभानम्‌ , 
अहमहमिकया परस्पराबरणेनेवात्मदशेन मभिरक्षन्त म्‌ ) भक्षतसपि हतमिव, सपरिच्छद- 
मपि सुषितमिब, जीवन्तमपि मृतमिव) ससंभ्रमक्तागमनमपि मरती पसाकृष्यमाणचरण- 
मिष, अट्गैरेब सह गलितोत्साहम्‌ , बाष्पेणव सह सुक्तात्मानम्‌ , बेछुव्येनेब सहोपसरपन्तम्‌ , 
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तुम्‌ । अध्वनः स्तोकतः-भार्गमल्पमेव 'चलिस्वा । उत्ताम्यता-अधीरतां शरयता । अविच्छिज्ञकेः-अनि- 
रुद्धे: अविभ्रामेः । प्रयाणकेः यात्राभिः। वहन्‌-चलन्‌। अबहुभिः-कतिपयः। विकल्परतदोलाधिरो- 
हणदुःस्थितेन-नानाविक्पक दर्थितेन । दूरस्थितः-अच्छोदसरोवराद व्यवहित एव देरो वत्तमानः। 
प्रथमम्‌-स्वय.तत्र गमनार्पूर्वयम्‌ \ भापततमान्‌-अतिविश्वस नीयानू । अश्ववारान्‌-अश्वारोहिणः। वार्सान्वे- 
धणाय-समाचारपरिज्ञानाय । प्रहितवान्‌-प्रेषितवान्‌ । 

यैः-राज्ञा समाचारज्ञानाय प्रेषितैः । सार्ध॑म्‌-सह । उउ्झितस्त्यक्त आस्मसंस्कारः स्नानप्रसाधना- 
दिस्तेन मलिनः कृशो दुर्बलश्च कायो यस्य तादृशम अवनितळनिवे शितोत्तमाङ्गम्‌-पृथिवीं शिरसा 
स्प्ृशन्तम्‌ । उद्वाष्पा उद्भताश्वः दीनतरा अतिद्‌न्यवती च दृष्टियस्य तादृशम्‌ । जीवितलजजया जीवने5नु- 
भूयमानया त्रपया । रसातळं पातालम्‌ । प्रवेष्ट्म्‌-गन्तुम्‌। ईहमानम्‌-चेष्टमानम्‌ । अहमहमिकया- 
परस्परस्पर्थया । परस्परावरणेन-अन्योन्यव्यवधानेन। आत्मद्शनम्‌-स्वं साक्षात्कारस्‌ । अभिरक्षन्तम्‌ 
गोपयन्तम्‌ । (अन्योन्यस्य शरीरं व्यवधानं कृत्वा स्वं गोपयितुं व्यवस्यन्तम्‌) अच्षतस्‌-अप्राप्ताघातम्‌ 1 
अपि हतमिव-हततुश्यम्‌। सप्ररिच्छदम्‌-सपरिवारम्‌। सुषितम्‌-लुण्टितम्‌। ससंञ्रमकृतागमनम्‌- 
बेगेनागर्छन्तम्‌ । प्रतीपमा कृष्यमाणचरणम्‌-विरुद्धायां दिशि बलान्नीयमानम्‌ । अङ्गीः सह गलितोस्सा- 
हम्‌-यस्य उत्साहः अङ्गानि च स्रंसन्ते ताृशम्‌ बाष्पेणेव सह सुक्तार्मानम्‌-अश्ुणेव सह विसृष्टजीवनस्‌। 
बेक्ळब्येन-विह्ळतया । मेघनादपुरस्सरम्‌-मेघनादाग्रगण्यम्‌ । चन्द्रापीडचरणतलनिबद्धजीवितम्‌- 
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थोडा सा मार्ग तय करके ही उनका हृदय उतावला हो रहा था, अभी हम कितनी दूरी पर हैं, कितने दिनों में 


~~ 


1६ 


पहुँचंगे ? इत्यादि प्रश्न वह घोडे पर आरूढ त्वरितक को पास बुलाकर बार-बार पूछा करते थे, रास्ते में बिना 
निश्राम के चलते हुए वह थोड़े ही दिनों में अच्छोद सरोवर के पास पहुंच गये । वहाँ पहुँचकर नाना प्रकार के 
सन्देहो से दोलायमान तथा पीडित हृदय से पहले अत्यन्त विश्वसनीय घुडसवारों को त्वरितक के साथ खबर 
लाने के लिये भेजा । 

इसके बाद राजा ने देखा कि उन घुड़सवारों के साथ मेघनाद-पुरस्सर चन्द्रापीड के चरणों में जीवन 
भपित करने वाले सारे राजकुमार चले आ रहे हैं, जिनके शरीर संस्कार नहीं करने से मलिन हो रहे हैं, जो 
पृथ्वी पर झुककर प्रणाम कर रहे हें, जिनके दीन नयनो में अश्रु भरे हे, जीने में लज्जा हो रही है, अतएव जो 
पाताल मैं पैठ जाना चाहते हैं, एक दूसरे की ओट में आकर जो अपने को छिपाने में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं 
शरीर से अक्षत होकर भी जो त हैं, समी सामान वर्त्तमान हैं फिर भी जो लुटे-से हुए हैं, जीते हुए भी जो मरे 
हुए हैं, वह आगे चलना चाहते हैं, फिर भी उनके चरण उन्हें पीछे की ओर खींच रहे हे, अङ्गां के साथ ही 
उनके उत्साह भी गळ गये हैं, बाष्प के हौ साथ उनके हृदय भी बह गये हैं, वे कायरपन को साथ लिये आ रहे 
हैं। उन्हें आते देखकर बढे इए पुत्रशोक के वेग से आक्रान्त होकर भी राजा को यह विश्वास हो आया कि 


चन्द्रापीडकथा ] तारापीडस्य चन्द्रापीडद शनाथ गमनम्‌ १७७ 
मेघनादपुरःसरं सकलमेब चन्द्रापीडचरणतलनिबद्धजीबितं राजपुत्रलोकमालोक्योह्लसितत- 
नयशोकोमिवेगाक्रान्तोप्युच्छुसित इब रढीभूतचन्द्रापीडदेहाबिनाशप्रत्ययान्तरात्मना 
निवृत्य साबरणपर्योणवर्तिनीं विलासबतीमवादीत्‌ । 'देवि, दिष्ट्या बर्धसे | त्रियते सत्यमेव 


शारीरेण बत्सः | येन सकल एबायं तञ्चवरणकमलानुजीवी राजपुत्रलोकस्तत्पाद मूलादागत? 
इति | सा तु तदाकण्ये किंचिदात्मपाणिनेबोत्सारितावरणसिचयाञ्चला निञ्चलया दृष्टया 
चिरमिवालोक्य तनयनिर्विशेषं राजपुत्रलोकमबिच्छिन्नाश्रुधारापि घैयैयुन्मुच्योच्चेरारटितबती 
“हा बस्स, कथं सहपांशुक्रीडितस्यैताबतो राजपुत्रलोकस्य . मध्ये त्वमेबेकों न शश्यसे” इति | 
तथारटन्तीं तु तां समाश्वास्य दूरत एब राजा समं सबेलोकेनात्रनितलनिवेशितोत्तमाङ्गं 
मेघनादमितो ढोकस्वेत्यादिश्यो हिश्याप्राक्षीत्‌ । 'मेघनाद्‌, कथय को वृत्तान्तो बत्सस्य' 
इति | स तु व्यज्ञापयत्‌। 'देव, चेतनाविरहाच्चेष्टामात्रकमेवापगतं शरीरे पुनज्ञीयते | 
दिवसे दिवसेप्यधिका कान्तिः सम्रुपजायते” इति । राजा तु तच्छ्रत्वा जीबितप्रतिलम्भे रु सुः 
पज्ञातप्रत्याशः श्रुतं देव्या मेघनादस्य वचनं तदेहि चिरात्पुनः कृतार्थयामो दर्शनेनात्मानं 


पश्यामो वत्सस्य वदनम्‌? इत्यभिदधान एवाभिबधितगतिविशेषया करेण्वा महाश्वेताश्रस- 
सगसतत | 


ड्रेण आक्रान्तः अभिभूतः अपि (तेषां दर्शनेन ) उच्छूसितः प्राप्तचेतन्यः इढीभूतः प्रबलीकृतः 
'चन्द्रापीडदेहाविनाइाप्रस्ययः चन्द्रापीडदेहस्य अक्षतत्वे विश्वासो यस्य ताइशेन। सावरणपर्याणवर्त्ति- 
नीम्‌=आव्रृतशिबिकास्थितास्‌ । भ्रियते-वत्तते । ( चन्द्रापीडस्य शारीरमविकृतं वर्तंते ) तश्वरणकमला- 
नुजीबी-तस्पादपझाश्रितः। सा-विलासवती। आतमपाणिना-स्वकरेण । उस्सारितावरणसिचयाञ्जछा- 
अपाकृतावरणवस्नप्रान्ता सती । निश्चलया-स्थिरया । तनयनिविरोषम्‌-पुत्रसदृरम्‌ । अविच्छिन्नाश्चु- 
धारा-सतताश्ुप्रवाहिनी । घैर्यंसुन्सुच्य-अधीरा भूत्वा । आरटितवती-आक्रन्द्‌ कृतवती । सहपांशुक्री- 
डितस्य-सहधूलीषु क्लीडां कृतवतः ( बालसखस्य ) अवनितलनिवेशितोत्तमाङ्गम्‌ -एथ्वीचुम्बिशिरसम्‌ । 
ढौकस्व-समीपसागच्छु । उहिश्य-मेघनादं संबोध्य । चेतनाविरहात्‌-चेतन्यापगमात्‌। चेष्टामात्रम्‌- 
ब्यापारमान्नस्‌ । अपगतस्‌-नष्टस्‌ । जीवितप्रतिलम्भे-पुनर्जीवनप्रत्यापत्तौ । समुपजातप्रत्याश:-उत्प- 
ज्ञाशो भूत्वा । कृतार्थयामः=सफळतां नयामः । अभिवर्धितगतिविशेषया-तीब्रगत्या चलितुं प्रेरितया । 
करेण्वा-गजख्िया । महाश्‍्वेताश्रमम्‌-(अच्छोदसरोवरसमीपस्थं महाश्वेतया निर्मितम्‌) तपश्चर्यासाधनं 
स्थानविशेषस्‌ । 


चन्द्रापीड का शरीर अक्षत है, उन्होंने पीछे लोटकर पर्देदार पालकी में बैठी हुई विलासवतौ से कहा-देवि, 
तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, चन्द्रापीड निश्चय ही शरीर से वत्त॑मान है, क्योंकि उसकी सेवा में रहने वाला यह समस्त 
राजपुत्र लोक उसके पास से यहाँ आया है । उसने राजा की बात सुनकर अपने हारों से ही थोड़ा सा पालकी का 
पर्दा हटाया, निश्चल दृष्टि से थोड़ी देर तक पुत्रनिबिंशेष राजकुमारों को देखती रही, उसकी आंखों से आसू की 
धारा बह चली, धैय छोड़कर वह जोरों से पुकार उठी-हाय बेटा, साथ-साथ धूल में खेलने वाले इन राजकुमारों 
के बीच एक तुम ही नहीं दीख पड़ते हो । इस प्रकार रोती हुई विलासवती को धीरज बँथाकर राजा ने सभी 
लोगों के साथ पृथ्वी पर माथा टेककर प्रणाम करते हुए मेघनाद को समीप आने का आदेश देकर पूछा 
मेघनाद बताओ मेरे बेटे का क्या समाचार है ? मेघनाद ने कहा--इतना ही माळम पड़ता है कि शरीर में 
चैतन्य के नहीं रहने से चेष्टा नहीं हैं, परन्तु कान्ति दिनों-दिन बढ़ती ही जाती है । राजा को मेघनाद को बात 
सुनकर चन्द्रापीड के पुनः जीवित हो उठने की आशा दो आईं, उन्होंने विल।सवती से कहा--देवि, तुमने 


मेघनाद की बातें सुनीं, अब चलो बहुत दिनों के बाद पुनः बेटे का मुख देखकर अपने नयन कृताथे कर ले । इस 
प्रकार कहते हुए हथिनी की चाल को तेजकर मद्दाइवेता के आश्रम को चले । 
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जल कादम्बरी [ डचक्तरभागे 


अथ सहसेब तरूचन्द्रापीडगुरुजनागमनमाकण्ये पुरःप्रकीणेतारसुक्तानुकारिनयनबिः 
नदुसंदोहा 'हा हतास्मि मन्दपुण्या दुःखेकभागिनी) न जानास्येव बिरुख्टत सरणा कियद्याव- 
दहमनेनानेकप्रकारं खलीकारदानेकपण्डितेन दग्धवेघसा परं मनन |! इत्यभिदधानेब 
घावित्वा हिया महाश्वेत। गुहाभ्यन्तरमबिशत्‌ । चित्ररथतनयापि सत्वरोपस्ृतसखीकदम्ब- 
काबलम्बितशरीरा तुषणीमेब मोहान्धकारम्‌ | तदबस्थयोश्च तयोः शुकनासावलम्बितशरीरो 
राजा बिवेशाश्रमपदम्‌ | तदनु मनोरमाबलम्बिता पुरःश्रधावितोत्लुतायत तरदृष्टिः क से 
बत्ध इति एच्छन्ती विलासबती । प्रविश्य च सहजयेब कान्त्या विरहित सुपरतसचप्रयत्नं 
सुप्तमिब तं पुत्रबत्सला तनयमालोक्य याबन्न परापतत्येव तारापीडस्ताबद्विलासबती बिधा- 
रयन्तीं मनोरमामप्याक्षिप्य दूरत एब प्रसारितबाहुलताद्या रयोन्मुक्तजजराशिन यन्नजलघा- 
राभिः प्रस्रवेण च सिञ्चन्ती महीतलम्‌ , “एहि जातदुलेभक चिरादू दृष्टोसि, देहि से प्रतिब- 
बनम्‌ , आलोकय सकृदपि माम्‌ , अनुचितं तात तबेतदवस्थानम्‌ , उत्थायाङ्रोपगमनेन मे 
दा 
चन्द्रापीडगुरुजनसमागमनम्‌-तारापीडादेरागमनम्‌। पुरःप्रकीर्णा अग्रदेरो विकीर्णा तारा यस्या 
एताइश्याः मुक्ताया अनुकारी सदृशः नयनबिन्दुसन्दो हो यस्यास्तादृशी सुक्तास्थूलानि अश्रुणि विसुञ्चती 
( महाश्वेता ) विस्मृत मरणा-वान्छित्वापि मरणमलभमाना । कियद्यावत्‌-कियत्कालपयन्तस्‌ । अनेक- 
प्रकारम्‌-नानोपायेः । खलीकारेकपण्डितेन-अपकारमात्रपरायणेन । दग्धवेधसा-ह तविधिना । दग्धव्या- 
सन्ताप्या । इत्यभिद्धाना-एवं कथयन्ती । हिया-लज्जया। गुहाभ्यन्तरम्‌-गह्नरमध्यस्‌ । अविशत- 
घ्रविष्टा। चित्ररथतनया-काद्म्बरी । सत्वरो पसतेः-शी प्रमागतेः सखीकदम्बकेः-आलीनिवहेः अवलम्मबितं 
शतं शरीरं यस्यास्ताहशी । मोहान्धकःरम्‌-मूर्च्छारूपं तमः । ( अविशदितिपूर्वोक्तक्रिययाउन्वयः ) 
तद्वस्थयोः-पूर्वोक्ते अवस्थे गतयोः ( महाश्वेतायां गुद्दाप्रविष्टायाम्‌ कादम्बर्या च मूच्छितायां सत्याम्र्‌ ) 
शुकनासावलग्बितशरीर:-शुकनासेन 'रतदेहः । पुरः प्रधाविता अग्रेसरीभूता उत्प्लुता अश्ुपूर्णा आयत- 
तरा अतिदीर्घा दृश्टियस्याः सा तथोक्ता। सहजया-स्वाभाषिक्या। कान्त्या-देहय़॒त्य़ा । अविर हितं 
युक्तम्‌ । सुप्तमिव-निद्रितसदृशम्‌ । परापतति-समीपभायाति । घिधारयन्तीम्‌-विळलासवतीशारीरमवल- 
स्बमानाम्‌ । आक्षिप्य-दूरं क्षिप्त्वा । प्रसारितबाहुलताट्ठया-लतासदृशं बाहुयुगलं प्रसार्य। रयोन्सु- 
क्ताभिः वेगेन विसृष्टाभिः अत एव जर्जराभिः विशीर्णाभिः। नयनजलधाराभिः अश्रुप्रवाहेः। प्रस्नवेण- 
स्तन्यक्षरणेन । एतदवस्थानम्‌-एवंरूपेण स्थितिः । अनाकर्णितपूर्घम्‌-अश्रतम्‌ । रोषितः-कोपं गमितः । 
तोषयामि-प्रसा द्यामि । प्रत्युद्ृम्य-स्वागताय प्रत्युद्वमनं कृत्वा । पितृपच्षपातित्वम्‌-मातरि पितरि च 
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इसके बाद अकस्मात्‌ चन्द्रापीड के मां-बाप के आने की बात सुनकर महाइवेता की आंखों से आंसू 

बरसने लगे मानो टूटे इए मोती उसके आगे बिखर गये हों, उसने कहा-- हाय मैं अभागी केवल दुःखभागिनी हूँ, 
मुझे मोत भूल गई है, में नहीं जानती कब तक वह दुःखमात्र प्रदान करनेवाला जलमुंहा विधाता मुझे जलाता 
रहेगा ? इस प्रकार कहती हुईं महाइवेता दोडकर लज्जा से गुह्दा में पैठ गई। कादम्बरी भी मूच्छित हो गई, 
उसकी सखियों ने झटपट आकर उसके शरीर को थाम लिया । उन दोनों की उसी स्थिति में शुकनास से अवल- 
लम्बित देह राजा ने आश्रम में अवेश किया । उनके पीछे मनोरमा द्वारा आलम्बितदेह्वा विलासवती ने भी आश्रम 
में प्रवेश किया, बिलासवती से पहले उसकी बड़ी-बड़ी आंखों ने आश्रम में प्रवेश किया । विलासवती आश्रम में 
प्रवेश करके स्वाभाविक कान्ति से युक्त होने पर भी सभी प्रकारो के व्यापारों से रहित चन्द्रापीड को सोया-सा 
देख कर जब तक तारापीड जमीन पर गिरते तभी तक सम्भालनेवाली मनोरमा को ढकेलकर दूर से ही दोनों 

` हाथ फेलाये, वेग से गिरने के कारण जर्जर होनेवाले आँसू की धारा तथा चूते हुए दुग्धधार से पृथ्वी को सींचती 
हुई विलाप करने लगी-आओ मेरे दुलंभ बेटे, बहुत दिनों के बाद मिले हो, मेरी बातों का उत्तर दो, एकबार भी 
मैरी तरफ देखो, तुम्हारा इस तरह पड़ा रहना अनुचित है, उठकर मेरी गोद में आकर पुत्र का स्नेद्द दिखलाओ, 

४ उमने लड़कपन में भी सदा मेरी बात सुनी, आज विलाप करनेवाली अपनी माता की बात भी तुम क्यों नहीं 


व्ग्क्रापीडकथा ] चन्द्रापीडशरीरदर्शनानन्तरं बिलासवत्या विलाप: १७६ 
संपादय तनयोचितं स्नेहम्‌ , न चानाकर्णितपूर्व बाल्येपि खया मद्तचन अद्य किमेवं 
बिलपन्त्या अपि न श्ट्णोषि, जात केन रोषितोस्येषा तोषयामि बरस वादय निवे भर 
'बन्द्रापीड प्रणस ताबत्प्रत्युद्रम्य त्वत्स्नेहादेबातिदूर मागतस्यापि पितुः पादौ, क सा दवा 
ते गुरुभक्तिः, क ते गुणाः, क स स्नेहः, क सा धमेज्ञता, क्त तस्पितृपक्षपातित्वम्‌ , 
बन्छुप्रीतिः। क्ब सा परिजनवत्सलता, कथमभाग्येमे सर्वमेकपद एलोत्सव्वेन न प सय 
मबलम्ब्याबस्थितोसि, अथवा यथा ते सुखं तथा तिष्ठ बयमुदासीनहृदयास्त्वयि' इति 
कृतातंप्रलापा स्रसुपस्तृत्य पुनः पुनगोढमालिङ्गयाङ्गानि शिरः समाघ्राय ,कपोलौ चुम्बित्वा 
चन्द्रापीडस्य चरणावुत्तमाह्ञ कृत्बोन्मुक्तकण्ठमरोदीत्‌। तथा रुदन्तीं तु तामन्तरितनिज- 
पीडस्तारापीडशरन्द्रापीडमपरिष्बब्येव सर्वेप्रजापीडाप: रणक्षमाभ्यां भुजाभ्यामवलम्ब्या- 
रवीत्‌ | 'देवि, यद्यप्यावयोः सुक्ृतेरपत्यतासुपगतस्तथापि देवतामूर्तिं रेबायमशोचनीयः । 
तठुन्घुच्यतामयमिदानीं सनुष्यलोकोचितः शोचितव्यबृत्तान्तः । अस्मिञ्छोके छते न 
किंचिदपि भवति । केबलं गल एव स्फुटति रटतो न हृदयम्‌ । निरर्थकं प्रलपितमेब 
नियौति बदनान्न जीबितम्‌ | निरासङ्गं नयनजलमेब पतति न शरीरम्‌ | अपि च बत्सस्या- 
द्शेनमात्रमेबाबयोः पीडाकरम्‌। तच्चेबमालोक्यमाने मुखेस्य दुरापेतम्‌ । अपरमस्या- 
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प्रीतिः । परिज्ञनवस्सलता-भ्ृत्यानुरक्तिः । औदासीन्यम्‌-स्ंत्र वैराग्यम्‌ । उदासीनहृदयाः-अनासक्तः 
मनसः ( आग्रहविसुखाः ) अन्तरितनिजपीडः-विस्म्रतस्वकीयव्यथः । अपरिष्वज्य-अनाछिष्य । सवं- 
प्रजापीडाहरणक्षमाभ्याम्‌ सर्वासां प्रजानां दुःखं हत्त समर्थाभ्याम्‌ । आवयोः-तव मम च। सुकृतेः 
पुण्यपरिपाकेः । अपस्यतासुपगतः-पुञ्ररवं प्राप्तः । देवतामूतिंः-चन्द्रमोरूपः। अशोचनीयः-शोकस्या- 
पात्रम्‌ । शोचितव्यब्गृत्तार्तः-चिर्तनीयता । गलः-कण्ठः । ( हृद्यं यदि स्फुटेत्तदा रोदनफलस्य स्टृस्यो- 
लसि संभवति सति रोदनसुचितमप्यासीस्परं तु केवलं गलस्फुटनफले;तु रो दने प्रवृत्तिवृथेति मारोदीरिति 
तात्पर्यम्‌ ) नयनजलम्‌-अश्नु । अदर्शनस्‌-नयनगोचरताऽभावः। त-अद्‌र्शनञ्च ( एवम्‌ अस्य सुखे 
आलोक्यसानेऽद्शनस्य का कथेति मावः ) आवाभ्याम्‌-स्वया मया च। अवष्टम्भम्‌-धे्यम्‌ । संघार- 
सुन रहे हो, बेटा किसने तुमको कोपित कर दिया, अभी मैं तुम्हारे चरणों पर गिरकर तुम्हें प्रसन्न करती हू, 
तुम्हारे ही स्नेह से इतनी दूर आये हुए अपने पिता का स्वागत करके उनके चरण छुओ, वह तुम्हारी गुरुभक्ति 
कहाँ गई, वे तुम्हारे गुण कहाँ हैं । वह स्नेह, वह धर्मज्ञता, वह पिता के ऊपर पक्षपात, वह बान्धव प्रेम, बह 
परिजन स्नेह कहाँ हैं ? हमारा अभाग्य है कि तुमने समी उपयुक्त गुणो का एकाएक परित्याग करके इस प्रक्रार 
उदासौन बन गये हो, अथवा तुम जैसे चाहो वैसे रहो हमने तुम्दारे विषय में उदासीनता अपना ली हवै । इस 
प्रकार आत्त प्रलाप करती दुई विलासवतौ ने चन्द्रापीड के पास जाकर उसका पुनःपुनः आरिङ्गन किया, माथा 
संघा , गार्छो को चूमा, चर णो को माथे से लगाया और गला फाड़कर रो उठी । उस प्रकार रोती हुई विलासबती 
को देखकर तारापीड को अपना कष्ट भूल गया, चन्द्रापीड के आलिङ्गन को भुलाकर सारी प्रजा की पीड़ा को 


अपहूत करने की क्षमता रखनेवाछे अपने ह्वार्थो से उठा लिया और कह्दा--देवि, यद्यपि हृ मारे तुम्हारे भाग्य से 
यह हमारी सन्तान बन गये हैं तथापि यह देवता हैं, इनके लिये शोक करना व्यर्थ है । अतः छोड़ो इस मनुष्य- 


लौकिक शोक को । इस शोक से कुछ नहीं हो सकता हे । रोने से केवल गला ही फटेगा द्वदय नहीं फट सकेगा । 
मुँह से केवल निरर्थक विलाप ही निकला करेंगे, प्राण नहीं निकलेंगे । बेकार नयनजल हीं गिरेगे, शरीर नहीं 
गिरेंगे । हम दोनों के लिये बेटे का नहीं दीखना ददी कष्टकर था, वह इसके मुख को देखने से दूर हो गया । 
इस अवस्था में हमको धीरज बांधकर शुकनास तथा मनोरमा को धीरज बंधाना चाहिये जिनका बेटा वेशम्पायन 
लोकान्तर चला गया हे । अथवा छोड़ो इन दोनों को । जिसके प्रभाव से हमें पुनः पुत्र के पुनर्जीवनप्राप्ति का 
उत्सव मनाना है, बही यह गन्धवंराजकन्या कादम्बरी अपना-अपना नाम लेकर सखियों के द्वारा रो-रोकर 
पुकारने पर भी होश में नहीं आ रही है, पदले उसे गोद में उठाकर होश में लाओ, पीछे यथेच्छ रो लेना । 


[ डत्तरभागे 


काद्स्बरी 


सबस्थायामाव।भ्यासपि तावत्परमवष्टम्म॑ छ्रुत्वा मनोरमा शुकनासश्च संघारणीयौ ययोल- 
कान्तरितो बेराम्पायनः | तिष्ठतां ताबदेताबपि | यख्याः प्रभावात्पुनरलुभवनोयो वत्सस्य 
जीबितप्रतिलम्भाभ्युदयमहोत्सबः सवेयं गन्धबराजतनयां बधूस्तेस्मदागमनशो को मिंसंक्रा- 
न्तिमूढा सना[मग्रहणमुन्सुकताक्रन्दाभिः प्रियसखीभिप्रीह्ममाणाद्यापि संज्ञा न प्रतिलभते | 
तदेनां ताबदुत्थाप्याङ्के फृत्वा चेतनां लम्भय | ततो यथेच्छं रोदिष्यास | 

इत्यभिहिता राज्ञा बिलासवती 'क्ब सा मे बत्सस्य जीबितनिबन्धनवधूः? इत्यभि- 
द्घत्येब ससंभ्रममुपस्रत्याप्रति पन्नसंज्ञामेवाङ्कनादाय कादम्बरीं करेण मृच्छोनिमीलनाहित- 
द्विगुणतरनयनशोभं बद्नमालोक्यानवरतनयनसलिलस्नानाद्रमिन्दुराकलशीतलं स्वकपोलं 
कपोलयोलेलाटे ललाटं लोचनयोश्च लोचने निवेशयन्ती $चन्द्रापीडस्पशशिशिरेण च 
पाणिना हृदये स्प्रशन्ती समाश्वसिहि मातस्त्वया बिनाद्येब प्रश्ति केन संधारितं वत्सस्य 
मे चन्द्रापीडस्य शरीरम्‌ , मातस्त्बम ब्रत मयीव जातासि येन वत्सस्य पुनवंद्नमालोकितम! 
इत्यवादीत्‌ । कादम्बरी तु तेन चन्द्र।पीडनामभप्रहणेन तेन च तश्निविशेषदृत्तिना विलासबती- 
शरीरस्पर्शन लब्धसंज्ञापि लज्जावनम्रमुखी प्रतिपत्तिमूढा मदलेखयाङ्कादबताय परवत्येब 
यथाक्रममकायत बन्दना गुरूणाम्‌ । 'आयुष्मति दी्घेकालमविधवा भव’ इति कछृताशीबोदा 


रणीयो-धेये प्रापणीयौ । लोकान्तरितः-अन्यं लोकं गतः। ( अचेष्टमानोऽपि देहेनाच्षतेनावयोश्चन्द्रापीडः 
पुरो वर्तते, शुकनासमनोरमयोः पुत्रस्तु वेशम्पायनः सवंधेव लोकान्तरित इति सापेच्तन्यूनशोकाभ्या- 
माघाभ्यां समधिकशोकशालिनो मंनोरमावेरऱ्पायनयोधैँय॑धारणायां प्रयास उचित इति भावः ) तिष्ठ- 
ताम्‌-यथास्तस्तथा स्तान्नाम। एतौ मनोरमावेशम्पायनौ। यस्याः कादम्बर्याः प्रभावात-सामर्थ्यव- 
शात्‌। पुमरमुभवनीयः-पुनः प्राप्यः । जीवितप्रतिलाभेन-प्राणप्रतिपश्या यः अभ्युदयः प्रकर्षः स एव 
महोत्सवः ( महोत्सवाधायकं चन्द्रापीडस्य पुनजीवनम्‌ ) गन्धर्वराजतनया-चित्ररथसुता कादम्बरी । 
वधूः-स्नुषा । अस्मदागमनेन अस्माकमुपस्थित्या या शोकोर्मिः शोकतरङ्गः तस्याः संक्रान्त्या उदयेन 
मूढा मूर्चिछता सती । सनामग्रहणम्‌-नामोपादानपूर्वकम्‌ । उन्मुक्ताकन्द्राभिः रुदतीभिः । ग्राह्ममाणा- 
संज्ञां प्राप्यमाणा । एनाम्‌-आस्मनः स्नुषाम्‌ । काद्स्बरीम्‌ । अङ्के-क्रोडे। चेतनां लम्भय-संज्ञां प्रापय । 

जीवितनिवन्धनम्‌-प्राणधारणकारणीभूता । ससंश्रमम्‌-वेगोन। उपसृत्य-समीपं रत्वा । अप्रति- 
पन्नसंज्ञाम्‌-अचेतनभावेन स्थिताम्‌ । अङ्केनादाय-क्रोडे कृत्वा । मूर्च्छानिमीलनाहितद्विगुणतरनयनशो- 
भम्‌-मूच्छाङृतेन सुद्रणेन भाहिता जनिता द्विगुणतरा नयनशोभा नेत्रसुषमा यत्र ताइशम्‌। अनवरत- 
नयनसलिळर्नाना द्रं म्‌-अविच्छेदेन प्रहमानेनाश्रुणा सिक्तम्‌ अत एव इन्दुशकलशीतलम्‌ चन्द्रखण्ड- 
वच्छीतलम्‌ । निवेशयन्ती-स्थापयन्ती। चन्द्रापीङस्पर्शशिशिरेण-चन्द्रापीडस्पर्दाकृतशीतलतायुतेन । 
अस्ृतमयी-सुधास्वरूपा । चन्द्रापीडनामग्रहणेन-विलासवती कृतेन चन्द्रापीडस्य नामोच्चारणेन । 
निर्विशेषज्ृत्तिना-चन्द्रापीडस्पर्शतुल्येन । लब्धसंज्ञाप्रत्यागतचेतन्या । लज्जावनम्रमुखी-न्रपावनतवदना। 
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राजा के द्वारा इस प्रकार कही गई विलासवती--कहां है वह मेरे पुत्र को जिळानेवाली पुत्रवधू ? इस 

प्रकार कहती हुईं दोडकर समीप में पहुँच कर बेहोश पड़ी हुई कादम्बरी को गोद में उठाकर मूर्च्छा में मुदे 
नयर्नो से द्विगुण कान्तिवारे कादम्बरी के सुख को देख कर बराबर बहते हुए अश्रप्रवाह से घन्द्रखण्ड समान 
शीतळ अपने कपोल को कपोल पर, ललाटको ललाट पर और आंखों को आंखों प र--रखती हुई चन्द्रापीड के 
स्पशे से शौतल हाथ से कादम्बरी के हृदय को छूती हुशे--कहने लगी--धीरज धरो बेटी, तम्हारे बिना आजतक 
कोन मेरे बेटे चन्द्रापीड के शरीर की रक्षा करता, बेटी तुम तो अमृतमयी बन गई--जिससे मैं पुनः पुत्र का मुख 
र रकन प भक के नाम के उच्चारण उसी के शरीर स्पर्श से भिलते-ज्ञुलते विलासवती के शरीरस्पश से 
Sa जाया, तथापि वह किंकत्तेव्यमूढ बनी रही, मदलेखा ने उसे विलासवती की गोद से 
जबदस्ती श्रशुरों के चरण छुलवाये । विलासक्ती ने आशीर्वाद दिया--चिरकाल तक अविधवा बनी 
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च शानः शानरस्तरूत्थाप्यमान » ५ बे 
पन्नचेतनायां र तन bss शठः सयपवरचॉधायतशा नवा र्‍या 
न्द्रापीडमेबोष्जीबितं मन्यमानो राजा चिरमिवास्य गाढम- 
ङ्गम लिङ्ग'थ चुम्बश्व पश्यंश्च स्पृशांञ्च स्थित्वा मदलेखामाहृयादिदेश | ` दर्शनसुखमात्रकम- 
es | ns 7 | तद्याृशेनेवोपचारेणेताबतो दिवसानुपच- 
त | 
प्यायितमेतदबिनाशि सेब बधः पाश hoa ogy, 
हे ज [: पाश्बस्य तिष्ठतु ।' इत्यादिश्य निजगाम | निर्गेत्य चोपक- 
ल्पितं निजाबासमगत्बेब तपस्विवास्रोचितेन्यतमस्मिन्नासन्न एबाश्रमस्य शुचिशिलातल- 
सनाथे तरुलतामण्डपे सद्चुपविश्य निर्विशेषदुःखं सकलमेव राजचक्रमाहूय सबहुमानमबा- 
दीत्‌ । “न भवद्भिरबगन्तव्यं यथाद्य शोकावेगादेबेतदहमङ्गीकरोमीति | पूबेचिन्तित एबाय- 
मर्थो यथा वधूसमेतस्य चन्द्रापीडस्य बदनमालोक्य संक्रामितनिजभरेण मया क्वचि- 
दाश्रमपदे गत्वा पश्चिमं वयः क्षपितव्यभिति | स चायं मे भगवता कृतान्तेन पुराकृतैः 
कम भिवो विरूपं रेबं समुपनमितः | किमपरं क्रियते | अनतिक्रमणीया नियतिः अप्रापणीयं 
प्रतिपत्तिमूढा-किङ्कत्तव्यताविसूढा । परवती-मदुलेखापराधी ना । गुरूणाम-श्रश्नश्रशुरादी नाम्‌ । चन्दः 
नाम्‌-प्रणासम्‌ । कृताशीर्वादा-दत्ताशीवंचना । अनतिनिकटे-किञ्चिद्‌दूरे अधायंत-अवळम्ब्य शरीर- 
सुपावेश्यत । प्रत्यापन्नचेतनायाम्‌-लब्धसंज्ञायाम्‌ । विधीयमानम्‌-विधात्रा लिख्यमानम्‌ ( अस्तीति 
रोषः ) तत-पुत्रद्शनसुखम्‌ । उपचारेण-सेवाविधिना । उपचरितवती । वधूः-मम स्नुषा । परिहरणीयः- 
त्यक्तव्यः । निष्प्रयोजनाः-चन्द्रापीडरारीरपरिचर्यायामकार्यकराः। यस्याः-तव । आप्यायितम्‌~पोषितं 
पालितस्‌ । एतत-चन्द्रापीडरारीरम्‌। अविनाशि-अनष्टम्‌ । उपकह्पितम्‌-मृत्येनिर्माय प्रस्तुतम्‌ । 
तपस्विवासो चितम्‌-तपस्विजननिवासोपयुक्तम्‌ । आसन्ने-समीपवत्तिनि। अन्यतमस्मिन्‌-बहुष्वावासे- 
पवेकतमे । शुचिश्ञिलातलसनाथे-पवित्रस्बच्छुशिलायुक्ते । तरुलतामण्डपे-बृ्षलतादिकृते मण्डपे । निविं- 
रेषढुःखस्‌-स्वसमढुःखस्‌ । राजचक्रम्‌-नुपमण्डलम्‌। सबहुमानम्‌-सादुरम्र्‌ । शो कावेगात- शो काधि- 
क्यचशात्‌ । एतत-तपश्चरणम्‌ । पूर्वचिन्तितः-प्राङ्निश्चितः | वधूसमेतस्य-कृतविवाहस्य | संक्रामित- 
निजभरेण-चन्द्रापीडस्योपरि स्वतं राज्यभारं समर्पितवता । क्चित्‌-कुत्रापि। आश्रमपदे-आश्रमे । 
पश्चिसं वयः-चरसावस्था वार्धक्यम्‌ । क्षपितब्यम-यापनीयम्‌ । कृतान्तेन-भाग्येन यमेन वा । पुरा- 


* »* ४८» ८.९ 0 ४७८ Sid RT मा * ST i is 


रहो, अनन्तर मदलेखा ने धीरे धीरे कादम्बरी को उठाकर विलासबती के पीछे समीप में ही-बेठा दिया, 
और उसे पकड़े बैठी रही । कादम्बरी के होश में आने पर राजा को ऐसा मालूम पड़ा मानो चन्द्रापीड ही जी 
उठा हो । राजा ने कादम्बरी को गले लगाकर चुम्बन किया, देखा, छुआ, फिर मदलेखा से कहा-दशेन सुखमात्र 
हमें प्राप्त करना था, सो हमने पा लिया, अतः जिस तरह के उपचार से बहू इतने दिनों तक चन्द्रापीड के 
शरीर की रक्षा करती रही है, उस उपचार को हमारे अनुरोध अथवा लज्जा से वह कभौ नहीं छोड़े । इम 
लोग तो बे सरोकार द्रष्टामात्र है, हमारे यहां रहने अथवा चले जाने में क्‍या: अन्तर है । जिसके कर-स्पश से 
आप्यायित होकर कुमार का यह शरीर अविनाशी रहा करता है वह बहू ही इसके पास रहे । ऐसा कहकर 
तारापीड निकल गये । आश्रम से निकलकर तारापीड ने अपने लिये बनाये गये आवास में नहीं जाकर 
तपस्वियों के निवास के योग्य किसी दूसरे ही आश्रम के समीपस्थ पवित्र शिलाखण्ड से युक्त लतामण्डप में 
बैठ कर स्वसमान दुःखी राजमण्डल को बुलाकर कान भाप लोग ऐसा मत समझें कि मैं आज 2: के ड 
में आकर यह कह रहा हूँ, मैंने पहले ही सोचा था कि वधू-समेत चन्द्रापीड का मुख देखकर रहे र ते 
में राज्य का भार सौंपकर किसी आश्रम में जाकर आखिरी उमर व्यतीत क्ला ' मेरा वह मनोरथ न्य 
अथवा मेरे पूर्वजन्म के कर्मों ने दूसरे ही रूप में पूरा किया है \ में दूसरा क्या कर क्या हूँ, डक रचा 
अलङ्घनीय होती है । अपनी चेष्टा से मैं वत्स को सुख नहीं पचा सका क्योकि वह उसको प्राप्य नहा था 
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नानुभूतमात्मचेष्टाक्गतं षत्सस्य सुखम्‌ | प्रजापरिपालनफलं ठु पुनभेबदूभुजेष्वेबमक्षतेष्बबि- 
रहितमस्त्येब | अन्यथापि हि चेष्टमानेष्वस्मासु सर्बेमेब तेष्वेबाबस्थितम्‌ । तदिच्छासि 
चिरकाशृक्षितं मनोरथं पूरयितुम्‌ | धन्याश्च जशापीतसारतनबस्त न येष्वात्मभरमा सड्य लघु- 
शरीराः परलोकगमनं साधयन्ति | यक्ष बलादले पादमादाय यदा तदानिच्छतोप्याच्छिद्यत 
एब कृतान्तेन | तद्यदि पात्रे क्वचिदपि स्थापयित्वा निजपदं जरापरिसुक्तायुःशेषेण निष्प्रयो- 
जनस्थितिना सर्वसुखबाह्येन मांसपिण्डेन परलोकसुखान्युपाथ्येन्ते लाभ एवायम्‌ । तदस्य 
बस्तुनः कृते भवन्तो मया प्रार्थनीयाः । इत्युकत्वा संनिहितान्यपि परित्यञ्योचितानि सबे- 
सुखान्यनुचितान्यन्गीङ्गत्य बन्यानि तथा हि हम्येबुद्धि बृक्षमूलेषु, अन्तःपुरञ्ञीग्रीतिं लतासु, 
संस्तुत जनस्नेहं हरिणेषु’ निबसनरुचिं चीरवल्कलेषु, कुन्तलरचनासियोगं जटासु, आहार- 
हाद कन्दमूलफलेषु, शस्जघारणव्यसनमक्षसुत्ने, ्रजापरिपालनशक्ति समित्ङुशङ्कुसुमेषु, 
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कृतेः-पूर्वजन्माचरितः । विरूपेः-भिन्ञरूपतां श्रयद्विः। एवंरूपेण-पारवश्यद्वारा । अनतिक्रमणीया- 
छङ्कितुमशक्या । अप्रापणीयम्‌-भाग्येऽलिखितम्‌ । आस्मचेष्टाकृतम्‌-स्वयं चेष्टमानस्‌ । प्रजापालनफलम्‌- 
राञ्यफलम्‌। अच्षतेषु-अनपायेषु। अविरहितम्‌-मिलितम्‌। ( भवद्धिः प्रजासु रचयसाणासु मया 
प्रजापालनफलं लभ्य मेवेत्या्ञयः) अन्यथापि~प्रकारान्तरेणापि । चेष्टमानेषु-व्या एतेषु । तेषु-भवद्‌ भुजेषु । 
( अन्यथा चिन्तयति मयि सत्यपि यथा भवन्निश्चिन्तितं प्रजापालनं तथेव सयापि कत्तं बाध्ये नाभूयतेति 
भाषः ) चिरकाङक्षितम्‌-बहोः काळाद्भीष्टम्‌ । जरसा वा्धकेन पीतसाराः लसबराः शिथिळास्तनवः 
शारीराणि येषां ते तथोक्ताः। आत्मभरम्‌-स्वीयं कत्तव्यभारम्‌ । तनयेषु-स्वीयेषु पुत्रेषु। आसज्य- 
as । लघुशरीराः भआरापगमेन लघूभूतदेहाः। परलोकगमनं पुण्याद्पिरलोकप्रापणं क्म 
साधयन्ति अनुतिष्ठनित । बलात्‌-साम्थ्यंवात्‌। गले-कण्ठदेशे। पादमादाय-चरणं स्थापयिस्वा 
ln ) आाडिछुद्यते-अपहियते ( निज्रपद्मिति दोषः ) पास्रे-योग्ये पुञ्रादौ || जरापरि भ्रुक्तायु:- 
ब्राप्तुमक्षमेण । मांस पी । निष्म्रयोजनस्थितिना-ब्यर्थभूतेन । सवंसुखबाह्मेन-किमपि सुखं 
मांसपिण्डेन-अकायकरतया मांसपिण्डोपमेन देहेन । पर लोकसुखानि-स्वर्गळभ्यानि 
सुस्बानि ॥ उपाज्य न्ते-अजिता नि क्रियन्ते । अस्य वस्तुनः ते-अष्टं गंस - - ५ 
कडा यति मि्णयसम्बन्ध । : कृते-अहं स्वर्गसाधनं तपश्चरितुं प्रारभे, यूयं 
सा यसस्बन्धे ।'सन्निहितानि-उपस्थितानि। अनुचितानि-अनभ्यस्तानि । वन्यानि- 
बनभवानि । हर्म्यबुद्धिम्‌-प्रासादबुद्धिम्‌ । ( या बुद्धिः सेव्यतामतिः पूर्व ५ 
बुद्धिस्तरुमूलेष्बक्रियतेति भावः) अर : सेव्यतामतिः पूव प्रासादेष्ववत्तत सा सेव्यता- 
चितं घे यतेति भावः) अन्तःपुरप्रीतिम्‌-परनीस्नेहम्‌। संस्तुतजनस्नेहम्‌ रो 
चितं प्रम । निवसनरुचिम- वससे देर तुतजनस्नेहम्‌-परिजनपरिचितजनो- 
भोजनप्रीतिम्‌ । [ हम्‌ । ङुन्तलरचनायोगम्‌-केशविन्याससस्बन्धम्‌ । आहारहाद्‌- 
_जाजनभ्रीतिम्‌ । अच्षसूत्रे जपमालायाम्‌। समिधः होमकाष्ठानि कुशा दुर्भाः कुसुमानि पूजार्थानि 
का परिपारून तो आपलोगों के भुनों के रहते हए होता ही उडा) घ > 3 ऊपर ही 
प्रजापालन का भार रहता है । अतः में चि ल साप लोगो भ 
जो बुढ़ापे से थके हुए शरीर को हल्का a मनोरथ पूर्ण कर लेना चाहता हूँ । धन्य हैं वे लोग, 
बलात्‌ गदेन पर घढ्कर नहों चाहने पर भी को पर सारा राज्यभ/र डालकर परलोक सि करते ह 
भार सौंपकर बुढ़ापे से जजर ` भी एक दिन परलोक ले ही जायगा । तब यदि सुपात्र के हाथ में अपना 
ईप से जजर, बेकार, सर्वेसुखरहित, मांसपिण्ड 
होगा । इसी विषय में इम आष लोगों से प्रार्थना ङ ते हें ROSS का अजेत कर हे तो हा 
झुखों को भी छोडकर अनभ्यस्त बन्य साधनों को ल PS कल तःस 
कौ प्रीति लताओं से कर ली, विश्वस्त परिजन क व्ह व को मान लिया, अत 
विन्यास के स्थान में जटायें बनीं, भोजन का स्नेह ह लोरवल्कल से कि 
गया, प्रजापालन कौ शक्ति कुशसमिध तथा फूलों के कन्दमूल फल से किया, शस्त्रधारण का व्यसन अक्षसूत्र में 
क $ तया फूल| के सञ्चय में लगाया, परिहासकथा का स्थान धर्मालापने लिया, 
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. C ७ 
जर घर्मसंकथासु, क मधे जयेच्छां परत्र, कोशस्प्रहां तपसि, आश्ञां मौने, 
गारारी ३ | > 
सर्व + च वराग्ये, तनयस्नेहं तरुषु संक्रमय्य तथा तपस्विजनोचिताः क्रियाः क्‌बे- 
न्गन्धबेलोकोषितानहरहरुपचारान्कादम्बयी कथमपि समुत्सृष्टलब्जया महाश्वेतया च 
क्रियमाणाननिच्छञ्विच्छे दाता यंग्रातश्चानुभूतचन्द्रापीड दशंनसुख्ो दुःस्वान्यगणयन्नरपतिः 
सपरिबारः समं देव्या शुकनासेन च तत्रैबाति ष्ठत्‌ | 


इत्येव च कथयित्वा भगवाञ्जाबालिजेराभिभवविच्छायं स्मितं कृत्वा हारीतप्रमुखा- 
न्सबीनेब ताउछावकानवादीत्‌ । 'दृष्टमायुष्मद्विरिदमन्तःकरणापहारिण: कथारसस्याक्षेप- 
सामथ्यम्‌ । यत्कथयितुं प्रवृत्तोस्मि तत्परित्यक्येय कथारसात्कथयन्नतिदूरमतिक्रान्तोस्मि । 
तद्यः स कामोपहतचेताः स्व यंकृतादेवाविन याददव्यलोकतः परिश्रशय मत्येलोके बैशम्पायन- 
नामा झुकनाससुनुरमवत्स एवष पुनः स्वयंक्ृतेनाबिनयेन कोपितस्य पितुराक्रोशान्महाश्वे- 
ताकृताश्च सत्याधिष्ठानादस्यां शुकजातो पतितः? | 


पुष्पाणि च तेषु । नर्माळापस्‌-विश्रम्भकथाम्‌ । समररसम्‌-युद्धप्रेम उपशमे-शान्तौ । सवोंपभोगरागम्‌- 
सरवविषयभोगर्नेहम्‌ । अत्र सवंत्र संक्रमय्येति क्रिया योजनीया । तथा च-हर्यबुद्धि वृक्षमूलेषु 
संक्रमय्य, अन्तःपुरप्रीतिं लतासु संक्रमय्य, संस्तुतजनर्नेहं हरिणेषु संक्रमय्य, निवसनरुचि चीरवल्कलेपु 
संक्रमय्य, कुन्तळरचनाभियोगं जटासु संक्रमय्य, आहारहाद कन्दुमूलफलेषु संक्रमय्य, शस्त्रधारण- 
व्यसनमक्षसूत्रे संक्रमय्य, प्रजापालनशक्तिं धर्मकथासु संक्रमय्य, समररसमुपशमे संक्रमय्य, जयेच्छां 
परत्र संक्रमय्य, कोझास्पृहां तपसि संक्रमय्य, आज्ञां मौने संक्रमय्य, सर्वोपभोगरागं च वेराग्ये संक्रमय्य, 
तनयस्नेहं तरुषु संक्रमय्य, इत्येवं पर्यवसितं वाक्यकद्म्बकमूहनीयम्‌ । तपस्विजनोचिताः ऋषिसुनि- 
योग्याः। अहरहः-प्रतिदिनम्‌ । उपचारान्‌-सेवाः ७० समुत्सष्टलज्जया-स्यक्तत्रपया । अविच्छेदात्‌- 
विना विच्छेदम्‌ । ढुःखानि-वनवासकष्टानि । अगणयन्‌-अविभावयन्‌ । सपरिवारः-परिजनस हितः । 

इस्येच-एतावदेव । जराभिभवविच्छायम्‌-वाद्धकाक्रमणविवणंम्‌ । स्थितम्‌-ईषद्धासम्‌। हारीत- 
प्रमुखानू-हारीतप्रथ्शतीनू । श्रावकान्‌-कथाश्र वणपरायणान्‌ । आयुष्मद्धिः-चिरजीविभिः। अन्तःकरणा- 
पहारिणः=हृदयावर्जकस्य । आक्षेपसामर्थ्येसू-आकर्षणप्रभ्नुत्वम्‌ । प्रवृत्तः-कृतप्रारम्भः। तत्‌-प्रारव्धम्‌। 
कथारसात्‌-कथारसस्वभावसिद्धा दाक्षेपात्‌। अतिदूर म्‌-प्रथमप्रारब्धकथातो दूरम्‌ । अतिक्रान्तः-झुख्यां 
कथाससमाप्यान्यसस्बद्धकथां कथयितं प्रत्तः । कामोपहतचेताः-कामदेवाधीनहृद्यः । स्वयंकृतात- 
आत्मयेव कृतात्‌ । अविनयात-औद्धस्यात्‌। दिव्यलोकतः-स्वर्गात्‌। परिश्रश्य-पतित्वा। कोपितस्य- 
कोपं प्रापितस्य । आक्रोशात-शापात्‌ । सव्याधिष्ठानात-यदि मम सत्यं पातिब्रत्यं तदा शुको भवेस्येवं 
रूपात्‌ सध्याश्रितात्‌। पतितः-उर्पन्नः । 
युद्धाभिलाष शान्तिवार्ता में पूरा हुआ, जयेच्छा परलोक के विषय में हुई, खजाना तप का इकड हुआ, आशा 
मौन में, सभी तरह के उपभोग वैराग्य में, तनयस्नेह बृक्षों में हुए, ओर तपस्विजनोचित काय करते हुए किसी 
तरह लज्जा छोड़कर कादम्बरी तथा महादवेता द्वारा किये गये गन्धवे-लोकोचित संस्कारों को भी नहीं चाहते 
हुए सायं-प्रातः चन्द्रापीड का सुख देखते हुए तारापीड़ ने शुकनास तथा विलासवती के साथ दुःखों को भूलकर 
वहीं रहना स्वीकार किया । द 

इतना ही कहकर भगवान्‌ जाबालि ने बुढ़ापे के कारण सूखी हँसी हॅसकर हारीत प्रभ्ूति कथा सुनने वालों 
से कहा--आपलोगों ने कहानी की द्ृदयावजन-सामथ्ये तथा आक षेकता देखी ! जो कहने को प्रवृत्त हुआ था उसे 
छोड़कर कहानी के प्रवाह में कहां से कहां चला आया हूँ । वह जो कामाधीन अपने अपराध से दिव्य लोक से 
च्युत होकर मत्येलोक में वैशम्पायन नाम से ख्यात शुकनास का पुत्र डुआ था, वही है यह, पुनः इसने अपने ही 
अविनय द्वारा पिता को कुपित करके पिता के शाप तथा महाइ्बेताकृत आक्रोश से शुकजाति में जन्म लिया. हदे। 
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इत्येबं बदत्येब भगवति जाबालौ बाल्येपि मे सुप्भ्र्ुद्धस्येव पूबेजन्मान्तरोपात्ता: 
समस्ता एब बिद्या जिहाम्रेःउभबन | सकलासु च कलासु कौरालमुपजातम्‌ । उपदेशाय 
मनुजस्येब चेयं बिस्पष्टबणोभिधाना आरती च संपन्ना | विज्ञानं च सबबस्तुविषयं स्मरणं 
ब संवृत्तम्‌ | किं बहुना | मनुष्यशरीराहते सबंसन्यत्ततक्षणसेब से वैशम्पायनस्य स एब 
बन्द्रापीडस्योपरि स्नेहः सेब कामपरबशता स एत्र महाश्वेतायामसुरागः सेब तदवा 
प्रत्युत्सुकतेत्युपगतं सकलमेब | केबलमसंजात पक्षतया से तस्मिन्समये पूबेजन्सोपात्ता 
शरीरचेष्टा नासीत्‌ । तथा चांबिभूतसकलान्यजन्मवृत्तान्तः सञशुत्सुकान्तरात्मा कि 
मातापित्रोः किं तातस्य तारापीडस्य किमम्बाया बिलासवत्याः कि वयस्यस्य चन्द्रा- 
पीस्योत प्रथमसुहृदः कपिञ्जलस्याहोस्विन्महाश्वेताया शति नाज्ञासिषसेबं कस्य 
कस्य कथं बा स्मृतबानस्मीति | तथा चोत्सुकान्तरात्मा महीतलनिवेशितरिराश्चिरमिब 
स्थित्वा भगबन्तं जाबालिं निजाविनयश्रबणलभ्जया बिलीयमान इब विशन्निव पातालतलं 
कथमपि शैः शनेव्येज्ञापपम्‌ । 'भगबंस्त्वतप्रसादादाविभूतज्ञानोस्मि संवृत्तः | स्मृताः 


बद्ति-कथयति सति । सुप्तप्रबुद्धस्य-स्वप्नादुत्थितस्य । पूवेजन्मान्तरोपाचाः प्राक्तनेषु जन्मसु 
अभ्यस्ताः । समस्ता एव विद्याः-सर्वा एव कलाः जिह्वाग्रेभभवन्‌-कण्ठाग्रचतिन्यो जाताः। कौशलूम- 
प्रावीण्यम्‌ । उपदेशाय-परस्मे कथनाय । विस्पष्टवर्णाभिधाना-स्फुटाक्षरोच्चारणा । भारती-वाणी । 
सम्पन्ना-स्जाता । सवंवस्तुविषयं विज्ञानम्‌ सवंवस्तुविषयं च स्मरणं संवृत्तम्‌- सर्वविषयगोचरो5वगमः 
सर्षविषयस्मरणं च जायतेस्म । मनुष्यशरीराहते-मानवं काय विहाय । कामपरवशता-अतिकाझुकता । 
अनुरागः प्रीतिः। तदवाप्ति प्रति महाश्वेताप्रा्तिसम्बन्धे । उस्सुकता-उत्कण्डा । उपगतम्‌-उपञ्ञातम्‌ । 
अस्षातपक्षतया-पक्षतीनामनुत्पन्नतया । पूव जन्मो पात्ता-पूर्वस्मन्‌ जन्मनि समभ्यस्ता । शरीरचेष्टा- 
कायिको ब्यापारः। आविभूंतसकलान्यजन्मवृत्तान्तः-प्रकटीभूतसकलपूर्वभवडृत्तः (प्राक्तनजन्मसु जाताः 
सकला अपि घटना मम स्मृतौ आगता इत्याशयः) ससुत्सुकान्तरास्मा-तत्सम्बन्धे ज्ञातुमुस्कण्ठमानः। 
महीतलनिवेशितशिराः-शिरसा भूमिं स्पृशन्‌। चिरं स्थित्वा-किञ्चित्काळपर्यन्तं तदवस्थ एवावस्थाय । 
निज्ाविनयश्रवणलज्या- स्वीयस्याविनयस्य अनुचिताचारस्य श्रवणेन लज्जा त्रपा तया। निलीयमानः- 
आस्मानं गोपयन्‌ । विशन्‌-प्रविशन्‌ । आविभूंतज्ञानः-प्रकटीभूतस्मृतिः । मूढतायाम्‌-इतः पूर्व वत्त॑मा- 
_नायाम्‌ अज्ञानदशायाम्‌। तेषाम्‌-पूर्वंबान्धवानाम्‌ । ( यावन्मया पूर्वबान्धवा मोहदुशायां स्थित्वा 
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भगवान्‌ जाबारि के इस प्रकार कहते ही बाल्य होने पर भी सुप्तप्रबुद्ध की तरह पूवेजन्माजित मेरी सारी 

विद्यार्य मेरी जीभ पर नाचने लगीं, सारी कलाओं में कौशल उत्पन्न हो गया । बातचीत करने के लिए मनुष्य की 
तरह बिस्पष्टवर्णा वाणी उत्पन्न हो गई । सभी वस्तुओं का ज्ञान एवं स्मरण हो उठा । मनुष्य शरीर के अतिरिक्त 
वेशम्पायन वाली सारी बाते हो गयीं । उसी तरह चन्द्रापौड से प्रेम, वही कामुकता, वही महाइवेता पर अनुराग, 
बही उससे मिलने की उत्सुकता, वही सारी बातें हो गयीं | केवल पंख के नहीं होने से उस समय मेरी पूर्वजन्म 
वाली देइचेष्टा नहीं हुईं । पबजन्म के सारे वृत्तान्तों के याद आ जाने से में यह नहीं जानकर व्याकुल हो रदा 
था कि मेरे पिता तथा माता का क्या हुआ, तात तारापीड़ तथा माता विलासवती का क्या समाचार हे, मेरे मित्र 
क मेरे प्रथम मित्र कपिञ्जल, अथवा महाइवेता का क्या हुआ ? किस-किस को किस तरह याद. किया यद 
नहीं शात हुआ । इन सारी बातों को जानने के लिए मैं उताबला हो उठा, पृथ्वी पर माथा रखकर अपनी 
ह । a से जी लब्जा के कारण पाताल में पैठता सा हुआ किसी तरह भगवान्‌ जाबालि से कहा- 
पाजत i मुझे ज्ञान हो गया हे, में अपने ूर्वबान्धर्वो को याद कर रहा हूँ, जब तक में अज्ञान 
योगा याद नहीं थी उसौ तरह विरहपीड़ा भी नहीं सताती रही । अब उनकी याद से मेरा 
याद करके हो रहा हे अन्य सम्बन्धियों को याद करके मुझे उतना कष्ट नहीं हो रहा है जितना कि चन्द्रापीड की 
दा है जिसका हृदय भेरी मृत्यु की बात सुनते ही फट गया। कृपया आप उसके जन्म को 


चन्द्रापीडकथा ] जाबालिहारीतयोः शुकबिषयक:; संवाद: १८५ 
९ र ढं 
खलु मया सबं एव पूवबान्थवा: | मूढतायां च यथेब मे तेषां स्मरणं नासीत्तथैब 
पीडापि | अधुना पुनस्तान्स्सृत्वा स्कुटतीअ मे हृदयम्‌ । न च तान्स्मृत्वाषि तथा यथा 
चन्द्रापीडं यस्य मडुपरति श्रवणमात्रकारस्फुटितं हृदयम्‌ , तत्तस्यापि जन्माख्यानेन प्रसादं 
करोतु भगवान्‌ | येनायं ति यग्योनिबासोपि मे तेन सहेकत्र बसतो न पीडाकरः संजायते |? 
इत्येबं च विज्ञापितो मया सासूयमिव मामवलोक्य भगबाञ्जाबालिः सस्नेहकोवगर्भ 
प्रत्यवादीत्‌ | ‘दुरात्मन्‌ , ययंतावतीं दशामुपनीतोसि कथं तामेव तरलह्ृदयतामनुबष्नासि | 
अद्यापि पक्षाबपि नोद्भिद्येते | तत्संचरणक्षमस्तु ताबद्भब | ततो मां प्रच्यसि / इत्येवमुक्ते 
भगवता समुपजात कुतूहलो हारीतः पप्रच्छ । “तात, महानयं बिस्मयो मे | कथय कथमस्य 
मुनिजाती बतमानस्य तादृशी कामपरता जाता | यया जीवितमपि न संघारयितुं पारितम्‌ | 
कथं 'च दिव्योकसंभूतस्य तथा स्वल्पमायुः संवृत्तम्‌ ? एवं च पृष्टः सूसुना भरगवाञ्जाबाः 
लिरमलाभिः पा१मलमिव प्रक्षालयन्दशनदीधितिसलिलधाराभिः प्रत्यवादीत्‌ । 'स्पष्टमेबात्र 
कारणं वत्स | अयं हि कामरागमोहमयादल्पसारास््नीबीयो देव केवलादुत्पन्नः | श्रुतौ च 
न स्म्ट्ृतास्तावत्तेषां वियोगस्य व्यथापि मम नासीत्‌ , अधुना भवव्प्रसादाजाते स्मरणे तान्स्मृत्वा मम 
मनो विदीर्यत इवेत्यर्थः ) न च तान्‌ स्म्ृत्वाऽपि तथा पूर्ववन्धूनां तेषां स्मरणं न तथा मां क्लेशयति 
यथा मदुपरति मम झूत्यूं स्म्रृत्वा स्फुटितस्य चन्द्रापीडस्य स्मरणं सम्प्रति जत्यमानं मां क्लेशयति 
इव्यर्थः । तस्य-चन्द्रापीडस्य । जन्माख्यानेन-जन्मवृत्तान्तकथनद्वारा । प्रसादम्‌-अनुग्रहम्‌। येन- 
चन्द्रापीडजन्मवृत्तपरिज्ञानेन । तिर्यग्योनिनिवासः-शुकजातो जन्मग्रहणम्‌ । तेन-चन्द्रापीडेन। एकत्र 
वसतः-सहवासिनः। पीडाकरः-खेदावहः । सासूयम्‌-सकोपम्‌। सस्नेहकोपगरभम्‌-कोपेन प्रेम्णा द्व 
युक्तम्‌ । प्रव्यवादीत्‌-उत्तरयामास । यया तरळहृदयतया। एतावतीम्‌-इयत्पयन्ताम्‌ । उपनीतः- 
प्रापितः, तरळहृदयताम्‌-चञ्चलचित्तताम्‌। अनुबध्नासि-अनुधावसि। अद्यापि-सम्प्रत्यपि। पच्चौ- 
पक्षती । नोद्भिद्येते-न निर्गच्छतः । सद्रणक्षमः-उड्यनसमर्थः। “मां प्रच्यसि’ इत्यस्य चन्द्रापीड ञ्जन्म- 
वृत्तान्तसिति शेषः | भगवता जावालिना । ससुपजातकुतूहरः-उत्पन्नकोतुकः। हारीतः-तन्नामा जाबालेः 
पुत्रः । विस्मयः-आश्चर्यम्‌ । सुनिजञातो-सुनिवंशे ( श्वेतकेतोः सुतः पुण्डरीकः-स एव वे शम्पाय नः- 
स॒ एव चायं शुकः इति कथाऽनुबन्ध वोध्यः) कामपरता-कामुकता । सन्धारयितुम्‌-र क्षितुम्‌ । 
पारितम्‌-शाक्तम्‌। दिव्यलोकसम्भूतस्य-स्वर्गं गृहीतजन्मनः । एवम्‌-पूर्वोक्तरूपेण। सूनुना-पुत्रेण । 
अमलाभिः-स्वच्छाभिः । दशनदीधितिः दन्तप्रभा सेव सलिलधारा जलधारा तया पापमूलम्‌ दुष्कृतरूपं- 
मालिन्यम्‌ प्रक्तालयन्‌-स्वच्छी कुर्वन्‌ । कामरागमो हमयात्‌-कामनाप्रेमाज्ञानप्रचुरात्‌। ख्रीवीर्यात्‌-रजसः। 
याइशात्‌-यद्गुणकात्‌ जायते तादः तद्गुणक एव भवति, अतः कामरागमोहमयात्‌ केवलात्‌ 
स्त्रीवीर्यादुत्पन्नस्यास्य कासुकत्वं स्पष्टमेवोपपद्यते कारणशुणानां कार्यगुणारम्भकत्वध्रौब्यादिति भावः । 
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कथा भी कहें, उसकी कथा जान लेने पर उसके साथ इस पक्षियोनि में रहकर भौ वास करना मेरे लिए कष्टकर 
नहीं होगा । इस भ्रकार मेरे द्वारा विज्ञापित होने पर सक्रोध मेरी आर देखते हुए भगवाम्‌ जाबालि ने स्नेह तथा 
कोप के साथ कहा--दुष्ट, जिस चञ्नलता के कारण इस स्थिति तक पहुँच गया ह फिर क्यो उसी चञ्चलता को 
अपना रहा है । अभी तक तो तुम्हारे पंख भो नहीं उगे हे, पहले चलने-फिरने लायक तो हो ले, फिर मुझसे 
पूछना । इस प्रकार दाबालि के कहने पर उत्सुकतावश हारीत ने पूछा, तात, मुझे बडा आये हो र्वा है, कृपया 
यह बताइये कि मुनिजाति में रहने पर भी इसमें उस तरह को कामुकत। कह्‌। से आ गइ र कारण यह जीवन 
धारण भी नहीं कर सका । दिव्य लोक में उत्पन्न होकर भी इसकी इतनी छोटी आयु क्यों हुई ? इस प्रकार पुत्र 
के द्वारा पूछे जाने पर भगवान्‌ जावालि ने उज्ज्वल दन्तप्रभाधारा से पापमलका प्रक्षाटन सा करते हुये कहा-- 
इसका कारण स्पष्ट हे । यह कामरागमोहमय अट्पसार केवल ्री-वीर्य से ही उत्पन्न हुआ, शाख में लिखा है कि 
जो जैसे बीर्य से उत्पन्न होता हे वह वेसा होता है । लोक में भौ प्रायः कारणऱ्युण साइश्य छ वाले ही कायें 
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१८६ काद्स्बरी [ ड्तरभाणे 


पठ्यत पतद्यादृशाट्ठे जायते तादृगेव भवतीति | लोकेपि च प्राथ, कारणगशुणभाज्ज्येब 
कायीणि दृश्यन्ते | तथा चेतदायुबदेपि श्रूयते | यः किलाल्पसारास्ख्नीबीयोदेव केबलाजन्तु- 
शबति स खल्बभाबात्सारभूतस्य स्थैयेहेतोः पुरुषबीयस्य यथासारं गभे बा विलयमापश्चते 
मृतो बा जायते जातो बा न दीघेंकालं जीवतीति | तद्यसुत्पन्न एवेशो येनास्य ताइशी 
कामपरता जाता। मरणं च मदनवेगसंउत्ररासहिऽ्णोस्तथोपनतम्‌ | अधुनापि तादृश 
एबाल्पायुरयं शापौबसानोत्तरकालं यदस्याक्षयेणायुषा योगो अविष्यति |? 

इत्येतच्छुत्वा पुनरबनितलनिवेशितशिराः प्रणम्य भगबन्तं व्यज्ञापयम्‌ | 'भगवन्न- 
हमपुण्यवानस्यां तियंग्योनी वतमानः स्वय सवस्यबाक्षमः | बागपि से भगवत. प्रसादाद- 
न्यस्मिञ्चन्मनि यदि भवेत्तत्केन प्रकारेणाक्षयं तन्मे महाकमलाध्यमायुभविष्यतीत्येतदाज्ञा- 
पयतु भगवान्‌ | इत्येबं बिज्ञापितस्तु मया दिक्षु बिक्षिप्य चक्ुभगवानाज्ञापितबान्‌ | 
एतदपि यथा तथा ज्ञास्यस्येब । तावदियं कथास्ताम्‌ । रखराक्षेपादचेतितेत्रास्माभनिः 
प्रभातप्राया रजनी । प्रभाविरहाददुन्मृष्टरजतद्पणाभमिदमपरान्तावलस्बि वतेते रजनि- 
करबिम्बम्‌ | यथायथोद्रमबिस्तारिणी जरत्तामरसपत्रारणा पाण्डुच्छबिरुल्लसति सीमन्त- 
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कारणगुणभा्जि-कारणगुणयुक्तान । अल्पसारात्‌-स्वल्पबलात्‌ स्व्पहढांशाद्वा । _ स्यैयंहेतोः-स्थिरतायां 
चिरस्थायितायां कारणभूतस्य। यथासारम्‌-सारभागमात्रानुसारेण । अयं ( वेरास्पायनः सम्प्रति) 
पुण्डरीकः । मदनवेगसंञ्वरासहिप्णोः-कामसन्तापं सोढुमशक्तस्य । तादृशाः पू्ववत्‌। शापावसानोत्तर- 
कालम्‌-शापे समास्ते सति । अक्षयेण-अनन्तेन । 

अपुण्यवान्‌--पापात्मा । तियंग्यो नौ-पक्षियोनौ शुकजातो । सर्वस्यवाचमः-सवेंषु शुभावहेषु 
कमसु असमर्थः । भगवतः प्रसादात्‌-तवानुग्रहात्‌ । वाक्सम्भूता-वाक्शाक्तिः प्रकटीभूता, आयुःसम्वद्धक- 
कर्मयोग्यम्‌-आयुर्वघयित शक्तस्य जपानुष्ठानादेः कर्मणः सम्पादने शक्तम्‌ । महाकर्मसाध्यम्‌-केनाप्यनु- 
छानविशेषेण साधयितुं शक्यम्‌ । दिक् चक्षुविक्षिप्य समन्ताद्विशो विलोक्य । भगवान्‌-जाबालिः रसा- 
सेपात्‌-कथारसमो हितत्वात्‌। अचेतिता-अध्याता । प्रभातप्राया-समाक्षकल्पा । प्रभाविरह।त्‌-कान्तेरव- 
सानात्‌। अनुन्मृष्टटजतद्पणाभम्‌-अस्पष्टटजतमुकुरतुल्यम्‌ । रजनिकरविम्बम्‌-चन्द्रमण्डलम्‌ । अप- 
रान्तावळस्बि-पश्चिमदिशि गतम्‌ । यथायथोद्गमविस्तारिणी-उदयक्रमेण विस्तरणशीला । जरत्तामरस- 
पत्रारुण-जीणंकमळपत्ररक्ताभा । पाण्डुच्छुविः-पीताभा । पूर्वस्याः ककुभः-प्राचीदिशायाः । केरासङ्कात- 
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हुआ करते हैं । यह बात आयुर्वेद में भी सुनी नाती है । जो प्राणी केवल अल्पसार स्त्री-वो्ये मात्र से पेदा होते हैं 
पुरुषवीयेकृत सारभाग की कमी के कारण वह या तो गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, अथवा मरे ही हुए पैदा होतै हैं, 
अथवा जन्म लेकर भी चिरजीवी नहीं हुआ करते हैं । यह भी वैसा ही पैदा हुआ था इसलिये इसमें उस तरह 
को कामुकता हुई । कामकृत सन्ताप को नहीं सह सकने कै कारण ही इसका मरण हुआ । अभी भी यह उसी 
तरह अल्पायु हैं, शाप के समाप्त हो जाने पर इसे अक्षय आयु से सम्बन्ध होगा । 

इन बातों को सुनने के वाद मैंने पुनः पृथ्वी पर माथा टेककर भगवान्‌ जाबालि से कहा--मैं पापी इस 
पशुयोनि में रहकर स्वयं सारे कार्यों में अक्षम हूँ । मेरे मुंह में वाणी भी आपकी ही कृपा से अभी-अभी आयी है । 
आत्मा में ज्ञान भी आपकी ही कृपा से हुआ हे । आयु बढ़ाने वाली क्रिया कर सकने लायक शरीर यदि आपकी 
कृपा से जन्मान्तर में हुना तो कौन सी क्रिया करने से मुझे बड़ी आयु मिल सकेगी, यह भी आप कृपया बतावें | 
इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान्‌ जाबालि ने चारो ओर दृष्टि डालकर कहा--यह भी जैसे तैसे जान ही लोगे । 
तब तक यह वात रहे । कथारस की आकर्षकता से बिना जाने ही रात समाप्त हो गई । कान्ति के क्षीण हो जाने 
से अपरिमाजित रजतदपेण के समान दीखने वाला यह चन्द्रबिम्ब पश्चिम में लटक रहा है । धीरे-धीरे फैलने वाली 
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१. शापावसानानन्तरकालम्‌ । २. रजतकुम्भाभ । 
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० पू €. 3 
यन्ती तमःकेशसंघातमिव पूर्वस्याः ककुभोरुणाम्रकरालोकतत्तिः | इमाः सशेषतिमिरतया- 
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म्बररकाण्डकलुष॑ भास्वत्प्रभालोकमारब्धा: क्रमेण यथासूदमं तारकाः प्रवेष्टुम्‌ । एष 

पम्पासरःशायिनां प्रबोघाशंसी समुच्चरति कोलाहलः श्रोत्रहारी विहंगमानाम्‌ | एते च 
लम्राहिणो बाहुं प्रब्रत्ताः प्रभात पिशुना 


निशीथिनी परिमिलनशीतलाश्चलित बनकुसुम परिम 
बायबः, प्रत्यासन्ञाग्निबिहारवेला |! इत्यभिदधान एब गोष्ठी भखक्त्वोदति ष्ठत्‌ | 

अथोत्थिते भगवति जाबालौ वीतरागापि निष्कोतुकापि मोक्षमागीवंस्थानापि 
समस्तेब सा तपस्विपरिषत्कथारसाद्िस्मृतगुरूचितप्रति पत्तिः श्रण्वतीबोत्कण्ट कित काया 
विस्मयोत्कुक्षसुखी युगपदागलितशोकानन्दजन्मनयनसलिला हाकष्टशब्दानुबन्धिनी स्तम्मि- 
तेव चिरमिव स्थित्वा यथास्थानं जगाम | हारीतस्तु मां सन्निहितेऽपि मुनिकुमारकजने 
निजकरेणेबात्क्विप्यात्मपणेशात्तां नीत्वा शनेः स्वशयनेकदेशे स्थापयित्वा प्राभातिकक्रिया- 
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मिब-चिकुरप्रकरसमानम्‌ । तमः-अन्धकारम्‌ । सीमन्तयन्ती-भागद्वये विभजन्ती । अरुणाग्रकराळोक- 
ततिः-अरुणाग्रः सूय॑स्तस्य कराणां किरणानाम्‌ आळोकततिः प्रकाराज्ञिः । इमाः तारकाः-पुतानि 
नज्ञन्नाणि यथासूच्मम्‌-सूच्मरृश्यताक्रमेण । सरोषतिमिरतया-अन्धकारस्य ईषदबशिष्टतया । अम्बरेः- 
आकाशाः । अकाण्डकलुषम्‌-अनवसरमलिनं यथा स्यात्तथा । भास्वस्प्रभालोकम-सूर्यकिर णप्रकाशम्‌ । 
प्रवेष्ठुम-प्रवेशं कतुंम्‌ । आरब्धाः-प्रारभन्त। एषः-प्रस्यक्षश्राव्यः। पम्पासरःशायिनाम्‌-पम्पासरोबरे 
शयनशीलानाम्‌ । विहङ्गमानाम्‌-पक्षिणाम्‌ । प्रबोधाशंसी-जागरणसूचकः । श्रोत्रहारी-कर्ण प्रियः । 
कोलाहलः-कककलः । समुच्चरति-प्रकटी भवति । एते प्रभातपिशुना:-इमे प्रातःकालसूचकाः। निशीथि- 
नीपरिमिल नशी तलाः-रा त्रिमध्यसम्पकशीतस्प्शाः । चलितबनकुसुमपरिमलग्राहिणः-बविकासिवनपुष्प- 
सुगन्धयुष्ताः । वायवः वातं प्रवृत्ताः-प्रभातवाताः सञ्चरितुं कृतप्रारम्भाः। अग्निबिह्वारवेला-अझ्निहोत्र- 
कालः । प्रस्यासञ्ञा-समीपागता । भुङकर्वा गोष्ठीम्‌-सभां बिस॒ज्य । उदतिष्ठत्‌-उर्थितः। 
वीतरागा-गतमोहा । निष्कोतुका-उस्कण्डासामान्यशून्या । मोक्षमार्गावस्थाना-मुक्तिमार्गस्थिता । 
तपस्विपरिषत-सुनिमण्डली । विस्म्टृतगुरूचितप्रतिपत्तिः-गुरूचिताम्‌ गुरो उस्थिते सति उत्थानरूपा- 
सुचिताम्‌ कर्त्तव्यास्‌ प्रतिपत्तिम्‌ आचारं विस्मरन्ती ( जावालो उत्थिते समस्ताऽपि मण्डली कथारसा- 
जिप्तहृद्या यथास्थिता एव तस्थौ इति नाअन्र कत्तब्यं विस्मृतवती'-अतः सा विस्म्ृतगुरूचितप्रतिपत्ति- 
रुक्ता ) उस्कण्टक़ितकाया-रोमाञ्चितदेहा । विस्मयो त्फुल्लमुज़ी-आश्रयतवदना । युगपत-एककारम्‌ । 
अबगलितझोकानन्द्जन्सनयनसलिला-शोकजन्म आनन्दजन्म चाश्रु एकज्ञालमेव विसुजन्ती । हाक्ट- 
शब्दानु बन्धिनी-हाकष्टमितिशब्द्सुद्ारयन्ती । स्तम्भिता-निबृत्तसबब्यापारा सन्रिहिते-समीपस्थिते 
सुनिकुमारकजने-ऋषिबालकगणे । उत्तिप्य-उत्थाप्य। आस्मपर्णशाठाम्‌-स्वीयसुरजम्‌ । स्वष्यनेक, 
सूर्य की शुष्ककमलपत्रबणा तथा तमोराझि रूप केश को दो भागों में व [टने वाली कान्ति पूर्वे दिशा में बढ़ रही 
हे । आकाश में थोड़ा अन्धकार शेष है, उस अन्धकार से मलिन सूर्यप्रभालोक में क्रमशः सूक्ष्म होते जाने वाली 
ग्रहमण्डली प्रवेश करती जा रही है । पम्पा सरोवर में सोये हुए पक्षियों का यह जागरणसूचक श्रवण मनोहर 
कोलाहल प्रारम्भ हो गया है । रात्रि के सम्पके से शीतल चलते हुए वनकुसुमों के परिमल से सुरभित प्रभात- 
सूचक हवा बहने लगी हैं, अग्निहोत्र का समय समीप आ गया ह। इस तरह कहत ड: जाबालि ने सभामङ्ग 


करके उठ दिया । ट 
भगवान्‌ जाबालि के उठ जाने पर बीतराग होकर भी सकोतुक, मोक्षमागं पर अवस्थित होकर भौ सारी 


वह तपस्विमण्डली कथारस की आकर्षकता से यथोचित गुरुसत्कार भुलाकर कथा सुनती हुई रोमाञ्चित देह लिये 


भे हइ ) 
आश्चर्यरस से विकसितमुखी एक ही साथ शोक तथा आनन्द के आंसू वरसाती हुई 'हाय कष्ट” कहती हुई कुछ देर 


तक ठिठकी सी खडी रहकर अपनी-अपनी जगह चलो गई । मुनिकुमारों के रहते हुए भी हारोत ने मुझे स्वयं 
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१. अम्बराकाण्ड । २. उत्कण्ठिततया । 


१८८ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


करणाय निर्यवौ । निर्गते च तस्मिस्तेन सबेकायोक्षमेण तियेग्जातिपतनेन पीडितान्तरात्मा 
चिन्तां प्राविशम्‌ | अत्र ताबदनेकभवसुकृतशत सहस्नाधिगम्यं मालुष्यमेव दुलभम्‌ | तत्रा- 
प्यपरं सकलजातिविशिष्ट ्राह्मण्यम्‌ | ततोपि बिशिष्टतरमासन्नाख्ृतपद्‌ सुनित्वम्‌ | तस्यापि 
बिशेषान्तरं किमपि दिव्यलोकनित्रासित्वम्‌ | तद्येनेताबतः स्थानात्स्वदोषेरात्मा पातित्तस्तेन 
कथमधुना सर्वक्रियाबिहीनेनास्यास्तियग्जातेः समुद्धृतः स्यात्‌ | कर्थं बा पूवजन्माहित- 
स्नेहैः सह समागमसुखमनुभूतम्‌ | अननुभवतश्च तन्निष्प्रयोजनेनासुना जीबितेन कि से 
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देशे-स्वशय्याया एकत्रभागे । प्राभातिकक्रियाकरणाय-प्रातःकृत्यमनुष्ठातुम्‌ । सवकार्याक्षमेण-किमपि 
कर्तुमशक्तेन । तिर्यग्जातिपतनेन-पक्षिजातिजन्मग्रहणेन। पीडितान्तरात्मा-ब्यथितहृद्यः। चिन्तां 
कर्तमारब्धवान्‌।  अनेकभवसुकृतशतसहस्त्राधिगम्यम्‌-नानाजन्मपुण्यपरम्पराप्राप्यस्‌ । मानुष्यम्‌- 
मनुष्यजन्म । दुर्लमम-दुरापम्‌ । सकलछजातिविशिष्टम-सर्वासु जातिषु श्रेष्ठम्‌ । ततोपि-ब्राह्मणजाति- 
तोऽपि। विशिष्टतरम्‌-अव्युत्तमम्‌ । आसकन्नासृतपदम्‌-मोक्षसमीपस्थम्‌ । तस्यापि-झुनिस्वस्यापि। 
विशेषान्तर म-को5पि विशिष्टो विभागः । दिव्यलळोकनिवासित्वम्‌-स्वर्गे वासः । येन-मया । एतावतः 
स्थानात्‌-एताइशादुच्चतमारपदात्‌ । स्वदोषे:-आत्मनः कामप्रवृत्यादिदुगुणेः । आत्मा पातितः-नीचतां 
गमितः ( पक्षियोनिः प्राप्ता ) तेन-दुराचारेण मया । सर्वक्रियाबिहीनेन-सकलसामर्थ्यशून्येन । अस्या- 
स्तिर्यग्जातेः-वर्त्तमानपक्षियोनितः । समुद्‌'रतः-उच्चेनींतः । पू्वजन्माहितस्नेहेः:-पूर्वस्मिन जन्मनि 
वद्धितप्रीतिभिः। समागमसुखम्‌-मिलनानन्दः अनुभूतं स्यादिति योजना । तत-प्राग्जन्मप्रियजन- 
मिलनसुखम्‌ । अननुभवतः-अप्राप्नुवतः। निष्प्रयोजनेन-फलविरोेषशून्येन । परिरक्तितेन-पोषितेन 
( यदि पूर्वंजन्मप्रीतिपात्रेः सह मिळनजन्यं सुखं नावाप्यते तदेदं मम पक्षियोनो जीवितं नितान्तब्यर्थ- 
मिति भाबः ) यातनाशरीरम्‌-दुःखभोगाय सृष्टमिदं बपुः। अमुना अनेन । दुःखेकभाजनेन-केवळस्य 
दुःखस्येव पात्रेण । अनुभवितब्यम्‌-लभ्यम्‌ । एनम्‌-पक्षिदेहम्‌ । अस्मद्व्यसनदानेकचिन्तया केवलं मम 
कष्टसुत्पादयितुं या चिन्ता तया दुःस्थितस्य दुःखिनः विधेर्मनोरथः अभिलाषः पूर्यताम्‌ पूर्णा भवतु । 
हति एवम्‌-जीवितपरित्य।ग चिन्तानिमीलितम्‌-प्राणत्यागस्य चिन्तया सुद्वितनयनम्‌, समुच्छू[सयन- 
चेतन्यं प्रापयन्‌ । विकासहासिना-मुक्तहास्येन । प्रविश्य -उरजाभ्यन्तरमारस्य । दिष्ठ्या वघंसे-महत्ते 
ु सौभाग्यम्‌ । पादमूळात्‌-समीपतः, त्वामन्विप्यन्‌-तवान्वेषणाय । 
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उठकर अपनी पणंशाला में पहुंचाया ओर वहां अपने बिछावन के एक भाग में रखकर वह प्रातःकृत्य करने चला 
गया । उसके चले जाने पर सबेकार्यांसमर्थ इस पक्षियोनि में जन्म लेने के कारण व्यथित हृदय होकर मैं चिन्ता 
करने लगा । पहले तो अनेक जन्माजित पुण्यों से प्राप्य मनुष्य-जन्म ही दुलभ होता हे, उसमें भी सकळ जाति से 
उच्च ब्राह्मणत्व दुलेभ हे, उससे भी मोक्ष के समीप पहुँचा हुआ मुनित्व बड़ा हे, उसमें भी दिव्यलोकवा सिता की 
कुछ अपनी विशेषता हे जिसने इतने ऊँचे स्थान से अपने दोषों के कारण निज को पतित कर लिया है वह 


अन्य बसे अपनी आत्मा को इस पशुयोनि से कैसे उद्धृत कर सकेगा ? पूर्वजन्म के प्रेमियों के साथ मिलन का 
आनन्द केसे प्राप्त होगा ! यदि वह सुख नहीं मिल सकता तो इस जीवन के रहने से ही क्‍या लाभ है! यह कष्ट 


भोगी शरौर चाहे जहां जाय, इस दुःखभाजन शरीर से सुख तो नहीं ही मिल सकता है । इसलिए में इस शरीर 
को छोड़ता हूँ । हमें दुःख देने की चिन्ता से व्यधित ब्रह्मा के मनोरथ पूरे हों । इस प्रकार प्राणत्याग की चिन्ता 
में उदासीन होकर बैठे हुए मुझको विकसित हास्य से आश्वासित करते हुए हारीत ने पर्णशाला में प्रवेश करके 
कहा--भाशं वेशम्पायन, तुम्हारे पिता इवेतकेलु के पास से तुम्हे हूँढता हुआ कपिञ्जल आया है । 


चन्द्रापीडकथा ] कपिश्जलपुण्डरीकयोः समागमः | १८६ 


अहं तु तच्छुत्वा तत्क्षणनोत्पन्नपक्ष इवोत्पत्य तत्समीपमेब प्राप्तुमभिवान्छन्बुद्वीबा- 
बलोकी क्कासाविति तमभ्राक्षम्‌ | स त्वकथयत्‌ | एष तातपादमूले बतत इति | एबं बादिनं तु 
तमहं पुनरबदम्‌ ! यद्येवं ततः प्रापयतु मां तत्रेब भगवान्‌ | उत्ताम्यति मे हृदयं तददशेनाय' 
इति | एवं बदन्नेबाप्रतो गगनागमनवेगादयथास्थितजटाकलापम्‌ , अनिलपथसंचरण- 
चलितेकाश्चलोत्तरीयम्‌ , तरुत्वचा दृढाबद्धपरिकरम्‌ , अधंत्रुटितयज्ञोपबीतसनाथास्थिशे- 
षोरस्कम्‌ , नि:शेषसुरपथाबतरणश्रमोच्छुसितशरीरम्‌ , समीरणापहृतमपि मरुत्पथोत्पन्न- 
खेदसंश्चतसुदकप्रवेशान्निस्यन्दमानस्वेदमाननेन मदवबलोकनदुःस्योद्रतं च बाष्पजललवबि- 
सरमीक्षणाभ्यां युगपदुत्स्जन्तम्‌ , मुमुक्षुमपि मत्स्नेहेनासुक्तम्‌ , बीतरागमपि मस्म्रियहित- 
रतम्‌, निःसङ्गमपि मत्समागमोत्सुकम्‌ , निस्प्रहमपि मदर्थसंपादनपयाकुलम्‌ , निमेम- 


तत्‌-हारीतवचनम्‌ । तत्त्षणेन-तत्काळम्‌ । उव्पन्नपत्तः-सञ्जातपच्षोद्गमः । उत्पस्य-उड्ीय । टस्स- 
मीपम्‌-कपिञ्जलस्यान्तिकस्‌ । अभिवान्छुन्‌-ईहमानः, उद्‌ग्रीवावलोकी-कन्धरामुन्नमय्य चतुर्दिक्ष 
निक्षिप्तचक्षु: । कासौ-कुत्र वर्तते कपिञ्जलः। तम्‌-हारीतम्‌। तातपादमूले-मम पितुः पाश्वे । एवं 
वादिनम्‌-इत्थं कथयन्तम्‌ । यद्येवम्‌-यदि सत्यमेव कपिञ्जलः समायातः । ततः-तदा । भगवान्‌-भवान्‌ । 
मास्‌ तत्रेव प्रापयतु-तत्रेव नयतु। मे मम हद्यं तहर्शनाय कपिञ्जलस्यावलोकनाय। उत्ता- 
म्यति-अधीरभावं भजते । अग्रतः-मुखभागे । गमनागमनवेगात्‌-गतारातरयवशात्‌। अयथावस्थित- 
जटाकलापम्‌-अस्तव्यस्तकेशभरम्‌ । अनिळपथे वायुमागें सञ्चरणेन चलितेकाञ्चलम्‌ सञ्चर्प्रान्तम्‌ 
उत्तरीयमूध्व वस्तं यस्य ताइशास्‌ । तरुत्वचा-वल्कलेन दृढाबद्धपरिकरम्‌-सम्यग्बद्धकक्षम्‌ । अधंत्रुटितेन 
खण्डितेकदेरोन यज्ञोपवीतेन ब्रह्मसूत्रेण सनाथम्‌ युक्तम्‌ अस्थिरेषम्‌ अस्थिमात्रावशेषम्‌ दुर्बळम्‌ उरः 
वक्षो यस्य तादशम्‌ । निःशेषस्य समस्तस्य सुरपथस्य आकाशस्य अबतरणेन लळङ्कनेन यः श्रमः तेन 
उच्छूसितं शारीरं यस्य तादृशम्‌ । समीरणाहृतम्‌-वायुना प्रेयं आनीतम्‌ ( अपि ) मरुस्पथोत्पन्नखेद- 
सम्भ््रतम्‌-वायुसागे उस्पतनजन्येन श्रमेण संयुतम्‌ । उदकप्रवेशात्‌-जलावराहनात्‌। निस्यन्दुमान- 
स्वेद्म्‌-निर्गतं पानीयम्‌ आननेन सुखेन, मद्वलोकनदुःखोद्गतम्‌-मां पशुपक्षियोनौ हृष्ट्रोद्‌भूतम्‌ 
बाप्पज्ञळळ्चविसरम्‌-अश्रुबिन्दुसमूह स्‌ । ईक्षणाभ्याम्‌-नेत्राभ्याम्‌ । युगपत्‌-सहभावेन । उत्सूजन्तम्‌- 
मुञ्चन्तम्‌ । सुसुकछुस-मोक्षेचछुया व्यक्तसकलाभिलाषम्‌ । मत्स्नेहेनासुक्तम्‌-मम प्रीत्या बद्धम्‌ | वीत- 
रागम्‌-निःसङ्गस्‌ । मत्समागमोत्सुकम्‌-मम सङ्गमाय उत्कण्ठमानम्‌। निःस्पृहम्‌-सर्वाभिलाषशून्यम्‌ । 
मदर्थसस्पाद्‌नपर्याकुलम्‌-सदीर्य॑ कार्यमनुष्ठातुं व्यग्रम्‌ । निमंमम्‌-ममताशून्यम्‌ । उपारूढर्नेह म्‌- 
मयि ससुपचितम्रीतिम्‌। निरहष्कारम्‌-देहाभिमानशून्यतया अहमितिबुद्धथा रहितम्र्‌। अहं कपिञ्जल 
एवायं चेशम्पायनः इति द्वयोरभेद्म्‌ मन्यमानम्‌ । ससुञ्जितक्लेशम्‌-देहाभिमानशन्यतया क्लेश- 


यह्व सुनते ही तत्काल मानो मुझे पंख हो आये हों इस प्रकार उसके पास जाकर गदेन उठाकर उसकी 
ओर देखते हुए उससे पूछा कि वह कहां है ? उसने कहा--वद्दी तो पिताजी के पास हे । इस प्रकार कहने पर 
मैंने उससे पुनः कहा--यदि ऐसी बात है तो मुझे बहीं पहुँचा दो, मेरा हृदय उसे देखने को उतावला हो रहा 
हे । इस प्रकार कहते हुए ही मैने कपि्षल को अपने आगे में देखा । आकाश म.गै से आने में अवलम्बित वेग के 
कारण उसकी जटायें बिखर गई थीं, वायुमागै में सञ्चरण करने से उसके उत्तरीय वल्न का अश्वल डोल रहा था, 
वह वृक्ष की त्वचा से परिकर बांधे हुए था, उसकी अस्थिपञ्जरशेष छाती पर अर्धचुटित यज्ञोपवीत लटक र्दा था, 
समस्त आकाश को पार करने की थकावट से उसका रीर उच्छबसित हो रहा था, वायुमागे से सब्नरण करने से 
उत्पन्न स्वेद हुवा से सूख गया था, तथापि जलप्रवेश का पानी मुंह पर से तथा मेरे देखने से बहने वाला अश्रु- 
प्रवाह आंखों से एक साथ चू रहा था, वह मुमुक्ष होकर भी गेरे स्नेह में पगा हुआ, वीतराग होकर भी मेरे प्रिय 
में तत्पर, निःसङ्ग होकर भी मुझसे मिलने को उत्कण्ठित, निःस्पृह होकर भी मेरे कार्य के लिए व्याकुल, निमेम 
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मध्युपारूढस्नेहम्‌ , निरहंकारमप्यहमेबायमिति सां मन्यमात्तम्‌ › समुज्कितक्लेशमपि मदर्थे 
क्लिश्यन्तम , समलोष्टाश्मकाग्व्ननतासुखित मपि मदूदुःखदुःखितम्‌ » कृतज्ञमक्कतज्ञः स्नेहल- 
प्रकृति रूक्षचेताः सुकृतिनमपुण्यबाननुगतं बामस्वभावो आव द्रेष्टदयमेकाम्तनिष्टरोमित्रं बेरी 
बचनकरमनाभ्रबो महात्मानं दुरात्मा कपिञ्जलमदमद्राक्षम्‌ | दृष्ट्बा च नि्ररगलितनयन- 
पयास्तादृशोपि कृताभ्युद्रम नप्रयत्नः फूत्कृत्य तमबदम्‌ | 'सखे कपिञ्जल, एवं जन्मद्दयान्त- 
रितदशनमपि त्वां दृष्टवा किं सरभससुत्थाय दूरत एव प्र्षारितभुजद्यो गाढालिङ्गनेन 
सुखमनुभविष्यामि | कि करेणाबलम्ब्यासनपरिग्रहं कारयिष्यामि | कि सुखासीनस्य गात्र- 
संबाहनं कुबंडछममपनेष्यामिः इति | एवमात्मानमनुशोचन्तमेब मां कपिञ्जलः करहये- 
नोत्क्षिप्य मद्विरहदुःखदुबेले बक्षसि तिवेश्य चिरमिवान्तःप्रवेशयन्निवालिङ्गनसुखं किल तथा 
मेनुभूय भूयसा मन्दयुवेगेनोत्तमाङ्गे कृत्वा मश्चरणाबितरवदरोदीत्‌ । 
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सुक्तम्‌ । मदर्थे -मस्कृते। क्लिश्यन्तम्‌-क्लेशमनुभवन्तम्‌ । समलोष्टाश्‍्सकाञ्चन तासुखित म्‌-लो ए्टस्‌-अश्स- 
प्रस्तरम्‌ काञ्चनं सुवर्णञ्च समतया पश्यन्तम्‌ । ( यो ज्ञानी स संत्र समबुद्धिरिति समलोष्टाश्मकान्न- 
नत्वं तस्योक्तम्‌ ) कृतज्ञम्‌ कृतं परेण जानाति ताइशम्‌ उपकारमविस्मरन्तमित्यर्थः। अकृतज्ञः-अनुप- 
कारज्ञः। स्नेहलप्रकृतिम्‌-स्निग्धस्वभावम्‌ । रूक्तचेताः-अस्निग्धहृदृयः । सुकृतिनम्‌-पुण्यात्मानस्च्‌ । 
अपुण्यवान्‌-पापी । अनुरातम्‌-अनुवरत्तनपरायणम्‌ । वामस्वभावः-प्रकृत्या कुटिलः । सावार्द्रहृदयम्‌- 

। एकान्तनिष्ठ्रः-नितान्तक्रूरः। वचनकरम्‌-अनुरोधरक्ञापरम्‌ । अनाश्रवः-अना- 
ज्ञाकारी । ( “अहं कपिञ्जलमद्राक्तम्‌’ इति समापिते वाक्ये सर्वमेव प्रथमान्तं वेशम्पायनं सर्वमेव च 
द्वितीयान्तं कपिअल विशिनष्टि ) निर्भरगलितनयनपयाः-अत्यथमश्च॒ विस्रजन्‌। त।रशः-पक्षिशिशुरनु- 
स्पञ्नगमनशक्तिश्च। कृताभ्युतूमप्रयत्नः-आरच्छ॒तस्तस्य सस्काराय अभ्युत्थाने सप्रया्ः। फूत्कृत्य- 
उच्चैनिश्वस्य । जन्मद्वयान्तरि दरनम्‌-द्वाभ्यां जन्मभ्यामदृष्टम्‌। सरभसम्‌-वेगेन । प्रसारितभुजष्ठयः- 
द्वावपि भुजी-प्रसारयन्‌ । करेणावळम्ब्य-हस्ते गृहीत्वा । आसनपरिग्रहं कारयिष्यामि-आसने उपवेश- 
यिष्यामि । सुखासीनस्य-सुखमुपविष्टस्य । गात्रसंवाहनम्‌-अङ्गमदनम्‌ । श्रममपनेष्यामि-परिश्रान्त 

दूरीकरिष्यामि । आत्मानमनुशोचन्तम्‌-स्वां स्थितिं प्रति चिन्तयन्तम्‌। उत्त्तिप्य-उश्थाप्य । महर ह- 
दुबले मदीयेन वियोगेन दुर्बलतां गते । वक्षसि निवेश्य-उरोदेशे स्थापयित्वा । अन्तःप्रवेशयन्‌-हृदया- 
भ्यन्तरभागेऽबस्थापयन्‌ । भूयसा-महता । मन्युवेगेन-दुः खप्राचुयंण । मञ्चरणो उत्तमाङ्गे शिरसि कृत्वा 
स्थापयित्वा इतरवत्‌ साधारणजनवत्‌ अरोदीत्‌ रोदितुं प्रवृत्तः । 


होकर भी मेरा स्नेही, निरहङ्कार होकर भी “यह में ही हूँ? इस प्रकार से मुझे मानने वाला, अपने क्लेश को 
भुलाकर भी मेरे लिए क्लेश क्‌ रने वाला, सोना तथा लोहा को समान समझने बाला होकर भी मैरे दुःख से 
दुःखी था । वह कृतज्ञ ओर में अक्ृतज्ञ, वह स्नेही में रूक्ष, दह धर्मात्मा में पापी, मैं बामस्वभाव और बह भाव से 
गीला हृदय रखने वाला, वह मित्र में वेरी, वह बात रखने वाला और मैं अनाज्ञाकारी, मैं दुरात्मा और वह 
महात्मा था । उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगा, उस दशा में भी मैंने उठने का प्रयत्न किया और 
फुफकार छोड़कर 5ससे कहा--मित्र कपिञ्ञल, दो जन्मों से नहीं देखे गये तुमको आज देखकर क्य वेग से दोड़- 
कर दूर से ही दोनों हाथ फैलाये गाढ आरिङ्गन से सुख का अनुभव करूंगा, क्या आराम से बैठने पर तेरी देइ 
दबाकर तुम्हारी थकावट दूर करूंगा । इस प्रकार में अपने विषय में सोच ही रहा था कि कपिञ्जल ने मुझे दोनों 
हार्थो से उठाकर मेरे विरदृदुःख से दुबेल अपनी छाती से लगा लिया और बड़ी देर तक हृदय में पैठाता सा 


हुआ मेरे आछिङ्गन का आनन्द उपभोग करके बड़े भारी दुःख के वेग से मेरे चरणों को माथे पर रखकर साधा- 
रण आदमी की तरह रोने लगा । 


लम्द्रापीडकथा ] कपिञ्जलपुण्डरीकयोवीतीलापः १६१ 


सथा रुदन्तं तु तं वाङमात्रप्रतीकारः पुनरबदम्‌ | 'सखे कपिञ्जल, सकलक्लेशपरि- 
भूतस्य पापात्मनो ममेदं युञ्यते यत्त्वया प्रारब्धम्‌ । त्वं पुनबौलोपि न स्पष्ट एवामीभिः 
संसारबन्धात्मकर्निबोणमागेपरिपन्थिभिदोषेः । तत्किमघुना मूढजनगतेन बत्मेना | समुप- 
बिश्य ताबत्कथय यथावृत्तं तस्य बातीम्‌ | अपि कुशलं तातस्य | स्मरति बा माम्‌ । दुःखितो 
बा मदीयेन दुःखेन | सदूबृत्तान्तमाकण्ये किसुक्तबान्‌ | कुपितो न वा? इति । स त्वेबमुक्तो 
मया हारीत शिष्योपनीते पल्लवासने सझुपबिश्याङ्के मां कृत्वा हारीतोपनीतेनाम्भसा प्रक्षाल्य 
मुखमाख्यातवान्‌ | 


'सखे कुशलं तातस्य । अयं चास्मदूबृत्तान्तः प्रथमतरमेव तातेन दिव्येन चक्षुषा 
दृष्ट: | दृष्टा च प्रतिक्रियाये कर्म प्रारब्धम्‌ । समारब्ध एब कर्मणि तुरगभाबाद्विमु्तो 
गतोस्मि तातस्य पादमूलम्‌ । गतं च मां द्रत एवो द्वाष्पहष्टिविषण्णदीनडदनं भयादनु- 
पसपन्त मालोक्याहूयाज्ञापितबान्‌ | 'वत्स कपिञ्जल परित्यञ्यतां स्वदोषशङ्का । ममैवायं 
खलु शाठमतेः सबं एब दोषः । येन जानताप्युरपत्तिसमय एव वत्सस्य कृते नेदमायुष्करं कर्म 


~ 


तथा रुदन्तम्‌-इतरजनवद्रुदन्तम्‌ । वाङ्मात्रप्रतीकारः-केवलेन वचसा बोधयितुं शक्तः । ( अन- 
नयोपायः ) सकळक्लेशपरिभूतस्य-सर्वविधकष्टसुजः। पापात्मनः-पापिनः । इदं-रुदितम्‌ । संसारः 
बन्धात्मकेः-संसारबन्धनं द्रढयद्धिः कामक्रोधादिभिः । निर्वाणमार्गपरिपन्थिभिः-मोक्षमार्गविरोधिभिः । 
दोषेः-कामादिदुर्गुणेः । मूढजनगतेन-मोहवत्पुरुषानुयातेन । वत्मना-मारगेण (यस्त्वं बाए्येऽपि कामादिः 
दोषरहिततया निमंमस्बं संस्थाप्य कदाचिदपि हृद॒यासक्तिसूलं रोदनं नाकार्षीः स एवेदानीं मूढजनवन्मम 
दुःखेन रोदिषीत्ययुक्तं तवेदमाचरणमतो मा रोदीरि्यर्थः ) यथावृत्तं तस्य वार्त्ताम्‌-यब्बयातं तत्समा- 
चारम्‌ । हारीतशिष्योप नीते-हारीतशिष्येण-आनीय दत्ते। पल्ळवासने-पर्लवमये आस्तरणे। मामड्धे 
कृत्वा-मां कोडे स्थापयित्वा । असभखा-जलेन । सुखं प्रचाल्य मार्जयित्वा । आख्यातवान्‌-कथितवान्‌ । 
सखे-मित्र चैशस्पायन । कुशलं तातस्य-कुशळवान्‌ वर्त्तते तव पिता । प्रथमतरम्‌-पूर्वस्‌ । दिव्येन 
चच्नुषा-ध्यानरूपेण अलौकिकेन नेत्रेण । प्रतिक्रियाये-मुक्तेरुपायार्थम्‌ । कर्म-शान्तिस्वस्त्ययनादिकम्‌। ` 
समारब्ध एव-प्रारब्धसात्रे । तुरगभावात्‌-भश्वरूपात्‌ विसुक्तः-प्राi्तावकाशः। उद्घाष्पदष्टिः-साश्रुनेत्रः । 
विषण्णदीनवद्नम्‌-विषादक्लिष्टाननम्‌ । अनुपसपेन्तम-तातस्य पार्श्चेऽगच्छुश्तस्‌ । आहूय-समीपे 
आकार्य । स्वदोषचङ्का-स्वीयापराधभयस्‌ । शठमतेः-कृपणबुद्धेः । जानता-सवं भाविनमर्थमवगच्छुता । 
उत्पत्तिसमये-जन्मकाछे । बस्सस्य कृते-पुण्डरीकार्थम्‌। इदम्‌-शान्तिजनकम्‌ दीर्घायुष्यकरम्‌ । निर्व- 
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उस प्रकार रोते हुए कपिञ्जल को वचनमात्र से प्रतीकार करने को क्षमता रखने वाले मैंने कहा--सारे 
कष्टों से पीड़ित पापी मुझको जो कार्य करना चाहिये वह तुमने प्रारम्भ कर दिया । लड़का होकर भी तुम इन 
सांसारिक बन्धनो में डालने वाले तथा मोक्षमागे के परिपन्थी दोषों से अछूते हो । इस समय यह मूखेंजनानुगत- 
मार्ग क्यों पकड़ रहे हो ? बैठकर यथाघटित सारी बातें बताओ । पिताजी सकुशल तो हैं, क्या वह मुझे भी याद 
करते हैं ? क्या वह मेरे दुःख से दुःखी भी हैं ? मेरा समाचार सुनकर उन्होने क्या कहा ? कुपित भी हुए ? इस 
प्रकार कहे जाने पर कपिञ्जल हारीत के शिष्य द्वारा लाये गये पछवासन पर बैठ गया ओर हारीत के द्वारा 
लाये गये जल से मुंह धोकर कहा-- 

मित्र, पिताजी सकुशल हैं । हमारी सारी यह बातें उन्होंने पहले ही दिव्य दृष्टि से जान ली थीं | सारी 
बातें जान लेने के बाद उन्होंने प्रतीकार के लिए क्रिया भी प्रारम्भ कर दौ थी । क्रिया के प्रारम्भ होते ही मुझे 
अश्वभाव से छुटकारा मिला और मैं पिताजी के पास पहुँचा । मैं जब वहाँ गया तब मुझे देखकर पिताजौ की आँखें 
भर आयीं, मैं भी भय से उनके समीप नहीं जा रद्दा था, मेरा चेहरा उदास था, पिताजी ने मुझे डरते देखकर 
पुकार कर कहा--बेटा कपिञ्जल, अपनी गलती के कारण अब मत डरो । मुझ दुबेद्धि के ही यह सारे दोष हैं, जो 


१६२ कादरुषरी | डत्तरभागे 


निर्वेतितम्‌ | अधुना सिद्धप्रायमेवेदम्‌ । न दुःखासिका भाबनीया | मत्पादमूले कम 
ताम्‌? इति । एवमाज्ञापितस्तु तातेन बिगतभीव्यज्ञापयम्‌ | तात यदि प्रसादोस्ति त 
यत्रैवासावुत्पन्नस्तत्रेव गमनायाज्ञापयतु मां तात? इति । एवं Fa मया नरजा | 
पितषान्‌ । 'बह्स शुकजातावसो पतितः । तद्रत्वापि तसद्य नव वेत्सि ls त्बां 
वेत्तीति तत्तिष्ठ तावत! इति | अद्य च प्रातरेबाहूय मामाज्ञापितवान्‌ । बस्स कपिञ्जल 
महामुनेजीबालेराश्रमपदं सुहृत्ते प्राप्तः । जन्मान्तरस्मरणं Be | च्छ संभरति 
तं द्रष्टुम्‌ | मदीयया चाशिषानुगृह्य बक्तव्योसो | बत्स याबद्द कम प समाप्यते तावत्त्ब- 
यास्मिन्नेब जाबालेः पादमूले स्थातव्यमिति | अपि च तबदूदुःखढुःखितास्बा ते श्रीरपि 
तस्मिन्नेब कर्मणि परिचारिका वतंते | तया तु शिरस्युप।घ्रायेतदेब पुनः पुनः संदिष्टम्‌ | 
एवमुक्त्वा कठो रशिरीषकुसुमशिखा बूच्माग्रोदू भेदपच्मलानि गात्राणि पुनः पुनः पाणिना 
पराषृश्यान्तह्वेदयेनादूयत | तथा दूयमानहृद्यं च तमबदम्‌ | 'सखे कपिञ्जल कि दूयसे | 


सिंतम-कृतम्‌ । सिद्धप्रायम्‌-समाप्तमिव । दुःखासिका-सुक्तपूर्वा दुःस्थितिः। न भावनीया-न चिन्त- 
नीया । विगतभीः*निर्भयः सन्‌ । व्यज्ञापयम्‌-निवेदितवान्‌ । यदि प्रसादोऽस्ति-यद्यनुग्रहो विद्यते | 
असौ-मम सुहत्पुण्डरीकः । आज्ञापयतु-आदिशतु । असौ-पुण्डरीकः। शकजातो-पत्तियोनौ । न वेत्सि- 
अयं पुण्डरीक एवेति न परिचिनोषि । असो-पुण्डरीकः । ेत्ति-कपिञ्जलोऽयमिति परिचिनोति । तत्तिष्ठ 
तावत्‌-यावत्तस्य परिचयशक्तिः समुत्पद्यते तावद्वयर्थगमनान्निव्ृत्त एव तिष्ठत्यथः । ते सु हत्‌-पुण्डरीकः । 
जाबाळेराश्रमं प्राः-जाबालिनामकस्य सुनेराश्रमे समुपस्थितः । अस्य-पुण्डरीकस्य ( सम्प्रति शुकस्य ) 
जन्मान्तरस्मरणम्‌-पूर्वजन्मस्म्रतिः । आशिषा-अशीवंचसा । अनुगृह्य-सम्भाव्य । इदम्‌-तस्यंव दीर्घा- 
युष्याय क्रियमाणं शान्त्यादिक्रियारूपम्‌ । पाद्‌मूले-समीपे । त्वद्दुःखदुःखिता-त्वदीयेन दुरवस्थाखेदेन 
खिन्ना । अम्बा-माता । तस्मिन्‌ कर्मणि-पित्रा त्वदीय दीर्घायुष्यार्थमारब्धे झान्त्यादिकर्मणि । परिचारिका 
कमंसामग्रयादपस्थापनद्वारा सहायिका । एतदेव-आकमंसमास्ति त्वया जाबाल्याश्रमे एव स्थातब्यमिति 
पूर्वोक्त रूपमेव । सन्दिष्टम्‌-वाचिकमुक्तम्‌ । अकठोरं सद्यो विकसितं यत्‌ रिरीषकुसुमम्‌ रिरीषनामकं 
पुष्पम्‌ तस्य शिखा उपरितनभागः तद्वत्‌-सूच्माणि नितान्तकृशानि अग्रोद्भेदानि अबहुकालो द्वि- 
न्नानि पच्माणि छान्ति ग्रहुन्ति यानि ताइशानि सद्योजायमानकोमलक्ृशरोमभराणीत्यर्थः । मे 
गान्राणि-अङ्गानि। परास्ृश्य-स्पृष्ट्वा । अन्तरहदयेन-मनोऽभ्यन्तरभागेन । अदूयत-सन्तापं प्राप । 
दूयमानहृदयम्‌-हद्येन सन्तप्यमानम्‌ । दूयसे-परितप्यसे ? मन्द्पुण्यस्य-पापिनः। तुरङ्गतामापन्नेन- 
अश्वयोनौ उत्पन्नेन । पराधीनवृत्तिना-अस्वतन्त्रेण । बहुतराणि-अनेकानि। ( तान्येव दुःखान्युदा- 
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जानते हुए भी मैंने बच्चे की उत्पत्ति के समय ही यह आयुष्कर क्रिया नहीं कर दी । अब तो यह सिद्ध हो चुकी 
हे । अब तुम्हें दुःख नहीं करना है । तब तक मेरे पास ही रहो। इस प्रकार आदेश मिलने पर निडर होकर मैने 
निवेदन किया । तात, यदि आप प्रसन्न है तो जहां वह पैदा हुआ है-आप मुझे वहीं जाने को आज्ञा दें। इस प्रकार 
निवेदन करने पर पिताजी ने पुनः कहा--वह शुकयोनि में पड़ा है। अभी जाकर भी तुम उसे पहचान नहीं 
पाओगे, न वही तुम्हें पहचानेगा, अतः अभी यहीं रहो। आज प्रातःकाल ही उन्होने मुझे बुलाकर कहा कि तुम्हारा 
मित्र महामुनि जाबालि के आश्रम में आ गया है, उसे जन्मान्तर का स्मरण भी हो आया है, अब तुम उसे देखने 
नाओ । मेरी ओर से आशीर्वाद कहकर उससे कहना कि वत्स, जव तक क्रिया समाप्त होती हे तब तक जाबालि 
के ही आश्रम में रहना ओर तुम्हारी माता लक्ष्मी भी उसी .क्रिया में परिचारिका बनकर लगी हुई है, उसने 
तुम्हारा माथा सू घ कर वही बात कही है।इस तरह कहकर प्रोढ़ शिरीष पुष्प के अग्रभाग समान रोम से युक्त मेरे 
रारौर को कपिञ्ञल ने बार-बार अपने हाथ से छूकर मन में कष्ट का अनुभव किया । उस प्रकार कष्ट करते देख मैंने 
कपिञ्जल से कहा-सखे कपिञ्जल, क्यों सन्ताप कर रहे हो? तुमने भी मुझ पापी के लिए घोड़े का जन्म ग्रहण कर, 


बन्द्रापीडकथा ] कपिञ्जलपुण्डरीकयो श समागमः १३३ 


त्वयापि मन्दपुण्यस्य मम कृते तुरंगमतामापन्नेन पराघीनबृत्तिना बहुतराण्येब दुःस्वान्यनु- 
भूतानि | कथं सोमपानोचितेनामुनास्येन समुत्पादितसफेनरक्तत्ञबाः खरखलीनक्षतयो 
बिसोढाः | कथमयमकठोरकिसलयशयनेकसेवासुकुमारः सदा पयोणितस्य न शीर्णः 
पृष्ठवंशः | कथमेषु ङुसुमोश्चयपातितबालवनलतास्पशेमात्राक्षमे षु गात्रेषु कशाभिघाता 
निपतिताः | कथं च त्रहमसुत्रोद्वाहिनि देहेस्मिन्बधोत्पीडनकृताः पीडाः समुपजाताः? इति | 
एभिरन्येश्च पू्ेबृत्तान्तालापेस्तत्क्रालबिस्म्ृततियेग्जाति दुःखः सुखमति ष्ठम्‌ | 

डपरोहति च मध्याहं सबितरि सह कपिञ्जलेन मां यथोचित माहारमकारयत्‌। 
कृताहारश्च कपिञ्जलः क्षणभिब स्थित्वा मामन्रबीत्‌ | “अहं हि तातेन त्वां समाश्वासयितुं 
जाबालिपादमूलादा कमेपरिसमाप्तेने त्वया चलितव्यमित्येतच्चादेष्टं बिसरजितः | अन्यद 
हमपि तत्रेब कर्मेणि व्यम्रतर एव । तदू ब्रजामि संप्रति ।' अहं तु तच्छुत्वा बिषण्णबद्‌नस्तं 
प्रत्यबदम्‌ | “सखे कपिञ्जल, एबं गते किं त्रवीमि | कि च तातस्याम्बाया बा संदिशामि | 
सब त्वमेव वेत्सि’ इति | स त्वेवमुक्तो भया पुनः पुनस्तत्राबस्थानाय मां संनिधाय हारीतं 


हरणविधया गणयति-कथसिस्यादिना ) सोमपानोचितेन-सोमपानेऽभ्यस्तेन। अझुना आस्येन-अनेनेब 
सुखेन । ससुर्पादितसफेनरक्तत्रवाः सफेनं रक्तं स्रावयन्स्यः । खरखली नस्ततयः-तीचणकबिकाब्रणानि । 
विसोढाः-्ृष्टाः । अकठोर किसलयशय नेकसेवासुकुमारः-कोमले पल्लवशयनीये सततं शेतुमवसरं प्राप्य 
तत्सेवया सुकुमारः कोमळलतरः । पर्याणितस्य-पष्ठास्तरणं प्रापितस्य । ( तव ) पृष्ठवंशः-पष्ठास्थिभागः । 
न शीणंः-न घ्रुडितः। कुसुसोष्बये पुष्पावचयनकाले पातिताः नमिताः याः बालाः अजीर्णा बनलताः 
तासां स्पर्रामात्राज्ञमेषु स्पर्शमपि सोढुमरक्तेषु। गात्रेषु-तवाङ्गेषु। कशाभिधाताः-अश्वदुमककृताः 
प्रहाराः । ब्रह्मसूत्रो द्वाहिनि-यज्ञोपवीतधारिणि । अस्मिन्देहे-तव शरीरे । वध्रोत्पीडनकृताः-वन्धनरज्ज्ु- 
जनिताः, पूर्व वृत्तान्ताळापेः-प्राक्तनसमाचारचर्चाभिः । तत्काळविस्म्ृततिरय॑ग्जातिदुःखः-तत्समये स्वीय- 
शुकत्वप्रा्तिकष्टं चिस्स्टृत्य । सुखम्‌-अक्लेशस्‌ । अतिष्ठम्‌-स्थितवान्‌ । 

सघितरि-सूर्ये । मध्याह्स्‌-उपरोहति-भध्यं दिनमारूढे सति। यथोचितम्‌-उपयुक्तम्‌-आह- 
रम्‌-भोजनस्‌ । कृताहारः-कृतभोजनः । समाश्वासयितुम्‌-घेय धारयितम्‌ । आ कमंसमास्तः-स्वदायुष्य- 
कर्मणः समाप्तिपर्यन्तस्‌ । चलितड्यम्‌-अन्यत्र गन्तष्यम्‌ । आदेप्टुम्‌-आज्ञापयितुम्‌ । बिसर्जितः- 
प्रेषितः। अन्यत-अपरं च। तत्रैव कर्मणि-त्वदुर्थमचुष्ठीयमाने शान्तिस्वस्त्ययनादिव्यापारकलापे । 
व्यग्रतरः-आकुलः ( सततब्याएतिरेवात्र व्यग्रतामूलम्‌ ) विषण्णवदृनः-खिन्नसुखः। एवं गते-अस्यां 
दशायाम्‌ । हारीतं सन्निधाय च-मां हारीतस्य समीपे कृत्वा । अनुभूतास्मदारिङ्गनसुखः-मदालिङ्गन- 


पराधीन हो, बहुत से दुःख भोगे हैं । सोमरस पीने के अभ्यासी इस मुख से सफेन रक्त की धार बददानेवाली 
तेन लगाम का घाव सहा है । किस प्रकार तुम्हारी यद्द पीठ सदा जीन कसे रहने पर भी टूट नहों गई जिस 
पीठ को कोमल किसलय शयन पर सोने से सुकुमारता आ गई थौ । फूल बरसाने वाली ळताओं के स्पशे को भी 
नहीं सहद सकनेवाले तुम्हारे अङ्गों ने चाबुक की चोट किस प्रकार सह लीं ? ब्रह्मसूत्र धारण करने वाले इस 
शरीर पर रस्से की कसावट की पीड़ा कैसे सही गई ? इस प्रकार के तथा अन्यान्य पूर्व इत्तान्तों से मेरा तात्का- 
लिक पक्षिजन्म का दुःख भूल सा गया, मैं सुखी रद्दा । 

सूयं जब मध्याह्न में आया तब हारीत ने कपिञ्जल के साथ मुझे भी यथोचित भोजन कराया । भोजनोप- 
रान्त थोड़ी देर ठह्दर कर कपिञ्जल ने मुझसे कह पिताजी ने मुझे तुम्हें आश्वासन प्रदान करने तथा आयुष्य- 
क्रिया की समाप्तिपयेन्त जाबालि के आश्रम से कहीं भी नहीं जाने को कहने के लिए भेजा था, में भी उसी क्रिया 
में आसक्त हूँ, अतः अभी चलता हूँ। मैंने यह सुनकर उदास हो उससे कहा--सख कपिञ्जल, ऐसौ स्थिति में मैं 
क्या कहूँ १ पिताजी को तथा मां को क्या सन्देशा दूँ ! सब तुम्हीं जानते हो । मेरे इस प्रकार कहने पर कपिल 
ने मेरे वहाँ रहने के सम्बन्ध में मुझे तथा हारीत को बार-बार सावधान क रके मेरे आलिङ्गन का आनन्द उठाकर 
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१६४ कादस्बरी [ उत्तरभागे 


चानुभूतास्मदालिज्ञनसुखो बिस्मयोन्मुखेन मुनिकुमारकजने नेच्यमाणोऽन्त रिक्षमतिक्रम्य 
काप्यद्शेनमगात्‌ । गते च तस्मिन्हारीतः समाश्वास्य मां शरीरस्थितिकरणायो दतिष्ठत्‌ | 
उत्थाय चान्यं मुनिकुमारकं मत्पार्खं स्थापयित्वा निरगात्‌ | निवतितस्नाना दिक्रियाकलाप- 


श्वात्मनेब सहापराहृसमये पुनमीमाहारमकारयतू| _ हि ४ 

एबं चाबहितचेतसा हारीतेन संवध्यमान: कतिपयेरेब दिवसः संजातपक्षोऽभवम्‌ । 
उत्पन्नोत्पत नसामथ्येश्व चेतस्यकरबम्‌ | 'गमनक्षमस्तु संबृत्तोईस्म | तन्न नाम चन्द्रापीडो- 
त्पत्तिपरिज्ञानम्‌ । महाश्वेता पुनः सेबास्ते । तस्किमुत्पन्नज्ञानोपि तहशनेन बिनात्सानं 
निमेषमपि दुःखं स्थापयामि | भवतु तत्रब गत्वा तिष्ठामि |? इति निश्चित्येकदा प्रात- 
बिंहारनिगेत एवोत्तरां ककुभं गृहीत्वाबहम्‌ । अबहु दिबसाभ्यस्तगमन तया स्तोकमेब गत्बा- 
शीर्यन्त इब मेङ्गानि श्रमेण । अशुष्यश्व्चुपुटं पिपासया । नाडिधमेनाकस्पत कण्ठः 
श्वासेन | तदवस्थश्च शिथिलायमानपक्षतिरत्र पताम्यत्र पतामीति परवानेवान्यत सस्य 
जन्यमानन्दसनुभूय। विस्मयो न्मुखेन-आश्चयध्वस्थापितवदनेन सता । सुनि कुमारकजनेन-ऋषिबाळ- 
वर्गेण । ईच्यमाणः-दश्यमानः। अन्तरिच्ञमतिक्रम्य-यावति श्यते तावन्तमाकाइाभागमुल्लङ्कय । 
अदशनमगात-अदृश्य तां गतः । शरीरस्थितिकरणाय-र्नानादिदेहकायं कत्तम्‌ । अन्यं सुनिकुमारकस्‌ 
मत्पाश्चै स्थापयित्वा-कमप्येकम्ृषिपुत्रं मत्समीपे रत्तार्थं स्थापयित्वा। निरगात-गतः। निवत्तित- 
स्नानादि क्रियाकलापः-स्नानादिकार्यजातमवसाय्य । अपराहसमये-दिनस्य दोषभागे । आहारमकार- 


यत्‌-भोजितवान । नके र 686 
अवहितचेतसा-सावधानमनसा । संवध्यमानः-पोष्यमाणः । कतिपर्यः-अल्पसंख्यः । सञ्गात- 


पक्तः-उद्धिन्नपक्ततिः। उत्पन्नोत्पतनसामधथ्य़ेः:-सभषातोडुयनशक्तिः चेतस्यकरवम्‌-मनस्यचिन्तयस््‌ । 
गमनक्षमः-उड्यनसमर्थः । संवृत्तः-जातः। तन्न नाम चन्द्रापीडोत्पत्तिपरिज्ञानम्‌-कामं नास्तु मे 
चन्द्रापीडः कुत्रोत्पन्न इति ज्ञानम्‌ । ( अतोऽहं चन्द्रापीडद्शनाय उद्यम्यापि साफल्यं नारांसे ) उत्पन्न- 
ज्ञानः-सञ्जातपूर्वजन्मस्मरणः। तदर्शनेन विना-अन्तरेणेव महाश्वेताऽऽछोकनम्‌ । निमेषम्‌-च्तणात्म कमपि 
कालम्‌ । दुःखं स्थापयामि-कष्टमनुभावयामि । तत्रेव-महाश्वेताया अधिष्टानभूतेऽच्छो दसरस्तीरवत्तिनि- 
महादेचायतने । निश्चित्य-निश्चयं कृत्वा । प्रातविंहारनिर्गतः-प्रातःकालिकं चङ्क्रमणं कत्ते हारीताश्र- 
मान्निःखृतः। उत्तरां ककुभं गृहीत्वा-उत्तरां दिशं लच्यीकृत्य । अवहम्‌-चलितं प्रवृत्तः । अबहुदिवसा- 
भ्यस्तगमनतया-उड्यनस्य स्वल्पकालशिक्षिततया । स्तोकम्‌-अल्पम्‌ । श्रमेण-उड्यनपरिश्रमेण । 
अङ्गानि-शरीरावयवाः । अशीयंन्त इव-भिन्नानि इव अजायन्त । पिपासया-जलाभिळापेण । चञ्चपुरम्‌- 
चञ्चः। अशुष्यत्‌-शुष्कतां गतम्‌ । नाडिंधमेन-अतितीब्रेग। तद्वस्थः-तस्यामेव दृशायां वत्तमानः । 
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विस्मयोन्मुख मुनिकुमारों के द्वारा देखते-देखते आकाश को पारकर कहीं जा छिपा । उसके चले जाने पर हारीत 
ने मुझे आश्वासन प्रदान किया ओर शरीरक्रिया करने के लिए उठ खड़े हुए । दूसरे मुनिकुमार को मेरे पास 
क हारीत स्वयं वहाँ से चले गये । स्नानादि कार्य सम्पन्न करने के उपरान्त हारीत ने पुनः मुझे भोजन 
र्‍या । 

शस प्रकार बड़ी सावधानी के साथ हारीत द्वारा पोषित होने के कारण कुछ ही दिनों में मेरे पंख उग आये। 
उड़ने की शक्ति के हो जाने पर मेरे मन में हुआ कि अब तो मैं आकाश में उड़ने के लायक हो गया हूँ । चन्द्रापीड़ 
he क Fe षान नहीं हे, परन्तु महाइवेता तो वही हे । फिर ज्ञान के रहने पर भी बिना उसे देखे एक 
ल्न ह ऱ्य के बनाये रहूँ ? वहीं जाकर रहता हूँ । ऐसा निश्चय करके एक दिन प्रातःकाल विहार के 
नाका र देशा की राह पकड़ कर्‌ उड़ने लगा । उड्ने का अभ्यास पुराना नड़ीं था इसलिए थोड़ी 
नामी अङ्ग परिश्रम से हटने लगे, प्यास से चोंच सूखने लगी । नाड़ी को कँपाने वाले श्वास से 
Be अवस्था में मेरे पंख शिथिल हो गये यहाँ गिरा वहाँ गिरा इस प्रकार गिरने को बाधित 
समीपवत्ती सरोवर-तटस्थ तरुनिकुञ्ज के ऊपर अपने को डाल दिया, वह निकुञ्ज रात्रि के अन्धकार 
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तमस्विनीतिमिरसंघतस्येवाककरतिर॒स्कारिणो घनहरितपल्लवभरावनम्नस्यासन्नतरस्य सर- 
स्तीरतरुनिकुल्लस्योपयोत्मान ममुव्वम्‌ । चिरादिवोन्मुक्ताध्वश्रमक्लमो5बतीये शीतलतरुतल- 
च्छायास्थितों दलगहनसंरोधशिशिरमरबिन्दकिञ्जलकरजोवा सुरभि बिसरसकषायमापीय- 
मानमेथोत्पादितपुनरुक्तपानस्पृहमा तृप्ते: पयो निपीय यथाप्राप्तेरकठोरकमलकर्णिकाबीज- 
बीरतरुपणोङ्करफलेश्च कृत्वा छ्ुधः प्रतीकारमपराह्समये पुनः कियन्तमप्यध्वानं यास्यामीति 
मनसि कृत्वाध्वश्रमनिःसहान्यङ्गानि विश्रमयितुमन्यतमामविच्छिन्नच्छायां शाखामारह्य 
तरोमूलभाग एबाबतिष्ठम्‌ | तथा स्थितश्चाध्वश्रमसुलभां निद्रामगच्छम्‌ | चिरादिव च 
लब्धप्रबोधो बद्धमात्मानमलुन्मो चनीयेस्तन्तुपाशेरपश्यम्‌ | अग्रतश्च पाशविरहितमिब कालः 
पुरुषम्‌ , अतिकठिनतया कालिम्ना च वपुषः कालायसपरमाणुभिरिव केबलैनिर्मितम्‌ , 


शिथिलायमानपक्ततिः-रळथीभूतपत्तः । परवान्‌-पतनाय बाध्यमानः सन्‌ । अन्यतमस्य-एकस्य । तम- 
स्विनीतिमिरलसंघातस्य-निझान्धकारराशितुल्यस्य । अर्ककरतिरस्कारिणः-सूर्यकिरणप्रवेशं निवारयतः । 
( अतिघनपत्रादृततया सूर्यकरदुष्प्रवेशस्य ) । घनहरितपछ्वावनम्रस्य-घने निविडेहरितैः श्यामवर्णेश्र 
पल्लवेः अवनञ्रस्य सम्दद्धस्य । आसन्नतरस्य-अतिसमीपस्थस्य । सरस्तीरत रुनिकु्जस्य-सरोवर तटबर्सि- 
वृत्तकुञ्जस्य । आत्मानमसुञ्चम्‌-अपतम्‌ । चिरात्‌-बहुकालपर्यन्तं तत्र कुञ्जोपरि स्थित्वा । उन्मुक्ताध्व- 
श्रमछछमः-त्यक्तमार्गपरिश्रमखेद्‌ः सन्‌ । अवतीयं-निकुञ्जोपरिभागतोऽध आगस्य । शीतळतरुतळच्छ्ठाया- 
स्थितः-शीतलायां वृक्षव्छायायामवस्थितः । दलगहनसंरोधशिशिरम्‌-पत्रावलीशीतलम्‌ । अरवि- 
न्दस्य कमलस्य किश्लल्कानां वासेन सुगन्धेन सुरभि सुगन्धीकृतम्‌ । बिसरसेन कमलनाडस्वरसेन 
कषायम्‌ कबायस्वादस्‌ । आपीयसानम्‌-पीतं सत्‌ । उर्पादितपुनरुक्तपानस्पृहम्‌-पुनःपुनःपानस्पृहां 
जञनयत्‌। पयः-जलम्‌ । आतृप्तेनिपीय-तृष्षिपर्यन्तं पीत्वा । यथाप्राप्तेः-यथोपलब्धैः । अकठोरकमल- 
कर्णिकाबीजेः-कमलात्ञेरवयवेः। वीरतरुपर्णाछुरफलेः-वीरतरोः कोकिलाक्षवृक्षस्य पत्रेरङ्ुरेः फलेश्च । 
छुधः प्रतीकार म्‌-बुसुल्ाशान्तिम्‌ । अध्वश्रमनिःसहानि-मार्गश्रमशिथिलानि । विश्रमयितुम्‌-विश्रामं 
प्रापयितुम्‌ । अविच्छिनच्छायामू-घनच्छायाम्‌ । शाखाम्‌-विटपम्‌ । मूलभागे-शाखामूलप्रदेशे । अध्वश्र- 
मखुळभास्‌-मार्गपरिश्रमवशादव्यन्तसुखलभ्याम्‌ । निद्रामगच्छम्‌-सुकप्तवन्‌। लब्धप्रबोधः- जागरितः । 
आरमानम्‌-स्वम्‌ । अ लुन्मोचनीयेः-त्रोटयितुमशक्येः। तन्तुपाशेः-रञ्जुबन्धनेः। बद्धम्‌-सन्दानितम्‌ । 
अग्रतः-बद्धस्यास्सनः पुरोदेशे । पाशविरहितम्‌-त्यक्तपाशम्‌ । काळपुइुषम्‌-यमम्‌-(पाशहीनयमवरप्रती- 
यमानम्‌) वपुषः अतिकठिनतया अत्यन्तककशतया कालिम्ना श्यामतया च केवले: द्रव्यान्तरासंकीणेः 
कालायसपरमाणुभिः-श्यामलोहानुभिरिव निमितम्‌ । अपरम्‌-अन्यम्‌ । प्रेतपतिमिव-यममिव । पुण्य- 
राशेः प्रतिपक्तम्‌ शञ्रुस्‌-सद्यःपुण्यविरोधिपापवस्प्रतीयमानम्‌ । पाप्मनः-पापस्य । आशयम्‌-आश्रयस्था- 
नम्‌ । विनापि क्रोधकारणात-अविद्यमानेऽपि कोपस्य हेतो । आबद्धा धारिता या भीषणा भयजननी 
भ्रुकुटिः वक्रा ञ्रस्तया रौ द्रतरेण अतिरो द्रेण । आरक्तकेकरतरकनीनिकेन-रक्तवणंवक्रतारकायुक्तेन । चछुषा- 
नेत्रेण । सकलजनभयङ्करस्य- सर्वंभीतिजननस्य । कृतान्तस्य-यमस्य । उपजनयन्तम्‌-उत्पाद्यन्तम्‌ । 
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की तरह सूर्य-किरण का तिरस्कार करनेवाला ओर मनोहर पल्वो के भार से झुका हुआ था । बड़ी देर तक पडे 
रहने से हमारा मार्गश्रम दूर हुआ, उस तरुकुञ्ञ से उतर कर वृक्ष की शीतल छाया में ठहरकर पत्तों की घनी 
छाया ऊपर रहने से शीतल, कमल-किअल्क-रज से सुगन्धित, कमलनालरस से कसेला तथा जिसे पीने से पुनः- 
पुनः पीने की तृष्णा उत्पन्न हो रही थी ऐसा पानी यथेच्छ पीकर, और यथोपलब्ध कमल-कर्णिका-वीज तथा वीर- 
तरु के पछव को खाकर क्षुधा की शान्ति करके 'अपर।छ समय में पुनः कुछ रास्ता तय करूँगा? इस तरह का 
विचार मन में करके मार्गाश्रम से क्लान्त अङ्गों को विश्राम देने के लिए किसी घनौ छायावाले वृक्ष को शाखा पर 
बैठकर वृक्ष के नीचे के भाग में ही पड़ गया, मागेश्रान्त होने के कारण उसी स्थिति में मुझे नींद आ गई । बड़ी 
देर के बाद मेरी नींद खुली तब मैंने अपने को अच्छेयपाश में बँधा हुआ पाया। अपने आगे में मैंने पाशरद्दित 
यम के सदृश, शरीर के अतिश्याम द्दोने के कारण काले लोह के परमाणुओं से निर्मित प्रतीत होनेवाले दूसरे 
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प्रेतपतिमित्रापरम्‌ , प्रति पक्षमिव पुण्यराशेः, आशयसिब पाप्मनः) विनापि क्रोधकारणा- 
दाबद्धभीषणश्रकुटिरोद्रतरेणाननेनारक्तकेकरतरकनीनिकेन च चक्षुषा सकलजनभयंकरस्य 
भगबतः कृतान्तस्यापि भयमिबोपजनयन्तम्‌ , आशये केशेषु चाख्निर्धम्‌ , आनने ज्ञाने 
चान्धकारितम्‌ , बणे चरिते च कृष्णम्‌ , निवसने कमणि च मलिनम्‌ , बपुषि बचसि च 
परुषम्‌ , भषृष्टाश्रतानुरूपमप्याकारप्रत्ययादेबानुमीयमानक्रोयदोषं पुरुषसद्राक्षस्‌ । आलोक्य 
च तं ताहृशमात्मन उपरि निष्प्रत्याश एवापृच्छम्‌ । “भद्र कस्त्वम्‌ ? किमथ वा त्बया 
बद्धोस्मि | यद्यामिषतृष्णया तस्किमिति सुप्त एब न व्यापादितोस्मि | कि सया निरागसा 

बन्धदुःखमनुभावितेन | अथ केवलमेव कौतुकात्‌ | ततः कृतं कोतुकम्‌ । मुव्वतु सासि- 
दानीं भद्रमुखः | मया खलु बल्लभजनोत्कण्ठितेन दूरं गन्तव्यम्‌ | अकालक्षेपक्ष्मं बतते 
मे हृदयम्‌ | भवानपि प्राणिघमें बतते ।? एवमुक्तः स मामुक्तवान्‌ | “महात्मन्‌ , अहं खलु 
क्रकमो जात्या चाण्डालः | न च मया त्वमामिषलुब्धेन ङुतूहलेन बा बद्ध: । मम खलु 
स्वामी पक्कणाधिपतिरितो नातिदूरे मातङ्गकप्रति बद्धायां भूमी कृतावस्थानः | तस्य दुहिता 
कौतुकमये प्रथमे बयसि वतते | तस्यास्त्वं केनाप दुरात्मना कथितो यथा जाबाले- 
राभ्रम एबंगुणबिशिष्टो महाश्चयकारी शुकस्तिष्ठति । तया च श्रुत्वोत्पन्नकोतुकार्वदूग्रहणाय 


आशये अभिप्राये केशेषु च अस्निग्धम्‌ रूचम्‌-( रूक्षाशयं रूचकेशञ्च ) आनने ज्ञाने च अन्धकारितस्‌- 
( सुखं यथाऽन्धकारमयं तथैव ज्ञानमपि तस्यान्धकारपूर्णमासीदिति बोध्यम्‌ ) । वणे चरिते च कृष्णम्‌ 
मलिनम्‌ (मलिनवणं दुराचारञ्जेत्यर्थः) निवसने वस्रे कर्मणि व्यापारे च मलिनम्‌ । वपुषि शरीरे वचसि 
वचने च ( शरीरं परुषं वचनं च परुषम्‌ ) अदृष्टम्‌ अश्रुतं च अनुरूपं सृं यस्य तादृशम्‌ (अनुपमस_) 
आकार प्रध्ययात्‌-शरीर द्‌श॑नजन्य विश्वासवशात्‌। अनुमीयमा नफ्रो यं दोषम्‌ -क्रर तामनुमापयन्तम्‌ । ताइ- 
शम्‌-अतिभीषणम्‌ । आत्मन उपरि निराइः-स्वजीवनविषये गताशः। आमिषतृऽणया-मांसलोभेन । 
ब्यापादितः-मारितः। निरागसा-निरपराधेन। अनुभावितेन-प्रापितेन । कौतुकात-उत्कण्ठावशात्‌ । 
कृतं कौतुकम्‌-पूरिता उत्कण्ठा । वज्लभजनोत्कण्ठितेन-प्रियजनमिळनो्केन । अकाळचे पत्तमम्‌-कालवि- 
लम्बासहिष्णु । प्राणिधमें-प्राणिनो जीवनदानपुण्ये। ( यदि भवान्मां सुञ्चति तदा भवतोऽपि पुण्यं 
भवति ) क्रकर्मा-नृशंसाचारः। पक्कणाधिपतिः-शबरालयस्वामी । मातङ्गकप्रतिबद्धायाम्‌-मा तङ्गेराश्चि- 
तायाम्‌ । कृतावस्थानः-अवस्थितः । ढुहिता-कन्या । कौतुकमये-उत्कण्ठापूर्णे । प्रथमे वयसि नवयोवने। 
तस्याः मम स्वामिनो द्रुहितुः। उध्पन्नकोतुकात्‌-संजातोत्सुकतावशात्‌। समादिष्टाः-आज्ञप्ताः। पुण्येः- 
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मम भाग्यः ( यस्त्वां स्वामिदुहितुः पाश्वं प्रापयिष्यति, स तस्याः प्रसादं जनयिष्यति, मया च त्वां 
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मेतरान के तुल्य, पुण्य के शकु समान, पाप के निवास-स्थान तुल्य एक पुरुष को देखा जो बिना किसी क्रोध के 
कारण के ही झुकुटिया चढ़ाये हुए था, जिसके क्रु आनन तथा रक्तकनीनिकावाली आँखों को देखकर सकललोक- 
पी व भी डर लग सकेता था, उसका अभिप्राय तथा केश रूखे थे, आनन तथा ज्ञान अन्धकारपूर्ण 
सुना गय चार काला था, कपड़े तथा कमे मलिन थे, शरीर तथा वचन कठोर थे, न वैसा देखा गया था न 
क था, आकार देखकर हो उसको क्रूरता का अनुमान किया जा सकता था, उसे देखते ही मैंने अपने 
बाँधा है SS दी, हलत {छा-भद्रपुरुष, मुझे आपने क्यों बाँधा हे? यदि आपने मुझे मांस के लोभ से 
अगर केवल कौतुकवश 2 ह पक i डाला! मुझ बेकसूर को बन्धन-कष्ट देने में आपको क्या लाभ होगा ! 
लिये दूर जा रहा हूँ । मेरा रिया, अब आप मुझे छोड़ दें। में अपने प्रियजन से मिलने के 
नजर न पर जे पा हट करना नहीं चाहता है। आप भी अपने धर्म पर आरूढ़ हैं । इस 
नहीं वांधा है। मेरा मालिक V8 न्‌ में ऋरकर्मा जाति से चाण्डाल हूँ, मैंने तुम्हें मांसलोभ से हा कोतुक से 
EC ब का स्वामी यहाँ से नजदीक में ही मातज्ञों द्वारा सुरक्षित भूमि में उद्दरा हुआ 
"१ १ उकजनक जवानी पर हे। किसी दुरात्मा ने तुम्हारे विषय में उससे कह दिया है कि जाबालि 


चन्त्रापीडकथा ] 'चण्डालद्वारा गृहीतस्य शुकस्य विलाप: १६७ 


बहब एवापरे मादृशाः समादिष्टाः | तदद्य पुण्येमेयासादितोसि। तदहं तत्पादमूलं त्बां 
प्रापयामि | बन्धे मोक्षे चाधुना सा ते प्रभवति’ इति | 
अहं तु तच्छुत्वा शुष्काशनिनेव ताडितः शिरसि संबि्नान्तरात्मा चेतस्यकरघम्‌ | 
'आहो मे मन्दपुण्यस्य दारुणतरः कमणां बिपाकः | येन मया सुरासुरशिरःशोखराभ्यर्चित- 
चरणसरसिजायाः श्रियो जातेन जगत्त्रयनमस्यस्य महामुनेः श्वेतकेतोः स्बहर्तसंबर्धितेन 
दिव्यलोकाश्रमनिवासिना भूत्वा म्लेच्छजातिभिरपि दृरतः परिह्ृतप्रवेशमधना पक्कणं 
प्रवेष्टव्यम्‌ । चण्डालेः सहैकत्र स्थातव्यम्‌ । जरन्मातङ्गाङ्गनाकरोपनीतैः कबलैरात्मा 
पोषणीयः | चण्डालबालकजनस्य क्रीडनीयेन भवितव्यम्‌ | दुरात्मन्पुण्डरीकह्तक 
घिग्जन्मलाभं ते | यस्य कमंणामयमीदृरः परिणामः | किमथ प्रथमगर्भ एब न सहस्नघा 
शीर्णोसि | मातः श्रीः, अशरणजनशरणचरणपङ्कजे, अतिगहनभीषणाद्रक्ष मामस्मान्महा- 
नरकपातात्‌ | तात भुधनत्रयत्राणक्षम, त्रायस्व, कुलतन्तुमेकम्‌ | त्वयेब संबर्धितोस्मि | 


लब्धवता तत्प्रसादप्राक्तिः संभाव्यतेऽतो भाग्यं ममेति भावः) तस्पादमूलं तस्याः समीपम्‌ । बन्धे- 
नियमने, सोचे त्यागे च । प्रभवलि-समर्थास्ति । तदादेशेन तदूश्व॒स्यद्वारा बद्धस्य तव बन्धं मोक्षं चादेष्ट 
सेच क्षमेत्याशयः। 

तत्‌-तस्य पुरुषस्य भाषितम्‌ । शुष्क्राशनिना-विनेव वृष्ठ्या वञ्रपातोपमेन । संविस्नान्तरास्मा- 
नितान्तखिन्नमानसः। चेतस्यकरवस्‌-चिन्तितवान्‌। दारुणतरः-अतिभयङ्करः । विपाकः-परिणामः । 
सुराणां देवानाम्‌ असुराणां रक्षसाञ्च शिरःशेखरेः शिरोमाल्येरचिंतमाराधितं चरणसरसिजं पादकमलं 
यस्यास्तस्याः । श्रियः लक्षम्याः । जातेन-उर्पन्नेन ।.( मया ) जरत्त्रय नमस्यस्य लोकनत्रयवन्द्‌ नीयस्य । 
स्वहस्तसंवद्धितेन-आत्मकरपोषितेन । दिव्यलोकाश्रयनिवासिना स्वर्गाश्रमवास्तव्येन सता ( मया) 
दूर तः परिहृतप्रवेशस्‌-अनभिमतप्रवेशाम्‌ । (म्लेच्छा अपि यत्र प्रवेशादास्मानं दूरे स्थापयन्ति ताइशम्‌) 
पक्कणस्‌-शबराळ्यस्‌ । जरती वृद्धा या मातङ्गाङ्गना शवरवधूस्तस्याः करेण उपनीतेः द॒त्तेः। कवलेः- 
ग्रासे: । क्रीड नीयेन-क्रीडासाधनेन । घिग्‌ जन्मलाभं ते-निन्य्यं तव जन्मग्रहणम्‌ ! ( यस्य तव ) कमं- 
णास्‌-पूर्वंचरितानास्‌ । ईदृशः एताहशः पक्कणप्राप्तिरूपः | परिणामः-फरम्‌ । प्रथमगर्भे-गर्भस्य प्रथम- 
दृशायास्‌ । सहस्रधा शीणंः सहस््रखण्डेषु भिन्नः । अशरणजनशरणपङ्कजे-अशरणजनशरणीभूतपादु- 
पङ्कजे । माम्‌ ( आत्मनः पुत्रस्‌ ) अतिगहनभीषणात्‌-अतिभयङ्करात्‌। महानरकपातात्‌-घोरनरकनि- 
पातात्‌ । कुळतन्तुस्‌-वंशरत्षाक्षसं पुत्रम्‌ । परापत्य-आगत्य । मोचितः-सुक्ति गमितः । मत्समागस- 
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के आश्रम में ऐसे गुणों वाला महाश्चर्यकारी शुक वत्तमान है । सुनकर उसे उत्सुकता हुई, उसने तुम्हे पकड़ने के 
लिये बहुत से हमारे समान भृत्य नियुक्त किये हें । मेरे पुण्यां से आज तुम मुझे मिल गये हो। में तुमको उसके 
पास पहुँचाता हूँ, वही तुम्हारे मोक्ष अथवा बन्धन में समर्थ है ।” 

उसकी बात सुनकर मेरे ऊपर बज्र सा गिरा, में उद्विग्न हो उठा, मैंने सोचा--मुझ पापी का कमेविपाक 
कितना दारुण है । देव तथा दानव द्वारा जिसके चरणों की अचेना शिरोमाल्य से'की जाती है उसी लक्ष्मी से जन्म 
लेकर तथा जगत्त्रय-प्रणम्य महामुनि इवेतकेतु से पोषित होकर दिव्यलोक में निवास करके अब में म्लेच्छजाति 
भी जिसमें नहीं पैठना चाहते हें उसी शवरालय में प्रवेश करूँगा, चाण्डालों के साथ रहना होगा, बूढ़ी मातङ्गः 
स्त्रियों द्वारा दिये गये कवलों पर जीना होगा, चाण्डाळ-बालकों का खिलोना बनना पड़ेगा । दुरात्मन्‌ पुण्डरीक) 
तुम्हारे जन्मग्रहण को धिक्कार है । तुम्हारे ही कर्मो का यह परिणाम है। क्यों न पहले ही गर्भे में हजार डकड़ों में 
बिखर कर नष्ट हो गये ? मां लक्ष्मी, तुम अशरणजनों को अपने चरणों में शरण देती हो, अत्यन्त घोर इस नरक 
में गिरने से मुझे बचा लो, तात, आप लोकत्रय की रक्षा करने में समर्थं हैं, अपनी अकेली सन्तान को बचाश्ये । 


१६८ काद्म्बरी [ उत्तरभागे 
बयस्य कपिञ्जल, यदि परापत्य त्बयास्मात्पापाश्न मोचितोस्मि तदा जन्मान्तरेपि पुनसो 


ड ९ 
कृथा मत्समागमप्रत्याशाम्‌ । इत्येतानि चान्यानि च चेतसा बिलप्य पुनस्तमभ्यथनादी- 


नमबदम्‌ | ः 

'भद्रमुख जातिस्मरो मुनिरस्मि जात्या | तत्तबापि सामस्मान्महतः पापसंकटा- 
दुद्धृत्य घमो भव॒स्येबादृष्टसुखद्देतः | दृष्टेपच केनचिदपरेणादृ्टस्य मन्युक्तिङतः प्रत्यवायो 
नास्त्येब | तन्मुख्तु मां भद्रमुखः? इत्यभिदघानश्च पाद्योरपतम्‌ | स तु विहस्य सासन्न- 
बीत्‌ । 'रे मोहान्ध यस्य शुभाशुभकमेसाक्षिभूताः पञ्च लोकपालास्तबेबात्मशरीरस्थिता न 
पश्यन्ति सोन्यस्य भयादकार्यं नाचरति | तन्नीतोसि मया स्वाम्याज्ञया’ इति | एबमभिद्‌- 


घान एव मामादाय पक्कणाभिमुखमगच्छत्‌ | ु न | 

अहं तु तेन तद्वचसाभिहत इब मूर्ध्नि मूकतामापन्नः केषां पुनः कमंणामिदं मे फलः 
मित्यन्तरात्मनाभिध्यायन्प्राणपरित्यागं प्रति कृतनिश्चयोभवम | नीयमानश्च तथा तेन 
तन्मोचनप्रत्याशयैबाम्रतो दत्तदृष्टिराविष्टेरिव बोभर्सबिन्यासेठ्यावृत्ेश्वावतेकानायपरिञ्चम- 
णानिश्ृते च मृगाबपारितजीणेबाुरा संम्रन्थन5यम्रेश्रो त्रुटि त कूट पाशसंप्रन्थनायस्ते्च 
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प्रत्या्ाम्‌-मम मिळनस्याशाम्‌ । मा कृथाः-न कुर्याः । तम्‌-बन्धक पुरुषम्‌ । अभ्यर्थना दीनम्‌-प्रार्थनया 
दीनस्वरम्‌ । अवदम्‌-उक्तवान्‌ । 

जातिस्मरः- पूवं जन्मस्मर्त्ता। जात्या मुनिः-सुनिजातीयः। पापसंकटात-पापरूपास्कष्टात्‌ । उद्‌'॒ध्य- 
मोचयिरघा । अष्टसु खहेतुः-पर त्र सुखभनकः। दृष्टेऽपि-सम्प्रस्यपि । अपरेण-स्वसजातीयेनान्येन अह- 
्स्य-अनालोकितस्य । मन्मुक्तिकृतः-मामस्मार्कष्टादुद्धर तः । प्रत्यवायः-किमपि पापम्‌ । इत्यभिद्धा नः- 
एवं कथयन्‌ । अपतम्‌-पतितः। मोहान्ध-अज्ञान। शुभाशुभकर्मसाज्षिभूताः-शुभाशुभकर्मणोः पापपु- 
ण्ययोः साक्षिभूताः व्रष्टारः। नीतोऽसि तत्समीपं प्राप्यसे ( आदिकर्मणि निष्ठा ) पक्षणाभिमुखम्‌-शवरा- 
लयाभिसुखम्‌ । 

तेन तष्ठःचसा-पूर्वोक्तरूपेण शबर वचनेन । मूष्नि अभिहतः-शिरसि ताडितः। मूकताम्‌-चाक्श- 
क्तिराहित्यम्‌ । इदृम्‌-चाण्डालहस्तगमनम्‌ । मनसाऽभिध्यायन्‌-हृद्येन चिन्तयन्‌ । प्राणपरित्यारां प्रति 
कृतनिश्रयः-मरणविषये कृतनिर्णयः । तन्मोचनप्ररयाशया-कदाचिदसौ शवरराजकुमारी मां मोचयेदि- 
व्याशया । अग्रतो दृत्तदृष्टि-पुरो निहितनयनः। ( अहम्‌ ) आचविष्टेः-भूतावेशं गतेः। ( इतः प्रभति 
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मित्र कपिञ्जल, यदि झटपट आकर तुमने मुझे इस पापी से नहीं बचाया तो जन्मान्तर में भी मुझसे मिलने को 
आशा छोड़ देना । इस प्रकार विलाप करके पुनः मैंने दीन प्रार्थना के स्वर में उससे कहा-- 
भद्रमुख, मुझे पूवंजन्म का स्मरण हे, में मुनि जाति का हूँ । मुझे यदि तुम इस पाप-सळूट से उबार देते 
हो तो तुम्हें लोकान्तर में सुख देने वाला धमं अवश्य ही होगा, इस लोक में भी जब कोई दूसरा नहीं देख रहदा 
है तब मुझे छोड़ देने से तुमको पाप नहीं होगा । इसलिये तुम मुझे मुक्त कर दो । इस तरह कहता हुआ में 
उसके चरणों पर गिर गया, उसने हसकर मुझसे कहा--रे मोहान्ध, शुभाशुभ कमं के साक्षी पांच लोकपाल तो 
की अन्तरात्मा में ही अवस्थित हैं, वह दूसरे के भय से अकत्तंब्य नहीं करता है, में तुमको स्वामी की आज्ञा 
चला । इस तरह कहता हुआ वह मुझे लेकर शबर[लय की ओर चल पड़ा । 
मः EE से मुझे मस्तक पर चोट सी लगी, मै चुप हो रहा, मैने मन में सोचा कि किन-किन कर्मों 
- सका रा र सोचते हुए मैने प्राण-त्याग करने का निश्चय कर लिया, वह मुझे लिये जा रहा था, 
भूताविष्ट से गने बाई ता में आगे कौ ओर दृष्टि डाल रहा था । मैंने शबरालय देखा जिसकी सूचना-- 
जाल को तीने म ट दे 'भूषाधारी, सिमटने वाले जाल को घुमाने मे आसक्त, मृग द्वारा फाड़े गये पुराने 
[ १ इरे पाश को जोड़ने में प्रयत्नशील, हाथों में धनुष-दण्ड धारण करने बाले, भाले से 


वन्क्रापीडकथा ] शवरालयबणनम्‌ १६६ 


हस्तस्थित सकाण्डकोदण्डेख्च प्रासप्रचण्डपाणिभिश्च सेलम्राहिभिञ्च नानाविधमाहकविहंग- 
वाचालनकुशलेः को लेयकसुक्तिसं चारण चतुरेश्चण्डाल शिशुभिववन्दशो दिशि दिशि मृगयां 
क्रीडद्विदू रत एवावेद्यमानम्‌ ' इतस्ततो बिस्नगन्धिघृमो द्रमानुमीयमानसान्द्रबंशाबनान्त रित- 
वेश्मसंनिवेशम्‌ / स्वतः करडुप्रायवृतिवाटम्‌ , अस्थिप्रायरथ्यावकरकटम्‌ , सत्कृत्तमां- 
समे दोवसास्टृक्कद मभ्रायङुटीराजिरम्‌ , आखेटकप्रायाजीवम्‌ , पिशितप्रायमशनम्‌ 
बसाप्रायस्नेहम्‌ , कोशेयप्रायपरिधानम्‌ , चमंप्रायास्तरणम्‌ , सारमे यप्रायपरिबारम्‌ , 
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क्रीडद्विरिव्येतत्पर्यन्तं सकलमपि तृतीयान्तं “शवरशिशुभिः’ इत्यस्य विशेषणजातं बोध्यम्‌ ) बीभत्स- 
विन्यासेः बीभर्सः घृणाजनको विन्यासः वस्राभरणादिधारणप्रकारो येषां ताददो: | व्यावृत्तेः-गुहाभिसरु- 
खचलितेः। आवत्तकः सुहुर्जनितवन्धनव्यापारो य आनयो जालविशेषस्तस्य परिश्रमणे सञ्चालने 
अनिभ्यतेः सब्यापारेः । झूगेः सद्योजञालनिपतितेरवपारिता त्रोटिता या वागुरा तस्याः संग्रन्थने पुनर्योज- 
नादिरूपे व्यापारे व्यग्रेः संळग्नेः । उत््रुटितयोः-खण्डितयोः कूटपा्ञयोः तन्नामकयोः पशुपच्षिबन्धनोप- 
करणयोः संग्रन्थने योजने आयस्तेः 'एतप्रयासैः। कूटपाशयन्त्रयोश्चर्चा वालमीकीयरामायणेऽपि इश्यते, 
यथा-“वागुराभिश्च पाहोश्व कूटेश्च विविधेस्तथा।? हस्तस्थितकाण्डको दण्डेः-करे काण्डम्‌ लौहमुखं 
दण्डम्‌ कोदण्डं चापं च धारयद्धिः। प्रासप्रचण्डपा णिभिः-प्रासनामकेनास्त्रेण भीषणतां गतेन हस्तेनो- 
पलक्षितेः । सेळग्राहिभिः अस्त्रभेदधारिभिः--सेलनामकमस्त्रं स्मय॑ते तुळसी दासे नापि स्वीये रामायणे— 
'फरसा बांस सेल सम करही? । नानाविधाः बहुप्रकाराः ये ग्राहकाः पक्षिणां ग्रहणे दक्षाः विहंगाः पक्तिणः 
श्येनोलूकाद्यस्तेषां वाचाळने शिक्षणे कुशलेः पड्भिः । कौलेयकानाम्‌ शुनां युक्तौ किमपि लचय मुद्दिश्य 
विसष्टो संचारणे स्वेन सहचालने च चतुरैः दक्षेः । चण्डालशिशुभिः व्याधबाळकैः । वृन्दृशः-संघभावमा- 
साथ । सृगयां क्रीडद्धिः-आखेटकमाचरद्विः। आवेद्यमानम्‌-तदेवेदमिति सूच्यमानम्‌ । विस्रगन्धिना 
आममांसरगन्धयुतेन धूसोद्गारेण घूमनिर्यमेन अनुमीयमानः तकविषयीकृतः सान्द्रवंशावनान्तरितः- 
घनवंशजालच्छुज्नः वेश्मसन्निवेशः गृहनिर्माणं यन्न ताइशाम्‌ ( गुहनिवेशो यत्र बंशवनान्तरिततयाऽहश्य- 
मानोऽपि आममांस-गन्धशालिनो घूसस्योदूममालोक्यानुमीयते ताइशमित्यर्थः) । करङ्कप्राया-नुसुण्डब- 
हुला वृतिवेंष्टनं यस्य ताइशो वाटो मार्गो यत्र तथोक्तम्‌ । अस्थिप्रायः नरास्थिबहुलः अवकरकूढः-खंमा- 
जैन्यादिनिक्षिसधूलिराशिर्यन्न ताइशः अवकरशब्दस्य धूलिरूपेऽ्थे प्रयोगो यथा-—*अवकरनिकरं विकिरति 
तत्कि कृकवाकुरिव हंसः’ इति भत्त'हरेनींतिशत के । उत्कृत्तानाम्‌ लुञ्जितानाम्‌ मांसानाम्‌ वसानाम्‌ 
स्नेहभागानास्‌ स्मुक्काणां ओष्टप्रान्तानाञ्च ये कर्दमाः पङ्कास्तत्प्रायम्‌ कुटिराजिरम्‌ भवनाङ्गणं यस्य 
ताइशस्‌ । आखेटकग्रायः-स्ृगयाबहुळः आजीवः जीविका यत्र ताइरशम्‌ । पिशितप्रायम्‌ म।समयमशनं 
भोजनं यत्न ताइदाम्‌ । वसाप्रायः स्नेहः तेळघ्तादिपदार्थो यत्र ताइशम्‌ । (यत्र तेलघृतादिर्नेहद्रव्यकाय 
वसयेव चाल्यते ताइइास्‌ ) कौशेयप्रायम्‌-कृमिकोशोत्थवस्रबहुळं परिधानम्‌ यत्र ताइशम्‌। चमंप्रायं 
चर्ममयसास्तरणं शयनीयं यत्र ताइशम्‌ । सारमेयः-कुक्कुरः । परिवारः-सहचरः। धवलळी-शुक्ला गौः 
तत्प्राय॑ तत्मचुरं वाहनं यानसाधनं यत्र ताइशम्‌ । ख्रीमद्यप्रायः-त्रीभोगमद्यपानमयः। अस्ुक्प्राया 
भयङ्कर हाथ वाले, सेलग्राही, नाना अकार के शिकारी पक्षियों को वाचालित्‌ करने में कुशळ, कुत्तों को खोलने 
तथा हांकने पं निपुण, तथा इधर-उधर शिकार के सिलसिले में घूमने वाले चाण्डाल-बालक-दे रहे थे । वहाँ 
दुगेन्धपूर्ण धूम से घने वंशवन में अवस्थित छिपे हुए घर का अनुमान होता था, कङ्कालं के बने घेरे थे, हड्डियों 
को बनी गलियों की आवृत्तियाँ थी, झोपर्डो के आँगन उघडे गये पशुओं के मांस, मैद।, वसा के कीचड़ से भरे थे, 
उनकी जीविका शिकार थी, मांस ही प्रधान भोजन था, चबीं ही उनका घी-तेल था, कौशेय वस्र ही उनके परि- 
धान थे, चमड़े हो उनके शयन थे, कुत्ते ही उनके परिवार थे, उजली गायें उनके वाहन थे, स्त्रीभोग तथा मद्यपान 
_ही उनके पुरुषार्थ थे, रुधिर हो उनकी देवपूजा के साधन थे, उनकी सारी धर्मेक्रिया पशुबलि ही थी। वह शबरालय 
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१. आवेष्टयमानम्‌ । 


6 काद्स्बरी [ डत्तरभागे 


घबल्ीप्रायबाहनम्‌ , खरीमद्यप्रायपुरुषाथेम्‌ › अस्रक्प्रायदेबताबलिपूजम्‌ , पशुपहारप्रायघमे- 
क्रियम्‌ , आकरमिब सबनरकाणाम्‌ › कारणमिब सबोङुशलानाम्‌ संनिवेशसिब स बेश्म- 
शानानाम्‌, पत्तनमिव सबपापानाम्‌/ आयतनमिव सबयातनानाम्‌ , स्मयंसाणमपि भयंक- 
रम्‌ „ श्रयमाणमप्युद्वेगकरम्‌ ; दृश्यमानमपि पापजननम्‌ , जन्मकर्मेतो मलिनतरजनप , 
जनतो  नृशंसतरलोकह॒दयम्‌ , लोकह्ृदयेभ्योपि नि्ृणतरसबसंव्यवहारसमस्तपुरुषम्‌ , 
अविशेषाचारबालयुव॒स्थविरम्‌ , अठ्यबस्थितगम्यागम्याङ्गनोपभोगम्‌ , भ्रपुण्यकर्मेकापणं 
पक्कणमपश्यम्‌ | | 

दृष्टा च तं तादृशां नरकवासिनोप्युद्वेगकर सञ्चुत्पन्नछृणोन्तरात्मन्यकरबम्‌ । “अपि 
नाम सा चाण्डालदारिका दूरत एब मामालोक्योत्पन्नकरुणा मोचये जातिसहशमाच- 
रिष्यति । भबिष्यन्स्येबंबिधानि मे पुण्यानि | न निमेषमप्यत्र पदं ङुयोम्‌ ।? इत्येबंकृताशंस- 
मेष मां नीत्वा स चाण्डालस्तदा दुर्देशोनाकारवेषाये दूरतः स्थितः प्रणम्य 'एष स सया 
पराप्तः इति तस्यै चाण्डालदारिकायै दर्शितबान्‌ | सा तु प्रह्ृष्टतरवदना “शोभनं कृतम्‌', 
इति तमभिधाय तत्करात्स्वकरयुगेनादाय माम्‌ , आः पुत्रक प्राप्तोसि, सांप्रतं छापरं गम्यते, 


रक्तबहुला । धर्मक्रिया यत्र पशूपहारः ताहशम्‌ । आकरम्‌-खनिम्‌ । सन्षिवेशम्‌-निवासम्‌ । पत्तनम्‌- 
गृहम्‌ । आयतनम्‌-मन्व्रिम्‌। सर्वयातनानाम्‌-सर्घविधानां कष्टामाम्‌ । स्मयमाणस्‌-स्स्ृतिगतस्‌ । 
उद्लेगकरम्‌-भयजनकम्‌ । जन्मकर्मंतः-जन्मनः कर्मणा च । जनतः-लोकापेक्तया नृशंसतरम्‌ अतिक्रम्‌ 
लोकानां हृद्यं यत्र ताइशम्‌। ( यावती क्रूरता लोकेषु ततोऽष्यधिका क्रूरता येषां लोकानाँ हृद्येष्व- 
स्तीति भाबः ) निर्घृणतरसर्व॑संव्यवहार।ः-अतिघणोत्पादकसकळचेष्टाः समस्तपुरुघा यत्र तथोक्तम्‌। 
अविशेषाचाराः समानमाचरन्तः बाला थुवानः स्थविरा वृद्धाश्च यत्र ताइशम्‌ । अव्यवस्थितः अनियतः 
गम्यानामगम्यानाञ्च अङ्गनानां स्रीणासुपभोगो यत्र तादृशम्‌ । अपुण्यकर्मणः पापस्य एकमापणम्‌ 
अद्वितीय प्राप्तिस्थानम्‌ । प्रणञ्ज-शन्ररालयम्‌ । 

तम्‌-शबराल्यम्‌ । ताहशम्‌-पूर्ववर्णितस्वरूपम्‌ । नरकवासिनोऽप्युद्वेगकरम्‌-नरकादपि भीषण- 
तरतया नरकेऽवस्थितिशालिनमपि मानसेषु व्यग्रतां स॒जन्तम्‌ । समुर्पन्नघृणः-सञ्जातघ्ृणः। उत्पन्न- 
करुणा-उदूभूतद्या । जातिसहृशम्‌-स्वजास्युचितं क्रं व्यवहारम्‌ । ( यदि सा दयया कदाचिन्मां 
सुञ्जति तदाहम्‌) निमेषम्‌-एकमपि च्ञणम्‌। पदं कुर्याम्‌-तिष्ठेयम्‌ । एवं कृतादांसम्‌-इत्थमाशां कुवेन्तम्‌ । 
बुदशनाकारबेषाये-आकारे स्वरूपे वेषे वसनाभरणादौ च दुर्दुशनाये नितान्तविकृताये । चाण्डालदारि- 
काय-शबर राजपुश्य । प्रहष्टतर वद्‌ ना-अतिप्रसन्नमु खी । तम्‌-मद्ग्रहीतारं चाण्डालपुरुषस्‌ । तत्करात- 
३ अब मम साल अावाचःृहीस्वा। मासोडसि-गृहीतोलि मचा । 


सारे.नरकों का आवास, सारे अमङ्गलों का कारण, सारे इमझानों का समाहार, सारे पार्पो का नगर, सारे कष्टों 
का आस्पद था उसे याद करने से भी भय, सुनने से भी उद्वेग, देखने से भी पाप होता था । वहाँ के लोग जन्म 
तथा कमं से मलिन थे, वहाँ के लोगों से भयङूर उनके हृदय थे, लोकहृदय से भी धिनोना था वहां के पुरुर्षो का 
आचार, वहाँ के बालक, युवक, वृद्ध सभी के आचार एक समान थे, वहाँ गम्यागम्य स्त्री की कोई व्यवस्था नहीं 
थी, और वह शबरालय सारे पापो का आपणस्वरूप था । 
नरकवासियों के भी हृदय में उद्वेग उत्पन्न करने वाले उस शबरालय को देखकर मुझे घृणा हुई, मैंने मन 
में सोचा--शायद वह चाण्डालदारिका दूर से ही मुझे देखकर दयावश मुझे छोड़ दे, अपनी जाति के समान 
आचरण न करे । क्या मेरे ऐसे पुण्य होंगे । अगर ऐसा हुआ तो मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहरूंगा । में इस तरह 
दा तक ही रहा था कि उस चाण्डाल ने भोली सूरतवाली एक लड़की को प्रणाम करके यही है वह शुक, 
ला है, इस प्रकार कहते हुए मुझे दिखलाया । उसका मुख प्रसन्न हो उठा, उसने उससे कहा कि अच्छा 
किया, और उसके हाथ से मुझे अपने दोनों हाथों में ले लिया,--और कहा--हाँ बेटा, पकड़ा गये, अब कहाँ 
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व्यपनयामि ते सबमिदं कामचारित्वम्‌’ इत्यभिदधानेव धावमानचण्डालबालकोपनीतेऽघी- 
श्यानलोमशदुगेन्धिगोच मंवधिकावनद्ध दृढबद्धदारुमयपानभोजनपात्रे मनागुद्धाटितद्वारे 
दाङपश्जरे समं महाश्वेताबलोकनमनोरथैराक्षिप्यागंलितद्वारा सा मामबदत्‌ | यथा “अत्र 
निश्वतः संप्रति तिष्ठ ।? इत्यभिधाय तूषणीमस्थात्‌ | अहं तु तथा संरुद्धञ्चेतस्यकरबम्‌। 'मह- 
संकटे पतितोस्मि । यदि ताबदावेदितात्माबस्थः शिरसा प्रणिपत्य मुक्तये विज्ञापयाम्येनां 
तदा य एब मे गुणो दोषतामापद्य बन्धायोपजातः स एत्र संबधितो भबति । साघु जल्पती- 
त्येबाहमनया ग्राहितः | कास्या मदीयया बन्धनपीडया पीडा | नाहमस्यास्तनयो न भ्राता 
न बन्धुः । अथ मोनमालम्ब्य तिष्ठामि । तत्रापि शाब््य्रकुपिता कदाचिदतोप्यधिकाम- 
वस्थां प्रापयति माम्‌ | कृशंसतमा हि जातिरियम्‌। अथवा वरमितोप्यधिकमुपजातं न 
पुनश्वाण्डालेः सह बागपि विसिश्रिता। अपि च गृहीतमौनं निर्वेदात्कदाचिन्मु्नत्येब । 


व्यपनयामि-दूरीकरोमि । कामचारित्वम्‌-यथारुचि व्यवहारपरताम्‌ । धावमानः शीघ्रगतिशारी यश्चा- 
ण्डाछबालळकस्तेन उपनीते समीपसुपनीयमाने । अर्धाश्यानया-अर्घशुष्कया लोमशया बालब्याप्तया 
दुर्गन््या पूतिगन्धयुतया गोचर्मवर्धिकया गोचर्मनिर्मितया रउज्वा अवनद्धे-बद्धे। इढबद्धे स्थिररूपेण 
नियमिते दारुमये काष्टनिर्मिते पानस्य जळपानार्थम्‌ भोजनस्य आहारार्थञ्च पात्रे भाजने यत्र ताइशे । 
मनाक्‌-ईषत्‌। उद्वाटितद्वारे-उन्युक्तद्वारे । महाश्वेतावलोकनमनोरथैः समम्‌-महाइ्वेतादर्शनलारसाभिः 
सास्‌ । ( मयि पत्मरनिक्षिप्ते सति महाश्वेतादर्शनमनोरथा मया मनसिकृतास्तत्रैव निक्षिप्ताः अपूरिता 
एव जाताः इस्याशयेनेयं सहोक्तिः) आक्षिप्य-निक्षिप्य । अर्गलितद्वारा-रुद्धप्जरसुखी। निवृंतः- 
शान्तः । संरुद्धः-निरुद्धसकचेष्टः। चेतस्यकरवम्‌-चिन्तितवान्‌ । मद्दासंकटे-महत्यां बिपत्तौ । आवेदिता- 
त्माचस्थः-स्चीयां स्थितिं निवेद्य। शिरसा प्रणिपस्य-नमस्कृस्य। सुक्तये-मोचनाय। विज्ञापयामि- 
प्रार्थये । यो से गुणः-वाक्पाटवरूपः । दोपतामापद्य ( बन्धनकारणतया ) दोषभावमासाथ । बन्धाय- 
सम पञ्जरबन्धनाय । संवर्धितः-रढीकृतः । ( अयं शुकः साधु वदतीत्येव मम वाक्पारवरूपो गुणो मम 
बन्धनस्य कारणं भवति, सुक्तये प्रार्थनां कुर्वता मया स्वं वाकपारचं प्रकाशयता-सरगुणः पुष्टिं प्रापितो 
भवतीत्य नभ्युपायः प्रार्थनण्यापारोऽत्रेति भावः ) काऽस्याः पीडा ? मयि बद्धेऽपि अस्याश्चाण्डालदारि- 
कायाः कापि पीडा नास्ति, यतोऽस्यास्तनयो भ्राता बन्धुर्वाऽहं न भवामीत्यर्थः । मो नमालम्ब्य-सूकी- 
भूय । झाव्यप्रकुपिता-मदीयेन मौनावलम्बनरूपेण कर्मणा कुपिता सती। इतोऽपि अधिकामवस्थाम्‌- 
वर्तमानाया मम दशाया अपि कठोरां दशाम्‌ । नुझंसतमा-अतिक्रर] । वागपि विमिश्रिता-परस्परा- 
ळापेन सहभावं नीता । ( चाण्डालैः सह वार्त्तलापविधानापेया इतोऽपि महत्तरस्य कष्टस्य भोग एव 
सरलतया सह्य इति भावः। ) गृहीतमौनम्‌-मूकीभूय स्थितं माम्‌ । निवे दात-बृथाऽयं शुको बद्ध इति 
हृदये जायमानोदासीनतावश्ञात्‌। न मोक्तव्य एवाहमनया-यदि वाचं प्रदास्यामि तदा स्वियं मां नेव 
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जाओगे ? मैं तुम्हारे सारे कामचारित्व को दूर करती हूँ, इस प्रकार कहती हुई उसने मुझे एक ऐसे पिजड़े में 
डाल दिया--जो एक चाण्डाल-बालक द्वारा दौड़कर लाया गया था, आधे भाग में पतले रोएंदार दुर्गन्धपूर्ण 
गोचर्म के धागे से बंधा था, जिसके भीतर लकड़ी के भोजनपात्र कस कर बंधे थे, जिसका दरवाजा एक ही ओर 
खुला था, मुझे ही नहीं मेरे महाइवेता से मिलने के मनोरथों को भी मेरे ही साथ उस पिंजड़े में डालकर दर- 
वाजा बन्द करती हुई उस चाण्डालदारिका ने कहा कि--अब इसमें दान्ति से रहो । 
इस प्रकार कह कर वह चुप हो रही । उस प्रकार से धिरने पर मैंने मनमें सोचा बड़ी आफत में फॅस गया, 
यदि में अपनी स्थिति बताकर प्रणाम करके इससे अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ तो जिस दोष से पकड़ा 
गया हूं उसी की पुष्टि होती हैं । इसीलिए तो इसने मुझे पकड़वाया हे कि बड़ा अच्छा बोलता हूँ । मेरी बन्धन- 
पीड़ा से इसको क्या कष्ट ? न में इसका बेटा हूँ न भाई न बन्धु, ओर अगर चुप रहता हूँ तो यह मेरी इठधर्मिता 
से कुपित होकर इससे भी अधिक दुरवस्था करायेगी । यह जाति बहुत कूर होती है । अथवा इससे भी अधिक जो 
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२०२ कादरुषरी [ उत्तर भागे 
बदंस्तु पुनने मोक्तठ्य एबाहमनया | अपि च यहिव्यलोकश्नशो यन्मत्येलोके जन्म यत्तिये- 
गजातौ पतनं यक्षाण्डालहस्तागमनं यच्चेदमेबंबिधं पञ्जरबन्धदुःख सवे एबायसनियतेन्द्रिय- 
तस्यैव दोषः | तस्किमेकया वाचा | सर्बेन्द्रियाण्येव नियमयासि ! इति निश्चित्य मौनम्रह- 
णमकरबम्‌ | आलप्यमानोप्यातञ्येमानोप्याहन्यमानोपि ्ुटथमानोपि च बलाज्ञ किचिदप्य- 
बद्म्‌ । केवलमुच्चेश्वीत्कारमेबामुव्वम्‌ | उपनीतेपि च पानाराने तं दिवसमनशनेनेबास्यवाह- 
यम्‌ । अन्येद्यश्चातिक्रामत्यशनकाले मे दूयमाने हृदये च सा स्वपाणिनोपनीय नानाबि- 
घाति पक्कान्नोनि च फलानि सुरभिशीतलं च पानीयमभ्रतिपन्नतदुपभोगं मासारोपितलोचना 
र्निह्यन्तीबाबोचत्‌ | क्षुस्पिपासादितानां हि पशुर्पाक्षणां निविचारचित्तवृत्तीनामुपनतेष्बाहा- 
रेषबनुपयोगो न संभबत्येब | तद्यद्येबंबिधस्त्बं कोपि भोज्याभोञ्यबिवेककारी पूवेजातिस्मरो- 
स्मदीयमाहारं परिहरसि तथापि ताबद्भच्यबिवेकरहितायां तियंग्जातौ बतंमानस्य ते किं 
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मोचयति । दिव्यलोकभ्रंशः-स्वर्गान्निपातः। मर्यलोके जन्म-वेशग्पायननास्ना शुकनासभवने जन्म । 
तिर्यम्जातौ-शुकयो नौ । एवंविधम्‌-अतिकष्टजनकम्‌ । अनियतेन्ट्रियत्वस्य-इन्द्रियासंयमस्य । नियम- 
यासि-संयतानि करोमि । आळप्यमानः-किमपि एच्छुयमानः पाव्यमानो वा । आतज्यमानः-भयं प्राप्य- 
माणः । आहन्यमानः-ताञ्यमानः । ञुट्यमानः-अंरातः खण्ड्यमानदेहः । बलात्‌-बलमास्थाय ( प्रयास- 
माधाय ) उपनीते-दृत्ते । पानाशने-जले भोज्यद्रव्ये च। अनशनेन-भोजननिव्रृत्या । अन्येद्यः-पर दिने । 
अशनकाले-भोजनसमये । अतिक्रामति-व्यतिगच्छुति सति । सा-चाण्डालदारिका । स्वपाणिना-निजेन 
करेण । नानाविधानि-बहुप्रकारकाणि । सुरभि शीतलम्‌-सुगन्धं शीतं च । अप्रतिपन्नतदुपभोगम्‌-तानि 
फलानि तच्च जलमनुपभुञ्जानम्‌ । आरोपितलोचना-मयि स्थापितदृष्टिः । स्निह्यन्ती-प्रीतिपरा । क्षुत्पि- 
पासादितानाम्‌-बुभुच्तया जलाभिलाषेण च पीडितानाम्‌ । निर्विचारचित्तब्ृत्तीनाम्‌-विचाररहितमन- 
साम्‌ । उपनतेषु-उपस्थितेछु । आहारेषु-भोञ्यपदार्थेछु । अनुपयोगः-उपभोगाप्रव्ृत्तिः। ( इदं न 
संभवति यत्‌ छुधा पिपासया चार्त्ताः पशुपक्षिणः उपनतमाहारं न भुञ्जीरन्‌ , यतस्तेऽविचारप्रवृत्तिशीला 
भवन्तीत्यथंः ) एवंविधः-एताइृग्‌विचारपूर्वकप्रवृत्तिः । भोज्याभोज्यविवेककारी-भोउयमभोज्यं च 
बिविच्य प्रवत्तनशीलः। अस्मदीयम्‌ -अस्माभिरुपनीतम्‌। भच्याभच्यविवेकरहितायाम्‌-इदं भचय- 
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होना है हो जाय, इन चाण्डार्ला के साथ बोलना अच्छा नहीं । हो सकता है मेरी चुप्पी से विरक्त होकर यह्‌ 
कदाचित्‌ मुझे छोड़ भी दे । बोलने पर तो नहीं ही छोड़ेगी, दिव्यलोक से च्युत हुआ, मर्त्यलोक में जन्म लिया, 
पक्षि-जन्मग्रहण किया, चाण्डाल के हाथों में पड़ा, इस प्रकार पिंजड़े में फॅसा, यह सारा मेरे इन्द्रिय-चाञ्चल्य का 
ही परिणाम हे । अतः एकमात्र वाणी ही क्यों ? सभी इन्द्रियों को नियन्त्रित करता हूँ । इस प्रकार निश्चय करके 
जुप्पा साध ळी । बोलने पर, डरवाने पर, पोटे जाने पर, तोड़े जानेपर भी कोशिश करके में कुछ नहीं 
बोलता था । केवळ जोरों से चीत्कार करने लगता था, खाने-पीने की सामग्री के उपस्थित रहने पर भी वह 


त दमता र बिता दिया । दूसरे दिन भोजन के सम्य बीत जाने पर मेरा हृदय बड़ा सन्तप्त 
हु चाण्डालदारिका अपने हाथों में नाना प्रकार के कच्चे-पके फल तथा सुगन्ध शीतल जल 


i का उपयोग नहीं करते देखकर उसने मेरे ऊपर नजर डालकर स्नेह से कहा 
उपस्थित आहार का ह भ्या र चित्तबृत्तियाँ विचारशून्य हो जाती हैं, यह असम्भव है कि वह 
के कारण मेरे द्वारा हे न न कर । यदि तुम भोज्य अभोज्य के विवेक से युक्त पूर्वे जातिस्मर्त्ता होने 
Lo नवया कि ये आहार का परित्याग करते हो तो तुम्हीं कहो पक्षिजाति में रहने पर तुम्हारे 
जिनके चलते तियंग्योनि में क न्य खाते हो। जो तुमने ऊँची जाति में जन्म लेकर ऐसे कमं किये 
जाति में उत्पन्न होने हट ह याई सब मय [ सोच रहे हो। इस समय अपने कमं के अनुकूल 
हे उनके लिए भी शात न आचरण करने से तुम्हें दोष नहीं लगेगा । जिनके लिए भक्ष्याभक्ष्य-नियम 
द्द क्यो है र मैंने रे अभक्ष्य-भक्षण करके भी प्राण-धारण विहित हे | तुम्हारे लिए तो कहना 

उम्हार आहार के लिए कुछ ऐसी चीज नहीं लाई है जिसके खाने से चाण्डाल के 


चन्द्रापीडकथा ] ञुकवृत्तान्तोपसंहारः २०३ 


बाभच्तयं यन्न भक्षयसि । येन चोक्क्रष्टतमां जाति प्राप्यात्मनेवेदशं कमे कृतं येन तियेग्योनौ 
पतितः स किमपरं बिचारयसि | प्रथममेबात्मा न विवेके स्थापितः। अघुना स्वकर्मोपा- 
त्तजातिसदृशमाचरतस्ते नास्त्येव दोषः | येषां च भक्त्याभच््यनियमोस्ति तेषामप्यापत्काले 
प्राणानां संघारणमभच्त्योपयोगोनापि ताबद्विहितम्‌ । कि पुनस्त्वादृशस्य | न चेद॒शं किंचिद- 
त्याहाराय सयोपनीतं यादृशेन चाण्डालाशनशङ्का समुत्पद्यते | फलानि तु ततोपि प्रतिगृ- 
ह्यन्त एब | पानीयमपि चाण्डालभाण्डादपि भुवि पतितं पवित्रमेवेत्येबं जनः कथयति | 
तत्किमर्थमात्मानं क्षुधा पिपासया वा पातयसि | यन्न भक्षयस्यमूनि युनिजनोचितानि बन- 
फलानि न पिबसि बा पानीयम्‌? इति | अहं तु तेन तस्याश्चाण्डालजात्यनुचितेन बचसा 
विवेकेन च बिस्मितान्तरात्मा तथेति भ्रतिपद्य शापनिष्नो घृणां परित्यज्य जीविततृष्णया 
क्लुत्पिपासो पशमायाशनक्रियामङ्गीकृतबानस्मि । मौनं तु पुननीत्याक्षम्‌ | 

एवमतिक्रामति च काले क्रमेण तरुणतामापन्ने मय्येकदा प्रभातायां यामिन्यामु- 
न्मीलितलोचनोद्राक्षमस्मिन्कनकपञ्जरे स्थितमात्मानम्‌ । सापि चाण्डालदारिका यादृशी 


मिद्मभच्यमिति विचारेण वर्जितायाम्‌ । तिर्यग्जातो-पशुपक्तियो नौ । येन- स्वया । उत्कृष्टतमाम्‌-सर्वतः 
श्रेष्ठाम्‌ । जातिम्‌-सुनियोनिम्‌ । स. त्वम्‌ । ( यस्त्वं सुनिजातिं प्राप्यापि स्वीयेनाविनयेन तिर्यग्योनौ 
पतितस्तस्य तव न युज्यते भच्याभच्य विवेक इव्यर्थः ) प्रथमम्‌-पूवंम्‌ । विवेके स्थापितः-अङ्ृस्यानुष्ठा- 
नाज्षिवारितः। स्वकर्मोपात्तजातिसदृशम्‌-स्वीयकृत्यप्राप्तशुकजात्यनुकूलम्‌ ( भक्याभच्यविवेक चिना ) 
येषास्‌-सनुष्यादियोनो विद्यमानानाम्‌ । भच्याभच्यनियमः-इदं भच्यमिदमभच्यमिस्येबंरूपो निय- 
सोऽस्ति । आपस्काले-विपदढुपनिपातसमये । अभच्यो पयोगेनापि-अभच्यभक्षणेनापि । प्राणानां सन्धा- 
रणम्‌-जीवितरक्षणम्‌ । विहितम्‌ - शा्रानुमोदितम्‌ । किं पुनस्त्वादरस्य—( येषां कृते भचयाभचयनि- 
यसो विद्यते तेषामपि कृते यद्यापस्कालेऽभच्यभक्षणेनापि प्राणधारणं शास्त्रानुमोदितं तदा स्वारस्य 
पत्तयो नो वर्तमानस्य कृते आपत्कालेऽभच्यभक्षणद्वारा प्राणानां रक्षणं शा्रविहितमिति कि वक्तब्य- 
मित्यर्थः ) चाण्डालाश नशाङ्का - चाण्डालभच्यश्वमांसादिभोजनाशङ्का। ततः-चाण्डालात्‌। प्रतिगृह्यन्ते- 
स्वीक्रियन्ते । चाण्डालभाण्डात्‌-चाण्डाळपात्रात्‌। पातयसि-मारयसि। तस्याः-चाण्डालदारिकायाः। 
चाण्डालजात्य नुचितेन-चाण्डाळजाव्ययोग्येन । विवेकेन विचारण च । विस्मितान्तरात्मा-आश्चर्यचकित- 
मानसः । तथेति प्रतिपद्य-तथास्तु इति कथयित्वा तदुक्तमङ्गीकृस्य । शापनिघ्नः-शापपराधीनः सन्‌ । 
जीविततृष्णया-जीचनस्य लोभेन । छुस्पिपासोपशमाय-ज्बुभुक्षापिपासयोः शान्तये । अशनक्रियाम्‌- 
तदपितफळादिभोजनम्‌ । अङ्गीकृतवान्‌- स्वीकृतवान्‌ । न अत्याक्षम्‌-न व्यक्तवान । 

एवम्‌-अनेन प्रकारेण । काले अतिक्रामति-समये गच्छति सति । क्रमेण मयि तरुणतामापन्ने- 
क्रमशो मयि यौवनझुपारूढे सति । प्रभातायां यामिन्याम्‌-रात्रौ प्रभातभावेन परिणतायां सत्याम्‌ । 
उन्मीलितलोचनः-विकसितनेन्रः। ( अहम्‌) आात्मानमस्मिन्‌ कनकपञ्जरऽद्राक्ञम्‌-स्वमत्र स्वणेमये 
पञ्जरे दृष्टवान्‌ । देवेन-भवता राज्ञा शूद्रकेण । सकलळम्‌-समस्तम्‌ । तत्‌ पक्कणमू-मया तया चाध्युषित- 
यहाँ खाने का दोष लगे । फल तो घाण्डाल से भी लिये ही जाते हैं । चाण्डाल के पात्र का पानी भी पृथ्वी पर 
गिरने के बाद पवित्र हो जाता है ऐसा लोग कहा करते हैं । फिर तुम क्यों भूख तथा प्यास से आत्मा को कष्ट 
दे रहे हो । यह मुनिजनोचित वन्यफल क्यों नहीं खाते हो, पानी क्यों नहीं पीते हो ? 

उसकी चाण्डाल-जात्यनुचित बचन तथा विवेक से आश्चयान्वित होकर मैंने तथास्तु कहकर शापवश घृणा 
छोड़कर जीने की इच्छा से भूख-प्यास मिटाने के लिये भोजन स्वीकार किया, फिर भौ मोन मैंने नहीं ही छोड़ा । 

इसी प्रकार से समय बीतता गया, क्रमशः में बड़ा होने लगा, एक दिन प्रभात होने पर मेरी आँखें खुलीं 
तो मैने अपने को सोने के पिंजडे में देखा, वह चाण्डाल-कन्या भी जैसी हो गई उसे आपने भी देखा ही है । 
वह सारा शबरालय अमरपुरी सी दौखने लगी । मेरे हृदय में वत्तमान चाण्डालपुरी-निवास का उद्वेग दूर हदो 
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तादृशी देवेनापि दृष्टेय । सकलमेब तत्पक्कणममरपुरसदृशमालोक्य चापगतचाण्डालबस- 
तिसंवेगो विस्मितान्तरात्मा किमेतदिति कुतूहलात्ष्टुकामो यावन्न परित्यजाम्येव मौनं 
ताबदेषा मामादाय देवपादमूलमायाता | तत्केयं, किमथंमनया चाण्डालतात्मनः ख्यापिता 
किमर्थ वाहं बद्धः, बद्धो बा किमर्थमिहानीतः? इत्यत्र बस्तुन्यहमपि देव इबानपगतकुतूहल 
एब” इति | 

राजा तु तच्छुत्वा समुपजाताभ्यधिककुतूह्‌लस्त दाह्वानाय पुरःस्थिता प्रतीहारी- 
मादिदेश | नचिरादेब तयोपदिश्यमानमागी प्रबिश्य सा पुरस्तावूष्वस्थितब राजानमभि- 
भवन्ती धाम्ना प्रागल्भ्येन बभाषे | 'भुबनभूषण रोहिणीपते तारारसण कादम्बरीलोचना- 
नन्द्चन्द्र, सबेस्त्व यास्य दुमेतेरात्मनग्व पूबजन्मबृत्तान्तः श्रुत एब | अत्रापि जन्मनि यथायं 
निषिद्धोपि पित्रा कामरागान्धः पितुराज्ञामुल्ञङष्य बधूसमीपं प्रस्थितः तथाप्यनेन स्वयमेव 
कथितम्‌ । तद्‌हमस्य दुरात्मनो जननी श्रीः । तथा प्रस्थितमेनं दिव्येन चक्चुषा दृष्ठास्य 
पित्राहं सरमादिष्टास्मि | 'सबे एष ह्यबिनयप्रवृत्तोनुतापाद्विना न निवतते | तद्यं ते 
तनयः कदाचिदस्या अपि तियंग्जातेरधस्तात्पतति तद्याबदिदं कमं न परिसमाप्यते 
ताबदेनं मत्येलोक एव बदूष्बा धारय | यथा चानुतापोस्य भवति तथा ध्रतिविघेयसस्य’ 


पूर्व शबरालयम्‌ । अमरपुरसदृरम्‌-स्वरगंतुल्य म्‌ । अपगतचाण्डारबसतिसंवेगः-चाण्डालवसतिरियमिति 
दुःखान्सुक्तः। विस्मितान्तरात्मा-आश्रयितहृदयः। कुतूहलात्‌-उत्कण्ठावशात्‌। यावत्‌ मौनं नेव 
परिध्यजामि-अहं यावन्मौनं नेव परित्यक्तवान्‌ ( याबन्नेवेतादक्परिवर्त्तनकारणं एवान्‌) देवपादमः 
लम्‌-भवस्समीपम्‌ । आत्मनश्चाण्डालता ख्यापिता-स्वस्य चाण्डालभावः प्रथितः। अपगतकुतूहलः- 
अशान्तौत्सुक्यः। इयं का, किमर्थमियमात्मनश्चाण्डालभावं प्रथितवती, किमर्थ मां बद्धवती, किमथ 
च मामिहानीतवतीत्यादिविषये भवान्‌ यथा ज्ञातुमुत्सुकस्तथेवाहमपि, अहमपि किमपि न जाना- 
मीति भावः। 

राजा-शूद्रकः । तत्‌-शुकस्य भाषितम्‌ । समुपजाताभ्यधिककौतुकः-उर्पन्नाधिकोस्सुक्यः। तदा- 
ह्वानाय-चाण्डाळदारिकाया आनयनाय । न चिरात-शीघ्रम्‌ । तया-प्रतीहार्या । उपदिश्यमानमार्गा- 
दश्येमानवर्स्मा । सा चाण्डारदारिका । ऊध्वंस्थिता-अनुपविष्टा । राजानम्‌ धाम्ना अभिभवन्ती - शूद्र कं 
स्वतेजसा पराभवन्ती । प्रागल्भ्येन: ष्टतापूर्वकम्‌ । भुवनभूषण-जगदळङ्कार । दुर्मतेरस्य-दुबंद्धेर स्य 
बेशम्पायनस्य । निविद्धः-वारितः। कामरागान्धः कामुकतया प्रीत्या च नष्ट्बुद्धिः । वधूसमी पम्‌-पूर्व- 
जन्मस्त्रिया महाश्वेतायाः पाशवम्‌ । दुराव्मनः-दुष्टस्य । जननी-माता। तथा प्रस्थितम्‌-वधूसमीपं चलि- 
तम्‌ । दिव्येन चच्ुा-अलो किकदष्ट्या । अस्य पित्रा-जनकेन श्वेतकेतुना । अविनयप्रवृत्तः-कुपथचलितः। 
अनुतापाद्विना-अन्तरेण पश्चात्तापम्‌ । न निवत्तते-अविनयप्रबृत्तेरिति शेषः । अस्या अपि तिर्यग्जातेः- 
वर्तमानाया अपि शकयोनेः। अधस्तात्‌-नीचेः। इदं कर्म-एत दायुःसं वर्धकम नुष्ठानम्‌ । बद्ध्वा-संयमय्य । 
प्रतिविधेयम्‌-कायम्‌ । विनयाय-पश्चात्तापद्वारा सदाचारशिक्षाये । इद्म्‌-शबराल्यादिकम्‌ । युवयोः- 
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गया । आश्चयेचकित होकर पूछने की इच्छा से जब तक मैं मुंह खोल” तब तक यह मुझे लेकर अ [पके पास आई । 
अतः यह कोन है! क्‍यों इसने अपने को चाण्डाल घोषित कर रहा है? क्यों इसने मुझे बाँधा है? बांधकर यह 
मुझे यहाँ क्यों लाई हे ? इन सारी बातों में मैं भी आपकी ही तरह कुतृहलशाली हूँ ॥? [ 

राजा ने जब सारी बातें सुनीं तब उन्हें बड़ा कुतूहल हुआ, उन्होंने तत्काल आगे में खडी प्रतीहारी से उसे 
बुला लाने को कहा । अविलम्ब प्रतिद्दारी के साथ-साथ प्रवेश करके उसने खडी रहकर ही अपने तेज तथा दृढता 
से राजा को अभिभूत करते हुए कहा हे भुननभूषण, रोहिणी पते, तारारमण, कादम्बरी की आँखों को आन न्दित 
करने वाले चन्द्र, आपने इस दुष्ट का तथा अपना सारा पू्बजन्म-वृत्तान्त सुना ही है | इस जन्म में भी जेसे इस 
कामान्ध दुष्ट ने पिता की आज्ञा टालकर बहू के पास जाने की ठानी, यह भी इसने स्वयं कहा है । में इस दुष्ट की 
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इति । तदस्य बिनयायेदं विनिर्मितं मया | सबमधुना तत्कमे परिसमाप्तम्‌ । शापावसाम- 
समयो वतते | शापाबसानेन च युवयोः सममेव सुखेन भवितव्यमिति त्वत्समीपमानीतो 
मयायम्‌ | अत्रापि यज्चाण्डालजातिः ख्यापिता तल्लोकसंपर्कपरिहाराय । तदनुभवतां संप्रति 
द्वाबपि सममेव जन्मजराव्याधिमरणादिदुःखvबहुले तनू परित्यज्य यथेष्टजनसमागमसुखम्‌ |” 
इत्यभिद्धानंब सा झटिति रणदूभूषणारवबधिरितान्तरिक्षमुत्फुल्ललोकलो चनो द्वीक्षिता 
क्षितेगंगनमुदपतत । 

अथ राक्षस्तद्ववनसाकण्य संस्मृतजम्मान्तरस्य 'सस्वे बशम्पायनाख्यपुण्डरीक 
दिष्टया तुल्यकालमेवाबयोः शापावसानं संजातम्‌? इत्यभिदधत एवाकणीकृष्टकामेको 
मकरकेतुरम्रतः परमास्त्रं कादम्बरीं कृत्वा जीवितापहरणाय प्रतिरोधक इव निरुद्धसवी 
शोन्तरा पदं चकार | तत्पदाक्रान्तिनिवीसितमिव कादम्बरीशरणभुपजगामान्तःकरणम्‌ | 
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हृदि कोप्यन्यः कामादिदुर भिसन्धिरुदियादिति हेतोलोकसंबन्धं वारयितुम्‌ । द्वावपि-अयं त्वं चच । समम्‌- 
तुल्यकालम्‌ । जन्म उत्पत्तिः, जरा वार्धकम्‌, व्याधिः रोगः, मरणम्‌-प्राणत्यागश्चेत्यादिदुःखबहुले दुःख- 
प्रदघटनापूर्ण । तनू-मनुष्यदेही । यथेष्टजनसमागमसुखम्‌-स्वप्रियजनमिलनससुद्भवमानन्दम्‌। अनुभ- 
वताम्‌-प्राप्नुताम्‌ । इति अभिदधाना-एवं कथयन्ती । सा~श्रीरूपा चाण्डाळदारिका । रणतां झाब्दाय- 
मानानां भूषणानां देहष्तालङ्काराणाम्‌ आरवेः शब्द: बधिरितम्‌ शब्दान्तरश्रवणासमर्थतां नीतम्‌ 
अन्तरिच्ञं यत्र कर्मणि तत्तथा । उत्फुल्लः विस्मयविकसितेः लोकलोचनेः जननयनर्वीक्तिता इष्टा सती । 
क्षितेः-एथिव्याः ( शुबं विहाय ) । गगनम्‌-आकाशाम्‌ । उद्पतत्‌-उत्पतिता । 
तद्‌ वचनस्‌-चाण्डाळदारिकारूपेणोपस्थितायाः श्रियः उक्तिम्‌ । आकर्ण्य-श्रुत्वा । संस्मृतजन्मा- 
न्तरस्य -उद्भूतजन्मान्तरस्मरणस्य। दिष्ट्या-भाग्येन। तुल्यकालम्‌-समसमयम्‌ । आवयोः-तव मम 
च । शापावसानस्‌-शापसमाप्तिः। आकर्णा कृष्टकामकः-कणंपयन्तं चापमाकषन्‌ । मकरकेतुः-कन्दपंः । 
ग्रतः-स्ब पुर तः परमास्रम्‌-असोघमस्तरम्‌ । जीवितापहरणाय-प्राणान्‌ हत्तम्‌ । प्रतिरोधक इव लुण्डा- 
कलमः । निरुद्धसर्वाशः-सकला दिशो निरुन्धन्‌ । अन्तरा-मध्ये। पदं चकार  उपस्थितः। यथा कश्चि- 
छनान्यपह त्तेमिच्छुर्लुण्ठाकोऽमोघं किमप्यखमादाय सर्वा दिशश्च निरुध्य गुहाभ्यन्तरे पुं निधत्ते एवमेव 
काद्ग्बरीममोघसख्रं कृत्वा निरुद्धसर्वान्याभिलाषः कन्दुर्पो राज्ञो जीवितापहरणेच्छ्या तदन्तः पदं चका- 
रेत्यर्थः । तत्पदाक्रान्तिनिर्वासितस्‌-अन्तश्करणस्य पद्‌ स्थानं हृदयम्‌ तस्य आक्रान्त्या कामकृतेन भाक्र- 
मणेन निर्वासितस्‌ निष्कासितं सत्‌ अन्तःकरणं शूद्रकस्य हृदयं काद्स्बरीररणम्‌ कादस्बरीरूपं 
स्थानदानेन रक्षकम्‌ उपजगाम । ( अन्योपि कश्चित्‌ प्रतिरोधकेन स्वीये स्थाने आक्रान्ते सति कमपि 


~" ANI) +) ANF ONS Sr Se Se SS (Se Sr Se Se Se SS a SD कफ “ANA 


माता लक्ष्मी हूँ । उस प्रकार इसे बहू के पास जाते हुए दिव्य दृष्टि से देखकर इसके पिता ने मुझसे कहा कि 
सभी अविवेकी जन बिना अनुताप के अपनी चाल नहीं छोड़ सकते । हो सकता हे तुम्हारा यह बेटा कदाचित्‌ 
इस पक्षियोनि से भौ नीचे चला जाय, अतः जबतक यह क्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक मृत्युलोक में ही 
घेर रखो । ऐसा उपाय करना जिससे इसे पश्चात्ताप हो । इसीको सीख देने के लिये मैंने यह सब किया है । अब 
वह क्रिया समाप्त हो गई है । अब झाप के समाप्त होने का समय है । शांप के समाप्त होने पर साथ ही तुम 
दोनों को सुख प्राप्त होगा इसीलिए इसे मैं तुम्हारे पास ले आई हूँ । यहाँ मैने जो चाण्डाल जाति की घोषणा की 
थी सो लोकसम्पर्क बचाने के लिए । अब साथ ही तुम दोनों जन्म, जरा, व्याधि से दुःखपूर्ण देहो को छोड़कर 
अपने प्रिय जन के मिलन का सुख प्राप्त करो । इस तरह कहती वह लक्ष्मी झनझनाते हुए भूषण के शब्द से 
लोगों के कानों को बधिर बनाती हुई पृथ्वी से आकाश को उड़ गई, लोगों का विस्मय-विकसित नयन उसे देखते 


ही रह गये । 
उस बात को सुनते ही राजा को तत्काल जन्मान्तर का स्मरण हो आया, राजा ने कहा-हे मेरे 


वैशम्पायनाख्य पुण्डरीक नाम वाले भित्र, हम दोनों का शाप एक ही समय में आकर समाप्त हो रहा हे, इस 


२०६ कादम्बरी [ उत्तरभागे 


वन्मागैणाभिहतिभीता इव देउसुत्खष्य निजेग्युरजडाः श्ासमरुतः | तद्बाणपक्षवाताहत- 
मिवाकम्पत तरलं शरीरम्‌ । तच्छरशल्यभरालसोत्कण्टकिनी तनुरजायत । तहिशिखरजो- 
हषिसमिब नयनयुगलमश्रुजलसुत्ससज | आपाण्डुता च सद्यो बद्नलावण्यमयासीत्‌ । 
तद्धनुशुंणध्बानाकणेनोद्वेजितमिव हृदयवेदनाकूणितन्निभागं नयनयुगलमभवत्‌ | अन्तज्बे- 
ल्लिष्यतो मदनदहनस्य धृमोपहतमिब वेपमानमधरकिसलयं शोषमगात्‌ | तत्तापबिरस- 
माननान्निष्पीडितं सरागं हृदयमिव ताम्बूलमपतत्‌ | आद्र्स्य दारुणो द्रव इब दह्यमानस्या- 
गेभ्यो निरगमत्वेदः । मदनशरकीलितानीब ताबतंब क्षणेनाङ्गानि परवशान्यजायन्त । 
RSIS ।+६.: हि 


रणं गच्छति, तथैव शूद्रकस्य हृदयमपि कामेनाक्रम्य स्वस्थानाश्निर्वास्यमानं सत्‌ कादुग्बरीं शरणसु- 
पजजगामेस्यर्थः ) तन्मार्गणाभिहतिभीताः-कामबाणप्रहारसंत्रस्ताः इव अजडाः उष्णाः चेतनाश्च श्वास- 
मरुतः निश्वासवायवः देहसुत्सुज्य विहाय निजग्मुः। ( केनचित्‌ प्रतिरोधकेन आक्रमणे कृते सति यथा 
तदाक्रमणविषयगृहे स्थिताः चेतनावन्तः प्रहारभीताः सन्तस्तद्णुहं विहाय कचिदन्यत्र पलायन्ते 
तद्ग॒दमी उष्णाः श्वासमरुतः कामबाणाघातभीता इव सन्तः शूद्रकस्य देहं विहाय निर्गताः, कामाक्रमणे 
शूद्रक उष्णं निशश्वास इध्याशयः ) तद्वाणपक्तचाताहतम्‌-कामबाणानां ये पक्षवाताः पक्षदेशोस्थिता 
वायवस्तेः आहतम्‌ कृताघातम्‌ इव तरलं चञ्चलं शूद्रकस्य शरीरम्‌ अकम्पत-कम्पतेस्म । तच्छुरशल्य- 
अरेण-कीलरूपतां गतेन कामबाणनिवहेन अलसा आलस्यं गता एवम्‌ उस्कण्टकिनी सरोमाञ्चा च 
अजायत तनुः शरीरम्‌ । तद्विरिखानाम्‌ पुष्पस्वरूपाणां कामबाणानां रजोभिः परागः रूषितस्र्‌ पूणं मिव 
नयनयुगळम्‌ अक्षिद्वयम्‌ अश्रुजलम्‌ उत्ससर्ज ( अन्यस्यापि नयनं धूलिपाते जातेऽध्ु विरुज्ञति, तथेव 
शूद्रकस्यापि नयनद्वयं कामबाणभूतपुष्पपरागरूषितं सत्‌ नयनजलमुस्सस्जत्याशयः) सथः तस्कारूस्‌ 
बद्नळावण्यम्‌ सुखस्य सौन्दर्यम्‌ आपाण्डुताम्‌ पाण्डुरवर्णंतास्‌ अयासीत्‌। तद्धनुगं णध्वानाकर्णनोद्वे- 
न्नितम्‌-कामचापज्याशब्द्श्रवणएतो द्वेगम्‌ इव हृद्यवेदनाकूणितत्रिभागं मनोष्यथावक्रीभूतसृतीयांदास्‌ 
अभवत्‌ तदीयं नयनयुगलम्‌ नेत्रद्वयम्‌ । अन्तऽ्व॑लिष्यतः-हृद्ये दाहं जनयिष्यतः सदनदहनस्य 
कामाग्नेः घूमोपहतम्‌ धूसेनाहतं सत्‌ वेपमानं कम्पमानम्‌ शूद्रकस्य अधरकिसलयम््‌ पल्लवतु्योऽधरः 
शोषमगात्‌-शुष्कतामभजत्‌। ( यथा कुत्रवनवृक्षाधोभागे$वस्थाप्य तृणगणं यदि तत्र वहिः क्षिप्यते 
तदा तत्र प्रज्वलिष्यतो वह्ढेः प्रथमं धूम उदेति, तेन धूमेन चाहतस्तस्किसलयः कम्पते शु्यति च, तथेव 
शूद्रकस्याप्यघरकिसल्यं हृद्ये ऽवलितस्य कामाग्नेधूमाहतमिव कम्पमानं शुष्यतिस्मेति तात्परयम्‌ ) 
तत्तापविरसम्‌ कामारिनसन्तापेन वेरस्यं गतम्‌ निष्पीडितं कामेन पीडितं हृदयमिव सरागं ताग्वूलम्‌ 
आननात्‌ अपतत्‌-यथा किमपि विरसं वस्तु निष्पीडितं सत्सरागं जायत एवमेव कामपीडितं सत्सराग- 
तामापन्नं हृदयमिव ताम्बूलं शूद्रकस्याननादूपतदिति तुलना । आरद्गस्य सरसस्य ( अशुष्कस्य ) 
दारुणः काष्ठस्य द्रवः रस इव दह्यमानस्य कामाग्निना सन्तप्यमानस्य तस्य शूद्रकस्य अङ्गेभ्यः स्वेदो 
निरगमत्‌ निर्गंतः। मदुनशरकीलितानि कामबाणदिग्धानि अङ्गानि शूद्रकस्य दारीरावयवाः तावतैव 
च्ंणेन परवशानि स्वयंकिमपि कत्तेमशक्तानि अजायन्त जायन्तेस्म । कादम्बरीं पुरस्कृस्य-कादम्बरीं 


Se १४४७” -« ७० SS De) 
Dl ४“ ” TT TOP lili ll I SO «> «>» «.» «>» ~~ 


प्रकार कहते हुए राजा के आगे कान तक धनुष खींचे हुए कादम्बरी को परमात्र बनाने वाला प्राण लेने के 
लिए लुटेरे की तरह चारों ओर घेरकर कामदेव ने उसके हृदय में प्रवेश किया, कामदेव के हृदय में प्रवेश 
करने पर उसके द्वारा निर्वासित किया गया सा राजा का अन्तःक रण कादम्बरी की शरण में चला गया । 
कन्दपे के बाणों के आधात से डरे हुए श्वासवायु देह को छोड़कर निकल पडे । कन्दर्प के बाणों के पक्षों से 
कम्पित शरीर चश्च हो उठा। कन्दर्प के बाणों से सशल्य सारी देह रोमा न्रित हो गई। कन्दे के 
बाणरूप पुष्पों के पराग से रूपित होकर आँखें जल बरसाने लगीं। तत्काल मुख का सोौन्दयं पीला पड़ 
गया, कामदेव के धनुष की ध्वनि सुन कर उद्विग्ननयन हृदय की वेदना से आकुञ्चित हो उठे । भीतर जलते 
हुए मदन दहन के धूम से उपहत होकर कांपता हुआ अधर-पछव शुष्क हो गया । भीतर जलते इए मदन 
ददन के ताप से विरस ताम्बू मुँह से गिर पड़ा-ऐसा मालूम पड़ा मानो उसका सराग हृदय ही गिर पड़ा 


चन्द्रापोडकथा ] शुद्रकस्य जन्मान्तरस्मृतिः २०७ 


तथा च कादम्बरीं पुरस्कृत्य कुसुमधन्वनायास्यमानस्य तदबयबरूपशोभाविनिर्जितानि 
तापापहरणक्षमाण्यपि तस्याकिचित्कराण्यभवन्‌ | तथा हि | कमलकिसलयानि पाणिपादेन, 
कुत्रलयद्लख्नजो दृष्टया, मणिदपंणाः कपोलेन, म्रणालानि बाहुलतिकया, शाशाङ्कुरश्मयो 
नस्वमयूखेः, घनसारधूलिः स्मितभ्रभया, मुक्तादामानि दशनकिरणैः, अमृत करबिम्बं मुखेन, 
ज्योत्स्ना लाबण्येन, मणिवेदिकाङ्ुट्टिमानि नितम्बेन | एबं च बिहत सरवेबाह्यप्रक्रियस्य, हृदये- 
प्यसुखायमानसकलान्यबिनो दस्य, तामेवाभिध्यायतः, तामेवोध्प्रेक्षमाणस्य, तामेवाभिलषतः, 
तामेव पश्यतः, तामेबालपतः, तामेबालिङ्गतः, तया सह तिष्ठतः, तां प्रकोपयतः, तामनु- 
नयतः, तस्याः पादयोः पततः, तया सह केलिं कुबेतः, तां रममाणस्य, सुक्तसबीन्यक्रियस्य, 
दिबाप्यनुन्मीलितलोचनस्य, रात्रावप्यनुपजातनिद्रस्य, सुहृज्ञनमप्यसंभाषयतः, कार्यो- 
पगतानप्यजानतः, रुरुजनमप्यनमस्यतः, घर्मक्रियामप्यकुत्रीणस्य, सुखादप्यनर्थिनः, 


निमित्तं कृत्वा । कुसुमधन्वना-कामदेवेन। आयास्यमानस्य-खेदं प्राप्यमाणस्य ( तस्य शूद्रकस्य ) 
तदबयवरूपशोभाविनिर्जितानि-तत्तदड्डसी न्दर्यपराजितानि ( तानि तानि वस्तूनि-कसलकिसलयकु- 
वलय दळस्रङ्मणिद्‌पणम्टणालराशाङ्कर श्मिघनसारधूलिसुक्ता दामास्टृत कर बिस्बञ्यो व्स्नामणिवे दिकाकुट्टिम- 
रूपाणि तापापहरणसाधनतया प्रथितान्यपि तदवयवरूपशोभापराजितरवेन तस्य कृते) तापापहरण- 
तमाणि-तापापनोदनसमर्थानि सन्त्यपि । अकिञ्चिस्कराणि-व्यर्थानि । तदवयवरूपशोभापराजितानि 
तानि तानि वस्तूनि तस्य तापमपनेतुमक्तमाण्यजायन्तेत्युक्तं तत्र केनाङ्गेन स्वरूपशोभया किं वस्तु 
जितमिति प्रपञ्चयति-कमलकिसळयानि पाणिपादेनेत्यादिना-कमलकिसल्यानि-कमलद्लानि। पाणि- 
पादेन-हस्तपादाभ्याम्‌ । पाणी च पादो च इति द्वन्द्दं--इन्द्वश्च प्राणितूर्यसे नाङ्गानाम्‌? इत्येकवद्भावः । 
कुवलय दळस्रजः-नीलकमळदूलमालाः । स्ृणाळानि- बिसदुण्डाः । शशाङ्करश्मयः-चन्द्रकराः। घनसारधू- 
लयः-कर्पूरपरागाः । स्मितप्रभया-हासकान्त्या । सृक्तादामानि-मौ क्तिकमाल्यानि । दशनकिरणेः-दन्त- 
कान्तिभिः । अम्ठ तकर बिम्बम्‌-चन्द्रबिम्बस्‌ । ज्योत्स्ना-कोसुदी । मणिवेदिकाकुट्टिमानि-मणिनिर्मिता 
भूमयः । एवं च-पूर्वोक्तानां रोत्योपचारसाधनवस्तूनामकिञ्चि्करतायां जातायाम्‌ । विहतसर्वबाह्यप्रक्रि- 
यस्य-बाह्यक्रियाचिर हितस्य । असुखायमानान्यसकळविनो दस्य-अन्यं सकलमपि विनोद्‌मसुखं मन्य- 
मानस्य । तासू-कादशभ्बरीस्‌ । अभिध्यायतः-चिन्तयतः। उपप्रक्षमाणस्य-ध्याने पश्यतः। प्रकोपयतः- 
केनापि तस्प्रतिकूलाचरणेन क्रोधं प्रापयतः। अचुनयतः-कोपापनयाय प्रसाद्यतः । मुक्तसर्वान्यक्रियस्य- 
त्यक्ततकलेतरव्यापारस्य । अनुन्मीलितलोचनस्य-झुद्रितनेत्रस्य । अनुपजातनिद्रस्य-अस्वपतः। असं- 
भाषयतः-अनालपतः । कार्योपगतान्‌-क्रिमपि कार्यसुद्िश्यागतान्‌ । अजानतः-अमनस्कतयाऽपरिचि- 
न्वतः। अनसस्यतः-अप्रणमतः । अनर्थिनः-विरक्तस्य । अपेतलजस्य-निलंजस्य । चिगलितर्नेहस्य- 
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हो । गीले काठ के रस की तरह जळते हुए अङ्गो से पसीना बह चला । मदनबाण से कोलित उसके अङ्ग उतनी 
ही देर में परवश हो गये । कादम्बरी को आगे करके कम्दप द्वारा कष्ट में डाले गये राजा क्रे अवयवों की शोभा 
से पराजित होने के कारण तापहरणोपयोगी वस्तुएं भी राजा के लिए किसी काम को नहीं थीं । कमल के पत्तों 
को हाथ-पैर से, नीलकमल को दृष्टि से, मणिदर्पण को कपोल से, मृणाल को बाहुदण्ड से, चन्द्रकिरर्णा को नख- 
कान्ति से, कर्पूरधूलि को मुस्कुराहट की कान्ति से, मुक्ता पंक्ति को चन्द्रप्रभा से, 'वन्द्रबिम्ब को मुख से, चन्द्रिका को 
लावण्य से तथा मणिवेदिकाकुट्टिम को नितम्ब से पराजित किया था । सारी बाह्यक्रिया समाप्त हो गई, हृदय में 
अन्य प्रकार के विनोद भले नहीं लगने लगे उसीका ध्यान करते, उसी को देखते, उसी को चाहते, उसीको निहा- 
रते, उसी से बातें करते, उसी का आलिङ्गन करते, उसी के साथ रहते, उसी को रुठाते, उसी को मनाते, उसी के 
परों पड़ते, उसी के साथ क्रीड़ा करते, उसी से खेलते हुए राजा ने सारी दूसरी क्रिया छोड़ दी थी, दिन में उनकी 
आँखें नहीं मुंदती थीं, रात में भी उन्हें नींद नहीं आती थी, वह मित्रों से भी बातें नहीं करते थे, कायेवश आने 
वालों को भी नहीं पहचानते थे, गुरुओं को भी नमस्कार नहीं करते थे, धर्म काये भी नहीं करते थे, सुख भी नहीं 
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२०८ कादस्बरी [ उत्तर भागे 


दुःखादप्यलुद्विजमानस्व, मरणादप्यबिभ्यतः गुरुभ्योष्यपेत लज्ज स्य, आत्सन्यपि बिगलित- 
स्नेहस्य, कि बहुना, कादम्बरीसमागमेप्यनुद्यमस्य केबलमस्य सुहुमूहुसूच्छौपग मच्छलेन 
जीबितोत्सगयोग्यामिव कुब तो विहस्तेनापि प्रतिपन्‍नविविधोपकरणेन गलितनयन- 
पयसाप्युच्छुष्काननेन सुषितबचनाबकाशेनापि बैशम्पायनाक्रोशनपरेणानबरत- 
माचरणाद्विकीणेचन्दनच चेन चरणतलनिवेशिताद्रौरबिन्दिनीदलेन क रापिंत कपूरक्षो द दन्लु- 
रतुषारखण्डेन हृदयबिनिहितहिमाद्रंहारदण्डेन कपोलतलस्थापितस्फटिकमणिद्षणेन 
लल्ञाटत टघटितचन्द्रमणिनांसदेशावस्थापितसुणालनालेन कदलीदलव्यजनबाहिनानतित- 
तालबुन्तेन जलाद्रीनिलसंचारिणा कुसुमतल्पकल्पनाङुलेन घाराशृहजलयन्त्रप्रबतेनाह्ृता- 
तिना मणिकुट्टिमक्षालनाम्रहस्तेन च सजलकिञ्जल्कजलजोपचारभ्रकरसं श्रान्तेन च शिशिर 


ERS मम लक लकिमिमीनन कलम निक किक कनि किक किक 
प्रीतिवर्जितस्य । मुहुसुहुमच्छोपगमच्छुलेन-बा रं-बारं सूच्छाप्रासिव्याजेन । जीवितोत्सर्गयोग्याम्‌>प्राण- 
त्यागाभ्यासम्‌ । योग्याशब्द्स्याभ्यासार्थे प्रयोगो यथा-रघुवंशे :-- अपरः प्रणिधानयोग्यया मरुतः पञ्च- 
शरीरगोचरान? नैषधीयचरिते च--“पुनःपुनस्तथुवयुग्विधाता योग्याझुपास्ते न युवां युयुष्ुःः। चिह- 
स्तेन-आकुलेन ( कररहितेन ) आकुछार्थे विहस्तशब्दप्रयोगो यथा--रासापरित्राणविहस्तयोघं सेना- 
निवेशं तुसुळं चकार’ इति रघुवंशे । प्रतिपन्नविविधोपकरणेन-गृषहीतनानासाधनेन । ( विहस्तः साधनं 
गृद्धातीति विरोधः, विहस्तशाब्दस्याकुळार्थकत्वेन तत्परिहारश्च बोध्यः ) गलित नयनपयसा-स्रवदश्रुणा । 

.शुष्कमुखेन | सुषितवचनावकाशेन-लुप्तवागवसरेण । वेदाम्पायनाक्रोशनपरेण-चेशस्पाय न- 
निन्दापरायणेन । आचरणात्‌-पाददेशमार'भ्य । विकीण'चन्दुनचर्चे न-दृत्तचन्दुनलेपेन । चरणतळनिवे- 
शषितार्द्रारबिन्दिनीदलेन-पादुतलस्थापितरसवश्कमलिनीपत्रेण । करयोः अपितः स्थापितः कपूरक्षोद- 
दुन्तुरः कएंरचूणंपू्णः तुषारखण्डः हिमशकलं येन ताइशेन । हृदये वक्षसि विमिहितः स्थापितः हिमाद्रेः 
प्रालेयशी तळ: हारदण्डो सुक्तामाल्यं येन तथोक्तेन । कपोलयोः गण्डयोः तले स्थापितौ रक्षितौ स्फटि- 
कमणिद्‌र्पणौ येन तथोक्तेन । ललाटतटे कपालभागे-घरितः सन्निधापितः चन्द्रमणिः चन्द्रकान्तसणिर्येन 
ताइशेन । अंसदेशे स्कन्धभागेऽवस्थापितम्‌ म्ूणाळनाछं बिसदण्डो येन तथोक्तेन । कदलीदळब्यजनवा- 
हिना-कदुलीपत्रेण वीजयता । आनत्तिततालवृन्तेन-तालीदरून्यजनं सञ्चारयता । जळार्द्रानिलसंचारि- 
णा-ताळबून्तङृतव्यजनचालनपरेण। कुसुमतष्पकल्पनया पुष्पशय्यारचनया ब्यग्रेण । धारागृहयन्त्रप्रवत्त- 
नेन-धारागृहस्थितजरूयन्त्रसञ्चारनद्वारा हृतात्तिना पीडाहरणपरायणेम। मणिकुट्टिमच्ञालने अग्रहस्तो 
हस्ताग्रभागो यस्य ताइशेन | सजळकि्जकम्‌ जलपूर्णकिअल्कोपेतं यजलजं कमलं तेन य उपचारप्रकारः 
तत्र संभान्तेन वेगं प्रवृत्तन । शिशिरं शीतलं यद्‌ भूणृहम्‌ अुवोऽभ्यन्तरे निर्मितं गृहं तबुभ्यन्तरस्य 
चाहते थे, दुःख से भी नहीं घबराते थे, मरण से भी नहीं डरते थे, गुरुओं से भी नहां लज्जित होते थे, आत्मा से 
भी स्नेह नहीं करते थे अधिक क्‍या कहा जाय, वह कादम्बरी से मिलने का भी उद्योग नहीं करते थे, केवल 
बार-बार मूच्छो के द्वारा वह प्राण-त्याग करने का अभ्यास कर रहे थे । उनके परिजन व्याकुल होकर भी नाना 
प्रकार के उपकरण इकट्ठा कर रहे थे, आँखों से पानी के बहते रहने पर भी उनके मुख शुष्क थे । बोलने का 
नडला Es काशा करते थे, सवंदा राजा की देह पर चरण से सिर तक वह चन्दन 
नी न रखा करते थे, कपूरलिप्त तुषार का टुकड़ा हाथ पर रखते थे, 
‘a र कळ is पर मणिदपेण स्थापित करते थे, ललाट पर चन्द्रकान्तमणि 
_ 7 यच ना 1 तालवृन्त से हवा किया करते थे, ठण्डी हवा किया करते थे, 
कुट्टिम को धोते थे, गीले हि अका वाले कमल ल रा की जॅ (हरण जप मा 
थे, उद्यानवापी के पास बने लतामण्डप ह 0 स मगर को देखमाल किया करते 
ह तामण्डप को सींचकर सन्तापह्दारी बनाते तथा चन्दनरस और कपर से शीतल 
जळ का आश्रय देने में उच्चत रहा करते थे रस ओर कपूर से ३ 
हा करते थ । इस प्रकार परिजनों द्वारा उपचारों के किए जाने पर भी राजा की 
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चन्द्रापीडकथा ] सुरभिमासवर्णनम्‌ २०६ 


भूग्रहाभ्यन्तरप्रत्यवेक्षणदक्षेण चोद्यानदीघिकातटलतागहनमण्डपसेकसंतापहारिणा च 
भलयजरसचन्द्राद्रंजलचन्द्राश्रयाबधानदानोद्यतेन चाप्रपरिजनेनोपचयंमाणस्यापि काष्ठीमू- 
तदेहस्य दाहक्षमो मटित्येवारुरोह परां कोटिं कामानलो राज्ञ एब तुल्याबस्थस्य महाश्‍वेतो- 
स्कण्ठया पुण्डरीकात्मनो वेशम्पायनस्य च | 

तस्मिन्नेब चान्तरे तत्संघुक्षणायेब प्रबतेयन्सरखकिसलयलतालास्योपदेश दक्षं 
दक्षिणानिलम्‌ , आलोलरक्तपल्लवप्रालम्बान्‌ कम्पयन्नशो कशांखिनः, बाड्छितमुकुल मञ्जरी- 
भरेणानन्रयन्‌ बालसहकारान्‌ , उत्कोरकयन्कुरषकेः सह बकुलतिलकचम्पकनीपान्‌ , आपी- 
तयन्किकिरातेः ककुभो, बिकिरन्नतिमुक्तकामोदम्‌ , उहामयन्किशुकबनानि, निरङ्कुशायन्‌ 
कामिजनमनांसि, निमूलयन्मानम्‌ , अपमाजयंल्लञ्जाम्‌ , अपाकुवन्कोपम्‌ , अपनयन्ननु- 
नयव्यवस्थाम्‌, आस्थापयन्हठचुम्ब नालिङ्गनरतस्थितिम्‌ , समुल्ला सयश्यकरध्तज रक्तध्त्रजा- 


अभ्यन्तरभागस्य प्रत्यवेक्षणे सततावक्षणे दक्षेण निपुणेन । उद्यानदीर्घिकातरे-पुऽ्पबाटिकावस्थितवापी- 
तीरे यज्लतागहनं घनीभूता लता तेन यो मण्डपर्तस्य सेकेन जलाभ्युक्षणन संतापहारिणा सन्तापशमन- 
परेण । मलयजरसे चन्दने, चन्द्रे चन्द्रकिरणे, आद्रे शीतले वस्तुनि, जले पानीये, चन्द्राश्रये चन्द्रमसो- 
ऽव्यवधायके स्थाने च यदुवधानं ध्य।नं तस्य दाने उद्यतेन-पूर्वोक्तवस्तुभिः राज्ञः संत्रन्धं सम्पादयितुं 
सततं सावधानेन । आक्षपरिजनेन-विश्वस्तः््ृत्यगणेन । उपचर्यमाणस्य-सेव्यमानस्य। काष्ठी भूतदेहस्य 
शुष्यच्छ्रीरस्य दाहक्तमः दाहं कत्तु शाक्तः । कामानळः-कामवह्निः । परां कोटिं परां काष्ठाम्‌ । आरुरोह- 
आससाद । तुर्याचस्थस्य-समस्थितिकस्य । पुण्डरीकात्मनः=पुण्डरीकावतारस्य । 

अस्मिन्नेव चान्तरे-एतस्मिन्नेब समये । तत्संधुत्तणाय-राज्ञः परां कोटिमारूढस्य कामाग्नेः 
प्रज्वालनाय । सरसकिसतृयलताळास्यो पदेशद्क्षस्‌-नवपञ्चवयुक्तलतानृत्यरिच्षाप्रदानतस्परम्‌ । ( नूतन- 
पर्ळचपूणंलतानर्त्तनप्रवीणम्‌) दृक्षिणानिळम्‌-दुक्षिणं वायुम्‌ । प्रवर्त्यन-प्रेरयन्‌ । आलोलाः चलाः रक्ताः 
रक्तवर्णा: परलचाः किसलयानि एव प्रालम्बः आवरणं येषां ताइशान्‌-(रक्तचपलकिसलयाबृतान्‌) अशो 
कशाखिनः अशोकतरून्‌। कम्पयन-चलयन्‌। वान्छितसुङुलम्जरीभरेण-चिराभिळषितमञ्जरीसमूहेन 
सहकारान्‌-आञ्रतरून्‌ आनश्रयन्‌-नसितान्‌ कुर्वन्‌ । कुरबकेः पुप्पभेदेः सह बङुलतिलकचम्पकनीपानू 
तत्तत्पुप्पभेदान्‌ उस्कोरकयन्‌-उद्गतकोरकान्‌ कुर्वन्‌ । किकिरातेः पुप्पभेदैः ककुभः-विशः आपीतयन्‌- 
ईंपत्पीतचर्णाः कुर्वन्‌ । अतिसुक्त्कस्य तिनिशापरपर्यायस्य पुप्पभेद्स्य आमोदं सुगन्धं विकिरन्‌-विस्ता- 
रयन्‌ । किंछुकथनानि पलाशकाननानि उद्दामयन्‌ पुष्पसस्ुद्धया संयोजयन्‌। निरङ्ुशयन्‌-स्वतन्त्रतां 
प्रापयन्‌ । निर्सूलयन्‌-कामिनीमनोभ्यः सञ्चुत्पाटयन्‌ । अपमार्जयन्‌- दूरीकुर्वन्‌ । अपाकुवन्‌-अपसारयन्‌ । 
अनुनयव्यवस्थाम्‌-प्रसाद्‌नस्य व्यवस्थाम्‌ ( सर्वासामेव मानिनीनां वसन्ते कामोद्रेकातिशयेन स्वयमे- 
वापयतसानतायां जातायाम्‌-इह अनुनयव्यवस्थेवापनीतेव्युक्तम्‌ ) आस्थापयन्‌-दढीकुवंन्‌। हठचु- 


स्बनस्य बलाच्चुरननस्य हठालिङ्गनस्य बळपूर्वकमाश्टेपस्य हठरतस्य बलाद्रतिप्रवृत्तेश्च स्थितिम्‌ सत्ताम्‌। 
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देह सूखकर लकड़ी हुई जा रही थी, उसे दग्ध करने वाला कामानल पराकाष्ठा को पहुंच रहा था, उसी तरह 
महा रवेता के विरह में उत्कण्ठित पुण्डरीक की भी हालत थी । 

इसी बीच राजा को प्रज्वलित करने के लिये लताओं को नृत्य की शिक्षा-प्रदान करने में दक्ष दक्षिणानिल 
को प्रवृत्त करने वाला, चन्र रक्तवर्ण पत्रों से आच्छादित अशोक वृक्षों को हिलाने वाला, अभिलषित मञ्जरीभार. 
से छोटे-छोटे आत्रबृक्षों को झुकःने वाला, बकुल, तिलक, चम्पक वृरक्षो के साथ-साथ नागकेसर वृक्ष को कोरकयुक्त 
करने वाला, किंकिरात वृक्षा से दिशाओं को पीताभ बनाने वाला, बञ्जुळ वृक्ष कौ सुगन्ध को फेलाने वाला, 
किंशुक वन को बढ़ावा देने वाला, कामिजनों के हृदयों को निरङ्कश, मान को निमूल, लब्जा को अपसारित, तथा 
कोप को दूर करने बाला, अनुनयव्यवस्था को दूर भगा कर हठ-चुम्बन-आलिङ्गन-सुरत आदि की मर्यादा का 
स्थापन करने वाला, कामदेव के रक्त ध्वज-सद्द प्रतीत होने वाले किंशुकों को विस्तारित करने वाला, समस्त 
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२१० काद्म्बरी [ डत्तरभागे 


निब किंधुकानि, सकलमेब महारजतमयमिव रागमयमिब मद्नमयमिबोन्मादमयमिब, 
प्रेममयमिबोत्सबमयमिवौत्सुक्यमयमिव जनयश्जीबलोकम्‌ , किसलयितसब कोन्तारकाननो- 
पबनत रुरुत्फुल्ल चूतद्रुमामो दबासित दशाशान्तरो मधुमदसधुरकोकिलालापढुःखिताष्बग- 
जनश्रुतिरनबरतमकरन्दसीकराखारदुर्दिनोन्मादितसकलजीबलोकहृद्यो मदाकुलभ मदू ्रम- 
रमकारकातरितबिस्हातुरमनोवृत्तिरात्मसंभबेकोल्लासकारी भरात्परावतंत सुरभिमासः | 
येन च कुसुमधन्बनः परमास्त्रेण मधुना पयोकुलितहृदया कादम्बरी संप्ताप्ते भगबतः 
कामदेवस्य महे महता प्रयत्नेन कथं कथमप्यतिवाहितदिबसा र्यामायमानदशदिशि 
सायाहे स्नात्वा निबेतिंतकामदेबपूजा तस्य पुरश्नन्द्रापीडमतिसुरभिशीतलः स्नापथि- 
वबाम्भोभिरा चरणाद्विलिप्य मृगमदामोदिना हरिचन्दनेन सुरभिङुसुमक्षग्मिरुदूअथितं 
कुम्तलकलापं कृस्वैककणीपिंतसरिकसलयाशोकङुसुमस्तबककणंपूरं कपूरकुसुमप्राये: 


त्त सद्र हठपदे योजनीय इन्द्रादी श्र्यमाणत्वात) । मकरध्वजरक्त'्वजान्‌-कामदेवस्य रक्तपताकाभिः न्‌-कामदेवस्य रक्तपताकामिः 
सदृशान्‌ । महारजतमयम्‌-पीताभतया स्वणमयम्‌ ( महारजतशब्दः स्वर्णाथः, तथा शिशुपालवधे-- 
'उच्चैर्महारजतराजिविराजितासौ दुर्वेणभित्तिरिह सान्द्रसुधासवर्णा । अभ्येति भस्मपरिपाण्ड्रितस्मरा- 
रेरुद्रह्विलोचनललारलीलाम्‌? । ) सकलमेव जीवलोकम्‌-रागमयम्‌ प्रीतिमयम्‌ जनयन्तं कुबन्तमिति 
बच्यमाणे नान्वयः, एवमग्रेऽपि । किसलयिताः सक्षातपत्राः स्व कान्तारस्य काननस्य उपवनस्य च 
तरवो यत्र तादृशः। उत्फुल्लस्य विकसितस्य चूतद्रुमस्य आम्रवृत्तरय आमोदेन सुगन्धेन वासितं सुरभी- 
कृतं दशाशान्तरं दशानामपि दिश्ानामभ्यन्तरभागो यत्र ताइशः। मधुनः पुष्परसस्य मदेन मादकतया 
मधुरेण माधुर्यपूणं न कोकिलालापेन कोकिलशब्देन दुःखिताः कष्टं गमिताः अध्वगानां वियोगिपान्थानां 
श्रुतयः कर्णा यत्र ताइशः। अनवरतं सततं मकरन्दसीकराणां पुप्परसबिन्दूनाम्‌ आसारेण वर्षणेन यद्दु- 
दिनं मेघाच्छुन्नमहस्तेनोन्मादितानि विचारशून्यतां गमितानि सकरजीवलोकानां हृद्यानि यत्र 
तथोक्तः । मदाङुलानां पुप्परसपानमत्तानां श्रमताम्‌ इतस्ततः सञ्चरताम्‌ ञ्रमराणां झङ्कारेण ध्वनिना 
कातरिता अधीरतां गमिता विरहातुराणां विरहपीडितानां जनानां मनोवृत्तिर्मानसी दक्षा यत्र ताइृझाः। 
आत्मसंभवेकोल्लासकारी-केवलस्य कामदेवस्य वृद्धिकरः। सुरभिमासः-वसन्तसमयः । भरात्‌-महता 
संरम्भेण । परावत्तत-समुपागतः । 

कुसुमधन्व नः-कामदेवस्य । परमास्त्रेण-अमोघास्रसवरूपेण। मधुना-वसन्तेन । पर्याकुलितहृद्‌या- 
ब्यग्रमानसा । भगवतः कामदेवस्य महे-कामोत्सवे चेत्रशुक्ळत्रयोदश्यामनुष्ठीयमाने पर्वणि । संप्राप्ते- 
समागते सति । कथंकथमपि-केनापि प्रकारेण महता कष्टेन। अतिवाहितदिवसा-ब्यतियापितदिन- 
भागा । श्यामायमान दशदिशि-श्यामीभूतद्शदिशे। सायाह्वे-सन्ध्याकाले । निर्वत्तितकामदेवपूजा-कृत- 
कामाचना । तस्य पुरः-सद्य आहूय पूजितस्य कामस्याग्रे। अतिसुरभिशीतलेः सुगन्धैः शीतस्पशेंश्व । 
अम्भोभिः-जलेः। स्नपयित्वा-स्नानं कारयित्वा । मृगमदामोदिना- कस्तूरीसुगन्धयुक्तेन । हरिचन्दनेन- 
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चन्दुनरसेन । आचरणात-पादपर्यन्तम्‌ । विलिष्य-लेपायेत्वा । ( चन्द्रापीडस्य ) कुन्तलकळापम्‌-केश- 
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नीवलोक को सुवर्णमय, रागमय, मदनमय, उन्मादमय), प्रेममय, उत्सवमय तथा औत्सुक्यमय बनाने वाला, सारे 
वन-उपवन को नवपछवपूर्ण बनानेवाला, विकसित आम्रवृक्ष की मञ्जरी को सुगन्ध से दशदिशावकाश को सुगन्ध- 
मय करता हुआ मतवाले कोयलों के आलाप से वियोगियों के कर्णविवर को कष्ट देनेवाला , सतत मकरन्दवृष्टि से 
समस्त जीवलोक के हृदयों को पागल बनानेवाला, मदमत्त भमरो के झङ्कार से विरह्दातुरजनों की हृदयबवृत्ति को 
कायर बनानेवाला स्वकृत उल्लासकारी बसन्त मास आ गया । 

कन्द्पं के परमार उस वसन्त मास ने कादम्बरी के हृदय को व्याकुल कर दिया, कामदेव के उत्सव के 
दिन के आने पर कादम्बरी ने बड़े प्रयत्न से किसी तरह दिन बिताया, सायंकाल में दिशाओं के मलिन होने पर 
स्नान करके कादम्बरी ने कन्दपे की पूजा को | उसके आगे शीतल सुगन्धित जल से चन्द्रापीड के शरीर को स्नान 
कराया, नख से शिखा तक चन्दन लेपा, उसके बालों में सुगन्धित फूल गूँथे, उसके एक काज में अच्छे पत्ते तथा 
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प्रसाध्याभरणबिशेषेबिंस्सृतनिमेषापिबन्तीव भावाद्रेया दृशा सुचिरमालोक्योत्कण्ठानिर्भरा 
पुनः पुननिंश्वस्योत्कम्पमाना साध्वसेन स्विन्नसर्वोङ्गी समुत्कण्टकिततनुरुच्छुष्यदधरबद्ना 
महाश्वेताबलोकनभयान्मुहुसुहुर्दिक्छ विक्षिप्तोच्चकितदृष्टिरतिचिरमिबोपञ्चृत्य पुनः पुनः 
स्थित्वाबिष्टेब परबती परित्याजिता बलाल्लब्जया सहाबलाजनसहजां भीतिं भगबता 
सुबनत्रयोन्मादकारिणा मन्मथेनात्मानमपारयम्ती संघारयितुमेकान्ते निःखहा सहसा तम- 
भिपत्य सुकुलितनयनपङ्कजञा जीवन्तमिब निर्भरं कण्ठे जम्राह | 

चन्द्रापीडस्य तु तेनाम्रृत सेकाह्वादिना कादम्बरीकण्ठम्रहेण सद्यः खुकूरगतमपि 
कण्ठस्थानं पुनजीवितं ध्रत्यपद्यत। दिवसछुमामीलितं कुभ्रुदमिव शारषऽ्योत््नाभिपाता- 
दुच्छुसितमा बन्धनाद्‌ हृदयम्‌ । उषःपराषृष्टेन्दीवरसुकुललीलयोदमीलत्कणौन्तायतं 


भरम्‌ । सुर भिकुसुमख्रग्भिः सुरान्धितपुष्पमाल्येः उद्ग्रथितं-युक्तं कृस्वा। (तं चन्द्रापीडम्‌) एककर्णार्पितम्‌ 
एकस्मिन्‌ कणं स्थापितम्‌ सस्किसलयम्‌ पत्रयुष्तम्‌ यद्शोककुसुमम्‌ तस्य स्तबको गुच्छ एव कर्णपूरः 
कर्णाभरणं यस्य तं तथोक्तम्‌ । कपूरकुसुमप्रायेः-कपूर पुष्पमयेः । आभरणविरोषेः-अळङ्कार भेदैः प्रसाध्य 
भूषयिश्वा । विस्म्ृतनिमेषा-अपच्मपाता सती । भावाद्र॑या-स्नेह सिक्तया । आपिबन्तीव-सादरं पश्य- 
न्तीव । सुचिरमालोक्य-चिरं इष्ट्वा । उत्कम्पमाना-वेपमानशरीरा । साध्वसेन-लजया भयेन च। 
स्विन्नसर्वाङ्गी-सर्वेद्समस्तशरीरा । ससुत्कण्टकिततनुः-सरोमाञ्चा । उच्छुष्यद्धरवदना-शुष्कोष्ठमुखी । 
महाश्वेतावलोकनभयात्‌-कदाचिदिदं मम चौय महाश्वेता पश्येदितिभयेन। दिक्ु विक्षिप्तोद्षकितचच्चुः- 
दिशासु चकितां इशसुस्त्िपन्ती । सुवनत्रयोन्मादकारिणा-त्रिभुवनं लुप्तधेयं कुर्वता । भगबता-सर्व॑स- 
मर्थेन । मन्मथेन कामदेवेन । बलात्‌-स्वप्रभावातिदायं प्रकाश्य । लजया सह अबलासहजां स्रीस्वभा- 
चसिद्धां भीतिमपि त्याजिता व्यक्तं प्रेरिता ( कामेन लज्जां भीतिं च परिस्यञ्य, कादम्बरी ) आत्मानं 
संधारयितुं प्रकृतो स्थापयितुमपारयन्ती असमर्था सती । निस्सहा-विलम्बासहिप्णुः। एकान्ते-छोकान्त- 
रशून्ये तत्र स्थाने सहसा-श्ञटिति । तमभिपव्य-चन्द्रापीडाभिस्चुखं गस्वा। झुकुलितनय नपङ्गजा-मुद्रित- 
नेत्रकसळा । जीवन्तसिव-यथा सजीवः स्यात्तथा । निर्भरम्‌-गाढम्‌। कण्ठे जम्राह-कण्ठदेशे समालि- 
ङ्गितवती । 

अस्टतसेकाहादिना-अस्टतसेवकवत्परमानन्दुजनकेन । तेन-अनुभवेकवेद्येन। कादम्बरीकण्ठग्रहेण- 
काद्श्बर्याः कृते कण्ठाश्ळेषेण। सद्यः-तत्काले। सुदूरगतम्‌-अतिदूरगामि । जीवितम्‌-जीवनम्‌ । 
प्रस्यपद्यत-परावृत्त्यागतम्‌ । दिवसक्लमामीलितम्‌-दिनसन्तापमुद्वितम्‌। कुसुद॒म्‌-केरवमिव । शरज्ज्यो- 
रस्नाभिपातात्‌-शार दशशधर दीधितिसंपर्कात्‌ । आबन्धनात्‌-नाळपर्यन्सम्‌ । उच्छरुसितम्‌-विकसितम्र्‌ । 
कर्णाब्तायतम्‌-कणंपर्यन्तविस्तृतम्‌ चच्चुः नेत्रम्‌ उषसा प्रातःप्रभया पराम्टष्टस्य स्एृष्टस्य इन्दीवरसुकुलर्ष 
कमलकोरकस्य लीलया सादृश्येन उदमीलत-विकसितम्‌ ( यथा प्रातःप्रभया स्पृश्यमानं कमलकोर- 
कमुन्मीलति तथेव काद्स्बरीकण्ठग्रहेण चन्द्रापीडस्य कर्णान्तायतं लोचनसुदमीलदिति भावः ) अम्भो- 
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फूलों का कर्णपुर पहनाया, कर्पूर तथा फूलों से उसके अङ्गां को सजा कर निनिमेष नयर्नो से उसे सादर देखती 
रही, भावा द्रे दृष्टि से उसे चिरकाल तक देखते रहने से वह उत्कण्ठित हो उठी, उसके सारे अङ्ग स्वेदपूणे तथा 
रोमाश्रित हो गये, उसके ओठ सूखने लगे, कहीं महाइवेता न देख ले इस भय से उसने चकित दृष्टि से चारो 
ओर देखा, वह चन्द्रापीड के समीप गई, कुछ देर खड़ी रही, फिर उसे भूतावेश सा हो आया, उसने लज्जा तथा 
स्री जनोचित भय का परित्याग कर दिया, भुवनत्रय को पागल कर देनेवाले कामदेव से वद्द अपने को नहीं 
रोक सकी, अधीर होकर चन्द्रापीड के ऊपर गिरकर नयनकमलों को मूँद कर जीवित की तर चन्द्रापीड को 
जोरों से उसने गले लगा लिया । 

अमृत सेक से आनम्दित करनेवाले कादम्बरी के उस कण्ठाकिङ्गन से तत्काल घन्द्रापीड़ का जीवन 
दूर जाकर पुनः कण्ठदेशा में लौट आया । दिन की गर्मी से मुद्रित कुमुद जैसे शरत्कालिक चन्द्रप्रभा से 
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रह कादम्बरी [ डत्तरभारे 


चक्षुः । अम्भोरुहविश्रमेण 'चाजम्भत वदनम्‌ | js एवं च सुप्तप्रति बुद्ध, "अ प्रत्याप्नसवौज्ञ- 
चेष्टश्वन्द्रापीडस्तथा कण्ठलग्नां कादम्बरीं चिरविरहदुबलाभ्यां दोभ्यों गाढतरं कण्ठे 
गृहीत्वा घाताहतां बालकदलीमिव भयोत्कम्पमानाङ्गयछ्िसुद्गाढतरामीलिताक्षीं बक्षस्येव 
प्रवेष्टमीहमानां न मोक्तुं न ्रहीतुमात्मना पारयन्ती श्रोत्रह्ृदयग्राहिणानुभूतपू्ण स्वरेणा 
त भयम्‌ । प्रस्युउज्जीबितोस्मि तवेबामुना कण्ठग्रहेण 1 त्बं खल्ब- 
मृंतसंभवादप्सरसां कुलादुत्पन्ता | कि न स्मरसि तन्मे वचनमिदम्‌ । तत्तेजञोमयं बपुः 
स्वत एबाबिनाशि विशेषतोसुना कादम्बरीकरस्पर्शनाप्यायितभिति | तदेतावन्त्येब दिनानि 
पाणिना ते स्पृश्यमानोपि न यसव्यु्जीबितोस्मि तच्छापदोषात्‌ | अद्य तु स मे द्वितीयवारं 
त्बदर्थमेवानुभूतदुर्विषहमदनज्बरदाहवेदनापरमदुःखस्य व्यपगतः शापः | परित्यक्ता सा 
मया त्वद्विरहदुःखदायिनी मानुषी शुद्रकाख्या तलुः | एषापि च तवास्यां रुचिरुत्एन्नेति 


a 


रुहविश्रमेंग-कमटलील्या । वदनम्‌-सुल्रम्‌। अज॒म्भत-विकसितं जातम्‌ । सुपतप्रतिुद्धः-सुक्तोरिथितः । 
प्रत्यापन्नसर्वाड्नचेएः-पुनराग त्सकलावय्रवव्यापार: । कण्ठकग्नाम-कृत कण्टाश्लेषा म्र्‌ । व चिरविरहदुबला- 
भ्याम-तरहुकालिकविप्रल्म्भ्कृशाभ्यास । दोभ्याम-बाहुभ्यास्‌ । याढतरम्‌-अतिगाढभावेन । वाताहताम्‌- 
बायुकस्पिताम्‌ | बाळकद्लीम्‌-अप्रीदरस्भातरुम्‌ । भयोत्कम्पमानाङ्गय ्टिम्‌-भीतिकस्पमानदेहलतास्‌ । 
उद्गाढ तरामीलिताचीम्‌-अतिप्रयस्य सुद्रितनेत्राम्‌ । आत्मना-स्वयम्‌ । पारयन्तीम्‌-शवनुवतीस्‌ । श्रोत्र- 
हृदयग्राहिणा-कर्णयोहंद्यस्य चावर्जकेन । 

भीरु-भयशीले । प्रत्युज्जीवितः-पुनर्जीवनं प्रापितः। कण्टग्रहेण-कण्डाश्लेषेण । अस्टृतसंभवात्‌- 
अमर तादुत्पन्नात्‌ । मे-चन्द्रमसः। एतावन्ति दिनानि-एुतावत्कालपर्यन्तस्‌ । शापदोषात-प्राक्तनशापप्र* 
भावात्‌ | द्वितीयवारम्‌-द्वितीयपर्णाये । त्वदुर्थमेव-तवेव कृते । अनुभूतं ढुविषहस्य मदनञ्वरदाहस्य 
कामसन्तापस्य वेदनया क्लेदेन परममुत्कटं दुःखं येन ताइशस्य। मे-चन्द्रमसः । व्यपगतः-समाप्तः । 
स्वद्विर हढुःख दायि नी-रव द्वियो गकष्टदा । माजुपी-मनुष्ययोनिभवा । एपा-चन्द्रापीडसंज्ञा तनुः। अस्याम्‌ 
तनी । रुचिः-ग्रीतिः । त्वत्मीत्या-त्वत्स्नेहपारवश्येन । प्रतिपन्ना-पुनः स्वीकृता । तत-तस्मात्‌। अयं 
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उच्छ्वसित हो उठता है उसी तरह चन्द्रापीड़ का हृदय आमूल उच्छ्वसित हो उठा । उषा से छुए गये कमल को 
तरह उसके कान तक फैले नयन उन्मीलित हो पड़े । उसका सुख कमल की तरह खिल पड़ा | सोकर उठे हुए 
को तरह चन्द्रापीड के सारे अङ्ग सचेश हो गए, उसने वातकम्पित कदली की तरह कापती हुई कण्ठलग्ना काद- 


म्वरी को गले लगा लिया, कादम्बरी की आंखें जोरों से मुँदी हुई थीं, वह चन्द्रापीड के हृदय में पैठ जाना 
चाहती थी, वह स्वयं न पकड़ सकती थी न 


द द छोड़ सकती थी, उसी स्थिति में चन्द्रापीड़ ने कान तथा हृदय को 
आनन्दित करनेबाले अनुभूतपू् स्वर से कादम्बरी को कहा-- 


भीर्‌, छोड़ो भय को । तुम्हारे इस आलिब्न ने मुझे जिला दिया है । तुम अमृत से उत्पन्न होने वाली 


अप्सराओं के वंश में पेदा हुई हो । अया तुम्हें मेरी वह बात या द नहीं है कि चन्द्रतेजोमय यह दारीर स्वतः 
अविनाशी है विशेषतः कादम्बरी के स्पर्श से सुरक्षित है । इतने दिनों तक तुम्हारे स्पर्श से भी में नहीं जी 
उठा वह झाप का दोष था । तुम्हारे लिए मैंने असह्य कामवेदना का अनुभव किया है, आज दूसरो बार मेरा 
शाप दूर हुआ ६ । तुम्हारे विरद में दुःख देनेवाले शूद्रक-शरीर का मैंने परित्याग कर दिया है । इस शरीर को 
में इसील्यि नहीं छोड़ रहा हूँ तुम्हारा इस पर प्रेम उत्पन्न हो गया है और तुमने इसे पाला है। अब यह 


लोक तथा चन्द्रलोक दोनों तुम्ह गि ई 
छु का प्रियतम पण्डरीक भी मेरे ही साथ 
विगतशाप हो रहा हे । चन्द्रापीड़शर य - 


शरोरधारी चन्द्रमा इस प्रकार से कह हो रहे थे कि कपिञ्जल का हाथ पकड़े 
पुण्डर्‌ [शा भ्र ह र ~ 
इ उण्डरोंक आकारा से उतरता हुआ दीख पड़ा, उसके अङ्गा पर चन्द्रलोक में रहने के कारण अमृत की बुँदे 


चन्द्रापीडकथा ] सकपिञ्जलकः पुण्डरीको गगनादबतरति २१३ 


त्वत्प्रीत्या प्रतिपन्ना पालिता च । तदयं लोकञ्रन्द्रलोकश्च ते द्वावप्यघुना चरणतलतप्रतिः 
बद्धौ | अपि च प्रियसखा अपि ते महाश्वेतायाः प्रियतमो मयेब सह बिगतशापः संजातः |? 
इत्यभिदधघत्येब चन्द्रापीडशरीरान्तरितबपुषि चन्द्रमसि चन्द्रलोकावस्थानलग्नमसृत परिमल- 
मेव केत्रलमधिकसुहञ्ञङ्गेरन्यत मस्ताहृशोनेव वेषेण यादृशेन महाश्वेतौत्कण्ठथोपरतर्तंथेब 
कण्ठेनेकावलीं धारयंस्तथेवाकल्पनिःस हैरङ्गेस्तथैवापाण्डुक्षामकपोलबाहिना मुखेनाम्बरत- 
लादबतरन्नदृश्यत कपिल्लल्कराव लम्बी पुण्डरीकः । 

दृष्टा च तं दूरत एवोन्सुक्तचन्द्रापीडवक्षःस्थला कादम्बरी स्वयमेब घाबितबा दत्त” 
कण्ठय़रहां महाश्वेतां पुण्डरीकागमनमहोत्सवेन यावन्न बर्घयत्येब ताबद्बतीये पुण्डरीकः 
परमोयकारिणे चन्द्रापीडवपुषे शाशाङ्कायाढौकत | चन्द्रापीडस्तु तं कण्ठे गृहीत्बाब्रबीत्‌ । 
“सखे घुण्डरीक यद्यपि प्राग्जन्मसंबन्धाउ्जामातासि तथाप्यनन्तरजन्माहितसुहृर््नेहस द्वावे- 
नेब मया सह्‌ बर्तितव्यं भवता |? इत्येवं च वदत्येव चन्द्रापीडे चित्ररथहंसौ दिष्टथा बघेयितुं 
केयुरको हेमकूटमगमत्‌ | मदलेखापि घावमाना निरेत्य मृत्युंजयजपव्यम्रस्य तारापीडस्य 


लोऋः-मर्त्यलोकः । चरणतळप्रतिबद्धो- पादळग्नौ (वशगौ) । महाश्बेतायाः प्रियतम!-पुण्डरीकः। बिग- 
तशापः-निदृत्तशापः । चन्द्रापीडहारीरान्तरितवपुषि-चन्द्रापीडस्य शारीर देहे अन्तरितं प्रच्छन्नभावेन 
स्थितं वपुः शारीरं यस्य ताररे-चन्द्रापीडचएुराश्रित्य स्थिते इत्यर्थः। चन्द्रमसि-चन्द्रे। इति-पुवम्‌ 
पुण्डरीको निवृत्तशापो जात इत्येवंरूपं वचनम्‌ । अभिदधति-कथयति सति। चन्द्रलोकावस्थानल- 
सम्‌-चन्द्रलोके स्थित्या संसक्तम्‌ । अस्टृतपरिमलम्‌-सुधासुगन्धम्‌ । अधिकम्‌-पूव पिक्तयाऽधिकम्‌ । 
उद्घहन्‌-धघारयन्‌ । अनन्यतसः-पूर्वा वस्था तोऽध्यर्थसभिन्नः । महाश्वेती त्कण्ड्यो पर तः-महार्वेताया मिळन- 
स्योस्कण्ट्या स्तः । एकावळीसू-एुकसरां मालाम्‌ । आकहपनिःसहेः-प्रसाश्चनचिसुखेः । आपाण्डु्षामक- 
पोळवाहिना-आपाण्डुरं कृशं च.कपोळं बिभ्रता । अम्बर तलात्‌-आकाशात्‌ । अवतरन्‌-अवरो हणं कुन्‌ । 
कपिञ्षलकराचळस्बी-स्वमित्रस्य कपिञ्ञळस्य हस्तं धारयन्‌ ( पुण्डरीकः:) अदृश्यत-दृ्टः । 
तस्‌-अाकाशादवतरन्तं पुण्डरीकम्‌ । दृष्ठा-साक्षास्कृत्य । उन्झुक्तचन्द्रापीडवत्षःस्थला-चन्द्रापीडा- 
लिड्गनं परित्यज्य । दत्तकण्टग्र हाम्‌-कृतकण्डाश्डेषाम्‌ । वद्धयति-प्रसन्नां करोति । परमोपकारिणे-सततं 
कृतोपकाराय । चन्द्रापीडवएुपे-चन्द्रापीडदारीरधारिणे शशाङ्काय-चन्द्राय । अढौकत-समीपमागतः । 
तस्‌-पुण्डरीकम्‌ । प्राग्जन्मसंवन्धात्‌-पूर्वजन्मसं बन्धानुसारेण । अनन्तरजन्माहितसुहृर्स्नेहसद्गावेन- 
पश्चाद्धवाजितसित्रभावनया । वत्तितव्यम्‌-व्यवहत्त॑व्यम्‌ । चित्ररथहंसौ-तञ्नाम्नाख्यातौ काद्‌म्बरीमहा- 
श्वेतयोः पितरौ । दिष्टया वधेयितुस्‌-भाग्योदयस्य-चन्द्रापीडपुनःपुनरुजीवनपुण्डरीकागम नरूपस्य 
सूचनया प्रसादयितुम्‌ । हेसकूटम्‌-चित्ररथराजधानीम्‌ । स्त्युञ्जयजपव्यग्रस्य-स्हृव्यु्जयनामकमन्त्रस्य 
जपे च्यग्रभावेन लझ्चस्य । दिष्टया वद्ध॑से-सौभाग्यं ते वद्धंते वेशम्पाथनेन समं युवराजः प्रत्युज्ञी वितः- 
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झलक रही थीं, यही अधिकता थी, नहीं तो जिसी वेश में महाइबेता की उत्कण्ठा में वह मरा था वही वेश था, 
उसी तरह गले में एकावली थी, उसी तरह उसका शरीर अप्रसाधित था, उसी तरह उसका कपोल दुर्बेल तथा 
पाण्डु था । 

दूर से ही पुण्डरीक को देखकर कादम्बरी ने चन्द्रापीड की छाती से अछ्ग होकर स्वयं दोड़ी जाकर महा- 
सवेता को गले से लगाकर जबतक पुण्डरीक के आगमन-वृत्तान्त से उसे आनन्दित कर रही थी तव तक पुण्डरीक 
पृथ्वी पर उतरा, और परमोपकारी चन्द्रापौड-मूत्तिधारी चन्द्रमा के पास आया । चन्द्रापीड़ ने उसे गले लगाकर 
कहा--'सखे पुण्डरीक, यद्यपि पूवेजन्म-सम्बन्ध से तुम हमारे जामाता होते हो तथापि बाद के जन्मों में सञ्चित 
मित्र-स्नेह के अनुसार ही मेरे साथ व्यवहार करना? इस प्रकार चन्द्रापीड कह हो रहे थे तब तक चित्ररथ तथा 
हँस को इस सोभाग्य की सूचना देने के लिए केयूरक देमकूट चला गया । म दलेखा ने दोड़कर जाकर शृत्युजय 
मन्त्र का जप करने लगे हुए तारापीड तथा विलासवती के चरणों में गिरकर आनभ्दविभोर स्वर में कहा-- महा- 


२१४ कादम्बरी [ रुतरभागे 
बिलासबत्याश्च पादयोः पतित्वा 'देब देव्या सह दिष्टया वधेसे, प्रत्युड्जीवितो युवराज: 
समं बेशम्पायनेन! इत्यानन्दनिभेरमुख्चेज गाद ५ राजा तच्छुत्वा तु शारीरसंस्कारबिरहोद्गता- 
बिरलदीर्घपरुषपलितलोमशप्रकोष्टाभ्यां दोभ्यो परिष्वज्य तां हषपरवशो बिलासबतीं 
इण्ठेवलम्ब्य जरैभङ्गबलिपरिशिथिलितमूलेन बाहुनोरिक्ष्ोत्तरीयांशुकाञ्चलः स्वयमेवा 
शिक्षितलयबिसंष्ठलेः पदै्त्यन्निबोत्फुल्लबदननरपतिसहस्नपरिबृताम्भोजाकर इब मलयमारु- 
तप्रेज्ञोलनाबिबर्तितो मदलेखां कासी क्षासाबिति पुनः पुनः प्रच्छन्पुनःपुननिविशेषहषशृत्ति 
शुकनासं कण्ठे सम्भावयंस्तत्रैबागच्छत्‌ | दृष्ट्या च तथा पुण्डरीककण्ठे लग्नं चन्द्रापीड 
मानन्दनिर्भरः शुकनासमवादीत्‌। दिष्टथा मया नेकाकिना तनयप्रत्युब्जीबनोत्सबसुख- 
मनुभूतम्‌? इति । चन्द्रापीडस्तु तथा हषंपरबशं पितरमालोक्य ससंश्रसोन्सुक्त पुण्डरीकः 
पुरेब प्रध्वीतलनिवेशितशिराश्चरणयोरपतत्‌। अथ सत्वरोपस्तस्त तथा प्रणतयुज्ञमय्य 
तारापीडोभ्यघात्‌ | (पुत्र यद्यपि पिताहं तब शापदोषारस्वपुण्यंबो सञ्जातस्तथापि जगद्वल्द- 
ooo 
युवराजबेशम्पायनोौ पुनर्जीवनं प्राप्ती । आनन्दनिर्भरम्‌-सानन्दम्‌। तत-युवर जवे शस्पायनयोः पुनर्जी 
घनवृत्तम्‌ । शरीरसंस्कारस्य केशनखकर्तनप्रसाधनादेविरहेण अभावेन उद्गतः वृद्धि गतः अविरलः घनः 
दीचचैः लम्बमानेः परुषेः रसेः पलितेः श्वेतवर्णतां गतेः ( लोमभिः ) लोमशप्रकोष्ठाभ्याम्‌ लछोमयुक्ताग्र- 
भागाभ्याम्‌ दोभ्याम्‌ बाहुभ्याम्‌ तां मदलेखां परिष्वज्य आलिड्डय । तदनु-मदलेखापरिष्वङ्गा नन्त रं 
हर्षपरवशः-आनन्दमप्नः सन्‌ । विळासवतीं कण्ठेऽवलम्व्य-कण्डेनाश्लिष्य । जरसा वाद्धकेन भङ्गः शेथि- 
क्यम्‌ बलिः अशक्तिश्व ताभ्यां परिशिथिलं मुलं यस्य तेन तथोक्तेन । उस्च््तम्‌ उपरित्षिप्तम्‌ उत्तरीयांशु- 
काञ्जलम्‌ उत्तरीयवखप्रान्तं येन तथोक्तः सन्‌ । अशित्तितेन अनभ्यस्तेन ल्येन समगतेन विसंष्ठुलेः 
अयथापातिभिः । पदेः-चरणन्यासेः। नृत्यन्‌- नृध्यं कुर्वन्‌ । उत्फुल्लवदनानां विकसितसुखानां नृपतीनां 
राज्ञां सहस्रेण परिवृतः युक्तः मलयमारुतस्य दक्षिणदिगायातस्य वायोः प्र्ञोलनया सञ्चलनक्रियया 
विवर्तितः भिन्नमुखी कृतः अम्भोजाकरः कमलाकर इव । निविरोषहषंवृत्तिम्‌-समानभावेन प्रसीद्‌न्तम्‌ । 
कण्ठे सम्भाघयन्‌-कण्ठाश्लेषेण समादुरं प्रापयन्‌ तत्रैव-चन्द्रापीडाधिष्ठिते स्थान एव। तथा-तेन 
प्रकारेण ( आनन्दनिभरभावेन ) पुण्डरीककण्ठे र्झम्‌-कण्ठे |पुण्डरीकमालिङ्गज्नम्‌ । आनन्दनिभरः- 
भतिप्रसन्नः । दिष्टया-भाग्येन । तनयप्रत्युजीवनो त्सवसुखम्‌-पुत्रपुनर्जीच नजन्यमहोत्सचानन्दः ( प्रत्युत 
स्वयापि तहलब्धमिति महन्मम भाग्यमिति भावः) हष॑परवशम्‌-आनन्दपराघी नम्‌ । ससम्भ्रमोन्सुक्तपुंड- 
रीकः-धेगेन पुण्डरीकाछिङ्गनं परिहृत्य पुरेव-पूववत्‌ । एथ्वीतलनिवेशितशिराः-शिरसा सुवं स्पृशन्‌ । 
सर्बरोपसपतः-शीघ्रतया चन्द्रापीडसमीपं गतः। उन्नमय्य-उस्थाप्य । जगद्वन्दितः-संसार नमस्यः। लोक- 
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राज, देवी के साथ आपका सोभाग्य है कि वेशम्पायन तथा युवराज पुनजींवित हो गये हैं। राजा ने यह सुनते ही 
बहुत दिनों से शरीर के असंस्कृत रहने के कारण धने पके बालों वाले बाहुओं से मदलेखा को गले लगाया, पश्चात्‌ 
विलासवती को कण्ठ से लगाकर बुढ़ापे के कारण शिथिलमूल बाहुओं द्वारा चादर को ऊपर फेंककर बिना नृत्य- 
शिक्षा के बेजगहु गिरने वाले चरणों से नाचते हुए शुकनास को गले लगाने के लिए चल पडे, उस समय वह 
विकसित मुख कमल नरपतियों से परिवृत होने से उस कमलाकर की तरह लग रहे थे जो कमलाकर मलयमारुत 
के झोके से झूल रहा हो । पुण्डरीक से लिपटे हुए चन्द्रापीड को देखकर तारापीड़ ने आनन्दविभोर स्वर में शुक- 
नास से कहा--भाग्यवश मैं अकेला ही पुत्र के प्रत्युजीवित होने का सुख नहीं भोगा । चन्द्रापीड ने पिता को उस 
तरह भानन्दित देखकर शीघ्रतया पुण्डरीक का परित्याग करके पूवे की भांति पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम 
किया । चन्द्रापीड़ को उस प्रकार प्रणाम कर॑ते देखकर दोड़कर आये हुये तारापीड़ ने उठाकर कहा--पुत्र, यद्यपि 
च या अपने पुण्या से में तुम्हारा पिता हो गया हूँ, तथापि तुम संसार के वन्दनीय लोकपाल हो। 


१. 'जराभङ्गः"` *** तारापीडोऽभ्यधात्‌? इत्येतन्ना स्ति । 


सन्द्रापीडकथा ] सकपिञ्जलः पुण्डरीको गगनादबतरति २१५ 


नीयो लोकपालस्त्वम्‌ | अपि च मय्यपि नमस्यो योंशः सोपि मया त्वय्येब संक्रामितः | 
तदुभयथापि त्वमेव नमस्कायः | इत्यभिदघदेब समं राजपुत्रलोकसहस्रौः प्रतीपमस्य पाद्‌ 
योरपतस्‌ | बिलासवती तु तथा पित्रा प्रणते तस्मिन्परितोषेण बाङ्गेष्विबासम्मान्ती तं पुनः 
शिरसि पुनलेलाटे पुनश्च कपोलयोश्चुम्बित्वा गाढतर सुचिरमालिलिङ्ग। उन्युक्तश्च मात्रोप- 
सत्य पुनः पुनः कृतनमस्कार: शुकनासं प्रणनाम | आशीःसहस्नाभिवर्धितञ्च तेनात्मनोप- 
सत्य यथालुक्रमं पित्रोः शुकनासस्य मनोरमायाश्च “एष बो वैशम्पायनः? इति पुण्डरीकं 
विनयविलक्षावनम्नवद्नमदशेयत्‌ | 

तस्मिन्नेब च प्रस्तावे समुपस्त्रत्य कपिञ्जलः शुकनासमवादीत्‌ | 'एवं सन्दिष्ट- 
मार्यस्य भगवता श्वेतकेतुना | अयं खलु पुण्डरीकः संबधित एब केबलं मया | आत्मजः 
पुनस्तव | अस्यापि भवस्त्येव लम्नः स्नेह: | तद्वेशम्पायन एषायमित्येवमबगत्याविन येभ्यो 
निवारणीयः | परोयमिति कृत्बा नोपेक्षणीयः। यश्चापगतशापोप्यात्मसमीपं नानीतः 
तत्तवेवायमिति | अन्यश्चात्मानमस्मिन्नाचन्द्रकालीनायुषि स्थापयित्वा कृतार्थः सम्प्रत्य- 
स्माहिव्यलोकादप्युपरिष्टाद्रन्तुमुद्यतं मे सत्त्वाख्यं ज्योति.” इति | शुकनासस्तु विनयाबनतं 
पुण्डरीकं पाणिनोंसेऽवलम्ब्य कपिञ्जलं प्रत्यबादीत्‌ । ‘कपिञ्जल सकलजगदाशयज्ञेन सता- 


पाळः-अन्यतसो लोकपाळश्चन्द्रः। नमस्यः-प्रणामयोग्यः। अंझः~राजभावः । संक्रामितः-राञ्यप्रदान- 
बिधया गमितः । प्रतीपम्‌-बिरोधिना प्रकारेण ( पिता पुत्रं प्रणमतीति विरोधी प्रकारो बोध्यः ) प्रणते- 
कृतनमस्कारे चन्द्रापीडे । परितोषेण-प्रसन्नतया असम्मान्ती-मातुमशक्नुवती । यथानुक्रमम्‌-क्रमशझः । 
विनयविलक्षावनम्रवदनस्‌-नञ्रतया लज्जया च नतसुखम्‌ । 
प्रस्तावे-प्रकरणे । सन्दिष्टम्‌-वाचिकसुक्तम्‌ । आर्यस्य-भवतः शुकनासस्य । संवधितः-पोषितः। 
भवर्सु-युष्सासु । लग्नः-दृढः । वेशम्पायन एवायम्‌-न त्वन्यः । अविनयेभ्यः-कुकृस्येभ्यः उपेक्षणीयः- 
तिरस्करणीयः-अपगतशापः-निवृत्तशापः । तवेवायमितिब्ुद्धयेव मया शापावसाने जातेऽपि पुण्डरीकः 
स्वपाशवं न नीत इति भावः । आचन्द्रकाली नायुषि-चन्द्रपर्यन्तजीविनि । अस्मिन्‌-पुण्डरीके । आत्मानं 
स्थापयिस्वा-आस्सर्नोऽझं निधाय । से-सम श्वेतकेतोः सचवाख्यं ज्योतिः-आत्मांशभूतं ब्रह्मतचवम्‌ । 
दिव्यलो कात्‌-स्वर्गात्‌ । उपरिष्टात्‌-उपरि । अंसे-स्कन्धदेरो । सकलजगदाशयज्ञेन-संसारवासिनां सर्व षां 
सनोभाचं जानता । ( विनाऽप्यादेशमहं पुण्डरीकं स्वं पुत्रमेव मंस्ये इति ज्ञात्वापि श्वेतकेतुना यत्तथा- 
_करणायाहमादिष्टोऽस्मि तत्तदीयस्य प्रेम्ण एव विलसितम्‌ , अतिर्नेहस्य पापशङ्कित्वध्रौव्यादिति भावः) 
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मुझमें भी जो प्रणम्य अंश हे वहु तुम में ही चला गया है, दोनों प्रकार से तुम ही प्रणाम के योग्य हो । इस 


प्रकार कहकर तारापीड़ समरत राजपुत्रो के साथ उसके चरणों में गिर पड़े विलासवती ने जब उस तरह से 
पिता को प्रणाम करते देखा तब उसका आनन्द अङ्गां में नहीं समाने लगा, उसने बार-बार घन्द्रापीड़ को माथे 


पर, ललाट पर तथा कपोलों पर चूमकर गले से लगा लिया । माँ से छुटकारा पाने पर चन्द्रापीड शुकनास के 
पास गये ओर उन्हें बार-बार झुककर प्रणाम किया । हजार बार आशीवाद प्राप्त करके चन्द्रापीड ने क्रमशः 


मां-बाप, शुकनास तथा मनोरमा से--'यही है आपका वैशम्पायन? इस प्रकार कहकर नम्रवदन पुण्डरीक को 
खलाया । 


इसी अवसर पर कपिल ने आकर झुकनास से कहा--'आपसे भगवान्‌ ३वेतकेतु ने यह संवाद कहा हे 
कि इस पुण्डरीक का मैंने केवल पालन पोषण किया है, पुत्र बह आपका ही है । वह भी आपको ही पिता सम- 
झता है । इसलिये वैशम्पायन ही मानकर अविनयों से बचाना | दूसरा समझकर उपेक्षा मत कर देना अपने को 


मे चन्द्रकाल तक आयु बाले में निहित करके विश्वस्तभाव से मुझमें वत्त॑मान सत्त्वाख्य ज्योति दिव्यलोक से ट 
ऊपर जाना चाह रहा है? । शुकनास ने विनयावनत कपिञ्जल का कन्धा पकड़कर कहा-- समस्त जगत्‌ के मनो- 


भावों के ज्ञाता भगवान्‌ उवेतकेतु ने ऐसा क्यों कहा ? यह सारा स्नेहकृत असन्तोष है?। इस तरह के पूर्वजन्म 
ततन्तों के स्मरण तथा तत्संबद् वार्त्तालापों में वह रात बिना जाने ही बीत गई। प्रातःकाल सकल गन्धवे- 
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राबता किमित्यादिष्टम्‌ । सबेथा स्नेहस्यायमसन्तोषः | इत्येबंचि धेः पूर्व जन्मबृत्तान्ता- 
नुस्मरणालापेः परम्परालोकनसुखोत्फुञ्ललोचनानां सर्वेषासेब तेषामचेतितेव सा क्षणदा 
प्रभाता । प्रातरेव च सकलगन्धब लोकानुगतो समं मदिरागौरीभ्यां चित्ररथहंसौ गन्धे 
सजाबयि तत्रैबाजग्मतुः । आगतयोश्च तयोलेज्जितात्मजोपगमसुदितहृदययोजामाठ्दशंन- 
समुत्कुल्लबदनयोस्तारापीडशुकनासाभ्यां सहानुभूतसम्बन्धकोचितसंबादकथयोः सहस्नशुण 
: प्रावतत | 
के ~ एव तस्मिश्चित्ररथस्तारापीडमवादीत्‌ । विद्यमाने स्वभवने किमथ- 
मपभरण्ये सहोत्सबः क्रियते | अपि च यद्यप्यस्माकमयमेब परस्परासिरुचिनिष्पन्नों धर्म्यो 
बिषाहस्तथापि लोकसंव्यबहारोचुबतनीय एब | तद्गम्यतां ताबदस्मदीयमवस्थानम्‌ | 
तत; स्वभूमिं चन्द्रलोकं वा गमिष्यथ | तारापीडस्तु तं प्रत्यबादीत्‌ । 'गन्धबेराज यत्रेष 
निरतिशयं सम्पत्सुखं तदेव षनमपि भवनम्‌ | तदीदहृशं कापरत्र सया सम्पत्सुखं प्राप्तपू | 
अन्यख्च सम्प्रति सबेगृहाण्येब मया जामातरि ते संक्रामितानि | तद्वयस्य बघूसमेतं तमे- 
वादाय गम्यतां गृहसुखानुभबमाय’ इति | चित्ररथस्तु त थाभिहितो“राजषं यथा ते रोचते” 
इत्यक्त्वा चन्द्रापीडमादाय हेमकूटमगात्‌ | गत्वा च चित्ररथः कादम्घयो सह समम्रमेव 


पूर्षवृत्तान्तानुस्मरणाळापः -प्राक्तनबृत्तस्मर णेस्तदालापेश्च । परस्परालोकनसुखो त्फुरङलो चनानाम्‌-पर- 
स्परदर्शनजनितानन्द्विकसिताज्ञाणाम्‌। अचेतिता-अज्ञातावसाना च्षणदा-रात्रिः। सकलगन्धर्वानुगती- 
सर्वेर्गन्धव रनुगम्यमानौ । तत्रेव-महाश्वेता श्रमे । तयो:-चित्ररथहंसयोः । लज्ितयोः-सद्यःपरिणयाहित- 
त्रपयोः आत्मजयोः कन्ययोः महाश्वेताकादुम्बयोरुपगमे न समीपप्राप्त्या मुदितहृद्ययोः प्रसन्नमनसोः। 
जामात्रोः पुण्डरीकचन्द्रापीडयोदशनेन समुस्फुल्ले विकसिते वदने मुखे ययोस्तथोफ्तयोः। अनुभूत- 
सम्बन्धको चितसंवादकथयोः-सम्बन्धिजनयोग्यकथावसर प्राप्तवतोः। प्रावत्तत-अभवत्‌ ॥- 

तस्मिनू-महो त्सवे । प्रवत्तमाने-जायमाने एव । विद्यमाने स्वभवने-सति स्वगृहे । अरण्ये-वने । 
अयम्‌-गान्धर्वः। पर स्पराभिरुचिनिष्पन्नः-अन्योन्यप्रीतिकृतः। विवाहः-परिणयः । धर्य्यः-धर्मादनपेतः । 
ळोकसंन्यवहार:-लोका'चारः । अनुवत्त॑नीयः-पालनीयः। गम्यताम्‌ -चल्यताम्‌ । तावत-प्रथमस्‌ । अस्म- 
दीयमबस्थानम्‌-अस्माकं भवनम्‌ । ततः-अस्मद्भवनात्‌। रवभूमिम्‌-स्वां राजधानीम्‌ । ते जामातरि- 
चन्द्रापीडे । .संक्रामितानि-समापिंतानि । बयस्य-मित्र। हंसः-न्यवेदयदिति शेषः । तौ-चन्द्रापीड- 
पुण्डरीको । हृद्यरुचितायाः वध्वाः लांभमात्रेण प्राया केवलया । कृताथों-सन्तुष्टो । अपरम्‌-वधूभिन्नं 
राज्यादि । न प्रस्यपद्येताम्‌-न स्वीकृतवन्तौ । 
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लोक के साथ मदिरा ओर गोरी को लिये गन्धर्वराज चित्ररथ तथा हंस वहाँ आ गये । वहाँ आने पर चित्ररथ तथा 


हंस ने लज्जित कन्याओं का मुख देखकर अपने हृदय को आनन्दित करके जामाताओं के दर्शन से अपने मुखों 
को प्रसन्न किया और तारापीड़ तथा शुकनास के साथ सम्बन्धी जन के योग्य बातें करके उत्सव को हजार युना 
गीरचशाली माना | 
हे इसी.उत्सव के बीच चित्ररथ ने तारापीड़ से कहा--जब अपना घर विद्यमान है तब यह उत्सव जंगल में 
दि जो किक कप यद्यपि हा, लोग में इसी तरह का परस्परानुराग से होने वाला धर्म्यं विवाह प्रचलित है 
चन्द्रलोक चले - र जः ता दे | इसलिये हमारे घर चलिये, वहाँ से अपने घर अथवा 
भवेन हो है ; न न तारापीड़ ने उत्तर दिया--गन्धन राज, जहाँ पर निरतिशय सुख प्राप्त हो वह वन मी 
को दे दिया है। ल स सुख दूसरी जगह कहाँ प्राप्त किया ? और मैंने अपने सारे गृह तुम्हारे दामाद 
चित्ररथ ने कहा--राजपें आ के साथ अपने दामाद को ले जाकर गृहसुख का अनुभव कीजिये । 
- › आपका जैसा रचि, इस प्रकार कहकर चन्द्रापीड को लेकर वह हेमकूट चले गये । 
रअ ने कादम्बरी के साथ अपना समस्त राज्य चन्द्रापीड को समपित कर दिया । हंस ने भौ 
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महाइवेता के साथ समस्त राज्य पुण्डरीक को सोप दिया । चन्द्रापीड़ तथा पुण्डरीक ने मनमानी स्त्री को प्राप्त 


चन्द्रापीडकया ] चन्द्रापीड कादम्बरी-समाग मः २१७ 


स्व॑ राज्यं चन्द्रापीडाय न्यवेदयत्‌ | पुण्डरीकायापि समं महाश्वेता निजपदं हंसः | तौ तु 
हृदयरुचितवधूलम्भमात्रकेणेब कृतार्थो न किचिदप्यपरं प्रत्यपद्चेताम्‌ । 

अन्यदा जन्मासिवाङ्ितहृदयबल्लभलाभमुदिता सबेस्बजनमध्योपगमननिद्षतापि 
कादम्बरी बाष्पोत्तरललो चना विषण्णमुखी बासभवनगतं चन्द्रापीडमूति चन्द्रमसमप्राक्षीत्‌ । 
“आयेपुत्र, सर्वे खलु बयं शृताः सन्तः प्रत्युञ्जीबिताः परस्परं संघटिताश्च । सा पुनबेराकी 
पत्रले खास्माकं मध्ये न दृश्यते । न विद्यः किं तस्याः केवलाया वृत्तम्‌”, इति | चन्द्रापीड 
मूतिश्वन्द्रमाः तच्छत्वा प्रीतान्तरात्मा तां प्रत्यवादीत्‌ । “प्रिये, कुतोत्र सा | सा हि खलु 
मदूदुःखदुःखिनी रोहिणी शप्तं मामुपश्रुत्य कथं त्वमेकाकी मत्यलोकनिबासदुःखमनुभबसि? 
इत्यभिधाय निवायेमाणापि मया प्रथमतरमेव मच्चरणपरिचयोयै मत्येलोके जन्माम्रद्दीत्‌ | 
इतश्च जन्मान्तरं गच्छता मया तदुपरमसमयुन्सुक्तशारीरा पुनरपि मत्यंलोकमवतरन्ती 
बलादाबज्योत्मलोकं विसर्जिता | तत्र पुनस्तां द्रच्यसि” इति । कादम्बरी तु तच्छ्रत्वा रोहि- 
ण्यास्तयोदारतया सनेहलतया महानुभावतया पतित्रततया पेशलतया च बिस्मितह्ृदया परं 
लञ्जिता न किचिदपि बक्तुं शशाक । 


अन्यदा-एुकदा कदाचित्‌ । जन्माभिवान्छितस्य-जन्मत एव कामितस्य हदयवल्लभस्य प्राणप्रियस्य 
चन्द्रापीडस्य पत्युः लाभेन प्राप्तया मुदिता प्रसन्ना । सर्वेषां स्वजनानां मध्ये उपगमनेन अवस्थानेम 
निर्वृता सुखिताऽपि बाष्पोत्तरललोचना साश्रुनेत्रा । बिषण्णमुखी-दीनवद्‌ना कादरबरी वासभवनगतं 
विश्रासागारे वत्तमानम्‌ । चन्द्रापीडमूतिं चन्द्रापीडशरीरधारिणं चन्द्रमसं वस्तुतश्चन्द्रम्‌ । अप्राक्षीत-ृष्ट- 
चती । प्रस्युज्जीचिताः-पुनजीचनं प्राक्तवन्तः। सङ्कटिताः मिलिताश्च। वराकी-दीना । केवलायाः-एकस्याः। 
वृत्तम्‌ -जातस्‌ । तत्‌-कादम्बर्या उच्यमानम्‌ । प्रीतान्तराव्मा-प्रसन्नहृद्यः । प्रस्यवादीत्‌-उत्तरं दत्तवान्‌ । 
सा-पत्रलेखा । मदूदुःखढुःखिनी-मदीयेन ढुःखेन दुखिता । रोहिणी नाम चन्द्र्त्री । शप्तम्‌-दत्तशापम्‌ । 
निवार्यमाणा-निषिध्यमाना । प्रथमतर म्‌ू-मस मत्यंलोकप्रासेः पूर्वम्‌ । मश्वरणपरिचर्याये-चन्द्रापीडबपुषा 
स्थितस्य मम पादो सेवितुस्‌ । जम्मान्तरम्‌-शूद्रकचपुः। मदुपरमसमसुन्युक्तशरीरा-मम मृत्यौ जाते 
विसर्जितस्वदेहा । आवर्य-पुनजेन्मान्तरग्रहणान्निवस्य। आत्मलोके विसरजिता-चन्द्रळोक प्रेषिता । 
स्नेहळतया-प्रीतिपरायणतया । पतिब्रततया-पातिब्रस्येन । पेशलतया-कोमलहृद्यतया । विर्मित- 
हृद्‌ या-आश्चर्यितचित्ञा । 
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कर अपने को कृतार्थ मानकर स्त्री के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिया । 

दूसरे समय जन्माभिलषित प्रियतम को प्राप्ति से दृष्ट तथा समस्त रवजन के बीच में निवास से प्रसन्न 
कादम्बरी ने उदास मुख से आँखों में आँसू भर कर वासभवन में वत्तेमान घन्द्रापीड़मूत्ति चन्द्रमा से पूछा-- 
आर्यपुत्र, हम सभी मरकर पुनः जी उठे, परस्पर मिले, वह बेचारी पत्रलेखा हमारे बीच नहीं दीख रहो है, में 
नहीं जानती हूँ कि उसका क्या हुआ । इस प्रश्न से प्रसन्न होकर चन्द्रापीड ने कहा--प्रिये, वद यहाँ कहां १ 
मेरे दुःख से दुःखित होकर रोहिणी ने मुझे शापग्रस्त सुनकर कहा--किस प्रकार तुम अकेले मत्त्यलोक निवास 
का कष्ट सहोगे ? इस प्रकार कहकर मेरे रोकने पर भी रोहिणी मेरी सेवा करने के लिये मुझसे पहले ददी मत्ये- 
लोक में पैदा हुई । पुनः जन्मान्तर होने पर मेरे साथ ही उसका भी शरीर छूटा, वह फिर मर्त्यलोक में पैदा हो 
रही थी, मैंने जबरदस्ती उसे रोककर चन्द्रलोक भेज दिया । वहां तुम उसे देखोगी । कादम्बरी रोहिणी की कथा 
सुनकर उसके पातिव्रत्य, प्रेमप्रवणता, महानुभावता तथा स्नेह से आश्रयित होकर लञ्जित हुईं, कुछ कह 
नहीं सक्री । 5 


~ प्रकट च 


२१८ काद्म्बरी [ उत्तरभागे 


क्षत्रान्तरे जन्मद्वयाकाङ्कितं कोलप्रभोश्रन्द्रमसः कादम्बरीसम्भोगसुखमिबोपपादयितु- 
मपससार बासरः | अनुरागपताकेबोल्लसदपरसंध्याबधूत्रपाबरणायेब बितस्तार बासतेयी | 
चन्द्रोद्याभिरामं च समम्रमेब जगदभवत्‌ | एवं च भरेणाबतीणोयां रजन्यां चन्द्रापीड श्चि - 
राभिलषितमुन्मीलितनयनङ्कुबलययुत्स्रस्त नीवी प्रस्तकरनिबारण नुबन्धमनुभूत प्रत्य लिन्नन- 
सुखमभिम्रार्थित सुरत परिसमापित्रपासुभगं कादस्बरीप्रथमसुरत सुखमबुभूयंकदिबसमिब दश- 
रात्रं स्थित्वा परितुष्टहृदयाभ्यां श्रशुराभ्यां बिसजितः पितुः पादमूलमाजगास | 

आगत्य च समकालमेबानुभूतक्लेशां राजलोकमात्मसमं कृत्वा समारोपितराऽ्यभारः 
पुण्डरीके परित्यक्तसवे स्वकायेयोः पित्रोः पादाबनुचरन्‌ कदाचि दत्यदूसुतोव्फुल्लनयननेगमज- 
नावलोकितो जन्मभूमिस्नेहादु्जयिन्याम्‌, कदाचि द्रन्धबंराजगौरवे णानुपमरमणी यत मसहिम्नि 


हेमकूटे, कदाबिदसृत परिमलाधिवाससुरभिशिशिरसवप्रदेशाद्ारिणि रोहिणीबहुमानेन चन्द्र - 
Ts 


जन्मह॒याकांक्षितम-द्वाभ्यां जन्मभ्यां काम्यमानम्‌। काळप्रभोः-कालनियम्तुः। उपपाद्यितुम्‌- 
उपस्थापयितुस्‌ । अपससार-अपसृत्यगतः । अनुरागपताका-प्रीतिध्वजः। उल्ञसन्त्याः प्रसी दन्त्याः अपर- 
सन्ध्यावध्वाः पश्चिमसन्ध्यारूपायाः स्त्रियः त्रपावरणाय लज्ाच्छादनाय वासतेयी रात्रिः चितस्तार वि- 
स्तृता ज्ञाता । भरेण-पूणंमात्रया। रजन्याम्‌-रात्री । अवतीर्णायाम्‌-उपस्थिताया्र। चिराभिलषितस्‌- 
बहोः कारणात्‌ काम्यमानम्‌ । उन्मीलिते विकसिते नयने एव कुवलये नेश्ररूपे नीलकमले यत्न ताइृराम्‌ । 
उस्न्रस्तायां स्वयं शिथिलतां गतायां नीव्यां वस्त्रप्रन्थो प्रसृतः व्याप्तः करेण निवारणस्य झेथिल्यप्रति- 
बन्धस्य अनुबन्धः सम्प्रा्तिय॑त्र ताइराम्‌ । अनुभूतं प्राप्त प्रत्यारिङ्गनस्य आलिङ्गनस्योत्तररूपेण कृतस्या- 
लिङ्गनस्य सुखं यन्न ताइशम्‌ । अभिप्रार्थितस्य इष्टस्य सुरतस्य सम्भोगस्य परिसमाप्ती अवसाने या त्रपा 
छज्जा तया सुभगम्‌ सुन्द्रम्‌ , कादम्बरी प्रथमसु रतसुखम्‌-कादम्बर्याः प्रथमसग्भोगे जायमानं प्रमोदम्‌ 
अचुभूय-प्राप्य । परि तुष्टहद्य।भ्याम्‌-मनसा प्रसन्नाभ्याम्‌। विसरजितः-स्वं राज्यं गन्तुमादिष्टः पितुः 
पादुमूल मू-तारापीडस्य चरणप्रान्तम्‌ समीपम्‌ । 

आगत्य-स्वां राजधानीं प्राप्य । समकाळम्‌-एकदेव । अनुभूतक्लेशम्‌-चन्द्रापीडस्य कृते क्लेशं 
प्राप्तम्‌ । राजलोकम्‌-समर्तं र।जन्यवगंम्‌ । आत्मसमम्‌-स्वमिव प्रसन्नम्‌ । पुण्डरीके समारोपितरज्य- 
भारः-राज्यकार्याणि पुण्डरीकाय समप्यं । परिध्यक्तसर्वस्वकायंयोः-त्यक्तराउ्यकार्यंयोः । पित्रोः-जननी- 
जनकयोः। पादावनुचरन्‌-चरणौ सेवमानः । अत्यद्‌सुतो त्फुञ्ल नय नेः-आश्चर्यविकसितनेग्रैः बणिग्जनेः 
अवलोकितः इश्यमानः । 'नेगमा वणिज्ञा’ इति “एवं दशरथः प्रीतो नेगमा ब्राह्मणास्तथा’ इतिवादमीकि- 
रामायणस्थरलोकटीकायां रामानुजः। अनुपमः इतरासाधारणः रमणीयतमः नितान्तरम्यश्च महिमा 
महत्त्वातिशयो यस्य ताहरो हेमकूटे नाम कादस्बरीपितुभवने । रोहिणीबहुमानेन-रोहिणीं प्रति वत्त॑माने- 
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इसी समय काल के स्वामी चन्द्रमा को जन्मद्रयाकाङ्कित कादम्बरी समागम सुख प्रदान करने के लिए 
दिन खिसक गया । सन्ध्यारूप स्त्री की लाज ढँकने के लिए अनुरागपताका-सी रात विस्तृत होने लगी । समस्त 
जगत्‌ चन्द्रोदय से सुद्दावना हो उठा । इस प्रकार रात के प्रौढ़ होने पर चन्द्रापीड ने चिरा[भिलषित, आँखस्वरूप 
कुमुद को बिना बन्द किए, खुली नीवी को पकड़ने के लिए चलते हाथ को रोककर, प्रत्यालिङ्न सुख के साथ, 
झुरताबसान में उदित लज्जा से रमणीय, कादम्बरी-प्रथम सुरतसुख का उपभोग करके एक दिन को तरह दश 
राते बिताकर परितुष्ट हृदय सास-ससुर से विदा लेकर पिता के पास यात्रा की । 

चन्द्रापीड ने अपनी राजधानी में आकर साथ-साथ दुःख सहने वाले राजलोक को अपनी तरह सुखी 
बनाकर पुण्डरोक के ऊपर राज्य का भार सौंप, समस्त कार्य से विरत पिता-माता के चरणों की सेवा करते हुए- 
कदाचित्‌ आश्चयं विकसित नयनझाली पौरजन को दर्शन देते हुए जन्मभूमि स्नेहवश उज्जयिनी में, कदाचित्‌ 


रोहिणी के आदरवश अमृत की सुगन्ध से सुरभित तथा शीतळ चन्द्रलोक में, कदाचित्‌ पुण्डरीक के प्रेम से अहनिश 


१. न-काछं प्रभोः; क-'कालमप्रभोश्चन्द्रमसः? इति नास्ति । 


चन्क्रापीडकथा ] कथोपसंहार: २१६ 


लोके, कदाचिदहनिशोऱ्फुल्जसहस्नपत्रनिबहोदकचाहिनि पुण्डरीकप्रीत्या लक्ष्मीनिवाससरसि, 
कादम्बरीरुच्या च सर्वत्रेवापरेष्वपि रम्यतरेषु तेषु तेषु स्थानेषु तया सह जन्मद्वयाकाङ्कयैबा- 
परिसमाप्तान्यपुनरुक्तानि च तानि तानि न केबलं चन्द्रमाः कादम्बयी सह कादम्बरी महा- 
श्वेतया सह महाश्वेता तु पुण्डरीकेण सह पुण्डरीकोपि चन्द्रमसा सह परस्पराबियोगेन 
सब एब सर्वकालं सुखान्यनुभबन्तः परां कोटिमानन्दस्याध्यगच्छुन्‌ | 


नादरेण हेतुतां रतेन। अम्ट्ृतपरिमलाघिवासेन सुधासुरन्धाधिवासिततया सुरभयः सुगन्धपूर्णाः शिशिराः 


शीतलाश्च सवे प्रदेशास्तेन हारिणि हृद्याकर्पके । अहर्निशोत्फुल्लाः रात्रिदिवविकसिताः सहस्रपत्रनिबहाः 
कमळसम्ूहा यत्र तादशं यढुदकं जलं तद्वाहिनि तत्प्रवाहयुते लचमीनिवाससरसि श्रीसरो वरे । काद्म्बरी- 
रुच्या-का दुम्बया इच्छामनुस्‌त्य । तया-कादस्वर्या । जन्मद्याकांक्षया-जन्मद्वयसशख्वितयेच्छुया । अपुन- 
सूक्तानि-नित्यनूतनानि । परां कोटिम्‌-परमं प्रकर्षम्‌ । अध्यगच्छुन्‌-प्राक्तवन्तः ॥ शमिति ॥ 
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विकसित कमल से युक्त जळ वाले लक्ष्मीनिवास सरोवर पर, तथा कादम्बरी की रुचि से सभी रमणीय स्थानों में 
कादम्बरी के साथ जन्मद्वयाभिलाष के कारण असमाप्त ओर अपुनरुक्त सुखों का भोग किया । उसमें चन्द्रमा 
कादम्बरी के साथ, कादम्बरी महाइवेता के साथ, महाइवेता पुण्डरीक के साथ, पुण्डरीक चन्द्रमा के साथ परस्पर 
अवियुक्त रहकर सदा सुख का अनुभव करते हुए आनन्द की पराकाष्ठा को प्राप्त किया । 
यो जातो धरणीसुरान्वयसरो हंसाप्प्रसर्पद्यशो- 
उयोर्स्नाद्योतितदिङ्सुखान्मधुरिपुध्यानेकबद्धाशयात्‌ । 
मिश्राख्या “न्मधुसू दना? “जयमणो? सीमन्तिनीनां मणौ 
तस्य श्रीयुत'रामचन्द्र'सुधियो व्याख्या प्रसिद्धयादियम्‌ ॥ 
अङ्कच्ञोणिखबाहुबाहुसम्मितशरद्याशातिथौ माघे 
चन्द्रे पुष्यति भास्करस्य दिवसे श्रीशारदानुग्रहात्‌। 
रस्ये पाटलिपुन्रसंस्कृतमहाविद्यालये  पूणता- 
मानीतेयसुमामहेश्वरपदाम्भोजेषु विश्राम्यतु ॥ 
विद्वांसो वसुधातले परगुणश्लावासु वाचंयमाः 
उक्त्वेतद्विमुखीभवामि न मनागालोचनावत्मंनः। 
ते हि स्वर्णपरीच्षणेकनिकपा निष्पक्षपातां हश 
प्रक्तिप्यात्मगुणोचितादरभुवं ङुयृममेमां कृतिम्‌ ॥ 
छिद्रान्वेषणमात्रसजधिषणानप्यत्र दोषान्‌ बहून्‌ 
ग्रन्थे दु्शयतो न मत्सरितया निन्दामि किन्स्वर्थये । 
निर्दोषेण पथा प्रशस्तरचनां निर्माय काञ्चिव्कृति 
लोकेभ्यः समुपाहरन्तु भविता भूयो यशोऽनेन वः॥ 
मान्यान्यानहमाद्रिये नतशिरास्ते ते सखायश्च मे 
येषामाग्रहतो विदन्नपि निजां शक्ति प्रबृत्तोऽभवम्‌ । 
व्याख्यानेऽत्र न तेरियं मम कृतिः कार्यान्यथा इक्पदं 
सर्वानिन्दितकीत्तिलाभसुभगं भाग्यं कुतोऽस्मारशाम्‌ ॥ 
इति मुजफ्फरपुर मण्डळान्तःपाति-पकडीग्राम-वासिना-पारलिपुत्रस्थ-राजकीयसंस्कृत- 
महाविद्यालय-प्राध्यापकेन श्रीरामचन्द्र मिश्रशर्मणा प्रणीता कादुम्बर्या 
उत्तरभागस्य संस्कृत-हिन्दीव्याख्या समाप्ता ॥ 
॥ श्रीजगद्म्बापंणमस्तु ॥ 
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परि शिष्टम्‌ 
विशेषविवरणानि 


( Notes ) 
१. नखक्षतम्‌ 
सुरतक्रीडा में नखाघात का शास्त्रीय विधान है, उसके स्थान निर्दिष्ट हैं। यथा-- 
नखाघातः प्रदातव्यो ग्रथास्थानानि कर्मसु । पार्श्वयोः «स्तनयोश्वेव ऊरौ चेव नितम्बके ॥ 
कक्षस्थले च कर्णान्ते कपाले बाहुमूलके। ग्रीवायां कण्ठदेशे च नखाघातं समाचरेत्‌ ॥ 
तथा सर्वशरीरेषु नखं दयाच्छुनेः शनेः ॥ इति कामशास्जम्‌ । 
२. दन्तश्चतम्‌ 
सुरतक्कीड़ा में दन्ताघात के स्थान भी निर्दिष्ट हैं। यथा-- 
“स्तनयोर्गण्डयोश्चेव ओष्ठे चेव तथाधरे । 
दुन्ताघातः प्रकत्तेग्यः कामिनीनां सुखावहः ॥! इति कामझास्त्रम । 
३, द्रुघणः 
दुक्षः हन्यतेऽनेनेति द्रुघणः कुठारः। “करणेऽयोविद्रुषु? इध्यप्प्रत्ययः घनादेशश्च । “पूवप दास्सं- 
जञायामगः? इति णत्वम्‌ । यथोक्तम्‌— 
'दुघषणस्त्वायसाङ्गः स्याद्‌ वक्रग्रीवो बृहच्छिराः । पञ्चाश दुङुलो त्सेघो सुष्टिसम्मितमण्डलः ॥! 
अस्य चतस्रः क्रियाः-उन्नामनं प्रपातञ्च स्फोटनं दारणं तथा । 
चत्वार्येतानि द्रुघणे वल्गितानि श्रितानि वे ॥! 
४. अग्निशो चमंशुकम्‌ 
अग्निना शौचं शुद्धिर्यस्य तदग्निशोचम्‌ । साधारणं वस्रं मलिन सजले प्रच्चालितं शुद्धयति इदं 
वस्त्रे बह्नौ क्षिप्त सदेव दीप्तवणं निप्क्रामति । अस्य वञ्जस्य चर्चा दुर्गासप्तशस्याम्‌— 
“बहिरपि ददौ तुभ्यमग्निशोचे च वाससी ।?” 
५. रणरणक. 
रणरणक्कः-उस्कण्ठा । यथा उत्तररामचरिते भवभूतिः_“सेवेयं रणरणकदायिनी चित्रदर्शना द्विर- 
हभावना देष्याः स्वप्नो देशं करोति ।'' 
६. प्रधानस्य परिणामात्‌ 
सांख्यद्शन के अनुसार सत्त्व-रज-तम नाम तीन गुणों को साम्यावस्था प्रकृति या प्रधान कह- 
लाती है । पुरुष कुछ कर्त्ता-धर्तता नहीं है। प्रधान के गुणों में एक प्रकार की जब न्यूनाधिकता होती है 
तभी उससे सृष्टि होती है । बह न्यूनाधिकता प्राणि-कर्मानुसार होती है, उसी न्यूनाधिकता को यहाँ 
परिणाम कहा है । 


( २२२ ) 


७. महेन्द्रपद्बत्तिनो नहुषस्य राजर्षरगस्त्यशापादजगरता 
नहुबशापतृत्तान्तो महाभारते १।१८ 


“अहं हि दिवि दिव्येन विमानेन चरन्‌ पुरा । अभिमानेन मत्तः सनू किञ्चिन्नान्यद्चिन्तयस्‌ ॥ 
्रह्मर्षि-देव-गन्धर्व-यत्त-राक्तस-पन्नगा । करान्मम प्रयच्छन्ति सवे त्रेलोक्यवासिनः॥ 
चकुषा यं प्रपश्यामि प्राणिनं एथिवीश्वर । तस्य तेजो हराम्याछु तद्धि दृष्टेबलं सम ॥ 
ब्रह्मषींणां सहस्रं हि उवाह शिविकां मम। स मामपनयो राजन्‌ अ्रंशयामास वे श्रियः॥ 
तत्र ह्यगस्त्यः पादेन वहन्‌ सृष्टो मया झुनिः। अगस्त्येन ततोऽस्म्युक्तो ध्वंस सर्पेति वे रुषा ॥ 
ततस्तस्माद्विमानाग्रापप्रच्युतश्च्युतभूषणः । प्रपतन्‌ बुबुधे त्मानं व्याळीश्ूतमधोसुखस्‌ ॥ 


८. सौदासस्य च वशिष्ठसुतशापान्मानुषादत्वम्‌ 


सौदासः इच्वाङुवंशीयोऽयोध्याधिपतिः। स पुरा ख्गयां चरन्‌ एकं राक्षसमवधीत्‌। अस्य 
राचसस्य आता वेरशोधनं चिक्रीषुः सूदरूपधरोऽस्य राज्ञो गुहं प्रत्युवास । एकदा त्वसौ राक्षसो भोक्त- 
कामाय नृपतेः सौदासस्य गुरुपुत्राय नरामिषं पक्त्वा ददी । वशिष्ठपुत्रस्तु तद्दृष्ट्वाउभोज्यमतिक्रुद्ः सन्‌ 
राक्षसो भवेति राजानमशपत्‌। इयं कथा महाभारते १।१७७ 


६. त्रिशङ्कोश्च शापवशाकश्चाण्डालभावः 


त्रिशङ्कः सूर्यवंशीयराजविरेषः। एष वशिष्ठमाह अहं शरीरेणानेन स्वग गान्तुं यजेयम्‌, वशिष्ठ 
एतदुशक्यमिव्युवाच । ततो राजा तरय पुत्रानुवाच, सशरीरो यज्ञेन स्वग यथाप्नुयां तथा कुरुत, यद्यहं 
भवद्भिः परित्यक्तस्तथा सत्यन्यं गुरुम्ृपासिष्ये, वरिष्ठपुत्रास्तच्छ्त्वा राजानमूचुर्भगचान्‌ वरिष्ठो यद- 
शक्यमाह तदस्माभिः कथं शक्यम्‌ राजोवाच-यष्टुमन्यां गति गमिष्यामि तच्छूत्वा ऋषिएुत्रा राजानं 
शेपुः--श्वश्चाण्डालो भविष्यसि। ततस्तस्यां रात्र्यामतीतायां स॒ चाण्डालदर्शनो भूरवा विश्वामित्रं 
शरणमाययौ । ( इयं कथा रामायणे प्राप्यते ) 


१०. शापदोषादष्टानामपि घसूनामुत्पत्तिः 


देवीभागवते-२।३ इयं कथा लिखिता- 
“एतस्मिन्‌ समये चाष्टौ वसवः स्रीसमन्विताः। वरिष्ठस्याश्रमं प्राप्ता रममाणा यदृच्छया ॥ 
पृथ्वादीनां वसूनाञ्च मध्ये कोपि वसूत्तमः । द्योर्नाम्ना तस्य भार्याथ नन्दिनी तां ददर्श ह ॥ 
इष्ट्वा पति सा पप्रच्छु कस्येयं धेनुरुत्तमा। द्यौस्तामाह वरिष्ठस्य गौरियं श्णु सुन्दरि ॥ 
दुग्धमस्याः पिबेद्यस्तु नारी वा पुरुपोऽथवा। अयुतायुर्भवेन्नूनं सदेवागतयौवनः ॥ 
तच्छुत्वा सुन्दरी प्राह मत्यलो केऽस्ति मे सखी । उशीनरस्य राजर्षेः पुत्री परमशोभना ॥ 
तस्या हेतोमंहाभागः सवत्सां गां पयस्विनीम्‌ । आनयर्वाश्र मश्रेष्टं नन्दिनीं कामदां शुभाम्‌ ॥ 
यावदस्याः पयः पीत्वा सखी मम सदेव हि । मानुषेषु भवेदेका जरारोग-विवर्जिता ॥ 
तत्तस्या वचनं श्रुत्वा द्योजंहार च नन्दिनीम्‌ । अवमत्य सुनि दान्तं पृथ्वाद्यैः संहितोऽनघः॥ 
हृतायामथ नन्दिन्यां वशिष्ठस्तु महातपाः। आजगामाश्रमपदं फलान्यादाय सत्वरः ॥ 
नापश्यत्स यदा धेनुं सवस्सां स्वाश्रमे झुनिः। वारुणिश्चापि विज्ञाय ध्यानेन बसुभिहृंताम्‌ ॥ 


( ९९४५ ) 


वसुभिमें हृता भेनुयस्मान्मामवमत्य वे । तस्माव्सवं नविच्यनित मानुपेषु न संशयः ॥ 
एवं शशाप धर्मात्मा वसूँस्तान्‌ वारुणिः स्वयम्‌ । श्रुत्वा विमनसः सर्वे बभूवुर्टःख्रिताश्व ते ॥ 
दाक्ताः स्म इति जानन्त ऋषि तमुपचक्रमुः | प्रसादयन्तस्तमृषिं बसवः शरणं गताः॥ 
सुनिस्तानाह धर्मात्मा वसून्दीनान्पुरःस्थितान्‌। अनुसंवत्सरं सर्वे दापमरोचमवाप्स्यथ् ॥ 
येनेयं विहृता धेनुनेन्दिनी मम वत्सला । तस्माद्‌ द्यौर्मानुषे लोके दीर्घकाळ वसिष्यति ॥ 
ते शक्ताः पथि गच्छुन्तीं गङ्गां दृष्टा सरिद्वराम्‌ । ऊचुस्तां प्रणताः सर्वे शप्तां चिन्तातुरा नदीम्‌ ॥ 
भविष्यामो वयं देवि कथं देवाः सुधाशनाः। मानुपाणाञ्च जटरे चिन्तेयं महती हि नः॥ 
तस्माच्वं मानुषी भूत्वा जनयास्मान्सरिद्वरे। झान्तनुर्नाम राजर्पषिस्तस्य भार्या भवानघे ॥ 
जातान्‌ जाताज्‌ जले चास्मानू विनिक्तिप सुरापगे। एवं शापविनिर्मोक्षो भविता नात्र संशयः ॥ 
तथेव्यु्ताश्च ते सर्व जग्मुर्लोकं स्वकं पुनः। गङ्गापि निर्गता देवी चिन्त्यमाना पुनः पुनः॥ 


११. किङ्किरातः 


किङ्किरं रक्तवणंत्वम तति पुष्पकाले इति किङ्किरातोऽशोकवृक्षः । 
किङ्क्रातो हिमस्तिक्तः कषायश्च हरेदसौ । 
कफपित्तपिपासास्त्रदाहशोषवसिक्रिमीन्‌ ॥ 


( भावप्रकाशे ) 


१२. सत्त्वाख्यं ञ्योतिः 
सत्त्वगुणस्वरूपं ब्रह्मभूयम्‌ । यथाह भगवद्‌ गीता— 
“ऊध्वं गच्छुन्ति सत्वस्थाः? इति । 
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